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| | श्रीहरिः ।। 


नम्र निवेदन 

विश्व-साहित्यमें श्रीमद्धगवद्गीताका अद्वितीय स्थान है । यह साक्षात्‌ भगवानके श्रीमुखसे निःसृत परम 
रहस्यमयी दिव्य खाणी है । इसमें स्वयं भगवानले अर्जुनको निमित्त बनाकर मनुष्यमात्रके कल्याणके लिये उपदेश दिया 
है । इस छोटे-से अ्रन्थमें भगवानने अपने हदयके बहुत ही विलक्षण भाव भर दिये हैं, जिनका आजतक कोई पार नहीं ' 
पा सका ओर न पा ही सकता है । | 

हमारे परमश्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखदासजी महाराजने इस अगाध गीतार्णवमें गहरे उतरकर अनेक गुह्यतम 
अमूल्य रत्र ढूँढ निकाले हैं, जिन्हें उन्होंने इस 'साधक-संजीवनी' हिन्दी-टीकाके माध्यमसे साधकोंके कल्याणार्थ 
उदारहदयसे वितरित किया है । गीताकी यह टीका हमें अपनी धारणासे दूसरी टीकाओंकी अपेक्षा बहुत विलक्षण 
प्रतीत होती है । हमारा गीताकी दूसरी सब टीकाओंका इतना अध्ययन नहीं है, फिर भी इस टीकामें हमें अनेक 
श्लोकोंके भाव नये और विलक्षण लगे; जैसे- पहले अध्यायका दसवाँ, उन्नीसबाँ-बीसवाँ और पचीसवाँ श्लोक 
दूसरे अध्यायका उन्तालीसवाँ-चालीसवों श्लोक; तीसरे अध्यायका तीसरा, दसवाँ, बारहवाँ-तेरहवाँ और तैतालीसवाँ 
श्लोक; चौथे अध्यायका अठारहवाँ ओर अड़तीसवाँ श्लोक; पांचवें अध्यायका तेरहवाँ-चौदहवाँ श्लोक; छठे 
अध्यायका बीसबाँ और अड़तीसवाँ श्लोक; सातवें अध्यायका पाँचवाँ और उन्नीसवाँ श्लोक; आठवें अध्यायका छठा 
श्लोक; नवें अध्यायका तीसरा ओर इकतीसवाँ श्लोक; दसवें अध्यायका इकतालीसबाँ श्लोक; ग्यारहवें अध्यायका 
छब्बीसवाँ-सत्ताईसबाँ ओर पैतालीसवाँ-छियालीसबाँ श्लोक; वारहवें अध्यायका बारहवाँ श्लोक; तेरहवें अध्यायका 
पहला ओर उन्नीसबाँ-बीसवाँ-इक्कीसवाँ श्लोक; चौदहवें अध्यायका तीसरा, बारहवाँ, सत्रहवाँ और बाईसवाँ श्लोक, 
पत्रहवें अध्यायका सातवाँ ओर ग्यारहवाँ श्लोक, सोलहवें अध्यायका पाँचवाँ और बीसवाँ श्लोक, सत्रहवें अध्यायका 
सातवां, आठवाँ, नवाँ, दसवाँ श्लोक; अठारहवें अध्यायका सेंतीसवाँ ओर तिहत्तरवाँ श्लोक, आदि-आदि । अगर. 
पाठक गम्भीर अध्ययन करें तो उसे और भी कई श्लोकोंमें आंशिक नये-नये भाव मिल सकते हैं । | 

वर्तमान समयमें साधनका तत्त्व सरलतापूर्वक बतानेवाले ग्रन्थोंका प्रायः अभाव-सा दीखता है, जिससे 
साधकोंको सही मार्ग-दर्शनके बिना बहुत कठिनाई होती है । ऐसी स्थितिमें परमात्मप्राप्तकि अनेक सरल उपायोंसे 
युक्त, साधकोपयोगी अनेक विशेष ओर मार्मिक बातोंसे अलंकृत तथा बहुत ही सरल एवं सुबोध भाषा-शैलीमें | 
लिखित प्रस्तुत ग्रन्थका प्रकाशन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखता हे । 

परमश्रद्धेय स्वामीजीने गीताकी यह टीका किसी दार्शनिक विचारकी दृष्टिसे अथवा अपनी विद्धत्ताका प्रदर्शन 
करनेके लिये नहीं लिखी है, अपितु साधकोंका हित कैसे हो--इसी दृष्टिसे लिखी है । परम शान्तिकी प्राप्ति 
चाइनेवाले प्रत्येक साधकके लिये, चाहे वह किसी भी देश, वेश, भाषा, मत, सम्प्रदाय आदिका क्यों न हो, यह रीका 
संजीवनी बूटीके समान है । इस टीकाका अध्ययन करनेसे हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, मुसल्मान आदि सभी 
श्रमोकि अनुयायियोंको अपने-अपने मतके अनुसार ही उद्धारके उपाय मिल जायँगे । इस टीकामें साधकोंको अपने 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिये पूरी सामग्री मिलेगी । 

परमशान्तिकी प्राप्तिके इच्छुक सभी भाई-बहनोंसे विनम्र निवेदन है कि वे इस अन्थ-रत्रको अवश्य ही. 
प्रनोयोगपूर्वक पढ़ें, समझें और यथासाध्य आचरणमें लानेका प्रयत्न करें । 


चतुर्थ संस्करणका नम्र निवेदन | 

श्रीमद्भशवद्गीताकी 'साधक-संजीवनी' हिन्दी-टीकाका यह चतुर्थ संस्करण है । इसके तीन | 

संस्करण शीघ्र ही समाप्त हो गये--यह इस ग्रन्थकी उपादेयताका समुचित प्रमाण है । इस चतुर्थ _ 

संस्करणमें परमश्रद्धेय स्वामीजीने आवश्यक संशोधन (परिवर्तन और परिवर्धन) करके अन्यको | 
और परिष्कृत बना दिया है । आशा है, पाठकगण इस अमूल्य अन्थ-रल्से अधिकाधिक लाभ. 

प्राप्त करेंगे । ्क 





॥। ३» श्रीपरमात्मने नमः ।। 


SF TITDC.-ञअळञ UM िीीिििकषषा क्“ौ्‌॒तत॒_्््््)्््््््््‌््््ण््ःः 


कृष्णं वन्दे जगदगुरुम्‌ 


-.-.---ानलनलनलन् खशिििििदादन₹९१ _______“#__“*#__ 


पराकृतनमद्बन्थं परं ब्रह्म नराकृति । सोन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं महः ।। 
प्रपन्नपारिजाताय तोत्त्रवेत्रेकपाणये । ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ।। 
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगदगुरुम्‌ ।। 


A Rt 


वबंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात्‌ 


पीताम्बरादरूणविम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 
पूर्णेन्दुसुन्दरमुर्रादरविन्दनेत्रात्‌ 
कृष्णात्‌ परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ।। 


tO Oe 
भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला 
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला । 


अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी 
सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी कैवर्तकः केशवः ।। 


—~%oGD— 


' एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव । 
_ एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा ।। 
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बात १७०, १७३; मार्मिक बात १७६) 


२०-२९ लोकसंग्रहके लिये कर्तव्य-कर्म 


करनेकी आवश्यकताका निरूपण १७७-१९७ 
(परमात्मप्राप्त--सम्बन्धी मार्मिक बात 
१७८; विशेष बात १८१,१८७, । 
१८९,१९१,१९२; गुण-कर्मविभागको 

तत्वसे जाननेके उपाय १९३; प्रकृति- 
पुरुष-सम्बन्धी मार्मिक बात १९५ 

विशेष बात १९६) 


३०-३५ राग-द्रेषरहित होकर स्वघर्मके अनुसार 


कर्ततव्य-कर्म करनेकी प्रेरणा १९८-२२१ रु “ 
(अर्पण-सम्बन्धी विशेषबात १९८... 








श्लोक-संख्या विषय 
३६-४३ पापोंके कारणभूत 'काम' को मारने- 
की० प्रेरणा 5: न... 
(कामना-सम्बन्धी विशेष बात २२३; 
विशेष बात २२७, २२९, २३२; 
मार्मक बात २३७, २३९) 
तीसरे अध्यायके पद, अक्षर ओर 
उवा मल लक. ५ ००० 
तीसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
चोथा अध्याय 
१-१५ कर्मयोगकी परम्परा और भगवानके 
जन्मों तथा कर्मोकी दिव्यताका 
जप 46555 0 is 
(विशेष बात २४६; मार्मिक बात 
२५२; विशेष बात २५९; अवतार- 
सम्बन्धी विशेष बात २६१; मार्मिक 
बात २७०; विशेष बात २७५) 
१६-३२ कमेके तत्त्वका और तदनुसार यज्ञो 
का वर्णन 5 अप पर 5 
(विशेष बात २८३; मार्मिक बात 
२८४; विशेष बात २९८; मार्मिक 
बात ३००; विशेष बात ३०५) 
३३-४२ ज्ञानयोग और कर्मयोगकी प्रशंसा 
तथाईपिरणाकि 0 58 
(ज्ञानप्राप्तिकी प्रचलित प्रक्रिया ३०८; 
विशेष बात ३१६,३१८,३२०) 
चौथे अध्यायके पद, अक्षर ओर 
उना nore 
चौथे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
पाँचवाँ अध्याय 
१-६ सांख्ययोग तथा कर्मयोगकी एकता 


पशसा छह 57 
(मार्मिक बात ३३०; विशेष बात 
३३५) 
७-१२ सांख्ययोग ओर कर्मयोगके साधनका 
CUTIE 
(विशेष बात ३३७, ३४३; मार्मिक 
बात ३४८) 
१३-२६ फलसहित सांख्ययोगका विषय 
(समता-सम्बन्धी विशेष बात ३५८) 
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पृष्ठ-संख्या 


२२१-२४१ 


२४२ 
२४२ 


२४३-२८१ 


२८१-२३०८ 


३०८-३२२३ 


३२२३ 
३२३ 


३२५-३२३६ 


३३६-२३४८ 


३४८-३७४ 


२७-२९ ध्यान और भक्तिका वर्णन ३७४-३७८ 


इलोक-संख्या 


१-४ 


१०-१५ 


१६-२२३ 


२४-२८ 


२९-३२ 


३३-३६ 


. ३७-४७ 


१-७ 


विषय 

पाँचवें अध्यायके पद, अक्षर ओर 
उवाचि. 
पाँचवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

छठा अध्याय 

कर्मयोगका विषय ओर योगारूढ़ 
मनुष्यके लक्षण ............ 
(विशेष बात ३८३) 

आत्मोद्धारके लिये प्रेरणा और सिद्ध 
कर्मयोगीके लक्षण .......... 
(उद्धार-सम्बन्धी विशेष बात ३९०; 
विशेष बात ३९९) 

आसनकी विधि ओर फलसहित 
सगुण-साकारके ध्यानका वर्णन 
(विशेष बात ४०१) 

नियमोंका ओर फलसहित स्वरूपके 
ध्यानका वर्णन ............. 
(विशेष बात ४०९, ४११, ४१३) 
फलसहित निर्गुण-निराकारके ध्यान 
कापा 
(ध्यान-सम्बन्धी मार्मिक बात ४२०; 


परमात्मामें मन लगानेकी 
युक्तियाँ ४२३) 

सगुण ओर निर्गुणके ध्यानयोगियों 
का अनुभव २%... ०5... 
(विशेष बात ४३१) 

मनके निग्रहका विषय 


(मार्मिक बात ४३७) 

योगभ्रष्टकी गतिका वर्णन. और 
भक्तियोगीकी महिमा ....: म 
(विशेष बात ४३९, ४४५, ४४८; 
मार्मिक बात ४५०; विशेष बात ४५३) 
छठे अध्यायके पद, अक्षर और 


 भगवानके द्वारा समग्ररूपके वर्णन 


की प्रतिज्ञा करना तथा अपरा-परा 
प्रकृतियोके संयोगसे प्राणियोंकी 
उत्पत्ति बताकर अपनेको सबका 
मूल कारण बताना 

(विशेष बात ४५७; शरणागतिके 
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शलोक-संख्या 


१२-१९ 


२०-२३ 


२४-३० 


१-७ 


१७-२२ 


विषय 


पर्याय ४५८; ज्ञान और विज्ञान- 
सम्बन्धी विशेष बात ४६०; विशेष 
बात ४६८) 
कारणरूपसे भगवानकी विभूतियों 
का वर्णन 
(विशेष बात ४७४, ४७८) 
भगवान्के शरण होनेवालोंका और 
शरण न होनेवालोंका वर्णन 
(विशेष बात ४८३, ४८९; मार्मिक 
बात ४९०, ४९९; महात्माओंको 
महिमा ५०१) 
अन्य देवताओंकी उपासनाओंका 
फलसहित वर्णन 
(विशेष बात ५०६) 
भगवानके प्रभावको न जाननेवालों 
की निन्दा और जाननेवालोंकी 
प्रशंसा तथा भगवान्के समग्ररूप 
का वर्णन 
(विशेष बात ५०७, ५१६; भगवान्‌ 
के समग्ररूप-सम्बन्धी विशेष बात 
५२०; अध्याय-सम्बन्धी विशेष 
बात ५२२) 
सातवें अध्यायके पद, अक्षर और 
उवाच 
सातवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
आठवाँ अध्याय 
अर्जुनके सात प्रश्न और भगवानके 
द्वारा उनका उत्तर देते हुए सब समय 
में अपना स्मरण करनेकी आज्ञा 
देना 
(विशेष बात ५२८; मार्मिक बात 
५३२; विशेष बात ५३४; स्मरण- 
सम्बन्धी विशेष बात ५३६) 
सगुण-निराकार, निर्मुण-निराकार 
और सगुण-साकारकी उपासनाका 
फलसहित वर्णन 
(विशेष बात ५४५, ५४६, ५४७) 
ब्रह्मलोकतककी अवधिका और 
भगवान्‌की महत्ता तथा भक्तिका 


पृष्ठ-संख्या शलोक-संख्या 


४७२-४७९ 


८०-५०२ 


५० २ - ५ 0० ६्‌ 


५०६-५२२३ 


५२३ 


५२३ 


५२४-५३८ 


५३८-५४७ 


२३-२८ 


९-६ 


७-१० 


११-१५ 


१६-१९ 


२०-२५ 


२६-२४ 


वर्णन 
(विशेष बात ५५३) 

शुक्ल और कृष्ण-गतिका वर्णन और 
उसको जाननेवाले योगीकी महिमा 
(विशेष बात ५५६) 

आठवें अध्यायके पद, अक्षर और 
उवाच 
आठवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 


नवाँ अध्याय 
प्रभावसहित विज्ञानका वर्णन 
(ज्ञान और विज्ञान-सम्बन्धी 


विशेष बात ५६३; 'विशेष बात 
५६७; मार्मिक बात ५७१; 
विशेष बात ५७३) 

महासर्ग और महाप्रलयका वर्णन 
भगवानका तिरस्कार करनेवाले 
एवं आसुरी, राक्षसी और मोहिनी 
प्रकृतिका आश्रय लेनेवालोंको 
कथन तथा दैवी प्रकृतिका आश्रय 
लेनेबाले भक्तोंके भजनका वर्णन 
कार्य-कारणरूपसे भगवत्स्वरूप 
विभूतियॉका वर्णन 

सकाम और निष्काम उपासनाका 
फलसहित वर्णन 

(विशेष बात ५९३,५९६) 
पदार्थो ओर क्रियाओऑंको भगव- 
दर्पण करनेका फल बताकर भक्तिके 
अधिकारिंयोंका और भक्तिका वर्णन 
(विशेष बात ५९८, ६००, ६०२; 
मार्मिक बात ६१०; विशेष बात 
६१२; मार्मिक बात ६१३, ६१५ 
विशेष बात ६१८; सातवें और नवें 
अध्यायके विषयकी एकता ६१९) 
नवें अध्यायके पद, अक्षर ओर 





पृष्ठ -संख्या 
५४७-५५३ 


५५३-५६० 


५६ ० 


५६१ 


५६२-५७३ 


५३४-५३८ 


५३८-५८५ 
५८ ५- ५८ ८. 


५८८-५९७ 


५९७-६२१ 
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श्लोक-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या एलोक-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
(विशेष बात ६२८, .६३०) उवाच ०0. ७१९ 
८-११ फलसहित भगवद्भक्ति और ग्यारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द ७१९ 
भगवत्कृपा का प्रभाव बारहवाँ अध्याय 
(विशेष बात ६३३, ६३८) ६३२-६३८ २-१२ सगुण और निर्गुण उपासकोंकी श्रेष्ठता 
१२-१८ अर्जुनके द्वारा भगवानकी स्तुति और का निर्णय और भगवत्प्राप्तिके चार 
योग तथा विभूतियोंको कहनेके लिये साधनोंका वर्णन ............. ७२१-७५२ 
पा आन ० ०० ६३९-६४३ (विशेष बात७२७; विशेष बात- 
१९-४२ भगवानके द्वारा अपनी विभूतियोंका सगुण उपासनाकी सुगमताएँ ओर 
और योगका वर्णन .......... ६४३-६६४ निर्गुण-उपासनाकी कठिनताएँ, 
(विशेष बात ६६०, ६६३) ७३३; विशेष बात ७३९; 
दसवें अध्यायके पद, अक्षर और भगवत्प्राप्ति-सम्बन्धी विशेष बात 
लुलो 2८०८5६64०८० व ६६५ ७४१; कर्मफलत्याग-सम्बन्धी 
दसवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द ६६५ विशेष बात ७४९; साधन-सम्बन्धी 
ग्यारहवाँ अध्याय विशेष बात ७५१) 
१-८ विराट्रूप दिखानेके लिये अर्जुनको १३-२० सिद्ध भक्तोंके उन्तालीस लक्षणोंका 
प्रार्थना और भगवानके द्वारा अर्जुनको स ७५२-७७२ 
दिव्यचक्षु प्रदान करना ....... ६६६-६७३ (मार्मिक बात ७६६; प्रकरण- 
(विशेष बात ६७१, ६७२) सम्बन्धी विशेष बात ७६७) 
९-१४ संजय द्वारा धुतराषट्रके प्रति विराट्रूप बारहवें अध्यायके पद, अक्षर और 
काण... ६७३-६७६ उवाचह कीट सर ७७२ 
. १५-३१ अर्जुनके द्वारा विराट्रूपको देखना और बारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द ७७२ 
उसकी स्तुति करना .......... ६७७-६९१ तेरहवाँ अध्याय 
(विशेष बात ६७७; मार्मिक बात १-१८ क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा), ज्ञान ओर 
६८२) ज्ञेय (परमात्मा) का भक्ति-सहित 
३२-३५ भगवानके द्वारा अपने अत्युग्र विराट्रूप वि ७७३-७०४ 
का परिचय और युद्धकी आज्ञा ६९१-६९६ (मार्मिक बात्‌ ७७५; विशेष 
(विशेष बात ६९४) बात ५८२, ७८३, ७८७, ७९५) 
३६-४६ अर्जुनके द्वारा विराट्रूप भगवानकी १९-३४ ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विवेचन ८०४-८२१ 
स्तुति-प्रार्थथा ................ ६९६-७०६ (मार्मिक बात ८१४) 
(विशेष बात ७०४) तेरहवें अध्यायके पद, अक्षर ओर 
४७-५० भगवानके द्वारा विराट्रूपके दर्शनकी उवा, ८२१ 
दुर्लभता बताना और भयभीत अर्जुन तेरहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द ८२२ 
को आश्वासन देना ........... ७०६-७१३ चोदहवाँ अध्याय 
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|| ३% श्रीपरमात्मने नमः ।। 


Ro प्राक्कथन 


. मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवम्‌ ।। 
कतंव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च । 


( 

है, व 

३, वंशीधरं तोत्त्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णम्‌ । 
a 

हे 


ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय ।। 


| संजीवनी साधकजीवनीयं प्राप्तिं हरेवै सरलं ब्रवीति ।। 
' करोति दूरं पथिविघ्नबाधा ददाति शीघ्रं परमात्मसिद्धिम ।। 


) गीताकी महिमा 


' श्रीमद्धशवदगीताकी महिमा अगाध और 
प्ीम है । यह भगवद्गीता अन्थ प्रस्थानत्रयमें 
ना जाता है । मनुष्यमात्रके उद्धारके लिये तीन 
'जमार्ग “प्रस्थानत्रय' नामसे कहे जाते हैं--एक 
` दिक प्रस्थान है, जिसको 'उपनिषद्‌? कहते हैं; 
'क दार्शनिक प्रस्थान है, जिसको 'ब्रह्मसूत्र' कहते 
` और एक स्मार्त प्रस्थान है, जिसको 'भगवदगीता' 
#हते हैं । उपनिषदोंमें मन्त्र हैं, ब्रह्मसूत्र में सूत्र 
ह और भगवद्गीतामें श्लोक हैं । भगवद्गीतामें 
श्लोक होते हुए भी भगवानकी वाणी होनेसे ये 
मन्त्र ही हैं । इन श्लोकोंमें बहुत गहरा अर्थ 
।भरा हुआ होनेसे इनको सूत्र भी कह सकते हैं । 
“उपनिषद्‌ अधिकारी मनुष्यॉके कामकी चीज है 
और 'ब्रह्मसूत्र' विद्वानोके कामकी चीज है; परन्तु 
'भगवद्गीता' सभीके कामकी चीज है । 
_ भगवद्गीता एक बहुत ही अलौकिक, विचित्र 
ग्रन्थ है । इसमें साधकके लिये उपयोगी पूरी 
` सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देशका, 
किसी भी वेशका, किसी भी समुदायका, किसी 
भी सम्प्रदायका, किसी भी वर्णका, किसी भी 
- आश्रमका कोई व्यक्ति क्यों न हो । इसका कारण 
यह है कि इसमें किसी समुदाय-विशेषकी निन्दा 
या प्रशंसा नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्त्वका ही 


वर्णन है । वास्तविक तत्त्व (परमात्मा) वह है, 
जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थॉसे 
सर्वथा अतीत और सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, 
व्यक्ति, परिस्थिति आदिमे नित्य-निरन्तर 
एकरस-एकरूप रहनेवाला है । जो मनुष्य जहाँ 
है ओर जैसा है, वास्तविक तत्त्व वहाँ वैसा ही 
पूर्णरूपसे विद्यमान है । परन्तु परिवर्तनशील 
प्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्तियोमें राग-द्रेषके कारण 
उसका अनुभव नहीं होता । सर्वथा राग-द्वेषरहित 
होनेपर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है । 
भगवद्गीताका उपदेश महान्‌ अलौकिक है । 
इसपर कई टीकाएँ हो गयीं और कई टीकाएँ 
होती ही चली जा रही हैं, फिर भी सन्त-महात्माओं, 


विद्वानोके मनमें गीताके नये-नये भाव प्रकट होते | 


रहते हैं । इस गम्भीर ग्रन्थपर कितना ही विचार 
किया जाय, तो भी इसका कोई पार नहीं पा 
सकता । इसमें जैसे-जैसे गहरे उतरते जाते हैं, 


वैसे-ही-वैसे इसमेंसे गहरी बातें मिलती चली 


जाती हैं । जब एक अच्छे विद्वान्‌ पुरुषके भावोंका 
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इस छोटे-से ग्रन्थमें इतनी विलक्षणता है कि 
अपना वास्तविक कल्याण चौहनेवाला किसी भी 
वर्ण, आश्रम, देश, सम्प्रदाय, मत आदिका कोई 
भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रन्थको पढ़ते ही 
इसमें आकृष्ट हो जाता है । अगर मनुष्य इस 
अन्थका थोड़ा-सा भी पठन-पाठन करे तो उसको 
अपने उद्धारके लिये बहुत ही सन्तोषजनक उपाय 
मिलते हैं । हरेक दर्शनके अलग-अलग अधिकारी 
होते हैं, पर गीताकी यह विलक्षणता है कि 
अपना उद्धार चाहनेवाले सब-के-सब इसके 
अधिकारी हैं । 

भगवद्गीतामें साधनोंका वर्णन करनेमें, 
विस्तारपूर्वक समझानेमें, एक-एक साधनको कई 
बार कहनेमें संकोच नहीं किया गया है, फिर 
भी अन्थका कलेवर नहीं बढ़ा है । ऐसा संक्षेपमें 
विस्तारपूर्वक यथार्थ और पूरी बात बतानेवाला 
दूसरा कोई ग्रन्थ नहीं दीखता । अपने कल्याणकी 
उत्कट अभिलाषावाला मनुष्य हरेक परिस्थितिमें 
परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर सकता है; युद्ध-जैसी 
. घोर परिस्थितिमें भी अपना कल्याण कर सकता 
है---इस प्रकार व्यवहारमात्रमें परमार्थकी कला 


गीतामें सिखायी गयी है । अतः इसके ! जोडेका 
दूसरा कोई ग्रन्थ देखनेमें नहीं आता । ! 

गीता एक प्रासादिक ग्रन्थ है । इसका, आश्रय 
लेकर पाठ करनेमात्रसे बड़े विचित्र, 
और शान्तिदायक भाव स्फुरित होते हैं । इसका 
मन लगाकर पाठ करनेमात्रसे बड़ी शान्ति [मिलती 
है । इसकी एक विधि यह है कि पहले गीताके 
पूरे श्लोक अर्थसहित कण्ठस्थ कर लिये जाये, 
फिर एकान्तमें बैठकर गीताके अन्तिम शलोक 
"यत्र योगेश्वरः कुष्णः 


गीताके पहले श्लोक “धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे-*-**'--यहाँतिक 


बिना पुस्तकके उल्टा पाठ किया जाय तो {बड़ी . 


शान्ति मिलती है । यदि प्रतिदिन पूरी गीताका 
एक या अनेक बार पाठ किया जाय॑ तो इससे 
गीताके विशेष अर्थ स्फुरित होते हैं । मनमें कोई 
शङ्का होती है तो पाठ करते-करते उसका समाधान 
हो जाता है । 

वास्तवमें इस ग्रन्थकी महिमाका वर्णन करनेमें 
कोई भी समर्थ नहीं है । अनन्तमहिमाशाली 
अ्रन्थकी महिमाका वर्णन कर ही कौन सकता है ? 


गीताका रब्रास लक्ष्य 


गीता किसी वादको लेकर नहीं चली है 
अर्थात्‌ द्वैत, अद्वैत, विषिष्टाट्वैत, द्वैताद्वैत, 
विशुद्धाद्वैत, अचिन्त्यभेदाभेद आदि किसी भी 
वादको, किसी एक सम्प्रदायके किसी एक 
सिद्धान्तको लेकर नहीं चली है । गीताका मुख्य 
लक्ष्य यह है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, 
सिद्धान्तको माननेवाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक 
परिस्थितिमें कल्याण हो जाय, वह किसी भी 
परिस्थितिमें परमात्मप्राप्तिसे वञ्चित न रहे; क्योंकि 
जीवमात्रका मनुष्ययोनिमें जन्म केवल अपने 
कल्याणके लिये ही हुआ है । संसारमें ऐसी कोई 
भी परिस्थिति नहीं है, जिसमें मनुष्यका कल्याण 
न हो सकता हो । कारण कि परमात्मतत्त्व प्रत्येक 
परिस्थितिमें समानरूपसे विद्यमान है । अत 


साधकके सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति 


आये, उसका केवल सदुपयोग करना है । सदुपयोग 
करनेका अर्थ है--दुःखदायी परिस्थिति आनेपर 
सुखकी इच्छाका त्याग करना; और सुखदायी 
परिस्थिति आनेपर सुखभोगका तथा “वह बनीं 
रहे' ऐसी इच्छाका त्याग करना और उसको 
दूसरोंकी सेवामें लगाना । इस प्रकार सदुपयोग 
करनेसे मनुष्य दुःखदायी और सुखदायी--दोनों | 
परिस्थितियोंसे ऊँचा उठ जाता है अर्थात्‌ उसका | 
कल्याण हो जाता है । | 

सृष्टिसे पूर्व परमात्मामें 'में एक ही अनेक 
रूपॉमें हो जाऊँ? ऐसा संकल्प हुआ | इस 
संकल्पसे एक ही परमात्मा प्रेमवृद्धिकी लीलाके 
लिये, प्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये स्वयं 
ही श्रीकृष्ण और श्रीजी (श्रीराधा)--इन दो 


रूपॉमें प्रकट हो गये । उन दोनोने परस्पर क ह 


et 
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करनेके लिये एक खेल रचा । उस खेलके लिये 
प्रभुके संकल्पसे अनन्त जीवॉकी (जो कि 
अनादिकालसे थे) ओर खेलके पदार्थॉ- 
(शरीरादि-) की सृष्टि हुई । खेल तभी होता 
है, जब दोनों तरफके खिलाड़ी स्वतन्त्र हों । 
इसलिये भगवानने जीवोंको स्वतन्त्रता प्रदान की । 
उस खेलमें श्रीजीका तो केवल भगवानकी तरफ 
ही आकर्षण रहा, खेलमें उनसे भूल नहीं हुई । 
अतः श्रीजी और भगवानमें प्रेमवृद्धिकी लीला 
हुई । परन्तु दूसरे जितने जीव थे, उन सबने भूलसे 
संयोगजन्य सुखके लिये खेलके पदार्थो- 
(उत्पत्ति-विनाशशील प्रकृतिजन्य पदार्थो-) के साथ 
अपना सम्बन्ध मान लिया, जिससे वे जन्म-मरणके 
चक्करमें पड़ गये ! 

खेलके पदार्थ केवल खेलके लिये ही होते 


हैं, किसीके व्यक्तिगत नहीं होते । परन्तु वे जीव 
खेल खेलना तो भूल गये और मिली हुई 
स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके खेलके पदार्थोको 


अर्थात्‌ शरीरादिको व्यक्तिगत मानने लग गये । 


इसलिये वे उन पदारथेमिं फँस गये और भगवानसे 
सर्वथा विमुखः हो गये । अब अगर ' वे जीव 
शरीरादि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थॉसे विमुख होकर 
भगवानके सम्मुख हो जायँ, तो वे जन्म- 
मरणरूप महान्‌ दुःखसे सदाके लिये छूट 
जायं । अतः जीव संसारसे विमुख होकर 
भगवान्‌के सम्मुख हो जायं और भगवानके 
साथ अपने नित्ययोग-(नित्य सम्बन्ध-)को 
पहचान लें-इसीके लिये भगवद्गीताका अवतार 
हआ हे । 


गीताका योग 


गीतामें 'योग' शब्दके बड़े विचित्र-विचित्र 
अर्थ हैं । उनके हम तीन विभाग कर सकते हैं-- 

(९) 'युजिर्‌ योगे’ धातुसे बना 'योग' शब्द, 
जिसका आर्थ हे-समरूप परमात्माके साथ 
नित्य-सम्बन्ध; जैसे ‘समत्वं योग उच्यते’(२ । ४८) 
आदि । यही अर्थ गीतामें मुख्यतासे आया है । 

(२) 'युज्‌ समाथो' धातुसे बना 'योग' शब्द, 
जिसका अर्थ है-चित्तकी स्थिरता अर्थात्‌ समाधिमें 
स्थिति; जैसे 'यत्रोपरमते चित्तं निरूद्धं योगसेवया’ 
(६।२०) आदि। 

(३) 'युज्‌ संयमने” धातुसे बना “योग' शब्द, 
जिसका अर्थ हे-संयमन, सामर्थ्य, प्रभाव, जैसे 
'पश्य मे योगमैश्वरम्‌’ (९। ५) आदि। 

गीतामें जहाँ कहीं 'योग' शब्द आया हे, 
उसमें उपर्युक्त तीनोंमेंसे एक अर्थकी मुख्यता और 
शेष दो अर्थोकी गोणता है; जैसे 'यूजिर योगे” 
वाले 'योग' शब्दमें समता- (सम्बन्ध-) की मुख्यता 


है, पर समता आनेपर स्थिरता और सामर्थ्य * भी 
स्वतः आ जाती हे । 'यूज्‌ समाथो’ वाले 'योग' 
शब्दमें स्थिरताकी मुख्यता है,पर स्थिरता आनेपर 
समता ओर सामर्थ्यं भी स्वतः आ जाती है । 
'यूज्‌ संयमने’ बाले 'योग' शब्दमें सामर्थ्यकी 
मुख्यता है, पर सामर्थ्य आनेपर समता और 
स्थिरता भी स्वतः आ जाती है । अतः गीताका 
'योग' शब्द बड़ा व्यापक ओर गम्भीरार्थक है । 
पातञ्जलयोगदर्शनमें चित्तवृत्तियोंके निरोधको 
योग” नामसे कहा गया हे 'योगश्ित्तवृत्तिनिरोध: ” 
(१।२) ओर उस योगका परिणाम बताया 
है--द्रष्टाकी स्वरूपमें स्थिति हो जाना 'तदा 
दरुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌’ (१।३)। इस प्रकार 
पातञ्जचलयोगदर्शनमें योगका जो परिणाम बताया 
गया है, उसीको गीतामें 'योग' नामसे कहा गया 
है (२।४८; ६।२३) । तात्पर्यं है कि गीता 
चित्तवृत्तियोसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक 


* भगवानमें संसारमात्रकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदिकी जो सामर्थ्य है, बह सामर्थ्य योगीमें नहीं 
आती--'जगदव्यापारवर्जम्‌' (ब्रहासूत्र ४ । ४ । १७ ) । योगीमें जो सामर्थ्यं आती है, उससे वह संसारमात्रपर 


विजय श्राप्त कर लेता है (गीता ५ । १९) अर्थात्‌ कैसी ही अनकूल-प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर भी उसपर कोई 


असर नहीं पड़ता । 
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स्वत:सिद्ध सम-स्वरूपमें स्वाभाविक स्थितिको योग 
कहती है । उस समतामें स्थिति (नित्ययोग) 
होनेपर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता, कभी 
वृत्तिरूपता नहीं होती, कभी व्युत्थान नहीं होता । 
वृत्तियोंका निरोध होनेपर तो निर्विकल्प अवस्था 
होती है, पर समतामें स्थिति होनेपर 'निर्विकल्प 
बोध' होता है । "निर्विकल्प बोध” अवस्थातीत 
ओर सम्पूर्ण अवस्थाओंका प्रकाशक है । 
समता अर्थात्‌ नित्ययोगका अनुभव करानेके 
लिये गीतामें तीन योग-मार्गोका वर्णन किया 
गया है--कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग । 
स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण--इन तीनों शरीरोंका 
संसारके साथ अभिन्न सम्बन्ध हे । अतः इन 
तीनोंको दूसरोंकी सेवामें लगा दे--यह कर्मयोग 
हुआ; स्वयं इनसे असङ्ग होकर अपने स्वरूपमें 
स्थित हो जाय--यह ज्ञानयोग हुआ; ओर स्वयं 
भगवानके समर्पित हो जाय--यह भक्तियोग 
हुआ । इन तीनों योगोंको सिद्ध करनेके लिये 
अर्थात्‌ अपना उद्धार करनेके लिये मनुष्यको तीन 
शक्तियाँ प्राप्त हें- (१) करनेकी शक्ति (बल), 
(२) जाननेकी शक्ति (ज्ञान) ओर (३) माननेकी 
शक्ति (विश्वास) । करनेकी शक्ति निःस्वार्थभावसे 
संसारकी सेवा करनेके लिये हे, जो कर्मयोग 
है; जाननेकी शक्ति अपने स्वरूपको जाननेके 
लिये है, जो ज्ञानयोग है, ओर माननेकी शक्ति 
भगवानको अपना तथा अपनेको भगवानका 
मानकर सर्वथा भगवानके समर्पित होनेके लिये 
है, जो भक्तियोग हे । जिसमें करनेकी रुचि 


* श्रीमद्धागवतमें भगवानने कहा है-- 


अधिक है, वह कर्मयोगका अधिकारी है । जिसमें 
अपने-आपको जाननेकी जिज्ञासा अधिक है, वह 
ज्ञानयोगका अधिकारी हे । जिसका भगवानपर 
श्रद्धा-विश्वास अधिक हे, वह भक्तियोगका 
अधिकारी हे। ये तीनों ही योग-मार्ग 
परमात्मप्राप्तिके स्वतन्त्र साधन हें । अन्य सभी 
साधन इन तीनोंके ही अन्तर्गत आ जाते हैं * । 
सभी साधनोंका खास काम हे--जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेद करना । अतः जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी प्रणालियों- (साधनों) में 
तो फरक रहता है, पर जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर सभी साधन एक हो जाते हें अर्थात्‌ 
अन्तमें सभी साधनोंसे एक ही समरूप 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होती हे । इस समरूप 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिको ही गीताने 'योग' नामसे 
कहा है, ओर इसीको 'नित्ययोग' कहते हैं । 
गीतामें केवल कर्मयोगका, केवल 
ज्ञानयोगका अथवा केवल भक्तियोगका ही वर्णन 
हुआ हो--ऐसी बात भी नहीं है । इसमें उपर्युक्त 
तीनों योगोंके अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यानयोग, 
प्राणायाम, हठयोग, लययोग आदि साधनोंका 
भी वर्णन किया गया हे । इसका खास कारण 
यही हे कि गीतामें अर्जुनके प्रश्न युद्धके विषयमे 
नहीं हैं, प्रत्युत कल्याणके विषयमें हें ओर 
भगवानके दारा गीता कहनेका उद्देश्य भी युद्ध 
करानेका बिल्कुल नहीं है । अर्जुन अपना निश्चित 
कल्याण चाहते थे (२ । ७; ३ । २; ५ । १) । 
इसलिये शास्त्रोंमें जितने कल्याणकारक साधन 


योगारत्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योस्ति कुत्रचित्‌ । 


( ११ ।२०।६) 


“अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्योके लिये मैंने तीन योग-मार्ग बताये हें--ज्ञानयोग, कर्मयोग और 
भक्तियोग । इन तीनोंके सिवाय दूसरा कोई कल्याणका मार्ग नहीं है । 

यही बात अध्यात्मरामायण और देवीभागवतमें भी आयी है — 

(९) मार्गाख्रयो मया प्रोक्ताः पुरा मोक्षाप्तिसाधकाः । कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च शाश्वतः ।। 


(अध्यात्म ७ । ७ । ५९ ) 


(२) मार्गा्रयो मे विख्याता मोक्षप्राप्तो नगाधिप । कर्मयोगो ज्ञानयोगो भक्तियोगश्च सत्तम ।। 





(देवी ७ । ३७ । ३ ) 
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कहे गये हैं, उन सम्पूर्ण साधनोंका गीतामें संक्षेपसे 
विशद वर्णन मिलता हे । उन साधनोंको लेकर 
ही साधक-जगतमें गीताका विशेष आदर है । 


कारण कि साधक चाहे किसी मतका हो, किसी 
सम्प्रदायका हो, किसी सिद्धान्तको माननेवाला 
हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभीष्ट है । 


साधनकी दो शेलियाँ 


जीवें एक तो चेतन परमात्माका अंश है और 
एक जड़ प्रकृतिका अंश है । चेतन-अंशकी मुख्यतासे 
वह परमात्माकी इच्छा करता है ओर जड़-अंशकी 
मुख्यतासे वह संसारकी इच्छा करता है । इन दोनों 
इच्छाओंमें परमात्माकी इच्छा तो पूरी होनेवाली है, पर 
संसारकी इच्छा कभी पूरी होनेवाली है ही नहीं । 
कुछ सांसारिक इच्छाओंकी पूर्ति होती हुई दीखनेपर 
भी वास्तव्में उनकी निवृत्ति नहीं होती, प्रत्युत संसारकी 
आसक्तिके कारण नयी-नयी कामनाएँ पैदा होती रहती 
हैं । वास्तवमें सांसारिक इच्छाओकी पूर्ति अर्थात्‌ 
सांसारिक वस्तुओकी प्राप्ति इच्छाके अधीन नहीं हे, 
प्रत्युत कर्मके अधीन है । परन्तु परमात्माकी प्राप्ति 
कर्मके अधीन नहीं है । स्वयंकी उत्कर अभिलाषामात्रसे 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है इसका कारण यह 
है कि प्रत्येक कर्मका आदि और अन्त होता है; 
इसलिये उसका फल भी आदि-अतन्तवाला ही होता 
है । अतः आदि-अन्तवाले कर्मोसे अनादि-अनन्त 
परमात्माको आप्ति केसे हो सकती है 2 परन्तु साधकोंने 
प्रायः ऐसा समझ रखा है कि जेसे क्रियाकी प्रधानतासे 
सांसारिक वस्तुको प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्माकी 
प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रियाकी प्रधानतासे ही होगी, 
और जैसे सांसारिक वस्तुकी प्राप्तिके लिये शरीर-इद्रियाँ 
मन, बुद्धिकी सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही 
परमात्माकी प्राप्तके लिये भी उसी प्रकार 
शरीर-इत्रिया-मन-बुद्धिकी सहायता लेनी पड़ेगी । 
इसलिये ऐसे साधक जड़ता-(शरीरादि-) की सहायतासे 
अभ्यास करते हुए परमात्माकी तरफ चलते हैं। 

` जैसे ध्यानयोगमें दीर्घकालतक अभ्यास करते-करते 
अर्थात्‌ परमात्मामें चित्तको लगाते-लगाते जब चित्त 
निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें संसारकी कोई इच्छा 
न रहनेसे और स्वयं जड़ होनेके कारण परमात्माको 
अहण न कर सकनेसे वह (चित्त) संसारसे उपराम 


IT, at न 2 - #ह 
RIN Ss ~) vies 20. -.., कक ५ ६ DN 


हो जाता है । चित्तके उपराम होनेसे साधकका चित्तसे 
अर्थात्‌ जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है 
ओर वह स्वयंसे परमात्मतत््वका अनुभव कर लेता है 
(गीता ६ । २०) । परन्तु जो साधक आरम्भसे ही 
परमात्माके साथ अपना स्वत:सिद्ध नित्य-सम्बन्ध मानकर 
ओर जड़तासे अपना किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न मानकर 
साधन करता है, उसको बहुत जल्दी ओर सुगमतापूर्वक 
परमात्मतत्तका अनुभव हो जाता है! 

इस प्रकार परमात्मतत््वकी प्राप्ति चाहनेवाले 
साधकोके लिये साधनकी दो शैलियाँ हैं। जिस 
शैलीमें अन्तःकरणकी प्रधानता रहती है अर्थात्‌ जिसमें 
साधक जड़ताकी सहायता लेकर साधन करता हे, 
उसको 'करण-सापेक्ष-शैली' नामसे और जिस शैलीमें 
स्वयंकी प्रधानता रहती है अथात्‌ जिसमें साधक 
आरम्भसे ही जड़ताकी सहायता न लेकर स्वयंसे साधन 
करता है, उसको 'करण-निरपेक्ष-शैली' नामसे कह 
सकते हैं । यद्यपि इन दोनों ही साधन-शैलियोसे 
परमात्मतत््वकी प्राप्ति करण-निरपेक्षतासे अर्थात्‌ स्वयंसे 
(जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर) ही होती 
है, तथापि 'करण-सापेक्ष-शैली'से चलनेपर उसकी प्राप्ति 
देरीसे होती है ओर 'करण-निरपेक्ष-शैली' से चलने 
पर उसको प्राप्ति शीघ्रतासे होती है । साधनकी इन 
दोनों शैलियोमें चार मुख्य भेद हैं-- 

(१) करण-सापेक्ष-शैलीमें जडता (शरीर-इद्रियाँ- 
मन-बुद्धि) का आश्रय लेना पड़ता है. पर करण- 
निपेक्ष-शैलामें जड़ताका आश्रय नहीं लेना पड़ा 
प्रुत जड़तासे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद करना ५6 ह हे | 
पडता है j CF 
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(२) करण-सापेक्ष-शैलीमें एक नयी अवस्थाका i 
न हग है पर माण तितत ली 


[व] 


(३) करण-सापेक्ष-शैलीमें प्राकृत शक्तियों 
(सिद्धियो) की प्राप्ति होती है, पर करण-निरपेक्ष- 
शैलीमें प्राकृत शक्तियोसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर सीधे 
परमात्मतत््तका अनुभव होता है । * 

(४) करण-सापेक्ष-शैलीमें कभी तत्काल सिद्धि 
नहीं मिलती, पर करण-निरपेक्ष-शैलीमें जड़तासे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर, अपने स्वरूपमें स्थित ` होनेपर 
अथवा भगवान्‌के शरण होनेपर तत्काल सिद्धि मिलती 
है । 

पातञ्जलयोगदर्शनमें तो योगकी सिद्धिके लिये 
करण-सापेक्ष-शैलीको महत्त्व दिया गया है, पर गीतामें 
योगकी सिद्धिके लिये करण-निरपेक्ष-शैलीको ही महत्त्व 
दिया गया है । परमात्मामें मन लग गया, तब तो 
ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ--यह 
करण-सापेक्ष-शैली है । परमात्मामें मन लगे या न 
लगे, कोई बात नही, पर स्वयं परमात्मामें लग 
जाय--यह करण-निरपेक्ष-शैली है । तात्पर्यं यह है 
कि करण-सापेक्ष-शैलीमें परमात्माके साथ मन-बुद्धिका 
सम्बन्ध है, ओर करण-निरपेक्ष-शैलीमें मन-बुद्धिसे 
सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक परमात्माके साथ स्वयंका सम्बन्ध 
'है । इसलिये करण-सापेक्ष-शैलीमें अभ्यासके द्वारा 
क्रमसे सिद्धि होती है, पर करण-निरपेक्ष-शैलीमें 
अभ्यासकी आवश्यकता नहीं है । कारण कि स्वयंका 
परमात्माके साथ स्वत:सिद्ध नित्य-सम्बन्ध (नित्ययोग) 
है । अतः भगवान्‌से सम्बन्ध मानने अथवा जाननेमें 
अभ्यासकी आवश्यकता नहीं है; जैसे-विवाह होनेपर 


सत्री पुरुषको अपना पति मान लेती है तो ऐसा 
माननेके लिये उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता । 
इसी तरह किसीके बतानेपर 'यह गङ्गाजी है'-ऐसा 
जाननेके लिये भी कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता † । 
करण-सापेक्ष-शैलीमें तो अपने लिये साधन करने 
(क्रिया-) की मुख्यता रहती है, पर करण-निरपेक्ष-शैलीमें 
जानने (विवेक) ओर मानने-(भाव) की मुख्यता 
रहती है । 

मेरा जड़ता-(शरीरादि-) से सम्बन्ध है ही 
नहीं'--एऐसा अनुभव न होनेपर भी जब साधक इसको 
आरम्भसे ही दुढ़तापूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा 
ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है । जैसे वह 'मैं शरीर 
हूँ और शरीर मेरा है'”--इस प्रकार गलत मान्यता 
करके बँधा था, ऐसे ही में शरीर नहीं हूँ और शरीर 
मेरा नहीं है---इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त 
हो जाता है; क्योंकि मानी हुई बात न माननेसे मिट 
जाती है यह सिद्धान्त है । इसी बातको भगवानने 
गीतामें कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीरसे सम्बन्ध 
जोड़कर उससे होनेवाली क्रियाओंका कर्ता अपनेको 
मान लेता है-_अहंकारविमूढात्मा कताहिमिति 
मन्यते'(३ । २७) । परन्तु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओका 
कर्ता अपनेको नहीं मानता--नैव क्किञ्चित्करोमीति 
युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌’ (५ ।८) । तात्पर्यं यह हुआ 
कि अवास्तविक मान्यताको मिंटानेके लिये वास्तविक 
मान्यता करनी जरूरी है । 

में हिन्दू हूँ, "में ब्राह्मण हूँ, “में साधु हूँ 


* अगर करण-सापेक्ष-शेली- (चित्तवृत्तिनिरोध) से सीधे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जाती, तो पातञ्जलयोगदर्शनका 
“विभूतिपाद' (जिसमें सिद्धियोंका वर्णन है) व्यर्थ हो जाता । करण-सापेक्ष-शेलीसे जिन सिद्धियोंकी प्राप्ति होती 
है, वे तो परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें विन्न हैं । पातञ्जलयोगदर्शनमें भी उन सिद्धियोंको विघ्ररूपसे माना गया है-'ते 
समाधावुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धय: (३ । ३७) अर्थात्‌ वे (सिद्धियाँ) समाधिकी सिद्धिमें विघ्न हैं ओर व्युत्थान- ( व्यवहार-) में 
सिद्धियाँ हैं; 'स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरनिष्टप्रसड्रात्‌ (३ । ५१) अर्थात्‌ लोकपाल देवताओंके द्वारा (अपने 
लोकोंके भोगोंका लालच देकर) बुलानेपर न तो उन भोगोंमें राग करना चाहिये और न अभिमान करना चाहिये; 
क्योंकि ऐसा करनेसे पुनः अनिष्ट (पतन) होनेकी सम्भावना हे । 

* वास्तवमें परमात्माको मानने अथवा जाननेके विषयमें संसारका कोई भी दृष्टान्त पूरा नहीं घटता । 
कारण कि संसारको मानने अथवा जाननेमें तो मन-बुद्धि साथमें रहते हैं, पर परमात्माको मानने अथवा जाननेमें 
मन-बुद्धि साथमें नहीं रहते अर्थात्‌ परमात्माका अनुभव स्वयंसे होता है, मन-बुद्धिसे नहीं । दूसरी बात, संसारको 
मानने अथवा जाननेका तो आरम्भ और अन्त होता है, पर परमात्माको मानने अथवा जाननेका आरम्भ और 
अन्त नहीं होता । कारण कि वास्तवमें संसारके साथ हमारा (स्वयंका) सम्बन्ध हे ही नहीं, जबकि परमात्माके 
साथ हमारा सम्बन्ध सदासे ही है और सदा ही रहेगा । 





[ थ] 


आदि मान्यताएँ इतनी दृढ़ होती हैं कि जबतक इन 
मान्यताओको स्वयं नहीं छोड़ता, तबतक इनको कोई 
दूसरा नहीं छुड़ा सकता । ऐसे ही 'में शरीर हूँ, 'मैं 
कर्ता हूँ” आदि मान्यताएँ भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं 
कि उनको छोड़ना साधकको कठिन मालूम देता है । 
परन्तु ये लौकिक मान्यताएँ अवास्तविक, असत्य होनेके 
कारण सदा रहनेवाली नहीं है, प्रत्युत मिटनेवाली हैं । 
इसके विपरीत 'में शरीर नहीं हूँ, 'मैं भगवानका हूँ 
आदि मान्यताएँ वास्तविक, सत्य होनेके कारण कभी 
मिटती ही नहीं, प्रत्युत उनकी विस्मृति होती है, उनसे 
विमुखता होती है । इसलिये वास्तविक मान्यता दुढ़ 
होनेपर मान्यतारूपसे नहीं रहती, प्रत्युत बोध- (अनुभव-) 
में परिणत हो जाती है । 

यद्यपि गीतामें करण-सापेक्ष-शैलीका भी वर्णन 
किया गया है (जैसे ४ ।२४-३०, 
३४;६ । १०-२८;८ ।८-१६; १५।११ आदि) 
तथापि मुख्यरूपसे करण-निरपेक्ष-शैलीका ही वर्णन 
हुआ है (जैसे २।४८, ५५; ३।१७; ४ । ३८; 
५ ।१२का पूर्वार्धः ६ । ५; ९ ।३०-३१; १२ ।१२; 
१८ । ६२, ६६,७३ आदि-आदि) । इसका कारण 
यह है कि भगवान्‌ साधकोको शीघ्रतासे और 
सुगमतापूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं । दूसरी 
नात, अर्जुने युद्धकी परिस्थिति प्राप्त होनेके समय 
अपने कल्याणका उपाय पूछा है। अतः उनके 
कल्याणके लिये करण-निरपेक्ष-शैली ही काममें आ 
सकती है; क्योकि करण-निरपेक्ष-शैलीमें मनुष्य प्रत्येक 
परिस्थितिमें और सम्पूर्ण शासतरविहित कर्म करते हुए 
भी अपना कल्याण कर सकता है । इसी शैलीके 
अनुसार (अभ्यास किये बिना) अर्जुनका मोहनाश 
हुआ और उनको स्मृतिकी ग्राप्ति हुई (१८ । ७३) । 

साधनकी करण-निरपेक्ष-शैली सबके लिये समान- 
रूपसे उपयोगी है; क्योकि इसमें किसी विशेष योग्यता, 
परिस्थिति आदिकी आवश्यकता नहीं है । इस शैलीमें 
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केवल परमात्मप्राप्तिकी उत्कर अभिलाषा होनेसे ही 
तत्काल जड़तासे' सम्बन्ध-विच्छेद होकर नित्यप्राप्त 
परमात्मतत्वका अनुभव हो जाता है । जैसे कितने ही 
वर्षोका अँधेरा हो, एक दियासलाई जलाते ही वह 
नट्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ताके साथ कितना ही 
पुराना (अनन्त जन्मोका) सम्बन्ध हो, परमात्मप्राप्तिकी 
उत्कट अभिलाषा होते ही वह मिट जाता है । इसलिये 
उत्कर अभिलाषा करण-सापेक्षतासे होनेवाली समाधिसे 
भी ऊँची चीज है । ऊँची-से-ऊँची निर्विकल्प समाधि 
हो, उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार 
होता है अर्थात्‌ समाधिका भी आरम्भ और अन्त 
होता है । जबतक आरम्भ और अन्त होता है, तबतक 
जड़ताके साथ सम्बन्ध है । जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर साधनका आरम्भ और अन्त नहीं: होता, प्रत्युत 
परमात्मासे नित्ययोगका अनुभव हो जाता है * । 

वास्तवमें देखा जाय तो परमात्मासे वियोग कभी 
हुआ ही नही, होना सम्भव ही नहीं । केवल संसारसे 
माने हुए संयोगके कारण परमात्मासे वियोग प्रतीत हो 
रहा है । संसारसे माने हुए संयोगका त्याग करते ही 
परमात्मतत््तके अभिलाषी मनुष्यको तत्काल नित्ययोगका 
अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो 
जाती है । 

अन्तःकरणको शुद्ध करनेकी आवश्यकता भी 
करण-सापेक्ष-शैलीमें ही है, करण-निरपेक्ष-शैलीमें नहीं । 
जैसे कलम बढ़िया होनेसे लिखाई तो बढ़िया हो 
सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता, ऐसे 
ही करण (अन्तःकरण) शुद्ध होनेसे क्रियाएँ तो शुद्ध 
हो सकती हैं; पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता । कर्ता 
शुद्ध होता है~अन्तःकरणसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे; 
क्योकि अन्तःकरणसे अपना सम्बन्ध मानना ही मूल 
अशुद्धि है । 

नित्यमाप्त परमात्मतत््वके साथ जीवका नित्ययोग | 
सतःसिद्ध है; अतः उसकी प्राप्तिमें करणकी अपेक्षा 







होती हैं । जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 'सहजावस्था' होती है, जिसे सन्तोने 'सहज समाधि” कहा Rt रे कि रु 


फिर कभी व्युत्थान नहीं होता । 
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नहीं है । केवल उधर दृष्टि डालनी है, जैसा कि 
श्रीरामचरितमानसमें आया है--संकर सहज सरूपु 
सम्हारा’' (१ ।५८ ।४) अर्थात्‌ भगवान्‌ शडुरने 
अपने सहज स्वरूपको सँभाला, उसकी तरफ दृष्टि 
डाली । सँभाली चीज वह होती है, जो पहलेसे ही 
हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालनेसे पता लग 
जाय कि यह है । ऐसे ही दृष्टि डालनेमात्रसे नित्ययोगका 
अनुभव हो जाता है । परन्तु सांसारिक सुखकी कामना, 
आशा और भोगके कारण उधर दृष्टि डालनेमें उसका 
अनुभव करनेमें कठिनता मालूम देती है । जबतक 
सांसारिक भोग ओर संग्रहकी तरफ दृष्टि है, तबतक 
मनुष्यमें यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूपकी 
तरफ दृष्टि डाल सके । अगर किसी कारणसे, किसी 
खास विवेचनसे उधर दृष्टि चली भी जाय, तो उसका 
स्थायी रहना बड़ा कठिन है । कारण कि नाशवान्‌ 
पदार्थोकी जो प्रियता भीतरमें बेठी हुई है, वह प्रियता 
भगवान्‌के स्वत:सिद्ध सम्बन्धको समझने नहीं देती; 
और समझमें आ जाय तो स्थिर नहीं रहने देती । 
हाँ अगर उत्कट अभिलाषा जाग्रत्‌ हो जाय कि उस 


तत्तका अनुभव कैसे हो तो इस अभिलाषामें यह 
ताकत है कि यह संसारकी आसक्तिका नाश कर देगी । 

गीतोक्त कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनों 
ही साधन करण-निरपेक्ष अर्थात्‌ स्वयंसे होनेवाले हैं । 
कारण कि क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिये 
नहीं हैं प्रत्युत दूसरोके और दूसरोकी सेवाके लिये 
हैं; में शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, मैं 
भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं-इस प्रकार 
विवेकपूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता 
करण-सापेक्ष (अभ्यास) नही है; क्योकि इसमें जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेद है । अतः कर्मयोगमें स्वयं ही जड़ताका 
त्याग करता है, ज्ञानयोगमें स्वयं ही स्वयंको जानता 
है और भक्तियोगमें स्वयं ही भगवान्‌के शरण होता है । 

गीताकी इस 'साधक-संजीवनी' टीकामें भी 
साधनकी करण-निरपेक्ष-शेलीको ही मुख्यता दी गयी 
है; क्योकि साधकोका शीघ्रवासे और सुगमतापूर्वक 
कल्याण कैसे हो--इस बातको सामने रखते हुए ही 
यह टीका लिखी गयी है । 


टीकाके सम्बन्धमें 


छोटी अवस्थासे ही मेरी गीतामें विशेष रुचि रही है । 
गीताका गम्भीरतापूर्वक मनन-विचार करनेसे तथा अनेक 
सन्त-महापुरुषोके सङ्ग और वचनोंसे मुझे गीताके विषयको 
समझनेमें बड़ी सहायता मिली । गीतामें महान्‌ संतोष देनेवाले 
अनन्त विचित्र-विचित्र भाव भरे पड़े हैं । उन भावोंको पूरी 
तरह समझनेकी और उनको व्यक्त करनेकी मेरेगें सामर्थ्य 
नहीं है । परन्तु जब कुछ गीताग्रेमी सजनोंने विशेष आग्रह 
किया, हठ किया, तब गीताके मार्मिक भावोका अपनेको 
बोध हो जाय तथा और कोई मनन करे तो उसको भी 
इनका बोध हो जाय-इस दुष्टिसे गीताकी व्याख्या लिखवानेमें 
अवृत्ति हुई । 

सबसे पहले एक बारहवें अध्यायकी व्याख्या लिखवायी। 
इसको संवत्‌ २०३० में 'गीताका भक्तियोग” नामसे प्रकाशित 
किया गया । इसके कुछ वर्षोके बाद तेरहवें और चौदहवें 


 अध्यावकी व्याख्या लिखवायी, जिसको संवत्‌ २०३५ में 


ज्ञानयोग” नामसे प्रकाशित किया गया । इसको 
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लिखवानेके बाद ऐसा विचार हुआ कि कर्मयोग, ज्ञानयोग 
ओर भक्तियोग-ये तीन योग हैं अतः इन तीनों ही 
योगोंपर तीन पुस्तकें तैयार हो जायँँ तो ठीक रहेगा । इस 
दृष्टिसे पहले नारहवें अध्यायकी व्याख्याका संशोधन-परिवर्धन 
किया गया ओर उसके साथ पंद्रहवें अध्यायकी व्याख्याको 
भी सम्मिलित करके संवत्‌ २०३९ में 'गीताका भक्तियोग” 
(द्वितीय संस्करण) नामसे प्रकाशित किया गया । फिर 
तीसरे, चोथे और पांचवें अध्यायकी व्याख्या लिखवायी । 
इसको 'गीताका कर्मयोग” नामसे दो खप्डोमें प्रकाशित 
किया गया । इसका प्रकाशन विलम्बसे संवत्‌ २०४० में हुआ । 
उपर्युक्त 'गीताका भक्तियोग”, 'गीताका ज्ञानयोग'और 
'गीताका कर्मबोग'--इन तीनों पुस्तकोंमें लिखनेकी शैली 
कुछ ओर रही अर्थात्‌ पहले सम्बन्ध, फिर श्लोक, फिर 
भावार्थ फिर अन्वय और फिर पद-व्याख्या- इस शैलीसे 
लिखा गया । परन्तु इन तीनों पुस्तकोके बाद लिखनेकी : 
शैली बदल दी गयी अर्थात्‌ पहले सम्बन्ध, फिर श्लोक 
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ओर फिर व्यख्या--इस शैलीसे लिखा गया । इसमें 
दूसरोंकी प्रेरणा भी रही । शैली बदलनेमें भाव यह रहा 
कि पाठ कुछ कम हो जाय ओर जल्दी लिखा जाय, 
जिससे पाठकोंको पढ़नेमें अधिक समय न लगे ओर पुस्तक 
भी जल्दी तैयार होकर साधकोके हाथ पहुँच जाय । इसी 
शैलीसे पहले सोलहवें और सत्रहवें अध्यायकी व्याख्या 
लिखवायी । इसको संवत्‌ २०३९ में 'गीताकी सम्पत्ति 
और श्रद्धा' नामसे प्रकाशित किया गया । इसके बाद 
अठारहवें अध्यायकी व्याख्या लिखवायी । इसको संवत्‌ 
२०३९ में 'गीताका सार” नामसे प्रकाशित किया गया । 

जब सोलहवें, सत्रहवें ओर अठारहवें अध्यायकी व्याख्या 
छप गयी, तब किसीने कहा कि अगर स्लोकोके अर्थ भी 
दे दिये जायँँ तो ठीक रहेगा: क्योकि पहले पाठक श्लोकका 
अर्थ समझ लेगा, तो फिर व्याख्या समझनेमें सुविधा रहेगी । 
अतः 'गीताकी सम्पत्ति ओर श्रद्धा” के दूसरे संस्करण 
(संवत्‌ २०४०) में श्लोकोके अर्थ भी दे दिये गये । 
श्लोकोके अर्थ देनेके साथ-साथ पदोकी व्याख्या करनेका 
क्रम भी कुछ बदल गया । 

इसके बाद दसवें और ग्यारहवें अध्यायकी व्याख्या 
लिखवायी । इसको 'गीताकी विभूति ओर विश्वरूप-दर्शन' 
नामसे प्रकाशित किया गया । फिर सातवें आठवें और 
नवें अध्यायकी व्याख्या लिखवायी, जिसको 'गीताकी 
राजविद्या” नामसे प्रकाशित किया गया । इसके बाद छठे 
अध्यायकी व्याख्या लिखवायी, जो 'गीताका ध्यानयोग” 
नामदे प्रकाशित की गयी । अत्तमें पहले और दूसरे 
अध्यायकी व्याख्या लिखवायी । इसको 'गीताका आरम्भ' 
नामसे प्रकाशित किया गया । ये चारों पुस्तकें संवत्‌ २०४१में 
प्रकाशित हुईं । 

इस प्रकार भगवत्कपासे पूरी गीताकी टीका 
अलग-अलग कुल दस खण्डोमें गीताप्रेससे प्रकाशित हुईं । 
इनको प्रकाशित करनेके कार्यमें कागज आदिकी कई 
कठिनाइयाँ आती रहीं, फिर भी सत्सङ्गी भाइयोके उद्योगसे 
इनको प्रकाशित करनेका कार्य चलता रहा । लोगोने भी 
इन पुस्तकोको उत्साह एवं प्रसत्तापूर्वक स्वीकार किया 
जिससे कई पुस्तकोके दो-दो, तीन-तीन संस्करण भी निकल 
गये । 

इस टीकाको एक जगह बैठकर नहीं लिखवाया गया 


है और इसको पहले अध्यायसे लेकर अठारहवें अध्यायतक 


क्रमसे भी नहीं लिखवाया गया है । इसलिये इसमें पूर्वापरकी 
दुश्सि कई विरोध आ सकते हैं । परन्तु इससे साधकोको 
कहीं भी बाधा नहीं लगेगी । कहीं-कहीं सिद्धान्तोंके विवेचनमें 
भी फरक पड़ा है; परन्तु कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग ये 
तीनों स्वतन््रतापूर्वक परमात्मतत्वकी प्राप्ति करानेवाले हैं--इसमें 
कोई फरक नहीं पड़ा है । टीका लिखवाते समय 'साधकोको 
शीघ्र लाभ कैसे हो--ऐसा भाव रहा है । इस कारण 
टीकाकी भाषा, शैली आदियें परिवर्तन होता रहा है । 

इस टीकामें बहुतसे श्लोकोंका विवेचन दूसरी टीकाओके 
विपरीत पड़ता है । परन्तु इसका तात्पर्य दूसरी टीकाओको 
गलत बतानेमें किञ्चिन्मात्र भी नहीं है, प्रत्युत मेरेको जैसा 
निर्विवादरूपसे उचित, प्रकरण-सङ्गतु युक्तियुक्त, संतोषजनक 
ओर प्रिय मालूम दिया, वैसा ही विवेचन मैने किया है । 
मेरा किसीके खण्डनका और किसीके मण्डनका भाव बिल्कुल 
नहीं रहा है । 

श्रीमद्भगवद्गीताका अर्थ बहुत ही गम्भीर है । इसका 
पठन-पाठन, मनन-चिन्तन और विचार करनेसे बड़े ही 
विचित्र और नये-नये भाव स्फुरित होते रहते हैं जिससे 
मन-बुद्धि चकित होकर तृप्त हो जाते हैं टीका लिखवाते 


समय जब इन भावोंको लिखवानेका विचारं होता, तब एक / 


ऐसी विचित्र बाढ़ आ जाती कि कोन-कोनसे भाव लिखवाऊँ 
और कैसे लिखवाऊँ--इस विषयमे अपनेको बिल्कुल ही 
अयोग्य पाता । फिर भी मेरे जो साथी हैं. आदरणीय मित्र 
हैँ उनके आग्रहसे कुछ लिखवा देता । वे उन भावोंको 
लिख लेवे ओर संशोधित करके उनको पुस्तकरूपसे प्रकाशित 
करवा देते । फिर कभी उन पुसतकोंको देखनेका काम पड़ता 
तो उनमें कई जगह कमियाँ मालूम देती और ऐसा मालूम 
देता कि पूरी बातें नहीं आयी हैं, बहुत-सी बातें छूट गयी 
हैं इसलिये उनमें बार-बार संशोधन-परिवर्धन किया जाता 
रहा । अतः पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे पहले लिखे गये 


विषयकी अपेक्षा बादमें लिखे गये विषयको ही महत्त दे | 


ओर उसीको स्वीकार करें । 





शिया] 


है । ऐसा करनेसे पहले पूर्व-प्रकाशित सम्पूर्ण टीकाको एक 
बार पुनः देखा है और उसमें आवश्यक संशोधन, परिवर्तन 
ओर परिवर्धन भी किया है । तेरहवें और चौदहवें अध्यायकी 
व्याख्या भी दुबारा लिखवायी गयी है । भाषा और शैलीको 
भी लगभग एक समान बनानेकी चेष्टा की गयी है । कई 
बातोको अनावश्यक समझकर हटा दिया है, कई नयी बातें 
जोड़ दी हैं और कई बातोंको एक स्थानसे हटाकर दूसरे 


यथोचित स्थानपर दे दिया है । जिन बातोंकी ज्यादा पुनरुक्तियाँ 


हुई हैं. उनको यथासम्भव हटा दिया है, पर सर्वथा नहीं । 
विशेष ध्यान देनेयोग्य बातोंकी पुनरुक्तियोंको साधकोके लिये 
उपयोगी समझकर नहीं हटाया है । इस कार्यमें बहुत-सी 
भूलें भी हो सकती है, जिसके लिये मेरी पाठकोसे करबद्ध 
क्षमा-याचना है । साथ ही पाठकोसे यह प्रार्थना है 
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कि उनको जो भूलें दिखायी दें उनको वे सूचित करनेकी 
कृपा करें । इससे आगेके संस्करणमें उनका सुधार करनेमें 
सुविधा रहेगी । 
गीतासे सम्बन्धित कई नये-नये विषयोंका, खोजपूर्ण 
निंबन्धोका एक संग्रह अलगसे तैयार किया गया है, जिसको 
'गीता-दर्षण' नामसे प्रकाशित किया गया है । 
गीताका मनन-विचार करनेसे ओर गीताकी टीका 
लिखवानेसे मुझे बहुत आध्यात्मिक लाभ हुआ है और 
गीताके विषयका बहुत स्पष्ट बोध भी हुआ है । दूसरे 
भाई-बहन भी यदि इसका मनन करेंगे तो उनको भी 
आध्यात्मिक लाभ अवश्य होगा--ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा 
है । गीताका मनन-विचार करनेसे लाभ होता है-इसमें 
मुझे कभी किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं है । 
कृष्णातुग्रहदायिका सकरुणा गीता समाराधिता 
कर्मज्ञानविरागभक्तिरसिका ममार्थसंदर्शिका । 
सोत्कण्ठं किल साधकेरनुदिनं पेपीयमाना सदा 
कल्याणं परदेवतेव दिशती संजीवनी वर्धताम्‌ ।। 
विनीव— 


स्वामी रामसुखदास 





। । ३ॐ श्रीपरमात्मने नमः ।। 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ।। 


अभ्रीसब्छूृगलदगीता 
(साधक-संजीवनी हिन्दी-टीकासहित ) 


गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्‌ 

उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विक्चेश्वरपादपङ्कजम्‌ ।। ^ 

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं 

ज्योतिः किञ्चन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते । 

अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्िरं 

कालिन्दीपुलिनोदरे किमपि यन्नीलं महो धावति ।। न 

यावन्निर्जनमजं पुरुषं जरन्तं द 
संचिन्तयामि निखिले जगति स्फुरन्तम्‌ । ज 

तावद्‌ बलात्‌ स्फुरति हन्त हृदन्तरे मे हकः 
गोपस्य कोऽपि शिशुरञ्जनपुञ्जमञ्जुः ।। 2 र 





* जो गजके मुखवाले हैं, भूतगण आदिके द्वारा सेवित हैं,कैथ और जामुनके फलोंका बड़े सुन्दर ढंगो 
भक्षण करनेवाले हैं, शोकका विनाश करनेवाले हैं और भगवती उमाके पुत्र हैं, उन विज्नेश्र गणेशजीके 


२ * श्रीमद्धशवदगीता * 


नविद्या येषां श्रीर्न शरणमपीषन्न च गुणाः 





परित्यक्ता लोकैरपि वृजिनयुक्ता: श्रुतिजडा: । 
शरण्यं यं तेऽपि प्रसृतगुणमाश्रित्य सुजना 
विमुक्तास्तं वन्दे यदुपतिमहं कृष्णममलम्‌ ।। * 
यस्य श्रीकरुणार्णवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः 
स्वेष्टं प्राप्य समार्यधाम समगाद्रङ्कोऽप्यविन्दच्छ्ियम्‌ । 


याता मुक्तिमजामिलादिपतिताः शैलोऽपि पूज्योऽभवत्‌ 
तं श्रीमाधवमाश्रितेष्टदमहं नित्यं शरण्यं भजे ।। † 


वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्‌ । 
देवव्कीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगदगुरूम्‌ ।। 7 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 


देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ।।§ 


TTT ECT CeO i YS i य य त 5 
जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है; जिनमें न कोई गुण है, न वेद-शास्त्रोंका 


ज्ञान है; जिनको संसारके लोगोंने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागतपालक प्रभुकी 
शरण लेकर सन्त बन जाते ओर मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणोंवाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको में प्रणाम करता हूँ । 

+ जिन करुणासिन्धु भगवानकी करुणाके लेशमात्रसे बालक ध्षुबने अपनी इष्ट वस्तुको प्राप्त करके श्रेष्ठ 
पुरुषोके लोकको प्राप्त किया, दरिद्र सुदामाने लक्ष्मीको प्राप्त किया, अजामिल आदि पापियोने मुक्तिको प्राप्त 
किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया, उन शरणागत भक्तोंको अभीष्ट वस्तु देनेवाले शरण्य भगवान्‌ 
माधवका मैं नित्य भजन करता हूँ । 

' £ जो वसुदेवजीके पुत्र, दिव्यरूपधारी, कंस एवं चाणूरका नाश करनेवाले और देवकीजीके लिये परम आनन्दस्वरूप 
हें, उन जगदगुरु भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मैं बन्दना करता हुँ । 

§ भगवान्‌ श्रोकृष्ण और मनुष्योमें श्रेष्ठ अर्जुनको तथा सरस्वती और वेदव्यासजीको नमस्कार करके फिर महाभारतका 
कथन करना चाहिये । 





¡। ३% श्रीपरमात्मने नमः|| 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


अवतरणिका 
र बारह वर्षका वनवास और एक वर्षका समाप्त होनेपर जब प्रतिज्ञाके 
अनुसार आपना आधा राज्य माँगा, तब दुर्योधनने आधा राज्य तो क्या, तीखी सूईकी नोक-जितनी 
जमीन भी बिना युद्धके देनी स्वीकार नहीं की । अतः पाण्डवोते माता कुन्तीकी आज्ञाके अनुसार 
युद्ध करना स्वीकार कर लिया । इस अ्रकार पाण्डवो और कौरवोंका युद्ध होना निश्चित हो गया 
और तदनुसार दोनों ओरसे युद्धकी तैयारी होने लगी । 

महर्षि वेदव्यासजीका धृतराष्ट्रपप बहुत स्नेह था । उस स्रेहके कारण उन्होंने धृतराष्रके पास 
आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियोका महान्‌ संहार होना अवश्यम्भावी है. इसे कोई 
टाल नहीं सकता । यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ. जिससे 
तुम यहीं बैठे-बैठे युद्धको अच्छी तरहसे देख सकते हो । इसपर धृतराष्रने कहा कि 'मैं जन्मभर 
अन्धा रहा, अब अपने कुलके संहारको मैं देखना नहीं चाहता; परन्तु युद्ध कैसे हो रहा है--यह 
समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ ।' तब व्यासजीने कहा कि 'मैं संजयको दिव्य दृष्टि देता हुँ जिससे 
यह सम्पूर्ण युद्धको, सम्पूर्ण घटनाओको, सैनिकोके मनमें आयी हुई बातोंको भी जान लेगा, सुन 
लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा । ' ऐसा कहकर व्यासजीने संजयको दिव्य 
दृष्टि प्रदान की । 

निश्चित समयके अनुसार कुरुक्षेत्रमें युद्ध आरम्भ हुआ । दस दिनतक संजय युद्धस्थलमें ही 
रहे । जब पितामह भीष्म बाणोंके द्वारा रथसे गिरा दिये गये, तब संजयने हस्तिनापुरमें (जहाँ 
ध॒तराह्र विराजमान थे) आकर धृतराष्ट्रको यह समाचार सुनाया । इस समाचारको सुनकर धतराट्रको 
बड़ा दुःख हुआ और वे विलाप करने लगे । फिर उन्होंने संजयसे युद्धका सारा वृत्तान्त सुनानेके 
लिये कहा । भीव्मपर्वके चौबीसवें अध्यायतक संजयने युद्ध-सम्बन्धी बातें ध॒तराट्रको सुनायी * । 
पचीसवें अध्यायके आरम्भमें धृतराष्ट संजयसे पूछते हैं-- 
धृतराष्ट उवाच 
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ।। १ ।। 


धृतराष्ट्र बोले--हे संजय ‡ ! धर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें युद्धकी इच्छासे इकड्ठे हुए मेरे और 
पाण्डुके पुत्रोंने भी क्या किया ? | 





































व्याख्या--' थर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे--कुरुक्षेत्रमें देवताओंने . यज्ञादि धर्ममय कार्य होनेसे तथा राजा कुरुकी तपस्याभूमि | य 


यज्ञ किया था । राजा कुरुने भी यहाँ तपस्या की थी । होनेसे इसको धर्मभूमि कुरुक्षेत्र जञ किया था । रजा कुरे भी यहाँ तपस्या की थौ । हेनेसे इसको धर्मभूमि कुरुक्षेत्र कहा गया है। Re 
महाभारतमें कुल अठारह पर्व हैं । उन पवोके अन्तर्गत कई अवान्तर पर्व भी हैं । उनमेंसे (भीष्मपर्वके hi 

अन्तर्गत) यह 'श्रीमद्धगवद्गीतापर्व है, जो भीष्मपर्वके तेरहवें अध्यायसे आरम्भ होकर खयालीसवें अध्यायमें 

होता है \ | प 9 | कु. # 

अन्तर्गत 'श्रीकृष्णार्जुन-संवाद' है । «३. ca St 

‡ संजयका जन्म गवल्गण नामक सूतसे हुआ था । ये मुनियोंके 
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* श्रीमद्धगवदगीता * [अध्याय ९ 


यहाँ “धर्मक्षेत्रे' ओर “कुरुक्षेत्रे' पदोंमें 'क्षेत्र' शब्द कर्तव्य-कर्म करनेसे धर्मका अनुष्ठान हो जाता है । 
देनेमें घृतराष्ट्रका अभिप्राय है कि यह अपनी कुरुवंशियोंकी इन 'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे'पदॉसे सभी मनुष्योंको यह 
भूमि है । यह केवल लड़ाईकी भूमि ही नहीं है, शिक्षा लेनी चाहिये कि कोई भी काम करना हो तो 
प्रत्युत तीर्थभूमि भी है, जिसमें प्राणी जीते-जी पवित्र वह धर्मको सामने रखकर ही करना चाहिये । प्रत्येक 
कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं । इस तरह कार्य सबके हितकी दुष्टिसे ही करना चाहिये, केवल 
लौकिक और पारलौकिक सब तरहका लाभ हो अपने सुख-आरामकी दुष्टि्से नहीं; और 
जाय--ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषॉकी सम्मति कर्तव्य-अकर्तव्यके विषयमें शास्त्रको सामने रखना 
लेकर ही युद्धके लिये यह भूमि चुनी गयी है । चाहिये (गीता १६ । २४) । 

संसारमें प्रायः तीन बातॉको लेकर लड़ाई होती 'समवेता युयुत्सबः'—राजाओके द्वारा बार-बार 
है भूमि, धन और स्री । इन तीनोमें भी राजाओऑंका सशिका प्रस्ताव रखनेपर भी दुर्योधनने सन्धि करना 
आपसमें लड़ना मुख्यतः जमीनको लेकर होता है । स्वीकार नहीं किया । इतना ही नहीं, भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
यहाँ 'कुरुक्षेत्रे' पद देनेका तात्पर्य भी जमीनको लेकर कहेनेपर भी मेरे पुत्र दुर्योधनने स्पष्ट कह दिया कि 
लड़नेमें है । कुरुवंशमें धृतराष्ट्र और पाण्डुके पुत्र सब बिना युद्धके मैं तीखी सूईकी नोक-जितनी जमीन भी 
एक हो जाते हैं । कुरुबंशी होनेसे दोनॉका कुरक्षेत्रमें पाण्डवोॉको नहीं दूँगा तब मजबूर होकर पाण्डवोंने 
अर्थात्‌ राजा कुरुकी जमीनपर समान हक लगता है। भी युद्ध करना स्वीकार किया है । इस प्रकार मेरे 
इसलिये (कौरवोंद्रारा पाण्डवोको उनकी जमीन न देनेके फर और पाण्डुपुत्र--दोनों ही सेनाओंके सहित युद्धकी 
कारण) दोनों जमीनके लिये लड़ाई करने आये हुए हैं । ईच्छासे इकडे हुए हें । 

यद्यपि अपनी भूमि होनेके कारण दोनोंके लिये दोनों सेनाओंमें युद्धकी इच्छा रहनेपर भी दुर्योधनमें 








'कुरुक्षेत्रे'पद देना युक्तिसंगत, न्यायसंगत है, तथापि 
हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई 
भी कार्य करना होता है, तो वह धर्मको सामने 
रखकर ही होता है। युद्ध-जैसा कार्य भी 
घर्मभूमि-तीर्थभूमिमें ही करते हैं, जिससे युद्धमें 
मरनेवालोंका उद्धार हो जाय, कल्याण हो जाय । 
अतः यहाँ कुरुक्षेत्रके साथ 'धर्मक्षेत्रेपद आया है । 

यहाँ आरम्भमें “धर्म? पदसे एक ओर बात भी 
मालूम होती है । अगर आरम्भके 'धर्म'पदमेंसे 'घर्‌'लिया 
जाय और अटठारहवें अध्यायके अन्तिम 
श्लोकके'मम'पदमेंसे 'म'लिया जाय, तो 'धर्म'शब्द 
बन जाता है । अतः सम्पूर्ण गीता धर्मके अन्तर्गत 
है अर्थात्‌ धर्मका पालन करनेसे गीताके सिद्धान्तोंका 


पालन हो जाता है और गीताके सिद्धान्तोके अनुसार 
a RE -+न+नन++++--०००००० ०-८० 


युद्धकी इच्छा विशेषरूपसे थी । उसका मुख्य उद्देश्य 
राज्य-प्राप्तिका ही था । वह राज्य-प्राप्ति धर्मसे हो 
चाहे अधघर्मसे, न्यायसे हो चाहे अन्यायसे, विहित 
रीतिसे हो चाहे निषिद्ध रीतिसे, किसी भी तरहसे हमें 
राज्य मिलना चाहिये--ऐसा उसका भाव था । इसलिये 
विशेषरूपसे दुर्योधनका पक्ष ही युयुत्सु अर्थात्‌ युद्धकी 
इच्छावाला था । 

पाण्डवोंमें धर्मकी मुख्यता थी । उनका ऐसा 
भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन-निर्वाह कर लेंगे, 
पर अपने धर्में बाधा नहीं आने देंगे, धर्मके विरुद्ध 
नहीं चलेंगे । इस बातको लेकर महाराज युधिष्टिर 
युद्ध नहीं करना चाहते थे । परन्तु जिस माँकी आज्ञासे 
युधिष्ठिरने चारों भाइयोंसहित द्रौपदीसे विवाह किया 
था, उस माँकी आज्ञा होनेके कारण ही महाराज 


युधिष्ठिरकी युद्धमें प्रवृत्ति हुई थी † अर्थात्‌ केवल 


यावद्धि तीक्ष्णया सूच्या विध्येदग्रेण केशव । तावदप्यपरित्याज्यं भूमेर्नः पाण्डवान्‌ प्रति ।। 


(महाभारत, उद्योग १२७ । २५ ) 


ल ii माता कुन्ती बड़ी सहिष्णु थी । कष्टसे बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना-यह बात उसमें 








श्लोक १] 


* साधक-संजीवनी * ५ 
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माँ की आज्ञा- पालनरूप धर्मसे ही युधिष्टिर युद्धकी 
इच्छावाले हुए हैं । तात्पर्य है कि दुर्योधन आदि तो 
राज्यको लेकर ही युयुत्सु थे, पर पाण्डव धर्मको 
लेकर ही युयुत्सु बने थे । 

'मामकाः पाण्डवाश्चैव'- पाण्डव धृतराष्ट्रको (अपने 
पिताके बड़े भाई होनेसे) पिताके समान समझते थे 
और उनकी आज्ञाका पालन करते थे । धुतराष्ट्रके 
द्वारा अनुचित आज्ञा देनेपर भी पाण्डव उचित-अनुचितका 
विचार न करके उनकी आज्ञाका पालन करते थे । 
अतः यहाँ 'मामकाः'पदके अन्तर्गत कौरव * और 
पाण्डव दोनों आ जाते हैं । फिर भी 'पाण्डवाः' पद 
अलग देनेका तात्पर्य है कि धुतराष्ट्रका अपने पुत्रोमें 
तथा पाण्डुपुत्रॉमें समान भाव नहीं था । उनमें पक्षपात 
था, अपने पुत्रोके प्रति मोह था । वे दुर्योधन 
आदिको तो अपना मानते थे, पर पाण्डवोंको अपना 
नहीं मानते थे ।१ इस कारण उन्होंने अपने पुत्रोके 
लिये 'मामकाः' ओर पाण्डुपुत्रोके लिये 'पाण्डवाः'पदका 
प्रयोग किया है; क्‍योंकि जो भाव भीतर होते हैं, वे 
ही प्रायः वाणीसे बाहर निकलते हैं । इस द्रैधीभावके 
कारण ही धुतराष्ट्रको अपने कुलके संहारका दुःख 
भोगना पड़ा । इससे मनुष्यमात्रको यह शिक्षा लेनी 
चाहिये कि वह अपने घरोंमें, मुहल्लॉमें, गाँवोमें, 


प्रान्तोंमें, देशॉमें, सम्प्रदायॉमें द्वैधीभाव अर्थात्‌ ये अपने 
हैं, ये दूसरे हैं--ऐसा भाव न रखे । कारण कि 
द्वैथीभावसे आपसमें प्रेम, स्नेह नहीं होता, प्रत्युत कलह 
होती है । 

यहाँ “पाण्डबाः'पदके साथ 'एव'पद देनेका तात्पर्य 
है कि पाण्डव तो बड़े धर्मात्मा हैं; अतः उन्हें युद्ध 
नहीं करना चाहिये था । परन्तु वे भी युद्धके लिये 
रणभूमिमें आ गये तो वहाँ आकर उन्होंने क्या किया ? 

["मामकाः' ओर 'पाण्डवाः' Ex --इनमेंसे पहले 
'मामकाः'पदका उत्तर संजय आगेके (दूसरे) श्लोकसे 
तेरहवें श्लोकतक देंगे कि आपके पुत्र दुर्योधनने 
पाण्डवोंकी सेनाको देखकर द्रोणाचार्यके मनमें पाण्डवोके 
प्रति द्वेष पैदा करनेके लिये उनके पास जाकर पाण्डवोंके 
मुख्य-मुख्य सेनापतियॉके नाम लिये । उसके बाद 
दुर्योधनने अपनी सेनाके मुख्य-मुख्य योद्धाओंके नाम 
लेकर उनके रण-कौशल आदिकी प्रशंसा की । 
दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये भीष्मजीने जोरसे शंख 
बजाया । उसको सुनकर कोौरव-सेनामें शंख आदि 
बाजे बज उठे । फिर चौदहवें श्लोकसे उन्नीसवें 
श्लोकतक 'पाण्डबाः'पदका उत्तर देंगे कि रथमें बैठे 
हुए पाण्डवपक्षीय भगवान्‌ श्रीकृष्णने शंख बजाया । 
उसके बाद अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव 


परन्तु उसके मनमें दो बातोंको लेकर बड़ा दुःख था।पहली बात, राज्यके लिये कोरब-पाण्डव आपसमें लड़ते, चाहे 
जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्रवधू द्रौपदीको इन दुर्योधनादि दुष्टोंने सभामें नग्न करना चाहा, अपमानित करना 
चाहा--एऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है । यह बात माता कुन्तीको बहुत बुरी लगी । 
` दूसरी बात, भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोंकी ओरसे सन्धिका प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आये तो दुर्योधन, 
दुःशासन,. कर्ण, शकुनि आदिने भगवानको पकड़कर कैद करना चाहा । इस बातको सुनकर कुन्तीके मनमें यह 
विचार हुआ कि अब इन दुष्टोंको जल्दी ही खत्म करना चाहिये । कारण कि इनके जीते रहनेसे इनके पाप बढ़ते 
ही चले जायँगे, जिससे इनका बहुत नुकसान होगा । इन्हीं दो कारणोंसे माता कुन्तीने पाण्डवोंको युद्धके लिये आज्ञा दी थी । 
* यद्यपि 'कौरव' शब्दके अन्तर्गत धृतराषट्रके पुत्र दुर्योधन आदि और पाण्डुके पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी 
आ जाते हैं, तथापि इस शलोकमें धृतराष्ट्रने युधिष्ठिर आदिके लिये 'पाण्डव' शब्दका प्रयोग किया है । अत 
च्याख्यामें 'कोरव शब्द दुर्योधन आदिके लिये ही दिया गया है । 
धृतराष्ट्रे मनमें द्वैधीभाव था कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं और युधिष्टिर आदि मेरे पुत्र नहीं हैं प्रत्युत: 
पाण्डुके पुत्र हैं । इस भावके कारण दुर्योधनका भीमको विष खिलाकर जलमें फेंक देना, लाक्षागृहमें पाण्डवोंको 
जलानेका प्रयत्न करना, युधिष्ठिरके साथ छलपूर्वक जुआ खेलना, पाण्डवोंका नाश करनेके लिये सेना लेकर वनमें 


कि अगर किसी तरह पाण्डवोंका नाश हो जाय, तो मेरे बेटोंका राज्य सुरक्षित रहेगा । 





a यहाँ आये 'मामकाः' और 'पाण्डवाः' का अलग-अलग वर्णन करनेकी दृष्टिसे.ही आगे सं नयतेः a र 


वचनोमें 'दुर्योधन:' (१ ।२) और 'पाण्डवः' (१ । १४) शब्द प्रयुक्त हुए हैं । 








६ * श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ९ 
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आदिने अपने-अपने शंख बजाये, जिससे दुर्योधनकी 
सेनाका हृदय दहल गया । उसके बाद भी संजय 
पाष्डवोंकी बात कहते-कहते बीसवें श्लोकसे श्रीकृष्ण 


और अर्जुनके संवादका प्रसङ्ग आरम्भ कर देंगे । ] 


'क्िमकुर्वत''किम्‌' शब्दके तीन अर्थ 
होते हैं-विकल्प, निन्दा (आक्षेप) और प्रश्न । 

युद्ध हुआ कि नहीं? इस तरहका विकल्प तो 
यहाँ लिया नहीं जा सकता; क्योंकि दस दिनतक युद्ध हो 
चुका है, और भीष्मजीको रथसे गिरा देनेके बाद 
संजय हस्तिनापुर आकर धुतराष्ट्रको वहाँकी घटना सुना 


रहे हैं । 

'मेरे और पाण्डुके पुत्रोने यह क्या किया, जो 
कि युद्ध कर बैठे! उनको युद्ध नहीं करना चाहिये 
था'--ऐसी निन्दा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया 
जा सकता; क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था और 
धुतराष्ट्रके भीतर भी आक्षेपपूर्वक पूछनेका भाव नहीं था । 

यहाँ “किम! शब्दका अर्थ प्रश्न लेना ही ठीक 
बैठता है । धुतराष्ट्र संजयसे भिन्न-भिन्न प्रकारकी 
छोटी-बड़ी सब घटनाओंको अनुक्रमसे विस्तारपूर्वक 
ठीक-ठीक जाननेके लिये ही प्रश्न कर रहे हैं । 


सम्बन्ध-धृतराषट्रके प्रश्नका उत्तर संजय आगेके श्लोकसे देना आरम्भ करते हैं । 
संजय उवाच 


दृष्ट्रा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 


आन्नार्यसुपसङ्गम्य 


राजा 


वचनमब्रवीत्‌ । । २ ।। 


संजय बोले-उस समय वञ्रव्यूहसे रब्रड़ी हुई पाण्डव-सेनाको देखकर राजा दुर्योधन 


द्रोणाचार्यके पास जाकर यह वचन बोला । 


व्याख्या-*तदा'-जिस समय दोनों सेनाएँ 
युद्धके लिये खड़ी हुई थीं, उस समयकी बात संजय 
यहाँ 'तदा' पदसे कहते हैं । कारण कि धुतराषट्रका 
प्रश्न “युद्धकी इच्छावाले मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने क्या 
किया'---इस विषयको सुननेके लिये ही है । 
'तुः--धुतराष्ट्रने अपने और पाण्डुके पुत्रोके विषयमें 
पूछा है । अतः संजय भी पहले धुतराष्ट्रके पुत्रोंकी 
बात बतानेके लिये यहाँ 'तु'पदका प्रयोग करते हैं । 
'दुष्ट्वा * पाण्डवानीकं व्यूढम्‌’ पाण्डवोंकी 
वज्रव्यूहसे खड़ी सेनाको देखनेका तात्पर्य है कि 
पाण्डवॉकी सेना बड़ी ही सुचारुरूपसे ओर एक ही 
भावसे खड़ी थी अर्थात्‌ उनके सैनिकोंमें दो भाव 


नहीं थे, मतभेद नहीं था† । उनके पक्षमें धर्म ओर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण थे । जिसके पक्षमें धर्म और भगवान्‌ 
होते हैं, उसका दूसरोंपर बड़ा असर पड़ता है। 
इसलिये संख्य़ामें कम होनेपर भी पाण्डवोंकी सेनाका 
तेज (प्रभाव) था और उसका दूसरोंपर बड़ा असर 
पड़ता था । अतः पाण्डवसेनाका दुर्योधनपर भी बड़ा 
असर पड़ा, जिससे वह द्रोणाचार्ये पास जाकर 
नीतियुक्त गंभीर वचन बोलता है । | 

“राजा दुर्योधन: ' --दुर्योधनको राजा कहनेका तात्पर्य 
है कि धुतराष्ट्रका सबसे अधिक आपनापन (मोह) 
दुर्योधनमें ही था । परम्पराकी दृष्टिसे भी युवराज 
दुर्योधन ही था। राज्यके सन कार्योकी देखभाल 


इस अध्यायमें तीन बार कस अध्यायमें तीन बार दृष्धवा' (देखकर) पदका प्रयोग हुआ है--पाण्डवसेनाको देखकर दुर्योधनका (देखकर) पदका प्रयोग हुआ है-पाण्डवसेनाको देखकर दुर्योधनका 

द्रोणाचार्ये पास जाना(१ । २); कोरवसेनाको देखकर अर्जुनका धनुषको उठाना(९ । २०); और अपने 

स्वजनों- (कुटुम्बियों-) को देखकर अर्जुनका मोहाविष्ट होना (१ ।२८ ) । इन तीनोंमेंसे दो 'दुष्ट्ट' तो आपसमें 
सेना देखनेके लिये आये हैं और एक 'दृष्द्वा' स्वजनोंको देखनेके लिये आया है, जिससे अर्जुनका भाव बदल जाता है । 

कोरवसेनामें मतभेद था; क्योंकि दुर्योधन, दुःशासन आदि तो युद्ध करना चाहते थे, पर भीष्म, 

द्रोण, विकर्ण आदि युद्ध नहीं करना चाहते थे । यह नियम है कि जहाँ आपसमें मतभेद होता है, वहाँ तेज 


(प्रभाव) नहीं रहता 


काँच कटोरो कुम्भ पय मोती मिन्त अवास । ताल घाव तिरिया कटक फाटा करे दियास । 


श्लोक ३] 


/ 
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दुर्योधन ही करता था । धुतराष्ट्र तो नाममात्रके राजा 
थे । युद्ध होनेमें भी मुख्य हेतु दुर्योधन ही था । 
इन सभी कारणोंसे संजयने दुर्योधनके लिये 'राजा'शब्दका 


प्रयोग किया है । 
आचार्यमुपसङ्गम्य' द्रोणाचार्ये पास जानेमें 


मुख्यतः तीन कारण मालूम देते हैं 
(१) अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये अर्थात्‌ 


द्रोणाचार्यके भीतर पाण्डवोंके प्रति द्वेष पेदा करके 
उनको अपने पक्षमें विशेषतासे करनेके लिये दुर्योधन 


द्रोणाचार्यके पास गया । 
(२) व्यवहारमें गुरुके नाते. आदर देनेके लिये 


भी द्रोणचार्यके पास जाना उचित था। 
(३) मुख्य व्यक्तिका सेनामें यथास्थान खड़े रहना 


बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ 
जाती है । इसलिये दुर्योधनका द्रोणाचार्ये पास खुद 


जाना उचित ही था । 
यहाँ शङ्का हो सकती है कि दुर्योधनको तो 


पितामह भीष्मके पास जाना चाहिये था, जो कि 
सेनापति थे । पर दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्यके पास ही 
क्‍यों गया ? इसका समाधान यह है कि द्रोण ओर 
भीष्म--दोनों उभय-पक्षपाती थे अर्थात्‌ वे कौरव और 
पाण्डक--दोनोंका ही पक्ष रखते थे । उन दोनोंमें भी 
द्रोणाचार्यको ज्यादा राजी करना था; क्योंकि द्रोणाचार्यके 
साथ दुर्योधनका गुरुके नाते तो स्नेह था, पर कुट्म्बके 
नाते सननेह नहीं था; और अर्जुनपर द्रोणाचार्यकी विशेष 


कृपा थी । अतः उनको राजी करनेके लिये दुर्योधनका 
उनके पास जाना ही उचित था । व्यवहारमें भी यह 
देखा जाता है कि जिसके साथ स्नेह नहीं है, उससे 
अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये मनुष्य उसको ज्यादा 
आदर देकर राजी करता है । 

दुर्योधनके मनमें यह विश्वास था कि भीष्मजी 
तो हमारे दादाजी ही हैं; अतः उनके पास न जाउँ 
तो भी कोई बात नहीं है । न जानेसे अगर वे नाराज 
भी हो जायेंगे तो में किसी तरहसे उनको राजी कर 
लूँगा । कारण कि पितामह भीष्मके साथ दुर्योधनका 
कौटुम्बिक सम्बन्ध और स्नेह था ही, भीष्मका भी 
उसके साथ कोटुम्बिक सम्बन्ध ओर स्नेह था । इसलिये 
भीष्मजीने दुर्योधनको राजी करनेके लिये जोरसे शङ्ख 
बजाया है (१ । १२) । 

'बचनमग्रबीत्‌ यहाँ 'अब्रबीत’ कहना ही पर्याप्त 
था; क्योंकि 'अब्रबीत' क्रियाके अन्तर्गत ही 'वचनम्‌'आ 
जाता है अर्थात्‌ दुर्योधन बोलेगा, तो वचन ही 
बोलेगा । इसलिये यहाँ 'बचनम्‌'शब्दकी आवश्यकता 
नहीं थी । फिर भी 'वचनम्‌'शब्द देनेका तात्पर्य है 
कि दुर्योधन नीतियुक्त गम्भीर वचन बोलता है, जिससे 
द्रोणाचार्यके मनमें पाण्डवोके प्रति द्वेष पैदा हो जाय 
और वे हमारे ही पक्षमें रहते हुए ठीक तरहसे युद्ध 
करें । जिससे हमारी विजय हो जाय, हमारा स्वार्थ 
सिद्ध हो जाय । 


सम्बन्ध-द्रोणाचार्यके पास जाकर दुर्योधन क्या वचन बोला--इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महतीं चमूम्‌ । 


व्यूढां हुपदपुत्रेण 


तव शिष्येण 


धीमता ।। ३ ।। 


हे आचार्य ! आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य इुपदपुत्र धृष्टद्युस्नके द्वारा व्यूहरचनासे खड़ी की 
हुई पाण्डवोंकी इस बड़ी भारी सेनाको देखिये । 


व्याख्या-- 'आचार्य'--द्रोणके लिये 'आचार्य' 
सम्बोधन देनेमें दुर्योधनका यह भाव मालूम देता है 
कि आप हम सबके--कौरवों और पाण्डवोके आचार्य 
हैं । शस््रविद्या सिखानेवाले होनेसे आप सबके गुरु 
हैं । इसलिये आपके मनमें किसीका पक्ष या आग्रह 


होना चाहिये 
ष "तब शिष्येण धीमता'--इन पदोका प्रयोग करनेमें 


दुर्योधनका भाव यह है कि आप इतने सरल हैं कि 


अपने मारनेके लिये पैदा होनेवाले धुषटद्युप्रको भी 
आपने असख्न-शसतरकी विद्या सिखायी है; और वह 
आपका शिष्य धृष्टययुम्न इतना बुद्धिमान्‌ है कि उसने 
आपको मारनेके लिये आपसे ही अस्र-शख्रकी विद्या 
सीखी है! 





'दुपदपुत्रेण'-यह पद ` कहनेका आशय है | 


कि आपको मारनेके उद्देश्यको लेकर ही द्रुपदने याज _ 5 






८ * श्रीमद्धभवद्गीता * 


[अध्याय ९ 
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धृष्टद्युम्न पैदा हुआ । वही यह द्वुपदपुत्र धृष्टयुम्न आपके 
सामने (प्रतिपक्षमें) सेनापतिके रूपमें खड़ा है । 
यद्यपि दुर्योधन यहाँ द्रुपदपुत्र' के स्थानपर 
'धुष्टयुम्र' भी कह सकता था, तथापि द्रोणाचार्यके 
साथ द्रुपद जो वैर रखता था, उस वैरभावको याद 
दिलानेके लिये दुर्योधन यहाँ “इूषदपुत्रेण'शब्दका प्रयोग 
करता है कि अब वैर निकालनेका अच्छा मौका है ! 
'पाण्डुपुत्राणाम्‌ एतां व्यूढां महतीं चमूं 
पश्य'--द्रुपदपुत्रके द्वारा पाण्डवॉकी इस व्यूहाकार खड़ी 
हुई बड़ी भारी सेनाको देखिये । तात्पर्य है कि जिन 
पाण्डवोपर आप स्नेह रखते हैं, उन्हीं पाण्डबॉने आपके 
प्रतिपक्षमें खास आपको मारनेवाले द्रुपदपुत्रको सेनापति 
बनाकर व्यूह-रचना करनेका अधिकार दिया है । अगर 
पाण्डव आपसे स्त्रेह रखते तो कम-से-कम आपको 
मारनेवालेको तो अपनी सेनाका मुख्य सेनापति नहीं 
बनाते, इतना अधिकार तो नहीं देते । परन्तु सब 
कुछ जानते हुए भी उन्होंने उसीको सेनापति बनाया है । 
यद्यपि कौरवोकी अपेक्षा पाण्डवोंकी सेना संख्यामें 
कम थी अर्थात्‌ कौरवॉकी सेना ग्यारह अक्षौहिणी * और 


धाण्डवोंकी सेना सात अक्षौहिणी थी, तथापि दुर्योधन 
पाण्डवोंकी सेनाको बड़ी भारी बता रहा है । पाण्डवोंकी 
सेनाको बड़ी भारी कहनेमें दो भाव मालूम देते हैं-- 

(१) पाण्डवॉकी सेना ऐसे ढंगसे व्यूहाकार खड़ी 
हुई थी, जिससे दुर्योधनको थोड़ी सेना भी बहुत बड़ी 
दीख रही थी और (२) पाण्डव-सेनामें सब-के-सब 
योद्धा एक मतके थे । इस एकताके कारण पाण्डवोंकी 
थोड़ी सेना भी बलमें, उत्साहमें बड़ी मालूम दे रही 
थी । ऐसी सेनाको दिखाकर दुर्योधन द्रोणाचार्यसे यह 
कहना चाहता है कि युद्ध करते समय आप इस 
सेनाको सामान्य और छोटी न समझें । आप विशेष 
बल लगाकर सावधानीसे युद्ध करें । पाण्डवोंका 
सेनापति है तो आपका शिष्य द्रुपदपुत्र ही; अतः 
उसपर विजय करना आपके लिये कोन-सी बड़ी बात है ! 

'एतां पश्य' कहनेका तात्पर्य है कि यह 
पाण्डव-सेना युद्धके लिये तैयार होकर सामने खड़ी है । 
अतः हमलोग इस सेनापर किस तरहसे विजय कर 
सकते हैं---इस विषयमें आपको जल्दी-से-जल्दी निर्णय 
लेना चाहिये । 


सम्बन्ध--द्रोणाचार्यसे पाण्डवोकी सेना देखनेके लिये प्रार्थना करके अब दुर्योधन उन्हें पाण्डव-सेनाके महारथियोको 


विता उज शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युथि । 
युयुधानो विराटश्च इपदक्च महारथः ।। ४ ।। 
धृष्ठकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌ । 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः ।। ५ ।। 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान्‌ । 
सोभद्रो द्रोपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ।। ६ ।। 


यहाँ (पाण्डवोंकी सेनामें) बड़े-बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े-बड़े धनुष हैं तथा 
जो युद्धमें भीम ओर अर्जुनके समान हैं । उनमें युयुधान (सात्यकि), राजा विराट और 


महारथी इूपद भी हैं । धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशिराज भी हैं । पुरुजित्‌ 


और कुन्तिभोज--ये दोनों भाई तथा मनुष्योंमें श्रेष्ठ शैब्य भी हैं । पराक्रमी युधामन्यु और 
पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं । सुंभद्रापुत्र अभिमन्यु ओर द्रौणदीके पाँचों पुत्र भी हैं । ये 


'सब-के-सन महारथी हैं । 


व्याख्या--'अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि'-जिनसे नाण चलाये जाते हें, फेंके जाते 
ख SME WE भा 
एक अक्षौहिणी सेनामें २९८७० रथ, २१८७० हाथी, ६५६१० घोड़े और १०९३५० पैदल सैनिक होते हैं। 





(महाभारत, आदि०.२ । २३-२६ ) 


श्लोक ४-६] 


* साधक-संजीवनी * ९ 
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हैंउनका नाम 'इब्बास' अर्थात्‌ धनुष है । ऐसे बड़े-बड़े 
इष्घास (धनुष) जिनके पास हैं, वे सभी 'महेष्रास' 
हैं । तात्पर्य है कि बड़े धनुषॉपर बाण चढ़ाने एवं 
्रत्यञ्ञा खींचनेमें बहुत बल लगता है । जोरसे खींचकर 
छोड़ा गया बाण विशेष मार करता है । ऐसे बड़े-बड़े 
धनुष पासमें होनेके कारण ये सभी बहुत बलवान्‌ 
और शूरवीर हैं । ये मामूली योद्धा नहीं हैं । युद्धमें 
ये भीम और अर्जुनके समान हैं अर्थात्‌ बलमें ये 
भीमके समान ओर असतन-शस्त्रकी कलामें ये अर्जुनके 
समान हैं । 

'युयुधानः' —युयुधान- (सात्यकि-) ने अर्जुनसे 
अस्न-शसत्रकी विद्या सीखी थी । इसलिये भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके द्वारा दुर्योधनको नारायणी सेना देनेपर भी 
वह कृतज्ञ होकर अर्जुनके पक्षमें ही रहा, दुर्योधनके 
पक्षमें नहीं गया । द्रोणाचार्यके मनमें अर्जुनके प्रति 
द्वेबभाव पैदा करनेके लिये दुर्योधन महारथियोंमें सबसे 
पहले अर्जुनके शिष्य युयुधानका नाम लेता है ।तात्पर्य है 
कि इस अर्जुनको तो देखिये! इसने आपसे ही 
अस्र-शसत्र चलाना सीखा है ओर आपने अर्जुनको 
यह वरदान भी दिया है कि संसारमें तुम्हारे समान 
और कोई धनुर्धर न हो, ऐसा प्रयत्न करूँगा * । 
इस तरह आपने तो अपने शिष्य अर्जुनपर इतना स्नेह 
रखा हे, पर वह कृतघ्र होकर आपके विपक्षमें लड़नेके 
लिये खड़ा है, जबकि अर्जुनका शिष्य युयुधान उसीके 
पक्षमें खड़ा है । 

| युयुधान महाभारतके युद्धमें न मरकर यादवोंके 
आपसी युद्धमें मारे गये ।] 

'विराटश्च'जिसके कारण हमारे पक्षका वीर 
सुशर्मा अपमानित किया गया, आपको सम्मोहन-अञ्नसे 
मोहित होना पड़ा और हम लोगोंको भी जिसकी गायें 
छोड़कर युद्धसे भागना पड़ा, वह राजा विराट आपके 
प्रतिपक्षमें खड़ा है । 

राजा विराटके साथ द्रोणाचार्यका ऐसा कोई वैरभाव 
या द्वेषभाव नहीं था; परन्तु दुर्योधन यह समझता है 
कि अगर युयुधानके बाद में द्वपदका नाम लूँ तो 

प्रयतिष्ये तथा 
त्वत्समो भविता 


कतुं यथा 
लोके सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ।। 
(महाभारत, आदि० १३१ । २७) 


द्रोणाचार्यके मनमें यह भाव आ सकता है कि दुर्योधन 


पाण्डवोंके विरोधमें मेरेको उकसाकर युद्धके लिये 
विशेषतासे प्रेरणा कर रहा है तथा मेरे मनमें पाण्डवोंके 
प्रति वैरभाव पैदा कर रहा है।इसलिये दुर्योधन द्रुपदके 
नामसे पहले विराटका नाम लेता है, जिससे द्रोणाचार्य 


मेरी चालाकी न समझ सकें और विशेषतासे युद्ध करें । 
[राजा विराट उत्तर, श्वेत और शंख नामक तीनों 
पुत्रॉंसहित महाभारत-युद्धमें मारे गये |] 
'हषदश्च महारथः’ आपने तो द्रुपदको पहलेकी 


मित्रता याद दिलायी, पर उसने सभामें यह कहकर्‌ 
आपका अपमान किया कि मैं राजा हूँ और तुम 
भिक्षुक हो; अतः मेरी-तुम्हारी मित्रता कैसी ? तथा 
वैरभावके कारण आपको मारनेके लिये पुत्र भी पैदा 
किया, वही महारथी द्रुपद आपसे लड़नेके लिये विपक्षमें 


खड़ा है । 
[राजा द्रुपद युद्धमें ्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये ।] 


'धृष्टकेतुः' यह धृष्टकेतु कितना मूर्ख है कि 
जिसके पिता शिशुपालको कृष्णने भरी सभामें चक्रसे 
मार डाला था, उसी कृष्णके पक्षमें यह लड़नेके लिये 


खड़ा है! 
[धृष्टकेतु द्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये ।] 


'चेकितानः'सब यादवसेना तो हमारी ओरसे 
लड़नेके लिये तैयार है और यह यादव चेकितान 
पाण्डवोंकी सेनामें खड़ा है ! 

[चेकितान दुर्योधनके हाथसे मारे गये ।] 

'काशिराजश्च वीर्यबान' यह काशिराज बड़ा 
ही शूरवीर और महारथी है । यह भी पाण्डवोंकी 
सेनामें खड़ा है । इसलिये आप सावधानीसे युद्ध 
करना; क्योंकि यह बड़ा पराक्रमी है । 

[काशिराज महाभारत-युद्धमें मारे गये ।] 

'पुरुजित्कुन्तिभोजश्च'- यद्यपि पुरुजित्‌ और 
कुन्तिभोज--ये दोनों कुन्तीके भाई होनेसे हमारे और 
पाण्डवोंके मामा हैं, तथापि इनके मनमें पक्षपात होनेके 
कारण ये हमारे विपक्षमें युद्ध करनेके लिये खड़े हैं । 

[पुरुजित्‌ और कुन्तिभोज--दोनों ही युद्धमें . 
ट्रोणाचार्यके हाथसे मारे गये ।] 

‘शैब्यश्च नरपुङ्गवः'- यह शैब्य युधिष्ठिरका 
श्वशुर हे । यह मनुष्योंमें श्रेष्ठ और के अगर पुजुभरक बाद मे हुपदका नाम लूँ तो श्वशुर है। यह मनुष्योमें श्रेष्ठ और बहुत बलवान्‌ 

नान्यो धनुर्धरः । 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय १ 


कैरिरिकशिकके कक क ककम कक कलक कफ कक फळ ऊळ कक जक क ऊक रफकक फऊकऊफऊफफळफळफळऊफऊकळफङफफफफफफफफकफफकणफाळआफफाफ 


है । परिवारके नाते यह भी हमारा सम्बन्धी है । परन्तु 
यह पाण्डवोके ही पक्षमें खड़ा है । 

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च 
चीर्यबान्‌--पाञ्चालदेशके बड़े बलवान्‌ और वीर योद्धा 
युधामन्यु तथा उत्तमौजा मेरे वैरी अर्जुनके रथके 
पहियोंकी रक्षामें नियुक्त किये गये हैं । आप इनकी 
ओर भी नजर रखना । 

[रातमें सोते हुए इन दोनोंको अश्वत्थामाने मार 
डाला ।] 

'सौभद्रः'- यह कृष्णकी बहन सुभद्राका पुत्र 
अभिमन्यु है । यह बहुत शूरवीर है । इसने गर्भमें ही 
चक्रव्यूह-भेदनकी विद्या सीखी है। अतः 
चक्रव्यूह-स्चनाके समय आप इसका ख्याल रखें । 

[ युद्धमें दुःशासनपुत्रके द्वारा अन्यायपूर्वक सिरपर 
गदाका प्रहार करनेसे अभिमन्यु मारे गये ।] 


'द्रीपदेयाश्च'—युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और 
सहदेव--इन पाँचोके द्वारा द्रौपदीके गर्भसे क्रमशः 
प्रतिविन्ध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन 
पैदा हुए हैं । इन पाँचोंको आप देख लीजिये । 
द्रौपदीने भरी सभामें मेरी हँसी उड़ाकर मेरे हृदयको 
जलाया है, उसीके इन पाचों पुत्रॉंको युद्धमें मारकर 
आप उसका बदला चुकायें । 

[रातमें सोते हुए इन पाँचोंको अश्वत्थामाने मार 
डाला ।] 

सर्व एव महारथा:'--ये सब-के-सब महारथी 
हैं । जो शास्त्र और शस्तविद्या--दोनोंमें प्रवीण है 
और युद्धमें अकेले ही एक साथ दस हजार धनुर्धारी 
योद्धाओंका संचालन कर सकता है, उस वीर पुरुषको 
'महारथी' कहते हैं * । ऐसे बहुत-से महारथी 


ऋत पाण्डवसेनामें खड़े हैं । 


सम्बन्ध--द्रोणाचार्यके मनमें पाण्डवोके प्रति द्वेष पैदा करने ओर युद्धके लिये जोश दिलानेके लिये दुर्योधनने 
पाप्डव-सेनाकी विशेषता बतायी । दुर्योधनके मनमें विचार आया कि द्रोणाचार्य पाण्डवोके पक्षपाती हैं ही ; अतः वे 
पाण्डव-सेनाकी महत्ता सुनकर मेरेको यह कह सकते हैं कि जब पाण्डवोंकी सेनामें इतनी विशेषता हे, तो उनके साथ 
त सच्धि क्यों नहीं कर लेता ? ऐसा विचार आते ही दुर्योधन आगेके तीन श्लोकोंमें अपनी सेनाकी विशेषता बताता है । 
| अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 
नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रवीमि ते ।। ७ ।। 


हे द्विजोत्तम ! हमारे पक्षमें भी जो मुख्य हैं, उनपर भी आप ध्यान दीजिये । आपको 
याद दिलानेके लिये मेरी सेनाके जो नायक हैं, उनको में कहता हूँ । 


व्याख्या- 'अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध 
द्विजोत्तम दुर्योधन द्रोणाचार्यसे कहता है कि हे 
द्विजश्रेष्ठ ! जैसे पाण्डवोंकी सेनामें श्रेष्ठ महारथी हैं, 
ऐसे ही हमारी सेनामें भी उनसे कम विशेषतावाले 


महारथी नहीं है, प्रत्युत उनकी सेनाके महारथियोंकी 
अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखनेवाले हैं । उनको 


भी आप समझ लीजिये । 

तीसरे श्लोकमें 'पश्य' ओर यहाँ 'निबोध' क्रिया 
देनेका तात्पर्यं है कि पाण्डवोकी सेना तो सामने खड़ी 
है, इसलिये उसको देखनेके लिये दुर्योधन 'पश्य' 
(देखिये) क्रियाका प्रयोग करता है । परन्तु अपनी 
सेना सामने नहीं है अर्थात्‌ अपनी सेनाकी तरफ 


०१ ऋजुक दशसहस्राणि योधयेद्‌ यस्त॒ धन्विनाम्‌ । शख्शासतप्रवीणक्ष महारथ इति सृतः ।। दशसहस्राणि योधयेद्‌ यस्तु धन्विनाम्‌ । शख्शास्त्रप्रवीणक्ष महारथ इति स्मृतः ।। 


कि = र > . 
722७ हे = ह” अरे | 
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द्रोणाचार्यकी पीठ है, इसलिये उसको देखनेकी बात न 
कहकर उसपर ध्यान देनेके लिये दुर्योधन "निबोध 
(ध्यान दीजिये) क्रियाका प्रयोग करता है । 

'नायका समर सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्त्रबीमि ते’ 
मेरी सेनामें भी जो विशिष्ट-विशिष्ट सेनापति हैं, 
सेनानायक हैं, महारथी हैं, में उनके नाम केवल 
आपको याद दिलानेके लिये, आपकी दृष्टि उधर 
खींचनेके लिये ही कह रहा हूँ । 

'ंज्ञार्थम' पदका तात्पर्य है कि हमारे बहुत-से 
सेनानायक हैं, उनके नाम मैं कहाँतक कहूँ ? इसलिये 
में उनका केवल संकेतमात्र करता हूँ; क्योंकि आप 
तो सबको जानते ही हैं । 


a 


शलोक ८] 


* साधक-संजीवनी * ९१ 
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इस श्लोकमें दुर्योधनका ऐसा भाव प्रतीत होता 
है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है । 
परन्तु राजनीतिके अनुसार शात्रुपक्ष चाहे कितना ही 
कमजोर हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल 
हो, ऐसी अवस्थामें भी शत्रुपक्षको कमजोर नहीं 
समझना चाहिये और अपनेमें उपेक्षा, उदासीनता 
आदिकी भावना किञ्चिन्मात्र भी नहीं आने देनी चाहिये । 
इसलिये सावधानीके लिये मैंने उनकी सेनाकी बात 
कही और अब अपनी सेनाकी बात कहता हूँ । 

दूसरा भाव यह है कि पाण्डवोंकी सेनाको देखकर 
दुर्योधनपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके मनमें कुछ 
भय भी हुआ । कारण कि संख्यामें कम होते हुए 
भी पाण्डव-सेनाके पक्षमें बहुत-से धर्मात्मा पुरुष थे 


और स्वयं भगवान्‌ थे । जिस पक्षमें धर्म और भगवान्‌ 
रहते हैं, उसका सबपर बड़ा प्रभाव पड़ता है । पापी-से- 
पापी, दुष्ट-से-दुष्ट व्यक्तिपर भी उसका प्रभाव पड़ता 
है । इतना ही नहीं, पशु-पक्षी, वृक्ष-लता आदिपर 
भी उसका प्रभाव पड़ता है । कारण कि धर्म और 
भगवान्‌ नित्य हैं । कितनी ही ऊँची-से-ऊँची भौतिक 
शक्तियाँ क्यों न हों, हैं वे सभी अनित्य ही । इसलिये 
दुर्योधनपर पाण्डव-सेनाका बड़ा असर पड़ा । परन्तु 
उसके भीतर भौतिक बलका विश्वास मुख्य होनेसे वह 
द्रोणाचार्यको विश्वास दिलानेके लिये कहता है कि 
हमारे पक्षमें जितनी विशेषता है, उतनी पाण्डवोंकी 
सेनामें नहीं है । अतः हम उनपर सहज ही विजय 
कर सकते हैं । 


xX 
भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः । 


अश्वत्थामा 


विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च ।। ८ ।। 


आप (द्रोणाचार्य) और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्रामविजयी कुपाचार्य तथा 
वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण ओर सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा । 


व्याख्या--'भवान्‌ भीष्मश्च' आप और पितामह 
भीष्म--दोनों ही बहुत विशेष पुरुष हैं । आप दोनोंके 
समकक्ष संसारमें तीसरा कोई भी नहीं हे । अगर 
आप दोनोंमेंसे कोई एक भी अपनी पूरी शक्ति लगाकर 
युद्ध करे, तो देवता , यक्ष, राक्षस, मनुष्य आदिमें 
ऐसा कोई भी नहीं है, जो कि आपके सामने टिक 
सके । आप दोनोंके पराक्रमको बात जगतमें प्रसिद्ध 
ही है । पितामह भीष्म तो आबाल ब्रह्मचारी हैं, और 
इच्छामृत्यु हैं अर्थात्‌ उनको इच्छाके बिना उन्हें कोई 
मार ही नहीं सकता । 

[महाभारत-युद्धमें द्रोणाचार्य धृष्ट्युम्नके द्वारा मारे 


अश्वत्थामा, बलि, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम और मार्कण्डेय -ये आठ चिरंजीवी | न } 


हैं। शात्रमें लिखा है-- 


अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनूमांश्च विभीषणः । कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः ।। य ३ i 
सप्तैतान्‌ संस्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयमथाष्टमम्‌ । जीवेद्वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधिविवर्जितः ।। “रे 


'सा० स० बन 


गये, और पितामह भीष्मने अपनी इच्छासे ही सूर्यके 
उत्तरायण होनेपर अपने प्राणोंका त्याग कर दिया ।] 
'कर्णश्च'--कर्ण तो बहुत ही शूरवीर है । मुझे 
तो ऐसा विश्वास है कि वह अकेला ही पाण्डवसेनापर 
विजय प्राप्त कर सकता है । उसके सामने अर्जुन 
भी कुछ नहीं कर सकता । ऐसा वह कर्ण भी 
हमारे पक्षमें है । 
[कर्ण महाभारत-युद्धमें अर्जुनके द्वारा मारे गये ।] 
“कृपश्च समितिञ्जयः कृपाचार्यकी तो बात ही 
कया है ! वे तो चिरंजीवी हैं, * हमारे परम हितैषी हैं और 
सम्पूर्ण पाण्डव-सेनापर विजय प्राप्त कर सकते हैं । 









९२ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय ९ 
रिसाल कनककककाकनलारललशजामरलककरुकूरूकककककककककककअअकऊककककअअङकककककअककअ्अकफफअऊफऊफफककफफअअकफफफजप 
यद्यपि यहाँ द्रोणाचार्य और भीष्मके बाद ही ऐसे ही हमारे प्रपितामह शान्तनुके भाई बाह्लीके पोत्र 
दुर्योधनको कृपाचार्यका नाम लेना चाहिये था; परन्तु तथा सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा भी बड़े धर्मात्मा हें । 
दुर्योधनको कर्णपर जितना विश्वास था, उतना कुपाचार्यपर इन्होने बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले अनेक यज्ञ किये हैं । 
नहीं था । इसलिये कर्णका नाम तो भीतरसे नीचमें ये बड़े शूरवीर और महारथी हैं । 
ही निकल पड़ा । द्रोणाचार्य और भीष्म कहीं कृपाचार्यका [ युद्धमें विकर्ण भीमके द्वारा और भूरिश्रवा सात्यकिके 
अपमान न समझ लें, इसलिये दुर्योधन कृपाचार्यको द्वारा मारे गये । ] 
'संग्रामविजयी' विशेषण देकर उनको प्रसन्न करना 
चाहता है । यहाँ इन शूरवीरोंके नाम लेनेमें दुर्योधनका यह 
'अश्वव्थामा'--ये भी चिरंजीवी हैं और आपके भाव मालूम देता है कि हे आचार्य! हमारी सेनामें 
ही पुत्र हैं । ये बड़े ही शूरवीर हैं । इन्होने आपसे आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य आदि जैसे महान्‌ पराक्रमी 
ही असतर-शस्त्रकी विद्या सीखी है । असतर-शतत्रकी शूरवीर हैं, ऐसे पाण्डवोंकी सेनामें देखनेमें नहीं आते । 
कलामें ये बड़े चतुर हैं। हमारी सेनामें कृपाचार्य और अश्वत्थामा- ये दो 
'विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च'-आप यह न चिरंजीवी हैं, जबकि पाण्डवॉंकी सेनामें ऐसा एक भी 
समझें कि केवल पाण्डव ही धर्मात्मा हैं, हमारे पक्षमें नहीं है । हमारी सेनामें धर्मात्माओंकी भी कमी नहीं 
भी मेरा भाई विकर्ण बड़ा धर्मात्मा और शूरवीर है । है । इसलिये हमारे लिये डरनेकी कोई बात नहीं है । 
2 


अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 


नानाशस्त्रप्रहरणाः सरवे युद्धविशारदाः ।। ९ ।। 

इनके अतिरिक्त बहुत-से शूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे लिये अपने जीनेकी इच्छाका भी 
त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकारके शस्त्र-अस्त्रोंको चलानेवाले हैं तथा जो 
सब-के-सब युद्धाकलामें अत्यन्त चतुर हैं। 

व्याख्या-—'अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे 'नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः’ ये 
त्यक्तजीविता:'--मैंने अभीतक अपनी सेनाके जितने सभी लोग हाथमें रखकर प्रहार करनेवाले तलवार, 
शूरवीरोंक नाम लिये हैं, उनके अतिरिक्त भी हमारी गदा, त्रिशूल आदि नाना प्रकारके शस्त्रोंकी कलामें 
सेनामें बाह्णीक, शल्य, भगदत्त, जयद्रथ आदि नहुत-से निपुण हैं; और हाथसे फॅंककर प्रहार करनेवाले बाण, 
शूरवीर महारथी हैं, जो मेरी भलाईके लिये, मेरी तोमर, शक्ति आदि अस्त्रोंकी कलामें भी निपुण हैं । 
ओरसे लड़नेके लिये अपने जीनेकी इच्छाका त्याग युद्ध कैसे करना चाहिये; किस तरहसे, किस पैंतरेसे 
करके यहाँ आये हैं चे मेरी विजयके लिये मर और किस युक्तिसे युद्ध करना चाहिये; सेनाको किस 
भले ही जाये, पर युद्धसे हटेंगे नहीं । उनकी मैं तरह खड़ी करनी चाहिये आदि युद्धकी कलाओंमें भी 
आपके सामने क्या कृतज्ञता प्रकट करूँ? ह ये बड़े निपुण हैं, कुशल हैं । 


सम्बन्ध--दुयोधनकी बातें सुनकर जब-द्रोणाचार्य कुछ भी नहीं बोले, तब अपनी चालाकी न चल सकनेसे दुर्योधनके 
मनमें क्या विचार आता है-- इसको संजय आगेके श्लोकमें कहते हैं * । 


NSS ° 
* संजय व्यासप्रदत्त दिव्य दृष्टिसे सैनिकोंके मनमें आयी बातको भी जान लेनेमें समर्थ थे-- 
प्रकाशं वाप्रकाशं वा दिवा वा यदि वा निशि। 
म्रनसा त्रिन्तितमपि सर्व वेत्स्यति संजयः । | (महाभारत, भीष्प० 
(२ । ११) 
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१३ 


अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ । । १० ।। 


बह हमारी सेना पाण्डवोॉंपर विजय करनेमें अपर्याप्त हे, असमर्थ हे; क्योंकि उसके 
संरक्षक (उश्चयपक्षपाती) भीष्म हैं । परन्तु इन पाण्डवोंकी सेना हमारेपर विजय करनेमें 


पर्याप्त है, समर्थ हे; क्योंकि इसके संरक्षक 


व्याख्या 'अपर्याप्तं तदस्माकं बलं 
भीष्माभिरक्षितम्‌ -_अधर्म--अन्यायके कारण 
दुर्योधनके मनमें भय होनेसे वह अपनी सेनाके विषयमें 
सोचता है कि हमासी सेना बड़ी होनेपर भी अर्थात्‌ 
पाण्डवोंकी अपेक्षा चार अक्षौहिणी अधिक होनेपर भी 
पाण्डवॉपर विजय प्राप्त करनेमें है -तो असमर्थ ही! 
मारण कि हमारी सेनामें मतभेद है । उसमें इतनी 
एकता (संगठन), निर्भयता, निःसंकोचता नहीं है, 
जितनी कि पाण्डवोंकी सेनामें है । हमारी सेनाके मुख्य 
संरक्षक पितामह भीष्म उभयपक्षपाती हैं अर्थात्‌ उनके 
भीतर कौरव और पाण्डव--दोनों सेनाओंका पक्ष है । 
वे कृष्णके बड़े भक्त हैं । उनके हृदयमें युधिष्ठिरका 
बड़ा आदर है । अर्जुनपर भी उनका बड़ा स्नेह है । 
इसलिये वे हमारे पक्षमें रहते हुए भी भीतरसे पाण्डवोंका 
भला चाहते हैं । वे ही भीष्म हमारी सेनाके मुख्य 
सेनापति हैं । ऐसी दशामें हमारी सेना पाण्डवोंके 
मुकाबलेमें कैसे समर्थ हो सकती है? नहीं हो सकती । 


“पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌'परन्तु 


यह जो पाण्डवोंकी सेना है, यह हमारेपर विजय 
करनेमें समर्थ है । कारण कि इनकी सेनामें मतभेद 
नहीं है, प्रत्युत सभी एकमत होकर संगठित हैं । 
इनकी सेनाका संरक्षक बलवान्‌ भीमसेन है,जो कि 
बचपनसे ही मेरेको हराता आया है । यह अकेला 
ही मेरेसहित सौ भाइयोंको मारनेकी प्रतिज्ञा कर चुका 
है अर्थात्‌ यह हमारा नाश करनेपर तुला हुआ है! 


(निजसेनापक्षपाती) भीमसेन हैं। 


इसका शरीर वञ्रके समान मजबूत है । इसको मैंने 
जहर पिलाया था, तो भी यह मरा नहीं । ऐसा यह 
भीमसेन पाण्डवोंकी सेनाका संरक्षक है, इसलिये यह 
सेना वास्तवमें समर्थ हे,पूर्ण है । 

यहाँ एक शङ्का हो सकती है कि दुर्योधनने 
अपनी सेनाके संरक्षकके लिये भीष्मजीका नाम लिया, 
जो कि सेनापतिके पदपर नियुक्त हैं । परन्तु पाण्डव-सेनाके 
संरक्षकके लिये भीमसेनका नाम लिया, जो कि सेनापति 
नहीं हैं । इसका समाधान यह है कि दुर्योधन इस 
समय सेनापतियोंकी बात नहीं सोच रहा है; किन्तु 
दोनों सेनाओंकी शक्तिके विषयमें सोच रहा है कि 
किस सेनाकी शक्ति अधिक है? दुर्योधनपर आरम्भसे 
ही भीमसेनकी शक्तिका, बलवत्ताका अधिक प्रभाव 
पड़ा हुआ है । अतः वह पाण्डवसेनाके संरक्षकके 
लिये भीमसेनका ही नाम लेता है । 

विशेष बात 

अर्जुन कौरवसेनाको देखकर किसीके पास न 
जाकर हाथमें धनुष उठाते हैं ( गीता १ । २० ), पर 
दुर्योधन पाण्डवसेनाको देखकर द्रोणाचार्यके पास जाता 
है और उनसे पाण्डवोंकी व्यूहर्चनायुक्त सेनाको देखनेके 
लिये कहता है । इससे सिद्ध होता है कि दुर्योधनके 
हृदयमें भय बैठा हुआ है  । भीतर में भय होनेपर 
भी वह चालाकीसे द्रोणाचार्यको प्रसन्न करना चाहता 
है, उनको पाण्डवोके विरुद्ध उकसाना चाहता है । 
कारण कि दुर्योधनके हुदयमें अधर्म है, अन्याय है, 





ऋ जब कोरवॉकी सेनाके शंख आदि बाजे बजे, तब उनके शब्दका पाण्डवसेनापर कछ थी असर नहीं कुछ पा 
पड़ा । परन्तु जब पाण्डवोंकी सेनाके शंख बजे, तब उनके शब्दसे दुर्योधन आदिके हृदय विदीर्ण हो गये 


हो गये थे और उनमें भय बैठा हुआ था । 









९४ * श्रीमद्भगवद्गीता * 
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पाप हैं । अन्यायी, पापी व्यक्ति कभी निर्भय ओर 
सुख-शान्तिसे नहीं रह सकता--- यह नियम है । परन्तु 
अर्जुनके भीतर धर्म है, न्याय है । इसलिये अर्जुनके 
भीतर अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये चालाकी नहीं 
है, भय नहीं है; किन्तु उत्साह है, वीरता है । तभी 
तो वे वीरतामें आकर सेना-निरीक्षण करनेके लिये 
भगवानको आज्ञा देते हैं कि 'हे अच्युत! दोनों सेनाओके 
मध्यमें मेरे रथको खड़ा कर दीजिये! (१।२१) । 
इसका तात्पर्य है कि जिसके भीतर नाशवान्‌ धन-सम्पत्ति 
आदिका आश्रय है, आदर है और जिसके भीतर 
अधर्म है, अन्याय है, दुर्भाव है, उसके भीतर वास्तविक 
बल नहीं होता । वह भीतरसे खोखला होता है और 


[अध्याय 
eR NTN 
वह कभी निर्भय नहीं होता । परन्तु जिसके भीतर 
अपने धर्मका पालन है और भगवानका आश्रय है 
वह कभी भयभीत नहीं होता । उसका बल सच्चा 
होता है । वह सदा निश्चिन्त और निर्भय रहता है । 
अतः अपना कल्याण चाहनेवाले साधकोंको अधर्म, 
अन्याय आदिका सर्वथा त्याग करके और एकमात्र 
भगवानका आश्रय लेकर भगवत्रीत्यर्थ अपने धर्मका 
अनुष्ठान करना चाहिये । भौतिक सम्पत्तिको महत्त्व 
देकर और संयोगजन्य सुखके प्रलोभनमें फँसकर कभी 
अधर्मका आश्रय नहीं लेना चाहिये; क्योंकि इन दोनोंसे 
मनुष्यका कभी हित नहीं होता, प्रत्युत अहित ही होता है । 

















है ४ 


सम्बन्ध-- अब दुर्योधन पितामह भीष्पको प्रसन्न करनेके लिये अपनी सेनाके सभी महारधियोंसे कहता है-- 


अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 


भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः 
आप सब-के-सब लोग सभी मोच्ोपर 


सर्व एव हि ।। ११ ।। 
अपनी-अपनी जगह दृढ़तासे स्थित रहते हुए 


ही पितामह भीष्मकी चारों ओरसे रक्षा करें । 


व्याख्या-' अयनेषु च सर्वषु भवन्तः सर्व 
एव हि! जिन-जिन मोर्चोपर आपको नियुक्ति कर 
दी गयी है, आप सभी योद्धालोग उन्हीं मोरचॉपर 
दुढ़तासे स्थित रहते हुए सब तरफसे, सब प्रकारसे 
भीष्मजीकी रक्षा करें । 
भीष्मजीको सब ओरसे रक्षा करें--यह कहकर 
दुर्योधन भीष्मजीको भीतरसे अपने पक्षमें लाना चाहता 
है । ऐसा कहनेका दूसरा भाव यह है कि जब 
भीष्मजी युद्ध करें, तब किसी भी व्यूहद्वारसे शिखण्डी 
उनके सामने न आ जाय--इसका आपलोग ख्याल 
रखें। अगर शिखण्डी उनके सामने आ जायगा, 


तो भीष्मजी उसपर शस्त्रास्त्र नहीं चलायेंगे.। कारण 
कि शिखण्डी पहले जन्ममें भी खत्री था और इस 
जन्ममें भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। 
इसलिये भीष्मजी इसको स्त्री ही समझते हैं ओर 
उन्हॉने शिखण्डीसे युद्ध न करनेकी प्रतिज्ञा कर रखी 
है । यह शिखण्डी शङ्करके वरदानसे भीष्मजीको मारनेके 
लिये ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखण्डीसे 
भीष्मजीकी रक्षा हो जायगी, तो फिर वे सबको मार 
देंगे, जिससे निश्चित ही हमारी विजय होगी । इस 
बातको लेकर दुर्योधन सभी महारथियोंसे भीष्मजीकी 
रक्षा करनेके लिये कह रहा है । 


है ४ 


सम्बन्ध--द्रोणाचार्यके द्वारा कुछ भी न बोलनेके कारण दुर्योधनका मानसिक उत्साह भङ्ग हुआ देखकर उसके प्रति 
भीष्मजीके किये हुए स्नेह-- सौहार्दकी बात संजयआगेके श्लोकमें प्रकट करते हैं । 


तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवृद्धः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌ ।। १२ ।। 
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दुर्योधनके हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए कुरुवृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्मने सिंहके 


समान गरजकर जोरसे शंख बजाया । 


व्याख्या--'तस्य संजनयन्‌ हर्षम'-यद्यपि 
दुर्योधनके हुदयमें हर्ष होना शंख-ध्वनिका कार्य है 
ओर शंखध्वनि कारण है, इसलिये यहाँ शंखध्वनिका 
वर्णन पहले ओर हर्ष होनेका वर्णन पीछे होना चाहिये 
अर्थात्‌ यहाँ “शंख बजाते हुए दुर्योधनको हर्षित 
किया'- ऐसा कहा जाना चाहिये । परन्तु यहाँ ऐसा 
न कहकर यही कहा है कि 'दुर्योधनको हर्षित करते 
हुए भीष्मजीने शंख बजाया' | कारण कि ऐसा कहकर 
संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्मकी 
शंखवादन क्रियामात्रसे दुर्योधनके हुदयमें हर्ष उत्पन्न 
हो ही जायगा । भीष्मजीके इस प्रभावको द्योतन 
करनेके लिये ही संजय आगे 'प्रतापवान'विशेषण देते 
हैँ । 


'कुरुवृद्धः' यद्यपि कुरुवंशियोंमें आयुकी दुष्टिसे | 


भीष्मजीसे भी अधिक वृद्ध बाह्लीक थे (जो कि 
भीष्मजीके पिता शान्तनुके छोटे भाई थे), तथापि 
कुरुवंशियोंमें जितने बड़े-बूढ़े थे, उन सबमें भीष्मजी 
धर्म ओर ईश्वरको विशेषतासे जाननेवाले थे । अतः 
ज्ञानवृद्ध होनेके कारण संजय भीष्मजीके लिये'कुरुवृद्धः' 
विशेषण देते हैं । 

'प्रतापवान'-भीष्मजीके त्यागका बड़ा प्रभाव 
था । वे कनक-कामिनीके त्यागी थे अर्थात्‌ उन्होंने 
राज्य भी स्वीकार नहीं किया ओर विवाह भी नहीं 
किया । भीष्मजी असत्र-शस्त्रको चलानेमें बड़े निपुण 
थे और शास्तरके भी बड़े जानकार थे । उनके इन 
दोनों गुणोंका भी लोगोंपर बड़ा प्रभाव था । 

जब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्यके लिये 


काशिराजकी कन्याओंको स्वर्यंवरसे हरकर ला रहे 
थे,तब वहाँ स्वयंवरके लिये इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय 
उनपर टूट पड़े । परन्तु अकेले भीष्मजीने उन सबको 
हरा दिया । जिनसे भीष्म अस्त्र-शस्त्रकी विद्या पढ़े 
थे, उन गुरु परशुरामजीके सामने भी उन्होने अपनी 
हार स्वीकार नहीं की । इस प्रकार शस्त्रके विषयमे 
उनका क्षत्रियोंपर बड़ा प्रभाव था । 

जब भीष्म शर-शय्यापर सोये थे,तब भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने धर्मराजसे कहा कि “आपको धर्मके विषयमें 
कोई शंका हो तो भीष्मजीसे पूछ लें; क्योंकि शास्त्रज्ञानका 
सूर्य अस्ताचलको जा रहा है अर्थात्‌ भीष्मजी इस 
लोकसे जा रहे हैं * ।' इस प्रकार शासतरके विषयमें 
उनका दूसरोंपर बड़ा प्रभाव था । 


- "पितामहः'- इस पदका आशय यह मालूम 
देता है कि दुर्योधनके द्वारा चालाकीसे कही गयी 
बातोंका द्रोणाचार्यने कोई उत्तर नहीं दिया । उन्होंने 
यही समझा कि दुर्योधन चालाकीसे मेरेको ठगना 
चाहता है, इसलिये वे चुप ही रहे । परन्तु पितामह 
(दादा) होनेके नाते भीष्मजीको दुर्योधनकी चालाकीमें 
उसका बचपना दीखता है । अतः पितामह भीष्म 
द्रोणाचार्यके समान चुप न रहकर वात्सल्यभावके कारण 
दुर्योधनको हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं । 

सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मो'--जैसे सिंहके 
गर्जना करनेपर हाथी आदि बड़े-बड़े पशु भी भयभीत 
हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करनेमात्रसे सभी भयभीत 
हो जायं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाय--इसी भावसे 
भीष्मजीने सिंहके समान गरजकर जोरसे शंख बजाया । 


है 2४ 


सम्बन्ध-- पितामह भीषके द्वारा शंख बजानेका परिणाम क्या हुआ, इसको संजय आगेके श्लोकमें कहते है। 


*तस्मिन्नस्तमिते  अतसिन्नसमिते भीषये कौरवाणां ध्ुरंे। 55 OO कौरवाणां 


ज्ञानान्यस्त॑ गमिष्यन्ति तस्मात्‌ त्वां चोदयाम्यहम्‌ ।। (महाभारत, शान्तिः ४६।२३). 


धुरंधरे । 
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ततः 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


डक कक कक रककेकक सकल ककेरूके कके क क कके कस कक कूक आक कक कक कक कअ कक कऊ्ऊ ऊफ फऊकऊफऊफफफफऊफफफळफफफफफ। 


शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः । 


[अध्याय ९ 


SFFFFFFFFFS AFF FRR 


सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलोऽभवत्‌ ।। १३ ।। 
उसके बाद शंख, भेरी (नगाड़े), ढोल, मृदङ्ग और नरसिंघे बाजे एक साथ बज 


उठे । उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ । 


व्याख्या--' ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च 
पणवानकगोमुखाः'- यद्यपि भीष्मजीने युद्धारम्भकी 
घोषणा करनेके लिये शेख नहीं बजाया था, प्रत्युत 
जुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये ही शंख बजाया था, 
तथापि कोरवसेनाने भीष्मजीके शंखवादनको युद्धकी 
घोषणा ही समझा । अतः भीष्मजीके शंख बजानेपर 
कोरवसेनाके शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे । 

'शंख'समुद्रसे उत्पन्न होते हैं । ये ठाकुरजीकी 
सेवा-पूजामें रखे जाते हैं ओर आरती उतारने आदिके 
काममें आते हैं माङ्गलिक कार्यों तथा युद्धके 
आरम्भमें ये मुखसे फूँक देकर बजाये जाते हैं ।'भेरी'नाम 
नगाड़ोंका है (जो बड़े नगाड़े होते हें, उनको नौबत 
कहते हैं) । ये नगाड़े लोहेके बने हुए और भैंसेके 
चमड़ेसे मढ़े हुए होते हैं, तथा लकड़ीके डंडेसे बजाये 
जाते हैं । ये मन्दिरोंमें एवं राजाओंके किलोंमें रखे 
जाते हैं । उत्सव ओर माङ्गलिक कारयेमिं ये विशेषतासे 
. बजाये जाते हैं । राजाओंके यहाँ ये रोज बजाये जाते 
हैं ।पणव'नाम ढोलका है । ये लोहेके अथवा 
लकड़ीके बने हुए और बकरेके चमड़ेसे मढ़े हुए होते 
हैं, तथा हाथसे या लकड़ीके डंडेसे बजाये जाते 


हैं । ये आकारमें ढोलकीकी तरह होनेपर भी ढोलकीसे 


बड़े होते हैं । कार्यके आरम्भमें पणवोंको बजाना 
गणेशजीके पूजनके समान माङ्गलिक माना जाता है । 
'आनक' नाम मृदङ्गका है । इनको पखावज भी कहते 
हं । आकारमें ये लकड़ीकी बनायी हुई ढोलकीके 
समान होते हें । ये मिट्टीके बने हुए ओर चमड़ेसे 
मढ़े हुए होते हें,तथा हाथसे बजाये जाते हैं ।'गोमुख'नाम 
नरसिंघेका है । ये आकारमें साँपकी तरह टेढ़े होते 
हैं और इनका मुख गायकी तरह होता है । ये मुखकी 
फूँकसे बजाये जाते हैं । 

'सहसैवाभ्यहन्यन्त' _ ~ कौरवसेनामें उत्साह 
बहुत था । इसलिये पितामह भीष्पका शंख बजते ही 
कोरवसेनाके सब बाजे अनायास ही एक साथ बज 
उठे । उनके बजनेमें देरी नहीं हुई तथा उनको बजानेमें 
परिश्रम भी नहीं हुआ । 

'स शब्दस्तुमुलोऽभवत'- अलग-अलग विभागों 
में, टुकड़ियोंमें खड़ी हुई कोरवसेनाके शंख आदि 
बाजोंका शब्द बड़ा भयंकर हुआ अर्थात्‌ उनकी 
आवाज बड़ी जोरसे गूँजती रही । 


च 


सम्बन्ध--इस अध्यायके आरम्भमें ही धृतराष्ट्रे संजयसे पूछा था कि युद्धक्षेत्रमें मेरे और पाण्डुके पुत्रोगे क्या 
किया 2 अत: संजयने दूसरे श्लोकसे तेरहवें श्लोकतक 'ध॒तराष्ट्रके पुत्रोने क्या किया'-- इसका उत्तर दिया । अब 
आगेके श्लोकसे संजय 'ाण्डुके पुत्रोने क्या किया'--इसका उत्तर देते है । 
ततः श्ेतेर्हयेर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितो । 
माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतुः ।। ९४ ।। 


उसके बाद सफेद घोड़ॉंसे युक्त महान्‌ रथपर बैठे हए लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और पाण्डुपुत्र अर्जुनने दिव्य शंखोंको बड़े जोरसे बजाया । 


* कर्मको अत्यन्त सुगमतापूर्वक द्योतन करनेके लिये जहाँ कर्म आदि को ही कर्ता बना दिया जाता है, उसको 
'कर्मकर्तृ' प्रयोग कहते हैं । जैसे कोई लकड़ीको चीर रहा है, तो इस कर्मको सुगम बतानेके लिये 'लकड़ी चीरी जा रही 


बतानेके 


i 


~ 





 हे' ऐसा प्रयोग किया जाता है । ऐसे ही यहाँ 'बाजे बजाये गये' ऐसा प्रयोग होना चाहिये; परन्तु बाजे बजानेमें सुगमता 
> £ बतानेके लिये, सेनाका उत्साह दिखानेके लिये 'बाजे बज उठे' ऐसा प्रयोग किया गया है । 


श्लोक १४] 


* साधक-संजीवनी * 
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व्याख्या- "ततः श्रेतै्हयेर्युक्ते' चित्ररथ गन्धर्वने 
अर्जुनको सौ दिव्य घोड़े दिये थे | इन घोड़ोंमें यह 
विशेषता थी कि इनमेंसे युद्धमें कितने ही घोड़े क्यों 
न मारे जायें, पर ये संख्यामें सौ-के-सौ ही बने रहते 
थे, कम नहीं होते थे । ये पृथ्वी, स्वर्ग आदि सभी 
स्थानोंमें जा सकते थे । इन्हीं सो घोड़ोंमेंसे सुन्दर 
ओर सुशिक्षित चार सफेद घोड़े अर्जुनके रथमें जुते 
हुए थे । 


"महति स्यन्दने स्थितो'-- यज्ञॉमें आहुतिरूपसे दिये 
गये घीको खाते-खाते अग्निको अजीर्ण हो गया था । 
इसीलिये अग्निदेव खाण्डववनकी विलक्षण-विलक्षण 
जड़ी-नूटियाँ खाकर (जलाकर) अपना अजीर्ण दूर 
करना चाहते थे । परन्तु देवताओंके द्वारा खाण्डववनकी 
रक्षा की जानेके कारण अग्निदेव अपने कार्यमें सफल 
नहीं हो पाते थे वे जब-जब खाण्डववनको जलाते, 
तबं-तब इन्द्र वर्षा करके उसको (अग्निको) बुझा 
देते । अन्तमें अर्जुनकी सहायतासे अग्निने उस पूरे 
वनको जलाकर अपना अजीर्ण दूर किया ओर प्रसन्न 
होकर अर्जुनको यह बहुत बड़ा रथ दिया । नो 
बैल-गाड़ियोंमें जितने अस्त्र-शस्त्र आ सकते हैं, उतने 
अस्त्र-शस्त्र इस रथमें पड़े रहते थे । यह सोनेसे मढ़ा 
हुआ और तेजोमय था । इसके पहिये बड़े ही दृढ़ 
एवं विशाल थे । इसकी ध्वजा निजलीके समान 
चमकती थी । यह ध्वजा एक योजन (चार कोस) 
तक फहराया करती थी । इतनी लम्बी होनेपर भी 
इसमें न तो बोझ था, न यह कहीं रुकती थी और 
न कहीं वृक्ष आदिमें अटकती ही थी । इस ध्वजापर 
हनुमानजी विराजमान थे । 

“स्थितो'कहनेका तात्पर्य है कि उस सुन्दर और 
तेजोमय रथपर साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और उनके 
प्यारे भक्त अर्जुनके विराजमान होनेसे उस रथकी शोभा 
और तेज बहुत ज्यादा बढ़ गया था । 


"माधवः पाण्डवश्चैव'-'मा' नाम लक्ष्मीका है 


हैं-— “पाण्डवानां धनञ्जयः’ (गीता १० । ३७) । 

अर्जुन “नर'के ओर श्रीकृष्ण 'नारायण'के अवतार 
थे । महाभारतके प्रत्येक पर्वके आरम्भमें नर (अर्जुन) 
ओर नारायण (भगवान्‌ श्रीकृष्ण) को नमस्कार किया 
गया है--'नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम' । 
इस दुष्टिसे पाण्डवसेनामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुन- 
ये दोनों मुख्य थे | संजयने भी गीताके अन्तमें कहा 
है कि “जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
गाण्डीव-धनुषधारी अर्जुन रहेंगे, वहीं पर श्री,विजय, 
विभूति और अटल नीति रहेगी' (१८ । ७८) । 

'दिव्यौ शङ्खो प्रदध्मतुः’ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
अर्जुनके हाथोंमें जो शंख थे, वे तेजोमय और अलोकिक 
थे । उन शंखोंको उन्होंने बड़े जोरसे बजाया । 


` यहाँ शङ्का हो सकती है कि कौरवपंक्षमें मुख्य 
सेनापति पितामह भीष्म हैं, इसलिये उनका सबसे 
पहले शंख बजाना ठीक ही है; परन्तु पाण्डव-सेनामें 
मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्ने रहते हए ही सारथि बने 
हए भगवान्‌ श्रीकृष्णने सबसे पहले शंख क्यों बजाया ? 
इसका समाधान है कि भगवान्‌ सारथि बनें चाहे 
महारथी बनें, उनकी मुख्यता कभी मिट ही नहीं 
सकती । वे जिस किसी भी पदपर रहें, सदा सबसे 
बड़े ही बने रहते हैं। कारण कि वे अच्युत हैं, 
कभी च्युत होते ही नहीं । पाण्डव-सेनामें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही मुख्य थे और वे ही सबका संचालन 
करते थे । जब वे बाल्यावस्थामें थे, उस समय भी 
नन्द, उपनन्द आदि उनकी बात मानते थे । तभी तो 
उन्होंने बालक श्रीकृष्णके कहनेसे परम्परासे चली आयी 
इन्द्र-पूजाको छोड़कर गोवर्धनकी पूजा करनी शुरू कर 
दी । । तात्पर्यं है कि भगवान्‌ जिस किसी अवस्थामें, 
जिस किसी स्थानपर और जहाँ कहीं भी रहते हें, 
वहाँ वे मुख्य ही रहते हैं । इसीलिये भगवानने 
पाण्डव-सेनामें सबसे पहले शंख बजाया । | 


जो स्वयं छोटा होता है, वही ऊँचे स्थानपर नियुक्त 







होनेसे बड़ा माना जाता है । अतः जो ऊँचे स्थानके 
कारण अपनेको बड़ा मानता है, वह स्वयं वास्तवमें कर 


और 'धव' नाम पतिका है। अतः“'माधव' नाम 
लक्ष्मीपतिका है । यहाँ 'पाण्डब' नाम अर्जुनका है; 
क्योंकि अर्जुन सभी पाण्डवोंमें. मुख्य 


फट 
+ 


१८ * श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ९ 


जहाँ भी रहता है, उसके कारण वह स्थान भी बड़ा तो उनके कारण वह सारथिका स्थान (पद) भी ऊँचा 


माना जाता है । जैसे भगवान्‌ यहाँ सारथि बने हैं, हो गया । 
है 4 
सम्बन्ध-- अब संजय आगेके चार श्लोकॉमें पूर्वश्लोकका खुलासा करते हुए दूसरोंके शंखवादनका वर्णन करते हैं । 
पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः । 
पोण्डुं दध्मो महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ।। १५ ।। 


अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकुष्णने पाञ्चजन्य नामक तथा धनञ्जय अर्जुनने देवदत्त नामक 
शंख बजाया; और भयानक कर्म करनेवाले वृकोदर भीमने पौण्ड नामक महाशंख बजाया । 


व्याख्या--'पाञ्चजन्यं हृषीकेश' :---सबके 
अन्तर्यामी अर्थात्‌ सबके भीतरकी बात जाननेवाले 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने पाण्डवोंके पक्षमें खड़े होकर 
“पाञ्चजन्यः नामक शंख बजाया । भगवानने पञ्चजन 
नामक शंखरूपधारी देत्यको मारकर उसको शंखरूपसे 
अहण किया था, इसलिये इस शंखका नाम 'पाञ्चजन्य' 
हो गया । 

देवदत्तं धनञ्जयः’ राजसूय यज्ञके समय अर्जुनने 
नहुत-से राजाओंको जीतकर बहुत धन इकट्ठा किया 
था । इस कारण अर्जुनका नाम 'धनञ्जय' पड़ गया । 
'निवातकवचादि दैत्यॉके साथ युद्ध करते समय इन्द्रने 


ध्वनि बड़े जोरसे होती थी,जिससे शत्रुओंकी सेना 
घबरा जाती थी | इस शंखको अर्जुनने बजाया । 

“पोण्डुं दध्मो महाशङ्खं भीमकर्मा 
वृकोदरः' —हिडिम््रासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों- 
तथा कीचक, जरासन्ध आदि बलवान्‌ वीरोंको मारनेके 
कारण भीमसेनका नाम *भीमकर्मा' पड़ गया । उनके 
पेटमें जठराग्निके सिवाय 'वृक' नामकी एक विशेष 
अग्नि थी, जिससे बहुत अधिक भोजन पचता था । 
इस कारण उनका नाम 'वृकोदर' पड़ गया । ऐसे 
भीमकर्मा वृकोदर भीमसेनने बहुत बड़े आकारवाला 
'पोण्डु' नामक शंख बजाया । 


अर्जुनको “देवदत्त, नामक शंख दिया था । इस शंखकी 
>¢ 


अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 


नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ।। १६ ।। 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय नामक शंख बजाया तथा नकुल ओर सहदेवने 
सुघोष ओर मणिपुष्पक नामक शंख बजाये । 


व्याख्या अनन्तविजयं “`` सुघोष- वनवासके पहले अपने आधे राज्य- (इद्रप्रस्थ-) के 
'मणिपुष्यको' अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर--ये तीनों राजा थे,और नियमके अनुसार बारह वर्ष वनवास 
3 कु कुन्तीके पुत्र हैं तथा नकुल और सहदेव--ये दोनों और एक वर्ष आज्ञातवासके बाद वे राजा होने चाहिये 
 माद्रीके पुत्र हैं, यह विभाग दिखानेके लिये ही यहाँ थे ।'राजा' विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना 

' युधिष्ठिर के लिये '  कु्तीपुत्र' विशेषण दिया गया है । चाहते हैं कि आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही 
युधिष्टिरो 'राजा' कहनेका तात्पर्य है कि युधिष्टिरजी सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलके राजा होंगे । 


~ १... 
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रि वित्तमादाय केवलम्‌ । मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुर्मां धनञ्जयम्‌ । । 
` | (महाभारत, विराट" ४४ । १३) 
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* साधक-संजीवनी * 
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काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 


धृष्ट्युप्ो विराटश्च सात्यकिश्रापराजितः 
इृपदो द्रोपदेयाश्च सर्वशः 


।। १७ ।। 
पृथिवीपते । 


सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मुः पृथक्पृथक्‌ ।। १८ ।। 
हे राजन्‌ ! श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज और महारथी शिखण्डी तथा धृष्टद्युप्न एवं राजा 
विराट और अजेय सात्यकि,राजा इुपद ओर द्रोपदीके पाँचों पुत्र तथा लम्बी-लम्बी 
भुजाआओंवाले सुभद्रा-पुत्र अभिमन्यु---इन सभीने सब ओरसे अलग-अलग (अपने-अपने) 


शंख बजाये । 

व्याख्या--'काश्यश्च परमेष्वासः 
दध्मुः पृथक्पृथक्‌' महारथी शिखण्डी बहुत शूरवीर 
था | यह पहले जन्ममें स्त्री (काशिराजकी कन्या 
अम्बा) था और इस जन्ममें भी राजा द्रुपदको 
पुत्रीरूपसे प्राप्त हुआ था । आगे चलकर यही शिखण्डी 
स्थूणाकर्णं नामक यक्षसे पुरुषत्व प्राप्त करके पुरुष 
बना । भीष्मजी इन सब बातोंको जानते थे, और 
शिखण्डीको स्त्री ही समझते थे । इस कारण वे इसपर 
बाण नहीं चलाते थे । अर्जुनने युद्धके समय इसीको 
आगे करके भीष्मजीपर बाण चलाये और उनको रथसे 
नीचे गिरा दिया । 

अर्जुनका पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था । युद्धके 
समय इसने द्रोणनिर्मित चक्रव्यूहमें घुसकर अपने 
पराक्रमसे बहुत-से वीरोंका संहार किया । अन्तमें 
कोरव-सेनाके छः महारथियोंने इसको अन्यायपूर्वक 


घेरकर इसपर शस्त्र-असत्र चलाये । दुःशासनपुत्रके द्वारा 
सिरपर गदाका प्रहार होनेसे इसकी मृत्यु हो गयी । 

संजयने शंखवादनके वर्णनमें कौरवसेनाके 
शूरवीरोमेंसे केवल भीष्मजीका ही नाम लिया और 
पाण्डवसेनाके शूरवीरोमेंसे भगवान्‌ श्रीकृष्ण, अर्जुन, भीम 
आदि अठारह वीरोके नाम लिये । इससे ऐसा प्रतीत होता 
है कि संजयके मनमें अधर्मे पक्षः 
(कौरवसेना-) का आदर नहीं है । इसलिये वे अधर्मके 
पक्षका अधिक वर्णन करना उचित नहीं समझते । परन्तु 
उनके मनमें धर्मके पक्ष- (पाण्डवसेना-) का आदर होनेसे 
और भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा पाण्डवोंके प्रति आदरभाव 
होनेसे वे उनके पक्षका ही अधिक वर्णन करना उचित 


समझते हैं, और उनके पक्षका वर्णन करनेमें ही उनको 


आनन्द आ रहा है । 


है ५ 
सम्बन्ध--पाप्डव-सेनाके शंखवादनका कौरवसेनापर क्या असर हुआ-- इसको आगेके श्लोकमें कहते हैं । 


स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌ । 


नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ।। ९९ ।। Ro 
पाण्डव-सेनाके शंखोंके उस भयंकर शब्दने आकाश और पृथ्वीको भी गुँजाते हए 
अन्यायपूर्वक राज्य हड़पनेवाले दुर्योधन आदिके हृदय विदीर्ण कर दिये । = 


व्याख्या-'स घोषो धातराष्ट्राणां ` तुमुलो पक्षमें) खड़े हुए राजाओंके हृदय द दी दीर्ण ; 


व्यनुनादयन्‌ पाण्डव-सेनाकी वह शंखध्वनि इतनी तात्पर्यं है कि हुदयको 
ब्रिशाल ,गहरी, ऊँची और भयंकर हुई कि उस करनेसे जैसी पीड़ा 


अ ५ ॥५ होती 
» है. अ 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय १ 





हुदयमें पाण्डव-सेनाका भय उत्पन्न हो गया । 

संजय ये बातें धुतराष्ट्रको सुना रहे हैं । धृतराष्ट्रके 
सामने ही संजयका 'धृतराष्ट्रके पुत्रों अथवा सम्बन्धियोंके 
हृदय विदीर्ण कर दिये” ऐसा कहना सभ्यतापूर्ण और 
युक्तिसंगत नहीं मालूम देता । इसलिये संजयको 
'धातराष्ट्राणाम्‌'न कहकर 'तावकीनानाम्‌' (आपके 
पुत्रों अथवा सम्बन्धियोंके- ऐसा) कहना चाहिये 
था; क्योकि ऐसा कहना ही सभ्यता है । इस दुष्टिसे 
यहाँ 'धार्तराष्ट्राणाम्‌'पदका अर्थ “जिन्होंने अन्यायपूर्वक 
राज्यको धारण किया *'--ऐसा लेना ही युक्तिसंगत 
तथा सभ्यतापूर्ण मालूम देता है । अन्यायका पक्ष 
लेनेसे ही उनके हृदय विदीर्ण हो गये- इस दुष्टिसे 
भी यह अर्थ लेना ही युक्तिसंगत मालूम देता है । 

यहाँ शङ्का होती है कि कौरवोंकी ग्यारह अक्षौहिणी 
सेनाके शंख आदि बाजे बजे तो उनके शब्दका 
पाण्डवसेनापर कुछ भी असर नहीं हुआ,पर पाण्डवोंकी 
सात अक्षोहिणी सेनाके शंख बजे तो उनके शब्दसे 
कोरवसेनाके हृदय विदीर्ण क्यों हो गये ? इसका 
समाधान यह है कि जिनके हृदयमें अधर्म, पाप, 
अन्याय नहीं है अर्थात्‌ जो धर्मपूर्वक अपने कर्त्तव्यका 
पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके 
'हदयमें भय नहीं होता । न्यायका पक्ष होनेसे उनमें 
उत्साह होता है, शूरवीरता होती है । पाण्डवोंने वनवासके 
पहले भी न्याय और धर्मपूर्वक राज्य किया था और 
वनवासके बाद भी नियमके अनुसार कोरवोंसे न्यायपूर्वक 
राज्य माँगा था । अतः उनके हृदयमें भय नहीं था, प्रत्युत 


ऊ+ऊऊऋफफऊफऊफफफफफफफफफफ+फऋफफफफऊ क किक क की की क क क फक की की फक क कफ ऊफ फफफ फफ फक फफफ फ फफफ फफ फफ फळ फफ फफ फफफ फफ फफ फफफ फफ, ऊऊऊ+फकऊऊफऊफफऊफऊफफ़फफफकफफफ%फफफफफफफफ्फफ्फ कफ फफफ्फ फफऊऊफऊ RFR 





उत्साह था, शूरवीरता थी । तात्पर्य है कि पाण्डवोंका 
पक्ष धर्मका था । इस कारण कोरवोंकी ग्यारह अक्षोहिणी 
सेनाके बाजोंके शब्दका पाण्डव-सेनापर कोई असर 
नहीं हुआ । परन्तु जो अधर्म,पाप, अन्याय आदि 
करते है, उनके हृदय स्वाभाविक ही कमजोर होते हैं । 
उनके हदयमें निर्भयता, निःशङ्कता नहीं रहती । उनका 
खुदका किया पाप, अन्याय ही उनके हुदयको निर्बल 
बना देता है । अधर्म अधर्मीको खा जाता है। 
दुर्योधन आदिने पाण्डवोंको अन्यायपूर्वक मारनेका बहुत 
प्रयास किया था । उन्होंने छल-कपटसे अन्यायपूर्वक 
पाण्डवोंका राज्य छीना था और उनको बहुत कष्ट 
दिये थे । इस कारण उनके हृदय कमजोर, निर्बल 
हो चुके थे । तात्पर्य है कि कोरवोंका पक्ष अधर्मका 
था । इसलिये पाण्डवोंकी सात अक्षोहिणी सेनाकी 
शंखध्वनिसे उनके हृदय विदीर्ण हो गये, उनमें बड़े 
जोरकी पीड़ा हो गयी । 

इस प्रसंगसे साधकको सावधान हो जाना चाहिये 
कि उसके द्वारा अपने शरीर,वाणी, मनसे कभी भी 
कोई अन्याय ओर अधर्मका आचरण न हो । अन्याय 
ओर अधर्मयुक्त आचरणसे मनुष्यका हृदय कमजोर, 
निर्बल हो जाता है । उसके हुदयमें भय पैदा हो 
जाता है । उदाहरणार्थ, लंकाधिपति रावणसे त्रिलोकी 
डरती थी | वही रावण जब सीताजीका हरण करने 
जाता हें, तब भयभीत होकर इधर-उधर देखता है: । 
इसलिये साधकको चाहिये कि वह अन्याय-अधर्मयुक्त 
आचरण कभी न करे । 


है ( 


न 





'अन्यायेन धृतं राष्ट्र यैस्ते धृतराष्ट्रा ऐसा बहुब्रीहि समास करनेके बाद 'धृतराष्ट्रा एव' इस विग्रहमें स्वार्थमे 


तद्धितका 'अण्‌'प्रत्यय किया गया, जिससे 'धातराष्ट्राः' यह रूप बन गया । यहाँ षष्टी वरिभक्तिके प्रयोगकी आवश्यकता 


होनेसे .षष्टीमें “धातंरष्ट्राणाम्‌' ऐसा प्रयोग किया गया है । 


T दुर्योधनके पक्षमें ग्यारह अक्षौहिणी सेनाका होना सम्भव ही नहीं था; परन्तु जब पाण्डव वनवासमें चले गये,तब 
दुर्योधने धर्मराज युधिष्ठिरकी राज्य करनेकी नीतिको अपनाया । जैसे युधिष्ठिरजी अपना कर्तव्य समझकर प्रजाको सुख 
देनेके लिये धर्म और न्यायपूर्वक राज्य करते थे, ऐसे ही दुर्योधनने भी अपना राज्य स्थापित करनेके लिये, अपना प्रभाव | 
जमानेके लिये प्रजाके साथ युधिष्टठिरके समान बर्ताव किया । तेरह वर्षतक प्रजाके साथ अच्छा बर्ताव करनेसे युद्धके समय 
बहुत सेना जुट गयी, जो कि पहले पाण्डवोके पक्षमें थी और पाण्डवोंको चाहती थी । इस प्रकार नौ अक्षौहिणी सेना तो 
प्रजाके साथ अच्छे बर्तावके प्रभावसे दुयोधनके पक्षमें हो गयी, और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक अक्षौहिणी नारायणी सेनाको 
तथा मद्रराज शल्यकी एक अक्षौहिणी सेनाको दुर्योधनने चालाकीसे अपने पक्षमें कर लिया, जो कि पाण्डवोंके पक्षमें थी 


अतः दुयोधनके , पक्षमें ग्यारह अक्षौहिणी सेना 
प सून बीच दसकंधर देखा । 


और पाण्डवोंके पक्षमें सात अक्षौहिणी सेना 


थी । 


आवा निकट जती कें बेषा ।। 


जाकें डर सुर असुर डेराही । निसि न नीद दिन अन्न न खाहीं ।। 


श्लोक २०-२१] * साधक-संजीवनी * २१ 
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सम्बन्ध-- ध्रृतराष्टरने पहले स्लोकमें अपने और पाप्डुके पुत्रोके विषयमें प्रश्न किया था । उसका उत्तर संजयने 





दूसरे लोकसे उन्नीसवें श्लोकतक दे दिया । अब संजय भगवद्गीताके प्राकट्यका प्रसङ्ग आगेके स्लोकसे आरम्भ करते हैं । 
अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्‌ कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ।। २० ।। 


हृषीकेशं तदा 


वाक्यमिदमाह महीपते । 


हे महीपते धृतराष्ट्र! अब शस्त्रोंके चलनेकी तैयारी हो ही रही थी कि उस समय 
अन्यायपूर्वक राज्यको धारण करनेवाले राजाओं ओर उनके साथियोंको व्यवस्थितरूपसे 
सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पाण्डुपुत्र अर्जुनने अपना गाण्डीव धनुष उठा लिया 
ओर अन्तर्यामी भगवान्‌ श्रीकृुष्णसे ये वचन बोले । 


व्याख्या-'अथ'-इस पदका तात्पर्य है कि 
अब संजय भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनके संवादरूप 
'भगवद्गीता' का आरम्भ करते हैं । अठारहवें अध्यायके 
चोहत्तरवें श्लोकमें आये 'इति' पदसे यह संवाद 
समाप्त होता है । ऐसे ही भगवदगीताके उपदेशका 
आरम्भ उसके. दूसरे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकसे होता 
है ओर अठारहवें अध्यायके छाछठवें श्लोकमें यह 
उपदेश समाप्त होता है । 

'प्रवृते शस्त्रसंपाते'यद्यपि पितामह भीष्मने 
युद्धारम्भकी घोषणाके लिये शंख नहीं बजाया था, 
प्रत्युत केवल दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये ही शंख 
बजाया था, तथापि कौरव ओर पाण्डव-सेनाने उसको. 
युद्धारम्भकी घोषणा ही मान लिया और अपने-अपने 
अस्त्र-शस्त्र हाथमें उठाकर तैयार हो गये # इस तरह 
सेनाको शस्त्र उठाये देखकर वीरतामें भरकर अर्जुनने 
` भी अपना गाण्डीव धनुष हाथमें उठा लिया । 

“व्यवस्थितान्‌ धातरराष्ट्रान्‌ दुष्ट्वा इन पदोंसे 
संजयका तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधनने 
पाण्डवोंकी सेनाको देखा, तब वह भागा-भागा द्रोणाचार्यके 
पास गया । परन्तु जब अर्जुनने कोरवोंकी सेनाको 
देखा, तब उनका हाथ सीधे गाण्डीव धनुषपर 


ही गया-- 'धनुरुद्यम्य' । इससे मालूम होता है कि 
दुर्योधनके भीतर भय है और अर्जुनके भीतर निर्भयता 
है, उत्साह है, वीरता है । 


'कपिध्वजः' —अर्जुनके लिये 'कपिध्वज' विशेषण 
देकर संजय धुतराष्ट्रको अर्जुनके रथकी ध्वजापर 
विराजमान हनुमान्‌जीका स्मरण कराते हैं । जब पाण्डव 
वनमें रहते थे, तब एक दिन अकस्मात्‌ वायुने एक 
दिव्य सहस्रदल कमल लाकर द्रौपदीके सामने डाल 


दिया । उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गयी और | 


उसने भीमसेनसे कहा कि 'वीरवर ! आप ऐसे 
बहुत-से कमल ला दीजिये' । द्रौपदीकी इच्छा पूर्ण 
करनेके लिये भीमसेन वहाँसे चल पड़े । जब वे 
कदलीवनमें पहुँचे, तब वहाँ उनकी हनुमानजीसे भेंट 
हो गयी । उन दोनोंकी आपसमें कई बातें हुई । 
अन्तमं 'हनुमानजीने भीमसेनसे वरदान माँगनेके लिये 
आग्रह किया तो भीमसेनने कहा कि 'मेरेपर आपकी 
कृपा बनी रहे'। इसपर हनुमानजीने कहा कि हे 
वायुपुत्र ! जिस समय तुम बाण और शक्तिके आघातसे 
व्याकुल शत्रुओंकी सेनामें घुसकर सिंहनाद करोगे, उस 
समय मैं अपनी गर्जनासे उस सिंहनादको और बढ़ा दूँगा । 


सो दससीस स्वान की नाई। इत उत चितइ चला भड़िहाईं ।। 


इमि कुपंथ पग देत खगेसा । रह न तेज तन बुधि बल लेसा ।। 





( मानस ३ । २८ । ४-५) | 
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२२ 


* श्रीमद्धशवदगीता * 


[अध्याय ९ 
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इसके सिवाय अर्जुनके रथकी ध्वजापर बैठकर मैं 
ऐसी भयंकर गर्जना किया करूँगा, जो शात्रुओंके 
प्राणोंको हरनेवाली होगी, जिससे तुमलोग अपने 
शत्रुओंको सुगमतासे मार सकोगे * ।' इस प्रकार 
जिनके रथकी ध्वजापर हनुमानजी विराजमान हैं, उनकी 
विजय निश्चित है । 

'पाण्डवः'धृतराष्ट्रने अपने प्रश्रमें 'पाण्डवाः' 
पदका प्रयोग किया था । अतः धुतराष्ट्रको बार-बार 
पाण्डवोंकी याद दिलानेके लिये संजय (१ । १४ में 





और यहाँ) 'पाण्डब:'शब्दका प्रयोग करते हैं । 
'हुषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते'— 
पाण्डव-सेनाको देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्यके 
पास जाकर चालाकीसे भरे हुए वचन बोलता है; 
परन्तु अर्जुन कोरवसेनाको देखकर जो जगद्गुरु हैं, 
अन्तर्यामी हैं, मन-बुद्धि आदिके प्रेरक हैं-- ऐसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे शूरवीरता, उत्साह और अपने 
कर्त्तव्यसे भरे हुए (आगे कहे जानेवाले) वचन बोलते 


हैँ । 
? 


अर्जुन उवाच 


सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत 


यावदेतान्निरीक्षेऽहं 
कैर्मया सह 


।। २१ ।। 


योद्भुकामानवस्थितान्‌ । 
योद्धव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ।। २२ ।। 


अर्जुन बोले-हे अच्युत ! दोनों सेनाओके मध्यमें मेरे रथको आप तबतक खड़ा 
कीजिये, जबतक में युद्धक्षेत्रमें खड़े हुए इन सुद्धकी इच्छावालोंको देख न लै कि इस 
युद्धरूप उद्योगमें मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना योग्य है । 


व्याख्या--'अच्युत सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं 
स्थापय’ दोनों सेनाएँ जहाँ युद्ध करनेके लिये 
एक-दूसरेके सामने खड़ी थीं, वहाँ उन दोनों सेनाओंमें 
` इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेनापर बाण 
आदि मार सके । उन दोनों सेनाओंका मध्यभाग दो 
तरफसे मध्य था-- (१) सेनाएँ जितनी चौड़ी खड़ी 
थीं, उस चोड़ाईका मध्यभाग और (२) दोनों 
सेनाओंका मध्यभाग,जहाँसे कोरव-सेना जितनी दूरीपर 
खड़ी थी, उतनी ही दूरीपर पाण्डव-सेना खड़ी थी । 
ऐसे मध्य-भागमें रथ खड़ा करनेके लिये अर्जुन 
भगवानसे कहते हेंजिससे दोनों सेनाओंको आसानीसे 
देखा जा सके । 

'सेनयोरुभयोर्मध्ये'पद गीतामें तीन बार आया 
है--यहाँ (१ ।२१में), इसी अध्यायके चौबीसवें 
श्लोकमें और दूसरे अध्यायके दसवें श्लोकमें । तीन 


अपने रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करनेकी 
आज्ञा देते हें (१ । २१),फिर भगवान्‌ दोनों सेनाओंके 
बीचमें रथको खड़ा करके कुरुवंशियोंको देखनेके लिये 
कहते हैं (१ । २४) और अन्तमें दोनों सेनाओंके 
नीचमें ही विषादमग्न अर्जुनको गीताका उपदेश देते 
हैं(२ । १०) । इस प्रकार पहले अर्जुनमें शूरवीरता 
थी, बीचमें कुटुम्बियोको देखनेसे मोहके कारण उनकी 
युद्धसे उपरति हो गयी ओर अन्तमें उनको भगवानसे 
गीताका महान्‌ उपदेश प्राप्त हुआ, जिससे उनका मोह 
दूर हो गया । इससे यह भाव निकलता है कि मनुष्य 
जहाँ-कहीं ओर जिस-किसी परिस्थितिमें स्थित है, वहीं 
रहकर वह प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करके निष्काम 
हो सकता है और वहीं उसको परमात्माकी प्राप्ति हो 
सकती है । कारण कि परमात्मा सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें 
सदा एकरूपसे रहते हैं । 





बार आनेका तात्पर्य है कि पहले अर्जुन शूरवीरताके साथ 

*तदाहं बृंहयिष्यामि स्वरवेण रवं तव । 
विजयस्य ध्वजस्थश्च नादान्‌ मोक्ष्यामि दारुणान्‌ ।। 
शत्रूणां ये प्राणहराः सुखे येन हनिष्यथ । 


(महाभारत, वन° १५१ । १७-९८) 


श्लोक २३] * साधक-संजीवनी * २३ 
'यावदेतान्निरीक्षेऽहं `ˆ रणसमुद्यमे'--दोनों 
सेनाओंके बीचमें रथ कबतक खड़ा करें? इसपर 
अर्जुन कहते हैं कि युद्धकी इच्छाको लेकर कोरव-सेनामें 
आये हुए सेनासहित जितने भी राजालोग खड़े हैं 
उन सबको जबतक मैं देख न लूँ, तबतक आप 
रथको वहीं खड़ा रखिये । इस युद्धके उद्योगमें मुझे 


कौन मेरेसे अधिक बलवाले हैं? उन सबको मैं जरा 
देख लूँ । 

यहाँ “योद्धुकामान्‌ पदसे अर्जुन कह रहे हैं कि 
हमने तो सन्धिकी बात ही सोची थी, पर उन्होंने 
सन्धिको बात स्वीकार नहीं की; क्योंकि उनके मनमें 
युद्ध करनेको ज्यादा इच्छा है । अतः उनको मैं देखूँ 








किन-किनके साथ युद्ध करना है? उनमें कौन मेरे 
समान बलवाले हैं ? कोन मेरेसे कम बलवाले हैं ? और 


कि कितने बलको लेकर वे युद्ध करने की इच्छा रखते हैं ! 


% 
योत्स्यमानानवेक्षेहं य एतेऽत्र समागताः । 


्ुदधेर्ुदधे 


धार्तराष्ट्रस्थ 


प्रियचिकीर्षवः ।। २३ ।। 


दुष्टबुद्धि दुयोधनका युद्धमें प्रिय करनेकी इच्छावाले जो ये राजालोग इस सेनामें आये 
हुए हैं, युद्ध करनेको उतावले हुए इन सबको मैं देख लै । 


व्याख्या---' धार्तराष्ट्रस्य ड 
प्रियचिकीर्षवः’ -यहाँ दुर्योधनको दुष्टबुद्धि कहकर 
अर्जुन यह बताना चाहते हैं कि इस दुर्योधनने हमारा 
नाश करनेके लिये आजतक कई तरहके षड्यन्त्र रचे 
हैं । हमें अपमानित करनेके लिये कई तरहके उद्योग 
किये हैं । नियमके अनुसार और न्यायपूर्वक हम आधे 
राज्यके अधिकारी हें, पर उसको भी यह हड़पना 
चाहता है, देना नहीं चाहता । ऐसी तो इसकी दुष्टबुद्धि 
है; ओर यहाँ आये हुए राजालोग युद्धमें इसका प्रिय 
करना चाहते हैं! वास्तवमें तो मित्रोंका यह कर्तव्य 
होता है कि वे ऐसा काम करें, ऐसी बात बतायें, 
जिससे अपने मित्रका लोक-परलोकमें हित हो । परन्तु 
ये राजालोग दुर्योधनकी दुष्टबुद्धिको शुद्ध न करके 
उलटे उसको बढ़ाना चाहते हैं और दुर्योधनसे युद्ध 
कराकर, युद्धमें उसकी सहायता करके उसका पतन 


ही करना चाहते हैं । तात्पर्य है कि दुर्योधनका हित 
किस बातमें है; उसको राज्य भी किस बातसे मिलेगा 
और उसका परलोक भी किस बातसे सुधरेगा--इन 
बातोंका वे विचार ही नहीं कर रहे हैं । अगर ये 
राजालोग उसको यह सलाह देते कि भाई, कम-से-कम 
आधा राज्य तुम रखो और पाण्डवोंका आधा राज्य 
पाण्डवोंको दे दो तो इससे दुर्योधनका आधा राज्य 
भी रहता और उसका परलोक भी सुधरता । 

'योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागता:'--इन 
युद्धके लिये उतावले होनेवालोंको जरा देख तो लू! 
इन्होंने अधर्मका, अन्यायका पक्ष लिया है, इसलिये 
ये हमारे सामने टिक नहीं सकेंगे, नष्ट हो जायँगे । 

“योत्स्यमानान' कहनेका तात्पर्यं है कि इनके' मनमें 
युद्धको ज्यादा आ रही है; अतः देखूँ तो सही कि 
ये हैं कोन ? 


te 
सम्बन्ध--अर्जुनके ऐसा कहनेपर भगवागूने क्या किया- इसको संजय आगेके दो श्लोकोमें कहते है । 


IO CC yo ol Co 


थातराट्र' पदके दो अर्थ होते हे- (९) धृतराष्ट्रे पुत्र अथवा सम्बन्धी (२) अन्यायपूर्वकक 
राष्ट्र- (राज्य-) को धारण करनेवाले । यहाँ धृतराष्ट्रके पुत्र--दुर्योधनके लिये ही ' धातषटरस्य' पद आया हैत | 
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एवमुक्तो हृषीकेशो 





गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा 


रथोत्तमम्‌ ।। २४ ।। 


भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 


उवाच 


पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ।। २५ ।। 


संजय बोले-हे भरतवंशी राजन्‌! निद्राविजयी अर्जुनके द्वारा इस तरह कहनेपर 
अन्तर्यामी भगवान श्रीकृष्णने दोनों सेनाओके मध्यभागमें पितामह भीष्म और आचार्य 
द्रेणके सामने तथा सम्पूर्ण राजाओंके सामने श्रेष्ठ रथको खड़ा करके इस तरह कहा कि 
हे पार्थ ! इन इकडे हए कुरुबंशियोंको देख' 


व्याख्या--*गुडाकेशेन' 'गुडाकेश' शब्दके दो 

अर्थ होते हें (१) 'गुडा'नाम मुड़े हुएका है और 

- “केश'नाम बालोंका है । जिसके सिरके बाल मुड़े 

हुए अर्थात्‌ घँँघराले हैं, उसका नाम'गुडाकेश'है । 

(२) 'गुडाका' नाम निद्राका है और 'ईश'नाम 

स्वामीका है । जो निद्राका स्वामी है अर्थात्‌ निद्रा ले, 

चाहे न ले--ऐसा जिसका नितद्रापप अधिकार है, 

` उसका नाम 'गुडाकेश' है । अर्जुनके केश घुँघराले 

थे और उनका निद्रापप आधिपत्य था; अतः उनको 
'गुडाकेश'कहा गया है । 

“एवमुक्तः जो निद्रा-आलस्यके सुखका गुलाम 

. नहीं होता और जो विषय-भोगोंका दास नहीं होता, 

केवल भगवानका ही दास (भक्त) होता है, उस 

भक्तकी बात भगवान्‌ सुनते हैं; केवल सुनते ही नहीं 

उसकी आज्ञाका पालन भी करते हें । इसलिये अपने 

अर्जुनके द्रारा आज्ञा देनेपर अन्तर्यामी 

श्रीकृष्णने सेनाओऑके बीचमें अर्जुनका 














नाम 'हुषीक'हे । जो 
हें, उनको हृषीकेश कहते 
श्लोकमें और यहाँ 'इषीकेश 









तात्पर्य हे 
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| पालन जीवॉके कल्याण के 


करनेवाले बन गये हैं! यह उनकी अर्जुनपर कितनी 
अधिक कृपा है! 

'सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम'--दोनों 
सेनाओंके बीचमें जहाँ खाली जगह थी, वहाँ भगवानने 
अर्जुनके श्रेष्ठ रथको खड़ा कर दिया । 

'भीष्मद्रोणप्रमुखत: सर्वेषां च महीक्षिताम'--उस 
रथको भी भगवान्ने विलक्षण चतुराईसे ऐसी जगह 
खड़ा किया, जहाँसे अर्जुनको कोटुम्बिक सम्बन्धवाले 
पितामह भीष्म, विद्याके सम्बन्धवाले आचार्य द्रोण एवं 
कौरव-सेनाके मुख्य-मुख्य राजालोग सामने दिखायी दे 
सकें । 

'उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरूनिति' —'कुरु' 
पदमे धुतराष्ट्रके पुत्र और पाण्डुके पुत्र-- ये दोनों 
आ जाते हैं; क्योकि ये दोनों ही कुरुवंशी हैं । युद्धके 
लिये एकत्र हुए इन कुरुबंशियोंको देख--ऐसा कहनेका 
तात्पर्यं है कि इन कुरुवंशियोंको देखकर अर्जुनके 
भीतर यह भाव पैदा हो जाय कि हम सब एक ही. 
तो हैं! इस पक्षके हों, चाहे उस पक्षके हों; भले 
हों, चाहे बुरे हों; सदाचारी हों, चाहे दुराचारी हों; 
पर हैं सब अपने ही कुटुम्बी । इस कारण अर्जुनमें 
छिपा हुआ कोटुम्बिक ममतायुक्त मोह जाग्रत्‌ हो जाय. 
और मोह जाग्रत्‌ होने से अर्जुन जिज्ञासु बन जाय, . 
बनाकर भावी कलियुर्ग 
गीता का महान्‌ उपदेश 


< उ ४ 
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दिया जा सके-- इसी भावसे भगवानने यहाँ "पश्यैतान्‌. 
समवेतान्‌ कुरून्‌? कहा है । नहीं तो भगवान्‌ “पश्यैतान्‌ 
धार्तराष्ट्रान्‌ समानिति'एऐसा भी कह सकते थे; परन्तु 
ऐसा कहनेसे अर्जुनके भीतर युद्ध करनेका जोश आता; 
जिससे गीताके प्राकट्यका अवसर ही नहीं आता! 
और अर्जुनके भीतरका प्रसुप्त कौटुम्बिक मोह भी दूर 
नहीं होता, जिसको दूर करना भगवान्‌ अपनी जिम्मेवारी 
मानते हैं । जैसे कोई फोड़ा हो जाता है तो वैद्यलोग 
पहले उसको पकानेकी चेष्टा करते हैं और जब वह 
पक जाता है, तब उसको चीरा देकर साफ कर देते 
हैं; ऐसे ही भगवान्‌ भक्तके भीतर छिपे हुए मोहको 
पहले जाग्रत्‌ करके फिर उसको मिटाते हैं । यहाँ भी 
भगवान्‌ अर्जुनके भीतर छिपे हुए मोहको 'कुरून्‌ पश्य' 
कहकर जाग्रत्‌ कर रहे हैं, जिसको आगे उपदेश 
देकर नष्ट कर देंगे । 


अर्जुनने कहा था कि 'इनको मैं देख लुँ'-- 
'निरीक्षे' (१ ।२२) 'अवेक्ष' (१।२३); अतः 
यहाँ भगवानको “पश्य, (तू देख ले)- ऐसा 
कहनेकी जरूरत ही नहीं थी । भगवानको तो केवल 
रथ खड़ा कर देना चाहिये था । परन्तु भगवानने रथ 


खड़ा करके अर्जुनके मोहको जाग्रत्‌ करनेके लिये ही 
'कुरून्‌ पश्य? ( इन कुरुवंशियॉको देख )-- ऐसा 
कहा है । 

कोटुम्बिक स्नेह और भगवत्मरेम--इन दोनोंमें बहुत 
अन्तर है । कुटुम्बमें ममतायुक्त स्रेह हो जाता है तो 
कुटुम्बके अवगुणोंकी तरफ ख्याल जाता ही नहीं: 
किंतु 'ये मेरे है'--ऐसा भाव रहता है । ऐसे ही 
भगवानका भक्तमें विशेष स्नेह हो जाता है तो 
भक्तके अवगुणोंकी तरफ भगवानका ख्याल जाता 
ही नहीं; किन्तु “यह मेरा ही है'--ऐसा ही भाव 
रहता है। कोटुम्बिक स््नेहमें क्रिया तथा 
पदार्थ- ( शरीरादि-) की और भगवत्रेममें भावकी 
मुख्यता रहती है । कोटुम्बिक स्नेहमें मूढ़ता-( मोह-) 
की और भगवत््रेममें आत्मीयताकी मुख्यता रहती है । 
कौटुम्बिक स््नेहमें अंधेरा और भगवत््रेममें प्रकाश 
रहता है । कोटुम्बिक स्त्रेहमें मनुष्य कर्तव्यच्युत हो 
जाता है और भगवत्रोममें तल्लीनताके कारण 
कर्तव्य-पालनमें विस्मृति तो हो सकती है, पर भक्त 
कभी कर्तव्यच्युत नहीं होता । कोटुम्बिक स्नेहमें 
कुटुम्बियोंकी और भगवल्रेममें भगवानकी प्रधानता होती 
है । 


सम्बन्ध_-पूर्वश्लोकमें भगवान्न अर्जुनसे कुरुवंशियोंको देखनेके लिये कहा । उसके बाद क्या हुआ--इसका वर्णन 


संजय आगेके श्लोकोमें करते हैं । 


तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितूनथ पितामहान्‌ । 


आचार्यान्मातुलान्भ्रतृनपुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा 


श्वशुरान्सुहृदश्चैव 


उसके बाद पृथानन्दन अर्जुनने उन दोनों ही सेनाओमें स्थित पिताओंको, पितामहॉको, 
आचार्योको, मामाओंको, भाइयोंको, पुत्रोंको, पोत्रोंको तथा मित्रोंको, ससुरोंको और : 


सुहदोंको भी देखा । 
व्याख्या--'तत्रापश्यत्‌ ` सेनयोरुभयोरपि’ 
जब भगवानने अर्जुनसे कहा कि इस रणभूमिमें इकट्ठे 


हुए कुरुवंशियोंको देख, तब अर्जुनकी दृष्टि दोनों सेनाओं 
में स्थित अपने कुटुम्बियोपर गयी । उन्होंने देखा कि उन 


सेनाओंमें युद्धके लिये अपने-अपने स्थानपर भूरिश्रवा 
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।। २६ ।। 
सेनयोरुभयोरपि । 
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आदि पिताके भाई खड़े हैं, जो कि मेरे लिये पितावे ०८ 


समान हैं । भीष्म, सोमदत्त आदि पितामह. 


ब्रोण, कृप आदि आचार्य (विद्या पढ़ानेवाले और | 


कुलगुरु ) खड़े हैं । पुरुजित्‌, कुन्तिभोज, शल्य,श 
आदि मामा खड़े हैं। ` दर्योधन आदि 
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२६ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय १ 
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भाई खड़े हें। अभिमन्यु, घटोत्कच, लक्ष्मण हैं और ऐसे ही अपने पक्षके मित्र भी खडे हैं । 
( दुर्योधनका पुत्र) आदि मेरे और मेरे भाइयोके पुत्र द्रुपद, शैब्य आदि ससुर खड़े हैं । बिना किसी हेतुके 
खड़े हैं । लक्ष्मण आदिके पुत्र खड़े हैं, जो कि मेरे अपने-अपने पक्षका हित चाहनेवाले सात्यकि कतवर्मा 
पौत्र हैं । दुर्योधनके अश्वत्थामा आदि मित्र खड़े आदि सुहृद्‌ भी खड़े हैं । 


जद 


सम्बन्ध--अपने सब कुटम्बियोंको देखनेके बाद अर्जुनने क्या किया--इसको आगेके श्लोकमें कहते हैं । 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ । । २७ ।। 
कुपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रबीत्‌ । 





अपनी-अपनी जगहपर स्थित उन सम्पूर्ण बान्धवोंको देखकर वे कुन्तीनन्दन अर्जुन 
अत्यन्त व्कायरतासे युक्त होकर विषाद करते हुए ये वचन बोले । 


व्याख्या--*तान्‌ सर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌ 
समीक्ष्य' --पूर्वश्लोकके अनुसार अर्जुन जिनको देख 
चुके हैं, उनके अतिरिक्त अर्जुनने बाह्लीक आदि 
प्रपितामह; धष्टयुम्न, शिखण्डी, सुरथ आदि साले; 
जयद्रथ आदि बहनोई तथा अन्य कई सम्बन्धियोंको 
दोनों सेनाओंमें स्थित देखा । 

'स कोन्तेयः कृपया परयाविष्टः'--इन पदोंमें'स 
'कोन्तेयः'कहनेका तात्पर्य है कि माता कुन्तीने जिनको 
युद्ध करनेके लिये सन्देश भेजा था और जिन्होंने 
शूरवीरतामें आकर 'मेरे साथ दो हाथ करने वाले 
कौन हैं ?--ऐसे मुख्य-मुख्य योद्धाओंको देखनेके 
लिये भगवान्‌ श्रीकृष्णको दोनों सेनाओंके बीचमें रथ 
खड़ा करनेकी आज्ञा दी थी, वे ही कुन्तीनन्दन अर्जुन 
अत्यन्त कायरतासे युक्त हो जाते हैं! 

दोनों ही सेनाओंमें जन्मके और विद्याके 

 सम्बन्धी-ही-सम्बन्धी देखनेसे अर्जुनके मनमें यह विचार 
आया कि युद्धमें चाहे इस पक्षके लोग मरें, चाहे 
उस पक्षके लोग मरें, नुकसान हमारा ही होगा, कुल 
तो हमारा ही नष्ट होगा, सम्बन्धी तो हमारे ही मारे 
ई Fs र जायँगे ! ऐसा विचार आनेसे अर्जुनकी युद्धकी इच्छा 

तो मिट गयी और भीतरमें कायरता आ गयी । इस 
क. कायरताको भगवानते आगे ( २ । २-३ में ) 'कश्मलम्‌' 
तथा 'हदयदौर्बल्यमः ह ल्यम्‌' कहां है, और अर्जुनने( २ । ७में ) 
कहकर इसको स्वीकार भी 















किया है । 

अर्जुन कायरता से आविष्ट हुए हैं-- 
'कृपयाविष्टः' । इससे सिद्ध होता है कि यह कायरता 
पहले नहीं थी, प्रत्युत अभी आयी है । अतः यह 
आगन्तुक दोष है । आगन्तुक होनेसे यह ठहरेगी 
नहीं । परन्तु शूरवीरता अर्जुनमें स्वाभाविक है; अतः 
वह तो रहेगी ही । 

अत्यन्त कायरता क्या हे? बिना किसी कारण 
निन्दा, तिरस्कार, अपमान करनेवाले, दुःख देनेवाले, 
वैरभाव रखनेवाले, नाश करनेकी चेष्टा करनेवाले 
दुर्योधन, दुःशासन, शकुनि आदिको अपने सामने युद्ध 
करनेके लिये खड़े देखकर भी उनको मारनेका विचार 
न होना, उनका नाश करनेका उद्योग न करना--यह 
अत्यन्त कायरतारूप. दोष है । यहाँ अर्जुनको कायरतारूप 
दोषने ऐसा घेर लिया है कि जो अर्जुन आदिका 
अनिष्ट चाहनेवाले ओर समय-समयपर अनिष्ट करनेका 
उद्योग करनेवाले हैं, उन अधर्मियों--पापियोंपर भी 
अर्जुनको करुणा आ रही है (गीता १। ३५, ४६) 
और वे क्षत्रियके कर्तव्यरूप अपने धर्मसे च्युत हो रहे हैं । 

“विषीदन्निदमन्रवीत्‌'--युद्धके परिणाममें कुटुम्बको, 
कुलकी, देशकी कया दशा होगी--इसको लेकर अर्जुन 
बहुत दुःखी हो रहे हैं और उस अवस्थामें वे ये 
वचन बोलते हैं, जिसका वर्णन आगेके श्लोकोंमें 
किया गया है । 


शलोक २८-—३०] 


* साधक-संजीवनी * 
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अर्जुन उवाच 
दुष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌ ।। २८ ।। 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।। २९ ।। 
गाण्डीवं स्त्रंसते हस्तात्त्वक्चैव परिंदह्यते । 
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ।। ३० ।! 


अर्जुन बोले--हे कृष्ण ! युद्धको इच्छावाले इस कुटुम्न-समुदायको अपने सामने उपस्थित 
देखकर मेरे अङ्ग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीरमें कँपकँपी 
आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं । हाथसे गाण्डीव धनुष गिर रहा है और त्वचा 
भी जल रही है । मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है और मैं खड़े रहनेमें भी असमर्थ हो रहा हूँ. । 


व्याख्या-- 'दुष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं 
समुपस्थितम्‌'अर्जुनको 'कृष्ण' नाम बहुत प्रिय 


था । यह सम्बोधन गीतामें नो बार आया है । भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके लिये दूसरा कोई सम्बोधन इतनी बार नहीं 


आया है । ऐसे ही भगवानको अर्जुनका 'पार्थ” नाम 
बहुत प्यारा था । इसलिये भगवान्‌ और अर्जुन 
आपसकी बोलचालमें ये नाम लिया करते थे और 
यह बात लोगोंमें भी प्रसिद्ध थी । इसी दृष्टिसे संजयने 
गीताके अन्तमें 'कृष्ण'और'पार्थ' नामका उल्लेख किया 
है-यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो 
धनुर्धरः (१८ ।७८) । 

ध॒तराष्ट्रने पहले 'समवेता युयुत्सवः'कहा था 
और यहाँ अर्जुनने भी “युयुत्सुं समुपस्थितम' कहा 
है; परन्तु दोनोंकी दुष्टियोंमें बड़ा अन्तर है । धुतष्ट्रकी 
दृष्टिमें तो दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं ओर युधिष्टिर 
आदि पाण्डुके पुत्र हैं--ऐसा भेद है; अतः धुतराष्ट्रन 
वहाँ “मामकाः' ओऔर'पाण्डवाःः कहा है । परन्तु 


अर्जुनकी दृष्टिमें यह भेद नहीं है; अतः अर्जुने यहाँ 


“स्बजनम्‌'कहा है, जिसमें दोनों पक्षके लोग आ जाते 
हैं । तात्पर्य है कि धृतराष्ट्रको तो युद्धमें अपने पुत्रोंके 
मरनेकी आशंकासे भय है, शोक है; परन्तु अर्जुनको 
दोनों ओरके कुटम्बियोके मरने की आशंकासे शोक 
हो रहा है कि किसी भी तरफका कोई भी मरे, पर 


वह है तो हमारा ही कुटुम्बी । 


अबतक 'दृष्द्वा' पद तीन बार आया है-- 
दुष्ट्वा तु पाण्डवानीकम' .(१।२ ), 
'व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धातराष्ट्रानर, (१।२०) और 
यहाँ “दृष्ट्वेमं स्वजनम्‌’ (१।२८) । इन तीनोंका तात्पर्य 
है कि दुर्योधनका देखना तो एक तरहका ही रहा 
अर्थात्‌ दुर्योधनका तो युद्धका ही एक भाव रहा; 
परन्तु अर्जुनका देखना दो तरहका हुआ । पहले तो 
अर्जुन धृतराष्ट्रके पुत्रोंको देखकर वीरतामें आकर युद्धके 
लिये धनुष उठाकर खड़े हो जाते हैं और अब 
स्वजनोंको देखकर कायरतासे आविष्ट हो रहे हैं, युद्धसे 
उपरत हो रहे हैं और उनके हाथसे धनुष गिर रहा है । 

“सीदन्ति मम गात्राणि भ्रमतीव च मे मनः’ [ 
अर्जुनके मनमें युद्धके भावी परिणामको लेकर चिन्ता 
हो रही है, दुःख हो रहा है । उस चिन्ता, दुःखका 
असर अर्जुनके सारे शरीरपर पड़ रहा है । उसी 
असरको अर्जुन स्पष्ट शब्दोमें कह रहे हैं कि मेरे हर" 
शरीरका हाथ, पैर, मुख आदि एक-एक अङ्ग (अवयव) 
शिथिल हो रहा है! मुख सूखता जा रहा है। | 
जिससे बोलना भी कठिन हो रहा है! सारा शरीर | 
थर-थर काँप रहा है! शरीरके सभी रोंगटे खड़े हो | 
रहे हैं अर्थात्‌ सारा शरीर रोमाञ्चित हो रहा है! जिस F 
गाप्डीव धनुषकी प्रत्यञ्चाकी ङ्कारसे शत्रु भयभीत 
जाते हें, वही गाण्डीव धनुष आज मेरे 
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२८ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय १ 
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रहा है! त्वचामें-सारे शरीरमें जलन हो रही है * । लगता है कि मैं मूच्छित होकर गिर पडुँगा! ऐसे 
मेरा मन भ्रमित हो रहा है अर्थात्‌ मेरेको क्या करना अनर्थकारक युद्धमें खड़ा रहना भी एक पाप मालूम 
चाहिये यह भी नहीं सूझ रहा है! यहाँ युद्धभूमिमें दे रहा है । 

रथपर खड़े रहनेमें भी में असमर्थ हो रहा हूँ! ऐसा 





है ३ 
सम्बन्ध--पूर्वश्लोकर्में अपने शरीरके शोकजनित आठ चिह्नोंका वर्णन करके अब अर्जुन भावी परिणामके सूचक 


शकुनोंकी दृष्टिसे युद्ध करनेका अनोचित्य बताते हैं । 


निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । 


न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।। ३९ ।। 
हे केशव ! मैं लक्षणों शकुनोंको भी विपरीत देख रहा हुँ और युद्धमें स्वजनोंको 
मारकर श्रेय (लाभ) भी नहीं देख रहा हुँ । 


व्याख्या--'नि्मित्तानि च पश्यामि विपरीतानि 
केशव'-- हे केशव ! में शकुनोंको † भी विपरीत 
ही देख रहा हूँ । तात्पर्य है कि किसी भी कार्यके 
आरम्भमें मनमें जितना अधिक उत्साह (हर्ष) होता 
है, बह उत्साह उस कार्यको उतना ही सिद्ध करनेवाला 
होता है । परन्तु अगर कार्यके आरम्भमें ही उत्साह 
भङ्ग हो जाता है, मनमें संकल्प-विकल्प ठीक नहीं 
होते, तो उस कार्यका परिणाम अच्छा नहीं होता । 
इसी भावसे अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीरमें 
अवयवोका शिथिल होना, कम्प होना, मुखका सूखना 
आदि जो लक्षण हो रहे हैं, ये व्यक्तिगत शकुन भी 
ठीक नहीं हो रहे हैं ‡। इसके सिवाय आकाशसे 
उल्कापात होना, असमयमें ग्रहण लगना, भूकम्प होना, 
पशु-पक्षियांका भयंकर बोली बोलना, चन्द्रमाके काले 
चिह्दका मिट-सा जाना, बादलोंसे रक्तकी वर्षा होना 
आदि जो पहले शकुन हुए हैं, वे भी ठीक नहीं हुए 
हैं । इस तरह अभीके ओर पहलेके -- इन दोनों 


शकुनोंकी ओर देखता हुँ, तो मेरेको ये दोनों ही 
शकुन विपरीत अर्थात्‌ भावी अनिष्टके सूचक दीखते हैं । 


“न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे' -- युद्धमें 
अपने कुटुम्बियोंको मारनेसे हमें कोई लाभ होगा-- 
ऐसी बात भी नहीं है । इस युद्धके परिणाममें हमारे 
लिये लोक ओर परलोक-- दोनों ही हितकारक नहीं 
दीखते । कारण कि जो अपने कुलका नाश करता 
है, वह अत्यन्त पापी होता है । अतः कुलका नाश 
करनेसे हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरकोंकी प्राप्ति 
होगी । 

इस श्लोकमें “निमित्तानि पश्यामि’ ओर 'श्रेयः 
अनुपश्यामि'>९ इन दोनों वाक्योंसे अर्जुन यह कहना 
चाहते हैं कि मैं शकुनोंको देखूँ अथवा स्वयं विचार 
करूँ, दोनों ही रीतिसे युद्धका आरम्भ ओर उसका 
परिणाम हमारे लिये ओर संसारमात्रके लिये हितकारक 


नहीं दीखता । 
९ 


सम्बन्ध--जिसमें न तो शुभ शकुन दीखते हैं और न श्रेय ही दीखता है, ऐसी अनिष्टकारक विजयको प्राप्त 


करनेकी अनिच्छा अर्जुन आगेके श्लोकमें प्रकर करते हैं । 


* चिन्ता चितासमा ह्युक्ता बिन्दुमात्रं विशेषतः । सजीवं दहते चिन्ता निर्जीवं दहते चिता ।। 
“चिन्ताको चिताके समान कहा गया है, केवल एक बिन्दुकी ही अधिकता है। चिन्ता जीवित पुरुषको जलाती है और चिता 


मरे हुए, पुरुषको जलाती है ।' 


न जितने भी शकुन होते हैं, वे किसी अच्छी या बुरी घटनाके होनेमें निमित्त नहीं होते अर्थात्‌ वे किसी घटनाके निर्माता 


नहीं होते, प्रत्युत भावी घटनाकी सूचना देनेवाले होते हैं । 


शुकुन बतानेवाले प्राणी भी वास्तवमें शकुनोंको बताते नहीं हैं; किन्तु उनकी स्वाभाविक चेष्टासे शकुन सूचित होते हैं । 
५: यद्यपि अर्जुन शरीरमें होनेवाले लक्षणॉको भी शकुन मान रहे हैं, तथापि वास्तवमें ये शकुन नहीं हैं । ये तो शोकके 


._ कारण इतिय, शरीर, मन, बुद्धिमें होनेवाले विकार हैं । 







2, ......._2>< यहाँ 'पश्यामि' क्रिया भूत और वर्तमानके शकुनोंके विषयमें और 'अनुपश्यामि' क्रिया भविष्यके परिणामके विषयमें आयी है । 
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है न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ।। ३२ ।। 


हे कृष्ण ! मैं न तो विजय चाहता हुँ, न राज्य चाहता हुँ और न सुखोंको ही चाहता 
हूँ । हे गोविन्द ! हमलोगोंको राज्यसे क्या लाभ ? भोगोंसे क्या लाभ ? अथवा जीनेसे 





भी क्या लाभ ? 


व्याख्या-*न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं 
सुखानि च'--मान लें कि युद्धमें हमारी विजय हो 
जाय, तो विजय होनेसे पूरी पुथ्वीपर हमारा राज्य हो 
जायगा, अधिकार हो जायगा । पृथ्वीका राज्य मिलनेसे 
हमें अनेक प्रकारके सुख मिलेंगे । परन्तु इनमेंसे में 
कुछ भी नहीं चाहता अर्थात्‌ मेरे मनमें विजय, राज्य 
एवं सुखोंकी कामना नहीं है । 

“कि नो राज्येन गोविन्द कि भोगैर्जीवितेन वा'--- 
जब हमारे मनमें किसी प्रकारकी (विजय, राज्य, ओर 
सुखको) कामना ही नहीं है, तो फिर कितना ही 
बड़ा राज्य क्यों न मिल जाय, पर उससे हमें क्या 
लाभ ? कितने ही सुन्दर-सुन्दर भोग मिल जायें, पर 
उनसे हमें क्या लाभ? अथवा कुटुम्बियोंको मारकर 





हम राज्यके सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते 
रहें, पर उससे भी हमें क्या लाभ? तात्पर्य है कि 
ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं, 
जब भीतरमें इनकी कामना हो, प्रियता हो, महत्त्व 
हो । परन्तु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं 
है । अतः ये हमें कया सुख दे सकते हैं? इन 
कुटुम्बियॉंको मारकर हमारी जीनेकी भी इच्छा नहीं है; 
क्योंकि जब हमारे कुटुम्बी मर जायँगे, तब. ये राज्य 
और भोग किसके काम आयेंगे? राज्य, भोग आदि 
तो कुटुम्बके लिये होते हैं, पर जब ये ही मर जायेगे, 
तब इनको कोन भोगेगा ? भोगनेकी बात तो दूर रही, 
उल्टे हमें और अधिक चिन्ता, शोक होंगे ! 


x 
सम्बन्ध--अर्जुन विजय आदि क्यों नहीं चाहते इसका हेतु आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ।। ३३ ।। 


जिनके लिये हमारी राज्य, भोग ओर सुखकी इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणोंकी 
और धनकी आशाका त्याग करके युद्धमें खड़े हैं । 


व्याख्या--'येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः 
सुखानि च'- हम राज्य, सुख, भोग आदि जो 
कुछ चाहते हैं, उनको अपने व्यक्तिगत सुखके लिये 
नहीं चाहते, प्रत्युत इन कुट्म्बियों, प्रेमियों, मित्रों 
आदिके लिये ही चाहते हैं । आचार्यो, पिताओं, 
पितामहों, पुत्रों आदिको सुख-आराम पहुँचे, इनकी 
सेवा हो जाय, ये प्रसन्न रहें इसके लिये ही हम 
युद्ध करके राज्य लेना चाहते हैं, भोग-सामग्री इकट्ठी 
करना चाहते हैं । 
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'त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च'- 
पर वे ही ये सब-के-सब अपने प्राणोंकी और धनकी | 
आशाको छोड़कर युद्ध करनेके लिये हमारे सामने इस | 
रणभूमिमें खड़े हैं । इन्होने ऐसा विचार कर लिया | 
है कि हमें न प्राणोंका मोह है और न धनकी तृष्णा | 
है; हम मर बेशक जायँ, पर युद्धसे नहीं हटेंगे। 
अगर ये सब मर ही जायेंगे, तो फिर हमें राज्य | 
किसके लिये चाहिये ? सुख किसके लिये चाहिये? | 
धन किसके लिये चाहिये ? अर्थात्‌ इन सबकी इच्छा 












३० * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय '१ 
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हम किसके लिये करें ? प्राणोंकी और धनकी इच्छा होती, तो वे मरनेके लिये 


प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च' का तात्पर्य है कि वे युद्धमें क्यों खड़े होते अतः यहाँ प्राण और धनका 
प्राणांको ओर धनकी आशाका त्याग करके खड़े हैं त्याग करनेका तात्पर्य उनकी आशाका त्याग करनेमें 


अर्थात्‌ हम जीवित रहेंगे ओर हमें धन मिलेगा-- ही है। 
इस इच्छाको छोड़कर वे खड़े हैं। अगर उनमें 
$ 
सम्बन्ध जिनके लियं हम राज्य, भोग ओर सुख चाहते हैँ वे लोग कौन हैं-- इसका वर्णन अर्जुन आगेके 

दो श्लोकोमें करते 

आचार्या:* पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः । 

मातुलाः श्वशुराः पोत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा ।। ३४ ।। 

एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्तोऽपि मधुसूदन । 


अयि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महीकृते ।। ३५ ।। 


आचार्य, पिता, पुत्र ओर उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य 
जितने भी सम्बन्धी हैं, मुझपर प्रहार करनेपर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, और हे 
मधुसूदन ! मुझे त्रिलोकीका राज्य मिलता हो, तो भी में इनको मारना नहीं चाहता, फिर 
पृथ्वीके लिये तो में इनको मारूँ ही क्या? 

व्याख्या- [भगवान्‌ आगे सोलहवें अध्यायके नाश करनेकी क्रिया होती है । इससे सिद्ध हुआ कि 
इक्कीसवें श्लोकमें कहेंगे कि काम, क्रोध ओर लोभ-- युद्धमें मनुष्यकी दो तरहसे ही प्रवृत्ति होती है-- 


'ये तीनों ही नरकके द्वार हैं । वास्तवमें एक कामके अनिष्टकी निवृत्तिके लिये अर्थात्‌ अपने 'क्रोध' को 


ही ये तीन रूप हें । ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, सफल बनानेके लिये और इष्टकी प्राप्तिके लिये अर्थात्‌ 
व्यक्तियों आदिको महत्त्व देनेसे पेदा होते हैं । काम 'लोभ' की पूर्तिके लिये । परन्तु अर्जुन यहाँ इन दोनों 
अर्थात्‌ कामनाकी दो तरहकी क्रियाएँ होती हैं-इष्टकी ही बातोंका निषेध कर रहे हैं |] 

प्राप्ति ओर अनिष्टकी निवृत्ति । इनमेंसे इष्टको प्राप्ति ‘आचार्याः पितरः ` कि जु महीकृते’ 
भी दो तरहकी होती है-- संग्रह करना और सुख अगर हमारे ये कुटुम्बीजन अपनी अनिष्ट-निवृत्तिके लिये 
भोगना । संग्रहकी इच्छाका नाम 'लोभ' हे और क्रोधमें आकर मेरेपर प्रहार करके मेरा वध भी करना 
सुखभोगकी इच्छाका नाम 'काम' है । अनिष्टकी चाहें, तो भी मैं अपनी अनिष्ट-निवृत्तिके लिये क्रोधमें 
निवृत्तिमें बाधा पड़नेपर 'क्रोध' आता हैं अर्थात्‌ आकर इनको मारना नहीं चाहता । अगर ये अपनी 
भोगोंकी, संग्रहकी प्राप्तिमें बाधा देनेवालॉपर अथवा इष्टप्राप्तिके लिये राज्यके लोभमें आकर मेरेको मारना 
हमारा अनिष्ट करनेवालॉपर, हमारे शरीरका नाश चाहें, तो भी में अपनी इष्ट-प्राप्तिके लिये लोभमें 
करनेवालोंपर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करनेवालॉंका आकर इनको मारना नहीं चाहता । तात्पर्य यह हुआ 


ar 


छब्बीसवें शलोकमें “पितृनथ पितामहानः"`"`' कहकर सबसे पहले पिताओं ओर पितामहोंका नाम लिया 
गया है, ओर यहाँ 'आचार्या: पितर: कहकर सबसे पहले आचार्योका नाम लिया गया है । इसका 
तात्पर्यं है कि वहाँ तो कोटुम्बिक स्त्रेहकी मुख्यता है, इसलिये वहाँ पिताका नाम सबसे पहले लिया है; और यहाँ 
न मारनेका विषय चल रहा है, इसलिये यहाँ सबसे पहले आदरणीय पूज्य आचायॉ--गुरुजनोंका नाम लिया है 


न्‍ . जो कि जीवके परम हितेषी होते हैं । 
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* साधक-संजीवनी * 


३१. 
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कि क्रोध ओर लोभमें आकर मेरेको नरकोंका दरवाजा 
मोल नहीं लेना है । 

यहाँ दो बार 'अपि' पदका प्रयोग करनेमें अर्जुनका 
आशय यह हे कि में इनके स्तार्थमें बाधा ही नहीं 
देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों? पर मान लो कि 
'पहले इसने हमारे स्वार्थमें बाधा दी हे' ऐसे विचारसे 
ये मेरे शरीरका नाश करनेमें प्रवृत्त हो जाये, तो भी 
(घ्रतोऽपि) में इनको मारना नहीं चाहता । दूसरी बात, 
इनको मारनेसे मुझे त्रिलोकीका राज्य मिल जाय, यह 
तो सम्भावना ही नहीं है, पर मान लो कि इनको 
मारनेसे मुझे त्रिलोकीका राज्य मिलता हो, तो भी 
(अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः) में इनको मारना नहीं 
चाहता । 

'मधुसूदन' * सम्बोधनका तात्पर्य है कि 
आप तो देत्योंको मारनेवाले हें, पर ये द्रोण आदि 
आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही हैं 
जिससे में इनको मारनेकी इच्छा करूँ ? ये तो हमारे 
अत्यन्त नजदीकके खास सम्बन्धी हैं । 

*आचार्याः'-इन कुटुम्बियोमें जिन द्रोणाचार्य 
आदिसे हमारा विद्याका, हितका सम्बन्ध है, ऐसे पूज्य 
आचायोंकी मेरेको सेवा करनी चाहिये कि उनके साथ 
लड़ाई करनी चाहिये? आचार्यके चरणोंमें तो 
अपने-आपको, अपने प्राणोंको भी समर्पित कर देना 
चाहिये । यही हमारे लिये उचित है । 

“पितरः' शरीरके सम्बन्धको लेकर जो पितालोग 
हैं, उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है । शरीरसे 
उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभमें आकर 
अपने उन पिताओंको केसे मारें ? 


'पुत्राः' हमारे और हमारे भाइयोंके जो पुत्र हैं, 
वे तो सर्वथा पालन करनेयोग्य हैं । वे हमारे विपरीत 
कोई क्रिया भी कर बेटें, तो भी उनका पालन करना 
ही हमारा धर्म है । 

“पितामहाः' ऐसे ही जो पितामह हैं, वे जब 
हमारे पिताजीके भी पूज्य हैं, तब हमारे लिये तो 
परमपूज्य हैं ही । वे हमारी ताडना कर सकते हैं, 
हमें मार भी सकते हैं । पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा 
होनी चाहिये, जिससे उनको किसी तरहका दुःख न 
हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, 
उनकी सेवा हो । 

'मातुलाः'--हमारे जो मामालोग हैं, वे हमारा 
पालन-पोषण करनेवाली माताओके ही भाई हें । अतः 
वे माताओंके समान ही पूज्य होने चाहिये । 

'श्वशुराः' ये जो हमारे ससुर हैं, ये मेरी ओर 
मेरे भाइयोंकी पलियोंके पूज्य पिताजी हैं । अतः ये 
हमारे लिये भी पिताके ही तुल्य हैं । इनको में कैसे 
मारना चाहूँ ? 

'पौत्राः'-हमारे पुत्रोंके जो पुत्र हैं, वे तो पुत्रॉसे 
भी अधिक पालन-पोषण करनेयोग्य हैं । 

'श्याला:'--हमारे जो साले हैं, वे भी हमलोगोंकी 
पत्नियोंके प्यारे भैया हैं । उनको भी कैसे मारा जाय ! 

'सम्बन्धिनः' ये जितने सम्बन्धी दीख रहे हैं 
ओर इनके अतिरिक्त जितने भी सम्बन्धी हैं, उनका 
पालन-पोषण, सेवा करनी चाहिये कि उनको मारना 
चाहिये ? इनको मारनेसे अगर हमें त्रिलोकीका राज्य 
भी मिल जाय, तो भी क्या इनको मारना उचित है? 
इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है । 


है 
सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें अर्जुनने खजनोंकों न मारनेमें दो हेतु बताये । अब परिणामको दृष्टिसे भी स्वजनोंको न मारना 


सिद्ध करते हें । 


निहत्य धातरष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनार्दन । 


पापमेवाश्रयेदस्मान्‌ 


हे जनार्दन ! इन धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको मारकर हमलोगोंको क्या प्रसन्नता होगी ? इन 
आततायियोंको मारनेसे तो हमें पाप ही लगेगा । हः 


ॐ धुः नामक दैत्यको मारनेके कारण भगवानका नाम 'मधुसूदन' पड़ा था। कारण भगवानका नाम 'मधुसूदन' पड़ा था । 


हत्वैतानाततायिनः । । ३६ ।। 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ९ 
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व्याख्या- “निहत्य धातरष्ट्रान्नः ˆ` 
हत्वैतानाततायिनः’ धुतराष्ट्रके पुत्र और उनके सहयोगी 
दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त 
। करनेसे हमें क्या प्रसन्नता होगी ? अगर हम क्रोध अथवा 
लोभके वेगमें आकर इनको मार भी दें, तो उनका वेग 
शान्त होनेपर हमें रोना ही पड़ेगा अर्थात्‌ क्रोध और 
लोभमें आकर हम क्या अनर्थ कर बेठे-- ऐसा पश्चात्ताप 
ही करना पड़ेगा । कुटम्बियोंकी याद आनेपर उनका 
अभाव बार-बार ख्टकेगा । चित्तमें उनकी मृत्युका शोक 
सताता रहेगा । ऐसी स्थितिमें हमें कभी प्रसन्नता हो 
सकती है कया? तात्पर्य है कि इनको मारनेसे हम इस 
लोकमें जबतक जीते रहेंगे, तबतक हमारे चित्तमें कभी 
प्रसन्नता नहीं होगी ओर इनको मारनेसे हमें जो पाप 
लगेगा, वह परलोकमें हमें भयंकर दु:ख देनेवाला होगा । 

आततायी छः प्रकारके होते हैं-- आग लगानेवाला, 
विष देनेवाला, हाथमें शस्त्र लेकर मारनेको तैयार हुआ, 
धनको हरनेवाला, जमीन (राज्य) छीननेवाला ओर स्त्रीका 
हरण करनेवाला* । दुर्योधन आदिमें ये छहों ही लक्षण 
घटते थे । उन्होंने पाण्डवॉको लाक्षागृहमें आग लगाकर 
मारना चाहा था । भीमसेनको जहर खिलाकर जलमें 
फेंक दिया था । हाथमें शस्र लेकर वे पाण्डवोंको मारनेके 
लिये तैयार थे ही । द्यूतक्रीड़ामें छल-कपट करके उन्होंने 
पाण्डवॉका धन और राज्य हर लिया था । द्रोपदीको 
भरी सभामें लाकर दुर्योधने “मैंने तेरेको जीत लिया है, तू 


मेरी दासी हो गयी है' आदि शब्दोंसे बड़ा अपमान 
किया था और दुर्योधनादिकी प्रेरणासे जयद्रथ द्रौपदीको 


 हरकर ले गया था। 


शासत्रोके वचनोके अनुसार आततायीको मारनेसे 
मारनेवालेको कुछ भी दोष (पाप) नहीं लगता-- 
'नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन’ (मनुस्मृति 
८ । ३५१) । परन्तु आततायीको मारना उचित होते हुए 
भी मारनेकी क्रिया अच्छी नहीं है शास्त्र भी कहता 
है कि मनुष्यको कभी किसीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये-- 
'न हिंस्यात्सर्वा भूतानि’; हिंसा न करना परमधर्म है-- 
“अहिंसा परमो धर्म: † ।' अतः क्रोध-लोभके वशीभूत 
होकर कुट्म्बियांकी हिंसाका कार्य हम क्यों करें ? 

आततायी होनेसे ये दुर्योधन आदि मारनेके लायक 
हैं ही; परन्तु अपने कुटुम्बी होनेसे इनको मारनेसे हमें 
पाप ही लगेगा; क्‍योंकि शास्त्रॉंमें कहा गया है कि जो 
अपने कुलका नाश करता है, वह अत्यन्त :पापी होता 
है 'स एव पापिष्ठतमो यः कुर्यात्कुलनाशनम्‌ ।' 
अतः जो आततायी अपने खास कुटुम्बी हैं, उन्हें केसे 
मारा जाय ? उनसे अपना. सम्बन्ध-विच्छेद कर लेना, 
उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना 
ठीक नहीं है । जैसे, अपना बेटा ही आततायी हो जाय 
तो उससे अपना सम्बन्ध हटाया जा सकता है, पर उसे 
मारा थोड़े ही जा सकता हे! 


र 
सम्बन्ध---पूर्वश्लोकमें युद्धका दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करनेका सर्वथा अनोचित्य बताते हैं । 


तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धातराष्ट्रान्स्वबान्धवान्‌ । 


स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।। ३७ ।। 
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हक अग्निदो गरदश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापह: । क्षेत्रदारापहर्ता च षडेते ह्याततायिनः ।। (वशिष्ठस्मृति ३ । १९) 
"आग लगानेवाला, विष देनेवाला, हाथमें शस्त्र लेकर मारनेको उद्यत हुआ, धनका हरण करनेवाला, जमीन 
छीननेवाला और स्त्रीका हरण करनेवाला- ये छहों ही आततायी हैं 

ii आततायीको मार दे- यह अर्थशास्र है और किसीकी भी हिंसा न करे-- यह धर्मशास्त्र है । जिसमें 
कोई स्वार्थ (मतलब) रहता ड्रै, वह 'अर्थशास्त्र' कहलाता है; और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता 
| 'धर्मशात्र' कहलाता है । अर्थशाख्रकी अपेक्षा धर्मशासत्र बलवान, होता है । अतः शाञ्ोमे जहाँ अर्थशास्त्र 
शासत्र_ दोनोंमें विरोध आये, वहाँ अर्थशास्रका त्याग करके धर्मशासत्रको ही ग्रहण करना चाहिये 
रतः । अर्थशास्त्रात्तु बलवद्धर्मशास्त्रमिति स्थिति: । । 
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इसलिये अपने बान्धव इन धृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको मारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं; 
क्योंकि हे माधव ! अपने कुटुम्बियोंको मारकर हम कैसे सुखी होंगे ? 


व्याख्या--'तस्मान्नाहा वयं हन्तुं धार्तराषट्रान्स्व- 
बान्धवान'-अभीतक (१ ।२८ से लेकर यहाँतक) 
मैने कुटुम्बियोंको न मारनेमें जितनी युक्तियाँ, दलीलें दी 
हैं, जितने विचार प्रकट किये हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे 
अनर्थकारी कार्यमें केसे प्रवृत हो सकते हैं? अपने 
बान्धव इन धुतराष्ट्र-सम्बन्धियांको मारनेका कार्य हमारे 
लिये सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है । हम-जैसे 
अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं ? 

'स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव'--हे 
माधव ! इन कुटुम्बियोके मरनेकी आशंकासे ही 


बड़ा दुःख हो रहा है, संताप हो रहा है, तो फिर 
क्रोध तथा लोभके वशीभूत होकर हम उनको मार 
दें तो कितना दुख होगा ! उनको मारकर हम कैसे 
सुखी होंगे ? 

यहाँ “ये हमारे घनिष्ठ सम्बन्धी हैँ'--इस ममताजनित 
मोहके कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्यकी तरफ अर्जुन 
को दृष्टि ही नहीं जा रही है । कारण कि जहाँ मोह 
होता है, वहाँ मनुष्यका विवेक दब जाता है । विवेक 
दबनेसे मोहकी प्रबलता हो जाती है । मोहके प्रबल 
होनेसे अपने कर्तव्यका स्पष्ट भान नहीं होता । 


% 


सम्बन्ध-- अब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिये दुयोधन आदि स्वजन हैं. ऐसे ही दुयोधन आदिके 
लिये भी तो तुम स्वजन हो । स्वजनका दुष्टिसे तुम तो युद्धसे निवृत्त होनेकी बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्धे 
निवृत्त होनेकी बात ही नहीं सोच रहे है-इसका क्या कारण है ? इसका उत्तर अर्जुन आगे के दो स्लोकोमै देते हैं । 


यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ।। ३८ ।। 
कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ । 


कुलक्षयकृतं दोषं 


प्रपश्यन्द्रिर्जनार्दन ।। ३९ ।। 


यद्यपि लोभके कारण जिनका विवेक-विचार लुप्त हो गया हे, ऐसे ये दुर्योधन आदि 
कुलका नाश करनेसे होनेवाले दोषको ओर मित्रोंके साथ द्वेष करनेसे होनेवाले पापको 


नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन ! कुलका 


नाश करनेसे होनेबाले दोषको ठीक-ठीक 


जाननेवाले हमलोग इस पापसे निवृत्त होनेका विचार क्यों न करें ? 


व्याख्या- “यद्यप्येते न पश्यन्ति मित्रद्रोहे च 
पातकम'-इतना मिल गया, इतना और मिल जाय; 
फिर ऐसा मिलता ही रहे--ऐसे धन, जमीन, मकान, 
आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदिको तरफ बढ़ती 
हुई वृत्तिका नाम लोभ' है । इस लोभ-वृत्तिके कारण 
इन दुर्योधनादिकी विवेक-शक्ति लुप्त हो गयी है, 
जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस 
राज्यके लिये हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हें 
कुटुम्बियॉका नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे 
साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने 


दिन रहेंगे ? हमारे रहते हुए यह राज्य चला जायगा 
तो हमारी क्या दशा होगी और राज्यके रहते हए 
हमारे शरीर चले जायेंगे तो क्या दशा होगी ? क्योंकि 
मनुष्य संयोगका जितना सुख लेता है, उसके व्रियोगका 
उतना दुःख उसे भोगना ही पड़ता है । संयोगमें इतना 
सुख नहीं होता, जितना वियोगमें दुःख होता है । 
तात्पर्यं है कि अन्तःकरणमें लोभ छा जानेके कारण 


इनको राज्य-ही-राज्य दीख रहा है । कुलका नाश | 
करनेसे कितना भयंकर पाप होगा, वह इनको दीख 


ही नहीं रहा है । 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ९ 


रररककरररूररररर मररे्क किक कककक क ऊक कक रकककरुकक रकअअ क जअजअ अजअ कअकअअळळ9अकळअळ अकण कअअ 


जहाँ लड़ाई होती है, वहाँ समय, सम्पत्ति, शक्तिका 
नाश हो जाता है। तरह- तरहकी चिन्ताएँ और 
आपत्तियां आ जाती हें । दो मित्रोंमें भी आपसमें 
खटपट मच जाती है, मनोमालिन्य हो जाता है । कई 
तरहका मतभेद हो जाता है । मतभेद होनेसे वैरभाव 
हो जाता हैं । जैसे द्रुपद और द्रोण-- दोनों बचपनके 
मित्र थे । परन्तु राज्य मिलनेसे द्रुपदने एक दिन 
द्रोणका अपमान करके उस मित्रताको ठुकरा दिया । 
इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्ये बीच वैरभाव हो 
गया । अपने अपमानका बदला लेनेके लिये द्रोणाचार्यने 
मेरेद्वारा राजा द्रुपदको परास्त कराकर उसका आधा 
राज्य ले लिया । इसपर द्रुपदने द्रोणाचार्यका नाश 
करनेके लिये एक यज्ञ कराया, जिससे धष्ट्युन्न और 
द्रौपदी दोनों पैदा हए । इस तरह मित्रों के साथ 
वैरभाव होनेसे कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ 
ये देख ही नहीं रहे हैं! 

अभी हमारे पास जिन वस्तुओंका अभाव है 
उन वस्तुओंके बिना भी हमारा काम चल रहा है, 
हम अच्छी तरहसे जी रहे हैं । परन्तु जब वे वस्तुएँ 
हमें .मिलनेके बाद फिर बिछुड़ जाती हैं, तब उनके 
अभावका बड़ा दुःख होता है । तात्पर्य है कि पहले 
चस्तुओंका जो निरन्तर अभाव था, वह इतना दुःखदायी 
नहीं था, जितना वस्तुओंका संयोग होकर फिर उनसे 
वियोग होना दुःखदायी है । ऐसा होनेपर भी मनुष्य 
अपने पास जिन वस्तुओंका अभाव मानता है, उन 
वस्तुओंको वह लोभके कारण पानेकी चेष्टा करता 
रहता है । विचार किया जाय तो जिन वस्तुओंका 
अभी अभाव है, बीच में प्रारब्धानुसार उनकी प्राप्ति 
होनेपर भी अन्तमें उनका अभाव ही रहेगा । अत 


हमारी तो वही अवस्था रही, जो कि वस्तुओंके मिलनेसे 
पहले थी । बीचमें लोभके कारण उन वस्तुओंको 
पानेके लिये केवल परिश्रम-ही-परिश्रम पल्ले पड़ा 
दु:ख-ही-दुःख भोगना पड़ा । बीचमें वस्तुओंके संयोगसे 





कारण ही हुआ है । अगर भीतरमें लोभ-रूपी दोष 
न हो,तो वस्तुओके संयोगसे सुख हो ही नहीं सकता । 
ऐसे ही मोहरूपी दोष न हो, तो कुट॒म्बियोंसे सुख 
हो ही नहीं सकता । लालचरूपी दोष न हो, तो 
संग्रहका सुख हो ही नहीं सकता । तात्पर्य है कि 
संसारका सुख किसी-न-किसी दोषसे ही होता है । 
कोई भी दोष न होनेपर संसारसे सुख हो ही नहीं 
सकता । परन्तु लोभके कारण मनुष्य ऐसा विचार कर 
ही नहीं सकता । यह लोभ उसके विवेक-विचार को 
लुप्त कर देता है । 

कर्थं न ज्ञेयमस्माभिः प्रपश्यद्धिर्जनार्दन' 
--अब अर्जुन अपनी बात कहते हैं कि यद्यपि दुर्योधनादि 
अपने कुलक्षयसे होनेवाले दोषको और मित्रद्रोहसे 
होनेबाले पापको नहीं देखते, तो भी हमलोगोंको 
कुलक्षयसे होनेवाली अनर्थ परम्पराको देखना ही चाहिये 
[ जिसका वर्णन अर्जुन आगे चालीसवें श्लोकसे 
चौवालीसवें श्लोकतक करेंगे ]; क्योकि हम कुलक्षयसे 
होनेवाले दोषोंको भी अच्छी तरहसे जानते हैं और मित्रोंके 
साथ द्रोह-(वैर, द्रेष) से होनेवाले पापको भी अच्छी 
तरहसे जानते हैं । अगर वे मित्र हमें दुःख दें, तो 
वह दुःख हमारे लिये अनिष्टकारक नहीं है । कारण 
कि दुःखसे तो हमारे पूर्वपापोंका ही नाश होगा, हमारी 
शुद्धि ही होगी । परन्तु हमारे मनमें अगर द्रोह--वैरभाव 
होगा, तो वह मरनेके बाद भी हमारे साथ रहेगा 
और जन्म-जन्मान्तरतक हमें पाप करनेमें प्रेरित करता 
रहेगा, जिससे हमारा पतन-ही-पतन होगा । ऐसे अनर्थ 
करनेवाले और मित्रोंक साथ द्रोह पैदा करनेवाले इस 
युद्धरूपी पापसे बचनेका विचार क्यों नहीं करना 
चाहिये ? अर्थात्‌ विचार करके हमें इस पापसे जरूर 
ही बचना चाहिये । 


यहाँ अर्जुनकी दृष्टि दुर्योधन आदिके लोभकी 
तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुम्बिक स्रेह- (मोह-) 
में आबद्ध होकर बोल रहे हैं-- इस तरफ उनकी. 
दृष्टि नहीं जा रही है। इस कारण वे अपने 
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कर्तव्यको नहीं समझ रहे हैं । यह नियम है कि 
मनुष्यकी दृष्टि जबतक दूसरोंके दोषकी तरफ रहती 
है, तबतक उसको अपना दोष नहीं दीखता, उल्टे 
एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है, 
पर हमारेमें यह दोष नहीं है । ऐसी अवस्थामें वह 
यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष 
है तो हमारेमें भी कोई दूसरा दोष हो सकता है । 
दूसरा दोष यदि न भी हो, तो भी दूसरोंका दोष 


देखना--यह दोष तो है ही । दूसरोंका दोष देखना 
एवं अपनेमें अच्छाईका अभिमान करना--ये दोनों 
दोष साथ में ही रहते हैं ।अर्जुनको भी दुर्योधन 
आदिमें दोष दीख रहे हें और अपने में अच्छाईका 
अभिमान हो रहा हे (अच्छाईके अभिमानकी छायामें 
मात्र दोष रहते हैं), इसलिये उनको अपनेमें मोहरूपी 
दोष नहीं दीख रहा है । 


र 


सम्बन्ध--कुलका क्षय करनेसे होनेवाले जिन दोषोंको हम जानते हैं. वे दोष कोन-से हैं? उन दोषोंकी परम्परा 


आगेके पांच स्लोकोमें बताते हैं । 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमध्मोऽभिभवत्युत । । ४० ।। 


कुलका क्षय होनेपर सदासे चलते आये कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं ओर धर्मका नाश 
होनेपर (बचे हुए) सम्पूर्ण कुलको अधर्म दबा लेता है । 


व्याख्या— “कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः 
सनातनाः' जब युद्ध होता है, तब उसमें 
कुल-(वंश)का क्षय (ह्लास) होता है । जबसे कुल 
आरम्भ हुआ है, तभीसे कुलके धर्म अर्थात्‌ कुलकी 
पवित्र परम्पराएँ., पवित्र रीतियाँ, मर्यादाएँ भी परम्परासे 
चलती आयी है । परन्तु जब कुलका क्षय हो जाता 
है, तब सदासे कुलके साथ रहनेवाले धर्म भी नष्ट 
हो जाते हैं अर्थात्‌ जन्मके समय, द्विजाति-संस्कारके 
समय, विवाहके समय, मृत्युके समय और मृत्युके 
बाद किये जानेवाले जो-जो शास्त्रीय पवित्र रीति-रिवाज हैं, 
जो कि जीवित ओर मृतात्मा मनुष्योंके लिये इस 
लोकमें ओर परलोकमें कल्याण करनेवाले हैं, वे नष्ट 
हो जाते हैं । कारण कि जब कुलका ही नाश हो 
जाता है, तब कुलके आश्रित रहनेवाले धर्म किसके 
आश्रित रहेंगे ? 


काम करना अर्थात्‌ करनेलायक कामको न करना 
और न करनेलायक कामको करनारूप अधर्म सम्पूर्ण 
कुलको दबा लेता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण कुलमें अधर्म 
छा जाता है । 

अब यहाँ यह शङ्का होती है कि जब कुल नष्ट हो 
जायगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको 
दबायेगा ? इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाईके योग्य 
पुरुष हैं, वे तो युद्ध में मारे जाते हैं; किन्तु जो 
लड़ाईके योग्य नहीं हैं, ऐसे जो बालक और स्त्रियाँ 
पीछे बच जाती हैं, उनको अधर्म दबा लेता है । 
कारण कि जब युद्धमें शत्र, शास्त्र, व्यवहार आदिके 
जानकार और अनुभवी पुरुष मर जाते हैं, तब पीछे 
बचे लोगोंको अच्छी शिक्षा देनेवाले, उनपर शासन 
करनेवाले नहीं रहते । इससे मर्यादाका, व्यवहारका 
ज्ञान न होनेसे वे मनमाना आचरण करने लग जाते 


'धर्मे नष्टे कुलं कृत्क्रमधर्मोऽभिभवत्युत'--जन हें अर्थात्‌ वे करनेलायक कामको तो करते नहीं और न 
कुलकी पवित्र मर्यादाएँ, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते करनेलायक कामको करने लग जाते हैं । इसलिये 
हैं, तब धर्मका पालन न करना और धर्मसे विपरीत उनमें अधर्म फैल जाता है । 

ड 


अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः । 





सत्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः ।। ४१ 








३६ * श्रीमद्धगवद्गीता * 


[अध्याय ९१ 
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है कृष्ण ! अधर्मके अधिक बढ़ जानेसे कुलकी स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं; और हे 
वार्ष्णेय ! स्त्रियोंक दूषित होनेपर वर्णसंकर पैदा हो जाते हैं । 


व्याख्या----अधर्माभिभवात्कृष्ण `` प्रदुष्यन्ति 
कुलस्त्रियः'-धर्मका पालन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध 
हो जाता है । अन्तःकरण शुद्ध होनेसे बुद्धि सात्त्विकी 
बन जाती है । सात्त्विकी बुद्धिमें क्या करना चाहिये 
और क्या नहीं करना चाहिये--इसका विवेक जाग्रत्‌ रहता 
है । परन्तु जब कुलमें अधर्म बढ़ जाता है, तब 
आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अन्तःकरण 
आशुद्ध हो जाता है । अन्तःकरण आशुद्ध होनेसे बुद्धि 
तामसी बन जाती है । बुद्धि तामसी होनेसे मनुष्य 
अकर्तव्यको कर्तव्य ओर कर्तव्यको अकर्तव्य मानने 
लग जाता है अर्थात्‌ उसमें शासत्र-मर्यादासे उल्टी बातें 
पैदा होने लग जाती हैं | इस विपरीत बुद्धिसे कुलकी 
स्त्रियाँ दूषित अर्थात्‌ व्यभिचारिणी हो जाती हैं । 

सत्रीषु दुष्टासु वार्ष्णय जायते वर्णसंकरः’ 


स्त्रियोंक दूषित होनेपर वर्णसंकर पैदा हो जाता 
है * । पुरुष और सत्री--दोनों अलग-अलग वर्णके 
होनेपर उनसे जो संतान पैदा होती है, वह 'वर्णसंकर' 
कहलाती है । 

अर्जुन यहाँ 'कृष्ण' सम्बोधन देकर यह कह 
रहे हें कि आप सबको खींचनेवाले होनेसे 'कृष्ण' 
कहलाते हैं, तो आप यह बतायें कि हमारे कुलको 
आप किस तरफ खींचेंगे अर्थात्‌ किधर ले जायँगे ? 

'वारष्णेय' सम्बोधन देनेका भाव है कि आप 
वृष्णिवंशमें अवतार लेनेके कारण 'बार्ष्णेय'कहलाते 
हैं । परन्तु जब हमारे कुल-(वंश-) का नाश हो 
जायगा, तब हमारे वंशज किस कुलके कहलायेंगे ? 
अतः कुलका नाश करना उचित नहीं है । 


4 
संकरो नरकायैव कुलघ्रानां कुलस्य च । 
पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः । । ४२ ।। 


वर्णसंकर कुलघातियोंको ओर कुलको नरकमें ले जानेवाला ही होता है । श्राद्ध 
ओर तर्पण न मिलनेसे इन-(कुलघातियों-)के पितर भी आपने स्थानसे गिर जाते हैं । 


व्याख्या--'संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य 
च'-_वर्ण-मिश्रणसे पैदा हुए वर्णसंकर- (सन्तान-) में 
धार्मिक बुद्धि नहीं होती । वह मर्यादाओंका पालन 
नहीं करता; क्योंकि वह खुद बिना मर्यादासे पेदा 
हुआ है । इसलिये उसके खुदके कुलधर्म न होनेसे 
वह उनका पालन नहीं करता, प्रत्युत कुलधर्म अर्थात्‌ 
कुलमर्यादासे विरुद्ध आचरण करता है । 

जिन्होंने युद्धमें अपने कुलका संहार कर दिया 
है, उनको 'कुलघाती' कहते हैं । वर्णसंकर ऐसे 
कुलघ्रातियांको नरकोंमें ले जाता है। केवल 
कुलघातियोंको ही नहीं, प्रत्युत कुल-परम्परा नष्ट होनेसे 
सम्पूर्ण कुलको भी वह नरकोंमें ले जाता है । 


'पतन्ति पितरो ह्योषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः- 
जिन्होंने अपने कुलका नाश कर दिया है, ऐसे इन 
कुलघातियोंके पितरोंको वर्णसंकरके द्वारा पिण्ड और 
पानी (श्राद्ध और तर्पण) न मिलनेसे उन पितरोंका 
पतन हो जाता है । कारण कि जब पितरोंको पिण्ड-पानी 
मिलता रहता है, तब वे उस पुण्यके प्रभावसे ऊँचे 
लोकोंमें रहते हैं । परन्तु जब उनको पिण्ड-पानी मिलना 
बन्द हो जाता है, तब उनका वहाँसे पतन हो जाता 
है अर्थात्‌ उनकी स्थिति उन लोकोंमें नहीं रहती । 


पितरोंको पिण्ड-पानी न मिलनेमें कारण यह है 
कि वर्णसंकरकी पूर्वजोके प्रति आदर-बुद्धि नहीं होती । 


. ॐ परस्पर विरुद्ध धर्मोका मिश्रण होकर जो बनता है, उसको संकर', कहो है । जब कर्तव्यका पालन है, उसको 'संकर' कहते हैं । जब कर्तव्यका पालन 
नहीं होता, तब धर्मसंकर, वर्णसंकर, जातिसंकर, कुलसंकर, वेशसंकर, भाषासंकर, आहारसंकर आदि अनेक 


 संकरदोष आ जाते हैं । 





शलोक ४३-४४] 


इस कारण उनमें पितरॉके लिये श्राद्ध-तर्पण करनेकी वह पिण्ड-पानी पितरॉको मिलता ही नहीं । इस तरह 
भावना ही नहीं होती । अगर लोक-लिहाजमें आकर जब पितरॉको आदरबुद्धिसे और शासतरविधिके अनुसार 
वे श्राद्ध-तर्पण करते भी हें, तो भी शास्त्रविधिके पिण्ड-जल नहीं मिलता, तब उनका अपने स्थानसे 





* साधक-संजीवनी * ३७ 





अनुसार उनका श्राद्ध-तर्पणमें अधिकार न होनेसे पतन हो जाता है । 


दोषैरेतैः 


कुलघ्नानां 


¢ 
वर्णसंकरकारकैः । 


उत्सादान्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ।। ४३ ।। 
इन वर्णसंकर पैदा करनेवाले दोषोंसे कुलघातियोंके सदासे चलते आये कुलधर्म और 


जातिधर्म नष्ट हो जाते हैं । 


व्याख्या--'दोषेरेतेः 
कुलधर्माश्च शाश्वताः’ युद्धमें कुलका क्षय होनेसे 
कुलके साथ चलते आये कुलधमोंका भी नाश हो 
जाता है । कुलधर्मोके नाशसे कुलमें अधर्मकी वृद्धि 
हो जाती है । अधर्मकी वांद्ध्से स्त्रियाँ दूषित हो जाती 
हैं । स्त्रियोंक दूषित होनेसे वर्णसंकर पैदा हो जाते 
हैं । इस तरह इन वर्णसंकर पैदा करनेवाले दोषोंसे 
कुलका नाश करनेवालोंके जातिधर्म (वर्णधर्म) नष्ट 
हो जाते हैं । 


कुलधर्म और जातिधर्म क्या हैं ? एक ही जातिमें 
एक कुलकी जो अपनी अलग-अलग परम्पराएँ हैं, 
अलग-अलग मर्यादाएँ हैं, अलग-अलग आचरण हैं, 
वे सभी उस कुलके 'कुलधर्म' कहलाते हैं । एक 
ही जातिके सम्पूर्ण कुलॉके समुदायको लेकर जो धर्म 
कहे जाते हैं, वे सभी 'जातिधर्म' अर्थात्‌ 'वर्णधर्म' 
कहलाते हें ,जो कि सामान्य धर्म हैं और शास्तरविधिसे 
नियत हैं । इन कुलधरमोंका और जातिधमोंका आचरण 
न होनेसे ये धर्म नष्ट हो जाते हैं । 


2 
उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ।। ४४ ।। 


हे जनार्दन ! जिनके कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्योंका बहुत कालतक नरकोंमें 


वास होता है, ऐसा हम सुनते आये हें । 


अनुशुश्रुम '- भगवानने मनुष्यको विवेक दिया 
है, नया कर्म करनेका अधिकार दिया है । अतः यह 
कर्म करनेमें अथवा न करनेमें, अच्छा करनेमें अथवा 
मन्दा करनेमें स्वतंत्र है । इसलिए इसको सदा 
विवेक-विचारपूर्वक कर्तव्य-कर्म करने चाहिये । परन्तु 
मनुष्य सुखभोग आदिके लोभमें आकर अपने विवेकका 
निरादर कर देते हैं और राग-द्वेषके वशीभूत हो जाते 
हैं, जिससे उनके आचरण शास्र और कुल- मर्यादाके 
विरुद्ध होने लगते हैं । परिणामस्वरूप इस लोकमें 





*शोकाविष्ट होनेके कारण ही अर्जुनने यहाँ 'अनुशुश्चुम' परोक्ष लिदकी क्रियाका प्रयोग किया है । ब 
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उनकी निन्दा, अपमान, तिरस्कार होता है और परलोकमें 
दुर्गति, नरकोंकी प्राप्ति होती है । अपने पापॉके कारण 
उनको बहुत समयतक नरकोंका कष्ट भोगना पड़ता 
है । ऐसा हम परम्परासे बड़े-बूढ़े गुरुजनोंसे सुनते 
आये हैं । 

'मनुष्याणाम्‌'पदमें कुलघाती और उनके कुलके सभी 
मनुष्योका समावेश किया गया है अर्थात्‌ कुलघातियोके 
पहले जो हो चुके हैं उन (पितरों) का, अपना 


है । 





er] | 
f 


और आगे होनेवाले-(बंश-) का समावेश किया गया | 
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* श्रीमद्धशवदगीता * 


[अध्याय १ 


Pik 





सम्बन्ध-- युद्धसे होनेवाली अनर्थ-परम्पराके वर्णनका खुद अर्जुनपर क्या असर पड़ा ? इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


अहो बत महत्पापं कर्तु व्यवसिता वयम्‌ । 


यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं 


स्वजनमुद्यताः । । ४५ ।। 


यह बड़े आश्चर्य और खेदकी बात है कि हमलोग बड़ा भारी पाप करनेका निश्चय 
कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुखके लोभसे अपने स्वजनोंको मारनेके लिये तैयार हो गये हैं ! 


व्याख्या 'अहो बत'' स्वजनमुद्यताः’ ये 
दुर्योधन आदि दुष्ट हैं । इनकी धर्मपर दृष्टि नहीं है । 
इनपर लोभ सवार हो गया है । इसलिये ये युद्धके 
लिये तैयार हो जायँ तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है। परन्तु हमलोग तो धर्म-अधर्मको, 
कर्तव्य-अकर्तव्यको, पुण्य-पापको जाननेवाले हैं । ऐसे 
जानकार होते हुए भी अनजान मनुष्योंकी तरह हम 
लोगॉने बड़ा भारी पाप करनेका निश्चय -- विचार 
कर लिया है । इतना ही नहीं, युद्धमें अपने स्वजनोंको 
मारनेके लिये असनन-शस्त्र लेकर तैयार हो गये हैं! 
यह हम लोगोंके लिये बड़े भारी आश्चर्यकी और खेद 
(दुःख) की बात है अर्थात्‌ सर्वथा अनुचित बात है । 
हमारी जो जानकारी है, हमने जो शास्त्रोंसे सुना 
है, गुरुजनोंसे शिक्षा पायी है, अपने जीवनको सुधारनेका 
विचार किया है, उन सबका अनादर करके आज 
हमने युद्धरूपी पाप करनेके लिये विचार कर लिया 
है यह बड़ा भारी पाप है-- “महत्पापम्‌' । 
इस श्लोकमें 'अहो'और 'बत'--ये दो पद आये 
हैं । इनमेंसे 'अहो” पद आश्चर्यका वाचक है । आश्चर्य 
यही है कि युद्धसे होनेवाली अनर्थ-परम्पराको जानते 
हुए भी हमलोगोने युद्धरूपी बड़ा भारी पाप करनेका 
पक्का निश्चय कर लिया है! दूसरा 'बत” पद खेदका 
दुःखका वाचक है । दु:ख यही है कि थोड़े दिन 
 रहनेवाले राज्य और सुखके लोभमें आकर हम अपने 
` कुटुम्नियोंको मारनेके लिये तैयार हो गये हैं! 
पाप करनेका निश्चय करनेमें और स्वजनोंको 
 मारनेके लिये तैयार होनेमें केवल राज्यका और सुखका 








हमारा आदर-सत्कार होगा, हमारी महत्ता बढ़ जायगी, 
पूरे राज्यपर हमारा प्रभाव रहेगा, सब जगह हमारा 
हुक्म चलेगा, हमारे पास धन होनेसे हम मनचाही 
भोग-सामग्री जुटा लेंगे, फिर खूब .आराम करेंगे, सुख 
भोगेंगे -- इस तरह हमारेपर राज्य और सुखका लोभ 
छा गया है, जो हमारे-जैसे मनुष्योंके लिये सर्वथा 
अनुचित है । 

इस श्लोकमें अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि अपने 
सद्विचारोंका, अपनी जानकारीका आदर करनेसे ही 
शास्त्र, गुरुजन आदिकी आज्ञा मानी जा सकती है । 
परन्तु जो मनुष्य अपने सद्विचारोंका निरादर करता 
है, वह शास्त्रोंकी, गुरुजनोॉंकी और सिद्धान्तोंकी 
अच्छी-अच्छी बातोंको सुनकर भी उन्हें धारण नहीं 
कर सकता । अपने सद्विचारोॉंका बार-बार 
निरादर, तिरस्कार करनेसे सद्विचारोंकी सृष्टि बंद हो 
जाती है । फिर मनुष्यको दुर्गुण-दुराचारसे रोकनेवाला 
है ही कोन? ऐसे ही हम भी अपनी जानकारीका 
आदर नहीं करेंगे, तो फिर हमें अनर्थ-परम्परासे कोन 
रोक सकता है? अर्थात्‌ कोई नहीं रोक सकता । 

यहाँ अर्जुनकी दृष्टि युद्धरूपी क्रियाकी तरफ है । 
वे युद्धरूपी क्रियाको दोषी मानकर उससे हटना चाहते 
हैं; परन्तु वास्तवमें दोष क्या है-- इस तरफ अर्जुनकी 
दृष्टि नहीं है । युद्धमें कोटुम्बिक मोह, स्वार्थभाव, 
कामना ही दोष है, पर इधर दृष्टि न जानेके कारण 
अर्जुन यहाँ आश्चर्य और खेद प्रकट कर रहे हैं, जो 
कि वास्तवमें किसी भी विचारशील, धर्मात्मा, शूरवीर 
क्षत्रियके लिये उचित नहीं है । 

[अर्जुनने पहले अड़तीसवें श्लोकमें दुर्योधनादिके 
युद्धमें प्रवृत्त होनेमें, कुलक्षयके दोषमें और मित्रद्रोहके 


श्लोक ४६] 
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पापमें लोभको कारण बताया; ओर यहाँ भी अपनेको 
राज्य और सुखके लोभके कारण महान्‌ पाप करनेको 
उद्यत बता रहे हैं । इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन 
पापके होनेमें 'लोभ' को हेतु मानते हें । फिर भी आगे 
तीसरे अध्यायके छत्तीसवें श्लोकमें अर्जुने “मनुष्य न 
चाहता हुआ भी पापका आचरण क्यों करं बैठता है' 
--ऐसा प्रश्न क्यों किया ? इसका समाधान है कि 
यहाँ तो कोटुम्बिक मोहके कारण अर्जुन युद्धसे निवत्त 
होनेको धर्म और युद्धमें प्रवृत्त होनेको अधर्म मान 








रहे हैं अर्थात्‌ उनकी शरीर आदिको लेकर केवल 
लौकिक दृष्टि है, इसलिये वे युद्धमें स्वजनोंको मारनेमें 
लोभको हेतु मान रहे हैं । परन्तु आगे गीताका उपदेश 
सुनते-सुनते उनमें अपने श्रेय--- कल्याणकी इच्छा 


जाग्रत्‌ हो गयी ( गीता ३ । २) । इसलिये वे कर्तव्यको 
छोड़कर न करनेयोग्य काममें प्रवृत्त होनेमें कौन कारण 
है-- ऐसा पूछते हैं अर्थात्‌ वहाँ (३ ।३६में) 
अर्जुन कर्तव्यकी दुष्टिसे, साधककी दुष्टिसे पूछते हैं ।] 


उ 
सम्बन्ध आश्चर्यं ओर खेदमें निमग्न हुए अर्जुन आगेके स्लोकमें अपनी दलीलोका अन्तिम निर्णय बताते है । 


यदि मामप्रतीकारमशास्त्र 
धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे 


शस्त्रपाणयः । 
क्षेमतरं भवेत्‌ ।। ४६ ।। 


अगर ये ह(थोंमें शस्त्र-अस्त्र लिये हुए धृतराष्ट्रे पक्षपाती लोग युद्धभूमिमें सामना न 
करनेवाले तथा शस्त्ररहित मेरेको मार भी दें,तो बह मेरे लिये बड़ा ही हितकारक होगा । | 


क्षेमतरं भवेत’ 
अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं युद्धसे सर्वथा 
निवृत्त हो जाऊँगा, तो शायद ये दुर्योधन आदि भी 
युद्धसे निवृत्त हो जायँगे । कारण कि हम कुछ चाहेंगे 
ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर ये लोग युद्ध करेंगे ही 
क्यों ? परन्तु कदाचित्‌ जोशमें भरे हुए तथा हाथोंमें 
शस्त्र धारण किये हुए ये धुतराष्ट्रके पक्षपाती लोग 
'सदाके लिये हमारे रास्तेका काँटा निकल जाय, वैरी 
समाप्त हो जाय' --ऐसा विचार करके सामना न 
करनेवाले तथा शस्त्ररहित मेरेको मार भी दें, तो उनका 
वह मारना मेरे लिये हितकारक ही होगा । कारण 
कि मैंने युद्धमें गुरुजनॉंको मारकर बड़ा भारी पाप 
करनेका जो निश्चय किया था, उस निश्चयरूप पापका 
प्रायश्चित्त हो जायेगा, उस पापसे में शुद्ध हो जाऊंगा । 
तात्पर्यं है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो में भी पापसे 
बचूँगा और मेरे कुलका भी नाश नहीं होगा । 

[जो मनुष्य अपने लिये जिस किसी विषयका 
वर्णन करता है, उस विषयका उसके स्वयंपर असर 
पड़ता है । अर्जुनने भी जब शोकाविष्ट होकर अट्टाईसवें 
श्लोकसे बोलना आरभ किया, तब वे उतने शोकाविष्ट 


नहीं थे, जितने वे अब शोकाविष्ट हैं । पहले अर्जुन 
युद्धसे उपरत नहीं हए, पर शोकाविष्ट होकर बोलते-बोलते 
अन्तमें वे युद्धसे उपरत हो जाते हैं ओर बाणसहित 
धनुषका त्याग करके बैठ जाते हैं । भगवानने यह 
सोचा कि अर्जुनके बोलनेका वेग निकल जाय तो 
मैं बोलूँ अर्थात्‌ बोलनेसे अर्जुनका शोक बाहर आ 
जाय, भीतरमें कोई शोक बाकी न रहे, तभी मेरे 
वचनॉका उसपर असर होगा । अतः भगवान्‌ बीचमें 
कुछ नहीं बोले ।] 
| विशेष बात | 

अबतक अर्जुने अपनेको धर्मात्मा मानकर युद्धसे 
निवृत्त होनेमें जितनी दलीलें, युक्तियाँ दी हैं, संसारमें 
रचे-पचे लोग अर्जुनकी उन दलीलोंको ही ठीक 


समझेंगे ओर आगे भगवान्‌ अर्जुनको जो बातें. 


समझायेंगे, उनको ठीक नहीं समझेंगे! इसका कारण. 


यह है कि जो मनुष्य जिस स्थितिमें हें, उस स्थितिकी. 





उस श्रेणीकी बातको ही वे ठीक समझते हैं; उससे | 


ऊँची श्रेणीकी बात वे समझ ही नहीं सकते । अर्जुनके नके 





होकर ही वे धर्मकी, साधुताकी बड़ी अच्छी-अच्छो 
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[अध्याय ९ 


फफक कज फक कक कक ऊक कफ कक ऊ कक कक कक क क कक कक कक ऊ फक फ फफ फ ऊक ऊक ऊ फफ फफफ कळक फफफ फफक फफ फफ फफ फफ फफ फक फळ फफ फफफ फफफफफफ फफफ फफ फफफ फर्क 





बातें कह रहे हैं । अतः जिन लोगोंके भीतर कोटुम्बिक 
मोह है, उन लोगोंको ही अर्जुनकी बातें ठीक लगेंगी । 
परन्तु भगवानकी दृष्टि जीवके कल्याणकी तरफ है कि 
उसका कल्याण कैसे हो? भगवानकी इस ऊँची 
श्रेणीकी दृष्टिको वे( लौकिक दृष्टिवाले) लोग समझ 
ही नहीं सकते । अतः वे भगवानकी बातोंको ठीक 
नहीं मानेंगे, प्रत्युत ऐसा मानेंगे कि अर्जुनके लिये 
युद्धरूपी पापसे बचना बहुत ठीक था, पर भगवानूने 
उनको युद्धमें लगाकर ठीक नहीं किया! 
वास्तवमें भगवानने अर्जुनसे युद्ध नहीं कराया है, 
प्रत्युत उनको अपने कर्तव्यका ज्ञान कराया है । युद्ध 
तो अर्जुनको कर्तव्यरूपसे स्वतः प्राप्त हुआ था । 
अतः युद्धका विचार तो अर्जुनका खुदका ही था; वे 
स्वयं ही युद्धमें प्रवृत्त हुए थे, तभी वे भगवानको 
निमंत्रण देकर लाये थे । परन्तु उस विचारको अपनी 
बुद्धिसे अनिष्टकारक समझकर वे युद्धसे विमुख हो 
रहे थे अर्थात्‌ अपने कर्तव्यके पालनसे हट रहे थे । 
इसपर भगवानने कहा कि यह जो तू युद्ध नहीं करना 
चाहता, यह तेरा मोह है । अतः समयपर जो कर्तव्य 
स्तः प्राप्त हुआ है, उसका त्याग करना उचित नहीं है । 
कोई बद्रीनारायण जा रहा था; परन्तु रास्तेमें उसे 
दिशाश्रम हो गया अर्थात्‌ उसने दक्षिणको उत्तर और 
उत्तरको दक्षिण समझ लिया । अतः वह बद्रीनारयणकी 
तरफ न चलकर उल्टा चलने लग गया । सामनेसे 
उसको एक आदमी मिल गया । उस आदमीने पूछा 
कि “भाई! कहाँ जा रहे हो?' वह बोला 
= बद्रीनारायण' । वह आदमी बोला कि “भाई ! 
बद्रीनारायण इधर नहीं है, उधर हे । आप तो उल्टे 
जा रहे हैं!' अतः वह आदमी उसको बद्रीनारायण 
भेजनेवाला नहीं है; किन्तु उसको दिशाका ज्ञान कराकर 
ठीक रास्ता बतानेवाला है । ऐसे ही भगवानने अर्जुनको 
अपने कर्तव्यका ज्ञान कराया है, युद्ध नहीं कराया है । 
स्वजनोंको देखनेसे अर्जुनके मनमें यह बात आयी 


* यदि 
पिता मे योत्स्यते वृद्धः सह 


पञ्च चेव महावीर्याः पुत्रा 





थी कि में युद्ध नहीं करूगा--'न योत्स्ये' (२ ।९),पर 
भगवानका उपदेश सुननेपर अर्जुनने ऐसा नहीं कहा 
कि मैं युद्ध नहीं करूँगा; किन्तु ऐसा कहा कि मैं 
आपकी आज्ञाका पालन करूंगा--'करिष्ये चचनं तव' 
(१८ । ७३) अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका पालन करूँगा । 
अर्जुनके इन वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि भगवानने 
अर्जुनको अपने कर्तव्यका ज्ञान कराया है । 

वास्तवमें युद्ध होना अवश्यम्भावी था; क्योंकि 
सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी । इसको कोई भी 
टाल नहीं सकता था । स्वः भगवानने विश्वरूपदर्शनके 
समय अर्जुनसे कहा है कि 'मैं बढ़ा हुआ काल हुँ 
और सबका संहार करनेके लिये यहाँ आया हूँ । 
अतः तेरे युद्ध किये निना भी ये विपक्षमें खड़े योद्धा- 
लोग बचेंगे नहीं! (११ । ३२) । इसलिये यह नरसंहार 
अवश्यम्भावी होनहार ही था । यह नरसंहार अर्जुन 
युद्ध न करते, तो भी होता । अगर अर्जुन युद्ध नहीं 
करते, तो जिन्होंने माँकी आज्ञासे द्रौपदीके साथ 
अपनेसहित पाँचों भाइयोंका विवाह करना स्वीकार कर 
लिया था, वे युधिष्टिर तो माँकी युद्ध करनेकी आज्ञासे 
युद्ध अवश्य करते ही । भीमसेन भी युद्धसे कभी 
पीछे नहीं हटते; क्योंकि उन्होंने कोरवोंको मारनेकी 
प्रतिज्ञा कर रखी थी । द्रौपदीने तो यहाँतक कह दिया 
था कि अगर मेरे पति (पाण्डव) कोरवोंसे युद्ध नहीं 
करेंगे तो मेरे पिता (द्रुपद), भाई (धृष्टद्युम्ने) ओर 
मेरे पाँचों पुत्र तथा अभिमन्यु कौरवॉंसे युद्ध करेंगे * । 
इस तरह ऐसे कई कारण थे, जिससे युद्धको टालना 
सम्भव नहीं था । 

होनहारको रोकना मनुष्यके हाथकी बात नहीं है; 
परन्तु अपने कर्तव्यका पालन करके मनुष्य अपना 
उद्धार कर सकता है ओर कर्तव्यच्युत होकर आपना 
पतन कर सकता है । तात्पर्य है कि मनुष्य अपना 
इष्ट-अनिष्ट करनेमें स्वतन्त्र हे । इसलिये भगवानने 


भीमार्जुनो कृष्ण कृपणो सन्धिकामुको । 


पुत्रैर्महारथैः ।। 


मे मधुसूदन ।। 


१% अभिमन्युं पुरस्कृत्य योत्स्यन्ते कुरुभिः सह ।। (महाभारत, उद्योगः ८२/३७-३८) 





श्लोक ४७] * साधक-संजीवनी * ४९ 


:५४५५+फफफऊऊ+ऊफफ+ऊफऊफफफऊफऊफऊऊऊफऊफफऋफऊऋफऊफऊफऊफऊफफफफफफफफभफफफफफफफफफफफफफफफ५फ५फ Te CELE EEE फफ्फफफऋ कफ फ+फ कफ ४५ फफ ऋफफ४ ५ ५ अ्फ्ऊऊऋ%फऊऋफऋफऋफऋफफऋफफफऊफऊऊफफफफफफफन्‍्फफफ फऋ फफफऋ्फन्‍्फ फफफ फ पा 











अर्जुनको कर्तव्यका ज्ञान कराकर मनुष्यमात्रको उपदेश कर्तव्यके पालनमें तत्पर रहना चाहिये, उससे कभी 
दिया है कि उसे शासत्रकी आज्ञाके अनुसार अपने च्युत नहीं होना चाहिये । 
है 


सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें अर्जुनने अपनी दलीलोंका निर्णय सुना दिया । उसके बाद अर्जुनने क्या किया--इसको संजय 
आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । 


विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ।। ४७ ।। 
संजय बोले-ऐसा कहकर शोकाकुल मनवाले अर्जुन बाणसहित धनुषका त्याग | 
करके युद्धभूमिमें रथके मध्यभागमें बैठ गये । 
व्याख्या--*एवमुक्तवार्जुनः `` `` शोकसंविग्नमानसः' का मरना ही बड़े नुकसानकी बात है । दुर्योधन आदि 
युद्ध करना सम्पूर्ण अनर्थोका मूल है, युद्ध तो लोभके कारण इस नुकसानकी तरफ नहीं देख 
करनेसे यहाँ कुटुम्बियोंका नाश होगा, परलोकमें नरकोंकी रहे हैं । परन्तु युद्धसे कितनी अनर्थ परम्परा चल 
प्राप्ति होगी आदि बातोंको युक्ति ओर प्रमाणसे कहकर पड़ेगी- इस तरफ ध्यान देकर हमलोगोंको ऐसे 
शोकसे अत्यन्त व्याकुल मनवाले अर्जुने युद्ध न पाफ्से निवृत्त हो ही जाना चाहिये । हमलोग राज्य 
करनेका पक्का निर्णय कर लिया । जिस रणभूमिमें वे और सुखके लोभसे कुलका संहार करनेके लिये 
हाथमें धनुष लेकर उत्साहके साथ आये थे, उसी रणभूमिमें खड़े हो गये हैं--यह हमने बड़ी भारी 
रणभूमिमें उन्होंने अपने बायें हाथसे गाण्डीव धनुषको गलती की ! अतः युद्ध न करते हुए शसतररहित मेरेको 
और दायें हाथसे बाणको नीचे रख दिया, और स्वयं यदि सामने खड़े हए योद्धालोग मार भी दें, तो उससे 
रथके मध्यभागमें अर्थात्‌ दोनों सेनाओंको देखनेके मेरा हित ही होगा । इस तरह अन्तःकरणमें मोह छा 
लिये जहाँपर खड़े थे, वहींपर शोकमुद्रामें बैठ गये । जानेके कारण अर्जुन युद्धसे उपरत होनेमें एवं अपने 
अर्जुन की ऐसी शोकाकुल अवस्था होनेमें मुख्य मर जानेमें भी हित देखते हैं और अन्तमें उसी मोहके 
कारण है--भगवान्‌का भीष्म और द्रोणके सामने रथ कारण बाणसहित धनुषका त्याग करके विषादमग्न 
खड़ा करके अर्जुनसे कुरुवंशियॉंको देखनेके लिये होकर बैठ जाते हैं । यह मोहकी ही महिमा है कि 
कहना, और उनको देखकर अर्जुनके भीतर छिपे हए जो अर्जुन धनुष उठाकर युद्धके लिये तैयार हो रहे 
मोहका जाग्रत्‌ होना । | मोहके जाग्रत्‌ होनेपर अर्जुन थे, वही अर्जुन धनुषको नीचे रखकर शोकसे अत्यन्त 
कहते हैं कि युद्धमें हमारे कुटुम्बी मारे जायँगे । कुटुम्बियों व्याकुल हो रहे हैं! 
है ०६ 


३५तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे 
श्रीकष्णार्जुनसंवादेऽर्जुनविषादयोगो नाम 
प्रथमोऽध्यायः ।। १ ।। | < 
इस प्रकार ३, तत्‌, सत्‌-इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय श्रीमद्धगवद्गीतोपनिषद्रूप 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें अर्जुनविषादयोगः नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ ।। ९ ।। ड 
प्रत्येक अध्यायकी समाप्तिपर महर्षि वेदव्यासजीने विशेष माहात्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। 
जो उपर्युक्त पुष्पिका लिखी है, इसमें श्रीमद्भगवद्गीताका 'ॐ, तत, सत्‌*' -- ये तीनों सच्चिदानन्दधन हि 











* द्रष्टव्य-गीता १७ । २३-२७ । 


र < had ह. 
a ७ 
PR Sn D.. - 


# के के... 


४२ ~ 


हु 
[अध्याय १ 


ऊ%ऊ५%४ऋ+%++ऊफफऋफऋऊफऊफ ऊफ+ऊफफफऊ ऊऊ५फऊ +ऊ ऋफफऊ ऋ+फ ऊफ ऊफ फ् फ #% ५ ऋ फ फ फ RE vl ll] ll [hkl ऊकफ फफ फफ फाफ फ ऊ+ऋऊऋफफफफफफफफफफ फफफफफफफफफफफफ्रफफफणफप्रम्रकरळ पक 


प अर डअअ डक अजअजअऊ जज अजजअकअ अमर भअअ मऊ भर+डमजजमजअज ४ हम जज जज जज #+ 


परमात्माके पवित्र नाम हैं । ये मात्र जीवोंका कल्याण 
करनेवाले हैं । इनका उच्चारण परमात्माके सम्मुख 
करता है ओर शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्मोके अंग-वैगुण्यको 
मिटाता है । अतः गीताके अध्यायका पाठ करनेमें 
श्लोक, पद ओर अक्षरोंके उच्चारणमें जो-जो भूलें 
हुई हैं, उनका परिमार्जन करनेके लिये और संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक भगवत्‌-सम्बन्धकी याद आनेके 
लिये प्रत्येक अध्यायके अन्तमें *३ तत्सत' का उच्चारण 
किया गया है । 


महर्षि वेदव्यासजीके द्वारा अध्यायके अन्तमें '3»'के 
उच्चारणका तात्पर्यं है कि मेरी रचनाका अङ्ग-वैगुण्य 
मिट जाय,*तत'के उच्चारणका तात्पर्य हे कि मेरी रचना 
' भगवत्मीत्यर्थ ” हो जाय, और 'सत'के उच्चारणका 
तात्पर्यं है कि मेरी रचना सत्‌ अर्थात्‌ अविनाशी फल 
देनेवाली हो जाय।'इति!'--बस, मेरा यही प्रयोजन है । 
इसके सिवाय मेरा व्यक्तिगत ओर कोई प्रयोजन नहीं हे । 

जो“श्रीमत' अर्थात्‌ सर्वशोभासम्पन्न हैं और जिनमें 
सम्पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान ओर वैराम्य--ये 
छः'भग' नित्य विद्यमान रहते हैं, उन भगवानके मुखसे 
निकली हुई होनेके कारण इसको "श्रीमत्‌ भगवत 
कहा गया है । 


जब मनुष्य मस्तीमें, आनन्दमें होता है, तब उसके 
मुखसे स्वतः गीत निकलता है | भगवानने इसको 
मस्तीमें आकर गाया है, इसलिये इसका नाम 'गीता' 
हे । यद्यपि संस्कृत व्याकरणके नियमानुसार इसका 
नाम “गीतम' होना चाहिये था, तथापि उपनिषद्‌-स्वरूप 


_होनेसे स्त्रीलिंग शब्द “गीता'का प्रयोग किया गया है । 


i इसमें सम्पूर्ण उपनिषदोंका सारतत्त्व संगृहीत है, 
. और यह स्वयं भी भगवद्वाणी होनेसे उपनिषद्‌-स्वरूप 
. है, इसलिये इसे 'उपनिषद्‌' कहा गया है । 

; वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय अदिका आग्रह न: रखकर 
 प्राणिमात्रका कल्याण करनेवाली सर्वश्रेष्ठ विद्या होनेके 
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गीतामें कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग, भक्तियोग आदि 
योग-साधनोंकी शिक्षा दी गयी है, जिससे साधकको 
परमात्माके साथ अपने नित्य-सम्बन्धका अनुभव हो 
जाय । इसलिये इसे 'योगशास्त्र' कहा गया है । 

यह साक्षात्‌ पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण और 
भक्तप्रवर अर्जुनका संवाद है । अर्जुनने निःसंकोच-भावसे 
बातें पूछी हैं और भगवानने उदारतापूर्वक उनका उत्तर 
दिया है । इन दोनोंके ही भाव इसमें हैं । अतः इन 
दोनोके नामसे इस गीताशास्त्रकी विशेष महिमा होनेके 
कारण इसे 'श्रीकृष्णार्जुनसंवाद' नामसे कहा गया है । 

इस पहले अध्यायमें अर्जुनके विषादका वर्णन 
है । यह विषाद भी भगवान्‌ अथवा सन्तोंका संग 
मिल जानेपर संसारसे वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण 
करनेवाला हो जाता है । यद्यपि दुर्योधनादिको भी 
विषाद हुआ है, तथापि उनमें भगवान्से विमुखता 
होनेके कारण उनका विषाद “योग' नहीं हुआ । केवल 
अर्जुनका विषाद ही भगवान्‌की सम्मुखता होनेके कारण 
"योग' अर्थात्‌ भगवानके नित्य-सम्बन्धका अनुभव 
करानेवाला हो गया । इसलिये इस अध्यायका नाम 
'अर्जुनविषादयोग' रखा गया है । 

प्रत्येक अध्यायके अन्तमें पुष्पिका देने का तात्पर्य 
है कि अगर साधक एक अध्यायका भी ठीक तरह 
से मनन-विचार करे, तो उस एक ही अध्यायसे 
उसका कल्याण हो जायगा । 


पहले अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच 


(१) इस अध्यायमें'अथ प्रथमोऽध्यायः' के 
तीन, "धृतराष्ट्र उबाच” 'संजय उवाच' आदि पदोंके 
बारह, श्लोकोंके पाँच सौ अट्डावन और पुष्पिकाके 
तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग पाँच 
सौ छियासी है । 

(२) इस अध्यायमें 'अथ प्रथमोऽध्यायः' के 
सात, “धृतराष्ट्र उवाच' “संजय उवाच' आदि पदोंके 
सैंतीस, श्लोकोंके एक हजार पाँच सौ चार और 
पुष्पिकाके अड़तालीस अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण 


Sr sn पका कक नया ७ = 


* साधक-संजीवनी + ४३ 
अक्षरोंका योग एक हजार पाँच सौ छियानने और तैंतीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा तैंतालीसवें 
हे। इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस श्लोकके तृतीय चरणमें “रगण” प्रयुक्त होनेसे 
अक्षरोके हैं । 'र-विपुला'; ओर पचीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा 

(३) इस अध्यायमें छः 'उवाच' हें-एक नवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त 
'धृतराष्ट्र उवाच', तीन 'संजय उवाच' ओर दो 'अर्जुन होनेसे'न-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष बयालीस 
उवाच' । श्लोक ठीक 'पथ्याबबत्र' अनुष्टप्‌ छन्दके लक्षणॉसे 

पहले अध्यायमें प्रयुक्त छन्द युक्त हैं । 

इस अध्याय के सैंतालीस श्लोकोंमें से-- पाँचवें 
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। । ३% श्रीपरमात्मने नमः ।। 


अथ द्वितीयोऽध्यायः 


अवतरणिका 


। दुर्योधने द्रोणाचार्यसे दोनों सेनाओंकी नात कही, पर द्रोणाचार्य कुछ भी बोल 


नहीं । 


दुर्योधन दुःखी हो गया । तब दुर्योधनको प्रसन्न करनेके लिये भीव्मजीने जोर से शंख बजाया । 
| भीष्मजीका शंख बजनेके बाद कौरव ओर पाण्डव-सेनाके बाजे बजे । इसके नाद (नीसवें श्लोकसे) 


श्रीकृष्णार्जुनसंवाद आरम्भ हुआ । 


अर्जुनने भगवान्‌से अपने रथको दोनों सेनाओके बीचमें खड़ा करनेके लिये कहा । भगवानने 


| दोनों सेनाओके बीचमें भीष्म, द्रोण आदिके सामने रथको खड़ा करके अर्जुनसे कुरुवंशियोको देखनेके 
;|लिये कहा । दोनों सेनाओमें अपने ही स्वजनोसम्बन्धियोको देखकर अर्जुनमें कोट्म्बिक मोह 


' | जाग्रतू हुआ, जिसके परिणाममें अर्जुन युद्ध करना छोड़कर बाणसाहित धनुषका त्याग करके रथके 


¦ | मध्यभागमें बैठ गये । 


इसके बाद विषादमग्न अर्जुनके प्रति भगवान्‌ने क्या कहा--यह बात ध॒तराष्ट्रको सुनानेके लिये 


संजय दूसरे अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं । 


सजय उवाच 


तं तथा 
विषीदन्तमिदं 


कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ । 
वाक्यमुवाच 


मधुसूदनः ।। १ ।। 


संजय बोले-वैसी कायरतासे आविष्ट उन आर्जुनके प्रति, जो कि विषाद कर रहे 
हैं और आँसुओंके कारण जिनके नेत्रोंकी देखनेकी शक्ति अवरुद्ध हो रही है, भगवान्‌ है 
मधुसूदन ये (आगे कहे जानेवाले) वचन बोले । ४ 


व्याख्या---/तं॑ तथा कृपयाविष्टम!--अर्जुन रथमें 
सारथिरूपसे बेठे हुए भगवानको यह आज्ञा देते हैं 
कि हे अच्युत! मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमें 
खड़ा कीजिये, जिससे में यह देख लूँ कि इस युद्धमें 
मेरे साथ दो हाथ करनेवाले कोन हैं? अर्थात्‌ मेरे- 
जैसे शूरवीरके साथ कोन-कोनसे योद्धा साहस करके 
लड़ने आये हैं? अपनी मौत सामने दीखते हुए भी 
मेरे साथ लड़नेको उनकी हिम्मत कैसे हुई? इस 
प्रकार जिस अर्जुनमें युद्धके लिये इतना उत्साह था, 
वीरता थी, वे ही अर्जुन दोनों सेनाओंमें अपने 
कुटुम्बियोंको देखकर उनके मरनेकी आशंका से मोहग्रस्त 
होकर इतने शोकाकुल हो, गये हैं कि उनका शरीर 
शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है, शरीरमें कँपकँपी 
आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हाथसे धनुष गिर 
रहा है, त्वचा जल रही है, खड़े रहनेकी भी शक्ति 
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नहीं रही है और मन भी भ्रमित हो रहा है । कहाँ ड 
तो अर्जुनका यह स्वभाव कि'न दैन्यं न पलायनम'और # 
कहाँ अर्जुनका कायरताके दोषसे शोकाविष्ट होकर 
रथके मध्यभागमें बैठ जाना! बड़े आश्चर्यक साथ 
संजय यही भाव उपर्युक्त पदोंसे प्रकट कर रहे हैं । 

पहले अध्यायके अट्ठाईसवें श्लोकमें भी संजयने 
अर्जुनके लिये 'कृपया परयाविष्टः’ पदोंका प्रयोग 
किया है । 

अश्नुपूर्णाकुलेक्षणम्‌'  अर्जुन-जैसे 
शूरवीरके भीतर भी कोट्म्बिक मोह छा गया और 
त्रॉमें आँसू भर आये! आँसू भी इतने ज्यादा भर 
आये कि नेत्रोंसे पूरी तरह देख भी नहीं सकते। | 

विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः'-इस 
प्रकार कायरताके कारण विषाद करते हए अर्जुन ३ 
पणा मधू ये (आग दूसो-तीसरे इलोकोमे कहे | 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


& 
[अध्याय २ 


केककककक नकशकरकेळककजशककककलअङककककअऊककअकककक अरककककअकऊजअजळकककजऊकअजककअकककळकाक आक फकमआ्ककीकजकतजीओओररी ती 


जानेवाले) वचन कहे । 

यहाँ विषीदन्तमुबाच'कहनेसे ही काम चल सकता 
था, इदं वाक्यम्‌' कहनेकी जरूरत ही नहीं थी; 
क्योंकि “उबाच' क्रियाके अन्तर्गत ही 'वाक्यम्‌' पद 
आ जाता है। फिर भी 'वाक्यम्‌' पद कहनेका तात्पर्य 
है कि भगवानका यह वचन, यह वाणी बड़ी विलक्षण 
है । अर्जुनमें धर्मका बाना पहनकर जो कर्तव्य-त्यागरूप 
बुराई आ गयी थी, उसपर यह भगवद्वाणी सीधा 
आघात पहुँचानेवाली है । अर्जुनका युद्धसे उपराम 


` है । अर्जुनको अपने दोषका ज्ञान कराकर अपने 


कल्याणकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ करा देनेवाली है । इस 
गम्भीर अर्थवाली वाणीके प्रभावसे ही अर्जुन भगवानका 
शिष्यत्व ग्रहण करके उनके शरण हो जाते हैं (२।७) । 

संजयके द्वारा'मधुसूदनः'पद कहनेका तात्पर्य 
कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण 'मधु' नामक दैत्यको मारनेवाले 
अर्थात्‌ दुष्ट स्वभाववालोंका संहार करनेवाले हैं । 
इसलिये वे दुष्ट स्वभाववाले दुर्योधनादिका नाश करवाये 
बिना रहेंगे नहीं । 


होनेका जो निर्णय था, उसमें खलबली मचा देनेवाली * 


सम्बन्ध-- भगवान्‌ने अर्जुनके प्रति कोन-से वचन कहे--इसे आगेके दो स्लोकोंमें कहते हैं । 
श्रीभगवानुवाच * 


कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌ । 


अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन 


।। २ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे अर्जुन ! इस विषम अवसरपर तुम्हें यह कायरता कहाँसे प्राप्त 
हुई, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्गको देनेवाली नहीं है और कीर्ति 


करनेवाली भी नहीं हे । 


व्याख्या--'अर्जुन' यह सम्बोधन देनेका तात्पर्य 
है कि तुम स्वच्छ, निर्मल अन्तःकरणवाले हो । अतः 
तुम्हारे स्वभावमें कालुष्य--कायरताका आना बिल्कुल 
विरुद्ध बात है । फिर यह तुम्हारेमें कैसे आ गयी ? 

"कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्‌'-- 
भगवान्‌ आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुनसे कहते हैं कि 
ऐसे युद्धके मोकेपर तो तुम्हारेमें शूरवीरता, उत्साह 
आना चाहिये था, पर इस बेमोकेपर तुम्हारेमें यह 
कायरता कहाँसे आ गयी ! 

आश्चर्य दो तरहसे होता हे--अपने न जाननेके 
कारण और दूसरेको चेतानेके लिये | भगवानका यहाँ 
जो आश्चर्यपूर्वक बोलना है, वह केवल अर्जुनको 


चेतानेके लिये ही है, जिससे अर्जुनका ध्यान अपने 
कर्तव्यपर चला जाय । 

'कुत:” कहनेका तात्पर्य यह है कि मूलमें यह 
कायरतारूपी दोष तुम्हारेमें (स्वयंमें) नहीं है । यह 
तो आगन्तुक दोष है, जो सदा रहनेवाला नहीं है । 

"समुपस्थितम्‌ कहनेका तात्पर्य है कि यह कायरता 
केवल तुम्हारे भावोंमें और वचनोंमें ही नहीं आयी 
है; किन्तु तुम्हारी क्रियाओमें भी आ गयी है । यह 


तुम्हारेपर अच्छी तरहसे छा गयी है, जिसके कारण 


तुम धनुष-बाण छोड़कर रथके मध्यभागमें बैठ गये हो । 
'अनार्यजुष्टम्‌{--समझदार श्रेष्ठ मनुष्योंमें जो भाव 
पेदा होते हैं, वे अपने कल्याणके उद्देश्यको लेकर 


* यहाँ 'भगवान' पदमें 'भग” शब्दमें जो 'मतुप' प्रत्यय किया गया है, वह नित्ययोगमें किया गया है; 
क्योंकि समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान ओर वैराग्य--ये छहों 'भग' भगवानमें नित्य रहते हें । 
+ 'अनार्यजुष्टम' पदमें जो 'नञ्‌' समास है, वह आर्यजुष्टमार्यजुष्टम' --इस तृतीया समासके बाद ही करना 
चाहिये; जेसे--'न आर्यजुष्टम्‌ अनार्यजुष्टम! । अगर 'नञ्‌' समास तृतीया समासके पहले किया जाय कि 'न 
आर्या अनार्या: अनार्यैजुष्टमनार्यजुष्टम”! तो यहाँ यह कहना बनता ही नहीं; क्योंकि अनार्य पुरुषोंके द्वारा जिसका 


' x, # ५ 





सेवन किया जाता है, बह दूसरोंके लिये आदर्श नहीं होता । 





श्लोक ३ ] 


* साधक-संजीवनी * 





ही होते हैं । इसलिये श्लोकके उत्तरार्धमें भगवान्‌ 
सबसे पहले उपर्युक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारेमे 
जो कायरता आयी है, उस कायरताको श्रेष्ठ पुरुष 
स्वीकार नहीं करते । कारण कि तुम्हारी इस कायरतामें 
अपने कल्याणकी बात बिल्कुल नहीं है । कल्याण 


देनेवाली है । अतः तुम्हारेमें कायरताका आना सर्वथा 
ही अनुचित है । 

भगवान्‌ने यहाँ 'अनार्यजुष्टम', 'अस्वर्ग्यम्‌ःऔर 
अकोर्तिकरम!--ऐसा क्रम देकर तीन प्रकारके मनुष्य 
बताये हैं--(१) जो विचारशील मनुष्य होते हैं, वे 
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चाहनेवाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति--दोनोंमें केवल अपना कल्याण ही चाहते हैं । उनका ध्येय, 
अपने कल्याणका ही उद्देश्य रखते हैं । उनमें अपने उद्देश्य केवल कल्याणका ही होता है। (२) जो 
कर्तव्यके प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती । परिस्थितिके पुण्यात्मा मनुष्य होते हैं, वे शुभ-कमोकि द्वारा स्वर्गकी 
अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है, उसको प्राप्ति चाहते हैं । वे स्वर्गको ही श्रेष्ठ मानकर उसकी 
वे कल्याणप्राप्तिके उद्देश्यसे उत्साह और तत्परतापूर्वक प्राप्तिका ही उद्देश्य रखते हैं । (३) जो साधारण 
साङ्गोपाङ्ग करते हैं । वे तुम्हारे-जैसे कायर होकर युद्धसे मनुष्य होते हैं, वे संसारको ही आदर देते हैं । 
या अन्य किसी कर्तव्य-कर्मसे उपरत नहीं होते । अतः इसलिये वे संसारमें अपनी कीर्ति चाहते हैं और उस 
युद्धरूपसे प्राप्त कर्तव्य-कर्मसे उपरत होना तुम्हारे लिये कीर्तिको ही अपना ध्येय मानते हैं । 
कल्याणकारक नहीं है । उपर्युक्त तीनों पद देकर भगवान्‌ अर्जुनको सावधान 
'अस्वर्ग्यम'-कल्याणकी बात सामने न रखकर करते हैं कि तुम्हारा जो यह युद्ध न करनेका निश्चय . 
अगर सांसारिक दुष्टिसे भी देखा जाय, तो संसारमें है, यह विचारशील और पुण्यात्मा मनुष्योके ध्येय--- 
स्वर्गलोक ऊँचा है।परन्तु तुम्हारी यह कायरता स्वर्गको कल्याण और स्वर्गको प्राप्त करानेवाला भी नहीं है, 
देनेवाली भी नहीं है अर्थात्‌ कायरतापूर्वक युद्धसे तथा साधारण मनुष्योंके ध्येय--कीर्तिको प्राप्त करानेवाला 
निवृत्त होनेका फल स्वर्गकी प्राप्ति भी नहीं हो सकता । भी नहीं है । अतः मोहके कारण तुम्हारा युद्ध न 
‘अकीर्तिकरम्‌ अगर स्तर्गप्राप्तिका भी लक्ष्य करनेका निश्चय बहुत ही तुच्छ है, जो कि तुम्हारा 
न हो, तो अच्छा माना जानेवाला पुरुष वही काम पतन करनेवाला, तुम्हें नरकोंमें ले जानेवाला और 
करता है, जिससे संसारमें कीर्ति हो ।परन्तु तुम्हारी तुम्हारी अपकीर्ति करनेवाला होगा । 
यह जो कायरता है, यह इस लोकमें भी कीर्ति 
(यश) देनेवाली नहीं है, प्रत्युत अपकीर्ति (अपयश) र 


सम्बन्ध--कायरता आनेके बाद अब क्या करें? इस जिज्ञासाको र करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 
क्लैब्यं मा स्म गमः पार्थ नेतत्त्वय्युपपद्यते । 
क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ।। ३ ।। 


हे पृथानन्दन अर्जुन ! इस नपुंसकताको मत प्राप्त हो; क्योंकि तुम्हारेमें यह उचित 
नहीं है । हे परंतप ! हृदयकी इस तुच्छ दुर्बलताका त्याग करके युद्धके लिये खड़े हो जाओ । 


व्याख्या--'पार्थ'* माता पृथा- (कुन्ती-) के संन्देश की याद दिलाकर अर्जुनके अन्तःकरणमें क्षत्रियोचित _ 


_नतृथा-(कुन्ती-)के पुत्र होनेसे अर्जुनका एक नाम 'पार्थ' भी है । “पार्थ” सम्बोधन भगवानकी 'पार्थ’ भी हे । “पार्थ? सम्बो धन भगवानकी 
अर्जुनके साथ प्रियता और घनिष्ठताका योतक है । गीतामें भगवानने अडतीस बार 'पार्थ' सम्बोधनका 


प्रयोग किया है । अर्जुनके अन्य सभी सम्बोधनोंकी अपेक्षा 'पार्थ' सम्बोधनका प्रयोग अधिक हुआ | 


है । इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग 'कोन्तेय' सम्बोधनका हुआ है, जिसकी आवृत्ति कुल चौबीस बार हुई है । 
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वीरताका भाव जाग्रत्‌ करनेके लिये भगवान्‌ अर्जुनको 
पार्थ’ नामसे सम्बोधित करते हैं * । तात्पर्य है कि 
अपनेमें कायरता लाकर तुम्हें माताकी आज्ञाका उल्लंघन 
नहीं करना चाहिये । 

'क्लैब्यं मा स्म गमः'--अर्जुन कायरताके कारण 
युद्ध करनेमें अधर्म और युद्ध न करनेमें धर्म मान 
रहे थे । अतः अर्जुनको चेतानेके लिये भगवान्‌ कहते 
हैं कि युद्ध न करना धर्मकी बात नहीं है, यह तो 
नपुंसकता ( हिंजड़ापन) है । इसलिये तुम इस 
नपुंसकताको छोड़ दो । 

'नैतत्त्वय्युपपद्यते' -तुम्हारेमें यह हिजड़ापन नहीं 
आना चाहिये था; क्योंकि तुम कुन्ती-जैसी वीर क्षत्राणी 

' माताके पुत्र हो ओर स्वयं भी शूरवीर हो । तात्पर्य 
है कि जन्मसे ओर अपनी प्रकृतिसे भी यह नपुंसकता 
' तुम्हारेमें सर्वथा अनुचित है । 

'परंतप'--तुम स्वयं “परंतप' हो अर्थात्‌ शत्रुओंको 
तपानेवाले, भगानेवाले हो, तो क्या तुम इस समय 
युद्धसे विमुख होकर अपने शत्रुओंको हर्षित करोगे ? 

'क्षुद्रे हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ' --यहाँ ' क्षुद्रम पदके 
दो अर्थ होते हैं-(१) यह हदयकी दुर्बलता 


तुच्छताको प्राप्त करानेवाली है अर्थात्‌ मुक्ति, स्वर्ग 
अथवा कीर्तिको देनेवाली नहीं है । अगर तुम इस 
तुच्छताका त्याग नहीं करोगे तो स्वयं तुच्छ हो जाओगे; 
और (२)यह हृदयकी दुर्बलता तुच्छ चीज है। 
तुम्हारे-जैसे शूरवीरके लिये ऐसी तुच्छ चीजका त्याग 
करना कोई कठिन काम नहीं है । 

तुम जो ऐसा मानते हो कि मैं धर्मात्मा हूँ और 
युद्धरूपी पाप नहीं करना चाहता, तो यह तुम्हारे 
हृदयकी दुर्बलता है, कमजोरी है । इसका त्याग करके 
तुम युद्धके लिये खड़े हो जाओ अर्थात्‌ अपने प्राप्त 
कर्तव्यका पालन करो । 

यहाँ अर्जुनके सामने युद्धरूप कर्तव्य-कर्म है । 
इसलिये भगवान्‌ कहते हें कि 'उठो, खड़े हो जाओ 
और युद्धरूप कर्तव्यका पालन करो' । भगवानके 
मनमें अर्जुनके कर्तव्यके विषयमें जरा-सा भी सन्देह 
नहीं है । वे जानते हैं कि सभी दृष्टियोंसे अर्जुनके 
लिये युद्ध करना ही कर्तव्य है । अतः अर्जुनकी 
थोथी युक्तियांकी परवाह न करके उनको अपने 
कर्तव्यका पालन करनेके लिये चट आज्ञा देते हैं कि 
पूरी तैयारीके साथ युद्ध करनेके लिये खड़े हो जाओ । 


च | 
सम्बन्ध--पहले अध्यायमें अर्जुने युद्ध न करनेके विषयमें बृहुत-सी युक्तियाँ ( दलीलें) दी थीं । उन युक्तियोंका | 
कुछ भी आदर न करके भगवानूने एकाएक अर्जुनको कायरतारूप दोषके लिये जोरसे फटकारा और युद्धके लिये खड़े | 
हो जानेकी आज्ञा दे दी । इस बातको लेकर अर्जुन भी अपनी युक्तियोंका समाधान न पाकर एकाएक उत्तेजित होकर बोल उठे-- 
अर्जुन उवाच 
कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 


इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ।। ४ ।। 


त जात कहो सेती ह या कोड आलत का इला हे जा हे 
उनके प्रति भगवानक़रा विशेषरूपसे प्रेम उमड़ता है, तब भगवान्‌ उन्हें 'पार्थ' कहकर पुकारते हैं । ५ 
सम्बोधनके प्रयोग से मानो वे स्मरण कराते हैं कि तुम मेरी बुआ (पृथा--कुन्ती) के लड़के तो हो 
घ ही, साथ-ही-साथ मेरे प्यारे भक्त और सखा भी हो (गीता ४ । ३) । अतः मैं तुम्हें विशेष गोपनीय 
है. खातें खताता हूँ .और जो कुछ भी कहता हूँ, सत्य तथा केवल तुम्हारे हितके लिये कहता हूँ । 
SO रा) कुन्तीका था— 
र की धनञ्जयो ह नित्योदझुकत्ो वृकोदरः ।। यदर्थं क्षत्रिया सूते तस्य कालोऽयमागतः । | 
कि « /महा० उद्यो १३७ । ९-९०) | 
अर्जुनसे तथा अप लिये सदा उद्यत रहनेवाले भीमसे यह कहना कि जिस कार्यके लिये. 
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अर्जुन बोले--हे मधुसूदन ! मैं रणभूमिमें भीष्म और द्रोणके साथ बाणॉसे युद्ध कैसे 
करूँ ? क्‍योंकि हे अरिसूदन ! ये दोनों ही पूजाके योग्य हैं । 


व्याख्या-- ' मधुसूदन' और 'अरिसूदन'--ये 
दो सम्बोधन देने का तात्पर्य है कि आप दैत्योंको 
और शत्रुओंको मारनेवाले हैं अर्थात्‌ जो दुष्ट 
स्वभाववाले, अधर्ममय आचरण करनेवाले ओर 
दुनियाको कष्ट देनेवाले मधु-कैटभ आदि दैत्य हें 
उनको भी आपने मारा है; और जो बिना कारण द्वेष 
रखते हें, अनिष्ट करते हैं, ऐसे शत्रुओंको भी आपने 
मारा है । परन्तु मेरे सामने तो पितामह भीष्म 
और आचार्य द्रोण खड़े हैं, जो आचरणोंमें 
सर्वथा श्रेष्ठ हैं, मेरेपर अत्यधिक स्नेह रखने- 
वाले हैं और प्यारपूर्वक मेरेको शिक्षा देनेवाले 
हैं । ऐसे मेरे परम हितैषी दादाजी और विद्यागुरुको 
में केसे मारूँ ? 

'कथं* भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च' में कायरताके 
कारण युद्धसे विमुख नहीं हो रहा हूँ ,प्रत्युत धर्मको 
देखकर युद्धसे विमुख हो रहा हूँ; परन्तु आप कह 
रहे हैं कि यह कायरता, यह नपुंसकता तुम्हारेमें कहाँसे 
आ गयी! आप जरा सोचें कि में पितामह भीष्म 
और आचार्य द्रोणके साथ बाणोंसे युद्ध कैसे करूँ ? 
महाराज! यह मेरी कायरता नहीं है । कायरता 
तो तब कही जाय, जब में मरनेसे डरूँ । में मरनेसे 
नहीं डर रहा हूँ, प्रत्युत मारनेसे डर रहा हूँ । 

संसारमें दो ही तरहके सम्बन्ध मुख्य हें--जन्म- 
सम्बन्ध ओर विद्या-सम्बन्ध । जन्मके सम्बन्धसे तो 
पितामह भीष्म हमारे पूजनीय हैं । बचपनसे ही मैं उनकी 


गोदमें पला हूँ । बचपनमें जब मैं उनको' पिताजी-पितार्जी 
कहता, तब वे प्यारसे कहते कि “मैं तो तेरे पिताका 
भी पिता हूँ!' इस तरह वे मेरेपर बड़ा ही प्यार, 
स्नेह रखते आये हैं । विद्याके सम्बन्धसे आचार्य द्रोण 
हमारे पूजनीय हैं । वे मेरे विद्यागुरु हैं । उनका मेरेपर 
इतना स्न्नेह है कि उन्होंने खास अपने पुत्र अश्वत्थामाको 
भो मेरे समान नहीं पढ़ाया । उन्होंने ब्रह्मास्रको चलाना 
तो दोनोंको सिखाया, पर ब्रह्मासत्रका उपसंहार करना 
मेरेको ही सिखाया, अपने पुत्रको नहीं । उन्होंने मेरेक 
यह वरदान भी दिया है कि 'मेरे शिष्योंमें अस्र- 
शस्त्र-कलामें तुम्हारेसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं होगा ।' 
ऐसे पूजनीय पितामह भीष्म ओर आचार्य द्रोणके सामने 
तो वाणीसे रे', 'तू' ऐसा कहना भी उनकी हत्या 
करनेके समान पाप है, फिर मारनेकी इच्छासे उनके 
साथ बाणोंसे युद्ध करना कितने भारी पापकी बात है! 
‘इषुभिः प्रति योत्स्यामि पूजाहाँ'-सम्बन्धमें बड़े 
होनेके नाते पितामह भीष्म ओर आचार्य द्रोण ये 
दोनों ही आदरणीय और पूजनीय हैं । इनका मेरेपर 
पूरा अधिकार है । अतः ये तो मेरेपर प्रहार कर 
सकते हैं, पर मैं उनपर बाणॉसे केसे प्रहार करूँ ? 
उनका प्रतिद्वन्द्री होकर युद्ध करना तो मेरे लिये बड़े 
पापकी बात है! क्‍योंकि ये दोनों ही मेरेद्वार सेवा 
करनेयोग्य हें और सेवासे भी बढ़कर पूजा करने 


हैं । ऐसे पूज्यजनोंको मैं बाणोंसे कैसे मारू ? 


सम्बनध-- पूर्वश्लोकमें अर्जुनने उत्तेजित होकर भगवान्से अपना निर्णय कह दिया । अब भगवद्वाणीका असर होनेपर 
अर्जुन अपने और भगवान्‌के निर्णयका सन्तुलन करके कहते हैं-- 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यमपीह लोके । 
हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्थान्‌ ।। ५ ।। ` 
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व्याख्या-[ इस श्लोकसे ऐसा प्रतीत होता है 
कि दूसरे-तीसरे श्लोकोमें भगवानके कहे हए वचन 
अब अर्जुनके भीतर असर कर रहे हैं । इससे अर्जुनके 
मनमें यह विचार आ रहा है कि भीष्म, द्रोण आदि 
गुरुजनोंको मारना धर्मयुक्त नहीं है--ऐसा जानते हुए 
भी भगवान्‌ मुझे बिना किसी सन्देहके युद्धके लिये 
आज्ञा दे रहे हैं, तो कहीं-न-कहीं मेरी समझमें ही 
गलती है! इसलिये अर्जुन अब पूर्वश्लोककी तरह 
उत्तेजित होकर नहीं बोलते, प्रत्युत कुछ ढिलाईसे 
बोलते हैं ।] 

“गुरूनहत्वा' भैक्ष्मपीह. लोके!--अब 
अर्जुन पहले अपने पक्षको सामने रखते हुए कहते 
हैं कि अगर मैं भीष्म, द्रोण आदि पृज्यजनोंके साथ 
युद्ध नहीं करूंगा, तो दुर्योधन भी अकेला मेरे साथ 
युद्ध नहीं करेगा । इस तरह युद्ध न होनेसे मेरेको 
राज्य नहीं मिलेगा, जिससे मेरेको दुःख पाना पड़ेगा । 
मेरा जीवन-निर्वाह भी कठिनतासे होगा । यहाँ तक 
कि क्षत्रियके लिये निषिद्ध जो भिक्षावृत्ति है, उसको 
भी जीवन-निर्वाहके लिये ग्रहण करना पड़ सकता 
` है । परन्तु गुरुजनोंको मारनेकी अपेक्षा मैं उस कष्ट- 
दायक भिक्षावृत्तिको भी ग्रहण करना श्रेष्ठ मानता हूँ । 

“इह॒ लोके? कहनेका तात्पर्य है कि यद्यपि भिक्षा 
माँगकर खानेसे इस संसारमें मेरा अपमान-तिरस्कार 
होगा, लोग मेरी निन्दा करेंगे, तथापि गुरुजनोंको मारनेकी 
अपेक्षा भिक्षा माँगना श्रेष्ठ है । 

'अपि' कहनेका तात्पर्य है कि मेरे लिये गुरुजनोंको 
मारना भी निषिद्ध है और भिक्षा माँगना भी निषिद्ध 
है ; परन्तु इन दोनोंमें भी गुरुजनोंको मारना मुझे 
अधिक निषिद्ध दीखता है । 

'हत्वार्थकामांस्तु ˆ रुधिरप्रदिग्धान्‌, अन अर्जुन 
भगवानके वचनोंकी तरफ दृष्टि करते हुए कहते हैं 
कि अगर मैं आपकी आज्ञाके अनुसार युद्ध करूँ, 
तो युद्धमें गुरुजनोंकी हत्याके परिणाममें मैं उनके खूनसे 


है, ऐसे भोगोंको ही तो भोगुँगा ! मेरेको भोग ही 
तो मिलेंगे । उन भोगोके मिलनेसे मुक्ति थोड़े ही 
होगी ! शान्ति थोड़े ही मिलेगी ! 

यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि भीष्म, द्रोण 
आदि गुरुजन धनके द्वारा ही कौरवोंसे बँधे थे; अतः 
यहाँ 'अर्थकामान'पदको'गुरून'पदका विशेषण मान 
लिया जाय तो क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यह 
है कि 'अर्थकी कामनावाले गुरुजन'--एऐसा अर्थ 
करना उचित नहीं है । कारण कि पितामह भीष्म, 
आचार्य द्रोण आदि गुरुजन धनकी कामनावाले नहीं 
थे । वे तो दुर्योधनके वृत्तिभोगी थे, उन्होंने दुर्योधनका 
अन्न खाया था । अतः युद्धके समय दुर्योधनका साथ 
छोड़ना कर्तव्य न समझकर ही वे कोरवोंके पक्षमें 
खड़े हए थे । 

दूसरी बात, अर्जुने भीष्म, द्रोण आदिके लिये 
'महानुभावान'पदका प्रयोग किया है । अतः ऐसे श्रेष्ठ 
भाववालोंको अर्थकी कामनावाले कैसे कहा जा सकता 
है! तात्पर्य है कि जो महानुभाव हैं, वे अर्थकी 
कामनावाले नहीं हो सकते; और जो अर्थकी कामनावाले 
हैं वे महानुभाव नहीं हो सकते। अतः 
यहाँ 'अर्थकामान! पद 'भोगान' पदका ही विशेषण हो 


सकता है । 
| विशेष बात | 
भगवानने दूसरे-तीसरे श्लोकोंमें अर्जुनके कल्याणकी 
ुष्टिसे ही उन्हें कायरताको छोड़कर युद्धके लिये खड़ा 
होनेकी आज्ञा दी थी । परन्तु अर्जुन उल्टा ही समझे 
अर्थात्‌ वे समझे कि भगवान्‌ राज्यका भोग करनेकी 


ृष्टिसे ही युद्धकी आज्ञा देते हैं* । पहले तो अर्जुनका 


युद्ध न करनेका एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष-बाण 
छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथके मध्यभागमें बैठ 
गये थे (१ ।४७)। परंतु युद्ध करनेका पक्ष तो 
भगवानके कहनेसे ही हुआ है। तात्पर्य है कि 


सने हुए और जिनमें धन आदिकी कामना ही मुख्य अर्जुनका भाव था कि हमलोग तो धर्मको जानते हैं, 
*केवल भौतिक दृष्टि रखनेवाले मनुष्य कल्याणकी बात सोच ही नहीं सकते । जबतक भौतिक न्द सेद उ रखनेवाले मनष्य कल्याणकी बात सोच ही नहीं सकते । जबतक भौतिक पदार्थो | 
तरफ ही दृष्टि रहती है, तबतक, आध्यात्मिक दृष्टि जाग्रत्‌. नहीं होती । यहाँ अर्जुनकी दृष्टिमें शरीर आदि भौतिक | 
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पर दुर्योधन आदि धर्मको नहीं जानते, इसलिये वे 


धन, राज्य आदिके लोभसे युद्ध करनेके लिये तैयार 
खड़े हैं । अब वही बात अर्जुन यहाँ अपने लिये 
कहते हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञाके अनुसार 
युद्ध करूँ, तो परिणाममें गुरुजनोंके रक्तसे सने हुए 
धन , राज्य आदिको ही तो प्राप्त करूँगा | इस तरह 
अर्जुनको युद्ध करनेमें बुराई-ही-बुराई दिखायी दे रही है । 
जो बुराई बुराईके रूपमें आती है, उसको मिटाना 
बड़ा सुगम होता है । परंतु जो बुराई अच्छाईके रूपमें 
आती है, उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है; 
जैसे--सीताजीके सामने रावण और हनुमान्‌जीके सामने 
कालनेमि राक्षस आये तो उनको सीताजी और हनुमानजी 
पहचान नहीं सके; क्योकि उन दोनोंका वेश साधुओंका 
था । अर्जुनकी मान्यतामें युद्धरूप कर्तव्य-कर्म करना 
बुराई है ओर युद्ध न करना भलाई है अर्थात्‌ अर्जुनके 
मनमें धर्म (हिंसा-त्याग-) रूप भलाईके वेशमें 


- `कर्तव्य-त्यागरूप बुराई आयी है। उनको कर्तव्य-त्यागरूप 


बुराई बुराईके रूपमें नहीं दीख रही है; क्योंकि उनके 





भीतर शरीरोंको लेकर मोह है । अतः इस 
मिटानेमें भगवानको भी बड़ा जोर पड़ रहा है और 
समय लग रहा है । 

आजकल समाजमें एकताके बहाने वर्ण-आश्रमकी 
मर्यादाको मिटानेकी कोशिश की जा रही है, तो यह 
बुराई एकतारूप अच्छाईके वेशमें आनेसे बुराईरूपसे 


नहीं दीख रही है । अतः वर्ण-आश्रमकी मर्यादा 
मिरनेसे परिणाममें लोगोंका कितना पतन होगा, लोगोंमें 
कितना आसुरभाव आयेगा--इस तरफ दृष्टि ही नहीं 
जाती । ऐसे ही धनके बहाने लोग झूठ, कपट, 
बेईमानी, ठगी, विश्वासघात आदि-आदि दोषोको भी 
दोषरूपसे नहीं जानते । यहाँ अर्जुनमें धर्मके रूपमें 
बुराई आयी है कि हम भीष्म, द्रोण आदि महानुभावोंको 
कैसे मार सकते हैं ? क्योंकि हम धर्मको जाननेवाले 
हैं । तात्पर्य है कि अर्जुनने जिसको अच्छाई माना 
है, 'वह वास्तवमें बुराई ही है; परन्तु उसमें मान्यता 
अच्छाईकी होनेसे वह बुराईरूपसे नहीं दीख रही है । 


है ५ 
सम्बन्ध-भगवान्के वचनोंमें ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुनके भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे 
अर्जुनको अपने युद्ध न करनेके निर्णयमें अधिक सन्देह होता जा रहा है । ऐसी अवस्थाको ग्राप्त हुए अर्जुन कहते हैं-- 


न चैतद्टि्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातराष्ट्राः ।। ६ ।। 
हम यह भी नहीं जानते कि हमलोगों के लिये युद्ध करना ओर न करना-इन 


दोनोंमेंसे कोन-सा अत्यन्त श्रेष्ठ है; ओर हमें इसका भी पता नहीं है कि हम उन्हें जीतेंगे 
अथवा चे हमें जीतेंगे जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्रके 
सम्बन्धी हमारे सामने खड़े हैं। | 

व्याख्या--'न चैतद्विद्मः -कतरन्नो गरीयः'- मारना पाप होनेके कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है । 
मैं युद्ध करूं अथवा न करू-इन दोनों बातोंका निर्णय इन दोनों पक्षोंको सामने रखनेपर मेरे लिये कौन-सा 
मै नहीं कर पा रहा हूँ । कारण कि आपकी दृष्टिमें पक्ष अत्यन्त श्रेष्ठ है--यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ । 
त सुला र कर प८म कलन जज जे कह हे पद व. उपर्युक्त पदोमें अर्जुने भीतर भगवानका | 
पदार्थोकी मुख्यता हो रही है । वे कोटुम्बिक मोह-ममतामें फॅसकर धर्मको भी भोतिक दुष्टिसे ही देख रहे हैं । 
भौतिक (प्राकृत) दृष्टिसे अत्यन्त विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टिकी तरफ अभी अर्जुनका ख्याल नहीं है अर्थात्‌ उनकी 
दृष्टि भौतिक राज्यसे ऊपर नहीं जा रही है ओर वे कोटुम्बिक मोह-ममताके प्रवाहमें बह रहे हैं । इसलिये वे ऐसा 
समझ रहे हैं कि युद्धमें प्रवृत्त कराकर भगवान्‌ मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तवमें भगवान्‌ उनका 
कल्याण करना चाहते हैं । 
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पक्ष ओर अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गये हैं । बहुत दूर रही! कारण कि अगर हमारे कुटुम्बी मारे 

"यद्या जयेम यदि वा नो जयेयुः' अगर आपकी जायँगे, तो हम जीकर क्या करेंगे? अपने हाथोसे 
आज्ञाके अनुसार युद्ध भी किया जाय, तो हम उनको कुटुम्बको नष्ट करके बैठे-बैठे चिन्ता-शोक ही तो 
जीतेंगे अथवा वे (दुर्योधनादि) हमारेको जीतेंगे-- 





इसका भी हमें पता नहीं है । 


यहाँ अर्जुनको अपने बलपर अविश्वास नहीं है, 
प्रत्युत भविष्यपर अविश्वास है; क्योंकि भविष्यमें क्या 


होनहार है--इसका किसीको क्या पता ? 


'यानेव हत्वा न जिजीविषामः'-हम तो कुट्म्बि- 


करेंगे ! चिन्ता-शोक करने और वियोगका दुःख भोगनेके 
लिये हम जीना नहीं चाहते । 

'तेऽवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः'-हम जिनको 
मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्रके सम्बन्धी 
हमारे सामने खड़े हैं । ध॒तराष्ट्रके सभी सम्बन्धी हमारे 
कुटुम्बी ही तो हैं । उन कुट्म्बियोंको मारकर हमारे 


योंको मारकर जीनेकी भी इच्छा नहीं रखते; भोग जीनेको धिक्कार है! 


भोगनेकी, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलानेकी बात तो 
ठ 


. सम्बन्ध--अपने कर्तव्यका निर्णय करनेमें अपनेको असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलतापूर्वक भगवानूसे प्रार्था करते हैं । 


कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः 


पुच्छामि 


त्वां धर्मसम्मूढचेताः । 


यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ।।७ ।। 


कायरताके दोषसे उपहत स्वभाववाला और धर्मके विषयमें मोहित अन्तःक्करणवाला 
में आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चित श्रेय हो, वह मेरे लिये कहिये । मैं आपका शिष्य 
हुँ । आपके शरण हुए मेरेको शिक्षा दीजिये । 


व्याख्या— 'कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां 
घर्मसम्मूढचेताः'* - यद्यपि अर्जुन अपने मनमें युद्धसे 
सर्वथा निवृत्त होनेको सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे,तथापि 
पापसे बचनेके लिये उनको युद्धसे उपराम होनेके 
सिवाय दूसरा कोई उपाय भी नहीं दीखता था । 
इसलिये वे युद्धसे उपराम होना चाहते थे, और उपराम 
होनेको गुण ही मानते थे, कायरतारूप दोष नहीं । 
परन्तु भगवानने अर्जुनकी इस उपरतिको कायरता और 
हृदयकी तुच्छ दुर्बलता कहा, तो भगवानके उन 
निःसंदिग्ध वचनोंसे अर्जुनको ऐसा विचार हुआ कि 
युद्धसे निवृत्त होना मेरे लिये उचित नहीं है । यह 
तो एक तरह की कायरता ही है, जो मेरे स्वभावके 
बिल्कुल विरुद्ध है; क्योंकि मेरे क्षात्र-स्वभावमें दीनता 
और पलायन (पीठ दिखाना)--ये दोनों ही नहीं 
हैं ।† इस तरह भगवानके द्वार कथित कायरतारूप 


दोषको अपनेमें स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवानसे 


कहते हैं कि एक तो कायरतारूप दोषके कारण मेरा 


षात्र- स्वभाव एक तरहसे दब गया है; और दूसरी 
बात, मैं अपनी बुद्धिसे धर्मके विषयमें कुछ निर्णय 
नहीं कर पा रहा हूँ । मेरी बुद्धिमें ऐसी मूढ़ता छा 
गयी है कि धर्मके विषयमें मेरी बुद्धि कुछ भी काम 
नहीं कर रही है! 

तीसरे श्लोकमें तो भगवानने अर्जुनको स्पष्टरूपसे 
आज्ञा दे दी थी कि 'हृदयकी तुच्छ दुर्बलताको, 
कायरताको छोड़कर युद्धके लिये खड़े हो जाओ' । 
इससे अर्जुनको धर्म-(कर्तव्य-) के विषयमें कोई 
सन्देह नहीं रहना चाहिये था ।फिर भी सन्देह रहनेका 
कारण यह है कि एक तरफ तो युद्धमें कुटुम्बका 
नाश करना, पूज्यजनोंको मारना अधर्म (पाप) दीखता 
है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रियका धर्म दीखता 


* यहाँ 'चेतस' शब्द बुद्धिका वाचक है । 


+ अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यं न पलायनम्‌ । 


श्लोक ७] * साधक-संजीवनी * ८३ 


है । इस प्रकार कुटुम्बियोंको देखते हुए युद्ध नहीं 
क्ररना चाहिये और क्षात्र-धर्मकी दृष्टिसे युद्ध करना 
चाहिये--इन दो बातोंको लेकर अर्जुन धर्म-संकटमें 
पड़ गये । उनकी बुद्धि धर्मका निर्णय करनेमें कुण्ठित 
हो गयी । ऐसा होनेपर 'अभी इस समय मेरे लिये 
खास कर्तव्य क्या है? मेरा धर्म क्या है?” इसका 
निर्णय करानेके लिये वे भगवानसे पूछते हें । 

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे'इसी अध्यायके 
दूसरे श्लोकमें भगवानने कहा था कि तू जो कायरताके 
कारण युद्धसे निवृत्त हो रहा है, तेरा यह आचरण 
'अनार्यजुष्ट' है अर्थात्‌ श्रेष्ठ पुरुष ऐसा आचरण नहीं 
करते, वे तो जिसमें अपना कल्याण हो, वही आचरण 
करते हैं । यह बात सुनकर अर्जुनके मनमें आया 
कि मुझे भी वही करना चाहिये, जो श्रेष्ठ पुरुष किया 
करते हैं । इस प्रकार अर्जुनके मनमें कल्याणकी इच्छा 
जाग्रत्‌ हो गयी और उसीको लेकर वे भगवान्से 
अपने कल्याणकी बात पूछते हैं कि जिससे मेरा 
निश्चित कल्याण हो जाय , ऐसी बात मेरेसे कहिये । 

अर्जुनके हृदयमें हलचल (विषाद) होनेसे और 
अब यहाँ अपने कल्याणकी बात पूछनेसे यह सिद्ध 
होता है कि मनुष्य जिस स्थितिमें स्थित है, उसी 
स्थितिमें वह संतोष करता रहता है तो उसके भीतर 
अपने असली उद्देश्यकी जागृति नहीं होती । वास्तविक 
उद्देश्य--कल्याणकी जागृति तभी होती है, जब मनुष्य 
अपनी वर्तमान स्थितिसे असन्तुष्ट हो जाय, उस स्थितिमें 
रह न सके । 

“शिष्यस्तेऽहम्‌'- अपने कल्याणको बात पूछनेपर 
अर्जुनके मनमें यह भाव पैदा हुआ कि कल्याणकी 
बात तो गुरुसे पूछी जाती है, सारथिसे नहीं पूछी 
जाती । इस बातको लेकर अर्जुनके मनमें जो रथीपनका 
भाव था, जिसके कारण वे भगवानको यह आज्ञा दे 
रहे थे कि 'हे अच्युत ! मेरे रथको दोनों सेनाओंके 
बीचमें खडा कीजिये', वह भाव मिट जाता है और 
अपने कल्याणकी बात पूछनेके लिये अर्जुन भगवानके 
शिष्य हो जाते हैं; और कहते हैं कि “महाराज ! मैं 
आपका शिष्य हूँ, शिक्षा लेनेका पात्र हूँ, आप मेरे 


कल्याणकी बात कहिये' । 


'शाधि मां त्वां प्रपन्नम'--गुरु तो उपदेश दे 
देंगे, जिस मार्गका ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान करा 
देंगे, पूरा प्रकाश दे देंगे, पूरी बात बता देंगे, पर 
मार्गपर तो स्वयं शिष्यको ही चलना पड़ेगा । अपना 
कल्याण तो शिष्यको ही करना पड़ेगा । मैं तो ऐसा 
नहीं चाहता कि भगवान्‌ उपदेश दें और मैं उसका 
अनुष्ठान करू ; क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा । 
अतः अपने कल्याणकी जिम्मेवारी मैं अपनेपर क्यों 
रखूँ ? गुरुपर ही क्यों न छोड़ दूँ ! जैसे केवल 
माँ के दूधपर ही निर्भर रहनेवाला बालक बीमार हो 
जाय, तो उसकी बीमारी दूर करनेके लिये ओषधि 
स्वयं माँको खानी पड़ती है, बालकको नहीं। इसी तरह 
में भी सर्वथा गुरुके ही शरण हो जाऊँ, गुरुपर ही 
निर्भर हो जाऊँ, तो मेरे कल्याणका पूरा दायित्व गुरुपर 
ही आ जायगा, स्वयं गुरुको ही मेरा कल्याण करना 
पड़ेगा-- इस भावसे अर्जुन कहते हैं कि “मैं आपके 
शरण हूँ, मेरेको शिक्षा दीजिये' । 

यहाँ अर्जुन 'त्वां प्रपन्नम' पदोसे भगवानके शरण 
होनेकी बात तो कहते हैं, पर वास्तवमें सर्वथा शरण 
हुए नहीं हैं । अगर वे सर्वथा शरण हो जाते, तो 
फिर उनके द्वारा “शाधि माम” 'मेरेको शिक्षा दीजिये' 
यह कहना नहीं बनता ; क्योकि सर्वथा शरण होनेपर 
शिष्यका अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं । दूसरी 
बात, आगे नवें श्लोकमें अर्जुन कहेंगे कि “मैं युद्ध 
नहीं करूंगा'--'न योस्त्ये' । अर्जुनको वह बात भी 
शरणागतिके विरुद्ध पड़ती है! कारण कि शरणागत 
होनेके बाद 'में युद्ध करूँगा या नहीं करूँगा;क्या 
करूँगा और क्या नहीं करूँगा'--यह बात रहती ही 
नहीं । उसको यह पता ही नहीं रहता कि शरण्य 
क्या करायेंगे और क्या नहीं करायेंगे । उसका तो 
यही एक भाव रहता है कि अब शरण्य जो करायेंगे, 


वही करूँगा । अर्जुनकी इस कमीको दूर करनेके लिये | के द 


ही आगे चलकर भगवानको "मामेकं शरणं 


ब्रज'(१८ । ६६) एक मेरी शरणमें आ जा'--ऐसा | 












पड * श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय २ 
(१८।७३) आपकी आज्ञाका पालन करूंगा'- बातोंपर विचार किया जाय, तो पहली बातमें मनुष्य जिससे 
ऐसा कहकर पूर्ण शरणागतिको स्वीकार किया । पूछता है, वह कहनेमें अथवा न कहनेमें स्वतन्त्र होता 

इस श्लोकमें अर्जुनने चार बातें कहीं हैं- (९) है । दूसरीमें, जिससे प्रार्थना करता है, उसके लिये 
'कार्पण्यदोषो ` धर्मसम्मूढचेताः? (२) 'यच्छ्रेयः कहना कर्तव्य हो जाता है । तीसरीमें, जिनका शिष्य 
स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे (३) 'शिष्यस्तेऽहम', (४) बन जाता है, उन गुरुपर शिष्यको कल्याणका मार्ग 
“शाधि मां त्वां प्रपन्नम' । इनमेंसे पहली बातमें अर्जुन “बतानेका विशेष दायित्व आ जाता है । चौथीमें, 
धर्मके विषयमें पूछते हैं, दूसरी बातमें अपने कल्याणके जिसके शरणागत हो जाता है, उस शरण्यको शरणागतका 
लिये प्रार्थना करते हैं, तीसरी बातमें शिष्य बन जाते उद्धार करना ही पड़ता है अर्थात्‌ उसके उद्धारका 
हैं, ओर चौथी बातमें शरणागत हो जाते हैं । अब इन चारों उद्योग स्वयं शरण्यको करना पड़ता है । 


है ४ 
सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें अर्जुन भगवान्‌के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मनमें आता है कि भगवानका तो 
युद्ध करानेका ही भाव है, पर में युद्ध करना अपने लिये धर्मयुक्त नहीं मानता हूँ । उन्होंने जैसे पहले 'उत्तिष्ठ' कहकर 
युद्धके लिये आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करनेकी आज्ञा दे देंगे दूसरी बात, शायद में अपने हृदयके भावोको 
भगवान्‌के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया हूँ । इन बातोंको लेकर अर्जुन आगेके श्लोकमें युद्ध न करनेके पक्षमें अपने 
हृदयकी अवस्थाका स्पष्टरूपसे वर्णन करते हैं । 


न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ । ।८ । । 
पृथ्वीपर धन-धान्य-समृद्ध ओर निष्कण्टक राज्य तथा स्वर्गमें देवताओंका आधिपत्य 


मिल जाय तो भी इन्द्रियोंको सुखानेवाला मेरा जो शोक है, वह दूर हो जाय--ऐसा में 
नहीं देखता हूँ । 








व्याख्या--[ अर्जुन सोचते हैं कि भगवान्‌ ऐसा जलन, चिन्ता दूर नहीं हो सकती । 
समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय अर्जुनने पहले अध्यायमें यह बात कही थी कि 
होगी, और विजय होनेपर उसको राज्य मिल जायगा, 'मैंन विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न 
जिससे उसके चिन्ता-शोक मिट जायँगे और संतोष सुख ही चाहता हूँ; क्योंकि उस राज्यसे क्या होगा ? 
हो जायगा । परन्तु शोकके कारण मेरी ऐसी दशा हो उन भोगॉसे क्या होगा ? और उस जीनेसे कया होगा? 
गयी है कि विजय होनेपर भी मेरा शोक दूर हो जिनके लिये हम राज्य, भोग एवं सुख चाहते हैं, 
जाय-- ऐसी बात मैं नहीं देखता ।] वे ही मरनेके लिये सामने खड़े हें (१।३२-३३) । 

'अवाप्य भूमावसपल्रमृद्धं राज्यम'--अगर मेरेको यहाँ अर्जुन कहते हैं कि पृथ्वीका धन-धान्य-सम्पन्न 
धन-धान्यसे सम्पन्न और निष्कण्टक राज्य मिल जाय और निष्कण्टक राज्य मिल जाय तथा देवताओंका 
अर्थात्‌ जिस राज्यमें प्रजा खूब सुखी हो, प्रजाके पास आधिपत्य मिल जाय, तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो 
खूब धन-धान्य हो, किसी चीजकी कमी न हो और सकता, में उनसे सुखी नहीं हो सकता । वहाँ 
राज्यमें कोई वैरी भी न हो--ऐसा राज्य मिल जाय, (१।३२-३३में) तो कोटुम्बिक ममताकी वृत्ति ज्यादा 
तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता । होनेसे अर्जुनकी युद्धसे उपरति हुई है, पर यहाँ उनकी 

“सुराणामपि चाधिपत्यम'--इस पृथ्वीके तुच्छ जो उपरति हो रही है, वह अपने कल्याणकी वृत्ति 
भोगोंवाले राज्यकी तो बात ही क्या, इन्द्रका दिव्य पैदा होनेसे हो रही है । अतः वहाँकी उपरति और 
भोगोंवाला राज्य भी मिल जाय, तो भी मेरा शोक, यहाँकी उपरतिमें बहुत अन्तर है । 


श्लोक ९-१० ] 


'न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकमुच्छोषण- 
मिन्द्रियाणाम'-जब कुट्म्बियोंके मरनेकी आशंकासे 
ही मेरेको इतना शोक हो रहा है, तब उनके मरनेपर 
मेरेको कितना शोक होगा ! अगर मेरेको राज्यके लिये 
ही शोक होता तो वह राज्यके मिलनेसे मिट जाता; 
परन्तु कुट्म्बके नाशकी आशंकासे होनेबाला शोक 


* साधक-संजीवनी * ५५ 
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राज्यके मिलनेसे केसे मिटेगा ? शोकका मिटना तो 
दूर रहा, प्रत्युत शोक और बढ़ेगा; क्योंकि युद्धमें सब 
मारे जायँगे तो मिले हुए राज्यको कौन भोगेगा ? वह 
किसके काम आयेगा ? अतः पृथ्वीका राज्य और 
स्वर्गका आधिपत्य मिलनेपर भी इन्द्रियॉको सुखानेवाला 
मेरा शोक दूर नहीं हो सकता । 


है ५ 


सम्बन्ध--ग्राकृत पदार्थेके प्राप्त होनेपर भी मेरा शोक दूर हो जाय. यह में नहीं देखता हँ--ऐसा कहनेके बाद 
अर्जुने क्या किया 2 इसका वर्णन संजय आगेके श्लोकमें करते हैं । 
संजय उवाच 


एवमुक्त्वा हृषीकेशं 


गुडाकेशः 


परतप । 


न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह ।। ९।। 


संजय बोले--हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र ! ऐसा कहकर निद्राको जीतनेवाले अर्जुन अन्तर्यामी भगवान्‌ 
गोविन्दसे “में युद्ध नहीं करूँगा’ ऐसा स्पष्ट कहकर चुप हो गये । 


व्याख्या-'एवमुक्त्वा हषीकेशम बभूव 
ह'--अर्जुनने अपना और भगवानका-- दोनोंका पक्ष 
सामने रखकर उनपर विचार किया, तो अन्तमें वे 
इसी निर्णयपर पहुँचे कि युद्ध करनेसे तो 
अधिक-से-अधिक राज्य प्राप्त हो जायगा, मान हो 
जायगा, संसारमें यश हो जायगा; परन्तु मेरे हृदयमें 
जो शोक है, चिन्ता है, दुःख है, वे दूर नहीं होंगे । 
अतः अर्जुनको युद्ध न करना ही ठीक मालूम दिया । 

यद्यपि अर्जुन भगवानकी बातका आदर करते हैं 


और उसको मानना भी चाहते हैं; परंतु उनके भीतर 
युद्ध करनेकी बात ठीक-ठीक जच नहीं रही है । 
इसलिये अर्जुन अपने भीतर जँची हुई बातको ही 
यहाँ स्पष्टरूपसे, साफ-साफ कह देते हैं कि “मैं युद्ध 
नहीं करूंगा’ । इस प्रकार जब अपनी बात, अपना 
निर्णय भगवानसे साफ-साफ कह दिया, तब भगवानसे 
कहनेके लिये और कोई बात बाकी नहीं रही; अतः 
वे चुप हो जाते हैं । 


2, 
सम्बन्ध--जब अर्जुनने युद्ध करनेके लिये साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ--इसको संजय आगेके 


श्लोकमें बताते हैं । 
तमुवाच हषीकेशः 


प्रहसन्निव 
सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः 


भारत । 
।। १० ।। 


हे भरतवंशोद्धव धृतराष्ट्र ! दोनों सेनाओंके मध्यभागमें विषाद करते हुए उस अर्जुनके प्रति 
हँसते हए-से भगवान्‌ हषीकेश ये (आगे कहे जानेचाले) वचन बोले । 


व्याख्या-*तमुवाच हृषीकेशः `` विषीदन्तमिदं 
ब्चः'- अर्जुनने बड़ी शूरवीरता और उत्साहपूर्वक 
योद्धाओंको देखनेके लिये भगवानसे दोनों सेनाओंके बीच 


दोनों सेनाओंके बीचमें अर्जुन विषादमग्न हो गये ! वास्तव 
में होना यह चाहिये था कि वे जिस उद्देश्यसे आये 


थे, उस उद्देश्यके अनुसार युद्धके लिये खड़े हो f:ः 







में रथ खड़ा करनेके लिये कहा था । अब वहींपर अर्थात्‌ जाते । परन्तु उस उद्देश्यको छोड़कर अर्जुन Fe चिन्ता 
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शोकमें फँस गये । अतः अब दोनों सेनाओंके बीचमें ही 
भगवान्‌ शोकमग्न अर्जुनको उपदेश देना आरम्भ करते 
हैं । 

'प्रहसन्निव'- (विशेषतासे हँसते हुएको .तरह-) का 
तात्पर्यं है कि अर्जुनके भाव बदलनेको देखकर अर्थात्‌ 
पहले जो युद्ध करनेका भाव था, वह अब विषादमें 
बदल गया इसको देखकर भगवानको हँसी आ 
गयी । दूसरी बात, अर्जुनने पहले (२ ।७ में) कहा 
था कि मैं आपके शरण हूँ, मेरेको शिक्षा दीजिये 
अर्थात्‌ मैं युद्ध करूँ या न करूँ, मेरेको. क्या करना 
चाहिये इसकी शिक्षा दीजिये; परन्तु यहाँ मेरे कुछ 
बोले बिना अपनी तरफसे ही निश्चय कर लिया कि 
'में युद्ध नहीं करूँगा यह देखकर भगवानको 
हँसी आ गयी । कारण कि शरणागत होनेपर “में क्या 
करू ओर क्या नहीं करूँ आदि कुछ भी सोचनेका 
अधिकार नहीं रहता । उसको तो इतना ही अधिकार 
रहता है कि शरण्य जो काम कहता है, वही काम 
करे । अर्जुन भगवानके शरण होनेके बाद "मैं युद्ध 
नहीं करूँगा' ऐसा कहकर एक तरहसे शरणागत होनेसे 
हट गये । इस बातको लेकर भगवानको हँसी आ 
गयी । 'इब' का तात्पर्य है कि जोरसे हँसी आने 
पर भी भगवान्‌ मुस्कराते हए ही बोले । 

जब अर्जुनने यह कह दिया कि "मैं युद्ध नहीं 
करूंगा' तब भगवानको यहीं कह देना चाहिए था 
कि जैसी तेरी मजी आये, वैसा कर-- 'यथेच्छसि 
तथा कुरु' (१८ । ६३)। परन्तु भगवानने यही समझा 
कि मनुष्य जब चिन्ता-शोकसे विकल हो जाता है, 


* श्रीमद्धगवद्गीता * 
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कारण कभी कुछ, तो कभी कुछ बोल उठता है । 
यही दशा अर्जुनकी हो रही है। अतः भगवानके 
हृदयमें अर्जुनके प्रति अत्यधिक स्नेह होनेके कारण 
कृपालुता उमड़ पड़ी । कारण कि भगवान्‌ साधकके 
वचनोंकी तरफ ध्यान न देकर उसके भावकी तरफ 
ही देखते हैं । इसलिये भगवान्‌ अर्जुनके "मैं युद्ध 
नहीं करूंगा' इस वचनकी तरफ ध्यान न देकर 
(आगेके श्लोकसे) उपदेश आरम्भ कर देते हैं । 
जो वचनमात्रसे भी भगवानके शरण हो जाता 
है, भगवान्‌ उसको स्वीकार कर लेते हैं । भगवानके 
हृदयमें प्राणियॉके प्रति कितनी दयालुता है! 
'हृषीकेश' कहनेका तात्पर्य है कि भगवान्‌ 
अन्तर्यामी हैं अर्थात्‌ प्राणियॉंके भीतरी भावोंको जानने 
वाले हैं । भगवान्‌ अर्जुनके भीतरी भावोंको जानते 
हैं कि अभी तो कोटुम्बिक मोहके वेगके. कारण और 
राज्य मिलनेसे अपना शोक मिटता न दीखनेके कारण 
यह कह रहा है कि "मैं युद्ध नहीं करूँगा'; परन्तु 
जब इसको स्वयं चेत होगा, तब यह बात ठहरेगी 
नहीं और मैं जैसा कहुँगा, वैसा ही यह करेगा । 
“इदं वचः उवाच’ पदोमें केवल 'उवाच' कहने 
से ही काम चल सकता था; क्योॉंकि'उबाच' के 
अन्तर्गत ही'बचः' पदका अर्थ आ जाता है। 
अतः*बच्ः? पद देना पुनरुक्ति-दोष दीखता है । परन्तु 
वास्तवमें यह पुनरुक्ति-दोष नहीं है, प्रत्युत इसमें एक 
विशेष भाव भरा हुआ है । अभी आगेके श्लोकसे 
भगवान्‌ जिस रहस्यमय ज्ञानको प्रकट करके उसे 
सरलतासे, सुबोध भाषामें समझाते हुए बोलेंगे, उसकी 


तब वह अपने कर्तव्यका निर्णय न कर सकनेके « तरफ लक्ष्य करनेके लिये यहाँ 'बच्चः' पद दिया गया है । 
सम्बन्ध--शोकाविष्ट अर्जुनको शोक-निवृत्तिका उपदेश देनेके लिये भगवान्‌ आगेका प्रकरण कहते हैं । 
श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 


गतासूनगतासूंश्च 


नानुशोचन्ति पण्डिताः ।। ११ ।। 


श्रीभगवान्‌. बोले—तुमने शोक न करनेयोग्यका शोक किया है और पण्डिताईव्ही 
ह जातें कह रहे हो; परन्तु जिनके घ्राण चले गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण नहीं 
जाये हैं, उनके लिये पण्डितलोग शोक नहीं करते । 


» शा + * . वि 


श्लोक १९] 


व्याख्या [मनुष्यको शोक तब होता है, जब वह 
संसारके प्राणी-पदार्थॉमें दो विभाग कर लेता है कि ये मेरे 
हैं और ये मेरे नहीं हैं; ये मेरे निजी कुटुम्बी हैं, 
और ये मेरे निजी कुटुम्बी नहीं हैं; ये हमारे वर्णके 
हैं, ओर ये हमारे वर्णके नहीं हैं; ये हमारे आश्रमके 
हैं और ये हमारे आश्रमके नहीं हैं; ये हमारे पक्षके 
हैं और ये हमारे पक्षके नहीं हैं । जो हमारे होते हैं 
उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति हो जाती है । 
इन ममता, कामना आदिसे ही शोक, चिन्ता,भय,उद्वेग, 
हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हें। ऐसा 
कोई भी दोष, अनर्थ नहीं है, जो ममता, कामना 
आदिसे पैदा न होता हो- यह सिद्धान्त है । 
गीतामें सबसे पहले धुतराष्ट्रने कहा कि मेरे 
और पाण्डुके पुत्रोने युद्धभूमिमें कया किया ? यद्यपि 
पाण्डव धृतराष्ट्रको अपने पितासे भी अधिक आदर-दृष्टिसे 
देखते थे, तथापि धुतराष्ट्रके मनमें अपने पुत्रोंके 
प्रति ममता थी । अतः उनका अपने पुत्रोंमें ओर 
पाण्डवोंमें भेदभाव-पूर्वक पक्षपात था कि ये मेरे हैं 
और ये मेरे नहीं हैं । 
जो ममता धुतराष्ट्रमें थी, वही ममता अर्जुनमें 
भी पैदा हुई । परन्तु अर्जुनकी वह ममता धृतराष्ट्रकी 
ममताके समान नहीं थी । अर्जुनमें धृतराष्ट्रकी तरह 
पक्षपात नहीं था; अतः वे सभीको स्वजन कहते 
हैं-- “दृष्ट्वेमं स्वजनम्‌’ (१ । २८), और दुर्योधन 
आदिको भी स्वजन कहते हैं- 'स्वजनं हि कथं 
हत्वा सुखिनः स्याम माधव' (१ । ३७) । तात्पर्य है 
कि अर्जुनकी सम्पूर्ण कुरुवंशियोंमें ममता थी ओर उस 
ममताके कारण ही उनके मरनेकी आशंकासे अर्जुनको 
शोक हो रहा था । इस शोकको मिटानेके लिये 
भगवानने अर्जुनको गीताका उपदेश दिया है, जो इस 
ग्यारहवें श्लोकसे आरम्भ होता है । इसके अन्तमें 
भगवान्‌ इसी शोकको अनुचित बताते हुए कहेंगे कि 
तू केवल मेरा ही आश्रय ले ओर शोक मत कर-- 
'मा शुचः' (१८ । ६६) । कारण कि संसारका 
आश्रय लेनेसे ही शोक होता है और अनन्यभावसे 
मेरा आश्रय लेनेसे तेरे शोक, चिन्ता आदि सब मिट 


* साधक-संजीवनी * 
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जायँगे ।] 


' अशोच्यानन्वशोचस्त्वम'--संसारमात्रमें दो 


चीजें हैं- सत्‌ और असत्‌, शरीरी और शरीर । 
इन दोनोंमें शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी 
है । ये दोनों ही अशोच्य हैं । अविनाशीका कभी 
विनाश नहीं होता, इसलिये उसके लिये शोक करना 
बनता ही नहीं और विनाशीका विनाश होता ही है, 
वह एक क्षण भी स्थायीरूपसे नहीं रहता, इसलिये 
उसके लिये भी शोक करना नहीं बनता । तात्पर्य 
हुआ कि शोक करना न तो शरीरीको लेकर बन 
सकता है और न शरीरोंको लेकर ही बन सकता 
है । शोकके होनेमें तो केवल अविवेक (मूर्खता) 
ही कारण है । 
मनुष्यके सामने जन्मना-मरना, लाभ-हानि आदिके 
रूपमें जो कुछ परिस्थिति आती है, वह प्रारब्धका 
अर्थात्‌ अपने किये हुए कर्मोका ही फल है । उस 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको लेकर शोक करना, 
सुखी-दुःखी होना केवल मूर्खता ही है । कारण कि 
परिस्थिति चाहे अनुकूल आये,चाहे प्रतिकूल आये, 
उसका आरम्भ और अन्त होता है अर्थात्‌ वह परिस्थिति 
पहले भी नहीं थी और अन्तमें भी नहीं रहेगी । जो परिस्थिति 
आदिमें और अन्तमें नहीं होती, वह बीचमें एक क्षण 
भी स्थायी नहीं होती । अगर स्थायी होती तो मिटती 
कैसे ? और मिटती है तो स्थायी केसे ? ऐसी प्रतिक्षण 
मिटनेवाली अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको लेकर 
हर्ष-शोक करना,सुखी-दुःखी होना केवल मूर्खता है । 
'प्रज्ञावादांश्ष भाषसे'-एक तरफ तो तू पण्डिताईकी 
बातें बघार रहा है, और दूसरी तरफ शोक भी कर 
रहा है । अतः तू केवल बातें ही बनाता है । वास्तवमें 
तू पण्डित नहीं है; क्योंकि जो पण्डित होते हैं, वे 
किसीके लिये भी कभी शोक नहीं करते । 
कुलका नाश होनेसे कुल-धर्म नष्ट हो जायगा । 
धर्मके नष्ट होनेसे स्त्रियां दूषित हो जायँगी, जिससे 
वर्णसंकर पैदा होगा । वह वर्णसंकर कुलघातियोंको 
और उनके कुलको नरकोंमें ले जानेवाला होगा । 


पिण्ड और पानी न मिलनेसे उनके पितरोका भी पतन क 


५S 








हो जायगा--- ऐसी तेरी पण्डिताईकी बातोंसे भी यही 


सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान्‌ है और शरीरी 
अविनाशी है। अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता, 
तो कुलघाती और कुलके नरकोमें जानेका भय नहीं 
होता, पितरोंका पतन होनेकी चिन्ता नहीं होती । अगर 
तुझे कुलकी और पितरोंकी चिन्ता होती है, उनका 
पतन होनेका भय होता है, तो इससे सिद्ध होता है 
कि शारीर नाशवान्‌ है, और उसमें रहनेवाला शरीरी 
नित्य है । अतः शरीरके नाशको लेकर तेरा शोक 
करना अनुचित है । 

'गतासूनगतासुश्च' --सबके पिण्ड-प्राणका वियोग 
अवश्यम्भावी है । उनमेंसे किसीके पिण्ड-प्राणका वियोग 
हो गया है और किसीका होनेवाला है । अतः उनके 
लिये शोक नहीं करना चाहिये । तुमने जो शोक 
किया है, यह तुम्हारी गलती है । 

जो मर गये हैं, उनके लिये शोक करना तो 
महान्‌ गलती है । कारण कि मरे हुए प्राणियोके लिये 
शोक करनेसे उन प्राणियॉको दुःख भोगना पड़ता है । जैसे 
मृतात्माके लिये जो पिण्ड और जल दिया जाता है, 
वह उसको परलोकमें मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्माके 
लिये जो कफ और आँसू बहाते हैं, वेमृतात्माको 
परवश होकर खाने-पीने पड़ते हें* । जो अभी जी 
रहे हैं, उनके लिये भी शोक नहीं करना चाहिये । 
उनका तो पालन-पोषण करना चाहिये, प्रबंध करना 
चाहिये । उनकी क्या दशा होगी ! उनका भरण-पोषण 
कैसे होगा! उनकी सहायता कोन करेगा! आदि 
चिन्ता-शोक कभी नहीं करने चाहिये; क्योंकि चिन्ता-शोक 
करनेसे कोई लाभ नहीं है । 


* (श) इ्लेष्माश्रु 


र | तस्मान्न रोदितव्यं 







(२) मृताना 


तान्यद्धा 


मेरे शरीरके अङ्गं शिथिल हो रहे हैं, मुख सूर 
रहा है आदि विकारोंके पैदा होनेमें मूल कारण है- 
शरीरके साथ एकता मानना । कारण कि शरीरके साः 
एकता माननेसे ही शरीरका पालन-पोषण करनेवालोवे 
साथ अपनापन हो जाता है, और उस अपनेपनवे 
कारण ही कुटुम्बियोके मरनेकी आशंकासे अर्जुनवे 
मनमें चिन्ता-शोक हो रहे हैं, तथा चिन्ता-शोकसे ह 
अर्जुनके शरीरमें उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं 
इसमें भगवानने “गतासून! और 'अगतासून्‌' के शोकक 
ही हेतु बताया है । जिनके प्राण चले गये हैं, 2 
'गतासून्‌' हैं और जिनके प्राण नहीं चले गये हैं, 2 
'अगतासून' हैं । “पिण्ड और जल न मिलनेसे पितरोंक 
पतन हो जाता है' (१ ।४२)-- यह अर्जुनकं 
'गतासून' की चिन्ता है; और जिनके लिये हम राज्य, 
भोग ओर सुख चाहते हैं, वे ही प्राणोंकी और धनकी 
आशा छोड़कर युद्धमें खड़े हैं! (१।३३)--यह 
अर्जुनकी “अगतासून' की चिन्ता है । ये दोनों चिन्ता 
शरीरको लेकर ही हो रही हें; अतः ये दोनों चिन्ता 
धातुरूपसे एक ही हैं । कारण कि “गतासून! औ 


“अगतासून्‌! दोनों ही नाशवान्‌ हैं । 


'गतासून! और 'आगतासून'-इन दोनॉके लिये 
कर्तव्य-कर्म करना चिन्ताकी बात नहीं है । “गतासून' वे 
लिये पिण्ड-पानी देना, श्राद्ध-तर्षण करना-यह कर्तव्य है 
और'आगतासून'के लिये व्यवस्था कर देना,निर्वाहक 
प्रबन्ध कर देना--यह कर्तव्य है । कर्तव्य चिन्ताक 
विषय नहीं होता, प्रत्युत विचारका विषय होता है 
विचारसे कर्तव्यका बोध होता है, और चिन्तासे विचा 
नष्ट होता है । 


बान्धवैर्मुक्तं प्रेतो भुङ्ते यतोऽवशः । 
हि क्रियाः 


कार्याश्च शक्तितः ।। 
(पञ्चतन्त्र, मित्रभेद ३६५ 


“मृतात्माको अपने बन्धु-बान्धवोके द्वारा त्यक्त कफयुक्त आँसुओंको विवश होकर खाना-पीना पड़ता है 
इसलिये रोना नहीं चाहिये, प्रत्युत अपनी शक्तिके अनुसार मृतात्माकी ऑ]र्ध्वदेहिक क्रिया करनी चाहिये । 
बान्धवा ये 


तु मुञ्चन्त्यश्रूणि भूतले । 
प्रेताः परतन्र चै ।। 


स्कन्दपुराण, ब्राह्म सेतु० ४८ । ४२ 


मृता 


._ “मृतात्माके बन्धु-बान्धव भूतलपर जिन आँसुओंका त्याग करते हैं, उन आँसुओंको मृतात्मा परलोकमें पीते हैं । 











नानुशोचन्ति पण्डिताः' --- सत्‌-असत्‌-विवेक 
वती बुद्धिका नाम 'पण्डा' है । वह 'पण्डा' जिनकी 
विकसित हो गयी है अर्थात्‌ जिनको सत्‌-असतका 
स्पष्टतया विवेक हो गया है, वे पण्डित हैं । ऐसे 
पण्डितोंमें सत्‌-असत्को लेकर शोक नहीं होता; क्योंकि 
सत्को सत्‌ माननेसे भी शोक नहीं होता और असत्को 


असत्‌ माननेसे भी शोक नहीं होता । स्वयं सत्-स्वरूप 


है, और बदलनेवाला शरीर असत्‌-स्वरूप है । असत्को 
सत्‌ मान लेनेसे ही शोक होता है अर्थात्‌ ये शरीर 
आदि ऐसे ही बने रहेँ, मरें नहीं-- इस बातको 
लेकर ही शोक होता है। सत्को लेकर कभी 


चिन्ता-शोक होते ही नहीं । 
> 


सम्बन्ध--सत्‌-तत्वको लेकर शोक करना अनुचित क्यों है --इस शंकाके समाधानके लिये आगेके दो श्लोक कहते हैं । 
न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः 


न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ।। १२ ।। 
किसी कालमें मैं नहीं था और तू नहीं था तथा ये राजालोग नहीं थे, यह बात 
भी नहीं है; और इसके बाद मैं, तू ओर राजालोग--ये सभी नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है । 


व्याख्या-- [मात्र संसारमें दो ही वस्तुएँ हैं-- 
शरीरी (सत्‌) और शरीर (असत्‌) । ये दोनों ही 
अशोच्य हैं अर्थात्‌ शोक न शरीरी- (शरीरमें रहनेवाले-) 
को लेकर हो सकता है और न शरीरको लेकर ही 
हो सकता है | कारण कि शरीरीका कभी अभाव 
होता ही नहीं और शरीर कभी रह सकता ही नहीं । 
इन दोनोंके लिये पूर्वश्लोकमें जो 'अशोच्यान' पद 
आया है, उसकी व्याख्या अब शरीरीकी नित्यता और 
शरीरकी अनित्यताके रूपमें करते हैं ।] 

'न त्वेवाहं जातु जनाधिपाः'लोगोंकी दृष्टिसे 
मैंने जबतक अवतार नहीं लिया था, तबतक मैं इस रूपसे 
(कृष्णरूपसे) सबके सामने प्रकट नहीं था और तेरा 
जबतक जन्म नहीं हुआ था, तबतक तू भी इस 
रूपसे (अर्जुनरूपसे) सबके सामने प्रकट नहीं था 
तथा इन राजाओंका भी जबतक जन्म नहीं हुआ था, 
तबतक ये भी इस रूपसे (राजारूपसे) सबके सामने 
प्रकट नहीं थे । परन्तु मैं, तू और ये राजालोग इस 
रूपसे प्रकट न होनेपर भी पहले नहीं थे ऐसी 


बात नहीं है । 
यहाँ 'मैं, तू और ये राजा लोग पहले थे'--एऐसा 


कहनेसे ही काम चल सकता था, पर ऐसा न कहकर 
'मैं, तू ओर ये राजालोग पहले नहीं थे, ऐसी बात 
नहीं'- ऐसा कहा गया है । इसका कारण यह है 


कि “पहले नहीं थे, ऐसी बात नहीं' ऐसा कहनेसे'पहले 


हम सब जरूर थे'--- यह बात दृढ़ हो जाती है । 
तात्पर्यं यह हुआ कि नित्य-तत्व सदा ही नित्य है । 
इसका कभी अभाव था ही नहीं । 'जातु'कहनेका 
तात्पर्य है कि भूत, भविष्य और वर्तमान-कालमें तथा 
किसी भी देश , परिस्थिति, अवस्था, घटना, वस्तु 
आदिमें नित्यतत्त्वका किञ्चिन्मात्र भी अभाव नहीं हो 
सकता । 

यहाँ 'अहम्‌' पद देकर भगवानने एक विलक्षण 
बात कही है । आगे चौथे अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 
भगवानने अर्जुनसे कहा है कि 'मेरे और तेरे बहुत-से 
जन्म हुए हैं, पर उनको मैं जानता हैं, तू नहीं 
जानता' । इस प्रकार भगवान्‌ने अपना ईश्वरपना प्रकट 
करके जीवोंसे अपनेको अलग बताया है । परन्तु यहाँ 
भगवान्‌ जीवोॉके साथ अपनी एकता बता रहे हैं । 
इसका तात्पर्य है कि वहाँ(४।५ में) भगवानका 
आशय अपनी महत्ता, विशेषता प्रकट करनेमें है और 
यहाँ भगवानका आशय तात्तिक दृष्टिसे नित्य-तस्वको | ड 
जनानेमें है । से 

'न चेव" खयमतः परम्‌'--भविष्यमें शरीरोकी ये | 
अवस्थाएँ नहीं रहेंगी और एक दिन ये शरीर भी हा 
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में,तू और राजालोग--हम सभी पहले नहीं थे, 
यह बात भी नहीं है, ओर आगे नहीं रहेंगेयह बात 
भी नहीं है--इस प्रकार भूत और भविष्यकी बात 
तो भगवानने कह. दी, पर वर्तमानकी बात भगवानने 
नहीं कही । इसका कारण यह है कि शरीरोंकी दृष्टिसे 
तो हम सब वर्तमानमें प्रत्यक्ष ही हैं । इसमें कोई 
सन्देह नहीं है । इसलिये 'हम सब अभी नहीं हैं, 
यह बात नहीं है'--ऐसा कहनेकी जरूरत नहीं है । 
अगर तत्त्विक दुष्टिसे देखा जाय, तो हम सभी 
वर्तमानमें हैं ओर ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहे हैं--इस 
तरह शरीरॉसे अलगावका अनुभव हमें वर्तमानमें ही 
कर लेना चाहिये । तात्पर्य है कि जैसे भूत और 
भविष्यमें अपनी सत्ताका अभाव नहीं है, ऐसे ही 
वर्तमानमें भी अपनी सत्ताका अभाव नहीं है--इसका 
अनुभव करना चाहिये । 
जैसे प्रत्येक प्राणीको नींद खुलनेसे पहलें भी 
यह अनुभव रहता है कि 'अभी हम हैं' और नींद 
खुलनेपर भी यह अनुभव रहता है कि “अभी हम 
हैं तो नींदकी अवस्थामें भी हम वैसे-के-वैसे ही 
`: थे | केवल बाह्य जाननेकी सामग्रीका अभाव था, 
हमारा अभाव नहीं था । ऐसे ही मैं, तू और 
राजालोग--हम सबके शरीर पहले भी नहीं थे ओर 
बादमें भी नहीं रहेंगे तथा अभी भी शरीर प्रतिक्षण 
नाशकी ओर जा रहे हैं; परन्तु हमारी सत्ता पहले भी 
थी, पीछे भी रहेगी ओर अभी भी वैसी-की -वैसी ही है । 
हमारी सत्ता कालातीत तत्त्व है; क्योंकि हम उस 
कालके भी ज्ञाता हैं अर्थात्‌ भूत, भविष्य और वर्तमान 
-- ये तीनों काल हमारे जाननेमें आते हें । उस 
कालातीत तत््वको समझानेके लिये ही भगवानने यह 
श्लोक कहा है । 
विशेष बात 
मैं, तू और राजालोग पहले नहीं थे--यह बात 
नहीं और आगे नहीं रहेंगे-य़रह बात भी नहीं, ऐसा 
'कहनेका तात्पर्य है किं जब ये शरीर नहीं थे, तब 


भी हम सब थे और जब ये शरीर नहीं रहेंगे तब 
भी हम रहेंगे अर्थात्‌ ये सब शरीर तो हैं नाशवान 
और हम सब हैं अविनाशी । ये शरीर पहले नहीं 
थे और आगे नहीं रहेंगे-इससे शरीरोंकी अनित्यता 
सिद्ध हुई और हम सब पहले थे और आगे 
रहेंगे--इससे सबके स्वरूपकी नित्यता सिद्ध हुई । 
इन दो बातोंसे यह एक सिद्धान्त सिद्ध होता है कि 
जो आदि और अन्तमें रहता है, वह मध्यमें भी रहता 
है; तथा जो आदि और अन्तमें नहीं रहता, वह 
मध्यमें भी नहीं रहता । 

जो आदि और अन्तमें नहीं रहता, वह मध्यमें 
कैसे नहीं रहता; क्योकि वह तो हमें दीखता है? 
इसका उत्तर यह है कि जिस दुष्टिसे अर्थात्‌ जिन 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोंसे दुश्यका अनुभव हो रहा 
है, उन मन-बुद्धि- इन्द्रियोसहित वह दृश्य प्रतिक्षण बदल 
रहा है । वे एक क्षण भी स्थायी नहीं हैं । ऐसा 
होनेपर भी जब स्वयं टुश्यके साथ तादात्म्य कर लेता 
है, तब वह द्रष्टा अर्थात्‌ देखनेवाला बन जाता है । 
जब देखनेके साधन (मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ) और दृश्य 
( मन-बुद्धि-इन्द्रियोंके विषय) --ये सभी एक क्षण 
भी स्थायी नहीं हैं, तो देखनेवाला स्थायी कैसे सिद्ध 
होगा ? तात्पर्य है कि देखनेवालेकी संज्ञा तो दृश्य 
और दर्शनके सम्बन्धसे ही है । दृश्य और दर्शनसे- 
सम्बन्ध न हो तो देखनेवालेकी कोई संज्ञा नहीं होती, 
प्रत्युत उसका आधाररूप जो नित्य-तत््त है, वही 
रह जाता है । उस नित्य-तत्त्रको हम सबकी उत्पत्ति, 
स्थिति ओर प्रलयका आधार और सम्पूर्ण प्रतीतियोंका 
प्रकाशक कह सकते हैं । परन्तु ये आधार और 
प्रकाशक नाम भी आधेय ओर प्रकाश्यके सम्बन्धसे 
ही हैं । आधेय और प्रकाश्यके न रहनेपर भी उसकी 
सत्ता ज्यॉ-की-त्यों ही है । उस सत्य-तत्वकी तरफ 
जिसकी दृष्टि है, उसको शोक कैसे हो सकता है? 
अर्थात्‌ नहीं हो सकता । इसी दुष्टिसे मैं, तू ओर 
राजालोग स्वरूपसे अशोच्य हैं । 


+ 
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देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं योवबनं जरा । 


तथा 


देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ।। १३ ।। 


देहधारीके इस मनुष्यशरीरमें जैसे बालक्पन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, ऐसे 


ही देहान्तरकी प्राप्ति होती है । उस विषयमें 


व्याख्या--'देहिनोऽस्मिन्यथा देहे* कोमारं योवनं 
जरा’ शरीरधारीके शरीरमें पहले बाल्यावस्था आती 
है, फिर युवावस्था आती है और फिर वृद्धावस्था 
आती है । तात्पर्य है कि शरीरमें कभी एक अवस्था 
नहीं रहती, उसमें निरन्तर परिवर्तन होता रहता है । 

यहाँ “शरीरधारीके इस शरीरमें'--एऐसा कहनेसे 
सिद्ध होता है कि शरीरी अलग है ओर शरीर अलग 
है । शरीरी द्रष्टा हे और शरीर दृश्य है । अतः 
शरीरमें बालकपन आदि अवस्थाओंका जो परिवर्तन 


है, वह परिवर्तन शरीरीमें नहीं है । 
'तथा देहान्तरप्राप्तिः'- जैसे शरीरकी कुमार, 


युवा आदि अवस्थाएँ होती हैं, ऐसे ही देहान्तरकी 
अर्थात्‌ दूसरे शरीरकी प्राप्ति होती है । जैसे स्थूलशरीर 
बालकसे जवान एवं जवानसे बूढ़ा हो जाता है, तो 
इन अवस्थाओंके परिवर्तनको लेकर कोई शोक नहीं 
होता, ऐसे ही शरीरी एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाता 
है,तो इस विषयमें भी शोक नहीं होना चाहिये । जैसे 
स्थूलशरीरके रहते-रहते कुमार, युवा आदि अवस्थाएँ 
होती हैं, ऐसे ही सूक्ष्म ओर कारण-शरीरके रहते-रहते 
देहान्तरकी प्राप्ति होती है अर्थात्‌ जैसे बालकपन, 
जवानी आदि स्थूलशरीरकी अवस्थाएँ हैं,ऐसे देहान्तरकी 
प्राप्ति (मृत्युके बाद दूसरा शरीर धारण करना) सूक्ष्म 


और कारण-शरीरकी अवस्था है । 
स्थूलशरीरके रहते-रहते कुमार आदि अवस्थाओंका 


परिवर्तन होता है-- यह तो स्थूल दृष्टि है । सूक्ष्म 
ृष्टिसे देखा जाय तो अवस्थाओंकी तरह स्थूलशरीरमें 
भी परिवर्तन होता रहता है । बाल्यावस्थामें जो शरीर 
था, वह युवावस्थामें नहीं है । वास्तवमें ऐसा कोई 


* कुमार, युवा और वृद्धावस्था तो मात्र शरीरधारियोके शरीरोंकी 
'देह' शब्द मनुष्य-शरीरका वाचक मानना चाहिये । 

† देहान्तरकी प्राप्ति होनेपर स्थूलशरीर तो छूट जाता है, पर मुक्तिसे पहले सूक्ष्म ओर कारणशरीर नहीं 
छूटते । जबतक मुक्ति न हो तबतक सूक्ष्म और कारण-शरीरके साथ सम्बन्ध बना रहता हैं.।॥ २४८ व 


धीर मनुष्य मोहित नहीं होता । 


भी क्षण नहीं है, जिस क्षणमें स्थूलशरीरका परिवर्तन 
न होता हो । ऐसे ही सूक्ष्म ओर कारण-शरीरमें भी 
प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है, जो देहान्तररूपसे 
स्पष्ट देखनेमें आता है† । 

अब विचार यह करना है कि स्थूलशरीरका 
तो हमें ज्ञान होता है, पर सूक्ष्म ओर कारण -शरीरका 
हमें ज्ञान नहीं होता । अतः जब सूक्ष्म और कारण 
- शरीरका ज्ञान भी नहीं होता , तो उनके परिवर्तनका 
ज्ञान हमें कैसे हो सकता है? इसका उत्तर है कि 
जैसे स्थूलशरीरका ज्ञान उसकी अवस्थाओंको लेकर 
होता है, ऐसे ही सूक्ष्म ओर कारण-शरीरका ज्ञान भी 
उसको अवस्थाओंको लेकर होता है । स्थूलशरीरकी 
'जाग्रत्‌', सूक्ष्मशरीरकी “स्वप्र और कारण-शरीरकी 
'सुषुप्ति’ अवस्था मानी जाती है। मनुष्य अपनी बाल्या- 
वस्थामें अपनेको स्वप्रमें बालक देखता है, युवावस्थामें 
स्वप्रमें युवा देखता है, और वृद्धावस्थामें स्वप्रमें वृद्ध 
देखता है । इससे सिद्ध हो गया कि स्थूलशरीरके 
साथ-साथ सूक्ष्मशरीरका भी परिवर्तन होता है । ऐसे 
ही सुषुप्ति-अवस्था बाल्यावस्थामें ज्यादा होती है, 
युवावस्थामें कम होती है, और वृद्धावस्थामें वह बहुत 
कम हो जाती है; अतः इससे कारणशरीरका परिवर्तन 
भी सिद्ध हो गया । दूसरी बात, बाल्यावस्था ओर 
युवावस्थामें नींद लेनेपर शरीर और इन्द्रियोंमें जैसी 
ताजगी आती है, वैसी ताजगी वृद्धावस्थामें नींद लेनेपर 


नहीं आती अर्थात्‌ वृद्धावस्थामें बाल्य और युवा-अवस्था- 


जैसा विश्राम नहीं मिलता । इस रीतिसे भी कारण: 


शरीरका परिवर्तन सिद्ध होता है । 
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होती है; परन्तु यहाँ 'अस्मिन्‌ देहे' पदोंमें _ 
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जिसको दूसरा-- देवता, पशु, पक्षी आदिका 
शरीर मिलता है,उसको उस शरीरमें (देहाध्यासके 
कारण) 'मैं यही हुँ ऐसा अनुभव होता है, तो 
यह सूक्ष्मशरीरका परिवर्तन हो गया। ऐसे ही कारण- 
शरीरमें स्वभाव (प्रकृति) रहता है, जिसको स्थूल 
दृष्टिसे आदत कहते हैं । वह आदत देवताकी और 
होती है तथा पशु-पक्षी आदिकी और होती है, तो 
यह कारणशरीरका परिवर्तन हो गया । 
अगर शरीरी-(देही-) का परिवर्तन होता, तो 
अवस्थाओंके बदलनेपर भी “में वही हुँ'*-- ऐसा 
ज्ञान नहीं होता । परन्तु अवस्थाओंके बदलनेपर भी 
'जो पहले बालक था, जवान था, वही मैं अब 
हुँ ऐसा ज्ञान होता है । इससे सिद्ध होता है कि 
शरीरीमें अर्थात्‌ स्वयंमें परिवर्तन नहीं हुआ है । 
यहाँ एक शंका हो सकती है कि स्थूलशरीरकी 
अवस्थाओंके बदलनेपर तो उनका ज्ञान होता है, पर 
शरीरान्तरकी प्राप्ति होनेपर पहलेके शरीरका ज्ञान क्यों नहीं 
होता? पूर्वशरीरका ज्ञान न होनेमें कारण यह है कि मृत्यु ओर 
जन्मके समय बहुत ज्यादा कष्ट होता है । उस कष्टके कारण 
बुद्धिमें पूर्वजन्मकी स्मृति नहीं रहती । जैसे लकवा मार 
_ जानेपर, अधिक वृद्धावस्था होनेपर बुद्धिमें पहले-जैसा ज्ञान 
नहीं रहता, ऐसे ही मृत्युकालमें तथा जन्मकालमें बहुत बड़ा 
धक्का लगनेपर पूर्वजन्मका ज्ञान नहीं रहता । परन्तु 
जिसकी मृत्युमें ऐसा कष्ट नहीं होता अर्थात्‌ शरीरकी 
अवस्थान्तरकी प्राप्तिकी तरह अनायास ही देहान्तरकी प्राप्त 
हो जाती है, उसकी बुद्धिमें पूर्वजन्मकी स्मृति रह सकती 
है । 


अब विचार करें कि जैसा ज्ञान अवस्थान्तरकी 
प्राप्तिमें होता. है, वैसा ज्ञान देहान्तरकी प्राप्तिमें नहीं 
होता; परन्तु'मैं हूँ” इस प्रकार अपनी सत्ताका ज्ञान तो 
सबको रहता है । जैसे, सुषुप्ति-(गाढ-निद्रा-) में 
अपना कुछ भी ज्ञान नहीं रहता , पर जगनेपर मनुष्य 
कहता है कि ऐसी गाढ़ नींद आयी कि मेरेको कुछ 
पता नहीं रहा, तो 'कुछ पता नहीं रहा'--- इसका 
ज्ञान तो है ही । सोनेसे पहले मैं जो था, वही मैं 
जगनेके बाद हूँ, तो सुषुप्तिके समय भी मैं वही 
था-- इस प्रकार अपनी सत्ताका ज्ञान अखण्डरूपसे 
निरन्तर रहता है । अपनी सत्ताके अभावका ज्ञान कभी 
किसीको नहीं होता । शरीरधारीकी सत्ताका सद्भाव 
अखण्डरूपसे रहता है, तभी तो मुक्ति होती है और 
मुक्त-अवस्थामें वह रहता है । हाँ,जीवन्मुक्त-अवस्थामें 
उसको शरीरान्तरांका ज्ञान भले ही न हो, पर मैं तीनों 
शरीरोंसे अलग हुँ- ऐसा अनुभव तो होता ही है । 

'धीरस्तत्र न मुहाति'--धीर वही है, जिसको 
सत्‌-असत्‌का बोध हो गया है । ऐसा धीर मनुष्य 
उस विषयमें कभी मोहित नहीं होता, उसको कभी सन्देह 
नहीं होता । इसका अर्थ यह नहीं है कि उस धीर 
मनुष्यको देहान्तरकी प्राप्ति होती है । ऊँच-नीच योनियोंमें 
जन्म होनेका कारण गुणोंका सङ्ग है, ओर गुणोंसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर धीर मनुष्यको देहान्तरकी प्राप्ति 
हो ही नहीं सकती । 

यहाँ'तत्र' पदका अर्थ देहान्तर-प्राप्तिके विषयमें' 
नहीं है, प्रत्युत 'देह-देहीके विषयमें' हे । तात्पर्य है 


कि देह क्या है? देही क्या है? परिवर्तनशील क्या 


* शास्त्रें इस ज्ञानको 'प्रत्यभिज्ञा' कहा गया हे--'तत्तेदन्तावगाहि ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा' । 

+ प्रियते रुदतां स्वानामुरुवेदनयास्तधीः ।। (श्रीमद्धा ३।३०।१८) 
“मनुष्य रोते हुए स्वजनोंके बीच अत्यन्त वेदनासे अचेत होकर मृत्युको प्राप्त होता है ।' 
विनिष्क्रामति कृच्छेण निरुच्छ्वासो हतस्मृतिः ।। (श्रीमद्धा” ३।३१।२३) 
'जन्मरके समय उसके श्वासकी गति रुक जाती है ओर पूर्वस्मृति नष्ट हो जाती हे ।' 
भये मृताः सहसा मर्त्या जायन्ते सहसा पुनः । तेषां पौराणिकोऽभ्यासः कञ्चित्‌ कालं हि तिष्ठति ।। 
तस्माज्जातिस्मरा लोके जायन्ते बोधसंयुता: । तेषां विवर्धतां संज्ञा स्वप्रवत्‌ सा प्रणश्यति ।। 


(महाभारत, अनुशासन° १४५) 


“जो मनुष्य सहसा मृत्युको प्राप्त होकर फिर कहीं सहसा जन्म ले लेते हैं, उनका पुराना अभ्यास या संस्कार 


कुछ 


कालतक बना रहता है । इसलिये बे लोकमें पूर्वजन्मकी बातोंके ज्ञानसे युक्त होकर जन्म लेते हैं ओर 


जातिस्मर कहलाते हैं । फिर ज्यों-ज्यों वे बढ़ने लगते हैं, त्यों-त्यों उनकी स्वप्न-जैसी वह पुरानी स्मृति नष्ट होने लगती है ।' 
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है? अपरिवर्तनशील क्या है? अनित्य क्या है? नित्य नहीं होता । देह और देही सर्वथा अलग हैं-- 
वया है? असत्‌ क्या है? सत्‌ क्या है?विकारी क्या इस विषयमें उसको कभी मोह नहीं होता । उसको 
है? अविकारी क्या है? इस विषयमें वह मोहित अपनी असङ्गताका अखण्ड ज्ञान रहता है । 
Es 
सम्बन्ध अनित्य बखु-- शरीर आदिको लेकर जो शोक होता है, उसकी निवृत्तिके लिये कहते हैं-- 





मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 


आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व 


भारत ।।१४।। 


हे कुन्तीनन्दन ! इन्द्रियोके जो विषय (जड़ पदार्थ) हैं, वे तो शीत (अनुकूलता) 
ओर उष्ण (प्रतिकूलता) के द्वारा सुख और दुःख देनेवाले हैं । वे आने-जानेवाले और 
अनित्य हें । हे भरतवंशोद्भव आर्जुन ! उनको तुम सहन करो । 


व्याख्या-- [यहाँ एक शंका होती है कि इंन 
चोदहवें ¬ पंद्रहवें श्लोकोंसे पहले (११ से १३ तक) 
और आगे (१६ से ३० तक) देही और देह-- 
इन दोनोंका ही प्रकरण है । फिर बीचमें 'मात्रास्पर्श' 


के ये दो श्लोक (प्रकरणसे अलग) केसे आये?. 


इसका समाधान यह है कि जैसे बारहवें श्लोकमें 
भगवानने सम्पूर्ण जीवोंके नित्य - स्वरूपको बतानेके 
लिये 'किसी कालमें मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं 
है. ऐसा कहकर अपनेको उन्हींकी पंक्तिमें रख 
दिया, ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृत पदार्थोको 
अनित्य,विनाशी, परिवर्तनशील बतानेके लिये भगवानूने 
यहाँमात्रास्पर्श' की बात कही है ।] 

“तुः--नित्य-तत्त्वसे देहादि अनित्य वस्तुओंको अलग 
बतानेके लिये यहाँ'तु'पद आया है । 

'मात्रास्पर्शाः' जिनसे माप-तौल होता है अर्थात्‌ 
जिनसें ज्ञान होता है, उन (ज्ञानके साधन) इन्द्रियों 
और अन्तःकरणका नाम'मात्रा'है । मात्रासे अर्थात्‌ 
इन्द्रियों ओर अन्तःकरणसे जिनका संयोग होता है, 
उनका नाम 'स्पर्श'है । अतः इन्द्रियों और अन्तःकरणसे 
जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टिके मात्र पदार्थ 
'मात्रास्पर्शा:' हैं । 


यहाँ “मात्रास्पर्शः? पदसे केवल पदार्थ ही क्यों लिये 
जाये, पदार्थाका सम्बन्ध क्यों न लिया जाय? अगर 
हम यहाँ “मात्रास्पर्शा:: पदसे केवल पदार्थोका सम्बन्ध 


ही लें, तो उस सम्बन्धको 'आगमापायिनः' (आने- . 


जानेवाला) नहीं कह सकते; क्योंकि सम्बन्धकी स्वीकृति 
केवल अन्तःकरणमें न होकर स्वयंमें (अहममें) होती 
है । स्वयं नित्य है, इसलिये उसमें जो स्वीकृति हो 
जाती है, वह भी नित्य- जैसी ही हो जाती है । 
स्वयं जबतक उस स्वीकृतिको नहीं छोड़ता , तबतक 
वह स्वीकृति ज्यों-की-त्यों बनी रहती है अर्थात्‌ पदार्थका 
वियोग हो जानेपर भी, पदार्थोके न रहनेपर भी, उन 
पदार्थोका सम्बन्ध बना रहता है*। जैसे, कोई स्त्री 
विधवा हो गयी है अर्थात्‌ उसका पतिसे सदाके 
लिये वियोग हो गया है, पर पचास वर्षके बाद भी 
उसको कोई कहता है कि यह अमुककी स्त्री है, तो 
उसके कान खड़े. हो जाते हैं! इससे सिद्ध हुआ कि 
सम्बन्धी-(पति-) के न रहनेपर भी उसके साथ 
माना हुआ सम्बन्ध सदा बना रहता है । इस दुष्टिसे 
उस सम्बन्धको आने - जानेवाला कहना बनता नहीं; 
अतः यहाँ मात्रास्पर्शा: पदसे पदार्थोका सम्बन्ध न 
लेकर मात्र पदार्थ लिये गये हैं । 





*यह माना हुआ सम्बन्ध केवल अस्वीकृतिसे अर्थात्‌ अपनेमें न माननेसे ही मिटता है । अपने सत्स्वरूपमें 


सम्बन्ध है नहीं, हुआ नहीं ओर हो सकता भी नहीं; परन्तु माने हुए सम्बन्धकी अस्वीकृतिक बिना कितना ही - 
` त्याग किया जाय, कितना ही कष्ट भोगा जाय, शरीरमें कितना ही परिवर्तन हो जाय, कितनी ही तपस्या की | 
जाय, तो भी माना हुआ सम्बन्ध मिटता नहीं, प्रत्युत ज्यों-का-त्यों ही बना रहता है । 
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'शीतोष्णसुखदःखदा: ' यहाँ शीत और उष्ण 
शब्द अनुकूलता और प्रतिकूलताके वाचक हैं । अगर 
इनका अर्थ सरदी ओर गरमी लिया जाय तो ये 
केवल त्वगिन्द्रिय- (त्वचा-)के विषय हो जायँगे, जो 
कि एकदेशीय हैं । अतः शीतका अर्थ अनुकूलता 
और उष्णका अर्थ प्रतिकूलता लेना ही ठीक मालूम 
देता है । 

मात्र पदार्थ अनुकूलता-प्रतिकूलताके द्वारा 
सुख-दुःख देनेवाले हैं अर्थात्‌ जिसको हम चाहते हैं,ऐसी 
अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश, काल 
आदिके मिलनेसे सुख होता है; और जिसको हम 
नहीं चाहते, ऐसी प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, 
आदिके मिलनेसे दुःख होता है । यहाँ अनुकूलता- 
प्रतिकूलता कारण हैं और सुख-दुःख कार्य हैं । वास्तवमें 
देखा जाय तो इन पदार्थोमें सुख-दुःख देनेकी सामर्थ्य 
नहीं है । मनुष्य इनके साथ सम्बन्ध जोड़कर इनमें 
अनुकूलता-प्रतिकूलताकी भावना कर लेता है, जिससे 
ये पदार्थ सुख-दुःख देनेवाले दीखते हैं । अतः 
भगवानने यहाँ 'सुखदुःखदा:' कहा है । 

‘आगमापायिनः! मात्र पदार्थ आदि-अन्तवाले, 
उत्पत्ति-विनाशशील ओर आने-जानेवाले हैं । ! वे 
ठहरनेवाले नहीं हैं; क्योंकि वे उत्पत्तिसे पहले नहीं 
थे और विमाशके बाद भी नहीं रहेंगे । इसलिये वे 
“आगमापायी हैं । 

'अनित्याः~ अगर कोई कहे कि वे उत्पत्तिसे 
पहले और विनाशके बाद भले ही न हों,पर मध्यमें 
तो रहते ही होंगे? तो भगवान्‌ कहते हैं कि अनित्य 
होनेसे वे मध्यमें भी नहीं रहते । वे प्रतिक्षण 
बदलते रहते हैं । इतनी तेजीसे बदलते हैं कि उनको 
उसी रूपमें दुबारा कोई देख ही नहीं सकता; क्योंकि 
पहले क्षण वे जैसे थे, दूसरे क्षण वे वैसे रहते ही 


नहीं । इसलिये भगवानने उनको'अनित्याः'कहा है । 
केवल वे पदार्थ ही अनित्य, परिवर्तनशील नहीं 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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[अध्याय २ 


हैं, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थोका ज्ञान होता है, वे 
इन्द्रियाँ और अन्तःकरण भी परिवर्तनशील हैं । उनके 
परिवर्तनको कैसे समझें? जैसे दिनमें काम करते-करते 
शामतक इन्द्रियों आदिमें थकावट आ जाती है, और 
सबेरे तृप्तिपूर्वक नींद लेनेपर उनमें जो ताजगी आयी 
थी, वह शामतक नहीं रहती । इसलिये पुनः नींद 
लेनी पड़ती हे, जिससे इन्द्रियोंकी थकावट मिटती है 
और ताजगीका अनुभव होता है । जैसे जाग्रत्‌-अवस्थामें 
प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींदमें 
प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है । इससे सिद्ध हुआ 
कि इन्द्रियों आदिमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है । 

[यहाँ मात्र पदार्थोको स्थूलरूपसे'आगमापायिनः' 
और सूक्ष्मरूपसे'अनित्याः?' कहा गया है । इनको 
अनित्यसे भी सूक्ष्म बतानेके लिये आगे सोलहवें 
श्लोकमें इनको 'असत' कहेंगे; ओर पहले जिस 
नित्य-तत्त्वका वर्णुन हुआ है, उसको 'सत्‌' कहेंगे ।] 

'तांस्तितिक्षस्व'- ये जितने मात्रास्पर्श अर्थात्‌ 
इन्द्रियोंके विषय हैं, उनके सामने आनेपर “यह अनुकूल 
है और यह प्रतिकूल है'- ऐसा ज्ञान होना दोषी 
नहीं है, भ्रत्युत उनको लेकर अन्तःकरणमें राग-द्वेष, 
हर्ष-शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है । अतः 
अनुकूलता- प्रतिकूलताका ज्ञान होनेपर भी राग-द्रेषादि 
विकारोंको पैदा न होने देना अर्थात्‌ मात्रास्पशॉमिं 
निर्विकार रहना ही उनको सहना है । इस सहनेको 
ही भगवानने 'तितिक्षस्व' कहा है । 

दूसरा भाव यह है कि शरीर, इन्द्ियाँ,अन्तःकरण 
आदिकी क्रियाओंका ,अवस्थाओंका आरम्भ ओर अन्त 
होता है तथा उनका भाव और अभाव होता है । वे 
क्रियाएँ, अवस्थाएँ तुम्हारेमें नहीं हैं; क्योंकि तुम उनको 
जाननेवाले हो, उनसे अलग हो । तुम स्वयं ज्यों-के-त्यों 
रहते हो । अतः उन क्रियाओंमें, अवस्थाओंमें तुम 
निर्विकार रहो । इनमें निर्विकार रहना हो तितिक्षा है । 


* 
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सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें मात्रास्परशोकी तितिक्षाकी बात कही । अब ऐसी तितिक्षासे कया होगा-- इसको आगेके 


श्लोकमें बताते हें । 
यं हि न व्यथयन्त्येते 


* साधक-संजीवनी * 





पुरुषं पुरुषर्षभ । 


समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते ।। १५ ।। 


हे पुरुषोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! सुख-दुःखमें सम रहनेवाले जिस धीर मनुष्यको ये मात्रास्पर्श 


(पदार्थ) व्यथा नहीं पहुँचाते, बह अमर होनेमें समर्थ हो जाता है अर्थात्‌ बह अमर हो जाता है । 


व्याख्या--'पुरुषर्षभ'मनुष्य प्रायः परिस्थितियों 
को बदलनेका ही विचार करता है, जो कभी बदली 
नहीं जा सकतीं और जिनको बदलना सम्भव ही 
नहीं । युद्धरूपी परिस्थितिके प्राप्त होनेपर अर्जुनने 
उसको बदलनेका विचार न करके अपने कल्याणका 
विचार कर लिया है । यह कल्याणका विचार करना 
ही मनुष्योंमें उनकी श्रेष्ठता है । 

"समदुःखसुखं धीरम्‌'--धीर मनुष्य सुख-दुःखमें 
सम होता है । अन्तःकरणकी वृत्तिसे ही सुख और 
दुःख-- ये दोनों अलग-अलग दीखते हैं । सुख-दुःखके 
भोगनेमें पुरुष (चेतन) हेतु है, और वह हेतु बनता 
है प्रकृतिमें स्थित होनेसे (गीता १३ । २०-२१) । 
जब वह अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब 
सुख-दुःखको भोगनेवाला कोई नहीं रहता । अतः 
अपने-आपमें स्थित होनेसे वह सुख-दु:खमें स्वाभाविक 
ही सम हो जाता है । 

'यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषम'- धीर मनुष्यको 
ये मात्रास्पर्श अर्थात्‌ प्रकृतिके मात्र पदार्थ व्यथा नहीं 
पहुँचाते । प्राकृत पदार्थोके संयोगसे जो सुख होता 
है, वह भी व्यथा है और उन पदार्थोके वियोगसे 
जो दुःख होता है, वह भी व्यथा है । परन्तु जिसकी 
दृष्टि समताकी तरफ है, उसको ये प्राकृत पदार्थ 
सुखी-दुःखी नहीं कर सकते । समताकी तरफ दृष्टि 
रहनेसे अनुकूलताको लेकर उस सुखका ज्ञान तो होता 
है, पर उसका भोग न होनेसे अन्तःकरणमें उस सुखका 
स्थायी रूपसे संस्कार नहीं पड़ता । ऐसे ही प्रतिकूलता 
आनेपर उस दुःखका ज्ञान तो होता है, पर उसका 


भोग न होनेसे अन्तःकरणमें उस दुःखका स्थायीरूपसे 
संस्कार नहीं पड़ता | इस प्रकार सुख-दु:खके संस्कार 
न पड्नेसे वह व्यथित नहीं होता । तात्पर्यं यह हुआ 
कि अन्तःकरणमें सुख-दुःखका ज्ञान होनेसे वह स्वयं 
सुखी-दुःखी नहीं होता । 

‘सोऽमृतत्वाय कल्पते’ ऐसा धीर मनुष्य अम- 
रताके योग्य हो जाता है अर्थात्‌ उसमें अमरता प्राप्त 
करनेकी सामर्थ्य आ जाती है । सामर्थ्य, योग्यता 
आनेपर वह अमर हो ही जाता है, इसमें देरीका कोई 
काम नहीं । कारण कि उसकी अमरता तो स्वत:सिद्ध 
है । केवल पदार्थोके संयोग-वियोगसे जो अपनेमें 
विकार मानता था, यही गलती थी । 

यह मनुष्य-योनि सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं 
मिली है, प्रत्युत सुख-दुःखसे ऊँचा उठकर महान्‌ 
आनन्द, परम शान्तिकी प्राप्तिके लिये मिली है, जिस 
आनन्द, सुख-शान्तिके प्राप्त होनेके बाद और कुछ 
प्राप्त करना बाकी नहीं रहता (गीता ६।२२) । 
अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति,परिस्थिति आदिके होनेमें 


अथवा उनकी सम्भावनामें हम सुखी होंगे अर्थात्‌ ; 





६५ 
रिक कळ ऊ फ क 5% फ 5 फ अक फफफ फफ फफ अफ ऋ ५४४५४ 







































लताका सदुपयोग नहीं होगा; किन्तु भोग ही होगा । 
इसी रीतिसे प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, 
क्रिया आदिके आनेपर अथवा उनकी आशंकासे हम 
दुःखी होंगे तो प्रतिकूलताका सदुपयोग नहीं होगा; 
किन्तु भोग ही होगा । दुःखको सहनेकी सामर्थ्य 
हमारेमें नहीं रहेगी । अतः हम प्रतिकूलताके भोगमें 
ही फँसे रहेंगे और दुःखी होते रहेंगे । 

अगर अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना 
आदिके प्राप्त होनेपर सुख-सामग्रीका अपने सुख, 
आरामं, सुविधाके लिये उपयोग करेंगे और उससे 
राजी होंगे तो यह अनुकूलताका भोग हुआ । परन्तु 
निर्वाह-बुद्धिसे उपयोग करते हुए उस सुख-सामग्रीको 
अभावग्रस्तोंको सेवामें लगा दें तो यह अनुकूलताका 
सदुपयोग हुआ । अतः सुख-सामग्रीको दुखियोंकी ही 
समझें । उसमें दुखियोंका ही हक है । मान लो कि 
हम लखपति हें,तो हमें लखपति होनेका सुख होता 
है, अभिमान होता है। परन्तु यह सब तब होता 
है, जब हमारे सामने कोई लखपति न हो । अगर 
हमारे सामने, हमारे देखने-सुननेमें जो आते हैं, वे 
सब-के-सब करोड़पति हों, तो कया हमें लखपति 
होनेका सुख मिलेगा ? बिल्कुल नहीं मिलेगा । अतः 
हमें लखपति होनेका सुख तो अभावग्रस्तोंने, दरिद्रोने 
ही दिया है । अगर. हम मिली हुई सुख-सामग्रीसे 
अभावग्रस्तॉकी सेवा न करके स्वयं सुख भोगते हैं, 
तो हम कृतघ्र होते हैं । इसीसे सब अनर्थ पैदा होते 
हैं । कारण कि हमारे पास जो सुख सामग्री है, वह 
दुःखी आदमियॉंकी ही दी हुई है। अतः उस 
सुख-सामग्रीको दुखियॉकी सेवामें लगा देना हमारा 
कर्तव्य होता है । 

अब विचार यह करना है कि प्रतिकूलताका 
- सदुपयोग कैसे किया जाय ? दुःखका कारण सुखकी 
' इच्छा, आशा ही है। प्रतिकूल परिस्थिति दुःखदायी 
. तभी होती है, जब भीतर सुखकी इच्छा रहती है । 
' आगर हम॑ सावधानीके साथ अनुकूलताकी इच्छाका 
FE I  -सुखकी आशाका त्याग कर दें, तो फिर हमें प्रतिकूल 


|| ६६ * श्रीमद्धगवदगीता * 
अनुकूलताके भोगमें खर्च हो जायगी, जिससे अनुकू 


पररिस्थितिमें दुःख नहीं हो सकता अर्थात्‌ हमें प्रतिकूल 
परिस्थिति दुःखी नहीं कर सकती । जैसे, रोगीको 
कड़वी-से-कड़वी दवाई लेनी पड़े, तो भी उसे दुःख 
नहीं होता, प्रत्युत इस बातको लेकर प्रसन्नता होती 
है कि इस दवाईसे मेरा रोग नष्ट हो रहा है । ऐसे 
ही पैरमें काटा गहरा गड़ जाय और काँटा निकालनेवाला 
उसे निकालनेके लिये सुईसे गहरा घाव बनाये तो 
बड़ी पीड़ा होती है । उस पीड़ासे वह सिसकता है, 
घबराता है, पर वह काँटा निकालनेवालेको यह कभी 
नहीं कहता कि भाई, तुम छोड़ दो, काँटा मत 
निकालो । काँटा निकल जायगा, सदाके लिये पीड़ा 
दूर हो जायेगी- इस बातको लेकर वह इस पीडाको 
प्रसन्नतापूर्वक सह लेता है । यह जो सुखकी इच्छाका 
त्याग करके दुःखको, पीड़ाको प्रसन्नतापूर्वक सहना है, 
यह प्रतिकूलताका सदुपयोग है । अगर वह कड़वी 
दवाई लेनेसे, काटा निकालनेकी पीड़ासे दुःखी हो 
जाता है, तो यह प्रतिकूलताका भोग है, जिससे उसको 
भयंकर दुःख पाना पड़ेगा । 

यदि हम सुख-दुःखका उपभोग करते रहेंगे, तो 
भविष्यमें हमें भोग-योनियोंमें अर्थात्‌ स्वर्ग, नरक आदिमें 
जाना ही पड़ेगा । कारण कि सुख-दुःख भोगनेके 
स्थान ये स्वर्ग, नरक आदि ही हैं। यदि हम 
सुख-दुःखका भोग करते हैं, सुख-दु:खमें सम नहीं 
रहते, सुख-दु:खसे ऊँचे नहीं उठते, तो हम मुक्तिके 
पात्र कैसे होंगे? नहीं हो सकते । 

चौदहवें श्लोकमें भगवानने कहा कि ये सांसारिक 
पदार्थ आदि अनुकूलता-प्रतिकूलताके द्वारा सुख-दुःख 
देनेवाले और आने-जानेवाले हैं, सदा रहनेवाले नहीं 
हैं; क्योंकि ये अनित्य हैं, क्षणभङ्कुर हैं । इनके प्राप्त 
होनेपर उसी क्षण इनका नष्ट होना शुरू हो जाता 
है । इनका संयोग होते ही इनसे वियोग होना शुरू 
हो जाता है । ये पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे 
ओर वर्तमानमें भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहे हैं । 
इनको भोगकर हम केवल अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं, 
सुख-दुःखके भोगी बनते जा रहे हैं | सुख-दुःखके भोगी . 


| 
i 


श्लोक १६] * साधक-संजीवनी * ६७ 
क फ फ फ जी ॐ फ फ फ ॐ ऊ फ ॐ ऊ फ फ फ ऊ फर ऊ फ ऊ फ क कक फ फ कफ क क फ क फ ऊ ऊ ऊ फे क फ क क के फ क फ फ फ 6 फ फ फ फ फक ऊ कऋ ऋफ फ़ फफफ ऋ फ आऊ क ४ छ ४ ५५ ५ ऋ ऋ फ 


बनकर हम भोगयोनिके ही पात्र बनते जा रहे हैं, इस प्रकार यदि हम सुख-दुःखका उपभोग न 
फिर हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? हमें भुक्ति-(भोग-) करके उनका सदुपयोग करेंगे, तो हम सुख-दुःखसे 


की ही रुचि है, तो फिर भगवान्‌ हमें मुक्ति कैसे देंगे ? 


FR उठ जायेंगे और महान्‌. आनन्दका अनुभव कर लेंगे । 


सम्बन्ध-- अबतक देह-देहीका जो विवेचन हुआ है, उसीको भगवान्‌ दूसरे शान्दोसे आगेके तीन ्लोकोमें कहते हैं । 
नासतो विद्याते भावो नाभावो विद्यते सतः ।* 


उभयोरपि 


दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः । । १६ ।। 


असतका तो भाव (सत्ता) विद्यमान नहीं है और सतका अभाव विद्यमान नहीं है । तत्त्वदर्शी 
महापुरुषोंने इन दोनोंका ही अन्त अर्थात्‌ तत्त्व देखा है । 


व्याख्या--'नासतो बिद्यते भावः'- शरीर उत्पत्तिके 
पहले भी नहीं था, मरनेके बाद भी नहीं रहेगा ओर 
वर्तमानमें भी इसका क्षण-प्रतिक्षण अभाव हो रहा 
है । तात्पर्य है कि यह शरीर भूत, भविष्य और 
वर्तमान इन तीनों कालोंमें कभी भावरूपसे नहीं 
रहता । अतः यह असत्‌ है । इसी तरहसे इस 
संसारका भी भाव नहीं है, यह भी असत्‌ है । यह 
शरीर तो संसारका एक छोटा-सा नमूना है; इसलिये 
शरीरके परिवर्तनसे संसारमात्रके परिवर्ततका अनुभव 
होता है कि इस संसारका पहले भी अभाव था ओर 
पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमानमें भी अभाव हो 
रहा हे । 
संसारमात्र कालरूपी अग्निमें लकड़ीकी तरह 
निरन्तर जल रहा है । लकड़ीके जलनेपर तो कोयला 
और राख बची रहती हे, पर संसारको कालरूपी 
अग्नि ऐसी विलक्षण रीतिसे जलाती है कि कोयला 
अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता । वह संसारका 
अभाव-ही-अभाव कर देती है । इसलिये कहा गया 
है कि असत्की सत्ता नहीं है । 


*यहाँ (पूर्वार्धमें) भगवानने 'भू सत्तायाम' (भावः, अभावः) 


'नाभावो विद्यते सतः'--जो सत्‌ वस्तु है, उसका 
अभाव नहीं होता अर्थात्‌ जब देह उत्पन्न नहीं हुआ 
था, तब भी देही था, देह नष्ट होंनेपर भी देही रहेगा 
और वर्तमानमें देहके परिवर्तनशील होनेंपर भी देही 
उसमें ज्यॉ-का-त्यों ही रहता हे । इसी रीतिसे जब 
संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस समय भी परमात्मतत्तव 
था, संसारका अभाव होने पर भी परमात्मतत्त्व रहेगा 
और वर्तमानमें संसारके परिवर्तनशील होनेपर भी 
परमात्मतत्त्व उसमें ज्यों-का-त्यों ही है । 

संसारको हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार 
नहीं । कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है; 
अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षणमें वह 
वैसी नहीं रहती, जैसे- सिनेमा देखते समय परदेपर 
दृश्य स्थिर दीखता है; पर वास्तवमें उसमें प्रतिक्षण 
परिवर्तन होता रहता है । मशीनपर फिल्म तेजीसे घूमनेके 
कारण बह परिवर्तन इतनी तेजीसे होता है कि उसे हमारी 
आँखें नहीं पकड़ पातीं #। इससे भी अधिक _ 


अस्‌ भुवि' (असतः, सतः) और 'विद्‌ 


सत्तायाम्‌' (विद्यते) इन तीन सत्तावाचक धातुओंका प्रयोग किया है । इन तीनोके प्रयोगका तात्पर्य नित्य-ततत्वकी 


ओर लक्ष्य करानेमें ही हे । 
† नित्यदा ह्यङ्ग भूतानि भवन्ति न भवन्ति च । 


यद्यपि प्रतिक्षण ही शरीरोक्की उत्पत्ति और नाश 
कारण उनका प्रतिक्षण उत्पन्न और नष्ट होना दिखायी 
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नहीं देता । 6 


कालेनालक्ष्यवेगेन सूक्ष्मत्वात्तन्न दृश्यते ।। 
(श्रीमद्धः ११ ।२२ । ४२) 





६८ 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय २ 
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मार्मिक बात यह है कि वास्तवमें संसार एक बार 
भी नहीं दीखता । कारण कि शरीर, इन्द्रियाँ,मन,बुद्धि 
आदि जिन करणोंसे हम संसारको देखते हैं- अनुभव- 
करते हैं, वे करण भी संसारके ही हैं । अतः वास्तवमें 
संसारसे ही संसार दीखता है । जो शरीर-संसारसे 
सर्वथा सम्बन्ध-रहित हे, उस स्वरूपसे संसार कभी 
दीखता ही नहीं ! तात्पर्य यह है कि स्वरूपमें संसारकी 
प्रतीति नहीं है । संसारके सम्बन्धसे ही संसारकी प्रतीति 
होती है । इससे सिद्ध हुआ कि स्वरूपका संसारसे 
कोई सम्बन्ध है ही नहीं । 
दूसरी बात, संसार (शरीर, इन्द्रियो,मन,बुद्धि) 
की सहायताके बिना चेतन स्वरूप कुछ कर ही नहीं 
'सकता । इससे सिद्ध हुआ कि मात्र क्रिया संसारमें 
ही है, स्वरूपमें नहीं । स्वरूपका क्रियासे कोई सम्बन्ध 
है ही नहीं । 
संसारका स्वरूप हे-_ क्रिया और पदार्थ । जब 

स्वरूपका न तो क्रियासे और न पदार्थसे ही कोई 
सम्बन्ध है, तब यह सिद्ध हो गया कि शरीर-इन्द्रियाँ- 
मन-बुद्धिसहित सम्पूर्ण संसारका अभाव है । केवल 
'परमात्मतत्त्वका ही भाव (सत्ता) हे, जो निर्लिप्तरूपसे 
सबका प्रकाशक और आधार है । 

'उभयोरपि दुष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः-- {इन 
दोनोंके अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌, देही-देहके तत्त्वको जाननेवाले 
महापुरुषॉने इनका तत्त्व देखा है, इनका निचोड़ निकाला 
है कि केवल एक सत्-तत्त्व ही विद्यमान है । 

असत्‌ वस्तुका तत्त्व भी सत्‌ है और सत्‌ वस्तुका 
तत्त्व भी सत्‌ है अर्थात्‌ दोनोंका तत्व एक 'सत्‌' ही 
है, दोनॉंका तत्त भावरूपसे एक ही है । अतः सत्‌ 


और असत्‌-- इन दोनोंके तत्त्वको जाननेवाले महापुरुषोंके 
द्वारा जाननेमें आनेवाला एक सत्‌-तत्त्त ही है । असत्की 
जो सत्ता प्रतीत होती है,वह सत्ता भी वास्तवमें सत्की 
ही है । सत्की सत्तासे ही असत्‌ सत्तावान्‌ प्रतीत 
होता है । इसी सतको 'परा प्रकृति’ (गीता ७ । ५), 
क्षेत्रज्ञा (गीता १३ । १-२),पुरुष' (गीता १३ । १९) 
और 'अक्षर' (गीता १५ । १६) कहा गया है; तथा 
असत्को 'अपरा प्रकृति, ध्षेत्र', 'प्रकृति’ ओर 'क्षर' 
कहा गया है । 

अर्जुन भी शरीरोंको लेकर शोक कर रहे हैं कि 
युद्ध करनेसे ये सब मर जायँगे। इसपर भगवान्‌ 
कहते हैं कि क्या युद्ध न करनेसे ये नहीं मरेंगे ? 
असत्‌ तो मरेगा ही और निरन्तर मर ही रहा है । 
परन्तु इसमें जो सत्-रूपसे है, उसका कभी अभाव 
नहीं होगा । इसलिये शोक करना तुम्हारी बेसमझी ही है । 

ग्यारहवें श्लोकमें आया है कि जो मर गये हैं 
और जो जी रहे हैं, उन दोनोंके लिये पण्डितजन 
शोक नहीं करते । बारहवें-तेरहवें श्लोकॉमें देहीकी 
नित्यताका वर्णन है और उसमें 'धीर' शब्द आया 
है । चौदहवें-पन्द्रहवें श्लोकोंमें संसारकी अनित्यताका 
वर्णन आया हे, तो उसमें भी 'धीर' शब्द आया 
है । ऐसे ही यहाँ (सोलहवें श्लोकमें) सत्‌-असत्का 
विवेचन आया है, तो इसमें 'तत्त्वदर्शी' * शब्द 
आया है । इन श्लोकोंमें 'पण्डित', 'धीर' और 
"तत्त्वदर्शी? पद देनेका तात्पर्य है कि जो विवेकी होते 
हैं, समझदार होते हैं,उनको शोक नहीं होता । अगर 
शोक होता है, तो वे विवेकी नहीं हैं, समझदार नहीं हैं । 


सम्बन्ध -- सत्‌ और असत्‌ क्या है इसको आगेके दो श्लोकोर्में बताते हैं । 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 


विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमरहति 


। । १७ । । 


अविनाशी तो उसको जान , जिससे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है । इस अविनाशीका 


. विनाश कोई भी नहीं कर सकता । 
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 =# नानुशोचन्ति पण्डिताः' (२ । ११), “धीरस्तत्र न मुह्यति’ (२ । १३), 'समदुःखसुखं धीरम्‌ (२ । १५) 
“RE जिनको 'पण्डित' और 'धीर' कहा है, उन्हींको यहाँ 'तत्त्वदर्शी' कहा गया है । 








* छलोक ९८] 





व्याख्या--'अविनाशि तु तद्विद्धि'--पूर्वश्लोकमें 
जो सत्‌-असतकी बात कही थी, उसमेंसे षहले 
'सत'की व्याख्या करनेके लिये यहाँ 'तु' पद आया है । 

'उस अविनाशी तत्त्वको तू समझ'--एऐसा कहकर 
भगवानने उस तत्त्वको परोक्ष बताया है। परोक्ष बतानेमें 
तात्पर्य है कि इदंतासे दीखनेवाले इस सम्पूर्ण संसारमें 
वह परोक्ष तत्त्व ही व्याप्त है, परिपूर्ण है । वास्त॒वमें 
जो परिपूर्ण है, बही 'है' और जो सामने संसार दीख 
रहा है, यह 'नहीं' है । 

यहाँ'तत'पदसे सत्-तत््तको परोक्ष-रीतिसे कहनेका 
तात्पर्य यह नहीं है कि वह तत्त्व बहुत दूर है; किन्तु 
वह इन्द्रियों और अन्तःकरणका विषय नहीं है, इसलिये 
उसको परोक्ष-रीतिसे कहा गया है । 
'येन सर्वमिदं ततम!*--जिसको परोक्ष कहा हे, 
उसीका वर्णन करते हैं कि यह सब-का-सब संसार 
उस. नित्य-तत्त्वसे व्याप्त है । जैसे सोनेसे बने हुए 
गहनोंमें सोना, लोहेसे बने हुए अख््र-शस्त्रोंमें लोहा, 
मिट्टीसे बने हए बर्तनोंमें मिट्टी और जलसे बनी हुई 
बर्फमें जल ही व्याप्त (परिपूर्ण) है, ऐसे ही संसारमें 
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वह सत्-तत्व ही व्याप्त है। अतः वास्तवमें इस 
संसारमें वह सत्‌-तत्् ही जाननेयोग्य है । 
'विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति'-यह शरीरी 
अव्यय † अर्थात्‌ अविनाशी है । इस अविनाशीका 
कोई विनाश कर ही नहीं सकता । परन्तु शरीर विनाशी 
है; क्योंकि वह नित्य-निरन्तर विनाशकी तरफ जा रहा 
है । अतः इस विनाशीके विनाशको कोई रोक ही 
नहीं सकता । तू सोचता है कि में युद्ध नहीं करूँगा 
तो ये नहीं मरेंगे, पर वास्तवमें तेरे युद्ध करनेसे 
अथवा न करनेसे इस अविनाशी ओर विनाशी तत््तमें 
कुछ फरक नहीं पड़ेगा अर्थात्‌ अविनाशी तो रहेगा 
ही और विनाशीका नाश होगा ही । 

यहाँ'अस्य' पदसे सतृ-तत्त्वको इदंतासे कहनेका 
तात्पर्यं है कि प्रतिक्षण बदलनेवाले शरीरोंमें जो सत्ता 
दीखती है, वह इसी सत्-तत्त्तकी ही है । 'मेरा शरीर 
है और मैं शरीरधारी हुँ-ऐसा जो अपनी सत्ताका 
ज्ञान है, उसीको लक्ष्य करके भगवानने यहाँ 'अस्य'पद 
दिया है । 


है ५ 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | 


अनाशिनोऽप्रमेयस्य 


तस्माद्युध्यस्व 


भारत । ।१८।। 


अविनाशी, अप्रमेय ओर नित्य रहनेबाले इस शारीरीके ये देह अन्तबाले कहे गये 


हैं । इसलिये हे आर्जुन ! तुम युद्ध करो । 


+न सर्वमिदं ततम्‌'--ये पद गीतामें तीन बार आये हैं । उनमेंसे यहाँ(२।१७ में)ये पद शरीरीके लिये आये 


हैं कि इस शरीरीसे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है । यह बात सांख्ययोगकी दृष्टिसे कही गयी है । दूसरी बार ये 
पद्‌ आठवें अध्यायके बाईसवें श्लोकमें आये हैं। वहाँ कहा गया है कि जिस ईश्वरसे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त 
है, वह अनन्यभक्तिसे मिलता है । अतः भक्तिका वर्णन होनेसे उपर्युक्त पद ईश्वरके विषयमें आये हैं । तीसरी बार 
ये पद अठारहवें अध्यायके छियालीसवें श्लोकमें आये हैं । वहाँ कहा गया है कि जिससे यह सम्पूर्ण संसा 
व्याप्त है, उसका चारों वर्ण अपने-अपने कर्मों द्वारा पूजन करें । यह वर्णन भी भक्तिकी दृष्टिसे हुआ है । FR 
नवें अध्यायके चौथे श्लोकमें राजविद्याका वर्णन करते हुए भगवानते 'मया ततमिदं सर्वम पदत कहां ॥ 
कि यह सम्पूर्ण संसार मेरेसे व्याप्त है । इस प्रकार तीन जगह तो 'येन' पद देकर उस तत्त्वको परोक्ष-रूपसे कहा | 
है, और एक जगह 'अस्मत्‌' शब्द--'मया' देकर स्वयं भगवानले अपरोक्षरूपसे अपनी बात कही है । दा. 
† भगवानने गीतामें जगह-जगह शरीरीको भी अव्यय कहा है और अपनेको भी अव्यय कहा है । स्वरूपसे NT 
दोनों अव्यय होनेपर भी भगवान्‌ तो प्रकृतिको अपने वशमें करके (सतक) 7 आ र अमर अ ०: 
हैं, और यह शरीरी प्रकृतिके परवश होकर जन्मता और मरता रहता है; क्योकि इसने शरीरको अपना मान रखा है 
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व्याख्या --'अनाशिन:'--किसी कालमें, किसी 


कारणसे कभी किञ्चिन्मात्र भी जिसमें परिवर्तन नहीं 
होता, जिसकी क्षति नहीं होती, जिसका अभाव नहीं 
होता, उसका नाम 'अनाशी' अर्थात्‌ अविनाशी है । 


'अप्रमेयस्य' --जो प्रमा-(प्रमाण-)का विषय नहीं है 


अर्थात्‌ जो अन्तःकरण और इन्द्रियोंका विषय नहीं 
है,उसको “अप्रमेय' कहते हैं । 


जिसमें अन्तःकरण ओर इन्द्रियाँ प्रमाण नहीं होतीं, 


उसमें शास्त्र और सन्त-महापुरुष ही प्रमाण होते हैं, 
शासत्र और  सन्त-महापुरुष उन्हींके लिये प्रमाण होते 
हैं, जो श्रद्धालु हैं । जिसकी जिस शास्त्र और सन्तमें 


श्रद्धा होती है, वह उसी शास्त्र ओर सन्तके वचनोंको 
मानता है । इसलिये यह तत्त्व केवल श्रद्धाका विषय 
है*, प्रमाणका विषय नहीं । 
शास्त्र ओर सन्त किसीको बाध्य नहीं करते कि 
तुम हमारेमें श्रद्धा करो । श्रद्धा करने अथवा न 
करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है । अगर वह शास्त्र और 
सन्तके वचनोंमें श्रद्धा करेगा, तो यह तत्त्व उसकी 
श्रद्धाका विषय है; ओर अगर वह श्रद्धा नहीं करेगा, 
तो यह तत्त्व उसकी श्रद्धाका विषय नहीं है । 
* “नित्यस्थ'--यह नित्य-निरन्तर रहनेवाला है । किसी 


कालमें यह न रहता हो--ऐसी बात नहीं है अर्थात्‌ 


यह सब कालमें सदा ही रहता है । 

"अन्तवन्त इमे देहा उक्ताः शरीरिणः’ इस अवि- 
नाशी, अप्रमेय और नित्य शरीरीके सम्पूर्ण संसारमें 
जितने भी शरीर हैं, वे सभी अन्तवाले कहे गये हैं । 
अन्तवाले कहनेका तात्पर्य है कि इनका प्रतिक्षण अन्त 
हो रहा है । इनमें अन्तके सिवाय और कुछ है ही 
नहीं, केवल अन्त-ही-अन्त है । 

. उपर्युक्त पदोंमें शरीरीके लिये तो एकवचन दिया 
है और शरीरॉके लिये बहुवचन दिया है । इसका 
एक कारण तो यह है कि प्रत्येक प्राणीके स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण--ये तीन शरीर होते हैं । दूसरा 





कारण यह है कि संसारके सम्पूर्ण शरीरोंमें एक ही 
शरीरी व्याप्त है । आगे चोबीसवें श्लोकमें भी इसको 
'सर्वगतः'पदसे सबमें व्यापक बतायेंगे । यह शरीरी 
तो अविनाशी है और इसके कहे जानेवाले सम्पूर्ण 
शरीर नाशवान्‌ हैं । जैसे अविनाशीका कोई विनाश 
नहीं कर सकता, ऐसे ही नाशवानको कोई अविनाशी 
नहीं बना सकता । नाशवानका तो विनाशीपना ही 
नित्य रहेगा अर्थात्‌ उसका तो नाश ही होगा । 

यहाँ 'अन्तवन्त इमे देहाः' कहनेका तात्पर्य है कि ये जो 
देह देखनेमें आते हैं, ये सब-के-सब नाशवान्‌ हैं । 
पर `ये देह किसके हैं?'नित्यस्य', 'अनाशिनः'-ये 
देह नित्यके हैं, अविनाशीके हैं । तात्पर्य है कि 
नित्य-तत्त्वने, जिसका कभी नाश नहीं होता, इनको 
अपना मान रखा है । अपना माननेका अर्थ है कि 
अपनेको शरीरमें रख दिया ओर शरीरको अपनेमें रख 
लिया । अपनेको शरीरमें रखनेसे 'अहंता' अर्थात्‌ 'मैंःपन 
पैदा हो गया, और शरीरको अपनेमें रखनेसे 'ममता' 
अर्थात्‌ 'मेणा'-पन पैदा हो गया । 

यह स्वयं जिन-जिन चीजोंमें अपनेको रखता चला 
जाता है, उन-उन चीजों में “में'-पन होता ही चला 
जाता है; जैसे-अपनेको धनमें रख दिया तो 'में धनी 
हूँ; अपनेको राज्यमें रख दिया तो 'में राजा हूँ; 
अपनेको विद्यामें रख दिया तो 'में विद्वान्‌ हूँ'; अपनेको 
बुद्धिमें रख दिया तो "मैं बुद्धिमान्‌ हूँ; अपनेको 
सिद्धियोमें रख दिया तो 'में सिद्ध हूँ'; अपनेको शरीसमें 
रख दिया तो "में शरीर हूँ; आदि-आदि । 

यह स्वयं जिन-जिन चीजॉको अपनेमें रखता चला 
जाता है, उन-उन चीजोंमें “मेरा'-पन होता ही चला 
जाता है; जैसे--कुटुम्बको अपनेमें रख लिया तो 


co no SMR 
._ »आरग्भमें तो यह तत्त्व श्रद्धाका विषय है, पर आगे चलकर जब इसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तब 
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'कुटुम्ब मेरा है'; धनको अपनेमें रख लिया तो 'धन 
मेरा है'; बुद्धिको अपनेमें रख लिया तो “बुद्धि मेरी 
है'; शरीरको अपनेमें रख लिया तो “शरीर मेरा है'; 
आदि-आदि । 

जड़ताके साथ “में और 'मेरा'-पन होनेसे ही 
मात्र विकार पैदा होते हैं । तात्पर्य है कि शरीर और 
मैं (स्वयं) दोनों अलग-अलग हैं, इस विवेकको 
महत्त्व न देनेसे ही मात्र विकार पैदा होते हैं । परन्तु 
जो इस विवेकको आदर देते हैं, महत्व देते हैं वे 
पण्डित होते हें । ऐसे 'पण्डितलोग कभी शोक नहीं 
करते; क्योकि सत्‌ सत्‌ ही है और असत्‌ असत्‌ ही 
है इसका उनको ठीक अनुभव हो जाता है । 

'तस्मात* युध्यस्व भगवान्‌ अर्जुनके लिये 
आज्ञा देते हैं कि सत्‌-असत्को ठीक समझकर तुम 
युद्ध करो अर्थात्‌ प्राप्त कर्तव्यका पालन करो । तात्पर्य 
है कि शरीर तो अन्तवाला है और शरीरी अविनाशी 
है । इन दोनों शरीर-शरीरीकी दुष्टिसे शोक बन 
ही नहीं सकता । अतः शोकका त्याग करके युद्ध करो । 

[विशेष बात | 

यहाँ सत्रहवें और अठारहवें- इन दोनों श्लोकोंमें 
विशेषतासे सत्-तत््वका ही विवेचन हुआ है । कारण 
कि इस पूरे प्रकरणमें भगवानका लक्ष्य सत्का बोध 
करानेमें ही है । सतका बोध हो जानेसे असत्की 


* साधक-संजीवनी * 
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किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहता । इस प्रकार सत्का ' | 


अनुभव करके निःसंदिग्ध होकर कर्तव्यका पालन करना 
चाहिये । इस विवेचनसे यह बात सिद्ध होती है कि 
सांख्ययोग एवं कर्मयोगमें किसी विशेष वर्ण और 
आश्रमको आवश्यकता नहीं है । अपने कल्याणके 
लिये चाहे सांख्ययोगका अनुष्ठान करे, चाहे कर्मयोगका 
अनुष्ठान करे, इसमें मनुष्यकी पूर्ण स्वतन्त्रता है । 
परन्तु व्यावहारिक काम करनेमें वर्ण और आश्रमके 
अनुसार शास्त्रीय विधानकी परम आवश्यकता है, तभी 
तो यहाँ सांख्ययोगके अनुसार सत्‌-असत्का विवेचन 
करते हुए भगवान्‌ युद्ध करनेकी अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्म 
करनेकी आज्ञा देते हैं । 

आगे तेरहवें अध्यायमें जहाँ ज्ञानके साधनोंका 
वर्णन किया गया है, वहाँ भी “असक्तिरनभिष्वड़: 
पुत्रदारगृहादिषु' (१३ । ९) कहकर पुत्र, स्त्री, घर 
आदिकी आसक्तिका निषेध किया है । अगर संन्यासी 
ही सांख्ययोगके अधिकारी होते तो पुत्र, स्त्री,घर आदिमें 
आसक्तिरहित होनेके लिये कहनेकी आवश्यकता ही 
नहीं थी; क्योंकि संन्यासीके पुत्र स्त्री आदि होते ही नहीं । 

इस तरह गीतापर विचार करनेसे सांख्ययोग एवं 


कर्मयोग--दोनों परमात्मप्राप्तिके स्वतन्त्रसाधन सिद्ध हो | 


जाते हें । ये किसी वर्ण और आश्रमपर किञ्चिन्मात्र 
भी अवलम्बित नहीं हैं । 


निवृत्ति स्वतः हो जाती है । फिर किसी प्रकारका # 
सम्बन्ध-पूर्वश्लोक तक शरीरीको अविनाशी जाननेवालोकी बात कही । अब उसी बातको अन्वय और व्यतिरेक-रीतिसे 
दृढ़ करनेके लिये जो शरीरीको अविनाशी नहीं जानते, उनकी बात आगेके श्लोकमें कहते हैं । 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते । । १९ । 


जो मनुष्य इस अविनाशी शरीरीको मारनेवाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा 
मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते; क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है । 


“यहाँ 'तस्मात्‌' पद युक्ति समझनेमें आया है अर्थात्‌ युक्ति समझमें आ गयी तो अब युद्ध करो । 







इसी तरह गीतामें 'तस्मात' पदका प्रयोग प्राय: घ्रकरणकी समाप्तिपर अथवा युक्तिकी समाप्तिपर किया | 


गया है; जैसे-- 
सत्ताईसवें आदि शलोकोंमें “तस्मात! पद 


युक्तिकी समाप्तिके लिये आया है । 








दूसरे अध्यायके तीसवें, तीसरे अध्यायके उन्नीसवें, आठवें अध्यायके सातवें था | 
प्रकरणकी समाप्तिके लिये आया है; और अध्यायके 
पचीसवें, सत्ताईसवें, सैतीसवें, अड़सठबें तथा ग्यारहवें अध्यायके तैंतीसबें आदि eos) “तस्मात्‌? पद 





७२ * श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय २ 
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व्याख्या---'य एनं* वेत्ति हन्तारम'--जो इस 
शरीरीको मारनेवाला मानता है; वह ठीक नहीं जानता । 
कारण कि शरीरीमें कर्तापन नहीं है । जैसे कोई भी 
कारीगर कैसा ही चतुर क्यों न. हो, पर किसी औजारके 
बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी 
शरीरके बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता । अतः 
तेरहवें अध्यायमें भगवानने कहा है कि सब प्रकारकी 
क्रियाएँ. प्रकृतिके द्वारा ही होती हें--ऐसा जो अनुभव 
करता है, बह शरीरीके अकर्तापनका अनुभव करता 
हे (१३ । २९) । तात्पर्य यह हुआ कि शरीरीमें 
कर्तापन नहीं है, पर यह शरीरके साथ तादात्र्‍य करके, 
सम्बन्ध जोड़कर शरीरसे होनेवाली क्रियाओंमें अपनेको 
कर्त मान लेता है । अगर यह शरीरके साथ अपना 
सम्बन्ध न जोड़े, तो यह किसी भी क्रियाका कर्ता नहीं है । 
'यश्चैने मन्यते हतम्‌'-जो इसको मरा मानता है 
वह भी ठीक नहीं .जानता । जैसे यह शरीरी मारनेवाला 
नहीं है, ऐसे ही यह मरनेवाला भी नहीं है; क्योंकि 
इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती । जिसमें विकृति 


आती है, परिवर्तन होता है अर्थात्‌ जो उत्पत्ति 
विनाशशील होता है, वही मर सकता है । 

'उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते’ 
वे दोनों ही नहीं जानते अर्थात्‌ जो इस शरीरीको 
मारनेवाला मानता हे, वह भी ठीक नहीं जानता और 
जो इसको मरनेवाला मानता है, वह भी ठीक नहीं 
जानता । 

यहाँ प्रश्न होता हे कि जो इस शरीरीको मारनेवाला 
ओर मरनेवाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता 
है ? इसका उत्तर हे कि वह भी ठीक नहीं जानता । 
कारण कि यह शरीरी वास्तवमें ऐसा नहीं है । यह 
नाश करनेवाला भी नहीं है ओर नष्ट होनेवाला भी 
नहीं है । यह निर्विकाररूपसे नित्य-निरन्तर ज्यों-का-त्यों 
रहनेवाला है । अतः इस शरीरीको लेकर शोक नहीं 
करना चाहिये । 

अर्जुनके सामने युद्धका प्रसंग होनेसे ही यहां 
शरीरीको मरने-मारनेकी क्रियासे रहित नताया गया 
है । वास्तवमें यह सम्पूर्ण क्रियाओंसे रहित है । 


है ५ 
सम्बन्ध यह शरीरी मरनेवाला क्यों नहीं है? इसके उत्तरमें कहते हैं-- 
न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। २० ।। 


यह शारीरी न कभी जन्मता हे और न मरता हे । यह उत्पन्न होकर फिर होनेवाला 
नहीं है| यह जन्मरहित, नित्य-निरन्तर रहनेवाला, शाश्वत और पुराण (अनादि) है । शरीरके 


मारे जानेपर भी यह नहीं मारा जाता । 
व्याख्या-- [शरीरमें छः विकार होते हें--उत्पन्न होना, 


“न जायते म्रियते वा कदाचिन्न'--जेसे शरीर 


सत्तावाला दीखना, बदलना, बढ़ना, घटना ओर नष्ट उत्पन्न होता है, ऐसे यह शरीरी कभी भी, किसी भी 

होना + | यह शरीरी इन छहों विकारोंसे रहित है--यही समयमें उत्पन्न नहीं होता । यह तो सदासे ही है । 
बात भगवान्‌ इस श्लोकमें बता रहे हैं? ] भगवान्‌ने इस शरीरीको अपना अंश बताते हुए इसको 

NA र . » यहाँ 'एनम' पद अन्वादेशमें आया है । जिसका पहले वर्णन हो चुका है, उसको दुबारा कहना 

|. 'अन्वादेश' कहलाता है । पहले सत्रहवें श्लोकमें एक विषयको लेकर जिसका 'अस्य' पदसे वर्णन हुआ 

दै, अब यहाँ दूसरे विषयको लेकर उसी तत्त्वको दुबारा कह रहे हैं । इसलिये यहाँ 'एनम! पदका प्रयोग 












शरीरी उत्पन्न नहीं होता “न जायते', “अजः';उत्पन्न होकर विकारी सत्तावाला नहीं होता--'अयं 


_ भूत्वा दि षा वा न भूय यह बदलता नहीं--'शाश्वत:' यह बढ़ता नहीं--पुराणः', यह क्षीण नहीं 
_ “नित्यः’, और ` नहीं “न प्रियते’, 'न हन्यते हन्यमाने शरीरे' 
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“सनातन? कहा है-“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः 
सनातनः' (१५ । ७) । 

यह शरीरी कभी मरता भी नहीं । मरता वही 
है, जो पैदा होता है; ओर'म्रियते' का प्रयोग भी 
वहीं होता है, जहाँ पिण्ड-प्राणका वियोग होता है । 
पिण्ड-प्राणका वियोग शरीरमें होता है । परन्तु शरीरीमें 
संयोग-वियोग दोनों ही नहीं होते । यह ज्यों-कां-त्यों 
ही रहता हे । इसका मरना होता ही नहीं । 

सभी विकारोमें जन्मना और मरना-- ये दो 
विकार ही मुख्य हैं; अतः भगवान्ने इनका दो बार 
निषेध किया है--जिसको पहले 'न जायते? कहा, 
उसीको दुबारा 'अजः'कहा है; ओर जिसको पहले 
'न प्रियते! कहा, उसीको दुबारा 'न हन्यते 
हन्यमाने शरीरे?’ कहा है । 

'अयं भूत्वा भविता वा न भूयः'यह अविनाशी 
नित्यतत्व पैदा होकर फिर होनेवाला नहीं है अर्थात्‌ 
यह स्वतःसिद्ध॒ निर्विकार है । जैसे, बच्चा पैदा होता 
है, तो पेदा होनेके बाद उसकी सत्ता होती है । 
जबतक वह गर्भमें नहीं आता, तबतक “बच्चा है' ऐसे 
उसकी सत्ता (होनापन) कोई भी नहीं कहता । तात्पर्य 
है कि बच्चेकी सत्ता पेदा होनेके बाद होती है; क्योंकि 
उस विकारी सत्ताका आदि ओर अन्त होता है । 
परन्तु इस नित्य-तत्त्वकी सत्ता स्वत:सिद्ध ओर निर्विकार 
है; क्योंकि इस अविकारी सत्ताका आरम्भ ओर अन्त 
नहीं होता । 

अजः'-इस शरीरीका कभी जन्म नहीं होता । 
इसलिये यह'अजः'अर्थात्‌ जन्मरहित कहा गया है । 

'नित्यः- यह शरीरी नित्य-निरन्तर रहनेवाला है; 
अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता । अपक्षय तो 
अनित्य वस्तुमें होता हे, जो कि निरन्तर रहनेवाली 


नहीं हे । जैसे, आधी उप्र नीतनेपर शरीर घटने पा [ अ 

सम्बन्ध उन्नीसवें स्लोकमें भगवान्‌ने बताया कि यह शरीरी न तो मारता है और न मरता ही है । इसमें मनेका 5 

निषेध तो बीसवें शलोकमें कर दिया, अब मारनेका निषेध करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं। | 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 

कथं स पुरुषः पार्थ के घातयति हन्ति 


है, बल क्षीण होने लगता है, इन्द्रियोंकी शक्ति कम 
होने लगती है । इस प्रकार शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण 
आदिका तो अपक्षय होता है, पर शरीरीका अपक्षय 
नहीं होता । इस नित्य-तत्त्वमें कभी किञ्चिन्मात्र भी. 
कमी नहीं आती । 

“शाश्वतः' यह नित्य-तत्त्व निरन्तर एकरूप, एकरस 
रहनेवाला है । इसमें अवस्थाका परिवर्तन नहीं होता 
अर्थात्‌ यह कभी बदलता नहीं । इसमें बदलनेकी 
योग्यता है ही नहीं । 

'पुराणः' यह अविनाशी तत्त्व पुराण (पुराना) अर्थात्‌ 
अनादि है । यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा 
हुआ ही नहीं । उत्पन्न होनेवाली वस्तुओंमें भी देखा 
जाता है कि जो वस्तु पुरानी हो जाती है, वह फिर 
बढ़ती नहीं, प्रत्युत नष्ट हो जाती है; फिर यह तो 
अनुत्पन्न तत्त्व है, इसमें बढ़नारूप विकार कैसे हो 
सकता है ? तात्पर्य है कि बढ़नारूप विकार तो उत्पन्न 
होनेवाली वस्तुओंमें ही होता है, इस नित्य-तत्त्वमें नहीं । 

“न हन्यते हन्यमाने शरीरे'--शरीरका नाश होनेपर 
भी इस अविनाशी शरीरीका नाश नहीं होता । यहाँ 
'शरीरे'पद देनेका तात्पर्य है कि यह शरीर नष्ट 
होनेवाला है । इस नष्ट होनेवाले शरीरमें ही छः 
विकार होते हैं, शरीरीमें नहीं । 

इन पदोंमें भगवानने शरीर और शरीरीका जैसा 
स्पष्ट वर्णन किया है, ऐसा स्पष्ट वर्णन गीतामें दूसरी 
जगह नहीं आया है । 

अर्जुन युद्धमें कुटुम्बियोंके मरनेकी आशंकासे 
विशेष शोक कर रहे थे । उस शोकको दूर करनेके 
लिये भगवान्‌ कहते हैं कि शरीरके मरनेपर भी इस 
शरीरीका मरना नहीं होता अर्थात्‌ इसका अभाव नहीं 
होता । इसलिये शोक करना अनुचित है । . 


६ ७ । $ + 
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जानता है, वह कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाये ? 


व्याख्या--'वेदाविनाशिनम्‌' "`` घातयति किसी भी क्रियासे किश्लिन्मात्र भी कोई विकार नहीं 


'_इस शरीरीका कभी नाश नहीं होता, होता । . 
र he परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी अगर भगवानको “न हन्यते हन्यमाने शरीरे' और के 
जन्म नहीं होता, और इसमें कभी किसी तरहकी कोई घातयति हन्ति कम! इन पदोंमें शरीरीके कर्ता और 
कमी नहीं आती-- ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता कर्म बननेका ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ 
है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको करने-न करनेकी बात न कहकर मरने-मारनेकी 
मरवाये ? अर्थात्‌ दूसरोंको मारने और मरवानेमें उस बात क्यों कही? इसका उत्तर है कि युद्धका प्रसङ्ग 
पुरुषकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती । वह किसी क्रियाका होनेसे यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्धमें 
न तो कर्ता बन सकता है और न कारयिता बन सकता है । मारनेवाला नहीं बनता; क्योकि इसमें कर्तापन नहीं 

यहाँ भगवानने शरीरीको अविनाशी, नित्य, अज है । जब शरीरी मारनेवाला अर्थात्‌ कर्ता नहीं बनः 
और अव्यय कहकर उसमें छहों विकारोंका निषेध सकता , तब यह मरनेवाला अर्थात्‌ क्रियाका विषय 
किया है; जैसे-- 'आविनाशी'कहकर मृत्युरूप (कर्म) भी कैसे बन सकता है? तात्पर्यं यह है कि 
विकारका ,"नित्य'कहकर अवस्थान्तर होना और बढ़नारूप यह शरीरी किसी भी क्रियाका कर्ता और कर्म नहीं 
विकारका,'अज्ज' कहकर जन्म होना और जन्मके बाद बनता । अतः मरने- मारनेमें शोक नहीं करना चाहिये, 
होनेवाली सत्तारूप विकारका, तथा 'अव्यय'कहकर प्रत्युत शाख्रकी आज्ञाके अनुसार प्राप्त कर्तव्य-कर्मका 
क्षयरूप विकारका निषेध किया गया है । शरीरीमें पालन करना चाहिये । 





है 4 

सम्बन्ध- पूर्वश्लोकोमें देहीकी निर्विकारताका जो वर्णन हुआ है, आगेके श्लोकमें उसीका दृष्टान्तरूपसे 
वर्णन करते हैं । 

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोऽपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही । । २२।। 

मनुष्य जैसे पुराने कपड़ोंको छोड़कर दूसरे नये कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही 
देही पुराने शरीरोंको छोड़कर दूसरे नये शरीरोंमें चला जाता है । 

व्याख्या--'वासांसि जीर्णानि ˆ` संयाति और इसमें ख्री-पुरुष, बालक-बालिकाएँ, जवान- 
नवानि देही' ms अध्यायके सूत्ररूपसे आदि सभी आ जाते हैं । | 2 
कहा गया था कि देहान्तरकी विषयमे धीर जैसे मनुष्य पुराने कपड़ोंको छोडकर नये 
पुरुष शोक नहीं करते । अब उसी बातको उदाहरण कपड़ोंको धारण करता है, ऐसे ही यह कक 
देकर स्पष्टरूपसे कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ोंक शरीरोंकी छोडकर दूसरे नये शरीरोंको धारण करता 
परिवर्तनपर मनुष्यको शोक नहीं होता ,ऐसे ही शरीरोके है । पुराना शरीर छोड़नेको 'मंरना' कह देते हैं, और 
परिवर्तनपर भी शोक नहीं होना चाहिये । नया शरीर धारण करनेको 'जन्मना' कह देते हैं । 

. कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु-पक्षी नहीं; 
अतः यहाँ कपड़े बदलनेके उदाहरणमें “नरः' पद देही पुराने शरीरोंको , 
छोड़कर कमोकि 

क अनुसार या 
[ । यह 'नरः' पद मनुष्ययोनिका वाचक है, अन्तकालीन चिन्तनके अनुसार नये-नये शरीरोंको प्राप्त 
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होता रहता है । 

यहाँ *शरीराणि' पदमें बहुवचन देनेका तात्पर्य है 
कि जबतक शरीरीको अपने वास्तविक स्वरूपका यथार्थ 
बोध नहीं होता, तबतक यह शरीरी अनन्तकालतक 


शरीर धारण करता ही रहता है । आजतक * इसने 
कितने शरीर धारण किये हें, इसकी गिनती भी सम्भव 


नहीं है । इस बातको लक्ष्यमें रखकर “शरीराणि' 
पदमें बहुवचनका प्रयोग किया गया है तथा सम्पूर्ण 
जीवोंका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ 'देही' पद आया है । 

यहाँ श्लोकके पूर्वार्धमें तो जीर्ण कपड़ोंकी बात 
कही है ओर उत्तरार्धमें जीर्ण शरीरोंकी । जीर्ण कपड़ोंका 
दृष्टान्त शरीरोंमें केसे लागू होगा? कारण कि शरीर 
तो बच्चों और जवानोंके भी मर जाते हैं । केवल 
बूढ़ोंके जीर्ण शरीर मर जाते हों, यह बात तो है 
नहीं ! इसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त 
होनेपर ही मरता है, ओर आयु समाप्त होना ही 
शरीरका जीर्ण होना है* । शरीर चाहे बच्चोंका हो, 
चाहे जवानोंका हो, चाहे वृद्धोंका हो, आयु समाप्त 
होनेपर वे सभी जीर्ण ही कहलायेंगे । 

इस श्लोकमें भगवान्ने “यथा” ओर 'तथा' पद 
देकर कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ोंको छोड़कर 
नये कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही यह देही 
पुराने शरीरोंको छोड़कर नये शरीरोंमें चला जाता है । 
यहाँ एक शंका होती है । जैसे कुमार, युवा और 
वृद्ध अवस्थाएँ अपने-आप होती हैं, वैसे ही देहान्तरकी 
प्राप्ति अपने-आप होती है (२।१३)- यहाँ तो 
'यथा' (जैसे) ओर 'तथा' (वैसे) घट जाते हैं; 
परन्तु (इस श्लोकमें) पुराने कपड़ॉंको छोड़नेमें और 
नये कपड़े धारण करनेमें तो मनुष्यकी स्वतन्त्रता हे, 
पर पुराने शरीरोंको छोड़नेमें और नये शरीर धारण 
करनेमें देहीकी स्वतन्तता नहीं है । इसलिये यहाँ 
'यथा' और'तथा'कैसे घटेंगे? इसका समाधान है कि 


यहाँ भगवानका तात्पर्य स्वतन्त्रता-परतन्त्रताकी बात 
कहनेमें नहीं है, प्रत्युत शरीरके वियोगसे होनेवाले 
शोकको मिटानेमें है । जैसे पुराने कपड़ॉंको छोड़कर 
नये कपड़े धारण करनेपर भी धारण करनेवाला 
(मनुष्य) वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीरोंको 
छोड़कर नये शरीरोंमें चले जानेपर भी देही ज्यों-का-त्यों 
निर्लिप्तरूपसे रहता है; अतः शोक करनेकी कोई बात 
है ही नहीं । इस दुष्टिसे यह दृष्टान्त ठीक ही है । 

दूसरी शंका यह होती है कि पुराने कपड़े छोड़नेमें 
और नये कपड़े धारण करनेमें तो सुख होता है,पर 
पुराने शरीर छोड़नेमें ओर नये शरीर धारण करनेमें 
दुःख होता है । अतः यहाँ “यथा” ओर “तथा” कैसे 
घटेंगे? इसका समाधान यह है कि शरीरोके मरनेका 
जो दुःख होता है, वह मरनेसे नहीं होता, प्रत्युत 
जीनेकी इच्छासे होता हे । “में जीता रहूँ:- ऐसी 
जीनेकी इच्छा भीतरमें रहती है और मरना पड़ता है, 
तब दुःख होता है । तात्पर्यं यह हुआ कि जब मनुष्य 
शरीरके साथ एकात्मता कर लेता है, तब वह शरीरके 
मरनेसे अपना मरना मान लेता है और दुःखी होता 
है । परन्तु जो शरीरके साथ अपनी एकात्मता नहीं 
मानता, उसको मरनेमें दुःख नहीं होता, प्रत्युत आनन्द 
होता है! जैसे, मनुष्य कपड़ोंक साथ अपनी एकात्मता 
नहीं मानता, तो कपड़ोंको बदलनेमें उसको दुःख नहीं 
होता । कारण कि वहाँ उसका यह विवेक स्पष्टतया 
जाग्रत्‌ रहता है कि कपड़े अलग हैं ओर मैं अलग 
हूँ । परन्तु वही कपड़ोंका बदलना अगर छोटे बच्चेका 
किया जाय, तो वह पुराने कपड़े उतारनेमें ओर नये 
कपड़े धारण करनेमें भी रोता है । उसका यह दुःख 
केवल मूर्खतासे, नासमझीसे होता है । इस मूर्खताको 


मिटानेके लिये ही भगवानने यहाँ 'यथा' और “तथा! 


पद देकर कपड़ोंका दृष्टान्त दिया है । 
यहाँ भगवानने कपड़ोंके धारण करनेमें तो 





*विवेक-विचारपूर्वक देखा जाय तो आयु प्रतिक्षण समाप्त हो रही है अर्थात्‌ शरीर प्रतिक्षण जीर्ण हो रहा 


है, प्रतिक्षण मर रहा है । यह एक क्षण भी स्थिर नहीं है । जैसे जवान होनेसे बालकपन मर जाता है, तो | 5 
वास्तवमें वह बालकपन निरन्तर मरता ही रहा है । परन्तु उधर दृष्टि न होनेसे प्रतिक्षण होनेवाली मौतकी तरफ | ड 


ख्याल नहीं जाता । यही वास्तवमें बेहोशी है । 
सा? स°_—४ 


के हे 
745) 
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'गृहणाति' (धारण करता है) क्रिया दी, पर शरीरोंके 
धारण करनेमें 'संयाति' (जाता है) क्रिया दी, ऐसा 
क्रियाभेद भगवानने क्यों किया? लौकिक दृष्टिसे 
बेसमझीके कारण ऐसा दीखता है कि मनुष्य अपनी 
जगह रहता हुआ ही कपड़ॉंको धारण करता है और 
देहान्तरकी प्राप्तिमें देहीको उन-उन देहोमें जाना पड़ता 
है । इस लौकिक दृष्टिको लेकर ही भगवानने क्रियाभेद 


किया है । 

गीतामें 'येन सर्वमिदं ततम्‌' (२ । १७) , नित्यः 
सर्वगतः स्थाणुः’ ( २ । २४) आदि पदोंसे देहीको सर्वत्र 
व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाववाला बताया तथा 
'संयाति नवानि देही' (२ ।२२),शरीरं यदवाप्नोति' 
(१५ । ८) आदि पदोंसे देहीको दूसरे शरीरोंमें जानेकी 
बात कही गयी है । अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, 
उसका जाना-आना कैसे ? क्योंकि जो जिस देशमें न हो, 
उस देशमें चला जाय, तो इसको 'जाना' कहते हैं; और 
जो दूसरे देशमें है, वह इस देशमें आ जाय, तो इसको 
'आना' कहते हैं । परन्तु देहीके विषयमें तो ये दोनों ही 
बातें नहीं घटतीं! इसका समाधान यह है कि जैसे किसीकी 
बाल्यावस्थासे युवावस्था हो जाती हे तो वह कहता है कि 
'में जवान हो गया हूँ' । परन्तु वास्तवमें वह स्वयं जवान 
नहीं हुआ है, प्रत्युत उसका शरीर जवान हुआ है । 
इसलिये बाल्यावस्थामें जो वह था, युवावस्थामें भी 


सम्बन्ध--पहले दृष्टन्तरूपसे शरीरीकी निर्विकारताका वर्णन 


वर्णन करते हैं । 


४ औय दा § (फफ आ कीक 
जजलम प से जकर 


[अध्याय २ 





वह था, युवावस्थामें भी वह वही है । परन्तु शरीरसे 
तादाल्य माननेके कारण वह शरीरके परिवर्तनको अपनेमें 
आरोपित कर लेता है । ऐसे ही आना-जाना वास्तवम 
शरीरका धर्म है, पर शरीरके साथ तादात्य होनेसे 
वह अपनेमें आना-जाना मान लेता है । अतः वास्तवमें 
देहीका कहीं भी आना-जाना नहीं होता, केवल शरीरोंके 
तादात्यके कारण उसका आना-जाना प्रतीत होता है । 

अब यह प्रश्न होता है कि अनादिकालसे जो जन्म- 
मरण चला आ रहा है, उसमें कारण क्या है ? कर्मोकी 
दृष्टिसि तो शुभाशुभ कर्मोका फल भोगनेके लिये जन्म- 
मरण होता है, ज्ञानकी दुष्टिसे आज्ञानके कारण जन्म-मरण 
होता है और भक्तिकी दुष्टिसे भगवान्‌की विमुखताके कारण 
जन्म-मरण होता है । इन तीनोंमें भी मुख्य कारण है कि 
भगवानने जीवको जो स्वतन्त्रता दी है, उसका दुरुपयोग 
करनेसे ही जन्म-मरण हो रहा है । अब वह जन्म-मरण 
मिटे कैसे ? मिली हुई स्वतन्त्रताका सदुपयोग करनेसे 
जन्म-मरण मिट जायगा । तात्पर्य है कि अपने स्वार्थके 
लिये कर्म करनेसे जन्म-मरण हुआ है; अतः अपने स्वार्थ 
का त्याग करके दूसरोंके हितके लिये कर्म करनेसे 
जन्म-मरण मिट जायगा । अपनी जानकारीका अनादर 
करनेसे ˆ जन्म-मरण हुआ है; अतः अपनी जानकारीका 
आदर -करनेसे जन्म-मरण मिट जायगा । भगवान्से 
विमुख होनेसे जन्म-मरण हुआ है; अतः भगवानके 
सम्मुख होनेसे जन्म-मरण मिट जायगा । 


करके अब आगेके तीन स्लोकोमें उसका अकारा्तरसे 


नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि जञैन॑ दहति पावकः । 


न चैनं क्लेदयन्त्यापो न 


` शस्त्र इस शरीरीको काट नहीं सकते, 
गीला नहीं कर सकता और वायु इसको 


न करना । जैसे, सत्य बोलना ठीक हे 

बोल देते हैं । कोई हमें सुख देता है मर 
ऐसा जानते हुए भी अपने सुखके लिये दूसरोंको 
सब जानेवाले हैं, रहनेवाले नहीं हैं, फिर भी इनमें मोह 


बोलना ठीक नहीं- 
अच्छा लगता ह ऐसा जानते 


दुःख देते हैं । ऐसे 


जितना जानते हैं, उसके अनुसार कार्य 


हुए भी स्वार्थके लिये 
और दुःख देता है तो बुरा लगता है - 
ही हम जानते हैं कि शरीर आदि 


_ "त करते है ।यही अपनी जानकारीका अनादर है । 
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व्याख्या --'नेनं छिन्दन्ति शरत्राणि'--- इस शरीरी 
को शतन नहीं काट सकते; क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र 
वहाँतक पहुँच ही नहीं सकते । 

जितने भी शस्त्र हैं, वे सभी पृथ्वी-तत्त्वसे उत्पन्न 
होते हैं । यह पृथ्वी-तत्व इस शरीरीमें किसी तरहका 
कोई विकार नहीं पैदा कर सकता । इतना ही नहीं, 
पृथ्वी-तत्त्त इस शरीरीतक पहुँच ही नहीं सकता, फिर 
विकृति करनेकी बात तो दूर ही रही! 

'मैनं दहति पावकः'-अग्नि इस शरीरीको जला 
नहीं सकती; क्योंकि अग्नि वहाँतक पहुँच ही नहीं 
सकती । जब वहाँतक पहुँच ही नहीं सकती, तब 
उसके द्वार जलाना कैसे सम्भव हो सकता है? 
तात्पर्यं है कि अग्नि-तत््व इस शरीरीमें कभी किसी 
तरहका विकार उत्पन्न कर ही नहीं सकता । . 

'न चेनं क्लेदयन्त्यापः'--जल इसको गीला नहीं 
कर सकता; क्योंकि जल वहाँतक पहुँच ही नहीं 
सकता । तात्पर्यं है कि जल-तत्त्व इस शरीरीमें किसी 
प्रकारका विकार पैदा नहीं कर सकता । 

'न शोषयति मारुतः'--वायु इसको सुखा नहीं 
सकती अर्थात्‌ वायुमें इस शरीरीको सुखानेकी सामर्थ्य 
नहीं है; क्योंकि वायु वहाँतक पहुँचती ही नहीं । 
तात्पर्य है कि वायु-तत्व इस शरीरीमें किसी तरहकी 
विकृति पैदा नहीं कर सकता । 

पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश-- ये 
पाँच महाभूत कहलाते हैं । भगवानने इनमेंसे चार ही 
महाभूतोंकी बात कही है .कि ये पृथ्वी, जल, तेज 
ओर वायु इस शरीरीमें किसी तरहकी विकृति नहीं 
कर सकते; परन्तु पाँचवें महाभूत आकाशकी कोई 
चर्चा ही नहीं की है । इसका कारण यह है कि 
आकाशमें कोई भी क्रिया करनेकी शक्ति नहीं है । 
क्रिया (विकृति) करनेकी शक्ति तो इन चार महाभूतोंमें 
ही है । आकाश तो इन सबको अवकाशमात्र देतां है । 


पृथ्वी, जल, तेज और वायु- ये चारों तत्त्व 
आकाशसे ही उत्पन्न होते हैं, पर वे अपने कारणभूत 
आकाशमें भी किसी तरहका विकार पैदा नहीं कर 
सकते अर्थात्‌ पृथ्वी आकाशका छेदन नहीं कर सकती, 
जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती 
ओर वायु सुखा नहीं सकती | जब ये चारों तत्त्व 
अपने कारणभूत आकाशको, आकाशके कारणभूत 
महत्तत्तको और महत्तत्तसे कारणभूत प्रकृतिको भी 
कोई क्षति नहीं पहुँचा सकते, तब प्रकृतिसे सर्वथा' 
अतीत शरीरीतक ये पहुँच ही कैसे सकते हैं? इन 
गुणयुक्त पदार्थोकी उस निर्गुण-तत्त्में पहुँच ही कैसे 
हो सकती है ? नहीं हो सकती (गीता १३ । ३१) । 

शरीरी नित्य-तत्त्व है । पृथ्वी आदि चारों तत््वोंको 
इसीसे सत्ता-स्फूर्ति मिलती है । अतः जिससे इन 
तत्त्वोंको सत्ता-स्फूर्ति मिलती है, उसको ये कैसे विकृत 
कर सकते हैं? यह शरीरी सर्वव्यापक है और पृथ्वी . 
आदि चारों तत्त्व व्याप्य हैं अर्थात्‌ शरीरीके अन्तर्गत 
हैं । अतः व्याप्य वस्तु व्यापकको कैसे नुकसान पहुँचा 
सकती है ? उसको नुकसान पहुँचाना सम्भव ही नहीं है । 

यहाँ युद्धका प्रसङ्ग है । 'ये सब सम्बन्धी मर 
जायँगे' इस बातको लेकर अर्जुन शोक कर रहे. 
हैं । अतः भगवान्‌ कहते हैं कि ये कैसे मर जायेंगे ? 
क्योंकि वहाँतक अख्न-शस्रोंकी क्रिया पहुँचती ही नहीं 
अर्थात्‌ शस्त्रके द्वारा शरीर कट जानेपर भी शरीरी 
नहीं कटता, अग्न्यस्नके द्वारा शरीर जल जानेपर भी 
शरीरी नहीं जलता, वरुणास्नके द्वारा शरीर गल जानेपर 
भी शरीरी नहीं गलता, ओर वायव्यास्नके द्वारा शरीर: 
सूख जानेपर भी शरीरी नहीं सूखता । तात्पर्य है कि 
अस्न-शस्त्रोके द्वारा शरीर मर जानेपर भी शरीरी नहीं 
मरता, प्रत्युत ज्यो-का-त्यों निर्विकार रहता है । अतः 
इसको लेकर शोक करना तेरी बिल्कुल ही बेसमझी है । 


% 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च । 


नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ।। २४ ।। | 
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यह शरीरी काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं 
किया जा सकता ओर यह सुखाया भी नहीं जा सकता । कारण कि यह नित्य रहनेवाला, 
सबमें परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाववाला और अनादि है । 
व्याख्या- [शस्र आदि इस शरीरीमें विकार क्यों सकता । जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्रका शोषण कर | 
नहीं करते-- यह बात इस श्लोकमें कहते हैं ।] गये, ऐसे इस देहीका कोई अपनी शक्तिसे शोषण | 
'अच्छेद्योऽयम'शसत्र इस शरीरीका छेदन नहीं नहीं कर सकता । | 
कर सकते । इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रोंका 'एब च'-_अर्जुन नाशकी सम्भावनाको लेकर 
अभाव है या शस्त्र चलानेवाला अयोग्य है, प्रत्युत शोक कर रहे थे । इसलिये शरीरीको अच्छेद्य, अदाह्य, 
छेदनरूपी क्रिया शरीरीमें प्रविष्ट ही नहीं हो सकती, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान्‌ 'एब च' 
यह छेदन होनेके योग्य 'ही नहीं है । पदोंसे विशेष जोर देकर कहते हें कि यह शरीरी तो 
शस्त्रके सिवाय मन्त्र, शाप आदिसे भी इस ऐसा ही है । इसमें किसी भी क्रियाका प्रवेश नहीं 
शरीरीका छेदन नहीं हो सकता । जैसे, याज्ञवल्क्यके होता । अतः यह शरीरी शोक करनेयोग्य है ही नहीं । 
प्रश्रका उत्तर न दे सकनेके कारण उनके शापसे “नित्य?-यह देही नित्य-निरन्तर रहनेवाला है । 
शाकल्यका मस्तक कटकर गिर गया (बुहदारण्यक०) । यह किसी कालमें नहीं था और किसी कालमें नहीं 
[ इस प्रकार देह तो मंत्रॉसे , वाणीसे कट सकता है, रहेगा-- ऐसी बात नहीं है; किन्तु यह सब कालमें 
पर देही सर्वथा अच्छेद्य है । नित्य-निरन्तर ज्यों-का-त्यों रहनेवाला है । 
'अदाह्योऽयम'-यह शरीरी अदाह्य हे; क्योंकि 'सर्वगतः'-यह देही सब कालमें ज्यों-का-त्यों 
इसमें जलनेकी योग्यता ही नहीं है । अग्निके सिवाय ही रहता है, तो यह किसी देशमें रहता होगा? 
मन्त्र, शाप आदिसे भी यंह देही जल नहीं सकता । इसके उत्तरमें कहते हैं कि यह देही सम्पूर्ण व्यक्ति, 
जैसे, दमयन्तीके शाप देनेसे व्याध बिना अग्निके वस्तु, शरीर आदिमें एकरूपसे विराजमान है । 
जलकर भस्म हो गया । इस प्रकार अग्नि, शाप 'अचलः'यह सर्वगत है, तो यह कहीं | 
आदिसे वही जल सकता है, जो जलनेयोग्य होता आता-जाता भी होगा? इसपर कहते हैं कि यह देही | 
है । इस देहीमें तो दहन-क्रियाका प्रवेश ही नहीं हो स्थिर स्वभाववाला है अर्थात्‌ इसमें कभी यहाँ और | 
सकता । कभी वहाँ- इस प्रकार आने-जानेकी क्रिया नहीं है । । 
'अक्लेद्यः'यह देही गीला होनेयोग्य नहीं है 'स्थाणुः-यह स्थिर स्वभाववाला है, कहीं | 
अर्थात्‌ इसमें गीला होनेकी योग्यता ही नहीं है। आता-जाता नहीं--यह बात ठीक है, पर इसमें कम्पन 
जलसे एवं मन्त्र, शाप, ओषधि आदिसे यह गीला तो होता होगा? जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, | 
नहीं हो सकता । जैसे, सुननेमें आता है कि 'मालकोश' कहीं भी आता-जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता 
रागके गाये जानेसे प्रत्थर भी गीला हो जाता है; हुआ ही हिलता है, ऐसे ही इस देहीमें भी हिलनेकी | 
चन्द्रमाको देखनेसे चन्द्रकान्त मणि गीली हो जाती क्रिया होती होगी? इसके उत्तरमें कहते हैं कि यह 
देही स्थाणु है अर्थात्‌ इसमें हिलनेकी क्रिया नहीं है । 
'सनातनः'--यह देही अचल है, स्थाणु है-- | 
यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता _ 
होगा ? इसपर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि | 
वायुसे तथा है, सदासे है । यह किसी समय नहीं था, ऐसा _ 
देही सूख नहीं सम्भव ही नहीं है । fo 
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-्लिशेष बात 

यह संसार अनित्य है, एक क्षण शी स्थिर 
रहनेवाला नहीं है । परन्तु जो सदा रहनेवाला है, 
जिसमें कभी किञ्जिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस 
देहीकी तरफ लक्ष्य करानेमें 'नित्यः' पदका तात्पर्य है । 

देखने,सुनने,पढ़ने,समझनेमें जो कुछ प्राकृत संसार 
आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्त्व है, 
उसकी तरफ लक्ष्य करानेमें 'सर्वगतः' पदका तात्पर्य है । 

संसारमात्रमें जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि 
हैं, वे सब-के-सब चलायमान हैं । उन चलायमान 
वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिमें जो अपने स्वरूपसे कभी 
चलायमान (विचलित) नहीं होता, उस तत्त्वकी तरफ 
लक्ष्य करानेमें 'अचलः' पदका तात्पर्य है । 

प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारमें प्रतिक्षण 


जद 


क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है । ऐसे 
परिवर्तनशील संसारमें जो क्रियारहित, परिवर्तनरहित, 
स्थायी स्वभाववाला तत्त्व है, उसकी तरफ लक्ष्य 
करानेमें “स्थाणुः' पदका तात्पर्य है । 

मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं, 
तथा ये पहले भी नहीं थे ओर पीछे भी नहीं रहेंगे । 
परन्तु जो न उत्पन्न होता है ओर न नष्ट ही होता 
है, तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम 
रहेगा--- उस तत्तव- (देही-) की तरफ लक्ष्य करानेमें 
'सनातनः' पदका तात्पर्य है । 

उपर्युक्त पाँचों विशेषणोंका तात्पर्य है कि 
शरीर-संसारके साथ तादात्म्य होनेपप भी ओर 
शरीर-शरीरी-भावका अलग-अलग अनुभव न होनेपर 
भी शरीरी नित्य-निरन्तर एकरस, एकरूप रहता है । 


अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । 


तस्मादेवं विदित्वैनं 


नानुशोचितुमर्हसि ।। २५ ।। 


यह देही प्रत्यक्ष नहीं दीखता, यह चिन्तनका विषय नहीं है ओर इसमें कोई विकार 
नहीं है । अतः इस देहीको ऐसा जानकर शोक नहीं करना चाहिये । 


व्याख्या--'अव्यक्तोऽयम'-जेसे शरीर-संसार 
स्थूलरूपसे देखनेमें आता है, वैसे यह शरीरी स्थूलरूपसे 
देखनेमें आनेवाला नहीं है; क्योकि यह स्थूल सृष्टिसे 
रहित है । 

'अचिन्त्योऽयम्‌'-मन, बुद्धि आदि देखनेमें तो 
नहीं आते, पर चिन्तनमें आते ही हैं अर्थात्‌ ये सभी 


चिन्तनके विषय हैं । परन्तु यह देही चिन्तनका भी हो नहीं सकता; क्योंकि यह वाणीका विषय नहीं है! ० 0 


विषय नहीं है; क्योंकि यह सूक्ष्म सृष्टिसे रहित है । 
'अविकायोऽयमुच्यते'-यह देही विकार-रहित 
कहा जाता है अर्थात्‌ इसमें कभी किञ्जिन्मात्र भी 
परिवर्तन नहीं होता । सबका कारण प्रकृति है, उस 
कारणभूत प्रकृतिमें भी विकृति होती है । परन्तु इस 


यहाँ चोबीसवें-पचीसवें श्लोकोंमें अच्छेद्य, अदाह्य, 
अक्लेद्य, अशोष्य, अचल, अव्यक्त, अचिन्त्य और 
अविकार्य इन आठ विशेषणोंके द्वारा इस देहीका 
निषेधमुखसे और नित्य, सर्वगत, स्थाणु और सनातन-- 
इन चार विशेषणोंके द्वारा इस देहीका विधिमुखसे र 
वर्णन किया गया है । परन्तु वास्तवमें इसका वर्ण 







जिससे वाणी आदि प्रकाशित होते हैं, उस देहीको 
वे सब प्रकाशित कैसे कर सकते हैं? अतः इस | 
देहीका ऐसा अनुभव करना ही इसका वर्णन.करना हैती 


- # * 


ह किसे कल वतन छत क यह. आदि मत ऐन मे 


कारण सृष्टिसे रहित है । 


शोक हो ही नहीं सकता । 
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सम्बन्ध--अगर शरीरीको निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाय (जो कि सिद्धान्तसे विरुद्ध है), तो भी 
शोक नहीं हो सकता-- यह बात आगेके दो स्लोकोमें कहते हैं । 


अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 


तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि ।। २६ 

हे महाबाहो ! अगर तुम इस देहीको नित्य पैदा होनेवाला और नित्य मरनेवाला भी 

मानो, तो भी तुम्हें इसका शोक नहीं करना चाहिये । | 

व्याख्या--'अथ चैनं “''शोचितुमहसि”--भगवान्‌ वृक्षरूपमें हो गया और अन्तमें आयु समाप्त होनेपर 

यहाँ पक्षान्तरमें “अथ च' और 'मन्यसे' पद देकर वह सूख गया | इस तरह बीज एक क्षण भी 

कहते हैं कि यद्यपि सिंद्धान्तकी और सच्ची बात यही एकरूपसे नहीं रहा, प्रत्युत प्रतिक्षण बदलता रहा । | 

है कि देही किसी भी कालमें जन्मने-मरनेवाला नहीं अगर बीज एक क्षण भी एकरूपसे रहता, तो वृक्षके 

है ( गीता २२० ), तथापि अगर तुम सिद्धान्तसे सूखनेतककी क्रिया कैसे होती? उसने पहले रूपको 

बिल्कुल विरुद्ध बात भी मान लो कि देही नित्य छोड़ा-- यह उसका मरना हुआ, और दूसरे रूपको 

जन्मनेबाला और नित्य मरनेवाला है, तो भी तुम्हें धारण किया-- यह उसका जन्मना हुआ । इस तरह 

शोक नहीं होना चाहिये | कारण कि जो जन्मेगा, वह प्रतिक्षण ही जन्मता-मरता रहा | बीजकी ही तरह 

वह मरेगा ही और जो मरेगा, वह जन्मेगा ही- यह शरीर है । बहुत सूक्ष्मरूपसे वीर्यका जन्तु रजके 

इस नियमको कोई टाल नहीं सकता । साथ मिला । वह बढ़ते-बढ़ते बच्चेके रूपमें हो गया 

अगर बीजको पृथ्वीमें बो दिया जाय, तो वह और फिर जन्म गया । जन्मके बाद वह बढ़ा, फिर 

'फूलकर अङ्कुर दे देता है और वही अङ्कर क्रमशः घटा और अन्तमें मर गया | इस तरह शरीर एक | 

बढ़कर वृक्षरूप हो जाता है | इसमें सूक्ष्म दृष्टिसे क्षण भी एकरूपसे न रहकर बदलता रहा अर्थात्‌ 

देखा जाय कि क्या वह बीज एक क्षण भी एकरूपसे प्रतिक्षण जन्मता-मरता रहा । 

रहा? पृथ्वीमें वह पहले अपने कठोररूपको छोड़कर भगवान्‌ कहते हें कि अगर तुम शरीरकी तरह 

 कोमलरूपमें हो गया, फिर कोमलरूपको छोड़कर शरीरीको भी नित्य जन्मने-मरनेवाला मान लो, तो भी 
 उअद्कुररूपमें हो गया, इसके बाद अड्टररूपको छोड़कर मेज शोकका विषय नहीं हो सकता । 
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. जातस्य हि धुवो मृत्युर्धुवं॑ जन्म मृतस्य च । 
ड ते तस्मादपरिहार्येऽ्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ।। २७ ।। 
क्योंकि कि कर हुएकी जरूर मृत्यु होगी और मरे हुएका जरूर जन्म होगा--इस 


Pa 


) का परिहार अर्थात्‌ निवारण नहीं हो सकता । अतः इस विषयमें 5 | 


-* 


i मृत्युर्धुवं bet: « जन्म मृतस्य मर गया है वह जरूर जन्मेगा | ® f है | £ 


> 


व्याख्म had [CT धु | 
¢ ~ Fa ऑ शरीरीको क, ws नित्य - a ¢ 
च'-पूर्वश्लोकके अनुसार अनुसार अगर शरीरीको नित्य . तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि’ इस 


मने और मरनेवाला भी मान लिया जाय, तो भी लिये कोई भी इस जन्म-मृत्युरूप प्रवाहका परिहार 
कता । कारण कि नहीं कर सकता; क्योंकि इसमें 
[कका विषय नह। हो | Er क Abas 24% ४ ) कर हक" 
न कक के स्प 
जिसका जन्म हो गया है, वह जरूर मरेगा ओर जो किञ्जिन्मात्र भी वश नहीं चलता । यह जन्म- Re 
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“श्लोक २८] 


प्रवाह तो अनादिकालसे चला आ रहा है और 
अनन्तकालतक चलता रहेगा । इस दृष्टिसे तुम्हारे लिये 
शोक करना उचित नहीं है । 

ये धृतराष्ट्रके पुत्र जन्मे हैं, तो जरूर मरेंगे । 
तुम्हरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है, जिससे तुम 
उनको बचा सको । जो मर जायेंगे, वे जरूर जन्मेंगे । 
उनको भी तुम रोक नहीं सकते । फिर शोक किस 


बातका ? 
शोक उसीका कीजिये, जो अनहोनी होय । 
अनहोनी होती नहीं, होनी है सो होय ।। 


जैसे, इस बातको सब जानते हैं कि सूर्यका 
उदय हुआ है, तो उसका अस्त होगा ही और अस्त 
होगा तो उसका उदय होगा ही । इसलिये मनुष्य 
सूर्यका अस्त होनेपर शोक-चिन्ता नहीं करते । ऐसे 
ही हे अर्जुन! अगर तुम ऐसा मानते हो कि शरीरके 
साथ ये भीष्म, द्रोण आदि सभी मर जायेंगे, तो फिर 
शरीरके साथ जन्म भी जायेंगे । अतः इस दुष्टिसे 


X 
सम्बन्ध--पीछेके दो श्लोकोमें पक्षान्तरकी बात कहकर अब भगवान्‌ आगेके स्लोकमें बिल्कुल साधारण दृष्टिकी 


बात कहते हैं । 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येब तत्र का 


हे भारत ! सभी प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट थे ओर मरनेके बाद अप्रकट हो 
जायँगे, केवल बीचमें प्रकट दीखते हें; अतः इसमें शोक करनेकी बात ही क्या है? 


व्याख्या--'अव्यक्तादीनि भूतानि’ देखने, सुनने 
और समझनेमें आनेवाले जितने भी प्राणी (शरीर 
आदि) हैं, वे सब-के-सब जन्मसे पहले अप्रकट थे 
अर्थात्‌ दीखते नहीं थे । 

'अव्यक्तनिधनान्येव'—ये सभी प्राणी मरनेके बाद 
अप्रकट हो जायँगे अर्थात्‌ इनका नाश होनेपर ये 
सभी “नहीं' में चले जायेंगे, दीखेंगे नहीं । 

“व्यक्तमध्यानि'--ये सभी प्राणी बीचमें अर्थात्‌ 
जन्मके बाद और मृत्युके पहले प्रकट दिखायी देते 
हैं । जैसे सोनेसे पहले भी स्वप्न नहीं था और 
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भी शोक नहीं हो सकता । 
भगवानने इन दो (छब्बीसवें-सत्ताईसवें) श्लोकोंमें 

जो बात कही है, वह भगवानका कोई वास्तविक 

सिद्धान्त नहीं है । अतः 'अथ च' पद देकर भगवानने 

दूसरे (शरीर-शरीरीको एक माननेवाले) पक्षकी 

बात कही है कि ऐसा सिद्धान्त तो है नहीं, पर अगर 

तू ऐसा भी मान'ले, तो भी शोक करना उचित नहीं है। 
इन दो श्लोकोंका तात्पर्य यह हुआ कि संसाकी 

मात्र चीजें प्रतिक्षण परिवर्तनशील होनेसे पहले रूपको | 

छोड़कर दूसरे रूपको धारण करती रहती हैं । इसमें 

पहले रूपको छोड़ना--यह मरना हो गया और दूसरे - 

रूपको धारण करना --यह जन्मना हो गया । इस - 

प्रकार जो जन्मता है, उसकी मृत्यु होती है ओर 

जिसकी मृत्यु होती है, वह फिर जन्मता है--यह 

प्रवाह तो हरदम चलता ही रहता है । इस दुष्टिसे 

भी कया शोक करें ? 
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परिदेवना ।। २८ ।। 


जगनेपर भी स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ही इन प्राणियोके 
शरीरोंका पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव 
रहेगा । परंतु बीचमें भावरूपसे दीखते हुए भी वास्तवमें 
इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। | -आ हर 
तत्र का परिदेवना'--जो आदि 3 र न्तमें. 
नहीं होता, वह बीचमें भी नहीं होता--यह सिद्धान्त 
है* । सभी प्राणियोंके शरीर पहले ने नहीं थे और पीछे | 
है नहीं हैं 
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जात आच  & है 
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शरीरोंका सदा अभाव है और शरीरीका कभी भी नहीं हो सकता । 
अभाव नहीं है । इसलिये इन दोनोके लिये शोक 








सम्बन्ध-अब भगवान्‌ शरीरीकी अलोकिकताका को करो हे । 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्ददति तथैव चान्यः । 
आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्‌ ।।२९ ।। 


कोई इस शरीरीको आश्चर्यकी तरह देखता है । वैसे ही अन्य कोई इसका आश्चर्यकी 
तरह वर्णन करता है तथा अन्य कोई इसको आश्चर्यकी तरह सुनता है; और इसको सुन 
करके भी कोई नहीं जानता । , 
व्याख्या आश्चर्यवत्पश्यति कञ्चिदेनम'--इस ही होता है । यह ज्ञान इन्द्रियजन्य या बुद्धिजन्य नहीं 
देहीको कोई आश्चर्यकी तरह जानता है । तात्पर्य यह र ह जानना आ 
है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने और जैसे अंधेरे कमरेमें हम किसी चीजको लाने जाते 
जाननेमें आती हैं, वैसे इस देहीका जानना नहीं होता । हैं, तो हमारे साथ प्रकाश भी चाहिये और नेत्र भी | 
कारण कि दूसरी वस्तुएँ इदंतासे ('यह' करके) जानते चाहिये अर्थात्‌ उस अँधेरे कमरेमें प्रकाशकी सहायतासे | 
हैं अर्थात्‌ वे जाननेका विषय होती हैं, पर यह देही हम उस चीजको नेत्रोंसे देखेंगे, तब उसको लायेंगे । 
इच्िय-मन-बुद्धिका विषय नहीँ है । इसको तो खयंसे, परन्तु कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपकको 
अपने-आपसे ही जाना जाता है । अपने-आपसे जो देखने जायँगे, तो उस दीपकको देखनेके लिये हमें 
. जानना होता है, वह जानना लौकिक ज्ञानकी तरह दूसरे दीपककी आवशकता नहीं पड़ेगी; क्योंकि दीपक 
नहीं होता, प्रत्युत बहुत विलक्षण होता है । स्वयंप्रकाश है । वह अपने-आपको स्यं ही प्रकाशित 
5 'पञ्यति'पदके दो अर्थ होते हैं--नेत्रोंस देखना करता है । ऐसे ही अपने खरूपको देखनेके लिये 
. आ सर्वके द्वारा खयंको जानना । यहाँ 'पश्यति' पद किसी दूसरे प्रकाशकी आवश्यकता नहीं है; क्योकि 
(ग ्वर्यके .द्वारा ख़रयंको जाननेके विषयमे आया है यह देही (स्वरूप) स्वयंप्रकाश है । अतः यह 
. (गीता २।५५; ६।२० आदि) । अपने-आपसे ही अपने-आपको जानता है । 
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vi डाक श (देखनेवाला ह ), दृश्य (दीखनेवाली वसु) अन्न-जलसे बना हुआ 'स्थूलशरीर' है । यह स्थूलशरीर | 
र स्स ठ 2222 a की शक्ति) --यह त्रिपुटी होती है । इन्द्रियोंका विषय है । इस स्थूलशरीरके भीतर पाँच | 
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और जाननेमें आता है; अतः यह भी मेरा स्वरूप 
नहीं है । कारणशरीर प्रकृतिस्वरूप है, पर देही (स्वरूप) 
प्रकृतिसे भी अतीत है; अतः कारणशरीर भी मेरा 


फकः फफपफ्रफमअक्रकः 


स्वरूप नहीं है । यह देही जब प्रकृतिको छोड़कर 
अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब यह अपने-आपसे 
अपने-आपको जान लेता है | यह जानना सांसारिक 
` चस्तुओंको जाननेकी अपेक्षा सर्वथा विलक्षण होता है, 
इसलिये इसको “आश्चर्यवत्‌ पश्यति’ कहा गया है । 

यहाँ भगवानने कहा है कि अपने-आपका अनुभव 
करनेवाला कोई एक ही होता है--“कश्चित्‌', ओर 
आगे सातवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भी यही बात 
कही है कि कोई एक मनुष्य ही मेरेको तत्त्वसे जानता 
है--'कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः । इन पदोंसे ऐसा मालूम 
होता है कि इस अविनाशी तत्त्वको जानना बड़ा कठिन 
है, दुर्लभ है । परन्तु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है । 
इस तत्त्वको जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, 
प्रत्युत इस तत्त्वको सच्चे हृदयसे जाननेवालेको, इस 
तरफ लगनेवालेकी कमी है | यह कमी जाननेकी 
जिज्ञासा कम होनेके कारण ही है। 

'आश्चर्यवइृदति तथैव चान्यः'—एऐसे ही दूसरा 
पुरुष इस देहीका आश्चर्यकी तरह वर्णन करता है; 
क्योंकि यह तत्व वाणीका विषय नहीं है । जिससे 
वाणी भी प्रकाशित होती है,वह वाणी उसको वर्णन 
कैसे कर सकती है? जो महापुरुष इस तत्त्वका वर्णन 


करता है. वह तो शाखा-चन्रन्यायकी तरह वाणीसे नहीं । इसका तात्पर्य यह हैं कि केवल सुन करके 


इसका केवल संकेत ही करता है, जिससे सुननेवालेका 


इधर लक्ष्य हो जाय । अतः इसका वर्णन आश्चर्यकी सुननेके बाद जब वह खयं उसमें स्थित होगा, तब 


तरह ही होता है । 


यहाँ जो 'अन्यः' पद आया है, उसका तात्पर्य यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों ओर गुरुजनॉसे 


* साधक-संजीवनी * ८३. ठ 
है कि जितने जाननेवाले हैं, उनमें वर्णन करनेवाला 
कोई एक ही होता है। कारण कि सब-के-सब 
अनुभवी "तत्वज्ञ महापुरुष उस तत्तका विवेचन करके 
सुननेवालेको उस तत्त्वतक नहीं पहुँचा सकते | उसकी 
शंकाओंका, तकोंका पूरी तरह समाधान करनेकी क्षमता 
नहीं रखते । अतः वर्णन करनेवालेकी विलक्षण 
क्षमताका द्योतन करनेके लिये ही यह 'अन्यः'पद ः 
दिया गया है । ५ 

'आश्जर्यवच्चैनमन्यः शृणोति'-दूसरा कोई इस दर 


देहीको आश्चर्यकी तरह सुनता है। तात्पर्य है कि 
सुननेवाला शास्रोंकी, लोक-लोकान्तरोंकी जितनी बातें 
सुनता आया है, उन सब बातोंसे इस देहीकी बात 
विलक्षण मालूम देती है । कारण कि दूसरा जो कुछ ~ 
सुना है, वह सब-का-सब इन्द्रियों, मन, बुद्धि आदिका 
विषय है; परन्तु यह देही इन्द्रियों आदिका विषय नहीं bs 
है, प्रत्युत यह इन्द्रियों आदिके विषयको प्रकाशित | FE 
करता है । अतः इस देहीकी विलक्षण बात वह | 
आश्चर्यकी तरह सुनता है । 
यहाँ 'अन्यः' पद देनेका तात्पर्य है कि जानेवाला 
और कहनेवाला--इन दोनॉसे सुननेवाला (तत्वका 
जिज्ञासु) अलग है । 
ुत्वापयेनं वेद न चैव कश्जित्‌-इसको सुन 
करके भी कोई नहीं जानता । इसका तात्पर्य यह नहीं | 
है कि उसने सुन लिया, तो अब वह जानेगा ही | 

















(सुननेमात्रसे) इसको कोई भी नहीं जानं सकता । 


Fe i 


वह अपने-आपसे ही अपने-आपको जानेगा* । 


यह नहीं है कि जो जाननेवाला है, उससे यह ज्ञान तो होता ही है, फिर यहाँ “सुन करके 52] hw | 
केसे Re 3% आ "ही; 


कहनेवाला अन्य है; क्योंकि जो स्रयं जानेगा ही नहीं 


वह वर्णन क्या करेगा ? अतः इस पदका तात्पर्य यह थोड़ी गम्भीरतासे हे । 
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८४ 
श्रद्धा खयं शा्र नहीं कराते, और गुरुजनोंपर श्रद्धा (अपने-आपसे) ही होता ह।ी.. गुरुजनोंपर श्रद्धा 
गुरुजन नहीं कराते; किन्तु साधक स्वयं ही शास्त्र 
ओर गुरुपर श्रद्धा-विश्वास करता है, स्वयं ही उनके 
सम्मुख होता है । अगर स्वयंके सम्मुख हुए बिना 
ही ज्ञान हो जाता, तो आजतक भगवानके बहुत 
अवतार हुए हैं, बड़े-बड़े जीवन्मुक्त महापुरुष हुए हैं, 
उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिये था 
अर्थात्‌ सबको तत्वज्ञान हो जाना चाहिये था! पर 
ऐसा देखनेमें नहीं आता । श्रद्धा-विश्वासपूर्वक सुननेसे 
स्वरूपमें स्थित होनेमें सहायता तो जरूर मिलती है. 
पर स्वरूपमें स्थित स्वयं ही होता है । अतः उपर्युक्तः 





पदोंका तात्पर्य तत््ज्ञानको असम्भव बतानेमें नहीं, 


प्रत्युत उसे करण-निरपेक्ष बतानेमें है । मनुष्य किसी 
भी रीतिसे तत्त्वको जानेका प्रयत्न क्यों न करे, पर 
अन्तमें अपने-आपसे ही अपने-आपको जानेगा । श्रवण, 
मनन आदि साधन तत्त्वके ज्ञानमें परम्परागत साधन 
माने जा सकते हैं, पर वास्तविक बोध करण-निरपेक्ष 


श्रीमद्धगवद्गीता र 


केकऊककरजककककशअळकक्ओणककशककङजजमामीकककीलमकरिरकस रर नकरेनकनीककीजजकअकफकफङ ककड 


(अपने-आपसे) ही होता है । 
अपने-आपसे अपने-आपको जानना क्या होता 
है? एक होता है करना, एक होता है देखना और 
एक होता है जानना । करनेमें कर्मेन्द्रियोंकी, देखनेमे 
ज्ञनेन्द्रियोंकी और जाननेमें स्वयंकी मुख्यता होती है । 
ज्ञानेन्द्रियोंके द्वार जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना 
होता है, जो कि व्यवहारमें उपयोगी है । स्वयंके द्वारा 


जो जानना होता है, वह दो तरहका होता है--एक | 


तो शरीर-संसारके साथ मेरी सदा भिन्नता है; और 
दूसरा, परमात्माके साथ मेरी सदा अभिन्नता है । दूसरे 
शब्दोंमें, परिवर्तनशील नाशवान्‌ पदार्थोके साथ मेरा 
किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है ओर अपरिवर्तनशील 
अविनाशी परमात्माके साथ मेरा नित्य सम्बन्ध है । 


ऐसा जाननेके बाद फिर स्त्रतः अनुभव होता है। 


उस अनुभवका वाणीसे वर्णन नहीं हो सकता । वहाँ 
तो बुद्धि भी चुप हो जाती है । 


सम्बन्ध--अबतक देह और देहीका जो प्रकरण चल रहा था, उसका आगेके शलोकमें उपसंहार करते है । | 


| 
। 


\ 


देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत । 


तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि । । ३० 


है भरतवंशोद्भव अर्जुन ! सबके देहमें यह देही नित्य ही अवध्य है । इसलिये सम्पूर्ण 
 प्राणियोके लिये अर्थात्‌ किसी भी प्राणीके लिये तुम्हें शोक नहीं करना चाहिये । 
व्याख्या--देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत!'--- कर भी नहीं सकता-- 'विनाशमव्ययस्यास्य न 
मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि स्थावर- कश्चित्कर्तुमर्हति' (२ । ९७) । 
जङ्गम सम्पूर्ण प्राणियोके शरीरोमें यह देही नित्य अवध्य तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि'- 
. अर्थात्‌ अविनाशी है । इसलिये तुम्हें किसी भी प्राणीके लिये शोक नही 
i  'अवध्यः' शब्दके दो अर्थ होते हैं-(१) करना चाहिये; क्योंकि इस देहीका विनाश कभी हो 
इसका वध नहीं करना चाहिये और (२) इसका ही नहीं सकता और विनाशी देह क्षणमात्र भी स्थिर 
' वघ हो ही नहीं सकता। जैसे गाय अवध्य है अर्थात्‌ नहीं रहता । 
. कभी किसी भी अवस्थामें गायको | नहीं मारना चाहिये यहाँ “सर्वाणि भूतानि’ पदोमें बहुवचन देनेका 
हासि को ड a उ बड़ा भारी दोष है, पाप है। आशय है कि कोई भी प्राणी बाकी न रहे अर्थात्‌ 
पस्तु देहीके | वषयमें देही वघ करना चाहिये किसी भी प्राणीके लिये शोक नहीं करना चाहिये । 
` स आतं नहीं दै, अल 5 ३ लो शरीर विनाशी ही है; क्योंकि उसका स्वभाव ही 
क अ नही अकाः ओर हर को कोई नाशवान्‌ है। वह प्रतिक्षण ही नष्ट हो रहा है। 
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परन्तु जो अपना नित्य-स्वरूप है, उसका कभी नाश 
होता ही नहीं । अगर इस वास्तविकताको जान लिया 
जाय, तो फिर शोक होना सम्भव ही नहीं है । 
यहाँ ग्यारहवें श्लोकसे तीसवें श्लोकतकका जो 
प्रकरण है, यह विशेषरूपसे देही-देह, नित्य-अनित्य, 
सत्‌-असत्‌, अविनाशी-विनाशी-इन दोनोके विवेकके 
लिये अर्थात्‌ इन दोनोंको अलग-अलग बतानेके लिये 
ही है । कारण कि जबतक 'देही अलग है और देह 
अलग है'--यह विवेक नहीं होगा, तबतक कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि कोई-सा भी योग अनुष्ठानमें 
नहीं आयेगा। इतना ही नहीं, स्वर्गादि लोकोंकी प्राप्तिके 
लिये भी देही-देहके भेदको समझना आवश्यक है । 
कारण कि देहसे अलग देही न हो, तो देहके मरनेपर 
स्वर्ग कोन जायगा? अतः जितने भी. आस्तिक 


दार्शनिक हैं,वे चाहे अद्रैतवादी हों, चाहे द्वेतवादी हों; . 


किसी भी मतके क्यों न हों, सभी शरीरी-शरीरके 
भेदको मानते ही हैं । यहाँ भगवान्‌ इसी भेदको स्पष्ट 
करना चाहते हैं । 

इस प्रकरणमें भगवानने जो बात कही है, वह 
प्रायः सम्पूर्ण मनुष्योके अनुभवकी बात है । जैसे, 
देह बदलता है और देही नहीं बदलता । अगर यह 
देही बदलता तो देहके बदलनेको कौन जानता? 
पहले बाल्यावस्था थी, फिर जवानी आयी; कभी 
बीमारी आयी, कभी बीमारी चली गयी-_ इस तरह 
अवस्थाएँ तो बदलती रहती हैं, पर इन सभी 
अवस्थाओंको जाननेवाला देही वही रहता है । अतः 


सम्बनध--अर्जुके मनमें कुटग्बियोके मनेका शोक था ओर गुरुजनोको मारनेके पापका भय था अर्थात्‌ त्‌ य यँ Fः 9 ; 
कुटुग्बियोंका वियोग हो जायगा तो उनके अभावमे दुख पाना पड़ेगा--यह शोक था, और परलोकमें परपके काण 
नरक आदिका दुःख भोगना पड़ेगा--यह भय था । अतः भगवानूने अर्जुतका शोक दूर करनेके लिये ग्यारहवेंसे हे पते, ८ 


* साधक-संजीवनी * 
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बदलनेवाला और न बदलनेवाला--ये दोनों कभी 
एक नहीं हो सकते । इसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव 
है । इसलिये भगवानने इस प्रकरणमें आत्मा-अनात्मा, 
ब्रह्म-जीव, प्रकृति-पुरुष, जड़-चेतन, माया-अविद्या आदि 
दार्शनिक शब्दोंका प्रयोग नहीं किया है* । कारण 
कि लोगोंने दार्शनिक बातें केवल सीखनेके लिये मान 
रखी हैं, उन बातोंको केवल पढ़ाईका विषय मान 
रखा है । इसको दुष्टिमें रखकर भगवानने इस प्रकरणमें 
दार्शनिक शब्दोंका प्रयोग न करके देह-देही, शरीर-शरीरी, 
असत्‌-सत्‌, विनाशी-अविनाशी शब्दोंका ही प्रयोग 
किया है | जो इन दोनोंके भेदको ठीक-ठीक जान 
लेता है, उसको कभी किञ्जिन्मात्र भी शोक नहीं हो 
सकता । जो केवल दार्शनिक बातें सीख लेते हैं, 
उनका शोक दूर नहीं होता । 

एक छहों दर्शनोंकी पढ़ाई करना होता है और एक 
अनुभव करना होता है । ये दोनों बातें अलग-अलग 
हैं और इनमें बड़ा भारी अन्तरं है । पढ़ाईमें ब्रह्म, 
ईश्वर, जीव, प्रकृति ओर संसार--ये सभी ज्ञानके 
विषय होते हैं अर्थात्‌ पढ़ाई करनेवाला तो ज्ञाता होता 
है और ब्रह्म, ईश्वर आदि इन्रियों और अन्तःकरणके 
विषय होते हैं । पढ़ाई करनेवाला तो जानकारी बढ़ाना 
चाहता है, विद्याका संग्रह करना चाहता हे, पर जो 
साधक मुमुक्षु, जिज्ञासु ओर भक्त होता है, वह 
अनुभव करना चाहता है अर्थात्‌ प्रकृति ओर संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करके और अपने-आपको जानकर 
ब्रह्मे साथ अभिन्नताका अनुभव करना चाहता है 
ईश्वरके शरण होना चाहता है । | 









5 NaS प्र = 
t Gr # 0. |] र्ऱः a 4 
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८६ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय २ 


प कमननककअभकअअञभशरञशमभककजअाऽमककधऽ जज्ज, 


स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि । | 
धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ।। ३१ ।। 


अपने धर्मको देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्मसे विचलित नहीं होना 
चाहिये; क्योंकि धर्ममय युद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है । 








व्याख्या-[ पहले दो श्लोकोभें युद्धसे होनेवाले 
लाभका वर्णन करते हैं ] | 

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि’ यह 
स्वयं परमात्माका अंश है । जब यह शरीरके साथ तादात्य 
कर लेता है, तब यह 'स्व' को अर्थात्‌ अपने-आपको जो 
कुछ मानता है, उसका कर्तव्य -स्वघर्म' कहलाता है । 
जैसे, कोई अपने-आपको ब्राह्मण क्षेत्रिय, वैश्य अथवा 
शूद्र मानता है, तो अपने-अपने वणोचित कर्तव्योंका पालन 
करना उसका सधर्म है । कोई अपनेको शिक्षक या नौकर 
मानता है तो शिक्षक या नौकरके कर्तव्योंका पालन करना 
उसका स्वधर्म है । कोई अपनेको किसीका पिता या 
किसीका पुत्र मानता है, तो पुत्र या पिताके प्रति किये 
जानेवाले कर्तव्योंका पालन करना उसका स्वधर्म है । 


यहाँ क्षत्रियके कर्तव्य-कर्मको 'धर्म' नामसे कहा 
“गया है * क्षत्रियका खास कर्तव्य-कर्म है-युद्धसे 
विमुख न होना । अर्जुन क्षत्रिय हैं; अतः युद्ध करना 


उनका खधर्म है । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि अगर 


स्वधर्मको लेकर देखा जाय तो भी क्षात्र-धर्मके अनुसार 
तुम्हारे लिये युद्ध करना ही कर्तव्य है । अपने कर्तव्यसे 
तुम्हें कभी विमुख नहीं होना चाहिये । 

'धर्म्याद्धि युद्धाच्छेयो ऽन्यत्क्षंत्रियस्य न विद्यते’ — 
धर्ममय युद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये दूसरा कोई 
कल्याणकारक कर्म नहीं है अर्थात्‌ क्षत्रियके लिये 
क्षत्रियके कर्तव्यका अनुष्ठान करना ही खास काम है 
(गीता १८ ।४३) । [ऐसे ही ब्राह्मण, वैश्य और 
शूद्रके लिये भी अपने-अपने कर्तव्यका अनुष्ठान करनेके 
सिवाय दूसरा कोई कल्याणकारी कर्म नहीं है ।] 

अर्जुने सातवें श्लोकमें प्रार्थना की थी कि आप 
मेरे लिये निश्चित श्रेयकी बात कहिये । उसके उत्तरमे 
भगवान्‌ कहते हैं कि श्रेय (कल्याण) तो अपने 
धर्मका पालन करनेसे ही होगा । किसी भी ृष्टिसे 
अपने धर्मका त्याग कल्याणकारक नहीं हैं । अतः 
तुम्हें अपने युद्धरूप धर्मसे विमुख नहीं होना चाहिये । 


है ५ 


यद्च्छया चोपपन्नं 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ 


्वर्गद्ठारमपावृतम्‌ । 


लभन्ते युद्धमीदृशम्‌।। ३२ ।। 
अपने-आप प्राप्त हुआ युद्ध खुला र 


i हुआ स्वर्गका दरवाजा 
` क्षत्रिय बड़े सुखी हैं, जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता हे । 







Ce 
a 


है । हे पृथानन्दन ! वे 


वर्षका हार जानेपर शर्तके अनुसार पाण्डवोने बारह वर्षका 
= जावे अध्याये जह (रट ¡५५ „पवास और एक वर्षका अज्ञातवास भोग लिया। 


एक वर्षका अज्ञातवास भोग लिया ।. 


-श्रेयानस्थधमों विगुण 55८ परथमानि मे) चारों बणोके कर्तव्य-कमोंका वर्णन आया है, वहाँ बीचमें " 
7 तत विगुणः परथममात्वनुष्ठितात' (१८ । ४७) [इससे 'कर्म' और “धर्म” शब्द | 4 
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* साधक-संजीवनी * 
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उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य माँगा, तब दरवाजा खुला हुआ रहता है । 


दुर्योधनने कहा कि मैं बिना युद्ध किये सूईकी तीखी 
नोक-जितनी जमीन भी नहीं दूँगा । दुर्योधनके ऐसा 
कहनेपर भी पाण्डवोंकी ओरसे बार-बार सन्धिका प्रस्ताव 
रखा गया, पर दुर्योधने पाण्डवोसे सन्धि स्वीकार नहीं 
की । इसलिये भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि यह 
युद्ध तुमलोगोंको अपने-आप प्राप्त हुआ है । 
अपने-आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्धमें जो क्षत्रिय 
शूरवीरतासे लड़ते हुए मरता है, उसके लिये स्वर्गका 


“सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदुशम्‌' _- 
ऐसा धर्ममय युद्ध जिनको प्राप्त हुआ है, वे क्षत्रिय 
बड़े सुखी हैं । यहाँ सुखी कहनेका तात्पर्य है कि 
अपने कर्तव्यका पालन करनेमें जो सुख है, वह सुख 
सांसारिक भोगोंको भोगनेमें नहीं है । सांसारिक भोगोंका 
सुख तो पशु-पक्षियांको भी होता है । अतः जिनको 
कर्तव्यपालनका अवसर प्राप्त हुआ है, उनको बड़ा 
भाग्यशाली मानना चाहिये । 


८७ 


ऋफफ्फ्रफाफफफ्फफ्फ १ क #५ ५ क्अाू>अअ अ9 


क्‍ है ५ 
सम्ब्ध--युद्ध न करनेसे वया हानि होती है--इसका आगेके चार शलोकोर्में वर्णन करते हैं । 


अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ।। ३३ ।। 


अब अगर तू यह धर्ममय युद्ध नहीं करेगा, तो अपने धर्म और कीर्तिका त्याग 
करके पापको प्राप्त होगा । क्‍ 
व्याख्या--'अथ चेत्त्तमिमं```पापमवाप्स्यसि'- ओर तेरी कीर्तिका भी नाश होगा । 
यहाँ “अथ' अव्यय पक्षान्तरमें आया है और 'चेतः आप-से-आप प्राप्त हुए धर्मरूप कत॑व्यका त्याग 
अव्यय सम्भावनाके अर्थमें आया है । इनका तात्पर्य करके तू कया करेगा? अपने धर्मका त्याग करनेसे 
है कि यद्यपि तू युद्धके बिना रह नहीं सकेगा, अपने तुझे परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप 
क्षात्र ख्रभावके परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही लगेगा । युद्धका त्याग करनेसे दूसरे लोग ऐसा मानेंगे 
(गीता १८।६०), तथापि अगर ऐसा मान लें कि कि अर्जुन-जैसा शूरवीर भी मरनेसे भयभीत हो गया ! 
तू युद्ध नहीं करेगा, तो तेरे द्वारा क्षात्रधर्मका त्याग इससे तेरी कीर्तिका नाश होगा । क 
हो जायगा । क्षात्रधर्मका त्याग होनेसे तुझे पाप लगेगा : Ei 
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌ । हा 
सम्भावितस्य चाकीतिर्मरणादतिरिच्यते ।। ३४ ।। 


सब प्राणी भी तेरी सदा रहनेबाली अपकीर्तिका कथन करेंगे । वह आपकीर्ति 
सम्मानित मनुष्यके लिये मुत्युसे भी बढ़कर दुःखदायी होती हे । 


व्याख्या-'अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति करेंगे कि देखो! अर्जुन कैसा भीरु था, जोकि 
तेऽव्ययाम्‌'--मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस आदि जिन अपने क्षात्र-धर्मसे विमुख हो गया | वह कित्ता | 
प्राणियोंका तेरे साथ कोई सम्बन्ध नहीँ है अर्थात्‌ शूरवीर था, पर युद्धके मौकेपर उसकी कायसा पक 
जिनकी तेरे साथ न मित्रता है और न शत्रुता; ऐसे हो गयी, जिसका कि दूसरोंको पता ही नहों था | 
साधारण प्राणी भी तेरी अपकीर्ति, अपयशका कथन आदि-आदि । Me 
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ते! कहनेका भाव है कि स्वर्गमृत्यु औरं संसारकी दुष्टिमें जो श्रेष्ठ माना जाता है,जिसको 
पाताल लोकमें भी जिसकी धाक जमी हुई है, ऐसे लोग बड़ी ऊँची दृष्टिसे देखते हैं, ऐसे मनुष्यको जब 
तेरी अपकीर्ति होगी । 'अव्ययाम' कहनेका तात्पर्य है अपकीर्ति होती है, तब वह अपकीर्ति. उसके लिये 
कि जो आदमी श्रेष्ठताको लेकर जितना अधिक प्रसिद्ध मरणसे भी अधिक भयंकर दुःखदायी होती है । कारण 
होता है, उसकी कीर्ति और अपकीर्त भी उतनी ही कि मरनेमें तो आयु समाप्त हुई है, उसने कोई 
अधिक स्थायी रहनेवाली होती है । अपराध तो किया नहीं है, परन्तु अपकीर्ति होनेमें तो बह | 

"सम्भावितस्य चाकोतिर्मरणादतिरिच्यते'--इस खुद धर्म-मर्यादासे, कर्तव्यसे च्युत हुआ है । तात्पर्य 
श्लोकके पूर्वार्धमें भगवानने साधारण प्राणियों द्वारा अर्जुन है कि लोगोंमें श्रेष्ठ माना जानेवाला मनुष्य अगर 
को निन्दा किये जानेकी बात बतायी । अब श्लोकके अपने कर्तव्यसे_च्युत होता है, तो उसका बड़ा भयंकर 
त्तरार्धमें सबके लिये लागू होनेवाली सामान्य बात अपयश होता है । 
बताते हैं । | का 


भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ।। ३५ ।। 


महारथीलोग तुझे भयके कारण :युद्धसे उपरत हुआ मानेंगे । जिनकी धारणामें तू बहुमान्य 
हो चुका है, उनकी दृष्टिमें तू लघुताको प्राप्त हो जायगा । 

व्याख्या-- भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः'- युद्ध करना क्षत्रियका धर्म है । अतः वह मरनेके 
तू ऐसा समझता है कि मैं तो केवल अपना भयसे ही युद्धसे निवृत्त हो रहा है । 
कल्याण करनेके लिये युद्धसे उपरत हुआ हूँ; परन्तु येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌'--- 
अगर ऐसी ही बात होती और युद्धको तू पाप भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े-बड़े 
समझता, तो पहले ही एकान्तमें रहकर भजन-स्मरण महारथी हैं. उनकी दृष्टिमें तू बहुमान्य हो चुका है 
करता और तेरी युद्धके लिये प्रवृत्ति भी नहीं होती । अर्थात्‌ उनके मनमें यह एक विश्वास है कि युद्ध 
परन्तु तू एकान्तमें न रहकर युद्धमें प्रवृत्त हुआ है। करनेमें नामी शूरवीर तो अर्जुन ही है । वह युद्धमें 
अब आगर तू युद्धसे निवृत्त होगा, तो बड़े-बड़े महारथी- अनेक दैत्यों,देवताओं, गन्धो आदिको हरा चुका है । 
लोग ऐसा ही मानेंगे कि युद्धमें मारे“जानेके भयसे अगर अब तू युद्धसे निवृत्त हो जायगा, तो उन 
ही अर्जुन युद्धसे निवृत्त हुआ है । अगर वह धर्मका महारथियोंके सामे तू लघुता- (तुच्छता-) को प्राप्त 
विचार करता तो युद्धसे निवृत्त नहीं होता; जायगा अर्थात्‌ उनकी दृष्टिमे तृ गिर जायगा । 


अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः । 

निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतर नु किम्‌ ।। ३६ !?। 
तेरे शत्रुलोग तेरी सामर्थ्यकी निन्दा करते 
उससे ब्रढ़कर और दुःखकी बात कया होगी ? 
. 'अहित' नाम श्बुका है, अहित करनेवालेका है । तेरे 





हुए न कहनेयोग्य बहुत-से वचन कहेंगे । 


जो दुर्योधन, दुःशासन, कर्ण आदि शत्रु हैं, तेरे वैर 
न रखनेपर भी वे स्वयं तेरे साथ वैर रखकर तेरा 






श्लोक ३७ 
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अहित करनेवाले हैं । वे तेरी सामर्थ्यको जानते हैं 
कि यह बड़ा भारी शूरवीर है । ऐसा जानते हुए भी 
वे तेरी सामर्थ्यकी निन्दा करेंगे कि यह तो हिजड़ा 
है । देखो ! यह युद्धके मौकेपर हो गया न अलग ! 
कया यह हमारे सामने टिक सकता है ? क्या यह हमारे 
साथ युद्ध कर सकता है? इस प्रकार तुझे दुःखी 
करनेके लिये, तेरे भीतर जलन पैदा करनेके लिये न 
जाने कितने न कहने-लायक वचन कहेंगे । उनके 
वचनोंको तू कैसे सहेगा ? 

"ततो दुःखतरं नु किम'--इससे बढ़कर अत्यन्त 
भयंकर दुःख क्या होगा? क्‍योंकि यह देखा जाता 


* साधक-संजीवनी ८९ 
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है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियोंके द्वारा तिरस्कृत 
होनेपर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता और अपनी 
योग्यतासे, अपनी शूरवीरतासे अधिक काम करके मर 
मिटता है । ऐसे ही जब शत्रुओंके द्वारा तेरा सर्वथा 
अनुचित तिरस्कार हो जायगा, तब उसको तू सह 
नहीं सकेगा और तेजीमें आकर युद्धके लिये कूद 
पड़ेगा । तेरेसे युद्ध किये बिना. रहा नहीं जायगा । 
अभी तो तू युद्धसे उपरत हो रहा है, पर जब तू 
समयपर युद्धके लिये कूद पड़ेगा, तब तेरी कितनी 
निन्दा होगी । उस निन्दाको तू कैसे सह सकेगा ? 


सम्बन्ध--पीछेके चार स्लोकोमे युद्ध न करनेसे हारि बताकर अब भगवान्‌ आगेके दो श्लोकों युद्ध करनेसे लाभ बताते है । 
हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 


तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय 


युद्धाय 


कृतनिश्चयः ।। ३७ ।। 


अगर युद्धमें तू मारा जायगा तो तुझे स्वर्गकी प्राप्ति होगी, और अगर युद्धमें 
तू जीत जायगा तो पृथ्वीका राज्य भोगेगा । अतः हे कुन्तीनन्दन ! तू युद्धके लिये निश्चय 


करके खड़ा हो जा । 

व्याख्या--“हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे 
महीम्‌'--इसी अध्यायके छठे श्लोकमें अर्जुनने कहा 
था कि हमलोगोंको इसका भी पता नहीं है कि युद्धमें 
हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे । अर्जुनके 
इस सन्देहको लेकर भगवान्‌ यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि 
अगर युद्धमें तुम कर्ण आदिके द्वारा मारे भी जाओगे 
तो स्वर्गको चले जाओगे और आगर युद्धमें तुम्हारी 
जीत हो जायगी तो यहाँ पृथ्वीका राज्य भोगोगे । इस 
तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथोंमें लड्डू हैं । तात्पर्य 
है कि युद्ध करनेसे तो तुम्हारा दोनों तरफसे लाभ-ही-लाभ 
है और युद्ध न करनेसे दोनों तरफसे हानि-ही-हानि 
है । अतः तुम्हें युद्धमें प्रवृत्त हो जाना चाहिये । 


'तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः'-यहाँ 
'कौन्तेय' सम्बोधन देनेका तात्पर्यं है कि जब में 
सन्धिका प्रस्ताव लेकर कोरवोंके पास गया था, तब 


माता कुन्तीने तुम्हारे लिये यही संदेश भेजा था कि 
तुम युद्ध करो । अतः तुम्हें युद्धसे निवृत्त नहीं होना 
चाहिये, प्रत्युत युद्धका निश्चय करके खड़े हो जाना 
चाहिये । 

अर्जुनका युद्ध न करनेका निश्चय था, ओर 
भगवानने इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें युद्ध करनेकी 
आज्ञा दे दी । इससे अर्जुनके मनमें सन्देह हुआ कि 
युद्ध करना ठीक है या न करना ठीक है । अतः 
यहाँ भगवान्‌ उस सन्देहको दूर करनेके लिये कहते 
हैं कि तुम युद्ध करनेका एक निश्चय कर लो, उसमें 
सन्देह मत रखो । 

यहाँ भगवानका तात्पर्य ऐसा मालूम देता है कि 


मनुष्यको किसी भी हालतमें प्राप्त कर्तव्यका त्याग 
नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उत्साह और तत्परतापूर्वक 








अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये । 
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[ अध्याय २ 


असम की फीकी कक कफ कफ करक ककअर फफक ञकफककधकऊककअक फफफ अशकअअ्आककजकाठजजमीजककजकळ ऊ अऊफअफ७अफफऊ७ 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जयाजयो । 


ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ।।३८ ।। 


जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान करके फिर युद्धमें लग जा । 
इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको प्राप्त नहीं होगा । 


व्याख्या--[अजुनको यह आशंका थी कि युद्धमें 
कुट्म्बियोंको मारनेसे हमारेको पाप लग जायगा, पर 
भगवान्‌ यहाँ कहते हैं कि पापका हेतु युद्ध नहीं है, 
प्रत्युत अपनी कामना है। अतः कामनाका त्याग 
करके तू युद्धके लिये खड़ा हो जा |] 
सुखदुःखे समे ` ततो युद्धाय युज्यस्व' --युद्धमें 
सबसे पहले जय ओर पराजय होती है, जय-पंराजयका 
परिणाम होता है--लाभ ओर हानि तथा लाभ-हानिं 
का परिणाम होता है--- सुख ओर दुःख । जय-पराजयमें 
और लाभ-हानिमें सुखी-दुःखी होना तेरा उद्देश्य नही 
है । तेरा उद्देश्य तो इन ठीनोंमें सम होकर अपने 
कर्तव्यका पालन करना है । 
युद्धमें जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःख 
तो होंगे ही । अतः तू पहलेसे यह विचार कर ले 
कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्यका पालन करना है, 
जय-पराजय आदिसे कुछ भी मतलब नहीं रखना 
है । फिर युद्ध करनेसे पाप नहीं लगेगा अर्थात्‌ 
संसारका बन्धन नहीं होगा । 
सकाम और निष्काम--दोनों ही भावोंसे अपने 
कर्तव्य-कर्मका पालन करना आवश्यक है । जिसका 
सकाम भाव है, उसको तो कर्तव्यकर्मके करेमें 
आलस्य, प्रमाद बिल्कुल नहीं करने चाहिये, प्रत्युत 
 त्त्परतासे अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये । 
जिसका निष्काम भाव हे, जो अपना कल्याण चाहता 
' हे, उसको भी तत्परतापूर्वक अपने कर्तव्यका पालन 
करना चाहिये । 
सुख आता हुआ अच्छा लगता है और जाता 
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समान हैं, बराबर हैं । इस प्रकार सुख-दुःखमें समबुद्धि 
रखते हुए तुझे अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये । 

तेरी किसी भी कर्ममें सुखके लोभसे प्रवृत्ति न 
हो ओर दुःखके भयसे निवृत्ति न हो । कर्मोमें तेरी 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति शा्रके अनुसार ही हो (गीता 
१६ । २४) । 

'नेबं पापमवाप्स्यसि’ यहाँ 'पाप' शब्द पाप 
ओर पुण्य-दोनोंका वाचक है, जिसका फल है--स्वर्ग 
और नरककी प्राप्तिूप बन्धन, जिससे मनुष्य अपने 
कल्याणसे वञ्चित रह जाता है ओर बार-बार जन्मता-मरता 
रहता है । भगवान्‌ कहते हैं कि हे अर्जुन | समतामें 
स्थित होकर युद्धरूपी कर्तव्य-कर्म करनेसे तुझे पाप 
ओर पुण्य- दोनों ही नहीं बाँधेंगे । 

| प्रकरण सम्बन्धी विशेष बात | प्रकरण सम्बन्धी विशेष बात 

भगवानने इकतीसवें श्लोकसे अड़तीसवें श्लोक- 
तकके आठ श्लोकोंमें कई विचित्र भाव प्रकट किये 
हैं; जैसे-- 

(१) किसीको व्याख्यान देना .हो और किसी 
विषयको समझाना हो, तो भगवान्‌ इन आठ शलोकोंमें 
उसको कला बताते हैं | जैसे, कर्तव्य-कर्म करना 
ओर अकर्तव्य न करना--ऐसे विधि-निषेधका व्याख्यान 


देना हो तो उसमें पहले विधिका, बीचमें निषेधका 
और अत्तमें फिर विधिका वर्णन करके व्याख्यान 


समाप्त करना चाहिये । भगवानने भी यहाँ पहले 
इकतीसवे-बत्तीसवें दो इलोकोंमें कर्तव्य-कर्म करनेसे 
लाभ्रका वर्णन किया, फिर बीचमें तैंतीसवेंसे छत्तीसवें 
तकके चार श्लोकोंमें कर्तव्य-कर्म न करनेसे हानिका 
वर्णन किया, और अन्तमें सैतीसबें-अडतीसवें दो 
श्लोकोमें कर्तव्य-कर्म करनेसे लाभका वर्णन करके 
कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा दी । 
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(२) पहले अध्यायमें अर्जुनने अपनी दृष्टिसे जो 
दलीलें दी थीं, उनका भगवानने इन आठ श्लोकोमें 
समाधान किया है; जैसे अर्जुन कहते हैं--मैं युद्ध 
करनेमें कल्याण नहीं देखता हूँ (१।३१), तो 
भगवान्‌ कहते हैं--क्षत्रियके लिये धर्ममय युद्धसे 
बढ़कर दूसरा कोई कल्याणका साधन नहीं है 
(२ ।३१) । अर्जुन कहते हैं---युद्ध करके हम सुखी 
कैसे होंगे (१ । ।३७), तो भगवान्‌ कहते हैं--जिन 
क्षत्रियोंकी ऐसा युद्ध मिल जाता है, वे ही क्षत्रिय 
सुखी हैं (२।३२) । अर्जुन कहते हैं--युद्धके 


* साधक -संजीवनी * ९१ 


कर्मको छोड़कर भिक्षासे निर्वाह करना मेरे लिये 
श्रेयस्कर है (२।५), तो उनको भगवानने युद्ध 
करनेकी आज्ञा दी (२ ।३८); ओर उद्धवजीके मनमें 
भगवानके साथ रहनेकी इच्छा थी, तो उनको भगवानूने 
उत्तराखण्डमें जाकर तप करनेकी आज्ञा दी (श्रीमद्भा० 
११ ।२९ ।४१) । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
अपने मनका आग्रह छोड़े बिना कल्याण नहीं होता | 
वह आग्रह चाहे किसी रीतिका हो, पर वह उद्धार 
नहीं होने देता । 

(४) भगवान्ने इस अध्यायके दूसरे-तीसरे 


परिणाममें नरककी प्राप्ति होगी (१ । ४४) तो भगवान्‌ श्लोकोंमें जो बातें संक्षेपसे कही थीं, उन्हींको यहाँ 


कहते हैं-युद्ध करनेसे स्वर्गकी प्राप्ति होगी (२ । ३२, 
३७) । अर्जुन कहते हैं--युद्ध करनेसे पाप लगेगा 
(१ ।३६), तो भगवान्‌ कहते हैं-युद्ध न करनेसे 
पाप लगेगा (२।३३) । अर्जुन कहते हैं--युद्ध 
करनेसे परिणाममें धर्मका नाश होगा (१ ।४०), तो 
भगवान्‌ कहते हें--युद्ध न करनेसे धर्मका नाश 
होगा(२ । ३३) । 


विस्तारसे कहा है, जेसे-वहाँ 'अनार्यजुष्टम' कहा, तो यहाँ 
'धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत' कहा । वहाँ 'अस्तर्ग्यम्‌' 
कहा, तो यहाँ 'स्वर्गद्वारमपावृतम' कहा । वहाँ 
'अकीर्तिकरम्‌' कहा, तो यहाँ “अकीर्ति चापि भूतानि 
कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम्‌' कहा । वहाँ युद्धके लिये आज्ञा 
दी-- 'त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप’, तो वही आज्ञा यहाँ देते 
हैं--'ततो युद्धाय युज्यस्व? । 


(३) अर्जुनका यह आग्रह था कि युद्धरूपी ब 
सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने जिस समताकी बात कही है, आगेके दो स्लोकोमें उसीको सुननेके लिये आज्ञ 


देते हुए उसकी महिमाका वर्णन करते हैं । 


एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ।। ३९ ।। 
हे पार्थ ! यह समबुद्धि पहले सांख्ययोगमें कही गयी, अब तू इसको कर्मयोगके 


वरिषयमें सुन; जिस समबुद्धिसे युक्त हुआ तू कर्मबन्धनका त्याग कर देगा । 
व्याख्या--'एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां जाता है। कारण कि देहमें राग रहनेसे ही विषमता 


श्रुण'--यहाँ 'तु' पद प्रकरण-सम्बन्ध-विच्छेद करनेके 


आती है । इस प्रकार सांख्ययोगमें तो समबुद्धिका 


लिये आया है अर्थात्‌ पहले. सांख्यका प्रकरण कह वर्णन हो चुका है । अब इसी समनुद्धिको तू कर्मयोगके 


दिया,अब योगका प्रकरण कहते हैं । 


यहाँ'एषा'पद पूर्वश्लोकमें वर्णित समबुद्धिके 


विषयमें सुन । 


इमाम! कहनेका तात्पर्य है कि अभी इस हे 
लिये आया है। इस समबुद्धिका वर्णन पहले सांख्ययोगमें समबुद्धिको कर्मयोगके विषयमें कहना है कि यह 












गया है। देह-देहीका ठीक-ठीक विवेक होनेपर सू क्या है? इसकी महिमा क्या है? इन आशक | 
समतामें अपनी खतससिद्ध स्थितिका अनुव हो लिये भगवाते इस बुद्धिको योगके विसमे सुके 
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लिये कहा है 

बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि’ 
अर्जुनके मनमें युद्ध करनेसे पाप लगनेकी सम्भावना 
थी (१।३६,४५) । परन्तु भगवानके मतमें कर्मों 
में विषमबुद्धि (राग-द्वेष) होनेसे ही पाप लगता 
है । समबुद्धि होनेसे पाप लगता ही नहीं । जैसे, 
संसारमें पाप ओर पुण्यकी अनेक क्रियाएँ होती रहती 
हैं, पर उनसे हमें पाप-पुण्य नहीं लगते; क्योकि उनमें 
हमारी समबुद्धि रहती है अर्थात्‌ उनमें हमारा कोई 
पक्षपात, आग्रह, राग-द्रेष नहीं रहते । ऐसे ही तू 
समबुद्धिसे युक्त रहेगा, तो तेरेको भी ये कर्म बन्धनकारक 
नहीं होंगे । 

इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें अर्जुनने अपने 
कल्याणको बात पूछी थी । इसलिये भगवान्‌ कल्याणके 
मुख्य-मुख्य साधनोंका वर्णन करते हैं । पहले भगवानने 
सांख्ययोगका साधन बताकर कर्तव्य-कर्म करनेपर बड़ा 
जोर दिया कि क्षत्रियके लिये धर्मरूप युद्धसे बढ़कर 
श्रेयका अन्य कोई साधन नहीं है (२ । ३१) । फिर 
कहा कि समबुद्धिसे युद्ध किया जाय, तो पाप नहीं 
. लगता (२ ।३८) । अब उसी समबुद्धिको कर्मयोगके 
विषयमें कहते हैं । 

कर्मयोगी लोक-संग्रहके लिये सब कर्म करता 
हे_-'लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसिः (गीता 
३ । २० ) । लोकसंग्रहके लिये कर्म करनेसे अर्थात्‌ 
 निःस्ार्थभावसे लोक-मर्यादा सुरक्षित रखनेके लिये 
लोगोंको उन्मार्गसे हटाकर सन्मार्गमें लगानेके लिये 
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कर्म करनेसे समताकी प्राप्ति सुगमतासे हो जाती है । 
समताकी प्राप्ति होनेसे कर्मयोगी कर्मबन्धनसें सुगमता- 
पूर्वक छूट जाता है । 

यह (उन्तालीसवाँ) श्लोक तीसवें श्लोकके बाद 
ही ठीक बैठता है; और यह वहीं आना चाहिये था | 
कारण यह है कि इस शलोकमें दो निष्ठाओंका वर्णन 
है । पहले ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक सांख्ययोगसे 
निष्ठा (समता) बतायी और अब कर्मयोगसे निष्ठा 
(समता) बताते हैं । अतः यहाँ इकतीससे अडतीस 
तकके आठ श्लोकोंको देना असंगत मालूम देता 
है । फिर भी इन आठ श्लोकोंको यहाँ देनेका 
कारण यह है कि कर्मयोगमें समता कहनेसे पहले 
कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है? अर्जुनके 
लिये युद्ध करना कर्तव्य है ओर युद्ध न करना 
अकर्तव्य है--इस विषयका वर्णन होना आवश्यक 
है । अतः भगवानने कर्तव्य-अकर्तव्यका वर्णन करनेके 
लिये ही उपर्युक्त आठ श्लोक (२ ।३१-३८) कहे 
हैं, और फिर समताकी बात कही है । तात्पर्य है 
कि पहले ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक सत्‌-असतके 
वर्णनसे समता बतायी कि सत्‌ सत्‌ ही है और असत्‌ 
असत्‌ ही है । इनमें कोई कुछ भी परिवर्तन नहीं 
कर सकता । फिर इकतीसवेंसे अड़तीसवें श्लोकतक 
कर्तव्य-अकर्वव्यकी बात कहकर उन्तालीसवें श्लोकसे 
अकर्तव्यका त्याग और कर्तव्यका पालन करते हए 
कर्मोकी सिद्धि-असिद्धि और फलकी प्राप्ति-अप्राप्िमे 
समताका वर्णन करते हैं । 


नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 


महतो भयात्‌ ।। ४० ।। 


आरम्भका नाश नहीं होता, इसके अनुष्ठानका 
थोड़ा-सा भी अनुष्ठान (जन्म-मरणरूप) महान 


होता, (३) इसका उल्टा फल नहीं होता और (४) 
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'नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति'- इस समबुद्धि (समता) 


स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात! 


का केवल आरम्भ ही हो जाय, तो उस आरम्भका भी इस समनुद्धिरूप धर्मका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान हो 
नाश नहीं होता । मनमें समता प्राप्त करनेकी जो जाय, थोड़ी-सी भी समता जीवनमें, आचरणमें आ 


लालसा, उत्कण्ठा लगी है, यही इस समताका आरम्भ 
होना है । इस आरम्भका कभी अभाव नहीं होता; 
क्योंकि सत्य वस्तुकी लालसा भी सत्य ही होती है । 

यहाँ 'इह'. कहनेका तात्पर्य है कि इस मनुष्यलोकमें 
यह मनुष्य ही इस समबुद्धिको प्राप्त करनेका अधिकारी 
है । मनुष्यके सिवाय दूसरी सभी भोगयोनियाँ हैं । 
अतः उन योनियोमें विषमता (राग-द्वेष) का नाश 
करनेका अवसर नहीं है; क्योंकि भोग राग-द्वेषपूर्वक 
ही होते हें । यदि 'राग-द्रेष न हों तो भोग होगा 
ही नहीं,. प्रत्युत साधन ही होगा । 

'प्र्यवायो न विद्यते'-- सकामभावपूर्वक किये 
गये कमोमें अगर मन्त्र-उच्चारण, यज्ञ-विधि आदिमें 
कोई कमी रह जाय तो उसका उल्टा फल हो जाता 
है । जैसे, कोई पुत्र-प्राप्तिके लिये पुत्रेष्टि यज्ञ करता 
है, तो उसमें विधिकी त्रुटि हो जानेसे पुत्रका होना 
तो दूर रहा, घरमें किसीकी मृत्यु हो जाती है अथवा 
विधिकी कमी रहनेसे इतना उल्टा फल न भी हो, 
तो भी पुत्र पूर्ण अड्ञोंक साथ नहीं जन्मता! परन्तु 
जो मनुष्य इस समबुद्धिको अपने आनुष्ठानमें लानेका 
प्रय्न करता है, उसके प्रयलरका, अनुष्ठानका कभी 
भी उल्टा फल नहीं होता । कारण कि उसके आनुष्ठानमें 

फलकी इच्छा नहीं होती । जबतक फलेच्छा रहती 
है, तबतक समता नहीं आती ओर समता आनेपर 
फलेच्छा नहीं रहती । अतः उसके अनुष्ठानका विपरीत 
फल होता ही नहीं, होना सम्भव ही नहीं । 

विपरीत फल क्या है ? संसारमें विषमताका होना 
ही विपरीत फल है । सांसारिक किसी कार्यमें राग 
होना और किसी कार्यमें द्रेष होना ही विषमता है, 
और इसी विषमतासे जन्म-मरणरूप बन्धन होता हे । 


परन्तु मनुष्यमें जब समता आती है, तब राग-द्वेष 
नहीं रहते और राग-द्रेषके न रहनेसे विषमता नहीं ऊँची चीज है-समता। दे लक्षण ग आयें या नः 


जाय, तो यह जन्म-मरणरूप महान्‌ भयसे रक्षा कर 
लेता है ।जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता 
है, ऐसे यह समता धन-सम्पत्ति आदि कोई फल 
देकर नष्ट नहीं होती अर्थात्‌ इसका फल नाशवान्‌' 
धन-सम्पत्ति आदिकी प्राप्ति नहीं होता । साधकके 
अन्तःकरणमें अनुकूल -प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, 
परिस्थिति आदिमें जितनी समता आ जाती है, उतनी 
समता अटल हो जाती है । इस समताका किसी भी 
'कालमें नाश नहीं हो सकता । जेसे, योगभ्रष्टकी 
साधन-अवस्थामें जितनी समता आ जाती है, जितनी 
साधन-सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्गादि ऊँचे 3 


लोकोंमें बहुत वर्षोतक सुख भोगनेपर और मृत्युलोकमें ह 
श्रीमानोके घरमें भोग भोगनेपर भी नाश नहीं होता हु 
(गीता ६।४१,४४) | यह समता, साधन-सामग्री कमी... 
किञ्चात्र भी खर्च नहीं होती, अत्युत सदा ज्यॉकी- 

भ्स्ज 


त्यों सुरक्षित रहती है; क्योंकि यह सत्‌ है, सदा 
रहनेवाली है । 

'धर्म' नाम दो बातोंका है- (१) दान करना, 
प्याऊ लगाना, अन्नक्षेत्र खोलना आदि परोपकारके 
कार्य करना ओर (२) वर्ण-आश्रमके अनुसार शास्त्रः 
विहित अपने कर्तव्य-कर्मका तत्परतासे पालन करना । 
इन धर्मोका निष्कामभावपूर्वक पालन करनेसे समतारूप 
घर्म स्वतः आ जाता है; क्योंकि यह समतारूप धम | 
स्व॒यंका धर्म अर्थात्‌ ख़रूप है । इसी बातको लेक 
यहाँ समबुद्धिको धर्म कहा गया है । आ शत आग :- sR 

| समता-सम्बन्धी विशेष ब 0. 
लोगोके भीतर प्रायः यह बात. बैठी हुई है कि 6 ॒ 
मन लगनेसे ही भजन-स्मरण होता है, मन नहीं लगा ड 
तो राम-राम करनेसे कया लाभ ? परन्तु गीताकी हि रा डे 
मन लगना कोई ऊँची चीज नहीं है में 
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रहती. तो फिर उसका विपरीत फल होनेका कोई जिसमें 






कारण ही नहीं है। 
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न आये, उसको गीता सिद्ध नहीं कहती । 

समता दो तरहकी होती हे--अन्तःकरणकी समता 
और स्वरूपकी समता । समरूप परमात्मा सब जगह 
परिपूर्ण हे । उस समरूप परमात्मामें जो स्थित हो 
गया, उसने संसारमात्रपर विजय प्राप्त कर ली, 
वह जीवन्मुक्त हो गया । परन्तु इसकी पहचान 
अत्तःकरणको समतासे होती हे (गीता ५।१९) । 
अन्तःकरणकी समता है सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना 
(गीता २ ।४८) । प्रशंसा हो जाय या निन्दा हो 
जाय, कार्य सफल हो जाय या असफल हो जाय, 
लाखों रुपये आ जायैँ या लाखों रुपये चले जांयँ 
पर उससे अन्तःकरणमें कोई हलचल न हो; सुख-दःख, 


समताका कभी नाश नहीं होता । कल्याणके सिवाय 
इस समताका दूसरा कोई फल होता ही नहीं। 

मनुष्य तप, -दान, तीर्थ, व्रत आदि कोई भी 
पुण्य-कर्म करे, वह फल देकर नष्ट हो जाता है;परनत 
साधन करते-करते अन्तःकरणमें थोड़ी भी 
समता (निर्विकारता) आ जाय तो वह नष्ट नहीं होती. 
प्रत्युत कल्याण कर देती है । इसलिये साधनमें समता 
जितनी ऊँची चीज हे,मनकी एकाग्रता उतनी ऊँची 
चीज नहीं है । मन एकाग्र होनेसे सिद्धियाँ तो प्राप्त 
हो जाती हैं, पर कल्याण नहीं होता । परन्तु समता 
आनेसे मनुष्य संसार-बन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो जाता 
है (गीता ५ ।३) । 


हर्ष-शोक आदि न हो (गीता ५।२०) । ख 
सम्बन्ध-उ्तालौसवे सलोकमें भगवान्‌ने जिस समबुद्धिको योगमें सुननेके लिये कहा था, उसी समबुद्धिको प्राप्त 


करनेका साधन आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 


बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ ।। ४१ ।। 
. हे कुरुनन्दन ! इस समबुद्धिकी प्राप्तिके विषयमें व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही होती 
है । अव्यवसायी मनुष्योंक्ी बुद्धियाँ अनन्त और बहुशाखाओंवाली ही होती हैं । 
व्याख्या-- व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन'- भी अनेक, अनन्त होती है । 


कर्मयोगी साधकका ध्येय (लक्ष्य) जिस समताको 
प्राप्त करना रहता हे, वह समता परमात्माका स्वरूप 
है । उस परमात्मखरूप समताकी प्राप्तिके लिये 
अन्तःकरणको समता साधन हे, अन्तःकरणकी समतामें 
संसारका राग बाधक है ।उस रागको हटानेका अथवा 
परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेका जो एक निश्चय है.उसका 
नाम है व्यवसायात्मिका बुद्धि | व्यवसायात्मिका 
बुद्धि एक क्यों होती है ? कारण कि इसमें सांसारिक 
` वस्तु.पदार्थ आदिकी कामनाका त्याग होता है । यह 
त्याग एक ही होता है, चाहे धनकी कामनाका त्याग 







हा करें, चाहे मान-बड़ाईकी कामनाका त्याग करें । परन्तु 
. ग्रहण करनेमें अनेक चीजें होती हैं; क्योंकि एक-एक 
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ची र | अनेक है तरहकी होती है; जैसे-एक ही मिठाई 


Eee 


गीतामें कर्मयोग (प्रस्तुत श्लोक) और भक्तियोगः 


(९ ।३०) के प्रकरणमें तो व्यवसायात्मिका बुद्धिका 
वर्णन आया है,पर ज्ञानयोगके प्रकरणमें व्यवसायात्मिका 
बुद्धका वर्णन नहीं आया । इसका कारण यह है किं 
ज्ञानयोगमें पहले स्वरूपका बोध होता है, फिर उसके 
परिणामस्वरूप बुद्धि स्वतः एक निश्चयवाली हो जाती 
है और कर्मयोग तथा भक्तियोगमें पहले बुद्धका एक 
निश्चय होता है, फिर स्वरूपका बोध होता है । अतः 
ज्ञानयोगमें ज्ञानकी मुख्यता है और कर्मयोग तथा 
भक्तियोगमें एक निश्चयकी मुख्यता है । 

'बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम'- 
अव्यवसायी वे होते हैं, जिनके भीतर सकामभाव होता 
है, जो भोग और संग्रहमें आसक्त होते हैं । कामनाके 


कारण ऐसे मनुष्योंकी बुद्धियाँ अनन्त होती हैं | और [ 
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फफफ फफफफफकफफफ्फफफजफफफफफफफफफकफफ्रकफफफफकफफफकफफफप्फफ फफपफफफफफफकफ फफफ ळकळफ फर्म ळक क कारक फकीर ककमी कीक कजी कीक 
वे बुद्धियाँ भी अनन्त शाखाओंवाली होती हैं अर्थात्‌ हुईं | ऐसे ही धन-प्राप्ति करनी है--यह एक बुद्धि 


एक-एक बुद्धिकी भी अनन्त शाखाएँ होती हैं । जैसे 
पुत्र-प्राप्ति करनी है- यह एक बुद्धि हुई ओर 
पुत्र-प्राप्तिके लिये किसी ओषधका सेवन करें, किसी 


हुई और धन-प्राप्तिके लिये व्यापार करें, नौकरी करें 
चोरी करें, डाका डालें, धोखा दें,ठगाई करें आदिं 
उस बुद्धिकी अनन्त शाखाएँ हुई । ऐसे मनुष्योंकी 


मन्त्रका जप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी सन्तका बुद्धिमें परमात्मप्राप्तिका निश्चय नहीं होता । 


आशीर्वाद लें आदि उपाय उस बुद्धिकी अनन्त शाखाएँ 


; * क्‍ 
सम्बनध--अव्यवसायी मनुष्योंकी बुद्धियाँ अनन्त क्यों होती है-इसका हेतु आगेके तीन श्लोकोमें बताते हैं । 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः । 


वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ।। ४२ ।। 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति ।। ४३ ।। 


_ हैं पृथानन्दन ! जो कामनाओंमें तन्मय हो रहे हैं, स्वर्गको ही श्रेष्ठ माननेवाले हैं 
वेदोंमें कहे हुए सकाम कमॉमें प्रीति रखनेवाले हैं, भोगोंक सिवाय और कुछ है ही 
नहीं--ऐसा कहनेवाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकारकी जिस पुष्पित (दिखाऊ 
शोभायुक्त) वाणीको कहा करते हैं, जो कि जन्मरूपी कर्मफलको देनेवाली है तथा भोग 


ओर ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये बहुत-सी क्रियाओंका वर्णन करनेवाली है । 


व्याख्या--“कामात्मानः' वे कामनाओंमें इतने 
रचे-पचे रहते हें कि वे कामनारूप ही बन जाते 
हैं। उनको अपनेमें और कामनामें भिन्नता ही नहीं 
दीखती । उनका तो यही भाव होता है कि कामनाके 
बिना आदमी जी नहीं सकता, कामनाके बिना कोई 
भी .काम नहीं हो सकता, कामनाके बिना आदमी 
पत्थरकी तरह जड़ हो जाता है, उसको चेतना भी 
नहीं रहती । ऐसे भाववाले पुरुष'कामात्मानः' हैं । 

स्व्यं तो नित्य-निरन्तर ज्यों-का-त्यों रहता है, 
उसमें कभी घट-बढ़ नहीं होती, पर कामना आती-जाती 
रहती है और घटती-बढ़ती है । ख्यं परमात्माका 
अंश है और कामना संसारके अंशको लेकर है । 
अतः स्यं ओर कामना-ये दोनों सर्वथा अलग-अलग 
हैं । परन्तु कामनामें रचे-पचे लोगोंको अपने स्वरूपका 
अलग भान ही नहीं होता । 

 'स्वर्गपराः' —स्वर्गमें बढ़िया-से-बढ़िया दिव्य भोग 
मिलते हैं, इसलिये उनके लक्ष्यमें. स्वर्ग ही सर्वश्रेष्ठ 
होता है और वे उसकी प्राप्तिमें ही रात-दिन लगे रहते हैं । 


यहाँ'स्वर्गपराः'पदसे उन मनुष्योंकी बात कही 
गयी है, जो वेदोंमें,शास्त्रोंमें वर्णित स्वर्गादि लोकोंमें 
आस्था रखनेवाले हैं. । 

'वेदवाद्रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिन:'- वे 
वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मोंमें प्रीति रखनेवाले हैं 
अर्थात्‌ वेदोंका तात्पर्य वे केवल भोगोंमें और स्वर्गकी 
पराप्तिमें मानते हैं, इसलिये वे 'बेदवादरताः' हैं । 
उनकी मान्यतामें यहाँके और सर्गके भोगोके सिवाय 
और कुछ है ही नहीँ अर्थात्‌ उनकी दृष्टिमें भोगोके 
सिवाय परमात्मा, तत्त्वज्ञान, मुक्ति, भगवत्रेम आदि 
कोई चीज है ही नहीं । अतः वे भोगोंमें ही रचे-पचे 
रहते हैं । भोग भोगना उनका मुख्य लक्ष्यरहताही।ी. 

यामिमां पुष्पितां बं ˆ ब 
hn Na F 
मनुष्य वेदोंकी जिस वाणीमें संसार र और और भोगोंका भोगोंका वण वर्णण | 
है, उस पुष्पित ब्राणीको कहा करते हैँ । | 


५५ Be 


यहा पुष्पिताम' कहनेका तात्पर्य ल ह् कि रग और 
mn Ce” 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्यायः 
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ऐश्वर्यकी प्राप्तिका वर्णन करनेवाली वाणी केवल 
फूल-पत्ती ही है, फल नहीं है । तृप्ति फलसे ही होती 
है, फूल-पत्तीकी शोभासे नहीं । वह वाणी स्थायी 
फल देनेवाली नहीं है। उस वाणीका जो 
फल--सवर्गादिका भोग हे, वह केवल देखनेमें ही 
सुन्दर दीखता है, उसमें स्थायीपना नहीं है । 
'जन्मकर्मफलप्रदाम'वह पुष्पित वाणी 
जन्म-रूपी कर्मफलको देनेवाली है, क्योकि उसमें 
सांसारिक भोगोंको ही महत्त्व दिया गया है । उन 
भोगोंका राग ही आगे जन्म होनेमें कारण है(गीता 


१३।२१) । 

'क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति'--वह पुष्पित 
अर्थात्‌ दिखाऊ शोभायुक्त वाणी भोग और ऐश्वर्यकी 
प्राप्तके लिये जिन सकाम अनुष्ठानोंका वर्णन करती 
है, उनमें क्रियाओंकी बहुलता रहती है अर्थात्‌ उन 
अनुष्ठानोंमें अनेक तरहकी विधियाँ होती हैं, अनेक 
तरहकी क्रियाएँ. करनी पड़ती हैं, अनेक तरहके 
'पदाथॉकी जरूरत पड़ती हे एवं शरीर आदिमें परिश्रम 
भी अधिक होता है ।(गीता १८।२४) । 


% 


भोगैश्वर्यप्रसक्तानां 


तयापहतचेतसाम्‌ । 


व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते ।। ४४ ।। 
उस पुष्पित बाणीसे जिसका अन्तःकरण हर लिया गया है अर्थात्‌ भोगोंकी तरफ 


खिंच गया है और जो भोग तथा ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त 


निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती । 


व्याख्या-- तयापहत्तचेतसाम्‌'-पूर्वश्लोकोंमें जिस 
पुष्पित वाणीका वर्णन किया गया है, उस वाणीसे 


. जिनका चित्त अपहत हो गया है अर्थात्‌ स्वर्गमें बड़ा 


भारी सुख है, दिव्य नन्दनवन है, अप्सराएँ हैं, अमृत 


` है--ऐसी वाणीसे जिनका चित्त उन भोगोंकी तरफ 





खिंच गया है । 
'भोगेश्वर्यप्रसक्तानाम'-शन्द, स्पर्श, रूप, रस 


और गन्ध ये पाँच विषय, शरीरका आराम, मान 
और नामकी बड़ाई इनके द्वारा सुख लेनेका नाम 
'ओग' है । भोगोंके लिये पदार्थ, रुपये-पैसे, मकान 


आदिका जो संग्रह किया जाता है, उसका नाम 
 'पश्वर्य 
क प्रियता है, खिंचाव है अर्थात्‌ इनमें जिनकी मलिनताके 


क. महत्त्वबुद्धि 7 उनको 6 भोगैश्र्यप्रसक्तानाम्‌' 
महत््वबुद्ध ह, कहा गया 
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है । इन भोग और ऐश्वर्यमें जिनकी आसक्ति 
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हैं, उन मनुष्योंकी परमात्मामें 


आसुरी सम्पत्तिवाले होते हैं । कारण कि 'असु' नाम 
प्राणोंका है ओर उन प्राणोंको जो बनाये रखना चाहते 
हैं, उन प्राणपोषणपरायण लोगोंका नाम ' असुर' है । 
वे शरीरकी प्रधानताको लेकर यहाँके अथवा स्तर्गके 
भोग भोगना चाहते हे* । 

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते'-- 
जो मनुष्यजन्मका असली ध्येय है, जिसके लिये 
मनुष्य-शरीर मिला है, उस परमात्माको ही प्राप्त करना 
है ऐसी व्यवसायात्मिका बुद्धि उन लोगोंमें नहीं 
होती । तात्पर्य यह है कि जो भोग भोगे जा चुके 
हैं, जो भोग भोगे जा सकते हैं, जिन भोगोंको सुन 
रखा है और जो भोग सुने जा सकते हैं, उनके 
सस्कारोके कारण बुद्धिमें जो मलिनता रहती है, उस 
कारण संसारसे सर्वथा विरक्त होकर एक 
परमालाकी तरफ चलना है--.ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं 


होता । ऐसे ही संसारकी अनेक विद्याओं, कलाओं 
मैं विद्वन हूँ','मैं जानकार _ 
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आदिका जो संग्रह है, उससे 


हें। 
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कामभोगेषु' (१६।१६) आदि पदोंसे कहा 
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हं-- ऐसा जो अभिमानजन्य सुखका भोग होता है, परिस्थिति आती है, वह सब साधन-सामग्री है 
उसमें आसक्त मनुष्योंका भी परमात्मप्राप्तिका एक भोग-सामग्री नहीं । जो उसको भोग-सामग्री मान 








निश्चय नहीं होता । 


| विशेष बात | 


परमदयालु प्रभुने कृपा करके इस मनुष्यशरीरमें 
एक ऐसी विलक्षण विवेकशक्ति दी है, जिससे वह 
सुख-दुःखसे ऊँचा उठ जाय, अपना उद्धार कर ले, 
सबकी सेवा करके भगवान्‌तकको अपने वशमें कर 
ले! इसीमें मनुष्य-शरीरकी सार्थकता है । परन्तु 
्रभुप्रदत्त इस विवेकशक्तिका अनादर करके नाशवान्‌- 
भोग और संग्रहमें आसक्त हो जाना पशुबुद्धि है । 
कारण कि पशु-पक्षी भी भोगोंमें लगे रहते हैं, ऐसे 
ही अगर मनुष्य भी भोगोंमें लगा रहे तो पशु-पक्षियोंमें 
ओर ममुष्यमें अन्तर ही क्या रहा? 
पशु-पक्षी तो भोगयोनि है; अतः उनके सामने 
कर्तव्यका प्रश्न ही नहीं है । परन्तु मनुष्यजन्म तो 
केवल अपने कर्तव्यका पालन करके अपना उद्धार 
_ करनेके लिये ही मिला है, भोग भोगनेके लिये नहीं । 
इसलिये मनुष्यके सामने जो कुछ अनुकूल-प्रतिकूल 


लेते हैं, उनकी पसमात्मामें व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं 
होती । 

वास्तवमें सांसारिक पदार्थ परमात्माकी तरफ चलनेमें 
बाधा नहीं देते, प्रत्युत वर्तमानमें जो भोगोंका महत्त्व 
अन्तःकरणमें बैठा हुआ है, वही बाधा देता है। 
भोग उतना नहीं अटकाते, जितना भोगोंका महत्त 
अटकाता है । अटकानेमें अपनी रुचि, ' नीयतकी 
प्रधानता है । भोग और संग्रहकी रुचिको रखते हुए 
कोई परमात्माको प्राप्त करना चाहे, तो परमात्माकी 
प्राप्ति तो दूर रही, उनकी प्राप्तिका एक निश्चय भी 
नहीं हो सकता । कारण कि जहाँ परमात्माकी तरफ 
चलनेकी रुचि है, वहीं भोगोंकी रुचि भी है । जबतक 
भोग और संग्रहमें, मान-बड़ाई-आराममें रुचि है, 
तबतक कोई भी एक निश्चय करके परमात्मामें नहीं 
लग सकता; क्योंकि उसका अन्तःकरण भोगोंकी 
रुचिद्वारा हर लिया गया; उसकी जो शक्ति थी, वह 
भोग और संग्रहमें लग गयी । 


% 
सम्बन्ध--किसी बातको पृष्ट करना हो, तो पहले उसके दोनों पक्ष सामने रखकर फ़िर उसको पुष्ट किया जाता 


है । यहाँ भगवान्‌ निव्कामभावको पुष्ट करना चाहते हैं; अतः पीछेके तीन श्लोकोमें सकामभाववालोका वर्णन करके 


अब आगेके श्लोकमें निव्काम होनेकी प्रेरणा करते हैं । 


त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन । 
निईन्द्रो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ।। ४५ ।। 


वेद्‌ तीनों गुणोंके कार्यका ही वर्णन करनेवाले हैं; हे अर्जुन ! तू तीनों गुणोंसे रहित 
हो जा, निईन््र हो जा, निरन्तर नित्य वस्तुमें स्थित हो जा, योगक्षेमकी चाहना भी मत 


रख और परमात्मपरायण हो जा । 


'्रैगुण्यविषया वेदाः'--यहाँ वेदोसे उसका तात्पर्य काँचकी निन्दा करनेमें नहीं है, प्रत्युत 


तात्पर्य वेदोके उस अंशसे है, जिसमें तीनों गुणॉंका हीरेकी महिमा बतानेमें है । ऐसे ही यहाँ निष्कामभावकी 


और तीनों गुणोंके कार्य स्वर्गादि भोग-भूमियोंका वर्णन महिमा बतानेके लिये ही वेदोके सकामभावका वर्णन 


है । 


आया है, निनदाकें लिये नहीं | वेद केवल तीनों 


` ग्रहाँ उपर्युक्त पदोंका तात्पर्य वेदोंकी निन्दामें नहीं गुणोंका कार्य संसारका ही वर्णन करनेवाले हैं दे 


लक प्रत्युत निष्कामभावकी महिमामें है । जैसे हीरेके बात भी नहीं हे । वेदोंमें परमात्मा ओर उनकी ग्राप्तके 
साधनोंका भी वर्णन हुआ है। ' | 


वर्णनके साथ-साथ काँचका वर्णन किया जाय तो 
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5८ * श्रीमद्भगवद्गीता * 


'नित्रेगुण्यो भवार्जुन' --हे अर्जुन ! तू तीनों गुणोके होनेपर भगवानकी उपेक्षा हो जायगी-- यह भी एक 


कार्यरूप संसारकी इच्छाका त्याग करके असंसारी बन प्रकारका द्वेष है । परन्तु जब साधकका भगवानमें 
जा अर्थात्‌ संसारसे ऊँचा उठ जा । प्रेम हो जायगा, तब संसारसे द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत 

“निईन्द्रः” --संसारसे ऊँचा उठनेके लिये राग-द्रेष संसारसे स्वाभाविक उपरति हो जायगी । उपरति होनेकी 
आदि द्वन्दोंसे रहित होनेकी बड़ी भारी आवश्यकता पहली अवस्था यह होगी कि साधकका प्रतिकूलतामें 
है; क्योकि ये ही वास्तवमें मनुष्यके शत्रु हैं अर्थात्‌ द्वेष नहीं होगा; किन्तु उसकी उपेक्षा होगी । उपेक्षाके 


[अध्याय २ 


EM 


उसको संसारमें फँसानेवाले हैं (गीता ३ । ३४) * । 
इसलिये तू सम्पूर्ण इन्द्रोसे रहित हो जा । 

यहाँ भगवान्‌ अर्जुनको निईन्द्र होनेकी आज्ञा 
क्यों दे रहे हैं? कारण कि द्वन्द्ेंस सम्मोह होता है, 
संसारमें फॅसावट होती है (गीता ७।२७) । जब 
साधक निईन्द्र होता है, तभी वह दृढ़ होकर भजन 
कर सकता है (गीता ७।२८) । निर्बन्द्र होनेसे 
साधक सुखपूर्वक संसारबंधनसे मुक्त हो जाता है 
(गीता ५ ।३) । निईन्द्र होनेसे मूढ़ता चली जाती है 
(गीता १५ ।५) । निशईनद्व होनेसे साधक कर्म करता 
हुआ भी बघता नहीं (गीता ४ ।२२) । तात्पर्य है 
कि साधककी साधना निद्ईन्द्र होनेसे ही दृढ़ होती 
है । इसलिये भगवान्‌ अर्जुनको निईन्द्र होने की आज्ञा 
देते हैं । 

दूसरी बात, अगर संसारमें किसी भी वस्तु, 
व्यक्ति आदिमें राग होगा, तो दूसरी वस्तु, व्यक्ति 
आदिमं द्वेष हो जायगा-- यह नियम है। ऐसा 


बाद उदासीनता होगी ओर उदासीनताके बाद उपरति 
होगी । उपरतिमें राग-द्रेष सर्वथा मिट जाते हैं । इस 
क्रममें अगर सूक्ष्मतासे देखा जाय तो उपेक्षामें राग-द्वेषके 
संस्कार रहते हैं, उदासीनतामें राग-द्वेषकी सत्ता रहती 


है, और उपरतिमें राग-द्रेकके न संस्कार रहते हैं, न 


सत्ता रहती है; किन्तु राग-द्रेषका सर्वथा अभाव हो 
जाता है । 

'नित्यसत्त्वस्थः' --द्रन्द्रोसे रहित होनेका उपाय यह 
है कि जो नित्य-निरन्तर रहनेवाला सर्वत्र परिपूर्ण 
परमात्मा है, तू उसीमें निरन्तर स्थित रह । 

'नियॉगक्षेमः'।--तू योग ओर क्षेमकी ‡ इच्छा 
भी मत रख; क्योंकि जो केवल मेरे परायण होते हैं, 
उनके योगक्षेमका वहन में स्वयं करता हुँ(गीता ९। 
२२) । 

'आत्मबान'- तू केवल परमात्माके परायण हो 
जा । एक परमात्मप्राप्तिका ही लक्ष्य रख । 


सम्बन्ध तीनों गुणोंसे रहित, निर्दनद्द आदि हो जागेसे क्या होगा-- इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


यावानर्थ उदपाने सर्वत 
fe ६४ य ब्राहणस्य विजानतः।। ४६. ` तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राहाणस्य विजानतः । [४६ ।। 


बिषयमें, एक ही सम्तुमें दो भाव कर लेना इन्द्र! है । परन्तु जहाँ विषय, वस्तु अलग-अलग 
ह प्रकृति' और 'पुरुष', 'जड़' और 'चेतन'--इन दोनोंको अलग-अलग 
[ इन्द नः है । ऐसे ही संसारसे विमुख होकर भगवानके सम्मुख हो जाना इन्द्र नहीं है । परन्तु केवल 
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द्वेष, हर्ष-शोक, सुख-दुःख आदि) हो जायें, तो यह इन्द्र हो जाता है और इसी 


Ne पक यहाँ 22 कर्मयोगका कि व हि पा प्रकरण है, तथापि यहाँ ''नियोंगक्षेम:" पद भक्तियोगका वाचक मानना ठीक. 
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श्लोक ४७ *साधक-संजीवनी ९९ 
जजकजकणयाजीक कीजीकजळफफ फफ फफफ फ फफफ फफ फफफ फफ फफफफफ ऊफ फफफ फफ फफफफफ फफफ फ फरण क फफ फफफ क्रक कळ फर्क अमळ छक्क कर्ण ओ की 


सब तरफसे परिपूर्ण महान्‌ जलाशयके प्राप्त होनेपर छोटे जलाशयमें मनुष्यका जितना 
प्रयोजन रहता है, अर्थात्‌ कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रको तत्त्वसे 


जाननेवाले ब्रह्मज्ञानीका 
प्रयोजन नहीं रहता । 

व्याख्या-'यावानर्थ उदपाने सर्वतः 
संप्लुतोदके’ जलसे सर्वथा परिपूर्ण, स्वच्छ, निर्मल 
महान्‌ सरोवरके प्राप्त होनेपर मनुष्यको छोटे-छोटे 
जलाशयोंकी कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती । कारण 
कि छोटे-से जलाशयमें अगर हाथ-पैर धोये जायँ तो 
उसमें मिट्टी घुल जानेसे वह जल खानके लायक 
नहीं रहता; और अगर उसमें ख्ान किया जाय तो 
वह जल कपड़े धोनेके लायक नहीं रहता, और यदि 
उसमें कपड़े धोये जायँ यो वह जल पीनेके लायक 
नहीं रहता । परन्तु महान्‌ सरोवरके मिलनेपर उसमें 
सब कुछ करनेपर भी उसमें कुछ भी फरक नहीं 
पड़ता अर्थात्‌ उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी 
की-वैसी ही बनी रहती हे । 

"तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः’ ऐसे 
ही जो महापुरुष परमात्मतत््तको प्राप्त हो गये हैं, 
उनके लिये वेदोंमें कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ,ब्रत 


आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं,उन सबसे उनका 
है ४ 


सम्पूर्ण बेदोंमें उतना ही प्रयोजन रहता हे अर्थात्‌ कुछ भी 


कोई मतलब नहीं रहता अर्थात्‌ वे पुण्यकारी कार्य 
उनके लिये छोटे-छोटे जलाशयोंकी तरह हो जाते हैं । 
ऐसा ही दृष्टान्त आगे सत्तरवें' श्लोकमें दिया है कि 
वह ज्ञानी महात्मा समुद्रकी तरह गम्भीर होता है । 
उसके सामने कितने ही भोग आ जायें, पर वे उसमें 
कुछ भी विकृति पैदा नहीँ कर सकते । 

जो परमात्मतत्त्वको जाननेवाला है ओर वेदों तथा 
शाख्रोंके तत्त्वको भी जाननेवाला है, उस महापुरुषको 
यहाँ ब्राह्मणस्य विजानतः? पदोंसे कहा गया हैं । । 

“ताबान्‌'कहनेका तात्पर्य है कि परमात्मतत्त्वकी 
प्राप्ति होनेपर वह तीनों गुणोंसे रहित हो जाता है । 
वह निईन्द्र हो जाता है अर्थात्‌ उसमें राग-द्वेष आदि 
नहीं रहते । वह नित्य तत्तवमें स्थित हो जाता है । 
वह नियॉगक्षेम हो जाता है अर्थात्‌ कोई वस्तु मिल 
जाय और मिली हुई वस्तुकी रक्षा होती रहे ऐसा 
उसमें भाव भी नहीं होता । वह सदा ही परमात्मपरायण 
रहता है । 


सम्बन्ध-भगवान्‌ने उन्तालीसवें श्लोकमें जिस समबुद्धि-(समता-) को सुननेके लिये अर्जको आज्ञा दी थी, अब 
आगेके श्लोकमें उसकी प्रापिके लिये कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं । 


कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । म 
मा कर्मफलहेतुर्भूमा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।। ४७ ।। So 


कर्तव्य-कर्म करनेमें ही तेरा अधिकार हे, फलोंमें कभी नहीं । अतः तू कर्मफलका 
हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यतामें भी आसक्ति न हो । 


व्याख्या ' कर्मण्येवाधिकारस्ते' - प्राप्त 
कर्तव्यकर्मका पालन करेमें ही तेरा अधिकार है । इसमें तू 
स्वतन्त्र है । कारण कि मुनष्य कर्मयोनि है । मनुष्यके 
सिवाय दूसरी कोई भी योनि नया कर्म करनेके लिये नहीं 
है । पशु-पक्षी आदि जङ्गम और वृक्ष, लता आदि स्थावर 
प्राणी नया कर्म नहीं कर सकते । देवता आदिमें नया कर्म 


नया कर्म नहीं कर 
करनेकी सामर्थ्य तो है. पर वे केवल पहले किये गये यज्ञ, | 














दान आदि शुभ कर्मोका फल भोगनेके लिये ही हैं । वे 
भान लि aR मनुष्योके लिये कर्म करनेकी व Ue है. हर 
सामग्री दे सकते हैं, पर केवल सुखभोगमें ही लिप्त रहनेके | े 
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श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय २ 
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करके केवल अपना उद्धार करनेके लिये ही यह अन्तिम 
मनुष्यजन्म दिया है । अगर यह कर्मोको अपने लिये करेगा 
तो बन्धनमें पड़ जायगा, ओर अगर कर्मोको न करके 
आलस्य-प्रमादमें पड़ा रहेगा तो बार-बार जन्मता-मरता 
रहेगा । अतः भगवान्‌ कहते हैं कि तेरा केवल सेवारूप 
कर्तव्य-कर्म करनेमें ही अधिकार है । 

'कर्मणि' पदमें एकवचन देनेका तात्पर्य है कि 
मनुष्यके सामने देश, काल, घटना, परिस्थिति आदिको 
लेकर . शात्रविहित कर्म तो अलग-अलग होंगे, पर 
एक समयमें एक मनुष्य किसी एक कर्मको ही 
तत्परतापूर्वक कर सकता है । जैसे, क्षत्रिय होनेके 
कारण अर्जुनके लिये युद्ध करना, दान देना आदि 
कर्तव्यकर्मोका विधान है, पर वर्तमानमें युद्धके समय 
वह एक युद्धरूप कर्तव्य-कर्म ही कर सकता है, दान 
आदि कर्तव्य-कर्म नहीं कर सकता । 

मार्मिक बात 
मनुष्यशरीरमें दो बातें हें- पुराने कर्मोंका 
फलभोग और नया पुरुषार्थ । दूसरी योनियॉमें केवल 
पुराने कर्मोका फलभोग है अर्थात्‌ कीट-पतंग, पशु-पक्षी, 
देवता, ब्रह्मलोकतककी योनियाँ भोग-योनियाँ हैं । 
इसलिये उनके लिये 'ऐसा करो और ऐसा मत 
करो'- यह विधान नहीं है । पशु-पक्षी, कीट-पतंग 
आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं, उनका वह कर्म 
भी फलभोगमें है । कारण कि उनके द्वारा किया 
जानेवाला कर्म उनके प्रारब्धके अनुसार पहलेसे ही 
रचा हुआ है । उनके जीवनमें अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितिका जो कुछ भोग होता है, वह भोग भी 
फलभोगमें ही है । परन्तु मनुष्यशरीर तो केवल नये 
पुरुषार्थके लिये ही मिला है, जिससे यह अपना उद्धार 
कर ले । 

इस मनुष्यशरीरमें दो विभाग हैं-एक तो इसके 
 स्रामने पुराने कर्मोके फलरूपमें अनुकूल-प्रतिकूल परि- 
स्थिति आती है; और दूसरा यह नया पुरुषार्थ (नये 
' कर्म) करता है। नये केके अनुसार ही इसके 
कक | वेष्यव भविष्यका निर्माण होता है। इसलिये शास्त्र 











केवल मनुष्योंक लिये ही होता है; क्योंकि मनुष्यमें 
पुरुषार्थकी प्रधानता है, नये कर्मोको करनेकी . स्वतन्त्रता 
है । परन्तु पिछले कर्मोके फलस्वरूप मिलनेवाली 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको बदलनेमें यह परतन्त्र 
है । तात्पर्य है कि मनुष्य कर्म करनेमें तन्त्र और 
फल-प्राप्तिमें परतन्त्त है । परन्तु अनुकूल-प्रतिकूल : 
रूपसे प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करके मनुष्य उसको - 
अपने उद्धारकी साधन-सामग्री बना सकता है; क्योंकि 
यह मनुष्यशरीर अपने उद्धारंक लिये ही मिला है । 
इसलिये इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धारके लिये है और 
पुराने कर्मके फल फलरूपसे प्राप्त परिस्थिति भी उद्धारके 
लिये ही. है । 

इसमें एक विशेष समझनेकी बात है कि इस 
मनुष्य-जीवनमें प्रारब्धके अनुसार जो भी शुभ या अशुभ 
परिस्थिति आती है, उस परिस्थितिको मनुष्य सुखदायी 
या दुःखदायी तो मान सकता है, पर वास्तवमें देखा 
जाय तो उस परिस्थितिसे सुखी या दुःखी होना कर्मोका 
फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खताका फल है । कारण कि 
परिस्थिति तो बाहरसे बनती है, और सुखी-दुःखी होता 
है यह स्वयं । उस परिस्थितिके साथ तादात्म्य करके 
ही यह सुख- दुःखका भोक्ता बनता है । अगर मनुष्य 
उस परिस्थितिके साथ तादात्य न करके उसका 
सदुपयोग करे, तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने 
के लिये साधन-सामग्री बन जायगी । सुखदायी. 
परिस्थितिका सदुपयोग हे- दूसरोंकी सेवा करना; | 
और दुःखदायी परिस्थितिका सदुपयोग है सुखभोगकी | 
इच्छाका त्याग करना । 

दुःखदायी परिस्थिति आनेपर मनुष्यको कभी भी 
घबराना नहीं चाहिये , प्रत्युत यह विचार करना चाहिये 
कि हमने पहले सुख-भोगकी इच्छासे ही पाप किये 
थे, और वे ही पाप दुःखदायी परिस्थितिके रूपमें 
आकर नष्ट हो रहे हैं । इसमें एक लाभ यह है कि. 
उन पापोंका प्रायश्चित्त हो रहा है और हम शुद्ध हो 
रहे, हैं दूसरा लाभ यह है कि हमें इस बातकी 
चेतावनी मिलती है कि अब हम सुखभोगके लिये 
प्राप करेंगे तो आगे भी इसी प्रकार दुःखदायी परिस्थिति 
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करना ही नहीं है, प्रत्युत प्राणिमात्रके हितके लिये ही 
काम करना है । 

तात्पर्यं यह हुआ कि पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि 
योनियोंके लिये पुराने कमॉका फल और नया कर्म--ये 
दोनों ही भोगरूपमें हैं, और मनुष्यके लिये पुराने 
कर्मका फल ओर नया कर्म (पुरुषार्थ) ये दोनों 
ही उद्धारके साधन हैं । 

'मा फलेषु कदाचन'--फलमें तेरा किझिन्मात्र 
भी अधिकार नहीं है अर्थात्‌ फलकी प्राप्तिमें तेरी 
स्वतन्त्रता नहीं है; क्योंकि फलका विधान तो मेरे 
` अधीन है । अतः फलकी इच्छा न रखकर कर्तव्य-कर्म 
` कंर । अगर तू फलकी इच्छा रखकर कर्म करेगा तो 
तू बंध जायेगा--'फले सक्तो निबध्यते' (गीता 
५।१२) । कारण कि फलेच्छा अर्थात्‌ भोक्तृत्वपर ही 
कर्तृत्व टिका हुआ है अर्थात्‌ भोक्तृत्वसे ही कर्तृत्व 
आता है । फलेच्छा सर्वथा मिटनेसे कर्तृत्व मिट जाता 
है, और कर्तृत्व मिटनेसे मनुष्य कर्म करता हुआ भी 
नहीं बंधता । भाव यह हुआ कि वास्तवमें मनुष्य 
कर्तृत्वमें उतना फँसा हुआ नहीं है, जितना फलेच्छा 
अर्थात्‌ भोक्तृत्वमें फँसा हुआ है* । 

दूसरी बात, जितने भी कर्म होते हैं, वे सभी 
प्राकृत पदार्थो और व्यक्तियोके संगठनसे ही होते हैं । 
पदार्थों और व्यक्तियोके संगठनके बिना खयं कर्म कर 
ही नहीं सकता; अतः इनके संगठनके द्वारा किये हुए 
कर्मका फल अपने लिये चाहना ईमानदारी नहीं है । 
अतः कर्मका फल चाहना मनुष्यके लिये हितकारक 
नहीं है । 

: फलमें तेरा अधिकार नहीं है-इससे यह बात 

सिद्ध हो जाती है कि फलके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें 
अथवा न जोड़नेमें मात्र मनुष्य खतन्त हैं, सबल 
हैं । इसमें वे पराधीन और निर्बल नहीं हैं । 


प्राप्ति कर्मोपर निर्भर नहीँ है । 





कर्म तो एक करता है, पर उस कर्मके फल अनेक 
चाहता है । जैसे, मैं अमुक कर्म कर रहा हूँ तो 
इससे मेरेको पुण्य हो जाय, संसारमें मेरी कीर्ति हो 
जाय, लोग मेरेको अच्छा समझें, मेश आदर-सत्कार 
करें, मेरेको इतना धन प्राप्त हो जाय आदि-आदि । 

निष्काम होनेके उपाय -- (१) कामना पैदा 
होनेसे अभाव होता है, कामनाकी पूर्ति होनेसे परतन्त्रता 
ओर पूर्ति न होनेसे दुःख होता है, तथा कामना-पूर्तिका 
सुख लेनेसे नयी कामनाकी उत्पत्ति होती है और 
सकामभाव-पूर्वक नये-नये कर्म करनेकी रुचि बढ़ती 
चली जाती है-ऐसा ठीक-ठीक समझ लेनेसे निष्कामता 
स्वतः आ जाती है | 

(२) कर्म नित्य नहीं हैं; क्योंकि उनका आरम्भ 
ओर अन्त होता है तथा उन कर्मोका फल भी नित्य 
नहीं है; क्योंकि उनका भी संयोग और वियोग होता 
है । परन्तु वयं नित्य है । अनित्य कर्म और कर्मफलसे 
नित्य स्वरूपको कोई लाभ नहीं होता । ऐसा ठीक 
समझ लेनेसे निष्कामता आ जाती है । निष्काम होनेसे 
संसारका सम्बन्ध छूट जाता है और परमात्मतत्तकी 
प्राप्ति हो जाती है । 

कमोमिं निष्काम होनेके लिये साधकमें तेजीका 
विवेक भी होना चाहिये ओर सेवाभाव भी होना 
चाहिये; क्योंकि इन दोनॉके होनेसे ही कर्मयोग ठीक 
तरहसे आचरणमें आयेगा, नहीं तो 'कर्म' हो जायँगे, 
पर 'योग' नहीं होगा । तात्पर्य है कि अपने 
सुख-आरामका त्याग करनेमें तो 'विवेक' की प्रधानता 
होनी चाहिये, ओर दूसरोंको सुख-आराम पहुँचानेमें 
सेवाभाव' की प्रधानता होनी चाहिये । क 

मा कर्मफलहेतुर्भूः तू कर्मफलका हेतुभी 
मत बन । तात्पर्य है कि शरीर, इन्द्रियां मन, बुद्धि. 





+ अनःकाणवे कृतय (फलेका/फलालकति) अधिक रेके कारण ह सक मालि सि 
प्रेमप्राप्ति आदिमें कर्मोंको कारण मानता है । वास्तवमें भगवत्माप्ति आदि कमॉपर निर्भर 025 है,प्रत्युत भाव हि ER 
और बोधपर ही निर्भर है । कारण कि अप्राप्त पदार्थोकी प्राप्ति तो कर्मोपर निर्भर है, पर नित्य्राप्त तत्वक्ी 
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आदि कर्म-सामग्रीके साथ अपनी किञ्निन्मात्र भी ममता 
नहीं रखनी चाहिये; क्योकि इनमें ममता होनेसे मनुष्य 
कर्म-फलका हेतु बन जाता है । आगे पाँचवें अध्यायके 
ग्यारहवें श्लोकमें भी भगवानने शरीर, मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोके साथ 'केवलैः' पद देकर बताया है कि 
शरीर आदिके साथ किञ्िन्मात्र भी ममता नहीं होनी 
चाहिये । 
शुभ क्रियाओंमें फलकी इच्छा न होनेपर भी 'मेरे 
द्वारा किसीका उपकार हो गया, किसीका हित हो 
गया, किसीको सुख पहुँचा'--ऐसा भाव हो जाता है 
तो यह कर्मफलका हेतु बनना है । कारण कि ऐसा 
भाव होनेसे शुभ कर्मके साथ और मन,बुद्धि, इन्द्रियों 
आदिके साथ सम्बन्ध हो जाता है, जो कि असत्का 
सङ्ग है । वास्तवमें अन्तःकरण, बहिःकरण और 
क्रियाओंके साथ हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है । इनका 
सम्बन्ध समष्टि संसारके साथ है । जैसे, दूसरे किसी 
व्यक्तिके द्वारा दूसरे किसीका हित होता है, तो उसमें 
हम अपना सम्बन्ध नहीं मानते, उसमें अपनेको निमित्त 
नहीं मानते । ऐसे ही अपने कहलानेवाले शरीर आदिसे 
किंसीका हित हो जाय, तो उसमें अपनेको निमित्त न 
माने । जब अपनेको किसी भी क्रियामें निमित्त, हेतु 
नहीं मानेंगे, तो कर्म-फलका हेतु भी नहीं बनेंगे । 
'मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि'-- कर्म न करनेमें भी 
तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिये । कारण कि कर्म न 
करनेमें आसक्ति होनेसे आलस्य, प्रमाद आदि होंगे । 
कर्मफलमें आसक्ति रहनेसे जैसा बन्धन होता है, वैसा 
ही बन्धन कर्म न करनेमें आलस्य, प्रमाद आदि होनेसे 
होता है, क्योंकि आलस्य-प्रमादका भी एक भोग होता 
है अर्थात्‌ उनका भी एक सुख होता है, जो तमोगुण 
है--'निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌' (गीता 
१८ ।३९) ओर जिसका फल अधोगति होता है-'अधो 
गच्छन्ति तामसाः (गीता १४।१८) । तात्पर्यं यह 
` हुआ कि राग,आसक्ति कहीं भी होगी तो वह बाँधनेवाली 








हमारी प्रसिद्धि होगी आदि कोई सांसारिक . प्रयोजन 
भी नहीं होना चाहिये; ओर समाधि लग जानेसे 
आध्यात्मिक तत्त्वमें हमारी स्थिति होगी आदि कोई 
पारमार्थिक प्रयोजन भी नहीं होना चाहिये । तात्पर्य 
है कि 'कर्म न करनेसे सांसारिक और पारमार्थिक 
उन्नति होगी--यह भी कर्म न करनेमें आसक्ति है; 
क्योंकि वास्तविक तत्त कर्म करने और न करनेसे 
अतीत है । | 

इस श्लोकमें भगवानका यह तात्पर्य मालूम देता 
है कि परिवर्तनशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, 
घटना, परिस्थिति, अवस्था, स्थूल-सूक्ष्म-कारण शरीर 
आदिके साथ साधककी सर्वथा निर्लिप्ता होनी चाहिये | 
इनके साथ किझ्जिन्मात्र भी किसी तरहका सम्बन्ध नहीं 
होना चाहिये । 

इस श्लोकके चार चरणोंमें चार बातें आयी 
हैं-- (१) कर्म करनेमें ही तेरा अधिकार है, (२) 
फलमें कभी तेरा अधिकार नहीं है, (३) तू कर्मफलका 
हेतु भी मत बन और (४) कर्म न करनेमें भी तेरी 
आसक्ति न हो । इनमेंसे पहले ओर चौथे चरणंकी बात 
एक है, तथा दूसरे और तीसरे चरणकी बात एक है । 
पहले चरणमें कर्म करनेमें अधिकार बताया है और चौथे 
चरणमें कर्म न करनेमें आसक्ति होनेका निषेध किया है । 
दूसरे चरणमें फलकी इच्छाका निषेध किया है और तीसरे 
चरणमें फलका हेतु बननेका निषेध किया है । : 

तात्पर्यं यह हुआ कि अकर्मण्यतामें रुचि होनेसे 
भ्रमाद; आलस्य आदि "तामसी वृत्ति' के साथ तेरा 
सम्बन्ध हो जायगा । कर्म एवं कर्मफलके साथ सम्बन्ध 
जोड़नेसे ते “राजसी वृत्ति' के साथ सम्बन्ध हो 
जायगा । प्रमाद, आलस्य, कर्म, कर्मफल आदिका 
सम्बन्ध न रहनेपर जो विवेकजन्य सुख होता है 
प्रकाश मिलता है, ज्ञान मिलता है, उसके .साथ 
सम्बन्ध जोड्नेसे सात्त्विकी वृत्ति’ के साथ सम्बन्ध हो 
जायगा । इनके साथ सम्बन्ध होना ही जन्म-मरणको 
कारण है । अतः साधक कर्म, कर्मफल और इनके 
त्याका सुख-- इनमेंसे किसीके भी साथ अपना 


' सम्बन्ध न जोड़े, इनमें राग या आसक्ति न करे । 





श्लोक ४८] 





* साधक-संजीवनी * 
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कर्म करते हुए इनके साथ सम्बन्ध न रखना ही कर्मयोग है । 


| 

सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें कर्म करनेकी आज्ञ देनेके बाद अब भगवान्‌ कर्म करते हुए सम रहनेका प्रकार बताते हैं । 
योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।। ४८ ।। 


हे धनञ्जय ! तू आसक्तिका त्याग करके सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर योगमें स्थित 
हुआ कर्मोको कर; क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है । 


व्याख्या--'सङ्कं त्यक्त्वा किसी भी 
कर्ममें, किसी भी कर्मके फलमें, किसी भी देश, 
काल, घटना, परिस्थिति, अन्तःकरण, बहिःकरण आदि 
प्राकृत चस्तुमें तेरी आसक्ति न हो, तभी तू निर्लिप्ततापूर्वक 
कर्म कर सकता है । अगर तू कर्म, फल आदि 
किसीमें भी चिपक जायेगा, तो निर्लिप्ता कैसे रहेगी ? 
ओर निर्लिप्ता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे 
होगा ? 

'सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा'-आंसक्तिके त्यागका 
परिणाम क्या होगा? सिद्धि ओर असिद्धिमें समता 
हो जायगी । 

कर्मका पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक 
ृष्टिसे उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल 
होना, उस कर्मको करनेसे आदर-निरादर, प्रशंसा-निन्दा 
होना, अन्तःकरणकी शुद्धि होना अथवा न होना 
आदि-आदि जो सिद्धि ओर असिद्धि है, उसमें सम 
रहना चाहिए* । 

कर्मयोगीकी इतनी समता अर्थात्‌ निष्कामभाव 
होना चाहिए कि कर्मोकी पूर्ति हो चाहे न हो,फलकी 
प्राप्ति हो चाहे न हो, अपनी मुक्ति हो चाहे न हो 


मुझे तो केवल कर्तव्य- कर्म करना है । साधकको 
असङ्गताका अनुभव न हुआ हो , उसमें समता न 
आयी हो, तो भी उसका उद्देश्य असङ्ग होनेका, सम 
होनेका ही हो । जो बात उद्देश्यमें आ जाती है, वही 
अन्तमें सिद्ध हो जाती हे । अतः साधनरूप समतासे 
अर्थात्‌ अन्तःकरणकी समतासे साध्यरूप समता स्वतः 
आ जाती है-'तदा योगमवाप्स्यसि' (२ । ५३) । 

'योगस्थः कुरु कर्माणि'- सिद्धि-असिद्धिमें सम 
होनेके बाद उस समतामें निरन्तर अटल स्थित रहना 
ही “योगस्थ' होना है । जैसे किसी कार्यके आरम्भमें 
गणेशजीका पूजन करते हैं, तो उस पूजनको कार्य 
करते समय हरदम . साथमें नहीं रखते,ऐसे ही कोई 
यह न समझ ले कि आरम्भमें एक बार सिद्धि-असिद्धिमें 
सम हो गये तो अब उस समताको हरदम साथमें 
नहीं रखना है, राग-द्वेष करते रहना है, इसलिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि समतामें हरदम स्थित रहते हुए 
ही ` कर्तव्य-कर्मको करना चाहिये । 

समत्वं योग उच्यते'- समता ही योग है 
अर्थात्‌ समता परमात्माका खरूप है । वह समता 
अन्तःकरणमें निरन्तर बनी रहनी चाहिये । आगे पाँचवें 





_ + इस विषयमें श्रीशंकराचार्यजी महाराज (गीता २।४८ की व्याख्या करते हुए) कहते हैं 

“योगस्थः सन्‌ कुरु कर्माणि केवलमीश्वरार्थ तत्रापीश्वरो मे तुष्यत्विति सङ्क त्यक्त्वा धनञ्जय ! फलतृष्णाशून्येन 
क्रियमाणे कर्माणि सत्त्वशुद्धिजा ज्ञानप्राप्तिलक्षणा सिद्धिस्तद्‌ विपर्ययजा असिद्भिस्तयोः सिद्ध्यसिद्ध्योरपि समस्तुल्यो 
भूत्वा कुरु कर्माणि । कोऽसौ योगो यत्नस्थः कु्वित्युक्तमिदमेव तत्‌ सिद्ध्यसिद्ध्योः समत्वं योग उच्यते’ । 


'हे धनञ्जय ! योगमें स्थित होकर केवल ईश्वरके लिये कर्म कर । उसमें भी 'ईश्वर मेरे पर॑ प्रसन्न हो जाय! Le 





सङ्ग (कामना) को छोड़कर कर्म कर । फलतृष्णारहित पुरुषके द्वारा कर्म किये जानेपर अन्तःकरणकी शुद्धिसे 
उत्पन्न होनेवाली ज्ञानप्राप्ति तो सिद्धि है और उससे विपरीत (ज्ञानप्राप्तिका न होना) असिद्धि है । ऐसी सिद्धि-असिद्धिमें 
सम होकर अर्थात्‌ दोनोंको तुल्य समझकर कर्म कर । वह कौन-सा योग है, जिसमें स्थित होकर कर्म करनेके 
लिये कहा है? यही जो सिद्धि और असिद्धिमें सम होना है, इसीको योग कहते हैं | 











१०४ 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय २ 
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अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भगवान्‌ कहेंगे कि 'जिनका व्यवसायात्मिका होती हे, वह स्वयं व्यवसायी (व्यवसित) 


मन समतामें स्थित हो गया है. उन लोगोंने जीवित 
अवस्थामें ही संसारको जीत लिया है; क्योंकि ब्रह्म 
निर्दोष ओर सम है; अतः उनकी स्थिति ब्रह्ममें ही है ।' 

समताका नाम योग है'-- यह योगकी परिभाषा 
है । इसीको आगे छठे अध्यायके तेईसवें इलोकमें 
कहेंगे कि 'दुखोंके संयोगका जिसमें वियोग है. उसका 
नाम योग है'।ये दोनों परिभाषाएँ वास्तवमे एक ही 
हैं । जैसे दादकी बीमारीमें खुजलीका सुख होता है 
और जलनका दुःख होता है, पर ये दोनों ही बीमारी 
होमेसे दुःखरूप हैं, ऐसे ही संसारके सम्बन्धसे होनेवाला 
सुख ओर दुःख-- दोनों ही वास्तवमें दुःखरूप हैं । 
ऐसे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदका नाम ही 'दुःख-संयोग- 
वियोग' है । अतः चाहे दुःखोके संयोगका वियोग 
अर्थात्‌ -सुख-दुःखसे रहित होना कहें; चाहे 
सिद्धि-असिद्धिें अर्थात्‌ सुख-दुःखमें सम होना कहें 
एक ही बात है । 

इस श्लोकका तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल, सूक्ष्म 
ओर कारण-शरीरसे होनेवाली मात्र क्रियाओंको केवल 
संसारकी सेवारूपसे करना है, अपने लिये नहीं । 
ऐसा करनेसे ही समता आयेगी । 

बुद्धि ओर समता-सम्बन्धी विशेष बात 
बुद्धि दो तरहकी होती है--अव्यवसायात्मिका 
व्यवसायात्मिका । जिसमें सांसारिक सुख, 

भोग,आराम,मान-बड़ाई आदि प्राप्त करनेका ध्येय होता 
है, वह बुद्धि 'अव्यवसायालिका' होती है (गीता 
२ ।४४) । जिसमें समताकी प्राप्ति करनेका, अपना 
कल्याण करनेका ही उद्देश्य रहता है, वह बुद्धि 
 'व्यवसायात्मिका' होती हे (गीता २ [४१ ) | 
. अव्यवसायात्मिका, बुद्धि अनन्त होती है और 
_ व्यवसायात्मिका बुद्धि एक होती है । जिसकी बुद्धि 
` अव्यवसायात्मिका होती है, वह स्वय॑_अव्यवसायी 
` (अव्यवसित) होता है-- 'बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌' 








होता है-- 'व्यवसितो हि सः' (९ ।३०) तथा वह 
साधक होता है । 

समता - भी दो तरहकी होती है-- साधनरूप 
समता और साध्यरूप समता । साधनरूप समता 
अन्तःकरणको होती है ओर साध्यरूप समता परमात्म- 
स्रूपको होती है। सिद्धि-असिद्धि, 
अनुकूलता-प्रतिकूलता आदिमें सम रहना अर्थात 
अन्तःकरणमें राग-द्रेषका न होना साधनरूप समता 
है, जिसका वर्णन गीतामें अधिक हुआ है । इस साधनरूप 
समतासे जिस स्वत:सिद्ध समताकी प्राप्ति होती है 
वह साध्यरूप समता हे,जिसका वर्णन इसी अध्यायके 
तिरपनवें श्लोकमें “तदा योगमवाप्स्यसि’ पदोंसे हुआ 
है । 

अब इन चारों भेदोंको यों समझें कि एक संसारी 
होता है और एक साधक होता है, एक साधन होता 
है और एक साध्य होता है। भोग भोगना और 
संग्रह करना-- यही जिसका उद्देश्य होता है, वह 
संसारी होता है । उसकी एक व्यवसायात्मिका बुद्धि 
नहीं होती, प्रत्युत कामनारूपी शाखाओंवाली अनन्त 
बुद्धियाँ होती हैं । 

मेरेको तो समताकी प्राप्ति ही करनी है, चाहे 
जो हो जाय--ऐसा निश्चय करनेवालेकी व्यवसायात्मिका 
बुद्ध होती है । ऐसा साधक जब व्यवहारक्षे्रमें 
आता है, तब उसके सामने सिद्धि-असिद्धि, लाभ-हानि, 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति आदि आनेपर वह उनमें 
सम रहता है, राग-द्रेष नहीं करता । इस साधनरूप 
समतासे वह संसारसे ऊँचा उठ जाता है-- 'इहेव 
तैर्जितः सगों येषां साम्ये स्थितं मनः? (गीता ५ । १९ 
का पूर्वोर्ध) । साधनरूप समतासे स्वत:सिद्ध समरूप 
परमात्माको प्राप्ति हो जाती है-- 'निदोषिं हि समं 
श्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः’ (गीता ५ । १९ का 
उत्तसर्ध) । 
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ह्यवरं 


दूरेण 


कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय 


गाद्नञ्जय । 


बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ।। ४९ ।। 


बुद्धियोग- (समता) की अपेक्षा सकामकर्म दूरसे (अत्यन्त) ही निकृष्ट है । अतः हे 
धनञ्जय ! तू बुद्धि (समता) का आश्रय ले; क्योंकि फलके हेतु बननेवाले अत्यन्त दीन हैं । 


व्याख्या --'दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात' 
बुद्धियोग अर्थात्‌ समताकी अपेक्षा सकामभावसे कर्म 
करना अत्यन्त ही निकृष्ट है । कारण की कर्म भी 
उत्पन्न और नष्ट होते हैं तथां उन कोके फलका भी 
संयोग और वियोग होता है । परन्तु योग (समता) 
नित्य है; उसका: कभी वियोग नहीं होता । उसमें 
कोई विकृति नहीं आती । अतः समताकी अपेक्षा 
सकामकर्म अत्यन्त ही निकृष्ट हैं । 
सम्पूर्ण कमोँमें समता ही श्रेष्ठ है। समताके 
बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन 
कमोंके परिणाममें जन्मते-मरते ओर दुःख भोगते रहते 
है । कारण कि समताके बिना कमोंमें उद्धार करनेकी 
ताकत नहीं है | कमोंमें समता ही कुशलता है । 
अगर कमोंमें समता नहीं होगी तो शरीरमें अहंता-ममता 
हो जायगी, ओर शरीरमें अहंता-ममता होना ही 
पशुबुद्धि है । भागवतमें शुकदेवजीने राजा परीक्षितसे 
कहा हे-- 'त्वं तु राजन्‌ मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां 
जहि' (१२ ।५।२) अर्थात्‌ हे राजन्‌! अब तुम 
यह पशुबुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊँगा । 
"दूरेण! कहनेका तात्पर्य है कि जैसे प्रकाश ओर 


अन्धकार कभी समकक्ष नहीं हो सकते, ऐसे ही 
बुद्धियोग और सकामकर्म भी कभी समकक्ष नहीं हो 
सकते । इन दोनोंमें दिन-रातकी तरह महान्‌ अन्तर 
है । कारण कि बुद्धियोग तो परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला 
है और सकामकर्म जन्म-मरण देनेवाला है । 

'बुद्धो शरणमन्विच्छ'-- तू बुद्धि (समता) की 


शरण ले । समतामें निरन्तर स्थित रहना ही उसको 


शरण लेना है । समतामें स्थित रहनेसे ही तुझे स्वरूपमें 
अपनी स्थितिका अनुभव होगा । 

'कृपणाः फलहेतवः'- कमोके फलका हेतु बनना 
अत्यन्त निकृष्ट है । कर्म, कर्मफल, कर्मसामग्री और 
शरीरादि करणॉके साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेना ही 
कर्मफलका हेतु बनना है । अतः भगवानने सँतालीसवें 
श्लोकमें “मा कर्मफलहेतुर्भूः? कहकर कमॉके फलका 
हेतु बननेमें निषेध किया है । 

कर्म और कर्मझलका विभाग अलग हैं तथा 
इन दोनॉसे रहित जो नित्य तत्त्व है,उसका विभाग 
अलग है । वह नित्य तत्त्व अनित्य कर्मफलके आश्रित 
हो जाय--- इसके समान निकृष्टता और क्या होगी ? 


ज 
सम्बन्ध--पूर्व श्लोकमें जिस बुद्धिके आश्रयकी बात बतायी, अब आगेके श्लोकमें उसी 


बुद्धिके आश्रयका फल बताते हैं । 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कोशलम्‌ ।। ५० ।। 


बुद्धि-(समता-) से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्थामें ही पुण्य और पाप दोनोंका | 
त्याग कर देता है । अतः तू योग- (समता-) में लग जा, क्योंकि योग ही कमोमें कुशलता है । 


व्याख्या- "बुद्धियुक्तो जहातीह 


सुकृतदुष्कृते'-समतायुक्त मनुष्य जीवित अवस्थामें ही संसारमें पुण्य-पाप होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी 


पुण्य-पापका त्याग कर देता है अर्थात्‌ उसको पुण्य-पाप पस्मात्माको वे पुण्य-पाप नहीं लगते, ऐसे ही जो. | 
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समतामें निरन्तर स्थित रहता है, उसको पुण्य-पाप नहीं 
लगते (गीता २ । ३८) । | 

समता एक ऐसी विद्या है, जिससे मनुष्य संसारमें 
रहता हुआ ही संसारसे सर्वथा निर्लिप्त रह सकता 
है । जैसे कमलका पत्ता जलसे ही उत्पन्न होता है 
और जलमें ही रहता है, पर वह जलसे लिप्त नहीं 
होता, ऐसे ही समतायुक्त पुरुष संसारमें रहते हुए भी 
संसारसे निर्लिप्त रहता है । पुण्य-पाप उसका स्पर्श 
नहीं करते अर्थात्‌ वह पुण्य-पापसे असङ्ग हो जाता है । 

वास्तवमें यह स्वयं (चेतन स्वरूप) पुण्य-पापसे 
रहित है ही । केवल असत्‌ पदार्थों-- शरीरादिके 
साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही पुण्य-पाप लगते हैं । अगर 
यह असत्‌ पदार्थोके साथ सम्बन्ध न जोड़े, तो यह 
आकाशको तरह निर्लिप्त रहेगा, इसको पुण्य-पाप नहीं 
लगेंगे । 

तस्माद्योगाय युज्यस्ब'-इसलिये तुम योगमें 
लग जाओ अर्थात्‌ निरन्तर समतामें स्थित रहो । 
वास्तवमें समता तुम्हारा स्वरूप है । अतः तुम नित्य- 
निरन्तर समतामें ही स्थित रहते हो । केवल राग-ट्रेषके 


. कारण तुम्हारेको उस समताका अनुभव नहीं हो रहा है । 


अगर तुम हरदम समतामें स्थित न रहते,तो सुख 
और दुःखका ज्ञान तुम्हें कैसे होता; क्योंकि ये दोनों 
ही अलग-अलग हैं । जब इन दोनोंका तुम्हें ज्ञान होता 
है, तो तुम इनके आने-जानेमें सदा समरूपसे रहते 
हो । इसी समताका तुम अनुभव करो । 

'योगः कर्मसु कोशलम!-- कमेमिं योग ही 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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[अध्याय २ 
अशन 


कुशलता है अर्थात्‌ कर्मोकी सिद्धि-असिद्धिमें और 
उन कमोके फलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें सम रहना 
कमोमें कुशलता है । उत्पत्ति-विनाशशील कमोमें योगके 
सिवाय दूसरी कोई महत्त्वकी चीज नहीं है । 

इन पदोंमें भगवानने योगकी परिभाषा नहीं बतायी 
है, प्रत्युत योगकी महिमा बतायी है। अगर इन 


पदका अर्थ 'कमोंमें कुशलता ही योग है' पा | 


किया जाय तो क्या आपत्ति है? अगर ऐसा अर्थ 
किया जायगा तो जो बड़ी कुशलतासे, सावधानीपूर्वक 


चोरी करता है, उसका वह चोरीरूप कर्म भी योग | 
हो जायगा । अतः ऐसा अर्थ करना अनुचित है। 
कोई कह सकता है कि हम तो विहित कर्मोको.ही | 
कुशलतापूर्वक करनेका नाम योग मानते है।परन्तु ऐसा | 
माननेसे मनुष्य कुशलतापूर्वक साङ्गोपाङ्ग किये गये 
कमोके फलमें बँध जायगा, जिससे उसकी स्थिति 
समतामें नहीं रहेगी । अतः यहाँ 'करमोमें योग ही | 
कुशलता है'--ऐसा अर्थ लेना ही उचित है । कारण | 


कि कमाँको करते हुए भी जिसके अन्तःकरणमें समता 


रहती है, वह कर्म और उनके फलसे बँधेगा नहीं । | 
इसलिये उत्पत्ति-विनाशशील कर्मोको करते हुए सम | 


रहना ही कुशलता है, बुद्धिमानी है । 


दूसरी बात, पीछेके दो श्लोकोंमें तथा इस | 
श्लोकके पूर्वार्धमें भी योग (समता) का ही प्रसङ्ग 


हैकुशलताका प्रसङ्ग ही नहीं है । इसलिये भी'कमोे 


योग ही कुशलता ह'-- यह अर्थ लेना प्रसङ्गके | 
तुया युक्तियुक्त है । | 


सम्बनध--अब छेके लोकको पृष्ट करनेके लिये भगवान्‌ आगेके श्लोकमें उदाहरण देते हैँ। 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिण: 


समत्तायुक्त मनीषी साधक कर्मजन्य 
निर्विकार पदको प्राप्त हो जाते हैं । 


` मनीषिणः'--जो समतासे युक्त हैं, वे ही वास्तवमें मनीषी 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ हैं । अठारहवें अध्यायके दसवें 
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गच्छन्त्यनामयम्‌ । । ५१ ।। 


श्लोकमें भी कहा है कि जो मनुष्य अकुशल कमाँसे ॥ 
रेष नहीं करता ओर कुशल कर्ममें राग नहीं करता यु 
वह मेधावी (बुद्धिमान) है । | 









§ 


] 


फलका त्याग करके जन्मरूण बन्धनसे सुक्त होकर | 
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कर्म तो फलके रूपमें परिणत होता ही है । 
उसके फलका त्याग कोई कर ही नहीं सकता । जैसे, 
कोई खेतीमें निष्कामभावसे. बीज बोये, तो क्या खेतीमें 
अनाज नहीं होगा ? बोया है तो पैदा अवश्य होगा । 
ऐसे ही कोई निष्कामभावपूर्वक कर्म करता है, तो 


उसको कर्मका फल तो मिलेगा ही । अतः यहाँ 


कर्मजन्य फलका त्याग करनेकां अर्थ है-- कर्मजन्य 
फलकी इच्छा,कामना,ममता,वासनाका त्याग करना । 
इसका त्याग करनेमें सभी समर्थ हैं । 
'जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः' समतायुक्त मनीषी साधक 
जन्मरूप बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। कारण कि 
समतामें स्थित हो जानेसे उनमें राग-द्वेष, कामना, 
वासना, ममता आदि दोष किञ्जिन्मात्र भी नहीं रहते; 
अतः उनके पुनर्जन्मका कारण ही नहीं रहता । वे 
जन्म-मरणरूप बन्धनसे सदाके लिये मुक्त हो जाते हैं । 
'पदं गच्छन्त्यनामयम'-- आमय’ नाम रोगका है । 
रोग एक विकार है । जिसमें किञ्चिन्मात्र भी किसी 
प्रकारका विकार न हो, उसको 'अनामय' अर्थात्‌ निर्विकार 
कहते हैं । समतायुक्त मनीषीलोग ऐसे निर्विकार पदको 
प्राप्त हो जाते हें । इसी निर्विकार पदको पन्द्रहवें 
अध्यायके पाँचवें श्लोकमें “अव्यय पद' और अठारहवें 


अध्यायके छप्पनवें श्लोकमें “शाश्वत अव्यय पद' नामसे . 


कहा गया है । 
यद्यपि गीतामें सत्त्वगुणको भी अनामय कहा गया 
है ( १४ । ६), पर वास्तवमें. अनामय (निर्विकार) 


तो अपना स्वरूप अथवा परमात्मतत्त्त ही है; क्योकि 
वह गुणातीत तत्व है, जिसको प्राप्त होकर फिर 
किसीको भी जन्म-मरणके चक्करमें नहीं आना पड़ता । 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें हेतु होनेसे भगवानने सत्त्तगुणको 
भी अनामय कह दिया है । 

अनामय पदको "ग्राप्त होना क्या है? प्रकृति 
विकारशील . है, तो. उसका कार्य शरीर-संसार भी 
विकारशील हैं । स्वयं निर्विकार होते हुए भी जब 
यह विकारी शरीरके साथ तादात्म्य कर लेता है, तब 
यह अपनेको भी विकारी मान लेता है । परन्तु जब 
यह शरीरके साथ माने हए सम्बन्धका त्याग कर देता 
है, तब इसको अपने सहज निर्विकार स्वरूपका अनुभव 
हो जाता है । इस स्वाभाविक निर्विकारताका अनुभव 
होनेको ही यहाँ अनामयपदको प्राप्त होना कहा गया है । 

इस श्लोकमें “बुद्धियुक्ताः ओर 'मनीषिणः' पदमें 
बहुवचन देनेका तात्पर्य है कि जो भी समतामें स्थित 
हो जाते हैं, वे सब-के-सब अनामय पदको प्राप्त 
हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं । उनमेंसे कोई भी 
बाको नहीं रहता । इस तरह समता अनामय पदको 
प्राप्तिका अचूक उपाय है | इससे यह नियम सिद्ध 
होता है कि जब उत्पन्त-विनाशशील पदार्थोके साथ 
सम्बन्ध नहीं रहता, तब स्वत:सिद्ध निर्विकारताका 
अनुभव हो जाता है । इसके लिये कुछ भी परिश्रम 
नहीं करना पड़ता; क्योंकि उस निर्विकारताका निर्माण 
नहीं करना पड़ता, वह तो स्वतः-स्वाभाविक ही हे। 


% 


सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें बताये अनामय पदकी ग्राप्तिका क्रम क्या है-- इसे आगेके दो स्लोकोमें बताते हैं। 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।।५२ ।। 


जिस समय तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदलको तर जायगी, उसी समय तू सुने हुए ओर 


'सुननेमें आनेवाले भोगोंसे वैराग्यको प्राप्त हो जायगा । 
मोहकलिलं ख्री-पुत्र, वस्तु, पदार्थ आदिमें ममता करना 'मोह 


व्याख्या--'यदा ते 
बुद्धिव्य॑तितरिष्यति' --शरीरंमं अहंता ओर “ममता 
करना तथा शरीर-सम्बन्धी माता-पिता, भाई-भौजाई 
सा? स°-५ 






है । कारण कि इन शदीरादिमें अहंता-ममता है नहीं नह, ` ; 
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* ्रीमद्धगवद्गीता + 
व्यक्ति, घटना आदिक EH, 


[ अध्याय २ 


व्यक्ति, घटना आदिके प्राप्त होनेपर प्रसन्न होना और , सेवा कलेकी, दूसरोंको सुख पहुँचानेकी छु | 


भ्रतिकूल पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति आदिके प्राप्त होनेपर 


उद्विग्न होना, संसारमें --परिवारमें विषमता, पक्षपात, 


चुन लग 
जाय, तो अपने सुख-आरामकां त्याग करनेकी शक्ति 


आ जाती है । दूसरोंको सुख पहुँचानेका भाव जितना 


मात्सर्यं आदि विकार होना-- यह सब-का-सब तेज होगा, उतना ही अपने सुखकी इच्छाका त्याग 
'कलिल' अर्थात्‌ दलदल है । इस मोहरूपी दलदलमें होगा । जैसे शिष्यकी गुरुके लिये, पुत्रकी माता-पित्े 


जब बुद्धि फेस जाती है, तब मनुष्य किकर्तव्यविमूढ़ 
हो जाता है । फिर उसे कुछ सूझता नहीं । 

यह स्वयं चेतन होता हुआ भी शरीरादि जड़ 
पदार्थोमें अहंता-ममता करके उनके साथ अपना 
सम्बन्ध मान लेता है | पर वास्तवमें यह जिन-जिन 
चीजोके साथ सम्बन्ध जोड़ता है, वे चीजें इसके साथ 
सदा नहीं रह सकतीं और यह भी उनके साथ सदा 
नहीं रह सकता । परन्तु मोहके कारण इसकी इस 
तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, प्रत्युत यह अनेक प्रकारके 
नये-नये सम्बन्ध जोड़कर संसारमें अधिक-से-अधिक 
फॅसता चला जाता है। जैसे कोई राहगीर अपने 
गन्तव्य स्थानपर पहुंचनेसे पहले ही रास्तेमें अपना डेरा 
लगाकर खेल-कूद, हँसी-दिल्लगी आदिमें अपना 
समय बिता दे, ऐसे ही मनुष्य यहाँके नाशवान्‌ 
` पदार्थोका संग्रह करनेमें और उनसे सुख लेनेमें तथा 
व्यक्ति, परिवार आदिमें ममता करके उनसे सुख लेनेमें 
लग गया । यही इसकी बुद्धिका मोहरूपी कलिलमें 
फँसना है । 

हमें शरीरमें अहंता-ममता करके तथा परिवारमें 
ममता करके यहाँ थोड़े ही बैठे रहना है? इनमें ही 
फसे रहकर अपनी वास्तविक उन्नति- (कल्याण्‌-) 
से वञ्चित थोड़े ही रहना है? हमें तो इनमें न 
फॅसकर अपना कल्याण करना है-- ऐसा दृढ़ निश्चय 
हो जाना ही बुद्धिका मोहरूपी दलदलसे तरना है । 
कारण कि ऐसा दृढ़ विचार होनेपर बुद्धि संसारके 
सम्बन्धोंको लेकर अटकेगी नहीं, संसारमें चिपकेगी नहीं । 
 मोहरूपी कलिलसे तरनेके दो उपाय हैं-- 
. विवेक और सेवा। विवेक ( जिसका वर्णन 
 . २।११-३० में हुआ है) तेज होता है, तो वह 
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लिये, नोकरकी मालिकके लिये सुख पहुँचानेकी इच्छा 
हो जाती है, तो उनकी अपने सुख-आरामकी च्छ 
स्वतः सुगमतासे मिट जाती है । ऐसे ही कर्मयोगीका 
संसारमात्रकी सेवा करनेका भाव हो जाता है, ते 
उसकी अपने सुख-भोगकी इच्छा स्वतः मिट जाती है । 


विवेक-विचार के द्वारा अपनी भोगेच्छाको मिराभेे 
थोड़ी कठिनता पड़ती है । कारण कि अगर विवेक-विचार | 
अत्यन्त दृढ़ न हो, तो वह तभीतक काम देता है, | 
जबतक भोग सामने नहीं आते । जब भोग सामे | 
आते हैं, तब साधक प्रायः उनको देखकर विचलित | 
हो जाता है । परन्तु जिसमें सेवाभाव होता है, उसके | 
सामने बढ़िया-से-बढ़िया भोग आनेपर भी वह उस _ 
भोगको दूसरोंकी सेवामें लगा देता है । अतः उसकी | 
अपने सुख-आरामकी इच्छा सुगमतासे मिट जाती _ 
है । इसलिये भगवानूने सांख्ययोगकी अपेक्षा कर्मयोगके . 


शरेष्ठ (५।२), सुगम (५।३) एवं जल्दी सिद्धि 
देनेवाला (५ । ६) बताया है । 

'तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च'¬ 
मनुष्यने जितने भोगोंको सुन लिया है, भोग लिया 
है, अच्छी तरहसे अनुभव कर लिया है, वे सब 
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भोग यहाँ श्रुतस्य'पदके अन्तर्गत हैं । स्वर्गलोक, ब्रह्मः | 
लोक आदिके जितने भोग सुने जा सकते हैं, वे सब | 


भोग यहाँ 'शरोतव्यस्य'* पदके अन्तर्गत हैं | जब तेरी 


बुद्धि मोहरूपी दलदलको तर जायगी, तब इन 'श्रुत'- 


ऐहलोकिक और '्रोतव्य'-- पारलौकिक भोगोमे 


विषयोसे तुझे वैराग्य हो जायगा । तात्पर्य है कि जब | 
बुद्धि मोहकलिलको तर जाती है, तब बुद्धिमें तेजीका 
विवेक जाग्रत्‌ हो जाता है कि संसार प्रतिक्षण बदल | 
रहा है और मैं वही रहता हूँ; अतः इस संसारसे | 
मेरेको शान्ति कैसे मिल सकती है? मेरा अभाव |. 
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श्लोक ५३] * साधक-संजीवनी * १०९ 
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कैसे मिट सकता है? तब 'श्रुत' और 'ओतव्य' 'श्रवण' को मुख्य बताया गया है । तात्पर्य है कि 
जितने विषय हैं, उन सबसे स्वतः वैराग्य हो जाता है । संसारमें ओर परमात्मामें लगनेमें सुनना ही मुख्य है । 

यहाँ भगवानको 'श्रुत' के स्थानपर भुक्त और यहाँ 'यदा' और 'तदा' कहनेका तात्पर्य है कि इन 
'श्रोतव्य' के स्थानपर भोक्तव्य कहना चाहिये था | शश्रुत' और 'श्रोतव्य' विषयोंसे इतने वर्षोमें, इतने महीनोंमें 
परन्तु ऐसा न कहनेका तात्पर्य है कि संसारमें जो और इतने दिनोंमें वैराग्य होगा--ऐसा कोई नियम नहीं 
परोक्ष-अपरोक्ष विषयोंका आकर्षण होता है, वह है, प्रत्युत जिस क्षण बुद्धि मोहकलिलको तर जायगी, 
सुननेसे ही होता है । अतः इनमें सुनना ही मुख्य उसी क्षण 'श्रुत' और 'शओतव्य' विषयोसे, भोगोंसे वैराग्य 
है । संसारे, विषयोंसे छूटनेके लिये जहाँ ज्ञानमार्ग हो जायगा । इसमें कोई देरीका काम नहीं है । 
और भन्तिमार्गका वर्णन किया गया है, वहाँ भी 

है ५ 


श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 


समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ।। ५३. । । 
जिस कालमें शास्त्रीय मतभेदोंसे विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जायगी और 


परमात्मामें अचल हो जायगी, उस कालमें तू योगको प्राप्त हो जायगा । 


व्याख्या- [लौकिक मोहरूपी दलदलको तरनेपर 
भी नाना प्रकारके शास्रीय मतभेदोंको लेकर जो 
मोह होता है,उसको तरनेके लिये भगवान्‌ इस श्लोकमें 
प्रेरणा करते हैं ॥] 

'श्रुतिविप्रतिपन्ना ते तदा योगमवाप्स्यसि' 
अर्जुनके मनमें यह श्रृतिविप्रतिपत्ति है कि अपने 
गुरुजनोंका, अपने कुट्ुम्बका नाश करना भी उचित 
नहीं है और अपने क्षात्रधर्म- (युद्ध करने-) का त्याग 
करना भी उचित नहीं है । एक तरफ तो कुटुम्बकी 
रक्षा हो और एक तरफ क्षात्रधर्मका पालन हो-- 
इसमें अगर कुटुम्बकी रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा 
और युद्ध करें तो कुटुम्बकी रक्षा नहीं होगी- इन 


दोनों बातोंमें अर्जुनकी श्रुतिविप्रतिपत्ति है, जिससे उनकी है। परन्तु जब साधक स्सङ्गके द्वार अपनी सू, 
बुद्धि विचलित हो रही है । * अतः भगवान्‌ शास्रीय श्रद्धा-विश्वास और योग्यताका निर्णय कर लेता है 
मतभेदोंमें बुद्धिको निश्चल और परमात्मप्राप्तिके विषयमे अथवा निर्णय न हो सकनेकी दशामें भगवानके शरण F 


बुद्धको अचल करनेकी प्रेरणा करते हैं । 


*जाल दो प्रकारका है- संसारी और शास्त्रीय । संसारके मोहरूपी दलदलमें फॅस जाना संसारी जालें 


पहले तो साधकमें इस बातको लेकर सन्देह 
होता है कि सांसारिक व्यवहारको ठीक किया जाय 
या परमात्माकी प्राप्ति की जाय ? फिर उसका ऐसा 
निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसारकी सेवा 
करनी है और संसारसे लेना कुछ नहीं है ।. ऐसा 
निर्णय होते ही साधककी भोगोंसे उपरति होने लगती 
है, वैराग्य होने लगता है । ऐसा होनेके बाद जब 
साधक परमात्माकी तरफ चलता है, तब उसके सामने 
साध्य ओर साधन-विषयक तरह-तरहके शास्रीय 
मतभेद आते हैं । इससे 'मेरेको किस साध्यको स्वीकार 
करना चाहिये और किस साधन-पद्धतिसे चलना 
चाहिये'-- इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता 


होकर उनको पुकारता है,तब भगवत्कृपासे उसकी बुद्धि. | 










फॅसना है और शाख्रोके, सम्प्रदायोंके द्वैत-अद्दैत आदि अनेक मत-मतान्तरोंमें उलझ जाना शास्रीय जालमें फॅसना 
है । संसारी जाल तो उलझे हुए छटाँक सूतके समान है और शास्रीय जाल उलझे हुए. सो मन सूतके समाज ` | 
है । अतः भगवान्‌ यहाँ यह बताते हैं कि संसारी और शाख्रीय--इन दोनों जालोमे बुद्धि निश्वल (एक निश्जयवाली) 
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अप क क क कु: 


अल हो जाती है। दूसरी ऋत, सम्पूर्ण शास, 
सम्प्रदाय, आदिमं जीव, संसार और परमात्मा-- 
इन तीनोंका ही अलग-अलग रूपोंसे वर्णन किया 
गया है । इसमें विचारपूर्वक देखा जाय तो जीवका 
स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूँ--- इसमें सब 
एकमत हैं; ओर संसारका स्वरूप चाहे जैसा हो, पर 
संसारको छोड़ना हे- इसमें सब एकमत हैं; और 
पस्मात्माका स्वरूप चाहे जेसा हो, पर उसको प्राप्त 
करना है- इसमें सब एकमत हैं । ऐसा निर्णय 
कर लेनेपर साधककी बुद्धि निश्चल हो जाती है । 
मरेको केवल परमात्माको ही प्राप्त करना है--ऐसा 
दृढ़ निश्चय होनेसे बुद्धि अचल हो जाती है । तब 
साधक सुगमतापूर्वक योग-- परमात्माके साथ नित्य- 
योगको प्राप्त हो जाता है । 
शास्त्रीय निर्णय करनेमें अथवा अपने कल्याणके 
निश्चयमें जितनी कमी रहती है, उतनी ही देरी लगती 
है । परन्तु इन दोनोमें जब बुद्धि निश्चल और अचल 
हो जाती है, तब परमात्माके साथ नित्ययोगका अनुभव 
हो जाता है | 
` ` संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये बुद्धि 
'निश्चल' होनी चाहिये, जिसको छठे अध्यायके तेईसवें 
श्लोकमें 'दुःखसंयोगवियोगम्‌' पदसे कहा गया है: 








* श्रीमद्धगवद्गीता * 
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, ल्क्य न 
ओर परमात्मासे सम्बन्ध जोड़नेके लिये बुद्धि ' अचल' 


होनी चाहिये, जिसको दूसरे अध्यायके अड्तालीसते 
श्लोकमें “समत्वं योग उच्यते'पदोॉसे कहा गया है । | 
यहाँ तदा योगमवाप्स्यसि’ पदोंसे जो 
प्राप्ति बतायी है, वह योग ऐसा नहीं है कि पहले 
परमात्मासे वियोग था, उस वियोगको मिटा दिया तत 
योग हो गया, प्रत्युत असत्‌ पदार्थोक्े साथ 
माने हुए सम्बन्धका सर्वथा वियोग हो जानेका नाम 
योग” है अर्थात्‌ मनुष्यकी सदासे जो वास्तविक स्थिति 
(परमात्मासे नित्ययोग) है, उस स्थितिमें स्थित होना 
योग है। वह वास्तविक स्थिति ऐसी विलक्षण है कि 
उससे कभी वियोग होता ही नहीं, होना सम्भव ही 
नहीं । उसमें संयोग, वियोग, योग आदि कोई भी 
शब्द लागू नहीं होता । केवल असत्से माने हुए 
सम्बन्धके त्यागको ही यहाँ योग संज्ञा' दे दी है। 
वास्तवमें यह योग नित्ययोगका वाचक है। इस 
नित्ययोगकी अनुभूति कमोके (सेवाके) द्वारा की जाय 
तो 'कर्मयोग', विवेक-विचारके द्वारा की जाय तो 
ज्ञानयोग”, प्रेमके ड्वाराकी जाय तो "भक्तियोग , संसारके 
लय-चिन्तनके द्वार की जाय तो 'लययोग' , प्राणायामके 
दवारा को जाय तो 'हठयोग', और यम-नियमादि आठ 
अङ्गोके द्वारा की जाय तो 'अष्टाङ्गयोग' कहलाता है । 


+ 
सम्बन्ध- मोहकलिल औं श्रुतिविपरतिपति दूर होनेपर योगको ग्राप्त हुए स्थिर बुद्धिवाले पुरुषके विषयमें अर्जुन प्रश्न करते हैं । 
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अर्जुन उवाच 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । क्‍ 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ।। ५४ ।। 


. अर्जुन बोले हे केशव ! 
होते हैं? बह स्थिर बुद्धिवाला मनुष्य कैसे 


... ब्याख्या--यहाँ अर्जुनने स्थितप्रजके विषयमे 
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परमात्मामें स्थित स्थिर 
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बुद्धिवाले सनुष्यके क्या लक्षण 


बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? 


जो हो जायगा-- 
र्न किये हैं, इन प्रश्नेके पहले अर्जुनके मनमें कर्म कि जब मैं योगको प्राप्त हो जाऊँगा, स्थितप्रज्ञ हो | 
और बुद्धि जाऊँगा, तब मेरे कया लक्षण होंगे ? अतः अर्जुनने 
इस अपनी व्यक्तिगत शङ्काको पहले पूछ लिया, | 
्‌ ओर कर्म तथा ङ 
[यगी, तब तू योगको प्राप्त लेकर जो दूसरी शङ्का थी, उसको 


बुद्धिको लेकर अर्थात्‌ 
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स्थितप्रज्ञके लक्षणोंका वर्णन होनेके बाद (३ । १-२ 
में) पूछ लिया । अगर अर्जुन सिद्धान्तका प्रश्न यहाँ 
चोवनवें श्लोकमें ही कर लेते तो स्थितप्रज्ञके विषयमें 
प्रश्न करनेका अवसर बहुत दूर पड़ जाता ।] 
समाधिस्थस्य' * -- जो मनुष्य परमात्माको प्राप्त 
हो चुका है, उसके लिये यहाँ समाधिस्थ'पद आया है । 


"स्थितप्रज्ञस्य'-यह पद साधक ओर सिद्ध दोनोंका : 


वाचक है । जिसका विचार दृढ़ है, जो साधनसे 
कभी विचलित नहीं होता, ऐसा साधक भी स्थितप्रज्ञ 
(स्थिर बुद्धिवाला) है ओर परमात्मतत्तका अनुभव 
होनेसे जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा सिद्ध 
भी स्थितप्रज्ञ हे । अतः यहाँ 'स्थितप्रज्ञ' शब्दसे 
साधक ओर सिद्ध दोनों लिये गये हैं। पहले 
इकतालीसवेंसे पेंतालीसवें श्लोकतक ओर सैंतालीसवेंसे 
तिरपनवें श्लोकतक साधकोंका वर्णन हुआ है; अतः 
आगेके श्लोकोंमें सिद्धके लक्षणोंमें साधकोंका भी वर्णन 
हुआ है | 

यहाँ शङ्का होती है कि अर्जुनन तो 
'समाधिस्थस्य'पदसे सिद्ध स्थितप्रज्ञकी बात ही पूछी 
थी, पर भगवानने स्थितप्रज्ञके लक्षणोंमें साधकोंकी बातें 
क्यों कहीं 2.इसका समाधान है कि ज्ञानयोगी साधककी 
तो प्रायः साधन-अवस्थामें ही कमोसिे उपरति हो जाती 
है । सिद्ध-अवस्थामें वह कर्मोंसे विशेष उपराम हो 
जाता है । भक्तियोगी साधककी भी साधन-अवस्थामें 
जप, ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि भगवत्सम्बन्धी 
कर्म करनेकी रुचि होती है ओर इनकी बहुलता भी 


* साधक-संजीवनी * 
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होती है । सिद्ध-अवस्थामें तो भगवत्सम्बन्धी कर्म 
विशेषतासे होते हैं । इस तरह ज्ञानयोगी ओर 
भक्तियोगी- दोनोंकी साधन ओर सिद्ध-अवस्थामें 
अन्तर आ जाता है, पर कर्मयोगीकी साधन ओर 
सिद्ध-अवस्थामें अन्तर नहीं आता । उसका दोनों 
अवस्थाओंमें कर्म करनेका प्रवाह ज्यों-का-त्यों चलता 
रहता है । कारण कि साधन-अवस्थामें उसका कर्म 
करनेका प्रवाह रहा है ओर उसके योगपर आरूढ़ 
होनेमें भी कर्म ही खास कारण रहे हें । अतः 
भगवानने सिद्धके लक्षणॉमें, साधक जिस तरह सिद्ध 
हो सके, उसके साधन भी बता दिये हैं ओर जो 
सिद्ध हो गये हैं, उनके लक्षण भी बता दिये हैं । 

'का भाषा' † -- परमात्मामें स्थित स्थिर बुद्धिवाले 
मनुष्यको किस वाणीसे कहा जाता है अर्थात्‌ उसके 
क्या लक्षण होते हैं? (इसका उत्तर भगवानने आगेके 
श्लोकंमें दिया है ।) 

‘स्थितधीः कि प्रभाषेत'- वह स्थिर बुद्धिवाला 
मनुष्य कैसे बोलता है? (इसका उत्तर भगवानने 
छप्पनवें-सत्तावनवें श्लोकमें दिया है |) 

'किमासीत'--वह कैसे बैठता है अर्थात्‌ संसारसे 
किस तरह उपराम होता है? (इसका उत्तर भगवानने 
अद्ठावनवें श्लोकसे तिरसठवें श्लोकतक दिया है । ) 

'ब्रजेत किम्‌'-वह कैसे चलता है अर्थात्‌ 
व्यवहार कैसे करता है? (इसका उत्तर भगवानने 
चौंसठवेंसे इकहत्तरवें श्लोकतक दिया है ।) 


% 


सम्बनध--अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें अर्जुनके पहले प्रश्नका उत्तर देते हैं । 
श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान्‌ । 


आत्मन्येवात्मना 


विधीयते” पदोंसेः कहा है । 
†' कया भाषया (वाण्या) भाष्यत इति भाषा । 


तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ।। ५७ ।। ` 
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* श्रीमद्धगवदगीता * 


फफफफफ्फफफफफभफ्फफफफभफफकफफफ कफभफकफ५फ ४८ 


[अध्याय २ 


फफ़ऊफ्फ़फफऋ्फफ़फफ़फफऋऊफ 
मफफपाफफ फफक आर्णी मकी करी करी: —- 


जानाले पृथानन्दन ! जिस कालमें साधक मनोगत सम्पूर्ण कामनाओंका 


अच्छी तरह त्याग कर देता है और 
कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है । 

व्याख्या-[गीताकी यह एक शैली है कि जो 
साधक जिस साधन (कर्मयोग, भक्तियोग आदि) के 
द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधनसे उसकी पूर्णताका 
वर्णन किया जाता हे। जैसे, भक्तियोगमें साधक 
भगवान्के सिवाय और कुछ है ही नहीं- ऐसे 
अनन्ययोगसे उपासना करता है (१२।६); अतः 
सिद्धावस्थामें वह सम्पूर्ण प्राणियोमें द्रेषभावसे रहित 
हो जाता है (१२ । १३) । ज्ञानयोगमें साधक स्वयंको 
गुणोंसे सर्वथा असम्बद्ध एवं निर्लिप्त देखता है 
(१४ । १९); अतः सिद्धावस्थामें वह सम्पूर्ण गुणोंसे 
सर्वथा अतीत हो जाता है (१४ । २२-- २५) । ऐसे 
ही कर्मयोगमें कामनाके त्यागकी बात मुख्य कही गयी 
है; अतः सिद्धावस्थामें वह सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग 
कर देता है-- यह बात इस श्लोकमें बताते हैं ।] 

'प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान'-- 
इन पदोंका तात्पर्यं यह हुआ कि कामना न तो स्तयंमें 
है ओर न मनमें ही है । कामना तो आने-जानेवाली 
है और स्वथं निरन्तर रहनेवाला है; अतः स्वयंमें 
कामना कैसे हो सकती है? मन एक करण है और 
उसमें भी कामना निरन्तर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें 
आती है-- “मनोगतान'; अतः मनमें भी कामना कैसे 
हो सकती है ? परन्तु शरीर-इनद्रयाँ -मन-बुद्धिसे तादात्म्य 
होनेके कारण मनुष्य मनमें आनेवाली कामनाओंको 
अपनेमें मान लेता है । 

'जहाति'क्रियोके साथ 'प्र' उपसर्ग देनेका 
तात्पर्य है कि साधक कामनाओंका सर्वथा त्याग कर 
देता है, किसी भी कामनाका कोई भी अंश किञ्जन्मात्र 
भी नहीं रहता । 

अपने स्वरूपका कभी त्याग नहीं हौता और 
जिससे अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं है, उसका भी 
त्याग नहीं होता । त्याग उसीका होता है, जो अपना 
नहीं है, पर उसको अपना मान लिया है । ऐसे ही 
कामना अपनेमें नहीं है, पर उसको अपनेमें मान 


अपने-आपसे अपने-आपमें ही सन्तुष्ट रहता है, उस 


लिया है । इस मान्यताका त्याग करनेको ही यहाँ 
“प्रजहाति' पदसे कहा गया है । 

यहाँ 'कामान' शब्दमें बहुवचन होनेसे “सर्वान! 
पद उसीके अन्तर्गत आ जाता है, फिर भी “सर्वान! 
पद देनेका तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे 
और किसी भी कामनाका कोई भी अंश बाकी न रहे । 

'आत्मन्येबात्मना तुष्टः'-जिस कालमें सम्पूर्ण 
कामनाओंका त्याग कर देता है और अपने-आपसे 
अपने-आपमें ही सन्तुष्ट रहता है अर्थात्‌ -अपने-आपमें 
सहज स्वाभाविक सन्तोष होता है । 

सन्तोष दो तरहका होता है-- एक सन्तोष गुण 
है और एक सन्तोष स्वरूप है । अन्तःकरणमें किसी 
प्रकारकी कोई भी इच्छा न हो-- यह सन्तोष 
गुण है; ओर स्वयंमें असन्तोषका अत्यन्ताभाव है-- 
यह सन्तोष स्वरूप है | यह स्वरूपभूत सन्तोष स्वतः 
सर्वदा रहता है । इसके लिये कोई अभ्यास या विचार 
नहीं करना पड़ता । स्वरूपभूत सन्तोषमें प्रज्ञा (बुद्धि) 
स्वतः स्थिर रहती है । 

'स्थितप्रज्ञ्तदोच्यते' स्वयं जब बहुशाखाओंवाली 
अनन्त कामनाओंको अपनेमें मानता था, उस समय 
भी वास्तवमें कामनाएँ अपनेमें नहीं थीं और खयं 
स्थितप्रज्ञ ही था । परन्तु उस समय अपनेमें कामनाएँ 
माननेके कारण बुद्धि स्थिर न होनेसे वह स्थितप्रज्ञ 
नहीं कहा जाता था अर्थात्‌ उसको अपनी स्थितप्रज्ञताका 
अनुभव नहीं होता था । अब उसने अपनेमेंसे सम्पूर्ण 
कामनाओंका त्याग कर दिया अर्थात्‌ उनकी मान्यताको 
हटा दिया, तब वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है अर्थात्‌. 
उसको अपनी स्थितपरज्ञताका अनुभव हो जाता है । 


है 


साधक तो बुद्धिको स्थिर बनाता है । परनु . 
कोमनाओंका सर्वथा त्याग होनेपर बुद्धिको स्थिर बनाना 


नहीं पड़ता, वह स्वतः-स्वाभाविक स्थिर हो जाती है । 
है । 


कर्मयोगमें साधकका कर्मोंसे ज्यादा सम्बन्ध रहता | 
उसके लिये योगमें आरूढ होनेमें भी कर्म कारण | 


nd 
a 


»S 


श्लोक ५६] 
हैं-- 'आरुरुक्षर्मुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते’ (गीता 
६ । ३) । इसलिये कर्मयोगीका कर्मोके साथ सम्बन्ध 
साधक-अवस्थामें भी रहता है और सिद्धावस्थामें भी । 
सिद्धावस्थामें कर्मयोगीके द्वारा मर्यादाके अनुसार कर्म 
होते रहते हैं, जो दूसरोंक लिये आदर्श होते हैं (गीता 
३ । २१) । इसी बातको भगवानने चौथे अध्यायमें 
कहा है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता 
है और निलिंप्त रहते हुए ही कर्म करता है-- 
'कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्मं यः' 
(४ । १८) । 

भगवानने तिरपनवें श्लोकमें योगकी प्राप्तिमें बुद्धिकी 
दो बातें कही थीं-- संसारसे हटनेमें तो बुद्धि निश्चल 
हो और परमात्मामें लगनेमें बुद्धि अचल हो अर्थात्‌ 
निश्चल कहकर संसारका त्याग बताया और अचल 
कहकर परमात्मामें स्थिति बतायी । उन्हीं दो बातोंको 
लेकर यहाँ 'यदा' और 'तदा' पदसे कहा गया है 
कि जब साधक कामनाओंसे सर्वथा रहित हो जाता 
है और अपने स्वरूपमें ही सन्तुष्ट रहता है, तब वह 
स्थितप्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्यं है कि जबतक 
कामनाका अंश रहता है, तबतक वह साधक कहलाता 
है और जब कामनाओंका सर्वथा अभाव हो जाता 
है, तब वह सिद्ध कहलाता है । इन्हीं दो बातोंका 
वर्णन भगवानने इस अध्यायकी समाप्तितक किया है; 
जैसे-- यहाँ "प्रजहाति यदा कामान्सर्वान' पदोंसे 
संसारका त्याग बताया ओर फिर 'आत्मन्येवात्मना 


* साधक -संजीवनी 
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पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी । 

छप्पनवें श्लोकके पहले भागमें (तीन चरणोंमें) 
संसारका त्याग और 'स्थितधीर्मुनिः पदसे परमात्मामें 
स्थिति बतायी । सत्तावनवें ओर अट्टावनवें श्लोकमें 
पहले संसारका त्याग बताया और फिर 'तस्य प्रज्ञा 
प्रतिष्ठिता' पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी । उनसठवें 
श्लोकके पहले भागमें संसारका त्याग बताया ओर 
“परं दृष्ट्वा’ पदोसे परमात्मामें स्थिति बतायी । साठवें 
श्लोकसे इकसठवें श्लोकतक पहले संसारका -त्याग 
बताया और फिर “युक्त आसीत मत्परः? आदि पदोंसे 
परमात्मामें स्थिति बतायी । बासठवेंसे पंसठवें श्लोकतक 
पहले संसारका त्याग बताया और फिर “बुद्धि 
पर्यबतिष्ठते' पदोसे परमात्मामें स्थिति बतायी । छाछठवेंसे 
अड़सठवें श्लोकतक पहले संसारका त्याग बताया 
और फिर 'तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता” पदोंसे परमात्मामें 
स्थिति बतायी । उनहत्तरवें श्लोकमें “या निशा 
सर्वभूतानाम' तथा 'यस्यां जाग्रति भूतानि' पदोसे 
संसारका त्याग बताया ओर 'तस्यां जागर्ति संयमी' 
तथा 'सा निशा पश्यतो मुनेः’ पदोसे परमात्मामें स्थिति 
बतायी । सत्तरवें ओर इकहत्तरवें श्लोकमें पहले 
संसारका त्याग बताया ओर फिर 'स शान्तिमधिगच्छति! 
पदोंसे परमात्मामें स्थिति बतायी । बहत्तरवें श्लोकमें 
'नैनां प्राप्य विमुह्यतिः पदोंसे संसारका त्याग बताया 
और 'ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति' आदि पदोसे परमात्मामें स्थिति 
बतायी । 


सम्बन्थ-- अब आगेके दो स्लोकोमें "स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता है?'-इस दूसरे प्रश्नका उत्तर देते हैं। 


दु: खेष्वनुद्विग्नमनाः 
वीतरागभयक्रोध 


सुखेषु विगतस्पृहः । 
स्थितधीर्मुनिरुच्यते ।। ५६ ।। 


दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमें उद्देग नहीं होता और सुरत्रोंकी प्राप्ति होनेपर 
जिसके मनमें स्पृहा नहीं होती तथा जो राग, भय ओर क्रोधसे सर्वथा रहित हो गया 


है, बह मननशील मनुष्य स्थिरबुद्धि कहा जाता है । 


व्याख्या--[ अर्जुनने तो "स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता हैं; क्योकि क्रियाओंमें भाव ही मुख्य है । क्रियामात्र 





है'-- ऐसा क्रियाकी प्रधानताको लेकर प्रश्न किया भावपूर्वक ही होती है । भाच बदलनेसे 


था, पर भगवान्‌ भावकी प्रधानताको लेकर उत्तर देते जाती है अर्थात्‌ बाहरसे क्रिया वैसी ही दीखनेपर भी _ 
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वास्तवमें क्रिया वैसी नहीं रहती । उसी भावकी बात 
भगवान्‌ यहाँ कह रहे हैं*] 

'दुखेष्बनुद्विग्नमना:'-- दुःखोंकी सम्भावना और 
उनकी प्राप्ति होनेपर भी जिसके मनमें उद्वेग नहीं 
होता अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्म करते समय कर्म करनेमें 
बाधा लग जाना, निन्दा-अपमान होना, कर्मका फल 
प्रतिकूल होना आदि-आदि प्रतिकूलताएँ आनेपर भी 
उसके मनमें उद्रेग नहीं होता । 

कर्मयोगीके मनमें उद्वेग, हलचल न होनेका कारण 
यह है कि उसका मुख्य कर्तव्य होता है-- दूसरोंके 
` हितके लिये कर्म करना, कमॉको साङ्गोपाङ्ग करना, 
कमोके फलमें कहीं आसक्ति, ममता, कामना न हो 
जाय-- इस विषयमें सावधान रहना । ऐसा कंरनेसे 
उसके मनमें एक प्रसन्नता रहती है । उस प्रसन्नताके 
कारण कितनी ही प्रतिकूलता आनेपर भी उसके मनमें 
उद्वेग नहीं होता । 

'सुखेषु विगतस्पृहः'-- सुखोंकी सम्भावना और 
उनकी प्राप्ति होनेपर भी जिसके भीतर स्पृहा नहीं 
होती अर्थात्‌ वर्तमानमें कर्मोंका साङ्गोपाङ्ग हो जाना, 
तात्कालिक आदर ओर प्रशंसा होना, अनुकूल फल 
मिल जाना आदि-आदि अनुकूलताएँ आनेपर भी उसके 
मनमें ' यह परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे; यह परिस्थिति 
सदा मिलती रहे'-- ऐसी स्पृहा नहीं होती । उसके 
अन्तःकरणमें अनुकूलताका कुछ भी असर नहीं होता । 


'बीतरागभयक्रोधः'- संसारके पदार्थोका मनपर 
जो रंग चढ़ जाता है उसको 'राग' कहते हैं । 
पदार्थोमें राग होनेपर अगर कोई सबल व्यक्ति उन 
पदार्थाका नाशकरता है,उनसे सम्बन्ध-विच्छेद कराता 
है, उनकी प्राप्तिमें विघ्न डालता है, तो मनमें 'भय' 
होता है । अगर वह व्यक्ति निर्बल होता है, तो मनमें 
'क्रोध' होता है । परन्तु जिसके भीतर दूसरोंको सुख 
` पहुँचानेका, उनका हित करनेका, उनकी सेवा करनेका 


` न्यतमे अर्जने जहाँ-कहीं भी क्रियाकी अघनताके लेखा प ह र ________- अर्जुनने जहाँ-कहीं भी क्रियाकी प्रधानताको 
ओर बोधको प्रधानताको लेकर ही दिया है । कारण कि 
बोधके अनुसार ही क्रियाएँ होती हैं । जैसे, अर्जुनने चौदहवें अध्यायमे 
होते हैं? तो भगवानने भावकी मुख्यताको लेकर उत्तर दिया कि 
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[अध्याय २ 


भाव जाग्रत्‌ हो जाता है, उसका राग स्वाभाविक ही 
मिंट जाता है । रागके मिटनेसे भय और क्रोध भी 


नहीं रहते । अतः वह राग, भय और क्रोधसे सर्वथा - 


रहित हो जाता है । 

जबतक आंशिकरूपसे उद्वेग, स्पृहा, राग, भय 
और क्रोध रहते. हैं, तबतक वह साधक होता है । 
इनसे सर्वथा रहित होनेपर वह सिद्ध हो जाता है। 

[वासना, कामना आदि सभी एक रागके ही 
स्वरूप हैं । केवल वासनाका तारतम्य होनेसे उसके 
अलग-अलग नाम होतें हैं; जैसे अन्तःकरणमें जो 
छिपा हुआ राग रहता है, उसका नाम॒ 'वासना' है । 
उस वासनाका ही दूसरा नाम 'आसक्ति' ओर प्रियता 
है । मेरेको वस्तु मिल जाय-- ऐसी जो इच्छा होती 
है, उसका नाम 'कामना' है । कामना पूरी होनेकी 
जो सम्भावना है, उसका नाम 'आशा'है। कामना पूरी होने 
पर भी पदार्थोके बढ़नेकी तथा पदार्थोक और मिलनेकी जो 
इच्छा होती है,उसका नाम 'लोभ' है । लोभकी मात्रा 
अधिक बढ़ जानेका नाम “तृष्णा” हे । तात्पर्य है 
कि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थों जो खिंचाव है, श्रेष्ठ 
और महत्तबुद्धि है, उसीको वासना, कामना आदि 
नामॉसे कहते हैं ।] 


'स्थितथीर्मुनिरुच्यते'-- ऐसे मननशील कर्मयोगीकी 
बुद्ध स्थिर, अटल हो जाती है । 'मुनि' शब्द वाणीपर 
लागू होता है, इसलिये भगवानने "कि प्रभाषेत' के 
उत्तरमें 'मुनि' शब्द कह दिया है । परंतु वास्तवमें 
मुनि” शाब्द केवल वाणीपर ही अवलम्बित नही है । 
इसीलिये भगवानने सत्रहवें अध्यायमें 'मौन' शब्दका 
प्रयोग मानसिक तपमें किया है, वाणीक्े तपमें नहीं 
(१७ ।१६) | 


कर्मयोगका प्रकरण होनेसे यहाँ मननशील | 


कर्मयोगीको मुनि कहा गया है । मननशीलताका तात्य 


लेकर अश्न किया है, उसका उत्तर भगवानने भाव 
क्रियाओमें भाव और बोध ही मुख्य हैं। भाव और 
पूछा कि गुणातीत पुरुषके आचरण कैसे 
उसके आचरण समतापूर्वक होते है । 
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पकक क्फ मजअकाकममअअळाकमामधअअअभ्ंअककअपअअकजअअजअककककआकजजआश्जकाकाकअभर्जकर्काआरळरिसनलजाकलससले 
है-- सावधानीका मनन, जिससे कि मनमें कोई साधक-अवस्थामें उसकी ऐसी सावधानी रही है (गीता 


कामना-आसक्तिं न आ जाय । निरन्तर अनासक्त ३।१९ ) और इसीसे वह परमात्मतत््वको प्राप्त 
रहना ही सिद्ध कर्मयोगीकी सावधानी है; क्योंकि पहले. हुआ है । 
| 2 
यः सर्वत्रानभिस्त्नेहस्तत्तत्राप्य शुभाशुभम्‌ । 


नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ५७ ।। 


सब जगह आसक्तिरहित हुआ जो मनुष्य उस-उस शुभ-अशुभको प्राप्त करके न तो 


अभिनन्दित होता है ओर न द्वेष करता है, 

व्याख्या--[ पूर्वश्लोकमें तो भगवानने कर्तव्यकमे 
करते हुए निर्विकार रहनेकी बात बतायी । अब इस 
श्लोकमें कमोके अनुसार प्राप्त होनेवाली 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोमें सम, निर्विकार रहनेकी 
बात बताते हैं ।] 

'यः सर्वत्रानभिस्रेहः' --जो सब जगह स्नेहरहित 
है अर्थात्‌ जिसकी अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियं, 
मन, बुद्धि एवं स्त्री, पुत्र, घर, धन आदि किसीमें 
भी आसक्ति, लगाव नहीं रहा है । 

वस्तु आदिके बने रहनेसे मैं बना रहा और उनके 
बिगड़ जानेसे मैं बिगड़ गया, धनके आनेसे में बड़ा 
हो गया और धनके चले जानेसे मैं मारा गया-- 
यह जो वस्तु आदिमें एकात्मताकी तरह स्नेह है, 
उसका नाम 'अभिस्नेह' है । स्थितप्रज्ञ कर्मयोगीका 
किसी भी वस्तु आदिमें यह अभिस्नेह बिल्कुल नहीं 
रहता । बाहरसे वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिका संयोग 
रहते हए भी वह भीतरसे सर्वथा निर्लिप्त रहता है । 

"तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न देेष्टि -- 
जब उस मनुष्यके सामने प्रारब्धवशात्‌ शुभ-अशुभ, 
शोभनीय-अशोभनीय, अच्छी-मन्दी, अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थिति आती है, तब वह अनुकूल परिस्थितिको 
लेकर अभिनन्दित नहीं होता और प्रतिकूल परिस्थितिको 
लेकर द्रेष नहीं करता । 

अनुकूल परिस्थितिको लेकर मनमें जो प्रसन्नता 
आती है और वाणीसे भी प्रसन्नता प्रकट की जाती 
है तथा. बाहरसे भी उत्सव मनाया जाता है-- यह 
उस परिस्थितिका अभिनन्दन करना है । ऐसे ही 


उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है । 
प्रतिकूल परिस्थितिको लेकर मनमें जो दुःख होता है, 


खिन्नता होती है कि यह कैसे और क्यों हो गया! 
यह नहीं होता तो अच्छा था, अब यह जल्दी मिट 
जाय तो ठीक है--यह उस परिस्थितिसे द्वेष करना 
है । सर्वत्र स्रेहरहित, निर्लिप्त हुआ मनुष्य अनुकूलताको 
लेकर अभिनन्दन नहीं 'करता और प्रतिकूलताको लेकर 
द्वेष नहीं करता । तात्पर्य है कि उसको अनुकूल-प्रतिकूल, 
अच्छे-मन्दे अवसर प्राप्त होते रहते हैं, पर उसके 
भीतर सदां निर्लिप्ता बनी रहती है । 

"तत्‌,तत्‌' कहनेका तात्पर्य है कि जिन-जिन 
अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति 
आदिंसे विकार होनेकी संभावना रहती है ओर साधारण 
लोगोंमें विकार होते हैं, उन-उन अनुकूल-प्रतिकूल 
वस्तु आदिके कहीं भी, कभी भी और कैसे भी 
पराप्त होनेपर उसको अभिनन्दन ओर द्वेष नहीं होता । 

'स्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता'--उसकी बुद्धि प्रतिष्टित 
है, एकरस ओर एकरूप है । साधनावस्थामें उसकी 
जो व्यवसायात्मिका बुद्धि थी, वह अब परमात्मामें 
अचल-अरल हो गयी है । उसकी बुद्धिमें यह विवेक 
ूर्णरूपसे जाग्रत्‌ हो गया है कि संसारमें अच्छे-मन्देके 
साथ वास्तवमें मेरा कोई भी सम्बन्ध नहीं है । कारण 


कि ये अच्छे-मन्दे अवसर तो बदलनेवाले हैं, पर | 


मेरा स्वरूप न बदलनेवाला है; अतः बदलनेवालेके 
साथ न बदलनेवालेका सम्बन्ध कैसे हो सकता है ? 


वास्तवमें देखा जाय तो फरक न तो खरूपमें | ह हे 
पड़ता है और न शरीर-इच्धियाँ-मन-बुद्धिमें | काण | 
कि अपना जो स्वरूप है, उसमें कभी किश्लिन्मात्र भी | 
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कोई परिवर्तन नहीं होता; और प्रकृति तथा प्रकृतिके हैं । परन्तु उस असीम परमात्ममें जब बुद्धि लेप 


कार्य शरीरादि स्वाभाविक ही बदलते रहते हैं। तो हो जाती है, तब उस सीमित बुद्धिमें 

फरक कहाँ पड़ता है ? शरीरसे तादात्म्य होनेके कारण सिवाय दूसरी कोई सत्ता ही नहीं रहती--यही बुद्धिक 

बुद्धिमें फफक पड़ता है । जब यह तादात्म्य मिट जाता परमात्मामें प्रतिष्ठित होना है । 

है, तब बुद्धिमें जो फरक पड़ता था, वह मिट जाता कर्मयोगी क्रियाशील होता है । अतः 

है और बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है । छप्पनवें श्लोकमें क्रियाकी सिद्धि-असिद्धिमे असत 
दूसरा भाव यह है कि किसीकी बुद्धि कितनी और उद्वेग-रहित होनेकी बात कही, तथा इस श्लोकमे 

ही तेज क्यों न हो और वह अपनी बुद्धिसे परमात्माके प्रारब्धके अनुसार अपने-आप अनुकूल- 

विषयमें कितना ही विचार क्यों न करता हो, पर वह परिस्थितिके प्राप्त होनेपर अभिनन्दन और द्वेषसे रहित 

परमात्माको अपनी बुद्धिके अन्तर्गत नहीं ला सकता । होनेकी बात कहते हैं । 

कारण कि बुद्धि सीमित है और परमात्मा असीम अन्त. 


"अन्त अब भगवान्‌ आगेके श्लोकसे स्थितप्रज्ञ केसे बैठता है?! इस तीसरे प्रश्नका उत्तर आरम्भ करते है । 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । 
प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ५८ ।। 


जिस तरह कछुआ अपने अङ्गोंको सब ओरसे समेट लेता है, ऐसे ही जिस कालमें 
यह कर्मयोगी इन्द्रियोके विषयोंसे इन्द्रियोंको सब प्रकारसे समेट लेता (हटा लेता) है, 
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तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है । 

व्याख्या- यदा संहरते परज्ञा प्रतिष्ठिता'--.यहाँ 
` कङएका दृष्टान्त देनेका तात्पर्यं है कि जैसे कछुआ 
चलता है तो उसके छः अङ्ग दीखते हैं--चार पैर, 
एक पूँछ ओर एक मस्तक । परन्तु जब वह अपने 
अज्ञोंको छिपा लेता है, तब केवल उसकी पीठ ही 
दिखायी देती है । ऐसे ही स्थितप्रज्ञ पाँच इन्द्रिया ओर 
एक मन- इन छहोंको अपने-अपने विषयसे हटा 
लेता है । अगर उसका इन्द्रियों आदिके साथ किञ्जिनमात्र 
भी मानसिक सम्बन्ध बना रहता है, तो वह स्थितप्रज्ञ 
नहीं होता । 


यहाँ'संहरते'क्रिया देनेका मतलब यह हुआ कि 
. वह स्थितप्रज्ञ विषयोंसे इन्द्रियोंका उपसंहार कर लेता 
 हैअर्थात्‌वहं मनसे भी विषयोका चिन्तन नहीं करता । 

इस श्लोकमें 'यदा' पद तो दिया है, पर 'तदा' 







he न 3९... eT os he { ५ हे वहाँ स 

अनुसार जहाँ 'यदा' आता है, वहाँ'तदा' का अध्याहार 

oe लिया 5 है हट थात्‌ Sa आ पदके ३ 

' ` थया जाता है अर्थात्‌ 'यदा' पदके अन्तर्गत ही 
TT MS २ | 






नहीं दिया है । यद्यपि. 'यत्तदोर्नित्यसम्बन्धः 'के है ओर 


` हुआ 


'तदा' पद आ जाता है, तथापि यहाँ “तदा'पदका 
प्रयोग न करनेका एक गहरा तात्पर्य है कि इन्द्रियोंके 
अपने-अपने विषयोंसे सर्वथा हट जानेसे स्वत:सिद्ध 
क्त्वका जो अनुभव होता है, वह कालके अधीन, काल 
को सीमामें नहीं है । कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया 
धवा त्यागा फल नहीं है । वह. अनुभव उत्पन्न 
होनेवाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ कालवाचक 
तदा'पद देनेकी जरूरत नहीं है । इसकी जरूरत ती 
वहाँ होती है, जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तुके अधीन 
होती है । जैसे आकाशमें सूर्य रहनेपर भी आंखें बंद 
कर लेनेसे सूर्य नहीं दीखता और आंखें खोलते ही 
सूर्य दीख जाता है, तो यहाँ सूर्य और आँखोंमें 
कार्य-कारणका सम्बन्ध नहीं है अर्थात्‌ आँखें खुलनेसे 
पूर्व पैदा नहीं हुआ है । सूर्य तो पहलेसे ज्यो-का-तयं 
ही है। आंखें बंद 


करनेसे पहले भी सूर्य वैसा ही... 
से ओर आँखें बंद करनेपर भी सूर्य वैसा ही है | | 
केवल आँखें बंद करनेसे हमें उसका अनुभव नही ॐ 
था । ऐसे ही यहाँ इन्द्रियोंको विषयोसे हटानेसे हः | 


है 


| 
र 
र 
ह 
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खतःसिद्ध परमात्मतत्तका जो अनुभव हुआ है, वह ही है। परन्तु भोगोके साथ सम्बन्धरूप परदा रहनेसे 
अनुभव मनसहित इन्द्रियॉंका विषय नहीं है । तात्पर्य उसका अनुभव नहीं होता, और यह परदा हटते ही 


है कि वह स्वत:सिद्ध तत्त्व भोगों-(विषयों)).के साथ उसका अनुभव हो जाता है । 
सम्बन्ध रखते हुए और भोगोंको भोगते हुए भी वैसा रे 


सम्बन्ध--केवल इद्रियोंका विषयोसे हट जाना ही स्थितप्रज्ञका लक्षण नहीं है--इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


विषया 
रसवर्ज रसोऽप्यस्य परं 


विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः । 


दृष्ट्रा निवर्तते ।। ५९ ।। 


निराहारी (इन्द्रियोंको विषयॉसे हटानेवाले) मनुष्यके भी विषय तो निवृत्त हो जाते 
हैं, पर रस निवृत्त नहीं होता । परन्तु इस स्थितप्रज्ञ मनुष्यका तो रस भी परमात्मतत्त्वका 


अनुभव होतेसे निवृत्त हो जाता है । 


व्याख्या--'विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः 
रसवर्जम'--मनुष्य निराहार दो तरहसे होता 
है-- (१) अपनी इच्छासे भोजनका त्याग कर देना 
अथवा बीमारी आनेसे भोजनका त्याग हो जाना ओर 
(२) सम्पूर्ण विषयोंका त्याग करके एकान्तमें बैठना 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंको विषयोंसे हटा लेना । 

यहाँ इन्द्रियॉको विषयोंसे हटानेवाले साधकके लिये 
ही 'निराहारस्य' पद आया है । 

रोगीके मनमें यह रहता है कि कया करूं, शारीरमें 
पदार्थोका सेवन करनेकी सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी 
परवशता है; परन्तु जब मैं ठीक हो जाऊँगा, शरीरें 
शक्ति आ जायगी, तब में पदार्थोका सेवन करूंगा । 
इस तरह उसके भीतर रसबुद्धि रहती है | ऐसे ही 
इन्द्रियोंको विषयोंसे हटानेपर विषय तो निवृत्त हो जाते 
हैं, पर साधकके भीतर विषयोंमें जो रसबुखि, सुखबुद्धि 
है, वह जल्दी निवृत्त नहीं होती । 

जिनका स्वाभाविक ही विषयोंमें राग नहीं है ओर 
जो तीव्र वैराग्यवान्‌. हैं, उन साधकोंको रसबुद्धि 


वैराग्यके बिना ही विचारपूर्वक साधनमें लगे हुए है; 
उन्हीं साधकोंके लिये यह कहा गया है कि विषयोंका 
त्याग कर देनेपर भी उनकी रसबुद्ध निवृत्त नहीं होती । 

“रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निवर्तते'--इस स्थितप्रज्ञकी 
रसबुद्धि परमात्माका अनुभव हो जानेपर निवृत्त हो 
जाती है । रसबुद्धि निवृत्त होनेसे वह स्थितप्रज्ञ हो 
ही जाता है--यह नियम नहीं है । परन्तु स्थितप्रज्ञ 
होनेसे रसबुद्धि नहीं रहती-- यह नियम है । 

'रसोऽप्यस्य' पदसे यह तात्पर्य निकलता है कि 
रसबुद्धि साधककी अहंतामें अर्थात्‌ 'मैं-पनमें रहती 
है । यही रसबुद्धि स्थूलरूपसे रागका रूप धारण कर 
लेती है । अतः साधकको चाहिये कि वह अपनी 
अहंतासे ही रसको निकाल दे कि 'में तो निष्काम 
हुँ; राग करना, कामना करना मेण काम नहीं है' । 
इस प्रकार निष्कामभाव आ जानेसे अथवा निष्काम 
होनेका उद्देश्य होनेसे रसबुद्धि नहीं रहती, और 
परमात्मतत्तका अनुभव होनेसे रसकी सर्वथा निवृत्ति 
हो जाती है । 


साधनावस्थामें ही निवृत्त हो जाती है । परन्तु जो 4 


सम्बनध--रसकी ग्वत्ति न हो तो क्या आपत्ति है? इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं। 
यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
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हे कुन्तीनन्दन ! (रसबुद्धि रहनेसे) यत्न 
इन्द्रियाँ उसके मनको बलपूर्वक हर लेती हैं 
व्याख्या- यततो ' ह्यपि प्रसभं मनः*-जो स्वयं 
यल्ल करता है, साधन करता है, हरेक कामको 
विवेकपूर्वक करता है, आसक्ति और फलेच्छाका त्याग 
करता है, दूसरोंका हित हो, दूसरोंको सुख पहुँचे, 
दूसरोंका कल्याण हो-- ऐसा भाव रखता है और 
वैसी क्रिया भी करता है, जो स्वयं कर्ततव्य-अकर्ततव्य, 
सार-असारको जानता है और कोन-कोनसे कर्म करनेसे 
उनका क्या-क्या परिणाम होता है-- इसको भी 
जाननेवाला है, ऐसे विद्वान्‌ पुरुषके लिये यहाँ 'यततो 
ह्यपि पुरुषस्य विपश्चितः’ पद आये हैं । प्रयत 
करनेवाले ऐसे विद्वान्‌ प्रुषकी भी प्रमथनशील इन्द्रियाँ 
उसके मनको बलपूर्वक. हर लेती हैं, विषयोंकी तरफ 
खींच लेती हैं अर्थात्‌ वह विषयोंकी तरफ खिंच जाता 
है, आकृष्ट हो जाता है । इसका कारण यह है कि 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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मनुष्यकी भी प्रमथनशील 


करते हुए विद्वान्‌ म 
जबतक बुद्धि सर्वथा परमात्मतत्त्वमें प्रतिष्ठित (स्थित) 
नहीं होती, बुद्धिमें संसारकी यत्किचित्‌ सत्ता रहती है, 
विषयेन्द्रिय-सम्बन्धसे सुख होता है, भोगे हुए भोगोके 
संस्कार रहते हैं, तबतक साधनपरायण बुद्धिमान्‌ विवेकी 
पुरुषकी भी इन्द्रियाँ सर्वथा वशमें नहीं होतीं । इन्द्रियोंके 
विषय सामने आनेपर भोगे हुए भोगोंके संस्कारोंके 
कारण इन्द्रियाँ मन-बुद्धिको जबरदस्ती विषयॉकी तरफ 
खींच ले जाती हैं । ऐसे अनेक ऋषियोंके उदाहरण 
भी आते हैं, जो विषयॉके सामने आनेपर विचलित 
हो गये । अतः साधकको “अपनी इन्द्रियापर कभी 
भी “मेरी इन्द्रियाँ वशमें हैं, ऐसा विश्वास नहीं करना 
चाहिये † ओर कभी भी यह अभिमांन नहीं करना 
चाहिये कि 'मैं जितेन्द्रिय हो गया हूँ ।' 


सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें यह बताया कि रसबुद्धि रहनेसे यत्न करते हुए विद्वान्‌ मनुष्यकी भी इन्रियाँ उसके मनको हर 


लेती है; जिससे उसकी बुद्धि परमात्मामें प्रतिड्ित नहीं होती 
आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


। अतः रसबुद्धिको दूर केसे किया जाय-- इसका उपाय 


तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।। ६१ ।। 


कर्मयोगी साधक उन सम्पूर्ण इन्द्रियोंको बशमें करके मेरे परायण बैठे; क्योंकि 
जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है । a 


व्याख्या--'तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत 
मत्परः'-जो बलपूर्वक मनका हरण करनेवाली इन्द्रिया 


हैं, उन सबको वशमें करके अर्थात्‌ सजगतापूर्वक 
उनको कभी भी विषयोंमें विचलित न होने देकर स्वयं मेरे 


† मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌ । 
बलवानिन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि 


i a 'मनुष्यको चाहिये कि वह माता,बहन अथवा 
विंद्रानको भी अपने वशमें कर लेता है । 


कर्षति ।। (मनुः २ ।२२५) 
थवा पुत्रीक साथ भी एकान्तमें न बैठे; क्योंकि बलवान. इन्््य-समूह 
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परायण हो जाय । तात्पर्य यह हुआ कि जब साधक साथ रहते हैं; संसार मेरे साथ रहता ही नहीं । इस 


इन्द्रियोंको बशमें करता है, तब उसमें अपने बलका प्रकार साधकका 'मैंपन' केवल भगवानमें ही लगा रहे । 
अभिमान रहता है कि मैंने इन्रियॉको अपने वशमें कर्मयोगका प्रकरण होनेसे यहाँ भगवानको 
किया है । यह अभिमान साधकको उन्नत नहीं होने कर्मयोगके अनुसार उपाय बताना चाहिये था | परतु 
देता और उसे भगवान्‌से विमुख करा देता है । अतः गीताका अध्ययन करनेसे ऐसा मालूम देता है कि 
साधक इन्द्रियोंका संयमन करनेमें कभी अपने बलका साधनकी सफलतामें केवल भगवत्परायणता ही कारण 
अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योगको कारण न है । अतः गीतामें भगवत्परायणताकी बहुत महिमा 
माने, प्रत्युत केवल भगवत्कृपाको ही कारण माने कि गायी गयी है; जैसे-- जितने भी योगी हैं, उन सब 
मेरेको इन्द्रयोके संयमनमें जो सफलता मिली है, वह योगियोंमें श्रद्धा-प्रेमपूर्वक मेरे पणयण होकर मेरा भजन 
केवल भगवानकी कृपासे ही मिली है । इस प्रकार करनेवाला श्रेष्ठ है (६ ।४७) आदि-आदि । . 
केवल भगवानके परायण होनेसे उसका साधन सिद्ध 'बशे हि यस्येद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 
हो जाता है । पहले उनसठवें श्लोकमें भगवानने यह कहा कि 
यहाँ 'मत्परः' कहनेका मतलब है कि इन्द्रियॉंका विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर भी 
मानवशरीरका मिलना, साधनमें रुचि होना , साधनमें . स्थितप्रज्ञता नहीँ होती, और इस श्लोकमें कहते हैं 
लगना, साधनका सिद्ध होना-- ये सभी भगवान्की कि जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, वह स्थितप्रज्ञ है । 
कृपापर ही निर्भर हैं । परन्तु अभिमानके कारण इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ (२ । ५९ में) इन्द्रियोंका 
मनुष्यका इस तरफ ध्यान कम जाता है । कर्मयोगीमें विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर भी भीतरमें रसबुद्धि 
तो कर्म करनेकी ही प्रधानता रहती है और उसमें पड़ी है; अतः इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं । परन्तु यहाँ 
चह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है । अतः भगवान्‌ स्थितप्रज्ञ पुरुषकी इन्द्रियाँ बशमें हैं और उसकी रसबुद्धि 
विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधकके लिये भी अपने निवृत्त हो गयी है । इसलिये यह नियम नही है कि 


परायण होनेकी बात कह रहे हें । इन्द्रियोका विषयोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर वह स्थितप्रज्ञ 


भगवानके परायण होनेका तात्पर्य है- केवल हो ही जायगा; क्योंकि उसमें रसबुद्धि रह सकती है । 
भगवानमें ही महत्त्वबुद्धि हो कि भगवान्‌ ही मेरे हैं परन्तु यह नियम है स्थितप्रज्ञ होनेसे इन्द्रियाँ वशमें 
और मैं भगवानका हूँ; संसार मेरा नहीं है ओर में हो ही जायैगी । 
संसारका नहीं हूँ । कारण कि भगवान्‌ ही हरदम मेरे 
X 
सम्बन्ध--भगवान्‌के परायण होनेसे तो इद्रियाँ वशमें होकर रसबुद्धि निवृत हो ही जायगी, पर भगवान्‌के परायण 
न होनेसे क्या होता है--इसपर आगेके दो श्लोक कहते हैं । 


ध्यायतो विषयान्पुंस 








PE 


5, 


SN se 


of 8, f 
$, 9 कर vy 
है a 4 HDs क । 


१२० 





* श्रीमद्भगवद्गीता * 


a 


5 
| 


[अध्याय a व १ | 


ऊऊकफफफफफफफफफफकफऊफफफफऊफफफफफऊरफळफफफफऊफफफफकफ ट हो जाती है । स्मृति अह ड 
(मूढ्भाव) हो जाता है । सम्मोहसे स्मृति भ्रष्ट हो जाती है । स्मृति भ्रष्ट होनेपर बुधि 
नाश हो जाता है । बुद्धिका नाश होनेपर मनुष्यका पतन हो जाता है । 


व्याख्या --'ध्यायतो विषयार्‍्युंसः सङ्गस्तेषूपजायते'- 
भगवानके परायण न होनेसे, भगवानका चिन्तन 
न होनेसे विषयोंका ही चिन्तन होता है । कारण कि 
जीवके एक तरफ परमात्मा हैं ओर एक तरफ संसार 
है । जब वह परमात्माका आश्रय छोड़ देता है, तब 
वह संसारका आश्रय लेकर संसारका ही चिन्तन करता 
है; क्योकि संसारके सिवाय चिन्तनका कोई दूसरा 
विषय रहता ही नहीं । इस तरह चिन्तन करते-करते 
मनुष्यकी उन विषयोंमें आसक्ति,राग,प्रियता पैदा हो 
जाती है । आसक्ति पैदा होनेसे मनुष्य उन विषयोंका 
सेवन करता है । विषयोंका सेवन चाहे मानसिकं हो, 
चाहे शारीरिक हो, उससे जो सुख होता है, उससे 
विषयोंमें प्रियता पैदा होती है । प्रियतासे उस विषयका 
बार-बार चिन्तन होने लगता है । अब उस विषयका 
सेवन करे, चाहे न करे, पर विषयोंमें राग पैदा हो 
ही जाता हे--यह नियम है । 
“सङ्गात्संजायते कामः’ विषयोंमें राग पैदा 


' होनेपर उन विषयोंको (भोगोंको) प्राप्त करनेकी कामना 








पैदा हो जाती है कि वे भोग, वस्तुएँ मेरेको मिले । 
'कामाक्रोधोऽभिजायते'कामनाके अनुकूल 
पदार्थोके मिलते रहनेसे 'लोभ' पैदा हो जाता है, और 
कामनापूर्तिकी सम्भावना हो रही है, पर उसमें कोई 
बाधा देता है, तो उसपर '्रोध' आ जाता है । 
कामना एक ऐसी चीज है, जिसमें बाधा पड़नेपर 
क्रोध पैदा हो ही जाता है । वर्ण,आश्रम,गुण, योग्यता 
आदिको लेकर अपनेमें जो अच्छाईका अभिमान रहता 
है, उस अभिमानमें भी अपने आदर, सम्मान आदिकी 


कामना रहती है; उस कामनामें किसी 
द्वारा 
बाधा पड्नेपर भी क्रोध पैदा हो जाता है । 
हे _कामना' रजोगुणी 
२० A; की 4 वृत्ति A 3 | 
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[ वृत्ति है, 'सम्मोह' तमोगुणी 
क्रोध रजोगुण तथा तमोगुणके बीच- 












है, तो उसके मूलमें कहीं-न-कहीं राग अवश्य हेत 
है । जैसे, नीति-न्यायसे विरुद्ध काम करनेबालेक्न | 
देखकर क्रोध आता है, तो नीति-न्यायमें राग है। क्‍ 
अपमान-तिरस्कार करनेवालेपर क्रोध आता हैं, ने | 
मान-सत्कारमें राग है । निन्दा करनेवालेपर क्रोध 
आता है, तो प्रशंसामें राग है । दोषारोपण करनेवालेप | 
क्रोध आता है, तो निदोषताके अभिमानमें राग है 
आदि-आदि । | 
‘क्रोधाद्भवति सम्मोहः' क्रोधसे सम्मोह होत 

है अर्थात्‌ मूढ़ता छा जाती है । वास्तवमें देखा जाय क्‍ 
तो काम, क्रोध, लोभ और ममता-- इन चारोंसे है | 
सम्मोह होता हे; जैसे-- | 
(१) कामसे जो सम्मोह होता है, उसमें विवेकशक्ति . 

ढक जानेसे मनुष्य कामके वशीभूत होकर न करनेलायक | 
कार्य भी कर बैठता है । | 
(२) क्रोधसे जो सम्मोह होता है, उसमें मनु 
अपने मित्रों तथा पूज्यजनोंको भी उल्टी-सीधी बाते क्‍ 
कह बैठता है और न करनेलायक बर्ताव भी कर क्‍ 
बैठता है । [ 
(३) लोभसे जो सम्मोह होता है, उसमें मनुष्यको | 
सत्य-असत्य, धर्म-अधर्म आदिका विचार नहीं रहता, 
और वह कपट करके लोगोंको ठग लेता है । | 
(४) ममतासे जो सम्मोह होता है, उसमें | 
समभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। | 
अगर काम, क्रोध,लोभ और ममता- $ | 
चारोसे ही सम्मोह होता है, तो फिर भगवानने यहाँ 
केवल क्रोधका ही नाम क्यों लिया ? इसमें गहराई | 
देखा जाय तो काम , लोभ और ममता -- हा |! 
तो अपने सुखभोग और स्वार्थकी वृत्ति जाग्रत्‌ रहीं. 
है, पर क्रोधमें दूसरोंका अनिष्ट करनेकी वृत्ति जारी... 
रहती है। अतः क्रोधसे जो सम्मोह होता है, व 
काम,लोभ और ममतासे पैदा हुए सम्मोहसे भी भर 
होता है। इस दृष्टिसे भगवानने यहाँ केवल क्री ब | i | 


न ~ = 









श्लोक ६४ - ६५ ] 


ही सम्मोह होना बताया है । 


* साधक-संजीबनी ”* १२१ 


“सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः' --मूढ़ता छा जानेसे स्मृति पतनसे बचनेके लिये सभी साधकॉको भगवानके 
' नष्ट हो जाती है अर्थात्‌ शाख्रोंसे, सदविचारोंस जो परायण होनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है । 


निश्चय किया था कि 'अपनेको ऐसा काम करना 


यहाँ विषयोंका ध्यान करनेमात्रसे राग, रागसे 


है.ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है' काम, कामसे क्रोध, क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहसे स्मृतिनाश, 


उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, उसकी याद नहीं रहती । | 


स्मृतिनाशसे बुद्धिनाश ओर बुद्धिनाशसे पतन-- यह 


'स्मृतिभ्रंशादुद्धिनाशः' --्मृति नष्ट होनेपर बुद्धिमें जो क्रम बताया है, इसका विवेचन करेमें तो देरी 
प्रकट होनेवाला विवेक लुप्त हो जाता है अर्थात्‌ लगती है, पर इन सभी वृत्तियोके पैदा होनेमें और 


मनुष्यमें नया विचार करनेकी शक्ति नहीं रहती । 


उससे मनुष्यका पतन होनेमें देरी नहीं लगती । बिजलीके 


'बुद्धिनाशाह्मणश्यति'-- विवेक लुप्त हो जानेसे करेंटकी तरह ये सभी वृत्तियाँ तत्काल पैदा होकर 
मनुष्य अपनी स्थितिसे गिर जाता है । अतः इस Fr पतन करा देती हैं । | 


सम्बध-- अब भगवान्‌ आगेके स्लोकमें 'स्थितप्रज्ञ कैसे चलता है ?'- इस चोथे प्रश्नका उत्तर देते हैं । 


रागद्वेषवियुक्तेस्तु 
आत्मवश्यैर्विधेयात्मा 
प्रसादे सर्वदुःखानां 


प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः 


विषयानिन्द्रियेश्वरन्‌ । 
प्रसादमधिगच्छति ।। ६४ ।। 
हानिरस्योपजायते । 


पर्यवतिष्ठते ।। ६५ ।। 


वशीभूत अन्तःकरणवाला कर्मयोगी साधक राग-द्वेषसे रहित अपने वशमें को हुई 
इन्द्रियोके हारा विषयोंका सेवन करता हुआ अन्तःकरणकी प्रसन्नताको प्राप्त हो जाता 
है । प्रसन्नता प्राप्त होनेपर साधकके सम्पूर्ण दुःखका नाश हो जाता है, और ऐसे 
प्रसन्नचित्तवाले साधककी बुद्धि निःसन्देह बहुत जल्दी परमात्मामें स्थिर हो जाती है । 


व्याख्या--'तु'~पूर्वश्लोकमें भगवानने कहा कि 
आसक्ति रहते हुए विषयका चिन्तन करनेमात्रंसे पतन 
हो जाता है, ओर यहाँ कहते हैं कि आसक्ति न 
रहनेपर विषयोंका सेवन करनेसे उत्थान हो जाता है । 
वहाँ तो बुद्धिका नाश बताया और यहाँ बुद्धिका 
परमात्मामें स्थित होना बताया । इस प्रकार पहले कहे 
गये विषयसे यहाँके विषयका अन्तर बतानेके लिये 
यहाँ 'तु' पद आया है । 

"विधेयात्मा'-साधकका अन्तःकरण अपने वशमें 
रहना चाहिये । अन्तःकरणको वशीभूत किये बिना 
कर्मयोगकी सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत कर्म करते हुए 
विषयोमें राग होनेकी ओर पतन होनेको सम्भावना 
रहती है । वास्तवमें देखा जाय तो अन्तःकरणको 


अपने वशमें रखना हरेक साधकके लिये आवश्यक 
है । कर्मयोगीके लिये तो इसकी विशेष आवश्यकता है । 
'आत्मवश्यैः रागद्वेषवियुक्तेः इन्द्रियैः --जैसे 
'विधेयात्मा' पद अन्तःकरणको वशमें करनेके अर्थमें 
आया है, ऐसे ही 'आत्मवश्यैः' पद इन्द्रियांको वशमें 
करनेके अर्थमें आया है । तात्पर्य है कि व्यवहार 
करते समय इन्द्रियाँ अपने वशीभूत होनी चाहिये, ओर 
इन्द्रियाँ बशीभूत होनेके लिये इन्द्रियोंका राग-द्रेष रहित 
होना जरूरी है । अतः इन्द्रियोंसे किसी विषयका ग्रहण 
रागपूर्वक न हो और किसी विषयका त्याग द्वेष-पूर्वक 


इतना महत्त्व नहीं है , जितना महत्त्व इन्द्रियोमें राग 
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[अध्याय २ 


स स नार भ आ हट ली 


` चोंतीसवें श्लोकमें भगवानने साधकके लिये सावधानी 
' बतायी है कि 'प्रत्येक इन्द्रिये विषयमें राग और 
द्वेष रहते हैं । साधक इनके वशीभूत न हो; क्योंकि 
ये दोनों ही साधकके शत्रु हैं।' पांचवें 
अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने कहा है कि 'जो 
साधक राग-द्रेषादि इन्द्रॉंसे रहित हो जाता है, वह 
सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है ।' 

'विषयान्‌ चरन!--जिसका अन्तःकरण अपने 
वशमें हे ओर जिसकी इन्द्रियाँ राग-द्रेषसे रहित तथा 
अपने वशमें की हुई हैं, ऐसा साधक इन्द्रियोंसे 
विषयाका सेवन अर्थात्‌ सब प्रकारका व्यवहार तो 
करता है, पर विषयोंका भोग नहीं करता । भोगबुद्धिसें 
किया हुआ विषय-सेवन ही पतनका कारण होता है । 
इस भोगबुद्धिका निषेध करनेके लिये ही यहाँ 
'विधेयात्मा', 'आत्मवश्यैः' आदि पद आये हैं । 

'ग्रसादमधिगच्छति'-राग-द्रेषशहित होकर विषयों 
का सेवन करनेसे साधक अन्तःकरणकी प्रसन्नता- 
स्विच्छता-) को प्राप्त होता है । यह प्रसन्नता मानसिक 
तप है (गीता १७ । १६), जो शारीरिक और वाचिक 
तपसे ऊंचा है । अतः साधकको न तो रागपूर्वक 
विषयोंका सेवन करना चाहिये और न ब्वेषपूर्वक 
विषयोंका त्याग करना चाहिये; क्योंकि राग और 
द्रष--इन दोनोंसे ही संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ता है । 

राग-द्वेषसे रहित इन्द्रियॉसे विषयोका सेवन करनेसे 
जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर सङ्ग न किया 
जाय, भोग न किया जाय, तो वह प्रसन्नता परमात्माकी 
प्राप्ति करा देती है । 

'प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते'--चित्तकी 





जितने भी दुःख हैं, वे सब-के-सब प्रकृति और 
्रकृतिके कार्य शरीर-संसारके सम्बन्धसे ही होते है, 
और शरीर-संसारसे सम्बन्ध होता है सुखकी लिप्सासे । 
सुखकी लिप्सा होती है खिन्नतासे । परन्तु जब प्रसन्नता 
होती है, तब खिन्नता मिट जाती है । खिन्नता मिटनेपर 
सुखकी लिप्सा नहीं रहती । सुखकी लिप्सा न रहनेसे 
शरीर-संसारके साथ सम्बन्ध नहीं रहता और सम्बन्ध 
न रहनेसे सम्पूर्ण दुःखोंका अभाव हो जाता है-- 
“सर्वदुःखानां हानिः । तात्पर्य है कि प्रसन्नतासे दो 
बातें होती हैं संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद और परमात्मामे 
बुद्धकी स्थिरता । यही बात भगवानने पहले तिरपनवें 
श्लोकमें *निश्चला' और 'अचला' पदोसे कही है कि 
उसकी बुद्धि संसारमें निश्चल और परमात्मामें अचल 
हो जाती है । | 

यहाँ “सर्वदुःखानां हानिः’ का तात्पर्य यह नहीं 
है कि उसके सामने दुःखदायी परिस्थिति आयेगी ही 
नहीं, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि कोके अनुसार 
उसके सामने दुःखदायी घटना, परिस्थिति आ सकती 
है; परन्तु उसके अन्तःकरणमें दुःख, सन्ताप, हलचल 
आदि विकृति नहीं हो सकती । 

'प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते’ प्रसन्न 
(स्वच्छ) चित्तवालेकी बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मामें 


स्थिर हो' जाती है अर्थात्‌ साधक स्वयं परमात्मामें 


स्थिर हो जाता है, उसकी बुद्धिमें किञ्जिन्मात्र भी 


सन्देह नहीं रहता । 


| मार्मिक बात _ 
भगवद्विषयक प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता 


ti 


|| 
रु 


हो-- इन दोनोंमेंसे कोई एक भी अगर अधिक : 
बढ़ जाती है, तो वह शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति 
करा देती है। जैसे, भगवानके पास जाती हुई | 
गोपियोंको माता-पिता, भाई, पति आदिने रोक दिया, | 
मकानमें बंद कर दिया, तो उन गोपियोंमें भगवानसे | 
मिलनेको जो व्याकुलता हुई, उससे उनके पाप नष्ट 
हो गये और भगवानका चिन्तन करनेसे जो प्रसन्नता 
हुई , उससे उनके पुण्य नष्ट हो गये । इस प्रकार 


प्रसन्नता (स्वच्छता) प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण दुःखोंका 
नाश हो जाता है अर्थात्‌ कोई भी दुःख नहीं रहता । 
कारण कि राग होनेसे ही चित्तमें खिन्नता होती है । 
खिन्नता होते ही कामना पैदा हो जाती है और कामनासे 
' ही सब दुःख पैदा होते हैं । परन्तु जब राग मिट 
' जाता है, तब चित्तमें प्रसन्नता होती है । उस प्रसन्नतासे 


सम्पूर्ण दुःख मिट जाते हैं । 





श्लोक ६६] * साधक-संजीवनी * १२३ 
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पाप-पुण्यसे रहित होकर वे शरीरको वहीं छोड़कर द्रवित हो जाता है । जैसे द्रवित मोममें रंग डालनेसे 
सबसे पहले भगवानसे जा मिलीं* । परन्तु सांसारिक मोममें वह रंग स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अन्तःकरण 
विषयोंको लेकर. जो प्रसन्नता ओर खिन्नता होती है, द्रवित होनेपर उसमें भगवत्सम्बन्धी अथवा सांसारिक 
उन दोनोंमें ही भोगोंके संस्कार टुढ़ होते हैं अर्थात्‌ संसारका जो भी भाव आते हैं, वे स्थायी हो जाते हैं । स्थायी 
बन्धन दृढ़ होता है । इसके उदाहरण संसारमात्रके होनेपर वे भाव उत्थान अथवा पतन करनेवाले हो 
सामान्य प्राणी हैं, जो प्रसन्नता और खिन्नताको लेकर जाते हैं । अतः साधकके लिये उचित है कि संसारकी 





संसारमें फँसे हुए हैं । 
प्रसन्नता और व्याकुलता- (खिन्नता-) में अन्तःकरण 


प्रिय-से-प्रिय वस्तु मिलनेपर भी प्रसन्न न हो और 


Ci वस्तु मिलनेपर भी उद्विग्न न हो । 


सम्बन्ध-- पीछेके दो स्लोकोमें जो बात कही है, उसीको आगेके दो उलोकम व्यतिरेक रीतिसे पृष्ट करते हैं। 


नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ।। ६६ ।। 


जिसके मन-इन्द्रियाँ संयमित नहीं हैं, ऐसे मनुष्यकी व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं होती । 
व्यवसायात्मिका बुद्धि न होनेसे उसमें कर्तव्य-परायणताकी भावना नहीं होती । ऐसी भावना 
न होनेसे उसको शान्ति नहीं मिलती । फिर शान्तिरहित मनुष्यको सुख केसे मिल सकता है ? 


व्याख्या- [यहाँ कर्मयोगका विषय है । कर्मयोगमें 
मन और इन्द्रियोंका संयम करना मुख्य होता है। 
विवेकपूर्वक संयम किये बिना कामना नष्ट नहीं होती । 
कामनाके नष्ट हुए बिना बुद्धिको स्थिरता नहीं होती । 
अतः कर्मयोगी साधकको पहले मन ओर इन्द्रियोंका 
संयम करना चाहिये । परन्तु जिसका मन ओर इन्द्रियाँ 
संयमित नहीं हैं, उसकी बात इस श्लोकमें कहते हैं ।] 
“नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य जिसका मन ओर इब्द्रियाँ 
संयमित नहीं, हैं, ऐसे अयुक्त (असंयमी) पुरुषकी 
'मेरेको केवल परमासमप्राप्ति ही करनी है'-- ऐसी 
एक निश्चयवाली बुद्धि नहीं होती| । कारण कि मन 
और इन्द्रियाँ संयमित न होनेसे वह उत्पत्ति-विनाशशील 
सांसारिक भोगों और संग्रहमें ही लगा रहता है । वह 


कभी मान चाहता है,-कभी सुख-आराम चाहता 
है, कभी धन चाहता है, कभी भोग चाहता है- 
इस प्रकार उसके भीतर अनेक तरहकी कामनाएँ होती 
रहती हैं । इसलिये उसकी बुद्धि एक निश्चयवाली नहीं 
होती । 

'न॒ चायुक्तस्य भावना'-जिसको बुद्धि 
व्यवसायात्मिका नहीं होती, उसकी 'मेरेको तो केवल 
अपने कर्तव्यका पालन करना है ओर फलकी इच्छा, 
कामना, आसक्ति आदिका त्याग करना है'-- ऐसी 
भावना नहीं होती । ऐसी भावना न होनेमें कारण 
है- अपना ध्येय स्थिर न होना । 

'न चाभावयतः शान्तिः'- जो अपने कर्तव्यके 
परायण नहीं रहता, उसको शान्ति नहीं मिल सकती । 


oS 
* अन्तर्गृहगता काश्चिद्‌ गोप्योऽलब्धविनिर्गमाः । कृष्णं तद्धावनायुक्ता दध्युमीलितलोचनाः ।। 


दुःसहप्रेष्ठविरहतीत्रतापधुताशुभा 


। ध्यानप्राप्ताच्युताश्लेषनिर्वृ्या क्षीणमङ्गलाः ।। 


तमेव परमात्मानं जारबुद्धयापि सङ्गताः । जहुर्गुणमयं देहं सद्यः प्रक्षीणबन्धनाः ।। (श्रीमद्भाश १० ।२९ । ९-११) 


प अहंता (“मैं-'पन) का परिवर्तन हुए बिना इन्द्रियाँ वशमें नहीं होतीं ओर इद्ियॉको वशमें किये बिना एक 
निश्चयवाली बुद्धि नहीं होती । यदि अहंताका परिवर्तन हो जाय कि 'मैं साधक हूँ और साधन करना ही मेरा काम है' तो | 
मन-इन्द्रियाँ अपने-आप वशमें हो जाती हें, उनको वशमें करना नहीं पड़ता । ॒ 





१२४ * श्रीमद्भशवदगीता * [अध्याय ranma कमी 


क करमपज#अ 5 अभ2 भा धर अभ कम अपभ जम भक्षमजकभजजमज 
जैसे साधु, शिक्षक,नाहाण, कषत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि वह सुखी कैसे हो सकता है? कारण कि उसके 
यदि अपने-अपने कर्तव्यमें तत्पर नहीं रहते, तो उनको हृदयमें हरदम हलचल होती रहती है । बाहरसे उसको 
शान्ति नहीं मिलती । कारण कि अपने कर्तव्यके कितने ही अनुकूल भोग आदि मिल जायँ तो भी 
पालनमें दृढ़ता न रहनेसे हीं अशान्ति पैदा होती है । उसके हृदयकी हलचल नहीं मिट सकती अर्थात्‌ वह 

'अशान्तस्य कुतः सुखम!-- जो अशान्त है, सुखी नहीं हो सकता । 

द जि | 
पम्बनध--अयुक्त पुरुषका बुद्धि एक निश्चयवाली क्यों नहीं होती-इसका कारण आगेके श्लोकमें बताते है । 

इन्र्याणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते । 


तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि ।। ६७ ।। 
अपने-अपने विषयोंमें विचरती हुई इन्दरियॉमेंसे एक ही इन्द्रिय जिस मनको अपना 





अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जलमें नौकाको वायुकी तरह बुद्धिको हर लेता है । 


व्याख्या-[मनुष्यको यह जन्म केवल परमात्मप्राप्ति- 
के लिये ही मिला है । अतः मुझे तो केवल परमात्मप्राप्ति 
ही करनी है, चाहे जो हो जाय-- ऐसा अपना ध्येय 
दृढ़ होना चाहिये । ध्येय दुढ़ होनेसे साधककी 
अहंतामेंसे भोगोंका महत्त्व हट जाता है । महत्त्व हट 
जानेसे व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ हो जाती है । परतु 
अबतक व्यवसायात्मिका बुद्धि दृढ़ नहीं होती, तबतक 
उसकी कया दशा होती है-- इसका वर्णन यहाँ कर 
रहे हैं ।] ः 

'इ््याणां हि चरतां यन्मनो5नुविधीयते'*--जब 
साधक कार्यक्षेत्रमें सब तरहका व्यवहार करता है, 
तब इन्द्रियोके सामने अपने-अपने विषय आ ही जाते 
हैं । उनमेंसे जिस इन्द्रियका अपने विषयमें राग हो 


जाता है, वह इन्द्रिय मनको अपना अनुगामी बना है' 


मेती है, मनको अपने साथ कर लेती है । अतः 





* इस श्लोकवे इस श्लोकके पमे कर्मकर् अवोग करके पहले कयाय था ज ससम पस उ उ पूर्वार्धमें कर्मकर्तृ-प्रयोग करनेके पहले कर्तृवाच्य था 
गः अनुविदधाति' ऐसा वाक्य था । इस वाक्यमें इन्द्रिय कर्ता शी 


मन उस विषयका सुखभोग करने लग जाता है अर्थात्‌ 
मनमें सुखबुद्धि, भोगबुद्धि पैदा हो जाती है; मनमें 
उस विषयका रंग चढ़ जाता है, उसका महत्त्व बैठ 
जाता है । जैसे, भोजन करते समय किसी पदार्थका 
स्वाद आता है तो रसनेन्द्रिय उसमें आसक्त हो जाती 
है । आसक्त होनेपर रसनेन्द्रिय मनको भी खींच लेती 
है, तो मन उस स्वादमें प्रसन्न हो जाता है, राजी हो 
जाता है । 

'तदस्य हरति प्रज्ञाम'-- जब मनमें विषयका 
महत्त्व बैठ जाता है, तब वह अकेला मन ही साधककी 
बुद्धिको हर लेता है अर्थात्‌ साधकमें कर्तव्य-परायणता 
न रहकर भोगबुद्धि पैदा हो जाती है । वह भोगबुद्धि 
होनेसे साधकमें 'मुझे परमात्माकी ही प्राप्ति करनी 
¬ यह व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं रहती । इस 
तरहका विवेचन करनेमें तो देरी लगती है , पर बुद्धि 






` अर्थात्‌ 'चरताम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ इच्द्रियम यत. 
और मन कर्म था । परन्तु जब वाक्यको 


सरल बनानेके लिये 'कर्मकर्त' का प्रयोग किया जाता है अर्थात कर्मको कता बनाया जाता है, तब वहाँ उस 
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uF । इससे कर्मको लेकर जो कार्य होते हैं, वे सभी कार्य कर्ताको लेकर हो 
देखानके लिये अर्थात्‌ इन्धियोके बिना मन ही सब कुछ करता है-- यह दिखानेके 
रा बन धा है । मन प्रथम पुरुष होनेसे प्रथम पुरुष 'अनुविधीयते' क्रियाका 
जो कर्तृबाच्यका कर्ता इन्द्रिय थी, उसकी आवश्यकता न होनेसे वह कर्ता हट गया, तो 
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श्लोक ६८] 


विचलित होनेमें देरी नहीं लगती अर्थात्‌ जहाँ इन्द्रियने 
मनको अपना अनुगामी बनाया कि मनमें भोगबुद्धि 
पैदा हो जाती है और उसी समय बुद्धि मारी जाती है । 
'वायुर्नावमिवाम्भसि'वह बुद्धि किस तरह हर 
ली जाती है- इसको दुष्टान्तरूपसे समझाते हैं कि 
जलमें चलती हुई नौकाको वायु जैसे हर लेती है, 
ऐसे ही मन बुद्धिको हर लेता है । जेसे,कोई मनुष्य 
नौकाके द्वारा नदी या समुद्रको पार करते हुए अपने 
गन्तव्य स्थानको जा रहा है । यदिं उस समय नौकाके 
विपरीत वायु चलती है, तो वह वायु उस नोकाको गन्तव्य 
स्थानसे विपरीत ले जाती है। ऐसे ही साधक 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरूप नोकापर आरूढ़ होकर 
संसार-सागरको पार करता हुआ परमात्माकी तरफ 
चलता है, तो एक इन्द्रिय जिस मनको अपना अनुगामी 
बनाती हे, वह अकेला मन ही बुद्धिरूप नोकाको हर 
लेता है अर्थात्‌ उसे संसारकी तरफ ले जाता है । 





* साधक-संजीवनी * 


हअक जका ठीक्क म ठी क ओमी हक कलजनी हही अलि 


१२५ 


इससे साधककी विषयोंमें सुख-बुद्धि और उनके 
उपयोगी पदाथोंमें महत्तबुद्धि हो जाती है । 

वायु नौकाको दो तरहसे विचलित करती 
है--नौकाको पथभ्रष्ट कर देती है अथवा जलमें डुबा 
देती है । परन्तु कोई चतुर नाविक होता है तो वह 
वायुकी क्रियाको अपने अनुकूल बना लेता है, जिससे 
वायु नौकाको अपने मार्गसे अलग नहीं ले जा सकती, 
प्रत्युत उसको गन्तव्य स्थानतक पहुँचानेमें सहायता 
करती है - ऐसे ही इन्द्रियोके अनुगामी हुआ मन 
बुद्धिको दो तरहसे विचलित करता है--परमात्मप्राप्तिके 
निश्चवको दबाकर भोगबुद्धिं पैदा कर देता है अथवा 
निषिद्ध भोगोंमें लगाकर पतन करा देता है । परन्तु 
जिसका मन ओर इन्द्रियाँ वशमें होती हैं, उसकी 
बुद्धिको मन विचलित नहीं करता, प्रत्युत परमात्माके 
पास पहुँचानेमें सहायता करता है (२ । ६४-६५) । 


* 


सम्बन्ध--अयुक्त पुरुषकी तिश्चयालिका बुद्धि क्यों नहीं होती, इसका हेतु तो पूर्वस्लोकमें बता दिया। अब जो युक्त 
होता है, उसकी सिथतिका वर्ण करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं । 


तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः 
इन्द्रियाणीद्द्रयार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता । । ६८ । । 


इसलिये हे महाबाहो ! जिस मतुष्यकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंक विषयोंसे सर्वथा निगृहीत 
(बशमें की हुई) हैं, उसकी बुद्धि स्थिर है । 


व्याख्या--'तस्माद्यस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता साठवें 
श्लोकसे मन और इन्टरियोंको वशमें करनेका जो विषय 
चला आ रहा दै, उसका उपसंहार करते हुए 'तस्मात' 
पदसे कहते है कि जिसके मन ओर इन्दरियॉमें संसारका 
आकर्षण नहीं रहा है, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है । 
यहाँ 'सर्वशः' पद देनेका तात्पर्य है कि संसारके 
साथ व्यवहार करते हुए अथवा एकान्तमें चिन्तन करते 
हुए-- किसी भी अवस्थामें उसकी इन्द्रियाँ भोगोंमें 


विषयोंमें प्रवृत्त नहीं होतीं । व्यवहारकालमें कितने जैसे साँपके प के दाँत 





है कि उसको मन किसी भी अवस्थामें डिगा रीं 
सकता। कारण कि उसके मनमें विषयोंका महत्व नही 
रहा। ` ३ 
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आक्फफफ फफ कम ऋ कफ ५ 
दाँत निकाल' देना है 
' नहीं रहती कि वे साधकको पतनके मार्गमें ले जायें । 


इस श्लोकका तात्पर्य यह है कि साधकको साधकमें निरन्तर बनी 


केके ऊक सजी कफ कफ कफ फफ फफफफ कह अज्फफ फ्ऊकक्षक फ्क फक्फफफ फफफ 


। फिर उन इन्द्रियोमें यह ताकत परमात्माकी प्राप्ति करना है, 


है [अध्याय २२ 
भोग भोगना और च 
। अगर ऐसी सावधानी | 

रहे, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो | 





करना मेरा लक्ष्य नहीं है 


दृढ़तासे यह निश्चय कर लेना चाहिये कि मेरा DU 


सम्बन्ध जिसकी इद्धया सर्वथा वशमे है उसमें और साधारण मनुष्यो क्या अन्तर है-- इसे आगेके स्लोकमें बताते है । 
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः।। ६९ ।। 


सम्पूर्ण मनुष्योंकी जो रात ( परमात्मासे 
है, ओर जिसमें साधारण मनुष्य जागते हैं (भोग 


जाननेवाले मुनिकी दृष्टिमें रात है । 

व्याख्या-'या निशा सर्वभूतानाम'--जिनकी 
इन्द्रियां ओर मन वशमें नहीं हैं, जो भोगोंमें आसक्त 
हैं, वे सब परमात्मतत्तकी तरफसे सोये हुए हैं । 
परमात्मा क्या है? तत्त्ज्ञान क्या है? हम दुःख क्यों 
पा रहे हैं? सन्ताप-जलन क्यों हो रही है? हम जो 
कुछ कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा ?-- 
इस तरफ बिल्कुल नं देखना ही उनकी रात है, उनके 
लिये बिल्कुल अंधेरा है । 

यहाँ “भूतानाम्‌? कहनेका तात्पर्य है कि जैसे 
पशु-पक्षी आदि दिनभर खाने-पीनेमें ही लगे रहते है, 
ऐसे ही जो मनुष्य रात-दिन खाने-पीनेमें, 
सुख-आराममें,भोगों और संग्रहमें, धन कमानेमें ही 
लगे हुए हैं, उन मनुष्यॉंकी गणना भी पशु-पक्षी 
आदिमें ही है । कारण कि परमात्मतत्त्वसे 
रहनेमें पशु-पक्षी आदिमें और मनुष्योंमें कोई अन्तर 
' नहीं है । दोनों ही परमात्मतत्तकी तरफसे सोये हुए 
हैं । हाँ, अगर कोई अन्तर है तो वह इतना ही है 
कि पशु-पक्षी आदिमें विवेक-शक्ति इतनी जाग्रत्‌ नहीं 
है, इसलिये वे खाने-पीने आदिमें ही लगे रहते हें; 
और मनुष्योमें भगवानकी कृपासे बह विवेक-शक्ति 
` जाग्रत्‌ है, जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, 
` प्राणिमात्रकी सेवा कर सकता है, । परमात्माकी प्राप्ति 
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विमुखता) है, उसमें संयमी मनुष्य जागता 
ग ओर संग्रहमें लगे रहते हैं), वह तत्त्वको. | 


मनुष्य पदार्थोका संग्रह करनेमें एवं उनका भोग करेमे 
लग जाते हैं, जिससे वे संसारके लिये पशुओंसे भी 
अधिक दुःखदायी हो जाते हैं। कारण कि 
पशु-पक्षी तो बेचारे जितनेसे पेट भर जाय, उतना ही 
खाते हैं, संग्रह नहीं करते; परन्तु मनुष्यको कहीं भी 
जो कुछ पदार्थ आदि मिल जाता है, वह उसके 
काममें आये चाहे न आये, उसका तो वह संग्रह 
कर ही लेता है और दूसरोंके काममें आनेमें बाधा 
डाल देता है । | 
'तस्यां जागर्ति संयमी’ -- मनुष्याकी जो रात 
है अर्थात्‌ परमात्माकी तरफसे, अपने कल्याणकी तरफसे 
जो विमुखता है, उसमें संयमी मनुष्य जागता है । 
जिसने इन्द्रियों और मनको वशमें किया है, जो भोग 


विमुख ओर संग्रहमें आसक्त नही है, जिसका ध्येय केवल 


परमात्मा है, वह संयमी मनुष्य है । परमात्मतत्त्वको, 
अपने स्वरूपको, संसारको यथार्थरूपसे जानना ही 
उसका रातमें जागना है । 

यस्यां जाग्रति भूतानि'- जो भोग और संग्रह 
में बड़े सावधान रहते हैं, एक-एक पैसेका हिसाब 
रखते हैं, जमीनके एक-एक इंचका ख्याल रखते हैं 
जितने रुपये अधिकारमें आ जाय, चे चाहे न्यायपूर्वक 
हों अथवा अन्यायपूर्वक, उसमें वे बड़े खुश होते हैं 
कि इतनीः पूँजी .तो हमने ले ही ली है, इतना लाभ 
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क्षणभङ्गर भोगोंको ओर 
मान-बड़ाई आदि प्राप्त करनेमें ही लगे रहते हैं, उनमें 
बड़े सावधान रहते हैं, यही उन लोगोंका जागना है । 

'सा निशा पश्यतो मुनेः'- जिन सांसारिक 
पदार्थोका भोग और संग्रह करनेमें मनुष्य अपनेको 
बड़ा बुद्धिमान्‌, चतुर मानते हैं और उसीमें राजी होते 
हैं, संसार और परमात्मतत्त्तको जाननेवाले मननशील 
संयमी मनुष्यकी दृष्टिमें वह सब रातके समान है; 
बिल्कुल अँधेरा है । 

जैसे, बच्चे खेलते हैं तो वे कंकड़-पत्थर, काँचके 
'लाल-पीले टुकड़ोंको लेकर आपसमें लड़ते हैं । अगर 
वह मिल जाता है तो राजी होते हैं कि मैंने बहुत 
बड़ा लाभ उठा लिया , और अगर वह नहीं मिलता 
तो दुःखी हो जाते हैं कि मेरी बड़ी भारी हानि हो 
गयी । परन्तु जिसके मनमें कंकड़-पत्थर आदिका 
महत्त्व नहीं है, ऐसा समझदार व्यक्ति समझता है कि इन 
कंकड़-पत्थरोंके मिलनेसे क्या लाभ हुआ ओर न 
मिलनेसे क्या हानि हुई? इन बच्चाको अगर कंकड़-पत्थर 
' मिल भी जायँगे, तो ये कबतक उनके साथ रहेंगे ? 
इसी तरह भोग और संग्रहमें लगे हुए मनुष्य भोगोंके 
लिये लड़ाई-झगड़ा, झूठ-कपट , बेईमानी आदि 
करते हैं और उनको प्राप्त करके राजी होते हैं, खुशी 
मनाते हैं कि हमने बहुत लाभ ले लिया । परन्तु 
संसारको और परमात्मतत्तको जाननेवाला मननशील 
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आदर-सत्कार, संयमी मनुष्य साफ देखता है 






भोग मिल गये, 
आदर-सत्कार हो गया, सुख-आराम हो गया,खा-पी 
लिया, खूब श्रृंगाग कर लिया तो क्‍या हो गया? 
इसमें मनुष्योंकी क्या मिला? इनमेंसे इनके साथ 
क्या चलेगा? ये कबतक इन भोगोंको साथमें रखेंगे ? 
इन भोगोंसे होनेवाली वृत्ति कितने दिनतक ठहरेगी ? 
इस तरह उसकी दुष्टिमें प्राणियॉंका जागना रातके 
समान है । 

वह मननशील संयमी मनुष्य परमात्माको, अपने 
स्वरूपको और संसारके परिणामको तो जानता ही है, 
वह पदाथॉको भी अच्छी तरहसे जानता है कि कौन-सा 
पदार्थ किसके हितमें लग सकता है, इससे दूसरॉको 
कितना लाभ होगा । वह पदार्थोका अपनी-अपनी 
जगह ठीक तरहसे सदुपयोग करता है । उनको 
दूसरोंकी सेवामें लगाता है । 
जैसे नेत्रॉमें दोष होनेपर जब हम आकाशको 
देखते हैं , तब उसमें जाले-से दीखते हैं, ओर -आंखें 
मीच लेनेपर भी मोरपंखकी तरह वे जाले दीखते हैं; 
परन्तु उनके दीखनेपर भी हमारी बुद्धिमें यह अटल 
निश्चय रहता है कि आकाशमें जाले नहीं हैं । ऐसे 
ही इन्द्रियों और अन्तःकरणके द्वारा संसार दीखनेपर 
भी मननशील संयमी मनुष्यको बुद्धिमें यह अटल 
निश्चय रहता है कि वास्तवमें संसार नहीं है, केवल 
प्रतीतिमात्र है । | 


| ji ) ४544. | 


tt 
सम्बन्ध--मननशील संयमी मनुष्यको संसार रातकी तरह दीखता है। इसपर यह प्रश्न उठता हैं कि क्या वह 


आता है तो उसकी स्थिति कैसे रहती है? इन बातोंका विवेचन करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं । 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष् ` समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तटत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।।७०।। | 


जैसे सम्पूर्ण नदियोंका जल चारों ओरसे जलद्ारा परिपूर्ण समुद्रमें आकर मिलता 
पर समुद्र अपनी मर्यादामें अचल प्रतिष्ठित रहता है । ऐसे ही सम्पूर्ण भोः भोग-पदार्थ । 
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संयमी मनुष्यमें विकार उत्पन्न किये बिना ही उसको प्राप्त होते हैं, वही मनुष्य परमशान्तिको 


ग्राप्त होता हे, भोगोंकी कामनावाला नहीं । | 


व्याख्या समुद्रमापः 
विशन्ति यद्वत'-- वर्षाकालमें नदियों और नदोंका 
जल बहुत बढ़ जाता है, कई नदियोंमें बाढ़ आ 
जांती है; परन्तु जब वह जल चारों ओरसे जलद्वारा 
परिपूर्ण समुद्रमें आकर मिलता है, तब समुद्र बढ़ता 
नहीं, अपनी मर्यादामें ही रहता है । परन्तु जब गरमीके 
दिनोमें नदियों और नदोंका जल बहुत कम हो जाता 
है, तब समुद्र घटता नहीं । तात्पर्य है कि नदी-नदोंका 
जल ज्यादा आनेसे अथवा कम आनेसे या न आनेसे 
पग बड़वानल (जलमें पैदा होनेवाली अग्नि ) और 
ूर्यके द्वारा जलका शोषण होनेसे समुद्रमें कोई फरक 


नहीं पड़ता,वह बढ़ता-घरता नहीं । उसको नदी-नदोंके 
जलको अपेक्षा नहीं रहती । वह तो 


सदा-सर्वंदा ज्यॉ-का-त्योँ ही परिपूर्ण रहता है और 
अपनी मर्यादाका कभी त्याग नहीं करता । 
'तद्दतकामा* यं प्रविशन्ति सवें स शान्तिमाप्नोति’ -- 
ऐसे ही संसारके सम्पूर्ण भोग उस परमात्मतत्त्वको 
जाननेवाले संयमी मनुष्यको प्राप्त होते हैं, उसके सामने 
आते हैं, पर वे उसके कहे जानेवाले शरीर और 
अन्तःकरणमें सुख-दुःखरूप विकार पैदा नहीं कर 
सकते । अतः वह परमशान्तिको प्राप्त होता है । 
उसकी जो शान्ति है, वह परमात्मतत्तके कारणसे है, 
भोगपदार्थंके कारणसे नहीं (गीता २ । ४६) । 
यहां जो समुद्र और नदियोके जलका दृष्टान्त 
दिया गया है, वह स्थितप्रज्ञ संयमी मनुष्यके विषयमें 
पूर नहीं घटता । कारण कि समुद्र और नदियोके 
जलमें तो सजातीयता है अर्थात्‌ जो जल समुद्रम 
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भरा हुआ है, उसी जातिका जल नद-नदियोंसे आता 
है; और नद-नदियोंसे जो जल आता है, उसी जातिका 
जल समुद्रमें भरा हुआ है। परन्तु स्थितप्रज्ञ और 
सांसारिक भोग-पदार्थोमें इतना फरक है कि इसको 
समझानेके लिये रात-दिन, आकाश-पातालका द्‌ष्ठान्त 
भी नहीं बैठ सकता! कारण कि स्थितप्रज्ञ मनुष्य 
जिस तत्में स्थित है, वह तत्त्व चेतन है, नित्य है, 
सत्य है, असीम है, अनन्त है और सांसारिक 
भोग-पदार्थ जड़ हैं, अनित्य 
हैं, अन्तवाले हैं । 

दूसरा अन्तर यह है कि समुद्रमें तो नदियोंका 
जल पहुँचता है, पर स्थितप्रज्ञ जिस तक्तमें स्थित है, 
वहाँ ये सांसारिक भोग-पदार्थ पहुँचते ही नहीं, प्रत्युत 
केवल उसके कहे जानेवाले शरीर-अन्तःकरणतक ही 
पहुंचते हैं । अतः समुदरका दृष्टान्त केवल उसके कहे 
जानेवाले शरीर और अन्तःकरणकी स्थितिको बतानेके 
लिये ही दिया गया है । उसके वास्तविक स्वरूपको 
बतानेवाला कोई दृष्टान्त नहीं है । 

न कामकामी' --- जिनके मनमें भोग-पदार्थोकी 
कामना है, जो पदार्थोको ही महत्त्व देते हैं, जिनकी 
दृष्टि पदार्थोकी तरफ ही है, उनको कितने ही सांसारिक 
भोगपदार्थ मिल जाये, तो भी उनकी तृप्ति नहीं हो 
सकती; उनकी कामना, जलन, सन्ताप नहीं मिट 
सकते, तो फिर उनको शान्ति कैसे मिल सकती है ? 


कारण कि चेतन स्वरूपकी तृप्ति जड़ पदार्थोसे हो ही 
नहीं सकती । 
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ईस ग्रश्नके उत्तरका उपसंहार करते है । 


शान्तिमधिगच्छति चेच्छत ।। ७१ ।। 






हैं, असत्‌ हैं, सीमित : 
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जो मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग करके निर्मम, निरहंकार और निःस्पृह होकर विचरता 


है, वह शान्तिको प्राप्त होता है । 
व्याख्या- 'विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्वरति 
निःस्पृहः’ अप्राप्त वस्तुको इच्छाका नाम कामना 
है । स्थितप्रज्ञ महापुरुष सम्पूर्ण कामनाओंका त्याग 
कर देता है । कामनाओंका त्याग करं देनेपर भी 
शरीरके निर्वाहमात्रके लिये देश, काल , वस्तु, व्यक्ति, 
पदार्थ आदिकी जो आवश्यकता दीखती है अर्थात्‌ 
जीवन-निर्वाहके लिये प्राप्त और अप्राप्त वस्तु आदिकी 
जो जरूरत दीखती है, उसका नाम 'स्पृहा' है। 
स्थितप्रज्ञ पुरुष इस स्पृहाका भी त्याग कर देता है । 
कारण कि जिसके लिये शरीर मिला था और 
जिसकी आवश्यकता थी, उस तत्त्वकी प्राप्ति हो गयी, 
वहे आवश्यकता पूरी हो गयी । अब शरीर रहे चाहे 
` न रहे, शरीर-निर्वाह हो चाहे न हो --इस तरफ 
वह बेपरवाह रहता है । यही उसका निःस्पृह होना है । 
निःस्पृह होनेका अर्थ यह नहीं है कि वह निर्वाह 
की वस्तुका सेवन करता ही नहीं । वह निर्वाहकी 
वस्तुओंका सेवन भी करता है, पथ्य-कुपथ्यका भी 
ध्यान रखता है अर्थात्‌ पहले साधनावस्थामें शरीर 
आदिके साथ जैसा व्यवहार करता था, वैसा ही 
व्यवहार अब भी करता है; परन्तु शारीर बना रहे तो 
अच्छा है, जीवन-निर्वाहकी वस्तुएँ मिलती रहें तो 
अच्छा है- ऐसी उसके भीतर कोई परवाह नहीं होती । 
इसी अध्यायके पचपनवें श्लोकमें 'ग्रजहाति यदा 
कामान्सर्वान्‌! पदोंसे कामना-त्याग की जो बात कही 
थी, वही बात यहाँ 'विहाय कामान्यः सर्वान! पदोंसे 
कही है । इसका तात्पर्य है कि कर्मयोगमें सम्पूर्ण 
कामनाओंका त्याग किये बिना कोई स्थितप्रज्ञ नहीं हो 
सकता: क्योंकि कामनाओके कारण ही संसारके साथ 
सम्बन्ध जुड़ा हुआ है । कामनाओंका सर्वथा त्याग 
करनेपर संसारके साथ सम्बन्ध रह ही नहीं सकता । 
“निर्ममः'- स्थितप्रज्ञ महापुरुष ममताका सर्वथा 
त्यागं कर देता है । मनुष्य जिन वस्तुओंको अपनी 
मानता है, वे वास्तवमें अपनी नहीं हैं, प्रत्युत संसारसे 
मिली हुई हैं । मिली हुई वस्तुको अपनी मानना भूल 


4. . नकद * की क्र ५ 
~ ७ जा Sn € जक * 
का ढं, SES. soi, hr ऊ ~ 


bP! 2८6०२ SL ; oe 


है । यह भूल मिट जानेपर स्थितप्रज्ञ वस्तु, व्यक्ति, 
पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ आदिमें ममतारहित हो जाता है । 
'निरहंकारः'--यह शरीर में ही हूँ- इस तरह 
शरीरसे तादात््य मानना अहंकार है । स्थितप्रज्ञमें यह 
अहंकार नहीं रहता । शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि 
सभी किसी प्रकाशमें दीखते हैं, और जो 'में-पन 
है, उसका भी किसी प्रकाशमें भान होता है । अतः 
प्रकाशकी दृष्टिसे शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अहता 
(मैं'-पन)-- ये सभी दृश्य हैं । द्रष्टा दृश्यसे अलग 
होता है-- यह नियम है । ऐसा अनुभव हो जनेसे 
स्थितप्रज्ञ निरहंकार हो जाता है । 
'स शान्तिमधिगच्छति’ स्थितप्रज्ञ शान्तिको प्राप्त 
होता है । कामना, स्पृहा, ममता और अहंतासे रहित _ 
होनेपर शान्ति आकर प्राप्त होती है-- ऐसी बात 
नहीं है, प्रत्युत शान्ति तो मनुष्यमात्रमें स्वतःसिद्ध है । 
केवल उत्पन्न एवं नष्ट होनेवाली वस्तुओंसे सुख 
भोगनेकी कामना करनेसे, उनसे ममताका सम्बन्ध 
रखनेसे ही अशान्ति होती है । जब संसारकी कामना, 
स्पहा, ममता और अहंता सर्वथा छूट जाती है, तब 
स्वतः-सिद्ध शान्तिका अनुभव हो जाता है । 
इस श्लोकमें कामना, स्पृहा, ममता और अहंता-- 
इन चारोमें अहंता ही मुख्य है । कारण कि एक 
अहंताके निषेधसे सबका निषेध हो जाता है अर्थात्‌ 
यदि 'मै-पन ही नहीं रहेगा, तो फिर 'मेर-पन कैसे | 
रहेगा और कामना भी कौन करेगा और किंसलिये _ । 
करेगा ? अ 
'निरहंकारः' कहनेमात्रसे कामना आदिका 
त्याग उसके अन्तर्गत आ जाता था, तो फिर कामना ब 
आदिके त्यागका वर्णन क्यों किया? इसका उत्त | 
यह है कि कामना, स्पृहा, ममता और अहंता न 
चारोमें कामना स्थूल है । कामनासे सूक्ष्म म हा, ० 
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कामना करनेसे कोई वस्तु नहीं मिलती । वस्तु 
तो जो मिलनेवाली है, वही मिलेगी । अतः कामनाका 
त्याग कर देना चाहिये । कामंनाका त्याग करनेके बाद 
भा ` स्पृहा रहती है। स्पृहा (शरीर-निर्वाहकी 
आवश्यंकता) पूरी हो जाय, यह भी हमारे हाथकी 
बात नहीं है अर्थात्‌ स्पृहाकी पूर्तिमें भी हम स्वतन्त्र 
नहीं हैं । जो होना है वह तो होगा ही, फिर स्पृहा 
रखनेसे क्या लाभ ? अतः शरीरके लिये अन्न, जल, 
वस्न आदिकी आशा छोड़नेसे स्पृहा छूट जाती है? 
कामना ओर स्पृहाको छोड़नेके बाद भी प्राप्त 
वस्तु, शरीर आदिमें ममता रहती है । ममता रखनेसे 
वस्तु आदि सुरक्षित रहती हो--यह भी कोई नियम 
नहीं है, और ममता न रहनेसे वस्तु आदि नष्ट हो 
जाती हो--यह भी कोई नियम नहीं है । अतः प्राप्त 
वस्तुमे ममता रखनेसे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । 
तात्पर्यं है कि कामना और स्पृहाका त्याग करनेके 
- बाद ममताका त्याग, और इन तीनोंका त्याग करनेके 
बाद अईताका त्याग सुगम हो जाता है । परन्तु 
कामना, स्पृहा और ममताका त्याग करनेसे पहले ही 
अहंताका त्याग करनेमें कठिनता होती है । अतः 
साधक पहले क्रमशः कामना, स्पृहा और- ममताका 
त्याग कर दे, तो अहंताका त्याग करना उसके लिये 
सुगम हो जायगा । 
अहंता-ममतासे रहित होनेका उपाय 
कर्मयोगको दृष्टिसे--'मेरा कुछ नहीं है'; क्योकि 
' मेरा किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, अवस्था 
आदिपर ख़तन्त अधिकार नहीं है । जब मेरा कुछ 
नहीं है तो 5 'मेरेको कुछ नहीं चाहिये';क्योंकि अगर 
शारीर मेरा हे तो मेरेको अन्न, जल, वस्र आदिकी 
_ आवश्यकता है,पर जब शरीर मेरा है ही नहीं, तो 
है : मेरेको किसीकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है । जब 
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दगम हो जाता है |] अध्याय रे 
सुगम हो जाता है । मेरा कुछ नहीं और मेरेको कुछ नहीं चाहि 


फिर 'में' क्या रहा? क्योंकि 'मैं' तो किसी 
स्थिति आदिको पकड़नेसे ही होता है । 
मेरे कहलानेवाले शरीर आदिका मात्र संसारके 

साथ सर्वथा अभिन्न सम्बन्ध है । इसलिये अपने 
कहलानेवाले शरीर आदिसे जो कुछ करना है, वह 
सब केवल संसारके हितके लिये ही करना है;क्योंकि 
मेरेको कुछ चाहिये. ही नहीं । ऐसा भाव होनेपर 
'मैं-का एकदेशीयपना आप-से-आप मिट जाता है 
ओर कर्मयोगी _अहंता-ममतासे रहित हो जाता है | 

सांख्ययोगकी दृष्टिसे --प्राणिमात्रको 'मैं हूँ. इस 
प्रकार अपने स्वरूपकी स्वतःसिद्ध सत्ता- (होनापन- ) 
का ज्ञान रहता है । इसमें 'मैं' तो प्रकृतिका अंश है 
और 'हूँ' सत्ता है । यह 'हुँ' वास्तवमें 'मैं को लेकर 
है । अगर 'मैँ' न रहे, तो 'हूँ' नहीं रहेगा, प्रत्युत 
है' रहेगा । 

मैं हूँ, 'तू है','यह है' और 'वह है'--ये चारों 

व्यक्ति और देश-कालको लेकर हैं । अगर इन चारोंको 
अर्थात्‌ व्यक्ति और देश-कालको न पकड़ें तो केवल 
है! ही रहेगा-- 'है' में ही स्थिति रहेगी । 'है' में 
स्थिति होनेसे सांख्ययोगी अहंता-ममतासे रहित हो 
जाता है । 

भक्तियोगकी दृष्टिसे-जिसको 'मैं” और 'मेरा' 
कहते हैं, वह सब प्रभुका ही है । कारण कि मेरी 
कहलानेवाली वस्तुपर मेरा किञ्जिन्मात्र भी अधिकार 
नहीं है; परन्तु प्रभुका उसपर पूरा अधिकार है । वे 
जिस तरह वस्तुको रखते हैं, जैसा रखना चाहते हैं 
वैसा ही होता है । अतः यह सब कुछ प्रभुका ही 
है । इसको प्रभुकी ही सेवामें लगाना है । मेरे पास 
जो शरीर, इन्द्रियाँ मन, बुद्धि है, यह भी उन्हींकी 
है और मैं भी डन्हींका हूँ । ऐसा भाव होनेपर 
भक्तियोगी अहंता-ममतासे रहित हो जाता है । 


वस्तु,शरीरः 
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रहित होनेपर उसकी क्या स्थिति होती है--इसका वर्णन आगेकें | यु 
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एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मानिर्वाणमृच्छति । । ७२ ।। 


हे पृथानन्दन ! यह ब्राह्मी स्थिति है । इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं 


होता । इस स्थितिमें यदि अन्तकालमें भी स्थित हो जाय, तो निवीण (शान्त) ब्रह्मकी 


प्राप्ति हो जाती है । 

व्याख्या--“एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ'यह ब्राह्मी 
स्थिति है अर्थात्‌ ब्रह्मको प्राप्त हुए मनुष्यकी स्थिति 
है । अहंकाररहित होनेसे जब व्यक्तित्व मिट जाता है, 
तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्ममें होती है । कारण 
कि संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही व्यक्तित्व था । 
उस सम्बन्धको सर्वथा छोड़ देनेसे योगीकी अपनी 
कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती । 

अत्यन्त नजदीकका वाचक होनेसे यहाँ'एषा'पद 
पूर्वश्लोकमें आये 'विहाय कामान्‌,' “निःस्पृहः, 'निर्ममः' 
और “निरहड्डार” पदोंका लक्ष्य करता है । 

भगवानके मुखसे 'तेरी बुद्धि जब मोहकलिल 
और श्रुतिविप्रतिपत्तिसे तर जायगी, तब तू योगको 
प्राप्त हो जायगा'--एऐसा सुनकर अर्जुनके मनमें यह 
जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी? इसपर 
अर्जुने स्थितप्रज्ञके विषयमें चार प्रश्न किये । उन 
चारों प्रश्नोंका उत्तर देकर भगवानने यहाँ वह स्थिति 
बतायी कि वह ब्राह्मी स्थिति है । तात्पर्य है कि वह 
व्यक्तिगत स्थिति नहीं है अर्थात्‌ उसमें व्यक्तित्व नहीं 
रहता । वह नित्ययोगकी प्राप्ति है । उसमें एक ही 
तत्व रहता है । इस विषयकी तरफ लक्ष्य करानेके 
लिये ही यहाँ “पार्थ? सम्बोधन दिया गया है । 

'ैनां प्राप्य विमुह्यति'- जबतक शरीरमें अहंकार 
रहता है, तभीतक मोहित होनेकी सम्भावना रहती है । 
परन्तु जब अहँकारका सर्वथा अभाव होकर ब्रह्मम 
अपनी स्थितिका अनुभव हो जाता है, तब व्यक्तित्व 
टूटनेके कारण फिर कभी मोहित होनेकी सम्भावना 


नहीं रहती । 
सत्‌ और असत्को ठीक तरहसे न जानना ही 


असतको सत्ता मिलती है । अगर असतको जाननेसे असतक़ी निवृत्ति न हो तो वास्तवमें असतको 


मोह है । तात्पर्य है कि स्यं सत्‌ होते हुए भी 
असत्के- साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह 
है । जब साधक असत्को ठीक तरहसे जान लेता 
है, तब असत्से उसका सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 
है*और सतमें अपनी वास्तविक स्थितिका अनुभव हो 
जाता है । इस स्थितिका अनुभव होनेपर फिर कभी 
मोह नहीं होता(गीता ४।३५) । 
"स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनि्वाणमृच्छति'- 
यह मनुष्य-शरीर केवल परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला 
है । इसलिये भगवान्‌ यह मौका देते हैं कि 
साधारण-से-साधारण ओर पापी-से-पापी व्यक्ति ही क्यों 
न हो, अगर वह अन्तकालमें भी अपनी स्थिति 
परमात्मामें कर ले अर्थात्‌ जड़तासे अपना सम्बन्ध-विच्छेद 
कर ले, तो उसे भी निर्वाण (शान्त) त्रह्मकी प्राप्ति 
हो जायगी, वह जन्म-मरणसे मुक्त हो जायगा । ऐसी 
ही बात भगवानने सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें 
कही है कि “अधिभूत, अधिदैव ओर अधियज्ञ एक 
भगवान्‌ ही हैं-- ऐसा प्रयाणकालमें भी मेरेको जो 
जान लेते हैं, वे मेरेको यथार्थरूपसे जान लेते हैं 
अर्थात्‌ मेरेको प्राप्त हो जाते हैं ।' आठवें अध्यायके 


करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है, वह मेरेको ही 
प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं है ।' 


दूसरी बात, उपर्युक्त पदोंसे भगवान्‌ उस ग्राही | 
स्थितिकी महिमाका वर्णन करते हैं कि इसमें यदे 
अन्तकालमें भी कोई स्थित हो जाय, तो वह शान्त p ` 


ब्र्मको प्राप्त हो जाता है । जैसे समबुद्धिके 
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असतको जाननेसे असतंकी निवृत्ति हो जाती है; क्योंकि असतकी स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं । सत्खेही | 
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१३२ अध्याय ०. 
भगवानने कहा था कि इसका थोड़ा-सा भी अनुष्ठान है। इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थिति तत 
हो जाती है । स्थितिके लिये अभ्यास करने ध्यान | 


कर्मयोगके प्रकरणमे 


महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है(र ।४०), ऐसे ही 
यहाँ कहते हें कि अन्तकालमें भी ब्राह्मी स्थिति हो 
जाय, जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय,तो निर्वाण 
ब्रह्मको प्राप्ति हो जाती है । इस स्थितिका अनुभव 
होनेमें जड़ताका राग ही बाधक है। यह राग 
अन्तकालमें भी कोई छोड़ देता है तो उसको अपनी 
स्वतःसिद्ध वास्तविक स्थितिका अनुभव हो जाता है। 


यहाँ यह शंका हो सकती है कि जो अनुभव 
उम्रभरमें नहीं हुआ, वह अन्तकालमें कैसे होगा? 
अर्थात्‌ स्वस्थ अवस्थामें तो साधककी बुद्धि स्वस्थ 
होगी, विचार-शक्ति होगी, सावधानी होगी तो वह 
ब्राह्मी स्थितिका अनुभव कर लेगा; परन्तु अन्तकालमें 
प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है, सावधानी 
नहीं रहती-- ऐसी अवस्थामें ब्राह्मी स्थितिका अनुभव 
कैसे होगा? इसका समाधान यह है कि मृत्युके 
समयमें जब प्राण छूटते हैं, तब शरीर आदिसे खतः 
ही सम्बन्ध-विच्छेद होता है। यदि उस समय उस 
स्वत:सिद्ध तत्तकी तरफ लक्ष्य हो जाय, तो उसका 
अनुभव सुगमतासे हो जाता है । कारण कि निर्विकल्प 
४ अवस्थाको प्राप्तिमें तो बुद्धि, विवेक आदिकी आवश्यकता 
है, पर अवस्थातीत तक्त्वकी प्राप्तिमें केबल: लक्ष्यकी 
आवश्यकता है* । वह लक्ष्य चाहे पहलेके अभ्याससे 
हो जाय, चाहे किसी शुभ संस्कारसे हो जाय, चाहे 


भगवान्‌ या सन्तको अहेतुकी कृपासे हो जाय, लक्ष्य 
होनेपर उसकी प्राप्ति स्वतःसिद्ध है । 


यहाँ “अपि' पदका तात्पर्य है कि अन्तकालसे 
पहले अर्थात्‌ जीवित-अवस्थामें यह स्थिति प्राप्त कर 
' ले तो वह जीवन्मुक्त हो जाता है; परन्तु अगर 
_ अन्तकालमें भी यह स्थिति हो जाय अर्थात्‌ 
निर्मम-निरहंकार हो जाय तो वह भी मुक्त हो जाता 










करने, समाधि लगानेकी किञ्चिन्मात्र भी 
नहीं है । 
भगवान्ने यहाँ 


ब्रह्मनिर्वाणम्‌’ पद दिया है । इसका तात्पर्य 


है कि जैसे सांख्ययोगीको निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति होती ॒ 


है (गीता ५ | २४-२६), ऐसे ही कर्मयोगीको भी 
निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति होती है । इसी बातको 'पाँचवें 
अध्यायके पाँचवें श्लोकमें कहा है कि सांख्ययोगीद्वार 
जो स्थान प्राप्त किया जाता है, वही स्थान कर्मयोगाद्वारा 
भी प्राप्त किया जाता है | 


जड़ ओर चेतन--ये दो पदार्थ हैं । प्राणिमात्रका 


स्वरूप चेतन है, पर उसने जड़का सङ्ग किया हुआ 
है । जड़की तरफ आकर्षण होना पतनकी तरफ जाना 
है और चिन्मय-तत्त्वकी तरफ आकर्षण होना उत्थानकी 
तरफ जाना है , अपना कल्याण करना है । जड़की 
तरफ जानेमें “मोह'की मुख्यता होती है और परमात्मतत्तकी 
तरफ जानेमें 'विवेक' की मुख्यता होती है । 

. समझनेकी दुष्टिसे मोह और विवेकके दो-दो 
विभाग कर सकते हैं-(१) अहंता-ममतायुक्त मोह 
एवं कामनायुक्त मोह (२) सत्‌-असत्का विवेक एवं 
कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक । 

माप्त वस्तु, शरीरादिमें अहंता-ममता करना--यहं 
अहंता-ममतायुक्त मोह है; और अप्राप्त वस्तु, घटना, 
परिस्थिति आदिकी कामना करना-- यह कामनायुक्त 
मोह है । शरीरी (शरीरमें रहनेवाला) अलग है और 
शरीर अलग है, शरीरी सत्‌ है और शरीर असत्‌ 
है, शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है--इसको ठीक 
तरहसे अलग-अलग जानना सत्‌-असतका विवेक है; 
नौर क क्या हय क्या है, घर्मा । कर्तव्य क्या है,अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, 





बुद्धि छूट जांती है । कारण कि निर्विकल्प 
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है । उसकी प्राप्तिमें करणसे सम्बन्ध-विच्छेद ` | र 
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अधर्म क्या है-- इसको ठीक तरहसे समझकर उसके 
अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्यका त्याग करना 
कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक है । 
पहले अध्यायमें अर्जुनको भी दो प्रकारका मोह 

हो गया था, जिसमें प्राणिमात्र फँसे हुए हैं । अहंताको 
लेकर 'हम दोषोंको जाननेवाले धर्मात्मा हैँ' ओर 
ममताको लेकर 'ये कुटुम्बी मर जायंगे'--यह अहंता- 
ममतायुक्त मोह हुआ । हमें पाप न लगे, कुलके 
नाशका दोष न लगे, मित्रद्रोहका पाप न लगे, नरकोंमें 
न जाना पड़े, हमारे पितरोंका पतन न हो-- यह 
कामना-युक्त मोह हुआ । 

उपर्युक्त दोनों प्रकारके मोहको दूर करनेके लिये 
भगवानने दूसरे अध्यायमें दो प्रकारका विवेक बताया 
है--शरीरी-शरीरका, सत्‌-असत्का विवेक 
(२ । ११-३०) ओर कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक 
(२ ।३१-५३) । 

शरीरी-शरीरका विवेक बताते हुए भगवानने कहा 
कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे--यह बात 
भी नहीं, और आगे नहीं रहेंगे--यह बात भी नहीं 
अर्थात्‌ हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे 
तथा ये शरीर पहले भी नहीं थे ओर आगे भी नहीं 
रहेंगे तथा बीचमें भी प्रतिक्षण बदल रहे हैं । जैसे 
शरीरमें कुमार, युवा और वृद्धावस्था-ये अवस्थाएं 


बदलती हैं, और जैसे मनुष्य पुराने वख्रोंको छोड़कर 
नये वस्न धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीरको 
छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो 
अकाट्य नियम है । इसमें चिन्ताको, शोककी बात 
ही क्या है? 

कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक बताते हुएः भगवानने 
कहा कि क्षत्रियके लिये युद्धसे बढ़कर कोई धर्म नहीं 
है । अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वं्गप्राप्तिका खुला 
दरवाजा है।तू युद्धरूप स्वधर्मका पालन नहीं करेगा 
तो तुझे पाप लगेगा । यदि तू जय-पराजय, लाभ-हानि 
और सुख-दुःखको समान करके युद्ध करेगा तो तुझे 
पाप नहीं लगेगा । तेण तो कर्तव्य-कर्म करनेमें ही 
अधिकार है,फलमें कभी नहीं । तू कर्मफलका हेतु 
भी मत बन ओर कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति 
न हो । इसलिये तू कमॉकी सिद्धि-असिद्धिमें सम 
होकर ओर समतामें स्थित होकर कर्मोको कर; क्योंकि 
समता ही योग है । जो मनुष्य समनुद्धिसे युक्त होकर 
कर्म करता है, वह जीवित-अवस्थामें ही पुण्य-पापसे 
रहित हो जाता है । 

जब तेरी बुद्धि मोहरूपी दलदलको और 
शरुतिविप्रतिपत्तिको पार कर जायगी, तब तू योगको 
प्राप्त हो जायगा । 


% - - र 
३ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने शरीकृषणार्जुनसंवादे सांख्ययोगो 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
इस प्रकार ॐ० तत, सत--इन भगवन्नामोके उच्चारणपू्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय श्रीमद्धगवदगीतोपनिषद्रूप 
्ीकृष्णार्जुनसंवादमें 'सांख्ययोग' नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ ।। २ ।। 


कर्मयोग, सांख्ययोग, भक्तियोग आदि सभी 
साधनोंमें विवेककी बड़ी आवश्यकता है । सांख्ययोगमें 
इस विवेककी मुख्यता है और सांख्ययोगसे ही भगवानने 
अपना उपदेश आरम्भ किया है; अतः इस अध्यायका 
नाम “सांख्ययोग रखा गया है । 
दूसरे अध्यायके पद, अक्षर ओर 
उवाच 


(१) इस अध्यायमें 'अथ द्वितीयोऽध्यायः' के 
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तीन, “संजय उवाच', 'श्रीभगवानुवाच' आदि पदके. कट र 
चौदह, श्लोकोके नौ सौ सत्तावन और पुष्पिकके | 





तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पोका योग न 
सो सत्तासी है | ~ 
(२) इस अध्यायमें'अथ द्वितीयो 
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श्रीमद्भगवद्गीता 


[अध्याय 


द ति भतशशशभलकशभधकलकअङशलमशङजजशङअङअअजभभजजङलभशकअअशऊनअकअअकभकअअपशअभभ भअ शक; 


योग दो हजार पाँच सौ है । इस अध्यायके बहत्तर 
श्लोकोमेंसे पाँचवाँ, सातवाँ, आठवां, बीसवाँ, बाईसवाँ 
ओर सत्तरवाँ--ये छः श्लोक 'चोवालीस अक्षरोंके,छठा 
श्लोक छियालीस अक्षरोंका और उन्तीसवाँ श्लोक 
पैंतालीस अक्षरोंका है। शेष चौंसठ श्लोक बत्तीस 
अक्षरोंके हैं । 

(३) इस अध्यायमें सात उवाच हैं-- दो 
'संजय उवाच', तीन 'श्रीभगवानुवाच' और दो “अर्जुन 
उवाच' । 

दूसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके बहत्तर श्लोकोंमेंसे पाँचवाँ. छठा, 
सातवां, आठवाँ, बीसवाँ, बाईसवाँ, उन्तीसवाँ और 
सत्तरवा--ये आठ श्लोक 'उपजाति' छन्दवाले हैं । 
दूसरे अध्यायमें बांवनवें और सड़सठवें श्लोकके 


प्रथम चरणमें नगण प्रयुक्त होनेसे न-विपुला' 
बारहवें, छब्बीसवें ओर बत्तीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 
तथा इकसठवें ओर तिरसठवें श्लोकके तृतीय चरणमे 
रगण प्रयुक्त होनेसे 'र-बिपुला'; छत्तीसवें और छप्पनवें 
श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' 


“सगण' प्रयुक्त होनेसे 'स-बिपुला'; पैंतीसवें श्लोकके 


प्रथम और तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे. 
'जातिपक्ष-विपुला, ओर सैंतालीसवें श्लोकके प्रथम. 
चरणमें 'भगण' तथा तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त 


होनेसे 'संकीर्ण-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष 
उनचास श्लोक ठीक 'पथ्याबबन्र' अनुष्टप्‌ छन्दके 
लक्षणोंसे युक्त हैं । 


A 
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प्रयुक्त होनेसे - 
भ-बिपुला+ इकहत्तरवें श्लोके प्रथम चरणमें और. 
इकतीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे | 
म-विपुला'; छियालीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें. ' 








। । 3» श्रीपरमात्मने नमः ।। 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
| अवतरणिका-- 


- ` श्रीमद्धगवद्गीताका उपदेश मनुष्यमात्रके अनुभवपर आधारित है । इसका दिव्य उपदेश (२ । ११ 
से) आरम्भ करनेपर सबसे पहले भगवान्‌ यह स्पष्ट करते हैं कि शरीर ओर शरीरी एक-दूसरेसे 
सर्वथा भिन्न हैं। शरीरअनित्य, असत्‌, एकदेशीय और नाशवान्‌ है तथा शरीरी नित्य, सत्‌, सर्वव्यापी 
और अविनाशी है । अतः नाशवान्‌ वस्तुका विनाश देखकर दुःखी नहीं होना और अविनाशी वस्तुकी 
अंविनाशिता देखकर उसे बनाये रखनेकी इच्छा नहीं करना 'विवेक' कहा जाता है । कर्मयोग ज्ञानयोग 
और भक्तियोग--तीनों ही योगमागोमें विवेककी बड़ी आवश्यकता है । 'में शरीरसे सर्वथा भिन्न 
है”_ऐसा विवेक होनेपर ही मुक्तिकी आभिलाषा जाग्रत्‌ होती है । मुक्तिकी बात तो दूर रही, 
| स्वर्गादिकी आप्तिकी कामना भी अपनेको शरीरसे अलग माननेपर ही उत्पन्न होती है । इसीलिये 
भगवानूने अपने उपदेशका आरम्भ करते ही सबसे पहले विवेकका ही वर्णन किया है । 

गीताका उपर्युक्त विवेक-प्रकरण दूसरे अध्यायके ग्यारहवें श्लोकसे प्रारम्भ होकर तीसवे श्लोकपर 
समाप्त होता है । विवेकके इस प्रकरणमें भगवानने आत्मा, अनात्मा, प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म, अविद्या, 
ईश्वर, जीव, जगत्‌,माया आदि किसी भी दार्शनिक शब्दका प्रयोग नहीं किया है, प्रत्युत सभी 
मनुष्य सरलतासे समझ सकें, ऐसे ढंगसे भगवानूने उसका विवेचन किया है । इसका तात्पर्य यह 
है कि मात्र मनुष्य परमात्मम्राप्तिके अधिकारी हैं; क्योंकि मनुष्यशरीर परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला 
है । अतः उपर्युक्त विवेकको महत्त्व देकर मात्र मनुष्य परमात्मप्राप्ति कर सकते हैं । 

इस प्रकरणमें भगवानने 'बुद्धि' शब्दका प्रयोग भी नहीं किया है । वास्तवमें नित्य और 
अनित्य, सत्‌ और असत्‌, अविनाशी और विनाशी, शरीरी और शरीरको अलग-अलग समझनेक्े 
लिये 'विवेक' की ही आवश्यकता है 'बुद्धि'की नहीं । विवेक बुद्धिसे परे है । जैसे प्रति ओर | 
पुरुष अनादि हैं (गीता १३ । १९), ऐसे ही उनकी भिन्रताको श्रकट करनेवाला विवेक भी अनादि 
है । यही विवेक बुद्धिमें प्रकट होता है । यह भगवठादत्त विवेक मात्र आणियोको नित्यप्राप्त है । 
पशु-पक्षी भी खाद्य-अखाद्य पदार्थोकी भिन्रताको जानते हैं। लता-वृक्षमें «भी सरदी-गरमी, 
अनुकृलता-प्रतिकूलताकी भिन्नताका ज्ञान रहता है । बुद्धिमधान होनेके कारण मनुष्यको यह विवेक | 
विशेषरूपसे प्राप्त है । पशु-पक्षी आदिमं तो जीवन-निवाहमात्रके लिये जड़-पदाथॉका विवेक रहता 





है, पर मनुष्य अपने विवेकसे सदाके लिये जन्म-मरणरूप बन्धनसे मुक्त होकर शाश्वत शान्ति आप्त | दे 


कर सकता है । यही मनुष्यके विवेककी विशेषता है । 





विवेक जाग्रत्‌ होनेपर अर्थात्‌ शरीर और शरीरीकी भिन्नताका अनुभव होनेपर अपने कहलानेवाले | | 
शरीर- इदच्धियाँ-सन-बुद्धिसहित संसारका सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, जो कि वास्तवमें 


है; और बुद्धि शुद्ध तथा सम हो जाती है अर्थात्‌ बुद्धिका विषमभाव मिट जाता है । हर ह 





कर्मयोगमें बुद्धिके एक निश्चयकी प्रधानता है~—— 'व्यवसायात्मिका सुद्धिरिकेह'| ` 
(गीता २।४१)+ । मनुष्यका जब अपने कल्याण अथवा परमात्मप्राप्तिका ही एक किक श्रय हो 
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जाता है, तब उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता बाधा नहीं पहुँचाती और इस प्रकार बिना कुछ 


किये ही उसकी बुद्धि स्वतः सम होने लगती है । बुद्धिको सम करनेके लिये तभीतक कहा जाता 
है, जबतक बुद्धिमें संसारका महत्त्व, आकर्षण, खिंचाव रहता है । एक निश्चयात्मिका बुद्धि हो 


 जानेपर संसारका महत्त्व, आकर्षण, खिंचाव स्वतः मिंटने लग जाता है । ऐसी निश्चयात्मिका बुद्धि 
होनेमें भोग ओर संग्रहकी आसक्तिको महान्‌ बाधक बताया गया है (गीता २ ।४४) । 


इस तरह कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धिकी अत्यन्त आवश्यकता बतानेके बाद भगवान्‌ अर्जुनको 
समभावपूर्वक कर्तव्यकर्म करनेके लिये विशेषरूपसे कहते हैं; जैसें--'कर्मण्येवाधिकारस्ते' (२। ४७), 
'योगस्थः कुरु कर्माणि’ (२।४८) (तिरा कर्म करनेमें ही अधिकार है, 'समतामें स्थित हुआ तू 
कमॉको कर' । इसके साथ यह भी कहते हैं कि 'दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात्‌’ (२ ।४९) 
'बुद्धियोग-(समता-) से सकामकर्म अत्यन्त तुच्छ हैं. आगे कहते है-_ 'बुद्धौ शरणमन्विच्छ” (२ ।४९), 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । तस्माद्योगायं युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्‌ ।।' (२ । ५०) 
तू समबुद्धिका आश्रय ग्रहण कर” 'समतापूर्वक कर्म करनेवाला पुरुष पाप और पुण्य--दोनोंका 
यहाँ जीवित-अवस्थामें ही त्याग कर देता है, इसलिये तू समताकी प्राप्तिके लिये ही प्रयत्न कर्‌; 
क्योंकि समता ही कमोमें चतुरता है ।' 


अर्जुनके मनमें युद्ध न करनेका आग्रह पहलेसे ही था । पहले अध्यायके इकतीसवें श्लोकमें 
अर्जुन कहते हैं-- युद्धमें अपने कुलको मारकर मैं अपना हित नहीं देखता'-'न च श्रेयोऽनुपश्यामि 
हत्वा स्वजनमाहवे’ । फिर पेंतालीसवें श्लोकमें वे कहते हैं-- 'अहो! शोक है कि हमलोग 
बुद्धिमान्‌ होकर भी युद्धरूप महान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये है 'अहो बत महत्पापं कतुं 
व्यवसिता वयम्‌' । आगे दूसरे अध्यायके पाँचवें श्लोकमें अर्जुन कहते हैं-- "मैं भिक्षाका अन्न 
खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, पर युद्ध करना नहीं- श्रेयो भोक्तु भैक्ष्यमपीह लोके? और नवें श्लोकमें 
तो भगवानको आज्ञा (‘उत्तिष्ठ परंतप? २।३) के विरुद्ध अपना निर्णय ही सुना देते हैं कि 'मै 
युद्ध नहीं करूंगा--'न योत्स्ये’(गीता २ ।९) । 


यह नियम है कि अपना आग्रह रखनेसे श्रोता वक्ताकी बातोका आशय अच्छी तरहसे नहीं 
समझ सकता । यही कारण है कि अपना (युद्ध न करनेका) आग्रह रखनेसे अर्जुन भी उपर्युक्त 


| अ्रकरणमें भगवान्‌के वचनोंका आशय अच्छी तरहसे नहीं समझ सके । अतः अर्जुनको भगवानके 
| वचन मिले हुए-से जान पड़ने लगे । इसलिये भगवानका अभिमाय क्या है? वे मेरे कल्याणके 
लिये कौन-सा साधन श्रेष्ठ समझते हैं--इसका खुलासा करानेके लिये अर्जुन आगेके दो श्लोकोमे 
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नसे प्रश्न करते हैं । 
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अर्जुन बोले-- हे जनार्दन ! अगर आप कर्मसे बुद्धि-(ज्ञान-) को श्रेष्ठ मानते हैं, 
तो फिर हे केशव ! मुझे घोर कर्में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए वचनोंसे 
मेरी बुद्धिको मोहित-सी कर रहे हैं । अतः आप निश्चय करके एक बात कहिये, जिससे 


में कल्याणको प्राप्त हो जाऊं । 

व्याख्या -'जनार्दन'--इस पदसे अर्जुन मानो यह 
भाव प्रकट करते हैं कि हे श्रीकृष्ण! आप सभीको 
याचना पूरी करनेवाले हैं; अतः मेरी याचना तो अवश्य 
ही पूरी करेंगे । 

‘ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते ˆ नियोजयसि 
केशव'-- मनुष्यके अन्तःकरणमें एक कमजोरी रहती 
है कि वह प्रश्न करके उत्तरके रूपमें भी वक्तासे 
अपनी बात अथवा सिद्धान्तका ही समर्थन चाहता 
है । इसे कमजोरी इसलिये कहा गया है कि वक्ताके 
निर्देशका, चाहे वह मनोऽनुकूल हो या सर्वथा प्रतिकूल, 
पालन करनेका निश्चय -ही शूरवीरता है, शेष सब 
कमजोरी या कायरता ही कही जायगी । इस कमजोरीके 
कारण ही. मनुष्यको प्रतिकूलता सहनेमें कठिनाईका 
अनुभव होता है । जब वह प्रतिकूलताको सह नहीं 
सकता, तब वह अच्छाईका चोला पहन लेता है 
अर्थात्‌ तब भलाईके वेशमें बुराई आती है । जो 
बुराई भलाईके वेशमें आती है, उसका त्याग करना 
बड़ा कठिन होता है । यहाँ अर्जुनमें भी हिंसा-त्यागरूप 
भलाईके वेशमें कर्तव्य-त्यागरूप बुराई आयी है । 
अतः वे कर्तव्य-कर्मसे ज्ञानको श्रेष्ठ मान रहे हैं । इसी 
कारण वे यहाँ प्रश्न करते हैं कि यदि आप कमसे 
ज्ञानको श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे युद्धरूप घोर 
कर्में क्यों लगाते हैं? 

भगवान्ते दूसरे अध्यायके उत्तालीसवें 
श्लोकमें बुद्धियोगे' पदसे समबुद्ध-(समता-) की ही 
बात कही थी; परन्तु अर्जुनने उसको ज्ञान समझ 
लिया । अतः वे भगवान्से कहते हैं कि हे जनार्दन ! 
आपने पहले कहा कि “मैने सांख्यमें यह बुद्धि कह 
दी, इसीको तुम योगके विषयमें सुनो । इस बुद्धिसे 
युक्त हुआ तू कर्मबन्धनको छोड़ देगा । परन्तु 
कर्मबन्धन तभी छूटेगा, जब ज्ञान होगा | आपने यह 
भी कह दिया कि 'बुद्धियोग अर्थात्‌ ज्ञानसे कर्म 
अत्यन्त ` निकृष्ट हैं! (२।४९) । अगर आपकी 
मान्यतामें कर्मसे ज्ञान श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो फिर 
मेरेको शा्रविहित यज्ञ, दान, तप आंदि शुभ कर्ममें 
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भी नहीं लगाना चाहिये, केवल ज्ञानमें ही- लगाना 
चाहिये । परन्तु इसके विपरीत आप मेरेको युद्ध-जैसे 
अत्यन्त क्रूर कर्ममें, जिसमें दिनभर मनुष्योंकी हत्या 
करनी पड़े, क्यों लगा रहे हैं? 

पहले अर्जुनके मनमें युद्ध करनेका जोश आया 
हुआ था और उन्होंने उसी जोशमें भरकर भगवानसे 
कहा कि 'हे अच्युत! दोनों सेनाओके बीचमें मेरे 
रथको खड़ा कर दीजिये, जिससे मैं यह देख लूँ कि 
यहाँ मेरे साथ दो हाथ करनेवाला कौन है ।' परन्तु 
भगवानने जब दोनों सेनाओके बीचमें भीष्म और 
द्रोणके सामने तथा राजाओके सामने रथ खड़ा करके 
कहा कि 'तू इन कुरुवंशियाको देख', तब अर्जुनका 
कौटुम्बिक मोह जाग्रत्‌ हो गया । मोह जाग्रत्‌ होनेसे 
उनकी वृत्ति युद्धसे, कर्मसे उपरत होकर ज्ञानकी तरफ़ ' 
हो गयी; क्योंकि ज्ञानमें युद्ध-जैसे घोर कर्म नहीं करने 
पड़ते । अतः अर्जुन कहते हैं कि आप मेरेको घोर 


` कर्ममें क्यों लगाते हैं? 


यहाँ 'बुद्धिः' पदका अर्थ ज्ञान' लिया गया है । अगर 
यहाँ बुद्धिः? पदका अर्थ “समबुद्धिः (समता) लिया 
जाय तो व्यामिश्र वचन सिद्ध नहीं होगा । कारण कि 
दूसरे अध्यायके अइतालीसवें श्लोकमें भगवानने 
अर्जुनको योग-(समता-) में स्थित होकर कर्म करनेकी 
आज्ञा दी है । व्यामिश्र वचन तभी सिद्ध होगा, जब ® 
अर्जुनकी मान्यतामें दो बातें हों ओर तभी यह प्रश्न 
बनेगा कि अगर आपकी मान्यतामें कर्मसे ज्ञान श्रेष्ठ 
है, तो फिर मेरेको घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? दूसरी 
बात, भगवानने आगे अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमें दो निष्ठाएँ 
कही हैं-- ज्ञानियोंकी निष्ठा ज्ञनयोगसे ओरे`योगियोंकी | 
निष्ठा कर्मयोगसे । इससे भी अर्जुनके प्रश्नोंमें बुद्धि! 
पदका अर्थ 'ज्ञान' लेना युक्तिसंगत बैठता ही 
कोई भी साधक श्रद्धापूर्वक पूछनेपर ही अपने 
नका सही उत्तर प्राप्त कर सकता है । आकषपूर्वक 
शंका करनेसे सही उत्तर प्राप्त कर पाना सम्भव नहीँ । न 
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१३८ * श्रीमद्धगवद्गीता 
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(अध्याय ३ 
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कहनेपर अर्जुन अपने कल्याणके लिये युद्ध-जैसे घोर 
कर्ममें भी प्रवृत्त हो सकते हैं--ऐसा भाव उपर्युक्त 
प्र्नसे प्रकट होता है । 

'व्यामिश्रेणेन वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे’ 
इन पदाँमें अर्जुनका भाव है कि कभी तो आप कहते 
हैं कि कर्म करो--'कुरु कर्माणि' (२ ।४८) 
ओर कभी आप कहते हैं कि ज्ञानका आश्रय 
लो--'बुद्धौ शरणमन्विच्छ' (२ ।४९) । आपके इन 
मिले हुए वचनॉसे मेरी बुद्धि मोहित-सी हो रही है 
अर्थात्‌ में यह स्पष्ट नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरेको 
` कर्म करने चाहिये या ज्ञानकी शरण लेनी चाहिये । 

यहाँ दो बार 'इब' पदके प्रयोगसे भगवानपर 
अर्जुनकी श्रद्धाका द्योतन हो रहा है । श्रद्धाके कारण 
अर्जुन भगवानके वचनोंको ठीक मान रहे हैं और 


यह भी समझ रहे हैं कि भगवान्‌ मेरी बुद्धिको मोहित 
नहीं कर रहे हैं । परन्तु भगवान्के वचनोंको ठीक-ठीक 
न समझनेके कारण अर्जुनको भगवान्के वचन मिले 
हुए-से लग रहे हैं और उनको ऐसा दीख रहा है 
कि भगवान्‌ अपने वचनोंसे मेरी बुद्धिको मोहित-सी 
कर रहे हैं । अगर भगवान्‌ अर्जुनकी बुद्धिको मोहित 
करते, तो फिर अर्जुनके मोहको दूर करता ही कौन ? 

'तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाघुयाम'--मेरा 
कल्याण कर्म करनेसे होगा या ज्ञानसे होगा--इनमेंसे 
आप निश्चित करके मेरे लिये एक बात कहिये, जिससे 
मेर कल्याण हो जाय । मैने पहले भी कहा था कि 
जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो, वह बात मेरे लिये 
कहिये--' यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे’ (२ । ७) 
और अब भी मैं वही बात कह रहा हूँ । 


चू 
सम्बध--अब आगेके तीन (तसरे चोथे और पांचवे) श्लोकोंपें भगवान्‌ अर्जुनके 'व्यामिश्रेणेव वाक्येन' (मिले 


-से वचनो) पदोका उत्तर देते है। 


श्रीभगवानुवाच 
लोकेऽस्मिन्द्िविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।। 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ।। ३ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे निष्याप अर्जुन ! इस मनुष्यलोकमें दो प्रक्कारसे होनेवाली निष्ठा 
मेरे द्वारा पहले कही गयी है । उनमें ज्ञानियोंळी निष्ठा ज्ञानयोगसे और योगियोंकी निष्ठा 


कर्मयोगसे होती है । 

व्याख्या--[अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहंते थे, 
अतः उन्होंने समतावाचक 'बुद्धि' शब्दका अर्थ 'ज्ञान 
समझ लिया । परन्तु भगवानने पहले 'बुद्धि और 
बुद्धयो शब्दसे समताका वर्णन किया था 
(२ ।३९,४९ आदि); अतः यहाँ भी भगवान्‌ ज्ञानयोग 
और कर्मयोग-दोनोंके द्वारा प्रापणीय समताका वर्णन 
कर रहे हैं ।] 
“अनघ' ¬ अर्जुनके द्वारा अपने श्रेय-(कल्याण-) की 
बात पूछी जानी ही उनकी निष्पापता है; क्योंकि अपने 
. कल्याणकी तीव्र इच्छा होनेपर साधकके पाप नष्ट हो 





र कर पका अर्थ मनुष्य-शरीर समझना चाहिये 






क्योंकि ज्ञानयोग ओर कर्मयोग--दोनों प्रकारके साधनोंको 
करनेका अधिकार अथवा साधक बननेका अधिकार 
मनुष्य-शरीरमें ही है । 

'निष्ठा' अर्थात्‌ समभावमें स्थिति एक ही है, 
जिसे दो प्रकारसे प्राप्त किया जा सकता है--ज्ञानयोगसे : 
ओर कर्मयोगसे । इन दोनों योगोंका अलग-अलग 
विभाग करनेके लिये भगवानने दूसरे अध्यायके उन्ता- 
लीसवें श्लोकमें कहा है कि इस समनुद्धिको मेने 
सांख्ययोगके विषयमें (ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक) 
कह दिया है, अब इसे कर्मयोगके विषयमें (उन्तालीसवेंसे 
तिरपनवें श्लोकतक) सुनो-- 

'एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां श्रृणु । f ; 

“पुरा'पदका अर्थ 'अनादिकाल' भी होता है और | 





श्लोक ३] 


* साधक-संजीवनी * १३९ 


'अभीसे कुछ पहले' भी होता है । यहाँ इस पदका 
अर्थ है---अभीसे कुछ पहले अर्थात्‌ पिछला अध्याय, 
जिसपर अर्जुनकी- शंका है । यद्यपि दोनों निष्ठाएँ पिछले 
अध्यायमें अलग-अलग कही जा चुकी हैं, तथापि 
किसी भी निष्ठामें कर्मत्यागकी बात नहीं कही गयी है । 
मार्मिक बात 

यहाँ भगवानने दो निष्ठाएँ बतायी हैं-- सांख्यनिष्ठा 
(ज्ञानयोग) और योगनिष्ठा (कर्मयोग) । जैसे लोकमें 
दो तरहकी निष्ठाएँ हें-- 'लोकेऽस्मिन्दरविधा निष्ठा', 
ऐसे ही लोकमें दो तरहके पुरुष हें-- 'द्वाविमों पुरुषो 
लोके' (गीता १५ । १६); वे हैं--क्षर (नाशवान्‌ 
संसार) और अक्षर (अविनाशी स्वरूप) । क्षरकी 
सिद्धि-असिद्धि, प्राप्ति-अप्राप्तिमें सम रहना 'कर्मयोग' 
है और क्षरसे विमुख होकर अक्षरमें स्थित होना 
'ज्ञानयोग' है । परन्तु क्षर ओर अक्षर--दोनोंसे उत्तम 
पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नामसे कहा जाता 
है-- “उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः' 
(१५ । १७)।वह परमात्मा क्षसे तो अतीत है और 
अक्षरसे उत्तम है; अतः शास्र ओर वेदमें वह 
'पुरुषोत्तम' नामसे प्रसिद्ध है (१५ ।१८) । ऐसे 
परमात्माके सर्वथा सर्वभावसे शरण हो जाना 'भगवन्निष्ठा 
(भक्तियोग ) है । इसलिये क्षरकी प्रधानतासे 
कर्मयोग, अक्षरकी प्रधानतासे ज्ञानयोग और परमात्माकी 
प्रधानतासे भक्तियोग चलता है* । 

सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठा--ये दोनों साधकोंकी 
अपनी निष्ठाएँ हैं; परन्तु भगवन्निष्ठा साधकोंकी अपनी 
निष्ठा नहीं है । कारण कि सांख्यनिष्ठा ओर योगनिष्ठामें 
साधकको 'मैं हूँ' और “संसार है--इसका अनुभव 
होता है; अतः ज्ञानयोगी संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके 
अपने स्वरूपमें स्थित होता है और कर्मयोगी संसारको 
वस्तु-(शरीरादि-) को संसारकी ही सेवामें लगाकर 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करता है । परन्तु भगवत्निष्ठामें 
साधकको पहले 'भगवान्‌ हैं--इसका अनुभव नहीं 


होता; पर उसका विश्वास होता है कि खरूप ओर 
संसार इन दोनॉसे भी विलक्षण कोई तत्त्व (भगवान्‌) 
है । अतः वह श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भगवानको मानकर 
अपने-आपको भगवान्‌के समर्पित कर देता है । इसलिये 
सांख्यनिष्ठा ओर योगनिष्ठामें तो 'जानना' (विवेक) 
मुख्य है और भंगवन्निष्ठामें “मानना' (श्रद्धा-विश्वास) 
मुख्य है । 

जानना और मानना--दोनोंमें कोई फरक नहीं 
है । जैसे 'जानना' सन्देहरहित (दृढ़) होता है, ऐसे 
ही “मानना' भी सन्देहरहित होता है । मानी हुई बातमें 
विचारकी सम्भावना नहीं रहती । जैसे, 'अमुक मेरी 
माँ है'--यह केवल माना हुआ है, पर इस माने 
हुएमें कभी सन्देह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं होती, 
कभी विचार नहीं करना पड़ता । इसलिये गीतामें 
भक्तियोगके प्रकरणमें जहाँ जाननेकी बात आयी है, 
उसको : माननेके अर्थमें ही लेना चाहिये | इसी तरह 
ज्ञानयोग और कर्मयोगके प्रकरणमें जहाँ माननेकी बात 
आयी है, उसको जाननेके अर्थमें ही लेना चाहिये । 

सांख्यनिष्ठा और योगनिष्ठा तो साधन-साध्य हैं 
और साधकपर निर्भर हैं, पर भगवन्निष्ठा साधन-साध्य 
नहीं है । भगवन्निष्ठामें साधक भगवान्‌ और उनकी 
कपापर निर्भर रहता है । 

भगवन्निष्ठाका वर्णन गीतामें जगह-जगह आया 
है; जैसे--इसी अध्यायमें पहले दो निष्ठाओंका वर्णन 
करके फिर तीसवें श्लोकमें 'मयि सवीणिं कर्माणि 
संन्यस्य' पदोसे भक्तिका वर्णन किया गया है; पांचवें 
अध्यायमें भी दो निष्ठाओंका वर्णन करके दसवें 


गया है, इत्यादि । 
“ज्ञानयोगेन सांख्यानाम'-प्रकतिसे उत्पन्न सम्पूर्ण 
गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं, सम्पूर्ण क्रेयाएँ, गुणोमें, 


द्रयोमें ही हो रही हैं (गीता३ ।२८) और भेर | 


~> 









आ ही हैं। कर्मयोग और ज्ञानयोगसे कल्याणं होनेका विधान तो भगवानके द्वारा ही बना है । इसलिये 
और ज्ञानयोगी-दोनों भगवानके मतः (सिद्धान्तः) का ही पालन करते हैं । केवल इनमें भगवानकी न्‌॑ | Fe र 


 परायणता नहीं होती । | 
सा स०--६ 
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इनसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है--ऐसा समझकर समस्त 
क्रियाओंमें कर्तापनके अभिमानका सर्वथा त्याग कर 
देना “ज्ञानयोग' है । 

गीतोपदेशके आरम्भमें ही भगवानने सांख्ययोग 
(ज्ञानयोग) का वर्णन करते हुए नाशवान्‌ शरीर और 
अविनाशी शरीरीका विवेचन किया है, जिसे 
(गीता २। १६ में)असत्‌ ओर सत्के नामसे भी कहा 
गया है । 

'कर्मयोगेन योगिनाम'- वर्ण, आश्रम, स्वभाव 
ओर परिस्थितिके अनुसार जो शास्रविहित कर्तव्य-कर्म 


सामने आ जाय, उसको (उस कर्म तथा उसके 
फलमें) कामना, ममता और आसक्तिका सर्वथा त्याग 
करके करना तथा कर्मकी सिद्धि और असिद्धिमें सम 
रहना 'कर्मयोग' है । 

भगवान्ने कर्मयोगका वर्णन दूसरे अध्यायके 
सेतालीसवें और अड़तालीसवें श्लोकमें मुख्यरूपसे 
किया है । इनमें भी सैंतालीसवें श्लोकमें कर्मयोगका 
सिद्धान्त कहा गया है ओर अड़तालीसवें श्लोकमें 
कर्मयोगको अनुष्ठानमें लानेकी विधि कही गयी है । 


% 
न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते । 


न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ।। ४ ।। 
मनुष्य न तो कर्मोका आरम्भ किये बिना निष्कर्मताको प्राप्त होता है और न कमोके 


त्यागमात्रसे सिद्धिको ही प्राप्त होता है । 

व्याख्या-'न कर्मणामनारम्भान्नेष्कर्म्य 
पुरुषोअक्नुते'_कर्मयोगमें कर्म करना अत्यन्त आवश्यक 
है । कारण कि निष्कामभावसे कर्म करनेपर ही 
कर्मयोगकी सिद्धि होती है * । यह सिद्धि मनुष्यको 
कर्म किये बिना नहीं मिल सकती । 

मनुष्यके अन्तःकरणमें कर्म करनेका जो वेग 
विद्यमान रहता है, उसे शान्त करनेके लिये कामनाका 
त्याग करके कर्तव्य-कर्म करना आवश्यक है । कामना 
रखकर कर्म करनेपर यह वेग मिटता नहीं, प्रत्युत 
बढ़ता है । 

'नचकर्म्यम्‌ अश्ुते' पदोंका आशय है कि 
कर्मयोगका आचरण करनेवाला मनुष्य कर्मोको करते 
हुए ही निष्कर्मताको प्राप्त होता है । जिस स्थितिमें 
` मनुष्यके कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात्‌ बन्धनकारक 
. नहीं होते, उस स्थितिको 'निष्कर्मता' कहते हैं । 
 __कामनासे रहित होकर किये गये कमेमिं फल 
 देनेकी शक्ति का उसी प्रकार सर्वथा अभाव हो जाता 
5 है, जिस प्रकार बीजको भूनने या उबालनेपर उसमें 





आको ग चाहता है उसके लिये (कर्मयोगी दष्टे) निष्कामभावसे 
योगं कर्म कारणमुच्यते' (गीता ६।३) । अगर वह कर्म करेगा ही 
सिद्धि-असिद्धिमें सम रहा या विचलित हो गया ? 


पुनः अंकुर देनेकी शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती है । 
अतः निष्काम मनुष्यके कमोंमें पुनः जन्म-मरणके चक्रमें 
घुमानेको शक्ति नहीं रहती । | 

कामनाका त्याग तभी हो सकता हे, जब सभी 
कर्म दूसरोंकी सेवाके लिये किये जायं, अपने लिये 
नहीं । कारण कि कर्ममात्रका सम्बन्ध संसारसे है और 
अपना (स्वरूपका) सम्बन्ध परमात्मासे है । अपने 
साथ कर्मका सम्बन्ध है ही नहीं । इसलिये जबतक 
अपने लिये कर्म करेंगे, तबतक कामनाका त्याग नहीं 
होगा; और जबतक कामनाका त्याग नहीं होगा, 
तबतक निष्कर्मताकी प्राप्ति नहीं होगी । 

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति'-इस 
श्लोकके पूर्वार्धमें भगवानने कर्मयोगकी दुष्टिसे कहा 
कि कर्मका आरम्भ किये बिना कर्मयोगीको निष्कर्मताकी 
प्राप्ति नहीं होती । अब श्लोकके उत्तरार्धमें सांख्ययोगकी 
दृष्टिसे कहते हैं कि केवल कर्मोका स्वरूपसे त्याग 
कर देनेसे सांख्ययोगीको सिद्धि अर्थात्‌ निष्कर्मताकी | 
प्राप्ति नहीं होती । सिद्धिकी जञा... से आणि नहीं होती। सिख्धिकी प्राप्तिके लिये उ लिये उसे ' 
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कर्तापन-(अहंता-) का त्याग करना आवश्यक है । 
अतः सांख्ययोगीके लिये कर्मोका स्वरूपसे त्याग करना 
मुख्य नहीं है, प्रत्युत अहंताका त्याग ही मुख्य है । 

सांख्ययोगमें कर्म किये भी जा सकते हैं ओर 
किसी सीमातक कमॉका त्याग भी किया जा सकता 
है; परन्तु कर्मयोगमें सिद्धि-प्राप्तिके लिये कर्म करना 
आवश्यक होता है (गीता ६ ।३) । 


| मार्मिक बात | प्रार्मिक बात | 
श्रीमद्भगवद्गीता मनुष्यको व्यवहारमें 


परमार्थ-सिद्धिकी कला सिखाती है । उसका आशय 
कर्तव्य-कर्म करानेमें है, छुड़ानेमें नहीं । इसलिये 
भगवान्‌ कर्मयोग और ज्ञानयोग-- दोनों ही साधनोंमें 
कर्म करनेकी बात कहते हैं । 

यह एक स्वाभाविक बात है कि जब साधक 
अपना कल्याण चाहता हे, तब वह सांसारिक कर्मॉसे 
उकताने लगता है और उन्हें छोड़ना चाहता है । 
इसी कारण अर्जुन भी कमसे उकताकर भगवान्‌ से 
पूछते हैं कि जब कर्मयोग और ज्ञानयोग-- दोनों 
प्रकारके साधनोंका तात्पर्य समतासे है, तो फिर कर्म 
करनेकी बात आप क्यों कहते हैं? मुझे युद्ध-जैसे 
घोर कर्में क्यों लगाते हैं? परन्तु भगवानने दोनों 
ही प्रकारके साधनोंमें अर्जुनको कर्म करनेकी आज्ञा 
दी है; जैसे-कर्मयोगमें “योगस्थः कुरु कर्माणि! 
(गीता २ ।४८) ओर सांख्ययोगमें 'तस्माझुध्यस्व 
भारत' (गीता २।१८) । इससे सिद्ध होता है कि 
भगवानका अभिप्राय कर्मोंको स्वरूपसे छुड़ानेमें नहीं, 
प्रत्युत कर्म करानेमें है हाँ भगवान्‌ कमॉमें जो 
जहरीला अंश--कामना, ममता ओर आसक्ति हे, 
उसका त्याग करके ही कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं । 


कर्मोका स्वरूपसे त्याग करनेकी अपेक्षा साधकको 
उनसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहिये । कर्मयोगी 
निःस्वार्थभावसे कर्म करते हुए शरीर, इन्द्रियाँ,मन,बुद्धि, 
पदार्थ आदिको संसारकी वस्तु मानकर संसारकी सेवामें 
लगाता है और कर्मों तथा पदार्थेक साथ अपना कोई 


` सम्बन्ध नहीं मानता (गीता ५ । ११) । ज्ञानयोगमें ड 


e 
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सत्‌-असत्के विवेककी प्रधानता रहती है । अतएव 
ज्ञानयोगी ऐसा मानता है कि गुण ही गुणोंमें बरत 
रहे हैं अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिसे ही 
कर्म हो रहे हैं मेरा कमॉके साथ किञ्चिन्मात्र भी 
सम्बन्ध नहीं है (गीता ३ । २८; ५ । ८-९) । 

प्राः सभी साधकोंके अनुभवकी बात है किं 
कल्याणकी उत्कर अभिलाषा जाग्रत्‌ होते ही कर्म, 
पदार्थ और व्यक्ति-(परिवार) से उनकी अरुचि होने 
लगती है । परन्तु वास्तवमें देहके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
होनेसे यह आराम-विश्रामकी इच्छा ही है, जो साधककी 
उन्नतिमें बाधक है । साधकोंके मनमें ऐसा भाव रहता 
है कि कर्म, पदार्थ और व्यक्तिका खरूपसे त्याग 
करनेपर ही हम परमार्थमार्गमें आगे बढ़ सकते हैं । 
परन्तु वास्तवमें इनका स्वरूपसे त्याग न करके इनमें { 
आसक्तिका त्याग करना ही आवश्यक है । सांख्ययोगमें । 
उत्कट वैराग्यके बिना आसक्तिका त्याग करना कठिन 
होता है । परन्तु कर्मयोगमें वेराग्यकी कमी होनेपर भी 
केवल दूसरोंके लिये कर्म करनेसे आसक्तिका त्याग 
सुगमतापूर्वक हो जाता है । 

गीताने एकान्तमें रहकर साधन करनेका भी आदर 
किया है; परन्तु एकान्तमें सात्तिक पुरुष तो साघन-भजनमें 
अपना समय बिताता है, पर राजस पुरुष 
संकल्प-विकल्पमें, तामस पुरुष निद्रा-आलस्य-प्रमादमें 
अपना समय बिताता है, जो पतन करनेवाला है । 
इसलिये साधककी रुचि तो एकान्तकी ही रहनी चाहिये 
अर्थात्‌ सांसारिक कमॉका त्याग करके पारमार्थिक कार्य 
करनेमें ही उसकी प्रवृत्ति रहनी चाहिएः परन्तु कर्तव्यरूपसे 
जो कर्म सामने आ जाय, उसको वह तत्परतापूर्वक 
करे । उस कर्में उसका राग नहीं होना चाहिये । 
राग न तो जन-समुदायमें होना चाहिये ओर न 
अकर्मण्यतामें ही । कहीं भी राग न रहनेसे साधकका 
बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है । वास्तवमें शरीरको 
एकान्तमें ले जानेको ही एकान्त मान लेना भूल है 
क्योंकि शरीर संसारका ही एक अंश हे । अत 
न रहना ही वास्तविक एकान्त है । 5 ईद 


| 
| 
;क्‍ 

















* ीमद्धगवद्गीता * [ 


न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ । 
कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ।। ५ ।। 
कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता: 
क्योंकि (अ्रकृतिके) परवश हुए सब प्राणियोंसे प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराते हैं । 


व्याख्या-'न हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु 
तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग 
किसी भी मार्गमें साधक कर्म किये बिना नहीं रह 
सकता । यहाँ 'कश्चित', 'क्षणम'और 'जातु'-- ये 
तीनों विलक्षण पद है । इनमें 'कश्चित' पदका प्रयोग 
करके भगवान्‌ कहते हैं कि कोई भी मनुष्य कर्म 
किये बिना नहीं रहता, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी । 

` यद्यपिज्ञानीका अपने कहलानेवाले शरीरके साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं रहता, तथापि उसके कहलानेवाले शरीरसे 
भी हरदम क्रिया होती रहती है। 'क्षणम्‌' पदका 
प्रयोग करके भगवान्‌ कहते हैं कि यद्यपि मनुष्य 'में 
हरदम कर्म करता हूँ' ऐसा नहीं मानता, तथापि जबतक 
वह शरीरके साथ अपना सम्बन्ध मानता है, तबतक 
वह एक क्षणके लिये भी कर्म किये बिना नहीं 
रहता । जातु' पदका प्रयोग करके भगवान्‌ यह कहते 
हैं कि जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा आदिं किसी भी 
वर अवस्थामें मनुष्य कर्म किये बिना नहीं रह सकता । 
इसका कारण भगवान्‌ इसी श्लोकके उत्तरार्धमें 'अबशः' 
प है पदसे बताते हैं कि प्रकृतिके परवश होनेके कारण 
रल है। साधको अपने लिये कुछ नह 
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'शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः' (गीता 
१८ । १५) । जिन शारीरिक अथवा मानसिक क्रियाओकै 
साथ मनुष्य अपना सम्बन्ध मान लेता है, वे ही सब 
क्रियाएँ 'कर्म' बनकर उसे बाँधनेवाली होती है. अन्य 
क्रियाएँ नहीं । 

मनुष्योंकी एक ऐसी धारणा बनी हुई है, जिसके 
अनुसार वे बच्चोंका पालन-पोषण तथा आजीविका 
व्यापार,नौकरी, अध्यापन आदिको ही कर्म मानते हैं 
ओर इनके अतिरिक्त खाना-पीना, सोना,बैठना, चिन्तन 
करना आदिको कर्म नहीं मानते । इसी कारण कई 
मनुष्य व्यापार आदि कमॉको छोड़कर ऐसा मान लेते 
है कि मैं कर्म नहीं कर रहा हूँ । परन्तु यह उनकी भारी 
भूल है । शरीर-निर्वाह~सम्बन्धी स्थूलशरीरकी क्रियाएँ 
नींद, चिन्तन आदि सूक्ष्म-शरीरकी क्रियाएँ और समाधि 
आदि कारण-शरीरकी क्रियाएँ--- ये सब कर्म ही हैं । 
जबतक शरीरमें अहंता-ममता है, तबतक शरीरसे | 
होनेवाली मात्र क्रियाएँ 'कर्म' हैं । कारण कि शरीर 


होती । अतः शरीरमें अहंता-ममता रहते हुए कोई भी _ 
मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये | 


बिना नहीं रह सकता, चाहे वह अवस्था प्रवृत्ति की 
हो या निवृत्तिकी । 
'कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः'-- 
रकृतिजन्य गुण (प्रकृतिके) परवश हुए प्राणियोसे 
कर्म कराते हैं । परवश होनेपर प्रकृतिके गुणों द्वार 
कर्म कराये जाते हैं; क्योकि प्रकृति एवं उसके गुण | 
निस्तर क्रियाशील हैं (गीता ३।२५ | 
१३ ।२९) । यद्यपि आत्मा खयं अक्रिय, असंग | 
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और कारण-शरीरमें किसी भी शरीरके साथ अपना 
सम्बन्ध मानकर उससे सुख चाहता है , तबतक वह 
प्रकृतिके परवश रहता है (गीता १४।५) । इसी 
परवशताको यहाँ 'अबशः' पदसे कहा गया है । नवें 
अध्यायके आठवें श्लोकमें और आठवें अध्यायके 
उन्नीसवें श्लोकमें भी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध माननेसे 
परवश हुए जीवके द्वारा कर्म करनेकी बात कही गयी है । 
स्वभाव बनता है तवृत्तियोंसे, वृत्तियाँ बनती हैं 
गुणोंसे और गुण पैदा होते हैं प्रकृतिसे । अतः चाहे 
स्वभावके परवश कहो, चाहे गुणोंक परवश कहो 
और चाहे प्रकृतिके परवश कहो, एक ही बात है । 
बास्तवमें सबके मूलंमें प्रकृतिजन्य पदार्थोकी परवशता 
ही है । इसी परवशतासे सभी परवशताएँ. पैदा होती 
हैं । अतः प्रकृतिजन्य पदार्थोकी परवशताको ही कहीं 
: कालकी, कहीं ख़भावकी, कहीं कर्मकी और कहीं 
गुणॉकी परवशता कह दिया है । तात्पर्य यह है कि 
यह जीव जबतक प्रकृति और उसके गुणोंसे अतीत 
नहीं होता, परमात्माकी प्राप्ति नहीं कर लेता, तबतक 
यह गुण,काल,स्भाव आदिके अवश (परवश) ही 
रहता है अर्थात्‌ यह जीव जबतक प्रकृतिके साथ 
अपना सम्बन्ध मानता है, प्रकृतिमें स्थित रहता है, 
तबतक यह कभी गुणोंके, कभी कालके, कभी भोगोके 
और कभी स्वभावके परवश होता रहता है, कभी 
स्ववश (स्वतन्त ) नहीं रहता । इनके सिवाय यह 
परिस्थिति, व्यक्ति , स्री, पुत्र, धन, मकान आदिके 
भी परवश होता रहता है । परन्तु जब यह गुणॉसे 
अतीत अपने स्वरूपका अथवा परमात्मतत्त्तका अनुभव 
कर लेता है, तो फिर इसकी यह परवशता नहीं रहती 
और यह स्वतःसिद्ध खतन््तताको प्राप्त हो जाता है । 
सक्रिय (स्थूल) 


* साधक्र-संजीवनी * 
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अक्रिय (सूक्ष्म) दो अवस्थाएँ होती हैं; जैसे कार्य 
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कहता है कि मुझे कच्ची नींदमें जगा दिया । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि नींदकी अक्रिय अवस्थामें भी 
नींदके पकनेकी क्रिया हो रही थी | जब पूरी नींद 
लेनेके बाद मनुष्य जागता है, तब उपर्युक्त बात नहीं 
कहता; क्योंकि नींदका पकना पूर्ण हो गया । इसी 
प्रकार समाधि, प्रलय, महाप्रलय आदिकी अवस्थाओंमें 
भी सूक्ष्मरूपसे क्रिया होती रहती है । 

वास्तवमें देखा जाय तो प्रकृतिकी कभी अक्रिय 
अवस्था होती ही नहीं ; क्योंकि वह प्रतिक्षण 
बदलनेवाली है । स्वयं आत्मामें कर्तापन नहीं है; परन्तु 
प्रकृतिके कार्य शरीरांदिके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे 

प्रकृतिके परवश हो जाता है । इसी प्रवशताके 
कारण स्यं अकर्ता होतें हुए भी वह अपनेको कर्ता 
मानता रहता है । वस्तुतः आत्मामें कोई भी परिवर्तनरूप 
क्रिया नहीं होती । जैसे प्रकृतिद्वारा समस्त सृष्टिको 
क्रियाएँ स्वाभाविकरूपसे हो रही हैं, ऐसे ही उसके 
द्वारा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाएँ और भोजनका 
पाचन, श्वासोंका आवागमन आदि क्रियाएँ एवं इसी 

देखना, सुनना आदि क्रियाएँ भी स्वाभाविकरूपसे 
हो रही हैं । परन्तु जीवात्मा कुछ क्रियाओमें अपनेको 
कर्ता मानकर बँध जाता है । 
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सम्बन्--पछिके स्लोकमें यह कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवसथामें क्षणमात्र भी कर्म किये कति 

गहा रहता । इसपर यह शंका हो सकती है कि मनुष्य इद्रियोंकी क्रियाओंकोः हठपूर्वक रोककर भी तो अपनेको अङ्गिय 

मान सकता है । इसका समाधान करनेके लिये आगेका श्लोक कहते है । 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते । । ६ ।। 


8 ३ ; 
भी मनुष्य कर्मोका सम्पूर्णतासे त्याग नहीं कर सकता-- कर्माण्यशेषत 


जो कर्मेनद्रियों- (सम्पूर्ण 
चिन्तन करता रहता है, बह 
जाता हे । 


मिथ्याचारः 
स उच्यते यहाँ 'कमेन््र्याणि'पदका अभिप्राय पाँच 
कर्मे-्रियों (वाक्‌, हस्त, पाद्‌, उपस्थ और गुदा) से 
ही नहीं है, प्रत्युत इनके साथ पाँच ज्ञानेन्द्रियों (श्रोत्र, 
त्वचा, नेत्र, रसना और घाण) से भी हैं; क्योंकि 
जञनेद्धियोंके बिना केवल कर्मेन्रियोंस कर्म नहीं 
हो र सकते । इसके सिवाय केबल हाथ,प्रेर आदि 
कर्मेन्द्रयोंकी रोकनेसे तथा आँख, कान आदि ज्ञानेन्द्रियोंको 

न रोकनेसे पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नही होता । 
गीतामें कर्मेन्द्रियोंके अन्तर्गत ही ज्ञानेन्द्रियाँ मानी 
गयी हैं । इसलिये गीतामें 'कर्मेन्द्रिय' शब्द तो आता 
है, पर जञानेन््रिय' शब्द कहीं नहीं आता । पाँचवें 
 अध्यायके आठवें-नवें श्लोकोमें देखना, सुनना, स्पर्श 
. क्रियाओके साथ सम्मिलित किया गया है, जिससे 
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इन्द्रियों-) को हठपूर्वक रोककर मनसे इन्द्रियोंके विषयोंका 
मूढ़ बुद्धिवाला मनुष्य मिथ्याचारी (मिथ्या आचरण करनेवाला) कहा 


नहीं बनता । 

मूढ़ बुद्धिवाला (सत्‌-असत्के विवेकसे रहित ) 
मनुष्य बाहरसे तो इन्द्रियोंकी क्रियाओंको हठपूर्वक रोक 
देता है, पर मनसे उन इन्द्रियोके विषयोंका चिन्तन 
करता रहता है ओर ऐसी स्थितिको क्रियारहित मान 
लेता है । इसलिये वह मिथ्याचारी अर्थात्‌ मिथ्या 
आचरण करनेवाला कहा जाता है । 

यद्यपि उसने इन्द्रियोंके विषयोंको बाहरसे त्याग 
दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं 
करता हूँ, तथापि ऐसी अवस्थामें भी वह वस्तुतः 
कर्मरहित नहीं हुआ है । कारण कि बाहरसे क्रियारहित 
'वीखनेपर भी अहंता, ममता और कामनाके कारण 
रागपूर्वक विषय-चिन्तनके रूपमें विषय-भोगरूप कर्म 
तो हो ही रहा है । 
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सांसारिक भोगोंको बाहरसे भी भोगा जा सकता 
है और मनसे भी । बाहरसे रागपूर्वक भोगोंको भोगनेसे 
अन्तःकरणमें भोगोके जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही 
सस्कार मनसे भोगोंको भोगनेसे अर्थात्‌ रागपूर्वक 
भोगोंका चिन्तन करनेसे भी पड़ते हैं । बाहरसे भोगोंका 
त्याग तो मनुष्य विचारसे, लोक-लिहाजसे और 
व्यवहारमें गड़बड़ी आनेके भयसे भी कर सकता है, ब | 
पर मनसे भोग भोगनेमें बाहरसे कोई बाधा नहीं | 




















। आतः वह मनसे भोगोको भोगता रहता है | 
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श्लोक ७] 
हूँ । मनसे भोग भोगनेसे विशेष हानि होती है; क्योंकि 
इसके सेवनका विशेष अवसर मिलता है । अतः 
साधकको चाहिये कि जैसे वह बाहरके भोगोंसे अपनेको 
बचाता है, उनका त्याग करता है,ऐसे ही मनसे भोगोंके 
चिन्तनका भी विशेष सावधानीसे त्याग करे । 

अर्जुन भी कमॉका स्वरूपसे त्याग करना चाहते 
हैं और भगवानसे पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्ममें 


* साधक-संजीवनी * 
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क्यों लगाते हैं? इसके उत्तरमें यहाँ भगवान्‌ कहते हैं 
कि जो मनुष्य अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि 
रखते हुए केवल बाहरसे कमॉका त्याग करके अपनेको 
क्रियारहित मानता है, उसका आचरण मिथ्या है । 
तात्पर्य यह है कि साधकको कर्मोका खरूपसे त्याग 
न करके उन्हें कामना-आसक्तिसे रहित होकर तत्परता- 
पूर्वक करते रहना चाहिये । 





सम्बन्धः -चौथे स्लोकमें भगवानने कर्मयोग और सांख्ययोग-दोनोंकी दृष्टिसे कमोका त्याग अनावश्यक बताया । फिर 
पाँचवें श्लोकमें कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता । छठे 


श्लोकमें हठपूर्वक इच्रियोंकी क्रियाओको रोककर अपनेको 
सिद्ध हुआ कि कर्मोका खरूपसे त्याग कर देनेमात्रसे उनका 
वास्तविक त्यागकी पहचान बताते हैं। 


क्रियारहित मान लेनेवालेका आचरण मिथ्या बताया । इससे 
वास्तविक त्याग नहीं होता । अतः आगेके श्लोकमें भगवान्‌ 


यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽ्जुन । 
कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते । । ७ ।। 
हे अर्जुन ! जो मनुष्य मनसे इन्द्रियोंपर नियन्त्रण करके आसक्तिरहित होकर (निष्काम 


भाबसे) समस्त इन्द्रियोके झारा कर्मयोगका 

व्याख्या--“तु'- यहाँ अनासक्त होकर कर्म 
करनेवालेको मिथ्याचारीकी अपेक्षा ही नहीं, प्रत्युत 
सांख्ययोगीकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ बतानेकी दृष्टिसे 'तु'पद 
दिया गया है । 

'अर्जुन'-'अर्जुन' शब्दका अर्थ होता है- 
स्वच्छ । यहाँ भगवानने 'अर्जुन' सम्बोधनका प्रयोग 
करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल 
अन्तःकरणसे युक्त हो; अतः तुम्हारे अन्तःकरणमें 
कर्तव्य-कर्मविषयक यह सन्देह कैसे? अर्थात्‌ यह 
सन्देह तुम्हारेमें स्थिर नहीं रह सकता । 

'यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य'-- यहाँ 'मनसा' 
पद सम्पूर्ण अन्तःकरण (मन, .बुद्धि, चित्त और 
अहंकार) का वाचक है, ओर 'इन्द्रियाणि' पद्‌ छठे 
इन्द्रियोका वाचक है। | द 

मनसे इन्द्रियोंकी वशमें करनेका तात्पर्य है कि 
विवेकवती बुद्धिके द्वारा 'मन ओर इन्द्रियोंस स्वयंका 

इनदर्यॉका नियमन करनेपर इच्धियोंका अपना 
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आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है । 
आग्रह नहीं रहता अर्थात्‌ उनको जहाँ लगाना चाहें, 
वहीं वे लग जाती हैं और जहाँसे उनको हटाना चाहें, 

बहाँसे वे हट जाती हें। | ः 
इन्द्रियाँ वशमें तभी होती हैं, जब इनके साथ 
ममता (मेरा-पन) का सर्वथा अभाव हो जाता है। बारहवें 
.अध्यायके ग्यारहनें श्लोकमें भी कर्मयोगीके लिये 


लेल घाणे कसली बात आयी है | 


आचरण होता है । 
पीछेके (छठे) श्लोकमें भगवानले 
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आसक्ति रहते हुए । ५" 7" OC सिद्ध नहीं हो सकता । 
आसक्तिका त्याग करनेपर ही योग. सिद्ध होता है। 
अतः साधकको कर्मोका त्याग न करके उनमें आसक्तिका 
ही त्याग करना चाहिये । आसक्ति-रहित होकर सावधानी 
एवं तत्परतापूर्वक कर्तव्य-कर्मका आचरण किये बिना 
कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता । साधक 
आसक्ति-रहित तभी हो सकता है, जब वह 
शरीर-इन्द्रयां-मन-बुद्धिको 'मेरी' अथवा “मेरे लिये' न 
मानकर, केवल संसारका और संसारके लिये ही 
मानकर संसारके हितके लिये तत्परतापूर्वक कर्तव्य-कर्मका 
आचरण करनेमें लग जाय । जब वह अपने लिये 
कोई कर्म न करके केवल दूसरोंके हितके लिये सम्पूर्ण 


कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलासक्ति स्तः : 


मिट जाती है । 

कर्मेनद्रयॉसे होनेवाली साधारण क्रियाओंसे लेकर 
चिन्तन तथा समाधितककी समस्त क्रियाओंका हमारे 
रूपके साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है (गीता 
५ ।११) । परन्तु स्वरूपसे अनासक्त होते हए भी 
यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसारसे अपना 
सम्बन्ध जोड़ लेता है । 

कर्मयोगीकी वास्तविक महिमा आसक्ति-रहित होनेमें 
ही है । कमॉसे पराप्त होनेवाले किसी भी फलको न 
चाहना अर्थात्‌ उससे सर्वथा असङ्ग हो जाना ही 
आसक्तिरहित होना है । 

साधारण मनुष्य तो अपनी कामनाकी सिद्धिके 
. लिये ही किसी कार्यमें प्रवृत्त होता है; परन्तु साधक 
. आस्तिके त्यागका उद्देश्य लेकर ही किसी कार्यमे 
प्रवृत्त होता है । ऐसे साधकको ही यहाँ 'असक्त:' कहा 
 गयाहै। 

और आसक्तिका त्याग करते हैं, तब ज्ञानयोगकी 
ड _ अपेक्षा कर्मयोग Spi योग अधिक सुगम सिद्ध होता है । कारण कि 
= कर्मयोगीको फिर किसी अन्य साधनकी 
INCEST AEA कर्म थ करने 5) की आवश्यकता 
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अ, 
मुख्य है, जिससे कर्मयोगीको 
जाती है । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि कमो 
त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्तिरहित 
होकर कर्म करनेकी ही आवश्यकता है । 

कर्मोका त्याग करना चाहिये या नही--यह देखना 
वसुतः गीताका सिद्धान्त ही नहीं है गीताके अनुसार 
कमॉमें आसाक्ति ही (दोष होनेके कारण) त्याज्य हैं । 
कर्मयोगमें 'कर्म' सदा दूसरोके हितके लिये होता है 
ओर ' 'योग' अपने लिये होता है । अर्जुन कर्मको 
अपने लिये ' मानते हैं, इसीलिये उन्हें युद्धरूप 
कर्तव्य-कर्म घोर दीख रहा है । इसपर भगवान्‌ यह 
स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं । 

'करमेन्रयैः कर्मयोगम्‌ आरभते’ --जैसे इसी 

श्लोकके प्रथम चरणमें 'इन्द्रियाणि' पदका तात्पर्य 
दसों इन्द्रियोंसे है, ऐसे ही यहाँ ' कर्मेन््रिये:' पदको दसो 
इन्द्रियोंका वाचक समझना चाहिये । अगर'कर्मेन््रयैः' 
पदसे हाथ, पैर, वाणी आदिको ही लिया जाय, तो 
देखे, सुने तथा मनसे विचार किये बिना कर्म कैसे 
होंगे? अतः यहाँ सभी करणों अर्थात्‌ अन्तःकरण 
ओर बहिःकरणको भी कर्मेन्द्रियाँ माना गया है; क्योंकि 
इन सबसे कर्म होते हैं । 

जब कर्म अपने लिये न करके दूसरोंके हितके 
लिये किया जाता है, तब वह कर्मयोग कहलाता है। 
अपने लिये कर्म करनेसे अपना सम्बन्ध कर्म तथा 
कर्मफलके साथ हो जाता है, और अपने लिये कर्म 
न करके दूसरोके लिये कर्म करनेसे कर्म तथा 
कर्मफलका सम्बन्ध दूसरोके साथ तथा परमात्माका 
सम्बन्ध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदासे है । 
इस भ्रकार देश, काल, परिस्थिति आदिके अनुसार 
भाप्त कर्तव्य-कर्म को निःस्वार्थभावसे करना कर्मयोगका 
आरमभ है । कर्मयोगी साधक दो तरहके होते हैं-- 

(१) जिसके भीतर कर्म करनेका वेग, आसक्ति, 
रुचि तो है, पर अपना कल्याण करनेकी इच्छा मुख्य 


` है, ऐसे साधकके लिये नये-नये कर्म आरम्भ करनेकी Ef 


सदुपयोग करनेकी ही जरूरत है । 
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समबुद्धिकी प्राप्ति हो 
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(२) जिसके भीतर अपना कल्याण करनेकी 
इच्छा मुख्य नहीं है,और संसारकी सेवा करनेमें, उसे 
सुख पहुँचानेमें तथा समाजका सुधार करनेमें अधिक 
रुचि है, जिससे उसके मनमें आता है कि अमुक-अमुक 
काम किये जायँ तो बहुतोंकी सेवा हो सकती है, 
समाजका सुधार हो सकता है, आदि । ऐसा साधक 
अगर नये-नये कर्मोका आरम्भ कर भी दे, तो कोई 
हर्ज नहीं है । हाँ, नये कर्मोका आरम्भ केवल कर्म 
करनेकी आसक्ति मिटानेके लिये ही किया जाना चाहिये । 

गीतामें भगवानने अर्जुनके लिये प्राप्त परिस्थितिका 
सदुपयोग करनेके लिये ही कहा है; क्योंकि अर्जुनमें 
अपने कल्याणकी इच्छा मुख्य थी (गीता २।७; 
३।२; ५।१) । 


“स विशिष्यते' --जो अपने सार्थका, फलकी 
आसक्तिका त्याग करके मात्र प्राणियोंके हितके लिये 
कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है कारण कि उसको मात्र 
क्रियाओंका प्रवाह संसारकी तरफ हो जानेसे उसमें 
स्वतः आसङ्गता आ जाती है । 


* साधक-संजीवनी * 
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ACA ITA 5 हे सकी ते i tut 


साधकका जब अपना कल्याण करनेका विचार 
होता है, तब वह कर्मोको साधनमें विप्र समझकर 
उनसे उपराम होना चाहता है । परन्तु वास्तवमें कर्म 
करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मोमें सकामभाव ही 
दोषी है । अतः भगवान्‌ कहते हैं कि बाहरसे इन्द्रियों 
संयम करके भीतरसे विषयॉका चिन्तन करनेवाले 
मिथ्याचारी पुरुषकी अपेक्षा आसक्तिरहित होकर दूसरॉके 
हितके लिये कर्म करनेवाला श्रेष्ठ है । वास्तवमें 
मिथ्याचारी पुरुषकी अपेक्षा स्वर्गादिकी प्राप्तिके लिये 
सकामभावपूर्वक कर्म करनेवाला भी श्रेष्ठ हैं, फिर 
दूसरॉके कल्याणके लिये निष्कामभावपूर्वक कर्म 
करनेवाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है-इसमें तो कहना ही 
क्या है ! पाँचवें अध्यायमें जब अर्जुने प्रश्न किया 
कि संन्यास और योग --दोनोंमें कोन श्रेष्ठ है, तब 
भगवानने उत्तरमें दोनॉको ही कल्याण करनेवाला बताकर 
कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोगको श्रेष्ठ कहा । यहाँ 
भी इसी आशयसे स्वार्थभावका त्याग करके दूसरोके 
हितके लिये कर्म करनेवाले कर्मयोगीको श्रेष्ठ बताया 
गया है । 


x 
सम्ब्ध--गीता अपनी शैलीके अनुसार पहले प्रखुत विषयका विवेचन करती है। फिर केसे लाभ और न 
करनेसे हानि बताती है । इसके बाद उसका अनुष्ठान करनेकी आज्ञा देती है । यहाँ भी भगवान्‌ अर्जुनके प्रश्न (मुझे 
घोर कर्में क्यों लगाते हैं?) का उत्तर देते हुए पहले कमोके सर्वथा त्यागको असम्भव बताते हैं। फिर कमका 
खरूपसे त्याग करके मनसे विषय-चिन्तन करनेको मिथ्याचार बताते हुए निष्कामभावसे कर्म करनेवाले मनुष्यको श्रे 
बताते हैं । अब आगेके श्लोकमें भगवान्‌ अर्जुनको उसीके अनुसार कर्तव्यकर्म करनेकी आज्ञा देते हैं । 


नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः । 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः।। ८ ।। 


तू शास्त्रविधिसे नियत किये हुए कर्तव्य-कर्म कर; क्योंकि कर्म न करनेकी अपेक्षा 
कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा । | 
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व्याख्या-- "नियतं कुरु कर्म त्वम्‌'--शाखोमें विहित कर सकनेमें उतना दोष नहीं है, जितना निषिद्ध कर्मका 
तथा नियत-- दो प्रकारके कमॉको केकी आज्ञा त्याग कसेमें लाभ है; जैसे झूठ न बोलना, चोरी 


गयी है । विहित-कर्मका तात्पर्य है- सामान्यरूपसे न करना, हिंसा न करना इत्यादि 
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उपासना आदि । इन विहित कर्मोको सम्पूर्णरूपसे 













कर्मोका त्याग करना सुगम है । 
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रना, मकान बनवाना, मार्ग भूले हए 
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व्यक्तिको मार्ग दिखाना आदि । 

कर्मयोगकी दृष्टिसे जो वर्णधर्मानुकूल शास्त्रविहित 
कर्तव्य-कर्म प्राप्त हो जाय, वह चाहे घोर हो या 
सौम्य, नियतकेर्म ही है । यहाँ “नियतं कुरु कर्म! 
पदोंसे भगवान्‌ अर्जुनसे यह कहते हैं कि क्षत्रिय 
होनेके नाते अपने वर्णधर्मके अनुसार परिस्थितिसे प्राप्त 
युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है (गीता १८।४३)। 
क्षत्रियके लिये युद्धरूप हिंसात्मक कर्म घोर दीखते 
हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, प्रत्युत उसके लिये वह 
नियतकर्म ही है । दूसरे अध्यायमें भगवानने कहा है 
कि खधर्मकी दृष्टिसे भी युद्ध करना तेरे लिये नियतकर्म 
है-- स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि’ 

(२ ।३१) । वास्तवमें. तो स्वधर्म और नियतकर्म 
दोनों एक ही हैं । यद्यपि दुर्योधन आदिके लिये भी 
युद्ध वर्णधर्मके अनुसार प्राप्त कर्म है; तथापि वह 
अन्याययुक्त होनेके कारण नियतकर्मसे अलग है; 
क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते 
हैं । अतः उनके लिये यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त 
कर्म नहीं है । 

_ 'कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः”-इसी अध्यायके पहले 
श्लोकमें (अर्जुनके प्रश्नमें) आये हए'ज्यायसी'पदका 
उत्तर भगवान्‌ यहाँ 'ज्यायः' पदसे ही दे रहे हैं । 
वहाँ अर्जुनका प्रश्न है कि यदि आपको कर्मकी अपेक्षा 
ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्में क्यों लगाते 
हैं? इसके उत्तरमें यहाँ भगवान्‌ कहते हैं कि कर्म 
न. करनेकी अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य 
है । इस प्रकार अर्जुनका विचार युद्धरूप घोर कर्मसे 
निवृत्त होनेका है और भगवानका विचार अर्जुनको 
युद्धरूप नियतकर्ममें प्रवृत्त करानेका है । इसीलिये 
आगे अठारहवें अध्यायमें भगवान्‌ कहते हैं कि 
दोष-युक्त होनेपर भी सहज (नियत) कर्मका त्याग 
नहीं करना चाहिये--'सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि 
न त्यजेत्‌ (१८ ।४८) । कारण कि इसके त्यागसे 
दोष लगता है एवं कमॉके साथ अपना सम्बन्ध भी 
बना रहता है । अतः कर्मका त्याग करनेकी अपेक्षा 
 नियतकर्म करना ही श्रेष्ठ है । फिर आसक्ति-रहित 
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* श्रीमद्धगवद्गीता * 


रनम नकि लकककश ककललककककाजङ ककककजकफअआकककअधक७अङ७ क, 


होकर कर्म करना तो ओर भी श्रेष्ठ मानां गया है क्योंकि 
इससे कर्मोके साथ सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । 
अतः भगवान्‌ इस स्लोकके पूर्वार्धमें अर्जुनको 
अनासक्तभावसे नियतकर्म करनेकी आज्ञा देते हैं और 
उत्तरार्धमें कहते हैं कि कर्म किये बिना तेरा जीवन-निर्वाह 
भी नहीं होगा । 


कर्मयोगमें “कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः'-- यह 
भगवानका प्रधान सिद्धान्त है । इसीको भगवानने “मा 
ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि' (गीता २ । ४७) पदोंसे स्पष्ट 
किया है कि अर्जुन ! तेरी कर्म न करनेमें आसक्ति 
न हो । कारण यह है कि कर्तव्य-कमॉसे जी 
चुरानेवाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रामें अपना 
अमूल्य समय नष्ट कर देगा अथवा शास््निषिद्ध कर्म 
करेगा, जिससे उसका पतन होगा । 


स्वरूपसे कर्मोका त्याग करनेकी अपेक्षा कर्म 
करते हुए ही कमॉसे सम्बन्थ-विच्छेद करना श्रेष्ठ है । 
कारण कि कामना, वासना, फलासक्ति, पक्षपात आदि 
ही कमॉसे सम्बन्ध जोड़ देते हैं, चाहे मनुष्य कर्म 
करे अथवा न करे । कामना आदिके त्यागका उद्देश्य 
रखकर कर्मयोगका आचरण करनेसे कामना आदिका 
त्याग बड़ी. सुगमतासे हो जाता है । 

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेदकर्मणः' 
¬ अर्जुनके मनमें ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था किं 
अगर कर्म ही न करें तो कमॉसे स्वतः सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जायगा । इसलिये भगवान्‌ नाना प्रकारकी युक्तियोंद्वारा 
उनको कर्म करनेके लिये प्रेरित करते हैं । उन्ही 
यक्तियोमेंसे एक इस युक्तिका वर्णन करते हुए भगवान्‌ 
कहते हैं कि अर्जुन ! तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे । 
अन्यकी तो बात ही क्या है, कर्म किये बिना तेरा 
शरीर-निर्वाह (खाना-पीना आदि ) भी असम्भव हो 
जायगा । 

जैसे ज्ञानयोगमें विवेकके द्वारा संसारसे 


सम्बन्ध-विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्मयोगमें कर्तव्य-कर्मका 


ठीक-ठीक अनुष्ठान करनेसे संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद | 
हो जाता है । ` अतः ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोगको ३ 





श्लोक ८] 


* साधक-संजीवनी * १४९ 


मभक अपापऊकपकफअकमकणधककककामअ्पाजअककधभअकफआककजजअ्णक्कक्क्कअजककजकककमजरकमतजररी कसिमत. 


किसी भी प्रकारसे कम नहीं मानना चाहिये । कर्मयोगी 
शरीरको संसारका ही मानकर उसको संसारको ही 
सेवामें लगा देता है अर्थात्‌ शरीरमें उसका कोई 
अपनापन नहीं रहता । वह स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण-शरीरकी एकता क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण-संसारसे करता है, जबकि ज्ञानयोगी अपनी 
एकता ब्रह्मसे करता है । इस प्रकार कर्मयोगी जड़-तत्त्तकी 
एकता करता है और ज्ञानयोगी चेतन-तत्त्वकी एकता 
करता है । 

| साधन-सम्बन्ध साधन-सम्बन्धी मार्मिक बात | मार्मिक बात | 

अर्जुनकी कमोसे अरुचि है अर्थात्‌ उनके मनमें 
कर्म न करनेका आग्रह है । केवल अर्जुनकी ही बात 
नहीं है, प्रत्युत. पारमार्थिक मार्गके अन्य साधक भी 
प्रायः इस विषयमें ऐसी ही बड़ी भूल करते हैं । 
यद्यपि उनकी इच्छा साधन करनेकी रहती है, ओर 
साधन करते भी हैं, तथापि वे अपनी मनचाही 
परिस्थितिं, अनुकूलता ओर सुखबुद्धि भी साथमें रखते 
हैं, जो उनके साधनमें महान्‌ बाधक होती है । 

जो साधक तत्तप्राप्तिमें सुगमता ढूँढ़ता है और 
उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तवमें सुखका 
रागी है, न कि साधनका प्रेमी । जो सुगमतासे 
तत्त्वप्राप्ति चाहता है, उसे कठिनता सहनी पड़ती है 
और जो शीघ्रतासे तत्त्वप्राप्ति चाहता है, उसे विलम्ब 
सहना पड़ता है । कारण कि सुगमता ओर शीघ्रताकी 
इच्छा करनेसे साधककी दृष्टि 'साधन' पर न रहकर 
“फल' पर चली जाती है, जिससे साधनमें उकताहट 
प्रतीत होती है और साध्यकी प्राप्तिमें विलम्ब भी 
होता है । जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है कि 
चाहे जैसे भी हो, मुझे तत्त्वकी प्राप्ति होनी ही चाहिये, 
उसकी दृष्टि सुगमता ओर शीघ्रतापर नहीं जाती । 
तत्परताके साथ कार्यमें लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति जब 
अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिये कमर कसकर लग जाता 
है, तब वह सुख और दुःखकी ओर नहीं देखता-- 
मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च 


सुखम्‌' (भर्तृहरिनीतिशतक) । साधककी तो बात ही 
कया है, एक साधारण लोभी मनुष्य भी दुःखको ओर 
नहीं देखता । प्रायः देखा जाता है कि पसीना 
आ रहा है, भूख-प्यास लगी है अथवा शौच 
जानेकी आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी 
यदि मालकी विशेष बिक्री हो रही है तथा पैसे 


आ रहे हैं तो वह लोभी व्यापारी सब कष्ट सह - 


लेता है । ठीक लोभी व्यक्तिकी तरह साधककी साध्यमें 


'निष्ठा होनी चाहिये । उसे साध्यकी प्राप्तिके बिना 


चैनसे न रहा जाय, जीवन भारस्वरूप प्रतीत होने 
लगे, खाना-पीना, आराम आदि कुछ भी अच्छा न 
लगे और हुदयमें साधनका आदर ओर तत्परता रहे! 
साध्य॒को प्राप्त करनेकी उत्कण्ठा होनेपर देरी तो असह्य 
होती है, पर तह जल्दी प्राप्त हो जाय-- यह इच्छा 


नहीं होती । 
उत्कण्ठा दूसरी बात है एवं शीघ्र मिलनेकी इच्छा 


दूसरी बात । आसक्तिपूर्वक साधन करनेवाला साधक 
साधनमें सुखभोग करता है और उसमें विलम्ब या 
बाधा लगनेसे उसे क्रोध आता है एवं वह साघनमें 
दोषदृष्टि करता है । परन्तु अद्र और प्रेमपूर्वक साधन 
करनेवाला साधक साधनमें विलम्ब या बाधा लगनेपर 
आर्तभावसे रोने लगता है और उसकी उत्कण्ठा ओर 
तेजीसे बढ़ती है । यही शीघ्रता और उत्कण्ठामें अन्तर 
है । शीघ्रतामें साधकका सुख-सुविघाका भाव रहता 
है कि तत्त्वप्राप्ति शीघ्र हो जाय तो पीछे. आराम 
करेंगे ! इस प्रकार फलकी ओर दृष्टि रहनेसे साधनका 
आदर कम हो जाता है । परन्तु उत्कण्ठामें साधक 
अपने साधनमें ही आराम मानता है कि साधनके 
सिवाय और करना ही क्या है? इससे बढ़िया और 
काम ही क्या हे, जिसे करें? अतः यही काम 
(साधन) करना है, चाहे सुगमतासे हो या कठिनतासे, 
शीघ्रतासे हो या देरीसे । इसलिये उसकी पूरी शक्ति 
साधनमें लग जाती है, जिससे उसको शीघ्रतासे 
ततत्वप्राप्ति हो जाती 
चाहनेवाला साधक साध्यकी प्राप्तिमें देरी होनेपर निराशः 
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'तो साधनको साध्यसे भी अधिक आदर दिया गया है । 


सम्बनध-- पीछेके श्लोकमें भगवानूने कर्म किये बिना शरीर-निर्वाह भी नहीं होनेकी बात कही । इससे सिद्ध होता 
है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है । परन्तु कर्म करनेसे तो मनुष्य बँधता है-- 'कर्मणा बध्यते जन्तुः', तो फिर 
मनुष्यको बन्धनसे छूटनेके लिये क्या करना चाहिये-- इसको भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः । 
तदर्थं कर्म कोन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ।। ९ ।। 
यज्ञ (कर्तव्यपालन) के लिये किये जानेवाले कमोसे अन्यत्र (अपने लिये किये 


जानेवाले) क्मोमिं 'लगा हुआ यह मनुष्य-समुदाय कमोसे बँधता है, इसलिये हे कुन्तीनन्दन! 
तू आसक्ति-रहित होकर उस यज्ञके लिये ही कर्तव्य-कर्म कर । 


व्याख्या--'यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र'--गीताके 

अनुसार कर्तव्यमात्रका नाम 'यज्ञ' है । “यज्ञ' शब्दके 

अन्तर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, . तीर्थ-सेवन, त्रत, 

वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यावहारिक और 

` पारमार्थिक क्रियाएँ आ जाती हैं । कर्तव्य मानकर 

किये जानेवोले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन 

आदि सब शास्नविहित कर्मोका नाम भी यज्ञ है । 

 वदूसराको सुख पहुँचाने तथा उनका हित करनेके लिये 

. जो भी कर्म किये जाते हैं, वे सभी यज्ञार्थ कर्म 
 हैं। यज्ञार्थ कर्म करने 
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जन्म कोटि लगि रगर हमारी । बरठें संभु न त रहे कुआरी ।। 
तंज न नारद कर उपदेसू । आपु कहहिं सत बार महेसू ।। 
(मानस १ । ८१ । ५) 


माता पार्वतीके भावोंमें शीघ्रता नहीं है । इनमें पयण करके कर्तव्य-कर्मोको करनेमें बड़ी तत्परतासे 
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प्रस्तुत श्लोकमें भगवान्‌ अर्जुनको निमित्त बनाकर 
साधकोंको सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी 


तथा सुखबुद्धि (जो कि साधनमें मूल बाधा है) का 


लग जाना चाहिये । 





Sas hdians m0 fms iy 5+. ७५३% a 


सभी वर्णोके लिये अलग-अलग कर्म हैं । एक 
वर्णके लिये कोई कर्म खधर्म है तो वही दूसरे वरणोके | 
लिये (विहित न होनेसे) परधर्म अर्थात्‌ अन्यत्र कर्म | 
हो जाता है; जैसे--भिक्षासे जीवन-निर्वाह करना 
ब्राहणके लिये तो स्वधर्म है, पर क्षत्रिये लिये | 
परधर्म है । इसी प्रकार निष्कामभावसे कर्तव्यकर्म करना | 
मनुष्यका स्वधर्म है और सकामभावसे कर्म कला | 
परधर्मं है । जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं | 
वे सब-के-सब 'अन्यत्र-कर्म' की श्रेणीमें ही हैं । 
अपने सुख, मान, बड़ाई, आराम आदिके लिये जितने | 
कर्म किये जायें, वे सब-के-सब भी 'अन्यत्र-कर्म 
हैं" । अतः छोटा-से-छोरा तथा बड़ा-से-बड़ा जो भी 
कर्म किया जाय, उसमें साधकको सावधान रहना | 
चाहिये कि कहीं किसी सार्थकी भावनासे तो कर्म 
नहीं हो रहा हैं! साधक उसीको कहते हैं, जो निरन्तर | 
सावधान रहता है । इसलिये साधकको अपनी साधनाके 
प्रति सतर्क, जागरूक रहना ही चाहिये । | 
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षद्ध कर्म हानेको पूर्ण सम्भाद 


'इलोक ९ ] 


फफऊफफफफफफफछफफफफफफफफफफ फफ फफफफफफफफफककर्कककळ कक करनीओनीनी 


आरोप करता है अथवा 'ऐसा कहनेसे आनेवाले 
व्यक्तिपर . मेरा अच्छा असर पड़ेगा' --इस भावसे 
कहता है तो इसमें स्वार्थकी भावना छिपी रहनेसे यह 
अन्यत्र-कर्म' ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं । 

(२) सत्सङ्ग, सभा आदिमें कोई व्यक्ति मनमें 
इस भावको रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता ओर 
श्रोतागण मुझे अच्छा जानकार समझेंगे तथा उनपर 
मेरा अच्छा असर पड़ेगा तो यह 'अन्यत्र-कर्म' ही 
है, यज्ञार्थ कर्म नहीं । 

तात्पर्यं यह है कि साधक कर्म तो करे, परं 
उसमें स्वार्थ, कामना आदिका भाव नहीं रहना चाहिये । 
कर्मका निषेध नहीं है, प्रत्युत सकामभावका निषेध है । 

साधकको भोग और ऐश्वर्य-बुद्धिसे कोई भी कर्म 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि ऐसी बुद्धिमें भोगासक्ति 
` और कामना रहती है, जिससे कर्मयोगका आचरण 


नहीं हो पाता । निर्वाह-बुद्धिसे कर्म करनेपर भी जीनेकी “मुक्तसङ्गः'पदसे भगवानका यह तात्पर्य है कि कमेमिं 


कामना बनी रहती है । अतः निर्वाह-बुद्धि भी त्याज्य 
है । साधकको केवल साधन-बुद्धिसे ही प्र॑त्येक कर्म 
करना चाहिये । सबसे उत्तम साधक तो वह है, जो 
अपनी मुक्तिके लिये भी कोई कर्म न करके केवल 
दूसरॉके हितके लिये ही कर्म करता है | कारण कि 
अपना हित दूसरॉके लिये कर्म करनेसे होता है, अपने 
लिये कर्म करनेसे नहीं । दूसरॉके हितमें ही अपना 
हित है । दूसरोके हितसे अपना हित अलग मानना 
ही गलती है । इसलिये लोकिक तथा शास्त्रीय जो 
कर्म किये जायँ, वे सब-के-सब केवल लोकरहितार्थ 
होने चाहिये । 

अपने सुखके लिये किया गया कर्म तो बन्धनकारक 
है ही, अपने व्यक्तिगत हिंतके लिये किया गया कर्म 
भी बन्धनकारक है । केवल अपने हितको तरफ दृष्टि 
रखनेसे व्यक्तित्व बना रहता है । इसलिये और तो 


क्या, जप, चिन्तन, ध्यान, समाधि भी केवल लोकहितके 


लिये ही करे । तात्पर्य यह कि स्थूल, सूक्ष्म और 
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फफककङफफ फळ 


"लोकोऽयं कर्मबन्धनः'-कर्तव्य-कर्म (यज्ञ) 
करनेका अधिकार मुख्यरूपसे मनुष्यको ही है । इसका 
वर्णन भगवानने आगे सृष्टिचक्रके प्रसङ्ग (३ । १४-१६) 
में भी किया है । जिसका उद्देश्य प्राणिमात्रका हित 
करना, उनको सुख पहुँचाना होता है, उसीके द्वारा 
कर्तव्य-कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरोके 
हितके लिये कर्म न करके केवल अपने सुखके लिये 
कर्म करता है, तब वह बँध जाता है । 

आसक्ति और स्तार्थभावसे कर्म करना ही 
बन्धनका कारण है । आसक्ति और स्ार्थकें न रहनेपर 
स्वतः सबके हितके लिये कर्म होते हैं | बन्धन भावसे 
होता है, क्रियासे नहीं । मनुष्य कमोसि नहीं बंधता, 
प्रत्युत कमॉमें वह जो आसक्ति और स्ार्थभाव रखता 
है, उनसे ही वह बँघता है । 

"तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर'--यहाँ 






























पदारथोमिं तथा जिनसे कर्म किये जाते हैं, उन शरीर,मन, 
बुद्धि आदि सामग्रीमें ममता-आसक्ति होनेसे हीं बन्धन 
होता है । ममता, -आसक्ति रहनेसे कर्तव्य-कर्म भी 
न रहनेसे परहितके लिये कर्तव्य -कर्मका स्वतः आचरण 
होता है और यदि कर्तव्य-कर्म पराप्त -न हो तो खत 
निर्विकल्पतामें, स्वरूपमें स्थिति होती है । परिंणामखरूप 
साधन निरन्तर होता है और असाधन कभी होता ही नही 
आलस्य और प्रमादके कारण नियत कर्मका त्याग | 
करना “तामस त्याग' कहलाता है (गीता १८ ।७. 
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भगवान्‌ भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिये 
कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानीपूर्वक 
कर्म करता हूँ(३ । २२-२३) । 
 कर्तव्य-कर्मोका अच्छी तरह आचरण करनेमें दो 

कारणोंसे शिथिलता आती है--(१) मनुष्यका स्वभाव 
है कि वह पहले फलकी कामना करके ही कर्ममें 
्रवृ्त होता है । जब वह देखता है कि कर्मयोगके 
अनुसार फलकी कामना नहीं रखनी है, तब वह 
विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूँ? (२) कर्म 
आरम्भ करनेके बाद जब .अन्तमें उसे पता लग जाय 
कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह विचार करता 
है कि मैं कर्म तो अच्छा-से-अच्छा करूँ, पर फल 
विपरीत मिले तो फिर कर्म करूँ ही क्यों? 

कर्मयोगी न तो कोई कामना करता है और न 
कोई नाशवान्‌ फल ही चाहता है, वह तो मात्र 
संसारका हित सामने रखकर ही कर्तव्य-कर्म करता 
है । अतः उपर्युक्त दोनों कारणोंसे उसके कर्तव्य-कर्ममे 
शिथिलता नहीं आ सकती । 

मार्मिक बात 

मनुष्यका प्रायः ऐसा स्वभाव हो गया है कि 
जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखायी देता है, उसी 
कर्मको वह बड़ी तत्परतासे करता है । परन्तु वही 
कर्म उसके लिये बन्धनकारक हो जाता है | अतः 
इस बन्धनसे छूटनेके लिये उसे कर्मयोगके अनुसार 
` आचरण करनेकी बड़ी आवश्यकता है । 

कर्मयोगमें सभी कर्म केवल दूसरोके लिये किये 
जाते हैं, अपने लिये कदापि नहीं । दूसरे कौन-कौन 
हैं ?-- इसे समझना भी बहुत जरूरी है । अपने 
शरीरके सिवाय दूसरे प्राणी-पदार्थ तो दूसरे हैं ही 
पर ये अपने कहलानेवाले स्थूल-शरीर, सूक्ष्म-शरीर 
 (इधरियाँ = (जिरे जो कुछ किया जाता है, संसारकी सहायतासे ह मन,बुद्धि, प्राण) और कारण-शरीर (जिसमें 





| Sh, } | न म जैसे संसार प्र’ है, ऐसे ही शरीर, इन्द्रियाँ, 
भोगी न बनने देना 'शरीर' की सेवा है । इन्द्रियोंको सांसारिक 






` भन उ | किसीका अहित सोचनेमें, विषयोंके चिन्तनमे तथा व्यर्थ चिन्तनमें न लगने देना 'मन'की सेवा है । बुद्धको | | 
क्या नहीं--यह न सोचने देना 'बुद्धि' की सेवा «| 
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करने देना, दूसरा क्या करता है, 
झ्या, मन ओर बुद्धिमें ममता-आसक्ति न रखना ही इनकी सबसे बड़ी सेवा है । 


माना हुआ 'अहम्‌ है) भी खयंसे दूसरे ह 


हें* । 


कारण कि स्वयं (जीवात्मा) चेतन. 


परमात्माका अंश है और ये शरीर आदि पदान | 
जड़ प्रकृतिके अंश हें। समस्त क्रियाएँ जडम | 
और जड़के लिये ही होती हैं। चेतनमें और : 
चेतनके लिये कभी कोई क्रिया नहीं होती । अतः | 
'करना' अपने लिये है ही नहीं, कभी हुआ नही | 
और हो सकता भी नहीं । हाँ, संसारसे मिले हुए ज £ 


शरीर आदि जड़ पदार्थोको चेतन जितने अंशमें मै, 
'मेरा' और “मेरे लिये’ मान लेता है, उतने अंशमे 
उसका स्वभाव 'अपने लिये' करनेका हो जाता है। 
अतः दूसरोके लिये कर्म करनेसे ममता-आसक्ति 
सुगमतासे मिट जाती है । 

शरीरकी अवस्थाएँ (बचपन, जवानी आदि) 
बदलनेपर भी 'में वही हुँ-इस रूपमें अपनी एक 
निरन्तर रहनेवाली सत्ताका प्राणिमात्रको अनुभव होता 
है । इस अपरिवर्तनशील सत्ता (अपने होनेपन) की 
परमात्मतत्तके साथ स्वतः एकता है ओर परिवर्तनशील 
शरीर, इन्द्रियाँ मन, बुद्धि आदिकी संसारके साथ 
स्वतः एकता है । हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती 
है, वह शरीर, इन्द्रियों आदिके द्वारा ही की जाती 
है; क्योंकि क्रियामात्रका सम्बन्ध प्रकृति और प्रकृतिजन्य 
पदा्थोके साथ है, स्यं (अपने स्वरूप) के साथ 
नहीं । इसलिये शरीरके सम्बन्धके बिना हम कोई भी 
क्रिया नहीं कर सकते । इससे यह बात निश्चितरूपसे 
सिद्ध होती है कि हमें अपने लिये कुछ भी नहीं 
करना है; जो कुछ करना है, संसारके लिये ही करना 
है । कारण कि 'करना' उसीपर लागू होता है, जो 


: स्वयं कर सकता है | जो स्वयं कुछ कर ही नहीं 


सकता, उसके लिये 'करने' का विधान है ही नहीं । 


बुद्धि भी 'पर' अर्थात्‌ दूसरे ही हैं, अतः 


मानकर इनकी भी सेवा करता है । शरीरको निद्रालु, आलसी, प्रमादी, निकम्मा ओर 


भोगोंमें न लगने देना 'इन्दरियों' की सेवा है । 


जो कुछ किया जाता है, संसारकी सहायतासे ही | 
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| 
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अङषशअकभअरफभधञपअअङङकककरमअफङकपअमफशफममञफ्फणअळाममजअकअमण अफलम निजमहलररिरिलिरी 
कुछ भी नहीं करना है । अपने सत््‌-स्वरूपमें कभी 
कोई कमी नहीं आती और कमी आये बिना कोई 
इच्छा नहीं होती, इसलिये अपने लिये कुछ भी नहीं 
चाहिये । इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थसे सर्वथा 


किया जाता है । अतः 'करना' संसारके लिये ही 
है । अपने लिये करनेसे ही मनुष्य कमोसे बघता 
है “यज्ञार्थात्‌ कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।' 
विनाशी ओर परिवर्तनशील शरीर, इन्द्रिया, मन, 
बुद्धि आदिके साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील 
स्वरूपका कोई सम्बन्ध नहीं है, इसलिये अपना ओर 
अपने लिये कुछ भी नहीं है । शरीरादिकी सहायताके 
बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिये अपने लिये 


सम्बन्ध -विच्छेद हो जाता है (जो वास्तवमें है), 
तब यदि ज्ञानके संस्कार हैं तो खरूपका साक्षात्कार 
हो जाता है, और यदि भक्तिके संस्कार हैं तो 
भगवानमें प्रेम हो जाता है । 


सम्बन्ध--पूर्व्लोकमें भगवान्‌ने कहा कि यज्ञ-(कर्तव्य-कर्म-) के अतिरिक्त कर्म बन्धनकारक होते हैं । अतः इस 
बन्धनसे मुक्त होनेके लिये कोका खरूपसे त्याग न करके कर्तव्यबुद्धिसे कर्म करना आवश्यक है । अब कमोकी 
अवश्यकर्तव्यताको पुष्ट करनेके लिये और भी हेतु बताते है । 


सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोस्त्विष्टकामधुक्‌ ।। १० ।। 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 


परस्परं 


भावयन्तः श्रेयः 


परमवाप्स्यथ ।। ११ ।। 


प्रजापति ब्रह्माजीने सृष्टिके आदिकालमें कर्तव्य-कमोके विधानसहित प्रजा- (मनुष्य 
आदि-) की रचना करके उनसे (प्रघानतया मनुष्योंसे) कहा कि तुमलोग इस कर्तव्यके 
द्वारा सबकी वृद्धि करो और वह कर्तव्य-कर्म-रूप यज्ञ तुमलोगोंको कर्तव्य-पालनकी 
आवश्यक सामग्री प्रदान करनेवाला हो । अपने कर्तव्य-कर्मके द्वारा तुमलोग देवताओंको 
उन्नत करो और वे देवतालोग अपने कर्तव्यके द्वारा तुमलोगोंको उन्नत करें । इस प्रकार 
एक-दूसरेको उन्नत करते हए तुमलोग परम कल्याणको प्राप्त हो जाओगे । 


व्याख्या-'सहयञ्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच 
प्रजापति: '--ब्रह्माजी प्रजा (सृष्टि) के रचयिता एवं 
उसके स्वामी हैं; अतः अपने कर्तव्यका पालन करनेके 
साथ वे प्रजाकी रक्षा तथा उसके कल्याणका विचार 
करते रहते हैं । कारण कि जो जिसे उत्पन्न करता 
है, उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य हो जाता है । 
ब्रह्माजी प्रजाकी रचना करते, उसकी रक्षामें तत्पर रहते 
तथा सदा उसके हितकी बात सोचते हैं । इसीलिये 
वे 'प्रजापति' कहलाते हैं । 

सृष्टि अर्थात्‌ सर्गके -आरम्भमें ब्रह्माजीने 


कर्तव्य-कमोकी योग्यता और विवेक-सहित मनुष्योंकी 
रचना की है* । अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिका 
सदुपयोग कल्याण करनेवाला है । इसलिये ब्रह्माजीने 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिका सदुपयोग करनेका विवेक 
साथ देकर ही मनुष्याकी रचना की है । 


पक्षी,वृक्ष आदिके द्वारा स्वाभाविक परोपकार 
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“यहाँ यह समझ लेना चाहिये कि भगवानकी आज्ञासे और उन्हींकी शक्तिसे ब्रह्माजी प्रजाकी ब रचना करते | 
हैं । अतः वास्तवमें सृष्टिके मूल रचयिता भगवान्‌ ही हैं ( गीता .४ । १३:९७ ।२३) । 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ३ 
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उसके द्वारा भी स्वाभाविक लोक-हितार्थ कर्म हो सकते 
हें । 

देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य तथा अन्य पशु, 
पक्षी, वृक्ष आदि) सभी प्राणी 'प्रजा' हैं । इनमें भी 
योग्यता, अधिकार और साधनकी विशेषताके क्रारण 
मनुष्यपर अन्य सब प्राणियोके पालनकी जिम्मेवारी है । 
अतः यहाँ “प्रजा: पद विशेषरूपसे मनुष्योंके लिये 
ही प्रयुक्त हुआ है । 

कर्मयोग अनादिकालसे चला आ रहा है । चोथे 
अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'पुरातनः'पदसे भी भगवान्‌ 
कहते हैं कि यह कर्मयोग बहुत कालसे प्रायः लुप्त 
हो गया था, जिसको मैने तुम्हें फिरसे कहा है । 
उसी बातको यहाँ भी “पुरा' पदसे वे दूसरी रीतिसे 
कहते हें कि “मैने ही नहीं, प्रत्युत ब्रह्माजीने भी सर्गके 
आदिकालमें कर्तव्य-सहित प्रजाको रचकर उनको उसी 
कर्मयोगका आचरण करनेकी आज्ञा दी थी । तात्पर्य 
यह है कि कर्मयोग- (निःस्वार्थभावसे कर्तव्य-कर्म करने ) 
की परम्परा अनादिकालसे ही चली आ रही है । यह 
कोई. नयी बात नहीं है । 

चोथे अध्यायमें (चौबीसवेंसे तीसवें श्लोकतक) 
परमात्मप्राप्तिके जितने साधन बताये गये हैं, वे सभी 
'यज्ञ' के नामसे कहे गये हैं; जैसे--द्रव्ययज्ञ, तपयज्ञ, 
योगयज्ञ, प्राणायाम आदि । प्रायः “यज्ञ' शब्दका अर्थ 
हवनसे सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाके लिये ही प्रसिद्ध 
है; परन्तु गीतामें “यज्ञ' शब्द शास्रविधिसे की जानेवाली 
सम्पूर्ण विहित क्रियाओंका वाचक भी है। अपने 
वर्ण, आश्रम, घर्म, जाति, स्वभाव, देश, काल आदिके 
अनुसार प्राप्त कर्तव्य-कर्म यज्ञः के अन्तर्गत आते 


हैं । दूसरेके हितको भावनासे किये जानेवाले सब 
कर्म भी “यज्ञ' ही हैं । ऐसे यज्ञ-(कर्तव्य-) का 
दायित्व मनुष्यपर ही है । 


'अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌' *-... 


ब्रह्माजी मनुष्योंसे कहते हैं कि तुमलोग अपने-अपने 


कर्तव्य-पालनके द्वारा सबकी वृद्धि करो, उन्नति करो । 
ऐसा करणेसे तुमलोगोंको कर्तव्य-कर्म करनेमें उपयोगी 
सामग्री प्राप्त होती रहे, उसकी कभी कमी न रहे । 

अर्जुनकी कर्म न करनेमें जो रुचि थी, उसे दूर 
करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्माजीके 
वचनॉसे भी तुम्हें कर्तव्य-कर्म करनेकी शिक्षा लेनी 
चाहिये । दूसरोके हितके लिये कर्तव्य-कर्म करनेसे ही 
तुम्हारी लोकिक और पारलौकिक उन्नति हो सकती है । 

निष्कामभावसे केवल कर्तव्य-पालनके विचारसे 
क़र्म करनेपर मनुष्य मुक्त हो जाता है और सकामभावसे 
कर्म करनेपर मनुष्य बन्धनमें पड़ जाता है । प्रस्तुत 
प्रकरणमें निष्कामभावसे किये जानेवाले कर्तव्य-कर्मका 
विवेचन चल रहा है । अतः यहाँ 'इष्टकाम' पदका अर्थ 
इच्छित भोग-सामग्री' (जो सकामभावका सूचक है) 
लेना उचित प्रतीत नहीं होता । यहाँ इस पदका अर्थ 
है-यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) करनेकी आवश्यक 
सामग्री । † 


कर्मयोगी दूसरोंकी सेवा अथवा हित करनेके 
लिये सदा ही तत्पर रहता हे । इसलिये प्रजापति 
ब्रह्माजीके विधानके अनुसार दूसरोंकी सेवा करनेकी 
सामग्री, सामर्थ्य ओर शरीर-निर्वाहकी आवश्यक 
वस्तुओंको उसे कभी कमी नहीं रहती । उसको ये 





* इष्ट' शब्द 'यज्‌' धातुसे कृदन्तका 'क्त' प्रत्यय करनेसे बनता है, जो यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) का वाचक 
र है, और 'काम' शब्द 'कमु' धातुसे 'अण' प्रत्यय करनेसे बनता है, जो पदार्थ (सामग्री) का वाचक है । 


^ पूर्वश्लोकमें भगवानले कहा कि यज्ञके सिवाय अन्य कमोंमें अर्थात्‌ सकामभावसे किये जानेबाले कर्मोमें 
लगा हुआ मनुष्य बैध जाता है; ओर आगे तेरहवें इलोकमें भी कहा है कि जो अपने लिये अर्थात्‌ सकामभावसे 
. कर्म करते हैं, वे पापीलोग पापका ही भक्षण करते हैं । इस प्रकार पीछेके और आगेके श्लोकोंको देखें तो 
` दोनों ही जगह सकामभावके त्यागकी बात आयी है । अतः बीचके इन (दसवें, ग्यारहवें और बारहवें). श्लोकोमें 
` भी सकामभावके त्यागकी बात ही आनी उचित है । अगर यहाँ 'इष्टकाम' पदका अर्थ 'इच्छित पदार्थ' लिया 
` जाय तो (भ्रकरण-विरुद्ध होनेके कारण) दोष आता है; क्योकि इच्छित पदार्थ पानेके लिये किये गये कर्म 
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* साधक-संजीवनी * 


१५५ 
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उपयोगी वस्तुएँ सुगमतापूर्वक मिलती रहती हैं। 
ब्रह्माजीके विधानके अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेकी सामग्री 
जिस-जिसको, जो-जो भी मिली हुई है, वह कर्तव्य-पालन 
करनेके लिये उस-उसको पूरी-की-पूरी प्राप्त है । 
कर्तव्य-पालनकी सामग्री कभी किसीके पास अधूरी 
नहीं होती । ब्रह्माजीके विधानमें कभी फरक नहीं पड़ 
सकता; क्योंकि जब उन्होंने कर्तव्य-कर्म करनेका विधान 
निश्चित किया है, तब जितनेसे कर्तव्यका पालन हो 
सके, उतनी सामग्री देना भी उन्हींपर निर्भर है । 

वास्तवमें मनुष्यशरीर भोग भोगनेके लिये है ही 
नहीं- "एहि तन कर फल बिषय न भाई' 
(मानस ७।४४।१) । इसीलिये “सांसारिक सुखोंको 
भोगो'--एऐसी आज्ञा या विधान किसी भी सत्-शास्तरमें 
नहीं है । समाज भी स्वच्छन्द भोग भोगनेकी आज्ञा 
नहीं देता । इसके विपरीत दूसरोंको सुख पहुँचानेकी 
आज्ञा या विधान शाख्र ओर समाज दोनों ही देते 
हैं । जैसे, पिताके लिये यह विधान तो मिलता है 
कि वह पुत्रका पालन-पोषण करे, पर यह विधान 
कहीं भी नहीं मिलता कि पुत्रसे पिता सेवा ले ही । 
इसी प्रकार पुत्र, पत्नी आदि अन्य सम्बन्धोंके लिये भी 
समझना चाहिये । 

कर्मयोगी सदा देनेका ही भाव रखता है, लेनेका 
नहीं; क्योंकि लेनेका भाव ही बाँधनेवाला है । लेनेका 
भाव रखनेसे कल्याणप्राप्तिमें बाधा लगनेके साथ ही 
सांसारिक पदार्थोकी प्राप्तिमें भी बाधा उपस्थित हो 
जाती है । प्रायः सभीका अनुभव है कि संसारमें 
लेनेका भाव रखनेवालेको कोई देना नहीं चाहता । 
इसलिये ब्रह्माजी कहते हैं कि बिना कुछ चाहे, 
निःस्वार्थभावसे कर्तव्य-कर्म करनेसे ही मनुष्य अपनी 
उन्नति (कल्याण) कर सकता है । 

'देबान्‌ भावयतानेन'-यहाँ 'देव' शब्द उपलक्षक 
है; अतः इस पदके अन्तर्गत मनुष्य, देवता, ऋषि, 
पितर आदि समस्त प्राणियोंको समझना चाहिये । कारण 
कि कर्मयोगीका उद्देश्य अपने कर्तव्य-कमोसे प्राणिमात्रको 
सुख पहुँचाना रहता है । इसलिये यहाँ ब्रह्माजी सम्पूर्ण 
प्राणियोंकी उन्नतिके लिये मनुष्योंको अपने कर्तव्य-कर्मरूप 


यज्ञके पालनका आदेश देते हैं । अपने-अपने कर्तव्यका 
पालन करनेसे मनुष्यका स्वतः कल्याण हो जाता है 
(गीता १८ । ४५) । कर्तव्य-कर्मका पालन करनेके 
उपदेशके पूर्ण अधिकारी मनुष्य ही हैं । मनुष्योंको ही 
कर्म करनेकी स्वतन्तता मिली हुई है; अतः उन्हें इस 
स्वतन्त्रताका सदुपयोग करना चाहिये । 

'ते देवा भावयन्तु वः'-जेसे वृक्ष, लता आदिमें 
स्वाभाविक ही फूल-फल लगते हैं; परन्तु यदि उन्हें 
खाद और पानी दिया जाय तो उनमें फूल-फल 
विशेषतासे लगते हैं । ऐसे ही यजन-पूजनसे देवताओंकी 
पुष्टि होती है, जिससे देवताओंके काम विशेष न्यायप्रद 
होते हैं । परन्तु जब मनुष्य अपने कर्तव्य-कमॉके द्वारा 
देवताओंका यजन-पूजन नहीं करते, तब देवताओंको 
पुष्टि नहीं मिलती, जिससे उनमें अपने कर्तव्यका पालन 
करनेमें कमी आ जाती है । उनके कर्तव्य-पालनमें 
कमी आनेसे ही संसारमें विप्लव अर्थात्‌ 
अनावृष्टि-अतिवृष्टि आदि होते हैं । 


“परस्परं भावयन्तः'--इन पदोका अर्थ यह नहीं 
समझना चाहिये कि दूसरा हमारी सेवा करे तो हम 
उसकी सेवा करें, प्रत्युत यह समझना चाहिये कि दूसरा 
हमारी सेवा करे या न करे, हमें तो अपने कर्तव्यके द्वारा 
उसकी सेवा करनी ही है । दूसरा क्या करता है, क्या 
नहीं करता; हमें सुख देता है या दुःख, इन बातॉसे हमें 
कोई मतलब नहीं रखना चाहिये; क्योकि दूसरोके 
कर्तव्यको देखनेवाला अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाता है । 
परिणामस्रूप उसका पतन हो जाता है। दूंसरोंसे 
कर्तव्यका पालन करवाना अपने अधिकारकी बात भी 


नहीं है । हमें सबका हित कर लिय पतला 


कर्तव्यका पालन करना है ओर उसके द्वारा सबको सुख 


पहुँचाना है सेवा करनेमें अपनी समझ, सामर्थ्य, ससय 


और सामग्रीको अपने लिये थोड़ी-सी भी बचाकर नी | 
रखनी है । तभी जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होगा । 
हमोर जितने भी सांसारिक सम्बसी- मात-पिता, 





सन्री-पुत्र, भाई-भोजाई आदि हैं, उन सबकी हमें सेवा 
करनी है । अपना सुख लेनेके लिये ये सम्बन्ध : नहीं... 

"4 Ps “£ कप | १ ट) 

४ : TS. 

5 3% ` ९: ~+ 




































iNT द 7 ८: ' 
« है ४७३ SN Faby) हु डर 
, = sw Pg Ya 43९१ = nj D 30 02 ७ 
Re hl 4 5 i ys 4 i SE], है हा 
A 5 ॥ ES र ey 


१५६ 





हैं । हमारा जिनसे जैसा सम्बन्ध है, उसीके अनुसार 
उनको सेवा करना/. मर्यादाके अनुसार उन्हें सुख 
पहुँचाना हमारा कर्तव्य है । उनसे कोई आशा रखना 
ओर उनपर अपना अधिकार मानना बहुत बड़ी भूल 
है । हम उनके ऋणी हैं और ऋण उतारनेके लिये 
उनके यहाँ हमारा जन्म हुआ है । अतः निःस्वार्थभावसे 
उन सम्बन्धियोंकी सेवा करके हम अपना ऋण चुका 
दें--यह हमारा सर्वप्रथम आवश्यक कर्तव्य है । सेवा 
तो हमें सभीकी करनी है; परन्तु जिनकी हमारेपर 
जिम्मेवारी है, उन सम्बन्धियोंकी सेवा सबसे पहले 
करनी चाहिये । 

शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि अपने 
नहीं हैं और अपने लिये भी नहीं हैं-- यह सिद्धान्त 
है । अतः अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेसे स्वतः 
एक-दूसरेकी उन्नति होती है । 


ओर अधिकार-सम्बन्धी मार्मिक बात 


कर्मयोग तभी होता है, जब मनुष्य अपने 
कर्तव्यके पालनपूर्वक दूसरेके अधिकारकी रक्षा करता 
है । जैसे, माता-पिताकी सेवा करना पुत्रका कर्तव्य 
है ओर माता-पिताका अधिकार है । जो दूसरेका 
अधिकार होता है , वही हमारा कर्तव्य होता है । 
अतः प्रत्येक मनुष्यको अपने कर्तव्य-पालनके द्वारा 
दूसरेके अधिकारकी रक्षा करनी है तथा दूसरेका कर्तव्य 
नहीं देखना है । दूसरेका कर्तव्य देखनेसे मनुष्य स्वयं 
कतंव्यच्युत हो जाता है; क्योंकि दूसरेका कर्तव्य देखना 
हमारा कर्तव्य नहीं है । तात्पर्य है कि दूसरेका हित 
करना है--यह हमारा कर्तव्य है और दूसरेका अधिकार 
है । यद्यपि अधिकार कर्तव्यके ही अधीन है, तथापि 
मनुष्यको अपना अधिकार देखना ही नहीं है, प्रत्युत 
अपने अधिकारका त्याग करना है । केवल दूसरेके 
अधिंकारकी रक्षाके लिये अपने कर्तव्यका पालन करना 
है । दूसरेका कर्तव्य देखना तथा अपना अधिकार 
जमाना लोक और परलोकमें महान्‌ पतन करनेवाला 
 है। वर्तमान समयमें घरोंमें, समाजमें जो अशान्ति 
कलह, संघर्ष देखनेमें आ रहा है, उसमें मूल कारण 
यही है कि लोग अपने अधिकारकी माँग तो करते 





* औमद्धगवद्गीता * [ 
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हैं, पर अपने कर्तव्यका पालन नहीं करते । 


अन्वर 9 


| 
| 


ब्रह्माजी देवताओं और मनुष्योंको उपदेश देते है कि क्‍ 


एक-दूसरेका हित करना तुमलोगोंका कर्तव्य है । 


श्रेय: परमवाप्स्यथ'-प्रायः ऐसी धारणा बनी | 
हुई है कि यहाँ परम कल्याणकी प्राप्तिका कथन | 
अतिशयोक्ति है, पर वास्तवमें ऐसा नहीं है। अग | 
इसमें किसीको सन्देह हो तो वह ऐसा करके खु | 
देख सकता है । जैसे धरोहर रखनेवालेकी धरोहर | 


उसे वापस कर देनेसे धरोहर रखनेवालेसे तथा उस 
घरोहरसे हमारा किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता 
ऐसे ही संसारकी वस्तु संसारकी सेवामें लगा देनेसे 
संसार ओर संसारकी वस्तुसे हमारा कोई सम्बन्ध नहीं 
रहता । संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद होते ही 
चिन्मयताका अनुभव हो जाता है । अतः प्रजापति 
ब्रह्माजीके वचनोंमें अतिशयोक्तिकी कल्पना करना 
अनुचित है । | 

यह सिद्धान्त है कि जबतक मनुष्य अपने लिये 
कर्म करता है, तबतक उसके कर्मकी समाप्ति नहीं 


होती और वह कर्मोंसे बंधता ही जाता है । कृतकृ 


वही होता है, जो अपने लिये कभी कुछ नहीं करता । 
अपने लिये कुछ भी नहीं करनेसे पापका आचरण 
भी नहीं होता; क्योंकि पापका आचरण कामनाके 
कारण ही होता है (३ । ३७) । अतः अपना कल्याण 
चाहनेवाले साधकको चाहिये कि वह शाख्रोंकी आज्ञाके 
अनुसार फलकी इच्छा ओर आसक्तिका त्याग करके 
कर्तव्य-कर्म करनेमें तत्पर हो जाय, फिर कल्याण तो 
स्वतःसिद्ध है । 

अपनी कामनाका त्याग करनेसे संसारमात्रका हित 
होता है । जो अपनी कामना-पूर्तिके लिये आसक्तिपूर्वक 
भोग भोगता है, वह स्वयं तो अपनी हिंसा (पतन) 
करता ही है, साथ ही जिनके पास भोग-सामग्रीकी 
अभाव है, उनकी भी हिंसा करता है अर्थात्‌ दुःख 
देता है । कारण कि भोग-सामग्रीवाले मनुष्यको देखकर 


अभावग्रसत मनुष्यको उस भोग-सामग्रीके अभावका | ड 
दुःख होना स्वाभाविक है । इस प्रकार स्वयं सुख | 
भोगनेवाला व्यक्ति हिंसासे कभी बच नहीं सकता | | 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ठीक इसके विपरीत पारमार्थिक मार्गपर चलनेवाले 
व्यक्तिको देखकर दूसरोंको स्वतः शान्ति मिलती है; 
क्योंकि पारमार्थिक सम्पत्तिपर सबका समान अधिकार 
-है । निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य कामना- आसक्तिका 
त्याग करके अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करता रहे 
तो ब्रह्माजीके कथनानुसार वह परम कल्याणको अवश्य 
ही प्राप्त हो जायगा । इसमें कोई सन्देह नहीं है । 

यहाँ परम कल्याणकी प्राप्ति मुख्यतासे मनुष्योंके 
लिये ही बतायी गयी है, देवताओंके लिये नहीं । 
कारण कि देवयोनि अपना कल्याण करनेके लिये नहीं 
बनायी गयी है । मनुष्य जो कर्म करता है, उन 
कमोके अनुसार फल देने, कर्म करनेकी सामग्री देने 


तथा अपने-अपने शुभ कर्मका फल भोगनेके लिये 
देवता बनाये गये हैं । वे निष्कामभावसे कर्म करनेकी 
सामग्री देते हों, ऐसी बात नहीं है। परन्तु उन 
देवताओंमें भी अगर किसीमें अपने"कल्याणकी इच्छा 
हो जाय, तो उसका कल्याण होनेमें मना नहीं है 
अर्थात्‌ अगर कोई अपना कल्याण करना चाहे, तो 
कर सकता है । जब पापी-से-पापी मनुष्यके लिये भी 
अपना उद्धार करनेकी मनाही नहीं है, तो फिर 
देवताओके लिये (जो कि पुण्ययोनि है) अपना उद्धार 
करनेकी मनाही कैसे हो सकती है? ऐसा होनेपर 
भी देवताओंका उद्देश्य भोग भोगनेका ही रहता है, 
इसलिये उनमें प्रायः अपने कल्याणकी इच्छा नहीं होती । 


है 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता 
तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ।। १२ ।। 
यज्ञसे भावित (पुष्ट) हुए देवता भी तुमलोगोंको (बिना माँगे ही) कर्तव्य-पालनक्को 


आवश्यक सामग्री देते रहेंगे । इस प्रकार उन देवताओसे प्राप्त हुई सामग्रीको दूसरोंकी 
सेवामें लगाये बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह चोर ही हे । 


व्याख्या-"इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते 
यज्ञभाविताः’ यहाँ भी इष्टभोग' शब्दका अर्थ इच्छित 
पदार्थ नहीं हो सकता । कारण कि पीछेके (ग्यारहवें) 
श्लोकमें परम कल्याणको प्राप्त होनेकी बात आयी है 
और उसके हेतुके लिये यह (बारहवाँ) श्लोक है । 
भोगोंकी इच्छा रहते परम कल्याण कभी हो ही नहीं 
सकता । अतः यहाँ 'इष्ट'शब्द 'यज' धातुसे निष्पन्न 
होनेसे तथा 'भोग'* शब्दका अर्थ आवश्यक सामग्री 
होनेसे उपर्युक्त पदोंका अर्थ होगा--वे देवता तुमलोगोंको 
यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) करनेकी आवश्यक सामग्री देते 
रहेंगे । 
यहाँ "यज्ञभाविताः देवाः! पदोंका तात्पर्य है कि 
` देवता तो अपना अधिकार समझकर मनुष्योंकी आवश्यक 
सामग्री प्रदान करते ही हैं, केवल मनुष्योंकों ही अपना 


- यहाँ 'पालन' अर्थ लेना ही उचित प्रतीत होता है । 


कर्तव्य निभाना है । 

ैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङकक्ते-त्रह्माजीने 
देवताओंके लिये 'ते देवाः! पदोंका प्रयोग किया 
हैःक्योकि उनके सामने मनुष्य थे, देवतां नहीं । परन्तु 
यहाँ 'एभ्यः'पद (जो 'इदम' शब्दसे बनता है) का 
प्रयोग हुआ है, जो समीपताका योतक है । भगवानके 
लिये सभी समीप ही हैं (गीता ७ । २६) । इससे 
सिद्ध होता है कि अब यहाँसें भगवानके वचन आरम्भ 
होते हैं । [ 
यहाँ 'भुङक्ते '† षदका तात्पर्य केवल भोजन करनेसे 
ही नहीं है, प्रत्युत शरीर-निर्वाहकी समस्त आवश्यक 


सामग्री (भोजन, वस्न,धन, मकान आदि) को अपने EF 


सुखके लिये काममें लानेसे है । 





यह शरीर माता-पितासे मिला है और इसका हे का | FE 
द सिडातकोमरी —्—् ् ् ् ्ि्् ्््त्््््तत्््त्ाीी gS 
भुज' पालनाभ्यवहारयोः’ ( दी १५४८) --'भुज' धातुके दो अर्थ होते हैं--पालन और भक्षण । 
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पालन-पोषण भी उन्हीके द्वारा हुआ है। विद्या 
गुरुजनोंसे मिली है । देवता सबको कर्तव्य-कर्मकी 
सामग्री देते हैं । ऋषि सबको ज्ञान देते हैं । पितर 
मनुष्यकी सुख-सुविधाके उपाय बताते हैं । पशु-पक्षी, 
वृक्ष, लता आदि दूसरोंके सुखमें स्वयंको समर्पित कर 
देते हैं (यद्यपि पशु-पक्षी आदिको यह ज्ञान नहीं 
रहता कि हम परोपकार कर रहे हैं, तथापि उनसे 
दूसरोंका उपकार स्वतः होता रहता है) । इस प्रकार 
हमारे पास जो कुछ भी सामग्री--बल, योग्यता, पद, 
अधिकार, धन, सम्पत्ति आदि है,बह सब-की-सब हमें 
दूसरोंसे ही मिली 'है । इसलिये इनको दूसरोंकी ही 
सेवामें लगाना है । 

शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी पदार्थ 
हमें संसारसे मिले हैं । ये कभी अपने नहीं हैं और 
अपने होंगे भी नहीं । अतः इनको अपना और अपने 
लिये मानकर इनसे सुख भोगना ही बन्धन है । इस 
बन्धनसे छूरनेका यही सरल उपाय है कि जिनसे ये 
पदार्थ हमें मिले हैं, इन्हें उन्हींका मानते हए उन्हींकी 
सेवामें निष्कामभावपूर्वक लगा दें । यही हमारा परम 
कर्तव्य है । 

साधकोंके मनमें प्रायः ऐसी भावना पैदा हो जाती 
है कि अगर हम संसारकी सेवा करेंगे तो उसमें हमारी 
आसक्ति हो जायगी ओर हम संसारमें फँस जायँगे | 
परन्तु भगवानके वचनॉसे यह सिद्ध होता है कि 
“ फँसनेका कारण सेवा नहीं है, प्रत्युत अपने लिये 
कुछ भी लेनेका भाव ही हे । इसलिये लेनेका भाव 
छोड़कर देवताओंकी तरह दूसरोंको सुख पहुँचाना ही 
मनुष्यमात्रका परम कर्तव्य है । 

कर्मयोगके सिद्धान्तमें प्राप्त सामग्री, सामर्थ्य, 
समय तथा समझदारीका सदुपयोग करनेका ही विधान 
` है। प्राप्त सामग्री आदिसे अधिककी (नयी-नयी 
` सामग्री आदिकी) कामना करना कर्मयोगके सिद्धान्तसे 
` विरुद्ध है । अतः प्राप्त सामग्री आदिको ही दूसरोके 
हितमें लगाना है । अधिककी किञ्िन्मात्र भी आवश्यकता 
; ` नहीं है । युक्तिसंगत बात है कि जिसमें जितनी शक्ति 
होती है, उससे उतनी ही आशा की जाती है. फिर 
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. व्यष्टि- (शरीर-) 


भगवान्‌ अथवा देवता उससे अधिककी आशा कैसे 
कर सकते हैं? 

'स्तेन एव सः'--यहाँ'सः स्तेनः' पदोंमें एकवचन 
देनेका तात्पर्यं यह है कि अपने कर्तव्यका पालन 
न करणेवाला मनुष्य सबको प्राप्त होनेवाली सामग्री 
(अन्न, जल, वस्र आदि) का भाग दूसरोंको दिये 
बिना ही अकेला स्वयं ले लेता है | अतः वह चोर ही है । 

जो मनुष्य दूसरोंको उनका भाग न देकर स्वयं 
अकेले ही भोग करता है, वह तो चोर है ही, पर 
जो मनुष्य किसी भी अंशमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना 
चाहता है अर्थात्‌ सामग्रीको सेवामें लगाकर बदलेमे 
मान-बड़ाई आदि चाहता है, वह भी उतने अंशमें 
चोर ही है । ऐसे 'मनुष्यका अन्तःकरण कभी शुद्ध 
ओर शान्त नहीं रह सकता । 

यह व्यष्टि शरीर किसी भी प्रकारसे समष्टि संसारसे 
अलग नहीं है .ओऔर अलग हो सकता भी नहीं; 
क्योकि समष्टिका अंश ही व्यष्टि कहलाता हे । इसलिये 
को अपना मानना ओर 
समष्टि-(संसार-) को अपना न मानना ही राग-द्वेष 
आदि द्वन्द्"ोंका कारण है एवं यही अहंकार, व्यक्तित्व 
अथवा विषमता है* । कर्मयोगके अनुष्ठानसे ये सब 
(राग-द्वेष आदि) सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं । कारण 
कि कर्मयोगीका यह भाव रहता है कि मैं जो कुछ 
भी कर रहा हूँ, वह सब अपने लिये नहीं, प्रत्युत 
संसारमात्रके लिये कर रहा हूँ । इसमें भी एक बड़ी 
मार्मिक बात यह है कि कर्मयोगी अपने कल्याणके 
लिये भी कोई कर्म न करके संसारमात्रके कल्याणके 
उद्देश्यसे ही सब कर्म करता है । कारण कि सबके 
कल्याणसे अपना कल्याण अलग मानना भी व्यक्तित्व 
ओर विषमताको जन्म देना है, जो साधककी उत्नतिमें 
बाधक है । शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि जी 
कुछ भी हमारे पास है, वह सब-का-सब हमें संसारसे 


मिला है । संसारसे मिली वस्तुको केवल अपनी स्वार्थ- हे 


सिद्धिमें लगाना नहीं है । 
कर्तव्य-सम्बन्धी विशेष बात 


हिन्दू-संस्कृतिका एकमात्र उद्देश्य मनुष्यका कल्यार्ण ड | 
7 आत्मापि चाय न मम सर्वा वा पृथिवी मम ।।(महा० आश्वमेधिक०३२ । ११) ब 





श्लोक १२] 


'करना है । इसी उद्देश्यसे ब्रह्माजी (सृष्टिके आदिमें) 
मनुष्यको निःस्वार्थभावसे अपने-अपने कर्तव्यके द्वारा 
एक-दूसरेको सुख पहुँचानेकी आज्ञा देते 
हैं(गीता ३ । १०) | 

परिवारमें भाई, बहनें, माताएँ आदि सब-के-सन 
कर्म करते ही हैं; परन्तु उनसे बड़ी भारी भूल यह 
होती है कि वे कामना, ममता, आसक्ति, स्तार्थ 
 आदिके वशीभूत होकर कर्म करते हैं । अतः अलोकिक 
एवं पारलौकिक दोनों ही लाभ उन्हें नहीं होते, प्रत्युत 
हानि ही होती हैं। स्तार्थके वशीभूत होकर अपने 
लिये कर्म करनेसे ही लोकमें लड़ाई, खटपट, ईर्ष्या 
आदि होते हैं और परलोकमें दुर्गति होती है । 
दूसरोंकी सेवा करके बदलेमें कुछ भी चाहनेसे वस्तुओं 
और व्यक्तियोंके साथ मनुष्यका सम्बन्ध जुड़ जाता 
है । किसी भी कर्मके साथ स्वार्थका सम्बन्ध जोड़ 
लेनेसे वह कर्म तुच्छ और बन्धनकारक हो जाता 
है । स्वार्थी मनुष्यको संसारमें कोई अच्छा नहीं कहता । 
चाहनेवालेको कोई अधिक देना नहीं चाहता । प्रायः 
ऐसा देखा जाता है कि घरमें भी रागी तथा भोगी 
व्यक्ति से वस्तुएँ. छिपायी जाती हें । इसके विपरीत 
हमारे पास जितनी समझ, समय, सामर्थ्य ओर सामग्री 
है, उतनेसे ही हम दूसरोंकी सेवा करें तो उससे 
कल्याण तो होता ही है, इसके सिवाय वस्तु, आराम, 
मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदि न चाहनेपर भी प्राप्त 
होने लगते हैं । परन्तु कर्मयोगीमें मान-बड़ाई आदिकी 
इच्छा नहीं होती; क्योंकि इनकी इच्छा ओर सुखभोग 
ही बन्धनकारक होता है । | 

“मुझे सुख कैसे मिले ?'-केवल इसी चाहनाके 
कारण मनुष्य कर्तव्यच्युत और पतित. हो जाता है । 
अतः 'दूसरोंको सुख कैसे मिले ?'->ऐसा भाव 
कर्मयोगीको सदा ही रखना चाहिये । घरमें माता-पिता, 
भाई-बहन, ख्नी-पुत्र आदि जितने व्यक्ति हैं, उन 
सभीको एक-दूसरेके हिंतकी बात सोचनी चाहिये । 
प्रायः सेवा करनेवालेसे एक भूल हो जाती है कि 
वह 'मैं सेवा करता हूँ, 'मैं वस्तुएँ देता हूँ --ऐसा 
मानकर झूठा अभिमान कर बैठता है । वस्तुतः सेवा 


` कजेवाला व्यक्ति सेव्यकी वस्तु ही सेव्यको देता है । 


* साधक-संजीवनी * 
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जैसे माँका दूध उसके अपने लिये न होकर बच्चेके 
लिये ही है, ऐसे ही मनुष्यके पास जितनी भी सामग्री 
है. वह उसके अपने लिये न होकर दूसरोंके लियें 
ही है । अतः मनुष्यको प्राप्त सामग्रीमें ममता करने 
अर्थात्‌ उसे अपनी और अपने लिये मानेका अधिकार 
नहीं है । ममता करनेपर भी प्राप्त सामग्री तो सदा . 
रहेगी नहीं, केवल ममतारूप बन्धन रह जायगा । इसी 
कारण भगवान्‌ कहते हैं कि वस्तुओंको अपनी मानकर 
स्वयं: उनका भोग करनेवाला मनुष्य चोर ही है । 

देवता, ऋषि, पितर, पशु-पक्षी, वृक्ष-लता आदि 
सभीका स्वभाव ही परोपकार करनेका है । मनुष्य 
सदा इनसे सहयोग पानेके कारण इनका ऋणी है । 
इस ऋणसे मुक्त होनेके लिये ही पञ्चमहायज्ञ- ( ऋषिंयज्ञ, 
देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ और मनुष्ययज्ञ-) का विधान 
है । मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है, जो बुद्धिपूर्व 
सभीको आपने कर्तव्य-कमोसि तृप्त कर सकता है । 
अतः सबसे ज्यादा जिम्मेवारी मनुष्यपर ही है ! इसीको 
ऐसी स्वतन्त्रता मिली है, जिसका सदुपयोग करके यह ' 
परम श्रेयकी प्राप्ति कर सकता है । 

देवता आदि तो अपने कर्तव्यका पालन करते 
ही हैं । यदि मनुष्य अपने. कर्तव्यका पालन नहीं 
करता तो देवताओंमें ही नहीं प्रत्युत त्रिलोकीभरमे 
हलचल उत्पन्न हो जाती है ओर परिणामस्वरूप 
प्रकोप होने लगते हैं । भगवान्‌ भी (गीता ३ । २३-२४ 
में) कहते हैं कि “यदि मैं सावधानीपूर्वक कर्तव्यका 
पालन न करूँ तो समस्त लोक नष्ट-भ्रष्ट हो जाये । 
जिस तरह गतिशील बैलगाड़ीका कोई एक पहिया 
भी खण्डित हो जाय तो उससे पूरी बैलगाड़ीको झटका 
लगता है, इसी तरह गतिशील सृष्टिचक्रमें यदि एक 
व्यक्ति भी कर्तव्यच्युत होता है तो उसका विपरीत 


प्रभाव सम्पूर्ण सृष्टिपर पड़ता है । इसके विपरीत जैसे उ 
शरीरका एक भी पीड़ित (रोगी) अङ्ग ठीक होनेपर हा प्र | हे र 
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अपने-अपने कर्तव्यका पालन करनेकी आज्ञा दी है। 
देवता आदि सब मर्यादासे चलते हैं । केवल मनुष्य 
ही अपनी बेसमझीसे मर्यादाको भंग करता है । कारण 
कि उसे दूसरोंकी सेवा करनेके लिये जो सामग्री मिली 
है, उसपर वह अपना अधिकार समझ बैठता है । 
अनन्त जन्मोके कर्म-बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये 
मनुष्यको ख़तन्त्रता मिली है; किन्तु वह उसका दुरुपयोग 
करके कर्म ओर कर्मफलमें ममता- आसक्ति कर बैठता 
है । फलस्वरूप नया बन्धन उत्पन्न करके वह स्वय 
फेस जाता है और आगे अनेक जन्मोंतक दुःख पानेकी 
तैयारी कर लेता है | अतः मनुष्यको चाहिये कि उसे 
जो कुछ सामग्री मिली है, उससे वह त्रिलोकीकी 
सेवा करे अर्थात्‌ उस सामग्रीको वह भगवान्‌, देवता, 
ऋषि, पितर, मनुष्य आदि समस्त प्राणियोंकी सेवामें 
लगा दे । 
शंका----जो कुछ सामग्री प्राप्त हुई है, वह 
सब-की-सब दूसरोंकी सेवामें लगा देनेपर कर्मयोगीका 
जीवन-निर्वाह केसे हो सकेगा ? 
 समाधान--वास्तवमें यह शंका शरीरके साथ 
अपनी एकता माननेसे अर्थात्‌ शरीरको ही अपना 
स्वरूप माननेसे पेदा होती है; परन्तु कर्मयोगी शरीरसे 
अपना कोई सम्बन्ध मानता ही नहीं, प्रत्युत उसे संसारका 
और संसारके लिये ही मानकर उसीकी सेवामें लगा 
देता है । उसकी दृष्टि अविनाशी स्वरूप पर रहती 
है, नाशवान्‌ शरीरपर नहीं । जिसकी दृष्टि शरीरपर 
रहती है, वही ऐसी शंका कर सकता है कि कर्मयोगीका 
जीवन-निर्वाह कैसे होगा ? 


_सम्बनध--नवें शलोकमें भगवान्‌ते 'यजञके लिये 








है 





किये जानेवाले कर्म बाँधनेवाले नहीं होते---ऐसा बताकर यज्के 
हर ब्रह्माजीक वचनोद्रा पृष्ठ करके नवें श्लोकमें 
हुए आगेके श्लोकमें यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) करने और न करोके फलका 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


३. ३ [ अध्याय ३ 
__ ऽ. भ याहारा ` 
प्रजापति ब्रह्माजीने देवता ओर मनुष्य जबतक भोगेच्छा रहती है, तभीतक 


जीनेकी इच्छा 


तथा मरनेका भय रहता है । भोगेच्छा कर्मयोगीङ्गे | 


रहती ही नहीं; क्योंकि उसके सम्पूर्ण कर्म अपने लिये 


न होकर दूसरोंकी सेवाके लिये ही होते हैं । अतः 


~ PPP 


कर्मयोगी अपने जीनेकी परवाह नहीं करता ।उसके मनमे | 
यह प्रश्न ही नहीं उठता कि मेरा जीवन-निर्वाह कैसे | 


होगा ? वास्तवमें जिसके हृदयमें जगतकी आवश्यकता 
नहीं रहती, उसकी आवश्यकता जगत्को रहती है । 
इसलिये जगत्‌ उसके निर्वाहका स्वतः प्रबन्ध करता है | 
जिनका जीवन परोपकारके लिये ही समर्पित है, 
ऐसे पशु-पक्षी, कीट-पतंग, वक्ष-लता आदि सभी 
साधारण प्राणियोके भी जीवन-निर्वाहका जब प्रबन्ध 
है, तब शरीरसहित मिली हुई सब सामग्रीको प्राणियोक 
हितमें व्यय करनेवाले मनुष्यके जीवन-निर्वाहका प्रबन्ध 
न हो, यह केसे सम्भव है? 
सबका पालन करनेवाले भगवान्‌की असीम कृपासे 
जीवन-निर्वाहकी सामग्री समस्त प्राणियोंको समानरूपसे 
मिली हुई है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबके सामने 
है । माताके शरीरमें जहाँ रक्त-ही-रक्त रहता है 
वहाँ भी बच्चेके जीवन-निर्वाहके लिये मीठा और 
पुष्टिकर दूध स्वतः पैदा हो जाता है । अतः चाहे 
भ्ारब्धसे मानो, चाहे भगवत्कृपासे, मनुष्यके 


जीवन-निर्वाहकी सामग्री उसको मिलती ही है । इसमें | 


संदेह, चिन्ता, शोक एवं विचार होना ही नहीं चाहिये । 
भगवानके राज्यमें जब पापी-से-पापी एवं 


नास्तिक-से-नास्तिक पुरुषका भी जीवन-निर्वाह होता 


है, तब कर्मयोगीके जीवन-निर्वाहमें क्या बाधा आ 
सकती है? अतः यह प्रश्न उठाना ही भूल है । 


कहे हुए अपने वचनो 
स्पष्ट विवेचन करते हैं । 
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तो पापका ही भक्षण करते हैं । 

व्याख्या-- 'यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः’ कर्तव्य- 
कमको निष्कामभावसे विधिपूर्वक पालन 
करनेपर (यज्ञशेषके रूपमे) योग अथवा समता 
ही शेष रहती है । कर्मयोगमें यह खास बात है कि 
संसारसे प्राप्त सामग्रीके द्वारा ही कर्म होता-है । अतः 
संसारकी सेवामें लगा देनेपर ही वह कर्म 'यज्ञ'सिद्ध 
होता है। यज्ञकी सिद्धिके बाद स्वतः अवरिष्ट 
रहनेवाला 'योग'अपने लिये होता है। यह योग 
(समता) ही यज्ञशेष है, जिसको भगवानने चोथे 
अध्यायमें 'अमृत' कहा है-- 'यज्ञशिष्टामृतभुजः' 
(४ ।३१) । 

‘मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः’ यहाँ किल्बिषैः' पद 
बहु-वचनान्त है, जिसका अर्थ है.--सम्पूर्ण पापोंसे 
अर्थात्‌ बन्धनोंसे | परन्तु भगवानने इस पदके साथ 
'सर्व' पद भी दिया है, जिसका विशेष तात्पर्य यह 
हो जाता है कि यज्ञरेषका अनुभव करनेपर मनुष्यमें किसी 
भी प्रकारका बन्धन नहीं रहता । उसके सम्पूर्ण (सञ्चित, 
प्रावध और क्रियमाण) कर्म विलीन हो जाते हैं*. 
(गीता ४ ।२३) । सम्पूर्ण क्मोके विलीन हो जानेपर 
उसे सनातन ब्रह्मी प्राप्ति हो जाती है 


(गीता ४ । ३१) । 
इसी अध्यायके नवें श्लोकमें भगवानने यज्ञार्थ 


कर्मसे अन्यत्र कर्मको बन्धनकारक बताया ओर चोथे 
अध्यायके तेईसवें श्लोकमें यज्ञार्थ कर्म करनेवाले 
मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म विलीन होनेकी बात कही । इन 
दोनों श्लोकों (३ ।९ तथा ४ ।२३) में जो बात 
आयी है, वही बात यहाँ 'सर्वकिल्बिषैः' पदसे कही गयी 
है । तात्पर्यं है कि यज्ञशेषका अनुभव करनेवाले 
मनुष्य सम्पूर्ण बन्धनरूप कमसे मुक्त हो जाते हैं । 
पाप-कर्म तो बन्धनकारक होते ही हैं, सकामभावसे 
किये गये पुण्यकर्म भी (फलजनक होनेसे) बन्धनकारक 
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* साधक-संजीवनी * 
हैं । परन्तु जो केबल आपने लिये ही पकाते अर्थात्‌ सब करते हें, 








होते हैं । यज्ञशेष-(समता-)का अनुभव करनेपर पाप 
और पुण्य--दोनों ही नहीं रहते “बुद्धियुक्तो जहातीह 
उभे सुकृतदुष्कृते’ (गीता २ । ५०) । 

अब विचार करें कि बन्धनका वास्तविक कारण 
क्या है? ऐसा होना चाहिये ओर ऐसा नहीं होना 
चाहिये--इस कामनासे ही बन्धन होता है। यह 
कामना सम्पूर्ण पापोंकी जड़ है (गीता ३ । ३७) । 
अतः कामनाका त्याग करना अत्यन्त आवश्यक है । 

वास्तवमें कामनाकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । 
कामना अभावसे उत्पन्न होती है और 'स्वयं' (सत्स्वरूप) 
में किसी प्रकारका अभाव है ही नहीं और हो सकता 
भी नहीं । इसलिये'स्वयं'में कामना है ही नहीं । केवल 
भूलसे शरीरादि असत्‌ पदार्थोके साथ अपनी एकता 
मानकर मनुष्य असत्‌ पदाथोके अभावसे अपनेमें 
अभाव मानने लगता है और उस अभावको पूर्तिके 
लिये असत्‌ पदार्थोकी कामना करने लगता है। साधकको 
इस बातकी तरफ ख्याल करना चाहिये कि आरम्भ 
और समाप्त होनेवाली क्रियाओंसे उत्पन्न और नष्ट 
होनेवाले पदार्थ ही तो मिलेंगे । ऐसे उत्पत्तिविनाशशील 
पदार्थोंसे मनुष्यके अभावकी पूर्ति कभी हो ही नहीं 
सकती । जब इन पदाथॉसे अभावकी पूर्ति होनेका 
प्रश्न ही नहीं है, तो फिर इन पदार्थाकी कामना करना 
भी भूल ही है । ऐसा ठीक-ठीक विचार करनेसे 
कामनाकी निवृत्ति सहज हो सकती है । 

हाँ, अपने कहलानेवाले शरीरादि पदाथॉको कभी 
भी अपना तथा अपने लिये न मानकर दूसरोंकी 
सेवामें लगानेसे इन पदारथोसे स्वतः सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है, जिससे तत्काल अपने सत्स्वरूपका बोध 


हो जाता है । फिर कोई अभाव शेष नहीं रहता । | 
जिसके मनमें किसी प्रकारके अभावकी मान्यता (कामना) | 
नहं रहती, वह मनुष्य जीते-जी ही संसारसे मुक्त है।_ 

*कामना न रहनेसे संचित कर्म विलीन हो जाते हैं । जबतक शरीर रहता है, तबतक “पा द दध जत कम विलोन हो जाते हे । जबतक शरीर रहता है, तबतक आएब्धके अनुसार 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पर उससे वह सुखी-दुःखी नहीं होता अर्थात्‌ उस परिस्थितिका उ कोई 
असर नहीं पड़ता-यह प्रारब्ध कर्मका विलीन होना है । फलेच्छा न रहनेसे क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं... 
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१६२ * श्रीमद्धगवद्गीता * [अध्याय 3 
पपायायाातासाकाा्यायासााायाायााकााा क, 
'ये पचन्त्यात्मकारणात'-अपने लिये कुछ भी संसारपर पड़ता है । 'अपने लिये' कर्म कू 
चाहनेका भाव अर्थात्‌ स्वार्थ, कामना, ममता, आसक्ति मनुष्य अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाता है झै, 
एवं अपनेको अच्छा कहलानेका किञ्चित्‌ भी भाव आपने कर्तव्यसे च्युत होनेपर ही राष्ट्रमें अकाल, महामारी 
'आत्मकारणात्‌'पदके अन्तर्गत आ जाता है । मनुष्यमें मृत्यु आदि महान्‌ कष्ट होते हैं । अतः मनुष्यके लिये 
स्वार्थबुद्धि जितनी ज्यादा होती है, वह उतना ही ज्यादा उचित है कि वह अपने लिये कुछ भी न करे 
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पापी होता है । 

यहा'पचन्ति'पद उपलक्षक है, जिसका अर्थ केवल 
'पकाने' से ही न होकर खाना, पीना, चलना, बैठना 
आदि समस्त सांसारिक क्रियाओंकी सिद्धिसे है । 

अपना स्वार्थ चाहनेवाला व्यक्ति अपने लिये 
पकायें (कार्यं करे) अथवा दूसरेके लिये, वास्तवमें 
वह अपने लिये ही पकाता है | इसके विपरीत अपने 
स्वार्थथावका त्याग करके कर्तव्य-कर्म करनेवाला 
साधक अपने कहलानेवाले शरीरके लिये पकाये अथवा 
दूसरेके लिये, वास्तवमें वह दूसरेके लिये ही पकाता 
है । संसारसे हमें जो भी सामग्री मिली है. उसे 
संसारकी सेवामें न लगाकर अपने सुखभोगमें लगाना 
ही अपने लिये पकाना हे । संसारके छोटे-से-छोटे 
अंश शरीरको अपना और अपने लिये मानना महान्‌. 
पाप है । परन्तु शरीरको अपना न मानकर इसको 
आवश्यकतानुसार अन्न, जल, वस्न आदि देना और 
इसको आलसी, प्रमादी, भोगी नहीं होने देना इस 
शरीरकी सेवा है, जिससे शरीरमें ममता-आसक्ति 
नहीं रहती । 

मनुष्यको अपने कर्मोका फल ख्यं भोगना पड़ता 
है; परन्तु उसके द्वारा किये गये कर्मोका प्रभाव सम्पूर्ण 


अपना कुछ भी न माने तथा अपने लिये कुछ भी नचाहे | 

कर्मफल- (उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाली वस्तुमात्र-) का 
आश्रय लेना अपने लिये पकाने' के अन्तर्गत है । 
इसीलिये भगवानने छठे अध्यायके पहले श्लोकमें 
'अनाश्रितः कर्मफलम'पदॉसे कर्मयोगीको कर्मफलका 
आश्रय न लेनेके लिये कहा है । सर्वथा अनाश्रित 
हो जानेपर ही मनुष्य अपने लिये कुछ नहीं करता, 
जिससे वह योगमें स्थित हो जाता है । 

"भुञ्जते ते त्वघं पापा:'--इन पदोमें भगवानने 
अपने लिये' कर्म करनेवालोंकी सभ्य भाषामें निन्दा 
की है । अपने लिये किये गये कमॉसे वह इतना 
पाप-संग्रह कर लेता है कि चौरासी लाख योनियों 
एवं नरकोंका दुःख भोगनेपर भी वह खत्म नहीं होता, 
प्रत्युत सञ्चितके रूपमें बाकी रह जाता है । मनुष्ययोनि 
एक ऐसा अद्भुत खेत है, जिसमें जो भी पाप या 
पुण्यका बीज बोया जाता है, वह अनेक जन्मोंतक 
फल देता है* । अतः मनुष्यको तुरंत यह निश्चय कर 
लेना चाहिये कि 'अब मैं पाप (अपने लिये कर्म) 
नहीं करूंगा' । इस निश्चयमें बड़ी भारी शक्ति है । 
सच तो यह है कि परमात्माकी तरफ चलनेका दृढ़ 
निश्चय होनेपर पाप होना स्वतः रुक जाता है । 


` सम्बाध-- मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ?'-अर्जुनके इस प्रश्नके उत्तरम भगवान्‌ अनेक हेतु देते हुए आगेके दो 


स्लोकोमें सृहि-चक्रकी सुरक्षाके लिये भी यज्ञ 


(कर्तव्य-कर्म) करनेकी 'आवश्यकताका प्रतिपादन करते हैं । 


अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः । 
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अन्तिम जन्म है 


यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ।। १४ ।। 
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जन्मोंका आदि जन्म भी यही है । 
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. सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं । अन्न वर्षासे होता है । वर्षा यज्ञसे होती है । 
यज्ञ कमॉसे निष्पन्न होता है । कमॉको तू वेदसे उत्पन्न जान ओर वेदको अक्षरब्रह्मसे प्रकट 
हुआ जान। इसलिये वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) में नित्य प्रतिष्ठित है । 





व्याख्या--' अन्नाद्भवन्ति भूतानि'--प्राणोंको धारण 
करनेके लिये जो खाया जाता है, वह 'अन्न' * कहलाता 


हे । | 
जिस प्राणीका जो खाद्य हे, जिसे ग्रहण करनेसे 
उसके शरीरकी उत्पत्ति, भरण ओर पुष्टि होती है, उसे 
ही यहाँ 'अन्न' नामसे कहा गया है; जेसे--मिट्टीका 
कीड़ा मिट्टी खाकर जीता है तो मिट्टी ही उसके 
लिये अन्न है । 

जरायुज (मनुष्य, पशु आदि), उद्धिज्ज (वृक्षादि), 
अण्डज (पक्षी, सर्प, चींरी आदि) और खेदज (जूँ 
आदि)-ये चारों प्रकारके प्राणी अन्नसे ही उत्पन्न होते 
हैं और उत्पन्न होकर अन्नसे ही जीवित रहते हैं ।। 

` 'पर्जन्यादन्नसम्भवः' -- समस्त खाद्य पदार्थोकी 
उत्पत्ति जलसे होती है । घास-फूस, अनाज आदि तो 
जलसे होते ही हैं, मिट्टीके उत्पन्न होनेमें भी जल ही 
कारण है । अन्न, जल, वस्न, मकान आदि 
शरीर-निर्वाहकी सभी सामग्री स्थूल या सूक्ष्मरूपसे 
जलसे सम्बन्ध रखती है और जलका आधार वर्षा है । 

"यज्ञाद्भवति पर्जन्यः'--'यज्ञ' शब्द मुख्यरूपसे 
आहुति देनेकी क्रियाका वाचक है । परन्तु गीताके 
सिद्धान्त और कर्मयोगके प्रस्तुत प्रकरणके अनुसार 
यहाँ 'यज्ञ' शब्द सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोका उपलक्षक 
है । यज्ञमें त्यागकी ही मुख्यता होती है । आहुति 
देनेमें अन्न, घी आदि चीजोंका त्याग है, दान करेमे 
वस्तुका त्याग है, तप करनेमें अपने सुख-भोगका 
त्याग है, कर्तव्य-कर्म करनेमें अपने स्वार्थ, आराम 
आदिकाः त्याग है । अतः “यज्ञ! शब्द यज्ञ (हवन), 
दान, तप आदिं सम्पूर्ण शाख्रविहित क्रियाओंका उपलक्षक 

| 
: बृहदारण्यक उपनिषदे एक कथा आती है । 


प्रजापति ब्रह्माजीने देवता, मनुष्य और असुर-इन _ 


करनेमें पीछे क्‍यों रहें ऐसा. 
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तीनोंको रचकर उन्हें 'द' इस अक्षरका उपदेश दिया । 
देवताओंके पास भोग-सामग्रीकी अधिकता होनेके कारण 
उन्होने 'द' का अर्थ 'दमन करो' समझा । मनुष्योमें 
संग्रहकी प्रवृत्ति अधिक होनेके कारण उन्होंने 'द' का 
अर्थं 'दान करो' समझा । असुरोंमें हिंसा- (दूसरॉको 
कष्ट देने-) का भाव अधिक होनेके कारण उन्होंने 
“दः का अर्थ 'दया करो' समझा । इस प्रकार देवता, 
मनुष्य और असुर--तीनोंको दिये गये उपदेशका 
तात्पर्य दूसरोंका हित करनेमें ही है । वषकि समय 
मेघ जो 'द द॒ द॑'' की गर्जना करता है, वह आज भी 
ब्रह्माजीके उपदेश (दमन करो, दान करो, दया करो) 
के रूपसे कर्तव्य-क्मॉकी याद दिलाता है 
(बुहदारण्यक° ५ । २ । १-३) | 

अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करनेसे वर्षा कैसे 
होगी ? वचनकी अपेक्षा अपने आचरणका असर दूसरोंपर 
स्वाभाविक अधिक पड़ता है--'यद्यदाचरति 
्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः' (गीता ३ । २१) । मनुष्य 
अपने-अपने कर्तव्य-कर्मका पालन करेंगे तो उसका 
असर देवताओंप्र भी पड़ेगा, जिससे वे भी अपने 
कर्तव्यका पालन करेंगे,वर्षा करेंगे (गीता ३ । ११) । 
इस विषयमें एक कहानी है । चार किसान-बालक 
थे । अषाढ़का महीना आनेपर भी वर्षा नहीं हुई 
तो उन्होंने विचार किया कि हल चलानेका समय आ 
गया है; वर्षा नहीं हुई तो न सही, हम तो समयपर 


अपने कर्तव्यका पालन कर दें । ऐसा सोचकर उन्होने 


खेतमें जाकर हल चलाना शुरू कर दिया । मोरोंने 


उनको हल चलाते देखा तो सोचा कि बात क्या 
है? वर्षा तो अभी हुई नहीं, फिर ये हल क्‍्योंचला 


रहे हें? जब उनको पता लगा कि ये अपने 





पालन कर रहे हैं, तब उन्होंने विचार किया कि हम | 
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१६४ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय imme आप ३ 
अं अ फ कफऊआअक्रऊ रा फफ फ्फकमछफफफफफफजफफफफफळफफफफळफफफऊअफफकफफफणफअफणफजफफफ क्‍ 
सोचकर मोर भी बोलने लग गये । मोरॉकी आवाज महान्‌ रोगको दूर करनेवाले बन जाते हैं । ऐप 


सुनकर मेघोंने विचार किया कि आज हमारी गर्जना 
सुने बिना मोर कैसे बोल रहे हैं? सारी: बात पता 


' लगनेपर उन्होने सोचा कि हम अपने कर्तव्यसे क्यों 


हटें ? और उन्होंने भी गर्जना करनी शुरू कर दी । 
मेघोंकी गर्जना सुनकर इन्द्रने सोचा कि बात क्या 
है? जब उसको मालूम हुआ कि वे अपने कर्तव्यका 
पालन कर रहे हैं, तब उसने सोचा कि अपने 
कर्तव्यका पालन करें मैं पीछे क्यों रहूँ? ऐसा 
सोचकर इन्रने भी मेघोंको वर्षा करनेकी आज्ञा दे दी ! 
यज्ञः कर्मसमुद्भवः 'निष्कामभावपूर्वकः किये 
जानेवाले लोकिक और शास्त्रीय सभी विहित कर्मोका 
नाम 'यज्ञ' है । ब्रह्मचारीके लिये अग्निहोत्र करना 
'यज्ञ' है । ऐसे ही स्रियोंक लिये रसोई बनाना 'यज्ञ' 
है * । आयुर्वेदका ज्ञाता केवल लोगोंके हितके लिये 
वैद्यक-कर्म करे तो उसके लिये वही 'यज्ञ' है । इसी 
तरह विद्याथी अपने अध्ययनको और व्यापारी अपने 
व्यापारको (यदि वह केवल दूसरोंके हितके लिये 
निष्कामभावसे किया जाय) 'यज्ञ' मान सकते हैं । 
इस प्रकार वर्ण, आश्रम,देश, कालकी मर्यादा रखकर 
निष्कामभावसे किये गये सभी शास्तरविहित कर्तव्य-कर्म 
यज्ञ-रूप होते हैं | यज्ञ किसी भी प्रकारका हो, 
क्रियाजन्य ही होता है । 
संखिया, भिलावा आदि विषॉको भी वैद्यलोग 
जब शुद्ध करके ओषधरूपमें देते हैं, तब वे विष भी 
अमृतकी तरह होकर बड़े-बड़े रोगॉको दूर करनेवाले 
बन जाते हैं । इसी प्रकार कामना, ममता, आसक्ति , 
षक्षपात, विषमता, स्वार्थ, अभिमान आदि--ये सब 
कमॉमें विषके समान हैं । कमॉके इस विषैले भागको 
निकाल देनेपर वे कर्म अमृतमय होकर जन्म-मरणरूप 


खरियोके ` 
Ds aes 
वेदाध्ययन sc 
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गुरौ गृहाथोऽग्निपरिक्रिया ।। 
लिये वैवाहिक विधिका पालन ही वैदिक संस्कार (यज्ञोपवीत), 





अमृतमय कर्म ही 'यज्ञ' कहलाते हैं । 
'कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि--वेद कर्तव्य- 
करमेकी विधि बताते हें (गीता ४ । ३२) । 


कर्तव्य-कर्म करनेकी विधिका ज्ञान वेदसे होनेके 


कारण ही कंमॉको वेदसे उत्पन्न कहा गया है । 


E 


| 


'वेद' शब्दके अन्तर्गत ऋग्वेद, यजुवद, सामवेर | 
और अथर्ववेदके साथ-साथ स्मृति, पुराण, इतिहास | 
(रामायण, महाभारत) एवं भिन्न-भिन्न सम्रदायके क्‍ 
आचार्योके अनुभव-वचन आदि समस्त वेदानुकूल | 


सत्शास्तरोंको ग्रहण कर लेना चाहिये । 


-ब्रह्माक्षरसमुद्धवम्‌' यहां 'ब्रह्म' पद वेदका वाचक | 


है । वेद सच्चिदानन्दघन परमात्मासे ही प्रकट हुए है । 
(गीता १७। २३) । इस प्रकार परमात्मा सबके मूल हुए । 
परमात्मासे वेद प्रकट होते हैं । वेद कर्तव्य-पालनकी 


विधि बताते हैं । मनुष्य उस कर्तव्यका विधिपूर्वक | 


पालन करते हैं । कर्तव्य-कमॉके पालनसे यज्ञ होता 
है और यज्ञसे वर्षा होती है वर्षासे अन्न होता है 
अन्नसे प्राणी होते हैं और उन्हीं प्राणियोंमेंसे मनुष्य 
कर्तव्य-कर्मोके पालनसे यज्ञ करते हैं+। इस तरह 
यह सृष्टि-चक्र चल रहा है । 
“तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम” --यहाँ 
ब्रह्म पद अक्षर-(सगुण-निराकार परमात्मा-) का 
वाचक है । अतः सर्वगत (सर्वव्यापी) परमात्मा हैं 
वेद नहीं । 
सर्वव्यापी होनेपर भी परमात्मा विशेषरूपसे' 'यत्ञ' 
(कर्तव्य-कर्म)में सदा विद्यमान रहते हैं । तात्पर्य यह 
है कि जहाँ निष्कामभावसे कर्तव्य-कर्मका पालन किया 
जाता है, वहाँ परमात्मा रहते हैं । अतः परमात्मप्राप्त 
चाहनेवाले मनुष्य अपने कर्तव्य-कमोक्रै द्वारा उले 





(मनुस्मृति २ । ६७) 
पतिकी सेवा ही गुरुकुल-निवास 


CT मर ks मनुष्यसे से इतर सभी स्थावर-जङ्गम प्राणियोंदरारा स्वतः यज्ञ (परोपकार) होता रहता है, पर बे यज्ञका अनुष्ठान आर ८ EE 
 बुद्भपू्वक नहीं कर सकते । बुद्धिपूर्वक यज्ञका अनुष्ठान मनुष्य ही कर सकता है; क्योंकि इसकी योग्यता ऑर 5 
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* साथक-संजीवनी * १६५ 


करिकर किरिरननाककककेलजसकककर्फङअझङअङ्शअ् फ्््अक्अककपककफकफफफफफळअजजळअफमफफऊअअकककअळअळअभङजआफकजअकअ 


सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकते हैं--'स्बकर्मणा तमभ्यर्च्य 
सिद्धि विन्दति मानवः' (गीता १८ । ४६) । 
शंका--परमात्मा जब सर्वव्यापी हैं, तब उन्हें 
केवल यज्ञमें नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा गया है? क्या 
वे दूसरी जगह नित्य प्रतिष्ठित नहीं हैं? 
समाधान--परमात्मा तो सभी जगह समानरूपसे 
नित्य विद्यमान हैं । वे अनित्य और एकदेशीय नहीं 
हैं । इसीलिये उन्हें यहाँ 'सर्वगत' कहा गया है । 
यज्ञ (कर्तव्य-कर्म) में नित्य प्रतिष्ठित कहनेका तात्पर्य 
यह है कि यज्ञ उनका उपलब्धि-स्थान है । जमीनमें 
सर्वत्र जल रहनेपर भी वह कुएँ आदिसे ही उपलब्ध 
होता है, सब जगहसे नहीं । पाइपमें सर्वत्र जल 


रहनेपर भी जल वहींसे प्राप्त होता है, जहाँ टोंटी या 
छिद्र होता है । ऐसे ही सर्वगत होनेपर भी परमात्मा 
यज्ञसे ही प्राप्त होते हैं । 

अपने लिये कर्म करनेसे तथा जड़ता (शरीरादि) 
के साथ अपना सम्बन्ध माननेसे सर्वव्यापी परमात्माकी 
प्रप्तिमें बाधा (आड़) आ जाती है । निष्कामभावपूर्वक 
केवल दूसरोके हितके लिये अपने कर्तव्यका पालन 
करनेसे यह बाधा हट जाती है ओर नित्प्राप्त 
परमात्माका स्वतः अनुभव हो जाता है । यही कारण 
है कि भगवान्‌ अर्जुनको, जो कि अपने कर्तव्यसे 


हटना चाहते थे, अनेक युक्तियोंसे कर्तव्यका पालन | 


करनेपर विशेष जोर दे रहे हैं । 


x 


सम्बन्ध--सृष्टिचक्रके अनुसार चलने अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका पालन करनेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर ही है । अतः जो 
मनुष्य अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, उसकी ताइना भगवान्‌ आगेके श्लोकमें करते हैं । 
एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः । 
अघायुरिद्रियारामो मोघं पार्थ स॒ जीवति ।। १६ ।। 


हे पार्थ ? जो मनुष्य इस लोकमें इस प्रकार परम्परासे प्रचलित सृष्टि-चक्रके अनुसार 
नहीं चलता, वह इन्द्रियोंके द्वारा भोगोमें रमण करनेवाला अघायु (पापमय जीवन 
बितानेबाला) मनुष्य संसारमें व्यर्थ ही जीता है । 


व्याख्या -'पार्थ'-नवें श्लोकमें प्रारम्भ किये हुए 
प्रकरण का उपसंहार करते हुए भगवान्‌ यहाँ अर्जुनके 
लिये “पार्थ' सम्बोधन देकर मानो यह कह रहे हैं 
कि तुम उसी पृथा-(कुन्ती-) के पुत्र हो, जिसने 
आजीवन कष्ट सहकर भी अपने कर्तव्यका पालन 
किया था । अतः तुम्हारेसे भी अपने कर्तव्यकी 
अवहेलना नहीं होनी चाहिये । जिस युद्धको तू घोर 
कर्म कह रहा है, वह तेरे लिये घोर कर्म नहीं 
प्रत्युत यज्ञ (कर्तव्य) है । इसका पालन करना ही 


ृष्टि-चक्रके अनुसार बरतना है और इसका पालन 


न करना सृष्टि-चक्रके अनुसार न बरतना है । 
'एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः”--जैसे 
रथके पहियेका छोटा-सा अंश भी टूट जानेपर रथके 


समस्त अड्रॉंको एवं उसपर बैठे रथी और सारथिको 


है, तब उससे सम्पूर्ण सृष्टिमें स्वतः 


श्लोकोंमें वर्णित सृष्टि-चक्रके अनुसार नहीं चलता, 
वह समष्टि सृष्टिके संचालनमें बाधा डालता है । 
संसार ओर व्यक्ति दो (विजातीय) वस्तु नहीं 
हैं । जैसे शरीरका अङ्गोंके साथ और अङ्गेंका शरीरके 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है, ऐसे ही संसारका व्यक्तिके 
साथ ओर व्यक्तिका संसारके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 


_है। जब व्यक्ति कामना, ममता, आसक्ति और 


अहंताका त्याग करके अपने कर्तव्यका पालन करता 
पहुँचता है । 
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५ कण ला नाय ` ` परन्तु 'इन्द्र्याराम' मनुष्य चये-नये पाप करके 
पतनकी ओर जातां है और साथ ही सृष्टि-चक्रमें 
बाधा उत्पन्न करके सम्पूर्ण सृष्टिको दुःख पहुँचाता है । 
“अघायुः'—सृष्टि-चक्रके अनुसार न 
चलनेवाले मनुष्यकी आयु, उसका जीवन केवल पापमय 
है । कारण कि इन्द्र्योके द्वार भोगबुद्धिसे भोग 
भोगनेवाला मनुष्य हिंसारूप पापसे बच ही नहीं सकता । 
स्वाथी, अभिमानी ओर भोग तथा संग्रहको चाहनेवाले 
मनुष्यके द्वारा दूसरोंका अहित होता है; अतः ऐसे 
मनुष्यका जीवन पापमय होता है । गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी 
कहते है- 
पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपाद । 
ते नर पौवर पापमय देह धरें मनुजाद ।। 


(मानस ७ । ३९) 


'मोघं पार्थ स जीवति'--अपने कर्तव्यका पालन : 


न करनेवाले मनुष्यकी सभ्य भाषामें निन्दा या ताडना 
करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसा मनुष्य संसारमें 
व्यर्थं ही जीता है अर्थात्‌ वह मर जाय तो अच्छा 
है! तात्पर्य यह है कि यदि वह अपने कर्तव्यका 


है 


* श्रीमद्भगवद्गीता * [ 
ककफफ्फफफफफफफफकफफकफफ ५५ सा ्ाााायकयान्सुकााकमा्यााा जलझज 


न 
पालन करके सृष्टिको सुख नहीं पहुँचाता तो कम-से-कम 
दुःख तो न पहुँचाये । जैसे भगवान्‌ श्रीरामके 
समय अयोध्यावासियोके चित्रकूट आनेपर कोल, किरात 
भील आदि जंगली लोगोने उनसे कहा था कि हम 
आपके वख और बर्तन नहीं चुरा लेते, यही हमारी 


£ 
(7 
$ 


बहुत बड़ी सेवा है--यह हमारि अति बड़ि सेवकाई । | 


लेहि न बासन बसन चोराई ।। (मानस २ । २५१ । २), 
ऐसे ही अपने कर्तव्यका पालन न करनेवाले 
कम-से-कम 
सेवा ही है । 
सृष्टि-चक्रके अनुसार न चलनेवाले मनुष्यके लिये 
भगवानने पहले “स्तेन एवं सः (३ । १२) 'वह चोर 


सृष्टि-चक्रमें बाधा न डालें तो यह हि 


ही है' और 'भुझले ते त्वघम्‌' (३ ।१३) 'वे तो. 


पापको ही खाते हैं'--इस प्रकार कहा और अब 
इस श्लोकमें “अधायुरिच्धियाराम:'वह पापायु और 
लिहा है'--ऐसा कहकर उसके जीनेको भी व्यर्थ 
बताते हैं । 


गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने भी कहा है-- 
तेज कृसानु रोष महिषेसा। अघ अवगुन धन धनी धनेसा ।। 
उद्य केत सम हित सबही के । कुंभकरन सम सोबत नीके ।। 


सम्बन्ध--संसारसे 'सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये जो अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, उस मुनुष्यकी पूर्वश्लोके 


ताडना की गयी है । परन्तु जिसने अपने कर्तव्यका पालन करके संसारे 


स्थितिका वर्ण भगवान्‌ आगेके दो स्लोकोमें करते हैं । 


सम्बन्धविच्छेद कर लिया है, उस महापुरुषकी 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः । 


आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते ।।९७ ।। 


जो मनुष्य अपने-आपमें ही रमण करनेवाला और अपने-आपमें ही तृप्त तथा 
अपने-आपमें ही संतुष्ट है, उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं है । 


व्याख्या-- यस्त्वात्मरतिरेव च 'संतुष्टस्तस्य' -- 
यहाँ “तु” पद पूर्वश्लोकमें वर्णित अपने कर्तव्यका 





परन्तु इसमें उसकी प्रीति, तृप्ति और सन्तुष्टि न तो 
कभी पूर्ण ही होती है और न निरन्तर ही रहती दै | 
कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील, जड़ और 
नाशवान्‌ है तथा “स्वयं' सदा एकरस रहनेवाला, चेत 
और अविनाशी है । तात्पर्य है कि 'स्वयं'का संसारके 
साथ लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं है । अतः 'खयंकी 
रीति, तृप्ति और सन्तुष्टि संसारसे कैसे हो सकती है ? 


किसी भी म्तुथकी प्रीति संसारमें सदा ; F 
रहती-- यह सभीका अनुभव है । विवाहके सम | 







(मानस १ ४ ।३) | 
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क्रफफ़फऋकऋ्क्मफ्अअफफफक्षक्फम्फ्फ्फाआऊ क्म्कफफ्+््ऋ्अक्क्भ्ाऊअभ्षक: 


सत्री ओर पुरुषमें परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत 
होता है, वह एक-दो सन्तान होनेके बाद नहीं रहता । 
कहीं-कहीं तो स्त्रियाँ अपने वृद्ध पतिके लिये यहाँतक 
` कह देती हैं कि 'बुडढा मर जाय तो अच्छा है!' 
भोजन करनेसे प्राप्त “तृप्तिः भी कुछ ही समयके 
लिये प्रतीत होती है, मनुष्यको धन-प्राप्तिमें जो 
“सन्तुष्टिः प्रतीत होती है, वह भी क्षणिक होती है; 
क्योंकि धनकी लालसा सदा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती 
है । इसलिये कमी निरन्तर बनी रहती है । तात्पर्य 
यही है कि संसारमें प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी 
स्थायी नहीं रह. सकती । 

मनुष्यको सांसारिक वस्तुओंमें प्रीति, तृप्ति और 
संतुष्टिकी केवल प्रतीति होती है, वास्तंवमें होती नहीं, 
अगर होती तो पुनः अरति, अतृप्ति एवं असंतुष्ट 
नहीं होती । स्वरूपसे प्रीति, तृप्ति ओर संतुष्टि स्वतःसिद्ध 
है । स्वरूप सत्‌ है । सत्में कभी कोई अभाव 
नहीं होता--'नाभाबो विद्यते सतः' (गीता २ । १६) 
और अभावके बिना कोई कामना पैदा नहीं होती । 
इसलिये स्वरूपमें निष्कामता खतःसिद्ध है । परन्तु जब 
जीव भूलसे संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता 
है, तब वह प्रीति, तृप्ति और संतुष्टिको संसारमें ढूँढने 
लगता है और इसके लिये सांसारिक वस्तुओंकी 
कामना करने लगता है । कामना करनेके बाद जब 
वह वस्तु (धनादि)मिलती है, तब मनमें स्थित 
'कामनाके निकलनेके बाद (दूसरी कामनाके पैदा होनेसे 
पहले) उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और 
उसी निष्कामताका उसे सुख होता है; परन्तु उस 
सुखको मनुष्य भूलसे सांसारिक वस्तुकी प्राप्तिसे उत्पन्न 
हुआ मान लेता है तथा उस सुखको ही ग्रीप्ति, तृप्ति 
और संतुष्टिके नामसे कहता है । अगर वस्तुकी प्राप्तिसे 
बह सुख होता, तो उसके मिलनेके बाद उस वस्तुके 
रहते हुए सदा सुख रहता, दुःख कभी न होता ओर 
पुनः वस्तुकी कामना उत्पन्न न होती । परन्तु सांसारिक 
वस्तुओंसे कभी भी पूर्ण(सदाके लिये) प्रीति, तृप्ति 
और संतुष्टि प्राप्त न हो सकनेके कारण तथा संसारसे 
ममताका सम्बन्ध बना रहनेके कारण वह पुनः नयी-नयी 


* साधक-संजीवनी 


हक फफफ क फफफ ककः अ अ आपह! 


कामनाएँ करने लगता है । कामना उत्पन्न होनेपर 


अपनेमें अभावका तथा काम्य वस्तुके मिलनेपर अपनेमें ' 


पराधीनताका अनुभव होता हे । अतः कामनावाला 
मनुष्य सदा दुःखी रहता है । 

यहाँ यह बात ध्यान देनेकी है कि साधक तो 
उस सुखका मूल कारण निष्कामताको मानते हैं और 
दुःखोंका कारण कामनाको मानते हैं; परन्तु संसारमें 
आसक्त मनुष्य वस्तुओंकी प्राप्तिसे सुख मानते हैं और 
वस्तुओंकी अप्राप्तिसे दुःख मानते हैं । यदि आसक्त 
मनुष्य भी साधंकके समान ही यथार्थ दृष्टिसे देखे 
तो उसको शीघ्र ही स्वतःसिद्ध निष्कामताका अनुभव 


हो सकता है । 
सकाम मनुष्यॉंको कर्मयोगका अधिकारी कहा 


गया है--“कर्मयोगस्तु कामिनाम' (श्रीमद्भा० 
११।२०। ७) । सकाम मनुष्योंकी प्रीति, तृप्ति ओर संतुष्टि 
संसारमें होती है । अतः कर्मयोगद्वारा सिद्ध निष्काम 
महापुरुषोंकी स्थितिका वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि 
उनकी प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि सकाम मनुष्यांकी तरह 
संसारमें न होकर अपने-आप- (स्वरूप-) में ही हो जाती है 
(गीता २। ५५), जो स्वरूपतः पहलेसे ही है । 

वास्तवमें प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि--तीनों अलग- 
अलग न होते हुए भी संसारके सम्बन्धसे 
अलग-अलग प्रतीत होती हैं । इसीलिये संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उस महापुरुषकी प्रीति, तृप्ति 
ओर संतुष्टि-तीनों एक ही तत्त्व-(स्वरूप-) में हो 
जाती है'। ` 

भगवानने इस श्लोकमें दो बार तथा आगेके 
(अठारहवें) श्लोकमें एक बार'एव' और 'च'पदोंका 
प्रयोग किया है । इससे यह भाव प्रकट होता है कि 
कर्मयोगीकी प्रीति, तृप्ति ओर संतुष्टिमें किसी प्रकारकी 
आवश्यकता भी नहीं रहती (गीता ६ । २२)। 


'तस्य कार्य न विद्यते'-मनुष्यके लिये जो भी 
कर्तव्य-कर्मका विधान किया गया है, उसका उद्देश्य... 
परम कल्याणस्वरूप परमात्माको प्राप्त करना ही है।. ५ कर pe 
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भक्तियोग-) के द्वारा उददेश्यकी सिद्धि हो जानेपर 
मनुष्यके लिये कुछ भी करना, जानना अथवा पाना 
शेष नहीं रहता, जो मनुष्य-जीवनकी परम सफलता है । 
मनुष्यके वास्तविक खरूपमें किञ्जिन्मात्र अभाव 
न रहनेपर भी जबतक वह संसारके सम्बन्धके कारण 
अपनेमें अभाव समझकर ओर शरीरको 'मैं' तथा 
'मेरा' मानकर 'अपने लिये' कर्म करता है, तबतक उसके 
लिये कर्तव्य शेष रहता ही है । परन्तु जब वह'अपने 
लिये कुछ भी न करके 'दूसरोंके लिये' अर्थात्‌ शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राणोंके लिये; माता, पिता, स्त्री, 
पुत्र, परिवारके लिये; समाजके लिये; देशके लिये 
और जगत्के लिये सम्पूर्ण कर्म करता है, तब उसका 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । संसारसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसका अपने लिये कोई कर्तव्य 
शेष नहीं रहता । कारण कि स्वरूपमें कोई भी क्रिया 





नहीं होती । जो भी क्रिया होती है, संसारके सम्बन्धसे 
ही होती हे और सांसारिक वस्तुके द्वारा ही होती है । 
अतः जिनका संसारसे सम्बन्ध है, उन्हींके लिये कर्तव्य 
है । 

' कर्म तब होता है, जब कुछ-न-कुछ पानेकी 


* श्रीमद्धगवद्गीता * 


उया्साााायाााााासाायाा्यायाायाायााााा्र्यास्याह्साााराकाका कारा अफभफ्रऊक्फ्कफ़फ़फअफफफफक्फ्फफफफफफ फफ्फ फ क 


[ अध्याय 
शफ 


कामना होती है, और कामना पैदा होती है-- अभावे 
सिद्ध महापुरुषमें कोई अभाव होता ही नहीं फिर 
उनके लिये करना कैसा ? 

कर्मयोगके द्वारा सिद्ध महापुरुषकी रति 
और संतुष्टि जब अपने-आपमें ही हो जाती है तब 
कृत-कृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य ओर प्राप्त-प्राप्तव्य हो जातसे 
वह विधि-निषेधसे ऊँचा उठ जाता है । यद्यपि उसपर 
शासत्रका शासन नहीं रहता, तथापि उसकी समस्त | 
क्रियाएं स्वाभाविक ही शास््रानुकूंल तथा दूसरोंके लिये. 
आदर्श होती हैं । 

यहां तस्य कार्य न विद्यते' पदोंका अभिप्राय 
यह नहीं है कि उस महापुरुषसे कोई क्रिया होती ही | 
नहीं । कुछ भी करना शेष न रहनेपर भी उस | 
महापुरुषके द्वारा लोकसंग्रहके लिये क्रियाएँ स्वतः होती | 
हैं । जैसे पलकोंका गिरना-उठना, श्वासोंका आना-जाना, 
भोजनका पचना आदि क्रियाएँ स्वतः (प्रकतिमें) होती 
हैं, ऐसे ही उस महापुरुषके द्वारा सभी शाख्नानुकूल 
आदर्शरूप क्रियाएँ भी (कर्तृत्वाभिमान न होनेके कारण) 
स्वतः होती हैं । 


उ 
नैव तस्य॒ कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 


न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः 


।१८।। 


उस (कर्मयोगसे सिद्ध हुए) महापुरुषका इस संसारमें न तो कर्म करनेसे कोई | 
प्रयोजन रहता है, और न कर्म 'न करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा सम्पूर्ण | 
आणियोंमें (किसी भी घ्राणीके साथ ) इसका किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता । 





. व्याख्या--नेब तस्य कृतेनार्थः'--प्रत्येक मनुष्यकी 
. कुछ-न-कुछ करनेकी प्रवृत्ति होती है । जबतक यह 
. केकी प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तुकी प्राप्तिके लिये 
र . होती है, तबतक उसका अपने लिये 'करना' शेष 
रहता ही है । अपने लिये कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छासे 

; हीं मनुष्य बँधता है । उस इच्छाकीः निवृत्तिके लिये 























कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषमें कोई भी कामना न रहनेके 
कारण उसका किसी भी कर्तव्यसे किञ्चन्मात्र भी 
सम्बन्ध नहीं रहता । उसके द्वारा निःस्वार्थभावसे समस्त 
ृष्टिके हितके लिये स्वतः कर्तव्य-कर्म होते हैं। - 

कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषका कर्मॉसे अपने लिये . ब 
(व्यक्तिगत सुख-आरामके लिये) कोई सम्बन्ध नहीं... 
रहता । इस महापुरुषका यह अनुभव होता है रकि” | 
पदार्थ, शरीर, इन्द्रिया, अन्तःकरण आदि केवल संसारके | 
हैं और, संसारसे मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं हैं । अर्तः i 


कामना-निवृत्तिके लिये कर्म करता है। इसलिये | 
| 
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* साधक-संजीवनी * 


श्लोक १८] 


इनके द्वारा केवल संसारके लिये ही कर्म करता है. हैं | वे कमॉसे उपरत होकर समाधिमें स्थित होना 


अपने लिये नहीं । कारण यह है कि संसारकी 
सहायताके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता । 
इसके अलावा मिली हुई कर्म-सामग्रीका सम्बन्ध भी 
समष्टि संसारके साथ ही है, अपने साथ नहीं । 
इसलिये अपना कुछ नहीं है । व्यष्टिके लिये समष्टि 
हो ही नहीं सकती । मनुष्यकी यही गलती होती है 
कि वह अपने लिये समष्टिका उपयोग करना चाहता 
है । इसीसे उसे अशान्ति होती है । अगर वह शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ आदिका समष्टिके लिये 
उपयोग करे तो उसे महान्‌ शान्ति प्राप्त हो सकती 
है । कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषमें यही विशेषता रहती 
है कि उसके कहलानेवाले शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, 
पदार्थ आदिका उपयोग मात्र संसारके लिये ही होता 
है । अतः उसका शरीरादिकी क्रियाओंसे अपना कोई 
प्रयोजन नहीं रहता । प्रयोजन न रहनेपर भी उस 
महापुरुषसे स्वाभाविक ही लोगोंके लिये आदर्शरूप 
उत्तम कर्म होते हैं । जिसका कर्म करनेसे प्रयोजन 
रहता है, उससे आदर्श कर्म नहीं होते--यह सिद्धान्त है । 

'नाकृतेनेह कश्चन'-जो मनुष्य शरीर, इन्द्रियाँ 
मन, बुद्धि आदिसे अपना सम्बन्ध मानता है ओर 
आलस्य, प्रमाद आदिमें रुचि रखता है, वह कर्मोको 
नहीं करना चाहता; क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, 
आलस्य, आराम आदिसे उत्पन्न तामस-सुख रहता 
है(गीता १८। ३९) । परन्तु यह महापुरुष, जो सात्तिक 
सुखसे भी ऊँचा उठ चुका है, तामस सुखमें प्रवृत्त हो 
ही कैसे सकता है ? क्योंकि इसका शरीरादिसे किंञ्जिन्मात्र 
भी सम्बन्ध नहीं रहता , फिर आलस्य-आराम आतिमें 
रुचि रहनेका तो प्रश्न ही नहीं उठता । 

[मार्मिक बात | 
` प्रायः साधक कमोके न करनेको ही महत्त्व देते 


चाहते हैं, जिससे कोई भी चिन्तन बाकी न रहे । 
यह बात श्रेष्ठ ओर लाभप्रद तो है, पर सिद्धान्त नहीं 
है । यद्यपि प्रवृत्ति-(करना-) की अपेक्षा निवृत्ति (न 
करना) श्रेष्ठ हे, तथापि यह तत्त्व नहीं है । 

प्रवृत्ति (करना) ओर निवृत्ति (न करना) 
दोनों ही प्रकृतिके राज्यमें हैं निर्विकल्प समाधितक 
भी व्युत्थान होता है । क्रियामात्र प्रकृतिमें ही होती 
है-'प्रकर्षेण करणं (भावे ल्युट्‌) इति प्रकृतिः', 
ओर क्रिया हुए बिना व्युत्थानका होना सम्भव ही 
नहीं । इसलिये चलने, बोलने, देखने, सुनने आदिकी 
तरह सोना, बैठना,खड़ा होना, मौन होना, मूच्छित होना 
और समाधिस्थ होना. भी क्रिया है * । वास्तविक 
तत््व- (चेतन खरूप-) में प्रवृत्ति और निवृत्ति 
ही नहीं हैं । वह प्रवृत्ति और निवृत्ति - 
निर्लिप्त प्रकाशक है । 

शरीरसे तादात्म्य होनेपर ही (शरीरको लेकर) 
'करना' ओर 'न करना'-- ये दो विभांग (इन्द्र) 
होते हैं । वास्तवमें 'करना' और 'न करना' दोनोंकी 
एक ही जाति है । शरीरसे सम्बन्ध रखकर 'न करना' 
भी वास्तवमें 'करना' ही है । जैसे “गच्छति' (जाता 
है) क्रिया है, ऐसे ही "तिष्ठति' (खड़ा है) भी क्रिया 
ही है । यद्यपि स्थूल दुष्टिसे 'गच्छति' में क्रिया 
स्पष्ट दिखायी देती है ओर 'तिष्ठति' में क्रिया नहीं 
दिखायी देती है, तथापि सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय तो 
जिस शरीरमें 'जाने' की क्रिया थी, उसीमें अब “खड़े 
रहने' की क्रिया है । इसी प्रकार किसी कामको 
'करना' और 'न करना'- इन दोनोंमें ही क्रिया है । | 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ३ | 


i 





क्रियाओंका दिखायी न देना (निवृत्त) भी प्रकृतिमें अर्थात्‌ कुछ पानेसे.भी उसका कोई प्रयोजन नहीं र | 


ही है । जिसका प्रकृति एवं उसके कार्यसे भौतिक 
तथा आध्यात्मिक और लोकिक तथा पारलोकिक कोई 
प्रयोजन नहीं रहता , उस महापुरुषका करने एवं न 
करनेसे कोई स्वार्थ नहीं रहता । 

जड़ताके साथ सम्बन्ध रहनेपर ही करने और न 
करनेका प्रश्न होता है; क्योंकि जड़ताके सम्बन्धके बिना 
कोई क्रिया होती ही नहीं। इस महापुरुषका जड़तासे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ओर प्रवृत्ति एवं 
निवृत्ति दोनॉसे अतीत सहज-निवृत्त-तत्तमें अपनी 
स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो जाता है । -अतः 
साधकको जड़ता- (शरीरमें अहंता ओर ममता-) से 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी ही आवश्यकता है । तत्त्व 
तो सदा ज्यों-का-त्यों विद्यमान है ही । 

'न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः' - शरीर 
तथा संसारसे किञ्जिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध न रहनेके 
कारण उस महापुरुषकी समस्त क्रियाएँ स्वतः दूसरोंके 
हितके लिये होती हैं । जैसे शरीरके सभी अङ्ग स्वतः 
शरीरके हितमें लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुषका 
'अपना कहलानेवाला शरीर (जो संसारका एक छोटा-सा 
अङ्ग है) स्वतः संसारके हितमें लगा रहता है। 
उसका भाव और उसकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ संसारके हितके 
लिये ही होती हें । जैसे अपने हाथोंसे अपना ही 
मुख धोनेपर अपनेमें स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा 
अभिमानका भाव नहीं आता, ऐसे ही अपने कहलानेवाले 
शारीरके द्वारा संसारका हित होनेपर उस महापुरुषमें 
किञ्न्चित्‌ भी स्वार्थ, प्रत्यूपकार अथवा अभिमानका 
भाव नहीं आता ।. 

र्वश्लोकमें भगवानने सिद्ध महापुरुषके लिये 
कहा कि उसके लिये कोई कर्तव्य नहीं हे--“तस्य 
कार्य न विद्यते’ । उसका हेतु बताते हुए भगवानने 


इस स्लोकमें उस महापुरुषके लिये तीन बातें कही 
.  हैं-- (१) कर्म करनेसे उसका कोई प्रयोजन नहीं 
. रहता, (२) कर्म न करनेसे भी उसका कोई प्रयोजन 
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वस्तुतः स्वरूपमें करने अथवा न करनेका 
प्रयोजन नहीँ है और किसी व्यक्ति तथा वस्तुके साथ 
कोई सम्बन्ध भी नहीं है । कारण कि शुद्ध रूपके 
द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं । जो भी क्रिया होती है 
वह प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थोके सम्बन्धसे है 
होती है । इसलिये अपने लिये कुछ करनेका विधान 
ही नहीं है । 

जबतक मनुष्यमें करनेका राग, पानेकी इच्छा, 


| 


] 


जीनेकी आशा और मरनेका भय रहता है, तबतक | 
उसपर कर्तव्यका दायित्व रहता है । परन्तु जिसमें | 
किसी भी क्रियाको करने अथवा न करनेका कोई 
राग नहीं है, संसारकी किसी भी वस्तु आदिको प्राप | 
करनेकी इच्छा नहीं है, जीवित रहनेकी कोई आशा | 
नहीं है और मृत्युसे कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य _ 
करना नहीं पड़ता, प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्य-कर्म | 
होते रहते हैं । जहाँ अकर्तव्य होनेकी सम्भावना हो, 


वहीं कर्तव्य पालनकी प्रेरणा रहती है । 


गीतामें भगवानकी ऐसी शैली रही है कि वे | 


भिन्न-भिन्न साधनोंसे परमात्माकी ओर चलनेवाले 
साधकोंके भिन्न-भिन्न लक्षणोके अनुसार ही परमात्माको | 
प्राप्त सिद्ध महापुरुषोंके लक्षणोंका वर्णन करते हैं। | 
यहाँ सत्रहवें-अठारहवें श्लोकोमें भी इसी शैलीका | 
प्रयोग किया गया है । | 
जो साधन जहाँसे प्रारम्भ होता है, अन्त में वही 
उसकी समाप्ति होती है । गीतामें कर्मयोगका प्रकरण 
यद्यपि दूसरे अध्यायके उन्तालीसवें श्लोकसे प्रारण 
होता है, तथापि कर्मयोगके मूल साधनका विवेचन | 
दूसरे अध्यायके सैंतालीसवें श्लोकमें किया गया हे | 
उस श्लोक (२ ।४७) के चार चरणोंमें बताया गया है 
(१) कर्मण्येवाधिकारस्ते (तेरा कर्म कमें श 
अधिकार | | 
ता फलेषु कदाचन (कर्मफलोमें पे 
कभी भी अधिकार नहीं है) 
(३) मा कर्मफलहेतुर्भूः (तू कर्मफलका दै | 
मत बन) । अं जज 


| 
। 
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(४) मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि (तेरी कर्म न 
करनेमें आसक्ति न हो) । 
प्रस्तुत श्लोक (३ । १८) में ठीक उपर्युक्त साधनाकी 
सिद्धिकी बात है । वहाँ(२।४७)में दूसरे और तीसरे 
चरणमें साधकके लिये जो बात कही गयी है, वह 
प्रस्तुत श्लोकके उत्तरार्थमें सिद्ध महापुरुषके लिये कही 
गयी है कि उसका किसी प्राणी ओर पदार्थसे कोई 
स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता। वहाँ पहले और चोथे 
चरणमें साधकके लिये जो बात कही गयी है, वह 
प्रस्तुत श्लोकके पूर्वार्धमें सिद्ध महापुरुषके लिये कही 
गयी है कि उसका कर्म करने अथवा न करने--दोनोंसे 
ही कोई प्रयोजन नहीं रहता । इस प्रकार सत्रहवें-अठारहवें 
श्लोकोंमें 'कर्मयोग' से सिद्ध हुए महापुरुषके लक्षणोंका 
ही वर्णन किया गया है । 
कर्मयोगके साधनकी दृष्टिसे वास्तवमें अठारहवाँ 
श्लोक पहले तथा सत्रहवाँ श्लोक बादमें आना चाहिये । 
कारण कि जब कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषका 
कर्म करने अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता 
तथा उसका किसी भी प्राणी-पदार्थसे किञ्जिन्मात्र भी 
स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता, तब उसकी रति, तृप्ति 
और संतुष्टि अपने-आपमें ही हो जाती है । परन्तु 
सोलहवें श्लोकमें भगवानने “मोघं पार्थ स .जीवति' 


पदोसे कर्तव्य-पालन न करनेवाले मनुष्यके जीनेको 
निरर्थक बतलाया था; अतः सत्रहवें श्लोकमें “यः तुः 
पद देकर यह बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष 
कर्तव्य-कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं 
है, प्रत्युत महान्‌ सार्थक है। कारण कि उसने 
मनुष्यजन्मके उद्देश्यको पूरा कर लिया है। अतः 
उसके लिये अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा । 

जिस स्थितिमें कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, 
उस स्थितिको साधारण-से-साधारण मनुष्य भी प्रत्येक 
अवस्थामें तत्परता एवं लगनपूर्वक निष्कामभावसे 
कर्तव्यकर्म करनेपर प्राप्त कर सकता है; क्योंकि उसकी 
प्राप्तिमें सभी स्वतन्त और अधिकारी हें । कर्तव्यका 
सम्बन्ध प्रत्येक परिस्थितिसे जुड़ा हुआं है । इसलिये 
प्रत्येक परिस्थितिमें कर्तव्य निहित रहता है । केवल 
सुखलोलुपतासे ही मनुष्य कर्तव्यको भूलता है । यदि 
वह निःसार्थ-भावसे दूसरोंकी सेवा करके अपनी 
सुखलोलुपता मिटा डाले, तो जीवनके सभी दुःखोंसे 
छुटकारा पाकर परम शान्तिको प्राप्त हो सकता है । 
इस परम शान्तिकी प्राप्तिमें सबका समान अधिकार 
है । संसारके सर्वोपरि पदार्थ, पद आदि सबको 
समानरूपसे मिलने सम्भव नहीं हैं; किन्तु परम शान्ति 
सबको समानरूपसे ही मिलती है । 


है ६ 
सम्बनध--पीछेके दो श्लोकोमें वर्णित महापुरुषकी स्थितिको आप्त करनेके लिये साधककों क्या करना चाहिये-इसप्र 


भगवान्‌ आगेके श्लोकमें साधन बताते हैं । 


तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म समाचर। 


असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः।। १९ ।। 
इसलिये तू निरन्तर आसक्तिरहिंत होकर कर्तव्य-कर्मका भलीभाति आचरण कर; 


क्योंकि आसक्तिरहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 

व्याख्या--'तस्मादसक्तः सततं कार्य कर्म हुए परमात्माको प्राप्त करनेकी आज्ञा देनेके न ' लिये. हे 8 
समाचर'-- पूर्वश्लोकोंसे इस श्लोकका सम्बन्ध बतानेके _,भगवानते 'तस्मातः पदका प्रयोग किया है । कारण रि का 
लिये यहाँ 'तस्मात' पद आया है। पूर्वश्लोकोमें अपने खरूप--'स्व के लिये कर्म करने और न कलेसे 
भगवान्‌ने कहा कि अपने लिये कर्म करनेकी कोई कोई प्रयोजन नहीं है | कर्म सदैव 'पर'-( 
संग्रहार्थ क्रियाएँ. हुआ करती हैं । इसलिये अर्जुनको लिये कर्म करनेसे कर्म करनेका क्र लेका र 


भी उसी तरह (निष्काम भावसे) कर्तव्य-कर्म करते और ख्वरूपमें स्थिति हो जाती है। 
55 ts ९५३ ANE 


सा? स०--७ 


5" FP रत “ ०: र 
४५६७ कुक; “ट Fk Foe nd 5 a od 2S he ~} FR ५0 « १८९ oss Ss at ®) 


= जि, EE | 


थ ८ 


5२ «न 
£ हर = रण 2 
-> + + मे he > Vee) रः [3 = 
Pi > Be “BS A 4 4 
NE 20५ LD DT ¢ 
» ONS _ “जे | 
CRS 0७ १७०४ 
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हि स्व पसे विजि जड़ों कि तह रणत) निर्तर रहा करती हे हल स सथ स्वरूपसे विजातीय (जड़) पदार्थोके प्रति 
आकर्षणको “आसक्ति' कहते हैं । आसक्तिरहित होनेके 
लिये आसक्तिके कारणको जानना आवश्यक है । "मैं 
शरीर हूँ' ओर “शरीर मेरा है' -- ऐसा माननेसे 
शरीरादि नाशवान्‌ पदार्थोंका महत्त्व अन्तःकरणमें अङ्कित 
हो जाता है । इसी कारण उन पदार्थमिं आसक्ति हो 
जाती है । 

आसक्ति ही पतन करनेवाली है. ,कर्म नहीं । 
आसक्तिके कारण ही मनुष्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि 
आदि जड़ पदार्थोसे अपना सम्बन्ध मानकर अपने 
आराम, सुख-भोगके लिये तरह-तरहके कर्म करता 
है । इस प्रकार जड़तासे आसत्तिपूर्वक माना हुआ 
सम्बन्ध ही मनुष्ये बारंबार जन्म-मरणका कारण 
होता है-- 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु 
(गीता १३।२१) । आसक्तिरहित होकर कर्म करनेसे 
जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । 

आसक्तिवाला मनुष्य दूसरोंका हित नहीं कर 
सकता, जबकि आसक्तिरहित मनुष्यसे स्वतः-स्वाभाविक 
प्राणिमात्रका हित होता है । उसके सभी कर्म क्रेवल 
दूसरोके हितार्थ होते हैं । 
' संसारसे प्राप्त सामग्री-(शरीरादि-) से हमने अभी 
तक अपने लिये ही कर्म किये हैं । उसको अपने 
ही सुखभोग और संग्रहमें लगाया है । इसलिये 
संसारका हमारेपर ऋण है, जिसे उतारनेके लिये केवल 
संसारके हितके लिये कर्म करना आवश्यक है । अपने 
लिये (फलकी कामना रखकर) कर्म करनेसे पुराना 
ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न 
हो जाता है । ऋणसे मुक्त होनेके लिये बार-बार 
संसारमें आना पड़ता है । केवल दूसरोंके हितके 
लिये सब कर्म करनेसे पुराना ऋण समाप्त हो जाता 
है ओर अपने लिये कुछ न करने तथा कुछ न 
. 'चाहनेसे नया ऋण उत्पन्न नहीं होता । इस तरह 
` जब पुरना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण 
उत्पन्न नहीं होता, तब बन्धनका कोई कारण न रहनेसे 
ह मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है । 
ह ह मे i कोई भी .कर्म निरन्तर नहीं रहता, पर आसक्ति 
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(अन्तःकरणमें) निरन्तर रहा करती है, इसलिये भगवान्‌ 


सततम्‌ असक्तः' पदोंसे निरन्तर आसक्तिरहित 

लिये कहते हैं । 'मेरेको कहीं भी आसक्त नहीं होना 
है'--ऐसी जागृति साधकको निरन्तर रखनी चाहिये । 
निरन्तर आसक्तिरहित रहते हुए जो विहित-कर्म सामने 
आ जाय, उसे कर्तव्यमात्र समझकर कर देना 
चाहिये-एऐसा उपर्युक्त पदोंका भाव है । 

वास्तवमें देखा जाय तो किसीके भी अन्तःकरणे 
आसक्ति निरन्तर नहीँ रहती । जब संसार निरन्तर नहीं 
रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति 
निरन्तर कैसे रह सकती है? ऐसा होते हुए भी माने 
हुए'अहम्‌' के साथ आसक्ति निरन्तर रहती हुई प्रतीत 
होती है । 

'कार्यम्‌' अर्थात्‌ कर्तव्य उसे कहते हैं, जिसको 
कर सकते हैं ओर जिसको अवश्य करना चाहिये । 
दूसरे शब्दोंमें कर्तव्यका अर्थ होता है--अपने स्वार्थका 
त्याग करके दूसरोंका हित करना अर्थात्‌ दूसरोंकी उस 
शास्रविहित ऱ्याययुक्त माँगको पूरा करना, जिसे पूरा 
करनेकी सामर्थ्य हमारेमें है । इस प्रकार कर्तव्यका 
सम्बन्ध परहितसे है । 

कर्तव्यका पालन करनेमें सब स्वतन्त्र ओर समर्थ 
हैं, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है । हाँ, प्रमाद 
और आलस्यके कारण अकर्तव्य करनेका बुरा अभ्यास 
(आदत) हो जानेसे तथा फलकी इच्छा रहनेसे ही 
वर्तमानमें कर्तव्य-पालन कठिन मालूम देता है, अन्यथा 
कर्तव्य-पालनके समान सुगम कुछ नहीं है । कर्तव्यका 
सम्बन्ध परिस्थितिके अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक 
परिस्थितिमें स्वतन्त्तापूर्वक कर्तव्यंका पालन कर सकता 
है । कर्तव्यका पालन करनेसे ही आसक्ति मिटती है । 
अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करनेसे आसक्ति और 
बढ़ती है । कर्तव्य अर्थात्‌ दूसरोंके हितार्थ कर्म करनेसे 

वर्तमानकी आसक्ति और कुछ न चाहनेसे भविष्यकी 
आसक्ति मिट जाती है । 

"समाचर' पदका तात्पर्य है कि कर्तव्य-कर्म बहुत 
सावधानी, उत्साह तथा तत्परतासे विधिपूर्वक करने 
चाहिये । कर्तव्य-कर्म करनेमें थोड़ी भी असावधानी 
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होनेपर कर्मयोगकी सिद्धिमें बाधा लग सकती है । 

वर्ण,आश्रम,प्रकृति (स्वभाव) और परिस्थितिके 
अनुसार जिस मनुष्यके लिये जो शास्नविहित कर्तव्य-कर्म 
बताया गया है, अवसर प्राप्त होनेपर उसके लिये 
वही 'सहज कर्म' है । सहज कर्ममें यदि कोई दोष 

दिखायी दे, तो भी उसका त्यागः नहीं करना चाहिये 
` (गीता १८ ।४८); क्योंकि सहज कर्मको करता हुआ 
मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता (गीता १८ । ४७) 
इसीलिये यहाँ भगवान्‌ अर्जुनको मानो यह कह रहे 
हैं कि तू क्षत्रिय है; अतः युद्ध करना (घोर दीखनेपर 
भी) तेरा सहज कर्म है; घोर कर्म. नहीं। अतः सामने 
आये हुए सहज कर्मको अनासक्त होकर कर देना 
चाहिये । अनासक्त होनेपर ही समता प्राप्त होती है । 
|विशेष बात| 

जब जीव मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है, तब उसको 
शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है; 
और जब वह यहाँसे जाता है, तब सब सामग्री यहीं छूट 
जाती है । इस सीधी-सादी बातसे यह सहज ही सिद्ध 
होता है कि शरीरादि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी 
नहीं है । जैसे मनुष्य काम करनेके लिये किसी कार्यालय 
(आफिस) में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदिं 
सब सामग्री कार्यालयका काम करनेके लिये ही मिलती 
है, अपनी मानकर घर ले जानेके लिये नहीं । ऐसे ही 
मनुष्यको संसारमें शरीरादि सब सामग्री संसारका काम 
(सेवा) करनेके लिये ही मिली है, अपनी माननेके लिये 
नहीं । मनुष्य तत्परता और उत्साहपूर्वक कार्यालयका काम 
करता है तो उस कामके बदलेमें उसे वेतन मिलता है । 
काम कार्यालयके लिये होता है और वेतन अपने लिये । 
इसी प्रकार संसारके लिये ही सब काम करनेसे संसारसे 
सम्बन्धविच्छेद हो जाता है और योग 
(परमात्माके साथ अपने नित्य सम्बन्ध) का अनुभव हो 
जाता है । 'कर्म' और 'योग' दोनों मिलकर कर्मयोग 
कहलाता है । कर्म संसारके लिये होता है और योग 
अपने लिये । यह योग ही मानो वेतन है । 


संसार साधनका क्षेत्र है । यहाँ प्रत्येक सामग्री 


* साधक-संजीवनी * 
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कदापि नहीं । सांसारिक सामग्री अपनी और अपने 
लिये है ही नहीं । अपनी वस्तु--परमात्म-तत्त्व मिलनेपर 
फिर अन्य किसी वस्तुको पानेकी इच्छा नहीं रहती 
(गीता ६ । २२) । परन्तु सांसारिक वस्तुएँ चाहे जितनी 
प्राप्त हो जायें, पर उन्हें पानेकी इच्छा कभी मिटती 
नहीं, प्रत्युत और बढ़ती है । 


जब मनुष्य मिली हुई वस्तुको अपनी और अपने 
लिये मान लेता है,तब वह अपनी इस भूलके कारण 
बँध जाता है । इस भूलको मिटानेके लिये कर्मयोगका 
अनुष्ठान ही सुगम ओर श्रेष्ठ उपाय है । कर्मयोगी 
किसी भी वस्तुको अपनी ओर अपने लिये न मानते 
हुए उसे दूसरोंकी सेवामें (उन्हींकी मानकर) लगाता 
है । अतः वह सुगमतापूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो 
जाता है । 
कर्म तो सभी प्राणी किया करते हैं, पर साधारण 
प्राणी और कर्मयोगी द्वार किये गये कमेमें बड़ा भारी 
अन्तर होता है । साधारण मनुष्य (कमी) आसक्ति, 
ममता, कामना आदिको साथ रखते हुए कर्म करता 
है, और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदिको 
छोड़कर कर्म करता है । कर्मके कर्मोका प्रवाह अपनी 
तरफ होता है ओर कर्मयोगीके कमॉका प्रवाह संसारकी 
तरफ । इसलिये कर्मी बँधता है और कर्मयोगी मुक्त 
होता हैं । 
'असक्तो ह्याचरन्कर्म'- मनुष्य ही आसक्तिपूर्वक | 
संसारसे अपना सम्बन्ध जोड़ता है, संसार नहीं । अतत | 
मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संसारके हिंतके लिये 
ही सब कर्म करे और बदलेमें उनका कोई फल न 
चाहे । इस प्रकार आसक्तिरहित होकर अर्थात्‌ मुझे | 
किसीसे कुछ नहीं चाहिये, इस भावसे संसारके लिये 
कर्म करनेसे संसारसे स्वतः सम्बन्ध-विच्छेद हो जाताहै । 
कर्मयोगी संसारकी सेवा करनेसे वर्तमानको 
वस्तुओंस और कुछ न चाहनेसे भविष्यकी वलुओसे | 
सम्भन्ध-विच्छेद करता है । ट ` 
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किसीसे कुछ चाहा नहीं । इसी प्रकार जो सेवाभावसे हुए कर्मयोगी ऐसा मानता है कि संसारकी वस्तु हो 


दूसरोंक लिये ही सब कर्म करता है ओर किसीसे 
मान, बड़ाई आदि कुछ नहीं चाहता, उसे संसारकी 
याद नहीं आती । वह सुगमतापूर्वक संसार-बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है । 
कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्मयोग तभी 
होता है, जब आसक्तिरहित होकर दूसरोके लिये कर्म 
किये जाते हैं। आसक्ति शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म 
करनेसे ही मिट सकती हे--'धर्म तें बिरति’ (मानस 
३ । १६ । १) । शाञ्जनिषिद्ध कर्म करनेसे आसक्ति 
कभी नहीं मिट सकती । 
'परमाप्रोति पूरुष::--जेसे तेरहवें अध्यायकें 
चोतीसवें श्‍्लोकमें भगवानने 'परम' पदसे सांख्ययोगीके 


परमात्माको प्राप्त होनेकी बात कही, ऐसी ही यहाँ 


“परम'पदसे कर्मयोगीके परमात्माको प्राप्त होनेकी बात 
कहते हैं । तात्पर्य यह है कि साधक (रुचि, विश्वास 
ओर योग्यताके अनुसार) किसी भी मार्ग कर्मयोग, 
ज्ञानयोग या भक्तियोगपर क्यों न चले, उसके द्वारा 
प्राप्तव्य वस्तु एक परमात्मा ही हैं (गीता ५ ।४-५) । 
प्राप्तव्य तत्व वही हो सकता है, जिसकी प्राप्तिमें 
विकल्प, सन्देह ओर निराशा न हो तथा जो सदा 
हो, सब देशमें हो, सब कालमें हो, सभीके लिये 
हो, सबका अपना हो और जिस तत्त्वसे कोई कभी 
किसी अवस्थामें किञ्च्मात्र भी अलग न हो सके 
` अर्थात्‌ जो सबको सदा अभिन्नरूपसे स्वतः प्राप्त हो । 
 शाङ्का-- कर्म करते हुए कर्मयोगीका कर्तृत्वाभिमान 
कैसे मिट सकता है ? क्योंकि कर्तृत्वाभिमान मिटे 
बिना परमात्मतत्तका अनुभव नहीं हो सकता । 
समाधान साधारण मनुष्य सभी कर्म अपने 
र त लिये करता है । अपने लिये कर्म करनेसे मनुष्यमें 
`= कर्तृत्वाभिमान रहता है । कर्मयोगी कोई भी क्रिया 
. अपने लिये नहीं करता । वह ऐसा मानता है कि 








संसारकी सेवामें लगा रहा हूँ अर्थात्‌ सामग्री, समय 
सामर्थ्य आदि उन्हीके हैं, जिनकी सेवा हो रही है । 
ऐसा माननेसे कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता । 

कर्तृत्वमें कारण है-- भोक्तृत्व । कर्मयोगी भोगकी 
आशा रखकर कर्म करता ही नहीं । भोगकी आशावाला 
मनुष्य कर्मयोगी नहीं होता । जेसे अपने हाथोंसे अपना 
ही मुख धोनेपर यह भाव नहीं आता कि मैंने बड़ा 
उपकार किया है; क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख 
दोनोंको अपने ही अंग मानता है, ऐसे ही कर्मयोगी 
भी शरीरको संसारका ही अङ्ग मानता है । अतः यदि 
अङ्गने अङ्गीकी ही सेवा की है तो उसमें कर्तृत्वाभिमान 
कैसा ? 

यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्यको लेकर 
कर्ममें प्रवृत्त होता है , कर्मके समाप्त होते ही वह 
उसी लक्ष्यमें तल्लीन हो जाता है । जैसे व्यापारी 
धनके उद्देश्यसे ही व्यापार करता है, तो दूकान बंद 
करते ही उसका ध्यान स्वतः रुपयोंकी ओर जाता है 
ओर वह रुपये गिनने लगता है । उसका ध्यान इस 
ओर नहीं जाता कि आज कोन-कोन ग्राहक आये ? 
किस-किस जातिके आये ? आदि-आदि । कारण किं 
ग्राहकोंसे उसका कोई प्रयोजन नहीं । संसारका उद्देश्य 
रखकर कर्म करनेवाला मनुष्य संसारमें कितना ही 
तल्लीन क्यों न हो जाय, पर उसकी संसारसे एकता 
नहीं हो सकती; क्योंकि वास्तवमें संसारसे एकता है 
ही नहीं । संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील और जड़ है, 
जबकि 'स्वयं' (अपना खरूपे) अचल और चेतन 
है । परन्तु परमात्माका उद्देश्य रखकर कर्म करनेवालेकी 
परमात्मासे एकता हो ही जाती है (चाहे साधककी 
इसका अनुभव हो या न हो); क्योंकि "स्वय की 


परमात्माके साथ खतःसिद्ध (तात्त्विक) एकता है । EE 


इस प्रकार जब कर्ता 'कर्तव्य' बनकर अपने उद्देश्य 


(परमात्मतत्त-) के साथ एक हो जाता है, तेर्न 


कर्तृत्वाभिमानका प्रश्न ही नहीं रहता । 
कर्मयोगी जिस उद्देश्य-- परमात्मतत्वकी प्रापे 
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अतः प्रत्येक क्रियाके आदि और अन्तमें उस उद्देश्यके 
साथ एकताका अनुभव होनेके कारण कर्मयोगीमें 
कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता । 

प्राणिमात्रके द्वारा किये हुए प्रत्येक कर्मका आरम्भ 
ओर अन्त होता है । कोई भी कर्म निरन्तर नहीं 
रहता । अतः किसीका भी कर्तृत्व निरन्तर नहीं रहता, 
प्रत्युत कर्मका अन्त होनेके साथ ही कर्तृत्वका भी 
अन्त हो जाता है । परन्तु मनुष्यसे भूल यह होती 
है कि जब वह कोई क्रिया करता है , तब तो 
अपनेको उस क्रियाका कर्ता मानता ही है, पर जब 
उस क्रियाको नहीं करता, तब भी अपनेको वैसा ही 
कर्ता मानता रहता है । इस प्रकार अपनेको निरन्तर 
कर्ता मानते रहनेसे उसका कर्तृत्वाभिमान मिटता नहीं, 
प्रत्युत दृढ़ होता है । जैसे, कोई पुरुष व्याख्यान 
देते समय तो वक्ता (व्याख्यानदाता) होता है, पर 
जब दूसरे समयमें भी वह अपनेको वक्ता मानता 
रहता है , तब उसका कर्तृत्वाभिमान नहीं मिटता । 
अपनेको निरन्तर व्याख्यानदाता माननेसे ही उसके मनमें 
यह भाव आता है कि 'श्रोता मेरी सेवा करें, मेरा 
आदर करें, मेरी आवश्यकताओंकी पूर्ति करें; और 
'मैं इन साधारण आदमियोके पास कैसे बैठ सकता 
हूँ, मैं यह साधारण काम कैसे कर सकता हूँ आदि । 
इस प्रकार उसका व्याख्यानरूप कर्मके साथ निरन्तर 
सम्बन्ध बना रहता है । इसका कारण है--व्याख्यानरूप 
कर्मसे धन, मान, बड़ाई, आराम आदि कुछ-न-कुछ 
पानेका भाव होना । यदि अपने लिये कुछ भी पानेका 
भाव न रहे तो कर्तापन केवल कर्म करनेतक ही 
सीमित रहता है और कर्म समाप्त होते ही कर्तापन 
अपने उद्देश्यमें लीन हो जाता है । 

जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपनेको 
उसका भोक्ता अर्थात्‌ भोजन करनेवाला मानता है, 
भोजन करनेके बाद नहीं, ऐसे ही कर्मयोगी किसी 
क्रियाको करते समय ही अपनेको उस क्रियाका कर्ता 
मानता है, अन्य समय नहीं । जैसे, कर्मयोगी 
व्याख्य़ानदाता है और लोगोंमें उसकी बहुत अतिष्टा 


सकता है । उस समय उसे न आदरकी आवश्यकता 
है, न ऊँचे आसनकी; क्योंकि तब वह अपनेको शरोता 
मानता है, व्याख्यानदाता नहीं । कभी व्याख्यान देनेके 
बाद उसे कोई कमण साफ करनेका काम प्राप्त हो 
जाय तो वह उस कामको वैसी ही तत्परतासे करता 
है, जैसी तत्परतासे वह व्याख्यान देनेका कार्य करता 
है । उसके मनमें थोड़ा भी यह भाव नहीं आता कि 
“इतना बड़ा व्याख्यानदाता होकर मैं यह कमरा-सफाईका 
तुच्छ काम कैसे कर सकता हूँ! लोग क्या कहेंगे ! 
मेरी इज्जत धूलमें मिल जायगी' इत्यादि । वह अपनेको 
व्याख्यान देते समय व्याख्यानदाता, कथा-श्रवणके समय 
श्रोता और कमरा साफ करते समय कमरा साफ 
करनेवाला मानता है । अतः उसका कर्तृत्वाभिमान 
निरन्तर नहीं रहता । जो वस्तु निरन्तर नहीं रहती, 
अपितु बदलती रहती है, वह वास्तवमें नहीं होती 
और उसका सम्बन्ध भी निरन्तर नहीं रहता- यह 
सिद्धान्त है । इस सिद्धान्तपर दृष्टि जाते ही साधकको 
वास्तविकता -(कर्तृत्वाभिमानसे रहित स्वरूपः) का 
अनुभव हो जाता है । 


कर्मयोगी सब क्रियाएँ उसी भावसे करता है, 
जिस भावसे नाटकमें एक स्वाँगधारी पात्र करता है । 
जैसे नाटकमें हरिश्चन्द्रका स्वाँग नाटक-(खेल-) के 
लिये ही होता है, ओर नाटक समाप्त होते ही 
हरिश्चनद्रूप स्वाँगका स्वाँगके साथ ही त्याग हो जाता 
है, ऐसे ही कर्मयोगीका कर्तापन भी स्वाँगके समान 
केवल क्रिया करनेतक ही सीमित रहता है । जैसे 
नाटकमें हरिंश्चनद्र बना हुआ व्यक्ति हसिश्चद्धकों सब 
क्रियाएँ. करते हए भी वास्तवमें अपनेको उन क्रियाओंका 
कर्ता (वास्तविक हरिश्चन्द्र) नहीं मानेता, ऐसे ही 
कर्मयोगी शासत्रविहित सम्पूर्ण कर्मोको करते हुए भो 
वास्तवमें अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता नहीं मानतात | 
कर्मयोगी शरीरादि सब पदार्थोको खाँगकी तरह अपना 
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कर्मयोगी जैसे कर्तत्वको अपनेमें निरन्तर नहीं 
मानता,ऐसे ही माता-पिता, स्त्री-पुत्र, भाई-भोजाई आंदिके 
साथ अपना सम्बन्ध भी निरन्तर नहीं मानता । केवल 
सेवा करते समय ही उनके साथ अपना सम्बन्ध 
(सेवा करनेके लिये ही) मानता है । जैसे, यदि कोई 
पति है तो पल्रीके लिये पति है अर्थात्‌ पल्ली कर्कशा 
हो, कुरूपा हो, कलह करनेवाली हो, पर उसे पल्ली- 
रूपमें स्वीकार कर लिया तो अपनी योग्यता, सामर्थ्यके 
अनुसार उसका भरण-पोषण करना पतिका कर्तव्य है । 
पतिके नाते उसके सुधारकी बात कह देनी है, चाहे 
वह माने या न माने । हर समय अपनेको पति नहीं 
मानना है; क्योंकि इस जन्मसे पहले वह पल्ली थी, 
इसका क्या पता? ओर मरनेके बाद भी वह पत्नी 
रहेगी, इसका भी क्या निश्चय ? तथा वर्तमानमें भी 
वह किसीकी माँ है, किसीकी पुत्री है, किसीकी बहन 
है, किसीकी भाभी हे, किसीकी ननद है,आदि-आदि । 
वंह सदा पल्ली ही तो है नहीं ऐसा माननेसे उससे 
सुख लेनेकी इच्छा स्वतः मिटती है और 'केवल 
भरण-पोषण (सेवा) करनेके लिये ही पत्नी है', यह 
मान्यता दृढ़ होती है । इस प्रकार कर्मयोगीको संसारमें 
पिता, पुत्र, पति, भाई आदिके रूपमें जो साँग मिला 
है, उसे वह ठीक-ठीक निभाता है । दूसरा अपने 
कर्तव्यका पालन करता है या नहीं, उसकी ओर वह 
नहीं देखता । अपनेमें कर्तृत्वाभिमान होनेसे ही दूसरोंके 
कर्तव्यपर दृष्टि जाती है ओर दूसरोके कर्तव्यपर दृष्टि 
जाते ही मनुष्य अपने कर्तव्यसे गिर जाता है; क्योंकि 
दूसरेका कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है । 
जिस प्रकार कर्मयोगी संसारके प्राणियोंक साथ 
अपना सम्बन्ध निरन्तर नहीं मानता, उसी प्रकार वर्ण, 
आश्रम, जाति, सम्प्रदाय, घटना, परिस्थिति आदिके 





सांथ भी अपना सम्बन्ध निरन्तर नहीं मानता । जो 





निरन्तर नहीं है, उसका अभाव स्वतः है । अत 


रा ` कर्मयोगीका कर्तृत्वाभिमान स्वतः मिट जाता है । 


धंकसे भूल परमात्मतत्त 'स्वयं' को नित्यप्राप्त है । 


* श्रीमद्भगवद्गीता [ 
कम नसन उक तिला जा का लेत हे कि वह इस आारविका त यह हेती है कि वह इस नासतिकताकी तन अर 
नहीं देता । 
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| 
| 


| 
| 
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जिस प्रकार झूला कितनी ही तेजीसे आगे-पीछे क्‍ 
क्यों न जाय, हर बार वह समता (सम स्थिति) मे | 


आता ही है अर्थात्‌ जहाँसे झूलेकी रस्सी बंधी है 


उसकी सीधमें (आगे-पीछे जाते समय) एक बार | 
आता ही है, उसी प्रकार प्रत्येक क्रियाके बाद अक्रिय | 
अवस्था (समता) आती ही है । दूसरे शब्दोंमें, पहली | 
क्रियाके अन्त तथा दूसरी क्रियाके आरम्भके बीच और | 


प्रत्येक संकल्प तथा विकल्पके बीच समता रहती ही है । 


दूसरी बात, यदि वास्तविक दुष्टिसे देखा जाय | 
तो झुला चलते हुए (विषम दीखनेपर) भी निरन्तर | 
समतामें ही रहता है अर्थात्‌ झूला आगे-पीछे जाते | 


समय भी निरन्तर (जहाँसे झूलेकी रस्सी बंधी है, 


उसकी) सीधमें ही रहता हे । इसी प्रकार जीव भी 


प्रत्येक क्रियामें समतामें ही स्थित रहता है । परमात्मासे | 
उसकी एकता निरन्तर रहती है । क्रिया करते समय _ 
समतामें स्थिति न दीखनेपर भी वास्तवमें समता रहती 


ही है, जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया 


समाप्त होते ही (उस समताका) अनुभव हो जाता | 


है । यदि साधक इस विषयमें निरन्तर सावधान रहै | 


] 


तो उसे निरन्तर रहनेवाली समता या परमात्मासे अपनी | 


एकताका अनुभव हो जाता है, जहाँ कर्तृत्व नहीं है । 


माने हुए कर्तृत्वाभिमानको मिटानेके लिये प्रतीति _ 
और प्राप्तका भेद समझ लेना आवश्यक है । जो द 


दीखता है, पर मिलता नहीं, उसे प्रतीति कहते है 
ओर जो मिलता है, पर दीखता नहीं, उसे प्राप्त 


कहते हैं । देखने-सुनने आदिमें आनेवाला प्रतिक्षण | 
परिवर्तनशील संसार 'प्रतीति' है, और सर्वत्र गि | 


परिपूर्ण परमात्मतत्त्व प्राप्त' हे । परमात्म-तत्व 
चींटी-पर्यन्त सबको समानरूपसे स्वतः प्राप्त है | 


इदंतासे दीखनेवाली प्रतीतिका प्रतिक्षण अमर्ष 
ह्म रहा हे । दुश्यमात्र प्रतिक्षण अदुश्यमें जा रहा है 
जिनसे प्रतीति होती है, वे इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि 


भी प्रतीति ही हैं नित्य अचल रहनेवाले से _ 


को प्रतीतिकी प्राप्ति नहीं होती । सदा सबमें रहनेवा 








श्लोक २०] 
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'प्रतीति' अभावरूप और 'प्राप्त' भावरूप है- नासतो 
विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः (गीता २ ।१६) । 
यावन्मात्र पदार्थ और क्रिया 'प्रतीति' है । क्रियामात्र 
अक्रियतामें लीन होती है । प्रत्येक क्रियाके आदि 
और अन्तमें सहज (स्वत:सिद्ध) अक्रिय तत्त्व विद्यमान 
रहता है । जो आदि और अन्तमें होता है, वही 
मध्यमें भी होता है- यह सिद्धान्त है । अतः क्रियाके 
समय भी अखण्ड और सहज अक्रिय तत्त्व ज्यों-का-त्यों 
_ विद्यमान रहता है । वह सहज अक्रिय तत्त्व (चेतन स्वरूप) 
अथवा परमात्म-तत््त) अक्रिय और सक्रिय--दोनों 


प्रवृत्ति और निवृत्ति (करने और न करने) दोनोंसे परे है । 
प्रतीति- (देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदि-) 
से माने हुए सम्बन्ध अर्थात्‌ आसक्तिके कारण ही 
नित्यप्राप्त प्रस्मात्मतत्वका अनुभव नहीं होता । आसक्तिका 
नाश होते ही नित्यप्राप्त परमात्म-तत्वका अनुभव हो 
जाता है । अतः आसक्तिरहित होकर प्रतीति (अपने 
कहलानेवाले शरीरादि पदार्थों) को प्रतीति- (संसारमात्र) 
की सेवामें लगा देनेसे प्रतीति- (शरीरादि पंदार्थो-) का 
प्रवाह प्रतीति- (संसारः) की तरफ ही हो जाता है 
और स्वतः प्राप्त परमात्मतत्व शेष रह जाता है । 


अवस्थाओंको प्रकाशित करनेवाला है अर्थात्‌ वह र 


सम्बध--आसक्तिरहित होकर कर्म करने अर्थात्‌ अपने लिये कोई कर्म न करनेसे क्या कोई परमात्माको आप्त हो 


चुका है? इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके श्लोकम देते हैं । 


कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 


लोकसंग्रहमेवापि 


संपश्यन्कर्तुमर्हसि । । २० ।। 


राजा जनक-जैसे अनेक महापुरुष भी कर्मके द्वारा ही परमसिद्धिको ग्राप्त हुए हें । 
इसलिये लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू (निष्कामभाबसे) कर्म करनेके योग्य है । 


व्याख्या-'कर्मणैवब हि संसिद्धिमास्थिता 
जनकादयः'- “आदि? पद 'प्रभृतिं (आरम्भ) तथा 
'प्रकार' दोनोंका वाचक माना जाता है । यदि यहाँ आये 
'आदि' पदको '्रभृति' का वाचक माना जाय तो 
"जनकादयः 'पदका अर्थ होगा--जिनके 
आदि-(आरभ-) में राजा जनक हैं अर्थात्‌ राजा जनक 
तथा उनके बादमें होनेवाले महापुरुष । परन्तु यहाँ ऐसा अर्थ 
मानना ठीक नहीं प्रतीत होता; क्योंकि राजा जनकसे पहले 
भी अनेक महापुरुष कमोके द्वारा परमसिद्धिको प्राप्त हो 
चुके थे; जैसे सूर्य, वैवसख्रत मनु, राजा इक्ष्वाकु 
आदि (गीता ४ । १-२) । इसलिये यहाँ “आदि' पदको 
'प्रकार' का वाचक मानना ही उचित है, जिसके अनुसार 
'जनकादयः' पदका अर्थ है--राजा जनक-जैसे 
गृहस्थाश्रममें रहकर निष्कामभावसे सब कर्म करते हुए 
परमसिद्धिको प्राप्त हुए महापुरुष, जो राजा जनकसे पहले 
तथा बादमें (आजतक ) हो चुके हैं । 

कर्मयोग बहुत पुरातन योग है, जिसके द्वारा 
राजा जतक-जैसे अनेक महापुरुष परमात्माको प्राप्त हो 
चुके हैं । अतः वर्तमानमें तथा भविष्यमें भी यदि 
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कोई कर्मयोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त करना चाहे 
तो उसे चाहिये कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं- 
(शरीणदि-) को कभी अपनी और अपने लिये न 
माने | कारण कि वास्तवमें वे अपनी और अपने 
लिये हैं ही नहीं, प्रत्युत संसारकी और संसारके लिये 
ही हैं । इस वास्तविकताको मानकर संसारसे मिली 
वस्तुओं को संसारकी ही सेवामें लगा देनेसे सुगमतापूर्वक 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर परमात्मप्राप्ति हो जाती 
है । इसलिये कर्मयोग परमात्मप्राप्तिका सुगम, श्रेष्ठ ड 
और स्वतन्त्र साधन है--इसमें कोई सन्देह नहीं । 


यहाँ 'कर्मणा एब? पदोका सम्बन्ध पूर्वषलोक्के 
'असक्तो ह्याचरन्कर्म पदोसे अर्थात्‌ आसक्तिरहित | 
होकर कर्म करनेसे है; क्योंकि आसक्तिरहित होकर 
प्राणी बँधता है--'कर्मणा बध्यते जन्तुः' (महार शान्तिर द Fe ह 
२४१ । ७) । Me 2 
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* श्रीमद्धगवद्गीता * 


[अध्याय ३ 


वर्णित विषयको मुख्य बातको (जो साधकोंके लिये 
विशेष उपयोगी होती है) संक्षेपसे आगेके श्लोकमें 
पुनः कह देते हैं, जैसे पीछेके (उन्नीसवें) श्लोकमें 


आसक्तिरहित होकर कर्म करनेकी आज्ञा देकर इसः 


बीसवें श्लोकमें उसी बातको संक्षेपसे “कर्मणा एव' 
पदोसे कहते हें । इसी प्रकार आगे बारहवें अध्यायके 
छठे श्लोकमें वर्णित विषयकी मुख्य बातको सातवें 
श्लोकमें संक्षेपसे 'मस्याबेशितचेतसाम' (मुझमें चित्त 
लगानेवाले भक्त) पदसे पुनः कहेंगे । 
यहाँ भगवान्‌ 'कर्मणा एव के स्थानपर 'योगेन 
एव' भी कह सकते थे । परन्तु अर्जुनका आग्रह 
कर्मोका स्वरूपसे त्याग करनेका होने तथा (आसक्तिरहित 
होकर किये जानेवाले) कर्मका ही प्रसङ्ग चलनेके 
कारण 'कर्मणा एव' पदोंका प्रयोग किया गया है । 
अतः यहाँ इन पदोंका अभिप्राय (पूर्वश्लोकके अनुसार) 
आसक्तिरहित होकर किये गये कर्मयोगसे ही है । 
वास्तवमें चिन्मय परमात्माकी प्राप्ति जड़ कमॉसे 
नहीं होती । नित्यप्राप्त परमात्माका. अनुभव होनेमें जो 
बाधाएँ हैं, वे आसक्तिरहित होकर कर्म करनेसे दूर 
हो जाती हैं । फिर सर्वत्र परिपूर्ण स्वत:सिद्ध परमात्माका 
अनुभव हो जाता है । इस प्रकार परमात्मतत्त्वके 
अनुभवमें आनेवाली बाधाओंको दूर करनेके कारण 
यहां कर्मके द्वारा परमसिद्धि- (परमात्मतत्त्व-) की प्राप्तिकी 
बात कही गयी हे । 
| परमात्मप्राप्ति-सम्बन्धी मार्मिक बात | परमात्मप्राप्ति-सम्बन्धी मार्मिक बात | 
मनुष्य सांसारिक पदार्थोकी प्राप्तिकी तरह 
परमात्माकी प्राप्तिको भी कर्मजन्य मान लेते हैं । वे 
ऐसा विचार करते हैं कि जब किसी बड़े 
(उच्चपदाधिकारी) मनुष्यसे मिलनेमें भी इतना परिश्रम 
करना पड़ता है, तब अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक परमात्मासे 
मिलनेमें तो बहुत हीं परिश्रम (तप,ब्रत आदि) करना 


ह पड़ेगा । वस्तुतः यही साधककी सबसे बड़ी-भूल है । 


मनुष्ययोनिका कमाँसे घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसलिये 
मनुष्ययोनिको 'कर्मसङ्गी' अर्थात्‌ 'कमेमिं आसक्तिवाली' 





कहा गया है--'रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु 
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जायते' (गीता १४ ।१५) । यही कारण है कि 
कर्मोमें मनुष्यकी विशेष प्रवृत्ति रहती है और वह 
कमेके द्वारा ही अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त करना चाहता 
है । प्रारब्धका साथ रहनेपर वह कोके द्वारा हो 
अभीष्ट सांसारिक वस्तुओंको प्राप्त भी कर लेता है 
जिससे उसकी यह धारणा पुष्ट हो जाती है कि प्रत्येक 
वस्तु कर्म करनेसे ही मिलती है और मिल सकती 
है । परमात्माके विषयमें भी उसका यही भाव रहता 
है और वंह चेतन परमात्माको भी जड़ कमोकि ही 
द्वारा प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है । परन्तु वास्तविकता 
यही है कि परमात्माकी प्राप्ति कमॉके द्वारा नहीं होती । 
इस विषय को बहुत गम्भीरतापूर्वक समझना चाहिये । 
कमॉसे नाशवान्‌ वस्तु-(संसार-) की प्राप्ति होती 
है, अविनाशी वस्तु-(परमात्मा-) की नहीं; क्योंकि 
सम्पूर्ण कर्म नाशवान्‌(शरीर,इन्द्रिया, मन आदि) के 
सम्बन्धसे ही होते हैंजब कि परमात्माकी प्राप्त 
नाशवानसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर होती है । 
प्रत्येक कर्मका आरम्भ और अन्त होता है, 
इसलिये कर्मके फलरूप प्राप्त होनेवाली वस्तु भी 
उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाली होती है । कमोके द्वारा 
उसी वस्तुकी प्राप्ति होती है, जो देश-काल आदिकी 
दृष्टिसे दूर (अप्राप्त) हो । सांसारिक वस्तु एक देश, 


काल आदिमें रहनेवाली, उत्पन्न और नष्ट होनेवाली 


एवं प्रतिक्षण बदलनेवाली है । अतः उसकी प्रापि 
कर्म-साध्य है । परन्तु परमात्मा सब देश, काल, वससु 
व्यक्ति आदिमें परिपूर्ण (नित्यप्राप्त) ˆ एवं उत्पत्ति-विनाश 
और परिवर्तनसे सर्वथा रहित हैं | अतः उनकी प्रापित 


स्वतःसिद्ध है, कर्म-साध्य नहीं | यही कारण है कि 


सांसारिक पदार्थोकी प्राप्ति चिन्तनसे नहीं होती, जबकि 
परमात्माकी प्राप्तिमें चिन्तन मुख्य है । चिन्तनसे 
वस्तु प्राप्त हो सकती है, जो समीप-से-समीप हो । 
वास्तवमें देखा जाय तो परमात्माकी प्राप्ति 

क्रियासे भी नहीं होती । पस्मात्माका चिन्तन 
सार्थकता दूसरे (संसारके) चिन्तनका त्याग 

ही है । संसारका चिन्तन सर्वथा छूटते ही नित्य 


* देस काल दिसि बिदिसिहु माहीं । कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाहीं ।। (मानस ९। ९८५ ' ब 
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परमात्माका अनुभव हो जाता है । 


सर्वव्यापी परमात्माकी हमसे दूरी है ही नहीं और 
हो सकती भी नहीं । जिससे हम अपनी दूरी नहीं 
मानते, उस 'मैं'-पनसे भी परमात्मा अत्यन्त समीप 
हैं । 'मै'-पन तो परिच्छिन्न(एकदेशीय) है, पर परमात्मा 
परिच्छिन्न नहीं हैं । ऐसे अत्यन्त समीपस्थ, नित्यंप्राप्त 
परमात्माका अनुभव करनेके लिये सांसारिक वस्तुओंकी 
प्राप्तिके समान तर्क तथा युक्तियाँ लगाना अपने-आपको 
धोखा देना ही है । 

सांसारिक वस्तुकी प्राप्ति इच्छामात्रसे नहीं होती; 
परन्तु परमात्माकी प्राप्ति उत्कट अभिलाषामात्रसे हो 
जाती है । इस उत्कट अभिलाषाके जाग्रत्‌ होनेमें 
सांसारिक भोग और संग्रहकी इच्छा ही बाधक है 
` दूसरा कोई बाधक है ही नहीं । यदि परमात्मप्राप्तको 
उत्कट अभिलाषा अभी जाग्रत्‌ हो जाय, तो अभी 
ही परमात्माका अनुभव हो जाय । 

मनुष्यजीवनका उद्देश्य कर्म करना और उसका 
फल भोगना नहीं है । सांसारिक भोग और संग्रहकी 
इच्छाके त्यागपूर्वक परमात्मप्राप्तिकी उत्कर अभिलाषा 
तभी जाग्रत्‌ हो सकती है, जब साधकके जीवनभरका 
एक ही उद्देश्य पस्मात्मप्राप्ति करना हो जाय । 
परमात्माको प्राप्त करनेके अतिरिक्त अन्य किसी भी 
कार्यका कोई महत्त्व न रहे । वास्तवमें परमात्मप्राप्तिके 
अतिरिक्त मनुष्यजीवनका अन्य कोई प्रयोजन है ही 
नहीं । जरूरत केवल इस प्रयोजन या उद्देश्यको 
पहचान कर इसे पूरा करनेकी ही है । 

यहाँ उद्देश्य और फलेच्छा-दोनोमें भेद समझ 
लेना आवश्यक है । नित्य परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेका 
'उददश्य' होता' है, और अनित्य (उत्पत्ति-विनाशशील) 
पदार्थोको प्राप्त करनेकी 'फलेच्छा' होती है । उद्देश्य 
तो पूरा होता है,पर फलेच्छा मिटनेवाली होती है । 
खरूपनोध और भगवद्माप्ति-ये दोनों उद्देश्य हैं, फल 
नहीं । उद्देश्यकी प्राप्तिक लिये किया गया कर्म सकाम 
नहीं कहलाता । इसलिये निष्काम पुरुष-(कर्मयोगी-) 


के सभी कर्म उद्देश्यको लेकर होते हैं, फलेच्छाको 
लेकर नहीं । 


कर्मयोगमें कर्मो-(जड़ता-) से सम्बन्ध-विच्छेद- 
का उद्देश्य रखकर शा्रविहित शुभ-कर्म किये जाते 
हैं । सकाम पुरुष फलकी इच्छा रखकर अपने लिये 
कर्म करता है और कर्मयोगी फलकी इंच्छाका त्याग 
करके दूसरॉके लिये कर्म (सेवा) करता है । कर्म 
ही फलरूपसे परिणत होता है । अतः फलका सम्बन्ध 
कर्मसे होता है । उद्देश्यका सम्बन्ध कर्मसे नहीं होता । 
निष्कामभावपूर्वक केवल दूसरोके हितके लिये कर्म 
करनेसे “परमात्मा दूर हैं' यह धारणा दूर हो जाती है । 

“लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुम्हसि' -- 
शब्दके तीन अर्थ होते हैं-- (१) मनुष्यलोक आदि 
लोक, (२) उन लोकोंमें रहनेवाले प्राणी, और (३) 
शास्र (वेदोके अतिरिक्त सब शास्र) । मनुष्यलोककी, 
उसमें रहनेवाले प्राणियोंकी और शाख्रोंकी मर्यादाके 
अनुसार समस्त आचरणों (जीवनचर्यामात्र) का होना 
"लोकसंग्रह' है । 

लोकसंग्रहका तात्पर्य है- लोकमर्यादा सुरक्षित 
रखनेके लिये, लोगोंको असत्से विमुख करके सत्के 
सम्मुख करनेके लिये निःस्ार्थभावपूर्वक कर्म करना । 
इसको गीतामें “यज्ञार्थं कर्म' के नामसे भी कहा गया 
है । अपने आचरणों एवं वचनॉसे लोगॉको असत्से 
विमुख करके सतके सम्मुख कर देना बहुत बड़ी 
सेवा है; क्योंकि सतके सम्मुख होनेसे लोगोंका सुधार 
एवं उद्धार हो जाता है । 

लोगोंको दिखानेके लिये अपने कर्तव्य का पालन 
करना लोक-संग्रह नहीं है । कोई देखे या न देखे, 
लोक-मर्यादाके अनुसार अपने-अपने (वर्ण, आश्रम, 
सम्प्रदाय आदिके अनुसार) कर्तव्यका पालन करनेसे 
लोकसंग्रह स्वतः होता है । 

कोई भी कर्तव्य-कर्म छोटा या बड़ा नहीं होता । 
छोटा-से-छोटा ओर बड़ा-से-बड़ा कर्म कर्तव्यमात्र 
समझकर (सेवाभावसे) करनेपर समान ही है । देश 


काल, परिस्थिति; अवसर, वर्ण, आश्रम, सम्रदाय 
आदिके अनुसार जो कर्तव्यकर्म सामने आ जाय, वही 
कर्म बड़ा होता है । कर्मके खरूप और फलकी 
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दृष्टिसे ही कर्म छोटा या बड़ा, घोर या सोम्य प्रतीत 
होता है ।* फलेच्छाका त्याग करनेपर सभी कर्म 
उद्देश्यकी सिद्धि करनेवाले हो जाते हैं । अतः जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें छोटे-बड़े सभी कर्म समान हैं । 
किसी भी मनुष्यका जीवन दूसरोंकी सहायताके 
बिना नहीं चल सकता । शरीर माता-पितासे मिलता 
` है और विद्या, योग्यता, शिक्षा आदि गुरुजनोंसे मिलती 
है । जो अन्न ग्रहण करते हैं, वह दूसरोके द्वारा 
उत्पन्न किया गया होता है; जो वस्न पहनते हैं, वे 


दूसरोंके द्वारा बनाये गये होते हैं; जिस मकानमें त 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


र्क 


हैं, उसका निर्माण दूसरोंके द्वारा किया गया होता है. 


जिस सड़कपर चलते हैं, वह दूसरोके द्वारा बनायी | 
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गयी होती है, आदि-आदि । इस प्रकार प्रत्येक | 


` मनुष्यका जीवन-निर्वाह दूसरोंके आश्रित है । अत. 


हरेक मनुष्यपर दूसरोंका ऋण है, जिसे उतारनेके लिये 


य्रथाशक्ति दूसरोंकी निःस्वार्थभावसे सेवा (हित) ` 


करना आवश्यक है । अपने कहलानेवाले शरीरादि 
सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थोको किञ्चिन्मात्र भी अपना और 
अपने लिये न माननेसे मनुष्य ऋणसे मुक्त हो जाता है । 


सम्बध कर्म करनेसे लोकसंग्रह कैसे होता है-- इसका विवेचन भगवान्‌ आगेके स्लोकमें करते हैं । 


यद्यदाचरति 
स यद्यमाण 


कुरुते 


श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो 


जनः । 
लोकस्तदनुवर्तते । । २१ ।। 


रेष्ठ मनुष्य जो-जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा-वैसा ही आचरण करते 
हैं । वह जो कुछ प्रमाण देता है, दूसरे मनुष्य उसींके अनुसार आचरण करते हैं । 


व्याख्या--'यद्यदाचरति भ्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः' श्रेष्ठ 
पुरुष वही है, जो संसार- (शरीरादि पदा्थो-) को और 
“स्वयं'- (अपने स्वरूप-) को तत्त्वसे जानता है । उसका 
यह स्वाभाविक अनुभव होता है कि शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि, धन, कुटुम्ब, जमीन आदि पदार्थ संसारके 
हैं, अपने नहीं । इतना ही नहीं, वह श्रेष्ठ पुरुष त्याग, 
` वैराग्य, प्रेम, ज्ञान, सद्गुण आदिको भी अपना नहीं 
मानता; क्योकि उन्हें भी अपना माननेसे 
व्यक्तित्व पुष्ट होता है, जो तत्त्वप्राप्तिमें बाधक है । 
मैं त्यागी हूँ, 'मैं वैरागी हुँ, 'मैं सेवक हूँ, 'मैं 
' भक्त हूँ आदि भाव भी व्यक्तित्वको पुष्ट करनेवाले 
 होनेके कारण तत्त्वप्राप्तिमें बाधक होते हैं । श्रेष्ठ पुरुषमें 
(जड़ताके सम्बन्धसे होनेवाला) “व्यष्टि अहंकार' तो 
होता ही नहीं, ओर “समष्टि अहंकार' व्यनहारमात्रके 
लिये होता है, जो संसारकी सेवामें लगा रहता है; 
' क्योकि अहंकार भी संसारका ही है 
(गीता ७ ।४;१३।५) । 
=¬ गे हुए शरीर, धन, परिवार, पद, होता है । शरीरसे अपना कोई सम्बन्ध न माने. संसारसे मिले हुए शरीर, धन, परिवार, पद्‌, 


योग्यता, अधिकार आदि सब पदार्थ सदुपयोग करने 
अर्थात्‌ दूसरोंकी सेवामें लगानेके लिये ही मिले हैं; 
उपभोग करने अथवा अपना अधिकार जमानेके लिये 
नहीं । जो इन्हें अपना ओर अपने लिये मानकर 


इनका उपभोग करता है, उसको भगवान्‌ चोर कहते. 


हैं--'यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः' (गीता ३ । १२) । 


ये सब पदार्थ समष्टिके ही हैं, व्यष्टिके कभी किसी - 


प्रकार नहीं । वास्तवमें इन पदार्थोंसे हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं है । श्रेष्ठ पुरुषके अपने कहलानेवाले 
शरीरादि पदार्थ (संसारके होनेसे) स्वतः-स्वाभाविर्क 
संसारकी सेवामें लगते हैं । सम्पूर्ण प्राणियोके हितमें 
उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । 

देने! के भावसे समाजमें एकता, प्रेम उत्पन्न 
होता है और 'लेने' के भावसे संघर्ष उत्पन्न होता 
है । 'देने'का भाव उद्धार करनेवाला और 'लेनें का 
भाव पतन करनेवाला होता है । शरीरको “मैं, मेरा 
अथवा “मेरे लिये' माननेसे ही 'लेने'का भाव उत्थ 
होता है । शरीरसे अपना कोई सम्बन्ध न_माननेके 







ॐ उदाहरणाथ कर्मके स्वरूपकी दृष्ठिसे झाड़ू लगाना छोटा कर्म और व्याख्यान देना बड़ा कर्म प्रतीत होता है | 
पड क की 5 दृष्टिसे कम दान करनेका कम पुण्य और अधिक दान करनेका अधिक पुण्य प्रतीत होता है । | 
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ik iki ; 


कारण श्रेष्ठ पुरुषमें 'लेने'का भाव किञ्चिन्मात्र भी नहीं 


होता । अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरोंका हित 
करनेवाली ही होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषके दर्शन, 
स्पर्श, वार्तालाप, चिन्तन आदिसे स्वतः लोगोंका हित 
होता है । इतना ही नहीं, उसके शरीरको स्पर्श करके 
बहनेवाली वायुतकसे लोगोंका हित होता है । 

ऐसे श्रेष्ठ पुरुष दो प्रकारके होते हैं-- (१) 
अवधूत कोटिके और (२) आचार्य कोटिके । अवधूत 
कोटिके श्रेष्ठ पुरुष अवधूतोंके लिये ही आदर्श होते 
हैं, साधारण जनताके लिये नहीं । परन्तु आचार्य 
कोटिके श्रेष्ठ पुरुष मनुष्यमात्रके लिये आदर्श होते हैं । 
यहाँ आचार्य कोटिके श्रेष्ठ पुरुषोंका वर्णन किया गया 
है, जिनके आचरण सदा शा्तरमर्यादाके अनुकूल ही 
होते हैं । कोई देखे या न देखे, अहंता-ममता न 
रहनेके कारण उनके द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्यका 
पालन होता है । जैसे, जंगलमें कोई पुष्प खिला 
और कुछ समयके बाद मुरझा गया और सूखकर 
गिर गया । उसे किसीने देखा नहीं, फिर भी उसने 
(चारों ओर) अपनी सुगन्ध फैलाकर दुर्गन्धका नाश 
किया ही है । इसी तरह श्रेष्ठ पुरुषसे (परहितका 
असीम भाव होनेके कारण) संसारमात्रका स्वाभाविक 
ही बहुत उपकार हुआ करता है, चाहे कोई समझे 
या न समझे । कारण यह है कि व्यक्तित्व (अहंता- 
ममता) मिंट जानेके कारण भगवान्‌की उस पालन-शक्तिके 
साथ उसकी एकता हो जाती है, जिसके द्वारा 
संसारमात्रका हित हो रहा है । 

जैसे एक ही शरीरके सब अङ्ग भिन्न-भिन्न होनेपर 
भी एक ही हैं (जैसे- किसी भी अड़में पीड़ा 
होनेपर मनुष्य उसे अपनी पीड़ा मानता है), ऐसे ही 
संसारके सब प्राणी भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही 
हैं । जैसे शरीरका कोई भी पीड़ित (रोगी) अङ्ग 
ठीक हो जानेपर सम्पूर्ण शरीरका हित होता है, ऐसे 
` ही मर्यादामें रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिस्थिति 
आदिके अनुसार अपने कर्तव्यका पालन करनेवाले 
मनुष्यके द्वारा सम्पूर्ण संसारका स्वतः हित होता है । 

श्रेष्ठ पुरुषके आचरणों ओर वचनोंका प्रभाव 
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(स्थूलशरीरसे होनेके कारण ) स्थूलरीतिसे पड़ता है 
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जो सीमित होता है | परन्तु उसके भावॉका प्रभाव 
सूक्ष्मीतिसे पड़ता है, जो असीम होता है । कारण 
यह है कि 'क्रिया' तो सीमित होती है, पर 'भाव' 
असीम होता है । 

श्रेष्ठ पुरुष जिन भावोंको अपने आचरणोंमें लाता 
है, उन भावोंका दूसरे मनुष्यॉपर बहुत प्रभाव पड़ता 
है । अपने वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके आचरणोंका 
अच्छी तरहसे पालन क़रनेके कारण उसके द्वारा कहे 
हुए वचनोंका दूसरे वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके 
लोगोंपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है । 

यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिये कोई आचरण 
नहीं करता और उसमें कर्त॒त्वाभिमान भी नहीं होता, 
तथापि लोगोंकी दुष्टिमें बह आचरण करता हुआ 
दीखनेके कारण यहाँ 'आचरति' क्रियाका प्रयोग हुआ 
है । उसके द्वारा सबके उपकारके लिये स्वतः-स्वाभाविक 
क्रियाएँ होती हैं । अपना कोई स्वार्थ न रहनेके कारण 
उसकी छोटी-बड़ी प्रत्येक क्रिया लोगोंका स्वतः हित 
करनेवाली होती है । यद्यपि उसके लिये कोई कर्तव्य 
नहीं है--'तस्य कार्य न विद्यते’ (गीता ३ । १७) 
और उसमें करनेका अभिमान भी नहीं है-- 
'निर्ममो निरहंकारः (गीता २ ।७१), तथापि उसके 
द्वारा स्वतः-स्वाभाविक सुचारुरूपसे कर्तव्यका पालन 
होता है । इस प्रकार उसके द्वारा स्वतः-स्वाभाविक 
लोकसंग्रह. होता है । 

क्‍ 

प्रायः देखा जाता है कि जिस समाज, सम्प्रदाय, 
जाति, वर्ण, आश्रम आदिमें जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते 
हैं और जिनको लोग श्रेष्ठ मानकर आदरकी दृष्टिसे 
देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं, उस समाज, 
सम्प्रदाय, जाति आदिके लोग भी वैसा ही आचरण 
करने लग जाते हैं । ड 

अन्तःकरणमें धन और पदका महत्त एवं लोभ 
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रहनेके कारण लोग अधिक धनवाले (लखपति, | 
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भ्रीमद्धगवद्गीता * 


[अध्याय 


Terentia nies 


पुरुषोंको श्रेष्ठ मान लेते हैं ओर उन्हें बहुत आदरकी 
ृष्टिसे देखते हैं । जिनके अन्तःकरणमें जड़ वस्तुओं- 
(घन, पद आदि-) का महत्त्व है, वे मनुष्य वास्तवमें 
न तो सयं श्रेष्ठ होते हैं और म श्रेष्ठ व्यक्तिको समझ 
ही सकते हैं । जिसको वे श्रेष्ठ समझते हैं, वह भी 
वास्तवमें श्रेष्ठ नहीं होता । यदि उनके हुदयमें धनका 
अधिक आदर है तो उनपर अधिक धनवालॉका ही 
प्रभाव पड़ता हे; जैसे--चोरपर चोरोंके सरदारका ही 
प्रभाव पड़ता है । वास्तवमें श्रेष्ठ न होनेपर भी लोगोंके 
द्वारा श्रेष्ठ मान लिये जानेके कारण उन धनी तथा उच्च 
पदाधिकारी पुरुषॉंके आचरणोंका समाजमें स्वतः प्रचार 
हो जाता है । जैसे, धनके कारण जो श्रेष्ठ माने जाते 
हैं, वे पुरुष जिन-जिन उपायॉसे धन कमाते और जमा 
करते हैं, उन-उन उपायोंका लोगोंमें स्वतः प्रचार हो 
जाता है, चाहे वे उपाय कितने ही गुप्त क्यों न हों! 
यही कारण है कि वर्तमानमें झूठ, कपट, बेईमानी, 
धोखा, चोरी आदि बुराइयोंका समाजमें, किसी 
पाठशालामें पढ़ाये बिना ही स्वतः प्रचार होता चला जा 
रहा है । 


यह दुःख और आश्चर्यकी बात है कि वर्तमानमें 
लोग लखपतिको तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन 
भगवन्नामका लाख जप करनेवालेको श्रेष्ठ नहीं मानते । 
वे यह विचार ही नहीं करते कि लखपतिके मरनेपर 
एक कोड़ी भी साथ नहीं जायगी, जबकि भगवन्नामका 
जप करनेवालेके मरनेपर पूरा-का-पूरा भगवन्नामरूप 
धन उसके साथ जायगा, एक भी भगवन्नाम पीछे 
नहीं रहेगा ! 


अपने-अपने स्थान या क्षेत्रमें जो पुरुष मुख्य 


' कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य 
गुरु, नेता, शासक, महन्त, कथावाचक पुजारी आदि 








विशेष सावधानी रखनेकी 


बड़ी हा भारी आवश्यकता है, जिससे दूसंरॉपर उनका 


प्रभाव पड़े । इसी प्रकार परिवारके मुख्य 
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व्यक्ति-(मुखिया-) को भी अपने आचरणे पर 


सावधानी रखनेकी आवश्यकता है । कारण कि मुख्य 
व्यक्तिकी ओर सबकी दृष्टि रहती है। रेलगाड़ीके 


चालकके समान मुख्य व्यंक्तिपर विशेष जिम्मेवारी रहती 


है । रेलगाड़ीमें बैठे अन्य व्यक्ति सोये भी रह सकते . 


हैं, पर चालकको सदा जाग्रत्‌ रहना पड़ता है । उसकी | 
थोड़ी भी असावधानीसे दुर्घटना हो जानेकी सम्भावना | 
रहती है । इसलिये संसारमें अपने-अपने क्षेत्रमें श्रेष्ठ | 
माने जानेवाले सभी पुरुषोंको अपने आचरणोंपर विशेष | 


ध्यान रखनेकी बहुत आवश्यकता है । 
'स यत््रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते’ 


जिसके | 


अन्तःकरणमें कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात | 
आदि दोष नहीं हैं और नाशवान्‌ पदार्थोका महत्त : 
या कुछ भी लेनेका भाव नहीं है, ऐसे मनुष्यके द्वार. 
कहे हुए वचनोंका प्रभाव दूसरोंपर स्वतः पड़ता है | 
ओर वे उसके वचनानुसार स्वयं आचरण करने भी | 


लग जाते हैं । 


यहाँ यह शंका हो सकती है कि जब आचरणकी 
बात कह दी, तब प्रमाणके कहनेकी क्या आवश्यकता _ 
है ओर प्रमाणकी बात कहनेपर आचरणके कहनेकी | 
कया आवश्यकता है? इसका समाधान यह है किं _ 
यद्यपि आचरण मुख्य होता है, तथापि एक ही मनुष्यके _ 


द्वारा सभी वर्णो. आश्रमो, सम्प्रदायो आदिके भावोंका 


आचरण करना सम्भव नहीं है । अतः श्रेष्ठ मनु 
स्वयं जिस वर्ण, आश्रम आदिमें है, उसके अनुसार 
तो वह साङ्गोपाङ्ग आचरण करता ही है और अन्य 
वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिंके लोगोंके लिये भी वह 


'अपने वचनोंसे शास्र, इतिहास आदिके प्रमाणसे र्द 


शिक्षा देता है कि अपने लिये कुछ न करके, 


प्राणियोंके हितके भावसे अपने-अपने (वर्ण, आरी” | 


सम्प्रदाय आदिके अनुसार) कर्तव्यका पालन है EF 


कल्याणका सुगम ओर श्रेष्ठ साधन 
(गीता १८ ।४५) । उसके वचनोंसे प्रभावित होकर दू 


वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिके लोग उसके कहे अगु _ 


अपने-अपने कर्तव्यॉंका पालन करने लग जाते हे 
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यद्यपि आचरणका क्षेत्र सीमित और प्रमाण-(वचनों-) 


* साधक-संजीवनी * 
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श्रेष्ठ पुरुषके आचरणोंका अनुवर्तन (अनुसरण) 


का क्षेत्र विस्तृत होता है, तथापि भगवानके वे ही लोग करते हैं, जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं । अत 


द्वारा श्रेष्ठ पुरुषके आचरणमें पोच पद-- 'यत्‌', 
'यत्‌',*तत', 'तत”ःओर (विशेषरूपसे) 'एब' देनेका 
अभिप्राय है कि उसके आचरणका प्रभाव समाजपर 
पाँच 'गुना (अधिक) पड़ता है और प्रमाणमें दो 
पद--'यत' और 'तत्‌' देनेका अभिप्राय है कि 
प्रमाणका प्रभाव समाजपर केवल दो गुना (अपेक्षाकृत 
कम) पड़ता है । इसीलिये भगवानने बीसवें श्लोकमें 
लोकसंग्रहके लिये अपने कर्तव्यकर्मोका पालन करनेपर 
ही विशेषरूपसे जोर दिया है । 

यदि श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं अपने वर्ण, आश्रम -आदिके 
अनुसार आचरण न करके केवल प्रमाण दे, तो उसका 
लोगोंपर .विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा । उसमें लोगोंका 
ऐसा भाव हो सकता है कि ये बातें तो केवल 
'कहने-सुननेकी हैं; क्योंकि कहनेवाला स्रं भी तो 
अपने कर्तव्य-कर्मका पालन नहीं कर रहा है । ऐसा 
भाव होनेपर लोगोंमें अपने कर्तव्यके प्रति अश्रद्धा 
और अरुचि होनेकी सम्भावना रहती है | इसलिये 
श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और प्रमाण देकर 
दोनों ही प्रकारसे लोगोंको अपने-अपने कर्तव्य-पालनमें 
लगाकर उनका हित करता है । 


वास्तवमें श्रेष्ठ होनेपर भी अगर कोई मनुष्य उसे श्रेष्ठ 
नहीं मानता, तो वह उस श्रेष्ठ पुरुषके आचरणों और 
वचनॉके अनुसार. आचरण नहीं कर सकेगा । 

वर्तमानमें पारमार्थिक (भगवत्सम्बन्धी) भावका 
प्रचार करनेवाले बहुत-से पुरुषॉके होनेपर भी लोगोपर 
उन भावोंका प्रभाव बहुत कम दिखायी देता है । 
इसका कारण यही है कि प्रायः वक्ता जैसा कहता 
है, वैसा स्वयं पूरा आचरण नहीं करता । स्वयं आचरण 
करके कही गयी बात गोलीसे भरी बन्दूकके समान 
है, जो गोलीके छूटनेपर आवाजके साथ-साथ मार 
भी करती है । इसके विपरीत आचरणमें लाये बिना 
कही गयी बात केवल बारूदसे भरी बन्दूकके समान 
है, जो केवल आवाज करके ही शान्त हो जाती है । 
हाँ, पारमार्थिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जातीं, 
प्रत्युत कुछ-न-कुछ प्रभाव डालती ही हैं । भगवच्चर्चा 
कथा-कीर्तन आदिका कुछ-न-कुछ प्रभाव सबपर पड़ता 
ही है । अगर सुननेवालोंमें श्रद्धा है और वे साधन 
करते हैं अथवा करना चाहते हैं, तो उनपर (अपनी 
श्रद्धा ओर साधनकी रुचिके कारण) वचनोंका प्रभाव 
अधिक पड़ता है । 


% 
सम्बन्ध-- अब भगवान्‌ आगेके तीन श्लोकोंमें अपना उदाहरण देकर लोकसंग्रहकी पुष्टि करते हैं । 
न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि । २२ ।। | 


हे पार्थ ! मुझे तीनों लोकोंमें न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई प्राप्त करनेयोग्य 
जस्तु अप्राप्त है, फिर भी में कर्तव्य-कर्ममें ही लगा रहता हूँ । 


व्याख्या--'न मे पार्थास्ति नानवाप्तमवाप्त- 


है । कुछ-न-कुछ पानेके लिये ही सब (मनुष्य, पशु, _ o 
व्यम'-- भगवान्‌ किसी एक लोकमें सीमित नहीं पक्षी आदिं) कर्म करते हैं । भगवान्‌ उपर्युक्त पदॉमे 








हैं । इसलिये वे तीनों लोकोमें अपना कोई कर्तव्य बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना 9 


न होनेकी बात कह रहे हैं । 
भगवानके लिये त्रिलोकीमें कोई भी कर्तव्य शेष 
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साधु पुरुषोंका उद्धार, पापी पुरुषोंका विनाश तथा 
धर्मकी संस्थापना करनेके लिये कर्म करते हैं 
(गीता ४ ।८) । अवतारके सिवाय भगवानकी सृष्टि-र्चना 
भी जीवमात्रके उद्धारके लिये ही होती है । खर्गलोक 
पुण्यकमॉका फल भुगतानेके लिये है ओर चौरासी 
लाख योनियाँ एवं नरक पाप-कमॉका फल भुगतानेके 
लिये हैं । मनुष्य-्योनि पुण्य और पाप-- दोनोंसे 
ऊँचे उठकर अपना कल्याण करनेके लिये है । ऐसा 
तभी सम्भव है, जब मनुष्य अपने लिये कुछ न 
करे । वह सम्पूर्ण कर्म स्थूल शरीरसे होनेवाली 
'क्रिया', सूक्ष्म शरीरसे होनेवाला 'चिन्तन' और कारण 
शरीरसे होनेवाली “स्थिरता' केवल दूसरोके हितके लिये 
ही करे, अपने लिये नहीं । कारण कि जिनसे सब 
कर्म किये जाते हैं, वे स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण 
तीनों ही शरीर संसारके हैं, अपने नहीं । इसलिये 
कर्मयोगी शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि 
सम्पूर्ण सामग्रीको (जो वास्तवमें संसारकी ही है) 
संसारकी ही मानता है ओर उसे संसारकी सेवामें 
लगाता है । अगर मुनष्य संसारकी वस्तुको संसारकी 
सेवामें न लगाकर अपने सुख-भोगमें लगाता है तो 
बड़ी भारी भूल करता है । संसारकी वस्तुको अपनी 
मान लेनेसे ही फलकी इच्छा होती है ओर फल- 
प्राप्तिके लिये कर्म होता है । इस तरह जबतक मनुष्य 
कुछ पानेकी इच्छासे कर्म करता है, तबतक उसके 
लिये कर्तव्य अर्थात्‌ 'करना' शेष रहता है । 
गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय तो मालूम होता 
है कि मनुष्यमात्रका अपने लिये कोई कर्तव्य है ही 
नहीं । कारण कि प्रापणीय वस्तु (परमात्मतत्त्व) 
नित्यप्राप्त हे और स्वयं (स्वरूप) भी नित्य है, जबकि 


कमं और कर्म-फल अनित्य अर्थात्‌ उत्पन्न एवं नष्ट 
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होनेवाला है । अनित्य-(कर्म और फल-) का 
सम्बन्ध नित्य-(स्वयं-) के साथ हो ही कैसे सकता 
है। कर्मका सम्बन्ध 'पर'-(शरीर और संसार- 


3 से है, 'स्व' से नहीं । कर्म सदैव 'पर' के द्वारा और 
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करना ः ना है ही नहीं । जब मनुष्यमात्रके लिये कोई 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय 


ज्ज्य स्‍स्ळ््ल्ूा्््््रङङरा्कत्ककक्म्ळ्स्का्ल्कार्मालूअ१अ१३ तनिकिलीजकिकजकालकिकनाकलकककआककफक ५६ 


कर्तव्य नहीं है, तब भगवानके लिये कोई कर्तव्य हो 
ही कैसे सकता है! 


कर्मयोगसे सिद्ध हुए महापुरुषके लिये भगवान्‌ने 


इसी अध्यायके सत्रहवें-अठारहवें श्लोकोमें कहा है 
कि उस महापुरुषके लिये कोई कर्तव्य नहीं है; क्योकि 
उसकी रति, .तृप्ति ओर संतुष्टि अपने-आपमें ही होती 
है । इसलिये उसे संसारमें करने अथवा न करनेसे 
कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणीसे 
किञ्चिन्मात्र भी स्वार्थका सम्बन्ध नहीं रहता । ऐसा 
होनेपर भी वह महापुरुष लोकसंग्रहार्थ कर्म करता 
है । इसी प्रकार यहाँ भगवान्‌ अपने लिये कहते हैं 
कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पाना 
बाको न होनेपर भी में लोकसंग्रहार्थ कर्म करता हूँ । 
तात्पर्यं है कि तत्वज्ञ महापुरुषकी भगवानके साथ 
एकता होती है- 'मम साथर्म्यमागता:' ( “गीता 
१४ । २) । जैसे भगवान्‌ त्रिलोकीमें आदर्श पुरुष हैं 
(गीता ३ । २३; ४ । ११), ऐसे ही संसारमें तत्वज्ञ 
पुरुष भी आदर्श हैं (गीता ३ । २५) । 

'वर्त एव च कर्मणि'- “यहाँ 'एव्र' पदसे 
भगवानका तात्पर्य है कि में उत्साह एवं तत्परतासे, 
आलस्य-रहित होकर, सावधानीपूर्वक, साङ्गोपाङ्ग 
कर्तव्य-कमोंको करता हूँ । कमॉका न त्याग करता 
हूँ, न उपेक्षा । 

जैसे इंजनके पहियोंके चलनेसे इंजनसे जुड़े हुए 
डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान्‌ और 
सन्त-महापुरुष (जिनमें करने और पानेकी इच्छा नहीं 
है) इंजनके समान कर्तव्यकर्म करते हैं, जिससे अन्य 
मनुष्य भी उन्हीँका अनुसरण करते हैं । अन्य मनुष्ये 


करने और पानेकी इच्छा रहती है।. ये इच्छाएँ. 


निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करनेसे ही दूर होती 
हैं । यदि भगवान्‌ और सन्त-महापुरुष कर्तव्य-कर्म न 
करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य-कर्म नहीं करेंगे 
जिससे उनमें प्रमाद-आलस्य आ जायगा 

अकर्तव्य करने लग जायेंगे! फिर उन 

इच्छाएँ कैसे मिटेंगी ! इसलिये सम्पूर्ण मनुष्योंके 
लिये भगवान्‌ और सन्त-महापुरुषोे द्वारा स्वाभा 
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ही कर्तव्य-कर्म होते हैं । 


होनेसे ही वह भगवत्तत्तके अनुभवसे वञ्चित रहता 
भगवान्‌ सदैव कर्तव्यपरायण रहते हैं, कभी है। नित्य कर्तव्यपरायण रहनेसे साधकको भगवत्तत््वका 


कर्तव्यच्युत नहीं होते । अतः भगवत्परायण साधकको अनुभव सुगमतापूर्वक हो सकता है । 


भी कभी कर्तव्यच्युत नहीं होना चाहिये । कर्तव्यच्युत 


यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः । 


मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः 


पार्थ सर्वशः ।। २३ ।। 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्‌ । 


संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ।। २४ ।। 


हे पार्थ ! अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य-कर्म न करूँ (तो बड़ी हानि 
हो जाय; क्योंकि) मनुष्य सब प्रकारसे मेरे ही मार्गका अनुसरण करते हैं । यदि में 


कर्म न करूँ, तो ये सब मनुष्य नष्ट-भ्रष्ट हो जाय॑ ओर मैं संकरताको करनेवाला तथा | 


इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बनू । 

व्याख्या-[बाईसवें शलोकमें भगवानने 
अन्वय-रीतिसे कर्तव्य-पालनकी आवश्यकताका प्रतिपादन 
किया और इन श्लोकोंमें भगवान्‌ व्यतिरेक-रीतिसे 
कर्तव्य-पालन न करनेसे होनेवाली हानिका प्रतिपादन 
करते हैं |] 

'यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः — 
ूर्वश्लोकमें आये “बर्त एव च कर्मणि' पदोंकी पुष्टिके 
लिये यहाँ 'हि' पद आया है । 

भगवान्‌ कहते हैं कि मैं सावधानीपूर्वक कर्म न 
करूं- ऐसा हो ही नहीं सकता; परन्तु “यदि ऐसा 
मान लें' कि मैं कर्म न करूँ-- इस अर्थमें भगवानने 

"यदि जातु! पदोंका प्रयोग किया है । 
अतन्द्रितः' पदका तात्पर्यं यह है कि कर्तव्य-कर्म 
करनेमें आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिये, अपितु 
उन्हें बहुत सावधानी और तत्परतासे करना चाहिये । 
सावधानीपूर्वक कर्तव्य-कर्म न करनेसे मनुष्य आलस्य 
और प्रमादके वशमें होकर अपना अमूल्य जीवन चष्ट 
कर देता है । 

कमोमें शिथिलता (आलस्य-प्रमाद) न लाकर 
उन्हें सावधानी एवं तत्परतापूर्वक करनेसे ही कमॉसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होता है । जैसे वृक्षकी कड़ी टहनी 


जल्दी टूट जाती है, पर जो अधूरी दूरनेके कारण था कि र 


लटक रही है, ऐसी शिथिल (ढीली) टहनी जल्दी 
नहीं टूटती, ऐसे ही सावधानी एवं तत्परतापूर्वक कर्म 
करनेसे कर्मोसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, पर 
आलस्य-प्रमादपूर्वक (शिथिलतापूर्वक) कर्म करनेसे 
कर्मोसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । इसीलिये भगवानने 
उन्नीसवें श्लोकमें'समाचर'पदका तथा इस श्लोकमें 
'अतन्द्रिः 'पदका प्रयोग किया है । 

अगर किसी कर्मकी बार-बार याद आती है, तो 
यही समझना चाहिए कि कर्म करनेमें कोई त्रुटि 
(कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा 


आदि) हुई है, जिसके कारण उस कर्मसे सम्बन्ध- 


विच्छेद नहीं हुआ है । कर्मसे सम्बन्ध-विच्छेद न 
होनेके कारण ही किये गये कर्मकी याद आती है । 

मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः'--इन 
पदोसे भगवान्‌ मानो यह कहते हैं कि मेरे मार्गका 
अनुसरण करनेवाले ही वास्तवमें मनुष्य कहलानेयोग्य 
हैं । जो मुझे आदर्श न मानकर आलस्य-प्रमादवश 


कर्तव्य-कर्म नहीँ करते और अधिकार चाहते हैं, वे _ ह 
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* श्रीमद्धगवद्गीता * 


[ अध्याय 


रा शक जअझझबभ 
सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं ओर इस श्लोकमें भी प्राप्तव्य न होनेपर भी में कर्म करता हूँ । यदि 


` भगवान्‌ कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गका 


अनुसरण करते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि श्रेष्ठ उसके अनुसार) अपने कर्तव्यका पालन न कहूँ ततो 


पुरुष तो एक ही लोंक- (मनुष्यलोक) में आदर्श पुरुष 
हैं, पर मैं तीनों ही लोकोंमें आदर्श पुरुष हूँ । 
मनुष्यको संसारमें कैसे रहना चाहिये--यह बतानेके 
लिये भगवान्‌ मनुष्यलोकमें अवतरित होते हैं । संसारमें 
अपने लिये रहना ही नहीं है-- यही संसारमें रहनेकी 
विद्या है । संसार वस्तुतः एक विद्यालय है, जहाँ हमें 
कामना, ममता, स्वार्थ आदिके त्यागपूर्वक दूसरोंके 
हितके लिये कर्म करना सीखना है और उसके अनुसार 
कर्म करके अपना उद्धार करना है । संसारके सभी 
सम्बन्धी एक-दूसरेको सेवा (हित) करनेके लिये ही 
हैं | इसीलिये पितापुत्र, पति, पल्ली, भाई, बहन आदि 
सबको चाहिये कि वे एक-दूसरेके अधिकारकी रक्षा 
करते हुए अपने-अपने कर्तव्यका पालन करें और 
एक-दूसरेके कल्याणकी चेष्टा करें । 
उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌'-- 
भगवानने तेईसवें श्लोकमें 'यदि हाह न वर्तेयं 
जातु कर्मण्यतन्द्रितः'पदोसे कमोमें सावधानी न रखनेसे 
होनेवाली हानिकी बात कही और अब इस (चौबीसवें) 
श्लोकमें उपर्युक्त पदोंसे कर्म न करनेसे होनेवाली 
हानिकी बात कहते हैं । 
pe हे ` यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य 
' कर्म न करूँ, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाय 
. ¬ इस अर्थमें भगवानने यहाँ 'चेतः पदका प्रयोग 
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_ सङ्गोऽस्त्वकर्मणि 28 णा! (गीता२ ।४७) । इसीलिये भगवान्‌ बात कहते हैं कि युद्धरूप कर्तव्य-कर्म न करनेसे 
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मैं(जिस वर्ण, आश्रम, आदिमें मैंने अवतार लिया है 


सम्पूर्ण मनुष्य नष्ट-श्रष्ट हो जायें अर्थात्‌ उनका पतन 
हो जाय । कारण कि अपने कर्तव्यका त्याग करनेसे 
मनुष्यॉमें तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी 
अधोगति होती है--'अथो गच्छन्ति तामसाः' (गीता 
१४ । १८) । 

भगवान्‌. त्रिलोकीमें आदर्श पुरुष हैं और सम्पूर्ण 
प्राणी 'उन्हीके मार्गका अनुसरण करते हैं । इसलिये 
यदि भगवान्‌ कर्तव्यका पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकीमे 
भी कोई अपने कर्तव्यका पालन नहीं करेगा । अपने 
कर्तव्यका पालन न करनेसे उनका अपने-आप पतन 
हो जायगा । 


संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः’ 


यदि मैं कर्तव्य-कर्म न करूँ तो सब लोक नष्ट-्रष्ट 


हो जायंगे और उनके नष्ट होनेका कारण मैं ही बनूँगा, 
जबकि ऐसा सम्भव नहीं है । 

परस्परविरुद्ध दो धर्म (भाव) एकमें मिल जायं 
तो वह 'संकर' कहलाता है । 

पहले अध्यायके चालीसवें और इकतालीसवें 
श्लोकमें अर्जुनने कहा था कि “यदि मैं युद्ध करूँगा 
तो कुलका नाश हो जायगा । कुलके नाशसे सनातन 
कुलधर्म नष्ट हो जाता है; धर्मके नष्ट होनेपर सम्पूर्ण 
कुलमें पाप फैल जाता है; पापके अधिक बढ़नेपर 
कुलकी स्त्रियाँ दूषित हो जाती हैं; और खिियोंके 
दूषित होनेपर वर्णसंकर उत्पन्न होता है । इस प्रकार 
अर्जुनका भाव यह था कि युद्ध करनेसे वर्णसंकरता 
उत्पन्न होगी ।* परन्तु यहाँ भगवान्‌ उससे विपरीत 


वर्णसंकरता उत्पन्न होगी । इस विषयमें भगवान्‌ अपनी 
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उदाहरण देते हैं कि यदि मैं कर्तव्य-कर्म न करूँ वास्तवमें मेरे लिये त्रिलोकीमें कुछ. भी कर्तव्य एवं 
तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण,आश्रम, जाति आदि प्राप्तव्य नहीं है। ' र 
सबमें स्वतः संकरता आ जायगी । तात्पर्यं यह दै भगवान्‌ अर्जुनको इस बातका संकेत करते हैं | 
कि कर्तव्य-कर्म न करनेसे ही संकरता उत्पन्न होती कि अभी इस अवतारमें तुमने भी खीकार किया और | 
है । इसलिये यहाँ भगवान्‌ अर्जुनसे मानो यह कहते. मैंने भी खीकार किया कि तू रथी बने ओर मैं 
हैं कि तू युद्धरूप कर्तव्य-कर्म न करनेसे ही वर्णसंकर सारथि बनूँ; तो देख, क्षत्रिय होते हुए भी आज मैं 





उत्पन्न करनेवाला बनेगा, न कि युद्ध करनेसे (जैसा 
कि तू मानता है) । 

अर्जुनके मूल प्रश्न (मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते 
हैं) का उत्तर भगवान्‌ बाईसवें, तेईसवें और 
चौबीसवें--तीन श्लोकों में अपने उदाहरणसे देते हैं 


तेर सारथि बना हुआ हूँ और इस प्रकार स्वीकार 
किये हुए अपने कर्तव्यका सावधानी और तत्परतापूर्वक 
पालन कर रहा हूँ । मेरे इस कर्तव्य-पालनका भी 
त्रिलोकीपर प्रभाव पड़ेगा; क्योंकि मैं त्रिलोकीमें आदर्श 
पुरुष -हूँ । समस्त प्राणी मेरे ही मार्गका अनुसरण 
करते हैं । इस प्रकार तुम्हें भी अपने कर्तव्य-कर्मकी 
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उपेक्षा न करके मेरी तरह उसका सावधानी एवं 


कि मैं तुम्हें ही कर्ममें लगाता हूँ, ऐसी बात नहीं है 
तत्परतापूर्वक पालन करना चाहिये-। 


प्रत्युत मैं ख्यं भी कर्ममें लगा रहता हूँ, जबकि 


सम्बनध--पीछेके तीन श्लोकोंमें भगवान्‌ने जैसे अपने लिये कर्म करनेमें सावधानी रखनेका वर्णन किया ऐसे ही 
आगेके दो स्लोकोमें ज्ञानी महापुरुषके लिये कर्म करनेमें सावधानी रखनेकी प्रेरणा करते हैं । 3 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्याडिदवास्तथासक्तञ्चिकीर्षुलोकसंग्रहम्‌ ।।२५।। 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वन्युक्तः समाचरन्‌ । २६ ।। 
हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! कर्ममें आसक्त हुए अज्ञानिजन जिस प्रकार कर्म करते हे, 
आसक्तिरहित विद्वान्‌ भी लोकसंग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे । तत्त्वज्ञ 
महापुरुष कर्मोमें आसक्तिवाले अज्ञानी मनुष्योंकी बुद्धिमें भ्रम उत्पन्न न करे, प्रत्युत स्वयं | E ड 
समसत कको अच्छी तरहले करता हुआ उनसे भी गले मो काता । ३ ६ 
व्याख्या--'सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति अपने लिये कर्म करते हैं, इसीलिये अज्ञानी कहलाते हैं । | 
भारत'--जिन मनुष्योंकी शास्र, शा्न-पद्धति और Ma 
शा्र-विहित शुभकमोँ: पर पूरी शरद्धा है एवं शा्रविहित ऐसे अविद्वान्‌ मनुष्य कमेमिं कभी प्रमाद,आलस्य॑ 
कमका फल अवश्य मिलता है--इस बातपर पूण आदि न रखकर सावधानी और ततपराूर्वक स्नपा 
विश्वास है; जो न तो तत्वज्ञ हैं और न दुराचारी हैं; विधिसें कर्म करते हैं; क्योंकि उ उनकी । ` ऐसी मान्यता | 
किन्तु कर्मों, भोगों एवं पदारथेमिं आसक्त हैं, ऐसे रहती है कि कर्मोको कलेमें | ई व 
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का र कर्म की रीतिंको | 
प्रकार कर्म ः Ni कं तका आदरो मानकर सवथ 


भी इसी विधिसे ले 


प्र हैं। 
रणा करते हं । 
| 


१८८ 


'कुयादविद्वांस्तथासक्तश्चिकीर्षुलोकसंग्रहम' --जिस - 
में कामना, ममता, आसक्ति, वासना, पक्षपात,स्वार्थ 
आदिका सर्वथा अभाव हो गया है ओर शरीरादि 
पदार्थेके साथ किञ्जिन्मात्र भी लगाव नहीं रहा, ऐसे 
तत्वज्ञ महापुरुषके लिये यहाँ'असक्तः,बिद्वान'पद आये 
हैं* । 

बीसवें श्लोकमें 'लोकसंग्रहमेबापि संपश्यन' 
कहकर फिर इक्कीसवें श्लोकमें जिसकी व्याख्या की 


गयी, उसीको यहाँ “लोकसंग्रहं चिकीर्षु:' पदोंसे कहा, 


गया है । 
श्रेष्ठ मनुष्य 
सभी आचरण स्वाभाविक ही यज्ञके लिये, मर्यादा 
सुरक्षित रखनेके लिये होते हैं। जैसे भोगी 
मनुष्यकी भोगोंमें, मोही मनुष्यकी कुटुम्बमें और लोभी 
मनुष्यकी धनमें रति होती है, ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्यकी 
प्राणिमात्रके हिंतमें रति होती है । उसके अन्तःकरणमें 
'में लोकहित करता हुँ ऐसा भाव भी नहीं होता, 
प्रत्युत उसके द्वार स्वतः-स्वाभाविक लोकहित होता 
है । प्राकृत पदार्थमात्रसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जानेके कारण उस ज्ञानी महापुरुषके कहलानेवाले 
शरीर, इन्द्रियो, मन, बुद्धि आदि भी'लोकसंग्रह'पदमें 
आये “लोक' शब्दके अन्तर्गत आते हैं ।' 
दूसरे लोगोंको ऐसे ज्ञानी महापुरुष लोक संग्रहकी इच्छा- 
वाले दीखते हैं, पर वास्तवमें उनमें लोकसंग्रहकी भी इच्छा 
नहीं होती । कारण कि वे संसारसे प्राप्त शरीर, 
इन्द्र्यो, मन, बुद्धि, पदार्थ, पद, अधिकार, धन, 
योग्यता, सामर्थ्य आदिको साधनावस्थासे ही कभी 
किञ्चिन्मात्र भी अपने ओर अपने लिये नहीं मानते 
' प्रत्युत संसारके ओर संसारकी सेवाके लिये ही मानते 
' हैं, जोकि वास्तवमें है। वही प्रवाह रहनेके कारण 
9 हि सिद्धावस्थामें भी उनके कहलानेवाले शरीरादि पदार्थ 
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(आसक्तिरहित विद्वान्‌) के 


इस श्लोकमें'यथा'और'तथा'पद कर्म 
प्रकारके अर्थमें आये हैं । तात्पर्य यह है कि जिस 
प्रकार अज्ञानी (सकाम) पुरुष अपने स्तार्थके लिये 
सावधानी ओर तत्परेतापूर्वक कर्म करते हैं, उसी प्रकार 
ज्ञानी पुरुष भी लोकसंग्रह अर्थात्‌ दूसरोंके हितके लिये 
कर्म करे । ज्ञानी पुरुषको प्राणिमात्रके हितका भाव 
रखकर सम्पूर्ण लौकिक और वैदिक कर्तव्य-कमोंका | 
आचरण करते रहना चाहिये | सबका कल्याण कैसे । 
हो? इस भावसे कर्तव्य-कर्म करनेपर लोकमें | 
अच्छे भावोंका प्रचार स्वतः होता है । 

आज्ञानी पुरुष तो फलकी प्राप्तिके लिये सावधानी 
ओर तत्परतासे विधिपूर्वक कर्तव्य-कर्म करता है, प | 
ज्ञानी पुरुषकी फलमें आसक्ति नहीं होती और उसके | 


लिये कोई कर्तव्य भी नहीं होता । अतः उसके द्वारा 


कर्मकी उपेक्षा होना सम्भव है । इसीलिये भगवान्‌ 
कर्म करनेके विषयमें ज्ञानी पुरुषको भी अज्ञानी 
(सकाम) पुरुषकी ही तरह कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं । . 

इक्कीसवें श्लोकमें तो विद्वानको 'आदर्श' बताया 
गया था, पर यहाँ उसे'अनुयायी'बताया है । तात्पर्य 
यह है कि विद्वान्‌ चाहे आदर्श हो अथवा अनुयायी, 
उसके द्वारा स्वतः लोकसंग्रह होता है । जैसे भगवान्‌ 
श्रीराम प्रजाको उपदेश भी देते हैं और पिताजीकी 
आज्ञाका पालन करके वनवास भी जाते हैं । दोनों 
ही परिस्थितियॉमें उनके द्वार लोकसंग्रह होता है, 
क्योंकि उनका कर्मोके करने अथवा न करनेसे अपना 
कोई प्रयोजन नहीं था । 

जब विद्वान्‌ आसक्तिरहित होकर कर्तव्यकर्म करता 
है, तब आसक्तियुक्त चित्तवाले पुरुषोंके अन्तःकरणपी _ 
भी विद्वानके कमॉका स्वतः प्रभाव पड़ता है 
उन पुरुषोंको ' यह महापुरुष निष्कामभावसे कर्म क _ 
रहा है'--ऐसा प्रत्यक्ष दीखे या न दीखे । मनुष्यक 
निष्काम-भावोका दूसरोंपर स्वाभाविक प्रभाव पर्डी क} 
है--यह सिद्धान्त है । इसलिये आसक्तिरहिंत ह 
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भावों,आचरणोंका प्रभाव मनुष्योंपर ही नहीं, अपितु वापस कर दिये, तो कोन-सा बड़ा काम किया ? 


पशु-पक्षी आदिपर भी पड़ता है । 
[विशेष बात | 


हाँ, हमारा दायित्व समाप्त हो गया, हम ऋणमुक्त हो 
गये । इसी प्रकार संसारकी वस्तु संसारके अर्पण कर 


मनुष्य जबतक निष्कामभावपूर्वक विहित-कर्म नहीं देनेसे हमारा दायित्व समाप्त हो जाता है, हम ऋणमुक्त 


करता, तबतक उसका जन्म-मरण नहीं मिट सकता । 
वहः जबतक अपने लिये कर्म करता है, तबतक 
वह कृतकृत्य नहीं होता अर्थात्‌ उसका 'करना' समाप्त 
नहीं होता । कारण कि “स्वयं' नित्य रहनेवाला है 
और कर्म एवं उसका फल नष्ट होनेवाला है । अतः 
प्रत्येक मनुष्यके लिये स्वार्थ-त्यागपूर्वक (अपने लिये 
न करके केवल दूसरॉके हिंतके लिये) कर्तव्यकर्म 
करनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है । 

सांसारिक पदारथोँको मूल्यवान्‌ समझनेके कारण ही 
कर्मयोग- (निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म-) के पालनमें 
कठिनाई प्रतीत होती है । हमें दूसरॉसे कुछ न चाहकर 
केवल दूसरॉके हितके लिये सब कर्म करने हैं-- 
इस बातको यदि स्वीकार कर लें तो आज ही 
कर्मयोगका पालन सुगम हो जाय । 

वास्तवमें महत्ता पदार्थकी नहीं, प्रत्युत 
आचरण-(उसके उपयोग-) की ही होती है । आचरणकी 
महत्ता भी तब है, जब अन्तःकरणमें पदार्थकी महत्ता 
न हो । कोई भी पदार्थ व्यक्तिगत नहीं है; केवल 
उपयोगके लिये ही व्यक्तिगत है । पदार्थको व्यक्तिगत 
माननेसे ही परहितके लिये उसका त्याग कठिन प्रतीत 
होता है । कोई भी पदार्थ या क्रिया बन्धनकारक 
नहीं, उनका सम्बन्ध ही बन्धनकारक है । 

विद्वान्‌ पुरुषोंसे भी लोकसंग्रहके लिये सब कर्म 
होते हैं । परन्तु ऐसा होते हुए भी उनमें “में लोकसंग्रह 
कर रहा हूँ यह अभिमान नहीं. रहता । कारण 
यह है कि शरीर, इन्द्रिया. मन, बुद्धि, विद्या, योग्यता, 
पद आदि सब संसारके हैं ओर संसारसे मिले हैं । 
संसारसे मिली सामग्रीको संसारकी ही सेवामें लगा 
देना ईमानदारी है। उस सामग्रीको बहुत 
सच्चाईसेईमानदारीसे संसारके अर्पण कर देंना है । 


) 
# 
- Do ifs 


हो जाते हैं-- जन्म-मरणके बन्धनसे सदाके लिये 
छूट जाते हैं । इसलिये सांसारिक पदार्थॉको संसारकी 
सेवामें लगाकर कोई दान-पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत 
उन पदाथॉसे अपना पिण्ड छुड़ाना है । 

' न बुदे" विद्यानयक्तः समाजरन = 
पचीसवें श्‍्लोकमें 'असक्तः, विद्वान! पदोंसे जिसका 
वर्णन हुआ है, उसी आसक्तिरहित विद्वानको यहाँ "युक्तः 
विद्वान' पदोसे कहा गया है । 

जिसके अन्तःकरणमें खतः-स्वाभाविक समता है, 
जिसकी स्थिति निर्विकार है, जिसकी समस्त इन्द्रियाँ 
अच्छी तरह जीती हुई हें ओर ज़िसके लिये मिट्टी, 
पत्थर और स्वर्ण समान हैं, ऐसा तत्वज्ञ महापुरुष ही 
'युक्त:,विद्वान' कहलाता है (गीता ६ ।८) । 

पीछेके (पचीसवें) श्लोकमें 'सक्ताः, अविद्वांसः' 
पदोंसे जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं शास्रविहित 
शुभकमोमें आसक्तिवाले अज्ञानी पुरुषोको यहाँ 
कर्मसङ्गिनाम्‌, अज्ञानाम' पदोंसे कहा गया है । 

शास्रविहित कर्मको अपने लिये (सुख-भोग, 
मान, बड़ाई आदिकी प्राप्तिकेः लिये) करनेके कारण _ 
इन पुरुषोंको 'कर्मसङ्गी' और 'अज्ञानी' कहा गया है । 

श्रेष्ठ पुरुषपर विशेष जिम्मेवारी होती है; क्योंकि 
दूसरे लोग स्वाभाविक ही उसका अनुसरण करते हैं 
इसलिये भगवान्‌ उपर्युक्त पदोंसे विद्यनकों आजा देते 
हैं कि उसे ऐसा कोई आचरण नहीं कला चाह्यि | 
और ऐसी कोई बात नहीं कहनी चाहिये, जिसे अजनी 
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मुख्य व्यक्तियोपर भी यही बात लागू होती है । उनको 
भी सावधानीपूर्वक अपने कर्तव्य-कर्मॉका अच्छी तरह 
आचरण करते रहना चाहिये, जिससे समाज और 
परिवारपर अच्छा प्रभाव पड़े । 
' बुद्धिभेद पैदा करनेके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
१-'कमोमिं क्या रखा है ? कमोसे तो जीव बँधता 
है; कर्म निकृष्ट हैं; कर्म छोड़कर ज्ञानमें लगना चाहिये' 
आदि उपदेश देना अथवा इस प्रकारके अपने आचरणों 
और वचनोंसे दूसरोंमें कर्तव्य-कमोके प्रति 
अश्रद्धा-अविश्वास उत्पन्न करना । ; 
२- जहाँ देखो, वहीं स्वार्थ है; स्वार्थके बिना कोई रह 
` नहीं सकता; सभी स्वार्थके लिये कर्म करते हैं; मनुष्य कोई 
कर्म करे तो फलकी इच्छा रहती ही है; फलकी इच्छा 
न रहे तो वह कर्म करेगा ही क्यों' आदि उपदेश. देना । 
३-'फलकी इच्छा रखकर (अपने लिये) कर्म 
करनेसे (फल भोगनेके लिये) बार-बार. जन्म लेमा 
पड़ता है” आदि उपदेश देना । इस प्रकारके उपदेशोंसे 
कामनावाले पुरुषका कर्मफलपर विश्वास नहीं रहंता । 
फलखरूप उनकी (फलमें) आसक्ति तो छूटती नहीं 
शुभ कर्म जरूर छूट जाते हैं। बन्धनका कारण 
आसक्ति ही है, कर्म नहीं । इस प्रकार लोगोंमे 
बुद्धि-भेद उत्पन्न न करके तन््ज्ञ पुरुषको चाहिये कि 
वह अपने वर्णाश्रम-धर्मके अनुसार स्वयं कर्तव्य-कर्म 
करे ओर दूसरोंसे भी वैसे ही करवाये । उसे चाहिये 
कि वह अपने आचरणों ओर वचनोके द्वारा अज्ञानियोंकी 
' बुद्धिमें भ्रम पैदा न करते हए उन्हें वर्तमान स्थितिसे 
क्रमशः ऊँचे उठाये । जिन शास्तरविहित शुभ-कर्मोको 
आज्ञानी पुरुष अभी कर रहे हैं, उनकी वह विशेषरूपसे 
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निष्कामभावकी ओर जाना बुद्धिभेद नहीं है, भर 


वास्तविकता है । 
इसी तरह उपासनाके विषयमें भी तत्वज्ञ पुरुषको 


बुद्धिभेद पैदा नहीं करना चाहिये । जैसे, प्रायः लोग | 


कह दिया करते हैं कि नाम-जप करते समय भगवान 


मन नहीं लगा तो नाम-जप करना व्यर्थ है । प्स्नु क्‍ 
तत्वज्ञ पुरुषको ऐसा न कहकर यह उपदेश देना 
चाहिये कि नाम-जप कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकत; | 
क्योकि भगवानके प्रति कुछ-न-कुछ भाव रहनेसे हो. 
नाम-जप होता है । भावके बिना नाम-जपमें प्रवृत्ति 


ही नहीं होती । अतः नाम-जपका किसी भी अवस्थे | 


त्याग नहीं करना चाहिये । जो यह कहा गया है कि 
'मनुवाँ तो चहु दिसि फिरै, यह तो सुमिरन नहिं 
इसका भी यही अर्थ है कि मन न लगनेसे यह 
“सुमिरन' (स्मरण) नहीं है, 'जप' तो है ही | हाँ, 
मन लगाकर ध्यानपूर्वक नाम-जप करनेसे बहुत जल्दी 
लाभ होता है । | 

कोई भी मनुष्य सर्वथा गुण-रहित नहीं होता । 
उसमें कुछ-न-कुछ गुण रहते ही हैं। इसलिये 
तत्वज्ञ महापुरुषको चाहिये कि अगर किसी व्यक्ति को 

(उसकी उन्नतिके लिये) कोई शिक्षा देनी हो, कोई 

बात समझानी हो, तो उस व्यक्तिकी निन्दा या अपमान 
न करके उसके गुणोंकी प्रशंसा करे । गुणोंकी प्रशसा 
करते हुए आदरपूर्वक उसे जो शिक्षा दी जायगी, उसे 
शिक्षाका उसपर विशेष असर पड़ेगा । समाज 
परिवारके मुख्य व्यक्तियोंको भी इसी रीतिसे दूसरोंकी 
शिक्षा देनी चाहिये । 

'समाचरन' और 'जोषयेत' दोसे भगवान्‌ विद्वनकी 
दो आज्ञाएँ देते हैं--(१) खयं सावधानीपूर्वक 
शा्विहित कर्तव्य-क्मोको अच्छी तरह करे और (२) 
कमॉमिं आसक्त आज्ञानी पुरुषोंसे भी वैसे ही 


करवाये । लोगोंको दिखानेके लिये कर्म करना र 
है, जो पतन करनेवाली आसुरी-सम्पत्तिका लष jae 


(गीता १६ ।४) । अतः भगवान्‌ लोगोंको 


करनेकी आज्ञा देते हैं । 





श्लोक २७ ] 


* साधक-संजीवनी * SER 





ऊीकककक जऊफळजकळरकक फफ फफफ फफफ फफफ फळ कमफ फरक ओ अके कळ कममी रळ केक ऊऊऊऊ ऊ जक 


तत्त्वज्ञ पुरुषको चाहिये कि कर्म करनेसे अपना 
कोई प्रयोजन न रहनेपर भी वह समस्त कर्तव्य-क्मोको 
सुचारुरूपसे करता रहे, जिससे कमॉमें आसक्त पुरुषोंकी 
निष्काम कमोके प्रति महत्त्वबुद्धि जाग्रत्‌ हो और वे 
भी निष्कामभावसे कर्म करने लगें । तात्पर्य यह है कि 
उस महापुरुषके आसक्तिरहित आचरणोंको देखकर अन्य 


पुरुष भी वैसा ही आचरण करनेकी चेष्टा करने लगेंगे । 
इस प्रकार ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह कर्ममें 
आसक्त पुरुषोंको आदरपूर्वक समझाकर उनसे निषिद्ध 
कर्मोका स्वरूपसे (सर्वथा) त्याग करवाये, ओर 
विहित-कमोमिंसे सकाम-भावका त्याग करनेकी प्रेरणा करे । 


% 


सम्बन्ध ज्ञानी और अज्ञानीमें क्या अन्तर है- इसको भगवान्‌ आगेके स्लोकमें बताते हैं । 
प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः 


अहंकारविमूढात्मा 


कर्ताहमिति मन्यते ।। २७ ।। 


सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते हें; परन्तु अहंकारसे मोहित 
अन्तःकरणवाला अज्ञानी मनुष्य “में कर्ता हुँ-एऐसा मानता है । 
व्याख्या--“प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि समष्टिको हों या व्यष्टिकी) प्रकृतिके गुणाद्वारा ही की 


सर्वशः'—जिस सप्ष्टि शक्तिसे शरीर,वृक्ष आदि पैदा 


होते और बढ़ते-घटते हैं, गङ्गा आदि नदियाँ प्रवाहित : 


होती हैं, मकान आदि पदार्थोमें परिवर्तन होता है 
: उसी समष्टि शक्तिसे मनुष्यकी देखना, सुनना, खाना-पीना 
आदि सब क्रियाएँ होती हैं । परन्तु मनुष्य अहंकारसे 
' मोहित होकर, अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्तिसे 
होनेवाली क्रियाओंके दो विभाग कर लेता है एक 
. तो स्वतः होनेवाली क्रियाएँ; जेसे- शरीरका बनना, 
भोजनका पचना इत्यादि; ओर दूसरी, ज्ञानपूर्वक होनेवाली 
क्रियाएँ; जैसे-- देखना , बोलना, भोजन करना 
इत्यादि । ज्ञानपूर्वक होनेवाली क्रियाओंको मनुष्य 
अज्ञानवश अपनेद्वारा की जानेवाली मान लेता है। 
प्रकृतिसे उत्पन्न गुणों- (सत्त्व, रज और तम-)का 
कार्य होनेसे बुद्धि, अहंकार, मन,पञ्चमहाभूत, दस 
इन्द्रियाँ ओर इन्द्रियोंक शब्दादि पाँच विषय- ये भी 
प्रकृतिके गुण कहे जाते हैं। उपर्युक्त पदोंमें 


भगवान्‌ स्पष्ट करते हैं कि सम्पूर्ण क्रियाएँ (चाहे : 


(यह) है । ' 


जाती हैं, स्वेरूपके द्वारा नहीं FF 


'अहंकारबिमूढात्मा'-' अहंकार अन्तःकरणको 


एक वृत्ति है । “स्वयं' (स्वरूप) उस वृत्तिका ज्ञाता 
है । परन्तु भूलसे “ख्यं' को उस वृत्तिसे मिलाने 
अर्थात्‌ उस वृत्तिको ही अपना स्वरूप मान लेनेसे 
यह मनुष्य विमूढात्मा कहा जाता हे। | 


जैसे शरीर 'इदम' (यह) है, ऐसे ही अहंकार भी 'इदम्‌' 
इदम' (यह) कभी 'अहम्‌' (में) नहीं हो 
सकता--यह सिद्धान्त है । जब मनुष्य भूलसे 'इदम्‌' 


को 'अहम' अर्थात्‌ 'यह' को 'मैं' मान लेता है 
तब वह 'अहंकारविमूढात्मा' कहलाता है । यह माना 
हुआ अहंकार उद्योग करनेसे नहीं मिटता; क्योंकि 
उद्योग करनेमें भी अहंकार रहता है । -माना हुआ 
अहंकार मिटता है--अखीकृतिसे अर्थतनमाने'से। 


| [विशेष बात 
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*जिसको यहाँ वास्तविक अहम! कहा है, वह वास्तवमें 'अहम' उरूप, चित-रूप 
> TiS 
। उसको “वास्तविक अहम्‌' इसलिये कहा है कि वह कभी बदलता नहीं, जबकि 'अवास्तविक अहम! बदलता 
। जैसे, कोई व्यक्ति पढ़ा-लिखा नहीं है, तो वह कहता है कि 'में मूर्ख हूँ, अपढ़ हूँ'और पढ़-लिखकर ८ Te 
. व्यक्ति कहता है कि "मैं विद्वान्‌ हुँ, पढ़ा-लिखा हूँ' । इस प्रकार “अहम! के बदलनेपरंभी अपनी सत्ता (“मैं हूँ) 
= Ye Se ब हैं | न 5 रा 
सत्ताको : nN “वास्तविक RI . 03: = ` का “कहते HEN TE जा. NT < ए Fs ¢ 
नहीं बदली । माने हुए 'अहम के साथ सदा रहनेसे ही उस सत्ताको वास्तविक अहम कहते हैं। माने हु 
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श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय 


< ¢ 


'में हूँ” (अपनी सत्तामात्र) । 

(२) अवास्तविक (माना हुआ) “अहम'; जैसे -में 
शरीर हूँ । 

“वास्तविक अहम्‌' स्वाभाविक एवं नित्य और 
“अवास्तविक अहम्‌' अस्वाभाविक एवं अनित्य होता 
है । अतः 'वास्तविक अहम्‌' विस्मृत तो हो सकता 

` है., पर मिट नहीं सकता; ओर 'अवास्तविक अहम्‌' 
प्रतीत तो हो सकता है, पर टिक नहीं सकता । मनुष्यसे 
भूल यह होती है कि वह “वास्तविक अहम्‌'- (अपने 
स्वरूप-) को विस्मृत करके 'अवास्तविक अहम्‌'- (मै 
शरीर हूँ-) को ही सत्य मान लेता है । 

'कर्ताहमिति मन्यते'-यद्यपि सम्पूर्ण कर्म सब 
प्रकारसे प्रकृतिजन्य गुणोंके द्वारा ही किये जाते हैं, 
तथापि अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला आज्ञानी मनुष्य 
कुछ कर्मोका कर्ता अंपनेको मान लेता है । कारण 

| कि वह अहंकारको ही अपना स्वरूप मान बैठता 
है । अहंकारके कारण ही मनुष्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन 
आदिमें 'में'-पन कर लेता है और उन-(शरीरादि) 
को क्रियाओंका कर्ता अपनेको मान लेता है । यह 
विपरीतः मान्यता मनुष्यने ख्यं की है, इसलिये इसको 
मिटा भी वही सकता है । इसको मिटानेका उपाय 
हे-इसे विवेक-विचारपूर्वक न मानना; क्योंकि मान्यतासे 

ही मान्यता कटती है । 
ड एक 'करना' होता है, और एक ' न करना' । 
जैसे 'करना' क्रिया है, ऐसे ही : न करना' भी क्रिया 
' ` है | सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना 
आदि सब क्रियाएँ हैं । क्रियामात्र प्रकृतिमें होती है । 
स्वयं -( चेतन स्वरूप-) में करना और न करना-- 
दोनों ही नहीं हैं; क्योंकि वह इन दोनॉसे परे है । 
वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है | यदि 'स्वयं 
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अहम्‌'के कारण मनुष्य प्रकृतिमें होनेवाली क्रियाओं 
अपना सम्बन्ध मान लेता है। प्रकृति-(जड़-) से 
माना हुआ सम्बन्ध ही 'अहम' कहलाता है । 
[विशेष बात | 
जिस प्रकार समुद्रका ही अंश होनेके कारण 
लहर और समुद्रमें जातीय एकता है अर्थात्‌ जिस 
जातिकी लहर है, उसी जातिका समुद्र है, उसी प्रकार 
संसारका ही अंश होनेके कारण शरीरकी संसारसे 
जातीय एकता है । मनुष्य संसारको तो 'मैं' नहीं 
मानता, पर भूलसे शरीरको में' मान लेता है । 
जिस प्रकार समुद्रके बिना लहरका अपना कोई 
स्तन्न अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसारके बिना 
शरीरका अपना कोई अस्तित्व नहीं है । परन्तु अहंकारसे 
मोहित अन्तःकरणवाला मनुष्य जब शरीरको मैं 
(अपना स्वरूप) मान लेता है, तब उसमें अनेक 
प्रकारकी कामनाएँ . उत्पन्न होने लगती हैं; जैसे--मुझे 
स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाये, लोग मुझे 
अच्छा समझें, मेरा आदर-सम्मान करें, मेरे अनुकूल 
चलें इत्यादि । उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता 
कि शरीरको अपना स्वरूप मानकर में पहलेसे ही 
बँघा बैठा हूँ, अब कामनाएँ करके ओर बन्धन बढ़ा 
रहा हूँ--अपनेको और विपत्तिमें डाल रहा हूँ । 
साधनकालमें 'मैं (स्वयं) प्रकृतिजन्य गुणोंसे 
सर्वथा अतीत हुँ'-- ऐसा अनुभव न होनेपर भी 
जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही 
अनुभव हो जाता है | इस प्रकार जैसे वह गलत 
मान्यता करके बधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके 
मुक्त हो जाता है; क्योंकि मानी हुई बात न माननेसे 
मिट जाती है- यह सिद्धान्त है । इसी 
भगवानते पाँचवें अध्यायके आठवें श्लोकमें-- निव 
किंचित्‌ करोमीति युक्तो प्रन्येत तत्त्ववित पदो 
मन्येत'पदसे प्रकट किया है कि "मैं कर्ता हूँ 
इस अवास्तविक मान्यताको मिटानेके लिये “में कुछ _ 
भी नहीं करता'--ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी । 
में शरीर हूँ; मैं कर्ता हूँ” आदि असत्य हा 
भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना क्ट _ । ह 
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हूँ आदि सत्य मान्यताएँ दृढ़ कैसे नहीं होंगी? और एक बार दृढ़ हो जानेपर फिर कैसे छूटेंगी ? 


तत्त्ववित्तु महाबाहो 


गुणकर्मविभागयोः । 


गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते ।। २८ ।। 


हे महाबाहो ! गुण-विभाग ओर कर्म-विभागको तत्त्वसे जाननेबाला महापुरुष “सम्पूर्ण 
गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं'-- ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता । 


व्याख्या--' तत्त्ववित्तु महाबाहो 
गुणकर्मविभागयोः' — पूर्वश्लोकमें वर्णित 
'अहंकारविमूढात्मा' (अहंकारसे मोहित अन्तःकरण- 


वाले पुरुष) से तत्वज्ञ महापुरुषको सर्वथा भिन्न और 
विलक्षण बतानेके लिये यहाँ 'तु' पदका प्रयोग हुआ है 

सत्त्व, रज और तम-- ये तीनों गुण प्रकृतिजन्य 
हैं । इन तीनों गुणोंका कार्य होनेसे सम्पूर्ण सृष्टि 
त्रिगुणात्मिका है । अतः शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, 
प्राणी, पदार्थ आदि सब गुणमय ही हैं। यही 
'गुण-विभाग' कहलाता है । इन (शरीरादि) से 
होनेवाली क्रिया 'कर्मविभाग' कहलाती है । 

गुण और कर्म अर्थात्‌ पदार्थ और क्रियाएँ निरन्तर 
परिवर्तनशील हैं । पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होनेवाले 
हैं तथा क्रियाएँ आरम्भ ओर समाप्त होनेवाली हैं । 
ऐसा ठीक-ठीक अनुभव करना ही गुण ओर कर्म-विभाग 
को तत््वसे जानना है । चेतन (स्वरूप) में कभी 
कोई क्रिया नहीं होती । वह सदा निर्लिप्त, निर्विकार 
रहता है अर्थात्‌ उसका किसी भी प्राकृत पदार्थ ओर 
क्रियासे सम्बन्ध नहीं होता । ऐसा ठीक-ठीक अनुभव 
करना ही चेतनको तत्त्वसे जानना है । 

अज्ञानी पुरुष जब इन गुण-विभाग और कर्म-विभाग 
से अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह बँध जाता 
है । शास्त्रीय दृष्टिसे तो इस बन्धनका मुख्य कारण 
'आज्ञान' है, पर साधककी दुष्टिसे “राग' ही मुख्य 
कारण है | शग 'अविवेक' से होता है । विवेक 
जाग्रत्‌ होनेपर राग नष्ट हो जाता है । यह विवेक 
मनुष्यमें विशेषरूपसे है । आवश्यकता केवल इस 
विवेकको महत्त्व देकर जाग्रत्‌ करनेकी है । अत 
साधकको (विवेक जाग्रत्‌ करके) विशेषरूपसे रागको 
ही मिटाना चाहिये । | 


तत्वको जाननेकी इच्छा रखनेवाला साधक भी 
अगर गुण (पदार्थ) ओर कर्म -(क्रिया-) से अपना 
कोई सम्बन्ध नहीं मानता, तो वह भी गुण-विभाग 
और कर्म-विभागको तत्त्वसे जान लेता है । चाहे 
गुण-विभाग ओर कर्म-विभागको तत्त्वसे जाने, चाहे 
स्वयं’ - (चेतन-स्वरूप-) को तत्त्वसे जाने, दोनोंका 
परिणाम एक ही होगा । 


गुण-कर्म-विभागको तत्त्वसे जाननेका उपाय 


१-- शरीरमें रहते हुए भी चेतन-तत््त (स्वरूप) 
सर्वथा अक्रिय और निर्लिप्त रहता है (गीता 
१३ । ३१) । प्रकृतिका कार्य (शरीर, इन्द्रिया, मन 
बुद्धि आदि) (यह) कहा जाता है । 'इदम्‌' 
(यह) कभी 'अहम्‌' (मै) नहीं होता । जब 'यह 
(शरीरादि) 'में' नहीं है, तब 'यह' में होनेवाली 
क्रिया 'मेरी' कैसे हुई ? तात्पर्य है कि शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि आदि सब प्रकृतिके कार्य हैं और 'खयं' 
इनसे सर्वथा असम्बद्ध, निर्लिप्त है । अतः इनमें 
होनेवाली क्रियाओंका कर्ता 'स्वये' कैसे हो सकता 
है ? इस प्रकार अपनेको पदार्थ एवं क्रियाओसे अलग 
अनुभव करनेवाला बन्धनमें नहीं पड़ता। सब 
अवस्थाओंमें 'नेव किञ्चित्करोमीति' (गीता ५ । ८) 
'में' कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा अनुभव करना 




















ही अपनेको क्रियाओसे अलग जानना अर्थात्‌ अनुभव 
करना है । 
--देखना-सुनना, खाना-पीना आदि सब 'क्रियाएँ 
सामग्री आदि सब 'पदार्थ' हैं । इन क्रियाओं और: | 
पदार्थोको हम इन्द्रियो-( आँख, कान, मुँह आदिसे) 
और बुद्धिको माने हुए अर अहम्‌' -(मैं-पनः)से | 
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जानते हैं । यह अहम्‌' भी एक सामान्य प्रकाश - 
(चेतन-) से प्रकाशित होता है । वह सामान्य प्रकाश 
ही सबका ज्ञाता, सबका प्रकाशक ओर सबका आधार 
है । 

'अहम्‌' से परे अपने स्वरूप-(चेतन-) को केसे 


जानें? गाढ़ निद्रामें यद्यपि बुद्धि अविद्यामें लीन हो 


जाती है, फिर भी मनुष्य जागनेपर कहता है कि "में 
बहुत सुखसे सोया' । इस प्रकार जागनेके बाद "में 
हूँ का अनुभव सबको होता है । इससे सिद्ध होता 
है कि सुषुप्तिकालमें भी अपनी सत्ता थी । यदि ऐसा 
न होता तो 'मैं बहुत सुखसे सोया; मुझे कुछ भी 
'पतानहीं था'- ऐसी स्मृति या ज्ञान नहीं होता । स्मृति 
अनुभवजन्य होती हे*। अतएव सबको प्रत्येक 
अवस्थामें अपनी सत्ताका अखण्ड अनुभव होता है । 
किसी भी अवस्थामें अपने अभावका (“मैं नहीं हूँ- 
इसका) अनुभव नहीं होता । जिन्होंने माने हए 
अहम्‌'-( मैं-पन-) से भी सम्बन्धविच्छेद करके 
अपने स्वरूप-( 'है'-) का बोध कर लिया है, 
वे तत्त्ववित' कहलाते हैं । 

अपरिवर्तनशील परमात्मतत््तके साथ हमारा स्वत:- 
सिद्ध नित्य सम्बन्ध है । परिवर्तनशील प्रकृतिके साथ 
हमारा सम्बन्ध वस्तुतः है नहीं, केवल माना हुआ 
है । प्रकृतिसे माने हुए सम्बन्धको यदि विचारके द्वारा 
मिटाते हैं तो उसे 'ज्ञानयोग' कहते हैं; और यदि 
वही सम्बन्ध परहितार्थ कर्म करते हुए मिटाते हैं तो 
उसे 'कर्मयोग' कहते हैं । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर ही “योग' (परमात्मासे नित्य-सम्बन्धका अनुभव) 
होता है, अन्यथा केवल 'ज्ञान' और 'कर्म' ही होता 
है । अतः प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक परमात्मासे 
अपने नित्य -सम्बन्धको पहचाननेवाला ही 'ततत्ववित्‌' है । 
गुणा गुणेषु बर्तन्ते'--प्रकृतिजन्य गुणोंसे उत्पन्न 







* श्रीमद्धशवद्गीता * 





[ अध्यायः ३ 


'गुण' ही कहलाते हैं ओर इन्हींसे सम्पूर्ण कर्म जानते हैं। यह अहम्‌ भी एक सामाय अश - गुण ही कहलाते हैं और झी सम्यूण कम ले 
हैं । अविवेकके कारण अज्ञानी पुरुष इन गुणोंके साथ 
अपना सम्बन्ध मानकर इनसे होनेवाली क्रियाओंका 
कर्ता अपनेको मान लेता है † । परन्तु 'स्वयं' (सामान्य 
प्रकाश--चेतन) में अपनी स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव 
होनेपर 'में कर्ता हूँ-- ऐसा भाव आ ही नहीं सकता । 

रेलगाड़ीका इंजन चलता है अर्थात्‌ उसमें क्रिया 
होती है; परन्तु खींचनेकी शक्ति इंजन और चालकके 
*मिलनेसे आती है । वास्तवमें खींचनेकी शक्ति तो 
इजनकी ही है, पर चालकके द्वारा संचालन करनेपर 
ही वह गन्तव्य स्थानपर पहुँच पाता है । कारण कि 
इंजनमें इन्द्रिया, मन , बुद्धि नहीं हे, इसलिये उसे 
इन्द्रिय-मन-बुद्धिबाले चालक-( मनुष्य-) की जरूरत 
पड़ती है । परन्तु मनुष्यके पास शरीररूप इंजन भी 
है और संचालनके लिये इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि भी । 
शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि-- ये चारों एक सामान्य 
प्रकाश-( चेतन-) से सत्ता-स्फूर्ति पाकर ही कार्य 
करनेमें समर्थ होते हैं । सामान्य प्रकाश -(ज्ञान) का 
प्रतिबिम्ब बुद्धिमें आता है, बुद्धिके ज्ञानको मन ग्रहण 
करता है, मनके ज्ञानको इन्द्रियां अहण करती हैं, और 
फिर शरीररूप इंजनका संचालन होता हे । बुद्धि 
मन, इन्द्रिया. शरीर--ये सब-के-सब गुण हैं और 
इन्हें प्रकाशित करनेवाला अर्थात्‌ इन्हें सत्ता-स्फूर्ति देनेवाल 
“सवयं? इन गुणोंसे असम्बद्ध, निर्लिप्त रहता है | अतः 
वास्तवमें सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं । 

रेष्ठ पुरुषके आचरणॉका सब लोग अनुसरण 
करते हैं । इसीलिये भगवान्‌ ज्ञानी महापुरुषके द्र 
लोकसंग्रह कैसे होता है-- इसका वर्णन करते ई 
कहते हैं कि जिस प्रकार वह महापुरुष “सम्पूर्ण गु 
ही गुणोंमें बरत रहे हैं?- ऐसा अनुभव करके उनमे 
आसक्त नहीं होता, उसी प्रकार साधकको भी वैसा 
ही मानकर उनमें आसक्त नहीं होना चाहिये । 


अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः । (योगदर्शन १ । २९) 


fo FR i न 37 ~ उदाहरणार्थ वाणी र्हं नस 
...._ † डदाहरणार्थ--वाणी 'पदार्थ' है, बोलनेकी शक्तिसे हो रही 

| उदाहरणार्थ--वाणी 'पदार्थ' है, बरो प्रवृत्ति 'क्रिया' है ओर बोलना समष्टि शक्ति EE 
_ अर्थात्‌ Fl vad 5 80: “६० ही Ek गुणोंमें __ ९५,» *२ ८ रहे >> 

Se es 5 काः रे ० गुण 4( | ` j | ,क. श ४ परन्तु और अपना मानक? EE. - 

९ तत परश ही गुणोंमें बरत रहे हैं; परन्तु मनुष्य अज्ञानवश पदार्थ और क्रियाको अपन 5? 





जी ¢ - E - शेर अर i 
& व 5 है Ct Ey ५० 
4 - न (५ 5 २ चे- २ #« | ~ > छ 
> a a . ; हे न ¢ 
SR ्ग्प च्वय (> पा E- th * ०7 EE 
nn i बन s h f fl 
SS १8 भचा ` है । 
» कक के # ९ Rr TS ‘et कट Sets £ ३; . 
(° हर जे 3055 SS ie 
रे 5 Fa eT ` “ ऊ NY Sr 7a F 
हि = >, - ९ ~ Sg 5 
> - } डक Sh Td ris toe VF 
= 2 ५ = A द 
३ # फू ० ~, 








श्लोक २८ ] 
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| प्रकृति-पुरुष-सम्बन्धी मार्मिक बात | मार्मिक बात 

आकर्षण सदा सजातीयतामें ही होता है; 
जेसे-- कानोंका शब्दमें, त्वचाका स्पर्शमें, नेत्रोंका 
रूपमें, जिह्वाका रसमें ओर नासिकाका गन्धमें आकर्षण 
होता है । इस प्रकार पाँचों इन्द्रियोंका अपने-अपने 
विषयोंमें ही आकर्षण होता है । एक इन्द्रियका दूसरी 
इन्द्रियके विषदमें कभी आकर्षण नहीं होता । तात्पर्य 
` यह है कि एक वस्तुका दूसरी वस्तुके प्रति आकर्षण 
होनेमें मूल कारण उन दोनोंकी सजातीयता ही है । 

आकर्षण, प्रवृत्ति एवं प्रवृत्तिकी सिद्धि सजातीयतामें 
ही होती है । विजातीय वस्तुओंमें न तो आकर्षण 
होता है, न प्रवृत्ति होती है और न प्रवृत्तिको सिद्धि 
ही होती है,इसलिये आकर्षण, प्रवृत्ति और प्रवृत्तिकी सिद्धि 
सजातीयताके कारण 'प्रकृति' में ही होती है; परन्तु 
पुरुष -(चेतन-) में विजातीय प्रकृति-( जड़-) का 
जो आकर्षण प्रतीत होता है, उसमें भी वास्तवमें 
प्रकृतिका अंश ही प्रकृतिकी ओर आकर्षित होता है । 
करने और भोगनेकी क्रिया प्रकृतिमें ही है, पुरुषमें 
नहीं । पुरुष तो सदा निर्विकार, नित्य, अचल तथा 
एकरस रहता है । 

तेरहवें अध्यायके इकतीसवें श्लोकमें भगवानने 
बताया है कि शरीरमें स्थित होनेपर भी पुरुष वस्तुतः 
न तो कुछ करता है और न लिप्त होता है 
"शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ।' पुरुष 
तो केवल 'प्रकृतिस्थ' होने अर्थात्‌ प्रकृतिसे तादात्म्य 
माननेके कारण सुख-दुःखोंके भोक्तत्वमें हेतु कहा जाता 
है--- 'पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते’ (गीता 
१३ ।२०) ओर'पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्त 
प्रकुतिजान्गुणान' (गीता १३ ।२१) । तात्पर्य यह है 
कि यद्यपि सम्पूर्ण क्रियाएँ, क्रियाओंकी सिद्धि ओर 
आकर्षण प्रकृतिमें ही होता है, तथापि प्रकृतिसे तादात्म्यके 
कारण पुरुष 'मैं सुखी हूँ','मैं दुःखी हुँ'--एऐसा मानकर 
भोक्तृत्वमें हेतु बन जाता है । कारण कि सुखी-दुःखी 
होनेका अनुभव प्रकृति-(जड़-) में हो ही नहीं सकता 
और प्रकृति-(जड़- )के बिना केवल पुरुष (चेतन) 
सुख-दुःखका भोक्ता बन ही नहीं सकता । 








पुरुषमें प्रकृतिकी परिवर्तनरूप क्रिया या विकार 
नहीं है; परन्तु उसमें सम्बन्ध मानने अथवा न माननेकी 
योग्यता तो है ही । वह पत्थरकी तरह जड़ नहीं, 
प्रत्युत ज्ञानस्वरूप है । यदि पुरुषमें सम्बन्ध मानने 
अथवा न माननेकी योग्यता नहीं होती, तो वह प्रकृतिसे 
अपना सम्बन्ध कैसे मानता ? प्रकृतिसे सम्बन्ध मानकर 
उसकी क्रियाको अपनेमें कैसे मानता ? ओर अपनेमें 
कर्तृत्व-भोक्तृत्व कैसे स्वीकार करता ? सम्बन्धको मानना 
अथवा न मानना 'भाव' है, 'क्रिया' नहीं । 

पुरुषमें सम्बन्ध जोड़ने अथवा न जोड़नेकी योग्यता 
तो है,पर क्रिया करनेकी योग्यता उसमें नहीं है । 
क्रिया करनेकी योग्यता उसीमें होती है, जिसमें परिवर्तन 
(विकार) होता है । पुरुषमें परिवर्तनका स्वभाव नहीं 
है, जबकि प्रकृतिमें परिवर्तनका स्वभाव है अर्थात्‌ 
प्रकृतिमें क्रियाशीलता स्वाभाविक है । इसलिये प्रकृतिसे 
सम्बन्ध जोड़नेपर ही प्रुष अपनेमें क्रिया मान लेता 
है--'कर्ताहमिति मन्यते’ (गीता ३ । २७) । 

पुरुषमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यह (परिवर्तनका 
न होना) उसकी कोई अशक्तता या कमी नहीं है, 
प्रत्युत उसकी महत्ता है । वह निरन्तर एकरस, एकरूप 
रहनेवाला है । परिवर्तन होना उसका स्वभाव ही नहीं 
है; जैसे- बर्फमें गरम होनेका स्वभाव या योग्यता 
नहीं है । परिवर्तनरूप क्रिया होना प्रकृतिका स्वभाव 
है, पुरुषका नहीं । परन्तु प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध न 
माननेकी इसमें पूरी योग्यता, सामर्थ्य, खतन्त्तता हे; 
क्योंकि वास्तवमें प्रकृतिसे सम्बन्ध मूलमें नहीं है । 

प्रकृतिके अंश शरीरको पुरुष जब अपना स्वरूप 
मान लेता है, तब प्रकृतिके उस अंशमें (सजातीय 
प्रकृतिका) आकर्षण, क्रियाएँ और उनके फलकी प्राति 
वर्तन्ते' पदोंसे किया गया है । गुणोंमें अपनी स्थिति. | 
मानकर पुरुष (चेतन) सुखी-दुःखी होता रहता हे। 
वास्तवमें सुख-दुःखकी पृथक्‌ सत्ता नहीं है । इसलिये 
भगवान्‌ गुणोंसे माने हुए. सम्बन्धका विच्छेद करनेके | 
लिये विशेष जोर देते हैं। | र ज 
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१९६ * श्रीमद्धगवद्गीता * 


[ अध्याय ३ 
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तात्त्विक दुष्टिसे देखा जाय तो सम्बन्ध-विच्छेद 
पहलेसे (सदासें) ही है । केवल भूलसे सम्बन्ध माना 
हुआ है । अतः माने हुए सम्बन्धको अस्वीकार करके 
केवल “गुण ही गुणोंमें बरत रहे हें' इस वास्तविकताको 
पहचानना है । 

'इति मत्वा न सजते-- यहाँ 'मत्वा'पद्‌ 'जानने' 
के अर्थमें आया है । तत्वज्ञ महापुरुष प्रकृति (जड़) 


ओर पुरुष - (चेतन-) को स्वाभाविक ही अलग-अलग 


जानता है । इसलिये वह प्रकृतिजन्य गुणोंमें आसक्त 
नहीं होता । 

भगवान्‌ 'मत्वा' पदका प्रयोग करके मानो 
साधकोंको यह आज्ञा देते हैं कि वे भी प्रकृतिजन्य 
गुणॉंको अलग मानकर उनमें आसक्त न हों । 

कर्मयोगी ओर सांख्ययोगी-- दोनोंकी साधना- 
प्रणालीमें एकता नहीं होती । कर्मयोगी 
गुणों- (शारीरादि-) से मानी हुई एकताको मिटानेकी 
चेष्टा करता है, इसलिये श्रीमद्धागवतमें 'कर्मयोगस्तु 
कामिनाम्‌'( १२।२०।७) कहा गया है । भगवानने 
भी इसीलिये कर्मयोगीके लिये कर्म करनेकी 
आवश्यकतापर विशेष जोर दिया हे; जैसे--'कर्मोका 
आरम्भ किये बिना मनुष्य निष्कर्मताको प्राप्त नहीं 
होता’ (गीता ३।४) “योगमें आरूढ़ होनेकी इच्छावाले 
मननशील पुरुषके लिये कर्म करना. ही हेतु कहा 
जाता है (गीता ६।३) । कर्मयोगी कर्मोको तो करता 
है,पर उनको अपने लिये नहीं, प्रत्युत दूसरोंके हितके 
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लिये ही करता है; इसलिये वह उन कर्मोका भोक्ता 
नहीं बनता । भोक्ता न बननेसे अर्थात्‌ भोक्तृत्तका 
नाश होनेसे कर्तृवका नाश स्वतः हो जाता है। 
तात्पर्यं यह है कि कर्तृत्वमें जो कर्तापन. है, वह 
फलके लिये ही है । फलका उद्देश्य न रहनेपर कर्तृत्व 


नहीं रहता । इसलिये वास्तवमें कर्मयोगी भी कर्ता 


नहीं बनता । 


साख्ययोगीमें विवेक-विचारकी प्रधानता रहती है । - 


वह 'प्रकृतिजन्य गुण ही गुणोंमें बरत रहे हैं' ऐसा 
जानकर अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता नहीं मानता । 
इसी बातको भगवान्‌ आगे तेरहवें अध्यायके उन्तीसवें 
श्लोकमें कहेंगे कि जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मोको सब 
प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हुए देखता 
है,ओर 'स्वयं'-(आत्मा-) को अकर्ता देखता है, वही 
यथार्थ देखता है । इस प्रकार सांख्ययोगी कर्तृत्वका 
नाश करता है । कर्तृत्वका नाश होनेपर भोक्तृत्वका 
नाश स्वतः हो जाता है । 

तीसरे अध्यायके आरम्भसे ही भगवानने कई 
उदाहरणों एवं दृष्टिकोणॉसे कर्म करनेपर ही जोर दिया 
है; जैसे-जनकादि महापुरुष भी निष्कामभावसे कर्म 
करके परमसिद्धिको प्राप्त हुए हैं (३।२० ); "मैं भी 
कर्म करता हूँ' (३।२२); “ज्ञानी महापुरुष भी अज्ञानी 
पुरुषोके समान ` लोक-संग्रहार्थ कर्म करता 
है(३।२५-२६) । इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक 
ृष्टिसे कर्म करना ही श्रेयस्कर है । 


¢ 
भ्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सजन्त ` गुणकर्मसु । 


तानकृत्स्नविदो मन्दान्‌ कृत्स्नविन्न विचालयेत्‌ ।। २९ ।। 


सजन्त ज्ञानकी आसक्तिसे, रजोगुण कर्मकी आसक्तिसे और 


'तिजन्य तमोगुण प्रमाद, आलस्य. त i 
ff io A, था निद्रासे मनुष्यको बाँधता 


गीता१४ । ६-८) । उपर्युक्त पदोंमें उन अज्ञानियोंका 
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वर्णन है, जो प्रकृतिजन्य गुणोंसे अत्यन्त मोहित अर्थात्‌ 
बधे हुए हैं; परन्तु जिनका शास्रोमें, शास्रविहित 
शुभकमेमिं तथा उन कमोके फलोंमें श्रद्धा-विश्चास है । 
इसी अध्यायके पचीसवें-छब्बीसवें श्लोकोंमें ऐसे अज्ञानी 
पुरुषोंका “सक्ताः, अविद्वांसः'ओर 'कर्मसङ्गिनाम्‌, 
आज्ञानाम' नामसे वर्णन हुआ है । लौकिक और 
पारलौकिक भोगोंकी कामनाके कारण ये पुरुष पदार्थों 
और कमॉमें आसक्त रहते हैं | इस कारण इनसे ऊँचे 


उठनेकी बात समझ नहीं सकते । इसीलिये भगवानने 


इन्हें आज्ञानी कहा है । 

'तानकृत्स्रविदो मन्दान आज्ञानी मनुष्य शुभकर्म तो 
करते हैं, पर करते हैं. नित्य-निरन्तर न रहनेवाले 
नाशवान्‌ पदार्थाकी प्राप्तिके लिये । धनादि प्राप्त 
पदार्थोमें वे ममता रखते हैं और अप्राप्त पदार्थोकी 
कामना करते हैं । इस प्रकार ममता ओर कामनासे 
बँधे रहनेके कारण वे गुणों(पदार्थो) और कमोके 
तत्त्वको पूर्णरूपसे नहीं जान सकते । 

अज्ञानी मनुष्य शासत्रविहित कर्म ओर उनकी 
विधिको तो ठीक तरहसे जानते हैं, पर गुणों और 
कमोके तत्तको ठीक तरहसे न जाननेके कारण उन्हे 
'अकृत्ह्लविदः' (पूर्णतया न जाननेवाले) कहा गया है 
और सांसारिक भोग तथा संग्रहमें रुचि होनेके कारण 
उन्हें “मन्दान (मन्दबुद्धि) कहा गया है । 

'कृत्स्रविज्न विचालयेत्‌ “गुण ओर 
कर्म-विभागको पूर्णतया जाननेवाले तथा कामना-ममतासे 
रहित ज्ञानी पुरुषको चाहिये कि वह पूर्ववर्णित (सकाम 
भावपूर्वक शुभ-कमोमें लगे हुए ) आज्ञानी पुरुषोंको 
शुभकमोसे विचलित न करें, जिससे वे मन्दबुद्धि पुरुष 
अपनी वर्तमान स्थितिसे नीचे न गिर जायें । इसी 


अध्यायके पचीसवें-छब्बीसवें श्लोकोंमें ऐसे ज्ञानी 
पुरुषोंका असक्तः, विद्वान. और युक्तः, विद्वान' 


नामसे वर्णन हुआ है । 
भगवान्ने तत्त्वज्ञ महापुरुषको पचीसवें 
श्लोकमें कुर्यात'पदसे स्वयं कर्म करनेकी तथा छब्बीसवें 


श्लोकमें'जोषयेत्‌'पदसे आज्ञानी पुरुषॉसे भी वैसे ही 
कर्म करवानेकी आज्ञा दी थी । परन्तु यहाँ भगवाननेन 
विचालयेत'पदोंसे वैसी आज्ञा न देकर मानो उसमें 
कुछ ढील दी है कि ज्ञानी पुरुष अधिक नहीं तो 
कम-से-कम अपने संकेत, वचन ओर क्रियासे आज्ञानी 
पुरुषोंको विचलित न करे | कारण कि जीवन्मुक्त 
महापुरुषंप भगवान्‌ ओर शास्र अपना शासन नहीं 
रखते । उनके कहलानेवाले शरीरसे स्वतः-स्वाभाविक 
लोकसंग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं* । 

तत्वज्ञ महापुरुष केर्मयोगी'हो अथवा ज्ञानयोगी 
सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी उसका कर्मों और पदार्थोके 
साथ किसी प्रकारका सम्बन्ध स्वतः नहीं रहता, जो 
वस्तुतः था नहीं । 

आज्ञानी मनुष्य स्वर्ग-प्राप्तिके लिये शुभकर्म किया 
करते हैं । इसलिये भगवानने. ऐसे मनुष्याको विचलित 
न करनेकी आज्ञा दी है अर्थात्‌ वे महापुरुष अपने 
संकेत, वचन ओर क्रियासे ऐसी कोई बात प्रकट न 
करें, जिंससे उन सकाम पुरुषॉकी शाख्रविहित शुभकमेमिं 
अश्रद्धा, अविश्वास या अरुचि पैदा हो जाय और वे 
उन कर्मोका त्याग कर दें; क्योंकि ऐसा करनेसे उनका 


पतन हो सकता है । इसलिये ऐसे पुरुषॉको सकामभावसे | 
विचलित करना है, शास्रीय कमॉसे नहीं । जन्म-मरणरूप 
बन्धनसे छुटकारा दिलानेके लिये उन्हें सकामभावसे 
विचलित करना उचित भी है और आवश्यक भी । | रे र 
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_ सम्ब्ध-- जिससे मनुष्य कमो फेस जाता है उस कर्म और कर्मफलकी आसक्तिसे छूटनेके लिये क्या करना 
चाहिये--इसको भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते हैं । 5 
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. *क्रिया और कर्म-- इन दोनोंमें भी भेद है । क्रियाके साथ जब 
वह क्रिया 'कर्म' हो जाती है और उसका इष्ट, अनिष्ट ओर प्रकारका फल 
रत जहाँ 'मैं कता नहीं हँ ऐसा रा है अ 
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मयि सर्वाणि कर्माणि संनन्‍्यस्थाध्यात्मचेतसा । 


निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ।। ३० । । 
तू विवेकवती बुछधिके द्वारा सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोको मेरे अर्पण करके कामना, ममता 
और संताप-रहित होकर युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको कर । 


व्याख्या--“मयि सर्वाणि कर्माणि ` संन्यस्याध्या- 
त्मचेतसा'--प्रायः साधकका यह विचार रहता 
है कि कमॉसे बन्धन होता है और कर्म किये बिना 
कोई रह सकता नहीं;इसलिये कर्म करनेसे तो में बंध 
जाऊँगा । अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिये, जिससे 
कर्म बन्धनकारक न हों, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाये 
इसके लिये भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि तू 
अध्यात्मचित्त-( विवेक-विचारयुक्त अन्तःकरण-) से 
सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोको मेरे अर्पण कर दे अर्थात्‌ इनसे 
अपना कोई सम्बन्ध मृत मान | कारण कि वास्तवमें 
संसारमात्रकी सम्पूर्ण क्रियाओंमें केवल मेरी शक्ति ही 
काम कर रही है । शरीर, इन्द्रिया. पदार्थ आदि भी 
मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है । इसलिये 'सब कुछ 
भगवानका है और भगवान्‌ अपने हैं'--गम्भीरतापूर्वक 
ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य-कर्म करेगा, तब 
वे कर्म तेरेको बाँधनेवाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार 
करनेवाले हो जायेंगे । 

शारीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदिपर 
अपना कोई अधिकार नहीं चलता--यह मनुष्यमात्रका 
अनुभव है । ये सब प्रकृतिके हैं--'प्रकृतिस्थानि' और 
 '“खयं' परमात्माका है--“ममैवांशो जीवलोके' 
(गीता १५।७।) । अतः शरीरादि पदा्थोमिं भूलसे 
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(उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु) की होती है । साधकमें 
उद्देश्य होना चाहिये, कामना नहीं । उद्देश्यवाला 
अन्तःकरण विवेक-विचारयुक्त ही रहता है । 

दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक, किसी भी दृष्टिसे यह 
सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीरादि भौतिक पदार्थ 
अपने हें । वास्तवमें ये पदार्थ अपने और अपने 
लिये हैं ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करनेके 
लिये मिले हुए हैं । अपने न होनेके कारण ही इनपर 
किसीका आधिपत्य नहीं चलता । 

संसारमात्र परमात्माका है; परन्तु जीव भूलसे 
परमात्माकी वस्तुको अपनी मान लेता है और इसीलिये 
बन्धनमें पड़ जाता है । अतः विवेक-विचारके द्वारा 
इस भूलको मिटाकर सम्पूर्ण पदार्थों और कर्मोको 
अध्यात्मतत्त (परमात्मा) का स्वीकार कर लेना ही 
अध्यात्मचित्तके द्राण उनका अर्पण करना है । 

इस श्लोकमें' अध्यात्मचेतसा' पद मुख्यरूपसे आया 
है । तात्पर्यं यह है कि अविवेकसे ही उत्पत्ति-विनाशशील 
शरीर (संसार) अपना दीखता है। यदि 
विवेक-विचारपूर्वक देखा जाय तो शरीर या संसार 
अपना नहीं दीखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्मतत्त्व 
ही अपना दीखेगा । संसारको अपना देखना ही पतन 
है और अपना न देखना ही उत्थान है-- 

इयक्षरस्तु भवेन्मृ्युसत्र्यक्षरं ब्रह्म॒ शाश्चतम्‌ । 

ममेति च भवेन्यृत्युन ममेति च शाश्वतम्‌ ।। 

(महा शान्तिः १३।४; आश्वमेधिक ५१ ।२९) 
दो अक्षरोंका 'मम' (यह मेरा है--ऐसा भाव) मृत्यु 
है और तीन अक्षरोंका 'न मम' (यह मेरा नहीं 
है--ऐसा भाव) अमृत--सनातन ब्रह्म है । 
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क्रियाओंको भूलसे अपनी ओर अपने लिये मान लिया, 
जो कभी इसके थे नहीं, हैं नहीं, होंगे नहीं और हो 
सकते भी नहीं । उत्पत्ति-विनाशवाली वस्तुओंसे 
अविनाशीका क्या सम्बन्ध? अतः कमोको चाहे 
संसारके अर्पण कर दे, चाहे प्रकृतिके अर्पण कर दे 
और चाहे भगवानके अर्पण कर दे--तीनोंका एक 
ही नतीजा होगा; क्योंकि संसार प्रकृतिका कार्य है 
और भगवान्‌ प्रकृतिके स्वामी हैं | इस दृष्टिसे संसार 
ओर प्रकृति दोनों भगवानके हैं । अतः 'मैं भगवानका 
हूँ और मेरी कहलानेवाली मात्र वस्तुएँ भगवानकी हैं' 
इस प्रकार सब कुछ भगवानके अर्पण कर देना 
चाहिये अर्थात्‌ अपनी ममता उठा देनी चाहिये । ऐसा 
करनेके बाद, फिर साधकको संसार या भगवानसे कुछ 
भी चाहना नहीं पड़ता; क्योंकि जो उसे चाहिये, उसकी 
व्यवस्था भगवान्‌ स्वतः करते हैं । अर्पण करनेके बाद 
फिर शरीरादि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होने चाहिये । 
यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तवमें अर्पण हुआ 
ही नहीं । इसीलिये भगवानने विवेक-विचारयुक्त चित्तसे 
अर्पण करनेके लिये कहा है, जिससे यह वास्तविकता 
ठीक तरहसे समझमें आ जाय कि ये पदार्थ भगवानके 
ही हैं, अपने हैं ही नहीं । 
भगवानके अर्पणकी बात ऐसी विलक्षण है कि 
किसी तरहसे (उकताकर भी) अर्पण किया जाय तो 
भी लाभ-ही-लाभ है । कारण कि कर्म ओर वस्तुएँ 
अपनी हें ही नहीं । कमॉको करनेके बाद भी उनका 
अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण 
पदार्थों और कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होता 
है । पदार्थों और कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद तभी होता 
है, जब यह बात ठीक-ठीक अनुभवमें आ जाय कि 
करण (शरीरादि) ,उपकरण (सांसारिक पदार्थ), कर्म ओर 
'स्वय-ये सब भगवान्‌के ही हैं । साधकसे प्रायः 
यह भूल होती है कि वह उपकरणोंको तो भगवानका 


माननेकी चेष्टा करता है, पर “करण तथा ख़यं भी 


भगवानके हैं'-- इसपर ध्यान नहीं देता । इसीलिये 
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उपकरण (कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री) तथा 


करण, उपकरण, क्रिया और'खयं'- सभीको एकमात्र 
भगवानका ही मान लेना चाहिये, जो वास्तवमें उन्हीके हैं । 

कर्मों ओर पदार्थोका खरूपसे त्याग करना अर्पण 
नहीं है । भगवान्‌की वस्तुको भगवानकी ही मानना 
वास्तविक अर्पण है । जो मनुष्य वस्तुओंको अपनी 
मानते हुए भगवानके अर्पण करता है, उसके बदलेमें 
भगवान्‌ बहुत वस्तुएँ देते हैं; जैसे--पृथ्वीमें जितने बीज 
बोये जाये, उससे कई गुणा अधिक अन्न पृथ्वी देती 
है; पर कई गुणा मिलनेपर भी वह सीमित ही मिलता 
है । परन्तु जो वस्तुको अपनी न मानकर (भगवानकी 
ही मानते हुए) भगवानके अर्पण करता है, भगवान्‌. 
उसे अपने-आपको देते हें और ऋणी भी हों जाते 
हैं । तात्पर्य है कि वस्तुको अपनी मानकर देनेसे 
(अन्तःकरणमें वस्तुका महत्त्व होनेसे) उस वस्तुका 
मूल्य वस्तुमें ही मिलता है और अपनी न मानकर 
देनेसे स्वयं भगवान्‌ मिलते हें । 

वास्तविक अर्पणसे भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न होते 
हैं । इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करनेसे भगवानको 
कोई सहायता मिलती है; परन्तु अर्पण करनेवाला 
कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है ओर इसीमें भगवानकी 
प्रसन्नता है! जैसे छोटा बालक आँगनमें पड़ी हई | 
चाबी पिताजीको सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो 
जात हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजीका हैआँगन 
भी पिताजीका है और चाबी भी पिताजीकी है, प 
वास्तवमें पिताजी चाबीके मिलनेसे नहीं, प्रत्युत बालकका 
(देनेका) भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊँचा 
करके बालकसे कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा! > 
अर्थात्‌ उसे अपनेसे भी ऊँचा (बड़ा) बना लेते . | 
हैं । इसी प्रकार सम्पूर्ण पदार्थ, शरीर तथा शरीरी 
(स्वयं) भगवानके ही हैं; अतः उनपरसे अपनापन न : 
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लिये जो-जो आवश्यक सामग्री है, वह उसे प्रचुर 
मात्रामें प्राप्त हे । उसमें भगवत्दत्त विवेक भी विद्यमान 
है । उस विवेकको महत्त्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त 
वस्तुओंका ठीक-ठीक सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत 
उन्हें अपना मानकर अपने लिये उनका उपयोग करता है 
एवं प्राप्त वस्तुओंमें ममता तथा अप्राप्त वस्तुओंकी 
कामना करने लगता है, तब वह जन्म-मरणके बन्धनमें 
बघ जाता है । वर्तमानमें जो वस्तु'व्यक्ति, परिस्थिति, 
घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर, इन्द्रिया. मन, प्राण, 
बुद्धि आदि मिले हुए दीखते हैं, वे पहले भी हमारे 
पास नहीं थे ओर बादमें भी सदा हमारे पास नहीं 
रहेंगे;क्योकि वे कभी एकरूप नहीं रहते, प्रतिक्षण 
बदलते रहते हैं, इस वास्तविकताको मनुष्य जानता 
है । यदि मनुष्य जैसा जानता है, वैसा ही मान ले 
ओर वैसा ही आंचरणंमें लें आये तो उसका उद्धार 
होनेमें किञ्चिन्मात्र भी संदेह नहीं है । जैसा जानता 
है, वैसा मान लेनेका तात्पय॑ यह है कि शरीरादि 
पदार्थोको अपना ओर अपने लिये न माने, उनके 
आश्रित न रहे और उन्हें महत्त्व देकर उनकी पराधीनता 
स्वीकार न करे । पदार्थोको महत्त्व देना महान्‌ भूल 
है । उनकी प्राप्तिसे अपनेको कृतार्थ मानना महान्‌ 
बन्धन है । नाशवान्‌ पदार्थोको महत्त्व देनेसे ही उनकी 
-नयी-नयी कामनाएँ उत्पन्न होती हैं । कामना सम्पूर्ण 
पापों, तापों, दुःखों, अनर्थों, नरकों आदिकी जड़ है । 
कामनासे पदार्थ मिलते नहीं और प्रारब्धवशात्‌ मिल 
भी जाय तो टिकते नहीं। कारण कि पदार्थ 
आने-जानेवाले हैं और 'स्रयं' सदा रहनेवाला है । 
अतः कामनाका त्याग करके मनुष्यको कर्तव्य-कर्मका 
पालन करना चहिये । 
ह यहाँ शङ्का हो सकती है कि कामनाके बिना 
कर्म परवृत्ति कैसे होगी? इसका समाधान यह है 
. कि कामनाकी पूर्ति और निवृत्ति--दोनोंके लिये कर्मोमें 
. तृत होती है । साधारण मनुष्य कामनाकी पूर्तिके 
. लिये कर्मामँ परवृत्त होते हैं और साधक आत्मशुद्भि-हेतु 
कामनाकी [को ` निवृत्तिके लिये (गीता५।११) । ` वास्तवमें 
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मनुष्य-शरीर उद्देश्यकी पूर्तिके लिये ही मिला 
है । उद्देश्यकी पूर्ति होनेपर कुछ भी करना शेष नहीं 
रहता । कामना-पूर्तिके लिये कमोंमें प्रवृत्ति उन्हीं 
मनुष्योंकी होती है, जो अपने वास्तविक उद्देश्य 
(नित्यत्व परमात्माकी प्राप्ति) को भूले हए हैं । 
ऐसे मनुष्योंकी भगवानने 'कृपण' (दीन या दयाका 
पात्र) कहा है- कृपणाः फलहेतवः? 
(गीता २।४९) । इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्यको 
सामने रखकर (कामनाकी निवृत्तिके लिये) कमोमें प्रवृत्त 
होते हैं, उन्हें भगवानने 'मनीषी' (बुद्धिमान्‌ या ज्ञानी) 
कहा है--'फलं त्यक्त्वा मनीषिणः' (गीता २। ५१) । 
सेवा, स्वरूप-बोध और भगवत्माप्तिका भाव उद्देश्य 
है, कामना नहीं । नाशवान्‌ पदार्थोकी प्राप्तिका भाव 
ही कामना है । अतः कामनाके बिना कर्मोमें प्रवृत्ति 
नहीं होती--एऐसा मानना भूल है । उद्देश्यकी पूर्तिके 
लिये भी कर्म सुचारुरूपसे होते हैं । 

अपने अंशी परमात्मासे विमुख होकर 
संसार-(जड़ता-) से अपना सम्बन्ध मान लेनेसे ही 
आवश्यकता और कामना--दोनोंकी उत्पत्ति होती है । 
संसारसे माने हुए सम्बन्धका सर्वथा त्याग होनेपर 
आवश्यकता की पूर्ति और कामनाकी निवृत्ति हो जाती 


' है। 


'निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः’ 
सम्पूर्ण कर्मों और पदार्थो- (कर्मसामग्री-) को भगवदर्पण 
करनेके बाद भी कामना, ममता और सन्तापका कुछ 
अंश शेष रह सकता है । उदाहरणार्थ-हमने किसीको 
पुस्तक दी । उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे 
मनमें ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक 
पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है, जो पुस्तक 
अर्पण करनेके बाद भी शेष है । इस अंशका त्याग 
करनेके लिये भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि तू नयी 
वस्तुको 'कामना' मत कर, प्राप्त वस्तुमें “ममता'मत कर 
और नष्ट वस्तुका 'संताप' मत कर। सब कुछ मेरे 
अर्पण करनेकी कसौटी यह है कि कामना, ममता 
और संतापका अंश भी न रहे । 

जिन साधकोंको सब कुछ भगवदर्पण करनेके 


. बाद भी पूर्वसंस्काश शरीरादि पंदार्थोकी कामना, 
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ममता तथा संताप दीखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं 
होना चाहिये । कारण कि जिसमें कामना दीखती है, 
वही कामनारहिंत होता है; जिसमें ममता दीखती है, 
वही ममतारहित होता हे ओर जिसमें संताप दीखता 
है, वही संतापरहित होता है । इसी प्रकार जो देहको 
'अहम्‌' (मैं) मानता है, वही विदेह (अहंतारहित) 
होता है । अतः मनुष्यमात्र कामना, ममता और 
संताप-रहित होनेका पूरा अधिकारी है । 

गीतामें 'ज्वर शब्द केवल यहीं आया है। 
युद्धमें कोटुम्बिक स्नेह आदिसे संताप होनेकी सम्भावना 
रहती है । अतः युद्धरूप कर्तव्य-कर्म करते समय 
विशेष सावधान रहनेके लिये भगवान्‌ 'बिगतज्वरः' 
पद देकर अर्जुनसे कहते हैं कि तू सन्तापरहित होकर 
युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको कर । 

अर्जुनके सामने युद्धके रूपमें कर्तव्य-कर्म था, 
इसलिये भगवान्‌ “युध्यस्व' पदसे उन्हें युद्ध करनेकी 
आज्ञा देते हैं । इसमें भगवानका तात्पर्य युद्ध करनेसे 
नहीं, प्रत्युत कर्तव्य-कर्म करनेसे है । इसलिये 
समय-समयपर जो कर्तव्यकर्म सामने आ जाय, उसे 
साधकको निष्काम, निर्मम तथा निःसंताप होकर 
भगवदर्पण-बुद्धिसे करना चाहिये । उसके परिणाम 
(सिद्धि या असिद्धि) की तरफ नहीं देखना चाहिये । 
सिद्धि-असिद्धि, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदिमें सम 
रहना 'विगतज्चर' होना है; क्योकि अनुकूलतासे 
होनेवाली प्रसन्नता और प्रतिकूलतासे होनेवाली 
उद्विग्नता--दोनों ही ज्वर (संताप) हैं । राग-द्रेष 
हर्ष-शोक, काम-क्रोध आदि विकार भी ज्वर. हैं । 
संक्षेपमें राग-द्रेष, चिन्ता, उद्गेग, हलचल आदि जितनी 
भी मानसिक विकृतियाँ (विकार) हैं, वे सब ज्वर 
हैं ओर उनसे रहित होना ही 'विगतज्वरः' पदका 


तात्पर्य है । 


जब साधकका एकमात्र उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका 
हो जाता है, तब उसके पास जो भी सामग्री 





* साधक-संजीवनी * 
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(वस्तु,परिस्थिति आदि) होती है, वह सब साधनरूप 
(साधन-सामग्री)हो जाती है । फिर उस सामग्रीमें 
बढ़िया और घटिया-- ये दो विभाग नहीं होते । 
इसीलिये सामग्री जो है और जैसी है, वही ओर 
वैसी ही भगवानके अर्पण करनी है । भगवानने जैसा 
दिया है, वैसा ही उन्हें वापस करना है । 

सम्पूर्ण कर्मोको भगवानके अर्पण करनेके बाद 
भी अपनेमें जो कामना, ममता ओर संताप प्रतीत होते हैं, 
उन्हें भी भगवान्के अर्पण कर देना है । भगवानके 
अर्पण करनेसे वह भगवन्निष्ठ हो जाता है । 

योगारूढ़ होनेमें कर्म करना ही हेतु कहा जाता 
है—आरुरुक्षोर्मुनेयॉगं कर्म कारणमुच्यते' (गीता 
६ । ३) । कारण कि कर्तव्य-कर्म करनेसे ही साधकको 
पता लगता है कि मुझमें क्या और कहाँ कमी 
(कामना ,ममता आदि) हे -?* इसीलिये बारहवें 
अध्यायके बारहवें श्लोकमें ध्यानकी अपेक्षा कर्मफल- 
त्याग- (कर्मयोग-) ` को श्रेष्ठ कहा गया है; क्योंकि 
ध्यानमें साधककी दृष्टि विशेषरूपसे मनकी चञ्चलता 
पर ही रहती है ओर वह ध्येयमें मन लगनेमात्रसे 
ध्यानकी सफलता मान . लेता है । परन्तु मनकी 
चञ्चलताके अतिरिक्त दूसरी कमियों- (कामना, ममता 
आदि-) की ओर उसकी दृष्टि तभी जाती हे, जब 
वह कर्म करता है। इसलिये भगवान्‌ प्रस्तुत 
श्लोकमें'युध्यस्व'पदसे कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते 
हैं । 

जैसे दूसरे अध्यायके अड़तालीसवें श्लोकमें 
भगवानने सिद्धि-असिद्धिमें सम होकर कर्तव्य-कर्म 
करनेकी आज्ञा दी थी, ऐसे ही यहाँ (तीसवें श्लोकमें) 
निष्काम, निर्मम और निःसंताप होकर युद्ध अर्थात्‌ 
कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं । जब युद्ध-जैसा 
घोर (क्रूर) कर्म भी समभावसे किया जा सकता है, 
तब ऐसा कोन-सा दूसरा कर्म है , जो समभावसे 
न किया जा सकता हो? समभाव तभी होता है, 
जब “शरीर में नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिये नहीं: 





उदाहरणार्थ- एक व्यक्ति किसी सेवा-समितिमें मन लगाकर सेवाकार्य करता है, पर जब कोई आ उसका 
आदर करता है या उसे पुरस्कारं देता है तो उसे उसमें रस आ सकता है- यह उसमें कमी हुई । ऐसी कमिर का, = 


पता कर्म करनेपर ही लगता है । 
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ऐसा भाव हो जाय, जो कि वास्तवमें है । 

कर्तव्य-कर्मका पालन तभी सम्भव है.जब साधकका 
उद्देश्य संसारका न होकर एकमात्र परमात्माका हो 
जाय । परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे साधक ज्यों-ज्यों कर्तव्य- 
परायण होता है, त्यों-ही-त्यों कामना, ममता, आसक्ति 
आदि दोष स्वतः मिटते चले जाते हैं और समतामें 
अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव होता जाता है । 
समतामें अपनी स्थितिका पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन 
सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्यके साथ एकता हो 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 





[ अध्याय्‌ ३ 


जज असऊउजफसजजउफअ+उअहअअअ कऽ 
जाती है । यह नियम है कि अपने लिये कुछ भ 
पाने या करनेकी इच्छा न रहनेपर “अहम्‌' (व्यक्तित्व 
स्वतः नष्ट हो जाता है । 

अर्जुन श्रेय (कल्याण) तो चाहते हैं, पर युद्धरूप 
कर्तव्यकर्मसे हटकर । इसलिये अर्जुनके द्वारा अपना 
श्रेय पूछनेपर भगवान्‌ उन्हें युद्धरूप कर्तव्य-कर्म करनेकी 
आज्ञा देते हैं; क्योंकि भगवानके मतानुसार कर्तव्य कर्म 
करनेसे अर्थात्‌ कर्मयोगसे भी श्रेयकी प्राप्ति होती है 
ओर ज्ञानयोग एवं भक्तियोगसे भी होती है । 


जू 
सम्बध--पूर्वलोकमें अपना मत (सिद्धान्त) बताकर अब भगवान्‌ आगेके दो सलोकोमें अपने मतकी पुष्टि करते हैं । 
ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः । 
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ।। ३१ ।। 


जो मनुष्य दोष-दृष्टिसे रहित होकर श्रद्धापूर्वक मेरे इस (पूर्वश्लोकमें वर्णित) मतका 
सदा अनुसरण करते हैं, बे भी सम्पूर्ण कमोकि बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं । 


व्याख्या-'ये मो मतमिदं 
श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो' किसी भी वर्ण, आश्रम, 
धर्म.सम्प्रदाय आदिका कोई भी मनुष्य यदि 
. कर्म-बन्धनसे मुक्त होना चाहता है, तो उसे इस 
सिद्धान्तको मानकर इसका अनुसरण करना चाहिये । 
शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ, कर्म आदि कुछ 
भी अपना नहीं है--- इस वास्तविकताको जान लेनेवाले 
सभी मनुष्य कर्म-बन्धनसे छूट जाते हैं । 

भगवान्‌ ओर उनके मतमें प्रत्यक्षकी तरह निःसन्देह 
दृढ़ विश्वास और पूज्यभावसे युक्त मनुष्यको 'श्रद्धावन्तः' 
पदसे कहा गया है । 

शरीरादि जड़ पदार्थोको अपने और अपने लिये 
न माननेसे मनुष्य मुक्त हो जाता है-- इस वास्तविकतापर 
श्रद्धा होनेसे जड़ताके माने हुए सम्बन्धका त्याग करना 
सुगम हो जाता है । 

श्रद्धावान्‌ साधक ही सत्‌-शा्र, सत्‌-चर्चा और 


क बातें सुनता है और उनको आचरणमें लाता 
है । 





परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है | 
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आदि स्वतः आ जाते हैं।अतः साधकको मुख्यरूपसे 
परमात्मप्राप्तिको अभिलाषाको ही तीव्र बनाना चाहिये । 

पीछेके (तीसवें) श्लोकमें भगवानने अपना ` जो 
मत बताया है, उसमें दोष- दृष्टि न करनेके लिये 
यहाँ “अनसूयन्तः' पद दिया गया है । गुणोंमें दोषं 
देखनेको 'असूया' कहते हैं । असूया- (दोषदृष्टि-) से 
रहित मनुष्योंको यहाँ 'अनसूयन्तः' कहा गया है । 

जहाँ श्रद्धा रहती है, वहाँ भी किसी अंशमें 
दोषदृष्टि रह सकती है। इसलिये 
भगवानने 'श्रदधान्तः' पदके साथ 'अनुसूयन्तः' पद भी 
देकर मनुष्यको दोषदृष्टिसे सर्वथा रहित (पर्ण श्रद्धावान्‌) 
होनेके लिये कहा है । इसी प्रकार गीता-श्रवणका 
माहाल्य बताते हुए भी भगवानने'श्रद्धाबाननसूयश्च' 
(गीता १८ ।७१ ) पद देकर श्रोताके लिये श्रद्धायुक्त 
और दोषदृष्ठिसे रहित होनेकी बात कही है । 

` भगवान्‌का मत तो उत्तम है, पर भगवान्‌. 
कितनी आत्मश्लाघा, अभिमानकी बात कहते हैं कि 
सब कुछ मेरे ही अर्पण कर दो' अथवा 'यृह मत 
तो अच्छा है, पर कमेके द्वारा भगवद्माप्ति कैसे हो 
सकती है? कर्म तो जड़ और बाँधनेवाले होते हैं 


आदि-आदि भाव आना ही भगवानके मतमे दोष-दृष्टि 
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* साधक-संजीवनी * 
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करना है । साधकको भगवान्‌ ओर उनके मत-- इन वस्तुओंकी संसारसे एकता है तथा परमात्माका 


दोनोंमें ही दोष-दृष्टि नहीं करनी चाहिये । 
` वास्तवमें सब कुछ भगवानका ही है; परन्तु 
मनुष्य भूलसे भगवान्‌की वस्तुओंको अपनी मानकर 
बंघ जाता है और ममता-कामनाके वशमें होकर दुःख 
पाता रहता है । अतः इस अपनेपनका त्याग करवाकर 
मनुष्यका उद्धार करनेके लिये ( कि वह सदाके लिये 
सुखी हो जाय ) भगवान्‌ अपनी सहज करुणासे 
सब कुछ अपने अर्पण करनेकी बात कहते हैं । अतः 
इस विषयमें दोषदृष्टि करना अनुचित है । यह तो 
भगवानका परम सौहार्द, कारुण्य, वात्सल्य ही है कि 
अपनेमें कोई अपूर्णता (कमी) और आवश्यकता न 
होनेपर भी केवल मनुष्यके कल्याणार्थ वे समस्त 
कर्माको अपने अर्पण करनेके लिये कहते हैं । 

भगवानका मत ही लोकमें “सिद्धान्तः कहलाता 
है । सवोंपरि सिद्धान्तको ही यहाँ 'मतम'पदसे कहा 
गया है । भगवान्ने अपनी सहज सरलता एवं 
निरभिमानताके कारण सर्वोपरि सिद्धान्तको 'मत' नामसे 
कहा है । यह मत या सिद्धान्त त्रिकालमें एक-जैसा 
रहता है अर्थात्‌ इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, 
चाहे कोई श्रद्धा करे या न करे | 

यहाँ नित्यम/ पद“मतम” का विशेषण नहीं, प्रत्युत 
'अनुतिष्ठन्ति' पदका ही विशेषण है। कारण कि भगवान्‌ 
नित्य हैं; अतः उनसे सम्बन्धित समस्त वस्तुएँ भी 
नित्य ही हैं । भगवानका मत भी नित्य है। भगवानका 
मत सर्वोपरि सिद्धान्त है; ओर सिद्धान्त वही होता 
है, जो कभी मिटता नहीं । अतः भगवानका मत तो 
नित्य है ही, उसका अनुष्ठान नित्य होना चाहिये । 
इसलिये यहाँ क्रियाविशेषण'नित्यम्‌? पद देनेका तात्पर्य 
है भगवानके मतपर नित्य-निरन्तर (सदा) स्थित 
रहना तथा इसके अनुसार अनुष्ठान करना । 

प्रश्न--भगवानका मत क्या है? और उसका 
सदा अनुष्ठान कैसे किया जाय ? 

उत्तर मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं 
है--- यह भगवानका मत है । शरीर, इन्द्रियाँ मन 
बुद्धि, प्राण, धन, सम्पत्ति, पदार्थ आदि सब प्रकृतिके 
कार्य हैं और संसार भी प्रकृतिका कार्य है । इसलिये 

सा स्०.--८ 


अंश होनेसे “स्वयं' की परमात्मासे एकता है । अतः 
ये वस्तुएँ व्यक्तिगत (अपनी) नहीं हैं, प्रत्युत इनके 
उपयोगका अधिकार व्यक्तिगत है । इसके सिवाय 
सद्गुण, सदाचार, त्याग, वैराग्य , दया, क्षमा आदि 
भी व्यक्तिगत नहीं हैं, प्रत्युत भगघानके हैं । ये दैवी 
सम्पत्ति अर्थात्‌ भगवत्प्राप्तिकी सम्पत्ति (पूँजी) होनेसे 
भगवानके ही हैं। यदि ये सद्गुण,सदाचार आदि अपने 
होते तो इनपर हमारा पूरा अधिकार होता ओर हमारी 
सम्मतिके बिना किसी दूसरेको इनकी प्राप्ति न होती। 
इनको अपना माननेसे तो अभिमान ही होता है, जो 
आसुरी सम्पत्तिका मूल है । 

जो वस्तु अपनी नहीं है, उसे अपनी माननेसे 
और उसकी प्राप्तिके लिये कर्म करनेसे ही बन्धन 
होता है | शरीरादि वस्तुएँ 'अपनी' तो हैं ही नहीं, 
'अपने लिये' भी नहीं हैं । यदि ये अपने लिये होती, 
तो इनकी प्राप्तिसे हमें पूर्ण तृप्ति या सन्तोष हो जाता, 
पूर्णताका अनुभव हो जाता । परन्तु सांसारिक वस्तुएँ 
कितनी ही क्यों न मिल जायें, कभी तृप्ति नहीं होती । 
तृप्ति या पूर्णताका अनुभव उस वस्तु-(भगवान्‌-) के 
मिलनेपर होता है, जो वास्तवमें अपनी है । अपनी 
वास्तविक वस्तुके मिलनेपर फिर स्वप्नमें भी कुछ 
पानेकी इच्छा नहीं रहती । जैसे, संसारमें सभी पुत्रवती 
खनियाँ माताएँ ही हैं, पर बालकको उन सभी माताओंके 
मिलनेसे संतोष नहीं होता, प्रत्युत अपनी माताके 
मिलनेसे ही संतोष होता है । इसी तरह जबतक और 
पानेकी इच्छा रहती है, तबतक यही समझना चाहिये 
कि अपनी वस्तु मिली ही नहीं । मिली हुई वस्तुओको 
भूलसे भले ही अपनी मान लें, पर वास्तवमें वे 
अपनी हैं नहीं और इसलिये उनसे अपनी तृप्ति भी 
नहीं होती.। अतः मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी 
और अपने लिये नहीं है । 


शरीरादि प्राप्त वस्तुओंको न तो हम अपने साथ | 


लाये थे और न अपने साथ ले ही जा सकते हैं तथा 
व्र्तमानमें भी ये हमारेसे प्रतिक्षण वियुक्त हो रही हैं । 


२०३ 
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* श्रीमद्धगवदगीता * 


[अध्याय ३ 
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न कि अपना अधिकार जमानेके लिये । अतः हमें 
प्राप्त वस्तुओंका सदुपयोग करनेका ही अधिकार है, 
अपनी माननेका नहीं । भगवानने मनुष्यको ये वस्तुएँ 
इतनी उदारतापूर्वक ओर इस ढंगसे दी हैं कि मनुष्यको 
ये वस्तुएँ अपने ही दीखने लगती हैं । इन वस्तुओंको 
अपनी मान लेना भगवानकी उदारताका दुरुपयोग करना 
है । जो वस्तुएँ अपनी नहीं हैं, पर जिन्हें भूलसे 
अपनी मान लिया है, उस भूलको मिटानेके लिये 
साधक अध्यात्मचित्तसे गहरा विचार करके-उन्हें भगवानके 
अर्पण कर दे अर्थात्‌ भूलसे माना हुआ अपनापन 
 हटाले। 
जिसका एकमात्र उद्देश्य अध्यात्मतत्त्व- 
(परमात्मा-) की प्राप्ति का है, ऐसा साधक यदि 
गम्भीरतापूर्वक विचार करे तो उसे स्पष्टरूपसे समझमें 
आ जायगा कि मिली हुई कोई भी वस्तु अपनी नहीं 
: होती, प्रत्युत बिछुड़नेवाली होती है। शरीर, 
पद,अधिकार,शिक्षा, योग्यता, धन, सम्पत्ति, जमीन 
आदि जो कुछ मिला है, संसारसे ही मिला है और 
संसारके लिये ही है। मिली हुई वस्तुओंको चाहे 
` संसार- (कार्य-) का माने, चाहे प्रकृति- (कारण-) 
का माने और चाहे भगवान्‌-(स्वामी) का माने, पर 
सार (मुख्य) बात यही है कि वे अपनी नहीं हैं । 
जो वस्तुएँ अपनी नहीं हैं, वे अपने लिये कैसे हो 
सकती हैं? 
साधकको न तो कोई 'वस्तु' अपनी माननी है 
ओर न कोई 'कर्म' ही अपने लिये करना है । अपने 
लिये किये गये कर्म बाँधनेवाले होते हैं (गीता ३।९ ) 
अर्थात्‌ यज्ञः (निष्कामभावपूर्वक परहितके लिये किये 
जानेवाले कर्तव्य-कर्म) के अतिरिक्त अन्य (अपने 
लिये किये गये) कर्म मनुष्यको बाँधनेवाले होते है । 
यज्ञके लिये कर्म करनेवाले साधकके सम्पूर्ण कर्म, 
सञ्चित-कर्म भी विलीन हो जाते हैं (गीता ४ । २३) । 


भगवान्‌ समस्त लोकोंके महान्‌ ईश्वर (स्वामी) हैँ- 
'सर्वलोकमहेश्वरम्‌'(गीता ५।२९) । जब मनुष्य . | 
अपनेको वस्तुओंका स्वामी मान लेता है, तब वह 
अपने वास्तविक खामीको भूल जाता है; क्योकि वह 
अपनेको जिन वस्तुओंका स्वामी मानता है, उसे उन्हीं 


` वस्तुओंका चिन्तन होता है। अतः भगवानको ही 


विश्वका एकमात्र स्वामी मानते हए साधकको संसारमें 
सेवककी तरह रहना चाहिये । सेवक अपने स्वामीके 
समस्त कार्य करते हुए भी अपनेको कभी खामी नहीं 
मानता । अतः साधकको शरीर, इन्द्रियाँ मन, बुद्धि, 
पदार्थ आदिको अपना न मानकर केवल भगवानका 
मानते हुए अपने कर्तव्यका पालन कर देना चाहिये; 
कर्म करनेमें निमित्तमात्र बन जाना चाहिये । अपमेमें 
स्वामीपनेका अभिमान नहीं करना चाहिये । 

` सर्वस्व भगवदर्पण करनेके बाद लाभ-हानि, मान- 
अपमान, सुख-दुःख आदि जो कुछ आये, उनको भी 
साधक भगवानका ही माने और उनसे अपना कोई 
प्रयोजन न रखे । कर्तव्यमात्र प्राप्त परिस्थितिके अनुरूप 
होता है । परिस्थितिके अनुरूप प्रसन्नतापूर्वक अपने 
कर्तव्यका पालन करता रहे । यही भगवान्के मतका 
सदा अनुसरण करना है । 

मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः’ भगवान्‌ अर्जुनसे 

मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण 
करके कर्तव्य-कर्म करनेकी स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूँ, 
अतः मेरी आज्ञाका पालन करनेसे तुम्हारे मुक्त होनेमें 
कोई सन्देह नहीं है; परन्तु जिनको मैं इस प्रकार 
पष्ट आज्ञा नहीं देता हूँ, वे भी अगर इस मत- 


(मिले हुएको अपना न मानकर कर्तव्य-कर्मका पालन 


करना) के अनुसार चलेंगे, तो वे भी मुक्त हो 


जायेंगे । कारण कि यह मत ही ऐसा है कि चाहे 
मुझे माने या न माने, केवल इस मतका पालन 
करनेसे ही मनुष्य मुक्त हो जाता है । 


है 








ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति 


मे मतम्‌। 
नष्टानचेतसः । । ३२ ।। 
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* साधक-संजीवनी * 
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परन्तु जो मनुष्य मेरे इस मतमें दोष-दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते,उन 
सम्पूर्ण ज्ञानोंमें मोहित और अविवेकी मनुष्योंको नष्ट हुए ही समझो । 


व्याख्या---'ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे 
मतम'-- तीसवें श्लोकमें वर्णित सिद्धान्तके अनुसार 
'चलनेवालोंके लाभका वर्णन इकतीसवें श्लोकमें करनेके 
बाद इस सिद्धान्तके अनुसार न चलनेवालोंको पृथकूता 
करने-हेतु यहाँ 'तु' पदका प्रयोग हुआ है । 

जैसे संसारमें सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि 
हमें ही सब पदार्थ मिलें, हमें ही.लाभ हो , ऐसे 
ही भगवान्‌ भी चाहते हैं कि समस्त कमॉको मेरे ही 
अर्पण किया जाय, मेरेको ही स्वामी माना जाय-- 
इस प्रकार मानना'भगवान'पर दोषारोपण करना है । 

कामनाके बिना संसारका कार्य कैसे चलेगा ? 
: ममताका सर्वथा त्याग तो हो ही नहीं सकता; राग- 
्रेषादि विकारोंसे रहित होना असम्भव है-- इस प्रकार 
मानना भगवान्के 'मत'पर दोषारोपण करना है । 

भोग ओर संग्रहकी इच्छावाले जो मनुष्य शरीरादि 
पदाथॉको अपने ओर अपने लिये , मानते हैं ओर 
समस्त कर्म अपने लिये ही करते हैं, वे भगवानके 
मतके अनुसार नहीं चलते । 

सर्वज्ञानविमूढान्‌ तान'-जो मनुष्य भगवानके 
मतका अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकारके सांसारिक 
ज्ञानो- (विद्याओं, कलाओं आदि-) में मोहित रहते 
हैं । वे मोटर, हवाई जहाज, रेडिंयो, टेलिविजन आदि 
` आविष्कारोंमें, उनके कला-कोशलको जाननेमें तथा 
नये-नये आविष्कार करनेमें ही रचे-पचे रहते हैं । 
जलपर तैरने, मकान आदि बनाने, चित्रकारी करने 
आदि शिल्पकलाओंमें; मन्न, तन्त्र, यन्त्र आदिको 
जानकारी प्राप्त करनेमें तथा उनके द्वारा विलक्षण-विलक्षण 
चमत्कार दिंखानेमें; देश-विदेशकी भाषाओं, लिपियों, 
रीति-रिवाजों, खान-पान आदिकी जानकारी प्राप्त करनेमें 
ही वे लगे रहते हैं । जो कुछ है, वह यही है 
ऐसा उनका निश्चय होता है. (गीता १६ । ११) । 


ऐसे लोगोंको यहाँ सम्पूर्ण ज्ञानोमें मोहित कहा गया है । .. 


'अचेतसः'- भगवान्‌के मतका अनुसरण न 
करनेवाले मनुष्योमें सत्‌-असत्‌, सार-असार, धर्म-अधर्म, 
बन्धन-मोक्ष आदि पारमार्थिक बातोंका भी ज्ञान (विवेक) 


a चला > = 
- e = ~ अं ~ 
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. रहती है (गीता ८।५) 


नहीं होता । उनमें चेतनता नहीं होती, वे पशुकी तरह 
बेहोश रहते हैं । वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म ओर 
व्यर्थ ज्ञानवाले विक्षिप्तचित्त मूढ़ पुरुष होते हैं--“मोघाशा 
मोघकर्माणो मोघज्ञाना. विचेतसः' (गीता ९ । १२) । 

: "विद्धि नष्टान'- मनुष्य-शरीरको पाकर भी जो 
भगवानके मतके अनुसार नहीं चलते, उन मनुष्याको 
नष्ट हुए ही समझना चाहिये । तात्पर्य है कि वे 
मनुष्य जन्म-मरणके चक्रमे ही पड़े रहेंगे । 

मनुष्यजीवनमें अन्तकालतक मुक्तिकी सम्भावना 
। अतः जो मनुष्य वर्तमानमें 
भगवान्के मतका अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्यमें 


सत्संग आदिके प्रभावसे भगवानके मतका अनुसरण 
` कर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है । 


परन्तु यदि उन मनुष्योका भाव जैसा वर्तमानमें है, 
वैसा ही भविष्यमें भी बना रहा तो उन्हें (भगवत्याप्तिसे 
वञ्चित 'रह जानेके कारण) नष्ट हुए ही समझना 
चाहिये ।-इसी कारण भगवानने ऐसे मनुष्योंके लिये नष्टान्‌ 
बिद्धि' पदोका प्रयोग किया है । 

भगवान्के मतका अनुसरण न करनेवाला मनुष्य 
समस्त कर्म राग अथवा द्वेषपूर्वक करता है । राग 


और द्वेष- दोनों ही मनुष्यके महान्‌ शत्रु हैं-'तौ , 


ह्यस्य परिपन्थिनौ’ (गीता ३। ३४) । नाशवान्‌ होनेके 
कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते, 
पर राग-द्वेषपूर्वक कर्म करनेसे मनुष्य तादात्म्य, ममता 
और कामनासे आबद्ध होकर बार-बार नीच योनियों 
ओर नरकोंको प्राप्त होता रहता है । इसीलिये भगवानने 
ऐसे मनुष्योंको नष्ट हुए ही समझनेकी बात कही है । 
इकतीसवें और बत्तीसवें- दोनों श्लोकॉमें 
भगवानने कहा है कि मेरे सिद्धान्तके अनुसार चलनेवाले 
मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं ओर न चलनेवाले 
मनुष्यॉंका पतन हो जाता है। इससे यह तात्पर्य 
निकलता है कि मनुष्य भगवानको माने या न माते | 
इसमें भगवानका कोई आग्रह नहीं है; :परन्तु उसे 
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ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन अवश्य हो जायगा । अनुष्ठान करे तो भगवान्‌ उसका उद्धार कर देंगे। | 


हाँ, यदि साधक भगवानको मानकर उनके मतका 


तात्पर्य यह है कि भगवानको माननेवाले को भ्रेम' | 
अनुष्ठान करे तो भगवान्‌ उसे अपने-आपको दे देंगे । | 


की प्राप्ति और भगवानका मत माननेवालेको 'मुक्ति'की 











परन्तु यदि भगवानको न मानकर केवल उनके मतका 


प्राप्ति होती है । 


ॐ 
सम्बन्ध-भगवान्‌के मतके अनुसार कर्म न करनेसे मनुष्यका पतन हो जाता है- ऐसा क्यों है? इसका उत्तर 
भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते हैं । 
सदूशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेज्ञानवानपि । 


प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः कि करिष्यति।। ३३ ।। 
सम्पूर्ण प्राणी प्रतिको प्राप्त होते हैं । ज्ञानी महापुरूष भी अपनी प्रकृतिके अनुसार चेष्टा 


व्याख्या--'प्रकृतिं यान्ति भूतानि'--जितने भी कर्म 
किये जाते हैं, वे स्वभाव अथवा सिद्धान्तको सामने 
रखकर किये जाते हैं । स्वभाव दो प्रकारका होता 
है-- राग-द्रेषहित और राग-द्रेषयुक्त । जैसे, रास्तेमें 
चलते हुए कोई बोर्ड दिखायी दिया और उसपर लिखा 
हुआ पढ़ लिया तो यह पढ़ना न तो राग-ट्रेषसे हुआ 
ओर न किसी सिद्धान्तसे , अपितु राग-द्वेषरहित 


 स्वभावसे स्वतः हुआ । किसी मित्रका पत्र आनेपर 


उसे रागपूर्वक पढ़ते हैं और शज्रुका पत्र आनेपर उसे 
द्ैषपूर्वक पढ़ते हैं, तो यह पढ़ना राग-द्वेषयुक्त स्वभावसे 
हुआ । गीता, रामायण आदि सत्‌-शास्तरोंको पढ़ना 
सिद्धान्त' से पढ़ना हुआ । मनुष्य-जन्म परमात्मप्राप्तिके 
लिये ही है; अतः परमातमप्रापतिके उद्देश्यसे कर्म करना 
भी सिद्धान्तके अनुसार कर्म करना है । 

इस प्रकार देखना, सुनना, सुँघना, स्पर्श करना 
आदि मात्र क्रियाएँ स्वभाव और सिद्धान्त-- दोनोंसे 
होती हैं । राग-द्वेषरहित स्वभाव दोषी नहीं होता, प्रत्युत 
राग-द्वेषयुक्त स्वभाव दोषी होता है। राग-द्ेषपूर्वक 


स्वभाव अशुद्ध होता है और सिद्धान्तसे होनेवाली 
क्रियाएँ उद्धार करनेवाली होती हैं; क्योकि इनसे स्वभाव 


> , है ष्द 
की ~ Pe) 
3 
A जे *- है ~ Ee - cn होता हि 
55. 5७ ~ शुद्ध FE हे । | कारण 
~ Et eu * ls | GG ; स्वभाव हि 
Sir ol +> ud : ’, अशुद्ध होनेके 
Es = E के ` f ० ६35: 52 Mmm ~ ग छ oe _ ॥| सर ; 
Fre रा भ ढ़ ~ ड़ छा ८ 
<ड हक . A "७  >+ 4४-३०", > eT FFI म कर छल > । 
FT ५ हक है < के है; | * 
ट] a) ce ~ है २ सिद्धान्त र - 5 


es EF कै. 
MOT ye SN 


करता हे । फिर इसमें किसीका हठ कया करेगा? 


संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद नहीं होता । 
स्वभाव शुद्ध होनेसे संसारसे माने हए सम्बन्धका 
सुगमतापूर्वक विच्छद हो जाता है । 

ज्ञानी महापुरुषके अपने कहलानेवाले शरीरद्वारा 
स्वतः क्रियाएँ हुआ करती हैं; क्योंकि उसमें कर्तृत्वाभिमान 
नहीं होता । परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले साधककी क्रियाएँ 
सिद्धान्तके अनुसार होती हैं । जैसे लोभी पुरुष सदा 
सावधान रहता है कि कहीं कोई घाटा न लग 
जाय,ऐसे ही साधक निरन्तर सावधान रहता है कि 
कहीं कोई क्रिया राग-दरेषपूर्वक न हो जाय । ऐसी 
सावधानी होनेपर साधकका स्वभाव शीघ्र शुद्ध हो 
जाता है और परिणाम-खरूप वह कर्म-बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है । 

यद्यपि क्रियामात्र स्वाभाविक ही प्रकृतिके द्वारा 
होती है, तथापि अज्ञानी पुरुष क्रियाओंके साथ अपना 
सम्बन्ध मानकर अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता मान 
लेता है (गीता ३ ।२७) । पदार्थों और क्रियाओंसे 
अपना सम्बन्ध माननेके. कारण ही राग-द्वेष उत्पन्न होते 
हैं, जिनसे जन्म-मरणरूप बन्धन होता है । परतु 
प्रकृतिसे सम्बन्ध न माननेवाला साधक अपनेको सदा 
अकर्ता ही देखता है (गीता १३ । २९) 

स्वभावमें मुख्य दोष प्राकृत पदार्थोका राग ही 
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है । जबतक खभावमें राग रहता है, तभीतक अशुद्ध 
कर्म होते हें । अतः साधकके लिये राग ही बन्धनका 
मुख्य कारण है । 

राग माने हुए 'अहम्‌' में रहता है और मन, 
बुद्धि, इन्द्रियों एवं इन्द्रियोके विषयोंमें दिखायी देता है । 

'अहम्‌' दो प्रकारका है-- 

१-चेतनद्वारा जड़के साथ माने हुए सम्बन्धसे 
होनेवाला तादात्यरूप 'अहम्‌' । 


२-जड़ भ्रकृतिका घातुरूप 


'अहम्‌--'महाभूतान्यहंकार:' (गीता १३ । ५) । 


जड़ प्रकृतिके धातुरूप 'अहम्‌' में कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि यह 'अहम्‌' मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदिकी 
तरह एक करण ही है । इसलिये सम्पूर्ण दोष माने 
हुए 'अहम्‌' में ही हैं । ज्ञानी महापुरुषमें 'तादात्म्यरूप 
'अहम्‌' का सर्वथा अभाव होता है; अतः उसके 
कहलानेवाले शरीरके द्वारा होनेवाली समस्त क्रियाएँ 
प्रकृतिके धातुरूप “अहम्‌'से ही होती हैं । वास्तवमें 
समस्त प्राणियोंकी सब क्रियाएं इस धातुरूप “अहम 
से ही होती हैं; परन्तु जड़ शरीरको “मैं! और 'मेरा' 
माननेवाला आज्ञानी पुरुष उन क्रियाओंको अपनी तथा 
अपने लिये मान लेता है ओर बँध जाता है । कारण 
कि क्रियाओंको अपनी ओर अपने लिये माननेसे ही 
राग उत्पन्न होता है* । 

“सदृशं चेष्टते स्वस्याः परकृतेरजञानवानपि'--यद्यपि 
अन्तःकरणमें राग-द्रेष न रहनेसे ज्ञानी महापुरुषकी 
प्रकृति निर्दोष होती है ओर वह प्रकृतिके वशीभूत 
नहीं होता, तथापि वह चेष्टा तो अपनी 
प्रकृति-(ख्रभाव-)के अनुसार ही करता है। जैसे, 
कोई ज्ञानी महापुरुष अंग्रेजी भाषा नहीं जानता और 
उससे अंग्रेजी बोलनेके लिये कहा जाय, तो वह बोल 
नहीं सकेगा । वह जिस भाषाको जानता है, उसी 
भाषामें बोलेगा । 

भगवान्‌ भी अपनी प्रकृति- (स्वभाव-) को वशम 


करके जिस योनिमें अवतार लेते हैं, उसी योनिके 


स्वभावके अनुसार चेष्टा करते हैं; जैसे--भगवान्‌ राम 
या कृष्ण-रूपसे मनुष्ययोनिमें अवतार लेते हैं तथा 
मत्स्य, कच्छप, वराह आदि योनियोंमें अवतार लेते 
हैं तो वहाँ उस-उस योनिके अनुसार ही चेष्टा करते 
हैं । तात्पर्य है कि भगवानके अवतारी शरीरोंमें भी 
वर्ण, योनिके अनुसार स्वभावकी भिन्नता रहती है, पर 
परवशता नहीं रहती । इसी तरह जिन महापुरुषॉका 
प्रकृति-(जड़ता-) से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया है, 
उनमें स्वभावकी भिन्नता तो रहती है, पर परवशता 
नहीं रहती । परन्तु जिन मनुष्याका प्रकृतिसे 
सम्बन्धविच्छेद नहीं हुआ है, उनमें स्वभावकी भिन्नता 
ओर परवशता --दोनों रहती हैं । 

यहाँ 'स्वस्याः' पदका तात्पर्यं यह है कि ज्ञानी 
महापुरुषकी प्रकृति निर्दोष होती है | वह प्रकृतिके 
वशमें नहीं होता, प्रत्युत प्रकृति उसके वशमें होती 


है । कमोकी फल-जनकताका मूल बीज कर्तृत्वाभिमान | 


ओर खार्थ-बुद्धि है। ज्ञानी महापुरुषमें 
कर्तृत्वाभिमान और स्तार्थ-बुद्धि नहीं होती । उसके 
द्वारा चेष्टामात्र होती है । बन्धनकारक कर्म होता है, 
चेष्टा या क्रिया नहीं । इसीलिये यहाँ 'चेष्टते' पद 
आया है । उसका स्वभाव इतना शुद्ध होता है कि 
उसके द्वारा होनेवाली क्रियाएँ भी महान्‌ शुद्ध एवं 
साधकोंके लिये आदर्श होती हैं । 

पीछेके और वर्तमान जन्मके संस्कार, माता-पिताके 
संस्कार, वर्तमानका सङ्ग, शिक्षा, वातावरण, अध्ययन, 
उपासना, चिन्तन, क्रिया, भाव आदिके अनुसार स्वभाव 
बनता है । यह स्वभाव सभी मनुष्योंमें भिन्न-भिन्न 
होता है और इसे निर्दोष बनानेमें सभी मनुष्य स्वतन्त 
हैं । व्यक्तिगत स्वभावकी भिन्नता ज्ञानी महापुरुषोंमें भी 
रहती है । चेतनमें भिन्नता होती ही नहीं और प्रकृति 
-(स्वभाव) में स्वाभाविक भिन्नता रहती है । प्रकृति है 


ही विषम । जैसे एक जाति होनेपर भी आम आदिके 


वृक्षामें अवान्तर भेद रहता है, ऐसे ही प्रकृति (स्वभाव) 


शुद्ध होनेपर भी ज्ञानी महापुरुषो प्रकृतिका भेद रहता है! 
* शरीरके बढ़ने, बदलने आदि क्रियाओके समान शरीर-निर्वाहकी व्यावहारिक | 








स्वाभाविक-रूपसे होती हैं, परन्तु राग-द्वेष रहनेसे साधारण पुरुषोंको तो इन (व्यावहारिक) क्रियाओमें घे $ 


'लिप्तता है, पर राग-द्वेष न रहनेसे ज्ञानी महापुरुषकी लिप्तता नहींहोती। +/॒/॒२'ऑझः 
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ज्ञानी महापुरुषका स्वभाव शुद्ध (राग-द्वेषरहित) 


होता है; अतः वह प्रकृतिके वशमें नहीं होता । इसके 
विपरीत अशुद्ध (राग-द्वेषयुक्त) स्वभाववाले मनुष्य 
अपनी बनायी हुई परवशतासे बाध्य होकर कर्म करते हैं । 
'निग्रहः कि करिष्यति'--` जिनका स्वभाव महान्‌ 
शुद्ध एवं श्रेष्ठ है, उनकी क्रियाएँ भी. अधनी प्रकृतिके 
अनुसार हुआ करती हैं, फिर जिनका ख़भाव अशुद्ध 
(राग-द्वेषयुक्त) है, उन पुरुषोंकी क्रियाएँ. तो प्रकृतिके 
अनुसार होंगी ही ।इस विषयमें हठ उनके काम. नहीं 
आयेगा । जिसका जैसा स्वभाव है, उसे उसीके 
अनुसार कर्म करने पड़ेंगे । यदि. खभाव अशुद्ध हो 
तो वह अशुद्ध कमोमें और शुद्ध हो तो वह शुद्ध 
कमेमिं मनुष्यको लगा देगा रह 
अर्जुन भी जब हठपूर्वक युद्धरूप कर्तव्य-कर्मका 
त्याग करना चाहते हैं, तब भगवान्‌ उन्हें यही कहते 
हैं कि तेरा स्वभाव तुझे बलपूर्वक युद्धमें लगा 
देगा--'प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति' (१८ । ५९); क्योंकि 
: तेरे स्वभावमें क्षात्रकर्म (युद्ध आदि) करनेका प्रवाह 


' होकर युद्ध करेगा अर्थात्‌ इसमें तेरा हठ काम नहीं 
आयेगा--'करिष्यस्यवंशोऽपि तत्‌ः (१८ । ६०) । 

. जैसे सौ मील प्रति _घंटेकी गतिसे चलनेवाली 
मोटर अपनी नियत क्षमतासे अधिक नहीं चलेगी, 
ऐसे ही ज्ञानी महापुरुषके' द्वारा भी अपनी शुद्ध 
.  ©्रकृतिके विपरीत चेष्टा नहीं होगी । जिनकी प्रकृति 
अशुद्ध है, उनकी प्रकृति बिगड़ी हुई मोटरके समान 
i  है। बिगड़ी हुई मोटरको सुधारनेके दो मुख्य उपाय 
. है (१) मोटरको खुद ठीक करना और (२) 
. मोटसको कारखानेमें पहुँचा देना । इसी प्रकार अशुद्ध 
. प्रकृतिको सुधारनेके भी दो मुख्य उपाय हैं-- (१) 
















पासो छत हलर कर्म कना (गीता ३ । ३४) 
| जा ॐ और (२) भगवानके शरणमें चले जाना (गीता 
$३८६२ ) | यदि मोटर ठीक चलती है तो हम 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


है । इसलिये स्वाभाविक करमॉसे बंधा हुआं तू परवश 


[अध्याय ३ 
और आज्ञानी पुरुष प्रकृतिके आशुद्ध होनैके कारण 
प्रकृतिके वशमें होता है । | 

जिसकी बुद्धिमें जड़ता- (सांसारिक भोग और 





संग्रह-) का ही महत्त्व है, ऐसा मनुष्य कितना ही ` 


विद्वान्‌ क्यों न हो, उसका पतन अवश्यम्भावी है । 
परन्तु जिसकी बुद्धिमें जड़ताका महत्त्व नहीं है और 
भगवत्माप्ति ही जिसका उद्देश्य है, ऐसा मनुष्य विद्वान्‌ 
न भी हो, तो भी उसका उत्थान अवश्यम्भावी है । 
कारण कि जिसका उद्देश्य भोग और संग्रह न होकर 
केवल परमात्माको प्राप्त करना ही है, उसके समस्त 
भाव, विचार, कर्म आदि उसकी उन्नतिमें सहायक हो 
जाते हैं । अतः साधकको सर्वप्रथम परमात्मप्राप्तिका 
उद्देश्य बना लेना चाहिये, फिर उस उद्देश्यकी सिद्धिके 
लिये राग-द्वेषसे रहित होकर कर्तव्य-कर्म करने चाहिये । 
राग-दवेषसे रहित होनेका सुगम उपाय है-मिले हुए 
शरीरादि पदार्थोको अपना और अपने लिये न मानते 
हुए दूसरोंकी सेवामें लगाना और बदलेमें दूसरोंसे 
कुछ भी न चाहना । | 

प्रकृतिके वशमें न होनेके लिये साधकको चाहिये 
किः वह किसी आदर्शको .सामने रखकर कर्तव्य-कर्म 
करे । आदर्श दो हो सकते हैं-(१) भगवानका 





मत (सिद्धान्त) और (२) श्रेष्ठ महापुरुषोंका आचरण । . | 


आदर्शको सामने रखकर कर्म करनेवाले मनुष्यकी 
प्रकृति शुद्ध हो जाती है और नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्वका 
अनुभव हो जाता है । इसके विपरीत आदर्शको सामने 
न रखकर कर्म करनेवाला मनुष्य रागनद्वेषपूर्वक ही 
सब कर्म करता है, जिससे राग-द्वेष पुष्ट हो जाते हैं 
और उसका पतन हो जाता है-- नष्टान्‌ विद्धि' 
(गीता ३ । ३२) । 

जैसे नदीके प्रवाहको हम रोक तो नहीं सकते, 


` पर नहर बनाकर मोड़ सकते हैं, ऐसे ही कमेकि 


भ्रवाहको रोक तो नहीं सकते, पर उसका प्रवाह मोड़ 
सकते हैं । निःसार्थभावसे केवल दूसरोके हितके लिये 
कर्म करना ही क्मेकि प्रवाहको मोड़ना है । अपने 
लिये किञ्चिन्मात्र भी कर्म करनेसे कर्मोका प्रवाह मुड़ेगा 


नहीं । तात्पर्यं यह कि केवल दूसरोके हितके लिये ड | 
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* साधक-संजीवनी * 


२०९ 





कर्म करनेसे कर्मोका प्रवाह संसारकी ओर हो जाता 


हक फफफ फफक फफफ कफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफप फफफफफफफफफफफफफफफफअजफफफफफफफफफफफळ्रफ फफफ फम अर कफम ममक काकीमीजनिमी CEL FHFFFFFRF 


है और साधक कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


सम्बनध-प्रत्येक मुनुष्यका अपनी अकृतिको साथ लेकर ही जन्म होता है; अतः उसे अपनी अकृतिके अनुसार कर्म 
करने ही पड़ते हैं । इसलिये अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें प्रकृतिको शुद्ध करनेका उपाय बताते हैं । 


इच्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे 


रागट्वेषो व्यवस्थितो । 


तयोर्न वशमागच्छेत्तो ह्यास्य परिपन्थिनो ।। ३४ ।। 


इन्द्रिय-इन्द्रियके अर्थमें (प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमे) मनुष्यके राग ओर द्वेष 
व्यवस्थासे (अनुकूलता और प्रतिकूलताको लेकर) स्थित हैं । मनुष्यको उन दोनोंके वशमें 
नहीं होना चाहिये; क्योकि वे दोनों ही इसके (पारमार्थिक मार्गमें विन्न डालनेवाले) शत्रु हैं । 


व्याख्या-इन््ियस्यनदरयस्यार्थे राग्वेषो व्यवस्थितो’ 
प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमें राग-द्रेषको अलग-अलग 
स्थित बतलानेके लिये यहाँ 'इन्द्रियस्य' पद दो बार 
प्रयुक्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक 
इन्द्रिय (श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना ओर घराण-) के 
प्रत्येक विषय-- (शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध-) 
में अनुकूलता-प्रतिकूलताकी मान्यतासे मनुष्यके राग-द्वेष 
स्थित रहते हैं । इन्द्रियके विषयमें अनुकूलताका भाव 
होनेपर मनुष्यका उस विषयमें “राग' हो जाता है और 
प्रतिकूलताका भाव होनेपर उस विषयमे द्ेष' हो जाता है । 
वास्तवमें देखा जाय तो राग-द्वेष इन्द्रियोके विषयोंमें 
` नहीं रहते । यदि विषयोंमें राग-द्वेष स्थित होते तो 
एक ही विषय सभीको समानरूपसे प्रिय अथवा अप्रिय 
लगता । परन्तु ऐसा होता नहीं; जैसे--वर्षा किसानको 
तो प्रिय लगती हैं, पर कुम्हारको अप्रिय । एक 
मनुष्यको भी कोई विषय सदा. प्रिय या अप्रिय नहीं 
लगता; जैसे--ठंडी हवा गरमीमें अच्छी लगती है 
पर सरदीमें बुरी । इस प्रकार सब विषय अपने 
अनुकूलता या प्रतिकूलताके भावसे ही प्रिय अथवा 
अप्रिय लगते हैं अर्थात्‌ मनुष्य विषयोंमें अपना अनुकूल 
या प्रतिकूल भाव करके उनको अच्छा या बुरा मानकर 
राग-द्वेष कर लेता है । इसलिये भगवानने राग-द्रेषको 
प्रत्येक इन्द्रियके प्रत्येक विषयमें स्थित बताया हे । 
वास्तवमें राग-द्वेष माने हुए 'अहम्‌' (में-पन) 






माने हुए 'अहम्‌' में (साधकमें) रहते हें । 


मे रहते हें* । शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध ही अहम 
कहलाता है । अतः जबतक शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध 
रहता है, तबतक उसमें राग-द्रेष रहते हैं और वे ही 
राग-द्रेष, बुद्धि, मन, इन्द्रियों तथा इन्द्रियॉंके विषयोंमें 
प्रतीत होते हैं । इसी अध्यायके सैंतीसवेंसे तैंतालीसवें 
श्लोकतक भगवानने इन्हीं राग-द्वेषको 'काम' और 
'क्रोध' के नामसे कहा है । राग ओर द्वेषके ही 
स्थूलरूप काम ओर क्रोध हैं । चालीसवें श्लोकमें 
बताया है कि यह 'काम' इन्द्र्यो, मन ओर बुद्धिमें 
रहता है । विषयोंकी तरह इनमें (इन्द्रियों, मन ओर 
बुद्धिमे) 'काम'की प्रतीति होनेके कारण ही भगवानने 
इनको 'काम'का निवास-स्थान बताया है । जैसे विषयोंमें 
राग-द्रेषकी प्रतीतिमात्र है, ऐसे ही इन्द्रियो, मन ओर 
बुद्धिमें भी राग-द्वेषकी प्रतीतिमात्र है । ये इन्द्रियों, 
मन और बुद्धि तो केवल कर्म करनेके करण (ओजार) 
हैं । इनमें काम-क्रोध अथवा राग-द्वेष हें ही कहाँ? 
इसके . सिवाय दूसरे अध्यायके उनसठवें श्लोकमें 
भगवान्‌ कहते हैं कि इन्द्रियॉंके द्वारा विषयोंको ग्रहण 
न करनेवाले पुरुषके विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, 
पर उनमें रहनेवाला उसका राग निवृत्त नहीं होता । 
यह राग परमात्माका साक्षात्कार होनेपर निवृत्त हो जाता 


है । 





साधकको आश्वासन देते हैं कि राग-द्वेषकी वृत्ति उत्प तन य 
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२१० * श्रीमद्धभशवदगीता * [अध्याय ३ 
“5 सलनाल नकककशनरलनअशककशकअकमकाङकरअककलककक ककअर जकामकजजशाअकmअकऽ क 
होनेपर उसे साधन और साध्यसे कभी निराश नहीं होनी चाहिये--यह उपाय यहाँ बताया गया । इससे 


होना चाहिये, अपितु राग-द्रेषकी वृत्तिके वशीभूत होकर पहले भगवान्‌ कह चुके हैं कि जो मेरे मतका : | 
उसे किसी कार्यमें प्रवृत्त अथवा निवृत्त नहीं होना अनुसरण करता है, वह कर्म-बन्धनसे छूट जाता है 
चाहिये । कमोमिं प्रवृत्ति या निवृत्ति शात्रके अनुसार (गीता ३ ।३१) । इसलिये राग-द्वेषकी वृत्तिके वशमें 
ही होनी चाहिये (गीता १६ । २४) । यदि राग-द्रेषको न होकर भगवान्के मतके अनुसार कर्म करनेसे 
लेकर ही साधककी कमोंमें प्रवृत्ति या निवृत्ति होती राग-द्रेष सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं । तात्पर्य यह कि 
है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि साधक राग-द्रेषके साधक सम्पूर्ण कर्मोको और अपनेको भी भलीभौति 
वशमें हो गया है । रागपूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होनेसे भगवदर्पण कर दे और ऐसा मान ले कि कर्म मेरे 
'राग' पुष्ट होता है ओर द्वेषपूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति लिये नहीं हैं, प्रत्युत भगवानके लिये ही हैं; जिनसे 
होनेसे 'द्वेष” पुष्ट होता है । इस प्रकार राग-ट्रेष पुष्ट कर्म होते हैं, वे शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि 
होनेके फलस्वरूप पतन ही होता है । भी भगवानके ही हैं; और मैं भी भगवानका ही हूँ । 
जब साधक संसारका कार्य छोड़कर भजनमें फिर निष्काम, निर्मम और निःसन्ताप होकर कर्तव्य-कर्म 
लगता है, तब संसारकी अनेक अच्छी और बुरी! करनेसे राग-द्वेष मिट जाते हैं । इस प्रकार भगवानवेः 
स्फुरणाएँ, उत्पन्न होने लगती हैं, जिनसे वह घबरा मत अर्थात्‌ सिद्धान्तको सामने रखकर ही किसी कार्यमें: 
जाता है । यहाँ भगवान्‌ साधकको मानो आश्वासन प्रवृत्त या निवृत्त होना चाहिये । 
देते हैं कि उसे इन स्फुरणाओंसे घबराना नहीं चाहिये । सम्पूर्ण सृष्टि प्रकृतिका कार्य है और शरीर सृष्टिका 
इन स्पुरणाओंकी वास्तवमें सत्ता ही नहीं है; क्योंकि एक अंश है । जबतक शरीरके प्रति ममता रहती 
ये उत्पन्न होती हैं; और यह सिद्धान्त है कि उत्पन्न है, तभीतक राग-द्रेष होते है अर्थात्‌ मनुष्य रुचि या 
होनेवाली वस्तु नष्ट होनेवाली होती है । अतः विचारपूर्वक , अरुचिपूर्वक वस्तुओंका ग्रहण और त्याग करता है । 


' देखा जाय तो स्फुरणाएँ आ नहीं रही हैं, प्रत्युत जा! यह रुचि-अरुचि ही राग-द्रेक्‍का सूक्ष्म रूप है। 








रही हैं । कारण यह है कि संसारका कार्य करते 
समय अवकाश न मिलनेसे स्फुरणाएँ दबी रहती हैं 
और संसारका कार्य छोड़ते ही अवकाश मिलनेसे 
पुराने संस्कार स्फुरणाओंके रूपमें बाहर निकलने लगते 
हैं । अतः साधकको इन अच्छी या बुरी स्फुरणाओसे 
भी राग-द्रेष नहीं करना चाहिये, प्रत्युत सावधानीपूर्वक 
इनकी उपेक्षा करते हुए स्वयं तटस्थ रहना चाहिये । 
इसी प्रकार उसे पदार्थ, व्यक्ति, विषय आदिमें भी 
राग-द्वेष नहीं करना चाहिये | 


राग-दरेषपर विजय पानेके उपाय 
राग-द्वेषके वशीभूत होकर कर्म करनेसे राग-द्वेष 


पुष्ट (प्रबल) होते हैं और आशुद्ध प्रकृति (स्वभाव) 
का रूप धारण कर लेते हैं । प्रकृतिके अशुद्ध होनेपर 
प्रकृतिकी अधीनता रहती है । ऐसी अशुद्ध प्रकृतिकी 
अधीनतासे हेनेवाले कर्म मनुष्यको बाँधते है । अतः 


द क्‍ हा राग-द्वेषके 'वशमें होकर कोई प्रवृत्ति या निवृत्ति नहीं 


राग-द्वेषपूर्वक प्रवृत्ति या निवृत्ति होनेसे राग-द्वेष पुष्ट 
होते हैं; परन्तु शाख्रको सामने रखकर किसी कर्ममें 
प्रवृत्त या निवृत्त होनेसे राग-द्वेष मिट जाते हैं । कारण 
कि शा्रके अनुसार चलनेसे अपनी रुचि और 
अरुचिकी मुख्यता नहीं रहती । यदि कोई मनुष्य 
शा्रको नहीं जानता, तो उसके लिये महर्षि वेदव्यासजीके 
वचन हैं-- 

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा ` चैवावधार्यताम्‌ । 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ।। 


(पद्मपुराण, सृष्टिः १९ । ३५५-५६) 

है मनुष्यों! तुमलोग धर्मका सार सुनो और 

सुनकर धारण करो कि जो हम अपने लिये नहीं 
चाहते, उसको दूसरोंके प्रति न करें ।' 

जीवन्मुक्त महापुरुष भी शास्र-मर्यादाको ही आदर 

देते हैं । इसीलिये श्राद्धमें पिण्डदान करते समय 

पिताजीका हाथ प्रत्यक्ष दिखायी देनेपर भी भीव्मपितामहने 





श्लोक ३४] * साधक-संजीवनी * २११ 
फफफ फफ फषफ्रषरफफफअअजअअअजअजअअअकअफअअअलआजअ कमभ्फआआजकका्कळअजओज अअ फेस ऊअऊ क क 


शासत्रके आज्ञानुसार कुशोंपर ही पिण्डदान किया 
(महाभारत, अनुशासन? ८४ । १५-२०) । अतः 
साधकको सम्पूर्ण कर्म शा्रके आज्ञानुसार ही करने 
चाहिये । 
राग-द्वेष मिटानेके इच्छुक साधकोके लिये तो 
कर्म करनेमें शास्रप्रमाणकी आवश्यकता रहती है, पर 
राग-द्रेषसे सर्वथा रहित महापुरुषका अन्तःकरण इतना 
शुद्ध, निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदोंका तात्पर्य 
प्रकट हो जाता है, चाहे वह पढ़ा-लिखा हो या न 
हो । उसके अन्तःकरणमें जो बात आती है, वह 
शात्रानुकूल ही होती है* । राग-द्वेषका सर्वथा अभाव 
होनेके कारण उस महापुरुषके द्वारा शास्त्रनिषिद्ध क्रियाएं 
कभी होती ही नहीं । उसका स्वभाव स्वतः शास्रके 
अनुसार बन जाता है । यही कारण है कि ऐसे 
महापुरुषके आचरण और वचन दूसरे मनुष्योंके लिये 
आदर्श होते हैं (गीता ३ । २१) । अतः उस महापुरुषके 
आचरणों और वचनोंका अनुसरण करनेसे साधकके 
राग-द्वेष भी मिट जाते हैं । 
कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राग-द्वेष अन्तःकरणके 
. धर्म हैं; अतः इनको मिटाया नहीं जा सकता । पर 
यह बात युक्तिसंगत नहीं दीखती । वास्तवमें राग-द्रेष 
अन्तःकरणके आगन्तुक विकार हैं, धर्म नहीं । यदि 
ये अन्तःकरणके धर्म होते तो जिस समय अन्तःकरण 
जाग्रत्‌ रहता है, उस समय राग-द्रेष भी रहते अर्थात्‌ 
इनकी सदा ही प्रतीति होती । परन्तु इनकी प्रतीति 
सदा न होकर कभी-कभी ही होती है । साधन करनेपर 
राग-द्रेष उत्तरोत्तर कम होते हैं---यह साधकोंका अनुभव 
है । कम होनेवाली वस्तु मिटनेवाली होती है । इससे 
भी सिद्ध होता है कि राग-द्वेष अन्तःकरणके धर्म 
नहीं हैं । भगवानने राग-द्वेको 'मनोगत' कहा 
है--“कामान सर्वान पार्थ मनोगतान' (गीता २ । ५५) 
अर्थात्‌ ये मनमें आनेवाले हैं, सदा रहनेवाले नहीँ । 
इसके अतिरिक्त भगवानने राग-द्वेषको विकार कहा है 


(गीता १३ | ६) और प्रिय-अप्रियकी प्राप्तिमें 
सदा सम रहनेको साधन कहा है (गीता १३ ।९) । 
यदि राग-द्वेष . अन्तःकरणके धर्म होते, तो यह 
समचित्ततारूप साधन बन ही नहीं सकता । धर्म 
स्थायी रहता है और विकार अस्थायी अर्थात्‌ 
आने-जानेबाले होते हैं । राग-्रेष अन्तःकरणमें 
आने-जानेवाले हैं; अतः इनको मिटाया जा सकता है । 
प्रकृति (जड़) और पुरुष (चेतन)-- दोनों 
भिन्न-भिन्न हैं । इन दोनोंका विवेक स्वतःसिद्ध है । 
पुरुष इस विवेकको महत्त्व न देकर प्रकृतिजन्य शरीरसे 
एकता कर लेता है और अपनेको एकदेशीय मान' 
लेता है । यह जड़-चेतनका तादात्म्य ही “अहम्‌ 
(मै) कहलाता है और इसीमें राग-द्वेष रहते हैं । 
तात्पर्य यह है कि अहेता (मैं-पन) में राग-द्वेष रहते 


हैं और राग-द्वेषसे अहंता पुष्ट होतीं है । यही राग-द्वेष 


बुद्धमें प्रतीत होते हैं, जिससे बुद्धिमें सिद्धान्त आदिको 
लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरोंकी मान्यता 
अप्रिय लगती है । फिर ये राग-द्वेष मनमें प्रतीत होते 
हैं, जिससे मनके अनुकूल बातें प्रिय ओर प्रतिकूल 
बातें अप्रिय लगती हैं । फिर यही राग-द्रेष इन्द्रियोमें 
प्रतीत होते हैं, जिससे इन्द्रियोंक अनुकूल विषय प्रिय 
और प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं । यही राग-द्रेष 
इन्द्र्यॉके विषयों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) 
में अपनी अनुकूल ओर प्रतिकूल भावनाको लेकर 
प्रतीत होते हैं । अतः जड़-चेतनकी ग्रन्थिरूप अहंता 
(मैं-पन) के मिटनेपर राग-द्वेषका सर्वथा अभाव हो 
जाता है; क्योंकि अहंतापर ही राग-द्ेष टिके हुए हैं । 

मैं सेवक हूँ; मैं जिज्ञासु हूँ; में भक्त हूँ--ये 
सेवक, जिज्ञासु और भक्त जिस 'मैं' में रहते हैं, 
उसी 'मैं' में राग-द्वेष भी रहते हैं । राग-द्रेष न तो 
केवल जड़में रहते हैं और न केवल चेतनमें ही रहते 
हैं, प्रत्युत जड़-चेतनके माने हुए सम्बन्धमें रहते हैं । 
जड़-चेतनके माने हुए सम्बन्धमें रहते हुए भी ये 


OS 
* जो पुरुष धर्मका कभी परित्याग नहीं करता, उसका अन्तःकरण भी शुद्ध हो जाता है । राजा दुष्यन्तका 


वर्णन करते समय महाकवि कालिदासने लिखा है-- 


सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ।। ॒ 
'जहाँ संदेह हो, वहाँ सत्पुरुषके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है ।' 


(अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ १ । २१) _ 





२९२ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय 
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फफफ्फफ्रफफ्फफफ्रफफ़फऋफफ़़फफफ 
राग-द्वेष प्रधानतः जड़में रहते हैं । जड़-चेतनके तादात्मयमें 





जड़का आकर्षण जड़-अंशमें ही होता है, पर तादात्म्यके 
कारण वह चेतनमें दीखता है । जड़का आकर्षण ही 
राग है । अतः जब साधक शरीर-(जड़-) को ही 
अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसे राग-द्रेषको 
मिटानेमें कठिनाई प्रतीत होती हे । परन्तु अपने 
चेतन-स्वरूपकी ओर दृष्टि रहनेसे उसे राग-द्रेषको 
मिटानेमें कठिनाई प्रतीत नहीं होती । कारण कि 
राग-द्रेष खतःसिद्ध नहीं हैं, प्रत्युत जड़-(असत्‌-) 
के सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले हैं । 

यदि सत्सङ्ग, भजन, ध्यान आदिमें 'राग' होगा 
तो संसारसे द्वेष होगा; परन्तु 'प्रेम' होनेपर संसारसे 
वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसारकी उपेक्षा (विमुखता) 
होगी * । संसारके किसी एक विषयमें 'राग' होनेसे 
दूसरे विषयमें द्वेष होता है, पर भगवानमें प्रेम होनेसे 
संसारसे वैराग्य होता है । वैराग्य होनेपर संसारसे सुख 
लेनेको भावना समाप्त हो जाती है और संसारकी 
स्वतः. सेवा होती हे । इससे शरीर, इन्द्रियाँ मन और 
बुद्धिक साथ 'अहम्‌' भी स्वतः संसारकी सेवामें लग 
' जाता है । परिणामस्वरूप शरीरादिके साथ-साथ 'अहम्‌' 
से भी सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसमें रहनेवाले राग-ट्रेष 
सर्वथा नष्ट हो जाते हैं । 


मनुष्यकी क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धान्तको लेकर 
होती हें । केवल आध्यात्मिक उन्नतिके लिये कर्म 
करना सिद्धान्तको लेकर कर्म करना है । स्वभाव दो 
प्रकारका होता है--राग-द्वेषहित (शुद्ध) और 
राग-द्रेषयुक्त (अशुद्ध) । स्वभावको मिटा तो नहीं 
सकते, पर उसे शुद्ध अर्थात्‌ राग-द्वेषहित अवश्य 
बना सकते हैं । जैसे गङ्गा गङ्गोत्रीसे निकलती है; 


._ * साधकका सत्य आहिले रग है या उम खे छ ड [7:77 साधकका सत्सङ्ग आदिमें राग है या प्रेम, 


गङ्गोत्री जितनी ऊँचाई पर है, अगर उतना अथवा | 
उससे अधिक ऊँचा बाँध बनाया जाय, तो गड़ाके | 
प्रवाहको रोका जा सकता है । परन्तु ऐसा करना 
सरल कार्य नहीं है । हाँ गङ्गामेंसे नहरें निकालकर 
उसके प्रवाह को बदला जा सकता है । इसी प्रकार 
स्वाभाविक कमकि प्रवाहको मिटा तो नहीं सकते, पर 
उसको बदल सकते हैं अर्थात्‌ उसको राग-द्रेषरहित 
बनां सकते हैं-- यह गीताका मार्मिक सिद्धान्त है । 
राग-द्वेषको लेकर जो क्रियाँ, होती हैं, उनमें प्रवृत्ति 
और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है, जितने कि राग-द्वेष 
बाधक हैं । इसीलिये भगवानने राग-द्रेषका त्याग 
करनेवालेको ही सच्चा त्यागी कहा है 
(गीता १८ । १०) ।राग-द्वेषकी ओर प्रायः साधकका 
ध्यान नहीं जाता, इसलिये उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति 
राग-द्रेषपूर्वक होती है । अतः राग-द्रेषसे रहित होनेके 


लिये साधकको सिद्धान्त सामने रखकर ही समस्त . | 


क्रियाएँ करनी चाहिये । फिर उसका स्वभाव स्वतः 
सिद्धान्तके अनुरूप और शुद्ध बन जायगा । 

राग-द्रेषयुक्त स्फुरणाके उत्पन्न होनेपर, उसके 
अनुसार कर्म करनेसे राग-द्वेष पुष्ट होते हें और उसके 
अनुसार कर्म न करके सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेसे 
राग-द्रेष मिट जाते हैं । 


मनकी शुभ ओर अशुभ स्फुरणाओंमें राग-द्वेष 
नहीं होने चाहिये । साधकको चाहिये कि वह मनमें 
होनेवाली स्फुरणाओंको स्वयंमें न मानकर उनसे किसी 
भी प्रकार सम्बन्ध न जोड़े; उनका न समर्थन करे,न 
विरोध करे । 


यदि साधक राग-द्रेषको दूर करनेमें अपनेको 


असमर्थ पाता है, तो उसे सर्वसमर्थ परम सुहृद्‌ 
इसे इस उदाहरणसे जान सकते हैं-सत्सङ्ग, भजन-ध्याने 


आदियें कोई व्यक्ति बाधा पहुँचाये, तो उसपर क्रोध आनेसे समझना चाहिये कि सत्सङ्ग आदिमें 'राग' है; और 


(उसपर क्रोध न आकर) रोना आ जाय तो समझना चाहिये कि 


लगन (दुढृता) की कमी होनेसे 


सत्सङ्ग आदिमें 'प्रेम' है । कारण कि अपनेमें 


ङ ही साधनमें बाधा लगती है । इसलिये बाधा लगनेपर अपनेमें लगनकी कमी 
देखकर साधकको रोना आ जाता आ के 


चाहिये कि अपने धर्म, सम्प्रदाय 





। ऐसे ही दूसरे धर्म, सम्प्रदाय आदिके व्यक्ति हमें 
आदिमें हमारा 'राग' है । 

आदिमें राग होना भी उतना बुरा नहीं है; क्योंकि चाहे जैसे हो, भगवानमें 
केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्‌' (श्रीमद्धा० ७ । ९ । ३९) 


बुरे लगें तो समझना 





श्लोक ३४] 


प्रभुकी शरणमें चले जाना चाहिये। फिर प्रभुकी कृपासे 
उसके राग-द्वेष दूर हो जाते हैं (गीता ७।१४) ओर 
परमशान्तिकी प्राप्ति हो जाती हे (गीता १८।६२) । 
माने हुए 'अहम'-सहित शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि 
प्राण ओर सांसारिक पदार्थ सब-के-सब भगवानके ही 
हैं--ऐसा मानना ही भगवानके शरण होना है । फिर 
भगवानकी प्रसन्नताके लिये, भगवान्‌की दी हुई सामग्रीसे 
भगवानके ही जनोंकी केवल सेवा कर देनी है और बदलेमें 
अपने लिये कुछ नहीं चाहना है । बदलेमें कुछ भी 
चाहनेसे जड़के साथ सम्बन्ध बना रहता है । 

निष्कामभावपूर्वक संसारकी सेवा करना राग-द्वेषको 
मिटानेका अचूक उपाय है । अपने पास स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण-शरीरसे लेकर माने हुए 'अहम्‌' तक जो 
कुछ है, उसे संसारकी ही सेवामें लगा देना है । 
कारण कि ये सब पदार्थ तत्त्वतः संसारसे अभिन्न 
हैं । इनको संसारसे भिन्न (अपना ) मानना ही 
बन्धन है । स्थूलशरीरसे क्रियाओं ओर पदार्थोका सुख, 
सूक्ष्मशरीरसे चिन्तनका सुख और कारणशरीरसे स्थिरताका 
सुख नहीं लेना है । वास्तवमें मनुष्य-शरीर अपने 
सुखके लिये है ही नहीं-- 


एहि तन कर फल बिषय न भाई । 
(मानस ७।४४।१) 


दूसरी बात, जिन शरीर, इन्द्रियों,मन, बुद्धि, पदार्थ 
आदिसे सेवा होती है,वे सब संसारके ही अंश हैं । 
जब संसार ही अपना नहीं, तो फिर उसका अंश 
अपना कैसे हो सकता है? इन शरीरादि पदार्थोको 
अपना माननेसे सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती; क्योंकि 
इससे ममता और खार्थभाव उत्पन्न हो जाता है। 
इसलिये इन पदार्थोको उसीके मानने चाहिये, जिसकी 
सेवा की जाय । जैसे भक्त पदार्थॉको भगवानका ही 


मानकर भगवानके अर्पण करता है--'त्वदीयं वस्तु 


गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये',ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थोको 
संसारका ही मानकर संसारके अर्पण करता है । 
[सेवा-सम्बन्धी मार्मिक बात| 
सेवा वही कर सकता है, जो अपने लिये कभी 


कुछ नहीं चाहता । सेवा करनेके लिये धनादि पदार्थोकी . 


चाह तो कामना है ही, सेवा करनेकी चाह भी कामना 
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कामना होती है । इसलिये अवसर प्राप्त हो और 
योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिये, पर सेवाकी 
कामना नहीं करनी चाहिये । 

दूसरेको सुख पहुँचाकर सुखी होना मेरे द्वारा 
लोगोंको सुख मिलता है'--ऐसा भाव रखना सेवाके 
बदलेमें किञ्जित्‌ भी मान-बड़ाई चाहना और मान-बडाई 
मिलनेपर राजी होना वास्तवमें भोग है, सेवा नहीं । 
कारण कि ऐसा करनेसे सेवा सुख-भोगमें परिणत हो 
जाती है अर्थात्‌ सेवा अपने सुखके लिये हो जाती 
है । अगर सेवा करनेमें थोड़ा भी सुख लिया जाय, 
तो वह सुख़ धनादि पदार्थोमें महत््वबुद्धि पैदा कर 
देता है, जिससे क्रमशः ममता और कामनाकी उत्पत्ति 
होती है । 

मैं किसीको कुछ देता हूँ--ऐसा जिसका भाव 
है. उसे यह बात समझमें नहीं आती तथा कोई उसे 
आसानीसे समझा भी नहीं सकता कि सेवामें लगनेवाले 
पदार्थ उसीके हैं, जिसकी सेवाकी जाती है । उसीकी 
वस्तु उसे ही दे दी, तो फिर बदलेमें कुछ चाहनेका 
हमें अधिकार ही कया है? उसीकी धरोहर उसीको 
देनेमें एहसान कैसा ? अपने हाथॉसे अपना मुख 
धोनेपर बदलेमें क्या हम कुछ चाहते हैं? 


शङ्का- सेवा तो धनादि वस्तुओके द्वारा ही 
होती है । वस्तुओंके बिना सेवा कैसे हो सकती है ? 
अतः सेवा करनेके लिये भी वस्तुआऑको चाह न 
करनेसे क्या तात्पर्य है ? 

समाधान--स्थूल वस्तुओंसे सेवा करना तो बहुत 
स्थूल बात है । वास्तवमें सेवा भाव है, कर्म नहीं । 
कर्मसे बन्धन और सेवासे मुक्ति होती है । सेवाका 


भाव होनेसे अपने पास जो वस्तुएँ हैं, वे स्वतः सेवामें 
लगती हैं । भाव होनेसे अपने पास जितनी वस्तु | 
हैं, उनहींसे पूर्ण सेवा हो जाती है; इसलिये और 


वस्तुओंको चाहने क्री आवश्यकता ही नहीं है । 
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२१४ * श्रीमद्धगवद्गीता * 


WSFA FRR RF: रिश किलिक शककल करक सककारे कळक कककजककशककककआआजआकळकीओजजकजकल कज कककडकअकज्कअळजळअकअफफक 
वस्तुओंका महत्त्व रहता है, तबतक सेवकमें भोगबुद्धि 
रहती ही है, चाहे कोई जाने या न जाने । 

वास्तवमें सेवा भावसे होती है, वस्तुओंसे नहीं । 
वस्तुऑसे कर्म होते हैं, सेवा नहीं । अतः वस्तुंओंको 
दे देना ही सेवा नहीं है । वस्तुएँ तो दूकानदार भी 
देता है, पर साथमे लेनेका भाव रहनेसे उससे पुण्य 
नहीं होता । ऐसे ही प्रजा राजाको कर-रूपसे धन 
देती है,पर वह दान नहीं होता । किसीको जल 
पिलानेपर मैने उसे जल पिलाया, तभी वह सुखी 
हुआ'--ऐसे भावका रहना दूकानदारी ही है । हम 
मान-बड़ाई नहीं चाहते, पर “जल पिलानेसे पुण्य होगा' 
अथवा “दान करनेसे पुण्य होगा'--ऐसा भाव रहनेपर 
भी फलके साथ सम्बन्ध होनेके कारण अन्तःकरणमें 
जल, धन आदि वस्तुओंका महत्त्व अङ्कित हो जाता 
है । वस्तुओंका महत्त्व अङ्कित होनेपर फिर वास्तविक 
सेवा नहीं होती, प्रत्युत लेनेका भाव रहनेसे असत्के 
साथ सम्बन्ध बना रहता है, चाहे जानें या न जानें । 
इसलिये वस्तुओंको दूसरोंकी सेवामें लगाकर दान-पुण्य 
नहीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओंसे अपना सम्बन्ध 
तोड़ना हे । 

हमारे द्रारा वस्तु उसीको मिल सकती है, जिसका 
उस वस्तुपर अधिकार है अर्थात्‌ वास्तवमें जिसकी 
वह वस्तु है । उसे वस्तु देनेसे हमारा ऋण उतरता 
है । यदि दूसरेको किसी वस्तुकी हमसे अधिक 
आवश्यकता (भूख ) है, तो उस वस्तुका वही 
अधिकारी है । दूसरा अपने अधिकार-(हक-) की 
ही वस्तु लेता है । हमारे अधिकारकी वस्तु दूसरा ले 
ही नहीं सकता । 

एक बात खास ध्यान देनेकी है कि सच्चे हृदयसे 
दूसरोंकी सेवा करनेसे, जिसकी वह सेवा करता है, 
उस-(सेव्य-) के हुदयमें भी सेवाभाव जाग्रत्‌ होता 
है--यह नियम है । सच्चे हृदयसे सेवा करनेवाला 
पुरुष स्थूलद्ष्टिसे तो पदार्थोको सेव्यकी सेवामें लगाता 


है, पर सूक्ष्मदृष्टिसे देखा जाय तो वह सेव्यके हृदयमें 
सेवाभाव जाग्रत्‌ करता है । यदि सेव्यके हृदयमें 
. सेवाभाव जाग्रत्‌ न हो, तो साधकको समझ लेना 
. चाहिये कि सेवा कलेमें कोई त्रुटि (अपने लिये कुछ 


कक कर कककक के कळक कओ फर कओ कळती कसा अभी की ककी आजा जी कजी कीक फर काक फ फफफ ऊफ फ ७; 


[अध्याय ३ 
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पाने या लेनेकी इच्छा) है । अतः साधकको इस 
विषयमें विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरोंकी सेवा 
करनी चाहिये और अपनी त्रुटियोंको खोजकर निकाल 
देना चाहिये । दूसरे मुझे अच्छा कहें--ऐसा भाव 
सेवामें बिल्कुल नहीं रखना चाहिये । ऐसा भाव आते 
ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिये, क्योंकि यह भाव 
अभिमान बढ़ानेवाला है । 

प्रतेक साधकके लिये संसार केवल 
कर्तव्य-पालनका क्षेत्र है, सुखी-दुःखी होनेका क्षेत्र 


नहीं । संसार सेवाके लिये है । संसारमें साधकको 
सेवा-ही-सेवा करनी है । सेवा करनेमें सबसे पहले 


साधकका यह भाव होना चाहिये कि मेरे द्वारा किसीका 
किञ्चिन्मात्र भी अहित न हो । संसारमें कुछ प्राणी 
दुःखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं । दुःखी 
प्राणीको देखकर दु:खी हो जाना और सुखी प्राणीको 
देखकर सुखी हो जाना भी सेवा है; क्योंकि इससे 
दुःखी और सुखी --दोनों व्यक्तियोंको सुखका अनुभव 
होता है और उन्हें बल मिलता है कि हमारा भी 
कोई साथी है! दूसरा दुःखी है तो उसके साथ हम 
भी हुदयसे दुःखी हो जायं कि उसका दुःख कैसे 
मिटे ? उससे प्रेमपूर्वक बात करें और सुनें । उससे 
कहें कि प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर घबराना नहीं 
चाहिये; ऐसी परिस्थिति तो भगवान्‌ राम एवं राजा 
नल, हरिशचन्द्र आदि अनेक बड़े-बड़े पुरुषॉपर भी 
आयी है; आजकल तो अनेक लोग तुम्हारेसे भी 
ज्यादा दुःखी हैं; हमारे लायक कोई काम हो तो 
कहना; आदि । ऐसी बातोंसे वह राजी हो जायगा । 
ऐसे ही सुखी व्यक्तिसे मिलकर हम भी हृदयसे सुखी 
हो जायं कि बहुत अच्छा हुआ, तो बह राजी हो 
जायगा । इस प्रकार हम दुःखी और सुखी--दोनों 
व्यक्तियोंकी सेवा कर सकते हैं । दूसरेके दुःख और 
सुख-- दोनोंमें सहमत होकर हम दूसरोंको सुख 
पहुँचा सकते हैं । केवल दूसरोंके हितका भाव निरन्तर 
रहनेकी आवश्यकता है । जो दूसरोंके दुःखसे दुःखी 
और दूसरॉके सुखसे सुखी होते हैं, वे सन्त होते 


हैं । गोस्वामी तुलसीदासजी महाराजने संतोंके लक्षणोंमें 
कहा है-- 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
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'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' (मानस ७ । ३८ । १) 

यहाँ शङ्का होती है कि यदि हम दूसरोके दुःखसे 
दुःखी होने लगें तो फिर हमारा दुःख कभी मिटेगा 
ही नहीं; क्योकि संसारमें दुःखी तो मिलते ही रहेंगे ! 
इसका समाधान यह है कि जैसे हमारे ऊपर कोई 
दुःख आनेसे हम उसे दूर करनेकी चेष्टा करते हैं, 
ऐसे ही दूसरेको दुःखी देखकर अपनी शक्तिके अनुसार 


यद्यपि साधकके कर्तव्य-पालनका क्षेत्र सीमित ही 
होता है, तथापि उसमें जिन-जिनसे उसका व्यवहार 
होता है, उनमें वह सुखीको देखकर सुखी एवं दुःखीको 
देखकर दुःखी होतां है । पदार्थ, शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 
बुद्धि आदिको जो अपना नहीं मानता, वही दूसरोंके 
सुखमें सुखी एवं दुःखमें दुःखी हो सकता है । शरीर, 
इन्द्रिया, मन आदि अपने और अपने लिये हैं ही 


कुछ भी है, वह सब स्वतः दूसरेका दुःख दूर करनेमें 


उसका दुःख दूर करनेको चेष्टा होनी चाहिये । उसका नहीं--यह वास्तविकता है । देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, 
दुःख दूर करनेकी सच्ची भावना होनी चाहिये । अतः योग्यता, सामर्थ्यं आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है । 
दूसरेके दुःखसे दुःखी होनेका तात्पर्य उसके दुःखको इन पदार्थोमें भूलसे माने हुए अपनेपनका त्याग प्रत्येक 
दूर करनेका भाव तथा चेष्टा करनेमें है, जिससे हमें मनुष्य कर सकता है, चाहे वह दरिद्र-से-दरिद्र हो 
प्रसन्नता ही होगी, दुःख नहीं । दूसरेके दुःखसे दुःखी अथवा धनी-से-घनी, पढ़ा-लिखा हो अथवा अनपढ़ । 
होनेपर हमारे पास शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो इस त्यागमें सब-के-सब स्वाधीन तथा समर्थ हैं । 
सच्चे सेवककी वृत्ति नाशवान्‌ वस्तुऑपर जाती 
लग जायगा । दुःखी व्यक्तिको सुखी बना देना तो ही नहीं; क्योकि उसके अन्तःकरणमें वस्तुओंका महत्त्व 
हमारे हाथको बात नहीं है, पर उसका दुःख दूर नहीं होता । अन्तःकरणमें वस्तुका महत्त्व होनेपर 
करनेके लिये अपनी सुख-सामग्रीको उसकी सेवामें ही वस्तुएँ व्यक्तिगत (अपनी) प्रतीत होती हैं। 
लगा देना हमारे हाथकी बात है । सुख-सामग्रीके साधकको चाहिये कि वह पहलेसे ही ऐसा मान ले 
त्यागसे तत्काल शान्तिकी प्राप्ति होती है । कि वस्तुएँ मेरी नहीं हैं और मेरे लिये भी नहीं हैं । 
सेवा करनेका अर्थ है--सुख पहुँचाना । साधकका वस्तुओंको अपनी और अपने लिये माननेसे भोग ही 


` भाव “मा कश्चिद दुःखभाग्भवेतः (किसीको किथ्चिन्मात्र होता है, सेवा नहीं । इस प्रकार वस्तुओंको अपनी 


भी दुःख न हो) होनेसे वह सभीको सुख पहुँचाता और अपने लिये न मानकर सेव्यकी ही मानते हए 
है अर्थात्‌ सभीकी सेवा करता है | साधक भले ही सेवामें लगा देनेसे राग-ड्वेष सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं । 
सबको सुखी न कर सके, पर वह ऐसा भाव तो 


बना ही सकता है । भाव बनानेमें सब स्वतन्त्त हैं, “तौ ह्यस्य परिपन्थिनो'—पारमार्थिक मार्गमें 


` कोई पराधीन नहीं । इसलिये सेवा करनेमें धनादि राग-द्रेष ही साधककी साधन-सम्पत्तिको लूटनेवाले 


पदार्थोकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा-भावकी मुख्य शत्रु हैं । परन्तु इस ओर प्रायः साधक ध्याम 
ही आवश्यकता है । क्रियाएँ और पदार्थ चाहे जितने नहीं देता । यही कारण है कि साधन करनेपर भी 
हों, सीमित ही होते हैं। सीमित क्रियाओं और साधककी जितनी आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिये, 
पदार्थॉसे सेवा भी सीमित ही होती है; फिर सीमित उतनी होती नहीँ । प्रायः साधकोंको यह शिकायत 
सेवासे असीम तत्त-(परमात्मा-) की प्राप्ति कैसे हो रहती है कि मन नहीं लगता; पर वास्तवमें मनका 
सकती है? परन्तु भाव असीम होता है । असीम न लगना उतना बाधक नहीं है, जितने बाधक राग-द्वेष 
भावसे सेवा भी असीम होती है और असीम सेवासे देँ । इसलिये साधकको चाहिये कि वह मनकी 
असीम तत्त्वकी प्राप्ति होती है । इसलिये सेवा-भाववाले एकाग्रताको महत्व न दे और जहाँ-जहाँ राग-द्वेष 
व्यक्तिकी क्रियाएँ और पदार्थ क होनेपर भी उसकी दिखायी दें वहाँ-वहाँसे उनको तत्काल हटा दें।. 
सेवा कम नहीं समझनी चाहिये; क्योकि उसका भाव राग-द्वेष हटानेपर मन लगना भी सुगम हो जायगा । 


असीम होता हे । 





स्वाभाविक कमॉका त्याग करना तो हाथकी बात... 





२१६ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय ३ 
ररेकरूक ककशकर अजक मकफअकअअपकआफफ्कञअ्््कफाकआकऊअअध्फकअ्षफकफकअधकफआ्रफऊअ्फफङकक 


नहीं है, पर उन कमॉको राग-दवेषपूर्वक करना या न 
करना बिल्कुल हाथकी बात है| साधक जो कर 
सकता है, वही करनेके लिये भगवान्‌ आज्ञा देते हैं 
कि राग-द्रेष-युक्त स्फुरणा उत्पन्न होनेपर भी उसके 
अनुसार कर्म मत करो; क्योकि वे दोनों ही पारमार्थिक 
मार्गके लुटेरे हैं । ऐसा करनेमें साधक :स्वतन्त्त है । 








वास्तवमें राग-द्वेष स्वतः नष्ट हो रहे हैं, पर साधक 
उन राग-द्रेषको अपनेमें मानकर उन्हें सत्ता दे देता है 
और उसके अनुसार कर्म करने लगता है । इसी 
कारण वे दूर नहीं होते । यदि साधक राग-द्रेषको 
अपनेमें न मानकर उसके अनुसार कर्म न करे, तो 
वे खतः नष्ट हो जायेंगे । `| 


% 
सम्बध-राग-द्रेषके वशमें न होकर क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये-इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके 


श्लोकमें देते है । 


श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 


स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।। ३५ ।। 
अच्छी तरह आचरणमें लाये हुए दूसरेके धर्मसे गुणोंकी कमीवाला अपना धर्म श्रेष्ठ 
है । आपने घर्ममें तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका धर्म भयको देनेवाला है । 


व्याख्या “श्रेयान्‌ ^ स्वधमों विगुणः 
परधर्मात्ससवनुष्ठितात्त'ः-अन्य वर्ण, आश्रम आदिका 
घर्म (कर्तव्य) बाहरसे देखनेमें गुणसम्पन्न हो, उसके 
पालनमें भी सुगमता हो, पालन करनेमें मन भी लगता 
हो, घन-वैभव, सुख-सुविधा, मान-बड़ाई आदि भी 
ड मिलती हो और जीवनभर सुख-आरामसे भी रह सकते 
क हों, तो भी उस परधर्मका पालन अपने लिये विहित 
i न होनेसे परिणाममें भय (दुःख-) को देनेवाला है । 
इसके विपरीत अपने वर्ण, आश्रम आदिका धर्म 
ह बाहरसे देखनेमें गुणॉकी कमीवाला हो, उसके पालनमें 
भी कठिनाई हो, पालन करनेमें मन भी न लगता 





हो, धन-वैभव, सुख-सुविधा, मान-बड़ाई आदि भी 


न मिलती हो और उसका पालन करनेमें जीवनभर 

कष्ट भी सहना पड़ता हो, तो भी उस स्वधर्मका 
.  निष्कामभावसे पालन करना परिणाममें कल्याण करनेवाला 
हे । इसलिये मनुष्यको किसी भी स्थितिमें अपने 
` अर्मका त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत निष्काम, निर्मम 
| ज ह Ei ओर अनासक्त होकर स्वधर्मका ही पालन करना चाहिये । 
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(गीता १८ ।४१) । अतः अपने-अपने नियत कर्मोका 
पालन करनेसे मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है 
अर्थात्‌ उसका कल्याण हो जाता है (गीता १८।४५) । 
अतः दोषयुक्त दीखनेपर भी नियत कर्म अर्थात्‌ 
स्वधर्मका त्याग नहीं करना चाहिये (गीता १८ ।४८) । 
अर्जुन युद्ध करनेकी अपेक्षा भिक्षाका अन्न खाकर 
जीवननिर्वाह करनेको श्रेष्ठ समझते हैं (गीता २ । ५) । 
परंतु यहाँ भगवान्‌ अर्जुनको मानो यह समझाते हैं 
कि भिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करना भिक्षुकके 
लिये स्वधर्म होते हुए भी तेरे लिये परधर्म है; क्योंकि 
तू गृहस्थ क्षत्रिय है, भिक्षुक नहीं । पहले अध्यायमें 
भी जब अर्जुनने कहा कि युद्ध करनेसे पाप ही 
लगेगा--'पापमेवाश्रयेत्‌' (१।३६), तब भी भगवानने 
कहा कि धर्ममय युद्ध न करनेसे तू स्वधर्म और 
कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा (२ ।३३) । 


फिर भगवानने बताया कि जय-पराजय, लाभ-हानि | 


और सुख-दुःखको समान समझकर युद्ध करनेसे अर्थात्‌ 
राग-द्रेषसे रहित होकर अपने कर्तव्य-(सधर्म-) का 
पालन करनेसे पाप नहीं लगता (२ । ३८) । आगे 
अठारहवें अध्यायमें भी भगवानने यही बात कही है 
कि स्वभावनियत ~ ह कि खभावनियत धर्मरूप कर्तव्यको करता हुआ श्‌ 
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मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता (१८ ।४७) । तात्पर्य 
यह है कि स्वधर्मके पालनमें राग-द्वेष रहनेसे ही पाप 
लगता है, अन्यथा नहीं । राग-द्वेषसे रहित होकर 
स्वधर्मका भलीभाँति आचरण करनेसे 'समता' (योग-) 
का अनुभव होता है ओर समताका अनुभव होनेपर 
दुःखोंका नाश हो जाता है (गीता ६ । २३) । इसलिये 
भगवान्‌ बार-बार अर्जुनको राग-द्वेषसे रहित होकर 
युद्धरूप स्वधर्मका पालन करनेपर जोर देते हैं । 

भगवान्‌ अर्जुनको मानो यह समझाते हैं कि 
क्षत्रियकुल में जन्म होनेके कारण क्षात्रधर्मे नाते युद्ध 
करना तुम्हारा सधर्म (कर्तव्य) है; अतः युद्धमें 
जय-पराजय, लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान 
- देखना है; ओर युद्धरूप क्रियाका सम्बन्ध अपने साथ 
नहीं हे--ऐसा समझकर केवल कमॉकी आसक्ति 
मिटानेके लिये कर्म करना है । शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 
बुद्धि, पदार्थ आदि अपने कर्तव्यका पालन करनेके 
लिये ही हैं । 

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार अपने-अपने 
कर्तव्यका निःस्वार्थमावसे पालन करना ही 'स्वधर्म' 
है । आस्तिकजन जिसे 'धर्म' कहते हैं, उसीका 
नाम 'कर्तव्य' है । स्वधर्मका पालन करना अथवा 
अपने कर्तव्यका पालन करना एक ही बात है । 

कर्तव्य उसे कहते हैं, जिसको सुगमतापूर्वक कर 
सकते हैं, जो अवश्य करनेयोग्य है और जिसको 
करनेपर प्राप्तव्यकी प्राप्ति अवश्य होती है । धर्मका 
पालन करना सुगम होता है; क्योंकि वह कर्तव्य होता 
है । यह नियम है कि केवल अपने धर्मका ठीक-ठीक 
पालन करनेसे मनुष्यको वैराग्य हो जाता है--'धर्म 
तें बिरति ` ! (मानस ३ । १६ । १) । केवल 
कर्तव्यमात्र समझकर धर्मका पालन करनेसे कमॉका 
प्रवाह प्रकृतिमें चला जाता है और इस तरह अपने 
साथ कमॉका सम्बन्ध नहीं रहता । 

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार सभी मनुष्योंका 
अपना-अपना कर्तव्य (सधर्म) कल्याणप्रद है । परन्तु 
दूसरे वर्ण, आश्रम आदिका कर्तव्य देखनेसे अपना 
कर्तव्य अपेक्षाकृत कम गुणोंवाला दीखता है 
जैसे--ब्राह्मणके कर्तव्य-(शम, दम, तप, क्षमा आदि-) 
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की अपेक्षा क्षत्रियके कर्तव्य- (युद्ध करना आदि-) में 
अहिंसादि गुणोंकी कमी दीखती है । इसीलिये- यहाँ 
'बिगुणः' पद देनेका भाव यह है कि दूसरोंके कर्तव्यसे 
अपने कर्तव्यमें गुणोंकी कमी दीखनेपर भी अपना 
कर्तव्य ही कल्याण करनेवाला है । अतः किसी भी 
अवस्थामें अपने कर्तव्यका त्याग नहीं करना चाहिये । 

वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार बाहरसे तो कर्म 
अलग-अलग (घोर या सौम्य) प्रतीत होते हैं, पर 
परमात्मप्राप्तिप उद्देश्य एक ही होता है। 
परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य न रहनेसे तथा अन्तःकरणमें 
प्राकृत पदा्थॉका महत्त्व रहनेसे ही कर्म घोर या सौम्य 
प्रतीत होते हैं । 

“स्वधमे निधनं श्रेय: —स्वधर्म-पालनमें यदि सदा 
सुख-आराम, धन-सम्पत्ति, मान-बड़ाई, आदर-सत्कार 
आदि ही मिलते तो वर्तमानमें धर्मात्माऑकी टोलियाँ 
देखनेमें आतीं । परन्तु स्वधर्मका पालन सुख अथवा 
दुःखको देखकर नहीं किया जाता, प्रत्युत भगवान्‌ 
अथवा शास्रकी आज्ञाको देखकर निष्कामभावसे किया 
जाता है । इसलिये स्वधर्म अर्थात्‌ अपने कर्तव्यका 
पालन करते हुए यदि कोई कष्ट आ जाय तो वह 
कष्ट भी उन्नति करनेवाला होता है । वास्तवमें वह 
कष्ट नहीं, अपितु तप होता है । उस कष्टसे तपकी 
अपेक्षा भी बहुत जल्दी उन्नति होती है । कारण कि 
तप अपने लिये किया जाता है और कर्तव्य दूसरोंके 
लिये । जानकर किये गये तपसे उतना लाभ नहीं 
होता, जितना लाभ स्वतः आये हुए कष्टरूप तपसे 
होता है । जिन्होंने स्वधर्म-पालनमें कष्ट सहन किया 
और जो स्वधर्मका पालन करते हुए मर गये वे 
धर्मात्मा पुरुष अमर हो गये । लौकिक दृष्टिसे भी 
जो कष्ट आनेपर भी अपने धर्म-(कर्तव्य-) पर डया 
रहता है, उसकी बहुत प्रशंसा और महिमा होती है । _ 
जैसे, देशको स्वतन्त्र बनानेके लिये जिन पुरुषोने कष्ट 
सहे, बार-बार जेल गये और फाँसीपर लटकाये गये, | 
इसके विपरीत बुरे कर्म करके जेल जानेवालॉंकी सब | 
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आ जाय अथवा मृत्युतक भी हो जाय, तो भी उससे 
लोकमें प्रशंसा ओर परलोकंमें कल्याण ही होता है । 
स्वधर्मका पालन करनेवाले मनुष्यकी दृष्टि धर्मपर 
रहती है । धर्मपर दृष्टि रहनेसे उसका धर्मके साथ 
सम्बन्ध रहता है । अतः धर्म-पालन करते हुए यदि 
मृत्यु भी हो जाय, तो उसका उद्धार हो जाता है । 
शङ्ा--स्वधर्मका पालन करते हुए मरनेसे कल्याण 
ही होता है, इसे कैसे मानें? 
समाधान--गीता साक्षात्‌ भगवान्‌की वाणी है; 
अतः इसमें शङ्काकी सम्भावना ही नहीं है । दूसरे, 
यह चर्म-चक्षुओंका प्रत्यक्ष विषय नहीं है, प्रत्युत 
श्रद्धा-विश्वासका विषय है । फिर भी इस विषयमें 
कुछ बातें बतायी जाती हैं । 
१--जिस विषयका हमें पता नहीं है, उसका 
पता शा्रसे ही लगता है । शास्रमें आया है कि 
जो धर्मकी रक्षा करता है उसकी रक्षा (कल्याण) 
धर्म करता है-'धमों रक्षति रक्षितः’ (मनुस्मृति 
८ । १५) । अतः जो धर्मका पालन करता है, उसके 
कल्याणका भार धर्मपर और धर्मके उपदेष्टा भगवान्‌, 
वेदों, शास्त्रों, ऋषियों, मुनियों आदिपर होता है तथा 
` उन्हींकी शक्तिसे उसका कल्याण होता है । जैसे हमारे 
शास्रोमें आया है कि पातिव्रत-धर्मका पालन करनेसे 
ज्रीका कल्याण हो जाता है, तो वहाँ पातिव्रत-धर्मकी 
आज्ञा देनेवाले भगवान्‌, वेद, शास्र आदिकी शक्तिसे 
ही कल्याण होता है, पतिकी शक्तिसे नहीं । ऐसे ही 
धर्मका पालन करनेके लिये भगवान्‌, वेदों, शास्त्रों 
ऋषि-मुनियों ओर संत-महात्माओंकी आज्ञा है, इसलिये 
धर्म-पालन करते हुए मरंनेपर उनकी शक्तिसे कल्याण 


ट - i हो जाता है, इसमें किञ्चन्मात्र भी संदेह नहीं हे । 
२-पुणणों और इतिहासॉसे भी सिद्ध होता है 


#पने धर्मका पालन करनेवालेका कल्याण होता 







आदिंके आनेपर भी अपने 'सत्य'-धर्मसे विचलित नहीं 
हुए; अतः इसके प्रभावसे वे समस्त प्रजाको साथ 
लेकर परमधाम गये † और आज भी उनकी बहुत 
प्रशंसा और महिमा है । 

३--वर्तमान समयमें पुनर्जन्म-सम्बन्धी अनेक 
सत्य घटनाएँ देखने, सुनने और पढ़नेमें आती हैं, 
जिनसे मृत्युके बाद होनेवाली सद्गति-दुर्गतिका पता 
लगता है ग । 

४-—-निःस्वार्थभावसे अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक 
पालन करनेपर आस्तिककी तो बात ही क्या, परलोकको 
न माननेवाले नास्तिकके भी चित्तमें सात्तिक प्रसन्नता 
आ जाती है । यह प्रसन्नता कल्याणका द्योतक है; 
क्योंकि कल्याणका वास्तविक स्वरूप 'परमशान्ति' है । 
अतः अपने अनुभवसे भी सिद्ध होता है कि अकर्तव्यका 
सर्वथा त्याग करके कर्तव्यका पालन करनेसे कल्याण 


होता है । र ७ 
मार्मिक बात 
स्वयं परमात्माका अंश -होनेसे वास्तवमें स्वधर्म 
है--अपना कल्याण करना, अपनेको भगवानका मानना 
ओर भगवानके सिवाय किसीको भी अपना न मानना, 
अपनेको जिज्ञासु मानना, अपनेको सेवक मानना । 
कारण कि ये सभी सही धर्म हैं, खास स्वयंके धर्म 
हैं, मन-बुद्धिके धर्म नहीं हैं बाकी वर्ण, आश्रम, 
शरीर आदिको लेकर जितने भी धर्म हैं, वे अपने 
कर्तव्य-पालनके लिये स्वधर्म होते हुए भी परधर्म ही 
हैं । कारण कि वे सभी धर्म माने हुए हैं और स्वयंके 
नहीं हें । उन सभी धर्मोमें दूसरोंके सहारेकी आवश्यकता 
होती है अर्थात्‌ उनमें परतन्त्रता रहती है; परन्तु जो 
अपना असली धर्म है, उसमें किसीकी सहायताकी 
आवश्यकता नहीं होती अर्थात्‌ उसमें स्वतन्त्रता रहती 
है । इसलिये प्रेमी होता है तो खयं होता है जिज्ञासु 
होता है तो खयं होता है और सेवक होता है तो 
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स्वयं होता है । अतः प्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पदके 
साथ एक हो जाता है, जिज्ञासु जिज्ञासा होकर 
ज्ञातव्य-तत्वके साथ एक हो जाता है और सेवक 
सेवा होकर सेव्यके साथ एक हो जाता है । ऐसे ही 
साधकमात्र साधनासे एक होकर साध्यस्वरूप हो जाता 
है । 

परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले साधकको धन, मान, 
बड़ाई, आदर, आराम आदि पानेकी इच्छा नहीं होती । 
इसलिये धन-मानादिके न मिलनेपर उसे कोई चिन्ता 
नहीं होती और यदि प्रारब्धवश ये मिल जायें तो 
उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती । कारण कि उसका 
ध्येय केंबल परमात्माको प्राप्त करना ही होता है, 
धन-मानादिको प्राप्त करना नहीं । इसलिये कर्तव्यरूपसे 
प्राप्त लौकिक कार्य भी उसके द्वारा सुचारुरूपसे ओर 
पवित्रतापूर्वक होते हैं । परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य होनेसे 
उसके सभी कर्म परमात्माके लिये ही होते हैं। 
जैसे,धन-प्राप्तिका ध्येय होनेपर व्यापारी आरामका त्याग 
करता है और कष्ट सहता है ओर जेसे डाक्टरद्रारा 
फोड़ेपर चीरा लगाते समय 'इसका परिणाम अच्छा 
होगा' इस तरफ दृष्टि रहनेसे रोगीका अन्तःकरण प्रसन्न 
रहता है, ऐसे ही परमात्मप्राप्तिका लक्ष्य रहनेसे संसारमें 
पराजय, हानि, कष्ट आदि प्राप्त होनेपर भी साधकके 
अन्तःकरणमें स्वाभाविक प्रसन्नता रहती है। 
अनुकूल-प्रतिकूल आदि मात्र परिस्थितियाँ उसके लिये 
साधन-सामग्री होती हैं । | 

जब साधक अपना कल्याण करनेका ही दृढ़ 
निश्चय करके स्वधर्म-(अपने स्वाभाविक कर्म-) के 
पालनमें तत्परतापूर्वक लग जाता है, तब कोई कष्ट 
दुःख, कठिनाई आदि आनेपर भी वह खधर्मसे विचलित 
नहीं होता । इतना ही नहीं, वह कष्ट, दुःख आदि 
उसके लिये तपस्याके रूपमें तथा प्रसन्नताको देनेवाला 
होता है ! 

शरीरको 'मैं और 'मेर' माननेसे ही संसारमें 
राग-ट्रेष होते हैं । राग-्वेषके रहनेपर मनुष्यको 

स्वधर्म-परधर्मका ज्ञान नहीं होता । अगर श्र मैं 

(स्वरूप) होता तो 'मैं' के रहते हुए शरीर भी रहता 
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शरीर 'मेरा' होता तो इसे पानेके बाद और कुछ 
पानेकी इच्छा. न रहती । अगर इच्छा रहती है तो 
सिद्ध हुआ कि वास्तवमें 'मेरी' (अपनी) वस्तु अभी 


नहीं मिली और मिली हुई वस्तु (शरीरादि) मेरी 
नहीं है । शरीरको साथ लाये नहीं, साथ ले जा 
सकते नहीं, उसमें इच्छानुसार परिवर्तन कर सकते 
नहीं, फिर वह 'मेरा' कैसे? इस प्रकार “शरीर में 
नहीं और मेरा नहीं! इसका ज्ञान (विवेक) सभी 
साधकोंमें रहता है | परन्तु इस ज्ञानको महत्त्व न 
देनेसे उनके राग-द्रेष नहीं मिटते । अगर शरीरमें कभी 
मैं-पन और मेरा-पन दीख भी जाय, तो भी साधकको 
उसे महत्व न देकर अपने विवेकको ही महत्त्व देना 
चाहिये अर्थात्‌ शरीर मैं नहीं और मेरा नहीं' इसी 
बातपर दृढ़ रहना चाहिये । अपने विवेकको महत्त्व 
देनेसे वास्तविक तत्वका बोध हो जाता है | बोध 
होनेपर राग-द्रेष नहीं रहते । राग-द्रेषके न रहनेपर 
अन्तःकरणमें स्वघर्म-परधर्मका ज्ञान स्वतः प्रकट होता 
है और उसके अनुसार स्वतः चेष्टा होती है । 
"परधमो भयाबहः'-यद्यपि परधर्मका पालन 
वर्तमानमें सुगम दीखता है, तथापि परिणाममें वह 
सिद्धान्तसे भयावह है । यदि मनुष्य 'स्वार्थभाव' का 
त्याग करके परहितके लिये स्वधर्मका पालन करे, तो 
उसके लिये कहीं कोई. भय नहीं है । 
शंका--आठारहवें अध्यायके बयालीसवें, 
तैंतालीसवें और चौवालीसवें श्लोकमें क्रमशः ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्रके स्वाभाविक कर्मोका वर्णन 
करके भगवानने सेंतालीसवें श्लोकके पूर्वार्धमें भी यही 
बात (श्रेयान्‌, स्वधर्मो विगुणः परथर्मास्वनुष्ठितात) 


कही है । अतः जब यहाँ (अस्तुत श्लोकमें) दूसरेके 
स्वाभाविक कर्मको भयावह कहा गया है, तब अठारहवे ड 
अध्यायके बयालीसवें श्लोकमें कहे ब्राह्मणके साभाविकिी 


कर्म' भी दूसरों- (क्षत्रियादि) के लिये भयावह 
चाहिये, जब कि शासख््रमें सभी मनुष्योंको उनका पालन 
ळरनेकी आज्ञा दी गयी है । | 
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सभीके स्वधर्म हैं । ये सामान्य धर्म ब्राह्मणके लिये 
स्वाभाविक कर्म' इसलिये हैं कि इनका पालन करनेमें 
उन्हें परिश्रम नहीं होता; परन्तु दूसरे वर्णोको इनका 
पालन करनेमें थोड़ा परिश्रम हो सकता है । स्वाभाविक 
कर्म और सामान्य धर्म--दोनों ही 'स्वधर्म' के अन्तर्गत 
आते हैं । सामान्य धर्मके सिवाय अपने स्वाभाविक 
कर्ममें पाप दीखते हुए भी वास्तवमें पाप नहीं होता; 
जैसे--केवल अपना कर्तव्य समझकर (सार्थ, द्वेष 
आदिके बिना) शूरवीरतापूर्वक युद्ध करना क्षत्रियका 
स्वाभाविक कर्म होनेसे इसमें पाप -दीखते हुए भी 
यास्तवमें पाप नहीं होता--'स्वभावनियतं कर्म 
कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌' (गीता १८ । ४७) । 

सामान्य धर्मके सिवाय दूसरेका स्वाभाविक कर्म 
(परधर्म) भयावह है; क्योंकि उसका आचरण 
शाख्ननिषिद्ध और दूसरेकी जीविकाको छीननेवाला है । 
दूसरेका घर्म भयावह इसलिये है कि उसका पालन 
करनेसे पाप लगता है और वह स्थान-विशेष तथा 
योनि-विशेष नरकरूप भयको देनेवाला होता है। 
इसलिये भगवान्‌ अर्जुनसे मानो यह कहते हैं कि 
भिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करना दूसरोंकी जीविकाका 
हरण करनेवाला तथा क्षत्रियके लिये निषिद्ध होनेके 
कारण तेरे लिये श्रेयस्कर नहीं है, प्रत्युत तेरे लिये 
युद्धरूपसे स्वतः प्राप्त स्वाभाविक कर्मका पालन ही 
श्रेयस्कर है । 


स्वधर्म ओर परधर्म-सम्बन्धी मार्मिक बात 


परमात्मा और उनका अंश (जीवात्मा) “स्वयं 
है तथा प्रकृति और उसका कार्य (शरीर और संसार) 
अन्य' है । ख़यंका धर्म 'स्वधर्म' और अन्यका धर्म 
'परधर्म' कहलाता है । अतः सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाय 


तो निर्विकारता, निदोंषता, अविनाशिता नित्यता 


कामत निर्ममता आदि जितने खे धर्म हैं, थे 


सन 'स्वधर्म' हैं | उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना 
बदलना, बढ़ना, क्षीण होना तथा नष्ट होना 
5 7 भोग ण और संग्रहकी इच्छा, मान-बड़ाईकी इच्छा आदिं 






हैं- संसारधर्मैरविमुह्यमान (श्रीमद्धा० 
११ । २ ।४९) । स्वयंमें कभी कोई परिवर्तन नहीँ 
होता, इसलिये उसका नाश नहीं होता; परन्तु शरीरमें 
निरन्तर परिवर्तन होता है, इसलिये उसका नाश होता 
है । इस दुष्टिसे स्वधर्म अविनाशी और परधर्म नाशवान्‌ 
है । 

त्याग (कर्मयोग), बोध (ज्ञानयोग) और प्रेम 
(भक्तियोग) --ये तीनों ही स्वतःसिद्ध होनेसे स्वधर्म 
हैं. । स्वधर्ममें अभ्यासकी जरूरत नहीं है; क्योंकि 
अभ्यास शरीरके सम्बन्धसे होता है और शरीरके 
सम्बन्धसे होनेवाला सब परधर्म है । 

योगी होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म 
है । निर्लिप्त रहना स्वधर्म है और लिप्त होना परधर्म 
है । सेवा करना खधर्म है और कुछ भी चाहना 
परधर्म है । प्रेमी होना स्वधर्म है और रागी होना 
परधर्म है । निष्काम, निर्मम और अनासक्त होना 
स्वधर्म है एवं कामना, ममता और आसक्ति करना 
परधर्म है । तात्पर्य है कि प्रकृतिके सम्बन्धके बिना 
(स्वयंमें) होनेवाला सब कुछ 'स्वधर्म' है और प्रकृतिके 
सम्बन्धसे होनेवाला सब कुछ 'परधर्म' है । स्वधर्म 
चिन्मय-धर्म और परधर्म जड़धर्म है । 

परमात्माका अंश (शरीरी) 'स्व' है और प्रकतिका 
अंश (शरीर) 'पर' है। 'स्व' के दो अर्थ होते 
हैं- एक तो 'स्वयं' और दूसरा 'स्वकीय' अर्थात्‌ 
परमात्मा । इस दृष्टिसे अपने स्वरूपबोधकी इच्छा तथा 
स्वकोय परमात्माकी इच्छा-दोनों ही 'स्वधर्म' हैं । 

पुरुष- (चेतन-) का धर्म है--स्वतःसिद्ध स्वाभाविक 
स्थिति और प्रकृति-(जड़-) का धर्म है--स्वतःसिद्ध 
स्वाभाविक परिवर्तनशीलता । पुरुषका धर्म "स्वधर्म 
और प्रकृतिका धर्म 'परधर्म' है । 

मनुष्यमें दो प्रकारकी इच्छाएँ रहती हैं-- 'सांसारिक' 
अर्थात्‌ भोग एवं संग्रहकी इच्छा और पारमार्थिकः 


न अर्थात्‌ अपने कल्याणकी इच्छा । इसमें भोग और 


संम्रहकी इच्छा 'परधर्म' अर्थात्‌ शरीरका धर्म है; 
क्योंकि न्द्ध पर क्योकि असत्‌ शरीरके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही भो साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही भोग 
(निरुक्तः १ । ।१ । २) । 


[अध्याय ३ 
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और संग्रहकी इच्छा होती है । अपने कल्याणकी इच्छा 


` 'स्वधर्म! है; क्योंकि परमात्माका ही अंश होनेसे 


स्वयंकी इच्छा परमात्माकी ही है, संसारकी नहीं । 

स्वधर्मका पालन करनेमें मनुष्य स्वतन्त्र है; क्योंकि 
अपना कल्याण करनेमें शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि 
आदिको आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत इनसे विमुख 
होनेकी आवश्यकता है । परंतु परधर्मका पालन करनेमें 
मनुष्य परतन्त्र है; क्योकि इसमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 
बुद्धि, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिकी आवश्यकता 
है । शरीरादिंकी सहायताके बिना परधर्मका पालन हो 
ही नहीं सकता । 

स्वयं परमात्माका अंश है और शरीर संसारका 
अंश है । जब मनुष्य परमात्माको अपना मान लेता 
है, तब यह उसके लिये 'स्वधर्म' हो जाता है, और 
जब शरीर-संसारको अपना मान 'लेता है, तब यह 
उसके लिये “परधर्म? हो जाता है, जो कि शरीर-धर्म 
है । जब मनुष्य शरीरसे अपना सम्बन्ध न मानकर 
परमात्मप्राप्तिके लिये साधन करता है, तब वह साधन 
उसका 'स्वधर्म' होता है । नित्यप्राप्त परमात्माका अथवा 


` अपने स्वरूपका अनुभव करानेवाले सब साधन 'स्वधर्म' 


हैं और संसारकी ओर ले जानेवाले सब कर्म “परधर्मः 
हैं । इस दुष्टिसे कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग--तीनों 
ही योगमार्ग मनुष्यमात्रके “स्वधर्म' हैं । इसके विपरीत 
शरीरसे अपना सम्बन्ध मानकर भोग ओर संग्रहमें 
लगना .मनुष्यमात्रका “परधर्म? है । 

. स्थूल, सूक्ष्म और कारण--तीनों शरीरोंसे किये 
जानेवाले तीर्थ, व्रत, दान, तप, चिन्तन, ध्यान, समाधि 
आदि समस्त शुभकर्म सकामभावसे अर्थात्‌ अपने 


सम्बनध-- सधर्म कल्याणकारक और परकर्म भयावह है--ऐसा जानते हुए भी मनुष्य खथर्ममें प्रवृत्त क्यों नहीं | य 


होता? इसपर अर्जुन प्रश्न करते हैं । 


* साधक-संजीवनी * 
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लिये करनेपर 'परधर्म' हो जाते हैं और निष्कामभावसे 
अर्थात्‌ दूसरोंक लिये करनेपर 'स्वधर्म' हो जाते हैं । 
कारण कि स्वरूप निष्काम है और सकामभाव प्रकृतिके 
सम्बन्धसे आता है । इसलिये कामना होनेसे परधर्म 
होता है । स्वधर्म मुक्त करनेवाला और परधर्म 
बाँधनेवाला होता है । 

मनुष्यका खास काम है--परधर्मसे विमुख होना 
ओर स्वधर्मके सम्मुख होना । ऐसा केवल मनुष्य ही 
कर सकता है । स्वधर्मकी सिद्धिके लिये ही मनुष्य-शरीर 
मिला है । परधर्म तो अन्य योनियोंमें तथा भोगप्रधान 
स्वर्गादि लोकोंमें भी है । स्वधर्ममें मनुष्यमात्र सबल, 
पात्र और स्वाधीन है तथा परधर्ममें मनुष्यमात्र निर्बल, 
अपात्र और पराधीन है । प्रकृतिजन्य वस्तुकी कामनासे 
अभावका दुःख होता है और वस्तुके मिलनेपर उस 
वस्तुकी पराधीनता होती है, जो कि “परधर्म? है । 
परन्तु प्रकृतिजन्य वस्तुओंकी कामनाओंका नाश होनेपर 
अभाव और पराधीनता सदाके लिये मिट जाती है, 
जो कि 'स्वधर्म' है । इस खधर्ममें स्थित रहते हुए 
कितना ही कष्ट आ जाय, यहाँतक कि शरीर भी 
छूट जाय, तो भी वह कल्याण करनेवाला है | परन्तु 
परधर्मके सम्बन्धमें सुख-सुविधा होनेपर भी वह भयावह 
अर्थात्‌ बारंबार जन्म-मरणमें डालनेवाला है । 


संसारमें जितने भी दुःख, शोक, चिन्ता आदि 
हैं, वे सब परधर्मका आश्रय लेनेसे ही हैं । परधर्मका 
आश्रय छोड़कर स्वधर्मका आश्रय लेनेसे सदैव, सर्वथा, 
सर्वदा रहनेवाले आनन्दकी प्राप्ति हो जाती है, जो 
कि स्वतःसिद्धं है । 


अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 


अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः ।। ३६ ।। 
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हुएकी तरह किससे प्रेरित होकर पापका आचरण करता है? | 
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व्याख्या --'अथ केन अयुक्तोऽयं "`` बलादिव 
नियोजित: '--यदुकुलमें 'वृष्ण' नामका एक वंश 
था । उसी वृष्णिवंशमें अवतार लेनेसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
एक नाम वार्ष्णेय' है । पूर्वश्लोकमें भगवानने स्वधर्म- 
पालनकी प्रशंसा की है । धर्म 'वर्ण' और 'कुल'का 
होता है; अतः अर्जुन भी कुल-(वंश-) के नामसे 
भगवानको सम्बोधित करके प्रश्न करते हैं । 

विचारवान्‌ पुरुष पाप नहीं करना चाहता; क्योकि 
पापका परिणाम दुःख होता है और दुःखको कोई भी 
प्राणी नहीं चाहता । 

यहाँ 'अनिच्छन्‌! पदका तात्पर्य भोग और संग्रहकी 
इच्छाका त्याग नहीं, प्रत्युत पाप करनेकी इच्छाका 
त्याग है । कारण कि भोग और संग्रहकी इच्छा ही 
समस्त पापका मूल है, जिसके न रहनेपर पाप होते 
ही नहीं । 

विचारशील मनुष्य पाप करना तो नहीं चाहता, 
पर भीतर सांसारिक भोग और संग्रहकी इच्छा रहनेसे 
वह करनेयोग्य कर्तव्यकर्म नहीं कर पाता और न 


` करनेयोग्य पाप-कर्म कर बैठता है । 


'अनिच्छन्‌ः पदकी प्रबलताको बतानेके लिये 


अर्जुन 'बलादिब नियोजितः पदोंको कहते हैं । ताप्य 
यह है कि पापवृत्तिके उत्पन्न होनेपर विचारशील पुरुष रीतिसे 


उस पापको जानता हुआ उससे सर्वथा दूर रहना 
त है; फिर भी वह उस पापमें ऐसे लग जाता 
, जैसे कोई उसको जबर्दस्ती पापमें लगा रहा हो । 
इससे ऐसा मालूम होता है कि पापमे लगानेवाला 
कोई बलवान्‌ कारण है । 

पापोमेंअवृत्तिका मूल कारण हैकम अर्थात्‌ 
सांसारिक सुख-भोग और संग्रही कामना । परन्तु 
इस कारणकी ओर दृष्टि न रहनेसे मनुष्यको यह पता नही 
चलता कि पाप करानेवाला कौन है ? वह यह समझता 
है कि मैं तो पापको जानता हुआ उससे निव होन 
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पापमें प्रवृत्त कर्म 


ट न-च मे प्रवृत्ति- ह 

जानाम्यधर्मं न च मे निवृत्ति; । 

केनापि देवेन हदि स्थितेन 

यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।। 
(गर्गसंहिता, अश्वमेध० ५० | ३६) 
मैं धर्मको जानता हूँ, पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नह 
होती ओर अधर्मको भी जानता हूँ, पर उससे मेरी 
निवृत्ति नहीं होती । मेरे हृदयमें स्थित कोई देव है 
जो मेरेसे जैसा करवाता है, वैसा ही मैं करता हूँ 
दुर्योधन द्वारा कहा गया यह 'देव' वस्तुतः काम 
(भोग और संग्रहकी इच्छा) ही है, जिससे मनुष 
विचारपूर्वक जानता हुआ भी धर्मका पालन और 
अधर्मका त्याग नहीं कर पाता । 

'केन अयुक्तोऽयं पापं चरति' पदोसे भी ' अनिच्छन्‌ 
पदकी प्रबलता प्रतीत होती है । तात्पर्य यह है कि 
विचारवान्‌ मनुष्य स्वयं पाप करना नहीं चाहता; कोई 
दूसरा ही उसे जबरदस्ती पापमें प्रवृत्त करा देता है । 
वह दूसरा कोन है ?--यह अर्जुनका प्रश्न है । 

भगवानने अभी-अभी चौतीसवें श्लोकमें बताया 
है कि राग और द्वेष (जो काम और क्रोधके ही 
सूकम रूप हैं) साधकके महान्‌ शत्रु हैं अर्थात्‌ ये 
दोनों पापके कारण हैं । परन्तु वह बात सामान्य 
कहनेके कारण अर्जुन उसे पकड़ नहीं सके । 
अतः वे प्रश्न करते हैं कि मनुष्य विचारपूर्वक पाप 
रना न चाहता हुआ भी किससे प्रेरित होकर पापका 
आचरण करता है? 

र अर्जुनके प्रश्नका अभिप्राय यह है कि (इकतीसवेसे 
लेकर पैंतीसवें श्लोकतक देखते हुए) अश्रद्ध, 
भुना, दुटचि्तता, मूढता, प्रकृति-(स्वभाव-) की 
भरवशता, राग-द्वेष, सधर्ममे अरुचि और परधर्मे 
रुचि---इनमेंसे कौन-सा कारण है, जिससे मनुष्य 
ह न चाहता हुआ भी पापमें प्रवृत्त होता 

अलावा ईश्वर, प्रारब्ध, युग, परिस्थितिं, 


ने कहा है ` उुसङ्ग, समाज, रीति-रिवाज, सरकारी कानू 

Cr जारिमसे भी किस कारणसे मनुष्य पापमें प्रवत्त होता है ? 

अब भगवान्‌ आगेके शलोक अके पका उत्त कई मवृत्त है 
श्रीभगवानुवाच | वाच 





श्लोक ३७] 
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काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ।। ३७ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले-रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है । यह बहुत खानेवाला 
ओर महापापी है । इस विषयमें तू इसको ही वैरी जान । 


व्याख्या--रजोगुणसमुद्धवः' आगे चौदहवें 
अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवान्‌ कहेंगे कि तृष्णा 
(कामना) और आसक्तिसे रजोगुण उत्पन्न होता है 
और यहाँ यह कहते हैं कि रजोगुणसे काम उत्पन्न 
होता है । इससे यह समझना चाहिये कि रागसे काम 
उत्पन्न होता है और कामसे राग बढ़ता है । तात्पर्य 
यह है कि सांसारिक पदार्थोंकी सुखदायी माननेसे राग 
उत्पन्न होता है, जिससे अन्तःकरणमें उनका महत्त्व दृढ़ 
हो जाता है । फिर उन्हीं पदार्थॉका संग्रह करने ओर 
उनसे सुख लेनेकी कामना उत्पन्न होती है। पुनः 
कामनासे पदार्थेमिं राग बढ़ता है । यह क्रम जबतक 
चलता है, तबतक पाप-कर्मसे सर्वथा निवृत्ति नहीं होती । 

'काम एष क्रोध एषः'-मेरी मनचाही हो--यही 
काम है * । उत्पत्ति-विनाशशील जड़-पदारथोके संग्रहकी 
इच्छा, संयोगजन्य सुखको इच्छा, सुखकी आसक्ति 
ये सब कामके ही रूप हें । 

' पाप-कर्म कहीं तो 'काम'के वशीभूत होकर और 
कहीं 'क्रोध'के वशीभूत होकर किया गया दीखता 
है । दोनोंस अलग-अलग पाप होते हैं । इसलिये 
दोनों पद दिये। वास्तवमें काम अर्थात्‌ 
उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोकी कामना, प्रियता, आकर्षण 
ही समस्त पापोंका मूल है | । कामनामें बाधा 
लगनेपर काम ही क्रोधमें परिणत हो जाता है। 
इसलिये भगवान्ने एक कामनाको ही पापोंका मूल 
बतानेके लिये उपर्युक्त पदोमें एकवचनका प्रयोग किया 
है । 

__ कामनाकी पूर्ति होनेपर 'लोभ' उतप्न होता दै + है! जाक आपराकत मा कं होनेपर 'लोभ' उत्पन्न होता है 7 


* 'इद्‌ मे स्यादिदं मे स्थादितीच्छा कामशब्दिता ( यह मुझे मिल जाय; यह मुझे मिल जाय'-_इस प्रकार _ हा. 
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की इच्छा 'काम' कहलाती है) 


और कामनामें बाधा पहुँचनेपर (बाधा पहुँचानेवाले 
पर) 'क्रोध' उत्पन्न होता है । यदि बाधा पहुँचानेवाला 
अपनेसे अधिक बलवान्‌ हो तो क्रोध उत्पन्न न होकर 
'भय' उत्पन्न होता है । इसलिये गीतामें कहीं-कहीं 
कामना और क्रोधके साथ-साथ भयकी भी बात आयी 
है; जैसे--'वीतरागभयक्रोधाः' (४ ।१०) ओर 
'विगतेच्छाभयक्रोधः' (५ । २८) । 
कामना-सम्बन्धी विशेष बात 
कामना सम्पूर्ण पापों, सन्तापो, दुःखों आदिकी 
जड़ है । कामनावाले व्यक्तिको जाग्रतमें सुख मिलना 
तो दूर रहा, स्वम्नमें भी कभी सुख नहीं मिलता-- ब्‌ 
अछत सुख सपनेहैँ नाहीं' (मानस ७ । ९० । १) । जो 
चाहते हैं, वह न हो और जो नहीं चाहते, वह हो 
जाय--इसीको दुःख कहते हैं । यदि “चाहते' और 
“नहीं चाहते' को छोड़ दें, तो फिर दुःख है ही कहाँ ! 
नाशवान्‌ पदार्थोकी इच्छा ही कामना कहलाती 
है । अविनाशी परमात्माकी इच्छा कामनाके समान 
प्रतीत होती हुई भी वास्तवमें 'कामना' नहीं है; क्योंकि 
उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोको कामना कभी पूरी नहीं 
होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, पर परमात्माकी इच्छा 
(परमात्मप्राप्ति होनेपर) पूरी हो जाती है । दूसरी बात, 
कामना अपनेसे भिन्न वस्तुकी होती है और परमात्मा 
अपनेसे अभिन्न हैं । इसी प्रकार सेवा (कर्मयोग), 
तत्वज्ञान (ज्ञानयोग) ओर भगवत्रेम- (भक्तियोग-) की 


वालव जवकी वासतिक आवश्यकता (पूड) | 
है । जीवको आवश्यकता तो परमात्माकी है, प 





† यद्यपि भगवत्मदत् विवेकको महत्त्व न देना और भगवानसे विमुख होना भी पापमें हेतु । द तथापि a पि यहाँ 


काम' को ही पापका हेतु इसलिये बताया गया है कि यह (तीसरा) अध्याय 'कर्मयोग' का है ३ । योगका 


प्रधान लक्ष्य कामनाको मिटाना ही है । 
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विवेकके दब जानेपर वह नाशवान्‌ पदार्थोकी कामना 





करने लगता है । 

एक राङ्खा हो सकती है कि कामनाके बिना 
संसारका कार्य केसे चलेगा? इसका समाधान यह 
है कि संसारका कार्य वस्तुओंसे, क्रियाओंसे चलता 
है, मनकी कामनासे नहीं । वस्तुओंका सम्बन्ध कर्मों 
होता है, चाहे चे कर्म पूर्वके (प्रारब्ध) हों अथवा 
वर्तमानके (उद्योग) । कर्म बाहरके होते हैं और 
कामनाएँ, भीतरकी । बाहरी कमॉका फल भी (वस्तु, 
परिस्थिति आदिके रूपमे) बाहरी होता है । 

कामनाका सम्बन्ध फल- (पदार्थ, परिस्थिति आदि- 
की प्राप्तिके साथ है ही नहीं । जो वस्तु कर्मके 
अधीन है, वह कामना करनेसे कैसे प्राप्त हो सकती 
है? संसारमें देखते ही हें कि धनकी क्रामना होनेपर 
भी लोगोंकी दरिद्रता नहीं मिटती । जीवन्मुक्त महापुरुषॉको 
छोड़कर शेष सभी व्यक्ति जीनेकी कामना रखते हए 
ही मरते हैं । कामना करें या न करें जो फल 
मिलनेवाला है, वह तो मिलेगा ही । तात्पर्य यह है 
कि जो होनेवाला है,वह तो होकर ही रहेगा और जो 
' नहीं होनेवाला है वह कभी नहीं होगा, चाहे उसकी 
कामना करें या न करें । जैसे कामना न करनेपर भी 
प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, ऐसे ही कामना न 
करनेपर अनुकूल परिस्थिति भी आयेगी ही । रोगकी 
कामना किये बिना भी रोग आता है और कामना 


किये बिना भी नीरोगता रहती है । निन्दा-अपमानकी 
' कामना न करनेपर भी निन्दा-अपमान होते हैं और 
लः 5 ; ; ; ना र किये बिना भी प्रशंसा-सम्मान होते हैं । जैसे 











भविष्यमें भी दुःख देती है । इसलिये इन दोनों ही 
कामनाओंका त्याग करना चाहिये । 

कर्म और विकर्म (निषिद्धकर्म) दोनों ही 
कामनाके कारण होते हैं । कामनाके कारण 'कर्म' 
होते हैं ओर कामनाके अधिक बढ़नेपर 'विकर्म' होते 
हैं । कामनाके कारण ही असतमें आसक्ति दृढ़ होती 
है । कामना न रहनेसे असत्से सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है । | 

कामना पूरी हो जानेपर हम उसी अवस्थामें आ 
जाते हैं जिसं अवस्थामें हम कामना: उत्पन्न होनेसे 


). पहले थे । जैसे, किसीके मनमें कामना उत्पन्न हुई 


कि मेरेको सौ रुपये मिल जायँ । इसके पहले उसके 
मनमें सौ रुपये पानेकी कामना नहीं थी; अतः 
अनुभवसे सिद्ध हुआ कि कामना उत्पन्न होनेवाली 
है । जबतक सौ रुपयोंकी कामना उत्पन्न नहीं हुई 
थी, तबतक 'निष्कामता' की स्थिति थी । उद्योग 
करनेपर यदि प्रारब्धवशात्‌ सौ रुपये मिल जायें तो 
वही 'निष्कामता'की स्थिति पुनः आ जाती है । परन्तु 
सांसारिक सुखासक्तिके कारण वह स्थिति ठहरती नहीं 
ओर नयी कामना उत्पन्न हो जाती है कि मेरेको हजार 
रुपये मिल जायँ । इस प्रकार न तो कामना पूरी 
होती है और न पूरी तृप्ति ही होती है। कोरे 
परिश्रमके सिवा कुछ हाथ नहीं लगता ! 

'काम अर्थात्‌ सांसारिक पदार्थोकी कामनाका 
त्याग करना कठिन नहीं है । थोड़ा गहरा विचार करें 
कि वास्तवमें कामना छूटती ही नहीं अथवा टिकती 
ही नहीं! पता लगेगा कि वास्तवमें कामना टिकती 
ही नहीं ? वह तो निरन्तर मिटती ही जाती है; किन्तु 
मनुष्य नयी-नयी कामनाएँ करके उसे बनाये रखता 
है । कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होनेवाली 


वस्तुका मिटना अवश्यम्भावी है । इसलिये कामना. 


स्वतः मिटती है । अगर मनुष्य नयी कामना न करे 


तो पुरानी कामना कभी पूरी होकर और कभी न पूरी 
होकर स्वतः मिट जाती है । 


कामनाकी पूर्ति सभीके लिये और सदाके लिये 
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त्याग नित्य है । निष्काम होनेमें कठिनाई क्या है? 
हम निर्मम नहीं होते, यही कठिनाई है । यदि हम 
निर्मम हो जायँ तो निष्काम होनेकी शक्ति आ जायगी 
और निष्काम होनेसे असङ्ग होनेकी शक्ति आ 
जायगी । जब निर्ममता, निष्कामता और असङ्गता आ 
जाती है, तब निर्विकारता, शान्ति और स्वाधीनता स्वतः 
आ जाती है । 

एक मार्मिक बातपर ध्यान दें । हम कामनाओंका 
त्याग करना बड़ा कठिन मानते हैं । परन्तु विचार 
करें कि, यदि कामनाओंका त्याग करना कठिन है तो 
क्या कामनाओंकी पूर्ति करना सुगम है? सब 
कामनाओंकी पूर्ति संसारमें आजतक किसीकी नहीं 
हुई । हमारी तो बात ही क्या, भगवान्के 
बाप-(दशरथजी-) की भी कामना पूरी नहीं हुई! 
अतः कामनाओंकी पूर्ति होना असम्भव है। पर 
कामनाओंका त्याग करना असम्भव नहीं है । यदि 
हम ऐसा मानते हैं कि कामनाओंका त्याग करना 
कठिन है, तो कठिन बात भी असम्भव बात- (कामनाओं 
की पूर्ति-)की अपेक्षा सुगम ही पड़ती है; क्योंकि 
कामनाओंका त्याग तो हो सकता है, पर कामनाओंको 
पूर्ति हो ही नहीं सकती । इसलिये कामनाओंकी पूर्तिकी 
अपेक्षा कामनाओंका त्याग करना सुगम ही है । गलती 
यही होती है कि जो कार्य कर नहीं सकते, उसके 


लिये उद्योग करते हैं ओर जो कार्य कर सकते हैं, 


उसे करते ही नहीं । इसलिये साधकको कामनाओंका 
त्याग करना चाहिये, जो कि वह कर सकता है । 
कामनाओंके चार भेद हैं-- 


# ऐसी कामनामें चार बातोंका होना आवश्यक है-- Rr हट है 
(१) जो कामना वर्तमानमें उत्पन्न हुई हो(जैसे, भूख लगनेपर भोजनको कामना) 


'पूरा कर दे । 


(२) जो कामना व्यक्तिगत एवं न्याययुक्त हो 
और जिसको पूरा करना हमारी सामर्थ्यसे बाहर हो 
उसको भगवानके अर्पण करके मिटा दे । 

(३) दूसरोंकी वह कामना पूरी कर दे, जो 
न्याययुक्त और हितकारी हो तथा जिसको पूरी करनेकी 
सामर्थ्य हमारेमें हो । इस प्रकार दूसरोंकी कामना पूरी 
करनेपर हमारेमें कामना-त्यागकी सामर्थ्य आती है । 

(४) उपर्युक्त तीनों प्रकारकी कामनाओकि अति- 
रिक्त दूसरी सब कामनाओंको विचारके द्वारा मिटा दे । 

“महाशनो महापाप्मा'-कोई वैरी ऐसा होता है, 
जो भेंट-पूजा अथवा अनुनय-विनयसे शान्त हो जाता 
है, पर यह 'काम' ऐसा वैरी है, जो किसीसे भी 
शान्त नहीं होता । इस कामकी कभी तृप्ति नहीं होती-- 
खुझै न काम अगिनि तुलसी कहुँ, बिवय-भोग बहु घी ते ।। 

(विनयपत्रिका १९८) 

जैसे धन मिलनेपर धनकी कामना बढ़ती ही 

चली जाती है; ऐसे ही ज्यों-ज्यों भोग मिलते हैं, 

त्यो-ही-त्यों कामना बढ़ती ही चली जाती है । इसलिये 
कामनाको 'महाशनः' कहा गया है । 

कामना ही सम्पूर्ण पापोंका कारण है । चोरी, 
डकैती, हिंसा आदि समस्त पाप कामनासे ही होते 
हैं । इसलिये कामनाको 'महापाप्मा' कहा गया है । 

कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य अपने कर्तव्यसे 
अपने खरूपसे और अपने इष्ट-(भगवान्‌-) से विमुख 
हो जाता है और नाशवान्‌ संसारके सम्मुख हो जाता 
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(३) जिसकी पूर्ति किये बिना जीवित रहना सम्भव न हो । 
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सामर्थ्यसे बाहर है । अतः ऐसी कामनाको भगवानके अर्पण 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ३ | 
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है । नाशवान्के सम्मुख होनेसे पाप होते हैं और 
' पापोके फलस्वरूप नरकों तथा नीच योनियोंकी प्राप्ति 
होती है । 

संयोगजन्य सुखकी कामनासे ही संसार सत्य 
प्रतीत होता हे और प्रतिक्षण बदलनेवाले शरीरादि 
पदार्थं स्थिर दिखायी देते हें । सांसारिक पदार्थोको 
स्थिर माननेसे ही मनुष्य उनसे सुख भोगता है और 
उनकी इच्छा करता है । सुख-भोगके समय संसारकी 
क्षणभङ्भरताकी ओर दृष्टि नहीं जाती और मनुष्य भोगको 
तथा अपनेको भी स्थिर देखता है । जो प्रतिक्षण मर 
रहा है--नष्ट हो रहा है, उस संसारसे सुख लेनेकी 
इच्छा कैसे हो सकती है? पर “संसार प्रतिक्षण मर 
रहा है' इस जानकारीका तिरस्कार करनेसे ही सांसारिक 
सुखभोगकी इच्छा होती है । चलचित्र-(सिनेमा-) में 
पके हुए अंगूर देखनेपर भी उन्हें खानेकी इच्छा नहीं 
होती, यदि होती है तो सिद्ध हुआ कि हमने उसे 
स्थिर माना है । परिवर्तनशील संसारको स्थिर माननेसे 
वास्तवमें जो स्थिर तत्त्व है, उस परमात्मतत्वकी तरफ 
अथवा अपने खरूपकी तरफ दृष्टि जाती ही नहीं । 
उधर दृष्टि न जानेसे मनुष्य उससे विमुख होकर 
नाशवान्‌ सुख-भोगमें फँस जाता है । इससे सिद्ध 
होता है कि वास्तविक तत्त्वसे विमुख हुए बिना कोई 
सांसारिक भोग भोगा ही नहीं जा सकता और रागपूर्वक 
सांसारिक भोग भोगनेसे मनुष्य परमात्मासे विमुख हो 

ही जाता है । 
भोगबुद्धिसे सांसारिक भोग भोगनेवाला मनुष्य 
हिंसारूप पापसे बच ही नहीं सकता । वह -अपनी 
भी हिंसा (पतन) करता है और दूसरोंकी भी । जैसे 
कोई मनुष्य घनका संग्रह करके उससे भोगोंको भोगता 
है, तो उसे देखकर निर्धनोंके हृदयमें धन और भोगोंके 
अभावका विशेष दुःख होता है, यह उनकी हिंसा 
 हुई। भोगोंको भोगकर वह स्वयं अपनी भी हिंसा 
. (पतन) करता है; क्योकि खयं परमात्माका चेतन 















दूसरोके हिस्सेसे ही आता है । हाँ, शरीर-निर्वाहमात्रके 
लिये पदार्थोको स्वीकार करनेसे मनुष्यको पाप नहीं 
लगता । शरीर-निर्वाहमें भी शाख्तरोंमें केवल अपने 
लिये भोग भोगनेका निषेध है । अपने माता, पिता, 
गुरु, बालक, स्त्री, वृद्ध आदिको शरीर-निर्वाहके पदार्थ 
पहले देकर फिर स्वयं लेने चाहिये । 

भोगबुद्धिसे भोग भोगनेवाला पुरुष अपना तो 
पतन करता है,भोग्य वस्तुओंका दुरुपयोग करके उनका 
नाश करता है, ओर अभावग्रस्त पुरुषोंकी हिंसा करता 
है; परन्तु जीवन्मुक्त महापुरुषके विषयमें यह बात लागू 
नहीं होती । उसके द्वारा हिंसारूप पाप नहीं होता 
क्योंकि उसमें भोगबुद्धि नहीं होती और उसके द्वारा 
निष्कामभावसे निर्वाहमात्रके लिये शाख्रविहित क्रियाएँ 
होती हैं (गीता ४।२१; १८ ।१७) । उस महापुरुषके 
उपयोगमें आनेवाली वस्तुओंका विकास होता है, नाश 
नहीं अर्थात्‌ उसके पास आनेपर वस्तुओंका सदुपयोग 
होता है, जिससे वे सार्थक हो जाती हैं । जबतक 
संसारमें उस महापुरुषका कहलानेवाला शरीर रहता 
है, तबतक उसके द्वारा खतः-स्वाभाविक प्राणियोंका 
उपकार होता रहता है । 

शरीर-निर्वाहमात्रकी आवश्यकता 'महाशनः'और 
'महापाप्मा' नहीं है । कारण कि शरीर-निर्वाहमात्रकी 
आवश्यकता 'कामना' नहीं है । आवश्यकताकी पूर्ति 
होती है; जैसे-भूख लगी और भोजन करनेसे तप्त 
हो गयी । परन्तु कामनाकी वृद्धि होती है । 


'विद्व्येनमिह' बैरिणम्‌'- यद्यपि वास्तवमें 
सांसारिक पदार्थोकी कामनाका त्याग होनेपर ही 
सुख-शान्तिका अनुभव होता है, तथापि मनुष्य अज्ञानवश 
पदार्थंसि सुखका होना मान लेता है । इस प्रकार 
मनुष्यने पदार्थाकी कामनाको सुखका कारण मानकर 
उसे अपना मित्र और हितैषी मान रखा है । इस 
मान्यताके कारण कामना कभी मिटती नहीं । इसलिये 
भगवान्‌ यहाँ कहते हैं कि इस कामनाको अपना मित्र 
नहीं, प्रत्युत वैरी जानो । कामना मनुष्यकी वैरी इसलिये 
है कि यह मनुष्यके विवेकको ढककर उसे पापोमे 


k प्रवृत्त कर देती है । 
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असम कक अक कक कफ अक्षर फ्कक्क्षक्फ कफ ्क् फर्क फफक्प्भ्क्फ् क्र भ्क्फ्फ्फ्फ् फप्फ्भ फर्क फ कफ फफफ कक फफफ फफऋ फऋकऋफ फ कफ फ कफ फफ्फ कक, 


संसारके सम्पूर्ण पापों, दुःखों, नरकों आदिके 
मूलमें एक कामना ही है । इस लोक और परलोकमें 
जहाँ कहीं कोई दुःख पा रहा है, उसमें असतकी 
कामना ही कारण है । कामनासे सब प्रकारके दुःख 
होते हैं ओर सुख कोई-सा भी नहीं होता । 

विशेष बात 

कामको नष्ट करनेका मुख्य और सरल उपाय 
है-- दूसरोंकी सेवा करना, उन्हें सुख पहुँचाना । 
अन्य शरीर-धारी तो दूसरे हैं ही; अपने कहलानेवाले 
शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि ओर प्राण भी दूसरे ही 
हैं । अतः इनका निर्वाह भी सेवाबुद्धिसे करना है, 
भोगबुद्धिसे नहीं । इनसे सुख नहीं लेना है । 

कर्मयोगमें स्थूलशरीरसे होनेवाली 'क्रिया', 
सूक्ष्म-शरीरसे होनेवाला 'चिन्तन' और कारण शरीरसे 
होनेवाली 'स्थिरता'--तीनों ही अपने लिये नहीं हैं, 
्रत्युत संसारके लिये ही हैं । कारण कि स्थूल-शरीरकी 
स्थूल-संसारके साथ, सूक्ष्म-शरीरकी सूक्ष्म-संसारके 
साथ और कारण-शरीरकी कारण-संसारके साथ एकता 
है । अतः शरीर, पदार्थ और क्रियासे दूसरोंकी सेवा 
करना तो उचित है, पर अपनेमें सेवकपनका अभिमान 
करना अनुचित है । सूक्ष्म-शरीरसे परहित-चिन्तन करना 
तो उचित है, पर उससे सुख लेना अनुचित है । 
कारणशरीरसे स्थिर होना तो उचित है, पर स्थिरताका 


सुखं लेना अनुचित है * । इस प्रकार सुख न: 
न करे तो भी कोई डर नहीं । कारण कि सच्चे 


लेनेसे फलकी आसक्ति मिट जाती है । फलकी 
आसक्ति मिटनेपर कर्मकी आसक्ति सुगमतापूर्वक 
मिट जाती है । . 

मेरा आदेश चले; अमुक व्यक्ति मेरी आज्ञामें 
चले; अमुक वस्तु मेरे काम आ जाय; मेरी बात रह 
जाय--ये सब कामनाके ही स्वरूप हैं। 


ब--'यह पा है” ऐसी जानका हेर भी मतय पापें अकत हो जाता है अतः इस जानकाईका | 
प्रभाव आचरणमें न आनेका क्या कारण है? इसका विवेचन भगवान्‌ आगेके दो श्लोकोमें करते हैं। 


उत्पत्ति-विनाशशील (असत्‌) संसारसे कुछ लेनेकी 
कामना महान्‌ अनर्थ करनेवाली है । दूसरोंकी न्याययुक्त 


कामना (जिसमें दूसरेका हित हो और जिसे पूर्ण 


करनेकी सामर्थ्य हमारेमें हो) को पूरी करनेसे अपनेमें 
कामनाके त्यागा बल आ जाता है । दूसरॉकी कामना 
पूरी न भी कर सकें तो भी हृदयमें पूरी करने का 


भाव रहना ही चाहिये । 


तादाठ्य--अहंता (अपनेको शरीर मानना),ममता 
(शरीरादि पदार्थोको अपना मानना) ओर कामना 
(अमुक वस्तु मिल जाय-ऐसा भाव)--इन तीनोंसे 
ही जीव संसारमें बघता है । तादात्म्यसे परिच्छिन्नता, 
ममतासे विकार ओर कामनासे अशान्ति पैदा होती. 
है । कामनाके त्यागसे ममता ओर ममताके त्यागसे 
तादात्म्य मिटता है । कर्मयोगी सिद्धान्तसे इनमें किसीके 
भी साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता; क्योंकि वह 
शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, अहम्‌, पदार्थ आदि किसीको 
भी अपना ओर अपने. लिये नहीं मानता, वह इन 
शरीरादिको केवल संसारका ओर संसारकी सेवाके 
लिये ही मानता है, जो कि वास्तवमें है । 


किसीको भी दुःख न देनेका भाव होनेपर सेवाका ' 


आरम्भ हो जाता है । अतः साधकके अन्तःकरणमें 
'किसीको भी दुःख न हो'-यह भाव निरन्तर रहना 
चाहिये । भूलसे अपने कारण किंसीको दुःख हो भी 
जाय तो उससे क्षमा माँग लेनी चाहिये । वह क्षमा 


हदयसे क्षमा मांगनेवालेकी क्षमा भगवानको ओर से 
स्वतः होती है । सेवा करनेमें साधक सदा सावधान 
रहे कि कहीं सेवाके बदलेमें कुछ लेनेका भाव उसमें 
न आ जाय । इस प्रकार सेवा करनेसे 'कामरूप' 
वैरी सुगमतापूर्वक नष्ट हो जाता है । 








RT, 
9 RE 

्‌ £ 
nd] 







निियख»«?।पडच्ेज-तैनतऋ अ अ ON त त रस जलात USER 
* सेवा, परहित-चिन्तन, स्थिरता आदिका सुख लेना और इनके बने रहनेकी इच्छा करना भी परमात्पतत्वकी | 
प्राप्तिमें बाधक है (गीता१४ । ६) । इसलिये साधकको सात्त्विक, राजस और तामस-तीनों ही गुणोंसे असङ्ग | 


होना है, क्योंकि स्वरूप असङ्ग है । 


Ne | te i F 
i bes 7. 


हा A जननेन Sa 
& - 
oe 


2. ® | 


AY $ ध SS - 
fbn Ere २ हट >> 
रे बज 3 ~ pe है 
के ~ ४. ०, 
Phe s i 7 “wt 2 Fa) e ~ 5 
rN $ 4४% a 


84 हि 4% न 


४ 








EN IR 6) = “ 
CR ATAM SLO 
| "a a hors हु 
et तल ट - 7 A 
bh NM” 5 
“FBS 
Cot ० 
NR 
& 





जज ¢ वह्निर्यथादर्शो | 


यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा 


मलेन च । 


तेनेदमावृतम्‌ । । ३८ । । 


जैसे घुएँसे अग्नि और मैलसे दर्पण ढक जाता है तथा जैसे जेरसे गर्भ ढका रहता 
है, ऐसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान (विवेक) ढका हुआ है । 


व्याख्या--' धूमेनाब्रियते वह्निः'--जैसे धुएँसे 
अग्नि ढकी रहती है,ऐसे ही कामनासे मनुष्यका विवेक 
ढका रहता हे अर्थात्‌ स्पष्ट प्रतीत नहीं होता । 

विवेक बुद्धिमें प्रकर होता है। बुद्धि तीन 
प्रकारको होती है--सात्तिकी, राजसी और तामसी । 
सात्त्विकी बुद्धिमें कर्तव्य-अकर्तव्यका ठीक-ठीक ज्ञान 
होता है, राजसी बुद्धिमें कर्तव्य-अकर्तव्यका ठीक-ठीक 
ज्ञान नहीं होता ओर तामसी बुद्धिमें सब वस्तुओंका विपरीत 
ज्ञान होता है (गीता १८ । ३०-३२) । कामना उत्पन्न 
होनेपर सात्त्विकी बुद्धि भी धुएँसे अग्निके समान ढकी जाती 
है, फिर राजसी ओर तामसी बुद्धिका तो कहना ही क्या है ! 

सांसारिक इच्छा उत्पन्न होते ही पारमार्थिक मार्गमें 
घुआं हो जाता है । अगर इस अवस्थामें सावधानी नहीं 
) हुई तो कामना ओर अधिक बढ़ जाती है । कामना 
' बढ़नेपर तो पासमार्थिक मार्गमें अंधेरा ही हो जाता है । 

| उत्पत्ति-विनाशशील जड़ वस्तुओंमें प्रियता,महत्ता 

.  सुखरूपता, सुन्दरता, विशेषता आदि दीखनेके कारण 
ही उनकी कामना पैदा होती है । यह कामना ही 
. मूलमें विवेकको ढकनेवाली है । अन्य शरीरोंकी अपेक्षा 
' मनुष्यशरीरमें विवेक विशेषरूपसे प्रकट है; किन्तु जड़ 
. यदार्थोॉकी कामनाके कारण वह विवेक काम नहीं 
क! ता करता । कामना उत्पन्न होते ही विवेक धुंघला हो 


















7६ PrN 









% ओर a) बादमें ७ ` 
> yD 2 
"हा, ५६४५७ Le >a 


कक मा 2 रे 





हमारेसे निरन्तर वियोग हो रहा है। ऐसा विचार 
करनेसे कामना नहीं रहती । 

'यथादर्शों मलेन च'--जैसे मैलसे ढक जानेपर 
दर्पणमें प्रतिबिम्ब दीखना बंद हो जाता है, ऐसे ही 
कामनाका वेग बढ़नेपर 'में साधक हूँ; मेरा यह कर्तव्य 
ओर यह .अकर्तव्य है'--इसका ज्ञान नहीं रहता । 
अन्तःकरणमें नाशवान्‌ वस्तुओंका महत्त्व ज्यादा हो 
जानेसे मनुष्य उन्हीं वस्तुओके भोग और संग्रहकी 
कामना करने लगता है । यह कामना ज्यों-ज्यों बढ़ती 
है, त्यॉ-ही-त्यों मनुष्यका पतन होता है । 

वास्तवमें महत्त्व वस्तुका नहीं, प्रत्युत उसके 
उपयोगका होता है । रुपये, विद्या, बल आदि स्वयं 
कोई महत्त्वकी वस्तुएँ नहीं हैं, उनका सदुपयोग ही 
महत््वका है--यह बात समझमें आ जानेपर फिर 
उनकी कामना नहीं रहती; क्योंकि जितनी वस्तुएँ हमारे 
पासमें हैं,उन्हीके सदुपयोगकी हमारेपर जिम्मेवारी है । 
उन वस्तुओंको भी सदुपयोगमें लगाना है, फिर 
अधिककी कामनासे क्या होगा ? कारण कि कामनामात्रसे 
वस्तुएँ प्राप्त नहीं होती । 

सांसारिक वस्तुओंका महत्त्व ज्यों-ज्यों कम होगा, 
त्यों-ही-त्यों परमात्माका महत्त्व साधकके अन्तःकरणमें 
बढ़ेगा । सांसारिक वस्तुओंका महत्त्व सर्वथा नष्ट होनेपर 
परमात्माका अनुभव हो जायगा ओर कामना सर्वथा 
नष्ट हो जायगी । 

"यथोल्बेनावृतो गर्भ:'--दर्पणपर मैल आनेसे 
उसमें अपना मुख तो नहीं दीखता, पर “यह दर्पण 
है' ऐसा ज्ञान तो रहता ही है । परन्तु जैसे जेरसे 
ढके गर्भका यह पता नहीं लगता कि लड़का है या 


` कर्तव्य-अकर्तव्यका पता नहीं लगता अर्थात्‌ विवेक 
तु i थ नहीं थी वी पूरी तरह ढक जाता है । विवेक ढक जानेसे कामनाका 
हमारे साथ नहीं रहेगी तथा बीचमें भ उस वस्तुका | वेग बढ़ 
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कामनामें बाधा लगनेसे क्रोध उत्पन्न होता है । 
फिर उससे सम्मोह उत्पन्न होता है । सम्मोहसे बुद्धि 
नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट हो जानेपर मनुष्य 
करनेयोग्य कार्य नहीं करता और झूठ, कपट, बेईमानी, 
अन्याय, पाप, अत्याचार आदि न करनेयोग्य कार्य 
करने लग जाता है । ऐसे लोगोंको भगवान्‌ “मनुष्य' 
भी नहीं कहना चाहते । इसीलिये सोलहवें अध्यायमें 
जहाँ ऐसे लोगोंका वर्णन हुआ है, वहाँ भगवानने 
(आठवेंसे अठारहवें श्लोकतक) मनुष्यवाचक कोई 
शब्द नहीं दिया । स्वर्गलोककी कामनावाले लोगोंको 
भी भगवानने 'कामात्मानः' (गीता २ ।४३) कहा 
है; क्योंकि ऐसे लोग कामनाके ही स्वरूप होते हैं । 
कामनामें ही तदाकार होनेसे उनका निश्चय होता हे 
कि सांसारिक सुखसे बढ़कर और कुछ है ही नहीं (गीता 
१६ । ११) । | 

[यद्यपि कामनाकी इस तृतीयावस्थामें मनुष्यकी 
दृष्टि अपने वास्तविक उद्देश्य (पस्मात्मप्राप्ति) की तरफ 
नहीं जाती, तथापि किन्हीं पूर्वसंस्कारोंसे, वर्तमानके 


किसी अच्छे सङ्गसे अथवा अन्य किसी कारणसे उसे . 


अपने उद्देश्यकी जागृति हो जाय तो उसका कल्याण 
भी हो सकता है |]. 

“तथा तेनेदमावृतम'--इस श्लोकमें भगवानने 
एक कामके द्वारा विवेकको ढकनेके विषयमें तीन 
दृष्टान्त दिये हैं । अतः उपर्युक्त पदोंका तात्पर्यं यह 
है कि एक कामके द्वारा विवेक ढका जानेसे ही 
कामकी तीनों अवस्थाएँ. प्रबुद्ध होती हैं । 

कामना उत्पन्न होनेपर उसकी ये तीन अवस्थाएं 
सबके हुदयमें आती हैं । परन्तु जो मनुष्य कामनाको 
ही सुखका कारण मानकर उसका आश्रय लेते हैं 
और कामनाको त्याज्य नहीं मानते, वे कामनाको 
पहचान ही नहीं पाते । परन्तु पसमार्थमें रुचि रखनेवाले 
तथा साधन करनेवाले पुरुष इस कामनाको पहचान 
लेते हैं। जो कामनाको पहचान लेता है, वही 
कामनाको नष्ट भी कर सकता है । 
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और तैंतालीसवें श्लोकमें दी है । वास्तवमें कामना 
उत्पन्न होनेके बाद उसके बढ़नेका क्रम इतनी तेजीसे 
होता है कि उसकी उपर्युक्त तीन अवस्थाओंको कहनेमें 
तो देर लगती है, पर कामनाके बढ़नेमें कोई देर नहीं 
लगती । कामना बढ़नेपर तो. अनर्थ-परम्परा ही चल 
पड़ती है । सम्पूर्ण पाप, सन्ताप, दुःख आदि कामनाके 


कारण ही होते हैं । अतएव मनुष्यको चाहिये कि 


वह अपने विवेकको जाग्रत्‌ रखकर कामनाको उत्पन्न 
ही न होने दे । यदि कामना उत्पन्न हो जाय, तो 
भी उसे प्रथम या द्वितीय-अवस्थामें ही नष्ट कर दे । 
उसे तृतीयावस्थामें_तो कभी आने ही न दे । 
विशेष बात 

घुआँ दिखायी देनेसे यह सिद्ध हो जाता है कि 
वहाँ अग्नि है; क्योंकि अगर वहाँ अग्नि न होती तो 
घुआँ कहाँसे आता ? अतः जिस प्रकार घुएँसे ढकी 
होनेपर भी अग्निके होनेका ज्ञान, मैलसे ढका होनेपर ' 
भी दर्पणके होनेका ज्ञान ओर जेरसे ढका होनेपर भी 
गर्भके होनेका ज्ञान सभीमें रहता है, उसी प्रकार 
कामसे ढका होनेपर भी विवेक (कर्तव्य-अकर्तव्यका : 
ज्ञान) सभीमें रहता है, पर कामनाके कारण वह 
उपयोगमें नहीं आता । ॒ 

शाख्रोके अनुसार परमात्माकी प्राप्तिमें तीन दोष 
बाधक हैं-मल, विक्षेप और आवरण | ये दोष : 
असत्‌ (संसार) के सम्बन्धसे उत्पन्न होते हैं । असतका 
सम्बन्ध कामनासे होता है । अतः मूल दोष कामना 
ही है । कामनाका सर्वथा नाश होते ही असत्से 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है. । असत्से सम्बरध-व्रिच्छे 
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समय साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि "मैं 


अब पाप नहीं करूंगा', उसी समय सब दोषोंकी जड़ 


कट जाती है और मलदोष मिटने लग जाता है । 
सर्वथा निष्काम होनेपर मलदोष सर्वथा नष्ट हो जाता है । 


श्रीमद्धागवतमें भगवानने कामनावाले पुरुषोके 
कल्याणका उपाय कर्मयोग (निष्काम-कर्म) बताया 


हे--'कर्मयोगस्तु कामिनाम्‌' (११ । २० । ७) । 


अतः कामनावाले पुरुषॉको अपने कल्याणके विषयमें 
निराश नहीं होना चाहिये; क्योंकि जिसमें कामना आयी 


है, वही निष्काम होगा । कर्मयोगके द्वारा कामनाओंका 
नाश सुगमतापूर्वक हो जाता है । छोटी-से-छोटी अथवा 
बड़ी-से-बड़ी प्रत्येक लोकिक या पारमार्थिक क्रिया 
करनेमें “में क्यों करता हूँ और कैसे करता हूँ ?'--एऐसी 
सावधानी हो जाय, तो उद्देश्यकी जागृति हो जाती 
है । निरन्तर उद्देश्यपर दृष्टि रहनेसे अशुभकर्म तो होते 
नहीं ओर शुभकर्मोको भी आसक्ति तथा फलेच्छाका 
त्याग करके करनेपर निष्कामताका अनुभव हो जाता 
है ओर मनुष्यका कल्याण हो जाता है। 


* 


आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 


कामरूपेण कोन्तेयं दुष्पूरेणानलेन च ।। ३९ ।। 


ओर हे कुन्तीनन्दन ! इस अग्निके समान कभी तृप्त न होनेवाले ओर विवेकियोंके 
नित्य वैरी इस कामके द्वारा मनुष्यका विवेक ढका हुआ है । 


व्याख्या --'एतेन'--सँतीसवें श्लोकमें भगवानने 
पाप करवानेमें मुख्य कारण 'काम' अर्थात्‌ कामनाको 
बताया था । उसी कामनाके लिये यहाँ 'एतेन' पद 
आया है । 

दुष्पूरेणानलेन च'--जैसे आग्निमें घीकी 
सुहाती-सुहाती (अनुकूल) आहुति देते रहनेसे अग्नि 
कभी तृप्त नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही रहती है, ऐसे 
ही कामनाके अनुकूल भोग भोगते रहनेसे कामना 
>> तृप्त नहीं होती, प्रत्युत अधिकाधिक बढ़ती ही 
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कामना कभी पूरी होती ही 
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स्वर्ग पतालको राज करो, तृष्ना अघकी अति आग लगैगी । 
सुन्दर' एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न भगैगी ।। 


जैसे, सौ रुपये मिलनेपर हजार रुपयोंकी भूख 
पैदा होती है, तो इससे सिद्ध हुआ कि नौ सौ 
रुपयॉका घाटा हुआ है । हजार रुपये मिलनेपर फिर 
सीधे दस हजार रुपयोंकी भूख पैदा हो जाती है, तो 
यह नौ हजार रुपयोंका घाटा हुआ है । दस हजार 
रुपये मिलनेपर फिर सीघे एक लाख रुंपयोंकी भूख 
पैदा हो जाती है, तो यह नब्बे हजार रुपयोंका घाटा 
हुआ है। लाख रुपये मिलनेपर फिर दस. लाख 
रुपयॉसे सन्तोष नहीं होता, प्रत्युत सीधे करोड़ रुपयों 
की भूख पैदा हो जाती है, तो सिद्ध हुआ कि 
निन्यानबे लाख रुपयोंका घाटा हुआ है । इस प्रकार 
वहम तो यह होता है कि लाभ बढ़ गया, पर 
वास्तवमें घाटा ही बढ़ा है । जितना धन मिलता है 
उतनी ही दरिद्रता (घनकी भूख) बढ़ती है । वास्तवमें 


दरिद्रता उसकी मिटती है, जिसे धनकी भूख नहीं है । 
चाह गयी चिन्ता मिटी मनुआँ बेपरवाह । 
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बाधक उसकी कामना है । धनकी कामना चाहे धनीमें 
हो या निर्धनमें, दोनोंको वह परमात्मप्राप्तिसे वञ्चित 
रखती है । कामना किसीकी भी कभी पूरी नहीं होती; 
क्योंकि यह पूरी होनेवाली चीज ही नहीं है । कामनासे 
रहित तो कामनाके मिटनेपर ही हो सकते हें । 

'कामरूपेण'-- जड़के सम्बन्धसे होनेवाले सुखकी 
चाहको 'काम' कहते हैं । नाशवान्‌ संसारमें थोड़ी 
भी महत्त्वबुद्धिका होना 'काम' है । 

` अप्राप्तको प्राप्त करनेकी चाह 'कामना' है । 
अन्तःकरणमें जो अनेक सूक्ष्म कामनाएँ दबी रहती 
हैं, उनको “वासना' कहते हैं । वस्तुओंकी आवश्यकता 
प्रतीत होना 'स्पृहा' है । वस्तुमें उत्तमता और प्रियता 
दीखना 'आसक्ति' है । वस्तु मिलनेकी सम्भावना रखना 
'आशा' है । और अधिक वस्तु मिल जाय--यह 
'लोभ' या “तृष्णा' है । वस्तुकी इच्छा अधिक बढ़नेंपर 
'याचना' होती है । ये सभी 'काम'के ही रूप हैं । 

'ज्ञानिनो नित्यवेरिणा'--यहाँ 'ज्ञानिनः'पद साधनमें 
लगे हुए विवेकशील साधकोके लिये आया है । 
कारण कि विवेकशील साधक ही इस कामरूप वैरीको 
पहचानता है ओर उसका नाश करता है । साधन न 
करनेवाले दूसरे लोग तो इसे पहचानते ही नहीं, 
प्रत्युत इसे सुखदायी समझते हैं । 

भगवान्‌ कहते हैं कि यह काम विवेकशील 
साधकोंका नित्य वैरी है । कामना उत्पन्न होते ही 
विवेकशील साधकको त़िचार आता है कि अब 
कोई-न-कोई आफत आयेगी! कामनामें संसारका 
महत्व और आश्रय रहता है, जो पासमार्थिक मार्गमें 
महान्‌ बाधक है । विवेकी साधकको कामना आरम्भसे 
ही चुभती रहती है । परिणाममें तो कामना सबको 
दुःख देती ही है। इसलिये यह साधककी नित्य 
(निरन्तर) वैरी है । 


भोगोमें लगे हुए आज्ञानियोंको यह कामना मित्रके है कि भोग-पदार्थोके त्यागमें ही सुख है । | र लव्ह 


समान मालूम देती है; क्योकि कामनाके: कारण ही 
भोगोमें सुख प्रतीत होता है । कामना न हो तो भोग- 
पदार्थं सुख नहीं दे सकते । परन्तु परिणाममें उन्हे 


* साधक-संजीवनी 
वास्तवमें धन उतना :बाधक नहीं है, जितनी . 
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इसलिये वास्तवमें यह कामना अज्ञानियोंकी भी नित्य 
वैरी है । परन्तु अज्ञानियोंको जागृति नहीं रहती, जबकि 
विवेकशील साधकोंको जागृति रहती है । 

'आवृतं ज्ञानम्‌'--विवेक प्राणिमात्रमें है । 
पशु-पक्षी आदि मनुष्येतर योनियोंमें यह विवेक विकसित 
नहीं होता ओर केवल जीवन-निर्वाहतक सीमित रहंता 
है । परन्तु मनुष्यमें यदि कामना न हो तो यह विवेक 
विकसित हो सकता है; क्योकि कामनाके कारण ही 
मनुष्यका विवेक ढका रहता है । विवेक ढका रहनेसे 
मनुष्य अपने लक्ष्य परमालप्राप्तिकी ओर बढ़ नहीं 
सकता, क्योंकि कामना उसे चिन्मय-तत्वकी ओर नहीं 
जाने देती, प्रत्युत जड़-तत््वमें ही लगाये रखती है । 

अपने प्रति कोई अप्रिय एवं असत्य बोले तो 
वह बुरा लगता है और प्रिय एवं सत्य बोले तो 
अच्छा लगता है। इसका अर्थ यह हुआ किं 
अच्छे-बुरे, सदगुण -दुर्गुण, कर्तव्य-अकर्तव्य आदिका 
ज्ञान अर्थात्‌ विवेक सभी मनुष्योमें रहता है । परन्तु 
ऐसा होनेपर भी वह अप्रिय और असत्य बोलता है, 
अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, तो इसका कारण 

कामनाके कारण ही 'त्यागमें सुख है'--यह ज्ञान 
काम नहीं करता । मनुष्यको प्रतीत तो ऐसा होता है 
कि अनुकूल भोग-पदार्थके मिलनेसे सुख होता है, 
पर वास्तवमें सुख उसके त्यागसे होता है। यह 
सभीका अनुभव है कि जाग्रत्‌ ओर स्वप्रमें भोग-पदाथसि 
सम्बन्ध रहनेपर सुख और दुःख दोनों होते हैं, पर 
सुषुप्ति- (गाढ्‌ निद्रा) में भोग-पदार्थाकी किञ्चित्‌ भी 
स्मृति न रहनेपर सुख ही होता है, दुःख नहीं । इस 
लिये गाढ़ निद्रासे जागनेपर वह कहता है कि 'मैं 
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श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ३. . 
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प्रतीति बाहरसे धन मिलनेपर नहीं हुई , प्रत्युत मनसे 
पकड़े हुए धनके त्यागसे ही हुई है । यदि धनके 
मिलनेसे ही सुख होता तो उस धनके रहते हुए कभी 
दुःख नहीं आता; परन्तु उस धनके रहते हुए भी 
दुःख आ जाता है । 

जब मनुष्य किसी वस्तुकी कामना करता है, तब 
वह पराधीन हो जाता है । जैसे, उसके मनमें घड़ीकी 
कामना पैदा हुई । कामना पैदा होते ही उसको घड़ीके 
अभावका दुःख होने लगता है तो यह घड़ीकी पराधीनता 
है । वह सोचता है कि यदि रुपये मिल जायें तो 
अभी घड़ी खरीद लूँ अर्थात्‌ रुपयोंके होनेसे अपनेको 
स्वाधीन ओर न होनेसे अपनेको पराधीन मानता है । 
यह मान्यता बिल्कुल गलत है । वास्तवमें रुपये 
मिलनेपर घड़ीकी पराधीनता तो नहीं रही, पर रुपयोंकी 
पराधीनता तो हो ही गयी; क्योकि रुपये भी 'पर' 
हैं, 'स्र' नहीं | जैसे वस्तुकी कामना होनेसे वह 
वस्तुके पराधीन हुआ, ऐसे ही रुपयोंकी कामना होनेसे 
रुपयोके पराधीन हुआ । पराधीनता तो वैसी-की-वैसी 
ही रही! परन्तु कामनासे विवेक ढका जानेके कारण 
मनुष्यको वस्तुकी पराधीनताका तो अनुभव होता है, 
पर रुपयोंकी पराधीनतांका अनुभव नहीं होता, प्रत्युत 
रुपयाके कारण वहं स्वाधीनताका अनुभव करता है । 
जो पराधीनता स्वाधीनताके रूपमें दिखायी देती है, 
उस पराधीनतासे छूटना बड़ा कठिन होता है । 

संसारमात्र क्षणभङ्ग है । शरीर,धन, जमीन, 


. मकान आदि जितनी भी सांसारिक वसतु हैं , वे 


सब-की-सब प्रतिक्षण विनाशकी ओर जा रही हैं और 
हमारेसे वियुक्त भी हो रही हैं । परन्तु भोग भोगते 
समय उनकी क्षणभङ्गुरताका ज्ञान नहीं रहता । पदार्थको 


. नित्य और स्थिर माने बिना सुखभोग हो ही नहीं 


सकता । साधारण मनुष्योंकी तो बात ही क्या है 






ne ८ शत्रुको 
\ pt bo सम्बन्ध “+ F 
| ®» : ey EE ५५५ 
® Th Sb Po 
a ss Do भा Yh Rl, डट जञातियोके मर < नित्यवैरी 
Ay a रे pd + 48. $ ५.५ न; के 4 bio ५५ र 
प्र श्र jf ER {3 5 i मे कत 3 
२ 
र > ‘५ £] 2, का चर « hs 5 i) 
, 4 ५ हज 
Rod ~ कि ् a 7 | 2५2 (a br F 
® 2S s 5 ho NTT A? «5 ws 
< SC भर "+ a # ७“ = 
BI er क 
\ 5 3 
पल 


2 भी भोगोंको नित्य और माननेपर 
.... साधक स्थिर माननेपर ही 
= Far 
k का Fre ५००५ फँसता - 
{ ९५५ ५2 + 2७४ | 
जा क्र £| उनमें ... है फैली. 







~ ७७५८५ 


५४ गा र Rr 
s HS ५ a 
F yy A 
ब h Fr Dh, FS >,” 
` gr; || a 


bf ae, 28 








तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा-बदमाश । लोगोंने 


ढका जाना ही है | 

मनुष्यको सदाके लिये महान्‌ बनानेके उद्देश्यसे 
भगवान्‌ कामनाको “नित्यवैरी' बताकर उससे बचनेके 
लिये सावधान करते हैं; क्योकि कामना ही सम्पूर्ण 
पापों और दुःखोंका कारण है । एक मनुष्य अपनी . 
ख्रीको ढूँढ़ रहा था | लोगोंने पूछा--तुम्हारी स्त्रीका 
नाम क्या है ? उसने कहा--फजीती । फिर पूछा कि | 


कहा--घबराओ मत, बड़ी पतिव्रता स्री है, अपने-आप _ 
आ जायगी ! कारण कि बदमाशको फजीती (बदनामी) _ 
अवश्य मिलती है । इसी प्रकार संसारके नाशवान्‌ 
भोगोंकी कामना करनेवाले मनुष्यके पास दुःख अपने-आप | 
आते हैं । कै. 

मनुष्य दुःखोंसे तो बचना चाहता है, पर दुःखोंके . | 
कारण 'काम'-(कामना-) को नहीं छोड़ता । कामनाके | 
रहते हुए स्वप्रमें भी सुख नहीं मिलता--'काम अछत | 
सुख सपनेहूँ नाहीं' (मानस ७ । ९० । १) | भगवान्‌ | 
'अनलेन, दुष्पूरेण' पदोंसे यह बताते हैं कि भोग-पदाथॉसे | 
कामना कभी पूरी नहीं होती । ज्यों-ज्यों भोग-पदार्थ | 
मिलते हैं, त्यॉ-ही-त्यों उनकी कामना बढ़ती है औं | 
ज्यों-ज्यों कामना बढ़ती है, त्यॉ-ही-त्यों अभावका | 
अधिक अनुभव होता है एवं अभावको मिटानेके लिये | | 
मनुष्य पाप-कमोमं प्रवृत्त होता है । जैसे, धनकी कामना 


SS i Sh a i eh 


उत्पन्न होनेपर मनुष्य धनकी प्राप्तिमें न्याय-अन्यायका | 
विचार नहीं करता । फिर कामना बढ़नेपर 
(द्वितीयावस्थामें) वह चोरी, डाके आदिमें भी लग 
जाता है। फिर और अधिक कामना बढ़नेपर 
(तृतीयावस्थामें) वह धनके लिये दूसरोंको जानसे भी | 
मार डालता है । इस प्रकार नाशवान्‌ सुखकी कामना 
करनेवाला मनुष्य अपने लोक और परलोक--दोनोंको 
महान्‌ दुःखरूप बना लेता है । 
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इन्द्रयाणि | बुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतेर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ । । ४० ।। 


इन्द्रिया, मन और बुद्धि इस कामके वास-स्थान कहे गये हैं । यह काम इन- (इन्द्रियां, 
मन ओर बुद्धि-) के द्वारा ज्ञानको ढककर देहाभिमानी मनुष्यको मोहित करता है । 
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व्याख्या--'इन््रियाणि मनो बुद्िरस्याधिष्ठानमुच्यते' 


—काम पाँच स्थानोंमें दीखता है--(१) पदार्थोमें 
(गीता ३ । ३४), (२) इन््रियोमें, (३) मनमें, (४) 
बुद्धिमें और (५) माने हुए अहम्‌ (“मैं) अर्थात्‌ 
कर्तामें (गीता २ । ५९) । इन पाँच स्थानॉमें दीखनेपर 
भी काम वास्तवमें माने हुए 'अहम्‌'-(चिज्जड़ग्रन्थि-) 
में ही. रहता है । परन्तु उपर्युक्त पाँच स्थानोंमें दिखायी 
देनेके कारण ही वे इस कामके वास-स्थान कहे जाते हैं । 

समस्त क्रियाएँ शरीर, इन्द्रियो, मन ओर बुद्धिसे 
ही होती हें । ये चारों कर्म करनेके साधन हैं । यदि 
इनमें काम. रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं 
होने देता । इसलिये कर्मयोगी निष्काम, निर्मम ओर. 
अनासक्त होकर शरीर, इन्द्रियों, मन ओर बुद्धिके द्वारा 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये कर्म करता है 
(गीता ५ । ११) । 


वास्तवमें काम अहम-(जड़-चेतनके तादात्म्य-) 
में ही रहता है । अहम्‌ अर्थात्‌ “मैँ-पन केवल माना 
हुआ है । मैं अमुक वर्ण, आश्रम, सम्रदायवाला 
हूँ--यह केवल मान्यता है । मान्यताके सिवाय इसका 
दूसरा कोई प्रमाण नहीं है । इस माने हुए सम्बन्धमें 
ही कामना रहती है । कामनासे ही सब पाप होते 
हैं । पाप तो फल भुगताकर नष्ट हो जाते हैं, पर 
'अहम्‌'से कामना दूर हुए बिना नये-नये पाप होते 
रहते हैं। इसलिये कामना ही जीवको बाँधनेवाली 


हे । महाभारतमें कहा है-- 
कामबन्धनमेवैकं नान्यदस्तीह बन्यनम्‌ । 


___ कामबन्धनमुक्तो हि ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। _ भोगनेकी कामना करता है. पहले तो भोग-पदार्थ | 
* रागात्‌ कामः प्रभवति कामाल्लोभोऽभिजायते । लोभाद्भवति सम्मोह सम्मोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः ॥! | 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ।। (मार्कण्डेयपुराण ३ । ७१-७२) 


तमोगुण ला न परस्पर : ९,२० ओर २०० अड्डों की तरह) ` दसगुनेका ॒ ः के के | 
तमोर, रजोगुण और सत्वगुण-- तरे परर (क्रमशः १,१० और १०० अड्डों की तरह) दस 
अन्तर है । फिर भी तमोगुण (१) से रजोगुण (१०) नजदीक है और सत्तगुण (१००) इन दोन 
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(शान्तिपर्व २५१ । ७) 
'जगत्में कामना ही एकमात्र बन्धन है, दूसरा 
कोई बन्धन नहीं है। जो कामनाके बन्धनसे छूट 
जाता है, वह ब्रह्मभाव प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाता है ।' 
'एतेर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌'-कामनाके 
कारण मनुष्यको जो करना चाहिये, वह नहीं करता और जो 
नहीं करना चाहिये, वह कर बैठता है । इस प्रकार 
कामना देहाभिमानी पुरुषको मोहित कर देती है । 
दूसरे अध्यायमें भगवानने कहा है कि कामनासे 
क्रोध उत्पन्न होता है--'कामात्‌ 
क्रोधोऽभिजायते' (२ । ६२) ओर क्रोधसे सम्मोह 


(अत्यन्त मूढ़भाव) उत्पन्न होता है--'क्रोधाद्धवति | 


सम्मोहः’ (२ । ६३) । इससे यह समझना चाहिये कि 


` कामनामें बाधा पहुँचनेपर तो क्रोध उत्पन्न होता है, 


पर यदि कामनामें बाधा न पहुँचे, तो कामनासे लोभ 
और लोभसे सम्मोह उत्पन्ने होता -हे* । तात्पर्य यह 
है कि कामनासे पदार्थ न मिले तो 'क्रोध' उत्पन्न 
होता है और पदार्थ मिले तो “लोभ' उत्पन्न होता 
है । उनसे फिर 'मोह' उत्पन्न होता है । कामना 
रजोगुणका कार्य है और मोह तमोगुणका कार्य । 
रजोगुण ओर तमोगुण पास-पास रहते हैं। । अतः 
काम,क्रोध, लोभ ओर मोह पास-पास ही रहते हैं । 
काम इन्द्रियो, मन, ओर बुद्धिके द्वारा देहाभिमानी 
पुरुषको मोहित (बेहोश) कर देता है । इस प्रकार 
'काम' रजोगुणका कार्य होते हए भी तमोगुणका कार्य 
'मोह' हो जाता है । 

कामना उत्पन्न होनेपर मनुष्य पहले इन्द्रियोंसे भोग 
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* श्रीमद्धशवदगीता * 


[अध्याय ३ 
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मिलते नहीं और मिल भी जायँ तो टिकते नहीं । 
इसलिये उन्हें किसी तरह प्राप्त करनेके लिये वह 
मनमें तरह-तरहकी कामनाएँ करता है । बुद्धिमें उन्हें 
प्राप्त करनेके लिये तरह-तरहके उपाय सोचता है । 
इस प्रकार कामना पहले इन्द्रियॉंको संयोगजन्य सुखके 
प्रलोभनमें लगाती है । फिर इन्द्रियाँ मनको अपनी 
ओर खींचती हैं और उसके बाद इन्द्रियाँ और मन 
मिलकर बुद्धिको भी अपनी ओर खींच लेते हैं । 
इस तरह काम देहाभिमानीके ज्ञानको ढककर इन्द्रियों, 
मन ओर बुद्धिके द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा 
उसे पतनके गड्डेमें डाल देता है । 

यह सिद्धान्त है कि नोकर अच्छा हो, पर मालिक 
तिरस्कारपूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा 
नौकर नहीं मिलेगा । ऐसे ही मालिक अच्छा हो, पर 
नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा 
मालिक नहीं मिलेगा । इसी प्रकार मनुष्य परमात्मप्राप्ति 
किये बिना शरीरको सांसारिक भोग ओर संग्रहमें ही 
खो देता है तो फिर उसे मनुष्यशरीर नहीं मिलेगा । 
अच्छी वस्तुका तिरस्कार होता है अन्तःकरण अशुद्ध 


होनेसे और अन्तःकरण अशुद्ध होता है कामनासे | 
इसलिये सबसे पहले कामनाका नाश करना चाहिये । 
'देहिनम्‌ विमोहयति'पदोंका तात्पर्यं यह है कि 
यह काम देहाभिमानी पुरुषको ही मोहित करता है । 
शरीरको 'मैं' और 'मेस' माननेवाला ही देहाभिमानी 
होता है । भगवानने अपने उपदेशके आरम्भमें ही देह 
(शरीर) और देही (शरीरी--आत्मा) का विवेचन 
किया है (गीता २ | ११-३०) । देह और देही दोनों 
अलग-अलग हैं- यह सबका अनुभव है। यह 
काम ज्ञानको ढककर देहाभिमानी-(देहसे अपना सम्बन्ध 
माननेवाले-) को बाँघता है, देही- (शुद्ध स्वरूप-) को 
नहीं । जो देहके साथ अपना सम्बन्ध नहीं मानता, 
उसे यह बाँध नहीं सकता । देहको 'में' 'मेरा' और 
'मेरे' लिये” माननेसे ही मनुष्य उत्पत्ति-विनाशशील 
जड़ वस्तुओंको महत्त्व देता है; जिससे उसमें जड़ताका 
राग उत्पन्न हो जाता है । राग उत्पन्न होनेपर जड़तासे 
सम्बन्ध हो जाता है ! जड़तासे सम्बन्ध होनेपर ही 
कामनाकी उत्पत्ति होती है । कामना उत्पन्न होनेपर 
जीव मोहित होकर संसार-बन्धनमें बँध जाता है। 


सम्बन्ध-_अब आगेके तीन श्लोकोमें भगवान्‌ कामको मारनेका प्रकार बताते हुए उसे मारनेकी आज्ञ देते हैं । 


तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो 
पाप्मान प्रजहि 


नियम्य भरतर्षभ । 


ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ।। ४१ ।। 


इसलिये हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! तू सबसे पहले इन्द्रियोंको वशमें करके इस 
ज्ञान और विज्ञानका नाश करनेवाले महान्‌ पापी कामको अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल । 


व्याख्या--'तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो नियम्य 
भरतर्षभ'--इन्द्रियोंकी विषयोंमें भोग-बुद्धिसे प्रवृत्त न 
होने देना, अपितु केवल निर्वाह-बुद्धिसे अथवा 
साधन-बुद्धिसे भ्रवृत्त होने देना ही उनको वशमें करना 
है । तात्पर्य है कि इन्द्रियोंकी विषयोमें रागपूर्वक प्रवृत्ति 
न हो ओर द्वेषपूर्वक निवृत्ति न हो । (गीता १८ । १०) 
रागपूर्वक प्रवृत्ति और द्वेषपूर्वक निवृत्ति होनेसे राग-द्वेष 
पुष्ट हो जाते हैं और न चाहते हुए भी मनुष्यको 
पतनको ओर ले जाते हैं। इसलिये प्रवृत्ति और 
निवृत्ति अथवा कर्तव्य ओर अकर्तव्यको जाननेके लिये 
शास्त्र ही प्रमाण है ।(गीता १६।२४) शास्रके अनुसार 


कर्तव्यका पालन और अकर्तव्यका त्याग करनेसे इन्द्रियाँ 
वशमें हो जाती हैं । 

'काम'को मारनेके लिये सबसे पहले इन्द्रियोंका 
नियमन करनेके लिये कहनेका कारण यह है कि 
जबतक मनुष्य इन्द्रियोके वशमें रहता है, तबतक 
उसकी दृष्टि तत्तकी ओर नहीं जाती; और तत्तकी 
ओर दृष्टि गये बिना अर्थात्‌ तत्वका अनुभव हुए 
बिना 'काम'का सर्वथा नाश नहीं होता । 

मनुष्यकी प्रवृत्ति इन्द्रियोसे ही होती है । इसलिये 
वह सबसे पहले इन्द्रियोंक विषयोंमें ही फँसता है 


) 
| 


के 
॥ 


जिससे उसमें उन विषयोंकी कामना पैदा हो जाती | 


श्लोक ४१] 


* साधक-संजीवनी * 
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है । कामना-सहित कर्म करनेसे मनुष्य पूरी तरह 
इन्द्रियोंक वशमें हो जाता है और इससे उसका पतन 
हो जाता है । परन्तु जो मनुष्य इन्द्रियोंको वशमें करके 
निष्काम-भावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करता है, उसका शीघ्र 
ही उद्धार हो जाता है । 

एनम्‌ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌!--'ज्ञान'पदका अर्थ 
शास्त्रीय ज्ञान भी लिया जाता है; जैसे--ब्राह्मणके 
स्वाभाविक कमोके अन्तर्गत “ज्ञानम्‌'पद शास्रीय ज्ञानके 
लिये ही आया है(गीता १८।४२) । परन्तु यहाँ 
प्रसङ्गके अनुसार ज्ञान'का अर्थ विवेक 
(कर्तव्य-अकर्तव्यको अलग-अलग जानना) लेना ही 
उचित प्रतीत होता हे ।'बिज्ञान' पदका अर्थ विशेष 
ज्ञान अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान (अनुभव-ज्ञान, असली ज्ञान या 
बोध) है । 


विवेक और तत्त्हज्ञान--दोनों ही खतःसिद्ध हैं | 


तत्वज्ञानका अनुभव तो सबको नहीं है, पर विवेकका 
अनुभव सभीको है । मनुष्यमें यह विवेक विशेषरूपसे 
है । अर्जुनके प्रश्न-(मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप 
क्‍यों करता है?) में आये'अनिच्छन्नपि'पदसे भी यही 
सिद्ध होता है कि मनुष्यमें विवेक है ओर इस विवेकसे 
ही वह पाप और पुण्य-दोनोंको जानता है ओर पाप 
नहीं करना चाहता । पाप न करनेकी इच्छा विवेकके 
बिना नहीं होती । परन्तु यह 'काम' उस विवेकको 
ढक देता है और उसको जाग्रत्‌ नहीं होने देता । 

विवेक जाग्रत्‌ होनेसे मनुष्य भविष्यपर अर्थात्‌ 
परिणामपर दृष्टि रखकर ही सब कार्य करता है । 
परन्तु कामनासे विवेक ढक जानेके कारण परिणामकी 
ओर दृष्टि ही नहीं जाती । परिणामकी तरफ दृष्टि 
न जानेसे ही वह पाप करता है । 

इस प्रकार जिसका अनुभव सबको है, उस 
विवेकको भी जन यह 'काम' जाग्रत्‌ नहीं होने देता 
तन जिसका अनुभव सबको नहीं है, उस तत्तज्ञानको 
तो जाग्रत्‌ होने ही कैसे देगा ? इसलिये यहाँ काम 
को ज्ञान (विवेक) और विज्ञान (बोध)--दोनोंका नाश 
करनेवाला बताया गया है । 

वास्तवमें यह 'काम' ज्ञान और विज्ञानका नाश 


(अभाव) नहीं करता, प्रत्युत उन दोनोंको ढक देता 


है अर्थात्‌ प्रकट नहीं होने देता । उन्हें ढक देनेको 
ही यहाँ उनका नाश करना कहा गया है । कारण कि 
ज्ञान-विज्ञानका कभी नाश होता ही नहीं । नाश 
तो वास्तवमें 'काम' का ही होता है । जिस प्रकार 
नेत्रोक सामने बादल आनेपर 'बादलोंने सूर्यको ढक 
दिया' ऐसा कहा जाता है, पर वास्तवमें सूर्य नहीं 
ढका जाता, प्रत्युत नेत्र ढके जाते हें, उसी प्रकार 
'कामनाने ज्ञान-विज्ञानको ढक दिया' ऐसा कहा तो 
जाता है,पर वास्तवमें ज्ञान-विज्ञान ढके नहीं जाते, 
प्रत्युत बुद्धि ढकी जाती है । 

'पाष्मानं हि प्रजहि'--कामना सम्पूर्ण पापोंकी 
जड़ है । इसलिये कामना उत्पन्न होनेसे पाप होनेकी 
सम्भावना रहती है । आगे चलकर कामना मनुष्यके 
विवेकको ढककर उसे अन्धा बना देती है, जिससे 
उसे पाप-पुण्यका ज्ञान ही नहीं रहता ओर वह पापोंमे 
ही लग जाता है । इससे उसका महान्‌ पतन हो 
जाता है । इसलिये भगवान्‌ कामनाको महापापी बताकर 
उसे अवश्य ही मार डालनेकी आज्ञा देते हैं । 

गृहस्थ-जीवन ठीक नहीं, साधु हो जाये, एकान्तमें 
चले जायँ--एऐसा विचार करके मनुष्य कार्यको तो 
बदलना चाहता है, पर कारण 'कामना' को नहीं 
छोड़ता; उसे छोड़नेका विचार ही नहीं करता । यदि 
वहं कामनाको छोड़ दे तो उसके सब काम अपने-आप 
ठीक हो जायें । जब मनुष्य जीनेकी कामना तथा ° 
अन्य कामनाओंको रखते हुए मरता है, तब वे कामना | 
उसके अगले जन्मका कारण बन जाती हैं । तात्पर्य ; 
यह है कि जबतक मनुष्यमें कामना रहती है, तबतक | 
वह जन्म-मरण-रूप बन्धनमें पड़ा रहता है। इस... { 
प्रकार बाँधनेके सिवाय कामना और कुछ काम नहीं | 
आती । 

जब मनुष्यका जड़-पदार्थोकी तरफ आकर्षण होता 
है, तभी उनकी कामना उत्पन्न होती है। कामना 
उत्पन्न होते ही विवेक-दुष्टि दब जाती है औइल | 
इन्द्रिय-दृष्टिकी प्रधानता हो जाती है । इन्द्रयाँ मनुष्यको 
केवल शब्दादि विषयोंके सुख-भोगमें ही लगाती हैं । 
ही रहती है । परन्तु कामनासे र नासे विवेक lg र र 
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कारण मनुष्य इन्द्रियजन्य सुखके लिये पदार्थोकी कामना 
करने लगता है ओर फिर पदार्थोक्े लिये रुपयोंकी 
कामना करने लग जाता है । इतना ही नहीं, उसकी 
दृष्टि रुपयोंसे भी हटकर रुपयोंकी गिनती- (संग्रह-) 
में हो जाती है । फिर वह रुपयोंकी गिनती बढ़ानेमें 
ही लग जाता है। निर्वाहमात्रके रुपयोंकी अपेक्षा 
उनका संग्रह अधिक पतन करनेवाला है और संग्रहकी 
अपेक्षा भी रुपयॉकी गिनती महान्‌ पतन करनेवाली 





* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ३ 
है । गिनती बढ़ानेके लिये वह झूठ, कपट, धोखा, 
चोरी आदि पाप-कर्मोको भी करने लग जाता है और 
गिनती बढ़नेपर उसमें अभिमान भी आ जाता है, 
जो आसुरी-सम्पत्तिका मूल हे । इस प्रकार कामनाके 
कारण मनुष्य महान्‌ पतनकी ओर चला जाता है | 
इसलिये भगवान्‌ इस महान्‌ पापी कामका अच्छी तरह 





नाश करनेकी आज्ञा देते हैं । 


इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ।। ४२ ।। 
एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ।। ४३ ।। 
इन्द्रियोंको (स्थूलशरीरसे) पर (श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक तथा सूक्ष्म) कहते 





हैं । इच्धियोंसे पर मन है, मनसे भी पर बुद्धि है और जो बुद्धिसे भी पर है, वह (काम) 
है । इस तरह बुद्धिसे पर-(काम) को जानकर अपने हारा अपने-आपको वशमें करके 


हे महाबाहो ! तू इस कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डाल । 


व्याख्या-'इन्द्रियाणि पराण्याहुः’ शरीर अथवा 
विषयॉसे इच्ध्रियाँ पर हैं तात्पर्य यह है कि इन्द्रियोके 
द्वारा विषयोंका ज्ञान होता है, पर विषयोके द्वारा 
इन्द्रियोंका ज्ञान नहीं होता । इन्द्रियां विषयोके बिना 
भी रहती हैं, पर इन्द्रियोके बिना विषयोंकी सत्ता सिद्ध 
नहीं होती । विषयोंमें यह सामर्थ्य नहीं कि वे इन्द्रियोंको 
प्रकाशित करें, प्रत्युत इन्द्रियां विषयोंको प्रकाशित करती 
हैं । इच्धियाँ वही रहती हैं, पर विषय बदलते रहते 
हैं । इच्धियाँ व्यापक हैं और विषय व्याप्य हैं अर्थात्‌ 
विषय इन्द्रियोके अन्तर्गत आते हैं, पर इन्द्रियां विषयोके 
अन्तर्गत नहीं आतीं । विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियां सूक्ष्म 
हैं । इसलिये विषयोंकी अपेक्षा इन्द्रियाँ रेष्ठ, सबल, 
प्रकाशक, व्यापक ओर सूक्ष्म हैं । 

'इच्द्रियेध्य: परं मनः'-इन्द्रियां मनको नहीं जानती, 
पर मन सभी इन्द्रियोंको जानता है । इन्द्रियॉमें भी 
. त्येक इच्धिय अपने-अपने विषयको ही जानती है, 





जानते; त्वचा केवल स्पर्शको जानती है, पर शब्द,रूप, 
रस ओर गन्धको नहीं जानती; नेत्र केवल रूपको 
जानते हैं, पर शब्द, स्पर्श, रस और गन्धको नहीं 
जानते; रसना केवल रसको जानती है, पर शब्द,स्पर्श, 
रूप ओर गन्धको नहीं जानती; और नासिका केवल 
गन्धको जानती है, पर शब्द, स्पर्श, रूप और रसको 
नहीं जानती; परन्तु मन पाँचों ज्ञानेन्द्रियॉंको तथा उनके 
विषयोंको जानता है । इसलिये मन इन्द्रियोंसे श्रेष्ठ, 
सबल, प्रकाशक, व्यापक और सूक्ष्म है । 

'मनसस्तु परा लुद्धिः' मन बुद्धिको नहीं जानता, 
पर बुद्धि मनको जानती है । मन कैसा है? शान्त 
है या व्याकुल ? ठीक है या बेठीक ? इत्यादि बातोंको 
बुद्ध जानती है । इन्द्रियां ठीक काम करती हें या 
नहीं ?--- इसको भी बुद्धि जानती है, तात्पर्य है कि 
बुद्धि मनको तथा उसके संकल्पांको भी जानती है 
ओर इन्द्रियोंको तथा उनके विषयोंको भी जानती है । 
इसलिये इन्द्रियॉसे पर जो मन है, उस मनसे भी 
बुद्धि पर (श्रेष्ठ, बलवान्‌, प्रकाशक, व्यापक और 





श्लोक ४२-४३] 


` , सूक्ष्म) है । 

'यः बुद्धेः परतस्तु सः--बुद्धिका स्वामी 'अहम्‌' 
है, इसलिये कहता है--'मेरी बुद्धि' | बुद्धि करण 
है और 'अहम' कर्ता है । करण परतन्त्त होता है, 
पर कर्ता खतन्‍त्र होता है। उस “अहम्‌'में जो 
जड़-अंश है, उसमें 'काम' रहता है । जड़-अंशसे 
तादात्म्य होनेके कारेण वह काम स्वरूप-(चेतन-) में 
रहता प्रतीत होता है । 

वास्तवमें 'अहम्‌'में ही 'काम' रहता है; क्योंकि 
वही भोगोंकी इच्छा करता है और सुख-दुःखका भोक्ता 
बनता है । भोक्ता, भोग और भोग्य--इन तीनोंमें 
सजातीयता (जातीय एकता) है । इनमें सजातीयता 
न हो तो भोक्तामें भोग्यकी कामना या आकर्षण हो 
ही नहीं सकता । भोक्तापनका जो प्रकाशक है, जिसके 
प्रकाशमें भोक्ता,भोग और भोग्य--तीनोंकी सिद्धि होती 
है, उस परम प्रकाशक- (शुद्ध चेतन-) में 'काम' नहीं 
है । 'अहम' तक सब प्रकृतिका अंश है । उस 'अहम्‌' 
से भी आगे साक्षात्‌ परमात्माका अंश 'स्वयं' है, जो 
शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अहम-- इन सबका 
आश्रय, आधार, कारण ओर प्रेरक है तथा श्रेष्ठ, 
बलवान्‌, प्रकाशक, व्यापक ओर सूक्ष्म है । 

जड़-(प्रकृति-) का अंश ही सुख-दुःखरूपमें 
परिणत होता है अर्थात्‌ सुख-दुःखरूप विकृति जड़में 
ही होती है । चेतनमें विकृति नहीं है, प्रत्युत चेतन 
विकृतिका ज्ञाता है; परन्तु जड़से तादात्म्य होनेसे 
सुख-दुःखका भोक्ता चेतन ही बनता है अर्थात्‌ चेतन 
ही सुखी-दुःखी होता है । केवल जड़में सुखी-दुःखी 
होना नहीं बनता । तात्पर्य यह है कि “अहम्‌'में जो 
जड़-अंश है, उसके साथ तादात्य कर लेनेसे चेतन 





भी अपनेको 'मैं भोक्ता हूँ' ऐसा मान लेता है।' 


* साधक-संजीबनी * | २३७ 





परमात्मतत्तका साक्षात्कार होते ही रसबुद्धि निवृत्त हो 
जाती है--'रसोऽप्यस्य परं दुष्ट्वा निवर्तते’ (गीता 


२।५९) । इसमें 'अस्य' पद भोक्ता बने हुए “अहम्‌ 


का वाचक है और जो भोक्तापनसे निर्लिप्त तत्त्व है, उस 
परमात्माका वाचक 'परम्र' पद है । उसके ज्ञानसे रस 
अर्थात्‌ 'काम' निवृत्त हो जाता है । कारण कि सुखके लिये 
ही कामना होती है और स्वरूप सहजसुखराशि है । 
इसलिये परमात्मतत्तका साक्षात्कार होनेसे “काम 
(संयोगजन्य सुखकी इच्छा) सर्वदा और सर्वथा मिट 


जाता है । 
मार्मिक बात 

स्थूल शरीर 'विषय' है, इन्द्रियाँ बहिःकरण' हैं और 
मन-बुद्धि 'अन्तःकरण हैं । स्थूलशरीरसे इन्द्रियाँ पर (श्रेष्ठ, 
सबल, प्रकाशक,व्यापक ओर सुक्ष्म) हैं तथा इन्द्रियोंसे 
बुद्धि पर है । बुद्धिसे भी पर 'अहम्‌' है, जो कर्ता 
है । उस 'अहम्‌'-(कर्ता-) में 'काम' अर्थात्‌ लौकिक 
इच्छा रहती है । 

अपनी सत्ता (होनापन) अर्थात्‌ अपना स्वरूप 
चेतन, निर्विकार ओर सत्‌-चित्‌-आनन्दरूप है । जब 
वह जड़-(प्रकृतिजन्य शरीर-)के साथ तादात्म्य कर 
लेता है, तब 'अहम्‌' उत्पन्न होता है और स्वरूप 
'कर्ता' बन जाता है । इस प्रकार कर्तामें एक जड़-अंश 
होतां है और एक चेतन-अंश । जड़-अंशकी मुख्यतासे 
संसारकी तरफ और चेतन-अंशकी मुख्यतासे परमात्माकी 
तरफ आकर्षण होता है ।* तात्पर्य यह है कि उसमें 
जड़-अंशकी प्रधानतासे लौकिक (संसारकी) इच्छाएँ 
रहती हैं ओर चेतन-अंशकी प्रधानतासे पारमार्थिक 
(परमात्माकी) इच्छा रहती है । जड़-अंश मिटनेवाला 


* जड़-चेतनके तादात््य और आकर्षणको समझनेके लिये एक दृष्टान्त दिया जाता है । चार 
कोनोंवाले किसी लोहेका अग्निसे तादात्म्य अर्थात्‌ सम्बन्ध होनेपर लोहेमें जलानेकी शक्ति न होनेपर भी 
वह जलानेवाला हो जाता है; और अग्नि चार कोनॉंवाली न होनेपर भी चार कोनोंवाली हो जाती है । 


आग्निसे तादात्म्य होनेग्रर सी चुम्बककी ओर लोहा ही आकर्षित होता है, अग्नि नहीं; क्योकि चुम्बकके | ; रु 2 


साथ लोहेकी सजातीयता है । अग्नि आपने सजातीय निराकार अग्नि-तत््वकी ओर ही आकर्षित होती 


है, इसलिये वह स्वतः शान्त हो जाती है । इसी परकार जड़ और चेतनके तादाल्यमें जड़-अंश संसाकी | 


ओर एवं चेतन-अंश परमात्माकी ओर आकर्षित होता है । चेतन-अंशके परमात्माकी 

















जड़-अंश छूट जाता है; क्योंकि जड़ अनित्य है । परन्तु जड़-अंशके संसारकी ओर आकृष्ट होनेपर भी - 


चेतन-अंश नहीं छूटला; क्योंकि चेतन नित्य है 
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* श्रीमद्धगवद्गीता * 


[अध्याय _—__-— ans Sain, 


तत सन सनान रकीशनरुकरमशकमककञकशक्शञककशकशकशकभकमकधकअअभशञभकशञकशम्भञककङभशऽ फ क 


है, इसलिये लौकिक इच्छाएँ मिटनेवाली हैं और 


चेतन-अंश सदा रहनेवाला है, इसलिये पारमार्थिक 
इच्छा पूरी होनेवाली है। इसलिये लौकिक 
इच्छाओं-(कामनाओं-) की निवृत्ति और पारमार्थिक 
इच्छा- (संसारसे छूटनेकी इच्छा, स्वरूपबोधकी जिज्ञासा 
और भगवत्रेमकी अभिलाषा) की पूर्ति होती है । 
लोकिक इच्छाएँ उत्पन्न हो सकती हैं, पर टिक नहीं 
सकतीं । परन्तु पारमार्थिक इच्छा दबः सकती. है, पर 
मिट नहीं सकती । कारण कि लौकिक इच्छाएँ 
अवास्तविक ओर पारमार्थिक इच्छा वास्तविक है । 
इसलिये साधकको न तो लौकिक इच्छाओंकी पूर्तिकी 
आशा रखनी चाहिये और न पारमार्थिक इच्छाकी 
पूर्तिसे निराश ही होना चाहिये । 

परमात्माकी है । परन्तु जड़के सम्बन्धसे इस इच्छाके 
दो भेद हो जाते हैं और मनुष्य अपनी वास्तविक 
इच्छाकी पूर्ति परिवर्तनशील जड़-(संसार-) के द्वारा 
करनेके लिये जड़-पदार्थोकी इच्छाएँ करने लगता हे, 
जो उसकी भूल है। कारण कि लौकिक इच्छाएँ 
“परधर्म. और पारमार्थिक इच्छा 'स्वधर्म' है । परन्तु 
साधकमें लोकिक और पारमार्थिक दोनों इच्छाएँ 
रहनेसे इन्द्र पैदा हो जाता है । इन्द्र होनेसे साधकमें 
भजन, ध्यान, सत्सङ्ग आदिके समय तो पारमार्थिक 
इच्छा जाग्रत्‌ रहती है, पर अन्य समयमें उसकी 
पारमार्थिक इच्छा दब जाती है और लौकिक (भोग 
एवं संग्रहकी) इच्छाएँ उत्पन्न हो जाती हैं । लौकिक 
इच्छाओके रहते हए साधकमें साधन करनेका एक 
निश्चय स्थिर नहीं रह सकता । पारमार्थिक इच्छा जाग्रत्‌ 
हुए बिना साधककी उन्नति नहीं होती । जब साधकका 
एकमात्र परमात्मप्राप्ति करनेका दृढ़ उद्देश्य हो जाता 


है, तब यह इन्द्र मिट जाता है और साधकमें एक 


चिकि इच्छा ही प्रबल रह जाती है । एक ही 
पारमार्थिक इच्छा प्रबल रहनेसे साधक सुगमतापूर्वक 
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शुद्ध स्वरूपमें अपने अंशी परमात्माकी ओर खत: 
एक आकर्षण या रुचि विद्यमान रहती है, जिसको 
प्रेम॑ कहते हैं। जब वह संसारके साथ अपना 
सम्बन्ध मान लेता है, तब वह भ्रेम' दब जाता है और 


'काम' उत्पन्न हो जाता है । जबतक 'काम' रहता है, - 


तबतक प्रेम जाग्रत्‌ नहीं होता । जबतक 'प्रेम' जग्रत्‌ नहीं 
होता, तबतक 'काम' का सर्वथा नाश नहीं होता । जड़- 
अंशको मुख्यतासे जिसमें सांसारिक भोगोंकी इच्छा (काम) 
रहती है, उसीमें चेतन-अंशकी मुख्यतासे परमात्माकी 
इच्छा भी रहती है । अतः वास्तवमें 'काम' का निवास 
जड़-अंशमें ही है, पर वह भी चेतनके सम्बन्धसे ही 
है । चेतनका सम्बन्ध छूटते ही 'काम'का नाश हो 
जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि चेतनद्वारा जड़से 
सम्बन्ध-विच्छेद करते ही जड़-चेतनके तादात््यरूप 
अहम्‌ का नाश हो जाता है और 'अहम्‌'का नाश 
होते ही 'काम' भी नष्ट हो जाता है। 


'अहम्‌'में जो जड़-अंश है, उसमें 'काम' रहता 
है-- इसकी प्रबल युक्ति यह है कि दृश्यरूपसे 
दीखनेवाला संसार, उसे देखनेवाली इन्द्रियाँ तथा बुद्धि 
और उसे देखनेवाला स्वयं भोक्ता--इन तीनोंमें जातीय 
(धातुगत) एकताके बिना भोक्ताका भोग्यकी ओर 
आकर्षण हो ही नहीं सकता । कारण कि आकर्षण 
सजातीयतामें ही होता है, विजातीयतामें नहीं; जैसे-- 
ेत्रोका रूपके प्रति ही आकर्षण होता है, शब्दके 
प्रति नहीं । यही बात सब इन्द्रयोमें लागू होती है । 
बुद्धका भी समझनेके विषय-(विवेक-विचार-) में 
आकर्षण होता है, शब्दादि विषयोंमें नहीं (यदि होता 
है तो इन्द्रियोंको साथमे लेनेसे ही होता है) । ऐसे 
ही स्वयं-(चेतन-)की परमात्मा से तात्तिक एकता है, 
इसलिये “स्वयं'का परमात्माकी ओर आकर्षण होता 
है । यह तात्विक एकता जड़-अंशका सर्वथा त्याग 
करनेसे अर्थात्‌ जड़से मानें हुए सम्बन्धका सर्वथा 
विच्छेद करनेसे ही अनुभवमें आती है । अनुभवमें 
आते ही 'भ्रेम' जाग्रत्‌ हो जाता है। प्रेममें 
जड़ता- (असत्‌-)का अंश भी शेष नहीं रहता अर्थात्‌. 
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जड़ताका अत्यन्त अभाव हो जाता हे । 

प्रकृतिके कार्य महत्तत्त्त- (समष्टि बुद्भि-) का अत्यन्त 
सूक्ष्म अंश 'कारणशरीर' ही 'अहम्‌'का जड़-अंश है । 
इस कारणशरीरमें ही 'काम' रहता है । कारणंशरीरके 
तादात्म्यसे 'काम' स्वयंमें दीखता .है । तादात्म्य मिटनेपर 
जिसमें 'काम' का लेश भी नहीं है, ऐसे अपने शुद्ध 
स्वरूपका अनुभव हो जाता है। स्वरूपका अनुभव 
हो जानेपर 'काम' सर्वथा निवृत्त हो जाता है । 

'एबं बुद्धेः परं बुद्ध्वा'--पहले शरीरसे पर 
इन्द्रियां, इन्द्रियोसे पर मन, मनसे पर बुद्धि और 
बुद्धिसे पर 'काम' को बताया गया । अब उपर्युक्त पदोंमें 
बुद्धिसे पर 'काम' को जाननेके लिये कहनेका अभिप्राय 
यह है कि यह 'काम' 'अहम'में रहता है । अपने 
वास्तविक स्वरूपमें 'काम' नहीं है । यदि स्वरूपमें 
'काम' होता तो कभी मिटता नहीं । नाशवान्‌ जड़के 
साथ तादात््य कर लेनेसे ही 'काम' उत्पन्न होता है । 


तादात्यमें भी 'काम' रहता तो जड़में ही है, पर. 


दीखता है स्वरूपमें । इसलिये बुद्धिसे परे रहनेवाले 
इस 'काम' को जानकर उसका नाश कर देना चाहिये । 
संस्तभ्यात्मानमात्मना' --बुद्धिसे परे 


'अहम'में रहनेवाले 'काम'को मारनेका उपाय है--अपने 
द्वारा अपने-आपको वशमें करना अर्थात्‌ अपना सम्बन्ध 
केवल अपने शुद्ध खरूपके साथ अथवा अपने अंशी 
भगवान्‌के साथ रखना, जो वास्तवमें है । छठे 
अध्यायके पाँचवें श्लोकमें “उद्धरेदात्मनात्मानम्‌' पदसे 
और छठे श्लोकमें 'येनात्यैवात्मना जितः' पदोसे भी 
यही बात कही गयी है । 

स्वरूप (स्वयं) साक्षात्‌ परमात्माका अंश है और 
शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि संसारके अंश हैं । जब स्वरूप 
अपने अंशी परमात्मासे विमुख होकर प्रकृति- (संसार-) 
के सम्मुख हो जाता हे, तब उसमें कामनाएँ. उत्पन्न 
हो जाती हैं । कामनाएँ अभावसे उत्पन्न होती हैं और 
अभाव संसारके सम्बन्धसे होता है; क्योकि संसार 
अभावरूप ही हे--'नासतो विद्यते भावः' 
(गीता २ । १६) । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही 
कामनाओंका नाश हो जाता है; क्योंकि स्वरूपमें अभाव 
नहीं है--'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ । १६) । 


परमात्मासे विमुख होकर संसारसे अपना सम्बन्ध 
माननेपर भी जीवकी वास्तविक इच्छा (आवश्यकता या 
भूख) अपने अंशी परमात्माको प्राप्त करनेकी ही होती 
है । 'मैं सदा जीता रहूँ; मैं सब कुछ जान जाउँ; 
में सदाके लिये सुखी हो जाऊँ' --इस रूपमें वह 
वास्तवमें सत्‌-चित्‌-आनन्द-स्वरूप परमात्माकी ही इच्छा 
करता है, पर संसारसे सम्बन्ध माननेके कारण वह 
भूलसे इन इच्छाओंको संसारसे ही पूरी करना चाहता 
है--यही 'काम' है | इस 'काम'की पूर्ति तो कभी 
हो ही नहीं सकती । इसलिये इस 'काम'का नाश 
तो करना ही पड़ेगा । 

जिसने संसारसे अपना सम्बन्ध जोड़ा है, वही 
उसे तोड़ भी सकता है । इसलिये भगवानने अपने 
द्वारा ही संसारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करके “काम'को 
मारनेकी आज्ञा दी है । 

अपने द्वारा ही अपने-आपको वशमें करनेमें कोई 
अभ्यास नहीं हे; क्‍योंकि अभ्यास संसार-(शरीर, 
इन्द्रियां, मन ओर बुद्धि) की सहायतासे ही होता 
है । इसलिये अभ्यासमें संसारके सम्बन्धकी सहायता 
लेनी पड़ती है । वास्तवमें अपने स्वरूपमें स्थिति 
अथवा परमात्माकी प्राप्ति संसारकी सहायतासे नहीं 
होती, प्रत्युत संसारके त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद-) से, 
अपने-आपसे होती है । 


| मार्मिक बात | 

जब चेतन अपना सम्बन्ध जड़के साथ मान लेता 
है, तब उसमें संसार-(भोग-) की भी इच्छा होती 
है ओर परमात्माकी भी । जड़से सम्बन्ध माननेपर 
जीवसे यही भूल होती है कि वह सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप 
प्रमात्माकी इच्छा--अभिलाषाको संसारसे ही पूरी 
करनेके लिये सांसारिक पदार्थोकी इच्छा करने लगता 
है । परिणामस्वरूप उसकी ये दोनों ही इच्छाएँ 
(स्वरूपबोधके बिना) कभी मिटती नहीं । 
और परमात्माको जाननेके लिये परमात्मासे अभिन्न होना 



























२४० * ्ीमद्धगवद्गीता * [अध्याय ३ 
लककजश्ककजककक््क््कळक फफ्फ्फअफ्क्ष््फफ्क्क फफफक्रमकफक्रफ्कफफ भ्फ्फ्फ्र कफ फप्फ्फफ्क्क प्र फ्मफ्रफफ कफ फ्रफ् कक कफ कफ फक्फफफ्फ कक 
क क का ५ 


इच्छा करनेसे 'स्वयं' संसारसे अपनी अभिन्नता या 
समीपता मान लेता है, जो कभी सम्भव नहीं; और 
परमात्माकी इच्छा करनेसे 'स्वयं' परमात्मासे अपनी 
भिन्नता या दूरी (विमुखता) मान लेता है, पर इसकी 
सम्भावना ही नहीं । हाँ, सांसारिक इच्छाओंको मिटानेके 
लिये पारमार्थिक इच्छा करना बहुत उपयोगी है । यदि 
पारमार्थिक इच्छा तीव्र हो जाय तो लोकिक इच्छाएँ 
स्वतः मिट जाती हें।लोकिक इच्छाएँ सर्वथा मिटनेपर 
पारमार्थिक इच्छा पूरी हो जाती है अर्थात्‌ नित्यप्राप्त 
परमात्माका अनुभव हो जाता है* । कारण कि 
वास्तवमें परमात्मा सदा-सर्वत्र विद्यमान है, पर लौकिक 
इच्छाएँ रहनेसे उनका अनुभव नहीं होता । 

'जहि शत्रु महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌’ 
'महाबाहो' का अर्थ है-बड़ और बलवान्‌ 
भुजाओवाला अर्थात्‌ शूरवीर । अर्जुनको 'महाबाहो' 
अर्थात्‌ शूरवीर कहकर भगवान्‌ यह लक्ष्य कराते हैं 
कि तुम इस “काम'-रूप शत्रुका दमन करनेमें समर्थ हो । 

संसारसे सम्बन्ध रखते हुए 'काम'का नाश करना 
बहुत कठिन है । यह 'काम' बड़ों-बड़ोंके भी विवेकको 
ढककर उन्हें कर्तव्यसे च्युत कर देता है, जिससे 
उनका पतन हो जाता है । इसलिये भगवानने इसे 
दुर्जय शत्रु कहा है । 

. 'काम' को दुर्जय शत्रु कहनेका तात्पर्य इससे 
अधिक सावधान रहनेमें है, इसे दुर्जय समझकर निराश 
होनेमें नहीं । 


किसी एक कामनाकी उत्पत्ति, पूर्ति, अपूर्ति और 
निवृत्ति होती है, इसलिये मात्र कामनाएँ उत्पन्न और 
नष्ट होनेवाली हैं । परन्तु 'स्वयं' निरन्तर रहता है और 
कामनाओके उत्पन्न तथा नष्ट होनेको जानता है । अतः 
कामनाओसे वह सुगमतापूर्वक सम्बन्ध-विच्छेद कर 
सकता है; क्योंकि वास्तवमें सम्बन्ध है ही नहीं । 
इसलिये साधकको. कामनाओंसे कभी घबराना नहीं 
चाहिये । यदि साधकका अपने कल्याणका पक्का 
उद्देश्य हे†तो वह 'काम'को सुगमतापूर्वक मार 
सकता है । 

कामनाओंके त्यागमें अथवा परमात्माके प्राप्तिमें 
सब स्वतन्त्र, अधिकारी, योग्य और समर्थ हैं । परन्तु 
कामनाओंको पूर्तिमें कोई भी स्वतन्त्र, अधिकारी, योग्य 
और समर्थ नहीं है । कारण कि कामना पूरी होनेवाली 
है ही नहीं । परमात्माने मानव-शरीर अपनी प्राप्तिके 
लिये ही दिया है। अतः कामनाका त्याग करना 
कठिन नहीं है । सांसारिक भोग-पदार्थोको महत्त्व देनेके 
कारण ही कामनाका त्याग कठिन मालूम देता है । 

सुख- (अनुकूलता-) की कामनाको मिटानेके लिये ही 
भगवान्‌ समय-समयपर दुःख (प्रतिकूलता) भेजते हैं कि 


' सुखको कामना मत करो; कामना करोगे तो दुःख 


पाना ही पड़ेगा । सांसारिक पदार्थोकी कामनावाला 
मनुष्य दुःखसे कभी बच ही नहीं सकता--यह नियम 
है; क्योंकि संयोगजन्य भोग ही दुःखके हेतु हैं 
(गीता ५ । २२) । | 


ल्श स्््लक्स्लकछ् जन पाप [व अ येदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । अथ मत्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ।। 


(कठ० २ ।३ । १४; बुहदा० ४ । ४ । ७) 


'साघधकके हदयमें स्थित सम्पूर्ण कामनाएँ जन समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य 


अमर हो जाता है ओर यहीं (मनुष्यशरीरमें ही) ब्रह्मका भलीभांति अनुभव कर लेता है ।' 
विमुञ्चति यदा कामान्‌ मानवो मनसि स्थितान्‌ । तहोंव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्यते ।। 


- ह कमलनयन ! जिस समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली समस्त कामनाओंका परित्याग कर देता है, 
उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है ।' 


= न _ उद्देश्य या लक्ष्य सदैव अविनाशी- (चेतन-तत्त्व--परमांत्मा- ) का ही होता है, नाशवान-(संसार-) 
. ग नहा । नाशवानकी कामनाएँ ही होती हैं, उद्देश्य नहीं होता । उद्देश्य वह होता है, जिसे मनुष्य निरन्तर 
. चाहता है। चाहे शरीरके टुकड़े-दुकड़े ही क्यों न कर दिये जायें, तो भी वह उद्देश्यको ही चाहता है । 
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(्रीमदभा० ७ । १० । ९) 


हत, सिद्धि अवश्य होती है, पर कामनाओंकी सिद्धि नहीं होती, प्रत्युत नाश होता है । उद्देश्य सदा . क्‍ 





श्लोक ४२-४३] *साधक-संजीवनी * २४१ 
अजसअअअफऊकअअअक्क्ररक क्र ्अफभ््क्फभक्क्अक्क्रमप्भफक्रफफफ् फफ्फ्फ्क््फफ्फफ़फफ्फ्फफ्फ्फफफ़फफ्फफकफऋफ ५ ५्फ कफ (कक जमळजज कजी लहाल, 
'खयं-(खरूप-) में अनन्त बल है। उसकी कि ख्यं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान्‌ हैं । 
सत्ता ओर बलको पाकर ही बुद्धि, मन और इन्द्रियां स्वयं अविनाशी होकर भी नाशवानकी कामना करनेसे 
सत्तावान्‌ एवं बलवान्‌ होते हैं । परन्तु जड़से सम्बन्ध लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई-सी भी 
जोड़नेके कारण वह अपने बलको भूल रहा है और बाकी रहती नहीं । इसलिये भगवान्‌ कामनाको शत्रु 
अपनेको बुद्धि, मन और इन्द्र्योके अधीन मान रहा बताते हुए उसे मार डालनेकी आज्ञा देते हैं । 
है । अतएव 'काम'-रूप शत्रुको मारनेके लिये कर्मयोगके द्वारा इस कामनाका नाश सुगमतासे 
अपने-आपको जानना और अपने बलको पहचानना --हो जाता है । कारण कि कर्मयोगका साधक संसारकी 
बड़ा आवश्यक है । छोटी-से-छोटी अथवा बड़ी-से-बड़ी प्रत्येक क्रिया 
'काम' जड़के सम्बन्धसे ओर जड़में ही होता परमालमप्राप्तिका उद्देश्य रखकर दूसरोके लिये ही करता 
है । तादात््य होनेसे वह स्वयंमें प्रतीत होता है । है, कामनाकी पूर्तिके लिये नहीं । वह प्रत्येक क्रिया 
जड़का सम्बन्ध न रहे तो 'काम' है ही नहीं । इसलिये निष्कामभावसे एवं दूसरॉके हित और सुखके लिये 
यहाँ 'काम' को मारनेका तात्पर्य वस्तुतः 'काम' का ही करता है, अपने लिये कभी कुछ नहीं करता । 
सर्वथा अभाव बतानेमें ही है । इसके विपरीत यदि उसके पास जो समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य 
'काम' अर्थात्‌ कामनाकी सत्ताको मानकर उसे है, वह सब अपनी नहीं है, प्रत्युत मिली हुई है 
मिटानेकी चेष्टा करें तो कामनाका मिटना कठिन है । और बिछुड़ जायगी । इसलिये वह उसे अपनी कभी 
कारण कि वास्तवमें कामनाकी स्वतन्ल सत्ता है ही न मानकर निःस्वार्थावसे (संसारकी ही मानकर) 
नहीं । कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होनेवाली संसारकी ही सेवामें लगा देता है । उसे पूरी-की-पूरी 
वस्तु नष्ट होगी ही-- यह नियम है । नयी कामना . संसारकी सेवामें लगा देता है, अपने पास बचाकर 
न करें तो पहलेकी कामनाएँ अपने-आप नष्ट हो नहीं रखता । अपना न माननेसे ही वह पूरी-की-पूरी 
जायगी । इसलिये कामनाको मिटानेका तात्पर्य है--नयी सेवामें लगती है, अन्यथा नहीं । 
कामना न करना । कर्मयोगी अपने लिये कुछ करता ही नहीं, अपने 
शरीरादि सांसारिक पदाथोको “मै, 'मेर” और लिये कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता 
“मरे लिये' माननेसे ही अपने-आपमें कमीका अनुभव ही नहीं । इसलिये उसमें कामनाओंका नाश सुगमतापूर्वक 
होता है, पर मनुष्य भूलसे उस कमीकी पूर्ति भी हो जाता है । कामनाओंका सर्वथा नाश होनेपर उसके 
सांसारिक पदार्थोसे ही करना चाहता है। इसलिये उद्देश्यकी पूर्ति हो जाती है और वह अपने-आपमे 
चह उन पदार्थोंकी कामना करता है । परु वास्तवमें ही अपने-आपको पाकर कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य और 
आजतक सांसारिक पदार्थोसे किसीकी भी कमीकी पूर्ति प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाता है अर्थात्‌ उसके लिये कुछ 
हुई नहीं, होगी नहीं और हो सकती भी नहीं । कारण भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता । 





श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'कर्मयोग' नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ ।। ३ ।। 


इस तीसरे अध्यायका नाम 'कर्मयोग' है; क्योकि उतना गीताके अन्य अध्यायोंमें नहीं है । 
` कर्मयोगका जितना विशद वर्णन तीसरे अध्यायमें है, 










>> * श्रीमद्भगवद्गीता * 
हर | ऊफ फफफफफ फक फफफ फएफळफ फफफफ फफफ फफफकथाफफफषक कफ अजीज अभी ककअर फफ फळ फफ फफ फफ फफ फ ५, 
. तीसरे अध्यायके पद, अक्षर और उवाच तीसरे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 


र (१) इस अध्यायमें 'अथ तृतीयोऽध्यायः' के इस अध्यायके तैंतालीस श्लोकोमेंसे-- पहले 
. तीन, अर्जुन उबाच' आदि पदोके आठ, श्लोकोके और सैतीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा ग्यारहवे 
. ` पाँच सौ बयालीस और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस श्लोके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; 
प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग पाँच सौ छाछठ है । पांचवें श्‍्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 

(२) इस अध्यायमें 'अथ तृतीयोऽध्यायः’ के 'न-बिपुला'; उन्नीसवें, छब्बीसवें, और पैंतीसवें श्लोकके 

सात, अर्जुन उबाच' आदि पदोके छब्बीस, श्लोकोंके प्रथम चरणमें तथा आठवें और इक्कीसवें श्लोकके 

एक हजार तीन सो छिहत्तर और पुष्पिकाके पैंतालीस तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विषुला'; | 

अक्षर हें । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरॉंका योग एक और सातवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' और | 

. हजार चार सो चौवन है । इस अध्यायके सभी शलोक तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'संकीर्ण-बिपुला' 
बत्तीस अक्षरोंके हैं । सज्ञावाले छन्द हैं शेष तैंतीस श्लोक ठीक 'पथ्यावक्त्र' | 
र (३) इस अध्यायमें चार उवाच हैं--दो 'अर्जुन अनुष्टप्‌ छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं । 
उवाच' ओर दो 'शभगवानुवाच' । 
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।। ३% श्रीपरमात्मने नमः ।। 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 
अवतरणिका 


श्रीभगवान्ने दूसरे अध्यायके उन्तालीजवें स्लोकमें अर्जुनसे कहा कि ज्ञानयोगमें अपने विवेकके 
अनुसार विचारपूर्वक चलनेसे जिस समबुद्धिकी आप्ति होती है, उसीको तू कर्मयोगके विषयमे सुन 
अर्थात्‌ कर्मयोगमें निष्कामभावपूर्वक परहितार्थ कर्तव्य-कर्म करनेसे यह समबुद्धि केसे ग्राप्त होती| 
है, इसे सुन--'एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु' । फिर कर्मयोगका वर्णन करते हुए || 
प्रसङ्गानुसार अर्जुनके प्रश्न करनेपर स्थितप्रज्ञके लक्षण बताकर अध्यायका विषय समाप्त किया । 
तीसरे अध्यायके आरम्भमें अर्जुने प्रश्न किया कि आपके मतमें जन॒ बुद्धि श्रेष्ठ मान्य है, 
तो फिर आप मुझे घोर कर्म-(युद्ध-) में क्यों लगाते हैं? इसके उत्तरमें भगवानने चौथे श्‍्लोकसे 
उन्तीसवें श्लोकतक विविध प्रकारसे कर्तव्य-कर्म करनेकी आवश्यकताका प्रतिपादन करते हुए सिद्ध 
किया कि कर्तव्य-कर्म करनेसे ही समबुद्धि आप्त होती है । फिर तीसवें श्लोकमें भगवन्निष्ठाके 
अनुसार कर्तव्य-कर्म करनेकी विशेष विधि बतायी कि विवेकपूर्वक सम्पूर्ण कमोको मेरे अर्पण करके { 
तथा निष्काम, निर्मम और निःसन्ताप होकर शाख्रविहित कर्तव्य-कमोको करना चाहिये । कर्वव्य-कर्म ह 
| करनेकी इस विधिको अपना मत” कहते हुए भगवानने इकतीसवें-बत्तीसवें श्लोकोमें अन्वय और र 
| व्यतिरेक विधिसे अपने इस मतकी पुष्टि की तथा पैंतीसवें श्लोकमें इस विधिके पालनपर विशेष] म 
| जोर देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यका पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है--स्वथर्मे निधन | 
| श्रयः” । इसपर अर्जुनने छत्तीसवें श्लोकमें प्रश्न किया कि मनुष्य न चाहते हुए भी किससे प्रेरि | 
| होकर पाप (अकर्तव्य) कर बैठता है? इसके उत्तरमें भगवानूने 'काम' अर्थात्‌ कामनाको ही सारे 
| पापों, अनथोका हेतु बताकर अन्तमें कामरूप शत्रुको मार डालनेकी आज्ञा दी । 
| यद्यापि तीसरे अध्यायके सैंतीसवें श्लोकसे भगवान्‌ लगातार उपदेश दे रहे हैं , तथापि | 
| तैतालीसवें श्लोकमें अर्जुनके प्रश्नका उत्तर समाप्त होनेपर महर्षि वेदव्यासजी तीसरे अध्यायकी समाप्ति 
| कर देते हैं और नया (चौथा) अध्याय आरम्भ कर देते हैं । इससे ऐसा मालूम देता है कि| 
अर्जुनके प्रश्नका उत्तर समाप्त होनेपर भगवान्‌ कुछ समयके लिये रुक जाते हैं; फिर दूसरे अध्यायके| | 
सैतालीसवें-अड़तालीसवें श्लोकॉसे जिस कर्मयोगका विषय चल रहा था, उसीको चौथे अध्यायके : 9 
पहले श्लोकमें 'इमम्‌” पदसे पुनः आरम्भ करते हैं । अतः चौथा अध्याय तीसरे अध्यायका ही| ड है 
| परिशिष्ट माना जाता है । | ० 
कर्मयोगमें दो बातें मुख्य हैं-१-- कर्तव्य-कमोंका आचरण और २-- कर्तव्य-कमोक |r 
विषयमें विशेष जानंकारी । अर्जुन कमोका स्वरूपसे त्याग करना चाहते हैं; इसीलिये तीसरे अध्यायके| 
आरम्भमें भगवान्‌से कहते हैं कि आप मुझे घोर कर्ममें क्यों लगाते हैं? अतः तीसरे अध्यायमें | 
तो भगवान्‌ अनेक प्रकारसे कर्तव्य-कमोके आचरणकी आवश्यकतापर विशेष जोर देते हैं और साथ] 
ही कर्मयोगको समझनेकी तात्तिक बातें भी कहते हैं; परन्तु इस चौथे अध्यायमें कर्मयोगकी तो वक | 
बातोंको समझनेपर विशेष जोर देते हुए कर्तव्य-कमॉका पालन करना आवश्यक बताते हैं । 7 | 
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जो कर्मयोग अनादि होते हुए भी 
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इमं विवस्वते योगं 


इस भूमण्डलपर 
कालसे लुप्तप्राय हो गया था, उसी कर्मयोगका वर्णन पुनः आरम्भ करते हुए भगवान्‌ पहले तीन 


श्लोकोमें कर्मयोगकी परम्परा बताकर उसकी अनादिता सिद्ध करते है । 
| श्रीभगवानुवाच 






~ 


जाननेवाले विशेष 


_ 


वानुवाच 
प्रोक्ततानहमव्ययम्‌ । 


विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेउब्रवीत्‌ ।। १ ॥। 


श्रीभगवान्‌ बोले-मैँने इस अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था । फिर सूर्यने (आपने 
पुत्र) वैवस्वत मनुसे कहा और मनुने (अपने पुत्र) राजा इक्ष्वाकुसे कहा । 


व्याख्या “इमं विवस्वते योगं 
रोक्तवानहमव्ययम्‌'- भगवान्‌ने जिन सूर्य, मनु और 
इध्वाकु राजाओका उल्लेख किया है, वे सभी गृहस्थ 
थे ओर उन्होंने गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही कर्मयोगके 
द्वारा परमसिद्धि प्राप्त की थी; अतः यहाँके 'इमम, 
अव्ययम्‌, योगम्‌' पदोंका तात्पर्य पूर्वप्रकरणके अनुसार 
तथा राजपरम्पराके अनुसार 'कर्मयोग' लेना ही उचित 
प्रतीत होता है । 

यद्यपि पुराणोमें और उपनिषदोमें भी कर्मयोगका 
वर्णन आता है, तथापि वह गीतामें वर्णित कर्मयोगके 
समान साङ्गोपाङ्ग और विस्तृत नहीं है। गीतामें 
भगवानने विविध युक्तियोसे कर्मयोगका सरल और 
साङ्गोपाङ्ग विवेचन किया है । कर्मयोगका इतना विशद 
वर्णन पुराणों और उपनिषदोंमें देखनेमें नहीं आता । 

भगवान्‌ नित्य हें और उनका अंश जीवात्मा भी 
नित्य है तथा भगवानके साथ जीवका सम्बन्ध भी 
नित्य है । अतः भगवक्माप्तिके सब मार्ग (योगमार्ग, 
ज्ञानमार्ग, भक्तिमार्ग आदि) भी नित्य हैं ।* यहाँ 
'अव्ययंम्‌' पदसे भगवान्‌ कर्मयोगकी नित्यताका 


ग्रतिपादन करते हैं । 


परमात्माके साथ जीवका स्वतःसिद्ध सम्बन्ध 
(नित्ययोग) है । जैसे पतिव्रता स्रीको पतिकी होनेके 


है ही, ऐसे ही साधकको परमात्माका होनेके लिये 





ससेन अक उनल जेस जस भगवानले शुक्ल और कृष्ण--दोनों गतियोंको भी नित्य बताया है-- 






करना कुछ नहीं है, वह तो परमात्माका है ही; परतु 
अनित्य क्रिया, पदार्थ, घटना आदिके साथ जब वह 
अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब उसे 'नित्ययोग' 
अर्थात्‌ परमात्माके साथ अपने नित्यसम्बन्धका अनुभव 
नहीं होता । अतः उस अनित्यके साथ माने हुए 
सम्बन्धको मिटानेके लिये कर्मयोगी शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि आदि मिली हुई समस्त वस्तुओंको संसारकी 
ही मानकर संसारकी सेवामें लगा देता है । वह मानता 
है कि जैसे धूलका छोटा-से-छोरा कण भी विशाल 
पृथ्वीका ही एक अंश है, ऐसे ही यह शरीर भी 
विशाल ब्रह्माण्डका ही एक अंश है । ऐसा माननेसे 
कर्म' तो संसारके लिये होंगे, पर'योग' (नित्ययोग) 
अपने लिये होगा अर्थात्‌ नित्ययोगका अनुभव हो 
जायगा । 

भगवान्‌ “विवस्वते श्रोक्तवान्‌' पदोसे 
साधकोंको मानो यह लक्ष्य कराते हैं कि जैसे सूर्य 
सदा चलते ही रहते हैं अर्थात्‌ कर्म करते ही रहते 
हैं और सबको प्रकाशित करनेपर भी स्वयं निर्लिप्त 
रहते हैं, ऐसे ही साधकोंको भी प्राप्त परिस्थितिकें 
अनुसार अपने कर्तव्य-कर्मोका पालन स्वयं करते रहना 
चाहिये (गीता ३ । १९) और दूसरोंको भी कर्मयोगकी 
शिक्षा देकर लोकसंग्रह करते रहना चाहिये; पर स्वयं 
उनसे निर्लिप्त (निष्काम, निर्मम और अनासक्त) रहना 
चाहिये । 





शाश्वते मते (गीता ८ । २६) । 











* साधक-संजीवनी * २४५ 





सृष्टिमें सूर्य सबके आदि हैं । सृष्टिकी रचनाके 
समय भी सूर्य जैसे पूर्वकल्पमें थे, वैसे ही प्रकट 
हुए—'सूर्याचन्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत' | उन 
(सबके आदि) सूर्यको भगवानने अविनाशी कर्मयोगका 
उपदेश दिया । इससे सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ सबके 
आदिगुरु हैं और साथ ही. कर्मयोग भी अनादि है । 
भगवान्‌ अर्जुनसे मानो यह कहते हैं कि में तुम्हें जो 
कर्मयोगकी बात बता रहा हूँ, वह कोई आजकी नयी 
बात नहीं है । जो योग सृष्टिके आदिसे अर्थात्‌ सदासे 
है, उसी योगकी बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ । 

प्रश्न-भगवानने सृष्टिके आदिकालमें सूर्यको 
कर्मयोगका उपदेश क्यों दिया ? 

उत्त---(१) सृष्टिके आरम्भमें भगवानने सूर्यको 
ही कर्मयोगका वास्तविक अधिकारी जानकर उन्हें 
सर्वप्रथम इस योगका उपदेश दिया । 

(२) सृष्टिमें जो सर्वप्रथम उत्पन्न होता है, उसे 
ही उपदेश दिया जाता है; जैसे--ब्रह्माजीने सृष्टिके 
आदिमें प्रजाओंको उपदेश दिया (गीता ३ । १०) । 
उपदेश देनेका तात्पर्य है--कर्तव्यका ज्ञान कराना । 


सष्टिमें सर्वप्रथम सूर्यकी उत्पत्ति हुई, फिर सूर्यसे समस्त _ 


लोक उत्पन्न हुए । सबको उत्पन्न करनेवाले * सूर्यको 
सर्वप्रथम कर्मयोगका उपदेश देनेका अभिप्राय उनसे 
उत्पन्न सम्पूर्ण सृष्टिको परम्पणासे कर्मयोग सुलभ करा 


देना 
(३) सूर्य सम्पूर्ण जगत्के नेत्र हैं । उनसे ही 
सबको ज्ञान प्राप्त होता है एवं उनके उदित होनेपर 


प्रायः समस्त प्राणी जाग्रत्‌ हो जाते हैं और अपने- 

कमेमिं लग जाते हैं । सूर्यसे ही मनुष्योमें 
कर्तव्य-परायणता आती है । सूर्यको सम्पूर्ण जगत्की 
आत्मा भी कहा गया है--'सूर्य आत्मा 
जगतस्तस्थुषश्च' ।† अतः सूर्यको जो उपदेश प्राप्त 
होगा; वह सम्पूर्ण प्राणियोंकी भी स्वतः प्राप्त हो 


जायगा । इसलिये भगवानने सर्वप्रथम सूर्यको ही 


उपदेश दिया । 

वास्तवमें नारायणके रूपमें उपदेश देना ओर 
सूर्यके रूपमें उपदेश ग्रहण करना जगन्नाट्यसूत्रधार 
भगवान्‌की एक लीला ही समझनी चाहिये, जो संसारके 
हितके लिये बहुत आवश्यक थी । जिस प्रकार अर्जुन 


महान्‌ ज्ञानी नर-ऋषिके अवतार थे; परन्तु लोकसंग्रहके - 


लिये उन्हें. भी उपदेश लेनेकी आवश्यकता हुई, ठीक 
उसी प्रकार भगवानने स्वयं ज्ञानरूप सूर्यको उपदेश 
दिया, जिसके फलस्वरूप संसारका महान्‌ उपकार हुआ 
है, हो रहा है ओर होता रहेगा । 


'विवस्वान्‌ मनवे प्राह ` मनुरिक्षा- ` 


कवेऽब्रवीत'-कर्मयोग गृहस्थोंकी खास विद्या है। 
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास--इन चारों 
आश्रमोंमें गृहस्थ-आश्रम ही मुख्य है; क्योंकि 
गृहस्थ-आश्रमसे ही अन्य आश्रम बनते ओर पलते 
हैं । मनुष्य - गृहस्थ-आश्रममें रहते हुए ही अपने 
कर्तव्य-कर्मोका पालन करके सुगमतापूर्वक परमात्मप्राप्ति 
कर सकता है । उसे परमात्मप्राप्तके लिये आश्रम 


बदलनेकी जरूरत नहीं है । भगवानने सूर्य, मनु, 


शास्रोमें सूर्यको 'सविता' कहा गया है, जिसका अर्थ है-उत्पन्न करनेवाला । पाश्चात्त्य विज्ञान भी 


सूर्यको सम्पूर्ण सृष्टिका कारण मानता है । 


† महाभारतमें सूर्यके प्रति कहा गया है-- 


त्वं भानो जगतश्षक्षुस्त्वमात्मा सर्वदेहिनाम्‌ । त्वं योनिः सर्वभूतानां त्वमाचारः क्रियावताम्‌ ।। 
त्वं गतिः सर्वसांख्यानां योगिनां त्वं परायणम्‌ । अनावृतार्गलद्दारं त्वं गतिस्त्वं मुमुक्षताम्‌ ।। 
त्वया संधार्यते लोकस्त्वया लोकः प्रकाश्यते । त्वया पविंत्रीक्रियते निव्यांजं पाल्यते त्वया ।। 


(वनपर्व ३ । ३६-३८) 


[ सूर्यदेव ! आप सम्पूर्ण जगतके नेत्र तथा समस्त प्राणियोंकी आत्मा हें। आप ही सब जीवोके 
उत्पत्ति-स्थान और कर्मानुष्ठानमें लगे हए पुरुषॉके सदाचार (के प्रेरक) हैं । 


“सम्पूर्ण सांख्ययोगियोंके प्राप्तव्य :स्थान भी आप ही हैं । आप ही सब कर्मयोगियोके आश्रय हैं। 8 
आप ही मोक्षके उन्मुक्त द्वार हैं और आप ही मुमुक्ष₹ओंकी गति हें । 9 








आप ही सम्पूर्ण जगतको धारणा करते हैं । आपसे ही यह लोक प्रकाशित होता है । आप ही ३ be रे 


पवित्र करते हैं और आपके ही द्वारा निःस्वार्थ भावसे इसका पालन किया जाता है! '' 
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इक्ष्वाकु आदि राजाओंका नाम लेकर यह बताया है... 


कि कल्पके आदिमें गृहस्थोंने ही कर्मयोगकी विद्याको 
जाना ओर गृहस्थाश्रममें रहते हुए ही उन्होने कामनाओंका 
नाश करके परमात्म-तत््वको प्राप्त किया स्यं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर अर्जुन भी गृहस्थ थे । इसलिये भगवान्‌ 
अर्जुनके माध्यमसे मानो सम्पूर्ण गृहस्थोंको सावधान 
(उपदेश) करते हैं कि तुमलोग अपने घरकी विद्या 
'कर्मयोग'का पालन करके घरमें रहते हए ही परमात्माको 
प्राप्त कर सकते हो, तुम्हें दूसरी जगह जानेकी जरूरत 
नहीं है । 

गृहस्थ होनेप भी अर्जुन प्राप्त 
क्तव्य-कर्म-(युद्ध-) को छोड़कर भिक्षाके अन्नसे 
जीविका चलानेको श्रेष्ठ मानते हैं (गीता २।५) 
अर्थात्‌ अपने कल्याणके लिये गृहस्थ-आश्रमकी अपेक्षा 
सन्यास-आश्रमको श्रेष्ठ समझते हैं । इसलिये उपर्युक्त 
पदोसे भगवान्‌ मानो यह बताते हैं कि तुम भी 
राजधरानेके श्रेष्ठ गृहस्थ हो, कर्मयोग तुम्हारे घरकी 
खास विद्या है, इसलिये इसीका पालन करना तुम्हारे 
लिये श्रेयस्कर है । संन्यासीके द्वारा जो परमात्मतत्त् 
आप्त किया जाता है, वही तत्त्व कर्मयोगी गृहस्थाश्रममें 
रहकर भी स्वाधीनतापूर्वक प्राप्त कर सकता है । अतः 
कर्मयोग गृहस्थोंकी तो मुख्य विद्या है, पर संन्यास 
आदि अन्य आश्रमवाले भी इसका पालन करके 
परमात्मतत्त्तको प्राप्त कर सकते हैं । प्राप्त परिस्थितिका 
सदुपयोग ही कर्मयोग है । अतः कर्मयोगका पालन 
किसी भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, देश, काल आदिमे 
किया जा सकता है । 


किसी विद्याम श्रेष्ठ और प्रभावशाली पुरुषोंका 
नाम लेनेसे उस विद्याकी महिमा प्रकट होती है, 
जिससे दूसरे लोग भी वैसा करनेके लिये उत्साहित 
हेते हैं। जिन लोगोके हृदयमें- सांसारिक पदार्थोका 
. महत्तव है, उनपर ऐश्व्यशाली राजाओंका अधिक प्रभाव 


पड़ता है। इसलिये भगवान्‌ सृष्टिके आदिमें होनेवाले 







सूर्यका तथा मनु आदि प्रभावशाली राजाओंके नाम 
तेकर कर्मयोगका पालन केकी प्रेरणा करते हैं । 
RN क { 27322 हैः ह 


क्रियाओं और पदार्थोमें राग होनेसे अर्थात्‌ उनके 
साथ अपना सम्बन्ध माननेसे कर्मयोग नहीं हो पाता । 
गृहस्थमें रहते हुए भी सांसारिक भोगोंसे अरुचि 
(उपरति अथवा कामनाका अभाव) होती है । किसी 
भी भोगको भोगें, अन्तमें उस भोगसे अरुचि अवश्य 


उत्पन्न होती है--यह नियम है । आरम्भमें भोगकी 


जितनी रुचि (कामना) रहती है, भोग भोगते समय 
वह उतनी नहीं रह जाती, प्रत्युत क्रमशः घटते-घटते 
संमाप्त हो जाती है; जैसे--मिठाई खानेके आरम्भमें 
उसकी जो रुचि होती है, वह उसे खानेके साथ-साथ 
घटती चली जाती है ओर अन्तमें उससे अरुचि हो 
जाती है । परन्तु मनुष्य भूल यह करता है कि वह 
उस अरुचिको महत्त्व देकर उसे स्थायी नहीं बनाता । 
वह अरुचिको ही तृप्ति (फल) मान लेता है । परन्तु 
वास्तवमें अरुचिमें थकावट अर्थात्‌ भोगनेकी शक्तिका 
अभाव ही होता हे । 

जिस रुचि या कामनाका किसी भी समय अभाव 
होता है, वह रुचि या कामना वास्तवमें स्वयंकी नहीं 
होती । जिससे कभी भी अरुचि होती है, उससे हमारा 
वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता । जिससे हमारा वास्तविक 
सम्बन्ध है, उस सत्स्वरूप परमात्मतत्त्तकी ओर चललनेमें 
कभी अरुचि नहीं होती, प्रत्युत रुचि बढ़ती ही जाती 
है-यहाँतक कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होनेपर भी 
'्रेम'के रूपमें वह रुचि बढ़ती ही रहती है । 'स्वयं' 
भी सत्‌-स्वरूप है, इसलिये अपने अभावकी रुचि भी 
किसीकी नहीं होती । 

कर्म, करण (शरोर,इन्रियाँ, मन आदि) और 
उपकरण (पदार्थ अर्थात्‌ कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री) -- 
ये तीनों ही उत्पन्न और नष्ट होनेवाले हैं. फिर इनसे 
मिलनेवाला फल कैसे नित्य होगा ? वह तो नाशवान्‌ 
ही होगा । अविनाशीकी प्राप्तिसे जो तृप्ति होती है, 
वह नाशवान्‌ फलकी प्राप्तिसे कैसे हो सकती है? 
इसलिये साधकको कर्म, करण और उपकरण--तीनॉसे 
ही सम्बन्ध-विच्छेद करना है । इनसे सम्बन्धविच्छेद 
तभी होगा, जब साधक अपने लिये कुछ नहीं करेगा, 


} 

| 
न] 

} 
हे 

- 

s 
| 
s 
| 
| 
} 
। | 





श्लोक १ ] 


* साधक-संजीवनी * 


२४७ 


रैकिशनिकशककककक्ककफ्रकऊङअक््कअकरकककअपशशफऊअफजळककफजअऊऊकमकअफफपककककफाफ ऊर्ज ञक्क्झ कक कक शअ 


अपने लिये कुछ नहीं चाहेगा और अपना कुछ नहीं 
मानेगा; प्रत्युत अपने कहलानेवाले कर्म, करण और 
उपकरण--इन तीनोंसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करनेके 
लिये इन्हें संसारका ही: मानकर संसारकी ही सेवामें 
लगा देगा । 

कर्म करते हुए भी कर्मयोगीकी कमॉमें कामना, 
ममता और आसक्ति नहीं होती, प्रत्युत उनमें प्रीति 
और तत्परता होती है । कामना, ममता तथा आसक्ति 
अपवित्रता करनेवाली हें और प्रीति तथा तत्परता 
पवित्रता करनेवाली हैं। कामना, ममता तथा 
आसक्तिपूर्वक किसी भी कर्मको करनेसे अपना पतन 
और पदार्थोका नाश होता है तथा उस कर्मकी बार-बार 
याद आती है अर्थात्‌ उस कर्मसे सम्बन्ध बना रहता 
है । परन्तु प्रीति तथा तत्परतापूर्वक कर्म करनेसे अपनी 
उन्नति और पदार्थोका सदुपयोग होता है, नाश नहीं; 
तथा उस कर्मकी पुनः याद भी नहीं आती अर्थात्‌ 
उस कर्मसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । इस प्रकार 
कमसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त 
स्वरूप अथवा परमात्मतत्त्वका अनुभव हो जाता है । 

कोई भी मनुष्य क्यों न हो, वह सुगमतापूर्वक 
मान सकता है कि जो कुछ मेरे पास है, वह मेरा 
नहीं है, प्रत्युत किसीसे मिला हुआ है; जैसे-शरीर 
माता-पितासे मिला है, विद्या-योग्यता गुरुजनॉसे मिली 
है, इत्यादि । तात्पर्य यह कि एक-दूसरेकी सहायतासे 
ही सबका जीवन चलता है । धनी-से-धनी व्यक्तिका 
जीवन भी दूसरेकी सहायताके बिना नहीं चल सकता । 
हमने किसीसे लिया है तो किसीको देना, किंसीकी 
सहायता करना, सेवा करना हमारा भी परम कर्तव्य 
है । इसीका नाम कर्मयोग है । इसका पालन मनुष्यमात्र 
कर सकता है और इसके पालनमें कभी लेशमात्र 
भी असमर्थता तथा पराधीनता नहीं है । 

कर्तव्य उसे कहते हैं, जिसे सुखपूर्वक कर सकते 
हैं, जिसे अवश्य करना चाहिये अर्थात्‌ जो करनेयोग्य 
है और जिसे करनेसे उद्देश्यकी सिद्धि अवश्य होती 
है । जो नहीं कर सकते, उसे करनेकी जिम्मेवारी 
किसीपर नहीं है और जिसे नहीं करना चाहिये, उसे 


करना ही नहीं है । जिसे नहीं करना चाहिये, उसे 
न करनेसे दो अवस्थाएँ स्वतः आती हैं--निर्विकल्प 
अवस्था अर्थात्‌ कुछ न करना अथवा जिसे करना 
चाहिये, उसे करना । 

कर्तव्य सदा निष्कामभावसे एवं परहितकी दुष्टिसे 
किया जाता है । सकामभावसे किया गया कर्म बन्धनकारक 
होता है, इसलिये उसे करना ही नहीं है । निष्कामभावसे 
किया जानेवाला कर्म फलकी कामनासे रहित होता है, 
उद्देश्यसे रहित नहीं । उद्देश्यरहित चेष्टा तो पागलकी 
होती है । फल ओर उद्देश्य--दोनोंमें अन्तर होता है । 
फल उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होता है, पर उद्देश्य 
नित्य होता है । उद्देश्य नित्यप्राप्त परमात्माके अनुभवका 
होता है, जिसके लिये मनुष्यजन्म हुआ है । अपने 
कर्तव्यका पालन न करनेसे उस परमात्माका अनुभव 
नहीं होता । सकामभाव, प्रमाद, आलस्य, आदि रहनेसे 
अपने कर्तव्यका पालन कठिन प्रतीत होता है । 

वास्तवमें कर्तव्य-कर्मका पालन करनेमें परिश्रम 
नहीं है । कर्तव्य-कर्म सहज, स्वाभाविक होता है; 
क्योंकि यह स्वधर्म है । परिश्रम तब होता है, जब 
अहंता, आसक्ति, ममता, कामनासे युक्त होकर अर्थात्‌ 
'अपने लिये' कर्म करते हैं । इसलिये भगवानने राजस 
कर्मको परिश्रमयुक्त बताया है (गीता १८ । २४) | 

जैसे भगवानके द्वारा प्राणिमात्रका हित होता है, 
ऐसे ही भगवानकी शक्ति भी प्राणिमात्रके हितमें निरन्तर 
लगी हुई है । जिस प्रकार आकाशवाणी-केनद्रके द्वारा 
प्रसारित विशेष शक्तियुक्त ध्वनि सब जगह फैल जाती 
है, पर रेडियोके द्वारा जिस नंबरपर उस ध्वनिसे एकता | 
(सजातीयता) होती है, उस नंबरपर वह ध्वनि पकड़में 
आ जाती है । इसी प्रकार जब कर्मयोगी स्वार्थभावका 
त्याग करके केवल संसासमात्रके हितके भावसे ही 
समस्त कर्म करता है, तब भगवानकी सर्वव्यापी 
हितैषिणी शक्तिसे उसकी एकता हो जाती है और 
उसके कर्मेमिं विलक्षणता आ जाती है । भगवानकी 
शक्तिसे एकता होनेसे उसमें भगवानकी शक्ति ही काम 
करती है और उस शक्तिके द्वार ही लोगॉंका हित | 
होता है। इसलिये कर्तव्य-कर्म करनेमें 
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२४८ * श्रीमद्धगवद्गीता * [ अध्याय ४ 
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न तो कोई बाधा लगती है और न परिश्रमका अनुभव काममें उसकी सहायता करें, तो यह 'सेवा' है । जो 
ही होता है । ` ` जानबूझकर कार्यको खोज-खोजकर सेवा करता है, 

कर्मयोगमें पराश्रयकी भी आवश्यकता नहीं है। वह कर्म करता है, सेवा नहीं; क्योकि ऐसा करनेसे 
जो परिस्थिति प्राप्त हो जाय, उसीमें कर्मयोगका पालन उसका उद्देश्य पारमार्थिक न रहकर लौकिक हो जाता 
करना है। कर्मयोगके अनुसार किसीके कार्यमें है । सेवा वह है, जो परिस्थितिके अनुरूप की जाय | 
आवश्यकता पड़नेपर सहायता कर देना 'सेवा' है; कर्मयोगी न तो परिस्थिति बदलता है और न परिस्थिति 











. जैसे--किसीकी गाड़ी खराब हो गयी और वह उसे ढूँढ़ता है । वह तो प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करता 


धक्का देनेकी कोशिश कर रहा है; अतः हम भी इस है । प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग ही कर्मयोग है । 


59० तः 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं ` राजर्षयो विदुः । 
स कालेनेह महता. योगो नष्टः परंतप ।। २ ।। 


हे परंतप ! इस तरह परम्परासे प्राप्त इस योगको राजर्षियोंने जाना । परन्तु बहुत 
समय बीत जानेके कारण वह योग इस मनुष्यलोकमें लुप्तप्राय हो गया । 
राजर्षयो 


व्याख्या-'एवं परम्पराप्राप्तमिमं 

बिदुः' सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि राजाओतै कर्मयोगको 
भलीभांति. जानकर उसका स्वयं भी आचरण किया 
और प्रजासे भी वैसा आचरण कराया । इस प्रकार 
राजर्षियॉमें इस कर्मयोगकी परम्परा चली । यह 
राजाओं- (क्षत्रियो) की खास (निजी) विद्या है. 
इसलिये प्रत्येक राजाको यह विद्या जाननी चाहिये । 
इसी प्रकार परिवार, समाज, गाँव आदिके जो मुख्य 
व्यक्ति हैं, उन्हें भी यह विद्या अवश्य जाननी चाहिये । 

` प्राचीनकालमें कर्मयोगको जाननेवाले राजालोग 
राज्यके भोगोंमें आसक्त हुए बिना सुचाररूपसे राज्यका 
संचालन करते थे । प्रजाके हितमें उनकी स्वाभाविक 
वृत्ति रहती थी । सूर्यवंशी राजाओके विषयमें महाकवि 


' कालिदास लिखते हैं--- 


प्रजानामेव भूत्यर्थं स ताभ्यो बलिमग्रहीत्‌ । 
सहस्रगुणमुत्तरष्टुमादत्ते हि रसं रविः ।। 
ली (रघुवंश १ ॥१८) 

'वे राजालोग अपनी प्रजाके हितके लिये प्रजासे 


उसी प्रकार कर लिया करते थे, जिस प्रकार सहस्रगुना 


बनाकर बरसानेके लिये ही सूर्य पृथ्वीसे जल लिया 
करते हैं ।' 

तात्पर्यं यह कि वे राजालोग प्रजासे कर आदिके 
रूपमें लिये गये धनको प्रजाके ही हितमें लगा देते 
थे, अपने स्तार्थमें थोड़ा भी खर्च नहीं करते थे । 
अपने जीवन-निर्वाहके लिये वे अलग खेती आदि 
काम करवाते थे । कर्मयोगका पालन करनेके कारण 
उन राजाओंको विलक्षण ज्ञान और भक्ति स्वतः प्राप्त 
थी । यही कारण था कि प्राचीनकालमें बड़े-बड़े ऋषि 
भी ज्ञान प्राप्त करनेके. लिये उन राजाओके पास जाया 
करते थे । श्रीवेदव्यासजीके पुत्र शुकदेवजी भी 
ज्ञान-प्राप्तिके 'लिये राजर्षि जनकके पास गये थे ! 
छान्दोग्योपनिषदके पाँचवें अध्यायमें भी आता है कि 
ब्रह्मविद्या सीखनेके लिये छः ऋषि एक साथ महाराज 
अश्वपतिके पास गये थे * । 


तीसरे अध्यायके बीसवें श्लोकमें जनक आदिं 
राजाऑको और यहाँ सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु आदि 
राजाओंको कर्मयोगी बताकर भगवान्‌ अर्जुनको मानो 


[  __ उस प्रसंगमें महाराज अश्वपतिके ये वचन ध्यान बनध्यानदेनेयोग्यहय ...» हैं- 
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श्लोक २ ] 


APPEL hibited i 


यह लक्ष्य कराते हैं कि गृहस्थ और क्षत्रिय होनेके 


नाते तुम्हें भी अपने पूर्वजॉके (वंश-परम्पराके) अनुसार 
कर्मयोगका पालन अवश्य करना चाहिये (गीता 
४ । १५) । इसके अलावा अपने वंशकी बात 
(कर्मयोगकी विद्या) अपनेमें आनी सुगम भी हे, 
इसलिये आनी ही चाहिये । 

'स कालेनेह महता योगो नष्टः'—परमांत्मा नित्य 
हैं और उनकी प्राप्तिके साधन--कर्मयोग, ज्ञानयोग, 
भक्तियोग आदिं भी परमात्माके द्वारा निश्चित किये 
होनेसे नित्य हैं । अतः इनका कभी अभाव नहीं 
होता--'नाआवो विद्यते सतः’ (गीता २।१६) । 
ये आचरणमें आते हुए न दीखनेपर भी नित्य रहते 
हैं । इसीलिये यहाँ आये “नष्टः' पदका अर्थ लुप्त, 
अप्रकट होना ही है, अभाव होना नहीं । 

पहले श्लोकमें कर्मयोगको 'अव्ययम्‌' अर्थात्‌ 
अविनाशी कहा गया है । अतः यहाँ 'नष्टः' पदका 
अर्थ यदि कर्मयोगका अभाव माना जाय तो दोनों 
ओरसे विरोध उत्पन्न होगा कि यदि कर्मयोग अविनाशी 
है तो उसका अभाव कैसे हो गया? और यदि 
उसका अभाव हो गया तो वह अविनाशी कैसे ? 
इसके सिवाय आगेके (तीसरे) श्लोकमें भगवान 
कर्मयोगको पुनः प्रकट करनेकी बात कहते हैं । यदि 
उसका अभाव हो गया होता तो पुनः प्रकट नहीं 
होता । भगवानके वचनोंमें विरोध भी नहीं आ सकता । 
इसलिये यहाँ "इह नष्ट पदोंका तात्पर्य यह है कि 
इस अविनाशी कर्मयोगके तत्वका वर्णन करनेवाले 
ग्रन्थोका और इसके तत्त्वको जाननेवाले तथा उसे 
आचरणमें लानेवाले श्रेष्ठ पुरुषोका इस लोकमें अभाव-सा 


गया हे । 
जहाँसे जो बात कही जाती है, वहाँसे वह 


परम्परासे जितनी दूर चली जाती है, उतना ही उसमें 


* साधक-संजीवनी * 


२४९ 
स्वतः अन्तर पड़ता चला जाता है--यह नियम है । 
भगवान्‌ कहते हैं कि कल्पके आदिमें मैंने यह कर्मयोग 
सूर्यसे कहा था, फिर परम्परासे इसे राजर्षियॉने जाना । 


अतः इसमें अन्तर पड़ता ही गया और बहुत समयः 


बीत जानेसे अब यह योग इस मनुष्यलोकमें लुप्तप्राय 
हो गया है। यही कारण है कि वर्तमानमें . इस 
कर्मयोगकी बात सुनने तथा देखनेमें बहुत कम आती है । 

कर्मयोगका आचरण लुप्तप्राय होनेपर भी उसका 
सिद्धान्त (अपने लिये कुछ न करना) सदैव रहता 
है; वंयोकि इस सिद्धान्तको अपनाये बिना किसी भी 
योग- (ज्ञानयोग, भक्तियोग आदिं-) का निरन्तर साधन 


नहीं हो सकता । कर्म तो मनुष्यमात्रको करने ही : 


पड़ते हैं । हाँ, ज्ञानयोगी विवेकके द्वार कमॉको 
नाशवान्‌ मानकर कर्मोंसे सम्बन्ध-विच्छेद करता है; 
और भक्तियोगी कर्मोको भगवानके अर्पण करके कमॉसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करता है ।अतः ज्ञानयोगी ओर 
भक्तियोगीको कर्मयोगका सिद्धान्त तो अपनाना ही 
पड़ेगा; भले ही वे कर्मयोगका अनुष्ठान न करें । 
तात्पर्यं यह कि वर्तमानमें कर्मयोग लुप्तप्राय होनेपर 


भी सिद्धान्तके रूपमें विद्यमान ही है । 
वास्तवमें देखा जाय तो कर्मयोगमें 'कर्म' लुप्त 


नहीं हुए हैं, प्रत्युत (कमॉका प्रवाह अपनी ओर 
होनेसे) 'योग' ही लुप्त हुआ है। तात्पर्य यह है 
कि जैसे संसारके पदार्थ कर्म करनेसे मिलते हैं, ऐसे 
ही परमात्मा भी कर्म करनेसे मिलेंगे-यह बात 
साधकोंके. अन्तःकरणमें इतनी दुंढ़तासे बैठ गयी है 
कि परमात्मा नित्यप्राप्त हैं--इस वास्तविकताकी ओर 
उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। 'कर्म' सदैव 
संसारके लिये होते हैं ओर 'योग' सदैव अपने लिये 
होता है । 'योग'के लिये कर्म करना नहीं होता, वह 
तो स्वतःसिद्ध है । अतः 'योग'के लिये यह मान 


'मेरे राज्यमें न तो कोई चोर है, न कोई कृपण है, न कोई महाप (मदिरा पीनेवाला) है, न कोई 
अनाहिताग्नि (अग्निहोत्र न करनेवाला) है, न कोई अविद्वान्‌ है और न कोई परसत्रीगामी ही है, फिर कुलटा खी 


(वेश्या) तो होगी ही कैसे ?' 


*। नोकहितार्थं अपने कर्तव्य- (स्वधर्म-) का पालन करनेसे 'योग' सिद्ध होता है; अतः यह 'करना 
भी वास्तवमें न करनेके लिये अर्थात्‌ 'करना' समाप्त करनेके लिये ही है--'आरुरुक्षोर्मुनेयोंग कर्म कारणमुच्यते 
(गीता ६ । ३ ) । 'करनेका वेग' निकालनेके लिये ही केवल सेवा-भावसे कर्तव्य-कर्म करने चाहिये । सकामभावसे 


अर्थात्‌ अपने लिये कर्म करनेसे 'करनेका वेग' बढ़ता है, और दूसरोके लिये कर्म करनेसे 'करनेका वेग' 
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जक 
लेना कि वह कर्म करनेसे होगा--यही “योग'का मनुष्य-शरीर मिला है, उसे भूल जाना ही कर्मयोगका 


लुप्त होना है । 


मनुष्यशरीर कर्मयोगका पालन करनेके लिये अर्थात्‌ 


दूसरोंकी निःस्वार्थ सेवा करनेके लिये ही मिला है । 
परन्तु आज मनुष्य रात-दिन अपनी सुख-सुविधा 
सम्मान आदिकी प्राप्तिमें ही लगा हुआ है । स्तार्थके 
अधिक बढ़ जानेके कारण दूसरॉकी सेवाकी तरफ 
उसका ध्यान ही नहीं है । इस प्रकार जिसके लिये 


लुप्त होना है । 

मनुष्य सेवाके द्वारा पशु-पक्षीसे लेकर मनुष्य 
देवता, पितर, ऋषि, सन्त-महात्मा और भगवानतकको 
अपने वशमें कर सकता है। परन्तु सेवाभावको 
भूलंकर मनुष्य स्वयं भोगोके वशमें हो गया, जिसका 
परिणाम नरकोमें तथा चोरासी लाख योनियोंमें पड़ 
जाना है । यही कर्मयोगका छिपना है । 


च 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः 


भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्‌ ।। ३ ।। 
तू. मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिये बही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे 


कहा है; क्‍योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है । 


व्याख्या--'भक्तोऽसि मे सखा चेति'- अर्जुन 
भगवानको अपना प्रिय सखा पहलेसे ही मानते थे 
(गीता ११।४१-४२), पर भक्त अभी (गीता २ ।७ 
में) हुए हें अर्थात्‌ अर्जुन सखा भक्त तो पुराने हैं, 
पर दास्य भक्त नये हैं। आदेश या उपदेश दास 
अथवा शिष्यको ही दिया जाता है, सखाको नहीं । 
अर्जुन जब भगवानके शरण हुए, तभी भगवानका 
उपदेश आरम्भ हुआ । 
जो बात सखासे भी नहीं कही जाती, वह बात 
भी शरणागत शिष्यके सामने प्रकट कर दी जाती 
है । अर्जुन भगवानसे कहते हैं कि 'मैं आपका शिष्य 


र १ हूँ, इसलिये आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिये । 





इसलिये भगवान्‌ अर्जुनके सामने अपने-आपको प्रकट 
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अर्जुनका भगवानके प्रति बहुत विशेष भाव था 


होता ता हैं तात्पर्य यह कि दूसरेके लिये कसेसे ही करना, समाल शो है और अपे हरे दसर दा र | तात्पर्य यह कि दूसरोके लिये करनेसे ही 'करना' समाप्त होता है, और अपने लिये केसे करना 
| ह हू के ए ता है । 'करना' समाप्त होनेपर स्वत:सिद्ध 'योग'का अनुभव हो जाता है । 
a IIE एवमुक्तस्तु कृष्णेन कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 


अपने 'सारथि'के रूपमें स्वीकार किया । * 

साधारण लोग भगवानकी दी हुई वस्तुओंको 
तो अपनी मानते हैं (जो अपनी हैं ही नहीं), पर 
भगवानको अपना नहीं मानते (जो वास्तवमें अपने 
हैं) । वे लोग वैभवशाली भगवानको न देखकर 
उनके वैभवको ही देखते हैं । वैभवको ही सच्चा 
माननेसे उनकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि 
वे भगवानका अभाव ही मान लेते हैं अर्थात्‌ 
भगवानको तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं । कुछ 
लोग वैभवकी प्राप्तिके लिये ही भगवानका भजन 
करते हैं । भगवानको चाहनेसे तो वैभव भी पीछे 
आ जाता है, पर वैभवको चाहनेसे भगवान्‌ नहीं 
आ सकते । वैभव तो भक्तके चरणोंमें लोटता है 
परन्तु सच्चे भक्त वैभवकी प्राप्तिके लिये भगवानका 
भजन नहीं करते । वे वैभवको नहीं चाहते, अपितु 
भगवानको ही चाहते हैं । वैभवको चाहनेवाले मनुष्य 







जुल धे सभि (अखे सजत एक अ्ौहिगी 





(महाभारत उद्योग? ७ । २१) 


श्रीकृष्णको न ही (अपना सहायक) चुना । 
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` वैभवके भक्त (दास) होते हैं और भगवानको 
चाहनेवाले मनुष्य भगवानके भक्त होते हैं । अर्जुनने 
वैभव-(नारायणी सेना-) का त्याग करके केवल 
भगवानको अपनाया, तो युद्धक्षेत्रमें भीष्म, द्रोण, युधिष्टिर 
* आदि महापुरुषोके रहते हुए भी गीताका महान्‌ दिव्य 
उपदेश केवल अर्जुनको ही प्राप्त हुआ, और बादमें 
राज्य भी अर्जुनको मिल गया! 
'स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः’ — 
इन पदोका यह तात्पर्य नहीं है कि मैंने कर्मयोगको 
पूर्णतया कह दिया है, प्रत्युत यह तात्पर्यं है कि जो 
कुछ कहा है, वह पूर्ण है । आगे भगवानके जन्मके 
विषयमें अर्जुनद्वारा किये गये प्रश्नका उत्तर देकर 
भगवानने पुनः उसी कर्मयोगका वर्णन आरम्भ किया है । 
भगवान्‌ कहते हैं कि सृष्टिके आदिमें मैने सूर्यके 
प्रति जो कर्मयोग कहा था, वही आज मैंने तुमसे 
कहा है । बहुत समय बीत जानेपर वह योग अप्रकट 
हो गया था, और मैं भी अप्रकट ही था । अब में 
भी अवतार लेकर प्रकट हुआ हूँ और योगको भी 
पुनः प्रकट किया है । अतः अनादिकालसे जो कर्मयोग 
मनुष्योंको कर्मबन्धनसे मुक्त करता आ रहा है, वह 
आज भी उन्हें कर्मबन्धनसे मुक्त कर देगा । 
“रहस्यं हयोतदुत्तमम'-जिस प्रकार अठारहवें 
अध्यायके छाछठवें श्लोकमें भगवानने अर्जुनके सामने 
“सर्वगुह्यतम' बात प्रकट की कि “तू मेरी शरणमें आ 


* साधक-संजीवनी * 
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फम फ का 


ध्रफफफ फ़फ क + ४५४ कफ कम अआ, 


साधारण मनुष्यकी तो बात ही क्या है, साधककी 
दृष्टि भी उपदेशकी ओर अधिक एवं उपदेष्टाकी ओर 
कम जाती है । इस प्रसङ्गको पढ़ने-सुननेपर उपदिष्ट 
“योग' पर तो दृष्टि जाती है, पर उपदेष्टा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही आदि नारायण हैं-इसपर प्रायः दृष्टि 
नहीं जाती । जो बात साधारणतः पकड़में नहीं आती, 
वह रहस्यकी होती है । भगवान्‌ यहाँ “रहस्यम' पदसे 
अपना परिचय देते हैं, जिसका तात्पर्य है कि साधककी 
ष्टि सर्वथा भगवानूकी ओर ही रहनी चाहिये । 

अपने-आपको “आदि उपदेष्ट' कहकर भगवान्‌ 
मानो अपनेको मानवमात्रका “गुरु” प्रकट करते हैं । 


नाटक खेलते समय मनुष्य जनताके सामने अपने | 


असली स्वरूपको प्रकट नहीं करता, पर किसी आत्मीय 
जनके सामने अपनेको प्रकट भी कर देता हैं । ऐसे 
ही मनुष्य-अवतारके समय भी भगवान्‌ अर्जुनके सामने 
अपना ईश्वरभाव प्रकट कर देते हैं अर्थात्‌ जो बात 
छिपाकर रखनी चाहिये, वह बात प्रकट कर देते हैं । 
यही उत्तम रहस्य है । 

कर्मयोगको भी उत्तम रहस्य माना जा सकता 
है । जिन कमॉसे जीव बैंघता है (कर्मणा बध्यते 
जन्तुः) उन्हीं कमोसे उसकी मुक्ति हो जाय--यह 
उत्तम रहस्य है । पदार्थको अपना मानकर अपने लिये 


"कर्म करनेसे बन्धन होता है, और पदार्थॉको अपना 


न मानकर (दूसरोंका मानकर) केवल दूसरॉके हितके 


जा, मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा. उसी लिये निःार्थभाव-पूर्वक सेवा करनेसे मुक्ति 


प्रकार यहाँ 'उत्तम रहस्य' प्रकट करते हैं कि “मैन 
ही सृष्टिके आदिमें सूर्यको उपदेश दिया था और वही 
मैं आज तुझे उपदेश दे रहा हूँ । 

भगवान्‌ अर्जुनसे मानो यह कहते हैं कि तेरा 
सारथि बनकर तेरी आज्ञाका पालन करनेवाला होकर 
भी मैं आज तुझे वही उपदेश दे रहा हूँ, जो उपदेश 
मैंने सृष्टिके आदिमं सूर्यको दिया था। मैं साक्षात 
वही हूँ और अभी अवतार लेकर गुप्तरीतिसे प्रकट 
हुआ हूँ--यह बहुत रहस्पकी बात है । इस रह रहस्यको 
आज मैं तेरे सामने प्रकट कर रहा घ 
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होती है । अनुकूलता-प्रतिकूलता, धनवत्ता-निर्धनता, पर 
स्वस्थता-रुगणता आदि कैसी ही परिस्थिति क्यों _ 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय 


ग जननमान कभक जा॥अअजकाङजज्ञअशर्ऽऽषभऽ 4 | 


स्वरूप-(सत्‌-) में कभी अपूर्ति या कमी होती ही 
नहीं, फिर किस वस्तुकी कामना की जाय ? अनुत्पन्न 
अविनाशी तत्त्वके लिये उत्पन्न होनेवाली नाशवान्‌ वस्तु 
कैसे काममें आ सकती है? 

(३) अपने लिये कुछ नहीं करना है । इसमें 
पहला कारण यह है कि खयं चेतन परमात्माका अंश 
है ओर कर्म जड़ है । खयं नित्य-मिरन्तर रहता है. 
पर कर्मका तथा उसके फलका आदि और अन्त 
होता है। इसलिये अपने लिये कर्म करनेसे 
आदि-अन्तवाले कर्म और फलसे अपना सम्बन्ध जुड़ता 
है । कर्म और फलका तो अन्त हो जाता है, पर 
उनका सङ्ग भीतर रह जाता है, जो जन्म-मरणका 
कारण होता है--'कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३ । २१ ) । 

दूसरा कारण यह है कि 'करने' का दायित्व 
उसीपर आता है, जो कर सकता है अर्थात्‌ जिसमें 
करनेकी योग्यता हे और जो कुछ पाना चाहता है । 
निष्क्रिय, निर्दिकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होनेके 
कारण चेतन स्वरूप शरीरके सम्बन्धके बिना कुछ कर 
ही नहीं सकता, इसलिये यह विधान मानना पड़ेगा 
कि स्वरूपको अपने लिये कुछ नहीं करना है। 

तीसरा कारण यह है कि खरूप सत्‌ है और 
पूर्ण है; अतः उसमें कभी कमी आती ही नहीं, 
आनेकी सम्भावना भी नहीं-'नाभावो विद्यते सतः! 


(गीता २।१६) । कमी न आनेके कारण उसमें 


कुछ पानेकी इच्छा भी नहीं होती । इससे स्वतः सिद्ध 


होता है कि स्वरूपपर 'करने'का दायित्व नहीं है अर्थात्‌ 
उसे अपने लिये कुछ नहीं करना है । 

कर्मयोगमें 'कर्म' तो संसारके लिये होते हैं और 

योग! अपने लिये होता है। परन्तु अपने लिये कर्म 

करनेसे 'योग'का अनुभव नहीं होता । 'योग'का अनुभव 

तभी होगा, जब कमॉका प्रवाह पूरा-का-पूरा संसारकी 

. ओर ही हो जाय । कारण कि शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 

बुद्धि, पदार्थ, धन, सम्पत्ति आदि जो 'कुछ भी हमारे 

. पास है, वह सब-का-सब संसारसे अभिन्न है, संसारका 








अतः पदार्थ ओर 
करनेके लिये ही दूसरोंके लिये कर्म करना है । यही 
कर्मयोग है । कर्मयोग सिद्ध होनेपर करनेका राग, 
पानेको लालसा, जीनेकी इच्छा और मरनेका भय--ये 
सब मिट जाते हैं । 

जैसे सूर्यके प्रकाशमें लोग अनेक कर्म करते है 
पर सूर्यका उन कमॉसे अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
होता, ऐसे ही 'स्वयं'-(चेतन-)के प्रकाशमें सम्पूर्ण 
कर्म होते हैं, पर 'स्वयं'का उनसे कुछ भी सम्बन्ध 
नहीं होता; क्योंकि 'स्वयं' चेतन तथा अपरिवर्तनशील 
है और कर्म जड़ तथा परिवर्तनशील हैं । परन्तु जब 
स्वयं! भूलसे उन पदार्थों और कमेकि साथ थोड़ा-सा 
भी सम्बन्ध मान लेता है अर्थात्‌ उन्हें अपने और 
अपने लिये मान लेता है, तो फिर वे कर्म अवश्य 
ही उसे बाँध देते हैं । 

नियत- कर्मका किसी भी अवस्थामें त्याग न 
करना तथा नियत समयपर कार्यके लिये तत्पर रहना 
भी सूर्यकी अपनी विलक्षणता है। कर्मयोगी भी 
सूर्यको तरह अपने नियत-कमॉको नियत समयपर 
करनेके लिये सदा तत्पर रहता है । 

कर्मयोगका ठीक-ठीक पालन किया जाय तो 
यदि कर्मयोगीमें ज्ञानके संस्कार हैं तो उसे ज्ञानकी 


प्राप्ति, और यदि भक्तिके संस्कार हैं तो उसे भक्तिकी - 


प्राप्ति स्वतः हो जाती है । कर्मयोगका पालन करनेसे 
अपना ही नहीं, प्रत्युत संसारमात्रका भी परम हित 
होता है | दूसरे लोग देखें या न देखें, समझें या 
न समझें, मानें या न मानें, अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक 
पालन करनेसे दूसरे लोगोंको कर्तव्य-पालनकी प्रेरणा 
स्वतः मिलती है और इस प्रकार सबकी सेवा भी 


हो जाती है । 

गीतामें भगवानले उपदेशके आरम्भमें दूसरे अध्याय 
के ग्यारहवें श्लोकसे तीसवें श्लोकतक मनुष्यमात्रके 
अनुभव-(विवेक-) का वर्णन किया है। यह 
मतुप्यमात्रका ही अनुभव नहीं है, प्रत्युत जीवमात्रका 
भी अनुभव है; कारण कि 'मैं हूँ'--ऐसे अपनी 


क्रियारूप संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
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सत्ता-(होनेपन-) का अनुभव स्थावर-जङ्गम सभी 
प्राणियोंको है । वृक्ष, पर्वत आदिको भी इसका अनुभव 
है, पर वे इसे व्यक्त नहीं कर सकते । पशु-प्षियोंमें 
` तो प्रत्यक्ष देखनेमें भी आता है; जैसे--पशु-पक्षी 
आपसमें लड़ते हैं तो अपनी सत्ताको लेकर ही लड़ते 
हैं। यदि अपनी अलग सत्ताका अनुभव न हो तो 
वे लड़ें ही क्यों ? मनुष्यको तो इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
है. ही; परन्तु बह न तो अपने अनुभवकी ओर दृष्टि 
` डालता है और न उसका आदर ही करता है । इस 
अनुभवको ही विवेक या निज-ज्ञान कहते हैं । यह 
विवेक सबमें स्वतः है, ओर भगवत्म्रदत्त है । 

इन्द्रिया, मन और बुद्धि प्रकृतिके अंश हैं, इसलिये 
इनसे होनेवाला ज्ञान प्रकृतिजन्य है । शाख्रोंको 
पढ़-सुनकर इन इन्द्रियो-मन-बुद्धिके द्वारा जो पारमार्थिक 
ज्ञान होता है, वह ज्ञान भी एक प्रकारसे प्रकृतिजन्य 
ही है । परमात्मतत््त इस प्रकृतिजन्य ज्ञानकी अपेक्षा 
` अत्यन्त विलक्षण है । अतः परमात्मतत््वको निज-ज्ञान 
(स्वयंसे होनेवाले ज्ञान-) से ही जाना जा सकता 
` है । निज-ज्ञान अर्थात्‌ विवेकको महत्त्व देनेसे 'मैं 
कौन हूँ? मेरा क्या है? जड़ और चेतन क्या हैं? 
` प्रकृति और परमात्मा क्या हें ?--यह सब जाननेकी 
शक्ति आ जाती है । यही विवेक कर्मयोगमें भी काम 
: आता है--यह मार्मिक बात है । 

कर्मयोगमें विवेककी दो बातें मुख्य हैं-- (१) 
अपने होनेपन- (“मं हूँ'-) में कोई संदेह नहीं है, और 
(२) अभी जो वस्तुएँ मिली हुई हैं, उनपर अपना 
कोई आधिपत्य नहीं है; क्योंकि वे पहले अपनी नहीं 
थीं और बादमें भी अपनी नहीं रहेंगी । में (स्वयं) 
निरन्तर रहता हूँ और ये मिली हुई वस्तुएँ--शरीर, 
न्द्रया, मन, बुद्धि आदि निरन्तर बदलती रहती हैं 
और इनका निरन्तर वियोग होता रहता है । जैसे 
कमॉका आरम्म और समाप्ति होती है, ऐसे ही उनके 
फलका भीं संयोग और वियोग होता है । इसलिये 
कर्मों और पदार्थोका सम्बन्ध संसारसे है, स्वयंसे नहीं । 


"सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ । हानि लाभु जीवनु मरनु जसु अपजसु बिधि हाथ । 


हे न 
ह कि + 
FE - 
«9. SU कल i 5 = of 
=, ३55 के द पे | a ` x जल ९ ` 
si SS Ris SP 
st TT ष ~ IS ५ Fo 


ज FS Ete 72 MSS TORS) Sf 
. ` i Ft} ~ “उ ee = भ ४ द ड ५ ne Th ME, . 4 नै के 
६5 23263: Ss EE MT RS Soe SO SN eS कि 
Ce न av ims 4 ५ ~ i अत हु 4 * < 
PTC FN क) ज h ि> ७ कि Er Sa ER, ~ ६] कक” ~ ~ F . *, > pe 


इस प्रकार विवेक जाग्रत्‌ होते ही कामनाका नाश हो 
जाता है । कामनाका नाश होनेपर स्वतःसिद्ध निष्कामता. 
प्रकट हो जाती है अर्थात्‌ कर्मयोग पूर्णतः सिद्ध हो 
जाता है । 

कामनासे विवेक ढक जाता है 
(गीता ३।३८-३९) । खार्थ-बुद्धि, भोग-बुद्धि 
संग्रह-बुद्धि रखनेसे मनुष्य अपने कर्तव्यका ठीक-ठीक 
निर्णय नहीं कर पाता । वह उलझनोंको उलझनसे ही 
अर्थात्‌ शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिसे ही सुलझाना चाहता 
है और इसीलिये वह वर्तमान परिस्थितिको बदलनेका 
ही उद्योग करता है । परन्तु परिस्थितिको बदलना 
अपने वशकी बात नहीं है, इसलिये उलझन सुलझनेकी 
अपेक्षा अधिकाधिक उलझती चली जाती है । विवेक 
जाग्रत्‌ होनेपर जब स्तार्थ-बुद्धि, भोग-बुद्धि, संग्रह-बुद्धि 
नहीं रहती, तब अपना कर्तव्य स्पष्ट दीखने लग जाता 
है और सभी प्रकारकी उलझनें स्वतः सुलझ जाती हैं । 


बाहरी परिस्थिति कमाके आुनसार ही बनती है अर्थात्‌ 
वह कर्मका ही फल है । धनवत्ता-निर्धनता, निन्दा-स्तुति, 
आदर-निरादर, यश-अपयश, लाभ-हानि, जन्म-मरण, 
स्वस्थता-रु्णता आदि सभी परिस्थितियाँ कमाके अधीन 
हैं । शुभ और अशुभ कमॉके फलखरूपमें अनुकूल 
और प्रतिकूल परिस्थिति सामने आती रहती है; परतु 
उस परिस्थितिसे सम्बन्ध जोड़करं--उसे अपनी मानकर 


' सुखी-दुःखी होना मूर्खता है । तात्पर्य यह है कि 


अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिका आना तो कर्मोंका 
फल है, और उससे सुखी-दुःखी होना अपनी 
अज्ञता--मूर्खताका फल है । कर्मोका फल मिटाना तो 
हाथकी बात नहीं है, पर मूर्खता मिटाना बिल्कुल 
हाथकी बात 





है । जिसे मिटा सकते हैं, उस मूर्खताको | 
तो मिटाते नहीं और जिसे बदल सकते नहीं, उस 
परिस्थितिको. बदलनेका उद्योग करते हैं--यह महाम्‌ _ 
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२५४ * श्रीमद्भगवदगीता * 


शकक फङकळऊऊफमळजक कळकळ कळक अक केळकर जफळफर्करळ कक फळमाओ कओ कओ मीम की ककमी की काक 


प्रतिकूल परिस्थितियोंका सदुपयोग करते हुए उनसे 
ऊँचे उठ जाना अर्थात्‌ असङ्ग हो जाना चाहिये । जो 
किसी भी परिस्थितिसे सम्बन्ध न जोड़कर उसका 
सदुपयोग करता हे अर्थात्‌ अनुकूल परिस्थितिमें दूसरोंकी 
सेवा करता है तथा प्रतिकूल परिस्थितिमें दुःखी नहीं 
होता अर्थात्‌ सुखकी इच्छा नहीं करता, वह 
संसार-बन्धनसे सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता है । 
जिसे मनुष्य नहीं चाहता, वह प्रतिकूल परिस्थिति 
पहले किये अशुभ-(पाप-) कर्मोका फल होती है । 
अतः पाप-कर्मं तो करने ही नहीं चाहिये । किसीको 
कष्ट पहुँचे, ऐसा काम तो स्वप्रमें भी नहीं करना 
चाहिये । परन्तु वर्तमानमें (नये) पाप-कर्म न करनेपर 
भी पुराने पाप-कर्मोके फलस्वरूप जब प्रतिकूल परिस्थिति 
आ जाती है, तब अन्तःकरणमें चिन्ता, शोक, भय 
आदि भी आ जाते हैं । इसका कारण यह है कि 
हमने चिन्ता-शोकको अधिक परिचित बना लिया है । 
जैसे बिक्री की हुई गाय पुराने स्थानसे परिचित होनेके 
कारण बार-बार वहीं आ जाती है । परन्तु उसे बार-बार 
नये स्थानपर पहुँचा दिया जाय, तो फिर वह पुराने 


[ अध्याय है 


अभी यह द्ढ़ विचार कर लें कि आने-जानेवाली 
परिस्थितिसे सम्बन्ध जोड़कर चिन्ता-शोक करना गलती | 
है, यह गलती अब हम नहीं करेंगे, तो फिर ये 
चिन्ता-शोक आना छोड़ देंगे । 

विवेककी पूर्ण जागृति न होनेपर भी कर्मयोगीमे 
एक निश्चयात्मिका बुद्धि रहती है कि जो अपना नही 
है, उससे सम्बन्ध-विच्छेद करना है और सांसारिक 
सुखोंको न भोगकर केवल सेवा करनी है। इस 
निश्चयात्मिका बुद्धिके कारण उसके अन्तःकरणमें सांसारिक 
सुखोंका महत्त् नहीं रहता । फिर 'भोगोंमें सुख 
है'--ऐसे भ्रममें उसे कोई डाल नहीं सकता । अतः 
इस एक निश्चयको अटल रखनेसे ही उसका कल्याण 
हो जाता है । सत्सङ्ग-स्वाध्यायसे ऐसी निश्चयात्मिका 
बुद्धिको बल मिलता है। अतः हरेक साधकको 
कम-से-कम ऐसा कल्याणकारी निश्चय - अवश्य ही 
बना लेना चाहिये । ऐसा निश्चय बनानेमें सब स्वाधीन 
हैं, कोई पराधीन नहीं है । इसमें किसीकी किञ्चित 
भी सहायताकी आवश्यकता नहीं है; क्योंकि इसमें 
खयं बलवान्‌ है । 


` स्थानपर आना छोड़ देती है । ऐसे ही आज i 


सम्बध--मने हो सृष्टिके आदिमे सूर्यको उपदेश दिया था और वहीं मैं आज तुल्ञे उपदेश दे रहा हुँ-इसे सुनकर 
अर्जुनम स्ाभाविक यह जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है कि जो अभी मेरे सामने बैठे हैं इन भगवान्‌ श्रीकृष्णने सुष्टिके आरम्भे 
यो उपदेश कसे दिया था ? अतः इसे अच्छी कह समझनेके लिये अर्जुन आगेके एलोकमें भगवान प्रश्न करते ह । 
अर्जुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः । 


कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ।। ४ । । 


अर्जुन बोले आपका जन्म तो अभीका 


आपने ही सृष्टिके आदिमें सूर्यसे यह योग 

स्याळ्य- अपरं भवतो जन्म परं जन्म 
लिदस्वतः' आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पूर्व 
्रवसुदेवजीके घर हुआ है, पर सूर्यका जन्म ृष्टिके 
आरम्भम्‌ हुआ था । अतः आपने सूर्यको कर्मयोग 
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अर्जुनके इस प्रश्नमें तर्क या आक्षेप नहीं है, 
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है और सूर्यका जन्म बहुत पुराना है; अर्तः 


कहा था--यह बात में कैसे समझे ? 


सुगमतापूर्वक समझनेकी दृष्टिसे ही प्रश्न करते हैं 

क्योंकि अपने जन्म-सम्बन्धी रहस्यको प्रकट 

णवान्‌ ही सर्वथा समर्थ हैं । | 
कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति’ मै 


आपको सृष्टिके आदिमे उपदेश देनेवाला कैसे जाएँ.” 


र्जुगके भभेका तात्पर्यं यह हे कि सूर्यकी 
पदेश देनेके . बादसे सूर्यशको (मछ | ही F 
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इध्चाकु आदि) कई पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं सकता है । परन्तु आपने सूर्यको उपदेश देनेके बाद 
ओर आपका अवतार अभीका है; अतः आपने सृष्टिके सूर्यवंशकी परम्पराका भी वर्णन किया है, जिससे यह 
आदिमें सूर्यको उपदेश कैसे दिया था-- यह बात सिद्ध होता है कि आपने सूर्यको उपदेश अभी नहीं 
मैं अच्छी तरह समझना चाहता हूँ । सूर्य तो अभी दिया है । अतः आपने सूर्यको कल्पके आदिमें कैसे 


भी हे, इसलिये उसे अभी भी उपदेश दिया जा 


उपदेश दिया था? 


है ४ 
सम्बन्ध-- अर्जुनके ग्रश्नके उत्तर में अपना अवतार-रहस्य प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ पहले अपनी सर्वज्ञताका 


दिग्दर्शन कराते हैं । 


श्रीभगवानुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन । 
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ।। ५ ।। 
श्रीभगवान्‌ बोले-हे परन्तप अर्जुन! मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हैं । उन 


सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता । 
_ व्याख्या--[तीसरे श्लोकमें भगवानने अर्जुनको 
अपना भक्त और प्रिय सखा कहा था, इसलिये पीछेके 
श्लोकमें अर्जुन अपने हृदयकी बात निःसंकोच होकर 
पूछते हैं । अर्जुनमें भगवानके जन्म-रहस्यको जाननेकी 
प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, इसलिये भगवान्‌ उनके 
सामने मित्रताके नाते अपने जन्मका रहस्य प्रकट. कर 
देते हैं । यह नियम है कि श्रोताकी प्रबल जिज्ञासा 
होनेपर वक्ता अपनेको छिपाकर नहीं रख सकता । 
इसलिये सन्त-महात्मा भी अपनेमें विशेष श्रद्धा 
रखनेवालोंक सामने अपने-आपको प्रकट कर सकते 


हें* 
गूछठ तत्व. न साधु दुरावहि । 
आरत अधिकारी जह पावहि ।। 


(मानस १ । ११० । १) 

“बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन'- 
समय-समयपर मेरे और तेरे बहुत-से जन्म हो चुके 
हैं । परन्तु मेणा जन्म और तरहका है (जिसका वर्णन 


आगे छठे श्लोकमें करेंगे) और तेरा (जीवका) जन्म 
और तरहका है (जिसका वर्णन आठवें अध्यायके 
उन्नीसवें और तेरहवें अध्यायके इकीसवें एवं छब्नीसवें 
श्लोकमें करेंगे) । तात्पर्य यह कि मेरे और तेरे 
बहुत-से जन्म होनेपर भी वे अलग-अलग प्रकारके हैं । 
दूसरे अध्यायके बारहवें श्लोकमें भगवानने अर्जुनसे 
कहा था कि मैं (भगवान्‌) और तू तथा ये राजालोग 
(जीव) पहले नहीं थे और आगे नहीं रहेंगे--ऐसा 
नहीं है । तात्पर्य यह कि भगवान्‌ और उनका अंश 
जीवात्मा--द्रोनों ही अनादि और नित्य हैं । 

"तान्यहं वेद सर्वाणि'--संसारमें ऐसे “जातिस्मर 
जीव भी होते हैं, जिनको आपने पूर्वजन्मोका ज्ञान 
होता है । ऐसे महापुरुष 'युझान योगी' कहलाते हैं, 
जो साधना करके सिद्ध होते हैं । साधनामें अभ्यास 


` करते-करते इनकी वृत्ति इतनी तेज हो जाती है कि 


ये जहाँ वृत्ति लगाते हैं, वहींका ज्ञान इनको हो जाता 
है । ऐसे योगी कुछ सीमातक ही अपने पुराने जन्मको 


महात्मा भी स्वयं छिपे रहते हैं और सबके सामने प्रकट नहीं होते । परन्तु निम्नलिखित तीन अवसरोंपर 


बे अपने-आपको प्रकट कर देते हैं-- 


१-- जब कोई अत्यधिक श्रद्धालु सामने आ जाय ओर उसमें उन्हें (सन्त-महात्माको ) जानेको उत्कट अभिलाषा हो । 
२-- जब अपने किसी प्रेमीका शरीर छूटनेवाला हो । 


३-- जब सन्त-महात्माका अपना कहलानेवाला शरीर छूट रहा हो । 
दूसरे और तीसरे अवसरपर सन्त-महात्मा उस व्यक्तिके सामने भी अपने-आपको प्रकट कर देते हैं, जिसमें | 
उतनी अधिक श्रद्धा तो नहीं है, पर वह उन सन्त-महात्माका हुदयसे आदर करता है ओर उन्हें जानना चाहता है । “० आ 8 
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२५६ . * श्रीमद्धगवदगीता * 


[ अध्याय है द 


जान सकते हैं, सम्पूर्ण जन्मोंको नहीं । इसके विपरीत 
भगवान्‌ युक्तयोगी' कहलाते हैं, जो साधना किये 
बिना स्वत:सिद्ध, नित्य योगी हैं । जन्मोंको जाननेके 
लिये उन्हें वृत्ति नहीं लगानी पड़ती, प्रत्युत उनमें 
अपने और जीवोंके भी सम्पूर्ण जन्मका स्वतः-स्वाभाविक 
ज्ञान सदा बना रहता है । उनके ज्ञानमें भूत, भविष्य 
ओर वर्तमानका भेद नहीं है, प्रत्युत उनके अखण्ड 
ज्ञाममें सभी कुछ सदा वर्तमान ही रहता है (गीता 
७ ।२६) । कारण कि भगवान्‌' सम्पूर्ण देश, काल, 
वस्तु, व्यक्ति, प्ररिस्थिति आदिमें पूर्णरूपसे विद्यमान 
रहते हुए भी इनसे सर्वथा अतीत रहते हैं । 

['में उन सबको जानता हूँ भगवान्के इस 
वचनसे साधकोंको एक विशेष आनन्द आना चाहिये 
कि हम भगवानकी जानकारीमें हैं, भगवान्‌ हमें निरन्तर 
देख रहे हें ! हम कैसे ही क्यों न हों, पर हैं 
भगवान्के ज्ञानमें ।] 

'न त्वं वेत्थ परंतप'--जन्मोंको न जाननेमें मूल 
हेतु है-अन्तःकरणमें नाशवान्‌ पदार्थोका आकर्षण, 
महत्त्व होना | इसीके कारण मनुष्यका ज्ञान विकसित 
नहीं होता । अर्जुनके अन्तःकरणमें नाशवान्‌ पदार्थोका, 
व्यक्तियोंका महत्त्व था, इसीलिये वे कुटुम्बियोके मरनेके 
भयसे युद्ध नहीं करना चाहते थे । पहले अध्यायकै 


तैतीसवें श्लोकमें अर्जुनने कहा था कि जिनके लिये. 


हमारी राज्य, भोग और सुखकी इच्छा है,वे ही ये 


कुटुम्बी प्राणोंकी और धनकी आशा छोड़कर युद्धम 
खड़े हैं--इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन राज्य, भोग 
और सुख चाहते थे । अतः नाशवान्‌ पदार्थोकी कामना 
होनेके कारण वे अपने पूर्वजन्मोंको नहीं जानते थे । 

ममता-आसक्तिपूर्वक अपने सुखभोग और आरामके 
लिये धनादि पदार्थोका संग्रह करना 'परिग्रह' कहलाता 
है । परिग्रहका सर्वथा त्याग करना अर्थात्‌ अपने 
सुख, आराम आदिके लिये किसी भी वस्तुका संग्रह 
न करना 'अपरिग्रह' कहलाता है । अपरिग्रहकी दुढ़ता 
होनेपर पूर्वजन्मोंका ज्ञान हो जाता है-- 

अपरिग्रहस्थेयें जन्मकथन्तासंबोधः । 
(पातञ्जलयोगदर्शन २ ।३९) 

संसार (क्रिया और पदार्थ) सदैव परिवर्तनशील 
और असत्‌ है; अतः उसमें अभाव (कमी) होना 
निश्चित है । अभावरूप संसारसे सम्बन्ध जोड़नेके 
कारण मनुष्यको अपनेमें भी अभाव दीखने लग जाता 
है । अभाव दीखनेके कारण उसमें यह कामना पैदा 
हो जाती है कि अभावकी तो पूर्ति हो जाय, फिर 
नया ओर मिले । इस कामनाकी पूर्तिमें ही वह 
दिन-रात लगा रहता है। परन्तु कामनाकी पूर्ति 
होनेवाली है नहीं । कामनाओके कारण मनुष्य बेहोश-सा 
हो जाता है । अतः ऐसे मनुष्यको अनेक जन्मोंका 
ज्ञान तो दूर रहा, वर्तमान कर्तव्यका भी ज्ञान( क्या 
कर रहा हूँ और क्या करना चाहिये ) नहीं होता । 


समबन्ध-- पूर्वरलोकमे भगवान्‌ने बताया कि मेरे और तेरेबहुत-से जन्म हो चुके हैं । अब आगेके श्लोकमें भगवान्‌ 


अपने जन्म-( अवतारः) की विलक्षणता बताते हैं 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । । ६ ।। 


में अजन्मा और अविनाशी-स्वरूप होते हुए भी तथा सम्पूर्ण प्राणियोंका ईश्वर होते 
हुए भी अपनी प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता हूँ । 


व्याख्या-[यह छठा श्लोक है और इसमें छ: 
बातोंका ही वर्णन हुआ है। अज, अव्यय और 


ईंधर--ये तीन बातें भगवानकी हैं *; प्रकृति और 
99 गमाया-ये दो बातें भगवान्‌की शक्तिकी हैं टो बातें भगवानकी शक्तिकी दै ओर 


*गीतामें भगवानले अपने अज, अव्यय और ईश्वर इन तीनों रूपोंको जानने और न जाननेकी बात कही है; जैसे 


१-- अज'-स्वरूपको जाननेकी बात-- 


यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । असंमूढः स मयेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। (१० । ३) 


न जाननेकी बात 
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एक बात भगवानके प्रकट होनेकी है ।] 

'अजोऽपि सज्नव्ययात्मा'--इन पदोंसे भगवान्‌ 
यह बताते हैं कि साधारण मनुष्योंकी तरंह न तो मेरा 
जन्म है और न मेरा मरण ही है । मनुष्य जन्म लेते 
हैं और मर जाते हैं; परन्तु मैं 'अजन्मा' होते हुए 
भी प्रकट हो जाता हूँ और 'अविनाशी' होते हुए 
भी अन्तर्धान हो जाता हूँ । प्रकट होना और अन्तर्धान 


होना--दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएँ हैं । 
सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट (अव्यक्त) थे 


और मरनेके बाद भी अप्रकट (अव्यक्त) हो जानेवाले है, 
केवल बीचमें ही प्रकट (व्यक्त) हैं (गीता २ । २८) । 
परन्तु भगवान्‌ सूर्यकी तरह सदा ही प्रकट रहते हैं । तात्पर्य 
है कि जैसे सूर्य उदय होनेसे पहले भी ज्यॉ-का-त्यों रहता 
है और अस्त होनेके बाद भी ज्यों-का-त्यों रहता है अर्थात्‌ 
सूर्य तो सदा ही रहता है; किन्तु स्थानविशेषके लोगोंकी 
दृष्टिमें उसका उदय और अस्त होना दीखता है । ऐसे ही 
भगवानका प्रकट होना ओर अन्तर्धान होना लोगोंकी दृष्टिमें 
है, वास्तवमें भगवान्‌ सदा ही प्रकट रहते हैं । 
दूसरे प्राणी जैसे कमॉके परतन्त्र होकर जन्म लेते 
हैं, भगवानका जन्म वैसे नहीं होता । कर्मोकी परतन्त्रतासे 
जन्म होनेपर दो बातें होती हैं-- आयु और सुख-दुःखका 
भोग । भगवानमें ये दोनों ही नहीं होते । 
दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक 
होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर 
वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है । परन्तु 
भगवानमें ये परिवर्तन नहीं होते । वे अवतार लेकर 
बाललीला करते हैं और किशोर-अवस्था ( पंद्रह 
वर्षकी अवस्था ) तक बढ़नेकी लीला करते हैं । 
किशोर-अवस्थातक पहुँचनेके बाद फिर वे नित्य किशोर 
ही रहते हैं । सैकड़ों वर्ष बीतनेपर भी भगवान्‌ वैसे 


२-'अव्यय'-स्वरूपको जाननेकी बात-- 


भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्‌ ।।(९ । १३) 


न जाननेकी बात-- 


परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ।।(७ । २४) 


३-'ईश्वर'-स्वरूपको जाननेकी बात 


ही सुन्दर-स्वरूप रहते हैं । इसीलिये भगवानके जितने 
चित्र बनाये जाते हैं, उसमें उनकी दाढ़ी-मूछें नहीं 
होतीं (अब कोई बना दे तो अलग बात है!) । 
इस प्रकार दूसरे प्राणियोंकी तरह न तो भगवानका 
जन्म होता है, न परिवर्तन होता है, और न मृत्यु 


ही होती है । 
"भूतानामीश्वरोऽपि सन!--प्राणिमात्रके एकमात्र 


ईश्वर ( महान्‌ शासक ) रहते हुए ही भगवान्‌. 
अवतारके समय छोटे-से बालक बन जाते हैं; परन्तु 
बालक बन जानेपर भी उनके ईश्वरभाव (शासकत्व) 
में कोई कमी नहीं आती; जैसे--भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
छठीके दिन ही पूतना राक्षसीको मार दिया । पूतनाका 
शरीर ढाई योजनका और महान्‌ भयंकर था । यदि 
उनमें ईश्वरभाव न होता तो छठीके दिन पूतनाको कैसे 
मार देते? भगवानने तीन महीनेकी अवस्थामें 
शकटासुरको, एक वर्षकी अवस्थामें तृणावर्तको और 
पाँच वर्षकी अवस्थामें अघासुरको मार दिया । इस 
तरह भगवानने बाल्यावस्थामें ही अनेक राक्षसोंको मार 
दिया । सात वर्षकी अवस्थामें ही उन्होंने गोवर्धन 
पर्वतको एक अंगुलीपर उठा लिया ! 

सम्पूर्ण प्राणियोंक ईश्वर होते हुए भी भगवान्‌ 
अवतारके समय छोटे-से-छोटे बन. जाते हैं और 


छोटा-सा-छोटा काम भी कर देते हैं । वास्तवमें यही . 


भगवान्‌की भगवत्ता है । भगवान्‌ अर्जुनके घोड़े हाँकते 
हैं और उनकी आज्ञाका पालन करते हैं, फिर भी 
भगवानका अर्जुनपर ओर दूसरे प्राणियोंपर ईश्वरभाव 
वैसा-का-वैसा ही है । सारथि होनेपर भी वे अर्जुनको 
गीताका महान्‌ उपदेश देते हैं । भगवान्‌ श्रीराम पिता 
दशरथकी आज्ञाको टालते नहीं और चौदह वर्षके 
लिये वनमें चले जाते हैं, फिर भी भगवानका दशरथपर 


भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । सुहदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।।(५ । २९) 


न जाननेकी बात-- 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषी ततुमाश्रितम्‌ । परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌॥ (९। ११) 


२५८ * श्रीमद्धगवदगीता * अध्याय ४ 
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ओर दूसरे प्राणियोंपर ईश्वरभाव वैसा-का-वैसा ही है । रहते हुए भी अग्नि नहीं दीखती, ऐसे ही जबतक 
अकृति स्वामधिष्ठाय'-जो सत्त, रज और भगवान्‌ अपनी शक्तिको लेकर प्रकट नहीं होते, तबतक 
तम--इन तीनों गुणोंसे अलग है, वह भगवानकी भगवान्‌ हरदम रहते हुए भी नहीं दीखते । 
शुद्ध प्रकृति हे । यह शुद्ध प्रकृति भगवानका कीय राधाजी, सौताजी, रुविमणीजी आदि सब 
सच्िदानन्दघनस्रूप है। इसीको संधिनी-शक्ति, निजी दिव्य शक्तियाँ हैं । भगवान्‌ सामान्यरूपसे सब 
संवित्‌-शाक्ति ओर आह्यादिनी-शक्ति कहते हैं* । जगह रहते हुएं भी कोई काम नहीं करते । जब 
इसीको चिन्मयशक्ति, कृपाशक्ति आदि नामोंसे कहते करते हैं, तब अपनी दिव्य शक्तिको लेकर ही कते 
हें । श्रीराधाजी।,श्रीसीताजी आदि भी यही हैं। हैं। उस दिव्य शक्तिके द्वारा भगवान्‌ विचित्र-वचचितर 
भगवानको प्राप्त करानेवाली 'भक्ति' और 'ब्रह्मविद्या' लीलाएँ करते हैं । उनकी लीलाएँ. इतनी विचित्र और 
भी यही है । अलौकिक होती हैं कि उनको सुनकर, गाकर और 
प्रकृति भगवानकी शक्ति है | जैसे, अग्निमें दो याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर 
शक्तियां रहती हैं--प्रकाशिका और दाहिका | लेते हैं । 
प्रकाशिका-शक्ति अन्धकारको दूर करके प्रकाश कर निर्गुण-उपासनामें वही शक्ति 'ब्रहमविद्या' हो जाती 
है तथा भय भी मिटाती है। दाहिका-शक्ति है, और सगुण-उपासनामें वही शक्ति 'भक्ति' हो जाती 
जला दत है तथा वस्तुको पकाती एवं ठण्डक भी है | जीव भगवानका ही अंश है । जब वह दूससोंमें 
करतो है । ये दोनों शक्तियाँ अग्निसे भिन्न भी मानी हुई ममता हटाकर एकमात्र भगवान्‌की स्वत:सिद्ध 
नहा हैं ओर अभिन्न भी नहीं हैं । भिन्न इसलिये नहीं वास्तविक आत्मीयताको जाग्रत्‌ कर लेता है, तब 
कि वे अग्निलूप ही हैं अर्थात्‌ उन्हें अग्निसे अलग भगवानुकी शक्ति उसमें भक्तिरूपसे प्रकट हो जाती 
ह किया जा सकता, और अभिन्न इसलिये नहीं हैं है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार 
अग्निक रहते हुए भी मन्त्र, औषध आदिसे भगवानको भी साकाररूपसे प्रकट कर देती है 
अग्निको दाहिका-शक्ति कुण्ठित की जा सकती है । भगवानको भी खींच लेती है | वह भक्ति भी भगवान्‌ 
ऐसे ही भगवानमें जो शक्ति रहती है, उसे भगवानसे ही देते हैं । 
भिन्न ओर अभिन्न--दोनों ही नहीं कह सकते । ` भगवान्‌की भक्तिरूप शक्तिके दो रूप हैं--विरह और 
जसे दियासलाईमें अग्निकी सत्ता तो सदा रहती मिलन | भगवान्‌ विरह भी भेजते हैं ‡, और मिलन 
हैं, पर उसको प्रकाशिका और दाहिका-शक्ति छिपी भी | जब भगवान्‌ विरह भेजते हैं, तब भक्त भगवानके 
हुई रहती है; ऐसे ही भगवान्‌ सम्पूर्ण देश, काल, बिना व्याकुल हो जाता है। व्याकुलताकी अमिनिमें 
वसतु, व्यक्ति आदिमें सदा रहते हैं, पर उनकी शक्ति संसारकी आसक्ति जल जाती है ओर भगवान्‌ प्रकट हो 
छिपी हुई रहती है । उस शक्तिको अधिष्ठित करके जाते है । जञनमार्गमें भगवान्‌की शक्ति पहले उत्कट 


अर्थात्‌ अपने वशमें करके, उसके द्वारा भगवान्‌ प्रकट जिज्ञासाके रूपमें आती है ( जिससे तत्त्वको जाने बिना 


होते हैं । जैसे, जबतक आग्नि अपनी प्रकाशिका और साधकसे रहा नहीं जाता ) और फिर ब्रह्मविद्या-रूपसे 


दाहिका-शक्तिको लेकर प्रकट नहीं होती, तबतक सदा जीवके जज: उक्त 77. के अज्ञानका नाश करके उसके वास्तविक सरूपको नाश करके उसके वास्तविक स्वरूपको 
“ संधिनी-शक्ति 'सत'-स्वरूपा संवित्‌-शक्ति 'चित'-स्वरूपा और आह्वादिनी-शक्ति 'आनन्द्‌'-स्वरूपा है । 
_† अवतारके समय भगवान, अपनी शुद्ध शक्तियॉसहित अवतरित र ह gt -कालमें इन 
` शक्तियोसे काम लेते हैं श्रीराधाजी भगवानकी शक्ति हैं और उनकी त 
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प्रकाशित कर देती है । परन्तु भगवानकी वह दिव्य होता है अर्थात्‌ दो होकर भी एक हो जाता 
शक्ति, जिसे भगवान्‌ विरहरूपसे भेजते हैं, उससे भी है, और भक्तिमें अद्वैतका द्वैत होता है अर्थात्‌ एक 
बहुत विलक्षण है । भगवान्‌ कहाँ हैं? कया करूँ? होकर भी दो हो जाता है । जीव और ब्रह्म एक हो 
कहाँ जाऊं ?--इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता जायं तो 'ज्ञा होता है और एक ही ब्रह्म दो रूप 
है, तो यह व्याकुलता सब पापोंका नाश करके हो जाय तो 'भक्ति' होती है । एक ही अद्टैत-तत्त्व 
भगवान्को साकाररूपसे प्रकट कर देती है । व्याकुलतासे प्रेमकी लीला करनेके लिये, प्रेमका आस्वादन करनेके 
जितना जल्दी काम बनता है, उतना विवेक-विचारपूर्वक लिये, सम्पूर्ण जीवोंको प्रेमका आनन्द देनेके लिये 


किये गये साधनसे नहीं । श्रीकृष्ण ओर श्रीजी-इन दो रूपॉसे प्रकट होता 
|ल्िरोष बात है*। दो रूप होनेपर भी दोनोंमें कोन बड़ा है और 


भगवान्‌ अपनी प्रकृतिके द्वारा अवतार लेते हैं कोन छोटा, कोन प्रेमी है और कोन प्रेमास्पद ? इसका 
और तरह-तरहकी अलौकिक लीलाएँ करते हैं । जैसे पगा दी नहीं चलता । दोनों ही एक-दूसरेसे बढ़कर 
अग्नि स्वयं कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति विलक्षण दीखते हैं । दोनों एक-दूसरेके प्रति आकृष्ट 
प्रकाश कर देती है, दाहिका शक्ति जला देती है; होते हैं । श्रीजीको देखकर भगवान्‌ प्रसन्न होते है 
ऐसे ही भगवान्‌ ख्यं कुछ. नहीं करते, उनकी दिव्य र भगवानको देखकर श्रीजी । दोनोंकी परस्पर 
शक्ति ही सब काम कर देती है । शाख्रोॉंमें आता है ्रम-लीलासे रसकी वृद्धि होती है । इसीको रास कहते 


कि सीताजी कहती हैं-“रावणको मारना आदि सब 
काम मैंने किया है, रामजीने कुछ नहीं किया ।' भगवान्‌की शक्तियाँ अनन्त हैं, अपार हैं । उनकी 
जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति ( ताकत ) है, दिव्य शक्तियोमें ऐशर्य-शक्ति भी है और माधुर्य-शक्ति 
ऐसे ही भगवान्‌ और उनकी शक्ति है । उस शक्तिको भी । ऐश्वर्य-शक्तिसे भगवान्‌ ऐसे विचित्र ओर महान्‌ 
भगवान्से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी कार्य करते हैं, जिनको दूसरा कोई करं ही नहीं 
नहीं कह सकते । मनुष्यमें जो शक्ति है, उसे वह सकता । ऐश्वर्य-शक्तिके कारण उनमें जो महत्ता, 
अपनेसे अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिये विलक्षणता, अलोकिकता दीखती है, वह उनके सिवाय 
वह उससे अलग नहीं है । मनुष्य रहता है, पर और किसीमें देखने-सुननेमें नहीं आती । माधुर्य-शक्तिमें 
उसकी शक्ति घटती-बढ़ती रहती है, इसलिये वह भगवान्‌ अपने ऐश्वर्यको भूल जाते हैं । भगवानको 
मनुष्यसे एक भी नहीं है । यदि उसकी मनुष्यसे भी मोहित करनेवाली माधुर्य-शक्तिमें एक मधुरता, 
एकता होती तो वह उसके ख्रूपके साथ बराबर मिठास होती है, जिसके कारण भगवान्‌ बड़े मधुर 
रहती, घटती-बढ़ती नहीं । अतः भगवान्‌ और उनकी और प्रिय लगते हैं । जब भगवान्‌ म्वालबालोके साथ 
शक्तिको भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह खेलते हैं, तब माधुर्य-शक्ति प्रकट रहती है । अगर 
सकते । दार्शनिकोने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न उस समय ऐशर्य-शक्ति प्रकट हो जाय तो सारा खेल 
भी नहीं कहा । वह शक्ति अनिर्वचनीय है । भगवान्‌ ' बिगड़ जाय; ग्वालबाल डर जाय॑ ओर भगवानके 
श्रीकुष्णके उपासक उस शक्तिको श्रीजी- (राधाजी-)के साथ खेल भी न सकें । ऐसे ही भगवान्‌ कहीं 
नामसे कहते हैं । मित्ररूपसे, कहीं पुत्ररूपसे और कहीं पतिरूपसे 
जैसे पुरुष और खी दो होते हैं, ऐसे श्रीकृष्ण प्रकट हो जाते हैं, तो उस समय उनकी ऐश्वर्य | 
और श्रीजी दो नहीं हैं। ज्ञानमें तो ड्वैतका अद्वैत शक्ति छिपी रहती है और मधुर्यशक्ति प्रकट | 
शस रसान्मि्देहश्चैकः क्रीडनार्थं द्विधाभूत्‌ । (श्रीराधातापनीयोपनिषद्‌) न्द्ध द द दारकः कीडनार्थ दविधाधूत्‌।  (ओऔराधातापनीयोपनिषदे ढे)... है कक रे 
'जो ये be और प कृष्ण रसके सागर हैं, वे एक ही हैं, पर लीलाके लिये दो रूप बने हुए हैं? _ न : 
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रहती है । तात्पर्य है कि भगवान्‌ भक्तोंके भावोके 
अनुसार उनको आनन्द देनेके लिये ही अपनी 
ऐश्वर्यशक्तिको छिपाकर माधुर्य-शक्ति प्रकट कर देते हैं । 
जिस समय माधुर्य-शक्तिं प्रकट रहती है, उस 
समय ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट नहीं होती ओर जिस समय 
ऐश्वर्य-शक्ति प्रकट रहती है, उस समय माधुर्य-शक्ति 
प्रकट नहीं होती । ऐश्वर्य-शक्ति केवल तभी प्रकट 
होती है, जब माधुर्यभावमें कोई शङ्का पैदा हो जाय । 
जैसे, माधुर्य-शक्तिके प्रकट -रहनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
बछड़ोंको ढूँढ़ते हैं । परन्तु 'बछड़े कहाँ गये ?' यह 
शङ्का पैदा होते ही ऐश्वर्यशक्ति प्रकट हो जाती हे 
और भगवान्‌ तत्काल जान जाते हैं कि बछड़ोंको 
ब्रह्मजी ले गये हैं । | 
भगवानमें एक सौन्दर्य-शक्ति भी होती है, जिससे 
हरेक प्राणी उनमें आकृष्ट हो जाता है। भगवान्‌ 
श्रोकृष्णके सौन्दर्यको देखकर मथुरापुरवासिनी खियाँ 
आपसमें कहती हैं-- 
गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदमुष्य रूपं 
लावण्यसारमसमोर्ध्वमनन्यसिद्धम्‌ । 
दुग्भिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुराप- 
मेळान्तधाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य ।। 


(श्रीमद्धा० १० । ४४ । १४) 
“न भगवान्‌ श्रीकृष्णका रूप सम्पूर्ण सौन्दर्यका 
सार है, सूष्टिमात्रमें किसीका भी रूप इनके रूपके 
समान नहीं है । इनका रूप किसीके सँवारने-सजाने 
अथवा गहने-कपड़ॉसे नहीं, प्रत्युत स्वयंसिद्ध है । इस 
रूपको देखते-देखते तृप्ति भी नहीं होती; क्योंकि यह 
नित्य नवीन ही रहता है । समग्र यश, सौन्दर्य ओर 
ऐश्वर्य इस रूपके आश्रित है । इस रूपके दर्शन बहुत 
ही दुर्लभ हैं । गोपियोंने पता नहीं कोन-सा तप किया 
था, जो अपने नेत्रॉके दोनोंसे सदा इनकी रूप-माधुरीका 
पान किया करती हैं!' 


शुकदेवजी कहते हैं-- 
मञ्चस्थिता नागरराष्टरका नृप । 


पपुर्न तृप्ता नयनेस्तदाननम्‌ ।। 
पिबन्त इव चक्षुभ्या लिहन्त इव जिह्वया.। 
जिघ्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिः ।। 
(श्रीमद्भा० १० ।४३ । २०-२१) 
परीक्षित्‌ । मञ्जोपर जितने लोग बैठे थे, वे 
मथुराके नागरिक और राष्ट्रके जन-समुदाय पुरुषोत्तम 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलरामजीको देखकर इतने प्रसन्न 
हए कि उनके नेत्र और मुखकमल खिल उठे, 
उत्कण्ठासे भर गये । वे नेत्रद्वार उनकी मुख-माधुरीका 
पान करते-करते तृप्त ही नहीं होते थे; मानो वे उन्हें 
नेत्रोंसे पी रहे हों, जिहासे चाट रहे हों, नासिकासे 
सूँघ रहे हों और भुजाओंसे पकड़कर हृदयसे सटा 
रहे हों !' 
भगवान्‌ श्रीरामके सौन्दर्यको देखकर विदेह राजा 
जनक भी विदेह अर्थात्‌ देहकी सुध-बुधसे रहित हो 
जाते हैं-- 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भयउ बिदेहु बिदेहु बिसेषी ।। 
(मानस १ । २१५ । ४) 
और कहते हैं-- 
सहज जिरागरूप मनु मोरा । थक्कित होत जिमि चंद चकोरा ॥ 
( मानस १।२१६।२ ) 
चनमें रहनेवाले कोल-भील भी भगवानके विग्रहको 
देखकर मुग्ध हो जाते हैं-- | 
करहि जोहारु भेंट थरि आगे । प्रधुहि बिलोकहिं अति अनुरागे॥ 
चित्र लिखे जनु जहैँ तहै ठाढ़े। पुलक सरीर नयन जल बाड़े ॥ 
(मानस २ । १३५ । ३) 
्रेमियोंकी तो बात ही क्या, वैरभाव रखनेवाले 
राक्षस खर-दूषण भी भगवानके विग्रहकी सुन्दरताको 
देखकर चकित हो जाते हैं और कहते हैं-- 
नाग असुर सुर नर लुनि जेते । देखे जिते इते हम केते । । 
हम भरि जन्म सुनहु सब भाई । देखी नहि असि सुंदरताई । । 


(मानस ३ । १९ । २) 

तात्पर्य है कि भगवानके दिव्य सौन्दर्यकी ओर 
प्रेमी, विरक्त, ज्ञानी, मूर्ख, वैरी, असुर और रक्षस 
तक सबका मन आकृष्ट हो जाता है! 





श्लोक ६ ] 


* साधक-संजीवनी * 
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सम्भवाम्यात्ममायया'--जो मनुष्य भगवानसे 
विमुख रहते हैं, उनके सामने भगवान्‌ अपनी योगमायामें 
छिपे रहते हैं ओर साधारण मनुष्य-जैसे ही दीखते 
हैं । मनुष्य ज्यों-ज्यों भगवानके सम्मुख होता जाता 
है, त्यों-त्यों भगवान्‌ उसके सामने प्रकट होते जाते 
हैं। इसी योगमायाका आश्रय लेकर भगवान्‌ 
विचित्र-विचित्र लीलाएँ. करते हैं* । 

भगवद्विमुख मूढ़ पुरुषके आगे दो परदे रहते 
हैं-एक तो अपनी मूढताका और दूसरा भगवानकी 
योगमायाका (गीता ७।२५) । अपनी मूढ़ता रहनेके 
कारण भगवानका प्रभाव साक्षात्‌ सामने प्रकट होनेपर 
भी वह उसे समझ नहीं सकता; जैसे-- द्रोपदीका 
चीर-हरण करनेके लिये दुःशासन अपना पूरा बल 
लगाता है, उसकी भुजाएँ थक जाती हैं, पर साड़ीका 
अन्त नहीं आता-- 
दुद सुता निरबल भइ ता दिन, तजि आये निज धाम । 
दुस्थासन व्ली झुजा थक्कित भई, बसन-रूप भए स्याम ।। 

इस प्रकार भगवानने सभाके भीतर अपना 
ऐश्वर्य साक्षात्‌ प्रकट कर दिया । परन्तु अपनी मूढ़ताके 
कारण दुःशासन, दुर्योधन, कर्ण आदिपर इस जातका 
कोई असर ही नहीं पड़ा कि ड्रौपदीके द्वारा भगवानकों 
पुकारनेमात्रसे कितनी विलक्षणता प्रकट हो गयी ! एक 
स्जीका चीरहरण भी नहीं कर सके तो ओर क्या कर 
सकते हैं! --इस तरफ उनकी दृष्टि ही नहीं गयी । 
भगवानका प्रभाव सामने देखते हुए भी वे उसे जान 
नहीं सके । | 

यदि जीव अपनी मूढ़ता(अज्ञान)दूर कर दे तो 
उसे अपने खरूपका अथवा परमात्मतत्तका बोध तो 
हो जाता है, पर भगवानके दर्शन नहीं होते|।भगवानके 


दर्शन तभी होते हैं, जब भगवान्‌ अपनी योगमायाका 
परदा हटा देते हैं । अपना अज्ञान मिटाना तो जीवके 
हाथकी बात है, पर योगमायाको दूर करना उसके 
हाथकी बात नहीं है । वह सर्वथा भगवानके शरण 
हो जाय तो भगवान्‌ अपनी शक्तिसे उसका अज्ञान 
भी मिटा सकते हैं और दर्शन भी दे सकते हैं । 

भगवान्‌ जितनी लीलाएँ करते हैं, सब योगमायाका 
आश्रय लेकर ही करते हैं। इसी कारण उनकी 
लीलाको देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते 
हैं । यदि वे योगमायाका आश्रय न लें तो उनको 
लीलाको कोई देख ही नहीं सकता, उसका आस्वादन 
कोई कर ही नहीं सकता । 

अवतारका अर्थ है--नीचे उतरना | सब जगह 
परिपूर्ण रहनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा अपने 
अनन्य भक्तोंकी इच्छा पूरी करनेके लिये अत्यधिक 
कृपासे एक स्थान-विशेषमें अवतार लेते हें और छोटे 
बन जाते हैं । दूसरे लोगोंका प्रभाव या महत्त्व तो 
बड़े हो जानेसे होता है, पर भगवानका प्रभाव या 
महत्त्व छोटे हो जानेसे होता है कारण कि अपार, 
असीम, अनन्त होकर भी भगवान्‌ छोटे-से बन जाते 
हैं-- यह उनकी विलक्षणता ही है । जैसे,भगवान्‌ 
अनन्त ब्रह्माण्डोंको धारण करते हैं; परन्तु एक पर्वतको 
धारण करनेसे भगवान्‌ 'गिरिधारी' नामसे प्रसिद्ध हो 
गये! अनन्त ब्रह्माण्ड जिनके रोम-रोममें स्थित हें+, 
ऐसे परमेश्वर एक पर्वतको उठा लें--यह कोई बड़ी 
बात नहीं, प्रत्युत छोटी बात है । परन्तु छोटी बातमें 
ही भगवानकी बड़ी बात होती है । इसी प्रकार अवतार 


लेनेमें ही भगवानकी विशेषता है। 


OO = 
* योगमायाका आश्रय लेकर ही भगवान्‌ रासलीला करते हैं-- 


भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्लिकाः । वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित । । 
(श्रीमद्धा° १०।२९।९) 


।अपने स्वरूपका बोध होनेपर भगवानके दर्शन हो जाये--ऐसा नियम नहीं है । परन्तु भगवानके दर्शन 


छोमेपर बोध भी हो जाता है । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं- Te के ES 
(मानस ३।३६।५) | ट 


मम दरसन फल परम अनूपा । 


{“रोमः रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड (मानस १।२०९) 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय ४ 


कफ फ ऊफ ऊ फ क फ फ फ फ फ फफ फ फ क क क ऊ फ फ फ फ मी फ फ फ फ मी क क फी जी फी फी न क मी न अ फफफ फळ फ फ फफफ फ फफ फफफ फ फफ फफ फफ फफ फफ फ फ फ फऊ क फफ ऊफ क फा फ क र कफ ऊ फफफ फक क जीओी मनी ककी जी क क जके जी क की की क जज ऊफ अफ ऊफ फ 





साधारण आदमी जिस स्थितिपर है, उसी स्थितिपर 
आकर भगवान्‌ वैसी लीला करते हें । बिलकुल 
भोलेभाले साधारण बालककी तरह बनकर लीला करते 
हैं । ग्वालबालोसे खेलते समय वे दूसरे ग्वालबालसे 
हार भी जाते हैं । जो ग्वालबाल जीत जाता है,वह 
सवार बन जाता है ओर भगवान्‌ घोड़ा बन जाते 
हैं । यह उनकी विशेष महत्ता है । 
भगवानके प्रभावको जाननेवाले ज्ञानी महात्मालोग 
तो उनके स्वरूपमें मस्त रहते हैं; पर भक्तोंको उनकी 
साधारण आज्ञ बालककी तरह भोलीभाली लीला बड़ी 
विचित्र ओर मीठी लगती है । वहाँ ज्ञानियोंका ज्ञान 
नहीं चलता । ज्ञानियांके शिरोमणि ब्रह्माजी भी भगवान्‌की 
लीलाको देखकर चकरा गये! बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, 
योगी-तपस्व्री, सन्त-महात्मा भी उनकी लीलाओंके 
रहस्यको नहीं जान सकते ओर इस विषयमें मूक हो 
जाते हैं । भगवान्‌ ही कृपा करके जिन प्यारे अन्तरङ्ग 
भक्तोंको जनाना चाहते हैं, वे ही उनकी लीलाके 
तत्तको जान पाते हें-“सोइ जानइ जेहि देह जनाई' 


(मानस २।१२७।२)। गायें चराते समय, ग्वालबालोंसे 
खेलते समय भी भगवान्‌ बड़े-बड़े प्रभावशाली कार्य 
कर देते हैं । बड़े-बड़े बलवान्‌ राक्षसोंको भी चुटकियोंमें 
ही खत्म कर देते हैं । छोटे-से बालक बननेपर भी 
उनका प्रभाव वैसा-का-वैसा ही रहता है । 

जैसे कोई बहुत बड़ा विद्वान्‌ किसी बालकको 
वर्णमाला सिखाता है, तो वह बालकका हाथ पकड़कर 
लिखवाता है ओर मुँहसे भी 
वैसा बोलता है; परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि वह 
विद्वान्‌ स्वयं वर्णमाला सीखता है । वह तो बालककी 
स्थितिमें आकर उसे सिखाता है, जिससे वह 
सुगमतापूर्वक सीख जाय । ऐसे ही अनन्तब्रह्माण्डनायक 
भगवान्‌ हमलोगोके बीच हमारे सामने आते हैं और 
हमारी तरह ही बनकर हमें शिक्षा देते हें । उनकी 
बड़ी अलोकिक विचित्र-विचित्र लीलाएँ होती हैं, जिनका 
श्रवण, पठन ओर गायन करनेसे भी लोगोंका उद्धार 
हो जाता है । 


` सम्बंध--अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें अपने अवतारका अवसर बताते हैं । 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 


अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं 


. सृजाम्यहम्‌ ।। ७ ।। 


` हे भरतबंशी अर्जुन ! जब-जब धर्मी हानि और अधर्मव्की वृद्धि होती है, तब-तब 
ही मैं अपने-आपको साकाररूपसे प्रकट करता हूँ । 


व्याख्या — यदा यदा 
धर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य'धर्मकी हानि और 
अघर्मकी वृद्धिका स्वरूप है--भगवत्प्रेमी, धर्मात्मा, 
सदाचारी, निरपराध ओर निर्बल मनुष्यॉपर नास्तिक, 
पापी, दुराचारी ओर बलवान्‌ मनुष्योंका अत्याचार बढ़ 
जाना तथा लोगोंमें सद्गुण- सदाचारॉकी अत्यधिक 


कमी ओर दुर्गुण-दुराचारॉकी अत्यधिक वृद्धि हो जाना । 


यदा यदा'पदोंका तात्पर्य है कि जब-जब 


आवश्यकता पड़ती है, तब-तब भगवान्‌ अवतार लेते 
 हैं। एक युगमें भी जितनी बार आवश्यकता और 
_ अवसर र प्राप्त हो जाय, उतनी बार अवतार ले सकते 





अजितरूपसे समुद्र-मन्थन किया, कच्छपरूपसे 
मन्दाचलको धारण किया तथा सहस्नबाहुरूपसे 
मन्द्राचलको ऊपरसे दबाकर रखा । फिर देवताओंको 
अमृत बॉटनेके लिये मोहिनी-रूप धारण क्रिया । इस 
प्रकार भगवानने एक साथ अनेक रूप धारण किये । 
अधर्मकी वृद्धि ओर धर्मका हास होनेका मुख्य 
कारण है--नाशवान्‌ पदाथांकी ओर आकर्षण । जैसे 
माता ओर पितासे शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति 
और परमात्मासे सृष्टि बनती है । इसमें प्रकृति और 
उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, 
कभी क्षणमात्र भी एकरूप नहीं रहता और परमात्मा 
तथा उनका अंश जीवात्मा-दोनों सम्पूर्ण देश, काल 








श्लोक ८ ] 


आदिमें नित्य-निरन्तर रहते हैं, इनमें कभी किश्चिन्मात्र 


भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य, 
उत्पत्ति-विनाशशील प्राकृत पदार्थोसे सुख पानेकी इच्छा 


करने लगता है और उनकी प्राप्तिमें सुख मानने लगता 
है, तब उसका पतन होने लगता है। लोगोंकी 
सांसारिक भोग ओर संग्रहमें ज्यों-ज्यों आसक्ति बढ़ती 
है, त्यों-ही-त्यों समाजमें अधर्म बढ़ता है और ज्यॉं-ज्यों 
अधर्म बढ़ता है, त्यॉ-ही-त्यों समाजमें पापाचरण, 
कलह, विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं । 

सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर्‍युग ओर कलियुग--इन 
चारों युगोंकी ओर देखा जाय तो इनमें भी क्रमशः 
धर्मका हास होता है । सत्ययुगमें धर्मके चारों चरण 
रहते हैं, त्रेतायुगमें धर्मके तीन चरण रहते हैं, द्वापरयुगमें 
धर्मके दो चरण रहते हैं और कलियुगमें धर्मका 
केवल एक चरण शेष रहता है । जब युगकी मर्यादासे 
भी अधिक धर्मका हास हो जाता है,तब भगवान्‌ 
धर्मकी पुनः स्थापना करनेके लिये अवतार लेते हैं । 

'तदात्मानं सृजाम्यहम'--जब-जब धर्मकी हानि 
और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब-तब भगवान्‌ अवतार 
ग्रहण करते हैं । अतः भगवानके अवतार लेनेका 
मुख्य प्रयोजन है--धर्मकी स्थापना करना और अधर्मका 
नाश करना । 

धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होनेपर लोगोंकी 
प्रवृत्ति अधर्ममें हो जाती है । अधर्ममें प्रवृत्ति होनेसे 
स्वाभाविक पतन होता है । भगवान्‌ प्राणिमात्रके परम 
'सुहृद्‌ हैं । इसलिये लोगोंको पतनमें जानेसे रोकनेके 
लिये वे स्वयं अवतार लेते हैं । 

कर्मोमें सकामभाव उत्पन्न होना ही धर्मकी हानि 
है और अपने-अपने कर्तव्यसे च्युत होकर निषिद्ध 
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आचरण करना ही अधर्मका अथ्युत्थान है! 'काम' 
अर्थात्‌ कामनासे ही सब-के-सब अधर्म, पाप, अन्याय 
आदि होते हैं(गीता ३ । ३७) । अतः इस 'काम'का 
नाश करनेके लिये तथा निष्कामभावका प्रसार करनेके 
लिये भगवान्‌ अवतार लेते हैं । 

यहाँ शङ्का हो सकती है कि वर्तमान समयमें 
धर्मका हास और अधर्मकी वृद्धि बहुत हो रही है, 
फिर भगवान्‌ अवतार क्यों नहीं लेते ? इसका समाधान 
यह है कि युगको देखते हुए अभी वैसा समय नहीं 
आया है, जिससे भगवान्‌ अवतार लें | त्रेतायुगमें 
राक्षसोंने ऋषि-मुनियोंको मारकर उनकी हड्ियोंके ढेर 
लगा दिये थे । यह तो त्रेतायुगसे भी गया-बीता 
कलियुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, 
उनका कोई नाश नहीं करता । दूसरी एक बात 
और है । जब धर्मका हास ओर अधर्मकी वृद्धि 
होती है, तब भगवानकी आज्ञासे सन्त इस पृथ्वीपर 


आते हैं अथवा यहीं से विशेष साधक पुरुष प्रकट 


हो जाते हैं और धर्मकी स्थापना करते हैं । कभी-कभी 
परमात्माको प्राप्त हए कारक महापुरुष भी संसारका 
उद्धार करनेके लिये आते हें । साधक ओर सन्त 
पुरुष जिस देशमें रहते हैं, उस देशमें अघर्मकी वैसी 
वृद्धि नहीं होती और धर्मकी स्थापना होती है । 

जब साधकों ओर सन्त-महात्माऑसे भी लोग 
नहीं मानते, प्रत्युत उनका विनाश करना आरम्भ कर 
देते हैं और जब धर्मका प्रचार करनेवाले बहुत कम 
रहते हैं तथा जिस युगमें जैसा धर्म होना चाहिये, 
उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्मका हास हो 
जाता है, तब भगवान्‌ स्यं आते हैं। 


है 
सम्बध--पूर्वश्लोकमें अपने अवतारके अवसरका वर्णन करके अब भगवान्‌ अपने अवतारका अयोजन बताते हें । 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
` धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ।। ८ ।। 


साधुओं-(भक्तो-)की रक्षा करनेके लिये, पापकर्म करनेवालोंका विनाश करनेके _ 
लिये और धर्मको भली भाँति स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट हुआ करता हूँ ।: 






२६४ | श्रीमद्भगवद्गीता * 


अजअंमजक+ प्जजजजजककऽ ककशन जनक अन्‍य वदररन्‍रक्‍रऋरऋ*% 


व्याख्या--'परित्राणाय साधूनाम'-साधु मनुष्योंके 
द्वारा ही अघर्मका नाश ओर धर्मका प्रचार होता है, 
इसलिये उनकी रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ अवतार 


लेते हैं । 
दूसरोंका हित करना ही जिनका स्वभाव है ओर 


जो भगवानके नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदिका 
श्रद्धा-प्रेमपूर्वक स्मरण, कीर्तन आदि करते हैं और 
लोगोंमें भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवानके 
आश्रित भक्तोके लिये यहाँ 'साधूनाम' पद आया है । 

जिसका एकमात्र परमात्म-प्राप्तिका उद्देश्य है, वह साधु 
है* और जिसका नाशवान्‌ संसारका उद्देश्य है, वह 
असाधु है । 

असत्‌ और परिवर्तनशील वस्तुमें सदभाव करने 

और उसे महत्त्व देनेसे कामनाएँ, पैदा होती हैं। ज्यॉ-ज्यों 
कामनाएँ नष्ट होती हैं, त्यॉ-त्यों साधुता आती है ओर 
ज्यों-ज्यों कामनाएँ बढ़ती हैं, त्यॉं-त्यों साधुता लुप्त होती 
हैं । कारण कि असाधुताका मूल हेतु कामना ही 
है । साधुतासे अपना उद्धार और लोगोंका स्वतः 
उपकार होता है । 

साघु पुरुषके भावों और क्रियाओंमें पशु, पक्षी, 
वृक्ष, पर्वत, मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि, मुनि आदि 
सबका हित भरा रहता है- 

हेतु रहित जग जुग उपकारी । तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ।। 


| (मानस ७ । ४७ । ३) 
यदि लोग उसके मनके भावोंको जान जायें तो 


वे उसके चरणोके दास बन जाये । इसके विपरीत 
' यगि लोग दुष्ट पुरुषके मनके भावोंको जान जायँ तो 
 दिलमें कई बार लोगोंसे उसकी पिटाई हो । 
 यगझगरहाँशङ्का हो सकती है कि यदि भगवान्‌ साधु 
 _ पुरुषोंकी रक्षा किया करते हैं तो फिर संसारमें साधु 
रा रे पुरुष दुःख पाते हुए क्यों देखे जाते हैं? इसका 
| है कि साधु पुरुषोंकी रक्षाका तात्पर्य 
. उनके भ भाव भावोंकी रक्षा है; शरीर, धन-सम्पत्ति, मान-बड़ाई 
. आदिकी क = रक्षा नहीं; कारण कि वे इन सांसारिक 
` पदार्थोको महत्त्व नहीं देते | भगवान्‌ भी इन वस्तुओंको 
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देनेसे ही असाधुता पैदा होती है । 

भक्तोंमें सांसारिक पदार्थोका महत्त्व, उद्देश्य होता 
ही नहीँ; तभी तो वे भक्त हैं । भक्तलोग 
प्रतिकूलता- (दुःखदायी परिस्थिति-) में विशेष प्रसन्न होते 
हैं; क्योंकि प्रतिकूलतासे जितना आध्यात्मिक लाभ 
होता है, उतना किसी दूसरे साधनसे नहीं होता । 
वास्तवमें भक्ति भी प्रतिकूलतामें ही बढ़ती है.। 
सांसारिक राग, आसक्तिसे ही पतन होता है ओर 
प्रतिकूलतासे वह राग टूटता है । इसलिये भगवानका. 
भक्तोंक लिये प्रतिकूलता भेजना भी वास्तवमें भक्तोंकी 
रक्षा करना है । 

'विनाशाय च दुष्कृताम्‌'-दुष्ट मनुष्य अधर्मका 
प्रचार और धर्मका नाश करते हैं, इसलिये उनका 
विनाश करनेके लिये भगवान्‌ अवतार लेते हैं । 

जो मनुष्य कामनाके अत्यधिक बढ़नेके कारण 
झूठ, कपट, छल, बेईमानी आदि दुर्गुण-दुराचारोंमें 
लगे हुए हैं, जो निरपराध सदगुण, सदाचारी, साधुओंपर 
अत्याचार किया करते हैं, जो दूसरोंका अहित करनेमें 
ही लगे रहते हैं, जो प्रवृत्ति और निवृत्तिको नहीं 


जानते, भगवान्‌ और वेद-शात््रोंका विरोध करना ही. 
जिनका स्वभाव हो गया है, ऐसे आसुरी सम्पत्तमें 
अधिक रचे-पचे रहकर वैसा ही बुरा आचरण करनेवाले. 
मनुष्योंके लिये यहाँ "दुष्कृताम्‌? पद आया है । भगवान्‌ 


अवतार लेकर ऐसे ही दुष्ट मनुष्योंका विनाश करते हैं । 


शङ्का भगवान्‌ तो सब प्राणियोमें सम हैं. और 


उनका कोई वैरी नहीं है('समोऽहं सर्वभूतेषु न मे 
वेष्यः' गीता ९ । २९), फिर वे दुष्टोंका विन्नाश क्यों 
करते हैं? 

समाधान सम्पूर्ण प्राणियोके परम सुहृद्‌ होनेसे 
भगवानका कोई वेरी नहीं है; परन्तु जो मनुष्य भक्तोंका 
अपराध करता है, वह भगवानका वैरी होता है-- 


सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ । निज अपराध रिसाहिं न काऊ ।।. 


जो अपराधु भगत कर करई । राम रोष पावक सो जरई ।। 
(मानस २ ।२१८ । २-३) 

भगवानका एक नाम 'भक्तभक्तिमान' (श्रीमद्धा० 

१० ।८६ ।५९) है । अतः भक्तोंको कष्ट 


[ अध्याय ४ : 
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देनेवाले दुष्टोंका विनाश र्का स्वयं करते हैं । 
पापका विनाश भक्त करते हें ओर पापीका विनाश 
भगवान्‌ करते हैं । 

साधुआंका परित्राण करनेमें भगवानकी जितनी 
कृपा है, उतनी ही कृपा दुष्टोंका विनाश करनेमें भी 
है* | विनाश करके भगवान्‌ उन्हें शुद्ध, पवित्र बनाते हैं । 

सन्त-महात्मा धर्मकी स्थापना तो करते हें,पर 
ुष्टोंके विनाशका कार्य वे नहीं करते । दुष्टोंका विनाश 
करनेका कार्य भगवान्‌ अपने हाथमें रखते हैं; 
जैसे--साधारण मलहम-पट्टी करनेका काम तो कंपाउंडर 
करता है,पर बड़ा ऑपरेशन करनेका काम सिविल 
सर्जन खुद करता है,दूसरा नहीं । 

माता ओर पिता-- दोनों समानरूपसे बालकका 
हित चाहते हैं । बालक पढ़ाई नहीं करता, उद्दण्डता 
करता है तो उसको माता भी समझाती है ओर पिता 
भी समझाते हें । बालक अपनी उददण्डता न छोड़े तो 
पिता उसे मारते-पीटते हैं । परन्तु बालक जब घबरा 
जाता है, तब माता पिताको मारने-पीटनेसे रोकती है । 
यद्यपि माता पतिव्रता है, पतिका अनुसरण करना 
उसका धर्म हे, तथापि इसका यहं अर्थ नहीं कि 
' पति बालकको मारे तो वह भी साथमें मारने लग 
जाय । यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहाँ 
जायगा ? बालककी रक्षा करनेमें उसका पातिव्रत-धर्म 
नष्ट नहीं होता। कारण कि वास्तवमें पिता भी बालकको 
मारना-पीटना नहीं चाहते, प्रत्युत उसके दुर्गुण-दुराचारॉको 
दूर करना चाहते हैं । इसी तरह भगवान्‌ पिताके 
समान हैं और उनके भक्त माताके समान । भगवान्‌ 
और सन्त-महात्मा मनुष्योंकी समझाते हैं | फिर भी 
मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़ें तो उनका विनाश करनेके 
लिये भगवानको अवतार लेकर खुद आना पड़ता 
है । अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दें तो उन्हें मारनेकी 


आवश्यकता ही न रहे । 
निर्गुण ब्रह्म प्रकृति, माया, अज्ञान आदिका विरोधी 
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नहीं है, प्रत्युत उनको सत्ता-स्फूर्ति देनेवाला तथा उनका 
पोषक है ।तात्पर्य यह कि प्रकृति, माया आदिमें जो 
कुछ सामर्थ्य है, वह सब उस निर्गुण ब्रह्मकी ही 
है । इसी तरह सगुण भगवान्‌ भी किसी जीवके साथ 
द्वेष, वैर या विरोध नहीं रखते, प्रत्युत समान रीतिसे 
सबको सामर्थ्य देते हैं, उनका पोषण करते हैं । इतना 
ही नहीं, भगवानकी रची हुई पृथ्वी भी रहनेके लिये 
सबको बराबर स्थान देती है । उसका यह पक्षपात 
नहीं है कि महात्माको तो विशेष स्थान दे, पर दुष्टको 
स्थान न दे ऐसे ही अन्न सबकी भूख बराबर 
मिटाता है, जल सबकी प्यास समानरूपसे मिटाता 
है, वायु सबको प्राणवायु एक-सी देती है, सूर्य सबको 
प्रकाश एक-सा देता है, आदिं । यदि पृथ्वी, अन्न, 
जल आदि दुष्टोंको स्थान, अन्न, जल आदि देना 
बंद कर दें तो दुष्ट जी ही नहीं सकते। इस 
प्रकार जब भगवानके विधानके अनुसार चलनेवाले 
पृथ्वी, अन्न, जल, वायु, सूर्य आदिमें भी इतनी 
उदारता, समता है, तब इस विधानके 
विधायक-(भगवान्‌-) में कितनी विलक्षण उदारता, 
समता होगी! वे तो उदारताके भण्डार ही हैं । यदि 
विधायक (भगवान्‌) और उनके विधानकी ओर थोड़ा-सा 
भी दृष्टिपात किया जाय तो मनुष्य गद्गद हो जाय 
और भगवानके चरणोंमें उसका प्रेम हो जाय॑! 
भगवानका दुष्ट पुरुषासे विरोध नहीं है, प्रत्युत 
उनके दुष्कर्मोसे विरोध है | कारण कि वे दुष्कर्म 
संसारका तथा उन दुष्टोंका भी अहित करनेवाले हैं । 
भगवान्‌ सर्वसुहुद्‌ हैं; अतः वे संसारका तथा उन 
दुष्टोंका भी हित करनेके लिये ही दुष्टॉंका विनाश 
करते हैं । उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं, उनको 
भगवान्‌ अपने ही धाममें भेज देते हैं--यह उनकी 
कितनी विलक्षण उदारता है! 


यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि अगर ह | 


अत्रभल कीन्ह न रामा'(मानस २ । १८३ । ३) 


२-ये ये हताश्चक्रधरेण राजंख्रेलोक्यनाथेन जनार्दनेन । ते ते गता विष्णुपुरी प्रयाताः क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुल्यः ।। 


'हे राजन्‌! प्रैलोक्याधिपति चक्रधारी भगवान्‌ जनार्दनके द्वारा जो लोग मारे गये, बे सभी विष्णुलोकको लो brs ग | | 
गये । इस देवका क्रोध भी वरकी तरह ही कल्याणप्रद है । क्‍ bm ज 
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* श्रीमद्भगवद्गीता " 


[ अध्याय ४ 


CRRA RE बार भगवान 


पाप-कर्म ही करते रहें तो कया हमें भी मारनेके लिये 
भगवानको आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो 


भगवानके द्वार मरनेसे हमारा कल्याण हो ही जायगा; 


` फिर जिनमें संयम करना पड़ता है, ऐसे श्रमसाध्य ' 


सदगुण-सदाचारका पालन क्यों करें? इसका उत्तर 
यह है कि वास्तवमें भगवान्‌ उन्हीं पापियोंको मारनेके 
लिये आते हैं, जो भगवानके सिवाय दूसरे किसीसे 
मर ही नहीं सकते । दूसरी बात, शुभ-कमॉमें जितना 
लगेंगे, उतना तो पुण्य हो ही जायगा, पर अशुभ-कर्मोमे 
लगे रहनेसे यदि बीचमें ही मर जायँगे अथवा कोई 
दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जायगी ! भगवानके 
हाथों मरकर मुक्ति पानेकी लालसा कैसे पूरी होगी! 
इसलिये अशुभ-कर्म करने ही नहीं चाहिये । 
“धर्मसंस्थापनार्थाय'-- निष्कामभावका उपदेश, 
आदेश और प्रचार ही धर्मकी स्थापना है। कारण कि 
निष्कामभावकी कमीसे और असत्‌ वस्तुको सत्ता देकर 
उसे महत्त्व देनेसे ही अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य 


` दुष्ट ख़भाववाले हो जाते हें । इसलिये भगवान्‌ अवतार 


लेकर आचरणके द्वारा निष्कामभावका प्रचार करते 
हैं । निष्कामभावके प्रचारसे धर्मकी स्थापना स्वतः हो 
जाती है । 

धर्मका आश्रय भगवान्‌ हैं* (गीता १४।२७), 
इसलिये शाश्वत धर्मकी संस्थापना करनेके लिये भगवान्‌ 
अवतार लेते हैं । संस्थापना करनेका अर्थ है--सम्यक्‌ 
स्थापना करना । तात्पर्यं है कि धर्मका कभी नाश 
नहीं होता, केवल हास होता हे । धर्मका हास 
होनेपर भगवान्‌ पुनः उसकी अच्छी तरह स्थापना करते 


हैं (गीता४।१-३) । 


“सम्भवामि युगे युगे'- आवश्यकता पड्नेपर 
भगवान्‌ प्रत्येक युगमे अवतार लेते हैं । एक युगरमें 


भी जितनी बार जरूरत पड़ती है, उतनी बार भगवान्‌ 
अबतार लेते हैं। कारक पुरुष † और 
सन्त-महात्माओंके रूपमें भी भगवानका अवतार हुआ 
करता है । भगवान्‌ और कारक पुरुषका अवतार तो 
'ैमित्तिक' है, पर सन्त-महात्माओंका अवतार 'नित्य' 


माना गया है । 


यहाँ शङ्का होती है कि भगवान्‌ तो सर्वसमर्थ 
हैं, फिर संतोंकी रक्षा करना, दुष्टॉका विनाश करना 
और धर्मकी स्थापना करना--ये काम क्या वे अवतार 
लिये बिना नहीं कर सकते? इसका समाधान यह 
है कि भगवान्‌ अवतार लिये बिना ये काम नहीं कर 
सकते, ऐसी बात नहीं है । यद्यपि भगवान्‌ अवतार 
लिये बिना अनायास ही यह सब कुछ कर सकते 
हैं और करते भी रहते हैं, तथापि जीवॉपर विशेष 
कृपा करके उनका कुछ और हित करनेके लिये 
भगवान्‌ स्वयं अवतीर्णं होते हई । अवतारकालमें 
भगवानके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदिसे, भविष्यमें 
उनकी दिव्य लीलाओंके श्रवण, चिन्तन और ध्यानसे 
तथा उनके उपदेशोंके अनुसार आचरण करनेसे लोगोंका 
सहज ही उद्धार हो जाता है । इस प्रकार लोगोंका 
सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी एक रीति भगवान्‌ 


अवतार लेकर ही चलाते हैं । 

भगवान्के कई ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं, जो 
भगवानके साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना 
चाहते हैं । उनकी इच्छा पूरी करनेके लिये भी भगवान्‌ 
अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर, उनके 
समान बनकर खेलते हैं । 

जिस युगमें जितना कार्य आवश्यक होता है, 
भगवान्‌ उसीके अनुसार अवतार लेकर उस कार्यकी 
पूरा करते हैं । इसलिये भगवानके अवतारोंमें तो भेद 


कॅ (१) 'श्रुति सेतु पालक राम तुम्ह' (मानस २ । १२६) 


(२) "धर्मस्य प्रभुरच्युतः’ (महाभारत, अनु० १४९ । १३७) 


जो 5 
३ 
| 





+ जो महापुरुष भगवानको प्राप्त हो चुके हैं और भगवद्धाममें विराजते हैं, वे “कारक पुरुष' कहलाते हैं । 
[ग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थितः । भजते तादृशीः क्रीडा याः श्रुत्वा तत्परो भवेत्‌ ।। 


(श्रीमद्धा० १० । ३३ । ३७) 
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भगवान्‌ सभी अवतारोंमें पूर्ण हैं ओर पूर्ण ही रहते हैं । । 

भगवानके लिये न तो कोई कर्तव्य है ओर न 
उन्हें कुछ पाना ही शेष है (गीता ३ ।२२), फिर 
भी वे समय-समयपर अवतार लेकर केवल संसारका 
हित करनेके लिये सब कर्म करते हैं । इसलिये 
मनुष्यको भी केवल दूसरोंके हितके लिये ही कर्तव्य-कर्म 
करने चाहिये । 


चौथे श्लोकमें आये अर्जुनके प्रश्नके उत्तरमें 


भगवानने मनुष्योंक जन्म ओर अपने जन्म (अवतार-) 
में तीन बड़े अन्तर बताये हैं-- 
(१) जाननेमें अन्तर--मनुष्योंके और भगवानके 


बहुत-से जन्म हो चुके हैं । उन सब जन्मोंको मनुय 





तो नहीं जानते, पर भगवान्‌ जानते हैं (४ । ५) । 

(२) जन्ममें अन्तर--मनुष्य प्रकृतिके परवश 
होकर, अपने किये हुए पाप-पुण्योका फल भोगनेके 
लिये और फलभोगपूर्वक परमात्माकी प्राप्ति करनेके 
लिये जन्म लेता है, पर भगवान्‌ अपनी प्रकृतिको 
अधीन करके स्वाधीनतापूर्वक अपनी योगमायासे स्वयं 
प्रकट होते हैं (४ ।६) । 

(३) कार्यमें अन्तर-साधारणतः मनुष्य अपनी 
कामनाओंकी पूर्तिके लिये कार्य करते हैं, जो कि 
मनुष्यजन्मका ध्येय नहीं है, पर भगवान्‌ केवल मात्र 
जीवोंके कल्याणके लिये कार्य करते हैं (४।७-८) । 


सम्बन्ध--चौथे श्लोकमें आये अर्जुनके ्रश्नके उत्तरमें भगवान्‌ने अपने जन्मकी दिव्यताका वर्णन आरम्भ किया था । 
अब अपनी ओरसे निष्काम-कर्म-(कर्मयोग-) का तत्व बतानेके उद्देश्यसे अपने जन्मकी दिव्यताके साथ-साथ अपने 


कर्मकी दिव्यताको जाननेका भी माह्मत्य बताते हैं । 


जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन।। ९ ।। 


हे अर्जुन ! मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं । इस प्रकार (मेरे जन्म और कर्मको ) 
जो मनुष्य तत्त्वसे जान लेता अर्थात्‌ टूढ़तापूर्वक मान लेता है, वह शरीरका त्याग करके 
` पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है । 


व्याख्या -'जन्् कर्म च मे दिव्यम्‌'भगवान्‌ 
जन्म-मृत्युसे सर्वथा अतीत --अजन्मा और अविनाशी 
हैं । उनका मनुष्यरूपमें अवतार साधारण मनुष्योंकी 
तरह नहीं होता । वे कृपापूर्वक मात्र जीवोंका हित 
करनेके लिये खतन्तापूर्वक मनुष्य आदिके रूपमें 
जन्म-धारणकी लीला करते हैं | उनका जन्म कमॉके 
परवश नहीं होता । वे अपनी इच्छासे ही शरीर धारण 
करते हैँ* । 


भगवानका साकार विग्रह जीवोके शरीरोंकी तरह 
हाड-मांसका नहीं होता । जीवॉके शरीर तो 
पाप-पुण्य-मय, अनित्य, रोगग्रस्त, लौकिक, विकारी, 
पाञ्चभौतिक और रज-वीर्यसे उत्पन्न होनेवाले होते है, 
पर भगवानके विग्रह पाप-पुण्यसे रहित, नित्य, 
अनामय,अलौकिक, विकाररहित, परम दिव्य और प्रकट 
होनेवाले होते हैं । अन्य जीवोंकी अपेक्षा तो देवताओके 
शरीर भी दिव्य होते हैं, पर भगवानका शरीर उनसे 


* (९) निज इच्छाँ प्रभु अवतरइ' (मानस ४ । २६) 
(२) विप्र धेनु सुर संत हित लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु माया गुन गो पार।।(मानस १ । १९२ ) 


(३) उद्धजजी भगवानसे कहते हैं-- 


त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः । अवतीणोऽसि भगवन्‌, स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुः ।। 


आप प्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाशस्वरूप ब्रह्म हैं । फिर भी आपने स्वेच्छासे ही यह अलग | 


शरीर धारण करके अवतार लिया है । 
सा० स०--१० 


(श्रीमद्धा ११५ । ११ । २८) 
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भी अत्यन्त विलक्षण होता है, जिसका देवतालोग भी 
सदा ही दर्शन चाहते रहते हं(गीता ११ । ५२) । 
भगवान्‌ जब श्रीराम तथा श्रीकृष्णके रूपमे इस 
पृथ्वीपर आये, तब वे माता कौसल्या ओर देवकीके 
गर्भसे उत्पन्न नहीं हुए । पहले उन्हें अपने शङ्ख-चक्र-गदा- 
पद्धारी स्वरूपका दर्शन देकर फिर वे माताकी 
्रार्थथापर बालरूपमें लीला करने लगे | भगवान्‌ 
श्रीरामके लिये गोखामी तुलसीदासजी कहते हैं-- 
'भए प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी । 
हरषित महतारी मुनि मन हारी अद्भुत रूप बिचारी ।। 
लोचन अभिरामा तनु घनस्यामा निज आयुध भुज चारी । 
भूषन बनमाला नयन बिसाला सोभासिंधु खरारी ।। 
>0००0005000050555550559226558555555555% ४४55 ।। 
माता पुनि बोली सो मति डोली तजह तात यह रूपा ! 
कीजै सिसुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा ।। 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होइ बालक सुरभूपा । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये आया है-- 
उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ । | 
शङ्गचक्रगदापद्मश्रिया जुष्टं चतुर्भुजम्‌ । । 
(श्रीमद्भा १० । ३ ।-३०) 
माता देवकीने कहा-- 'विश्वात्मन्‌! शङ्क, चक्र, 
गदा और पद्मकी शोभासे युक्त इस चार भुजाओंवाले 
अपने अलोकिक दिव्य रूपको अब छिपा लीजिये !' 





तब भगवानूने माता-पिताके देखते-देखंते अपनी मायासे 


तत्काल एक साधारण शिशुका रूप धारण कर लिया-- 
i, पित्रोः सम्पश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः ।। 
[ (ओऔमद्धा० १० । ३ । ४६) 
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` (वात्पीकिरामायण उत्तरः ११० । १२) नहीं है, जिसमें 


[ अध्याय ४ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके लिये भी ऐसी ही बात आयी 
है-- 
लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमङ्गलम्‌ । 


योगधारणयाऽऽग्नेय्याद्ध्वा धामाविशत्‌ स्वकम्‌ ।। 
(श्रीमद्धाः ११ ।३१ । ६) 


'धारणा और ध्यानके लिये अति मङ्गलरूप अपनी 
लोकाभिरामा मोहिनी मूर्तिको योगधारणाजनित अग्निके 
द्वारा भस्म किये बिना ही भगवानने अपने धाममें 
सशरीर प्रवेश किया । 

भगवानके विग्रह-(दिव्य शरीर-) के विषयमें 
महामुनि वाल्मीकिजी भगवान्‌ श्रीरामसे कहते हैं-- 


` चिदानंदमय देह तुम्हारी । बिगत बिकार जान अधिकारी ॥. 
नर तनु धरहु सत सुर काजा । कहहु करहु जस प्राकृत राजा ॥ ` 


( मानस २।१२७।३) 
एक बार सनकादि ऋषि वैकुण्ठधाममें जा रहे 
थे । वहाँ भगवानके द्वारपालोंने उन्हें भीतर जानेसे 
रेका, तब सनकादिने उन्हें शाप दे दिया | अपने 
अनुचरोंके द्वारा सनकादिका अपमान हुआ जानकर 
भगवान्‌ ख्यं वहाँ पधारे । उस समय भगवानका 
दर्शन करनेसे उनकी बड़ी विलक्षण दशा हुई । उन्होंने 
भगवानके चरणोंमें प्रणाम किया-- 
तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द 
कि ञ्जल्कमिश्रतुलसीमकरन्दवायुः । । 
अन्तर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां 
संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः । । 
(श्रीमद्धा ३। १५। ४३) 
प्रणाम करनेपर उन कमलनेत्र भगवानके 
चरण-कमलके परागसे मिली हुई तुलसी-मञ्जरीकी 
वायुने उनके नासिका-छिद्रोमें प्रवेश करके उन अक्षर 
परमात्मामें नित्य स्थित रहनेवाले ज्ञानी महात्माओके भी 
चित्त और शरीरको क्षुब्ध कर दिया ।' 


शब्दादि विषयोमें गंध कोई इतनी विलक्षण चीज 
मन आकृष्ट हो जाय । पर भगवानके 


रह्माजीके चरणकमलोंकी गंधसे नित्य-निरन्तर परमात्म-स्वरूपमे 


मग्न रहनेवाले सनकादिकोके चित्तमें भी खलबली पैदा 
हो गयी। कारण कि वह पृथ्वीकी विकाररूप गंध नहीं. 
थी, प्रत्युत दिव्य गंध थी । ऐसे ही भगवानके विग्रहकी 
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प्रत्येक वस्तु (वस्र, आभूषण,आयुध आदि) दिव्य, 
चिन्मय और अत्यन्त विलक्षण हैं । 

भगवान्‌की लीलाओंको सुनने, पढ़ने, याद करने 
आदिसे लोगोंका अन्तःकरण निर्मल, पवित्र हो जाता 
है और उनका आंज्ञान दूर हो जाता है-- यह 
भगवान्के कर्मोकी दिव्यता है । ज्ञानखरूप भगवान्‌ 
शंकर, ब्रह्माजी, सनकादिक ऋषि, देवर्षि नारद आदि 
भी उनकी लीलाओंको गाकर और सुनकर मग्न हो 
जाते हैं । भगवानके अवतारके जो लीला-स्थल हैं, 


उन स्थानोंमें आस्तिकभावसे, श्रद्धा-प्रेमपूर्वक निवास है 


करनेसे-एवं उनका दर्शन करनेसे भी मनुष्यका कल्याण 
हो जाता है । तात्पर्य है कि भगवान्‌ मात्र जीवॉका 
कल्याण करनेके उददेश्यसे ही अवतार लेते हैं और 
लीलाएँ करते हैं; अतः उनकी लीलाओंको पढ़ने-सुननेसे, 
उनका मनन-चिन्तन करनेसे स्वाभाविक ही उस उददेश्यकी 


सिद्धि हो जाती है । 
चौथे श्लोकमें अर्जुनने भगवानसे केवल उनके 


'जन्म'के विषयमें पूछा था; परन्तु यहाँ भगवानने 
अर्जुनके पूछे बिना अपनी तरफ से 'कर्म' के विषयमें 
कहना आरम्भ कर दिया ! इसमें भगवानका यह 
अभिप्राय प्रतीत होता है किं जैसे मेरे कर्म दिव्य हैं, 
वैसे तुम्हारे कर्म भी दिव्य होने चाहिये। कारण कि 
मनुष्यका जन्म तो दिव्य नहीँ हो सकता, पर उसके 
कर्म अवश्य दिव्य हो सकते हैं; क्योंकि उसीके लिये 
उसका जन्म हुआ है । कमंमें दिव्यता (शुद्धि) योगसे 
आती है । जो कर्म बाँधनेवाले होते हैं, उनमें दिव्यता 
आनेसे वे ही कर्म मुक्ति देनेवाले हो जाते हैं । कर्म 
दिव्य (फलेच्छा, ममता-आसक्तिसे रहित) होनेपर 
कर्ता एक तो उन कमॉसे बँधता नहीं; दूसरे, वह 
पुराने कर्मोसे भी नहीं बैंधता-मुक्त हो जाता है; ओर 
तीसरे, उसके द्वारा होनेवाले कमॉसे दूसरोंका भी हित 
स्वतः होता रहता है । 

गम्भीरतापूर्वक विचार करके देखें तो 
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंके साथ अपना सम्बन्ध 
माननेसे ही कमोमें मलिनता आती है और वे बाँधनेवाले 
होते हैं | विनाशीसे अपना सम्बन्ध माननेसे अन्तःकरण 
कर्म और पदार्थ तीनों ही मलिन हो जाते हैं ओर 


विनाशीसे माना हुआ सम्बन्ध छूट जानेसे ये तीनों 
स्वतः पवित्र हो जाते हैं । अतः विनाशीसे माना हुआ 
सम्बन्ध ही मूल बाधा हैः। 

'एवं यो वेत्ति तत्त्तः'- अजन्मा और अविनाशी 
होते हए तथा प्राणिमात्रका ईश्वर होते हुए भी भगवान्‌ 
मात्र जीवॉके हितके लिये अपनी प्रकृतिको अधीन 
करके खतन्त्ततापूर्वक युग-युगमें मनुष्य आदिके रूपमें 
अवतार लेते हैं- इस तत्त्वको जानना अर्थात्‌ 
टुढ़तापूर्वक मानना भगवानके जन्मोंकी दिव्यताको जानना 


| सम्पूर्ण क्रियाओंको करते हुए भी भगवान्‌ अकर्ता 
ही हैं -अर्थात्‌ उनमें करनेका अभिमान नहीं है (गीता 
४ । १३) और किसी भी कर्मफलमें उनकी स्पृहा 
(फलेच्छा) नहीं है (गीता ४ । १४)-- इस तत्त्वकी 
जानना भगवानके कमोकी दिव्यताको जानना है । 

जैसे भगवानके जन्ममें स्वाभाविक ही मात्र जीवॉकी 
हितैषिता और कर्ममें निर्लिप्तता है, ऐसे ही मनुष्यमें 
भी मात्र जीवोंकी हितैषिता ओर कर्ममें निलिप्तता आ 
जाना ही वास्तवंमें भगवानके जन्म ओर कर्मके तत््तको 
जानना है । 

'त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति'- भगवानको 
त्रिलोकीमें न तो कुछ करना शेष है ओर न कुछ 
पाना ही शेष है (गीता ३।२२) । फिर भी वे 
केवल जीवमाग्रका उद्धार करनेके लिये कृपापूर्वक इस 
भूमण्डलपर अवतार लेते हैं और तरह-तरहकी अलोकिक 
लीलाएँ. करते हैं । उन लीलाओंको गानेसे, सुननेसे, 
पढ्नेसे और उनका चिन्तन करनेसे भगवानके साथ 
सम्बन्ध जुड़ जाता है । भगवानसे सम्बन्ध जुड़नेपर 
संसारका सम्बन्ध छूट जाता है । संसारका सम्बन्ध 
छूटनेपर पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात्‌ मनुष्य जन्म-मरणरूप 
बन्धनसे मुक्त हो जाता है। |. 

वास्तवमें कर्म बन्धनकारक नहीं होते । कर्मोमें 


हुई (कामना) है । कामनाकी पूर्तिके लिये रागपूर्वक _ 


अपने लिये कर्म करनेसे ही मनुष्य कमोसे बंध जाता 
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गे है: 


है । फिर ज्यों-ज्यों कामना बढ़ती हैं, त्यॉ-त्यों वह | 
पापोमें प्रवृत्त होने लगता है । इस प्रकार उसके कम 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय ४ 
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अत्यन्त मलिन हो जाते हैं, जिससे वह बारंबार नीच 
योनियों ओर नरकोंमें गिरता रहता है । परन्तु जब 
वह केवल दूसरोंकी सेवाके लिये निष्कामभावपूर्वक 
कर्म करता है, तब उसके कमोंमें दिव्यता, विलक्षणता 
आती चली जाती है । इस प्रकार कामनाका सर्वथा 
नाश होनेपर उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं अर्थात्‌ 
बन्धनकारक नहीं होते; फिर उसके पुनर्जन्मका प्रश्न 
ही नहीं रहता । 

“मामेति सोऽर्जुन'-नाशवान्‌ कमॉसे अपना 
सम्बन्ध माननेके कारण नित्यप्राप्त परमात्मा भी अप्राप्त 
प्रतीत होते हैं । निष्कामभाव-पूर्वक केवल दूसरोके 
हितके लिये सम्पूर्ण कर्म करनेसे मात्र कर्मोंका प्रवाह 
केवल संसारकी तरफ हो जाता है और नित्यप्राप्त 
परमात्माका अनुभव हो जाता है । 

जीवॉपर महान्‌, कृपा ही भगवानके जन्ममें कारण 
है-- इस प्रकार भगवानके जन्मकी दिव्यताको जाननेसे 
मनुष्यको भगवानमें भक्ति हो जाती है* । भक्तिसे 
भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है । भगवानके कर्मोंकी 
दिव्यताको जाननेसे मनुष्यके कर्म भी दिव्य हो जाते 
हैं अर्थात्‌ वे बन्धनकारक न होकर खुदका और 
दूसरोंका कल्याण करनेवाले हो जाते हैं, जिससे संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । 

सम्पूर्ण कर्म आरम्भ और समाप्त होनेवाले है 
(ओर कर्मके फलखरूप जो कुछ प्राप्त होता है, 
वह भी अनित्य और नाशवान्‌ होता है); परन्तु स्वयं 
(जीवात्मा) नित्य-निरन्तर रहनेवाला है । अतः वास्तवमे 
 सर्यका कमोके साथ कोई सम्बन्ध है नहीँ प्रत्युत 


माना हुआ है। अतः सम्पूर्ण कर्मोको करते हुए भी 


` उनके साथ अपना सम्बन्ध है ही नहीं-- ऐसा अनुभव 


यह कर्मोका 


¦ साथ तादात्य होनेके कारण 
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संसारमें वह देखता है कि कर्म करनेसे ही सिद्धि 
(वस्तुकी प्राप्ति) होती है । इसी कारण वह परमात्माकी 
प्राप्ति: भी क्मोके द्वारा ही करना चाहता है: परन्तु 
यह उसकी महान्‌ भूल है। कारण कि नाशवान्‌ कमेक 
द्वारा नाशवान्‌ वस्तुकी ही प्राप्ति होती है, अविनाशीकी 
प्राप्ति नहीं होती । अविनाशीकी प्राप्ति तो क्मोंसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होती है। कमसे 
सम्बन्ध-विच्छेद कर्मयोगमें (ज्ञानयोगकी अपेक्षा भी) 
सरलतासे हो जाता है । कारण कि कर्मयोगमें स्थूल, 
सूक्ष्म ओर कारण-- तीनों शरीरोंसे होनेवाले सम्पूर्ण 
कर्म निष्कामभावपूर्वक केवल संसारके हितके लिये 
होनेसे कमॉका प्रवाह संसारकी तरफ हो जाता है 
और अपना कमॉसे सम्बन्धविच्छेद हो जाता है । 

यहाँ भगवान्ने'माम्‌ एति' पदोंसे यह भाव प्रकट 
किया है कि मनुष्य कमोके द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता 
है, वह परमात्मतत््त स्वत:सिद्ध (नित्यप्राप्त) है । 
स्वतःसिद्ध वस्तुके लिये करना कैसा ? जो वस्त प्राप्त 
है, उसे प्राप्त करना कैसा ? करनेसे तो उस वस्तुकी 
प्राप्ति होती है, जो पहले अप्राप्त थी । 

एक उत्पत्ति होती है ओर एक खोज होती है । 
उत्पत्ति उसकी होती है, जिसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
है; जिसका पहले अभाव है और बादमें जिसका 
विनाश हो जाता है । खोज उसकी होती है, जिसकी 
स्तन सत्ता है; जो पहलेसे विद्यमान है और 
नित्य-निरन्तर रहता है; किन्तु जो क्रिया और पदार्थ-रूप 
संसारका महत्व मान लेनेसे छिप गया है | जब 
मनुष्य क्रियाओं ओर प्रदार्थोको केवल दूसरोंकी सेवामें 
लगा देता है, सब्र क्रिया-पदार्थरूप संसारसे स्वतः 
सम्बन्ध-विच्छेद और नित्यप्राप्त परमात्माका साक्षात्‌. 
अनुभव हो जाता है । यही नित्यप्राप्तकी खोज है । 

कर्तव्य-कर्मोको न करके प्रमाद-आलस्य करना 
और कर्तव्य-कर्मोको करके उनके फलकी इच्छा रखना- 
अनुभवमें बाधा लगती है । इस बाधाको दूर करनेका 
उपाय है--फलकी इच्छा न रखकर दूसरोंकी सेवाके | 
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. श्लोक १० ] 


रूपसे कर्तव्य-कर्म करना । फलकी इच्छा न रखकर जो स्वतःसिद्ध नित्य-सम्बन्ध है, उसका अनुभव हो 
कर्तव्य-कर्म करनेसे कर्मोसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता जाता है। 
है । कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही परमात्मासे हमारा 


ठ 
सम्ब्ध--भगवानके जन्म-कर्मकी दिव्यताको जाननेवाले कैसे होते है-इसका वर्णन आगेके स्लोकमें करते हैं । 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः । 


बहवो ज्ञानतपसा पूता 


मद्भावमागताः । । १० । । 


राग, भय और क्रोधसे सर्वथा रहित, मेरेमें ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञानरूप 
तपसे पवित्र हुए बहुत-से भक्त मेरे भाव-(स्वरूप-) को प्राप्त हो चुके हैं । 


' व्याख्या- "वीतरागभयक्रोधाः ' —परमात्मासे 
विमुख होनेपर नाशवान्‌ पदाथोमें “राग' हो जाता है । 
रागसे फिर प्राप्तमें 'ममता' ओर अप्राप्तकी 'कामना' 
उत्पन्न होती है । रागवाले (प्रिय) पदार्थोकी प्राप्ति 
होनेपर तो “लोभ' होता है,पर उनकी प्राप्तिमें बाधा 
पहुँचनेपर (बाधा पहुँचानेवालेपर) 'क्रोध' होता है । 
यदि बाधा पहुँचानेवाला' व्यक्ति अपनेसे अधिक बलवान्‌ 
हो और उसपर अपना वश न चल सकता हो तथा 
समयपर वह हमारा अनिष्ट कर देगा-- ऐसी सम्भावना 
हो तो 'भय' होता है । इस प्रकार नाशवान्‌ पदार्थोके 
रागसे ही भय,क्रोघ, लोभ, ममता, कामना आदि सभी 
दोषोंकी उत्पत्ति होती है । रागके मिटनेपर ये सभी 
दोष मिट जाते हैं । पदार्थांको अपना और अपने 
लिये न मानकर, दूसरोंका ओर दूसरोंके लिये मानकर 
उनकी सेवा करनेसे राग मिटता है। कारण कि वास्तवमें 
पदार्थ और क्रियासे हमारा सम्बन्ध है :ही नहीं । 

अपना कोई प्रयोजन न रहनेपर भी भगवान्‌ 
केवल हमारे कल्याणके लिये ही अवतार लेते है । 
कारण कि वे प्राणिमात्रके परम सुहृद हैं ओर उनको 
सम्पूर्ण क्रियाएँ मात्र जीवोके कल्याणके लिये ही होती 
हैं । इस प्रकार भगवानकी परम सुहृत्तापर दृढ़ विश्वास 
होनेसे भगवानमें आकर्षण हो जाता है | भगवानमें 
आकर्षण होनेसे संसारका आकर्षण (राग) स्वतः मिट 
जाता है | जैसे, बचपनमें बालकोंका कंकड़-पत्थरोंमें 
आकर्षण होता है और उनसे वे खेलते हैं । खेलमें 
वे कंकड़-पत्थरॉके लिये लड़ पड़ते हैं । एक कहता 


है कि यह मेरा है और दूसरा कहता हैं कि यह 


मेरा है । इस प्रकार गलीमें पड़े कंकड-पत्थरोंमें ही 
उन्हें महत्ता दीखती है । परन्तु जब वे बड़े हो जाते 
हैं, तब कंकड़-पत्थरोंमें उनका आकर्षण मिट जाता 
है और रुपयॉमें आकर्षण हो जाता है | रुपयोमें 
आकर्षण होनेपर उन्हें कंकड़-पत्थरोंमें अथवा खिलोनोंमें 
कोई महत्ता नहीं दीखती | ऐसे ही जब मनुष्यकी 
परमात्मामें लगन लग जाती है, तब उसके लिये 
संसारके रुपये और सब पदार्थ आकर्षक न रहकर 
फीके पड़ जाते हैं । उसका संसारमें आकर्षण या 
राग मिट जाता है । राग मिटते ही भय ओर 
क्रोघ-दोनों मिट जाते हैं, क्योकि ये दोनों रागके 
ही आश्रित रहते हैं । 

'मन्मयाः'- भगवानके जन्म ओर कर्मकी 
दिव्यताको तत्त्वसे जाननेसे मनुष्योंकी भगवानमें प्रियता 
हो जाती है, प्रियता होनेसे वे भगवानके ही शरण 
हो जाते हैं ओर शरण होनेसे वे स्वयं“मन्मयाः' अर्थात्‌ 
भगवन्मय हो जाते हैं । 


कामनाओंमें तन्मय हो जाते हैं--'कामात्मान:' (गीता 
२ ।४३) और भगवानमें आकर्षणवाले मनुष्य भगवानमें 
तन्मय हो जाते हैं--“तन्मयाः' (नारदभक्तिसूत्र ७०) । 





वे हर समय भगवानमें ही तल्लीन रहते हैं । उनके [ 
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जाते हैं,मानो उनकी अपनी कोई अलग सत्ता ही न हो । * ७ । ११७। १) । नाशवान्‌ पदार्थोको महत्त्व देनेसे, 


मामुपाश्रिता:'--- 'बीतरागभयक्रोधा: 'में संसारसे 
स्वरयका 
उपाश्रिताः’ में भगवान्‌की तल्लीनता है । 
किसी-न-किसीका आश्रय लिये बिना मनुष्य रह 
ही नहीं सकता । भगवानका अंश जीव भगवानसे 
विमुख होकर दूसरेका आश्रय लेता है तो वह आश्रय 
टिकता नहीं, प्रत्युत मिटता जाता है । धनादि नाशवान्‌ 
पदाथॉका आश्रय पतन करनेवाला होता है । इतना 
ही नहीं, शुभ-कमॉको करनेमें बुद्धका, भगवत््राप्तिके 
साधनोंका तथा भोग ओर संग्रहके त्यागा आश्रय 
लेनेपर भी भगवत्राप्तिमें देरी लगती है । जबतक 
मनुष्य खयं (स्वरूपसे) भगवानके आश्रित नहीं हो 
जाता, तबतक उसकी पराधीनता मिटती नहीं और वह 
दुःख पाता ही रहता हे । र 
संसारके पदार्थोमें मनुष्यका आकर्षण और आश्रय 
अलग-अलग होता है, जैसे-मनुष्यका आकर्षण, तो 
ख्रपुत्र आदिमें होता है और आश्रय बड़ोंका होता 
है. । परन्तु भगवानमें लगे हुए मनुष्यका भगवानमें ही 
आकर्षण होता है और भगवानका ही आश्रय होता 
है; क्योंकि प्रिय-से-प्रिय भी भगवान्‌ हैं और बड़े-से-बड़े 
भी भगवान्‌ हैं। | 
'बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्धावमागताः' यद्यपि 
जञानयोग- (सांख्यनिष्ठा-) से भी मनुष्य पवित्र हो सकता 
है, तथापि यहाँ भगवानके जन्म और कर्मकी दिव्यताको 
तत्वसे जाननेको “ज्ञान' कहा गया है । इस ज्ञानसे 
मपुष्य पवित्र हो जाता है; क्योकि भगवान्‌ पित्रो 
भी पवित्र हें-'पवित्राणां पवित्रं यः' 
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ह = स यीः (मानस मत जड़के साथ अपना सम्ब्ध मानता रहता है, भल सहज सुख रासी' (मानस मनुष्य जड़के साथ अपना सम्बन्ध मानता रहता है 
. ` गतिस्मितभ्रेक्षणभाषणादिषु प्रियाः प्रियस्य 


जाइ (मानस ७ । १२७ क); 


PONS ES AFC val 02 
PL NSB) So RIS NOE he 2 Es 


उनको अपना माननेसे ही यह. अपवित्र होता है. 


सम्बन्ध-विच्छेद है ओर “मन्मयाः माम्‌ क्योंकि नाशवान्‌ पदार्थोकी ममता ही मल ( अपवित्रता) 


है † । भगवानके जन्म-कर्मके तत्तको जाननेसे जब 
नाशवान्‌ पदार्थोका आकर्षण, उनकी ममता सर्वथा 
मिट जाती है, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है 
ओर मनुष्य परम पवित्र हो जाता है । 

कर्मयोगका प्रसङ्ग होनेसे उपर्युक्त पदोंमें 
आयेज्ञान'शब्दका अर्थ कर्मयोगका ज्ञान भी माना जा 
सकता है । कर्मयोगका ज्ञान है- शरीर, इन्द्रियाँ 
मन, बुद्धि, पद, योग्यता,अधिकार,धन, जमीन आदि 
मिली हुई मात्र वस्तुएँ संसारकी और संसारके लिये 
ही हैं, अपनी ओर अपने लिये महीं हैं । कारण कि 
स्वयं (स्वरूप) नित्य है; अतः उसके साथ अनित्य 
वस्तु कैसे रह सकती है तथा उसके काम भी कैसे 
आ सकती है? शरीरादि वस्तुएँ जन्मसे पहले भी 
हमारे साथ नहीं थीं ओर मरनेके बाद भी नहीं रहेंगी 
तथा इस समय भी उनका प्रतिक्षण हमसे सम्बन्ध-विच्छेद 
हो रहा है। इन मिली हुई वस्तुओंका सदुपयोग 
करनेका ही अधिकार है, अपनी माननेका अधिकार 
नहीं । ये वस्तुएँ संसारकी ही हैं; अतः इन्हें संसारकी 
ही सेवामें लगाना है । यही इनका सदुपयोग है । 
इनको अपनी और अपने लिये मानना ही वास्तवमें 
बन्धन या अपवित्रता है । 

इस प्रकार नाशवान्‌ वस्तुओंको अपनी और अपने 
लिये न मानना ज्ञानतप' है; जिससे मनुष्य परम पवित्र 
हो जाता है । जितने भी तप हैंउन सबसे बढ़कर 
ज्ञानतप' है । इस ज्ञानतपसे जड़के साथ माने हुए 
सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद हो जाता है । जबतक 


_ 
2 


कृष्णविहारविभ्रमाः ।।( श्रीमद्धा० ९० । ३० । ३) 


चितवन-बोलन आदिमें श्रीकृष्णकी प्यारी गोपियाँ 


| अ म वही भाव-भड़ी उत्र आयी । बे अपनेको सर्वथा 


अनुकरण करती हुई “मैं श्रीकृष्ण ही हूँ इस 
'म्रमतामेध्यदूषितः' (योगवासिष्ठ ६ ।२ ।५३ ।११) 
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तबतक दूसरी तपस्यासे उसकी उतनी पवित्रता नहीं 
होती, जितनी पवित्रता ज्ञानतंपसे जड़का सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेसे होती है । इस ज्ञानतपसे पवित्र होकर मनुष्य 
भगवान्के भाव-(सत्ता-) को अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन 
परमात्मतत््को प्राप्त हो जाता है । तात्पर्य है कि 
जैसे भगवान्‌ नित्य-निरन्तर रहते हैं, ऐसे वह भी 
उनमें नित्य-निरन्तर रहता है; जैसे भगवान्‌ 
निर्लिप्त-निर्विकार रहते हैं, ऐसे वह भी निर्लिप्त-निर्विकार 
रहता है; जैसे भगवानके लिये कुछ भी करना शेष 


नहीं है, ऐसे ही उसके लिये भी कुछ करना शेष 
नहीं रहता । ज्ञानमार्गसे भी मनुष्य इसी प्रकार भगवानके 
भाव को प्राप्त हो जाता है (गीता १४ । १९) । 
पहले भी बहुत-से भक्त ज्ञानतपसे पवित्र होकर 
भगवानको प्राप्त हो चुके हैं । अतः साधकोंको वर्तमान 
में ही ज्ञानतपसे पवित्र होकर भगवानको प्राप्त कर 
लेना चाहिये । भगवानको प्राप्त करनेमें सभी स्वतन्त्त 
हैं, कोई भी परतन्त्र नहीं है । कारण कि मानव-शरीर 


भगवंत्राप्तिके लिये ही मिला है 
xX 


सम्बन्ध--जन्मकी दिव्यताका वर्णन तो हो गया, अब कमोकी दिव्यता क्या होती है--इस विषयका आरम्भ करते हैं । 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 


मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः 


पार्थ सर्वशः ।। ११ ।। 


हे पृथानन्दन ! जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय 
देता हूँ; क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुकरण करते हैं । 


व्याख्या--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव 

ब्थहष्‌ः-भक्त भगवानको जिस भावसे, जिस 
सम्बन्धसे,. जिस प्रकारसे शरण लेता है, भगवान्‌ भी 
उसे उसी भावसे, उसी सम्बन्धसे, उसी प्रकारसे आश्रय 
देते हैं । जैसे, भक्त भगवानको अपना गुरु मानता 
है तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो 
वे श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता-पिता मानता है तो 
वे श्रेष्ठ माता-पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो 
वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं, भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ 
भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा 
बन जाते हैं, नोकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नोकर बन 
जाते हैं । भक्त भगवानके बिना व्याकुल हो जाता है 
तो भगवान्‌ भी भक्तके बिना व्याकुल हो जाते हैं । 

अर्जुनका भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति सखाभाव था 
तथा वे उन्हें अपना सारथि बनाना चाहते थे; अतः 
भगवान्‌ सखाभावसे उनके सारथि बन गये । विश्वामित्र 
ऋषिने भगवान्‌ श्रीरामको अपना शिष्य मान लिया तो 
भगवान्‌ उनके शिष्य बन गये । इस प्रकार भक्तोके 
श्रद्धाभावके अनुसार . भगवानका वैसा ही बननेका 
स्वभाव है । 





अनन्त ब्रह्माण्डोंके स्वामी भगवान्‌ भी अपने ही 
बनाये हुए साधारण मनुष्योके भावके अनुसार बर्ताव 
करते हैं, यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता 
और अपनापन है ? 

भगवान्‌ विशेषरूपसे भक्तोंके लिये ही अवतार 
लेते हैं--ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है । 
भक्तलोग जिस भावसे, जिस रूपमें भगवानको सेवा 
करना चाहते हैं, भगवानको उनके लिये उसी रूपमें 
आना पड़ता है । जैसे, उपनिषदमें आया है--'एकाकी 
न रमते' (बहदारण्यक° १ ।४ । ३)--अकेले : 
भगवानका मन नहीं लगा, तो वे ही भगवान्‌ अनेक 
रूपोंमें प्रकट होकर खेल खेलने लगे । ऐसे ही जब 
भक्तोंके मनमें भगवानके साथ खेल खेलने की इच्छा | 
हो जाती है, तब भगवान्‌ उनके साथ खेल खेलने- (लीला 
करने-) के लिये प्रकट हो जाते हैं । भक्त भगवानके 
बिना नहीं रह सकता तो भगवान्‌ भी भक्तके बिना 
नहीं रह सकते । 

यहाँ आये 'यथा' ओर 'तथा'-इन प्रकारबाचक 
पदॉका अभिप्राय 'सम्बन्ध; “भाव' ओर 'लगन' से 
है । भक्त और भगवानका प्रकार एक-सा होनेपर भी इनमें 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय हर 
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एक बहुत बड़ा अन्तर यह है कि भगवान्‌ भक्तकी 
चालसे नहीं चलते, प्रत्युत अपनी चाल-(शक्ति-) से 
चलते हैं । भगवान्‌ सर्वत्र विद्यमान, सर्वसमर्थ 
सर्वज्ञ, परम सुहृद्‌ ओर सत्यसंकल्प हैं । भक्तको 
केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान्‌ 
भी अपनी पूरी शक्तिसे उसे प्राप्त हो जाते हैं । 
भगवत्माप्तिमें बाधा साधक स्वयं लगाता है; 
क्योंकि भगवत््ाप्तिके लिये वह समझ, सामग्री, समय 
ओर सामर्थ्यको अपनी मानकर उन्हें पूरा नहीं लगाता, 
प्रत्युत अपने पास बचाकर रख लेता है । यदि वह 
उन्हें अपना न मानकर उन्हें पूरा लगा दे तो उसे 
शीघ्र ही भगवत्माप्ति हो जाती है कारण कि. यह 
समझ, सामग्री आदि उसकी अपनी नहीं हैं; प्रत्युत 
भगवानूसे मिली हैं; भगवानकी हैं । अतः इन्हें अपनी 
मानना ही बाधा है । साधक स्वयं भी भगवानका ही 


अंश है । उसने खुद अपनेको भगवान्से अलग माना : 


है, भगवानने नहीं । 

भक्ति (प्रेम) कर्मजन्य अर्थात्‌ किसी 
 साधन-विशेषका फल नहीं है । भगवान्के सर्वथा 
शरण होनेवालेको भक्ति स्वतः प्राप्त होती है । दास्य, 
सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावोंमें सबसे श्रेष्ठ 
शरणागतिका भाव है । यहाँ भगवान्‌ मानो इस बातको 
कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे 
तो में भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूँगा और तुम 
अपने-आपको मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने-आपको 
तुम्हें दे दूंगा । भगवत्राप्तिका कितना सरल और 
सस्ता सौदा है! 

अपने-आपको भगवच्चरणोमें समर्पित करनेके बाद 
भगवान्‌ भक्तको पुरानी त्रुटियोंको यादतक नहीं करते । 
वे तो वर्तमानमें साधकके हृदयका दृढ़ भाव देखते हैं-- 
रहति न प्रभु चित चूक किए की । 
करत सुरति सय बार हिए की ।। 
८ १११३) करणे ` हैं। ौ़ [ वैर-दवेष - - - - रखनेताल (मानस १ । २९ । ३) 

“ दरिया दूषण दास में, नहीं राम में दोष 

कामाद्‌ द्वेषाद्‌ भयात्‌ स्नेहाद्‌ यथा 


अनेक मनुष्य कामसे, दवेषसे, भयसे और 
ह भगवानको प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त 


Bj 
S, i कै * 






er 3 ड ५ a 2 यु. पा ४ 
FA ye) se i 
= ` a) oa | "3५ हे || ४ 
¢ ३5० A nr हा हड CAS tg २ ४४ है 
eS - SN RR FR Piste 
ste AN ३ र 4 के. ~ 
BR St लय 


Rr आयात बदल ना Me ला > > 





स्नेहसे अपने मनको भगवानमें लगाकर एवं अपने सारे पाप 
भक्तिसे ।' 
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इस (ग्यारहवें) श्लोकमें द्वैत-अद्वैत, सगुण-निर्गण 
सायुज्य-सामीप्य आदि शास्रीय विषयका वर्णन नहीं 
है, प्रत्युत भगवानसे अपनेपन का ही वर्णन है। 
जैसे, नवें श्लोकमें भगवान्‌के जन्म-कर्म की दिव्यताको 
जाननेसे भगवत्याप्ति होनेका वर्णन है । 'केवल भगवान्‌ 
ही मेरे हैं और मैं भगवान्‌ का ही हूँ, दूसरा कोई 
भी मेरा नहीं है और मैं किसीका भी नहीं हूँ-इस 
प्रकार भगवानमें अपनापन करनेसे उनकी प्राप्ति शीघ्र 
एवं सुगमतासे हो जाती है । अतः साधकको केवल 
भगवानमें ही अपनापन मान लेना चाहिये (जो वास्तवमें 
है), चाहे समझमें आये अथवा न आये । मान 
लेनेपर जब संसारके झूठे सम्बन्ध भी सच्चे प्रतीत 
होने लगते हैं, फिर जो भगवानका सदासे ही सच्चा 
सम्बन्ध है, वह अनुभवमें क्यों नहीं आयेगा ? अर्थात्‌ 


अवश्य आयेगा । 
शङ्का--जो भगवानको जिस भावसे स्वीकार करते 


हैं, भगवान्‌ भी उनसे उसी भावसे बर्ताव करते है 
तो फिर यदि कोई भगवानको द्वेष, वैर आदिके भावसे 
स्वीकार करेगा तो कया भगवान्‌ भी उससे उसी (द्वेष 


आदिके) भावसे बर्ताव करेंगे ? | 
समाधान--यहाँ “प्रपद्यन्ते' पदसे भगवान्‌की प्रपत्ति 


अर्थात्‌ शरणागतिका ही विषय है; उनसे द्वेष, वैर 
आदिका विषय नहीं । अतः यहाँ इस विषयमे शङ्का 
ही नहीं उठ सकती । फिर भी इसपर थोड़ा विचार 
करें तो भगवानके स्वीकार करनेका तात्पर्य है--कल्याण 


करना । जो भगवानको जिस भावसे स्वीकार करता 
है, भगवान्‌ भी उससे वैसा ही आचरण करके अन्तमं 


उसका कल्याण ही करते हैं! । भगवान्‌ प्राणिमात्रके 
परम सुहृद्‌ हें (गीता ५ ।२९), इसलिये जिसका 
जिसमें हित होता है, भगवान्‌ उसके लिये वैसा 
ही प्रबन्ध कर देते हें। वैर-द्रेष रखनेवालों- 
का भी जिससे कल्याण हो जाय, वैसा ही भगवान्‌ 
करते हें । [ वैर-द्रेष रखनेवाले 


। जन चाले इक पाँवड़ो, हरि चाले सौ कोस ।। 
भक्त्येश्वरे मनः । आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः ।। 


(श्रीमद्धा० ७ । १ । २९) 
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भगवानका बिगाड़ भी क्या कर लेंगे ?] अंगदजीको 
रावणकी सभामें भेजते समय भगवान्‌ श्रीराम कहते 
हैं कि वही बात कहना, जिससे हमारा काम भी हो 
और रावणका हित भी हो--'काजु हमार तासु हित 
होई' (मानस ६ । १७ । ४) । 

भगवान्‌की सुहत्ताकी तो बात ही क्या, भक्त भी 
समस्त प्राणियोंक सुहृद होते हैं-- 'सुहृद 
सर्वदेहिनाम' (श्रीमद्धाः ३ । २५ ।२१) । जब 
भक्तोंसे भी किसीका किञ्चिन्मात्र भी अहित नहीं होता, 
तब भगवान्से किसीका अहित हो ही कैसे सकता 
है? भगवान्से किसी प्रकारका भी सम्बन्ध जोड़ा 
जाय, वह कल्याण करनेवाला ही होता है; क्योकि 
भगवान्‌ परम दयालु, परम सुहृद्‌ और चिन्मय हैं । 
जैसे गङ्घामें स्नान वैशाख मासमें किया जाय अथवा 
माघ मासमे, दोनोंका ही माहात्य एक समान है । 
परन्तु वैशाखके खनानमें जैसी प्रसन्नता होती है, वैसी 
प्रसन्नता माघके स्रानमें नहीं होती| इसी प्रकार 
भक्ति-प्रमपूर्वक भगवान्‌से सम्बन्ध जोड़नेवालोंको जैसा 
आनन्द होता है, वैसा आनन्द वैर-द्रेषपूर्वक भगवानसे 
सम्बन्ध जोडनेवालोंको नहीं होता । 

'प्रम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः' त्रे 
पुरुष जैसा आचरण करता है, दूसरे लोग भी उसीके 
अनुसार आचरण करने लग जाते हैं (गीता ३ । २१) । 
भगवान्‌ सबसे श्रेष्ठ (सर्वोपरि) हैं, इसलिये सभी 
लोग उनके मार्गका अनुसरण करते हैं। तीसरे 
अध्यायमें तेईसवें श्लोकके उत्तरार्धमें भी यही बात 
(उपर्युक्त पदोंसे ही) . कही गयी है । 

साधक भगवान्के साथ जिस प्रकारका सम्बन्ध 
मानता है, भगवान्‌ उसके साथ वैसा ही सम्बन्ध 
माननेके लिये तैयार रहते हैं । महाराज दशरथजी 
भगवान्‌ श्रीरामको पुत्रभावसे स्वीकार करते हैं, तो 
भगवान्‌ उनके सच्चे पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान्‌ 
होकर भी *पिता' दशरथजीके वचनोंको टालनेमें अपनेको 


असमर्थ मानते हैं” । इस प्रकारके आचरणोंसे भगवान्‌ 
यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारी संसारे 
किसीके साथ सम्बन्धके नाते प्रियता हो तो वही 
सम्बन्ध तुम मेरे साथ कर लो, जैसे--मातामें प्रियता 
हो तो मेरेको अपनी माता मान लो, पितामें प्रियता 
हो तो मेरेको अपना पिता मान ले; पुत्रमें प्रियता हो 


: तो मेरेको अपना पुत्र मान लो, आदि । ऐसा माननेसे 


मेरेमें वास्तविक प्रियता हो जायगी ओर मेरी प्राप्ति 
सुगमतापूर्वक हो जायगी । 

दूसरी बात, भगवान्‌ अपने आचरणोंसे यह शिक्षा 
देते हैं कि जिस प्रकार मेरे साथ जो जैसा सम्बन्ध 
मानता है, उसके लिये मैं भी वैसा ही बन जाता 


हुँ, उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा सम्बन्ध मानता 


है, तुम भी उसके लिये वैसे ही बन जाओ; 
जैसे--माता-पिताके लिये तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्रीके 
लिये तुम सुयोग्य पतिं बन जाओ, बहनके लिये तुम 
श्रेष्ठ भाई बन जाओ, आदि । परन्तु बदलेमें उनसे 
कुछ चाहो मत; जैसे--कुछ लेनेकी इच्छासे माता-पिताको 
अपने न मानकर केवल सेवा करनेके लिये ही उन्हें 
अपने मानो । ऐसा मानना ही भगवानके मार्गका 
अनुसरण करना है । अभिमानरहित होकर निःसार्थभावसे 
दूसरेकी सेवा करनेसे शीघ्र ही दूसरेकी ममता छूटकर 
भगवानमें प्रेम हो जायगा, जिससे भगवानको प्राप्ति 
हो जायगी। ____ 
| विशेष बात | 

अहंकार-रहित होकर निःस्वार्थभावसे कहीं भी प्रेम 
किया जाय, तो वह प्रेम स्वतः प्रेममय भगवानकी 
तरफ चला जाता है। कारण कि अपना अहंकार ओर 
स्वार्थ ही भगवत्मेममें बाधा लगाता है । इन दोनोंके 
कारण मनुष्यका प्रेमभाव सीमित हो_जाता है और 
इनका त्याग करनेपर उसका प्रेमभाव व्यापक हो जाता 
है । प्रेमभाव व्यापक होनेपर उसके माने हुए सभी 
बनावटी सम्बन्ध मिट जाते हैं ओर भगवानका स्वाभाविक 


* अहं हि वचनाद्‌ राज्ञः पतेयमपि पावके । भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चार्णवे ।। 


भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं--'मैं महाराज पिताजीके कहनेपर आगमें भी प्रवेश कर. सकता हूँ, तीण विषका ह 
भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्रमें भी कूद सकता हूँ । MS ° 


(वाल्मीकि अयोध्या" १८। २८-२९) 
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२७६ * ्रीमद्धगवद्गीता * 
क कऊअफफ्फक कफर 


नित्य सम्बन्ध जाग्रत्‌ हो जाता है । 

जीवमात्रका परमात्माके साथ स्वतः नित्य-सम्बन्ध 
है (गीता १५ ।७) । परन्तु जबतक जीव इस 
सम्बन्धको पहचानता नहीं और दूसरा सम्बन्ध जोड़ 
लेता है, तबतक वह जन्म-मरणके बन्धममें पड़ा रहता 


` है। उसका यह बन्धन दो ओरसे होता है--एक तो 


वह भगवानके साथ अपने नित्य-सम्बन्धको पहचानता 
नहीं और दूसरे, जिसके साथ वास्तवमें अपना सम्बन्ध 
है नहीं, उसके सम्बन्धको नित्य मान लेता है । जब 
जीव “ये यथा मां प्रपहयन्ते' के अनुसार अपना सम्बन्ध 


[अध्याय ४ 


रकिलककककलकिताकममरकककमअलककळाककआअध क 5५ 
केवल भगवान्‌से मान लेता है अर्थात्‌ पहचान लेता 


है, तब उसे भगवानसे अपने नित्य सम्बन्धका अनुभव 
हो जाता है । 


भगवानके नित्य-सम्बन्धको पहचानना ही भगवानके 
शरण होना है । शरण होनेपर भक्त निश्चिन्त, निर्भय, 
निःशोक ओर निःशङ्क हो जाता है । फिर उसके द्वार 
भगवान्‌ की आज्ञाके विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो 
सकती है ? उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवानके आज्ञानुसार 
ही होती हें- "मम वर्त्मानुवर्तते ।' 


है ४ 


सम्बन्ध--पूर्वश्लोकर्में भगवान्‌ने बताया कि जो मुझे जिस भावसे स्वीकार करता है. मैं भी उसे उसी भावसे 
साकार करता हूँ अथात्‌ मेरी आपत बहुत सरल और सुगम है । ऐसा होनेपर भी लोग भगवानका आश्रय क्यों नहीं 


लेते-इसका कारण आगेके स्लोकमें बताते है । 


काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः । 
क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ।। १२ । । 


कमोॉंकी सिद्धि (फल) चाहनेवाले मनुष्य देवताओंकी उपासना किया करते हैं; 
क्योंकि इस मनुष्यलोकमें कमॉसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है । 


व्याख्या- काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह 


` देवताः'--मनुष्यको नवीन कर्म करनेका अधिकार 


मिला हुआ है । कर्म करनेसे ही सिद्धि होती है--ऐसा 
प्रत्यक्ष देखनेमें आता है। इस कारण मनुष्यके 
अन्तःकरणमें यह बात दृढ़तासे बैठी हुई है कि कर्म 
किये बिना कोई भी वस्तु नहीं मिलती । वे ऐसा 
समझते हैं कि सांसारिक वस्तुओंकी तरह भगवानकी 
राप्ति भी कर्म (तप, ध्यान, समाधि आदि) करनेसे 
ही होती है । नाशवान्‌ पदार्थोकी कामनाओंके कारण 


परिवर्तनशील है, इसलिये उनकी ग्राप्तिके लिये कर्म 


. करणे आवश्यक हैं। पल्तु भगवान्‌ कर्मजन्य नहीं है 


परिपूर्ण हैं, हमें नित्यप्राप्त हैं, हमारेसे अलग 


अभिलाषा जाग्रत्‌ न होनेमें खास कारण सांसारिक 
भोगोंकी कामना ही है । | 

भगवान्‌ तो पिताके समान हैं और देवता 
दूकानदारके समान । अगर दूकानदार वस्तु न दे, 
तो उसको पैसे लेनेका अधिकार नहीं है; परन्तु पिताको 
पैसे लेनेका भी अधिकार है और वस्तु देनेका भी । 
बालकको पितासे कोई वस्तु लेनेके लिये कोई मूल्य 
नहीं देना पड़ता, पर दूकानदारसे वस्तु लेनेके लिये 
मूल्य देना पड़ता है । ऐसे ही भगवानसे कुछ लेनेके 
लिये कोई मूल्य देनेकी जरूरत नहीं है; परन्तु देवताओंसे 
कुछ प्राप्त करने के लिये विधिपूर्वक कर्म करने पड़ते 
हैं । दूकानदारसे बालक दियासलाई चाकू आदि 
हानिकारक वस्तुएँ भी पैसे देकर खरीद सकता है; 
परन्तु यदि वह पितासे ऐसी हानिकारक वस्तुएँ माँगे 
तो वे उसे नहीं देंगे और पैसे भी ले लेंगे । पिता 
वही वस्तु देते हैं, जिसमें बालकका हित हो । इसी 
प्रकार देवतालोग अपने उपासकोंको (उनकी उपासना 


उत्कर साङ्गोपाङ्ग होनेपर) उनके हित-अहितका विचार किये 








श्लोक १२] 


बिना उनकी इच्छित वस्तुएँ दे देते हैं; परन्तु परमपिता 
भगवान्‌ अपने भक्तोंको अपनी इच्छासे वे ही वस्तुएं. 
देते हैं, जिसमें उनका परमहित हो । ऐसा होनेपर भी 
नाशवान्‌ पदार्थोकी आसक्ति, ममता और कामना के 
कारण अल्प-बुद्धिवाले मनुष्य भगवानकी महत्ता और 
सुदृत्ताको नहीं जानते, इसलिये वे अज्ञानवश देवताओंकी 
उपासना करते हैं (गीता ७ । २०-२३; ९ । २३-२४) । 

'क्षिप्रं हि मानुषे. लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा'- 
यह मनुष्यलोक कर्मभूमि है- 'कर्मानुबन्धीनि 
मनुष्यलोके' (गीता १५ ।२) । इसके सिवाय दूसरे 
लोक (स्वर्ग-नरकादि) भोगभूमियाँ हैं । मनुष्यलोकमें 
भी नया कर्म करने का अधिकार मनुष्यको ही है, 
पशु-पक्षी आदिको नहीँ । मनुष्य-शरीरमें किये हुए 
कर्मोका फल ही लोक तथा परलोकमें भोगा जाता है । 

मनुष्यलोकमें काकी आसक्तिवाले मनुष्य रहते 
हैं-- 'कर्मसङ्गिषु जायते' (गीता १४ । १५) । कर्मोकी 
आसक्तिके कारण वे कर्मजन्य सिद्धिपर ही लुब्ध होते 
हैं । कर्मोसे जो सिद्धि होती है, वह यद्यपि शीघ्र 
मिल जाती है, तथापि वह सदा रहनेवाली नहीं होती । 
जब कर्मोका आदि और अन्त होता है, तब उनसे 
होनेवाली सिद्धि (फल) सदा कैसे रह सकती है ? 
इसलिये नाशवान्‌ कर्मोका फल भी नाशवान्‌ ही होता 
है । परन्तु कामनावाले मनुष्यकी दृष्टि शीघ्र मिलनेवाले 
फलपर तो जाती है, पर उसके नाशकी ओर नहीं 
जाती । विधिपूर्वक साङ्गोपाङ्ग किये गये कर्मोका फल 
देवताओंसे शीघ्र मिल जाया करता है; इसलिये वे 
देवताओंकी ही शरण लेते हैं ओर उन्हींकी आराधना 
करते हैं । कर्मजन्य फल चाहनेके कारण वे कर्मबन्धनसे 
मुक्त नहीं होते और परिणामस्वरूप बारंबार जन्मते-मरते 
रहते हैं । 

जो वास्तविक सिद्धि है, वह कर्मजन्य नहीं है । 
वास्तविक सिद्धि 'भगवस्माप्ति' है.। भगवत्माप्तिके 
साधन--कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग भी कर्मजन्य 
नहीं हैं । योग की सिद्धि कमेके द्वारा नहीं होती 


प्रत्युत कमेकि सम्बन्ध-विच्छेदसे होती है । र 


*साधक-संजीवनी * 
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शङ्का--'कर्मयोग'की सिद्धि तो कर्म करनेसे ही 
बतायी गयी है-- 'आरुरुक्षो्मुनेयोगं कर्म कारणमुच्यते 
(गीता ६ । ३), तो फिर कर्मयोग कर्मजन्य कैसे नहीं 
है? 

समाधान--कर्मयोगमें कर्मोसे और कर्म-सामग्रीसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये ही कर्म किये जाते हैं । 
योग (परमात्माका नित्य-सम्बन्ध) तो ख्रतःसिद्ध और 
स्वाभाविक है । अतः योग अथवा पस्मात्मप्राप्ति 
कर्मजन्य नहीं है । वास्तवमें कर्म सत्य नहीं है, प्रत्युत 
परमात्मप्राप्तिके साधनरूप कर्मोका विधान सत्य है । 
कोई भी कर्म जब सत्के लिये किया जाता है, तब 
उसका परिणाम सत्‌ होनेसे उस कर्मका नाम भी सत्‌ 
हो जाता है--'कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते' 
(गीता १७ । २७) । 

अपने लिये कर्म करनेसे ही “योग'- (परमात्माके 
साथ नित्ययोग-) का अनुभव नहीं होता । कर्मयोगमें 
दूसरोंक लिये ही सब कर्म किये जाते हैं, अपने 
लिये अर्थात्‌ फल-प्राप्तिके लिये 
नहीं-“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' 
(गीता २ ।४७) । अपने लिये कर्म करनेसे मनुष्य 
बँघता है (गीता ३ ।९) और दूसरोके लिये कर्म 
करनेसे वह मुक्त होता है (गीता ४ । २३) । कर्मयोगमें 
दूसरोंक लिये ही सब कर्म करनेसे कर्म और फलसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, जो 'योग'का अनुभव 
करानेमें हेतु है । 

कर्म करनेमें 'पर' अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियो, मन 
बुद्धि, पदार्थ, व्यक्ति, देरा काल आदि परिवर्तनशील 
वस्तुओंकी सहायंता लेनी पड़ती है । 'पर'को सहायता 
लेना परतन्त्तता है । स्वरूप ज्यों-का-त्यों है । उसमें 


कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । इसलिये उसकी | 

अनुभूतिमें 'पर कहे जानेवाले शरीरादि पदार्थोके | 
सहयोगकी 'लेशमात्र भी अपेक्षा, आवश्यकता नहीं | 
है । 'पर' से माने हए सम्बन्धका त्याग होनेसे स्वरूपमें 6 ः हा 





स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है । 
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क श्रीमद्धगवद्गीता मे 


रेशिकककुकलशशककककशलरशिरककजामकञशककअककणजशआककककककमञअञककककाअकाअञाअकजकऊककळक कअ जजशकलमञअअअभफकफ ककन 


[अध्याय ४ 


जाननेका माहाल्य बताया । कर्मजन्य सिद्धि चाहेसे ही कमोपें अदिव्यता (मलिनता) आती है । अतः कमोमि दिव्यता 
(पवित्रता) केसे आती हे-इसे बतानेके लिये अब भगवान्‌ अपने कमोकी दिव्यताका विशेष वर्णन करते है । 


चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः । 
तस्य॒ कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम्‌ ।। १३ । । 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ।। १४ ।। 


मेरे द्वारा गुणों और कमोंके विभागपूर्वक चारों वर्णोकी रचना की गयी है । 
उस- (सृष्टि-रचना आदि-) का कर्ता होनेपर भी मुझ अव्यय परमेश्वरको तू अकर्ता जान । 
कारण कि कमोंके फलमें मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते । इस 
प्रकार जो मुझे तत्त्वसे जान लेता है, वह भी कमोंसे नहीं बँधता । 


व्याख्या-- चातुर्वण्यं * मया सृष्टं गुणकर्म- 
विभागशः'-पूर्वजन्मोमें किये गये कमोकि अनुसार 
सत्त्व, रज ओर तम--इन तीनों गुणोमें न्यूनाधिकता 
रहती है । सृष्टि-रचना के समय उन गुणों और कमकि 
अनुसार भगवान्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र--इन 
चारों वर्णोकी रचना करते हैं। । मनुष्यके सिवाय देव, 
पितर, तिर्यक्‌ आदि दूसरी योनियोंकी रचना भी भगवान्‌ 
. गुणों और कमोके अनुसार हीं करते हैं । इसमें 
भगवान्को किञ्चिन्मात्र भी विषमता नहीं है । 

 'चातुर्व्ण्यम्‌' पद प्राणिमात्रका उपलक्षण है । 
इसका तात्पर्य है कि मनुष्य ही चार प्रकारके नहीं 
होते, अपितु पशु, पक्षी, वृक्ष आदि भी चार प्रकारके 
होते हैं; जैसे--पक्षियोंमें कबूतर आदि ब्राह्मण, बाज 
आदि क्षत्रिय, चील आदि वैश्य और कौआ आदि 
शूद्र पक्षी हैं। इसी प्रकार वृक्षोमें पीपल आदि 
ब्राहमण, नीम आदि क्षत्रिय, इमली आदि वैश्य और 


बबूल (कीकर) आदि शूद्र वृक्ष हैं । परन्तु यहाँ 
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. वर्ण-विभागको मनुष्य ही समझ सकते हैं और उसके 
' `. अनुसार कर्म कर सकते हैं । कर्म करनेका अधिकार 


चारों वर्णाकी रचना मैने ही की है--इससे 
भगवानका यह भाव भी है कि एक तो ये मेरे ही 
अंश हैं; और दूसरे, मैं प्राणिमात्र का सुहद्‌ हूँ 
इसलिये मैं सदा उनके हितको ही देखता हूँ । इसके 
विपरीत ये न तो देवताके अंश हैं और न देवता 
सबके सुहृद्‌ ही हैं । इसलिये मनुष्य को चाहिये कि 
वह अपने वर्णके अनुसार समस्त कर्तव्य कमॉसे मेरा 
ही पूजन करे (गीता १८ । ४६) । 

तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम'-- 
यहाँ “अकर्तारम्‌? पद कर्म करते हुए भी कर्तृत्वाभिमानका 
अभाव बतानेके लिये आया है। सृष्टिकी रचना, 
पालन, संहार आदि सम्पूर्ण कर्मोको करते हुए भी 
भगवान्‌ उन कमोसि सर्वथा अतीत, निर्लिप्त ही रहते हैं । 

सृष्टि-रचनामें भगवान्‌ ही उपादान कारण हैं और 
वे ही निमित्त कारण हैं । मिट्टीसे बने पात्रमें मिट्टी 
उपादान कारण हे और कुम्हार निमित्त कारण है । 
मिट्टीसे पात्र बननेमें मिट्टी व्यय (खर्च) हो जाती है 
उसे बनानेमें कुम्हारकी शक्ति भी खर्च होती है; 
परन्तु सृष्टि-रचनामें भगवानका कुछ भी व्यय नहीं 
होता । वे ज्यॉ-के-त्यों ही रहते हैं । इसलिये उन्हें 
'अव्ययम्‌' कहा गया है । 
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तथा सत्तगुणकी गोणतासे क्षत्रियकी, रजोगुणकी 
श्रधानतासे शूद्रकी रचनाकी गयी है । । 








श्लोक १३-१४ ] 


जीव भी भगवानका अंश होनेसे अव्यय ही है । 
विचार करें कि शरीरादि सब वस्तुएँ संसारकी हैं ओर 
संसारसे ही मिली हैं । अतः उन्हें संसारकी ही सेवामें 
लगा देनेसे अपना क्या व्यय हुआ? हम तो 
(स्वरूपतः) अव्यय ही रहे । इसलिये यदि साधक 
शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, धन, सम्पत्ति आदि मिले 
हए सांसारिक पदार्थोको अपना और अपने लिये न 
माने, तो फिर उसे अपनी अव्ययताका अनुभव हो 
जायगा । 

यहाँ "विद्धि' पदसे भगवानने अपने कर्मोकी 
दिव्यताको समझनेकी आज्ञा दी है । कर्म करते हुए 
भी कर्म, कर्म-सामग्री और कर्मफलसे अपना कोई 
सम्बन्ध न रहना ही कर्मोकी दिव्यता है । 

“न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा' --- 
विश्व-रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवानका 
उन कमॉसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । उनके कर्मोमें 
विषमता, पक्षपात आदि दोष लेशमात्र भी नहीं हैं । 
उनकी कर्म-फलमें किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति, ममता या 
कामना नहीं है । इसलिये वे कर्म भगवानको लिप्त 
नहीं करते । 

उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुमात्र कर्मफल है । भगवान्‌ 
कहते हैं कि जैसे मेरी कर्मफलमें स्पृहा नहीं है, ऐसे 
ही तुम्हारी भी कर्मफलमें स्पृहा नहीं होनी चाहिये । 
कर्मफलमें स्पृहा न रहनेसे सम्पूर्ण कर्म करते हुए भी 
तुम कमेसे बँधोगे नहीं । 

पीछेके (तेरहवें) श्लोकमें भगवानने बताया कि 
सृष्टि-रचनादि समस्त कमका कर्ता होते हुए भी में 
अकर्ता हूँ अर्थात्‌ मुझमें कर्दृत्वाभिमान नहीं है और 
इस श्लोकमें बताते हैं कि कर्मफलमें मेरी स्पृहा नहीं 
है अर्थात्‌ मुझमें भोक्तत्वाभिमान भी नहीं है । अत 
साधकको भी इन दोनॉसे रहित होना चाहिये । 
फलेच्छाका त्याग करके केवल दूसरॉके लिये कर्म 
करनेसे कर्त्र और भोक्तत्व--दोनों ही नहीं रहते । 
कर्तृत्व-भोक्तृत्व ही संसार है । अतः इनके न रहनेसे 
मुक्ति स्रतःसिद्ध ही है । 

इति मां योऽभिजानाति'- मनुष्यमे जब कामनाएं 
उत्पन्न होती हैं, तब उसकी दृष्टि उत्पत्ति-विनाशशील 


* साधक-संजीवनी * 
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पदार्थोपर रहती है । उत्पत्ति-विनाशशील (अनित्य) 
पदार्थोपर दृष्टि रहनेसे वह नित्य भगवानको तत्त्वसे 
नहीं जान सकता । पर कामनाओंके मिटनेसे जब 
अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है, तब भगवानकी ओर 
स्वतः दृष्टि जाती है । भगवानकी ओर दृष्टि जानेपर 
मनुष्य जान जाता है कि भगवान्‌ प्राणिमात्रके परम 
सुहुद्‌ हैं, इसलिये उनके द्वारा होनेवाली मात्र क्रियाएं 
प्राणिमात्रके हिंतके लिये ही होती हैं । भगवान्‌ तो 
जीवोंको कर्म-बन्धनसे रहित करनेके लिये ही उन्हें 
मनुष्य-शरीर देते हैं, पर इस बातको न समझनेके 
कारण जीव कर्मॉसे नये-नये सम्बन्ध मानकर और 
बन्धन उत्पन्न कर लेता है । इसलिये कर्तापन और 
फलेच्छा न होनेपर भी वे केवल कृपा करके जीवोंको 
कर्म-बन्धनसे रहित करके "उनका उद्धार करनेके लिये 
ही सष्टि-रचनाका कार्य करते हैं । भगवानको इस 
तरह जान लेनेसे मनुष्य भगवान्‌की ओर खिंच जाता है-- 
उमा राम सुभाउ जेहि जाना । 
ताहि भजनु तजि भाव न आना ।। 
(मानस ५ । ३४ । २) 

'कर्मभिर्न स बध्यते'-भगवानके कर्म तो दिव्य 
हैं ही, सन्त-महात्माओंके कर्म भी दिव्य हो जाते हैं । 
वास्तवमें सन्त-महात्मा ही नहीं, मनुष्यमात्र अपने कमो 
को दिव्य बना सकता है । जब कमॉमें मलिनता 
(कामना, ममता, आसक्ति आदि) होती है, तब वे 
कर्म बाँघनेवाले हो जाते हैं । जब मलिंनताके दूर 
हो जानेपर कर्म दिव्य हो जाते हैं, तब वे उसे नहीं 
बाँधते । इतंना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ताको और 
दूसरॉको भी (उसके अनुसार आचरण करनेसे) मुक्त 
करनेवाले हो जाते हैं । 

अपने कर्मोंको दिव्य बनानेका सरल उपाय है-- 
संसारसे मिली हुई वस्तुको अपनी और अपने लिये 


न मानकर (संसारकी और संसारके लिये मानते हुए) | 


संसारकी सेवामें लगा देना । 


विचार करना चाहिये कि हमारे पास शरीर आदि हः रु 





लाये नहीं और जायेंगे, तब साथ ले जा सकते नहीं, 
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नहीं, उन्हें इच्छानुसार रख सकते नहीं अर्थात्‌ उनपर 
हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। इसी प्रकार 
जन्म-जन्मान्तरोसे साथ आये सूक्ष्म और कारण शरीर 


भी परिवर्तनशीलः ओर प्रकृतिके कार्य हैं, इसलिये 


उनके साथ भी हमारा सम्बन्ध नहीं है । वे वस्तुएँ `अपने 
लिये' भी नहीं हैं; क्योंकि उनके मिलनेपर भी 'और 
मिले' यह इच्छा रहती है । यदि वे वस्तुएँ अपने लिये 
होतीं तो ओर मिलनेकी इच्छा नहीं रहती । ऐसा होनेपर 
भी उन वस्तुओंको अपनी और अपने लिये मानना 
कितनी बड़ी भूल है? उन वस्तुओंमें जो अपनाफ्न 
दीखता है, वह वास्तवमें केवल उनका सदुपयोग करनेके 
लिये है, उनपर अपना अधिकार जमानेके लिये नहीं । 


सेवा करनेके लिये तो सब अपने हैंपर लेनेके 


[अध्याय ४ 


ककङधअ््ष्ककक्अ्भधाकक फ फक 
क्या है, भगवान्‌ भी लेनेके लिये अपने नहीं हैं 
अर्थात्‌ भगवान्से भी कुछ नहीं लेना है, प्रत्युत 
अपने-आपको ही भगवानके समर्पित करना है । कारण 
कि जो वस्तु हमें चाहिये ओर हमारे हितकी है, वह 
भगवानने हमें पहलेसे ही बिना माँगे दे रखी है, 
और ज्यादा दे रखी है,कम नहीं । हमारी जरूरतको 
जितना भगवान्‌ समझते हैं, उतना हम समझ भी नहीं 
सकते; क्योकि भगवानकी उदारता अपार है । उसके 
सामने हमारी समझ तो बहुत ही अल्प है । इसलिये 
उनसे माँगना किस बातका ? जो कुछ हमें मिला है, 
उसीका हमें सदुपयोग करना है । वस्तुओंको अपनी 
और अपने लिये न मानकर निष्कामभावपूर्वक दूसरोंके 
हितमें लगा देना ही वस्तुओंका सदुपयोग है । इससे 
कर्मों और पदार्थॉसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और 


लिये कोई अपना नहीं है | संसारकी तो बात ही, महान्‌ आनन्दस्वरूप परमात्माका अनुभव हो जाता है । 


सम्बनध--पूर्वश्लोकमें अपना उदाहरण देकर अब आगेके स्लोकमें भगवान्‌ मुमुक्षु पुरुषोका उदाहरण देते हुए 
अर्जुनको निष्कामभावपूर्वक अपना कर्तव्य-कर्म करनेकी आज्ञा देते हैं । 


एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः । 


कुरु कर्मेंव तस्मात्त्वं पूवैः 


पूर्वतरं कृतम्‌ ।। १५ ।। 


पूर्वकालके मुमुक्षओने भी इस प्रकार जानकर कर्म किये हैं इसलिये तू भी पूर्वजोंके 
द्वारा सदासे किये जानेवाले कर्मोको ही (उन्हीक्ी तरह) कर 


व्याख्या-{ नवें इलोकमें भगवामूने अपने कर्मोकी उनकी तरह .अपने कर्तव्यका पालन करना चाहिये | . 


दिव्यताका जो प्रसङ्ग आरभ किया था, उसका यहाँ 
उपसंहार करते हैं ।] 


तीसरे अध्यायके बीसवें श्लोकमें जनकादिका 


उदाहरण देकर तथा इसी (चौथे) अध्यायके पहले-दूसरे 


एव ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः' अर्जुन श्लोकों विवस्वान्‌, मनु, इक्ष्वाकु आदिका उदाहरण 


मुमुक्षु थे अर्थात्‌ अपना कल्याण चाहते थे । परन्तु युद्ध- 


रूपसे प्राप्त अपने कर्तव्य-कर्मको करेमे उन्हें अपना 


 कल्याणनहां दीखता, प्रत्युत वे उसको घोर-कर्म समझकर 
उसका त्याग करना चाहते हैं (गीता ३ ।१) । इसलिये 


` णवान्‌ अर्जुनको पूर्वकालके मुमुकष पुरुषोंका उदाहरण देते 


हैं कि उन्होंने भी अपने-अपने कर्तव्य-कर्मोका पालन 








गको प्ति की है, इसलिये तुम्हें भी 


हो जाय अथवा जबतक मेरी (भगवानकी) क 


देकर भगवानने जो बात कही थी, वही बात इस 
श्लोकमें भी कह रहे हैं । 


शास्त्रोंमें ऐसी प्रसिद्धि है कि मुमुक्षा जाग्रत्‌ होनेपर 


कर्मॉका स्वरूपसे त्याग कर देना चाहिये; क्योंकि 
मुमुक्षाके बाद मनुष्य कर्मका अधिकारी नहीं होता; 
प्रत्युत ज्ञानका अधिकारी हो जाता है* । परन्तु यहाँ 
828 भगवान्‌ कहते हैं कि मुमुक्षुओंने भी कर्मयोगका तत्व 
तावत्‌ कर्माणि कुवीत न निर्विद्येत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ।। | 


cr ey = < i # > 

Rpt की ` "त॒भीतक “i 

PP Fe र "कथन कर्म 

2660 DE करने चाहिये जबतक वैराग्य 

र ~ ot ्रवप > र - न 
ल् र” = हक. i= < 





(श्रीमद्धा ११।२०।९) | 





जानकर कर्म किये हैं । इसलिये मुमुक्षा जाग्रत्‌ होनेपर 
भी अपने कर्तव्य-कर्मोका त्याग नहीं करना चाहिये, 
प्रत्युत निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करते रहना 
चाहिये । न 
कर्मयोगका तत्त्व है--कर्म करते हुए योगमें स्थित 
रहना और योगमें स्थित रहते हुए कर्म करना । कर्म 
संसारके लिये और योग अपने लिये होता है। 
` कर्मोको कला और न करना--दोनों अवस्थाएँ हैं । 
“अतः प्रवृत्ति (कर्म करना) ओर निवृत्ति (कर्म न 
करना)--दोनों ही प्रवृत्ति (कर्म करना) है । प्रवृत्ति 
और निवृत्ति-- दोनोंसे ऊँचा उठ जाना योग है, जो 
पूर्ण निवृत्ति है पर्ण निवृत्ति कोई अवस्था नहीं है । 
चौदहवें श्लोकमें भगवानने कहा कि कर्मफलमें 
मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म नहीं बाँधते । 
जो मनुष्य कर्म करनेकी इस विद्या-(कर्मयोग) को 
जानकर फलेच्छाका त्याग करके कर्म करता है, वह 
भी कमेसे नहीं बँधतों; कारण कि फलेच्छासे ही 
मनुष्य बँधता है--'फले सक्तो 
निबध्यते' (गीता ५ । १२) । अगर मनुष्य अपने 
सुखभोगके लिये अथवा धन, मान, बड़ाई, स्वर्ग 
आदिकी प्राप्तिके लिये कर्म करता है, तो वे कर्म 
उसे बाँध देते हैं(गीता ३ । ९) । परन्तु यदि उसका 
लक्ष्य उत्पत्ति-विनाशशील संसार नहीं है, प्रत्युत क 


* साधक-संजीवनी * 
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संसारसे -विच्छेद करनेके 
सेवा-भावसे केवल दूसरोंके हिंतके लिये कर्म करता 
है, तो वे कर्म उसे बाँधते नहीं(गीता४ ।२३) । 
कारण कि दूसरॉके लिये कर्म करनेसे कमॉका प्रवाह 
संसारकी तरफ हो जाता है, जिससे कर्मोका सम्बन्ध 
(राग) मिट जाता है ओर फलेच्छा न रहनेसे नया 
सम्बन्ध पैदा नहीं होता । 

'कुरु कर्मच तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्‌'-इन 
पदोंसे भगवान्‌ अर्जुनको आज्ञा दे रहे हैं कि तू मुमुक्ष 
है, इसलिये जैसे पहले अन्य मुमुक्षुओंने लोकहिंतार्थ 
कर्म किये हैं, ऐसे ही तू भी संसारके हितके लिये 
कर्म कर । | 

शरीर, इन्द्रिया, मन आदि कर्मकी सब सामग्री 
अपनेसे भिन्न तथा संसारसे अभिन्न है । वह संसारकी 
है और संसारकी सेवाके लिये ही मिली है । उसे. 
अपनी मानकर अपने लिये कर्म करनेसे कमॉका 
सम्बन्ध अपने साथ हो जाता है । जब सम्पूर्ण कर्म 
केवल दूसरोंके हितके लिये किये जाते हैं, तब कमॉका 
सम्बन्ध हमारे साथ नहीं रहता । कमॉसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर योग” अर्थात्‌ परमात्माके साथ 
हमारे नित्यसिद्ध सम्बन्धका अनुभव हो जाता है, 


"जो कि पहलेसे ही है । 
९ 


सम्ब्ध-पूर्वश्लोकमें एवं ज्ञात्वा कृतं कर्य 'पदोसे कमोको जाननेक बात कही गयी थी । अब भगवान्‌ आगेके 
स्लोकसे कमोको 'तत्व'से जाननेके लिये प्रकरण आरम्भ करते हैं । 
किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः । 
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ।। १६ ।। 
कर्म क्या है और अकर्म क्या है-इस प्रकार इसं विषयमें विद्वान्‌ भी मोहित हो 


जाते हैं । अतः वह कर्म-तत्त्व में तुम्हें 


भलीभाँति कहँगा, जिसको जानकर तू 


अशुभ- (संसार-बन्धन-) से मुक्त हो जायेगा । 


व्याख्या-- 'कि कर्म'--साधारणतः मनुष्य शरीर है-- 


और इन्द्रियॉकी क्रियाओंको ही कर्म मान लेते है 
तथा शरीर और इद्भियॉकी क्रियाएँ बंद होनेको 


नरः' (गीता १८ । १५) । 


Ss 


भावके अनुसार ही कर्मकी संज्ञा होती है । भाव | | अं 
अकर्म मान लेते हैं । परन्तु भगवानने शरीर, वाणी बदलनेपर कर्मकी संज्ञा भी बदल जाती है | जैसे 





और मनके द्वारा होनेवाली मात्र क्रियाओंको कर्म माना कर्म स्वरूपसे सात्तिक दीखता हुआ भी यदि कर्ताका आ 
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[अध्याय ४ 
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"भाव राजस या तामस होता है, तो वह कर्म भी 
राजस या तामस हो जाता है| जैसे, कोई देवीकी 
उपासनारूप कर्म कर रहा है, जो स्वरूपसे सात्तिक 
है । परन्तु यदि कर्ता उसे किसी कामनाकी सिद्धिके 
' लिये करता है, तो वह कर्म राजस हो जाता है और 
' किसीका नाश करनेके लिये करता है, तो वही 
कर्म तामस हो जाता हें। इसी प्रकार यदि 
कर्तामें फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है, 
तो उसके द्वार किये गये कर्म 'अकर्म' हो जाते 
हैं अर्थात्‌ फलमें बाँधनेवाले नहीं होते । 


तात्पर्य यह है कि केवल बाहरी क्रिया करने अथवा 
न करनेसे कर्मके वास्तविक स्वरूपका ज्ञान नहीं होता । 


5 इस विषयमें शास्त्रोंकी जाननेवाले बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी 
मोहित हो जाते हैं अर्थात्‌ कर्मके तत्तका यथार्थ 
6 निर्णय नहीं कर पाते । जिस क्रियाको वे कर्म मानते 
हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता 
है ओर विकर्म भी हो सकता है । कारण कि कतकि 
भावके अनुसार कर्मका स्वरूप बदल जाता है । 
इसलिये भगवान्‌ मानो यह कहते हैं कि वास्तविक 
.कर्म क्या है? वह क्यों बाँधता है ? कैसे बाँधता 
` है? इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं ?-- 
सबका में विवेचन करूँगा, जिसको जानकर उस 
रीतिसे कर्म करनेपर वे बाँधनेवाले न हो सकेंगे । 
` गदि मनुष्यमें ममता, आसक्ति ओर फलेच्छा है 
६५ | रे तो कर्म न करते हुए भी वास्तवमें कर्म ही हो रहा 
द हः ` है अर्थात्‌ कमसे लिप्तता है | परन्तु यदि ममता 
2 . आसक्ति और फलेच्छा नहीं है, तो कर्म करते हुए 
भी कर्म नहीं हो रहा है अर्थात्‌ क्मॉसे निर्लिप्तता 
i ह मं र तात्य यह है कि यदि कर्ता निलिप्त है तो 
[द नो ब र्म हैं और बाँघनेवाले हैं । 






































मोहपूर्वक किये गये कर्मोके त्यागको 'तामस' बताया 
हे(गीता १८।७) । शारीरिक कष्टके भयसे किये गये 
कमोके त्यागको “राजस' बताया गया है (गीता १८।८) । 
तामस ओर राजस त्यागमें कर्मोका स्वरूपसे त्याग 
होनेपर भी कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । कमेमिं 
फलेच्छा और आसक्तिका त्याग 'सात्तिक' है 
(गीता१८।९) । सात्त्विक त्यागमें स्वरूपसे कर्म करना 
भी वास्तवमें अकर्म हे; क्योंकि सात्त्विक त्यागमें कमॉसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । अतः कर्म करते हुए 
भी उससे निर्लिप्त रहना वास्तवमें अकर्म है । 

शात्रोंके तत्त्वको जाननेवाले विद्वान्‌ भी अकर्म क्या 
है-इसं विषयमें मोहित हो जाते हैं । अतः कर्म 
करने अथवा न करने- दोनों ही अवस्थाओंमें जिससे 
जीव बंधे नहीं, उस तत्को समझनेसे ही कर्म क्या 
है और अकर्म कया है--यह बात समझमें आयेगी । 
अर्जुन युद्धरूप कर्म न करनेको कल्याणकारक समझते 
हैं । इसलिये भगवान्‌ मानो यह कहते हैं कि युद्धरूप 
कर्मका त्याग करनेमात्रसे तेरी अकर्म-अवस्था (बन्धनसे 
मुक्ति) नहीं होगी(गीता३ ।४), प्रत्युत युद्ध करते 
हुए भी तू अकर्म-अवस्थाको प्राप्त कर सकता है 
(गीता२।३८); अतः अकर्म क्या है--इस तत्को 
तू समझ । 

निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते 
हुए निर्लिप्त रहना--यही वास्तवमें अकर्म-अवस्था है । 
कवयोऽप्यत्र मोहिताः'--साधारण मनुष्योंमें इतनी 
सामर्थ्य नहीं कि वे कर्म और अकर्मका तात्तिक 
निर्णय कर सकें । शास्रोके ज्ञाता बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी 
इस विषयमें भूल कर जाते हैं । कर्म और अकर्मका 
तत्व जाननेमें उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है । 
तात्पर्य यह हुआ कि इनका तत्त्व या तो कर्मयोगसे 
सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष जानते हैं अथवा 
भगवान्‌ जानते हैं । 

'तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि'--जीव कमॉसे बँधा है 
तो कमॉसे ही मुक्त होगा । यहाँ भगवान्‌ प्रतिज्ञा करते 
हैं कि मैं वह कर्म-तत्त्त भलीभाँति कहुँगा, जिससे 


कर्म करते हुए भी वे बन्धनकारक न हों । तात्पर्य 


यह हे कि कर्म करनेकी वह विद्या बताऊँगा, जिससे FF 


श्लोक १६] 
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तू कर्म करते हुए भी जन्म-मरणरूप बन्धनसे मुक्त 
हो जायगा । 

कर्म करनेके दो मार्ग हैं--प्वृततिमार्ग और 
निवृत्तिमार्ग । प्रवत्तमार्गको 'कर्म करना' कहते हैं और 
निवृततिमार्गको 'कर्म न करना' कहते हैं । ये दोनों ही 
मार्ग बाँधनेवाले नहीं हैं । बाँधनेवाली तो कामना, 
ममता, आसक्ति है, चाहे यह प्रवत्तिमार्ग में हो, चाहे 
निवृत्तिमार्ग में हो । यदि कामना,ममता, आसक्ति न 
हो तो मनुष्य प्रवृत्तिमार्ग और निवृततिमार्ग-_दोनोंमें 
खतः मुक्त है । इस बातको समझना ही कर्म-तत्त्वको 
समझना है । 

दूसरे अध्यायके पचासवें श्लोकमें भगवानने'योगः 
कर्मसु कौशलम्‌''कमोमें योग ही कुशलता 
है'--ऐसा कहकर कर्म-तत््त बताया है । तात्पर्य है 

कर्म-बन्धनसे छूटनेका वास्तविक उपाय योग 
अर्थात्‌ समता ही है । परन्तु अर्जुन इस तत्वको पकड़ 
नहीं सके, इसलिये भगवान्‌ इस तत्त्वको पुनः समझानेको 
प्रतिज्ञा कर रहे हैं।_ 

[विशेष बात | 

कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत सेवा है । सेवामें 
त्यागकी मुख्यता होती है । सेवा और त्याग--ये 
दोनों ही कर्म नहीं हैं । इन दोनोंमें विवेककी ही 
प्रधानता है । 

हमारे पास शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि 
जितनी भी वस्तुएँ हैं, वे सब मिली हुई हैं, और 
बिछुड्नेवाली हैं । मिली हुई वस्तुको अपनी माननेका 
हमें अधिकार नहीं है । संसारसे मिली वस्तुको संसारकी 
ही सेवामें लगानेका हमें अधिकार है | जो वस्तु 
वास्तवमें अपनी है, उस-(स्वरूप या परमात्मा) का 
त्याग कभी हो ही नहीं सकता ओर जो वस्तु अपनी 
नहीं है, उस-(शरीर या संसार-)का त्याग स्वतःसिद्ध 
है । अतः त्याग उसीका होता है, जो अपना नहीं 


है, पर जिसे भूलसे अपना मान लिया है अर्थात्‌ को 


अपनेपनकी मान्यताका ही त्याग होता है । इस प्रकार 


त्याग कैसे ? यह तो विवेक है । 


* साधक-संजीवनी * 
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अपनी और अपने लिये नहीं हैं, प्रत्युत दूसरोंकी ओर 
दूसरोंके लिये ही है । इसका सम्बन्ध संसारके साथ 
है । स्वयंके साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है; क्योकि 
स्वयं नित्य-निरन्तर निर्विकाररूपसे एकरस रहता है, पर 
कर्म सामग्री पहले अपने पास नहीं थी, बादमें भी 
अपने पास नहीं रहेगी और अब भी निरन्तर बिछुड़ 
रही है । इसलिये इसके द्वारा जो भी कर्म किया 
जाय, वह दूसरॉके लिये ही होता है, अपने लिये 
नहीं । इसमें एक मार्मिक बात है कि कर्म-सामग्रीके 
बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता; जैसे--कितना 
ही बड़ा लेखक क्यों न हो, स्याही, कलम और 
कागजके बिना वह कुछ भी नहीं लिख सकता । 
अतः जब कर्म-सामग्रीके बिना कुछ किया नहीं जा 
सकता, तब यह विधान मानना ही पड़ेगा कि अपने 
लिये कुछ करना नहीं है। कारण कि कर्म-सामग्रीका 
सम्बन्ध संसारके साथ है, अपने साथ नहीं । इसलिये 
कर्म-सामम्री और कर्म सदा दूसरॉके हितके लिये ही 
होते हैं, जिसे सेवा कहते हैं । दूसरोंकी ही वस्तु 
दूसरोंको मिल गयी तो यह सेवा कैसे? यह तो र 
विवेक है । क 
इस प्रकार त्याग और सेवा--ये दोनों ही स 
कर्मसाध्य नहीं हैं, प्रत्युत विवेकसाध्य हैं । मिली हई 
वस्तु अपनी नहीं है, दूसरोंकी और दूसरोंकी सेवामें 
लगानेके लिये ही है--यह विवेक है । इसलिये 
मूलतः कर्मयोग कर्म नहीं है, प्रत्युत विवेक है । 
विवेक किसी कर्मका फल नहीं है, प्रत्यत 
प्रणिमात्रको अनादिकालसे स्तः प्राप्त है । यदि विवेके 
किसी शुभ कर्मका फल होता, तो विवेकके बिना 0 ह 
उस शुभ कर्मको कौन करता ? क्योंकि विवेकके द्वारा 
ही मनुष्य शुभ और अशुभ कर्मके भेदको जानता हे 
तथा अशुभ कर्मका त्याग करके शुभ कर्मका आचरण प ै हा ५ 
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'यज्ज्ात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात'-जीव खयं शुभ 


है और परिवर्तनशील संसार अशुभ है । जीव स्वयं 


परमात्माका नित्य अंश होते हुए भी परमात्मासे विमुख 
होकर अनित्य संसारमें फँस गया है । भगवान्‌ कहते 
है कि में उस कर्म-तत्त्वका वर्णन करूँगा, जिसे जानकर 
कर्म करनेसे तू अशुभसे अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप 
संसार-बन्धनसे मुक्त हो जायगा । 


[इस श्लोकमें कमॉको जाननेका जो प्रकरण 


आरम्भ हुआ है, उसका उपसंहार बत्तीसवें श्लोकमें 
'एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे’ पदोंसे किया गया है ।] 
| मार्मिक बात | 

कर्मयोगका तात्पर्य है--'कर्म' संसारके लिये 
और “योग' अपनें लिये । कर्मके दो अर्थ होते हैं--करना 
ओर न करना । कर्म करना और न करना-- ये 
दोनों प्राकृत अवस्थाएँ हैं | इन दोनों ही अवस्थाओंमे 
अहंता रहती है । कर्म करनेमें 'कार्य'- रूपसे अहंता 
रहती है, ओर कर्म न करनेमें 'कारण' रूपसे । 


` 'जबतक अहंता है, तबतक संसारसे सम्बन्ध है और 


जबतक संसारसे सम्बन्ध है, तबतक अहंता है । परन्तु 
`“योग' दोनों अवस्थाओंस्रे- अतीत है । उस योगका 
अनुभव करनेके लिये अहंतासे रहित होना आवश्यक 


है । अहंतासे रहित होनेका उपाय है--कर्म करते हुए. 


अथवा न करते हुए योगमें स्थित रहना और योगमें 
स्थित रहते हुए कर्म करना अथवा न करना । तात्पर्य 
है कि कर्म करने अथवा न करने-- दोनों अव्रस्थाओंमें 
निर्लिप्ता रहे- “योगस्थः कुरु कर्माण” (गीता 
२ ।४८) । 

कर्म करनेसे संसारमें और कर्म न करनेसे 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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[अध्याय ४ 


परमात्मामें परवृत्ति होती है--ऐसा मानते हुए संसारसे. ' 
निवृत्त होकर एकात्तमें ध्यान और समाधि लगाना भी | 
कर्म करना ही है। एकान्तमें ध्यान और समाधि 
लगानेसे तत्वका साक्षात्कार होगा--इस प्रकार भविष्यमें 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करनेका भाव भी कर्मका सूक्ष्मरूप 
है।कारण कि करनेके आधारपर ही भविष्यमें तत्त्वप्राप्तिकी 
आशा होती है । परन्तु परमात्मततत्त करने और न 
करने- दोनोंसे अतीत है । | 
भगवान्‌ कहते हैं कि मैं वह कर्म-तत्त कहुँगा, 
जिसे जाननेसे तत्काल परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जायगी । 
इसके लिये भविष्यकी अपेक्षा नहीं है; क्योंकि 
परमात्मतत्व॒ सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, 
व्यक्ति,शरीर,इन्द्रियाँ, मन,बुद्धि, प्राण आदिमें समानरूपसे 
परिपूर्ण है । मनुष्य अपनेको जहाँ मानता है, परमात्मा 


वहीं हैं । कर्म करते समय अथवा न करते समय-- 


दोनों अवसंथाओमें परमात्मतत्वका हमारे साथ सम्बन्ध 
ज्यॉ-का-त्यों रहता है । केवल प्रकृतिजन्य क्रिया और 
पदार्थसे सम्बन्ध माननेके कारण ही उसकी अनुभूति 
नहीं हो रही है । 

अहंतापूर्वक किया हुआ साधन और साधनका 
अभिमान जबतक रहता है, तबतक अहंता मिटती 
नहीं, प्रत्युत दृढ़ होती है, चाहे वह अहंता स्थूलरूपसे 
(कर्म करनेके साथ) रहे अथवा सूक्ष्मरूपसे (कर्म 
न करनेके साथ) रहे । 

में करता हूँ इसमें जैसी अहंता है, ऐसी 
ही अहंता 'में नहीं करता हुँ इसमें भी है । 
अपने लिये कुछ न करनेसे अर्थात्‌ कर्मात्र संसारके 


हितके लिये करनेसे अहंता संसारमें विलीन हो जाती है । | 


सम्ब्ध--अब भगवान्‌ कर्मोके तत्वको जाननेकी प्रेरणा करते हैं । 
कर्मणो हापि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः । 


अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना 








कर्मणो गतिः ।। १७ ।। 


 _ कर्मका तत्त्व भी जानना चाहिये और अकर्मका तत्त्व भी जानना चाहिये तथा 
(उ वकम शश तत्त्व oa जानना चाहिये; क्योंकि कर्मकी गति गहन है । । 
be क शा कर्मणो हापि बोद्धव्यम'-कर्म करते जिसका वर्णन आगे अठारहवें श्लोकमें 'कर्मण्यकर्म 
ह त ४ निलिप्त रहना ही कर्मके तत्त्वको जानना है, यः पश्येत्‌’ पदोंसे किया गया है । 
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श्लोक १७] 


कर्म स्वरूपसे एक दीखनेपर भी अन्तःकरणके 
भावके अनुसार उसके तीन भेद हो जाते हैं-- कर्म, 
अकर्म और विकर्म । 'सकामभावसे. की गयी 
शासतरविहित क्रिया 'कर्म' बन जाती है । फलेच्छा, 
ममता और आसक्तिसे रहित होकर केवल दूसरोंके 
हितके लिये किया गया कर्म 'अकर्म' बन जाता है । 
विहित कर्म भी यदि दूसरेका अहित करने अथवा 
उसे दुःख पहुँचानेके भावसे किया गया हो तो वह 
भी 'विकर्म' बन जाता है । निषिद्ध कर्म तो 'विकर्म' हे ही 

'अकर्मणश्च बोद्धव्यम'--निलिंप्त रहते हुए कर्म 
करना ही अकर्मके तत्त्वको जानना है, जिसका वर्णन 
आगे अठारहवें श्लोकमें 'अकर्मणि च कर्म यः' 
पदोंसे किया गया है । 

'बोद्धव्यं च विकर्मणः'--कामनासे कर्म होते 
हैं । जब कामना अधिक बढ़ जाती है, तब विकर्म 


(पापकर्म) होते हैं । 
दूसरे अध्यायके अड़तीसवें श्‍्लोकमें भगवानने 


बताया है कि आगर युद्ध-जैसा हिंसायुक्त घोर कर्म 
भी शाकी आज्ञासे और समतापूर्वक (जय-पराजय, 
लाभ-हानि और सुख-दुःखको समान समझकर) किया 
जाय, तो उससे पाप नहीं लगता । तात्पर्य यह है 
कि समतापूर्वक कर्म करनेसे दीखनेमें विकर्म होता 
हुआ भी वह 'अकर्म' हो जाता है । 

शाख््निषिद्ध कर्मका नाम 'विकर्म' है । विकर्मके 
होनेमें कामना ही हेतु है (गीता ३ । ३६-३७)” । 
अतः विकर्मका तत्त है--कामना; और विकर्मके 
तत्को जानना है-विकर्मका स्वरूपसे त्याग करना 
तथा उसके कारण कामनाका त्याग करना । 

“गहना कर्मणो गतिः' _कोन-सा कर्म मुक्त 
करनेवाला और कौन-सा कर्म बाँधनेवाला है--इसका 
निर्णय करना बड़ा कठिन है । कर्म कया है, अकर्म 


क्या है और विकर्म क्या है -इसका यथार्थ 


तत्त्व जाननेमें बड़े-बड़े शास्रज्ञ विद्वान्‌. भी अपने-आपको 
असमर्थ पाते हैं । अर्जुन भी इस तत्को न जाननेके 


कारण अपने सुदकंप क्य-क्को चो क मान नह पा अपने युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको घोर कर्म मान-ङरबात कही गयी है । 7 45 
*सोलहवें अध्यायमें जहाँ आसुरी-सम्पत्तिका वर्णन हुआ है, वहाँ आठवें श्लोकसे तेईसवें श्लोकतक 'काम' म - जछ 
शब्द कुल नौ बार आया है। इससे सिद्ध होता है कि “काम 


का कारण है । 


* साधक-संजीवनी * 
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रहे हैं । अतः कर्मकी गति (ज्ञान या तत्त्व) बहुत 


गहन है । 
शङ्का-इस (सत्रहवें) श्लोकमें भगवान 
'बरोद्धव्यं च विकर्मणः? पदोसे यह कहा कि विकर्मका 


तत्व भी जानना चाहिये । परन्तु उन्नीसवेंसे तेईसवें 
श्लोकतकके प्रकरणमें भगवानने 'विकर्म' के विषयमें 
कुछ कहा ही नहीं! फिर केवल इस श्लोकमें ही 


विकर्मकी बात क्यों कही ? | 
समाधान--उन्नीसवें श्लोकसे लेकर तेईसवें 


श्लोकतकके प्रकरणमें भगवानने मुख्यरूपसे 'कर्ममें 
अकर्म? की बात कही है, जिससे सब कर्म अकर्म 
हो जायें अर्थात्‌ कर्म करते हुए भी बन्धन न हो । 
विकर्म कर्मके बहुत पास पड़ता है; क्योंकि कर्मोमें 
कामना ही विकर्मका मुख्य हेतु है । अतः कामनाका 
त्याग करनेके लिये तथा विकर्मको निकृष्ट बतानेके 


लिये भगवानने विकर्मका नाम लिया है । 
जिस कामनासे 'कम॑' होते हैं, उसी कामनाके 


अधिक बढ़नेपर 'विकर्म' होने लगते हैं । परन्तु कामना 
नष्ट होनेपर सब कर्म 'अकर्म' हो जाते हैं । इस 
प्रकरणका खास तात्पर्य 'अकर्म'को जाननेमें ही है, 
और 'अकर्म' होता है कामनाका नाश होनेपर । 
कामनाका नाश होनेपर विकर्म होता ही नहीँ; अतः 
विकर्मके विवेचनकी जरूरत ही नहीं । इसलिये इस 
प्रकरणमें विकर्मकी बात नहीं आयी है । दूसरी बात, 
पापजनक और नरकोंकी प्राप्ति करानेवाला होनेके 
कारण विकर्म सर्वथा त्याज्य है । इसलिये भी इसका 
विस्तार नहीं किया गया है । हाँ, विकर्मके मूल कारण 
“कामना'का त्याग करनेका भाव इस प्रकरणमें मुख्यरूपसे 
आया है; जैसे 'कामसंकल्पवर्जिताः' (४ । १९), 


'त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम' (४ । २०), 'निराशीः' ब 
(४ ।२१), समः सिद्धावसिद्धौ च' (४।२२)) | 
'गतसङ्गस्य', यज्ञायाचरतः’ (४।२३) ।, RE 

इस प्रकार व्रिकर्मके मूल 'कामना'के त्यागा 
वर्णन कणेके लिये ही इस श्लोकमें विकर्मको जाननेकी 







म' अर्थात्‌ कामना ही सम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्ति- (विकर्म 
न १ : ५४ + C4 ; हु र 
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Lg सम्बन्ध-- अब भगवान्‌ कमोके तत्वको जाननेवाले मनुष्यकी प्रशंसा करते हैं । 


कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः । 
स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्रकर्मकृत्‌ ।। १८ ।। 


Fs जो मनुष्य कर्ममें अकर्म देखता है और जो अकर्ममें कर्म देखता है, बह मनुष्योमें 
० बुद्धिमान है, योगी है ओर सम्पूर्ण कर्मों को करनेवाला है । 





'व्याख्या ---'कर्मण्यकर्म यः पश्येत्‌'--कर्ममें अकर्म 
देखनेका तात्पर्य है--कर्म करते हुए अथवा न करते 
| हुए उससे निर्लिप्त रहना अर्थात्‌ अपने लिये कोई 
| भी प्रवृत्ति या निवृत्ति न करना । अमुक कर्म मैं करता 
| हुं, इस कर्मका अमुक फल मुझे मिले--ऐसा भाव 
रखकर कर्म करनेसे ही मनुष्य कमॉसे बघता है । 
॒ प्रत्येक कर्मका आरम्भ ओर अन्त होता है, इसलिये 
(| उसका फल भी आरम्भ ओर अन्त होनेवाला होता 
5 है । परन्तु जीव स्वयं नित्य-निरन्तर रहता है । इस 
प्रकार यद्यपि जीव स्वयं परिवर्तनशील कर्म और उसके 
फलसे सर्वथा सम्बनध-रहित है, फिर भी वह फलकी 
इच्छाके कारण उनसे बँध जाता है । इसीलिये चौदहनें 
) / र्लोकमें भगवान्ने कहा है कि मेरेको कर्म नहीं 
. ` बाधते, क्योकि कर्मफलमें मेरी स्पृहा नहीं है । फलकी 
स्पृहा या इच्छा ही बाँधनेवाली है--'फले सक्तो 
निबध्यते’ (गीता५ । १२) । 
फलकी इच्छा न रखनेसे नया राग उत्पन्न नहीं 
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अपने अधिकारका त्याग कर दें ओर हमारेपर जिनका 
अधिकार है, उनकी सेवा करनी आरम्भ कर दें | 
इस प्रकार नया ऋण लें नहीं और पुराना ऋण 
(दूसरोंके लिये कर्म करके) चुका दें, तो ऋणानुबन्ध 
(लेन-देनका व्यवहार) समाप्त हो जायगा अर्थात्‌ 
जन्म-मरण बंद हो जायगा (गीता४ ।२३) । जैसे, 
कोई दूकानदार अपनी दूकान उठाना चाहता है, तो 
वह दो काम करेगा-पहला, जिसको देना है, उसको 
दे देगा ओर दूसरा, जिससे लेना है, वह ले लेगा 
अथवा छोड़ देगा । ऐसा करनेसे उसकी दूकान उठ 
जायगी । अगर वह यह विचार रखेगा कि जो लेना 
है, वह सब-का-सब ले लूँ, तो दूकान उठेगी नहीं। 
कारण कि जबतक वह लेनेकी इच्छासे वस्तुएँ देता 
रहेगा, तबतक दूकान चलती ही रहेगी, उठेगी नहीं । 
अपने लिये कुछ भी न करने और न चाहमैसे 

असङ्गता स्वतः प्राप्त हो जाती है । कारण कि करण 
(शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण) और उपकरण 
(कर्म करनेमें उपयोगी सामग्री) संसारके हैं और 

संसारकी सेवामें लगानेके लिये ही मिले हैं, अपने 

लिये नहीं । इसलिये सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म (सेवा, 

भजन, जप, ध्यान, समाधि भी) केवल संसारके 

हितके लिये ही करनेसे कर्मोका प्रवाह संसारकी ओर 

चला जाता है और साधक स्यं असङ्ग, निर्लिप्त रह 

जाता है । यही कर्ममें अकर्म देखना है । 

जबतक प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है, तंबतक कर्म 

करना अथवा न करना--दोनों ही 'कर्म' हैं । इसलिये 
कर्म करने अथवा न करने--दोनों ही अवस्थाओंमे 
कर्मयोगीको निर्लिप्त रहना चाहिये । कर्म करेमें 
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कक फफफफफ्रफ कफ फफफ फक्क्फ फफ कफ फ कफ 
TO BI मे आओ Sa Ce 


लोग हमें अच्छा मानेंगे, इस लोकमें और परलोकमें 
भोग मिलेंगे-इस प्रकारकी किसी भी इच्छाका न 
होना । ऐसे ही कर्म न करनेमें निर्लिप्त रहनेका 
तात्पर्य हे--कर्मोका त्याग करनेसे हमें मान, आदर, 
भोग, शरीरका आराम आदि मिलेंगे-इस प्रकारको 


किञ्जिन्मात्र भी इच्छाका न होना । 
दुःखं समझकर एवं शारीरिक क्लेशके भयसे 


कर्म न करना राजस त्याग है और मोह, आलस्य, 
प्रमादके कारण कर्म न करना तामस त्याग हे । ये 
दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य हैं । इसके सिवाय कर्म 
न करना यदि अपनी विलक्षण स्थितिके लिये है, 
समाधिका सुख भोगनेके लिये है, जीवन्मुक्तिका आनन्द 
लेनेके लिये है, तो इस त्यागसे भी प्रकृतिका 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । कारण कि जबतक कर्म 
न करनेसे सम्बन्ध है, तबतक प्रकृतिसे सम्बन्ध बना 
रहता है । प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
कर्मयोगी कर्म करने और न करने-इन दोनों 
अवस्थाओंमें ज्यों-का-त्यों निर्लिप्त रहता है । 
'अकर्मणि च कर्म यः'—अकर्ममें कर्म देखनेका 
तात्पर्यं है-निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा न 


करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा न करते 


समय भी नित्य-निरन्तर निर्लिप्त रहे । 
[ संसारमें कोई कार्य करनेके लिये प्रवृत्त होता है 
तो उसके सामने प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति (न 
करना) -दोनों आती हैं । किसी कार्यमें प्रवृत्ति होती 
है और किसी कार्यसे निवृत्ति होती है । परन्तु 
कर्मयोगीकी प्रवृत्ति और निवृत्ति--दोनों निर्लिप्ततापूर्वक 
और केवल संसारके हितके लिये होती हैं । प्रवृत्ति 
और निवृत्ति-दोनोसे ही उसका कोई प्रयोजन नहीं 
होता--'नै्र तस्य कृतेनाथो नाकृतेनेह कश्चन' 
(गीता ३ । १८) । यदि प्रयोजन होता है तो वह 
कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है । 
साधक जबतक प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध मानता 
है. तबतक वह कर्म करनेसे अपनी सांसारिक उन्नति 


* साधक-संजीवनी * 
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निवृत्ति-दोनों ही प्रवृत्ति हैं; क्योंकि दोनोमें ही प्रकृतिके 
साथ सम्बन्ध रहता है । जैसे चलना-फिरना, खाना-पीना 
आदि स्थूल-शरीरकी क्रियाएँ हैं, ऐसे ही एकान्तमें बैठे 
रहना, चिन्तन करना, ध्यान लगाना सूक्ष्मशरीरकी 
क्रियाँ और समाधि लगाना कारण-शरीरकी क्रियाएं 
हैं । इसलिये निर्लिप्त रहते हुए ही लोकसंग्रहार्थ 
कर्तव्य-कर्म करना है । यही अकर्ममें कर्म है । इसीको 
दूसरे अध्यायके अड़तालीसवें श्लोकमें योगस्थः कुरू 
कर्माणि’ (योग अर्थात्‌ समतामें स्थित होकर कर्म 
कर) पदोंसे कहा गया है । 

सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति-दोनों “कर्म हैँ । 
प्रवृत्ति अथवा .निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना और 
निर्लिप्त रहते हुए ही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना 
इस प्रक्रार प्रवृत्ति और निवृत्ति-दोनोमें सर्वथा निर्लिप्त 
रहना 'योग' है । इसीको कर्मयोग कहते हैं । 

श्ङ्खा--कर्म करते हुए अथवा न करते हुए 
निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना 
अथवा न करना--इन दोनोंमें 'अकर्म' अर्थात्‌ एक 
निर्लिप्तता ही मुख्य हुई; फिर भगवानने कर्ममें अकर्म 
और अकर्ममें कर्म-ये दो बातें क्यों कही हैं? 

समाधान--कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म 


इन दोनोमें एक निर्लिप्ता सार होते हुए भी पहले- (कर्ममें 
अकर्म-)में कर्म करते हए अथवा न करते हुए-दोनों 
अवस्थाओंमें रहनेवाली निर्लिप्तताकी मुख्यता है ओ 
दूसरे-(अकर्ममें कर्म-) में निर्लिप्त रहते हुए कर्म करने 


अथवा न करनेकी मुख्यता है। तात्पर्य है कि 
निर्लिप्तता अपने लिये और कर्म संसारके लिये हैं 
क्योकि निर्लिप्तताका सम्बन्ध 'स्व'-(स्वरूप-)के साथ 
और कर्म करने अथवा न कसेका सम्बन्ध “पर-(शरी. | 


संसार-)के साथ है । इसलिये निर्लिप्तता स्वधर्म और 


कर्म करना अथवा न करना परधर्म है । इन दोनॉका 
विभाग सर्वथा अलग-अलग बतानेके लिये ही भगवान्ते 
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लोकसंग्रहके लिये कर्मोको करना अथवा न करना 
हो कारण कि कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और 
निर्लिप्त रहते हुए भी दूसरॉके हितके लिये कर्म 
करना--ये दोनों ही गीताके सिद्धान्त हैं । 

प्रवृत्ति (करना) और निवृत्ति (न करना)- दोनों 
प्रकृतिके राज्यमें ही हैं । प्रकृति निरन्तर परिवर्तनशील 
है, इसलिये प्रवृत्तिका भी आरम्भ और अन्त होता है 
तथा निवृत्तिका भी आरम्भ और अन्त होता है। 
परन्तु इनसे सर्वथा अतीत परमनिवृत्ततत््त-अपने 
स्वरूपका आदि ओर अन्त नहीं होता । वह प्रवृत्ति 
और निवृत्तिके आरम्भमें भी रहता है और उनके 
अन्तमें भी रहता है तथा प्रवृत्ति और निवृत्ति-कालमें 
भी ज्यॉ-का-त्यों रहता है। वह प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति-दोनोका प्रकाशक और आधार है । इसलिये 
उसमें न प्रवृत्ति है और न निवृत्ति है--इस तत्त्वको 
समझनेके लिये ओर उसमें स्थित होकर 
लोकसंग्रहार्थ- (यज्ञार्थ-) कर्म करनेके लियेः यहाँ कर्ममें 
अकर्म और अकर्ममें कर्म--ये दो बातें कही गयी हैं । 

'स बुद्धिमान्मनुष्येषु'-जो पुरुष कर्ममें अकर्म 
देखता है और अकर्ममें कर्म देखता है अर्थात्‌ नित्य- 


निरन्तर निर्लिप्त रहता है, वही वास्तवमें कर्म-तत्त्वको ` 


जानेवाला है । जबतक वह निर्लिप्त नहीं हुआ है 
अर्थात्‌ कर्म ओर पदार्थको अपना और अपने लिये 
मानता है, तबतक उसने कर्म-तत्त्तको समझा ही नहीं है । 

परमात्माको जाननेके लिये स्वयंको परमात्मासे 
अभिन्नताका अनुभव करना होतां है और संसारको 
जाननेके लिये खयंको संसार-(क्रिया और पदार्थः) 
से सर्वथा भिन्नताका अनुभव करना होता है । कारण 
कि वास्तवमें हम (स्वरूपसे) परमात्मासे अभिन्न और 


संसारसे भिन्न हें । इसलिये कर्मोसे अलग होकर | 


अर्थात्‌ निर्लिप्त होकर ही कर्म-तत्तको जान सकते 
हैं । कर्म आदि-अन्तवाले हैं और मैं (स्यं जीव) 
नित्य रहनेवाला हूँ; अतः मैं खरूपसे कर्मोते अलग 
(निर्लिप्त) हूँ--इस वास्तविकताका अनुभव करना ही 
'जानना' है । वास्तविकताकी तहमें बैठे बिना जानना 
हो ही कैसे सकता है? 


जैसे काजलकी कोठरीमें प्रवेश करके भी काजलसे 


* श्रीमद्धगवद्गीता * 


[अध्याय ४ 


सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण बुद्धिमानका काम नहँ 
है, ऐसे ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्मोको करते हुए भी 
कमॉसि सर्वथा निर्लिप्त रहना साधारण 

वशका काम नहीं है । इसीलिये भगवान्‌ ऐसे कर्मयोगीको 
मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ कहते हैं । अठारहवें अध्यायके 
दसवें श्लोकमें भी भगवानने उसे “मेधावी” (बुद्धिमान) 
कहा है । | 

अभी सत्रहवें श्लोकमें भगवानने कर्म, अकर्म 
और विकर्म--तीनोंका तत्व समझनेके लिये कहा 
था । यहाँ “मनुष्येषु बुद्धिमान! पद देकर भगवान्‌ 
मानो यह बताते हेँ'कि जिसने कर्ममें अकर्म और 
अकर्ममें कर्मके तत्त्वको जान लिया है, उसने 
सब कुछ जान लिया है अर्थात्‌ वह ज्ञात-ज्ञातव्य हो 
गया है । 

'स युक्तः'—कर्मयोगी सिद्धि-असिद्धिमें सम रहता 
है । कर्मका फल मिले या न मिले, उसमें कभी 
विषमता नहीं आती; क्योंकि उसने फलेच्छाका सर्वथा 
त्याग कर दिया है । समताका नाम योग है । वह 
नित्य-निरन्तर समतामें स्थित है, इसलिये. वह योगी है । 

प्राणिमात्रका परमात्मासे स्वत:सिद्ध नित्ययोग है । 
परन्तु मनुष्यने संसारसे अपना सम्बन्ध मान लिया, 
इसीसे वह उस नित्ययोगको भूल गया । तात्पर्य यह 
कि जड़के साथ अपना सम्बन्ध मानना ही परमात्माके 
साथ अपने नित्य सम्बन्धको भूलना है । कर्मयोगी 
फलेच्छा, ममता और आसक्तिका त्याग करके केवल 
दूसरोंके लिये ही कर्तव्य-कर्म करता है, जिससे उसका 
जड़से माना हुआ सम्बन्ध टूट जाता है और उसे 
परमात्मासे स्वत:सिद्ध नित्ययोगकी अनुभूति हो जाती 
है । इसलिये उसे योगी कहा गया है । 

'युक्तः' पदमें यह भाव है कि उसने प्राप्त 
करनेयोग्य तत्त्वको प्राप्त कर लिया है अर्थात्‌ वह 
प्राप्त-प्राप्तव्य ह्ले राया है । 

कृत्स्नकर्मकृत्‌' --जबतक कुछ 'पाना' शेष रहता 
है, तबतक 'करना' शेष रहता ही है अर्थात्‌ 
जबतक कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छा रहती है, तबतक 
करनेका राग नहीं मिटता । 

नाशवान्‌ कमॉसे मिलनेवाला फल भी नाशवान्‌ 
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ही होता हे । जबतक नाशवान्‌ फलकी इच्छा हे 
तंबतक (कर्म) करना समाप्त नहीं होता । परन्तु जब 
नाशवान्‌से सर्वथा सम्बन्ध छूटकर परमात्मप्राप्तिरूप 
अविनाशी फलकी प्राप्ति हो जाती है, तब (कर्म) 
करना सदाके लिये समाप्त हो जाता है और कर्मयोगीका 


कर्म करने तथा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं रहता i 


* साधक-संजीबनी * 
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ऐसा कर्मयोगी सम्पूर्ण कमॉको करनेवाला है अर्थात्‌ 
उसके लिये अब कुछ करना शेष नहीं है, वह 
कृतकृत्य हो गया है । 

करना, जानना और पाना शेष नहीं रहनेसे वह 
कर्मयोगी अशुभ संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है(गीता ४। १६,३२) । 


सम्बनध--अब भगवान्‌ आगेके दो स्लोकोमें कर्ममें अकर्म और अकर्ममें कर्म देखनेवाले अर्थात्‌ कमोका तततव 


जाननेवाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुषका वर्णन करते हैं । 
यस्य॒ सर्वे समारम्भाः 


कामसंकल्पवर्जिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहः 


पण्डितं बुधाः।। १९ ।। 


जिसके सम्पूर्ण कमोकि आरम्भ संकल्प और कामनासे रहित हैं तथा जिसके सम्पूर्ण 
कर्म ज्ञानरूपी अग्निसे जल गये हैं, उसको ज्ञानिजन भी पण्डित (बुद्धिमान) कहते हैं । 


व्याख्या--'यस्य सर्वे समारम्भाः 
कायसंकल्पवर्जिताः' *-- विषयोंका बार-बार चिन्तन 
होनेसे, उनकी बार-बार याद आनेसे उन विषयोंमें “ये 
उपयोगी हैं और सुख देनेवाले हैं --- ऐसी सम्यग्बुद्धिका 
होना 'संकल्प' है ओर 'ये विषय-पदार्थ हमारे लिये 
अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं' -- ऐसी बुद्धिका होना 
'विकल्प' है । ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धिमें होते 
रहते हैं । जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प 
रह जाता है, तब 'ये विषय-पदार्थ हमें मिलने चाहिये, 
ये हमारे होने चाहिये--इस तरह अन्तःकरणमें उनको 
प्राप्त करनेकी जो इच्छा पैदा हो जाती है, उसका 
नाम 'काम' (कामना) है । कर्मयोगसे सिद्ध हुए 
महापुरुषमें संकल्प ओर कामना--दोनों ही नहीं रहते 
अर्थात्‌ उसमें न तो कामनाओंका कारण संकल्प रहता 
है और न संकल्पॉका कार्य कामना ही रहती है । 
अतः उसके दरारा जो भी कर्म होते हैं, वे सब 
संकल्प ओर कामनासे रहित होते हैं । 

संकल्प और कामना--ये दोनों कर्मके बीज हैं । 
संकल्प और कामना न रहनेपर कर्म अकर्म हो जाते 


हैं अर्थात्‌ कर्म बाँधनेवाले नहीं होते सिद्ध महापुरुषमें 
भी संकल्प ओर कामना न रहनेसे उसके द्वारा होनेवाले 
कर्म बन्धनकारक नहीं होते । उसके द्वारा लोकसंग्रहार्थ, 
कर्तव्यपरम्परासुरक्षार्थ सम्पूर्ण कर्म होते हुए भी वह 
उन कमॉसे स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है । 

भगवानने कहींपर संकल्पॉका (६ ।४), कहींपर 
कामनाओंका (२ । ५५) ओर कहींपर संकल्प तथा 
कामना--दोनोंका (६ । २४-२५) त्याग बताया है । 
अतः जहाँ केवल संकल्पोंका त्याग बताया गया है, वहाँ 
कामनाओंका ओर जहाँ केवल कामनाओंका त्याग बताया 
गया है, वहाँ संकल्पाका त्याग भी समझ लेना चाहिये; 
क्योंकि संकल्प कामनाओंका कारण है और कामना 
संकल्पोंका कार्य है । तात्पर्य है कि साधकको सम्पूर्ण 
संकल्पां और कामनाओंका त्याग कर देना चाहिये । 

मोटरकी चार अवस्थाएँ होती हैं-- 

१-मोटर गेरेजमें खड़ी रहनेपरं न इंजन 
चलता है और न पहिये चलते हैं । २--मोटर चालू 
करनेपर इंजन तो चलने लगता है, पर पहिये नहीं 
चलते । ३-- मोटरको वहाँसे रवाना करनेपर इंजन 
भी चलता है ओर पहिये भी चलते हैं । ४-- 





जहाँ दोनों पदोंका अर्थ प्रधान होता है, कहाँ 'इन्द्रसमास' होता है । यहाँ 'संकल्प' ओर 'कामं' दोनों शब्द अपने-अपने अर्थमे 
प्रधान हैं । अतः यहाँ 'संकल्पाश्च कामा्'- ऐसा इन्दसमास होनेसे 'संकल्पकामा:=एऐसा रूप बना । परन्तु इन्दसमासके जिस :पदमें 


कम स्वर होते हैं, उसका पूर्वप्रयोग होता है । यहाँ भी 'काम' शब्दमें कम स्वर होनेसे उसका पूर्वप्रयोग हुआ है; अतः “काम-संकल्पाः 









ऐसा रूप बना । अब 'कामसंकल्पैवर्जिता:'-- ऐसा नृतीया समास करनेपर पूरा पद 'कामसंकल्पवर्जिताः' खना । के अंक - अब 
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निरापद ढलवाँ मार्ग आनेपर इंजनको बंद कर देते 
हैं और पहिये चलते रहते हैं । इसी प्रकार मनुष्यकी 
भी चार अवस्थाएँ होती हैं-- 

१-- न कामना होती है ओर न कर्म होता 
है । २--कामना होती है, पर कर्म नहीं होता । ३-- 
कामना भी होती है और कर्म भी होता है। ४-- 


कामना नहीं होती और कर्म होता है । | 
मोटरकी सबसे उत्तम (चौथी) अवस्था यह है 


कि इंजन न चले और पहिये चलते रहें अर्थात्‌ तेल 
भी खर्च न हो और रास्ता भी तय हो जाय । इसी 
तरह मनुष्यकी सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना 
न हो और कर्म होते रहें।'ऐसी अवस्थावाले मनुष्यको 
ज्ञानिजन भी पण्डित कहते हैं । 

'समारण्मा:' * पदका यह भाव है कि कर्मयोगसे 
सिद्ध महापुरुषके द्वारा हरेक कर्म सुचाररूपसे, साङ्गोपाङ्ग 
और तत्परतापूर्वक होता है । दूसरा एक भाव यह 
भी है कि उसके कर्म शास्तरसम्मत होते हैं । उसके 
द्वारा करनेयोग्य कर्म ही होते हैं । जिससे किसीका 


अहित होता हो, वह कर्म उससे कभी नहीं होता । 
: 'से'पदका यह भाव हे कि उसके द्वारा होनेवाले 


सब-के-सब कर्म संकल्प ओर कामनासे रहित होते हैं । 
कोई-सा भी कर्म संकल्प-सहित नहीं होता । प्रातः 
| उठनेसे लेकर रातमें सोनेतक शोच-स्त्रान,- खाना-पीना, 
पाठ-पूजा, जप-चिन्तन,ध्यान-समाधि आदि शरीर-निर्वाह- 
सम्बन्धी सम्पूर्ण कर्म संकल्प और कामनासे रहित 
ही होते हैं । 

'ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम! --कर्मोका सम्बन्ध 
'पर'-(शरीर-संसार-) के साथ है, 'स्व'-(स्वरूप-) 
के साथ नहीं; क्योंकि कर्मोका आरम्भ और अन्त 
होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों-का-त्यों रहता है--इस 
तत्वको ठीक-ठीक जानना ही 'ज्ञान ' है। इस 
ज्ञानरूप अग्निसे सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं अर्थात्‌ 
कमेमिं फल देनेकी (बाँधनेकी) शक्ति नहीं रहती 


* श्रीमद्भशवदगीता * 
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(गीता ४ । १६,३२) । 

वास्तवमें शरीर ओर क्रिया- दोनों संसारसे 
अभिन्न हैं; पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ भी 
भूलसे इनके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है । 
जब महापुरुषका अपने कहलानेवाले शरीरके साथ भी 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता, तब जैसे संसारमात्रसे सब 
कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलानेवाले शरीरसे 
सब कर्म होते हें । इस प्रकार कमॉसे निर्लिप्तताका 
अनुभव होनेपर उस महापुरुषके वर्तमान कर्म ही नष्ट 
नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो 
जाते हैं । प्रारब्ध-कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल 
परिस्थितिके रूपमें उसके सामने आकर नष्ट हो जाते 
हैं; परन्तु फलसे असङ्ग होनेके कारण वह उनका 
भोक्ता नहीं बनता अर्थात्‌ किञ्जिन्मात्र भी सुखी या 
दुःखी नहीं होता । इसलिये प्रारब्ध-कर्म भी अस्थायी 
परिस्थितिमात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं । 
'तमाहुः पण्डितं बुधाः'-'जो कमाँका स्वरूपसे त्याग 
करके ५रमात्मामें लगा हुआ है, उस मनुष्यको समझना 
तो सुगम है, पर जो कमॉसे किञ्चिन्मात्र भी लिप्त 
हुए बिना तत्परतापूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना 
कठिन है । सन्तोंकी वाणीमें आया है-- 

त्यागी शोभा जगतमें करता है सब कोय । 

हरिया गृहस्थी संतका भेदी बिरला होय -। । 

तात्पर्य यह है कि संसारमें (बाहरसे त्याग करनेवाले) 

त्यागी पुरुषकी महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थमें 
रहकर सब कर्तव्य-कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त 


रहता है, उस (भीतरका त्याग करनेवाले) पुरुषको 
समझनेवाला कोई बिरला ही होता है । 


जसे कमलका पत्ता जलमें ही उत्पन्न होकर और | 


जलमें रहते हुए भी जलसे लिप्त नहीं होता, ऐसे 
ही कर्मयोगी कर्मयोनि-(मनुष्यशरीर-) में ही उत्पन्न 


. होकर और कर्ममय जगत्में रहकर कर्म करते हुए 
भी कमसे लिप्त नहीं होता †। कमॉसे लिप्त न होना 
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| eo द राग-हेषरहित सांगोपांग प्रवृत्तिका 'वाचक है, चौदहवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें 
पा अता है तथा भोग और सेके ख्ये नये-नये कर्मोको शुरू करना "आग 
! “25 2 पलक निवृत्तिरपि dn Fe लला | दिको जाय ते । अ्वृत्तिरपि धीरस्य निवृत्तिफलदायिनी ।। 

८: 5 २ "ततक उत्पन्न करनेवाली होती है और ज्ञानी पुरुषकी प्रवृत्ति भी निवृत्ति-रूप फलको देनेवाली होती है ।' 


ये दो शब्द आये हैं; अतः वहाँ कर्तव्य कर्मको 
' हे 


(अष्टावक्रगीता १८ । ६१) | 


[अध्याय ४ ` 
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कोई साधारण बुद्धिमानीका काम नहीं है | पीछेके भी पण्डित अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ कहते हैं । भाव यह है 


अठारहवें श्लोकमें भगवानने ऐसे कर्मयोगीको 'मनुष्योंमें कि ऐसा कर्मयोगी पण्डितॉंका भी पण्डित, ज्ञानियोंका : 


बुद्धिमान्‌ कहा है और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानिजन 


भी ज्ञानी है % | 
X 


त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 


कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः।। २० ।। 
जो कर्म और फलकी आसक्तिका त्याग करके आश्रयसे रहित और सदा तृप्त है, 
वह कमॉमें अच्छी तरहसे लगा हुआ भी वास्तवमें कुछ भी नहीं करता । 


व्याख्या--'त्यक्त्वा कर्मफलासड्रम'--जब कर्म 
करते समय कर्ताका यह भाव रहता है कि शरीरादि 
कर्म-सामग्री मेरी है, में कर्म करता हूँ ,कर्म मेरा 
ओर मेरे लिये है तथा इसका मेरेको अमुक फल 
मिलेगा, तब वह कर्मफलका हेतु बन जाता है। 
कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषको प्राकृत पदार्थास सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेदका अनुभव हो जाता है, इसलिये कर्म 
करनेकी सामम्रीमें, कर्में तथा कर्मफलमें किञ्चिन्मात्र 
भी आसक्ति न रहनेके कारण वह कर्मफलका हेतु 
नहीं बनता । 

सेना विजयकी इच्छासे युद्ध करती है । विजय 
होनेपर विजय सेनाकी नहीं, प्रत्युत राजाकी मानी जाती 
है; क्योंकि राजाने ही सेनाके जीवन-निर्वाहका प्रबन्ध 
किया है; उसे युद्ध करनेकी सामग्री दी है ओर उसे 
युद्ध करनेकी प्रेरणा की है और सेना भी. राजाके 
लिये ही युद्ध करती है । इसी प्रकार शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि आदि कर्म-सामग्रीके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे 
ही जीव उनके द्वारा किये गये कमॉके फलका भागी 
होता है । 

कर्म-सामग्रीके साथ किञ्जिन्मात्र भी सम्बन्ध न 
होनेके कारण महापुरुषका कर्मफलके साथ कोई सम्बन्ध 


नहीं होता । 
वास्तवमें कर्मफलके साथ स्वरूपका सम्बन्ध हे 


- ही नहीं | कारण कि स्वरूप चेतन, अविनाशी ओर 
निर्विकार है; परन्तु कर्म ओर कर्मफल--दोनों जड़ 
तथा विकारी हैं और उनका आरम्भ तथा अन्त होता 
है । सदा रूपके साथ न तो कोई कर्म रहता है तथा 


न -गृहेषु पण्डिताः केचित्केचिन्मूखेषु पण्डिताः । सभायां पण्डिताः केचिस्केचित्यण्डितपण्डिता: ।। 


\ 


न कोई फल ही रहता है । इस तरह यद्यपि कर्म 
और फलसे स्वरूपका कोई सम्बन्ध नहीं है, तथापि 
जीबने भूलसे उनके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया 
है । यह माना हुआ सम्बन्ध ही बन्धनका कारण है । 
अगर यह माना हुआ सम्बन्ध मिट जाय, तो कर्म 
और फलसे उसकी खतःसिद्ध निर्लिप्तताका बोध 
हो जाता है । | , 
'निराश्रयः-देश,काल,वस्तु,व्यक्ति,परिस्थिति आदिका 
किंचिन्मात्र भी आश्रय न लेना ही 'निराश्रय' अर्थात्‌ 
आश्रयसे रहित होना हे । कितना ही बड़ा धनी, 
राजा-महाराजा क्यों न हो, उसको देश, काल आदिका 
आश्रय लेना ही पड़ता है । परन्तु कर्मयोगसे सिद्ध 
महापुरुष देश, काल आदिका कोई आश्रय नहीं 
मानता । आश्रय मिले या न मिले-इसकी उसे 
किञ्चिन्मात्र भी परवाह नहीं होती । इसलिये वह 


निराश्रय होता है । 
"नित्यतृप्तः जीव (आत्मा) परमात्माका सनातन 


अंश होनेसे सत्-स्वरूप है । सतका कभी अभाव 
नहीं होता~नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ । १६) । 
परन्तु जब वह असत्के साथ अपना सम्बन्ध मान 
लेता है, तब उसे अपनेमें अभाव अर्थात्‌ कमीका 
अनुभव होने लगता है । उस कमीकी पूर्ति करनेके 
लिये वह सांसारिक वस्तुओंकी कामना करने लगता 
है । इच्छित वस्तुओंके मिलनेसे एक तृप्ति होती है; 
परन्तु वह तृप्ति ठहरती नहीं, वह क्षणिक होती है । 
कारणं कि संसारकी प्रत्येक वस्तु व्यक्ति, परिस्थिति आदि 


प्रतिक्षण अभावको ओर जा रहीं हे; अतः उनके | द 
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* श्रीमद्धगवद्गीता 
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[अध्याय ४ 
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आश्रित रहनेवाली तृप्ति स्थायी कैसे रह सकती है? 
सत्वस्तुकी तृप्तिअसत्‌ वस्तुसे हो ही कैसे सकती 
है? अतः जीव जबतंक उत्पत्ति-विनाशशील क्रियाओं 
और पदार्थोसे अपना सम्बन्ध मानता है तथा उनके 
आश्रित रहता है, तबतक उसे स्वतःसिद्ध नित्यतृप्तिका 
अनुभव नहीं होता । 
कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुष निराश्रय अर्थात्‌ 
संसारके आश्रयसे सर्वथा रहित होता है, इसलिये उसे 
स्वतःसिद्ध नित्यतृप्तिका अनुभव हो जाता है । तीसरे 
अध्यायके सत्रहवें र्लोकमें 'आत्मतृप्तः' पदसे भी 
इसी नित्यतृप्तिकी बात आयी है । 
'कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः 
'अभिप्रवृत्त” पदका तात्पर्य है कि कर्मयोगसे सिद्ध 
महापुरुषके द्वारा होनेवाले सब कर्म साङ्गोपाङ्ग रीतिसे 
होते हैं; क्योंकि कर्मफलमें उसकी किञ्चन्मात्र भी 
आसक्ति नहीं होती । उसके सम्पूर्ण कर्म केवल 
संसारके हितके लिये होते हैं । 
जिसकी कर्मफलमें आसक्ति होती है, वह 
. साङ्गोपाङ्ग रीतिसे कर्म नहीं कर सकता; क्योकि फलके 


चिन्तन होनेसे उसकी शक्ति व्यर्थ खर्च हो जाती है 
जिससे उसकी शक्ति पूरी तरह कर्म करनेमें नहीं लगती । 

'अपि' पदका तात्पर्य है कि साङ्गोपाङ्ग रीतिसे 
सब कर्म करते हुए भी वह वास्तवमें किञ्चन्मात्र भी 
कोई कर्म नहीं करता; क्योंकि सर्वथा निर्लिप्त होनेके 
कारण कर्मका स्पर्श ही नहीं होता । उसके सब कर्म 
अकर्म हो जाते हैं । 

जब वह कुछ भी नहीं करता, तब वह कर्मफलसे. 
बँध ही कैसे सकता है ? इसीलिये अठारहवें अध्यायके 
बारहवें श्लोकमें भगवानने कहा हैं कि कर्मफलका 
त्याग करनेवाले कर्मयोगीको कर्मोका फल कहीं भी 
नहीं मिलता--'न तु संन्यासिनां क्रवचित्‌' । 

प्रकृति निरन्तर क्रियाशील है । अतः जबतक 
प्रकृतिके गुणों-(क्रिया और पदार्थ-) से सम्बन्ध है, 
तबतक कर्म न करते हुए भी मनुष्यका कमॉके साथ 
सम्बन्ध हो जाता है। प्रकृतिके गुणॉसे सम्बन्ध न 
रहनेपर मनुष्य कर्म करते हुए भी कुछ नहीं करता । 


 कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषका प्रकृतिजन्य गुणोंसे कोई 


सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये वह लोकहितार्थ सब 


कर्म करते हए भी वास्तवमें कुछ नहीं करता । 
है ५ 


सम्बन्ध उन्नीसवें-बीसवें श्लोकॉर्में कर्मयोगसे सिद्ध महापुरुषकी कर्मोर्े निर्लिप्तताका वर्ण करके अब भगवान्‌ 
इकीसवें श्लोकमें निव॒त्तिपायण ओर बाईसवें श्लोकमें प्रवत्तिपरायण कर्मयोगके साधककी कमॉसे निर्लिष्वताका वर्णन करते हैं । 


निराशीर्यतचित्तात्मा 


त्यक्तसर्वपरिग्रह 55 


शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्रोति क्िल्बिषम्‌। । २९ ।। 


जिसका शरीर ओर अन्तःकरण अच्छी तरहसे चशमें किया हुआ है, जिसने सब 
प्रकारके संग्रहका परित्याग कर दिया है, ऐसा आशारहित कर्मयोगी केवल शरीर-सम्बन्धी 


` व्याख्या- 'यतचित्तात्मा'--संसारमं आशा या 
इच्छा रहनेके कारण ही शरीर, इन्द्रिया, मन आदि 
वशमें नहीं होते । इसी श्लोकमें 'निराशीः'पदसे 
. बताया है कि कर्मयोगीमें आशा या इच्छा नहीं 
इती । अतः उसके शरीर, इन्द्रियाँ और अन्तःकरण 


वशमें रह रहते है । इनके वशमें रहनेसे उसके 
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ः र कर्म करता हुआ भी पापको प्राप्त नहीं होता । 


तो वह सब प्रकारकी भोग-सामग्रीके संग्रहका स्वरूपसे 
त्याग कर देता है । अगर वह गृहस्थ है, तो वह 
भोग-बुद्धिसे(अपने सुखके लिये) किसी भी सामग्रीका 
संग्रह नहीं करता । उसके पास जो भी सामग्री है, 
उसको वह अपनी और अपने लिये न मानकर 
संसारकी ओर संसारके लिये ही मानता है तथा 
संसारके सुखमें ही उस सामग्रीको लगाता है । 
भोगबुद्धिसे संग्रहका त्याग करना तो साधकमात्रके 





श्लोक २१] 


लिये आवश्यक है । 

[ऐसा निवृत्तिपरक श्लोक गीतामें ओर कहीं नहीं 
आया है । छठे अध्यायके दसवें श्लोकमें ध्यानयोगीके 
लिये ओर अठारहवें अध्यायके तिरपनवें श्लोकमें 
ज्ञानयोगीके लिये परिग्रहका त्याग करनेकी बात आयी 
है । परन्तु उनसे भी ऊँची श्रेणीके परिग्रंह-त्यागकी बात 
'त्यक्तसर्वपरिग्रहः' पदसे यहीं आयी है; क्योंकि 'परिग्रह' 
के साथ 'सर्व' शब्द केवल यहाँ आया हे । बारहवें 
अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भक्तियोगीके लिये 
अनिकेतः'पद आया है, पर वहाँ इसका अर्थ 
निवास-स्थानमें ममता-आसक्तिसे रहित होना है] 

'निराशीः'-_कर्मयोगीमें आशा, कामना,स्पृहा, 
वासना आदि नहीं रहते । वह बाहरसे ही भोग-सामग्रीके 
संग्रहका त्याग करता हो-- इतनी ही बात नहीं है, 
प्रत्युत वह भीतरसे भी भोग- सामग्रीकी आशा या 
इच्छाका त्याग कर देता है । आशा या इच्छाका 
सर्वथा त्याग न होनेपर भी उसका उद्देश्य इनके 


त्यागका ही रहता है । 
शारीरं केवल कर्म कुर्वन'-- शारीरम्‌ 


कर्म (शरीर-सम्बन्धी कर्म) के दो अर्थ होते हें- 
एक तो शरीरसे होनेवाला कर्म ओर दूसरा शरीर-निर्वाहके 
लिये किया जानेवाला कर्म । शरीरसे होनेवाले कर्मकी 
बात पाँचवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भी आयी है 
है, जिसका तात्पर्य है कि सभी कर्म केवल शरीर, इर्द्रियाँ, 
मन, बुद्धिके द्वारा ही हो रहे हैं, मेणा उनसे कुछ भी 
सम्बन्ध नहीं हैं,ऐसा मानकर कर्मयोगी अन्तःकरणकी 
शुद्धिके लिये कर्म करते हैं । परन्तु यहाँ आया श्लोक 
निवृत्तिपक है, इसलिये यहाँ उपर्युक्त पदोका अर्थ 
शरीरनिर्वाहमात्रके लिये किये जानेवाले आवश्यक कर्म 
(खान-पान, शौच-स्रान आदि) मानना ही उपयुक्त 
प्रतीत होता है । निवृत्ति-परायण कर्मयोगी केवल उतने 
ही कर्म करता है, जितनेसे केवल शरीरनिर्वाह हो जाय । 

नाम्रोति किल्बिषम्‌'--जो कर्म करने अथवा न 
करनेसे अपना किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रखता है, वह 


पापंको अर्थात्‌ जत्म-मरणरूप बन्धनको प्राप्त होता 
है । परन्तु आशारहित कर्मयोगी कर्म करने अथवा | लोकसंग्रहके लिये कः 
की है (३ ।२५-२६) । अपने' लिये 


न करनेसे अपना कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता 
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इसलिये वह पापको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ उसके 
सब कर्म अकर्म हो जते हैं । 

निवृत्तिपरायण होनेपर भी कर्मयोगी कभी 
आलस्य-प्रमाद नहीं करता । आलस्य-प्रमादका भी 
भोग होता है । एकान्तमें यों ही पड़े रहनेसे आलस्यका 
भोग होता है और शास्रविरुद्ध तथा निरर्थक ` कर्म 
करनेसे प्रमादका भोग होता है । इस प्रकार निवृत्तिमें 
आलस्यके सुखका ओर प्रवृ्तिमें प्रमादके सुखका भोग 
हो सकता है । अतः आलस्य-प्रमादसे मनुष्य पापको 
पराप्त होता है । परन्तु बहुत कम कर्म करनेपर भी 
निवृत्ति-परायण कर्मयोगीमें किञ्जिन्मात्र भी आलस्य-प्रमाद 
नहीं आते । यदि उसमें किञ्चिन्मात्र भी आलस्य-प्रमाद 
आते, तो 'किल्लिषम्‌ न आप्नोति’ कहना बनता ही 
नहीं । वह 'यतचित्तात्मा' है अर्थात्‌ उसके शरीर, 


इन्द्रियां और अन्तःकरण संयत हैं, इसलिये उसमें 


आलस्य-प्रमाद आ ही नहीं सकते । शरीर, इन्द्रियां 
तथा अन्तःकरणके वशमें होनेसे, भोग-सामग्रीका त्याग 
करनेसे तथा आशा, कामना, ममता आदिसे रहित 


होनेसे उसके द्वारा निषिद्ध क्रिया हो सकती ही नहीं । 
यहाँ शङ्खा हो सकती है कि जब उसके द्वारा 


पाप-क्रिया हो सकती ही नहीं, तब यह क्यों कहा 
गया कि वह पापको प्राप्त नहीं होता ? इसका समाधान 
यह है कि क्रियामात्रके आरम्भमें अनिवार्य दोष (पाप) 

पाये जाते हैं--“सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनारिनिरिवावृता 

(गीता १८ । ४८) । परन्तु मूलमें असत्के 
सङ्ग--कामना, ममता और आसक्तिसे ही पाप लगते 
हैं । कर्मयोगीमें कामना, ममता ओर आसक्ति होती ही 
नहीं अथवा उसका कामना, ममता ओर आस्तिका 
उद्देश्य ही नहीं होता; इसलिये उसका कर्म करनेसे 
अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन नहीं होता । इसी कारण 
न तो उसे कमेंमिं रहनेवाला आनुषङ्गिक पाप लगता है 
ओर न उसे शासतरविहित कमॉके त्यागका ही पाप 
लगता है। | 
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है कि त्रिलोकीमें कुछ भी कर्तव्य ओर प्राप्तव्य न 
होनेपर भी में सावधानीपूर्वक कर्म करता 
हुँ((३ । २२-२४) । अतः शरीर-निर्वाहमात्रके लिये 
कर्म करनेवाले कर्मयोगीको क्या लोकसंग्रहके त्यागका 
दोष नहीं. लगेगा ? इसका समाधान यह है कि कामना, 
ममता आदिं न रहनेके कारण उसे कोई दोष नहीं 
लगता । यद्यपि सिद्ध महापुरुषमें ओर भगवानमें 
कामना, ममता आदिका सर्वथा अभाव होता है, 
तथापि वे जो लोकसंग्रहके लिये कर्म करते हैं, यह 
उनकी दया, कृपा ही है। वास्तवमें वे लोकसंग्रह 
"करें अथवा न करें, इसमें वे स्वतन्त्र हैं, इसकी उनपर 
कोई जिम्मेवारी नहीं हे(गीता ३ । १८) । वास्तवमें 
यह भी निवृत्तिपायण साधकोके लिये एक लोकसंग्रह 
ही है । लोकसंग्रह किया नहीं जाता, प्रत्युत होता है । 
तीसरी एक शङ्खा यह भी हो सकती है कि 
तीसरे अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भगवानने केवल 
. अपने शरीरका पोषण करनेवाले मनुष्यको पापी कहा 
है ओर यहाँ कहते हैं कि शरीर-निर्वाहमात्रके लिये 
' कर्म करनेवाला पापको नहीं प्राप्त होता । दोनोंका 
' सामञ्जस्य कैसे हो ? इसका समाधान यह है कि जब 
तक भोगबुद्धि है ओर कर्मों तथा पदाथॉमें आसक्ति 
बनी हुई है, तबतक कर्म करने अथवा न करनेसे 
पाप लगता ही है, इसीलिये आत्मकारणात' 
पद आये हैं | परतु उस कर्मयोगीमें भोगबुद्धि नहीं 
र ५ हे . है ओर कर्मों तथा पदाथॉमें आसक्ति भी नहीं है 
अतः सर्वथा निर्लिप्त होनेसे उसे कर्म करने अथवा 
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से रहित, इन्द्रॉसे अतीत तथा सिद्धि और असिद्धिमें सम है, वह 


[अध्यान ४ 
न करनेसे किझ्जिन्मात्र भी पाप नहीं लगता । र 


प्रश्ु-इस श्लोकको अगर सांख्ययोगीका मान 


लें तो कया आपत्ति है; क्योंकि इसमें आये सब 
लक्षण सांख्ययोगीमें घटते हैं ? 

उत्त--पहली बात तो यह है कि यहाँ कर्मयोगका 
प्रसङ्ग है, इसलिये यह श्लोक मुख्यरूपसे कर्मयोगीका ही 
है । दूसरी बात, सांख्ययोगी अपनेको कर्ता मानता 
ही नहीं । उसमें 'में कुछ भी नहीं करता हूँ' 
(गीता ५ । ८) —ऐसा स्पष्ट विवेक रहता है; फिर 
उसके लिये 'कर्म करता हुआ भी पापको नहीं प्राप्त 
होता'-ऐसा कहना कैसे बन सकता है? 

कर्मयोगके साधकमें वैसा स्पष्ट विवेक जाग्रत्‌ न 
होनेपर भी उसका यह निश्चय रहता है कि “मेरा कुछ 
नहीं है; मेरे लिये कुछ नहीं चाहिये ; ओर मेरे लिये 
कुछ नहीं करना है ।' इन तीन बातोंका दृढ़ निश्चय 
रहनेके कारण वह कर्म करते हुए भी उनसे निर्लिप्त 
रहता है । 

लोगोंमें प्रायः ऐसी मान्यता है कि कर्मयोगी 
गृहस्थ-आश्रममें ओर ज्ञानयोगी (सांख्ययोगी) 
संन्यास-आश्रममें रहता है । परन्तु वास्तवमें ऐसी बात 
नहीं है । जिसे शरीरसे अपनी अलग सत्ताका स्पष्ट 
विवेक है, वह ज्ञानयोगी ही है; चाहे वह गृहस्थ-आश्रममें 
हो अथवा संन्यास-आश्रममें । जिसमें इतना विवेक 
नहीं है, पर उपर्युक्त तीन बातोंका निश्चय पक्का है, 
वह कर्मयोगी ही है; चाहे वह गृहस्थ-आश्रममें हो 
अथवा संन्यास आश्रममें । 
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लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निन्दा 
आदि जो कुछ मिलता है, उससे उसके अन्तःकरणमें 
कोई असन्तोष पैदा नहीं होता । जैसे, वह व्यापार 








ता, करता है तो उसे से व | व्यापारमें लाभ हो अथवा हानि, उसके! _ 
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अन्तःकरणपर उसका कोई असर नहीं पड़ता । 
वह हरेक परिस्थितिमें समानरूपसे सन्तुष्ट रहता है; 
क्योंकि उसके मनमें फलकी इच्छा नहीं होती । तात्पर्य 
यह है कि व्यापारमें उसे लाभ-हानिका ज्ञान तो होता 
है तथा वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता 
है, पर परिणाममें वह सुखी-दुःखी नहीं होता । यदि 
साधकके अन्तःकरणपर अनुकूलता-प्रतिकूलताका थोड़ा 
असर पड़ भी जाय, तो भी उसे घबराना नहीं चाहिये; 
वयॉकि साधकके अन्तःकरणमें वह प्रभाव स्थायी नहीं 
रहता, शीघ्र मिट जाता हे । 

उपर्युक्त पदोॉमें आया 'लाभ' शब्द प्राप्तिके अर्थमें 
है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलताका 
मिलना ही “लाभ' नहीं हे, प्रत्युत लाभ-हानि, 
अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि जो कुछ प्राप्त हो जाय, 
वह सब 'लाभ' ही है । 

'बिमत्सर:'--कर्मयोगी सम्पूर्ण प्राणियोके साथ 
आपनी एकता मानता है--'सर्वभूतात्मभूतात्मा' (गीता 
५ ।७) । इसलिये उसका किसी भी प्राणीसे 
'किञ्जिन्मात्र भी ईर्ष्यका भाव नहीं रहता । 

'बिमत्सरः'पद अलगसे देनेका भाव यह है कि 
अपने में किसी प्राणीके प्रति किञ्जिन्भात्र भी ईर्ष्याका 
भाव न आ जाय, इस विषयमें कर्मयोगी बहुत 
सावधान रहता है । कारण कि कर्मयोगीकी सम्पूर्ण 
क्रियाएँ प्राणिमात्रके हितके लिये ही होती हैं; अतः 
यदि उसमें किञ्चिन्मात्र भी इर्ष्याका भाव होगा, तो 
उसकी सम्पूर्ण क्रियाएँ. दूसरॉके हितके लिये नहीं हो 


सकेगी । 
ईर्ष्या-दोष बहुत सूक्ष्म है । दो दूकानदार हैं ओर 
आपसमें मित्रता रखते हैं । उनमें एककी दूकान दूंसरेकी 
अपेक्षा ज्यादा चल जाय ,तो दूसरेमें थोड़ी ईर्ष्या पैदा 
हो जायगी कि उसकी दूकान ज्यादा चल गयी, मेरी 
कम चली । इस प्रकार ईर्ष्य-दोषके कारण मित्रसे 
भी मित्रकी उन्नति नहीं सही जाती । जहाँ आपसमें 
प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहाँ भी ईर्ष्या-दोष आ 
जाता है; फिर जहाँ वैर, भिन्नता आदिं हो, वहाँका 
तो कहना ही क्या है? इसलिये साधकको इस दोषसे 
_बचनेके लिये विशेष सावधान रहना चाहिये । 
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'इन्द्वातीतः' कर्मयोगी लाभ-हानि, मान-अपमान, 
स्तुति-निन्दा, अनुकूलता-प्रतिकूलता, सुख-दुःख आदि 
नदरॉसे अतीत होता है, इसलिये उसके अन्तःकरणमें 
उन इन्द्रोंसे होनेवाले राग-द्रेष, हर्ष-शोक आदि विकार 
नहीं होते । 

इन्द्र अनेक प्रकारके हैं; जेसे-भगवानका सगुण- 
साकाररूप ठीक है या निर्गुण-निराकाररूप ठीक है, 
अद्वैत सिद्धान्त ठीक है या द्वैत सिद्धान्त ठीक है, 
भगवांनमें मन लगा या नहीं लगा, एकान्त मिला या 
नहीं मिला, शान्ति मिली या नहीं मिली, सिद्धि मिली 
या नहीं मिली, इत्यादि । इन सब इन्द्रोके सांथ 
सम्बन्ध न होनेसे ही साधक निद्र होता है । जैसे 
तराजू किसी भी तरफ झुक जाय तो वह बराबर नहीं 
कहलाता, ऐसे ही साधकके अन्तःकरणमें किसी भी 


तरफ झुकाव हो जाय तो वह इन्द्वातीत नहीं कहलाता । 
कर्मयोगी सब प्रकारके दन्द्दोंसे अतीत होता है 


इसलिये वह सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता 
है (गीता ५ । ३) । 
'सम किसी भी 


कर्तव्य-कर्मका निर्वन्रलूपसे पूर हो जाना सिद्धि है 
औरं किसी प्रकारके विघ्न, बाधाके कारण उसका पूरा 
न होना असिद्धि है । कर्मका फल मिल जाना सिद्धि 
है और न मिलना असिद्धि है । सिद्धि और असिद्धिमें 
राग-द्वेष, हर्ष -शोक आदि विकारोंका न होना ही सिद्धि 

असिद्धिमें सम रहना है। दूसरे अध्यायके 
अड़तालीसर्वे श्लोकमें 'सिद्धयसिद्धयो: समो भूत्वा | 
दो भह घान आ क 
नहीं चाहिये, और अपने लिये कुछ भी नहीं कना 
है--ये तीनों बातें ठीक-ठीक अनुभबमें आ जाये, _ - 

न निबध्यते'-यहां 'कृत्वा कृत्वा : षि! _ से 

पदोका तात्य है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी... 
नहीं बैंधता, फिए कर्म न करते हुए बैंधनेका अन्न 
ही पैदा गह पठ स क झेल 
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कर्मयोगी कमोसि नहीं बघता, वैसे ही शाख्रविहित 
सम्पूर्ण कर्मोको करनेवाला कर्मयोगी भी कमॉसे नहीं 


बंघता । 
वास्तवमें देखा जाय तो कर्मयोगमें कर्म करना, 


अधिक करना, कम करना अथवा न करना बन्धन 
या मुक्तिका कारण नहीं है । इनके साथ जो लिप्तता 
(लगाव) है, वही बन्धनका कारण है और जो 
निर्लिप्तता है , वही मुक्तिका कारण है । जैसे नाटकमें 
एक व्यक्ति लक्ष्मणका और दूसरा व्यक्ति मेघनादका 
साँग धारण करता है ओर दोनों व्यक्ति अपने-अपने 
सँगको ठीक-ठीक निभाते हुए भी उससे निर्लिप्त 
' रहते हैं अर्थात्‌ अपनेको वास्तवमें लक्ष्मण या मेघनाद 
नहीं मानते । ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण, आश्रम 
आदिके अनुसार कर्तव्यका पालन करते हुए भी उनसे 
निलिंप्त रहता है अर्थात्‌ उनसे अपना कोई सम्बन्ध 
नहीं मानता । उसका सम्बन्ध नित्य-निरन्तर रहनेवाले 
खरूपके साथ रहता हे, प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृतिके 






















यज्ञायाचरतः 


._ विलीन हो जाते हैं । 
५2 क्‍ ट व्याख्या- [कर्मयोगीके सम्पूर्ण कमॉके विलीन 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


साथ नहीं 
समतामें रहती है । समतामें स्थिति रहनेसे वह कर्म 


करते हुए भी उनसे नहीं बंधता । 


यदि विशेष विचारपूर्वक देखा जाय तो समता | 


स्वतःसिद्ध है । यह प्रत्येक मनुष्यका अनुभव है कि 


अनुकूल परिस्थितिमें हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति _ 


आनेपर भी हम वही रहते हैं । यदि हम वही (एक 
ही) न रहते, तो दो अलग-अलग (अनुकूल और 


प्रतिकूल) परिस्थितियोंका ज्ञान किसे होता? इससे ` 
सिद्ध हुआ कि परिवर्तन परिस्थितियोमें होता है, | 


अपने स्वरूपमें नहीं । इसलिये परिस्थितियोॉके बदलनेपर 


भी स्वरूपसे हम सम (ज्यों-के-त्यों) ही रहते हें। 


भूल यह होती है कि हम परिस्थितियोंकी ओर तो 
देखते हैं, पर स्वरूपकी ओर नहीं देखते । अपने 
सम स्वरूपकी ओर न देखनेके कारण ही हम 
आने-जानेवाली परिस्थितियासे मिलकर सुखी-दुःखी होते 
हं । 


सम्ब्ध--तीसरे अध्यायके नवें श्लोकके पूर्वार्धमें भगवानूने 'व्यतिरेक रीति! से कहा था कि यज्ञसे अतिरिक्त कर्म 
मनुष्यको बाते हैं । अब तेईसवें सलोकके उततार्धमें उसी बातको “अन्वय रीति'से कहते हैं । 
गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः 
च कर्म समग्रं प्रविलीयते ।। २३ ।। 
i जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गयी है, जो मुक्त हो गया है, जिसक्ही बुद्धि 
._ _ स्वरूपके ज्ञानमें स्थित है, ऐसे केवल यज्ञके लिये कर्म करनेवाले मनुष्यके सम्पूर्ण कर्म 


पदार्थों आदिसे असङ्ग हो जाता है अर्थात्‌ उसकी 
आसक्ति सर्वथा मिट जाती है । 

वास्तवमें मनुष्य स्वरूपसे असङ्ग ही है-'असङ्गो 
ह्ययं पुरुषः' ( बृहदारण्यक0४ । ३ । १५) । किंतु 
असङ्ग होते हुए भी यह शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, 
पदार्थ, परिस्थिति, व्यक्ति आदिसे सम्बन्ध मानकर 
सुखकी इच्छासे उनमें आबद्ध हो जाता है । मेरी 
मनचाही हो अर्थात्‌ जो मैं चाहता हूँ, वही हो और 
जो में नहीं चाहता, वह नहीं हो--ऐसा भाव जबतक 
रहता है, तबतक यह सङ्ग बढ़ता ही रहता है। 
वास्तवमें होता वही है, जो होनेवाला है जो होनेवाला 
है उसे चाहें या न चाहें, वह होगा ही; और जो 
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नहीं होनेवाला है, उसे चाहें या न चाहें, वह नहीं 
होगा । अतः अपनी मनचाही करके मनुष्य व्यर्थमें 
(बिना कारण) फँसता है और दुःख पाता है । 


कर्मयोगी संसारसे मिली हुई शरीरादि वस्तुओंको | 


अपनी और अपने लिये न मानकर उन्हें संसार की 
ही मानकर संसारकी सेवामें अर्पण कर देता है । 
इससे वस्तुओं और क्रियाओंका प्रवाह संसारकी ओर 
ही हो जाता है और अपना असङ्ग स्वरूप ज्यों-का-त्यों 
रह जाता है । 

कर्मयोगीका 'अहम' भी सेवामें लग जाता है। 
तात्पर्यं यह है कि उसके भीतर 'में सेवक हूँ यह 
भाव भी नहीं रहता । यह भाव तो मनुष्यको सेवकपनेके 
अभिमानसे बाँध देता है । सेवकपनेका अभिमान तभी 
होता है, जब सेवा-सामग्रीके साथ अपनापन होता 
है । सेवाकी वस्तु उसीकी थी, उसीको दे दी तो 
सेवा क्या हुई? हम तो उससे उऋण हुए। इसलिये 
सेवक न रहे, केवल सेवा रह जाय । यह भाव रहे 
कि सेवाके बदलेमें धन, मान, बड़ाई, पद, 
अधिकार आदि कुछ भी लेना नहीं है; क्योंकि उसपर 
हमारा हक ही नहीं लगता । उसे स्वीकार करना तो 
अनधिकार चेष्टा है । लोग मेरेको सेवक कहें--ऐसा 
भाव भी न रहे और यदि वे कहें तो उसमें राजी 
भी न हो । इस प्रकार संसारकी वस्तुओंको संसारकी 
सेवामें सर्वथा लगा देनेसे अन्तःकरणमें एक प्रसन्नता 
होती है । उस प्रसन्नताका भी भोग न किया जाय 


तो स्वतःसिद्ध असङ्गताका अनुभव हो जाता है । 
मुक्तस्य'--जो अपने खरूपसे सर्वथा अलग हैं 


उन क्रियाओं और शरीरादि पदार्थोसे अपना सम्बन्ध न 
होते हुए भी कामना, ममता और आसक्तिपूर्वक उनसे 
अपना सम्बन्ध मान लेनेसे मनुष्य बँध जाता है अर्थात्‌ 
पराधीन हो जाता है । कर्मयोगका अनुष्ठान करनेसे 
जब माना हुआ (अवास्तविक) सम्बन्ध मिट जाता 
है, तब कर्मयोगी सर्वथा असङ्ग हो जाता है। 
असङ्ग होते ही वह सर्वथा मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ 
स्वाधीन हो जाता है । 
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ज्ञान नित्य-निरन्तर जाग्रत्‌ रहता है, वह 
'ज्ञानावस्थितचेतसः' है ।खरूप-ज्ञान होते ही उसकी 
स्वरूपमें स्थिति हो जाती है, जो वास्तवमें पहलेसे ही थी । 
वास्तवमें ज्ञान संसारका ही होता है । स्वरूपका 
ज्ञान नहीं होता; क्योंकि स्वरूप स्वतः ज्ञानस्वरूप है । 
क्रिया और पदार्थ ही संसार है । क्रिया और पदार्थका 
विभाग अलग है तथा स्वरूपका विभाग अलग है 
अर्थात्‌ क्रिया और पदार्थका स्वरूपके साथ किञ्चित्मात्र 
भी सम्बन्ध नहीं है । क्रिया और पदार्थ जड़ हैं 
तथा स्वरूप चेतन है । क्रिया और पदार्थ प्रकाश्य 
हैं तथा स्वरूप प्रकाशक है । इस प्रकार क्रिया ओर 
पदार्थकी स्वरूपसे भिन्नताका ठीक-ठीक ज्ञान होते ही 
क्रिया और पदार्थरूप संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होकर 
स्वत:सिद्ध असङ्ग खरूपमें स्थितिका अनुभव हो जाता है । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रबिलीयते'-- कर्ममें 
अकर्म' देखनेका ही एक प्रकार है- यज्ञार्थ कर्म' 
अर्थात्‌ यज्ञके लिये कर्म करना । निःस्वार्थभावसे केवल 
दूसरोके हितके लिये कर्म करना 'यज्ञ' है । जो यज्ञके 
लिये ही सम्पूर्ण कर्म करता है, वह कर्म-बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है और जो यज्ञके लिये कर्म नहीं करता 
अर्थात्‌ अपने लिये कर्म करता है, वह कमोसे बंध 
जाता है--'यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं 


कर्मबन्धनः ' (गीता ३ । ९) । 
प्रकृतिका कार्य है-- क्रिया ओर पदार्थ । इन 


दोनोमें क्रियाका भी आदि और अन्त होता है तथा 
पदार्थका भी आदि और अन्त होता है । क्रिया आरम्भ 
होनेसे पहले भी नहीं थी ओर समाप्त होनेके बाद 
भी नहीं रहेगी, इसलिये बीचमें भी वह नहीं है-- 
ऐसा सिद्ध हुआ । इसी प्रकार पदार्थ उत्पन्न होनेसे 


पहले भी नहीं था और नष्ट हेनेके बाद भी नहीं | 
रहेगा, इसलिये बीचमें भी वह नहीं है- यह सिद्ध | 
हुआ; क्योकि यह सिद्धान्त है कि जो वस्तु आदि 
और अन्तमें नहीं होती, बह मध्य (वर्तमान) में भी | 
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प्रकाशक है । इस प्रकार क्रिया ओर पदार्थके साथ 
किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध न होते हुए भी जब वह इनके 
साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, तब वह बँध 
जाता है । इस बन्धनसे छूटनेका उपाय है--फलेच्छाका 
त्याग करके केवल दूसरोंके हित लिये कर्म करना । 
संसारमें अनेक प्रकारकी क्रियाएँ हो रही हैं और अनेक 
प्रकारके पदार्थ विद्यमान हैं । परन्तु मनुष्य जिन क्रियाओं 
और पदार्थोसे आसक्ति, ममता ओर कामनापूर्वक अपना 
सम्बन्ध मानता है, उन्हीं क्रियाओं ओर पदार्थोसे वह बॅधता 
है । जब मनुष्य कामना, ममता ओर आसक्तिका त्याग 
करके केवल दूसरोंके हितके लिये सम्पूर्ण कर्म करता है ओर 
मिले हए पदार्थोंको दूसरोंका ही मानकर उनकी सेवामें 
लगाता है, तब कर्मयोगीके सम्पूर्ण (क्रियमाण, सञ्चित ओर 
प्रारब्ध) कर्म विलीन हो जाते हैं अर्थात्‌ उसे कमॉके साथ 
अपनी स्वतःसिद्ध असङ्गताका अनुभव हो जाता है । 
[विशेष बात 
(१) कर्ता, करण ओर कर्म--इन तीनोंके 
मिलनेसे कमॉका संचय होता हे (गीता १८ । १८) । 
यदि कर्तापन. न रहे तो कर्मोका संग्रह नहीं होता; 
क्योंकि करण और कर्म--दोनों कतकि ही अधीन 
हें । अतः कर्मसंचयका मुख्य हेतु कर्तापन ही है । 
विचारपूर्वक देखा जाय तो कुछ-न-कुछ पानेकी 
इच्छासे ही करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है, जिससे 
कर्तापन उत्पन्न होता है । कर्तापनसे बन्धन होता है । 
जब मनुष्य पानेकी इच्छासे अपने लिये कर्म करता 
है, तब उसका कर्तापन दृढ़ हो जाता है। जब 
कर्मयोगी पानेकी इच्छाका त्याग करके केवल यज्ञके 
लिये अर्थात्‌ दूसरोंक हितके लिये कर्म करता है, 
तब उसका कर्तापन दूसरॉके लिये होता है; इससे 
उसे अपनी असङ्गताका अनुभव हो जाता है । इसलिये 


उसके द्वारा होनेवाले कर्मोका संचय नहीं होता। कारण 


कि जब आधार (कर्तापन) ही नहीं रहा, तब कर्म 
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ममताका त्याग होनेसे अहंताका और अहंताका त्याग 
होनेसे ममताका त्याग स्वतः हो जाता है । इसलिये 
कर्मयोगमें पहले 'ममता' 
स्वतः मिट जाती है र 
'अहंता' मिटती है, फिर 'ममता' स्वतः मिट जाती 
है । अहंता और ममताके मिटनेपर कर्तापन और 
भोक्तापन भी मिट जाते हैं । 

कर्मयोगी अपने लिये कोई कर्म करता ही नहीं 
"और कुछ चाहता ही नहीं; अतः वह कमॉके फलका 


मिटती है, फिर 'अहंता' 
, और ज्ञानयोगमें पहले . 


भोक्ता नहीं बनता । जैसे, एक व्यक्तिको यहाँ कई | 


दण्ड भोगने हैं । परन्तु वह मर जाय तो यहाँ उसके 
सभी दण्ड समाप्त हो जाते हैं; क्योंकि जब भोगनेवाला 
व्यक्ति ही नहीं रहा, तब दण्ड भोगेगा ही कोन? 
ऐसे ही जब कर्मयोगीका भोक्तापन मिट जाता है, तब 
उसके सभी कर्म समाप्त हो जाते हैं; क्योंकि जब 


भोक्ता ही नहीं रहा, तब कर्मोका फल भोगेगा ही कीन ? 
(२) इसी अध्यायके नवें श्लोकमें भगवानने 


कहा कि मेरे जन्म ओर कर्म दिव्य हैं- इस प्रकार 
जो मनुष्य तत््रसे जान लेता है, वह मेरेको प्राप्त 
होता है । जन्म तो केवल भगवानके ही दिव्य होते 
हैं, पर कर्म मनुष्यमात्रके भी (यदि वे करना चाहें 
तो) दिव्य हो सकते हैं। अतः इसी अध्यायके 
चौदहवें श्लोकमें भगवान्‌ अपने कर्मोकी दिव्यताका 
कारण बताते हैं कि कमोके फलमें मेरी स्पृहा नहीं 
है, इसलिये मुझे कर्म लिप्त नहीं करते अर्थात्‌ मेरे 
कर्म अकर्म हो जाते हैं । इस प्रकार कर्मका तत्त 
जानकर जो कर्म करता है, उसके भी कर्म अकर्म 
हो जाते हें । फिर पंद्रहवें श्लोकमें भगवानने कहा 
कि मुमुक्षुओने भी इसी प्रकार जानकर कर्म किये 


, हैं । इसके बाद सोलहवें श्लोकमें भगवान्‌ कमॉका 


तत्व कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं, और सत्रहवें श्लोकमें 
कहते हैं कि कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का 
तत्त्व जानना चाहिये । फिर अठारहवें श्लोकमें भगवान 
मुख्यरूपसे कर्मोका तत्त (अकर्म अथवा निरलिप्तता) 
बतलाया । 
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कामनासे 'कर्म' होते हैं, कामनाके बढ़नेपर विकर्म--दोनोंके मूल कारण 'कामना' के त्यागका 

'विकर्म' होते हैं और कामनाका अत्यन्त अभाव होनेसे तथा 'अकर्मका' वर्णन उन्नीसवें से तेईसवें श्लोकतक 

'अकर्म' होता.है । मूलमें इस (सोलहवें से बत्तीसवें प्रत्येक श्लोकमें किया है! और अन्तमें बत्तीसवें 

श्लोकतकके) प्रकरणका तात्पर्य 'अकर्म' का वर्णन श्लोकमें इस प्रकरणका उपसंहार किया है । 

करना ही है। इसीलिये भगवानने कर्म 5 


सम्बध--पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने बताया कि यज्ञके लिये कर्म करनेसे सम्पूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं । साधकोंकी 
रुचि, विश्वास और योग्यताकी भिन्नताके कारण साधन भी भिन्न-भिन्न प्रकारके होते हैं । इसलिये अब आगेके सात 
श्लोकोंमें (चौबीसवेसे तीसवें श्लोकतक) भगवान्‌ भिन्न-भिन्न प्रकारके साधनोंका 'यज्ञ' रूपसे वर्णन करते हैं । 


्रह्मार्पणं ब्रह्म हविन्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । 


ब्रहोव तेन -गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।। २४ ।। 

जिस यज्ञमें अर्पण भी ब्रह्म है, हवि भी ब्रह्म है ओर ब्रह्मरूप कतकि द्वारा ब्रह्मरूप 
अग्निमें आहुति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है, (ऐसे यज्ञको करनेवाले) जिस मनुष्यको 
ब्रह्ममें ही कर्म-समाधि हो गयी है, उसके द्वारा प्राप्त करनेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है । 

व्याख्या--[ यज्ञमें आहुति मुख्य होती है । वह यज्ञ-परम्पराकी रक्षाके लिये किये जायँ तो सब-के-सब 
'आहुति तब पूर्ण होती है, जब वह अग्निरूप ही हो कर्म अकर्म हो जाते हैं । अतः इन सब यज्ञॉमें 
जाय अर्थात्‌ हव्य पदार्थकी अग्निसे अलग सत्ता ही 'कर्ममें अकर्म' का ही वर्णन है |] 
न रहे । इसी प्रकार जितने भी साधन हैं, सब ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि:'--जिस पात्रसे अमिनिमें 
साध्यरूप हो जायँ, तभी वे यज्ञ होते हैं । आहुति दी जाती है, उस ख्तुकू, खुवा आदिको यहाँ 

जितने भी यज्ञ हैं, उनमें परमात्मतत्तका अनुभव '“अर्पणम! पदसे कहा गया है--'अर्प्यते अनेन इति 
करना भावना नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है । भावना अर्पणम्‌' । उस अर्पणको ब्रह्म ही माने । 
तो पदार्थोकी है । तिल, जो, घी आदि. जिन पदार्थोका हवन किया 

इस चौबीसवें श्लोकसे तीसवें श्लोककक जिन जाता है, उन हव्य पदार्थोंकी भी ब्रह्म ही माने । . 
यज्ञोंका वर्णन किया गया है, वे सब 'कर्मयोग' के. 'ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम्‌ आहुति देनेवाला भी 
अन्तर्गत है । कारण कि भगवानने इस प्रकरणके ब्रह्म ही है (गीता १३ ।२), जिसमें आहुति दी जा 
उपक्रममें भी 'तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा रही है, वह अग्नि भी ब्रह्म ही है और आहुति 
मोक्ष्यसेऽशुभात' (४ । १६)-- ऐसा कहा है; और देनारूप क्रिया भी ब्रह्म ही है-- ऐसा माने । 
उपसंहारमें भी 'कर्मजान्विद्धि तान्सवानिवं ज्ञात्वा 'ज्रह्मकर्मसमाधिना'-जेसे हवन करनेवाला पुरुष 
विमोक्ष्यसे’ (४ ।३२)-- ऐसा कहा है तथा बीचमें खुवा, हवि, अग्नि आदि सबको ब्रह्मका ही स्वरूप 
भी कहा है--'यज्ञायाचरतः कर्म सम्रग्रं मानता है, ऐसे ही जो प्रत्येक कर्ममें कर्ता, करण, | 
प्रविलीयते' (४ ।२३) । मुख्य बात यह है कि कर्म ओर पदार्थ सबको ब्रह्मरूप ही अनुभव करता | से 
यज्ञकतकि सभी कर्म 'अकर्म' हो जायैं । यज्ञ केवल है, उस पुरुषकी ब्रह्ममें ही कर्म-समाधि होती है... 

+ उदाहरणार्थ--कामनाके त्यागकी बात इन पदोंमें. आयी है-- उ द्भा्जा् कामनाके त्यागकी बात इन पदोमे आयी है. 'कामसंकल्पवर्जिताः (४ । १९); 'तयवत्वा . ' (४ । २९); 'त्यक्त्वा | 

कर्मफलासङ्गम' (४ ।२०); 'निराशीः' (४ । २१); 'यदृच्छालाभसंतुष्ट/ (४ ।२२); और “गतसङ्गस् 
(४ ।२३) । :. अंक 

अकर्मकी बात इन पदोंमें आयी है--'ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम' (४ । १९); 'नैव किंचित्करोति सः,(४ । २०); 
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'कर्म कुर्वन्नाप्रोति किल्बिषम्‌, (४ । २१); कृत्वापि न निबध्यते' (४ । २२) और 'कर्म समग्रं ्रविलीयते (४ । २३) गे रे हू 
“सा? स०--११ A Rn) `. 
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अर्थात्‌ उसकी सम्पूर्ण कमेमिं ब्रह्मबुद्धि होती है । 
उसके लिये सम्पूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही बन जाते हैं । 
ब्रह्मके सिवाय कर्मोका अपना कोई अलग स्वरूप 
रहता ही नहीं । 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम्‌'- त्रह्ममें ही कर्म-समाधि 
होनेसे जिसके सम्पूर्ण कर्म ब्रह्मरूप ही बन गये हैं, 
उसे फलके रूपमे निःसन्देह ब्रह्मकी ही प्राप्ति होती 
है । कारण कि उसकी टुष्टिमें ब्रह्मे सिवाय ओर 
किसीकी स्वतन्ल सत्ता रहती ही नहीं । 
इस (चोबीसवें) श्लोकको शिष्टजन भोजने 
समय बोलते हैं, जिससे भोजनरूप कर्म भी यज्ञ बन 
जाय । भोजनरूप कर्ममें ब्रह्मबुद्धि इस प्रकार की जाती 


(१) जिससे अर्पण किया जाता है, वह हाथ 
भी ब्रह्मरूप हे--'सर्वतः ` पाणिपादं तत' (गीता 
१३ । १३) । 

(२) भोजनके पदार्थ भी ब्रह्मरूप हैं-- 
'अहमेवाज्यम्‌' (गीता ९ । १६) । 

(३) भोजन करनेव्राला भी ब्रह्मरूप है 
'म्मैवांशो जीवलोके' (गीता १५ । ७) । 

(४) जठराग्नि भी ब्रह्मणूप हे--- 'अहम्‌ 
वैश्वानरः’ (गीता १५ । १४) । 

(५) भोजन करनारूप क्रिया अर्थात्‌ जठरामिनमें 


अन्नकी आहुति देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है--'अहम्‌. 


हुतम्‌'(गीता ९ । १६) । 
(६) इस प्रकार भोजन करनेवाले मनुष्योंके द्वारा 


प्राप्त करनेयोग्य फल भी ब्रह्म ही है--'यज्ञशिंष्टामृतभुजो 


गान्ति ब्रह्म सनातनम्‌! (गीता ४ । ३१) । 


| मार्मिक बात | मार्मिक बात | 
प्रकृतिके कार्य संसारका ख़रूप है-क्रिया और 


पदार्थं । वास्तविक दृष्टिसे देखा जाय तो प्रकृति या 
संसार क्रियारूप ही है । कारण कि पदार्थ एक 
क्षण भी स्थिर नहीं रहता; उसमें निरन्तर परिवर्तन 
होता रहता है । अतः वास्तवमें पदार्थ परिवर्तनरूप 
क्रियाका पुञ्ज ही है । केवल “राग' के कारण पदार्थकी 
मुख्यता दीखती है । सम्पूर्ण क्रियाएँ अभावमें जा रही 
हैं । अतः संसार अभावरूप ही है । भावरूपसे केवल एक 
अक्रिय:तत्त्व ब्रह्म ही है, जिसकी सत्तासे अभावरूप 
संसार भी सत्तावान्‌ प्रतीत हो रहा है। संसारकी 
अभावरूपताको इस प्रकारसे समझ सकते हें 

संसारकी तीन अवस्थाएँ दीखती हैं--- उत्पत्ति, 
स्थिति और प्रलय; जैसे-- वस्तु उत्पन्न होती है, फिर 
रहती है ओर अन्ततमें नष्ट हो जाती है अथवा मनुष्य 
जन्म लेता है, फिर रहता है ओर अन्तमें मर जाता 
है । इससे आगे विचार करें तो केवल उत्पत्ति और 
प्रलयका ही क्रम है, स्थिति वस्तुतः है ही नहीं; 
जैसे--यदि मनुष्यकी पूरी आयु पचास वर्षकी है, तो 
बीस वर्ष बीतनेपर उसकी आयु तीस वर्ष ही रह 
जाती है । इससे आगे विचार करें तो केवल 
प्रलय-ही-प्रलय (नाश-ही-नाश) है, उत्पत्ति हे ही 
नहीं; जैसे- आयुके जितने वर्ष बीत गये, उतने 
वर्ष मनुष्य मर ही गया । इस प्रकार मनुष्य प्रतिक्षण 
ही मर रहा है, उसका जीवन प्रतिक्षण ही मृत्युमें जा 
रहा है । दृश्यमात्र प्रतिक्षण अदुश्यमें जा रहा है। 
प्रलय अभावका ही नाम है, इसलिये अभाव ही शेष 
रहा । अभावकी सत्ता भावरूप ब्रह्मपर ही टिकी हुई 
है । अतः भावरूपसे एक ब्रह्म ही शेष रहा--'सर्व 
खल्विदं ब्रह्मः (छान्दोग्य० ३ । १४ । १); 'वासुदेवः 
सर्वम' (गीता ७ । १९) । 


ज 


दैवमेवापरे यज्ञं _ योगिनः 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनै्रोपजुहृति ।। २५ ।। 





पर्युपासते । 


योगीलोग भगवदर्पणरूप यज्ञका ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगीलोग 
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श्लोक २६] 


व्याख्या---- 'दैवमेबापरे यज्ञं योगिनः 
पर्युपासते' -- पूर्वश्लोकमें भगवानने सर्वत्र ब्रह्मदर्शनरूप 
यज्ञ करनेवाले साधकका वर्णन किया । यहाँ 
भगवान्‌ 'अपरे' पदसे उससे भिन्न प्रकारके यज्ञ 
करनेवाले साधकोंका वर्णन करते हैं । 

यहाँ 'योगिन:' पद यज्ञार्थं कर्म करनेवाले 
निष्काम साधकोंके लिये आया है । 

सम्पूर्ण क्रियाओं तथा पदार्थोको अपना और 
अपने लिये न मानकर उन्हें केबल भगवानका और 
भगवानके लिये ही मानना 'दैवयज्ञ' अर्थात्‌ भगवदर्पणरूप 
यज्ञ है । भगवान्‌ देवोके भी देव हैं, इसलिये सब 
कुछ उनके अर्पण कर देनेको ही यहाँ 'देवयज्ञ' कहा 
गया है । 


* साधक-संजीवनी * 


फङअपपजजअजफपफअपपपअफमआजअफकर्म्कलधणजमज्जअजजककककाककआमजकककतमजीततर्तर 


३०१ 
जापामआाआकककजजजकाओअजजकी 
किसी भी क्रिया और पदार्थमें किञ्जि्मात्र भी 
आसक्ति, ममता और कामना न रखकर उन्ह सर्वथा 
भगवानका मानना ही दैवयज्ञका भलीभाति अनुष्ठान 
करना है । 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्ृति --इस 
श्लोकके पूर्वार्धमें बताये गये दैवयज्ञसे भिन्न दूसरे 
यज्ञका वर्णन करनेके लिये यहाँ 'अपरे' पद आया है । 
चेतनका जड़से तादात्म्य होनेके कारण ही उसे 
जीवात्मा कहते हैं | विवेक-विचारपूर्वक जड़से सर्वथा 
विमुख होकर परमात्मामें लीन हो जानेको यहाँ यज्ञ 
कहा गया है । लीन होनेका तात्पर्य है-- परमात्मतत््वसे 
भिन्न अपनी स्वतन्त्र सत्ता किञ्चिन्मात्र न रखना । 


| है ६ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये. संयमाग्निषु जुह्ूति 


शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु 


जुह्ूृति ।। २६ । । 


अन्य सोगीलोग श्रोत्रादि समस्त इन्द्रियोंका संयमरूप अग्नियोमें हवन किया करते हैं 
और दूसरे योगीलोग शब्दादि विषयोंका इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हवन किया करते हैं । 


व्याख्या--'श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु 
जुहृति'--यहाँ संयमरूप अग्नियोंमें इन्द्रियोंकी आहुति 
देनेको यज्ञ कहा गया है। तात्पर्य यह है कि 
एकान्तकालमें श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना ओर घाण-ये 
पाँचों इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों (क्रमशः शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस ऑर गन्ध) की ओर बिल्कुल प्रवृत्त 
न हों । इन्द्रिया संयमरूप ही बन जाये । 

पूरा संयम तभी समझना चाहिये, जब इरां 
मन, बुद्धि तथा अहम्‌--इन सबमेसे राग-आसक्तिका 
सर्वथा अभाव हो जाय (गीता २ । ५८-५९, ६८) । 

“शन्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्ृति --शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये पाँच विषय हैं । 
विषयका इन्द्रियरूप अग्नियोंमें हवन करनेसे वह यज्ञ 


हो जाता है । तात्पर्य यह है कि व्यवहारकालमें. 


विषयोंका इन्द्रियोंसे संयोग होते रहनेपर भी इन्द्रिये 
कोई विकार उत्पन्न न हो (गीता २ । ६४-६५ ) । 
इन्द्रियाँ राग-द्वेषले रहित हो जायें । इर्द्रियोंमें राग-द्वेष 


हे] 


उत्पन्न करनेकी शक्ति विषयोंमें रहे ही नहीं | 

इस श्लोकमें कहे गये दोनों प्रकारके यज्ञोमें 
राग-आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेपर ही सिद्धि 
(पुर्मात्मप्राप्त) होती है । राग-आसक्तिको मिटानेके 
लिये ही दो. प्रकारकी प्रक्रियाका यज्ञरूपसे वर्णन किया 
गया हे 

पहली प्रक्रियामें साधक एकान्तकालमें इन्द्रियोंका 
संयम करता है । विवेकविचार, जप-ध्यान आदिसे 
इन्द्रियोंका संयम होने लगता है । पूरा संयम होनेपर 
जब रागका अभाव हो जाता है, तब एकान्तकाल 
और व्यवहारकाल--दोनोंमें उसकी समान स्थिति रहती 
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दूसरी ग्रक्रियामें साधक व्यवहारकालमें राग-द्वेषरह्ती 
भी राग-द्रेषका अभाव कर देता है । रागा अभाव | 
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३०२ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय इ | 

FR RRR RRR RAR RRHRRRRRRRRRRNRHNHARRARARRR AH HRRRHNHAAR HAAR शक... 
सर्वाणीन्द्रियक्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 


आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहृति ज्ञानदीपिते ।। २७ ।। 
अन्य योगीलोग सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी क्रियाओंको और प्राणोंकी क्रियाओंको ज्ञानसे 
प्रकाशित आत्मसंयमयोगारूप अग्निमें हवने किया करते हैं । 


व्याख्या-- सर्वाणीद्रियकर्माणि घ्णकर्माणि 
चापरे'-इस श्लोकमें समाधिको यज्ञका रूप दिया 
गया है । कुछ योगीलोग दसों इन्द्रियोंकी क्रियाओंका 
समाधिमें हवन किया करते हैं । तात्पर्य यह है कि 
समाधि-अवस्थामें मन-बुद्धिसहित सम्पूर्ण 
इन्द्रियों- (ज्ञानेन्द्रियों ओर कमेन्द्रियो-)की क्रियाएँ रुक 
जाती हैं । इन्द्रियाँ सर्वथा निश्वल ओर शान्त हो जाती हैं । 

समाधिरूप यज्ञमें प्राणोंकी क्रियाओंका भी हवन हो 
जाता है अर्थात्‌ समाधिकालमें प्राणोंकी क्रियाएँ भी 
रुक जाती हैं । समाधिमें प्राणोंकी गति रोकनेके दो 
प्रकार हैं-- 

एक तो हठयोगकी समाधि होती है, जिसमें 
प्राणॉंको रोकनेके लिये कुम्भक किया जाता है। 
कुम्भकका अभ्यास बढ़ते-बढ़ते प्राण रुक जाते हैं, 
जो घंटोंतक, दिनोंतक रुके रह सकते हैं । इस 
प्राणायामसे आयु बढ़ती है; जैसे--वर्षा होनेपर जल 
बहने लगता है तो जलके साथ-साथ बालू भी आ 
जाती है, उस बालूमें मेढक दब जाता है । वर्षा 
बीतनेपर जब बालू सूख जाती है, तब मेढक ,उस 
बालूमें ही चुपचाप सूखे हुएकी तरह पड़ा रहता है, 
उसके प्राण रुक जाते हैं । पुनः जब वर्षा आती है, 
Ue तब वर्षाका जल ऊपर गिरनेपर मेढकमें पुनः 
bs ' प्राणोंका संचार हो जाता है और वह टरनि लग 
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जाता है । 

दूसरे प्रकारमें मनको एकाग्र किया जाता है। 
मन सर्वथा एकाग्र होनेपर प्राणोंकी गति अपने-आप 
रुक जाती है । 

'ज्ञानदीपिते'-समाधि ओर निद्रा--दोनोंमे 
कारणशरीरसे सम्बन्ध रहता है, इसलिये बाहरसे दोनोंकी 
समान अवस्था दिखायी देती है । यहाँ 'ज्ञानदीपिते' . 
पदसे समाधि ओर निद्रामें परस्पर भिन्नता सिद्ध की 
गयी है । तात्पर्य यह कि बाहरसे समान दिखायी 
देनेपर भी समाधिकालमें 'एक सच्चिदानन्द परमात्मा 


'ही सर्वत्र परिपूर्ण हे' ऐसा ज्ञान प्रकाशित (जाग्रत्‌) 


रहता है ओर निद्राकालमें वृत्तियाँ अविद्यामें लीन हो 
जाती हैं । समाधिकालमें प्राणोंकी गति रुक जाती है 
ओर निद्राकालमें प्राणोंकी गति चलती रहती है। 
इसलिये निद्रा आनेसे समाधि नहीं लगती । 

‘आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्ूति --चित्तवृत्तिनिरोधरूप 
अर्थात्‌ समाधिरूप यज्ञ करनेवाले योगीलोग इन्द्रियो 
तथा प्राणोकी क्रियाओंका समाधियोगरूप अग्निमें हवन 
किया करते हैं अर्थात्‌ मन-बुद्धिसहित सम्पूर्ण इन्द्रियो 
ओर प्राणोंकी क्रियाओंको रोककर समाधिमें स्थित हो 
जाते हैं । समाधिकालमें सम्पूर्ण इन्द्रियाँ और प्राण 
अपनी चञ्चलता खो देते हैं । एक सच्चिदानन्दघन 
परमात्माका ज्ञान ही जाग्रत्‌ रहता है । 


योगयज्ञास्तथापरे । 


स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः 
दूसरे कितने ही प्रशंसनीय व्रत करनेवाले 


संशितव्रताः । । २८ ।। 
प्रयलशील साधक द्रव्य-सम्बन्धी यर 


करनेवाले हैं, और कितने ही तपोयज्ञ करनेवाले हैं, और दूसरे कितने ही योगय 
ज्ञानयज्ञ करनेवाले, हैं । | 
(भोग-बुद्धिसे संग्रहका अभाव )--ये पाँच यर्म 
हैं”, जिन्हें “महाव्रत'के नामसे कहा गया है । शाख्रॉमे 
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इन महान्रतोंकी बहुत प्रशंसा, महिमा है । इन व्रतोंका 
सार यही है कि मनुष्य संसारसे विमुख हो जाय । 
इन त्रतोंका पालन करनेवाले साधकोंके लिये यहाँ 
'संशितब्रता पद आया है । इसके सिवाय इस 
श्लोकमें आये चारों यज्ञोंमें जो-जो पालनीय व्रत 
अर्थात्‌ नियम हैं, उनपर दृढ़ रहकर उनका पालन 
करनेवाले भी सब 'संशितब्रताः' हैं । अपने-अपने 
यज्ञके अनुष्ठनमें प्रयत्नशील होनेके कारण उन्हें “यतयः' 
कहा गया है । 

“संशितव्रताः? पदके साथ (-द्रव्ययज्ञाः,' “तपोय- 
ज्ञाः, “योगयज्ञाः' और ज्ञानयज्ञाः? की तरह ) यज्ञाः, 
पद नहीं दिया जानेके कारण इसे अलग यज्ञ नहीं 
माना गया है । 

द्रव्ययज्ञाः मात्र संसारके हितके उद्देश्यसे कुओं, 
तालाब, मन्दिर, धर्मशाला आदि बनवाना, अभावग्रस्त 
लोगोंको अन्न, जल, वस्र, औषध, पुस्तक आदि देना, 
दान करना इत्यादि सब 'द्रव्ययज्ञ' है । द्रव्य (तीनों 
शरीरोंसहित सम्पूर्ण पदाथ) को अपना ओर अपने 
लिये न मानकर निःस्वार्थभावसे उन्हींका मानकर उनकी 
सेवामें लगानेसे द्रव्ययज्ञ सिद्ध हो जाता है । 

शरीरादि जितनी वस्तुएँ. हमारे पास हैं, उन्हींसे 
यज्ञ हो सकता है, अधिककी आवश्यकता नहीं है । 
मनुष्य बालकसे उतनी ही आशा रखता है, जितना 
वह कर सकता है, फिर सर्वज्ञ भगवान्‌ तथा संसार 
हमसे हमारी क्षमतासे अधिककी आशा कैसे रखेंगे ? 

“तपोयज्ञाः' अपने कर्तव्य- (स्वधर्म-) के पालन- 
में जो-जो प्रतिकूलताएँ, कठिनाइयाँ आयें, उन्ह 
रसन्नतापूर्वक सह लेना 'तपोयज्ञ' है । लोकहितार्थ 
एकादशी आदिका व्रत रखना, मौन धारण करना आदि 
भी “तपोयज्ञ' अर्थात्‌ तपस्यारूप यज्ञ हैं। परन्तु 
प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना 
आनेपर भी साधक प्रसन्नतापूर्वक 
अपने कर्तव्यका पालन करता रहे- अपने कर्तव्यसे 


x 
अपाने जुह्ूति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 


प्राणापानगती सूदध्वा प्राणायामपरायणाः 


* साधक-संजीवनी * 
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फफफफभ्भ्फाकफ्म भ्रम WHRHR hits 


थोड़ा भी विचलित न हो तो यह सबसे बड़ी तपस्या 
है, जो शीघ्र सिद्धि देनेवाली होती है । 

गाँवभर की गन्दगी, कूड़ा-करकट बाहर एक 
जगह इकट्ठा हो जाय, तो वह बुरा लगता है; परन्तु 
वही कूड़ा-करकट खेतमें पड़ जाय, तो खेतीके लिये 
खादरूपसे बढ़िया सामग्री बन जाता है । इसी प्रकार 
प्रतिकूलता बुरी लगती है और उसे हम कूड़े-करकटकी 
तरह फेंक देते हैं अर्थात्‌ उसे महत्व नहीं देते; परन्तु 
बही प्रतिकूलता अपना कर्तव्य-पालन करनेके लिये 
बढ़िया सामग्री है । इसलिये प्रतिकूल-से-प्रतिकूल 
परिस्थितिको सहर्ष सहनेके समान दूसरा कोई तप नहीं 
है । भोगोंमें आसक्ति रहनेसे अनुकूलता अच्छी ओर 
प्रतिकूलता बुरी लगती है । इसी कारण प्रतिकूलताका 
महत्त्व समझमें नहीं आता । 

'योगयज्ञास्तथापरे'-यहाँ योग नाम अन्तःकरणकी 
समताका है । समताका अर्थ है--कार्यकी पूर्ति ओर 
अपूर्तिमें, फलकी प्राप्ति और अप्राप्तिमें, अनुकूल ओर 
प्रतिकूल परिस्थितिमें, निन्दा ओर स्तुतिमें, आदर ओर 
निरादरमें सम रहना अर्थात्‌ अन्तःकरणमें हलचल, 
राग-द्वेष, हर्ष-शोक, सुख-दुःख का न होना । इस 
तरह सम रहना ही. “योगयज्ञ' है । 

'स्वाध्यायज्ञानयज्ञा: - केवल लोकहिंतके लिये 

गीता, रामायण, भागवत आदिका तथा वेद, उपनिषद्‌ 
आदिका यथाधिकार मनन-विचारपूर्वक पठन-पाठन 
करना, अपनी वृत्तियोंका तथा जीवनका अध्ययन करणी 
आदि सब स्वाध्यायरूप 'ज्ञानयज्ञ' है । 

गीताके अन्तमें भगवानने कहा है कि जो इस 
गीताशाखका अध्ययन करेगा, उसके द्वारा में ज्ञानयज्ञसे 
पूजित होऊँगा--ऐसा मेण मत है(१८ ।७०) । तात्पर्य 
यह है कि गीताका स्वाध्याय ज्ञानयज्ञ' है । गीताके 


भावोमें गहरे उतरकर विचार करना, उसके भावॉको _ 
समझनेकी चेष्टा करना आदि सब स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ _ 


हैं । 
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अपरे नियताहाराः 


प्राणान्प्राणेषु जुति । 


सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ।। ३० 


दूसरे कितने ही प्राणायामके परायण हए योगीलोग अपानमें प्राणका पूरक करके, 
प्राण ओर अपानकी गति रोककर फिर प्राणमें अपानका हवन करते हें; तथा अन्य 
कितने ही नियमित आहार करनेवाले प्राणोंका प्राणॉंमें हनन किया करते हैं । ये सभी 
साधक सज्ञोंद्वारा पापोंका नाश करनेवाले और यज्ञोंको जाननेवाले हैं । 


व्याख्या-—*'अपाने जुह्ूति 

परायणाः' * प्राणका स्थान हृदय (ऊपर) तथा 

अपानका स्थान गुदा (नीचे) है। । श्वासको बाहर 

निकालते समय वायुकी गति ऊपरकी ओर तथा 

श्वासको भीतर ले जाते समय वायुकी गति नीचेकी 

ओर होती है । इसलिये श्वासको बाहर निकालना 

'प्राण' का कार्य ओर श्रासको भीतर ले जाना 'अपान' 

का कार्य है । योगीलोग पहले बाहरकी वायुको बायीं 

नासिका (चन्द्रनाड़ी-)के द्वार भीतर ले जाते हैं । 

वह वायु हृदयमें स्थित प्राणवायुको साथ लेकर नाभिसे 

होती हुई स्वाभाविक ही अपानमें लीन हो जाती 

` है | इसको 'पूरक' कहते हैं । फिर वे प्राणवायु और 

` अपानवायु-- दोनोंकी गति रोक देते हैं । न तो श्वास 

' बाहर जाता है और न श्वास भीतर ही आता है। 

. इसको 'कुम्भक' कहते हें । 

' इसके बाद वे भीतरकी वायुको दायीं 

.  तनासिका-(सूर्यनाडी-) के द्वारा बाहर निकालते हैं । 

. वह वायु स्वाभाविक ही प्राणवायुको तथा उसके पीछे-पीछे 

' अपानवायुको साथ लेकर बाहर निकलती है । यही 

$ क भगव्रामसे कुभक और आठ भगवन्नामसे रेचक 
| क्षयाजातहे। 
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० कर्ता: आणाबयाम- - 


चन्द्रनाड़ीसे रेचक करते हैं। इस तरह बार-बार 
पूरक-कुम्भक-रेचक करना प्राणायामरूप यज्ञ है। 
परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे निष्कामभावपूर्वक प्राणायामके ' 
परायण होनेसे सभी पाप नष्ट हो जते हैं। | 

'अपरे नियताहाराः प्राणान्‌ प्राणेषु 
जुहृति' नियमित आहार-विहार करनेवाले साधक ही 
प्राणोंका प्राणोंमें हवन कर सकते हैं | अधिक या 
बहुत कम भोजन करनेवाला अथवा बिल्कुल भोजन 
न करनेवाला यह प्राणायाम नहीं कर सकता (गीता 
६ । १६-१७) । 


प्राणोका प्राणोंमें हवन करनेका तात्पर्य है-- 
प्राणका प्राणमें और अपानका अपानमें हवन करना 
अर्थात्‌ प्राण और अपानको अपने-अपने स्थानोपर रोक 
देना । न श्वास बाहर निकालना और न श्वास भीतर 
लेना । इसे 'स्तम्भवृत्ति प्राणायाम' भी कहते हैं | इस 
प्राणायामसे स्वाभाविक ही वृत्तियाँ शान्त होती हैं और 
पापोंका नाश हो जाता है । केवल परमात्मप्राप्तिका 
उद्देश्य रखकर प्राणायाम करनेसे अन्तःकरण निर्मल 
हो जाता है और परमात्मप्राप्ति हो जाती है । 

'सर्केप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्पषाः' 
--चौबीसवें श्लोकसे तीसवें श्लोकके पूर्वार्धतक जिन 
यज्ञोंका वर्णन हुआ है, उनका अनुष्ठान करनेवाले 
साधकांके लिये यहाँ “सर्वेऽप्येते'पद आया है । उन 
यज्ञोंका अनुष्ठान करते रहनेसे उनके सम्पूर्ण पाप नष्ट 
हो जाते हैं और अविनाशी परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 


र कर्ता ओर 'जुद्डति' क्रिया एक ही आयी है; अतः यहाँ 
किया र गनवाला एक ही प्राणायामरूप यज्ञ लिया गया है । 
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वास्तवमें सम्पूर्ण यज्ञ केवल कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेके लिये ही हैं--ऐसा जाननेवाले ही 'यज्ञवित! अर्थात्‌ 
यज्ञके तत्वको जाननेवाले हैं। कमसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर परमात्माका अनुभव हो जाता 
है । जो लोग अविनाशी परमात्माका अनुभव करनेके 
लिये यज्ञ नहीं करते, प्रत्युत इस लोक और परलोक 
(स्वर्गादि) के विनाशी भोगोंकी प्राप्तिके लिये ही यज्ञ 
करते हैं, वे यज्ञके तत्वको जाननेवाले नहीं हैं। कारण 
कि विनाशी पदार्थोकी कामना ही बन्धनका कारण 
हे-_'गतागतं कामकामा लभन्ते' (गीता ९ । २१) । 
अतः मनमें कामना-वासना रखकर परिश्रमपूर्वक बड़े-बड़े 


यज्ञ करनेपर भी जन्म-मरणका बन्धन बना रहता है-- 
मिटी न मनकी वासना, नो तत भये न नास । 


तुलसी केते पच मुये, दे दे तन को त्रास ।। 


| विशेष बात | 

यज्ञ करते समय अग्निमें आहुति दी जाती है । 
आहुति दी जानेवाली वस्तुओंके रूप पहले अलग-अलग 
होते हैं; परन्तु आग्निमें आहुति देनेके बाद उनके रूप 
अलग-अलग नहीं रहते, अपितु सभी वस्तुएँ, अग्निरूप 
हो जाती हैं । इसी प्रकार परमात्मप्राप्तिके लिये जिन 
साधनोंका यज्ञरूपसे वर्णन किया गया है, उनमें आहुति 
देनेका तात्पर्यं यही है कि आहुति दी जानेवाली 
वस्तुओंकी अलग सत्ता रहे ही नहीं, सब स्वाहा हो 
जायें । जबतक उनकी अलग सत्ता बनी हुई है, 
तबतक वास्तवमें उनकी आहुति दी ही नहीं गयी 
अर्थात्‌ यज्ञका अनुष्ठान हुआ ही नहीं । 

इसी अध्यायके सोलहवें श्लोकसे भगवान्‌ कमोके 


तत्व (कर्ममें अकर्म) का वर्णन कर रहे हैं । कर्मोका 


तत्व है--कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधना । 


कमोसि न बैंधनेका ही एक साधन है--यज्ञ । जैसे 
अग्निमें डालनेपर सब वस्तुएँ, स्वाहा हो जाती हैं, ऐसे 
स्वाहा हो जाते हैं-- 'यज्ञायाचरतः कर्म सग है कि भगवानका प्रेम 


४ साधक-संजीवनी * 
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प्रविलीयते' (गीता ४ ।२३) । 
निष्कामभावपूर्वक केवल लोकहितार्थं किये गये 
साधारणं -सँ-साधारण कर्म भी परमात्माको प्राप्ति करानेवाले. 
हो जाते हैं । परन्तु सकामभावपूर्वक किये गये | 
बड़े-से-बड़े कर्मोते भी परमात्माकी प्राप्ति नहीं होती । 
कारण कि उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोकी कामना ही 
बाँधनेवाली है । पदार्थ और क्रियारूप संसारसे अपना 
सम्बन्ध माननेके कारण मनुष्यमात्रमें पदार्थ पाने ओर 
कर्म करनेका राग रहता है कि मुझे कुछ-न-कुछ 
मिलता रहे और मैं कुछ-न-कुछ करता रहूँ. | इसीको 
'पानेकी कामना' तथा 'करनेका वेग' कहते हैं । 
मनुष्यमें जो पानेकी कामना रहती है, वह वास्तवमें 
अपने अंशी परमात्माको ही पानेकी भूख हैं; परतु 
परमात्मासे विमुख और संसारके सम्मुख होनेके काण 
मनुष्य इस भूखको सांसारिक पदार्थोसे ही मिटना हैः 
चाहता है । सांसारिक पदार्थ विनाशी हैं और जीव. न 
अविनाशी है । अविनाशीकी भूख विनाशी पदार्थोसे 
मिट ही कैसे सकती है? परन्तु जबतक संसारकी 
सम्मुखता रहती है, तबतक पानेकी कामना बनी रहती 
है । जबतक मनुष्यमें पानेकी कामना रहती हे, तबतक 
उसमें करनेका वेग बना रहता हैं । इस प्रकार जबतक 
पानेकी कामना और करनेका वेग बना हुआ है अर्थात्‌ 
पदार्थ और क्रियासे सम्बन्ध बना हुआ है, तबतक 
जन्म-मरण नहीं छूटता । इससे छूटनेका उपाय है--कुछ 
भी पानेकी कामना न रखकर केवल दूसरोंके हिते 
लिये कर्म करना । इसीको लोकसंग्रह, यज्ञार्थ कर्म, 
लोकहितार्थ कर्म आदि नामोंसे कहा गया हैमी 
केवल दूसरोंके हितके लिये कर्मं करनेसे संसास्से 
सम्बन्ध छूट जाता है और असङ्गता आ जाती है। | 
अगर केवल भगवानके लिये कर्म किये जायें, तो र 
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यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 


नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ।। ३१ ।। ड 
हे कुरूवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! यज्ञसे बचे हए अमृतका अनुभव करनेवाले सनातन 


व्याख्या--'यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म 
सनातनम'-यज्ञ करनेसे अर्थात्‌ निष्कामभावपूर्वक 
दूसरोंको सुख पहुँचानेसे समताका अनुभव हो जाना 
ही “यज्ञशिष्ट अमृत'का अनुभव करना है । अमृत 
अर्थात्‌ अमरताका अनुभव करनेवाले सनातन परब्रह्म 
परमात्माको प्राप्त हो जाते हें (गीता ३ । १३) । 
स्रूपसे मनुष्य अमर है । मरनेवाली वस्तुओंके 
सङ्गसे ही मनुष्यको मृत्युका अनुभव होता है । इन 
वस्तुओंको संसारके हितमें लगानेसे जब मनुष्य असङ्ग 
हो जाता है, तब उसे खतःसिद्ध अमरताका अनुभव 
हो जाता है । 
कर्तव्यमात्र केवल कर्तव्य समझकर किया जाय, 
तो वह यज्ञ हो जाता है । केवल दूसरोंके हितके 
` लिये किया जानेवाला कर्म ही कर्तव्य होता है । जो 
कर्म अपने लिये किया जाता है, वह कर्तव्य नहीं 
होता, प्रत्युत कर्मात्र होता है, जिससे मनुष्य बँधता 
है । इसलिये यज्ञमें देना-ही-देना होता है, लेना केवल 


i 6 िर्वाहमात्रके लिये होता हे (गीता ४ । २१) । शरीर 


यज्ञ करनेके लिये समर्थ रहे-इस दृष्टिसे 


' ©शरीर-निर्वाहमात्रके लिये वस्तुओंका उपयोग करना भी 
' यज्ञके अन्तर्गत है । मनुष्य-शरीर यज्ञके लिये ही है । उसे 
मान-बड़ाई, सुख-आराम आदिमें लगाना बन्धनकारक है । 


' केवल यज्ञके लिये कर्म करनेसे मनुष्य बन्धनरहित (मुक्त) 





परब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं यज्ञ न करनेवाले मनुष्यके लिये यह मनुष्यलोक भी 
सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा ? 


हो जाता है और उसे सनातन ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । 
'नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः 
कुरुसत्तम'--जेसे तीसरे अध्यायके आठवें श्लोकमें 
भगवान्‌ने कहा कि कर्म न करनेसे तेरा शरीर-निर्वाहे| 
भी सिद्ध नहीं होगा, ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ | 
न करनेसे तेरा यह लोक भी लाभदायक नहीं रहेगा, 
फिर परलोकका तो कहना ही क्या है! केवल 
सार्थभावसे (अपने लिये) कर्म करनेसे इस लोकमें. 
संघर्ष उत्पन्न हो जायगा ओर सुख-शान्ति भंग हो 
जायगी, तथा परलोकमें कल्याण भी नहीं होगा ।. 
अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे घरमें भी भेद 
और संघर्ष पैदा हो जाता है, खटपट मच जाती है । 
घरमें कोई स्वार्थी, पेटू व्यक्ति हो, तो घरवालोंको 
उसका रहना सुहाता नहीं । स्तार्थत्यागपूर्वक अपने 
कर्तव्यसे सबको सुख पहुँचाना घरमें अथवा संसारमें 
रहनेकी विद्या है । अपने कर्तव्यका पालन करनेसे 
दूसरोंको भी कर्तव्य-पालनकी प्रेरणा मिलती है । इससे 
घरमें एकता ओर शान्ति स्वाभाविक आ जाती है । 
परन्तु अपने कर्तव्यका पालन न करनेसे इस लोकमें 
सुखपूर्वक जीना भी कठिन हो जाता है और अन्य 
लोकोंकी तो बात ही क्या है! इसके विपरीत अपने 
कर्तव्यका ठीक-ठीक पालन करनेसे यह लोक भी 
सुखदायक हो जाता है ओर परलोक भी.। 


सम्बध--इसी अध्यायके सोलहवें श्लोकमें भगवान्‌ने कमोका तत्व बतानेकी प्रतिज्ञा की थी । उसका विस्तारसे 
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भगवान्‌ उसका उपसंहार करते हैं । 
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व्याख्या--'एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो कर्म 


मुखे'-चौबीसवेंसे तीसवें शलोकतक जिन बारह यज्ञोंका 
वर्णन किया गया है, उनके सिवाय और भी अनेक 
प्रकारके यज्ञोंका वेदकी वाणीमें विस्तारसे वर्णन किया 
गया है । कारण कि साधकोंकी प्रकृतिके अनुसार उनकी 
निष्ठाएँ भी अलग-अलग होती हैं और तदनुसार उनके 
साधन भी अलग-अलग होते हैं । 

वेदोंमें सकाम अनुष्ठानोंका भी विस्तारसे वर्णन 
किया गया है । परन्तु उन सबसे नाशवान्‌ फलकी 
ही प्राप्ति होती है, अविनाशीकी नहीं । इसलिये वेदोंमें 
'वर्णित सकाम अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य स्वर्गलोकको 
जाते हैं और पुण्य क्षीण होनेपर पुनः मृत्युलोकमें आ 
जाते हैं । इस प्रकार वे जन्म-मरणके बन्धनमें पड़े 
रहते हैं (गीता ९ । २१) । परन्तु यहाँ उन सकाम 
अनुष्ठानोंकी बात नहीं कही गयी है । यहाँ निष्कामकर्मरूप 
उन यज्ञोंकी बात कही गयी हैं, जिनके अनुष्ठानसे 
परमात्माकी प्राप्ति होती है--यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ 
(गीता ४ । ३१ ) । 

वेदॉमें केवल स्तर्गप्राप्तिके साधनरूप सकाम 
अनुष्ठानोंका ही वर्णन हो, ऐसी बात नहीं है । उनमें 
परमात्मप्राप्तिके साधनरूप श्रवण, मनन, निदिध्यासन, 
प्राणायाम, समाधि आदि अनुष्ठानोंका भी वर्णन हुआ 
है । उपर्युक्त पदोंमें उन्हींका लक्ष्य है । 

तीसरे अध्यायके चौदहवे-पंद्रहवें श्लोकोंमें कहा 
गया है कि यज्ञ वेदसे उत्पन्न हुए हैं और सर्वव्यापी 
परमात्मा उन यज्ञॉमें नित्य प्रतिष्ठित (विराजमान) हैं । 
यज्ञोमें परमात्मा नित्य प्रतिष्ठित रहनेसे उन यज्ञोंका 
अनुष्ठान केवल परमात्मतत्तकी प्राप्तिके लिये ही करना 


चाहिये । 
"कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानः~चोबीसवेंसे तीसवें 


इलोकतक जिन बारह यज्ञोंका वर्णन हुआ है तथा 
उसी प्रकार वेदोमें जिन यज्ञोंका वर्णन हुआ है, उन 
सब यज्ञोके लिये यहाँ 'तान्‌ सर्वान' पद आये हैं । 
कर्मजान्‌: विद्धि' पदोंका तात्पर्यं है कि वे 
सब-के-सब यज्ञ कर्मजन्य हैं अर्थात्‌ कमॉसे होनेवाले 
हैं । शारीरसे जो क्रियाएँ, होती हैं, वाणीसे जो कथन 





Ot 292: 5 
> i Pes he, he ee 
ff कु - > 


<. 
क्रियाएं. 2s 
+s - oe st के 
3 है ड वे के > जिन ` क्रिया ओंसे De च - 
३, होते के ्‌ rv सभी Ses ९ 5 _ 
संकल्प ड 4 ॥: « ७५५ { त पर He मनुष्य 3 
` t हि] ` है) t 5. . > + हे ५१९ = “nv < ~ 5777) प्क es ` 
` < i, पे 7 $ 0 t ’ s : i जर ET और. st ३7 + ऋ' 
नर - « 
& हे हा + मै > मल - £ . “ ? ps 
५ ee 0७-७ * हु Rs eS 
2 T ४ 


EE - , 
= पु ~ 5 कै > ° 

० “A FP Es RS) Ta 
OE ir TEN 

Cer Sa $ AX 
४० ५4 ० 


कहलाते हैं--“शरीरवाड्मनोभियत्कर्म प्रारभते 
(गीता १८ । १५) । | 

अर्जुन अपना कल्याण तो चाहते हैं, पर युद्धरूप 
कर्तव्यकर्मको पाप मानकर उसका त्याग करना चाहते 
हैं । इसलिये “कर्मजान्‌ विद्धि' पदोसे भगवान्‌ अर्जुनके 
प्रति ऐसा भाव प्रकट कर रहे हैं कि युद्धरूप 
कर्वव्यकर्मका त्याग करके अपने कल्याणके लिये तू 
जो साधन करेगा, वह भी तो कर्म ही होगा । 
वास्तवमें कल्याण कर्मसे नहीं होता, प्रत्युत कमॉसे 

सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे होता है । इसलिये यदि 
तू युद्धरूप कर्तव्य-कर्मको भी निर्लिप्त रहकर करेगा, 
तो उससे भी तेरा कल्याण हो जायगा; क्योंकि मनुष्यको 
कर्म नहीं बाँधते, प्रत्युत (कर्मकी और उसके फलकी) 

आसक्ति ही बाँधती है (गीता ६ ।४) । युद्ध तो 
तेरा सहज कर्म (स्बधर्म) है, इसलिये उसे करना 

तेरे लिये सुगम भी है । 

'एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे' --भगवानने इसी 
अध्यायके चौदहवें श्लोकमें बताया कि कर्मफलमें मेरी 
स्पृहा नहीं है, इसलिये मुझे कर्म नहीं बाँधते--इस 
प्रकार जो मुझे जान लेता है, वह भी कमोंसे नहीं 
बघता । तात्पर्य यह है कि जिसने कर्म करते हुए 
भी उनसे निर्लिप्त रहनेकी विद्या (--कर्मफलमें स्पृहा 
न रखना) को सीखकर उसका अनुभव कर लिया. 
है, वह कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । फिर पंद्रहवें 
श्लोकमें भगवानने इसी बातको 'एवं ज्ञात्वा पदोंसे 
कहा । वहाँ भी यही भाव है कि मुमुक्षु पुरुष भी | 
इसी प्रकार जानकर कर्म करते आये हैं । सोलहवे | 
कहनेके लिये भगवानते प्रतिज्ञा की और “यज्ज्ञात्वा _ 
मोक्ष्यसेऽशुभात्‌! पदोंसे उसे जाननेका फल मुक्त होना. EE 
बताया । अब इस श्लोकमें 'एवं ज्ञात्वा विमोकष्यसे' ` 
पदोंसे ही उस विषयका उपसंहार करते हैं | तात्पर्य | 
यह है कि फलकी इच्छाका त्याग करके केवल | 


नरः 
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* श्रीमद्धगवदगीता * 


[अध्याय ४ 


यास्याम्य 
उन्हींसे वह बँधता है । संसारमें कहीं भी कोई क्रिया उस क्रियासे बंध जाता है । जब शरीर या संसारमे 


(घटना) हो, जब मनुष्य उससे अपना सम्बन्ध जोड़ होनेवाली किसी भी क्रियासे मनुष्यका सम्बन्ध नहीं 


लेता है--उसमें राजी या नाराज होता है, तब वह 


रहता, तब वह कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


% 


सम्बंध--यज्ञोका वर्णन सुनकर ऐसी जिज्ञासा होती है कि उन वज्ञोमेंसे कोन-सा यज्ञ श्रेष्ठ हे इसका समाधान 


भगवान्‌ आगेके श्लोकमें करते हैं । 
श्रेयान्द्रव्यमयाहाज्ञाज्ज्ञानयज्ञः 


परतप । 


सर्व कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ।। ३३ ।। 
हे परन्तप अर्जुन ! द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ हे । सम्पूर्ण कर्म और पदार्थ 


ज्ञान-(तत्त्वज्ञान-) में समाप्त हो जाते हैं । 
व्याख्या-- श्रेयाद्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः 
परंतप'--जिन यज्ञोमें द्रव्यो (पदार्थो) तथा कर्मोकी 
आवश्यकता होती है, वे सब यज्ञ द्र्व्यमय'- होते 
हें । द्रव्य शब्दके साथ 'मय' प्रत्यय प्रचुरताके 
अर्थमें है । जैसे मिट्टीकी प्रधानतावाला पात्र 'मृन्मय' 
कहलाता है, ऐसे ही द्रव्यकी प्रधानतावाला यज्ञ 
'द्रव्यमय' कहलाता है । ऐसे द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ 
, श्रेष्ठ है; क्योकि ज्ञानयजञमें द्रव्य और कर्मकी आवश्यकता 
नहीं होती । 
सभी यज्ञोंको भगवानने कर्मजन्य कहा है 
(४ ।३२) | यहाँ भगवान्‌ कहते हैं कि सम्पूर्ण 
कर्म ज्ञानयज्ञमें परिसमाप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ ज्ञानयज्ञ 
कर्मजन्य नहीं है, प्रत्युत विवेक-विचारजन्य है । अत 
यहाँ जिस ज्ञानयज्ञकी बात आयी है, वह पूर्ववर्णित 
बारह यज्ञके अन्तर्गत आये ज्ञानयज्ञ (४ ।२८) का 
वाचक नहीं है, प्रत्युत आगेके (चौंतीसवे) श्लोकमें 
वर्णित ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रक्रियाका वाचक 


है | पूर्ववर्णित बारह यज्ञोंका वाचक यहाँ 'द्रव्यमय 


ज्ञ है। द्रव्यमय यज्ञ समाप्त करके ही ज्ञानयज्ञ 
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है । इसलिये यहाँ “सर्वम्‌ कर्म' का अर्थ सम्पूर्ण 
कर्म (मात्र कर्म) और 'अखिलम्‌' का अर्थ सम्पूर्ण 
द्रव्य (मात्र पदार्थ) लेना ही ठीक मालूम देता है । 
जबतक मनुष्य अपने लिये कर्म करता है, तबतक 
उसका सम्बन्ध क्रियाओं ओर पदार्थोसि बना रहता 
है । जबतक क्रियाओं और पदारथॉसे सम्बन्ध रहता 
है, तभीतक अन्तःकरणमें अशुद्धि रहती है, इसलिये 
अपने लिये कर्म न करनेसे ही अन्तःकरण शुद्ध होता है । 
अन्तःकरणमें तीन दोष रहते हैं--मल (संचित 
पाप), विक्षेप (चित्तकी चञ्चलता) और आवरण 
(अज्ञान) । अपने लिये कोई भी कर्म न करनेसे 
अर्थात्‌ संसारमात्रकी सेवाके लिये ही कर्म करनेसे 
जब साधकके अन्तःकरणमें स्थित मल और 
विक्षेप--दोनों दोष मिट जाते हैं, तब वह ज्ञानप्राप्तिके 
द्वारा आवरण-दोषको मिटानेके लिये कर्मोका स्वरूपसे 
त्याग करके गुरुके पास जाता है । उस समय वह 
कर्मों और पदारथॉसे ऊँचा उठ जाता है अर्थात्‌ कर्म 
और पदार्थ उसके लक्ष्य नहीं रहते, प्रत्युत एक चिन्मय 
तत्व ही उसका लक्ष्य रहता है । यही सम्पूर्ण कमों 
ओर पदार्थोका तत्त्वज्ञाममें समाप्त होना है । 
ज्ञानप्राप्तिकी प्रचलित प्रक्रिया 
शास्रोमें ज्ञानप्राप्तिके आठ अन्तरङ्ग साधन कहे 
गये हैं-(१) विवेक, (२) वैराग्य, (३) शमादि 
षट्सम्पत्ति (शम, दम, श्रद्धा, उपरति, तितिक्षा और 
समाधान), (४) मुमुक्षुता, (५) श्रवण, (६) मनन, 


। 
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इनमें पहला साधन विवेक है । सत्‌ और असतको 
अलग-अलग जानना 'विवेक' कहलाता है। 
सत्‌-असत्‌को अलग-अलग जानकर असतका त्याग 
करना अथवा संसारसे विमुख होना “वैराग्य' है । 
इसके बाद शमादि षट्सम्पत्ति आती है । मनको 
इन्द्रियोके विषयाँसे हटाना “शम' है । इन्द्रियोंको विषयोंसे 
हटाना 'दम' हैं । ईश्वर, शास्त्र आदिपर पूज्यभावपूर्वक 
्रत्यक्षसे भी अधिक विश्वास करना श्रद्धा' है । 
ृत्तियोंका संसारकी ओरसे हट जाना 'उपरति' है । 
सरदी-गरमी आदि इन्द्रोंको सहना, उनकी उपेक्षा करना 
'तितिक्षा' हें । अन्तःकरणमें शङ्काओंका न रहना 
“समाधान' है । इसके बाद चौथा साधन है-- मुमुक्षुता । 
संसारसे छूटनेकी इच्छा “मुमुक्षुता' हे । 

मुमुक्षुता जाग्रत्‌ होनेके बाद साधक पदार्थो और 
कर्मोका स्वरूपसे त्याग करके श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ 


गुरुके पास जाता है । गुरुके पास निवास करते हुए 
शास्रोंको सुनकर तात्पर्यका निर्णय करना तथा उसे 
धारण करना 'श्रबण' है । श्रवणसे प्रमाणगत संशय 
दूर होता है । परमात्मतत्त्वका युक्ति-परयुक्तियॉसे चिन्तन 
करना 'मनन' है । मननसे प्रमेयगत संशय दूर होता 
है । संसारकी सत्ताको मानना और परमात्मतत्तकी 
सत्ताको न मानना 'विपरीत भावना' कहलाती है । 
विपरीत भावनाको हटाना 'निदिध्यासन' है । प्राकृत 
पदार्थमात्रसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय और केवल एक 
चिन्मयतत्व शेष रह जाय--यह “तत्तवपदार्थसंशोधन' 
है । इसे ही तत्त्व-साक्षात्कार कहते हैं” । 
विचारपूर्वक देखा जाय तो इन सब साधनका 
तात्पर्यं है--असाधन अर्थात्‌ असतके सम्बन्धका त्याग । 
त्याज्य वस्तु अपने लिये नहीं होती, पर त्यागका 
परिणाम (तत्त्वसाक्षात्कार) अपने लिये होता है । 


सम्बन्ध--अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं अतः कल्याणग्रापिके विभिन्न साधनोंका यज्ञरूपसे वर्णन करके अब 
भगवान्‌ ज्ञानवज्ञके द्वारा तत्तज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीका वर्णन करते हैं । 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । 


उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ।। ३४ ।। 
उस-(तत्त्वज्ञान-) को (तत्त्वदशीं ज्ञानी महापुरुषोंके पास जाकर) समझ । उनको 
साष्टाङ्ग दण्डवत्‌. प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे वे 


तत्त्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश 


व्याख्या--'तद्विद्धि'-अर्जुनने पहले कहा था 
कियुद्धमें स्वजनोंको मारकर मैं हित नहीं देखता (गीता 
१ । ३१); इन आततायियोंको मारनेसे तो पाप ही 
लगेगा (गीता १।३६) । युद्ध करनेकी अपेक्षा में 
भिक्षा माँगकर जीवन-निर्वाह करना श्रेष्ठ समझता हूँ 
(गीता २।५) । इस तरह अर्जुन युद्धरूप 
कर्तव्य-कर्मका त्याग करना श्रेष्ठ मानते हैं; परन्तु 
भगवानके मतानुसार ज्ञानप्राप्तिके लिये कमॉका त्याग 
करना आवश्यक नहीं है (गीता ३ । २०; ४ । १५) | 
इसीलिये यहाँ भगवान्‌ अर्जुनसे मानो यह कह रहे 
हैं कि आगर तू कमॉका खसूपसे त्याग करके ज्ञान ए हे भजन माल कर्मोका स्वरूपसे त्याग करके ज्ञान 





र ज्ञ सांसारिक भोग और संग्रहमे लगे हुए हैं,ऐसे मतुष्योके द्वारा अवण' होता है शास्त्रका, | Et 
“मनन? होता है विषयोंका, “निदिध्यासन” होता है रुपयोंका कार' होता है दुःंका! | 


देंगे । 
प्राप्त करनेको ही श्रेष्ठ मानता है, तो तू किसी तत्त्वदशीं 
ज्ञानी महापुरुषके पास ही जाकर विधिपूर्वक ज्ञानको 
प्राप्त कर; मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूँगा । | 
वास्तवमें यहाँ भगवानका अभिप्राय अर्जुनको 
ज्ञानी महापुरुषके पास भेजनेका नहीं, प्रत्युत उचें 
चेतानेका प्रतीत होता है । जैसे कोई महापुरुष किसीको | 
उसके कल्याणकी बात कह रहा है, पर श्रद्धाकी | 
कमीके कारण सुननेवालेको वह बात नहीं जँचती, तो | 
चह महापुरुष उसे कह देता है कि तू किसी दूसरे _ 







महापुरुषके पास जाकर अपने कल्याणका उपाय पूछ; 


Er 


. 


ऐसे ही भगवान्‌ मानो यह कह रहे हैं कि अगर | 
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३१० * श्रीमद्धगवद्गीता * 


[अध्याय ४ 


ककककअअळफकअ्ळककधक फक्क क आआककककधक फक्क फकअधककाआककआफफळआर्ककआफफकआआककफककजअककककधफफाअफफ फ 


तुझे मेरी बात नहीं जचती, तो तू किसी ज्ञानी 
महापुरुषके पास जाकर प्रचलित प्रणालीसे ज्ञान प्राप्त 
कर । ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणाली हे--कर्मोका 
स्वरूपसे त्याग करके, जिज्ञासापूर्वक श्रोत्रिय ओर 
ब्रह्मनिष्ठ गुरुके पास जाकर विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त 
करना ।* 
आगे चलकर भगवानने अड़तीसवें श्लोकमें कहा 
है कि यही तत्वज्ञान तुझे अपना कर्तव्य-कर्म करते-करते 
(कर्मयोग सिद्ध होते ही) दूसरे किसी साधनके बिना 
स्वयं अपने -आपमें प्राप्त हो जायगा । उसके लिये 
किसी दूसरेके पास जानेकी जरूरत नहीं है । 
'प्रणिपातेन'-ज्ञान-प्राप्तिके लिये गुरुके पास 
जाकर उन्हं साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम करे । तात्पर्य यह 
कि गुरुके पास नीच पुरुषकी तरह रेहे--'नीचवत्‌. 
सेवेत सदगुरुम', जिससे अपने शरीरसे गुरुका कभी 
निरादर, तिरस्कार न हो जाय । नम्रता, सरलता और 
जिज्ञासुभावसे उनके पास रहे ओर उनकी सेवा करे । 
अपने-आपको उनके समर्पित कर दे; उनके अधीन 
. हो जाय । शरीर और वस्तुएँ--दोनों उनके अर्पण 
कर दे । साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणामसे अपना शरीर और 
सेवासे अपनी वस्तुएँ. उनके अर्पण कर दे । 
'सेवया'-शरीर ओर वस्तुओसे गुरुकी सेवा 
करे । जिससे वे प्रसन्न हों, वैसा काम करे । उनकी 
प्रसन्नता प्राप्त करनी हो तो अपने-आपको सर्वथा 
उनके अधीन कर दे । उनके मनके, संकेतके, आज्ञाके 
अनुकूल काम करे । यही वास्तविक सेवा है । 
सन्त-महापुरुषको सबसे बड़ी सेवा है--उनके 


सिद्धान्तोंके अनुसार अपना जीवन बनाना । कारण कि 
उन्हें सिद्धान्त जितने प्रिय होते हैं, उतना अपना शरीर 
प्रिय नहीं होता । सिद्धान्तकी रक्षाके लिये वे अपने 
शरीरतकका सहर्ष त्याग कर देते हैं । इसलिये सच्चा 
सेवक उनके सिद्धान्तोंका टुढ़तापूर्वक पालन करता है । 

'परिप्रश्नेन'--केवल परमात्मतत्त्वको जाननेके लिये, 
जिज्ञासुभावसे सरलता और विनम्रतापूर्वक गुरुसे प्रश्न 
करे । अपनी विद्वत्ता दिखानेके लिये अथवा उनकी 
परीक्षा करनेके लिये प्रश्न न करे । 


मैं कोन हूँ? संसार क्या है? बन्धन क्या है? 
मोक्ष क्या है? परमात्मतत्त्का अनुभव कैसे हो सकता 
है ? मेरे साधनमें क्या-क्या बाधाएँ हैं ? उन बाधाओंको 
कैसे दूर किया जाय? तत्त समझमें क्यों नहीं आ 
रहा है ? आदि-आदि प्रश्न केवल अपने बोधके लिये 
(जैसे-जैसे जिज्ञासा हो, वैसे-वैसे) करे । 

'ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः' — 'तत््वदर्शिनः ' पदका 
तात्पर्यं यह है कि उस महापुरुषको परमात्मतत्त्वका 
अनुभव हो गया हो; ओर “ज्ञानिनः? पदका तात्पर्य 
यह है कि उन्हें वेदों तथा शासतरोंका अच्छी तरह 
ज्ञान हो ऐसे तत्त्वदर्शी और ज्ञानी महापुरुषके पास 
जाकर ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । 

अन्तःकरणको शुद्धिके अनुसार ज्ञानके अधिकारी 
तीन प्रकारके होते हें--उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ । 
उत्तम अधिकारीको श्रवणमात्रसे तत्त्वज्ञान हो जाता है | 
मध्यम अधिकारीको श्रवण , मनन और निदिध्यासन 
करनेसे तत्त्वज्ञान होता है । कनिष्ठ अधिकारी तत्त्वको 
समझनेके लिये भिन्न-भिन्न प्रकारकी शङ्काएँ किया 


* आदौ स्ववर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः कृत्वा समासादितशुद्धमानसः । 
समाप्य तत्पूर्वमुपात्तताधन: समाश्रयेत्‌ सदगुरुमात्मलब्धये ।। 


(अध्यात्मरामायण, उत्तर० ५ । ७ ) 


'सबसे पहले अपने-अपने वर्ण और आश्रमके लिये शास्तरोमें वर्णित क्रियाओंका यथावत. 


के. र : | ; | पालन करके चित्त शुद्ध हो जानेपर उन क्रियाओंका त्याग कर दे, फिर शम-दम आदि साधनोंसे सम्पन्न 
होकर आत्मज्ञानकी प्राप्तिके लिये सदगुरुकी शरणमें जाय ।' 


तद्विज्ञानार्थं स॒ गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । 
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ER उस ज्ञानको आप्त करनेके लिये बह जिज्ञासु साधक हाथमें समिधा लिये हुए विनयपूर्वक 
/# ज्ञाता ओर तत्त्वज्ञानी गुरुके पास जाय ।' 


i लें: अति J 5 अधिकारी वहीं है, जिसमें तत्त्वप्राप्तकी लगन हो, जिसको तत्त्वप्राप्तिमें भविष्य अच्छा न 
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वमाने ही तत्काल तत्त्वप्राप्ति करना चाहता हो । 
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करता है । उन शङ्काओऑंका समाधान करनेके लिये 
वेदों और शाख्रोंका ठीक-ठीक ज्ञान होना आवश्यक 
है; क्योंकि वहाँ केवल युक्तियोंसे तत्वको समझाया 
नहीं जा सकता । अतः यदि गुरु तत्त्वदर्शी हो, पर 
ज्ञानी न हो, तो वह शिष्यकी तरह-तरहकी शङ्काओंका 
समाधान नहीँ कर सकेगा । यदि गुरु शाख्रोंका ज्ञाता 
हो, पर तत्त्वदर्शी हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं 
होंगी, जिससे श्रोताको ज्ञान हो जाय । वह बातें सुना 
सकता है, पुस्तकें पढ़ा सकता है, पर शिष्यको बोध 
नहीं करा सकता । इसलिये गुरुका \तत्तदशी और 
ज्ञानी--दोनों ही होना बहुत जरूरी है । 

'उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम'--महापुरुषको 
दण्डवत्-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और उनसे 
:सरलतापूर्वक' प्रश्न करनेसे वे तुझे तत्वज्ञानका उपदेश 
देंगे--इसका यह तात्पर्य नहीं है कि महापुरुषको इन 
सबकी अपेक्षा रहती है । वास्तवमें उन्हें प्रणाम, सेवा 
आदिकी किञ्जिन्मात्र भी भूख नहीं होती । यह सब 
कहनेका भाव है कि जब साधक इस प्रकार जिज्ञासा 
करता है और सरलतापूर्वक महापुरुषके पास जाकर 
रहता है, तब उस महापुरुषके अन्तःकरणमें उसके 


* साधक-संजीवनी * 
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प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं, जिससे साधकको 
बहुत लाभ होता है । यदि साधक इस प्रकार उनके 
पास न रहे, तो ज्ञान मिलनेपर भी वह उसे ग्रहण 
नहीं कर सकेगा । 

'ज्ञानम' पद यहाँ तत्त्वज्ञान अथवा 
स्वरूप-बोधका वाचक है । वास्तवमें ज्ञान स्वरूपका 
नहीं होता, प्रत्युत संसारका होता है । संसारका ज्ञान 
होते ही संसारसे सम्बन्धविच्छेद हो जाता है और 
स्वतःसिद्ध स्वरूपका अनुभव हो जाता है । 

'उपदेक्ष्यन्ति' पदका यह तात्पर्यं है कि महापुरुष 
ज्ञानका उपदेश तो देते हैं, पर उससे साधकको बोध 
हो ही जाय, ऐसा निश्चित नहीं है । आगे उन्तालीसवें 
श्लोकमें भगवानने कहा है कि श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको 
प्राप्त करता है--'श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम' । कारण कि 
शरद्धा अन्तःकरणकी वस्तु है; परन्तु प्रणाम, सेवा, प्रश्न 
आदि कपटपूर्वक भी किये जा सकते हैं । इसलिये 
यहाँ महापुरुषके द्वारा केवल ज्ञानका उपदेश देनेकी 
ही बात कही गयी है और उन्तालीसवें श्लोकमें श्रद्धावान्‌ 
साधकके द्वारा ज्ञान प्राप्त होनेकी बात कही गयी है । 


सम्बन्ध--तत्तज्ञान ग्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीका वर्णन करके अब भगवान्‌ आगेके तीन (पैंतीसवें, छत्तीसवें और 
सैतीसवें) श्लोकोमें ततवज्ञानका वास्तविक माहाल्य बताते हैं । | 


यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ।। ३५ ।। 


'जिस- (तत्त्वज्ञान-)का अनुभव करनेके बाद 
होगा, और हे अर्जुन ! जिस-(तत्त्वज्ञान-)से तू 
अपनेमें और उसके बाद मुझ :सच्चिदानन्दघन परमात्मामें 


व्याख्या--'यज्ज्ञात्वा न पुनमोहिमेवं यास्यसि 
पाण्डव' --पूर्वश्लोकमें भगवान्ने कहा कि वे महापुरुष 
तेरेको तत्त्वज्ञानका उपदेश देंगे; परन्तु उपदेश सुननेमात्रसे 
वास्तविकं बोध अर्थात्‌. स्वरूपका यथार्थ अनुभव नहीं 
होता--श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चैव कश्चित्‌ (गीता 


२ ।२९); और वास्तविक बोधका वर्णन भी कोई, 


कर नहीं सकता । कारण कि वास्तविक बोध 
करण-निरपेक्ष है अर्थात्‌ मन, वाणी आदिसे परे है । 


तू फिर इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त 
सम्पूर्ण प्राणियोंको निःशेषभावसे पहले 
देखेगा । 

अतः वास्तविक बोध ख्वयंके द्वारा ही स्वयंको होता 
है और यह तब होता है, जब मनुष्य अपने विवेक 
(जड़-चेतनके भेदका ज्ञान) को महत्त देता है। 
विवेकको महत्त्व देनेसे जन अविवेक सर्वथा मिंट 


जाता है, तब वह विवेक ही वास्तविक ोधमें परिणत न 


हो जाता है और जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करा 





होता । 


4 ड्‌ & 
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देता है । वास्तविक बोध होनेपर फिर कभी मोह नहीं 
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गीताके पहले अध्यायमें अर्जुनका मोह प्रकट 
होता है कि युद्धमें सभी कुटुम्बी, सगे-सम्बन्धी लोग 
मर जायँगे तो उन्हें पिण्ड और जल देनेवाला कोन 
होगा ? पिण्ड ओर जल न देनेसे वे नरकोंमें गिर 
जायेंगे । जो जीवित रह जायँगे, उन स्रियोंका और 
बच्चोंका निर्वाह ओर पालन कैसे होगा ? आदि-आदि । 
तत्त्वज्ञान होनेके बाद ऐसा मोह नहीं रहता । बोध 
होनेपर जब संसारसे में-मेरेपनका सम्बन्ध नहीं रहता, 

' . तब पुनः मोह होनेका प्रश्न ही नहीं रहता । 

'येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि'--तत्त्वज्ञान होते 
ही ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सत्ता सर्वत्र परिपूर्ण 
है ओर उस सत्ताके अन्तर्गत ही अनन्त ब्रह्माण्ड हैं । 
जैसे सप़से जगा हुआ मनुष्य स्वम्नकी सृष्टिको अपनेमें 
ही देखता है, ऐसे ही तत्त्वज्ञान होनेपर मनुष्य सम्पूर्ण 
प्राणियों (जगत्‌)को अपनेमें ही देखता है | छठे 
अध्यायके उन्तीसवें श्लोकमें आये 'सर्वभूतानि चात्मनि' 
पदोंसे भी इसी स्थितिका वर्णन किया गया है । 

'अथो मयि'--तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी जो प्रचलित 
प्रक्रिया हैं, उसीके अनुसार भगवान्‌ कह रहे हैं कि 
गुरुसे विधिपूर्वक (श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक) 
तत्वज्ञान प्राप्त करनेपर साधक पहले अपने स्वरूपमें 
सम्पूर्ण प्रणियांको देखता है--यह 'त्वम्‌' पदका 
अनुभव हुआ, फिर वह स्वरूपको तथा सम्पूर्ण 

_ प्राणियोंकों एक सच्चिदानन्दघन परमात्मामें देखता है--यह 
[es 'तत्‌' पदका अनुभव हुआ । इस तरह उसको पहले 
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[sss ड पापकृत्तमः’ पाप करनेवालोकी तीन श्रेणियाँ होती 
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[अध्याय ४ 


फ़फफ्रफ्फफ्फ्फ्फ्फफफ्फ़फफ़फफ कफ फफ़फफफफफ+फ़फ फर्क अफकमफकजजककककक जक ळकतकजनीकीकामी मीक कजी कीकीकीजीकीकी कीलक केकीकळजककीकजजजफफक फफ कछ अफसर अअअाऊऊऊफ फ फफ फफ फ फ फ छ 
'त्वम' (स्वरूप)का ओर फिर 'तत्‌' (परमात्मतत्त्त) 
के साथ 'त्वम' की एकताका अनुभव हो जाता है। 
एक ब्रह्म-ही-ब्रह्म शेष रह जाता है । ऐसी अवस्थामें 


दरष्टा, दृश्य ओर दर्शन-- ये तीनों ही नहीं रहते । 


परन्तु लोगोंकी दृष्टिमें उसके अपने कहलानेवाले 


अन्तःकरणमें जो भाव दीखता है, उसको लेकर ही 


भगवान्‌ कहते हैं कि वह सबको मेरेमें देखता है ।, 

स्थूल दृष्टिसे समुद्र ओर लहरोंमें भिन्नता भीकी री 
है । लहरें समुद्रमें ही उठती और लीन होती... 
हैं । परन्तु सूक्ष्म दृष्टिसे समुद्र और लहरोंकी अं? | 
सत्ता नहीं है । सत्ता केवल एक जल-तत्त्वकंग्ा ! 
है । जल-तत्त्वमें न समुद्र है, न लहरें । पृथे } 
सम्बन्ध होनेके कारण समुद्र भी सीमित है और ल॑ ६ 
भी; परन्तु जल-तत््त सीमित नहीं है । अतः सम्‌. | 
ओर लहरोंको न देखकर एक जल-तत्त्वको देखना ही 
यथार्थ दृष्टि है । इसी तरह संसाररूप समुद्र और 
शरीररूप लहरोंमें भिन्नता दीखती है । शरीर संसारमें 
ही उत्पन्न ओर नष्ट होते रहते हैं । परन्तु वास्तवमें 
संसार ओर शरीर-समुदायकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । 
सत्ता केवल परमात्मततत्वकी ही है । परमात्मतत्त्वमें न 
संसार है, न शरीर । प्रकृतिसे सम्बन्ध होनेके कारण 
संसार भी सीमित है और शरीर भी । परन्तु परमात्मतत्त 
सीमित नहीं है। अतः संसार और शरीरोंको न 
देखकर एक परमात्मतत्त्तको देखना ही यथार्थ दृष्टि 
है (गीता १३ ।२७) । 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तम्‌ | 
सर्व॑ ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि ।। ३६ ।। 


Eps; न अगर तू सब पापियोंसे भी अधिक पापी है, तो भी तू ज्ञानरूपी नोकाके द्वारा 
ह: ह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे अच्छी तरह तर जायगा । 


पापकृत्तमः' पदका प्रयोग करके भगवान्‌ कहते है 
कि अग्रर तू सम्पूर्ण पापियोंमें भी अत्यन्त पा 
करनेवाला है, तो भी तत्त्वज्ञानसे तू सम्पूर्ण पापोसे 
तर सकता है । 


भगवानका यह कथन बहुत. आश्वासन देनेवार्ली 
है | तात्पर्य. यह है कि जो पापोंका त्याग करके _ 
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साधनमें लगा हुआ है, उसका तो कहना ही क्या 
है! पर जिसने पहले बहुत पाप किये हों, उसको 
भी जिज्ञासा जाग्रत्‌ होनेके बाद अपने उद्धारके विषयमें 
` कभी निराश नहीं होना चाहिये । कारण कि पापी-से-पापी 
मनुष्य भी यदि चाहे तो इसी जन्ममें अभी अपना 
कल्याण कर सकता है । पुराने पाप उतने बाधक 
नहीं होते, जितने वर्तमानके पाप बाधक होते हैं । 
अगर मनुष्य वर्तमानमें पाप करना छोड़ दे और 
निश्चय कर ले कि अब मैं कभी पाप नहीं करूंगा 
और केवल तत्त्वज्ञानको प्राप्त करूँगा, तो उसके 
पापोंका नाश होते देरी नहीं लगती । 

यदि कहीं सौ वर्षोसे घना अँधेरा छाया हो और 
वहाँ दीपक जला दिया जाय, तो उस अधेरको दूर 
करके प्रकाश करनेमें दीपकको सौ वर्ष नहीं लगते 
प्रत्युत दीपक जलाते ही तत्काल अंधेरा मिट जाता 
है । इसी तरह तत्त्वज्ञान होते ही पहले किये गये 
सम्पूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं । 

चेत” (यदि) पद देनेका तात्पर्य यह है कि 
प्रायः ऐसे पापी मनुष्य परमात्मामें नहीं लगते; परन्तु 
चे परमात्मामें लग नहीं सकते--ऐसी बात नहीं है । 
किसी महापुरुषके सङ्गसे अथवा किसी घटना परिस्थिति 
वातावरण आदिके प्रभावसे यदि उनका ऐसा दृढ़ 
निश्चय हो जाय कि अब परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त 


तर जाते हैं । 

नवें अध्यायके तीसवें-इकतीसवें श्लोकोंमें भी 
भगवानने ऐसी ही बात अनन्यभावसे अपना भजन 
करनेवालेके लिये कही है कि महान्‌. दुराचारी मनुष्य 
भी अगर यह निश्चय कर ले कि अब में भगवानका 
भजन ही करूँगा, तो उसका भी बहुत जल्दी कल्याण 
हो जाता है । 

“सर्व ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि'-प्रकृतिके 
कार्य शरीर और संसारके सम्बन्धसे ही सम्पूर्ण पाप 
होते हैं । तत्वज्ञान होनेपर जब इनसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तन पाप कैसे रह सकते 
हैं--'मूलाभावे कुतः शाखा' ? 

परमात्माके खतःसिद्ध ज्ञानके साथ एक होना ही 
'ज्ञानप्लव' अर्थात्‌ ज्ञानरूप नौकाका प्राप्त होना है । 
मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञानरूप 
नौकासे वह सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे अच्छी तरह तर जाता 
है । यह ज्ञानरूप नौका कभी टूटती-फूटती नहीं, इसमें 
कभी छिद्र नहीं होता और यह कभी डूबती भी 
नहीं । यह मनुष्यको पापसमुद्रसे पार करा देती है । 

ज्ञानयज्ञ' (४ । ३३) से ही यह ज्ञानरूप नौका 
प्राप्त होती है । यह ज्ञानयज्ञ आरम्भसे ही “विवेक'को 
लेकर चलता है और 'तत््ज्ञान'में इसकी पूर्णता हो 
जाती है । पूर्णता होनेपर लेशमात्र भी पाप नहीं रहता । 


करना ही है, तो वे भी सम्पूर्ण पाप-समुद्रसे भलीभाँति | 


यथैधांसि 


समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेऽर्जुन । 


ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ।। ३७ ।। 


हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनोंको सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञानरूपी 
अग्नि सम्पूर्ण कर्मोको सर्वथा भस्म कर देती है । 


व्याख्या- "यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्‌ 
कुरुतेऽजुन'-पीछेके श्लोकमें भगवानने ज्ञानरूपी 
नौकाके द्वारा सम्पूर्ण पाप-समुद्रको तरनेको बात 
कही । उससे यह प्रश्न पैदा होता हैं कि पाप- 
समुद्र तो शेष रहता ही है, फिर उसका क्या होगा ? 
अतः भगवान्‌ पुनः दूसरा दृष्टान्त देते हुए कहते 
हैं कि जैसे प्रज्वलित आग्नि काष्ठादि सम्पूर्ण 


ईधनोंको इस प्रकार भस्म कर देती है कि उनका 


किञ्चिन्मात्र भी अंश शेष नहीं रहता, ऐसे ही ज्ञानरूप 
अग्नि सम्पूर्ण पापको इस प्रकार भस्म कर देती है _ 
कि उनका किञ्चन्मात्र भी अंश शेष नहीं रहता । 


ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि 


तथा'--जैसे अग्नि काष्ठको भस्म कर देती है, ऐसे .. 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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[अध्याय ४ 





तीनों कर्मोको भस्म कर देती है । जैसे अग्निमें 
काष्ठका अत्यन्त अभाव हो जाता है, ऐसे ही तत्त्वज्ञानमे 
सम्पूर्ण कर्मोका अत्यन्त अभाव हो जाता है । तात्पर्य 
यह है कि ज्ञान होनेपर कमॉसे अथवा संसारसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
संसारकी स्वतन्त् सत्ताका अनुभव नहीं होता, प्रत्युत 
एक परमात्मतत््त ही शेष रहता है । 
वास्तवमें मात्र क्रियाएँ. प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं 
(गीता १३ । २९) । उन क्रियाओंसे अपना सम्बन्ध 
मान लेनेसे कर्म होते हैं । नाड़ियोंमें रक्त-प्रवाह होना, 
शरीरका बालकसे जवान होना, श्वासोंका आना-जाना, 
भोजनका पचना आदि क्रियाएँ जिस समष्टि प्रकृतिसे 
होती हैं, उसी प्रकृतिसे खाना-पीना, चलना, बैठना, 
देखना, बोलना आदि क्रियाएँ. भी होती हैं । परन्तु 
मनुष्य अज्ञानवश उन क्रियाओंसे अपना सम्बन्ध मान 
लेता है अर्थात्‌ अपनेको उन क्रियाओंका कर्ता मान 
लेता है । इससे वे क्रियाएँ 'कर्म' बनकर मनुष्यको 


कर्म होते हैं, अन्यथा क्रियाएँ. ही होती हैं । 

तत्त्वज्ञान होनेपर अनेक जन्मोके संचित कर्म 
सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। कारण कि सभी संचित 
कर्म आज्ञानके आश्रित रहते हैं; अतः ज्ञान होते ही 
(आश्रय, आधाररूप अज्ञान न रहनेसे) वे नष्ट हो 
जाते हैं । तत्वज्ञान होनेपर कर्तृत्वाभिमान नहीं रहता; 
अतः सभी क्रियमाण कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात्‌ 
फलजनक नहीं होते । प्रारब्ध कर्मका घटना-अंश 
(अनुकूल -प्रतिकूल परिस्थिति) तो जबतक शरीर रहता 
है, तबतक रहता है; परन्तु ज्ञानीपर उसका कोई असर 
नहीं पड़ता । कारण कि तत्त्वज्ञान होनेपर भोक्तृत्व नहीं 
रहता; अतः अनुकुल-प्रतिकूल परिस्थिति सामने आनेपर 
वह सुखी-दुःखी नहीं होता । इस प्रकार तत्वज्ञान 
होनेपर संचित, प्रारब्ध ओर क्रियमाण-- तीनों कमोसे 
किञ्जिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता । कर्मोसे अपना 
सम्बन्ध न रहनेसे कर्म नहीं रहते, भस्म रह जाती है 
अर्थात्‌ सभी कर्म अकर्म हो जते हैं । 


बाँध देती हैं । इस प्रकार माने हुए सम्बन्थसे ही 
सम्बध. अब भगवान्‌ आगे कहे शलोकके पूर्वार्धमें तत्तज्ञानकी महिमा बताते हुए उत्तरार्धमें कर्मयोगकी विशेष 


महत्ता प्रकट करते हैं । 


न हि ज्ञानेन सदूशं पवित्रमिह विद्यते । 


तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति । । ३८ ।। 
इस मनुष्यलोकमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला दूसरा कोई साधन नहीं है । 
जिसका योग भलीभाँति सिद्ध हो गया है, बह (कर्मयोगी) उस तत्त्वज्ञानक्ो अवश्य ही 


स्वयं अपने-आपमें पा लेता है । 
व्याख्या--न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह 
विद्यते-यहाँ 'इह' पद मनुष्यलोकका वाचक है; 


क्योकि सब-की-सब पवित्रता इस मनुष्यलोकमें ही 
आप्त की जाती है । पवित्रता प्राप्त करनेका अधिकार 
ओर अवसर मनुष्यशरीरमें ही है । ऐसा अधिकार 
' किसी अन्य शरीरमें नहीं हे । अलग-अलग लोकोके 
अधिकार भी मनुष्यलोकसे ही मिलते हैं। 


९ 


संसारकी स्वतन्त सत्ताको माननेसे तथा उससे 


कि F क लेनेकी इच्छासे ही सम्पूर्ण दोष, पाप उत्पन्न होते 






~ 


ता ३ ।३७) । तत्त्वज्ञान होनेपर जब संसारकी 
सर्‌ सम्पूर्ण 


४307९ 


सर्वथा नाश हो जाता है और महान्‌ पवित्रता आ 
जाती है । इसलिये संसारमें ज्ञानके समान पवित्र 
करनेवाला दूसरा कोई साधन है ही नहीं । 

संसारमें यज्ञ, दान, तप, पूजा, व्रत, उपवास, 
जप, ध्यान, प्राणायाम आदि जितने साधन हैं तथां 
गङ्गा, यमुना, गोदावरी आदि जितने तीर्थ हैं , वे 


सभी मनुष्यके पापोंका नाश करके उसे पवित्र करनेवाले 
हैं । परन्तु उन सबमें भी तत्त्वज्ञानके समान 


करनेवाला कोई भी साधन, तीर्थ आदि नहीं ह 


क्योंकि वे सब तत्त्ज्ञाके साधन हैं और तत्व | EE 
उन सबका साध्य है । | 





श्लोक ३८] 


* साधक-संजीवनी * 


३१५ 


घधआआ्फ्रफपपकककअफज भककभकफधडाफभककपाअअजाअऊपाजकधपजसाकलाजऊक्ाकजअकधआजकजाज मकता 


परमात्मा पवित्रोंके भी पवित्र हैं --'पवित्राणां 
पविन्रम' (विष्णुसहस्र° १०)) । उन्हीं परमपवित्र 
परमात्माका अनुभव करानेवाला होनेसे तत्वज्ञान भी 
अत्यन्त पवित्र है । 

'योगसंसिद्धः' जिसका कर्मयोग सिद्ध हो गया 
है अर्थात्‌ कर्मयोगका अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग पूर्ण हो गया 
है, उस महापुरुषको यहाँ 'योगसंसिद्धः' कहा गया 
है । छठे अध्यायके चोथे श्लोकमें उसीको 'योगारूढ़' 
कहा गया है । योगारूढ़ होना कर्मयोगकी अन्तिम 
अवस्था है | योगारूढ़ होते ही तत्त्वबोध हो जाता 
है । तत्त्वबोध हो जानेपर संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद 


हो जाता हे । 
कर्मयोगकी मुख्य बात है-अपना कुछ भी न 


मानकर सम्पूर्ण कर्म संसारके हितके लिये करना, 
अपने लिये कुछ भी न करना । ऐसा करनेपर सामग्री 
और क्रियाशक्ति--दोनोंका प्रवाह संसारकी सेवामें हो 
जाता है । संसारकी सेवामें प्रवाह होनेपर “में सेवक 
हुँ' ऐसा (अहम्का) भाव भी नहीं रहता अर्थात्‌ सेवक 
नहीं रहता, केवल सेवा रह जाती हे । इस प्रकार 


जब सेवक सेवा बनकर सेव्यमें लीन हो जाता है, 


तब प्रकृतिके कार्य शरीर तथा संसारसे सर्वथा वियोग 
(सम्बन्ध-विच्छेद) हो जाता है। वियोग होनेपर 
संसारकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं रह जाती, केवल क्रिया 
रह जाती है । इसीको योगकी संसिद्धि अर्थात्‌ सम्यक्‌ 
सिद्धि कहते हैं । 

कर्म और फलकी आसक्तिसे ही 'योग'का अनुभव 
नहीं होता । वास्तवमें कर्मों और पदार्थोसे सम्बन्ध-विच्छेद 
स्वतःसिद्ध है । कारण कि कर्म और पदार्थ तो अनित्य 
(आदि-अन्तवाले) हैं , और अपना खरूप नित्य 
है । अनित्य कमॉसे नित्य स्वरूपको क्या मिल सकता 


है--यह 'कर्मविज्ञान' है । कर्मविज्ञानका अनुभव 
होनेपर कर्मफलसे भी सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है 
अर्थात्‌ कर्मजन्य सुख लेनेकी आसक्ति सर्वथा मिट 
जाती है, जिसके मिटते ही परमात्माके साथ अपने 
स्वाभाविक नित्य-सम्बन्धका अनुभव हो जाता है, जो 
'योगविज्ञान' है | योगविज्ञानका अनुभव होना ही 
योगकी संसिद्धि है । 

'तत्स्वयं कालेनात्मनि विन्दति'--जिस तत्त्वज्ञानसे 
सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं ओर जिसके समान 
पवित्र करनेवाला संसारमें दूसरा कोई साधन नहीं है, 
उसी तत्तज्ञानको कर्मयोगी योगसंसिद्ध होनेपर दूसरे 
किसी साधनके बिना स्वयं अपने-आपमें ही तत्काल 
प्राप्त कर लेता है । 

चौतीसवें श्लोकमें भगवान्ने बताया था कि 
प्रचलित प्रणालीके अनुसार कमॉका त्याग करके गुरुके 
पास जानेपर वे तत्वज्ञानका उपदेश देंगे--'उपदेक्ष्यन्ति 
ते ज्ञानम' । किंतु गुरु तो उपदेश दे देंगे, पर उससे 
तत्त्वज्ञान हो ही जायगा--ऐसा निश्चित नहीं है । फिर 
भी भगवान्‌ यहाँ बताते हैं कि कर्मयोगकी प्रणालीसे 
कर्म करनेवाले मनुष्यको योगसंसिद्धि मिल जानेपर 
तत्वज्ञान हो ही जाता है । 

उपर्युक्त पदोंमें आया 'कालेन' पद विशेष ध्यान 
देनेयोग्य है । भगवानने व्याकरणकी दुष्टिसे “कालेन' 
पद तृतीयामें प्रयुक्त करके यह बताया है कि कर्मयोगसे 
अवश्य ही तत्त्वज्ञान अथवा परमात्मतत्तका अनुभव 
हो जाता है ।* | 

'स्वयम'पद देनेका तात्पर्य यह है कि तत्वज्ञान 
प्राप्त करनेके लिये कर्मयोगीको किसी गुरुको,म्रन्थकी 


या दूसरे किसी साधनकी अपेक्षा नहीं है । कर्मयोगो 
विधिसे कर्तव्य-कर्म करते हुए ही उसे अपने-आप | 
है? इसलिये खरूपको कोके द्वारा कुछ नहीं पाना तत्वज्ञान आप्त हो जायगा | ० कमोके द्वारा कुछ नहीं पाना 

+ 'कालेन' इस शब्दमें 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' (पाणिनिसूत्र ।३ ।५)--इससे प्राप्त द्वितीया विभक्तिका निषेध ._ 
करके 'अपवर्गे तृतीया' (बही२ ।३ ।६)--इससे तृतीया विभक्ति हुई है । तृतीया विभक्ति वहीं होती है, जहाँ अवश्य | 


तत्वज्ञान प्राप्त हो जायगा । 


RR कमाई 
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फलत्राप्तिका अर्थात्‌ कार्य अवश्य सिद्ध होनेका द्योतन होता है । परन्तु जहाँ द्वितीया विभक्ति होती है, वहाँ MG 


अवश्य फलप्राप्तका द्योतन नहीं होता; जैसे-- 'मासम्‌ अधीते' पद द्वितीया में रुक्त होता है, तो 


न देकर तृतीयामें 'कालेन' पद दिया है, जिससे यह अर्थ निकलता है 
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जा * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय ४ 
हि दिति इका ततय हे क्रि [विशेष लात] विन्दति’ पदका तात्पर्य है कि | विशेष बात 


तत्वज्ञानको प्राप्त करनेके लिये कर्मयोगीको किसी 
दूसरी जगह जानेकी जरूरत नहीं है । कर्मयोग सिद्ध 
होनेपर उसे अपने-आपमें ही स्वतःसिद्ध तत्त्वज्ञानका 
अनुभव हो जाता है । 

. परमात्मा सब जगह परिपूर्ण होनेसे अपनेमें भी 
हैं । जहाँ साधक 'मैं हूँ'-रूपसे अपने-आपको मानता 
है, वहीं परमात्मा विराजमान हें; परन्तु परमात्मासे 
विमुख होकर संसारसे अपना सम्बन्ध मान लेनेके 
कारण अपने-आपमें स्थित परमात्माका अनुभव नहीं 
होता । कर्मयोगका ठीक-ठीक अनुष्ठान करनेसे जब 
संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है अर्थात्‌ 
संसारसे तादात्य. ममता ओर कामना मिट जाती है, 
तब उसे अपने-आपमें ही तत्वका सुखपूर्वक अनुभव 
हो जाता है-- 'निईन्दो हि महाबाहो सुखं 
बन्धात्ममुच्यते' (गीता ५ । ३) । 


















उसका अनुभव अपने-आपसे ही हो सकता है, इन्द्रियाँ, मन, 
ˆ बुद्धिआदि करणोंसे नहीं | साधक किसी भी उपायसे तत्त्व- 
. को जाननेका प्रयत्न क्यों न करे, पर अन्तमें वह अपने-आपसे 
 ' ही तत्तवकों जानेगा । श्रवण-मनन आदि साधन तत्वज्ञान 
. प्राप्त करनेमें असम्भावना, विपरीत भावना आदि ज्ञानकी 
ह ह ' बाधाओको दूर करनेवाले परम्परागत साधन माने जा 
सकते हैं, पर वास्तविक बोध अपने-आपसे ही होता है 
कारण कि मन, बुद्धि आदि सब जड़ हैं । जड़के 
द्वारा चिन्मय तत्त्वको कैसे जाना जा सकता है 
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परमात्मतत्तका ज्ञान करण-निरपेक्ष है । इसलिये 


इस अध्यायके तैंतीसवेंसे सेंतीसवें श्लोकतक 
भगवानने ज्ञानकी जो प्रशंसा की है, उससे ज्ञानयोगकी 
विशेष महिमा झलकती है; परन्तु वास्तवमें उसे 
ज्ञानयोगकी ही महिमा मान लेना उचित प्रतीत नहीं 
होंता । गहरा विचार करें तो इसमें अर्जुनके प्रति 
भगवानका एक गूढ़ अभिप्राय प्रतीत होता हे कि 
जो तत्त्वज्ञान इतना महान्‌ और पवित्र है, तथा जिस 
ज्ञानको प्राप्त करनेके लिये में तुझे तत्त्वदर्शी महापुरुषके 
पास जानेकी आज्ञा दे रहा हूँ, उस ज्ञानको तू स्वयं 
कर्मयोगके द्वारा अवश्यमेव प्राप्त कर सकता 
है--'तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति’ (गीता 
४ । ३८), । इस प्रकार ज्ञानयोगकी प्रशंसाके ये श्लोक 
वास्तवमें प्रकारान्तरसे कर्मयोगकी ही विशेषता, महिमा 
बतानेके लिये हैं । भगवानका अभिप्राय यह नहीं था 
कि अर्जुन ज्ञानियोंक पास जाकर ज्ञान प्राप्त करे । 
भगवानका अभिप्राय यह था कि जो ज्ञान इतनी 


दुर्लभतासे, ज्ञानियोंक पास रहकर उनकी सेवा करके 


और विनय-पूर्वक प्रश्नोत्तर करके तथा उसके अनुसार 
श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करके प्राप्त करेगा, 
वही ज्ञान तुझे कर्मयोगकी विधिसे प्राप्त कर्तव्य- (युद्ध-) 
का पालन करनेसे ही प्राप्त हो जायेगा । जिस 
ततत्वज्ञानके लिये मैंने तत्ततदर्शी महापुरुषोंके पास जानेकी 
प्रेणा की है, वह तत्वज्ञान प्राप्त हो ही जायगा, यह 


निश्चित नहीं है; क्योकि जिस पुरुषके पास जाओगे, 


वह तत्त्वदशी ही हे--- इसका क्या पता? और उस 
महापुरुषके प्रति श्रद्धाकी कमी भी रह सकती है । 
दूसरी बात, इस प्रक्रियामें पहले सम्पूर्ण प्राणियोंको 
अपनेमें देखेगा ओर उसके बाद सम्पूर्ण प्राणियोंको 
एक परमात्मतत्त्तमें देखेगा (गीता ४ ।३५) । इस 
प्रकार ज्ञान प्राप्त करनेकी इस प्रक्रियामें संशय तथा 
विलम्बको सम्भावना है । परन्तु कर्मयोगके द्वारा अन्य 
पुरुषको अपेक्षके बिना, अवश्यमेव ओर तत्काल 


त्‌. (बृहदारण्यक® उस तन्ज्ञानका अनुभव हो जाता है । इसलिये मैं | 












तेरे लिये कर्मयोगको ही ठीक समझती हूँ; अतः तुझे 
प्रचलित प्रणालीके ज्ञानका उपदेश [म नहा 
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भगवान्‌ तो महापुरुषोंके भी महापुरुष हैं । अतः अध्यायके इकतालीसवें श्लोकमें भगवानने कर्मयोगकी | 
वे अर्जुनको किसी दूसरे महापुरुषके पास जाकर ज्ञान प्रशंसा करके बयालीसवें श्लोकमें अर्जुनको समतामें | 
सीखनेके लिये कैसे कह सकते हैं? आगे इसी स्थित होकर युद्ध करनेकी सपष्टरूपसे आज्ञा दी है । 
र 
सम्बन्ध--अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें ज्ञान-प्राप्तिके पात्रका निरूपण करते हैं । 
श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः 
ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ।। ३९ ।। 


जो जितेन्द्रिय तथा साधन-परायण है, ऐसा श्रद्धावान. मनुष्य ज्ञानको प्राप्त होता है 
ओर ज्ञानको प्राप्त होकर वह तत्काल परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 


है सता 


व्याख्या--“तत्परः संयतेन्द्रिय::--इस श्लोकमें 
श्रद्धावान्‌ पुरुषको ज्ञान प्राप्त होनेकी बात आयी है । 
अपनेमें श्रद्धा कम होनेपर भी मनुष्य भूलसे अपनेको 
अधिक श्रद्धावाला मान सकता है, इसलिये भगवानने 
श्रद्धाकी पहचानके लिये .दो विशेषण दिये 
हैं--'संयतेन्द्रिय” ओर 'तत्परः' । 


जिसकी इन्द्रियाँ पूर्णतया वशमें हैं, वह 
“संयते्रियः' हे और जो अपने साधनमें तत्परतापूर्वक 
लगा हुआ है, वह 'तत्परः'है । साधनमें तत्परताकी 
कसौटी है-- इन्द्रियॉंका संयत होना । अगर इन्द्रियाँ 
संयत नहीं हैं और विषयभोगोंकी तरफ जाती हैं, तो 
साधन-परायणतामें कमी समझनी चाहिये । 
'श्रद्धावाँल्ल भते ज्ञानम -परमात्मामें, 
महापुरुषोंनें, धर्में ओर शा्नोमें प्रत्यक्षकी तरह 
आदरपूर्वक विश्वास होना 'श्रद्धा' कहलाती है । 
जबतक परमात्मतत्तका अनुभव न हो, तबतक 
परमात्मामें प्रत्यक्षसे भी बढ़कर विश्वास होना चाहिये । 
वास्तवमें परमात्मासे देश, काल आदिकी दूरी नहीं है, 
केवल मानी हुई दूरी है । दूरी माननेके कारण ही 
परमात्मा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी अनुभवमें नहीं 
आ रहे हैं । इसलिये “परमात्मा अपनेमें हैं' ऐसा मान 


लेनेका नाम ही श्रद्धा है । कैसा ही व्यक्ति क्यों न॒ 'लभते' 
हो, अगर वह एकमात्र परमात्माको प्राप्त करना चाहता तात्पर्य 


है और “परमात्मा अपनेमें हैं' ऐसी श्रद्धावाला है, तो 
उसे अवश्य परमात्मतत्तका र | 

संसार प्रतिक्षणं 
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ज्ञान हो जाता है। | 


| हो जाता हं । क रण यह ह कि चॉोंतीसवें 


टिकता नहीं । उसकी स्वतन्ल सत्ता है ही नहीं । 
केवल पस्मात्माकी सत्तासे ही वह सत्तावान्‌ दीख रहा 
है । इस तरह संसारकी स्वतन्त सत्ताको न मानकर 
एक परमात्माकी सत्ताको ही मानना श्रद्धा है । ऐसी 
श्रद्धा होनेपर तत्काल ज्ञान हो जाता है । ट 
जबतक इन्द्रियाँ संयत न हों ओर साधनमें तत्परता 
न हो, तबतक श्रद्धामें कमी समझनी चाहिये | यदि... 
इऱ्द्रियाँ विषयोंकी तरफ जाती हैं, तो साधनमें तत्परता 
नहीं आती । साधनमें तत्परता न होनेसे दूसरेकी 
परायणता, दूसरेका आदर होता है। जबतक 
साधन-परायणता नहीं होती, तबतक श्रद्धा भी पूरी 
नहीं होती । श्रद्धा पूरी न होनेके कारण ही तत्त्वके 
अनुभवमें देरी लगती है, नहीं तो नित्यप्राप्त ततत्वके 
अनुभवमें देरीका कारण है ही नहीं । 
इसी अध्यायके चोंतीसवें श्लोकमें भगवानने गुरुके 
पास जाकर विधिपूर्वकं ज्ञान प्राप्तं करनेको प्रणालीका 
वर्णन करते हुए तीन साधन बताये--प्रणिपात, परिप्रश्न 
और सेवा । यहाँ भगवानने ज्ञान प्राप्त कसेका एक 
साधन बताया है--श्रद्धा । चौंतीसवें श्लोकम 
उपदेक्ष्यन्ति'पदसे गुरुके द्वारां केवल ज्ञानका क र 
देनेकी बात आयी है; उपदेशसे ज्ञान प्राप्त हो 
ऐसी बात वहाँ नहीं आयी । परन्तु स्तु न्तु इस श्लोकमें i ; 
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कहे साधन बहिरङ्ग होनेसे कपटभावसे तथा 
साधारणभावसे भी किये जा सकते हैं; परन्तु इस 
श्लोकमें कहा साधन अन्तरङ्ग होनेसे कपट-भावसे 
तथा साधारण भावसे नहीं किया जा सकता 
(गीता १७।३) । इसलिये ज्ञानकी प्राप्तिमें श्रद्धा मुख्य 
हे । 
ऐसा एक तत्व या बोध है, जिसका अनुभव 
मेरेको हो सकता है और अभी हो सकता है--यही 
वास्तवमें श्रद्धा है। तत्व भी विद्यमान है, में भी 
विद्यमान हूँ और तत्वका अनुभव करना भी चाहता 
हूँ, फिर देरी किस बातकी ? 
[विशेष बात| 
बड़े आश्चर्यकी बात है कि जो नित्य-निरन्तर 
विद्यमान रहता है, वह तो प्रिय नहीं लगता और जो 
निरन्तर ही बदल रहा है, जा रहा है, वह संसार 
प्रिय लगता हे! इसमें कारण यही है कि जिस 
संसारकी एक क्षण भी स्थिति नहीं है, जो निरन्तर 
ही अभावमें जा रहा हे; उसे हम स्थायी मान लेते 
' हें । स्थायी माननेके कारण ही उससे स्थायी सुख 
लेना चाहते हैं, जो सर्वथा असम्भव है । 
सुख लेनेके लिये हम संसारमें अपनापन कर 
लेते हैं, जो किसी भी कालमें अपना नहीं है । अपनी 
वस्तु वही है, जो हमसे कभी अलग नहीं होती और 
जिससे हम कभी अलग नहीं होते । यदि संसार 
EE अपना होता, तो प्रत्येक परिस्थिति हमारे साथ रहती । 
परन्तु न तो परिस्थिति हमारे माथ रहती है और न 
| हम ही परिस्थितिके साथ रहते हैं । इसलिये वह अपनी 
Fs ः है ही नहीं | जिनः अन्तःकरण और इन्द्रियोंस हम 
' संसारको देखते हें,उन्हें भी /हम भूलसे अपनी मान 
5 ' लेते हैं| परन्तु इनपर भी हमारा कोई अधिकार नहीं 
 जचलता। अन्तःकरण ओर इन्द्रियोसहित सम्पूर्ण संसार 
 प्रलयकी ओर जा रहा है । उसकी स्थिति है ही नहीं । 
ह संसारको प्रतीतिमात्र होती है, इसलिये इसकी 
त LE कभी हों ही नहीं सकती । संसार अपने 
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* श्रीमद्धगवद्गीता * 
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नहीं -रूपसे मानते हुए 


| जास्तत्व नल i नरन्तर हुत है 2 


स्वरूपका अर्थात्‌ अपने होनेपनका प्रत्यक्ष अनुभव 
होता है । स्वरूप अपरिवर्तशील है । यदि वह 
परिवर्तनशील होता, तो संसारके परिवर्तनको कोन 
देखता ? हमें जैसे संसारके निरन्तर परिवर्तन और 
अभावका अनुभव होता है, ऐसे अपने परिवर्तत और 
अभावका अनुभव कभी नहीं होता । ऐसा होनेपर भी 
परिवर्तनशील शरीरके साथ अपनेको मिलाकर उसके 
परिवर्तनको भूलसे अपना परिवर्तन मान लेते हें। 
शरीरके साथ सम्बन्ध मानकर शरीरको अवस्थाको 
अपनी अवस्था मान लेते हैं । विचार करें कि यदि 
शरीरकी अवस्थाके साथ हम एक होते, तो अवस्थाके 
चले जानेपर हम भी चले गये होते । इससे सिद्ध 
होता है कि जानेवाली अवस्था दूसरी है ओर हम 
दूसरे हैं । इस प्रकारके अपने नित्यसिद्ध स्वरूपका 
अनुभव होना 'ज्ञान' है । 

दूसरी बात, इस उन्तालीसवें श्लोकमें'लभते'पद 
आया है, जिसका तात्पर्य है--जिस वस्तुका निर्माण 
नहीं होता, ऐसी नित्यसिद्ध वस्तुको प्राप्ति । जिस 
वस्तुका निर्माण होता है अर्थात्‌ जो वस्तु पहले नहीं 
होती, प्रत्युत बनायी जाती है, उस वस्तुकी प्राप्तिको 
“लभते! नहीं कह सकते । कारण कि जो वस्तु पहले 
नहीं थी तथा बादमें भी नहीं रहेगी, ऐसी वस्तुकी 
प्रतीति तो होती है, पर प्राप्ति नहीं होती । प्रतीत 
होनेवाली वस्तुको प्राप्त मान लेना अपने विवेकका 
सर्वथा अनादर हे । 


जो संसारकी उत्पत्तिके पहले भी रहता है, 


संसारकी (उत्पन्न होकर होनेवाली) स्थितिमें भी रहता 
है और संसारके नष्ट होनेके बाद भी रहता है,वह 
तत्त्व 'है' नामसे कहा जाता है, और 'है' की प्राप्तिकी 
ही 'लभते' कहते हैं । परन्तु जो वस्तु उत्पन्न होनेसे 
पहले भी नहीं थी और नष्ट होनेके बाद भी नही 
रहेगी तथा बीचमें भी निरन्तर नाशकी ओर जा रही 
है, वह वस्तु 'नहीं' नामसे कही जाती है । 'नहीं 
की प्रतीति होती है,प्राप्ति नहीं । जो हैं, वह तो है 
ही ओर जो 'नहीं 


wes ७ ब्र्टिर 


[ अध्याय ४ 


ही नहीं । “नहीँ की | 
को 'है'-रूपसे मान लेनी | 


है। श्रद्धा है, जिससे नित्यसिद्ध ज्ञानकी प्राप्ति हो जाती 
२ eC शद्धा ` ह 






हिल? 
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श्लोक ४ ०] 


है--'अ्रद्धावॉल्लभते ज्ञानम' । 

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति-नवें 
अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने निषेध-मुखसे कहा 
है कि श्रद्धारहित पुरुष मेरेको प्राप्त न होकर 
जन्म-मरणरूप संसारचक्रमें घूमते रहते हैं । उसी 
बातको यहाँ विधि-मुखसे कहते हैं कि श्रद्धावान्‌ पुरुष 
परमशान्तिको प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ मेरेको प्राप्त 
होकर जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे छूट जाता है । 

परमशान्तिका तत्काल अनुभव न होनेका कारण 
है--जो वस्तु अपने-आपमें है, उसको अपने-आपमें 


* साधक-संजीवनी * 
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न ढूँढ़कर बाहर दूसरी जगह ढूढ़ना । परमशान्ति 
प्राणिमात्रमें स्वतःसिद्ध है । परन्तु मनुष्य परमशान्ति-स्वरूप 
परमात्मासे तो विमुख हो जाता है और सांसारिक 

वस्तुओंमें शान्ति ढूँढ़ता है । इसलिये अनेक जन्मॉतक 
शान्तिकी खोजमें भटकते रहनेपर भी उसे शान्ति नहीं 
मिलती । उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओमें शान्ति मिल 
ही कैसे सकती है? तत्त्वज्ञाका अनुभव होनेपर जब 
दुःखरूप संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है 
तब स्वतःसिद्ध परमशान्तिका तत्काल अनुभव हो जाता 


है । 


सम्बन्ध--जो ज्ञानप्राप्तिका अपात्र है, ऐसे विवेकहीन संशयात्मा मनुष्यकी भगवान्‌ आगेके स्लोकमें निदा करते हैं । 


अज्ञश्चाश्रदधानश्च 


संशयात्मा विनश्यति । 


नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ।। ४० ।। 


विवेकहीन और श्रद्धारहित संशयात्मा मनुष्यका पतन हो जाता है। ऐसे संशयात्मा 
मनुष्यके लिये न यह लोक है, न परलोक है और न सुख ही है । 


व्याख्या--' अज्ञश्चाश्रइधानश्रच संशयात्मा विनश्यति 
जिस पुरुषका विवेक अभी जाग्रत्‌ नहीं हुआ है 
तथा जितना विवेक जाग्रत्‌ हुआ है, उसको महत्त्व 
नहीं देता और साथ ही जो अश्रद्धालु है, ऐसे 
संशययुक्त पुरुषका पारमार्थिक मार्गसे पतन हो जाता 
है । कारण कि संशययुक्त पुरुषकी अपनी बुद्धि तो 
प्राकृत--शिक्षारहित है और दूसरेकी बातका आदर 
नहीं करता, फिर ऐसे पुरुषके संशय केसे नष्ट हो 
सकते हैं? और संशय नष्ट हुए बिना उसकी उन्नति 
भी कैसे हो सकती है? 

अलग-अलग बातोको सुननेसे “यह ठीक हैं 
अथवा वह ठीक है ?'--इस प्रकार सन्देहयुक्त पुरुषका 
नाम संशयात्मा है । पारमार्थिक मार्गपर चलनेवाले 
साधकमें संशय पैदा होना स्वाभाविक है; क्योकि वह 
किसी भी विषयको पढ़ेगा तो कुछ समझेगा और 


कुछ नहीं समझेगा । जिस विषयको कुछ नहीं समझते, ग साधक लक्ष है -रखोज वता ॥ यि समझेगा । जिस विषयको कुछ नहीँ समझते 


उस विषयमें संशय पैदा नहीं होता और जिस विषयको 
पूरा समझते हैं, उस विषयमें संशय नहीं रहता । 
अतः संशय सदा अधूरे ज्ञानमें ही पैदा होता हैं, 
इसीको अज्ञान कहते हैं * । इसलिये संशयका उत्पन्न 
होना हानिकारक नहीं है, प्रत्युत संशयको बनाये रखना 
और उसे दूर करनेकी चेष्टा न करना हीं हानिकारक 
है । संशयको दूर करनेकी चेष्टा न करनेपर वह संशय 
ही 'सिद्धान्त' बन जाता है| कारण कि संशय दूर 
न होनेपर मनुष्य सोचता: है >किः पारमार्थिक मार्गमे 


सब कुछ ढकोसला है औरः ऐसा सोचकर उसे छोड़ 


देता है तथा नास्तिक बन जाता है । परिणामस्वरूप 
उसका पतन हो जाता है। इसलिये अपने भीतर 


संशयका रहना साधकको बुरा -लगना चाहिये । संशय | 
बुरा लगनेपर जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है, जिसकी पूर्ति | 


होनेपर संशय-विनाशक ज्ञानकी प्राप्ति होती है । 


साधकका लक्षण है--खोज करना । यदि वह 









“अज्ञानका अर्थ जञलका अभाव नहँ है। अपे शानको पूरा ज्ञान सान लेना ही अ है(काएणा ल | 


परमात्माका ही अंश होनेसे जीवमें ज्ञानका सर्वथा अभाव हो ही नहीं सकता, केवल 
मानकर उसे महत्त्व दे देता है, असतको असत, मानकर भी असतसे विमुख नहीं 
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मन और इच्द्रियोंसे देखी बातको ही सत्य मान लेता 
है, तो वहीं रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता । 
साधकको निरन्तर आगे ही बढ़ते रहना चाहिये । जैसे 
रास्तेपर चलते समय मनुष्य यह न देखे कि कितने 
मील आगे आ गये, प्रत्युत यह देखे कि कितने 
मील अभी बाकी पड़े हैं, तब वह ठीक अपने 
लक्ष्यतक पहुँच जायगा । ऐसे ही साधक यह न देखे 
कि कितना जान लिया अर्थात्‌ अपने जाने हुएपर 
सन्तोष न करे, प्रत्युत जिस विषयको अच्छी तरह 
नहीं जानता, उसे जाननेकी चेष्टा करता रहे । इसलिये 
संशयके रहते हुए कभी सन्तोष नहीं होना चाहिये, 
प्रत्युत जिज्ञासा अग्निकी तरह दहकती रहनी चाहिये । 
ऐसा होनेपर साधकका संशय सन्त-महात्माओंसे अथवा 
अन्थोंसे, किसी-न-किसी प्रकारसे दूर हो ही जाता है । 
संशय दूर करनेवाला कोई न मिले तो भगवत्कृपासे 
उसका संशय दूर हो जाता है । 
[विशेष बात | 
जीवात्मा परमात्माका अंश 
जीवलोके' (गीता १५ । ७) । इसलिये जब उसमें 
अपने अंशी परमात्माको प्राप्त करनेकी भूख जाग्रत्‌ 
होती है और उसकी पूर्ति न होनेका दुःख होता है, 
तब उस दुःखको भगवान्‌ सह नहीं सकते । अतः 
उसकी पूर्ति भगवान्‌ स्वतः करते हैं । ऐसे ही जब 
साधकको अपने भीतर स्थित संशयसे व्याकुलता या 
दुःख होता हे, तब वह दुःख भगवानको असह्य होता 
है । संशय दूर करनेके लिये भगवानसे प्रार्थना नहीं 
करनी पड़ती, प्रत्युत जिस संशयको लेकर साधकको 
दुःख हो रहा है, उस संशयको दूर करके भगवान्‌ 


। संशयात्मा 
एक पुकार होती है, जो स्वतः भगवान्‌तक 





gS हे संशयके कारण साधककी वास्तविक उन्नति रुक 


है--'ममैबांशो | 


. ३२० * श्रीमद्भगवद्गीता * । अध्याय + 
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संशयको लेकर मनुष्य व्याकुल होता है और वह 
व्याकुलता उसे असह्य हो जाती है, तो भगवान्‌ उस 
संशयको किसी भी रीति--उपायसे दूर कर देते हैं | 
गलती यही होती है कि मनुष्य जितना जान लेता 
है, उसीको पूण समझकर अभिमान कर लेता हे कि 
मैं ठीक जानता हूँ । यह अभिमान महान्‌ पतन 
करनेवाला हो जाता है । 

'नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः इस 
श्लोकमें ऐसे संशयात्मा मनुष्यका वर्णन है, जो 'अज्ञ' 
और 'अश्रद्धालु' है । तात्पर्य यह है कि भीतर संशय 
रहनेपर भी उस मनुष्यकी न तो अपनी विवेकवती 
बुद्धि है और न वह दूसरेकी बात ही मानता हे। 
इसलिये उस संशयात्मा मनुष्यका पतन हो जाता है 
उसके लिये न यह लोक है, न परलोक है ओर न 
सुख ही है।* 

संशयात्मा मनुष्यका इस लोकमें व्यवहार बिगड़ 
जाता है । कारण कि वह प्रत्येक विषयमें संशय 
करता है, जेसे--यह आदमी ठीक है या बेठीक 
है? यह भोजन ठीक है या बेठीक है? इसमें मेरा 
हित है याअहित है ?आदि । उस संशयात्मा मनुष्यको 
परलोकमें भी कल्याणकी प्राप्ति नहीं होती; क्योंकि 
कल्याणमें निश्चयात्मिका बुद्धिकी आवश्यकता होती है 
और संशयात्मा मनुष्य दुविधामें रहनेके कारण कोई 
एक निश्चय नहीं कर सकता; जैसे-जप करूँ या 
स्वाध्याय करूँ ? संसारका काम करूँ या पस्मालमप्रापि 
करूँ ? आदि । भीतर संशय भरे रहनेके कारण उसके 
मनमें भी सुख-शान्ति नहीं रहती । इसलिये विवेकवती 
बुद्धि और श्रद्धाके द्वारा संशयको अवश्य ही मिर्द 
देना चाहिये । 

दो अलग-अलग बातोंको पढ़ने-सुननेसे संर 
पैदा होता है। वह संशय या तो विवेक-विचारके श 
दूर हो सकता है या शास्र तथा सन्त-महापुरुषोंकी 
बातोंको श्रद्धापूर्वक माननेसे । इसलिये संशय 
पुरुषमें यदि अज्ञता है तो वह विवेक-विचारकी बढ़ाये 
और यदि अश्रद्धा है तो श्रद्धाको बढ़ाये; क्योकि ई | 
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कफफ्फ्रफफ्क्रक्रफफफ्फफ्फ्फफ्क्फ्क्फ्फ्फफक््पकक्रफफ्फ्फ्जफ्कफअफ क्क्प कफ फ्भ्फ्क्रफफ्फफ् फर्क फ्फफ कक फफ्कक्फ्फ्रफफ फ्फफ कक ५ कफ कक ऊफऊऊ जक फ ऊ की अफफिफा 


दोनोमेंसे किसी एकको विशेषतासे अपनाये बिना बल नहीं होता । 


सम्बन्ध--भगवान्‌ने तैंतीसवें स्लोकसे ज्ञानयोगका प्रकरण आरम्भ करते हुए ज्ञन-ग्राप्तका उपाय तथा ज्ञानकी महिमा 
बतायी । जो ज्ञान गुरुके पास रहकर उनकी सेवा आदि करनेसे होता है, वही ज्ञान कर्मयोगसे सिद्ध हुए मनुष्यको 
अपने-आप प्रप्त हो जाता है--ऐसा बताकर भगवानने जञनप्रादिके पात्र-अपात्रका वर्णन करते हुए प्रकरणका उपसंहार किया । 

अब प्रश्न होता है कि सिद्ध होनेके लिये कर्मयोगीको क्या करना चाहिये ? इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके स्लोकमें देते हैं. । 


योगसंन्यस्तकर्साणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 


आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनजय ।। ४१ ।। 
हे धनंजय ! योग-(समता-)के द्वारा जिसका सम्पूर्ण कमोसे सम्बन्ध-विच्छेर हो गया 
है और ज्ञानके द्वारा जिसके सम्पूर्ण संशयोंका नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप-परायण 


मनुष्यको कर्म नहीं बाँधते । 

व्याख्या--“योगसंन्यस्तकर्माणम्‌'--शरीर, इन्द्रिया, 
मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएँ हमें मिली हें 
और हमारी दीखती हैं, वे सब दूसरोंको सेवाके लिये 
ही है, अपना अधिकार जमानेके लिये नहीं । इस 
टृष्टिस जब उन वस्तुओंको दूसरोंकी सेवामें (उनका 
ही मानकर) लगा दिया जाता है, तब कर्मों ओर 
वस्तुओंका प्रवाह संसारकी ओर ही हो जाता है ओर 
अपनेमें स्वत:सिद्ध समताका अनुभव हो जाता है । 
इस प्रकार योग-(समता-)के द्वार जिसने कमॉसे 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया हैं, वह पुरुष 
'योगसंन्यस्तकमा' है । 

जब कर्मयोगी कर्ममें अकर्म तथा अकर्ममें कर्म 

देखता है अर्थात्‌ कर्म करते हुए अथवा न करते 


हुए--दोनों अवस्थाओमें नित्य-निर्तर असङ्ग रहता सम्पूर्ण क्रियाएँ. भी दूसरोंके लिये ही होती हैं; क्योंकि 
है तब वही वास्तवमें 'योगसंन्यस्तकर्मा' होता है । क्रियामात्रका सम्बन्ध संसारके साथ है, स्वरूपके साथ | 

ज्ञानसंछिन्नसंशयम' --मनुष्यके भीतर प्रायः ये नहीं । र ब 
संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए ही कमॉसे अपना न कर्माणि निबध्नन्ति ' अपने लिये कोई भी 
सम्बन्ध-विच्छेद कैसे होगा ? अपने लिये कुछ न करें कर्म न कणेसे कर्मयोगीका सम्पूर्ण कमसे सम्बन्ध-विच्छेद | 
तो अपना कल्याण कैसे होगा? आदि । परन्तु जब हो जाता है अर्थात्‌ वह सदाके लिये संसार-बन्धनसे .. I 


बह कमेके तत्को अच्छी तरह जान लेता है* 
तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं । उसे इस 
जातका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्मों ओर उनके 


फलोंका आदि और अत्त होता है, पर खरूप सदा बाँधनेवाला है । 
ORS DREN Ves MISE EST द = ` जलोळतकके प्रकरणाने विरोषतासे हुआ है ' न ` ह ee “= ण न i बिशेखतासे eR = २०० है न तर त “ ~ $: ० a - 
* कमोक्ति तत्का वर्णन इसी अध्यायके सोलहवेंसे क्तीसवें : लाका .प्रक्करणमें ¦ धरोदतास हु ३ 


इसमें भी अठारहवाँ श्लोक मुख्य है । 
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ज्यों-का-त्यों रहता हैं । इसलिये कर्ममात्रका सम्बन्ध 
पर'- (संसार-) के साथ है, 'स्व'-(स्वरूप)के साथ 
बिल्कुल नहीं । इस दृष्टिसे अपने लिये कर्म करनेसे 
कमेकि साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है और 
निष्कामभाव-पूर्वक केवल दूसरोंके लिये कर्म करनेसे 
कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । इससे सिद्ध 
होता है कि अपना कल्याण दूसरोंके लिये कर्म करनेसे 
ही होता है, अपने लिये कर्म करनेसे नहीं । 
'आत्मवन्तम'~कर्मयोगीका उदेश्य स्वरूप-बोधको 
प्राप्त करनेका होता है, इसलिये वह सदा रूपके 
परायण रहता है । उसके सम्पूर्ण कर्म संसारके लिये 
ही होते हैं । सेवा तो स्वरूपसे ही दूसरोके लिये 
होती है, खाना-पीना, सोना-बैठना आदि जीवन-निर्वाहकी 





सर्वथा मुक्तं हो जाता है (गीता ४ । २३) । 


कर्म स्वरूपसे बन्धनकारक हैं ही नहीं | कमॅमें | 


फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तृत्वाभिमान 
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._ सम्बध-पूर्वश्लोकर्में भगवानूने बताया कि ज्ञानके 
सम्बध-विच्छेद होता है । अब आगेके श्लोकमें भगवान्‌ 
लिये अर्जुनको आज्ञ देते है । 


तस्मादज्ञानसम्भूतं हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः । 
छित्त्वैनं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ।। ४२ ।। 


स्थित इस अज्ञानसे उत्पन्न अपने संशयका 
ज्ञानरूप तलवारसे छेदन करके योग-(समता-)में स्थित हो जा, (और युद्धके लिये) 


इसलिये हे भरतवंशी अर्जुन ! हृदयमें 


खड़ा हो जा । 
| व्याख्यां --'तस्मादज्ञानसम्भूतं ˆ ˆ त्वेन 
_ संशयमः- पूर्वश्लोकमें. भगवान्ते यह सिद्धान्त बताया 
कि जिसने समताके द्वारा समस्त कमसे सम्बन्ध-विच्छेद 
कर लिया है और ज्ञानके द्वारा समस्त संशयोंको नष्ट 
कर दिया है, उस आत्मपणयण कर्मयोगीको कर्म नहीं 
बाँधते अर्थात्‌ वह जन्म-मरणसे मुक्त हो जाता है । 
अब भगवान्‌ 'तस्मात' पदसे अजुर्नको भी वैसा ही 
जानकर कर्तव्य-कर्म करनेकी प्रेरणा करते हैं । 
अर्जुनके हृदयमें संशय था--युद्धरूप घोर कर्मसे 
मेण कल्याण कैसे होगा? और कल्याणके लिये में 
कर्मयोगका अनुष्ठान करूँ अथवा ज्ञानयोगका ? इस 
श्लोकमें भगवान्‌ इस संशयको दूर करनेकी प्रेरणा करते 
है; क्योकि संशयके रहते हुए कर्तव्यका पालन ठीक 
| तरहसे नहीं हो सकता । 
 'जज्ञानसम्भूतम्‌' पदका भाव है कि सब संशय 
i ह  आज्ञानसे अर्थात्‌ कमोके और योगके तत््तको ठीक-ठीक 
Eo ह . न समझनेसे ही उत्पन्न होते हैं । क्रियाओं और 
थाको अपना ओर अपने लिये-मानना ही अज्ञान 
ई यह अज्ञान जबतक रहता है, तबतक अन्तःकरणमें 
So च र ह हते हैं ; क्योंकि क्रियाएँ और पदार्थ विनाशी 
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* श्रीमद्भगवदगीता * 


दारा संशवका नाश होता है और समंताके द्वारा कमोसे 
जानके द्वारा अपने संशयका नाश करके समतामें स्थित होनेके 


कट 
7050 | 


पा लगता (गीता २ ।३८) । इसलिये समतामें ताम | 


[अध्याय ४ 


रीतिसे नहीं होता । इसके सिवाय अच्छी तरह जानकर 
कर्म करनेसे जो कर्म बाँधनेवाले होते हें, वे ही कर्म 
मुक्त करनेवाले हो जाते हैं (गीता४ । १६, ३२ ) । 
इसलिये इस अध्यायमें भगवानने कमॉको तत्से 
जाननेपर विशेष जोर दिया है । 

ूर्वश्लोकमें भी “ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ पद इसी | 
अर्थमें आया है | जो मनुष्य कर्म करनेकी विद्याको | 
जान लेता है, उसके समस्त संशयोंका नाश हो जाता 
है । कर्म करनेकी विद्या हे-अपने लिये कुछ करना 
ही नहीं है । 

'योगमातिष्ठोत्ति.् भारत'--अर्जुन अपने 
धनुष-बाणका त्याग करके रथके 'मध्यभागमें, बेठ 
गये थे (१।४७) । उन्होंने भगवानसे साफ क 
दिया था कि 'मैं युद्ध नहीं करूँगा'--'न `योल्ये' 
(गीता २ ।९ ) । यहाँ भगवान्‌ अर्जुनको योगमें स्थित 
होकर युद्धके लिये खड़े हो जानेकी आज्ञा देते हैं ! 
यही बात भगवानने दूसरे अध्यायके 
श्लोकमें "योगस्थः कुरु कर्माण' (योगमें स्थित 
होकर कर्तव्य-कर्म कर) पदोंसे भी कही थी । 'योगर्की 
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अर्थ 'समता' है--'समत्वं - योग 
(गीता २ । ४८ ) । 
अर्जुन युद्धको पाप समझते 


(गीता १ । ३६,४५) । इसलिये भगवान्‌ अर्जुनकी | 
समतामें स्थित होकर युद्ध करनेकी आज्ञा देते ६ | | 
क्योंकि समतामें स्थित होकर युद्ध करनेसे प | 
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होकर कर्तव्य-कर्म करना ही कर्म-बन्धनसे छूटनेका 
उपाय है । 

संसारमें रात-दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन 
कमॉमें राग-द्रेष न होनेसे हम संसारके उन कर्मोसे बधते 
नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हें । जिन कमोंमें हमारा 
राग या द्वेष हो जाता है, उन्हीं कर्मोसे हम बँधते हैं। 
कारण कि राग या द्वेषसे कर्मके साथ अपना सम्बन्ध जुड़ 
जाता है । जब राग-द्वेष नहीं रहते अर्थात्‌ समता आ जाती 
है, तब कमोके साथ अपना सम्बन्ध नहीं जुड़ता; अतः 
मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 


* साधक-संजीवनी * 


जमजकअकजफफकफर्कअर्कफफफअण्रणफफरफफअ्अ्रफआफकफफफफजकळअकअककफकजऊफफफजळळफफअळफळफऊफपफअफळळजमफअपऊळकमपजऊळर्जकडाजजकीड 


अपने स्वरूपको देखें तो उसमें समता स्वत:सिद्ध 
है । विचार करें कि प्रत्येक कर्मका आरम्भ होता हे 
और समाप्ति होती है । उन कमॉका फल भी आदिं 
और अन्तवाला होता है । परन्तु स्वरूप निरन्तर 


ज्यो-का-त्यों रहता है । कर्म और फल अनेक होते 


हैं पर स्वरूप एक ही रहता है । अतः कोई भी 
कर्म अपने लिये न करनेसे और किसी भी पदार्थको 
अपना और अपने लिये न माननेसे जब क्रिया-पदार्थरूप 
संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब 
स्वतःसिद्ध समताका अपने-आप अनुभव हो जाता है । 


३% तत्सदिति श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


इस प्रकार ३७, तत्‌, सत--इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय श्रीमद्धावदगीतोपनिषद्रूप 


रीकृष्णार्जुनसंवादमें ज्ञानकर्मसंन्यासयोग मामक चोथा अध्याय पूर्ण हुआ ।।४ ।। 


तत्त्वज्ञाककी प्राप्तिके लिये कर्मयोग 
सांख्ययोगका वर्णन होनेसे इस चौथे अध्यायका नाम 
'ज्ञानकर्मसंन्यासयोग' है । 

चौथे अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमें 'अथ चतुर्थोऽध्यायः’ के 
तीन, 'अर्जुन अवबाच' आदि पदोंके छः, श्लोकोके पाँच 
सौ ग्यारह और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार 


सम्पूर्ण पदोंका योग पाँच सौ तैंतीस है । 


(२) इस अध्यायमें 'अथ त्चतुर्थोऽध्यायः' के 
सात, “अर्जुन उवाच' आदि पदोके बीस, श्लोकोके 
एक हजार तीन सौ चौवालीस ओर पुष्पिकाके पचास 
अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरॉंका योग एक 
हजार चार सौ इक्कीस है । इस अध्यायके सभी श्लोक 


और बत्तीस अक्षरोंके हैं । 


(३) इस अध्यायमें तीन उवाच हैं-दो 
'श्रीभगवानुवाच' ओर एक “अर्जुन उवाच' 
चौथे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द॒ 
इस अध्यायके बयालीस र्लोकोंमेंसे--इकतीसवें 
और अड़तीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा दूसरे, 
दसवें, तेरहवें और चालीसवें श्लोके तृतीय चरणमें 
नगण! प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला;' छठे श्लोकके प्रथम 


चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-बिपुला'; और चौबीसवें ._ 


श्लोकके प्रथम चरणमें तथा तीसवें श्लोकके तृतीय 


चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-बिपुला' संज्ञावाले 


३२३ 


छन्द हैं । शेष तैंतीस श्लोक ठीक 'पथ्यावका | 


अनुष्टप्‌ छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं । 


x 
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| | ३% श्रीपरमात्मने नमः ।। 





_अथ पञ्चमोऽध्यायः. 


अवतरणिका 

ME चौथे अध्यायके तैतीसवेंसे सैंतीसवें श्लोकतक कर्म तथा पदार्थोका स्वरूपसे त्याग 
करके तत्त्वदर्शी महापुरुषके पास जाकर ज्ञान पराप्त करनेकी प्रचलित अणालीकी प्रशंसा की ओर 
इसके लिये ( ४ ।३४ में) अर्जुनको आज्ञा दी । तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी इस प्रणालीमें कर्मोका 
स्वरूपसे त्याग ' करके एकान्तमें परमात्मतत्वका मनन करना आवश्यक है । अर्जुनके मनमें पहले 
ही युद्धरूप कर्म न करनेका भाव था; क्योंकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्धको पाप 
थे । अतः अर्जुनने समझा कि भगवान्‌ मेरे लिये इस प्रकार कर्मोका स्वरूपसे त्याग करके 
ज्ञान-ग्राप्तिके लिये साधन करनेको कहते हैं । 

फिर चौथे अध्यायके ही अड़तीसवें श्लोकमें भगवानने कहा कि उसी तत्तवज्ञानको साधक 
कर्मयोगके द्वारं अवश्य ही स्वयं अपने-आपमें प्राप्त कर लेता है । भाव यह है कि कर्मयोगके 
साधकको ज्ञानप्राप्तिके लिये दूसरे साधनोंकी तथा तत्त्वदर्शी महापुरुषके पास जाकर निवास करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है । इससे स्पष्ट ही तत्त्वज्ञानकी ग्राप्तिमें कर्मयोगकी विशेषरूपसे प्रशांसा हुई है । 

इस प्रकार अर्जुनने चौथे अध्यायके तैतीसवें श्लोकमें ज्ञान प्राप्त करनेकी प्रचलित प्रणालीको 
प्रशंसा सुनी और चाँतीसवें श्लोकमें 'बिद्धि' पदसे उस प्रणालीसे ज्ञान आप्त करनेकी आपने लिये 
विशेष आज्ञा मानी । फिर अड़तीसवें और इकतालीसवें श्लोकमें कर्मयोगकी प्रशंसा सुनी । बयालीसवें 
श्लोकमें भगवानने अर्जुनको 'योगमातिछ्योत्ति्ठ' पदसे कर्मयोगकी विधिसे युद्ध करनेकी आज्ञा दी । 


















- इस तरह ज्ञानयोग और कर्मयोग-दोनोंकी प्रशंसा सुनकर तथा दोनोंके लिये आज्ञा आप्त होनेपर 


अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनोंमें कौन-सा साधन मेरे लिये श्रेष्ठ हे अतः इसका 
निर्णय भगवान्‌से करानेके उद्देश्यसे अर्जुन प्रश्न करते हैँ । 


अर्जुन उवाच 
संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनयॉगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌ ।। १ ।। 


अर्जुन बोले हे कृष्ण ! आप कर्मोका स्वरूपसे त्याग करनेकी और फिर कर्मयोगकी क्‍ ।] 


प्रशंसा करते हैं । अतः इन दोनों साथनोंमें जो निश्चितरूपसे कल्याणकारक हो 
मेरे लिये कहिये । 





व्याख्या--'संन्यासं कर्मणां कृष्ण'-- कौटुम्बिक भगवानसे स्पष्ट कह भी दिया कि में किसी भी | 
स्रेहके कारण अर्जुनके मनमें युद्ध न करनेका भाव स्थितिमें युद्ध नहीं करूंगा (२।९) । | SO 


पैदा हो गया था । इसके समर्थनमें अर्जुने पहले 
अध्यायमें कई तर्क और युक्तियाँ भी सामने रखी । 


A 


| + बीते हे लगा 


स्वजनोंको ५ j ~ ष 4 / (« देखकर nl $ . > 
EN MRCS, Dh २०7 ५०० Pde F Se ES, 
मोह पैदा के 7 है a Ss Er ae T | र Fs 
4 < Ee < ग्रेट कक वि जज 4 DUN ६ CS y हि + श 
है, ै थ yf हुआ, पे > e [= प ° । | Fe 5 | हू 
करनेको पाप हुदयमें | जो १२२ ८६“ + है&। fs SE श्र पै wf nl ५ \_ ष्‌ ५ 
युद्ध < 39250 0500 PD DM Rs INS SRE 25) 266 २ 
के = है? 53020 शक So x घर नर २, > “ph है 5 हू i है 
४ कर्मके ३५७५० 4 त्यागकी ५2७० Se ; 
८44 र बात 
१ | ¢ 
he be LS 
[a 


Fo 


ज 43 : 
AT IAARD HIN 


वे युद्ध न करके भिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करनेको श्रेष्ठ. र युद्धरूप हक म 


















YO 














*” ~ tk 2 
Dr 
er ^ 
जज 


A < a 7 pF ब्रह्मको 
र Ma 2 Fe, हे 
i A, b= + s- : 
. अनुष्ठान कर | 
ei 
4 5 


| 4 a =” ~| अर्जुनके 5 
SEAT Siw °» 
a है ss ह KF न | 
‘° NE 
: ० बार-बार 
- i : कक, 
है | ETE भृगवानके — “के के सामने 
EF So = lo नी] ५ श्रेयविषयक 
है ली २] र : ; 
a ० NN उते ह ठेखावा 6 रहीं ह। | पक, RR ीज जन 





३२६ 


RR RRRRRRRRGRNRRNN NNN WRRRARG FARR ARR RRR 


समझ रहे हैं कि भगवान्‌ कमॉका स्वरूपसे त्याग 
करके प्रचलित प्रणालीके अनुसार तत्त्वज्ञान प्राप्त 
करनेकी ही प्रशंसा कर रहे हैं । 

पुनयोंगं च शंससि'--चौथे अध्यायके अड़तीसवें 
श्लोकमें भगवानने कर्मयोगीको दूसरे किसी साधनके 
बिना अवश्यमेव तत्वज्ञान प्राप्त होनेकी बात कही 
है । उसीको लक्ष्य करके अर्जुन भगवानसे कह रहे 
हैं कि कभी तो आप ज्ञानयोगकी प्रशंसा (४ । ३३) 
करते हैं और कभी कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं 
(४ ।४१) । 

'यच्छेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌'- 
इसी तरहका प्रश्न अर्जुनने दूसरे अध्यायके सातवें 
इलोकमें भी 'यच्छ्ेयः “स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे’ पदोंसे 
किया था । उसके उत्तरमें भगवानने दूसरे अध्यायके 
सैतालीसवें-अड़तालीसवें श्‍्लोकोंमें कर्मयोगकी व्याख्या 
करके उसका आचरण करनेके लिये कहा । फिर 
तीसरे अध्यायके दूसरे श्लोकमें अर्जुनने “तदेकं बद 
निश्चित्य येन श्रेयोहहमाधुयाम' पदोसे पुनः अपने 
कल्याणको बात पूछी, जिसके उत्तरमें भगवानने तीसरे 
अध्यायके तीसवें श्लोकमें निष्काम, निर्मम और 
निःसंताप होकर युद्ध करनेकी आज्ञा दी तथा पेंतीसवें 
श्लोकमें अपने धर्मका पालन करनेको श्रेयस्कर बताया । 

यहाँ उपर्युक्त पदोंसे अर्जुने जो बात पूछी है, 
उसके उत्तरमें भगवानने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है 
(५।९), कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त 
हो जाता हे; ( ५ । ३), कर्मयोगके बिना सांख्ययोगका 
साधन सिद्ध होना कठिन है; परन्तु कर्मयोगी शीघ्र 
ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है ( ५ । ६) । इस प्रकार 
कहकर भगवान्‌ अर्जुनको मानो. यह बता रहे हैं कि 
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त्रह्मकों प्राप्ति करानेवाला है; अतः तू कर्मयोगका ही 


मनमें मुख्यरूपसे अपने कल्याण- 





0 जिज्ञासा रखते हैं 
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दिखायी दे रही है । 





[अध्यायः ५ 


(२।७;३।२;५।१) । कल्याणकी प्रापमें 
इच्छाकी प्रधानता है । साधनकी सफलतामें देरीका 
कारण भी यही है कि कल्याणको इच्छा पूरी तरह 
जाग्रत्‌ नहीं हुई । जिन साधकोंमें तीव्र वैराग्य नहीं 
है, वे भी कल्याणकी इच्छा जाग्रत्‌ होनेपर कर्मयोगका 
साधन सुगमतापूर्वक कर सकते हैं * । अर्जुनके हृदयमें 
भोगोंसे पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याणकी 
इच्छा है, इसलिये वे कर्मयोगके अधिकारी हैं । 
पहले अध्यायके बत्तीसवें तथा दूसरे अध्यायके 
आठवें श्लोकको देखनेसे पता लगता है कि अर्जुन 
मृत्युलोकके राज्यकी तो बात ही क्या हे, त्रिलोकीका 
राज्य भी नहीं चाहते । परन्तु वास्तवमें आर्जुन राज्य 
तथा भोगोंको सर्वथा नहीं चाहते हों, ऐसी बात भी 
नहीं है । वे कहते हैं कि युद्धमें कुटुम्बीजनोंको मारकर 
राज्य तथा विजय नहीं चाहता । इसका तात्पर्य है 
कि यदि कुटुम्बीजनोंको मारे बिना राज्य मिल जाय 
तो मैं उसे लेनेको तैयार हूँ । दूसरे अध्यायके पाँचवें 
श्लोकमें अर्जुन यही कहते हैं कि गुरुजनोंको मारकर 
भोग भोगना ठीक नहीं है । इससे यह ध्वनि भी 
निकलती है कि गुरुजनोंको मारे बिना राज्य मिल 
जाय तो वह खीकार है । दूसरे अध्यायके छठे 
श्लोकमें अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा--इसका 
हमें पता नहीं और उन्हें मारकर हम जीना भी नही 
चाहते । इसका तात्पर्य है कि यदि हमारी विजय 
निश्चित हो तथा उनको मारे बिना राज्य मिलता हो 
तो मैं लेनेको तैयार हूँ । आगे दूसरे अध्यायके 
सैतीसवें श्लोकमें भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि ते 
तो दोनों हाथोंमें लड्डू हैं; यदि युद्धमें तू मारा गर्या 
तो तुझे स्वर्ग मिलेगा और जीत गया तो राज्य 
मिलेगा । यदि अर्जुनके मनमें स्वर्ण और संसारके 


राज्यकी किञ्चिन्मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान 
शायद ही ऐसा कहते । अतः अर्जुनके हृदयमें प्रतीत 


होनेवाला वैराग्य वास्तविक नहीं है | परन्तु उनमें 


अपने कल्याणकी इच्छा है, जो इस श्लोकमें 
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श्लोक २] 
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सम्बन्ध-अब भगवान्‌ अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हैं । 


* साधक-संजीवनी * ३२७ 
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श्रीभगवानुवाच 


सन्यासः 


कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ । 


तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ।। २ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले--संन्यास (सांख्ययोग) और कर्मयोग--दोनों ही कल्याण करनेवाले 
हैं । परन्तु उन दोनोंमें भी कर्मसंन्यास-(सांख्ययोग-)से कर्मयोग श्रेष्ठ है । 


व्याख्या-[ भगवान्के सिद्धान्ते अनुसार 
सांख्ययोग और कर्मयोगका पालन प्रत्येक वर्ण, आश्रम, 
सम्प्रदाय आदिके मनुष्य कर सकते हैं । कारण कि 
उनका सिद्धान्त किसी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिको 
लेकर नहीं हैं । इसी अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनने 
कर्मोका त्याग करके विधिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करनेकी 
प्रचलित प्रणालीको 'कर्मसंन्यास' नामसे कहा है। 
परन्तु भगवानके सिद्धान्तके अनुसार ज्ञान-प्राप्तिके लिये 
सांख्ययोगका पालन प्रत्येक मनुष्य स्तन्त्रतासे कर 
सकता है और उसका पालन करनेमें कमॉका स्वरूपसे 
त्याग करनेकी आवश्यकता भी नहीं है । इसलिये 
भगवान्‌ प्रचलित मतका भी आदर करते हुए अपने 
सिद्धान्तके अनुसार अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देते हैं । ] 

'संन्यासः' यहाँ 'संन्यासः' पदका अर्थ 
'सांख्ययोग' है, कमॉका स्वरूपसे त्याग नहीं । अर्जुनके 
प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवान्‌ कमेके त्यागपूर्वक 
संन्यासका विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञानको 
प्राप्त करनेका जो सांख्ययोगका मार्ग है, उसका विवेचन 
करते हें । उस सांख्ययोगके द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण 
आश्रम, सम्प्रदाय आदिमें रहते हुए प्रत्येक परिस्थितिमें 
स्वतन्त्तापूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है अर्थात्‌ अपना 
कल्याण कर सकता है । 

सांख्ययोगकी साधनामें विवेक-विचारकी मुख्यता 
रहती है । विवेकपूर्वक तीव्र वैराग्यके बिना यह साधना 
सफल नहीं होती । इस साधनामें संसारकी स्वतन्त्र 
सत्ताका अभाव होकर एकमात्र पस्मात्मतत्त्वपर दृष्टि 
रहती है | राग मिटे बिना संसारकी स्वतन्ल सत्ताका 
अभाव होना बहुत कठिन है | इसलिये भगवानने 


देहाभिमानियोंक लिये यह साधन क्लेशयुक्त बताया प 


है (गीता १२ ।५) । इसी अध्यायके छठे श्लोकमें 
भी भगवानने कहा है कि कर्मयोगका साधन किये 
बिना संन्यासका साधन होना कठिन है; क्योंकि संसारसे 
राग हटानेके लिये कर्मयोग ही सुगम उपाय है । 

'कर्मयोगश्च'—मानवमात्रमें कर्म करनेका राग 
अनादिकालसे चला आ रहा है, जिसे मिटानेके लिये 
कर्म करना आवश्यक है (गीता ५ । ३) । परन्तु वे 
कर्म किस भाव और उद्देश्यसे कैसे किये जायँ कि 
करनेका राग सर्वथा मिट जाय, उस कर्तव्य-कर्मको 
करनेकी कलाको 'कर्मयोग' कहते हैं । कर्मयोगमें 
कार्य छोटा है या बड़ा, इसंपर दृष्टि नहीं रहती । जो 
भी कर्तव्य-कर्म सामने आ जाय, उसीको निष्कामभावसे 
दूसरोके हितके लिये करना है । कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेके लिये यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिये 
न किये जाय | अपने लिये कर्म न करनेका अर्थ 
है-कमॉके बदलेमें अपने लिये कुछ भी पानेकी 
इच्छा न होना । जबतक अपने लिये कुछ भी पानेकी 
इच्छा रहती है, तबतक कमोके साथ सम्बन्ध बना 
रहता है । 

'निःश्रेयसकराबुभो'--अर्जुनका प्रश्न था कि 
सांख्ययोग ओर कर्मयोग--इन दोनों साधनोंमें कोनःसा 
साधन निश्चयपूर्वक कल्याण करनेवाला है? उत्तरमें 
भगवान्‌ कहते हैं कि हे अर्जुन! ये दोनों ही साधन 
निश्चयपूर्वक कल्याण करनेवाले हैं । कारण कि दोनोंके 
द्वारा एक ही समताकी प्राप्ति होती है । इसी अध्यायके 
चौथे-पाँचवें श्लोकोंमें भी भगवानूने इसी बातकी पुष्टि 


की है । तेरहवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें भी 5 
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ये दोनों ही परमात्मप्राप्तिक स्वतन्‍त्न साधन है 
(गीता ३ । ३) । 

“तयोस्तु कर्मसंन्यासात'--एक ही सांख्ययोगके 
दो भेद हैं--एक तो चौथे अध्यायके चौंतीसवें श्लोकमें 
कहा हुआ सांख्ययोग, जिसमें कर्मोका स्वरूपसे त्याग 
है; और दूसरा, दूसरे अध्यायके ग्यारहवेंसे तीसतें 
इलोकतक कहा हुआ सांख्ययोग, जिसमें कर्मोका 
स्वरूपसे त्याग नहीं हे । यहाँ “कर्मसंन्यासात्‌ पद 
दोनों ही प्रकारके सांख्ययोगका वाचक हे । 

'कर्मयोगो विशिष्यते'--आगेके (तीसरे) श्लोकमें 
भगवानने इन पदोंकी व्याख्या करते हुए कहा है कि 
कर्मयोगी नित्यसंन्यासी समझनेयोग्य है; क्योंकि वह 
सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है | फिर 
छठे श्लोकमें भगवानने कहा है कि कर्मयोगके बिना 
सांख्ययोगका साधन होना कठिन है तथा कर्मयोगी 
शीघ्र ही ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है । तात्पर्य है कि 
सांख्ययोगमें तो कर्मयोगकी आवश्यकता है, पर 
कर्मयोगमें सांख्ययोगकी आवश्यकता नहीं है । इसलिये 
दोनों साधनोंक "कल्याणकारक होनेपर भी भगवान्‌ 
कर्मयोगको ही श्रेष्ठ बताते हैं । 

कर्मयोगी लोकसंग्रहके लिये कर्म करता 
है--'लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि 

(गीता ३ । २०) । लोकसंग्रहका तात्पर्य 
है--निःस्वार्थभावसे लोक-मर्यादा सुरक्षित रखनेके लिये, 
लोगोंको उन्मार्गसे हटाकर सन्मार्गमें लगानेके लिये 
कर्म करना अर्थात्‌ केवल दूसरोंके हितके लिये कर्म 
करना । इसीको गीतामें “यज्ञार्थं कर्म' के नामसे भी 
कहा गया है । जो केवल अपने लिये कर्म करता 
है, वह बँध जाता है (३ । ९, १३) । परन्तु कर्मयोगी 
निःस्वार्थभावसे केवल दूसरॉके हितके लिये कर्म करता 
है; अतः वह कर्मबन्धनसे सुगमतापूर्वक मुक्त हो जाता 
हे (४ ।२३) । इसलिये कर्मयोग श्रेष्ठ है । 
कर्मयोगका साधन प्रत्येक परिस्थितिमें और प्रत्येक 


` व्यक्तिके नकि द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी 
भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका क्यों न हो । 


एक विशेष परिस्थितिमें किया जा सकता हे 
(गीता ४। ३४); क्योंकि तत्त्वज्ञ महापुरुषका मिलना 
उनमें अपनी श्रद्धा होना ओर उनके पास जाकर 
निवास करना --ऐसी परिस्थिति हरेक मनुष्यको प्राप्त 
होनी सम्भव नहीं है । अतः प्रचलित प्रणालीके 
सांख्ययोगका साधन एक विशेष परिस्थितिमें ही साध्य 
है, जबकि कर्मयोगका साधन प्रत्येक परिस्थितिमें ओर 
प्रत्येक व्यक्तिके लिये साध्य है । इसलिये कर्मयोग 
श्रेष्ठ है । 


प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करना कर्मयोग है । 
युद्ध-जैसी घोर परिस्थितिमें भी कर्मयोगका पालन किया 
जा सकता है । कर्मयोगका पालन करनेमें कोई भी 
मनुष्य किसी भी परिस्थितिमें असमर्थ और पराधीन 
नहीं है; क्योंकि कर्मयोगमें कुछ भी पानेकी इच्छाका 
त्याग होता है । कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छा रहनेसे 
ही कर्तव्य-कर्म करनेमें असमर्थता और पराधीनताका 
अनुभव होता है । 

कर्तत्व-भोक्तत्व ही संसार है । सांख्ययोगी और 
कर्मयोगी--इन दोनोंको ही संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करना है, इसलिये दोनों ही साधकोंको कर्तृत्व और 
भोक्तत्व--इन दोनोंको मिटानेकी आवश्यकता है | 
तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि होनेसे सांख्ययोगी 
कर्तृत्वको मिटाता है । उतना तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण 
बुद्धि न होनेसे कर्मयोगी दूसरोंके हितके लिये ही सब 
कर्म करके भोक्तत्वको मिटाता है। इस प्रकी 

सांख्ययोगी कर्तत्वका त्याग करके संसारसे मुक्त होता 
है और कर्मयोगी भोक्तत्वका अर्थात्‌ कुछ पानेकी 
इच्छाका त्याग करके मुक्त होता है । यह नियम है 
कि कर्तृत्वका त्याग करनेसे भोक्तृत्वका त्याग 
भोक्तृत्॒वका त्याग करनेसे कर्तृत्वका त्याग खत: हो 
जाता है | कुछ-न-कुछ पानेकी इच्छासे ही क्त्व 
होता है । जिस कर्मसे अपने लिये किसी प्रकारके 
भी सुखभोगकी इच्छा नहीं है, वह क्रियामात्र है, 
नहीं । जैसे यन्त्में कर्तृत्व नहीं रहता, 
कर्मयोगीमें कर्तृत्व नहीं रहता । 


_ i Sr 
ए, 


Fe ++ब+.<.-3+- न अकम०७. --.. का ब ~= 








शलोक २। 


* साधक-संजीवनी * 


फफफ 
रककम कमज फळ कफफफळअफळफफअफफफपाफऊअफ्फफ फफ फ्फफ कफ फ कफ फ़ कफ फ फ्फ कफ फ़फ फ फ फळ जकर ळळफक कपल, 


३२९ 





साधकको संसारके प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदिमें 
स्पष्ट ही अपना राग दीखता है । उस रागको वह 
अपने बन्धनका खास कारण मानता है तथा उसे 
मिटानेकी चेष्टा भी करता है । उस रागको मिटानेके 
लिये कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ आदिको अपना 
नहीं मानता *, अपने लिये कुछ नहीं करता तथा 
अपने लिये कुछ नहीं चाहता । क्रियाओंसे सुख 
लेनेका भाव न रहनेसे कर्मयोगीकी क्रियाएँ परिणाममें 
सबका हित तथा वर्तमानमें सबकी प्रसन्नता ओर 
सुखके लिये ही हो जाती हैं । क्रियाओंसे सुख लेनेका 
भाव होनेसे क्रियाओंमें अभिमान (कर्तृत्व) ओर ममता 
हो जाती है । परन्तु उनसे सुख लेनेका भाव सर्वथा 
न रहनेसे कर्तृत्व समाप्त हो जाता हैं । कारण कि 
क्रियाएँ. दोषी नहीं हैं, क्रियाजन्य आसक्ति और क्रियाओंके 
फलको चाहना ही दोषी है । जब साधक क्रियाजन्य 
सुख नहीं 'लेता तथा क्रियाओंका फल नहीं चाहता 
तब कर्तृत्व रह ही कैसे सकता है? क्योंकि कर्तृत्व 
टिकता है भोक्तत्रपर । भोक्त्र न रहनेसे कर्तृत्व 
अपने उद्देश्यमें (जिसके लिये कर्म करता हैं, उसमें) 


लीन हो जाता है और एक परमात्मतत्त्व शेष रह जाता है । 
कर्मयोगीका 'अहम्‌' (व्यक्तित्व) शीघ्र तथा 


सुगमतापूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञानयोगीका 
'अहम' दूरतक साथ रहता है! कारण यह है कि 'मे 
सेवक हूँ' (केवल सेव्यके लिये सेवक हूँ, अपने 
लिये नहीं) --एऐसा माननेसे कर्मयोगीका 'अहम्‌' भी 
सेव्यकी सेवामें लग जाता है; परन्तु भें मुमुक्षु हुँ 
ऐसा माननेसे ज्ञानयोगीका 'अहम' साथ रहता हैं । 
कर्मयोगी अपने लिये कुछ न करके केवल दूसरोके 
हितके लिये सब कर्म करता है, पर ज्ञानयोगी अपने 
हितके लिये साधन करता हैं । अपने हितके लिये 
साधन करनेसे 'अहम्‌' ज्यों-का-त्यों बना रहता है । 

ज्ञानयोगकी मुख्य बात है--संसारकी स्वतन्त् 
सत्ताका अभाव करना, ओर कर्मयोगकी मुख्य बात 
है--रागका अभाव करना । ज्ञानयोगी विचारके द्वारा 
संसारकी सत्ताका अभाव तो करना चाहता है, पर 


नहीं मानता । 


पदार्थोमिं राग रहते हुए उसकी स्वतन् सत्ताका अभाव 
होना बहुत कठिन है । यद्यपि विचारकालमें ज्ञानयोगके 
साधकको पदार्थांकी स्वतन्त्र सत्ताका अभाव दीखता 
है, तथापि व्यवहारकालमें उन पदार्थोकी स्वतन्त्र सत्ता 
प्रतीत होने लगती है । परन्तु कर्मयोगके साधकका 
लक्ष्य दूसरोंको सुख पहुँचानेका रहनेसे उसका राग 
स्वतः मिट जाता है । इसके अतिरिक्त मिली हुई 
सामग्रीका त्याग करना कर्मयोगीके लिये जितना सुगम 
पड़ता है, उतना ज्ञानयोगीके लिये नहीं । ज्ञानयोगकी 
ृष्टिसे किसी वस्तुको मायामात्र समझकर ऐसे ही 
उसका त्यागं कर देना कठिन पड़ता है; परन्तु वही 
वस्तु किसीके काम आती हुई दिखायी दे, तो उसका 
त्याग करना सुगम पड़ता है । जैसे, हमारे पास 
कम्बल पड़े हैं तो उन कम्बलोंको दूसरोके काममें 
आते जानकर उनका त्याग करना अर्थात्‌ उनसे अपना 
राग हटाना साधारण बात है; परन्तु (यदि तीव्र वैराग्य 
न हो तो) उन्हीं कम्बलोंको विचारद्रारा अनित्य, 
क्षणभङ्कर, स्वप्रके मायामय पदार्थ समझकर ऐसे ही 
छोड़कर चल देना कठिन है । दूसरी बात, मायामात्र 
समझकर त्याग करनेमें (यदि तेजीका वैराग्य न हो 
तो) जिन वस्तुओमें हमारी सुखबुद्धि नहीं है, उन 
खराब वस्तुओंका त्याग तो सुगमतासे हो जाता है, 
पर जिनमें हमारी सुखबुद्धि है, उन अच्छी वस्तुओंका 
त्याग कठिनतासे होता है । परन्तु दूसरेके काम आती 
देखकर जिन वस्तुओमें हमारी सुखबुद्धि हैं, उन 
वस्तुओंका त्याग सुगमतासे हो जाता है; जैसे--भोजनके 
समय थालीमेंसे रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी, बासी 
और रूखी रोटी ही निकालेंगे । परन्तु यदि वही रोटी 
किसी दूसरेको देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकालेंगे, 
खराब नहीं । इसलिये कर्मयोगकी प्रणालीसे रागको 
मिटाये बिना सांख्ययोगका साधन होना बहुत कठिन 
है । विचारद्वारा पदार्थोकी सत्ता न मानते हुए भी 
पदार्थोमें स्वाभाविक राग रहनेके कारण भोगोंमें फँसकर 
पतनतक होनेकी सम्भावना रहती है । 


* कर्मयोगी सेवा करनेके लिये तो सबको अपना मानता है, पर अपने लिये किसीको भी अपना | 
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केवल असतके ज्ञानसे अर्थात्‌ असतको असत्‌ 
जान लेनेसे रागकी निवृत्ति नहीं होती* । जैसे 
सिनेमामें दीखनेवाले पदार्थों आदिकी सत्ता नहीं है--ऐसा 
जानते हुए भी उसमें राग हो जाता है । सिनेमा 
देखनेसे चरित्र, समय, नेत्रशक्ति और धन--इन चारोंका 
नाश होता है--ऐसा जानते हुए भी रागके कारण 
सिनेमा देखते हैं । इससे सिद्ध होता है कि वस्तुकी 
सत्ता न होनेपर भी उसमें राग अथवा सम्बन्ध रह 
सकता है । यदि राग न हो तो वस्तुकी सत्ता माननेपर 


| * श्रीमद्भगवद्गीता * 
कअय हकार अअऽक मअ का ङक 


' मुख्य काम होना चाहिये-रागका अभाव करना, सत्ताका 


[अध्याय ५ 





भी उसमें राग उत्पन्न नहीं होता । इसलिये साधकका 


अभाव करना नहीं; क्योंकि बाँधमेवाली वस्तु राग या 
सम्बन्ध ही है, सत्तामात्र नहीं । पदार्थ चाहे सत्‌ हो. 
चाहे असत्‌ हो, चाहे सत्‌-असत्से विलक्षण हो, यदि 
उसमें राग है तो वह बाँधनेवाला हो ही जायगा । 
वास्तवमें हमें कोई भी पदार्थ नहीं बाँधता । बाँधता 
है हमारा सम्बन्ध, जो रागसे होता है । अतः हमारेपर 
राग मिटानेकी ही जिम्मेवारी है । 


सम्बंध--अब भगवान्‌ कर्मयोगको श्रेष्ठ कहनेका कारण बताते हैं । 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति । 


निईन्द्रो हि महाबाहो सुखं बन्धात्ामुच्यते ।। ३ ।। 


हे महाबाहो ! जो मनुष्य न किसीसे द्वेष करता है और न किसीकी आकांक्षा 
करता है; वह (कर्मयोगी) सदा संन्यासी समझनेयोग्य है; क्योंकि इन्ड्ॉंसे रहित मनुष्य 


सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
व्याख्या--“महाबाहो'--*महाबाहो' सम्बोधनके दो 
अर्थ होते हैं-एक तो जिसकी भुजाएँ बड़ी ओर 
बलवान्‌ हों अर्थात्‌ जो शूरवीर हो; और दूसरा, 
जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हों । अर्जुनके मित्र 
थे प्राणिमात्रके सुहृद्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण और भाई थे 
अजातशत्रु धर्मराज युधिष्ठिर | इसलिये यह सम्बोधन 
देकर भगवान्‌ अर्जुनसे मानो यह कह रहे हैं कि 
कर्मयोगके अनुसार सबकी सेवा करनेका बल तुम्हारेमे 


| हें । अतः तुम सुगमतासे कर्मयोगका पालन कर 
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आचरण साङ्गोपाङ्ग नहीं हो सकेगा । अतः जिससे 
कुछ भी द्वेष हो, उसकी सेवा कर्मयोगीको सर्वप्रथम 
करनी चाहिये । 

सबसे पहले 'न ह्ढेष्टि' पद देनेका तात्पर्यं यह 
है कि जो किसीको भी बुरा समझता है और किसीका 
भी बुरा चाहता है, वह कर्मयोगके तत्त्वको समझ ही 
नहीं सकता 

| मार्मिक बात | 

प्राणिमात्रके हितके उद्देश्यसे कर्मयोगीके लिये 
बुराईका त्याग करना जितना आवश्यक है, उतना 
भलाई करना आवश्यक नहीं है । भलाई 
केवल समाजका हित होता है; परन्तु बुराईरहित 
विश्वमात्रका हित होता है । कारण यह है कि 
करनेमें सीमित क्रियाओं ओर पदार्थॉकी प्रधानत 
है; परन्तु बुराईरहित होनेमें भीतरका असीम 


पत्‌ जाननेसे उसकी निवृत्ति तभी होती है, जब अपने स्वरूपमें स्थित होकर असतकी 
> बुद्धि आदि करण भी असत्‌ हैं । अतः असतके ही द्वारा असतको जा. जानेस जब 
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प्रधान रहता है । यदि भीतरसे बुरा भाव दूर न हुआ 
हो और बाहरसे भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा 
होगा,जो आसुरी-सम्पत्तिका मूल है । भलाई करनेका 
अभिमान तभी पैदा होता है, जब भीतर कुछ-न-कुछ 
बुराई हो । जहाँ अपूर्णता (कमी) होती है, वहीं 
अभिमान पैदा होता है । परन्तु जहाँ पूर्णता है, वहाँ 
अभिमानका प्रश्न ही पैदा नहीं होता । 

गहराईसे देखा जाय तो नाशवान्‌ वस्तुओंकी 
सहायताके बिना भलाई नहीं की जा सकती । जिन 
वस्तुओंसे हम भलाई करते हैं, वे वस्तुएँ हमारी हैं 
'ही नहीं; प्रत्युत उन्हींकी हैं, जिनकी हम भलाई करते 
हैं फिर भी यदि भलाईका अभिमान होता है, तो 
यह नाशवानका सङ्ग है । जबतक नाशवानका सङ्ग 
है, तबतक 'योग'की सिद्धि नहीं होती । मैंने भलाई 
की-यह अभिमान बुणाईसे भी अधिक भयंक्रर है; 
क्योकि यह भाव मैं-पनमें बैठ जाता है । कर्म और 
फल तो मिट जाते हैं, पर जबतक मैं-पन रहता है, 
तबतक मैं-पनमें बैठा हुआ भलाईका अभिमान नहीं 
मिटता । दूसरी बात, बुराईको तो हम बुराईरूपसे 
जानते ही हैं, पर भलाईको बुराईरूपसे नहीं जानते । 
इसलिये भलाईके अभिमानका त्याग करना बहुत कठिन 
है; जैसे-लोहेकी हथकड़ीका तो त्याग कर सकते 
हैं, पर सोनेकी हथकड़ीका त्याग नहीं कर सकते; 
क्योकि वह गहनारूपसे दीखती है । इसलिये बुराईरहित 
होकर ही भलाई करनी चाहिये । वास्तवमें बुराईका 
त्याग होनेपर विश्वमात्रकी भलाई अपने-आप होती है, 
करनी नहीं पड़ती । इसलिये बुराईरहित महापुरुष अगर 
हिमालयकी एकान्त गुफामें भी बैठा हो, तो भी उसके 
द्वारा विश्वका बहुत हित होता है । 

'न काइक्षति'--कर्मयोगमें कामनाका त्याग मुख्य 
है । कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति 
आदिंकी कामना नहीं करता । कामना-त्याग और 





परहितमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । निष्क्राम होनेके 
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क्योंकि जड़ होनेके कारण कर्म स्वयं निष्काम या 
सकाम नहीं हो सकते । कर्म कतकि अधीन होते 
हैं, इसलिये कमॉकी अभिव्यक्ति कर्तासि ही होती है । 
निष्काम कतकि द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे 
कर्मयोग कहते हैं । अतः चाहे 'कर्मयोग' कहें या 
'निष्काम-कर्म'--दोनोका अर्थ एक ही होता है। 
सकाम कर्मयोग होता ही नहीं । निष्काम होनेसे कर्ता 
कर्मफलसे असङ्ग रहता है; परन्तु जब कर्तमें सकामभाव । 
आ जाता है, तब वह कर्मफलसे बँघ जाता है (गीता 
५।१२) | सकामभाव तभी नष्ट होता है, जब 
कर्ता कोई भी कर्म अपने लिये नहीं करता, प्रत्युत 
सम्पूर्ण कर्म दूसरोके हितके लिये ही करता है। 
इसलिये कर्ताका भाव नित्य-निरन्तर निष्काम रहना 
चाहिये । कर्तामें जितना निष्कामभाव होगा, उतना ही 
कर्मयोगका सही आचरण होगा । कतकि सर्वथा 
निष्काम होनेपर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है । 
ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी'अर्जुनने युद्ध न करके 
भिक्षा माँगक्रर जीवन-निर्वाह करनेको इच्छा प्रकट को 
थी--'गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ श्रेयो भोक्तुं | 
भैक्ष्यमपीह लोके' (गीता २ ।५) अर्थात्‌ गुरुजनॉको 
न मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है । भगवान्‌ उसी | 
बातका उत्तर देते हुए मानो कह रहे हैं कि हे अर्जुन! 
वह संन्यास तो गुरुजनोके मर जानेके भयसे किया | 
जानेवाला बाहरी संन्यास है, पर कर्मयोगीका संन्यास 
राग-द्रेषके तत्यागसे होनेवाला नित्य संन्यास अर्थात्‌. 
भीतरी एवं सच्चा संन्यास है । ज 0 
आगे छठे अध्यायके पहले श्लोकमें भी भगवान्ले | 
केवल अग्निका त्याग ले अर्थात्‌ ` हे: 
संन्यास-आश्रममात्र ग्रहण करनेवाले पुरुषको ष्‌ बुके के: संन्यासी _ ES 
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क्वचित' (गीता १८ । १२) । इसलिये शासतन-विहित 
समस्त कर्म करते हए भी कर्मयोगी सदा संन्यासी ही है । 

कर्मयोगका अनुष्ठान किये बिना सांख्ययोगका 
पालन करना कठिन है । इसलिये सांख्ययोगका साधक 
पहले कर्मयोगी होता है, फिर संन्यासी (सांख्ययोगी) 
होता है । परन्तु कर्मयोगके साधकके लिये सांख्ययोगका 
अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है । इसलिये कर्मयोगी 
आरभसे ही संन्यासी है । 

जिसके राग-द्रेषका अभाव हो गया है, उसे 


संन्यास-आश्रममें जानेकी आवश्यकता नहीं है । कोई 


भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि 
अपनी नहीं है और अपने लिये भी नहीं है--ऐसा 
निश्चय होनेके बाद राग-द्रेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ 
अनुभव हो जाता है, फिर व्यवहारमें संसारसे सम्बन्ध 
दीखनेपर भी भीतरसे (राग-द्रेष न रहनेसे) सम्बन्ध 
होता ही नहीं । यही 'नित्यसंन्यास' है । लौकिक 
अथवा पारलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगीका 
संसारसे सर्वथा संन्यास रहता है, इसलिये वह 
नित्यसंन्यासी ही समझनेयोग्य है । 

संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद अर्थात्‌ लिप्तताका अभाव 
ही संन्यास है ओर कर्मयोगीमें राग-द्रेष न रहनेसे 
संसारसे लिप्तता रहती ही नहीं । अतः कर्मयोगी 
नित्यसंन्यासी है । 

“चिन्हे हि सुखं चन्यालाभुच्यसे' Re 
साधनाके आरभमें साधकके अन्तःकरणमें इन्द्र 
रहता है। सत्सङ्ग, स्वाध्याय विचार आदि 
करनेसे वह परमात्मप्राप्तको अपना ध्येय तो 
मान लेता है, पर उसके अपने कहलानेवाले मन, 
इन्द्रियों आदिकी रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने तथा 
संग्रह करनेमें रहती है । इसलिये साधक कभी 
परमात्मतत्वको प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग 
एवं संग्रहको । उसे जैसा सङ्ग मिलता है, उसीके 


अनुसार उसके भावोंमें परिवर्तन होता रहता है । ऐसा राग और ¬^” होता रहता है । ऐसा राग ओर प्रतिकूलताके प्रति द्वेष अपनी भूलस ८ भूलसे होता 


[अध्याय ५ 


होनेपर भी वह भोगोंको शान्तिसे नहीं भोग सकता;क्योंकि 
सत्सङ्ग आदिके संस्कार उसके अन्तःकरणमें बैाग्य 


(भोगॉसे अरुचि) पैदा करते रहते हैं । इस प्रकार | 
साधकके अन्तःकरणमें इन्द्र (भोग भोगूँ या साधन | 


करूँ) चलता रहता है । इस द्रन्द्रपर ही अहंभाव 


टिका हुआ है । हमें सांसारिक भोग ओर संग्रहमे 
लगना ही नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मतत्तको ही | 


प्राप्त करना हे--ऐसा दृढ़ निश्चय होनेपर द्वन्द्र नहीं 
रहता और अहंभाव परमात्मतत्त्वमें लीन हो जाता है । 


वास्तवमें संसारका महत्त्व अन्तःकरंणमें अङ्कित | 


हो जानेसे ही द्रन्द्र रहता है । भोग भोगते रहनेसे, 


दूसरोंसे सुख चाहते रहनेसे संसारके प्राणी-पदार्थॉका 
महत्त्व अन्तःकरणमें अङ्कित हो जाता है उनसे सुख 


लेनेसे वह महत्त्व बढ़ता जाता है, जिससे उनको प्राप्त 
करनेकी रुचि प्रबल हो जाती है । वह रुचि एक 


परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यको स्थायी ओर दृढ़ नहीं होने | 


देती । इससे साधकमें द्रन्द्र बना रहता है । उद्देश्यकी 


दृढ़ताके लिये साधकको यह पक्का विचार करना चाहिये : 
कि कितना ही सुख, आराम, भोग क्यों न मिल | 
जाय, मुझे उसे लेना ही नहीं है, प्रत्युत परहितके | 
लिये उसका त्याग करना है | यह विचार जितना _ 
दृढ़ होगा, उतना ही साधक निईन्द्र होगा। | 


निईन्द्र होनेकी मुख्य बात इसी श्लोकमें न 
वष्टि न काइक्षति' पदोंसे कही गयी है; जिसका 
तात्पर्य है--राग-द्वेषसे रहित होना । राग-द्रेषको मिटानेके 
लिये यह विचार करना चाहिये कि अपने न चाहनेपर 


भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है अर्थात्‌, | 


अपने चाहनेपर अनुकूलता आती हो- ऐसी बाते 
नहीं है और न चाहनेपर प्रतिकूलता न आती हो-एऐसी 
बात भी नहीं है । अनुकूलता-प्रतिकूलता तो 

फलस्वरूप आती-जाती रहती है, फिर इसके आने 
अथवा जानेकी चाहना क्यों करें? अनुकूलताके प्रि 
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है । इस प्रकार विचार करनेसे भूल मिटकर राग-द्वेष 
सर्वथा समाप्त हो जाते हैं । 

दूसरी बात यह है कि अपनी (स्वयंकी) सत्ता 
स्वतन्त्न है, किसी पदार्थ, व्यक्ति, क्रियाके अधीन नहीं 
है; क्योंकि सुषुप्ति-अवस्थामें जब हम संसारको भूल 
जाते हें, तब भी अपनी सत्ता बनी रहती हे; जाग्रत्‌ 
ओर स्वप्र-अवस्थामें भी हम प्राणी, पदार्थके बिना रह 
सकते हैं । फिर (अपनी स्वतन्त्र सत्ता होते हुए भी) 
उनमें राग-द्रेष करके हम उनके अधीन क्यों बनें? 
इस प्रकार विचार करनेसे भी राग-द्रेष मिट जाते हैं । 

संसारका राग उत्पन्न और नष्ट होनेवाला है । 
यह राग कभी स्थायी नहीं रहता; किन्तु हम नये-नये 
प्राणी-पदार्थोमें राग करके इसे बनाये रखनेकी चेष्टा 
करते हैं । परन्तु परमात्माकी अभिलाषा उत्पन्न ओर 
नष्ट होनेवाली नहीं है; क्योंकि परमात्माका ही अंश 
होनेके नाते जीवका परमात्मासे अखण्ड सम्बन्ध. है । 
परमात्माकी अभिलाषा कभी घटती-बढ़ती भी नहीं । 
केवल संसारमें राग अधिक होनेपर वह घटती हुई 
और राग कम होनेपर वह बढ़ती हुई दीखती है । 
इसलिये “में सदा जीता रहूँ, में सब कुछ जान लूँ; 
मैं सदा सुखी रहूँ'--इस रूपमें सत्‌-चित्‌-आनन्दस्वरूप 
परमात्माकी अभिलाषा जीवमात्रमें निरन्तर रहती है । 
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जब संसारका राग मिंट जाता है ओर एकमात्र 
परमात्माकी अभिलाषा रह जाती है, तब इन्द्र नहीं रहता । 

कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनों ही 
योग-मागोमिं निईन्द्रहोना बहुत आवश्यक है । जबतक 
इन्द्र है, तबतक मुक्ति नहीं होती (गीता ७ । २७) । 
परमात्मतत्तकी प्राप्तिमें राग ओर द्वेष--ये दो शत्रु 
हैं (गीता ३ । ३४) । निईन्द्र होनेसे ये दोनों मिट 
जाते हैं ओर इनके मिटनेसे सुखपूर्वक परमात्मतत्त्वकी 
प्राप्ति हो जाती है । 

संसारमें उलझनेके दो ही कारण हैं--राग ओर 
द्रेष । जितने भी साधन हैँ, सब राग-द्रेषको मिटानेके 
लिये ही हैं*। राग-द्रेषके मिटनेपर नित्यप्राप्त 
परमात्मतत्ततकी अनुभूति खतःसिद्ध है । इसमें परिश्रम 
है ही नहीं । कारण कि पसमात्मतत्त्वकी अनुभूति 


असत्के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असतके त्यागसे होती _ 


है । असत्की सत्ता राग-द्वेषपर ही टिकी हुई है । असत्‌ 
संसार तो स्वतः ही मिट रहा है, पर अपनेमें राग-द्वेषको 
पकड्नेसे संसार स्थिर दीखता है । अतः जो संसार 
निरन्तर मिट रहा है, उसमें राग-द्रेष न रहनेसे मुक्ति 
नहीं होगी तो क्या होगा ? इसलिये निईन्द्र अर्थात्‌ 
राग-द्रेषसे रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है । 


9९ 
सम्बन्ध--इस अध्यायके दूसरे श्लोकके पूवार्धमें भगवानुने ज्ञानयोग ओर कर्मयोग--दोनोको परम कल्याण करनेवाले 
बताया । उसकी व्याख्या अब आगेके दो स्लोकोमें करते हैं । 


सांख्ययोगो प॒थग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


एकमप्यास्थितः 


सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌ ।। ४ \ 


बेसमझ लोग सांख्ययोग और कर्मयोगको अलग-अलग फलवाले कहते हैं, न कि 
पण्डितजन; क्‍योंकि इन दोनोंमेंसे एक साधनमें भी अच्छी तरहसे स्थित मनुष्य दोनोंके 


फलरूप परमात्माको प्राप्त कर लेता है । 
व्याख्या--'सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न 


पण्डिताः'-इसी अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुने 


पास जाकर ज्ञान प्राप्त करनेके साधनको 'कर्मसंन्यास 
नामसे कहा है । भगवानने भी दूसरे श्लोकमें अपने 


कर्मोका खरूपसे त्याग करके तत््वदर्शी महापुरुषके सिद्धान्ती मुख्यता रखते हुए उसे “संन्यासः ओर 


* एतावानेव योगेन 
युज्यतेऽभिमतो ह्वार्थो 


'योगियोंके समस्त योग-सांधनोंका एकमात्र अभीष्ट फल है-सम्पूर्ण संसारमें आसक्तिका अभाव हो जाना । 


समग्रेणेह 
यदसङ्गस्तु 


योगिनः । 


कृत्स्नशः । । 
(श्रीमद्धाः ३ । ३२ । २७) 
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कर्मसंन्यास' नामसे कहा है । अब उस साधनको 
भगवान्‌. यहाँ 'सांख्य' नामसे कहते हैं । भगवान्‌ 
शरीर-शरीरीके भेदका विचार करके स्वरूपमें स्थित 
होनेको 'सांख्य' कहते हैं । भगवानके मतमें “संन्यास 
और 'सांख्य' पर्यायवाची हैं, जिसमें कर्मॉका स्वरूपसे 
त्याग करनेकी आवश्यकता नहीं है । 

अर्जुन जिसे 'कर्मसंन्यास' नामसे कह रहे हें, 
वह भी निःसन्देह भगवानके द्वारा कहे 'सांख्य' का 
ही एक अवान्तर भेद है । कारण कि गुरुसे सुनकर 
भी साधक शरीर-शरीरीके भेदका ही विचार करता है । 

बालाः' पदसे भगवान्‌ यह कहते हैं कि आयु 
और बुद्धिमें बड़े होकर भी जो सांख्ययोग और 
कर्मयोगको अलग-अलग फलवाले मानते हैं, वे 
बालक अर्थात्‌ बेसमझ ही हैं । 

जिन महापुरुषोने सांख्ययोग और कर्मयोगके तत्त्वको 


` ठीक-ठीक समझा है, वे ही पण्डित अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌. 


हैं । चे लोग दोनोंको अलग-अलग फलवाले नहीं 
कहते; क्योंकि वे दोनों साधनोंकी प्रणालियोंको न 


का व्याख्या--“यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि 
गम्यते'- पूर्वश्लोकके श्लोकके उत्तरार्धमें भगवानने कहा था 
 साधनमें भी अच्छी तरहसे स्थित होकर 





म मे 


[अध्याय ५ 


देखकर उन दोनोंके वास्तविक परिणामको देखते हैं । 

साधन-प्रणालीको देखते हुए स्वयं भगवानने तीसरे 
अध्यायके तीसरे श्लोकमें सांख्ययोग और कर्मयोगको 
दो प्रकारका साधन स्वीकार किया है । दोनोंकी 
साधन-प्रणाली तो अलग-अलग है, पर साध्य 
अलग-अलग नहीं है । 

'एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम्‌! 
गीतामें जगह-जगह सांख्ययोग ओर कर्मयोगका 
परमात्मप्राप्तिप फल एक ही बताया गया है। 
तेरहवें अध्यायके चोबीसवें श्लोकमें दोनों साधनोंसे 
अपने-आपमें परमात्मतत्तवका अनुभव होना बताया गया 
है । तीसरे अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें कर्मयोगीके 
लिये परमात्माकी प्राप्ति बतायी गयी है ओर बारहवें 
अध्यायके चौथे श्लोकमें तथा तेरहवें अध्यायके 
चौंतीसवें श्लोकमें ज्ञानयोगीके लिये परमात्माकी प्राप्ति 
बतायी गयी हे । इस प्रकार भगवानके मंतमें दोनों 
साधन एक ही फलवाले हैं । 


xX , 
यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।। ५ ।। 


सांख्ययोगियोके द्वारा जो तत्त्व प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंके द्वारा भी वही 
आप्त किया जाता है । अतः जो मनुष्य सांख्ययोग और कर्मयोगको (फलरूपमें) एक 


प्रयोग किया गया है । 


सांख्ययोगी और कर्मयोगी--दोनॉंका ही अन्तमं | 


कमाँसे अर्थात्‌ क्रियाशील प्रकृतिसे सम्बन्ध-वि्छे 
होता है । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर दोनों 
योग एक हो जाते हैं । साधन-कालमें भी सांख्ययोगर्की 
विवेक (जड़-चेतनका सम्बन्ध-विच्छेद) 


अपनाना पड़ता है और कर्मयोगकी प्रणाली (अपी | 


लिये कर्म न करनेकी पद्धति) सांख्ययोगीको 
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कर्म संसारकी सेवाके लिये होता है । सिद्ध होनेपर 
सांख्ययोगी और कर्मयोगी--दोनॉकी एक स्थिति होती 
है; क्योकि दोनों ही साधकोंकी अपनी निष्ठाएँ हैं 
(गीता ३।३) । 

संसार विषम है । घनिष्ठ-से-घनिष्ठ सांसारिक 
सम्बन्धमें भी विषमता रहती है । परन्तु परमात्मा सम 
हैं । अतः समरूप परमात्माकी प्राप्ति संसारसे सर्वथा 
` सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ही होती है। संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये दो योगमार्ग हैं--ज्ञानयोग 
ओर कर्मयोग । मेरे सत्-स्वरूपमें कभी अभाव नहीं 
होता, जबकि कामना-आसक्ति अभावमें ही पैदा होती 
हे--ऐसा समझकर असङ्ग हो जाय--यह ज्ञानयोग 
है । जिन वस्तुओंमें साधकका राग है, उन वस्तुओंको 
दूसरोंकी सेवामें खर्च कर दे और जिन व्यक्तियोंमें राग 
है, उनकी निःस्वार्थभावसे सेवा कर दे--यह कर्मयोग 
है । इस प्रकार ज्ञानयोगमें विवेक-विचारके द्वारा ओर 
कर्मयोगमें सेवाके द्वारा संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है । 

“एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति’ 
ूर्वश्लोकके पूर्वार्धमें भगवानने व्यतिरेक रीतिसे कहा 
था कि सांख्ययोग ओर कर्मयोगको बेसमझ लोग ही 
अलग-अलग फल देनेवाले कहते हैं । उसी बातको 
अब अन्वय रीतिसे कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों 
साधनोंको फल-दृष्टिसे एक देखता है, वही यथार्थरूपमें 
देखता है । 

इस प्रकार चोथे ओर पाँचवें श्लोकका सार यह 
है कि भगवान्‌ सांख्ययोग और कर्मयोग--दोनोंको 
स्वतन्ल साधन मानते हैं ओर दोनोंका फल एक ही 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति मानते हें । इस वास्तविकताको 
न जाननेवाले मनुष्यको भगवान्‌ बेसमझ कहते हैं 


और इसे जाननेवालेको भगवान्‌ यथार्थ जानेवाला 
(बुद्धिमान) कहते है । 
[विशेष बात | 

किसी भी साधनकी पूर्णता होनेंपर जीनेकी इच्छा, 
मरनेका भय, पानेका लालच और करनेका राग--ये 
चारों सर्वथा मिट जाते हैं। | 

जो निरन्तर मर रहां है अर्थात्‌ जिसका निरन्तर 
अभाव हो रहा है; उस शारीरमें मरनेका भय नहीं हो 
सकता; और जो नित्य-निरन्तर रहता हैं, उस स्वरूपमें 
जीनेकी इच्छा नहीं हो सकती तो फिर जीनका इच्छा 
और मरनेका भय किसे होता हे जब स्वरूप शरीरके 
साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसमें जीनकी इच्छा 
और मरनेका भय उत्पन्न हो जाता है । जीनेकी इच्छा 
और मरनेका भय--ये दोनों “ज्ञानयोग'से (विवेकद्रारा) 
मिट जाते है । 

पानेकी इच्छा उसमें होती है, जिसमें कोई अभाव 
होता है । अपना स्वरूप भावरूप है, उसमें कभी 
अभाव नहीं हो सकता, इसलिये स्वरूपमें कभी पानेकी 
इच्छा नहीं होती । पानेकी इच्छा न होनेसे उसमें कभी 
करनेका राग उत्पन्न नहीं होता । खयं भावरूप होते 
हुए भी जब स्वरूप अभावरूप शरीरके साथ तादाल्य 
कर लेता है, तब उसे अपनेमें अभाव प्रतीत होने 
लग जाता है, जिससे उसमें पानेकी इच्छा उत्पन्न हो 
जाती है और पानेकी इच्छासे करनेका राग उत्पन्न हों 
जाता है । पानेकी इच्छा ओर करनेका रागये दोनों 
'कर्मयोग'से मिट जाते हैं । 

ज्ञानयोग ओर कर्मयोग--इन दोनों साधनोंमें- 
से किसी एक साधनकी पूर्णता होनेपर जीनेकी 
इच्छा, मरनेका भय,. पानेका लालच और करने | 
का राग--ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। | 


समब--इती अध्यावके दूसरे उलोकम भगवा संयास- (सोः) की असश कर्को बता 


अब उसी बातको दूसरे प्रकारसे कहते हैं । 
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रागका त्याग सुगमतासे होता हे । 
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परन्तु हे महाबाहो ! कर्मयोगके बिना संन्यास सिद्ध होना कठिन है । मननशील 


व्याख्या-- संन्यासस्तु महाबाहो 
दु:खमाप्तुमयोगतः'-सांख्ययोगकी सफलताके लिये 
कर्मयोगका साधन कंरना आवश्यक है; क्योंकि उसके 
बिना सांख्ययोगकी सिद्धि कठिनतासे होती है । परन्तु 
कर्मयोगकी सिद्धिके लिये सांख्ययोगका साधन करनेको 


आवश्यकता नहीं है । यही भाव यहाँ 'तु' पदसे 


प्रकट किया गया है । 

सांख्ययोगीका लक्ष्य परमात्मतत्तका अनुभव 
करना होता है । परन्तु राग रहते हुए इस साधनके 
द्वारा परमात्मतत्तके अनुभवकी तो बात ही क्या है, 
इस साधनका समझमें आना भी कठिन: है! 

राग मिटानेका सुगम उपाय है--कर्मयोगका 
अनुष्ठान करना । कर्मयोगमें प्रत्येक क्रिया दूसरोंके 
हितके लिये हीं की जाती है । दूसरोके हितका भाव 
होनेसे अपना राग स्वतः मिटता है । इसलिये कर्मयोगके 
आचरणद्वारा राग मिटाकर सांख्ययोगका साधन करना 
सुगम पड़ता है । कर्मयोगका साधन किये बिना 
सांख्ययोगका सिद्ध होना कठिन है । 

'योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति' -- 
अपने निष्कामभावका ओर दूसरोंके हितका मनन 
करनेवाले कर्मयोगीको यहाँ “मुनिः' कहा गया है । 

कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रियाको करते 
समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है 
या सकाम ? सकामभाव आते ही वह उसे मिटा देता 
है; क्योंकि सकामभाव आते ही वह क्रिया अपनी 
ओर अपने लिये हो जाती है । 

दूसरोंका हित केसे हो ? इस प्रकार मनन करनेसे 


कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । 


उपर्युक्त पदॉसे भगवान्‌ कर्मयोगको विशेषता बता 
रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मतत्तवको प्राप्त 
कर लेता है । परमात्मतत्त्तकी प्राप्तिमें विलम्बका कारण 
है--संसारका राग । निष्कामभावपूर्वक केवल दूसरोंके 
हितके लिये कर्म करते रहनेसे कर्मयोगीके रागका 
सर्वथा अभाव हो जाता है और रागका' सर्वथा अभाव 
होनेपर स्वत:सिद्ध परमात्मतत्तकी अनुभूति हो जाती 
है । इसी आशयको भगवानने चौथे अध्यायके अड़तीसवें 
श्लोकमें “तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति' 
पदोसे बताया है कि योगसंसिद्ध होते ही अपने-आप 


तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। इस | 


साधनमें अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं है । इसकी | 


सिद्धिमें कठिनाई और विलम्ब भी नहीं है । 


| 


दूसरा कारण यह है कि देहधारी--देहाभिमानी | 


मनुष्य सम्पूर्ण कर्मोका त्याग नहीं कर सकता, पर 
जो कर्मफलका त्यागी है, वह त्यागी कहलाता है 
(१८ । ११) । इससे यह ध्वनि निकलती है कि 


देहधारी कमॉका त्याग तो नहीं कर सकता, पर 
कर्मफलका--फलेच्छाका त्याग तो कर ही सकता 
है । इसलिये कर्मयोगमें सुगमता है । 

कर्मयोगकी महिंमामें भगवान्‌ कहते हैं कि 


कर्मयोगीको तत्काल ही शान्ति प्राप्त हो जाती है | 


'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम' (गीता १२ ।१२) । ` वह 
संसारबन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है-- सुख 
बन्धात््रमुच्यते' (गीता ५ । ३) । अतः कर्मयोगका 
साधन सुगम, शीघ्र सिद्धिदायक और किसी अग 


है । 


साधनके बिना परमात्मप्राप्ति कणानेवाला स्वतन्त्र सार्थ 
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वशमें है ओर सम्पूर्ण प्राणियोंकी आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते 


हुए भी लिप्त नहीं होता । 


व्याख्या--'जितेन्द्रियः' —इन्द्रियाँ वशमें होनेका 
तात्पर्य है--इन्द्रियोंका राग-द्वेषसे रहित होना । राग-द्वेषसे 
रहित होनेपर इन्द्रियोमें मनको विचलित करनेकी शक्ति 
नहीं रहती * । साधक उनको अपने मनके अनुकूल 
चाहे जहाँ लगा सकता है । 
कर्मयोगके साधकके लिये इन्द्रियोंका वशमें होना 
आवश्यक है । इसीलिये भगवान्‌ कर्मयोगके प्रकरणमें 
इन्द्रियोंको वशमें -करनेकी बात विशेषरूपसे कहते हैं; 
' जैसे--'यस्त्विन््रियाणि मनसा नियम्यः (३।७); 
| 'तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य (३।४१) । 
कर्मयोगीका कर्मेके साथ अधिक सम्बन्ध रहता है; 
इसलिये इन्द्रिया वशमें न होनेसे उसके विचलित 
होनेकी सम्भावना रहती है । कर्मयोगके साधनमें दूसरोंके 
हितके लिये सेवारूपसे कर्तव्य-कर्म करना आवश्यक 
है, जिसके लिये इल्द्रियोंका वशमें होना बहुत जरूरी 
है । इन्द्रियां वशमें हुए बिना कर्मयोगका साधन होना 
कठिन है । 

'बिशुद्धात्मा'--अन्तःकरणकी मलिनतामें हेतु 
है-- सांसारिक पदार्थोका महत्त्व । जहाँ पदार्थोका महत्त्व 
रहता है, वहीं उनकी कामनाएँ रहती हैं । साधक 
निष्काम तभी होता है, जब उसके अतन्तःकरणमें 
सांसारिक पदार्थोका महत्त्व नहीं रहता । जबतक पदार्थॉका 
महत्त्व है, तबतक वह निष्काम नहीं हो सकता । 

एक परमात्मप्राप्तिका . दृढ़ उद्देश्य होनेसे 
अन्तःकरणकी जितनी जल्दी ओर जैसी शुद्धि होती 
है, उतनी जल्दी ओर वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठानसे 
नहीं होती । इसलिये कर्मयोगमें एक उद्देश्य होनेकी 
जितनी महिमा है, उतनी किसीकी नहीं । 
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हे, उसे ही जितेन्द्रिय जानना चाहिये । 


% शरुत्वा स्पृष्दा च दुष्ट्वा च भुवत्वा घ्रात्वा च यो नर 


“बिजितात्मा'-कर्मयोगमें शरीरके सुख-आरामका 
त्याग करनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है । अगर 
शरीरसे आलस्य-प्रमाद होगा, तो कर्मयोगका अनुष्ठान 
नहीं हो पायेगा । अतः यहाँ भगवानने शरीरको वशमें 
करनेकी बात कही है । 

'सर्वभूतात्मभूतात्मा'--कर्मयोगीको सम्पूर्ण 
प्राणियोके साथ अपनी एकताका अनुभव हो जाता 
है । जैसे शरीरके किसी एक अङ्गमें चोट लगनेसे 
दूसरा अङ्ग उसकी सेवा करनेके लिये सहजभावसे, 
किसी अभिमानके बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः 
लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगीके द्वारा दूसरॉको सुख 
पहुचानेकी चेष्टा सहजभावसे, किसी अभिमान या 
कामनाके बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है । 
वह सेवा करनेके लिये किसी भी प्राणीको अपनेसे 


अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अङ्ग मानता है । न 

जैसे अपने शरीरमें भिन्न-भिन्न अवयवोंसे भिन्न-भिन्न. 
व्यवहार होनेपर भी सब अवयवोके साथ अपनाप... 
समान (एक ही) रहता है, ऐसे ही कर्मयोगीके द्रा 
मर्यादाके अनुसार संसारमें यथायोग्य भिन्न-भिन्न व्यवहार 
होनेपर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। 
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अपना राग मिटानेके लिये “सर्वभूतात्मभूतात्मा' | 
होना अर्थात्‌ सब प्राणियोंके साथ अपनी एकता मानना | 
बहुत आवश्यक है । कर्मयोगीका स्वभाव है-उदारता । 
सर्वभूतात्मभूतात्मा हए बिना उदारता नहीं आती । 
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[अध्याय ५ 


होता है, पर हमारेमें (स्वरूपसे) कभी परिवर्तन नहीं 
होता । इसलिये क्रिया ओर पदार्थ निरन्तर हमारा 
त्याग कर रहे हैं । हम भी इनका त्याग करके ही 
मुक्ति पा सकते हैं, परमशान्ति पा सकते हैं । इनके 
साथ रहकर हम मुक्ति, परमशान्ति नहीं पा सकते; 
क्योकि इनके साथ रहनेका हमारा स्वभाव नहीं है 
और हमारे साथ रहनेका इनका स्वभाव नहीं है । 
इसलिये क्रिया और पदार्थको दूसरोंकी सेवामें लगाना 
है । दूसरोंकी सेवामें लगाना हमारी महत्ता नहीं है, 
प्रत्युत वास्तविकता है । जो वास्तविकता होती है, वह 
सहज होती है अर्थात्‌ उसमें परिश्रम और अभिमान 
नहीं होता । अवास्तविकतामें ही परिश्रम और अभिमान 
होता है । 
क्रिया और पदार्थ दूसरोंकी सेवामें तभी लग 
सकते हैं, जब हमारेमें “उदारता' आ जाय । यहाँ 


ध्यान देनेकी बात हे कि उदारता हमारा स्वरूप हे# | 


इसलिये उदारतामें न तो धन खर्च करनेकी आवश्यकता 
हे ओर न परिश्रम करनेकी आवश्यकता है । आवश्यकता 
केवल इसी बातकी है कि हम सुखीको देखकर प्रसन्न 


: हो जायं और दुःखीको देखकर करुणित, दयालु हो 


जायें । हृदयमें यह करुणा पैदा हो जाय कि यह 
सुखी कैसे हो ? सुखीको देखकर ऐसा भाव हो जाय 
कि सभी सुखी हो जायँ ओर दुःखीको देखकर ऐसा 
भाव हो जाय कि कोई दुःखी न रहे । 

भगवानने भोग ओर संग्रहको साधनमें बाधक 
बताया है (गीता २ ।४४) । सुखीको देखकर प्रसन्न 
होनेसे भोग भोगनेकी इच्छा मिट जाती है; क्योंकि भोग 
भोगनेमें जो सुख मिलता है, वह सुख हमें दूसरोंको 
सुखी देखकर विशेषतासे मिल जायगा तो हमें भोग 
भोगनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी । दुःखीको देखकर 
दुःखी होनेसे संग्रह करनेकी इच्छा मिट जाती है; 
क्योंकि अपना दुःख मिटानेके लिये जिन वस्तुओंका 


हम ४५३ २0 उतत मस्त परमात्मतत्व किसी कर्म, अभ्यास आदिका फण संग्रह करते हैं ओर व्यय करते हैं, वे स्तः परमात्मतत्त किसी कर्म, अभ्यास आदिका फल नहीं 


“उदारता गुण भी है और अपना स्वरूप भी । हमारे पास जो पदार्थ हैं, बे दूसरोंकी सेवामें लग 


। f Ces | भावसे उह दूसरोकी सेवामें लगाया जाय; यह उदारता 'गुण' है । हमारे पास जो पदारथ हैं, वे हमार 
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नहीं-ऐसा समझकर उन्हें दूसरॉकी सेवामें लगाया जाय, यह उदारता हमारा 'स्वरूप” है; क्योंकि इसमें 
त हो जाता है और स्वरूप ज्यों-का-त्यों रह जाता है । 


दूसरोंका दुःख दूर करनेमें लग जायगी । जैसे अपनेपर 
कोई दुःख आनेसे हम उसे दूर करणेकी चेष्टा करते 
हैं, ऐसे ही दूसरोंको दुःखी देखकर अपनी शक्तिके 
अनुसार उनका दुःख दूर करनेकी चेष्टा होने लगेगी । 

प्रसन्नता और करुणामें एक विलक्षण रस है । 
वह रस क्रिया और पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद करके 
जीवको परमात्मस्वरूप नित्य रसके साथ अभिन्न करा 
देता है । 

'योगयुक्तः' जितेन्द्रिय, विशुद्धात्मा, विजितात्मा 
और सर्वभूतात्मभूतात्मा--इन चार पूर्वोक्त लक्षणोंसे 
युक्त जो कर्मयोगी है, उसे ही यहाँ “योगयुक्तः कहा 
गया है । 

साधनमें स्वाभाविक प्रवृत्ति न होनेमें कारण है-- 
उद्देश्य और रुचिमें भिन्नता । जबतक अन्तःकरणमें 
संसारका महत्त है; तबतक उद्देश्य ओर रुचिका 
संघर्ष प्रायः मिटता नहीं । उद्देश्य अविनाशी परमात्माका 
होता है और रुचि प्रायः नाशवान्‌ संसारके प्राणी, 
पदार्थ,परिस्थिति आदिकी होती है । उद्देश्य ओर रुचि 
अभिन्न हो जानेपर साधन स्वतः तेजीसे होने लगता 
है । यहाँ'योगयुक्तः'पद ऐसे कर्मयोगीके लिये आया - 
है, जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गयी है 
अर्थात्‌ उद्देश और रुचि-- दोनों एक परंमात्मामें ही 
हो गये हैं । 
` उत्पन्न और नष्ट होनेवाला फल किञ्िन्मात्र भी. 
न चाहें, तभी कर्मयोग होता है । फल ओर उद्देश्य 
दोनों भिन्न-भिन्न होते हैं । कर्मयोगीमें फलकी इच्छा 
तो नहीं होती, पर उद्देश्य अवश्य होता है । 
कर्मयोगीका उद्देश्य वही होता है, जो सबको मिल 
सकता है और सदा साथ रहता है | जो किसीकी 
मिलता है, किसीको नहीं मिलता और कभी रहती 
है, कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता । 
इस दृष्टिसे उद्देश्य सदा परमात्मतत्त्वका ही होता है । 
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है । फल उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होता है, पर 
परमात्मा नित्य रहते हैं । उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाली 
वस्तुको कर्मयोगी चाहता ही नहीं; क्योंकि उसकी 
चाहना ही परमात्मप्राप्तिमें बाधक है । एकमात्र परमात्माका 
ही उद्देश्य होनेसे कर्मयोगीको “योगयुक्त' कहा गया है । 

यहाँ जिसे“योगयुक्तः' कहा गया है, उसे ही छठे 
अध्यायके चौथे श्लोकमें 'योगारूढ:' कहा गया है । 

'कुर्वन्नपि न लिप्यते'- कर्मयोगी कर्म करते 
हए भी कमॉसे नहीं बैधता । कर्मोके बन्धनमें हेतु 
हैं-- कमोके प्रति ममता, कमोके फलको इच्छा, 
कर्मजन्य सुखकी इच्छा तथा उसका भोग और 
कर्तृत्वाभिमान * । सारांशमें कर्मोसे कुछ-न-कुछ पानेकी 
इच्छा ही बन्धनमें कारण है । किञ्चिन्मात्र भी पानेकी 
इच्छा न होनेके कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी 
उनसे बँधता नहीं अर्थात्‌ उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं । 

सांख्ययोगी तो “गुणा गुणेषु वर्तन्ते' (गीता 
३ ।२८) 'गुण ही गुणोमें बरत रहे हैं-- ऐसा 
मानकर कर्मोसे नहीं बँघता, पर कर्मयोगी परहितके 
लिये कर्म करते हुए भी कर्मॉसे नहीं बैंधता । केवल 
दूसरोंके लिये कर्म किये जानेसे उसके कर्म भी'गुणा 
गुणेषु वर्तन्ते'की तरह ही हो जाते हैं । 





यहाँ 'अपि' पदमें एक भाव यह भी है कि 
कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म 
न करते समय भी वहं निर्लिप्त है( गीता ४ । १८) । 
उसका कर्म करने अथवा न करनेसे कोई प्रयोजन 
नहीं रहता (गीता ३ ।१८) । वह सदा ही निर्लिप्त 
रहता है । 

तात्पर्यं है कि सांख्ययोगी जड़ताका त्याग करके 
चिन्मयताके साथ अपनी एकता मानता है और कर्मयोगी 
अपने कहलानेवाले शरीर, मन, इन्द्रिया आदिकी 
संसारके साथ एकता मानता है अर्थात्‌ पदार्थ, शरीर, 
मन, इन्द्रिया आदिको और उनकी क्रियाओंको अपनी 
नहीं मानता; किंन्तु उनको संसारकी और संसारके 
लिये ही मानता है । कर्मयोगी जब पदार्थ, मन; बुद्धि 
आदिको और उनकी क्रियाओंको केवल संसारकी ही 
मानता है, तो फिर उनके द्वारा किसीका हित हो 
गया, किसीको सुख पहुँचा, किसीका उपकार हो गया 
तो वह “मैते किया' “मेरे द्वारा ऐसा हुआ'--ऐसा 
कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता । इसलिये 
वह कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं होता अर्थात्‌ कमोसे ू 
लिप्त नहीं होता । । 


सम्ब -कमोक्ै होनेके विषयमें कर्मयोगीकी बात कहकर अब भगवान्‌ आगेके दो स्लोकोमे सांख्ययोगके साधनकी 


बात कहते हैं । 
पश्यञ्भृण्वन्स्पृशञ्जिघरन्नश्चन्गच्छन्स्वपञ्चसन्‌ 


जैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
न्नश्चन्ाच्छन्स्वपञ््वसन्‌ 


।। ८ ।। 


प्रलपन्विसृजन्गृहणन्नुन्मिषन्निमिषञ्नपि 


इन्द्रियाणीद्रयार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ।। ९ ।। 
तत्को जाननेवाला सांख्ययोगी देखता, सुनता, छूता, सूँघता, खाता, चलता, ग्रहण 
करता, बोलता, त्याग करता, सोता, श्वास लेता तथा आँखें ख्रोलता ओर मूँदता हुआ 
भी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ इन्द्रियोके विषयोंमें बरत रही हैं--ऐसा समझकर 'में (स्वयं) कुछ 


भी नहीं करता हूँ'--ऐसा माने । | 
लिये तत्पर रहता है । उसमें ऐसा विवेक जाग्रत्‌ हो. 


व्याख्या--'तत्त्ववित्‌ युक्तः'-यहाँ ये पद्‌ 
सांख्ययोगके विवेकशील साधकके वाचक हें, जो गया है कि सब क्रियाएँ प्रकृतिमें ही हो रही हें, उन. 


तत्ववित्‌ महापुरुषकी तरह निरत अनुभव करके क्रियाओंका मेरे साथ कोई सम्ब € + निर्भनान्न अनुभव करनेके क्रियाओंका मेरे साथ कोई सम्बन्ध है ही नहीं। | 
* दूसरे अध्यायके सैंतालीसवें श्लोकमें कर्मयोमके स्वरुपका विवेचन करते हुए भगवानले 'मा कर्मफलहेतु्भू 
तथा 'मा फलेषु कदाचन! पदोंसे कमॉके फलकी इच्छा मिटानेके लिये कहा है।। 3: न 
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R 
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जो अपनेमें अर्थात्‌ स्वरूपमें कभी किञ्जिन्मात्र भी 
किसी क्रियाके कर्तापनको नहीं देखता, वह 'तत्त्ववित' 
है । उसमें नित्य-निरन्तर स्वाभाविक ही यह सावधानी 
रहती है कि स्वरूपमें कर्तापन है ही नहीं । प्रकृतिके 
कार्य शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदिके साथ 
वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता, 
इसलिये इनके द्वारा होनेवाली क्रियाओंको वह अपनी 


क्रियाएँ. मान ही कैसे सकता है? 
वास्तवमें उपर्युक्त स्थिति स्वरूपसे सभी मनुष्योंकी 


है; परन्तु बे भूलसे खरूपको क्रियाओंका कर्ता मान 
लेते हैं (गीता ३ । २७) । परमात्माकी जिस शक्तिसे 
समष्टि संसारकी क्रियाएँ हो रही हैं उसी शक्तिसे 


व्यष्टि शरीरकी क्रियाएँ भी हो रही हैं । परन्तु समष्टिके. 


ही क्षुद्र अंश व्यष्टिके साथ अपना सम्बन्ध मान लेनेके 
कारण मनुष्य व्यष्टिको कुछ क्रियाओऑंको अपनी क्रियाएं. 
मानने लग जाता है । इस मान्यताको हटानेके लिये 
ही भगवान्‌ कहते हैं कि साधक अपनेको कभी कर्ता 
न माने । जबतक किसी भी अंशमें कर्तापनकी मान्यता 
है, तबतक वह साधक कहा जाता है । जब अपनेमें 
कर्तापनकी मान्यताका सर्वथा अभाव होकर अपने 
स्वरूपका अनुभव हो जाता है, तब वह तत्त्ववित्‌ 
महापुरुष कहा जाता है । जैसे स्वपनसे जगनेपर 
मनुष्यका स्वप्रसे बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रहता, ऐसे ही 
तत्ववित्‌ महापुरुषका शरीरादिसे होनेवाली क्रियाओंसे 
बिल्कुल सम्बन्ध (कर्तापन) नहीं रहता । 
यहां'तत्त्वबित्‌' वही है, जो प्रकृति और पुरुषके 
विभागको अर्थात्‌ गुण और क्रिया सब प्रकृतिमें है, 
प्रकृतिसे अतीत तत्तमें गुण और क्रिया नहीं है-- 


' इसको ठीक-ठीक जानता है । प्रकृतिसे अतीत निर्विकार 
' तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है । सबका 


प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश्यके अन्तर्गत 
ओतप्रोत है । प्रकाश्य (शरीर आदि) में घुला-मिला 
रहनेपर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है और प्रकाश्य 


. अकाश्य ही है। ऐसे ही वह सबका आधार होता 
. हुआ भी सबके (आधेयके) कण-कणमें व्याप्त है; 
. लेफषेस्च्े घ IIE 
i 3. केनायॉकी क्रियाओंका वर्णन चार फ्रियाओके. अन्तर्गत किया गया है अर्थात्‌ “विस 
. =. शतत ही उपस्थ और गुदाकी क्रियाओंका वर्णन किया गया है । 





पर वह कभी आधेय नहीं होता । कारण कि जो 
प्रकाशक और आधार है, उसमें करना और होना 
नहीँ है । करना और होनारूप परिवर्तन तो प्रकाश्य 
अथवा आधेयमें ही है । इस तरह प्रकाशक और 
प्रकाश्य, आधार और आधेयके भेद-(विभाग-) करे 
जो ठीक तरहसे जानता है, वही “तत्त्ववित' है । इसी 
प्रकृति (क्षेत्र) ओर पुरुष- (कषेत्रज्ञ) के विभागको 
जाननेकी बात भगवानने पहले दूसरे अध्यायके सोलहछवें 
श्लोकमें और आगे सातवें अध्यायके चौथे-पाँचवें 
तथा तेरहवें अध्यायके दूसरे, उन्नीसवें, तेईसवें और 


चौंतीसवें श्लोकमें कही है । 
'पश्यञ्पृण्वन्स्पशन्‌ उन्पिषन्निमिषन्नपि'— 
यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सधना 


और खाना--ये पाँचों क्रियाएँ (क्रमशः नेत्र, 
श्रोत्र, त्वचा, घाण ओर रसना--इन पाँच) 
ज्ञानेन्द्रियोंकी हें। चलना, ग्रहण करना, 
बोलना और मल-मूत्रका त्याग करना--ये 
चारों क्रियाँ (क्रमशः पाद, हस्त, वाक्‌, 
उपस्थ और गुदा-- इन पाँच) कर्मेन्द्रियोंकी हैं* । 
सोना-यह एक क्रिया अन्तःकरणकी हे । श्वास 
लेना-यह एक क्रिया प्राणकी, ओर आँखें खोलना 
तथा मूँदना--ये दो क्रियाएँ 'कूर्म' नामक उपप्राणकी हैं । 
उपर्युक्त तेरह क्रियाएँ देकर भगवानने ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मेन्द्रियाँ, अन्तःकरण, प्राण ओर उपप्राणसे होनेवाली 
सम्पूर्ण क्रियाओंका उल्लेख कर दिया है । तात्पर्य 
यह है कि सम्पूर्ण क्रियाएँ प्रकृतिके कार्य शरीर, 
इन्द्रिया, मन,बुद्धि, प्राण आदिके द्वारा ही होती हैं, 
स्वयंके द्वारा नहीं | दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत 
होता है कि सांख्ययोगीके द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, 
परिस्थिति आदिके अनुसार शास्तरविहित शरीर-निर्वाहकी 
क्रियाएं, खान-पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, 
पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएँ. न होती होत 
ऐसी बात नहीं है । उसके द्वारा ये सब क्रियाएँ हो 
सकती हैं । 
मनुष्य अपनेको उन्हीं क्रियाओंका कर्ता मानता 
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है, जिनको वह जानकर अर्थात्‌ मन-बुद्धिपूर्वक करता 
है; जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना 
आदि । परन्तु अनेक क्रियाएँ ऐसी होती हैं, जिन्हें 
मनुष्य जानकर नहीं करता; जैसे--श्वासका आना-जाना, 
आँखोंका खुलना ओर बंद होना आदि । फिर इन 
क्रियाओंका कर्ता अपनेको न माननेकी बात इस 
श्लोकमें कैसे कही गयी? इसका उत्तर यह है कि 
सामान्यरूपसे श्वासोंका आना-जाना आदि क्रियाएँ 
स्वाभाविक होनेवाली हैं; किन्तु प्राणायाम आदिमें मनुष्य 
श्वास लेना आदि क्रियाएँ जानकर: करता है । ऐसे 
ही आँखोंको खोलना ओर बंद करना भी जानकर 
किया जा सकता है । इसलिये इन क्रियाओंका कर्ता 
भी अपनेको न माननेके लिये कहा गया है । दूसरी 
बात, जैसे मनुष्य'श्वसन्‌ उन्मिषन्‌ निमिषन' (श्वास 
लेना, आखोंको खोलना और मुँदना) -- इन क्रियाओंको 
स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, 
ऐसे ही अन्य क्रियाओंको भी स्वाभाविक मानकर उनमें 


अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिये । 
यहाँ'पश्यनःआदि जो तेरह क्रियाएँ बतायी हैं 


इनका बिना किसी आधारके होना सम्भव नहीं है । 
ये क्रियाएँ जिसके आश्रित होती हैं अर्थात्‌ इन 
क्रियाओंका जो आधार है, उसमें कभी कोई क्रिया 
नहीं होती ।' ऐसे ही प्रकाशित होनेवाली ये सम्पूर्ण 
क्रियाएँ बिना किसी प्रकाशके सिद्ध नहीं हो सकतीं । 


जिस प्रकाशसे ये क्रियाएँ. प्रकाशित होती हैं, जिस 


प्रकाशके अन्तर्गत होती हैं, उस प्रकाशमें कभी कोई क्रिया 


हई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं और होनी 


सम्भव भी नहीं । ऐसा वह तत्त सबका आधार 
प्रकाशक ओर स्वयंप्रकाशस्टरूप है । वह सबमें रहता 


'हुआ भी कुछ नहीं करता । उस तत्त्तकी तरफ लक्ष्य 


करानेमें ही उपर्युक्त इन तेरह क्रियाओंका तात्पर्य है । 
'इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन'-- 
स्वरूपमें कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएँ कैसे ओर 
किसके द्वारा हो रही हैं?--इस प्रश्नका उत्तर देते हुए 
` मगवान्‌ उपर्युक्त पदोंमें कहते हैं कि सम्पूर्ण क्रियाएं 
इन्द्रियोंके द्वारा इन्द्रियोंके व्रिषयोंमें ही हो रही हैं । यहाँ 
भगवानका तात्पर्य इन्द्रियोंमें करतत्व बतानेमें नहीं है, प्रत्युत 


स्वरूपको कर्तृत्वरहित (निर्लिप्त) बतानेमें है । 
ज्ञनेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ, अन्तःकरण, प्राण, उपप्राण 
आदि सबको यहाँ'इन्द्रियाणि'पदके अन्तर्गत लिया गया 
है । इन्द्रियोके पाँच विषय हैं-- शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध । इन विषयोंमें ही इन्द्रियोंका बर्ताव 
होता है । सम्पूर्ण इन्द्रिया और इन्द्रियोके विषय 
प्रकृतिका कार्य हैं । इसलिये इन्द्रयोके द्वारा होनेवाली 
सम्पूर्ण क्रियाएँ. प्रकृतिमें ही हो रही हैं-- | 
(९) प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि 
सर्वशः | 
(गीता ३ । २७) 
(२) प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः । 
(गीता १३ ।२९ ) 
गुणोंका कार्य होनेसे इन्द्रियों और उनके विषयोंको 
'गुण' ही कहा जाता है | अतः गुण ही गुणोमें बरत 
रहे हें--“गुणा गुणेषु वर्तन्ते' (गीता ३।२८) । 
गुणोंक सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है--'नान्यं 
गुणेभ्यः कतरि यदा द्रष्टानुपश्यति’ (गीता १४ । १९) । 
तात्पर्य यह है कि क्रियामात्रको चाहे प्रकृतिसे होनेवाली 
कहें, चाहे प्रकृतिके कार्य गुणोंके द्वारा होनेवाली कहें, 
चाहे इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाली कहें, बात वास्तवमें 


एक ही है । 
क्रियाका तात्पर्य है- परिवर्तन । परिवर्तनरूप 


क्रिया प्रकृतिमें ही होती है । स्वरूपमें परिवर्तनरूप 
क्रिया लेशमात्र भी नहीं है । कारण कि प्रकृति 
निरन्तर क्रियाशील है ओर स्वरूप कर्तापनसे रहित 
है । प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती ओर स्वरूपमें 
कभी क्रिया नहीं हो सकती । क्रियामात्र प्रकाश्य है 


और स्वरूप प्रकाशक है । 
मैव किंचित्करोमीति मन्येत'-यहाँ 'में 


(स्वरूपसे) कर्ता नहीं हूँ इसका तात्पर्य यह नहीं 
है कि मैं (स्वरूप) पहले कर्ता था । स्वरूपमें कर्तापन 
न तो वर्तमानमें है, न भूतमें था ओर न भविष्यमें 
ही होगा । क्रियामात्र प्रकृतिमें ही हो रही है; क्योकि 
प्रकृति सदा क्रियाशील है ओर पुरुष अर्थात्‌ चेतन-तत्र 
सदा क्रियारहित है । जब चेतन अनादि भूलसे प्रकृतिके 
कार्यके साथ तादात्य कर लेता है, तन वह प्रकृतिकी | हः 
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क्रियाओंको अपनी क्रियाएँ मानने लग जाता है ओर 
उन क्रियाओंका कर्ता खयं बन जाता है (गीता 
३ ।२७) । 
जैसे, एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ीके डिब्बेमें 
बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है; परन्तु रेलगाड़ीके 
चलनेके कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता 
हे । रेलगाड़ीमें चढ़नेके कारण अब वह चलनेसे 
रहित नहीं हो सकता । ऐसे ही क्रियाशील प्रकृतिके 
कार्यरूप स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण किसी भी 
शरीरके साथ जब स्वयं अपना सम्बन्ध जोड़ लेता 
है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह -उन शरीरोंसे 
होनेवाली क्रियाओंका कर्ता हए बिना रह नहीं सकता । 
सांख्ययोगी शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण आदिके 
साथ कभी अपना सम्बन्ध नहीं मानता , इसलिये 
वह कमका कर्तापन अपनेमें कभी अंनुभव नहीं करता 
(गीता ५ । १३) । जैसे शरीरका बालकसे युवा होना, 
बालोंका कालेसे सफेद होना, खाये हुए अन्नका पचना, 


शरीरका सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएँ. 


स्वाभाविक (अपने-आप) होती हैं, ऐसे ही दूसरी 
सम्पूर्ण क्रियाओंको भी सांख्ययोगी स्वाभाविक होनेवाली 
अनुभव करता है । तात्पर्य है कि वह अपनेको किसी 
भी क्रियाका कर्ता अनुभव नहीं करता । 
गीतामें स्वयंको कर्ता माननेवालेकी निन्दा 
गयी है( ३।२७) । इसी प्रकार शुद्ध स्वरूपको 
कर्ता माननेवालेको मलिन अन्तःकरणवाला और दुर्मति 
कहा गया है (१८ । १६) । परन्तु खरूपको अकर्ता 
माननेवालेकी प्रशंसा की गयी है (१३ ।२९) । 
'एब'पद देनेका तात्पर्य है कि साधक कभी 
किञ्चिन्मात्र भी अपनेमें कर्तापनकी मान्यता न करे 
अर्थात्‌ कभी किसी भी अंशमें अपनेको किसी कर्मका कर्ता 
न माने । इस प्रकार' जब अपनेमें कर्तापनका भाव 
नहीं रहता, तब उसके द्वारा होनेवाले कर्मोंकी संज्ञा कर्म 
नहीं रहती, प्रत्युत 'क्रिया' रहती है । उन्हें 'चेष्टामात्र 
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कङ्क, 

यहाँ 'एब' पद देनेका दूसरा तात्पर्य यह है क्क 
स्वयंका शरीरके साथ तादाल्य होनेपर भी, शरीरके 
साथ कितना ही घुलमिल जानेपर भी और 


[अध्याय ५ 
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'मैं' कर्ता हूँ' ऐसे मान लेनेपर भी स्वयंमें कभी कर्तृत् | 


आता ही नहीं और न कभी आ ही सकता है। 
किंतु प्रकृतिके साथ तादात्म्य करके यह स्वयं अपनेमे 
कर्तृत्व मान लेता है; क्योंकि इसमें मानने और न 


माननेकी सामर्थ्य है, स्वतनततता है, इसलिये यह अपनेको | 


कर्ता भी मान लेता है ओर जब यह अपनी तरफ़ | 


देखता है तो अकर्तापन भी इसके अनुभवमें आता 


| 


है । ये दोनों बातें (अपनेमें कर्तृत्व मानना और न | 
मानना) होनेपर भी स्यंमें कभी कर्तृत्व आता ही | 
नहीं । तेरहवें अध्यायके इकतीसवें श्लोकमें भगवान्ने | 


कहा है--शरीरमें रहता हुआ भी वह न करता है 


और न लिप्त ही होता है । भोक्ता तो प्रकृतिस्थ | 


पुरुष ही बनता है (गीता १३ ।२१) । गुणोंका-- 
क्रियाफलका भोक्ता बननेपर भी वह वास्तवमें अपने 
स्वरूपसे कभी च्युत नहीं होता; किन्तु अपने स्वरूपकी 
तरफ दृष्टि न रहनेसे अपनेमें लिप्तताका भाव पैदा 
होता है । 

यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूपसे निर्लिप्त है, उसमें 
भोक्तापन है नहीं, हो सकता नहीं, तथापि सुख-दुःखका 


सुखी-दुःखी तो स्वयं पुरुष (चेतन) ही होता है, जड़ 
नहीं; क्योकि जड़में सुखी-दुःखी होनेकी शक्ति और 
योग्यता नहीं है । तो फिर पुरुषमें भोक्तापन है नहीं 
और सुख-दुःखका भोक्ता पुरुष ही बनता है-ये 
दोनों बातें कैसे? भोगके समय जी 
भोगाकार--सुख-दुःखाकार वृत्ति बनती है, वह ते 
प्रकृतिकी होती है ओर प्रकृतिमें ही होती है । पर 
उस वृत्तिके साथ तादात्म्य होनेसे. सुखी-दुःखी होना 
अर्थात्‌ 'मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हुँ--एऐसी मान्यता 
अपनेमें स्वयं पुरुष ही करता है | कारण कि र्द 
मानना पुरुषके बिना नहीं होता अर्थात्‌ यह मार्गी 
पुरुषमें ही हो सकता है, जड़में नहीं; इस 

पुरुष भोक्ता कहा गया है । सुखी-दुःखी. होना अपने 


की भोक्ता तो स्वयं पुरुष (चेतन) ही बनता है अर्थात्‌ 
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माननेपर भी अर्थात्‌ सुखके समय सुखी ओर दुःखक्े 


समय दुःखी--ऐसी मान्यता अपनेमें करनेपर भी पुरुष 
स्वयं अपने खरूपसे निर्लिप्त और सुख-दुःखका 
प्रकाशकमात्र ही रहता है; इस दृष्टिसे पुरुषमें भोक्तापन 
है नहीं और हो सकता ही नहीं। कारण कि 
एकदेशीयपनसे ही भोक्तापन होता है और एकदेशीयपन 
अहंकारसे होता है। अहंकार प्रकृतिका कार्य है और 
प्रकृति जड़ है; अतः उसका कार्य भी जड़ ही होता 
है अर्थात्‌ भोक्तापन भी जड़ ही होता है । इसलिये 
भोक्तापन पुरुष-(चेतन-) में नहीं है । अगर यह पुरुष 
सुखके समय सुखी और दुःखके समय दुःखी होता 
तो इसका स्वरूप ' परिवर्तनशील ही होता; क्योंकि 
सुखका भी आरम्भ और अन्त होता है तथा दुःखका 
भी आरम्भ और अन्त होता है | ऐसे ही यह पुरुष 


मी आरम्भ और अन्तवाला हो जाता, जो कि सर्वथा 


अनुचित है । कारण कि गीताने इसको अक्षर, अव्यय 
और निर्लिप्त कहा है ओर तत्वज्ञ पुरुषॉंने इसका 
स्वरूप एकरस, एकरूप माना है । अगर इस पुरुषको 
सुखके समय सुखी और दुःखके समय दुःखी होनेवाला 
ही मानें, तो फिर पुरुष सदा एकरस, एकरूप रहता 
है--ऐसा कैसे कह सकते हैं? 
तीसरे अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें 

' अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते’ इसमें आये 
मन्यते” पदसे जो बात आयी थी, उसीका निषेध 
यहाँनेव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ 
इसमें आये “मन्येत' पदसे किया गया है ।'मन्येत' 
पदका अर्थ मानना नहीं है, प्रत्युत अनुभव करना है; 
क्योकि स्वरूपमें क्रिया नहीं है--यह अनुभव है, 
मान्यता नहीं । कर्म करते समय अथवा न करते 
समय--दोनों अवस्थाओमें स्वरूपमें अकर्तापन 
ज्यों-का-त्यों है । इसलिये तत्त्ववित्‌ पुरुष यह अनुभव 
करता है कि कर्म करते समय भी मैं वही था ओर 
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कर्म न करते समय भी मैं वही. रहा; अत कर्म 


करने अथवा न करनेसे अपने स्वरूप-(अपनी सत्ता) 
में क्या फरक पड़ा? अर्थात्‌ स्वरूप तो अकर्ता ही 
रहा । इस प्रकार प्रकृतिके परिवर्तनका ज्ञान (अनुभव) 
तो सबको होता है, पर अपने स्वरूपके परिवर्तनका 
ज्ञान किसीको नहीं होता । स्वरूप सम्पूर्ण क्रियाओंका 
निर्लिप्तूपसे आश्रय, आधार और प्रकाशक है । 
उसमें कभी किञ्जन्मात्र भी परिवर्तनकी सम्भावना नहीं है । 

स्वरूपमें कभी अभाव नहीं होता । जब वह 
प्रकृतिके साथ रागसे तादात्य मान लेता है, तब 
उसे अपनेमें अभाव प्रतीत होने लग जाता है | उस 
अभावकी पूर्तिके लिये वह पदार्थॉकी कामना करने 
लग जाता है । कामनाकी पूर्तिके लिये उसमें कर्तापन 
आ जाता है; क्योंकि कामना हुए बिना स्वरूपमें 
कर्तापन नहीं आता । 

प्रकृतिसे सम्बन्धके बिना स्वयं कोई क्रिया नहीं 
कर सकता । कारण कि जिन करणोंसे कर्म होते हैं 

करण प्रकृतिके ही हैं । कर्ता करणके अधीन होता है । 

जैसे कितना ही योग्य सुनार क्यों न हो, पर वह 
अहरन, हथौड़ा आदि औजारोके बिना कार्य नहीं कर 
सकता, ऐसे ही कर्ता करणोंके बिना कोई क्रिया नहीं 
कर सकता । इस प्रकार" योग्यता, सामर्थ्य ओर 
करण-- ये तीनों प्रकृतिमें ही हैं और प्रकृतिके 
सम्बन्धसे ही अपनेमें प्रतीत होते हैं । ये तीनों 
घटते-बढ़ते हैं ओर स्वरूप सदा ज्यॉ-का-त्यों रहता 
है । अतः इनका स्वरूपसे सम्बन्ध है ही नहीं । 

कर्तापन प्रकृतिके सम्बन्धसे है, इसलिये अपनेको 
कर्ता मानना परधर्म है । स्वरूपमें कर्तापन नहीं है, 
इसलिये अपनेको अकर्ता मानना खधर्म है । जैसे 
ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन- (में ब्राह्मण हूँ-इस) में निरन्तर 
स्थित रहता है, ऐसे ही तत्त्ववित्‌ अपने अकर्तापन- (स्व- 
धर्म) में निरन्तर स्थित रहता है- यही 'नैव 
किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्तवित' पदका भाव है || 


ह 


सम्बन्ध सातवें श्लोकमें कर्मयोगीकी और आंठवेंनवें श्लोकों सांख्ययोगीकी कमॉसे निर्लिप्ता बताकर अब 


भगवान्‌ भक्तियोगीकी कमोसे निर्लिप्तता बताते है 
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३४४ श्रीमद्धगवद्गीता [अध्याय ५ 
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ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति य 
लिप्यते न स. पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ।। १० ।। 


जो (भक्तियोगी) सम्पूर्ण कर्मोको भगवानमें अर्पण करके और आसक्तिका त्याग 
करके कर्म करता है, बह जलसे कमलके पत्तेकी तरह पापसे लिप्त नहीं होता । 


ना 
इन्द्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि सब भगवानके ही 
हैं, अपने हैं ही नहीं; अतः इनके द्वारा होनेवाली 
क्रियाओंको भक्तियोगी अपनी कैसे मान सकता है ? 
इसलिये उसका यह भाव रहता है कि मात्र क्रियाएँ 
भगवानके द्वारा ही हो रही हैं और भगवानके लिये 
ही हो रही हैं; मैं तो निमित्तमात्र हूँ । 

भगवान्‌ ही अपनी इन्द्रियोंके द्वार आप ही सम्पूर्ण 
क्रियाएँ. करते हें--इस बातको ठीक-ठीक धारण करके 
सम्पूर्ण क्रियाओंके कर्तापनको भगवानमें ही मानना, 
यही उपर्युक्त पदोंका अर्थ है । 

शरीरादि वस्तुएँ अपनी हैं ही नहीं, प्रत्युत मिली 
हुई हैं ओर बिछुड़ रही हैं । ये केवल भगवानके 
नाते, भगवद्ीत्यर्थ दूसरोंकी सेवा करनेके लिये मिली 
हैं । इन वस्तुओंपर हमारा ख्॒तन्त अधिकार नहीं है 
अर्थात्‌ इनको अपने इच्छानुसार न तो रख सकते हैं, 
न बदल सकते हैं ओर न मरनेपर साथ ही ले जा 
सकते हैं । इसलिये इन शरीरादिको तथा इनसे 
होनेवाली क्रियाओऑंको अपनी मानना ईमानदारी नहीं 
है । अतः मनुष्यको ईमानदारीके साथ जिसकी ये 
वस्तुएं हें, उसीकी अर्थात्‌ भगवानकी मान लेनी चाहिये । 

सम्पूर्ण क्रियाओं ओर पदार्थोको कर्मयोगी “संसार 
के, ज्ञानयोगी “प्रकृति'के और भक्तियोगी 'भगवान्‌' 
के अर्पण करता है । प्रकृति और संसार--दोनोके ही 
स्वामी भगवान्‌ हैं । अतः क्रियाओं और पदार्थोको 
 भगवानके अर्पण करना ही श्रेष्ठ है । 
सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः’ किसी भी प्राणी 
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ब्रह्मण्याधाय कर्माणि'-शरीर, 


शास्त्रीय दृष्टिसे 'अज्ञान' जन्म-मरणका हेतु होते ' 
हुए भी साधनकी दृष्टिसे 'राग' ही जन्म-मरणका मुख्य | 
हेतु है--'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीता | 
१३ । २१) । रागपर . ही आज्ञान टिका हुआ है, । 
इसलिये राग मिटनेपर आज्ञान भी मिट जाता है। : 
इस राग या आसक्तिसे ही कामना पैदा होती है-- ' 
'सङ्गात्संजायते कामः' (गीता २ ।६२) । कामना | 
ही सम्पूर्ण पापोंकी जड़ है (गीता ३ । ३७) । इसलिये | 
यहाँ पापोके मूल कारण आसक्तिका त्याग करनेकी : 
बात आयी है; क्योकि इसके रहते मनुष्य पापोंसे बच _ 
नहीं सकता और इसके न रहनेसे मनुष्य पापोंसे लिप्त | 
नहीं होता । | 


किसी भी क्रियाको करते समय क्रियाजन्य सुख 
लेनेसे तथा उसके फलमें आसक्त रहनेसे उस क्रियाका 
सम्बन्ध छूटता नहीं, प्रत्युत छूटनेकी अपेक्षा और 
बढ़ता है । किसी भी छोटी या बड़ी क्रियाके फलरूपमें 
कोई वस्तु चाहना ही आसक्ति नहीं है, प्रत्युत क्रिया 
करते समय भी अपनेमें महत्त्वका, अच्छेपनका आरोपी 
करना ओर दूसरोंसे अच्छा कहलवानेका भाव रखना 
भी आसक्ति ही है । इसलिये अपने लिये कुछ भी 
नहीं करना है । जिस कर्मसे अपने लिये किसी | 
प्रकारका किञ्चन्मात्र भी सुख पानेकी इच्छा है, वर्ह 
कर्म अपने लिये हो जाता है । अपनी सुख-सुविध | 
और सम्मानकी इच्छाका सर्वथा त्याग करके कर्म 
करना ही उपर्युक्त पदोंका अभिप्राय है । 


'लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा 
यह कितनी विशेष बात है कि भगवानके सभी | 
होकर भक्तियोगी संसारमें रहकर सम्पूर्ण भगवदर्थ कर्म Ee 
करते हुए भी कमॉसे नहीं बैंधता ! जैसे कमल ह |} 
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पत्ता जलमें उत्पन्न होकर और जलमें रहकर भी जलसे आशा, कामना, आसक्तिका त्याग कर दिया है, उसे 


निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही भक्तियोगी संसारमें रहकर 
सम्पूर्ण क्रियाएँ करनेपर भी भगवानके सम्मुख होनेके 
कारण संसारमें सर्वदा-सर्वथा निर्लिप्त रहता है । 

भगवान्‌से विमुख होकर संसारकी कामना करना 
ही सब पापोंका मुख्य हेतु है। कामना आसक्तिसे 
उत्पन्न होती है । आसक्तिका सर्वथा अभाव होनेसे 
कामना नहीं रह सकती, इसलिये पाप होनेकी सम्भावना 
ही नहीं रहती । 

घुएँसे अग्निकी तरह सभी कर्म किसी-न-किसी 
दोषसे युक्त होते हैं (गीता १८ । ४८) । परन्तु जिसने 


ये दोष नहीं लगते । आसक्तिरहित होकर भगवदर्थ 
कर्म करनेके प्रभावसे सम्पूर्ण संचित पाप विलीन हो 
जाते हैं (गीता ९ । २७-२८) । अतः भक्तियोगीका 
किसी प्रकारसे भी पापसे सम्बन्ध नहीं रहता । 

यहाँ पापेन! पद कमॉसे होनेवाले उस पाप-पण्यरूप 
फलका वाचक है, जो आगामी जन्मारम्भमें कारण 
होता है । भक्तियोगी उस पाप- पुण्यरूप फलसे कभी 
लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ बंधता नहीं । इसी बातको 
नवें अध्यायके अट्टाईसवें श्लोकमें "शुभाशुभफलैरेवं 
मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः’ पदोंसे कहा गया है । 


सम्बन्ध--अब भगवान्‌ कर्मयोगीके कर्म करनेकी शैली बताते हैं । 
कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियिरपि । 
` योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये ।। ११ ।। 


कर्मयोगी आसक्तिका त्याग करके केबल (ममतारहिंत) इन््रियाँ-शरीर-मन-बुद्धिके 
द्वारा अन्तःकरणकी शुद्धि लिये ही कर्म करते हैं । 


व्याख्या --'योगिन: —यहाँ 'योगिनः' पद कर्मयोगी 
के लिये आया है । जो योगी भगवदर्पण-बुद्धिसे कर्म 
करते हैं, वे भक्तियोगी कहलाते हैं । परन्तु जो योगी 
केवल संसारकी सेवाके लिये निष्कामभावपूर्वक कर्म 
करते हैं, वे कर्मयोगी कहलाते हैं । कर्मयोगी अपने 
कहलानेवाले शरीर, इन्द्रिया, मन आदिसे कर्म करते 
हए भी उन्हें अपना नहीं मानता, प्रत्युत संसारका ही 
मानता है । कारण कि शरीरादिकी संसारके साथ 
एकता है । 

“कायेन मनसां बुद्धया केवलैरिन्द्रियरपि' -- 
जिनको साधारण मनुष्य अपनी मानते हैं, वे 
शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि वास्तवमें किसी भी दुष्टिसे 
अपनी नहीं हैं, प्रत्युत अपनेको मिली हुई हें ओर 
बिछुड्नेवाली हैं । इनको अपनी मानना सर्वथा भूल 
है । इन सबकी संसारके साथ स्वत:सिद्ध एकता है । 

विचारपूर्वक देखा जाय तो शरीरादि पदार्थ किसी 
भी दृष्टिसे अपने नहीं हैं। मालिककी दृष्टिसे देखें 
तो ये भगवानके हैं, कारणकी दुष्टिसे देखें तो ये 


प्रकृति हैं और कार्यकी दृष्टिसे देखें तो ये संसारके 
(संसारसे अभिन्न) हैं। इस प्रकार किसी भी दृष्टिसे 
इनको अपना मानना, इनमें ममता रखना भूल है । 
ममताको सर्वथा मिटानेके लिये ही यहाँ केवले:'पद 
प्रयुक्त हुआ है । 

यहाँ'केबलैः' पद बहुवचन होनेसे इन्द्रियोंका ही 
विशेषण है; परन्तु इन्द्रियोंसे ही ममता हटानेके लिये 
कहा जाय, शरीर-मन-बुद्धिसें नहीं-- ऐसा सम्भव 
नहीं है । शरीरादिका सम्बन्ध समष्टि संसारके साथ 
है । व्यष्टि कभी समष्टिसे अलग नहीं हो सकती । 
इसलिये व्यष्टि- (शरीरादि-) से सम्बन्ध जोड़नेपर समष्टि- र 
(संसार-)से स्वतः सम्बन्ध जुड़ जाता है । जसे | 
लड़कीसे विवाह होनेपर अर्थात्‌ सम्बन्ध जुड्नेपर सास, 
ससुर आदि ससुरालके सभी सम्बन्धियोसे अपने-आप _ आ 
समबन्ध जुड़े जाता है. ऐसे हो संसार छी क 
वस्तु- (शरीरादि-) से सम्बन्ध जुड़नेपर अ धर जन FR ४ 
अपनी माननेपर पूरे संसारसे अपने-आप सम्ब जु 
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बुद्धि सबमें ही साघकको ममता हटानेकी प्रेरणा करता 
है \* 
वास्तवमें कर्ताका स्वयं निर्मम होना ही आवश्यक 
है । यदि कर्ता खयं निर्मम हो तो शरीर, इन्द्रियां, 
मन, बुद्धि आदि सब जमहसे ममता सर्वथा मिट 
जाती है । कारण कि वास्तवमें शरीर, इन्द्रियों आदि 
स्वरूपसे सर्वथा भिन्न हैं; अतः इनमें ममता केवल 
मानी हुई है, वास्तवमें. है नहीं । 
कर्मयोगकी साधनामें फलको इच्छाका त्याग मुख्य 
है (गीता ५ । १२) । साधारण लोग फल- प्राप्तिके 
लिये कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी फलकी आसक्तिको 
मिटानेके लिये कर्म करता है । परन्तु जो शरीर, 
इन्द्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदिको अपना मानता रहतां 
है, वह फलकी इच्छाका त्याग कर ही नहीं सकता †। 
कारण कि उसका ऐसा भाव रहता है कि शरीरादि 
अपने हैं तो उनके द्वारा किये गये कर्मोका फल भी 
अपनेको मिलना चाहिये । इस प्रकार शरीरादिको 
अपना माननेसे खतः फलकी इच्छा उत्पन्न होती है । 
| इसलिये फलकी इच्छाको मिटानेके लिये शरीरादिको 
/ ` कभी भी अपना न मानना अत्यन्त आवश्यक है । 
'केबलैः'पदका तात्पर्य है कि जैसे वर्षा बरसती 
है ओर उससे लोगोंका हित होता है; परन्तु उसमें 
ऐसा भाव नहीं होता कि मैं बरसती हूँ, मेरी वर्षा 
है जिससे दूसरोंका हित होगा, दूसरोंको सुख 
J द होगा । ऐसे ही इन्द्रियों आदिंके द्वारा होनेवाले हितमें 
; भी अपनापन मालूम न दे । परन्तु शरीर, मन, बुद्धि, 
So ह इनद्रियोके द्वारा किसीका अभीष्ट हो गया, किसीकी 
' मनचाही बात हो गयी- इन क्रियाओको लेकर अपने 
. मर खुशी आती है तो मन, ब आदिमे केवलपना 
. तरही रहा, प्रत्युत उनके साथ सम्बन्ध जुड़ गया, ममता 
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वहीं देखनी चाहिये ।] 

साधारणतः मल, विक्षेप और आवरण-दोषके दूर 
होनेको अन्तःकरणकी शुद्धि माना जाता है। 
वास्तवमें अन्तःकरणकी शुद्धि है-- शरीर-इन्द्रियाँ-मन 
बुद्धिसे ममताका सर्वथा मिट जाना । शरीरादि कभी 
नहीं कहते कि हम तुम्हारे हैं ओर तुम हमारे हो । 
हम ही उनको अपना मान लेते हैं । उनको अपना 
मानना ही अशुद्धि है “ममता मल जरि जाइ' 
(मानस ७ । ११७ क) । अतः शरीरादिके प्रति 
अहंता-ममता-पूर्वक माने गये सम्बन्धका सर्वथा अभाव 
ही आत्मशुद्धि है । 

इस श्लोकमें आये 'केबलैः' पदसे शरीर 
इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिको अपना न माननेकी बात आयी है 
अर्थात्‌ वहाँ 'केवलैः' पदमें अपनापन हटानेका | 
उद्देश्य है और यहां'आत्मशुद्धये' पदमें अपनापन । 
सर्वथा हटनेकी बात आयी है । तात्पर्य यह है कि | 
अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये (अपनापन सर्वथा हरानेके _ 
उद्देश्यसे) शरीर-इ्द्रियाँ-मन-बुद्धिको अपना न माननेपर 
भी इनमें सूक्ष्म अपनापन रह जाता है । उस सूक्ष्म 
अपनेपनका सर्वथा मिटना ही आत्मशुद्धि अर्थात्‌ 
अन्तःकरणकी शुद्धि है । 

अहंतामें भी ममता रहती है । ममता सर्वथा 
मिटनेपर जब अहंतामें भी ममता नहीं रहती, तब 
सर्वथा शुद्धि हो जाती है । 

'कर्म कुर्वन्ति शरीर- इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिमें जो 
सूक्ष्म अपनापन रह जाता है, उसे सर्वथा दूर करक 
लिये कर्मयोगी कर्म करते हैं । 

जबतक मनुष्य कर्म करते हुए अपने लिये किसी | 
प्रकारका सुख चाहता है अर्थात्‌ किसी फलकी इच्छ | 
रखता है और शरीर, इन्द्रिया, मन आदि कर्म-सामग्रीकी | 
अपनी मानता है, तबतक वह कर्मबन्धनसे मुक्त नह ®, 
हो सकता । इसलिये कर्मयोगी फलकी इच्छाका ल | 
करके और कर्म-सामग्रीको अपनी न मानकर के | 
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दूसरोंक हितके लिये कर्म करता है। कारण कि ६।३) । इस प्रकार दूसरॉके हितके लिये वह 
योगारूढ़ होनेकी इच्छावाले मननशील योगीके लिये ज्यों-ज्यों कर्म करता है, त्यों-ही-त्यों ममता- आसक्ति 
(दूसरोके हितके लिये) कर्म करना ही हेतु कहा मिटती चली जाती है और अन्तःकरणकी शुद्धि होती 
जाता है--'आरुरकषोर्मुनेयॉगं कर्म कारणमुच्यते’ (गीता चली जाती है । 

ह ४ 


सम्बध--अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें अन्वय ओर व्यतिरेक-रीतिसे कर्मयोगकी महिमाका वर्णन करते हैं । 
युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ।। १२ । । 
कर्मयोगी कर्मफलका त्याग करके नैष्ठिकी शान्तिको प्राप्त होता है । परन्तु सकाम: 


मनुष्य कामनाके कारण फलमें आसक्त होकर बैध जाता है । 
्याख्या--'युक्तः' -- इस पदका अर्थ प्रसङ्गके अनुसार मनुष्यका जन्म होता हे और मनुष्य-जन्ममें 
अनुसार लिया जाता है; जैसे - इसी अध्यायके' नये कर्म होनेसे नये कर्म-संस्कार संचित होते हैं । 
आठवें श्लोकमें अपनेको अकर्ता माननेवाले सांख्ययोगीके परन्तु कर्मफलकी आसक्तिका त्याग करके कर्म करनेसे 
लिये 'युक्तः' पद आया है, ऐसे ही यहाँ कर्मफलका कर्म भुने हुए बीजकी तरह संस्कार सतन कमे 
त्याग करनेवाले कर्मयोगीके लिये 'युक्तः' पद आया है । असमर्थ हो जाते हैं और उनकी संज्ञा 'अकर्म' हो 
जाती है (गीता ४ । २०) । वर्तमानमें निष्कामभावपूर्वक 
जिनका उद्देश्य 'समता' है, वे सभी पुरुष युक्त किये कमेक प्रभावसे उसके पुराने कर्म-संस्कार (संचित 
अर्थात्‌ योगी हैं । यहाँ कर्मयोगीका प्रकरण चल रहा कर्म) भी समाप्त हो जाते हैं (गीता ४ ।२३) R 
है, इसलिये यहाँ “युक्तः' पद ऐसे कर्मयोगीके लिये इस प्रकार उसके पुनुर्जन्मका कारण ही समाप्त 
आया है, जिसकी बुद्धि व्यवसायात्मिका ग जिसमें जाता 8 की 7 
सांसारिक कामनाओंका अभाव हो गया है । चार न ० ा 
'कर्मफलं त्यक्त्वा यहाँ कर्मफलका त्याग (१) दृष्ट कर्मफल--वर्तमानमें किये जानेवाले 


f 


क 


करनेका तात्पर्य फलकी इच्छा, आसक्तिका त्याग करना नये कमॉका फल, जो तत्काल प्रत्यक्ष मिलता हुआ र 
है; क्योंकि वास्तवमें त्याग कर्मफलका नहीं, प्रत्युत दीखता है; जैसे-- भोजन करनेसे तृप्ति होना आदि कक का 
कर्मफलकी इच्छाका होता है । कर्मफलकी इच्छाका (२) अदुष्ट कर्मफल वर्तमानमें किये 

त्याग करनेका अर्थ है-- किसी भी कर्म और नये कर्मोका फल, जो अभी तो संचितरूपसे 
कर्मफलसे अपने लिये कभी किञ्जि्मत्र भी किसी 
प्रकारका सुख लेनेकी इच्छा न रखना र 
| एक तो तात्कालिक फल (सुख) मिलता है ` 
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दूसरा परिणाममें फल मिलता है-- इन दोनों ही 
फलोंकी इच्छाका त्याग करना है । अपता कर नहीं द कल आदि या आम्ल ०० 2 व ४ 
हैं ,अपने लिये कुछ नहीं बता हा ब अ क के न अनार 7 5 आई 
चाहिये-- इस प्रकार कर्तके सर्वथा निष्काम होनेप फलरूपमें जो अनुकूल या प्रतिकूल : परिस्थिति 
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* श्रीमद्धशवदगीता * 


[अध्याय ५ 


जज ू३_ल्‍्नग्ग्न्न्न््््््ज्््् जज अ कण जज जया 


कर्मफल 'क्रियमाण कर्म' के अधीन हैं तथा प्राप्त 
ओर अप्राप्त कर्मफल भ्रारब्ध-कर्म' के अधीन हैं. । 
कर्मफलका त्याग करनेका अर्थ है-- दृष्ट कर्मफलका 
आग्रह नहीं रखना तथा मिलनेपर प्रसन्न या अप्रसन्न 
न होना; अदुष्ट कर्मफलकी आशा न रखना; प्राप्त 
कर्मफलमें ममता न करना तथा मिलनेपर सुखी या 
दुःखी न होना ओर अप्राप्त कर्मफलकी कामना न 
करना कि मेरा दुःख मिट जाय और सुख हो जाय । 
साधारण मनुष्य किसी-न-किसी कामनाको लेकर 
ही कर्मोका आरम्भ करता है और कर्मोकी समाप्ति- 
तक उस कामनाका चिन्तन करता रहता हे । जैसे व्यापारी 
धनकी इच्छासे व्यापार आरम्भ करता है तो उसकी 
वृत्तियाँ धनके लाभ और हानिकी ओर ही रहती हैं 
कि लाभ हो जाय, हानि न हो । धनका लाभ 
होनेपर वह प्रसन्न होता है और हानि होनेपर दुःखी 
होता हे । इसी तरह सभी मनुष्य स्त्री, पुत्र, धन, 
मान, बड़ाई आदि कोई-न-कोई अनुकूल फलकी इच्छा 
रखकर ही कर्म करते हैं । परन्तु कर्मयोगी फलकी 
इच्छाका त्याग करके कर्म करता है । 
यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि अगर कोई 
इच्छा ही हो तो कर्म करें ही क्यों? इसके उत्तरमें 
सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी मनुष्य 
किसी भी अवस्थामें कमॉका सर्वथा त्याग नहीं कर 
सकता (गीता ३।५) । यदि ऐसा मान भी लिया 
जाय कि मनुष्य बहुत अंशोंमें कमॉका स्वरूपसे त्याग 
. कर सकता है, तो भी मनुष्यके भीतर जबतक संसारके 
प्रति राग है, तबतक वह शान्तिसे (कर्म किये बिना) 
. नहीं बेठ सकता । उससे विषयोका चिन्तन अवश्य 


होगा, जोकि कर्म है| विषयोंका चिन्तन होनेसे वह 
. २ ६२-६३) । इसलिये जबतक रागका सर्वथा अभाव 
' नहीं हो जाता, तबतक मनुष्य कर्मोंसे छूट नहीं 


पतनकी ओर चला जायगा (गीता 
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रखकर कर्म करना बड़ी बेसमझी है | पहली बात 
तो यह है कि जब प्रत्येक कर्म आरम्भ और समाप्त 
होनेवाला है, तब उसका फल नित्य कैसे होगा? 
फल भी प्राप्त होकर नष्ट हो जाता है । तात्पर्य यह 
है कि कर्म और कर्मफल -- दोनों ही नाशवान्‌ 
हैं । या तो फल नहीं रहेगा, या हमारा कहलानेवाला 
शरीर नहीं रहेगा । दूसरी बात, इच्छा रखें या न 
रखें, जो फल मिलनेवाला है, वह तो मिलेगा ही । 
इच्छा करनेसे अधिक फल मिलता हो ओर इच्छा न 
करनेसे कम फल मिलता हो, ऐसी बात नहीं है | 
अतः फलको कामना करना बेसमझी ही हे। 

निष्कामभावसे अर्थात्‌ फलकी कामना न रखकर 
लोकहितार्थं कर्म करनेसे कमोसे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है । कर्मयोगीके कर्म उद्देश्यहीन अर्थात्‌ पागलके 
कर्मकी तरह नहीं होते, प्रत्युत परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका 
महान्‌ उद्देश्य रखकर ही वह लोकहितार्थ सब कर्म 
करता है । उसके कमॉका लक्ष्य परमात्मतत्त्व रहता 
है, सांसारिक पदार्थ नहीं । शरीरमें ममता न रहनेसे 
उसमें आलस्य, अकर्मण्यता आदि दोष नहीं आते, 
प्रत्युत वह कर्मोको सुचारुरूपसे और तत्परताके साथ 
करता है । Be 

मार्मिक बात 

जिन कमॉको करनेसे नाशवान्‌ पदार्थोकी प्राप्ति 
होती है, वे ही कर्म निष्कामभावपूर्वक एकमत्र 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिका उद्देश्य रखकर लोकहितार्थ 
करनेसे नित्यसिद्ध परमात्मतत्त्तकी अनुभूतिमें हेतु बन 
सकते हैं । तीसरे अध्यायके बीसवें श्लोकमें कहा 
गया है कि कमोके द्वारा ही जनकादि कर्मयोगियोंकी 
परमालमप्राप्तिूप सिद्धि मिली; और छठे अध्यायके 
तीसरे श्लोकमें कहा गया है कि योगमें आरूढ़ होनेके 
लिये कर्म करना आवश्यक है | इन सब बातोसे 
यह अर्थ निकलता है कि परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति कमसे 
होती है । पार्वती, मनु-शतरूपा आदिको भी तपरूप 
कर्मसे भगवत्राप्ति हुई । यह बात भी आती है कि 
जप, ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय, श्रवण, मनन | 
साधनोंसे तत्तका साक्षात्कार हो जाता है । इसके 
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विपरीत ऐसी बात भी आती हे कि तंप आदि कमॉसे 
भगवत्राप्ति नहीं होती (गीता ११ ।५३), परमात्मा 
किसी कर्मका फल नहीं हैं आदि । इन दोनों बातोंमें 
सामझस्य केसे हो? 

इसका समाधान है कि वास्तवमें परमात्माकी 
प्राप्ति किसी कर्मसे नहीं होती । वे किसी कर्मका 
फल नहीं हैं । परमात्मा प्रत्येक देश, काल, वस्तु, 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमें सदा-सर्वदा विद्यमान 
हैं । वे सदा-सर्वदा सबको प्राप्त हैं और सभी प्राणियोंकी 
सदा-सर्वदा उन्हींमें स्थिति है । परमात्मासे कोई भी 
मनुष्य कभी अलग था नहीं, है नहीं, होगा नहीं और 
हो सकता भी नहीं । परन्तु जड़ प्रकृतिके कार्य शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, पदार्थ आदिसे अहंता-ममतापूर्वक 
अपना सम्बन्ध मानते रहनेसे मनुष्य परमात्मासे विमुख 
हो जाता है और जो वास्तवमें अपने हैं, उन परमात्माको 
अपना न मानकर जो अपने हैं ही नहीं, उन नाशवान्‌ 
पदाथॉको अपना मानने लग जाता है । अतः जड़ 
पदार्थोके साथ जीवका जो रागयुक्त सम्बन्ध है, उसे 
मिटानेमें ही सम्पूर्ण साधनोंकी सार्थकता है । 

जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्यप्राप्त 
परमात्माका अनुभव हो जाता है । अतः तप आदि 
साधन करते-करते जब जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है, तभी परमात्मप्राप्ति होती है । वही सम्बन्ध- 
विच्छेद तब बहुत सुगमतासे -हो जाता है, जब 
निष्कामभावसे केवल लोकहितके लिये कर्तव्य-कर्म 


किये जायें । 
परमात्मा किसी साधनसे खरीदे नहीं जा सकते 


क्योंकि प्रकृतिके सम्पूर्ण पदार्थ एक साथ मिलकर 
भी चिन्मय और अविनाशी परमात्मांकी किञ्जिनमात्र 
भी समानता नहीं कर सकते । दूसरी बात, मूल्य 
देकर जो वस्तु मिलती है, वह उस मूल्यसे कमजोर 
(कम मूल्यवाली) ही होती है । यदि कमसे परमात्मा 
मिल जायँ तो वे कर्मोसे कमजोर ही सिद्ध होंगे! 

यहाँ एक मार्मिक बात समझनेकी है कि प्राय 





यह 'मैष्ठिकी शान्ति’ परमात्मप्राप्तरूप ही है । इसे ही गीतामें कहां “शश्चच्छान्तिम' (९ 





साधक जिन शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे साधन 
करते हैं, उनका सम्बन्ध, महत्व और आश्रय रखते 
हए ही साधन करते हैं । जबतक इन शरीरादिसे 
यत्किञ्चित्‌ भी सम्बन्ध है; तबतक जड़तासे सम्बन्ध 
बना हुआ है । जड़तासे सम्बन्ध रखते हुए परमात्मतत्त्वका 
अनुभव नहीं होता । परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति जड़ताके 
द्वारा नहीं होती, प्रत्युत जड़ताके त्यागसे होती हं । 
जिस जातिका संसार है, उसी जातिके ये शरीर 
इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिं हैं । अतः इन्हें संसारका 
ही मानकर,संसारकी ही सेवामें लगा दे (जो कर्मयोग 
है) । परन्तु इन शरीरादिसे किझ्िन्मात्र 
भी अपना सम्बन्ध न माने, इन्हें महत्त न 
दे, इनका आश्रय न रखे; क्योंकि असत्से सम्बन्ध 
रखते हुए असतकी सर्वथा निवृत्ति नहीं हो सकती। 
असत्से सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये निष्कामभावसे 
किये हुए सब कर्म (साधन) सहायक 
होते हैं । असत्से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही 
परमात्मासे जो विमुखता हो रही थी, वह मिट जाती 
है और नित्यप्राप्त परमात्मतत्त्रकी अनुभूति हो जाती है । 
'शान्तिमाप्रोति नेष्ठिकीम'--यह बात अनुभवसिद्ध 
है कि सांसारिक पदार्थोकी कामना ओर ममताके त्यागसे 
शान्ति मिलती है | सुषुप्तिमें जब संसारकी विस्मृति 
हो जाती है, तब उसमें भी शान्तिका अनुभव होता 
है । यदि जाग्रत्में ही संसारका सम्बन्ध-विच्छेद 
(कामना-ममताका त्याग) हो जाय, तो फिर कहना 
ही क्या है! ऐसे ही नींद आने, किसी कार्यके पूरा 
होने, लड़कीका विवाह होने आदिसे भी एक शान्ति 
मिलती है । तात्पर्य है कि सांसारिक कामना, ममता 


. और आसक्तिका त्याग करते ही शान्ति प्राप्त होती है । 


परन्तु इस शान्तिका उपभोग करनेसे अर्थात्‌ इसमें 
सुख लेनेसे और इसे ही लक्ष्य मान लेनेसे साधक | 
इस शान्तिके फलखरूप मिलनेवाली 'नैष्ठिकी शान्ति* 


अर्थात्‌ पस्मशान्तिसे वञ्चित रह जाता है । कारण कि | 


यह शान्ति ध्येय नहीं है, अत्युत परमशात्तिका कारण. | 


कहीं 'परां शान्तिम' (४ ।३९; १८ । ६२) पदोसे और कहीं 'शान्तिम (५ । २९; २ १७०-७१) पदसे उ ४ 


कहा गया है । 
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है--- 'योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते’ (गीता 
॥३) । 
संसारके सम्बन्ध-विच्छेदसे होनेवाली शान्ति सत््त- 
गुणसे सम्बन्ध रखनेवाली सात्तिकी शान्ति है । जबतक 
_ साधक इस शान्तिका भोग करता है और इस शान्तिसे 
'मुझमें शान्ति है' इस प्रकार अपना सम्बन्ध मानता है 
तब्रतक परिच्छिन्नता रहती है (गीता १४ । ६) और 
जबतक परिच्छिन्नता रहती हे, तबतक अखण्ड एकरस 
रहनेवाली वास्तविक शान्तिका अनुभव नहीं होता । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते'--जो 
कर्मयोगी नहीं है, प्रत्युत कर्मी है, ऐसे सकाम पुरुषके 
लिये यहाँ 'अयुक्तः' पद आया है । 
सकाम पुरुष नयी-नयी कामनाओंके कारण फलमें 
आसक्त होकर जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ जाता है । 
कामनामात्रसे कोई भी पदार्थ नहीं मिलता, अगर 


सुखपूर्वक (अपने स्वरूपमें) स्थित रहता है 
व्याख्या--'वशी देही' --इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिमें 
मरमता-आसक्ति होनेसे ही ये मनुष्यपर अपना अधिकार 
जमाते हैं । ममता-आसक्ति न रहनेपर ये स्वतः अपने 
बशमें रहते हैं । सांख्ययोगीकी इन्द्रियां, मन, बुद्धि 
आदिमें ममता-आसक्ति न रहनेसे ये सर्वथा उसके वशमें 
रहते हें । इसलिये यहाँ उसे 'बशी' कहा गया है । 
जबतक किसी भी मनुष्यका प्रकृतिके कार्य (शरीर 
इन्द्र्यो आदि) के साथ किञ्चिन्मात्र भी कोई प्रयोजन 
रहता है, तबतके वह प्रकृतिके 'अवश' अर्थात्‌ 















. वशीभूत रहता है--'कार्यते हावशः कर्म सर्व 
 अ्कृतिर्गुणै' (गीता२।५)। प्रकृति सदैव 
' ` क्रियाशील रहती .है। अतः प्रकृतिसे सम्बन्ध बना 
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मुख--ये सात द्वार शरीरके ऊपरी भागमें है ओर 


[अध्याय ५ 


मिलता भी है तो सदा साथ नहीं रहता-- ऐसी बात 
प्रत्यक्ष होनेपर भी पदार्थोकी कामना रखना प्रमाद ही 
है । तुलसीदासजी महाराज कहते हैं-- | 
अंतहुँ तोहि तजैंगे पामर तू न तजै अबही ते ।। | 
(विनयपत्रिका १९८) | 

इसका अर्थ यह नहीं कि पदार्थोको स्वरूपसे | 
छोड़ दें । अगर ख्रूपसे छोड़नेपर ही मुक्ति होती. | 
तो मरनेवाले (शरीर छोड़नेवाले) सभी मुक्त हो जाते । 
पदार्थ तो अपने-आप ही खरूपसे छूटते चले जा | 
रहे हैं । अतः वास्तवमें उन पदार्थोमें जो कामना, 
ममता ओर आसक्ति है,: उसीको छोड़ना है; क्योंकि 
पदार्थासे कामना-ममता-आसक्तिपूर्वक माना हुआ सम्बन्ध 
ही जन्म-मरणरूप बन्धनका कारण है । कर्मयोगके 
आचरणसे (कर्मोका प्रवाह केवल परहितके लिये 


, होनेसे) यह माना हुआ सम्बन्ध सुगमतासे छूट जाता है । 
सम्बन्ध-_कर्मयोगका वर्ण करके अब भगवान्‌ पुनः सांख्ययोगका विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं । 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कारयन्‌ ।। १३ ।। | 


जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, ऐसा देहधारी पुरुष नौ द्वारोंवाले शरीररूपी पुरमें सम्पूर्ण 
कर्मोका विवेकपूर्वक मनसे त्याग करके निःसन्देह न करता हुआ और न करवाता हुआ 


शरीरोंसे ममता-आसक्ति-पूर्वक कोई सम्बन्ध न होनेसे | 
सांख्ययोगी उनकी क्रियाओंका कर्ता नहीं बनता ।' | 
यद्यपि सांख्ययोगीका शरीरके साथ किख्चिन्मात्र भी 
सम्बन्ध नहीं होता, तथापि लोगोंकी दृष्टिमें बह शरीरधारी 
ही दीखता है । इसलिये उसे 'देही' कहा गया है । 
'नवद्वारे पुरे'--शब्दादिः विषयोंका सेवन करके 
लिये दो कान, दो नेत्र, दो नासिकाछिद्र तथा एके 


मल-मूत्रका त्याग करनेके लिये गुदा और उपस्थ-े 
दो द्वार शरीरके निचले भागमें हैं । इन नो 
शरीरको 'पुर' अर्थात्‌ नगर कहनेका तात्पर्य 
कि जैसे नगर ओर उसमें रहनेवाला मनुष्य 
अलग-अलग होते हैं, ऐसे ही यह शरीर और 
रहनेका भाव रखनेवाला जीवात्मा--दोनों अलग-अलग 
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हैं । जैसे नगंरमें रहनेवाला मनुष्य नगरमे होनेवाली 
क्रियाओऑंको अपनी क्रियाएँ नहीं मानता, ऐसे ही 


सांख्ययोगी शरीरमें होनेवाली क्रियाओंको अपनी क्रियाएँ 
नहीं मानता । 
सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्य'- इसी अध्यायके 


आठवें-नवें श्लोकोंमें शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि ओर 
प्राणोके द्वारा होनेवाली जिम तेरह क्रियाओंका . वर्णन 
हुआ है, उन सन क्रियाओंका बोधक यहाँ *सर्वकर्माणि' 
पद है । 

यहाँ 'मनसा संन्यस्य' पदोंका अभिप्राय 
है--विवेकपूर्वक मनसे त्याग करना । यदि इन पदोंका 
अर्थ केवल मनसे त्यागं करना माना जाय तो दोष 
आता है; क्योंकि मनसे त्याग करना भी मनकी एक 
क्रिया है और गीता मनसे होनेवाली क्रियाको 'कर्म' 
मानती है-"शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः' 
(१८ । १५) । शरीरसे होनेवाली क्रियाओंके कर्तापनका 
मनसे त्याग करनेपर भी मनकी (त्यागरूप) क्रियाका 
कर्तापन तो रह ही गया! अतः 'मनसा संन्यस्य' 
पदोंका तात्पर्य है--विवेकपूर्वक मनसे क्रियाओंके 
कर्तापनका त्याग करना अर्थात्‌ कर्तापनसे माने हुए 
सम्बन्धका त्याग करना । जहाँसे कर्तापनका सम्बन्ध माना 
है, वहींसे उस सम्बन्धका त्याग करना है । सांख्ययोगी 
अपनेमें कर्तापन न मानकर उसे शरीरमें ही छोड़ देता 
है अर्थात्‌ कर्तापन शरीरमें ही है, अपनेमें कभी नहीं । _ 

नैव कुर्वन्न कारयन'- सांख्ययोगीमें कर्तृत्व 
और कारयितृत्व--दोनों ही नहीं होते अर्थात्‌ वह 
करनेवाला भी नहीं होता ओर करवानेवाला भी नहीं 
होता । 

शरीर, इन्द्रिया. मन, बुद्धि आदिसे किञ्चन्मात्र 
भी अहंता-ममताका सम्बन्ध न होनेके कारण सांख्ययोगी 
उनके द्वारा होनेवाली क्रियाओंका कर्ता अपनेको कैसे 
मान सकता है? अर्थात्‌ कभी नहीं मान सकता । 
इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें भी 'नेव किंचित. 
करोमि' पदोंसे यही बात कही गयी है। तेरहवें 
अध्यायके इकतीसवें श्लोकमें भी भगवानने 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति’ पदोसे कहा है कि 


शरीरमें रहते हुए भी यह अविनाशी आत्मा कुछ नहीं 
करता । 

यहाँ शङ्का होती है कि जीवात्मा स्व्यं कोई कर्म नहीं 
करता; किन्तु वह प्रेरक बनकर कर्म तो करवा सकता है ? 
इसका समाधान यह है कि जैसे सूर्य भगवानका उदय होने- 
पर सम्पूर्ण जगतमें प्रकाश छा जाता है, लोग अपने-अपने 
कामोंमें लग जाते हैं, कोई खेती करता है, कोई वेदपाठ 
करता है, कोई व्यापार करता है, आदि । परन्तु सूर्य भगवान्‌ 
विहित या निषिद्ध किसी भी क्रियाके प्रेरक नहीं होते । उनसे 
सबको प्रकाश मिलता है, पर उस प्रकाशका कोई सदुपयोग 
करे या दुरुपयोग, इसमें सूर्य भगवानकी :कोई प्रेरणा नहीं 
है । यदि उनकी प्रेरणा होती तो पाप या पुण्य-कर्मोका भागी 
भी उन्हींको होना पड़ता । ऐसे ही चेतनतत्त्वसे प्रकृतिको 
सत्ता और शक्ति तो प्राप्त'होती है, पर वह किसी क्रियाका 
प्रेरक नहीं होता । यही बात भगवानने यहाँन कारयन! 
पदोंसे कही है । 

'आस्ते सुखम्‌'-मनुष्यमात्रकी स्वरूपमें स्वाभाविक | 
स्थिति है; परन्तु वे अपनी स्थिति शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, 
प्राण आदिमें मान लेते हैं, जिससे उन्हें इस स्वाभाविक 
स्थितिका अनुभव नहीं होता । परन्तु सांख्ययोगीको निरन्तर 
स्वरूपमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव होता रहता हे ! 
स्वरूप सदा-सर्वदा सुखस्वरूप है | वह सुख अखण्ड, 
एकरस और परिच्छिन्नतासे रहित है । 

एक वस्तुकी दूसरी वस्तुमें जैसी स्थिति होती है, 
स्वरूपमें वैसी स्थिति नहीं होती । कारण कि स्वरूप ज्यों- 
का-त्यों विद्यमान रहता है । उस खरूपमें मनुष्यकी स्थिति 
स्व॒तः-स्वाभाविक है; अतः उसमें स्थित होनेमें कोई श्रम, 
उद्योग नहीं है । रूपको पहचाननेपर एक स्वरूप-ही- 
स्वरूप रह जाता है । पहचानमात्रको समझानेके लिये ही 
यहाँ'आस्ते' पदका प्रयोग हुआ है । इसे ही चोदहवें 
अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें 'स्वस्थः'पदसे कहा गया है । 

आस्ते क्रिया जिस तत्त्वकी सत्ताको प्रकट कर 


रही है वह सब आधारोंका आधार है । समस्त उत्पन्न तत्त॒ | < 


उस अनुत्पन्न तत्त्वके आश्रित हैं । उस सर्वाधिष्ठानरूप 
तत्वको किसी आधारकी आवश्यकता ही क्या है? उस 
स्नुत सिद्ध ततमे स्वाभाविक स्थितिको ही यहाँ ः वो र आस्ते मप्र. Re 
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पदसे कहा गया है । इसे ही आगे बीसवें श्लोकमें “ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः' पदोंसे कहा गया है । 


जै 


| ` सम्बन्ध_ूर्वश्लोकमें कहा गया कि सांख्ययोगी न तो कर्म करता है और न करवाता ही है किन्तु भगवान्‌ ते 
| र कर्म करवाते होंगे इसके उत्तरमें आगेका श्लोक कहते हैं । 
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व्याख्या--'न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति 






















. इसलिये भ्रभुः' पद दिया है । भगवान्‌ सर्वसमर्थ हैं और 
क सबके शासक, नियामक हैं । सृष्टिरचनाका कार्य 
' ' कणेपर भी वे अकर्ता ही हैं (गीता ४ । १३) । 

' ल किसी भी कर्मके कर्तापनका सम्बन्ध भगवानका 
बनाया हुआ नहीं है। मनुष्य खयं ही कमोके 
कर्तापनकी रचना करता है । सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके 
द्वारा किये जाते हैं; परन्तु मनुष्य आज्ञानवश प्रकृतिसे 
तादात्य कर लेता है ओर उसके द्वारा होनेवाले 
कमोका कर्ता बन जाता है (गीता ३ । २७) । यदि 

 कर्तापनका सम्बन्ध भगवान्‌का बनाया हुआ होता, तो 

भगवान्‌ इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें'नैब 
किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववितः--ऐसा 

' कहते? तात्पर्य यह है कि कर्तापन भगवानका बनाया 
' हुआ नहीं है, अपितु जीवका अपना माना हुआ है । 
. अतः जीव इसका त्याग कर सकता है । 

दा के ऐसा ; विधान भी नहीं करते कि है 

हक र अमुक शुभ अथवा अशुभ कर्म करना पड़ेगा । 

यदि ऐसा विधान भगवान्‌ कर देते तो विधि-निषेध 
` नतानवाले शास्त्र, गुरु, शिक्षा आदि सब व्यर्थ हो जाते 
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भ सृष्टी राका कार्य सगुण भगवन है, 


| न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः 

| 
| न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ।। १४ ।। 
| परमेश्वर मनुष्योके न कर्तापनकी, न कर्मोकी और न कर्मफलके साथ संयोगकी 


रचना करते हैं; किन्तु स्वभाव ही बरत रहा है । 


अतः कमोके फलका विधान भगवान्‌ करते हैं--"लभते 
च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌' 
(गीता ७ । २२) । भगवान्‌ कर्मोका फल तो देते हैं, 
पर उस फलके साथ सम्बन्ध भगवान्‌ नहीं जोड़ते, 
प्रत्युत जीव स्वयं जोड़ता है । जीव अज्ञानवश कमॉका 
कर्ता बनकर ओर कर्मफलमें आसक्त होकर कर्मफलके 
साथ अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है और इसीसे सुखी- 
दुःखी होता है । यदि वह कर्मफलके साथ स्यं 
अपना सम्बन्ध न जोड़े, तो वह कर्मफलके सम्बन्धसे 
मुक्त रह सकता है । ऐसे कर्मफलसे सम्बन्ध न 
जोड़नेवाले पुरुषोंक लिये अठारहवें अध्यायके बारहवे 
श्लोकमें “संन्यासिनाम्' पद आया हे । उन्हें कर्मोका 
फल इस लोक या परलोकमें कहीं नहीं मिलता । 
यदि कर्मफलका सम्बन्ध भगवानने जोड़ा होता, तो 
जीव कभी कर्मफलसे मुक्त नहीं होता । 

दूसरे अध्यायके सैंतालीसवें श्लोकमें भगवान्‌ 
कहते हैं--'मा कर्मफलहेतुर्भूः" अर्थात्‌ कर्मफलका हेतु 
भी मत बन । तात्पर्य हुआ कि सुखी-दुःखी होना 
अथवा न होना और कर्मफलका हेतु बनना अथवा 
न बनना मनुष्यके हाथमें है । यदि कर्मफलका सम्बन्ध 
भगवानका बनाया हुआ होता, तो मनुष्य कभी 


सुख-दुःखमें सम नहीं हो पाता और निष्कामभावसे 


कर्म भी नहीं कर पाता, जिसे करनेकी बात भगवान 
गीतामें जगह-जगह कही है (जैसे ४ ।२०; ५ १% | 
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हैं और जिसकी अधोगति करना चाहते हैं, उससे 
अशुभ-कर्म करवाते हेँ* | जब भगवान्‌ ही शुभाशुभ 
कर्म करवाते 'हैं, तो फिर 'भगवान्‌ किसीके कर्तृत्व, 
कर्म ओर कर्मफलसंयोगकी रचना नहीं करते'--ऐसा 
कहना तो .श्रुतिके साथ विरोध हुआ ! 

समाधान--वास्तवमें श्रुतिके उपर्युक्त कथनका 
तात्पर्यं शुभाशुभ कर्म करवाकर मनुष्यकी ऊर्ध्वगति 
और अधोगति करनेमें नहीं है, प्रत्युत प्रारब्धके अनुसार 
कर्मफल भुगताकर उसे शुद्ध करनेमें है अर्थात्‌ मनुष्य 
शुभाशुभ कर्मोका फल जैसे भोग सके, भगवान्‌ 
कृपापूर्वक उसे कर्मबन्धनसे मुक्त करके अपना वास्तविक 
प्रेम प्रदान करनेके लिये (उसके प्रारब्धके अनुसार) 
वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बना देते हैं । जैसे, 
जिस मनुष्यको प्रारब्धके अनुसार धनकी प्राप्ति होनेवाली 
है, उसे व्यापार आदिमें वैसी ही (खरीदने आदिकी) 
प्रेरणा कर देते हैं अर्थात्‌ उस समय उसकी वैसी ही 
बुद्धि बन जाती है और जिसे प्रारब्धके अनुसार हानि 
होनेवाली है, उसे व्यापार आदिमें वैसी ही प्रेरणा कर 
देते हैं | तात्पर्य यह है कि मनुष्य जिस प्रकारसे 
अपने शुभाशुभ कर्मोका फल भोग सके, भगवद्मेरणासे 
वैसी ही परिस्थिति और बुद्धि बन जाती है । 

यदि श्रुतिका यही अर्थ लिया जाय कि भगवान्‌ 
जिसकी ऊर्ध्वगति और अधोगति करना चाहते हैं, 
उससे शुभ और अशुभ-कर्म करवाते हैं, तो मनुष्य 
कर्म करनेमें सर्वथा पराधीन हो जायगा ओर शास्रं 


x 





सन्त-महात्माओं आदिका विधि-निषेध, गुरुकी शिक्षां 
आदि सभी व्यर्थ हो जायँगे । अतः यहाँ श्रुतिका 
तात्पर्यं कमोका फल भुगताकर मनुष्यको शुद्ध 
करना ही है। | 
स्वभावस्तु प्रवर्तते'-- कर्तापन, कर्म और 
कर्मफलका सम्बन्ध इन तीनको मनुष्य अपन 
स्वभावके वशमें होकर करता है । यहाँ'स्वभाबः' पद 
व्यष्टि प्रकृति-(आदत) का वाचक हे, जिसे स्व॑ 
जीवने बनाया है । जबतक स्वभावमें राग-द्रेष रहते हें, 
तबतक स्वभाव शुद्ध नहीं होता । जबतक स्वभाव शुद्ध 
नहीं होता, तबतक जीव स्वभावके वशीभूत रहता है । 
तीसरे अध्यायके तैंतीसवें श्लोकमें “प्रकृतिं यान्ति 
भूतानि’ पदोंसे भगवानने कहा है कि मनुष्यांको अपनी 
प्रकृति अर्थात्‌ स्वभावके वशीभूत होकर कर्म कने | 
पड़ते हैं । यही बात भगवान्‌ यहाँ 'तु स्वभाव 
प्रवर्तते’ पदोसे कह रहे हैं । EE 
जबतक प्रकृति अर्थात्‌ स्वभावसे जीवका सम्बन्ध 
माना हुआ है, तबतक कर्तापन, कर्म ओर कर्मफलके 
साथ संयोग--इन तीनोंमें जीवकी परतन्तता बनी | 
रहेगी, जो जीवको ही बनायी हुई है । ् 
उपर्युक्त पदोंसे भगवान्‌ यह कह रहे हैं कि... 
कर्तृत्व, कर्म और कर्मफलसंयोग (भोक्तृर)--तीनों 
जीवके अपने बनाये हुए हैं, इसलिये वह खयं इनका... 
त्याग करके निर्लिप्तताका अनुभव कर सकता है । | ह ड 
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फलभागी कैसे हो सकते हैं?--इस बातको आगेके श्लोकमें स्पष्ट करते हैं। | 
नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः । 





९. हि तरत ® 


Pe 4 es कर्म कु कर. 
| दि लोकॉको प्राप्त) और अधोगति (नरकॉका प्राप्ति 
का दा 


स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके ही कामना करता है । 


३५४ * श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय ५ 
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सर्वव्यापी परमात्मा न किसीके पापकर्मको और न शुभ-कर्मको ही ग्रहण करता है; | 
किन्तु अज्ञानसे ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब जीव मोहित हो रहे हैं । | 


व्याख्या--'नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं 
विभुः'-पूर्वश्लोकमें जिसको 'प्रभुः' पदसे कहा गया 
है, उसी परमात्माको यहाँ 'बिभुः' पदसे कहा गया है । 
कर्मफलका भागी होना दो प्रकारसे होता है--जो 
कर्म करता है, वह भी कर्मफलका भागी होता है 
और जो दूसरेसे कर्म करवाता है, वह भी कर्मफलका 
भागी होता है । परन्तु परमात्मा न तो किसीके कर्मको 
करनेवाला है और न कर्म करवानेवाला ही है; अतः 
वह किसीके भी कर्मका फलभागी नहीं हो सकता । 
सूर्य सम्पूर्ण जगत्को प्रकाश देता है और उस 
प्रकाशके अन्तर्गत मनुष्य पाप और पुण्य-कर्म करते 
हैं; परन्तु उन कमॉसे सूर्यका किञ्चन्मात्र भी सम्बन्ध 
नहीं है । इसी प्रकार परमात्मतत्त्वसे प्रकृति सत्ता पाती 
है अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार सत्ता पाता है । उसीकी सत्ता 
पाकर प्रकृति और उसका कार्य संसार-शरीरादि क्रियाएँ 
करते हैं । उन शरीरादिसे होनेवाले पाप-पुण्योंका 
परमात्मतत््से किञ्जिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है । कारण 
if कि भगवानने मनुष्यमात्रको स्वतन्त्रता दे रखी है; अतः 
| मनुष्य उन क्रमॉका फलभागी अपनेको भी मान सकता 
हे ओर भगवानको भी मान सकता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
(| कर्मों और कर्मफलोंको भगवानके अर्पण भी कर 
सकता है । जो भगवानकी दी हुई स्वतन्ततताका दुरुपयोग 
i करके कमॉका कर्ता ओर भोक्ता अपनेको मान लेता 
है, वह बन्धनमें पड़ जाता है । उसके कर्म और 
कर्मफलको भगवान्‌ ग्रहण नहीं करते । परन्तु जो 
मनुष्य उस स््तन्त्रताका सदुपयोग करके कर्म और 
कर्मफल भगवानके अर्पृण करता है, वह मुक्त हो 

















' जाता है| उसके कर्म और कर्मफलको भगवान्‌ ग्रहण 
(क जैसे सातवें अध्यायके पचीसवें श्लोकमें “सर्वस्य' 
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कारण कि भावग्राही होनेसे भगवान्‌ भक्तोके द्वार 
अर्पण किये हुए पत्र, पुष्प आदि पदार्थोको और 
सम्पूर्ण कर्माको ग्रहण करते हैं (गीता ९ । २६-२७) । 
'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्‌'--स्वरूपका ज्ञान 
सभी मनुष्योंमें खतःसिद्ध है; किन्तु आज्ञानके 
द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। उस आज्ञानके. 
कारण जीव मूढ़ताको प्राप्त हो रहे हैं । अपनेको 
कर्मोका कर्ता मानना मूढ़ता है (गीता ३ । २७) । 
भगवानके द्वारा मनुष्यमात्रको विवेक दिया हुआ है, 
जिसके द्वारा इस मूढ़ताका नाश किया जा सकता | 
है । इसलिये इस अध्यायके आठवें श्लोकमें कहा | 


गया है कि सांख्ययोगी कभी भी अपनेको 
किसी कर्मका कर्ता न माने ओर तेरहवें श्लोकमें कहा 


गया है कि सम्पूर्ण कमॉके कर्तापनको विवेकपूर्वक 
मनसे छोड़ दे । 

शरीरादि सम्पूर्ण पदार्थोमें निरन्तर परिवर्तन हे 
रहा है । स्वरूपमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । 
स्वरूपसे अपरिवर्तनशील होनेपर भी अपनेको परिवर्तन- 
शील पदार्थोसे एक मान लेना आज्ञान है । शरीरादि 
सब पदार्थ बदल रहे हैं- ऐसा जिसे अनुभव है 
वह स्वयं कभी नहीं बदलता । इसलिये खब्यके 
बदलनेका अनुभव किसीको नहीं होता । अतः मं | 
बदलनेवाला नहीं हँ---इस प्रकार परिवर्तनशील पदार्थोसे 
अपनी असङ्गताका अनुभव कर लेनेसे ज्ञान मिट | 
जाता है और तत््वज्ञान ख॒तः प्रकाशित हो जाता है! | 
कारण कि प्रकृतिके कार्यसे अपना सम्बन्ध मानते | 
रहनेसे ही तत्त्वज्ञान ढका रहता है । 

'अज्ञान' शब्दमें जो 'नञ' समास है, वह ज्ञानकें | 
अभावका वाचक नहीं है, प्रत्युत अल्पज्ञान अर्थी | 
अधूरे ज्ञानका वाचक है । कारण कि ज्ञानको । 
कभी होता ही नहीं, चाहे उसका अनुभव हो या * | 
हो । इसलिये अधूरे ज्ञानको ही अज्ञान केही न्‍ 
है । इन्द्रियोंका और बुद्धिका ज्ञान ही रूर ह 
है । इस अधूरे ज्ञानको महत्त्व देनेसे, इसके प्रभावरी _ 
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प्रभावित होनेसे वास्तविक ज्ञानकी ओर दृष्टि जाती ही 
नहीं-- यही अज्ञानके द्वारा ज्ञानका आवृत होना है । 
इन्द्रियोंका ज्ञान सीमित है । इन्द्रियोंक ज्ञानकी 
अपेक्षा बुद्धिका ज्ञान असीम है । परन्तु बुद्धिका ज्ञान 
मन और इन्द्रियोके ज्ञान-(जानने और न जानने-) 
को ही प्रकाशित करता है अर्थात्‌ बुद्धि अपने 
विषय-पदार्थोको ही प्रकाशित करती है । बुद्धि जिस 
प्रकृतिका कार्य है ओर जिस बुद्धिका कारण प्रकृति 
. है, उस प्रकृतिको बुद्धि प्रकाशित नहीं करती । बुद्धि 
जब प्रकृतिको भी प्रकाशित नहीं कर सकती, तब 
प्रकृतिसे अतीत जो चेतन-तत्त्त है, उसे कैसे प्रकाशित 
कर सकती है ! इसलिये बुद्धिका ज्ञान अधूरा ज्ञान है । 
'तेन मुह्यन्ति जन्तवः’ भगवानने 'जन्तवः' 
पद देकर मानो मनुष्योंकी ताडना की है कि जो मनुष्य 
अपने विवेकको महत्त्व नहीं देते, वे वास्तवमें जन्तु 
अर्थात्‌ पशु ही हैं*; क्योंकि उनके और पशुओंके 
ज्ञानमें कोई अन्तर नहीं है । आकृतिमात्रसे कोई मनुष्य 
नहीं होता । मनुष्य वही है, जो अपने विवेकको 
महत्त्व देता है | इन्द्रियोंके द्वारा भोग तो पशु भी 


* साधक-संजीवनी * ३५५ 
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भोगते हैं; पर उन भोगोंको भोगना मनुष्य-जीवनका 
लक्ष्य नहीं है । मनुष्य-जीवनका लक्ष्य सुख-दुःखसे 
रहित तत्त्वको प्राप्त करना है । जिनको अपने कर्तव्य 
ओर अकर्तव्यका ठीक-ठीक ज्ञान है, वे मनुष्य साधक 
कहलानेयोग्य हैं । 

अपनेको कर्मोका कर्ता मान लेना तथा कर्मफलमें 
हेतु बनकर सुखी-दुःखी होना ही आज्ञानसे मोहित 
होना है । पाप-पुण्य हमें करने पड़ते हें, इनसे हम 
कैसे छूट सकते हैं ? सुखी-दुःखी होना हमारे कर्मोका 
फल है, इनसे हम अतीत कैसे हो सकते हैं ?-- 
इस प्रकारकी धारणा बना लेना ही आज्ञानसे मोहित 
होना है । | 

जीव स्वरूपसे अकर्ता तथा सुख-दुःखसे रहित 
है । केवल अपनी मूर्खताके कारण वह कर्ता बन 
जाता है और कर्मफलके साथ सम्बन्ध जोड़कर 
सुखी-दुःखी होता है । इस मूढ़ता-(अज्ञान-) को ही 
यहाँ 'तेन' पदसे कहा गया है । इस मूढ़तासे आज्ञानी 
मनुष्य सुखी-दु:खी हो रहे हैं, इस बातको यहाँ 'तेन 
मुह्यन्ति जन्तवः' पदोंसे कहा गया है । 


% 


सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवानूने बताया कि अज्ञानके द्वारा ज्ञान ढका जानेके कारण सब जीव मोहित हो रहे हैं । 
अपने विवेकके द्वारा उस अज्ञानका नाश कर देनेपर जिस ज्ञानका उदय होता है, उसकी महिमा आगेके स्लोकमें कहते हैं । 


ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः । 
तेषासादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ।। १६ ।। 


परन्तु जिन्होंने अपने जिस ज्ञान-(विवेक-)के द्वारा उस आज्ञानका नाश कर दिया है, 
उनका वह ज्ञान सूर्यकी तरह परमतत्त्व परमात्माको प्रकाशित कर देता है । 


व्याख्या--'ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशित- 
मात्मनः'--पीछेके श्लोकमें कही बातसे विलक्षण बात 
बतानेके लिये यहाँ 'तु' पदका प्रयोग किया गया है । 


अपनी सत्ताको ओर शरीरको अलग-अलग मानना 


'ज्ञा' है ओर एक मानना 'अज्ञान' है । 


उत्पत्ति-विनाशशील संसारके किसी अंशमें तो 


पीछेके श्लोकमें जिसको 'अज्ञानेन' पदसे कहा हमने अपनेको रख लिया अर्थात्‌ में-पन (अहंता) 


था, उसको ही यहाँ 'तत्‌ अज्ञानम्‌’ पदसे कहा गया है । 


* आहारानद्राभयमैथुनानि समानि चैतानि नृणां पशूनाम्‌, 
ज्ञानं नराणामधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः (चाणक्यनीति १७। १७) _ 


था, उसको ही यहाँ 'तत्‌ अज्ञानम' पदसे कहा गया हैं । कर लिया और किसी अंशको अपनेमें रख लिया 





आहार, निद्रा, भय और मैथुन--ये मनुष्यों और पशुओमें समान ही हैं । मनुष्योमें विशेषता यही 
MD MOS 5 आओओ 


है कि उनमें विवेक रहता है । विवेकसे शून्य मनुष्य तो पशुके समान हैं । 
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अर्थात्‌ मेरापन (ममता) कर लिया । अपनी सत्ताका सम्बन्धका विच्छेद कर दिया है, उसका वह विवेक 


तो निरन्तर अनुभव होता है और मैं-मेरापन बदलता सच्चिदानन्दघन परमात्माको प्रकाशित कर देता है अर्थात्‌ | 
हुआ प्रत्यक्ष दीखता है; जैसे--पहले मैं बालक था अनुभव करा देता है । | 


[ अध्याय ७ 












और खिलौने आदि मेरे थे, अब में युवा या वृद्ध 
हूँ और स्री, पुत्र, धन, मकान आदि मेरे हैं । इस 
प्रकार मैं-मेरेपनके परिवर्तनका ज्ञान हमें है, पर अपनी 
सत्ताके परिवर्तनका ज्ञान हमें नहीं है--यह ज्ञान अर्थात्‌ 
विवेक हे । 
मैं-मेरेपनको जड़के साथ न मिलाकर साधक 
अपने विवेकको महत्त्व दे कि में-मेरापन जिससे मिलाता 
हुँ, वह सब बदलता हैं; परन्तु में-मेरा कहलानेवाला 
में (मेरी सत्ता) वही रहता हूँ । जड़का बदलना और 
अभाव तो समझमें आता है, पर स््यंका बदलना 
ओर अभाव किसीकी समझमें नहीं आता; क्योंकि 
स्वयेमें किञ्जित्‌ भी परिवर्तत ओर अभाव कभी होता 
ही नहीं-इस विवेकके द्वारा में - मेरेपनका त्याग 
कर दे कि शरीर 'में' नहीं ओर बदलनेवाली वस्तु 
'मेरी' नहीं । यही विवेकके द्वारा अज्ञानका नाश करना 
है । परिवर्तनशीलके साथ अपरिवर्तनशीलका सम्बन्ध 
आज्ञानसे अर्थात्‌ विवेकको महत्त्व न देनेसे है । जिसने 
विवेकको जाग्रत्‌ करके परिवर्तनशील में-मेरेपनके 


'तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति 
तत्परम'-विवेकके सर्वथा जाग्रत्‌ होनेपर 
परिवर्तनशीलकी निवृत्ति हो जाती है । परिवर्तनशीलकी 
निवृत्तिं होनेपर अपने स्वरूपका स्वच्छ बोध हो जाता 
है, जिसके होते ही सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मतत्तव प्रकाशित 
हो जाता है अर्थात्‌ उसके साथ अभिन्नताका अनुभव 
हो जाता है । 

यहाँ 'परम” पद परमात्मतत्त्वके लिये प्रयुक्त हुआ है । 
दूसरे अध्यायके उनसठवें श्लोकमें तथा तेरहवें अध्यायके 
चौंतीसवें श्लोकमें भी परमात्मतत्त्वके लिये 'परम' पद 
आया है । 

'प्रकाशयति' पदका तात्पर्य है कि सूर्यका उदय 
होनेपर नयी वस्तुका निर्माण नहीं होता, प्रत्युत अन्धकारसे 
ढके जानेके कारण जो वस्तु दिखायी नहीं दे रही 
थी, वह दीखने लग जाती है । इसी प्रकार परमात्मतत्त् 
स्वतःसिद्ध है, पर आज्ञानके कारण उसका अनुभव 
नहीं हो रहा था । विवेकके द्वारा आज्ञान मिटते ही उस 
स्वत:सिद्ध परमात्मतत्तका अनुभव होने लग जाता है । 


te 
सम्बस--जिस स्थितिमें सर्वर परिपूर्ण परमात्मतत्वका अनुभव हो जाता है, उस स्थितिकी आपके लिये आगे 


के श्लोकमें साधन बताते हें । 


बुद्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धतकल्मषाः ।। १७ ।। 


जिनको बुद्धि तदाकार हो रही है, जिनका मन तदाकार हो रहा है, जिनकी स्थिति 
परमात्मतत्त्वमें है, ऐसे परमात्मपरायण साधक ज्ञानके दवारा पापरहिंत होकर अपुनरावृ्ति 


(परमगति) को प्राप्त होते हैं । 


व्याख्या-[परमात्मतत््तका अनुभव करनेके लिये 


"6 हर आ दो प्रकारके साध्रन हैं--एक तो विवेकके द्वारा असत्का 
| ) र कलेपर सते खरूप-स्थिति सतः हो जाती है कैसे प्राप्त होते हैं--इसकी विधि इस श्लोक 
Mt कर सत्‌का चिन्तन करते-करते सतकी प्राप्ति बताते हैं ।] 
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चिन्तनसे सतकी ही प्राप्ति होती है । 
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उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु कर्मसे मिलती है और £ 
परिपूर्ण तत्त्व चिन्तनसे मिलता है । चिन्तनसे 


“तद्बुद्धयः'--निश्चय करनेवाली वृत्तिका को 
बुद्धि' है। साधक पहले बुद्धिसे यह निशा 





श्लोक १८ ] 
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कि सर्वत्र एक परमात्मतत्त्व ही परिपूर्ण है । संसारके 
उत्पन्न होनेसे पहले भी परमात्मा थे ओर संसारके 
नष्ट होनेके बाद भी परमात्मा रहेंगे। बीचमें भी 
संसारका जो प्रवाह चल रहा है, उसमें भी परमात्मा 


वैसे-के-वैसे ही हैं। इस प्रकार परमात्माकी 


सत्ता-(होनेपन) में अटल निश्चय होना ही 'तदबुद्धयः' 
पदका तात्पर्य है । 

'तदात्मानः'--यहाँ 'आत्मा' शब्द मनका वाचक 
है । जब बुद्धिमें एक परमात्मतत््वका निश्चय हो जाता 
है, तब मनसे स्वतः - स्वाभाविक परमात्माका ही 
चिन्तन होने लगता है । सब क्रियाएँ करते समय 
यह चिन्तन अखण्ड रहता है कि सत्तारूपसे सब 
जगह एक परमात्मतत्त ही परिपूर्ण है । चिन्तनमें 
संसारकी सत्ता आती ही नहीं । 

तन्निष्ठाः जब साधकके मन ओर बुद्धि 
परमात्मामें लग जाते हैं, तब वह हर समय परमात्मामें 
अपनी -(स्वयंकी) स्वतः-स्वाभाविक स्थितिका अनुभव 
करता है | जबतक मन-बुद्धि परमात्मामें नहीं लगते 
अर्थात्‌ मनसे पस्मात्माका चिन्तन और बुद्धिसे परमात्माका 
निश्चय नहीं होता, तबतक पस्मात्मामें अपनी स्वाभाविक 
स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता । 

'तत्परायणाः' —परमात्मासे अलग अपनी सत्ता 
न रहना ही परमात्माके परायण होना है । परमात्मामें 
अपनी स्थितिका अनुभव करनेसे अपनी सत्ता परमात्माको 
सत्तामें लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मस्वरूप हो 
जाता है । 

जबतक साधक और साधनकी एकता नहीं होती 
तदक साधन छूटता रहता है, अखण्ड नहीं रहता । 
जब साधकपन अर्थात्‌ अहंभाव मिट जाता है, तब 


साधन साध्यरूप ही हो जाता है; क्योंकि वास्तवमें 
साधन और साध्य--दोनोंमें नित्य एकता है । 

'ज्ञाननिर्धूतकल्मवा:  --- ज्ञान अर्थात्‌ सत्‌-असतके 
विवेककी वास्तविक जागृति होनेपर असत्की सर्वथा 
निवृत्ति-हो जाती है । असतके सम्बन्धसे ही पाप-पुण्यरूप 
कल्मष होता है, जिनसे मनुष्य बँधता हे । असत्से 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर पाप-पुण्य मिट जाते हैं । 

'गच्छन्त्यपुनरावृत्तिम'- असत्‌का सङ्ग ही 
पुनरावृत्ति- (पुनर्जन्म-)का कारण है--'कारणं 
गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु’ (गीता १३ । २१) । 
असतका सङ्ग सर्वथा मिटनेपर पुनरावृत्तिका प्रश्न ही 
पैदा नहीं होता । 

जो वस्तु एकदेशीय होती है, उसीका आना-जाना 
होता है । जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है, वह कहांसे 
आये और कहाँ जाय ? परमात्मा सम्पूर्ण देश, काल, 
वस्तु, परिस्थिति आदिमें एकरस परिपूर्ण रहते हैं । 
उनका कहीं आना-जाना नहीं होता । इसलिये जो 
महापुरुष परमात्मखरूप ही हो जाते हैं, उनका भी 
कहीं आना-जाना नहीं होता । श्रुति कहती है-- 
'न॒ तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति ब्रहोव सन्‌ ब्रह्माप्येति’ 

(बृहदारण्यकः ४ । ४ । ६) 

'उसके 'प्राणोंका उत्क्रमण नहीं होता; वह ब्रह्म 
ही होकर ब्रह्मको प्राप्त होता है ।' 

उसके .कहलानेवाले शरीरको लेकर ही यह कहा 
जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता । वास्तवमें यहाँ 
'गच्छन्ति' पदका तात्पर्यं है वास्तविक बोध होना, 
जिसके होते ही नित्यप्राप्त परमात्मतत्तका अनुभव हो 
जाता है । 


+ 
सम्बध--पूर्वश्लोकमें वर्णित साधनद्वार सिद्ध हुए महापुरुषका ज्ञान व्यवहारकालमें कैसा रहता है-इसे' ऑगैके 


श्लोकमें बताते हैं । लक 
विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे 


शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ।। १८ ।। 


गवि हस्तिनि । 


ज्ञानी महापुरुष विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणमें ओर चाण्डालमें तथा गाय, हाथी एवं कुत्तेमें | ५2 
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श्रीमद्धगवद्गीता * 


[अध्याय ५ 





भी समरूप | परमात्माको देखनेवाले होते हें कु | 


व्याख्या-_'विद्याविनयसम्पन्ने `` ` पिताः 
समदर्शिनः’ — यहाँ त्राह्मणके लिये दो विशेषण दिये गये 
हैं-- विद्यायुक्त और विनययुक्त अर्थात्‌ ऐसा ब्राह्मण जो 
विद्वान्‌ भी है और विनम्र स्वभाववाला (ब्राह्मणपनेके 
अभिमानसे रहित) भी है । ब्राह्मण होनेसे वह जाति से तो 
ऊँचा है ही, साथ-ही-साथ विद्या ओर विनयसे भी सम्पन्न 
है--यह ्राह्मणत्वकी पूर्णता है । जहाँ पूर्णता होती है, 
वहाँ अभिमान नहीं रहता । अभिमान वहीं रहता है, जहाँ 
पूर्णता नहीं होती । 
ब्राह्मण और चाण्डालमें तथा गाय, हाथी एवं कुत्तेमें 
व्यवहारकी विषमता अनिवार्य है । इनमें समान बर्ताव 
शास्त्र भी नहीं कहता, उचित भी नहीं और कर सकते भी 
नहीं । जैसे, पूजन विद्या-विनययुक्त ब्राह्मणका ही हो 
सकता है, न कि चाण्डालका; दूध गायका ही पीया जाता 
है, न कि कुतियाका; सवारी हाथीकी ही हो सकती है, न 
कि कृत्तेकी । इन पांचों प्राणियोंका उदाहरण देकर भगवान्‌ 
यह कह रहे हैं कि इनमें व्यवहारकी समता सम्भव न 
-होनेपर भी तत्त्वतः सबमें एक ही परमात्मतत्त्व परिपूर्ण 
. . है । महापुरुषोंकी दृष्टि उस परमात्मतत्त्वपर ही सदा-सर्वदा 
रहती है । इसलिये उनकी दृष्टि कभी विषम नहीं होती । 
यहाँ एक शङ्का हो सकती है कि दृष्टि विषम 
हुए बिना व्यवहारमें भिन्नता कैसे होगी? इसका 
समाधान यह है कि अपने शरीरके सब अङ्गों (मस्तक, 
पैर, हाथ, गुदा आदि) में हमारी दृष्टि अर्थात्‌ अपनेपन 
| ओर हितकी भावना समान रहती है, फिर भी हम 
' उनके व्यवहारमें भेद रखते हैं; जैसे किसीको पैर लग 
जाय तो क्षमा-याचना करते हैं, पर किसीको हाथ 
लग जाय तो क्षमा-याचना नहीं करते । प्रणाम मस्तक 
. ओर हाथोंसे करते हैं, पैरोसे नहीं । गुदासे हाथ 
' ©लगनेपर हाथ घेते हैं, हाथसे हाथ लगनेपर नहीँ । 
कह इतना ही नहीं, एक हाथकी अँगुलियोमें भी व्यवहारमें 
भेद रहता है। किसीको तर्जनी अंगुली दिखाने और 
आज हे ०० र भिन्न-भिन्न अङ्गोंके व्यवहारमें तो भेद 
Osc पर आत्मीयतामें 
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शरीरके किसी भी पीड़ित अङ्गकी उपेक्षा नहीं होती । 
व्यवहारमें भेद होनेपर भी पीड़ा मिटानेमें हम समानताका 
व्यवहार करते हैं । शरीरके सभी अङ्गोंके सुख-दुःखमे 
हमारा एक ही भाव रहता है (गीता ६ । ३२) । 
इसी प्रकार प्राणियोंमें खान-पान, गुण, आचरण, जाति 
आदिका भेद होनेसे उनके साथ ज्ञानी महापुरुषोंके 
व्यवहारमें भी भेद होता है और होना भी चाहिये । 
परन्तु उन सब प्राणियोंमें एक ही परमात्मतत्त्व परिपूर्ण 
होंनेके कारण महापुरुषकी दृष्टिमें भेद नहीं होता । उन 
प्राणियोंके प्रति महापुरुषकी आत्मीयता, प्रेम, हित, दया 
आदिके भावमें कभी फरक नहीं पड़ता । उनके 
अन्तःकरणमें राग-द्रेषq, ममता, आसक्ति, अभिमान, 
पक्षपात, विषमता आदिका सर्वथा अभाव होता है। 
जैसे अपने शरीरके किसी अङ्गका दुःख दूर करनेकी 
चेष्टा स्वाभाविक होती है, ऐसे ही पता लगनेपर दूसरे 
प्राणीका दुःख दूर करनेकी ओर उसे सुख पहुँचानेकी 
चेष्टा भी उनके द्वारा स्वाभाविक होती है। यही कारण 
है कि भगवानले यहाँ महापुरुषोंको समदर्शी कहा है, 
न कि समवर्ती । गीतामें दूसरी जगह भी सम देखनेकी 
या समबुद्धिकी ही बात आयी है, जैसे- 


'समबुद्धिर्विशिष्यते' (६/९); 'सर्वत्र समदर्शनः' 
(६ ।२९); 'आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति’ 
(६ ।३२); सर्वत्र समबुद्धयः (१२ ।४); सर्म 


सर्वेषु भूतेषु यः पश्यति स पश्यति’ ( १३/२७); 
ओर 'समं पश्यन्‌ हि सर्वत्र' (१३/२८) । 
शरीशङ्कराचार्यजी महाराज कहते 


भावाद्वैतं सदा कुर्यात्‌ क्रियाद्वैतं न कुत्रचित्‌ । 
तत्त्वोपदेश) 


भावमें ही सदा अद्बैत होना चाहिये, क्रिया 
(व्यवहार) में कहीं नहीं । 


| | समता-सम्बन्धी विशेष बात | विशेष बात 


२१९७५७७७७ 


ws 


आजकल समतापर विशेष चर्चा चल रही है! 
भेद नहीं होता । इसलिये सबके साथ समताका बर्ताव करो-- ऐसा शरी 4 
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किया जा रहा है । परन्तु वास्तवमें समता किसे कहते 
हैं और वह कब आती है--इसे समझनेकी बड़ी 
आवश्यकता है । 

समता कोई खेल-तमाशा नहीं है, प्रत्युत परमात्माका 
साक्षात्‌ स्वरूप है । जिनका मन समतामें स्थित हो 
जाता है, वे यहाँ जीते-जी ही संसारपर विजय प्राप्त कर 
लेते हैं और परब्रह्म परमात्माका अनुभव कर लेते हैं 
(गीता ५ । १९) । यह समता तब आती है, जब 
दूसरोंका दुःख अपना दुःख ओर दूसरोंका सुख अपना 
सुख हो जाता है । गीतामें भगवान्‌ कहते हैं कि 'हे 
अर्जुन ! जो पुरुष अपने शरीरकी .तरह सब जगह 
सम देखता है और सुख अथवा दुःखको भी सब 
जगह सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया 
है (६।३२)! 

जैसे शरीरके किसी भी अङ्गमें पीड़ा होनेपर 
उसको दूर करनेकी लगन लग जाती है , ऐसे ही 
किसी प्राणीको दुःख, सन्ताप आदि होनेपर उसको दूर 
करनेकी लगन लग जाय, तब समता आती है । 
सन्तोंके लक्षणोंमें भी आया है-- 


'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' (मानस ७ । ३८ । १) 


_ जबतक अपने सुखकी लालसा है, तबतक चाहे 
जितना उद्योग कर लें, समता नहीं आयेगी । परन्तु 
जब हृदयसे यह लगन लग जायगी कि दूसरोंको 
सुख कैसे पहुँचे? उनको आराम कैसे हो ? उनको 
लाभ कैसे हो? उनका कल्याण कैसे हो? तब 
समता स्वतः आ जायगी । इसका आरम्भ सर्वप्रथम 
अपने घरसे करना चाहिये । हृदयमें ऐसा भाव हो 
कि किसीको किञ्जिन्मात्र भी दुःख या कष्ट न पहुँचे, 

' किसीका कभी अनिष्ट न हो । चाहे मैं कितना ही 
कष्ट पाऊँ, पर मेरे माता-पिता, ख्री-पत्र, भाई-भौजाई 
आदिको सुख होना चाहिये । घरवालोंको सुख 
पहुँचानेसे अपने हुदयमें शान्ति आयेगी ही । जहाँ 
अपने घरका भी सम्बन्ध नहीं है, वहाँ सुख पहुँचायेंगे 
तो विशेष आनन्दकी लहरें आने लग जायगी । परन्तु 
ममतापूर्वक सुख पहुँचानेसे हमारी उन्नति नहीं होगी । 


* साधक- संजीवनी * 
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जहाँ हमारी ममता न हो , वहाँ सुख पहुचाएं अथवा 
जहाँ हम ममतापूर्वक सुख पहुँचाते हैं, वहांसे अपनी 
ममता हटा लें--दोनोंका परिणाम एक ही होगा । 
चित्रकूटमें लक्ष्मणजी भगवान्‌ राम ओर सींताकी 
सेवा कैसे करते हैं, यह बताते हुए गोस्वामी तुलसीदासजी 
कहते हैं-- 
सेवहिं लखनु सीय रघुबीरहि । जिमि अबिबेकी पुरुष सरीरहि ।! 
(मानस २ । १४२ । १): 
अर्थात्‌ लक्ष्मणजी भगवान्‌ राम और सीताजीको 
वैसे ही सेवा करते हैं, जेसे आज्ञानी मनुष्य अपने 
शरीरकी सेवा करता है । अपने शरीरकी सेवा करना, 
उसे सुख पहुँचाना समझदारी नहीं है । अपने शरीरकी 
सेवा तो पशु भी करते हैं । जेसे, बँदरीकी अपने 
बच्चेपर इतनी ममता रहती है कि उसके मरनेके बाद 
भी वह उसके शरीरको पकड़े हुए चलती है, छोड़ती 
नहीं । परन्तु जब कोई वस्तु खानेके लिये मिल जाती 
है, तब वह स्वयं तो खा लेती है, पर बच्चेको नहीं 
खाने देती । बच्चा खानेकी चेष्टा करता है तो उसे 
ऐसी घुड़की मारती है कि वह चीं-चीं करते भाग 
जाता है । अतः ममताके रहते हुए समताका आना _ 
असम्भव है । 
जिससे हमें कुछ लेना नहीं है, जिससे हमारा कोई 
स्वार्थ नहीं है, ऐसे व्यक्तिके साथ भी हम भ्रेमपूर्वक 
अच्छा-से-अच्छा बर्ताव करें, जिससे उसका हित हो । 
कोई व्यक्ति मार्गमें भटक गया है, उसे मार्गका पता नहीं 
है और वह हमसे पूछता है । हम उसे बड़ी प्रसन्नतासे 
मार्ग बताये अथवा कुछ .दूरतक उसके साथ चलें 
तो हमें हृदयमें प्रत्यक्ष सुखका, शान्तिका अनुभव 
होगा । परन्तु यदि हम जानते हुए भी उसे मार्ग नहीं 
बतायेंगे, तो हमारे हुदयमें सुख नहीं होगा । यह | : 


` अनुभवकी बात है, कोई करके देख ले । किसीको 


प्यास लगी है तो उसे बता दे कि भाई, इधर आओ, 
इधर ठण्डा जल है । फिर हम अपना हृदय हज 
हमारे हृदयमें प्रसन्नता आयेगी , सुख आयेगा । यह 

पाये,पर मैं सुख ले लूँ ¬ यह सुख पतन 
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है । इससे न तो व्यवहारमें हमारी उन्नति होगी और न 
परमार्थमें । हम सत्सङ्गका आयोजन करते हैं । उसमें 
आनेवाले व्यक्तियोंके बैठनेकी व्यवस्था करते हैं तो 
उनसे प्रेमपूर्वक कहें कि आइये, यहाँ बैठिये । उन्हें 
वहाँ बैठायें, जहाँसे वे ठीक तरहसे सुन सकें । वे 
आरामसे कैसे बैठ सकें? ठीक तरहसे कैसे सुन 
सकें--ऐसा भाव रखकर उनसे बर्ताव करें । ऐसा 
'करनेसे हमारे हृदयमें प्रत्यक्ष शान्ति आयेगी । पर 
वहीं हुक्म चलायें कि क्या करते हो? इधर बेठो, 
इधर नहीं, तो बात वही होनेपर भी हुदयमें शान्ति 
नहीं आयेगी । भीतरमें जो अभिमान है, वह दूसरोंको 
चुभेगा, बुरा लगेगा । ऐसा बर्ताव करें और चाहें कि 
समता आ जाय, तो वह कभी आयेगी नहीं । 
सबके हितमें जिसकी प्रीति हो गयी है, उन्हें 
भगवान्‌ प्राप्त हो जाते हैं--' ते प्राप्नुवन्ति मामेव 
सर्वभूतहिते रताः' (गीता १२।४) । कारण कि 
भगवान्‌ प्राणिमात्रके परम सुहुद्‌ हैं (गीता ५ । २९) । 
वे प्राणिमात्रका पालन-पोषण करनेवाले हैं । आस्तिक-से- 
आस्तिक हो अथवा नास्तिक-से-नास्तिक, दोनोंके लिये 
भगवानका विधान बराबर है । एक व्यक्ति बड़ा 
आस्तिक है, भगवानको बहुत मानता है. और उन्हे 
पानेके लिये साधन-भजन करता है ओर एक व्यक्ति 
ऐसा नास्तिक है कि संसारसे भगवानका खाता उठा 
देना चाहता है । भगवानको माननेसे ओर भगवानके 
कारण ही दुनिया दुःख पा रही है, भगवान्‌ नामकी 
कोई चीज है ही नहीं--ऐसा उसके हृदयमें भाव 
है और ऐसा ही प्रचार करता है। ऐसे 
नास्तिक-से-नास्तिक व्यक्तिकी भी प्यास जल मिटाता 
है और यही जल आस्तिक-से-आस्तिक व्यक्तिकी 
भी प्यास मिटाता है । जलमें यह भेद नहीं 
है कि वह आस्तिककी प्यास ठीक तरहसे शान्त करे 
और नास्िककी प्यास शान्त न करे । वह समान 
रीतिसे सबकी प्यास मिटाता है । ऐसे ही सूर्य समान 
रीतिसे सबको प्रकाश देता है, हवा समान रीतिसे 





रहनेका स्थान देती है । इस प्रकार भगवानकी रच्च 
हुई प्रत्येक वस्तु सबको समान रीतिसे मिलती है । 

समताका अर्थ यह नहीं है कि समान रीतिसे 
सबके साथ रोटी-बेटी (भोजन और विवाह) का 
बर्ताव करें । व्यवहारमें समता तो महान्‌ पतन करनेवाली 
चीज है । समान बर्ताव यमराजका, मौतका नाम है; 
क्योंकि उसके बर्तावमें विषमता नहीं होती । चाहे 
महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, चाहे 
पशु हो, चाहे देवता हो, मौत सबकी बराबर होती 
है । इसलिये यमराजको 'समवर्ती' (समान बर्ताव 
करनेवाला) कहा गया है* । अतः जो समान बर्ताव 
करते हैं, वे भी यमराज हें ! 

पशुओंमें भी समान बर्ताव पाया जाता है । कुत्ता 
ब्राहमण की रसोईमें जाता है तो पैर धोकर नहीं 
जाता । ब्राह्मणकी रसोई हो अथवा हरिजनकी, वह 
तो जैसा है, वैसा ही चला जाता है; क्योकि यह 
उसकी समता है । पर मनुष्यके लिये यह समता नहीं 
है, प्रत्युत महान्‌ पशुता है । समता तो यह है कि 
दूसरेका दुःख कैसे मिटे, दूसरेको सुख केसे हो, आराम 
कैसे हो । ऐसी समता रखते हुए बर्तावमें पवित्रता, 
निर्मलता रखनी चाहिये । नर्तावमें पवित्रता रखनेसे 
अन्तःकरण पवित्र, निर्मल होता है । परन्तु बर्तावमें 
अपवित्रता रखनेसे, खान-पान आदि एक करणेसे 
अन्तःकरणमें अपवित्रता आती है, जिससे अशान्ति 
बढ़ती है । केवल बाहरका बर्ताव समान रखना शाख 
और समाजकी मर्यादाके विरुद्ध है । इससे समाजे 
संघर्ष पेदा होता है । ; 

वणेमिं ब्राह्मण ऊँचे हैं और शूद्र नीचे दै 
ऐसा शास्तरोंका सिद्धान्त नहीं है । ब्राह्मण उपदेशके 
द्वारा, क्षत्रिय रक्षाके द्वार, वैश्य धन-सम्पर््ति , 
आवश्यक वस्तुओंके द्वार और शूद्र शरीरसे परिश्रम 
करके सभी वर्णोकी सेवा करे । इसका अर्थ यरद 
नहीं है कि दूसरे अपने कर्तव्य-पालनमें परिश्रम * 
करें, प्रत्युत अपने कर्तव्यपालनमें समान रीतिसे सभी 
परिश्रम करें । जिसके पास जिस प्रकारकी शरि 
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विद्या, वस्तु, कला आदि है, उसके द्वारा चारों ही 
वर्ण चारों वर्णोंकी सेवा करें, उनके कार्योमें सहायक 
बनें । परन्तु चारों वर्णोकी सेवा करनेमें भेदभाव न रखें । 

आजकल वर्णाश्रमको मिटाकर पार्टीबाजी हो रही 
है । आज वर्णाश्रममें इतनी लड़ाई नहीं है, जितनी 
लड़ाई पार्टीबाजीमें हो रही है--यह प्रत्यक्ष बात है । 
पहले लोग चारों वणो और आश्रमोंकी मर्यादामें चलते 
थे ओर सुख-शान्तिपूर्वक रहते थे । आज वर्णाश्रमकी 
मर्यादाको मिटाकर अनेक पार्टियाँ बनायी जा रही हैं, 
, जिससे संघर्षको बढ़ावा मिल रहा है । गाँवोंमें सब 
लोगोंको पानी मिलना कठिन हो रहा है । जिनके 
अधिकारमें कुआँ है, वे कहते हैं कि तुमने उस 
पार्टीको वोट दिया है, इसलिये तुम यहाँसे पानी नहीं 
भर सकते । माँ, बाप ओर बेटा-- तीनों अलग-अलग 
पार्टियोंको वोट देते हैं और घरमें लड़ते हें । भीतरमें 
वैर बाँध लिया कि तुम उस पाटीके और हम इस 
पार्टीके । कितना महान्‌ अनर्थ हो रहा है! 

यदि समता लानी हो तो दूसरा व्यक्ति किसी 
भी वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय, मत आदिका क्यों 
न हो, उसे सुख देना है, उसका दुःख. दूर करना है 
और उसका वास्तविक हित करना है । उनमें यह 
भेद हो सकता है कि आप राम-राम कहते हें, हम 
कृष्ण-कृष्ण कहेंगे; आप वैष्णव हैं, हम शैव हैं; 
आप मुसलमान हैं, हम हिन्दू हैं, इत्यादि । परतु 
इससे कोई बाधा नहीं आती है । बाधा तब आती 
है, जब यह भाव रहता है कि वे हमारी पाटीके 
नहीं हैं, इसलिये उनको चाहे दुःख होता रहे, पर 
हमें और हमारी पार्टीवालॉको सुख हो जाय । यह 
भाव महान्‌ पतन करनेवाला है । इसलिये कभी किसी 
वर्ण आदिके मनुष्यको कष्ट हो तो उनके हितकी 
चिन्ता समान रीतिसे होनी चाहिये और उन्हें सुख हो 
तो उससे प्रसन्नता समान रीतिसे होनी चाहिये । जैसे, 
ब्राह्मणों और हरिजनोंमें संघर्ष हुआ । उसमें हरिजनोंकी 
हार और ब्राह्मणोंकी जीत होनेपर हमारे मनमें प्रसन्नता 
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हो अथवा ब्राह्मणोंकी हार और हरिजनोंकी जीत होनेपर 
हमारे मनमें दुःख हो, तो यह विषमता है, जो बहुत 
हानिकारक है । ब्राह्मणों और हरिजनों--दोनोंके प्रति 
ही हमारे मनमें हितकी समान भावना होनी चाहिये । 
किसी का भी अहित हमें सहन न हो । किसीका 
भी दुःख हमें समान रीतिसे खटकना चाहिये । यदि 
ब्राह्मण दुःखी है तो उसे सुख पहुँचायें और यदि 
हरिजन दुःखी है तो उसे सुख न पहुँचायें-- ऐसा 
पक्षपात नहीं होना चाहिये, प्रत्युत हरिंजनको सुख 


हुँचानेकी विशेष चेष्टा होनी चाहिये । हरिजनोंको सुख 


पहुँचानेकी चेष्टा करते हुए भी ब्राह्मणोंके दुःखको 
उपेक्षा नहीं होनी चाहिये । इस प्रकार किसी भी 
वर्ण, आश्रम, धर्म, सम््रदाय आदिको लेकर पक्षपात 
नहीं होना चाहिये । सभीके प्रति समान रीतिसे हितका 
बर्ताव होना चाहिये । यदि कोई निम्नवर्ग है ओर उसे 
हम ऊँचा उठाना चाहते हों, तो उस वर्गके लोगोंके 
भावों और आचरणोंको शुद्ध ओर श्रेष्ठ बनाना चाहिये; 
उनके पास वस्तुओंकी कमी हो तो उसकी पूर्ति करनी 
चाहिये; उनकी सहायता करनी चाहिये; परन्तु उन्हें 
उकसाकर उनके हुदयोंमें दूसरे वर्गके प्रति ईर्ष्या और 
्वेषके भाव भर देना अत्यन्त ही अहितकर, घातक है तथा 
'लोक-परलोकमें पतन करनेवाला है । कारण कि ईर्ष्या, 
द्वेष, अभिमान आदि मनुष्यका महान्‌. प्रतन करनेवाले 
हैं । यदि ऐसे भाव ब्राह्मणोंमें हें तो उनका भी पतन 
होगा और हरिजनोंमें हैं तो उनका भी पतन होगा । 
उत्थान तो सद्भावो, सद्गुणं, सदाचारोंसे ही होता है ।. 


भोजन, वस्न, मकान आदि निर्वाहकी वस्तुओंकी . 


जिनके पास कमी है, उन्हें ये वस्तुएँ विशेषतासे देनी 


चाहिये, चाहे वे किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, सम्प्रदाय . 


आदिके क्यों न हों । सबका जीवन-यापन सुंखपूर्वक 
होना चाहिये । सभी सुखी हों, सभी नीरोग हों, 
सभीका हित हो, कभी किसीको किञ्चिन्मात्र भी दुःख 
न हो * 
करना ही समता है, जो सम्पूर्ण मनुष्योंके लिये हितकर है । 





अजक 


ऐसा भाव रखते हुए यथायोग्य बर्ताव | 
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सम्ब्ध--अब भगवान्‌ पूर्वश्लोकमें वर्णित समताकी विशेष महिमा कहते है । 
इहैव तैर्जितः सगो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मादब्रह्मणि ते स्थिताः ।।१९।। 


जिनका अन्तःकरण समतामें स्थित है, उन्होंने इस जीवित-अवस्थामें ही सम्पूर्ण 
संसारको जीत लिया है; क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिये वे ब्रह्ममें ही स्थित हैं । 


व्याख्या-'येषां साम्ये स्थितं मनः --परमात्मतत्तत 
अथवा खबरूपमें स्वाभाविक स्थितिका अनुभव होनेपर 
जब मन-बुद्धिमें राग-द्वेष, कामना, विषमता आदिका 
सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन-बुद्धिमें स्वतः- 
स्वाभाविक समता आ जाती है, लानी नहीं पड़ती । 
बाहरसे देखनेपर महापुरुष ओर साधारण पुरुषमें 
खाना-पीना, चल॑ना-फिरना आदिं व्यवहार एक-सा ही 
दीखता ५है, पर महापुरुषोंक अन्तःकरणमें निरन्तर 
समता, निदोंषता, शान्ति आदि रहती है ओर साधारण 
पुरुषॉके अन्तःकरणमें विषमता, दोष, अशान्ति आदि 
रहती है । 

जैसे, पूर्वमे ओर पश्चिममें-- दोनों ओर पर्वत 
हों, तो पूर्वमें सूर्यका उदय होना नहीं दीखता; परन्तु 
पश्चिममें स्थित पर्वतकी चोटीपर प्रकाश दीखनेसे सूर्यके 
उदय होनेमें कोई सन्देह नहीं रहता । कारण कि 
सूर्यका उदय हुए बिना पश्चिमके पर्वतपर प्रकाश दीखना 
सम्भव ही नहीं । ऐसे ही जिनके मन-बुद्धिपर मान, 
अपमान, निन्दा-स्तुति, सुख-दुःख आदिका कोई असर 
नहीं पड़ता तथा जिनके मन-बुद्धि राग-द्रेष, हर्ष-शोक 
आदि विकारोंसे सर्वथा रहित हैं, उनकी स्वरूपमें 
स्वाभाविक स्थिति अवश्य होती है । कारण कि स्वरूपमें 
स्वाभाविक स्थितिके बिना मन-बुद्धिमें अटल ओर 


' एकरस समताका रहना सम्भव ही नहीं है । 


“इहेव तर्जितः सर्गः'--यहाँ 'तेः' पदमे इनत 


= देनेका तात्पर्य यह है कि सभी मनुष्य परमात्मतत्वकी 
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संसारसे मुक्त हो सकता है । 

शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, प्राणी, पदार्थ, घटना, 
परिस्थिति आदि सब 'पर' हैं और जो इनके अधीन 
रहता है, उसे 'पराधीन' कहते हैं । इन शरीरादि 
वस्तुओंमें महत्त्वबुद्धि होना तथा इनकी आवश्यकताका 
अनुभव करना अर्थात्‌ इनको कामना करना ही इनके 
अधीन होना है । पराधीन पुरुष ही वास्तवमें पराजित 
(हारा हुआ ) है । जबतक पराधीनता नहीं छूटती, 
तबतक वह पराजित ही रहता है । 

जिसके मनमें सांसारिक वस्तुओंकी कामना है, 
वह मनुष्य अगर दूसरे प्राणी, राज्य आदिपर विजय 
प्राप्त कर ले तो भी वह वास्तवमें पराजित ही है। 
कारण कि वह उन पदाथोमें महत्त्वबुद्धि रखता है 
और अपने जीवनको उनके अधीन मानता है । शरीरसे 
विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है, पर वास्तविक 


विजय हुदयसे वस्तुकी अधीनता दूर होनेपर ही प्राप : 


होती है । 

पराजित व्यक्ति ही दूसरेको पराजित करना चाहती 
है, दूसरेको अपने अधीन बनाना चाहता है । 
अपनेको पराजित किये बिना कोई दूसरेको पराजित 
कर ही नहीं सकता; जैसे-- कोई राजा या विर्व 
किसी दूसरेपर विजय प्राप्त करना चाहता है तो 
सबसे पहले अपनी सेना, सामर्थ्य, बुद्धि, थि 
आदिका सहारा लेना ही पड़ता है । 

कामना उत्पन्न होते ही मनुष्य पराधीन हो जा 
है । यह पराधीनता कामनाकी पूर्ति न होनेपर अथव 
पूर्ति होनेपर--दोनों ही अवस्थाओमें ज्यॉ-की- तयो 


डर 


है । कामनांकी पूर्ति न होनेपर मनुष्य वस्तुके हि अभावे | 
कारण पराधीनताका अनुभव करता है और की | 4 ड 






यो रहती | 
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पूर्ति होनेपर अर्थात्‌ वस्तुके मिलनेपर वह उस वस्तुके 
पराधीन हो जाता है; क्योंकि उत्पत्ति-विनाशशील 
वस्तुमात्र 'पर' है | कामनाकी पूर्ति न होनेपर तो 
मनुष्यको पराधीनताका अनुभव होता है, पर कामनाकी पूर्ति 
होनेपर बुद्धिमें ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन 
रहते हुए भी मनुष्यको पराधीनताका अनुभव नहीं 
होता, प्रत्युत स्वाधीनताका अनुभव होता है! 

ज्ञानी महापुरुषमें कामनाका सर्वथा अभाव होनेसे 
वह पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है । स्वाधीन पुरुष ही 
विजयी होता है । परन्तु स्वाधीन पुरुषके मनमें कभी 
किसीको पराजित करनेका भाव नहीं आता । वह 
संसारकी किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकताका अनुभव नहीं 
करता, प्रत्युत संसार ही उसकी आवश्यकताका अनुभव 
करता है । 

जिसने संसारको जीत लिया है, ऐसे समदर्शी 
महापुरुषको संसारका बड़ा-से-बड़ा सुख (प्रलोभन) 
भी आकृष्ट नहीं कर सकता ओर बड़ा-से-बड़ा दुःख 
भी विचलित नहीं कर सकता (गीता ६।२२) । 

उसके मनमें संसारके किसी भी प्राणी, पदार्थ, 
परिस्थिति आदिकी किञ्जिन्मात्र भी कामना, वासना, 
स्पृहा, तृष्णा आदि नहीं रहती। यद्यपि उसे 
अनुकूलता-प्रतिकूलताका ज्ञान होता है तथा उसके 
अनुसार यथोचित चेष्टा भी होती है, तथापि 
अनुकूलता-प्रतिकूलताका उसके अन्तःकरणपर कोई 
असर नहीं पड़ता । 

“निर्दोष हि समं ब्रह्म'--परमात्मतत्तवमें दोष, विकार 
या विषमता है ही नहीं । जितने भी दोष या विषमताएं 
आती हैं, वे सब प्रकृतिसे रागपूर्वक सम्बन्ध माननेसे 
ही आती हैं । परमात्मतत्त्व प्रकृतिके सम्बन्धसे सर्वथा 
निर्लिप्त है, इसलिये उसमें किञ्जिन्मात्र भी दोष या 
विषमता नहीं है । 

“तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः परमात्मतत्त्वं निर्दोष 
और सम है, इसलिये जिन महापुरुषोंका अन्तःकरण 
निर्दोष और सम हो गया है, वे परमात्मतत्तमें ही 
स्थित हैं । 

असत्के सङ्गसे ही सम्पूर्ण दोषों और विषमताओंकी 
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उत्पत्ति होती है । संसार असत्‌ है । असत्‌ उसे कहते 
हैं, जो प्रतिक्षण परिंवर्ततशील है ओर मूलमें जिसकी 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । असत्से सम्बन्ध (तादात्म्य) 
रहते हुए दोषों और विषमताओंसे बचना असम्भव 
है । महापुरुषोके अन्तःकरणमें असत्का महत्त्व न 
रहनेसे उनपर असत्का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
असत्का कोई प्रभाव न पड़नेसे उनका अन्तःकरण 
निर्दोष और सम हो जाता है। निर्दोष ओर सम 
होनेसे उनकी परमात्मतत्त्वमें स्वतः-स्वाभाविक स्थिति 
हो जाती है, जो कि पहलेसे ही है । जैसे जहाँ 
धुआँ है, वहाँ अग्नि अवश्य है; क्योंकि अग्निके 
बिना धुआँ सम्भव ही नहीं, ऐसे ही जिनके अन्तःकरणमें 
समता है, वे अवश्य ही परमात्मतत्तवमें स्थित हैं; 
क्योंकि परमात्मतत्त्वमें स्थिति हुए बिना पूर्ण समता आनी 
सम्भव ही नहीं । 

अपनी (स्वयंकी) स्थिति परमात्मतत्त्वमें अथवा 
समतामें होनेके कारण ही अन्तःकरणमें समता आती 
हैं । इसलिये अन्तःकरणमें समता आनेपर ही उन 
महापुरुषोंकी यह पहचान होती है कि वे परमात्मतत्तमें 
अथवा समतामें स्थित हें । इसी समताको गीताने 
'योग' कहा है--'समत्वं योग उच्यते' (२ ।४८), 
और इसकी प्राप्तिको ही गीता मनुष्य-जन्मकी पूर्णता 
मानती है । 

ज्ञानयोगका यह प्रकरण तेरहवें श्लोकसे चला 
है । पंद्रहवें श्‍्लोकके अन्तमें आये 'जन्तवः' पदसे 
बहुवचनका प्रयोग आरम्भ हुआ है, जो इस उन्नीसवें 
श्लोकतक चला है । सबमें बहुवचन आनेका तात्पर्य 
है कि जो मनुष्य मोहित हो रहे थे, वे सब-के-सब 
परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर सकते हैं । परन्तु प्रस्तुत 
श्लोकमें 'ब्रह्मण' पदमें एकवचन आया है, जिसका 
तात्पर्य है कि सम्पूर्ण मनुष्योंको एक हीं परमात्मतत्तकी 
प्राप्ति होती है । मुक्ति चाहे ब्राह्मणकी हो अथवा 


चाण्डालक, दोनोंको एक ही तत्वकी जि होती है। | 
भेद केवल शरीरोंको लेकर है, जो उपादेय है। 
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हुआ है, वही तत्व आज भी प्राप्त होता है । 


[अध्याय 
जञकआककआकअकअअकअभअअककषकअआकाला अकमक क फफफ उफफअफफफफ फफफ फफफ फफफफफकफजफफककफक फफफ फफककअपपरफळफफफककर्मऊकअर्कफळकळफकळऊधकफ५ | 


च है क्‍ 
सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमे जिस स्थितिका वर्णन हुआ है, उसकी प्राप्तिका साधन तथा सिद्धके लक्षणोका र्ण 


आगेके श्लोकमें करते है । 


न प्रहष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम्‌ । 


स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः ।। २० ।। 
जो प्रियको प्राप्त होकर हर्षित न हो ओर अप्रियको प्राप्त होकर उद्दिग्न न हो, वह | 
स्थिर बुद्धिवाला, मूढतारहित तथा ब्रह्मको जाननेवाला मनुष्य ब्रह्मामें स्थित है । | 


व्याख्या--'न प्रहष्येत्मियं प्राप्य नोद्विजे्राप्य 
चाप्रियम'--शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, सिद्धान्त, 
सम्प्रदाय, शा्न आदिके अनुकूल प्राणी, पदार्थ, 
घटना, परिस्थिति आदिकी प्राप्ति होना ही 'प्रिय'को 
प्राप्त होना है । 
शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि, सिद्धान्त, सम्प्रदाय, 
शास्र आदिके प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति 
आदिको प्राप्ति होना ही 'अप्रिय' को प्राप्त होना है । 
प्रिय ओर अप्रियको प्राप्त होनेपर भी साधकके 
अन्तःकरणमें हर्ष और शोक नहीं होने चाहिये । यहाँ 
प्रिय और अप्रियकी प्राप्तिका यह अर्थ नहीं है कि साधकके 
हृदयमें अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी-पदार्थोके प्रति राग 
3 या द्वेष है, प्रत्युत यहाँ उन प्राणी-पदार्थोकी प्राप्तिके 
। ज्ञानको ही प्रिय ओर अप्रियकी प्राप्ति कहा गया है । 
| प्रिय या अप्रियकी प्राप्ति अथवा अप्राप्तिका ज्ञान 
होनेमें कोई दोष नहीं है । अन्तःकरणमें उनकी प्राप्ति 













अथवा अप्राप्तिका असर पड़ना अर्थात्‌ 
शोकादि विकार होना ही दोष है। 
प्रियता और अप्रियताका ज्ञान तो अन्तःकरणमें होता है 


पर हर्षित और उद्विग्न कर्ता होता है । अहंकारसे मोहित 


अन्तःकरणवाला पुरुष प्रकृतिके करणोंद्वारा होनेवाली 
क्रियाओंको लेकर 'मै कर्ता हूँ'--ऐसा मान लेता है तथा 
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स्वरूपका हर्षित और उद्विग्न होना सम्भव ही नहीं है । | 

'स्थिरबुद्धिः'-स्वरूपका ज्ञान स्वयंके द्वार हो | 
स्वयंको होता है । इसमें ज्ञाता और ज्ञेयका भाव नहँ ' 
रहता । यह ज्ञान करण-निरपेक्ष -होता है अर्थात्‌ इसमें ` 
शरीर, इन्द्रयाँ, मन, बुद्धि आदि किसी करणकी अपेक्षा : 
नहीं होती । करणोंसे होनेवाला ज्ञान स्थिर तथा | 
सन्देहरहित नहीं होता, इसलिये वह अल्पज्ञान है। : 
परन्तु स्वयं-(अपने होनेपन-)का ज्ञान स्वयंको ही _ 
होनेसे उसमें कभी परिवर्तन या सन्देह नहीं होता। 
जिस महापुरुषको ऐसे करण-निरपेक्ष ज्ञानका अनुभव 
हो गया है, उसकी कही जानेवाली बुद्धिमें यह ज्ञान _ 
इतनी दुढ़तासे उतर आता है कि उसमें कभी विकल्प _ 
सन्देह, विपरीत भावना, असम्भावना आदि होती ही 
नहीं । इसलिये उसे 'स्थिरलुद्धिः' कहा गया है । 

'असम्पूढः '--जो परमात्मतत्त्त सदा-सर्वत्र विद्मा 
है, उसका अनुभव न होना और जिसकी स्वतन्त्त सत्ता 
नहीं है, उस उत्पत्ति-विनाशशील संसारको स 
मानना--ऐसी मूढ़ता साधारण मनुष्यमें रहती है | ई 
मूढृताका जिसमें सर्वथा अभाव हो गया है, उसे है 
यहाँ 'असब्मूढः' कहा गया है । 

ब्रह्मवित्‌'--परमात्मासे अलग होकर पस्मालार्की | 
अनुभव नहीं होता । परमात्माका अनुभव ८" _ 
अनुभविता, अनुभव और अनुभाव्य--यह त्रिपुटी नह 
रहती, प्रत्युत त्रिपुटी-रहित अनुभवमात्र (जानम 
रहता है । वास्तवमें ब्रह्माको जाननेवाला “ 
यह बताया नहीं जा सकता । कारण कि 
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जाननेवाला ब्रह्मसे अभिन्न हो जाता है *, इसलिये वह हुआ है । ऐसे महापुरुषको प्रत्येक परिस्थितिमें 
अपनेको ब्रह्मवित्‌ मानता ही नहीं अर्थात्‌ उसमें मैं नित्य-निरन्तर ब्रह्ममें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव 
ब्रह्मको जानता हूँ” ऐसा अभिमान नहीं रहता । होता रहता है । 

ब्रह्मणि स्थितः'-- वास्तवमें सम्पूर्ण प्राणी तत्त्वसे यद्यपि एक वस्तुकी दूसरी वस्तुमें स्थिति होती 
नित्य-निरन्तर ब्रहामें ही स्थित हैं; परन्तु भूलसे अपनी है, तथापि ब्रहमें स्थिति इस प्रकारकी नहीं है । कारण 
स्थिति शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिमें ही मानते कि ब्रह्मका अनुभव होनेपर सर्वत्र एक ब्रह्म-ही-ब्रह्म 
रहनेके कारण मनुष्यको ब्रह्ममें अपनी स्वाभाविक रह जाता है । उसमें स्थिति माननेवाला दूसरा कोई 
स्थितिका अनुभव नहीं होता । जिसे ब्रह्ममें अपनी रहता ही नहीं | जबतक कोई ब्रह्ममें अपनी स्थिति 
स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो गया है, ऐसे मानता है, तबतक ब्रह्मकी वास्तविक अनुभूतिमें कमी 
महापुरुषके लिये यहाँ "ब्रह्मणि स्थितः' पदोंका प्रयोग है, परिच्छिन्नता है । 


है ६ 


सम्बन्ध--ब्रह्ममें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव किस प्रकार होता है, इसका विवेचन आगेके स्लोकमें करते हैं । 
बाहास्पशेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌ । 


स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा 


सुखमक्षयमश्नुते ।।२१।। 


बाह्यस्पर्शमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला साधक आत्मामें जो सुख है, उसको प्राप्त 
होता है । फिर वह ब्रह्ममें अभिन्नभावसे स्थित मनुष्य अक्षय सुखका अनुभव करता है । 


व्याख्या--'बाहास्पर्शेष्वसक्तात्मा- पप्मात्माके 
अतिरिक्त शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदिमें 
तथा शब्द, स्पर्श आदि विषयोंके संयोगजन्य सुखमें 
जिसकी आसक्ति मिंट गयी है, ऐसे साधकके लिये 
यहाँ ये पद प्रयुक्त हए हैं । जिन साधकोंकी आसक्ति 
अभी मिटी नहीं है, पर जिनका उद्देश्य आसक्तिको 
मिरानेका हो गया है,उन साधकोंको भी आसक्ति-रहित 
मान लेना चाहिये | कारण कि उद्देश्यकी दुढ़ताके 
कारण वे भी शीघ्र ही आसक्तिसे छूट जाते हैं । 
ूर्वश्लोकमें वर्णित “प्रियको प्राप्त होकर हर्षित 
और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विन नहीं होना चाहिये -- 
ऐसी स्थितिको प्राप्त करनेके लिये बाह्यस्पर्शमें आसक्ति- 
रहित होना आवश्यक है । 
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुमात्रका नाम 'बाह्मस्पर्श 
है, चाहे उसका सम्बन्ध बाहरसे हो या अन्तःकरणसे । 
जबतक बाह्यस्पर्शमें आसक्ति रहती है, तबतक अपने 
अनुभव नहीँ होता । बाह्यस्पर्श निरन्तर 
बदलता रहता है, पर आसक्तिके कारण उसके बदलनेपर 
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दृष्टि नहीं जाती और उसमें सुखका अनुभव होता 
है । पदार्थोको अपरिवर्तनशील, स्थिर माननेसे ही 
मनुष्य उनसे सुख लेता है । परन्तु वास्तवमें उन 
पदार्थोमें सुख नहीं है । सुख पदार्थोके सम्बन्ध-विच्छेदसे 
ही होता है । इसीलिये सुषुप्तिमें जब पदार्थोके सम्बन्धको 
विस्मृति हो जाती है, तब सुखका अनुभव होता है । 

वहम तो यह है कि पदार्थोके बिना मनुष्य जी 
नहीं सकता, पर वास्तवमें देखा जाय तो बाह्य पदार्थाके 
वियोगके बिना मनुष्य जी ही नहीं सकता । इसीलिये 
बह नांद लेता है; क्योंकि नींदमें पदार्थोकों भूल जाते 
हैं । पदार्थोको भूलनेपर भी नींदसे जो सुख, ताजगी, 
बल, नीरोगता, निश्चिन्ता आदि मिलती है, वह 
जाग्रतमें पदाथॉके संयोगसे नहीं मिल सकती । इसलिये 
जाग्रतमें मनुष्यको विश्राम पानेकी, प्राणी-पदार्थोसे अलग 
होनेकी इच्छा होती है । वह नींदकों अत्यन्त आवश्यक 


समझता है; क्योंकि वास्तवमें पदार्थेक वियोगसे ही 


मनुष्यको जीवन मिलता है । 
नींद लेते समय दो बातें होती हें--एक तो 





का 
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मनुष्य बाह्य पदार्थोसे सम्बन्ध-विच्छेद करना चाहता है 
ओर दूसरी, उसमें यह भाव रहता है कि नींद लेनेके 
बाद अमुक कार्य करना है । इन दोनों बातोंमें पदार्थॉसे 
सम्बन्ध-विच्छेद चाहना तो स्वयंकी इच्छा है, जो 
सदा एक ही रहती है; परन्तु कार्य करनेका भाव 
बदलता रहता है । कार्य करनेका भाव प्रबल रहनेके 
कारण मनुष्यकी दृष्टि पदार्थोसे सम्बन्ध-विच्छेदकी तरफ 
नहीं जाती । वह पदार्थोका सम्बन्ध रखते हुए ही नींद 
लेता है ओर जागता है । 


यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि सम्बन्धी तो नहीं 


रहता, पर सम्बन्ध रह जाता है / इसका कारण यह 
है कि स्यं (अविनाशी चेतन) जिस सम्बन्धको 
अपनेमें मान लेता है, वह मिटता नहीं । इस माने 
हुए सम्बन्धको मिटानेका उपाय है-- अपनेमें सम्बन्धको 
न माने । कारण कि प्राणी-पदार्थेसि सम्बन्ध वास्तवमें 
है नहीं, केवल माना हुआ है | मानी हुई बात न 
मानने पर टिक नहीं सकती ओर मान्यताको पकड़े 
रहनेपर किसी अन्य साधनसे मिट नहीं सकती । 
इसलिये माने हए सम्बन्धकी मान्यताको वर्तमानमें ही 
मिटा देना चाहिये । फिर मुक्ति खतःसिद्ध है । 

बाह्य पदार्थोका सम्बन्ध अवास्तविक है, पर 
परमात्माके साथ हमारा सम्बन्ध वास्तविक है । मनुष्य 
सुखको इच्छासे बाह्य पदार्थोके साथ अपना सम्बन्ध 
मान लेता है, पर परिणाममें उसे दुःख-ही-दुःख प्राप्त 
होता है (गीता ५।२२) । इस प्रकार अनुभव 
करनेसे बाह्य पदार्थोकी आसक्ति मिट जाती है । 

'विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌'बाह्य पदार्थोक्री 
आसक्ति मिटनेपर अन्तःकरणमें सात्त्विक सुखका अनुभव 
हो जाता है । बाह्य पदार्थेके सम्बन्धसे होनेवाला 
सुख राजस होता है । जबतक मनुष्य राजस सुख 
लेता रहता है, तबतक सात्तिक सुखका अनुभव नहीं 
होता । राजस सुखमें आसक्तिरहित होनेसे ही सात्तिक 
सुखका अनुभव होता है । 

'स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा'-संसारसे राग मिटते ही 
्रहममें अभिन्न भावसे स्वतः स्थिति हो जाती है । जैसे 
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मे श्रीमद्धगवद्गीता भे 
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एक साथ ही होते हैं, फिर भी पहले अन्धकारक 
नाश होना और फिर प्रकाश होना माना जाता है । ऐसे 
ही रागका मिटना और ब्रह्ममें स्थित होना-- वने 
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एक साथ होनेपर भी पहले रागका नाश (बाहास्पशेष्व- 


* 


सक्तात्मा') ओर फिर ब्रहमें 


('ब्रह्मयोगयुक्तात्मा') मानी जाती है । जैसे तेरह 
अध्यायके पहले श्लोकमें क्षेत्रज्ञ-(जीवात्मा-) के द्र ` 
अपनेको क्षेत्र-(शरीर-)से सर्वथा अलग अनुव | 
करनेकी बात आयी है और फिर दूसरे श्लोकों 
क्षेत्रज्ञके द्वारा अपनेको परमात्मतत्त्वसे सर्वथा अभिन्न ` 
अनुभव करनेकी बात आयी है । ऐसे ही यहाँ पहले | 
'बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा' पदसे शरीर-संसारसे अपनेको | 
सर्वथा अलग अनुभव करनेकी बात बताकर फि | 
ब्रह्मयोगयुक्तात्मा' पदसे अपनेको परमात्मतत्त्वसे सर्वथा | 


अभिन्न अनुभव करनेकी बात बतायी गयी है । 


भोगोंसे विरक्ति होकर सात्त्विक सुख मिलनेके 


बाद 'में सुखी हूँ''में ज्ञानी हूँ','मैं निर्विकार हूँ 


'मेरे लिये कोई कर्तव्य नहीं है' इस प्रकार 'अहम्‌' | 


का सूक्ष्म अंश शेष रह जाता है । उसकी 
निवृत्तिके लिये एकमात्र परमात्मतत्त्तसे अभिन्नताका 
अनुभव करना आवश्यक है । कारण कि 
परमात्मतत्से सर्वथा एक हुए बिना अपनी 
सत्ता, अपने व्यक्तित्व (परिच्छिन्नता या एकदेशीयता) 
का सर्वथा अभाव नहीं होता । 
'सुखमक्षयमश्नुते'-जबतक साधक सासि 
सुखका उपभोग करता रहता है, तबतक उसमें सूर 
“अहम' सूक्ष्म परिच्छिन्नता रहती है । सात्त्विक सुखक 
भी उपभोग न करनेसे 'अहम' का सर्वथा अर्भ 
हो जाता है और साधकको परमात्मखरूप, चि“ 
और नित्य एकरस रहनेवाले अविनाशी सुखका अर 
हो जाता है । इसी अक्षय सुखको 'आत्यत्तिक स 
(६ ।२१), 'अत्यन्त-सुख' (६ । २८), | 
सुख' (१४ । २७) आदि नामोॉसे कहा गया है! | 
इसका अनुभव होनेपर उस पसमात्मतत्तमें साभाव ड 
ही एक आकर्षण होता है, जिसे प्रेम कहते ° | 
(गीता १८ । ५४) । इस प्रेममें कभी कमी नहीं ज 
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प्रत्युत यह उत्तरोत्तर बढ़ता हीं रहता है । उस तत्त्वका 
प्रसङ्ग चलनेपर, उसपर विचार करनेपर पहलेसे कुछ 
नयापन दीखता है-- यही प्रेमका प्रतिक्षण बढ़ना 
है । इसमें एक समझनेकी बात यह है कि प्रेमके 
प्रतिक्षण बढ़नेपर भी यदि “पहले कमी थी और अब 
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ieee मनन क मल 
पूर्ति हो गयी' ऐसा प्रतीत होता है, तो यह साधन 
अवस्था है, यदि नयापन दीखनेपर भी 'पहले कमी 
थी और अब पूर्ति हो गयी' ऐसा प्रतीत नहीं होता, 
तो यह सिद्ध-अवस्था है। | 


र 
सम्बन्ध--पर्वश्लोकमें भगवान्‌ने विषयोसे विरक्त पुरुषको अक्षय सुखकी प्राप्ति बतायी । अब वियॉये विरक्ति केसे 


हो— इसका आगेके श्लोकमें विवेचन करते हैं। 


ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु .रमते बुधः ।। २२ ।। 


क्योंकि हे कुन्तीनन्दन ! जो इन्द्रियों और विषयोके संयोगसे पैदा होनेवाले भोग 
(सुख) हैं, वे आदि-अन्तवाले और दुःखके ही कारण हैं | अतः विवेकशील मनुष्य 


उनमें रमण नहीं करता । 

व्याख्या--' ये हि संस्पर्शजा भोगाः'-शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-- इन विषयॉसे इन्द्रियोंका 
रागपूर्वक सम्बन्ध होनेपर जो सुख प्रतीत होता हे, 
उसे “भोग' कहते हैं । सम्बन्ध-जन्य अर्थात्‌ इन्द्रिय-जन्य 
भोगमें मनुष्य कभी ख्तन्त्र नहीं है । सुख-सुविधा 
और मान-बड़ाई मिलनेपर प्रसन्न होना भोग है । 
अपनी बुद्धिमें जिस सिद्धान्तका आदर है, दूसरे व्यक्तिसे 
उसी सिद्धान्तकी प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, 
सुख होता है, वह भी एक प्रकारका भोग ही है । 
तात्पर्य यह है कि परमात्माके सिवाय जितने भी 
प्रकृतिजन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थितियाँ, अवस्थाएँ आदि 
हैं, उनसे किसी भी प्रकृतिजन्य करणके द्वारा सुखकी 
अनुभूति करना भोग ही है । 

शात्ननिषिद्ध भोग तो सर्वथा त्याज्य हैं ही, 
शासतर-विहित भोग भी परमात्मप्राप्तिमें बाधक होनेसे 
त्याज्य ही हैं । कारण कि जड़ताके सम्बन्धके बिना 
भोग नहीं होता, जब कि पस्मात्मप्राप्तिके लिये जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेद करना आवश्यक है । 

'आद्यन्तवन्तः'-सम्पूर्ण भोग आने-जानेवाले हैं, 
अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं (गीता २ । १४) । ये 
कभी एकरूप रह .सकते ही नहीँ । तात्पर्य है कि 
इन भोगॉकी स्वयंके साथ किसी भी अंशमें एकता 


नहीं है । भोग आने-जानेवाले हैं और स्वयं सदां 
रइनेवाला है । भोग जड़ हैं और खयं चेतन है। . 
भोग विकारी हैं और ख्यं निर्विकार है । भोग आदि- - 
अन्तवाले हैं और खयं आदि-अन्तसे रहित है । 
इसलिये स्वयंको भोगोंसे कभी सुख नहीं मिल सकता । 
जीव परमात्माका अंश है- 'ममैबांशो जीवलोके' 
(गीता १५ । ७), इसलिये उसे परमात्मासे ही अक्षय 
सुख मिल सकता है- स ब्रहमयोगयुक्तात्मा 
सुखमक्षयमश्नुते’ (गीता ५ । २१) । 

भोग आने-जानेवाले हैं-- इस तरफ ध्यान जाते 
ही सुख-दुःखका प्रभाव कम हो जाता है । इसलिये 
'आहद्यान्तबन्तः' पद भोगोंके प्रभावको मिटानेके लिये 
ओषधरूप हैं । 


'दुःखयोनय एव ते'-जितने भी सम्बन्ध-जन्य 
सुख हैं, वे सब दुःखके उत्पत्ति-स्थान हैं । सम्बन्धजन्य 
सुख दुःखसे ही उत्पन्न होता है ओर दुःखमें ही परिणत 
होता है.। पहले वस्तुके अभावका दुःख होता हें, तभी 
उस वस्तुके मिलनेपर सुख होता है । वस्तुके अभावका 
दुःख जितनी मात्रामें, होता है, चस्तुके मिलनेका सुख भी 
उतनी ही मात्रामें होता है । अफू 
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कि भोग जंड़ताके सम्बन्धसे होता है ओर जड़ताका 
सम्बन्ध ही जन्म-मरणरूप महान्‌ दुःखका कारण है । 

पातञ्जलयोगदर्शनमें कहा गया है-- 
प्रिणामतापसंस्कारदुःखैर्गृणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव 
सर्व विवेकिनः । (२।१५) 

*परिणामदुःख, तापदुःख ओर संस्कारदुःख-- ऐसे 
तीन प्रकारके दुःख सबमें विद्यमान रहनेके कारण 
तथा तीनों गुणॉकी वृत्तियॉमें परस्पर विरोध होनेके 
कारण विवेकी पुरुषके लिये सब-के-सब भोग दुःखरूप 
ही हैं ।' 

सम्पूर्ण विषयभोग आरम्भमें सुखरूप प्रतीत होनेपर 
भी परिणाममें दुःख ही देनेवाले हें (गीता १८ । ३८) 
क्योकि भोगोंके परिणाममें अपनी शक्तिका हास और 
भोग्य-पदार्थका नाश होता है- यह “परिणामदुःख' है । 

दूसरे व्यक्तियांके पास अपनेसे अधिक भोग 
देखनेसे, अपने इच्छानुसार पूरे भोग न मिलनेसे, भीतर 
भोगोंकी आसक्ति होनेपर भी भोग भोगनेकी सामर्थ्य 
न होनेसे तथा प्राप्त भोगोंके बिछुड़ जानेकी आशङ्कासे 
भोगोके पास रहते हुए भी हुदयमें सन्ताप रहता है 
>-यह ` तापदुःख' है । 

किसी कारणवश भोगोंका वियोग हो जानेसे मनुष्य 

भोगॉको याद कर-करके दुःखी होता है- यह 

संस्कारदुःख' है । 

भोगोमें रुचि होनेके कारण मन उन भोगोंको 
भोगना चाहता है; परन्तु विवेकके कारण बुद्धि उन्हें 
भोगनेसें रोकती है । ऐसे ही सत्सङ्ग करते समय 
तामसी वृत्तिके कारण मींद आने लगती है और नींदका 
सुख मनुष्यको अपनी ओर खींचता है; परन्तु सात्तिक 
वृत्तिके कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्सङ्ग 
कर लें; क्योंकि यह मौका बार-बार मिलेगा नहीं--- 

गुणवृत्ति-विरोध' है, जिससे साधकोंको बहुत 
दुःख होता है | 
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भोगोंको प्राप्त करना अपने वशकी बात 
है; क्‍योंकि इसमें प्रारब्धकी प्रधानता और 
परतन्त्रता है । परन्तु भगवानकी प्राप्ति प्रत्येक मष 
कर सकता है; क्योंकि उनकी प्राप्तिके लिये हह 
मनुष्यशरीर मिला है । भोग दो मनुष्योंको भी समानरूपे 
प्राप्त नहीं हो सकते, पर भगवान्‌ मनुष्यमात्रको समानरूपे 
प्राप्त हो सकते हैं । सत्ययुग आदिमें बड़े-बहे 
ऋषियोंको जो भगवान्‌ प्राप्त हुए थे, वही आज | 
कलियुगमें भी सबको प्राप्त हो सकते हैं । भोगोंकी | 
प्राप्ति सदाके लिये नहीं होती और सबके लिये नही | 
होती । परन्तु भगवान्‌की प्राप्ति सदाके लिये होती है | 
और सबके लिये होती है | तात्पर्य यह हुआ कि | 
भोगों- (जड़ता-) की प्राप्तिमें तो विभिन्नता रहती ही है 
पर उनके त्यागमें सब एक हो जाते हें । | 
एब' पदका तात्पर्य है कि भोग निःसन्देह और | 
निश्चितरूपसे दुःखके कारण हैं । उनमें सुख प्रतीत 
होनेपर भी वास्तवमें सुखका लेश भी नहीं है। | 
'न तेषु रमते बुध: '--साधारण मनुष्यको जिन | 
भोगोंमें सुख प्रतीत होता है, उन भोगोंको विवेकशील 
मनुष्य दुःखरूप ही समझता है । इसलिये वह ज्‌ 
भोगोंमें रमण नहीं करता, उनके अधीन नहीं होता । 
विवेकी मनुष्यको इस बातका. ज्ञान रहता है किं _ 
संसारके समस्त दुःख, सन्ताप, पाप, नरक आरद 
संजोग-जन्य सुखकी इच्छापर ही आधारित हैं । अपने 
इस ज्ञानको महत्त्व देनेसे ही वह बुद्धिमान्‌ है । पर 
जिसने यह जान लिया है कि भोग दुःखप्रद हैं, पर 
भी भोगोंकी कामना करता है और उनमें ही स्म 
करता है, नहः वास्तवमें अपने ज्ञानको पूर्णरूपसे महल 
न देनेके कारण बुद्धिमान्‌. कहलानेका अधिकारी नही 
है । अपने ज्ञानको महत्व देनेवाला बुद्धिमान. मु 
भोगोंकी कामना ओर उनमें रमण कर ही नहीं सकता | 


% 


पूर्कालोकमें भगवानूने बताया कि संयोगजन्य सुख भोगमेवाला दुःखोंसे नहीं बच सकता पी ५ 
है--इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते है । ह 
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शक्तोतीहेव यः सोढुं प्रावशरीरविमोक्षणात्‌। 
कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः।। २३ ।। 


इस मनुष्यशरीरमें जो कोई (मनुष्य ) शरीर छूटनेसे पहले ही काम-क्रोधसे उत्पन्न 
होनेवाले वेगको सहन करनेमें समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी है । 


व्याख्या 'शक्कोतीहेव यः कामक्रोधोद्भवं 
बेगम्‌'-प्राणिमात्रको एक अलौकिक विवेक प्राप्त 
है । यह विवेक पशु-पक्षी आदि योनियोंमें प्रसुप्त 
रहता है ।उनमें केवल अपनी-अपनी योनिके अनुसार 
शरीर-निर्वाहमात्रका विवेक रहता है | देव आदि 
योनियोंमें यह विवेक ढका रहता है; क्योंकि वे योनियाँ 
भोगोंके लिये मिलती हैं; अतः उनमें भोगोंकी बहुलता 
तथा भोगोंका उद्देश्य रहता है । मनुष्ययोनिमें भी भोगी 
और संग्रही मनुष्यका विवेक ढका रहता है | ढके 
रहनेपर भी यह विवेक मनुष्यको समय-समयपर भोग 
और संग्रहमें दुःख एवं दोषका दर्शन कराता रहता 
है । परन्तु इसे महत्त्व न देनेके कारण मनुष्य भोग 
और संग्रहमें फँसा रहता हैं । अतः मनुष्यको चाहिये 
कि वह इस विवेकको महत्त्व देकर इसे स्थायी बना 
ले । इसकी उसे पूर्ण स्वतन्त्रता है । विवेकको 
स्थायी बनाकर वह राग-द्रेष, काम-क्रोध आदि विकारोंको 
सर्वथा समाप्त कर सकता है । इसलिये भगवान्‌ 
'इह'पदसे मनुष्यको सावधान करते हैं कि अभी उसे 
ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त है, जिसमें वह काम-क्रोध 
पर विजय प्राप्त करके सदाके लिये सुखी हो सकता है । 
मनुष्यशरीर मुक्त होनेके लिये ही मिला है । इसलिये 
मनुष्यमात्र काम-क्रोधका वेग सहन करनेमें योग्य, 
अधिकारी और समर्थ है । इसमें किसी वर्ण, आश्रम 
आदिकी अपेक्षा भी नहीं है । 
मृत्युका कुछ पता नहीं कि कब आ जाय; अतः 
सबसे पहले काम-क्रोधके वेगको सहन कर लेना 
चाहिये । काम-क्रोधके वशीभूत नहीं होना है यह 
सावधानी जीवनभर रखनी है । यह कार्य मनुष्य स्वयं 
ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं । इस कार्यको 
करनेका अवसर मनुष्यशरीरमें ही है, दूसरे शरीरोंमें 


नहीं । इसलिये शरीर छूटनेसे पहले-पहले ही यह कार्य _ 


जरूर कर लेना चाहिये यही भाव इन पदोंमें है । 
उपर्युक्त पदोंसे `एक भाव यह भी लिया जा 
सकता है कि काम-क्रोधके वशीभूत होकर शरीर 
क्रिया करने लगे ऐसी स्थितिसे पहले ही उनके 
वेगको सह लेना चाहिये । कारण कि काम-क्रोधके 
अनुसार क्रिया आरम्भ होनेके बाद शरीर और वृत्तियाँ 
अपने वशमें नहीं रहतीं 
भोगोंको पानेकी इच्छासे पहले उनका संकल्प 
होता है । वह संकल्प होते ही सावधान हो जाना 
चाहिये कि मैं तो साधक हूँ, मुझे भोगोंमें नहीं फॅसना 
है; क्योंकि यह साधकका काम नहीं है । इस तरह 
संकल्प उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर देना चाहिये । 
पदार्थोके प्रति राग (काम) रहनेके कारण 'अमुक 
पदार्थ सुन्दर और सुखप्रद हैं' . आदि संकल्प उत्पन्न 
होते हैं | संकल्प उत्पन्न होनेके बाद उन पदार्थाको 
प्राप्त करनेकी कामना उत्पन्न हो जाती है, ओर उनकी 
प्राप्तिमें बाधा देनेवालोंके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है । 
काम-क्रोधके वेगको सहन करनेका तात्पर्य 
है-काम-क्रोधके वेगको उत्पन्न ही न होने देना । 
काम-क्रोधका संकल्प उत्पन्न होनेके बाद वेग आता 
है और वेग आनेके बाद काम-क्रोधको रोकना 
कठिन हो जाता है, इसलिये काम-क्रोधके संकल्पो 
उत्पन्न न होने देनेमें ही उपर्युक्त पदोंका भाव प्रतीत 
होता है । कारण यह है कि काम-क्रोधका संकल्प 
उत्पन्न होनेपर अन्तःकरणमें अशान्ति, उत्तेजना, संघर्ष 
आदि होने लग जाते हैं, जिनके रहते हुए मनुष्य | 
सुखी नहीं कहा जा सकता । परन्तु इसी इलोकमों 
'स सुखी' पदोसे काम-क्रोधका वेग सहनेवाले | क 


मनुष्यको 'सुखी' बताया गया है । दूसरी Na 
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व्यापारमें आमदनी होती देखकर लोभसे भी रोक 
सकता है । परन्तु इस प्रकार भय ओर लोभके 
कारण काम-क्रोधका वेग सहनेसे वह सुखी नहीं हो 
जाता; क्योंकि वह जैसे क्रोधमें फॅसा था, ऐसे ही 
भय और लोभमें फॅस गया । तीसरी बात यह है 
कि इस श्लोकमें 'युक्तः' पदसे काम-क्रोधका वेग 
सहनेवाले व्यक्तिको योगी कहा गया है; परन्तु संकल्पोंका 
त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी योगी नहीं होता 
(गीता ६ । २) । इसलिये काम-क्रोधके वेगको रोकना 
अच्छा होते हुए भी साधकके लिये इनके संकल्पको 
उत्पन्न न होने देना ही उचित है । 
काम-क्रोधके संकल्पको रोकनेका उपाय है-- 
अपनेमें काम-क्रोधको न मानना । कारण कि हम 
(स्वये) रहनेवाले हैं और काम-क्रोघ आने-जानेवाले 
हैं । इसलिये वे हमारे साथ रहनेवाले नहीं हैं । दूसरी 
बात, हम काम-क्रोधको अपनेसे अलगरूपसे भी 
जानते हैं । जिस वस्तुको हम अलगरूपसे जानते हैं, 
वह वस्तु अपनेमें नहीं होती । तीसरी बात, काम-क्रोधसे 
रहित हुआ जा सकता है--'कामक्रोधवियुक्तानाम्‌' 
(गीता ५ ।२६), 'एत्विमुक्तः' (गीता १६ । २२) । 
इनसे रहित वही हो सकता है, जो वास्तवमें पहलेसे ही 
इनसे रहित होता है । चौथी बात, भगवानूने काम-क्रोधको 
(जो राग-द्वेषके ही स्थूलरूप हैं) क्षेत्र अर्थात्‌ प्रकृतिके 
विकार बताया है (गीता १३ । ६)।अतः ये प्रकृतिमें 
ही होते हें, अपनेमें नहीं;क्योंकि स्वरूप निर्विकार है । 
इससे सिद्ध होता है कि काम-क्रोध अपनेमें नहीं हैं । 


इनको अपनेमें मानना मानो इनको निमन्तण देना है । 
स युक्तः नरः'- आज्ञानके द्वारा जिनका 
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ढका हुआ है , ऐसे मनुष्योंको भगवानने इसी अध्यायक्रे । 
पनद्रहवें श्लोकमें जन्तु (जन्तवः) कहा है । यहाँ. 
काम-क्रोधका वेग सहनेमें समर्थ मनुष्यको 'नरः' कहा | 


है । भाव यह है कि जो काम-क्रोधके वशे हैं, चे 


मनुष्य कहलानेयोग्य नहीं हैं । जिसने काम-क्रोधप | 


विजय प्राप्त कर ली है, वही वास्तवनमें नर है 
शूरवीर है । 


समतामें स्थित मनुष्यको योगी कहते हैं। जो क्‍ 
अपने विवेकको महत्त्व देकर काम-क्रोधके वेगको | 


उत्पन्न ही नहीं होने देता, वही समतामें स्थित हो 
सकता है । 


स सुखी'-मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी | 
काम-क्रोध उत्पन्न होनेपर सुख-शान्तिसे नहीं रह सकते । _ 


इसलिये जिस मनुष्यने काम-क्रोधके संकल्पको मिटा 
दिया है, वही वास्तवमें सुखी है। कारण कि 
काम-क्रोधका संकल्प उत्पन्न होते ही मनुष्यके 
अन्तःकरणमें अशान्ति, चञ्चलता, संघर्ष आदि दोष 
उत्पन्न हो जाते हैं । इन दोषोके रहते हुए वह सुखी 
कैसे कहा जा सकता है? जब वह काम-क्रोधके 
वेगके वशीभूत हो जाता है, तब वह दुःखी हो ही 
जाता है । कारण कि उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका 
आश्रय लेकर, उनसे सम्बन्ध जोड़कर सुख चाहनेवाली 
मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता--यह नियम है । 


है | 
सम्बध-- बाह्य सम्बधसे होनेवाले सुखके अनर्थका वर्णन करके अब भगवान्‌ आध्यन्तर तत्के सम्बसे होतेव 
सुखको महिमाका वर्णन करते हैं। 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव यः । 


स योगी ब्रह्मनिर्वाणं 
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ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ।। २४ ।। 
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व्याख्या--'योऽन्तः सुर्रोऽन्तरारामस्तथान्तज्योतिरेव 
यः”-- जिसको प्रकृतिजन्य बाह्य पदार्थोमें सुख प्रतीत 
नहीं होता, प्रत्युत एकमात्र परमात्मामें ही सुख मिलता 
है, ऐसे साधकको यहाँ ' अन्तःसुखः' कहां गयां 
है । परमात्मतत्तके सिवाय कहीं भी उसकी सुख-बुद्ध 
नहीं रहती । परमात्मतत्त्वमें सुखका अनुभव उसे हर 
समय होता है; क्योकि उसके सुखका आधार बाह्य 
पदार्थोका संयोग नहीं होता । 

स्वयं अपनी सत्तामें निरन्तर स्थित रहनेके लिये 
बाह्यकी किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं है । स्वयंको 
स्वयंसे दुःख नहीं होता, स्वयंको ख़यंसे अरुचि नहीं 
होती--यह अन्तःसुख है । 

जो सदाके लिये न मिले और सभीको न मिले, 
वह 'बाह्य' है । परन्तु जो सदाके लिये मिले ओर 
सभीको मिले, वह 'आभ्यन्तर' है । 

जो भोगोमें रमण नहीं करता, प्रत्युत केवल 
परमात्मतत्त्वमें ही रमण करता है, ओर व्यवहारकालमें 
भी जिसका एकमात्र पसमात्मतत्त्वमें ही व्यवहार हो 
रहा है, ऐसे साधकको यहाँ 'अन्तरारामः' कहा गया है । 

इन्द्रियजन्य ज्ञान, बुद्धिजन्य ज्ञान आदि जितने भी 
सांसारिक ज्ञान कहे जाते हें, उन सबका प्रकाशक 
और आधार परमात्मतत्त्तका ज्ञान है । जिस साधकका 


यह ज्ञान हर समय जाग्रत्‌ रहता है, उसे यहाँ 


'अन्तज्योतिः' कहा गया है । 

सांसारिक ज्ञानका तो आरम्भ और अन्त होता 
है, पर उस परमात्मतत््तके ज्ञानका न आरम्भ होता 
है, न अन्त । वह नित्य-निरन्तर रहता है । इसलिये 


६५५५ ५ ककण ककमी म, 
सबमें एक परमात्मतत्त्व ही परिपूर्ण है-- ऐसा ज्ञान 


सांख्ययोगीमें नित्य-निरन्तर और स्वतः-स्वाभाविक 
रहता है । 

'स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति'-- 
सांख्ययोगका ऊँचा साधक ब्रह्मों अपनी 
स्थितिका अनुभव करता है, जो परिच्छित्रताका 
द्योतक है । कारण कि साधकमें “मैं स्वाधीन हूँ', “मे 

हूँ, "मैं ब्रह्ममें स्थित हूँ--- इस प्रकार परिच्छिन्नताके 
संस्कार रहते हैं। ब्रह्मभूत साधकको अपनेमें 
परिच्छिन्नताका अनुभव नहीं होता । जबतक किञ्चिन्मात्र 
भी परिच्छिन्नता या व्यक्तित्व शेष है, तबतक वह 
तत्त्वनिष्ठ नहीं हुआ है । इसलिये इस अवस्थामें सन्तोष 
नहीं करना चाहिये । 

'ब्रह्मनिर्वाणम' पदका अर्थ है जिसमें कभी 
कोई हलचल हुई नहीं, है नहीं, होगी नहीं ओर हो 
सकती भी नहीं-- ऐसा निर्वाण अर्थात्‌ शान्त ब्रह्म । 

जब ब्रह्मभूत सांख्ययोगीका व्यक्तित्व निर्वाण ब्रह्ममें 
लीन हो जाता है, तब एकमात्र निर्वाण ब्रह्म ही शेष 
रह जाता है अर्थात्‌ साधक परमात्मतत्त्वके साथ अभिन्न 
हो जाता है-- तत्त्वनिष्ठ हो जाता है, जो किं स्वतः- 
सिद्ध है । ब्रह्मभूत अवस्थामें तो साधक ब्रह्ममें अपनी 
स्थितिका अनुभव करता है, पर व्यक्तित्वका नाझ 
होनेपप अनुभव करनेवाला कोई नहीं रहता । 
साधक ब्रह्म -ही होकर ब्रह्माको प्राप्त होता है-- 
‘ब्रह्मैव सन्‌, ब्रह्माप्येति' (बृहदारण्यकः 
४। ¥I६)i 


है 


सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने निवृततिपूर्वक सांख्ययोगकी साधना बतायी । अब आगेके श्लोकमें परवृततिपूर्वक 


सांख्ययोगकी साधना बताते हैं । 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः 
छिन्नद्रेधा 


वे विवेकी साधक निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होते हैं । 


यतात्मानः सर्वभूतहिते रता a 
जिनका शरीर मन-बुद्धि-इन्द्रियॉसहित वशमें है, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें रत _ है से 
हैं, जिनके सम्पूर्ण संशय मिट गये हैं, जिनके सम्पूर्ण कल्मष (दोष) नष्ट हो गये ः से 


क्षीणकल्मषाः । 
॥। २५ ।। 
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३७२ _ * ्रीमद्धगवद्गीता * 


[ अध्याय Pl 
कळ ऊ कज अ ऊक कळ कक कर अकळ अर्क क कज ठकक कडक ककी कममी की ककी नलनीतलीकि कनी ककी करकी कळकअआफफ ७५५; 


व्याख्या--*यतात्मानः-नित्य सत्यतत््तको 
प्राप्तिका दृढ़ लक्ष्य होनेके कारण साधकोंको 
शरीर-इन्द्रिया-मन-बुद्धि वशमें करने नहीं पड़ते, प्रत्युत 
ये स्वाभाविक ही सुगमतापूर्वक उनके वशमें हो. जाते 
हैं । वशमें होनेके कारण इनमें राग-द्रेषादि दोषोंका 
अभाव हो जाता है ओर इनके द्वारा होनेवाली प्रत्येक 
क्रिया दूसरोंका हित करनेवाली हो जाती है । 
शरीर-इ्द्रियाँ-मन बुद्धिको अपने और अपने लिये 
मानते रहनेसे ही ये अपने वशमें नहीं होते और इनमें 
राग-द्रेष, काम-क्रोध आदि दोष विद्यमान रहते हैं । 


_ ये दोष जबतक विद्यमान रहते हैं, तबतक साधक 


स्वयं इनके वशमें रहता है । इसलिये साधकको 
चाहिये कि वह शंरीरादिको कभी अपना और अपने 
लिये न माने । ऐसा माननेसे इनको आग्रहकारिता 
समाप्त हो जाती है ओर ये वशमें हो जाते हैं । 
अतः जिनका शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिमें अपनेपनका 
भाव नहीं हे तथा जो इन शरीरादिको 
कभी अपना स्वरूप नहीं मानते, ऐसे सावधान साधकोके 
लिये यहाँ “यतात्मानः? पद आया है । 

सर्वभूतहिते रताः'- सांख्ययोगकी सिद्धिमें 
व्यक्तित्वका अभिमान मुख्य बाधक है । इस व्यक्तित्वके 
अभिमानको मिटाकर तत््तमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका 
अनुभव करनेके लिये सम्पूर्ण प्राणियोके हितका भाव 
होना आवश्यक है । सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें प्रीति 
ही उसके व्यक्तित्वको मिटानेका सुगम साधन है । 

जो सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मतत्तके साथ अभिन्नताका 
अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिये प्राणिमात्रके 
हितमें प्रीति होनी आवश्यक है। जैसे अपने 
कहलानेवाले शरीरमें आकृति, अवयव, कार्य, नाम 
आदि भिन्न-भिन्न होते हुए भी ऐसा भाव रहता है 


छ गा ` कि सभी अङ्गको आराम पहुँचे, किसी भी अङ्गको 


कष्ट न हो, ऐसे ही वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, साधन-पद्धति 





भीतरसे एक परमात्मतत्त्व ही समानरूपसे सबमें प 


है । अतः प्राणिमात्रके हितमें प्रीति होनेसे व्यक्तिगत 
स्वार्थभाव सुगमतासे नष्ट हो जाता है और परमात्मत्तके 
साथ अपनी अभिन्नताका अनुंभव हो जाता है । 


'छिन्नद्वैधाः'--जबतक तत्त्वप्राप्तिका एक निश्चय 
दृढ़ नहीं होता, तबतक अच्छे-अच्छे साधकोंके 
अन्तःकरणमें भी कुछ-न-कुछ दुविधा विद्यमान रहती 
है । दृढ़ निश्चय होनेपर साधकोंको अपनी साधमनामें 
कोई संशय, विकल्प, भ्रम आदि नहीं रहता और 
वे असंदिग्धरूपसे तत्परतापूर्वक अपने साधनमें लग जाते हैं । 


'क्षीणकल्मषा:'--प्रकृतिसे माना हुआ जो भी क्‍ 
सम्बन्ध है, वह सब कल्मष ही है; क्योंकि प्रकृतिसे 
माना हुआ सम्बन्ध ही सम्पूर्ण कल्मषों अर्थात्‌ पापों 
दोषों, विकारोंका हेतु है । प्रकृति तथा उसके कार्य 
शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिसे स्पष्टतया अपना 
अलग अनुभव करनेसे साधकमें निर्विकारता सवतः 
आ जाती है । 

'ऋषयः' "ऋष्‌? धातुका अर्थ है--ज्ञान | उस 
ज्ञान-(विवेक-) को महत्त्व देनेवाले ऋषि कहलाते 
हैं । प्राचीनकालमें ऋषियोंने गृहस्थमें रहते हुए भी 
परमात्मतत्त्तको प्राप्त किया था । इस श्लोकमें भी 
सांसारिक व्यवहार करते हुए विवेकपूर्वक परमात्मतत्वकी 
प्राप्तिके लिये साधन करनेवाले साधकोंका वर्णन है । 
अतः अपने विवेकको महत्त्व देनेवाले ये साधक भी 
ऋषि ही हैं । 

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम”--त्रह्म तो सभीको स 
सर्वदा प्राप्त है ही , पर परिवर्तनशील शरीर आदिसे 
अपनी एकता मान लेनेके कारण मनुष्य ब्रह्मसे विमु 
रहता है । जब शरीरादि उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब सम्पूर्ण 
और संशयोंका नाश होकर सर्वत्र परिपूर्ण तह 
अनुभव हो जाता है । 

लभन्ते? पदका तात्पर्य है कि जैसे लह समुर 
लीन हो जाती हैं, ऐसे ही सांख्ययोगी निर्वाण ह 
लीन हो जाते हैं । जैसे जल-तत्त्वमें सम 





श्लोक २६] 
लहरें--ये दो भेद नहीं हैं, ऐसे ही निर्वाण ब्रह्ममें 


* साधक-संजीवनी ३७३ 


| ER I अप और हा: 


आत्मा और परमात्मा--ये दो भेद नहीं हैं । 


है 
सम्बन्ध चौबीसवें-पचीसवें श्लोकोंमें भगवान्‌ने सांख्ययोगके साधकों द्रास निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त करनेकी बात 
'कही । अब आगेके श्लोकमें यह बताते हैं कि निर्वाण ब्रह्मकी प्राप्ति होनेपर उसका कैसा अनुभव होता हैं ? 


कामक्रो धवियुक्तानां 


यतीनां 


यतचेतसाम्‌ । 


अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाध्‌।। २६ ।। 


काम-क्रोधसे सर्वथा रहित, जीते हुए मनवाले ओर स्वरूपका साक्षात्कार किये हुए 
सांख्ययोगियोंके लिये दोनों ओरसे--शरीरके रहते हुए अथवा शरीर छूटनेके बाद निर्वाण 


ब्रह्म परिपूर्ण है । 

व्याख्या--“कामक्रोधवियुक्तानां यतीनाम्‌’ 
भगवान्‌ उपर्युक्त पदोसे यह स्पष्ट कह रहे हैं कि 
सिद्ध महापुरुषमें काम-क्रोधादि दोषोंकी गन्ध भी नहीं 
रहती । काम-क्रोधादि दोष उत्पत्ति-विनाशशील असत्‌ 
पदार्थों (शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि) के सम्बन्धसे 
उत्पन्न होते हैं सिद्ध महापुरुषको उत्पत्ति-विनाशरहित 
सत्-तत्त्वमें अपनी स्वाभाविक स्थितिका अनुभव हो' 
जाता है, अतः उत्पत्ति-विनाशशील असत्‌ पदार्थासे 
उसका सम्बन्ध सर्वथा नहीं रहता । उसके अनुभवमें 
अपने कहलानेवाले शरीर- अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण 
संसारके साथ अपने सम्बन्धका सर्वथा अभाव हो 
जाता है; अतः उसमें काम-क्रोध आदि विकार कैसे 
उत्पन्न हो सकते हैं? यदि काम-क्रोध सूक्ष्मरूपसे भी 
हों, तो अपनेको जीवन्मुक्त मान लेना भ्रम ही है। 

उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंकी इच्छाको “काम' 
कहते हैं । काम अर्थात्‌ कामना अभावमें पैदा होती 
है । अभाव सदैव असतमें रहता है । सत्‌- खरूपमें 
अभाव है ही नहीं । परन्तु जब स्वरूप असत्से 
तादात्य कर लेता है, तब असत्‌-अंशके अभावको 
वह अपनेमें मान लेता है । अपनेमें अभाव माननेसे 
ही कामना पैदा होती है और कामना-पूर्तिमें बाधा 
लगनेपर क्रोध आ जाता है । इस प्रकार स्वरूपमें 
कामना न होनेपर भी तादात्यके कारण अपनेमें 
कामनाकी प्रतीति होती है । परन्तु जिनका तादात्म्य 
नष्ट हो गया है ओर स्वरूपमें स्वाभाविक स्थितिका 
अनुभव हो गया है, उन्हें खयंमें असत्के अभावका 


अनुभव हो ही कैसे सकता है? 

साधन करनेसे काम-क्रोध कम होते हें- ऐसा 
साधकोंका अनुभव है । जो चीज कम होनेवाली होती 
है, वह मिटनेवाली होती है, अतः जिस साधनसे ये 
काम-क्रोध कम होते हैं, उसी साधनसे ये मिट भी जाते हैं । 

साधन करनेवालोंको यह अनुभव होता है किं 
(१) काम-क्रोध आदिं दोष पहले जितनी जल्दी आते 
थे, उतनी जल्दी अब नहीं आते । (२) पहले जितने 
वेगसे आते थे, उतने वेगसे अब नहीं आते, ओर 
(३) पहले जितनी देरतक ठहरते थे, उतनी देरतक 
अब नहीं ठहरते । कभी-कभी साधकको ऐसा भी 
प्रतीत होता है कि काम-क्रोधका वेग पहलेसे भी 
अधिक आ गया । इसका कारण यह है कि (१) 
साधन करनेसे भोगासक्ति तो मिटती चली गयी ओर 
पूर्णावस्था प्राप्त हुई नहीं । (२) अन्तःकरण शुद्ध 
होनेसे थोड़े काम-क्रोध भी साधकको अधिक प्रतीत 
होते हैं । (३) कोई मनके विरुद्ध कार्य करता है 
तो वह साधकको बुरा लगता है, पर साधक उसकी 
परवाह नहीं करता । बुरा लगनेके भावका भीतर संग्रह 
होता रहता है । फिर अन्तमें थोड़ी-सी बातपर भी 
जोरसे क्रोध आ जाता है; क्योकि भीतर जो संग्रह 
हुआ था, वह एक साथ बाहर निकलता है । इससे 


दूसरे व्यक्तिको भी आश्चर्य होता है कि इतनी थोड़ी-सी 


बातपर इसे इतना क्रोध कैसे आ गया! 


कभी-कभी वृत्तियाँ ठीक होनेसे साधकको ऐसा 
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प्रतीत होता है कि मेरी पूर्णा 
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वास्तवमें जबतक पूर्णावस्थाका अनुभव करनेवाला है, उसको उन्होंने प्राप्त कर लिया है । 
तबतक (व्यक्तित्व बना रहनेसे) पूर्णावस्था हुई नहीं । शरीरके रहते हए अथवा शरीर 


'यतचेतसाम'--जबतक अंसतका सम्बन्ध रहता बाद--नित्य-निरन्तर वे महापुरुष शान्त ब्रह्ममें हो 
है, तबतक मन वशमें नहीं होता । असतका सम्बन्ध रहते हैं । जैसे भिन्न-भिन्न क्रियाओंको करते समय | 
सर्वथा न रहनेसे महापुरुषॉका कहलानेवाला मन स्वतः साधारण मनुष्योंकी शरीरमें स्थितिकी मान्यता निरन्तर | 
वशमें रहता है। . रहती है, ऐसे ही भिन्न-भिन्न क्रियाओंको करते समय | 

'अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌' उन महापुरुषाको स्थिति निरन्तर एक ब्रह्ममें ही रहती 
अपने स्वरूपका वास्तविक बोध हो जानेसे उन है। उनकी इस स्वाभाविक स्थितिमें कभी थोड़ा भी | 
महापुरुषोंकी यहाँ 'विदितात्मनाम' कहा गया है। अन्तर नहीं आता; क्योकि जिस विभागमें क्रियाएँ होती 
तात्पर्य है कि जिस उद्देश्यको लेकर मनुष्यजन्म हुआ हैं, उस विभाग- (असत्‌-) से उनका कोई सम्बध 


` है और मनुष्यजन्मकी इतनी महिमा गायी गयी है, ही नहीं रहा । 


च ; 
सम्बन्ध--अब आगेके दो स्लोकोमें भगवान्‌ यह बताते हैं कि जिस तत्वको ज्ञानयोगी ओर कर्मयोगी प्राप्त करता 
है, उसी तत्त्वको ध्यानयोगी भी प्राप्त कर सकता है*। 
स्पर्शान्कृत्वा बहिबाह्यंक्क्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः । 
प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ।। २७ ।। 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्सुनिर्मोक्षपरायणः | 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एवं सः ।। २८ ।। 


बाह्य पदार्थोको बाहर ही छोड़कर ओर नेत्रोंकी दृष्टिको भौंहोंके बीचमें स्थित करके 
तथा नासिकामें विचरनेवाले प्राण और अपान वायुको सम करके जिसकी इन्द्रियाँ, मन 
और बुद्धि अपने बशमें हैं, जो मोक्ष-परायण है तथा जो इच्छा, भय और ऋ्ोधसे सर्वथा 
रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है । | 

व्याख्या-- स्पर्शान्कृत्वा बहिबाह्यान्‌'-परमात्माके वास्तवमें बाह्य पदार्थ बाधक नहीं हैं । बाधक 
सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं । बाह्य पदार्थोको बाहर है-- इनसे रागपूर्वक माना हुआ अपना सम्बन्ध | 
ही छोड़ देनेका तात्पर्य है कि मनसे बाह्य विषयोंका इस माने हुए सम्बन्धका त्याग करनेमें ही उपर्युक्त 
चिन्तन न करे । पदोंका तात्पर्य है । 

बाह्य पदार्थोके सम्बन्धका त्याग कर्मयोगमें सेवाके 'चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः'--यहाँ'श्रुवोः अन्तरे पदोसे 
वरा ओर ज्ञानयोगमें विवेकके द्वारा किया जाता है । दृष्टिको दोनों भोंहोंके बीचमें रखना अथवा 
यहाँ भगवान्‌ ध्यानयोगके द्वारा बाह्य पदार्थोसे नासिकाके अग्रभागपर रखना (गीता ६ ।१३) ८: 
सम्बन्ध-विच्छेदकी बात कह रहे हैं । ध्यानयोगमें: दोनों ही अर्थ लिये जा सकते हैं । 
एकमात्र परमात्माका ही चिन्तन होनेसे बाह्य पदार्थोसे ध्यानकालमें नेत्रोंको सर्वथा बंद रखनेसे लयी 


अर्थात्‌ निद्रा आनेकी सम्भावना रहती है, अ निद्रा आनेकी सम्भावना रहती है, और नरकी 


प्राप्ति कराता है एवं कर्मयोग, ज्ञानयोग और 8 
। जप, ध्यान, सत्सङ्घ और स्वाध्याय--ये प्रत्येक साधक हे 
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सर्वथा खुला रखनेसे (सामने दृश्य रहनेसे) विक्षेपदोष 
आनेकी सम्भावना रहती है । इन दोनों प्रकारके दोषॉको 
दूर करनेके लिये आधे मुँदे हुए नेत्रॉंकी दृष्टिको दोनों 
भौहॉके बीच स्थापित करनेके लिये कहा गया है । 

'प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो'- 
नासिकासे बाहर निकलनेवाली वायुको 'प्राणः ओर 
नासिकाके भीतर जानेवाली वायुको 'अपान' कहते हैं । 

प्राणवायुकी गति दीर्घ ओर अपानवायुकी गति 
लघु होती है । इन दोनॉंको सम करनेके लिये पहले 
बायीं नासिकासे अपानवायुको भीतर ले जाकर दायीं 
नासिकासे प्राणवायुको बाहर निकाले । फिर दायीं 
नासिकासे अपानवायुको भीतर ले जाकर बायीं नासिकासे 
प्राणवायुको बाहर निकाले । इन सब क्रियाओंमें बराबर 
समय लगना चाहिये । इस प्रकार लगातार अभ्यास 
करते रहनेसे प्राण और अपानवायुकी गंति सम, शान्त 
और सूक्ष्म हो जाती है । जब नासिकाके बाहर और 
भीतर तथा कण्ठादि देशमें वायुके स्पर्शका ज्ञान न 
हो, तब समझना चाहिये कि प्राण-अपानकी गति सम 
हो गयी है । इन दोनोंकी गति सम होनेपर (लक्ष्य 
परमात्मा रहनेसे) मनसे स्वाभाविक ही परमात्माका 
चिन्तन होने लगता है । ध्यानयोगमें इस प्राणायामकी 
. आवश्यकता होनेसे ही इसका उपर्युक्त पदोमें उल्लेख 

किया गया है । 

'यतेन्द्रियमनोबुद्धिः' -- प्रत्येक मनुष्यमें एक तो 
इन्द्रियोंका ज्ञान रहता है और एक बुद्धका ज्ञान । 
इन्द्रियाँ और बुद्धि--दोनोके बीचमें मनका निवास 
है । मनुष्यको देखना यह है कि उसके मनपर इन्द्रियोंके 
ज्ञानका प्रभाव है या बुद्धिके ज्ञानका प्रभाव है अथवा 
आंशिकरूपसे दोनोंके ज्ञानका प्रभाव है । इद्धियोके 
ज्ञानमें “संयोग' का प्रभाव पड़ता है ओर नुद्धिके 
्ञानमें 'परिणाम' का । जिन मनुष्योंक मनपर केवल 
इन्द्रियोके ज्ञानका प्रभाव है, वे संयोगजन्य सुखभोगमें 
ही लगे रहते हैं; और जिनके मनपर बुद्धिके ज्ञानका 
प्रभाव है, वे (परिणामकी ओर दृष्टि रहनेसे) 
सुखभोगका त्याग करनेमें समर्थ हो जाते हैं--'न 
तेषु रमते बुधः' (गीता ५ । २२) । 


* साधक-संजीवनी * 
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प्रायः साधकोंके मनपर आंशिकरूपसे इन्द्रियों 
और बुद्धि दोनोंके ज्ञानका प्रभाव रहता है । उनके 
मनमें इन्द्रियों तथा बुद्धिके ज्ञानका इन्द्र चलता रहता 
है । इसलिये वे अपने विवेकको महत्त्व नहीं दे पाते 
और जो करना चाहते हैं,उसे कर भी नहीं पाते । 
यह द्नद्र ही ध्यानमें बाधक है । अतः यहाँ मन, 
बुद्धि तथा इन्द्रियोंको वशमें करनेका तात्पर्य है कि 
मनपर केवल बुद्धिके ज्ञानका प्रभाव रह जाय, इन््रियोके 
ज्ञानका प्रभाव सर्वथा मिट जाय । 

'मुनिर्मॉक्षपरायणः' -- परमात्मप्राप्ति करना ही 
जिंसका लक्ष्य है, ऐसे परमात्मखरूपका मनन करनेवाले 
साधकको यहाँ 'मोक्षपरायणः' कहा गया है। 
परमात्मतत्व सब देश, काल आदिमें परिपूर्ण होनेके 
कारण सदा-सर्वदा सबको प्राप्त ही है । परन्तु दुढ़ 
उद्देश्य न होनेके कारण ऐसे नित्यप्राप्त तत्त्वकी अनुभूतिमें 
देरी हो रही है । यदि एक दृढ़ उद्देश्य बन जाय तो 
तत्तवकी अनुभूतिमें देरीका काम नहीं है । वास्तवमें 
उद्देश्य पहलेसे ही बना-बनाया है; क्योंकि 
पस्मात्म-प्राप्तिके लिये ही यह मनुष्यशरीर मिला है । 
केवल इस उद्देश्यको पहचानना है । जब साधक इस 
उद्देश्यको पहचान लेता है, तब उसमें परमात्मप्राप्तिकी 
लालसा उत्पन्न हो जाती है । यह लालसा संसारकी 
सब कामनाओंको मिटाकर साधकको परमात्मतत्त्वका 
अनुभव करा देती है । अतः परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यको 
पहचाननेके लिये ही यहाँ 'मोक्षपरायणः' पदका प्रयोग 
हुआ है । 

कर्मयोग, सांख्ययोग, ध्यानयोग, भक्तियोग आदि 
सभी साधनोंमें एक दृढ़ निश्चय या उद्देश्यको बड़ी 
आवश्यकता है । अगर अपने कल्याणका उद्देश्य ही 
दृढ़ नहीं होगा, तो साधनसे सिद्धि कैसे मिलेगी? 
इसलिये यहाँ “मोक्षपरायणः' पदसे ध्यानयोगमें दृढ़ 
निश्चयकी आवश्यकता बतायी गयी हे। | 

'विगतेच्छाभयक्रोधो यः'-- अपनी इच्छाकी पूर्तिमें 
बाधा देनेवाले प्राणीको अपनेसे सबल माननेपर उससे 
भय होता है और निर्बल माननेसे उसपर क्रोध आता | 
है । ऐसे ही जीनेकी इच्छा रहनेपर मृत्युसे भय होता 
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३७६ * श्रीमद्धावद्गीता * 
है [ और ; दूसरोसे | अपनी इच्छा-पूर्ति करवाने तथा 


दूसरोंपर अपना अधिकार जमानेकी इच्छासे क्रोध होता 
दे । अतः भय और क्रोध होनेमें इच्छा ही मुख्य 
है । यदि मनुष्यमें इच्छापूर्तिका उद्देश्य न रहे, प्रत्युत 
एकमात्र परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रह जाय, तो 
भय-क्रोधसहित इच्छाका सर्वथा अभाव हो जाता है । 
इच्छाका सर्वथा अभाव होनेपर मनुष्य मुक्त हो जाता 
है । कारण कि वस्तुओंकी ओर जीनेकी इच्छासे ही 
मनुष्य जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ता है । साधकको 
गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या वस्तुओंकी 
इच्छासे वस्तुएँ. मिल जाती हैं? ओर क्या जीनेकी 
इच्छासे मृत्युसे बच जाते हैं? वास्तविकता तो यह 
है कि न तो वस्तुओंकी इच्छा पूरी कर सकते हैं 
और न मृत्युसे बच सकते हैं । इसलिये यदि साधकका 
यह दृढ़ निश्चय हो जाय कि मुझे एक परमात्मप्राप्तिके 
सिवाय कुछ नहीं चाहिये, तो वह वर्तमानमें ही मुक्त 
हो सकता है । परन्तु यदि वस्तुओंकी ओर जीनेकी 
इच्छा रहेगी, तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और 








है, उसकी इच्छाको छोड़नेमें क्या कठिनाई है हि 
वस्तुकी इच्छा पूरी होती हो तो उसे पूरी कसक 
प्रयत्न करते और यदि जीनेकी इच्छा पूरी होती ह 
तो मृत्युसे बचनेकां प्रय करते । परन्तु 
अनुसार न तो सब वस्तुएँ मिलती हैं और न मद्य : 
बचाव ही होता है । यदि वस्तुओंकी इच्छा न हह | 
तो जीवन आनन्दमय हो जाता है और यदि जीेकग 
इच्छा न रहे तो मृत्यु भी आनन्दमयी हो जाती है । जीबन 
तभी कष्टमय होता है, जब वस्तुओंकी इच्छा कते . 
हैं, और मृत्यु तभी कष्टमयौ होती है, जब जीनेक | 
इच्छा करते हैं । इसलिये जिसने वस्तुओंकी और. 
जीनेकी इच्छाका सर्वथा त्याग कर दिया है, वह 
जीते-जी मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। 
'सदा मुक्तं एब सः'-- उत्पत्ति-विनाशशील 
पदार्थेक साथ अपना सम्बन्ध मानना ही बन्धन है। | 
इस माने हुए सम्बन्धका सर्वथा त्याग करना ही मुक्ति 
है । जो मुक्त हो गया है, उसपर किसी भी घटना, 
परिस्थिति, निन्दा-स्तुति, अनुकूलता-प्रतिकूलता, 


मृत्युके भयसे भी बचाव नहीं होगा तथा क्रोधसे भी जीवन-मरण आदिका किंश्चिन्मात्र भी असर नहीं पड़ता । | 


छुटकारा नहीं होगा । इसलिये मुक्त होनेके लिये 
इच्छारहित होना आवश्यक है । 


सदा मुक्त एव' पदोंका तात्पर्य है कि वास्तवे 


यदि वस्तु मिलनेवाली है तो इच्छा किये बिना साधक खरूपसे सदा मुक्त ही है । केवल उत 


भी मिलेगी और यदि वस्तु नहीं मिलनेवाली है तो 


और नष्ट होनेवाली वस्तुओंसे अपना सम्बन्ध मानके 


इच्छा करनेपर भी नहीं मिलेगी । अत वस्तुका मिलना कारण उसे अपने मुक्त स्वरूपका अनुभव नहीं हे 
या न मिलना इच्छाके अधीन नहीं है, प्रत्युत किसी रहा है | संसारसे माना हुआ सम्बन्ध मिटते है 





भोक्तारं यज्ञतपसां 
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` विधानके अधीन है । जो वस्तु इच्छाके अधीन नही, खत सिद्ध मुक्तिका अनुभव हो जाता है । 


ह. सकय भगवान योगनिष्ठा और सांख्यन्रिद्ठाका वर्ण करके दोनोके लिये उपयोगी ध्यानयोगका वर्णन किंग 
' अन पुगमतपूर्वक कल्याण करनेवाली भगवन्नि्ठाका वर्णन करते हैं । 
सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 
F' सुहूदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।। २९ । । 
हा पका सह (सा थ स्वार्थरहित दयालु और प्रेमी) जानकर शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 
व्या र Be भोक्तारे यज्ञतपसाम्‌'- जब मनुष्य अपना मानता है और जिसके लिये 
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भोक्ता मानता है; किसीकी सेवा की तो उसे सेवारूप 
कर्मका भोक्ता मानता है; किसी भूखे व्यक्तिको अन्न 
दिया तो उसे अन्नका भोक्ता मानता है, आदि । इस 
मान्यताको दूर करनेके लिये भगवान्‌ उपर्युक्त पदोंमें 
“कहते हैं कि वास्तवमें सम्पूर्ण शुभ कर्मोंका भोक्ता 
में ही हूँ । कारण कि प्राणिमात्रके हृदयमें भगवान्‌ ही 
विद्यमान हैं* । इसलिये किसीका पूजन करना, 
किसीको अन्न-जल देना, किसीको मार्ग बताना आदि 
जितने भी शुभ कर्म हैं, उन सबका भोक्ता भगवानको 
ही मानना चाहिये । लक्ष्य भगवानपर ही रहना चाहिये, 
प्राणीपर नहीं । 

नवें अध्यायके चोबीसवें श्लोकमें भी. भगवानने 
अपनेको सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता बताया है--“अहं हि 
सर्वयज्ञानां भोक्ता’ | । 

दूसरी बात यह है कि जिनसे शुभ कर्म किये 
जाते हैं, वे शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि 
अपने नहीं हैं, प्रत्युत भगवानके हैं । उनको अपना 
मानना भूल ही है । उनको अपना मानकर अपने 
लिये शुभ कर्म करनेसे मनुष्य स्वयं उन कर्मोका 
भोक्ता बन जाता है । अतः भगवान्‌ कहते हैं कि 
तुम सम्पूर्ण शुभ कर्मोको अपने लिये कभी मत करो, 
केवल मेरे लिये ही करो । ऐसा करनेसे तुम उन 
कर्मोके फलभागी नहीं बनोगे ओर तुम्हारा कमॉसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा । 

कामनासे ही सम्पूर्ण अशुभ कर्म होते हैं । 
कामनाका त्याग करके केवल भगवानके लिये ही सब 
कर्म करनेसे अशुभ कर्म तो स्वरूपसे ही नहीं होते 
तथा शुभ कमॉसे अपना सम्बन्ध नहीं रहता । इस 
प्रकार सम्पूर्ण कमॉसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
परमशान्तिकी प्राप्ति हो जाती है । 

“सर्वलोकमहेश्वरम्‌ भिन्न-भिन्न 


फक 


भिन्न-भिन्न ईश्वर हो सकते हैं; किंतु वे भी भगवानके | 


अधीन ही हैं । भगवान्‌ सम्पूर्ण लोकोके ईश्वरोके भी 





* साधक-संजीवनी * 
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ईश्वर हैं, इसलिये यहाँ 'सर्वलोकमहेश्वरम्‌' पद दिया 
गया है । तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण सृष्टिक एकमात्र 
स्वामी भगवान्‌ ही हैं, फिर कोई ईमानदार व्यक्ति 
ृष्टिकी किसी भी वस्तुको अपनी कैसे मान सकता है ? 

शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण, स्त्री, पुत्र, धन 
जमीन, मकान आदिको अपने मानते हुए प्रायः लोग 
कहा करते हैं कि भगवान्‌ ही सारे संसारके मालिक 
हैं । परन्तु ऐसा कहना समझदारी नहीं है; क्योंकि 
मनुष्य जबतक शरीर, इन्द्रिया, मन आदिको अपने 
मानता है, तबतक भगवानको सारे संसारका खामी 
कहना अपने-आपको धोखा देना ही है । कारण कि 
यदि सभी लोग शरीरादि पदार्थोको अपने-अपने ही 
मानते रहें तो बाकी कया रहा, जिसके स्वामी भगवान्‌ 
कहलायें ? अर्थात्‌ भगवानके हिस्सेमें कुछ नहीं 
बचा । इसलिये 'सब कुछ भगवानका हे'--ऐसा वही 
कह सकता है, जो शरीरादि किसी भी पदार्थो | 
अपना नहीं मानता । जो किसी भी वस्तुको अपनी 
मानता है, वह वास्तवमें भगवानको यथार्थरूपसे 
सर्वलोकमहेश्वर मानता ही नहीं । वह जितनी वस्तुऑको 
अपनी मानता है, उतने अंशमें भगवानको सर्वलोकमहेश्वर 
माननेमें कमी रहती है । 

मनुष्यको शरीरादि पदार्थोका सदुपयोग करनेका f हर 
ही अधिकार है, अपने माननेका बिल्कुल नहीं । स 
पदार्थको अपने न मारकर केवल भगवानके ही माते | 
हुए उन्हींकी सेवामें लगा देनेसे परम शान्तिकी प्राप्ति... 
हो जाती है । >> 


















सम्पूर्ण लोककि शेक थो शा के मी ह 
कारण स्वाभाविक ही प्राणिमात्रका हित कसेवाले, | लेः ले, क 
प्राणिमात्रकी रक्षा करनेवाले तथा प्राणिमात्रसे 


*।हुदि सर्वस्य विष्ठितम्‌' (गीता १३।१७), “सर्वस्य चाहं हृदि 


तिष्ठति’ (गीता १८।६९) । 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 





महान्‌ शक्तिशाली भगवान्‌ बिना किसी प्रयोजनके हमारे 
परम सुहुद्‌ हैं, फिर भय, चिन्ता, उद्बेग, अशान्ति 
आदि कैसे हो सकते हैं? 
जीवमात्रका बिना कारण हित करनेवाले दो ही 
हैं भगवान्‌ और उनके भक्त † । भगवानको किसीसे 
कुछ भी पाना है ही नहीं “नानवाप्तमवाप्तव्यम्‌' 
(गीता ३ । २२), इसलिये वे स्वाभाविक ही सबके 
सुहुद्‌ हैं । भक्त भी अपने लिये किसीसे कुछ भी 
नहीं चाहता और सबका हित चाहता तथा हित करता 
है, इसलिये वह भी सबका सुहुद्‌ होता है--'सुहूद 
सर्वदेहिनाम' (श्रीमद्भा० ३ । २५ । २१)। भक्तोमें जो 
सुहत्ता आती है, वह भी मूलतः भगवान्‌से ही आती है । 
भगवान्‌. सम्पूर्ण यज्ञों ओर तपोंके भोक्ता हैं, 
सम्पूर्ण लोकोंके महान्‌ ईश्वर हैं तथा हमारे परम सुहुद्‌ 
हैं-इन तीनों बातोंमेंसे अगर एक बात भी टुढ़तासे 
मान लें, तो भगवत्प्राप्तिप परमशान्तिकी प्राप्ति हो 
जाती है, फिर तीनों ही बातें मान लें तो कहना ही क्या है ! 
आपने लिये कुछ भी चाहना, किसी भी वस्तुको 
अपनी मानना और भगवानको अपना न मानना--ये 
तीनों बातें भगवत््राप्तिमें मुख्य बाधक हैं । भगवान्‌ 
"भोक्तारं यज्ञतपसाम्‌' पदोसे कहते हैं कि अपने लिये 
` कुछ भी न चाहे और कुछ भी न करे; “सर्वलोकमहेश्वरम्‌ 
पदसे कहते हैं कि अपना कुछ भी न माने अर्थात्‌ 
सुखको इच्छाका ओर वस्तु-व्यक्तियोंके आधिपत्यका 





. त्याग कर दे तथा 'सुहुदं सर्वभूतानाम्‌' पदोंसे कहते 
. हैं कि केवल मेरेको ही अपना माने, अन्य किसी 


आदिको अपना न माने । इन तीनोंमेंसे 


a द हः एक बात भी मान लेनेसे शेष बातें स्वतः आ जाती 





| इच्छाका त्याग तभी होता 


वद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 


` कर्मसंन्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ।। ५ ।। 
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माने । जबतक किसी भी पदार्थको अपना मानता ३ 
तबतक वह बदलेमें सुख चाहेगा ही । सुखकी इच्छक 
त्यागसे ममताका त्याग और ममताके त्यागसे सुख 
इच्छाका त्याग होता है । जब सब वस्तु-व्यक्तियोपे 
ममताका त्याग हो जाता है, तब एकमात्र भगवान्‌ 
ही अपने रह जाते हैं। जो किसीको भी अपन. 
मानता है, वह वास्तवमें भगवानको सर्वथा अफ़ा 
नहीं मानता, कहनेको चाहे कहता रहे कि 
मेरे हैं । माने हुए सम्बन्धका अभाव होनेसे भगवानूे 
अपनी सच्ची आत्मीयता जाग्रत्‌ हो जाती है । तात्य 
यह निकला कि चाहे सुखकी इच्छाका त्याग हो जाय 
चाहे ममताका अभाव हो जाय और चाहे भगवा 
सच्ची आत्मीयता हो जाय; इसके होते ही परम 
शान्तिका अनुभव हो जायगा । कारण कि एक भी 
भाव दृढ़ होनेपर अन्य भाव भी साथमें आ ही जाते हैं । 
एक तो कर्म करना चाहिये और दूसरा, कर्म 
करनेकी विद्या आनी चाहिये । जब मनुष्य कर्म तो 
करता है, पर कर्म करनेकी विद्या नहीं जानता अथवा 
कर्म करनेकी विद्या तो जानता है, पर कर्म नहीं 
करता, तब उसके द्वारा सुचारुरूपसे कर्म नहीं होते । 
इसलिये भगवानने तीसरे अध्यायमें कर्म करनेपर विशेष 
जोर दिया है, पर साथमें कमॉको जाननेकी बात भी 
कही है; और चौथे अध्यायमें कर्मोका तत्त्व जाननेपर 
विशेष जोर दिया है, ओर साथमें कर्म करनेकी बात 
भी कही है । पाँचवें अध्यायमें यद्यपि कर्मयोग और 
सांख्ययोग--दोनोके द्वारा कल्याण होनेकी बात आयी | 
है, तथापि भगवानने सांख्ययोगकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ बताया है । इस अध्यायमें भगवानते क्रमपूर्त 
कर्मयोग ओर सांख्ययोगका वर्णन करके फिर 
ध्यानयोगका वर्णन किया और आन्तमें संक्षेपे 
भक्तियोगका वर्णन किया, जो भगवानका मुख्य ध्येय दै | 






कारी । तुम्ह तुम्हार सेवः पेक: भसुरार 


* साधक-संजीवनी » 


फफफफफ्फफ्रफ्फफफफफ्फफ्रफ फ्फ फफ भकफ्फऋफक फफ फअऋ ऋ कफ कक प्क्क््ऋ्फ|ऋ]7ऊ्कऋऊऋभअऊअअ अऊ अ अअा भा भ HNN, 


पाँचवें अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच (३) इस अध्यायमें दो 'उवाच ह क 

(१) इस अध्यायमें 'अथ पञ्चमोऽध्यायः' के उवाच' और एक 'श्रीभगवानुवाच' । रा 
तीन, 'अर्जुन उबाच' आदि पदोंके चार, श्लोकोके पाँचवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
तीन सौ बावन और पृष्पिकाके तेरह पद हैं। इस स अध्यायके उन्तीस श्लोकोमेसे-तेरहवे और 
प्रकार सम्पूर्ण पोका योग तीन सौ बहत्तर है।  उन्दीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 

(२) इस अध्यायमें “अथ पञ्चमोऽध्यायः' के (.-द्विपुला'; और बाईसवें श्लोके तृतीय चरणमें 
सात, “अर्जुन उवाच' आदि पदोंके तेरह, श्लोकोके “गण प्रयुक्त होनेसे 'म-बिपुला' संज्ञावाले छन्द हैं। | 
नौ सौ अट्वाईस और पुष्पिकाके अड़तालीस अक्षर जन छब्बीस श्लोक ठीक 'पथ्यावकत्र' अनुष्टुप्‌ छत्दके 
हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग नौ सौ छियानबे जक्षणोसे युक्त हैं । | 
है । इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोके हैं । ई 
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।। ३% श्रीपरमात्मने नमः ।। 





अथ षष्ठोऽध्यायः 


अवतरणिका -- 


य सा 
य अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने यह बात पूछी थी कि सांख्ययोग और कर्मयोग- इन 


श्रेष्ठ कौन है ? इसके उत्तरमें भगवानने कहा 
कर्मसंन्यास और कर्मयोग--इन दोनोमें कर्मयोग श्रेष्ठ 


(५ ।२) । 


अब दोनों कल्याण करनेवाले कैसे हैं-इसका वर्णन 


ध्यानयोगका संक्षेपसे दो श्लोकोमें वर्णन किया तथा अन्तमें 


कि ये दोनों ही कल्याण करनेवाले हैं; परन्तु | 
है तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते' 


नि भगवानने पाँचवें अध्यायके छन्नीसवें 


* अपनी ही तरफसे भक्तिकी निष्ठा 


बताकर पाँचवें अध्यायके विषयका उपसंहार किया । 





अन पुनः कर्मयोगकी श्रेष्ठता बतानेके लिये भगवान्‌ छठे अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं । 





श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः ।। १ ।। 
श्रीभगवान्‌ बोले--कर्मफलका आश्रय न लेकर जो कर्तव्यकर्म करता है, वही संन्यासी 


तथा 


योगी है; और केवल अग्निका त्याग करनेवाला संन्यासी नहीं होता तथा केवल 


क्रियाओंका त्याग करनेवाला योगी नहीं होता । 


व्याख्या-- 'अनाश्रितः कर्मफलम'- इन पदोंका 
आशय यह प्रतीत होता है कि मनुष्यको किसी 
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, 
क्रिया आदिका आश्रय नहीं रखना चाहिये | कारण 


कि यह जीव स्वयं परमात्माका अंश होनेसे नित्य-निरन्तर 


रहनेवाला है और यह जिन वस्तु, व्यक्ति आदिका 
आश्रय लेता है, वे उत्पत्ति-विनाशशील तथा प्रतिक्षण 
परिवर्तित होनेवाले हैं । वे तो परिवर्तनशील होनेके 
कारण नष्ट हो जाते हैं और यह (जीव) रीता-का-रीता 
रह जाता है । केवल रीता ही नहीं रहता, प्रत्युत 
उनके रागको पकड़े रहता है । जबतक यह उनके 
रागको पकड़े रहता है, तबतक इसका कल्याण नहीं 
होता अर्थात्‌ वह राग उसके ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म 
लेनेका कारण बन जाता है (गीता १३।२१) । 
अगर यह उस रागका त्याग कर दे तो यह स्ततः 
मुक्त हो जायगा । वास्तवमें यह स्वतः मुक्त हैं ही, 


केवल रागके कारण उस मुक्तिका अनुभव नहीं होता । 
अतः भगवान्‌ कहते हैं कि मनुष्य कर्मफलका आश्रय 
न रखकर कर्तव्य-कर्म करे । कर्मफलके आश्रयका 
त्याग करनेवाला तो नैष्ठिकी शान्तिको प्राप्त होता है, 
पर कर्मफलका आश्रय रखनेवाला बँध जाता है (गीता 
५।१२) । 

स्थूल, सूक्ष्मम और कारण--ये तीनों शरीर 
'कर्मफल' हैं । इन तीनोंमेंसे किसीका भी आश्रय न 
लेकर इनको सबके हिंतमें -लगाना चाहिये । जैसे, 
स्थूलशरीरसे क्रियाओं ओर पदार्थोकी संसारका ही 
मानकर उनका उपयोग संसारकी सेवा-(हित-) में 
करे, सूक्ष्मशरीरसे दूसरॉका हित कैसे हो, सब सुखी 
कैसे हों, सबका उद्धार कैसे हो--ऐसा चिन्तन करे; 
और कारणशरीरसे होनेवाली स्थिरता-(समाधि-) का 
भी फल संसारके हितके लिये अर्पण करे | कारण | 
कि ये तीनों शरीर अपने (व्यक्तिगत) नहीं हैं और 





३८२ 


श्रीमद्धभवदगीता * 


[ अध्याय 


` ` 


अपने लिये भी नहीं हैं, प्रत्युत संसारके ओर संसारकी 
 सेवाके लिये ही हैं। इन तीनोंकी संसारके साथ 
अभिन्नता ओर अपने स्वरूपके साथ भिन्नता है ।. इस 
तरह इन तीनोंका आश्रय न लेना ही 'कर्मफलका 
आश्रय न लेना' है और इन तीनॉसे केवल संसारके 
हितके लिये कर्म करना ही 'कर्तव्य-कर्म करना' है । 
आश्रय न लेनेका तात्पर्य हुआ कि साधनरूपसे 
तो शरीरादिको दूसरोंके हितके लिये काममें लेना है, 
पर स्वयं उनका आश्रय नहीं लेना है अर्थात्‌ उनको 
अपना और अपने लिये नहीं मानना है । कारण कि 
मनुष्य-जन्ममें शरीर आदिका महत्त्व नहीं है, प्रत्युत 
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| शरीर आदिके द्वारा किये जानेवाले साधनका महत्त्व 
| ' है । अतः संसारसे मिली हुई चीज संसारको दे दें, 
संसारकी सेवामें लगा दें तो हम 'संन्यासी' हो गये 
h ओर मिली हुई चीजमें अपनापन छोड़ दें तो हम 
i 'त्यागी' हो गये । 
\ कर्मफलका आश्रय न लेकर कर्तव्य-कर्म करनेसे 
कयां होगा ? अपने लिये कर्म न करनेसे नयी आसक्ति 
तो बनेगी नहीं और केवल दूसरोके हितके लिये कर्म 
करनेसे पुरानी आसक्ति मिट जायगी तथा कर्म करनेका 


वेग भी मिट जायगा । इस प्रकार आसक्तिके सर्वथा 
मिटनेसे मुक्ति स्वत:सिद्ध है । उत्पत्ति-विनाशशील 
वस्तुओंको पकड़नेका नाम बन्धन है और उनसे छूरनेका 
नाम मुक्ति है । उन उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंसे 
छूटनेका उपाय है--उनका आश्रय न लेना अर्थात्‌ 
उनके साथ ममता न करना और अपने जीवनको 
' उनके आश्रित न मानना । 
कार्य कर्म करोति यः'-- कर्तव्यमात्रका नाम 
कार्य है । कार्य और कर्तव्य--ये दोनों शब्द पर्यायवाची 
. € कर्तव्य-कर्म उसे कहते हैं, जिसको हम सुखपूर्वक 
कर सकते हैं, जिसको जरूर करना चाहिये और 





-कर्म असम्भव तो 
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af अकर्तव्य Fe 
" ` ६ (१) जिसको हम कर नहीं नहीं होता अर्थात्‌ जिसने. ऊपरसे तो यश, | 


सकते अर्थात्‌ जो हमारी सामर्थ्यके बाहरका है, 
(२) जिसको करना नहीं चाहिये अर्थात्‌ जो श्र 
और लोकमर्यादाके विरुद्ध है । ऐसे अकर्तव्यको कभी 
भी करना नहीं चाहिये । तात्पर्य यह हुआ क्क 
कर्मफलका आश्रय न लेकर शाख्विहित और 
लोकमर्यादाके अनुसार प्राप्त कर्तव्य-कर्मके 
निष्कामभावसे दूसरोंके हितके लिये ही करना चाहिये । 

कर्म दो भ्रकारसे किये जाते हैं-कर्मफलकी 
प्राप्ति लिये और कर्म तथा उसके फलकी आसक्ति 
मिटानेके लिये । यहाँ कर्म और उसके फलकी आसक्ति 
मिरानेके लिये ही प्रेरणा की गयी है । 

'स संन्यासी च योगी च'--इस प्रकार कर्म 
करनेवाला ही संन्यासी और योगी है । वह कर्तव्य-कर्म 
करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिये वह “संन्यासी 
है और उन कर्तव्य-कर्मॉको करते हुए वह सुखी-दुःखी 
नहीं होता अर्थात्‌ कर्मोकी सिद्धि-असिद्धिमें सम रहता 
है, इसलिये वह 'योगी' है । 

तात्पर्यं यह हुआ कि कर्मफलका आश्रय न 
लेकर कर्म करनेसे उसके कर्तृत््र, और भोक्तृत्रका 
नाश हो जाता है अर्थात्‌ उसका न तो कर्मके साथ 
सम्बन्ध रहता है और न फलके साथ ही सम्बन्ध 
रहता है, इसलिये वह 'संन्यासी' है । वह कर्म करेमें 
और कर्मफलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें सम रहता है, इसलिये 
वह “योगी' है । 

यहाँ पहले “संन्यासी' पद कहनेमें यह भाव 
मालूम देता है कि अर्जुन स्वरूपसे कमोके त्यागकी 


' श्रेष्ठ मानते थे। इसीसे अर्जुने (२ । पमें) कहा था कि 


युद्ध करनेको अपेक्षा भिक्षा माँगकर जीवन- 
करना श्रेष्ठ है । इसलिये यहाँ भगवान्‌ पहले “संन्यासी | 
पद देकर अर्जुनसे कह रहे हैं कि हे अर्जुन! ए. 
जिसको संन्यास मानता है, वह वास्तवमें संन्यास नहीं 
है, प्रत्युत जो कर्मफलका आश्रय छोड़कर आपने 
कर्तव्यरूप कर्मको केवल दूसरोके हितके लिंग 
कर्तव्य-बुद्धिसि करता है, वही वास्तवमें सच्चा संन्यासी 
है । दा oe 
न निरग्निः'--केवल अग्निरहित होनेसे स्य 
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आदिका त्याग कर दिया है, पदार्थोका त्याग कर हो जाता है। 


दिया है, पर भीतरमें क्रियाओं और पदार्थाका राग 
है, महत्त्व है, प्रियता है, वह कभी सच्चा संन्यासी 
नहीं हो सकता । 

'न अक्रियः'--लोगोंकी प्रायः यह धारणा रहती 
है कि जो मनुष्य कोई भी क्रिया नहीं करता, स्वरूपसे 
क्रियाओं और पदार्थोका त्याग करके वनमें चला 
जाता है अथवा निष्क्रिय होकर समाधिमें बैठा रहता 
है, वही योगी होता है । परन्तु भगवान्‌ कहते हैं कि 
जबतक मनुष्य उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंके आश्रयका 
त्याग नहीं करता ओर मनसे उनके साथ अपना 
सम्बन्ध जोड़े रखता है, तबतक वह कितना ही अक्रिय 
हो जाय, चित्तकी वृत्तियोंका सर्वथा निरोध कर ले, 
पर वह योगी नहीं हो सकता । हाँ, चित्तकी वृत्तियों- 
का सर्वथा निरोध होनेसे उसको तरह-तरहकी सिद्धियाँ 
प्राप्त हो सकती हें; पर कल्याण नहीं हो सकता । 
तात्पर्य यह हुआ कि केवल बाहरसे अक्रिय होनेमात्रसे 
कोई योगी नहीं होता । योगी वह होता: है, जो 
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओं-(कर्मफल-) का आश्रय 
न रखकर कर्तव्य-कर्म करता है । 

मनुष्योमें कर्म करनेका एक वेग रहता है। 
जिसको कर्मयोगकी विधिसे कर्म करके ही मिटाया 
जा सकता है, अन्यथा वह शान्त नहीं होता । प्रायः 
यह देखा गया है कि जो साधक सम्पूर्ण क्रियाओंसे 
उपरत होकर एकान्तमें रहकर जप-ध्यान आदि साधन 
करते हैं, ऐसे एकान्तप्रिय अच्छे-अच्छे साधकोमें. भी 
लोगॉका उद्धार करनेकी प्रवृत्ति बड़े जोरसे पैदा हो 
जाती है और वे एकान्तमें रहकर साधन करना छोड़कर 
लोगोंके उद्धारकी क्रियाओंमें लग जाते हैं । 

सकामभावसे अर्थात्‌ अपने लिये कर्म करनेसे 
कर्म करनेका वेग बढ़ता है । यह वेग तभी शान्त 
होता है, जब साधक अपने लिये कभी किझ्चिन्मात्र 
भी कोई कर्म नहीं करता, प्रत्युत सम्पूर्ण कर्म केवल 
लोकहितार्थ ही करता है । इस तरह केवल निष्कामभावसे 
दूसरोंके लिये कर्म करनेसे कर्म करनेका वेग शान्त 
हो जाता है और समताकी प्राप्ति हो जाती है । 


समताकी प्राप्ति होनेपर समरूप परमात्मतत्तका अनुभव है न 
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शरीर-संसारमें अहंता-ममता करना कर्मका फल 
नहीं है । यह अहंता-ममता तो मनुष्यकी मानी हुई 
है; अतः यह बदलती रहती है । जैसे, मनुष्य कभी 
गृहस्थ होता है तो वह अपनेको मानता है कि 'में 
गृहस्थ हूँ' और वही जब साधु हो जाता है, तब 
अपनेको मानता है कि “मैं साधु हूँ' अर्थात्‌ उसको 
'में गृहस्थ हुँ' यह अहंता मिट जाती है । ऐसे ही 
'यह वस्तु मेरी है' इस प्रकार मनुष्यकी उस वस्तुमें 
ममता रहती है और वही वस्तु जब दूसरेको दे देता है, 
तब उस वस्तुमें ममता नहीं रहती | इससे यह सिद्ध 
हुआ कि अहंता-ममता मानी हुई है, वास्तविक नहीं 
है । अगर वह वास्तविक होती, तो कभी मिटती 
नहीं--'नाभावो विद्यते सतः' ओर अगर मिटती है 
तो वह वास्तविक नहीं है--'नासतो विद्यते भावः' 
(गीता २ । १६) । 

अहंता-ममताका जो आधार है, आश्रय है, वह तो 
साक्षात्‌ परमात्माका अंश है । उसका कभी अभाव 
नहीं होता । उसकी सब जगह व्यापक परमात्माके 
साथ एकता है । उसमें अहंता-ममताकी गन्ध भी नहीं : 
है । अहंता-ममता तो प्राकृत पदार्थोके साथ तादाल्य 
करनेसे प्रतीत होती है । तादात्य करने ओर न करनेमें 
मनुष्य स्वतन्त्त है । जैसे--'मैं गृहस्थ हुँ, “में साधु 
हूँ---ऐसा माननेमें और “वस्तु मेरी है', “वस्तु मेरी 
नहीं है'--ऐसा माननेमें अर्थात्‌ अहंता-ममताका सम्बन्ध 
है । इसमें यह पराधीन और असमर्थ नहीं है; क्योकि | 
शरीर आदिके साथ सम्बन्ध स्वयं चेतनने जोड़ा है | 
शरीर तथा संसारने नहीं । अतः जिसको जोड़ना आता | 

सम्बन्ध जोड़नेकी अपेक्षा तोड़ना सुगम है । जैसे, 98 
मनुष्य बाल्यावस्थामें 'मैं बालक हूँ” और युवावस्थामे 
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खिलोने आदिके साथ खुद सम्बन्ध जोड़ना पड़ता है । 
परन्तु इनके साथ सम्बन्धको तोड़ना नहीं पड़ता, प्रत्युत 
सम्बन्ध स्वतः टूटता चला जाता है। तात्पर्य है कि 
बाल्यावस्था आदिकी अहंता शरीरके रहने अथवा न 
रहनेपर निर्भर नहीं है, प्रत्युत स्वयंकी मान्यतापर निर्भर 
है । ऐसे ही खिलौने आदिकी ममता वस्तुके रहने 
अथवा न रहनेपर निर्भर नहीं है, प्रत्युत मान्यतापर 
निर्भर है । इसलिये कर्मफल (शरीर, वस्तु आदि) 
के रहते हुए भी उसका आश्रय सुगमतापूर्वक छूट 
सकता है । 
स्यं नित्य है और शरीर-संसार अनित्य है । 
नित्यके साथ अनित्यका सम्बन्ध कभी टिक नहीं 
सकता, रह नहीं सकता । परन्तु जब स्वयं 
अहंता-ममताको पकड़ लेता है, तब अहंता-ममता भी 
नित्य दीखने लग जाती है । फिर उसको छोड़ना 


कठिन मालूम देता है; क्योंकि उसने नित्य-स्वरूपमे 
अनित्य अहंता-ममता (“मे ओर 'मेरा'-पन) का 
आरोप कर लिया । वास्तवमें देखा जाय तो शरीरके 
साथ अपना सम्बन्ध माना हुआ है, है नहीं । कारण 
कि शरीर प्रकाश्य है ओर स्वयं (स्वरूप) प्रकाशक 
है । शरीर एकदेशीय है ओर स्वरूप सर्वदेशीय अथवा 
देशातीत है । शरीर जड़ है और स्वरूप चेतन है । 
शरीर ज्ञेय है और स्वरूप ज्ञाता है । स्वरूपका वह 
ज्ञातापन भी शरीरकी दुष्टिसे ही है । अगर शरीरकी 
दृष्टि हटा दी जाय, तो स्वरूप ज्ञातृत्वरहित चिन्मात्र 
है अर्थात्‌ केवल चितिरूपसे रहता है । उस चितिमात्र 
स्वरूपमें 'मै' ओर 'मेरा'-पन नहीं है। उसमें 
अहंता-ममताका अत्यन्त अभाव है । वह चितिमात्र 
ब्रह्मस्वरूप है, और ब्रह्ममें मैं ओर 'मेरा'-पन कभी 
हुआ नहीं, है नहीं और हो सकता भी नहीं । 


प्र 
सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें यह कहा गया कि जो संन्यासी है, वही योगी है । पर इनका एकत्वं किसमें है-इसका 


वर्ण आगेके श्लोकमें करते हैं । 


यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव । 
न ह्यसंन्यस्तसंकल्यो योगी भवति कश्चन ।। २ ।। 


हे अर्जुन ! लोग जिसको संन्यास कहते हैं, उसीको तुम योग समझो; क्योकि 


संकल्पोंका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी योगी नहीं हो सकता । 


व्याख्या--'यं संन्यासमिति प्राहृयोगं त॑ विद्धि 
पाण्डव'--पाँचवें अध्यायके आरम्भमें भगवानने बताया 
था कि संन्यास (सांख्ययोग) ओर योग (कर्मयोग) --ये 
दोनों ही स्वतन्त्रतासे कल्याण करनेवाले हैं (५ ।२), 
तथा दोनॉका फल भी एक ही है (५ ।५) अर्थात्‌ 
संन्यास ओर योग दो नहीं हैं, एक ही हैं" वही 
बात भगवान्‌ यहाँ कहते हैं कि जैसे संन्यासी सर्वथा 
त्यागी होता है, ऐसे ही कर्मयोगी भी सर्वथा त्यागी 
होता है । 

आदारहवें अध्यायके नवें श्लोकमें भगवानने कहा 
है कि फल और आसक्तिका सर्वथा त्याग करके 





और क्रियाओंसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है 
और मनुष्य त्यागी अर्थात्‌ योगी हो जाता है । इसी 
तरह संन्यासी भी कर्तृत्वाभिमानका त्यागी होता है । 
अतः दोनों ही त्यागी हैं । तात्पर्य है कि योगी और 
संन्यासीमें कोई भेद नहीं है। भेद न रहनेसे ही 
भगवानने पाँचवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें कहा है 
कि राग-द्रेषका त्याग करनेवाला योगी 'संन्यासी' ही है । 
“न हासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन' --मनमें 
जो स्फुरणाएँ होती हैं अर्थात्‌ तरह-तरहकी बातें याद 
आती हैं, उनमेंसे जिस स्फुरणा-(बात-) के साथ मन 
चिपक जाता है, जिस स्फुरणाके प्रति प्रियता-अप्रियता 
पैदा हो जाती है, वह 'संकल्प' हो जाता है । उस 
संकल्पका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी योगी 





| 
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नहीं होता, प्रत्युत भोगी होता है । कारण कि परमात्माके 
साथ सम्बन्धका नाम “योग' है और जिसकी भीतरसे 
ही पदारथमें महत्त्व, सुन्दर तथा सुख-बुद्धि है, वह 
(भीतरसे पदार्थोके साथ सम्बन्ध माननेसे) भोगी ही 
होगा, योगी हो ही नहीं सकता । वह योगी तो तब 
होता है, जब उसकी असत्‌ पदार्थों महत्त्व, सुन्दर 
तथा सुख-बुद्धि नहीं रहती और तभी वह सम्पूर्ण 
संकल्पोंका त्यागी होता है तथा उसको भगवानके 
साथ अपने नित्य सम्बन्धका अनुभव होता है । 

यहाँ 'कश्चन' पदसे यह अर्थ भी लिया जा सकता है 
कि संकल्पका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा भी 
योगी अर्थात्‌ कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, भक्तियोगी, हठयोगी, 
लययोगी आदि नहीं होता । कारण कि उसका सम्बन्ध 
उत्पन्न और नष्ट होनेवाले जड़ पदार्थोके साथ है; अतः 


वह योगी कैसे होगा? वह तो भोगी ही होगा । 
ऐसे भोगी केवल मनुष्य ही नहीं हैं, प्रत्युत पशु-पक्षी 
आदि भी भोगी हैं; क्योकि उन्होने भी संकल्पोंका त्याग 
नहीं किया है । 

तात्पर्यं यह निकला किं जबतक असत्‌ पदार्थोके 
साथ किञ्जिन्मात्र भी सम्बन्ध रहेगा अर्थात्‌ अपने-आपको 
कुछ-न-कुछ मानेगा, तबतक मनुष्य कोई-सा भी योगी 
नहीं हो सकता अर्थात्‌ असत्‌ पदार्थोके साथ सम्बन्ध 
रखते हुए वह कितना ही अभ्यास कर ले, समाधि 
लगा ले, गिरि-कन्दराओंमें चला जाय, तो भी गीताके 
सिद्धान्तके अनुसार वह योगी नहीं कहा जा सकता । 

ऐसे तो संन्यास और योगकी साधना अलग-अलग 
है, पर संकल्पोके त्यागमें दोनों साधन एक हैं । 


% 
सम्बन्ध-¬पर्वश्लोकमें जिस योगकी प्रशंसा की गयी है, उस योगकी ग्राप्तिका उपाय आगेके स्लोकमें बताते हैं । 


आरुरुक्षोर्मुनेयोगं कर्म 


योगारूढस्य तस्यैव शमः 


कारणमुच्यते । 
कारणमुच्यते ।। ३ ।। 


जो योग-(समता-)में आरूढ़ होना चाहता है, ऐसे मननशील योगीके लिये कर्तव्य-कर्म 
करना कारण है और उसी योगारूढ़ मनुष्यका शम (शान्ति) परमात्मप्राप्तिमें कारण है । 


व्याख्या--'आररुक्षोर्मुनेयोंगं 
कारणमुच्यते'-जो योग-(समता-)में आरूढ़ होना 
चाहता है, ऐसे मननशील योगीके लिये (योगारूढ 
होनेमें) निष्कामभावसे कर्तव्य-कर्म करना कारण है । 
तात्पर्य है कि करनेका वेग मिटानेमें' प्राप्त कर्तव्य-कर्म 
करना कारण है; क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्मा है, 
पला है और जीवित है तो उसका जीवन दूसरोंकी 
सहायताके बिना चल ही नहीं सकता । उसके पास 
शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अहम्तक कोई ऐसी चीज 
नहीं है, जो प्रकृतिंकी न हो । इसलिये जबतक वह इन 
प्राकृत चीजोंको संसारकी सेवामें नहीं लगाता, तबतक 
वह योगारूढ़ नहीं हो सकता अर्थात्‌. समतामें स्थित 
नहीं हो सकता; क्योंकि प्राकृत वस्तुमात्रकी संसारके 
साथ एकता है, अपने साथ एकता है ही नहीं । 

प्राकृत पदा्थोमें जो अपनापन दीखता है, उसका 


कर्म तात्पर्यं है कि उनको दूसरोंकी सेवामें लगानेका दायित्व 


हमारेपर है । अतः उन सबको दूसरोंकी सेवामें 
लगानेका भाव होनेसे सम्पूर्ण क्रियाओंका प्रवाह संसारकी 
तरफ हो जायगा ओर वह स्वयं योगारूढ़ हो जायगा । 
यही बात भगवानने दूसरी जगह अन्वय-व्यतिरेक 
रीतिसे कही है कि यज्ञके लिये अर्थात्‌ दूसरोंके हितके 
लिये कर्म करनेवालोंके सम्पूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं 
अर्थात्‌ किञ्जिन्मात्र भी बन्धनकारक नहीं होते (गीता 
४ ।२३) और यज्ञसे अन्यत्र अर्थात्‌ अपने लिये 


किये गये कर्म बन्धनकारक होते हैं (गीता ३ ।९) । | 
योगारूढ़ होनेमें कर्म कारण क्यों हैं? क्योकि 


फलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें हमारी समता है या नही, . 
उसका हमारेपर क्या असर पड़ता है--इसका पता 
तभी लगेगा, जब हम कर्म करेंगे । समताकी पहचान | 
कर्म केसे ही होगी । तात्य है कि कर्म करते | 
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हुए यदि हमारेमें समता रही, राग-द्रेष नहीं हुए, तब 
तो ठीक हे; क्योंकि वह कर्म 'योग'में कारण हो 
गया । परन्तु यदि हमारेमें समता नहीं रही, राग-द्वेष 
हो गये; तो हमारा जड़ताके साथ सम्बन्ध होनेसे वह 
कर्म “योग'में कारण नहीं बना । 

"योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते' -- 
असतके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही अशान्ति पैदा 
होती है । इसका कारण यह है कि असत्‌ 
पदार्था- (शरीरादि-के) साथ स्वयंका सम्बन्ध एक 
क्षण भी रह नहीं सकता और रहता भी नहीं; 
क्योंकि स्यं सदा रहनेवाला है ओर शरीरादि मात्र 
पदार्थ प्रतिक्षण अभावमें जा रहे हैं । उन प्रतिक्षण 


अभावमें जानेवालॉके साथ यह स्वयं अपना सम्बन्ध 
जोड़ लेता है ओर उनके साथ अपना सम्बन्ध रखना 
चाहता है । परन्तु उनके साथ सम्बन्ध रहता. नहीं तो 
उनके चले जानेके भयसे ओर उनके चले जानेसे 
अशान्ति पैदा हो जाती है । जब यह शरीरादि असत्‌ 
पदार्थोको संसारकी सेवामें लगाकर उनसे अपना सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, तब असत्के त्यागसे 
उसको स्वतः एक शान्ति मिलती है । अगर साधक 
उस शान्तिमेंभी सुख लेने लग जायगा तो वह बँध 
जायगा । अगर उस शान्तिमें राग नहीं करेगा, उससे 
सुख नहीं लेगा, तो वह शान्ति परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमे 
कारण हो जाती है । 


है ४ 
सम्बध--योगारूढ कोन होता है-- इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं । 
यदा हि नेत््रयार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते । 


सर्वसंकल्पसंन्यासी 


योगारूढस्तदोच्यते ।। ४ । । 


जिस समय न इन्द्रियोंके भोगोंमें तथा न कमॉमिं ही आसक्त होता है, उस समय 


व्याख्या--*यदा हि नेन्द्रियार्थेषु 
(अनुषज्जते) ' साधक इन्द्रियोंक अरथेमिं अर्थात्‌ 
प्ररब्धके अनुसार प्राप्त होनेवाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
ओर गन्ध-इन पाँचों विषयोंमें; अनुकूल पदार्थ, 
परिस्थिति, घरना, व्यक्ति आदिमें और शरीरके आराम, 
मान, बड़ाई आदिमें आसक्ति न करे, इनका भोगबुद्धिसे 
. भोग न करे, इनमें राजी न हो, प्रत्युत यह अनुभव 
. करे कि ये सब विषय, पदार्थ आदि आये हैं और 
' प्रतिक्षण चले जा रहे हैं| ये आने-जानेबाले और 
. उअत्ित्य हैं, फिर इनमें क्या राजी हों--ऐसा अनुभव 
 इत्द्रयोके भोगोमें आसक्त न होनेका साधन 
' बात हो जाय; मनचाही वसु, व्यक्ति, परिस्थति, घटना 
























. चह सम्पूर्ण संकल्पोंका त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है । 


आसक्ति बढ़ती है । अतः साधकको चाहिये कि 
अनुकूल वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदिके मिलनेकी इच्छा 
न करे और बिना इच्छाके अनुकूल वस्तु आदि मिल 
भी जाय तो उसमें राजी न हो । ऐसा होनेसे इन्द्रियोके 
भोगोंमें आसक्ति नहीं होगी । 

दूसरी बात, मनुष्यके पास अनुकूल चीजें न 
होनेसे यह उन चीजोंके अभावका अनुभव करता है 
और उनके मिलनेपर यह उनके अधीन हो जाता है । 
जिस समय इसको अभावका अनुभव होता था, उस 
समय भी परतन्त्रता थी और अब उन चीजोंके मिलनेपर 

“कहीं इनका वियोग न हो जाय'--इस तरहकी 
परतन्त्रता होती हैं । अतः चस्तुके न मिलने ओर 
मिलनेमें फरक इतना ही रहा कि वस्तुके न मिलनेसे 
तो वस्तुकी परतन्त्रताका अनुभव होता था, पर वस्तुके 
मिलनेपर परतन्त्तताका अनुभव नहीं होता, प्रत्युत उसमें 
मनुष्यको स्वतन्त्तता दीखती है--यह उसको धोखा 





~ न 
ef 3 





कोई किसीके साथ विश्वासघात 3 हि 






श्लोक ४] 


* साधक-संजीवनी * 


३८७ 


उप्मअअ कक कफ अक्षर फफफफ कफ फक्फ्फ कफ फफ््ञफ पक फ फफ्फ्फफ्फफफ फ्फफफ्फ कफ फफ५फ्फ फ+ भ फ+  फफ फ फ्फ फफ्फ फफ+ फ फ़फफ फ ५ कफ फ' अीजक्ऊफ्रफफऋफऋफफफक्रफफफ़फफ्फ फ्फ्फ फफ फफ फफ़फ,फ फफफफ_फ फ फ फफ फफफफफ फफ फ फ कफ फऋ ५ फ५ फक्‍न्‍फ़् ऋफऋफ कफ कक फफफ्फफफ फ़फ फ फ, 


है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थितिमें राजी होनेसे मनुष्य 
अपने साथ विश्वासघात करता है । कारण कि यह 
मनुष्य अनुकूल परिस्थितिके अधीन हो जाता है, उसको 
भोगते-भोगते इसका स्वभाव बिगड़ जाता है और 
बार-बार सुख भोगनेकी कामना होने लगती है । यह 
सुखभोगकी कामना ही इसके जन्म-मरणका कारण 
बन जाती है । तात्पर्य यह हुआ कि अनुकूलताकी 
इच्छा करना, आशा करना और अनुकूल विषय आदिमें 
राजी होना--यह सम्पूर्ण अनर्थोका मूल है । इससे 
कोई-सा भी अनर्थ, पाप बाकी नहीं रहता । अगर 
इसका त्याग कर दिया जाय तो मनुष्य योगारूढ़ हो 
जाता है । 

तीसरी बात, हमारे पास निर्वाहमात्रके सिवाय 
जितनी अनुकूल भोग्य वस्तुएँ, हैं, वे अपनी नहीं हैं । 
वे किसकी हैं, इसका हमें पता नहीं है; परन्तु जब कोई 
अभावग्रस्त प्राणी मिल जाय, तो उस सामग्रीको 
उसीकी समझकर उसके अर्पण कर देनी चाहिये [यह 
आपकी ही है--ऐसा उससे कहना नहीं है], ओर 
उसे देकर ऐसा मानना चाहिये कि निर्वाहसे अतिरिक्त जो 
वस्तुएँ मेरे पास पड़ी थीं, उस ऋणसे में मुक्त हो 
गया हूँ । तात्पर्य है कि निर्वाहसे अतिरिक्त वस्तुओंको 
अपनी ओर अपने लिये न माननेसे मनुष्यकी भोगोंमें 
आसक्ति नहीं होती । 

“न कर्मस्वनुषज्जते'  --जैसे इन्द्रियोके अर्थोमें 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये, ऐसे ही कमॉमें भी आसक्ति 
नहीं होनी चाहिये अर्थात्‌ क्रियमाण कमोँकी पूर्ति-अपूर्तिमें 
और उन कमॉकी तात्कालिक फलकी प्राप्ति-अप्राप्तिमे 
भी आसक्ति नहीं होनी चाहिये । कारण कि कर्म 
करनेमें भी एक राग होता है | कर्म ठीक तरहसे हो 
जाता है तो उससे एक सुख मिलता है, ओर कर्म 
ठीक तरहसे नहीं होता तो मनमें एक दुःख होता 
है । यह सुख-दुःखका होना कर्मकी आसक्ति है । 
अतः साधक कर्म तो विधिपूर्वक और तत्परतासे करे 
पर उसमें आसक्त न होकर सावधानीपूर्वक निर्लिप्त 





रहे कि ये तो आने-जानेवाले हैं और हम नित्य-निरन्तर 
रहनेवाले हैं; अतः इनके होने-न होनेमें, आने-जानेमें 


हमारेमें क्या फरक पड़ता है? 


कमोमिं आसक्ति होनेकी पहचान क्या है? अगर 
क्रियमाण (वर्तमानमें किये जानेवाले) कमॉकी 
ूर्ति-अपूर्तिमें ओर उनसे मिलनेकाले तात्कालिक फलकी 
प्राप्ति-अप्राप्तिमें अर्थात्‌ सिद्धि-अंसिद्धिमें मनुष्य निर्विकार 
नहीं रहता, प्रत्युत उसके अन्तःकरणमें हर्ष-शोकादि 
विकार होते हैं, तो समझना चाहिये कि उसकी कमाॉमें 
और उनके तात्कालिक फलमें आसक्ति रह गयी है । 

इन्द्रियोके अर्थोमें ओर कमेमिं आसक्त न होनेका 
तात्पर्य यह हुआ कि स्वयं (स्वरूप) चिन्मय परमात्माका 
अंश होनेसे नित्य अपरिंवर्तनशील है और पदार्थ तथा 
क्रियाएँ प्रकृतिका कार्य होनेसे नित्य-निरन्तर बदलते 
रहते हैं । परन्तु जब स्वयं उन परिवर्तनशील पदार्थों 
और क्रियाओंमें आसक्त हो जाता है, तब यह उनके 
अधीन हो जाता है ओर बार-बार जन्म-मरणरूप महान्‌ 
दुःखका अनुभव करता रहता है । उन पदार्थो ओर 
क्रियाऑसे अर्थात्‌ प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त होनेके लिये 
भगवानने दो विभाग बताये हैं कि तो इन्द्रियोंके 
अर्थोमें अर्थात्‌ पदार्थोमें आसक्ति करे ओर न कर्मोमें 
(क्रियाओंमें) आसक्ति करे । ऐसा करनेपर मनुष्य 
योगारूढ़ हो जाता हे । 

यहाँ एक बात समझनेकी है कि क्रियाओंमें 
प्रियता प्रायः फलको लेकर ही होती है, ओर फल 
होता है--इन्द्रियोके भोग । अतः इन्द्रियोंक भोगोंकी 
आसक्ति सर्वथा मिट जाय तो क्रियाओंकी आसक्ति 
भी मिट जाती है । फिर भी भगवान्ले क्रियाओंकी 


आसक्ति मिंटानेकी बात अलग क्‍यों कही? इसका | 
कारण यह है कि क्रियाओमें भी एक स्वतन्त आसक्ति 


होती है । फलेच्छा न होनेपर भी मनुष्यमें एक करनेका 


वेग होता है । यह वेग ही क्रियाओंकी आसक्ति है, ठ 


जिसके कारण मनुष्यसे बिना कुछ किये रहा नहीं 


जाता, वह कुछ-न-कुछ काम करता ही रहता है। | 
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यह आसक्ति मिटती है केवल दूसरोंके लिये कर्म 
करनेसे अथवा भगवानके लिये कर्म करनेसे । इसलिये 
भगवानने बारहवें अध्यायमें पहले अभ्यासयोग बताया । 
परन्तु भीतरमें करनेका वेग होनेसे अभ्यासमें मन नहीं 
लगता; अतः करनेका वेग मिटानेके लिये दसवें 
इलोकमें बताया कि साधक मेरे लिये ही कर्म करे 
(१२ । १०) । तात्पर्यं है कि पारमार्थिक अभ्यास 
आदिं करनेमें जिसका मन नहीं लगता ओर भीतरमें 
कर्म करनेका वेग (आसक्ति) पड़ा है, तो वह 
भक्तियोगका साधक केवल भगवानके लिये ही कर्म 
करे । इससे उसकी आसक्ति मिट जायेगी । ऐसे ही 
कर्मयोगका साधक केवल संसारके हितके लिये ही 
कर्म करे, तो उसका करनेका वेग (आसक्ति) मिट 
जायगा । 
जैसे कर्म करनेकी आसक्ति होती हे, ऐसे ही 
कर्म न करनेकी भी आसक्ति होती है । कर्म न 
करनेकी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिये; क्योंकि कर्म 
न करनेकी आसक्ति आलस्य ओर प्रमाद पैदा करती 
है, जो कि तामसी वृत्ति है और कर्म करनेकी 
आसक्ति व्यर्थ चेष्टाओंमें लगाती है, जो कि राजसी 
वृत्ति है । 
वह योगारूढ़ कितने दिनोंमें, कितने महीनोंमें 
अथवा कितने वर्षोमें होगा? इसके लिये भगवान्‌ 
“यदा' ओर 'तदा' पद देकर बताते हैं कि जिस 
कालमें मनुष्य इन्द्रियोंक अरथोमें और क्रियाओंमें सर्वथा 
आसक्ति-रहित हो जाता है, तभी वह योगारूढ़ हो 
जाता है । जैसे, किसीने यह निश्चय कर लिया कि 
'में आजसे कभी इच्छापू्तिका सुख नहीं लूँगा ।' अगर 
वह अपने इस निश्चय (प्रतिज्ञा) पर दृढ़ रहे, तो 
वह आज ही योगारूढ़ हो जायगा । इस बातको 
बतानेके लिये ही भगवानने 'यदा' ओर 'तदा' पदोंके 
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जन्य हैं । इनमें पदार्थ भी उत्पन्न ओर 
क्रियाओंका भी आरभ ओर 





अन्त हो जाता है । अतः ये नित्य रहनेवाले नहीं हैं 
और तुम नित्य रहनेवाले हो । तुम नित्य होकर भी 
अनित्यमें फँस जाते हो, अनित्यमें आसक्ति, प्रियता 
कर लेते हो । इससे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता, 
केवल दुःख-ही-दुःख पाते रहते हो । अतः तुम 
आजसे ही यह विचार कर लो कि 'हमलोग पदार्थों 
और क्रियाओंमें सुख नहीं लेंगे! तो तुमलोग आज 
ही योगारूढ़ हो जाओगे; क्योंकि योग अर्थात्‌ समता 
तुम्हरे घरकी चीज है । समता तुम्हारा स्वरूप है और 
स्वरूप सत्‌ है । सतका कभी अभाव नहीं होता ओर 
असत्का कभी भाव नहीं होता । ऐसे सत्‌-खरूप 
तुम असत्‌ पदार्थो और क्रियाओंमें आसक्ति मत करो 

तो तुम्हें स्वतःसिद्ध योगारूढ़ अवस्थाका अनुभव हो 
जायगा । 

'सर्वसंकल्पसंन्यासी'-हमारे मनमें जितनी 
स्फुरणाएँ. होती हैं, उन स्फुरणाओंमेंसे जिस स्फुरणामें 
सुख होता है और उसको लेकर यह विचार होता 
है कि 'हमें ऐसा मिल जाय; हम इतने सुखी हो 
जायँगे', तो इस तरह स्फुरणामें लिप्ता होनेसे उस 
स्फुरणाका नाम 'संकल्प' हो जाता है | वह संकल्प 
ही अनुकूलता-प्रतिकूलताके कारण सुखदायी और 
दुःखदायी होता है । जैसे सुखदायी संकल्प लिप्ता 
(राग-द्वेष) करता है, ऐसे ही दुःखदायी संकल्प भी 
लिप्तता करता है । अतः दोनों ही संकल्प बन्धनमें 
डालनेवाले हैं । उनसे हानिके सिवाय कुछ लाभ नहीं 
है; क्योंकि संकल्प न तो अपने स्वरूपका बोध होने 
देता है, न दूसरोंकी सेवा करने देता है, न भगवानमें 
प्रेम होने देता है, न भगवानमें मन लगने देता दै 
न अपने नजदीकके कुट्म्बियोके अनुकूल ही बनने 
देता है । तात्पर्य है क्रि अपना संकल्प रखनेसे न 
अपना हित होता है, न संसारका हित होता है, न 
कुटम्बियोंकी कोई सेवा होती है, न भगवानकी प्राप्ति 
होती है और न अपने खरूपका बोघ ही होता है | 
इससे केवल हानि-ही-हानि होती है । ऐसा समझकर 
साधकको सम्पूर्ण संकल्पोंसे रहित हो जाना चाहिये, 
जो कि वास्तवमें है ही । 

मनमें होनेवाली स्फुरणा यदि संकल्पका रूप 
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धारण न करे, तो वह स्फुरणा स्वतः नष्ट हो जाती 
है । स्फुरणा होनेमात्रसे मनुष्यकी उतनी हानि नहीं 
होती और पतन भी नहीं होता; परन्तु समय तो नष्ट 
होता ही है; अतः वह स्फुरणा भी त्याज्य है । पर 
संकल्पोंका त्याग तो साधकको जरूर ही करना 
चाहिये । कारण कि संकल्पोंका त्याग किये बिना 
अर्थात्‌ अपने मनकी छोड़े बिना साधक योगारूढ़ नहीं 
होता और योगारूढ़ हुए बिना परमात्माकी प्राप्ति नहीं 
होती, कृतकृत्यता नहीं होती, मनुष्यजन्म सार्थक नहीं 
होता, भगवानमें प्रेम नहीं होता, दुःखोंका सर्वथा अन्त 
नहीं होता । 

दूसरे श्लोकमें तो भगवानने व्यतिरेक-रीतिसे कहा 
हैं कि संकल्पोंका त्याग किये बिना मनुष्य कोई-सा 
भी योगी नहीं होता और यहाँ अन्वय-रीतिसे कहते 
हैं कि संकल्पोंका त्याग करनेसे मनुष्य .योगारूढ़ हो 
जाता है । इसका तात्पर्य यह निकला कि साधकको 
किसी प्रकारका संकल्प नहीं रखना चाहिये । 

संकल्पोंके त्यागे उपाय- ( १) भगवानने 
हमारे लिये अपनी तरफसे अन्तिम जन्म (मनुष्यजन्म) 
दिया है कि तुम इससे अपना उद्धार कर लो । 
अतः हमें मनुष्यजन्मके अमूल्य, मुक्तिंदायक समयको 
निरर्थक संकल्पोंमें बरबाद नहीं करना है--ऐसा विचार 
करके संकल्पोंको हटा दे । 

(२) कर्मयोगके साधकको अपने कर्तव्यका 
पालन करना है । कर्तव्यका सम्बन्ध वर्तमानसे है, 
भूत-भविष्यत्‌ कालसे नहीं । परतु संकल्प-विकल्प 
भूत और भविष्यत्‌ कालके होते हैं; वर्तमानके नहीं । अतः 


साधकको अपने कर्तव्यका त्याग करके भूत-भविष्यत्‌ 
कालके संकल्प-विकल्पॉमें नहीं फँसना चहिये, प्रत्युत 
आसक्तिरहित होकर कर्तव्य-कर्म करनेमें लगे रहना 
चाहिये (गीता ३ । १९) । 

(३) भक्तियोगकेःसाधकको विचार करना चाहिये 
कि मनमें जितने भी संकल्प आते हें,वे प्रायः 
भूतकालके आते हैं, जो कि अभी नहीं है अथवा 
भविष्यत्‌ कालके आते हैं, जो कि आगे होनेवाला 
है अर्थात्‌ जो अभी नहीं है । अतः जो अभी नहीं 
है, उसके चिन्तनमें समय बरबाद करना और जो भगवान्‌ 
अभी हैं, अपनेमें हें ओर अपने हैं, उनका चिन्तन 
न करना-- यह कितनी बड़ी गलती है ! ऐसा विचार 
करके संकल्पॉंको हटा दे । 

'योगारूढस्तदोच्यते'-सिद्धि-असिद्धिमें सम 
रहनेका नाम 'योग' है(गीता २।४८) । इस योग 
अर्थात्‌ समतापर आरूढ़ होना, स्थित होना ही योगारूढ 
होना है । योगारूढ़ होनेपर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती 
है । 

दूसरे श्लोकमें भगवानने यह कहा था कि 
संकल्पोंका त्याग किये बिना कोई-सा भी योग सिद्ध 
नहीं होता और यहाँ कहा है कि संकल्पोका सर्वथा 
त्याग कर देनेसे वह योगारूढ़ हो जाता है। इससे 
सिद्ध होता है कि सभी तरहके योगोसे योगारूढ़ 
अवस्था प्राप्त होती है । यद्यपि यहाँ कर्मयोगका ही 
प्रकरण है, पर संकल्पॉका सर्वथा त्याग करनेसे 
योगारूढ़ अवस्थामें सब एक हो जाते हें (गीता ५ । ५)। 


X 


सम्बन्ध 


भगवानने योगारूढ़ मनुष्यके लक्षण बताते हुए यदा और 'वदा' पदसे योगारूढ़ होनेमें 


अर्थात्‌ अपना उद्धार करनेमें मनुष्यको सवतत बताया | अ आगेके श्लोकमें भगवान्‌ मनुष्यमात्रको अपना उद्धार करनेकी 


आत्मैव ह्यात्मनो बब्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ।। ५ ।। 


 अपनेद्वारा अपना उद्धार करे, अपना 
और आप ही अपना शत्रु है ।. 


हम 
कि ee है 
करे; क्योंकि आप ही द्धे 
अपना ® 
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* ्रीमद्धावद्गीता * 


[अध्याय ६ 


व्याख्या--'उद्धरेदात्मनात्मानम' --- -अपनेञआपसे 
अपना उद्धार करें--इसका तात्पर्य है कि शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, प्राण आदिसे अपने-आपको ऊँचा 
उठाये । अपने स्वरूपसे जो एकदेशीय 'मैं'-पन दीखता 
हे, उससे भी अपनेको ऊँचा. उठाये । कारण कि 
शरीर, इन्द्रियाँ आदि और 'मैं'-पन--ये सभी प्रकृतिके 
कार्य हैं; अपना ख़रूप नहीं है । जो अपना स्वरूप 

नहीं हे, उससे आपनेको ऊँचा उठाये । 
अपना स्वरूप परमात्माके साथ एक है और 
| शरीर, इन्द्रियां आदि तथा 'में'-पन प्रकृतिके साथ 
। एक है । अगर यह अपना उद्धार करनेमें, अपनेको 
i ऊँचा उठानेमें शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिकी 
। सहायता मानेगा, इनका सहारा लेगा तो फिर जड़ताका 
त्याग कैसे होगा? क्योंकि जड़ वस्तुओंसे सम्बन्ध 
मानना, उनकी आवश्यकता समझना, उनका सहारा 
लेना ही खास बन्धन है । जो अपने हैं, अपनेमें हें, 
अभी हैं ओर यहाँ हैं, ऐसे परमात्माकी प्राप्तिके लिये 
शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धिकी आवश्यकता नहीं है । 
कारण कि असत्‌के द्वारा सतकी प्राप्ति नहीं होती, 
प्रत्युत असतके त्यागसे सतकी प्राप्ति होती है । 
जा दूसरा भाव, अभी पूर्वश्लोकमें आया है कि 
' प्राकृत पदार्थ, क्रिया ओर संकल्पमें आसक्त न हो 
.. उनमें फँसे नहीं, प्रत्युत उनसे अपने-आपको ऊपर 
उठाये । यह सबका प्रत्यक्ष अनुभव है कि पदार्थ 
' क्रिया और संकल्पका आरभ तथा अन्त होता हे, 
उनका संयोग तथा वियोग होता है, पर अपने 
| (खयंके) अभावका और परिवर्तनका अनुभव किसीको 
. नहीं होता स्वयं सदा एकरूप रहता है। अत 
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'मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं' इस प्रकार 
भगवान्‌से आत्मीयता करके अपना उद्धार कर लेता 
है । 'कर्मयोग'का साधक उसी विचारशक्तिसे मिले 
हए शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि पदार्थोको संसारका 
ही मानते हुए संसारकी सेवामें लगाकर उन पदार्थोसे 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है ओर अपने स्वरूपमें 
स्थित हो जाता है। इस दुष्टिसे मनुष्य अपनी 
विचारशक्तिको काममें लेकर किसी भी योग-मार्गसे 
अपना कल्याण कर सकता है । | 

विचार करना चाहिये कि “मैं शरीर नहीं हूँ; क्योंकि 
शरीर बदलता रहता है और मैं वही रहता हूँ । यह शरीर 
'मेरा' भी नहीं है; क्योकि शरीरपर मेरा वश नहीं चलता 
अर्थात्‌ शरीरको मैं जैसा रखना चाहूँ, वह वैसा नहीं रह 
सकता; जितने दिन रखना चाहूँ, उतने दिन नहीं रह 
सकता और जैसा सबल बनाना चाहूँ, वैसा बन नहीं 
सकता । यह शरीर “मेरे लिये' भी नहीं है; क्योंकि यदि 
यह मेरे लिये होता तो इसके मिलनेपर मेरी कोई इच्छा 
बाकी नहीं रहती । दूसरी बात, यह परिवर्तनशील है और 
मैं अपरिवर्तनशील हूँ । परिवर्तनशील अपरिवर्तनशीलके 
काम कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता । तीसरी 
बात, यदि यह मेरे लिये होता तो सदा मेरे पास रहता । 
परन्तु यह मेरे पास नहीं रहता । इस प्रकार शरीर में नहीं, 
मेरा नहीं ओर मेरे लिये नहीं--इस वास्तविकतापर 
मनुष्य दृढ़ रहे,तो अपने-आपसे अपना उद्धार हो 
जायगा । 

अब शङ्का होती है कि ईश्वर, सन्त-महात्मा, गुरु 
शास्र--इनसे भी तो मनुष्योंका उद्धार होता है; फिर 
अपने-आपसे अपना उद्धार करे- ऐसा क्यों कहा ? 
इसका समाधान है कि ईश्वर, सन्त-महात्मा आदि 
हमारा उद्धार तभी करेंगे, जब उनमें हमारी श्रद्धा 


` होगी । वह श्रद्धा हमें खुद ही करनी पड़ेगी । खुद 


श्रद्धा किये बिना क्या वे अपनेमें श्रद्धा करा लेंगे? 


जड़-चेतनका नहीं करा सकते । अगर ईश्वर, सन्त आदि. हमारे 
में स्थित हो श्रद्धा किये बिना ही आपनेमें हमारी श्रद्धा कराकर 
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अवतार हो चुके हैं, कई तरहके सन्त-महात्मा 
जीवन्मुक्त, भगवत्रेमी हो चुके हैं; परन्तु अभीतक 
हमारा उद्धार नहीं हुआ है । इससे भी सिद्ध होता 
है कि हमने स्वयं उनमें श्रद्धा नहीं की, हम स्वयं 
उनके सम्मुख नहीं हुए , हमने स्वयं उनकी बात नहीं 
मानी, इसलिये हमारा उद्धार नहीं हुआ । परन्तु जिन्होंने 
उनपर श्रद्धा की, जो उनके सम्मुख हो गये, जिन्होंने 
उनकी बात मानी, उनका उद्धार हो गया । अतः 
साधकको शास्र, भगवान्‌, गुरु आदिमें 
श्रद्धा-विश्वास करके तथा उनकी आज्ञाके अनुसार 
चलकर अपना उद्धार कर लेना चाहिये । 


भगवान्‌, सन्त-महात्मा आदिके रहते हुए हमारा 


उद्धार नहीं हुआ है तो इसमें उद्धारकी सामग्रीकी कमी नहीं 
रही है अथवा हम अपना उद्धार करनेमें असमर्थ नहीं हुए 
हैं । हम अपना उद्धार करनेके लिये तैयार नहीं हुए, इसीसे 
वे सब मिलकर भी हमारा उद्धार करनेमें समर्थ नहीं हुए । 
अगर हम अपना उद्धार करनेके लिये तैयार हो जायें, 


सम्मुख हो जायं तो मनुष्यजन्म-जैसी सामग्री और 


कलियुग-जैसा मौका प्राप्त करके हम कई बार अपना 
उद्धार कर सकते हैं ! पर यह तब होगा, जब हम स्वयं 


अपना उद्धार करना चाहेंगे । 
दूसरी बात, खयंने ही अपना पतन किया है 


अर्थात्‌ इसने ही संसारके सम्बन्धको पकड़ा है,संसारने 
इसको नहीं पकड़ा है । जैसे,बाल्यावस्थाको इसने छोड़ा 
नहीं, प्रत्युत वह स्वाभाविक ही छूट गयी । फिर इसने 
जवानीके सम्बन्धको पकड़ लिया कि 'में जवान हूँ,पर 
इसका जवानीके साथ भी सम्बन्ध नहीं रहेगा । तात्पर्य 
यह हुआ कि अगर यह नया सम्बन्ध नहीं जोड़े तो 
पुराना सम्बन्ध स्वाभाविक ही छूट जायगा जो कि 
स्वतः छूट ही रहा है । पुराना सम्बन्ध तो रहता नहीं 
और नया सम्बन्ध यह जोड़ लेता है--इससे सिद्ध 
होता है कि सम्बन्ध जोड़ने ओर छोड़नेमें यह खतन्त 


और समर्थ है। अगर यह नया सम्बन्ध न जोड़े, 


तो अपना उद्धार आप ही कर सकता हे। 
संसारके साथ जो संयोग 
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ले. तो यह अपने-आपसे अपना उद्धार कर सकता है । 

नात्मानमवसादयेत्‌! --यह अपने-आपको पतन की 
तरफ न ले जाय--इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील 
प्राकृत पदार्थोके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े अर्थात्‌ 
उनको महत्त देकर उनका दास न बने, अपनेको 
उनके अधीन न माने,अपने लिये उनकी आवश्यकता 
न समझे । जैसे किसीको धन मिला, पद मिला, 
अधिकार मिला, तो उनके मिलनेसे यह अपनेको 
बड़ा, श्रेष्ठ और तन्त्र मानता है, पर विचार करके 
देखें कि यह स्वयं बड़ा हुआ कि धन, पद, अधिकार 
बड़े हुए? खयं चेतन और एकरूप रहते हुए भी 
इन प्राकृत चीजोंके पराधीन हो जाता है और अपना 
पतन कर लेता है । बड़े आश्चर्यकी बात है कि इस 
पतनमें भी यह अपना उत्थान मानता है और उनके 
अधीन होकर भी अपनेको स्वाधीन मानता है ! 

'आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः'-यह आप ही अपना 
बन्धु है । अपनें सिवाय और कोई बन्धु है ही नहीं । 
उद्धारके लिये किसी योग्यताकी . जरूरत नहीं है, 
शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि आदिकी जरूरत नहीं है और 
किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिकी भी जरूरत ` 
नहीं है । तात्पर्य है कि प्राकृत पदार्थ इसके 
साधक (सहायक) अथवा बाधक नहीं है । यह खयं _ 
ही अपना उद्धार कर सकता है, इसलिये यह खयं 
ही अपना बन्धु (मित्र) है । ५ 5 4 अब 

हमारे जो सहायक हैं, रक्षक हैं, उद्धारक हैं, _ 
उनमें भी जब हम श्रद्धा-भक्ति करेंगे, उनकी बात | ड 
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३९२ * श्रीमद्भगवदगीता * [अध्याय ६ 


फफफ फऊफफफकफफफफककशजफकफफककफफफरअजअ्अअअ्अ्जजशजजजजअअजजजजजजमममाजाकाकाककऊऊफफफझक 
इसका अपकार नहीं कर सकते, ऐसे ही इसका तात्पर्य है कि अपना मित्र ओर शत्रु आप ही है, 
उपकार भी नहीं कर सकते । जब स्वयं उन शरीरादिको दूसरा कोई मित्र और शुत्र हो ही नहीं सकता और 
अपना मान लेता है, तो यह खयं ही अपना शत्रु होना सम्भव भी नहीं है । प्रकृतिके कार्यके साथ 
बन जाता है ! तात्पर्य है कि उन प्राकृत पदार्थेसि किञ्जन्मात्र भी सम्बन्ध न माननेसे यह आप ही अपना 
अपनेपनकी स्वीकृति ही अपने साथ अपनी शत्रुता है । मित्र है ओर प्रकृतिके कार्यक साथ किद्यिन्मात्र भी 
शलोकके उत्तरार्धमें दो बार 'एब' पद देनेका सम्बन्ध माननेसे यह आप ही अपना शत्रु है। 

% 
सम्बन्ध_पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने बताया कि यह स्वयं ही अपना मित्र है ओर खयं ही अपना शत्रु है। अतः 
स्यं अपना मित्र और शत्रु कैसे है-इसका उत्तर आगेके श्लोकमें देते हैं अर्थात्‌ पूर्वश्लोके उत्तरार्धकी व्याख्या 





आगेके श्लोकमें करते हैं । 
[ बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः । 
, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्‌ ।। ६ ।। 


जिसने अपने-आपसे अपने-आपको जीत लिया है, उसके लिये आप ही आपना बन्धु 
है ओर जिसने अपने-आपको नहीं जीता है, ऐसे अनात्माका आत्मा ही शन्रुता में शन्नुकी 
तरह बर्ताव करता है । | 
व्याख्या--'बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः' दूसरोंकी सहायता लेना ही स्वयंको पराजित करना 
¬ अपनेमें अपने सिवाय दूसरेकी सत्ता है ही है। इस दुष्टिसे स्यं पहले पराजित होकर ही 
नहीं । अतः जिसने अपनेमें अपने सिवाय दूसरे दूसरॉपर विजय प्राप्त करता है। जैसे,कोई 
 _⁄/ (शरीर, इच्द्रियाँ मन, बुद्धि आदि-) की किञ्िन्मात्र अख्न-शख्रोसे दूसरेको पराजित करता है, तो वह 
भी आवश्यकता नहीं रखी है अर्थात्‌ असत्‌ दूसरोंको पराजित करनेमें अपने लिये अस्न-शस्तरोकी 
। दार्थोके आश्रयका सर्वथा त्याग करके जो अपने आवश्यकता मानता है; अतः ख़यं अख-शखोंसे 
सम स्वरूपमें स्थित हो गया है, उसने पराजित ही हुआ । कोई शाख्त्रके द्वारा, बुद्धिके द्वारा 
.'  अपने-आपको जीत लिया है। शात्तरार्थ करके दूसरोंपर विजय प्राप्त करता है, तो 
' वह अपने-आपमें स्थित हो गया--इसकी क्या वह ख्यं पहले शास्र और बुद्धिसे पराजित होता 
if पहचान है? उसका अन्तःकरण समतामें स्थित हो ही है और होना ही पड़ेगा । तात्पर्य यह निकला 
' जायगा; क्योकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। उस कि जो किसी भी साधनसे जिस किसीपर भी 
 न्रहमकी निदोषता और समता उसके अन्तःकंरणपर विजय करता है, वह अपने-आपको ही पराजित 
' आ जाती है। इससे पता लग जाता है कि करता है। स्वयं पराजित हुए बिना दूसरोंपर कभी 
वह ब्रहमें स्थित है( गीता५।१९ ) । तात्पर्यं कोई विजय कर ही नहीं सकता--यह नियम है । 
गह निकला अतः जो अपने लिये दूसरोंकी किञ्जिन्मात्र भी 
आवश्यकता नहीँ समझता, वही अपने-आपसे 
अपने-आपपर विजय प्राप्त करता है ओर वही 
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अधिकार आदिकी अपने लिये आवश्यकता मानता 
है, वही 'अनात्मा' है। तात्पर्य है कि जो अपना 
स्वरूप नहीं है, आत्मा नहीं है, उसको अपने लिये 
आवश्यक ओर सहायक समझता है तथा उसको 
अपना स्वरूप मान लेता है । ऐसा अनात्मा होकर 
जो किसी भी प्राकृत पदार्थको अपना समझता है, 
वह आप ही अपने साथ शत्रुताका बर्ताव करता 
है । यद्यपि वह यही समझता है कि मन, बुद्धि 
आदिको अपना मानकर मैने उनपर अपना 
आधिपत्य कर लिया है, उनपर विजय प्राप्त कर 
ली है, तथापि वास्तवमें (उनको अपना माननेसे) 
वह खुद ही पराजित हुआ है। तात्पर्य यह 
निकला कि दूसरोंसे पराजित होकर अपनी विजय 
समझना ही अपने साथ शत्रुताका बर्ताव करना है । 

'शन्रुत्वे'कहनेमें भाव यह है कि जो अपना 
नहीं है, उससे 'में' ओर 'मेरा'-पनका सम्बन्ध 
मानना अपने साथ शात्रुपनेमें मुख्य हेतु है । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि स्वयं प्रकृतिजन्य पदार्थोके साथ 
अपना सम्बन्ध स्थापित कर लेता है--यहींसे शत्रुता 
शुरू हो जाती है। मनुष्य प्राकृत वस्तुओंपर 
जितना-जितना अधिकार जमाता चला जाता है, 
उतना-उतना वह अपने-आपको पराधीन बनाता 
चला जाता है । उसमें भी वह मान, बड़ाई, कीर्ति 
आदि चाहता है ओर अधिक-से-अधिक पतनको 
तरफ जाता है । उसको दीखता तो यही है कि 
मैं अच्छा कर रहा हूँ, मेरी उन्नति हो रही है, 


शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा 


पर बात बिल्कुल उल्टी है । वास्तवमें वह अपने 
साथ अपनी शत्रुताको ही बढ़ा रहा है | 


बड़े आश्चर्यकी बात है कि जो मानवशरीर जडताका 
सर्वथा त्याग करके केवल चिन्मयताकी प्राप्तिके लिये 
मिला है, उसको भूलकर वह वर्तमानमें तथा मरनेके 
बाद भी मूर्ति, चित्र आदिके रूपमें अपना नाम-रूप 
कायम रहे--इस तरह जड़ताको महत्त देकर उसको 
स्थिर रखना चाहता है! इस तरह चिन्मय होकर भी 
जड़ताकी दासतामें फँसकर वह अपने साथ महान्‌ 
शत्रुताका ही बर्ताव करता है । 

'शन्रुवत्‌? कहनेमें भाव यह है कि शरीर, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि आदिको अपनी समझकर वह अपनेको 
उनका अधिपति मानता है; परन्तु वास्तवमें हो जाता 
है उनका दास ! यद्यपि उसका बर्ताव अपनी दृष्टिसे 
अपना अहित करनेका नहीं होता, तथापि परिणाममें 
तो उसका अपना अहिंत ही होता है। इसलिये 
भगवानने कहा कि उसका बर्ताव अपने साथ शत्रुवत्‌ 
अर्थात्‌ शत्रुताकी तरह होता है । 

तात्पर्य यह हुआ कि कोई भी मनुष्य अपनी 
ृष्टिसे अपने साथ शत्रुताका बर्ताव नहीं करता । 
परन्तु असत्‌ वस्तुका आश्रय लेकर मनुष्य अपने 
हितकी दृष्टिसे भी जो कुछ बर्ताव करता है, वह 
बर्ताव वास्तवमें- अपने साथ शत्रुकी तरह ही होता 
है; क्योंकि असत्‌ वस्तुका आश्रय परिणाममें जन्म-मृत्युरूप 
महान्‌ दुःख देनेवाला है । | 


x 
सम्बध--अपने द्वारा अपनी विजय करनेका परिणाम क्या होता है ? इसका उत्तर आगेके तीत श्लोकोमें देते हैं । 
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मनुष्य अपना उद्धार करता है |] सामग्रीका अभाव हो, उसको लोग 'दुःखी' कहते हैं । 
'जितात्मनः' जो शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि (२) जिसके पास बाहरकी सुखदायी सामग्री 
किसी भी प्राकृत पदार्थकी अपने लिये सहायता नहीं नहीं है, वह भोजन कहाँ करेगा--इसका पता नहीं 
मानता ओर उन प्राकृत पदार्थोके साथ किञ्चिन्मात्र है, पासमें पहननेके लिये पूरे कपड़े नहीं हैं, रहनेके 
भी अपनेपनका सम्बन्ध नहीं जोड़ता, उसका नाम लिये स्थान नहीं है, साथमें कोई सेवा करनेवाला नहीं 










'जितात्मा' है । जितात्मा मनुष्य अपना तो हित करता 
ही है, उसके द्वारा दुनियाका भी बड़ा भारी हित होता है । 
“शीतोष्णसुखदुःखेषु प्रशान्तस्य'--यहाँ “शीतः ओर 
'उष्ण'--इन दोनों पदोपर गहरा विचार करें तो ये 
सर्दी और गरमीके वाचक सिद्ध नहीं होते; क्योंकि 
सर्दी ओर गरमी--ये दोनों केवल त्वगिन्द्रियके विषय 
हैं । अगर जितात्मा पुरुष केवल एक त्वगिन्द्रियके विषयमें 
ही शान्त रहेगा तो श्रवण, नेत्र, रसना और घाण--इन 
इन्द्रियोंक विषय बाकी रह जायेंगे अर्थात्‌ इनमें उसका 
प्रशान्त रहना बाकी रह जायगा, तो उसमें पूर्णता नहीं 
आयेगी । अतः यहाँ “शीत' ओर 'उष्ण' पद अनुकूलता 
ओर प्रतिकूलताके वाचक हैं । 
शीत अर्थात्‌ अनुकूलताकी प्राप्ति होनेपर भीतरमें 
एक तरहकी शीतलता मालूम देती हे ओर उष्ण 
अर्थात्‌ प्रतिकूलताकी प्राप्ति होनेपर भीतरमें एक 
तरहका सन्ताप मालूम देता है। तात्पर्य है कि 
भीतरमें न शीतलता हो और न सन्ताप हो, प्रत्युत 
एक समान शान्ति बनी रहे अर्थात्‌ इन्द्रियोंके 
अनुकूल-प्रतिकूल विषय, वस्तु, व्यक्ति, घटना, 
परिस्थिति आदिकी प्राप्ति होनेपर भीतरकी शान्ति भङ्ग 
न हो । कारण कि भीतरमें जो स्वतःसिद्ध शान्ति 
है, वह अनुकूलतामें राजी होनेसे और प्रतिकूलतामें 
नाराज होनेसे भङ्ग हो जाती है । अतः शीत-उष्णमें 
ग्रशान्त रहनेका अर्थ हुआ कि बाहरसे होनेवाले 
संयोग-वियोगका भीतर असर न पड़े । 
अब यह विचार करना चाहिये कि 'सुख' और 
दुःख पदसे क्या अर्थ लें । सुख ओर दुःख दो-दो 
तरहके होते हैं-- 
(१) साधारण लोकिक दृष्टिसे जिसके पास 
-वैभव, स्री-पुत्र आदि अनुकूल सामम्रीकी 
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है--ऐसी अवस्था होनेपर भी जिसके मनमें दुःख-सन्ताप 
नहीं होता ओर जो किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति 
आदिकी आवश्यकताका अनुभव भी नहीं करता, प्रत्युत 
हर हालतमें बड़ा प्रसन्न रहता है, वह 'सुखी' कहलाता 
है । परन्तु जिसके पास बाहरकी सुखदायी सामग्री 
पूरी है, भोजनके लिये बढ़िया-से-बढ़िया पदार्थ हैं 
पहननेके लिये बढ़िया-से-बढ़िया कपड़े हैं, रहनेके 
लिये बहुत बढ़िया मकान है, सेवाके लिये कई नोकर 
हें-एऐसी अवस्था होनेपर भी भीतरमें रात-दिन चिन्ता 
रहती है कि मेरी यह सामग्री कहीं नष्ट न हो जाय! 
यह सामग्री कायम कैसे रहे, बढ़े केसे? आदि । 
इस तरह बाहरकी सामग्री रहनेपर भी जो भीतरसे 
दुःखी रहता है, वह 'टुःखी' कहलाता है । 

उपर्युक्त दो प्रकारसे सुख-दुःख कहनेका तात्पर्य 
है- बाहरकी सामग्रीको लेकर सुखी-दुःखी होना 
ओर भीतरकी प्रसन्नता-खिन्नताको लेकर सुखी-दुःखी 
होना । गीतामें जहाँ सुख-दुःखमें 'सम' होनेकी बात 
आयी है, वहाँ बाहरकी सामग्रीमें सम रहनेके लिये 
कहा गया है; जैसे-'समदुःखसुखः' (१२ । १३; 
१४ । २४), 'शीतोष्णसुखदुःखेषु समः' (१२ । १८) 
आदि । जहाँ सुख-दुःखसे 'रहित' होनेकी बात आयी 
है, वहाँ भीतरकी प्रसन्नता ओर खिन्नतासे रहित होनेके 
लिये कहा गया है; जेसे--'इन्हेविंपुक्ता: सुखदुः खसंजञः' 
(१५ ।५) आदि । जहाँ सुख-दुःखमें सम होनेकी 
वात हैं, वहाँ सुख-दु:खकी सत्ता तो है, पर उसका 
असर नहीं पड़ता ओर जहाँ सुख-दुःखसे रहित 
होनेकी बात है, वहाँ सुख-दुःखकी सत्ता ही नहीं है । 
इस तरह चाहे बाहरकी सुखदायी-दुःखदायी सामग्री 
प्राप्त होनेपर भीतरसे सम होना कहें, चाहे भीतरसे 
सुख-दुःखसे रहित होना कहें --दोनोंका तात्पर्य एक 
ही है; क्योंकि सम भी भीतरसे है और रहित भी 
भीतरसे है ! 
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श्लोक ७] 
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यहाँ शीत-उष्ण ओर सुख-दुःखमें प्रशान्त (सम) 
रहनेकी बात कही गयी है । अनुकूलतासे सुख होता 
है—'अनुकूलबेदनीयं सुखम्‌'और प्रतिकूलतासे दुःख 
होता है-'प्रतिकूलवेदनीयं दुःखम्‌ । इसलिये अगर 
शीत-उष्णका अर्थ अनुकूलता-प्रतिकूलता लिया जाय 
तो सुख-दुःख कहना व्यर्थ हो जायगा और सुख- 
दुःख कहनेसे शीत-उष्ण कहना व्यर्थ हो जायगा; 
क्योंकि सुख-दुःख पद शीत-उष्ण (अनुकूलता- 
प्रतिकूलता) के ही वाचक हैं । फिर यहाँ शीत-उष्ण 
ओर सुख-दुःख पदोंकी सार्थकता कैसे सिद्ध होगी? 
इसके लिये “शीत-उष्ण' पदसे प्रारब्धके अनुसार 
आनेवाली अनुकूलता-प्रतिकूलताको लिया जाय ओर 
'सुख-दुःख' पदसे वर्तमानमें किये जानेवाले क्रियमाण 
कमॉकी पूर्ति-अपूर्ति तथा उनके तात्कालिक फलकी 
सिद्धि-असिद्धिको लिया जाय तो इन पदोंकी सार्थकता 
सिद्ध हो जाती है । तात्पर्य यह निकला कि चाहे 
प्रारब्धकी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति हो, चाहे 
क्रियमाणकी तात्कालिक सिद्धि-असिद्धि हो- इन 
दोनोंमें ही प्रशान्त (निर्विकार) रहे । 

इस प्रकरणके अनुसार भी उपर्युक्त अर्थ ठीक 
दीखता है । कारण कि इसी अध्यायके चौथे श्लोकमें 
आये 'नेन्द्रियार्थेजु (अनुषज्ते)' पदको यहाँ शीत-उष्ण' 
पदसे कहा गया है और 'न कर्मसु अनुषज्ञते' पदोंको 





यहाँ सुख-दुःख पदसे कहा गया है अर्थात्‌ वहाँ 
: प्रारब्थके अनुसार आयी हुई अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितिमें और क्रियमाण कर्मोकी पूर्ति-अपूर्ति तथा 
तात्कालिक फलकी सिद्धि-असिद्धिमें आसक्ति-रहित 
होनेकी बात आयी है और यहाँ उन दोनोंमें प्रशान्त 
होनेकी बात आयी है । 

“तथा मानापमानयोः'--एऐसे ही जो मान-अपमानमें 
भी प्रशान्त है । अब यहाँ कोई शङ्का करे कि 
मान-अपमान भी तो प्रारब्धका फल है; अतः यह 
शीत-उष्ण (अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति) के ही 
अन्तर्गत आ गया । फिर इसको अलगसे क्यों लिया 
गया? मान-अपमानको अलगसे इसलिये लिया गया 


है कि शीत-उष्ण तो दैवेच्छा-(अनिच्छा-) र 
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क 
प्रारब्धका फल है, पर मान-अपमान परेच्छाकृत प्रारब्धका 
फल है । यह परेच्छाकृत प्रारब्ध मान-बड़ाईमें भी 
होता है और निन्दा-स्तुति आदिमें भी होता है। 
इसलिये “मान-अपमान' पदमे निन्दा-स्तुति लेना चाहें, 
तो ले सकते हैं । तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोगी 
दूसरोंके द्वारा किये गये मान-अपमानमें भी प्रशान्त 
रहता है अर्थात्‌ उसकी शान्तिमें किंञ्चिन्मात्र भी फरक 
नहीं पड़ता । 

मान-अपमानमें प्रशान्त रहनेका उपाय--साधकका 
कोई मान-आदर करे, तो साधक यह न माने कि 
यह मेरे कमॉका, मेरे गुणॉका, मेरी अच्छाईका फल 
है, प्रत्युत यही माने कि यह तो मान-आदर करनेवालेकी 
सञ्जनता है, उदारता है । उसकी सञ्जनताको अपना 
गुण मानना ईमानदारी नहीं है । अगर कोई अपमान 
कर दे, तो ऐसा माने कि यह मेरे कर्मोका ही फल 
है । इसमें अपमान करनेवालेका कोई दोष नहीं है, 
प्रत्युत वह तो दयाका पात्र है; क्योंकि उस बेचारेने 
मेरे पापोंका फल भुगतानेमें निमित्त बनकर मेरेको शुद्ध 
कर दिया है । इस तरह माननेसे साधक मान-अपमानमें 
प्रशान्त, निर्विकार हो जायगा । अगर वह मानको 
अपना गुण ओर अपमानको दूसरोंका दोष मानेगा, 
तो वह मान-अपमानमें प्रशान्त नहीं हो सकेगा । 

"परमात्मा समाहितः' --शीत-उष्ण, सुख-दुःख ओर 


 मान-अपमान--इन छहांमें प्रशान्त, निर्विकार रहनेसे 


सिद्ध होता है कि उसको परमात्मा प्राप्त हें । कारण 
कि भीतरसे विलक्षण आनन्द मिले बिना बाहरकी 
अनुकूलता-प्रतिकूलता, सिद्धिअसिद्धि ओर 
मान-आपमानमें वह प्रशान्त नहीं रह सकता । वह 
प्रशान्त रहता है, तो उसको एकरस रहनेवाला विलक्षण 
आनन्द मिल गया है । इसलिये गीताने जगह-जगह 
कहा है कि “जिन पुरुषोंका मन साम्यावस्थामें स्थित 
है, उन पुरुषॉने इस जीवित-अवस्थामें ही संसारको 
जीत लिया है' (५।१९); जिस लाभकी प्राप्ति 
होनेपर उससे अधिक लाभका होना मान ही नहीं | 
सकता और जिसमें स्थित होनेपर बड़े भारी दुःखसे 
भी विचलित नहीं हो सकता (६ । २२), र आदि-आदि । | 
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३९६ | * ्रीमद्धगवद्गीता * 
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ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा 
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विजितेन्द्रिय: । 


he bly ३ ह 2.8 ५ 


युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः । ४ ८ । । 


जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जो कूटकी तरह निर्विकार है, जितेन्द्रि 
है और मिट्टीके ढेले, पत्थर तथा स्वर्णमें समबुद्धिवाला है-ऐसा योगी युक्त (योगारूढ) 


कहा जाता है । 
व्याख्या-- 'ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा'-यहाँ कर्मयोगका 
प्रकरण है; अतः यहाँ कर्म करनेकी जानकारीका नाम 
'ज्ञान' है ओर कर्मोकी सिद्धि-असिद्धिमें सम रहनेका 
नाम :विज्ञान' है । 

स्थूलशरीरसे होनेवाली क्रिया, सूक्ष्मशरीरसे 
होनेवाला चिन्तन और कारणशरीरसे होनेवाली 
समाधि--इन तीनोंको अपने लिये करना 'ज्ञान' नहीं 
है । कारण कि क्रिया, चिन्तन, समाधि आदि मात्र 
कर्मोका आरम्भ ओर समाप्ति होती है तथा उन कमॉसे 
मिलनेवाले फलका भी आदि ओर अन्त होता है । 
परन्तु स्वयं परमात्माका अंश होनेसे नित्य रहता है । 
अतः अनित्य कर्म ओर फलसे इस नित्य रहनेवालेको 
क्या तृप्ति मिलेगी ? जड़के द्वार चेतनको वया तृप्ति 
मिलेगी ? ऐसा ठीक अनुभव हो जाय कि कमोकि 
द्वारा मेरेको कुछ भी नहीं मिल सकता, तो यह 
कमॉको करनेका 'ज्ञान' हे । ऐसा ज्ञान होनेपर वह 
कर्मोकी पूर्ति-अपूर्तिमें ओर पदार्थोकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें 
सम रहेगा--यह 'विज्ञान' है । इस ज्ञान ओर विज्ञानसे 
वह स्वयं तृप्त हो जाता है। फिर उसके लिये 
करना, जानना ओर पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता । 

कूटस्थः'  --कूट (अहरन) एक लौह-पिण्ड होता है, 
जिसपर लोहा, सोना, चाँदी आदि अनेक रूपोमें 
गढ़े जाते हैं, पर वह एकरूप ही रहता है । ऐसे 
'ही सिद्ध महापुरुषके सामने तरह-तरहकी परिस्थितियाँ 
आती हैं, पर वह कूटकी तरह ज्यों-का-त्यों निर्विकार 
रहता है । 

“विजितेन्द्रियः '—कर्मयोगके साधकको इन्द्रियॉपर 
विशेष ध्यान देना पड़ता है; क्योंकि कर्म करनेमें प्रवृत्ति 
होनेके कारण उसके कहीं-न-कहीं राग-द्वेष होनेकी पूरी 


सम्भावना रहती है। इसलिये गीताने कहा 
है--'सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌' 
(१२ । ११) अर्थात्‌ कर्मफलके त्यागमें जितेन्द्रियता 
मुख्य है । इस तरह साधन-अवस्थामें इन्द्रियॉपर विशेष 
ख्याल रखनेवाला साधक सिद्ध-अवस्थामें स्वतः 
'विजितेन्द्रिय' होता है । 
'समलोष्टाशमका्चनः' “लोष्ट नाम ' मिट्टीके 
ढेलेका, 'अश्म' नाम पत्थरका ओर 'काञ्जन' नाम 
स्वर्णका है- इन सबमें सिद्ध कर्मयोगी सम रहता 
है । सम रहनेका अर्थ यह नहीं है कि उसको मिट्टीके 
ढेले, पत्थर और स्र्णका ज्ञान नहीं होता । उसको 
यह ढेला है, यह पत्थर है, यह स्वर्ण है--ऐसा ज्ञान 
अच्छी तरहसे होता है और उसका व्यवहार भी 
उनके अनुरूप जैसा होना चाहिये, वैसा ही होता है 
अर्थात्‌ वह स्वर्णको तिजोरीमें सुरक्षित रखता है और 
ढेले तथा पत्थरको बाहर ही पड़े रहने देता है। 
ऐसा होनेपर भी स्वर्ण चला जाय, धन चला जाय 
तो उसके मनपर कोई असर नहीं पड़ता और खर्ण 
मिल जाय, तो भी उसके मनपर कोई असर नहीं 
पड़ता अर्थात्‌ उनके आने-जानेसे, बनने-निगड़गेसे 
उसको हर्ष-शोक नहीं होते--यही उसका सम रहना 
है । उसके लिये जैसे पत्थर है, वैसे ही सोना है 
जैसे सोना है, वैसे ही ढेला है और जैसे ढेला है 
वैसे ही सोना है । अतः इनमेंसे कोई चला गया तो 
क्या ? कोई बिगड़ गया तो कया ? इन बातोंको लेकर 
उसके अन्तःकरणमें कोई विकार पैदा नहीं होता । ई 
स्वर्ण आदि प्राकृत पदार्थोका मूल्य तो प्रकृतिके सार्थ 
सम्बन्ध रखते हुए ही प्रतीत होता है और -तभीतर्क 
उनके बढ़या-घटियापनेका अन्तःकरणमें असर होता 





श्लोक ९ ] * साधक-संजीवनी * ३९७ 
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है । पर वास्तविक बोध हो जानेपर जब प्रकृतिसे दृष्टि रहनेसे उसको सोना, पत्थर ओर ढेलेमें तत्त्वसे 


सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब उसके अन्तःकरणमें 
इन प्राकृत (भौतिक) पदार्थोका कुछ भी मूल्य नहीं 
रहता अर्थात्‌ बढ़िया-घटिया सब पदार्थमिं उसका 
समभाव हो जाता है । 

'सार यह निकला कि उसकी दृष्टि पदार्थोके उत्पन्न 
ओर नष्ट होनेवाले स्वभावपर रहती है अर्थात्‌ उसंकी 
दृष्टिमें इन प्राकृत पदार्थोके उत्पन्न और नष्ट होनेमें 
कोई फरक नहीं है । सोना उत्पन्न ओर नष्ट होता 
है, पत्थर उत्पन्न और नष्ट होता है तथा ढेला भी 
उत्पन्न और नष्ट होता है । उनकी इस अनित्यतापर 


कोई फरक नहीं दीखता । इन तीनोंके नाम इसलिये 
लिये हैं कि इनके साथ व्यवहार तो यथायोग्य ही 
होना चाहिये और यथायोग्य करना ही उचित है तथा 
वह यथायोग्य व्यवहार करता भी है, पर उसकी दृष्टि 
उनके विनाशीपनेपर ही रहती है । उनमें जो परमात्मतत्त्व 
एक समान परिपूर्ण है, उस परमात्मतत्त्तकी स्वतःसिद्ध 
समता उसमें रहती है । 

युक्त इत्युच्यते योगी'--ऐसा ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त, 
निर्विकार, जितेन्द्रिय और समबुद्धिवाला सिद्ध कर्मयोगी 
युक्त अर्थात्‌ योगारूढ, समता में स्थित कहा जाता है । 


है ४ 
सुहन्मित्रार्युदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । क्‍ 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ।।९ ।। 


सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, डवे्य और सम्बन्धियोंमें तथा साथु-आचरण 
करनेवालॉमे और पाप-आचरण करनेवालोंमें भी समबुड्धिवाला मनुष्य श्रेष्ठ है । 


व्याख्या- [आठवें श्लोकमें पदार्थोमें समता 
बतायी, अब इस श्लोकमें व्यक्तियोमें समता बताते हैं । 
व्यक्तियोंमें समता बतानेका तात्पर्य है कि वस्तु तो अपनी 
तरफसे कोई क्रिया नहीं करती; अतः उसमें समबुद्धि 
होना सुगम है, परन्तु व्यक्ति तो अपने लिये और 
दूसरोंके लिये भी क्रिया करता है; अतः उसमें समबुद्धि 
होना कठिन है । इसलिये व्यक्तियॉके आचरणोंको 
देखकर भी जिसकी बुद्धिमें, विचारमें कोई विषमता 
या पक्षपात नहीं होता, ऐसा समबुद्धिवाला पुरुष श्रेष्ठ 
है |] 

“सुह्मतरार्युदासीनमध्यस्द्वे्यबन्धुषु ¬ जो 
माताकी तरह ही, पर ममता-रहित होकर बिना किसी 
कारणके सबका हित चाहनेके और हित करनेके 
स्वभाववाला होता है, उसको “सुहृद. कहते हैं और 
जो उपकारके बदले उपकार करनेवाला होता है, 
उसको 'मित्र' कहते हैं । 

जैसे सुहृदका बिना कारण दूसरोंका हित करनेका 
स्वभाव होता है, ऐसे ही जिसका बिना कारण दूसरोंका 
अहित करनेका स्वभाव होता है, उसको 'अरि' कहते 


हे । जो अपने खार्थसे अथवा अन्य किसी 


कारणविशेषको लेकर दूसरोंका अहित, अपकार करता 
है, वह '्रेष्य' होता है । 

दो आपसमें वाद-विवाद कर रहे हैं, उनको 
देखकर भी जो तटस्थ रहता है, किसीका किञ्चिन्मात्र 
भी पक्षपात नहीं करता ओर अपनी तरफसे कुछ 
कहता भी नहीं, वह 'उदासीन' कहलाता है । परन्तु 
उन दोनोंकी लड़ाई मिट जाय ओर दोनोंका हित 
हो जाय--ऐसी चेष्टा करनेवाला “मध्यस्थः कहलाता है. । 

एक तो 'बन्धु' अर्थात्‌ सम्बन्धी है और दूसरा 
बन्धु नहीं है, पर दोनॉके साथ बर्ताव करनेमें उसके 
मनमें कोई विषमभाव नहीं होता । जैसे, उसके पुत्रने 
अथवा अन्य किसीके पुत्रने कोई बुरा काम किया है, 
तो वह उनके अपराधके अनुरूप दोनॉको ही समान 
दण्ड देता है, ऐसे ही उसके पुत्रने अथवा दूसरेके 
पुत्रने कोई अच्छा काम किया है, तो उनको पुरस्कार 
देनेमें भी उसका कोई पक्षपात नहीं होता । 

'साथुष्वपि च पापेषु समबुदधिर्विशिष्यते' श्रेष्ठ 


आचरण करनेवालों ओर पाप-आचरण 
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. ३९८ * श्रीमद्धगवद्गीता * 


अर्थात्‌ उनका हित करनेमें, दुःखके समय 
उनकी सहायता करनेमें उसके अन्तःकरणमें कोई 
विषमभाव, पक्षपात नहीं होता । 'सबमें एक परमात्मा 
हैं' ऐसा स्वयंमें होता है, बुद्धिमें सबकी हितेषिता 
होती है, मनमें सबका हितचिन्तन होता है, ओर 


' व्यवहारमें परता-ममता छोड़कर सबके सुखका सम्पादन 


होता है । 

जहाँ विषमबुद्धि अधिक रहनेकी सम्भावना है, 
वहाँ भी समबुद्धि होना विशेष है | वहाँ समबुद्धि 
हो जाय, तो फिर सब जगह समबुद्धि हो जाती है । 

इस इ्लोकमें भाव, गुण, आचरण आदिकी 
भिन्नताको लेकर नो प्रकारके प्राणियोंका नाम आया 
है । इन प्राणियोके भाव, गुण, आचरण आदिकी 
` भिन्नताको लेकर उनके साथ बर्ताव करनेमें विषमता 
आ जाय, तो वह दोषी नहीं है । कारण कि "वह 
बर्ताव तो उनके भाव, आचरण, परिस्थिति आदिके 
अनुसार ही है ओर उनके लिये ही है, अपने लिये 
नहीं । परन्तु उन सबमें परमात्मा ही परिपूर्ण हैं--इस 
भावमें कोई फरक नहीं आना चाहिये ओर अपनी 
तरफसे सबकी सेवा बन जाय--इस भावमें भी कोई 
अन्तर नहीं आना चाहिये । 

तात्पर्य यह हुआ कि जिस किसी मार्गसे जिसको 
तत्वबोध हो जाता है, उसकी सब जगह समबुद्धि 
हो जाती है अर्थात्‌ किसी भी जगह पक्षपात न होकर 
समान रीतिसे सेवा ओर हितका भाव हो जाता है । 


' जैसे भगवान्‌ सम्पूर्ण प्राणियोके सुहृद्‌ हैं--' 


सर्वभूतानाम्‌' (गीता ५ ।२९), ऐसे ही वह सिद्ध 
कर्मयोगी भी सम्पूर्ण प्राणियॉंका सुहृद्‌ हो जाता 
हे-—सुहदः सर्वदेहिनाम' (श्रीमद्धा० ३ । २५ । २१) । 

यहाँ सुहृद्‌, मित्र आदि नाम लेनेके बाद 


ee . अ्तमें 'सरुष्दषि च पापेषु' कहनेका तात्पर्य है 
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ह होती आचरणोंको जो मुख्यता देता है, वह तो अपना पतन _ 
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"° oso onda soasnds.. [अध्याय ६ 
स्वाभाविक दृष्टि आचरणोंपर ही पड़ती है और अरी 


ही सद्भाव-दुर्भाव पैदा होते हैं । भगवानने भी 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः' (३ । २१) कहकर 
आचरणकी बात मुख्य बतायी है । इसलिये श्रेष्ठ 

आचरणवाले ओर निकृष्ट आचरणवाले--इन दोनोंमे 
समता हो जायगी, तो फिर सब जगह समता हो 
जायगी । इन दोनोंमें. भी श्रेष्ठ आचरणवाले पुरुषोमे 
तो सद्भाव होना सुगम है, पर पाप-आचरणवाले 
पुरुषॉमें सद्भाव होना कठिन है । अतः भगवानने 
यहाँ 'अपि च' दो अव्ययोंका प्रयोग किया है, जिसका 
अर्थ है 'और पाप-आचरण करनेवालोंमें भी' जिसकी 
समबुद्धि है, वह श्रेष्ठ है । 

यहाँ दीखनेवालोंको लेकर देखनेवालेकी स्थितिका 
वर्णन किया गया है; अतः 'समबुद्धिर्विशिष्यते' कहा 
है । देखनेवालेमें जो समबुद्धि होती है, वह हरेकको 
दीखती नहीं, पर साधकके लिये तो वही मुख्य है; 
क्योंकि साधक 'मैं अपनी दृष्टिसे कैसा हूँ, ऐसे 
अपने-आपको देखता है । इसलिये अपने-आपसे 
अपना उद्धार करनेके लिये कहा गया है (६ । ५) । 
संसारमें प्रायः दूसरोके आचरणोंपर ही दृष्टि रहती 

है । साधकको विचार करना चाहिये कि मेरी दृष्टि 
अपमे भावोंपर रहती है या दूसरेके आचरणोंपर ? 
दूसरोंके आचरणोंपर दृष्टि रहनेसे जिस दृष्टिसे अपना 
कल्याण होता है, वह दृष्टि बंद हो जाती है ओर 
अंधेरा हो जाता है। इसलिये दूसरोंके श्रेष्ठ ओर 
निकृष्ट आचरणोंपर दृष्टि न रहकर उनका जो वास्तविक 
स्वरूप है, उसपर दृष्टि रहनी चाहिये । स्वरूपपर दुष्ट 
रहनेसे उनके आचरणोंपर दृष्टि नहीं रहेगी; क्योंकि 
स्वरूप सदा ज्यो-का-त्यों रहता है, जबकि आचरणं 
बदलते रहते हैं । सत्य-तत््रपर रहनेवाली दृष्टि भी 
सत्य होती है । परन्तु जिसकी दृष्टि केवल आचरणोंपर 

रहती है, उसकी दृष्टि असत्पर रहनेसे असत्‌ ही 


` होती है । इसमें भी अशुद्ध आचरणोंपर जिसकी ज्यादा 


दृष्टि है, उसका तो पतन ही समझना चाहिये । तात्पर्य 
है कि जो आचरण आदरणीय नहीं है, ऐसे अशुर 
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करनेवाले पापीमें भी समबुद्धिवालेको श्रेष्ठ बताया है । 
कारण कि उसकी दृष्टि सत्य-तत््तपर रहनेसे उसकी 
दृष्टिमें सब कुछ परमात्मतत्त्व ही रहता है । फिर आगे 
चलकर “सब कुछ' नहीं रहता, केवल परमात्मतत्त्व 
ही रहता है । उसीकी यहाँ 'समबुद्धिर्विशिष्यते' पदसे 


महिमा गायी गयी है । 


गीताका योग 'समता' ही है--'समत्वं योग 
उच्यते' (२ ।४८) । गीताकी दुष्टिसे अगर समता 
आ गयी तो दूसरे किसी लक्षणकी जरूरत नहीं 
है अर्थात्‌ जिसको वास्तविक समताकी प्राप्ति हो 
गयी है, उसमें सभी सद्गुण-सदाचार स्वतः आ जायेंगे 
और उसकी संसारपर विजय हो जायगी (५ । १९) । 
विष्णुपुराणमें प्रह्मदजीने भी कहा है कि समता 
भगवान्‌की आराधना (भजन) 
है--'समत्वमाराधनमच्युतस्य (१ । १७ । ९०) । इस 
तरह जिस समताकी असीम, अपार, अनन्त महिमा 
है, जिसका वर्णन कभी कोई कर ही नहीं सकता, 
उस समताकी प्राप्तिका उपाय है-बुराई-रहित होना । 
नुराई-रहित होनेका उपाय है--(१) किसीको बुरा न 
मानें (२) किसीका बुरा न करें, (३) किसीका 
बुरा न सोचें, (४) किसीमें बुराई न देखें, (५) 
किसीकी बुराई न सुनें, (६) किंसीकी बुराई न कहें । 
इन छः बातोंका दृढ़तासे पालन करें, तो हम बुराई-रहित 
हो जायेंगे । बुराई-रहित होते ही हमारेमें स्वतः-स्वाभाविक 
अच्छाई आ जायगी; क्योकि अच्छाई हमारा स्वरूप है । 

अच्छाईको लानेके लिये हम प्रय्न करते हैं, साधन 
करते हैं; परन्तु वर्षोतक साधन करनेपर भी वास्तविक 
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अच्छाई हमारेमें नहीं आती और साधन करनेपर खुदको 
भी सन्तोष नहीं होता, प्रत्युत यही विचार होता है 
कि इतना साधन करनेपर भी सदगुण-सदाचार नहीं 
आये । अतः ये सद्गुण-सदाचार आनेके हैं नहीं-ऐसा 
समझकर हम साधनसे हताश हो जाते हैं | हताश होनेमें 
मुख्य कारण यही है कि हमने अच्छाईको उद्योगसाध्य 
माना है और बुणईको सर्वथा नहीं छोड़ा 
है । बुराईका सर्वथा त्याग किये बिना आंशिक 
अच्छाई बुराईको बल देती रहती है। कारण कि 
आंशिक अच्छाईसे अच्छाईका अभिमान होता है 
और जितनी बुराई है, वह सब-की-सब अच्छाईके 
अभिमानपर ही अवलम्बित है । पूर्ण अच्छाई 
होनेपर अच्छाईका अभिमान नहीं होता और बुराई 
भी उत्पन्न नहीं होती। अतः बुराईका त्याग 
करनेपर अच्छाई बिना उद्योग किये और बिना चाहे 
स्वतः आ जाती है। जब अच्छाई हमारेमें आ 
जाती है, तब हम अच्छे हो जाते हैं.। जब हम 
अच्छे हो जाते हैं, तब हमारे द्रास स्वाभाविक 
ही अच्छाई होने लगती है। जब अच्छाई होने 
लग जाती है, तब सृष्टिके द्वारा स्वाभाविक ही 
हमारा जीवन-निर्वाह . होने लगता है अर्थात्‌ 
जीवन-निर्वाहके लिये हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता 
और दूसरोंका आश्रय भी नहीं लेना पड़ता । ऐसी 
अवस्थामें हम संसारके आश्रयसे सर्वथा मुक्त हो 
जाते हैं । संसारके आश्रयसे सर्वथा मुक्त होते ही 
हमें खतःसिद्ध समता प्राप्त हो जाती है ओर हम 
कृतकृत्य हो जाते हैं, जीवन्मुक्त हो जाते हैं। 


है 


सम्ब्ध--जों समता (समबुद्धि) कर्मयोगसे आप्त होती है वही समता ध्यानयोगसे भी आप्त होती है । इसलिये 
भगवान्‌ ध्यानयोगका अकरण आरभ करते हुए पहले ध्यानयोगके लिये प्रेरणा करते हैं। है 


योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
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व्याख्या-- [पाँचवें अध्यायके सत्ताईसवें-अट्टाईसवें 
श्लोकोंमें जिस ध्यानयोगका संक्षेपसे वर्णन किया था, 
अब यहाँ उसीका विस्तारसे वर्णन कर रहे हैं । 
'युज्‌ समाधो' धातुसे जो 'योग' शब्द बनता है, 
जिसका अर्थ चित्तवृत्तियोंका निरोध करना है, उस 
योगका वर्णन यहाँ दसवें श्लोकसे आरम्भ करते हैं ।] 
अपरिग्रहः'--चित्तवृत्तियोके निरोधरूप योगका 
साधन संसारमात्रसे विमुख होकर ओर केवल परमात्माके 
सम्मुख होकर किया जाता है । अतः उसके लिये 
पहला साधन बताते हैं-'अपरिग्रहः' अर्थात्‌ अपने 
लिये सुखबुद्धिसे कुछ भी संग्रह न करे । कारण कि 
अपने सुखके लिये भोग ओर संग्रह करनेसे उसमें 
मनका खिंचाव रहेगा, जिससे साधकका मन ध्यानमें 
नहीं लगेगा । अतः ध्यानयोगके साधकके लिये 
अपरिग्रह होना जरूरी है । 

"निराशीः'†-पहले 'अपरिग्रहः' पदसे बाहरके 
ओग-पदार्थोका त्याग बताया, अब 'निराशीः' पदसे 
भीतरकी भोग ओर संग्रहकी इच्छाका त्याग करनेके 
लिये कहते हैं । तात्पर्य यह है कि भीतरमें किसी 
भी भोगको भोगबुद्धिसे भोगनेकी इच्छा, कामना, आशा 
न रखे । कारण कि मनमें उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोका 
महत्व, आशा, कामना परमात्मप्राप्तिमें महान्‌ बाधक 
है । अतः इसमें साधकको सावधान रहना चाहिये । 

“यतचित्तात्मा'--बाहरसे अपने सुखके लिये पदार्थ 
और संग्रहका त्याग तथा भीतरसे उनकी कामना-आशाका 
त्याग होनेपर भी अन्तःकरण आदिमें नया राग होनेकी 
सम्भावना रहती है, अतः यहाँ तीसरा साधन बताते 
हैं--'यतचित्तात्मा' अर्थात्‌ साधक अन्तःकरणसहित 
शरीरको वशमें रखनेवाला हो । इनके वशमें होनेपर 
फिर नया राग पैदा नहीं होगा । इनको वशमें करनेका 
उपाय है--कोई भी नया काम रागपूर्वक न करे । 
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[अध्याय ष्‌ 
अऊफफफफप 


अन्तःकरण और शरीरको वशमें करनेकी बात कही 
गयी है । 
'योगी'-जिसका ध्येय, लक्ष्य केवल परमात्मामें 
लगनेका ही है अर्थात्‌ जो परमात्मप्राप्तिके लिये ही 
ध्यानयोग करनेवाला है, सिद्धियों और भोगोंकी प्राप्तिके 
लिये नहीं, उसको यहाँ “योगी' कहा गया है । 
'एकाकी'-ध्यानयोगका साधक अकेला हो, 
साथमें कोई सहायक न हो; क्योंकि दो होंगे तो 
बातचीत होने लग जायगी ओर साथमें कोई सहायक 
होगा तो रागके कारण उसकी याद आती रहेगी, 
जिससे मन भगवानमें नहीं लगेगा । 
रहसि स्थितः'--साधकको कहाँ स्थित होना 
चाहिये--इसके लिये बताते हैं कि वह एकान्तमें 
स्थित रहे अर्थात्‌ ऐसे स्थानमें स्थित रहे, जहाँ 
ध्यानके विरुद्ध कोई वातावरण न हो । जैसे, नदीका 
किनारा हो, वनमें एकान्त स्थान हो, एकान्त मन्दिर 
आदि हो अथवा घरमें ही एक कमरा ऐसा हो, 
जिसमें केवल भजन-ध्यान किया जाय । उसमें न तो 
स्वयं भोजन-शयन करे और न कोई दूसरा ही करे । 
'आत्मानं सततं युञ्जीत'--उपर्युक्त॒ प्रकारसे 
एकान्तमें बैठकर मनको निरन्तर भगवानमें लगाये । 
मनको निरन्तर भगवानमें लगानेके लिये खास बात 
है कि जब ध्यान करनेके लिये एकान्त स्थानपर जाय, 
तब जानेसे पहले ही यह विचार कर ले अब मेरे 
को संसारका कोई काम नहीं करना है, केवल 
भगवानका ध्यान ही करना है । अब भगवानके सिवाय 
दूसरेका चिन्तन करना ही नहीं है'--इस बातको लेकर 
निरन्तर सावधान रहे; क्योंकि सावधानी ही साधना है । 
साधकके लिये इस बातकी बड़ी आवश्यकता दै 
कि वह घ्यानके समय तो भगवानके चिन्तनमें 
तत्परतापूर्वक लगा रहे, व्यवहारके समय भी निर्लिप्त 
रहते हुए भगवानका चिन्तन करता रहे; क्योंकि 
व्यवहारके समय भगवानका चिन्तनं न होनेसे संसारमें 
लिप्तता अधिक होती है । व्यवहारके समय भगवानका 
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चिन्तन करनेसे ध्यानके समय. चिन्तन करना सुगम 
होता है ओर ध्यानके समय ठीक तरहसे चिन्तन 
होनेसे व्यवहारके समय भी चिन्तन होता रहता है 
अर्थात्‌ दोनों समयमें किंया गया चिन्तन एक-दूसरेका 
सहायक होता है । तात्पर्य है कि साधकका साधकपना 
हर समय जाग्रत्‌ रहे । वह संसारमें तो भगवानको 
मिलाये, पर भगवानमें संसारको न मिलाये अर्थात्‌ 
सांसारिक कार्य करते समय भी भगवत्स्मरण करता रहे । 
यदि ध्यानके लिये बैठते समय साधक “अमुक 
काम करना है, इतना लेना है, इतना देना है, अमुक 


' जगह जाना है, अमुकसे मिलना है' आदि कार्योंको 


मनमें जमा रखेगा अर्थात्‌ मनमें इनका संकल्प करेगा, 
तो उसका मन भगवानके ध्यानमें नहीं लगेगा । अतः 
ध्यानके लिये बैठते समय यह दृढ़ निश्चय कर ले 
कि चाहे जो हो जाय, गरदन भले ही कट जाय, 
मेरेको केवल भगवानका ध्यान ही करना है । ऐसा 
दृढ़ विचार होनेसे भगवानमें मन लगानेमें बड़ी सुविधा 
हो जायगी । 

साधककी यह शिकायत रहती है कि भगवानमें 
मन नहीं लगता; तो इसका कारण क्या है? इसका 
कारण यह है कि साधक संसारसे सम्बन्ध तोड़कर 
ध्यान नहीं करता, प्रत्युत संसारसे सम्बन्ध जोड़कर 
करता है । अतः अपने सुख, सेवाके लिये भीतरसे 
किसीको भी अपना न माने अर्थात्‌ किसीमें ममता 
न रखे; क्योंकि मन वहीं जायगा, जहाँ ममता होगी । 


विशेष बात 

अर्जुन पहले भी युद्धके लिये तैयार थे और 
अन्तमें भी उन्होंने युद्ध किया | केवल बीचमें वे 
युद्धको पाप समझने लगे थे तो भगवानके समझा 
देनेसे उन्होंने युद्ध करना स्वीकार किया । इस तरह 
प्रसङ्ग कर्मोका होनेसे गीतामें कर्मयोगका विषय आना 
तो ठीक ही था, पर इसमें ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि 
कई पारमार्थिक साधनोंका वर्णन कैसे आया है? _ 
उनमें भी यहाँ ध्यानयोगका वर्णन आया, जिसमें केवल 
एकान्तमें बैठकर ध्यान लगाना पड़ता है । यह प्रसङ्ग 
ही यहाँ क्‍यों आया ? 

अर्जुन पापके भयसे युद्धसे उपरत होते हैं, तो 
उनके भीतर कल्याणकी इच्छा जाग्रत्‌ होती है । अतः 
वे भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि जिससे मेरा निश्चित श्रेय 
(कल्याण) हो, वह बात आप कहिये 
(२ ।७; ३।२;५।१) । इसपर भगवानको श्रेय 
करनेवाले जितने मार्ग हैं, वे सब बताने पड़े । उनमें 
दान,यज्ञ, तप, वेदाध्ययन, प्राणायाम, ध्यानयोग, हठयोग, 
लययोग आदिको कहना भी कर्तव्य हो जाता है । 
इसलिये भगवानने गीतामें कल्याणकारक साधन बताये 
हैं । उन सब साधनोंमें भगवानने यह बात बतायी 
कि उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका जो लक्ष्य है, वही 
खास बन्धनकारक है । अगर साधकका लक्ष्य केवल 
परमात्माका है, तो फिर उसके सामने कोई भी 
कर्तव्य-कर्म आ जाय, उसको समभावसे करना चाहिये । 


इसलिये उद्देश्य केवल परमात्माका रहे और सबसे समभावसे किये गये सब-के-सब कर्तव्य-कर्म कल्याण 
निर्लिप्त रहे, तो भगवानमें मन लग सकता है । करनेवाले होते हैँ । 
X 


दो भवा ध्यातयोगके तिये ओणा क । आयोगका साधनक के-के लिये 
अब आगेके तीन स्लोकोगें ध्यानयोगकी उपयोगी बातें बताते हैं । र 


शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । | 
नात्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌ ।। ११ ।। | 


शुद्ध भूमिपर, जिसपर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न अत्यन्त 
ऊँचा है और न अत्यन्त नीचा, ऐसे अपने आसनको स्थिर बे मा करके। | 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ६ 





गङ्गा आदिका किनारा; जंगल; तुलसी, आंवला, पीपल 
आदि पवित्र वृक्षोके पासका स्थान आदि और (२) 
शुद्ध किया हुआ स्थान; जैसे- भूमिको गायके गोबरसे 
लीपकर अथवा जल छिड़ककर शुद्ध किया जाय; 
जहाँ मिट्टी हो, वहाँ ऊपरकी चार-पाँच अंगुल मिट्टी 
दूर करके भूमिको शुद्ध किया जाय । ऐसी स्वाभाविक 
अथवा शुद्ध की हुई समतल भूमिमें काठ या पत्थरको 
चौकी आदिको लगा दे । 
'चैलाजिनकुशोत्तरम'- यद्यपि पाठके अनुसार 


म 
क्रमशः वस्न, मृगछाला ओर कुश बिछानी चाहिये ,' 


तथापि बिछानेमें पहले कुश बिछा दे, उसके ऊपर 
बिना मारे हुए मृगका अर्थात्‌ अपने-आप मरे हुए 
मृगका चर्म बिछा दे; क्योंकि मारे हुए मृगका चर्म 
आशुद्ध होता है । अगर ऐसी मुगछाला न मिले, तो 
कुशपर टाउका बोरा अथवा ऊनका कम्बल बिछा 
दे । फिर उसके ऊपर कोमल सूती कपड़ा बिछा दे । 
वाराह भगवानके रोमसे उत्पन्न होनेके कारण कुश 
बहुत पवित्र माना गया है; अतः उससे बना आसन 
काममें लाते हैं । ग्रहण आदिके समय सूतकसे बचनेके 
लिये अर्थात्‌ शुद्धिके लिये कुशको पदार्थामें, कपड़ोंमें 
रखते हैं । पवित्री, प्रोक्षण आदिमें भी इसको काममें 
लेते हैं । अतः भगवानने कुश बिछानेके लिये कहा है । 
कुश शरीरमें गड़े नहीं और हमारे शरीरमें जो 
विद्युत्शक्ति है वह आसनमेंसे होकर जमीनमें न 
चली जाय, इसलिये (विद्युत्‌-शक्तिको रोकनेके लिये) 
मृगछाला निछानेका विधान आया है । 
मृगछालाके रोम (रोएँ) 'शरीरमें न लगें ओर 
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शुद्ध कपड़ा बिछानेके लिये कहा गया है । अगर 


०४३३ 


कुश, (४ ठस ॥ ऊपर मृगछाला ३ और क उसके 
बलवान हाता है--'पाठ। Del यान । ` 
: i I 


बिछानी पड़ेगी । परन्तु यह क्रम लेना युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि कुश शरीरमें गड़ती है । अतः नीचे ठ 
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मृगछालाकी जगह कम्बल या टाट हो, तो वह गरम 
न हो जाय, इसलिये उसपर सूती कपड़ा बिछाना चाहिये । 
'नात्युच्छितं नातिनीचम्‌'- समतल शुद्ध भूमिमें 

जो तख्त या चोकी रखी जाय, वह न अत्यन्त ऊँची 
हो और न अत्यन्त नीची हो । कारण कि अत्यन्त 
ऊँची होनेसे ध्यान करते समय अचानक नींद आ 
जाय तो गिरनेकी और चोट लगनेकी सम्भावना रहेगी 
और अत्यन्त नीची होनेसे भूमिपर घूमनेवाले चाटी 
आदि जन्तुओँके शरीरपर चढ़ जानेसे और काटनेसे ध्यानमें 
विक्षेप होगा । इसलिये अति उँचे और अति नीचे 
आसनका निषेध किया गया है । 

प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः' ध्यानके लिये 
भूमिपर जो आसन--चौकी या तख्त रखा जाय,वह 
हिलनेवाला न हो । भूमिपर उसके चारों पाये ठीक 
तरहसे स्थिर रहें । 

जिस आसनपर बैठकर ध्यान आदि किया जाय, 
वह आसन अपना होना चाहिये, दूसरेका नहीं; क्योंकि 
दूसरेका आसन काममें लिया जाय तो उसमें वैसे ही 
परमाणु रहते हैं । अतः यहाँ 'आत्मनः' पदसे अपना 
आसन अलग रखनेका विधान आया है । इसी तरहसे 
गोमुखी, माला, सन्ध्याके पञ्चपात्र आचमंनी आदि भी 
अपने अलग रखने चाहिये । शाख्रोंमें तो यहाँतक 
विधान आया है कि दूसरोंके बैठनेका आसन, पहननेकी 
जूती, खड़ाऊँ, कुर्ता आदिको अपने काममें लेनेसे 
अपनेको दूसरोंके पाप-पुण्यका भागी होना पड़ता है! 
पुण्यात्मा सन्त-महात्माओंके आसनपर भी नहीं बैठना 
चाहिये; क्योंकि उनके आसन, कपड़े आदिको पैरसे 
छूना भी उनका निरादर करना है, अपराध करना है । 


% 
तत्रैकाग्रं मन॑ः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः 


उपविश्यासने हे यासने झुञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये ।। १२ ।। 





एकाग्र करके अन्तःकरणकी शुद्धे लिये 

व्याख्या- [पूर्वश्लोकमें बिछाये जानेवाले 
आसनकी विधि बतानेके बाद अब भगवान्‌ बारहवें 
और तेरहवें श्लोकमें बैठनेवाले आसनकी विधि बताते 
हैं । 

"तत्र आसने'- जिस आसनपर क्रमशः कुरा, 
मृगछाला और वस्न बिछाया हुआ है, ऐसे पूर्वश्लोकमें 
वर्णित आसनके लिये यहाँ 'तत्र आसने' पद आये हैं । 

'उपबिश्य'-- उस बिछाये हए आसनपर सिद्धासन, 
पद्मासन, सुखासन आदि जिस किसी आसनसे सुखपूर्वेक 
बैठ सके, उस आसनसे बैठ जाना चाहिये । आसनके 
विषयमें ऐसा आया है कि जिस किसी आसनसे बैठे, 
उसीमें लगातार तीन घण्टेतक बैठा रहे | उतने समयतक 
इधर-उधर हिले-डुले नहीं । ऐसा बैठनेका अभ्यास 
सिद्ध होनेसे मन और प्राण खतः-स्वाभाविक शान्त 
(चञ्जलता-रहित) हो जाते हैं। कारण कि मनकी 
चञ्चलता शरीरको स्थिर नहीं होने देती और शरीरकी 
चञ्चलता, क्रिया-प्रवणता मनको स्थिर नहीं होने देती । 
इसलिये ध्यानके समय शरीरका स्थिर रहना बहुत 
आवश्यक है । 

'बतचित्तेन्द्रवक्रियः ~ आसनपर बैठनेके समय 
चित्त और इन्द्र्योंकी क्रियाएँ. वशमें रहनी चाहिये । 
व्यबहारके समय भी शरीर, मन, इन्द्रियों आदिकी 
क्रियाओपर अपना अधिकार रहना चाहिये । कारण 
कि व्यवहारकालमें चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाएँ, वशमें 
नहीँ होंगी तो ध्यानके समय भी वे क्रियाएँ जल्दी 
वशमें नहीं हो सकेंगी । अतः व्यवहारकालमें भी 
चित्त आदिकी क्रियाओंको वशमें रखना आवश्यक 
है । तात्पर्य है कि अपना जीवन ठीक तरहसे संयत 
होना चाहिये । आगे सोलहवें-सत्रहवे श्लोकोंमें भी 
संयत जीवन रखनेके लिये कहा गया है । 


"एकाग्रं मनः कृत्वा'-- मनको एकाग्र करे अर्थात्‌. 


मनमें संसारके चिन्तनको बिल्कुल मिटा दे । इसके 


#फ्फाफक्षषफाफफफ्फक्षफफ का क्फफ फफ्् ubitib di kitibibibikdb iki बह कर! 
उस आसनपर बैठकर चित्त ओर इन्द्रियोंकी 





क्रियाओंको वशमें हए. 


योगका अभ्यास करे । 


और संसारका चिन्तन होनेसे परमात्माका चिन्तन, ध्यान 
भी नहीं होगा । इस तरह दोनों ओरसे मैं रीता रह 
जाऊँगा और ध्यानका समय बीत जायगा । इसलिये 
इस समय मेरेको संसारका चिन्तन नहीं करना है, 
प्रत्युत मनको केवल परमात्मामें ही लगाना है । ऐसा 
दृढ़ निश्चय करके बैठ जाय । ऐसा दृढ़ निश्चय 
करनेपर भी संसारकी कोई बात याद आ जाय तो 
यही समझे कि यह चिन्तन मेरा किया 
हुआ नहीं है; किंतु अपने-आप आया हुआ है । 
जो चिन्तन अपने-आप आता है, उसको हम पकड़े 
नहीँ अर्थात्‌ न तो उसका अनुमोदन करें और न 
उसका विरोध ही करें । ऐसा करनेपर वह चिन्तन 
अपने-आप निजीव होकर नष्ट हो जायगा अर्थात्‌ जैसे 
आया वैसे चला जायगा; क्योकि जो उत्पन्न होता है, 
वह नष्ट होता ही है--यह नियम है । जैसे संसारमे 
बहुत-से अच्छे-मन्दे कार्य होते रहते हैं, पर उनके 
साथ हम अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ते तो उनका 
हमारेपर कोई असर नहीं होता अर्थात्‌ हमें उनका 
पाप-पुण्य नहीं लगता । ऐसे ही अपने-आप आनेवाले 
चिन्तनके साथ हम सम्बन्ध नहीं जोड़ेंगे, तो उस 
चिन्तनका हमारेपर कोई असर नहीं होगा, उसके साथ 
हमारा मन नहीं चिपकेगा । जब मन नहीं चिपकेगा 
तो वह स्वतः एकाग्र, शान्त हो जायगा । 
'युञ्याद्योगमात्मविशुद्धये- अन्तःकरणको 
शुद्धिके लिये ही ध्यानयोगका अभ्यास करे । सांसारिक 
पदार्थ, भोग, मान, बड़ाई, आराम, यश-प्रतिष्ठा, 
सुख-सुविधा आदिका उद्देश्य रखना अर्थात्‌ इनकी ' : 
कामना रखना ही अन्तःकरणकी आशुद्धि है और | 
सासारिक पदार्थ आदिकी प्राप्तिका उद्देश्य, कामना न _ 
रखकर केवल परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखना ही 
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काम ३/ ५ तो होगा ` नहीं 
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भोगोंकी प्राप्तिमें लगा दें तो भोग--ऋद्धियाँ ओर लगा दें तो परमात्मप्राप्तिमें सहायक बन जायगी। 
सिद्धियाँ प्राप्त हो जायँंगी ओर परमात्माकी प्राप्तिमें 


सम कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिर | 
सम्प्रेष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ । । १३ । । 


काया, शिर और ग्रीवाको सीधे अचल धारण करके तथा दिशाओंको न देखकर 
केवल अपनी नासिकाके अग्रभागको देखते हुए स्थिर होकर बैठे । 


व्याख्या--'समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलम' 
यद्यपि 'काय' नाम शरीरमात्रका है, तथापि यहाँ 
(आसनपर बैठनेके बाद) कमरसे लेकर गलेतकके 
भागको 'काय' नामसे कहा गया है। 'शिर' नाम 
ऊपरके भागका अर्थात्‌ मस्तिष्कका है ओर 'ग्रीवा' 
नाम मस्तिष्क और कायाके बीचके भागका है । 
ध्यानके समय ये काया, शिर और ग्रीवा सम, सीधे 
रहें अर्थात्‌ रीढ़की जो हड्डी है, उसकी सब गांठे 
सीधे भागमें रहें और उसी सीधे भागमें मस्तक तथा 
ग्रीवा रहे । तात्पर्य है कि काया, शिर ओर ग्रीवा--ये 
तीनों एक सूतमें अचल रहें । कारण कि इन तीनोंके 
आगे झुकनेसे नींद आती है, पीछे झुकनेसे जड़ता 
आती है और दायें-बायें झुकनेसे चञ्चलता आती है । 
इसलिये न आगे झुके, न पीछे झुके और न दायें-बायें 
ही झुके । दण्डकी . तरह सीधा-सरल बैठा रहे । 

सिद्धासन, पद्मासन आदि जितने भी आसन हैं, 
' आरोग्यकी टुष्टिसे वे सभी ध्यानयोगमें सहायक हैं । 





' पणतु यहाँ भगवानने सम्पूर्ण आसनोंकी सार चीज _ 


pe है--काया, शिर और ग्रीवाको सीधे समतामें 
4 ' रखना । इसलिये भगवानने बैठनेके सिद्धासन, पद्मासन 
Ee . आदि किसी भी आसनका नाम नहीं लिया है, किसी 
. भी आसनका आग्रह नहीं रखा है। तात्पर्य है कि 
चाहे किसी भी आसनसे बैठे, पर काया, शिर और 
|: i ह ग्रीवा एक सूतमें ही रहने चाहिये; क्योंकि इनके एक 
' सूतमें रहनेसे मन बहुत जल्दी शान्त और स्थिर हो 
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जाता है । , 

आसनपर बैठे हुए कभी नींद सताने लगे, तो 
उठकर थोड़ी देर इधर-उधर घूम ले । फिर स्थिरतासे 
बैठ जाय ओर यह भावना बना ले कि अब मेरेको 


उठना नहीं है, इधर-उधर झुकना नहीं है । केवल | 


स्थि और सीधे बैठकर ध्यान करना है । 

'दिशश्चानवलोकयन'- दस दिशाओंमें कहीं भी 
देखे नहीं; क्योंकि इधर-उधर देखनेके लिये जब ग्रीवा 
हिलेगी, तब ध्यान नहीं होगा, विक्षेप होगा । अतः 
ग्रीवाको स्थिर रखे । 


“सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम'-अपनी नासिकाके _ 


अग्रभागको देखता रहे अर्थात्‌ अपने नेत्रॉको अर्धनिमीलित 
(अघमुँदे) रखे । कारण कि नेत्र मूँद लेनेसे नांद आनेकी 
सम्भावना रहती है और नेत्र खुले रखनेसे सामने दृश्य 
दीखेगा, उसके संस्कार पड़ेंगे तो ध्यानमें. विक्षेप होनेकी 
सम्भावना रहती है । अतः नासिकाके अग्रभागको 
देखनेका तात्पर्य अर्धनिमीलित नेत्र रखनेमें ही है । 
“स्थिरः! आसनपर बैठनेके बाद शरीर, इन्द्रियां, मन 
आदिकी कोई भी ओर किसी भी प्रकारकी क्रिया न 
हो, केवल पत्थरकी मूर्तिकी तरह बैठा रहे । इस 


प्रकार एक आसनसे कम-से-कम तीन घण्टे स्थिर 
बैठे रहनेका अभ्यास हो जायगा, तो उस आसनपर | 


उसकी विजय हो जायगी अर्थात्‌ वह 'जितासन' हो 
जायगा । 
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प्रशान्तात्मा 


मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः 


विगतभीर्त्रह्मचारिव्रते स्थितः । 


।। १४ ।। 


जिसका अन्तःकरण शान्त है, जो भय-रहित है और जो : ब्रहमचरिव्रतमें स्थित है 
ऐसा सावधान योगी मनका संयम करके मेरेमें चित्त लगाता हुआ मेरे परायण होकर बैठे । 


व्याख्या- 'प्रशान्तात्मा'-जिसका अन्तःकरण 
राग-द्वेषसे रहित है, वह 'प्रशान्तात्मा' है । जिसका 
सांसारिक विशेषता प्राप्त कणेका, ऋद्धि-सिद्धि आदि 
प्राप्त करनेका उद्देश्य न होकर केवल परमात्मप्राप्तिका 
ही दृढ़ उद्देश्य होता है, उसके राग-द्वेष शिथिल होकर 
मिट जाते हैं । राग-द्रेष मिटनेपर स्वतः शान्ति आ 
जाती है, जो कि स्वतःसिद्ध है। तात्पर्य है कि 
संसारके सम्बन्धके कारण ही हर्ष, शोक, राग-द्वेष 
आदि इन्द्र होते हैं और इन्हीं इनद्रॉके कारण शान्ति 
भङ्ग होती है । जब ये इन्द्र मिट जाते हैं, तब 
स्वत:सिद्ध शान्ति प्रकट हो जाती है । उस खतःसिद्ध 
शान्तिको प्राप्त करनेवालेका नाम ही 'प्रशान्तात्मा' है । 

'व्रिगतभीः'--शरीरको 'मैं' ओर 'मेरा' माननेसे 
ही रोगका, मिन्दाका, अपमानका, मरने आदिका भय 
पैदा होता है । परन्तु जब मनुष्य शरीरके साथ 'मैं 
और “मेरे'-पनकी मान्यताको छोड़ देता है,तब उसमें 
किसी भी प्रकारका भय नहीं रहता । कारण कि 
उसके अन्तःकरणमें यह भाव दृढ़ हो जाता है कि 
इस शरीरको जीना हो तो जीयेगा ही इसको कोई 
मार नहीं सकता और इस शरीरको मरना हो तो 
मरेगा ही, फिर इसको कोई बचा नहीं सकता । यदि 
यह मर भी जायगा तो बड़े आनन्दकी बात है 
क्योंकि मेरी चित्तवत्ति परमात्माकी तरफ होनेसे मेरा 
कल्याण तो हो ही जायगा! जब कल्याणमें कोई 
सन्देह ही नहीं, तो फिर भय किस बातका ? इस 
भावसे वह सर्वथा भयरहित हो जाता दै । 
ब्रह्मचारिव्रते स्थित: -- यहाँ 'त्रह्मचारित्रत का तात्पर्य 
केवल वीर्यरक्षासे ही नहीं है, प्रत्युत ब्रह्मचारीके व्रतसे 
है । तात्पर्य है कि जैसे ब्रह्मचारीका जीवन गुरुको 
आज्ञाके अनुसार संयत और नियत होता है, ऐसे ही 


गन्ध--इन पाँच विषयॉसे तथा मान, बड़ाई ओर 
शरीरके आरामसे दूर रहता है, ऐसे ही ध्यानयोगीको 
भी उपर्युक्त आठ विषयोमेंसे किसी भी विषयका 
भोगबुद्धिसे, रसबुद्धिसे सेवन नहीं करना चाहिये, प्रत्युत 
िर्वाहबुद्धिसे ही सेवन करना चाहिये । यदि भोगबुद्धिसे 
उन विषयोंका सेबन किया जायगा, तो ध्यानयोगकी 
सिद्धि नहीं होगी । इसलिये ध्यानयोगीको ब्रह्मचारित्रतमें 
स्थित रहना बहुत आवश्यक है । 

व्रतमें स्थित रहनेका तात्पर्य है कि किसी भी 
अवस्था, परिस्थिति, आदिमें, किसी भी कारणसे 
कभी किञ्चिन्मात्र भी सुखबुद्धिसे पदार्थोका सेवन 
न हो, चाहे वह घ्यानकाल हो, चाहे व्यवहारकाल 
हो । इसमें सम्पूर्ण इन्द्रियोंका ब्रह्मचर्य आ जाता है । 

मनः संयम्य मच्चित्तः'--मनको संयत करके 
मेरेमें ही लगा दे अर्थात्‌ चित्तको संसारकी तरफसे सर्वथा 
हटाकर केवल मेरे स्वरूपके चिन्तनमें, मेरी लीला, गुण, 
प्रभाव, महिमा आदिके चिन्तनमें ही लगा दे । तातर्य है 
कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिको 
होता है, उससे मनको हटाकर एक मेरेमें ही लगाता रहे । 

मनमें जो कुछ चिन्तन होता है, वह प्राय 
भूतकालका होता है और कुछ भविष्यकालका भी 
होता है तथा वर्तमानमें साधक मन पसमात्मामें लगाना 
चाहता है । जब भूतकालकी बात याद आ जाय 
तब यह समझे कि वह घटना अभी नहीं है और | 
भविष्यकी बात याद आ जाय, तो वह भी अभी _ | 
आदिको लेकर जितने संकल्प-विकल्प हो रहे हैं, वे |. 
उन्हीं वस्तु, व्यक्ति आदिके हो रहे हैं, जो अभी नहीं ._ 










घ्यानयोगीको अपना जीवन संयत और नियत रखना चिन्तनका नहीं । ३ 
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करना है, वे परमात्मा पहले भी थे, अब भी हैं 
और आगे भी रहेंगे । इस तरह सांसारिक वस्तु 
आदिके चिन्तनसे मनको हटाकर परमात्मामें लगा देना 
चाहिये । कारण कि भूतकालका कितना ही चिन्तन 
किया जाय, उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं और 
भविष्यका चिन्तन किया जाय तो वह काम अभी कर 
सकेंगे नहीं तथा भूत-भविष्यका चिन्तन होता रहनेसे 
जो अभी ध्यान करते हैं, वह भी होगा नहीं तो सब 
ओरसे रीते ही रह जायेंगे । 

'युक्तः' ध्यान करते समय सावधान रहे अर्थात्‌ 
मनको संसारसे हटाकर भगवानमें लगानेके लिये सदा 
सावधान, जाग्रत्‌ रहे । इसमें कभी प्रमाद, आलस्य 
आदि न करे । तात्पर्य है कि एकान्तमें अथवा 
व्यवहारमें भगवानमें मन लगानेकी सावधानी सदा बनी 


रहनी चाहिये; क्योंकि चलते-फिरते, काम-धन्धा करते 
समय भी सावधानी. रहनेसे एकान्तमें मन अच्छा लगेगा 
और एकान्तमें मन अच्छा लगनेसे व्यवहार करते 
समय भी मन लगानेमें सुविधा होगी । अतः ये दोनों 
एक-दूसरेके सहायक हैं अर्थात्‌ व्यवहारकी सावधानी 
एकान्तमें और एकान्तकी सावधानी व्यवहारमें सहायक 
है । 

'आसीत मत्परः केवल भगवत्परायण होकर 
बैठे अर्थात्‌ उद्देश्य, लक्ष्य, ध्येय केवल भगवानका 
ही रहे । भगवानके सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, 
आसक्ति, कामना, स्पृहा, ममता आदि न रहे । 

इसी अध्यायके दसवें श्लोकमें “योगी युञ्जीत 
सततमात्मानं रहसि स्थितः? पदोंसे ध्यानयोगका जो 
उपक्रम किया था, उसीको यहाँ “युक्त आसीत मत्परः' 
पदोंसे कहा गया है । 


x 
युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ।। १५ ।। 


नियत मनवाला योगी मनको इस तरहसे सदा परमात्मामें लगाता हुआ मेरेमें सम्यक 
स्थितिवाली जो निर्वाणपरमा शान्ति है, उसको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या-- “योगी नियतमानसः'- जिसका मनपर 
अधिकार है, वह 'नियतमानसः' है । साधक 
“नियत-मानसः तभी हो सकता है, जब उसके उद्देश्यमें 
केवल परमात्मा ही रहते हैं । परमात्माके सिवाय 





. उसका और किसीसे सम्बन्ध नहीं रहता | कारण कि 
 जबतक उसका सम्बन्ध संसारके साथ बना रहता है 
. तबतक उसका मन नियत नहीं हो सकता । 

= साधकसे यह एक बड़ी गलती होती है कि वह 
आपने A -आपको गृहस्थ आदि मानता है और साधन 








ध्यान करता है. जिससे ध्यानयोगकी सिद्धि 









क Ra किसी | म - he ध्यान a करनेवाला i 
कि "में तो के बल ध्यान व 
TR 


रमात्माकी प्राप्ति करना ही ' i 


जद्धि-सि [दिको 


ग ऐसा माने ध्यानयोगका अभ्यास करना चाहिये । कभी योगका 
॥| है हूँ , ४ ध्यानसे अभ्यास किया ओर कभी नहीं किया--ऐसा केसे 


है ।' इस प्रकार अहंताका परिवर्तन होनेपर मन 
स्वाभाविक ही नियत हो जायगा; क्योंकि जहाँ अहता 
होती है, वहाँ ही अन्तःकरण और बहिःकरणकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । 

"युञ्जन्नेवं सदात्मानम्‌'-दसवें श्लोकके 'योगी 
युङ्जीत सततम्‌' पदोंसे लेकर चोदहवें श्लोकके “युक्त 
आस्रीत मत्परः' पदोंतक जितना ध्यानका, मन लगानेका 
वर्णन हुआ है, उस सबको यहाँ 'एवम' पदसे लेना 
चाहिये । 

युञ्जन्‌ आत्मानम्‌' का तात्पर्य है कि मनकी 


संसारसे हटाकर परमात्मामें लगाते रहना चाहिये । 


सदा” का तात्पर्य है कि प्रतिदिन निंयमितरूपसे 





व्यवहारमें निरन्तर बनां रहना चाहिये । 

शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति' -- 
भगवानमें जो वास्तविक स्थिति है,जिसको प्राप्त होनेपर 
कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता, उसको यहाँ 
पनर्वाणपरमा शान्ति' कहा गया है । ध्यानयोगी ऐसी 
निर्वाणपरमा शान्तिको प्राप्त हो जाता है । 

एक निर्विकल्प स्थिति' होती है और एक 
"निर्विकल्प बोध' होता है । ध्यानयोगमें पहले निर्विकल्प 
स्थिति होती है, फिर उसके बाद निर्विकल्प बोध होता 





' ह का 207 ६ 6, a RE WS 


है । इसी निर्विकल्प बोधको यहाँ 
नामसे कहा गया है । 

शान्ति दो तरहकी होती है--शान्ति और 
परमशान्ति । संसारके त्याग (सम्बन्ध-विच्छेद) से 
“शान्तिः होती है और परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होनेपर 
'परमशान्ति' होती है । इसी परमशान्तिको गीतामें 
नैष्ठिकी शान्तिः (५ । १२), “शश्चच्छान्तिः (९ । ३१) 
आदि नामोंसे और यहाँ निर्वाणपरमा शान्ति नामसे 


कहा गया है । 


> 
सम्बध--अब आगेके दो श्लोकोमें ध्यानयोगके लिये उपयोगी तियमोंका क्रमशः व्यातरिक और अन्वय-रीतिसे वर्णन करते हैँ । 


नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न 


चैकान्तमनश्रतः । 


न चाति स्वप्रशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ।। १६ ।। 


हे अर्जुन ! यह योग न तो अधिक खानेवालेका और न बिल्कुल न खानेवालेका | 
तथा न अधिक सोनेवालेका और न बिल्कुल न सोनेवालेका ही सिद्ध होता है । 


व्याख्या--'नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति'-अधिक 
खानेवालेका योग सिद्ध नहीं होता. । कारण कि 
अन्न अधिक खानेसे अर्थात्‌ भूखके बिना खानेसे 
अथवा भूखसे अधिक खानेसे प्यास ज्यादा लगती 
है. जिससे पानी ज्यादा पीना पड़ता है । ज्यादा अन्न 
खाने और पानी पीनेसे पेट भारी हो जाता है । पेट 
भारी होनेसे शरीर भी बोझिल मालूम देता है । शरीरमें 
आलस्य छा जाता है । बार-बार पेट याद आता है । 
कुछ भी काम करनेका अथवा साधन, भजन, जप, 
ध्यान आदि करनेका मन नहीं करता । न तो सुखपूर्वक 
बैठा जाता है और न सुखपूर्वक लेटा ही जाता है 
तथा न चलने-फिरनेका ही मन करता है । अजीर्ण 
आदि होनेसे शरीरमें रोग पैदा हो जाते हैं | इसलिये 
अधिक खानेवाले पुरुषका योग कैसे सिद्ध हो सकता 
है? नहीं हो सकता । ् 

"तर चैकान्तमनश्नतः --ऐसे ही बिल्कुल न खानेसे 
भी योग सिद्ध नहीं :होता। कारण कि भोजन न 






“> 


करनेसे मनमें बार-बार भोजनका चिन्तन 


i 
rt कं ७ 2 
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शरीरमें शक्ति कम हो जाती है । मांस-मजा आदि 
भी सूखते जाते हैं । शरीर शिथिल हो जाता है । 
चलना-फिरना कठिन हो जाता है । लेटे रहनेका मन 
करता है । जीना भारी हो जाता है । बैठ करके 
अभ्यास करना कठिन हो जाता है । चित्त परमात्मामें 


लगता ही नहीं। अतः ऐसे पुरुषका योग केसे 


सिद्ध होगा ? A 
'न चाति स्वप्रशीलस्य'-जिसका ज्यादा सोनेका 
स्वभाव होता है, उसका भी योग सिद्ध नहीं होता । | 
कारण किज्यादा सोनेसे भाव बिगड़ जाता है अर्थात्‌ | 
और बैठे रहनेमें परिश्रम मालूम देता है । ज्यादा लेटे | 
रहनेसे गाढ़ नींद भी नहीं आती | गाढ़ नींद ने | 
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सोनेसे भी योगकी सिद्धि नहीं होती, तो फिर बिल्कुल 
न सोनेसे योगकी सिद्धि हो ही कैसे सकती है? 
क्योंकि आवश्यक नींद न लेकर अधिक जगनेसे 
बैठनेपर नींद सतायेगी, जिससे वह योगका अभ्यास 
नहीं कर सकेगा । 

सात्त्विक मनुष्योंमें भी कभी सत्सङ्गका, सात्त्विक 
गहरी बातॉका, भगवानको कथाका अथवा भक्तोके 
चरित्रॉंका प्रसङ्ग छिड़ जाता है, तो कथा आदि कहते 
हए, सुनते हुए जब रस, आनन्द आता है, तब 
उनको भी नींद नहीं आती । परन्तु उनका जगना और 
तरहका होता है अर्थात्‌ राजसी-तामसी वृत्तिवालोंका 
जैसा जगना होता है, वैसा जगना सात्त्विक वृत्तिवालोंका 
नहीं होता । उस जगनेमें सात्त्विक मनुष्यांको जो आनन्द 





मिलता है, उसमें उनको निद्राके विश्रामकी खुराक 
मिलती है । अतः रातों जगनेपर भी उनको और 
समयमें निद्रा नहीं सताती । इतना ही नहीं, उनका 
वह जगना भी गुणातीत होनेमें सहायता करता हे । 
परन्तु राजसी और तामसी वृत्तिवाले जगते हैं तो 
उनको और समयमें निद्रा तंग करती है और रोग 
पैदा करती है । 

ऐसे ही भक्तलोग भगवान्के नाम-जपमें, कीर्तनमें, 
भगवानके विरहमें भोजन करना भूल जाते हैं, उनको 
भूख नहीं लगती, तो वे 'अनश्चतः' नहीं हैं । कारण 
कि भगवान्‌की तरफ लग जानेसे उनके द्वारा जो कुछ 
होता है, वह 'सत' हो जाता है । 


युक्ताहारविहारस्य॒ युक्तचेष्टस्य कर्मसु । 
युक्तस्वप्रावबोधस्य योगो भवति दुःखहा 


॥। १७ ।। 


दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहार और विहार करनेवालेका, कर्मोमें 
यथायोग्य चेष्ठा करनेवालेका तथा यथायोग्य सोने ओर जागनेवालेका ही सिद्ध होता है । 


व्याख्या-- युक्ताहारविहारस्य' भोजन सत्य ओर 

न्यायपूर्वक कमाये हुए धनका हो, सात्त्विक हो, अपवित्र 

न हो । भोजन स्वादबुद्धि ओर पुष्टिबुद्धिसे न किया जाय, 

प्रत्युत साधनबुद्धिसे किया जाय । भोजन धर्मशासत्र और 

। आयुर्वेदकी दृष्टिसे किया जाय तथा उतना ही किया जाय, 

! जितना सुगमतासे पच सके । भोजन शरीरके अनुकूल 

क्‍ हो तथा वह हल्का ओर थोड़ी मात्रामें (खुराकसे थोड़ा 

कम) हो--ऐसा भोजन करनेवाला ही युक्त (यथोचित) 
आहार करनेवाला है । 











_ विहार भी यथायोग्य हो अर्थात्‌ ज्यादा घूमना-फिरना 
जन हो, प्रत्युत स्वास्थ्यके लिये जैसा हितकर हो, वैसा 
ही घूमना-फिरना हो । व्यायाम, योगासन आदि भी 
जन तो अधिक मात्रामें किये जायं और न उनका 
.' अभाव ही हो। ये सभी यथायोग्य हों । ऐसा 
. करनेवालेको यहाँ युक्त-विहार करनेवाला बताया गया है । 
“युक्तचेष्टस्य स्य कर्मसु' वर्ण-आश्रमके 


अनुकूल जैसा देश, काल, परिस्थिति आदि प्राप्त हो 
जाय, उसके अनुसार शरीर-निर्वाहके लिये कर्म किये 
जाय और अपनी शक्तिके अनुसार कुट्म्बियोंकी एवं 
समाजकी हितबुद्धिसे सेवा की जाय तथा परिस्थितिके 
अनुसार जो शास्त्रविहित कर्तव्य-कर्म सामने आ जाय; 
उसको बड़ी प्रसन्नतापूर्वक किया जाय--इस प्रकार 
जिसकी कमेमिं यथोचित चेष्टा है, उसका नाम यहाँ 
'युक्तचेष्ट' है । 

“युक्तस्वप्रावबोधस्य'--सोना इतनी मात्रामें हो, 
जिससे जगनेके समय निद्रा-आलस्य न सताये । दिनमें 
जागता रहे ओर रात्रिके समय भी आरम्भमें तथा 
रातके अन्तिम भागमें जागता रहे । रातके मध्यभागमें 
सोये । इसमें भी रातमें ज्यादा देरतक जागनेसे सबेरे 
जल्दी नींद नहीं खुलेगी । अतः जल्दी सोये और 
जल्दी जागे । तात्पर्य है कि जिस सोने और जागनेसे 


स्वास्थ्यमें बाधा न पड़े, योगमें विन्न न आये, ऐसे 


यथोचित सोना और जागना चाहिये । 
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यहाँ 'युक्तस्वप्रस्थ' कहकर निद्रावस्थाको ही यथोचित 


कह देते, तो योगकी सिद्धिमें बाधा नहीं लगती थी ओर 


पूर्वश्लोकमें कहे हुए 'अधिक सोना और बिल्कुल न 


सोना'--इनका निषेध यहाँ यथोचित सोना' कहनेसे | 


ही हो जाता, तो फिर यहाँ 'अवबोघ' शब्द देनेमें 
क्या तात्पर्य है यहाँ 'अवबोध' शब्द देनेका तात्पर्य 
है--जिसके लिये मानवजन्म मिला है, उस काममें 
लग जाना, भगवानमें लग जाना अर्थात्‌ सांसारिक 
सम्बन्धसे ऊँचा उठकर सांधनामें यथायोग्य समय 
लगाना । इसीका नाम जागना है । 

: यहाँ ध्यानयोगीके आहार, विहार, चेष्टा, सोना 
और जगना--इन पाँचोंको 'युक्त' (यथायोग्य) कहनेका 
तात्पर्य है कि वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति, 
जीविका आदिको लेकर सबके नियम एक समान नहीं 
चल सकते; अतः जिसके लिये जैसा उचित हो, वैसा 
करनेसे दुःखोंका नाश करनेवाला योग सिद्ध हो जाता 
है । 

"योगो भवति दुःखहा'--इस प्रकार यथोचित 
आहार, विहार आदि करनेवाले ध्यानयोगीका दुःखोंका 
अत्यन्त अभाव करनेवाला योग सिद्ध हो जाता है । 

योग और भोगमें. विलक्षण अन्तर है । योगमें 
तो भोगका अत्यन्त अभाव है, पर भोगमें योगका 
अत्यन्त अभाव नहीं है । कारण कि भोगमें जो सुख 
होता है, वह सुखानुभूति भी असत्के संयोगका वियोग 
होनेसे होती है । परन्तु मनुष्यकी उस वियोग पर दृष्टि 
न रहकर असतके संयोगपर ही दृष्टि रहती है । अतः 
मनुष्य भोगके सुखको संयोगजन्य ही मान लेता है 
और ऐसा माननेसे ही भोगासक्ति पैदा होती है । 
इसलिये उसको दुःखोंका नाश करनेवाले योगका 


» साधक-संजीवनी * 
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अनुभव नहीं होता । दुःखोंका नाश करनेवाला योग _ 

_चही होता है, जिसमें भोगका अत्यन्त अभाव होता है । 
विशेष बात 

यद्यपि यह श्लोक ध्यानयोगीके लिये कहा गया 
है, तथापि इस श्लोकको सभी साधक अपने काममें 
ले सकते हैं ओर इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर 
अपना उद्धार कर सकते हैं । इस श्लोकमें मुख्यरूपसे 
चार बातें बतायी गयी हैं--युक्त आहार-विहार, युक्त 
कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना । इन चार बातोंको | 
साधक काममें कैसे लाये ? इसपर विचार करना है । 

हमारे पास चौबीस घंटे हें और हमारे सामने 
चार काम हैं । चौबीस घंटोंको चारका भाग देनेसे 
प्रत्येक कामके लिये छः-छः घंटे मिल जाते हैं; 
जैसे-- (१) आहार-विहार अर्थात्‌ भोजन करना और 
घूमना-फिरना इन शारीरिक आवश्यक कायोके लिये 
छः घंटे । (२) कर्म अर्थात्‌ खेती, व्यापार, नौकरी 
आदि जीविका-सम्बन्धी कार्योके लिये छः घंटे । (३) 
सोनेके लिये छः घंटे और (४) जागने.. अर्थात्‌ 


- भगवद्माप्तिकि लिये जप, ध्यान, साधन-भजन, 


कथा-कीर्तन आदिके लिये छः घंटे । 

' इनः चार बातोंके भी दो-दो बातोंके दो विभाग 
हैं-- एक विभाग 'उपार्जन' अर्थात्‌ कमानेका है और 
दूसरा विभाग 'व्यय' अर्थात्‌ खर्चेका है । युक्त कर्म 
और युक्त जगना--ये दो बातें उपार्जनकी हैं । युक्त 
आहार-विहार और युक्त सोना--ये दो बातें व्ययको 
हैं । उपार्जन और व्यय--इन दो विभागोंके लिये 
हमारे पास दो प्रकारकी पूँजी है--(१) सांसारिक 
धन-धान्य और (२) आयु | ` 


मनुष्यके पास पूँजी 
| [ee | [= 
ट उपार्जन 
| सोना 


जागना (साधन-भजन) 








पहली पूँजी --धन-धान्यपर विचार किया जाय क्योकि हम यहाँ सांसारिक धन-वैभव आदि कमानेके 
तो उपार्जन अधिक करना तो चल जायगा, पर लिये नहीं आये हैं, प्रत्युत परमात्माकी प्राप्ति करनेके 
उपार्जनकी अपेक्षा अधिक खर्चा करनेसे काम नहीं लिये ही आये हैं । इसलिये दूसरे समयमेंसे जितना 
चलेगा । इसलिये आहार-बिहारमें छः घंटे न लगाकर समय निकाल सकें, उतना समय निकालकर अधिक-से- 
चार घंरेसे ही काम चला ले और खेती, व्यापार अधिक भजन-ध्यान करना चाहिये । 
आदिमें आठ घंटे लगा दे । तात्पर्य है कि आहार- दूसरी बात, जीविका-सम्बन्धी कर्म करते समय 
विहारका समय कम करके जीविका-सम्बन्धी कायेमें भी भगवानको याद रखे और सोते समय भी भगवानको 
अधिक समय लगा दे । याद रखे । सोते समय यह समझे कि अबतक चलते- 

दूसरी पूँजी- आयुपर विचार किया जाय तो फिरते, बैठकर भजन किया है, अब लेटकर भजन 
सोनेमें आयु व्यर्थ खर्च होती है । अतः सोनेमें छ: करना है । लेटकर भजन करते-करते नींद आ जाय 
घंटे न लगाकर चार घंटेसे ही काम चला ले और तो आ जाय, पर नींदके लिये नींद नहीं लेनी है । 
भजन-ध्यान आदिमें आठ घंटे लगा दे । तात्पर्य है इस प्रकार लेटकर भगवत्स्मरण करनेका समय पूरा 
कि जितना कम सोनेसे काम चल जाय, उतना चला हो गया, तो फिर उठकर भजन-ध्यान, सत्सङ्ग-स्वाध्याय 
ले और नींदका बचा हुआ समय भगवानके भजन-ध्यान करे और भगवत्स्मरण करते हुए ही काम-धंधेमें लग 
आदिमें लगा दे । इस उपार्जन (साधन-भजन-) की जाय, तो सब-का-सब काम-धंधा भजन हो जायगा । 
मात्रा तो दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही रहनी चाहिये; 

च 

सम्बन्ध पीछेके दो स्लोकोमें ध्यानयोगके लिये अन्वय-व्यतिरेक-रीतिसे खास नियम बता दिये । अब ऐसे नियमोका 

पालन करते हुए स्वरूपका ध्यान करनेवाले साधककी क्या स्थिति होती है, यह आगेके श्लोकमें बताते हैं । 











| | 

। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इच्यते 

| बशमें किया हुआ चित्त जिस कालमें आपने स्वरूणमें ही स्थित हो जाता है और 
| स्वयं सम्पूर्ण पदाथोसे निःस्पृह हो जाता है, उस व्लालमें बह योगी कहा जाता है । 

| व्याख्या--[ इस अध्यायके दसवेंसे तेरहवें (अठारहवें) श्लोकसे लेकर तेईसवें श्लोकतक स्वरूपके 
श्लोकतक सभी ध्यानयोगी साधकोके लिये बिछाने ध्यानका फलसहित वर्णन करते हैं ।] 

| और बैठनेवाले आसनोंकी विधि बतायी | चौदहवें यदा विनियतं चित्तमातमन्येवाबतिष्ठते'-- अच्छी 
और पंद्रहवें श्लोकमें सगुण-साकारके ध्यानका फलसहित तरहसे वशमें किया हुआ चित्त * अर्थात्‌ संसारके 
वर्णन किया । फिर सोलहवें-सत्रहवें श्लोकॉमें सभी चिन्तनसे रहित चित्त जब अपने स्वतःसिद्ध स्वरूपमें 


साधकोके लिये उपयोगी नियम बताये । अब इस स्थित हो जाता है । तात्पर्य है कि जन यह सब कुछ नहीं 
| ग् TE 
| कि, (क) चित्तकी पाँच अवस्थाएँ मानी गयी हैं-- मूढ, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरूद्ध । इनमें 
'मूढ' ओर 'विप्त' वृत्तिवाला पुरुष योगका अधिकारी होता ही नहीं । चित्त कभी स्वरूपमें लगता है और कभी 
| नहीं लगता--ऐसा ' विक्षिप्त' वृत्तिवाला पुरुष योगका अधिकारी होता है । जब चित्तवृत्ति 'एकाम्र' हो जाती है, 
तब सविकल्प समाधि होती है । एकाग्रवृत्तिके बाद जब चित्तकी 'निरुद्ध' अबस्था होती है, तब निर्विकल्प समाधि 
होती है । इस निर्विकल्प समाधिको ही 'योग' कहा गया है । 

यहाँ भगवानने “विनियतं चित्तम' पदोंसे एकाग्रवृत्ति अर्थात्‌ सविकल्प समाधिका संकेत किया है । 
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था, तब भी जो था और सब कुछ नहीं रहेगा, तब 
भी जो रहेगा तथा सबके उत्पन्न होनेके पहले भी 
जो था, सबका लय होनेके बाद भी जो रहेग। और 
अभी भी जो ज्यों-का-त्यों है, उस अपने स्वरूपमें 
चित्त स्थित हो जाता है । अपने स्वरूपमें जो रस 
है, आनन्द है, वह इस मनको कहीं भी और कभी 
भी नहीं मिला है । अतः वह रस, आनन्द मिलते 
ही मन उसमें तल्लीन हो जाता है । 

'निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा'- 
और जब वह प्राप्त-अप्राप्त, दृष्ट-अदृष्ट, ऐहलोकिक- 
पारलौकिक, श्रुत-अश्रुत सम्पूर्ण पदार्थोसे, भोगोंसे 
निःस्पृह हो जाता है अर्थात्‌ उसको किसी भी पदार्थकी, 
भोगकी किञ्जिन्मात्र भी परवाह नहीं रहती, उस समय 
वह “योगी' कहा जाता है । 

यहाँ'यदा' और'तदा' पद देनेका तात्पर्य है कि 
वह इतने दिनोंमें, इतने महीनोंमें, इतने वषमे योगी 
होगा-- ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत जिस क्षण वशमें 
किया हुआ चित्त स्वरूपमें स्थित हो जायगा ओर 
सम्पूर्ण पदाथॉसे निःस्पृह हो जायगा, उसी क्षण वह 
योगी हो जायगा । 

इस श्लोकमें दो खास बातें बतायी हैं-- एक 
तो चित्त स्वरूपमें स्थित हो जाय और दूसरी, सम्पूर्ण 
पदार्थोसे निःस्पृह हो जाय । तात्पर्य है कि स्वरूपम 
लगते-लगते जब मन स्वरूपमें ही स्थित हो जाता 
है, तो फिर मनमें किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति 
आदिका चिन्तन नहीं होता, प्रत्युत मन खरूपमें ही 
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तल्लीन हो जाता है । इस प्रकार स्वरूपमें ही मन 
लगा रहनेसे ध्यानयोगी वासना, कामना, आशा, तृष्णा 
आदिसे सर्वथा रहित हो जाता है । इतना ही नहीं, 
वह जीवन-निर्वाहके लिये उपयोगी पदार्थोकी 
आवश्यकतासे भी निःस्पृह हो जाता है । उसके मनमें 
किसी भी वस्तु. आदिकी किंञ्चिन्मात्र भी स्पृहा 
नहीं रहती, तब वह असली योगी होता है । 

इसी अवस्थाका संकेत पहले चौथे श्लोकमें 
कर्मयोगीके लिये किया गया है कि 'जिस कालमें 
इन्द्रियोके अर्थो(भोगों-) में ओर क्रियाओमें आसक्ति 
नहीं रहती तथा सम्पूर्ण संकल्पोंका त्याग कर देता 
है, तब वह योगारूढ़ कहा जाता है (६ ।४) । 
वहाँके और यहाँके प्रसङ्गमें अन्तर इतना ही है कि 
वहाँ कर्मयोगी दूसरोंकी सेवाके लिये ही कर्म करता 
है तो उसका क्रियाओं और पदार्थेसि सर्वथा राग हट 
जाता है, तब वह योगरूढ़ हो जाता है और यहाँ 
ध्यानयोगी चित्तको स्वरूपमें लगाता है तो उसका चित्त 
केवल स्वरूपमें ही स्थित हो जाता है, तब वह 
क्रियाओं और पदार्थोंसे निःस्पृह हो जाता है । तात्पर्य 
है कि कर्मयोगीकी कामनाएँ. पहले मिटती हैं, तब 
चह योगारूढ़ होता है और ध्यानयोगीका चित्त पहले 
अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है, तब उसकी कामनाएँ 
मिटती हैं । कर्मयोगीका मन संसारकी सेवामें लग 
जाता है ओर स्यं खरूपमें स्थित हो जाता है; 
और ध्यानयोगी स्वयं मनके साथ खरूपमें स्थित हो 
जाता है । 


है ६ 
सम्बम्ध--स्वरूपें स्थिर हुए चित्तकी क्या स्थिति होती है इसको आगेके श्लोकमें दीपकके दष्टनतसे स्पष्ट बताते हैं । 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता । . 
योगिनो यतचित्तस्य युझ्ञतो योगमात्मनः ।। १९ ।। 


जैसे स्पन्दनरहित वायुके स्थानमें स्थित दीपककी लो चेष्टारहित हो जाती है, योगका. 
अभ्यास करते हुए. यतचित्तवाले योगीके चित्तकी वैसी ही उपमा कही गयी है। 


व्याख्या-- यथा दीपो निवातस्थो e0०००००००० ९१००० 
युज्ञतो योगमात्मनः' --जैसे सर्वथा स्पन्दन- 
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चिन्तनमें लगता है और जिसने चित्तको अपने वशमें 
कर रखा है, उस ध्यानयोगीके चित्तके लिये भी 
दीपककी लौकी उपमा दी गयी है । तात्पर्य है कि 
उस योगीका चित्त खरूपमें ऐसा लगा हुआ है कि 
उसमें एक स्वरूपके सिवाय दूसरा कुछ भी चिन्तन 
नहीं होता । 
पर्वश्लोकमें जिस योगीके चित्तको विनियत कहा 
गया है, उस वशीभूत किये. हुए चित्तवाले योगीके 
लिये यहाँ 'यतचित्तस्य' पद आया है । 
कोई भी स्थान वायुसे सर्वथा रहित नहीं होता । 
वायु सर्वत्र रहती है । कहींपर वायु स्पन्दनरूपसे रहती 
है और कहींपर निःस्पन्दनरूपसे रहढ़ी है । इसलिये 
यहाँ "निवातस्थः' पद वायुके अभावका वाचक नहीं 
है, प्रत्युत स्पन्दित वायुके अभावका वाचक है । 
यहाँ उपमेय चित्तको पर्वत आदि स्थिर, अचल 
पदार्थाकी उपमा न देकर दीपककी लौकी ही उपमा 
क्यों दी गयी ? दीपककी लौ तो स्पन्दित वायुसे हिल 
भी सकती है, पर पर्वत कभी हिलता ही नहीं । 
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| [ अध्याय ६ 
अतः पर्वतकी ही उपमा देनी चाहिये थी? इसका 
उत्तर यह है कि पर्वत स्वंभावसे ही स्थिर, अचल ' 
और प्रकाशहीन है, जबकि दीपककी लौ स्वभावे - 
चञ्चल ओर प्रकाशमान है। चञ्चल वस्तुको स्थिर 
रखनेमें विशेष कठिनता पड़ती है । चित्त भी दीपककी 
लौके समान स्वभावसे ही चञ्चल है, इसलिये चित्तको 
दीपककी लौकी उपमा दी गयी है । 

दूसरी बात , जैसे दीपककी लौ प्रकाशमान होती 
है, ऐसे ही योगीके चित्तकी ' परमात्मततत्वमें जागृति 
रहती है ।.यह जागृति सुषुप्तिसे विलक्षण है । यद्यपि 
सुषुप्ति और समाधि--इन दोनोमें संसारकी निवृत्ति. 
समान रहती है, तथापि सुषुप्तिमें चित्तवृत्ति अविद्यामें ` 
लीन हो जाती है । अतः उस अवस्थामें स्वरूपका 
भान नहीं होता । परन्तु समाधिमें चित्तवृत्ति जाग्रत्‌ 
रहती है अर्थात्‌ चित्तमें खरूपकी जागृति रहती है । 
इसीलिये यहाँ दीपककी लोका दृष्टान्त दिया गया है । 
इसी बातको चौथे अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें 
ज्ञानदीपिते’ पदसे कहा है । 
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सम्बन्ध -- जिस अवस्थामें पूर्णता ग्राप्त होती है उस अवस्थाका आगेके स्लोकमें स्पष्ट वर्णन करते हैं । 
यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं [सेबया । 


यत्र चैवात्मनात्मानं 
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शति ।। २० ।। 


योगका सेवन करनेसे जिस अवस्थायें निरूद्ध चित्त उपराण हो जाता है तशा जिस 
अवस्थामें स्वयं अपने-आपमें अपने-आपको देखता हुआ अपने-आपमें सन्तुष्ट हो जाता है । 





तुष्यति'--ध्यानयोगमें पहले 'मनको केवल स्वरूपमें 
ही लगाना है' यह धारणा होती है । ऐसी धारणा 
होनेके बाद स्वरूपके सिवाय दूसरी कोई वृत्ति पैदा 
हो भी जाय, तो उसकी उपेक्षा करके उसे हटा देने 
ओर चित्तको केवल स्वरूपमें ही लगानेसे जब मनका 
प्रवाह केवल स्वरूपमें ही लग जाता है, तब उसको 
. ध्यान कहते हैं। ध्यानके समय ध्याता, ध्यान और 
ध्येय यह त्रिपुटी रहती है अर्थात्‌ साधक ध्यानके 


| 

| 

| 

| व्याख्या--'यत्रोपरमते चित्त "'**' पश्यन्ञात्मनि 
| 

| 






स्वरूपमें तद्रूप होनेवाली वृत्तिको ध्यान मानता है और | 
साध्यरूप स्वरूपको ध्येय मानता है । तात्पर्य है कि 
जबतक इन तीनॉका अलग-अलग ज्ञान रहता है, 
तबतक वह 'ध्यान' कहलाता है । ध्यानमें ध्येयकी 
मुख्यता होनेके कारण साधक पहले अपनेमें ध्यातापना 
भूल जाता है । फिर ध्यानकी वृत्ति भी भूल जाता 
है । अन्तमें केवल ध्येय ही जाग्रत्‌ रहता है । इसको 
“समाधिः कहते हैं । यह (प्रज्ञात समाधि' है, जो 
चित्तकी एकाग्र अवस्थामें होती है । इस समाधिके 
दीर्घकालके अभ्याससे फिर 'असंप्रज्ञात समाधि' होती 
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है । इन दोनों समाधियोंमें भेद यह है कि जबतक 


ध्येय, ध्येयका नाम ओर नाम-नामीका सम्बन्ध-- ये 
तीनों चीजें रहती हैं, तबतक वह "संप्रज्ञात समाधि' 
होती है । इसीको चित्तकी 'एकाग्र' अवस्था कहते 
हैं । परन्तु जब नामकी स्मृति न रहकर केवल नामी 
(ध्येय) रह जाता है, तब वह ' असंप्रज्ञात समाधि' 
होती है । इसीको चित्तकी 'निरुद्ध' अवस्था कहते हैं । 
निरुद्ध अवस्थाकी समाधि दो तरहकी होती है-- 
सबीज और निबीज । जिसमें संसारकी सूक्ष्म 
वासना रहती है, वह 'सबीज समाधि' कहलाती 
है । सूक्ष्म वासनाके कारण सबीज समाधिमें 


सिद्धियाँ प्रकट हो जाती हैं। ये सिद्धियाँ 


सांसारिक दृष्टिसे तो ऐश्वर्य हैं, पर पारमार्थिक 
दृष्टिसे (चेतन-तत्त्वकी प्राप्तिमें) विज्न हैं । ध्यानयोगी 
जब इन सिद्धियोंको निस्तत्व समझकर इनसे उपराम 
हो जाता है, तब उसकी ' निर्बीज समाधि' होती है, 
जिसका यहाँ (इस श्लोकमें) 'निरूद्धम्‌' पदसे संकेत 
किया गया है । 

ध्यानमें संसारके सम्बन्धसे विमुख होनेपर एक 
शान्ति, एक सुख मिलता है, जो कि संसारका सम्बन्ध 
रहनेपर कभी नहीं मिलता । संप्रज्ञात समाधिमें उससे 
भी विलक्षण सुखका अनुभव होता है । इस संप्रज्ञात 
समाधिसे भी असंप्रज्ञात समाधिमें विलक्षण सुख होता 
है । जब साधक निर्बीज समाधिमें पहुँचता है, तब 
उसमें बहुत ही विलक्षण सुख, आनन्द होता है । 
योगका अभ्यास करते-करते चित्त निरुद्ध-अवस्था -- 
निर्बीज समाधिसे भी उपराम हो जाता है अर्थात्‌ योगी 
उस निर्बीज समाधिका भी सुख नहीं लेता, उसके 
सुखका भोक्ता नहीं बनता । उस समय वह अपने 
स्व॒रूपमें अपने-आपका अनुभव करता हुआ 
अपने-आपमें सन्दुष्ट होता है । 

उपरमते' पदका तात्पर्यं है कि चित्तका संसारसे 


तो प्रयोजन रहा नहीं और खरूपको पकड़ सकता. 


नहीं । कारण -कि चित्त प्रकृतिका कार्य होनेसे जड़ 
है और स्वरूप. चेतन है । जड़ चित्त चेतन स्वरूपको 


कैसे पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता । शल 


वह उपराम हो जाता .है। चित्तके उपराम होनेपर 
योगीका चित्तसे सर्वथा सम्बन्ध- विच्छेद हो जाता है । 

“तुष्यति' कहनेका तात्पर्य है किं उसके सन्तोषका 
दूसरा कोई किझ्लन्ात्र भी कारण नहीं रहता । केवल 
अपना स्वरूप ही उसके सन्तोषका कारण रहता है । 

इस श्लोकका सार यह है कि अपने द्वारा 
अपनेमें ही अपने स्वरूपकी अनुभूति होती है । वह 
तत्व अपने भीतर ज्यों-का-त्यों है। केवल संसारसे 
अपना सम्बन्ध माननेके कारण चित्तकी वृत्तियाँ संसारमे 
लगती हैं, जिससे उस तत्त्वकी अनुभूति नहीं होती । 
जब ध्यानयोगके द्वारा चित्त संसारसे उपराम हो जाता 
है, तब योगीका चित्तसे तथा संसारसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। संसारसे सर्वथा 
सम्बन्धविच्छेद होते ही उसको अपने-आपमें ही अपने 
स्वरूपकी अनुभूति हो जाती है । 


[ विशेष बात | 

जिस तत्त्वकी प्राप्ति ध्यानयोगसे होती है, उसी 
तत्त्वकी प्राप्ति कर्मयोगसे होती है । परन्तु इन दोनों 
साधनोंमें थोड़ा अन्तर है । ध्यानयोगमें जब साधकका 
चित्त समाधिके सुखसे भी उपराम हो जाता है, तब 
वह अपने-आपसे अपने-आपमें सन्तुष्ट हो जाता है । 
कर्मयोगमें जब साधक मनोगत सम्पूर्ण कामनाओंका 
सर्वथा त्याग कर देता है, तब वह अपने-आपसे 
अपने-आपमें सन्तुष्ट होता है (गीता २ ।५५) । 

ध्यानयोगमें अपने स्वरूपमें मन लगनेसे जब मन 
स्वरूपमें तदाकार हो जाता है, तब समाधि लगती 
है । उस समाधिसे भी जब मन उपराम हो जाता 
है, तब योगीका चित्तसे सम्बन्ध- विच्छेद हो जाता 
है और वह अपने-आपमें सन्तुष्ट हो जाता है । 

कर्मयोगमें मन, बुद्धि, इन्द्रिया, शरीर आदिं 
पदाथाँका और सम्पूर्ण क्रियाओंका प्रवाह केवल दूसरोंके 
हितकी तरफ हो जाता है, तब मनोगत सम्पूर्ण कामनाएँ. 


छूट जाती हैं । कामनाओंका त्याग होते ही मनरो 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और वह अपने-आपमें | 


सन्तुष्ट हो जाता है । 
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अध्याय ६ 
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सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें कहा गया कि ध्यानयोगी अपने-आपसे अपने-आपकमें ही सन्तोषका अनुभव करता है । अब 


उसके बाद क्या होता है-इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


सुखमात्यन्तिकं यत्तदबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ।। २१ ।। 


जो सुख आत्यन्तिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिआहा है,उस सुखका जिस अवस्थामें अनुभव 


व्याख्या--'सुखमात्यन्तिकं यत'- ध्यानयोगी 
अपने द्वारा अपने-आपमें जिस सुखका अनुभव करता 
है, प्राकृत संसारमें उस सुखसे बढ़कर दूसरा कोई 
सुख हो ही नहीं सकता और होना सम्भव ही नहीं 
है । कारण कि यह सुख तीनों गुणोंसे अतीत और 
स्वतःसिद्ध है । यह सम्पूर्ण सुखोंकी आखिरी हद 
है--'सा काष्ठा सा परा गतिः' । इसी सुखको अक्षय 
सुख (५।२१), अत्यन्त सुख (६।२८) और 
ऐकान्तिक सुख (१४ ।२७) कहा गया है । 

इस सुखको यहाँ 'आत्यन्तिक' कहनेका तात्पर्य 
है कि यह सुख सात्त्विक सुखसे विलक्षण है । कारण 
कि सात्त्विक सुख तो परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसन्नतासे 
उत्पन्न होता है (गीता १८ । ३७); परन्तु यह आत्यन्तिक 
सुख उत्पन्न नहीं होता, प्रत्युत यह स्वत:सिद्ध अनुत्पन्न 
सुख है । 

'अतीन्द्रियम'- इस सुखको इन्द्रियोंसे अतीत 
बतानेका तात्पर्यं है कि यह सुख राजस सुखसे 
विलक्षण है । राजस सुख सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, 
पदार्थ, परिस्थिति आदिके सम्बन्धसे पैदा होता है और 
इऱ्द्रयाँद्रार भोगा जाता है । सस्तु, व्यक्ति आदिका 
प्राप्त होना हमारे हाथकी बात नहीं है और प्राप्त 
होनेपर उस सुखका भोग उस विषय (स्तु,व्यक्ति 
आदि) के ही अधीन होता है । अतः राजस सुखमें 
पराधीनता है । परन्तु आत्यन्तिक सुखमें पराधीनता 
नहीं है । कारण कि आत्यन्तिक सुख इन्द्रियोंका विषय 
नहीं है । इन्द्रियांकी तो बात ही क्या है, वहाँ मनकी भी 
पहुँच नहीं है । यह सुख तो खयंके द्वारा ही अनुभवमें 
आता है । अतः इस सुखको अतीन्द्रिय कहा है । 


 _ 'बुद्धि्राह्मम्‌'- इस सुखको बुद्धिग्राह्म बतानेका 
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करता है ओर जिस सुखमें स्थित हुआ यह ध्यानयोगी फिर कभी तत्त्वसे विचलित नहीं होता । 


तात्पर्य है कि यह सुख तामस सुखसे विलक्षण है । 
तामस सुख निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न होता 
है । गाढ़ निद्रा-(सुषुप्ति) में सुख तो मिलता है, 
पर उसमें बुद्धि लीन हो जाती है । आलस्य और 
प्रमादमें भी सुख होता है, पर उसमें बुद्धि ठीक-ठीक 
जाग्रत्‌ नहीं रहती तथा विवेकशक्ति भी लुप्त हो जाती 
है । परन्तु इस आत्यन्तिक सुखमें बुद्धि लीन नहीं 
होती और विवेकशक्ति भी ठीक जाग्रत्‌ रहती है । 
पर इस आत्यन्तिक सुखको बुद्धि पकड़ नहीं सकती; 
क्योंकि प्रकृतिका कार्य बुद्धि प्रकृतिसे अतीत स्वरूपभूत 
सुखको पकड़ ही कैसे सकती है? 

यहाँ सुखको आत्यन्तिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्म 
बतानेका तात्पर्य है कि यह सुख सात्त्विक, राजस 
और तामस सुखसे विलक्षण अर्थात्‌ गुणातीत स्वरूपभूत 
है । 

'वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः'— 
ध्यानयोगी अपने द्वारा ही अपने-आपके सुखका अनुभव _ 
करता है और इस सुखमें स्थित हुआ वह कभी 
किश्चिन्मात्र भी विचलित नहीं होता अर्थात्‌ इस सुखकी 
अखण्डता निरन्तर स्वतः बनी रहती है। जैसे, 
मुसलमानोने धोखेसे शिवाजीके पुत्र संभाजीको कैद 
कर लिया और उनसे मुस्लिम-धर्म स्वीकार करनेके 
लिये कहा । परन्तु जब संभाजीने उसको स्वीकार नहीं 
किया, तब मुसल्मानोने उनकी आँखें निकाल लीं, 
उनकी चमड़ी खींच ली, तो भी वे अघने हिन्दूधर्मसे 
किञ्चिन्मात्र भी विचलित नहीं हुए । तात्पर्य यह निकला 
कि मनुष्य जबतक अपनी मान्यताको स्तयं नहीं छोड़ता, 
तबतक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता । जब 
अपनी मान्यताको भी कोई छुड़ा नहीं सकता, तो फिर 
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जिसको वास्तविक सुख प्राप्त हो गया है, उस सुखको 


कोई कैसे छुड़ा सकता है ओर वह खयं भी उस 

सुखसे कैसे विचलित हो सकता है? नहीं हो सकता । 
मनुष्य उस वास्तविक सुखसे, ज्ञानसे, आनन्दसे 

कभी चलायमान नहीं होता-- इससे सिद्ध होता है 


_ कि मनुष्य सात्विक सुखसे भी चलायमान होता है; 
` उसका समाधिसे भी व्युत्थान होता है । परन्तु आत्यन्तिक 


सुखसे अर्थात्‌ तत्तसे वह कभी विचलित ओर व्युत्थित 


नहीं होता; क्योंकि उसमें उसकी दूरी, भेद, भिन्नता 

गयी और अब केवल वह-ही-वह रह गया । 
अब वह विचलित और व्युत्थित कैसे हो ? विचलित 
और व्युत्थित तभी होता है, जब जड़ताका किद्ञिन्मात्र 
भी सम्बन्ध रहता है । जबतक जड़ताका सम्बन्ध रहता 
है, तबतक वह एकरस नहीं रह सकता; क्योंकि 


प्रकृति सदा ही क्रियाशील रहती है । 


x 


सम्बन्ध ध्यानयोगी तत्तसे चलायमान क्यों नहीं होता--इसका कारण आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ।। २२ ।। 


जिस लाभकी प्राप्ति होनेपर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके माननेमें भी नहीं 
आता और जिसमें स्थित होनेपर वह बड़े भारी दुःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता । 


व्याख्या -- 'यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते 
नाधिकं ततः”-- मनुष्यको जो सुख प्राप्त है, उससे 
अधिक सुख दीखता है तो वह उसके लोभमें आकर 
विचलित हो जाता है । जैसे, किसीको एक घंटेके 
सौ रुपये मिलते हैं । अगर उतने ही समयमें दूसरी 
जगह हजार रुपये मिलते हों, तो वह सो रुपयोंकी 
स्थितिसे विचलित हो जायगा ओर हजार रुपयोंकी 
स्थितिमें चला जायगा । निद्रा, आलस्य और प्रमादका 
तामस सुख प्राप्त होनेपर भी जब विषयजन्य सुख 
ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें अधिक सुख मालूम 
देता है, तब मनुष्य तामस सुखको छोड़कर विषयजन्य 
सुखकी तरफ लपककर चला जाता है । ऐसे ही जब वह 
विषयजन्य सुखसे ऊँचा उठता है, तब वह सात्त्विक 
सुखके लिये विचलित हो जाता है और जब सात्त्विक 
सुखसे भी ऊँचा उठता है, तब वह आत्यन्तिक सुखके 
लिये विचलित हो जाता है । परन्तु जब आत्यन्तिक 
सुख प्राप्त हो जाता है, तो फिर वह उससे विचलित 
नहीं होता; क्योंकि आत्यन्तिक सुखसे बढ़कर दूसरा 
कोई सुख, कोई लाभ है ही नहीं । आत्यन्तिक सुखमें 
सुखकी हद हो जाती है | ध्यानयोगीको जब ऐसा 
सुख मिल जाता है, तो फिर वह इस सुखसे विचलित 
हो ही कैसे सकता है ? 


'यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते’ — 
विचलित होनेका दूसरा कारण है कि लाभ तो अधिक 
होता हो, पर साथमें महान्‌ दुःख हो, तो मनुष्य उस 
लाभसे विचलित हो जाता है । जैसे, हजार रुपये 
मिलते हों, पर साथमें प्राणॉंका भी खतरा हो, तो 
मनुष्य हजार रुपयॉसे विचलित हो जाता है। ऐसे 
ही मनुष्य जिस किसी स्थितिमें स्थित होता है,वहाँ 
कोई भयंकर आफत आ जाती है , तो मनुष्य उस 
स्थितिको छोड़ देता है । परन्तु यहाँ भगवान्‌ कहते 
हैं कि आत्यन्तिक सुखमें स्थित होनेपर योगी बड़े-से-बड़े 
दुःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता । जैसे, 
किसी कारणसे उसके शरीरको फाँसी दे दी जाय, 
शरीरके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जायें, आपसमें भिडते 
दो पहाड़ोंक बीचमें शरीर दबकर पिस जाय, जीते-जी 
शरीरकी चमड़ी उतारी जाय, शरीरमें तरह-तरहके छेद 
किये जायें, उबलते हुए तेलमें शरीरको डाला जाय- 
इस तरहके गुरुतर, महान्‌ भयंकर दुःखोंके एक साथ 
आनेपर भी वह विचलित नहीं होता । 

वह विचलित क्यों नहीं किया जा सकता ? 
कारण कि जितने भी दुःख आते हैं, वे सभी प्रकृतिवे 
राज्यमें अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धिमें ही आते 
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अतीत तत्त्व है । परन्तु जब पुरुष प्रकृतिस्थ हो जाता है 
अर्थात्‌ शरीरके साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह 
प्रकृतिजन्य अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिमें अपनेको सुखी- 
दुःखी मानने लग जाता है (गीता १३ । २१) । जब वह 
प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने स्वरूपभूत सुखका 


अनुभव करः लेता है, उसमें स्थित हो जाता है, तो 
फिर यह प्राकृतिक दुःख वहाँतक पहुँच ही नहीं 
सकता, उसका स्पर्श ही नहीं कर सकता । इसलिये 
शरीरमें कितनी ही आफत आनेपर भी वह अपनी 
स्थितिसे विचलित नहीं किया जा सकता । 
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सम्ब्ध--जिस सुखकी प्रापि होनेपर उससे अधिक लाभकी सम्भावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होनेपर बड़ा 
भारी दुःख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुखकी प्राप्तिके लिये आगेके श्लोकमें प्रेणा करते हैं । 


त विद्याहुःखसंयोगवियोगं गेगसंजितः 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेत 





श ।। २३ ।। 


जिसमें दुःखोंके संयोगका ही वियोग है, उसीको 'योग' नामसे जानना चाहिये । 
(वह योग जिस ध्यानयोगका लक्ष्य है,) उस ध्यानयोगका अभ्यास न उकताये हुए चित्तसे 


निश्चयपूर्वक करना चाहिये । 

व्याख्या--तं विद्याहुःखसंयोगवियोगं योग 
संज्ञितम्‌ जिसके साथ हमारा सम्बन्ध है नहीं, 
हुआ नहीं, होगा नहीं ओर होना सम्भव ही नहीं, 
ऐसे दु:खरूप संसार-शरीरके साथ सम्बन्ध मान लिया, 
यही 'दुःखसंयोग' है । यह दुःखसंयोग “योग' नहीं 
है । अगर यह योग होता अर्थात्‌ संसारके साथ 
हमारा नित्य- सम्बन्ध होता, तो इस दुःखसंयोगका 
कभी वियोग (सम्बन्ध-विच्छेद) नहीं होता । परन्तु 
बोघ होनेपर इसका वियोग हो जाता है । इससे सिद्ध 
होता है कि दुःखसंयोग केवल हमारा माना हुआ है, 
हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है । इससे 
कितनी ही दुढ़तासे संयोग मान लें और कितने ही 
लम्बे कालतक संयोग मान लें, तो भी इसका कभी 
संयोग नहीं हो सकता । अतः हम इस माने हुए 
आगन्तुक दुःखसंयोगका वियोग कर सकते हैं । इस 
दुःखसंयोग (शरीर-संसार ) का वियोग करते ही 
स्वाभाविक “योग' की प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ 
स्वरूपके साथ हमारा जो नित्ययोग है, उसकी हमें 
अनुभूति हो जाती है । स्वरूपे साथ नित्ययोगको 
ही यहाँयोग' समझना चाहिये । 

यहाँ दुःखरूप संसारके सर्वथा वियोगको “योग 


' कहा गया है । इससे यह असर पड़ता है कि अपने 


स्वरूपके साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग 
हो गया । परन्तु ऐसी बात नहीं है । स्वरूपके साथ 
हमारा नित्ययोग है । दुःखरूप संसारके संयोगका तो 
आरम्भ और अन्त होता है तथा संयोगकालमें भी 
संयोगका आरभ ओर अन्त होता रहता है । परन्तु 
इस नित्ययोगका कभी आरभ ओर अन्त नहीं होता । 
कारण कि यह योग मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थॉसे 
नहों होता, प्रत्युत इनके सम्बन्थ-विच्छेदसे होता है । 
यह नित्ययोग स्वत:सिद्ध है । इसमें सबकी स्वाभाविक 
स्थितिं है । परन्तु अनित्य संसारसे सम्बन्ध मानते 
रहनेके कारण इस नित्ययोगकी विस्मृति हो गयी है । 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही नित्ययोगकी स्मृति 
हो जाती है । इसीको अर्जुने अठारहवें अध्यायके 
तिहत्तरवें श्लोकमें “नष्ठो मोहः सतिर्लव्या' कहा है । 
अतः यह योग नया नहीं हुआ है, प्रत्युत जो नित्ययोग 
है, उसीकी अनुभूति हुई है । 

भगवानूने यहाँ 'योगसंज्ञितम' पद देकर दुःखके 
संयोगके वियोगका नाम 'योग' बताया है और दूसरे 
अध्यायमें 'समत्वं योग उच्यते' कहकर समताको ही 
योग' बताया है । यहाँ साध्यरूप समताका वर्णन है 
ओर वहाँ ( २ ।४८ में) साधनरूप समताका वर्णन 
है । ये दोनों बातें तत्ततः एक ही हैं;क्योकि साधनरूप 
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समता ही अन्तमें साध्यरूप समतामें परिणत हो जाती है । 
पतञ्जलि महाराजने चित्तवृत्तियोके निरोधको 'योग' 
कहा है 'योगश्षित्वृत्तिनिरोधः' (योगदर्शन १ । २) 
और चित्तवृत्तियोंका निरोध होनेपर द्रष्टाकी स्वरूपमें 
स्थिति बतायी है--'तदा द्रष्टः स्वरूपेऽवस्थानम्‌' 
(१।३)। परन्तु यहाँ भगवानने ततं 
विद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम' पदोसे द्रष्टाकी 
स्वरूपमें स्थितिको ही 'योग' कहा है, जो स्वतःसिद्ध है । 
यहाँ ?ख्म' कहनेका क्या तात्पर्य है? अठारहवें 
इ्लोकमें योगीके लक्षण बताकर उन्नीसवें श्लोकमें 
दीपकके दृष्टान्तसे उसके अन्तःकरणकी स्थितिका वर्णन 
किया गया.। उस ध्यानयोगीका चित्त जिस अवस्थामें 
उपराम हो जाता है, उसका संकेत बीसवें श्लोकके 
पूर्वार्धमें 'यत्र' पदसे किया और जब उस योगीकी 
स्थिति परमात्मामें हो जाती है, उसका संकेत श्लोकके 
त्तरार्धमें 'यन्न' पदसे किया । ` इक्कीसवें श्लोके 
पूर्वार्धमें “यत्तः पदसे उस योगीके आत्यन्तिक सुखकी 
महिमा कही .और उत्तरार्धमें 'यत्र' पदसे उसकी 
अवस्थाका संकेत किया । बाईसवें श्लोकके पूर्वार्धमें 
“यम्‌! पदसे उस योगीके लाभका “वर्णन किया और 


-उत्तरार्घमें उसी लाभको 'यस्मिन! पदसे कहा । इस 


तरह बीसवें श्लोकसे ब्राईसवें श्लोकतक छः बार 
"यत्‌! -शब्दका प्रयोग करके योगीकी जो :विलक्षण 
स्थिति बतायी गयी है, उसीका यहाँ “तम्‌' पदसे 


संकेत करके उसकी महिमा कही गयी है । 


"ल निश्चयेन योर्व्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा' 


` * साधक-संजीवनी * 
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(साध्यरूप समता-) का उद्देश्य रखकर साधकको न 
उकताये हुए चित्तसे निश्चयपूर्वक ध्यानयोगका अभ्यास 
करना चाहिये,जिसका इसी अध्यायके अठारहवेंसे बीसवें 
श्लोकत॒क वर्णन हुआ है । 

योगका अनुभव करनेके लिये सबसे पहले 
साधकको अपनी बुद्धि एक निश्चयवाली बनानी चाहिये 
अर्थात्‌ 'मेरेको तो योगकी ही प्राप्ति करनी है' ऐसा 
एक निश्चय करना चाहिये । ऐसा निश्चय करनेपर 
संसारका कितना ही प्रलोभन आ जाय, कितना ही 
भयंकर कष्ट आ जाय, तो भी उस निश्चयको नहीं 
छोड़ना चाहिये । 

'अनिर्विण्णचेतसा' का तात्पर्य है कि समय 
बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया, पर सिद्धि नहीं 
हुईं ! इसकी सिद्धि कब होगी ? कैसे होगी ? -- 
इस तरह कभी उकताये नहीं । साधकका भाव ऐसा 
रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जायें , कितने ही 
जन्म लग जायें, कितने ही भयंकर-से-भयंकर दुःख 
आ जायें, तो भी मेरेको तत्त्वको प्राप्त करना ही है । 
साधकके मनमें स्वतः- स्वाभाविक ऐसा विचार आना 
चाहिये कि मेरे अनेक जन्म हुए, पर वे सब-के-सन 
निरर्थक चले गये, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ । 
अनेक बार नरकोके कष्ट भोगे, पर उनको भोगनेसे 
भी कुछ नहीं मिला अर्थात्‌ केवल पूर्वके पाप नष्ट 
हुए, पर परमात्मा नहीं मिले । अब यदि इस जन्मका 
सारा- का-सारा समय, आयु ओर पुरुषार्थ परमात्माकी 
प्राप्तिमें लग जाय, तो कितनी बढ़िया बात है ! 


जिसमें दुःखोंके संयोगका ही अभाव है, ऐसे योग र 


ना पूर्वश्लोकके पूवर्धमें भगवानूने जिस योग-(साध्यरूप समता-) का वर्णन किया था, उसी योगकी 
प्राप्िके लिये अब आगेके श्लोकसे निर्गुण-नियकारके ध्यानका प्रकरण आरम्भ करते हैं । 


संकल्पप्रभवान्कामांस्यकत्वा 


सर्वानशेषतः । 


मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।। २४ ।। 
संकल्पसे उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंका सर्वथा त्याग करके ओर मनसे ही 


इन्द्रिय-समूहको सभी ओरसे हटाकर । 


जज्ञा उरू यल ये तेलो त रन्स शेन हहे ०००० 
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*्रीमद्धयवद्गीता* 


[अध्याय ६ 


जक कळक ओककाक आक कमओकककीक कळ उसी जक नजकम कमा की ककि ककोकनाकाक करे सेक सजी आजा आला शाप शष कफ फफ फ पा 
व्याख्या--[ जो स्थिति कर्मफलका त्याग करनेवाले भी इसके सा्थ'सर्वान! पद देनेका तात्पर्य है कि 


कर्मयोगीकी होती है( ६ ।१-९), वही स्थिति सगुण- 
साकार भगवानका ध्यान करनेवालेकी (६ । १४-१५) 
तथा अपने स्वरूपका ध्यान करनेवाले ध्यानयोगीकी 
भी होती है (६ । १८-२३) । अब निर्गुण-निराकारका 
ध्यान करनेवालेकी भी वही स्थिति होती है-- यह 
बतानेकें लिये भगवान्‌ आगेका प्रकरण कहते हैं।] 
'संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः' 
सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, 
काल, घटना, परिस्थिति आदिको लेकर मनमें जो 
तरह-तरहकी स्फुरणाएँ होती हैं, उन स्फुरणाओंमेंसे 
जिस स्फुरणामें प्रियता, सुन्दरता और आवश्यकता 
दीखती है, वह स्फुरणा 'संकल्प' का रूप धारण 
कर लेती है । ऐसे ही जिस स्फुरणामें 'ये वस्तु, 
व्यक्ति आदि बड़े खराब हें, ये हमारे उपयोगी 
नहीं हैं-- ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता हे, 
वह स्फुरणा भी “संकल्प' बन जाती है । संकल्पसे 
'ऐसा होना चाहिये ओर ऐसा नहीं चाहिये'--यह 
“कामना' उत्पन्न होती है । इस प्रकार संकल्पसे 
उत्पन्न होनेवाली कामनाओंका सर्वथा त्याग कर देना 

चाहिये । 
यहाँ 'कामान! पद बहुवचनमें आया है ,फिर 


कोई भी और किसी भी तरहकी कामना नहीं रहनी 
चाहिये । 

'अशेषतः' पदका तात्पर्यं है कि 
बीज (सूक्ष्म संस्कार) भी नहीं रहना चाहिये । 
कारण कि वुक्षके एक बीजसे ही मीलोंतकका 


जंगल पैदा हो सकता है। अतः बीजरूप 


कामनाका भी त्याग होना चाहिये । 

"मनसेवेन्रियग्रामं विनियव्य समन्ततः’ जिन 
इन्द्रियोंसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध-- इन 
विषयोंका अनुभव होता है, भोग होता है, उन इन्द्रियोंके 
समूहका मनके द्वारा अच्छी तरहसे नियमन कर ले 
अर्थात्‌ मनसे इन्द्रियोंको उनके अपने-अपने विषयोंसे 
हटा ले । 

'सघन्ततः' कहनेका तात्पर्य है कि मनसे शब्द, 
स्पर्श आदि विषयोंका चिन्तन न हो ओर सांसारिक 
मान, बड़ाई, आराम आदिकी तरफ किञ्चिन्मात्र भी 
खिंचाव न हो । 

तात्पर्यं है कि ध्यानयोगीको इन्द्रियों और अन्त 
करणके द्वारा प्राकृत पदार्थासे सर्वथा सम्बन्ध -विच्छेद 
का निश्चय कर लेना चाहिये । 


सम्बस--पूर्वलोकमें भगवान्‌ते सम्पूर्ण कामनाओका त्याग एवं इच्रियोंका निग्रह करके निश्चयकी बात कही । अबे 
कामनाओंका त्याग और इद्रियोंका निग्रह कैसे करें इसका उपाय आगेके स्लोकमें बताते हैं । 


शनैः णनेरूपरमेदलुब्द्र्या 





७ है {am “a JO ० 
आत्मसंस्थं मनः कुत्वा न व्लिञ्जिदप 


चैर्ययुक्त खुख्धिकि दवारा संसारसे थीरे-घीरे उपराम हो जाय और परमात्मस्वरूपमें अन 
(बुद्धि-) को सम्यक्‌ प्रकारसे स्थापन करके फिर कुछ भी चिन्तन न करे । 


व्याख्या 


'बरुद्धया धृतिगृहीतया'-- साधन साधकको सावधान करते हैं कि उसको ध्यानयोगका 








Er करते-करते प्रायः साधकॉको उकताहट होती है, निराशा अभ्यास करते हुए सिद्धि प्राप्त न हो, तो भी उकताना 
. होतीहेकि ध्यान लगाते, विचार करते इतने दिन नहीं चाहिये, प्रत्युत धैर्य रखना चाहिये । जैसे सिद्धि 
. हो गये, पर तत्त्व-प्राप्ति नहीं हुई, तो अब क्या होगी ? प्राप्त होनेपर, सफलता होनेपर धैर्य रहता है, विफलता 
' कैसे होगी? इस.बातको लेकर भगवान्‌ ध्यानयोगके होनेपर भी वैसा ही धैर्य रहना चाहिये कि वर्ष-के-वर्ष 
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बीत जायें, शरीर चला जाय, तो भी परवाह नहीं, 


पर तत्त्वको तो प्राप्त करना ही है । कारण कि 
इससे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा काम है नहीं । इसलिये 
इसको समाप्त करके आगे क्‍या काम करना है ? 
यदि इससे भी बढ़कर कोई काम है तो इसको. छोड़ो 
ओर उस कामको अभी करो !-- इस प्रकार बुद्धिको 
वशमें कर ले अर्थात्‌ बुद्धिमें मान,बड़ाई, आराम 
आदिको लेकर जो संसारका महत्त्व पड़ा है, उस 
महत्त्वको हटा दे । तात्पर्य है कि पूर्वश्लोकमें जिन 
विषयोंका त्याग करनेके लिये कहा गया है, धैर्ययुक्त 
बुद्धिसे उन विषयोसे उपराम हो जाय । 

“शनैः शनैरुपरमेत'-- उपराम होनेमें जल्दबाजी 
न करे; किन्तु धीरे-धीरे उपेक्षा करते-करते विषयोंसे 
उदासीन हो जाय और उदासीन होनेपर उनसे बिल्कुल 
ही उपराम हो जाय । 

कामनाओंका त्याग और मनसे इन्द्रिय-समूहका 
संयमन करनेके बाद भी यहाँ जो उपराम होनेकी बात 
बतायी है, उसका तात्पर्य है कि किसी त्याज्य वस्तुका 
त्याग करनेपर भी उस त्याज्य वस्तुके साथ आंशिक 
द्वेषक भाव रह सकता है । उस द्वेष-भावको हटानेके 
लिये यहाँ उपराम होनेकी बात कही गयी है । तात्पर्य 
है कि संकल्पोके साथ न राग करे, न द्वेष करे; 
किन्तु उनसे सर्वथा उपराम हो जाय । 

यहाँ उपराम होनेकी बात इसलिये कही गयी है 


* साधक-संजीवनी * ४९९ 
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जैसे, जिस सूर्यके प्रकाशसे दीपक, बिजली आदि 


प्रकाशित होते हैं, वे दीपक आदि सूर्यको कैसे 
प्रकाशित कर सकते हैं ? कारण कि उनमें प्रकाश 
तो सूर्यसे ही आता है । ऐसे ही मन, बुद्धि आदिमें 
जो कुछ शक्ति है, वह उस परमात्मासे ही आती 
है । अतः वे मन, बुद्धि आदि उस परमात्माको कैसे 
पकड़ सकते हैं ? नहीं पकड़ सकते । 

दूसरी बात, संसारकी तरफ चलनेसे सुख नहीं 
पाया है, केवल दुःख-ही-दुःख पाया है । अतः 
संसारके चिन्तनसे प्रयोजन नहीं रहा । तो अब क्या 
करें? उससे उपराम हो जायें । 

'आत्मसंस्थं मनः! कृत्वा'- सब जगह एक 
सच्चिदानन्द परमात्मा ही परिपूर्ण है । संकल्पॉमें पहले 
ओर पीछे (अन्तमें) वही परमात्मा है । संकल्पोंमें भी 
आधार और प्रकाशकरूपसे एक परमात्मा ही परिपूर्ण 
है । उन संकल्पोमें और कोई सत्ता पैदा नहीं हुई है; 
किन्तु उनमें सत्ताूपसे वह परमात्मा ही हे । ऐसा 
बुद्धिका दृढ़ निश्चय, निर्णय रहे । मनमें कोई तरंग 
पैदा हो भी जाय तो उस तरंगको परमात्माका ही 
स्वरूप माने । 

दूस भाव यह है कि परमात्मा देश, काल, 
वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सबमें परिपूर्ण 
है । ये देश, काल आदि तो उत्पन्न होते हैं और 
मिटते हैं; परन्तु परमात्मतत्त बनता-बिगड़ता नहीं 


कि पर्मात्मतत्व मनके कन्नेमें नहीं आता; क्योंकि मन है । वह तो सदा ज्यों-का-त्यों रहता है। उस 
प्रकृतिका कार्य होनेसे जब प्रकृतिको भी नहीं पकड़ पसमात्मामें मनको स्थिर करके अर्थात्‌ सब जगह एक 
सकता, तो फिर प्रकृतिसे अतीत परमात्मतत्त्वको पकड़ ही परमात्मा ही है, उस परमात्माके सिवाय दूसरी कोई 
कैसे सकता है ? अर्थात्‌ परमात्माका चिन्तन करते-करते सत्ता है ही नहीं- ऐसा पक्का निम करके कुछ भी 
मन परमात्माको पकड़ ले-- यह उसके हाथकी बात चिन्तन न करे । 

नहीं है । जिस परमात्माकी शक्तिसे मन अपना कार्य 'न किञ्जिदपि चिन्तयेत्‌ संसारका चिन्तन न 
करता है, उसको मन केसे पकड़ सकता है? करे-- यह बात तो पहले ही आ गयी । अब 
'यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌' (केन १ । ५) । “परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है' ऐसा चिन्तन भी न 


'झले ही इस आसनपर मेरा शरीर सूख जाय, चमड़ी, मांस और हडिडयाँतक नष्ट हो जायै;किन्तु 
बहुकल्पदुर्लभ बोध प्राप्त किये बिना इस आसनसे यह शरीर हिलेगा नहीं ।' 27 
† यहाँ 'मनः' शब्द अन्तःकरणका वाचक है । र 
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करे । कारण कि जब मनको परमात्मामें स्थापन कर 
दिया, तो अब चिन्तन करनेसे सविकल्प वृत्ति हो जायगी 
अर्थात्‌ मनके साथ सम्बन्ध बना रहेगा, जिससे संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होगा । अगर 'हमारी ऐसी स्थिति 
बनी रहे'--एऐसा चिन्तन करेंगे, तो परिच्छिन्नता बनी 
रहेगी अर्थात्‌ चित्तकी और चिन्तन करनेवालेकी सत्ता 
ब्रनी रहेगी । अतः 'सब जगह एक परमात्मा ही 
परिपूर्ण है'- ऐसा दृढ़ निश्चय करनेके बाद किसी 
प्रकारका किञ्जिन्मात्र भी चिन्तन न करे । इस प्रकार 
उपराम होनेसे स्वत:सिद्ध स्वरूपका अनुभव हो जायगा 
जिसका वर्णन पहले बाईसवें श्लोकमें हुआ है । 
ध्यान-सम्बन्धी मार्मिक बात 

सबसे मुख्य बात यह है कि परमात्मा सब जगह 
परिपूर्ण है । सब देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण वस्तुओंमें, 
सम्पूर्ण व्यक्तियोमें, सम्पूर्ण घटनाओंमें और सम्पूर्ण 
क्रियाओंमें परमात्मा साकार, निराकार आदि सब रूपोंसे 
सदा ज्यॉ-का-त्यो विराजमान है । उस परमात्माके 
सिवाय जितना भी प्रकृतिका कार्य है, वह सब-का-सब 
परिवर्तनशील है । परन्तु परमात्मतत्त्वमें कभी किश्चिन्मात्र 
भी परिवर्तन नहीं हुआ, न होगा और न हो ही सकता 
है । उस परमात्माका ध्यान ऐसे किया जाय कि जैसे 
कोई मनुष्य समुद्रमें गहरा उतर जाय, तो जहाँतक 
दृष्टि जाती है, वहाँतक जल-ही-जल दीखता है । नीचे 
देखो तो भी जल है, ऊपर देखो तो भी जल है, चारों 
तरफ जल-ही-जल परिपूर्ण हे । इस तरह जहाँ स्वयं 
अपने-आपको एक जगह मानता है, उसके भीतर भी 
परमात्मा है, बाहर भी परमात्मा है, ऊपर भी 
परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, चारों तरफ 
परमात्मा-ही-परमात्मा परिपूर्ण है । शरीरके भी 
कण-कणमें वह परमात्मा है । उस परमात्मतत्त्तको 
ग्राप्त करना ही मनुष्यमात्रका ध्येय है और वह 
नित्य-निरन्तर प्राप्त है । उस परमात्मतत्त्वसे कोई कभी 
दूर हो सकता ही नहीं । किसी भी अवस्थामें उससे कोई 
अलग नहीं हो सक्रता । केवल अपनी दृष्टि विनाशी 
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जाय कि वह सब जगह ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है, तो 
स्वतः ध्यान हो जायगा, ध्यान करना 
नहीं पड़ेगा । जैसे, हम सब पृथ्वीपर रहते है तो 
हमारे भीतर-बाह, ऊपर ओर चारों तरफ 
आकाश-ही-आकाश है, पोलाहट-ही-पोलाहट है परु 
उसको तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता । अगर लक्ष्य 
हो जाय, तो हम निरन्तर आकाशमें ही रहते है । 
आकाशमें ही चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, 
सोते हैं, जगते हैं । आकाशमें ही हम सब काम 
कर रहे हैं । परन्तु आकाशकी तरफ ध्यान न होनेसे 
इसका पता नहीं लगता । अगर उस तरफ ध्यान 
जाय कि आकाश है, उसमें बादल होते हैं, वर्षा 
होती है, उसमें सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि हैं, तो 
आकाशका ख्याल होता है, अन्यथा नहीं होता। 
आकाशका ख्याल न होनेपर भी हमारी सब क्रियाएँ 
आकाशमें ही होती हें । ऐसे ही उस परमात्मतत्त्वकी 
तरफ ख्याल न होनेपर भी हमारी सम्पूर्ण क्रियाएँ उस 
परमात्मतत्त्में ही हो रही हैं । इसलिये गीताने कहा 
कि “शनैः शनैरूपरमेदलुद्धया धृतिगृहीतया' अर्थात्‌ 
जिस बुद्धिमें धीरज है, ऐसी बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे 
उपराम हो जाय । संसारकी कोई भी बात मनमें 
आये, तो उससे उपराम हो जाय ।साधककी भूल यह 
होती है कि जिस समय वह परमात्माका ध्यान 
करने बैठता है, उस समय सांसारिक वस्तुकी याद 
आनेपर वह उसका विरोध करने लगता है । विरोध 
करनेसे भी वस्तुका अपने साथ सम्बन्ध हो जाता है 
ओर उसमें राग करनेसे भी सम्बन्ध हो जाता है । 
अतः न तो उसका विरोध करें और न उसमें राग 
करें । उसकी उपेक्षा करें, उससे उदासीन हो जाये । 
बेपरवाह हो जायं । संसारकी याद आ गयी तो आ 
गयी, नहीं आयी तो नहीं आयी--इस बेपरवाहीसे 


संसारके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ेगा । अतः भगवान्‌ 


कहते हैं कि उससे उदासीन ही नहीं, उपराम हो 
जाय 'शनैः शनेः उपरमेत्‌ । 

उत्पन्न होनेवाली चीज नष्ट होनेवाली होती है- 
यह नियम है । अतः संसारका कितना ही संकल्प-विकल्प 


हो हो जाय, वह सब नष्ट हो रहा है । इसलिये उसको E 
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रखनेकी चेष्टा करना भी गलती है ओर नाश करनेका 
उद्योग करना भी गलती है । संसारमें बहुत-सी चीजें 
उत्पन्न और नष्ट -होती हैं, पर उनका पाप ओर पुण्य 
हमें नहीं लगता; क्योंकि उनसे हमारा सम्बन्ध नहीं 
है । ऐसे ही मनमें संकल्प-विकल्प आ जाय , 
संसारका चिन्तन हो जाय, तो उससे हमारा कोई 
सम्बन्ध नहीं .है । न तो याद आनेवाली वस्तुके साथ 
सम्बन्ध है और न जिसमें वस्तुकी याद आयी, उस 
मनके साथ ही सम्बन्ध है । हमारा सम्बन्ध तो -सब 
जगह परिपूर्ण परमात्मासे है।अतः उत्पन्न ओर नष्ट 
होनेवाले संकल्प-विकल्पसे क्या तो राग करें ओर 
क्या द्रेष करें? यह तो उत्पत्ति ओर विनाशका 
एक प्रवाह है । इससे उपराम हो जाय, विमुख हो 
जाय, इसकी कुछ भी परवाह न करे । ` 
एक परमात्मा-ही-परमात्मा परिपूर्ण है । जब हम 
अपना एक व्यक्तित्व पकड़ लेते हैं, तब 'में हूँ' ऐसा 
दीखने लगता है । यह व्यक्तित्व, 'मैं-पन भी जिसके 
अन्तर्गत है, ऐसा वह अपार, असीम, सम, शान्त 
सद्घन, चिद्घन, आनन्दघन परमात्मा है । जैसे, सम्पूर्ण 
पदार्थ, क्रियाएँ आदि एक प्रकाशके अन्तर्गत हैं । 
उस प्रकाशका सम्बन्ध है तो मात्र वस्तुओं, क्रियाओं 
व्यक्तियों आदिके साथ है ओर नहीं है तो किसीके 
भी साथ सम्बन्ध नहीं है । प्रकाश अपनी जगह 
ज्यों-का-त्यों स्थित है । उसमें कई वस्तुएँ आती-जाती 
रहती हैं, कई क्रियाएँ होती रहती हैं; किन्तु प्रकाशमें 
कुछ भी फरक नहीं पड़ता । ऐसे ही प्रकाशस्वरूप 
परमात्माके साथ किसी भी वस्तु, क्रिया आदिका कोई 
सम्बन्ध नहीं है । सम्बन्ध है तो सम्पूर्णके साथ सम्बन्ध 
है. नहीं तो किसीके साथ भी सम्बन्ध नहीं है । ये 
वस्तु, क्रिया आदि सब उत्पत्ति-विनाशवाली हैं और 
वह परमात्मा अनुत्पन्न तत्त है । उस परमात्मामें स्थित 
होकर कुछ भी चिन्तन न करे । 
एक चिन्तन 'करते' हैं और एक चिन्तन होता 
है । चिन्तन करे नहीं और अपने-आप कोई चिन्तन 
हो जाय तो उसके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े 
तटस्थ रहे । वास्तवमें हम तटस्थ ही हैं; क्योंकि 
संकल्प-विकल्प तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, पर हम 


| रहते हैं ही । इसलिये रहनेवाले स्वरूपमें ही रहें और 


संकल्प- विकल्पकी उपेक्षा कर दें, तो हमारेपर वह 
(संकल्प-विकल्प) लागू नहीं हौगा । साधक एक 
गलती करता है कि जब उसको संसार याद आता 
है, तब वह उससे द्वेष करता है कि इसको हटाओ, 
इसको मिटाओ ! ऐसा करनेसे संसारके साथ विशेष 
सम्बन्ध जुड़ जाता है । इसलिये उसको हटानेका कोई 
उद्योग न करे, प्रत्युत ऐसा विचार करे कि जो 
संकल्प-विकल्प होते हें, उनमें भी वह परमात्मतत्त्व 
ओतप्रोत है । जैसे जलमें बर्फका ढेला डाल दें , 
तो बर्फ स्वयं भी जल है और उसके बाहर भी जल 
है । ऐसे ही संकल्प-विकल्प कुछ भी आये, वह 
परमात्माके ही अन्तर्गत है ओर संकल्प-विकल्पके भी 
अन्तर्गत परमात्मा-ही-परमात्मा परिपूर्ण है । जैसे समुद्रमें 
बड़ी-बड़ी लहरें उठती हैं । एक लहरके बाद दूसरी 
लहर आती है । उन लहरोंमें भी जल-ही-जल है । 
देखनेमें लहर अलग दीखती है, पर जलके सिवाय 
कुछ नहीं है । ऐसे ही संकल्प-विकल्पमें 
परमात्मतत््तके सिवाय कोई तत्त्व नहीं है, कोई वस्तु 
नहीं है । 
अभी कोई पुरानी घटना याद आ गयी, तो वह 
घटना पहले हुई थी, अब वह घटना नहीं है । मनुष्य 
जबर्दस्ती उस घटनाको याद करके घबरा जाता है 
कि कया करूं, मन नहीं लगता! वास्तवमें जब 
परमात्माका ध्यान करते हैं, उस समय अनेक तरहकी 
पुरानी बातोंकी याद, पुराने संस्कार नष्ट होनेके लिये 
प्रकट होते हैं । परन्तु साधक इस बातको समझे 
बिना उनको सत्ता देकर ओर मजबूत बना लेता है । 
इसलिये उनकी उपेक्षा कर दे । उनको न अच्छा 
समझे और न बुरा समझे, तो वे जैसे उत्पन्न हुए, 
वैसें ही नष्ट हो जायेंगे । हमारा सम्बन्ध परमात्माके 
साथ है | हम परमात्माके हैं ओर परमात्मा हमारा 
है । सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मामें हमारी स्थिति _ 


सब समयमें है--ऐसा मानकर चुप बैठ जाय । | 


अपनी तरफसे कुछ भी चिन्तन न करें । अपने-आप | 


















ध्यान स्वतः होगा । कारण कि वृत्तियाँ आने-जानेवाली 


हैं और परमात्मा सदा रहनेवाला है । जो स्वतःसिद्ध 
है, उसमें करना क्‍या पड़ेगा? करना कुछ है ही 
नहीं । साधक ऐसा मान लेता है कि मैं ध्यान करता 
हूँ, चिन्तन करता हूँ--पह गलती है । जब सब 
जगह एक परमात्मा ही है, तो क्या चिन्तन करे,क्या 
ध्यान करे! समुद्रमें लहरें होती हैं, पर जल-तत्तवमे 
न लहरें हैं, न समुद्र है । ऐसे ही परमात्मतत्त्वमें न 
संसार है, न आकृति है, न आना-जाना है । वह 
परमात्मतत्त परिपूर्ण है, सम है, शान्त है, निर्विकार 
है ,स्वतःसिद्ध है । उसका चिन्तन करना नहीं पड़ता । 
उसका चिन्तन कया करें ? उसमें तो हमारी स्थिति 
स्वतः है, हर समय है । व्यवहार करते समय भी 
उस परमात्मासे हम अलग नहीं होते, प्रत्युत निरन्तर 
उसमें रहते हैं । जब व्यवहारवाली वस्तुओंको आदर 
देते हैं, महत्त्व देते हैं, तब विक्षेप होता है । एकान्तमें 
बैठे हैं और कोई बात याद आ जाती है तो विक्षेप 
हो जाता है । वास्तवमें विक्षेप उस बातसे नहीं होता । 
उसको सत्ता दे देते हैं, महत्ता दे देते हैं, उससे 
विक्षेप होता है। 
जैसे आकाशमें बादल आते हैं और शान्त हो 
जाते हैं, ऐसे ही मनमें कई स्फुरणाएँ. आती हैं ओर 
शान्त हो जाती हैं। आकाशमें कितने ही बादल 
आयें ओर चले जाये, पर आकाशमें कुछ परिवर्तन 
नहीं होता; वह ज्यॉ-का-त्यों रहता है । ऐसे ही 
ध्यानके समय कुछ याद आये अथवा न आये 
परमात्मा ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण रहता है । कुछ याद 
आये तो उसमें भी परमात्मा है और कुछ याद न 
आये तो उसमें भी परमात्मा है । देखनेमें, सुननेमें 
समझनेमें जो कुछ आ जाय, उन सबके बाहर भी 


परमात्मा है और सबके भीतर भी परमात्मा है।चरऔर 
अचर जो कुछ है', वह भी परमात्मा ही है। 
दूर-से-दूर भी परमात्मा है, नजदीक-से-नजदीक अभी 
परमात्मा है । परन्तु अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे वह बुद्धिके 
अन्तर्गत नहीं आता (गीता १३ । १५) । ऐसा वह 
परमात्मा सदघन, चिद्घन, आनन्दघन है । सब जगह 
पूर्ण आनन्द, अपार आनन्द, सम आनन्द, शान्त 
आनन्द, घन आनन्द, अचल आनन्द, अटल आनन्द, 
आनन्द-ही-आनन्द है ! 

एकान्तमें ध्यान करनेके सिवाय दूसरे समय कार्य 
करते हुए भी ऐसा समझे कि परमात्मा सबमें परिपूर्ण 
है । कार्य करते हए सावधान होकर परमात्माको सत्ता 
मानेंगे, तो ध्यानके समय बड़ी सहायता मिलेगी ओर 
ध्यानके समय संकल्प -विकल्प की उपेक्षा करके 
परमात्मामें अटल स्थित रहेंगे, तो व्यवहार करते समय 
परमात्माके चिन्तनमें बड़ी सहायता मिलेगी । जो साधक 
होता है, वह घंटे-दो घंटे नहीं, आठों पहर साधक 
होता है । जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपनेमें निरन्तर 
स्थित रहता है, ऐसे ही मात्र जीव परमात्मामें निरन्तर 
स्थित रहते हैं । ब्राह्मण तो पैदा होता है, पर परमात्मा 
पैदा नहीं होता । परन्तु काम-धंधा करते हुए 
पदार्थोकी, क्रियाओंकी , व्यक्तियोंकी तरफ वृत्ति 
रहनेसे उन सबमें परिपूर्ण परमात्मा दीखता नहीं । 
इसलिये एकान्तमें बैठकर ध्यान करते समय और 
व्यवहारकालमें कार्य करते समय साधक को दृष्टि 
इस तरफ रहनी चाहिये किं सब देश, काल, वस्तु, 
व्यक्ति, घटना, क्रिया आदिमें एक परमात्मतत्त्त ही 
ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है । उसीमें स्थित रहे और 
कुछ भी चिन्तन न करे । 


` सम्बन-- पूर्वोक्त प्रकारे निर्विकल्प स्थिति न हो तो क्या करे-- इसके लिये आगेके श्लोकमें अभ्यास बताते हैं । 
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 


ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव 
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बशं नयेत्‌'-साधकने जो ध्येय बनाया है, उसमें 
यह मन टिकता नहीं, ठहरता नहीं । अतः इसको 
'अस्थिर' कहा गया है । यह मन तरह-तरहके सांसारिक 
भोगोंका, पदार्थोका चिन्तन करता है । अतः इसको 
'चञ्चल' कहा गया है। तात्पर्य है कि यह मन न 
तो परमात्मामें स्थिर होता है ओर न संसारको ही 
छोड़ता है । इसलिये साधकको चाहिये कि यह मन 
जहाँ- जहाँ जाय, जिस-जिस कारणसे जाय, जैसे-जैसे 
जाय ओर जब-जब जाय, इसको वहाँ-वहाँसे, उस- 
उस कारणसे वैसे-वैसे और तब-तब हटाकर परमात्मामें 
लगाये । इस अस्थिर ओर चञ्चल मनका नियमन 
करनेमें सावधानी रखे, ढिलाई न करे । 

मनको परमात्मामें लगानेका तात्पर्य है कि जब 
यह पता लगे कि मन पदार्थोका चिन्तन कर रहा है, 
तभी ऐसा विचार करे कि चिन्तनकी वृत्ति और उसके 
विषयका आधार और प्रकाशक परमात्मा ही हैं । यही 
परमात्मामें मन लगाना है । 

परमात्मामें मन लगानेकी युक्तियां 

(१) मन जिस किसी इन्द्रियके विषयमें , जिस 
किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदिमें चला 
जाय अर्थात्‌ उसका चिन्तन करने लग जाय, उसी 


“समय उस विषय आदिसे मनको हटाकर अपने 
' ध्येय-- परमात्मामें लगाये । फिर चला जाय तो फिर 


लाकर परमात्मामें लगाये । इस प्रकार मनको बार-बार 
अपने ध्येयमें लगाता रहे । 

(२) जहाँ-जहाँ मन जाय, वहाँ-वहाँ ही परमात्माको 
देखे । जैसे, गङ्गाजी याद आ जाय, तो गङ्गाजीके 
रूपमें परमात्मा ही हैं, गाय याद आ जाय, तो 
गायरूपसे परमात्मा ही हैं-इस तरह मनको परमात्ममें 
लगाये । दूसरी दृष्टिसे गङ्गाजी आदिमें सत्तारूपसे 
परमात्मा-ही-परमात्मा हैं; क्योंकि इनसे पहले भी 
परमात्मा ही थे इनके मिटनेपर भी परमात्मा ही रहेंगे 
और इनके रहते हुए भी परमात्मा ही हैं-- इस तरह 
मनको मरमात्मामें लगाये । 


(३) साधक जब परमात्मामें मन लगानेका 
अभ्यास करता है, तब संसारकी बातें याद आती हैं । 
इससे साधक घबरा जाता है कि जब में संसारका काम 
करता हूँ, तब इतनी बातें याद नहीं आती, इतना 
चिन्तन नहीं होता; परन्तु जब परमात्मामें मन लगानेका 
अभ्यास करता हूँ, तब मनमें तरह-तरहकी बातें याद 
आने लगती हैं ! पर ऐसा समझकर साधकको घबराना 
नहीं चाहिये; क्योंकि जब साघकका उद्देश्य परमात्माका 
बन गया, तो अब संसारके चिन्तनके रूपमें भीतरसे 
कूड़ा-कचरा निकल रहा है, भीतरसे सफाई हो रही 
है । तात्पर्य है कि सांसारिक कार्य करते समय भीतर 
जमा हुए पुराने संस्कारोंको बाहर निकलनेका मौका 
नहीं मिलता । इसलिये सांसारिक कार्य छोड़कर एकान्तमें 
बैठनेसे उनको बाहर निकलनेका मौका मिलता है ओर 
वे बाहर निकलने लगते हैं । 

(४) साधकको भगवानका चिन्तन करनेमें कठिनता 
इसलिये पड़ती है कि वह अपनेको संसारका मानकर 
भगवानका चिन्तन करता है । अतः संसारका चिन्तन 
स्वतः होता है ओर भगवानका चिन्तन करना पड़ता 
है, फिर भी चिन्तन होता नहीं । इसलिये साधकको 
चाहिये कि वह भगवानका होकर भगवानका चिन्तन 
करे । तात्पर्य है कि “मैं तो केवल भगवानका हूँ 
और केवल भगवान्‌ ही मेरे हैं; मैं शरीर-संसारका 
नहीं हूँ और शरीर-संसार मेरे नहीं हैं-इस तरह 
भगवानके साथ सम्बन्ध होनेसे भगवानका चिन्तन 
स्वाभाविक ही होने लगेगा, चिन्तन करना नहीं पड़ेगा । 

(५) ध्यान करते समय साधकको यह ख्याल 
रखना चाहिये कि मनमें कोई कार्य जमा न रहे अर्थात्‌ 
अमुक कार्य करना है, अमुक स्थानपर जाना है 
अमुक व्यक्तिसे मिलना है, अमुक व्यक्ति मिलनेके 
लिये आनेवाला है, तो उसके साथ बातचीत भी | 
करनी है' आदि कार्य जमा न रखे । इन कारयेकि 
संकल्प ध्यानको लग्ने नहीं देते । अतः ध्यानमें 
शान्तचित्त होकर बैठना चाहिये । क 
(६) ध्यान करते समय कभी संकल्प-विकल्प 
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उनको दूर कर दे अर्थात्‌ 'स्वाह' कहकर संकल्प-विकल्प जोरसे बाहर निकाले और फिर अन्तमें जोरसे (फुंकारके 
(अड़ंग-बड़ंग) की आहुति दे दे । साथ) पूरे श्वासको बाहर निकालकर बाहर ही रोक 

(७) सामने देखते. हुए पलकोंको कुछ देर दे । जितनी देर श्वास रोक सके, उतनी देर रोककर 
बार-बार शीघ्रतासे झपकाये ओर फिर नेत्र बंद कर फिर धीरे-धीरे श्वास लेते हुए स्वाभाविक श्वास लेनेकी 
ले । पलकें झपकानेसे जैसे बाहरका दृश्य कटता है, स्थितिमें आ जाय । इससे सभी संकल्प-विकल्प मिट 


ith hititikit - 


ऐसे ही भीतरके संकल्प-विकल्प भी कट जाते हैं। जाते हैं । 


(८) पहले नासिकासे धासको दो-तीन बार 


x 


सम्बन्ध-- चोबीसवें- पंचीसवें श्लोकोमें जिस ध्यानयोगीकी उपरतिका वर्णन किया गया, आगेके दो स्लोकोमें उसकी 
अवस्थाका वर्णन करते हुए उसके साधनका फल बताते हैं । 


प्रशान्तमनसं ह्ोने योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 


उपैति 


शान्तरजसं 





लने होने 
ब्रह्मभूतमकल्मषम'-जिंसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये 
हैं अर्थात्‌ तमोगुण और तमोगुणकी अप्रकाश, अप्रवृत्ति 
प्रमाद और मोह (गीता १४ । १३) --ये वृत्तियाँ नष्ट 
हो गयी हैं, ऐसे योगीको यहाँ 'अकल्मषम' कहा 
गया है । 
जिसका रजोगुण ओर रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, 
नये-नये कमॉमें लगना, अशान्ति ओर स्पृहा (गीता 
१४ । १२) --ये वृत्तियाँ शान्त हो गयी हैं, ऐसे 
i योगीको यहाँ “शान्तरजसम्‌' बताया गया है । 
8 तमोगुण, रजोगुण तथा उनकी वृत्तियाँ शान्त होनेसे 











ह जिसका मन स्वाभाविक शान्त हो गया है अर्थात्‌ 
' जिसकी मात्र प्राकृत पदार्थोसे तथा संकल्प-विकल्पॉसे 
' भी उपरति हो गयी है, ऐसे स्वाभाविक शान्त मनवाले 
' योगीको यहाँ 'प्रशान्तमनसम्‌' कहा गया है । 


. जबतक मनको अपना मानता है, तबतक मन अंभ्याससे 
| p ~ है सु | र « तो हो ७ न 
30500» शात्त सकता है, पर प्रशान्त अर्थात्‌ सर्वथा 
3300५ fet sp FY 
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` शान्त नहीं हो सकता । जब ध्यानयोगी मनसे 
"TT 7240 भी \ उपराम है 
.. भी उपराम हो जाता ` 
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र सुख उसको स्वतः-स्वाभाविक ही प्राप्त हो जाता है । 


ब्रह्मभूतमकल्मषस्‌ ।। २७ ।। 


जिसके सब पाप नष्ट हो गये हैं, जिसका रजोगुण तथा मन सर्वथा शान्त हो गया है, 
ऐसे इस ब्रह्मस्वरूप योगीको निश्चित ही उत्तम (सात्त्विक) सुख प्राप्त होता है । 


नहीं मानता, मनसे भी सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है 
तब मनमें राग-द्रेष न होनेसे उसका मन स्वाभाविक 
ही शान्त हो जाता है । 

पचीसवें श्लोकमें जिसकी उपरामताका वर्णन 
किया गया है, वही (उपराम होनेसे) पापरहित, शान्त 
रजोगुणवाला और प्रशान्त मनवाला हुआ है । अतः 
उस योगीके लिये यहाँ "एनम्‌' पद आया है । ऐसे 
ब्रह्मरूप ध्यानयोगीको स्वाभाविक ही उत्तम सुखं 
अर्थात्‌ सात्त्विक सुख प्राप्त होता है । 

पहले तेईसवें श्लोकके उत्तरार्थमें जिस योगका 
निश्चयपूर्वक अभ्यास करनेकी आज्ञा दी गयी थी- सं 
निश्चयेन योक्तव्यः! उस योगका अभ्यास करनेवाले 
योगीको निश्चित ही उत्तम सुखकी प्राप्ति हो जायगी, 
इसमें किञ्चन्मात्र भी सन्देह नहीं है । इस निःसन्दिग्धताकी 
बतानेके लिये यहाँ'हि! पदका प्रयोग हुआ है । 

. 'सुखमुपैति' कहनेका तात्पर्य है. कि जो योगी 
सबसे उपराम हो गया है, उसको उत्तम सुखकी खोज 
नहीं करनी पड़ती, उस सुखकी प्राप्तिके लिये उद्योग 
परिश्रम आदि नहीं करने पड़ते, प्रत्युत . वह उत्तम 
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श्लोक २८-२९ ] 


युझन्नेवं सदात्मानं योगी 
ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ।। २८ ।। 


सुखेन 





इस प्रकार अपने-आपको सदा परमात्मामें लगाता हुआ पापरहित योगी सुखपूर्वक 
ब्रह्मप्राप्तिरूप अत्यन्त सुखको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या- 'युझ्जन्नेवे सदात्मानं योगी 
विगतकल्म्रषः'- अपनी स्थितिके लिये जो (मनको 
बार-बार लगाना आदि) अभ्यास किया जाता है, वह 
अभ्यास यहाँ नहीं हे । यहाँ तो अनभ्यास ही अभ्यास 
है अर्थात्‌ अपने खरूपमें अपने-आपको दृढ़ रखना 
ही अभ्यास है । इस अभ्यासमें अभ्यासवृत्ति नहीं है । 
ऐसे अभ्याससे बह योगी अहंता-ममतारहित हो जाता 
है । अहंता और ममतासे रहित होना ही पापॉसे रहित 
होना है; क्योंकि संसारके साथ अहंता-ममतापूर्वक 
सम्बन्ध रखना ही पाप है । 

पद्रहवें श्लोकमें 'युझन्नेबम्‌' पद सगुणके ध्यानके 
लिये आया है और यहाँ 'युझ्न्नेबम्‌' पद निर्गुणके 
ध्यानके लिये आया है । ऐसे ही पंद्रहवें श्लोकमें 
'नियतमानसः' आया है और यहाँ 'विगतकल्मषः'आया 
है; क्योंकि वहाँ परमात्मामें मन लगानेकी मुख्यता है 


तल्लीन हो गया तो संसार स्वतः ही छूट गया और 
यहाँ अहंता-ममतारूप कल्मषसे अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद करके अपने ध्येय परमात्मामें स्थित 
हो गया । इस प्रकार दोनोंका तात्पर्य एक ही हुआ 
अर्थात्‌ वहाँ परमात्मामें लगनेसे संसार छूट गया और 
यहाँ संसारको छोड़कर परमात्मामें स्थित हो गया । 
'सुखेन ब्रहासंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्लुते'-- उसको 
ब्रह्मके साथ जो अभिन्नता होती है, उसमें “में'-पनका 
संस्कार भी नहीं रहता, सत्ता भी नहीं रहती । यही 
सुखपूर्वक ब्रह्मका संस्पर्श करना है । जिस सुखमें 
अनुभव करनेवाला ओर अनुभवमें आनेवाला--ये 
दोनों ही नहीं रहते, वह 'अत्यन्त सुख' है । इस 
सुखको योगी प्राप्त कर लेता है । यह 'अत्यन्त सुख', 
'अक्षय सुख' (५।२१) ओर ‘आत्यन्तिक सुखं, 
(६ ।२१) ये एक ही परमात्मतत्रूप आनन्दके 


और यहाँ जड़ताका त्याग करनेकी मुख्यता है । वहाँ वाचक हैं । 


तो परमात्माका चिन्तन करते-करते मन सगुण परमात्मामें 


सम्बध-- अठारहवेंसे तेईसवें शलोकतक खरूपका ध्यान करनेवाले जिस सांख्ययोगीका वर्णन हुआ है, उसके 


अनुभवका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं। 


सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।। २९ ।। 


सब जगह अपने स्वरूपको देखनेवाला और ध्यानयोगसे युक्त अन्तःकरणवाला योगी 
अपने स्वरूपको सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित देखता है और सम्पूर्ण ग्राणियोंको अपने स्वरूपमें 


देखता है । 


समदर्शनः'--सेन जगह एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा मिट्टीसे बने हुए अनेक तरहके बर्तनोमें एक मिट्टीको a र 
ही परिपूर्ण हैं । जैसे मनुष्य खाँड्से बने हुए अनेक ओर सोनेसे बने हुए आभूषणोमें एक सोनेको ही 


खिलौनोंके भिन्न देखता है ऐसे क ध्यानयोगी 
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देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पशु, पक्षी, देवता, यक्ष, 
राक्षस, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में मेरेको देखता 
है । जैसे, ब्रह्माजी जब बछड़ों ओर ग्वालबालोंको 
चुराकर ले गये, तब भगवान्‌ श्रीकृष्ण खये ही बछड़े 
और ग्वालबाल बन गये । बछड़े और ग्वालबाल ही 
नहीं, प्रत्युत उनके बेत, सींग, बॉसुरी, वस्र, आभूषण 
आदि भी भगवान्‌ ख्यं ही बन गये । यह लीला 
एक वर्षतक चलती रही, पर किंसीको इसका पता 
नहीं चला । बछड़ॉमेसे कई बछड़े तो केवल दूध 
ही पीनेवाले थे, इसलिये वे घरपर ही रहते थे ओर 
बड़े बछड़ोंको भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने साथ वनमें ले 
जाते थे । एक दिन दाऊ दादा (बलरामजी) ने देखा 
कि छोटे बछड़ोंवाली गायें भी अपने पहलेके (बड़े) 
बछड़ोंको देखकर उनको दूध पिलानेके लिये हुंकार 
मारती हुई दौड़ पड़ीं । बड़े गोपोने उन गायोंको बहुत 
रोका, पर वे रुकी नहीं । इससे गोपोंको उन गायोंपर 
बहुत गुस्सा आ गया । परन्तु जब उन्होंने अपने-अपने 
बालकोंको देखा, तब उनका गुस्सा शान्त हो गया 
और स्नेह उमड़ पड़ा । वे बालकॉको हृदयसे लगाने 
लगे, उनका माथा सुँघने लगे । इस लीलाको देखकर 
दाऊ दादाने सोचा कि यह क्या बात है; उन्होंने ध्यान 
लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और ग्वालबालोंके 
रूपमें भगवान्‌. श्रीकृष्ण ही दिखायी दिये । ऐसे ही 
भगवानका सिद्ध भक्त सब जगह भगवानको ही देखता 
है अर्थात्‌ उसकी दुष्टिमें भगवत्सत्ताके सिवाय दूसरी 
किञ्जिन्मात्र भी सत्ता नहीं रहती । 

'सर्वे च मयि पश्यति'-- ओर जो भक्त देश, 
काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिको मेरे 
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समय अर्जुनके द्वार प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ अपना 
विश्वरूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसारको 
मेरे एक अंशमें स्थित देख--'इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं 
पश्याद्य सचराचरम्‌ । मम देहे | ° (११ ।७), तो 
अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण 
प्राणियोंको देख रहा हूँ--'पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घानः (११ । १५) । संजयने 
भी कहा कि अर्जुने भगवानके शरीरमें सारे संसारको 
देखा-'तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा' 
(११ ।१३) । तात्पर्यं है कि अर्जुनने भगवानके 
शरीरमें सब कुछ भगवत्खरूप ही देखा । ऐसे ही 
भक्त देखने, सुनने, समझनेमें जो कुछ आता है, 
उसको भगवानमें ही देखता है और भगवत्खरूप ही 
देखता है । 

“तस्याहं न प्रणश्यामि'-भक्त जब सब जगह 
मुझे ही देखता है, तो मैं उससे कैसे छिपूँ, कहाँ छिपूँ 
और किसके पीछे छिपूँ? इसलिये में उस भक्तके 
लिये अदृश्य नहीं रहता अर्थात्‌ निरन्तर उसके सामने 
ही रहता हूँ । 

“स च मे न प्रणश्यति'- जब भक्त भगवानको 
सब जगह देखता है, तो भगवान्‌ भी भक्त को सब 
जगह देखते हैं; क्योंकि भगवानका यह नियम है कि 
“जो जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं भी उसी 
प्रकार उनको आश्रय देता हूँ--'ये यथा मां अप्यनते 
तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ (गीता ४ । ११) । तात्पर्य हे 


` कि भक्त भगवानके साथ घुल-मिल जाते हैं, भगवानके 


साथ उनकी आत्मीयता, एकता हो जाती है; अतः 
भगवान्‌ अपने स्वरूपमें उनको सब जगह देखते हैं । 


पण्स्स् नकल oe ; 
. यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिग्यावद्वि' | = 


यावइत्स' 


सर्वं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवद्जः सर्वस्वरूपो बभौ ।। 


(श्रीमद्धा २० । १३ । २९) _ 
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इस दृष्टिसे भक्त भी भगवानके लिये कभी अदृश्य विमुख होकर संसारमें आसक्त है, उसके लिये भगवान्‌ 
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नहीं होता । 
यहाँ शङ्का होती है कि भगवानके लिये तो कोई 
भी अदृश्य नहीं है 'वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि 
चार्जुन । भविष्याणि च भूतानि" 
(गीता ७ । २६), फिर यहाँ केवल भक्तके लिये ही 
वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता'--ऐसा क्यों कहा 
है ? इसका समाधान है कि यद्यपि भगवानके लिये 
कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवानको सब 
जगह देखता है, उसके भावके कारण भगवान्‌ भी 


अदृश्य रहते हें--'नाहं प्रकाशः सर्वस्य’ 
(गीता ७ । २५) । अतः (उसके भावके कारण) वह 
भी भगवानके लिये अदृश्य रहता है । जितने अंशमें 
उसका भगवानके प्रति भाव नहीं है, उतने अंशमें 
वह भगवानके लिये अदृश्य रहता है । ऐसी ही बात 
भगवानने नवें अध्यायमें भी कही है कि 'मैं सब 
प्राणियोमें समान हूँ न तो कोई मेरा द्वेषी है और 
न कोई प्रिय है । परन्तु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन 
करते हैं, वे मेरेमें हैं और मैं उनमें हूँ ।' 


उसको सब जगह देखते हैं । परन्तु जो भगवान्से र 


सम्बनध--अब भगवान्‌ ध्यान करनेवाले सिद्ध भक्तियोगीके लक्षण बताते है । 
सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । 


सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते 


।। ३१ । 


मेरेमें एकोभावसे स्थित हुआ जो योगी सम्पूर्ण घ्राणियोंमें स्थित मेरा भजन करता 
है, वह सब कुछ बर्ताव करता हुआ भी मेरेमें ही बर्ताव कर रहा है अर्थात वह सर्वथा 


मेरेमें ही स्थित है । 
व्याख्या--'एकत्वमास्थितः'- पूर्वश्लोकमें 
भगवानने बताया था कि जो मेरेको सबमें और सबको 


मेरेमें देखता है, उसके लिये मैं अदृश्य नहीं होता 
और वह मेरे लिये अदृश्य नहीं होता । अदृश्य क्यों 
नहीं होता ? कारण कि सम्पूर्ण प्राणियोंमें स्थित मेरे 
साथ उसकी अभिन्नता हो गयी है अर्थात्‌ मेरे साथ 
उसका अत्यधिक प्रेम हो गया है । 
अद्वैत-सिद्धान्तमें तो स्वरूपसे एकता होती है, 
पर यहाँ वैसी एकता नहीं है । यहाँ द्वैत होते हए 
भी अभिन्नता है अर्थात्‌ भगवान्‌ और भक्त दीखनेमें 
तो दो हैं, पर वास्तवमें एक ही हैं* । जैसे पति 
और पल्री दो शरीर होते हुए भी अपनेको अभिन्न 
मानते हैं, दो मित्र अपनेको एक ही मानते हैं; क्योकि 
अत्यन्त स्नेह होनेके कारण वहाँ ट्वैतपना नहीं रहता । 
ऐसे ही जो भक्तियोगका साधक भगवानको प्राप्त हो 
जाता है, भगवानमें अत्यन्त स्नेह होनेके कारण उसकी 
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भगवानसे अभिन्नता हो जाती है । इसी अभिन्नताको 
यहाँ "एकत्वमास्थितः' पदसे बताया गया है । 

'सर्वभूतास्थितं यो मां भजति!---सब देश, काल, 
वस्तु, व्यक्ति घटना, परिस्थिति आदिमें भगवान्‌ ही परिपूर्ण 
हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ भगवत्स्वरूप ही 
है--'वासुदेवः सर्वम' (७ । १९) --यही उसका भजन 
है । 

'सर्वभ्ूतस्थितम्‌' पदसे ऐसा असर पड़ता है कि 
भगवान्‌ केवल प्राणियोंमें ही स्थित हैं । परन्तु वास्तवमें 
ऐसी बात नहीं है । भगवान्‌ केवल प्राणियोंमें ही 
स्थित नहीं हैं, प्रत्युत संसारके कण-कणमें परिपूर्णरूपसे 
स्थित हैं। जैसे, सोनेके आभूषण नेसे 
ही बनते हैं, सोनेमें ही स्थित रहते हैं और सोनेमें 


हौ उनका पर्यवसान होता है अर्थात्‌ सब समय एक 


सोना-ही-सोना है । परन्तु लोगोंकी दुष्टिमें आभूषणोंकी 
सत्ता अलग प्रतीत होनेके कारण उनको समझानेके 


2 र ज्ञानमें तो दो होकर एक होते हैं, पर भक्तिमें प्रेमके विलक्षण आनन्दका आदान-प्रदान करनेके लिये, 
विस्तार करनेके लिये एक होकर दो हो जाते हैं; जैसे-- भगवान्‌ श्रीकृष्ण और श्रीजी एक होकर भी दो हैं । 
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लिये कहा जाता है कि आभूषणोंमें सोना ही है ! 
ऐसे ही सृष्टिके पहले, सृष्टिके समय और सृष्टिके 
बाद एक परमात्मा-ही-परमात्मा है । परन्तु लोगोंकी 
` दृष्टिमें प्राणियों और पदार्थोकी सत्ता अलग प्रतीत 

होनेके कारण उनको समझानेके लिये कहा जाता है 
कि सब प्राणियोंमें एक परमात्मा ही है, दूसरा कोई 
नहीं है । इसी वास्तविकताको यहाँ “सर्वभूतस्थितं 
माम्‌' पदोंसे कहा गया है । 

'सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते'--वह 
शास्र और वर्ण-आश्रमकी मर्यादाके अनुसार खाते-पीते, 
सोते-जागते, उठते-बैठते आदि सभी क्रियाएँ करते 
हए मेरेमें ही बरतता है, मेरेमें ही रहता है । कारण 
कि जब उसकी दुष्टिमें मेरे सिवाय दूसरी कोई सत्ता 
ही नहीं रही, तो फिर चह जो कुछ बर्ताव करेगा, 
उसको कहाँ करेगा ? वह तो मेरेमें ही सब कुछ करेगा । 

तेरहवें अध्यायमें ज्ञानयोगके प्रकरणमें भगवानने 
यह बताया कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी उसका 
फिर जन्म नहीं होता--'सर्वथा वर्तमानोऽपि न स 
भूयोऽभिजायते’ (१३ । २३); और यहाँ भगवानने 
बताया है कि सब कुछ बर्ताव करते हुए भी वह 
मेरेमें ही रहता है । इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेकी बात है और यहाँ 
भगवानके साथ अभिन्न होनेकी बात है । संसारसे 


* साधक-संजीवनी * 
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सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर ज्ञानयोगी मुक्त हो जाता 
और भगवानके साथ अभिन्नता होनेपर भक्त प्रेमके 
एक विलक्षण रसका आस्वादन करता है, जो अनन्त 
और प्रतिक्षण वर्धमान है । 

यहाँ भगवान्ने कहा है कि वह योगी मेरेमें 
बर्ताव करता है अर्थात्‌ मेरेमें ही रहता है । इसपर 
शङ्खा होती है कि क्या अन्य प्राणी भगवानमें नहीं 
रहते ? इसका समाधान यह है कि वास्तवमें सम्पूर्ण 
प्राणी भगवानमें ही बरतते हैं, भगवानमें ही रहते हैं; 
परन्तु उनके अन्तःकरणमें संसारकी सत्ता ओर महत्ता 
रहनेसे वे भगवानमें अपनी स्थिति जानते नहीं, मानते 
नहीं । अतः भगवानमें बर्तते हुए भी, भगवानमें रहते 
हए भी उनका बर्ताव संसारमें ही हो रहा है अर्थात्‌ 
उन्होंने जगत्में अहंता-ममता करके जगत्को धारण 
कर रखा है--'ययेदं धार्यते जगत” (गीता ७ । ५) । 
वे जगत्को भगवानका खरूप न समझकर अर्थात्‌ 
जगत्‌ समझकर बर्ताव करते हैं । वे कहते भी हैं 
कि हम तो संसारी आदमी हैं, हम तो संसारमें 
रहनेवाले हैं । परन्तु भगवानका भक्त इस बातको 
जानता है कि यह सब संसार वासुदेवरूप है । अतः 
वह भक्त हरदम भगवानमें ही रहता है और भगवानमें 
ही बर्ताव करता है । 
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सम्बन्--भगवानने पहले उन्तीसवें श्लोकमें खरूपके ध्यानयोगीका अनुभव बताया । बीचमें तीसवें-इकतीसवें 
ज्लोकोमें सिद्ध भक्तियोगीकी स्थिति और लक्षण बताये । अब फिर निर्गुण-निराकारका ध्यान करनेवाले सांख्ययोगीका 


अनुभव बतानेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं। 


आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । 





सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ।। ३२ ।। 
हे अर्जुन ! जो (ध्यानयुक्त ज्ञानी महापुरुष) अपने शरीरकी उपमासे सब जगह अपनेको 
समान देखता है और सुख अथवा दुःखको भी समान देखता है, बह परम योगी माना गया है 
व्याख्या--[ जिसको इसी अध्यायके सत्ताईसवें होता है-इसका इस श्लोकमें वर्णन किया गया है । 


श्लोकमें 'ब्रह्मभूत' कहा. है और जिसको अड्टाईसवें कारण कि गीताके ब्रह्मभूत सांख्ययोगीकी सम्पूर्ण क्‍ 
श्लोकमें 'अत्यन्त सुख' की प्राप्ति होनेकी बात कही भ्राणियोके हितमें स्वाभाविक ही रति होती 
है, उस सांख्ययोगीका प्राणियोंक साथ कैसा बर्ताव है--'सर्वभूतहिते रताः' (५।२५ १२।४)] | 
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४३० | * ्रीमद्धणवद्गीता * 


पाक्या जके कक ज कक काक क ककर कळमकर फऊफफकफ 


; सर्वत्र समं पश्यति 
योऽ्जुन'- साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीरमें अपनी 
स्थिति देखता है, तो उसके शरीरके किसी अङ्गमें 
किसी तरहकी पीड़ा हो--ऐसा वह नहीं चाहता, प्रत्युत 
सभी अङ्गोंका समानरूपसे आराम चाहता है । ऐसे 
ही सब प्राणियॉमें अपनी समान स्थिति देखनेवाला 
महापुरुष सभी प्राणियॉका समानरूपसे आराम चाहता 
“है । उसके सामने कोई दु:खी प्राणी आ जाय, तो 
अपने शारीरके किसी अङ्गका दुःख दूर करनेकी तरह 
ही उसका दुःख दूर करनेकी स्वाभाविक चेष्टा होती 
है । तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणीकी अपने 
शरीरके आरामके लिये चेष्टा होती है, ऐसे ही ज्ञानी 
महापुरुषकी दूसरोके शरीरॉके आरामके लिये स्वाभाविक 
चेष्टा होती है । 

'सर्वत्र' कहनेका तात्पर्य है कि उसके द्वारा वर्ण, 
आश्रम, देश, वेश, सम्प्रदाय आदिका भेद न रखकर 
सबको समान रीतिसे सुख पहुँचानेकी स्वाभाविक चेष्टा 
होती है । ऐसे ही पशु-पक्षी, वृक्षलता आदि 
स्थावर-जङ्गम सभी प्राणियांको भी समानरीतिसे सुख 
पहुँचानेकी चेष्टा होती है ओर साथ-ही-साथ उनका 
दुःख दूर करनेका भी स्वाभाविक उद्योग होता है । 

अपने शरीरके अड्जोंका दुःख दूर करनेकी समान 
चेष्टा होनेपर भी अङ्गोंमें भेद-दुष्टि तो रहती ही है 
ओर रहना आवश्यक भी है । जैसे, हाथका काम 
पेरसे नहीं किया जाता । अगर हाथको हाथ छू 
जाय तो हाथ घोनेकी जरूरत नहीं पड़ती; परन्तु पैरको 
हाथ छू जाय तो हाथ धोना पड़ता हे । अगर 
मल-मूत्रके अङ्गोंको हाथसे साफ किया जाय, तो 
हाथको मिट्टी लगाकर विशेषतासे धोना, निर्मल करना 
पड़ता है । ऐसे ही शास्र और वर्ण-आश्रमकी मर्यादाके 
अनुसार सबके सुख-दुःखमें समान भाव रखते हुए 
भी स्पर्श-अस्पर्शका ख्याल रखकर व्यवहार होना 
चाहिये । किसीके प्रति किंञ्चिन्मात्र भी घृणाकी सम्भावना 
ही नहीं होनी चाहिये । जैसे अपने शरीरके पवित्र-अपवित्र 
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रनककश, 


संसारके सभी प्राणियोमें स्पर्श-अस्पर्शका भेद मानते 
हुए भी ज्ञानी महापुरुषके द्वारा उनका दुःख दूर करनेकी 
और उनको सुख पहुँचानेकी चेष्टामें कभी किञ्चिन 
भी कमी नहीं आती । तात्पर्य है कि जैसे अपने 
शरीरका कोई अङ्ग अस्पृश्य होनेपर भी वह अप्रिय 
नहीं होता, ऐसे ही. शास्रमर्यादाके अनुसार कोई प्राणी 
अस्पृश्य होनेपर भी उसमें प्रियता, हितैषिताकी कभी 
कमी नहीं होती । 

'सुखं वा यदि वा दुःखम्‌'-अपने शरीरकी 
उपमासे दूसरोंके सुख-दुःखमें समान रहनेका तात्पर्य 
यह नहीं है कि दूसरोके शरीरके किसी अङ्गमें पीड़ा 
हो जाय, तो वह पीड़ा अपने शरीरमें भी हो जाय, 
अपनेको भी उस पीड़ाका अनुभव हो जाय । आगर 
ऐसी समता ली जाय तो अपनेको दुःख ही ज्यादा 
होगा; क्योंकि संसारमें दुःखी प्राणी ही ज्यादा हैं । 

दूसरी बात, जैसे विरक्त त्यागी महात्मालोग अपने 
शरीरकी और अपने शरीरके अङ्गोमें होनेवाली पीड़ाकी 
उपेक्षा कर देते हैं, ऐसे ही दूसरॉके शरीरोंकी ओर 
उनके शरीरॉके अङ्गोंमें होनेबाली पीड़ाकी उपेक्षा हो 
जाय अर्थात्‌ जैसे उनको अपने शरीरके सुख-दुःखका 
भान नहीं होता, ऐसे ही दूसरॉके सुख-दुःखका भी 
अपनेको भान न हो--यह भी उपर्युक्त पदोंका तात्पर्य 
नहीं है । 

उपर्युक्त पदोंका तात्पर्य है कि जैसे शरीरमें आसक्त 
आज्ञानी पुरुषके शरीरमें पीड़ा होनेपर उस पीड़ाको दूर 
करनेमें और सुख पहुँचानेमें उसकी जैसी चेष्टा होती . 
है, तत्परता होती है, ऐसे ही दूसरोंका दुःख दूर 
करनेमें और सुख पहुँचानेमें ज्ञानी महात्माओकी स्वाभाविक 
चेष्टा होती है, तत्परता होती है । 

जैसे, किसीके हाथमें चोट लग गयी और वहं 
लोक-समुदायमें जाता है तो उस पीड़ित हाथको धक्का 
न लग जाय, इसलिये दूसरे हाथको सामने रखकर 
उस पीड़ित हाथकी रक्षा करता है और उसको धक्का 
न लगे, ऐसा उद्योग करता है । परन्तु उसके मनमें 
कभी यह अभिमान नहीं आता कि मैं इस हाथकी 
पीड़ा दूर करनेवाला हूँ, इसको सुख पहुँचानेवाला हूँ । _ 
वह उस हाथपर ऐसा एहसान भी: नहीं करता ह 

















श्लोक ३२] 


* साधक-संजीवनी * 





देख हाथ! मैंने तेरी पीड़ा दूर करनेके लिये 
कितनी चेष्टा की ! पीड़ाको शान्त करनेपर वह अपनेमें 
विशेषताका भी अनुभव नहीं करता । ऐसे ही ज्ञानी 
महापुरुषोंके द्वारा दुःखी प्राणियॉको सुख पहुँचानेकी 
चेष्टा स्वाभाविक होती है । उनके मनमें यह अभिमान 
नहीं आता कि मैं प्राणियोंका दुःख दूर कर रहा हूँ; 
दूसरोंको सुख पहुँचा रहा हूँ । उनका दुःख दूर करनेकी 
चेष्टा करनेपर वे अपनेमें कोई विशेषता भी नहीं 
देखते । उनका स्वभाव ही दूसरोंका दुःख दूर करनेका, 
उनको सुख पहुँचानेका होता है । 

ज्ञानी पुरुषके शरीरमें पीड़ा होती है, तो वह 
उसको सह सकता है और उसके द्वारा उस पीड़ाकी 
उपेक्षा भी हो सकती है; परन्तु दूसरेके शरीरमें पीड़ा 
हो तो उसको वह सह नहीं सकता । कारण कि 
जैसे दोनों हाथोंमें अपनी व्यापकता समान है, ऐसे 
ही सब शरीरोंमें अपनी स्थिति समान है । परन्तु जिस 
अन्तःकरणमें बोध हुआ है, उसमें पीड़ा सहनेकी शक्ति 
है और दूसरोंके अन्तःकरणमें पीड़ा सहनेकी वैसी 
सामर्थ्य नहीं है । अतः उनके द्वारा दूसरॉके शरीरोंकी 
पीड़ा दूर करनेमें विशेष तत्परता होती है । जैसे, 
इन्द्रने बिना किसी अपणाधके दधीचि ऋषिका सिर 
काट दिया । पीछे अश्चिनीकुमारॉने उनको पुनः जिला 
दिया । परन्तु जब इन्द्रका काम पड़ा, तब दधीचिने 
अपना शरीर छोड़कर उनको (वज्र बनानेके लिये) 
अपनी हड़ियाँ दे दीं! 

यहाँ शङ्का हो सकती है कि अपने शरीरके 
दुःखकी तो उपेक्षा होती है ओर दूसरॉके दुःखकी 
उपेक्षा नहीं होती- यह तो विषमता हो गयी! यह 
समता कहाँ रही? इसका समाधान है कि वास्तवमें 
यह विषमता समताकी जनक है, समताको प्राप्त 
करानेवाली है । यह विषमता समतासे भी ऊँचे दर्जेकी 
चीज है । साधक साधन-अवस्थामें ऐसी विषमता 
करता है, तो सिद्ध-अवस्थामें भी उसकी ऐसी ही 
स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है । परन्तु उसके आन्तःकरणमें 
किञ्जिन्मात्र भी विषमता नहीं आती । 

'स योगी परमो मतः'-उसको दुष्टिमें सिवाय 


परमात्माके कुछ नहीं रहा । वह नित्ययोग ला 


नित्यसम्बन्ध) और नित्यसमतामें स्थित रहता है । 
कारण कि शरीर-संसारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे 
उसका परमात्मासे कभी वियोग होता ही नहीं ओर 
वह सभी अवस्थाओं तथा परिस्थितियॉमें एकरूप ही 
रहता है । अतः वह मुझे परम योगी मान्य है । 
विशेष बात 

(१) यहाँ जैसे ध्यानयोगीके लिये 'आत्मौपम्येन 
सर्वत्र समं पश्यति' कहा गया है, ऐसे ही कर्मयोगीके 
लिये 'सर्वभूतात्मभूतात्मा' (५ । ७) और ज्ञानयोगीके 
लिये "सर्वभूतहिते रताः (५ |२५, १२ ।४) कहा 
गया है । परन्तु भक्तियोगमें तो भक्त सम्पूर्ण शारीरोंमे 
अपने इष्टदेवको देखता है (६ ।३०) और अपने 
कमोंके द्वारा उनका पूजन करता हे--'स्वकर्मणा 
तमभ्यर्च्य' (१८ ।४६) । तात्पर्य यह है कि कर्मयोगी 
और ज्ञानयोगी साधकोंको चाहिये कि वे सबमें 
अपने-आपको देखें तथा भक्तियोगी साधकोंको चाहिये 
कि वे सबमें ईश्वरको, अपने इष्टदेव को देखें । 

(२) सबको अपना भाई समझो--यह भ्रातृभाव 
बड़ा उत्तम है । परन्तुं सार्थभावको लेकर जब भाई-भाई 
लड़ते हैं, तब भ्रातृभाव नहीं रहता, प्रत्युत वैरभाव 
पैदा हो जाता है जैसे कौरवों और पाण्डवॉमें लड़ाई 
हो गयी । परन्तु 'आत्मौपम्येन सर्वत्र' अर्थात्‌ शरीरभावमें 
कभी वैर नहीं हो सकता । जैसे अपने दाँतोंसे अपनी 
जीभ अथवा होठ कट जाय, तो दाँतोंको कोई नहीं 
तोड़ता अर्थात्‌ दाँतॉके साथ कोई वैर नहीं करता । 
ऐसे हीं अपने शरीरकी उपमासे जो सबमें सुख-दुःखको 
समान देखता है, उसमें कभी वैरभाव नहीं होता । 
इस शरीरभावसे भी ऊँचा है-भगवद्धाव । इस भावमें 
अपने इष्टदेवका भाव होता है। तात्पर्य है कि 
भगवद्भाव भ्रातृभाव और शरीरभावसे भी ऊँचा है | 
अतः भगवानने गीतामें जगह-जगह अपने भक्तोंकी 
बहुत महिमा गायी है; जैसे--वह परम श्रेष्ठ है-'स 
मे युक्ततमो मतः' (६ ।४७); वे योगी मेरे मतमें 
अत्यन्त उत्कृष्ट हैं--- 'ते मे युक्ततमा मताः' (१२ ।२); 
वे भक्त मेरेको अत्यन्त प्यारे हें-'भक्तास्तेऽतीव मे | 
प्रियाः (१२ ।२०), आदि-आद्‌ । 








सम्बध--जिस समताकी प्रापि सांख्ययोग ओर कर्मयोगके द्वारा होती है, उसी समताकी प्राप्ति ध्यानयोगके द्वारा 
भी होती है--इसको भगवान्‌ने दसवें श्लोकसे बत्तीसवें श्लोकतक बताया । अब अर्जुन ध्यानयोगसे आणा समताको 
लेकर आगेके दो श्लोकोमें अपनी मान्यता प्रकट करते हैं । 
अर्जुन उवाच 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन । 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ।। ३३।। 
अर्जुन बोले--हे मधुसूदन ! “ आपने समतापूर्वक जो यह योग कहा है, मनकी 











चञ्जलताके कारण में इस योगकी स्थिर स्थिति नहीं देखता हूँ । 


व्याख्या--[ मनुष्यके कल्याणके लिये भगवानने 
गीतामें खास बात बतायी कि सांसारिक पदार्थोकी 
प्राप्ति-अप्राप्तिको लेकर चित्तमें समता रहनी चाहिये । इस 
समतासे मनुष्यका कल्याण होता है । अर्जुन पापोंसे डरते थे 
तो उनके लिये भगवानने कहा कि 'जय-पराजय, लाभ-हानि 
ओर सुख-दुःखको समान समझकर तुम युद्ध करो, फिर 
तुम्हारेको पाप नहीं लगेगा' (गीता २ । ३८) । जैसे 
दुनियामें बहुत-से पाप होते रहते हैं, पर वे पाप हमें नहीं लगते; 
क्योंकि उन पापोंमें हमारी विषम-बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत 
समबुद्धि रहती है । ऐसे ही समबुद्धिपूर्वक सांसारिक काम 
करनेसे कमॉसे बन्धन नहीं होता । इसी भावसे भगवानने इस 
अध्यायके आरम्भमें कहा है कि जो कर्मफलका आश्रय न 
लेकर कर्तव्य-कर्म करता है, वही संन्यासी और योगी है । 
इसी कर्मफलत्यागकी सिद्धि भगवानने 'समता' बतायी 
(६ ।९) । इस समताको प्राप्तिके लिये भगवानने दसवें 
श्लोकसे बत्तीसवें श्लोकतक ध्यानयोगका वर्णन किया । 


. इसी ध्यानयोगके वर्णनका लक्ष्य - करके अर्जुन 
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यहाँ अपनी मान्यता प्रकट करते हैं ।] 

'योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन'--यहाँ अर्जुनने 
जो अपनी मान्यता बतायी है, वह पूर्वश्लोकको लेकर नहीं है, 
प्रत्युत ध्यानके साधनको लेकर है । कारण कि बत्तीसवाँ 
श्लोक ध्यानयोगद्वारा सिद्ध पुरुषका है और सिद्ध पुरुषकी 
समता स्वतः होती है । इसलिये यहाँ 'यः' पदसे इस 
प्रकरणसे पहले कहे हुए योग- (समता-) का संकेत है और 
'अयम' पदसे दसवें श्लोकसे अट्ठाईसवें श्लोकतक कहे 
हुए ध्यानयोगके साधनका संकेत है । 

एतस्थाह॑ न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं 
स्थिराम्‌-इन पदोंसे अर्जुनका यह आशय मालूम देता है 
कि कर्मयोगसे तो समताकी प्राप्ति सुगम है, पर यहाँ जिस 
ध्यानयोगसे समताकी प्राप्ति बतायी है, मनकी चञ्जलताके 
कारण उस ध्यानमें स्थिर स्थिति रहना मुझे बड़ा कठिन 
दिखायी देता है । तात्पर्य है कि जबतक मनकी चञ्जलताका 
नाश नहीं होगा, तबतक ध्यानयोग सिद्ध नहीं होगा और 
ध्यानयोग सिद्ध हुए बिना समताकी प्राप्ति नहीं होगी । 


दृढ़ स्थिति नहीं देखते, उस चञ्जलताका आगेके श्लोकमें 


अर्जुन मानो यह कह रहे हैं कि हे नाथ! आप ही 











अपनेमें लगा लें 


श्लोक ३५] 
तो यह मन लग सकता है। मेरेसे तो इसका 
वशमें होना बड़ा कठिन है! क्‍योंकि यह मन 
बड़ा ही चञ्चल है। चञ्चलताके साथ-साथ यह 
'प्रमाथि' भी है अर्थात्‌ यह साधकको अपनी स्थिंतिसे 
विचलित कर देता है। यह बड़ा जिद्दी 


ओर बलवान्‌ भी है । 
भगवानने 'काम'-(कामना-) के रहनेके पाँच 


स्थान बताये हें--इन्द्रियाँ मन, ब्रुख, विषय ओर 
स्वयं (गीता ३ । ४०; ३ । ३४; २ । ५९) । वास्तवमें 
काम स्यंमें अर्थात्‌ चिज्जड़-ग्रन्थिमें रहता है औरं 
इन्द्रिया, मन, बुद्धि तथा विषयोंमें इसकी प्रतीति होती 
है । काम जबतक स्वयंसे निवृत्त नहीं होता, तबतक 
यह काम समय-समयपर इन्द्रियों आदिमें प्रतीत होता 
रहता है । पर जब यह स्वयंसे निवृत्त हो जाता है, 
तब इन्द्रियों आदिमं भी यह नहीं रहता । इससे यह 
सिद्ध होता है कि जबतक स्वयंमें काम रहता है, 
तंबतक मन साधकको व्यथित करता रहता है । अतः 
यहाँ मनको 'प्रमाथि' बताया गया है। ऐसे ही 
स्वयंमें काम रहनेके कारण इन्द्रियाँ साधकके मनको 
व्यथित करती रहती हैं । इसलिये दूसरे अध्यायके 
साठवें श्लोकमें इन्द्रियोंको भी प्रमाथि बताया गया 
है “इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः' । 
तात्पर्य यह हुआ कि जब कामना मन और इन्द्रियॉमें 
आती है, तब वह साधकको महान्‌ व्यथित कर देती 
है, जिससे साधक अपनी स्थितिपर नहीं रह पाता । 





उस कामके स्तयंमें रहनेके कारण मनका पदाथकि. 


प्रति गाढ़ खिंचाव रहता है । इससे मन किसी तरह 
भी उनकी ओर जानेको छोड़ता नहीं, हठ कर लेता 
है; अतः मनको दृढ़ कहा है । मनकी यह दुढ़ता 
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बहुत बलवती होती है; अतः मनको 'बलवत्‌' कहा 
हैं । तात्पर्यं है कि मन बड़ा बलवान्‌ है, जो कि 
साधकको जबर्दस्ती विषयॉमें ले जाता है । शाख्रॉने 
तो यहाँतक कह दिया है कि मन ही मनुष्योके मोक्ष 
ओर बन्धनमें कारण हे--'मन एव मनुष्याणां कारणं 
बन्धमोक्षयोः’ । परन्तु मनमें यह प्रमथनशीलता, दुढ़ता 
और बलवत्ता तभीतक रहती है, जबतक साधक 
अपनेमेंसे कामको सर्वथा निकाल नहीं देता । जब 
साधक स्वयं कामरहित हो जाता हे, तब पदार्थोंका, 
विषयका कितना ही संसर्ग होनेपर भी साधकपर 
उनका कुछ भी असर नहीं पड़ता । फिर मनकी 
प्रमथनशीलता आदि नष्ट हो जाती है । 

मनकी चञ्चलता भी तभीतक बाधक होती है, 
जबतक स्वयंमें कुछ भी कामका अंश रहता है । 
कामका अंश सर्वथा निवृत्त होनेपर मनकी चञ्चलता 
किञ्चन्मात्र भी बाधक नहीं होती । शासतरकारोंने कहा है-- 

देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः ।। 

अर्थात्‌ देहाभिमान (जड़के साथ मैं-पन) सर्वथा 
मिट जानेपर जब परमात्मतत्तका बोध हो जाता है, 
तब जहाँ-जहाूँ मन जाता है, वहाँ-वहाँ परमात्मतत्त्वका 
अनुभव होता है अर्थात्‌ उसकी अखण्ड समाधि 
(सहज समाधि) रहती है । 

"तस्याहं निग्रहं मन्ये सायोरिव सुदुष्करम'-इस 
चञ्चल, प्रमाथि, दृढ़ और बलवान्‌ मनका निग्रह करना 
बड़ा कठिन है । जैसे आकाशमें विचरण करते हुए 
वायुको कोई मुट्टीमें नहीं पकड़ सकता, ऐसे ही इस 
मनको कोई पकड़ नहीं सकता । अतः इसका निग्रह 
करनेको मैं महान्‌ दुष्कर मानता हूँ । 


#< (५ अप 
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भी बड़ा कठिन है--यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है । परन्तु हे कुन्तीनन्दन ! अभ्यास 


[अध्याय ६ 


ओर वैराग्यके द्वारा इसका निग्रह किया जाता है । 


व्याख्या-'असंशयं महाबाहो मनो दुनिंग्रहं 
चलम!--यहाँ महाबाहो’ सम्बोधनका तात्पर्य शूरवीरता 
बतानेमें है अर्थात्‌ अभ्यास करते हुए कभी उकताना 
नहीं चाहिये । अपनेमें धैर्यपूर्वक वैसी ही शूरवीरता 
रखनी चाहिये । 

अर्जुनने पहले चञ्चलताके कारण मनका निग्रह 
करना बड़ा कठिन बताया । उसी बातपर भगवान्‌ 
कहते हैं कि तुम जो कहते हो, वह एकदम ठीक 
बात है, निःसन्दिग्य बात है; क्योंकि मन बड़ा चञ्चल 
है ओर इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है । 

अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च 
गृहाते--अर्जुनकी माता कुन्ती बहुत विवेकवती तथा 
भोगोसे विरक्त रहनेवाली थीं । कुन्तीने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
विपत्तिका वरदान माँगा था | ऐसा बरदान माँगनेवाला 
इतिहासमें बहुत कम मिलता है । अतः यहाँ 'कौन्तेय' 
सम्बोधन देकर भगवान्‌ अर्जुनको कुन्ती माता की याद 
दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुन्ती बड़ी विरक्त 
है, ऐसे ही तुम भी संसारसे विरक्त होकर परमात्मामें 
लगो अर्थात्‌ मनको संसारसे हराकर परमात्मामें लगाओ । 

मनको बार-बार ध्येयमें लगानेका नाम 'अभ्यास' 
है । इस अभ्यासकी सिद्धि समय लगानेसे होती है । 
समय भी निरन्तर लगाया जाय, रोजाना लगाया जाय । 
कभी अभ्यास किया, कभी नहीं किया--ऐसा नहीँ 
हो । तात्पर्यं है कि अभ्यास निरन्तर होना चाहिये 
ओर अपने ध्येयमें महत्त्व तथा आदर-बुद्धि होनी 
चाहिये । इस तरह अभ्यास करनेसे अभ्यास दृढ़ हो 
जाता है । 

अभ्यासके दो भेद हें-(१) अपना जो लक्ष्य, 
ध्येय है, उसमें मनोवृत्ति को लगाये और दूसरी वृत्ति 
E आ जाय अर्थात्‌ दूसरा कुछ भी चिन्तन आ जाय, 
. उसकी उपेक्षा कर दे, उससे उदासीन हो जाय । 





दः स्त नः श का जगे । सवने द पस सन्तु नः शश्चततत्र तत्र जगद्गुरो । भवतो दर्शनं यत्यादपुनर्भवदर्शनम्‌ ।। 


(२) जहाँ-जहाँ मन चला जाय, वहाँ-वहाँ ही 
अपने लक्ष्यको, इष्टको देखे । 

उपर्युक्त दो साधनोके सिवाय मन लगानेके कई 
उपाय हैं; जैसे-- - 

(१) जब साधक ध्यान करनेके लिये बैठे, तब 
सबसे पहले दो-चार श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावना 
करे कि मैने मनसे संसारको सर्वथा निकाल दिया, 
अब मेरा मन संसारका चिन्तन नहीं करेगा, भगवानका 
ही चिन्तन करेगा और चिन्तनमें जो कुछ भी आयेगा, 
वह भगवानका ही स्वरूप होगा । भगवानके सिवाय 
मेरे मनमें दूसरी बात आ ही नहीं सकती । अतः 
भगवानका स्वरूप वही है, जो मनमें आ जाय और 
मनमें जो आ जाय, वही भगवानका स्वरूप है--यह 
'बासुदेवः सर्वम्‌’ का सिद्धान्त हे । ऐसा होनेपर मन 
भगवानमें ही लगेगा; ओर लगेगा ही कहाँ? 

(२) भगवानके नामका जप करे, पर जप्में दो 
बातोंका ख्याल रखे--एक तो नामके उच्चारणमें समय 
खाली न जाने दे अर्थात्‌ राम "रा"'म' इस तरह 
नामका भले ही धीरे-धीरे उच्चारण करे, पर बीचमें 
समय खाली न जाने दे और दूसरे, नामको सुने 
बिना न जाने दे अर्थात्‌ जपके साथ-साथ उसको सुने भी । 

(३) जिस नामका उच्चारण किया जाय, मनसे 
उस नामको निगरानी रखे अर्थात्‌ उस नामको अंगुली 
अथवा मालासे न गिनकर मनसे ही नामका उच्चारण 
करे और मनसे ही नामकी गिनती करे । 

(४) एक नामका तो वाणीसे उच्चारण करे और 
दूसरे नामका मनसे जप करे; जेसे--वाणीसे तो 
राम-राम-राम' का उच्चारण करे और मनसे 
'कृष्ण-कृष्ण-कुष्ण' का जप करे । 

(५) जैसे राग-रागिनीके साथ बोलकर नामका 
कीर्तन करते हैं, ऐसे ही राग-रागिनीके साथ मनसे 
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नामका कीर्तन करे । 

(६) चरणोंसे लेकर मुकुटतक और मुकुटसे 
लेकर चरणोंतक भगवानके स्वरूपका चिन्तन करे । 

(७) भगवान्‌ मेरे सामने खड़े हैं--ऐसा समझकर 
भगवानके स्वरूपका चिन्तन करे । भगवानके दाहिने 
चरणकी पाँच अंगुलियोंपर मनसे ही पाँच नाम लिख 
दे । अंगुलियोंके ऊपरका जो भाग है, उसपर लम्बाईमें 
तीन नाम लिख दे । चरणोंकी पिण्डीका जो आरम्भ 
है, उस पिण्डीकी सन्धिपर दो नामोके कड़े बना दे । 
फिर पिण्डीपर लम्बाईमें तीन नाम लिख दे । घुटनेके 
नीचे और ऊपर एक-एक नामका गोल कड़ा बना दे 
अर्थात्‌ गोलाकार नाम लिख दे । ऊरु (जंघा) पर 
लम्बाईमें तीन नाम लिख दे । आधी (दाहिने तरफकी) 
कमरमें दो नामोंकी करधनी बना दे । तीन नाम 
पसलीपर लिख दे । दो नाम कन्धेपर और तीन नाम 
बाजूपर (भुजाके ऊपरके भागपर) लिख दे । कोहनीके 
ऊपर ओर नीचे दो-दो नामोंका कड़ा बना दे । फिर 
तीन नाम (कोहनीके नीचे) पहुँचासे ऊपरके भागपर 
लिख दे । पहुँचामें दो नामोंका कड़ा बना दे तथा 
पाँच अंगुलियोंपर "पाँच नाम लिख दे । गलेमें चार 
नामॉका आधा हार ओर कानमें दो नामॉका कुण्डल 
बना दे । मुकुटके दाहिने आधे भागपर छः नाम 
लिख दे अर्थात्‌ नीचेके भागपर दो नामोंका कड़ा 
मध्यभागपर दो नामोंका कड़ा और ऊपरके भागपर 
दो नामोंका कड़ा बना दे । 

तात्पर्यं यह हुआ कि भगवानके दाहिने अङ्गमे 
चरणसे लेकर मुकुटतक चौवन नाम अथवा मन्त 
आने चाहिये और बायें अङ्गमें मुकुटसे लेकर चरणतक 
चौवन नाम अथवा मन्त्र आने चाहिये [ इससे 
भगवानकी एक परिक्रमा हो जाती है, भगवानके सम्पूर्ण 
अङ्गोंका चिन्तन हो जाता है और एक सौ आठ 
नामोंकी एक माला भी हो जाती है । प्रतिदिन ऐसी 
कम-से-कम एक माला करनी चाहिये । इससे अधिक 
करना चाहे, तो अधिक भी कर सकते हैं । 


इस तरह अभ्यास करनेके अनेक रूप अनेक 


तरीके हैं । ऐसे तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता है । 
अभ्यासकी सहायताके लिये 'वैराम्य'की जरूरत 
है । कारण कि संसारके भोगोंसे राग जितना हटेगा, 
मन उतना परमात्मामें लगेगा । संसारका राग सर्वथा 
हटनेपर मनमें संसारका रागपूर्वक चिन्तन नहीं होगा । 
अतः पुराने संस्कारोके कारण कभी कोई स्फुरणा हो 
भी जाय, तो उसकी उपेक्षा कर दे अर्थात्‌ उसमें न 
राग करे और न द्वेष करे। फिर वह स्फुरणा 
अपने-आप मिट जायगी । इस तरह अभ्यास ओर 
वैराम्यसे मनका निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है । 
वैराग्य होनेके कई उपाय हैं जैसे-- 
१--संसार प्रतिक्षण बदलता है और खरूप | 
कभी भी तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं । अतः 
संसार हमारे साथ नहीं है ओर हम संसारके साथ 
नहीं हैं । जैसे, बाल्यावस्था, युवावस्था हमारे साथ 
नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही, आदि । 
ऐसा विचार करनेपर संसारसे वैराग्य होता है । 
२--अपने कहलानेवाले जितने कुटुम्बी, सम्बन्धी 
हैं, वे हमारेसे अनुकूलताकी इच्छा रखते हैं तो अपनी 
शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, समझके अनुसार उनकी 
न्याययुक्त इच्छा पूरी कर दे ओर परिश्रम करके उनकी 
सेवा कर दे; परन्तु उनसे अपनी अनुकूलताकी तथा 
कुछ लेनेकी इच्छाका सर्वथा त्याग कर दे । इस तरह 
अपनी सामर्थ्यके अनुसार वस्तु देनेसे और परिश्रम 
करके सेवा करनेसे पुराना राग मिट जाता है और 
उनसे कुछ भी न चाहनेसे नया राग पैदा नहीं होता । 
इससे स्वाभाविक संसारसे वैराग्य हो जाता है । 
३--जितने भी दोष, पाप, दुःख पैदा होते हैं, 
वे सभी संसारके रागसे ही पैदा होते हैं और जितना 
सुख, शान्ति मिलती है, वह सब राग-रहित होनेसे 
ही मिलती है । ऐसा विचार करनेसे वैराग्य हो ही 
जाता है । 


प्रापिमें अन्वय-व्यतिरेकसे अपता मत बताते हैं । 
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असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 
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वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ।। ३६ । । 


जिसका मन पूरा वशमें नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है । परन्तु 
उपायपूर्वक यल्ल करनेवाले बश्यात्माको योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है । 


व्याख्या--'असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः' मेरे 
मतमें तो जिसका मन वशमें नहीं है; उसके द्वारा 
योग सिद्ध होना कठिन है । कारण कि योगकी 
सिद्धिमें मनका वशमें न होना जितना बाधक है, 
उतनी मनकी चञ्चलता बाधक नहीं है । जैसे,पतिव्रता 
सन्नी मनको वशमें तो रखती है, पर उसे एकाग्र नहीं 
करती । अतः ध्यानयोगीको अपना मन वशमें करना 
चाहिये । मन वशमें होनेपर वह मनको जहाँ लगाना 
चाहे, वहाँ लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे, 
उतनी देर लगा सकता है ओर जहाँसे हटाना चाहे, 
वहाँसे हटा सकता है । 
प्रायः साधकोंकी यह प्रवृत्ति होती है कि वे 
साधन तो श्रद्धा-पूर्वक करते हैं, पर उनके प्रयत्रमें 
शिथिलता रहती है, जिससे साधकमें संयम नहीं रहता 
अर्थात्‌ मन, इन्द्रियां, अन्तःकरणका पूर्णतया संयम 
नहीं होता । इसलिये योगकी प्राप्तिमें कठिनता होती 
है अर्थात्‌ परमात्मा सदा-सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी 
जल्दी प्राप्त नहीं होते । 
भगवानको तरफ चलनेवाले, वैष्णव संस्कारवाले 
साधकोंकी मांस आदिमें जैसी अरुचि होती है, वैसी 


नष्ट हो जायगा । वह पाप आगे नये पापोंमें नहीं 
लगायेगा । परन्तु रागपूर्वक विषयभोगोंका सेवन करनेसे 
जो संस्कार पड़ते हैं, वे जन्म-जन्मान्तरतक विषयभोगोंमें 
ओर उनकी रुचिके परिणामस्वरूप पापोंमें लगाते रहेंगे । 

तात्पर्य है कि साधकके अन्तःकरणमें विषयभोगोंकी 
रुचि रहनेके कारण ही वह संयतात्मा नहीं हो पाता, 
मन-इन्द्रियोंको अपने वशमें नहीं कर पाता । इसलिये 
उसको योगकी प्राप्तिमें अर्थात्‌ ध्यानयोगकी सिद्धिमें 
कठिनता होती है । - 

'वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः'— 
¬ परन्तु जो तत्परतापूर्वक साधनमें लगा हुआ है 
अर्थात्‌ जो ध्यानयोगकी सिद्धिके लिये ध्यानयोगके 
उपयोगी आहार-विहार, सोना-जागना आदि उपायोंका 
अर्थात्‌ नियमोंका नियतरूपसे और दृढ़तापूर्वक पालन 
करता है और जिसका मन सर्वथा बशमें है, ऐसे 
वश्यात्मा साधकके द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता 
है अर्थात्‌ उसको ध्यानयोगकी सिद्धि मिल सकती है, 
ऐसा मेरा मत है--'इति मे मतिः' । 

वश्यात्मा होनेका उपाय है--सबसे पहले 
अपने-आपको यह समझे कि 'मैं भोगी नहीं हूँ । मै 


अरुचि साधककी विषय-भोगोंमें नहीं होती अर्थात्‌ जिज्ञासु हूँ तो केवल तत्तको जानना ही मेरा काम 


विषय-भोग उतने निषिद्ध और पतन करनेवाले नहीं 
दीखते । कारण कि विषयभोगोंका ज्यादा अभ्यास 
होनेसे उनमें मांस आदिकी तरह ग्लानि नहीं होती । 
मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खानेसे पतन तो होता 
ही है, पर उससे भी ज्यादा पतन होता है--रागपूर्वक 
विषयभोगोंको भोगनेसे । कारण कि मांस आदिमें तो 
यह निषिद्ध वस्तु है' ऐसी भावना रहती है, पर 


' भोगोंको भोगनेसे “यह निषिद्ध है' ऐसी भावना नहीं 
. रहती । इसलिये भोगोके जो संस्कार भीतर बैठ जाते 
. हैं, वे बढ़े ख भयंकर होते हैं । तात्पर्य है कि मांस 
| आदि खानेसे जो पाप लगता है, वह दप्ड भोगकर 





है; में भगवानका हूँ तो केवल भगवानके अर्पित 


होना ही मेरा काम है; मैं सेवक हूँ तो केवल सेवा | 


करना ही मेरा काम है । किसीसे कुछ भी चाहना 
मेर काम नहीं है'--इस तरह अपनी आहंताका 
परिवर्तन कर दिया जाय तो मन बहुत जल्दी वशमें 
हो जाता है । 

जब मन शुद्ध हो जाता हे, तब वह स्वतः 
वशमें हो जाता है । मनमें उत्पत्ति-विनाशशील चस्तुओंका 
राग रहना ही मनकी अशुद्धि है। जब साधकका 
एक परमालम्राप्तिका दृढ़ उद्देश्य हो जाता है, तब उत्पत्ति- 
विनाशशील वस्तुओंका राग हट जाता है और मन 
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शुद्ध हो जाता है । 

व्यवहारमें साधक यह सावधानी रखे कि कभी 
किसी अंशमें पराया हक न आ जाय; क्योंकि पराया 
हक लेनेसे मन आशुद्ध हो जाता है । कहीं नौकरी, 
मजदूरी करे, तो जितने पैसे मिलते हैं, उससे अधिक 
काम करे । व्यापार करे तो वस्तुका तौल,नाप या 
गिनती औरों की अपेक्षा ज्यादा भले ही हो जाय, पर 
कम न हो । मजदूर आदिको पैसे दे तो उसके 
कामके जितने पैसे बनते हों,उससे कुछ अधिक पैसे 
उसे दे । इस प्रकार व्यवहार करनेसे मन शुद्ध हो 
जाता है । 

मार्मिक बात 

ध्यानयोगमें अर्जुनने मनकी चञ्चलताको बाधक 
माना और उसको रोकना वायुको रोकनेकी तरह 
असम्भव बताया । इसपर भगवानने मनके निम्रहके 
लिये अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय बताये । 
इन दोनोंमें भी ध्यानयोगके लिये 'अभ्यास' मुख्य 
है(गीता ६ । २६) । 'वैराग्य' ज्ञानयोगके लिये विशेष 
उपयोगी होता है । यद्यपि वैराग्य ध्यानयोगमें भी 
सहायक है, तथापि ध्यानयोगमें रागके रहते हुए भी 
मनको रोका जा सकता है । अगर यह कहा जाय 
कि रागके रहते हुए मन नहीं रुकता, तो एक आपत्ति 
आती है । पातञ्जलयोगदर्शनके अनुसार चित्तवृत्तियोंका 
निरोध अभ्याससे ही हो सकता है । अगर उसमें 
वैराग्य ही कारण हो, तो सिद्धियॉकी प्राप्ति केसे 
होगी? (जिसका वर्णन पातझलयोगदर्शनके 
विभूतिपादमें किया गया है ।) तात्पर्य है कि अगर 
भीतर राग रहते हुए चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता 
है. तो उसमें रागके कारणसे सिद्धियाँ प्रकट होती 
हैं । कारण कि संयम (धारणा, ध्यान और समाधि) 
किसी-न-किसी सिद्धिके लिये किया जाता है और 
जहाँ सिद्धिका उद्देश्य है, वहाँ रागका अभाव कैसे 


हो सकता है? परन्तु जहाँ केवल परमात्मतत्त का 
उद्देश्य होता है, वहाँ ये धारणा, ध्यान ओर समाधि 
भी परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं । 

एकाग्रताके बाद जब चित्तकी निरुद्ध-अवस्था 
आती है, तब समाधि होती है । समाधि कारणशरीरमे 
होती है और समाधिसे भी व्युत्थान होता है । जबतक 
समाधि और व्युत्थान-- ये दो अवस्थाएँ हैं, तबतक 
प्रकृतिके साथ सम्बन्ध है। प्रकृतिसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर तो सहजावस्था होती है, जिससे 
व्युत्थान होता ही नहीं । अतः चित्तकी चञ्नलताको 
रोकनेके विषयमें भगवान्‌ ज्यादा नहीं बोले; क्योंकि 
चित्तको निरुद्ध करना भगवानका ध्येय नहीं है अर्थात्‌. 
भगवानने जिस ध्यानका वर्णन किया है, वह ध्यान 
साधन है, ध्येय नहीं । भगवानके मतमें संसारमें जो 
राग है, यही खास बाधा है ओर इसको दूर करना 
ही भगवानका उद्देश्य है । ध्यान तो एक शक्ति है, 
एक पूँजी है, जिसका लौकिक-पारलौकिक सिद्धियो 
आदिमें सम्यक्‌ उपयोग किया. जा सकता है । 

स्वयं केवल परमात्मतत्तको चाहता है, तो उसको 
मनको एकाग्र करनेकी इतनी आवश्यकता नहीँ है, 
जितनी आवश्यकता प्रकृतिके कार्य मनसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेकी, मनसे अपनापन हटानेकी है । अतः जब 
समाधिसे भी उपरति हो जाती है, तब सर्वातीत तत्त्तको 
प्राप्ति होती है तात्पर्य है कि जबतक समाधि-अवस्थाकी 
प्राप्ति नहीं होती, तबतक उसमें एक आकर्षण रहता 
है । जब वह अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब उसमें 
आकर्षण न रहकर सच्चे जिज्ञासुको उससे उपरति हो 
जाती है । उपरति होनेसे अर्थात्‌ अवस्थामात्रसे 
सम्बन्धविच्छेद होनेसे अवस्थातीत चिन्मय-तत्त्वको 

अनुभूति स्वतः हो जाती है। यही योगको सिद्धि 
है । चिन्मय-तत््वके साथ स्वयंका नित्ययोग अर्थात्‌ 
नित्य-सम्बन्ध है । 


te 


सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें 


वाल कहा कि जिसका अन्तकरण पूण वशम नहीं है अर्थात्‌ जो शिथिल अरयतवाला | 
है. उसको योगकी ग्राप्तिमें कठिनता होती है । इसपर अर्जुन आगेके दो स्लोकोमें अश्न करते हैं | > 
अर्जुन उवाच 
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अयतिः 
अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ।। ३७ ।। 


अर्जुन बोले-हे कुष्ण ! जिसकी साधनमें श्रद्धा है, पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, 
चह अन्तसमयमें अगर योगसे विचलितमना हो जाय, तो वह 





किस गतिको चला जाता है? 
व्याख्या- 'आयतिः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित- 
मानसः' जिसकी साघनमें अर्थात्‌ जप, ध्यान, 
सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिमें रुचि है, श्रद्धा है और 
उनको करता भी है, पर अन्तःकरण ओर बहिःकरण 
वशमें न होनेसे साधनमें शिथिलता है, तत्परता नहीं 
है । ऐसा साधक अत्तसमयमें संसारमें राग रहनेसे, 
विषयॉका चिन्तन होनेसे अपने साधनसे विचलित हो 
. जाय, अपने ध्येयपर स्थिर न रहे तो फिर उसकी 
क्या गति होती है? 
'अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कुष्ण 
गच्छति'विषयासक्ति, असावधानीके कारण 


अन्तकालमें जिसका मन विचलित हो गया अर्थात्‌ 


साधनासे हट गया ओर इस कारण उसको योगकी 


योगसिद्धिको प्राप्त न करके 


तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ 

दिया था; अतः वह नरकोंमें तो जा सकता नहीं और 
सर्गको कामना न होनेसे सर्गमें भी जा सकता नहीं 
तथा श्रद्धापूर्वक साधनमें लगा हुआ होनेसे उसका 
पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं । परन्तु अन्तसमयमें 
परमात्माको स्मृति न रहनेसे, दूसरा चिन्तन होनेसे 
उसको परमात्माकी प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी 
कया गति होगी? वह कहाँ जायगा ? 

'कृष्ण' सम्बोधन देनेका तात्पर्य है कि आप 
सम्पूर्ण प्राणियॉको खांचनेवाले हैं और उन प्राणियोंकी 
गति-आगतिको जाननेवाले हैं तथा इन गतियोके विधायक 
हैं । अतः मैं आपसे पूछता हूँ कि योगसे विचलित 
हुए साधकको आप किधर खींचेंगे? उसको आप 


संसिद्धि--परमात्माकी प्राप्ति नहीं हुई तो फिर वह कौन-सी गति देंगे? 
किस गतिको प्राप्त होता है? 


च 
कच्चिन्नोभयविभ्रष्टश्छिन्नाश्रमिव नश्यति । 
अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ।। ३८ ।। 
हे महाबाहो ! संसारके आश्रयसे रहित और परमात्मप्राप्तिके मार्गमे मोहित अर्थात्‌ 


विचलित--इस तरह दोनों ओरसे भ्रष्ट 


हुआ साधक क्या छिन्न-भिन्न बादलकी तरह नष्ट 


bi 
i 
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तो नहीं हो जाता ? 
व्याख्या-[अर्जुनने पूर्वोक्त श्लोकमें ' कां गतिं 
कृष्ण गच्छति' कहकर जो बात पूछी थी, उसीका 
इस श्लोकमें खुलासा पूछते हैं ।] 
"अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि’ -- 
वह सांसारिक प्रतिष्ठा-(स्थिति) से तो जानकर रहित 
हुआ है अर्थात्‌ उसने संसारके सुख-आराम, 


४. 
s 


|  आदर-सत्कार, यश-प्रतिष्ठा आदिकी कामना छोड़ दी 
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है। इस तरह संसारका आश्रय छोड़कर वह 
परमालप्राप्तिके मार्गपर चला; पर जीवित-अवस्थामें 
परमात्माकी प्राप्ति नहीं हुई और अन्त-समयमें साधनसे 
विचलित हो गया अर्थात्‌ परमालाकी स्मृति नहीं रही । 


नश्यति'--ऐसा 
र उन्नतियोसे रहित हुआ साधक | | 
न-भिन्न बादलकी तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? | 





तात्पर्य है कि जैसे किसी बादलके टुकड़ेने अपने 
बादलको तो छोड़ दिया और दूसरे बादलतक वह 
पहुँचा नहीं,वायुके कारण बीचमें ही छिन्न-भिन्न हो 
गया । ऐसे ही साधकने संसारके आश्रयको तो छोड़ 
दिया और अन्त-समयमें परमात्माकी स्मृति नहीं रही, 
फिर वह नष्ट तो नहीं हो जाता? उसका पतन तो 
नहीं हो जाता ? 

बादलका दृष्टान्त यहाँ पूरा नहीं बैठता । कारण 
कि वह बादलका टुकड़ा जिस बादलसे चला, वह 
बादल और जिसके पास जा रहा था, वह बादल 
तथा वह स्वयं(बादलका टुकड़ा)--ये तीनों एक ही 
जातिके हैं अर्थात्‌ तीनों ही जड़ हैं । परन्तु जिस 
साधकने संसारको छोड़ा, वह संसार ओर जिसकी 
प्राप्तके लिये चला वह परमात्मा तथा वह स्त्ये 
(साधक)--ये तीनों एक जातिके नहीं हैं । इन 
तीनोंमें संसार जड़ है और परमात्मा तथा स्वयं चेतन 
हैं । इसलिये 'पहला आश्रय छोड़ दिया और दूसरा 
पराप्त नहीं हुआ'--इस विषयमें ही उपर्युक्त दृष्टान्त 
ठीक बैठता है । 

इस श्लोकमें अर्जुनके प्रश्नका आशय यह है 
कि साक्षात्‌ परमात्माका अंश होनेसे जीवका अभाव 
तो कभी हो ही नहीं सकता । अगर इसके भीतर 
संसारका उद्देश्य होता, संसारका आश्रय होता, तो यह 
स्वर्ग आदि लोकोंमें अथवा नरकोंमें तथा पशु-पक्षी 
आदि आसुरी योनियॉमें चला जाता, पर रहता तो 
संसारमें ही । उसने संसारका आश्रय छोड़ दिया और 
उसका उद्देश्य केवल परमात्मप्राप्ति हो गया, पर 
्राणोके रहते-रहते परमात्माकी प्राप्ति नहीँ हुई ओर 
अन्तकालमें किसी कारणसे उस उद्देश्ये अनुसार 
साधनमें स्थिति भी नहीँ रही, पस्मात्मचिन्तन भी नहीं 
रहा, तो वह बहाँसे भी भ्रष्ट हो गया । ऐसा साधक 
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साधनमे भ्रष्ट (च्युत) हुआ'--ऐसा 
तो ऐसा कहना यहाँ बन ही नहीं सकता । कारण 
कि आगे जो बादलका दृष्टान्त दिया है, वह उपर्युक्त 
अर्थके साथ ठीक नहीं बैठता । बादलका टुकड़ा एक 
बादलको छोड़कर दूसरे बादलकी तरफ चला, पर 
दूसरे बादलतक पहुँचनेसे पहले बीचमें ही वायुसे 
छिन्न-भिन्न हो गया । इस दुष्टान्तमें खयं बादलके 
टुकड़ेने ही पहले बादलको छोड़ा है अर्थात्‌ अपनी 
पहली स्थितिको छोड़ा है और आगे दूसरे बादलतक 
पहुँचा नहीं, तभी वह उभगश्रष्ट हुआ है । परन्तु 
साधकको तो अभी परमात्माकी प्राप्ति हुई ही नहीं, 
फिर उसको परमात्माकी प्राप्तिसे भ्रष्ट (च्युत) होना 
केसे कहा जाय ? 

दूसरी बात, साध्यकी प्राप्ति होनेपर साधक साध्यसे 
कभी च्युत हो ही नहीं सकता अर्थात्‌ किसी भी 
परिस्थितिमें बह साध्यसे अलग नहीं हो सकता, उसको 
छोड़ नहीं सकता । अतः उसको साध्यसे च्युत 
कहना बनता ही नहीं । हाँ, अन्तसमयमें स्थिति न 
रहनेसे, परमात्माकी स्मृति न रहनेसे उसको “साघन्रष्ट 
तो कह सकते हैं, पर 'उभयश्रष्ट' नहीं कह सकते । 
अतः यहाँ बादलके दुष्टान्तके अनुसार वही उभयभ्रष्ट 
लेना युक्तिसंगत बैठता है, जिसने संसारके आश्रयको 
जानकर ही अपनी ओरसे छोड़ दिया ओर परमात्माकी 
प्राप्तिके लिये चला, पर अन्तसमयमें किसी कारणसे 
परमात्माकी याद नहीं रही, साधनसे विचलिंतमना हो 
गया । इस तरह संसार और साधन--दोनोंमें उसकी 
स्थिति न रहनेसे ही वह उभयश्रष्ट हुआ है । अर्जुनने 
भी सैंतीसवें श्लोकमें 'योगाच्चलितमानसः' कहा है 
और इस :(अड़तीसवें) श्लोकमें 'अप्रतिष्ठः', 'विमूढो 
ब्रह्मणः पथि' ओर 'छिन्नाभ्रमिव' कहा हे । इसका 
तात्पर्य यही है कि उसने संसारको छोड़ दिया और 


किस गतिको जायगा ? परमात्माकी प्राप्तिके साधनसे विचलित हो गया, मोहित _ 
विशेष बात हो गया | 22 
अगर इस श्लोकमें 'परमात्माकी प्राप्तिसे ओर 
[ Xk 
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एतन्मे संशयं कृष्ण 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते ।। ३९ ।। 


हे कृष्ण ! मेरे इस सन्देहका सर्वथा छेदन करनेके लिये आप ही योग्य हैं; क्योंकि 
इस संशयका छेदन करनेवाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो नहीं सकता । 









व्याख्या--एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमरहस्यशेषतः 
परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य होनेसे साधक पापकमॉसे तो 
सर्वथा रहित हो गया, इसलिये वह नरकोंमें तो जा 
ही नहीं सकता और सर्गका ध्येय न रहनेसे स्तर्गमें 
भी जा नहीं सकता । मनुष्ययोनिमें आनेका उसका 
उद्देश्य नहीं है, इसलिये बह उसमें भी नहीं आ 


'त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते'--इस 
संशयका सर्वथा छेदन करनेवाला अन्य कोई हो नहीं 
सकता । इसका तात्पर्य है कि शासत्रकी कोई गुत्थी 
हो, शा्रका कोई गहन विषय हो, कोई ऐसी कठिन 
पंक्ति हो, जिसका अर्थ न लगता हो, तो उसको 


शाख्रोंका ज्ञाता कोई विद्वान्‌ भी समझा सकता है । 
परन्तु योगभ्रष्टकी क्या गति होती है? इसका उत्तर 
वह नहीं दे सकता । हाँ, योगी कुछ हदतक इसको 
जान सकता है, पर वह सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति-आगतिको 
अर्थात्‌ जाने और आनेको नहीं जान सकता; क्योंकि 
वह “युञ्जान योगी' है अर्थात्‌ अभ्यास करके योगी 


सकता ही नहीं । आप साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं और 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी गति-आगतिको जाननेवाले 
हैं * ।अतः इस योगभ्रष्टके गतिविषयक प्रश्नका उत्तर 
आप ही दे सकते हें । आप ही मेरे इस संशयको 
दूर कर सकते हैं । 


है 


सम्बध--अड़तीसवें श्लोकमें अर्जुनने शङ्खा की थी कि संसारसे और साधनसे च्युत हुए साधकका कही पतन तो 
नहीं हो जाता ? उसका समाधान करनेके लिये भगवान्‌ आगेका श्लोक कहते हैं । 


श्रीभगवानुवाच 
पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
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न हिं कल्याणकृत्कश्चिहुर्गतिं तात गच्छति ।। ४० ।। 
. श्रीभगवान्‌ बोले-हे पृथानन्दन! उसका न तो इस लोकमें और न परलोकमें ही 
6. ड ः हा विनाश होता है; क्योंकि हे प्यारे ! कल्याणकारी काम करनेवाला कोई भी मनुष्य दुर्गतिको 


व्याकुलता है । यह व्याकुलता भगवान्से छिपी नहीं 
है । अतः भगवान्‌ अर्जुनके 'कां गतिं कृष्ण 
¬ इस प्रश्नका उत्तर देनेसे पहले ही अर्जुनके 





| 










। सकता और परमातमप्राप्तिके साधनसे भी विचलित हो बना है । अतः वह वहींतक जान सकता है, जहाँतक | 
गया । ऐसा साधक क्या छिन्न-भिन्न बादलकी उसकी जाननेकी हद है परन्तु आप तो 'युक्त योगी'हैं | 
तरह नष्ट तो नहीं हो जाता? यह मेरा अर्थात्‌ आप बिना अभ्यास, परिश्रमके सर्वत्र सब | 
; संशय है । कुछ जाननेवाले हैं । आपके समान जानकारकोई हो | 


I अकाल लखन न जय लू ओ जाओ 


४४१ 





हृदयकी व्याकुलता दूर करते हैं ।] 

'पार्थ सैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते'-हे 
पृथानन्दन ! जो साधक अन्तसमयमें किसी कारणवश 
योगसे, साधनसे विचलित हो गया है, वह योगभ्रष्ट 
साधक मरनेके बाद चाहे इस लोकमें जन्म ले, चाहे 
परलोकमें जन्म ले, उसका पतन नहीं होता (गीता 
६ ।४१-४५) । तात्पर्य है कि उसकी योगमें जितनी 
स्थिति बन चुकी है, उससे नीचे वह नहीं गिरता । 
उसकी साधन-सामग्री नष्ट नहीं होती । उसका पारमार्थिक 
उद्देश्य नहीं बदलता । जैसे अनादिकालसे वह 
जन्मता-मरता रहा है, ऐसे ही आगे भी जन्मता-मरता 
रहे--उसका यह पतन नहीं होता । 

जैसे भरत मुनि भारतवर्षका राज्य छोड़कर एकान्तमें 
तप करते थे । वहाँ दयापरवश होकर वे हरिणके 
बच्चेमें आसक्त हो गये, जिससे दूसरे जन्ममें उनको 
हरिणं बनना पड़ा । परन्तु उन्होंने जितना त्याग, तप 
किया था, उनकी जितनी साधनकी पूँजी इकड्टी हुई 
थी, वह उस हरिणके जन्ममें भी नष्ट नहीं हुई । 
उनको हरिंणके जन्ममें भी पूर्वजन्मकी बात याद थी, 
जो कि मनुष्यजन्ममें भी नहीं रहती। अतः वे 
(हरिण-जन्ममें) बचपनसे ही अपनी माँके साथ नहीं 
रहे । वे हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते थे । 
तात्पर्यं यह है कि अपनी स्थितिसे न गिरनेके कारण 
हरिणके जन्ममें भी उनका पतन नहीं हुआ (श्रीमद्ागवत, 
स्कन्ध ५, अध्याय ७-८) । इसी तरहसे पहले 
मनुष्यजन्ममें जिनका स्वभाव सेवा करनेका, जप-ध्यान 
करनेका रहा है और विचार अपना उद्धार करनेका 
रहा है, वे किसी कारणवश अन्तसमयमें योगध्रष्ट हो 
जायं तथा इस लोकमें पशु-पक्षी भी बन जाये, तो 
भी उनका वह अच्छा खभाव और सत्संस्कार नष्ट 
नहीं होते । ऐसे बहुत-से उदाहरण आते हैं कि कोई 
दूसरे जन्ममें हाथी, ऊँट आदि बन गये, पर उन 
योनियॉमें भी वे भगवानकी कथा सुनते थे । एक 
जगह कथा होती थी, तो एक काला कुत्ता आकर 
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'न हि कल्याणकृत्कशिदुर्गतिं तात गच्छति’ 
भगवानने इस श्लोकके पूर्वार्धमें अर्जुनके लिये 'पार्थ' 
सम्बोधन दिया, जो आत्मीय-सम्बन्धका झओतक है । 
अर्जुनके सब नामोंमें भगवानको यह “पार्थ' नाम बहुत 
प्यार था । अब उत्तरार्धमें उससे भी अधिक प्यारभरे 
शब्दोंमें भगवान्‌ कहते हैं कि 'हे तात ! कल्याणकारी 
कार्य करनेवालेकी दुर्गति नहीं होती । यह 'तात' 
सम्बोधन गीताभरमें एक ही बार आया है, जो अत्यधिक 
प्यारका द्योतक है । 

इस श्लोकमें भगवानने मात्र साधकके लिये बहुत 
आश्वासनकी बात कही है कि जो कल्याणकारी काम 
करनेवाला है अर्थात्‌ किसी भी साधनसे सच्चे हृदयसे 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी 
साधककी दुर्गति नहीं होती । 

उसकी दुर्गति नहीं होती--यह कहनेका तात्पर्य 
है कि जो मनुष्य कल्याणकारी कार्यमें लगा हुआ है 
अर्थात्‌ जिसके लिये मनुष्य-शरीर मिला है, उस अपने 
असली काममें लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग 
और संग्रहमें आसक्त नहीं है, वह चाहे किसी मार्गसे 
चले, उसकी दुर्गतिं नहीं होती । कारण कि उसका 
ध्येय चिन्मय-तत्त्व मैं (परमात्मा) हूँ; अतः उसका 
पतन नहीं होता । उसकी रक्षा मैं करता ही रहता 
हूँ, फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? 

मेरी .दृष्टि खतः प्राणिमात्रके हितमें रहती है । 
जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परमहित 
करनेके लिये उद्योग करता है, वह मुझे बहुत प्यारा 
लगता है; क्योंकि वास्तवमें वह मेरा ही अंश है, कप 
ही है । संसारके साथ उसका वास्तविक सम्बंध नहीं... 
है । उसने मेरे साथ इस वास्तविक सम्बन्धको, असली. रा. 
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लिये ऐसी 
हो जाता है ओर मेरी तरफ तेजीसे चल पड़ता है । 
जैसे, गोपियॉंका अभिमान (मद) देखकर में रासमें 
ही अन्तर्धान हो गया, तो सब गोपियाँ घबरा गयीं ! 
जब वे विशेष व्याकुल हो गयीं, तब मैं उन गोपियोंके 
समुदायके बीचमें ही प्रकट हो गया और उनके 
पूछनेपर मैंने कहा--'मया परोक्षं भजता 
तिरोहितम' (श्रीमद्भा° १० । ३२ । २१) अर्थात्‌ 
तुमलोगॉका भजन करता हुआ ही में अन्तर्धान 
हुआ था । तुमलोगोंकी याद और तुमलोगोंका हित 
मेरेसे छूटा नहीं है । इस प्रकार मेरे हृदयमें साधन 
करनेवालोका बहुत बड़ा स्थान है । इसका कारण 
यह है कि अनन्त जन्मोंसे भूला हुआ यह प्राणी जब 
केवल मेरी तरफ लगता है, तब वह मेरेको बहुत 
प्यारा लगता है; क्योंकि उसने अनेक योनियोमें बहुत 
दुःख पाया है और अब वह सन्मार्गपर आ गया 
है । जैसे माता अपने छोटे बच्चेकी रक्षा, पालन और 
हित करती रहती है, ऐसे ही में उस साधकके साधन 
और उसके हितकी रक्षा करते हुए उसके साधनकी 
वृद्धि करता रहता हूँ । 

तात्पर्यं यह हुआ कि जिसके भीतर एक बार 
साधनके संस्कार पड़ गये हैं, वे संस्कार फिर कभी 
नष्ट नहीं होते । कारण कि उस परमात्माके लिये जो 
काम किया जाता है, वह 'सत्‌' हो जाता है-- 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते' 





। { (गीता१७ ।२७) अर्थात्‌ उसका अभाव नहीं 
होता--'नाभाबो विद्यते सतः' (गीता २ ।१६) । 
इसी बातको भगवान्‌ यहाँ कह रहे हैं कि कल्याणकारी 


काम करनेवाले किसी भी मनुष्यकी दुर्गति नहीं होती । 
उसके जितने सद्भाव बने हैं, जैसा स्वभाव बना है, 
. वह प्राणी किसी कारणवशात्‌ किसी भी योनिमें चला 
जाय अथवा किसी भी परिस्थितिमें पड़ जाय, तो भी 
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घटा देता हूँ, जिससे वह व्याकुल वह किसी कारणसे किसी नीच योनिमें भी चला जाय, 


जिसका स्वभाव अच्छा बन गया है, जिसके 
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तो वहाँ भी अपने सजातीय योनिवालोंकी अपेक्षा 
उसके स्वभावमें फरक रहेगा ।* 

यद्यपि यहाँ अर्जुनका प्रश्न मरनेके बादकी गतिका 
है, तथापि परमात्माकी तरफ लगनेका बड़ा भारी 
माहात्य है-- इस बातको बतानेके लिये यहाँ 'इह' 
पदसे “इस जीवित अवस्थामें भी पतन नहीं होता'--एऐसा 
अर्थ भी लिया जा सकता है। ऐसा अर्थ लेनेसे 
यह शङ्खा हो सकती है कि अजामिल-जैसा शुद्ध 
ब्राह्मण भी वेश्यागामी हो गया, निल्वमङ्गल भी 
चिन्तामणि नामकी वेश्याके वशमें हो गये, तो इनका 
इस जीवित-अवस्थामें ही पतन कैसे हो गया ? इसका 
समाधान यह है कि लोगोंको तो उनका पतन हो 
गया--ऐसा दीखता है, पर वास्तवमें उनका पतन 
नहीं हुआ है; क्योंकि अन्तमें उनका उद्धार ही हुआ 
है । अजामिलको लेनेके लिये भगवानके पार्षद आये 
ओर निल्वमङ्गल भगवानके भक्त बन गये । इस 
प्रकार वे पहले भी सदाचारी थे और अन्तमें भी. 
उनका उद्धार हो गया, केवल बीचमें ही उनकी दशा 
अच्छी नहीं रही । तात्पर्य यह हुआ कि किसी 
कुसङ्गसे, किसी विघ्न-बाधासे, किसी असावधानीसे 
उसके भाव और आचरण गिर सकते हैं और भमै 
कोन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कया करना 
चाहिये ऐसी विस्मृति होकर वह संसारके प्रवाहमें 
बह सकता है । परन्तु पहलेकी साधनावस्थामें वह 
जितना साधन कर चुका है, उसका संसारके साथ 
जितना सम्बन्ध टूट चुका है, उतनी पूँजी तो उसकी 
वैसी-की-वैसी ही रहती है अर्थात्‌ वह कभी किसी 
अवस्थामें छूटती नहीं,प्रत्युत उसके भीतर सुरक्षित रहती 
है । उसको जब कभी अच्छा संग मिलता है अथवा 
कोई बड़ी आफत आती है तो वह भीतरका भाव 
प्रकट हो जाता है और वह भगवानकी ओर तेजीसे 
लग जाता है† । हाँ, साधनमें बाधा पड़ जाना, भाव 


भीतर सद्भाव हैं, बह किसी नीच योनिमें साँप, बिच्छू 
योनियोके अनुरूप नहीं है और बह उन 


(मानस १।३।५) र 3 











ओर आचरणोंका गिरना तथा परमात्मप्राप्तिमें देशी हम कहीं कुसंगमें न पड़ जाय, कहीं विषयोके वशीभूत 
लगना--इस दृष्टिसे तो उसका पतन हुआ ही है। होकर अपना साधन न छोड़ दें ओर कहीं विपरीत 
अतः उपर्युक्त उदाहरणोंसे साधकको यह शिक्षा लेनी कामोंमें न चले जायें । 

चाहिये कि हमें हर समय सावधान रहना है, जिससे 


सम्ब्ध--पूर्वश्लोकमें भगवानुने अर्जुनको आश्वासन दिया कि किसी भी साधकका पतन नहीं होता आर वह दुरगतिमें 
नहीं जाता । अब भगवान्‌ अर्जुन द्वारा सैतीसवें श्लोकमें किये गये प्रश्नके अनुसार योगश्रष्टकी गतिका वर्णन करते हैं । 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ।। ४१ ।। 


वह योगभ्रष्ट पुण्यकर्म करनेवालोॉके लोकोंको प्राप्त होकर ओर वहाँ बहुत वर्षोतक 
रहकर फिर यहाँ शुद्ध श्रीमानोके घरमें जन्म लेता है । 


व्याख्या--'प्राप्य पुण्यकृतां लोकानः-जो लोग 
शास्रीय विधि-विधानसे यज्ञ आदि कमॉको साङ्गोपाङ्ग 
करते हैं, उन लोगोंका स्वर्गादि लोकोंपर अधिकार है, 
इसलिये उन लोगोंको यहाँ “पुण्यकर्म करनेवालोंके 
लोकः कहा गया है। तात्पर्य है कि उन लोकोमें 
पुण्यकर्म करनेवाले ही जाते हैं, पापकर्म करनेवाले 
नहीं । परन्तु जिन साधकोंको पुण्यकमॉके फलरूप 
सुख भोगनेकी इच्छा नहीं है, उनको वे स्वर्गादि लोक 
विप्नरूपमें और मुफ्तमें मिलते हैं ! तात्पर्य है कि 
यज्ञादि शुभ कर्म करनेवालोंको परिश्रम करना पड़ता 
है, उन लोकोंकी याचना--प्रार्था करनी पड़ती है, 
यज्ञादि कर्मोको विधि-विधानसे ओर साङ्गोपाङ्ग करना 
पड़ता है, तब कहीं उनको स्वर्गादि लोकॉकी प्राप्ति 
होती है । वहाँ भी उनकी भोगोंकी वासना बनी रहती 
है; क्योंकि उनका उद्देश्य ही भोग भोगनेका था । 
परन्तु जो किसी कारणवश अन्तसमयमें साधनसे 
विचलितमना हो जाते हैं, उनको स्वर्गादि लोकॉकी 
प्राप्ति लिये न तो परिश्रम करना पड़ता है, न 
उनकी याचना करनी पड़ती है और न उनकी प्राप्तिके 
लिये यज्ञादि शुभ कर्म ही करने पड़ते हैं । फिर भी 
उनको स्वर्गादि लोकोंकी प्राप्ति हो जाती हे । वहाँ 
रहनेपर भी उनकी वहाँके भोगोंसे अरुचि हो जाती 
है; क्योंकि उनका उद्देश्य भोग भोगनेका था ही नहीं । 
वे तो केबल सांसारिक सूक्ष्म वासनाके कारण उन 


पुरुषोंकी वासनाके समान नहीं होती । 

जो केवल भोग भोगनेके लिये स्वर्गमें जाते हैं, 
वे जैसे भोगोंमें तल्लीन होते हैं, वैसे योगभ्रष्ट त्तल्लीन 
नहीं हो सकता । कारण कि भोगोंकी इच्छावाले पुरुष 
भोगबुद्धिसे भोगोंको स्वीकार करते हैं और योगध्रष्टको 
विघ्ररूपसे भोगोंमें जाना पड़ता है । 

'उषित्वा शाश्वतीः समाः'--स्वर्गादि ऊँचे लोकोंमें 
यज्ञादि शुभ-कर्म करनेवाले भी (भोग भोगनेके उद्देश्यसे) 
जाते हैं और योगभ्रष्ट भी जाते हैं । भोग भोगनेके 
उद्देश्यसे स्वर्गमें जानेव्रालोके पुण्य क्षीण होते हैं और 
पुण्योके क्षीण होनेपर उन्हें लौटकर मृत्युलोकमें आना 
पड़ता है । इसलिये वे वहाँ सीमित वर्षोतक ही रह 
सकते हैं । परन्तु जिसका उद्देश्य भोग भोगनेका नहीं 
है, प्रत्युत परमात्मप्राप्तिका है, वह योगश्रष्ट किसी 
सुक्ष्म वासनाके कारण स्वर्गमें चला जाय, तो वहाँ 


उसकी साधन-सम्पत्ति क्षीण नहीं होती । इसलिये बह ' 


वहाँ असीम वर्षॉतक रहता है अर्थात्‌ उसके लिये 
वहाँ रहनेकी कोई सीमा नहीं होती । 
जो भोग भोगनेके उद्देश्यसे ऊँचे लोकोंमें जाते 


हैं, उनका उन लोकोंमें जाना कर्मजन्य है । परन्तु 


योगभ्रष्टका ऊँचे लोकोंमें जाना कर्मजन्य नहीं है; किन्तु 


यह तो योगका प्रभाव है, उनकी साधन-सम्पत्तिका | 
प्रभाव है, उनके सत्‌-उददेश्यका प्रभाव हैत | 


लोकोमें जाते हैं । परन्तु उनकी वह वासना भोगी लोकमें ज 
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[अध्याय ६ 


है ओर न वहाँसे आनेमें ही स्वतन्त्रता है । उन्होंने 
भोग भोगनेके उद्देश्यसे ही यज्ञादि कर्म किये हैं, 
इसलिये उन शुभ कर्मोका फल जबतक समाप्त नहीं 
होता, तबतक वे वहाँसे नीचे नहीं आ सकते ओर 
शुभ कर्मोका फल समाप्त होनेपर वे वहाँ रह भी 
नहीं सकते । परन्तु जो परमात्माकी प्राप्तिक लिये ही 
साधन करनेवाले हैं और केवल अन्त-समयमें योगसे 
विचलित होनेके कारण सर्ग आदिमें गये हैं, उनका 
वासनाके तारतम्यके कारण वहाँ ज्यादा-कम रहना 
हो सकता है, पर वे वहाँके भोगोंमें फँस नहीं सकते । 
कारण कि जब योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्मका 
अतिक्रमण कर जाता है (६ ।४४), तब वह योगश्रष्ट 
वहाँ फैंस ही कैसे सकता है? 

“शुचीनां श्रीमतां गेहे योगध्रष्टोऽभिजायते'- 
सर्गादि लोकोंक भोग भोगनेपर जब भोगॉसे अरुचि 
हो जाती है, तब वह योगभ्रष्ट लौटकर मृत्युलोकमें 
आता है ओर शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है । 
उसके फिर लौटकर आनेमें क्या कारण है? वास्तवमें 
इसका कारण तो भगवान्‌ ही जानें; किन्तु गीतापर 
विचार करनेसे ऐसा दीखता है कि वह मनुष्य-जन्ममें 
साधन करता रहा । वह साधनको छोड़ना नहीं चाहता 
था, पर अन्त-समयमें साधन छूट गया । अतः उस 


साधनका जो महत्त्व उसके अन्तःकरणमें अङ्कित है, 
वह स्वर्गादि लोकोमें भी उस योगध्रष्टको अज्ञातरूपसे 
पुनः साधन करनेके लिये प्रेरित करता रहता है, 
उकसाता रहता है । इससे उस योगध्रष्टके मनमें आती 
है कि मैं साधन करूँ । ऐसी मनमें क्यों आती है--- 
इसका उसको पता नहीं लगता । जब श्रीमानोंके घरमे 
भोगोंके परवश होनेपर भी पूर्वजन्मका अभ्यास उसको 
जबर्दस्ती खींच लेता है (६ ।४४), तब वह साधन 
उसको स्वर्ग आदिमें साधनके बिना चैनसे कैसे रहने 
देगा ? अतः भगवान्‌ उसको साधन करनेका मौका 
देनेके लिये शुद्ध श्रीमानोंके घरमें जन्म देते हैं । 
जिनका धन शुद्ध कमाईका है, जो कभी पराया 
हक नहीं लेते, जिनके आचरण तथा भाव शुद्ध हैं, 
जिनके अन्तःकरणमें भोगोंका ओर पदार्थोका महत्त्व, 
उनकी ममता नहीं है , जो सम्पूर्ण पदार्थ, घर, परिवार 
आदिको साधन-सामग्री समझते हैं, जो भोगबुद्धिसे 
किसीपर अपना व्यक्तिगत आधिपत्य नहीं जमाते, वे 
शुद्ध श्रीमान्‌' कहे जाते हैं । जो धन और भोगोंपर 
अपना आधिपत्य जमाते हैं, वे अपनेको तो उनं धन 
ओर पदार्थोका मालिक मानते हैं, पर हो जाते हैं 
उनके गुलाम! इसलिये वे शुद्ध श्रीमान्‌ नहीं हैं । 


सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें तो भगवानूने अर्जुतके प्रश्नके अनुसार योगभ्रष्टकी गति बतायी । अब आगेके श्लोकमें 
'अथवा' कहकर अपनी ही तरफसे दूसरे योगध्रष्टकी बात कहते हैं । 


अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदूशम्‌ ।। ४२ 


अथवा (वैराग्यवान) योगभ्रष्ट ज्ञानवान्‌ योगियोके कुलमें ही जन्म लेता हे हे इस 
प्रकारका जो यह जन्म है, यह संसारमें बहुत ही दुर्लभ है । 


साधन करनेवाले दो तरहके होते लोकोमें बहुत वर्षोतक रहकर शुद्ध श्रीमानीके घरमें 


हैं-वासनासहित और वासनारहित । जिसको साधन 


अच्छा i है, जिसकी साधनमें रुचि हो जाती है 





जन्म लेता 
बता दी) । 


है । (इस योगध्रष्टकी बात पूर्वश्लोकमें 
दूसरा साधक, जिसके भीतर वासना नहीं 
















प्रत्युत वह सीधे ही योगियोंके कुलमें जन्म लेता है 
(इस योगभ्रष्टकी बात इस श्लोकमें बता रहे हैं) ।] 

'अथवा'--तुमने जिस योगध्रष्टकी बात पूछी 
थी, वह तो मैंने कह दी । परन्तु जो संसारसे विरक्त 
होकर, संसारसे सर्वथा विमुख होकर साधनमें लगा 
हुआ है, वह भी किसी कारणसे, किसी परिस्थितिसे 
तत्काल मर जाय और उसकी वृत्ति अन्तसमयमें 
साधनमें न रहे, तो वह भी योगभ्रष्ट हो जाता है । 
ऐसे योगभ्रष्टकी गतिको मैं यहाँ कह रहा हूँ । 


'योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ जो 
परमात्मतत्त्वको प्राप्त कर चुके हैं, जिनकी बुद्धि 
परमात्मतत्त्वमें स्थिर हो गयी है, ऐसे तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त 
बुद्धिमान्‌ योगियोंके कुलमें वह वैराग्यवान्‌ योगभ्रष्ट 
जन्म लेता है । 

'कुले' कहनेका तात्पर्य है कि उसका जन्म 
साक्षात्‌ जीवन्मुक्त योगी महापुरुषके कुलमें ही होता 
है; क्योंकि श्रुति कहती है कि उस ब्रह्मज्ञानीके कुलमें 
कोई भी ब्रह्मज्ञानसे रहित नहीं होता अर्थात्‌ सब 
ब्रह्मज्ञानी ही होते हैं--'नास्याब्रह्मवित्‌ कुले 
भ्रवति' (मुण्डक° ३ । २ । ९) । 


'एतद्ध दुर्लभतरं ˆ लोके जन्म यदीदृशम्‌ 
उसका यह इस प्रकारका योगियोके कुलमें जन्म होना 
इस लोकमें बहुत ही दुर्लभ है । तात्पर्य है कि शुद्ध 
सात्तिक राजाओके, धनवानोंके और प्रसिद्ध गुणवानोके 
घरमें जन्म होना भी दुर्लभ माना जाता है, पुण्यका 
फल माना जाता है; फिर तत्वज्ञ जीवन्मुक्त योगी 
महापुरुषोंक यहाँ जन्म होना तो दुर्लभतर--बहुत ही 
दुर्लभ है! कारण कि उन योगियोंके कुलमें, घमं 
स्वाभाविक ही पारमार्थिक वायुमण्डल रहता है । वहाँ 
सांसारिक भोगोंकी चर्चा ही नहीं होती । अतः वहाँ 
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अच्छी शिक्षा आदिसे उसके लिये साधनमें लगना 
बहुत सुगम हो जाता है और वह बचपनसे 
ही साधनमें लग जाता है । इसलिये ऐसे योगियोंके 
कुलमें जन्म लेनेको .दुर्लभतर बताया गया है । 
| विशेष बात | 

यहाँ 'एतत” ओर 'ईदृशम्‌'-ये दो पद आये 
हैं । 'एतत” पदसे तो तत्वज्ञ योगियोंके कुलमें जन्म 
लेनेवाला योगभ्रष्ट समझना चाहिये (जिसका इस 
श्लोकमें वर्णन हुआ है) और 'ईदृशम' पदसे उन 
तत्त्वज्ञ योगी महापुरुषॉके सङ्गका अवसर जिसको प्राप्त 
हुआ है-इस प्रकारका साधक समझना चाहिये । 
संसारमें दो प्रकारकी प्रजा मानी जाती है--निन्दुज 
ओर नादज । जो माता-पिताके रज-वीर्यसे पैदा होती 
है, वह “बिन्दुज प्रजा' कहलाती है; और जो महापुरुषोंके 
नादसे अर्थात्‌ शब्दसे, उपदेशसे पारमार्थिक मार्गमें 
लग जाती है, वह “नादज प्रजा' कहलाती है । यहाँ 
योगियोके कुलमें जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट 'बिन्दुज' है 
ओर तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोंका सङ्गप्रापI्त साधक 
'नादज' है । इन दोनों ही साधकोंको ऐसा जन्म और 
सङ्ग मिलना बड़ा दुर्लभ है । 


शाख्रोमें मनुष्यजन्मको दुर्लभ बताया है, पर | 
मनुष्यजन्ममें महापुरुषोंका सङ्ग मिलना और भी दुर्लभ 
है। । नारदजी अपने भक्तिसूत्रमें कहते हैं--'महत्सड्स्तु 
दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च' अर्थात्‌ महापुरुषोंका सङ्ग दुर्लभ 
है, अगम्य है ओर अमोघ है । कारण कि एक तो 
उनका सङ्ग मिलना कठिन है और भगवानकी कृपासे 
ऐसा सङ्ग मिल भी जाय ‡ तो उन महापुरुषॉको 
पहचानना कठिन है । परन्तु उनका सङ्ग किसी भी 
तरहसे मिल जाय, वह कभी निष्फल नहीं जाता । 
तात्पर्य है कि महापुरुषोंका सङ्ग मिलनेकी दृष्टिसे ही 


के वायुमण्डलसे, दृश्यसे, तत्वज्ञ महापुरुषोंके ङ्गसे, ॥ उपर्युक्त दोनों साधकोंको 'दुर्लभतर' बताया गया है। | 


यहाँ ऋ द दूलभतर शब्दम तरप, अत्यय देनेका तात्प है कि श्रीमानोंके घरमे जन्म लेनेवाले शब्दमें 


'तरप' प्रत्यय देनेका तात्पर्य है कि श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवाले 


और योगियोके कुलमें जन्म लेनेवाले--इन दोनों योगप्रषटोमें से योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवालेका जन्म अत्यन्त दुर्लभ है । 2. 


† दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः । 


{जब रवै दीनदयालु राघव साधु संगति पाइये । (विनयपत्रिका १३६ । १०) | आ 


तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम्‌ ।। 
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न भगवानने वैराग्यवान्‌ 


योगप्रष्टका 
होनेके बाद क्या होता है--यह बात आगेके श्लोकमें बताते हैं । 

तत्र तं ब्रु्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ । 

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनन्दन ।।४३ ।। 


हे कुरूनन्दन ! बहाँपर उसको पूर्वजन्मकुत साधन-सम्पत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती 
है । उससे वह साधनकी सिद्धिके विषयमे पुनः विशेषतासे यत्र करता है । 


_ व्याख्या--'तत्र त॑ बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम्‌ 
तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषॉके कुलमें जन्म 
होनेके बाद उस वैराग्यवान्‌ साधककी क्या दशा होती 
है ? इस बातको बतानेके लिये यहाँ'तत्र' पद आया है । 

“पौर्वदेहिकम्‌ तथा 'बुद्धिसंबोगम्‌' पदोंका 
तात्पर्यं है कि संसारसे विरक्त उस साधकको स्वर्ग 
आदि लोकोंमें नहीं जाना पड़ता, उसका तो सीधे 
योगियोके कुलमें जन्म होता है । वहाँ उसको अनायास 
ही पूर्वजन्मकी साधन-सामग्री मिल जाती है । जैसे, 
किसी को रास्तेपर चलते-चलते नींद आने लगी ओर 
वह वहीं किनारेपर सो गया । अब जब वह सोकर 
उठेगा, तो उतना रास्ता उसका तय किया हुआ ही 
रहेगा; अथवा किसीने व्याकरणका प्रकरण पढ़ा और 
ब्रीचमें कई वर्ष पढ़ना छूट गया । जब वह फिरसे 
पढ़ने लगता है, तो उसका पहले पढ़ा हुआ प्रकरण 
बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, याद हो जाता है । 
ऐसे ही पूर्वजन्ममें उसका जितना साधन हो चुका है, 
जितने अच्छे संस्कार पड़ चुके हैं, वे सभी इस जन्ममें 
प्राप्त हो जाते हैं, जाग्रत्‌ हो जाते हैं । 

'यतते च ततो भूयः संसिद्धो'-एक तो वहाँ 
उसको पूर्वजन्मकृत बुद्धिसयोग मिल जाता है और 
वहाँका सङ्ग अच्छा होनेसे साधनकी अच्छी बातें मिल 
जाती हैं, साधनकी युक्तियाँ मिल जाती हैं । ज्यॉ-ज्यों 
नयी युक्तियाँ मिलती हैं, त्यों-त्यों उसका साधनमें 
उत्साह बढ़ता है । इस तरह वह सिद्धिके लिये विशेष 
तत्परतासे यत्र करता है । 

अगर इस प्रकरणका अर्थ ऐसा लिया जाय कि 


* ्रीमद्धगवद्गीता * 


योगियोंके कुलमें जन्म होना बताया 


ये दोनों ही प्रकारके योगभ्रष्ट पहले स्वर्गादि लोकोंमें 
जाते हैं । उनमेंसे जिसमें भोगोंकी वासना रही है, 
वह तो शुद्ध श्रीमानोके घरमें जन्म लेता है, और 
जिसमें भोगोंकी वासना नहीं है, वह योगियोंके कुलमें 
जन्म लेता है, तो प्रकरणके पदोपर विचार करनेसे 
यह बात ठीक नहीं बैठती । कारण कि ऐसा अर्थ 
लेनेसे 'योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवालेको “पोर्वदेहिक' 
बुद्धिसयोग अर्थात्‌ पूर्वजन्मकृत साधन-सामग्री मिल 
जाती है'--यह कहना नहीं बनेगा । यहाँ “पोर्वदेहिक' 
कहना तभी बनेगा, जब बीचमें दूसरे शरीरका व्यवधान 
न हो । अगर ऐसा मानें कि स्वर्गादि लोकोंमें जाकर 
फिर बह योगियोके कुलमें जन्म लेता है, तो उसकी 
ूर्वाभ्यास' कह सकते हैं (जैसा कि श्रीमानोंके घर 
जन्म लेनेवाले योगभ्रष्टके लिये आगेके श्लोकमें कहा 
है), पर 'पौर्वदेहिक' नहीं कह सकते । कारण किं 
उसमें स्वर्गादिका व्यवधान पड़ जायगा और स्वर्गादि 
लोकोके देहको पौर्वदेहिक बुद्धिसंयोग नहीं कह सकते; 
क्योंकि उन लोकोंमें भोग-सामग्रीकी बहुलता होनेसे 
वहाँ साधन बननेका प्रश्न ही नहीं है । अतः वे दोनों 
योगभ्रष्ट स्वर्गादिमें जाकर आते हैं--यह कहना प्रकरणके 
अनुसार ठीक नहीं बैठता । 

दूसरी बात, जिसमें भोगोंकी वासना है, उसका 
तो सवर्ग आदिमें जाना ठीक है; परन्तु जिसमें भोगोंकी 
वासना नहीं है ओर जो अन्त-समयमें किसी कारणवश 
साधनसे विचलित हो गया है, ऐसे साधकको स्वर्ग 
आदिमे भेजना तो उसको दण्ड देना है, जो कि 
सर्वथा अनुचित है । 


te 





सम्बन्ध--पूर्वश्लोफमें शकम भगवाम्ने यह बताया कि तज्ञ योगियोके कुलमें जन्म लेनेवालेको पूर्वजन्मकृत बुद्धिसंयोग 
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प्राप्त हो जाता है और वह साधनमें तत्परतासे लग जाता है । अब शुद्ध 


श्रीमानोके घरमें जन्म लेनेवाले योगश्रष्टकी 


क्या दशा होती हे--इसका वर्णन आगेके श्लोकमें करते है । 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्वियते ह्यवशोऽपि सः । 


जिज्ञासुरपि योगस्य 


शबन्दब्रह्मातिवर्तते । । ४४ ।। 


वह (श्रीमानोके घरमें जन्म लेनेवाला) योगध्रष्ट मनुष्य भोगोंके परवश होता हुआ 
भी पूर्वजन्ममें किये हुए अभ्यास-(साधन-) के कारण ही परमात्माकी तरफ खिंच जाता 
है; क्योंकि योग-(समता-) का जिज्ञासु भी वेदोमें कहे हुए सकाम कर्मोका अतिक्रमण 


कर जाता है । 


व्याख्या--'पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्वियते ह्यवशोऽपि 
सः”--योगियोंके कुलमें जन्म लेनेवाले योगध्रष्टको 
जैसी साधनकी सुविधा मिलती है, जैसा वायुमण्डल 
मिलता है, जैसा सङ्ग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, 
वैसी साधनकी सुविधा , वायुमण्डल, 
सङ्ग, शिक्षा आदि श्रीमानोंके घरमें जन्म लेनेवालोंको 
नहीं मिलती । परन्तु स्वर्गादि लोकोंमें जानेसे पहले 
मनुष्यजन्ममें जितना योगका साधन किया है, सांसारिक 
भोगोंका त्याग किया है, उसके अन्तःकरणमें जितने 
अच्छे संस्कार पड़े हैं, उस मनुष्य-जन्ममें किये हुए 
अभ्यासके कारण ही भोगोंमें. आसक्त होता हुआ भी 
वह परमात्माकी तरफ जबरदस्ती खिंच जाता है । 

‘अवशोऽपि’ कहनेका तात्पर्य है कि वह श्रीमानोंके 
घरमें जन्म लेनेसे पहले बहुत वर्षोतक स्वर्गादि लोकोंमें 
रहा है । वहाँ उसके लिये भोगोंकी बहुलता रही है 
और यहाँ (साधारण घरोंकी अपेक्षा) श्रीमानोंके घरमें 
भी भोगोंकी बहुलता है । उसके मनमें जो भोगोंकी 
आसक्ति है, वह भी अभी सर्वथा मिटी नहीं है, 
इसलिये वह भोगोंके परवश हो जाता है । परवश 
होनेपर भी अर्थात्‌ इन्द्रिया, मन आदिका भोगोकी 
'तरफ आकर्षण होते रहनेपर भी पूर्वके अभ्यास आदिके 
कारण वह जबर्दस्ती परमात्माकी तरफ खिंच जाता 
है । कारण यह है कि भोग-वासना कितनी ही प्रबल 
क्यों न हो, पर वह है “असत्‌' ही । उसका जीवके 
सतउस्वरूपके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है । जितना 
ध्यानयोग आदि साधन किया है, साधनके जितने 
संस्कार संस्कार हैं, वे कितने ही साधारण क्यों न हों, पर सकाम कर्के भागका अतिक्रमण कर जाता है। _ वे कितने ही साधारण क्यों न हों, पर 


* ेदोंमें जो साधन-सामग्री है, उसको इस 'शब्दब्रह्मके” ३ 


वे हैं 'सत्‌' ही । वे सभी जीवके सत्-स्वरूपके 
अनकूल हैं । इसलिये वे संस्कार भोगोंके परवश हुए 
योगभ्रष्टको भीतरसे खींचकर परमात्माकी तरफ लगा 
ही देते हैं । 

'जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मातिवर्तते'-इस 
प्रकरणमें अर्जुनका प्रश्न था कि साधनमें लगा हुआ 
शिथिल प्रयत्रवाला साधक अन्तसमयमें योगसे 
विचलित हो जाता है तो वह योगकी संसिद्धिको प्राप्त 
न होकर किस .गतिको जाता है अर्थात्‌ उसका कहीं 
पतन तो नहीं हो जाता? इसके उत्तरमें भगवानूने 
इस लोकमें और परलोकमें योगभ्रष्टका पतन न 
होनेकी बात इस श्लोकके पूर्वार्धक कही । अब 
इस श्लोकके उत्तरार्धमें योगमें लगे हुए योगीकी 
वास्तविक महिमा कहनेके लिये योगके जिज्ञासुको 
महिमा कहते हैं । 

जब योगका जिज्ञासुः भी वेदोंमें कहे हुए सकाम 
कर्म और उनके फलोंका अतिक्रमण कर जाता है 
अर्थात्‌ उनसे ऊपर उठ जाता है, फिर योगध्रष्टके 
लिये तो कहना ही क्या है! अर्थात्‌ उसके पतनकी 
कोई शङ्का ही नहीं है । चह योगें प्रवृत्त हो चुका 
है; अतः उसका तो अवश्य उद्धार होगा ही । | 

यहाँ 'जिज्ञासुरपि योगस्य' पदोंका अर्थ होता है 
कि जो अभी योगभ्रष्ट भी नहीं हुआ है ओर योगें 
प्रवृत्त भी नहीं हुआ है; परन्तु जो योग-(समता-)को 
महत्त देता है ओर उसको प्राप्त करना चाहता है-- 
ऐसा योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्मका* अर्थात्‌ वेदोंके 
सकाम कर्मके भागका अतिक्रमण कर जाता है । 
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योगका जिज्ञासु वह है, जो भोग और संग्रहको 
साधारण लोगोंकी तरह महत्त्व नहीं देता, प्रत्युत उनकी 
उपेक्षा करके योगको अधिक महत्त्व देता है । उसकी 
भोग और संग्रहकी रुचि मिटी नहीं है, पर सिंद्धान्तसे 
योगको ही महत्त्व देता है । इसलिये वह योगारूढ़ 
तो नहीं हुआ है, पर योगका जिज्ञासु है, योगको 
प्राप्त करना चाहता है । इस जिज्ञासामात्रका यह 
माहात्य है कि वह वेदोंमें कहे सकाम कमॉसे और 
उनके फलसे ऊँचा उठ जाता है । इससे सिद्ध हुआ 
कि जो यहाँके भोगोंकी ओर संग्रहकी रुचि सर्वथा 
मिटा न सके और तत्परतासे योगमें भी न लग सके, 
उसकी भी इतनी महत्ता है, तो फिर योगध्रष्टके विषयमें 
तो कहना ही क्या है! ऐसी ही बात भगवानने दूसरे 
अध्यायके चालीसवें र्लोकमें कही है कि योग- (समता-) 
का आरभ भी नष्ट नहीं होता ओर उसका थोड़ा-सा 
भी अनुष्ठान महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है अर्थात्‌ 
कल्याण कर देता है । फिर जो योगें प्रवृत्त हो 
चुका है, उसका पतन कैसे हो सकता है? उसका 
तो कल्याण होगा ही, इसमें सन्देह नहीं है । 
|_विशेष बात | विशेष बात | 
(१) योगभ्रष्टः बहुत विशेषतावाले मनुष्यका 
नामं है । कैसी विशेषता? कि मनुष्योंमें हजारों 
ओर हजारोंमें कोई एक सिद्धिके लिये यत्र करता है 
(गीता ७ । ३) तथा सिद्धिके ` लिये यत्र करनेवाला 
ही योगभ्रष्ट होता है । 
योगें लगनेवालेकी बड़ी महिमा है । इस योगका 
जिज्ञासु भी शब्दत्रह्मका अतिक्रमण कर जाता है 
अर्थात्‌ ऊँचे-से-ऊँचे ब्रह्मलोक आदि लोकोंसे भी 
उसकी अरुचि हो जाती है । कारण कि ब्रह्मलोक 


आदि सभी लोक पुनरावतीं हैं और वह अपुनरावती 


चाहता है । जब योगकी जिज्ञासामात्र होनेकी इतनी 
महिमा है, तो फिर योगभ्रष्टकी कितनी महिमा होनी 


चाहिये! कारण कि उसके उद्देश्यमें योग (समता) 
' आ गयी है, तभी तो वह योगभ्रष्ट हुआ है । 
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पास होनेवालेसे नीचा होगा? नहीं होगा । ऐसे ही 
जो योगभ्रष्ट हो गया है, वह सकामभावसे बड़े-बड़े 
यज्ञ, दान, तप आदि करनेवालोंसे नीचा नहीं होता, 
प्रत्युत बहुत श्रेष्ठ होता है । कारण कि उसका उद्देश्य 
समता हो गया है । बड़े-बड़े यज्ञ, दान, तपस्या आदि 
करनेवालोंको लोग बड़ा मानते हैं, पर वास्तवमें बड़ा 
वही है, जिसका उद्देश्य समताका हे । समताका 
उद्देश्यवाला शब्दब्रह्मका भी अतिक्रमण कर जाता है । 

इस योगभ्रष्टके प्रसङ्गसे साधकोंको उत्साह 
दिलानेवाली एक बड़ी विचित्र बात मिलती है कि 
अगर साधक “हमें तो परमात्माको प्राप्ति ही करनी 
है'--ऐसा दुढ़तासे विचार कर लें, तो वे शब्दब्रह्मका 
अतिक्रमण कर जायेगे ! 

(र) यदि साधक आर्भमें 'समता'को प्राप्त न 
भी कर सके, तो भी उसको अपनी रुचि या उद्देश्य 
समता-प्राप्तिका ही रखना चाहिये; जेसा कि गोस्वामी 
तुलसीदासजी कहते हैं-- 

मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी । 
चहिअ अमिअ जग जुरइ न छाछी ।। 


(मानस १ ।८ । ४) 


तात्पर्य यह है कि साधक चाहे जैसा हो, पर 
उसकी रुचि या उद्देश्य सदैव ऊँचा रहना चाहिये । 
साधककी रुचि या उद्देश्यपूर्तिकी लगन जितनी तेज, 
तीव्र होगी, उतनी ही जल्दी उसके उद्देश्यकी सिद्धि 
होगी । भगवानका स्वभाव है कि वे यह नहीं देखते 
कि साधक करता क्या है, प्रत्युत यह देखते हैं कि 
साधक चाहता वया है-- 


रीझत राम जानि जन जी की ।। 

रहति न प्रभु चित चूक किए की । 

करत सुरति सय बार हिए की ।। 
(मानस १ ।२९ । २-३) 
एक प्रज्ञाचक्षु सन्त रोज मन्दिरमे (भगवद्विग्रहका 
दर्शन करने) जाया करते थे। एक दिन जब वे 
मन्दिर गये, तब किसीने पूछ लिया कि आप यहाँ 
किसलिये आते हैं? सन्ने उत्तर दिया कि दर्शन 
करनेके लिये आता हूँ । उसने कहा कि आपको तो 





श्लोक ४५] 
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किलिक ककल केक ळक ककी कळ ज कफ कफ कफ कफ कफ फफक फक फऊअळफफऊकळफफफऊअळअ४ऊ५ऊऊळफळजफळ फऊआफळआळळ फर्क जऊजअकऊ अर क ज लऑर कओ 


. दिखायी ही नहीं देता! सन्त बोले-मुझे दिखायी 
नहीं देता तो क्या भगवानको भी दिखायी नहीं देता ? 
मैं उन्हें नहीं देखता, पर वे तो मुझे देखते हैं; बस, 
इसीसे मेरा काम बन जायगा! 


इसी तरह हम समताको प्राप्त भले ही न कर 
सकें, फिर भी हमारी रुचि या उद्देश्य समताका ही 
रहना चाहिये, जिसको भगवान्‌ देखते ही हैं! अतः 
हमारा काम जरूर बन जायगा । 


सम्बन्ध--श्रीमानोके घरमें जन्म लेनेके बाद जब वह योगभ्रष्ट परमात्माकी तरफ खिंचता है, तब उसकी क्या दशा 


होती है? यह आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
प्रयत्लाद्यतमानस्तु 


योगी संशुद्धकिल्बिषः 


अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ।। ४५ ।। 


परन्तु जो योगी प्रयत्नपूर्वक यत्र करता है और जिसके पाप नष्ट हो गये हें तथा 
जो अनेक जन्मोंसे सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परमगतिको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या [ वैराग्यवान्‌ योगभ्रष्ट तो तत्त्वज्ञ 
जीवन्मुक्त योगियोके कुलमें जन्म लेने और वहाँ 
विशेषतासे यल्ल करनेके कारण सुगमतासे परमात्माको 
प्राप्त हो जाता है। परन्तु श्रीमानोंक घरमें जन्म 
लेनेवाला योगभ्रष्ट परमात्माको कैसे प्राप्त होता है? 
इसका वर्णन इस श्लोकमें करते हैं ।] 

'तु' इस पदका तात्पर्य है कि योगका जिज्ञासु 
भी जब वेदोंमें कहे हुए सकाम कर्मोका अतिक्रमण 
कर जाता है, उनसे ऊँचा उठ जाता है, तब जो 
योगमें लगा हुआ है ओर तत्परतासे यत्र करता है 
वह वेदॉसे ऊँचा उठ जाय ओर परमगतिको प्राप्त 
हो जाय, इसमें तो सन्देह ही क्या है । 

'योगी'-जो परमात्मतत्वको, समताको चाहता 
है ओर राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि इनद्रोमें नहीं फँसता 
वह योगी है । 

'प्रयत्राद्यतमानः' --प्रयलपूर्वक यल करनेका 
तात्पर्य है कि उसके भीतर परमात्माकी तरफ चलनेकी 


जो उत्कण्ठा है, लगन है, उत्साह है, तत्परता है, 


वह दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही रहती है । साधनमें उसकी 
निरन्तर सजगता रहती है । 

श्रीमानोके घरमें जन्म लेनेवाला 
योगभ्रष्ट पूर्वाभ्यासके कारण परमात्माको तरफ खिंचता 





है और वर्तमानमें भोगोके सङ्गसे संसारकी तरफ 
खिंचता है । अगर वह प्रयल्लपूर्वक शूरवीरतासे भोगोंका 
त्याग कर दे, तो फिर वह परमात्माको प्राप्त कर 
लेगा । कारण कि जब योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्मका 
अतिक्रमण कर जाता है, तो फिर जो तत्परतासे 
साधनमें लग जाता है, उसका तो कहना ही क्या 
है! जैसे निषिद्ध आचरणमें लगा हुआ पुरुष एक 
बार चोट खानेपर फिर विशेष जोरसे परमात्मामें लग 
जाता हे, ऐसे ही योगभ्रष्ट भी श्रीमानोंके घरमें जन्म 
लेनेपर विशेष जोरसे परमात्मामें. लग जाता है । 

'संशुद्धकिल्बिषः' उसके अन्तःकरणके सब 
दोष, सब पाप नष्ट हो गये हैं अर्थात्‌ परमात्माकी 
तरफ लगन होनेसे उसके भीतर भोग, संग्रह, मान, 
बड़ाई आदिकी इच्छा सर्वथा मिट गयी हे । 

जो प्रयत्रपूर्वक यल करता है, उसके प्रयल्लसे 
ही यह मालूम होता है कि उसके सब पाप नष्ट हो 
चुके हैं । 

'अनेकजन्मसंसिद्धः "पहले मनुष्यजन्ममें योगके 
लिये यल्र करनेसे शुद्धि हई, फिर अन्तसमयमें योगसे 
विचलित होकर स्वर्गादि लोकोंमें गया तथा वहाँ 


ऋ अनेकजन्म' का आर्थ हैन एकजन्म इति अनेकजन्य' अर्थात्‌ एकसे अधिक जन्म । एकजन्ध इति अनेकजन्प' अर्थात्‌ एकसे अधिक जन्म । त ह टः 
उपर्युक्त योगीके अनेक जन्म हो ही गये हें । 'संसिद्ध | होनेसे 520 
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४७५० * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय ६ 
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तत्परतापूर्वक यन्न करनेसे शुद्धि हुई । इस प्रकार 
तीन जन्मोंमें शुद्ध होना ही अनेकजन्मसंसिद्ध होना है * । 
"ततो याति परां गतिम'--इसलिये वह परमगतिको 
प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य है कि जिसको प्राप्त 
होनेपर उससे बढ़कर कोई भी लाभ माननेमें नहीं 
आता ओर जिसमें स्थित होनेपर भयंकर-से-भयंकर 
दुःख भी विचलित नहीं कर सकता (गीता ६ । २२) 
ऐसे आत्यन्तिक सुखको वह प्राप्त हो जाता है ' 
मार्मिक बात 
वास्तवमें देखा जाय तो मनुष्यमात्र 
 अनेक-जन्म-संसिद्ध है । कारण कि इस मनुष्यशरीरके 
पहले अगर वह स्वर्गादि लोकोंमें गया है, तो वहाँ 
शुभ कमॉका फल भोगनेसे उसके स्तर्गप्रापक 
पुण्य समाप्त हो गये ओर वह पुण्योंसे शुद्ध हो 
गया । अगर वह नरकोंमें गया है, तो वहाँ नारकीय 
यातना भोगनेसे उसके नरकप्रापक पाप समाप्त हो 





गये और वह पापॉसे शुद्ध हो गया । अगर वह 
चौरासी लाख योनियॉमें गया है, तो वहाँ उस-उस 
योनिके रूपमें अशुभ कर्मोका, पापोंका फल भोगनेसे 
उसके मनुष्येतर योनिप्रापक पाप कट गये और वह 
शुद्ध हो गया । इस प्रकार यह जीव अनेक 
जन्मोमें पुण्यो और पापॉसे शुद्ध हुआ है । यह शुद्ध 
होना ही इसका 'संसिद्ध' होना है । 

दूसरी बात, मनुष्यमात्र प्रयत्नपूर्वक यत्र करके 
परमगतिको प्राप्त कर सकता है, अपना कल्याण कर 
सकता है । कारण कि भगवानने यह अन्तिम जन्म 
इस मनुष्यको केवल अपना कल्याण करनेके लिये 
ही दिया है । अगर यह मनुष्य अपना कल्याण 
करनेका अधिकारी नहीं होता, तो भगवान्‌ इसको 
मनुष्यजन्म ही क्यों देते? अब जब मनुष्यशरीर दिया 
है, तो यह मुक्तिका पात्र है ही । अतः मनुष्यमात्र को 
अपने उद्धारके लिये तत्परतापूर्वक यत्र करना चाहिये । 


सम्बन्ध--योगभ्रष्टका इस लोक ओर परलोकमें पतन नहीं होता; योगका जिज्ञासु भी शब्दब्रह्यका अतिक्रमण कर 
जाता है--यह जो भगवानुने महिमा कही है, यह महिमा भ्रष्ट होनेकी नहीं है प्रत्युत योगकी है । अतः अब आगेके 


श्लोकमें उसी योगकी महिमा कहते हैं । 
तपस्विभ्योऽधिको योगी 
कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 


ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
तस्माद्योगी भवार्जुन ।। ४६ ।। 


(सकामभाववाले) तपस्वियोंसे भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियॉंसे भी योगी श्रेष्ठ है ओर 


कर्मियोंसे भी योगी श्रेष्ठ है--ऐसा मेरा मत है । अतः हे अर्जुन ! तू योगी हो जा । 
व्याख्या- तपस्विभ्योऽधिको योगी'- पढ़े-लिखे विद्वानोंको यहाँ 'ज्ञानी' समझना चाहिये । 
ऋद्धि-सिद्धि आदिको पानेके लिये जो भूख-प्यास, जो शाख्रोंका विवेचन करते हैं, ज्ञानयोग क्या है? 
सरदी-गरमी आदिका कष्ट सहते हें, वे तपस्वी हैं । कर्मयोग क्या है? भक्तियोग क्या है? लययोग क्या 
इन सकाम तपस्वियोंसे पारमार्थिक रुचिवाला, ध्येयाला है? आदि-आदि बहुत-सी बातें जानते हैं और कहते 
योगी श्रेष्ठ है । भी हैं; परन्तु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग ओर 
"ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः’ शास्तरोंको जाननेवाले ऐश्वर्य है, ऐसे सकाम शब्दज्ञानियासे भी योगी श्रेष्ठ 
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माना गया है । 

'कर्मिभ्यश्षाधको योगी'- इस लोकमें राज्य 
मिल जाय, धन-सम्पत्ति, सुख-आराम, भोग आदि 
मिल जाय और मरनेके बाद परलोकमें ऊँचे-ऊँचे 
लोकोंकी प्राप्ति हो जाय और उन लोकोंका सुख 
मिल जाय-- ऐसा उद्देश्य रखकर जो कर्म करते हैं 
अर्थात्‌ सकामभावसे यज्ञ, दान, तीर्थ आदि शास्रीय 
कर्मोको करते हैं, उन कर्मियोंसे योगी श्रेष्ठ है । 

जो संसारसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख हो 
गया है; वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी 
बड़े-बड़े तपस्वियों, शास्रज्ञ पण्डितों ओर कर्मकाण्डियांसे 
भी ऊँचा है, श्रेष्ठ है । कारण कि तपस्वियों आदिका 
उद्देश्य संसार है तथा सकामभाव है और योगीका 
उद्देश्य परमात्मा है तथा निष्कामभाव है । 

तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी--इन तीनोंकी क्रियाएँ 
अलग-अलग हैं अर्थात्‌ तपस्वियोमें सहिष्णुताकी, 
ज्ञानियोंमें शास्रीय ज्ञानकी अर्थात्‌ बुद्धिके ज्ञानकी और 
कर्मियोंमें शास्रीय क्रियाकी प्रधानता है । इन तीनोंमें 
सकामभाव होनेसे ये तीनों योगी नहीं हैं, प्रत्युत भोगी 
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भगवान्‌ इनके साथ योगीकी तुलना नहीं करते; इन 
तीनॉसे योगीको श्रेष्ठ नहीं बताते । 

'तस्माद्योगी भवार्जुन' -अभीतक भगवानने 
जिसकी महिमा गायी है; उसके लिये अर्जुनको आज्ञा 
देते हैं कि 'हे अर्जुन! तू योगी हो जा, राग-द्रेषसे 
रहित हो जा अर्थात्‌ सब काम करते हुए भी जलमें 
कमलके पत्तेके तरह निर्लिप्त रह ।' यही बात भगवानने 
आगे आठवें अध्यायमें भी कही है--- 'योगयुक्तो 
भवार्जुन' (८ । २७) । 

पाँचवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुने प्रार्थना की 
थी कि आप मेरे लिये एक निश्चित श्रेयकी बात 
कहिये । इसपर भगवानने सांख्ययोग, कर्मयोग, 
ध्यानयोगकी बातें बताया , पर इस श्लोकसे पहले 
कहीं भी अर्जुनको यह आज्ञा नहीं दी कि तुम ऐसे 
बन जाओ, इस मार्गमें लग जाओ । अब यहाँ 
भगवान्‌ अर्जुनकी प्रार्थनाके उत्तरमें आज्ञा देते हैं कि 
'तुम योगी हो जाओ; क्योकि यही तुम्हारे लिये 
एक निश्चित श्रेय है । 


है 
सम्बन्ध पूर्वश्लोकर्में भगवान्‌ने योगीकी प्रशंसा करके अर्जुनको योगी होनेकी आज्ञा दी । परत्तु कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, 
ध्यानयोगी, भक्तियोगी आदिमेंसे कौन-सा योगी होना चाहिये-इसके लिये अर्जुनको स्पष्ठरूपसे आज्ञा नहीं दी । इसलिये 
अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें अर्जुन भक्तियोगी बने-इस उद्देश्यसे भक्तियोगीकी विशेष महिमा कहते हैं । 


योगिनामपि सर्वेषां 


मद्गतेनान्तरात्मना । 


श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ।। ४७ ।। 
सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ भक्त मुझमें तल्लीन हुए मनसे मेरा भजन करता 


है,वह मेरे मतमें सर्वश्रेष्ठ योगी है । 

व्याख्या-"योगिनामपि सर्वेषाम जिनमें 
जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी मुख्यता है, जो 
कर्मयोग, सांख्ययोग, हठयोग, मन्त्रयोग, लययोग आदिं 
साधनोके द्वारा अपने स्वरूपकी प्राप्ति-(अनुभव-) में 
ही लगे हुए हैं, वे योगी सकाम तपस्वियों, ज्ञानियों 
और कर्मियोंसे श्रेष्ठ हैं । परन्तु उन सम्पूर्ण योगियोंमे 
भी केवल मेरे साथ सम्बन्ध जोड़नेवाला भक्तियोगी 
सर्वश्रेष्ठ है । 


करता है अर्थात्‌ जिसके भीतर मेरी ही सत्ता और 
महत्ता है, ऐसा वह श्रद्धावान्‌ भक्त मेरेमें लगे हुए 
मनसे मेरा भजन करता है । 

'मद्गतेनान्तरात्मना मां भजते'-- मैं भगवानका 
हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं-इस प्रकार जब खयंका 


भगवानमें अपनापन हो जाता है, तब मन स्वतः ही | 


भगवानमें लग जाता है, तल्लीन हो जाता है । जसै | 
लडकीका स्वाभाविक ही ससुालमें * स्का 4 $ पे -% 





विवाह होनेपर , पु v 
4 ` 4 हि के ० A तर है ~ ' . ४ 
मं s 4 . e » 3 भर * ० > ny I Dh, Te : ह हे 
के SS , आर $ ७ 
$ ऐसे ५६ है < . न FE | है आऋषी है है 
4 श्रद्धावान' दे ओर श्वास पे जाता ¢ हे रा * 40० ही i भगवानमें + च ~ tN CRs nf रु, हर | f 
क ४ {२ लग “~ A het ns os ८५ ् न 
° मेरेपर फू . वि ian Me ® NEY & ` Soa hd , es स्न sp 2३० AR 
छः ३ ` - श्रद्धा x पु ८ ` SITET DED «० 3 £ र i 5 ७ जज ८ Sd t Do al <] | ° 
® + * a. = 4 = ~ TIN DS i re OC) <n हट 
* का SDS sts - ९ ~ NRE es 4 कि j ~ 4 Ee इक Ae 
| ` Ti TSI ENS 2. Ors AT > > 
हर हे - = डे हे |: रे & 9७ ° - ROE । ha - - 
E नि + =x. ¢: 
` पथ के 5 - = r$ i; Fe ४ Ta YN, ड डर = 
4 ४ a | i ‘i 22४६ oS ५ 5 
८ “3 < 
A, | ` च न > eI fF" Sg 


४५२ 


भक्तका मन स्वाभाविक ही भगवानमें लग जाता है 
मनको लगाना नहीं पड़ता । फिर खाते-पीते, उठते-बैठते 
चलते-फिरते, सोते-जागते आदिं सभी क्रियाओमें मन 
भगवानका ही चिन्तन करता है, भगवानमें ही लगा 
रहता है । 
जो केवल भगवानका ही हो जाता है, जिसका 

अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन-भजन, 
जप-कीर्तन, श्रवण-मनन आदि सभी पारमार्थिक 
क्रियाएँ; खाना-पीना, चलना-फिरना, सोना-जागना 
आदि सभी शारीरिक क्रियाएँ और खेती, व्यापार, 
नौकरी आदि जीविका-सम्बन्धी क्रियाएँ भजन हो 
जाती हैं । | 

अनन्यभक्तके भजनका स्वरूप भगवानने ग्यारहवें 
अध्यायके पचपनवें श्लोकमें बताया है कि वह भक्त 
मेरी प्रसन्नताके लिये ही सभी कर्म करता है, सदा 
मेरे ही परायण रहता है, केवल मेरा ही भक्त है, 
संसारका भक्त नहीं है, संसारकी आसक्तिको सर्वथा 
छोड़ देता है और सम्पूर्ण प्राणियोंमें वैरभावसे रहित 
हो जाता है । 

“स मे युक्ततमो मतः'-संसारसे विमुख होकर 
अपना उद्धार करनेमें लगनेवाले जितने योगी (साधक) 
हो सकते हैं, वे सभी 'युक्त' हैं । जो सगुण-निराकारकी 
अर्थात्‌ व्यापकरूपसे सबमें परिपूर्ण परमात्माकी शरण 
लेते हैं, वे सभी 'युक्ततर' हैं । परन्तु जो केवल मुझ सगुण 
0 ह वे मेरी मान्यतामें “युक्ततम' 

| 

वह भक्त युक्ततम तभी होगा, जब कर्मयोग, 
ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि सभी योग उसमें आ 
जायैगे । श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भगवानमें तल्लीन हुए मनसे 
भजन करनेपर उसमें सभी योग आ जाते हैं । कारण 











कौन-सा योग बाकी रहेगा? वह तो सम्पूर्ण योगोंसे 
युक्त हो जाता है । इसलिये भगवान्‌ उसको युक्ततम 
कहते हैं । 

युक्ततम भक्त कभी योगभ्रष्ट हो ही नहीं सकता । 
कारण कि उसका मन भगवानको नहीं छोड़ता, तो 
भगवान्‌ भी उसको नहीं छोड़ सकते । अन्तसमयमें 
वह पीड़ा, बेहोशी आदिके कारण भगवानको याद न 
कर सके, तो भगवान्‌ उसको याद करते हैं * ; अत 
वह योगभ्रष्ट हो ही कैसे सकता है? 

तात्पर्यं है कि जो संसारसे सर्वथा विमुख होकर 
भगवान्के ही परायण हो गया है, जिसको अपने 
बलका, उद्योगका, साधनका सहारा, विश्वास ओर 
अभिमान नहीं है, ऐसे भक्तको भगवान्‌ योगभ्रष्ट नहीं 
होने देते; क्योंकि वह भगवानपर ही निर्भर होता है । 
जिसके अन्तःकरणमें संसारका महत्त्व है तथा जिसको 
अपने पुरुषार्थका सहारा, विश्वास ओर अभिमान है, उसीके 
योगभ्रष्ट होनेकी सम्भावना रहती है । कारण कि 
अन्तःकरणमें भोगोंका महत्त्व होनेपर परमात्माका ध्यान 
करते हुए भी मन संसारमें चला जाता है । इस 
प्रकार अगर प्राण छूटते समय मन संसारमें चला 
जाय, तो वह योगभ्रष्ट हो जाता है । अगर अपने 
बलका सहारा, विश्वास और अभिमान न हो, तो मन 
संसारमें जानेपर भी वह योगभ्रष्ट नहीं होता । कारण 
कि ऐसी अवस्था आनेपर (मन संसारमें जानेपर) वह 
भगवानको पुकारता है । अतः ऐसे भगवानपर निर्भर 
भक्तका चिन्तन भगवान्‌ स्वयं करते हैं, जिससे वह 
योगभ्रष्ट नहीं होता; प्रत्युत भगवानको प्राप्त हो जाता है । 

यहाँ भक्तियोगीको सर्वश्रेष्ठ बतानेसे यह सिद्ध 
होता है कि दूसरे जितने योगी हैं, उनकी पूर्णतामें 
कुछ-न-कुछ कमी रहती होगी? संसारका 


5 १५४४४ ४८०५४ ४४५ हे # ! 
है ना, # नि प | 4 क्र न बं 


कि भगवान्‌ महायोगेश्वर हैं, सम्पूर्ण योगोके महान्‌ सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे सभी योगी बन्धनसे सर्वथा 
ईश्वर हैं, तो महायोगेश्वरके शरण होनेपर शरणागत का मुक्त हो जाते हैं, निर्विकार हो जाते हैं और परम 
जल | एउक्क्ा्छ्फः 

ततस्तं म्रियमाणं तु काष्ठपावाणसन्निभम्‌ । अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्‌ ।। 
! और पाचाणके सदूश म्रियमाण उस भक्तका मैं स्वयं स्मरण करता हूँ और उसको परमगति प्रदान करता हूँ. !' 
a हे क ः ठरतात फवातादिदेषेण मद्भक्त न च मां स्मरेत्‌ । तस्य स्मराम्यहं नो चेत्‌ कृतघ्नो नास्ति मत्परः ।। 
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सुख, परम शान्ति, परम आनन्दका अनुभव करते 
हैं-इस दुष्टिसे तो किसीकी भी पूर्णतामें कोई कमी 
नहीं रहती । परन्तु जो अन्तरात्मासे भगवानमें लग 
जाता है, भगवानके साथ ही अपनापन कर लेता है, 
उसमें भगवत्रेम प्रकट हो जाता है । वह प्रेम प्रतिक्षण 
वर्धमान है तथा सापेक्ष वृद्धि, क्षति ओर पूर्तिसे रहित है। 
ऐसा प्रेम प्रकट होनेसे ही भगवानने उसको सर्वश्रेष्ठ 
माना है । 

पाँचवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने पूछा कि 
सांख्ययोग ओर योग-- इन दोनोंमें श्रेष्ठ कौन-सा 


है? तो भगवानने अर्जुनके प्रश्नके अनुसार वहाँपर 


कर्मयोगको श्रेष्ठ बताया । परन्तु अर्जुनके लिये कोन-सा 
योग श्रेष्ठ है, यह बात नहीं बतायी । उसके बाद 
सांख्ययोग और कर्मयोगकी साधना कैसी चलती 
है--इसका विवेचन करके छठे अध्यायके आरम्भमें 
कर्मयोगकी विशेष महिमा कही । जो तत्त्व (समता) 
कंर्मयोगसे प्राप्त होता है, वही तत्त्व ध्यानयोगसे भी 
प्राप्त होता है-- इस बातको लेकर ध्यानयोगका 
वर्णन किया । ध्यानयोगमें मनकी चञ्चलता बाधक 
होती है-- इस बातको लेकर अर्जुनने मनके विषयमें 
प्रश्न किया । इसका उत्तर भगवानने संक्षेपसे 
दे दिया । फिर अर्जुनने पूछा कि योगका साधन 
करनेवाला अगर अन्तसमयमें योगसे विचलितमना 
हो जाय, तो उसकी क्या दशा होती है? इसके 
उत्तमे भगवानने योगश्रष्टको गतिका 
वर्णन किया और छियालीसवरें श्लोकमें योगीकी विशेष 
महिमा कहर अर्जुन को योगी बननेके लिये स्पष्टरूपसे 
आज्ञा दी । परन्तु मेरी मान्यतामें कौन-सा योग श्रेष्ठ 
है--- यह बात भगवानने यहाँतक स्पष्टरूपसे नहीं 


बिना ही) कहते हैं कि में तो भक्तियोगीको श्रेष्ठ 
मानता हूँ--'स मे युक्ततमो मतः' । परन्तु ऐसा 
स्पष्टरूपसे कहनेपर भी अर्जुन भगवानकी बातकों पकड़ 
नहीं पाये । इसलिये अर्जुन आगे बारहवें अध्यायके 
आरम्भमें पुनः प्रश्न करेंगे कि आपकी भक्ति करनेवाले 
और अविनाशी निराकारकी उपासना करनेवालोंमें श्रेष्ठ 
कोन-सा है? तो उत्तरमें भगवान्‌ अपने भक्तको ही 
श्रेष्ठ बतायेंगे, जैसा कि यहाँ बताया है * । 
_विशेष बात 

कर्मयोगी, ज्ञानयोगी आदि सभी युक्त हैं अर्थात्‌ 
सभी संसारसे विमुख हैं ओर समता- (चेतन-तत्त्व-) 
के सम्मुख हैं। उनमें भी भक्तियोगी-(भक्त-) को 
सर्वश्रेष्ठ बतानेका तात्पर्य है कि यह जीव परमात्माका 
अंश है, पर संसारके साथ अपना सम्बन्ध मानकर 
यह बँधघ गया है। जब यह संसार-शरीरके साथ 
माने हुए सम्बन्धको छोड़ देता है, तब यह स्वाधीन 
ओर सुखी हो जाता है । इस स्वाधीनताका भी एक 
भोग होता है । यद्यपि इस स्त्राधीनतामें पदार्थो 
व्यक्तियों, क्रियाओं, परिस्थितियों आदिकी कोई पराधीनता 
नहीं रहती, तथापि इस स्वाधीनताको लेकर जो सूख 
होता है अर्थात्‌ मेरेमें दुःख नहीं है, संताप नहीं है 
लेशमात्र भी कोई इच्छा नहीं है--यह जो सुखका 
भोग होता है, यह स्वाधीनतामें भी परिच्छिक्ता 
(पराधीनता) है । इसमें संसारके साथ सूक्ष्म सम्बन्ध 
बना हुआ है.। इसलिये इसको ब्रह्मभूत अवस्था' 
कहा गया है (गीता १८ ।५४) । 
है, तबतक सूक्ष्म अहंकार रहता है । परन्तु इसी 
स्थितिमें (ब्रह्मभूत अवस्थामे) स्थित रहनेसे वह 


कही । अब यहाँ अन्तिम श्लोकमें भगवान्‌ अपनी अहंकार भी मिट जाता है । कारण कि प्रकृति और | 
मान्यताकी बात अपनी ही तरफसे (अर्जुनकें पूछे उसके कार्यके साथ सम्बन्ध न रखनेसे प्रकृतिका अंश 
ऋद्ध द्ध प ज दु्ततमो मतः कहा है ओर बारहवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें ते मे युक्ततमा 
मता:' कहा है । दोनों जगह भगवानले एक ही शब्द कहे हैं, केवल वचनोंमें अन्तर है अर्थात्‌ यहाँ र एकवचनसे ले. 
कहा है और वहाँ बहुवचनसे हर है 
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अहम' अपने-आप शान्त हो जाता है । तात्पर्य है 
कि कर्मयोगी, ज्ञानयोगी भी अन्तमें समय पाकर 
अहंकारसे रहित हो जाते हैं । परन्तु भक्तियोगी तो 
आरम्भसे ही भगवानका हो जाता है । अतः उसका 
अहंकार आरम्भमें ही समाप्त हो जाता है! ऐसी बात 
गीतामें भी देखनेमें आती है कि जहाँ सिद्ध कर्मयोगी, 
ज्ञानयोगी और भक्तियोगीके लक्षणोंका वर्णन हुआ है, 
वहाँ कर्मयोगी और ज्ञानयोगीके लक्षणोंमें तो करुणा 
और कोमलता देखनेमें नहीं आती, पर भक्तोके लक्षणोंमें 


` देखनेमें आती है । इसलिये सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंमें 


तो 'अद्देष्ठा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च' 
(१२ । १३) ये पद आये हैं, पर सिद्ध कर्मयोगी 
और ज्ञानयोगीके लक्षणोंमें ऐसे पद नहीं आये हैं । 
तात्पर्यं है कि भक्त पहलेसे ही छोटा होकर चलता 
है* अतः उसमें नम्रता, कोमलता, भगवानके विधानमें 
प्रसन्नता आदि विलक्षण बातें साघनावस्थामें ही आ 
जाती हैं और सिद्धावस्थामें वे बातें विशेषतासे आ 
जाती हैं । इसलिये भक्तमें सूक्ष्म अहंकार भी नहीं रहता । 





इन्हीं कारणोंसे भगवानने भक्तको सर्वश्रेष्ठ कहा है । 


शान्ति, स्वाधीनता आदिका रस चिन्मय होते हुए 
भी 'अखण्ड' है । परन्तु भक्तिरस चिन्मय होते हुए 
भी “प्रतिक्षण वर्धमान' है अर्थात्‌ वह नित्य नवीनरूपसे 
बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं, मिटता नहीं और पूरा 
होता नहीं । ऐसे रसकी, प्रेमानन्दकी भूख भगवानको 
भी है । भगवानकी इस भूखकी पूर्ति भक्त ही करता 
है । इसलिये भगवान्‌ भक्तको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं । 

इसमें एक बात और समझनेकी है कि कर्मयोग 
और ज्ञानयोग--इन दोनोंमें तो साधककी अपनी निष्ठा 
(स्थिति) होती है, पर भक्तकी अपनी कोई स्वतन्् 
निष्ठा नहीं होती । भक्त तो सर्वथा भगवानके ही 
आश्रित रहता है, भगवानपर ही निर्भर रहता है, 
भगवानकी प्रसन्नतामें ही प्रसन्न रहता है-- 'तत्सुखे 
सुखित्वम्‌' । उसको अपने उद्धारकी भी चिन्ता नहीं 
होती । हमारा क्या होगा ? इधर उसका ध्यान ही नहीं 
जाता । ऐसे भगवन्निष्ठ भक्तका सारा भार, सारी देखभाल 
भगवानपर ही आती है- “योगक्षेमं बहाम्यहम' । 


३४ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिवत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
आत्मसंयमयोगो नाम बदोऽध्यायः ।। ६ ।। 
इस प्रकार ॐ , तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगशाखमय श्रीमद्धगवद्गीतो 
पनिषद्रूप ्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'आत्मसंयमयोग' नामक छठा अध्याय पूर्ण हुआ ।। ६ ।। 


आत्मसंयम अर्थात्‌ मनका संयमन करनेसे 
ध्यानयोगीको योग-(समता-) का अनुभव हो जाता है 
अतः इस अध्यायका नाम 'आत्मसंयमयोग' रखा गया है । 


छठे अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच 
(१) इस अध्यायमें 'अथ षष्ठोऽध्यायः’ के तीन 
अर्जुन उवात' आदि पदोके दस, श्लोकोंके पाँच सो 
तिहत्तर और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण 
पदोंका योग पाँच सौ निन्यानबे है । 
(२) “अथ षष्ठोऽध्यायः’ के छ अर्जुन उवाच 
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इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं । 
(३) इस अध्यायमें पाँच 'उबाच' हें- तीन 
'श्रीभगवानुबाच' और दो 'अर्जुन उवाच' । 
छठे अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
इस अध्यायके सैतालीस श्लोकोमेंसे पहले ओर 
छब्बीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 
भ-विपुला' दसवें, चोदहवें और पचीसनें श्लोकके प्रथम 
चरणमें तथा पंद्रहवें, सत्ताईसवें, छत्तीसवें और बयालीसवें 
श्लोकके तृतीय चरणमें “नगण प्रयुक्त होनेसे 'न-बिपुला 
और ग्यारहवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 
विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष सैंतीस श्लोक ठीक 
'पथ्यावकत्र' अनुष्ठप्‌ छन्‍्दके लक्षणोंसे युक्त हैं । | 






।। (शिक्षाष्टक) 
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अथ सप्तमोऽध्यायः 


अवतरणिका -- 







| आरम्भ कर देते हैं । 


श्रीभगवानने छठे अध्यायके छियालीसवें श्लोकमें योगीकी महिमा कही और सैँतालीसवें श्लोकर्मे 
कहा कि योगियोमें भी जो मुझमें श्रद्धा-प्रेम करके मेरा भजन करते हैं, वे भक्त सर्वश्रेष्ठ है । 
भक्तको जैसे भगवान्‌की याद आती है तो वे उसमें तल्लीन हो जाते हैं--मस्त हो जाते है, ऐसे 
ही भगवान्‌के सामने भक्तोका विशेष प्रसङ्ग आता है तो भगवान्‌ उसमें मस्त हो जाते हैं । इसी 
मस्तीमें सराबोर होते हुए भगवान्‌ अर्जुनके बिना पूछे ही सातवें अध्यायका विषय अपनी तरफसे 





श्रीभगवानुवाच 
पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 


मय्यासक्तमनाः 
असंशयं 'समग्र मां यथा 


ज्ञास्यसि तच्छृणु ।। १ ।। 


श्रीभगवान बोले-हे पृथानन्दन ! मुझमें आसक्त मनवाला, मेरे आश्रित होकर योगका 
अभ्यास करता हुआ तू मेरे समग्ररूपको निःसन्देह जैसा जानेगा, उसको सुन । 


व्याख्या-- “मय्यासकृप्रना:'-- मेरेमें ही जिसका 


मालिकने कोई काम नहीं बताया । वह नौकर दिनभर 


मन आसक्त हो गया है अर्थात्‌ अधिक ख्नेहके कारण खाली बैठा रहा और शामको मालिकसे कहता 
जिसका मन स्वाभाविक ही मेरेमें लग गया है, चिपक है--“बाबू ! मेरेको पैसे दीजिये ।' मालिक कहता है 
गया है, उसको मेरी याद करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत “तुम सारे दिन बैठे रहे, पैसे किस बातके ?' वह 


स्वाभाविक मेरी याद आती है और विस्मृति कभी 
होती ही नहीं--ऐसा तू मेरेमें मनवाला हो । 

जिसका उत्पत्ति-विमाशशील वस्तुओंका और शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस तथा गन्धका आकर्षण मिट गया है 
जिसका इस लोकमें शरीरके आराम, आदर-सत्कार 
और नामकी बड़ाईमें तथा सर्गादि परलोकके भोगोंमें 
किञ्चिन्मात्र भी खिंचाव, आसक्ति या प्रियता नहीं है, 
प्रत्युत केवल मेरी तरफ ही खिंचाव है, ऐसे पुरुषका 
नाम 'मस्यासक्तमनाः? हे । 

साधक भगवानमें मन कैसे लगाये, जिससे वह 


मय्यासक्तमनाः' हो जाय--इसके लिये दो उपाय हैं--यह कहना नहीं बनता । भगवान्‌ सब समयमें हं | 


बताये जाते हैं-- 
(१) साधक जब सच्ची नीयतसे भगवानके लिये 


ही जप-ध्यान करने बैठता है, तब भगवान्‌ उसको बनता । भगवान्‌ सबमें हैं तो मेरेमें भी हैं, 


अपना भजन मान लेते हैं । जैसे, कोई धनी आदमी 


नौकर कहता है--'बाबूजी !सारे दिन बैठा रहा, 
बातके !' इस तरह जब एक मनुष्यके लिये बेठनेवालेको 
भी पैसे. मिलते हैं, तब जो केवल भगवानमें मन 
लगानेके लिये सच्ची लगनसे बैठता है, उसका बैठना 
कया भगवान्‌ निरर्थक मानेंगे? तात्पर्य यह हुआ कि 
जो भगवानमें मन लगानेके .लिये भगवानका आश्रय 
लेकर, भगवानके ही भरोसे बैठता है, वह भगवानकी 
कृपासे भगवानमें मनवाला हो जाता है। | 
(२) भगवान्‌ सब जगह हैं तो यहाँ भी हैँ 
क्योंकि अगर यहाँ नहीं हैं तो भगवान्‌ सब जगह | 
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बनता । इसलिये भगवान्‌ यहाँ हैं, अभी हैं, अपनेमें जाय और आश्रय भी मेरा हो । मन आसक्त होता 
हैं और अपने हैं। कोई देश, काल, वस्तु, है--प्रेमसे, और प्रेम होता है-अपनेपनसे । आश्रय 
व्यक्ति, परिस्थिति, घटना और क्रिया लिया जाता है-बड़ेका, सर्वसमर्थका । सर्वसमर्थ तो 
उनसे रहित नहीं है, उनसे रहित होना हमारे प्रभु ही हैं। इसलिये उनका ही आश्रय लेना 
सम्भव ही नहीं है। इस बातको दुढ़तासे है और उनके प्रत्येक विधानमें प्रसन्न होना है कि 
मानते हुए, भगवन्नाममें, प्राणमं, मनमें, बुद्धिमें, मेरे मनके विरुद्ध विधान भेजकर प्रभु मेरी कितनी 
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शरीरमें, शरीरके कण-कणमें परमात्मा हैं-- इस भावकी 
जागृति रखते हुए नाम-जप करे तो साधक बहुत जल्दी 
भगवानमें मनवाला हो सकता है । 

'मदाश्रयः'—जिसको केवल मेरी ही आशा है, 
मेरा ही भरोसा है, मेरा ही सहारा है, मेरा ही विश्वास 
है और जो सर्वथा मेरे ही आश्रित रहता है, वह 
'मदाश्रयः' है । 

किसी-न-किसीका आश्रय लेना इस जीवका 
स्वभाव है । परमात्माका अंश होनेसे यह जीव अपने 
अंशीको ढूँढ़ता है | परन्तु जबतक इसके लक्ष्यमें, 
उद्देश्यमें परमात्मा नहीं होते, तबतक यह शरीरके साथ 
सम्बन्ध जोड़े रहता है और शरीर जिसका अंश है, 
उस संसारकी तरफ खिंचता है। वह यह मानने 
लगता है कि इससे ही मेरेको कुछ मिलेगा, इसीसे 
में निहाल हो जाऊँगा, जो कुछ होगा, वह संसारसे 
ही होगा । परन्तु जब यह भगवानको ही सर्वोपरि 
मान लेता है, तब यह भगवानमें आसक्त हो जाता 
है ओर भगवानका ही आश्रय ले लेता है । 

संसारका अर्थात्‌ धन, सम्पत्ति, वैभव, विद्या, 
बुद्धि, योग्यता, कुटुम्ब आदिका जो आश्रय है, वह 
नाशवान्‌ है, मिटनेवाला है, स्थिर रहनेवाला नहीं है । 
वह सदा रहनेवाला नहीं है और सदा के लिये पूर्ति 
ओर तृप्ति करानेवाला भी नहीं है । परन्तु भगवानका 
आश्रय कभी क्रिद्धिन्मात्र भी कम होनेवाला नहीं है; 


निगरानी रखते हैं! मेरा कितना ख्याल रखते हैं कि 
मेरी सम्मति लिये बिना ही विधान करते हें! ऐसे 
मेरे दयालु प्रभुका मेरेपर कितना अपनापन है! अतः 
मेरेको कभी किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिकी 
किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार 
भगवान्के आश्रित रहना ही 'म्रदाश्रयः' होना है । 
'योगं युझ्ञन!--भगवानके साथ जो स्वतःसिद्ध 


'अखण्ड सम्बन्ध है, उस सम्बन्धको मानता हुआ तथा 


सिद्धि-असिंद्धिमें सम रहता हुआ साधक जप, ध्यान, 
कीर्तन करनेमें, भगवान्‌की लीला ओर स्वरूपका चिन्तन 
करनेमें स्वाभाविक ही अटल भावसे लगा रहता है । 
उसकी चेष्टा स्वाभाविक ही भगवानके अनुकूल होती 
है । यही 'योगं युज्ञन! कहनेका तात्पर्य है । 


जब साधक भगवानमें ही आसक्त मनवाला और . 


भगवान्के ही आश्रयवाला होगा, तब वह अभ्यास 


"क्या करेगा ? कोन-सा योग करेगा ? वह भगवत्सम्बन्धी 


अथवा संसार-सम्बन्थी जो भी कार्य करता है, वह 
सब योगका ही अभ्यास है । तात्पर्य है कि जिससे 
परमात्माका सम्बन्ध हो जाय, वह (लौकिक या 
पारमार्थिक) काम करता है ओर जिससे परमात्माका 
वियोग हो जाय, वह काम नहीं करता है । 
असंशयं समग्रं घाम्‌'-जिसका मन भगवानमें 
आसक्त हो गया हे, जो सर्वथा भगवानके आश्रित 
हो गया है और जिसने भगवानके सम्बन्धको खीकार 


क्योकि भगवानका आश्रय पहले भी था, अभी भी कर लिया है--ऐसा पुरुष भगवान्के समग्र रूपको 
है और आगे भी रहेगा । अतः आश्रय केवल जान लेता है अर्थात्‌ सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार, 
भगवानका ही लेना चाहिये । केवल भगवानका ही अवतार-अवतारी और शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु आदि 
आश्रय, अवलम्बन, आधार, सहारा हो । इसीका जितने रूप हैं, उन सबको वह जान लेता है । 
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. भगवान्‌ अपने भक्तकी बात कहते-कहते अधघाते 
नहीं हैं और कहते हैं कि ज्ञानमार्गसे चलनेबाला तो 
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मेरेको जान सकता है और प्राप्त कर सकता है; परंतु किसी योगका अभ्यास | हुआ भी मेके नहीं 
भक्तिसे तो मेरा भक्त समग्ररूपको जान सकता है जान सकता । मेरे समग्ररूपको जाननेके लिये तो 
और इष्टका अर्थात्‌ जिस रूपसे मेरी उपासना करता मेरेमें ही प्रेम हो, मेरा ही आश्रय हो । गेरेसे किसी 


है, उस रूपका दर्शन भी कर सकता है । 


भी कार्यपूर्तिकी इच्छा न हो । ऐसा होना चाहिये ओर 


'यथा ज्ञास्यसि तच्छुण'--यहाँ 'यथा'* पदसे ऐसा नहीं होना चाहिये इस कामनाको छोड़कर, 


प्रकार बताया गया है कि तू जिस प्रकार जान सके, वह 


भगवान्‌ जो करते हैं, वही होना चाहिये और भगवान्‌ 


प्रकार भी कहुँगा, और 'तत्‌' † पदसे बताया गया जो नहीं करना चाहते, वह नहीं होना चाहिये-इस 


है कि जिस तत्त्वको तू जान सकता है, उसका मैं 
वर्णन करता हूँ, तू सुन । 


भावसे केवल मेरा आश्रय लेता है, वह मेरे समग्र 


रूपको जान लेता है। इसलिये भगवान्‌ अर्जुनको 


छठे अध्यायके सैंतालीसवें श्लोकमें श्रद्धावान्‌ कहते हैं कि तू 'मय्यासक्तमनाः' और “मदाश्रयः” हो 
अजते यो मां स मे युक्ततमो मतः' पदोंमें प्रथम जा। 


पुरुष-(वह-) का प्रयोग करके सामान्य बात कही 
थी ओर यहाँ सातवाँ अध्याय आरम्भ करते हए 


(२) परमात्माके साथ वास्तविक सम्बन्धका नाम 
'योगम्‌' है और उस सम्बन्धको अखण्डभावसे मानेका 


'यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु' पदोमें मध्यम पुरुष-(तू-) नाम 'युञ्जन' है । तात्पर्य यह है कि मन, बुद्धि, 
का प्रयोग करके अर्जुनके लिये विशेषतासे कहते हैं इन्द्रियां आदिके साथ सम्बन्ध मानकर अपनेमें “मे 


कि तू जिस प्रकार मेरे समग्ररूपको जानेगा, वह मेरेसे 
सुन । 

इससे पहलेके छः अध्यायोॉमें भगवानके लिये 
समग्र' शब्द नहीं आया है । चौथे अध्यायके तेईसवें 
श्लोकमें 'यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते’ पदोंमें 
कर्मके विशेषणके रूपमें 'समग्र' शब्द आया है ओर 
यहाँ “समग्र' शब्द भगवान्‌के विशेषणके रूपमें आया 
है । 'समग्र' शब्दमें भगवानका तात्त्विक स्वरूप 
सब-का-सब आ जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता । 

| विशेष बात | 

(१) इस श्लोकमें “आसक्ति केवल मेरेमें ही 
हो, आश्रय भी केवल मेरा ही हो, फिर योगका 
अभ्यास किया जाय तो मेरे समग्ररूपको जान लेगा'-- 
ऐसा कहनेमें भगवानका तात्पर्य है कि अगर मनुष्यकी 
आसक्ति भोगोंमें है और आश्रय रुपये-पेसे, कुटुम्ब 
आदिका है तो कर्मयोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग आदि 





रूपसे जो एक व्यक्तित्व मान रखा है, उसको न 
मामते हुए परमात्माके साथ जो अपनी वास्तविक 
अभिन्नता है, उसका अनुभव करता रहे । 

वास्तवमें “योगं युनः की इतनी आवश्यकता 
नहीं है, जितनी आवश्यकता संसारकी आसक्ति और 
आश्रय छोड़नेकी है । संसारकी आसक्ति ओर आश्रय 
छोड़नेसे परमात्माका चिन्तन स्वतः-स्वाभाविक होगा 
और सम्पूर्ण क्रियाएँ निष्काम-भावपूर्वक होने लगेंगी । 
फिर भगवानको जाननेके लिये उसको कोई अभ्यास 
नहीं करना पड़ेगा । इसका तात्पर्य यह है कि जिसका 
संसारकी तरफ खिंचाव है और जिसके अन्तःकरणमें 
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका महत्त्व बैठा हुआ है, 
वह परमात्माके वास्तविक स्वरूपको नहीं जान सकता । 
कारण कि उसकी आसक्ति, कामना, महत्ता संसारमें 
है, जिससे संसारमें परमात्माके परिपूर्ण रहते हए भी 
वह उनको नहीं जान सकता । 


पश. छ स दा सम नल स जल स ह जलसे आ बल रे आज 


वायु सूक्ष है आदि) यह 'यथा' 


है 
प) दल ह मल नो ल ह है के सं है। 


कइनेका तात्पर्य है । इस 'यथा' अर्थात्‌ प्रकारका वर्णन इसी अध्यायके 
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४५८ 
मनुष्यका जबसमाजके किसी बड़े व्यक्तिसे अपनापन 
हो जाता है, तब उसको एक प्रसन्नता होती है । ऐसे 
ही जब हमारे सदाके हितेषी ओर हमारे खास अंशी 
भगवानमें आत्मीयता जाग्रत्‌ हो जाती है, तब हरदम 
प्रसन्नता रहते हुए एक अलौकिक, विलक्षण प्रेम प्रकट 
हो जाता है । फिर साधक स्वाभाविक ही भगवानमें 
मनवाला ओर भगवानके आश्रित हो जाता है । 
शरणागतिके पर्याय 

आश्रय, अवलम्बन, अधीनता, प्रपत्ति और 

सहारा--ये सभी शब्द “शरणागति' के पर्यायवाचक 





` होते हुए भी अपना अलग अर्थ रखते हैं; जैसे-- 


(१) आश्रय-जैसे हम पृथ्वीके आधारके बिना 
जी ही नहीं सकते ओर उठना-बैठना आदि कुछ कर 
ही नहीं सकते, ऐसे ही प्रभुके आधारके बिना हम 
जी नहीं सकते और कुछ भी कर नहीं सकते । जीना 
ओर कुछ भी करना प्रभुके आधारसे ही होता है । 
इसीको 'आश्रय' कहते हैं । 

(२) अवलम्बन-जैसे किसीके हाथकी हड्डी 


टूटनेपर डाक्टरलोग उसपर पट्टी बाँधकर उसको गलेके और 


सहारे लटका देते हैं तो वह हाथ गलेके अवलम्बित 
हो जाता है, ऐसे ही संसारसे निराश और अनाश्रित 
होकर भगवानके गले पड़ने अर्थात्‌ भगवानको पकड़ 
लेनेका नाम 'अवलम्बन' है । 

(३) अधीनता- अधीनता दो तरहसे होती 
है-१-कोई हमें जबर्दस्तीसे अधीन कर ले या पकड़ 
ले और २-हम अपनी तरफसे किसीके अधीन हो 
जायें या उसके दास बन जायें । ऐसे ही अपना कुछ 


भी प्रयोजन न रखकर अर्थात्‌ केवल भगवानको लेकर विमुखता 
ही अनन्यभावसे सर्वथा भगवानका दास बन जाना इसलिये 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 





अझङ्््धशाऽमफ 

(४) प्रपत्ति-जैसे कोई किसी समर्थके चरणोंमें 
लम्बा पड़ जाता है, ऐसे ही संसारकी तरफसे सर्वथा 
निराश होकर भगवानके चरणोंमें गिर जाना 'प्रपत्ति' 
(प्रपन्नता) है । 

(५) सहारा-जैसे जलमें डूबनेवालेको किसी 
वृक्ष, लता, रस्से आदिका आधार मिल जाय, ऐसे 
ही संसारमें बार-बार जन्म-मरणमें डूबनेके भयसे 
भगवानका आधार ले लेना 'सहारा' है । 

इस प्रकार उपर्युक्त सभी शब्दोंमें केवल 
शरणागतिका भाव प्रकट होता है । शरणागति तब 
होती है, जब भगवानमें ही आसक्ति हो और भगवानका 
ही आश्रय हो अर्थात्‌ भगवानमें ही मन लगे और 
भगवानमें ही बुद्धि लगे । अगर मनुष्य मन-बुद्धिसहित 
स्वयं भगवान्‌के आश्रित (समर्पित) हो जाय, तो 
Me उपर्युक्त सब-के-सब भाव उसमें आ जाते 

मन ओर बुद्धिको अपने न मानकर 'ये भगवानके 
ही हैं' ऐसा टुढ़तासे मान लेनेसे साधक “मय्यासक्तमनाः” 
'मदाश्रयः' हो जाता है । सांसारिक वस्तुमात्र 
प्रतिक्षण प्रलयकी तरफ जा रही है और किसी भी 
वस्तुसे अपना नित्य सम्बन्ध है ही नहीं--यह सबका 
अनुभव है । अगर इस अनुभवको महत्त्व दिया जाय 
अर्थात्‌ मिटनेवाले सम्बन्धको अपना न माना जाय तो 
अपने कल्याणका उद्देश्य होनेसे भगवानकी शरणागति 
स्वतः आ जायगी । कारण कि यह स्वतः ही भगवानका 
है । संसारके साथ सम्बन्ध केवल माना हुआ है 
(वास्तवमें सम्बन्ध है नहीं) और भगवान्से केवल 
हुई है (वास्तवमें विमुखता है नहीं) । 
माना हुआ सम्बन्ध छोड़नेपर भगवानके 





ओर केवल भगवान्को ही अपना खामी मान लेना साथ जो स््तःसिद्ध सम्बन्ध है, वह प्रकट हो जाता है । 
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तू मेरे समग्र रूपको जैसा जानेगा, वह सुन । अब 
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तेरे लिये में विज्ञानसहित ज्ञान सम्पूर्णतासे कहुँगा, जिसको जाननेके बाद फिर यहाँ 
कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा । 

व्याख्या- जज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं कि मैं विज्ञाससहित ज्ञानको सम्पूर्णतासे कहूँगा, शेष 
वक्ष्याम्यशेषतः’ -- भगवान्‌ कहते हैं कि भैया नहीं रखूँगा-- । इसका तात्पर्य यह समझना 
अर्जुन! अब मैं विज्ञानसहित ज्ञान कहूँगा, तुम्हें चाहिये कि मैं तत्त्वसे कहूँगा । तत्त्वसे कहनेके बाद 
कहूँगा और मैं खुद कहूँगा तथा सम्पूर्णतासे कहुँगा । कहना, जानना कुछ भी बाकी नहीं रहेगा । 
ऐसे तो हरेक आदमी हरेक गुरुसे मेरे स्वरूपके बारेमें दसवें अध्यायमें विभूति और योगकी बात आयी 
सुनता है और उससे लाभ भी होता है, परन्तु तुम्हें कि भगवानकी विभूतियोंका और योगका अन्त नहीं 
मैं स्वयं कह रहा हूँ । स्वयं कौन ? जो समग्र परमात्मा है । -अभिप्राय है कि विभूतियोका अर्थात्‌ भगवानकी 
है, वह मैं स्वयं ! में स्वयं मेरे स्वरूपका जैसा वर्ण जो अलग-अलग शक्तियाँ हैं, उनका और भगवानके 
कर सकता हुँ, वैसा दूसरे नहीं कर सकते; क्योंकि योगका अर्थात्‌ सामर्थ्य, ऐश्वर्यका अन्त नहीं आता । 
वे तो सुनकर और अपनी बुद्धिके अनुसार विचार रामचरितमानसमें कहा है 
करके ही कहते हैं | । उनकी बुद्धि समष्टि बुद्धिका निर्गून रूप सुलभ अति सगुन जान नहिं कोइ । 
एक छोटा-सा अंश है, वह कितना जान सकती है! सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होड़ ।। 
` चे तो पहले अनजान होकर फिर जानकार बनते हैं, 
पर मैं सदा अलुप्तज्ञान हूँ । मेरेमें अनजानपना न तात्पर्य है कि सगुण भगवानका जो प्रभाव है, ऐश्वर्य 
है, न कभी था, न होगा और न होना सम्भव ही है, उसका अन्त नहीं आता । जब अन्त ही नहीं 
है । इसलिये मैं तेरे लिये उस तत्तका वर्णन करूंगा, आता, तब उसको जानना मनुष्यकी बुद्धिक बाहरकी 
जिसको जाननेके बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा । बात है । परन्तु जो वास्तविक तत्त्व है, उसको मनुष्य 

दसवें अध्यायके सोलहवें श्‍्लोकमें अर्जुन कहते सुगमतासे समझ सकता है । जैसे, सोनेके गहने 
हैं कि आप अपनी सब-की-सब विभूतियोंको कहनेमें कितने होते हैं? इसको मनुष्य नहीं जान सकता; 
समर्थ है-'वक्तुमहस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः' क्योकि गहनोंका अन्त नहीं है; परन्तु उन सब गहनोंमें 
तो उसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं कि मेरे विस्तारका तत्रसे एक सोना ही है, इसको तो मनुष्य जान ही 
` अन्त नहीं है, इसलिये प्रधानतासे कहूँगा--'प्राधान्यतः सकता है । ऐसे ही परमात्माकी सम्पूर्ण विभूतियों ओर 
कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे' (१० । १९) । फिर सामर्थ्यको कोई जान नहीं सकता; परन्तु उन सबमें 
अन्तमें कहते हैं कि मेरी विभूतियॉका अन्त नहीं तत्रसे एक परमात्मा ही हैं, इसको तो मनुष्य तत्वसे 
है--'नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप’ जान ही सकता है । परमात्माको तत्त्वे जाननेपर उसकी 
(१० ।४०) । यहाँ (७।२ में) भगवान्‌ कहते हँ समझ तत्त्वसे परिपूर्ण हो जाती है बाकी नहीं रहती । 

* मैं 'विज्ञानसहित ज्ञान' सम्पूर्णतासे कहुँगा --इसमें विज्ञान ज्ञानका विशेषण है । विशेषण विशेष्यकी 
विशेषता बतानेवाला होता है । इस दृष्टिसे विशेष्य व्यापक हुआ ओर विशेषण व्याप्य हुआ अर्थात्‌ ज्ञान (विशेष्य) 
बड़ा हुआ और विज्ञान (विशेषण) छोटा हुआ । परन्तु विज्ञाने ज्ञानकी विशेषता बता दी-इस दृष्टिसे विज्ञान. 
बड़ा अर्थात्‌ श्रेष्ठ हुआ । यहाँ यह संसार भगवानसे ही उत्पन्न होता है और भगवानसें ही लीन होता है-ऐसा | 
मानना ज्ञान है; और सब कुछ भगवान्‌ ही हैं, भगवान्‌ ही सब कुछ बने हुए हैं, भगवानके सिवाय कुछ है ही | 
नहीं-ऐसा हो जाना विज्ञान है । इसमें ज्ञान सामान्य हुआ और विज्ञान विशेष हुआ । सर 

' जैसे, कोई वर्ण करता है तो वर्णन करनेवालेका जो र्वयंका अतुभव है. वह पूरा बुद्धि नहीं. 
आंता; बुद्धिमें जितना आता है, उतना मनमें नहीं आता और जितना मनमें आता है, उतना कहनेमें नहीं आता 
इस प्रकार जब उसका अपना अनुभव भी पूरा कहनेमें नहीं आता अर्थात्‌ बह अपने अनुभवको भी पूरा : छ; 






नहीं कर सकता, तो फिर वह भगवानकी तरह कैसे कह सकता है? 
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जैसे, कोई कहे कि “मैंने जल पी लिया' तो इसका 
तात्पर्य यह नहीं कि अब संसारमें जल बाकी नहीं 
रहा । अतः जल पीनेसे जलका अन्त नहीं हुआ हे, 
प्रत्युत हमारी प्यासका अन्त हुआ है । इसी तरहसे 
परमात्मतत्त्वको तत्त्वसे समझ लेनेपर परमात्मतत्त्वके 
ज्ञानका अन्त नहीं हुआ है, प्रत्युत हमारी अपनी जो समझ 
है, जिज्ञासा है, वह पूर्ण हुई है, उसका अन्त हुआ 
है, उसमें केवल परमात्मतत््व ही रह गया है । 
दसवें अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवानने कहा 
है कि मेरे प्रकट होनेको देवता ओर महर्षि नहीं 
जानते, और तीसरे श्लोकमें कहा है कि जो मुझे 
अज ओर अनादि जानता है, वह मनुष्यॉमें असम्मूढ़ 
है और वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है । तो 
जिसे देवता ओर महर्षि नहीं जानते, उसे मनुष्य जान 
ले--यह कैसे हो सकता है? भगवान्‌ अज और 
9) अनादि हैं, ऐसा दृढ़तासे मानना ही जानना है । मनुष्य 
भगवानको अज ओर अनादि मान ही सकता है । 
परन्तु जैसे बालक अपनी माँके विवाहकी बरात नहीं 
देख सकता, ऐसे ही सब प्राणियॉके आदि तथा स्वयं 
` अनादि भगवानको देवता, ऋषि, महर्षि, तत्वज्ञ, 
जीवन्मुक्त आदि नहीं जान सकते । इसी प्रकार 
. भगवानके अवतार लेनेको, लीलाको, ऐश्र्यको कोई 
' जान नहीं सकता; क्योंकि वे अपार हैं, अगाध हैं, 
'  पपस्मात्मतत्वको जाननेके लिये 'ज्ञानयोग'में 
 जानकारी-(जानने-) की प्रधानता रहती है और 
'अक्तियोगमें मान्यता-(मानने-) की प्रधानता रहती 
है | जो वास्तविक मान्यता होती है, वह बड़ी दृढ़ 
होती है। उसको कोई इधर-उधर नहीं कर सकता 
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है; क्योंकि यह मान्यता असत्य है, झूठी है । जब 
असत्य मान्यताको भी दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता, 
तब जो वास्तविक परमात्मा सबके मूलमें है, उसको 
कोई मान ले तो यह मान्यता कैसे छूट सकती है? 
क्योकि यह मान्यता सत्य है। यह यथार्थ मान्यता 
ज्ञानसे कम नहीं होती, प्रत्युत ज्ञानके समान ही दृढ़ 
होती है । 

भक्तिमार्गमें मानना मुख्य होता है । जैसे, दसवें 
अध्यायके पहले श्लोकमें भगवानने अर्जुनसे कहा कि 
'हे महाबाहो अर्जुन! में तेरे हितके लिये परम 
(सर्वश्रेष्ठ) वचन कहता हुँ, तुम सुनो अर्थात्‌ तुम 
इस वचनको मान लो ।' वहाँ भक्तिका प्रकरण है. 
अतः वहाँ माननेकी बात कहते हैं । ज्ञानमार्गमें जानना 
मुख्य होता है। जैसे, चौदहवें अध्यायके पहले 
श्लोकमें भगवानने कहा कि "मैं फिर ज्ञानोंमें उत्तमं 
ओर सवोत्कृष्ट ज्ञान कहता हूँ, जिसको जाननेसे 
सब-के-सब मुनि परम सिद्धिको प्राप्त हुए हैं ।' वहाँ 
ज्ञानका प्रकरण हे; अतः वहाँ जाननेकी बात कहते 
हैं । भक्तिमार्गमें मनुष्य मान करके जान लेता है और 
ज्ञानमार्गमें जान करके मान लेता है । अतः पूर्ण 
होनेपर दोनोंकी एकता हो जाती है । 


संसार भगवानसे ही पैदा होता है और उनमें 


ही लीन होता है, इसलिये भगवान्‌ इस संसारके 


महाकारण हैं--ऐसा मानना 'ज्ञान' है । भगवानके 
सिवाय ओर कोई चीज है ही नहीं, सब कुछ भगवान्‌ 
ही हं, स्वयं भगवान्‌ ही सब कुछ बने हुए हैं--ऐसा 
अनुभव हो जाना 'विज्ञान' है । 

अपरा ओर परा प्रकृति मेरी है; इनके संयोगसे 


जगतका महाकारण हूँ (७ ।४-६)--एऐसा कहकर 
भगवानने ज्ञान' बताया । मेरे सिवाय अन्य कोई है 


` झडे बिना दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता । परतु खयं ही नहीं, सूतके धागेमें उसी सूतकी बनी हुई मणियोंकी 
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र तरह सब कुछ मेरेमें ही ओतप्रोत है (७ । ७)--ऐसा 
" "त मुय छोड़ सकता कहकर भगवानने 'विज्ञान' बताया । 








जलमें रस, चन्द्र-सूर्यमें प्रभा मै हूँ इत्यादि; सम्पूर्ण द 


भूतोंका सनातन बीज में हूँ; सात्त्विक, राजस और तामस 
भाव मेरेसे ही होते हैं (७ | ८-१२)--ऐसा कहकर 
ज्ञान' बताया । ये मेरेमें और मैं इनमें नहीं हूँ, अर्थात्‌ 
सब कुछ मैं-ही-मैं हूँ; क्योंकि इनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है 
(७ । १२) --एऐसा कहकर 'विज्ञान' बताया । 

जो मेरे सिवाय गुणोंकी अलग सत्ता मान लेता 
है, वह मोहित हो जाता है । परन्तु जो गुणोंसे मोहित 
न होकर अर्थात्‌ ये गुण भगवान्‌से ही होते हैं और 
भगवानमें ही लीन होते हें--ऐसा मानकर मेरे शरण 
होता है, वह गुणमयी मायाको तर जाता है। ऐसे 
मेरे शरण होनेवाले चार प्रकारके भक्त होते हैं--अर्थार्थी, 
आर्त, जिज्ञासु ओर ज्ञानी (प्रेमी) । ये सभी उदार 
हैं, पर ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी मेरेको अत्यन्त प्रिय है 
और मेरी आत्मा ही है (७ । १३-१८) --ऐसा कहकर 
'ज्ञान' बताया । जिसको 'सब कुछ वासुदेव ही है' 
ऐसा अनुभव हो जाता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ 
है (७ । १९)--ऐसा कहकर 'विज्ञान' बताया । 

मेरेक़ो न मानकर जो कामनाओके कारण देवताओके 
शरण हो जाते हैं, उनको अन्तवाला फल (जन्म-मरण) 
मिलता है और जो मेरे शरण हो जाते हैं, उनको 
मैं मिल जाता हूँ । जो मुझे अज-अविनाशी नहीं 
जानते, उनेके सामने मैं प्रकट नहीं होता । मैं भूत, 
भविष्य और वर्तमान--तीनों कालोंको और उनमें रहनेवाले 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी जानता हूँ, पर मेरेको कोई नहीं 
जानता । जो इइन्द्रमोहसे मोहित हो जाते हैं, वे 
बार-बार जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं । जो एक निश्चय 
करके मेरे भजनमें लग जाते हैं, उनके पाप नष्ट हो 


वे निईन्द्र हो जाते हैं 
(७ ।२०-२८) —एऐसा कहकर ज्ञान' बताया । जो 
मेरा आश्रय लेते हैं, वे ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, 
अधिदैव और अधियज्ञको जान जाते हैं अर्थात्‌ 
चर-अचर सब कुछ में ही हूँ, ऐसा उनको अनुभव 
हो जाता है (७ | २९-३०)--ऐसा कहकर 'विज्ञान' 


जाते हें तथा 


बताया । 

'यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते- 
विज्ञानसहित ज्ञानको जाननेके बाद जानना बाकी नहीं 
रहता । तात्पर्यं है कि मेरे सिवाय संसारका मूल 
दूसरा कोई नहीं है, केवल में ही हूँ---'मत्तः परतरे 
नान्यत्किञ्जिदस्ति धनंजय' (गीता ७ । ७) ओर तत्त्वसे 
सबकुछ वासुदेव ही ह--'वासुदेवः सर्वम्‌' (७ । १९), 
और कोई है ही नहीं--ऐसा जान लेगा तो जानना 
बाकी कैसे रहेगा ? क्योंकि इसके सिवाय दूसरा कुछ 
जाननेयोग्य है ही नहीं । यदि एक परमात्माको न 
जानकर संसारकी बहुत-सी विद्याओंको जान भी लिया 
तो वास्तवमें कुछ नहीं जाना है, कोरा परिश्रम ही 
किया है । 


है कि इन्द्रियॉसे, मनसे, बुद्धिस जो परमात्माको जानता 
है, वह वास्तवमें पूर्ण जानना नहीं है । कारण कि 


ये इन्द्रिया, मन और बुद्धि प्राकृत हैं, इसलिये ये _ 


प्रकृतिसे अतीत तत्त्वको नहीं जान सकते । स्वयं जब 
परमात्माके शरण हो जाता है, तब स्वयं ही परमात्माको 
जानता है । इसलिये परमात्माको स्वयंसे ही जाना जा 
सकता है, मन-बुद्धि आदिसे नहीं । 


% 
सम्बन्ध-- भगवान्‌ने दूसरे स्लोकमें यह बताया कि में विज्ञानसहित ज्ञानको सम्ूर्णतासे कहुँगा, जिससे कुछ भी 


जानना बाकी नहीं रहता । जब जानना बाकी रहता ही नहीं, तो फिर सब मनुष्य उस तत्त्वको क्यों नहीं जान लेते? 


इसके उत्तरमें आगेका श्लोक कहते हैं । 
मनुष्याणां 
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“जानना कुछ बाकी नहीं रहता'--इसका तात्पर्य 

















४६२ 


अंक अझ ककफ फफफ फफफ ऊफ फफफ फऊछफफफङ््कफ फक फफफ फफ्फफफ्फफ््ळफफफफणफफफफफफरफळफऊफफकफफफफफफजकफ फफफ ५ ध फफभफफ्रफाफा पक भ फ भाप क 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ७ 





व्याख्या--'मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति 
सिद्धये' *--हजारों मनुष्योंमें कोई एक ही मेरी प्राप्तिके 
लिये यत्र करता है । तात्पर्य है कि जिनमें मनुष्यपना 
है अर्थात्‌ जिनमें पशुओंकी तरह खाना-पीना और 
ऐश-आराम करना नहीं है, वे ही वास्तवमें मनुष्य 
हैं । उन मनुष्यॉमें भी जो नीति और धर्मपर चलनेवाले 
हैं, ऐसे मनुष्य हजारों हें । उन हजारों मनुष्योंमें भी 
कोई एक ही सिद्धिके लिये | यत्र करता है अर्थात्‌ 
जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, जिसमें दुःखका लेश 
भी नहीं ओर आनन्दकी किञ्चिन्मात्र भी कमी 
नहीं, कमीकी सम्भावना ही नहीं--ऐसे स्वत:सिद्ध 
नित्यतत्त्वकी प्राप्तिके लिये यल करता है। 
जो भरलोकमें स्वर्ग आदिकी प्राप्ति नहीं चाहता 
ओर इस लोकमें धन, मान, भोग, कीर्ति आदि नहीं 
चाहता अर्थात्‌ जो उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंमें नहीं 
अटकता ओर भोगे हुए भोगोंके तथा मान-बड़ाई, 
आदर-सत्कार आदिके संस्कार रहनेसे उन विषयोंका 
सङ्ग होनेपर, उन विषयोंमें रुचि होते रहनेपर भी जो 
अपनी मान्यता, उद्देश्य, विचार, सिद्धान्त आदिसे विचलित 
नहीं होता--ऐसा कोई एक पुरुष ही सिद्धिके लिये यत्र 
करता हे । इससे सिद्ध होता है कि परमात्मप्राप्तिरूप 
सिद्धिक लिये: यत्र करनेवाले अर्थात्‌ दुढ़तासे उधर 
लगनेवाले बहुत कम मनुष्य होते हैं । 
परमात्मप्राप्तिकी तरफ न लगनेमें कारण है--भोग 
और संग्रहमें लगना । सांसारिक भोग-पदार्थेमें केवल 


आरभमें ही सुख दीखता है । मनुष्य प्रायः तत्काल 
सुख देनेवाले साधनोंमें ही लगते हैं । उनका परिणाम 
कया होगा--इसपर वे विचार करते ही नहीं । अगर 
वे भोग और ऐश्वर्ये परिणामपर बिचार करने लग 
जायँ कि 'भोग और संग्रहके अन्तमें कुछ नहीं मिलेगा, 
रीते रह. जायेंगे और उनकी प्राप्तिके लिये किये हुए 
पाप-कमोकि फलस्वरूप चौरासी लाख योनियों तथा 
नरकोंके रूपमें दुःख-ही-दुःख मिलेगा', तो वे परमात्माके 
साधनमें लग जायँगे । दूसरा कारण यह है कि प्रायः 
लोग सांसारिक भोगोंमें ही लगे रहते हैं । उनमेंसे 
कुछ लोग संसारके भोगोंसे ऊँचे उठते भी हैं तो वे 
परलोकके सर्ग आदि भोग-भूमियाकी प्राप्तिमें लग 
जाते हैं । परन्तु अपना कल्याण हो जाय, परमात्माकी 
प्राप्ति हो जाय--ऐसा दुढ़तासे विचार करके परमात्माकी 
तरफ 'लगनेवाले लोग बहुत कम होते हैं । इतिहासमें 
भी देखते हें तो सकामभावसे तपस्या आदि साधन 
करनेवालोंके ही चरित्र विशेष आते हैं । कल्याणके 
लिये तत्परतासे साधन करनेवालोके चरित्र बहुत ही 
कम आते हैं । 

वास्तवमें परमात्मतत््तकी प्राप्ति कठिन या दुर्लभ 
नहीं हे, प्रत्युत इधर सच्ची लगनसे तत्परतापूर्वक 
लगनेवाले बहुत कम हैं । इधर टुढ़तासे न लगनेमें 
संयोगजन्य सुखकी तरफ आकृष्ट होना और 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके लिये भविष्यकी आशा ‡ रखना 
ही खास कारण है । 


संख्यावाचक शब्दको यदि किसीका विशेषण बताया जाय, तो उस शब्दमें एकवचन ही 


होता है । यदि उसके योगमें षष्ठी की जाय तो संख्यावाचक 
पदमें सहस्र संख्याके योगमें षष्ठी हुई है और 'सहस्राणि' 





शब्दमें तीनों वचन होते हैं । यहाँ 'मनुष्याणाम' 
पदमें निर्धारण अर्थमें सप्तमीका बहुवचन हुआ है । 


द न कियति सिखेे 'पदोंका अर्थ हुआ--मतु्याणा सहस्राणि भगवति रुचिं कीति 
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कञ्चित्‌ सिद्धये यतति च' 'हजारों मनुष्य भगवानमें रुचि रखते हैं, पर उन हजारोंमेंसे कोई एक सिद्धिके 


म रे मिलती है । कारण कि जो सस्तु कर्मजन्य होती है, 
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यततामपि सिद्धानाम' *--यहाँ 'सिद्ध शब्दसे 
उनको लेना चाहिये, जिनका अन्तःकरण शुद्ध हो गया 
है और जो केवल एक भगवानमें ही लग गये हैं । 
उन्हींको गीतामें 'महात्मा' कहा गया है । यद्यपि 'सब 
कुछ परमात्मा ही है' ऐसा जाननेवाले तत्त्वज्ञ पुरुषको 


भी (७ । १९ में) महात्मा कहा गया है, तथापि यहाँ 


तो वे ही महात्मा साधक लेने चाहिये, जो आसुरी 
सम्पत्तिसे रहित होकर केवल दैवी-सम्पत्तिका आश्रय 
लेकर अनन्यभावसे भगवानका भजन करते हैं (गीता 
९ । १३) । इसका कारण यह है कि वे यत्र करते 
हैं--'यतताम” । इसलिये यहाँ (७ । १९ में वर्णित) 
तत्वज्ञ महात्माको नहीं लेना चाहिये । 

यहाँ “यतताम्‌! पदका तात्पर्य मात्र बाह्य चेष्टाओंसे 
नहीं है। तात्पर्यं है--भीतरमें केवल 
परमात्मप्राप्तिकी उत्कट उत्कण्ठा लगना, स्वाभाविक ही 
लगन होना और स्वाभाविक ही आदरपूर्वक उन 
परमात्माका चिन्तन होना । 

'कश्न्मां वेत्ति तत्ततः'-- ऐसे यत्र करनेवालोंमें 
कोई एक ही मेरेको तत्त्वसे जानता है । यहाँ 'कोई 
एक ही जानता है' ऐसा कहनेका यह बिल्कुल तात्पर्य 
नहीं है कि यल करनेवाले सब नहीं जानेंगे, प्रत्युत 
यहाँ इसका तात्पर्य है कि प्रय्लशील साधकोंमें वर्तमान 
समयमें कोई एक ही तत्त्वको जाननेवाला मिलता है । 
कारण कि कोई एक ही उस तत्त्वको जानता है और 
'वैसे ही दूसरा कोई एक ही उस तत्वका विवेचन 

है-— आश्चर्यवत्पश्यति कञ्चिदेनमाश्चर्यवद्ृदति 
तथैव चान्यः' (गीता २ । २९) । यहाँ 'तथैव चान्य 


* साधक-संजीवनी * ४६३ 


it [| ht 


Ek MBAR ES BRE BR ES BERR FFF BF FRE 078 titi 


नहीं है; क्योंकि जो नहीं जानता है, वह क्या कहेगा 
और कैसे कहेगा ? अतः 'दूसरा कोई” कहनेका तात्पर्य 
है कि जाननेवालॉमेंसे कोई एक उसका विवेचन 
करनेवाला होता है । दूसरे जितने भी जानकार हें, 
वे स्वयं ती जानते हैं, पर विवेचन करनेमें, दूसरॉको 
समझानेमें वे सब-के-सब समर्थ नहीं होते । 


प्रायः लोग इस (तीसरे) श्लोकको तत्त्वकी 
कठिनता बतानेवाला मानते हैं । परन्तु वास्तवमें यह 
श्लोक तत््तकी कठिनताके विंषयमें नहीं है; क्योंकि 
परमात्म-तत्त्वकी प्राप्ति कठिन नहीं है, प्रत्युत ततत्वप्राप्तिकी 
उत्कर अभिलाषा होना और अभिलाषाकी पूर्तिके लिये 
तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषॉका मिलना दुर्लभं है, कठिन 
है । यहाँ भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि “मैं कहूँगा 
और तू जानेगा', तो अर्जुन-जैसा अपने श्रेयका प्रश्न 
करनेवाला और भगवान्‌ जैसा सर्वज्ञ कहनेवाला मिलना 
दुर्लभ है । वास्तवमें देखा जाय तो केवल उत्कट 
अभिलाषा होना ही दुर्लभ है । कारण कि अभिलाषा होनेपर 
उसको जनानेकी जिम्मेवारी भगवानपर आ जाती है। 


यहाँ “तत््वतः' कहनेका तात्पर्य है कि वह मेरे 
सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार, शिव, शक्तिं, गणेश, 
सूर्य, विष्णु आदि रूपोंमें प्रकट होनेवाले और 
समय-समयपर तरह-तरहके अवतार लेनेवाले मुझको 
तत्वसे जान लेता है अर्थात्‌ उसके जाननेमें किञ्चिन्मात्र 
भी सन्देह नहीं रहता और उसके अनुभवमें एक 
परमात्मतत्त्वके सिंवाय संसारकी किञ्जिन्मात्र भी सत्ता 

रहती । 


(वैसे ही दूसरा कोई) कहनेका तात्पर्य न जाननेवाला ॐ 
समयमें हैं तो अभी भी हैं, जब अभी हैं, तो भविष्य क्यों ? परमात्मा. सबमें हैं तो मेरेमें भी हैं, जब मेरेमें हैं 
तो दूसरे किसीमें खोजनेकी पराधीनता नहीं । परमात्मा सबके हैं, तो मेरे भी हैं; जब मेरे हैं तो मेरेको अत्यन्त 


प्यारे होने ही चाहिये; क्योंकि अपनी चीज सबको प्यारी होती ही है । साथ-ही-साथ परमात्मा स्वोत्कृष्ट हैं अर्थात्‌ र, 23 





उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं--ऐसा विश्वास होनेपर स्वतः ही मन खिंचेगा Er क 


उपर्युक्त बातोपर दृढ़ विश्वास हो जाय तो परमात्माकी 


* यहाँ 'शाटी-सूत्र-न्याय'से 
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४६४ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय ७ 


“RTPID RAND SRERERR RRR . 
स-दूे उलोकमें भवाने आनन केकी मजा की थी । उप तिके अनुसार अब भाको 










ज्ञान-विज्ञान कहनेका उपक्रम करते हैं । 


भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च । 
अहंकार इतीयं मे. भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।। ४ ।। * 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्‌ ।। ५ ।। 


पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश--ये पञ्चमहाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार--यह 
आठ प्रकारके भेदोंवाली मेरी 'अपरा' प्रकृति है । हे महाबाहो ! इस अपरा प्रकृतिसे 


भिन्न मेरी जीवरूपा “परा' प्रकृतिको जान, जिसके द्वारा यह जगत्‌ धारण किया जाता है । 


वयाख्या--'भूमिरापोऽनलो वासुः विद्धि मे 
पराम'-परमात्मा सबके कारण हैं । वे प्रकृतिको 
लेकर सृष्टिकी रचना करते हैं † । जिस प्रकृतिको 
तेकर रचना करते हैं, उसका नाम 'अपरा प्रकृति' है 
ओर अपना अंश जो जीव है, उसको भगवान्‌ 'परा 
प्रकृति कहते हैं । अपरा प्रकृति निकृष्ट, जड़ ओर 
परिवर्तनशील है तथा परा प्रकृति श्रेष्ठ, चेतन और 
परिव॑र्तनरहित है । 

प्रत्येक मनुष्यका भिन्न-भिन्न स्वभाव होता है । 
जैसे स्वभावको मनुष्यसे अलग सिद्ध नहीं कर सकते, 
ऐसे ही पसमात्माकी कृतिको परमात्मासे अलग (स्तन) 
सिद्ध नहीं कर सकते । यह प्रकृति प्रभुका ही एक 
स्वभाव है; इसलिये इसका नाम 'प्रकृति' है । इसी 
प्रकार परमात्माका अंश होनेसे जीवको परमात्मासे भिन्न 
सिद्ध नहीं कर सकते; क्योंकि यह परमात्माका स्वरूप 
हैं । परमात्माका स्वरूप होनेपर भी केवल अपरा 
भ्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़नेके कारण इस जीवात्माको 
प्रकृति कहा गया है। अपस प्रकृतिके सम्बन्धसे 
अपनेमें कृति (करना) माननेके कारण ही यह जीवरूप 


है । अगर यह अपनेमें कृति न माने तो यह 


| जो परिक्लिशील है, कभी एकल नहे छत उ जा ठे द 77 ::पप्र जो परिवर्तनशील है, कभी एकरूप नहीं रहता, उस जड़का ही भगवानने अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे 
क्षर' नामसे वर्णन किया है-- क्षरः सर्वाणि भूतानि' (१५ । १६) , फिर ' भूमिरापोऽनलो वायुः ``"``````` प्रकृतिरष्टधा' 
'अपरा अकृति' के नामसे कहा है और फिर 'महाभूतान्यहंकारः 
उसीके विस्तारसे चौबीस भेद बताये है । 


(७ ।४)--इस श्लोकमें उसीको आठ भेदोवाली 


| 


परमात्मस्वरूप ही है; फिर इसकी जीव या प्रकृति | 
संज्ञा नहीं रहती अर्थात्‌ इसमें बन्धनकारक कर्तृ | 


और भोक्तृत्व नहीं रहता (गीता१८ । १७) । 
यहाँ अपरा प्रकृतिमें पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 


आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार--ये आठ शब्द | 


लिये गये हैं । इनमेंसे अगर पाँच स्थूल भूतोंसे स्थूल 
सृष्टि मानी जाय तथा मन, बुद्धि और अहंकार--इन 


तीनोंसे सूक्ष्म सृष्टि मानी जाय तो इस वर्णनमें स्थूल और | 


सूक्ष्म सृष्टि तो आ जाती है, पर कारणरूप प्रकृति 


इसमें नहीं आती । कारणरूप प्रकृतिके बिना प्रकृतिका | 
वर्णन अधूरा रह जाता है । अतः आदरणीय रीकाकारोने | 


पाँच स्थूल भूतोंसे सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राओं (शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस ओर गन्ध) को लिया है, जो कि पाँच 
स्थूल भूतोंकी कारण हैं । 'मन' शब्दसे अहंकार लिया 
है, जो कि मनका कारण है । 'बुद्धि' शब्दसे महत्तत् 
(समष्टि बुद्धि और 'अहंकार' शब्दसे प्रकृति 
ली गयी है। इस प्रकार इन आठ शब्दोंका 
ऐसा अर्थ लेनेसे ही समष्टि अपरा प्रकृतिका 
पूरा वर्णन होता है; क्योंकि इसमें स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण--ये तीनों समष्टि शरीर आ जाते हैं 


| 





शास्त्रोमें इसी समष्टि प्रकृतिका 'प्रकृति-विकृति'के नाम 
से वर्णन किया गया है* । परन्तु यहाँ एक बात 
ध्यान देनेकी है कि भगवानने यहाँ अपरा ओर परा 
प्रकृतिका वर्णन 'प्रकृति-विकृति' की दृष्टिसे नहीं किया 
है । यदि भगवान्‌ 'प्रकृति-विकृति' की दृष्टिसे वर्णन 
करते तो चेतनको प्रकृतिके नामसे कहते ही नहीं; 
क्योंकि चेतन न तो प्रकृति है ओर न विकृति है. । 
इससे सिद्ध होता है कि भगवानने यहाँ जड़ ओर 
चेतनका विभाग बतानेके लिये ही अपरा प्रकृतिके 
नामसे जड़का ओर परा प्रकृतिके नाम से चेतनका 
वर्णन किया है । 


यहाँ यह आइय मालूम देता है कि पृथ्वी, 
जल, तेज, वायु ओर आकाश--इन पाँच तत्तवोंके 
स्थूलरूपसे स्थूल सृष्टि ली गयी है और इनका 
सूक्ष्मरूप जो पञ्चतन्मात्राएँ कही जाती हैं, उनसे 
सूक्ष्मसृष्टि ली गयी है। सूक्ष्मसृष्टिके अङ्ग मन, बुद्धि 
और अहंकार हैं। 

अहंकार दो प्रकारका होता है- (१) 'अहं-अहं 
करके अन्तःकरणकी वृत्तिका नाम भी अहंकार है, जो कि 
करणरूप है। यह हुई “अपरा प्रकृति', जिसका वर्णन 
यहाँ चौथे इलोकमें हुआ है ओर (२) 'अहम्‌-रूपसे 
व्यक्तित्व, एकदेशीयताका नाम भी अहंक़ार है, जो कि 
कर्तारूप है अर्थात्‌ अपनेको क्रियाओंका करनेवाला 
मानता है। यह हुई “परा प्रकृति’, जिसका वर्णन यहां 
पाँचवें इलोकमें हुआ है। यह अहंकार कारणशरीरमें 
तादात्यरूपसे रहता है। इस तादाल्यमें एक जड-अंश है 






और एक चेतन-अंश है। इसमें जो जड-अंश है, वह 
कारण-शरीर है और उसमें जो अभिमान करता है, वह 
चेतन-अंश हैं। जबतक बोध नहीं होता, तबतक यह 
जड-चेतनके तादात्म्यवाला कारणइरीरका “अहम्‌ 
कर्तारूपसे निरन्तर बना रहता है। सुषुप्तिके समय यह 
ुप्तरूपसे रहता है अर्थात्‌ प्रकट नहीं होता । नींदसे 
जगनेपर “मैं सोया था, अब जाग्रत्‌ हुआ हूँ इस प्रकार 
'अहम्‌' की जागृति होती है। इसके बाद मन ओर बुद्धि 
जाग्रत्‌ होते हैं; जैसे--मैं कहाँ हूँ, केसे हूँ--यह मनकी 
जागृति हुई और मैं इस देशमें, इस समयमें हूँ--ऐसा 
निश्चय होना बुद्धिकी जागृति हुई। इस प्रकार नींदसे 
जगनेपर जिसका अनुभव होता है, वह “अहम्‌ परा 
प्रकृति है और वृत्तिरूप जो अहंकार है, वह अपरा प्रकृति 
है। इस अपरा प्रकृतिको प्रकाशित करनेवाला और 
आश्रय देनेवाला चेतन जब अपरा प्रकृतिको अपनी मान 
लेता है, तब वह जीवरूप परा प्रकृति होती है--'ययेदं 
धार्यते जगत्‌।' 

अगर यह परा प्रकृति अपणा प्रकृतिसे विमुख 
होकर .परमात्माके ही सम्मुख हो जाय, परमात्माको ही 
अपना माने और अपरा प्रकृतिको कभी भी अपना 
न माने अर्थात्‌ अपरा प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्धरहित 
होकर निर्लिप्तताका अनुभव कर ले तो इसको अपने 
खरूपका बोध हो जाता है। रूपका वोध हो 
जानेपर परमात्माका प्रेम प्रकट हो जाता है†, जो 
कि पहले अपरा प्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेसे आसक्ति 
और कामनाके रूपमें था । वह प्रेम अनन्त, अगाध 


* भूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः ्रकृतिविकृतयःसप्त । षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः । । 


(सांख्यकारिका ३) 


तात्पर्यं है कि मूल प्रकृति तो किसीसे पैदा 


है । मूल प्रकृतिसे पैदा होनेके कारण 


नहीं होती; अतः यह किसीकी भी विकृति (कार्य) नहीं 
और पञ्चतन्मात्रापँ--ये सात पदार्थ 'विकृति' भी हैं और 


शब्दादि पाँच विषयों तथा दस इन्द्रियोके कारण होनेसे 'प्रकृति' भी हैं अर्थात्ये सातों पदार्थ 'प्रकृति-विकृति' हैं । शब्दादि 


पाँच विषय, दस इच्धियाँ और मन--ये सोलह पदार्थ केवल 'विकृति' हैं; क्योकि ये किसीकी भी प्रकृति (कारण) 
नहीं हैं अर्थात्‌ इनसे कोई भी पदार्थ पैदा नहीं होता । 

चेतन न प्रकृति है और न विकृति ही है अर्थात्‌ यह न तो किसीका कारण है ओर न कार्य । 

+ जिस साधकमें ज्ञानमार्गका विशेष महत्त्व होता है, उसमें परमात्माका प्रेम अपने स्वरूपके 
आकर्षणके रूपमे प्रकट हो जायगा और जिस साधकमें . भक्तिके संस्कार होते हैं, उसमें वह प्रु-प्रेमके रूपमें 
प्रकट हो जायगा । यदि ज्ञानमार्गवाले साधकका आग्रह नहीं होगा तो उसमें भी अभुःप्रेम प्रकट हो जायेगा । 









ज्ञानयोगी) एक हो जाते हैं । 





वास्तवमें स्वरूप-बोध होनेपर ज्ञानमार्गी का आग्रह नहीं रहता; अतः उसमें प्रभु-प्रेम प्रकट हो जाता है। इस र < दृष्टिसे गा 
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असीम, आनन्दरूप और प्रतिक्षण वर्धमान है । उसकी 
प्राप्ति होनेसे यह परा प्रकृति प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाती 
है, अपने असङ्गरूपका अनुभव होनेसे ज्ञात-ज्ञातव्य हो 
जाती है ओर अपरा प्रकृतिको संसारमात्रकी सेवामें 
लगाकर संसारसे सर्वथा विमुख होनेसे कृतकृत्य हो 
जाती है । यही मानव-जीवनकी पूर्णता है, सफलता है । 
प्रकृतिरष्टधा अपरेयम्‌? पदोंसे ऐसा मालूम देता है 
कि यहाँ जो आठ प्रकारकी अपरा प्रकृति कही गयी 
है, वह 'व्यष्टि अपरा प्रकृति' है । इसका कारण यह 
है कि मनुष्यको व्यष्टि प्रकृति--शरीरसे ही बन्धन 
होता है, समष्टि प्रकृतिसे नहीं । कारण कि मनुष्य 
व्यष्टि शरीरके साथ अपमापन कर लेता है, जिससे 
बन्धन होता है । 
व्यष्टि कोई अलग तत्त्व नहीं है, प्रत्युत समष्टिका 
ही एक क्षुद्र अंश है । समष्टिसे माना हुआ सम्बन्ध 
ही व्यष्टि कहलाता है अर्थात्‌ समष्टिके अंश शरीरके 
साथ जीव अपना सम्बन्ध मान लेता है, तो वह 
समष्टिका अंश शरीर ही 'व्यष्टि' कहलाता है । व्यष्टिसे 
सम्बन्ध जोड़ना ही बन्धन है । इस बन्धनसे छुड़ानेके 
लिये भगवानने आठ प्रकारकी अपरा प्रकृतिका वर्णन 
करके कहा है कि जीवरूप परा प्रकृतिने ही इस 
अपरा प्रकृतिको धारण कर रखा है । यदि घारण न 
करे तो बन्धनका प्रश्न ही नहीं है । 
' दहे अध्यायके सातवें इलोकमें भगवानने 
fe जीवात्माको अपना अंश कहा है--'ममैबांशो जीबलोके 
जीवंभूतः सनातनः' । परन्तु वह प्रकृतिमें स्थित 
5 उनको अपनी मानता है-- "मनः घष्ठानीक्रियाणि 
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प्रकृतिका वर्णन किया गया है, हो, 
समझनेमें 
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कभी हो ही नहीं सकता । 
वास्तवमें मूल प्रकृति कभी किसीकी बाधक या. 
साधक (सहायक) नहीं होती । जब साधक उससे 
अपना सम्बन्ध नहीं मानता, तब तो वह सहायक हो 
जाती है,पर जब वह उससे अपना सम्बन्ध मान लेता. 
है, तब वह बाधक हो जाती है; क्योंकि प्रकृतिके | 
साथ सम्बन्ध माननेसे व्यष्टि अहंता (मै-पन) पैदा | 
होती है । यह अहंता ही बन्धनका कारण होती है । 
यहाँ "इतीयं मे' पदोंसे भगवान्‌ यह चेता रहे 
हैं कि यह अपरा प्रकृति मेरी है । इसके साथ भूलसे | 
अपनापन कर लेना ही बार-बार जन्म-मरणका कारण | 
है; ओर जो भूल करता है, उसीपर भूलको मिरानेकी | 
जिम्मेवारी होती है। अतः जीव इस अपराके साथ | 
अपनापन न करे । | 
अहंतामें भोगेच्छा और जिज्ञासा--ये दोनों रहती . 
हैं । इनमेंसे भोगेच्छाको कर्मयोगके द्वार मिटाया जाता | 
है और जिज्ञासाको ज्ञानयोगके वारा पूरा किया जाता | 
है । कर्मयोग और ज्ञानयोग--इन दोनोंमेंसे एकके भी | 
सम्यकूतया पूर्ण होनेपर एक-दूसरेमें दोनों आ जाते हैं | 
(गीता ५ ।४-५) अर्थात्‌ भोगेच्छाकी निवृत्ति होनेपर | 
जिज्ञासाकी भी पूर्ति हो जाती है और जिज्ञासाकी पूर्ति | 
होनेपर भोगेच्छाकी भी निवृत्ति हो जाती है । कर्मयोगमें | 
भोगेच्छा मिटनेपर तथा ज्ञानयोगमें जिज्ञासाकी पूर्ति | 
होनेपर असङ्गता स्वतः आ जाती है । उस असङ्गताका | 
भी उपभोग न करनेपर वास्तविक बोध हो जाता है | 
और मनुष्यका जन्म सर्धथा सार्थक हो जाता है। | 
'जीवधूताम्‌'-वास्तंवमें यह जीवरूप नहीं है, 
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इसलिये तुम अपरा और परा प्रकृतिके भेदको 
समर्थ हो। अतः तुम इसको 


‘ee 
< "& ~ fs | 
4 ol द् 
EN 


श्लोक ४-५ ] क्‍ 
ययेदं धार्यते जगतः --वास्तवमें यह जगत्‌ 


जगद्रूप नहीं है, प्रत्युत भगवानका ही स्वरूप 
है—'बासुदेवः सर्वम्‌' (७ । १९), 'सदसच्चाहम' 
(९ । १९) । केवल इस परा प्रकृति--जीवने इसको 
जगत्-रूपसे धारण कर रखा है अर्थात्‌ जीव इस 
संसारकी स्वतन्त्र सत्ता मानकर अपने सुखके लिये 
इसका उपयोग करने लग गया । इसीसे जीवका 
बन्धन हुआ है । अगर जीव संसारकी स्वतन्ल्न सत्ता 
न मानकर इसको केवल भगवत्स्वरूप ही माने तो 
उसका जन्म-मरणरूप बन्धन मिट जायगा । 
भगवानकी परा प्रकृति होकर भी जीवात्माने इस 
दुश्यमान जगत्को, जो कि आपरा प्रकृति है, धारण 
कर रखा है अर्थात्‌ इस परिवर्तनशील, विकारी जगत्को 
स्थायी, सुन्दर और सुखप्रद मानकर 'मैं' और 'मेरे- 
रूपसे धारण कर रखा है। जिसकी भोगों और 
पदाथोमिं जितनी आसक्ति है, आकर्षण है, उसको 
उतना ही संसार और शरीर स्थायी, सुन्दर ओर सुखप्रद 
मालूम देता है । पदार्थोका संग्रह तथा उनका उपभोग 
करनेकी लालसा ही खास बाधक है। संग्रहसे 
अभिमानजन्य सुख होता है और भोगॉसे संयोगजन्य 
सुख होता है । इस सुखासक्तिसे ही जीवने जगतको 
जगत्‌-रूपसे धारण कर रखा है । सुखासक्तिके. कारण 
ही वह इस जगतको भगवत्स्वरूपसे नहीं देख सकता, । 
जैसे स्री वास्तवमें जनन-शक्ति है; परन्तु ख्रीमें आसक्त 
पुरुष ख्लीको मातुरूपसे नहीं देख सकता, ऐसे ही 
संसार वास्तवमें भगवत्स्वरूप है; परन्तु संसारको अपना 
भोग्य माननेवाला भोगासक्त पुरुष संसारको भगवत्स्वरूप 
नहीं देख सकता । यह भोगासक्ति ही जगत्को धारण 
कराती है अर्थात्‌ जगत्को धारण करानेमें हेतु है । 
दूसरी बात, मात्र मनुष्योंके शरीरोंकी उत्पत्ति 
रज-वीर्यसे ही होती है, जो कि स्वरूपसे स्वतः ही 
मलिन है । परन्तु भोगोंमें आसक्त पुरुषोंकी उन शरीरोंमें 
मलिन बुद्धि नहीं होती, प्रत्युत रमणीय बुद्धि होती 
है । यह रमणीय बुद्धि ही जगतको धारण कराती है । 
मदीके किनारे खड़े एक सन्तसे किंसीने कहा कि 
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'देखिये महाराज ! यह नदीका जल बह रहा है और 
उस पुलपर मनुष्य बह रहे हैं ।' सन्तने उससे कहा 
कि 'देखो भाई! नदीका जल ही नहीं, खुद नदी 
भी बह रही है; और पुलपर मनुष्य ही नहीं, खुद 
पुल भी बह रहा है । तात्पर्य यह हुआ कि ये नदी, 
पुल तथा मनुष्य बड़ी तेजीसे नाशकी तरफ जा रहे 
हैं । एक दिन न यह नदी रहेगी, न यह पुल रहेगा 
और न ये मनुष्य रहेंगे । ऐसे ही यह पृथ्वी भी बह 
रही है अर्थात्‌ प्रलयकी तरफ जा रही है । इस प्रकार 
भावरूपसे दीखनेवाला यह सारा जगत्‌ प्रतिक्षण 
अभावमें जा रहा है; परन्तु जीवने इसको भाव-रूपसे 
अर्थात्‌ 'है' रूपसे धारण (स्वीकार कर रखा है । 
परा प्रकृतिकी (स्वरूपसे) उत्पत्ति नहीं होती; पर 
अपरा प्रकृतिके साथ तादात्म्य करनेके कारण यह 
शरीरकी उत्पत्तिको अपनी उत्पत्ति मान लेता है ओर 
शरीरके नाशको अपना नाश मान लेता है, जिससे 
यह जन्मता-मरता रहता है । अगर यह अपराके साथ 
सम्बन्ध न जोड़े, इससे विमुख हो जाय अर्थात्‌ 
भावरूपसे इसको सत्ता न दे तो जगत्‌ सत्‌-रूपसे 
दीख ही नहीं सकता । 

"इदम्‌! पदसे शरीर ओर संसार--दोनों लेने 
चाहिये; क्योंकि शरीर और संसार अलग-अलग नहीं 
हैं । तततः (धातु चीज) एक ही है । शरीर और 
संसारका भेद केवल माना हुआ है, वास्तवमें अभेद 
ही है । इसलिये तेरहवें अध्यायमें भगवानने 'इद 
शरीरम्‌' पदोसे शरीरको क्षेत्र बताया (१३ ।१); 
परन्तु जहाँ क्षेत्रका वर्ण किया है, 
वहाँ समष्टिका ही वर्णन हुआ है (१३।५) 
और इच्छा-द्रेषादि विकार व्यष्टिके माने गये हें 
(१३ । ६); क्योकि इच्छा आदि विकार व्यष्टि प्राणीके 
ही होते हैं । तात्पर्य है कि समष्टि और व्यष्टि तत्त्वत 
एक ही हैं । एक होते हए भी अपनेको शरीर माननेसे 
अहंता' और शरीरको अपना माननेसे 'ममता' पैदा 
होती है, जिससे बन्धन होता है । अगर शरीर और 


* गीतामें 'जगत्‌! शब्द कहीं 'परा' प्रकृतिका (७ । १३), कहीं ‘अपरा’ प्रकृतिका का 
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अभिन्नताका साक्षात्‌ अनुभव हो जाय तो अहंता और सम्बन्ध भी प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है । ऐसा | 
ममता स्वतः मिट जाती हैं । ये अहंता और ममता होते हुए भी जबतक संसारमें सुख प्रतीत होता है, | 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनॉसे ही तबतक उससे माना हुआ सम्बन्ध स्थायी प्रतीत होता 
मिटती हैं। कर्मयोगसे--निर्ममो निरहंकारः” है। तात्पर्य यह है कि संसारसे माना हुआ सम्ब | 
(गीता २ । ७१), ज्ञानयोगसे--'अहंकारं ˆ` विमुच्य सुखासक्तिपर ही टिका हुआ है । संसारसे सुखासक्तिपूर्वक | 
निर्ममः' (गीता १८ । ५३) ओर भक्तिगोगसे “निर्ममो माने हुए सम्बन्धके कारण ही संसार अप्राप्त होनेपर । 
निरहँकारः' (गीता १२ ।१३) । तात्पर्यं है कि भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होनेपर भी अप्राप्त | 
जड़ताके साथ सम्बन्ध-विच्छेद होना चाहिये, जो कि प्रतीत हो रहे हैं । संसारसे माना हुआ सम्बन्ध टूटते | 
केवल माना हुआ है । अतः विवेकपूर्वकं न माननेसे ही परमात्माके वास्तविक सम्बन्धका अथवा संसारकी | 





अर्थात्‌ वास्तविकताका अनुभव करनेसे वह माना हुआ अप्राप्ति और परमात्माकी प्राप्तिका अनुभव हो जाता है । 
सम्बन्ध मिट जाता है । 'मैँपनको मिटानेके लिये साधक प्रकृति और | 
विशेष बात प्रकृतिके कार्यको न तो अपना स्वरूप समझे, न उससे | 


जैसे गुरु-शिष्यका सम्बन्ध होता है, तो इसमें 
गुरु शिष्यको अपना शिष्य मानता है । शिष्य गुरुको 
अपना गुरु मानता है । इस प्रकार गुरु अलग है 
ओर शिष्य अलग है अर्थात्‌ उन दोनोंकी अलग-अलग 
सत्ता दीखती है । परन्तु उन दोनोंके सम्बन्धसे एक 
तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको 
‘सम्बन्धको सत्ता' कहते हैं * । ऐसे ही साक्षात्‌ 
परमात्माके अंश जीवने शरीर-संसारके साथ अपना 
सम्बन्ध मान लिया है | इस सम्बन्धके कारण एक 
तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको 'मैं'-पन 
कहते हैं । सम्बन्धकी यह सत्ता (“मैं'-पन) केवल 
मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं । जीव भूलसे इस 
माने हुए सम्बन्धको सत्य मान लेता है अर्थात्‌ इसमें 
सद्भाव कर लेता है ओर बँध जाता है । इस प्रकार 
जीव संसारसे नहीं, प्रत्युत संसारसे माने हुए सम्बन्धसे 
ही बँधता है । 

गुरु ओर शिष्यमें तो दोनोंकी अलग-अलग सत्ता 
है और दोनों एक-दूसरेसे सम्बन्ध मानते हैं; परन्तु 
जीव (चेतन) ओर संसार (जड़)--इन दोनोंमें क्रेवल 
एक जीवकी ही वास्तविक सत्ता है और यही भूलसे 
संसारके साथ अपना सम्बन्ध मानता है । संसार 


कुछ मिलनेकी इच्छा रखे और न ही अपने लिये | 
कुछ करे । जो कुछ करे, वह सब केवल संसारकी | 
सेवाके लिये ही करता रहे । तात्पर्य है कि जो कुछ ' 
प्रकृतिजन्य पदार्थ हैं, उन सबकी संसारके साथ एकता 
है; अतः उनको केवल संसारका मानकर संसारकी | 
ही सेवामें लगाता रहे । इससे क्रिया और पदार्थोका | 
प्रवाह संसारकी तरफ हो जाता है और अपना खरूप | 
अवशिष्ट रह जाता है अर्थात्‌ अपने स्वरूपका बोध _ 
हो जाता है। यह कर्मयोग हुआ । ज्ञानयोगमें 
विवेक-विचारपूर्वक प्रकृतिके कार्य पदार्थों और क्रियाओंसे | 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करनेपर स्वरूपका बोध हो | 
जाता है । इस प्रकार जड़के सम्बन्धसे जो अहंता ' 
('मे'-पन) पैदा हुई थी, उसकी निवृत्ति हो जाती है । 
भक्तियोगमें 'में' केवल भगवानका हूँ और केवल 
भगवान्‌ ही मेरे हैं तथा मैं शरीर-संसारका नहीं हूँ | 
ओर शरीर-संसार मेरे नहीं हैं'--ऐसी दृढ़ मान्यता | 
करके भक्त संसारसे विमुख होकर केबल भगवत्परायण | 
हो जाता है, जिससे संसारका सम्बन्ध स्वतः टूट जाता | 
है और अहंता की निवृत्ति हो जाती है । | 
इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--इन | 
तीनॉमेंसे किसी एकका भी ठीक अनुष्ठान करेपर | 


` अतिक्षण नष्ट हो रहा हे, अतः उससे माना हुआ जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होकर परमात्मतत्तकी | 


= गुरुके सम्बध गुढका काम केवल हेजल छ उ ए उ उ गुरु-शिष्यके सम्बन्धमें गुरुका काम केवल शिव्यका हित करना है और शिष्यका काम केवल | 
माने हुए जितने भी सम्बन्ध हैं, सब केबल एक-दूसरेका हित या सेवा 


} 
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प्राप्ति हो जाती है । 
कर 


सम्बन्ध --पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने कहा कि पा प्रकृतिने अपरा प्रकृतिको धारण कर रखा है । उसीका स्पष्टीकरण 
करनेके लिये अब आगेका श्लोक कहते हैं । 


एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
अहं कृत्सस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।। ६ ।। 
अपरा और परा--इन दोनों प्रकृतियोंके संयोगसे ही सम्पूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हें, 


ऐसा तुम समझो । मैं सम्पूर्ण जगतका प्रभाव तथा प्रलय हूँ । 


व्याख्या--'एतद्योनीनि भूतानि’ *--जितने भी 
देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जङ्गम ओर वृक्ष, 
लता, घास आदि स्थावर प्राणी हैं, वे सब-के-सब 
मेरी अपरा और परा प्रकृतिके सम्बन्धसे ही उत्पन्न होते हैं । 

तेरहवें अध्यायके छब्बीसवें श्लोकमें भी भगवानूने 
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके सम्बन्धसे सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम 
प्राणियोंकी उत्पत्ति बतायी है । यही बात सामान्य रीतिसे 
चौदहवें अध्यायके चौथे श्लोकमें भी बतायी है कि 
स्थावर, जङ्गम योनियोंमें उत्पन्न होनेवाले जितने शरीर 
हैं, वे सब प्रकृतिके हैं, और उन शरीरोंमें जो बीज 
अर्थात्‌ जीवात्मा है, वह मेरा अंश है । उसी बीज 
अर्थात्‌ जीवात्माको भगवान्ने “परा प्रकृति (७ । ५) 
और 'अपना अंश' (१५ ।७) कहा है । 

“सर्वाणीत्युपधारय'-सर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल- 
लोक़ आदि सम्पूर्ण लोकोंके जितने भी स्थावर-जन्नम 
प्राणी हैं, वे सब-के-सन अपरा ओर परा प्रकृतिके 
संयोगसे ही उत्पन्न होते हैं । तात्पर्य है कि परा 
प्रकृतिने अपराको अपना मान लिया है, † उसका सङ्ग 
कर लिया है, इसीसे सब प्राणी पैदा होते हैं--इसको 
तुम धारण करो अर्थात्‌ ठीक तरहसे समझ लो अथवा 
मान लो । 


'अहं कृत्त्रस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा’ मात्र 
वस्तुओंको सत्ता-स्फूर्ति परमात्मासे ही मिलती है, 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि मैं सम्पूर्ण जगतका 
प्रभव (उत्पन्न करनेवाला) ओर प्रलय (लीन करनेवाला) 
हुँ । 

'प्रभवः” का तात्पर्य है कि में ही इस जगतका 
निमित्तकारण हूँ; क्योंकि सम्पूर्ण सृष्टि मेरे संकल्पसे ‡ 
पैदा हुई है--“सदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति’ (छान्दोग्यः 

६।२।३)। 

जैसे घड़ा बनानेमें कुम्हार और सोनेके आभूषण 
बनानेमें सुनार ही निमित्तकारण है, ऐसे ही संसारमात्रकी 
उत्पत्तिमें भगवान्‌ ही निमित्त कारण हैं । 

“प्रलयः' कहनेका तात्पर्य है कि इस जगतका 
उपादान-कारण भी मैं ही हूँ; क्योंकि कार्यमात्र उपादान- 
कारणसे उत्पन्न होता है; उपादान-कारण-रूपसे ही रहता 
है और अन्तमें उपादान-कारणमें ही लीन हो जाता है । 

जैसे घड़ा बनानेमें मिट्टी उपादान-कारण है, ऐसे 
ही सृष्टिकी रचना करनेमें भगवान्‌ ही उपादान-कारण 
हैं । जैसे घड़ा मिट्टीसे ही पैदा होता है, मिट्टीरूप 
ही रहता है और अन्तमें टूट करके घिसते-धिसते 
मिट्टी ही बन जाता है; और जैसे सोनेके यावन्मात्र 


* एतद्योनीनि भूतानि’ पोका अर्थ है-एते अपरा-परे योनी कारणे येषां तानि' अर्थात्‌ 'अपरा 
और परा-ये दो प्रकृतियाँ जिनकी कारण हैं, ऐसे सम्पूर्ण प्राणी' । | 
† इसमें एक विचित्र बात है कि सम्बन्ध केवल क्षेत्रज्ञने माना है, क्षेत्रने नहीं । यदि यह अपना 
सम्बन्ध न माने तो इसका पुनर्जम हो ही नहीं सकता; क्योंकि पुनर्जन्मका कारण गुणोंका सङ्ग ही है--'कारणं 
गुणरःङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।।' (गीता १३ । २१) | 


+ जीवोके द्वारा किये हुए अनादिकालके कर्म जीवोंके प्रलयकालमें लीन क होनेपर जब परिपक्व होते 







भगवानका संकल्प होता है और उसी संकल्पसे शरीरोंकी उत्पत्ति होती हे। | 7 RR i 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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[अध्याय ७ 





आभूषण सोनेसे ही उत्पन्न होते हैं, सोनारूंप ही रहते 
हैं और अन्तमें सोना ही रह जाते हैं, ऐसे ही यह 
संसार भगवानसे ही उत्पन्न होता है, भगवानमें ही 
रहता है ओर अन्तमें भगवानमें ही लीन हो जाता 
है । ऐसा जानना ही 'ज्ञान' है । सब कुछ भगवत्स्वरूप 
है, भगवानके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं--ऐसा 
अनुभव हो जाना 'विज्ञान' है । 

'कृत्स्रस्य जगतः' पदोंमें भगवानने अपनेको जड़- 
सेतनात्मक सम्पूर्ण जगत्का प्रभव और प्रलय बताया 
है । इसमें जड़-(अपरा प्रकृति)- का प्रभव और 
प्रलय बताना तो ठीक है, पर चेतन-(परा प्रकृति 
अर्थात्‌ जीवात्मा) -का उत्पत्ति और विनाश कैसे हुआ ? 
क्योंकि वह तो नित्य तत्त है--'नित्यः सर्वगतः 
स्थाणुरचलोऽयं सनातनः' (गीता २।२४) । जो 
परिवर्तनशील है, उसको जगत्‌ कहते हैं--'गच्छतीति 
जगत्‌' । पर यहाँ जगत्‌ शब्द जइ-चेतनात्मक सम्पूर्ण 
संसारका वाचक है । इसमें जड़-अंश तो परिवर्तनशील 
है ओर चेतन-अंश सदा-सर्वथा परिवर्तनरहिंत तथा 
निर्विकार है । वह निर्विकार तत्व जब जड़के साथ 
अपना सम्बन्ध मानकर तादात्म्य कर लेता है, तब 
वह जड़-(शरीर-) के उत्पत्ति-विनाशको अपना उत्पत्ति- 
विनाश मान लेता है । इसीसे उसके जन्म-मरण 
कहे जाते हैं । इसीलिये भगवानने अपनेको सम्पूर्ण 
जगत्‌ अर्थात्‌ अपरा और परा प्रकृतिका प्रभव तथा 
प्रलय बताया है । 

अगर यहाँ 'जगत्‌' शब्दसे केवल नाशवान्‌ 
परिवर्तनशील ओर विकारी संसारको ही लिया जाय, 
चेतनको नहीं लिया जाय तो बड़ी बाधा लगेगी । 
भगवानने 'कृत्क्रस्थ जगतः' पदोसे अपनेको सम्पूर्ण 
जगतका कारण बताया है । अतः सम्पूर्ण जगतके 
अन्तर्गत स्थावर-जङ्गम, जड़-चेतन सभी लिये जायँगे । 


अफ 
अगर केवल जड़को लिया जायगा तो चेतन-भाग 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 


छूट जायगा, जिससे “मैं सम्पूर्ण जगतका कारण हँ । 
यह कहना नहीं बन सकेगा और आगे भी बड़ी | 
बाधा लगेगी । कारण कि आगे इसी अध्यायके तेरह 


श्लोकमें भगवान्ने कहा है कि तीनों गुणोंसे मोहित | 
जगत्‌ मेरेको नहीं जानता, तो यहाँ जानना अथवा न : 


जानना चेतनका ही हो सकता है, जड़का जानना 


अथवा न जानना होता ही नहीं । इसलिये 'जगत्‌' | 


शब्दसे केवल जड़को ही नहीं, चेतनको भी लेना पड़ेगा । 


ऐसे ही सोलहवें अध्यायके आठवें श्लोकमें भी | 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


आसुरी सम्पदावालोंकी मान्यताके अनुसार 'जगत्‌' | 


शब्दसे जड़ और चेतन--दोनों ही लेने पड़ेंगे; क्योंकि 


आसुरी सम्पदावाले व्यक्ति सम्पूर्ण शरीरधारी जीवोंको | 
असत्य मानते हैं, केवल जड़को नहीं । इसलिये अगर ; 
वहाँ 'जगत्‌' शब्दसे केवल जड़ संसार ही लिया | 
जाय तो जगत्को (जड़ संसारको) असत्य, मिथ्या ' 


ओर अप्रतिष्ठित कहनेवाले अद्वैत-सिद्धान्ती भी आसुरी | 
सम्पदावालोमें आ जायंगे, जो कि सर्वथा अनुचित | 
है । ऐसे ही आठवें अध्यायके छनब्बीसवें श्लोकमें | 
आये “शुक्लकृष्णे गती होते जगतः' पदोंमें 'जगत्‌' | 
शब्द केवल जड़का ही वाचक मानें तो जड़की शुक्ल | 
और कृष्ण गतिका क्या तात्पर्य होगा? गति तो | 
चेतनकी ही होती है । जड़से तादात्य करनेके कारण | 


ही चेतनको 'जगत्‌' नामसे कहा गया है । 


इन सब बातोंपर विचार करनेसे यह निष्कर्ष [ 
निकलता है कि जड़के साथ एकात्मता करनेसे जीव | 


जगत्‌ कहा जाता हे।परन्तु जब यह जड़से विमुख 


होकर चिन्मय-तत्वके साथ अपनी एकताका अनुभव | 
कर लेता है, तब यह 'योगी' कहा जाता है, जिसका | 


वर्णन गीतामें जगह-जगह आया है । 


है 


सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने अपनेको पा और 


अपरा अकृतिरूप सम्पूर्ण जगतका मूल कारण बताया । अब | 


भगवानको सिवाय भी जगतका और कोई कारण होगा-इसका आगेके श्लोकमें निषेध जह भके सलक ने कते है।._ हैँ । 











श्लोक ७ ] 





* साधक-संजीवनी * ४७१ 
मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनंजय । 


मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ।। ७ ।। 


हे धनंजय ! मेरेसे बढ़कर (इस जगतका) दूसरा कोई किञ्जिन्मात्र भी कारण नहीं 
है । जैसे सूतकी मणिंयाँ सूतके धागेमें पिरोयी हुई होती हैं, ऐसे ही सम्पूर्ण जगत्‌ मेरेमें 


ही ओत-प्रोत है । 

व्याख्या--'मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति 
धनंजय'--हे अर्जुन! मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण 
नहीं है, मैं ही सब संसारका महाकारण हूँ । जैसे 
वायु आकाशसे ही उत्पन्न होती है, आकाशमें ही 
रहती है, ओर आकाशमें ही लीन होती है अर्थात्‌ 
आकाशके सिवाय वायुकी कोई पृथक्‌ स्वतन्त्त सत्ता 
नहीं है । ऐसे ही संसार भगवानसे उत्पन्न होता है, 
भगवानमें स्थित रहता है और भगवानमें ही लीन हो 
जांता है अर्थात्‌ भगवानके सिवाय संसारकी कोई 
पृथक्‌ स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । 

यहाँ 'परतरम” कहकर सबका मूल कारण बताया 
गया है । मूल कारणके आगे कोई कारण नहीं है 
अर्थात्‌ मूल कारणका कोई उत्पादक नहीं है । भगवान्‌ 
ही सबके मूल कारण हैं । यह संसार अर्थात्‌ देश, काल 
व्यक्ति, वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि सभी परिवर्तनशील 
हैं । परन्तु जिसके होनेपनसे इन सबका होनापन 
दीखता है अर्थात्‌ जिसकी सत्तासे ये सभी 'हे' दीखते 
हैं, वह परमात्मा ही इन सबमें परिपूर्ण हैं । 

भगवानने इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें कहा 
कि मैं विज्ञानसहित ज्ञान कहूँगा, जिसको जाननेके 
बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा-'यज्ज्ञात्वा नेह 
भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमबशिष्यते' और यहाँ कहते हैं कि 
मेरे सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं है--'मत्तः परतरं 
नान्यत्‌ किछ्धिदस्ति' । दोनों ही जगह न अन्यत्‌ 
कहनेका तात्पर्यं है कि जब मेरे सिवाय कुछ है ही 
नहीं, तब मेरेको जाननेके बाद जानना कैसे बाकी 
रहेगा ? अतः भगवानने यहाँ "मयि सर्वमिदं प्रोतम्‌ 
ओर आगे 'वासुदेवः सर्वम (७ ।१९) तथा 
“सदसच्चाहम' (९ । १९) कहा है । 


आठवेंसे बारहवें श्लोकतकका प्रकरण आरम्भ करते हैं । 


जो कार्य होता है, वह कारणके सिवाय अपनी 
कोई स्वतन्त सत्ता नहीं रखता । वास्तवमें कारण ही 
कार्यरूपसे दीखता है । इस प्रकार जब कारणका 
ज्ञान हो जायगा, तब कार्य कारणमें लीन हो जायगा 
अर्थात्‌ कार्यकी अलग सत्ता प्रतीत नहीं होगी और 
'एक परमात्माके सिवाय अन्य कोई कारण नहीं 
है'--ऐसा अनुभव स्वतः हो जायगा । 

"मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव'-यह 
सारा संसार सूतमें सूतकी ही मणियोंकी तरह मेरेमें 
पिरोया हुआ है अर्थात्‌ मैं ही सारे संसारमें अनुस्यूत 
(व्याप्त) हूँ । जैसे सूतसे बनी मणियॉमें और सूतमें 
सूतके सिवाय अन्य कुछ नहीं है;ऐसे ही संसारमे मेरे 
सिवाय अन्य कोई तत्व नहीं है । तात्पर्य है कि जैसे 
सूतमें सूतकी मणियाँ पिरोयी गयी हों तो दीखनेमें मणियां 
और सूत अलग-अलग दीखते हैं, पर वास्तवमें उनमें 
सूत एक ही होता है । ऐसे ही संसारमें जितने प्राणी 
हैं, वे सभी नाम, रूप, आकृति आदिसे अलग-अलग 
दीखते हैं, पर वास्तवमें उनमें व्याप्त रहनेवाला 
चेतन-तत्् एक ही है। वह चेतन-तत््त मैं ही 
हूँ श्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत' (गीता 
१३ । २) अर्थात्‌ मणिरूप अपरा प्रकृति भी मेरा 
स्वरूप है और धागारूप परा प्रकृति भी में ही हूँ । 
दोनोमें मैं ही परिपूर्ण हूँ, व्याप्त हूँ । साधक जब 
संसारको संसारबुद्धिसे देखता है, तब उसको संसारमें 
परिपूर्णरूपसे व्याप्त परमात्मा नहीं दीखते । जब उसको 
परमात्मतत्त्तका वास्तविक बोध हो जाता है, तब 
व्याप्य-व्यापक भाव मिटकर एक परमात्मततत्त ही दीखता 
है । इस तत्त्वको बतानेके लिये ही भगवानने यहाँ 


र “एणरूपसे अपनी व्यापकताका वर्णन किया है । 
सम्बस-- जो कुछ कार्य दीखता है, उसके मूलमें परमात्मा ही है-यह ज्ञान करानेके लिये अब भगवान्‌ गे 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ७ 


= ह कअनककशअकञमकशभकऽऽजञअअअञञञजञअञञञअञज्ञभक्कञककञअ शन 
रसोऽहमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः । 


प्रणबः सर्ववेदेषु शब्दः 


खे पौरुषं नृषु ।। ८ ।। 


हे कुन्तीनन्दन ! जलोमें रस मैं हूँ, चन्रमा और सूर्यमें प्रभा (प्रकाश) मैं हूँ, सम्पूर्ण 
वेदोमें प्रणव (ओंकार) मैं हूँ, आकाशमें शब्द और मनुष्यांमें पुरुषार्थ मैं हुँ । 


व्याख्या--[ जैसे साधारण दुष्टिसे लोगोंने रुपयोंको 
ही सर्वश्रेष्ठ मान रखा है तो रुपये पैदा करने और 
उनका संग्रह करनेमें लोभी आदमीकी स्वाभाविक रुचि 
हो जाती है । ऐसे ही देखने, सुनने, मानने और 
समझनेमें जो कुछ जगत्‌ आता है, उसका कारण 
भगवान्‌ हैं (७।६); -भगवान्के सिवाय उसकी 
स्वतन्त सत्ता है ही नहीं--ऐसा माननेसे भगवानमें 
स्वाभाविक रुचि हो जाती है । फिर स्वाभाविक ही 
उनका भजन होता है । यही बात दसवें अध्यायके 
आठवें श्लोकमें कही है कि 'मैं सम्पूर्ण संसारका कारण हूँ, 
मेरेसे ही संसारकी उत्पत्ति होती हे'--ऐसा समझकर 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य मेरा भजन करते हैं । ऐसे ही अठारहवें 
अध्यायके छियालीसवें श्लोकमें कहा है कि 'जिस 
परमात्मासे सम्पूर्ण जगत्की प्रवृत्ति होती है और जिससे 
सारा संसार व्याप्त है, उस परमात्माका अपने कमेक 
द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धिको प्राप्त कर लेता 
है । ' इसी सिद्धान्तको बतानेके लिये यह प्रकरण 
आया है । ] 

'रसोऽहमप्सु कोन्तेय'-हे कुन्तीनन्दन ! जलोंमें 
में 'रस' हूँ । जल रस-तन्मात्रासे * पैदा होता है; 
रस-तन्मात्रामें रहता है ओर रस-तन्मात्रामें ही लीन 
होता है । जलमेंसे अगर 'रस' निकाल दिया जाय 
कि पथ जल तेज बाय और आकाय प पा (77777 पृथ्वी, जल, तेज़, वायु 


गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, जो 
विषय 
स्पर्श 


तो जलतत्त्व कुछ नहीं रहेगा । अतः रस ही जलरूपसेः 
है । वह रस मैं हूँ । 

‘प्रभास्मि शशिसूर्ययो:'--चन्द्रमा और सूर्यमें 
प्रकाश करनेकी जो एक विलक्षण शक्ति 'प्रभा' है i 
वह मेरा स्वरूप है । प्रभा रूप-तन्मात्रासे उत्पन्न होती 
है, रूप-तन्मात्रामें रहती है और अन्तमें रूप-तन्मात्रामें 
ही लीन हो जाती है । अगर चन्द्रमा और सूर्थमेंसे 
प्रभा निकाल दी जाय तो चन्द्रमा और सूर्य निस्तत्त्व 
हो जायेंगे । तात्पर्य है कि केवल प्रभा ही चन्द्र और 
सूर्यूपसे प्रकट हो रही है । भगवान्‌ कहते हैं कि 
वह प्रभा भी में ही हूँ । 

प्रणब: सर्ववेदेषु'सम्पूर्ण वेदोंमें प्रणव 
(ओंकार) मेरा खरूप है । कारण कि सबसे पहले 
प्रणव प्रकट हुआ । प्रणवसे त्रिपदा गायत्री और त्रिपदा 
गायत्रीसे वेदत्रयी प्रकट हुई है । इसलिये वेदोमें सार 
श्रणव' ही रहा । आगर वेदोंमेंसे प्रणव निकाल दिया 
जाय तो वेद्‌ वेदरूपसे नहीं रहेंगे । प्रणव ही वेद और 
गायत्रीरूपसे प्रकट हो रहा है । वह प्रणव मैं ही हूँ । 

“शब्दः ख्रे'-सब जगह यह जो पोलाहट दीखती 
है, यह आकाश है । आकाश शब्द-तन्मात्रासे पैदा 
होता है, शब्द-तन्मात्रामें ही रहता है और अन्तमें 
शब्द-तन्मात्रामें ही लीन हो जाता है । अतः शब्द-तन्मात्रा 


ओर आकाश--इन स्थूल पश्चमहाभूतोंके कारणोंका नाम भी क्रमशः 


'पञ्जतनयात्राएँ' कहलाती हैं । पञ्जतनमात्राएँ इन्द्रियों और अन्तःकरणकी 
हैं तथा केवल शाख्तरोंसे सुनकर मानी जाती हैं । पञ्चमहाभूतोंके कार्योका नाम भी गन्ध, रस, रूप, 


नहीं 
` स्पर्श और शब्द है, जो इन्द्रियों और अन्तःकरणके विषय हैं । 


† रूप-सन्मात्रामें दो शक्तियाँ होती हैं-एक 'प्रकाशिका' अर्थात्‌ 
_ __दझहिका' अर्थात्‌ जलानेवाली । प्रकाशिका शक्तिको 'प्रभा' कहते है और दाहिका 
. अकाशिका शक्ति' दाहिका शक्तिके बिना भी रह सकती है( जैसे-मणि, चन्द्र आदिमें), 
7 | "प्रभास्मि शशिसूर्ययोः 


त्‌ प्रकाश करनेवाली और एक 
हिका शक्तिको 'तेज' कहते हैं । 
पर 'दाहिका शक्ति' 
ओर सूर्यकी प्रकाशिका 


शब्दका प्रयोग हुआ है और आगे इसी अध्यायके नवें शलोकमें "तेजश्चास्मि 





शब्दका प्रयोग हुआ है । 


es र दाहिका - कल्कि स अश्तिमें  अकाशिका सदा और दाहिका--दोनों शक्तियाँ हैं । चन्धमामें ्रकाशिका शक्ति तो है, 
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ही आकाशरूपसे प्रकट हो रही है । शब्द-तन्मात्राके 


बिना आकाश कुछ नहीं है । वह शब्द में ही हूँ! 

'पोरुष नृषु'--मनुष्योंमें सार चीज जो पुरुषार्थ 
है, वह मेरा खरूप है। वास्तवमें नित्यप्राप्त 
परमात्मतत्तका अनुभव करना ही मनुष्योॉमें असली 
पुरुषार्थं है । परन्तु मनुष्योंने अप्राप्तको प्राप्त करनेमें 
ही अपना पुरुषार्थ मान रखा है; जैसे-निर्धन आदमी 
धनकी प्राप्तिमें पुरुषार्थ मानता है, अपढ़ आदमी पढ़ 
लेनेमें पुरुषार्थ मानता है, अप्रसिद्ध आदमी अपना 
नाम विख्यात कर लेनेमें अपना पुरुषार्थ मानता है, 
इत्यादि । निष्कर्ष यह निकला कि जो अभी नहीं है, 
उसकी प्राप्तिमें ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ मानता है । 


पर यह पुरुषार्थ वास्तवमें पुरुषार्थ नहीँ है । कारण 


कि जो पहले नहीं थे, प्राप्तिके समय भी जिनका 
निरन्तर सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है और अन्तमें जो 
'नहीं' में भरती हो जायँगे, ऐसे पदार्थोको ग्राप्त करना 
पुरुषार्थ नहीं है । परमात्मा पहले भी मौजूद थे, अब 
भी मौजूद हैं और आगे भी सदा मौजूद रहेंगे; क्योंकि 
उनका कभी अभाव नहीं होता । इसलिये परमात्माको 
उत्साहपूर्वक प्राप्त करनेका जो प्रयल्र है, वही वास्तवमें 
पुरुषार्थं है । उसकी प्राप्ति करनेमें ही मनुष्योंकी 
मनुष्यता है । उसके बिना मनुष्य कुछ नहीं है अर्थात्‌ 
निरर्थक है । 


% 
पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ । | 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ।। ९ ।। 
पृथ्वीमें पवित्र गन्ध मैं हूँ, अग्निमें तेज मैं हैँ, सम्पूर्ण भ्राणियोंमें जीवनी-शक्ति में हूँ 


और तपस्वियोंमें तपस्या में हूँ । 


व्याख्या--'पुण्यो गन्थः पृथिव्याम'--पृथ्वी गन्धः 


तन्मात्रासे उत्पन्न होती है, गन्ध-तत्मत्रारूपसे रहती है 
और गन्ध-तत्मत्रामे ही लीन होती है । तात्पर्यं है कि 
गन्धके बिना पृथ्वी कुछ नहीं है । भगवान्‌ कहते हैं 
पृथ्वीमें वह पवित्र गन्ध में हूँ । 

यहाँ गन्धके साथ 'पुण्यः' विशेषण देनेका तात्पर्य 
है कि गन्धमात्र पृथ्वीमें रहती है । उसमें पुण्य अर्थात्‌ 
पवित्र गन्ध तो पृथ्वीमें स्वाभाविक रहती है, पर दुर्गन्ध 
किसी विकृतिसे प्रकट होती है । 

तेजश्चास्मि विभावसौ'--तेज रूप-तन्मात्रासे प्रकट 
होता है, उसीमें रहता है और अत्तमें उसीमें लीन 
हो जाता है । अग्निमें तेज ही तत्त्व है । तेजके बिना 
अग्नि निस्तत्त है, कुछ नहीं है । वह तेज मैं ही हूँ । 


'जीवन सर्वभूतेषु'-- सम्पूर्ण प्राणियोमें एक 
जीवनी-शक्ति है, प्राण-शक्ति है, जिससे सब जी रहे 
हैं । उस प्राणशक्तिसे वे प्राणी कहलाते हैं । प्राणशक्तिके 
बिना उनमें प्राणिपना कुछ नहीं है । प्राणशक्तिके कारण 
गाढ़ नींदमें सोता हुआ आदमी भी मुर्देसे विलक्षण 
दीखता है । वह प्राणशक्ति मैं ही हूँ। . 

“तपश्चास्मि तपस्विष'-- इल्द्रसहिष्णुताको तप 
कहते हैं। परन्तु वास्तवमें परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिके 
लिये कितने ही कष्ट आयें, उनमें निर्विकार रहना ही 
असली तप है । यही तपस्वियोंमें तप है, इसीसे वे 
तपस्वी कहलाते हैं और इसी तपको भगवान्‌ अपना | 
स्वरूप बताते हैं । अगर तपस्ियॉमेंसे ऐसा तप निकाल 


दिया जाय तो वे तपस्वी नहीं रहेंगे । 


ॐ 
बीज॑ मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थं सनातनम्‌ । 
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व्याख्या--'बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि * पार्थ 


सनातनम्‌'--हे पार्थ! सम्पूर्ण प्राणियॉंका सनातन 







(अविनाशी) बीज मैं हूँ अर्थात्‌ सबका कारण मैं 
ही हूँ । सम्पूर्ण प्राणी बीजरूप मेरेसे उत्पन्न होते हैं, 
मरेमें ही रहते हैं ओर अन्तमें मेरेमें ही लीन होते 
हैं । मेरे बिना भ्राणीकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । 

जितने बीज होते हैं, वे सब वृक्षसे उत्पन्न होते 
हैं और वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाते हैं। परन्तु 
यहाँ जिस बीजका वर्णन है, वह बीज 'सनातन' है 
अर्थात्‌ आदि-अन्तसे रहित (अनादि एवं अनन्त) है । 
इसीको नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 'अव्यय 
बीज' कहा गया है । यह चेतन-ततत्व अव्यय अर्थात्‌ 
अविनाशी है । यह स्वयं विकार-रहित रहते हुए ही 
सम्पूर्ण जगतका उत्पादक, आश्रय और प्रकाशक है 
तथा जगत्का कारण है । 

गीतामें 'बीज' शब्द कहीं भगवान्‌ और कहीं 
जीवात्मा-दोनोके लिये आया है । यहाँ जो 'बीज' 
शब्द आया है, वह भगवानका वाचक है; क्योंकि 
यहाँ कारणरूपसे विभूतियोंका वर्णन है । दसवें अध्यायके 
उन्तालीसवें श्‍्लोकमें विभूतिरूपसे आया 'बीज' शब्द 
भी भगवानका ही वाचक है; क्योंकि वहाँ उनको सम्पूर्ण 
प्राणियोंका कारण कहा गया है। नवें अध्यायके 
अठारहवें श्लोकमें 'बीज' शब्द भगवानके लिये आया 
है; क्‍योंकि उसी अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें 
'सदसच्चाहमर्जुन' पदमे कहा गया है कि कार्य और 


कारण सब में ही हूँ । सब कुछ भगवान्‌ ही होनेसे 
 '“बीज' शब्द भगवानका वाचक है । चौदहवें अध्यायके 
ह चोथे श्लोकमें "आहं बीजप्रदः पिता’ 'में बीज प्रदान 
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करनेवाला पिता हूँ'--ऐसा होनेसे वहाँ 'बीज' शब्द 
._ जीवात्माका वाचक है। 'बीज' शब्द जीवात्माका 


. वाचक तभी होता है, जब यह जड़के साथ अपना 
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सम्बन्ध मान लेता है, नहीं तो यह भगवानका स्वरूप 
कम बुद्धमानोमें बुद्धि मै हूँ । 
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'अगलानने 'उपधारय' कहा और यहाँ 'विद्धि' कहते हैं । 
"जाता है हूँ-- इस बातको समझो और समझकर धारण करो । 


[अध्याय ७ 


बुद्धिके कारण ही वे बुद्धिमान्‌ कहलाते हैं । अगर उनमें 
बुद्धि न रहे तो उनकी बुद्धिमान्‌ संज्ञा ही नहीं रहेगी । 
'तेजस्तेजस्विनामहम्‌'--तेजस्तियोमें तेज मैं हूँ । 
यह तेज दैवी-सम्पत्तिका एक गुण है । तत्वज्ञ जीवन्मुक्त 
महापुरुषोमें एक विशेष तेज-- शक्ति रहती है, जिसके 
प्रभावसे दुर्गुण-दुराचारी मनुष्य भी सदगुण-सदाचारी 
बन जाते हैं । यह तेज भगवानका ही स्वरूप है । 
भगवान्‌ ही सम्पूर्ण संसारके कारण हैं, संसारके 
रहते हुए भी वे सबमें परिपूर्ण हैं और सब संसारके 
मिटनेपर भी वे रहते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि सब 
कुछ भगवान्‌ ही हैं । इसके लिये उपनिषदोंमें सोना, 
मिट्टी और लोहेका दृष्टान्त दिया गया है कि जैसे 
सोनेसे बने हुए सब गहने सोना ही हैं, मिट्टीसे 
बने हुए सब बर्तन मिट्टी ही हैं और लोहेसे बने 
हुए सब अस्न-शसतर लोहा ही हैं, ऐसे ही भगवान्‌ 
से उत्पन्न हुआ सब संसार भगवान्‌ ही है। 
परन्तु गीतामें भगवान्ने बीजका दृष्टान्त दिया 
है कि सम्पूर्ण संसारका बीज मैं हूँ। बीज 
वृक्षसे पैदा होता है और वृक्षको पैदा करके स्वयं 
नष्ट हो जाता है अर्थात्‌ बीजसे अंकुर निकल आता 
है, अंकुरसे वृक्ष हो जाता है और बीज स्वयं मिट 
जाता है । परन्तु भगवानने अपनेको संसारमात्रका बीज 
कहते हुए भी यह एक विलक्षण बात बतायी कि 
मैं अनादि बीज हूँ, पैदा हुआ बीज नहीँ हूँ--'लीजं 


मां सर्वधूतानां बिद्धि पार्थं सनातनम्‌'(७ । १०), 


और मैं अविनाशी बीज हूँ--- 'बीजमव्ययम' 
(९ ।१८) । अविनाशी बीज कहनेका मतलब यह है 
कि संसार मेरेसे पैदा हो जाता है, पर मैं मिटता 
नहीं हूँ, जैसा-का-तैसा ही रहता हूँ । 

सोना, मिट्टी और लोहेके दृष्टान्तमें गहनोमें सोना 
दीखता है, बर्तनोंमें मिट्टी दीखती है और अस्न-शस्तरोमें लोहा 
दीखता है, पर संसारमें परमात्मा दीखते नहीं । अगर 
बीजका दृष्टान्त लें तो वक्षमें बीज नही दीखता । 
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श्लोक ११] * साधक-संजीवनी * र 
जब वृक्षमें बीज आता है, तब पता लगता है कि मिट्टी तो रेता होती अतः ये शरीर. मिट्टी नही 


इस वृक्षमें ऐसा बीज है, जिससे यह वृक्ष पैदा हुआ 
है । सम्पूर्ण वृक्ष बीजसे ही निकलता है और बीजमें 
ही समाप्त हो जाता है,। वृक्षका आरम्भ बीजसे होता 
है और अन्त भी बीजमें ही होता हे अर्थात्‌ वह 
बुक्ष चाहे सौ वर्षोतक रहे, पर उसकी अन्तिम परिणति 
बीजमें ही होगी, बीजके सिवाय ओर क्या होगा? 


हैं । इस तरह शरीर मिट्टी होता हुआ भी उसको 
मिट्टी नहीं दीखता । परन्तु यह जितना संसार दीखता 
है, इसको जलाकर राख कर दिया जाय तो अन्तमें 
एक मिट्टी ही हो जाता है । 

विचार करें कि इन शरीरॉके मूलमें क्या है? 
माँ-बापमें जो रज-वीर्यूप अंश होता है, जिससे 


ऐसे ही भगवान्‌ संसारके बीज हैं अर्थात्‌ भगवान्से शरीर बनता है, वह अंश अन्नसे पैदा होता है । अन्न 
ही संसार उत्पन्न होता है और भगवानमें ही लीन मिट्टीसे पैदा होता है । अतः ये शरीर मिट्टीसे ही पैदा 
हो जाता है । अन्तमें एक भगवान्‌ ही बाकी रहते होते हैं और अन्तमें मिट्टीमें ही लीन हो जाते हैं । अन्तमें 
हैं--'शिष्यते शेषसंज्ञः' (श्रीमद्धा० १० ।३।२५) । शरीरकी तीन गतियाँ होती हैं--चाहे जमीनमें गाड़ दिया 

वृक्ष दीखते हुए भी 'यह बीज ही है'-- ऐसा जाय, चाहे जला दिया जाय और चाहे पशु-पक्षी खा जाये । 


जो जानते हैं, वे वृक्षको ठीक-ठीक जानते हैं और 
जो बीजको न देखकर केवल वृक्षको देखते हैं, वे 
वृक्षके तत्त्वको नहीं जानते । भगवान्‌ यहाँ “बीजं मां 
सर्वभूतानाम'कहकर सबको यह ज्ञान कराते हैं कि 
तुम्हरेको जितना यह संसार दीखता है, इसके पहले 
में ही था,मैं एक ही प्रजारूपसे बहुत रूपोंमें प्रकट 
हुआ हूँ--'बहु स्यां प्रजायेय' (छान्दोग्यः ६ । २ । ३) 
ओर इनके समाप्त होनेपर मैं ही रह जाता हूँ । 
तात्पर्य है कि पहले मैं ही था और पीछे में ही 
रहता हूँ तो बीचमें भी मैं ही हूँ । 

यह संसार पाञ्चभौतिक भी उन्हींको दीखता है, 
जो विचार करते हैं, नहीं तो यह पाञ्चभौतिक भी 
नहीं दीखता । जैसे कोई कह दे कि ये अपने 
सब-के-सन शरीर पार्थिव (पृथ्वीसे पैदा होनेवाले) 
हैं, इसलिये इनमें मिट्टीकी प्रधानता है तो दूसरा कहेगा 


तीनों ही उपायॉसे वह अन्तमें मिंट्टी हो जाता है । 
इस तरह पहले और आखिंरमें मिट्टी होनेसे बीचमें 
भी शरीर या संसार मिट्टी ही है । परन्तु बीचमें यह 
शरीर या संसार देखनेमें मिट्टी नहीं दीखता । विचार 
करनेसे ही मिट्टी दीखता है, आँखोंसे नहीं । इसी 
तरह यह संसार विचार करनेसे परमात्मस्वरूप दीखता 
है । विचार करें तो जब भगवानने यह संसार रचा 
तो कहींसे कोई सामान नहीं मैंगवाया, जिससे संसारको 
बनाया हो और बनानेवाला भी दूसरा नहीं हुआ है । 
भगवान्‌ आप ही संसारको बनानेवाले हैं और आप ही 
संसार बन गये । शरीरोंकी रचना करके आप ही उनमें 
प्रविष्ट हो गये--'तत्सुष्दा तदेवानुप्राविशत्‌ 
(तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २ । ६) । इन शरीरोंमें जीवरूपसे भी 
वे ही परमात्मा हैं । अतः यह संसार भी परमात्माका 
खरूप ही है । 


कि ये मिट्टी कैसे हैं? मिट्टीसे तो हाथ धोते हर 


बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । , 
धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ।। ११ ।। 
हे भरतवंशियोमें श्रेष्ठ अर्जुन! बलवालोमें काम और रागसे रहित बल में हूँ । 


मनुष्योमें घर्मसे अविरुद्ध (धर्मयुक्त) काम में हूँ । 


व्याख्या- "बलं बलवतां चाह कामराग 
विवर्जितम!-- कठिन-से-कठिन काम करते हुए 5 भी 
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सं फकऊअफअजअकसऊफफकफ्फ्फ्प्फक्फ्फफ कफ फ भफ्क्फ्फफ फफफ्फ फभ्फ्फफफफ्फफ् कफ फ्फफफफफ फभफ कफ फ५ रअअ अफ अ अकअक अ असम अअअअफअअअफ कक आअकअकअअअअकऊअफअफअकसककअकजअकअजकअझभक अअजअअअफ्कफक्रफ्फफअफ्फफकफ़फफ फ ५ | 
एक उत्साह रहता है । इसका नाम 'बल' है । यह सन्तान-उत्पत्तिके लिये जो काम होता है, वह काम 

बल भगवानका ही स्वरूप है । अतः यह बल ग्राह्य है । मनुष्यके अधीन होता है। परन्तु आसक्ति,कामना 
गीतामें भगवानने खुद ही बलकी व्याख्या कर सुखभोग आदिके लिये जो काम होता है, उस कामम 

दी है। सत्रहवें अध्यायके पाँचवें इ्लोकमें मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वशमें होकर 
'कामरागबलान्विताः' पदमें आया बल कामना ओर वह न करनेलायक शाख््रविरुद्ध काममें प्रवत्त हो 
आसक्तिसे युक्त होनेसे दुराग्रह ओर हठका वाचक है । जाता है। शास्तरविरुद्ध काम पतनका तथा सम्पूर्ण 

अतः यह बल भगवानका स्वरूप नहीं है, प्रत्युत पापों और दु:खोंका हेतु होता है । | 

आसुरी सम्पत्ति होनेसे त्याज्य है । ऐसे ही “सिद्धोऽहं कृत्रिम उपायोंसे सन्तति-निरोध कराकर केवल 
बलवान्सुखी' (गीता १६ । १४) ओर 'अहँकारं बलं भोगबुद्धिसे काममें प्रवृत्त होना महान्‌ नरकोंका दरवाज 

दर्पम्‌' (गीता१६ । १८,१८ । ५३) पदोमें आया बल है । जो सन्तानकी उत्पत्ति कर सके, वह पपु 

भी त्याज्य है । छठे अध्यायके चोंतीसवें श्लोकमें कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके, वह 'ख्री' 
'बलवददुढम्‌, पदमे आया बल शब्द मनका विशेषण कहलाती है; । अगर पुरुष और स्री आपरेशनके दर 

है । वह बल भी आसुरी सम्पत्तिका ही है; क्योंकि अपनी सन्तानोत्पत्ति करनेकी योग्यता- (पुरुषत्व और 

॒ उसमें कामना और आसक्ति है । परन्तु यहाँ (७। ११ में) ख्नीत्व-)को नष्ट कर देते हैं, तो वे दोनों ही हिजडे 
| जो बल आया है, वह कामना और आसक्तिसे रहित कहलानेयोग्य हैं । -नपुंसक होनेके कारण देवकार्य 
है, इसलिये यह सात्विक उत्साहका वाचक है और (हवन-पूजन आदि) और पितृकार्य (श्राद्ध-तर्षण) में 

ग्रह है। सत्रहवें अध्यायके आठवें उनका अधिकार नहीं रहता छ। खीमें मातृशक्ति नह 
: श्लोकमें 'आयुःसत्त्वबलारोग्य --” पदमें आया बल हो जानेके कारण उसके लिये परम आदरणीय एवं 
| शब्द भी इसी सात्त्विक बलका वाचक है । प्रिय 'माँ' सम्बोधनका प्रयोग भी नहीं किया जा सकता । 
| 'धरमाविरुखे भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ'--हे इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह या तो शात्र 
भरतवंशियोमें श्रेष्ठ अर्जुन ! मुष्योमें * धर्मसे अविरुद्ध और लोकमर्यादाके अनुसार केवल सन्तानोत्तिके 

अर्थात्‌ घर्मयुक्त 'काम' † मेरा स्वरूप है । कारण कि लिये कामका सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्यका पालन करे | 
। ` शास्त्र और लोक-मर्यादाके अनुसार शुभ-भावसे केवल र | 


; ये चैव सात्तिका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 


मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ।। १२ ।। | 


(ओर तो क्या कहें) जितने भी सात्त्विक, राजस और तामस शाव मेरेसे 
ही होते हैं--ऐसा समझो । पर मैं उनमें ओर वे मेरेमें नहीं है । भ 
व्याख्या-- 'ये चैव सात्त्विका भावा राजसा- कुछ हो रहा है, मूलमें सबका आश्रय, आधार और 
ग स्तामसाश्च ये'-ये जो सात्त्विक, राजस और तामस भाव प्रकाशक भगवान्‌ ही हैं अर्थात्‌ सब भगवानसे 
५ (गुण, पदार्थ और क्रिया) हैं, वे भी मेरेसे ही उत्पन्न सत्ता-स्फूर्ति पाते हैं । 

होते हैं । इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टिमात्रमें 

. वाचक यहाँ 'काम' शब्द नहीं है । यहाँ 'काम' शब्द गृहस्थधर्मके पालनका वाचक है । 

. 7 * शब्दसघातयो:' । स्थायत:-- संगते ह क अस्यां शुक्रशोणिते इति स्री । (सिद्धान्तकौमुदी,बालमनोरमा) । | ळी | 
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ही होते हैं, इसलिये इनमें जो कुछ विलक्षणता दीखंती 
: है, वह सब भगवानकी ही है; अतः मनुष्यकी दृष्टि 
भगवानकी तरफ ही जानी चाहिये, सात्तिक आदि 
भावोंकी तरफ नहीं । यदि उसकी दृष्टि भगवानकी 
: तरफ जायगी तो वह मुक्त हो जायगा और यदि 
उसकी दृष्टि सात्त्विक आदि भावाँकी तरफ जायगी तो 
वह बँघ जायगा । 

सात्त्विक, राजस ओर तामस-- इन भावोंके 
` (गुण, पदार्थ और क्रियामात्रके) अतिरिक्त कोई भाव 


है ही नहीं । ये सभी भगवत्स्वरूप ही हैं । यहाँ 


शङ्का होती है कि अगर ये सभी भगवत्स्वरूप ही 
हैं तो हमलोग जो कुछ करें, वह सब भगवत्खरूप 
ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिये ओर ऐसा नहीं 
करना चाहिये--यह विधि-निषेध कहाँ रहा ? इसका 
समाधान यह है कि मनुष्यमात्र सुख चाहता है, दुःख 
नहीं चाहता । अनुकूल परिस्थिति विहिंत-कर्मॉका फल 
है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध-कर्मोका फल है । 
इसलिये कहा जाता है कि विहित-कर्म करो ओर 
निषिद्ध-कर्म मत करो । अगर निषिद्धको भगवत्स्वरूप 
मानकर करोगे तो भगवान्‌ दुःखों ओर नरकोके रूपमे 
प्रकट होंगे । जो अशुभ कमॉकी उपासना करता है, 
उसके सामने भगवान्‌ अशुभरूपसे ही प्रकट होते हैं 
क्योंकि दु:ख और नरक भी तो भगवानके ही स्वरूप हैं । 

जहाँ करने और न करनेकी बात होती है, वहीं 
विधि और निषेध लागू होता है । अतः वहाँ विहित 
ही करना चाहिये, निषिद्ध नहीं करना चाहिये । परन्तु 
जहाँ मानने और जाननेकी बात होती है, वहाँ परमात्माको 
ही 'मानना' चाहिये और अपनेको अथवा संसारको 
'जानना' चाहिये । 

जहाँ माननेकी बात है, वहाँ पस्मात्माको ही 
मानकर उनके मिलनेकी उत्कण्ठा बढ़ानी चाहिये । 
उनको प्राप्त और प्रसन्न करनेके लिये उनकी आज्ञाका 
पालन करना चाहिये तथा उनकी आज्ञा और सिद्धान्तोके 
` विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिये | भगवान्‌की आज्ञाके 
विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी? 
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सात्त्विक, राजस ओर तामस भाव भगवानसे होगी ? जैसे, किसी मनुष्यके विरुद्ध काम करनेसे 


बह राजी कैसे होगा ओर प्रेमसे केसे मिलेगा ? 

जहाँ जाननेकी बात है,वहाँ संसारको जानना 
चाहिये । जो उत्पत्ति-विनाशशील है, सदा साथ रहनेवाला 
नहीं है, वह अपना नहीं है ओर अपने लिये भी 
नहीं है- ऐसा जानकर उससे सम्बन्ध-विच्छेद करना 
चाहिये । उसमें कामना, ममता, आसक्ति नहीं करनी 
चाहिये । उसका महत्त्व हृदयसे उठा देना चाहिये । 
इससे सत-तत्त्व प्रत्यक्ष हो जायगा ओर जानना पूर्ण 
हो जायगा । असत्‌ (नाशवान्‌) वस्तु हमारे साथ 
रहनेवाली नहीं है- ऐसा समझनेपर भी अगर 
समय-समयपर उसको महत्त्व देते रहेंगे तो वास्तविकता 
(सत्-वस्तु) की प्राप्ति नहीं होगी । 

मत्त एवेति तान्विद्धि'-उन सबको तू मेरेसे ही 
उत्पन्न होनेवाला समझ अर्थात्‌ सब कुछ मैं ही हूँ । 
कार्य और कारण-- ये दोनों भिन्न दीखते हुए भी 
कार्य कारणसे अपनी भिन्न एवं स्वतन्त्त सत्ता नहीं 
रखता । अतः कार्य कारणरूप ही होता है । जैसे, 
सोनेसे गहने पैदा होते हैं तो वे सोनेसे अलग नहीं 
होते अर्थात्‌ सोना ही होते हैं । ऐसे ही परमात्मासे 
पैदा होनेवाली अनन्त सृष्टि परमात्मासे भिन्न स्वतन्त 
सत्ता नहीं रख सकती । 

“मत्त एब' कहनेका तात्पर्य है कि अपरा और परा 
प्रकृति मेरा स्वभाव है; अतः कोई उनको मेरेसे भिन्न सिद्ध 


नहीं कर सकता । सातवें अध्यायके परिशिष्टरूप नवें | 


अध्यायमें भगवान्ते कहा है कि “कल्पके आदिमें 
प्रकृतिको वशमें करके में बार-बार सृष्टिकी रचना 
करता हूँ'(९ ।८) और आगे कहते हैं कि 'मेरी 
अध्यक्षतामें प्रकृति चराचर संसारको रचती हे 
(९ ।१०)-ये दोनों बातें एक ही हुई । चाहे 


प्रकृतिको लेकर भगवान्‌ रचना करें, चाहे भगवान्की 


अध्यक्षतामें प्रकृति रचना करे--इन दोनोंका तात्पर्य 








लेकर ही करते हैं, तो मुख्यता भगवानकी ही हुई | पे ब 
और प्रकृति भगवानकी अध्यक्षतामें रचना. करती है, | 
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हूँ (७ ।६), । और इसका उपसंहार करते हुए कहते 
हैं कि 'सात्तिक, राजस और तामस-- ये भाव मेरेसे 
ही होते हैं ।' 

भगवानने विज्ञानसहित ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा करके 
जाननेवालेकी दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरम्भ 
किया, उसमें अपरा ओर परा प्रकृतिका कथन किया । 
अपरा और परा प्रकृतियोंको सम्पूर्ण प्राणियोंका कारण 
बताया; क्योंकि इनके संयोगसे ही सम्पूर्ण प्राणी पैदा 
होते हें । फिर अपनेको इन अपरा और पराका कारण 
बताया “मत्तः परतरं नान्यत्‌! (७ । ७) । यही बात 
विभूतियोके वर्णनका उपसंहार करते हुए यहाँ कही है 
कि सात्त्विक, राजस ओर तामसं भावोंको मेरेसे ही 
होनेवाला जान । 

न त्वहं तेषु ते मयि'--मैं उनमें नहीं हूँ और 
वे मेरेमें नहीं हैं । तात्पर्य है कि उन गुणोंकी मेरे 
सिवाय कोई खततन्त सत्ता नहीं है अर्थात्‌ मैं-ही-मै 
हूँ; मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं । वे सात्त्विक, 
राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और 
क्रियाएँ हैं, वे सब-के-सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं । 
परन्तु में उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं 
होता । अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होनेपर 
मेरा भी नाश हो जाता; परन्तु मेरा कभी नाश नहीं 
होता, इसलिये मैं उनमें नहीं हूँ । अगर वे मेरेमें 
होते तो में जैसा अविनाशी हूँ, वैसे वे भी अविनाशी 
होते; परन्तु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूँ, 
इसलिये वे मेरेमें नहीं हैं । 

जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएँ, पत्ते, फूल आदिके 
रूपमे होता है; परन्तु वृक्ष, शाखाएँ, पत्ते आदिमें बीजको 
खोजेंगे तो उनमें बीज नहीं मिलेगा । कारण कि बीज 
उनमें तत््वरूपसे विद्यमान रहता है । ऐसे ही सात्तिक, 
राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं; परन्तु उन भावोमें 
मरेको खोजोगे तो उनमें मैं नहीं मिलूँगा (गीता 
3 ।१३) । कारण कि मैं उनमें मूलरूपसे और 
क्तवरूपसे विद्यमान हूँ । अतः मैं उनमें और वे मेरेमें 

= तही हे अर्थात्‌ सब बुङ मै हँ । 
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ही रहते हैं ओर आकाशमें ही लीन होते हैं; परन्तु 
आकाश ज्यों-का-त्यों निर्विकार रहता है । न आकाशमें 
बादल रहते हैं ओर न बादलोंमें आकाश रहता है । 
ऐसे ही आठवें श्लोकसे लेकर यहाँतक जितनी 
(सत्रह) विभूतियाँ बतायी गयी हैं, वे सब मेरेसे ही 
उत्पन्न होती हैं, मेरेमें ही रहती हैं और मेरेमें ही लीन 
हो जाती हैं | परन्तु वे मेरेमें नहीं हैं और मैं उनमें 
नहीं हूँ । मेरे सिवाय उनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । 
इस दृष्टिसे सब कुछ मैं ही हूँ । तात्पर्य यह हुआ 
कि भगवान्के सिवाय जितने सात्तिक, राजस और 
तामस भाव अर्थात्‌ प्राकृत पदार्थ और क्रियाएँ दिखायी 
देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनको महत्ता देकर 
ये मनुष्य उनमें फँस रहे हैं । अतः भगवान्‌ उन 
मनुष्योंका लक्ष्य इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थो और 
क्रियाओंमें सत्ता ओर महत्ता मेरी ही है । 


| विशेष बात | 


सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणसे उत्पन्न होनेवाले 
तरह-तरहके जितने भाव (प्राकृत पदार्थ और क्रियाएँ) 
हैं, वे सब-के-सब भगवानकी शक्ति प्रकृतिसे ही 
उत्पन्न होते हैं । परन्तु प्रकृति भगवान्‌से अभिन्न होगेके 
कारण इन गुणोंको भगवानने 'मत्त एब''मेरेसे ही होते 
हैं ऐसा कहा है । तात्पर्य यह कि प्रकृति भगवानसे 
अभिन्न होनेसे ये सभी भाव भगवानसे उत्पन्न होते 
हैं और भगवानमें ही लीन हो जाते हैं. पर परा 
प्रकृति (जीवात्मा-)ने इनके साथ सम्बन्ध जोड़ लिया 
अर्थात्‌ इनको अपना और अपने लिये मान लिया--यही 
परा प्रकृतिद्ठारा जगत्को धारण करना है । इसीसे वह 
जन्मता-मरता रहता है । अब उस बन्धनका निवारण 
करनेके लिये यहाँ कहते हैं कि सात्त्विक, राजस और 
तामस- ये सब भाव मेरेसे ही होते हैं । इसी 
रीतिसे दसवें अध्यायमें कहा है--'भवन्ति भावा 
भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः? (१० । ५) अर्थात्‌ 
प्राणियोके ये अलग-अलग प्रकारवाले (बीस) भाव 
मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं; और 'अहं सर्वस्य प्रभवो 
मत्तः सर्वं प्रवर्तते’ (१० । ८) अर्थात्‌ सबका प्रभव 
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मैं हुँ और सब मेरेसे प्रवृत्त होते हैं । पंद्रहवें अध्यायमें ॒ 


भी कहा है कि स्मृति, ज्ञान आदि सब मेरेसे ही 
उत्पन्न होते हें--'मत्तः स्थृतिज्ञानमपोहन॑ चः 
(१५ । १५) । जब सब कुछ परमात्मासे ही उत्पन्न 
होता है, तब मनुष्यके साथ उन गुणोंका कोई सम्बन्ध 
नहीं है । अपने साथ गुणोंका सम्बन्ध न माननेसे यह 
मनुष्य बँधता नहीं अर्थात्‌ वे गुण उसके लिये 
जन्म-मरणके कारण नहीं बनते । 


गीतामें जहाँ भक्तिका वर्णन है, वहाँ भगवान्‌ 
कहते हैं कि सब कुछ में ही हूँ- “सदसच्चाहमर्जुन 
(९ । १९) और अर्जुन भी भगवानके लिये कहते 
हैं कि आप सत्‌ और असत्‌ भी हैं तथा उनसे पर 
भी हें--*सदसत्तत्परं यत' (११ । ३७) । ज्ञानी (प्रेमी) 
भक्तके लिये भी भगवान्‌ कहते हैं कि उसकी दृष्टिमें 
सन कुछ वासुदेव ही है--'बासुदेबः सर्वम' 
(७ ।-१९) । कारण यह है कि भक्तिमें श्रद्धा और 
मान्यताकी मुख्यता होती है तथा भगवानमें दृढ़ अनन्यता 
होती है । भक्तिमें अन्यका अभाव होता है । जैसे 
उत्तम पतित्रताको एक पतिके सिवाय संसारमें दूसरा 
कोई पुरुष .दीखता ही नहीं, ऐसे ही भक्तको एक 
` भगवानके सिवाय और कोई दीखता ही नहीं, केवल 
भगवान्‌ ही दीखते हैं । 


गीतामें जहाँ ज्ञानका वर्णन है, वहाँ भगवान्‌ 
बताते हैं किं सत्‌ और असत्‌-- दोनों अलग-अलग 
हैं--'नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः' 
(२ । १६) । ऐसे ही ज्ञानमार्गमें शरीर-शरीरी, देह-देही, 
क्षेत्र-क्षेत्रज, प्रकृति-पुरुष-- दोनोंको अलग-अलग 


जाननेकी बात बहुत बार आयी है; जैसे-- प्रकृति 


पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि’ (१३ । १९); 


'केत्रक्षेत्रज्योर्ज्ञानम्‌' (१३ ।२); "क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्‌' 


(१३ । २६); क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्रम्‌ (१३ | २३); 
'क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा’ (१३ । ३४) । 
कारण यह है कि ज्ञानमार्गमें विवेककी प्रधानता होती 
हे । अतः वहाँ नित्य-अनित्य, अविनाशी-विनाशी 
आदिका विचार होता है और फिर अपना स्वरूप 
बिल्कुल निर्लिप्त है--ऐसा बोध होता है । 


साधकमें श्रद्धा ओर विवेक--दोनों ही रहने 
चाहिये । भक्तिमार्गमें श्रद्धाकी मुख्यता होती है ओर 
्ञानमार्गमें विवेककी मुख्यता होती है । ऐसा होनेपर 
भी भत्तिमार्गमें विवेकका और ज्ञानमार्गमें श्रद्धाका 
अभाव नहीं है । भक्तिमार्गमें मानते हैं कि सात्त्विक, 
राजस और तामस भाव भगवानसे ही होते हैं 
(७ । १२) और ज्ञानमार्गमें मानते हैं कि सत्त्व, रज 
और तम--ये तीनों गुण प्रकृतिसे ही होते हैं--'सर्त्वं 
रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः' (१४ । ५) । दोनों 
ही साधक अपनेमें निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण 
अपने नहीं हैं; ओर दोनों ही जहाँ एक तत्त्वको प्राप्त 
होते हैं, वहाँ न द्वैत कह सकते हैं,न अद्वैत; न सत्‌ 
कह सकते हैं, न असत्‌ । 


भक्तिमार्गवाले भगवानके साथ अनन्य प्रेमसे 
अभिन्न होकर प्रकृतिसे सर्वथा रहित हो जाते हैं ओर 
जञानमार्गवाले प्रकृति एवं पुरुषका विवेक करके प्रकृतिसे 
बिल्कुल असम्बद्ध अपने स्वरूपका साक्षात्‌ अनुभव 
करके प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्धरहित हो जाते हैं । 


+ 


सम्ब्ध--भगवान्‌ने पहले बारहवें श्लोकमें कहा कि ये सात्तिक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं, पर 
मैं उनमें और वे मेरेमें नहीं हैं। इस विवेचनसे यह सिद्ध हुआ कि भगवान्‌ प्रकृति और प्रकृतिके कार्यसे सर्वथा निर्लिप्त- 


हुआ भी बँधता कैसे है? इसका विवेचन आगेके स्लोकमें करते हैं । 
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मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ।। १३ ।। 
इन तीनों गुणरूप भावोंसे मोहित यह सब जगत्‌ इन गुणोंसे पर अविनाशी मेरेको 


नहीं जानता । 

व्याख्या--'ज्रिभिगुणमवैभविरेभि: ` `` `` `` 
परमव्ययम'--सत्त, रज ओर तम--तीनों गुणोंकी 
ृत्तियाँ उत्पन्न और लीन होती रहती हैं । उनके साथ 
तादात्म्य करके मनुष्य अपनेको सात्त्विक, राजस ओर 
तामस मान लेता है अर्थात्‌ उनका अपनेमें आरोप कर 
लेता है कि 'मैं सात्त्विक, राजस ओर तामस हो गया 
हूँ' । इस प्रकार तीनों गुणोंसे मोहित मनुष्य ऐसा मान 
ही नहीं सकता कि में परमात्माका अंश हूँ । वह 


जानेसे गुणोंसे सर्वथा अतीत जो भगवत्तत््त है, उसको 
नहीं जान सकता । यह उस भगवत्तत््तको तभी जान 
सकता है, जब त्रिगुणात्मक शरीरके साथ इसकी 
अहंता-ममता मिट जाती है । यह सिद्धान्त है कि 
मनुष्य संसारसे सर्वथा अलग होनेपर ही संसारको 
जान सकता है और परमात्मासे सर्वथा अभिन्न होनेपर 
ही परमात्माको जान सकता है । कारण इसका यह 
है कि त्रिगुणामक शरीरसे यह स्वयं सर्वथा भिन्न है 


अपने अंशी परमात्माकी तरफ न देखकर उत्पन्न ओर और परमात्माके साथ यह स्वयं सर्वथा अभिन्न है । 


नष्ट होनेवाली वृत्तियोंके साथ अपना सम्बन्ध मान 
लेता है--यही उसका मोहित होना है । इस प्रकार 
` मोहित होनेके कारण वह 'मेरा परमात्माके साथ 
नित्य-सम्बन्ध है--इसको समझ ही नहीं सकता । 
यहाँ “जगत्‌' शब्द जीवात्माका वाचक है । निरन्तर 
परिवर्तनशील शरीरके साथ तादात्म्य होनेके कारण 
ही यह जीव 'जगत्‌' नामसे कहा जाता है । तात्पर्य 
है कि शरीरके जन्मनेमें अपना जन्मना, शरीरके मरनेमें 
अपना मरना, शरीरके बीमार. होनेमें अपना बीमार 
होना और शरीरके स्वस्थ होनेमें अपना स्वस्थ होना 
मान लेता है, इसीसे यह 'जगत्‌' नामसे कहा जाता 
है। जबतक यह शरीरके साथ अपना तादात्म्य 
 मानेगा, तबतक यह जगत्‌ ही रहेगा अर्थात्‌ जन्मता-मरता 
ही रहेगा, कहीं भी स्थायी नहीं रहेगा । 
> गुणोंकी भगवानके सिवाय अलग सत्ता माननेसे 
ह ही प्राणी मोहित होते हैं । अगर वे गुणोंको भगवत्स्वरूप 
मानें तो कभी मोहित हो ही नहीं सकते । 
गुणोंका कार्य जो शरीर है, उस शरीरको 
' जाहे अपना मान लें, चाहे अपनेको शरीर मान 
| लें--दोनों ही मान्यताओसे मोह पैदा होता है। 












अस्वाभाविकमें स्वाभाविक भाव होना ही मोहित 
होना है । जो प्रतिक्षण नष्ट होनेवाले तीनों गुणोंसे 
परे हैं, अत्यन्त निर्लिप्त हैं और नित्य-निरन्तर एकरूप 
रहनेवाले हैं, ऐसे परमात्मा 'स्वाभाविक' हैं । परमात्माकी 
यह स्वाभाविकता बनायी हुई नहीं है, कृत्रिम नहीं है, 
अभ्याससाध्यं नहीं है, प्रत्युत स्वतः-स्वाभाविक 
है । परन्तु शरीर तथा संसारमें अहंता-ममता 
अर्थात्‌ 'में और'मेरा'-भाव उत्पन्न हुआ है एवं 
नष्ट होनेवाला है, यह केवल माना हुआ है, 
इसलिये यह 'अस्वाभाविक' है । इस अस्वाभाविकको 
स्वाभाविक मान लेना ही मोहित होना है, जिसके 
कारण मनुष्य स्वाभाविकताको समझ नहीं सकता । 

जीव पहले परमात्मासे विमुख हुआ या पहले 
संसारके सम्मुख (गुणोंसे मोहित) हुआ ?--इसमें 
दार्शनिकोंका मत यह है कि परमात्मासे विमुख होना 
और संसारसे सम्बन्ध जोड़ना--ये दोनों अनादि हैं, 
इनका आदि नहीं है । अतः इनमें पहले या पीछेकी 
बात नहीं कही जा सकती । परन्तु मनुष्य यदि मिली 
हुई स्वतन््तताका दुरुपयोग न करे, उसे केवल भगवानमें 
ही लगाना शुरू कर दे तो यह संसारसे ऊपर उठ 


' जाता है अर्थात्‌ इसका जन्म-मरण मिट जाता है । 
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अपनी ख्तन्त्रताका दुरुपयोग करके नष्ट होनेवाले असम्बद्ध, निर्लिप्त हूँ मैं न कभी किसी गुणसे 
पदार्थमें उलझ जानेसे यह परमात्मतत्तको जान नहीं बँधा हुआ हूँ और न गुणोंके परिवर्तनसे मेरेमें कोई 
सकता । परिवर्तन ही होता है । ऐसे मेरे वास्तविक स्वरूपको 


४८१ 
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परमव्ययम! पदसे भगवान्‌ कहते हैं कि मैं इन 
गुणोंसे पर हूँ अर्थात्‌ इन गुणोंसे सर्वथा रहित, 


गुणोंसे मोहित प्राणी नहीं जान सकते । 


ऐ 


सम्बन्ध--अब आगेके शलोकमें भगवान्‌ अपनेको न जान सकनेमें हेतु बताते हैं । 
देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ।। १४ ।। 


क्योंकि मेरी यह गुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्यय है अर्थात्‌ इससे पार पाना बड़ा 
कठिन है । जो केवल मेरे ही शरण होते हैं,वे इस मायाको तर जाते हैं ! 


व्याख्या--'दैवी होषा गुणमयी * मम माया 
दुरत्यया' -- सत्त्व रज और तम-- इन तीन गुणोंवाली 
दैवी (देव अर्थात्‌ परमात्माकी) माया बड़ी ही दुरत्यय 
है । भोग और संग्रहकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य इस 
मायासे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकते । 

'दुरत्थय' कहनेका तात्पर्य है कि ये मनुष्य 
अपनेको कभी सुखी ओर कभी दुःखी, कभी समझदार 
और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान्‌. 
आदि मानकर इन भावोंमें तल्लीन रहते हैं । इस तरह: 
आने-जानेवाले प्राकृत भावों ओर पदाशेमें ही तादात्म्य, 
ममता, कामना करके उनसे बँधे रहते हैं और अपनेको 
इनसे रहित अनुभव नहीं कर सकते । यही इस 
मायामें दुरत्ययपना है । 

यह गुणमयी माया तभी दुरत्यय होती है; जब 
भगवानके सिवाय गुणॉकी स्वतन््त सत्ता और महत्ता 
मानी जाय । अगर मनुष्य भगवानके सिवाय गुणोंकी 
अलग सत्ता और महत्ता नहीं मानेगा, तो वह इस 
गुणमयी मायासे तर जायगा । 

"मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति 
ते'-मनुष्यॉमेंसे जो केवल मेरे ही शरण होते हैं,वे 


भगवान्‌ पहले बारहवें श्लोकमें यह कहकर आये हैं कि ये सात्त्विक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही | क द 
होते हैं । उसी बातको लेकर भगवानने यहाँ गुणमयी मायाको अपनी दैवी (अलोकिक) माया बताया है। | . ् 
पीछेके तेरहवें श्लोकमें जिन तीन गुणमय भावोंसे सम्पूर्ण जगत्को मोहित बताया था, उनको ही यहाँ 'एव' पदसे कहा [ 


मायाको 'शुणमयी 


इस मायाको तर जाते हैं; क्योंकि उनकी दृष्टि केवल 
मेरी ही तरफ रहती है, तीनों गुणोंकी तरफ नहीं ! 
जैसा कि पहले वर्णन किया है, सत्त रज और 
तम-ये तीनों गुण न मेरेमें हैं और न मैं उनमें 
हुँ । मैं तो निर्लिप्त रहकर सभी कार्य करता हूँ । 
इस प्रकार जो मेरे स्वरूपको जानते हैं, वे गुणोंमें 
नहीं फँसते, इस मायासे तर जाते हैं । वे गुणॉका 
कार्य मन-बुद्धिका किञ्चिन्मात्र भी सहारा नहीं लेते । 
क्यों नहीं लेते? क्‍योंकि वे इस बातको जानते हैं 
कि प्रकृतिका कार्य होनेसे मन-बुद्धि भी तो प्रकृति हैं । 
प्रकृतिकी क्रियाशीलता प्रकृतिमें ही है । जैसे प्रकृति 
हरदम प्रलयकी तरफ जा रही है, ऐसे ही ये मन- 
बुद्धि भी तो प्रलयकी तरफ जा रहे हैं । अतः उनका 
सहारा लेना परतन्त्रता ही है । ऐसी परतन्त्रता बिल्कुल 
न रहे और परा प्रकृति (जो कि परमात्माका अंश 
है) केवल परमात्माकी तरफ आकृष्ट हो जाय तथा 
अपरासे सर्वथा विमुख हो जाय --यही भगवानके 
सर्वथा शरण होनेका तात्पर्य है । 

यहाँ “मामेब' कहनेका तात्पर्य है कि वे अनन्यभावसे 
केवल मेरे ही शरण होते हैं; क्योकि मेरे सिवाय | 
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| 
दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं । अपने पास अपनी करके कोई वस्तु है नहीं । | 
कई साधक मेरे शरण तो हो जाते हैं; परन्तु'केवल भगवानकी दी हुई वस्तुओंको अपनी मानकर अपनेमें 
मेरे हो' शरण नहीं होते इसलिये कहा कि जो अभिमान किया था--यह गलती थी । भगवानका | 
'मामेब'--केवल मेरी ही शरण लेते हैं, वे तर जाते तो बड़ा ही उदार एवं प्रेमभरा खभाव है कि वे | 
हैं । मायाकी शरण न ले अर्थात्‌ हमारे पास रुपये-पैसे, जिस किसी को कुछ देते हैं, उसको इस बातका 
चीज-वस्तु आदि सब रहे;पर हम इनको अपना आधार पता ही नहीं लगने देते कि यह भगवानको दी हुई | 
न मानें, इनका आश्रय न लें, इनका भरोसा न करें, है, प्रत्युत जिसको जो कुछ मिला है, उसको वह अपनी | 
इनको महत्त न दें । इनका उपयोग करनेका हमें और अपने लिये ही मान लेता है । यह भगवानका | 
अधिकार है । इनपर कब्जा करनेका हमें अधिकार देनेका एक विलक्षण ढंग है । उनकी इस कृपाको 
नहीं है । इनपर कब्जा कर लेना ही इमके आश्रित केवल भक्तलोग ही जान सकते हैं । परन्तु जो लोग | 
होना है । आश्रित होनेपर इनसे अलग होना कठिन भगवान्‌से विमुख होते हैं, वे सोच ही नहीं सकते | 
मालूम देता है--यही वास्तवमें दुरत्ययपना है । इस कि इन वस्तुओंको हम सदा पासमें रख सकते हैं 
दुरत्ययपनासे छूटनेके लिये ही उपाय बताते हैं--'मामेब वया? अथवा वस्तुओंके पास हम सदा रह सकते | 
ये प्रपद्यन्ते ।' हैं क्या ? इन वस्तुऑपर हमारा आधिपत्य चल | 
शरीर, इन्द्रिया आदि सामग्रीको अपनी और आपने सकता है कया ? इसलिये वे अनन्यभावसे भगवानके | 
लिये न मानकर, भगवानकी और भगवानके लिये शरण नहीं हो सकते । 
ही मानकर भगवानके भजनमें, उनके आज्ञापालनमें इस श्लोक का भाव यह हुआ कि जो केवल र 
लगा देना है । अपनेको इनसे कुछ नहीं लेना है । भगवानके ही शरण होते हैं अर्थात्‌ जो केवल दैवी | 
, इनको भगवानमें लगा देनेका फल भी अपनेको नहीं सम्पत्तिवाले होते हैं, वे भगवानकी गुणमयी मायाको | 
लेना है; क्योंकि जब भगवानकी वस्तु सर्वथा भगवानके तर जाते हैं । परन्तु जो भगवान्के शरण न होकर | 
' अर्पण कर दी अर्थात्‌ उसमें भूलसे जो अपनापन कर देवता आदिके शरण होते हैं अर्थात्‌ जो केवल आसुरी | 
लिया था, वह हटा लिया, तब उस समर्पणका फल सम्पत्तिवाले (प्राण-पिण्ड-फेषण-परायण, सुखभोग- | 
' हमारा केसे हो सकता है? यह सब सामग्री तो परायण) होते हैं, वे भगवानकी गुणमयी मायाको नहीं | 
 भगवानकी सेवाके लिये ही भगवानसे मिली है । तर सकते । ऐसे आसुर-स्वभाववाले मनुष्य भले ही क्‍ 
अतः इसको उनकी सेवामें लगा देना हमारा कर्तव्य है, ब्रह्मलोकतक चले जायँ, तो भी उनको (ब्रहलोकठक 
5 हमारी ईमानदारी है । इस ईमानदारीसे भगवान्‌ बड़े प्रसन्न गुणमयी माया होनेसे) वहाँसे लौटना ही पड़ता है, | 
होते हैं और उनकी कृपासे मनुष्य मायाको तर जाते हैं । जन्मना-मरना ही पड़ता है । | 


ण + 
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व्याख्या--'न मां दुष्कृतिनो प्रपद्यन्ते 
नराधमाः-जो दुष्कृती और मूढ होते हैं, वे भगवानके 
शरण नहीं होते । दुष्कृती वे ही होते हैं, जो नाशवान्‌ 
परिवर्तनशील प्राप्त पदाथोमिं 'ममता' रखते हैं और 
अप्राप्त पदार्थोकी 'कामना' रखते हैं । कामना पूरी होनेपर 
“लोभ' और कामनाकी पूर्तिमें बाधा लगनेपर 'क्रोध' पैदा 
होता है । इस तरह जो 'कामना'में फँसकर व्यभिचार 
आदि शास्ननिषिद्ध विषयोंका सेवन करते हैं, “लोभ'में 
फँसकर झूठ, कपट, विश्वासघात, बेईमानी आदि पाप 
करते हैं और '्रोध' के वशीभूत होकर द्रेष, वैर आदि 
दुर्भावपूर्वक हिंसा आदि पाप करते हैं, वे 'दुष्कृती' हैं । 

जब मनुष्य भगवानके सिवाय दूसरी सत्ता मानकर 
उसको महत्त्व देते हैं, तभी कामना पैदा होती है । कामना 
पैदा होनेसे मनुष्य मायासे मोहित हो जाते हैं और 'हम जीते 
रहें तथा भोग भोगते रहें'-यह बात उनको जँच 
जाती है । इसलिये वे भगवानके शरण नहीं होते, 
प्रत्युत विनाशी वस्तु, पदार्थ आदिके शरण हो जाते हैं । 

तमोगुणकी अधिकता होनेसे सार-असार, 
नित्य-अनित्य, सत्‌-असत्‌, ` ग्राह्म-त्याज्य, 
कर्तव्य-अकर्तव्य आदिकी तरफ घ्यान न देनेवाले 
भगवद्विमुख मनुष्य 'मूढ़' हैं । दुष्कृती और मूढ़ 
पुरुष परमात्माकी तरफ चलनेका निश्चय ही नहीं कर 
सकते, फिर वे परमात्माकी शरण तो हो ही कैसे 
सकते हैं ? 

'नराधमाः'कहनेका मतलब है कि वे दुष्कृती 
और मूढ़ मनुष्य पशुओंसे भी नीचे हैं । पशु तो 
फिर भी अपनी मर्यादामें रहते हैं, पर ये मनुष्य होकर 
भी अपनी मर्यादामें नहीं रहते हैं । पशु तो अपनी 
योनि भोगकर मनुष्ययोनिकी तरफ आ रहे हैं ओर ये 
मनुष्य होकर (जिनको कि परमात्माकी प्राप्ति करनेके 
लिये मनुष्यशरीर दिया), पाप, अन्याय आदि करके 
नरकों और पशुयोनियोंकी तरफ जा रहे हैं। ऐसे 
मूढ्तापूर्वक पाप करनेवाले प्राणी नरकॉके अधिकारी 
होते हैं। ऐसे प्राणियोंक लिये 
(गीता १६। १९-२० में) कहा है कि 'द्वेष रखनेवाले 
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मूढ़, क्रूर ओर संसारमें नराधम पुरुषोंको मैं बार-बार 
आसुरी योनियोंमें गिराता हूँ । वे आसुरी योनियोंको 
प्राप्त होकर फिर घोर नरकोंमें जाते हैं ।' 

'माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः’ 
भगवानकी जो तीनों गुणोंवाली माया है (गीता ७ । १४), 
उस मायासे विवेक ढक जानेके कारण जो आसुर भावको 
प्राप्त हो गये हैं अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रियाँ, अन्तःकरण ओर 
प्राणोका पोषण करनेमें लगे हुए हैं, वे मेरेसे सर्वथा 
विमुख ही रहते हैं । इसलिये वे मेरे शरण नहीं होते । 

दूसरा भाव यह है कि जिनका ज्ञान मायासे 
अपहूत है, उनकी वृत्ति पदार्थोके आदि ओर अन्तकी 
तरफ जाती ही नहीं । उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोको 
प्रत्यक्ष नश्वर देखते हुए भी वे रुपये-पैसे, सम्पत्ति आदिके 
संग्रहमें और मान, योग्यता, प्रतिष्ठा, कीर्ति आदिमें ही 
आसक्त रहते हैं और उनकी प्राप्ति करनेमें ही अपनी 
बहादुरी और उद्योगकी सफलता, इतिश्री मानते हैं । इस 
कारण वे यह समझ ही नहीं सकते कि जो अभी | 
नहीं है, उसकी प्राप्ति होनेपर भी अन्तमें वह 'नही | 
ही रहेगा और उसके साथ हमारा सम्बन्ध नहीं रहेगा । 

'असु' नाम प्राणोंका है । प्राणोंको प्रत्यक्ष ही 
आने-जानेवाले अर्थात्‌ क्रियाशील और नाशवान्‌ देखते 
हुए भी वे उन प्राणोंका पोषण करनेमें ही लगे रहो 
हैं । जीवन-निर्वाहमें काम आनेवाली सांसारिक वस्तुको 
ही वे महत्त्व देते हैं । उन वस्तुओंसे भी बढ़कर वे 
रुपये-पैसोंको महत्त्व देते हैं, जो कि स्वयं काममें नहीं 
आते, प्रत्युत वस्तुओके द्वारा काममें आते हैं । वे 
केवल रुपयोंको ही आदर नहीं देते, प्रत्युत उनकी 
संख्याको बहुत आद्र देते हैं। रुपयॉकी संख्या | 
अभिमान बढ़ानेमें काम आती है । अभिमान सम्पूर्ण 
आसुरी-सम्पत्तिका आधार ओर सम्पूर्ण दुःखों एवं | 
पांपोंका कारण है * । ऐसे अभिमानको लेकर ही जो 
अपनेको मुख्य मानते हैं, वे आसुरभावको प्राप्त हैं । 
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श्लोकमें कहा है कि सुदुराचारी मनुष्य भी अगर 
अनन्यभावसे मेरा भजन करता है तो वह बहुत जल्दी 
धर्मात्मा हो जाता है तथा निरन्तर रहनेवाली शान्तिको 
प्राप्त होता है- यह केसे? इसका समाधान यह 
है कि वहाँ (९।३०) में 'अपि चेत! पद आये 
हैं, जिनका अर्थ होता है--दुराचारीकी प्रवृत्ति परमात्माकी 


तरफ स्वाभाविक नहीं होती ; परन्तु अगर वह 
भगवानके शरण हो जाय, तो उसके लिये भगवानको 
तरफसे मना नहीं है । भगवान्‌की तरफसे किसी भी 
जीवके लियें किञ्जिन्मात्र भी बाधा नहीं है; क्योंकि 
भगवान्‌ प्राणिमात्रके लिये सम हैं । उनका किसी भी 
प्राणीमें राग-द्रेष नहीं होता (गीता९ । २९) । 
दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी भगवानके द्रेषका विषय 
नहीं है । सब प्राणियोंपर भगवानका प्यार ओर कृपा 
समान ही है । 

वास्तवमें दुराचारी अधिक दंयाका पात्र है । कारण 
कि वह अपना ही महान्‌ अहित कर रहा है, भगवानका 
कुछ भी नहीं बिगाड़ रहा है। इसलिये किसी 


 कारणवशात्‌ कोई आफत आ जाय, बड़ा भारी संकट 


आ जाय और उसका कोई सहारा न रहे तो वह 
भगवानको पुकार उठेगा । ऐसे ही किसी सन्तको 


उसने दुःख दिया ओर संतके हृदयमें कृपा आ जाय 


तो उस संतकी कुपासे वह भगवानमें लग जाय 
अथवा किसी ऐसे स्थानमें चला जाय, जहाँ अच्छे-अच्छे 
बड़े विलक्षण दयालु महात्मा रह चुके हैं और उनके 
त्रभावसे उसका भाव बदल जाय अथवा किसी 
कारणवशात्‌ उसका कोई पुराना विलक्षण पुण्य उदय 
हो जाय, तो वह अचानक चेत सकता है और 
भगवान्के शरण हो सकता हे । ऐसा पापी पुरुष 


. अगर भगवानमें लगता है तो बड़ी दृढ़तासे लगता 


है । कारण कि उसके भीतर कोई अच्छाई नहीं होती, 


तात्पर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण प्राणियोमें भगवानकी 


व्यापकता और कृपा समान है । सदाचार और दुराचार 
SE तो उन प्राणियोके' किये हुए कार्य हैं । मूलमें तो वे 





कारणवशात्‌ रुचि हो जाय, तो भगवान्‌ उनके किये 
हएको न देखकर उनको स्वीकार कर लेते हैं-- 
रहति न प्रभु चित चूक किए की। 
करत सुरति सय बार हिए की।। 
(मानस १।२९।३) 
जैसे, माँका हृदय अपने सम्बन्धसे बालकोपर समान 
ही रहता है । उनके सदाचार -दुराचारसे उनके भ्रति 
माँका व्यवहार तो विषम होता है, पर हृदय विषम 
नहीं होता--'कुपुत्रो जायेत कवचिदपि कुमाता न 
भवति' । माँ तो एक जन्मको और एक शरीरको 
देनेवाली होती है; परन्तु प्रभु तो सदा रहनेवाली माँ 
है । प्रभुका हृदय तो प्राणिमात्रपर सदैव द्रवित रहता 
ही है । प्राणी निमित्तमात्र भी शरण हो जाय तो प्रभु 
विशेष द्रवित हो जाते हें । भगवान्‌ कहते हैं-- 
जो नर होइ चराचर द्रोही । आवे सभय सरन तकि मोही ।। 
तजि मद मोह कपट छल नाना । करउँ सद्य तेहि साधु समाना ।। 
(मानस ५ ।४८ । १-२) 
इसका तात्पर्य है कि जो चराचर प्राणियोंके साथ 
द्रेष करनेवाला है, वह अगर कहीं भी आश्रय न 
मिलनेसे भयभीत होकर सर्वथा मेरा ही आश्रय लेकर 
मेरे शरण हो जाता है, तो उसमें होनेवाले मद, मोह 
कपट, नाना छल आदि दोषोंकी तरफ न देखकर, 
केवल उसके भावकी तरफ देखकर में उसको बहुत 
जल्दी साधु बना लेता हूँ । 
धर्मका आश्रय रहनेसे धर्मात्मा पुरुषके भीतर 
अनन्यभाव होनेमें कठिनता रहती है । परन्तु दुरात्मा 
पुरुष जब किसी कारणसे भगवानके सम्मुख होता है, 
तब उसमें किसी प्रकारके शुभकर्मका आश्रय न होनेसे 
केवल भगवत्पायणताका ही बल रहता है। यह 
बल बहुत शीघ्र पवित्र करता है । कारण कि यह 
बल खुद्का होता है अर्थात्‌ किसी तरहका आश्रय 
न रहनेसे उसकी खुदकी पुकार होती है । इस पुकारसे 
भगवान्‌ बहुत शीघ्र पिघल जाते हैं । ऐसी पुकार होनेमें 
पृण्यात्मा-पापात्मा, विद्वान-मूर्ख, सुजाति-कुजाति आदिका 
होना कारण नहीं हे, प्रत्युत संसारकी तरफसे सर्वथा 
निराश होना ही खास कारण है । यह निराशा हरेक 
मनुष्यको हो सकती है । 
दूसरी बात, भगवानके कथनका तात्पर्य है कि 


दुष्कृती पुरुष मेरे शरण नहीं होते; क्योंकि उनका ' 
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* साधक-संजीवनी * ४८५ 
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स्वभाव मेरे विपरीत होता है। उनमेंसे अगर कोई 
मेरे शरण हो जाय, तो मैं उससे प्यार करनेके लिये 
हरदम तैयार हूँ । भगवानकी कृपालुता इतनी विलक्षण 
है कि भगवान्‌ भी अपनी कृपाके परवश होकर 
जीवका शीघ्र कल्याण कर देते हैं। अतः यहाँके 
और वहाँके प्रसङ्गमें विरोध “नहीं है. प्रत्युत इसमें 
भगवान्‌की कृपालुता ही प्रकट होती है । 

सुकृती और दुष्कृती * का होना उनकी क्रियाओंपर 
निर्भर नहीं है, प्रत्युत भगवानके सम्मुख और विमुख 
होनेपर निर्भर है । जो भगवान्के सम्मुख है, वह 
सुकृती है ओर जो भगवानसे विमुख है, वह दुष्कृती 
है । भगवानके सम्मुख होनेका जैसा माहात्य है, वैसा 
माहात्म्य सकामभावपूर्वक किये गये यज्ञ, दान, तप, 
तीर्थ, व्रत आदि शुभ कर्मोका भी नहीं है । यद्यपि 


अनेक जन्मोमें किये हुए शुभ कर्मोकी अपेक्षा बहुत 
ही विलक्षण होती है । इसी तरहसे शुभ कर्म करनेवाले 
सुकृती भी शुभ कर्मोका आश्रय छोड़कर भगवानको 
पुकार उठते हें, तो उनका भी शुभ कर्मोका आश्रय 
न रहकर एक भगवानका आश्रय हो जाता है । केवल 
भगवानका ही आश्रय होनेके कारण वे भी भगवानके 
प्यारे भक्त हो जाते हैं । 

एक कृति होती है और एक भाव होता है । 
कृतिमें बाहरकी क्रिया होती है ओर भाव भीतरमें 
होता है । भावके पीछे उद्देश्य होता है और उद्देश्यके 
पीछे भगवानकी तरफ अनन्यता होती है । वह अनन्यता 
कृतियों और भावोंसे बहुत विलक्षण होती है; क्योंकि 
वह स्वयंकी होती है । उस अनन्यताके सामने कोई 
दुराचार टिक ही नहीं सकता । वह अनन्यता 


यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएँ भी पवित्र हैं, पर जो दुराचारी-से-दुरचारी पुरुषको भी बहुत जल्दी पित्र 
अपनेको सर्वथा अयोग्य समझकर और अपनेमें किसी कर देती है । वास्तवमें यह जीव परमात्माका अंश 
तरहकी पवित्रता न देखकर आर्तभावसे भगवानके होनेसे पवित्र तो है ही । केवल दुर्भावों और दुराचारोके 
सम्मुख रो पड़ता है, उसकी पवित्रता भगवत्कृपासे कारण ही इसमें अपवित्रता आती है । 

बहुत जल्दी होती है । भगवत्कृपासे होनेवाली पवित्रता 


x 


सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने कहा किं दुष्कृती पुरुष मेरे शरण नहीं होते । तो फिर शरण कौन होते हैं? 
इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन । 
आतों जिज्ञासुरर्थारथी ज्ञानी च भरतर्षभ ।। १६ ।। 


हे भरतवंशियॉमें श्रेष्ठ अर्जुन ! पवित्र कर्म करनेवाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु ओर 
ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी--ये चार प्रकारके मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात्‌ मेरे शरण होते हैं । 


उद्धा ए । १५ मे) 'दुष्कृतिन” कहकर बहुवचन दिया गया है और वहाँ (९ । ३०मे) 'सुदुराचारः दिया गया है ओर वहाँ (९ । ३०में) 'सुदुराचार: ' 
कहकर एकवचन दिया है । इसका तात्पर्य है कि बहुवचन देना सामान्य शास्र (सामान्य बात) है ओर एक- 
वचन देना विशेष शाख्र (विशेष बात) है । जहाँ सामान्य और विशेष शा्रकी तुलना होती है,वहाँ सामान्य 
शाख्से विशेष शास्त्र बलवान्‌ हो जाता है-_'सामान्यशास्तनतो न्यूनं विशेषो बलवान्‌ भवेत्‌! ।इसलिये एकवचन बलवान्‌ है। 
जिसको अवकाश नहीं मिलता, वह विधि बलवान्‌ होती है--'निरवकाशो विधिरपवादः' । इसका 






बट ले कि दुष्कृती भगवानके शरण नहीं होते--यह उनका सामान्य स्वभाव बताया; परन्तु उनमेंसे कोई 


४८६. 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ७ 





व्याख्या--'चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः 
सुंकृतिनोऽर्जुन'-सुकृती पवित्रात्मा मनुष्य अर्थात्‌ 
. भगवत्सम्बन्धी काम करनेवाले मनुष्य चार प्रकार के 
होते हैं । ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात्‌ 
स्वयं मेरे शरण होते हैं । 
ूर्वश्लोकमें ` दुष्कृतिनः'पदसे भगवानमें न 
लगनेवाले मनुष्योंकी बात आयी थी। अब यहाँ 
'सुकृतिनः'पदसे भगवाममें लगनेवाले मनुष्योंकी बात 
कहते हैं । ये सुकृती मनुष्य शास्रीय सकाम पुण्यः 
कर्म करनेवाले नहीं हैं, प्रत्युत भगवानसे अपना सम्बन्ध 
जोड़कर भगवत्सम्बन्धी कर्म करनेवाले हैं । सुकृती 
मनुष्य दो प्रकारके होते हैं-“-एक तो यज्ञ, दान, तप 
आदि ओर वर्ण-आश्रमके शास्रीय कर्म भगवानके 
लिये करते हैं अथवा उनको भगवान्के अर्पण करते 
हें ओर दूसरे भगवन्नामका जप तथा कीर्तन करना, 
भगवानको लीला सुनना तथा कहना आदि केवल 
भगवत्सम्बन्धी कर्म करते हैं । 
जिनकी भगवानमें रुचि हो गयी है, वे ही 
भाग्यशाली हैं,वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने- 
योग्य हें । वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्यसे हो गयी 
हो, चाहे आफतके समय दूसरोंका सहारा छूट जानेसे 
हो गयी हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्यके द्वारा 
समयपर धोखा देनेसे हो गयी हो, चाहे सत्सङ्ग, 
स्वाध्याय अथवा विचार आदिसे हो गयी हो, किसी 
भी कारणसे भगवानमें रुचि होनेसे वे सभी सुकृती 
मनुष्य हैं । 
जब भगवानकी तरफ रुचि हो जाय, वही पवित्र 
दिन है, वही निर्मल समय है और वही सम्पत्ति है । 
जब भगवान्को तरफ रुचि नहीं होती, वही काला 
दिन है, वही विपत्ति है-- 
कह हनुमंत बिपति प्रभु सोई। जब तव सुमिरन भजन न होई।।' 
(मानस ५ ।३२ । २) 
 भगवान्ने कृपा करके भगवत्राप्तिप जिस 
उद्देश्यको लेकर जिन्हें मानव-शरीर दिया है, वे 
[ 'जनाः' (जन) कहलाते हें । भगवानका संकल्प 
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उस संकल्पमें भगवानने मनुष्यको अपने उद्धारकी 


स्वतन्त्रता दी है, जो कि अन्य प्राणियॉको नहीं मिलती. 
क्योंकि वे भोगयोनियाँ हैं और यह 'मानवशरीर 
कर्मयोनि है । वास्तवमें केवल भगवत्माप्तिके लिये ही 
होनेके कारण मानव-शरीरको साधनयोनि ही मानना 
चाहिये । इसलिये इस स्वतन्त्रताका सदुपयोग करके 
मनुष्य शास्त्र-निषिद्ध कर्मोको छोड़कर अगर भगवत्ाप्तिके 
लिये ही लग जाय तो उसको भगवत्कृपासे अनायास 
ही भगवत्प्राप्ति हो सकती है | परन्तु जो मिली हुई 
स्वतन्त्रताका दुरुपयोग करके विपरीत मार्गपर चलते 
हैंवे नरकों और चौरासी लाख योनियोंमें जाते हैं । 
इस तरह सबके उद्धारके भावको लेकर भगवानने 
कृपा करके जो मानव-शरीर दिया है, उस शरीरको 
पाकर भगवानका भजन करनेवाले सुकृती मनुष्य ही 
'जनाः' अर्थात्‌ मनुष्य कहलानेयोग्य हैं । 


'आतों जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ' . 


अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु ओर ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी--ये 
चार प्रकारके भक्त भगवानका भजन करते हैं अर्थात्‌ 
भगवानके शरण होते हैं । 

(१) अर्थार्थी झक्त-जिनको अपनी न्याययुक्त 
सुख-सुविधाकी इच्छा हो जाती है अर्थात्‌ धन-सम्पत्ति, 
वैभव आदिकी इच्छा हो जाती है, परन्तु उसको वे 
केवल भगवान्से ही चाहते हैं, दूसरॉसे नहीं, 
ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं । 

चार प्रकारके भक्तोंमें अर्थाथी आरम्भिक भक्त 
होता है । पूर्व संस्कारोंस उसकी धनकी इच्छा रहती 
है और वह धनके लिये चेष्टा भी करता है, पर वह 
समझता है कि भगवान्के समान धनकी इच्छा पूरी 
करनेवाला दूसरा कोई नहीं है । ऐसा समझकर वह 
धनप्राप्तिके लिये तत्परतापूर्वक भगवच्चामका जप-कीर्तन, 
भगवत्खरूपका ध्यान आदि करता है । धन प्राप्त 


करनेके लिये उसका भगवानपर ही विश्वास, निष्ठा 
होती है । 


जिसको धनकी इच्छा तो हे, पर उसकी प्राप्तिके 
लिये वह सांसारिक उपायोंका सहारा लेता है और कभी 


घनके लिये भगवानको भी याद कर लेता है, वह 
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केवल अर्थार्थी अर्थात्‌ अर्थका भक्त है, भगवानका 
भक्त नहीं है । कारण कि उसमें धनकी इच्छा ही 
मुख्य है । परन्तु जिसमें भगवानके सम्बन्धकी मुख्यता 
है, वह क्रमशः भगवानकी तरफ ही बढ़ता चला 
जाता है । भगवानमें लगे रहनेसे उसकी धनकी इच्छा 
बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी 
जाती है । यही भगवानका अर्थार्थी भक्त है । इसमें 
मुख्यतया ध्रुवजीका नाम लिया जाता है । 

एक दिन बालक ध्रुवके मनमें राजाकी गोदमें 
बैठेनेकी इच्छा हुई, पर छोटी माने बैठने नहीं दिया । 
उसने ध्रुवसे कहा कि “तूने भजन नहीं किया है, तू 
अभागा है और अभागिनके यहाँ ही तूने जन्म लिया 
है; अतः तू राजाकी गोदमें बैठनेका अधिकारी नहीं 
है ।' ध्रुवने छोटी माँकी कही हुई सब बात अपनी 
माँसे कह दी । माने कहा कि “बेटा !तेरी छोटी माँनै 
ठीक ही कहा है; क्योंकि भजन न तूने किया और न 
मैंने ही किया । ' इसपर ध्रुवने माँसे कहा कि 'माँ ! 
अब तो मैं भजन करूँगा ।' ऐसा कहकर वे भगवद्भजन 
करनेके लिये घरसे निकल पड़े ओर माँने भी बड़ी 
हिम्मत करके ध्रुवको जंगलमें जानेके लिये आज्ञा दे 
दी । रास्तेमें जाते हुए नारदजी महाराज मिल गये । 
नारदजीने ध्रुवसे कहा कि 'अरे भोले बालक! तू 
अकेला कहाँ जा रहा है? यों भगवान्‌ जल्दी थोड़े 
ही मिलते हैं ? तू जंगलमें कहाँ रहेगा ? वहाँ बड़े-बड़े 
जंगली जानवर हैं । वे तेरेको खा जायेंगे । वहाँ तेरी 
माँ थोड़े ही बैठी है! तू मेरे साथ चल । राजा मेरी 
बात मानते हैं । मैं तेरा ओर तेरी माँका प्रबन्ध करवा 
दूँगा । ' नारदजीकी बातोंको सुनकर ध्रुवकी भगवद्भजनमें 
ओर दुढ़ता हो गयी कि देखो, भगवान्‌की तरफ 
चलनेसे नारदजी भी इतनी बात कहते हैं । अब ये 
मेरेको घर चलनेके लिये कहते हैं, पर पहले ये कहां 
गये थे !ध्रुवने नारदजीसे कहा कि “महाराज ! में तो 
अब भगवानका भजन ही करूँगा' । ध्रुबजीका ऐसा 
दृढ़ निश्चय देखकर नारदजीने उनको द्वादशाक्षर मन्त 
(३% नमो भगवते वासुदेवाय) दिया और चतुर्भुज 
भगवान्‌ विष्णुका ध्यान बताकर मधुवनमें जाकर भजन 


* साधक-संजीवनी * 
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करनेकी आज्ञा दी । 

ध्रुवजीने मधुवनमें जाकर ऐसी निष्ठासे भजन 
किया कि उनकी निष्ठाको देखकर छः महीनेकी अवधिके 
भीतर-ही-भीतर भगवान्‌ धुवके सामने प्रकट हो गये । 
भगवानने ध्रुवजीको राजगद्दीका वरदान दिया, पर इस 
वरदानसे ध्रुवजी विशेष राजी नहीं हुए । भजनसे 
अन्तःकरण शुद्ध होनेके कारण उनको धन- (राज्य-) के 
लिये भगवानको तरफ चलनेमें बड़ी लज्जा हुई कि 
मैंने बड़ी गलती की ! 

तात्पर्यं यह हुआ कि ध्रुवजीको तो पहले राजाकी 
गोदमें बैठनेकी इच्छा हुई, पर उन्होंने उस इच्छाकी 
पूर्तिका मुख्य उपाय भगवानका भजन ही माना । 
भजन करनेसे उनको राज्य मिल गया ओर इच्छा 
मिट गयी । इस तरह अर्थार्थी भक्त केवल भगवानकी 
तरफ ही लगंता है । 

आजकल जो धन-प्राप्तिके लिये झूठ,कपट, 
बेईमानी आदि करते हैं, वे भी धनके लिये समय-समयपर 
भगवान्को पुकारते हैं । वे अर्थार्थी तो हैं, पर 
भगवानके भक्त नहीं हैं ! वे तो झूठ, कपट, बेईमानी 
आदिके भक्त हैं; क्योंकि उनका 'पापके बिना, झूठ- 
कपटके बिना काम नहीं चलता'--इस तरह झूठ कपट 
आदिपर जितना विश्वास है, उतना विश्वास भगवानपर 
नहीं है । 

जो केवल भगवानके ही परायण हैं और जो 
भगवानके साथ अपनापन करके भगवानका ही भजन 
करते हैं; परन्तु कभी-कभी पूर्व- संस्कारोसे अथवा 
किसी कारणसे जिनमें अपने शरीर आदिके लिये 
अनुकूल परिस्थितिको इच्छा हो जाती हे, वे भी 
अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं । उनकी अनुकूलताकी इच्छा 
ही अर्थार्थीपन है । 

(२) आर्त भक्त- प्राण-संकट आनेपर, आफत 
आनेपर, मनके प्रतिकूल घटना घटनेपर जो दुःखी होकर 
अपना दुःख दूर करनेके लिये भगवानको पुकारते हैं. 


और दुःखको दूर करना केवल भगवानसे ही चाहते हैँ | 
दूसरे किसी उपायको काममें नहीं लेते, वे आर्त भक्त 
कहलाते हैं । आर्त भक्तोमें उत्तराका दृशन्त लेना ठीक | 
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* श्रीमद्भगवदगीता * 


[अध्याय ७ 
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बैठता है । कारण कि जब उसपर आफत आयी,तब 
उसने भगवानके सिवाय अन्य किसी उपायका सहारा 
नहीं लिया । अन्य उपायोंकी तरफ उसकी दृष्टि ही 
नहीं गयी । उसने केवल भगवानका ही सहारा 
लिया । तात्पर्य यह हुआ कि सकामभाव रहनेपर 
भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवानसे ही चाहते 
हैं । 
जो भगवान्के साथ अपनापन करके भगवानके 
परायण हैं और अनुकूलताकी वैसी इच्छा नहीं करते; 
पर प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर इच्छा हो जाती है कि 
भगवानने ऐसा क्यों किया ? यह प्रतिकूलता मिट 
जाय तो अच्छा है ।' इस प्रकार प्रतिकूलता 
मिटानेका भाव पैदा होनेसे वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं । 
(३)जिज्ञासु भक्त--जिसमें अपने स्वरूपको, 
भगवत्तत्तको जाननेकी जोरदार इच्छा जाग्रत्‌ हो जाती 
है कि वास्तवमें मेरा स्वरूप क्या है? भगवत्त्तव 
क्या है? इस प्रकार तत्को जाननेके लिये शास्त, 
गुरु अथवा पुरुषार्थ (श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि 
उपायों)का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवानके 
आश्रित होकर उस तत्को केवल भगवान्‌से ही जो 
जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं । 
जिज्ञासु भक्त वही होता है, जिसका जिज्ञास्य 


होती है अर्थात्‌ उपेय ओर उपायमें अनन्यता होती है । 

जिज्ञासु भक्तोंमें उद्धवजीका नाम लिया जाता है । 
भगवानने उद्धवजीको दिव्यज्ञानका उपदेश दिया था, 
जो 'उद्धवगीता' (श्रीमद्धागवत ११ । ७-३०) के नामसे 
प्रसिद्ध है । 

जो भगवानमें अपनापन करके भगवान्के भजनमें 
ही तल्लीन रहते हैं; परन्तु कभी-कभी सङ्गसे,संस्कारोंसे 
मनमें यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तवमें मेरा 


स्वरूप क्या है? भगवत्तत्व क्या है? वे भी जिज्ञासु | 


कहलाते हैं । 

(४) ज्ञानी (प्रेमी) भक्त-- अर्थाथी, आर्त 
और जिज्ञासु-तीनों भक्तोंसे ज्ञानी भक्तकी विलक्षणता 
बंतानेके लिये यहाँ 'च' अव्यय आया है । 

ज्ञानी भक्तको अनुकूल-से-अनुकूल और 
प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति,वस्तु आदि 
सब भगवत्स्वरूप ही दीखते हैं अर्थात्‌ उसको 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवल्लीला ही 
दीखती है । जैसे भगवानमें अपने लिये अनुकूलता 
प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने,बोध प्राप्त करने आदि 
किसी तरहकी कभी किञ्िन्मात्र भी इच्छा होती ही 


नहीं, वे तो केवल भक्तोके प्रेममें ही मस्त रहते हैं; 


ऐसे ही ज्ञानी (प्रेमी) भक्तोंमें किझ्जिन्मात्र भी कोई 
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केवल भगवत्तत्त और उपाय केवल भगवद्भक्ति ही इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवानके प्रेममें ही मस्त 


* आर्त भक्तोमें द्रोपदी और गजेन्द्रका दुष्टान्त ठीक नहीं बैठता; क्योंकि उन्होंने आपनी रक्षाके लिये अन्य 
उपायोंका भी सहारा लिया था, केवल भगवानका ही नहीं । जबतक अपना दुःख दूर करनेके लिये अन्य उपायोंका 
सहारा रहता है, अन्य उपायोंकी तरफ वृत्ति रहती है, ततक वे अनन्यभक्त नहीं हैं ओर तथभीतक उनपर कष्ट 
आता है । जब यह अन्यकी तरफ वृत्ति मिट जाती है, तब वे भक्त कहलाते हैं और उनपर कष्ट नहीं आता । 
जैसे, चीर-हरणके समय जबतक झेपदीकी दूसरोंकी तरफ दृष्टि थी, दूसरोंका भरोसा था, अपने बलका सहारा 
था,तबतक वह कष्ट पाती रही । परन्तु जब दूसरोंकी तरफसे तो क्या, अपने हाथसे भी साड़ीको नहीं पकड़ा 
अर्थात्‌ अपने बलका भी सहारा नहीं लिया, तब उसका अनन्यभान हो गया और उसको दुःख नहीं पाना पड़ा। 

ऐसे ही गजेन्द्रे जबतक हाथियों ओर हथिनियोंका सहारा लिया, अपने बलका सहारा लिया, .तबतक वह [ 
से चर्षोतक दुःख पाता रहा । जब सब सहारा छूट गया, केवल भगवानका ही सहारा रहा, तब उसको दुःख नहीं पाना पड़ा । 
 † पाहि पाहि महायोगिन्‌ देवदेव जगत्पते । नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्‌ ।। 
 अभित्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो । काम दहतु मां नाथ मा मे गभो निपात्यताम्‌ । । 
ES (श्रीमद्धा० १। ८। ९-१०) ` 
क 'देवाधिदेव ! जगदीश्वर ! महायोगिन्‌! आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । अपके सिवाय इस 
क लोकें मुझे अभय देनेवाला दूसरा कोई नहीं है; क्योकि यहाँ सभी आपसमें एक-दूसरेकी मृत्मुक्का कारण बन रहे 
5 हे आ सर्वशक्तिमान! यह दहकता हुआ लोहेका खाण मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है । स्वामिन्‌ ! यह मुझे | 








ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्तोमें गोपिकाओंका नाम 
प्रसिद्ध है। देवर्षि नारदजीने भी 'यथा 
ब्रजगोपिकानाम' (भक्तिसूत्र २१) कहकर गोपियोंको 
प्रेमी भक्तोंका आदर्श माना है । कारण कि गोपियोंमें 
अपने सुखका सर्वथा त्याग था । प्रियतम भगवानका 
सुख ही उनका सुख था । 

यहाँ एक बात समझनेकी है कि धनकी इच्छा, 
दुःख दूर करनेकी इच्छा ओर जिज्ञासा-पूर्तिकी इच्छाको 
लेकर जो भगवानकी तरफ लगते हैं, उनमें तो 
भगवानका प्रेम जाग्रत्‌ हो जाता है और वे भक्त 
कहलाते हैं । परन्तु जिनकी यह भावना रहती है कि 
अन्य उपायोंसे धन मिल सकता है, दुःख दूर हो 
सकता है, जिज्ञासा-पूर्ति हो सकती है, उनका भगवानके 
साथ सम्बन्ध न होनेसे उनमें प्रेम जाग्रत्‌ नहीं होता 
ओर उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती । 

संतोंकी वाणीमें आता है कि प्रेम तो केवल 
भगवान्‌ ही करते हैं, भक्त केबल भगवानमें अपनापन 
करता है । कारण कि प्रेम वही करता है, जिसे कभी 
किसीसे कुछ भी लेना नहीं है । भगवानने जीवमात्रके 
प्रति अपने-आपको सर्वथा अर्पित कर रखा हैं और 
जीवसे कभी कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छाकी कोई 
सम्भावना ही नहीं रखी है । इसलिये भगवान्‌ ही 
वास्तवमें प्रेम करते हैं । जीवको भगवानुकी आवश्यकता 
है, इसलिये जीव भगवान्से अपनापन ही करता है । 
जब अपने-आपको सर्वथा भगवानके अर्पित करनेपर 
भक्तमें कभी कुछ भी पानेकी कोई अभिलाषा नहीं 
रहती, तब वह ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्त कहा जाता 
है । अपने-आपको सर्वथा भगवानके अर्पित कर देनेसे 
उस भक्तकी सत्ता भगवानसे किञ्जिन्मात्र भी अलग 
नहीं रहती, प्रत्युत उसकी जगह केवल भगवानकी 
सत्ता ही रह जाती है । 


(१) 
चार लड़के खेल रहे थे। इतनेमें उनके 
पिताजी चार आम लेकर आये । उनको देखते ही 
एक लड़का आम माँगने लग गया और 'एक लड़का 


ड आम लेनेके लिये रो पड़ा । । पिताजीने उन क्‍ दोनोंको 


एक-एक आम दे दिया । तीसरा लड़का न तो रोता 
है ओर न माँगता' है, केवल आमकी तरफ देखता 
है ओर चोथा लड़का आमकी तरफ न देखकर जैसे 
पहले खेल रहा था, वैसे ही मस्तीसे खेल रहा है । 
उन दोनोंको भी पिताजीने एक-एक आम दे दिया । 
इस प्रकार चारों ही लड़कों को आम मिलता है । 
यहाँ आम माँगनेवाला लड़का अर्थार्थी है, रोनेवाला 
लड़का आर्त है, केवल आमकी तरफ देखनेवाला 
जिज्ञासु है और आमकी परवाह न करके खेलमें लगे 
रहनेवाला लड़का ज्ञानी है । ऐसे ही अर्थार्थी भक्त 
भगवान्‌से अनुकूलता माँगता है, आर्त भक्त भगवानसे 
प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है,जिज्ञासु भक्त भगवानको 
जानना चाहता है और ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्त 
भगवान्‌से कुछ भी नहीं चाहता । ॒ 

अर्थाथी, आर्त, जिज्ञासु ओर ज्ञानी--ये चारों 
ही भक्त भगवन्निष्ठ हैं । अतः इनको योगभ्रष्ट पुरुषों 


(गीता ६ ।४१-४२)में नहीं लिया जा सकता । ऐसे 


ही अर्थार्थी और आर्त--ये दोनों सकाम पुरुषॉसे अलग 
हैं; क्योकि इन दोनों भक्तोंमें भगवानका आश्रय मुख्य 
है । सकाम पुरुष कामनापूर्तिमें ही लगे रहनेके कारण 
'हृतज्ञानाः'हें (गीता ७ । २०), इसलिये उनको आसुरी 
सम्पत्तिवाले पुरुषोंमें लिया गया है | यद्यपि अर्थार्थी 
आदि भक्तोमें जो कुछ न्यूनाधिकता है, वह कामनाके 
कारण ही है, परन्तु कामना होते हए भी वे 'हतज्ञानाः' 
नहीं हैं । उनको तो भगवानने “सुकृतिनः? और 
उदाराः’ (७ । १८) कहा है । 

जो भगवानके शरण होते हैं, उनमें सकामभाव 
भी हो सकता है, परन्तु उनमें मुख्यता भगवन्निष्ठ 
होनेकी ही होती है । इसलिये उनकी भगवानके साथ 
जितनी-जितनी घनिष्ठता होती जाती है, उतना-उतना 
ही उनमें सकामभाव मिटता जाता है और विलक्षणता 
आती जाती है । इसलिये उनको भगवानने 'उदारा 


है--'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌! (७ । १८) । | 
(२) 
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कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल 
नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है । भगवानका 
प्राणिमात्रपर अपनापन सदासे है ओर सदा ही रहेगा । 
उस अपनेपनको केवल प्राणी ही भूला है और उसने 
भूलसे संसारके साथ अपनापन मान लिया है । अतः 
इस भूलसे किये हुए अपनेपनको हटाना है और 
प्रभुके साथ जो स्वत:सिद्ध अपनापन है, उसको 
मानना है । प्रभुको अपना माननेमें मन, बुद्धि आदि 
किसीकी सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि दूसरे 
साधनोंमें मन, बुद्धि आदिकी सहायता लेनी पड़ती है । 

भगवानके साथ अपनापन होनेपर अर्थात्‌ “में 
केवल भगवानका ही हूँ और केवल भगवान्‌ ही मेरे 
हैं' --ऐसा दुढ़तासे मान लेनेपर साधक भक्तको 
अपने कहलानेवाले अन्तःकरणमें भावोंकी, गुणोंकी 
कमी भी दीख सकती है, पर भगवानके साथ अपनापन 
होनेसे वह टिकेगी नहीं । दूसरी बात, साधक भक्तमें 
कुछ गुणॉकी कमी रहनेपर भी भगवानकी दृष्टि केवल 
अपनेपनपर ही जाती है, गुणोंकी कमीपर नहीं । 
कारण कि भगवानके साथ' हमारा जो अपनापन है, 
वह वास्तविक है । 

भगवानका अपनापन तो दुष्ट-से-दुष्ट मनुष्यपर भी 
वैसा ही है । इसलिये सोलहवें अध्यायमें आसुरी 
प्रकृतिवालॉका वर्णन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि 
क्रूर, द्रेष करनेवाले, नराधम दुष्टोंकी मैं आसुरी 
योनियोंमें गिराता हूँ' । इस प्रकार भगवान्‌ उनको 
आसुरी योनियोमें गिरकर शुद्ध करते हैं । जैसे माता 
अपने बच्चेको स्नान कराती है तो उसकी सम्मति नहीं 


भगवानके साथ अपनापनका सम्बन्ध है | 
है। फिरभी कोई कामना उत्पन्न हो जाती है ते भक्तका ' 
भगवानके साथ अपनेपनका सम्बन्ध मुख्य होता है | 
और कामना गौण होती है । इस दृष्टिसे ये भक्त | 
पहली श्रेणीके हैं । | 
भगवानका सम्बन्ध तो पहलेसे ही है, ए | 
समय-समयपर कामना उत्पन्न हो जाती है, जिसकी | 
पूर्ति दूसरॉंसे चाहते हैं । जब दूसरोसे कामनाकी पूं 
नहीं होती , तब अन्तमें भगवानसे चाहते हैं । इस 
तरह अनन्यताकी कमी होनेके कारण ये भक्त दूसरी | 
श्रेणीके हैं । 
जहाँ केवल कामना-पूर्तिके लिये ही भगवानके : 
साथ अपनेपनका सम्बन्ध किया जाय, वहाँ कामना 
मुख्य होती है और भगवानका सम्बन्ध गौण होता 
है । इस दुष्टिसे ये भक्त तीसरी श्रेणीके हैं। 
मार्मिक बात | 
कामना दो तरहकी होती है--पारमार्थिक और | 
लौकिक । | 
(१) पारमार्थिक कामना-पारमार्थिक कामना. 
दो तरहकी होती है--मुक्ति-(कल्याण-) की ओर 
भक्ति- (भगवद्मेम-) की । | 
जो मुक्तिकी कामना है, उसमें तत्वको जाननेगी 
इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं । यह जिस 
जिसमें होती है, वह जिज्ञासु होता है । गहरा विचार| 
किया जाय तो जिज्ञासा कामना नहीं है; क्योंकि वह. 
अपने स्वरूपको अर्थात्‌ तत्त्वको जानना चाहता है 
जो वास्तवमें उसकी आवश्यकता है । आवश्क 


लेती, ऐसे ही उनको शुद्ध करनेके लिये भगवान्‌ उसको कहते हैं, जो जरूर पूरी होती है और प 
उनकी सम्मति नहीं लेते; क्योकि भगवानका उनपर होनेपर फिर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीँ होती |. 


अपनापन है । 


।यह आवश्यकता सत्‌ विषयकी होती है । | 


* कामना वह होती है, जो कभी पूरी नहीं होती । एक कामना पूरी होनेपर फिर कामना ः 
जाती है । जैसे, धनकी कामना हुई । जितना धन चाहता है, उतना धन मिल जाय तो म अधिक प्री. 
कामना होती है । धनकी तरह ही मान-बडाईकी, .जीनेकी, भोगकी, नीरोगताकी, यश-कीर्तिकी, खरग 
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दूसरी कामना प्रभु-प्रेम-प्राप्तिकी होती है । उसको 
प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तवमें वह प्राप्ति अपने 
लिये नहीं होती, प्रत्युत प्रभुके लिये ही होती है । 
उसमें अपना किञ्चिन्मात्र प्रयोजन नहीं रहता; प्रभुके 
समर्पित होनेका ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो 
अपने-आपको प्रभुके समर्पित कर देता है, जो कि 
उसीका अंश है।। 

उपर्युक्त दोनों ही पारमार्थिक कामनाएँ वास्तवमें 
'कामना' नहीं हैं । 

(२) लोकिक कामना लोकिक कामना भी 
दो तरहकी होती है--सुख प्राप्त करनेकी और दुःख 
दूर करनेकी । 

शरीरको आराम मिले; जीते-जी मेरा आदर-सत्कार 
होता रहे और मरनेके बाद मेरा नाम अमर हो जाय; 
मेरा स्मारक बन जाय; कोई ग्रन्थ बना दे, जिसको 
लोग देखते रहें, पढ़ते रहें और यह जान जायें कि 
ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ है; मरनेके बाद स्वर्ग 
आदिमें भोग भोगते रहें आदि-आदि लौकिक 
सुख-प्राप्तिकी कामनाएँ होती हैं । ऐसी कामनाओंसे 
तो वासना ही बढ़ती है, जिससे बन्धन ओर पतन 


ही होता है, उद्धार नहीं होता । यह कामना आसुरी-सम्पत्ति 
है, इसलिये यह त्याज्य है । 

दूसरी कामना दुःख दूर करनेकी है । दुःख तीन 
प्रकारके है--आधिदैविक, आधिभौतिकं ओर 
आध्यात्मिक । 

अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सरदी-गरमी, वायु आदिसे 
जो दुःख होता है, उसको 'आधिदैविक' कहते हैं । 
यह दुःख देवताओंके अधिकारसे होता है । 

सिंह, साँप, चोर आदि प्राणियॉंसे जो दुःख होता 
है, उसको 'आधिभौतिक' कहते हैं । 

शरीर और अन्तःकरणको लेकर जो दुःख होता 
है, वह 'आध्यात्मिक' होता है । ‡ 

इन दुःखोंको दूर करनेकी और सुख प्राप्त करनेकी 
जो. कामना होती है, वह सर्वथा निरर्थक है; क्योंकि 
उस कामनाकी पूर्ति नहीं होती । पूर्ति -हो भी जाती 
है तो दूसरी नयी कामना पैदा हो जाती है ओर 
अन्तमें अपूर्ति ही बाकी रहती है । इसलिये इन दोनों 
कामनाओंकी पूर्ति किसी भी मनुष्यकी कभी भी नहीं 
हुई, न होती है और न भविष्यमें ही पूरी होनेवाली हे । 


| है ० ( 
सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें वर्णित चारों भक्तोमेंसे ज्ञागी भक्तकी विशेषताका विशद वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं-- 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ।। ९७ ।। 


उन चार भक्तोंमें मेरेमें निरन्तर लगा हुआ, अनन्यभक्तिवाला ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्त 
श्रेष्ठ है; क्योंकि ज्ञानी भक्तको मैं अत्यन्त प्रिय हूँ ओर बह भी मेरेको अत्यन्त प्रिय है । 
व्याख्या-- 'तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः'-उन अर्थात्‌ वह सदा-सर्वदा केवल भगवानमें ही लगा 
(अर्थाथी आर्त. जिज्ञासु और ज्ञानी) भक्तोमें ज्ञानी रहता है। भगवानके सिवाय दूसरे किसीमें वह 
अर्थात्‌ प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है; क्योंकि वह नित्ययुक्त है किंञचिन्मात्र भी नहीं लगता । जैसे गोपियाँ गाय दुहते 


† मुक्तिकी अपेक्षा भक्तिकी कामना श्रेष्ठ है; क्योंकि मुक्तिमेंस्वयं मुक्त होना चाहता है और भक्तिमें भगवानके | | र 
समर्पित होना चाहता है । तात्पर्य है कि मुक्तिमें लेनेकी इच्छा ओर भक्तिमें देनेकी इच्छा रहती है । इसलिये | 
मुक्तिमें तो सूक्ष्म अहम्‌ रहता है, पर भक्तिमें अहम्‌ बिल्कुल नहीं रहता ! > 


आध्यात्मिक दुःखके दो प्रकार हैं--आधि और व्याधि । मनकी चिन्ता 'आधि' है और शरीरका रोग 'व्याधि' है। 

आधि भी दो तरहकी होती है- (१) पागलपन ओर (२) चिन्ता, शोक, भय, उद्वेग आदि । पागलपन तो | 
प्ररब्धसे होता है और चिन्ता, शोक आदि ऑज्ञानसे होते हैं । ज्ञान होनेपर चिन्ता,शोक आदि तो मिंट जाते हँ 
पर पागलपन प्रारब्धवशात्‌ हो सकता है । +- | 8 
स्ा० स०-—- ११ SR 
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दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य 
करते हुए भी भगवान्‌ श्रीकृष्णमें चित्तवाली रहती 
है ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त लौकिक और पारमार्थिक 
सब क्रियाएँ करते समय सदा-सर्वदा भगवान्से जुड़ा 
रहता है । भगवानका सम्बन्ध रखते हुए ही उसकी 
सब क्रियाएँ होती हैं । 

'एकभक्तिर्विशिष्यते'-उस ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी 
भक्तका आकर्षण केवल भगबानमें होता है । उसकी 
अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती । इसलिये 
वह श्रेष्ठ है । 

अर्थार्थी आदि भक्तोमें पूर्वसंस्कारोके कारण जबतक 
व्यक्तिगत इच्छाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, तबतक उनकी 
एकभक्ति नहीं होती अर्थात्‌ केवल भगवानमें प्रेम नहीं 
' होता । परन्तु उन भक्तोमें इन इच्छाओंको नष्ट 
करनेका भाव भी होता रहता है और इच्छाओके 
सर्वथा नष्ट होनेपर सभी भक्त भगवानके प्रेमी और 
भगवान्के प्रेमास्पद हो जाते हैं। वहाँ भक्त और 
भगवानमें द्रेतका भाव न रहकर प्रेमाद्वैत (प्रममें 

अद्वैत) हो जाता है । 
[ ऐसे तो चारों भक्त भगवानमें नित्य-निरन्तर लगे 





* श्रीमद्धगवदगीता * 





रहती; अतः वह एकभक्ति है । 

'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थम्रहं स च मम प्रिय: '-उस 
ज्ञानी (प्रेमी) भक्तको मैं अत्यन्त प्यारा हूँ । उसमे 
अपनी किझिन्मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरेमें 
प्रेम है । इसलिये वह मेरेको अत्यन्त प्यारा है। 

वास्तवमें तो भगवानका अंश होनेसे सभी जीव 
स्वाभाविक ही भगवानको प्यारे हैं । भगवानके प्यारमे 
कोई निजी स्वार्थ नहीं है । जैसे माता अपने बच्चोंका 
पालन करती है, ऐसे ही भगवान्‌ बिना किसी कारणके 
सबका पालन-पोषण ओर प्रबन्ध करते हैं। 
परन्तु जो मनुष्य किसी कारणसे भगवानके सम्मुख हो 
जाते हैं, उनकी उस सम्मुखताके कारण भगवानमें 
उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है । 

जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है अर्थात्‌ 
उसमें लोकिक-पारलौकिक किसी तरहकी भी इच्छा 
नहीं रहती, तब उसमें स्वतःसिद्ध प्रेम पूर्णरूपसे 
जाग्रत्‌ हो जाता है । पूर्णरूपसे जाग्रत्‌ होनेका अर्थ 
है कि प्रेममें किञचिन्मात्र भी कमी नहीं रहती । प्रेम 
कभी समाप्त भी नहीं होता; क्योंकि वह अनन्त और 
प्रतिक्षण वर्धमान है । प्रतिक्षण वर्धमानका तात्पर्य 


रहते हैं; परन्तु तीन भक्तोके भीतरमें कुछ-न-कुछ है कि प्रेममें प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणताका 
व्यक्तिगत इच्छा रहती है; जैसे-अर्था्थी भक्त अनुभव होता रहता है अर्थात्‌ इधर पहले दृष्टि 
अनुकूलताकी इच्छा करते हैं, आर्त भक्त प्रतिकूलताको गयी ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, 
मिरानेकी इच्छा करते हैं और जिज्ञासु भक्त अपने अभी दृष्टि गयी--इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव 
स्वरूपको या भगवत्तत्वको जाननेकी इच्छा करते हैं । होता ही रहता है । इसलिये प्रेमको अनन्त बताया 
ज्ञानी अर्थात्‌ प्रेमी भक्तमें अपनी कोई इच्छा नहीं गया है । 


है 2 
सम्बथ-- पूर्कलोकर्में भगवानने ज्ञानी भक्तको अपना अत्यन्त प्यार बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि 
भगवान्‌ने दूसरे भक्तोंका आदर नहीं किया । इसलिये भगवान्‌ आगेके शलोकमें कहते है 


` भ्यावेहे्हले पथस [रत >तभपपिपपपप"पभपप८ या दोहनेऽवहनने मथनोपलेपग्रे्केङ्कनार्भरुदितोक्षणमार्जनादौ | 
गायन्ति चैनमनुरक्तधियोऽ्रुकण्ठ्यो धन्या व्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः ।। 
(श्रीसद्धा १० । ४४ । १५) 


0 अर कत जो न गौओंका दूध दुहते समय, र धान आदि कूटते समय, दही मथते समय, आँगन लीपते समय, बालकोंको 
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उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ।। १८ ।। 


पहले कहे हुए सब-के-सब भक्त बड़े उदार (श्रेष्ठ भाववाले) हैं । परन्तु ज्ञानी (प्रेमी) 
तो मेरा स्वरूप ही है- ऐसा मेरा मत है । कारण कि वह युक्तात्मा है और जिससे श्रेष्ठ 
दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मेरेमें ही दृढ़ आस्थावाला है । 

व्याख्या-- 'उदाराः सर्व एवैते' ये सब-के-सब लालसाको छोड़कर भगवानका भजन करते हैं , यह 
भक्त उदार हैं, श्रेष्ठ भाववाले हैं । भगवानने यहाँ उनकी उदारता ही है । 
जो 'उदाराः शब्दका प्रयोग किया है, उसमें कई (४) भगवानके दरबारमें माँगनेवालोंको भी उदार 
विचित्र भाव हैं; जेसे-- कहा जाता है--'यहि दरबार दीनको आदर रीति सदा 

(१) चौथे अध्यायके ग्यारहवें श्‍्लोकमें भगवानने चलि आई ।' (विनयपत्रिका १६५ । ५) अर्थात्‌ कोई 
कहा है कि “भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं, कुछ मागता है, कोई धन चाहता है, कोई दुःख दूर 
उसी प्रकार मैं उनका भजन करता हूँ ।' भक्त भगवान्‌ करना चाहता है--ऐसे माँगनेवाले भक्तोंको भी भगवान्‌ 
को चाहते हैं और भगवान्‌ भक्तको चाहते हैं । परन्तु उदार कहते हैं, यह भगवानकी विशेष उदारता ही है । 
इन दोनोमें पहले भक्तने ही सम्बन्ध जोड़ा है और जो (५) भक्तोंका लौकिक-पारलोकिक कामनापूर्तिके 
पहले सम्बन्ध जोड़ता है, वह उदार होता है । तात्पर्य लिये अन्यकी तरफ किञ्चिन्मात्र भी भाव नहीं जाता । 
यह है कि भगवान्‌ सम्बन्ध जोड़ें या न जोड़ें, इसकी वे केवल भगवानसे ही कामनापूर्ति चाहते हैं । भक्तोंका 
भक्त परवाह नहीं करता । वह तो अपनी तरफसे यह अनन्यभाव ही उनकी उदारता है । 
पहले सम्बन्ध जोडता है ओर अपनेको समर्पित करता 'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्‌'-यहाँ "तुः पदसे ज्ञानी 
है । इसलिये वह उदार है । अर्थात्‌ प्रेमी भक्तकी विलक्षणता बतायौ है कि दूसरे 

(२) देवताओंके भक्त सकामभावसे विधिपूर्वक भक्त तो उदार हैं ही, पर ज्ञानीको उदार क्या कहें, चह 
यज्ञ दान, तप आदि कर्म करते हैं तो देवताओंको तो मेरा स्वरूप ही है । स्वरूपमें किसी निमित्तसे, किसी 
उनकी कामनाके अनुसार वह चीज देनी ही पड़ती है; कारणविशेषसे प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप 
क्योंकि देवतालोग उनका हित-अहिंत नहीं देखते । होनेसे स्वतः-स्वाभाविक प्रियता होती है । 
परन्तु भगवानका भक्त अगर भगवान्से कोई चीज प्रेममें प्रेमी अपने-आपको प्रेमास्पदपर न्योछावर कर 
माँगता है तो भगवान्‌ अगर उचित समझें तो वह देता है अर्थात्‌ प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता ।ऐसे ही 
चीज दे देते हैं अर्थात्‌ देनेसे उसकी भक्ति बढ़ती हो प्रेमास्पद भी खयं प्रेमीपर न्योछावर हो जाते हैं । उनको 
तो दे देते हैं और भक्ति न बढ़ती हो, संसारमें इस प्रेमाद्ैतकी विलक्षण अनुभूति होती है । ज्ञानमार्गका 
फँसावट होती हो तो नहीं देते । कारण कि भगवान्‌ जो अद्वैतभाव है, वह नित्य-निरन्तर अखण्डरूपसे शान्त,सम 
परम पिता. हैं और परम हितैषी हैं । तात्पर्य यह रहता है । परन्तु प्रेमका जो अद्वैतभाव है, वह एक-दूसरेकी 
हुआ कि अपनी कामनाकी पूर्ति हो अथवा न हो, तो अभिन्नताका अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता 
भी वे भगवानका ही भजन करते हैं, भगवानके है। प्रेमका अद्वैतभाव एक होते हुए भी दो है और 
भजनको नहीं छोड़ते--यह उनकी उदारता ही है । दो होते हुए भी एक है । इसलिये प्रेम-तत्व अनिर्वचनीय है । 

(३) संसारके भोग और रुपये-पैसे प्रत्यक्ष शरीरके साथ सर्वथा अभिन्नता (एकता) मानते हुए भी 
सुखदायी दीखते हैं और भगवानके भजनमें प्रत्यक्ष निरन्तर भिन्नता बनी रहती है ओर भिन्नताका अनुभव 


त ज न दैत, टसमस सब स भिल नन है। इज ढास | 





छोड़कर अर्थात्‌ भोग भोगने ओर संग्रह करनेकी भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता भता 
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४९४ 
अफफ फफ फ पा कफफफफफफफफफफफफफफ़फफफफफ फ! _फ्फफफफफ: 
अनुभव होनेपर भी अभिन्नता बनी रहती है । 


जैसे, नदी समुद्रमें प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते 
ही नदी और समुद्रके जलकी एकता हो जाती है। 
एकता होनेपर भी दोनों तरफसे जलका एक प्रवाह चलता 
रहता है अर्थात्‌ कभी नदीका समुद्रकी तरफ और कभी 
समुद्रका नदीकी तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता 
है । ऐसे ही प्रेमीका प्रेमास्पदकी तरफ और प्रेमास्पदका 
्रेमीकी तरफ प्रेमका एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता 
है । उनका नित्ययोगमें वियोग और वियोगमें 
नित्ययोग--इस प्रकार प्रेमकी एक विलक्षण लीला 
अनन्तरूपसे अनन्तकालतक चलती रहती है । उसमें 
कोन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है--इसका ख्याल 
नहीं रहता । वहाँ दोनों ही प्रेमास्पद हैं और दोनों ही 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अधयाय ७ 
फफफअङफफफफफफफफफफफफफफफफफफफा! अ कफ कक अप कफ जप कफ 


प्रेमी हैं । यही ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम' पदोंका तात्पर्य है । 

आस्थितः स ` हि युक्तात्मा 
गतिम्‌ --व्योकि जिससे उत्तम गति कोई हो ही नहीं 
सकती, ऐसे सवॉपरि मेरेमें ही उसकी श्रद्ध, विश्वास और 
दृढ़ आस्था है । तात्य है कि उसकी वृत्ति किसी 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको लेकर मेरेसे हरती नहीं,प्रत्युत 
एक मेरेमें ही लगी रहती है । 

केवल भगवान्‌ ही मेरे हैं-इस प्रकार मेरेमें 
उसका जो अपनापन है, उसमें अनुकूलता-प्रतिकूलताको 
लेकर किञ्चन्मात्र भी फरक नहीं पड़ता, प्रत्युत वह 
अपनापन दृढ़ होता और बढ़ता ही चला जाता है । 

वह युक्तात्मा है अर्थात्‌ वह किसी भी अवस्थामे 


मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरेसे अभिन्न 
रहता है । 


* 
सम्ब ूर्वश्लोकमें कहे हुए ज्ञानी अथाति प्रेमी भक्तकी वास्तविकता और उसके भजनका प्रकार आगेके उलोकमें 


बताते है । 


बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ।। १९ ।। 


बहुत जन्मोके अन्तमें अर्थात्‌ मनुष्यजन्ममें 'सब कुछ परमात्मा ही है,' ऐसा जो 
ज्ञानवान्‌ मेरे शरण होता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है । 


व्याख्या बहूनां जन्मनामन्ते' मनुष्यजन्म सम्पूर्ण 
जन्मोंका अन्तिम जन्म है । भगवानूने जीवको मनुष्यशरीर 
देकर उसे जन्म-मरणके प्रवाह से अलग होकर अपनी 
आाप्तिका पूरा अधिकार दिया है । परन्तु यह 
मनुष्य भगवानको प्राप्त न करके रागके कारण फिर 
पुराने प्रवाहमें अर्थात्‌ जन्म-मरणके चक्करमें चला जाता. 
है । इसलिये भगवान्‌ कहते है-'अप्राष्य मां निवर्तन्ते 
मृत्युसंसारवतत्मनि' (गीता ९ ।३) । जहाँ भगवान्‌ 
करते हैं, वहाँ दुर्गुण-दुराचारोके कारण भगवत्माप्तिकी 





वे मरनेके बाद मनुष्ययोनिमें भी चले जाते तो 
कम-से-कम मनुष्य तो रह जाते; पर वे मेरी प्राप्तिका 
पूरा अधिकार प्राप्त करके भी अधम गतिको चले गये ! 

संतॉंकी वाणीमें और शास्रोंमें आता है कि 
मनुष्यजन्म केवल अपना कल्याण करनेके लिये मिला. 
है, विषयोंका सुख भोगनेके लिये तथा स्वर्गकी प्राप्तिके 
लिये नहीं * | इसलिये गीताने स्वर्गकी प्राप्ति 
चाहनेवालोंको मूढ़ और तुच्छ बुद्धिवाले कहा 
है-- 'अविपश्चितः' (२ ।४२) औरं 'अल्पमेघसाम' 
(७ ।२३) । 

यह मनुष्यजन्म सम्पूर्ण जन्मोंका आदि जन्म भी 
है और अन्तिम जन्म भी है । सम्पूर्ण जन्मॉंका आरम्भ 
मनुष्यजन्मसे ही होता है अर्थात्‌ मनुष्यजन्ममें किये 
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भी समाप्त नहीं होते, बाकी ही रहते हैं, इसलिये 
यह सम्पूर्ण जन्मोंका आदि जन्म है । मनुष्यजन्ममें 
सम्पूर्ण पापोका नाश करके, सम्पूर्ण वासनाओंका नाश 
करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवानको प्राप्त 
कर सकते हैं, इसलिये यह सम्पूर्ण जन्मोंका अन्तिम 
जन्म है । 

भगवानने आठवें अध्यायके छठे श्लोकमें कहा 
है कि 'जो मनुष्य अन्त-समयमें जिस-जिस भावका 
स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता है, उस-उस 
भावको ही वह प्राप्त होता है । ' इस तरह मनुष्यको 
जिस किसी भावका स्मरण करनेमें जो स्वतन्त्रता दी 
गयी है, इससे मालूम होता है कि भगवानने मनुष्यको 


पूरा अधिकार दिया है अर्थात्‌ मनुष्यके उद्धारके लिये कर-- 


भगवानने अपनी तरफसे यह अन्तिम जन्म दिया है । 
अब इसके आगे यह नये जन्मकी तैयारी कर ले 
अथंवा अपना उद्धार कर ले--इसमें यह सर्वथा 
स्वतन्त्त है! । इस बातको लेकर गीता मनुष्यमात्रको 
परमात्मप्राप्तिका अधिकारी मानती है ओर डंकेकी 
चोटके साथ, खुले शब्दोंमें कहती है कि वर्तमानका 
दुशचारी-से-दुराारी, पूर्वजन्मके पापोके कारण मीच 
योनिमें जन्मा हुआ पापयोनि और चारों वर्णवाले 
स्री-पुरुषये सभी भगवानका आश्रय लेकर 
परमगतिको प्राप्त हो सकते हैं (गीता ९ । ३०- ३३) । 
गीताने (९ । ३२ में ) ऐसा विचित्र “पापयोनि' शब्द 
कहा है, जिसमें शूद्रसे भी नीचे कहे ओर माने 
जानेवाले चाण्डाल, यवन आदि तथा पशु-पक्षी, 
कीट-पतंग, वृक्षलता आदि सभी लिये जा सकते 
हैं । हाँ. यह बात अलग है कि पशु-पक्षी आदि 
मनुष्येतर भआणियोंमें परमात्माकी तरफ चलनेकी योग्यता 
नहीं है; परन्तु परमात्माके अंश होनेसे उनके लिये 
प्रमात्माकी तरफसे मना नहीं है । उनमेंसे बहुत-से 
प्राणी भगवान्‌ ओर संत-महापुरुषोंकी कृपासे तथा तीर्थ 
और भगवद्धामके प्रभावसे परमगतिको प्राप्त हो जाते 
हैं । देवता भोगयोनि है; वे भोगोंमें ही लगे रहते 
हैं, इसलिये उनको “अपना उद्धार करना है' ऐसा 
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विचार नहीं होता । परन्तु वे अगर किसी कारणसे 
भगवान्‌की तरफ लग जायँ तो उनका भी उद्धार हो 
जाता है । इन्द्रको भी ज्ञान प्राप्त हुआ था--ऐसा 
शाख्रोमें आता है । 

भगवानकी तरफसे मंनुष्यमात्रका जन्म अन्तिम जन्म 
है । कारण कि भगवानका यह संकल्प है कि मेरे दिये 
हुए इस शरीरसे यह अपना कल्याण कर ले । अतः 
यह अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्तमात्र 
बन जाय, तो भगवानके संकल्पसे इसका कल्याण 
हो जाय । जैसे म्यारहवें अध्यायके चोंतीसवें श्लोकमें 
भगवानने अर्जुनसे कहा है- मेरे द्वारा मारे हुएको 
ही तू मार दे-*मया हतांस्त्वं जहि' । तू चिन्ता मत 
'.. व्यथिष्ठाः’ । तू युद्ध कर, तेरी विजय 
होगी--'युध्यस्व जेतासि’ । इसी तरहसे भगवानने 
कृपा करके मनुष्यशरीर दिया है। अगर मनुष्य 
भगवान्से विमुख होकर संसारके रागमें न फॅँसे, तो 
भगवानके उस संकल्पसे अनायास ही मुक्त हो जाय । 


भगवानका संकल्प ऐसा नहीं है कि साधककी 
इच्छाके बिना उसका कल्याण हो जाय अर्थात्‌ जैसे 
शाप या वरदान दिया जाता है, वैसा यह संकल्प 
नहीं है तो फिर कैसा है यह संकल्प ? भगवानने 
मनुष्यको अपना कल्याण करनेकी स्वतन्त्रता इस मनुष्यजन्ममें 
दी है । अगर यह प्राणी उस स्वतन्त्तताका दुरुपयोग 
न करे अर्थात्‌ भगवान्‌ ओर शास्रोंसे विपरीत न चले, 
कम-से-कम अपने विवेकके विरुद्ध न चले तो उससे 
भगवान्‌ और शाख्रोके अनुकूल चलना स्वाभाविक 
होगा । कारण कि भगवान्‌ और शास्तरोसे विपरीत न 
चलनेपर दो अवस्थाओंमेंसे एक अवस्था स्वाभाविक 
होगी--या तो. वह शरीर-इनद्रियाँ-मन-बुद्धिसे कुछ नहीं 
करेगा या केवल भगवान्‌ और शास्रके अनुकूल ही 
करेगा । 


. कुछ नहीं करनेको अवस्थामें अर्थात्‌ कुछ करनेकी 
रुचि न रहनेकी अवस्थामें मन, बुद्धि, इन्द्रियों आदि्के 
साथ सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है कारण कि कुछ-न-कुछ 
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करनेकी इच्छासे ही कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न होकर 
अन्तःकरण ओर इन्द्रियोंक साथ सम्बन्ध जुड़ता है 
ओर अपने लिये करनेसे फलके साथ सम्बन्ध जुड़ता 
है । कुछ भी न करनेसे न कर्तृत्व-अभिमान होगा 
ओर न फलेच्छा होगी, प्रत्युत स्वरूपमें स्वतः स्थिति 
होगी । 

शासत्रको आज्ञाके अनुसार निष्कामभावपूर्वक कर्म 
करनेकी अवस्थामें करनेका प्रवाह मिट जाता है और 
क्रिया तथा पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । 
क्रिया ओर पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे नयी कामना 
होगी नहीं ओर पुराना राग मिट जायगा तो स्वतः 
बोध हो जायगा--'तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि 
विन्दत्ति' (गीता ४ । ३२) 

गीतामें आया है-निष्कामभावसे विधिपूर्वक अपने 
कर्तव्यकर्मका पालन किया जाय तो अनादिकालसे बने 
हुए सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं(४ । २३) । ज्ञानयोगसे 
मनुष्य सम्पूर्ण पापोसे तर जाता है(४ । ३६) । भगवान्‌ 
भक्तको सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर देते हैं (१८ | ६६)। जो 
भगवानको अज-अनादि जानता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे 
मुक्त हो जाता है(१० ।३) । इस प्रकार कर्मयोग, 
ज्ञानयोग और भक्तियोग--तीनों योगोंसे पाप नष्ट हो 
जाते हैं । तात्पर्य यह निकला कि अन्तिम मनुष्यजन्म 
केवल कल्याणके लिये ही मिला है । 

मनुष्यजन्ममें सत्सङ्ग मिल जाय, गीता-जैसे ग्रन्थसे 
परिचय हो जाय, भगवन्नामसे परिचय हो जाय तो 
साधकको यह समझना चाहिये कि भगवानुने बहुत 
विंशेषतासे कृपा कर दी है; अतः अब तो हमार 
उद्धार होगा ही, अब आगे हमारा जन्म-मरण नहीं 
होगा । कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना 
होता, तो ऐसा मौका नहीं मिलता । परन्तु 'भगवानकी 
कृपासे उद्धार होगा ही' इसके भरोसे साधन नहीँ 
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छीड़ना चाहिये, प्रत्युत तत्पता और उत्साहपूर्वक 
साधनमें लगे रहना चाहिये । समय सार्थक बने, कोई 
समय खाली न जाय--ऐसी सावधानी हरदम रखनी 
चाहिये । परन्तु आपने कल्याणकी चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि अबतक जिसने इतना प्रबन्ध किया 
है, वही आगे भी करेगा । जैसे, किसीने भोजनके 
लिये निमन्त्तण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसनपर 
बैठा दिया, फ्तल दे दी, लोटेमें जल भरकर पासमें 
रख दिया । अब कोई चिन्ता करे कि यह व्यक्ति 
भोजन देगा कि नहीं देगा, तो यह बिल्कुल गलतीकी 
बात है । कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो 
वह निमन्त्ण क्यों देता ? भोजनकी तैयारी क्यों करता ? 
परन्तु जब उसने निमन्त्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी 
की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा । हम भोजनकी 
चिन्ता क्यों करें? अब तो बस, ज्यों-ज्यों भोजन के 
पदार्थं आयें, त्यों-त्यों उनको पाते जायँ । ऐसे ही 
भगवान्‌ने हमको मनुष्यशरीर दिया है और उद्धारकी 
सब सामग्री (सत्सङ्ग, भगवन्नाम आदि) जुटा दी है, 
तो हमारा उद्धार होगा ही, अब तो हम संसार-समुद्रके 
किनारे आ गये हैं-ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्तमात्र 
बनकर साधन करना चाहिये । 


जिसके पूर्वजन्मोके पुण्य होते हैं, वही भगवानकी 
तरफ चल सकता है- अगर ऐसा माना जाय तो 
पूर्वजन्मोंके पाप-पुण्योका फल तो पशु-पक्षी-कीट-पतंग 
आदि योनिवाले प्राणी भोगते ही हैं, फिर मनुष्यमें 
और उन प्राणियोंमें व्या फरक रहेगा? भगवानका 
कृपा करके मनुष्यशरीर देना कहाँ सार्थक होगा? 
तथा मनुष्यजन्मकी विलक्षणता, महिमा क्या होगी? 
मनुष्यजन्मकी महिमा तो इसीमें है कि मनुष्य भगवानका 
आश्रय लेकर अपने कल्याणके मार्गमे लग जाय * ॥ 


धीरः । 


(श्रीसद्धा० ११ ।९ ।२९) 
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वासुदेवः सर्वम’ †--महासर्गके आदिमें एक 
भगवान्‌ ही अनेक रूपॉमें हो जाते हें--'सदैक्षत बहु 
स्यां प्रजायेयेति’ (छान्दोग्यः ६ । २ ।३) और अन्तमें 
अर्थात्‌ महाप्रलयमें एक भगवान्‌ ही शेष रह जाते 
हैं-शिष्यते शेषसंज्ञः' (श्रीमद्भा° १० । ३ ।२५) । 
इस प्रकार जब आदि ओर अन्तमें एक भगवान्‌ ही 
रहते हैं, तब बीचमें दूसरा कहाँसे आया ? क्योंकि 
संसारकी रत्ना करने में भगवान्के पास अपने सिवाय 
कोई सामग्री नहीं थी, वे तो स्वयं संसारके रूपसे 
प्रकट हुए हैं । इसलिये यह सब वासुदेव ही है । 

जो चीज आदि और अन्तमें होती है, वही चीज 
मध्यमे भी होती है। जैसे, सोनेके गहने आदिमें 
सोना थे और अन्तमें सोना रहेंगे, तो गहनोंमें दूसरी 
चीज कहाँसे आयेगी ? केवल सोना-ही-सोना है । 
मिट्टीसे बननेवाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अन्तमें 
मिट्टी हो जायँगे, तो बीचमें मिट्टीके सिवाय क्या है? 
केवल मिट्टी-ही-मिट्टी है । खाँड से बने हुए खिलौने 
पहले खाँड थे ओर अन्तमें खाँड़ ही हो जायेंगे, तो 
बीचमें खाँड़के सिवाय क्या है? केवल खाँड़-ही-खाँड़ 
है । इसी तरह सृष्टिके पहले भगवान्‌ थे और अन्तमें 
भगवान्‌ ही रहेंगे; तो बीचमें भगवान्के सिवाय क्या 
है? केवल भगवान-ही-भगवान्‌ हैं । जैसे सोनेको 
चाहे गहनोंके रूपमें देखें, चाहे पासेके रूपमें देखें, 
चाहे वर्कके रूपमें देखें, है वह सोना ही । ऐसे ही 
संसारमें अनेक रूपॉमें, अनेक आकृतियोंमें एक भगवान्‌ 
ही हैं । 

जबतक मनुष्यकी दृष्टि गहनोंकी तरफ, उसकी 
आकृतियोंकी तरफ रहती है, उसीको महत्त्व देती है, 


(२) नृदेहमाद्यं सुलभं 
मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान 


* साधक-संजीवनी * 
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तबतक “यह सोना ही है” इस तरफ उसको दृष्टि 
नहीं जाती । ऐसे ही जबतक मनुष्यकी दृष्टि संसारकी 
तरफ रहती है, उसीको महत्त्व देती है, तबतक 'सब 
कुछ भगवान्‌ ही हैं' इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं 
जाती । परन्तु जब गहनोंकी तरफ दृष्टि नहीं रहती, 
तब गहनोंमें सोनेकी भावना नहीं होती, प्रत्युत “यह | 
सोना ही है' ऐसी भावना होती है | ऐसे ही जब 
संसारकी तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसारमें भगवानकी 
भावना नहीं होती, प्रत्युत 'सब कुछ भगवान्‌ ही हैं, 
भगवानके सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं' ऐसी भावना 
होती है । कारण कि संसारमें भगवानकी भावना 
करनेसे संसारकी सत्ता साथमें रहती है अर्थात्‌ संसारकी 
भावना रखते हुए उसकी सत्ता मानते हुए, उसमें 
भगवान्‌की भावना करते हैं । अतः जबतक संसारकी 
सत्ता मानते हैं, संसारको महत्त्व देते हैं, तबतक 
संसारमें भगवानकी भावना करते रहनेपर भी 'वासुदेवः 
सर्वम्‌’ का अनुभव नहीं होता । 

ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होता 
हे(५ । २४); ब्रह्मभूत योगीको उत्तम सुख मिलता 
हे(६ ।२७); ब्रह्मभूत भगवान्‌की पराभक्तिको प्राप्त 
होता है और उस भक्तिसे तत्त्वको जानकर उसमें 
प्रवेश करता है(१८ । ५४-५५) -गीताकी दृष्टिसे ये 
तीनों ही अवस्थाएँ है'। अवस्थाओंमें परिवर्तन होता 
है । परन्तु “वासुदेवः सर्वम'-यह अवस्था नहीं है, 
प्रत्युत वास्तविक तत्त्व है । इसमें कभी परिवर्तन नहीं 
होता । 

यह जो कुछ संसार दीखता है, सब भगवानका 
ही स्वरूप है । भगवानके सिवाय इस संसारकी स्वतन्ल 


सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 


भवाब्धिं न तरेत्‌ स आत्महा।। 


(श्रीमद्धा ११। २०। १७) 


यह मनुष्यशरीर समस्त शुभ फलकी प्राप्तिका भूल है ओर अत्यन्त दुर्लभ होनेपर भी अनायास सुलभ 
हो गया है । इस संसारसागरसे पार होनेके लिये यह एक सुदृढ़ नौका है, जिसे गुरुरूप नाविक चलाता है और 
मैं (भगवान्‌) वायुरूप होकर इसे लक्ष्यकी ओर बढ़ानेमें सहायता देता हूँ । इतनी सुविधा होनेपर भी जो मनुष्य 
इस संसार-सागरसे पार नहीं होता, वह अपनी आत्माका हनन करनेवाला अर्थात्‌ पतन करनेवाला है । 


यहाँ “वासुदेवः' शब्द पुल्लङ्गमें और 'सर्वम' शब्द नपुंसकलिङ्गमें आया है । यहाँ 'वासुदेव 





कह सकते थे; परन्तु ऐसा न कहकर “वासुदेवः सर्वम्‌' कहा है । इसका तात्पर्य यह है कि “सर्वम्‌! शब्दमें ख़, | 


पुरुष, नपुंसक, स्थावर-जङ्गम आदि सबका समाहार हो जाता है 
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सत्ता थी नहीं है नहीं और कभी होगी भी नहीं । 
अतः देखने, सुनने और समझनेमें जो कुछ संसार 
आता है. वह सब-का-सब भगवत्खरूप ही है। 
भगवान्‌की आज्ञा है- 


मनसा वचसा 


दृष्या गाहातेऽन्यैरपीद््रयैः । 
अहमेब न 


मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा ।। 

(श्रीमद्धा० ११। १३ । २४) 

'मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंस भी 

जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ । 

मुझसे भिन्न ओर कुछ नहीं है । यह सिद्धान्त आपलोग 
विचारपूर्वक समझ लीजिये । 


इस आज्ञाके अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात्‌ 


प्रेमीका जीवन हो जाता है । वह सब जगह भगवानको 
ही देखता है--'यो मां घश्यति सर्वत्र सर्व च मयि 
पश्चति' (गीता ६ ।३०) । वह सब कुछ करता हुआ 
भी भगवान्में ही रहता है--'सर्वथा वर्तमानोऽपि स 
योगी मयि वर्तते' (गीता ६।३१) । 

किसीको एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल 
जाती है, तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है,फिर जिसको 
सब जगह ही अपने प्यारे इष्टदेवका अनुभव होता 
है,” उसकी प्रसन्नताका, आनन्दका क्या ठिकाना? 
उस आनन्दमें विभोर होकर भगवानका प्रेमी भक्त 
कभी हँसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है 


बौरी, कै 


Ld औमद्भगवद्गीता मै 


पककर कफ असली आफ ऊक्रफफफफ फक फफफफ्फफ्क्छफ्फ कक्ष फक्फफ्फ जज फफक्फ कफ शफ्फ कफ फ्फ कफ फ कफ फ 


रंगनमें स्याम भरो है, लोग 
लोगन ही की, स्याम 


[अध्याय .७ 
 . क्रम भफ फ ण फ कक 


ओर कभी चुप होकर शान्त हो जाता है+ । इस 
तरह उसका जीवन अलोकिक आनन्दसे परिपूर्ण हो 


जाता है । फिर उसके लिये कुछ भी करना, जानना ` 


ओर पाना बाकी नहीं रहता । वह सर्वथा पूर्ण हो 
जाता है अर्थात्‌ उसके लिये किसी भी अवस्थामें 


किसी भी परिस्थितिमें कुछ भी प्राप्त करना बाकी : 


नहीँ रहता |. 

जो भक्तिमार्गपर चलता है, वह 'यह सत्‌ है 
ओर यह असत्‌ है' इस विवेकको लेकर नहीं चलता । 
उसमें विवेकज्ञानकी प्रधानता नहीं रहती । उसमें 
केवल भगवद्धावकी ही प्रधानता रहती है । केवल 
भगवद्धावकी प्रधानता. रहनेके कारण उसके लिये यह 
सब संसार चिन्मय हो जाता है । उसकी दृष्टिमें जड़ता 
रहती ही नहीं । भगवानमें तल्लीनता होनेसे भक्तका 
शरीर भी जड़ नहीं रहता, प्रत्युत चिन्मय हो जाता 
है; जैसे-- मीराबाईका शरीर (चिन्मय होनेसे) भगवानके 
विग्रहमें लीन हो गया था । 

ज्ञानमार्गमें जहाँ सत्‌-असतका विवेक होता है, 
वहाँ परिणाममें सत्‌-असत्‌ दोकी सत्ता नहीं रहती, 


- केवल सत्‌-स्वरूप ही रह जाता है । परन्तु भक्तिमार्गमें 


सत्‌-असत्‌ सब कुछ भगवत्स्वरूप ही हो जाता है । 
फिर भक्त भगवत्स्वरूप संसारकी सेवा करता है । 
सेवामें पहले तो सेवा, सेवक और सेव्य---ये तीन 


स्याम गगन घन घटा छई है ।। 
व्हत यह बात नई है 
पुतरिया बदल गई 
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होते हैं । परन्तु जब भगवद्धावकी अत्यधिक गाढ़ता 


हो जाती है, तब सेवक-भावकी विस्मृति हो जाती 
' है । फिर भक्त स्वयं सेवारूप होकर सेव्यमें लीन हो 
जाता है । केवल एक भगवत्तत्त्त ही शेष रह जाता 
है । इस तरह भगवद्धावमें तल्लीन हुए भगवानके 
प्रेमी भक्त जहाँ-कहीं भी विचरते हैं, वहाँ उनके दर्शन, 
स्पर्श, भाषण आदिका प्राणियॉपर बड़ा असर पड़ता है । 

जबतक मनुष्योंकी पदार्थोमिं भोगबुद्धि रहती है, 
तबतक उनको उन पदार्थोका वास्तविक स्वरूप समझमें 
नहीं आता । परन्तु जब भोगबुद्धि सर्वथा हट जाती 
है, तब केवल भगवत्स्वरूप ही देखनेमें आ जाता है । 


मार्मिक बात 

"वासुदेवः सर्वम्‌'-इस तत्त्वको समझनेके दो 
प्रकार हैं-- (१) संसारका अभाव करके परमात्माको 
रखना अर्थात्‌ संसार नहीं है ओर परमात्मा है, (२) 
सब कुछ भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हैं । इसमें जो परिवर्तन 
दीखता है, वह भी भगवानका ही स्वरूप है; क्योंकि 
भगवानके सिवाय उसकी कोई स्वतन्त सत्ता नहीं है । 

उपर्युक्त दोनों ही प्रकार साधकोके लिये हैं । 
जिस साधकका पदार्थोको लेकर संसारमें आकर्षण 
(राग) है, उसको 'यह सब कुछ नहीं है, केवल 
परमात्मा ही है'-- इस प्रणालीको अपनाना चाहिये । 
जिस साधकका पदारथोको लेकर संसारमें किञ्चिनमत्र 
भी आकर्षण नहीं है और जो केवल भगवानके स्मरण, 
चिन्तन, जप, कीर्तन आदिमें लगा रहता है, उसको 
“संसाररूपसे सब कुछ भगवान्‌ ही हैँ-इस प्रणालीको 
अपनाना चाहिये । वास्तवमें देखा जाय तो ये दोनों 
प्रणालियाँ तत््से एक ही हैं । इन दोनोंमें फरक इतना 
ही है कि जैसे सोनेमें गहने और गहनोंके नाम, रूप 
आकृति आदि अलग-अलग होते हुए भी सब कुछ 
सोना-ही-सोना जानना । जहाँपर संसारका अभाव करके 
परमात्माको तत्वसे जानना है, वहाँ “विवेक की 
प्रधानता है; और जहाँ संसारको भगवत्स्वरूप मानना है 
वहाँ 'भाव' की प्रधानता है | निर्गुणके उपासकोमें 
विवेककी प्रधानता होती है और सगुणके उपासकोमें 
भावकी प्रधानता होती है । 


संसारका अभाव करके परमात्मतत््तको जानना भी 
तत्त्वसे जानना है ओर संसारको भगवत्स्वरूप मानना 
भी तत्वसे जानना है । कारण कि वास्तवमें तत्त्व एक 
ही है । फरक इतना ही है कि ज्ञानमार्गमें जानेको 
प्रधानता रहती है और भक्तिमार्गमें माननेकी प्रधानता 
रहती है । इसलिये भगवानने ज्ञानमार्गमें माननेको भी 
जाननेके अर्थमें लिया है--'इति मत्वा न 
सज्ञते’' (३ ।२८), ओर भत्तिमार्गमें जाननेको भी 
माननेके अर्थमें लिया है (५ । २९; ९ । १३; १० ।३, 
७,२४,२७,४१) । इसमें एक खास बात समझनेकी 
है कि परमात्माको जानना ओर मानना--दोनों ही ज्ञान 
हैं तथा संसारको सत्ता देकर संसारको जानना और 
मानना--दोनों ही आज्ञान हैं । 

संसारको तत्त्वसे जाननेपर संसारकी स्वतन्त्त सत्ताका 
अभाव हो जाता है, और परमात्माको तत्त्वसे जाननेपर 
परमात्माका अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार 
भगवत्खरूप है--ऐसा दुढ़तासे माननेपर संसारकी 
स्वतन्त्र सत्ताका अभाव हो जाता है और फिर संसार 
संसार-रूपसे न दीखकर भगवत्स्वरूप दीखने 'लग 
जाता है । तात्पर्य है कि परमात्मतत्तका अनुभव 
होनेपर जानना और मानना-- दोनों एक हो जाते हैं । 

“इति ज्ञानवान्मां प्रपद्यते'-जो प्रतिक्षण 
बदलनेवाले संसारकी सत्ताको मानते हैं, वे अज्ञानी 
हैं, मूढ़ हैं; परन्तु जिनकी दृष्टि कभी न बदलनेवाले 
भगवत्तत््तकी तरफ रहती है, वे ज्ञानवान्‌ हैं, असम्मूढ़ हैं । 

'ज्ञानवान' कहनेका तात्पर्य है कि वह तत्तवसे 
समझता है कि सब जगह, सबमें और सबके रूपमें 
वस्तुतः एक भगवान्‌ ही हैं । ऐसे ज्ञानवानको ही 
आगे पन्द्रहवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें “सर्ववित' 
कहा गया है । 

ज्ञानवानकी शरणागति अर्थार्थी, आर्त ओर 

जिज्ञासु भक्तोंकी तरह नहीं है । भगवानने ज्ञानीको 
अपनी आत्मा बताया है--ज्ञानी . त्वात्मैव मे 
मतम्‌' (७ । १८) । जब ज्ञानी भगवानकी आत्मा हुआ 
तो ज्ञानीकी आत्मा भगवान्‌ हए; अतः एक भगवत्तत्त्तके 


सिवाय दूसरी सत्ता ही नहीं रही । इसलिये ज्ञानीकी | 
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शरणागति उन तीनों भक्तोंसे विलक्षण होती है । उसके 
अनुभवमें एक भगवत्तत्तके सिवाय कोई दूसरी सत्ता 
होती ही नहीं-- यही उसकी शरणागति है । 
भगवानको दुष्टिमें अपने सिवाय कोई अन्य तत्त्व 
हे ही नहीं-'मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा 
इव'(७ ।७) । जैसे सूतकी मालामें मणियोंकी जगह 
सूतकी ग्रॉठ लगा दी,तो मालामें सूतके सिवाय अन्य 
क्या रहा ? केवल सूत ही रहा । हाँ, दीखनेमें गाँठे 
अलग दीखती हैं और धागा अलग दीखता है; परन्तु 
तत्वसे एक -ही चीज (सूत) है । ऐसे ही परमात्मा 
संसारमें व्यापक दीखते हैं; परन्तु तत्त्वसे परमात्मा और 
संसार एक ही है । उनमें व्याप्य-व्यापकका भाव नहीं 
है । अतः सब कुछ एक वासुदेव ही है--ऐसा 
जिसको अनुभव होता है, वह भी भगवत्स्वरूप ही 
हुआ । भगवत्स्वरूप हो जाना ही उसकी शरणागति है । 
स महात्मा सुदुर्लभः'बहुत-से मनुष्य तो 'हमें 
परमात्माकी प्राप्ति करनी है' इस तरफ दृष्टि ही नहीं 
डालते और ऐसा चाहते ही नहीं जो इस तरफ 
दृष्टि डालते हैं, वे भी उत्कण्ठापूर्वक अनन्यभावसे 
` अपने जीवनको सफल करनेमें नहीं लगते । जो अपना 
कल्याण करनेमें लगते हैं, वे भी मूर्खताके कारण 
परमात्मप्राप्तिसे निराश होकर अपने असली अवसरको 
खो देते हैं, जिससे वे परम लाभसे वञ्चित रह जाते है । 
इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान्ने कहा 
है कि मनुष्योमें हजारों और हजारोंमें कोई एक मनुष्य 
वास्तविक सिद्धिके लिये यल करता है । यत्र करनेवाले 
उन सिद्धोमें भी कोई एक मनुष्य 'सब कुछ वासुदेव 
ही है' ऐसा तत््से जानता है । ऐसा तत्स जाननेवाला 


र श्रीमद्धगवद्गीता पे 
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समकनजककककअअकञशकअशकशञअकश ५ 
है, सनकादिकोंको प्राप्त है, नारद, वसिष्ठ आदि देवर्षिः 
महर्षियोंको प्राप्त है, वही तत्त्व सब मनुष्योंको समानरूपसे 
अवश्य प्राप्त हो सकता है । इसलिये मनुष्य को ऐसा 
दुर्लभ अवसर कभी नहीं खोना चाहिये । 

भगवानको यह एक अलौकिक विलक्षणता है 
कि वे भूखेके लिये अन्नरूपसे, प्यासेके लिये जलरूपसे 
और विषयीके लिये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध-रूपसे बनकर आते हैं । वे ही मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ 
बनकर आते हैं । वे ही संकल्प-विकल्प बनकर आते 
हैं । वे ही व्यक्ति बनकर आते हैं । परन्तु साथ-ही-साथ 


दुःख-रूपसे आकर मनुष्यको चेताते हैं कि अगर तुम ' 


इन वस्तुओंको भोग्य मानकर इनके भोक्ता बनोगे, तो 
इसके फलस्वरूप तुमको दुःख-ही-दुःख भोगना पड़ेगा । 
इसलिये मनुष्यको शर्म आनी चाहिये कि मैं भगवान्को 
भोग-सामग्री बनाता हूँ, मेरे सुखके लिये भगवानको 
सुखको सामग्री बनना पड़ता है | भगवान्‌ कितने 
विचित्र दयालु हैं कि यह प्राणी जो चाहता है, भगवान्‌ 
वैसे ही बन जाते हैं! 

देखने, सुनने और समझनेमें जो कुछ आ रहा 
है, और जो मन-बुद्धि-इन्द्रियोंका विषय नहीं है, वह 
सब भगवान्‌ ही हें और भगवानका ही है--ऐसा 
मान ले, वास्तविकतासे अनुभव कर ले तो मनुष्य 
विलक्षण हो जाता है,'स महात्मा सुदुर्लभ: 'हो जाता है । 

एक वैरागी बाबाजी थे । वे गणेशजीका पूजन 
किया करते थे । उनके पास सोनेकी बनी हुई एक 


गणेशजीकी और एक चूहेकी मूर्ति थी । वे दोनों 


मूर्तियां तौलमें बराबर थीं । एक बार बाबाजीने तीर्थोमें 
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परमातमप्राप्तिके लिये लगनेवाले दुर्लभ हैं। सच्चे हृदयसे बाबाजी सुनारपर बिगड़ गये कि तू क्या कह रहा 
= पस्मात्मप्राप्तिके ? गणेशजी तो देवता हैं और चूहा उनका वाहन 
हो सकती है; क्योंकि उसकी प्राप्ते लिये ही है, पर तू दोनोंका बराबर मूल्य बता रहा है! यह 
मनुष्य-शरीर मिला है। कैसे हो सकता है? सुनार बोला कि बाबाजी ! में 
ह र संसारमें सब-के-सन मनुष्य धनी नहीं हो सकते । गणेश और चूहेको नहीं खरीदता हूँ, मैं तो सोना 
5 मार्क: भोग-सामग्री सबको समान रीतिसे नहीं मिल खरीदता हूँ, सोनेका जितना वजन होगा, उसके अनुसार 
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चूहेको देखेगा तो उसको सोना नहीं दीखेगा ओर 
अगर सोनेको देखेगा तो उसको गणेश और चूहा 
नहीं दीखेगा । इसलिये सुनार न गणेशको देखता है, 
न चूहेको, वह तो केवल सोनेको ही देखता है । 
ऐसे ही भगवानके साथ अभिन्न हुआ महात्मा संसारको 
नहीं देखता, वह तो केवल भगवानको ही देखता है। 

कोई एक सन्त रास्तेमें चलते-चलते किसी खेतमें 
लघुशङ्का करनेको बैठे । उस खेतके मालिकने उनको 
देखा तो “मतीरा (तरबूजा) चुरानेवाला यही आदमी 
है'--ऐसा समझकर पीछेसे आकर उनके सिरपर लाठी 
मार दी | फिर देखा कि ये तो कोई बाबाजी हैं; 
अतः हाथ जोड़कर बोला--'महाराज ! मैंने आपको 
जाना नहीं और चोर समझकर लाठी मार दी; इसलिये 
महाराज! मुझे माफ करो ।' सन्तने कहा--'माफ 
क्या करना ? तूने मेरेको तो मारा नहीं, तूने तो चोरको 
मारा है । ' उसने कहा--“अब क्या करूँ महाराज ?' 
सन्तने कहा--'तेरी जैसी मरजी हो,वैसे कर ।' उसने 
सन्तको बैलगाड़ीमें ले जाकर अस्पतालमें भरती कर 
दिया । वहाँ मलहम-पड्टी करनेके बाद कोई आदमी 
दूध लेकर आया और बोला--महाराज! दूध पी 
लो ।' सन्तने कहा-- 'तू बड़ा चालाक-होशियार है । 
तेरे विचित्र-विचित्र रूप हैं । तू विचित्र-विचित्र लीलाएँ 
करता है । पहले तो तूने लाठीसे मारा और अब 
कहता है कि दूध पी लो!' वह आदमी डर गया 
और कहने लगा--'बाबाजी ! मैंने नहीं मारा है । ' 
सन्त बोले 'बिलकुल झूठी बात है । मैं पहचानता 
हूँ, तू ही था | तूने ही मारा है । तेरे सिवाय ओर 
कौन आये, कहाँसे आये ? और कैसे आये ? पहले तो 
मारा लाठीसे और अब आया दूध पिलाने! में दूध 
पी लूँगा, पर था तू ही ।' इस तरह बाबाजी तो 
अपनी 'बासुदेवः सर्वम!-वाली भाषामें बोल रहे थे 
और वह सोच रहा था कि बाबाजी 
कहीं फँसा न दें! तात्पर्य यह है कि सन्त केवल 


भगवान्को ही देखते हैं कि लाठी मारनेवाला, 
मलहम-पट्टी करनेवाला, दूध पिलानेवाला--सब वह 


ही. है, महांत्माओंकी महिमा 


जहाँ सन्त-महात्माओंका वर्णन आता है, वहाँ कहा 
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गया है- 

१--जो ऊँचे दर्जेके तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुष 
होते हैं, वे अभिन्ननाव और अखण्डरूपसे केवल 
अपने ख्वरूपमे अथवा भगवत्तत्तमें स्थित रहते हैं । 
उनके जीवनसे, उनके दर्शनसे, उनके चिन्तनसे, उनके . 
शरीरका स्पर्शकी हुई वायुके स्पर्शसे जीवोका कल्याण 
होता रहता है । 

२--जो मनुष्य उन महापुरुषोंकी महिमाको नहीं 
जानते, उनके सामने वे महापुरुष अपने भावोसे नीचे 
उतरते हैं तो कुछ कह देते हैं; जैसे--सन्त-महात्माओनि 
ऐसा किया है, उनके किये हुए आचरणों और कहे 
हुए वचनोंके अनुसार ही शास्तन बनते हैं, आदि । 

३--जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो कह 
देते हैं कि सन्त-महात्माओंकी आज्ञाका पालन करना 
चाहिये । 

४--जिनसे उपर्युक्त बातका पालन नहीं होता, 
उन साधकोके सामने वे स्वयं ऐसा विधान कर देते 
हैं कि ऐसा करना चाहिये, ऐसा नहीं करना चाहिये । 

५--जब वे इससे भी नीचे उतरते हैं तो ऐसा 
करो और ऐसा मत करो'--ऐसी आज्ञा दे देते हैं । 


[ सन्तोंकी आज्ञामें जो सिद्धान्त भरा हुआ है, वह 
आज्ञापालकमें उतर 'आता है । उनकी आज्ञापालनके 
बिना भी उनके सिद्धान्तका पालन करनेवालॉका कल्याण 
हो जाता है; परन्तु वे महात्मा आज्ञाके रूपमें जिसको 
जो कुछ कह देते हैं, उसमें एक विलक्षण शक्ति आ 
जाती है । आज्ञापालन करनेवालेको कोई परिश्रम नहीं 
पड़ता और उसके द्वारा स्वतः-स्वाभाविक वैसे आचरण 
होने लगते हैं ।] 

६--जो उनकी आज्ञाका पालन नहीं करते,ऐसे 
नीचे दर्जेक साधकोको वे कहीं-कहीं, कभी-कभी शाप | 
या वरदान दे देते हैं । 


इस परम्परामें देखा जाय तो (१) जो कुछ नहीं 
करते, निरन्तर अपने स्वरूपमें ही स्थित रहते हें--यह | 
उन सन्त-महापुरुषोंका ऊँचा दर्जा हो गया,(२) शाख्रेते | 
ऐसा कहा, सन्त-महात्माओंने ऐसा किया-इस तरह | 
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सन्त-महात्माऑकी आज्ञाका पालन करना चाहिये--ऐसा इसमें उनका लेशमात्र भी अपना स्वार्थ नहीं है । 
कहनेसे सन्तोंका तीसरा दर्जा. हो गया, (४) ऐसा ऐसे ही भगवान्‌ भी अपने स्वरूपमें नित्य-निरन्तर 
करना चाहिये ओर ऐसा नहीं करना चाहिये--इस स्थित रहते हैं, यह उनके ऊँचे दर्जेकी बात है; परन्तु 
तरहका विधान करनेसे उन सन्तोंका चोथा दर्जा हो वे ही भगवान्‌ अत्यधिक कृपालुताके कारण,कृपाके 
गया, (५) तुम ऐसा करो ओर ऐसा मत करो--ऐसा परवश होकर जीवॉका उद्धार करनेके लिये अवतार 
कहना उन सन्तोंके पाँचवें दर्जेजी बात हो गयी, (६) लेकर आदर्श लीला करते हैं । उनकी लीलाओंको 
शाप और वरदान देना उन सन्तोंके छठे दर्जेकी बात देखने-सुननेसे लोगोंका उद्धार होता है । भगवान्‌ और , 
हो गयी। इन सब दर्जो्में सन्त-महापुरुषोका जो नीचे भी नीचे उतरते हैं तो उपदेश देते हैं । उससे भी 
उतरना है, उसमें उनकी क्रमशः अधिकाधिक दयालुता नीचे उतरते हैं तो आज्ञा दे देते हैं। और भी नीचे 
है । वे शाप ओर वरदान दे दें, ताड़ना .कर दें, उतरते हैं तो शासन करके लोगोंको सही रास्तेपर 
इसमें उन सन्तॉका दर्जा तो नीचे हुआ, पर इसमें लाते हैं। उससे भी नीचे उतरते हैं तो शाप और 
उनका अत्यधिक त्याग है । कारण कि उन्होंने जीवॉके वरदान दे देते हैं अथवा उसके और संसारके हितके 
उद्धारके लिये ही नीचा दर्जा स्वीकार कर लिया है । , लिये उसका शरीरसे वियोग भी करा देते हैं । 


सम्बन्ध--जो भगवानकी महत्ताको समझकर भगवान्‌के शरण होते हैं ऐसे भक्तो वर्णन सोलहवेसे उन्नीसवें उलोकतक 
करनेके बाद अब भगवान्‌ आगेके तीन श्लोकोमें देवताओके शरण होनेवाले मनुष्योंका वर्णन करते है । 


कामैसतैस्तै्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः । 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ।। २० ।। 


उन-उन कामनाओंसे जिनका ज्ञान अपहूत हो गया है, ऐसे वे मनुष्य अपनी-अपनी 
अकृतिसे नियन्त्रित होकर (देवताओंके) उन-उन नियमोंको धारण करते हुए उन-उन 
देवताओंके शरण हो जाते हैं *} 

व्याख्या-- कामेस्तेस्तेहतज्ञाना:--उन-उन अर्थात्‌ यहाँ चाहे जैसे भोग भोगे, चाहे जब, चाहे जहाँ 
इस लोकके ओर परलोकके भोगोंकी कामनाओंसे और चाहे जितना धन खर्च करें, सुख-आरामसे दिन 
जिनका ज्ञान ढक गया है, आच्छादित हो गया है । बीते आदिके लिये अर्थात्‌ संयोगजन्य सुखके लिये 
तात्पर्य है कि परमात्माकी प्राप्तिके लिये जो विवेकयुक्त धन-संग्रहकी कामना होती है और दूसरी, मैं धनी 
मनुष्यशरीर मिला है, उस शरीरमें आकर परमात्माकी हो जाऊँ, धनसे मै बड़ा बन जाऊँ आदिके लिये 
प्राप्त न करके वे अपनी कामनाओंकी पूर्ति करनेमें अर्थात्‌ अभिमानजन्य सुखके लिये धन-संग्रहकी कामना 
ही लगे रहते हैं । होती है । ऐसे ही पुण्य-संग्रहकी कामना भी दो 


संयोगजन्य सुखकी इच्छाको कामना कहते हैं । तरहकी होती है--पहली, यहाँ मै पुण्यात्मा कहलाऊँ 
कामना दो तरहकी होती है--यहाँके भोग भोगनेके और दूसरी, परलोकमें मेरेको भोग मिलें । इन सभी 
कामनाओसे सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्य, सार-असार, 
बन्ध-मोक्ष आदिका विवेक आच्छादित हो जाता है । 
विवेक आच्छादित होनेसे वे यह समझ ही नहीं पाते 


लिये घन-संग्रहकी कामना और सर्गादि परलोकके 
भोग भोगनेके लिये पुण्य-संग्रहकी कामना । 
 धन-संग्रहकी कामना दो तरहकी होती है--पहली, 
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कि जिन पदार्थोकी हम कामना कर रहे हैं, वे पदार्थ 
हमारे साथ कबतक रहेंगे ओर हम उन पदार्थोके 
साथ कबतक रहेंगे ? 

"प्रकृत्या नियताः स्वया’ *--कामनाओंके कारण 
विवेक ढका जानेसे वे अपनी प्रकृतिसे नियन्त्रित रहते 
हैं अर्थात्‌ अपने स्वभावके परवश रहते हैं । यहाँ 
प्रकृति’ शब्द व्यक्तिगत स्वभावका वाचक है, समष्टि 
प्रकृतिका वाचक नहीं । यह व्यक्तिगत स्वभाव सबमें 
मुख्य होता है--'स्वभावो मूर्ध्नि वर्तते’ । अतः 
व्यक्तिगत स्वभावको कोई छोड़ नहीं सकता--'या 
यस्य प्रकृतिः स्वभावजनिता केनापि न त्यज्यते’ । 
परन्तु इस स्वभावमें जो दोष हैं, उनको तो मनुष्य 
छोड़ ही सकता है । अगर उन दोषोंको मनुष्य छोड़ 
नहीं सकता, तो फिर मनुष्यजन्मको महिमा ही क्या 
हुई ? मनुष्य अपने स्वभावको निर्दोष, शुद्ध बनानेमें 
सर्वथा खतनन्‍ल है । परन्तु जबतक मनुष्यके भीतर 
कामनापूर्तिका उद्देश्य रहता है, तबतक वह अपने 
स्वभावको सुधार नहीं सकता और तभीतक स्वभावकी 
प्रबलता और अपनेमें निर्बलता दीखती है । परन्तु 
जिसका उद्देश्य कामना मिटानेका हो जाता है, वह 
अपनी प्रकृति-(खभाव-) का सुधार कर सकता है 
अर्थात्‌ उसमें प्रकृतिकी परवशता नहीं रहती । 

'तं तं नियममास्थाय'-कामनाओंके कारण अपनी 


प्रकृतिके परवश होनेपर मनुष्य कामनापूर्तिके अनेक 


उपायोंको और विधियों (नियमों-) को ढूँढ़ता रहता 
है । अमुक यज्ञ करनेसे कामना पूरी होगी कि अमुक 
तप करनेसे ? अमुक दान देनेसे कामना पूरी होगी 
कि अमुक मन््रका जप करनेसे ? आदि-आदि उपाय 
खोजता रहता है। उन उपायोंकी विधियाँ अर्थात्‌ 
नियम अलग-अलग होते हैं । जैसे--अमुक 
कामनापूर्तिक लिये अमुक विधिसे यज्ञ आदि करना 
चाहिये और अमुक स्थानपर करना चाहिये आदि-आदि । 
इस तरह मनुष्य अपनी कामनापूर्तिके लिये अनेक 
उपायों और नियमॉको धारण करता है । 

'प्रष्यन्तेऽन्यदेवताः' —-कामनापूर्तिके लिये अनेक 
उपायों ओर नियमोंको धारण करके मनुष्य अन्य 
देवताओंकी शरण लेते हैं, भगवानकी शरण नहीं 
लेते । यहाँ 'अन्यदेवताः' कहनेका तात्पर्य है कि वे 
देवताओंको भगवत्स्वरूप नहीं मानते हैं, प्रत्युत उनकी 
अलग सत्ता मानते हैं, इसीसे उनको अन्तवाला 
(नाशवान्‌) फल मिलता है-'अन्तवत्तु फलं 
तेषाम्‌' (गीता ७ । २३) । अगर वे देवताओंकी अलग 
सत्ता नः मानकर उनको भगवत्स्वरूप ही मानें तो फिर 
उनको अन्तवाला फल नहीं मिलेगा, प्रत्युत अविनाशी 
फल मिलेगा । 

यहाँ देवताओंकी शरण लेनेमें दो कारण मुख्य 
हए--एक कामना और एक अपने स्वभावकी परवशता । 


है ४ 


योयोयांयां। तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति । 
तस्य॒ तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ।। २१ ।। 
जो-जो भक्त जिस-जिस देवताका श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहता है, उस-उस देवताके 


प्रति मैं उसकी श्रद्धाको दृढ़ कर देता हूँ । 


MOON 2 न मं न 3332 अल मल बम 
* यहाँ जो 'प्रकृत्या नियताः स्वया' कहा है, इसीको सत्रहवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें “यो यच्छ्रद्ध:स एवसः' कहा है । 
'सया' कहनेका तात्पर्य है कि अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार सबकी कामनाएँ भी अलग-अलग होती हैं । 
+ जैसे यहाँ 'यो यः यां याम्‌' आया है, ऐसे ही आठवें अध्यायके छठे श्लोकमें “यं यं वापि स्मरन्भावम्‌' 
आया है । दो बार 'यत! शब्दका अर्थात्‌ 'यो यो' 'यां याम्‌ और `यं यम्‌! शब्दोंका प्रयोग करकेका तात्पर्य 


वह स्वतन्त्र है, ऐसे ही अन्तकालमें स्मरण करनेमें भी मनुष्य सर्वथा स्वतन्त है अर्थात्‌ मेरा 


किसी औरका स्मरण करे--इसमें वह स्वतन्त्र है । 
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व्याख्या--'यो यो यां यां तनुं भक्तः तामेव अब दूसरी शङ्का यह होती है कि आप उनकी 
विद्धाम्यहम'-- जो-जो मनुष्य जिस-जिस देवताका श्रद्धाको उन देवताओंके प्रति दृढ़ कर देते हैं, इससे 
भक्त होकर श्रद्धापूर्वक यजन-पूजन करना चाहता है, आपकी साधुता तो सिद्ध हो गयी, पर उन जीवोंका 
उस-उस मनुष्यकी श्रद्धा उस-उस देवताके प्रति मैं तो आपसे विमुख होनेसे अहित ही हुआ? इसका 
अचल (दृढ़) कर देता हूँ । वे दूसरोंमें न लगकर समाधान यह है कि अगर मैं उनकी श्रद्धाको दूसरांसे 
मेरेमें ही लग जायँ-एऐसा मैं नहीं करता ।. यद्यपि हटाकर अपनेमें लगानेका भाव रखूँगा तो उनकी मेरेमें 
उन-उन देवताओंमें लगनेसे कामनाके कारण उनका अश्रद्धा हो जायगी । परन्तु अगर मैं अपनेमें लगानेका 
कल्याण नहीं होता, फिर भी मैं उनको उनमें लगा भाव नहीं रखूँगा ओर उनको स्वतन्त्रता दूँगा, तो उस 
देता हूँ, तो जो मेरेमें श्रद्धा-प्रेम रखते हैं, अपना स्वतन्त्रताको पानेवालोंमें जो बुद्धिमान्‌ होंगे, वे मेरे इस 
कल्याण करना चाहते हैं, उनकी श्रद्धाको मैं अपने बर्तावको देखकर मेरी तरफ ही आकृष्ट होंगे । अतः 
प्रति दृढ़ कैसे नहीं करूँगाअर्थात्‌अवश्य करूँगा । कारण उनके उद्धारका यही तरीका बढ़िया है । 
कि में प्राणमात्रका सुहृद्‌ हुँ-“सुहृदं सर्वभूतानाम्‌'(गीता अब तीसरी शङ्खा यह होती है कि जब आप 
५।२९) । स्वयं उनकी श्रद्धाको दूसरोंमें दृढ़ कर देते हें, तो 
इसपर यह शङ्क होती है कि आप सबकी श्रद्धा फिर उस श्रद्धाको कोई मिटा ही नहीं सकता । फिर 
अपनेमें ही दृढ़ क्या नहीं करते? इसपर भगवान्‌ तो उनका पतन ही होता चला जायगा? इसका 
मानो यह कहते हैं कि अगर मैं सबकी श्रद्धाको समाधान यह है कि मैं उनकी श्रद्धाको देवताओके 
अपने प्रति दृढ़ करूँ तो मनुष्यजन्मकी स्वतन्त्रता, प्रति ही दृढ़ करता हूँ, दूसरोके प्रति नहीं--ऐसी 
सार्थकता ही कहाँ रही ? तथा मेरी सवार्थपरताका त्याग बात नहीं है | मैं ततो उनकी इच्छाके अनुसार ही 
कहाँ हुआ ? अगर लोगोंको अपनेमें ही लगानेका उनकी श्रद्धाको दृढ़ करता हूँ और अपनी इच्छाको 
मेरा आग्रह रहे, तो यह कोई बड़ी बात नहीं है; बदलनेमें मनुष्य स्तन्त्र है, योग्य है। इच्छाको 
क्योंकि ऐसा बर्ताव तो दुनियाके सभी स्वार्थी बदलनेमें वे परवश, निर्बल और अयोग्य नहीं हैं । 
जीवोंका स्वाभाविक होता है । अतः मैं इस स्वार्थपरताको ओंगर इच्छाको बदलनेमें वे परवश होते तो फिर 
मिराकर ऐसा स्वभाव सिखाना चाहता हूँ कि कोई मनुष्यजन्मकी महिमा ही कहाँ रही? और 
भी मनुष्य पक्षपात करके दूसरोंस केवल अपनी इच्छ (कामना-) का त्याग करनेकी आज्ञा भी मेँ 
पूजा-प्रतिष्ठा करवानेमें ही न लगा रहे और किसीको कैसे दे सकता था--'जहि शद्नुं महाबाहो कामरूपं 
पराधीन न बनाये । दुरासदम्‌' (गीता ३।४३) ? 
जू 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हि तान्‌ ।। २२ ।। 


उस (मेरे द्वारा दृढ़ क्री हुई) श्रद्धासे युक्त होकर वह मनुष्य ( सकासभावपूर्वक ) 
उस देवताकी उपासना करता है और उसकी वह कामना पूरी भी होती है; परन्तु बह 
. कामना-पूर्ति मेरे द्वारा विहित को हुई ही होती है । 
कः व्याख्या--स तया श्रद्धया युक्तः'``` मयैव है, उस कामनाकी पूर्ति होती है । यद्यपि वास्तवमें 
fe Cd दृढ़ की हुई श्रद्धासे सम्पन्न उस कामनाकी पूर्ति मेरे द्वारा ही की हुई होती है; 
. हु वह मनुष्य उस देवताको आराधनाकी चेष्टा करता पर्नु वह उसको देवतासे ही पूरी की हुई मानता 
= हे और उस देवतासे जिस कामनपूतिकी आशा रखता है । वावमे देवताओंमें मेरी ही शक्ति है और मे 
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ही विधानसे वे उनकी कामनापूर्ति करते हैं । 

जैसे सरकारी अफसरोंको एक सीमित अधिकार 
दिया जाता है कि तुमलोग अमुक विभागमें अमुक 
अवसरपर इतना खर्च कर सकते हो, इतना इनाम दे 
सकते हो । ऐसे ही देवताओंमें एक सीमातक ही 
देनेकी शक्ति होती है; अतः वे उतना ही दे सकते 
हैं, अधिक नहीं । देवताओंमें अधिक-से-अधिक इतनी 
शक्ति होती है कि वे अपने-अपने उपासकोंको 
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५०५ 
उपासनाका फल भोगनेपर उनको वहाँसे लौटकर पुन 
संसारमें आना पड़ता है(गीता ८ । १६) । 

यहाँ “मयैव कहनेका तात्पर्य है कि संसारमें 
स्वतः जो कुछ संचालन हो रहा है, वह सब मेरा 
ही किया हुआ है । अतः जिस किसीको जो कुछ 
मिलता है, वह सब मेरे द्वारा विधान किया हुआ ही 
मिलता है । कारण कि मेरे सिवाय विधान करनेवाला 
दूसरा कोई नहीं है । अगर कोई मनुष्य इस रहस्यको 


अपने-अपने लोकोंमें ले जा सकते हैं । परन्तु अपनी मझ ले, तो फिर वह केवल मेरी तरफ ही खिंचेगा । 
सम्बन्ध--अब भगवान्‌ उपासनाके अनुसार फलका वर्णन करते हैं । 
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ।। २३ ।। 


परन्तु उन अल्पबुद्धिवाले मनुष्योंको उन देवताओंकी आराधनाका फल अतन्तवाला 
(नाशवान्‌) ही मिलता है । देवताओंका पूजन करनेवाले देवताओको प्राप्त होते हैं और 


सेरे भक्त मेरेको ही प्राप्त होते हैं । 

व्याख्या--'अन्तवत्तु फलं तेषां 
तद्भवत्यल्यमेधसाम'- देवताओंकी -उपासना करनेवाले 
अल्पबुद्धियुक्त मनुष्योंको अन्तवाला अर्थात्‌ सीमित ओर 
नाशवान्‌ फल मिलता है । यहाँ शङ्का होती है कि 
भगवानके द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही 
होना चाहिये, फिर उनको अनित्य फल क्‍यों मिलता 
है? इसका समाधान यह है कि एक तो उनमें 
नाशवान्‌ पदार्थोकी कामना है ओर दूसरी बात, वे 
देवताओंको भगवानसे अलग मानते हैं । इसलिये 
उनको नाशवान्‌ फल मिलता है । परन्तु उनको दो 
उपायॉसे अविनाशी फल मिल सकता है- एक तो 
वे कामना न रखकर (निष्कामभावसे) देवताओंकी 
उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जायगा, 
ओर दूसरा,वे देवताओंको भगवानसे भिन्न न समझकर 
अर्थात्‌ भगवत्स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें 
तो यदि कामना रह भी जायगी, तो भी समय पाकर 
उनको अविनाशी फल मिल सकता है अर्थात्‌ 
भगवत्माप्ति हो सकती है । . 

यहाँ 'तत” कहनेका तात्पर्यं है कि फल तो मेरा 
विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होनेसे 
वह नाशवान्‌ हो जाता है । 


यहाँ अल्पमेधसाम'कहनेका तात्पर्य है कि उनको 
नियम तो अधिक धारण करने पड़ते हैं तथा विधियाँ 
भी अधिक करनी पड़ती हैं, पर फल मिलता हे 
सीमित और अन्तवाला । परन्तु मेरी आराधना करनेमें 
इतने नियमॉकी जरूरत नहीं है तथा उतनी विधियोंकी 
भी आवश्यकता नहीं है, पर फल मिलता है असीम 
और अनन्त । इस तरह देवताओंकी उपासनामें नियम 
हों अधिक, फल हो थोड़ा ओर हो जाय जन्म-मरणरूप 
बन्धन और मेरी आराधनामें नियम हों कम, फल हो 
अधिक ओर हो जाय कल्याण--ऐसा होनेपर भी वे 
उन देवताओंकी उपासनामें लगते हैं और मेरी उपासनामें 


महीं लगते । इसलिये उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है । 


'देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति 
मामपि'--देवताओंका पूजन करनेवाले देवताओंको 
प्राप्त होते हें और मेरा पूजन करनेवाले मेरेको ही 
प्राप्त होते हैं । यहाँ'अपि' पदसे यह सिद्ध होता है 
कि मेरी उपासना करनेवालोकी कामनापूर्ति भी हो 
सकती है ओर. मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है अर्थात्‌ 
मेरे भक्त सकाम हों या निष्काम, वे सब-के-सब 
मेरेको ही भ्राप्त होते हैं । परन्तु भगवानकी उपासना 
करनेवालोंको सभी कामनाएँ. पूरी हो जायें, र हि यह नियम 2 9 है 
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नहीं है । भगवान्‌ उचित तो पूरी कर भी दें जीव कैसे ही आचरणोंवाला क्यों न हो अर्थात्‌. वह 


और न भी करें अर्थात्‌ उनका हित होता हो तो पूरी 
कर देते हें ओर अहित होता हो तो कितना ही 
पुकारनेपर तथा रोनेपर भी पूरी नहीं करते । 

यह नियम है कि भगवानका भजन करनेसे 
भगवानके नित्य-सम्बन्धकी स्मृति हो जाती है; क्योंकि 
भगवानका सम्बन्ध सदा रहनेवाला है । झ्त भगवानकी 
प्राप्ति होनेपर फिर संसारमें लौटकर नहीं आना 
पड्ता-- यद्गत्वा न निवर्तन्ते'(१५ । ६) । परन्तु 
देवताओंका सम्बन्ध सदा रहनेवाला नहीं है; क्योकि 
वह कर्मजनित है । अतः देवतालोककी प्राप्ति होनेपर 
संसारमें लोटकर आना ही पड़ता है--'क्षीणे पुण्ये 
मर्त्यलोकं विशन्ति’ (९ । २१) । 

मेरा भजन करनेवाले मेरेको ही प्राप्त होते 
हें-इसी भावको लेकर भगवानने अर्थार्थी, आर्त 
जिज्ञासु और ज्ञानी-इन चारों प्रकारके भक्तोंको सुकृती 
और उदार कहा है (७ । १६,१८) । 


यहाँ “मद्भक्ता यान्ति मामपि' का तात्पर्य है कि 


दुराचारी-से-दुराचारी क्यों न हो, आखिर है तो मेरा 
ही अंश | उसने केवल आसक्ति ओर आग्रहपूर्वक 
संसारके साथ सम्बन्ध जोड़ लिया है । अगर संसारकी 
आसक्ति ओर आग्रह न हो तो उसे मेरी प्राप्ति हो 


हीजायी।ी 
विशेष बात 

सब कुछ भगवत्सरूप ही है और भगवानका 
विधान भी भगवत्स्वरूप है- ऐसा होते हुए भी 
भगवानसे भिन्न संसारकी सत्ता मानना और अपनी 
कामना रखना-- ये. दोनों ही पतमके कारण हैं । 
इनमेंसे यदि काम॑नाका सर्वथा नाश हो जाय तो संसार 
भगवत्स्वरूप दीखने लग जायगा ओर यदि संसार 
भगवत्स्वरूप दीखने लग जाय तो कामना मिट जायगी । 
फिर मात्र क्रियाओंके द्वारा भगवानकी सेवा होने लग 
जायगी । अगर संसारका भगवत्स्वरूप दीखना ओर 
कामनाका नाश होना- दोनों एक साथ हो जायें, 
तो फिर कहना ही क्या है! 


% 


सम्ब्ध-- यद्यपि देवताओंकी उपासनाका फल सीमित और 
जाते हैं. भगवानूमें क्यों नहीं लगते--इसका उत्तर आगेके 


अन्तवाला होता है, फ़िर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ 


स्लोकमें देते हैं । 


अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः 


परं 


भावमजानन्तो परसाव्ययसनुत्तमस्‌ ।।२४।। 


बुद्धिहीन मनुष्य मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी परमभावको न जानते 
हुए अव्यक्त (मन-इन्द्रियोंसे 
पर) मुझ सच्चिदानन्दघन परमात्माको मनुष्यकी तरह ही शरीर धारण करनेवाला मानते हैं । 


व्याख्या-— अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं 
ममाव्ययमनुत्तमम्‌'--जो मनुष्य निर्बुद्धि हैं और जिनकी 


... मेरे श्रद्धा-भक्ति नहीं है, वे अल्पमेचाके कारण अर्थात्‌ 
र  समझकी कमीके कारण मेरेको साधारण मनुष्यकी तरह 
 अव्यक्तसे व्यक्त होनेवाला अर्थात्‌ जन्भने-मरनेवाला 





मानते हैं । मेरा जो अविनाशी अव्ययभाव है अर्थात्‌ 


. जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता और 
जो देश, काल र वस्तु, व्यक्ति आदिमें परिपूर्ण रहता 
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भावको वे नहीं जानते ओर मेरा अवतार लेनेका जो 
तत्व है, उसको नहीं जानते । इसलिये वे मेरेको 
साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, 
प्रत्युत देवताओंकी उपासना करते हैं । 
अबुद्धयः'पदका यह अर्थ नहीं है कि उनमें बुद्धिका 
अभाव है, प्रत्युत बुद्धिमें विवेक रहते हुए भी अर्थात्‌ 
संसारको उत्पत्ति-विनाशशील जानते हुए भी इसे मानते 
नहीं-- यही उनमें बुद्धिरहितपना है, मूढ़ता है । 
दूसरा भाव यह है कि कामनाको कोई रख नहीं 


wi. 2 


श्लोक २४ ] * साधक-संजीवनी * ५०७ 
अंक कफ्रक्फ्कक्रफ कफ फफ भफ्फक्फकफ कफ फफ कफ ज अफ्क फ्फ्फ कफ कफ कफ फ्क्फ फ कफ ् फक फफ्फ़फफक्फ्फफ फ थक कफ कफ फ्क् फ कक फ भ+क्ऊ ऊ कक जफ्कक्क 


नहीं थी और कामनापूर्तिक बाद भी कामना नहीं 
रहेगी । वास्तवमें कामनाकी सत्ता ही नहीं. है, फिर 
भी उसका त्याग नहीं कर सकते-- यही अबुद्धिना है । 

मेरे स्वरूपको न जाननेसै वे अन्य देवताओंकी 
उपासनामें लग गये और उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोकी 
कामनामें लग जानेसे वे बुद्धिहीन मनुष्य मेरेसे विमुख 
हो गये । यद्यपि वे मेरेसे अलग नहीं हो सकते 
तथा मैं भी उनसे अलग नहीं हो सकता, तथापि 
कामनाके कारण ज्ञान ढक जानेसे वे देवताओंकी तरफ 
खिंच जाते हैं । अगर वे मेरेको जान जाते, तो फिर 
केवल मेरा ही भजन करते । 

(१) बुद्धिमान्‌ मनुष्य वे होते हैं, जो भगवानके 
शरण होते हैं । वे भगवानको ही सवोंपरि मानते हैं । 

(२) अल्पमेघावाले मनुष्य वे होते हैं, जो 
देवताओंके शरण होते हैं । वे देवताओंको अपनेसे 
बड़ा मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता, सरलता 
रहती है । 


(३) अबुद्धिवाले मनुष्य वे होते हैं, जो भगवानको 


देवता-जैसा भी नहीं मानते; किन्तु साधारण मनुष्य-जैसा 
ही मानते हैं । वे अपनेको ही सवॉपरि, सबसे बड़ा 
मानते हें (गीता १६।१४-१५) । यही तीनोंमें 
अन्तर है । 

“वरं भावमजानन्तः' का तात्पर्य है कि मैं अज 
रहता हुआ, अविनाशी होता हुआ ओर लोकोंका ईर 
होता हुआ ही अपनी प्रकृतिको वशमें करके योगामायासे 
प्रकर होता हूँ--- इस मेरे परमभावको बुद्धिहीन मनुष्य 
नहीं: जानते । 

अनुत्तमम' कहनेका तात्पर्य है कि पंद्रहवें 
अध्यायमें जिसको क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम 
बताया है अर्थात्‌ जिससे उत्तम दूसरा कोई है ही 
नहीं, ऐसे मेरे अनुत्तम भावको वे नहीं जानते । 


विशेष बात 
(चौबीसवें) श्लोकका अर्थ कोई ऐसा करते 
हैं कि ' (ये) अव्यक्तं मां व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते (ते) 
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व्यक्तिमापन्नं माम्‌. अव्यक्तं मन्यन्ते (ते) अबुद्धय 
अर्थात्‌ मैं अवतार लेकर तेरा सारथि बना हुआ हूं 
ऐसे मेरेको केवल निराकार मानते हैं, वे निर्बुद्ध हैं; 
क्योंकि वे मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी भावको नहीं जानते । 

उपर्युक्त दोनों अथॉमेंसे कोई भी अर्थ ठीक नहीं 
है । कारण कि ऐसा अर्थ माननेपर केवल निरांकारको 
माननेवाले साकाररूपकी ओर साकाररूपके उपासकोकी 
निन्दा करेंगे और केवल साकार माननेवाले निराकाररूपकी 
और निराकाररूपके उपासकोंकी निन्दा करेंगे । यह 
सब एकदेशीयपना ही है । 

पृथ्वी, जल, तेज आदि जो महाभूत हैं, जो कि 
विनाशी और विकारी हैं, वे भी दो-दो तरहके होते 
हैं--स्थूल और सूक्ष्म । जैसे, स्थूलरूपसे पृथ्वी साकार 
है और परमाणुरूपसे निराकार है; जल बर्फ, बूँदें, 
बादल और भापरूपसे साकार है और परमाणुरूपसे 
निराकार है; तेज (अग्नितत्व) काठ ओर दियासलाईमें 
रहता हुआ निराकार है और प्रज्वलित होनेसे साकार 
है, इत्यादि । इस तरहसे भौतिक सृष्टिके भी दोनों रूप 
होते हैं और दोनों होते हुए भी वास्तवमें वह दो 
नहीं होती । साकार होनेपर निराकारमें कोई बाधा नहीं 
लगती और निराकार होनेपर साकारमें कोई बाधा नहीं 
लगती । फिर परमात्माके साकार ओर निराकार दोनों 

कया बाधा है? अर्थात्‌ कोई बाधा नहीं । वे 


होनेमें 
के भी हैं ओर निराकार भी हैं, सगुण भी हैं 
और\निर्गुण भी हैं । 


गीतां साकार-निराकार, सगुण -निर्गण-- 
मानती है । नवें अध्यायके चौथे श्लोकमें भगवानने 
अपनेको 'अव्यक्तमूर्ति' कहा है । चौथे अध्यायके छठे 
श्लोकमें भगवान्ने कहा है कि में अज होता हुआ 
भी प्रकट होता हूँ , अविनाशी होता हुआ भी 
अन्तर्धान हो जाता हूँ और सबका ईश्वर होता हुआ | 
भी आज्ञापालक (पुत्र और शिष्य) बन जाता हूँ। | 
अतः निराकार होते हुए साकार होनेमें ओर साकार | 
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सम्बन्ध भगवानको साधारण मनुष्य माननेमें क्या कारण है? इसपर आगेका श्लोक कहते हैं । 
नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः । 
मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ।।२५।। 


जो मूढ़ मनुष्य मेरेको अज और अविनाशी ठीक तरहसे नहीं जानते (मानते), उन 
सबके सामने योगमायासे अच्छी तरहसे आवृत हुआ मैं प्रकट नहीं होता । 


` व्याख्या--'मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामज- 
मव्ययम'-में अज और अविनाशी हूँ अर्थात्‌ 
जन्ममरणसे रहित हूँ । ऐसा होनेपर भी मैं प्रकट और 
अन्तर्धान होनेको लीला करता हूँ अर्थात्‌ जब में 
अवतार लेता हूँ, तब अज (अजन्मा) रहता हुआ 
ही अवतार लेता हूँ और अव्ययात्मा रहता हुआ ही 
अन्तर्धान हो जाता हूँ । जैसे सूर्य भगवान्‌ उदय होते 
हें तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं 
तो हमारे नेत्रॉंसे ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं, 
ऐसे ही में केवल प्रकट और अन्तर्धान होनेकी लीला 
करता हूँ । जो मेरेको इस प्रकार जन्म-मरणसे रहित 
मानते हैं, वे तो असम्मूढ़ हैं (गीता१०।३; १५।१९) । 
परन्तु जो मेरेको साधारण प्राणियोंकी तरह 
जन्मने-मरनेवाला मानते हैं, वे मूढ़ हैं (गीता ९।११) । 
भगवानको अज, अविनाशी न माननेमें कारण 
है कि इस मनुष्यका भगवानके साथ जो स्वतः 
अपनापन है, उसको भूलकर इसने शरीरको अपना 
मान लिया कि “यह शरीर ही मैं हूँ और यह शरीर 
मेरा है' । इसलिये उसके सामने परदा आ गया, 
जिससे वह भगवानको भी अपने समान ही 
जन्मने-मरनेवाला मानने लगा । 
मूढ़ मनुष्य मेरेको अज और अविनाशी नहीं 
जानते । उनके न जाननेमें दो कारण हैं--एक तो 
मेरा योगमायासे छिपा रहना और एक उनकी मूढ़ता । 
जैसे, किसी शहरमें किसीका एक घर है और वह 
अपने घरमें बंद है तथा शहरके सब-के-सब घर 


शहरकी चारदीवारी (परकोटे) में बंद हैं । अगर वह 
` मनुष्य बाहर निकलना चाहे तो अपने घरसे निकल 
' सकता है, पर शहरकी चारदीवारीसे निकलना उसके 





हाथकी बात नहीं है। हाँ यदि उस शहरका 
राजा चाहे तो वह चाहारदीवारी दरवाजा भी 
खोल सकता है और उसके घरका दरवाजा 
भी खोल सकता है। अगर वह मनुष्य अपने 
घरका दरवाजा नहीं खोल सकता तो राजा 
उस दरवाजेको तोड़ भी सकता है। ऐसे ही 
यह .प्राणी अपनी मूढ़ताको दूर करके अपने 
नित्य स्वरूपको जान- सकता है । परन्तु सर्वथा 
भगवत्तत्तका बोध तो भगवानूकी . कृपासे 
ही हो सकता है। भगवान्‌ जिसको जानाना 
चाहें, वही उनको जान सकता है-- 
'सोइ जानइ जेहि देह जनाई' (मानस २ । १२७ ।२) । 
अगर मनुष्य सर्वथा भगवान्के शरण हो जाय तो 
भगवान्‌ उसके आज्ञानको भी दूर कर देते हैं और 
अपनी मायाको भी दूर कर देते हैं । 

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः उन 
सबके सामने अर्थात्‌ उस मूढ़ समुदायके सामने मैं 
भगवद्रूपसे प्रकट नहीं होता । कारण कि वे मेरेको 
अज-अविनाशी भगवद्रूपसे जानना अथवा मानना ही 
नहीं चाहते, प्रत्युत वे मेरेको साधारण मनुष्य मानकर 
मेरी अवहेलना करते हैं । अतः उनके सामने मैं 
अपने भगवत्सवरूपसे कैसे प्रकट ह्रोऊँ ? तात्पर्य है 
कि जो मेरेको अज-अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत 
मेरेको जन्मने-मरनेवाला मानते हैं, उनके सामने मैं 
अपनी योगामायामें छिपा रहता हूँ और सामान्य 
मनुष्य-जैसा ही रहता हूँ । परन्तु जो मेरेको अज, 
अविनाशी और सम्पूर्ण प्राणियोंका ईश्वर मानते हैं, मेरमें 
्रदधा-विश्वास रखते हैं, उनके भावोंके अनुसार मैं 
उनके सामने प्रकट रहता हूँ । 
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भगवानकी योगमाया विचित्र, विलक्षण, अलौकिक 
है । मनुष्योंका भगवानृके प्रति जैसा भाव होता है, 
उसके अनुसार ही वे योगामाया-समावृत भगवान्को 
देखते हैं ।* 

यहाँ भगवानने कहा है कि जो मेरेको 
अज-अविनाशी नहीं जानते, वे मूढ़ हैं और दसवें 
अध्यायके दूसरे श्लोकमें कहा है कि देवता और 
महर्षि मेरे प्रभवको नहीं जानते । इसपर शङ्का होती 
है कि भगवानको अज-अविनाशी नहीं जानना और 
उनके प्रभवको नहीं जानना--ये दोनों बातें तो एक 
ही हो गयीं; परन्तु यहाँ न जाननेवालोंको मूढ़ बताया 
है और वहाँ उनको मूढ़ नहीं बताया है, ऐसा क्यों ? 


भगवानने स्वयं कहा है कि मैं संब तरहसे देवताओं 
और महर्षियोंका आदि हूँ । जैसे बालक अपने पिताके 
जन्मको कैसे देख सकता है? क्योंकि वह उस समय 
पैदा ही नहीं हुआ था । वह तो पितासे पैदा. हुआ 
है । अतः उसका पिताके जन्मको न जानना दोषी 
नहीं है । ऐसे ही भगवानके प्रकट होनेके हेतुओंको 
पूण न जानना देवताओं और महर्षियोके लिये कोई 
दोषी नहीं है । भगवानके प्रकट होनेको कोई सर्वथा 
जान ही नहीं सकता । इसलिये वहाँ देवताओं और 
महर्षियोंको मूढ़ नहीं बताया है । मनुष्य भगवानको 
अज-अविनाशी जान सकते हैं अर्थात्‌ मान सकते हैं । 
अगर वे भगवानको अज-अविनाशी नहीं मानते तो यह 


इसका समाधान है कि भगवानके प्रभवको अर्थात्‌ उनका दोष है । इसलिये उनको यहाँ मूढ़ कहा है 


प्रकट होनेको न जानना दोषी नहीं है; क्योंकि वहाँ 


te 


सम्बनध-- जो भगवानको अज-अविनाशी नहीं मानते, उनके ही सामने मायाका परदा रहता है, पर भगवान्के 
सामने वह परदा नहीं रहता--इसका वर्णन आगेके स्लोकमें -करते हैं । 


वेदाहं 


समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 


भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ।।२६।। 


हे अर्जुन ! जो प्राणी भूतकालमें हो चुके हैं, जो वर्तमानमें हैं ओर जो भविष्यमें 
होंगे, उन सब प्राणियोंको तो मैं जानता हूँ; परन्तु मेरेको कोई (मूढ़ मनुष्य) नहीं जानता । 


nn 


मां तु बेद ये तीनों काल वर्तमान ही हैं । अतः भूतके प्राणी 


न कश्चन'-- यहाँ भगवानने प्राणियोंक लिये तो हों, भविष्यके प्राणी हों अथवा वर्तमानके प्राणी हों-- 
भूत,वर्तमान और भविष्य-कालके तीन विशेषण दिये सभी भगवानकी दृष्टिमें वर्तमान होनेसे भगवान्‌ सभीको 
हैं; परन्तु अपने लिये 'अहं बेद' पदॉसे केवल जानते हैं । भूत, भविष्य और वर्तमान ये तीनों 
वर्तमानकालका ही प्रयोग किया है।इसका तात्पर्य यह काल तो प्राणियोकी दृष्टिमें हैं, भगवानकी दृष्टिमें 
है कि भगवान्‌की दृष्टिमें भूत, भविष्य ओर वर्तमान-- नहीं । जैसे सिनेमा देखनेवालोंके लिये भूत, वर्तमान 
' # (१) मल्लानामशनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान. 
गोपानां स्वजनोऽसतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । 
तत्त्वं परं योगिनां 

वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः ।। (श्रीमद्धा १० । ४३ । १७) 

"जिस समय भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलरामजीके साथ रंगभूमिमें पधारे, उस समय वे पहलवानोंको वञ्रकठोर-शरीर, 
साधारण  मनुष्योंको नर-रत्र, खियोंको मूर्तिमान्‌ कामदेव, गोपोंको स्वजन, दुष्ट राजाओंको दण्ड देनेवाले शासक, 


वृष्णिवंशियोंको अपने इष्टदेव जान पड़े । 


(२) जिन्ह कें रही भावना जैसी । प्रभु मूरति तिन्ह देखी तैसी ।। (मानस १।२४१।२) | 
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ओर भविष्य-कालका भेद रहता है, पर सिनेमाकी 
फिल्में सब कुछ वर्तमान है, ऐसे ही प्राणियोंकी 
दृष्टिमें भूत, वर्तमान और भविष्य-कालका भेद रहता 
है, पर भगवानकी दृष्टिमें सब कुछ वर्तमान ही रहता 
है । कारण कि सम्पूर्ण प्राणी कालके अन्तर्गत हैं 
ओर भगवान्‌ कालसे अतीत हैं | देश, काल, 
वस्तु,व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि बदलते रहते हैं 
ओर भगवान्‌ हरदम वैसे-के-वैसे ही रहते हैं । कालके 
अन्तर्गत आये हुए प्राणियोंका ज्ञान सीमित होता है 
ओर भगवानका ज्ञान असीम है । उन प्राणियोंमें भी 
कोई योगका अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेंगे तो वे 
'युञ्जान योगी” होंगे ओर जिस समय जिस वस्तुको 
जानना चाहेंगे उस समय उसी वस्तुको वे जानेंगे । 
परन्तु भगवान्‌ तो 'युक्त योगी हैं” अर्थात्‌ बिना योगका 
अभ्यास किये ही वे मात्र जीवोंको और मात्र संसारको 
सब समय स्वतः जानते हैं । 
भूत, भविष्य ओर वर्तमानके सभी जीव 
_ नित्य-निरन्तर भगवानमें ही रहते हैं, भगवानसे कभी 
अलग हो ही नहीं सकते । भगवानमें भी यह ताकत 
नहीं है कि वे जीवॉसे अलग हो जायं ! अतः प्राणी 
कहीं भी रहें, वे कभी भी भगवानकी दृष्टिसे ओझल 
नहीं हो सकते । 
मां तु वेद न कश्चन'का तात्पर्य है कि पूर्वश्लोकमें 
कहे हुए मूढ़ समुदायमेंसे मेरेको कोई नहीं जानता 
अर्थात्‌ जो मेरेको अज और अविनाशी नहीं मानते, 
त्युत मेरेको साधारण मनुष्य-जैसा जन्मने-मरनेवाला 
मानते हैं, उन मूढ़ोमेंसे मेरेको कोई भी नहीं जानता, 
` पर में सबको जानता हूँ । 
जैसे बाँसकी चिक दरवाजेप लटका 
` देनेसे भीतराले तो बाहरवालोंको पूर्णतया देखते हैं, 
व लि केल अच्छी तरहसे आवृत होनेके कारण भगवानको 










पर भगवान्‌ सबको देखते हैं । 







किसकी मुक्ति होगी और कोन बन्धनमें रहेगा-- यह 
भी जानते ही हैं; क्योंकि भगवानका ज्ञान नित्य है | 
अतः वे जिनकी मुक्ति जानते हैं, उनकी तो मुक्ति 
होगी और जिनको बन्धनमें जानते हैं, वे बन्धनमें ही 
रहेंगे । भगवानकी इस सर्वज्ञतासे तो मनुष्यकी मुक्ति 
परतन्त्र हो गयी, मनुष्यके प्रयल्रसे साध्य नहीं रही ! 

इसका समाधान यह है कि भगवानने अपनी 
तरफसे मनुष्यको अन्तिम जन्म दिया है । अब इस 
जन्ममें मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर 
ले यह उसके ऊपर निर्भर करता है (गीता 
७।२७; ८ ।६) । उसके उद्धार अथवा पतनका 
निर्णय भगवान्‌ नहीं करते । 

इसी अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भगवान्‌ यह 
कह आये हैं कि बहुत जन्मॉके इस अन्तिम मनुष्यजन्ममें 
जो 'सब कुछ वासुदेव ही है' ऐसे मेरे शरण होता 
है, वह महात्मा दुर्लभ है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि 
मनुष्यशरीरमें सम्पूर्ण प्राणियोको यह स्वतन्त्रता है कि 
वे अपने अनन्त जन्मोके सञ्चित कर्म-समुदायका नाश 
करके भगवानको प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति 
कर सकते हें । अगर यही माना जाय कि कौन-सा 
प्राणी आगे किस गतिमें जायगा-- ऐसा भगवानका 
संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करोमे मनुष्यकी 
स्वतन्त्रता ही नहीं रहेगी और 'ऐसा करो, ऐसा मत 
करो'- यह भगवान्‌, सन्त, शास्त्र, गुरु आदिका 
उपदेश भी व्यर्थ हो जायेगा । इसके सिवाय ' जो-जो 
मनुष्य जिस-जिस देवताकी उपासना करना चाहता है, 
उस-उस देवताके प्रति मैं उसकी श्रद्धा दृढ़ कर देता 
हूँ (७।२१) और 'अन्त-समयमें मनुष्य जिस-जिस 
भावका स्मरण करके शरीर छोड़ता है, वह उस-उसको 
ही प्राप्त होता है' (८।६)-_ इस तरह उपासना 
ओर अन्तकालीन स्मरणमें स्वतन्त्रता भी नहीं रहेगी, 
जो भगवानते मनुष्यमात्रको दे रखी है । 

बिना कारण कृपा करनेवाले प्रभु जीवको 


मगुष्य-शरीर देते हैं“, जिससे यह जीव मनुष्यशरीर 
` जब पाकर स्वतन्ततासे अपना कल्याण कर ले । गीतामें 
| हैं, तो ग्यारहवें अध्यायके तैंतीसवें | 
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श्लोकमें जैसे भगवानने 
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* साधक-संजीवनी * ५११ 
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अर्जुनसे कहा--'मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्र 
भव सव्यसाचिन्‌! अर्थात्‌ मेरे द्वारा ये पहले ही मारे 
जा चुके हैं, तू केवल निमित्तमात्र बन जा । ऐसे ही 
मनुष्यमात्रको विवेक और उद्धारकी पूरी सामग्री देकर 
भगवानने कहा है कि तू अपना उद्धार कर ले अर्थात्‌ 
अपने उद्धारमें तू केवल निमित्तमात्र बन जा, मेरी 
कृपा तेरे साथ है । इस मनुष्यशरीररूपी नोकाको 
पाकर मेरी कृपारूपी अनुकूल हवासे जो भवसागरको 
नहीं तरता अर्थात्‌ अपना उद्धार नहीं करता, वह 
आत्महत्यारा है--मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ 
भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा’ (श्रीमद्ध? 
११ ।२० । १७) । गीतामें भी भगवानने कहा है 
कि जो परमात्माको सब जगह समान रीतिसे परिपूर्ण 
देखता है, वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिये वह 
परमगतिको प्राप्त होता है (१३।२८) । इससे भी 
यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यशरीर प्राप्त होनेपर अपना उद्धार 


` करनेका अधिकार, सामर्थ्य, समझ आदि पूरी सामग्री 


मिलती है । ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो 


. अपना उद्धार नहीं करता, वह अपनी हत्या करता है 


ओर इसीसे वह जन्म-मरणमें जाता है । अगर यह 
जीव मनुष्यशरीर पाकर शासत्र और भगवान्से विरुद्ध 
न चले तथा मिली हुई सामग्रीका ठीक-ठीक उपयोग 
करे, तो इसकी मुक्ति स्वत:सिद्ध है । इसमें कोई बाधा 
लग ही नहीं सकती । 

मनुष्यके लिये यह खास बात है कि भगवानने 
कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ आदि सामग्री दी है, 
उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, भगवानके सिद्धान्तके 
विरूद्ध नहीं चलूँगा-- ऐसा वह अटल निश्चय कर 
ले और उस निश्चयपर डटा रहे । अगर अपनी 
असामर्थ्यसे कभी दुरुपयोग भी हो जाय तो मनमें 
उसकी जलन पैदा हो जाय और भगवानसे कह दे 


क्या है? इसका उत्तर आगेके स्लोकमें देते हैं । 
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कि हे नाथ! मेरेसे गलती हो गयी, अब ऐसी 
गलती कभी नहीं करूँगा । हे नाथ! ऐसा बल दो, 
जिससे कभी आपके सिंद्धान्तसे विपरीत न चलू, तो 
उसका प्रायाश्चित्त हो जाता है ओर भगवान्से मदद 
मिलती है । 

मनुष्यकी असामर्थ्यं दो तरहसे होती है- एक 
असामर्थ्य यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता; 
जैसे- किसी नौकरसे कोई मालिक यह कह दे कि 
तुम इस मकानको उठाकर एक मीलतक ले जाकर 
रख दो, तो वह यह काम कर ही नहीं सकता । दूसरी 
असामर्थ्य यह होती है कि वह कर तो सकता है 
ओर करना चाहता भी है, फिर भी समयपर प्रमादवश 
नहीं करता । यह असामर्थ्य साधकमें आती रहती 
है । इसको दूर करनेके लिये साधक भगवानसे कहे 
कि 'हे नाथ! मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी न करूँ 
ऐसी मेरेको शक्ति दो । 

भगवान्‌की ही दी हुई स्वतन्त्तताके कारण भगवान्‌. 
ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते कि इस जीवके 
इतने जन्म होंगे । इतना ही नहीं, चर-अचर अनन्त 
जीवोके लिये भी भगवान्‌ ऐसा संकल्प नहीं करते कि 
उनके अनेक जन्म होंगे । हाँ. यह बात जरूर है 
कि मनुष्यके सिवाय दूसरे प्राणियोके पीछे परम्परासे 
कर्म-फलोंका ताँता लगा हुआ है, जिससे वे बार-बार 
जन्मते-मरते रहते हैं । ऐसी परम्परामें पड़े हए जीवोंमेंसे 
कोई जीव किसी कारणसे मनुष्यशरीरमें अथवा किसी 
अन्य योनिमें भी भ्रभुके चरणोंकी शरण हो जाता है, 
तो भगवान्‌ उसके अनन्त जन्मोके पापॉको नष्ट कर 
देते हैं-- 
कोटि बिप्र बध लागहिं जाहू। आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू।। 
सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहों | 
. (मानस ५।४४.।१) न 
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* श्रीमद्धगवद्गीता * 


प लकशहककलजनकककअञञकङमअजञङञ शष ऽyङकअअजञञामजभधध अर्जक 


[अध्याय ७ 


हे भरतबंशमें उत्पन्न परंतप ! इच्छा (राग) और द्वेषसे उत्पन्न होनेवाले इन्द्र -मोहसे 
मोहित सम्पूर्ण प्राणी संसारमें मूढ़ताको अर्थात्‌ जन्म-मरणको प्राप्त हो रहे हैं । 


व्याख्या--'इच्छाइ्रेषसमुत्थेन  '' सगे... यान्ति 
परंतप'-- इच्छा ओर द्वेषसे इन्द्रमोह पैदा होता है, 
जिससे मोहित होकर प्राणी भगवानसे बिल्कुल विमुख 
हो जाते हैं ओर विमुख होनेसे बार-बार संसारमें जन्म 
लेते हैं । 
मनुष्यको संसारसे विमुख होकर केवल भगवानमें 
लगनेको आवश्यकता है । भगवानमें न लगनेमें बड़ी 
बाधा क्या है? यह मनुष्यशरीर विवेक-प्रधान है; 
` अतः मनुष्यकी प्रवृत्ति और निवृत्ति पशु-पक्षियोंकी तरह 
न होकर अपने विवेकके अनुसार होनी चाहिये । परन्तु 
मनुष्य अपने विवेकको महत्व न देकर राग और 
द्रेषको लेकर ही प्रवृत्ति और निवृत्ति करता है, जिससे 
उसका पतन होता है । 
मनुष्यकी दो मनोवृत्तियाँ हैं- एक तरफ लगाना 
और एक तरफसे हटाना । मनुष्यको परमात्मामें तो 
अपनी वृत्ति लगानी है और संसारसे अपनी वृत्ति 
हटानी है अर्थात्‌ परमात्मासे तो प्रेम करना है और 
संसारसे वैराम्यर्करना है । परन्तु इन दोनों वृत्तियोंको 
जब मनुष्य केवल संसारमें ही लगा देता है, तब 
वही प्रेम और वैराग्य क्रमशः राग और द्वेषका रूप 
धारण कर लेते हैं, जिससे मनुष्य संसारमें उलझ 
जाता है और भगवानसे सर्वथा विमुख हो जाता 
है । फिर भगवानकी तरफ चलनेका अवसर ही नहीं 
मिलता । कभी-कभी वह सत्संगकी बातें भी सुनता 
है, शार भी पढ़ता है, अच्छी बातोंपर विचार भी 
करता है, मनमें अच्छी बातें पैदा हो जाती हैं तो 
. उनको ठीक भी समझता है । फिर भी उसके मनमें 
रागके कारण यह बात गहरी बैठी रहती है कि मुझे 
तो सांसारिक अनुकूलताको प्राप्त करना है और 
प्रतिकूलताको हटाना है, यह मेरा खास काम है; 
के क्योंकि इसके बिना मेरा जीवन-निर्वाह नहीं होगा । 
. इस प्रकार वह हृदयमें दृढ़तासे राग-द्वेषको पकड़े 
. रखता है; जिससे सुनने, पढ़ने और विचार करनेपर 





इसीसे वह परमात्माकी तरफ चल नहीं सकता । 

इन्दरॉमें भी अगर उसका राग मुख्यरूपसे एक ही 
विषयमें हो जाय, तो भी ठीक है । जैसे, भक्त बिल्वमंगलकी 
वृत्ति चिन्तामणि नामक वेश्यामें लग गयी, तो उनकी 
वृत्ति संसारसे तो हट ही गयी । जब वेश्याने यह ताड़ना 
की-- ऐसे हाड़-मांसके शरीरमें तू आकृष्ट हो गया, 
अगर भगवानमें इतना आकृष्ट हो जाता तो तू निहाल 
हो जाता' तब उनकी वृत्ति वेश्यासे हटकर भगवानमें 
लग गयी और उनका उद्धार हो गया । इसी तरहसे 
गोपियोंका भगवान्मे राग हो गया, तो वह राग भी 
कल्याण करनेवाला हो गया । शिशुपालका भगवान्के 
साथ वैर (द्वेष) रहा तो वैरपूर्वक भगवानका चिन्तन 
करनेसे भी उसका कल्याण हो गया । कंसको भगवानूसे 
भय हुआ, तो भयवृत्तिसे भगवानका चिन्तन करनेसे 
उसका भी कल्याण हो गया । हाँ, यह बात जरूर 
है कि वैर और भयसे भगवानका चिन्तन करनेसे 
शिशुपाल और कंस भक्तिके आनन्दको नहीं ले सके । 
तात्पर्य यह है कि किसी भी तरहसे भगवानुकी तरफ 
आकर्षण हो जाय तो मनुष्यका उद्धार हो जाता है । 
परन्तु संसारमें राग-द्वेष, काम-क्रोध, ठीक-बेठीक , 
अनुकूल-प्रतिकूल आदि इन्द्र रहनेसे मूढ़ता दृढ़ होती 
है और मनुष्यका पतन हो जाता है । 

दूसरी रीतिसे यों समझें कि संसारका सम्बन्ध 
इनवसे टुढ़ होता है । जब कामनाको लेकर मनोवृत्तिका 
प्रवाह संसारकी तरफ हो जाता है, तब सांसारिक 
अनुकूलता और प्रतिकूलताको लेकर राग-द्वेष हो जाते 
हैं अर्थात्‌ एक ही पदार्थ कभी ठीक लगता है, कभी 
बेठीक लगता है; कभी उसमें राग होता है, कभी 
वेष होता है, जिनसे संसारका सम्बन्ध दृढ़ हो जाता 
है । इसलिये भगवानने दूसरे अध्यायमें "निनदः 
(२ ।४५) पदसे इन्द्ररहित होनेकी आज्ञा दी है । 
निङनद्व पुरुष सुखपूर्वक मुक्त होता है-- ' निन्द 
हि महाबाहो सुखं बन्धातममच्यते' (५।३) । सुख-दुःख 


आदि इन्रॉसे रहिते होकर भक्तजन अविनाशी पदको 
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प्रात होते हैं--'इन्दैविंमुक्ताः सुखदुःख- जब हमने सदुपयोग किया ही नहीं तो उसका फल भी हम 


. संजर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌!(१५ । ५) । भगवानने 


इन्द्रको मनुष्यका खास शत्रु बताया है (३ । ३४) । 
जो दरन्द्रमोहसे रहित होते हैं, वे दृढ़त्नती होकर भगवानका 
भजन करते हैं (७।२८) इत्यादि रूपसे गीतामें 
इन्द्रहित होनेकी बात बहुत बार आयी है । 

जन्म-मरणमें जानेका कारणः क्या है? शाखस्रोंकी 
ृष्टिसे तो जन्म-मरणका कारण आज्ञान है; परन्तु 
सन्तवाणीको देखा जाय तो जन्म-मरणका खास कारण 
रागके कारण प्राप्त परिस्थितिका दुरुपयोग है। 
फलेच्छापूर्वक शास्त्रविहित कर्म करनेसे ओर प्राप्त 
परिस्थितिका दुरुपयोग करनेसे अर्थात्‌ भगवदाज्ञा-विरुद्ध 
कर्म करनेसे सत्‌-असत्‌ योनियोंकी प्राप्ति होती है 
अर्थात्‌ देवताओंकी योनि, चौरासी लाख योनि और 
नरक प्राप्त होते हैं । 

प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करनेसे सम्मोह अर्थात्‌ 
जन्म-मरण मिट जाता है । उसका सदुपयोग कैसे 
क्रें ? हमारेको जो अवस्था, परिस्थिति मिली हे, उसका 
दुरुपयोग न करनेका निर्णय किया जाय कि 'हम 
दुरुपयोग नहीं करेंगे अर्थात्‌ शात्र और लोक-मर्यादाके 
विरुद्ध काम नहीं करेंगे । इस प्रकार राग-रहित होकर 
दुरुपयोग न करनेका निर्णय होनेपर सदुपयोग अपने-आप 
होने लगेगा अर्थात्‌ शात्र ओर लोक-मर्यादाके अनुकूलः 
काम होने लगेगा । जब सदुपयोग होने लगेगा तो 
उसका हमें अभिमान नहीं होगा । कारण कि हमने 
तो दुरुपयोग न करनेका विचार किया है, सदुपयोग करनेका 
विचार तो हमने किया ही नहीं, फिर करनेका अभिमान 
कैसे ? इससे तो कर्तृत्व-अभिमानका त्याग हो जायगा । 


कैसे चाहेंगे ? क्योंकि सदुपयोग तो हुआ है, किया नहीं । 
अतः इससे फलेच्छाका त्याग हो जायगा । 
कर्तृत्व-अभिमान और फलेच्छाका त्याग होनेसे अर्थात्‌ 
बन्धनका अभाव होनेसे मुक्ति स्वतःसिद्ध है । 

प्रायः साधकोंमें यह बात गहराईसे बैठी हुई है 
कि साधन-भजन, जप-ध्यान आदि करनेका विभाग 
अलग है ओर सांसारिक काम-धंधा करनेका विभाग 
अलग है । इन दो विभागोंके कारण साधक भजन-ध्यान 
आदिको तो बढ़ावा देते हैं, पर सांसारिक काम-धंधा 
करते हुए राग-द्वेष, काम-क्रोध आदिकी तरफ ध्यान नहीं 
देते, प्रत्युत ऐसी दुढ़ भावना बना लेते हैं कि काम-भंधा 
करते हुए तो सग-द्रेष होते ही हैं, ये मिटनेवाले थोड़े 
ही हें । इस भावनासे बड़ा भारी अनर्थ यह होता 
है कि साधकके राग-द्रेष बने रहते हैं, जिससे उसके 
साधनमें जल्दी उन्नति नहीं होती । वास्तवमें साधक 
चाहे पारमार्थिक कार्य करे, चाहे सांसारिक कार्य करे 
उसके अन्तःकरणमें रागद्वेष नहीं रहने चाहिये । 

पारमार्थिक ओर सांसारिक क्रियाओंमें भेद होनेपर 
भी साधकके भावमें भेद नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ 
पारमार्थिक और सांसारिक दोनों क्रियाएँ करते समय 
साधकका भाव एक ही रहना चाहिये कि ' में साधक 
हूँ और मुझे भगवत्माप्ति करनी है ।' इस प्रकार 
क्रियाभेद तो रहेगा ही ओर रहना भी चाहिये, पर 
भावभेद नहीं रहेगा । भावभेद न रहनेसे अर्थात्‌ एक 
भगवत्माप्तिका ही भाव (उद्देश्य) रहनेसे पारमार्थिक 
और सांसारिक दोनों ही क्रियाएँ साधन बन जायगी । 


2 
समब पर्वलोकमे भगवाते इद्धमोहसे मोहित होेवालोग्ी बात बताये; अब आगेके शलोकमें दमोह 


रहित होनेवालोकी बात कहते हैं । 


येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ृनद्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ।।२८।। 


परन्तु जिन पुण्यकर्मा मनुष्योंके पाप नष्ट हो गये हैं, वे इन््मोहसे रहित हुए मनुष्य | 


दृढ्ब्रती होकर मेरा भजन करते हैं ! 
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व्याख्या--'येषां त्वन्तगतं पापं जनानां 


पुण्यकर्मणाम'--इन्द्रमोहसे मोहित मनुष्य तो भजन 
नहीं करते ओर जो इन्द्रमोहसे मोहित नहीं हैं, वे 


भजन करते हें, तो भजन न करनेवालोंकी अपेक्षा 
भजन करनेवालोंकी विलक्षणता बतानेके लिये यहाँ 
'तुः पद आया है । 

जिन मनुष्योंने “अपनेको तो भगवत्माप्ति ही करनी 
है'-- इस उद्देश्यको पहचान लिया है अर्थात्‌ जिनको 
उद्देश्यकी यह स्मृति आ गयी है कि यह मनुष्यशरीर 
भोग भोगनेके लिये नहीं है, प्रत्युत भगवानकी कृपासे 
केवल उनकी प्राप्तिके लिये ही मिला है- ऐसा 


जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है, वे मनुष्य ही “पुण्यकर्मा 


हैं । तात्पर्य यह हुआ कि अपने एक निश्चयसे जो 
शुद्धि होती हे, पवित्रता आती है, वह यज्ञ, दान, 
तप आदिं क्रियाऑसे नहीं आती । कारण कि 
हमें तो एक भगवानकी तरफ ही चलना है,' यह 
निश्चय स्वयंमें होता है और यज्ञ, दान आदि क्रियाएँ 
'बाहरसे होती हैं । 

'अन्तगतं पापम्‌' कहनेका भाव यह है कि जब 
यह निश्चय हो गया कि 'मेरेको तो केवल भगवानकी 
तरफ ही चलना हे' तो इस निश्चयसे भगवानकी 
सम्मुखता होनेसे विमुखता चली गयी, जिससे पापोंकी 
जड़ ही कट गयी; क्योकि भगवानसे विमुखता ही 
पापोंका खास कारण है । सन्तोने कहा है कि डेढ़ 
ही पाप है और डेढ़ ही पुण्य है । भगवानसे विमुख 
होना पूरा पाप है और दुर्गुण-दुराचारोंमें लगना आधा 
पाप है । ऐसे ही भगवानके सम्मुख होना पूरा पुण्य 
है और सद्गुण-सदाचारोमें लगना आधा पुण्य है । 
तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य भगवानके सर्वथा 
शरण हो जाता है, तब उसके पापोंका अन्त हो जाता है । 

दूसरा भाव यह है कि जिनका लक्ष्य केवल 
भगवान्‌ हैं, वे पुण्यकर्मा हैं; क्योंकि भगवानका लक्ष्य 
होनेपर सब पाप नष्ट हो जाते हैं । भगवानका लक्ष्य 


 _ होनेपर पुराने किसी संस्कारसे पाप हो भी जायगा, 
' तो भी वह रहेगा नहीं; क्योंकि हृदयमें विराजमान 
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(श्रीमद्भा ११ । ५ ।४२) । 

तीसरा भाव यह है कि मनुष्य सच्चे हृदयसे यह 
दुढ़ निश्चय कर ले कि “अब आगे मैं कभी पाप 
नहीं करूंगा' तो उसके पाप नहीं रहते । 

ते इन्रमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां 
दृढब्रता:--पुण्यकर्मा लोग इन्द्रूप मोहसे रहित होकर 
ओर दृढ़वती होकर भगवानका भजन करते हैं । टन 
कई तरहका होता ; जेसे-- 

१--भगवानमें लगें या संसारमें लगें ? क्योंकि 
परलोकके लिये भगवानका भजन आवश्यक है और 
इहलोकके लिये संसारका काम आवश्यक है । 

२--वैष्णव, शैव, शाक्त, गाणपत और सौर-- 
इन सम्ग्रदायोमेंसे किस सम्प्रदायमें चलें और किस 
सम्प्रदायमें न चलें ? 

३--परमात्माके स्वरूपके विषयमें द्वैत, अद्वैत, 
विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचिन्त्यभेदाभेद आदि कई तरहके 
सिद्धान्त हैं । इनमेंसे किस सिद्धान्तको स्वीकार करें 
ओर किस सिद्धान्तको स्वीकार न करें ? 

४--भरमात्माकी प्राप्तिके भक्तियोग, ज्ञानयोग, 
कर्मयोग, ध्यानयोग, हठयोग, लययोग, मन्त्रयोग आदि 
कई मार्ग हैं । उनमेंसे किस मार्गपर चलें और किस 
मार्गप्र न चलें ? 

५--संसारमें होनेवाले अनुकूल-प्रतिकूल, 
हर्ष-शोक, ठीक-बेठीक, सुख-दुःख, राग-द्रेष आदि 
सभी इन्द्र हें । 

उपर्युक्त सभी पारमार्थिक और सांसारिक इन्द्ररूप 
मोहसे मुक्त हुए मनुष्य दृढ़त्रती होकर भगवानका 
भजन करते हैं । 

मनुष्यका एक ही पारमार्थिक उद्देश्य हो जाय, 
तो पारमार्थिक और सांसारिक सभी द्वन्द्द मिट जाते 
हैं । पारमार्थिक उद्देश्यवाले साधक अपनी-अपनी रुचि, 
योग्यता ओर श्रद्धा-विधासके अनुसार अपने-अपने 
इष्टको सगुण मानें, साकार मानें, निर्गुण मानें, निराकार 
मानें, द्विभुज मानें, चतुर्भुज मानें अथवा सहस्रभुज आदि 
कैसे ही मानें, पर संसारकी विमुखतामें और परमात्माकी 
सम्मुखतामें वे सभी एक हैं । उपासनाकी पद्धतियाँ 


सन्निविष्टः' भिन्न-भिन्न होनेपर भी लक्ष्य सबका एक होनेसे कोई 
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भी पद्धति छोटी-बड़ी नहीं है । जिस साधकका जिस 
पद्धतिमें श्रद्धा-विधास होता है, उसके लिये वही 
पद्धति श्रेष्ठ हे और उसको उसी पद्धतिका.. ही 
अनुसरण करना चाहिये । परन्तु दूसरोंकी पद्धति या 
निष्ठाकी निन्दा करना, उसको दो नम्बरका मानना दोष 
है । जबतक यह साधन-विषयक इन्द्र रहता है 
और साधकमें अपने पक्षका आग्रह और दूसरोंका 
निरादर रहता है,तबतक साधकको भगवान्के समग्ररूपका 
अनुभव नहीं होता । इसलिये आदर तो सब पद्धतियों 
और निष्ठाओंका करे, पर अनुसरण अपनी पद्धति ओर 
निष्ठाका ही करे; तो इससे साधनविषयक इन्द्र मिट 
जाता है । 

मनुष्यमात्रकी यह प्रकृति होती है, ऐसा एक 
स्वभाव होता है कि जब वह पारमार्थिक बातें सुनता 
है, तब वह यह समझता है कि साधन करके अपना 
कल्याण करना है; क्योंकि मनुष्यजन्मकी सफलता 
इसीमें है । परन्तु जब वह व्यवहारमें आता है, तब 
बह ऐसा सोचता है कि “साधन-भजन'से क्या होगा ? 
सांसारिक काम तो करना पड़ेगा; क्योंकि संसारमें बैठे 
हैं; चीज-वस्तुकी आवश्यकता पड़ती है, उसके बिना 
काम कैसे चलेगा ? अतः संसारका काम मुख्य रहेगा 
ही और भजन-स्मरणका नित्य-नियम तो समयपर कर 
लेना है; क्योकि सांसारिक कामकी जितनी आवश्यकता 
है, उतनी भजन-स्मरण, नित्य-नियमकी नहीं । ऐसी 
धारणा रखकर भनवानमें लगे हुए मनुष्य बहुत हैं । 

भगवानकी तरफ चलनेवालोंमें भी जिन्होंने एक 
निश्रय कर लिया है कि मेंरेको तो अपना कल्याण 
करना है. सांसारिक लाभ-हानि कुछ भी हो जाय 





* साधक-संजीवनी * 
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हमारा काम चलेगा? ऐसा विचार करके जो एक 
भगवानकी तरफ ही लग “जाते हैं और सांसारिक 
आदर-निरादर आदिकी तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे 
मनुष्य ही दन्द्रमोहसे छूटे हुए हैं । 

'"दुढृव्रताः' कहनेका तात्पर्य है कि हमें तो केवल 
परमात्माकी तरफ ही चलना है, हमार और कोई 
लक्ष्य है ही नहीं । वह परमात्मा द्वैत है कि. अद्वैत 
है, शुद्धाद्वैत है कि विशिष्टाद्रैत है, सगुण है कि 
निर्गुण है, द्विभुज है कि चतुर्भुज है-- इससे हमें कोई 


मतलब नहीं है । वह हमारे लिये कैसी भी परिस्थिति 


भेजे; हमें कहीं भी रखे ओर कैसे भी रखे--इससे 
भी हमें कोई मतलब नहीं है । बस, हमें तो केवल 
परमात्माकी तरफ चलना है- ऐसे निश्चयसे वे दुढुव्रती 
हो जाते हैं । 

परमात्माकी तरफ चलनेवालोके सामने तीन बातें 
आती हैं- परमात्मा कैसे हैं? जीव कैसा है? ओर 
जगत्‌ कैसा है? तो उनके हृदयमें इनका सीधा उत्तर 
यह होता है कि “परमात्मा हैं ।' वे कहाँ रहते हें, 
कया करते हैं आदिसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो 
परमात्मासे मतलब है । जीव क्या है, उसका केसा 
स्ररूप है, वह कहाँ रहता है, इससे हमें कोई मतलब 
नहीं । हमें तो इतना ही पर्याप्त है कि 'में हूँ ।' जगत्‌. 
कैसा है, ठीक हे कि बेठीक है, हमें इससे कोई 
मतलब नहीं । हमें तो इतना ही समझना पर्याप्त है 
कि 'जगत्‌ त्याज्य है' और हमें इसका त्याग करना 
है । तात्पर्य यह हुआ कि परमात्माकी तरफ चलना 
है, संसारको छोड़ना है और हमें चलना है अर्थात्‌ 
हमें संसारसे विमुख होकर परमात्माके सम्मुख होना 


इसकी कोई परवाह नहीं । कारण कि सांसारिक जितनी है'-- यही सम्पूर्ण दर्शनोंका सार है और यही दुढ्ब्रती 


भी सिद्धि है. वह आँख मीचते ही कुछ नहीं 
है--'सम्मीलने नयनयोनंहि किञ्जिदस्ति' और इन 


होना है । दुढ्व्रती होनेसे उनके इन्द्र नष्ट हो जाते 
हैं; क्योंकि एक निश्चय न होनेसे ही इन्द्र रहते हैं । 


सांसारिक वस्तुओंको प्राप्त करनेसे कितने दिनतक दूसरा भाव है कि उनको न तो निर्गुणका ज्ञान 
a Fm | एज 
जैसा कि गजेन्रने कहा था--: 


यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ 


'जो कोई ईश्वर प्रचण्ड वेगसे (सबको निगल जानेके लिये) दौड़ते हुए अत्यन्त बलवान्‌ कालरूपी साँपसे Fe ह 


भृशम्‌. । भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्धभयान्मृत्यु: प्रधावत्यरणं तमीमहि ।। 


(श्रीमद्धा ० ८ ।२ । ३३) 
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है और न उनको सगुणके दर्शन हुए हैं; किन्तु 
उनकी मान्यतामें संसार निरन्तर नष्ट हो रह है, निरन्तर 
अभावमें जा रहा है और सब देश, काल, वस्तु 
व्यक्ति आदिमें भावरूपसे एक परमात्मा ही हैं-- ऐसा 
मानकर वे टुढ़त्रती होकर भजन करते हैं । जैसे 
पतिव्रता र्री पतिके परायण रहती है, ऐसे ही भगवानके 
परायण रहना ही उनका भजन है । 
| विशेष बात | 
शासत्रॉमें, सन्तवाणीमें ओर गीतामें भी यह बात 
आती है कि पापी मनुष्य भगवानमें प्रायः नहीं लग 
पाते; पर यह एक स्वाभाविक सामान्य नियम है । 
वास्तवमें कितने ही पाप क्यों न हों,वे भगवानसे 
विमुख कर ही नहीं सकते; क्योंकि जीव साक्षात्‌ 
भगवानका अंश है; अतः उसकी शुद्धि पापोंसे 
आच्छादित भले ही हो जाय, पर मिट नहीं सकती । 
इसलिये दुराचारी भी दुराचार छोड़कर भगवानके 
भजनमें लग जाय, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा 
(भक्त) हो जाता है--'क्षिप्रं भवति धमात्मा' 
(गीता ९।३१)† । अतः मनुष्यको कभी भी ऐसा 
नहीं मानना चाहिये कि पुराने पापोके कारण मेरेसे 
भजन नहीं हो रहा है; क्योकि पुराने पाप केवल 
प्रतिकूल परिस्थितिरूप फल देनेके लिये होते हैं 
भजनमें बाधा देनेके लिये नहीं । प्रतिकूल परिस्थिति 
देकर वे पाप नष्ट हो जाते हैं । अगर ऐसा मान 
लिय़ा जाय कि पापोंके कारण ही भजन नहीं होता .तो 
'अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌' (गीता 
९ ।३०) 'दुराचारी-से-दुराचारी पुरुष अनन्यभावसे मेरा 
भजन करता हे'- यह कहना बन नहीं सकता । 
पापोके कारण अगर भजन-ध्यानमें बाधा लग जाय, 
तो बड़ी मुश्किल हो जायगी; क्योकि बिना पापके 
कोई प्राणी है ही नहीं । पाप-पुण्यसे ही मनुष्य-शरीर 
मिलता है । इससे सिद्ध होता है कि पुराने पाप 


पुरुषः भगवानके शरण होकर वर्तमानमें भगवानके 
भजनमें लग जाते हैं, उनके पुराने पापॉका अन्त हो 
जाता है । मनुष्यशरीर भजन करनेके लिये ही मिला 
है, अतः जो परिस्थितियाँ शरीरतक रहनेवाली हैं, वे 
भजनमें बाधा पहुँचायें--ऐसा कभी सम्भव ही नहीं है । 

सकाम पृण्यकर्मोकी मुख्यता होनेसे जीव स्वर्गमें 
जाते हैं ओर पापकर्मोकी मुख्यता होनेसे नरकोंमें जाते 
हैं । परन्तु भगवान्‌ विशेष कृपा करके पापों और 
पुण्योका पूरा फल-भोग न होनेपर भी अर्थात्‌ चौरासी 
लाख योनियोके बीचमें ही जीवको मनुष्यशरीर दे देते 
हैं । मनुष्यशरीरमें भगवद्धजनका अवसर विशेषतासे 
प्राप्त होता है। अतः मनुष्यशरीर प्राप्त होनेपर 
भगवत्राप्तिको तरफसे कभी निराश नहीं होना चाहिये: 
क्योंकि भगवत्माप्तिके लिये ही मनुष्यशरीर मिलता है । 

यह मनुष्यशरीर भोगयोनि नहीं है। इसको 
सामान्यतः कर्मयोनि कहते हैं । परन्तु संतोंकी वाणी 
और सिद्धान्तोके अनुसार मनुष्यशरीर केवल 
भगवद्ाप्तिके लिये ही है। इसमें पुराने पुण्योके 
अनुसार जो अनुकूल परिस्थिति आती है और पुराने 
पापोके अनुसार जो प्रतिकूल परिस्थिति आती है-- 
ये दोनों ही केवल साधन-सामग्री हैं । इन दोनोमेंसे 
अनुकूल परिस्थिति आनेपर दुनियाकी सेवा करना और 
प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर अनुकूलता की इच्छाका 
त्याग करना- यह साधकका काम है । ऐसा करनेसे 
ये दोनों ही परिस्थितियाँ साधन-सामग्री हो जायँगी । 
इनमें भी देखा जाय तो अनुकूल परिस्थितिमें पुराने 
पुण्यॉका नाश होता है और वर्तमानमें भोगोंमें फँसनेकी 
सम्भावना भी रहती है । परन्तु प्रतिकूल परिस्थितिमें 
पुराने पापॉका नाश होता है और वर्तमानमें अधिक 
सजगता, सावधानी रहती है, जिससे साधन सुगमतासे 
बनता है । इस दृष्टिसे संतजन सांसारिक प्रतिकूल 
परिस्थितिका आदर करते आये हैं । 


भजनमें बाधक नहीं हो सकते । इसलिये जो दूढत्रती 4 
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सम्बध-- सातवें अध्यायके आरम्भमें भगवान्न साधकके लिये तीन बातें कही थीं -- “मव्यासक्तमनाः-मरेमे 
प्रेम करके और 'मदाभ्रयः'--मेरा आश्रय लेकर 'योगं युझन्‌'-योगका अनुष्ठान करता है, वह मेरे समग्ररूप्रको जान 
जात है । उन्हीं तीन बातोका उपसंहार अब आगेके दो श्लोकोमें करते हैं । 


जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्सतरमध्यात्मं कर्म चाखिलम्‌ * ।।२९।। 
जरा और मरणसे मोक्ष पानेके लिये जो मेरा आश्रय लेकर यत्र करते हैं, वे उस 


ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको और सम्पूर्ण कर्मको भी जान जाते हैं । 


व्याख्या- “जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति 
ये’ यहाँ जरा (वृद्धावस्था) और मरणसे मुक्ति पानेका 
तात्पर्य यह नहीं है कि ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मका 
ज्ञान होनेपर वृद्धावस्था नहीं होगी, शरीरकी मृत्यु नहीं 
होगी । इसका तात्पर्य यह है कि बोध होनेके बाद 
शरीरमें आनेवाली वृद्धावस्था ओर मृत्यु तो आयेगी 
ही, पर ये दोनों अवस्थाएँ उसको दुःखी नहीं कर 
सकेंगी । जैसे तेरहवें अध्यायके चौंतीसवें श्लोकमें 
'श्रूतप्रकृतिमोक्षम' कहनेका तात्पर्यं भूत ओर प्रकृति 
अर्थात्‌ कार्य ओर कारणसे सम्बन्धविच्छेद होनेमें है, 
ऐसे ही यहाँ 'जराभरणमोक्षाय' कहनेका तात्पर्य जरा, 
मृत्यु आदि शरीरके विकारोंसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेमें है । 

जैसे कोई युवा पुरुष है, तो उसकी अभी न 
वृद्धावस्था है और न मृत्यु है; अतः वह जरा-मरणसे 
अभी मुक्त है । परन्तु वास्तवमें वह जरा-मरणसे मुक्त 
नहीं है; क्योंकि जरा-मरणके कारण शरीरके साथ जबतक 
सम्बन्ध है, तबतक जरा-मरणसे रहित होते हुए भी वह 
इनसे मुक्त नहीं है । परन्तु जो जीवन्ुक्त महापुरुष हैं, 
उनके शरीरमें जरा और मरण होनेपर भी वे इनसे मुक्त 
हैं । अतः जरा-मरणसे मुक्त होनेका तात्पर्य है--जिसमें 
जरा और मरण होते हैं, ऐसे प्रकृतिके कार्य शरीरके 
साथ सर्वथा सम्बन्धःविच्छेद होना । जब मनुष्य शरीरके 
साथ तादाल्य ('मै यही हूँ) मान लेता है, तब शरीरके 
वृद्ध होनेपर 'मैं वृद्ध हो गया' और शरीरके मरनेको 
लेकर 'मैं मर जाऊँगा'--ऐसा मानता है । यह मान्यता 
'शरीर मैं हूँ और शरीर मेरा है' इसी पर टिकी हुई 








है । इसलिये तेरहवें अध्यायके आठवें श्लोकमें आया 
है-'जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌' अर्थात्‌ जन्म, 
मृत्यु, जणा और व्याधिमें दुःख-रूप दोषोंको देखना-- 
इसका तात्पर्य है कि शरीरके साथ 'मैं' और 'मेरा-पन' का 
सम्बन्ध न रहे । जब मनुष्य “मै और 'मेरा-पन' से 
मुक्त हो जायगा, तब वह जरा, मरण आदिसे भी मुक्त 
हो जायगा; क्योंकि शरीरके साथ माना हुआ सम्बन्ध ही 
वास्तवमें. जन्मका कारण है--'कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
सदसद्योनिजन्प्रसु' (गीता १३ । २१) । वास्तवमें इसका 
शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं है, तभी सम्बन्ध मिटता है। 
मिटता वही है, जो वास्तवमें नहीं होता । 

यहाँ “मामाश्रित्य यतन्ति ये' पदोंमें आश्रय लेना 
और यल करा-- इन दो बातॉको कहनेका तात्पर्य है 
कि मनुष्य अगर खयं यल्ल करता है, तो अभिमान 


आता है कि 'मैंने ऐसा कर लिया, जिससे ऐसा हो 


गया' और अगर स्वयं यल्ल न करके 'भगवानके आश्रयसे 
सब कुछ हो जायगा' ऐसा मानता है, तो वह आलस्य 
और प्रमादमें तथा संग्रह ओर भोगमें लग जाता है । 
इसलिये यहाँ दो बातें बतायीं कि शास्रकी आज्ञाके 
अनुसार खयं तत्परतासे उद्योग करे और उस उद्योगके 
होनेमें तथा उद्योगकी सफलतामें कारण भगवानको माने । 
जो नित्य-निरन्तर वियुक्त हो रहा है, ऐसे शरीर-संसारको 
मनुष्य प्राप्त और स्थायी मान लेता है । जबतक वह 
शरीर ओर संसारको स्थायी मानकर उसे महत्ता देता 
रहता है, तबतक साधन करनेपर भी उसको भगवत्प्ति 


नहीं होती । अगर वह शरीर-संसारको स्थायी न माते | 
और 'युक्तचेतस:” पदमें “मय्यासक्तमनाः का gs किया hr | है | र अध्यायके म आरम्भे जे “समग्रम्‌ | 
पद आया था, उसको यहाँ बहा, अध्यात्म, क्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ कहा रया है! | 
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ओर उसको महत्त्व न दे, तो -भगवत्माप्तिमें देरी नहीं 
लगेगी । अतः इन दोनों बाधाओंको अर्थात्‌ शरीर-संसारकी 
स्वतन्त्र सत्ताको और महत्ताको विचारपूर्वक हटाना ही 
यत्र करना है । परन्तु जो भगवानका आश्रय लेकर यत्र 
करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं । उनका तो यही भाव रहता है 
कि उस प्रभुकी कृपासे ही साधन-भजन हो रहा है। 
भगवान्‌की कृपाका आश्रय लेनेसे और अपने बलका 
अभिमान न करनेसे वे भगवानके समग्ररूपको जान लेते हैं । 
जो भगवानका आश्रय न लेकर अपना कल्याण 
चाहते हुए उद्योग करते हैं, उनको अपने-अपने साधनके 
अनुसार भगवत्स्वरूपका बोध तो हो जाता है, पर 
भगवान्‌के समग्ररूपका बोध उनको नहीं होता । जैसे, 
कोई प्राणायाम आदिके द्वारा योगका अभ्यास करता है, 
तो उसको अणिमा, महिमा आदि सिद्धियाँ मिलती हैं 
ओर उनसे ऊँचा उठनेपर परमात्माके निराकार-स्वरूपका 
बोध होता है अथवा अपने स्वरूपमें स्थिति होती है । 
ऐसे ही बोद्ध, जैन आदि सम््रदायोमें चलनेवाले जितने 
मनुष्य हैं, जो कि ईश्वरको नहीं मानते, वे भी अपने-अपने 
सम्प्रदायके सिद्धान्तोके अनुसार साधन करके 
असत्‌-जड़रूप संसारसे मम्बन्ध-विच्छेद करके मुक्त हो 
जाते हैं । परन्तु जो संसारसे विमुख होकर भगवानका 
आश्रय लेंकर यल करते हैं, उनको भगवानके समग्ररूपका 
बोध होकर भगवत्रेमकी प्राप्ति हो जाती है-यह विलक्षणता 
बतानेके लिये ही भगवानने यहाँ "मामाश्रित्य यतन्ति ये' 
कहा है । 
ते ब्रह्म तत्‌ (विदुः) ' इस तरहसे यल्ल (साधन) 
करनेपर वे मेरे स्वरूपको * अर्थात्‌ जो निर्गुण- 
है, जो मन-बुद्धि-इनदरयों आदिका विषय नहीं है, जो 
सामने नहीं है, शास्र जिसका परोक्षरूपसे वर्णन करते 
हैं, उस सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको जान जाते हैं । 
ब्रह्मः के साथ 'तत्‌' शब्द देनेका तात्पर्यं यह 
है कि प्रायः सभी “तत” शब्दसे कहे जानेवाले जिस 
परमात्माको परोक्षरूपसे ही देखते हैं, ऐसे परमात्माका 
 भीवे साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे अनुभव कर लेते हैं । 
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है । कारण कि वह परमात्मा किसी देशमें न हो 
किसी समयमें न हो, किसी वस्तुमें न हो ओर किसी 
व्यक्तिमें न हो--एऐसा नहीं है, प्रत्युत वह सब देशमें 
है, सब समयमें है, सब वस्तुओमें है ओर सब 
व्यक्तियामें है । ऐसा होनेपर भी वह अप्राप्त क्‍यों 
दीखता है? जो पहले नहीं था, बादमें नहीं रहेगा, 
अभी मौजूद रहते हुए भी प्रतिक्षण वियुक्त हो रहा 
हैं, अभावमें जा रहा है--ऐसे शरीर-संसारकी सत्ता 
ओर महत्ता स्वीकार कर ली, इसीसे नित्यप्राप्त 
परमात्मतत्त्त अप्राप्त दीख रहा है । 

'कृत्स्ममध्यात्मम्‌ (विदुः) ' वे सम्पूर्ण अध्यात्मको 
जान जाते हैं अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीव तत्त्वसे क्या हैं, 
इस बातको वे जान जाते हैं | पंद्रहवें अध्यायके 
दसवें श्लोकमें कहा है कि 'जीवके द्वारा एक शरीरको 
छोड़कर दूसरे शरीरको प्राप्त करनेको विमूढ़ पुरुष 
नहीं जानते ओर ज्ञानचक्षुवाले जानते हैं ।' इसको 
जाननेका तात्पर्यं यह नहीं है कि 'जीव कितने हैं, 
वे क्या-क्या करते हें और उनकी क्या-क्या गति हो 
रही है'- इसको जान जाते हैं, प्रत्युत आत्मा शरीरसे 
अलग है--इसको तत्त्वसे जान जाते हैं अर्थात्‌ अनुभव 
कर लेते हैं । 

भगवान्‌के आश्रयसे साधकका जब क्रियाओं और 
पदारथासे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब वह. 
अध्यात्मतत्तको--अपने स्वरूपको जान जाता है । 
केवल अपने स्वरूपको ही नहीं,प्रत्युत तीनों लोकों 
और चौदह भुवनोमें जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी 
हैं, उन सबका ख्रूप शुद्ध है, निर्मल है, प्रकृतिसे 
असम्बद्ध है । अनन्त जन्मातक अनन्त क्रियाओं और 
शरीरके साथ एकता करनेपर भी उनकी कभी एकता 
हो ही नहीं सकती और अनन्त जन्मोंतक अपने 
स्वरूपका बोध न होनेपर भी वे अपने ख़रूपसे कभी 
अलग हो ही नहीं सकते--ऐसा जानना सम्पूर्ण 
अध्यात्म-तत्त्वको जानना है । 

'कर्म चाखिलं विदुः”-वे सम्पूर्ण कमोकि वास्तविक 
तत्वको जान जाते हैं अर्थात्‌ सृष्टिकी रचना क्यों होती 
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है, कैसे होती है ओर भगवान्‌ कैसे करते हैं--इसको 
भी वे जान जाते हैं । 

जैसे भगवानने चारों वर्णोकी रचना की । उस 
रचनामें जीवोके जो गुण और कर्म हैं अर्थात्‌ उनके जैसे 
भाव हैं ओर उन्होंने जैसे कर्म किये हैं, उनके अनुसार 
ही शरीरॉंकी रचना की गयी है । उन वणोंमें जन्म 
होनेमें स्वयं भगवानकी तरफसे कोई सम्बन्ध नहीं है, 
इसलिये भगवानमें कर्तृत्व नहीं है ओर फलेच्छा भी 
नहीं है (गीता ४ । १३-१४) । तात्पर्यं यह हुआ 
कि सृष्टिकी रचना करते हुए भी भगवान्‌ कर्तृत्व और 
फलासक्तिसे सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे ही 
मनुष्यमात्रको देश, काल, परिस्थितिके अनुरूप जो भी 
कर्तव्य-कर्म प्राप्त हो जाय, उसे कर्तृत्व और फलासक्तिसे 
रहित होकर करनेसे वह कर्म मनुष्यको बाँधनेवाला 
नहीं होता अर्थात्‌ वह कर्म फलजनक नहीं बनता । 
तात्पर्य है कि कमोके साथ अपना कोई सम्बन्ध नहीं 
है, इस तरह उनके साथ निर्लिप्तताका अनुभव करना 
ही अखिल कर्मको जानना है । 


जो अनन्यभावसे केवल भगवानका आश्रय लेता 
है, उसका प्राकृत क्रियाओं और पदाथॉका आश्रय छूट 
जाता है । इससे उसको यह बात ठीक तरहसे समझमें 
आ जाती है कि ये सब क्रियाएँ और पदार्थ परिवर्तनशील 
और नाशवान्‌ हैं अर्थात्‌ क्रियाओंका भी आरम्भ और 
अन्त होता है, तथा पदार्थांकी भी उत्पत्ति और विनाश, 
संयोग और वियोग होता है । ब्रह्मलोकतककी कोई 
भी क्रिया और पदार्थ नित्य रहनेवाला नहीं है । अतः 
कमेके साथ मेरा किझ्जिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है-- 
यह भी अखिल कर्मको जानना है । 

तात्पर्य यह हुआ कि भगवानका आश्रय लेकर 
चलनेवाले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मके वास्तविक 
तत्त्रको जान जाते हैं अर्थात्‌ भगवानने जैसे कहा है 
कि “यह सम्पूर्ण संसार मेरेमें ही ओतप्रोत है? (७ । ७) 
और 'सब कुछ वासुदेव. ही है' (७।१९), ऐसे 
ही वे भगवानके समग्ररूपको जान जाते हैं कि ब्रह्म, 
अध्यात्म और कर्म--ये सभी भगवत्स्वरूप ही हें, 
भगवानके सिवाय इनमें दूसरी कोई सत्ता नहीं है । 


A 


साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ।।३०।। 


जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञके सहित मुझे जानते हैं, वे युक्तचेता मनुष्य 
अन्तकालमें भी मुझे ही जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त होते हैं । 


जलके बिना नहीं हो सकती, ऐसे ही भौतिक स्थूल 
सृष्टि अर्थात्‌ अधिभूतकी सत्ता भगवानके बिना नहीं हो 
सकती । इस प्रकार तत्त्वसे यह संसार भगवत्स्वरूप 
ही है-- ऐसा जानना ही अधिभूतके सहित भगवानको 
जानना है । 
अधिदैव' नाम सृष्टि की रचना करनेवाले हिरण्यगर्भ 
्रह्माजीका है, जिनमें रजोगुणकी प्रधानता है । भगवान्‌ 
ही ब्रह्माजीके रूपमें प्रकट होते हैं अर्थात्‌ तत्तसे | 
ब्रह्माजी भगवत्स्वरूप ही हैं-- ऐसा जानना ही | 


व्याख्या--'साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये 
विदुः’ [पूर्वश्लोकमे निर्गुण-निराकारको जाननेका वर्णन 
करके अब सगुण-साकारको जाननेकी बात कहते हैं ] 

यहाँ 'अधिभूत' नाम भौतिक स्थूल सृष्टिका है 
जिसमें तमोगुणकी प्रधानता है । जितनी भी भोतिक 
सृष्टि है, उसकी खतन्त्त सत्ता नहीं है । उसका क्षणमात्र 
भी स्थायित्व नहीं है । फिर भी यह भौतिक सृष्टि 
सत्य दीखती है अर्थात्‌ इसमें सत्यता,स्थिरता,सुखरूपता 
श्रेष्ठता और आकर्षण दीखता है।यह सत्यता आदि 
सब-के-सन वास्तवंमें भगवानके ही हैं, णभन्न 
संसारके नहीं । तात्पर्य है कि जैसे बर्फकी सत्ता. 
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अन्तर्यामीरूपसे सबमें व्याप्त हैं ओर जिनमें सत्त्वगुणकी 
प्रधानता है । तत्त्वसे भगवान्‌ ही अत्तर्यामीरूपसे सबमें 
परिपूर्ण हें- ऐसा जानना ही अधियज्ञके सहित 
भगवान्को जानना है । | 

अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञके सहित 
भगवान्को जाननेका तात्पर्य है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
शरीरके किसी एक अंशमें विराट्रूप है (गीता 
१० ।४२;११ ।७) और उस विराट्रूपमें अधिभूत 
(अनन्त ब्रह्माण्ड), अधिदैव (ब्रह्माजी) ओर अधियज्ञ 
(विष्णु) आदि सभी हैं, जैसा कि अर्जुनने कहा 
है-- हे देव ! में आपके शरीरमें सम्पूर्ण प्राणियोंको, 
जिनकी नाभिसे कमल निकला है, उन विष्णुको , 
कमलपर विराजमान ब्रह्माको और शंकर आदिको देख 
रहा हूँ (गीता ११ । १५) । अतः तत्त्तसे अधिभूत, 
अधिदेव ओर अधियज्ञ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं । 
श्रीकृष्ण ही समग्र भगवान्‌ हैं । 

'प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः'- जो 
संसारके भोगों और संग्रहकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें समान 
रहनेवाले हैं तथा संसारसे सर्वथा उपरत होकर भगवानमें 
लगे हुए हैं, वे पुरुष युक्तचेता हैं ऐसे युक्तचेता मनुष्य 
अन्तकालमें भी मेरेको ही जानते हैं अर्थात्‌ अन्तकालकी 
पीड़ा आदिमें भी वे मेरेमें ही अटलरूपसे स्थितं रहते हैं । 
उनकी ऐसी दृढ़ स्थिति होती है कि वे स्थूल और 
सूक्ष्म-शरीरमें कितनी ही हलचल होनेपर भी कभी 
किञ्जन्मात्र भी विचलित नहीं होते। 
[भगवानके समग्ररूप-सम्बन्यी विशेष खात) भगवानके समग्ररूप-सम्बन्धी विशेष बात| 

(१) 

प्रकृति और प्रकृतिके कार्य--क्रिया, पदार्थ आदिके 
साथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही सभी विकार पैदा 
होते हैं और उन क्रिया, पदार्थ आदिकी प्रकटरूपसे 
सत्ता दीखने लग जाती है । परन्तु प्रकृति और प्रकृतिके 
स्थित होनेसें उनकी स्वतन्त्र सत्ता उस भगवत्तत्तमें 
. ही लीन हो जाती है फिर उनकी कोई स्वतन्त्र सत्ता 

और बुकी मान्यता है, वह 
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की हुई है । तत्त्वसे तो वह व्यक्ति भगवानका स्वरूप 
है अर्थात्‌ उस व्यक्तिमें तत्तके सिवाय दूसरा कोई 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व ही नहीं है । ऐसे ही संसारमें 'यह 
ठीकं है, यह बेठीक है” इस प्रकार ठीक-बेठीककी 
मान्यता हमारी ही की हुई है। तत्त्वसे तो संसार 
भगवानका स्वरूप ही है । हाँ, संसारमें जो वर्ण-आश्रमकी 
मर्यादा है, ऐसा काम करना चाहिये ओर ऐसा नहीं 
करना चाहिये'--यह जो विधि-निषेधकी मर्यादा है, 
इसको महापुरुषॉने जीवॉके कल्याणार्थ व्यवहारके लिये 
मान्यता दी है । 

जब यह भौतिक सृष्टि नहीं थी, तब भी भगवान्‌ 
थे और इसके लीन होनेपर भी भगवान्‌ रहेंगे-इस 
तरहसे जब वास्तविक भगवत्तत्तका बोध हो जाता है, 
तब भौतिक सृष्टिकी सत्ता भगवानमें ही लीन हो जाती 
है अर्थात्‌ इस सृष्टिकी स्वतन््न सत्ता नहीं रहती । 
इसका यह तात्पर्य नहीं है कि संसारकी स्वतन्त्र सत्ता न 
रहनेपर संसार मिट जाता है, उसका अभाव हो जाता 
है, प्रत्युत अन्तःकरणमें सत्यत्वेन जो संसारकी सत्ता 
और महत्ता बैठी हुई थी, जो कि जीवके कल्याणमें बाधक 
थी, वह नहीं रहती । जैसे सोनेके गहनोंकी अनेक 
तरहकी आकृति और अलग-अलग उपयोग होनेपर 
भी उन सबमें एक ही सोना है, ऐसे ही 
भगवद्भक्तके द्वारा अनेक तरहका यथायोग्य सांसारिक 
व्यवहार होनेपर भी उन सबमें एक ही भगवत्तत्त 
है-- ऐसी अटलबुद्धि रहती है । इस तत्त्वको समझनेके 
लिये ही उन्तीसवें और तीसवें श्लोकमें समग्ररूपका 
वर्णन हुआ है । 

(२) 

उपासनाकी दृष्टिसे भगवानके प्रायः दो रूपोंका 
विशेष वर्णन आता है-एक सगुण और एक निर्गुण । 
इनमें सगुणके दो भेद होते हैं--एक सगुण-साकार | 


और एक सगुण-निराकार । परन्तु निर्गुणके दो 


भेद नहीं होते, निर्गुण निराकार ही होता है। हाँ 


निराकारके दो भेद होते है--एक सगुण-निराकार और 
एक निर्गुण-निराकार । 


उपासना करनेवाले दो रुचिके होते हैं--एक 


मान्यता हमारी | ही सगुण-विषयक रुचिवाला होता द है [ और 2. पे 
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निर्गुण-विषयक रुचिवाला होता है । परन्तु इन दोनोंकी 
उपासना भगवानके 'सगुण-निराकार' रूपसे ही शुरू 
होती है; जैसे--परमात्मप्राप्तिके लिये कोई भी साधक 
चलता है तो वह पहले 'परमात्मा है'-- इस प्रकार 
परमात्माकी सत्ताको मानता है और 'वे परमात्मा सबसे 
श्रेष्ठ हैं, सबसे दयालु हैं, उनसे बढ़कर कोई है 
नहीं--ऐसे भाव उसके भीतर रहते हैं, तो उपासना 
सगुण-निराकारसे ही शुरू हुई । इसका कारण यह 
है कि बुद्धि प्रकृतिका कार्य (सगुण) होनेसे निर्गुणको 
पकड़ नहीं सकती । इसलिये निर्गुणके उपासकका 
लक्ष्य तो निर्गुण-निराकार होता है, पर बुद्धिसे वह 
सगुण-निराकारका ही चिन्तन करता है । 

सगुणकी ही उपासना करनेवाले पहले सगुण-साकार 
मानकर उपासना करते हैं । परन्तु मनमें जबतक 
साकाररूप दृढ़ नहीं होता, तबतक 'प्रभु हैं ओर वे 
मेरे सामने हैं' ऐसी मान्यता मुख्य होती है । इस 
मान्यतामें सगुण भगवानकी अभिव्यक्ति जितनी अधिक 
होती है, उतनी ही उपासना ऊँची मानी जाती है । 
अन्तमें जब वह सगुण-साकाररूपसे भगवानके दर्शन, 
भाषण, स्पर्श और प्रसाद प्राप्त कर लेता है, तब 
उसकी उपासनाकी पूर्णता हो जाती है । 

निर्गुणकी उपासना करनेवाले परमात्माको सम्पूर्ण 
संसारमें व्यापक समझते हए चिन्तन करते हें । उनकी 


सांसारिक आसक्ति और गुणोंका सर्वथा त्याग होनेपर 
जब 'मैं! 'तू' आदि कुछ भी नहीं रहता, केवल 
चिन्मय-तत््व शेष रह जाता है, तब उसकी उपासनाकी 
पूर्णता हो जाती है । 

इस प्रकार दोनॉंकी अपनी-अपनी उपासनाकी 
पूर्णता होनेपर दोनोंकी एकता हो जाती है अर्थात्‌ 
दोनों एक ही तत्त्वको प्राप्त हो जाते हैं || सगुण-साकारके 
उपासकोंको तो भगवत्कृपासे निर्गुण-निराकारका भी बोध 
हो जाता हे--मम दरसन फल परम अनूपा । जीव 
पाव निज सहज सरूपा ।।(मानस ३ ।३६ ।५) । 
िर्गुण-निराकारके उपासकमें यदि भक्तिके संस्कार हैं 
और भगवान्के दर्शनकी अभिलाषा है, तो उसे 
भगवानके दर्शन हो जाते हैं अथवा भगवानको उससे 
कुछ काम लेना होता है, तो भगवान्‌ अपनी तरफसे 
भी दर्शन दे सकते हैं। जैसे, निर्गुण-निराकारके 
उपासक मधुसूदनाचार्यजी को भगवानने अपनी तरफसे 
दर्शन दिये थेई । 

(३) 

वास्तवमें परमात्मा सगुण-निर्गण, साकार-निराकार 
संब कुछ हैं । सगुण-निर्गुण तो उनके विशेषण हैं, 
नाम हैं । साधक परमात्माको गुणोके सहित मानता 
है तो उसके लिये वे सगुण हैं और साधक उनको 
गुणॉसे रहित मानता है तो उसके लिये वे निर्गुण 


वृत्ति जितनी ही सूक्ष्म होती चली जाती है, उतनी हैं । वास्तवमें परमात्मा सगुण तथा निर्गुण--दोनों हैं 
ही उनकी उपासना ऊँची मानी जाती है । अन्तमें और दोनोंसे परे भी हैं । परन्तु इस वास्तविकताका 
न 

निराकारसे शुरू होती है-- भगवानने इस (सातवें) अध्यायके अट्टाईसवे 


सशुंण 
श्लोकमें 'सगुण-निराकार' का वर्णन किया है । फिर उन्तीसवें श्लोकमें 'निर्गुण-निराकार' का ओर तीसवें श्लोकमें 


'सगुण-साकार' का वर्णन किया है । इस प्रकार यहाँ तो तीनों स्वरूपोंका एक-एक श्लोकमें वर्णन किया गया 
है, पर आगे आठवें अध्यायमें इन तीनोंका तीन-तीन श्लोकोंमें वर्णन किया: गया है, जेसे--आठवें अध्यायके 
आठवें, नवें और दसवें श्लोकमें 'सगुण-निराकार' की उपासनाका; ग्यारहवें, बारहवें ओर तेरहवें श्लोकमें 
'निर्गुण-निराकार' की उपासना का तथा चौदहबें, पंद्रहवें ओर सोलहवें श्लोकमें 'सगुण-साकार' की उपासनाका 
विशद वर्णन किया गया है । 

T सगुण-निर्गुणका भेद तो उपासनाकी दृष्टिसे है । वास्तवमें इन दोनों उपासनाओंमें उपास्यतत्त्व एक 
ही है । उपासना साधककी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार होती है । अतः साधकोंकी भिन्न-भिन्न रुचि 
विश्वास और योग्यता होनेके कारण उपासनाएँ भी भिन्न-भिन्न होती हें । परन्तु सम्पूर्ण उपासनाओंसे अन्तमें एक 
ही उपास्यतत्त्व की प्राप्ति होती है । उस उपास्य-तत्त्वको ही 'समग्र ब्रह्म' कहते हैं । 

4 अद्वैतवीथीपथिकैरूपास्याः स्वाराज्यसिंहासनलब्धदीक्षाः । शठेन केनापि वयं हठेन दासीकृता गोपवधूविटेन । 





अदवैतमार्गके अनुयायियोंदवारा पूज्य तथा स्वाराज्यरूपी सिंहासनपर प्रतिष्ठित होनेका अधिकार प्राप्त किये हुए 
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पता तभी लगता है, जब बोध होता है । परमात्माको सगुण-निर्गुण, साकार-निरकार आदि सब 
भगवानके सोन्दर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य, औदार्य आदि कुछ कह सकते हैं । ऐसे परमात्माका ही उन्तीसवें-तीसवें 
जो दिव्य गुण हैं, उन गुणोंके सहित सर्वत्र व्यापक श्लोकोमें समग्ररूपसे वर्णन किया गया है । 
परमात्माको 'सगुण' कहते हैं । इस सगुणके दो भेद | अध्याय-सम्बन्धी विशेष बात | 
होते हैं-- भगवान्‌ने इस अध्यायमें पहले परिवर्तनशीलको 
(१) सगुण-निराकार--जैसे, आकाशका - गुण 'अपरा' ओर अपरिवर्तनशीलको .'परा' नामसे कहा 
शब्द' है, पर आकाशका कोई आकार (आकृति) (७ ।४-५) । फिर इन दोनोंके संयोगसे सम्पूर्ण 
नहीं है, इसलिये आकाश सगुण-निराकार हुआ । ऐसे प्राणियोंकी उत्पत्ति बतायी और अपनेको सम्पूर्ण संसारका 
ही प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारमें परिपूर्णरूपसे प्रभव और प्रलय बताया अर्थात्‌ संसारके आदिमे 
व्यापक परमात्माका नाम सगुण-निराकार है । ओर अन्तमें 'केवल मैं ही रहता हूँ ---यह बताया 
(२)सगुण-साकार-- वे ही सगुण-निराकार (७ । ६-७) । उसी प्रसङ्गमें भगवानने सत्रह विभूतियोंके 
परमात्मा जब अपनी दिव्य प्रकृतिको अधिष्ठित करके रूपमें कारणरूपसे अपनी व्यापकता बतायी 
अपनी योगमायासे लोगोंके सामने प्रकट हो जाते हैं, (७ ।८-१२) । फिर भगवानने कहा कि जो तीनों 
उनको इन्द्रियोंके विषय हो जाते हैं, तब उन परमात्माको %गुणोंसे मोहित है अर्थात्‌ जिसने निरन्तर परिवर्तनशील 
सगुण-साकार कहते हैं। सगुण तो वे थे ही, प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मान लिया है, वह 
आकृतियुक्त प्रकट हो जानेसे वे साकार कहलाते हैं । गुणोंसे पर मेरेको नहीं जान सकता (७ । १३) । 
जब साधक परमात्माको दिव्य अलौकिक गुणोंसे यह गुणमयी माया तरनेमें बड़ी दुष्कर है । जो मेरे 
भी रहित मानता है अर्थात्‌ साधककी दृष्टि केवल शरण हो जाते हैं, वे इस मायाको तर जाते है 
निर्गुण परमात्माकी तरफ रहती है, तब परमात्माका (७ । १४), परन्तु जो मेरेसे विमुख होकर निषिद्ध 
वह सरूप 'निर्गुण-निराकार कहा जाता है। आचरणोंमें लग जाते हैं, वे दुष्कृती मनुष्य मेरे शरण 
गुणोके भी दो भेद होते हैं--(१) पसमात्माके नहीं होते (७ ।१ ५) । अब यहाँ चौदहवें श्लोकके 
स्वरूपभूत सौन्दर्य, माधुर्य, ऐधर्य आदि दिव्य, अलौकिक, बाद ही सोलहवाँ श्लोक कह देते तो बहुत ठीक 
अप्राकृत गुण; और (२) प्रकृतिके सत्तः रज और बैठता अर्थात्‌ चोदहवें श्लोकमें शरण होनेकी बात 
तम युग । परमात्मा चाहे सगुण-निराकार हों, चाहे कही, तो अब शरण होनेवाले चार तरहके होते 
सगुण-साकार हों, वे प्रकृतिके सत्त, रज और हैं--ऐसा बतानेसे श्रूडुला बहुत ठीक बैठती । परन्तु 
तम--तीनों गुणोंसे सर्वथा रहित हैं, अतीत हैं | वे पंद्रहबाँ श्लोक बीचमें आ जानेसे प्रकरण ठीक नहीं 
यद्यपि अकृतिके गुणोंको स्वीकार करके सृष्टिकी उत्पत्ति, .बैठता । अत: यह श्लोक प्रकरणके विरुद्ध अर्थात्‌ 
स्थिति और प्रलयकी लीला करते हैं, फिर भी वे बाधा डालनेवाला मालूम देता है । परन्तु वास्तवमें 
प्रकृतिके गुणोंसे सर्वथा रहित ही रहते हैं यह श्लोक प्रकरणके विरुद्ध नहीं है; क्योंकि यह 
(गीता ७।१३) । श्लोक न आनेसे “पापी मेरे शरण नहीं होते'--यह 
जो परमात्मा गुणोंसे कभी नहीं बँधते, जिनका कहना बाकी रह जाता । इसलिये पंद्रहवें श्लोकमें 
गुणोपर पूर आधिपत्य होता है, वे ही परमात्मा निर्गुण 'दुष्कृती (पापी) मेरे शरण होते ही नहीं--यह बात 
होते हैं । अगर परमात्मा गुणोंसे बंधे हुए और गुणोके बता दी और सोलहबे श्लोकमें शरण होनेवालोके 
Ts अधीन होंगे, तो वे कभी निर्गुण नहीं हो सकते । चार प्रकार बता दिंये । 
ह Ee , म fr निर्गुण तो वे ही हों सकते है, जो गुणोंसे सर्वथा अब जो शरण होते हैं, उनके भी दो प्रकार 
= नो ह. सवया अतीत है, ऐसे है--एक तो भगवानको भगवान्‌ समझकर अर्थात. 
ह ४, सम भगवान्‌की महत्ता समझकर भगवानके शरण होते हैं... 
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(७ । १६-१९) और दूसरे भगवानको साधारण मनुष्य 
मानकर देवताओंको सबसे बड़ा मानते हैं, इसलिये 
भगवानका आश्रय न लेकर कामनापूर्तिक लिये 
देवताओंके शरण हो जाते हैं (७।२०-२३) । 
देवताओंके शरणमें होनेमें भी दो हेतु होते 
हैं--कामनाओंका बढ़ जाना ओर भगवान्‌की महत्ताको 
न जानना । इनमेंसे पहले हेतुका वर्णन तो बीसवेसे 
तेईसवें श्लोकतक कर दिया ओर दूसरे हेतुका वर्णन 
चौबीसवें श्लोकमें कर दिया । जो भगवानको साधारण 
मनुष्य मानते हैं, उनके सामने भगवान्‌ प्रकट नहीं 
होते--यह बात पचीसवें श्लोकमें बता दी । 
अब ऐसा असर पड़ता है कि भगवान्‌ भी मायासे 
ढके होंगे । अतः भगवान्‌ कहते हैं कि मेरा ज्ञान 
ढका हुआ नहीं है (७ । २६) । मेरेको न जाननेमें राग- 


द्वेष ही मुख्य कारण हैं (७ । २७) । जो इस द्वन्द्ररूप 
मोहसे रहित होते हैं, वे दृढ़त्रती होकर मेरा भजन 
करते हैं(७ ।२८) । जो मेरा आश्रय लेकर यन्न 
करते हैं, वे मेरे समग्ररूपको जान जाते हैं और 
अन्तमें मेरेको ही प्राप्त होते हैं (७ । २९-३०) । 

इस अध्यायपर आदिसे अन्ततक विचार करके 
देखें तो भगवानके विमुख और सम्मुख होनेका ही 
इसमें वर्णन है । तात्पर्य है कि जड़ताकी तरफ वृत्ति 
रखनेसे मनुष्य बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं । अगर 
वे जड़तासे विमुख होकर भगवानके सम्मुख हो जाते 
हैं, तो वे सगुण-निराकार, निर्गुण-निराकार ओर 
सगुण-साकार--एऐसे भगवानके समग्ररूपको जानकर 
अन्तमें भगवानको ही प्राप्त हो जाते हैं । 


३% तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत--इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगशास्त्रमय श्रीमद्धयबद्गीतोपनिषद्रूप 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'ज्ञानविज्ञानयोग' नामक सातवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। ७।। 


इस सातवें अध्यायमें ज्ञान और विज्ञानका वर्णन 
किया गया है । भगवान्‌ इस सम्पूर्ण जगत्के महाकारण 
हैं--ऐसा दुढ़तापूर्वक मानना ज्ञान' है । ऐसे ही 
भगवानके सिवाय कुछ भी नहीं है--ऐसा अनुभव 
हो जाना 'विज्ञान' है । ज्ञान ओर विज्ञानसे परमात्माके 
साथ नित्ययोगका अनुभव हो जाता है अर्थात्‌ 'मैं 
भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं' इस परम प्रेमरूप 
नित्य-सम्बन्धकी जागृति हो जाती है । इसलिये इस 
सातवें अध्यायका नाम ज्ञानविज्ञानयोग' रखा गया है । 
सातवें अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमें 'अथ सप्तमोऽध्यायः' के 
तीन, 'श्रीभगवानुबाच' के दो, श्लोकोके चार सौ छः 
और पुष्मिकाके तेरह पद हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण 
पदोंका योग चार सौ चौबीस है । 

(२) अथ सप्तमोऽध्यायः' के सात, 


'्रीभगवानुबाच' के सात, श्लोकोके नो सौ श 


सा० स०--१ ८ 


और पुष्पिकाके अड़तालीस अक्षर हैं । इस प्रकार 
सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार बाईस है । इस 
अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं । 
(३) इस अध्यायमें एक उवाच है-- 
'अ्ीभगवानुवाच' । 
सातवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
इस अध्यायके तीस श्लोकोंमेंसे-छठे श्लोकके 
तृतीय चरणमें ओर चौदहवें श्लोकके प्रथम चरणमें 
'नगण' अयुक्त होनेसे 'न-विपुला} ग्यारहवें श्लोकके 
तृतीय चरणमें और पचीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 
'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-बिपुला'; सत्रहवें श्लोकके 
प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; तथा 
उन्नीसवें और बीसवें श्लोकके तृतीय म 'भगण' 
प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष 








। । ३% श्रीपरमात्मने नमः ।। 


अथाष्टमोऽध्यायः 
अवतरणिका -.- 


श्रीभगवान्‌ने सातवें अध्यायके अन्तमें अपने समग्ररूपका वर्णन करते हुए ब्रह्म अध्यात्म, कर्म अधिभूत 
अधिदेव और अधियज्ञ-इन छः शब्दोंका प्रयोग किया और इस समग्ररूपको जाननेवाले योगियोंको अन्तकालमें 
अपनी प्राप्ति बतायी । इसको सुनकर इन छः शब्दोंको स्पष्ठरूपसे समझनेके लिये अर्जुन आठवें अध्यायके 
आरम्भके ही श्लोकोमें कुल सात प्रश्न करते है। . 
अर्जुन उवाच | 
किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं -किमुच्यते ।।९ ।। 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेउस्मिन्मशुसूदन । 


प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ।। २ ।। 

अर्जुन बोले-हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? 
अधिभूत किसको कहा गया है? और अधिदैव किसको कहा जाता है ? यहाँ अधियज्ञ 
कोन है और वह इस देहमें कैसे है ? हे मश्षुसूदन ! नियतात्मा अनुष्यके हारा अन्तकाले 
आप कैसे जाननेमें आते हैं? 

व्याख्या-- पुरुषोत्तम किं तदङ्नहा'-हे अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन--इस प्रकरणमें 
पुरुषोत्तम! वह ब्रहम कया है अर्थात्‌ ' ब्रह्मः शब्दसे 'अधियज्ञ' शब्दसे किसको लेना चाहिये । वह अधियज्ञ' 
क्या समझना चाहिये ? इस देहमें कैसे है? 

'किम्रध्यात्मम!-- 'अध्यात्म' शब्दसे आपका क्या 'मधुसूदन प्रयाणकाले च कर्थं ज्ञेयोऽसि 
अभिप्राय है ? नियतात्मरभिः'-हे मधुसूदन! जो पुरुष वशीभूंत 

कि कर्मकर्म क्या है अर्थात्‌ 'कर्म' शाब्दसे अन्तःकरणवाले हैं अर्थात्‌ जो संसारसे सर्वथा हटकर 
आपका क्या भाव है? अनन्यभावसे केवल आपमें ही लगे हुए हैं, उनके 

'अधिभूतं च किं प्रोक्तम'-- आपने जो 'अधिभूत' द्वारा अन्तकालमें आप कैसे. जाननेमें आते हैं ? अर्थात्‌ 
शब्द कहा है, उसका क्या तात्पर्य है ? वे आपके किस रूपको जानते हैं और किस प्रकारसे 
'अधिदैवं किमुच्यते'--'अधिदैव' किसको कहा जानते हें? 
जाता है ? < हे 


सवन्थ--अब भगवान्‌ आगेके दो स्लोकामे अर्जुनके छः प्रश्रो क्रमसे उत्तर देते हैँ । 
| श्रीभगवानुवाच 
अक्षरं ब्रह्म॒ परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते । 


F Fe ठसक pn कर्मसंज्ञितः ।। ३ ।। 
न्‍्रीभगवान्‌ बोले-- ब्रह्म है और 
आध्यात्म कहते हैं । आ्राणियोंका उद्धव रकाना जो होनापन है, उसको 















करनेवाला जो त्याग है, उंसकी कर्म संज्ञा है । 
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व्याख्या-'अक्षरं ब्रह्म परमम --परम अक्षरका 


नाम ब्रह्म है। यद्यपि गीता में 'ब्रह्म' शंब्द प्रणव, 


वेद, प्रकृति आदिका वाचक भी आया है, तृथापि 
यहाँ 'ब्रह्म! शब्दके साथ 'परम' और 'अक्षर' विशेषण 
देनेसे यह शब्द स्वोपरि, सच्चिदानन्दघन, अविनाशी, 
निर्गण-निराकार परमात्माका वाचक है । ` 
“खभावोऽध्यात्ममुच्यते'-अपने भाव अर्थात्‌ 
होनेपनका नाम खभाव है--'स्वो भावः स्वभावः । 
इसी स्वभावको “अध्यात्मम कहा जाता है अर्थात्‌ 


` जीवमात्रके होनेपनका नाम “अध्यात्म है । 


ऐसे तो आत्माको लेकर जो वर्णन किया जाता 
है, वह “भी अध्यात्म है; अध्यात्म-मार्गका जिसमें 
वर्णन हो, वह मार्ग भी अध्यात्म है और इस आत्माकी 
जो विद्या 'है, उसका नाम भी अध्यात्म हे 
(गीता १०४ | ३२) । परन्तु यहाँ स्वभाव विशेषणके 
साथ 'अध्यात्म' शब्द आत्माका अर्थात्‌ जीवके होनेपनका 
(स्वरूपका) वाचक है । ह 

'भूतभावोद्धवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः -- 
स्थावर-जङ्गम जितने भी प्राणी देखनेमें आते हैं, उनका 
जो भाव अर्थात्‌ होनापन है, उस होनेपनको प्रकट 
करनेके लिये: जो विसर्ग अर्थात्‌ त्याग है, उसको 
'कर्म' कहते हैं । 

महाप्रलयके समय प्रकृतिकी अक्रिय अवस्था मानी 
जाती है तथा महासर्गके समय प्रकृतिको सक्रिय-अवस्था 


* साधक-संजीवनी * 


अधा मजकशअकलजातजकम्ाजजज 
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कफफफ्फफफ्रफफफ़फफफ्फफफफफफ कक कक कक फ कफ की मी मकी 
लीन हो जाती है। उस लीन हुई प्रकृतिको विशेष 
क्रियाशील करनेके लिये भगवानका पूर्वोक्त संकल्प 
ही विसर्ग अर्थात्‌ त्याग है । भगवानका यह संकल्प 
ही कर्मोका आरम्भ है, जिससे प्राणियॉकी कर्म-परम्परा 
चल पड़ती है । कारण कि महाप्रलयमें प्राणियोके 
कर्म नहीं बनते, प्रत्युत उसमें प्राणियोंकी सुषुप्त-अवस्था 
रहती है । महासर्गके आदिसे कर्म शुरू हो जाते हैं । 
चौदहवें अध्यायमें आया हे--परमात्माकी मूल 
प्रकृतिका नाम 'महदन्ञह्' है । उस प्रकृतिमें लीन हुए 
जीवोंका प्रकृतिके साथ विशेष सम्बन्ध करा देना 
अर्थात्‌ जीवोंका अपने-अपने करके फलस्वरूप शरीरोके 
साथ सम्बन्ध करा देना ही परमात्माके द्वारा प्रकृतिमें 
गर्भ-स्थापन करना है (गीता १४ । ३-४) । उसमें भी 
अलग-अलग योनियोंमें तरह-तरहके जितने शरीर पैदा 
होते हैं, उन शरीरोंकी उत्पत्तिमें प्रकृति हेतु है और 
उनमें जीवरूपसे भगवानका अंश हे--'ममैवांशो 


जीबलोके' (गीता १५ । ७) । इस प्रकार प्रकृति और | 


पुरुषके अंशसे सम्पूर्ण प्राणी पैदा होते हैं । 

तेरहवें अध्यायके छब्बीसवें श्लोकमें भगवानने 
कहा है कि स्थावर-जङ्गम जितने भी प्राणी उत्पन्न होते 
हैं, वे सब क्षेत्र- (प्रकृति) और क्षेत्रज्ञः (पुरुष-) के 
संयोगसे ही होते हैं । क्षेत्र-्षत्रज्ञका विशेष संयोग 
अर्थात्‌ स्थूलशरीर धारण करानेके लिये भगवानका 
संकल्प-रूप विशेष सम्बन्ध ही स्थावर-जङ्गम प्राणियोके 


मानी जाती है।इस सक्रिय-अवस्थाका कारण भगवानका स्थूलशरीर पैदा करनेका कारण है । उस संकल्पके 


संकल्प है कि 'मैं एक ही बहुत रूपॉसे हो जाऊं । 


होनेमें भगवानका कोई अभिमान नहीं है, प्रत्युत जीवोके 


इसी संकल्पसे सृष्टिकी रचना होती है । तात्पर्य है जन्म-जन्मान्तरॉके जो कर्म-संस्कार हैं, वे महा- 


कि महाप्रलयके समय अहंकार और सञ्चित कमेकि प्रलयके समय परिपक्व होकर जब फल देनेके लिये | 


सहित प्राणी प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं और उन उन्मुख होते हैं, तब भगवानका संकल्प होता के 
एक तरहसे परमात्मामें इस प्रकार जीवोंके कर्मोकी प्रेरणासे भगवान 'मै ए 
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मनुष्यमात्रके 
क्रियाएँ होती हैं, उन सब क्रियाओंका नाम 'कर्म' है। 


तात्पर्य है कि मुख्य कर्म 
द्वार विहित और निषिद्ध जितनी ओर उसके बाद कर्म-परम्परा चलती है। 





तो भगवानका संकल्प हुआ 


[ x 
अधिभूत क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ।।४ ।। 


कहते हैं, 
देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! क्षरभाव अर्थात्‌ नाशवान्‌ पदार्थको अधिभूत 
cole ब्रह्माजी अधिदैव हैं और इस देहमें अन्तर्यामीरूपसे मैं ही अधियज्ञ हूँ । 


व्याख्या-'अधिभूतं क्षरो भावः'--पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु और आकाश--इन पञ्चमहाभूतोसे बनी 
प्रतिक्षण परिवर्तनशील और नाशवान्‌ सृष्टिको अधिभूत 
कहते हैं । 

'पुरुषश्चाधिदैवतम'--यहाँ 'अधिदैवत' 
(अधिदैव) पद आदिपुरुष हिरण्यगर्भ ब्रह्माका वाचक 
है । महासर्गके आदिंमें भगवानके संकल्पसे सबसे 
पहले ब्रह्माजी ही प्रकट होते हैं और फिर वे ही 
सर्गके आदिमें सब सृष्टिकी रचना करते हैं । 

'अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां बर'-हे 
देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन) इस देहमें अधियज्ञ में ही 
हूँ अर्थात्‌ इस मनुष्यशरीरमें अत्त्यामीरूपसे मैं ही 
हँ । भगवान्ते गीतामें (हदि सर्वस्य 
. विहितम! (१३। १७) „सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः 
. (३५।२५) , श्रः सर्वभूतानां हेशेऽ्ुन तिष्ठति 
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'अहमेव अन्न † देहे! कहनेका तात्पर्य है कि दूसरी 
योनियोमें तो पूर्वकृत कर्मोका भोग होता है, नये कर्म 
नहीं बनते, पर इस मनुष्यशरीरमें नये कर्म भी बनते 
हैं । उन कमोंके प्रेरक अन्तर्यामी भगवान्‌ होते हैं । 
जहाँ मनुष्य राग-द्रेष नहीं करता. उसके सब कर्म 
भगवानकी प्रेरणाके अनुसार शुद्ध होते हैं अर्थात्‌ 
बञ्धनकारक नहीं होते और जहाँ वह राग-द्रेषके कारण 
भगवानकी प्रेरणाके अनुसार कर्म नहीं करता, उसके 
कर्म बन्धनकारक होते हैं । कारण कि राग और द्वेष 
मनुष्यके महान्‌ शत्रु हैं (गीता ३ । ३४) । तात्पर्य 
यह हुआ कि भगवानकी प्रेरणासे कभी निषिद्ध-कर्म 
होते ही नहीं । श्रुति और स्मृति भगवानकी आज्ञा है-- 
'श्ुतिस्मृती मबैवाज्ञे' | अतः भगवान्‌ श्रुति और स्मृतिके 
विरुद्ध प्रेरणा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते । 
निषिद्ध-कर्म तो मनुष्य कामनाके वशीभूत होकर ही 
करता है (गीता३ । ३७) । अगर मनुष्य कामनाके 
वशीभूत न हो, तो उसके द्वारा स्वाभाविक ही विहित 


जा तात्पर्य है कि इसमें भगवानकी प्रेरणाको समझनेकी, स्वीकार करनेकी 
करके तत्त्वको प्राप्त करनेकी सामर्थ्यं है । अन्य शरीरोंमें अन्तर्यामीरूपसे परमात्माके 
वो आणियोमें उस तत्त्वकी तरफ दृष्टि झलनेकी सामर्थ्य नहीं है और मनुच्यशरीरमें जो विवेक प्राप्त 
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कर्म होंगे, जिनको अठारहवें अध्यायमें सहज, 
स्वभावनियत कर्म नामसे कहा गया है । 

यहाँ अर्जुनके लिये 'देहभृतां बर' कहनेका तात्पर्य 
है कि देहधारियोंमें वही मनुष्य श्रेष्ठ है, जो इस 
देहमें परमात्मा हैं--ऐसा जान लेता है । ऐसा ज्ञान 
न हो, तो भी ऐसां मान ले कि स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण-शरीरके कण-कणमें परमात्मा हैं और उनका 
अनुभव करना ही मनुष्य-जन्मका खास ध्येय है। 
इस ध्येयकी सिद्धिके लिये परमात्माकी आज्ञाके अनुसार 
ही काम करना है । 

तीसरे और चौथे श्लोकमें जो ब्रह्म, अध्यात्म, 
कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञका वर्णन हुआ 
है. उसे समझनेमात्रके लिये जलका एक दृष्टान्त दिया 
जाता है । जैसे, जब आकाश स्वच्छ होता है, तब 
हमारे और सूर्यके मध्यमें कोई पदार्थ न दीखनेपर 
भी वास्तवमें वहाँ परमाणुरूपसे जल-तत्त रहता है । 
वही जल-तत्् भाप बनता है, और भापके घनीभूत 
होनेपर बादल बनता है । बादलमें जो जलकण रहते 
हैं, उनके मिलनेसे बुँदें बन जाती हैं । उन बूँदोमें 
जब ठंण्डकके संयोगसे घनता आ जाती है, तब. वे 
ही बुँदें ओले (बर्फ) बन जाती हैं--यह जल-तत्त्वका 
बहुत स्थूल रूप हुआ । ऐसे ही निर्गुण-निराकार ब्रह्म 
परमाणुरूपसे जल-तत्त्व है, 'अधियज्ञ' (व्यापक विष्णु) 
भापरूपसे जल है; 'अधिदैव' (हिरण्यगर्भ ब्रह्मा) 
बादलरूपसे जल है, 'अध्यात्मः (अनन्त जीव) 
बूँदें-रूपसे जल है, 'कर्म' (सृष्टि-रचनारूप कर्म) 
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वर्षाकी क्रिया है और 'अधिभूत' (भौतिक सृष्िमात्र 
बर्फरूपसे जल है । 

इस वर्णनका तात्पर्य यह हुआ कि जैसे एक 
ही जल परमाणु, भाप, बादल, वर्षाकी क्रिया, बुदे 
और ओले (बर्फ-)के रूपसे भिन्न-भिन्न दीखता है, 
पर वास्तवमें है एक ही । इसी प्रकार एक ही 
परमात्मतत्त ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव 
और .अधियज्ञके रूपसे भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हुए 
भी तत्त्वतः एक ही है। इसीको सातवें अध्यायमें 
'समग्रम' (७ । १) और `वासुदेवः सर्वम्‌ (७ । १९) 
कहा गया है । 

तात्तिक दुष्टिसे तो सब कुछ वासुदेव ही है 
(७ । १९) । इसमें भी जब विवेक-दृष्टिसे देखते हैं, 
तब शरीर-शरीरी, प्रकृति-पुरुष--ऐसे दो भेद हो जाते 
हैं । उपासनाकी दुष्टिसे देखते हैं तो उपास्य (परमात्मा), 
उपासक (जीव) और त्याज्य (अकृतिका 
कार्य--संसार) --ये तीन भेद हो जाते हैं । इन तीनों 
को समझनेके लिये यहाँ इनके छः भेद किये गये हें 

परमात्माके दो भेद--ब्रह्म (निर्गुण) और 
अधियज्ञ (सगुण) । 

जीवके दो भेद--अध्यात्म (सामान्य जीव, जो 
कि बद्ध हैं)और अधिदैव (कारक पुरुष, जो कि 
मुक्त हैं) । [ 

संसारके दो भेद--कर्म (जो कि परिवर्तनका पुञ् 
है) और अधिभूत (जो कि पदार्थ है) । | 
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हट (१) 

सब संसारमें परमात्मा व्याप्त हैं--'मया ततमिदं 
सर्वम! (९ ।४), “येन सर्वमिदं. ततम' (१८ । ४६); 
सब संसार परमात्मामें है--'मयि सर्वमिदं 
प्रोतम्‌' (७ ।७); सब कुछ परमात्मा ही हैं-“वासुदेवः 
सर्वम्‌ (७ । १९); सब संसार परमांत्माका है--'अहं 
हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च' (९ । २४), 
'भोत्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरष्‌' 


(५ । २९) --इस प्रकार गीतामें भगवानके तरह-तरहक्े . 


वचन आते हैं । इन सबका सामञ्जस्य कैसे हो? 
. सबकी संगति कैसे बैठे ? इसपर विचार किया जाता है । 
संसारमें परमात्मप्राप्तिके लिये, अपने कल्याणके 
लिये साधना करनेवाले जितने भी साधक * हैं, वे संभी 
संसारसे छूटना चाहते हैं और परमात्माको प्राप्त करना 
चाहते हैं । कारण कि संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे 
सदा रहनेवाली शान्ति और सुख नहीं मिल सकता, 
प्रत्युत सदा अशान्ति ओर दुःख ही मिलता रहता 
है--ऐसा मनुष्योंका प्रत्यक्ष अनुभव है । परमात्मा 
अनन्त आनन्दके ख़रूप हैं, वहाँ दुःखका लेश भी 
नहीं है- ऐसा शाख्रोंका कथन है और सन्तोंका 
अनुभव है । 
अब विचार यह करना है कि साधकको संसार 
ते प्रत्यक्षरूपसे दीखता है और परमात्माको वह केवल 
' मानता है; क्योंकि परमात्मा प्रत्यक्ष दीखते नहीं । शास्र 
ओर सन्त कहते हैं कि 'संसारमें परमात्मा हैं और 
परमात्मामें संसार है' इसको मानकर साधक साधन 
करता है । उस साधनामें जबतक संसारकी मुख्यता 
रहती है, तबतक परमात्माकी मान्यता गौण रेहती है । 
साधन करते-करते ज्यों-ज्यों परमात्माकी . धारणा 
(मान्यता) मुख्य होती चली जाती है, त्यों-ही-त्यों 
संसारकी मान्यता गौण होती चली जाती है । परमात्माकी 
धारणा सर्वथा मुख्य होनेपर साधकको यह स्पष्ट दीखने 


„ॐ सदा रेवाली जानि और अनन सुखमिले, किस्म असानि ज टू उ ठ उ उ सदा रहनेवाली शान्ति और अनन्त सुख मिले, जिसमें अशान्ति और दुःखका लेल थी न ठे 
परन्तु जो संसारमें ही रहना चाहते है, 


२ विचार करनेवाले 'साथक' होते हैं । 
`. सांसारिक संग्रह और भोगोंमें ही लगे 
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कि संसार पहले नहीं था और फिर 
बादमें नहीं रहेगा तथा वर्तमानमें जो 'है' रूपसे 
दीखता है, वह भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है ।: 
जब संसार नहीं था, तब भी परमात्मा थे; जब संसार. 
नहीं रहेगा, तब भी परमात्मा रहेंगे और वर्तमानमें 
संसारके प्रतिक्षण अभावमें जाते हुए भी परमात्मा 
ज्यों-के-त्यों विद्यमान हैं । तात्पर्य है कि संसारका 
सदा अभाव है और परमात्मांका सदा भाव है । इस 
तरह जब संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका सर्वथा अभाव 
हो जाता है, तब सत्यखरूपसे 'सब कुछ परमात्मा 
ही हैं'--एऐसा वास्तविक अनुभव हो जाता है, जिसके 
“होनेसे साधक 'सिद्ध' कहा जाता है । -कांरण कि 
'संसारमें परमात्मा हें और परमात्मामें संसार है'--ऐसी 
मान्यता संसारकी सत्ता माननेसे ही हरेती थी और 
संसारको सत्ता साधकके रागके कारण ही दीखती 
थी । तत्त्वतः सब कुछ परमात्मा ही हैं । 


(२) 

सत्‌ और असत्‌ सब परमात्मा ही हैं-- 
सदसच्चाइम्‌' (९ । १९) परमात्मा न सत्‌ कहे जा 
सकते हैं और न असत्‌ कहे जा सकते हैं--'न॑ 
सत्तन्ञासदुच्यते' (१३ । १२); परमात्मा सत्‌ भी हैं; 
असत्‌ भी हें और सत्‌-असत्‌ दोनोंसे परे भी 
हैं--'सदसत्तत्यर॑ यत' (११।३७) । इस प्रकार 
गीतामें भिन्न-भिन्न वचन आते हैं । अब उनकी संगतिके 
विषयमे विचार किया जाता है । 

परमात्मतत् अत्यन्त अलोकिक और विलक्षण 
है । उस तत्वका वर्णन कोई भी नहीं कर सकता । 
उस तत्त्वको इन्द्रियां, मन और बुद्धि नहीं पकड़ सकते 
अर्थात्‌ वह तत्त्व इन्द्रिया, मन और बुद्धिकी परिधिमें 
नहीं आता । हाँ, इन्द्रिया मन और बुद्धि उसमें 
विलीन हो सकते हैं । साधक उस तत्त्वमें स्वयं लीन 
हो सकता है, उसको प्राप्त कर सकता है, पर उस 
तत्को अपने कन्जेमें, अपने अधिकारमें, अपनी 


ऐसा 
संसारसे ही सुख लेना चाहते हैं, 


रहना चाहते हैं ओर संसारके सुख-दुःखको भोगते रहते हैं, वे साधक : 
। वे जन्म-मरणके चक्करमें पड़े रहते हैं । 5320 अप 4788 | 
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सीमामें नहीं ले सकता । 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति चाहनेवाले साधक दो तरहके 


होते हैं--एक विवेकप्रधान और एक श्रद्धाप्रधान 
अर्थात्‌ एक मस्तिष्कप्रधान होता है और एक हृदयप्रधान 
होता है। विवेकप्रधान साधकके भीतर विवेककी 
अर्थात्‌ जाननेकी मुख्यता रहती है और श्रद्धाप्रधान 
साधकके भीतर माननेकी मुख्यता रहती है । इसका 
तात्पर्य यह नहीं है कि विवेकप्रधान साधकमें श्रद्धा 
नहीं रहती और श्रद्धाप्रधान साधकमें विवेक नहीं 


* साधक-संजीवनी * 
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है । श्रद्धाप्रधान साधक सगुण-साकारको पसंद करता 
है अर्थात्‌ उसकी रुचि सगुण-साकारमें होती है । जो 
निर्गुण-निराकार को पसंद करता है, वह यह कहता 
है कि परमात्मतत्व न सत्‌ कहा जा सकता है और 
न असत्‌ कहा जा सकता 'है..। जो सगुण-साकारको 
पसंद करता है वह कहता है कि परमात्मा सत्‌ भी 
हैं, असत्‌ भी हैं और सत्‌-असत्से परे भी हैं । 
तात्पर्य थह हुआ कि चिन्मय-तत्त्व तो हरदम 
ज्यों-का-त्यों ही रहता है और जड़, असत्‌ कहलानेवाला 


रहता, प्रत्युत यह तात्पर्य है कि विवेकप्रधान साधकमें “ संसार निरन्तर बदलता रहता है। जब यह चेतन 
विवेकी मुख्यता और साथमे श्रद्धा रहती है, तथा ; जीव बदलते हुए संसारको महत्त्व देता है, 
श्रद्धाप्रधान साधकमें श्रद्धाकी मुख्यता और साथमें उसके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब यह 
विवेक रहता है । दूसरे शब्दोमें, जाननेवालोंमें मानना जन्म-मरणके चक्करमें घूमता रहता है । परन्तु जब 


भी रहता है और माननेवालोंमें जानना भी रहता है । 
जाननेवाले जानकर मान लेते हैं और माननेवाले 
मानकर जान लेते हैं । अतः किसी भी तरहके 
साधकमें किञ्िन्मात्र भी कमी नहीं रहती । 

साधक चाहे विवेकप्रधान हो, चाहे श्रद्धाप्रधान 
हो, पर साधनमें उसकी अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास 
और योग्यताकी प्रधानता रहती है। रुचि, श्रद्धा, 
विश्वास और योग्यता एक साधनमें होनेसे साधक उस 
तत्त्वको जल्दी समझता है । परन्तु रुचि ओर श्रद्धा-विश्वास 
होनेपर भी वैसी योग्यता न हो अथवा योग्यता होनेपर 
भी वैसी रुचि ओर श्रद्धा-विश्वास न हो, तो साधकको 
उस साधनमें कठिनता पड़ती है । रुचि होनेसे मन 
स्वाभाविक लग जाता है, श्रद्धा-विश्वास होनेसे बुद्धि 
स्वाभाविक लग जाती है और योग्यता होनेसे बात 
ठीक समझमें आ जाती है । क्‍ 

विवेकप्रधान साधक निर्गुण-निराकारको पसंद 
करता है अर्थात्‌ उसकी रुचि निर्गुण-निराकारमें होती 


यह जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है, तब 
इसको स्वतःसिद्ध चिन्मय-तत्तका अनुभव हो जाता 
है । विवेकप्रधान साधक विवेक-विचारके द्वारा 
जड़ताका त्याग करता है । जड़ताका त्याग होनेपर 
चिन्मय-तत्त्व अवशेष रहता है अर्थात्‌ नित्यप्राप्त तत्वका 
अनुभव हो जाता है। श्रद्धाप्रधान साधक केवल 
भगवानके ही सम्मुख हो जाता है, जिससे वह जड़तासे 
विमुख होकर भगवानको प्रेमपूर्वक प्राप्त कर लेता 
है । विवेकप्रधान साधक तो सम, शान्त, सत्‌-घन, 
चित्‌-घन, आनन्द-घन त्वमे अटल . स्थित होकर 
अखण्ड आनन्दको प्राप्त होता है; पर श्रद्धाप्रधान 
साधक भगवानके साथ अभिन्न होकर प्रेमके अनन्त, 
प्रतिक्षण वर्धमान आनन्दको प्राप्त कर लेता है । 

इस प्रकार दोनों ही साधकॉंको जड़तासे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेदपूर्वक चिन्मय-तत्त्तकी प्राप्ति हो जाती 
है और 'सत्‌-असत्‌ अर्थात्‌ सब कुछ परमात्मा ही 
हें ऐसा अनुभव हो जाता है। _ 


. सम्बन्थ--दूसरे श्लोकमें अर्जुनका सातवा प्रश्न था कि अन्तकालमें आप कैसे जाननेमें आते हैं? इसका उत्तर [ 


भगवान्‌ आगेके स्लोकमें देते हैं । 


अन्तकाले च मामेव स्परन्पुक्त्वा . कलेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स -मद्धाबं याति नास्त्यत्र संशयः ।। ५ ।। 


जो मनुष्य अन्तकालमें भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़कर जाता 


ही प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं है ।' 


रे 
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श्रीमद्भगवद्गीता * ए य ८ 
व्याख्या-—'अन्तकाले च*मामेव "`` याति साधकों है, 


नास्त्यत्र संशय:'--'अन्तकालमें भी मेरा स्मरण करते 
हुए जो शरीर छोड़कर जाता है'--इसका तात्पर्य हुआ 
कि इस मनुष्यको जीवनमें साधन-भजन करके अपना 
उद्धार करनेका अवसर दिया था, पर इसने कुछ 
किया ही नहीं । अब बेचारा यह मनुष्य अन्तकालमें 
दूसरा साधन करनेमें असमर्थ है, इसलिये बस, मेरेको 
याद कर ले तो इसको मेरी प्राप्ति हो जायगी । 
'मामेव स्मरन' का तात्पर्य है कि सुनने, समझने 
ओर माननेमें जो कुछ आता है, वह सब मेरा 
समग्ररूप है । अतः जो उसको मेरा ही स्वरूप मानेगा 


उसको अन्तकालमें भी मेरा ही चिन्तन होगा अर्थात्‌ 


उसने जब सब कुछ मेरा ही स्वरूप मान लिया तो 
अन्तकालमें उसको जो कुछ याद आयेगा, वह मेरा 
ही स्वरूप होगा, इसलिये वह स्मरण मेरा ही होगा । 
मेरा स्मरण होनेसे उसको मेरी ही प्राप्ति होगी । 
'मद्धावम्‌' कहनेका तात्पर्य है कि साधकने मेरेको 
जिस-किसी भिन्न अथवा अभिन्न भावसे अर्थात्‌ 
सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार, द्विभुज- चतुर्भुज तथा 
नाम, लीला, धाम, रूप आदिसे स्वीकार किया है, 
. मेरी उपासना की है, अन्तसमयके स्मरणके अनुसार 
वह मेरे उसी भावको प्राप्त होता है । 
जो भगवानकी उपासना करते हैं, वे तो अन्तसमयमे 
उपास्यका स्मरण होनेसे उसी उपास्य को अर्थात्‌ 
भगवद्धावको प्राप्त होते हैं । परन्तु जो उपासना नहीं 
करते, उनको भी अन्तसमयमें किसी कारणवशात्‌ 
भगवान्के किसी नाम, रूप, लीला, धाम आदिका 
स्मरण हो जाय, तो वे भी उन उपासकोंकी तरह उसी 
भगवद्भावको प्राप्त हो जाते हैं।तात्पर्य है कि जैसे 
गुणॉमें स्थित रहनेवालेकी (गीता १४ । १८) और 
- अन्तकालमें जिस-किसी गुणके बढ़नेवालेकी वैसी ही 
गति होती है (गीता १४ । १४-१५), ऐसे ही जिसको 
अत्तमें भगवान्‌ याद आ जाते हैं, उसकी भी उपासकोंकी 
तरह गति होती है अर्थात्‌ भगवानकी प्राप्ति होती है । 
भगवानके सगुण-निर्गुण,साकार-निराकार आदिअनेक 
रूपॉका ओर नाम, लीला, घाम आदिका भेद तो 





ह्रु भ घ्नेन 'च' अव्ययका अर्थ 'अपि' 


की दुष्टिसे अन्तमें 

सब एक हो जाते हैं अर्थात्‌ अन्तमें सब एक 
'मद्भाव'--भगवद्धावको प्राप्त हो जाते हैं; क्योकि 
भगवानका समग्र स्वरूप एक ही है । परन्तु गुणोके 
अनुसार गतिको प्राप्त होनेवाले अन्तमें एक नहीं हो 
सकते; क्योकि तीनों गुण (सत्त्व, रज, तम) 
अलग-अलग हैं । अतः गुणोके अनुसार उनकी गतियाँ 
भी अलग-अलग होती हैं । 

भगवानका स्मरण करके शरीर छोड़नेवालोंका तो 
भगवान्के साथ सम्बन्ध रहता है और गुणोंके अनुसार 
शरीर छोड़नेवालोंका गुणोके साथ सम्बन्ध रहता है । 
इसलिये अन्तमें भगवानका स्मरण करनेवाले भगवान्‌के 
सम्मुख हो जाते हैं अर्थात्‌ भगवानको प्राप्त हो जाते 
हैं और गुणॉसे सम्बन्ध रखनेवाले गुणोंके सम्मुख हो 
जाते हैं अर्थात्‌ गुणोके कार्य जन्म-मरणको प्राप्त हो 
जाते हैं । 

भगवानने एक यह विशेष छूट दी हुई है कि 
मरणासन्न व्यक्तिके कैसे ही आचरण रहे हों, कैसे ही 
भाव रहे हों, किसी भी तरहका जीवन बीता हो, पर 
अन्तकालमें वह भगवानको .याद कर ले तो उसका 
कल्याण हो जायगा । कारण कि भगवानने जीवका 
कल्याण करनेके लिये ही उसको मनुष्यशरीर दिया है 
और जीवने उस मनुष्यशरीरको स्वीकार किया है । 
अतः जीवका कल्याण हो जाय, तभी भगवानका इस 
जीवको मनुष्यशरीर देना और जीवका मनुष्यशरीर लेना 
सफल होगा । परन्तु बह अपना उद्धार किये बिना 
ही आज दुनियासे विदा हो रहा है, इसके लिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि 'भैया | तेरी और मेरी दोनोंकी 
इज्जत रह जाय, इसलिये अब जाते-जाते (अन्तकालमें) 
भी तू मेरेको याद कर ले तो तेरा कल्याण हो जाय !' 
अतः हरेक मनुष्यके लिये सावधान होनेकी जरूरत है 
कि वह सब समयमें भगवानका स्मरण करे, कोई 
समय खाली न जाने दे; क्योकि अन्तकालका पता 
नहीं है कि कब आ जाय । वास्तवमें सब समय 
अन्तकाल ही है। यह बात तो है नहीं 
कि इतने वर्ष, इतने महीने और इतने दिनोके बाद 


अर्थात्‌ 'भी' है । 
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मृत्यु होगी । देखनेमें तो यही ही: आता है कि कि गर्भमें 


ही कई बालक मर जाते हैं, कई जन्मते ही मर जाते 
हैं, कई कुछ दिनोंमें, महीनोंमें, वर्षोमें मर जाते हैं । 
इस प्रकार मरनेकी चाल हरदम चल ही रही है । 
अतः सब समयमें भगवान्को याद रखना चाहिये, 
और यही समझना चाहिये कि बस, यही अन्तकाल 
है! नीतिमें यह बात आती है कि अगर धर्मका 
आचरण करना हो, कल्याण करना हो तो मृत्युने मेरे 
केश पकड़े हुए हैं; झटका दिया कि खत्म! ऐसा 
विचार हरदम रहना चाहिये-“गृहीत इव केशेषु मृत्युना 
धर्ममाचरेत' । 

भगवान्‌की उपर्युक्त छूटसे मनुष्यमात्रको विशेष 
लाभ लेना चाहिये । कहीं कोई भी व्याधिग्रस्त 
मरणासन्न व्यक्ति हो तो उसके इष्टके चित्र या मूर्तिको 
उसे दिखाना चाहिये; जैसी उसकी उपासना है और 
जिस भगवन्नाममें उसकी रुचि हो, जिसका वह जप 
करता हो, वही भगवन्नाम उसको सुनाना चाहिये; जिस 
` स्वरूपमें उसकी श्रद्धा और विश्वास हो, उसकी याद 
दिलानी चाहिये; भगवान्‌की महिमाका वर्णन करना 
चाहिये; गीताके श्लोक सुनाने चाहिये । अगर वह 
बेहोश हो जाय तो उसके पास भगवन्नामका जप-कीर्तन 
करना चाहिये, जिससे उस मरणासन्न व्यक्तिके सामने 
भगवत्सम्बन्धी वायुमण्डल बना रहे । भगवत्सम्बन्धी 
वायुमण्डल रहनेसे वहाँ यमराजके दूत नहीं आ सकते । 
अजामिलके द्वारा मृत्य समय नारायण नामका 
उच्चारण करनेसे वहाँ भगवानके पार्षद आ गये और 
यमदूत भागकर यमराजके पासमें गये तो यमराजने 
अपने दूतोसे कहा कि 'जहां भगवन्नामका जप 
कीर्तन, कथा आदिं होते हों, वहाँ तुमलोग कभी मत 
जाना; क्योकि वहाँ हमारा राज्य नहीं है” । ऐसा 
_ कहकर यमराजने भगवानका स्मरण करके भगवानसे ही अंश होनेसे उसका परमालाक सान रती इ यमराजने भगवानका स्मरण करके भगवानसे 


न 





क्षमा माँगी कि “मेरे दूतोंके द्वारा जो अपराध हुआ 
है, उसको आप क्षमा करें| । 

अन्तकालमें स्मरणका तात्पर्य है कि उसने भगवानका 
जो खरूप मान रखा है, उसकी याद आ जाय अर्थात्‌ 
उसने पहले राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, शक्ति, गणेश 
सूर्य, सर्वव्यापक विश्वरूप परमात्मा आदिमेंसे जिस 
खरूपको मान रखा है, उस स्वरूपके नाम, रूप 
लीला, धाम, गुण, प्रभाव आदिको याद आ जाय। 
उसकी याद करते हुए शरीरको छोड़कर जानेसे वह 
भगवानको ही प्राप्त होता है । कारण कि भगवानको 
याद आमेसे “मैं शरीर हूँ और शरीर 'मेस'हे --इसकी 
याद नहीं रहती, प्रत्यत केवल भगवानको ही याद 
करते हुए शरीर छूट जाता है । इसलिये उसके लिये 
भगवानको प्राप्त होनेके अतिरिक्त और कोई गुंजाइश 
ही नहीं है । 

यहाँ शङ्का होती है कि जिस व्यक्तिने उम्रभरमें 
भजन-स्मरण नहीं किया, कोई साधन नहीं किया, सर्वथा 
भगवानसे विमुख रहा, उसको अन्तकालमें भगवानका 
स्मरण कैसे होगा और उसका कल्याण कैसे होगा? 
इसका समाधान है कि अन्तसमयमें उसपर भगवानकी 
कोई विशेष कृपा हो जाय अथवा उसको किसी सन्तके 
दर्शन हो जायं तो भगवानका स्मरण होकर उसका 
कल्याण हो जाता है । उसके कल्याणके लिये कोई 
साधक उसको भगवानका नाम, लीला, चरित्र सुनाये, 
पद गाये तो भगवानका स्मरण होनेसे उसका कल्याण 
हो जाता है । अगर मरणासन्न व्यक्तिको गीतामें रुचि 
हो तो उसको गीताका आठवाँ अध्याय सुनाना चाहिये; 
क्योंकि इस अध्यायमें जीवकी सदगतिका विशेषतासे 
वर्णन आया है । इसको सुननेसे उसको भगवानकी 


. स्मृति हो जाती है । कारण कि वास्तवमें परमात्माका 


ही अंश होनेसे उसका परमात्माके साथ स्वतः सम्बन्ध 


एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम्‌ । 


ते मे न दण्डमर्हन्त्यथ यद्यमीषां स्यात्‌ पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादः ।। 


† तत्क्षम्यतां स भगवान्‌ पुरुषः पुराणो नारायण स्वपुरुषैर्यदसत्कृतं 
स्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने ।। ` 


(श्रीमद्धा" ६।३।२६) ` 


(श्रीमद्धा० ६ । ३ । ३०) | 
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है ही । अगर अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी आदि 
किसी तीर्थस्थलमें उसके प्राण छूट जायँ तो उस 
तीर्थके प्रभावसे उसको भगवानकी स्मृति हो जायगी* । 
ऐसे ही जिस जगह भगवानके नामका. जप, कीर्तन, 
कथा, सत्संग आदि होता है, उस जगह उसकी मृत्यु 
हो जाय तो वहाँके पवित्र वायुमण्डलके प्रभावसे उसको 
भगवान्‌की स्मृति हो सकती है । अन्तकालमें कोई 
भयंकर स्थिति आनेसे भयभीत होनेपर भी भगवानकी 
याद आ सकती है । शरीर छूटते समय शरीर, कुटुम्ब, 
रुपये आदिकी आशा-ममता छूट जाय और यह भाव 
हो जाय कि हे नाथ! आपके बिना मेरा कोई नहीं 
है, केवल आप ही मेरे हैं' तो भगवानकी स्मृति 
होनेसे कल्याण हो जाता है । ऐसे ही किसी कारणसे 
अचानक अपने कल्याणका भाव बन जाय, तो भी 
कल्याण हो सकता है| । ऐसे ही कोई साधक किसी 
प्राणी, जीव-जन्तुके मृत्युसमयमें 'उसका कल्याण हो 
जाय इस भावसे उसको भगवन्नाम सुनाता है, तो 
उस भगवन्नामके प्रभावसे उस प्राणीका कल्याण हो 
जाता है । शा्रोमें तो सन्त-महापुरुषोके प्रभाव की 
विचित्र बातें आती हैं कि यदि सन्त-महापुरुष किसी 
मरणासन्न व्यक्तिको देख लें अथवा उसके मृत 
शरीर-(मुर्द्‌-) को देख लें अथवा उसकी चिताके 
घुएंको देख लें अथवा चिताकी भस्मको देख लें, तो 
भी उस जीवका कल्याण हो जाता है: ! 
मार्मिक बात 
इस अध्यायके तीसरे-चौथे श्लोकोमे ब्रह्म, अध्यात्म 


त अयोध्या मधुर भाया कलो क उका जज. मथुरा माया काशी काञ्जी अवन्तिका । 

पुरी द्टारावती चैव सपैता मोक्षदायिकाः ।। 
† एक बार एक सजन गङ्गाजीसे होकर 
व्यक्ति खड़ा था; उसको जब वे आचमन देने 
उसने कहा-- लोटाभर 
' पी लिया और कहा--अब 
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उस लोटाभर गङ्गाजलको 
न थी । बद उस 


Clearer: 'g b 
जय 3 5 आल 3 अब LLCS CS 


आये थे ओर सबको 
उसने कहा-मेरे पाप बहुत हैं, मेरी जानकारीमें 
कैसे कट जायेंगे मेरा कल्याण कैसे हो जायगा 
दो । उस सजानने उसे लोटाभर गङ्गाजल दे दिया 
मेरे पाप नहीं रहेंगे! यह सब घटना बहाँके एक भाईने 
जब मरा, तब उसके प्राण दसवें दारको फोड़कर निकले 
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आदि जिन छः बातोंका वर्णन किया गया है, उसका 
तात्पर्यं समग्ररूपसे है; और समग्ररूपका तात्पर्य 
है--'बासुदेव: सर्वम्‌' अर्थात्‌ सब कुछ वासुदेवं ही 
है । जिसको समग्ररूपका ज्ञान हो गया है, उसके 
लिये अन्तकालके स्मरणकी बात ही नहीं की जा. 
सकती । कारण कि जिसकी दुष्टिमें संसारकी स्वतन्त्र 


'सत्ता न होकर सब कुछ वासुदेव ही है, उसके लिये 
'अन्तकालमें भगवानका चिन्तन करें' यह कहना ही - 


नहीं बनता । जैसे सामान्य मनुष्यको "मैं हूँ” इस अपने 
होनेपनका किञ्चिन्मात्र भी स्मरण नहीं करना पड़ता, 
ऐसे ही उस महापुरुषको भगवानका स्मरण नहीं करना 
पड़ता, प्रत्युत उसको जाग्रत्‌, स्वप्र, सुषुप्ति आदि 
अवस्थाओंमें भगवानके होनेपनका स्वाभाविक अटल 
ज्ञान रहता है । 

पवित्र-से-पवित्र अथवा अपवित्र-से-अपवित्र किसी 
भी देशमें; उत्तरायण-दक्षिणायन, : शुक्रपक्ष-कृष्णपक्ष, 
दिन-रात्रि, प्रातः-सायं आदि किसी भी कालमें; जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा, रुग्णता, नीरोगता आदि किसी भी 
अवस्थामें; ओर पवित्र अथवा अपवित्र कोई भी वस्तु, 
व्यक्ति, पदार्थ आदि सामने होनेपर भी उस महापुरुषके 
कल्याणमें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहता । 

उपर्युक्त महापुरुषोके सिवाय परमात्माकी उपासना 
करनेवाले जितने भी साधक हैं, वे चाहे साकारके उपासक : 


: हों अथवा निराकारके उपासक हों; चाहे सगुणके उपासक 
हों अथवा निर्गुणके उपासक हों; चाहे राम, कृष्ण आदि 


अवतारोके उपासक हों; भगवानके किसी भी नाम, रूप, 


गङ्गाजलका आचमन दे रहे थे । वहाँ एक 
मैंने बहुत 
? तो 
। उसने 


सत्तम । यदि पश्यति पुण्यात्मा स प्रयाति परां गतिम्‌ ।। 


(नारदपुराण , पूर्व १ । ७ । ७४-७५) 


. इलोक ६ ] 


फफऊकफकफमफफक: फफफफफफभफ्फ़क्फ्भ्ऋफ़ऊ 


लीला, धाम आदिकी श्रद्धा-प्रेमपूर्वक उपासना करनेवाले 
क्यों न हों, उन सबको अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 
अन्तसमयमें: भगवान्के किसी भी स्वरूप, नाम आदिका 
स्मरण हो जाय, तो वह भगवान्को ही स्मरण है । 
साधकोंके सिवाय जिन मनुष्योमें “भगवान्‌ हें” ऐसा 
सामान्य आस्तिक-भाव है और वे किसी उपासना-विशेषमें 
नहीं लगे हैं, उनको भी अन्तसमयमें कई कारणोंसे 
भगवानका स्मरण हो सकता है । जैसे, जीवनमें उसने 
सुना हुआ है कि दुःखीके दुःखको भगवान्‌ मिटाते हैं, 
इस संस्कारसे अन्तसमयकी पीड़ा-(-दुःख-) के समय 
भगवानकी याद आ सकती है । अन्तसमयमें अगर 


* साधक-संजीवनी * 
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यमदूत दिखायी दे जाये, तो भयके कारण भगवानका 
स्मरण हो सकता है । कोई सज्जन उसके सामने भगवानका 
चित्र रख दे--उसको दिखा दे, उसको भगवन्नाम 
सुना दे, भगवानकी लीला-कथा सुना दे, भक्तोंके 
चरित्र सुना दे, उसके सामने कीर्तन करने लग जाय 
तो उसको भगवानकी याद आ जायगी । इस प्रकार 
किसी भी कारणसे भगवानकी तरफ वृत्ति होनेसे वह 
स्मरण भगवानका ही स्मरण है । 

ऐसे साधक और सामान्य मनुष्योके लिये ही 
अन्तकालमें भगवत्स्मरणकी बात कही जाती है, तत्त्वज् 
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जीवन्मुक्त महापुरुषोंक लिये नहीं । 
है ५ 


| सम्बन्ध -अन्तकालमें जो मेरा स्मरण करते हैं. वे तो मेरेको ही पराप्त होते है, पर जो मेरा स्मरण न करके अन्य 
किसीका स्मरण करते हैं. वे किसको प्राप्त होते हैं-इसे भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


यं य॑ वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त॑ तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ।। ६ ।। 


हे कुन्तीपुत्र अर्जुन 


शरीर छोड़ता है, वह उस (अन्तकालके) भावसे सदा भावित 


मनुष्य अन्तकालमें जिस-जिस भी भावका स्मरण करते हुए 


होता हुआ उस-उसको ही 


प्राप्त होता है अर्थात्‌ उस-उस योनिमें ही चला जाता है । 


व्याख्या-'यं ये वापि स्मरन्भावं सदा 


अनुसार ही वह दूसरां शरीर धारण करता है । कारण 


तद्भावभावित:'--भगवानने इस नियममें दयासेभरी हुई कि अन्तकालके चिन्तनको बदलनेके लिये वहाँ कोई 


एक विलक्षण बात बतायी है कि अन्तिम चिन्तनके 
अनुसार मनुष्यको उस-उस योनिकी प्राप्ति होती है । 
जब यह नियम है, तो मेरी स्मृतिसे मेरी प्राप्ति होगी ही ! 
परम दयालु भगवानने अपने लिये अलग कोई विशेष 
नियम नहीं बताया है, प्रत्युत सामान्य नियममें ही अपनेको 
शामिल कर दिया है । भगवानकी दयाकी यह कितनी 
विलक्षणता है कि जितने मूल्यमें कुत्तेकी योनि मिले, 
उतने ही मूल्यमें भगवान्‌ मिल जाये ! 

“सदा तद्भावभावितः का तात्पर्य है कि अन्तकालमें 
जिस भावका--जिस किसीका चिन्तन होता है, शरीर 
छोडनेके बाद वह जीव जबतक दूसरा शरीर धारण नहीं 
कर लेता, तबतक वह उसी भावसे भावित रहता है 
अर्थात्‌ अन्तकालका चिन्तन (स्मरण) वैसा ही स्थायी 
बना रहता है । अन्तकालके उस चिन्तन॒के अनुसार ही 
उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीरके 


मौका नहीं है, शक्ति नहीं है ओर बदलनेको स्तन्त्रता 
भी नहीं है तथा नया चिन्तन करनेका कोई अधिकार 
भी नहीं है । अतः वह उसी चिन्तन को लिये हुए 
उसीमें तल्लीन रहता है । फिर उसका जिस किसीके 
साथ कर्मोका किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध रहता है, वायु, 
जल, खाद्य-पदार्थ आदिके द्वारा वह वहीं पुरुष-जातिमें 
प्रविष्ट होता है । फिर पुरुष-जातिसे ख्तरी-जातिमें जाकर 
समयपर जन्म लेता है । जैसे, कुत्तेका पालन करनेवाला 
छोड़ता है, तो उसका मानसिक शरीर कुत्तेका बनः 


जाता है, जिससे वह क्रमशः कुत्ता ही बन जाता हे . 
अर्थात्‌ कुत्तेकी योनिमें जन्म लेता है । इस तरह | 


अन्तकालमें ज़िस किसीका स्मरण होता है, उसीके 
अनुसार जन्म लेना पड़ता है । परन्तु इसका तात्पर्य. 
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छोड़नेसे मकान बन जायगा, धनको याद करते हुए (किसी विशेष नंबरपर) पकड़में आ जाती है, ऐसे 
शरीर छोड़नेसे धन बन जायगा आदि, प्रत्युत मकानका ही अन्तकालीन कुत्तेका चिन्तन सम्बन्धित कृत्तेके द्वार 
चिन्तन होनेसे वह उस मकानमें चूहा, छिपकली आदि (जिसके साथ कोई ऋणानुबन्ध अथवा कर्मों आदिका 
बन जायगा और धनका चिन्तन होनेसे वह साँप बन कोई-न-कोई सम्बन्ध है) पकड़में आ जाता है । फिर 
जायगा आदि । तात्पर्यं यह हुआ कि अन्तकालके जीव सूक्ष्म और कारणशरीरको साथ लिये अन्न, जल, 
चिन्तनका नियम सजीव प्राणियोके लिये ही है, निजीब वायु (श्वास) आदिके द्वारा उस कृतेमें प्रविष्ट हो जाता 
(जड़) पदार्थोके लिये नहीं । अतः जड़ पदार्थका है । फिर कुतियामें प्रविष्ट होकर गर्भ बन जाता है 
चिन्तन होनेसे वह उससे सम्बन्धित कोई सजीव प्राणी और निश्चित समयपर कुत्तेके शरीरसे जन्म लेता है । 
बन जायगा । अन्तकालीन चिन्तन और उसके अनुसार गतिको 
मनुष्येतर (पशु, पक्षी आदि) प्राणियोंको अपने- एक दृष्टान्तके द्वार समझा जा सकता है। एक 
अपने कमोके अनुसार ही अन्तकालमें स्मरण होता है आदमी फोटो खिंचवाने गया । जब वह फोटो खिंचवाने 
और उसीके अनुसार उनका अगला जन्म होता है । बैठा, तब फोटोग्राफरने उससे कहा कि फोटो खिंचते 
इस तरह अन्तकालके स्मरणका कानून सब जगह समय हिलना मत और मुस्कराते रहना । जैसे ही 
लागू पड़ता है । परन्तु मनुष्यशरीरमें यह विशेषता है फोटो खिंचनेका समय आया, उस आदमीकी नाकपर 
कि उसका अन्तकालका स्मरण कमॉके अधीन नहीं एक मवखी बैठ गयी । हाथसे मवखीको भगाना ठीक 
है, प्रत्युत पुरुषार्थे अधीन है । पुरुषार्थमें मनुष्य न समझकर (कि कहीं फोटोमें वैसा न आ जाय) उसने 
सर्वथा ख़तन्त्र है। तभी तो अन्य योनियोंकी अपेक्षा अपनी नाकको सिकोड़ा । ठीक इसी समय उसकी 
इसकी अधिक महिमा है । फोटो खिंच गयी । उस आदमीने फोटोग्राफरसे फोटो 
"रुशत इस शरे खतन्ततापूर्वक जिससे सम्बन्ध माँगी, तो उसने कहा कि अभी फोटोको प्रत्यक्ष-रूपमें 
जोड़ लेता है, उस सम्बन्धके अनुसार ही उसका अन्य आनेमें कुछ समय लगेगा; आप अमुक दिन फोटो 
ओोनियोमे जन्म हो सकता है। पस्तु अन्तकालमें ले जाना । वह दिन आनेपर फोटोग्राफरने उसे फोटो 
अगर वह भगवानका स्मरण कर ले तो उसके सारे दिखायी, तो उसमे ( अपनी नाक सिकोड़े हुए) भद्द 
सम्बन्ध टूट जाते हैं । कारण कि वे सब सम्बन्ध रूपको देखकर वह आदमी बहुत नाराज हुआ कि 
भविक नहीं है, अतयत वर्तमानके बनाये हुए, कृत्रिम तुमने फोटो बिगाड़ दी! फोटोआफले कहा कि इसमें 
है जबकि भगवानके साथ सम्बन्ध स्वत:सिद्ध है, मेरी क्या गलती है ? फोटो खिंचते समय आपने 
दशामा हुआ नहीं हैं। अतः भगवानकी याद आनेसे जैसी आकृति बनायी थी, वैसी ही फोटोमें आ 


कक उसके सारे कृत्रिम सम्बन्ध टूट जाते हैं । गयी; अब तो फोटोमें परिवर्तन नहीं हो सकता । 


विशेष बात इसी तरह अन्तकालमें मनुष्यका जैसा चिन्तन होगा, 
वैसी ही योनि उसको प्राप्त होगी । 

फोटो खिंचनेका समय तो पहलेसे ही मालूम : 
रहता है, पर मृत्यु कब आ जाय--इसका हमें कुछ 
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दष्टिसे न्याय और दया--दोनों परस्पर-विरुद्ध मालूम 
देते हैं । अगर न्याय करेंगे तो दया सिद्ध नहीं होगी, 
और दया करेंगे तो न्याय सिद्ध नहीं होगा । कारण 
कि न्याय में ठीक-ठीक निर्णय होता है, छूट नहीं 
होती और दयामें छूट होती है । परन्तु वास्तवमें यह 
विरोध सामान्य और क्रूर पुरुषके बनाये हुए न्यायमें 
ही आ सकता है, भगवानके बनाये हुए न्यायमें नहीं; 
क्योंकि भगवान्‌ परम दयालु और प्राणिमात्रके सुहृद्‌ 
हैं--'सुहृदं सर्वभूतानाम्‌ (गीता ५ । २९) । 


* साधक-संजीवनी * 
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और दयालुता--ये दोनों ही भरी हुई हैं । साधारण 
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अनुसार उसकी गति होती है । अगर कोई कुत्तेका 
चिन्तन करते हुए. मरता है, तो क्रमशः कुत्ता ही बन 
जाता है । यह भगवानका मनुष्यमात्रके प्रति लागू 
होनेवाला न्याय हुआ; क्योंकि भगवानने मनुष्यमात्रको 
यह खतन्त्रता दी है कि वह चाहे मेण (भगवानका) 
स्मरण करे, चाहे अन्यका स्मरण करे । इसलिये यह 
भगवानका 'न्याय' है । जितने मूल्यमें कुत्तेकी योनि 
मिले, उतने ही मूल्यमे भगवान्‌ मिल जायँ--यह 
मनुष्यमात्रके प्रति भगवानकी 'दया' है । अगर मनुष्य 
भगवानकी इस न्यायकारिता और दयालुताकी तरफ 





भगवानके सभी न्याय, कानून दयासे परिपूर्ण होते हैं । 
मनुष्य अन्तकालमें जैसा स्मरण करता है, उसीके 


ख्याल करे, तो उसका भगवानमें आकर्षण हो जायगा । 


सम्बनध--जब अन्तकालके स्मरणके अनुसार ही गति होती है, तो फ़िर अत्तकालमें भगवानका सरण होनेके लिये 
मनुष्यको क्या करना चाहिये--इसका उपाय आगेके ग्लोकमें अताते हें । 


तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च । 
मस्यर्पितमनोबुद्धिमामिवैष्यस्यसंशयम्‌ । । ७ । । 


इसलिये तू सब समयमें मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । मेरेमें मन ओर बुद्धि 
अर्पित करनेवाला तू निःसन्देह मेरेको ही प्राप्त होगा । 

व्याख्या--'तस्मात्सवेंषु कालेषु मामनुस्मर युष्य नहीं होना चाहिये । भगवानको तो सब समयमें ही 
च--यहाँ “सर्वेषु कालेषु' पदोका सम्बन्ध केवल याद रखना चाहिये । 
स्मरणसे ही है, युद्धसे नहीं; क्योकि युद्ध सब समयमे, युध्य च' कहनेका तात्पर्य है कि यहाँ अर्जुनके 
निरन्तर हो ही नहीं सकता । कोई भी क्रिया निरन्तर सामने युद्धरूप कर्तव्य-कर्म है, जो उनको स्वतः प्राप्त 
नहीं हो सकती, प्रत्युत समय-समयपर ही हो सकती हुआ है--'यदुच्छया चोपपन्नम' (गीता २ ।३२) । 
है । कारण कि प्रत्येक क्रियाका आरम्भ और समाप्ति ऐसे ही मनुष्यको कर्तव्यरूपसे जो प्राप्त हो जाय, 
होती है--यह बात सबके अनुभवकी है | परन्तु उसको भगवानका स्मरण करते हुए करना चाहिये । | 
भगवद्माप्तिका उद्देश्य होनेसे भगवानका स्मरण सब परन्तु उसमें भगवानका स्मरण मुख्य है और कर्तव्य-कर्म | 
समयमें होता है; क्योंकि उद्देश्यकी जागृति हरदम रहती गौण है । : 
है । 
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`. हुआ, अब यह जीव भगवामका स्मरण करे तो इसका 
बेड़ा पार है। 
भगवानके स्मरणंकी जागृतिके लिये भगवानके 
साथ अपेनापन होना चाहिये । यह अपनापन जितना 
ही दृढ़ होगा, उतनी ही भगवानकी स्मृति बार-बार 
आयेगी । 
'मस्यर्पितमनोबुद्धिः ' -मेरेमें मन-बुद्धि अर्पित कर 
देनेका साधारण अर्थ होता है कि मनसे भगवानका 


चिन्तन हो ओर बुद्धिसे परमात्माका निश्चय किया. 


जाय । परन्तु इसका वास्तविक अर्थ है--मन, बुद्धि, 
इन्द्रिया, शरीर आदिको भगवानके ही मानना, कभी 
भूलसे भी इनको अपने न मानना । कारण कि जितने 
भी प्राकृत पदार्थ हैं, वे सब-के-सब भगवानके ही 
हैं । उन प्राकृत पदार्थॉको अपना मानना ही गलती 
है । साधक जबतक उनको अपना मानेगा, तबतक 
वे शुद्ध नहीं हो सकते; क्योंकि उनको अपना मानना 
ही खास अशुद्धि हे और इस अशुद्धिसे ही अनेक 
अशुद्धियाँ पैदा होती हैं । 
वास्तवमें मनुष्यका सम्बन्ध केवल प्रभुके साथ 
ही है । प्रकृति और प्रकृतिके कार्यके साथ मनुष्यका 
सम्बन्ध कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं । 
कारण कि मनुष्य साक्षात्‌ परमात्माके सनातन अंश 
हैं; अतः उनका प्रकृतिसे सम्बन्ध कैसे हो सकता 
है? इसलिये साधकको चाहिये कि वह मन और 
. बुद्धिको भगवानके ही समझकर भगवानके अर्पण कर 
दे । फिर उसको स्वाभाविक ही भगवानकी प्राप्ति हो 
जायगी; क्योकि प्रकृतिके कार्य शरीर, मन बुद्धि 
 ©आदिके साथ सम्बन्ध जोड़नेसे ही वह भगवानसे 
विमुख हुआ था । | 
चवे प्राकृत पदार्थ कैसे हैं-इस विषयमें दार्शनिक 
तो है, पर 'वे हमारे नहीं हैं और हम उनके 
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[अध्याय ८ 


अतः साधक उन सब पदार्थोको ईश्वरके ही मानकर 
इंश्वरके अर्पण कर दें, तो उनका 'हम भगवानके ही 
थे और भगवानके ही रहेंगे” ऐसा भगवानके साथ 
नित्य-सम्बन्ध जाग्रत्‌ हो जायगा । 
'मामेवैष्यस्यसंशयम्‌'-मेरेमें मन-बुद्धि अर्पण 
करनेवाला होनेसे तू मेरेको ही प्राप्त होगा--इसमें 
कोई सन्देह नहीं है | कारण कि में तुझे नित्य प्राप्त 
हूँ । अप्राप्तिका अनुभव तो कभी प्राप्त न होनेवाले 
शरीर ओर संसारको अपना माननेसे, उनके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेसे ही होता है । नित्यप्राप्त तत्वका कभी 
अभाव नहीं हुआ और न हो सकता है । अगर तूं 
मन, बुद्धि और खयंको मेरे अर्पण कर देगा, तो 
तेरा मेरे साथ जो. नित्य-सम्बन्ध है, बह प्रकट हों 
जायगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


[स्मरण-सम्बन्धी विशेष बात | 


स्मरण तीन तरहका होता है--बोधजन्य, 
सम्बन्धजन्य ओर क्रियाजन्य । बोधजन्य स्मरणका कभी 
अभाव नहीं होता । जबतक सम्बन्धको न छोड़ें, 
तबतक सम्बन्धजन्य स्मरण बना रहता है । क्रियाजन्य 
स्मरण निरन्तर नहीं रहता । इन तीनों प्रकारके स्मरणका 
विस्तार इस तरह है-- 

(१) बोधजन्य स्मरण--अपना जो होनापन है, 
उसको याद नहीं करना पड़ता । परन्तु शरीरके साथ 
जो एकता मान ली है, वह भूल है । बोध होनेपर 
वह भूल मिट जाती है, फिर अपना होनापन स्वतःसिद्ध 
रहता है । गीतामें भगवानके वचन हैं--'तू, मैं और 
ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है और 
भविष्यमें नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है 
(गीता २ । १२) अर्थात्‌ निश्चित ही पहले थे ओर 
निश्चित ही पीछे रहेंगे । 'जो पहले सर्ग-महासर्ग ओर 
प्रलय-महाप्रलयमें था, वही यह प्राणिसमुदाय उत्पन्न 
हो-होकर नष्ट होता है' (१८।१९)। इसमें “वही 
यह प्राणिसमुदाय' तो परमात्माका अंश है और 

उत्पन्न हो-होकर नष्ट होनेवाला' शरीर है। 
अगर नष्ट होनेवाले भागका विवेकपूर्वक सर्वथा त्याग | 
होनेपनका स्पष्ट बोध हो जाता है । बल कु 


Ebi ith hi 
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नष्ट नहीं होता; क्योंकि यह स्मरण अपने नित्य स्वरूपका 
है । 

(२) सम्बन्धजन्य स्मरण जिसको हम स्वयं 
मान लेते हैं, वह सम्बन्धजन्य स्मरण है, जैसे “शरीर 
हमारा है, संसार हमारा है' आदि । यह माना हुआ 
सम्बन्ध तबतक नहीं मिटता, जबतक हम यह 
हमारा नहीं है' ऐसा नहीं मान लेते । परन्तु भगवान्‌ 
वास्तवमें हमारे हैं; हम मानें तो हमारे हैं, नहीं मनें 
तो हमारे हैं, जानें तो हमारे हैं, नहीं जानें तो हमारे 
हैं, हमारे दीखें तो हमारे हैं, हमारे नहीं दीखें तो 
हमारे हैं । हम सब उनके अंश हैं और वे अंशी 
हैं । हम उनसे अलग नहीं हो सकते ओर वे हमसे 
अलग नहीं हो सकते । जबतक हम शरीर-संसारके 
साथ अपना सम्बन्ध मानते हैं, तबतक भगवानका 
यह वास्तविक सम्बन्ध स्पष्ट नहीं होता । जब हम 
शरीर और संसारके सम्बन्धका अत्यन्त अभाव स्वीकार 
कर लेते हैं, तब भगवानका नित्य-सम्बन्ध स्वतः जाग्रत्‌ 
हो जाता है । फिर भगवानका स्मरण नित्य-निरन्तर 
बना रहता है । 

(३) क्रियाजन्य स्मरण क्रियाजन्य स्मरण 
अभ्यासजन्य होता है । जैसे ख्यां सिरपर जलका 
घड़ा रखकर चलती हैं तो अपने दोनों हाथोंको खुला 
रखती हैं और दूसरी ख्रियॉके साथ बातें भी करती 
रहती हैं; परन्तु सिरपर रखे घड़ेकी सावधानी निरन्तर 
रहती है । नट रस्सेपर चलते हुए गाता भी है, बोलता 
भी है, पर रस्सेका ध्यान निरन्तर रहता है । ड्राइवर 
मोटर चलाता है, हाथसे गियर बदलता है, हैण्डल 
घुमाता है और मालिकसे बातचीत भी करता है, पर 
रास्तेका ध्यान निरन्तर रहता है । ऐसे ही सम्पूर्ण 
क्रियाओमें भगवानको निरन्तर याद रखना अभ्यासजन्य 
स्मरण है । 

इस अभ्यासजन्य स्मरणके भी तीन प्रकार हैं-- 

(क) संसारका कार्य करते हुए भगवानको याद 


रखना--इसमें सांसारिक कार्यकी मुख्यता और भगवानके + 
स्मरणकी गौणता रहती है। अतः इसमें यह भाव है, उर व भगवानूकी आज्ञाके 
रहता है कि ससारका काम बिगड़े नहीं, ठीक तरहसे करना 9 ह्‌ । -ऐेसा पा भाव 


करना--इसमें भगवाम्रके स्मरणकी मुख्यता और सांसारिक 
कार्यकी गौणता रहती हे । इसमें भगवानके स्मरणमें 
भूल न हो--यह सावधानी रहती है और संसारके 
काममें भूल भी हो जाय तो उसकी परवाह नहीं 
होती । कारण कि साधकमें यह जागृति रहेगी कि 
संसारका काम सुधर जाय तो भी अन्तमें रहेगा नहीं 
और बिगड़ जाय तो भी अन्तमें रहेगा नहीं । इसलिये 
इसमें भगवानके स्मरणकी भूल नहीं होती । 

(ग) कार्यको भगवानका ही समझना--इसमें 
काम-धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनन्द रहता 
है कि 'मेण अहोभाग्य है कि मैं भगवानका ही काम 
करता हूँ, भगवानकी ही सेवा करता हूँ!' अतः इसमें 
भगवान्‌की स्मृति विशेषतासे रहती है । जैसे, कोई सज्जन 
अपनी कन्याके विवाह-कार्यके समय कन्याके लिये 
तरह-तरहकी वस्तुएँ. खरीदता है, तरह-तरहके कार्य करता 
है, अनेक व्यक्तियोंको निमन्त्रण देता है; परन्तु अनेक 
प्रकार के कार्य करते हुए भी 'कन्याका विवाह करना है -- 
यह बात उसको निरन्तर याद रहती है । क्यामें 
भगवानके समान पूज्यभावपूर्वक सम्बन्ध नहीं होता तो भी 
उसके विवाहके लिये कार्य करते हुए उसकी याद 
निरन्तर रहती है, फिर भगवानके लिये कार्य करते 
हुए भगवानकी पूज्यभावसहित अपनेपनकी मीठी स्मृति 
निरन्तर बनी रहे--इसमें कहना ही क्या है! [ 

भगवत्सम्बन्थी कार्य दो तरहका होता | 
है-- (१) स्वरूपसे--भगवानके नामका जप और कीर्तन 
करना; भगवानको लीलाका श्रवण, चिन्तन, पठन-पाठन 
आदि करना--यह स्वरूपसे भगवत्सम्बन्ी काम है । | 
(२) भावसे--संसारका काम करते हए भी 'जब र 
सब संसार भगवानका है, तब संसारका काम भी 
भगवानका ही काम हुआ । इसको भगवानके ग नके नाते 
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श्रीमद्धगवदगीता * 


[सातवें अध्यायके अन्तमें भगवानने सात बातें आरम्भमें सात प्रश्न किये और यह प्रकरण भी सात 
कही थीं; उन्हीं सात बातोंपर अर्जुनने आठवें अध्यायके ही श्लोकोंमें समाप्त हुआ ।] 


% 
सम्बध--पूर्वश्लोकमें कही हुई अभ्यासजन्य स्मृतिका अब आगेके श्लोकमें वर्णन करते हैं । 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 


परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ । । ८ ।। 


हे प॒थानन्दन ! अभ्यासयोगसे युक्त ओर अन्यका चिन्तन न करनेवाले चित्तसे परम 
दिव्य पुरुषका चिन्तन करता हुआ (शरीर छोड़नेवाला मनुष्य) उसीको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या-- [सातवें अध्यायके अट्टाईसवें श्लोकमें 
जो सगुण-निराकार परमात्माका वर्णन हुआ था, 
उसीको यहाँ आठवें , नवें ओर दसवें श्लोकमें 
विस्तारसे कहा गया है |] 
 'अभ्यासयोगयुक्तेन'--इस पदमें 'अभ्यासः और 
'योग'-ये दो शब्द आये हैं | संसारसे मन हटाकर 
परमात्मामें बार-बार मन लगानेका नाम अभ्यास है 
ओर समता का नाम 'योग' है --'समत्वं॑ योग 
उच्यते' (गीता २ ।४८) । अभ्यासमें मन 
लगनेसे प्रसन्नता होती है ओर मन न लगनेसे खिन्नता 
होती है । यह अभ्यास तो है, पर अभ्यासयोग नहीं 





है । अभ्यासयोग तभी होगा, जब प्रसन्नता ओर 
खिन्रता--दोनों ही न हों । अगर चित्तमें प्रसन्नता 
और खिन्नता हो भी जाये, तो भी उनको महत्त्व न 
दे, केवल अपने लक्ष्यको ही महत्त्व दे । अपने लक्ष्यपर 
दुढ़ रहना भी योग है । ऐसे योगसे युक्त चित्त हो । 

'चेतसा नान्यगामिना'-चित्त अन्यगामी न हो 
अर्थात्‌ एक परमात्माके सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य न हो । 

'परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन'-ऐसे 
चित्तसे परम दिव्य पुरुषका अर्थात्‌ सगुण-निराकार 
परमात्माका चिन्तन करते हुए शरीर छोड़नेवाला मनुष्य 
उसी परमात्माको प्राप्त हो जाता हे । 


te ¢ 
सम्बनध---अब भगवान्‌ ध्यान करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी सगुण-निराकार परमात्माके खरूपका वर्णन करते हैं । 
कविं पुराणमनुशासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेद 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ।। ९ ।। 
जो सर्वज्ञ, पुराण, शासन करनेवाला, सूक्ष्म-से-सूक्ष्म, सबका धारण-पोषण करनेवाला, 
अज्ञानसे अत्यन्त परे, सूर्यकी तरह प्रकाशस्वरूप-ऐसे अचिन्त्य स्वरूपका चिन्तन करता है । 
व्याख्या -कविम्‌--सम्पूर्ण प्राणियॉको और उनके सबका आश्रय, प्रकाशक और प्रेरक है, वह (परमात्मा) 
Er सम्पूर्ण शुभाशुभ कमॉको जाननेवाले होनेसे उन 'अनुशासिता' है । 
 पमात्माका नाम 'कवि' अर्थात्‌ सर्वज्ञ है । दूसरा भाव यह है कि जीवोंका कर्म करनेका 
र पुराणम्‌ वे परमात्मा सबके आदि होनेसे जैसा-जैसा खभाव बना है. उसके अनुसार ही परमात्मा 
5 र ह CC कहे जाते हैं । (वेद, शास्त्र, गुरु, सन्‍त आदिके द्वारा) कर्तव्य-कर्म 
ह 7 अगशासितारम| --हम देखते हैं तो नेत्रोंसे देखते करनेकी आज्ञा देते हैं और मनुष्योके पुराने पाप-पुण्यरूप 
क ल ह ऊपर मन शासन करता है, मनके ऊपर कमेकि अनुसार अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर 
. बुद्धि और बुद्धे ऊपर 'अहम्‌ उन मनुष्यको शुद्ध, निर्मल बनाते हैं । इस प्रकार 
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मनुष्योंके पाप-पुण्यरूप पुराने कर्मोका (फल देकर) 


नाश करनेवाले होनेसे परमात्मा 'अनुशासिता' हैं । 

“अणोरणीयांसम'--परमात्मा परमाणुसे भी अत्यन्त 
सूक्ष्म हैं | तात्पर्य है कि परमात्मा मन-बुद्धिके विषय 
नहीं हैं; मन-बुद्धि आदि उनको पकड़ नहीं पाते । 
मन-बुद्धि तो प्रकृतिका कार्य होनेसे प्रकृतिको भी 

पकड़ नहीं पाते, फिर परमात्मा तो उस प्रकृतिसे भी 
अत्यन्त परे हैं! अतः वे परमात्मा सूक्ष्मसे भी अत्यन्त 
सूक्ष्म हैं अर्थात्‌ सूक्ष्मताकी अन्तिम सीमा हैं । 

'सर्वस्थ धातारम'--परमात्मा अनन्तकोटि 
्रह्माण्डोंको धारण करनेवाले हैं, उनका पोषण करनेवाले 
हैं । उन सभीको पसमात्मासे ही सत्ता-स्फूर्ति मिलती 
है । अतः वे परमात्मा सबका धारण-पोषण करनेवाले 
कहे जाते हैं । 

'तमसः परस्तात'--परमात्मा आज्ञानसे अत्यन्त परे 
हैं, अज्ञानसे सर्वथा रहित हें | उनमें लेशमात्र भी 
अज्ञान नहीं है, प्रत्युत वे आज्ञानके भी प्रकाशक हैं । 

'आदित्यवर्णम'-उन परमात्माका वर्ण सूर्यके 
समान है अर्थात्‌ वे सूर्यके समान सबको, मन-बुद्धि 


* साधक-संजीवनी 


ULE LESS 


मिलता है । 

'अचिन्त्यरूपम'-उन परमात्माका स्वरूप अचिन्त्य 
है अर्थात्‌ वे मन-बुद्धि आदिके चिन्तनका विषय नहीं हैँ । 

'अनुस्मरेत'-सर्वज्ञञ, अनादि, सबके शासक, 
परमाणुसे भी अत्यन्त सूक्ष्म, सबका धारण-पोषण 
करनेवाले, आज्ञानसे अत्यन्त परे और सबको प्रकाशित 
करनेवाले सगुण-निराकार परमात्माके चिन्तनके लिये 
यहाँ'अनुस्मरेत्‌'पद आया हैः । 

यहाँ 'अनुस्मरेत्‌' कहनेका (तात्पर्यं है कि प्राणिमात्र 
उन परमात्माकी जानकारीमें है; उनकी जानकारीके बाहर 
कुछ है ही नहीं अर्थात्‌ उन परमात्माको सबका स्मरण 
है, अब उस स्मरणके बाद मनुष्य उन परमात्माको 
याद कर ले । 

यहाँ शङ्का होती है कि जो अचिन्त्य है, उसका 
स्मरण कैसे करें? इसका समाधान है कि 'वह 
परमात्मतत्त् चिन्तनमें नहीं आता'--ऐसी दृढ़ धारणा 
ही अचिन्त्य परमात्माका चिन्तन है । 


X 


सम्बध--अब अतन्तकालके चित्तनके अनुसार गति बताते हैं । 
प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव । 
श्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ । । १० ।। 


वह भक्तियुक्त मनुष्य अन्तसमयमें अचल मनसे ओर योगबलके द्वारा भृकुटीके 
मध्यमे प्राणोंको अच्छी तरहसे प्रविष्ट करके (शरीर छोड़नेपर) उस परम दिव्य पुरुषको 


आप्त होता है । 
व्याख्या— "प्रयाणकाले मनसाचलेन स तं 
परं पुरुषमुपैति दिव्यम'--यहाँ भक्ति नाम प्रियताका 
है; क्योंकि उस तत्त्वमें प्रियता (आकर्षण) होनेसे ही 
मन अचल होता है । वह भक्ति अर्थात्‌ प्रियता स्वयंसे 
होती है, मन-बुद्धि आदिसे नहीं । 
अन्तकालमें कवि, पुराण, अनुशासिता आदि 
विशेषणोंसे (पीछेके श्लोकमें) कहे हुए सगुण-निराकार 
परमात्मामें भक्तियुक्त मनुष्यका मन स्थिर हो जाना 


पहले प्राणायामके द्वारा प्राणोंको रोकनेका जो 


अधिकार प्राप्त किया है, उसका नाम 'योगबल' है । 
उस योगबलके द्वारा दोनों भ्रुवोके मध्यभागमें स्थित 
प्राणोंका अच्छी तरहसे प्रवेश करके वह (शरीर | 
छोड़कर दसवें द्वारसे होकर) दिव्य परम पुरुषको आप्त 
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जाना ही मनका अचल होना है । 


| 













को वह प्राप्त हो जाता है । 

आठवें श्लोकमें जो बात कही गयी थी, उसीको 
नवें ओर दसवें श्लोकमें विस्तारसे कहकर इन तीन 
श्लोकोंके प्रकरणका उपसंहार किया गया है । 


इस प्रकरणमें सगुण-निराकार परमात्माकी 
उपासनाका वर्णन है । इस उपासनामें अभ्यासकी 
आवश्यकता है । प्राणायामपूर्वक मनको उस परमात्मामें 
लगानेका नाम अभ्यास है । यह अभ्यास अणिमा, 
महिमा आदि सिद्धि प्राप्त करनेके लिये नहीं है, प्रत्युत 
केवल परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेके लिये हे । ऐसा 
अभ्यास करते हुए प्राणों ओर मनपर ऐसा अधिकार 
प्राप्त करले कि जब चाहे प्राणोंको रोक ले और 
मनको जब चाहे तभी तथा जहाँ चाहे वहीं लगा 
ले। जो ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है, वही 


अन्तकालमें प्राणोंको सुषुम्णा नाड़ीमें प्रविष्ट कर सकता 


है । कारण कि जब अभ्यासकालमें भी मनको संसारसे 
हटाकर परमात्मामें लगानेमें साधकको कठिनताका, 
असमर्थताका अनुभव होता है, तब अन्तकाल-जैसे 
कठिन समयमें मनको लगाना साधारण आदमीक्रा 
काम नहीं है । जिसके पास पहलेसे योगबल है, 
वही अन्तसमयमें मनको परमात्मामें लगा सकता है 
और प्राणोंका सुषुम्णा नाड़ीमें प्रवेश करा सकता है । 

साधक पहले यह निश्चय कर ले किं आज्ञानसे अत्यन्त 
परे, सबसे अतीत जो परमात्मतत्त्त हे, वह सबका 
प्रकाशक, सबका आधार और सबको सत्ता-स्फूर्ति 
देनेवाला निर्विकार तत्व है । उस तत्त्वमें ही प्रियता 
होनी चाहिये, मनका आकर्षण होना चाहिये, फिर 
उसमें स्वाभाविक मन लगेगा । 


च 
सम्बन्ध--अब भगवान्‌ आगेके स्लोकमें निर्गृण-निराकारकी ग्राप्तिके उपायका उपक्रम करते हैं । 


: यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ।। १९ ।। 


वेदवेत्ता लोग जिसको अक्षर कहते हैं, 


वीतराग यति जिसको प्राप्त करते हैं और 


साधक जिसकी प्राप्तिकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्या पालन करते हैं, वह पद मैं तेरे 


लिये संक्षेपसे कहुँगा । 

व्याख्या--[सातवें अध्यायके उन्तीसवें श्लोकमें 
जो निर्गुण-निएकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको 
यहाँ ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें श्लोकमें विस्तारसे 
कहा गया हे |] 

“यदक्षरं वेदविदो वदन्ति'वेदोंको जाननेवाले 
पुरुष जिसको अक्षर-निर्गुण-मिराकार कहते हैं, जिसका 
कभी नाश नहीं होता, जो सदा-सर्वदा एकरूप, एकरस 
रहता है और जिसको इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें 


क उ “अक्षर ब्रह्म परमम' कहा गया है, उसी निर्गुण-निराकार 


“विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः! जिनके अन्तःकरणमें 


 रागका अत्यन्त अभाव हो गया है; अतः जिनका 
ह आ अन्तःकरण महान्‌ निर्मल है और जिनके हृदयमें 


तत्त्वमें प्रवेश करते हैं--उसको प्राप्त करते हैं । 

"यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति'-जिनका उद्देश्य ` 
केवल परमात्मतत्त्तकी प्राप्तिका है, परमात्मप्राप्तिके 
सिवाय जिनका और कोई ध्येय है ही नहीं और जो 
परमात्मप्राप्तिकी इच्छा रखकर ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हैं, सम्पूर्ण इन्द्रियोंका संयम करते हैं अर्थात्‌ किसी 
भी विषयका भोगबुद्धिसे सेवन नहीं करते । 

“तत्ते पदं संग्रहेण भ्रवक्ष्ये'-जो सम्पूर्ण साधनोंका 
आखिरी फल है, उस पदको अर्थात्‌ तत्त्वको मैं तेरे 
लिये संक्षेपसे और अच्छी तरहसे कहूँगा । संक्षेपसे 
कहनेका तात्पर्य है कि शाख्रॉमें जिस तत्त्वको सर्वोपरि 
विलक्षण बताया गया है, हरेक आदमी उसको प्राप्त नहीं 

सकता--ऐसी जिसकी महिमा बतायी गयी है 


7 Op ट लगन वह पद (ततत) किस तरहसे प्राप्त होता है--इस 
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है कि ब्रह्मकी उपासना करनेवाले जिस तरहसे उस 
ब्रह्मको प्राप्त हो जाते हैं, उसको में अच्छी तरहसे 


i Fbibtdrtittt, | |: 


6 
सम्बन्--अन्तकालमें उस निर्गुण-निशकार तत्तकी आणिकी फलसहित विधि बतानेके लिये आगेके दो स्लोक कहते हैं/ 
सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च । 
मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ।। १२।। 


ओमित्येकाक्षरं 


ब्रह्म व्याहरन्सामनुस्मरन्‌ । 


यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ।। १३ ।। 


(इन्द्रियोंके) सम्पूर्ण हारोंको रोककर मनका हदयमें निरोध करके ओर अपने प्राणोंको 
मस्तकमें स्थापित करके योगधारणामें सम्यक प्रकारसे स्थित हुआ जो ३ इस एक 
अक्षर व्रह्मका उच्चारण और मेरा स्मरण करता हुआ शरीरको छोड़कर जाता है, वह 


परमगतिको प्राप्त होता हे । 

व्याख्या— 'सर्वद्वाराणि संयम्य'— 
(अन्तसमयमें) सम्पूर्ण इन्द्रियोके द्रारॉका संयम कर 
ले अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर गन्ध-इन 
पाँचों विषयोंसे श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना ओर नासिका--इन 
पाँचों ज्ञानेन्द्रियांको तथा बोलना, ग्रहण करना, गमन 
करना, मूत्र-त्याग ओर मल-त्याग-इन पाँचों क्रियाओंसे 
वाणी, हाथ, चरण, उपस्थ ओर गुदा--इन पाँचों 
क्मेन्द्रियोंको सर्वथा हटा ले । इससे इन्द्रियाँ अपने 
स्थानमें रहेंगी । 

'म्नो हदि निरुध्य च'-मनका हृदयमें ही निरोध 
कर ले अर्थात्‌ मनको विषयोंकी तरफ न जाने दे । 
इससे मन अपने स्थान-(हृदय-) में रहेगा । 

'मू्थ्न्यांधायात्मनः प्राणम्‌'-प्राणोको मस्तकमें 
धारण कर ले अर्थात्‌ प्राणोॉपर अपना अधिकार प्राप्त 
करके दसवें द्वार-बरह्मरन्ध्में प्राणोंको रोक ले । 

'आस्थितो योगधारणाम'--इस प्रकार 
योगधारणामें स्थित हो जाय । इन्द्रियोंस कुछ भी चेष्टा 


न करना, मनसे भी संकल्प-विकल्प न करना और . 
प्राणोपर पूरा अधिकार प्राप्त करना ही योगधारणामें 
स्थित होना है । | 

'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन'--इसके 
बाद एक अक्षर ब्रह्म 3» (प्रणव) का मानसिक 
उच्चारण करे और मेरा अर्थात्‌ निर्गुण-निराकार परम 
अक्षर ब्रह्मा (जिसका वर्णन इसी अध्यायके तीसरे 
श्लोकमें हुआ है) स्मरण करे । सब देश, काल, 
वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमें एक 
सच्चिदानन्दघन परमात्मा ही सत्तारूपसे परिपूर्ण हैं--ऐसी 
धारणा करना ही मेरा स्मरण है । 

'यः प्रयाति त्यजन्देहं `स याति प्ररमां गतिम 
उपर्युक्त प्रकारसे निर्गुण-निराकारका स्मरण करते हुए जो 
देहका त्याग करता है अर्थात्‌ दसवें द्रारसे प्राणॉको 
छोड़ता है वह परमगतिको अर्थात्‌ निर्गुण-निराकार 
परमात्माको प्राप्त होता है । 


सम्बध--जिसके पास योगका बल होता है और जिसका आणोपर अधिकार होता है, उसको तो निर्गुण-निरकारकी _ | 
प्राप्ति हो जाती है; परततु दीर्घकालीन अभ्यास-साध्य होनेसे यह बात सबके लिये कठिन पड़ती है. । इसलिये र्‌ - य 


आगेके श्लोकमें अपनी अर्थात्‌ सगुण-साकारकी सुगमतापूर्वक प्राप्तिकी बात कहते हें। | 
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श्रीमद्धगवद्गीता * 


[अध्याय ८ 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यश 
तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ।। १४ ।। 


हे पृथानन्दन ! अनन्यचित्तवाला जो मनुष्य मेरा नित्य-निरन्तर स्मरण करता है, उस 
नित्ययुक्त योगीके लिये में सुलभ हुँ अर्थात्‌ उसको सुलभतासे प्राप्त हो जाता हुँ । 


व्याख्या-- [सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें जो 
सगुण-साकार परमात्माका वर्णन हुआ था, उसीको 
यहाँ चोदहवें, पंद्रहवें और सोलहवें श्लोकमें विस्तारसे 
कहा गया है ।] 

'अनन्यचेताः'जिसका चित्त भगवानको छोड़कर 
किसी भी भोगभूमिमें, किसी भी ऐश्वर्यमें किञ्जिन्मात्र भी 
नहीं जाता; जिसके अन्तःकरणमें भगवानके सिवाय 
अन्य किसीका कोई आश्रय नहीं हे, महत्त्व नहीं है 
वह पुरुष अनन्य चित्तवाला है । जैसे, पतिव्रता ख्रीका 
पतिका ही व्रत, नियम रहता है । पतिके सिवाय 
उसके मनमें अन्य किसी भी पुरुषका रागपूर्वक चिन्तन 
कभी होता ही नहीं । शिष्य गुरुके ओर सुपुत्र माँ-बापके 
परायण रहता है, उनका दूसरा कोई इष्ट नहीं होता । 
इसी तरहसे भक्त भगवानके ही परायण रहता है । 

यहाँ “अनन्यचेताः' पद सगुण-उपासना करनेवालेका 
वाचक है । सगुणःउपासनामें विष्णु, राम, कुष्ण, शिव, 
शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जो भगवान्के स्वरूप हैं, 
उनमेंसे जो जिस स्वरूपकी उपासना करता है, उसी 
स्वरूपका चिन्तन हो । परन्तु दूसरे स्वरूपाको अपने 
इष्टसे अलग न माने और अपने-आपको भी अपने 
इष्टके सिवाय और किसीका न माने, तो उसका 
अन्यकी तरफ मन नहीं जाता । तात्पर्य यह हुआ कि 
'में केबल भगवानका हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं; मेरा 
और कोई नहीं है तथा मैं और किसीका नहीं हूँ 
ऐसा भाव होनेसे वह 'अनन्यचेताः' हो जाता है । 

'सततं यो मां स्मरति नित्यश:'--'सततम' का 
53, . त्तबसे लेकर गाढ़ नींद आनेतक जो मेरा स्मरण करता 







ह; ओर 'नित्यशः' का अर्थ होता है--सदा अर्थात्‌ 
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करता है । 





ऐसे नित्ययुक्त योगीके लिये में सुलभ हूँ । यहाँ 
'नित्ययुक्त' पद चित्तके द्वारा निरन्तर चिन्तन करनेवालेका 
वाचक नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा-प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे 
खुद भगवानमें लगनेवालेका वाचक है । जैसे कोई 
ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपनेमें स्थित रहता है कि "मैं 
ब्राह्मण हूँ; क्षत्रिय, वैश्य आदि नहीं हूँ ।' वह अपने 
ब्राह्मणपनेको याद करे या न करे, पर उसके ब्राह्मणपनेमे 
कोई फरक नहीं पड़ता । ऐसे ही “मैं भगवानका हूँ 
ओर भगवान्‌ मेरे हैँ-इस नित्य-सम्बन्धमें दृढ़ 
रहनेवाला ही नित्ययुक्त है । ऐसे नित्ययुक्त योगीको 
भगवान्‌ सुगमतासे मिल जाते हैं । 

भगवान्‌के सिवाय शरीर, इन्द्रिया, घ्राण, मन, 
बुद्धि अपने नहीं हैं, केवल भगवान्‌ ही अपने हैं--ऐसा 
दुढ़तासे माननेपर भगवान्‌ सुलभ हो जाते हैं । परन्तु 
शरीर आदिको अपना मानते रहनेसे भगवान्‌ सुलभ 
नहीं होते । 

भगवान्‌के साथ अपनी भिन्नता तथा संसारके 
साथ अपनी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं ओर 
हो सकती भी नहीं । इस रीतिसे मनुष्यकी भगवानके 
साथ स्व॒तः-स्वाभाविक अभिन्नता है ओर संसारके साथ 
स्वतः-स्वाभाविक भिन्नता है । परन्तु भूलके कारण मनुष्य 
अपनेको भगवान्सेऔर भगवानको अपनेसे अलग मान 
लेता है तथा अपनेको शरीरका तथा शरीरको अपना 
मान लेता है । इस विपरीत धारणाके कारण ही यह 
मनुष्य जन्म-मरणके चक्रमें फँसा रहता है । जब यहं 
विपरीत धारणा सर्वथा मिट जाती है, तब भगवान्‌ 
स्वतः सुलभ हो जाते हैं । 

आठवेंसे तेरहवें रलोकतक सगुण-निराकार और 
निर्गुण-निराकारका स्मरण बताया गया । इन दोनों 
स्मरणोमें प्राणायामकी मुख्यता रहती है, जिसको सिद्ध 
करना कठिन है । अन्तकाल-जैसी विकट अवस्थामें 
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कर सकें अथवा मूर्धा-(दशम द्रार-) में लगा 
सकें--ऐसा प्राणॉंपर अधिकार रहनेकी आवश्यकता 
है । परन्तु भगवानके स्मरणमें यह कठिनता नहीं है, 
क्योंकि यहाँ प्राणोंका ख्याल. नहीं है। यहाँ तो 
भगवानके साथ साधकका स्वयंका अनादिकालसे 
स्वतःसिद्ध सम्बन्ध है । इस सम्बन्धमें इन्द्रिया, मन, 


टूटने-फूटनेकी चिन्ता नहीं रहती, ऐसे ही 
शरीर-इन््रियाँ-मन - बुद्धिसहित अपने-आपको भगवानके 
समर्पित कर देनेपर साधकको अपनी गतिके विषयमें कभी 
किञ्चिन्मात्र भी चिन्ता नहीं होती । कारण कि यह 
साधन क्रियाजन्य अथवा अभ्यासजन्य नहीं है । इसमें 
तो वास्तविक सम्बन्धकी जागृति है। अतः इसमें 


कठिनताका नामोनिशान नहीं है । इसीसे भगवानने 
अपने-आपको सुलभ बताया है । 


बुद्धि, प्राण आदिकी भी जरूरत नहीं है । अतः इसमें 
अन्तकालमें घ्राण आदिको लगानेकी जरूरत नहीं है । 
जैसे किसी वस्तुका बीमा होनेपर वस्तुके बिगड़ने, 


है ४ 
सम्बनध--अब दो स्लोकोमें भगवान्‌ अपनी प्रातिका माह्ाल्य बताते हैं । 
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाघ्रुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ।। १५ ।। 


महात्मालोग मुझे प्राप्त करके दुःखालय ओर अशाश्वत पुनर्जन्मको प्राप्त नहीं होते; 
क्योंकि वे परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं अर्थात्‌ उनको परम प्रेमकी प्राप्ति हो गयी है । 

व्याख्या--'मामुपेत्य पुनर्जन्म ` संसिद्धिं परमां भूल जाती है तथा पूछनेपर उत्तर नहीं आता तो दुःख 
गता:'--'मामुपेत्य' का तात्पर्यं है कि भगवानके दर्शन होता है ।आपसमें ईर्ष्या, द्वेष, डाह, अभिमान आदिके 
कर ले, भगवानको तत्त्वसे जान ले अथवा भगवानमें कारण हृदयमें जलन होती है । परीक्षामें फेल हो 
प्रविष्ट हो जाय तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता । पुनुर्जन्मका जाय तो मूर्खताके कारण उसका इतना दुःख होता है 
अर्थ है--फिर शरीर धारण करना । वह शरीर चाहे कि कई आत्महत्यातक कर लेते हैं। 
मनुष्यका हो, चाहे पशु-पक्षी आदि किसी प्राणीका जवान होनेपर अपनी इच्छाके अनुसार विवाह 
हो, पर उसे धारण करनेमें दुःख-ही-दुःख है । इसलिये आदि न होनेसे दुःख होता है । विवाह हो जाता है 
पुनर्जन्मको दुःखालय अर्थात्‌ दुःखोंका घर कहा गया है । तो पत्नी अथवा पति अनुकूल न मिलनेसे दुःख होता 

मरनेके बाद यह प्राणी अपने कमॉके अनुसार है । बाल-बच्चे हो जाते हैं तो उनका पालन-पोषण 
जिस योनिमें जन्म लेता है, वहाँ जन्म-कालमें जेरसे करनेमें कष्ट होता है । लड़कियाँ बड़ी हो जाती हैं 
बाहर आते समय उसको वैसा कष्ट होता है, जैसा तो उनका जल्दी विवाह न होनेपर माँ-बापकी नींद 
कष्ट मनुष्यको शरीरकी चमड़ी उतारते समय होता उड़ जाती है, खाना-पीना अच्छा नहीं लगता, हरदम 
हैं । परन्तु उस समय वह अपना कष्ट, दुःख किसीको बेचैनी रहती है । 
बता नहीं सकता, क्योंकि वह उस अवस्थामें महान्‌ वृद्धावस्था आनेपर शरीरमें असमर्थता आ जाती 
असमर्थ होता है । जन्मके बाद बालक सर्वथा परतन्त्र है । अनेक प्रकारके रोगॉका आक्रमण होने लगता 
होता है । कोई भी कष्ट होनेपर वह रोता रहता हें । सुखसे उठना-बैठना, चलना-फिरना, खाना-पीना 
है,-पर बता महीं सकता । थोड़ा बड़ा होनेपर उसको आदि भी कठिन हो जाता है। घरवालोंके द्वारा 
खाने-पीनेकी चीजें, खिलौने आदिकी इच्छा होती है तिरस्कार होने लगता है । उनके अपशब्द सुनने पड़ते | 
और उनकी पूर्ति न होनेपर बड़ा दुःख होता है । हैं । रातमें खाँसी आती है । नींद नहीं आती । मेके 
पढ़ाईके समय शासनमें रहना पड़ता है । रातों जागकर समय, भी बड़े भयंकर कष्ट होते हैं | | ऐ LS 
अभ्यास करना पड़ता है तो कष्ट होता है | विद्या कहाँतक कहें? उनका कोई अन्त नहीं 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ८ 





-जैसा ही कष्ट पशु-पक्षी आदिको भी होता 
है । उनको शीत-घाम, वर्षा-हवा आदिसे कष्ट होता 
है । बहुत-से जंगली जानवर उनके छोटे बच्चोंको 
खा जाते हैं तो उनको बड़ां दुःख होता है। इस 
प्रकार सभी योनियॉमें अनेक तरहके .दुःख होते हैं । 
ऐसे ही नरकोंमें और चौरासी लाख योनियोंमें दुःख 
भोगने पड़ते हैं । इसलिये पुनुर्जन्मको 'दुःखालय' कहा 
गया है। 

पुनर्जन्मको 'अशाश्चत' कहनेका तात्पर्य है कि 
कोई भी पुनर्जन्म (शरीर) निरन्तर नहीं रहता । उसमें 
हरदम परिवर्तन होता रहता है। कहीं किसी भी 
योनिमें स्थायी रहना नहीं होता । थोड़ा सुख मिल 
भी जाता है तो वह भी चला जाता है और शरीरका 
भी अन्त हो जाता है । नवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें 
इसी पुनर्जन्मको मौतका रास्ता कहा 
है मृत्युसंसारवर्त्मनि' 
यहाँ भगवानको 'मेरी प्राप्ति होनेपर पुनर्जन्म नहीं 
होता'-_ इतना ही कहना पर्याप्त था,फिर भी पुनर्जन्मके 
साथ 'दुःखालय' ओर 'अशाश्वत'--ये दो विशेषण 
क्यों दिये गये ? ये दो विशेषण देनेसे यह एक भाव 
निकलता है कि जैसे भगवान्‌ भक्तजनॉकी रक्षा, दुष्टोंका 
विनाश ओर धर्मकी स्थापना करनेके लिये पृथ्वीपर 
अवतार लेते हैं, ऐसे ही भगवानको प्राप्त हुए भक्तलोग 
भी साघु पुरुषोंकी रक्षा, दुष्टॉकी सेवा और धर्मका 
: अच्छी तरहसे पालन करने तथा करवानेके लिये कारक 
पुरुषके रूपमें, सन्तके रूपमें इस पृथ्वीपर जन्म ले सकते 
हैं" अथवा जब भगवान्‌ अवतार लेते हैं, तब उनके 
साथ पार्षदके रूपमें भी(ग्वालबालॉंकी तरह) वे 
भक्तजन पृथ्वीपर जन्म ले सकते हैं । परन्तु उन 
भक्तांका यह जन्म दुःखालय और अशाश्वत नहीं होता 
 सन्तोने कहा है-- 
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क्योंकि उनका जन्म कर्मजन्य नहीं होता, प्रत्युत 
भगवदिच्छासे होता है । 

जो आरभसे ही भक्तिमार्गपर चलते हैं, उन 
साधकोंको भी भगवानने 'महात्मा' कहा है (९ । १३), 
जो भगवत्तत्तसे अभिन्न हो जाते हैं, उनको भी 
'प्हात्म' कहा है (७।१९) ओर जो वास्तविक 
प्रेमको प्राप्त हो जाते हैं, उनको भी 'महात्मा' कहा 
है (८ । १५) । तात्पर्य है कि असत्‌ शरीर-संसारके 
साथ सम्बन्ध होनेसे मनुष्य 'अल्पात्मा' होते हैं; क्योंकि 
वे शरीर-संसारके आश्रित होते हैं । अपने स्वरूपमें 
स्थित होनेपर वे 'आत्मा' होते हैं; क्योंकि उनमें 
अणुरूपसे 'अहम' की गंध रहनेकी संभावना होती 
है । भगवान्के साथ अभिन्नता होनेपर वे 'महात्मा' 
होते हैं; क्योंकि वे भगवन्निष्ठ होते हैं, उनकी अपनी 
कोई स्वतन्त्र स्थिति नहीं होती । 

भगवानने गीतामें कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि योगोंमे 
'महात्मा' शब्दका प्रयोग नहीं किया है। केवल 
भक्तियोगमें ही भगवानने. 'महात्मा' शब्दका प्रयोग 
किया है । इससे सिद्ध होता है कि गीतामें भगवान्‌ 
भक्तिको ही सर्वोपरि मानते हैं । 

महात्माओंका पुनर्जन्मको प्राप्त न होनेका कारण 
यह है कि वे परम सिद्धिको अर्थात्‌ परम प्रेमको प्राप्त 
हो गये हैं--'संसिद्धिं | परमणां गताः' । जैसे लोभी 
व्यक्तिको जितना धन मिलता है, उतना ही उसको 
थोड़ा मालूम देता है और उसकी धनकी भूख उत्तरोत्तर 
बढ़ती रहती है, ऐसे ही अपने अंशी भगवानको 
पहचान लेनेपर भक्तमें प्रेमकी भूख बढ़ती रहती है, 
उसको प्रतिक्षण वर्धमान, असीम, अगाध, अनन्त 
प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है । यह प्रेम भक्तिकी अन्तिम 
सिद्धि है । इसके समान दूसरी कोई सिद्धि है ही नहीं । 


पस्त्राणाय साधूनां सेवां कतुं च दुष्कृताम्‌ । धर्मसम्पालनार्थाय सम्भवन्ति कलौ युगे ।। 





कोई भी सिद्धि नहीं है कारण कि जीव भगवानका अंश है और जब वह सर्वथा भगवानके समर्पित हो जाता 
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विशेष बात 

गीताका अध्ययन करनेसे ऐसा असर पड़ता है 

कि भगवानने गीतामें अपनी भक्तिकी बहुत विशेषतासे 
गायी है । भगवानने भक्तको सम्पूर्ण योगियोंमें 
युक्ततम (सबसे श्रेष्ठ) कहा है (गीता ६ ।४७) ओर 
अपने-आपको भक्तके लिये सुलभ बताया है 
(८ । १४) । परन्तु. अपने आग्रहका त्याग करके कोई 
भी साधक केवल कर्मयोग, केवल ज्ञानयोग अथवा 
केवल भक्तियोगका अनुष्ठान करे तो अन्तमें वह एक 
ही तत्त्वको प्राप्त हो जाता है । इसका कारण यह 


भक्तियोग--ये तीन भेदः हैं, पर साध्य-तत्व एक ही 
है । साध्यतत्त्वमें भिन्नता नहीं है । परन्तु इसमें एक 
बात विचार करनेकी है कि जिस दर्शनमें ईश्वर, 
भगवान्‌, परमात्मा सर्वोपरि हैं--ऐसी मान्यता नहीं है, 
उस दर्शनके अनुसार चलनेवाले असत्से सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद करके मुक्त तो हो जाते हैं; पर अपने 
अंशीकी स्वीकृतिके बिना उनको परम प्रेमकी प्राप्त 
नहीं होती और परम प्रेमकी प्राप्तिके बिना उनको 
प्रतिक्षण वर्धमान आनन्द नहीं मिलता । उस प्रतिक्षण 
वर्धमान आनन्दको, प्रेमको प्राप्त होना ही यहाँ 


है कि साधकोंकी दुष्टिमें तो कर्मयोग, ज्ञानयोग और परमसिद्धिको प्राप्त होना है । 
% 
आन्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । ` 


मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ।। १६ ।। 
हे अर्जुन ! ब्रह्मलोकतक सभी लोक पुनरावर्ती हैं; परन्तु हे कौन्तेय ! मुझे प्राप्त 


होनेपर पुनर्जन्म नहीं होता । 


व्याख्या-- आन्नह्मधुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो- इन मर्त्यं देवताओंसे सौ गुणा अधिक सुख आजान 
अर्जुन! -- हे अर्जुन ! ब्रह्माजीके लोकको लेकर सभी देवताओंका है ।आजान देवता वे कहलाते हैं, जो 
लोक पुनरावर्ती हैं, अर्थात्‌ ब्रह्मलोक और उससे नीचेके कल्पके .आदिमें देवता बने हैं और कल्पके अन्ततक 
जितने लोक (सुखभोग-भूमियाँ) हैं, उनमें रहनेवाले देवता बने रहेंगे । इन आजान देवताओंसे सौ गुणा 
सभी प्राणियोंको उन-उन लोकोके प्रापक पुण्य समाप्त अधिक सुख इन्द्रका माना गया है । इन्द्रके सुखसे 


हो जानेपर लौटकर आना ही पड़ता है । 


सौ गुणा अधिक सुख ब्रह्मलोकका माना गया है । 


` जितनी भी भोग-भूमियाँ हैं, उन सबमें ब्रह्मलोकको इस ब्रह्मलोके सुखसे भी अनन्त गुणा अधिक सुख 

श्रेष्ठ बताया गया है । मात्र पृथ्वीमण्डलका राजा हो भगवत्परप्त, तत्त्वज्ञ, जीवन्मुक्त महापुरुषका माना गया 
और उसका धन-धान्यसे सम्पन्न राज्य हो, स्री-पुरुष, है। तात्पर्य यह है कि पृथ्वीमण्डलसे लेकर 
परिवार आदि सभी उसके अनुकूल हों, उसकी ब्रह्मलोकतक्रका सुख सीमित, परिवर्तनशील ओर विनाशी 
युवावस्था हो तथा शरीर नीरोग हो-- यह मृत्युलोकका है । परन्तु भगवत्माप्तिका सुख अनन्त है, अपार है 
पूर्ण सुख माना गया है। मृत्युलोके सुखसे अगाध है । यह सुख कभी नष्ट नहीं होता । अनन्त 
सौ गुणा अधिक सुख मर्त्य देवताओंका है । मर्त्य॑ ब्रा और अनन्त ब्रह्माण्ड समाप्त हो जायें, तो भी 
देवता उनको कहते हैं, जो पुण्यकर्म करके देवलोकको यह परमात्मप्राप्तिका सुख कभी नष्ट नहीं होता, सदा 
प्राप्त होते हैं और देवलोकके प्रापक पुण्य क्षीण बना रहता है । 


होनेपर पुनः मृत्युलोकमें आ जाते हैं (गीता ९ । २१) । 


† आन्रह्मभुवनात' पदमें जो 'आ' शब्द आया है, उसके दो अर्थ होते हे- (१) अभिविधि जैसे “7 आन्रहमधुवनात' पदमे जो 'आ' शब्द आया है, उसके दो अर्थ होते है. (२) अभिविधि-- जैसे. ढ दे 


ब्रह्मलोकको लेकर सभी लोक अर्थात्‌ ब्रहालोक तथा उससे नीचेके सभी ल्पेक । (२) मर्यादा-- जैसे ब्रह्मतोकको Re 
छोड़कर नीचेके सभी लोक अर्थात्‌ ब्रह्मलोकसे नीचेके सभी लोक । यहाँ 'आ' शब्द 'अभिविधि' अर्थमें आयाह।ती | 
की का ५२ थक न TT , FE < 
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कफकफफफऊआफकफअकफळफकळकफफकफफकफफफफफफ्रककफअऊकककअजफअकम्मजकअककजकतामठी जाऊ अकसर कफ कफ फ पक 
'पुनरावर्तिनः' का एक भाव यह भी है कि ये है, ऐसे ही परमात्माका अंश होनेसे इस जीवको वहीं 

प्राणी साक्षात्‌ परमात्माके अंश होनेके कारण नित्य (परमधाममें) जाना चाहिये । फिर भी यह जीव 
हैं । अतः ये जबतक नित्य तत्त्व परमात्माको प्राप्त मरनेके बाद लौटकर क्यों आता है? 

नहीं कर लेते, तबतक कितने ही ऊँचे लोकोंमें जानेर जैसे कोई मनुष्य सत्सङ्ग आदिमें जाता है और 
भी इनको वहाँसे पीछे लौटना ही पड़ता है । अतः समय पूरा होनेपर वहाँसे चल देता है । परन्तु चलते 
ब्रह्मलोक आदि ऊँचे लोकोंमें जानेवाले भी पुनर्जन्मको समय उसकी कोई वस्तु (चहर आदि) भूलसे वहाँ 
प्राप्त होते हें । रह जाय तो उसको लेनेके लिये उसे फिर लौटकर 

यहाँ एक शङ्खा होती है कि सन्तों, भक्तों, वहाँ आना पड़ता है। ऐसे ही इस जीवने घर, 

जीवन्मुक्तो और कास्कपुरुषोके दर्शनमात्रसे जीवका परिवार, जमीन, धन आदि जिन चीजोंमें ममता कर 
कल्याण हो जाता है और ब्रह्माजी स्वयं कारकपुरुष ली है, अपनापन कर लिया है, उस 
हैं तथा भगवानके भक्त भी हैं । ब्रह्मलोकमें जानेवाले ममता-(अपनापन-) के कारण इस जीवको मरनेके बाद 
्रह्माजीके दर्शन करते ही हैं, फिर उनकी मुक्ति क्यों फिर लौटकर आना पड़ता है । कारण कि जिस 
नहीं होती? वे लौटकर क्यों आते हैं? इसका शरीरमें रहते हुए संसारमें ममता-आसक्ति की थी, वह 
समाधान यह है कि सन्त, भक्त आदिके दर्शन, शरीर तो रहता नहीं, न चाहते हुए भी छूट जाता 
सम्भाषण, चिन्तन आदिका माहात्म्य इस मृत्युलोकके है । परन्तु उस ममता-(वासना-) के कारण दूसरा 
मनुष्योके लिये ही है । कारण कि यह मनुष्य-शरीर शरीर धारण करके यहाँ आना पड़ता है । वह मनुष्य 
केवल भगव्राप्तिके लिये ही मिला है । अतः बनकर भी आ सकता है और पशु-पक्षी आदि बनकर 
मनुष्यको भगवत्ाप्तिका कोई भी ओर किञ्चिन्मात्र भी भी आ सकता है। उसको लौटकर आना पड़ता 
मुक्तिका उपाय मिल जाता है तो वे मुक्त हो जाते है- यह बात निश्चित है । भगवानने कहा है कि 
हैं । ऐसा मुक्तिका अधिकार अन्य लोकोंमें नहीं है, ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म होनेका कारण गुणोंका सङ्ग 
इसलिये वे मुक्त नहीं होते हाँ, उन लोकोंमें ही हे-'कारणं गुणसञङ्ोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' 
रहनेवालोंमें किसीको मुक्त होनेके लिये तीव्र लालसा (१३ । २१) अर्थात्‌ जो संसारमें ममता, आसक्ति, 
हो जाती है तो वह भी मुक्त हो जाता है । ऐसे ही कामना करेगा, उसको लौटकर संसारमें आना ही 
पशु-पक्षियोमें भी भक्त हुए हैं, पर ये दोनों ही पड़ेगा । 
अपवादरूपसे हैं, अधिकारी-रूपसे नहीं । अगर वहाँके मामुपेत्य तु क्लन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते'- 
लोग भी अधिकारी माने जायँ तो नरकोमें जानेवाले ब्रह्मलोकतक जानेवाले सभीको पुनर्जन्म लेना पड़ता 
सभीकी मुक्ति हो जानी चाहिये; क्योकि उन सभी है; परन्तु हे कौन्तेय | समग्ररूपसे मेरी प्राप्ति होनेपर 
प्राणियाको परम भागवत, कारकपुरुष यमराजके दर्शन पुनर्जन्म नहीं होता अर्थात्‌ मेरेको प्राप्त होनेपर फिर 
होते ही हैं? पर ऐसा शा्रोमें न देखा और न सुना संसारमें, जन्म-मरणके चक्करमें नहीं आना पड़ता । 
ही जाता है। इससे सिद्ध होता है कि उन-उन कारण कि मैं कालातीत हुँ; अतः मेरेको प्राप्त होनेपर 










है लोकोमें रहनेवाले प्राणियोंका भक्त आदिके दर्शनसे वे भी कालातीत हो जाते हैं । यहाँ 'म्रामुपेत्य' का 
. कल्याण नहीं होता। _ अर्थ है कि मेरे दर्शन हो जायँ, मेरे स्वरूपका बोध 
ES विशेष बात हो जाय ओर मेरेमें प्रवेश हो जाय (गीता ११ । ५४) । 

' गह जीव साक्षात्‌ परमात्माका अंश है--'ममैबांश:ः मरेको प्राप्त होनेपर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता 
- ओर जहाँ जानेके बाद फिर लौटकर नहीं आना अर्थात्‌ जीव लौटकर संसारमें क्यों नहीं आता? 


0 त वह परमात्माका धाम है यद्गत्वा न निवर्तन्ते क्योकि जीव मेरा अंश है और मेरा परमधाम ही 
तद्धाम परमं मम' । जैसे कोई अपने घरपर जाता इसका वास्तविक घर है। ब्रह्मलोक आदिं लोक. 





श्लोक १७] 


* साधक-संजीवनी * 
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इसका घर नहीं है, इसलिये इसको वहाँसे लोटना 
पड़ता है । जैसे रेलगाड़ीका जहाँतकका टिकट होता 
है, वहाँतक ही मनुष्य उसमें बैठ सकता है । उसके 
बाद उसे उतरना ही पड़ता है । परन्तु वह अगर 
अपने घरमें बैठा हो तो उसे उतरना नहीं पड़ता । 
ऐसे ही जो देवताओके लोकमें गया है, वह मानो 
रेलगाड़ीमें बैठा हुआ है । इसलिये उसको एक दिन 
नीचे उतरना ही पड़ेगा । परन्तु जो मेरेको प्राप्त हो गया 
है, वह अपने घरमें बैठा हुआ है । इसलिये उसको 
कभी उतरना नहीं पड़ेगा । तात्पर्य यह है कि भगवानको 
प्राप्त किये बिना ऊँचे-से-ऊँचे लोकोंमें जानेपर भी 
कल्याण नहीं होता । अतः साधकको ऊँचे लोकोंके 
भोगोंकी किञ्जिन्मात्र भी इच्छा नहीं करनी चाहिये । 
ब्रह्मलोकतक जाकर फिर पीछे लौटकर आनेवाले 
अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़नेवाले पुरुष आसुरी 
सम्पत्तिवाले होते हैं; क्योंकि आसुरी-सम्पत्तिसे ही बन्धन 
होता है--“निबन्धायासुरी मता' । इसलिये ब्रह्मलोकतक 
बन्धन-ही-बन्धन है । परन्तु मेरे शरण होनेवाले, मुझे 
प्राप्त होनेवाले पुरुष दैवी सम्पत्तिवाले होते हैं । उनका 
फिर जन्म-मरण नहीं होता; क्योंकि देवी सम्पत्तिसे मोक्ष 
होता है--'दैवी संपद्दिमोक्षाय' (गीता १६ । ५) । 
ब्रह्मलोकमें जानेवाले पुरुष दो तरहके होते हैं-- 
एक तो जो न्रह्मलोककें सुखका उद्देश्य रखकर यहाँ 
बड़े-बड़े पुण्यकर्म करते हैं तथा उसके फलस्वरूप 
ब्रह्मलोकका सुख भोगनेके लिये ब्रह्मलोकमें जाते हैं; 
और दूसरे, जो परमात्मप्राप्तिक लिये ही तत्परतापूर्वक 


साधनमें लगे हुए हैं; परन्तु प्राणोके रहते-रहते 
परमात्मप्राप्ति हुई नहीं ओर अन्तकालमें भी किसी 
कारण-विशेषसे साधनसे विचलित हो गये, तो वे 
ब्रह्मलोकमें जाते हैं ओर वहाँ रहकर महाप्रलयमें 
ब्रह्माजीके साथ ही मुक्त हो जाते हैं | इन साधकोंका 
ब्रह्मलोकके सुखभोगका उद्देश्य नहीं होता; किन्तु 
अन्तकालमें साधनसे विमुख होनेसे तथा अन्तःकरणमें 
सुखभोगकी किञ्चन्मात्र इच्छा रहनेसे ही उनको ब्रह्मलोकमें 
जाना पड़ता है । इस प्रकार ब्रह्मलोकका सुख भोगकर 
ब्रह्माजीके साथ मुक्त होनेक़ो 'क्रम-मुक्ति' कहते हैं । 
परन्तु जिन साधकोंको यहीं बोध हो जाता है, वे यहाँ 
ही मुक्त हो जाते हैं । इसको 'सद्योमुक्ति' कहते हैं । 

इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें अर्जुनका प्रश्न था 
कि अन्तकालमें आप कैसे जाननेमें आते हैं ? इसका 
उत्तर भगवानने पाँचवें श्लोकमें दिया । फिर छठे 
श्लोकमें अन्तकालीन गतिका सामान्य नियम बताया 
और सातवें श्लोकमें अर्जुनको सब समयमें स्मरण 
करनेकी आज्ञा दी । इस सातवें श्लोकसे चौदहवें 
श्लोकका सम्बन्ध है । बीचमें (आठवेंसे तेरहवें 
श्लोकतक) सगुण-निराकार और निर्गृण-निराकारकी 
बात प्रसङ्गसे आ गयी है । 

आठवेंसे सोलहवें श्लोकतकके नो श्लोकोंसे यह 
सिद्ध होता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सर्वोपरि पूर्ण 
परमात्मा हैं । वे ही समग्र परमात्मा हें । उनके 
अन्तर्गत ही सगुण-निराकार ओर निर्गुण-निराकार आ 
जाते हें। अतः इनका प्रेम प्राप्त करना ही मनुष्यका 
परम पुरुषार्थ है । 


te 
सम्बन्ध-ब्रह्मलोकमें जानेवाले भी पीछे लौटकर आते है-इसका कारण आगेके श्लोकमें बढ़ाते है । 


सहस्रयुगपर्यन्तमहर्यदब्रह्मणो 


विदुः । 


रात्रिं युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ।। १७ ।। 


जो मनुष्य ब्रह्मके सहस्र चतुर्युगीपर्यन्त एक दिनको ओर सहस्र चतुर्युगीपर्यन्त एक 
रातको जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्माके दिन और रातको जानने वाले हैं । 


ला त 


इन चार युगोंको एक चतुर्युगी कहते हैं । ऐसी एक | 
जना:'--सत्य, त्रेता, द्वापप ओर कलि--मृत्युलोकके हजार चतुर्युगी बीतनेपर ब्रह्माजीका एक दिन होता क LS 
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छक फ कअअ फफफफ फफ़फफ फफ फफ फफ फफफळऊळफळळळजळळङफळफअफकऊळळअळळळळअकळफफऊकफफळकळळककजफे कके कजीकनाकी ककी करकेकककेकलकजकजळछऊक 
और एक हजार चतु्युगी बीतनेपर ब्रह्माजीकी एक रात कालकी अवधिवाली ही है। ऊँचे-से-ऊँचे कहे 
होती है । दिन-रातकी इसी गणनाके अनुसार सौ जानेवाले जो भोग हैं, वे भी संयोगजन्य होनेसे दुःखोंके 
वर्षोकी ब्रह्माजीकी आयु होती है । ब्रह्माजीकी आयुके ही कारण हैं--'ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय 
सौ वर्ष बीतनेपर ब्रह्माजी परमात्मामें लीन हो जाते हैं एबं ते' (गीता ५ । २२) ओर कालकी अवधिवाले 
और उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृतिमें लीन हो जाता है हैं। केवल भगवान्‌ ही कालातीत हैं । इस प्रकार 
तथा प्रकृति परमात्मामें .लीन हो जाती है । कालके तत्त्वको जाननेवाले मनुष्य ब्रह्मलोकतकके दिव्य ` 

कितनी ही बड़ी आयु क्यों न हो, वह भी भोगोंको किञजिन्मात्र भी महत्त्व नहीं देते । 


> 
सम्बन्ध ब्रह्माजीके दिन और रातको लेकर जो सर्ग और प्रलय होते है उसका वर्णन अब आगेके दो स्लोकोमें करते है । 
अव्यक्ताइयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ।। १८ ।। 


ब्रह्माजीके दिनके आरम्भकालमें अव्यक्त-(व्रह्माजीके सूक्ष्म-शरीर-) से सम्पूर्ण प्राणी 
पैदा होते हैं ओर ब्रह्माजीकी रातके आरब्मकालमें उसी अव्यक्तमें सम्पूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं । 
व्याख्या--'अव्यक्ताइयक्तयः ` तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके' ही लीन हो जाती है.। ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि 
--मात्र प्राणियोके जितने शरीर हें, उनको यहाँ सृष्टि दीखती है, वह सब-की-सब ब्रह्माजीके जगनेपर 
“व्क्तयः' और चौदहवें अध्यायके चौथे श्लोकमें उनके सूक्ष्मशरीरसे अर्थात्‌ प्रकृतिसे पैदा होती है और 
“मूर्तयः' कहा गया है । जैसे, जीवकृत सृष्टि अर्थात्‌ ब्रह्माजीके सोनेपर उनके सूक्ष्मशरीरमें ही लीन हो जाती 
'मे' और 'मेरापन' को लेकर जीवकी जो सृष्टि है, है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्माजीके जगनेपर तो 
जीवके नींदसे जगनेपर वह सृष्टि जीवसे ही पैदा 'सर्ग' होता है और ब्रह्माजीके सोनेपर 'प्रलय' होता 
होती है और नांदके आ जानेपर वह सृष्टि जीवमें है । जब ब्रह्माजीकी सौ वर्षकी आयु बीत जाती है, 
काभ ३ 
' अत्यन्त सूक्ष्म काल है--परमाणु । दो परमाणुओंका एक अणु और तीन अणुओंका एक त्रसरेणु होता 
है । झरोखेसे आयी सूर्य-किरणोंमें त्रसरेणु उड़ते हुए दीखते हैं । ऐसे तीन त्रसरेणुओंको पार करनेमें सूर्य जितना 
समय लेता है, उसे त्रुटि कहते हैं । सौ न्रुटियोंका एक वेध, तीन वेधोंका एक लब, तीन लबोंका एक निमेष 
और तीन निमेषॉका एक क्षण होता है । पाँच क्षणोंकी एक काष्ठा, पंद्रह काष्ठाओंका एक लघु, पंद्रह लघुओंकी 
एक नाडिका, छः नाड़काओंका एक प्रहर, और आठ प्रहरॉका एक दिन-रात होता है । पंद्रह दिन-रातोंका एक 
पक्ष, दो पक्षोंका एक मास, छा एक अयन ओर दो अयनोंका एक वर्ष होता है । 
-C इस प्रकार मनुष्योंके एक देवताओंकी एक दिन-रात है अर्थात्‌ मनुष्योंका छः महीनोंका उत्तरायण 
देखताओंका दिन है ओर छः महीनॉका दक्षिणायन देवताओंकी रात है । इस तरह देवताओके समयका परिमाण 
मनुष्योके समयके परिमाणसे तीन सौ साठ गुणा अधिक माना जाता है । इस हिसाबसे मनुष्योंका एक वर्ष 


. _देवताओके एक दिन-रात, मनुष्योके तीस वर्ष देवताओंका एक महीना और मनुष्यों के तीन सौ साठ वर्ष देवताओंका . 
. एक दिव्य वर्ष है । ऐसे ही मनुष्यके सत्य, तरेता,द्रापप और कलि--ये चार युग बीतनेपर देवताओंका एक दिव्यसुग 
. हेता है अर्थात्‌ मनुव्यॉके सत्यमुगके सत्रह लाख अद्टाईस हजार, त्रेताके बारह लाख छियानबे हजार, हापरके 

| दुद ताज चोसठ हार और कलिके जार लाख कीस हजार--ऐसे कुल तैतालीस लाख बीस हजार व्षोकि 
. बीतनेपर देवताओंका एक दिव्ययुग होता है । इसको “महायुग' और 'चतु्युगी' भी कहते हैं । 

, मनुष्यों से ओर देवताओके समयका परिमाण तो सूर्यसे होता है, पर ब्रह्माजीके दिन-रातका परिमाण देवताओके 










मे होता है Fr अर्थात्‌ देवताओके एक हजार दिव्ययुगोंका (मनुष्योके चार अरब बत्तीस करोड़ वर्षॉका) 
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तब “महाप्रलय' होता है, जिसमें ब्रह्माजी भी भगवानमें समय नीतनेपर ब्रह्माजी भगवानसे प्रकट होते हैं तो 
लीन हो जाते हैं । ब्रह्माजीकी जितनी आयु होती है, 'महासर्ग' का आरम्भ होता है (गीता ९ । ७८) । 
उतना ही महाप्रलयका समय रहता है । महाप्रलयका 


है ४ 


भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 


रात्र्यागमेऽवशः पार्थ 


हे पार्थ! वही यह प्राणिसमुदाय उत्पन्न हो-होकर प्रकृतिके परवश हुआ ब्रह्माके 


प्रभवत्यहरागमे ।। १९ ।। 


दिनके समय उत्पन्न होता है ओर ब्रह्माकी रात्रिके समय लीन होता है । 


व्याख्या--' भूतग्रामः स एवायम'- अनादिकालसे 
जन्म-मरणके चक्करमें पड़ा हुआ यह प्राणि-समुदाय 
बही है, जो कि साक्षात्‌ मेरा अंश, मेणा स्वरूप है । 
मेरा सनातन अंश होनेसे यह नित्य है । सर्ग ओर 
प्रलय तथा महासर्ग ओर महांप्रलयमें भी यही था 
और आगे भी यही रहेगा । इसका न कभी अभाव 


हुआ है और न आगे कभी इसका अभाव होगा । : 


तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश 
नहीं होता । परन्तु भूलसे यह प्रकृतिके साथ अपना 
सम्बन्ध मान लेता है । प्राकृत पदार्थ (शरीर आदि) 
तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं 
पर यह उनके सम्बन्धको पकड़े रहता है । यह कितने 
आश्चर्यकी बात है कि सम्बन्धी (सांसारिक पदार्थ) 
तो नहीं रहते, पर उनका सम्बन्ध रहता है; क्योंकि 
उस सम्बन्धको स्वयंने पकड़ा है । अतः यह स्तयं 
जबतक उस सम्बन्धको नहीं छोड़ता, तबतक उसको 
दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता । उस सम्बन्धको छोड़नेमें 
यह स्वतन्त्त है, सल है । वास्तवमें यह उस सम्बन्धको 
रखनेमें सदा परतन्त्र है; क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम 
बदलते रहते हैं, पर यह नया-नया सम्बन्ध पकड़ता 
रहता है । जैसे, बालकपनको इसने नहीं छोड़ा और 
न छोड़ना चाहा, पर वह छूट गया । ऐसे ही जवानीको 
इसने नहीं छोड़ा, पर वह छूट गयी | और तो क्या 
यह शरीरको भी छोड़ना नहीं चाहता, पर वह भी 
छूट जाता है | तात्पर्य यह हुआ कि प्राकृत पदार्थ 
तो छूटते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थोकै 


जन्मना-मरना पड़ता है । जबतक यह उस माने हुए 
सम्बन्धको नहीं छोड़ेगा, तबतक यह जन्म-मरणकी 
परम्परा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं । 
भगवानके द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ (एकाकी 
न रमते') तो खेल खेलनेके लिये अर्थात्‌ .प्रेमका 


आदानं-प्रदान करनेके लिये भगवान्ने ' इस : 


प्राणि-समुदायको शरीरखूप खिलौनेके सहित प्रकट 
किया । खेलका यह नियम होता है कि खेलके पदार्थ | 
केवल खेलनेके लिये ही होते हैं, किसीके व्यक्तिगत 


नहीं होते । परन्तु यह प्राणि-समुदाय खेल खेलना तो | 


भूल गया ओर खेलके पदार्थोको अर्थात्‌ शरीरोंको 
व्यक्तिगत मानने: लग गया । इसीसे यहँ उनमें फँस 
गया ओर भगवानसे सर्वथा विमुख हो गया । 


'भूत्वा भूत्वा प्रलीयते'-ये पद शरीरॉके लिये ' 


कहे गये हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं 


अर्थात्‌ जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है । | 
परन्तु जीव उन शरीरॉके परिवर्तनको अपना परिवर्तत | 
और उनके जन्मने-मरनेको अपना जन्म-मरण मानता | 
रहता है । इसी मान्यताके कारण उसका जन्म-मरण ' 


कहा जाता है । 


यह स्वयं सत्खरूप है--'भूतग्राम: स एवायम्‌' ` | 


ओर शरीर उत्पत्ति-विनाशशील हैं-- 


प्रलीयतेः इसलिये शरीरोको धारण ला आ . 


जन्म-मरणका होना परधर्म है ओर मुक्त होना धर्म है । 
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रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे'--यहाँ = | 


साथ अपने सम्बन्धको बनाये रखता है, जिससे इसको प्रकृतिकी वस्तुओंमेंसे किसी भी वस्तुको मानता कम 
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. ९७० * श्रीमद्धगवदगीता * [ अध्याय ८ 


फ़फफ्फफ्फफफफफफफ़फ़फफफ़फफ़फफ फ़फफ फफफ्फफ़फ कफ अफफफ्फफफफफफ़फफफफफ फफ्फफफफ्फफ्रफफ़ कफ क्रफऊऊ ऊऊ क जी के री फीस फी सा शिककओकी कमअ 
चस्तुका . मालिक हूँ, पर हो जायगा उस वस्तुके रहित अपने शुद्ध खरूपका बोध हो जाता है, तो 
परवश, पराधीन । प्राकृत पदार्थोकों यह जितना ही फिर यह महासर्गमें भी उत्पन्न नहीं होता और 
अधिक ग्रहण करेगा, उतना ही यह महान्‌ परतन महाप्रलयमें भी व्यथित नहीं होता-- सर्गेऽपि नोपजायन्ते 
बनता चला जायगा । फिर इसकी परतन्त्रता कभी प्रलये न व्यथन्ति च' (गीता १४ । २)! 
छूटेगी ही नहीं । ब्रह्माजीके जगने और सोनेपर अर्थात्‌ मूलमें परवशता प्रकृतिजन्य पदार्थोको महत्त्व देने, 
सर्ग और प्रलयके होनेपर (८ । १८), ब्रह्माजीके उनको स्वीकार करनेमें ही है । इस परवशताको ही 
प्रकट और लीन होनेपर अर्थात्‌ महासर्ग और महाप्रलयके कहीं कालकी, कहीं स्वभावकी, कहीं कर्मकी और 
होमेपर (९ ।७-८)तथा वर्तमानमें प्रकृतिके परवश कहीं गुणोंकी परवशताके नामसे कहा गया है। 
होकर कर्म करते रहनेपर (३।५) भी यह जीव इस प्राणि-समुदायकी यह परवशता तभीतक रहती 
“जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका है, जबतक यह प्राकृत पदार्थोके संयोगसे सुख लेना 
फल भोगना'--इस आफतसे कभी छूटेगा ही नहीं । चाहता है । इस संयोगजन्य सुखकी इच्छासे ही यह 
` इससे सिद्ध हुआ कि जबतक परमात्माकी प्राप्ति नहीं पराधीनता भोगता रहता है और ऐसा मानता रहता 
होती, बोध नहीं होता और यह प्रकृतिके सम्बन्धको है कि यह पराधीनता छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा 
नहीं छोड़ता, तबतक परतन होनेके कारण यह दुःखरूप कठिन है । परन्तु यह. परवशता इसकी ही बनायी 
जन्म-मरणके चक्करसे छूट नहीं सकता । परन्तु जब हुई है, स्वतः नहीं है । अतः इसको छोड़नेकी जिम्मेवारी 
इसकी प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थोकी परवशता इसीपर है । इसको यह जब चाहे, तभी छोड़ सकता है । 
मिट जाती है अर्थात्‌ इसको प्रकृतिके सम्बन्धसे सर्वथा 


+ 
सम्बध--अनित्य संसारका वर्णन करके अब आगेके श्लोकमें जीवोके ग्रापणीय परमात्माकी महिमाका विशेष वर्णन करते हैं । 


परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनातनः । 


यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ।। २० ।। 
परन्तु उस अव्यक्त (ब्रह्माजीके सूक्ष्मशरीर-) से अन्य अनादि सर्वश्रेष्ठ भावरूप जो 
अव्यक्त है, उसका सम्पूर्ण प्राणियोंके नष्ट होनेपर भी नाश नहीं होता । 
` व्याख्या--'परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्स- ब्रह्माजीके सूक्ष्मशरीर- (समष्टि मन, बुद्धि और 
नातन:'--सोलहवेंसे उन्नीसवें स्लोकतक ब्रह्मलोक तथा अहंकार-) से भी पर अर्थात्‌ अत्यन्त विलक्षण जो 
उससे नीचेके लोकोको पुनरावती कहा गया है । परन्तु भावरूप अव्यक्त कहा “गया है, वह ब्रह्माजीके सूक्ष्म 
 पमात्मकत्व उनसे अत्यन्त विलक्षण है--यह बतानेके शरीरके साथ-साथ ब्रह्माजीके कारण-शरीर- (मूल 
. लिये यहाँ 'तु' पद दिया गया है। प्रकृति) से भी अत्यन्त विलक्षण है । 
यहाँ 'अव्यक्तात' पद ब्रह्मजीके सूक्ष्मशरीरका ही त्रह्मजीके सूक्ष्मशरीरसे पर दो तत्व हैं-- मूल प्रकृति 
ह. वाचके क है । कारण कि इससे पहले अठारहवें-उन्नीसवें और परमात्मा । यहाँ प्रसङ्ग मूल प्रकृतिका नहीं है, प्रत्युत 
_  इ्लोकोंमें सर्गके परमात्माका है । अतः इस श्लोकमें परमात्माको ही | 
पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो सम्पूर्ण प्राणियॉके | 
नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता । आगेके श्लोकमें भी | 


याजीके उस 'अव्यक्तोऽक्षर' आदि पदॉसे उस परमात्माका ही वर्णन 
ग होनेपर Er भी यहाँ आया हे | है; 


















टि ~ $n a i डे 4 बन 6 Deh Sh sud ~ र 
Sp १-३) है| 8७७८८ sien 
RAMEN ST sf +, & A अर | 
is hh व है a ९2) ४ ह - 
“+ 32 न £ 








गीतामें प्राणियोंके अप्रकट होनेको अव्यक्त कहा 
गया है--'अव्यक्तादीनि भूतानि! (२ । २८); 
ब्रह्माजीके. सूक्ष्मशरीरको भी अव्यक्त कहा गया 
है(८ । १८); प्रकृतिको भी अव्यक्त कहा गया 
है--'अव्यक्तमेबः च' (१३ । ५) आदि"। उन सबसे 
परमात्माका स्रूप' विलक्षण , श्रेष्ठ है, चाहे वह 
स्वरूप व्यक्त हो, चाहे अव्यक्त हो । वह भावरूप 
है अर्थात्‌ किसी भी कालमें उसका अभाव हुआ 
नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं । कारण 
कि वह सनातन है अर्थात्‌ वह सदासे है और सदा 
ही रहेगा । इसलिये वह पर अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ है । 


* साधक-संजीवनी * ५५१ 


उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होनेकी 
सम्भावना भी नहीं है । 

'यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति'--अब 
उत्तरार्थमें उसकी विलक्षणता बताते हैं कि सम्पूर्ण 
प्राणियोंके नष्ट होनेपर भी अर्थात्‌ उन सम्पूर्ण शरीरोंका 
अभाव होनेपर भी उस परमात्मतत्त्तका कभी अभाव 
नहीं होता-- ऐसा वह परमात्माका अव्यक्त स्वरूप है । 

“न विनश्यति’ कहनेका तात्पर्य है कि संसारमें 
कार्यरूपसे अनेक तरहके परिवर्तन होनेपर भी वह 
परमात्मतत्त्व ज्यॉ-का-त्य ही अपरिवर्तनशील रहता है । 
उसमें कभी किञ्जिन्मात्र भी परिवर्तन होंता ही नहीं । 


% 
सम्बन्ध--अभीतक जो परमात्मविषयक वर्णन हुआ है, उस सबकी एकता करते हुए अनन्यभक्तिके विशेष महत्तका 


वर्णन आगेके दो श्लोकोर्में करते हैं । 
अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहः 


परमां गतिम्‌ । 


यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।। २१ ।। 


उसीको अव्यक्त ओर अक्षर कहा गया है और उसीको परमगति कहा गया है तथा जिसको प्राप्त 
होनेपर फिर लोटकर नहीं आते, वह मेरा परमधाम है । 


तद्धाम परमं 
मम'-- भगवानने सातवें अध्यायके अट्टाईसवें, उन्तीसवें 
' और तीसवें श्लोकमें जिसको 'माम'कहा है तथा 
आठवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'अक्षरं ब्रह्म', चोथे 
श्लोकमें 'अधियज्ञः', पाँचवें ओर सातवें श्लोकमें 
'म्राम्‌', आठवें श्लोकमें 'परमं पुरुषं दिव्यम्‌’, नवें 
श्लोकमें 'कबिं पुराणमनुशासितारम्‌' आदि, तेरहवें, 
चौदहवें, पन्द्रहवें ओर सोलहवें श्लोकमें 'माम', बीसवें 
श्लोकमें 'अव्यक्तः' ओर 'सनातनः' कहा है, उन 
सबकी एकता करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि उसीको 
अव्यक्त और अक्षर कहते हैं तथा उसीको परमगति 
अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं; और जिसको प्राप्त 
होनेपर जीव फिर लोटकर नहीं आते, वह मेरा 
परमधाम है अर्थात्‌ मेरा सवोत्कृष्ट स्वरूप है । इस 
प्रकार जिस प्रापणीय्‌ वस्तुको अनेक रूपोमें कहा गया 
है, उसकी यहाँ एकता की गयी है । ऐसे ही चोदहवें 
अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें भी ब्रह्म, अविनाशी 


मैं हुँ' ऐसा कहकर भगवानने प्रापणीय वस्तुकी एकता 
की है । 

लोगोंकी ऐसी धारणा रहती है कि सगुण-उपासनाका 
फल दूसरा है ओर निर्गुण- उपासनाका फल दूसरा है । इस 
धारणाको दूर करनेके लिये इस श्लोकमें सबकी एकताका 
वर्णन किया गया है । मनुष्योकी रुचि, विश्वास और 


योग्यताके अनसार उपासनाके भिन्न-भिन्न प्रकार होते हैं, पर | 
उनके अन्तिम फलमें कोई फरक नहीं होता । सबक 






प्रापणीय तत्त एक ही होता है । जैसे भोजनके आफ 
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५५२ ॒ * श्रीमद्धगवदगीता :* [अध्याय ८ 
पुनरावती हैं अर्थात्‌ वहाँ गये हुए प्राणियोंको फिर पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता । हाँ, भगवान्‌ जैसे 
लौरकर जन्म-मरणके.चक्करमें आना पड़ता है; क्योंकि खेच्छासे अवतार लेते हैं, ऐसे ही वे भगवानकी 
चे सभी: लोक प्रकृतिके राज्यमें हैं और विनाशी हैं। इच्छासे लोगोके उद्धारके लिये कारक पुरुषोंके रूपमें 
परन्तु भगवद्धाम प्रकृतिसे परे और अविनाशी है। वहाँ इस भूमण्डलपर आ सकते हैं । ` 

गये हुए प्राणियोंको गुणोंके परवश होकर लोटना नहीं | 
पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया । 


यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ।। २२ ।। 
हे पृथानन्दन अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जिसके अन्तर्गतं हैं और जिससे यह सम्पूर्ण 


' संसार व्याप्त है, वह परम पुरुष परमात्मा अनन्यभक्तिसे प्राप्त होनेयोग्य है । 


व्याख्या-'यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं 'पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया'- 
ततम्‌'_ सातवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें भगवानने ूर्वश्लोकमें जिसको अव्यक्त, अक्षर, परमगति आदि 
निषेधरूपसें कहा कि सात्तिक, राजस और तामस नामोंसे कहा गया है, उसीको यहाँ “पुरुषः स परः' 
भाव मेरेसे ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरेमें कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा 
नहीं हैं । यहाँ भगवान्‌ विधिरूप॒से कहते हैं कि अनन्यभक्तिसे प्राप्त होता है । 
परमात्माके अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राणी हैं और परमात्मा पसमात्माके सिवाय प्रकृतिका यावन्मात्र कार्य अन्य 
सम्पूर्ण संसारमें परिपूर्ण हैं । इसीको भगवानते नवें कहा जाता है। जो उस 'अन्य' की स्ततन्त सत्त 
अध्यायके चौथे, पाँचवें और छठे श्लोकमें विधि और मानकर उसको आदर देता है, महत्त्व देता है, उसकी 
निषेध--दोनों रूपोंसे कहा है | तात्पर्यं यह हुआ कि अनन्य भक्ति नहीं है । इससे परमात्माकी प्राप्तमें देरी 
मेर सिवाय किसीकी भी खतन्त सत्ता नहीं है । सन लगती है। अगर वह परमात्माके सिवाय किसीकी 
मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं; मेरेमें ही स्थित रहते हैं और भी सत्ता और महत्ता न माने तथा भगवानके नाते, 
मेरेमें ही लीन होते हैं, अतः सब कुछ मैं ही हुआ । भगवानकी प्रसन्नताके लिये प्रत्येक क्रिया. करे, तो यह 
चे परमात्मा सर्वोपरि होनेपर भी सबमें व्याप्त हैं उसकी अनन्यभक्ति है । इसी अनन्यभक्तिसे वह परम 
अर्थात्‌ वे परमात्मा सब जगह हैं; सब समयमें हैं, पुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 
` सम्पूर्ण वस्तुओं हैं, सम्पूर्ण क्रियाओंमें हैं और सम्पूर्ण परमात्मा के सिवाय किसीकी भी सत्ता और 
ए्राणियोंमें हैं । जैसे सोनेसे बने हुए गहनोंमें पहले महत्ता न माने--यह बात भी प्रकृति और प्रकृतिके 
भी सोना ही था, गहनारूप बननेपर भी सोना ही कार्य संसारको सत्ता देकर ही कही जाती है । कारण 
रहा ` और गहनोके नष्ट होनेपर भी सोना ही रहेगा । कि मनुष्यके हृदयमें “एक परमात्मा है और एक संसार 
अल, सोने बने गहनोंके नाम, रूप, आकृति, उपयोग, है'--यह बात जैंची हुई है । वास्तवमें तो सब देश, 
5 डक आदिपर दृष्टि रहनेसे सोनेकी तरफ दृष्टि काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना आदिके रूपमें एक 
मर क ही संसारके पहले भी परमात्मा थे, परमात्मतत्व ही है । जैसे बर्फ, ओला, बादल, बू 
र : न परमात्मा ही हैं ओर संसारका अन्त कोहरा, ओस, नदी, तालाब, समुद्र आदिके रूपमे 
i मासा ही रहेंगे । पस्तु संसारको एक जल ही हे, ऐसे ही स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूपसे 
दमात Fe बड़ा-छोटा, अनुकूल-प्रतिकूल जो कुछ संसार दीखता है, वह सब केवल परमात्मत 
ह 5 6 वमाभाकी कफ दृष्टिनहींजाती । ही है। भक्तकी मान्यतामें एक परमात्माके सिवाय | 
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अन्य कुछ रहता ही नहीं, इसलिये उसकी खाना-पीना, 
उठना-बैठना, सौना-जगना आदि सभी क्रियाएँ केवल 
उस परमात्माकी पूजाके रूपमें ही होती हैं 
(गीता १८ ।४६) । 
| विशेष बात | 

आप अत्तकालमें कैसे जाननेमें आते 
हैं? (८ ।२)--यह अर्जुनका प्रश्न बड़ा ही भावपूर्ण 
मालूम देता है । कारण कि भगवान्को सामने देखते 
हुए भी अर्जुनमें भगवानको विलक्षणताको जाननेको 
उत्कण्ठा पैदा हो गयी । उत्तरमें भगवानने अन्तकालमें 
अपने चिन्तनकी और सामान्य कानूनकी बात बताकर 
अर्जुनको सब समयमें भगवच्चिन्तन करनेकी आज्ञा 
दी । उसके बाद आठवें श्लोकसे सोलहवें श्लोकतक 
सगुण-निराकार, निर्गुण-निराकार और सगुण-साकारकी 
प्राप्तिके लिये क्रमशः तीन-तीन श्लोक कहे । उनमें 
भी सगुण-निराकार और निर्गुण-निराकारकी प्राप्तिमे 
(प्राणोंको रोकनेकी बात साथमें होनेसे) कठिनता 
बतायी; और सगुण-साकारकी उपासनामें भगवानका 
आश्रय लेकर उनका चिन्तन करनेकी बात होनेसे 
सगुण-साकारकी प्राप्तिमें बहुत सुगमता बतायी । 


सोलहवें श्लोकके बाद सगुण-साकार स्वरूपकी 
विशेष महिमा बतानेके लिये भगवानने छः श्लोक 
कहे । उनमें भी पहलेके तीन श्लोकोंमें ब्रह्माजीकी 
और उनके ब्रह्मलोककी अवधि बतायी ओर आगेके 
तीन श्लोकोंमें ब्रह्माजी ओर उनके ब्रह्मलोकसे अपनी 
और अपने लोककी विलक्षणता बतायी । तात्पर्य है कि 
ब्रह्माजीके सूक्ष्म शरीर (प्रकृति) से भी मेरा स्वरूप 
विलक्षण है । उपासनाओंकी जितनी गतियाँ हैं, वे 
सब मेरे स्वरूपके अन्तर्गत आ जाती हैं । ऐसा वह 
मेण सर्वोपरि स्वरूप केवल मेरे परायण होनेसे अर्थात्‌ 
अनन्यभक्तिसे प्राप्त हो जाता है । मेरा स्वरूप प्राप्त 
होनेपर फिर साधककी न तो अन्य स्वरूपॉकी तरफ वृत्ति 
जाती है और न उनकी आवश्यकता ही रहती है । 
उसकी वृत्ति केवल मेरे खरूपकी तरफ ही रहती है । 

इस प्रकार ब्रह्माजीके लोकसे मेरा लोक विलक्षण 
है, ब्रह्माजीके स्वरूपसे मेरा स्वरूप विलक्षण है और 
ब्रह्मलोककी गतिसे मेरे लोक-(घाम-) की गति 
विलक्षण है । तात्पर्य हे कि सब प्राणियॉका अन्तिम 
ध्येय मैं ही हूँ ओर सब मेरे ही अन्तर्गत हैं । 


* 


सम्बन्ध--सोलहवें श्लोकमें भगवानने बताया कि ब्रह्मलोकतकको प्राप्त होनेवाले लौटकर आते हैं ओर मेरेको प्राप्त 
होनेवाले लौटकर नहीं आते । परंतु किस मार्गसे जानेवाले लौटकर नहीं आते ओर किस मार्गसे जानेवाले लाटकर 
आते हैँ? यह बताना बाकी रह गया । अतः उन दोनों मागोका वर्णन करनेके लिये भगवान्‌ आगेके स्लोकमें उपक्रम करते हैं । 
यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः । 
जयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ।। २३ ।। 
हे भरतबंशियोंमें शरेष्ठ अर्जुन ! जिस काल अर्थात्‌ मार्गमें शरीर छोड़कर गये हुए 
योगी आनावृत्तिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ पीछे लौटकर नहीं आते ओर (जिस मार्गमे गये 
हुए) आवृत्तिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ पीछे लौटकर आते हैं, उस कालको अर्थात्‌ दोनों 


मार्गोको में कहुँगा । 

व्याख्या-- [जीवित अवस्थामें ही बन्धनसे छूटनेको 
“सद्योमुक्ति' कहते हैं अर्थात्‌ जिनको यहाँ ही भगवत््राप्ति 
हो गयी, भगवानमें अनन्यभक्ति हो गयी, अनन्यप्रेम हो 
गया, वे यहाँ ही परम संसिद्धिको प्राप्त हो जाते हैं । दूसरे 
जो साधक किसी सूक्ष्म वासनाके कारण ब्रह्मलोकमें 


जाकर क्रमशः ब्रह्माजीके साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी 
मुक्तिको 'क्रममुक्ति' कहते हैं जो केवल सुख भोगनेके | 





आते हैं । इसको 'पुनरावृत्ति' कहते हैं । सद्योमुक्तिका I 





वर्णन तो पंद्रहवें श्लोकमें हो गया, पर क्रममुक्ति और 
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पुनरावत्तिका वर्णन करना बाकी रह गया । अतः इन जहाँसे फिर लौटना नहीं पड़ता । निष्कामभाव होनेसे 
दोनोंका वर्णन करनेके लिये भगवान्‌ आगेका प्रकरण उनके मार्गमें प्रकाश अर्थात्‌ विवेककी मुख्यता रहती है । 
आरम्भ करते हैं ।] सांसारिक पदार्थो और भोगोंमें आसक्ति, कामना 
'यन्न काले त्वनावृत्तिमावृत्ति . . . . . वक्ष्यामि और ममता रखनेवाले जो पुरुष अपने स्वरूपसे तथा 
भरतर्षभ'-- पीछे छूटे हुए विषयका लक्ष्य करानेके परमात्मासे विमुख हो गये हैं, वे आवृत ज्ञानवाले है 
लिये यहाँ 'तु' अव्ययका प्रयोग किया गया है । अर्थात्‌ उनका ज्ञान (विवेक) ढका हुआ है । इसलिये 
ऊर्ध्वगतिवालोंको कालाभिमानी देवता जिस मार्गसे वे आवृत्तिके मार्गमें जाते हैं, जहाँसे फिर लौटकर 
ले जाता है, उस मार्गका वाचक यहाँ 'काल' शब्द जन्म-मरणके चक्रमें आना पड़ता है । सकामभाव होनेसे 
लेना चाहिये; क्योंकि आगे छब्बीसवें और सत्ताईसवें उनके मार्गमें अन्धकार अर्थात्‌ अविवेककी मुख्यता 
श्लोकमें इसी 'काल' शब्दको मार्गके पर्यायवाची “गति' रहती है । | 
और 'सृति' शब्दोसे कहा गया है । जिनका परमालमप्राप्तिका उद्देश्य है, पर भीतरमें 
'अनावृत्तिमावृत्तिम' कहनेका तात्पर्यं है कि आंशिक वासना रहनेसे जो अन्तकालमें विचलितमना 
अनावृत ज्ञानवाले पुरुष ही अनावृततिमें जाते हैं और होकर पुण्यकारी लोको-(भोग-भूमियों-) को प्राप्त 
आवृत ज्ञानवाले पुरुष ही आवृततिमें जाते हैं । जो करके फिर वहाँसे लोटकर आते हैं, ऐसे योगभ्रष्टोंको 
सांसारिक पदार्थों और भोगोंसे विमुख होकर परमात्माके भी आवृत्तिवालोके मार्गके अन्तर्गत लेनेके लिये यहाँ 
सम्मुख हो गये हैं, वे अनावत ज्ञानवाले हैं अर्थात्‌ 'चैब' पद आया है । 
उनका ज्ञान (विवेक) ढका हुआ नहीं है, प्रत्युत यहाँ 'घोगिनः' पद निष्काम और सकाम--दोनों 
जाग्रत्‌ है । इसलिये वे अनावृत्तिके मार्गमे जाते हैं, पुरुषोके लिये आया है । 


है 
सम्बन्ध अब उन दोनोमेंसे पहले शुक्लमार्गका अथात्‌ लौटकर न आनेवालोके मार्गका वर्णन करते हैं । 


अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्सासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ।। २४ ।। 


जिस मार्गमें प्रकाशस्वरूप अग्निका अधिपति देवता, दिनका अधिपति देवता, 
शुक्लपक्षका अधिपति देवता और छः महीनोंबाले उत्तरायणका अधिपति देवता है, शरीर 
छोड़कर उस मार्गसे गये हुए ब्रह्मवेत्ता पुरुष (पहले ब्रह्मलोकको प्राप्त होकर पीछे ब्रह्माजीके 
साथ) ब्रह्माको प्राप्त हो जाते हैं । 

व्याख्या 'अग्निज्योतिरह: शुक्लः षण्मासा शुवलपक्ष पंद्रह दिनोंका होता है, जो कि पितरोंकी 
उत्तरायणमः- इस भूमण्डलपर शुक्लमार्गमें सबसे एक रात है। इस शुकलपक्षका प्रकाश आकाशमें 
पहले अग्निदेवताका अधिकार रहता है । अगिन रात्रिमें बहुत दूरतक और बहुत दिनोंतक रहता है । इसी 
प्रकाश करती है, दिनमें नहीं; क्योंकि दिनके प्रकाशकी तरहसे जब सूर्य भगवान्‌ उत्तरकी तरफ चलते हैं, तन 
अपेक्षा अग्निका प्रकाश सीमित है । अतः अग्निका उसको उत्तरायण कहते हैं, जिसमें दिनका समय बढती 


* हट र ; अकाश थोड़ी दूतक (थोड़े देशमें) तथा थोड़े समयतक है । वह उत्तरायण छः महीनोंका होता है, जो कि 
रहता है; और दिनका प्रकाश बहुत दूरतक तथा बहुत देवताओंका एक दिन है । उस उत्तरायणका प्रकर 


बहुत दूरतक और बहुत समयतक रहता है । 


SS I की पका SISO करा 


श्लोक २५] 

'तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः’ 
शुकलमार्गमं अर्थात्‌प्रकाशकी बहुलतावाले मार्गमें जानेवाले 
हैं, वे सबसे पहले ज्योतिःखरूप अग्नदेवताके अधिकारमें 
आते हैं । जहाँतक अग्निदेवताका अधिकार है, वहाँसे 
पार कराकर अग्निदेवता उन जीवोंको : दिनके देवताको 
सौंप देता है । दिनका देवता उन जीवोंको अपने 
अधिकारतक ले जाकर शुक्लपक्षके अधिपति देवताके 
समर्पित कर देता है । वह शुक्लपक्षका अधिपति 
देवता अपनी सीमाको पार कराकर उन जीवोंको 
उत्तरायणके अधिपति देवताके सुपुर्द कर देता है । फिर 
वह उत्तरायणका अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोके 


* साधक-संजीवनी * 
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अधिकारी देवताके समर्पित कर देता है । इस प्रकार 
वे क्रमपूर्वक ब्रह्मलोकमें पहुँच जाते हैं । ब्रह्माजीकी 
आयुतक वे वहाँ रहकर महाप्रलयमें ब्रह्माजीके साथ 
ही मुक्त हो जाते हैं-- सच्चिदानन्दघन परमात्माको 
प्राप्त हो जाते हैं । ; 

यहाँ “ब्रह्मविदः” पद परमात्माको परोक्षरूपसे 
जाननेवाले मनुष्योंका वाचक है, अपरोक्षरूपसे अनुभव 


'करनेवाले ब्रह्मज्ञानियॉका नहीं । कारण कि अगर वे 


अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी होते, तो यहाँ ही मुक्त (सथ्योमुक्त 
या जीवन्मुक्त) हो जाते ओर उनको ब्रह्मलोकमें जाना 


नहीं पड़ता । 


ई 


पम्बंध-- अब आगेके श्लोकमें कृष्णमार्गका अर्थात्‌ लौटकर आनेवालोकै मार्गका वर्णन करते हैं । 


धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ज्योतियोगी प्राप्य निवर्तते ।। २५ ।। 
जिस मार्गमें धूमा अधिपति देवता, रात्रिका अधिपति देवता, कृष्णपक्षका अधिपति 


देवता और छः महीनोंवाले दक्षिणायनका अधिपति देवता है, शरीर छोड़कर उस मार्गसे 
गया हुआ योगी (सकाम मनुष्य) चन्द्रमाळी ज्योतिको भप्त होकर लौट आता है अर्थात्‌ 


जन्म-मरणको प्राप्त होता है । 
व्याख्या-- धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः . . . - « पराप्य 
निवर्तते'-- देश ओर कालकी दुष्टिसे जितना अधिकार 
अग्नि अर्थात्‌ प्रकाशके देवताका है, उतना ही अधिकार 
धूम अर्थात्‌ अन्धकारके देवताका है । वह घूमाधिपति 
देवता कृष्णमार्गसे जानेवाले जीवोको अपनी सीमासे 
पार कराकर रात्रिके अधिपति देवताके अधीन कर 
देता है । रात्रिका अधिपति देवता उस जीवको अपनी 
सीमासे पार कराकर देश-कालको लेकर बहुत दूरतक 
अधिकार रखनेवाले कृष्णपक्षके अधिपति देवताके 
अधीन कर देता है । वह देवता उस जीवको अपनी 
सीमासे पार कराकर देश और कालको दृष्टिसे बहुत 
दूतक अधिकार रखनेवाले दक्षिणायनके अधिपति 
देवताके समर्पित कर देता है | वह देवता उस जीवको 
चन्द्रलोकके अधिपति देवताको सौंप देता है । इस 
प्रकार कृष्णमार्गसे जानेवाला वह जीव धूम, रात्रि, 


कृष्णपक्ष और दक्षिणायनके देशको पार करता हुआ | 


सा० स° १९ 


चन्द्रमाकी ज्योतिको अर्थात्‌ जहाँ अमृतका पान होता 
है, ऐसे स्वर्गादि दिव्य लोकोंको प्राप्त हो जाता है । 
फिर अपने पुण्योके अनुसार न्यूनाधिक समयतक वहाँ 
रहकर अर्थात्‌ भोग भोगकर पीछे लौट आता है । 

यहाँ एक ध्यान देनेकी बात है कि यह जो 
चन्द्रमण्डल दीखता है, यह चन्द्रलोक नहीं है । कारण 
कि यह चन्द्रमण्डल तो पृथ्वीके बहुत नजदीक है, 
जबकि चन्द्रलोक सूर्यसे भी बहुत ऊँचा है। उसी 
चन्द्रलोकसे अमृत इस चन्द्रमण्डलमें आता है, जिससे 
शुक्लपक्षमें ओषधियाँ पुष्ट होती हैं । 

अब एक समझनेकी बात है कि यहाँ जिस 
कृष्णमार्गका वर्णन है, वह शुक्लमार्गकी अपेक्षा 


कृष्णमारग है । वास्तवमें तो यह मार्ग ऊँचे-ऊँचे लोकोमें 


जानेका है । सामान्य मनुष्य मरकर मृत्युलोकमें 
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नरकके कुण्डॉमें जाते हैं--- इन सब मनुष्योंसे 


जानेवाले बहुत श्रेष्ठ हैं वे चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राप्त 


होते हैं- ऐसा कहनेका यही तात्पर्य है कि संसारमें 


जन्म-मरणके जितने मार्ग हें, उन सब मागोसे यह 
कृष्णमार्ग (ऊर्ध्वगतिका होनेसे) श्रेष्ठ है ओर उनकी 


अपेक्षा प्रकाशमय है । 


कृष्णमार्गसे लौटते समय वह जीव पहले 
आकाशमें आता है । फिर वायुके अधीन होकर 
बादलोंमें ` आता है ओर बादलोंमेंसे वषकि द्वारा 
भूमण्डलपर आकर अन्नमें प्रवेश करता है । फिर 
कर्मानुसार प्राप्त होनेवाली योनिके पुरुषोंमें अन्नके द्वारा 


प्रवेश करता है और पुरुषसे ख्री-जातिमें जाकर शरीर 
धारण करके जन्म लेता है । इस प्रकार वह जन्म- 
मरणके चक्करमें पड़ जाता है । 

यहाँ सकाम मनुष्योंको भी 'योगी' क्यों कहा 
गया हे? इसके अनेक कारण हो सकते हें; जेसे-- 

(१) गीतामें भगवानने मरनेवाले प्राणियोंकी तीन 
गतियाँ बतायी हैं-- ऊर्ध्वगति, मध्यगति और अधोगति 
(गीता १४ । १८) । इनमेंसे ऊर्ध्वगतिका वर्णन इस 
प्रकरणमें हुआ है। मध्यगति और अधोगतिसे 
ऊर्ध्वगति श्रेष्ठ होनेके कारण यहाँ सकाम मनुष्यको 
भी योगी कहा गया है । 

(२) जो केवल भोग भोगनेके लिये ही ऊँचे 
लोकोंमें जाता है,उसने संयमपूर्वक इस लोकके भोगोंका 
त्याग किया है । इस त्यागसे उसकी यहाँके भ्रोगोंके 
मिलने ओर न मिलनेमें समता हो गयी । इस 
आंशिक समताको लेकर ही उसको यहाँ योगी कहा 
गया है । 

(३) जिनका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका है, पर 
अन्तकालमें किसी सूक्ष्म भोग-वासनाके कारण वे 
योगसे विचलितमना हो जते हैं, तो वे ब्रह्मलोक 
आदि ऊँचे लोकोमें जाते हैं और वहाँ बहुत समयतक 
रहकर पीछे यहाँ भूमण्डलपर आकर शुद्ध श्रीमानोके 
घरमें जन्म लेते हैं । ऐसे योगभ्रष्ट मनुष्यॉका भी 
जानेका यही मार्ग (कृष्णमार्ग) होनेसे यहाँ सकाम 
मनुष्यको भरी योगी कह दिया है । 


` भगवान्ते पीछेके (चौबीसवे) श्लोकमें ब्रह्मको 
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प्राप्त होनेवालोंक लिये 'ब्रह्मविदो जनाः' कहकर 
बहुवचनका प्रयोग किया है और यहाँ चन्द्रमाकी 
ज्योतिको प्राप्त होनेवालॉके लिये “योगी' कहकर 
एकवचनका प्रयोग किया है । इससे ऐसा अनुमान 
होता है कि सभी मनुष्य परमात्माकी प्राप्तिके अधिकारी 
हैं, और परमात्माकी प्राप्ति सुगम है । कारण कि 
परमात्मा सबको स्वतः प्राप्त हैं । स्वतःप्राप्त तत्त्वका 
अनुभव बड़ा सुगम है । इसमें करना कुछ नहीं 
पड़ता । इसलिये बहुवचनका प्रयोग किया. गया है । 
परन्तु स्वर्ग आदिकी प्राप्तिके लिये विशेष क्रिया करनी 
पड़ती है, पदार्थोका संग्रह करना पड़ता है, 
विधि-विधानका पालन करना पड़ता है । इस प्रकार 
स्वर्गादिको प्राप्त करनेमें भी कठिनता है तथा प्राप्त 
करनेके बाद पीछे लोटकर भी आना पड़ता है। 
इसलिये यहाँ एकवचन दिया गया है । 
विशेष बात 
(१) 

जिनका उद्देश्य फमात्मप्राप्तिका है; परन्तु 
सुखभोगकी सूक्ष्म वासना सर्वथा नहीं मिटी है, वे 
शरीर छोड़कर ब्रह्मलोकमें जाते हैं । ब्रह्मलोकके भोग 
भोगनेपर उनकी वह वासना मिट जाती है तो वे मुक्त 
हो जाते हैं । इनका वर्णन यहाँ चौबीसवें श्लोकमें 
हुआ है । 

जिनका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका ही है ओर जिनमें 
न यहाँके भोगोंकी वासना है तथा न ब्रह्मलोकके 
भोगोंकी; परन्तु जो अन्तकालमें निर्गुणके ध्यानसे 
विचलित हो गये हैं, वे ब्रह्मलोक आदि लोकोंमें नहीं 
जाते । वे तो सीधे ही योगियोके कुलमें जन्म लेते 
हैं अर्थात्‌ जहाँ पूर्वजन्मकृत ध्यानरूप साधन ठीक 
तरहसे हो सके, ऐसे योगियोके कुलमें उनका जन्म 
होता है । वहाँ वे साधन करके मुक्त हो जाते हैं 
(गीता ६ । ४२-४३) । 

-- उपर्युक्त दोनों साधकोंका उद्देश्य तो एक 
ही रहा है, पर वासनामें अन्तर रहनेसे एक तो 
ब्रह्मलेकमें जाकर मुक्त होते हैं और एक सीधे ही 
योगियोके कुलमें उत्पन्न होकर साधन करके मुक्त होते हैं । 

जिनका उद्देश्य ही सर्गादि ऊँचे-ऊँचे लोकोके 
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सुख भोगनेका है, वे यज्ञ आदिं शुभ-कर्म करके 
ऊँचे-ऊँचे लोकोंमें जाते हें और वहाँके दिव्य भोग 
भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर पीछे लौटकर आ जाते 
हैं अर्थात्‌ जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं (गीता 
७ ।२०-२३; ८।२५ ९ । २०-२१) । 

जिसका उद्देश्य तो परमात्मप्राप्तिका ही रहा है; पर 
सांसारिक सुखभोगकी वासनाको वह मिटा नहीं सका । 
इसलिये अन्तकालमें योगसे विचलित होकर वह स्वर्गादि 
लोकोंमें जाकर वहाँके भोग भोगता है और फिर लौटकर 
शुद्ध श्रीमानोके घरमें जन्म लेता है । वहाँ वह जबर्दस्ती 
ूर्वजन्मकृत साधनमें लग जाता है और मुक्त हो जाता 
है (गीता ६ ।४१,४४-४५) । 

-- उपर्युक्त दोनों साधकोंमें एकका तो उद्देश्य 
ही खर्गके सुखभोगका है, इसलिये वह पुण्यकमॉके 
अनुसार वहाँके भोग भोगकर पीछे लौटकर आता 
है । परन्तु जिसका उद्देश्य परमात्माका है और वह 
विचारद्वारा सांसारिक भोगोंका त्याग भी करता है, फिर 
भी वासना नहीं मिंटी, तो अन्तमें भोगोंकी याद आनेसे 
वह सर्गादि लोकोंमें जाता है । उसने जो सांसारिक 
भोगोंका त्याग किया है, उसका बड़ा भारी माहात्म्य 
है । इसलिये वह उन लोकोंमें बहुत समयतक भोग 
भोगकर यहाँ श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है । 


(२) 

सामान्य मनुष्योंकी यह धारणा है कि जो दिनमें, 
शुक्लपक्षमें और उत्तरायणमें मरते हैं, वे तो मुक्त हो 
जाते हैं,पर जो रातमें, कृषणपक्षमें और दक्षिणायनमें मरते 
हैं, उनकी मुक्ति नहीं होती । यह धारणा ठीक नहीं 
है । कारण कि यहाँ जो शुक्लमार्ग और कृष्णमार्गका 
वर्णन हुआ है, वह उर्ध्वगतिको प्राप्त करनेवालोके 
लिये ही हुआ है । । इसलिये अगर ऐसा ही मान 
लिया जाय कि दिन आदिमें मरनेवाले मुक्त होते 
हैं और रात आदि में मरनेवाले मुक्त नहीं होते, तो 
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फिर अधोगतिवाले कब मरेंगे? क्योंकि दिन-रात, 
शुक्लपक्ष-कृष्णपक्षं और उत्तरायण-दक्षिणायनको छोड़कर 
दूसरा कोई समय ही नहीं है । वास्तवमें मरनेवाले 
अपने-अपने कमोके अनुसार ही ऊँच-नीच गतियोंमें 
जाते हैं, वे चाहे दिनमें मरें, चाहे रातमें; चाहे 
शुक्लपक्षमें मरें, चाहे कृष्णपक्षमें; चाहे उत्तरायणमें 
मरें, चाहे दक्षिणायनमें -- इसका कोई नियम नहीं है । 

जो भगवद्भक्त हैं, जो केवल भगवानके ही 
परायण हैं, जिनके मनमें भगवदर्शनकी ही लालसा 
है. ऐसे भक्त दिनमें या रातमें, शुक्लपक्षमें या 
कृष्णपक्षमें, उत्तरायणमें या दक्षिणायनमें, जब कभी 
शरीर छोड़ते हैं, तो उनको लेनेके लिये भगवानके 
पार्षद आते हैं । पार्षदॉके साथ वे सीधे भगद्धाममें 
पहुँच जाते हैं । 

यहाँ एक शङ्का होती है कि जब मनुष्य अपने कमोके 
अनुसार ही गति पाता है, तो फिर भीष्मजीने, जो 
तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुष थे, दक्षिणायनमें शरीर न 
छोड़कर उत्तरायण की प्रतीक्षा क्यों की ? 

इसका समाधान यह है कि भीष्मजी भगवद्धाम 

नहीं गये थे । वे 'द्यो' नामक वसु (आजान देवता) 
थे, जो शापके कारण मृत्युलोकमें आये थे । अतः 
उन्हें देबलोकमें जाना था । दक्षिणायनके समय देवलोकमें 
रात रहती है और उसके दरवाजे बंद रहते हैं । 
अगर भीष्मजी दक्षिणायनके समयं शरीर छोड़ते , तो 
उन्हें अपने लोकें प्रवेश करनेके लिये बाहर प्रतीक्षा 
करनी पड़ती । वे इच्छामृत्यु तो थे ही; अतः उन्होंने 
सोचा कि वहाँ प्रतीक्षा करनेकी अपेक्षा यहीं प्रतीक्षा 
करनी ठीक है; क्योंकि यहाँ तो भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्शन होते रहेंगे ओर सत्सङ्ग भी होता रहेगा, जिससे 
सभीका हित होगा, वहाँ अकेले पड़े रहकर क्‍या 
करेंगे ? ऐसा सोचकर उन्होंने अपना शरीर दक्षिणायनमें 
न छोड़कर उत्तरायणमें ही छोड़ा । 


है 


करते हैं । 


सम्बन्ध तेईसवें श्लोकसे शुक्ल और कृष्ण-गतिका जो प्रकरण आरम्भ किया थ उसका आगेके श्लोकमें उपसंहार 

















एकया 


शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते मते । 
यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ।। २६ ।। 





क्योंकि शुक्ल ओर कृष्ण ये दोनों गतियाँ अनादिकालसे जगत- (प्राणिमात्र-) के 
साथ सम्बन्ध रखनेवाली हैं । इनमेंसे एक गतिमें जानेवालेको लौटना नहीं पड़ता और 


दूसरी गतिमें जानेवालेको लोटना पड़ता है । 


व्याख्या- “शुक्लकृष्णे गती होते जगतः शाश्वते 
मते'-- शुक्ल और कृष्ण-- इन दोनों मार्गोका 
सम्बन्ध जगत्के सभी चर-अचर प्राणियोके साथ है । 
तात्पर्य है कि ऊर्ध्वगतिके साथ मनुष्यका तो साक्षात्‌ 
सम्बन्ध है ओर चर-अचर प्राणियोंका परम्परासे सम्बन्ध 
है। कारण कि चर-अचर प्राणी क्रमसे अथवा 
' भगवत्कृपासे कभी-न-कभी मनुष्यजन्ममें आते ही हैं 
ओर मनुष्यजन्ममें किये हए कर्मोके अनुसार ही 
ऊर्ध्वगति, मध्यगति ओर अधोगति होती है । अब 
वे ऊर्ध्वगतिको प्राप्त करें अथवा न करें, पर उन 
सबका सम्बन्ध ऊर्ध्वगति अर्थात्‌ शुक्ल और कृष्ण-गतिके 
साथ है ही । 
जबतक मनुष्योके भीतर असत्‌ (विनाशी) वस्तुओं- 
का आदर है, कामना है, तबतक वे कितनी ही ऊँची 
भोग-भूमियोंमें क्यों न चले जायं, पर असत्‌ वस्तुका 
महत्त रहनेसे उनकी कभी भी अधोगति हो सकती 
है । इसी तरह परमात्माके अंश होने से उनकी 
कभी भी ऊर्ध्वगति हो सकती है । इसलिये साधक 
को हरदम सजग रहना चाहिये और अपने अन्तःकरणमें 
विनाशी वस्तुको महत्त्व नहीं देना चाहिये । तात्पर्य 


te 


यह हुआ कि परमात्मप्राप्तिके लिये किसी भी लोकमें 
योनिमें कोई बाधा नहीं है । इसका कारण यह है 
कि . परमात्माके साथ किसी भी प्राणीका कभी 
सम्बन्ध-विच्छेद होता ही नहीं । अतः न जाने कब 
ओर किस योनिमें वह परमात्माकी तरफ चल दे-- 
इस दुष्टिसे साधकको किसी भी प्राणीको घृणाकी 
दृष्टिसे देखनेका अधिकार नहीं है । 

चौथे अध्यायके पहले श्लोकमें भगवानने “योग' 
को अव्यय कहा है । जैसे योग अव्यय है,ऐसे ही 
ये शुक्ल ओर कृष्ण दोनों गतियाँ भी अव्यय, 
शाश्वत हैं अर्थात्‌ ये दोनों गतियाँ निरन्तर रहनेवाली 
हैं, अनादिकालसे हैं और जगत्के लिये अनन्तकालतक 
चलती रहेंगी । 

एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाबर्तते पुनःः-- एक 
मार्गसे अर्थात्‌ शुक्लमार्गसे गये हुए साधनपरायण 
साधक अनावृत्तिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ ब्रह्मलोकमें 


' जाकर ब्रह्माजीके साथ ही मुक्त हो जाते हैं, बार-बार 


जन्म-मरणके चक्करमें नहीं आते; और दूसरे मार्गसे 
अर्थात्‌ कृष्णमार्गसे गये हए मनुष्य बार-बार जन्म-मरणके 
चक्करमें आते हें । 


भध अब भगवान्‌ दोनों मागोको जानेका माहाल्य बतानेके लिये आगेका श्लोक कहते है 
नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ।। २७ ।। 


हे पृथानन्दन! 
अतः हे अर्जुन! 


इन दोनों मार्गोकों जाननेबाला कोई भी योगी मोहित नहीं होता । 
तू सब समयमें योगयुक्त हो जा । 


व्याख्या--'नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्मयति कश्चन' 


नहीं है और जिनके उद्देश्य, ध्येयमें प्रकाशस्वरूप (ज्ञान- 


|. + -शुक्लमार्ग प्रकाशमय है और कृष्णमार्ग अन्धकारमय है। स्वरूप) परमात्मा ही हैं, ऐसे वे परमात्माकी तरफ चलनेवाले 


ः ब जिनके अन्तःकरणमें उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका महत्त्व 


साधक शुक्लमागी हैं अर्थात्‌ उनका मार्ग प्रकाशमय है ! 
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जो संसारमें रचे-पचे हैं और जिनका सांसारिक पदार्थोका 
संग्रह करना और उनसे सुख भोगना ही ध्येय होता 
है, ऐसे मनुष्य तो घोर अन्धकारमें हैं ही, पर जो 
भोग भोगनेके उद्देश्यसे यहाँके भोगोंसे संयम करके 
यज्ञ, तप, दान आदि शास्तरविहित शुभ कर्म करते हैं 
और मरनेके बाद स्वर्गादि ऊँची भोग-भूमियोंमें जाते 
हैं, वे यद्यपि. यहाँके भोगोंमें आसक्त मनुष्योंसे ऊँचे 
उठे हुए हैं, तो भी आने-जानेवाले (जन्म-मरणके) 
मार्गमें होनेसे वे भी अन्धकारमें ही हैं । तात्पर्य है 
कि कृष्णमार्गवाले ऊँचे-ऊँचे लोकोंमें जानेपर भी 
जन्म-मरणके चक्करमें पड़े रहते हैं । कहीं जन्म गये 
तो मरना बाकी रहता है और मर गये तो जन्मना बाकी 
रहता है--ऐसे जन्म-मरणके चक्करमें पड़े हुए वे 
कोल्हूके बैलकी तरह अनन्तकालतक घूमते ही रहते हैं । 

इस तरह शुक्ल और कृष्ण दोनों मार्गके 
परिणामको जाननेवाला मनुष्य योगी अर्थात्‌ निष्काम हो 
जाता है, भोगी नहीं । कारण कि वह यहाँके और 
परलोकके भोगोंसे ऊँचा उठ जाता है । इसलिये वह 
मोहित नहीं होता । 
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जिसका उद्देश्य निर्विकार रहनेका ही होता है, वह योगी 
कहलाता है । 
तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन-- 
जिसका ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे तो केवल 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति ही करनी है, तो फिर कैसे ही देश 
परिस्थिति आदिके प्राप्त हो जानेपर भी वह 
विचलित नहीं होता अर्थात्‌ उसकी जो साधना है, वह 
किसी देश, काल, घटना, परिस्थिति आदिके अधीन नहीं 
होती । उसका लक्ष्य परमात्माकी तरफ अटल रहनेके 
कारण देश-काल आदिका उसपर कोई असर नहीं 
पड़ता । अनुकूल-प्रतिकूल देश, काल, परिस्थिति 
आदिमें उसकी स्वाभाविक समता हो जाती है । इसलिये 
भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि तू सब समयमें अर्थात्‌ 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोके प्राप्त होनेपर उनसे 
प्रभावित न होकर उनका सदुपयोग करते हुए (अनुकूल 
परिस्थितिके प्राप्त होनेपर मात्र संसारकी सेवा करते हुए, 
और प्रतिकूल परिस्थितिके प्राप्त होनेपर हदयसे 
अनुकूलताकी इच्छाका त्याग करते हुए) योगयुक्त हो जा 
अर्थात्‌ नित्य-निरन्तर समतामें स्थित रह । 


सांसारिक भोगोंके प्राप्त होनेमें और प्राप्त न होनेमें प 
सम्बन्ध-- अब भगवान्‌ योगीकी महिमाका वर्णन करते हैं । 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्‌ । । २८ ।। 


योगी इसको (शुक्ल और कृष्णमार्गके रहस्यको) जानकर वेदोमें, यज्ञोंमें, तपॉमें 
तथा दानमें जो-जो पुण्यफल कहे गये हैं, उन सभी पुण्यफलोंका अतिक्रमण कर जाता 
है और आदिस्थान परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या--'वेदेषु यज्ञेषु तपःसु. . . . . स्थानमुपैति 
चाद्यम'- यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, त्रत आदि जितने 
भी शास्रीय उत्तम-से-उत्तम कार्य हैं ओर उनका जो फल 
है; वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब 
उत्तम-से-उत्तम कार्यका भी आरम्भ ओर समाप्ति होती 
है, तो फिर उस कार्यसे उत्पन्न होनेवाला फल अविनाशी 
कैसे हो सकता है? वह फल चाहे इस लोकका हो, 
चाहे स्वर्गादि भोग-भूमियोंका हो, उसकी नश्वरतामें 
किञ्चिन्मात्र भी फरक नहीं है । जीव स्वयं परमात्माका 
अविनाशी अंश होकर भी विनाशी पदाथमिं फँसा रहे 


तो इसमें उसकी आज्ञता ही मुख्य है। अतः जो 
मनुष्य तेईसवें श्लोकसे लेकर छब्बीसवें श्लोकतक 
वर्णित शुक्ल और कृष्णमार्गके रहस्यको समझ लेता 
है, वह यज्ञ, तप, दान आदि सभी पुण्यफलोंका 
अतिक्रमण कर जाता है । कारण कि वह यह समझ 


लेता है कि भोग-भूमियोंकी भी आखिरी हद जो 


ब्रह्मलोक है, वहाँ जानेपर भी लौटकर पीछे आना 
पड़ता है; परन्तु भगवानको प्राप्त होनेपर लौटकर नहीं 


आना पड़ता ( ८ । १६); और साथ-साथ यह भी _ ४ द 


समझ लेता है कि मैं तो साक्षात्‌ परमात्माका अंश. 
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हूँ तथा ये प्राकृत पदार्थ नित्य- 


५६ छः पर श्रीमद्धगवद्गीता ड 
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अभावमें, नाशमें 
जा रहे हैं, तो फिर वह नाशवान्‌ पदार्थों , भोगोंमें 
न फँसकर भगवानके ही आश्रित हो जाता है । 
इसलिये वह आदिस्थान* परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है , जिसको इसी अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें 
'परमगति' ओर “परमधाम' नामसे कहा गया है । 
नाशवान्‌ पदार्थोके संग्रह ओर भोगोंमें आसक्त 
हुआ मनुष्य उस आदिस्थान परमात्मतत्त्वको नहीं जान 
सकता । न जाननेकी यह असामर्थ्य न तो भगवानकी 
दी हुई है, न प्रकृतिसे पैदा हुई है और न किसी 
कर्मका फल ही है अर्थात्‌ यह असामर्थ्य किसीकी 
देन नहीं है; किन्तु. स्वयं जीवने ही परमात्मतत्तवसे 
विमुख होकर इसको पैदा किया है । इसलिये यह 
खयं ही इसको मिटा सकता है । कारण कि अपने 
द्वारा की हुई भूलको स्वयं ही मिटा सकता है और 
इसको मिटानेका दायित्व भी ख़यंपर ही है। इस 
भूलको मिटानेमें यह जीव असमर्थ नहीं है, निर्बल 
नहीं है, अपात्र नहीं है । केवल संयोगजन्य सुखकी 
लोलुपताके कारण यह अपनेमें असामर्थ्यका आरोप 
कर लेता है और इसीसे मनुष्यजन्मके महान्‌ लाभसे 
वञ्चित रह जाता है । अतः मनुष्यको संयोगजन्य 


[ अध्याय८ 
[कफः फक अफसर आफ फ फ फ फ पु 
सुखकी लोलुपताका त्याग करके मनुष्यजन्मको सार्थक 


बनानेके लिये नित्य-निरन्तर उद्यत रहना चाहिये । 

छठे अध्यायके अन्तमें भगवानने पहले योगीकी 
महिमा कही और पीछे अर्जुनको योगी हो जानेकी 
आज्ञा दी (६ ।४६); और यहाँ भगवानने पहले 
अर्जुनको योगी होनेकी आज्ञा दी और पीछे योगीकी 
महिमा कही । इसका तात्पर्य है कि छठे अध्यायमें 
योगभ्रष्टका प्रसङ्ग है, और उसके विषयमे अर्जुनके 
मनमें सन्देह था कि वह कहीं नष्ट-भ्रष्ट तो नहीं हो 
जाता ? इस शङ्काको दूर करनेके लिये भगवानने कहा 
कि 'कोई किसी तरहसे योगमें लग जाय तो उसका 
पतन नहीं होता । इतना ही नहीं, इस योगका 
जिज्ञासुमात्र भी शब्दब्रह्मका अतिक्रमण कर जाता है ।' 
इसलिये योगीकी महिमा पहले कही और पीछे अर्जुनके 
लिये योगी होनेकी आज्ञा दी । परन्तु यहाँ अर्जुनका 
प्रश्न रहा कि नियतात्मा पुरुषोंके द्वारा आप कैसे 
जाननेमें आते हैं? इस प्रश्नका उत्तर देते हुए भगवानने 
कहा कि 'जो सांसारिक पदार्थॉसे सर्वथा विमुख होकर 
केवल मेरे परायण होता है, उस योगीके लिये में 
सुलभ हूँ, इसलिये पहले 'तू योगी हो जा' ऐसी 
आज्ञा दी और पीछे योगीकी महिमा कही । 


3४ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ्रह्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुनिसंवादे 
अक्षज्रह्मयोगो नामाट्टमोऽध्यायः ।।८ ।। 

इस प्रकार ३०, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्रमय श्रीमद्धगबद्गीतोपनिषदरूप 

श्रीकृष्णाजुनसंवादमें ‘अक्षरब्रह्योग' नामक आठवां अध्याय पूर्ण हुआ ।। ८ ।। 

'अक्षर' और ब्रह्म शब्द परमात्माके ' अर्जुन उवाच” आदि पदोके चार, श्लोकोंके तीन सो 
निर्गुण-निराकार, सगुण-निराकार और सगुण-साकार-- सतहत्तर और पुष्पिकाकें तेरह पद हैं । इस प्रकार 
इन तीनों स्वरूपोॉके वाचक हैं । इन तीनोंमेंसे किसी सम्पूर्ण पदोका योग तीन सौ सत्तानबे है । 
भी स्वरूपका चिन्तन करनेसे परमात्माके साथ योग (२) 'अथाष्ठमोऽध्यायः' के छः, 'अर्जुन उवाच 
(सम्बन्ध) हो जाता है । अतः इस अध्यायका नाम आदि पदोके तेरह, इलोकोके नौ सौ पैतालीस और 
'अक्षरत्रह्मयोग' रखा गया है । पुष्पिकाके सैंतालीस अक्षर हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण 
आठवें अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच अक्षरोंका योग एक हजार ग्यारह है । इस अध्यायकें 

(१) इस अध्यायमें 'अथाष्टरमोऽध्यायः' के तीन, अद्टाईस श्लोकोंमेंसे नवाँ, ग्यारहवाँ और अड्टाईसवाँ- ये 


* अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः । 
'तमेव चाहं पुरुषं प्रपद्ये’ 


(गीता १० । २) 
(गीता १५ । ४) 


es sense 


* साधक-संजीवनी * ५६१ 
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तीन श्लोक चौवालीस अक्षरोके तथा दसवाँ श्लोक बचे हुए चौबीस श्लोकॉमेंसे--दूसरें श्लोकके तृतीय 
चैतालीस अक्षरोंका है । शेष चौबीस श्लोक बत्तीस चरणमें और चौदहवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण 


अक्षरोंके हें । प्रयुक्त होनेसे 'भ-बिपुला'; चोबीसवें श्लोकके तृतीय 
(३) इस अध्यायमें दो उवाच हैं-'अर्जुन चरणमेंमगण' प्रयुक्त होनेसे म-बिपुला; सत्ताईसवें 
उवाच' ओर 'श्रीभगवानुवाच ।' श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे “र-विपुला' 
आठवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द तथा तीसरे श्लोकके प्रथम और तृतीय चरणमें नगण 


इस अध्यायके अट्ठाईस श्लोकोंमेंसे नवाँ, दसवाँ +अफ होनेसे 'जातिपक्ष-विषुला'संज्ञावाले छन्द हैं । 
और ग्यारहवाँ--ये तीन श्लोक 'उपजाति'उन्दवाले हैं, हैं शेष उन्नीस श्लोक ठीक 'पथ्याबकत्र अनुष्टुप 
ओर अट्ठाईसवाँ श्लोक 'इन्रबन्रा' छन्दवाला है। छन्दके लक्षणोसे युक्त हैं । 


है 





॥। 39 श्रीपरमात्मने नमः ।। 





अथ नवमोऽध्यायः 


अवबतरपिका 


| 
| 
| 


इदं तु ते 


सातवें अध्यायमें भगवानके द्वारा विज्ञानसहित ज्ञान कहनेका जो प्रवाह चल रहा था, उसके 
बीचमें ही अर्जुने आठवें अध्यायके आरम्भमें सात प्रश्न कर लिये । उनमेंसे छः प्रश्नोंका उत्तर 
भगवानूने संक्षेपसे देकर अन्तकालीन गतिविषयक सातवें प्रश्नका उत्तर विस्तारसे दिया । 

अब सातवें अध्यायमें कहनेसे बचे हुए उसी विज्ञानसहित ज्ञानके विषयको विलक्षण रीतिसे 
कहनेके लिये भगवान्‌ नवें अध्यायका विषय आरम्भ' करते हैं । 







श्रीभगवानुवाच 


गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे । 


ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ ।। १ ।। 





~ ` मुक्त हो जायगा । 

हा व्याख्या-+इदं तु ते गुहातमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे'-- 
$ भगवानके मनमें जिस तत्त्वको, विषयको कहनेकी इच्छा 
| है, उसकी तरफ लक्ष्य करानेके लिये ही यहाँ भगबान्‌ 
स्स पहले (बह) शब्दका प्रयोग कले है 
ह उस (मगवानके मन-बुद्धिमें स्थित) तत्वकी महिमा 
. कहनेके लिये ही उसको 'गुह्यतमम्‌' कहा है अर्थात्‌ 















वह तत्त्व अत्यन्त गोपनीय है । इसीको आगेके श्लोकमें 
है. 'राजगुह्मम' ओर अठारहवें अध्यायके चौंसठवें श्लोकमें 
'सर्वगुह्मतमम'कहा है । 

यहाँ पहले 'गुह्यतमम्‌' कहकर पीछे (९ । ३४ 
... में) 'मन्मना भव" कहा है और अठारहवें 
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श्रीभगवान्‌ बोले यह अत्यन्त गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञान दोषदृष्टिरहित तेरे लिये 
में फिर अच्छी तरहसे कहँगा, जिसको जानकर तू अशुभसे अर्थात्‌ जन्म-मरणरूप संसारसे 


भगवानके प्रति थोड़ी भी दोषदुष्टि है, उसको ऐसी 
गोपनीय बात कही जाय, तो वह “भगवान्‌ आत्मश्लाधी 
हें-अपनी प्रशंसा करनेवाले हैं' ऐसा उल्टा अर्थ ले 
सकता है । इसी बातको लेकर भगवान्‌ अर्जुनके लिये 
'अनसूयवे' विशेषण देकर कहते हैं कि भैया! तू 
दोष-दृष्टिहित है, इसलिये मैं तेरे सामने अत्यन्त 
गोपनीय बातको फिर अच्छी तरहसे कहूँगा अर्थात्‌ 
उस तत्त्वको भी कहुँगा और उसके उपायोंको भी 
कहुँगा-'वक्ष्यामि' । 

प्रवक्ष्यामिः पदका दूसरा भाव है कि मैं उस 
बातको विलक्षण रीतिसे और साफ-साफ कहूँगा अर्थात्‌ 
मात्र मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी हैं । चाहे 


' कहा है। कोई दुराचारी-से-दुराचारी, पापी-से-पापी क्यों न हो 


तथा किसी वर्णका, किसी आश्रमका, किसी सम्प्रदायका, 
किसी देशक्षा, किसी वेशका, कोई भी क्यों न हो 
वह भी मेरे शरण होकर मेरी प्राप्ति कर लेता है- _ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 





* साधक-संजीवनी * ५६३ 





आ रही थीं, उतनी बातें वे नहीँ कह सके | 


इसलिये भगवान्‌ यहाँ “तु' पद देते हैं कि उसी 
विषयको मैं फिर कहूँगा । 

ज्ञानं विज्ञानसहितम्‌'ः-- भगवान्‌ इस सम्पूर्ण 
जगत्के महाकारण हैं--ऐसा दुढ़तासे मानना ज्ञान 
है और भगवानके सिवाय दूसरा कोई (कार्य-कारण) 
तत्व नहीं है--ऐसा अनुभव होना 'विज्ञान' है । इस 
विज्ञानसहित ज्ञानके लिये ही इस श्लोकके पूर्वार्धमें 
'इदम्‌' और 'गुहातमम'-- ये दो विशेषण आये हैं । 

इस ज्ञान-विज्ञानको जानकर तू अशुभ संसारसे 
मुक्त हो जायगा । यह ज्ञान-विज्ञान ही राजविद्या 
राजगुह्य आदि है । इस धर्मपर जो श्रद्धा नहीं करते 


` इसपर विश्वास नहीं करते, इसको मानते नहीं वे 


मौतरूपी संसारके रास्तेमें पड़ जाते हैं ओर बार-बार 

जन्मते-मरते रहते हैं (९ ।१-३)-ऐेसा कहकर 
भगवानने 'ज्ञान' बताया । अव्यक्तमूर्ति मेरेसे ही यह 
सम्पूर्ण संसार व्याप्त है अर्थात्‌ सब कुछ मैं-ही-में 
हूँ; दूसरा कोई है ही नहीं (९ ।४-६) ऐसा कहकर 
भगवानने “विज्ञान बताया । 

प्रकृतिके परवश हुए सम्पूर्ण प्राणी महाप्रलयमें 
मेरी प्रकृतिको प्राप्त हो जाते हैं और महासर्गके आदिमे 
मैं फिर उनकी रचना करता हूँ । परन्तु वे कर्म मेरेको 
बाँधते नहीं । उनमें में उदासीनकी तरह अनासक्त 
रहता हूँ । मेरी अध्यक्षतामें प्रकृति सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
रचना करती है । मेरे परम भावको न जानते हुए 
मूढ्लोग मेरी अवहेलना करते हैं । राक्षसी, आसुरी 
और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय लेनेवालॉकी आशा 
कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ हैं । महात्मालोग दैवी प्रकृतिका 
आश्रय लेकर और मेरेको सम्पूर्ण प्राणियोंका आदि 
मानकर मेरा भजन करते हैं, मेरेको नमस्कार करते 


हैं । कई ज्ञानयजके द्वार एकीभावसे मेरी उपासना कपड़ा पहलेसे हे 
करते हैं; आदि-आदि (९ ।७-१०)--ऐसा कहकर एक नहीं । 





(९ । १६-१९) --ऐसा कहकर विज्ञान बताया । 


जो यज्ञ करके स्वर्गमें जाते हैं, वे वहाँपर सुख 
भोगते हैं और पुण्य समाप्त होनेपर फिर लौटकर 
मृत्युलोकमें आते हैं। अनन्यभावसे मेरा चिन्तन 
करनेवालेका योगक्षेम मैं ख्यं वहन करता हूँ । 
श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओका पूजन करनेवाले वास्तवमें 
मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधिपूर्वक । 
जो मुझे सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और स्वामी नहीं मानते 
उनका पतन हो. जाता है । जो श्रद्धा-्रेमपूर्वक पत्र 
पुष्प आदिको तथा सम्पूर्ण क्रियाओंको मेरे अर्पण 
करते हैं, वे शुभ-अशुभ कमॉसे मुक्त हो जाते हैं 
(९।२०--२८) ऐसा कहकर भगवानने ज्ञान 
बताया । मैं सम्पूर्ण भूतोंमें सम हूँ । मेरा कोई प्रेम 
या द्वेषका पात्र नहीं है । परन्तु जो मेरा भजन करते 
हैं, वे मेरेमें और में उनमें हूँ (९ । २९)-- ऐसा 
कहकर 'विज्ञान' बताया । इसके आगेके पांच श्लोक 
(९ । ३०-३४) इस विज्ञानकी व्याख्यामें ही कहे गये 
हैं । 

“यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ असत्के साथ 
सम्बन्ध जोड़ना ही 'अशुभ' है, जो कि ऊँच-नीच 
योनियोंमें जन्म लेनेका कारण है । असत्‌ (संसारः) 
के साथ अपना सम्बन्ध केवल माना हुआ है, वास्तविक 

है । जिसके साथ वास्तविक सम्बन्ध नहीं होता 
उसीसे मुक्ति होती है । अपने स्वरूपसे कभी किसीको 
मुक्ति नहीं होती । अतः मुक्ति उसीसे होती है, जो 
अपना नहीं है; किन्तु जिसको भूलसे अपना मान 
लिया है । इस भूलजनित मान्यतासे ही मुक्ति होती 
है । भूलजनित मान्यताको न माननेमात्रसे ही उससे 


मुक्ति हो जाती है । जैसे, कपड़ेमें मैल लग जानेपर | ५ 
उसको साफ किया जाता है, तो मैल छूट पे है । ल ल् 


कारण कि मैल आगन्तुक है और मैल 
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संसारसे 
रहता ₹ । जब यह अपने स्वरूपको जान लेता सम्बन्ध- जाता है । इसी भावको 


अथवा भगवान्के सम्मुख हो जाता है, तब यह लेकर भगवान्‌ यहाँ अर्जुनसे कहते हैं कि इस तत्वको 
अशुभ सम्बन्धसे मुक्त हो जाता है अर्थात्‌ उसका , जानकर तू अशुभसे मुक्त हो जायगा । 


सम्बन्थ- पूर्वश्लोकमें विज्ञानसहित ज्ञान कहनेकी प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभसे मुक्त होना बताया । अब 
आगेके श्लोकमें उसी विज्ञानसहित ज्ञानकी महिमाका वर्णन करते हैं । 


राजविद्या राजगुह्ा पतवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 


प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्‌ ।। २ ।। 


यह सम्पूर्ण विद्याओॅका ओर सम्पूर्ण गोपनीयोंका राजा है । यह अति पवित्र तथा 
अतिश्रेष्ठ है ओर इसका फल भी प्रत्यक्ष है । यह धर्ममय है, अविनाशी है और करनेमे 
बहुत सुगम है अर्थात्‌ इसको प्राप्त करना बहुत सुगम है । 

व्याख्या-राजविद्या- यह विज्ञानसहित ज्ञान मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं । इससे भगवान्‌ 
सम्पूर्ण विद्याओंका राजा है; क्योंकि इसको ठीक तरहसे उनके सामने अपने-आपको प्रकट नहीं करते (गीता 
जान लेनेके बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता । ७ ।२५)। परन्तु जो भगवानके ऐकान्तिक प्यारे भक्त 
भगवानने सातवें अध्यायके आरम्भमें कहा है होते हैं, उनके सामने भगवान्‌ अपने-आपको प्रकट 

कि 'मेरे समग्ररूपको जाननेके बाद जानना कुछ बाकी कर देते हैं-यह अपने-आपको प्रकट कर देना ही 
नहीं रहता ।' पं्रहवें अध्यायके अन्तमें कहा है कि अत्यन्त गोपनीय बात है । 
'जो असम्मूढ़ पुरुष मेरेको क्षरसे अतीत ओर अक्षरसे 'पवित्रमिदम्‌'-इस विद्याके समान पवित्र 
उत्तम जानता है, वह सर्ववित्‌ हो जाता है अर्थात्‌ करनेवाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं अर्थात्‌ यह 
उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता, इससे ऐसा विद्या पवित्रताकी आखिरी हद है । पापी-से-पापी, 
मालूम होता है कि भगवानके सगुण-निर्गु., दुराचारी-से-दुराचारी भी इस विद्यासे बहुत जल्दी 
साकार-निराकार, व्यक्त-अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं, धर्मात्मा बन जाता है अर्थात्‌ पवित्र बन जाता है 
उन सब स्वरूपॉमें भगवानके सगुण-साकार स्वरूपकी और शाश्वती शान्तिको प्राप्त कर लेता है (९ । ३१) । 
बहुत विशेष महिमा है । दसवें अध्यायमें अर्जुने भगवान्को परम पवित्र 

'राजगुहाम्‌_ संसारमें रहस्यकी जितनी गुप्त बताया--'पविन्नं परमं भवान! (१० । १२); चौथे 
बातें हैं, उन सब बातोंका यह राजा है; क्योकि अध्यायमें भगवानने ज्ञानको पवित्र बताया --'न हि 
संसारमें इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्यकी बात है ही नहीं । ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह बिद्यते! (४ । ३८) और यहाँ 

जैसे नाटकमें सबके सामने खेलता हुआ कोई राजविद्या आदि आठ विशेषण देकर विज्ञानसहित ` 





हः अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां शत्तोऽवि दा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ।। 
(त्रह्वैवर्तपुराण, ब्रह्मः ९७ । ९७) 
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उत्तमम'--यह सर्वश्रेष्ठ है । इसके समकक्ष 
दूसरी कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि है 
ही नहीं । यह श्रेष्ठठाकी आखिरी हद है, क्योंकि इस 
विद्यासे मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है । इतना श्रेष्ठ 
हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञाका पालन करता हूँ । 
इस विज्ञानसहित ज्ञानको जानकर जो मनुष्य 
इसका अनुभव कर लेते हैं, उनके लिये भगवान्‌ 
कहते हैं कि पे मेरेमें हैं ओर मैं उनमें हूँ-- 
ते तेषु चाप्यहम' (९ ।२९) अर्थात्‌ वे मेरेमें तल्लीन 
होकर मेरा स्वरूप ही बन जाते हैं । 
प्रत्यक्षावगमम्‌ इसका फल प्रत्यक्ष है । जो 
मनुष्य इस बातको जितना जानेगा, वह उतना ही 
आपनेमें विलक्षणताका अनुभव करेगा । इस बातको 
जानते ही परमगति प्राप्त हो जाय--यह इसका प्रत्यक्ष 
फल है । 
धर्म्यम्‌ यह धर्ममय है । परमात्माका लक्ष्य 
होनेपर निष्कामभावपूर्वक जितने भी कर्तव्य-कर्म किये 
जाये, वे सब-के-सब इस धर्मके अन्तर्गत आ जाते 
हैं । अतः यह विज्ञानसहित ज्ञान सभी ध्मॉसे परिपूर्ण है । 
दूसरे अध्यायमें भगवान्ले अर्जुनको कहा कि 
इस धर्ममय युद्धके सिवाय क्षत्रिये लिये दूसरा कोई 
श्रेयस्कर साधन नहीं है--' धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रि- 
यस्य न विद्यते’ (२ ।३१)। इससे यही सिद्ध होता 
है कि अपने-अपने वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार 
शा्रविहित जितने कर्तव्य-कर्म हैं, वे सभी धर्म्य हैं । 
इसके सिवाय भगवल्माप्तिके जितने साधन हैं ओर 
भक्तोंके जितने लक्षण हैं, उन सबका नाम भगवानने 
धर्म्यमृत' रखा है (गीता १२ ।२०) अर्थात्‌ ये 


* साधक-संजीवनी 


it 


५६५ 


+t FT A t A 


सभी भगवानकी प्राप्ति करानेवाले होनेसे धर्ममय हैं । 
अव्ययम! इसमें कभी किञ्चिन्मात्र भी कमी 
नहीं आती, इसलिये यह अविनाशी है । भगवानने 
अपने भक्तके लिये भी कहा है कि 'मेरे भक्तका 
विनाश (पतन) नहीं होता-'न मे भक्तः प्रणश्यति' 
(९ ।३१) | 
'कर्तु सुसुखम्‌'-यह करनेमें बहुत सुगम है । 


मयि पत्र, पुष्प, फल, जल आदि चीजोंको भगवानकी 


मानकर भगवान्को ही देना कितना सुगम है 
(९ ।२६) ! चीजोंको अपनी मानकर भगवानको 
देनेसे भगवान्‌ उनको अनन्त गुणा करके देते हैं और . 
उनको भगवानकी ही मानकर भगवानके अर्पण करनेसे 
भगवान्‌ अपने-आपको ही दे देते हैं । इसमें क्या 
परिश्रम करना पड़ा ? इसमें तो केवल अपनी भूल 
मिटानी है । 

मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है; क्योकि मैं सब 
देशमें हूँ तो यहाँ भी हूँ, सब कालमें हूँ तो अभी 
भी हूँ । जो कुछ भी देखने, सुनने, समझनेमें आता 
है, उसमें मैं ही हूँ । जितने भी मनुष्य हैं, उनका 
मैं हूँ और वे मेरे हैं । परन्तु मेरी तरफ दृष्टि न 
रखकर प्रकृतिकी तरफ दृष्टि रखनेसे वे मुझे प्राप्त न 
होकर बार-बार जन्मते-मरते रहते हैं । अगर वे 
थोड़ा-सा भी मेरी तरफ ध्यान दें तो उनको मेरी 
अलौकिकता, विलक्षणता दीखने लग जाती है तथा 
प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध नहीं है और भगवानके 
साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध है--इसका अनुभव हो 
जाता है । 


+ 
सम्बध-- ऐसी सुगम और सोपर विद्याके होनेपर भी लोग उससे लाभ क्यो नहीं उठा हे हैं ? इसपर कहते हैं-- 


अश्रहधानाः पुरुषा 
अप्राप्य मां निवर्तन्ते 


हे परंतप ! इस धर्मकी महिमापर श्रद्धा न रखनेवाले मनुष्य मेरेको प्राप्त न होकर 
_ मृत्युरूपी संसारके मार्गमें लोटते रहते हैं अर्थात्‌ ब्रार-बार जन्मते-मरते रहते हैं। | 


धर्मस्यास्य परंतप । 


मृत्युसंसारवर्त्मनि ।। ३ ।। 
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व्याख्या-'अश्रहधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य 
परंतप'--धर्म दो तरहका होता है--स्वधर्म और 
परधर्म । मनुष्यका जो अपना स्वतःसिद्ध स्वरूप 
है, वह उसके लिये ख़धर्म है और प्रकृति तथा 
प्रकृतिका कार्यमात्र उसके लिये परधर्म है--संसार- 
घर्मेरविमुह्यमानः' (श्रीमद्भा° ११ ।२ ।४९)। पीछेके 
दो श्लोकोंमें भगवान्ने जिस विज्ञानसहित ज्ञानको 
` कहनेकी प्रतिज्ञा की और राजविद्या आदि आठ विशेषण 
देकर जिसका बड़ा माहात्य बताया, उसीको यहाँ 
'धर्म' कहा गया है । इस धर्मके माहात््यपर श्रद्धा 
न रखनेवाले अर्थात्‌ उत्पत्ति-विनाशशील पदारथोँको 
सच्चा मानकर उन्हींमें रचे-पचे रहनेवाले मनुष्योंको 
यहाँ अश्रद्दधानाः’ कहा गया है । 

. यह एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि मनुष्य 
अपने शरीरको, कुट्म्बको, धन-सम्पत्ति-वैभवको 
निःसन्देहरूपसे उत्पत्ति-विनाशशील और प्रतिक्षण 
परिवर्तनशील जानते हुए भी उनपर विश्वास करते हैं, 
श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं । वे ऐसा 
विचार नहीं करते कि इन शरीरादिके साथ हम कितने 
दिन रहेंगे ओर ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे? 
श्रद्धा तो स्वधर्मपर होनी चाहिये थी, पर वह हो गयी 
परधर्मपर ! 

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि'-- 
परधर्मपर श्रद्धा रखनेवालोंके लिये भगवान्‌ कहते हैं 
कि सब देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण वस्तुओंमें, सम्पूर्ण 
्यक्तियोमें सदा-सर्वदा विद्यमान, सबको नित्यप्राप्त मुझे 
प्राप्त न न करके मनुष्य मृत्युरूप संसारके रास्तेमें लौटते 
रहते हैं । कहीं जन्म गये तो मरना बाकी रहता है 
और मर गये तो जन्मना बाकी रहता है | ये जिन 
योनियोमें जाते हैं, उन्हीं योनियोमें ये अपनी स्थिति 
मान लेते हैं अर्थात्‌ 'मैं शरीर हूँ' ऐसी अहंता और 
'शरीर मेरा है' ऐसी ममता कर लेते हैं। परन्तु 
वास्तवमें उन योनियॉसे भी उनका निरन्तर सम्बन्ध-विच्छेद 
होता रहता है । किसी भी योनिके साथ इनका 
सम्बन्ध टिक नहीं सकता । देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, 
i OO Oe eee mms enn NH He 
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घटना, परिस्थिति आदिसे भी इनका निरन्तर 
सम्बन्ध-विच्छेद हो रहा है अर्थात्‌ वहाँसे भी ये 
हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं । ये किसीके 
साथ हरदम रह ही नहीं सकते । ऐसे ही ये ऊर्ध्वगतिमे 
अर्थात्‌ ऊँची-से-ऊँची भोग-भूमियॉमें भी चले जायें 
तो वहाँ से भी इनको लौटना ही पड़ेगा 
(गीता ८ । १६,२५; ९ । २१)। तात्पर्यं यह हुआ कि 
मेरेको प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ-कहीं भी जायँगे, 
वहाँसे इनको लोरना ही पड़ेगा, बार-बार जन्मना और 
मरना .ही पड़ेगा । 

'मृत्युसंसारवरत्मनि' कहनेका मतलब है कि इस 
संसारके रास्तेमें मरना-ही-मरना है, विनाश-ही-विनाश 
है, अभाव-ही-अभाव है अर्थात्‌ जहाँ जायेंगे, वहाँसे 
लौटना ही पड़ेगा । इसी बातको भगवानने बारहवें 
अध्यायके सातवें श्लोकमें 'मृत्युसंसारसागरात्‌! कहा 
है अर्थात्‌ यह संसार मौतका ही समुद्र है । इसमें 
कहीं भी स्थिरतासे टिक नहीं सकते । 

यह मनुष्यशरीर केवल परमात्माकी प्राप्तिके लिये 
ही मिला है । भगवानने कृपा करके सम्पूर्ण कर्मफलोंको 
(जो कि सत्‌-असत्‌ योनियोके कारण हैं) स्थगित 
करके मुक्तिका अवसर दिया है । ऐसे मुक्तिके अवसरको 
प्राप्त करके भी जो जीव जन्म-मरणकी परम्परामें चले 
जाते हैं, उनको देखकर भगवान्‌ मानो पश्चात्ताप करते 
हैं कि मैंने आपनी तरफसे इनको जन्म-मरणसे छूटने 
का पूय अवसर दिया था, पर ये उस अवसरको 
प्राप्त करके भी जन्म-मरणमें जा रहे हैं! केवल 
साधारण मनुष्योंके लिये ही नहीं, प्रत्युत महान्‌ आसुरी 
योनियोंमें पड़े हुए जीवॉके लिये भी भगवान्‌ पश्चात्ताप 
करते हैं कि मेरेको प्राप्त किये बिना ही ये अधम 
गतिको जा रहे हैं---'मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यथमां 
गतिम्‌' (गीता १६ । २०) । 

'अप्राप्य मास! (मेरेको प्राप्त न होकर) पदोसे 
यह सिद्ध होता है कि मनुष्यमात्रको भगवत्प्राप्तिका 
अधिकार मिला हुआ है । इसलिये मनुष्यमात्र भगवानकी 
ओर चल सकता है, भगवानको प्राप्त कर सकता 


[< अष्टा २।३ ६९) -- इस सूत्रके नियमसे द्वितीया विभक्ति होनी चाहिये; परन्तु यह सूत्र कारक-षष्टीका ही निषेध 
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है । सोलहवें अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'मामप्राप्येब' 
पदसे भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृतिवाले 
भी भगवानकी ओर चल सकते हैं, भगवानको प्राप्त 
कर सकते हैं । इसलिये गीतामें कहा गया है कि 
दुराचारी-से-दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा 
बन सकता है और भगवानको प्राप्त कर सकता है 
(९ । ३०-३१) तथा पापी-से-पापी भी ज्ञानके द्वारा 
सम्पूर्ण पापोसे तर सकता है (४।३६) । 

एक शहर था । उसके चारों तरफ ऊँची दीवार 
बनी हुई थी । शहरसे बाहर निकलनेके लिये एक 
ही दरवाजा था । एक सूरदास (अन्धा) शहरसे बाहर 
निकलना चाहता था । वह एक हाथसे लाठीका 
सहारा और एक हाथसे दीवारका सहारा लेते हुए 
चल रहा था । चलते-चलते जब बाहर जानेका 
दरवाजा आया, तब उसके माथेपर खुजली आयी । 
वह एक हाथसे खुजलाते और एक हाथसे लाठीके 
सहारे चलता रहा, तो दरवाजा निकल गया और 
उसका हाथ फिर दीवारपर लग गया । इस तरह 
चलते-चलते जब दरवाजा आता, तब खुजली आ 
जाती । खुजलानेके लिये वह हाथ माथेपर लगाता, 
तबतक दरवाजा निकल जाता । इस प्रकार वह चक्कर 
ही काटता रहा । ऐसे ही यह जीव स्वर्ग, नरक, 
चौरासी लाख योनियोंमें घूमता रहता है। उन 
भोगयोनियोसे यह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो 
भगवान्‌ कृपा करके जन्म-मरणके चक्रसे छूटनेके लिये 
मनुष्यशरीर देते हैं । परन्तु 'मनुष्यशरीरको पाकर उसके 
मनमें भोगोंकी खुजली चलने लगती है, जिससे वह 
परमात्माकी तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थोका संग्रह 
करने और उन पदाथॉसे सुख लेनेमें ही लगा रहता 
है । ऐसा करते-करते ही वह मर जाता है और पुनः 
सवर्ग, नरक आदिकी योनियोंके चक्करमें पड़ जाता है । 
इस प्रकार वह बार-बार उन योनियोंमें लौटता रहता 
है-- यही मृत्युरूप संसारममार्गमें लोटना है । 

यह जीव साक्षात्‌ परमात्माका अंश है; अतः 


चहाँसे इसको लौटना नहीं पड़ता अर्थात्‌ गुणोंक परवश 
होकर जन्म नहीं लेना पड़ता--इसको गीतामें जगह-जगह _ 
कहा गया है; जैसे-- 'त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति 
मामेति सोऽर्जुन (४ ।९); 'गच्छन्त्यपुरावृत्तिम्‌, 
(५ | १७); 'यं प्राष्य न निवर्तन्ते' (८ । २१); 
"यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः' (१५ । ४); यद्गत्वा 
न निवर्तन्ते’ (१५ । ६) आदि-आदि । श्रुति भी 
कहती है- “न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते 
( छान्दोग्य ४ । १५। १) । 
[विशेष बात | 

प्रायः लोगोंके भीतर यह बात जँची हुई है कि 
हम संसारी हैं, जन्मने-मरनेवाले हैं, यहाँ ही रहनेवाले 
हैं, इत्यादि । पर ये बातें बिल्कुल गलत हैं । कारण 
कि हम सभी परमात्माके अंश हैं, परमात्माकी जातिके 
हैं, परमात्माके साथी हैं और परमात्माके धामके वासी 
हैं । हम सभी इस संसारमें आये हें; हम संसारके 
नहीं हैं । कारण कि संसारके सब पदार्थ जड़ हें, 
परिवर्तनशील हैं, जब कि हम स्वयं चेतन हैं ओर 
हमारेमें (स्वयंमें) कभी परिवर्तन नहीं होता । अनेक 
जन्म होनेपर भी हम स्वयं नित्य-निरन्तर वे ही रहते 
हैं--'भूतग्रामः स एवायम्‌' (८ ।१९) और 
ज्यॉ-के-त्यों ही रहते हैं । 

संसारके साथ हमारा संयोग ओर पसमात्माके 


साथ हमारा वियोग कभी हो ही नहीं सकता । हम 


चाहे स्वर्गमें जाय, चाहे नरकोमें जाये, चाहे 
चौरासी लाख योनियोंमें जायें; चाहे मनुष्ययोनिमें जायें, 
तो भी हमारा पस्मात्मासे वियोग नहीं होता, पस्मात्माका 
साथ नहीं छूटता। परमात्मा सभी योनियोंमें हमारे साथ 
रहते हैं । परन्तु मनुष्येतर योनियोमें विवेककी जागृति 
न रहनेसे हम परमात्माको पहचान नहीं सकते । 
परमात्माको पहचाननेका मौका तो इस मनुष्यशरीरमें 
ही है । कारण कि भगवानने कृपा करके इस मनुष्यको 
ऐसी शक्ति, योग्यता दी है, जिससे वह सत्सङ्ग, 
विचार, स्वाध्याय आदिके द्वारा विवेक जाग्रत्‌ करके 


परमात्मा ही इस जीवका असली घर है । जब यह परमात्माको जान सकता है, परमात्माकी प्राप्ति कर 
जीव उस परमात्माको प्राप्त कर लेता है, तन उसको सकता है। इसलिये भगवान्‌ यहाँ कहते हें कि 
अपना आसली स्थान (घर) प्राप्त हो जाता है । फिर इन प्राणियोंको मनुष्यशरीर प्राप्त हुआ है, तो मेरेको _ 
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प्राप्त हो ही जाना चाहिये और 'हम भगवानके ही 
हें तथा भगवान्‌ ही हमारे हैं' यह बात उनकी 
समझमें आ ही जानी चाहिये । परन्तु ये इस बातको 
न समझकर, मेरेपर श्रद्धा-विश्वास न करके, मेरेको 
प्राप्त न होकर संसाररूपी मोतके मार्गमें पड़ गये 
हैं-यह बड़े दुःखकी और आश्चर्यकी बात है! 
संसारमें आना, चौरासी लाख योनियॉमें भटकना 
हमारा काम नहीं है । ये देश, गाँव, कुटुम्ब, धन, 
पदार्थ, शरीर आदि हमारे नहीं हैं ओर हम इनके 
नहीं हैं । ये देश आदि सभी अपरा प्रकृति हैं और 
हम परा प्रकृति हैं । परन्तु भूलसे हमने अपनेको 
` यहाँका रहनेवाला मान लिया है । इस भूलको मिटाना 
चाहिये; क्योकि हम भगवानके अंश हैं, भगवानके 


धामके हैं । जहाँसे लोटकर नहीं आना पड़ता, वहाँ 


जाना हमारां खास काम है । जन्म-मरणसे रहित होना 


हमारा खास काम है । परन्तु अपने घर जानेको, 


खुदकी चीजको कठिन मान लिया, उद्योगसाध्य मान 


श्रीमद्धगबद्गीता 


[ अध्याय ९ 


लिया! वास्तवमें यह कठिन नहीं है । कठिन तो 
संसारका रास्ता है, जो कि नया पकड़ना पड़ता है, 
नया शरीर धारण करना पड़ता है, नये कर्म करने 
पड़ते हैं; और कोके फल भोगनेके लिये नये-नये 
लोकोंमें नयी-नयी योनियोंमें जाना पड़ता है । भगवानकी 
प्राप्ति तो सुगम है; क्योंकि भगवान्‌ सब देशमें है 
सब कालमें हैं, सब वस्तुओंमें हैं, सब व्यक्तियोंमे 
हैं, सब घटनाओंमें हैं, सब परिस्थितियोंमें हैं और 
सभी भगवानमें हें । हम हरदम भगवानके साथ हैं 
और भगवान्‌ हरदम हमारे साथ हैं । हम भगवानसे 
ओर भगवान्‌ हमारेसे कभी अलग हो ही नहीं सकते । 

तात्पर्य यह हुआ कि हम यहाँके, जन्म-मृत्युवाले 
संसारके नहीं हैं । यह हमारा देश नहीं है। हम 
इस देशके नहीं हें । यहाँकी वस्तुएँ हमारी नहीं हैं ।. 
हम इन वस्तुओंके नहीं हैं । हमारे ये कुटुम्बी नहीं 
हैं । हम इन कुट्म्बियोके नहीं हैं । हम तो केवल 
भगवानके हैं और भगवान्‌ ही हमारे हैं । 


है 4 
सम्बन्ध इस अध्यायके पहले ओर दूसरे श्लोकमें जिस राजविद्याकी महिमा कही गयी है, अब आगेके दो 


स्लोकोमें उसीका वर्णन करते हैं । 
ततमिदं सर्व 


ब्रगद्व्यक्तयूर्तिना । 


मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।। ४ ।। 
न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । 
भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ।। ५ ।। 


यह सब संसार मेरे अव्यक्त स्वरूपसे व्याप्त है । सम्पूर्ण जाणी सेरेमें स्थित हैं; परन्तु 
मैं उनमें स्थित नहीं हूँ तथा वे प्राणी भी मेरेमें स्थित नहीं हैं-- मेरे इस इश्चर- सम्बन्धी 
योग-(सामर्थ्य-)को देख । सम्पूर्ण प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाला और उनका आरण, 
'भरण-पोषण करनेवाला मेरा स्वरूप उन प्राणियोंमें स्थित नहीं है । 

व्याख्या--मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना'-- पदसे अव्यक्त- (निराकार-) स्वरूप बताया है । इसका 
मन-बुद्धि-इन्द्रियोसे जिसका ज्ञान होता है, वह भगवानका तात्पर्य है कि भगवान्‌ व्यक्तरूपसे भी हैं और 
व्यक्तरूप हे और जो मन-बुद्धि-इन्द्रियोंका विषय नहीं अव्यक्तरूपसे भी हैं । इस प्रकार भगवानकी यहाँ 
है अर्थात्‌ मन आदि जिसको नहीं जान सकते, वह व्यक्त-अव्यक्त (साकार-निराकार) कहनेकी गृढ़ाभिसस्खि 
भगवानका अव्यक्तरूप है । यहाँ भगवानले 'मया' समग्ररूपसे है अर्थात्‌ सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार 





. पदसे व्यक्तः (साकार) स्वरूप और 'अव्कक्तमूर्तिना' आदिका भेद तो सम्रदायोंको लेकर है, वासतवमें 
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परमात्मा एक हैं । ये सगुण-निर्गुण आदि एक ही 

गीतामें जहाँ सत्‌-असत्‌, शरीर-शरीरीका वर्णन 
किया गया है, वहाँ जीवके वास्तविक स्वरूपके लिये 
आया है-- 'येन सर्वमिदं ततम! (२ । १७); क्योंकि 
यह परमात्माका साक्षात्‌ अंश होनेसे परमात्माके समान 
ही सर्वत्र व्यापक है अर्थात्‌ परमात्माके साथ इसका 
अभेद है । जहाँ सगुण-निराकारकी उपासनाका वर्णन 
आया है, वहाँ बताया है--' येन सर्वमिदं 
ततम (८ । २२), जहाँ कमोके द्वारा भगवानका पूजन 
बताया है, वहाँ भी कहा है--' येन सर्वमिदं ततम्‌' 
(१८ ।४६) । इन सबके साथ एकता करनेके लिये 
ही भगवान्‌ यहाँ कहते हैं--- 'मया ततमिदं सर्वम्‌! । 

'परत्स्थानि सर्वभूतानि'--सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें स्थित 
हैं अर्थात्‌ परा-अपरा प्रकृतिरूप सारा जगत्‌ मेरेमें ही 
स्थित है । वह मेरेको छोड़कर रह ही नहीं सकता । 
कारण कि सम्पूर्ण प्राणी मेरेसे ही उत्पन्न होते हैं, 
मेरेमें ही स्थित रहते हैं और मेरेमें ही लीन होते हैं 
अर्थात्‌ उनका उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयरूप जो कुछ 
परिवर्तन होता है, वह सब मेरेमें ही होता है । अतः वे 
सब प्राणी मेरेमें स्थित हैं । 

'न आहं तेष्यवस्थित::-- पहले भगवानने दो 
बातें कहीं-पहली 'मया ततमिदं सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना' 
और दूसरी 'मत्स्थानि सर्वभूतानि' । अब भगवान्‌ 
इन दोनों बातोंके विरुद्ध दो बातें कहते हैं । 

पहली बात -(मैं सम्पूर्ण जगतमें स्थित हूँ-) के 
विरुद्ध यहाँ कहते हैं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूँ । 
कारण कि यदि मैं उनमें स्थित होता तो उनमें जो 
परिवर्तन होता है , वह परिवर्तन मेरेमें भी होता; 
उनका नाश होनेसे मेरा भी नाश होता और उनका 
अभाव होनेसे मेरा भी अभाव होता । तात्पर्य है 
कि उनका तो परिवर्तन, नाश और अभाव होता है; 


परतु मेरेमें कभी किञ्चन्मात्र भी विकृति नहीं आती । 
परमात्माके अलग-अलग विशेषण हैंअलग-अलग नामहैं । मैं उनमें सब तरहसे व्याप्त रहता हुआ भी उनसे 


निर्लिप्त हूँ, उनसे सर्वथा सम्बन्धरहित हूँ.। मैं तो 
निर्विकाररूपसे अपने-आपमें ही स्थित हूँ । 

वास्तवमें “मैं उनमें स्थित हूँ-- ऐसा कहनेका 
तात्पर्यं यह है कि मेरी सत्तासे ही उनकी सत्ता है 
मेरे होनेपनसे ही उनका होनापन है । यदि मैं उनमें 
न होता , तो जगतकी सत्ता ही नहीं होती । जगतका 
होनापन तो मेरी सत्तासे ही दीखता है । इसलिये कहा 
कि मैं उनमें स्थित हूँ । 

"न च मत्स्थानि भूतानि ' --अब भगवान्‌ 
दूसरी बात-(सम्पूर्ण प्राणी मेरेमें स्थित हैं-) के विरुद्ध 
यहाँ कहते हैं कि वे प्राणी मेरेमें स्थित नहीं हैं । 
कारण कि अगर वे प्राणी मेरेमें स्थित होते तो में 
जैसा निरन्तर निर्विकाररूपसे ज्यो-का-ज्यों रहता हूँ, 
वैसा संसार भी निर्विकाररूपसे ज्यॉ-का-त्यों रहता । मेरा 
कभी उत्पत्ति-विनाश नहीं होता, तो संसारका भी 
उत्पत्ति-विनाश नहीं होता । एक देशमें हूँ और एक 
देशमें नहीं हूँ, एक कालमें हूँ और एक कालमें नही 
हूँ, एक व्यक्तिमें हूँ और एक व्यक्तिमें नहीं हूँ-- 
ऐसी परिच्छिन्नता मेरेमें नहीं है, तो संसारमें भी ऐसी 
परिच्छिन्नता नहीं होती । तात्पर्य है कि निर्विकारता, 
नित्यता, व्यापकता, अविनाशीपन आदि जैसे मेरेमे हैं, 
वैसे ही उन प्राणियोंमें भी होते । परन्तु ऐसी बात 
नहीं है । मेरी स्थिति निरन्तर रहती है और उनकी 
स्थिति निरन्तर नहीं रहती, तो इससे सिद्ध हुआ कि 
वे मेरेमें स्थित नहीं है । 


अब उपर्युक्त विधिपरक और निषेधपरक चारों 
बातोंको दूसरी रीतिसे. इस प्रकार समझें । संसारमें 
परमात्मा हैं और परमात्मामें संसार है; तथा परमात्मा 
संसारमें नहीं हैं और संसार परमातमामें नहीं है । 


i 


अपनेको प्रकृतिमें स्थित मानते हैं । इसलिये वे 





हैँ । 
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जैसे, अगर तरंगकी सत्ता मानी जाय तो तरंगमें जल 
है ओर जलमें तरंग है । कारण कि जलको छोड़कर 
तरंग रह ही नहीं सकती । तरंग जलसे ही पैदा होती 
है, जलमें ही रहती है और जलमें ही लीन हो जाती 
है; अतः तरंगका आधार, आश्रय केवल जल ही 
है । जलके बिना उसकी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । 
इसलिये तरंगमें जल है और जलमें तरंग है । ऐसे 
ही संसारकी सत्ता मानी जाय तो संसारमें परमात्मा 
हैं ओर परमात्मामें संसार है । कारण कि परमात्माको 
छोड़कर संसार रह ही नहीं सकता । संसार परमात्मासे 
ही पैदा होता है, परमात्मामें ही रहता है और परमात्मामें 
ही लीन हो जाता है । परमात्माके सिवाय संसारकी 
कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । इसलिये संसारमें परमात्मा 
हें ओर परमात्मामें संसार है । 
अगर तरंग उत्पन्न और नष्ट होनेवाली होनेसे 
तथा जलके सिवाय उसकी स्वतन्त्र सत्ता न होनेसे 
तरंगकी सत्ता न मानी जाय, तो न तरंगमें जल हैऔर 
न जलमें तरंग है अर्थात्‌ केवल जल-ही-जल है 
और जल ही तरंगरूपसे दीख रहा है । ऐसे ही संसार 
उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होनेसे तथा परमात्माके 
सिवाय उसकी स्वतन्त्र सत्ता न होनेसे संसारकी सत्ता 
न मानी जाय, तो न संसारमें परमात्मा हैं और न 
परमात्मामें संसार है अर्थात्‌ केवल परमात्मा-ही-परमात्मा 
हैं और परमात्मा ही संसाररूपसे दीख रहे हैं । तात्पर्य 
यह हुआ कि जैसे तत्त्वसे एक जल ही है, तरंग 
नहीं है, ऐसे ही तत््तसे एक परमात्मा ही हैं, संसार 
नहीं है - “वासुदेवः सर्वम' (७ । १९) । 
अब कार्य-कारणकी दृष्टिसे देखें तो जैसे मिट्टीसे 
बने हुए जितने बर्तन हैं, उन सबमें मिट्टी ही है; 
क्योकि वे मिट्टीसे ही बने हैं, मिट्टीमें ही रहते हैं 
ओर मिट्टीमें ही लीन होते हैं अर्थात्‌ उनका आधार 
मिट्टी ही है । इसलिये बर्तनोमें मिट्टी है और मिट्टीमें 
बर्तन हैं । परन्तु वास्तवमें देखा जाय तो बर्तनोमें 
मिट्टी ओर मिट्टीमें बर्तन नहीं हैं। अगर बर्तनोंमें 


. मिट्टी होती, तो बर्तनोके मिटनेपर मिट्टी भी मिट 
. जाती । परन्तु मिट्टी मिटती ही नहीं | अतः मिट्टी 
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मिट्टीमें ही रही अर्थात्‌ अपने-आपमें ही स्थित रही । 
ऐसे ही अगर मिट्टीमें बर्तन होते, तो मिट्टीके रहनेपर 
बर्तन हरदम रहते । परन्तु बर्तन हरदम नहीं रहते । 
इसलिये मिट्टीमें बर्तन नहीं हैं । ऐसे ही संसारमे 
परमात्मा और परमात्मामें संसार रहते हुए भी संसारमें 
परमात्मा और परमात्मामें संसार नहीं है । कारण कि 
अगर संसारमें परमात्मा होते तो संसारके मिटनेपर 
परमात्मा भी मिट जाते । परन्तु परमात्मा मिटते ही 
नहीं । इसलिये संसारमें परमात्मा नहीं हें । परमात्मा 
तो अपने-आपमें स्थित हैं । ऐसे ही परमात्मामें संसार 
नहीं है । अगर परमात्मामें संसार होता तो परमात्माके 
रहनेपर संसार भी रहता; परन्तु संसार नहीं रहता । 
इसलिये परमात्मामें संसार नहीं है । 


जैसे, किसीने हरिद्वारको याद्र किया तो ३सकें 
मनमें हरिकी पैड़ी दीखने लग गयी । बीचमें घण्टाघर 
बना हुआ है । उसके दोनों ओर गङ्गाजी बह रही 
हैं । सीढ़ियोपर लोग स्नान कर रहे हैं । जलमें 
मछलियाँ उछल-कूद मचा रही हैं । यह सब-का-सब 
हरिद्वार मनमें है । इसलिये हरिद्वारमें बना हुआ सब 
कुछ (पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियाँ आदि) मन ही 
है । परन्तु जहाँ चिन्तन छोड़ा, वहाँ फिर हरिद्वार नहीं 
रहा, केवल मन-ही-मन रहा । ऐसे ही परमात्माने 
बहु स्यां प्रजायेय' संकल्प किया, तो संसार प्रकट 
हो गया । उस संसारके कण-कणमें परमात्मा ही रहे 
ओर संसार परमात्मामें ही रहा; क्योंकि परमात्मा ही 
संसाररूपमें प्रकट हुए हैं । परन्तु जहाँ परमात्माने 
संकल्प छोड़ा, वहाँ फिर संसार नहीं रहा, केवल 
परमात्मा-ही-परमात्मा रहे । 


तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा हैं और संसार 
है--इस दृष्टिसे देखा जाय तो संसारमें परमात्मा और 
परमात्मामें संसार है । परन्तु तत्त्वकी दृष्टिसे देखा जाय 
तो न संसारमें परमात्मा हैँ और न परमात्मामें संसार 
है; क्योंकि वहाँ संसारकी स्वतन्त्त सत्ता ही नहीं है । 
वहाँ तो केवल परमात्मा-ही-परमात्मा हैं- “वासुदेवः 
सर्वम्‌’ । यही जीवन्मुक्तोंकी, भक्तोंकी दृष्टि है । 
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और सम्पूर्ण जगत्‌ मेरेमें होता हुआ भी सम्पूर्ण जगत्‌ 
मेरेमें नहीं है और मैं सम्पूर्ण जगतमें नहीं हूँ अर्थात्‌ 
मैं संसारसे सर्वथा निलिंप्त हूँ, अपने-आपमें ही स्थित 
हुँ-मेरे इस ईश्वर-सम्बन्धी 
प्रभाव- (सामर्थ्य-) को देख । तात्पर्य है कि मैं एक 
ही अनेकरूपसे दीखता हूँ और अनेक रूपसे दीखता 
हुआ भी में एक ही हूँ; अतः केवल मैं-ही-मे हूँ । 

'पश्य' क्रियाके दो अर्थ होते हैं--जानना और 
देखना । जानना बुद्धिसे और देखना नेत्रोसे होता है । 
भगवान्‌के योग-(प्रभाव-) को जाननेकी बात यहाँ 
आयी है और उसे देखनेकी बात म्यारहवें अध्यायके 
आठवें श्लोकमें आयी है । 


'्ूतभृज्ञ च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः -- 
मेरा जो स्वरूप है, वह सम्पूर्ण प्राणियोंको पैदा 
करनेवाला, सबको धारण करनेवाला तथा उनका 
भरण-पोषण करनेवाला है । परन्तु मैं उन प्राणियोमें 
स्थित नहीं हूँ अर्थात्‌ मैं उनके आश्रित नहीं हूँ, उनमें 
लिप्त नहीं हूँ । इसी बातको भगवानने पंद्रहवें अध्यायके 
सत्रहवें श्लोकमें कहा है कि क्षर (जगत्‌) और 
अक्षर (जीवात्मा) दोनॉसे उत्तम पुरुष तो अन्य 
ही है, जिसको 'परमात्मा' नामसे कहा गया है और 
जो सम्पूर्ण लोकोंमें व्याप्त होकर सबका भरण-पोषण 
करता हुआ सबका शासन करता है । 


तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन 
करता हुआ और सबका भरण-पोषण करता हुआ भी 
अहंता-ममतासे रहित हूँ और सबमें रहता हुआ भी 
उनके आश्रित नहीं हूँ, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ । 
ऐसे ही मनुष्यको चाहिये कि वह कुडुम्ब-परिवारका 
भरण-पोषण करता हुआ और सबका प्रबन्ध, संरक्षण 
करता हुआ उनमें अहंता-ममता न करे और जिस-किसी 
देश, काल, पिमा हग ल नना क जाक ल सललम सतत काल, परिस्थितिमें रहता हुआ भी अपनेको उनके 
ओ यहाँ 'योग' शब्द युज संयमने 
भगवान ही करते हैं । ऐसे तो यमराज 
तो एक मृत्युलोके प्राणियोंका ही संयमन करते 
नियुक्त किये हुए 
प्रभाव है । यह योग, 





* साधक-संजीवनी * 
आश्रित 


भी प्राणियोंके पाप-पुण्योंक अनुसार उनका संयमन करते हैं; परन्तु वे | 
हैं, जब कि भगवान अनन्त ब्रह्माण्डोंका तथा उनमें अलग-अलग | 
यमराजोंका भी संयमन करते हैं । इस We 


५७१ 
न सर्वथा रहे । 
भक्तके सामने जो कुछ परिस्थिति आये, जो कुछ 
घटना घटे, मनमें जो कुछ संकल्प-विकल्प आये, उन 
सबमें उसको भगवानकी ही लीला देखनी चाहिये । 


योगको अर्थात्‌ भगवान्‌ ही कभी उत्पत्तिकी लीला, कभी स्थितिकी 


लीला और कभी संहारकी लीला करते हैं । यह सब 
संसार स्वरूपसे तो भगवानका ही रूप है और इसमें 
जो परिवर्तन होता है, वह सब भगवानको ही लीला 
है--इस तरह भगवान्‌ और उनकी लीलाको देखते 
हुए भक्तको हरदम प्रसन्न रहना चाहिये । 
मार्मिक बात 

“सब कुछ परमात्मा ही है--इस बातको खूब 
गहरा उतरकर समझनेसे साधकको इसका यथार्थ 
अनुभव हो जाता है । यथार्थ अनुभव होनेकी कसौटी 
यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे कि आपका 
सिद्धान्त बहुत अच्छा है' आदि, तो उसको अपनेमें 
बड़प्पनका अनुभव नहीं होना चाहिये । संसारमें कोई 
आदर करे या निरादर--इसका भी साधकपर असर 
नहीं होना चाहिये। अगर कोई कह दे कि 
“संसार नहीं है और परमात्मा हैं--यह तो आपकी 
कोरी कल्पना है और कुछ नहीं' आदि, तो ऐसी 
काट-छाँटसे साघकको किखझ्जिन्मात्र भी बुरा नहीं लगना 
चाहिये । उस बातको सिद्ध करनेके लिये दृष्टान्त 
देनेकी, प्रमाण खोजनेकी इच्छा ही नहीं होनी चाहिये 
और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिये कि “यह 
हमारा सिद्धान्त है, यह हमारी मान्यता है, इसको 
हमने ठीक समझा है' आदि । अपने सिद्धान्तके विरुद्ध 
कोई कितना ही विवेचन करे, तो भी अपने सिद्धान्तमें 
किसी कमीका अनुभव नहीं होना चाहिये और अपनेमें 
कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिये । अपना 
यथार्थ अनुभव खाभाविकरूपसे सदा-सर्वदा अटल 
और अखण्डरूपसे बना रहना चाहिये । इसके विषयमें 
साधकको कभी सोचना ही नहीं पड़े । 
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श्रीमद्धनवदंगीता 
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(अध्याय ९ 


सम्बनध-- अब भगवान्‌ पीछेके दो श्लोकोमें कही हुईं बातोंको दृष्टन्द्वारा स्पष्ट करते हैं 
यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान्‌ । 
तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ।। ६ ।। 


जैसे सब जगह विचरनेवाली महान्‌ वायु नित्य ही आकाशमें स्थित रहती है, ऐसे 
ही सम्पूर्ण प्राणी मुझमें ही स्थित रहते हैं-- ऐसा तुम मान लो । 


व्याख्या-— “यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो 
महानः--जैसे सब जगह विचरनेवाली महान्‌ वायु 
नित्य ही आकाशमें स्थित रहती है अर्थात्‌ वह कहां 
निःस्पन्दरूपसे रहती है, कहां सामान्यरूपसे क्रियाशील 
रहती है, कहीं बड़े वेगसे चलती है आदि, पर किसी 
भी रूपसे चलनेवाली वायु आकाशसे अलग नहीं हो 
सकती । वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी और 
कहीं चलती हुई मालूम देगी, तो भी वह आकाशमें 
ही रहेगी । आकाशको छोड़कर वह कहीं रह ही 
नहीं सकती । ऐसे ही तीनों लोकों और चौदह भुंवनोंमें 
रहते हैं--'तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि' । 

भगवान्ने चोथे श्लोकसे छठे श्लोकतक तीन 
बार 'मत्स्थानि' शब्दका प्रयोग किया है । इसका 
तात्पर्य यह हुआ कि ये सम्पूर्ण श्राणी मेरेमें ही स्थित 
हैं । मेरेको छोड़कर ये कहीं जा सकते ही नहीं । 
ये प्राणी प्रकृति और भ्रकृतिके कार्य शरीर आदिके 
साथ कितना ही घनिष्ठ सम्बन्ध मान लें, तो भी वे 
प्रकृति और उसके कार्यसे एक हो सकते ही नहीं 
और अपनेको मेरेसे कितना ही अलग मान लें. तो 
भी वे मेरेसे अलग हो सकते ही नहीं । 

वायुको आकाशमें नित्य स्थित बतानेका तात्पर्य 
यह है कि वायु आकाशसे कभी अलग हो ही नहीं 
सकती । वायुमें यह किद्धिन्मात्र भी शक्ति नहीं है 
कि वह आकाशसे अलग हो जाय; क्योंकि आकाशके 
साथ उसका नित्य-निरन्तर घनिष्ठ सम्बन्ध अर्थात्‌ 
अभिन्नता है । वायु आकाशका कार्य है और कार्यकी 
कारणके साथ अभिन्नता होती है । कार्य केवल कार्यकी 
दृष्टिसे देखनेपर कारणसे भिन्न दीखता है; परन्तु कारणसे 
कार्यकी अलग सत्ता नहीं होती । जिस समय कार्य 








प्रागभावरूपसे अर्थात्‌ अप्रकटरूपसे रहता है, उत्पन्न 
होनेपर कार्य भावरूपसे अर्थात्‌ प्रकटरूपसे रहता है और 
लीन होनेपर कार्य प्रध्वंसाभावरूपसे अर्थात्‌ कारणरूपसे 
रहता है । कार्यका प्रध्वंसाभाव नित्य रहता है, उसका 
कभी अभाव नहीं होता; क्योंकि वह कारणरूप ही 
हो जाता है । इस रीतिसे वायु आकाशसे ही उत्पन्न 
होती है, आकाशमें ही स्थित रहती है और आकाशमें 
ही लीन हो जाती है अर्थात्‌ वायुकी स्वतन्त्र सत्ता न 
रहकर आकाश ही रह जाता है । ऐसे ही यह जीवात्मा 
परमात्मासे ही प्रकट होता है, परमात्मामें ही स्थित 
रहता है औरं परमात्मामें ही लीन हो जाता है अर्थात्‌ 
जीवात्माकी ख्वतन्तत सत्ता न रहकर केवल परमात्मा ही 
रह जाते हैं । 

जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात्‌ सब जगह 
घूमती है, ऐसे यह जीवात्मा गतिशील नहीं होता । 
परन्तु जब यह गतिशील प्रकृतिके कार्य शरीरके साथ 
अपनापन (में-मेरापन) कर लेता है, तब शरीरकी 
गति इसको अपनी गति दीखने लग जाती है। 
गतिशीलता दीखनेपर भी यह नित्य-निरन्तर परमात्मामें 
ही स्थित रहता है । इसलिये दूसरे अध्यायके चौबीसवें 
श्लोकमें भगवानने जीवात्माको नित्य, सर्वगत, अचल, 
स्थाणु और सनातन बताया है। यहाँ शरीरोंकी 
गतिशीलताके कारण इसको “सर्वगत? बताया है । 
अर्थात्‌ यह सब जगह विचरनेवाला दीखता हुआ भी 
अचल और स्थाणु है । यह स्थिर स्वभाववाला है । इसमें 
हिलने-डुलनेकी क्रिया नहीं है । इसलिये भगवान्‌ यहाँ 
कह रहे हैं कि सब प्राणी अटलरूपसे नित्य 
मेरेमें ही स्थित हैं । 

तात्पर्य हुआ कि तीनों लोक और चौदह भुवनोंमें 
घूमनेवाले जीवॉकी परमात्मासे भिन्न किश्िन्मात्र भी 
स्वतन्त्र सत्ता नहीं है और हो सकती भी नहीं अर्थात्‌ 
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सब योनियोमें घूमते रहनेपर भी वे नित्य-निरन्तर 
परमात्माके सच्चिदानन्दघन-स्वरूपमें ही स्थित रहते हैं । 
परन्तु प्रकृतिके कार्यके साथ अपना सम्बन्ध माननेसे 
इसका अनुभव नहीं हो रहा है । अगर ये मनुष्य 
शरीरमें अपनापन न करें, में-मेरापन न करें तो इनको 
असीम आनन्दका अनुभव हो जाय। इसलिये 
मनुष्यमात्रको चेतावनी देनेके लिये यहाँ भगवान्‌ कहते 
हैं कि तुम मेरेमें नित्य-निरन्तर स्थित हो, फिर मेरी 
प्राप्तिमें परिश्रम और देरी किस बातकी ? मेरेमें अपनी 
स्थिति न माननेसे और न जाननेसे ही मेरेसे दूरी 


प्रतीत हो रही है । 
“इति उपघारय'--यह बात तुम विशेषतासे धारण 


कर लो, मान लो कि चाहे सर्ग- (सृष्टि) का समय 
हो, चाहे प्रलयका समय हो, अनन्त ब्रह्मण्डोंके सम्पूर्ण 
प्राणी सर्वथा मेरेमें ही रहते हैं; मेरेसे अलग उनकी 
स्थिति कभी हो ही नहीं सकती । ऐसा दृढ़तासे मान 
लेनेपर प्रकृतिके कार्यसे विमुखता हो जायगी ओर 
वास्तविक तत्तका अनुभव हो जायगा । 
इस वास्तविक तत्वका अनुभव करनेके लिये 
साधक दुढ़तासे ऐसा मान ले कि जो सब देश 
काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें सर्वथा परिपूर्ण हैं, वे 
परमात्मा ही मेरे हैं । देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि 
कोई भी मेरा नहीं है और मैं उनका नहीं हूँ । 
सम्पूर्ण जीव भगवानमें ही स्थित रहते हैं । 
भगवानमें स्थित रहते हुए भी जीवोंके शरीरोमें उत्पतति 
स्थिति और प्रलयका क्रम चलता रहता है; क्योकि 
सभी शरीर परिवर्तनशील हैं ओर यह जीव स्वय 
अपरिवर्तनशील है । इस जीवकी परमात्माके साथ 
तात्तिक एकता है । परन्तु जब यह जीव परमात्मासे 
विमुख होकर शरीरके साथ अपनी एकता मान लेता 
है, तब इसे 'मैं'-पनकी स्वतन््त सत्ताका भान 
लगता है कि 'मैं शरीर हूँ । इस 'मैं'पनमें एक 
तो परमात्माका अंश है और एक प्रकृतिका अश 


सम्ब्ध-- पूर्व्लोकमें भगवान्ने सम्पूर्ण 


* साधक-संजीवनी * 
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है--यह जीवका स्वरूप हुआ । जीव अंश तो है 
परमात्माका, पर पकड़ लेता है प्रकृतिके अंशको ! 

इस 'मैं-पनमें जो प्रकृतिका अंश है, वह स्वतः 
ही प्रकृतिकी तरफ खिंचता है । परन्तु प्रकृतिके अंशके 
साथ तादात््य होनेसे परमात्माका अंश जीव उस 
खिंचावको अपना खिंचाव मान लेता है और “मुझे 
सुख मिल जाय, धन मिल जाय, भोग मिल 
जाय'--ऐसा भाव कर लेता है । ऐसा भाव करनेसे 
वह परमात्मासे विशेष विमुख हो जाता है । उसमें 
“संसारका सुख हरदम रहे; पदार्थोका संयोग हरदम 
रहे; यह शरीर मेरे साथ और में शरीरके साथ सदा 
रहूँ ऐसी जो इच्छा रहती है, यह इच्छा वास्तवमें 
परमात्माोके साथ रहनेकी है; क्योंकि उसका नित्य 
सम्बन्ध तो परमात्माके साथ ही है । 

जीव शरीरॉके साथ कितना ही घुल-मिल जाय, 
पर परमात्माकी तरफ उसका खिंचाव कभी मिटता 
नहीं, मिटनेकी सम्भावना ही नहीं । में नित्य-निरन्तर 
रहूँ, सदा रहूँ, सदा सुखी रहूँ. तथा मुझे सर्वोपरि 
सुख मिले'--इस रूपमें परमात्माका खिंचाव रहता 
ही है । परन्तु उससे भूल यह होती है कि वह 
(जड़-अंशकी मुख्यतासे) इस सर्वोपरि सुखको जड़के 

ही प्राप्त करनेकी इच्छा करता है । वह भूलसे 
उस सुखको चाहने लगता है, जिस सुखपर उसका 
अधिकार नहीं है । अगर वह सजग, सावधान हो 
जाय और 'भोगोंमें कोई सुख नहीं है, आजतक 
कोई-सा भी संयोग नहीं रहा, रहना सम्भव ही 
नहीं'-एऐसा समझ ले, तो सांसारिक संयोगजन्य 
सुखकी इच्छा मिट जायगी ओर वास्तविक, सर्वोपरि, 
नित्य रहनेवाले सुखकी इच्छा (जो कि आवश्यकता 
है) जाग्रत्‌ हो जायगी । यह आवश्यकता ज्यों-ज्यों 
जाग्रत्‌ होगी, त्यॉ-ही-त्यों नाशवान्‌ पदार्थांसे विमुखता 


होने होती चली जायगी । नाशवान्‌ पदाथासे सर्वथा विमुखता 


होनेपर “मेरी स्थिति तो अनादिकालसे परमात्मामें ही 
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[अध्याय ९ 


सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम्‌ । 


कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ।। ७ ।। 


हे कुन्तीनन्दन ! कल्योंका क्षय होनेपर सम्पूर्ण प्राणी मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं 
ओर कल्पॉके आदिमें मैं फिर उनकी रचना करता हूँ । 


व्याख्या--'सर्वभूतानि कोन्तेय प्रकृतिं यान्ति 
मामिकां कल्पक्षये'-सम्पूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं 
और सदा मेरेमें ही स्थित रहनेवाले हैं । परन्तु वे 
प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर आदिके साथ तादाल्य 
(में-मेरेपनका सम्बन्ध) करके जो कुछ भी कर्म करते 
हें, उन कर्मों तथा उनके फलोके साथ उनका सम्बन्ध 
जुड़ता जाता है, जिससे वे बार-बार जन्‍्मते-मरते रहते 
हें । जब महाप्रलयका समय आता है (जिसमें ब्रह्माजी 
सौ वर्षकी आयु पूरी होनेपर लीन हो जाते हैं), उस 
समय प्रकृतिके परवश हुए वे सम्पूर्ण प्राणी प्रकृतिजन्य 
सम्बन्धको लेकर अर्थात्‌ अपने-अपने कर्माको लेकर 
मेरी प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं । 

महासर्गके समय प्राणियोंका जो स्वभाव होता है; 
उसी स्वभावको लेकर वे महाप्रलयमें लीन होते हैं । 

“पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌'--महाप्रलयके 
समय अपने-अपने कर्मोको लेकर प्रकृतिमें लीन हुए 
प्राणियोके कर्म जब परिपक्व होकर फल देनेके लिये 
उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रभुके मनमें 'बहु स्यां 
प्रजायेय' ऐसा संकल्प हो जाता है । यही महासर्गका 
आरम्भ है । इसीको आठवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें 
कहा है--'भूतभावोद्धवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः’ 
करनेके लिये भगवानका जो संकल्प है, यही विसर्ग 


. (या) है और यही आदिकर्म है । चौदहवें अध्ायमे 
 इसीको 'गर्भ दथाम्यहम्‌' (१४ । ३) और 'अहं बीजप्रद 
पिता' (१४ ।४) कहा है । 
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अंश होनेके कारण जीव स्वतः भगवानकी तरफ, 


श्लोकमें कहा है-- 'चातुर्वण्य॑ मया सृष्टं 
गुणकर्मविभागशः? अर्थात्‌ मेरे द्वार गुणों ओर कमकि 
विभागपूर्वक चारों वर्णीकी रचना की गयी है । 

ब्रह्माजीके एक दिनका नाम 'कल्प' है, जो 
मानवीय एक हजार चतुर्युगीका होता है । इतने ही 
समयकी ब्रह्माजी की एक रात होती है । इस हिसाबसे 
ब्रह्माजीकी आयु सौ वर्षोकी होती है । ब्रह्माजीकी 
आयु समाप्त होनेपर जब ब्रह्माजी लीन हो जाते हैं, 
उस महाप्रलयको यहाँ 'कल्पक्षये' पदसे कहा गया 
है । जब ब्रह्माजी पुनः प्रकट होते हैं, उस महासर्गको 
यहाँ 'कल्पादौ' पदसे कहा गया है । 

यहाँ “सर्वभूतानि प्रकृतिं यान्ति’ महाप्रलयमें तो 
जीव स्वयं प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और "तानि कल्पादौ 
विसृजामि’ महासर्गके आदिमें में उनकी रचना करता 
हूँ--ये दो प्रकारकी क्रियाएँ देनेका तात्पर्य है कि 
क्रियाशील होनेसे प्रकृति खयं लयकी तरफ जाती है 
अर्थात्‌ क्रिया करते-करते थकावट होती है तो प्रकृतिका 
परमात्मामें लय होता है । ऐसी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
रखनेसे महाप्रलयके समय प्राणी भी स्वयं प्रकृतिमें 
लीन हो जाते हैं ओर प्रकृति पस्मात्मामें लीन हो 
जाती है । महासर्गके आदिमें उनके परिपक्व कर्मोका 
फल देकर उनको शुद्ध करनेके लिये मैं उनके शरीरोंकी 
रचना करता हूँ । रचना उन्हीं प्राणियोंकी करता हूँ, 
जो कि प्रकृतिके परवश हुए हैं । जैसे मकानका 
निर्माण तो किया जाता है, पर वह धीरे-धीरे स्वतः 
गिर जाता हे, ऐसे ही सृष्टिकी रचना तो भगवान्‌ 


हुआ कि प्रकृतिके कार्य-(संसार-शरीर-) की रचनामें 
तो भगवानका हाथ होता है; पर प्रकृतिका कार्य 
हासकी तरफ स्वतः जाता है। ऐसे ही भगवानका 





५७५ 
ममता, आसक्ति करके स्वतः पतन-(हास-) की | तरफ तत्परतासे अपना उत्थान करना चाहिये अर्थात्‌ कामना 
जानेवाले नाशवान्‌ शरीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध ममता, आसक्तिका त्याग करके केवल भगवानके ही 
मान लेता है, तब वह पतनकी तरफ चला जाता सम्मुख हो जाना चाहिये । 
है । इसलिये मनुष्यको अपने विवेकको महत्त्व देकर 


% 
प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात्‌ ।। ८ ।। 
प्रकृतिके बशमें होनेसे परतन्त्र हए इस ्राणिसमुदायको में (कल्पोंके आदिमे) अपनी 
प्रकृतिको वशमें करके बार-बार रचता हूँ । 
व्याख्या--' भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं स्वभाव के अनुसार प्रकृतिके साथ विशेष सम्बन्ध 
प्रकृतेर्वशात'--यहाँ 'प्रकृति' शब्द व्यष्टि प्रकृतिका करा देनेको बीज-स्थापन करना कहा गया है । 
वाचक है । महाप्रलयके समय सभी प्राणी अपनी ये जीव महाप्रलयके समय प्रकृतिमें लीन हुए 








व्यष्टि प्रकृति- (कारणशरीर-) में लीन हो जाते हैं, 
व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृतिमें लीन होती है और समष्टि 
प्रकृति पस्मात्मामें लीन हो जाती है । परन्तु जब 


थे, तो तत्ततः प्रकृतिका कार्य प्रकृतिमें लीन हुआ 
था और परमात्माका अंश--चेतन-समुदाय परमात्मामें 
लीन हुआ था । परन्तु वह चेतन-समुदाय अपने गुणों 


महासर्गका समय आता है, तब जीवोके कर्म फल और कमोके संस्कारोंको साथ लेकर ही परमात्मामें 


देनेके लिये उन्मुख हो जाते हैं उस उन्मुखताके 
कारण भगवानमें 'बहु स्यां प्रजायेय' (छान्दोग्यः 
६ ।२ ।३)-- यह संकल्प होता है, जिससे समष्टि 
्रकृतिमें क्षोभ (हलचल) पैदा हो जाता है। जैसे; 
दहीको बिलोया जाय तो उसमें मक्खन ओर छाछ--ये 


लीन हुआ था, इसलिये पसमात्मामें लीन होनेपर भी | 
वह मुक्त नहीं हुआ । अगर वह लीन होनेसे पहले 

गुणोंका त्याग कर देता, तो परमात्मामें लीन होनेपर 
सदाके लिये मुक्त हो जाता, जन्म-मरणरूप बन्धनसे 
छूट जाता । उन गुणोंका त्याग न करनेसे ही उसका 


दो चीजें पैदा हो जाती हैं। मक्खन तो ऊपर महासर्गके आदिमें अलग-अलग योनियोके शरीरोके 
आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है | यहाँ साथ सम्बन्ध हो जाता है अर्थात्‌ अलग-अलग 


मक्खन सात्त्विक है, छाछ तामस है और बिलोनारूप 
क्रिया राजस है । ऐसे ही भगवानके संकल्पसे प्रकृतिमें 
क्षेभ हुआ तो प्रकृतिसे सात्त्विक, राजस और 
तामस--ये तीनों गुण पैदा हो गये । उन तीनों गुणोंसे 
सर्ग, मृत्यु और पाताल--ये तीनों लोक पैदा हुए । 
उन तीनों लोकोंमें भी अपने-अपने गुण, कर्म और 
स्वभावसे सात्त्विक, राजस और तामस जीव पैदा हुए 
अर्थात्‌ कोई सत्त्व-प्रधान हैं, कोई रजःप्रधान हैं और 
कोई तमःप्रधान हैं । 


योनियोमें जन्म हो जाता है । | 

अलग-अलग योनियोंमें जन्म होनेमें इस चेतन 
समुदायकी व्यष्टि प्रकृति अर्थात्‌ गुण, कर्म आदिसे 
माने हुए स्वभावकी परवशता ही कारण है । आठवें | 
अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें जो परवशता बतायी गयी | 
है, वह भी व्यष्टि प्रकृतिकी है । तीसरे अध्यायके | 
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परमात्मासे भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी 
नहीं कह सकते । ऐसी अपनी प्रकृतिको स्वीकार 
करके परमात्मा महासर्गके आदिमें प्रकृतिके परवश 
हुए जीवॉकी रचना करते हैं । 
परमात्मा प्रकृतिको लेकर ही सृष्टिकी रचना करते 
हैं, प्रकृतिके बिना नहीं । कारण किः सृष्टिमें जो 
परिवर्तन होता है, उत्पत्ति-विनाश होता है, वह सब 
प्रकृतिमें ही होता है, भगवानमें नहीं | अतः भगवान्‌ 
क्रियाशील प्रकृतिको लेकर ही सृष्टिकी रचना करते 
हें । इसमें भगवानकी कोई असमर्थता, पराधीनता, 
अभाव, कमजोरी आदि नहीं है । 
जैसे मनुष्यके द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं, तो वे 
विभिन्न करण, उपकरण, इन्द्रियों और वृत्तियोंसे होते 
हैं । पर यह मनुष्यकी कमजोरी नहीं है, प्रत्युत यह 
उसका इन करण, उपकरण आदिपर आधिपत्य है, 
जिससे वह इनके द्वारा कर्म करा लेता है। (हाँ, 
मनुष्यमें यह कमी है कि वह उन कर्मोको अपना 
ओर अपने लिये मान लेता है, जिससे वह लिप्त 
हो जाता है अर्थात्‌ अधिपति होता हुआ भी गुलाम 


[अध्याय ९ 


हो जाता है ।) ऐसे ही भगवान्‌ सृष्टिकी रचना करते 


हैं तो उनका प्रकृतिपर आधिपत्य ही सिद्ध होता है । 
पर आधिपत्य होनेपर भी भगवानमें लिंप्तता आदि 
नहीं होती । | 
"विसृजामि पुनः पुनः यहां 'वि' 
'सृजामि' क्रिया देनेका तात्पर्य है कि भगवान्‌ जिन 
जीवोकी रचना करते हैं, वे विविध (अनेक प्रकारके) 
कमोंवाले ही होते हैं । इसलिये भगवान्‌ उनकी विविध 
प्रकारसे रचना करते हैं अर्थात्‌ स्थावर-जंगम, स्थूल-सूक्ष्म 
आदि भौतिक शरीरोंमें भी कई पृथ्वीप्रधान, कई 
तेजप्रधान, कई वायुप्रधान आदि अनेक प्रकारके शरीर 
होते हैं, उन सबकी भगवान्‌ रचना करते हैं । 
यहाँ यह बात समझनेकी है कि भगवान्‌ उन्हीं 
जीवोंकी रचना करते हैं, जो व्यष्टि प्रकृतिके साथ “मैं 
ओर 'मेरा' करके प्रकृतिके वशमें हो गये हैं । व्यष्टि 
प्रकृतिके परवश होनेसे ही जीव समष्टि प्रकृतिके 
परवश होता है । प्रकृतिके परवश न होनेसे महासर्गमें 
उसका जन्म नहीं होता । 


+ 


सम्ब्ध-- आसक्ति ओर कर्तृत्वाभिमानपूर्वक कर्म करनेसे मनुष्य कमोसे बँध जाता है । भगवान्‌ बार-बार सृष्टि-रचनारूप 
कर्म करनेसे भी क्यों नहीं बँैधते ? इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके स्लोकमें देते हैं । 


नच्र मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय । 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ।। ९ ।। 
हे धनञ्जय ! उन (सृष्टि-रचना आदि) कमोमें अनासक्त और उदासीनव्ही तरह रहते 


हुए मेरेको वे कर्म नहीं बाँधते । 





महासर्गके आदिमं प्रकृतिके परवश हुए प्राणियोंकी 
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व्याख्या--'उदासीनवदासीनमसक्ते तेषु कर्मस'-- है, उसका अर्थ 'तरह' होता है; अतः इस पदक 
महासर अर्थ हुआ-- उदासीनकी तरह । भगवानते 
उदासीनकी तरह क्यों कहा? कारण कि मनुष्य उसी 
बस्तुसे उदासीन होता है, जिस वस्तुकी वह सपा 
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मानता है । परन्तु जिस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय होता है, उसकी भगवानके सिवाय कोई स्वतन्त 
सत्ता ही नहीं है। इसलिये भगवान्‌ उस संसारकी 
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तरह रहते क्योंकि भगवानकी टृष्टिमें संसारकी Se 


सत्ता ही नहीं है । तात्पर्य है कि वास्तवमें यह सब 
भगवानंका ही स्वरूप है, इनकी स्ततन्त 
सत्ता है ही नहीं, तो अपने स्वरूपसे भगवान्‌ . क्या 
उदासीन रहें ? इसलिये भगवान्‌ उदासीनकी तरह हैं । 


'न च मां तानि कर्माणि निबन्नन्ति'-- पूर्व- 


श्लोकमें भगवाने कहा कि मैं प्राणियोंको बार-बार 
रचता हूँ, उन रचनारूप कर्मोको ही यहाँ “तानि' कहा 
गया है । वे कर्म मेरेको नहीं बाँधते; क्योंकि उन 
कर्मों और उनके फलोके साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं 


है । ऐसा कहकर भगवान्‌ मनुष्यमात्रको यह शिक्षा 


जैसे मैं कमोमें आसक्त न होनेसे बैंघता नहीं हूँ, ऐसे 


ही तुमलोग भी कमेमिं और उनके फलोमें आसक्ति 


* साधक-संजीवनी * ५७७ 
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न रखो, तो सब कर्म करते हुए भी उनसे बंधोगे 
नहीं । अगर तुमलोग कमोमिं और उनके फलोंमें 
आसक्ति रखोगे, तो तुमको दुःख पाना ही पड़ेगा, 
बार-बार जन्मना-मरना ही पड़ेगा । कारण कि कर्मोंका 


आरभ और अन्त होता है तथा फल भी उत्पन्न ' 


होकर नष्ट हो जाते हैं, पर कर्मफलकी इच्छाके कारण 
मनुष्य बंध जाता है । यह कितने आश्चर्यकी बात है 
कि कर्म और उसका फल तो नहीं रहता, पर 
वस्तु नहीं रहती, पर वस्तुका सम्बन्ध (बन्धन) रह जाता है 


सम्बन्धी नहीं रहता, पर उसका सम्बन्ध रह जाता 


है। मूर्खताकी बलिहारी है! 


* 


सम्कध-पूर्वश्लोकमें आसक्तिका निषेध करके अब भगवान्‌ कर्तृवाभिमानका निषेध करते हैं । 


ँ मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ । 


हेतुनानेन कौन्तेय 


जगद्विपरिवर्तते ।। १० ।। 


प्रकृति मेरी अध्यक्षतामें सम्पूर्ण चराचर जगतको रचती है । हे कुन्तीनन्दन ! इसी 
ऐेतुसे जगतका विविध प्रकारसे परिवर्तन होता है । 


व्याख्या-'मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌ 
मेरेसे सत्ता-स्फूर्ति पाकर ही प्रकृति चर-अचर, जड़ 
चेतन आदि भौतिक सृष्टिको रचती है । जैसे बर्फका 


जमना, हीटरका जलना,ट्राम और रेलका आना-जाना 


लिपरका चढ़ना-उतरना, हजारों मील दूरीपर बोले 
जानेवाले शब्दोंको सुनना, हजारों मील दूरीपर होनेवाले 


नाटक आदिको देखना, शरीरके भीतरका चित्र लेना 
अल्पसमयमें ही बड़े-से-बड़ा हिसाब कर लेना 


आदि-आदि कार्य विभिन्न-विभि्न यन्तोके द्वारा होते हैं । 
परन्तु उन सभी यन्तोंमें शक्ति बिजलीकी ही होती है । 
बिजलीकी शक्तिके बिना वे य॑न्ल स्वये काम कर ही 
नहीं सकते; क्योंकि उन यन्लोमें बिजलीको छोड़कर ५ भगवान्‌ 
कोई सामर्थ्य नहीं है । ऐसे ही संसारमें जो कुछ हैं; ३ और 


परिवर्तन हो रहा है अर्थात्‌ अनन्त ब्रह्माण्डॉंका क 
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भूषा, स्वभाव आदि जो कुछ हो रहा है, वह 
सब-का-सब प्रकृतिके द्वारा ही हो रहा है; पर वास्तवमै 
ही । भगवानकी सत्ताःस्फूर्तिके बिना प्रकृति ऐसे 


छोड़कर प्रकृतिमें ऐसी स्वतन्त सामर्थ्यं ही नहीं है कि | 


जिससे वह ऐसे-ऐसे काम कर सके । तात्पर्य यह 
मशीनोके द्वारा ही प्रकट होती हैं, ऐसे ही भगवानमें 


होती हैं । 


3३. 


अनन्त शक्तियाँ हैं, पर वे प्रकृतिके द्वारा ही प्रकट | 
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साथ 'मैं' और 'मेरा-पन' बना हुआ है, तबतक परमात्मासे सत्ता-स्फूर्ति मिलनेपर भी परमात्मामें कर्तृ 
उनका विविध परिवर्तन होता ही रहता है अर्थात्‌ कभी नहीं आता । जैसे, सूर्यके प्रकाशमें सभी प्राणी सब 
किसी लोकमें तो कभी किसी लोकमें, कभी किसी शरीरमें कर्म करते हैं और उनके कमॉंमें विहित तथा निषिद्ध 
तो कभी किसी शरीरमें परिवर्तन होता ही रहता है । सब तरहकी क्रियाएँ होती हैं । उन कोके अनुसार 
तात्पर्य हुआ कि भगवत्राप्तिके बिना उन प्राणियोंकी ही प्राणी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियोंका अनुभव 
कहीं भी स्थायी स्थिति नहीं होती । वे जन्म-मरणके करते हैं अर्थात्‌ कोई सुखी, है तो कोई दुःखी है 
चक्करमें घूमते ही रहते हैं (गीता ९ । ३) । कोई ऊँचा है तो कोई नीचा है, कोई किसी लोकमें 
सभी प्राणी भगवानमें स्थित होनेसे भगवानको है तो कोई किसी लोकमें है, कोई किसी वर्ण आश्रममें 
प्राप्त हैं, पर जब वे अपनेको भगवानमें न मानकर है तो कोई किसी वर्ण-आश्रममें है आदि तरह-तरहका 
प्रकृतिमें मान लेते हैं अर्थात्‌ प्रकृतिके कार्यके साथ परिवर्तन होता है। परन्तु सूर्य और उसका 
पं” और 'मेण'-पन का सम्बन्ध मान लेते हैं,तबवे प्रकाश ज्यों-का-ज्यों ही रहता . है । उसमें कभी 
प्रकृतिको प्राप्त हो जाते हैं। फिर भगवानकी किञ्चिन्मात्र भी कोई अन्तर नहीं आता । ऐसे ही 
अध्यक्षतामें प्रकृति उनके शरीरोंको उत्पन्न और लीन संसारमें विविध प्रकारका परिवर्तन हो रहा है, पर 
करती रहती है । वास्तवमें देखा जाय तो उन प्राणियोंकी परमात्मा और उनका अंश जीवात्मा ज्यो-के-त्यों ही 
उत्पन्न और लीन करनेकी शक्ति प्रकृतिमें नहीं है; रहते हैं । वास्तवमें अपने स्वरूपमें किञ्जन्मात्र भी 
क्योंकि वह जड़ है । यह स्वयं भी जन्मता-मरता परिवर्तन न है, न हुआ, न होगा ओर न हो ही 
नहीँ; क्योंकि परमात्माका अंश होनेसे स्वयं अविनाशी सकता है । केवल परिवर्तनशील संसारके साथ अपना 
है, चेतन है, निर्विकार है । परन्तु प्रकृतिजन्य पदार्थोके सम्बन्ध माननेसे अर्थात्‌ तादात्य, ममता और कामना 
साथ मै-मेरापनका सम्बन्ध जोड़कर, उनके परवश करनेसे ही संसारका परिवर्तन अपनेमें होता हुआ प्रतीत 
होकर इसको जन्मना-मरना पड़ता है अर्थात्‌ नये-नये होता है । अगर प्राणी जिन भगवानकी अध्यक्षतामें 
रे शरीर धारण करने ओर छोड़ने पड़ते हैं । सब परिवर्तन होता है, उनके साथ अपनी वास्तविक 
i जगत्र्‍मात्रकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयकी जो एकता मान ले (जो कि स्वतःसिद्ध है),तो भगवानके 
i क्रिया होती है, वह सब प्रकृतिसे ही होती है, प्रकृतिमें साथ इसका जो वास्तविक प्रेम है, वह स्वतः प्रकट 
ही होती है और प्रकृतिकी ही होती है । परन्तु उस हो जायगा । 
> प्रकृतिको परमात्मासे ही सत्ता-स्फूर्ति मिलती है। 
x 
न सम्बन्ध जो तित्य-निरन्तर अपने-आपमें ही स्थित रहते हैं, जिसके आश्रयसे प्रकृति घूम रही है और संसार-मात्रकी 
 परर्तनहो रहा है; ऐसे परमात्माकी तरफ दृष्टि डालकर जो उल्टे चलते है, उनका वर्णन आगेके दो सलोकोमें करते हैं । 


अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 

परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ ।। ११ ।। 
मूर्खलोग मेरे सम्पूर्ण प्राणियोके महान इश्वररूप परमभावको न जानते हुए मुझे 
क ` अनुष्यशरीरके आश्रित मानकर अर्थात्‌ साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं । 
ल तमहेश्वरम्‌'--जिसकी सत्ता-स्फूर्ति पाकर प्रकृति अनन्त है; जिसकी इच्छाके बिना वृक्षका पत्ता भी नहीं 
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शासन करनेवाले जितने देवता हैं, उनका भी जो अपनी इच्छासे ही प्रकट होते है--'इच्छयाऽऽत्तवपुष 


ईश्वर (मालिक) है और जो सबको जाननेवाला 
है--ऐसा वह मेरा भूतमहेश्वररूप सर्वोत्कृष्ट भाव 
(स्वरूप) हैः। 

'परं भावम्‌' कहनेका तात्पर्य है कि मेरे सर्वोत्कृष्ट 
प्रभावको अर्थात्‌ करनेमें, न करनेमें और उलट-फेर 
करनेमें जो सर्वथा स्वतन्त्त-है; जो कर्म, क्लेश, विपाक 
आदि किसी भी विकारसे कभी आबद्ध नहीं है; जो 
क्षरसे अतीत और अक्षरसे भी उत्तम है तथा वेदों 
ओर शास्रोंमें पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध है (गीता 
१५ । १८) ऐसे मेरे परमभावको मूढ़लोग नहीं 
जानते, इसीसे वे मेरेको मनुष्य-जैसा. मानकर मेरी 
अवज्ञा करते हैं । 

'म्रानुषीं तनुमाश्रितम्‌'-भंगवानको मनुष्य मानना 
क्या है? जैसे साधारण मनुष्य अपनेकी शरीर, 
कुटुम्ब-परिवार, धन-सम्पत्ति, पद-अधिकार आदिके 


आश्रित मानते हैं अर्थात्‌ शरीर, कुटुम्ब आदिकी 


इज्जत-प्रतिष्ठाको अपनी इज्जत-प्रतिष्ठा मानते हैं; उन 
पदार्थोके मिलनेसे अपनेको बड़ा मानते हैं और उनके 
न मिलनेसे अपनेको छोटा मानते हैं; ओर जैसे 
साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे , बीचमें प्रकट 
हो जाते हैं तथा अन्तमें पुनः अप्रकट हो जाते हैं 
(गीता २ ।२८), ऐसे ही वे मेरेको साधारण मनुष्य 
मानते हैं । वे मेरेको मनुष्यशरीरके परवश मानते हैं 
अर्थात्‌ जैसे साधारण मनुष्य होते हैं, ऐसे ही साधारण 
मनुष्य कृष्ण हैं-- ऐसा मानते हैं । 

भगवान्‌ शरीरके आश्रित नहीं होते । शरीरके 
आश्रित तो वे ही होते हैं, जिनको कर्मफलभोगके 
लिये पूर्वकृत कमोके अनुसार शरीर मिलता है । पर्त 
भगवानका मानवीय शरीर कर्मजन्य नहीं होता । वे 
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(श्रीमद्धा' १० । ३३ ।३५) ओर खततनत्नतापूर्वक मत्स्य, 
कच्छप, वराह आदि अवतार लेते हैं । इसलिये उनको 
न तो कर्मबन्धन होता है ओर न वे शरीरके आश्रित 
होते हैं प्रत्युत शरीर उनके आश्रित होता है--'प्रकृर्ति 
स्वामधिष्ठाय सम्भवामि' (गीता४ । ६) अर्थात्‌ वे 
प्रकृतिको अधिकृत करके प्रकट होते हैं । तात्पर्य यह 
हुआ कि सामान्य प्राणी तो प्रकृतिके परवश होकर 
जन्म लेते हैं तथा प्रकृतिके आश्रित होकर ही कर्म 
करते हैं, पर भगवान्‌ सवेच्छासे, स्वतन्त्ततासे अवतार 
लेते हैं और प्रकृति भी उनकी अध्यक्षतामें काम 
करती है । 

मूढ़लोग मेरे अवतारके तत्त्वको न जानकर मेरेको 
मनुष्यशरीरके आश्रित (शरण) मानते हैं अर्थात्‌ उनको 
होना तो चाहिये मेरे शरण, पर मानते हैं मेरेको 
मनुष्यशरीरके शरण ! तो वे मेरे शरण कैसे होंगे ? 
हो ही नहीं सकते । यही बात भगवानने सातवें 
अध्यायमें कही है कि बुद्धिहीन लोग मेरे अज-अविनाशी 
परमभावको न जानते हुए मेरेको साधारण मनुष्य मानते 
हैं (७ । २४-२५) । इसलिये वे मेरे शरण न होकर 
देवताओके शरण होते हैं (७ ।२०) । 

‘अवजानन्ति मां मूढा:'--जिसकी अध्यक्षतामें 
प्रकृति अनन्त ब्रह्माण्डॉको उत्पन्न और लीन करती हे, 
जिसकी सत्ताःस्फूर्तिसे संसारमें सब कुछ हो रहा है 
और जिसने कृपा करके अपनी प्राप्तिकें लिये मनुष्य-शरीर 

है--ऐसे मुझ सत्यं-तत््तकी मूढलोग अवहेलना 5 
करते हैं । वे मेरेको न मानकर उत्पत्ति-विनाशशील | 
पदार्थोकी ही सत्य मानकर उनका संग्रह कले और 
भोग भोगनेमें ही लगे रहते हैं-यही मेरी अवज्ञा, ह अ द 
अवहेलना करना है । ESE 
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[ अध्याय ९ 


जिनकी सब आशाएँ व्यर्थ होती हैं, सब शुभ-कर्म व्यर्थ होते हें और सब ज्ञान व्यर्थ 


होते हैं अर्थात्‌ जिनकी आशाएँ, कर्म और ज्ञान सत-फल देनेवाले नहीं होते, ऐसे अविवेकी 
मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय लेते हें । 


व्याख्या--'मोघाशाः'-जो लोग भगवान्से 
विमुख होते हैं, वे सांसारिक भोग चाहते हैं, स्वर्ग 
चाहते हैं. तो उनकी ये सब कामनाएँ व्यर्थ ही होती 
हैं । कारण कि नाशवान्‌ और परिवर्तनशील वस्तुकी 
कामना पूरी होगी ही --यह कोई नियम नहीं है । 
अगर कभी पूरी हो भी जाय, तो वह टिकेगी नहीं 
अर्थात्‌ फल देकर नष्ट हो जायगी । जबतक परमात्माकी 
प्राप्ति नहीं होती, तबतक कितनी ही सांसारिक वस्तुओंकी 
इच्छाएँ की जायं और उनका फल भी मिल जाय, 
तो भी वह सब व्यर्थ ही है (गीता ७।२३) । 

'मोघकर्माणः'- भगवानसे विमुख हुए मनुष्य 
शास्रविहित कितने ही शुभकर्म करें, पर अन्तमें वे 
सभी व्यर्थ हो जायँगे । कारण कि मनुष्य अगर 
सकामभावसे शास्रविहित यज्ञ, दान आदि कर्म भी 
करेंगे तो भी उन कर्मोका आदि ओर अन्त होगा 
और उनके फलका भी आदि और अन्त होगा । वे 
उन कमॉके फलस्वरूप उँचे-ऊँचे लोकोंमें भी चले 
जायेंगे, तो भी वहाँसे उनको फिर जन्म-मरणमें आना 
` ही पड़ेगा । इसलिये उन्होंने कर्म करके केवल अपना 
समय बरबाद किया, अपनी बुद्धि बरबाद की और 
मिला कुछ नहीं । अन्तमं रीते-के-रीते रह गये अर्थात्‌ 
जिसके लिये मनुष्यशरीर मिला था, उस लाभसे सदा 
ही रीते रह गये । इसलिये उनके सब कर्म व्यर्थ, 
निष्फल ही हैं । 

तात्पर्यं यह हुआ कि ये मनुष्य खरूपसे साक्षात्‌ 
परमात्माके अंश हैं, सदा रहनेवाले हैं और कर्म तथा 
उनका फल आदि-अन्तवाला है; अतः जबतक 
परमात्माको प्राप्ति नहीं होगी, तबतक वे सकामभावपूर्वक 


कितने ही कर्म करें और उनका फल भोगें, पर 


अन्तमें दुःख और अशान्तिके सिवाय कुछ नहीं मिलेगा । 

जो शास्विहित कर्म अनुकूल परिस्थिति प्राप्त 
करनेकी इच्छासे सकामभावपूर्वक किये जाते हैं, वे 
ही कर्म व्यर्थ होते हैं अर्थात्‌ सत्‌-फल देनेवाले नहीं 
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्रसन्नताके लिये किये जाते हैं ओर जो कर्म भगवानके 
अर्पण किये जाते है, वे कर्म निष्फल नहीं होते 
अर्थात्‌ नाशवान्‌ फल देनेवाले नहीं होते, प्रत्युत 
सत्‌-फल देनेवाले हो जाते हैं-- 'कर्म चैव तदर्थीय 
सदित्येवाभिधीयते’ (गीता १७ । २७) । ट 
सत्रहवें अध्यायके अद्टाईसवें श्लोकमें भी भगवानने 
कहा है कि जिनकी मेरेमें श्रद्धा नहीं है अर्थात्‌ जो 
मेरेसे विमुख हैं, उनके द्वारा किये गये यज्ञ, दान, 
तप आदि सभी कर्म असत्‌ होते हैं अर्थात्‌ मेरी 
प्राप्ति करानेवाले नहीं होते । उन कर्मोका इस जन्ममें 
ओर मरनेके बाद भी (परलोकमें) स्थायी फल नहीं 
मिलता अर्थात्‌ जो कुछ फल मिलता है, विनाशी ही 
मिलता है । इसलिये उनके वे सब कर्म व्यर्थ ही हैं । 

'म्रोणज्ञानाः'- उनके सब ज्ञान व्यर्थ हैं। 
भगवान्से विमुख होकर उन्होंने संसारकी सब भाषाएँ 
सीख लीं, सब लिपियाँ सीख लीं, तरह-तरहकी कलाएँ 
सीख लीं, तरह-तरहकी विद्याओंका ज्ञान प्राप्त कर 
लिया, कई तरहके आविष्कार कर लिये, अनन्त 
प्रकारके ज्ञान प्राप्त कर लिये, पर इससे उनका 
कल्याण नहीं होगा, जन्म-मरण नहीं छूटेगा । इसलिये 
वे सब ज्ञान निष्फल हैं । जैसे, हिसाब करते समय 
एक अंककी भी भूल हो जाय तो हिसाब कभी सही 
नहीं आता, सब गलत हो जाता है, ऐसे ही जो 
भगवानसे विमुख हो गये हैं, वे कुछ भी ज्ञान-सम्पादन 
करें, वह सब गलत होगा और पतनकी तरफ ही 
ले जायगा । 

“विचेतसः'-उनको सार-असार, नित्य-अनित्य, 
लाभ-हानि, कर्तव्य-अकर्तव्य, मुक्ति-बन्धन आदि बातोंका 
ज्ञान नहीं है । 

"राक्षसीमासुरीं चेव प्रकृति मोहिनीं श्रिताः 
ऐसे चे अविवेकी और भगवानसे विमुख मनुष्य आसुरी, 
राक्षसी और मोहिनी प्रकृति अर्थात्‌ ख्रभावका आश्रय 
लेते हैं । 

जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करनेमें, अपनी 


श्लोक १३] 
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कामनापूर्ति करनेमें, अपने प्राणोंका पोषण करनेमें ही 
लगे रहते हैं, दूसरोंको कितना दुःख हो रहा हे, 
दूसरोंका कितना नुकसान हो रहा है-- इसकी परवाह 
ही नहीं करते, वे 'आसुरी' स्वभाववाले होते हैं । 

जिनके स्ार्थमें, कामना-पूर्तिमें बाधा लग जाती 
है, उनको गुस्सा आ जाता है और गुस्सेमें आकर 
वे अपना स्वार्थ सिद्ध करनेके लिये दूसरोंका नुकसान 
कर देते हैं, दूसरोंका नाश कर देते हैं, वे 'राक्षसी' 
स्वभाववाले होते हैं । 


प्रकृति (आसुरी, राक्षसी और मोहिनी) बतायी गयी 
है, उसके मूलमें आसुरी प्रकृति ही है अर्थात्‌ आसुरी 
सम्पत्ति ही सबका मूल है । एक आसुरी सम्पत्तिके 
आश्रित होनेपर राक्षसी और मोहिनी प्रकृति भी 
स्वाभाविक आ जाती है । कारण कि उत्पत्ति-विनाशशील 
पदार्थोका ध्येय होनेसे सब अनर्थ-परम्पा आ ही 
जाती है । उसी आसुरी सम्पत्तिके तीन भेद यहाँ 
बताये गये हैं--कामनाकी प्रधानतावालोंकी “आसुरी 
क्रोधकी प्रधानतावालोंकी “राक्षसी' ओर मोह-(मूढ़ता-) 


जिसमें अपना न खार्थ है, न परमार्थ है और की प्रघानतावालोंकी “मोहिनी' प्रकृति होती है । तात्पर्य 
न वैर है, फिर भी बिना किसी कारणके जो दूसरोंका है कि कामनाकी प्रधानता होनेसे आसुरी प्रकृति आती 
नुकसान कर देते हैं, दूसरोंको कष्ट देते हैं (जैसे, है । जहाँ कामनाकी प्रधानता होती है, वहाँ राक्षसी 
उड़ते हुए पक्षीको गोली मार दी, सोते हुए कुत्तेको प्रकृति-क्रोध आ ही जाता है-“कामात्क्रोघोऽभिजा- 
लाठी मार दी और फिर राजी हो गये), वे 'मोहिनी' यते' (गीता२ ।६२) और जहाँ क्रोध आता है, 


स्वभाववाले होते हैं । 


वहाँ मोहिनी प्रकृति (मोह) आ ही जाता है--'क्रो- 


परमात्मासे विमुख होकर केवल .अपने प्राणोंको धाद्धवति सम्मोहः' ( २ ।६३) । यह सम्मोह लोभसे 
रखनेकी अर्थात्‌ सुखपूर्वक जीनेकी जो इच्छा होती भी होता है और मूर्खतासे भी होता है । 


है, वह. आसुरी प्रकृति है । ऊपर जो तीन प्रकारकी 
% 


सम्बन्ध. चौथे श्लोकसे लेकर दसवें श्लोकतक भगवानूने अपने प्रभाक, सामर्थ्य आदिका वर्णन किया । उस 
प्रभावको न माननेवालोंका वर्णन तो ग्यारहवें और बारहवें श्‍्लोकमें कर दिया । अब उस प्रभावको जानकर भजन करनेवालोका 


वर्णन आगेके स्लोकमें करते हैं । 


महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 


भजन्त्यनन्यमनसो 


ज्ञात्वा 


भूतादिमव्ययम्‌ १३ ॥ 


परन्तु हे पृथानन्दन ! दैवी प्रकृतिके आश्रित महात्मालोग मेरेको सम्पूर्ण प्राणियोंका 
आदि और अविनाशी समझकर अनन्यमनसे मेरा भजन करते हैं । 


व्याख्या--“महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं 
प्रकृतिमाशिता:  -- पूर्वश्लोकमें जिन आसुरी, राक्षसी, 
और मोहिनी ख़भावके आश्रित मूढ़लोगोंका वर्णन 
किया था, उनसे दैवी-सम्पत्तिके आश्रित महात्माओंकी 
विलक्षणता बतानेके लिये ही यहाँ 'तु पद आया है । 

'दैबीं प्रकृतिम्‌ अर्थात्‌ दैवी-सम्पत्तिमें देव' नाम 
परमात्माका है, और परमात्माकी सम्पत्ति दैवी सम्पत्ति 
कहलाती है । परमात्मा “सत्‌! हैं; अतः पसमात्माकी 
प्राप्ति करनेवाले जितने गुण और आचरण हैं, उनके 
साथ 'सत्‌' शब्द लगता है अर्थात्‌ वे सदगुण और 


सदाचार कहलाते हैं । जितने भी सदगुण-सदाचार 
हैं, वे सब-के-सन भगवत्स्वरूप हैं अर्थात्‌ वे सभी 
भगवानके ही स्वभाव हैं और स्वभाव होनेसे ही उनको 
प्रकृति’ कहा गया है । इसलिये दैवी प्रकृतिका आश्रय 
"लेना भी भगवानका ही आश्रय लेना है । 

दैवी सम्पत्तिके जितने भी गुण हैं (गीता 
१६ । १-३), वे सभी सामान्य गुण हैं ओर खतः- 





~ जे मनुष्योंका के 
अधिकार है । अब कोई इन गुणोंका आश्रय ले या | 
| A ) 4५ जस्तु ह जो भ् उत प 
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आश्रय लेकर परमात्माकी तरफ चलते हैं, वे अपना 
कल्याण कर लेते हैं । 

एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है । 
खोज नित्यतत्तवकी होती है, जो कि पहलेसे ही है । 
जिस वस्तुकी उत्पत्ति होती है, वह नष्ट होनेवाली होती 
है । दैवी सम्पत्तिके जितने सद्गुण-सदाचार हैं, उनको 
भगवानके और भगवत्खरूप समझकर धारण करना, 
उनका आश्रय लेना 'खोज' है । कारण कि ये किसीके 
उत्पन्न किये हए नहीं हैं अर्थात्‌ ये किसीकी व्यक्तिगत 
उपज, बपोती नहीं हैं । जो इन गुणोंको अपने पुरुषार्थके 
द्वारा उपार्जित मानता है अर्थात्‌ स्वाभाविक न मानकर 
अपने बनाये हुए मानता है, उसको इन गुणोंका 
अभिमान होता है । यह अभिमान ही वास्तवमें प्राणीकी 
व्यक्तिगत उपज है, जो नष्ट होनेवाली है । 

जब मनुष्य दैवी गुणोंको अपने बलके द्वारा 
उपार्जित . मानता है, और 'में सत्य बोलता हूँ, दूसरे 
सत्य नहीं बोलते इस तरह दूसरोंकी अपेक्षा 
अपनेमें विशेषता मानता है, तब उसमें इन गुणोंका 
अभिमान पैदा हो जाता है । परन्तु इन गुणोंको केबल 
भगवानके ही गुण माननेसे और भगवत्स्वरूप समझकर 
इनका आश्रय लेनेसे अभिमान पैदा नहीं होता । 

दैवी सम्पत्तिके अधुरेपनमें ही अभिमान पैदा होता 
है । दैवी सम्पत्तिके (अपनेमें) पूर्ण होनेपर अभिमान 
पैदा नहीं होता । जैसे, किसीको “मैं सत्यवादी हूँ-- 
इसका अभिमान होता है, तो उसमें सत्यभाषणके 
साथ-साथ आंशिक असत्यभाषण भी है । अगर सर्वथा 
सत्यभाषण हो गो 'में सत्य बोलनेवाला हुँ--इसका 
अभिमान नहीं हो सकता, प्रत्युत उसका यह भाव 
रहेगा कि "में सत्यवादी हूँ तो मैं असत्य कैसे बोल 
सकता हूँ ! 

मनुष्यमें दैवी सम्पत्ति तभी प्रकट होती है, जब 
उसका उद्देश्य केवल भगवत्माप्तिका हो जाता है । 
भगवत्माप्तिके लिये दैवी गुणॉका आश्रय लेकर ही 
वह परमात्माको तरफ बढ़ सकता है । दैवी गुणोंका 
आश्रय लेनेसे उसमें अभिमान नहीं आता; प्रत्युत 
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नहीं है, अन्य किसीमें आकर्षण नहीं है ओर केवल 


जो मनुष्य भगवान्से विमुख होकर 
-विनाशशील भोगों ओर उनके संग्रहमें लगे हुए 
हैं, वे 'अल्पात्मा' हैं अर्थात्‌ मूढ़ हैं; परन्तु जिन्होंने 
भगवानका आश्रय लिया है, जिनकी मूढ़ता चली गयी 
है और जिन्होंने केवल प्रभुके साथ अपना सम्बन्ध 
जोड़ लिया है, तो महान्के साथ सम्बन्ध जोड़नेसे, 
सत्य-तत्त्वकी तरफ ही लक्ष्य होनेसे वे “महात्मा' हैं । 
'भ्रजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम' में 
सम्पूर्ण प्राणियॉंका आदि हूँ और अविनाशी हूँ । 
तात्पर्य है कि संसार उत्पन्न नहीं हुआ था, उस 
समयमें में था ओर सब संसार लीन हो जायगा; 
उस समयमें भी मैं रहूँगा--ऐसा मैं अनादि-अनन्त 
हूँ । अनन्त ब्रह्माण्ड, अनन्त सृष्टियाँ, अनन्त स्थावर-जङ्गम 
प्राणी मेरेसे उत्पन्न होते हैं, मेरेमें ही स्थित रहते हैं, मेरे 
द्वारा ही पालित होते हैं ओर मेरेमें ही लीन होते हैं; 
परन्तु मैं ज्यों-का-त्यों निर्विकार रहता हूँ अर्थात्‌ मेरेमें 
कभी किञ्चिन्मात्र भी कमी नहीं आती । 
सांसारिक वस्तुओंका यह नियम है कि किसी 
वस्तुसे कोई चीज उत्पन्न होती है, तो उस वस्तुमें 
कमी आ जाती हे; जैसे-मिट्टीसे घड़े पैदा होनेपर 
मिट्टीमें कमी आ जाती है; सोनेसे गहने पैदा होनेपर 
सोनेमें कमी आ जाती है, आदि । परन्तु मेरेसे अनन्त 
सृष्टियाँ पैदा होनेपर भी मेरेमें किञ्चिन्मात्र भी कमी 
नहीं आती; क्योंकि मैं सबका अव्यय बीज हूँ (गीता 
९।१८) । जिन मनुष्योने मेरेको अनादि और अव्यय 
जान लिया है, वे अनन्य मनसे मेरा ही भजन करते हैं । 
जो जिसके महत्त्तको जितना अधिक जानता है, 
वह उतना ही अधिक उसमें लग जाता है । जिन्होंने 
भगवानको सर्वोपरि जान लिया है, वे भगवानमें ही 
लग जाते हैं । उनकी पहचानके लिये यहाँ 'अनन्यमनसः' 
पद आया है । उनका मन भगवानमें ही लीन हो 
जानेसे उनकी वृत्ति इस लोकके और परलोकके भोगोंकी 
तरफ कभी नहीं जाती । भोगोंमें उनकी महत्त्वबुद्धि 
नहीं रहती । 
अनन्य मनवाला' होनेका तात्पर्य है कि उनके 
मनमें अन्यका आश्रय नहीं है, सहारा नहीं है, भरोसा 
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भगवानमें ही अपनापन है । इस प्रकार अनन्य मनसे 
वे भगवानका भजन करते हैं । 

भगवानका भजन किसी तरहसे किया जाय, उससे 
लाभ ही होता है। परन्तु भगवानके साथ अनन्य 
होकर मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं' ऐसा 
सम्बन्ध जोड़कर थोड़ा भी भजन किया जाय तो उससे 
बहुत -लाभ होता है । कारण कि अपनेपनका सम्बन्ध 
(भावरूप होनेसे) नित्य-निरन्तर रहता है, जब कि 
क्रियाका सम्बन्ध नित्य-निरन्तर नहीं रहता, क्रिया छूटते 
ही उसका सम्बन्ध छूट जाता है । इसलिये सबके 


आदि और अविनाशी परमात्मा मेरे हैं और में उनका 
हूँ-- ऐसा जिसने मान लिया है, वह अपने-आपको 
भगवान्के चरणोंमें अर्पित करके शरीर-इन्द्रियाँ- 
मन-बुद्धिसे जो कुछ भी शारीरिक, व्यावहारिक, लोकिक, 
वैदिक, पारमार्थिक कार्य करता है, वह सब भजनरूपसे 
प्रभुकी प्रसन्नताके लिये ही होता है--यही उसका अनन्य 
मनसे भजन करना है । इसका वर्णन गीतामें जगह-जगह 
हुआ है (जैसे, ८ ।१४; ९।२२; १२।६; 
१४ । २६) । 


% 
सम्बन्ध--पीछेके श्लोकमें भजन करनेवालोंका वर्णन करके अब भगवान्‌ आगेके स्लोकमें उनके भजनका प्रकार बताते हैं । 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दुढव्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ।। १४ ।। 


नित्य- (मेरेमें) युक्त मनुष्य दृढ़त्रती होकर लगनपूर्वक साधनमें लगे हुए और भक्तिपूर्वक 
कीर्तन करते हुए तथा नमस्कार करते हुए निरन्तर मेरी उपासना करते हैं । 


व्याख्या--'नित्ययुक्ताः'-मात्र मनुष्य भगवानमें 
ही नित्ययुक्त रह सकते हैं, हरदम लगे रह सकते हैं, 
सांसारिक भोगों ओर संग्रहमें नहीं । कारण कि 
समय-समयपर भोगोंसे भी ग्लानि होती है ओर संग्रहसे 
भी उपरति होती है। परन्तु भगवानकी प्राप्तिका, 
भगवान्‌की तरफ चलनेका जो एक उद्देश्य बनता है, 
एक दृढ़ विचार होता है, उसमें कभी भी फरक नहीं 
पड़ता । 

भगवानका अंश होनेसे जीवका भगवानके साथ 
अखण्ड सम्बन्ध है । मनुष्य जबतक उस सम्बन्धको 
नहीं पहचानता,तभीतक वह भगवान्से विमुख रहता 
है, अपनेको भगवान्से अलग मानता है । परन्तु जब 
वह भगवानके साथ अपने नित्य-सम्बन्धको पहचान 
लेता है, तो फिर बह भगवानके सम्मुख हो जाता 
है, भगवान्से अलग नहीं रह सकता ओर उसको 
भगवानके सम्बन्धकी विस्मृत भी नहीं होती यही 
उसका 'नित्ययुक्त' रहना है । 

मनुष्यका भगवानके साथ 'मैं भगवानका हूँ ओर 
भगवान्‌ मेरे हैं--ऐसा जो खयंका सम्बन्ध है, वह 
जाग्रत्‌, स्वप्न और सुंषुप्ति--इन अवस्थाओमें, एकान्तमें 


भजन-ध्यान करते हुए अथवा सेवारूपसे संसारके सब 
काम करते हुए भी कभी खण्डित नहीं होता, अटलरूपसे 
सदा ही बना रहता है । जैसे मनुष्य अपनेको जिस 
माँ-बापका मान लेता है, सब काम करते हुए भी 
उसका 'मैं अमुकका लड़का हूँ' यह भाव सदा बना 
रहता है । उसको याद रहे चाहे न रहे, वह याद 
करे चाहे न करे, पर यह भाव हरदम रहता है; 
क्योंकि “मैं अमुकका लड़का हूँ- यह भाव उसके 
'मै'-पनमें बैठ गया है । ऐसे ही जो “अनादि, 
अविनाशी, सर्वोपरि भगवान्‌ ही मेरे हैं ओर में उनका 
ही हूँ'--इस वास्तविकताको जान लेता है, मान लेता 
है, तो यह भाव हरदम बना रहता है । इस प्रकार 
भगवानके साथ अपना वास्तविक सम्बन्ध मान लेना 
ही “नित्ययुक्त' होना है । 


लगे हुए हैं, वे जो पारमार्थिक निश्चय करते हैं, वह 
ही अपने मैपनको बदल दिया है 
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५८४ * श्रीमद्धगवदगीता * [अध्याय 
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यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि 'हम संसारके नहीं 
हैं ओर संसार हमारा नहीं है; अतः हमें सांसारिक 
भोग ओर संग्रहकी तरफ कभी जाना ही नहीं है, 
प्रत्युत भगवानके नाते केवल सेवा कर देनी है । इस 
प्रकार उनका निश्चय बहुत दृढ़ होता है। अपने 
निश्चयसे वे कभी विचलित नहीं होते । कारण कि 
उनका उद्देश्य भगवानका है और वे स्वयं भी भगवानके 
अंश हैं । उनके निश्चयमें अदुढ़ता आनेका प्रश्न ही 
नहीं है । अदृढ़ता तो सांसारिक निश्चयमें आती है, 
जो कि टिकनेवाला नहीं है । 

'यतन्तश्च'— जैसे सांसारिक मनुष्य कुटुम्बका 
पालन करते हैं तो ममतापूर्वक करते हैं, रुपये कमाते 
हैं तो लोभपूर्वक कमाते हैं, ऐसे ही भगवानके भक्त 
भगवत्प्राप्तके लिये यत्र (साधन) करते हैं तो 
लगनपूर्वक ही करते हैं । उनके प्रयत्न सांसारिक 
दीखते हुए भी वास्तवमें सांसारिक नहीं होते; क्योंकि 
उनके प्रयत्रमात्रका उद्देश्य भगवान्‌ ही होते हैं । 

"भक्त्या कीर्तयन्तो माम'--वे भक्त प्रेमपूर्वक 
कभी भगवानके नामका कीर्तन करते हैं, कभी नाम-जप 
करते हैं, कभी पाठ करते हैं, कभी नित्यकर्म करते 


हैं, कभी भगवत्सम्बन्धी बातें सुनाते हें; आदि-आदि 
वे जो कुछ वाणी-सम्बन्धी क्रियाएँ करते हैं, वह सब 
भगवानका स्तोत्र ही होता है-- "स्तोत्राणि सर्वा गिरः' । 

'नमस्यन्तश्च'— वे भक्तिपूर्वक भगवानको नमस्कार 
करते हैं । उनमें सद्गुण-सदाचार आते हैं, उनके द्वार 
भगवानके अनुकूल कोई चेष्टा होती है, तो वे इस 
भावसे भगवानको नमस्कार करते हैं कि 'हे नाथ। 
यह सब आपकी कृपासे ही हो रहा है । आपकी 
तरफ इतनी अभिरुचि और तत्परता मेरे उद्योगसे नहीं 
हुई है । अतः इन सद्गुण-सदाचारोंको, इस साधनको _ 
आपकी कुपासे हुआ समझकर मैं तो आपको केवल 
नमस्कार ही कर सकता हूँ । 

'सततं मां उपासते'- इस प्रकार मेरे अनन्यभक्त 
निरन्तर मेरी उपासना करते हैं । निरन्तर उपासना 
करनेका तात्पर्य है कि वे कीर्तन-नमस्कार आदिके 
सिवाय जो भी खाना-पीना, सोना-जगना तथा व्यापार 
करना, खेती करना आदि साधारण क्रियाएँ करते हैं, 
उन सबको भी मेरे लिये ही करते हें । उनकी सम्पूर्ण 
लौकिक, पारमार्थिक क्रियाएँ केवल मेरे उद्देश्यसे, मेरी 
प्रसन्नता के लिये ही होती हैं । 


सम्बक्च--अनित्य संसारसे सम्ब-विच्छेद करके नित्य-तत्तकी तरफ चलनेवाले साधक कई प्रकारके होते है । 
उनमेंसे भक्तिके साधकोका वर्णन पीछेके दो श्लोकोमें कर दिया अब दूसरे साधकोंका वर्णन आगेके श्लोकमें करते है । 


ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌। ।१५।। 


दूसरे साधक ज्ञानयज्ञके द्वारा एकीभावसे (अभेद- 
उपासना करते हैं ओर दूसरे कई साधक अपनेको पृथक्‌ 
विरादरूपकी अर्थात्‌ संसारको मेरा विराट्रूप मानकर 


प्रकारसे उपासना करते हैं । 
व्याख्या--[जेसे, भूखे आदमियॉकी भूख एक 
होती है और भोजन करनेपर सबकी तृप्ति भी एक 


` होती है; परन्तु उनकी भोजनके पदाथोमें रुचि भिन्न-भिन्न 
होती है। ऐसे ही परिवर्तनशील अनित्य संसारकी 


तरफ लगे हुए लोग कुछ भी करते हैं, पर उनकी 
तृप्ति नहीं होती, वे अभावग्रस्त ही रहते हैं । जब 
सं होकर र केवल परमात्माकी तरफ ही 








भावसे) मेरा पूजन करते हुए मेरी 
मानकर चारों तरफ सुखवाले मेरे 
(सेव्य-सेवकभाव से) मेरी अनेक 


चलते हैं, तब परमात्माकी प्राप्ति होनेपप उन सबकी 
तृप्ति हो जाती है अर्थात्‌ वे कृतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य 
और प्राप्त-प्राप्तव्य हो जाते हैं । परन्तु उनकी रुचि, 
योग्यता, श्रद्धा, विश्वास आदि भिन्न-भिन्न होते हैं । 
इसलिये उनकी उपासनाएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं ।] 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते 


एकत्वेन'--कई ज्ञानयोगी साधक ज्ञानयज्ञसे अर्थात्‌ | 


= 
VU 


श्लोक १६-९७-१८] 


विवेकपूर्वक असत्का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक 
परमात्मतत्त्वको और अपने वास्तविक स्वरूपको एक 
र हुए मेरे निर्गुण-निराकार स्वरूपकी उपासना करते 
| 

इस परिवर्तनशील संसारकी कोई स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं है; क्योंकि यह संसार पहले अभावरूपसे था 
और अब भी अभावमें जा रहा है । अतः यह 
अभावरूप ही है । जिससे संसार उत्पन्न हुआ है, जिसके 
आश्रित है और जिससे प्रकाशित होता है, उस 
परमात्माकी सत्तासे ही इसकी सत्ता प्रतीत हो रही 
है । उस परमात्माके साथ हमारी एकता है--इस 
प्रकार उस परमात्माकी तरफ नित्य-निरन्तर दृष्टि रखना 
ही एकीभावसे उपासना करना है । 


* साधक-संजीवनी * 
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यहाँ ' :' पदका तात्पर्य है 
केवल परमात्मततत्रका ही आदर है--यही उनका पूजन 
है । 

पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम!--ऐसे ही कई 
कर्मयोगी साधक अपनेको सेवक मानकर और मात्र 
संसारको भगवानका विराट्ूष मानकर अपने शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिकी सम्पूर्ण क्रियाओंको तथा 
पदार्थांको संसारकी सेवामें ही लगा देते हैं। इन 
सबको सुख कैसे हो, सबका दुःख कैसे मिटे, इनकी 
सेवा कैसे बने-- ऐसी विचारधारासे वे अपने तन, 
मन, धन आदिसे जनता-जनार्दनकी सेवामें ही लगे 
रहते हैं, भगवत्कृपासे उनको पूर्णताकी प्राप्ति हो जाती है । 


xX 
सम्बन्ध--जब सभी उपासनाएँ अलग-अलग हैं, तो फ़िर सभी उपासनाएँ आपकी कैसे हुईं? इसपर आगेके चार 
श्लोक कहते हैं । 
आहें क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमोषधम्‌ । 
मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम्‌ ।। १६ ।।* 
पिताहमस्थ जगतो माता धाता पितामहः । 


वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च ।। १७ ।। 
गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहुत्‌ । 
प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्‌ ।। १८ ।। 
क्रतु मैं हैँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा में हूँ, औषध में हूँ, मन्त्र मैं हूँ, घृत मैं हैं, अग्नि में 
हैं और हवचनरूप क्रिया भी मैं हूँ । जाननेयोग्य, पवित्र, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद ओर 
यजुर्लेद भी मैं ही हूँ । इस सम्पूर्ण जगतका पिता, घाता, माता, पितामह, गति, भर्ता, 
ग्रु, साक्षी, निवास, आश्रय, सुहद, उत्पत्ति, प्रलय, स्थान, निधान तथा अविनाशी बीज 
आ में ही हैं । 
व्याख्या-- [ अपनी रुचि श्रद्ध-विश्वासके अनुसार किि्मत्र भी संदेह न हो । जैसे ज्ञानके द्वारा मनुष्य 
किसीको भी साक्षात्‌ परमात्माका ख़रूप मानकर उसके सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें एक परमात्मतत्त्तको 
साथ सम्बन्ध जोड़ा जाय. तो वास्तवमें यह सम्बन्ध ही जानता है । पसमात्माके सिवाय दूसरी किसी वस्तु 


सतके साथ ही है। केवल अपने मन-बुद्धिमें व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदिकी किञ्चात्र - 


So 

सातवें अध्याय से बारहवें अध्यायतकके इस मध्यम षदकमें भगवानने अपनी भक्तिका (उपासमाका) 
वर्णन किया है और उसमें 'अस्मत अर्थात्‌ 'अहम', 'मम', 'मया', 'मतः आदि शब्दोंका प्रयोग किया है । यहाँ 
सोलहवें श्लोकमें तो 'अस्मत' अर्थात्‌ 'अहम' शब्दका प्रयोग आठ बार किया गया है । 'अहम' शब्द का इतना 
अधिक प्रयोग इस षदकके दूसरे किसी भी श्लोकमें नहीं किया गया है । 





५८६ 


* ्रीमद्धगवद्गीता * 


` का फ्मपाफफमा का "अध्याय ९ 
भी सवतन्त् सत्ता नहीं है- इसमें उसको किश्चिन्मात्र जो कुछ क्रतु, यज्ञ आदिका अनुष्ठान किया जाता है 
भी संदेह नहीं होता । ऐसे ही भगवान्‌ विराट्रूपसे वह विधि-विधानसहित साङ्गोपाङ्ग होना चाहिये । अत: 
अनेक रूपोमें प्रकट हो रहे हैं; अतः सब कुछ विधि-विधानको जाननेयोग्य सब बातें 'वेद्य' कहलाती 
भगवान्‌_ही-भगवान्‌ हैं-- इसमें अपनेको किझ्जन्मात्र हैं । वह वेद्य मेरा स्वरूप है । 
भी संदेह नहीं होना चाहिये । कारण कि 'यह सब भगवान्‌ यज्ञ, दान ओर तप--ये तीनों निष्काम पुरुषोको 
कैसे हो सकते हैं ?' यह सन्देह साधकको वास्तविक महान्‌ पवित्र करनेवाले हें--'यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि 
तत्वसे, मुक्तिसे वञ्चित कर देता है ओर महान्‌ मनीषिणाम' (१८ । ५) । इनमें निष्कामभावसे जो 
आफतमें फँसा देता है । अतः यह बात दृढ़तासे हव्य आदि वस्तुएँ खर्च होती हैं, वे भी पवित्र हो 
मान लें कि कार्य-कारणरूपसे स्थूल-सूक्ष्मरूप जो कुछ जाती हैं और इनमें निष्कामभावसे जो क्रिया की जाती 
देखने, सुनने, समझने ओर माननेमें आता है, वह है, वह भी पवित्र हो जाती है । यह पवित्रता मेरा 
सब केवल भगवान्‌ ही हैं । इसी कार्य-कारणरूपसे स्वरूप है । | 
भगवानकी सर्वव्यापकताका वर्णन सोलहवेंसे उन्नीसवें क्रतु, यज्ञ आदिका अनुष्ठान करनेके लिये जिन ऋचाओं- 
श्लोकतक किया गया है ।] का उच्चारण किया है, उन सबमें सबसे पहले '३%' का 

'अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वघाहमहमौषधम्‌'--जो वैदिक ही उचारण किया जाता है। इसका उच्चारण करनेसे 
रीतिसे किया जाय, वह 'क्रतु' होता है । वह क्रतु मैं हूँ । ही ऋचाएँ अभीष्ट फल देती हैं । वेदवादियोंकी यज, 
जो स्मार्त (पौराणिक) रीतिसे किया जाय, वह 'यज्ञ' होता दान, तप आदि सभी क्रियाएँ '३%' का उच्चारण 
है, जिसको पञ्चमहायज्ञ आदि स्मार्त-कर्म कहते हैं । वह करके ही आरभ होती हैं (गीता १७।२४) । वैदिकोके 





यज्ञ मे हूँ । पितरोंके लिये जो अन्न अर्पण किया जाता है, 
उसको 'स्वधा' कहते हैं । वह स्वधा मैं ही हूँ । उन क्रतु, 


यज्ञ ओर ख्धाके लिये आवश्यक जो शाकल्य है अर्थात्‌ 


वनस्पतियां है, बूटियाँ हैं, तिल, जो, छुहारा आदि औषध है, 
वह औषध भी मैं ही हूँ । 

'मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमर्निरहं हुतम'--जिस 
मन््तसे क्रतु, यज्ञ और स्वधा किये जाते हैं, वह 
मन्त्र भी में ही हूँ। यज्ञ आदिके लिये गो-घुत 
आवश्यक होता है, वह घृत भी मैं ही हूँ । जिस 
आहवनीय अग्निमें होम किया जाता है, वह अग्नि 
भी मैं ही हूँ और हवन करनेकी क्रिया भी मैं ही हूँ । 

"वेदं पदित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च'-- 
वेदोंकी बतायी हुई जो विधि है, उसको ठीक तरहसे 
जानना 'वेद्य' है । तात्पर्य है कि कामनपूर्तिके लिये 
अथवा कामना-निवृत्तिके लिये वैदिक और शास्रीय 


* जिन मन्त्रॉंमें अख्र-शख्न, 
'अथर्ववेद' कहलाते हैं । यद्यपि 


लिये प्रणवका उच्चारण मुख्य है । इसलिये भगवानने 
प्रणवको अपना स्वरूप बताया है । 

उन, क्रतु, यज्ञ आदिकी विधि बतानेवाले ऋग्वेद, 
सामवेद और यजुर्वेद-- ये तीनों वेद हैं । जिसमें 
नियताक्षरवाले मन्त्तोंकी ऋचाएँ. होती हैं, उन ऋचाओंकें 
समुदायको “ऋग्वेद, कहते हें । जिसमें स्वरोंसहित 
गानेमें आनेवाले मन्त्र होते हैं, वे सब मन्त्र “सामवेद 
कहलाते हैं । जिसमें अनियताक्षरवाले मन्त्र होते हैं, वे 
मन्त्र 'यजुर्वेद' कहलाते हैं । "* ये तीनों बेद भगवानके 
ही स्वरूप हैं । 

'पिताहमस्थ जगतो माता धाता पितामहः'- ईस 
जड़-चेतन, स्थावर-जङ्गम आदि सम्पूर्ण संसारको मे 
ही उत्पन्न करता हूँ--'आहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः 
(गीता ७ ।६) और बार-बार अवतार लेकर में ही 
इसकी रक्षा करता हूँ । इसलिये मैं 'पिता' हूँ. 
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ग्यारहवें अध्यायके तैंतालीसवें श्लोकमें अर्जुनने भी 
कहा है कि 'आप ही इस चराचर जगत्के पिता 
हैं —"पितासि लोकस्य चराचरस्य' । 

इस संसारको सब तरहसे में ही धारण करता 
हुँ और संसारमात्रका जो कुछ विधान बनता है, उस 
विधानको बनानेवाला भी मैं हूँ । इसलिये में 'धाता' हूँ । 

जीवोंकी अपने-अपने कर्मोके अनुसार जिस-जिस 
योनिमें, जैसे-जैसे शरीरॉकी आवश्यकता पड़ती है, 
उस-उस योनिमें वैसे-वैसे शरीरोंको पैदा करनेवाली 
'माता' मैं हूँ अर्थात्‌ मैं सम्पूर्ण जगतकी माता हूँ । 

प्रसिद्धिमें ब्रह्माजी सम्पूर्ण सृष्टिको पैदा करनेवाले 
हैं--इस दुष्टिसे ब्रह्माजी प्रजाके पिता हैं । वे ब्रह्माजी 
भी मेरेसे प्रकट होते हैं-इस दुष्टिसे में ब्रह्माजीका 
पिता और प्रजाका 'पितामह'हूँ । अर्जुने भी भगवानको 
ब्रह्माीके आदिकर्ता कहा है--'ब्रह्मणोऽप्यादिकन्रे' 
(११ ।३७) । 

'गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं 


&] सुहृत'-प्राणियोंक लिये जो सर्वोपरि प्रापणीय तत्त्व 


है, वह 'गति'-स्वरूप मैं ही हूँ। संसारमात्रका 
भरण-पोषण करनेवाला 'भर्ता' और संसारका मालिक 
'प्रभु' मैं ही हूँ । सब समयमें सबको ठीक तरहसे 
' जाननेवाला 'साक्षी' मैं हूँ । मेरे ही अंश होनेसे सभी 


फफफ 
जीव स्वरूपसे नित्य-निरन्तर मेरेमें ही रहते हैं, इसलिये 


उन सबका 'निबास'-स्थान में ही हूँ । जिसका आश्रय 
लिया जाता है, वह 'शरण' अर्थात्‌ शरणागतवत्सल 
मैं ही हूँ । बिना कारण प्राणिमात्रका हित करनेवाला 
“सुहृद? अर्थात्‌ हितैषी भी में हूँ । 

'प्रभवः प्रलयः स्थानं निध्यानं 
बीजमव्ययम्‌'--सम्पूर्ण संसार मेरेसे ही उत्पन्न होता 
है और मेरेमें ही लीन होता है, इसलिये में 'प्रभव' 
और 'प्रलय' हूँ अर्थात्‌ मैं ही संसारका निमित्तकारण 
और उपादानकारण हूँ (गीता ७ ।६) । 

महाप्रलय होनेपर प्रकृतिसहित सारा संसार मेरेमें 
ही रहता है, इसलिये मैं संसारका 'स्थान' † हूँ । 

संसारकी चाहे सर्ग-अवस्था हो, चाहे प्रलय-अवस्था 
हो, इन सब अवस्थाओंमें प्रकृति, संसार, जीव तथा जो 
कुछ देखने, सुनने, समझनेमें आता है, वह सब-का-सब 
मेरेमें ही रहता है, इसलिये मैं 'निधान' हूँ । 

सांसारिक बीज तो वृक्षसे पैदा होता है ओर 
वक्षको पैदा करके नष्ट हो जाता है; परन्तु ये दोनों 
ही दोष मेरेमें नहीं हैं । मैं अनादि हूँ अर्थात्‌ पैदा 
होनेवाला नहीं हूँ और अनन्त सृष्टियाँ पैदा करके भी 
जैसा-का-तैसा ही रहता हूँ | इसलिये मैं 'अव्यय 
बीज' हूँ । 


च 
तपाम्यहमहं वर्ष निगृहणाम्युत्सजामि च । 
अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन ।। १९ ।। 


हे अर्जुन ! (संसारके हितके लिये) मैं ही सूर्यरूपसे तपता हूँ, जलको ग्रहण करता 
हुँ और फिर उस जलको वर्षारूपसे बरसा देता हूँ । ( और तो क्या कहूँ) अमृत ओर 


मृत्यु तथा सत्‌ और असत. भी में ही हूँ । 


व्याख्या--'तपाम्यहमहं वर्ष निगृहणाम्युत्सजामि जो जहरीला भाग है, उसका शोषण करनेके लिये 


च'--पृथ्वीपर जो कुछ अशुद्ध, गंदी चीजें हैं, जिनसे और पृथ्वीका जो जलीय भाग है, जिससे अपतवित्रता 
रोग पैदा होते हैं, उनका शोषण करके प्राणियोंको होती है, उसको सुखानेके लिये में ही सूर्यरूपसे तपता 


नीरोग करनेके लिये * अर्थात्‌ ओषधियों, जड़ी-बूटियोमें हूँ । सूर्यरूपसे उन सबके जलीय भागको ग्रहण करके 
CSS AIRES न पियितितययययययययय नया तय न भल्‍भससत 


‡ महासर्ग-अवस्थामें सम्पूर्ण प्राणी जिसमें रहते हैं, वह “निवास' है और महाप्रलय-अवस्थामें प्रकृति- 


सहित सारा संसार जिसमें रहता है, वह 'स्थान' है । यही निवास और स्थानमें अन्तर है । 


%* नीरोगता सूर्यसे ही होती है- “आरोग्यं भास्करादिचछित्‌' । 
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और उस जलको शुद्ध तथा मीठा बना करके समय भगवान्‌ ही हैं । परन्तु सांसारिक लोगोंकी दृष्टि 
आनेपर वर्षारूपसे ग्राणिमात्रके हितके लिये बरसा देता एक-दूसरेसे विरुद्ध दीखते हैं; जैसे--जीना और मज 
हूँ, जिससे प्राणिमात्रका जीवन चलता है । अलग-अलग दीखता है, उत्पत्ति और विनाश 
'अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन-- मैं ही अलग-अलग दीखता है,स्थूल और सूक्ष्म अलग-अलग 
अमृत और मृत्यु हूँ. अर्थात मात्र जीवोंका प्राण धारण दीखते हैं, सत्त-रज-तम ये तीनों अलग-अलग दोखते 
करते हुए जीवित रहना (न मरना) और सम्पूर्ण हैं, कारण और कार्य अलग-अलग दीखते हैं, जल 
जीवोंके पिण्डःप्राणोका वियोग होना (मरना) भी में और बर्फ अलग-अलग दीखते हैं । परन्तु वास्तवमें 
ही हूँ । संसाररूपमें भगवान्‌ ही प्रकट होनेसे, भगवान्‌ ही बने 
. और तो कयां कहूँ, सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्य, हुए होनेसे सब कुछ भगवत्स्वरूप ही है । भगवानके 
कारण-कार्यरूपसे जो कुछ है, वह सब मैं ही हूँ । सिवाय उसकी खतन्‍्त्र सत्ता है ही नहीं । जैसे सूतसे 
तात्पर्य है कि जैसे महात्माकी दुष्टिमें सब कुछ वासुदेव बने हुए सब कपड़ोंमें केवल सूत-ही-सूत है, ऐसे 
(भगवत्खरूप) ही है-- 'वासुदेबः सर्वम्‌, ऐसे ही ही वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि सब कुछ केवल 
भगवानकी दु्टिमें सत्‌-असत्‌, कारण-कार्य सब कुछ भगवान्‌-ही-भगवान्‌ हैं । 
ES 
सम्बन्ध--जगत्की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षतामें ही होता हे; परन्तु मेरे इस प्रभावको न जानगेवाते 
मूढ़ लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृतिका- आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैँ, इसलिये वे पतनकी ओर जाते 
हैं । जो भक्त मेरे प्रभावको जानते है, वे मेरे दैवी गुणोंका आश्रय लेकर अनन्यमनसे मेरी विविध प्रकारसे उपासना 
करते हैं, इसलिये उनको सत्‌-असत्‌ सब कुछ एक परमात्मा ही हैं-ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है । परु जिनके 
अन्तःकरणमें सांसारिक भोग और संग्रहकी कामना होती है. वे वास्तविक तत्वको न जानकर भगवानूसे विमुख होकर 
खर्गादि लोकोके भोगोंकी प्राप्तकि लिये सकामभावपूर्वक यज्ञादि अनुष्ठान किया करते हैँ इसलिये वे आवागमनको प्राप्त 
होते हैं--इसका वर्णन भगवान्‌ आगेके दो श्लोकोमें करते हैं । 


त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ।। २० ।। 
वेदत्रयीमें कहे हुए सकाम अनुष्ठानको करनेवाले और सोम्रसको पीनेबाले जी 


पापरहिंत मनुष्य यज्ञोंके द्वारा इन्द्ररूपसे मेरा पूजन करके स्वर्ग-प्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं 
वे पुण्यके फलस्वरूप इन्द्रलोकको प्राप्त करके वहां स्वर्गस्ते देवताओंके दिव्य शोगोंळो शोगते हे ! 
क्‍ व्याख्या--त्रैविद्या मां सोमपाः ` दिव्यान्दवि आस्तिकभाव होनेके कारण) यहाँकि भोगोंकी इतनी 
देवभोगान!--संसारके मनुष्य प्रायः यहाँके भोगोमें ही परवाह न करके सरके भोगोके लिये ललचा उटी 
लगे रहते हैं । उनमें भी जो विशेष बुद्धान्‌ कहलाते है और खर्मप्राप्तिक लिये वेदोंमें कहे हुए ग 
हैं, उनके हृदयमें भी उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका अनुषठनमें लग जाते हैं । ऐसे मनुष्योके लिये ही ह 
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यजुः-इन तीनों वेदोमें कहे हुए सकाम कर्मोका तथा सोमलता अथवा सोमवल्ली नामकी एक 7 
सुनते हैं, तब वे (वेदोमें होती है । उसके विषयमें शास्रमें आता है किं ड 
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फजल पकपजाअकफकजफसअकअफङफपामककजर्मअकअफअकजकजअजरअशअकजकआआजककाअकाअमकजजकआजआरकजका आनस ५ El 


शुक्लपक्षमें प्रतिदिन चन्द्रमाकी एक-एक कला 
बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमाको कलाएँ पूर्ण हो जाती हैं और 
कुष्णपक्षमें प्रतिदिन एक-एक कला क्षीण होते-होते 
अमावस्याको कलाएँ सर्वथा क्षीण हो जाती हैं, ऐसे 
ही उस सोमलताका भी शुक्लपक्षमें प्रतिदिन एक-एक 
पत्ता निकलते-निकलते पूर्णिमातक पंद्रह पत्ते निकल 
आते हैं और कृष्णपक्षमें प्रतिदिन एक-एक पत्ता 
गिरते-गिरते अमावस्यातक पूरे पत्ते गिर जाते 
हैं । * उस सोमलताके रसको सोमरस कहते हैं । 
यज्ञ करनेवाले उस सोमरसको वैदिक मन्लोके द्वारा 
अभिमन्त्रित करके पीते हैं, इसलिये उनको “सोमपाः' 
कहा गया है । 

चेदोमें वर्णित यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले और 
वेदमन््लोसे अभिमन्त्रित सोमरसको पीनेवाले मनुष्योंके 
स्वर्गके प्रतिबन्धक पाप नष्ट हो जाते हैं । इसलिये 
उनको 'पूतपापाः' कहा गया है । 

भगवानने पूर्वशलोकमें कहा है कि सत्‌-असत्‌ 
सब कुछ मैं ही हूँ, तो इन्द्र भी भगवत्स्वरूप ही 


हुए । अतः यहाँ 'माम्‌' पदसे इन्द्रको ही लेना चाहिये; 
क्योंकि सकाम यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले मनुष्य 
स्र्गप्राप्तिकी इच्छासे स्वर्गके अधिपति इन्द्रका ही पूजन 
करते हैं और इन्द्रसे ही स्वर्गप्राप्तिकी प्रार्थना करते हैं । 

स्वर्गप्राप्तकी इच्छासे स्वर्गके अधिपति इन््रकी 
स्तुति करना और उस इत्रसे खर्गलोककी याचना 
करना-- इन दोनोंका नाम 'प्रार्थना' है । वैदिक और 
पौराणिक विधि-विधानसे किये गये सकाम यज्ञोंके द्वारा 
इनद्रका पूजन करने और प्रार्थना करनेके फलस्वरूप 
वे लोग स्र्गमें जाकर देवताओके दिव्य भोगोंको 
भोगते हैं । वे दिव्य भोग मनुष्यलोकके भोगोंकी 
अपेक्षा बहुत विलक्षण हैं । वहाँ वे दिव्य शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गंध- इन पाँचों विषयोंका 
भोग (अनुभव) करते हैं । इनके सिवाय दिव्य 
नन्दनवन आदिमें घूमना, सुख-आराम लेना, 
आदर-सत्कार पाना, महिमा पाना आदिं भोगोंको भी 
भोगते हैं । 


*पञ्जाङ्गयुक्पञ्चदशच्छदादया सर्पाकृतिः शोणितपर्वदेशा । 
सा सोमवल्ली रसबन्धकर्म करोति एकादिवसोपनीता ।। 

करोति सोमवृक्षोऽपि रसबन्धबधादिकम्‌ । 

पूर्णिमादिवसानीतस्तयोर्वल्ली गुणाधिका । । 
कृष्णे पक्षे प्रगलति दलं प्रत्यहं चैकमेकं 

शुक्लेऽप्येके प्रभवति पुनलम्बमाना लताः स्युः । 

तस्याः कन्दः कलयतितरां पूर्णिमायां गृहीतो 

बद्ध्वा सूतं कनकसहितं देहलोहं वित्ते ।। 

ड्यं सोमकला नाम बल्ली परमदुर्लभा । * 
अनया बद्धसूतेन्द्रो लक्षवेधी प्रजायते ।। 
(रसेन्द्रयूड्रामणि ६ । ६-९) 





“जिसके पन्द्रह पत्ते होते हैं, जिसकी आकृति सर्पकी तरह होती है, जहाँसे पत्ते निकलते हैं--वे गाँठे 
जिसकी लाल होती हैं, ऐसी वह पूर्णिमाके दिन लायी हुई पञ्चाङ्ग-(मूल, डण्डी, पत्ते, फूल ओर फल-) से युक्त 
सोमवल्ली पारदको बद्ध कर देती है । पूर्णिमाके दिन लाया हुआ पञ्चाङ्ग-(मूल, छाल, पत्ते, फूल ओर फल-) से 
युक्त सोमवृक्ष भी पारदको बाँधना, पारदकी भस्म बनाना आदि कार्य कर देता है । परन्तु सोमवल्ली ओर 
सोमवृक्ष--इन दोनोमें सोमवल्ली अधिक गुणोंवाली है । इस सोमवल्लीका कृष्णपक्षमें प्रतिदिन एक-एक पत्ता 
झड़ जाता है और शुक्लपक्षमें पुनः प्रतिदिन एक-एक पत्ता निकल आता है । इस तरह यह लता बढ़ती रहती | 
है । पूर्णिमाके दिन इस लताका कन्द निकाला जाय तो वह बहुत श्रेष्ठ होता है । धतूरेके सहित इस कन्दमें बेधा 
हुआ पारद देहको लोहेकी तरह दृढ़ बना देता है, और इससे बँघा हुआ पारद लक्षवेधी हो जाता है अर्थात्‌ एफ | 
गुणा बद्ध पारद लाखगुणा लोहेको सोना बना देता है । यह सोम नामकी लता अत्यन्त ही दुर्लभ है? | 
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५९० * श्रीमद्धगवद्गीता * [अध्याय - 
खषकअभञक अजा 


ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति । 


एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ।। २१ ।। 


| वे उस विशाल स्वर्गलोकके भोगोंको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युलोकमें आ 
| जाते हैं । इस प्रकार तीनों वेदोंमें कहे हुए सकाम धर्मका आश्रय लिये हुए भोगोंकी 
कामना करनेवाले मनुष्य आवागमनको प्राप्त होते हैं । 


व्याख्या--ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं कामकामा जाने और फिर लौटकर मृत्युलोकमें आनेका चक्कर 
` लभन्ते खर्गलोक भी विशाल (विस्तृत) है, वहाँकी चलता ही रहता है । इस चक्करसे वे कभी छूट नहीं पाते । 
आयु भी विशाल (लम्बी) है और वहाँकी भोग-सामग्री अगर पूर्वश्लोकमें आये 'पूतपापाः' पदसे जिनके 
भी विशाल (बहुत) है । इसलिये इन्द्रलोकको 'विशाल' सम्पूर्ण पाप नष्ट हो गये हैं और यहाँ आये 'क्षीणे 
कहा गया है ।. पुण्ये’ पदोंसे जिनके सम्पूर्ण पुण्य क्षीण हो गये 
सवर्गकी प्राप्ति चाहनेवाले न तो भगवानका आश्रय हैं--ऐसा अर्थ लिया जाय, तो उनको (पाप-पुण्य 
लेते हैं और न भगवत्माप्तिकि किसी साधनका ही दोनों क्षीण होनेसे) मुक्त हो जाना चाहिये? परतु 
आश्रय लेते हैं बे तो केवल तीनों वेदोमें कहे हुए वे मुक्त नहीं होते, प्रत्युत आवागमनको प्राप्त होते 
सकाम धर्मो-(अनुष्ठानो-)का ही आश्रय लेते हैं हैं। इसलिये यहाँ "पूतपापाः? पदसे वे लिये गये 
इसलिये उनको त्रयीधर्मके शरण बताया गया है। हैं, जिनके स्वर्गके प्रतिबन्धक पाप यज्ञ करनेसे नष्ट 
'गतागतम्‌' का अर्थ है--जाना और आना । हो गये हैं और 'क्षीणे पुण्ये' पदोंसे वे लिये गये 
सकाम अनुष्ठान करनेवाले स्तर्गके प्रापक जिन पुण्योके हैं, जिनके स्वर्गके प्रापक पुण्य वहाँका सुख भोगनेसे 
'फलखरूप स्वर्गमें जाते हैं, उन पुण्योके समाप्त होनेप समाप्त हो गये हैं । अतः सम्पूर्ण पापों ओर पुण्योंके 
वे पुनः मृत्युलोकमें लौट आते हैं । इस प्रकार उनका नाशकी बात यहाँ नहीं आयी है । 
fe घरीयन्त्रकी तरह बार-बार सकाम शुभकर्म करके स्वर्गमें 
पे है 
ही सम्बँ--जो त्रयीधर्मका आश्रय लेते हैं. उनको तो देवताओसे प्रार्था-याचना करनी पड़ती है; परन्तु जो केवल 
मेण ही आश्रय लेते हैँ उनको अपने योगक्षेमके लिये मनमें चिन्ता, संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती-- बह 
बात भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


अनन्या - 8. 
नन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
३ हे | ड SF Too Ya तेषां eo < नित्याभियुक्तानां ड क्षेमं . 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ।। २२ ।। 
ह ही आका योगक्षेम गगक्षेम (अग्राप्तक्ही प्राप्ति और प्राप्तकी रक्षा) मैं बहन करता 
Shr हि ATP ८ [० अनन्या | अन्तयन्तों 2० 4 जो 
i 4 ie युपासते व्याख्या ee ehh Bhs hy ca, मां ये जनाः है, वह सब-कीो-सब भगवानको लीला है--ऐसा ` 
धर MN हु. :. 3202 जो कुछ oh देखने हर सुनने 7 ै ५ ' ह दृढ़तासे | | [ i ” 
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* साधक-संजीवनी * ५९१ 


हैं । केवल भगवानमें ही महत्ता और प्रियता होनेसे बढ़ती हो, उसका कल्याण होता तो 
उनके द्वारा स्वतः भगवानका ही चिन्तन होता है । ्राप्तकी रक्षा करेंगे; क्योंकि इसीमें उसका 'क्षेम' है | 
'अनन्याः' कहनेका दूसरा भाव यह है कि उनके आगर प्राप्तकी रक्षा करनेसे उसकी भक्ति न बढ़ती 
साधन और साध्य केवल भगवान्‌ ही हैं अर्थात्‌ हो, उसका हित न होता हो तो भगवान्‌ उस प्राप्त 
केवल. भगवानके ही शरण होना है, उन्हींका चिन्तन वस्तुको नष्ट कर देंगे; क्योंकि नष्ट करनेमें ही उसका 
करना है, उन्हींकी उपासना करनी है और उन्हींको 'क्षेम' है । इसलिये -भगवानके भक्त अनुकूल और 
प्राप्त करना है-- ऐसा उनका दृढ़ भाव है । भगवानके प्रतिकूल--दोनों. परिस्थितियोंमें परम प्रसन्न रहते हैं । 
सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीँ; क्योंकि भगवानपर निर्भर रहनेके कारण उनका यह दृढ़ विश्वास 
भगवानके सिवाय अन्य सब नाशवान्‌ है । अतः उनके हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है, वह 
मनमें भगवानके सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं भगवानकी ही भेजी हुई है । अतः “अनुकूल परिस्थिति 
है; अपने जीवन-निर्वाहकी भी इच्छा नहीं है । इसलिये ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति बेठीक है”-उनका 






वे अनन्य हैं । 

वे खाना-पीना, चलना-फिरना, बातचीत करना, 
व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं, 
चह सब भगवानकी ही उपासना है; क्योंकि वे सब 
काम भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही करते हैं । 

तेषां नित्याभियुक्तानाम[-- जो अनन्य होकर 

भगवानका ही चिन्तन करते हैं और भगवानकी प्रसन्नताके 
लिये ही सब काम करते हैं, उन्हींके लिये यहाँ 
"नित्याभियुक्तानाम्‌' पद आया है । 

इसको दूसरे शब्दोंमें इस प्रकार समझें कि वे 
संसारसे विमुख हो गये--यह उनकी 'अनन्यता' है, 
वे केवल भगवानके सम्मुख हो गये--यह उनका 
'चिन्तन' है और सक्रिय-अक्रिय सभी अवस्थाओमें 


यह भाव मिट जाता है । उनका भाव रहता है कि 
'भगवानने जो किया है, वही ठीक है और भगवानने 
जो नहीं किया है, वही ठीक है, उसीमें हमारा कल्याण 
है । क 
'ऐसा होना चाहिये और ऐसा नहीं होना 
चाहिये'--यह सोचनेकी हमें किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता 
नहीं है । कारण कि हम सदा भगवानके हाथमें ही 
हैं और भगवान्‌ सदा ही हमारा वास्तविक हित करते 
रहते हैं । इसलिये हमारा अहित कभी हो ही नहीं 
सकता । तात्पर्य है कि भक्तका मनचाहा हो जाय तो 
उसमें भी कल्याण है और मनचाहा न हो तो उसमें 
भी कल्याण है । भक्तका चाहा और न चाहा कोई 
मूल्य नहीं रखता, मूल्य तो भगवानके विधानका है । 


भगवस्सेवापरायण हो गये--यह उनकी 'उपासना' है। इसलिये अगर कोई अनुकूलतामे प्रसन्न और प्रतिकूलतामें 


ये तीनों बातें जिनमें हो जाती हैं वे ही 'नित्याभियुक्त' हैं । 


खिन्न होता है, तो वह भगवानका दास नहीं हे, 


'योगक्षेम॑वहाम्यहमः--अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति प्रत्युत अपने मनका दास है । 
करा देना 'योग' है और प्राप्त सामग्रीकी रक्षा करना वास्तवे तो 'योग' नाम भगवानके साथ सम्बन्धका 


'क्षेम' है । भगवान्‌ कहते हैं कि मेरेमें नित्य-निरन्तर 
लगे हुए भक्तोंका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ । 


है और 'क्षेम' नाम जीवके कल्याणका है । इस 


दृष्टिसे भगवान्‌ भक्तके सम्बन्धको अपने साथ दृढ़. र 


वास्तवमें देखा जाय तो अप्राप्त वस्तुकी प्राप्ति करते हैं--यह तो भक्तका 'योग' हुआ और भक्तके 


भी 'योग'का बहन है । कारण कि भगवान्‌ तो अपने इसी बातको लेकर दूसरे अध्यायके पैंतालीसवें श्लोकम 
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ह 
लिये माँ किसी वस्तुकी आवश्यकता समझती है, तो भक्तोंके लिये मैं किसी वस्तुकी आवश्यकता समझत 
बड़ी प्रसन्नता और उत्साहके साथ खयं वह वस्तु हूँ, तो वह वस्तु में खयं ढोकर लाता हूँ 
लाकर देती है। ऐसे ही मेरेमें निरन्तर लगे हुए भक्तॉके सब काम मैं स्वयं करता हूँ । 


+ 
सम्बन्ध=-पूर्वश्लोकमें अपनी उपासनाकी बात कह करके अब भगवान्‌ अन्य देवताओंकी उपासनाकी बात कहते हैं । 


येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ।। २३ ।। 
हे कुन्तीनन्दन ! जो भी भक्त (मनुष्य) श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओंका पूजन करते हैं, 














वे भी करते तो हैं मेरा ही पूजन, पर करते हैं अविधिपूर्वक । 


व्याख्या--'येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते 
श्रद्वयान्विताः'-देवताओके जिन भक्तोंको 'सब कुछ 
में ही हूँ' ('सदसच्चाहम्' ९।१९)--यह समझमें 
नहीं आया है, और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओंपर 
है, वे उन देवताओंका ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते 
हें । वे देवताओंको मेरेसे अलग और बड़ा मानकर 
अपनी-अपनी श्रद्धा-भक्तिके अनुसार अपने-अपने इष्ट 
देवताके नियमॉको धारण करते हैं । इन देवताओंकी 
कृपासे ही हमें सब कुछ मिल जायगा--ऐसा समझकर 
नित्य-निरन्तर देवताओंकी ही सेवा-पूजामें लगे रहते हैं । 

'तेऽपिं मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम' 
देवताओऑंका पूजन करनेवाले भी वास्तवमें मेरा ही 
पूजन करते हैं; क्योंकि तत्त्व्से मेरे सिवाय कुछ है 
ही नहीं । मेरेसे अलग उन देवताओंकी सत्ता ही नहीं 
है । वे मेरे ही स्वरूप हैं । अतः उनके द्वारा किया 
गया देवताओंका पूजन भी वास्तवमें मेण ही पूजन 


है, पर है अविधिपूर्वक । अविधिपूर्वक कहनेका मतलब 
यह नहीं है कि पूजन-सामग्री कैसी होनी चाहिये ? 
उनके मन्त्र कैसे होने चाहिये? उनका पूजन कैसे 
tb ५ . नहीं है। इसका मतलब है--मेरेको उन देवताओंसे 


अलग मानना । जैसे कामनाके कारण ज्ञान हरा जानेसे 
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ही यहाँ मेरेसे देवताओंकी अलग (स्वतन्त्र) सत्ता 
मानकर जो देवताओंका पूजन करना है, यही अविधिपूर्वक 
पूजन करना है । 

इस श्लोकका निष्कर्ष यह निकला कि (१) 
अपनेमें किसी प्रकारकी किञ्जिन्मात्र भी कामना न हो 
और उपास्यमें भगवद्बुद्धि हो, तो अपनी-अपनी रुचिके 
अनुसार किसी भी प्राणीको, मनुष्यको ओर किसी भी 
देवताको अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाय, 
तो वह सब भगवानका ही पूजन हो जायगा और 
उसका फल भगवानकी ही प्राप्ति होगा; और (२) 
अपनेमें किञ्चिन्मात्र भी कामना हो और उपास्यरूपमें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हों तो वह अर्थार्थी, आर्त आदि 
भक्तोंकी श्रेणीमें आ जायगा, जिनको भगवानने उदार 
कहा है (७ ।१८) । 

वास्तवमें सब कुछ भगवान्‌ ही हैं । अतः जिस 
किसीकी उपासना की जाय, सेवा की जाय, हिं 
किया जाय, वह प्रकारान्तरसे भगवानकी ही उपास 
है । जैसे आकाशसे बरसा हुआ पानी नदी, ताली! 
झरना आदि बनकर अन्तमें समुद्रको ही प्राप्त होता 
है (क्योंकि वह जल समुद्रका ही है), ऐसे ही मत” 
जिस किसीका भी पूजन करे, वह तत्त्वसे भगवान 
ही पूजन होता है * । परन्तु पूजकको लाभ ते 
अपनी-अपनी भावनाके अनुसार ही होता है । 
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श्लोक २४ ] 


अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता 


न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति 
क्योंकि मैं ही सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता ओर स्वामी हूँ; 


जानते, इसीसे उनका पतन होता है । 


व्याख्या--[ दूसरे अध्यायमें भगवानने कहा है 
कि जो भोग और ऐश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त हैं, वे 
'मेरेको केवल परमात्माकी तरफ ही चलना है'--ऐसा 
निश्चय नहीं कर सकते (२ ।४४) । अतः परमात्माकी 
तरफ चलनेमें दो बाधाएँ मुख्य हैं--अपनेको भोगोंका 
भोक्ता मानना और अपनेको संग्रहका मालिक मानना । 
इन दोनोंसे ही मनुष्यकी बुद्धि उल्टी हो जाती है 
जिससे चह पस्मात्मासे सर्वथा विमुख हो जाता है । 
जैसे, बचपनमें बालक माँके बिना रह नहीं सकता 
पर बड़ा होनेपर जब उसका विवाह हो जाता है, तब 
वह ख्लीसे “मेरी स्री हे' ऐसा सम्बन्ध जोड़कर उसका 
भोक्ता और मालिक बन जाता है । फिर उसको मां 
उतनी अच्छी नहीं लगती, सुहाती नहीं । ऐसे ही जब 
यह जीव भोग और ऐश्वर्यमें लग जाता है अर्थात्‌ 
अपनेको भोगोंका भोक्ता ओर संग्रहका मालिक मानकर 
उनका दास बन जाता है और भगवानसे सर्वथा 
विमुख हो जाता है, तो फिर उसको यह बात याद 
` ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और मालिक भगवान्‌ 
हैं । इसीसे उसका पतन हो जाता है। परन्तु जब 
इस जीवको चेत हो जाता है कि वास्तवमें मात्र 
भोगोंके भोक्ता और मात्र ऐश्वर्यक मालिक भगवान्‌ ही 
हैं, तो फिर वह भगवानमें लग जाता है, ठीक रास्तेपर 
आ जाता है । फिर उसका पतन नहीं होता ।] 

'अहं हि सर्वयज्ञानां * भोक्ता च प्रभुरेव 
च'- शासत्रकी आज्ञाके अनुसार मनुष्य यज्ञ, दान, 
तप, तीर्थ, ब्रत आदि जितने शुभकर्म करते हैं तथा 
अपने वर्ण-आश्रमकी मर्यादाके अनुसार जितने 
व्यावहारिक और शारीरिक कर्तव्य-कर्म करते हैं, उन 
सब क्मोका भोक्ता अर्थात्‌ फलभागी मैं हूँ । कारण 
कि कि वेदोमें, शाखो, पुणे, सृति-अयोमे आणियोके शौच-स्नान करता है, तो उससे उस मनुके रूपमें _ शाख्रमे, पुराणोंमें, स्मृति-ग्रन्थोमें प्राणियोंके 
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५९३ 
च प्रभुरेव च । 
ते । । २४ ।। 


परन्तु वे मेरेको तत्त्वसे नहीं 


लिये शुभ-कमॉका जो विधान किया गया है, वह 
सब-का-सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरेको 
देनेके लिये ही बनाया हुआ है, जिससे ये प्राणी 
सम्पूर्ण कर्तव्य-कमोसे और उनके फलोसे सर्वथा 
निर्लिप्त रहें, कभी अपने स्वरूपसे च्युत न हों और अनन्य 
भावसे केवल मेरेमें ही लगे रहें । अतः उन सम्पूर्ण 
शुभ-क्मोका और व्यावहारिक तथा शारीरिक 
कर्तव्य-कर्माका भोक्ता मैं ही हूँ । 

जैसे सम्पूर्ण यज्ञॉंका भोक्ता (फलभागी) में ही 
हूँ, ऐसे ही सम्पूर्ण संसारका अर्थात्‌ सम्पूर्ण लोक 
पदार्थ, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया और प्राणियोंके 
शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रिया आदिका मालिक भी में 
ही हूँ । कारण कि अपनी प्रसन्नताके लिये ही मैने 
अपनेमेंसे इस सम्पूर्ण सृष्टिकी रचना की है; अत 
इन सबकी रचना करनेवाला होनेसे इनका मालिक में 
ही हूँ । [ [ 

विशेष बात 

भगवानका ओक्ता बनना क्या है? 

भगवानने कहा है कि महात्माओंकी दुष्टिमें सब 
कुछ वासुदेव ही है (७ । १९) ओर मेरी दृष्टिमें भी 
सत्-असत्‌ सब कुछ मैं ही हूँ (९।१९) । जब 
सब कुछ मैं ही हूँ, तो कोई किसी देवताकी पुष्टिके 
लिये यज्ञ करता है, उस यज्ञके द्वारा देवतारूपमें मेरी 
ही पुष्टि होती है । कोई किसीको दान देता है, तो 
दान लेनेवालेके रूपमें मेण ही अभाव दूर होता है, 
उससे मेरी ही सहायता होती है । कोई तप करता 
है, तो उस तपसे तपस्वीके रूपमें मेरेको ही सुख- 


मिलती है । कोई किसीको भोजन कराता है, तो उस | 


भोजनसे प्राणोके रूपमें मेरी ही तृप्ति होती है । कोई रा 
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मेरेको ही प्रसन्नता होती है । कोई पेड़-पोधोंको खाद 
देता है, उनको जलसे सींचता है तो वह खाद और जल 
पेड़-पोधोंके रूपमें मेरेको ही मिलता है और उनसे 
मेरी ही पुष्टि होती है। कोई किसी दीन-दुःखी, 
अपाहिजकी तन-मन-धनसे सेवा करता है तो वह 
मेरी ही सेवा होती हे। कोई वैद्य-डाक्टर किसी 
रोगीका इलाज करता है, तो वह इलाज मेरा ही होता 
है । कोई कुत्तोंको रोटी डालता है; कबूतरोंको दाना 
डालता है; गायोंकी सेवा करता है; भूखोंको अन्न 
देता है; प्यासोंको जल पिलाता है; तो उन सबके 
रूपमें मेरी ही सेवा होती है। उन सब वस्तुओंको 
मैं ही ग्रहण करता हूँ | । जैसे कोई किसी मनुष्यकी 
सेवा करे, उसके किसी अङ्गकी सेवा करे, उसके 
कुटुम्बकी सेवा करे, तो वह सब सेवा उस मनुष्यकी 
ही होती है। ऐसे ही मनुष्य जहाँ-कहीं सेवा करे, 
जिस-किसीको सहायता करे, वह सेवा और सहायता 
मेरेको ही मिलती है । कारण कि मेरे बिना अन्य 
कोई है ही नहीं । मैं ही अनेक रूपोंमें प्रकट हुआ 
हूँ-- “बहु स्यां प्रजायेय' (तैत्तिरीयः २ । ६) । तात्पर्य 
यह हुआ कि अनेक रूपोंमें सब कुछ ग्रहण करना 
ही भगवानका भोक्ता बनना है । 
भगवानका मालिक बनना क्या है? 
भगवत्तत्तको जाननेवाले भक्तोंकी दृष्टिमें अपरा 
ओर परा-प्रकृतिरूप मात्र संसारके मालिक भगवान्‌ ही 
हैं । संसारमात्रपर उनका ही अधिकार है । सृष्टिकी 
रचना करें या न करें, संसारकी स्थिति रखें या न 
रखें, प्रलय करें या न करें; प्राणियोंको चाहे जहाँ 
, रखें, उनका चाहे जैसा संचालन करें, चाहे जैसा 
। उपभोग करें; अपनी मरजीके मुताबिक चाहे जैसा 
| { परिवर्तन करें, आदि मात्र परिवर्तन-परिवर्द्धन करनेमे 
` भगवान्‌को बिल्कुल स्वतन्तता है । तात्पर्य यह हुआ 
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तक कथा सी है कि एक बार आराम महारज तक गे । यतमे उप ७ सुनी है कि एक बार श्रीनामदेवजी महाराज तीर्थयातरामे 
उन्होने रोटियाँ बनायी और सामानमेंसे घी लेनेके 
महाराजने घी लेकर देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है तो वे भी हाथमे 
भागते हुए कहने लगे--'हे नाथ ! आपको ही तो भोग लगाना है, फिर रूखी रोटी 

लगाने दीजिये ।' नामदेबजीके ऐसा कहते ही कुत्तेमेंसे भगवान. 
। था ही कोन ? नामदेवजी जान गये तो वे प्रकट हो गये । इस 
. कार भाणमातर्म ततत्वसे भगवान्‌ ही हैं इसलिये जिस किसीको जो कुछ दिया जाता है, वह भगवानको ही मिलता है । | 
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कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रहका चाहे जैसा 
उपभोग करनेमें तन्त्र है (जबकि उसकी 

मानी हुई है, -वास्तवमें नहीं है), ऐसे ही 

मात्र संसारका चाहे जैसा परिवर्तन-परिवर्द्धन कर्मे 
सर्वथा स्ततन्त्त हैं । भगवानकी वह स्वतन्त्रता वास्तविक 
है । यही भगवानका मालिक बनना है । 

'न तु मामभिजानन्ति ततत्त्वेनातश्च्यवन्तिः 
ते'-वास्तवमें सत्‌-असत्‌, जड़-चेतन आदि सब कुछ 
में ही हूँ। अतः जो भी कर्तव्य-कर्म किये जायेँ, 
उन कमॉका और उनके फलोंका भोक्ता मैं ही हँ, 
तथा सम्पूर्ण सामग्रीका मालिक भी मैं ही हूँ । परु 
जो मनुष्य इस तत्त्वको नहीं जानते, वे तो यही समझते 
हैं कि हम जिस किसीको जो कुछ देते हैं, खिलाते 
हैं, पिलाते हैं, वह सब उन-उन प्रणियोंको ही मिलता 
है; जैसे--हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञके भोक्ता देवता 
बनते हैं; दान देते हैं, तो दानका भोक्ता वह लेनेवाला 
बनता है? कुत्तेको रोटी और गायको घास देते हैं, 
तो उस रोटी और घासके भोक्ता कुत्ता और गाय 
बनते हैं; हम भोजन करते हैं, तो भोजनके भोक्ता 
हम स्वयं बनते हैं, आदि-आदि । तात्पर्यं यह हुआ 
कि वे सब रूपोंमें मेरेको न मानकर अन्यको ही 
मानते हैं, इसीसे उनका पतन होता है । इसलिये 
मनुष्यको चाहिये कि वह किसी अन्यको भोक्ता ओर 
मालिक न मानकर केवल मेरेको ही भोक्ता और 
मालिक माने अर्थात्‌ जो कुछ चीज दी जाय, उसको 
मेरी ही समझकर मेरे अर्पण करे--“त्वदीयं वस्तु 
गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये ।' 

दूसरा भाव यह है कि मनुष्यके पास जो कुछ 
भोग और ऐश्वर्य है, वह सब मेरा ही है और मेरे विराट्रूप 
संसारकी सेवाके लिये ही है। परन्तु भोग और 
ऐशर्यमें आसक्त मनुष्य उस तत्त्वको न जाननेके कारण 


गये । यात्रामें कहींपर एक 
लिये पीछे घूमे तो इतनेमें ही एक कुत्ता आकर मुँहमे 
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उस भोग और ऐश्वर्यको अपना और अपने लिये मान 
लेते हैं, जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीजें 
हमारे उपभोगमें आनेवाली हैं और हम इनके अधिपति 
हैं, मालिक हैं । पर वास्तवमें वे उन चीजोंके गुलाम 
हो जाते हैं । वे जितना ही उन चीजोंको अपनी और 
अपने लिये मानते हैं, उतने ही उनके पराधीन हो 
जाते हैं । फिर वे उन चीजोंके बनने-बिगड़नेसे अपना 
बनना-बिगड़ना मानने लगते हैं । इसलिये उनका पतन 
हो जाता है । तात्पर्य यह हुआ कि मेरेको सम्पूर्ण 


यज्ञोंका भोक्ता और मालिक जाननेसे मुक्ति हो जाती 
है और न जाननेसे पतन हो जाता है । 

'च्यबन्ति' पदका तात्पर्य है किं भगवानको प्राप्तन 
होनेसे उनका पतन हो जाता है । वे शुभकर्म करके 
डँचे-ऊँचे लोकोंमें चले जाये, तो यह भी उनका 
पतन है; क्योंकि वहाँसे उनको पीछे लौटकर आना 
ही पड़ता है (गीता ९ ।२१) । वे आवागमनको 
प्राप्त होते ही रहते हैं; मुक्त नहीं हो सकते । 


सम्बन्ध--जो भगवानको सम्पूर्ण यज्ञोका भोक्ता और मालिक न मानकर देवता आदिका सकामभावसे पूजन करते 


हैं उनकी गतियोंका वर्णन आगेके स्लोकमें करते हैँ । 
यान्ति देवव्रता देवान्‌ 


पितृन्यान्ति पितृत्रताः । 


भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ ।। २५ । 


(सकामभावसे) देवताओंका पूजन करनेवाले (शरीर छोड़नेपर) देवताओंको प्राप्त 
होते हैं । पितरोंका पूजन करनेवाले चितरोंको प्राप्त होते हैं । भूत-प्रेतोंका पूजन करनेवाले 
भूत-प्रेतोंको प्राप्त होते हैं । परन्तु मेरा पूजन करनेवाले मेरेको ही प्राप्त होते हैं । 


व्याख्या--[पूर्वश्लोकमें भगवानने यह बताया कि 
मैं ही सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता और सम्पूर्ण संसारका मालिक 
हूँ; परन्तु जो मनुष्य मेरेको भोक्ता और मालिक न मानकर 
स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं, उनका पतन हो जाता 
है । अब इस श्लोकमें उनके पतनका विवेचन करते हैं ।] 


'यान्ति देवव्रता देवान भगवानको ठीक तरहसे 
न जाननेके कारण भोग ओर ऐश्वर्यको चाहनेवाले पुरुष 
वेदों और शाख्तरोमें वर्णित नियमों, व्रतों, मन्लों, 
पूजन-विधियों आदिके अनुसार अपने-अपने उपास्य 
देवताओंका विधि-विधानसे साङ्गोपाङ्ग पूजन करते हैं, 
अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओंके परायण 
हो जाते हैं (गीता ७।२०) । वे उपास्य देवता 
अपने उन भक्तॉंको अधिक-से-अधिक ओर 
ऊँचा-से-ऊँचा फल यही देंगे कि उनको अपने-अपने 
लोकोंमें ले जायँगे, जिन लोकोंको भगवानने पुनरावतीं 
कहा है (८ । १६) । 


तेईसवें श्लोकमें भगवानने बताया कि देवताओंका 


है । उस पूजनमें विधिरहितपना यह है कि 'सब कुछ 
भगवान्‌ ही हैं इस बातको वे जानते नहीं, मानते 
नहीं तथा देवता आदिका पूजन करके भोग और 
ऐश्वर्यको चाहते हैं । इसलिये उनका पतन होता है । 
अगर वे देवता आदिके रूपमेंमेरेको ही मानते ओर 
उन भगवत्स्वरूप देवताओसे कुछ भी नहीं चाहते, तो 
वे देवता अथवा स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता, 
तो भी वे ऐसा ही कहते कि हे प्रभो! आप हमारे 
हैं ओर हम आपके हैं-आपके साथ इस अपनेपनसे 
भी बढ़कर कुछ और (भोग तथा ऐश्वर्य) होता, तो 
हम आपसे चाहते भी ओर माँगते भी । अब आप 
ही बताइये, इससे बढ़कर क्या है?” इस तरहके 
भाववाले वे मेरेको ही आनन्द देनेवाले बन जाते, तो 
फिर वे तुच्छ ओर क्षणभंगुर देवलोकोंको प्राप्त नहीं होते । 

'पितृन्यान्ति पितृत्रताः-- जो सकामभावसे 
पितरोंका पूजन करते हैं, उनको पितरोंसे कई तरहकी 
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[अध्याय ९ 





हैं । उनको अधिक-से-अधिक और ऊँचा-से-ऊँचा 
फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोकमें ले 
जायेंगे । इसलिये यहाँ कहा गया कि पितरोंका पूजन 
करनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं । 
'भूतानि यान्ति भूतेज्याः’ तामस स्वभाववाले 
ममुष्य सकामभावपूर्वक भूत-प्रेतोंका पूजन करते हैं 
ओर उनके नियमोंको धारण करते हैं । जैसे, मन्त्र-जपके 
लिये गधेकी पूँछके बालॉका धागा बनाकर उसमें 
ऊँटके दाँतोंकी मणियाँ पिरोना, रात्रिमें श्मशानमें जाकर 
ओर मुर्देपर बेठकर भूत-प्रेतोके मन्त्रोंकी जपना, 
मांस-मदिरा आदि महान्‌ अपवित्र चीजोसे भूत-प्रेतोंका 
पूजन करना आदि-आदि । इससे अधिक-से-अधिक 
उनकी सांसारिक कामनाएँ, सिद्ध हो सकती हैं । मरनेके 
बाद तो उनको दुर्गति ही होगी अर्थात्‌ उनको भूत-प्रेतकी 
योनि प्राप्त होगी । इसलिये यहाँ कहा गया कि 
भूतोंका पूजन करनेवाले भूत-प्रेतोंको प्राप्त होते हें | 
'यान्ति मद्याजिनोऽपि माम!--जो अनन्यभावसे 
किसी भी तरह मेरे भजन, पूजन और चिन्तनमें लग 
जाते हैं, वे निश्चितरूपसे मेरेको ही प्राप्त होते हैं । 
सांसारिक भोग ओर ऐश्वर्यकी कामनावाले मनुष्य 
अपने-अपने इष्टके पूजन आदिमे तत्परतासे लगे रहते 
हैं ओर इष्टकी प्रसन्नताके लिये सब काम करते हैं; 
परन्तु भगवानके भजन-ध्यानमें लगनेवाले जिस तत्त्वको 
प्राप्त होते हें, उसको प्राप्त न होकर वे बार-बार 
सांसारिक तुच्छ भोगॉंको ओर नरकों तथा चौरासी 


लाख योनियोंको प्राप्त होते रहते हैं । इस तरह जो : 


मनुष्यजन्म पाकर भगवानके साथ प्रेमका सम्बन्ध 
जोड़कर उनको भी आनन्द देनेवाले हो सकते थे, वे 
सांसारिक तुच्छ कामनाओंमें फँसकर और तुच्छ देवता, 


पितर आदिके फेरेमें पड़कर कितनी अनर्थ-परम्पराकरो 
प्राप्त होते हैं! इसलिये मनुष्यको बड़ी सावधानी 
केवल भगवानमें ही लग जाना चाहिये । 

देवता, पितर, ऋषि, मुनि, मनुष्य आदिमे 
भगवद्बुद्धि हो और निष्कामभावपूर्वक केवल उनकी 
पष्टिके लिये, उनके हितके लिये ही उनकी सेवा-पूजा 
की जाय, तो भगवानकी प्राप्ति -हो जाती है । इन 
देवता आदिको भगवान्से अलग मानना और अपना 
सकामभाव रखना ही पतनका कारण है । 

भूत, प्रेत, पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है 
ओर्‌. उनकी पूजा-विधि, सामग्री, आराधना आदि भी 
अत्यन्त अपवित्र है । इनका पूजन करनेवाले इनमें न 
तो भगवदबुद्धि कर सकते हैं* और न निष्कामभाव 
ही रख सकते हैं । इसलिये उनका तो सर्वथा पतन 
ही होता है । इस विषयमें थोड़े वर्ष पहलेकी एक 
सच्ची घटना है । कोई 'कर्णपिशाचिनी'की उपासना 
करनेवाला था । उसके पास कोई भी कुछ पूछने 
आता, तो वह उसके बिना पूछे ही बता देता कि 
यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है । इससे 
उसने बहुत रुपये कमाये । 

अब उस विद्याके चमत्कारको देखकर एक सञ्जन 
उसके पीछे पड़ गये कि 'मेरेको भी यह विद्या 
सिखाओ, मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ । तो 
उसने सरलतासे कहा कि “यह विद्या चमत्कारी तो 
बहुत है, पर वास्तविक हित, कल्याण करनेवाली नहीं 
है' । उससे यह पूछा गया कि “आप दूसरेके ब्रिना 
कहे ही उसके प्रश्नको और उत्तरको कैसे जान जाते 
हो ?' तो उसने कहा कि 'मैं अपने कानमें विष्टा 
लगाये रखता हूँ । जब कोई पूछने आता है, तो 
उस समय कर्णपिशाचिनी आकर मेरे कानमें उसकी 


oR को “ अगर भक्तका किसी भूत-प्रेतमें भगवद्भाव हो भी जाय तो उस भूत-प्रेतका उद्धार हो जाता है 
5. जका क दर्शन हो जाते हैं । जैसे, भक्त नामदेवजीको एकबार लम्बे कदका एक भयंकर प्रत 
dm `. भले पधारे लम्बकनाथ ! 

[ foe धरनी पाँव, सर्ग लॉ माथा, जोजन भरके लांबे हाथ ।। 
EF 5 5२ के 3 ___ नामदेवके र | तुम | ही स्वामी, कीजै मोकों आज : सनाथ ।। 
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प्रश्न और प्रश्नका उत्तर सुना देती है ओर मैं वैसा 
ही कह देता हूँ' । फिर उससे पूछा गया कि आपका 
मरना कैसे होगा--इस विषयमें आपने कुछ पूछा है 
कि नहीं?” इसपर उसने कहा कि 'मेरा मरना तो 
नर्मदाके किनारे होगा' । उसका शरीर शान्त होनेके 
बाद पता लगा कि जब वह (अपना अत्त-समय 
जानकर) नर्मदामें जाने लगा, तब कर्णपिशाचिनी सूकरी 
बनकर उसके सामने आ गयी । उसको देखकर वह 
नर्मदाकी तरफ भागा, तो कर्णपिशाचिनीने उसको 
नर्मदामें जानेसे पहले ही किनारेपर मार दिया । कारण 
यह था कि अगर वह नर्मदामें मरता तो उसकी 
सद्गति हो जाती । परन्तु कर्णपिशाचिनीने उसकी 
सद्गति नहीं होने दी और उसको नर्मदाके किनारेपर 
ही मारकर अपने साथ ले गयी । 


इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता, पितर आदिकी 
उपासना ख्वरूपसे त्याज्य नहीं है; परन्तु भूत, प्रेत, 
पिशाच आदिकी उपासना स्वरूपसे ही त्याज्य है । 
कारण कि देवताओंमें भगवद्धाव और निष्कामभाव 
हो, तो उनकी उपासना भी कल्याण करनेवाली है । 
परन्तु भूत, प्रेत आदिकी उपासना करनेवालोकी कभी 
सद्गति होती ही नहीं, दुर्गति ही होती है । 

हाँ. पारमार्थिक साधक भूत-प्रेतोके उद्धारके लिये 
उनका श्राद्ध-तर्पण कर सकते हैं । कारण कि उन 
भूत-प्रेतोंको अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना 
ही पतनका कारण है । उनके उद्धारके लिये श्राद्ध-तर्पण 
करना अर्थात्‌ उनको पिण्ड-जल देना कोई दोषकी 
बात नहीं है । सन्त-महात्माओंके द्वारा भी अनेक 
भूत-प्रेतोंका उद्धार हुआ है । 


है 
सम्बन्ध--देवताओकै पूजनमें तो बहुत-सी सामग्री, नियमों ओर विधियोंकी आवश्यकता होती है, फिर आपके पूजनमें 
तो और भी ज्यादा कठिनता होती होगी? इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते हैं । 
पन्नं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 


तदहं 


भक्त्युपहतमश्षामि 


. प्रयतात्मनः ।। २६ । । 


जो भक्त पत्र, पुष्प, प्फल, जल आदि (यथासाध्य प्राप्त वस्तु) को भक्तिपूर्वक मेरे 
अर्पण करता है, उस मेरेमें तल्लीन हुए. अन्तःकरणवाले भक्तके द्वारा भक्तिपूर्वक दिये 


हुए उपहार-(भेंट-) को मैं खा लेता हूँ । 


व्याख्या--[ भगवानकी अपर प्रकृतिके दो कार्य 
हैं-पदार्थ और क्रिया । इन दोनोंक साथ अपनी 
एकता मानकर ही यह जीव अपनेको उनका भोक्ता 
और मालिक मानने लग जाता है और इन पदार्थों 
और क्रियाओके भोक्ता एवं मालिक भगवान्‌ हैं--इस 
बातको वह भूल जाता है । इस भूलको दूर करनेके 
लिये ही भगवान्‌ यहाँ कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल 
आदि जो कुछ पदार्थ हैं और जो कुछ क्रियाएँ हैं 
(९ । २७), उन सबको मेरे अर्पण कर दो, तो तुम 
सदा-सदाके लिये आफतसे छूट जाओगे (९ । २८) । 

दूसरी बात, देवताओके पूजनमें विधि-विधानको, 


_ मन्तं आदिकी आवश्यकता दै । परन्तु मेरा तो जीवके 





साथ स्वतः-स्राभाविक अपनेपनका सम्बन्ध है, इसलिये 
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मेरी प्राप्तिमें विधियोंकी मुख्यता नहीं है । जैसे, बालक 
माँकी गोदीमें जाय, तो उसके लिये किसी विधिको 
जरूरत नहीं है। वह तो अपनेपनके सम्बन्धसे ही 
माँकी गोदीमें जाता है । ऐसे ही मेरी प्राप्तिके लिये 
विधि, मन्त्र आदिकी आवश्यकता नहीं है, केवल 
अपनेपनके दृढ़ भावकी आवश्यकता है |] 

तर पुष्प फलं तोयं यो मे भक्त्या अयेच्छति'-जो | 
भक्त अनायास यथासाध्य प्राप्त पत्र (तुलसीदल | 
आदि), पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेमपूर्वक भगवान्के | 
अर्पण करता है, तो भगवान्‌ उसको खा जाते हैं। | 
जैसे, द्रौपदीसे पत्ता लेकर भगवानने खा लिया और | 
्रिलोकीको तृप्त कर दिया । गजेन्रमे सरोवरका एक | 
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भगवानने गजेन्द्रका उद्धार कर दिया । शबरीके दिये 
हुए फल पाकर भगवान्‌ इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ 
कहीं भोजन करनेका अवसर आया, वहाँ शबरीके 
फलोंकी प्रशंसा करते रहे * । रन्तिदेवने 


अन्त्यज-रूपसे आये भगवानको जल पिलाया तो उनको 


भगवानके साक्षात्‌ दर्शन हो गये । 

जब भक्तका भगवानको देनेका भाव बहुत अधिक 
बढ़ जाता है, तब वह अपने-आपको भूल जाता है । 
भगवान्‌ भी भक्तके प्रेममें इतने मस्त हो जाते हैं कि 
अपने-आपको भूल जाते हैं । प्रेमकी अधिकतामें 
भक्तको इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा 
हूँ, तो भगवानको भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं 
क्या खा रहा हूँ! जैसे, विदुरानी प्रेमे आवेशमें 
भगवानको केलोंकी गिरी न देकर छिलके देती हे. 
तो भगवान्‌ उन छिलकोंको भी गिरीकी तरह ही खा 
लेते हैं | ! 

तदहं भक्त्युपहतमश्चामि प्रयतात्मनः भक्तके 
दवारा प्रेमपूर्वक दिये गये उपहारको भगवान्‌ स्वीकार 
ही नहीं कर लेते, प्रत्युत उसको ' खा लेते 
हैं--'अश्वामि' । जैसे, पुष्प सूँघनेकी चीज है, पर 
भगवान्‌ यह नहीं देखते कि यह खानेकी चीज है 
या नहीं; वे तो उसको खा ही लेते हैं । उसको 
आत्मसात्‌ कर लेते हैं, अपनेमें मिला लेते हैं । इससे 
यह सिद्ध हुआ कि भक्तका देनेका भाव रहता है. 
तो भगवानका भी लेनेका भाव हो जाता है । भक्तमे 
भगवानको खिलानेका भाव आता है, तो भगवानको 
भी भूख लग जाती है! 

प्रयतात्मन:' का तात्पर्य है कि जिसका अन्तःकरण 
भगवानमें तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवानके 


` ही परायण है, ऐसे प्रेमी भक्तके दिये हुए उपहार- (भेंट-) 


को भगवान्‌ ख्यं खा लेते हैं । 

यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल--इन चारोंका 
नाम लेनेका तात्पर्य यह है कि पत्र, पुष्प और 
फल--ये तीनों जलसे पैदा होनेके कारण जलके 


श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ९ 


कार्य हैं और जल इनका कारण है । इसलिये 
पत्र, पुष्प आदि कार्य-कारणरूप मात्र पदाथोके उपलक्षण 
हैं; क्योकि मात्र सृष्टि जलका कार्य है और जल 
उसका कारण है । अतः मात्र पदार्थोको 
अर्पण करना चाहिये । हः 

इस श्लोकमें “भक्त्या' और 'भवत्युपहतम्‌'--इस 
रूपमें 'भक्ति' शब्द दो बार आया है । इनमें 'भक्तया' 
पदसे भक्तका भक्तिपूर्वक देनेका भाव है और 
“भक्त्युपहतम्‌' पद भक्तिपूर्वक दी गयी वस्तुका विशेषण 
है । तात्पर्य यह हुआ कि भक्तिपूर्वक देनेसे वह बलू 
भक्तिरूप, प्रेमरूप हो जाती है, तो भगवान्‌ उसको 
आत्मसात्‌ कर लेते हैं; अपनेमें मिला लेते हैं; क्योकि 
वे प्रेमके भूखे हैं । 

| विशेष बात | 

इस श्लोकमें पदार्थोकी मुख्यता नहीं है, प्रत्युत 
भक्तके भावकी मुख्यता है; क्योंकि भगवान्‌ भावके 
भूखे हैं; पदार्थोके नहीं । अतः अर्पण करनेवालेका 
भाव मुख्य (भक्तिपूर्ण) होना चाहिये । जैसे, कोई 
अत्यधिक गुरुभक्त शिष्य हो, तो गुरुकी सेवामें उसका 
जितना समय, वस्तु, क्रिया लगती है, उतना ही उसको 
आनन्द आत्ता है, प्रसन्नता होती है । इसी तरह पतिकी 
सेवामें समय, वस्तु, क्रिया लगनेपर पतिव्रता ्रीको 
बड़ा आनन्द आता हे; क्योंकि पतिकी सेवामें ही 
उसको अपने जीवनकी और वस्तुकी सफलता दीखती 
है । ऐसे ही भक्तका भगवानके प्रति प्रेम-भाव होता 
है, तो वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो, साधारण 
हो या कीमती हो, उसको भगवानके अर्पण करेमें 
भक्तको बड़ा आनन्द आता है । उसका भाव यह 
रहता है कि वस्तुमात्र भगवानकी ही है । मेरेकी 
भगवान्‌ते सेवा-पूजाका अवसर दे दिया है गर्ह 
मेरेपर भगवानकी विशेष कृपा हो गयी है! इस 
कृपाको देख-देखकर वह प्रसन्न होता रहता है । 

भावपूर्वक लगाये हुए भोगको भगवान्‌ अवश्य 
स्वीकार करते हैं ~ शके स्कार करते हैं, चाहे हमें दीखे या न दीखे | इस हमें दीखे या न दीखे । ईस 


` घर गुरु गृह प्रियसदन सासुरे, भइ जब जह पहुनाई । तब तहँ कहि सबरीके फलनिकी, रुणि 


iS) 


माधुरी न पाईं ।। (विनयपत्रिका १६४ 
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विषयमें एक आचार्य कहते थे कि हमारे मन्दिरमे 
दीवालीसे होलीतक अर्थात्‌ सरदीके दिनोमें ठाकुरजीको 
पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, चिरौँजी आदिका भोग 
लगाया जाता था; परन्तु जब यह बहुत मँहगा हो 
गया, तब हमने मुँगफलीका भोग लगाना शुरू कर 
दिया । एक दिन रातमें ठाकुरजीने स्वप्ममें कहा--'अरे 
यार ! तू मूँगफली ही खिलायेगा क्या? उस दिनके 
बाद फिर मेवाका भोग लगाना शुरू कर दिया । 
उनको यह विश्वास हो गया कि जब ठाकुरजीको भोग 
लगाते हैं, तब वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं । 
भोग लगानेपर जिन वस्तुओंको भगवान्‌ स्वीकार 
कर लेते हैं, उन वस्तुओंमें विलक्षणता आ जाती है 
अर्थात्‌ उन वस्तुओमें स्वाद बढ़ जाता है, उनमें सुगन्ध 


है, वे चीजें कितने ही दिनोंतक पड़ी रहनेपर भी 
खराब नहीं होती; आदि-आदि । परन्तु यह कसौटी 
नहीं है कि ऐसा होता ही है । कभी भक्तका ऐसा 
भाव बन जाय तो भोग लगायी हुई वस्तुओंमें ऐसी 
विलक्षणता आ जाती है--ऐसा हमने सन्तोसे सुना है । 
मनुष्य जब पदार्थोकी आहुति देते हैं तो वह 
यज्ञ हो जाता है; चीजोंको दूसरोंको दे देते हैं तो 
बह दान कहलाता है, संयमपूर्वक अपने काममें न 
लेनेसे बह तप हो जाता है और भगवानके अर्पण 
करनेसे भगवानके साथ योग (सम्बन्ध) हो जाता 
है--ये सभी एक 'त्याग' के ही अलग-अलग नाम हैं । 


¢ 
सम्बन्ध -संसारमात्रके दो रूप हैं--पदार्थ और क्रिया । इनमें आसक्ति हौनेसे ये दोनों ही पतन करनेवाले होते 


ह । अतः पदार्थ” अर्पण करकी बात पूर्वश्लोकमें कह दी और अब आगेके एलोकमें क्रिया' अर्पण करनेकी बात कहत है । 


यत्करोषि यदक्षासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ।। २७ ।। ` 


हे कुन्तीपुत्र ! तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है,जो कुछ यज्ञ करता है, जो 
कुछ दान देता है और जो कुछ तप करता है, बह सब मेरे अर्पण कर दे । 


व्याख्या-[ भगवानका यह नियम है कि जो 
जैसे मेरी शरण लेते हैं, मैं वैसे ही उनको आश्रय 
देता हूँ (गीता ४ । ११) । जो भक्त अपनी वस्तु 
मेरे अर्पण करता है, मैं उसे अपनी वस्तु देता हूँ । 
भक्त तो सीमित ही वस्तु देता है, पर में अनन्त 
गुणा करके देता हूँ । परन्तु जो अपने-आपको ही 
मुझे दे देता है, मैं अपने-आपको उसे दे देता हूँ । 
वास्तवमें मैंने अपने-आपको संसारमात्रको दे रखा है 
(गीता ९ ।४), और सबको सब कुछ करनेकी 
स्वतन्तता दे रखी है । अगर मनुष्य मेरी दी हुई 


इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यावहारिक, सामाजिक, 
पारमार्थिक आदि यावन्मात्र क्रियाएँ, आ जाती हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं कि तू इन सम्पूर्ण क्रियाओंको मेरे 
अर्पण कर दे अर्थात्‌ तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा, 
तो तेरी सम्पूर्ण क्रियाएँ स्वतः मेरे अर्पित हो जायँगी । 

अब आगे भगवान्‌ उन्हीं क्रियाओंका विभाग 
करते हैं-- 

“यदश्नासि'--इस पदके अन्तर्गत सम्पूर्ण शारीरिक 
क्रियाएं. लेनी चाहिये अर्थात्‌ शरीरके लिये तू जो 
भोजन करता है, जल पीता है, कुपथ्यका त्याग और 


खतन्ततता को मेरे अर्पण कर देता है, तो मैं भी पथ्यका सेवन करता है, ओषधि-सेवन करता है, 
अपनी स्वतन्त्रताको उसके अर्पण कर देता हूँ अर्थात्‌ कपड़ा पहनता है, सरदी-गरमीसे शरीरकी रक्षा करता 
मैं उसके अधीन हो जाता हूँ | इसलिये यहाँ भगवान्‌ है, सास्थ्यके लिये समयानुसार सोता और जागता है | 
उस स्वतन्वताको अपने अर्पण करनेंके लिये अर्जुनसे घूमता-फिरता है, शौच-स्नान करता है, आदि सभी _ 
कहते हैँ । ] क्रियाओंको तू मेरे अर्पण कर दे। | 

'यत्करोबि'--यह पद ऐसा विलक्षण है कि | क्रियाऔँका पहला विभाग है । | 
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अध्याय ९ 
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यज्जुहोषि'--इस पदमें यज्ञ-सम्बन्धी सभी क्रियाएँ 
आ जाती हैं अर्थात्‌ शाकल्य-सामग्री इकट्टी करना, 
अग्नि प्रकट करना, मन्त्र पढ़ना, आहुति देना आदि 
सभी शास्त्रीय क्रियाएँ मेरे अर्पण कर दे । 


अर्पण करनेकी बात कही, जो कि अनायास 

बिना परिश्रमके प्राप्त होते हैं । परन्तु इसमें कुछ-न-कुछ 
उद्योग तो करना ही पड़ेगा अर्थात्‌ सुगम-से-सुगम 
वस्तुको भी भगवानके अर्पण करनेका नया उद्योग 


'ददासि यत्‌'--तू जो कुछ देता है अर्थात्‌ करना पड़ेगा । परन्तु इस सत्ताईसवें श्लोकमें 


दूसरॉकी सेवा करता है, दूसरोंकी सहायता करता है, 
दूसरोंकी आवश्यकता-पूर्ति करता है, आदि जो कुछ 
शास्रीय क्रिया करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे । 


उससे भी विलक्षण बात बतायी है कि नये पदार्थ 
नहीं देने हैं, कोई नयी क्रिया नहीं करनी है और 
कोई नया उद्योग भी नहीं करना है, प्रत्युत हमारे 


'यत्तपस्यसि'--तू जो कुछ तप करता है अर्थात्‌ द्वार जो लौकिक, पारमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रियाएँ 


विषयोंसे अपनी इन्द्रियोंका संयम करता है, अपने 
कर्तव्या पालन करते हुए अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितियोंको प्रसन्नतापूर्वक सहता है ओर तीर्थ, व्रत, 
भजन-ध्यान, जप-कोर्तन, श्रवण-मनन, समाधि आदि 
जो कुछ पारमार्थिक क्रिया करता है, वह सब मेरे 
अर्पण कर दे । 

उपर्थुक्त तीनों पद शास्रीय और पारमार्थिक 
क्रियाओंका दूसरा विभाग है । 

तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌'--यहाँ भगवानने परस्मैपदी 
'कुरु' क्रिया-पद न देकर आत्मनेपदी 'कुरुष्व' क्रियापद 
दिया है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ 
मेरे अर्पण कर देगा, तो मेरी कमीकी पूर्ति हो 
जायगी--यह बात नहीं है; किन्तु सब कुछ मेरे 
|S अर्पण करनेपर तेरे पास कुछ नहीं रहेगा अर्थात्‌ तेरा 
'मे' और 'मेरा'-पन सब खत्म हो जायगा, जो कि 
) बन्धनकारक है । सब कुछ मेरे अर्पण करनेके 
; । ... फलख्रूप तेरेको पूर्णताकी प्राप्ति हो जायगी अर्थात्‌ 
जिस लाभसे बढ़कर दूसरा कोई लाभ सम्भव. ही 
नहीं है ओर जिस लाभमें स्थित होनेपर बड़े भारी 
दुःखसे भी विचलित नहीं किया जा सकता अर्थात्‌ 
' जहां दुःखोंके संयोगका ही अत्यन्त वियोग है (गीता 
| क 5 । २२-२३) --ऐसा लाभ तेरेको प्राप्त हो जायगा । 
, आ श्लोकमें "यत! पद पाँच बार कहनेका तात्पर्य 
f EE है कि एक-एक क्रिया अर्पण करनेका भी अपार 
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222. a _ | विशेष बात | भति अर्पण करनेका भाव है, उसके द्वारा न त़ो a 
_ छब्बीसर्व श्लोकम त भगवान पत्र, पुष्प : आदि निषिद्ध के 


होती हैं, उनको भगवानके अर्पण कर देना है । इसका 
तात्पर्य यह हुआ कि भगवानके लिये किसी वसतु 
और क्रियाविशेषको अर्पण करनेकी जरूरत नहीं है, 
प्रत्युत खुदको ही अर्पित करनेकी जरूरत है । खुद 
अर्पित होनेसे सब क्रियाएँ स्वाभाविक भगवानके अर्पण 
हो जायेगी, भगवानकी प्रसन्नताका हेतु हो जायँगी । 
जैसे बालक अपनी माँके सामने खेलता है, कभी 
दौड़कर दूर चला जाता है और फिर दौड़कर गोदमें 
आ जाता है, कभी पीठपर चढ़ जाता है, आदि जो 
कुछ क्रिया बालक करता है, उस क्रियासे माँ प्रसन्न 
होती है । माँकी इस प्रसन्नतामें बालकका माँके प्रति 
अपनेपनका भाव ही हेतु है । ऐसे ही शरणागत 
भगवानके प्रति अपनेपनका भाव होनेसे भक्तेकी 
प्रत्येक क्रियासे भगवानको प्रसन्नता होती है । 
यहाँ “करोषि' क्रियाके साथ सामान्य “यत 
पद होनेसे अर्थात्‌ 'तू जो कुछ करता है--ऐसा 
कहनेसे निषिद्ध क्रिया भी आ सकती है । परु 
अन्तमें 'तत्कुरुष्ण मदर्षणम्‌' “वह मेरे अर्पण कर 
' ऐसा आया है । अतः जो चीज या क्रिया 
भगवानके अर्पण की जायगी, वह भगवामकी आज्ञके 
अनुसार, भगवानके अनुकूल ही होगी । जैसे किसी 
त्यागी पुरुषको कोई वस्तु दी जायगी तो उसके अनुकूल 
ही दी जायगी, निषिद्ध वस्तु नहीं दी जायगी । ऐसे 
ही भगवानको कोई वस्तु या क्रिया अर्पण की जायगी 
तो उनके अनुकूल विहित वस्तु या क्रिया ही अर्पण | 
की जायगी, निषिद्ध नहीं । कारण कि जिसका पं 
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क्रिया अर्पण करनेकी ही सम्भावना है । 

अगर कोई कहे कि 'हम तो चोरी आदि निषिद्ध 
क्रिया भी भगवानके अर्पण करेंगे! तो यह नियम है 
कि भगवानको दिया हुआ अनन्त गुणा हो करके 
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भगवानके अर्पण करोगे, तो उसका फल भी अनन्त 
गुणा हो करके मिलेगा अर्थात्‌ उसका साङ्गोपाङ्ग दण्ड 
भोगना ही पड़ेगा ! 


यम्ब पीछेके दो श्लोकोमें पदार्थों और फ्रियाओको भगवानुके अर्पण करनेका वर्णन करके अब आगेके स्लोकमे 
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इस ग्रव्कार मेरे 


मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 
विमुक्तो मामुपैष्यसि ।। २८ । । 


करनेसे जिनसे कर्मबन्यन होता है, ऐसे शुभ (विहित) ओर 


अशुभ (निविद्ध) सम्पूर्ण कमोकि फलॉसे तू मुक्त हो जायगा । ऐसे अपनेसहित सब कुछ 
मेरे आर्पण करनेवाला और सबसे मुक्त हुआ तू मेरेको प्राप्त हो जायगा । 


व्याख्या----'शुभाशुभफलेरेव मोक्ष्यसे 





अर्पण करनेसे अर्थात्‌ तेरे खयंके मेरे अर्पित हो 
जानेसे अनन्त जन्मोके जो शुभ-अशुभ कर्मोके फल 
हैं, उन सबसे तू मुक्त हो जायगा | वे कर्मफल 
तरको जन्म-मरण देनेवाले नहीं होंगे । 
यहाँ शुभ और अशुभ कमेसि अनन्त जन्मोंके 
किये हुए संचित शुभ-अशुभ कर्म लेने चाहिये । 
कारण कि भक्त वर्तमानमें भगवदाज्ञाके अनुसार किये 
हुए कर्म ही भगवानको अर्पण करता है । भगवदाज्ञाके 
अनुसार किये हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते 
ही नहीं । हाँ, अगर किसी रीतिसे, किसी परिस्थितिके 
कारण, किसी पूर्वाभ्यासके प्रवाहके कारण भक्तके द्वार 
कदाचित्‌ किञ्चन्मात्र भी कोई आनुषङ्गिक अशुभ कर्म 
बन जाय, तो उसके हृदयमें विराजमान भगवान्‌ उस 
अशुभकर्मको नष्ट कर देते हैं. । 
जितने भी कर्म किये जाते हैं, वे सभी बाह्य 
होते हैं अर्थात्‌ शरीर, मन, बुद्धि इन्द्रियों आदिके 
द्वारा ही होते हैं । इसलिये उन शुभ और अशुभ 
कमका अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमे जो फल 


आता है, वह भी बाह्य ही होता है । मनुष्य भूलसे 


सुखी-दुःखी होता रहता है । यह सुखी-दुःखी होना 


नैः' --पर्वोक्त प्रकारसे सब पदार्थ और क्रियाएँ ही कर्मबन्घन है ओर इसीसे वह जन्मता-मरता है। ` 


परन्तु भक्तकी दृष्टि अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियापर 
न रहकर भगवानकी कृपापर रहती है अर्थात्‌ भक्त 
उनको भगवानका विधान ही मानता है, कमॉका फल 
मानता ही नहीं। इसलिये वह अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितिरूप कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है । 
'संन्यासयोगयुक्तात्म'- सम्पूर्ण कमॉको 
भगवानके अर्पण करनेका नाम 'संन्यासयोग' है । इस 
संन्यासयोग अर्थात्‌ समर्पणयोगसे युक्त होनेवालेको यहाँ 
'संन्यासयोगयुक्तात्मा' कहा गया है । ऐसे तो गीतामें 
बहुत जगह “संन्यास शब्द सांख्ययोगका वाचक आता 
है, पर इसका प्रयोग भत्तिमें भी होता है; जैसे 
'मयि सँन्यस्य' (१८ । ५७) । | 
जैसे सांख्ययोगी सम्पूर्ण कमॉको मनसे नवद्वारवाले 
रहता है (गीता ५ । १३), ऐसे ही भक्त कोके साथ 
अपने माने. हुए सम्बन्धको भगवानमें रख देता है । 
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'संन्यासयोग” कहा गया है । 

'खिसुक्तो सामुपैष्यसि'--पूर्वश्लोकमें “तत्कुरुष्व 
सदर्पणम्‌' कहकर अर्पण करनेकी आज्ञा दी । यहाँ 
कहते हैं कि 'इस प्रकार अर्पण करनेसे तू शुभ-अशुभ 
कर्मफलोंसे मुक्त हो जायगा । शुभ-अशुभ कर्मफलोंसे 
मुक्त होनेपर तू मेरेको प्राप्त हो जायगा । तात्पर्य यह 
हुआ कि सम्पूर्ण कर्मफलोंसे मुक्त होना तो प्रेम-प्राप्त 

का साधन है और भगवानकी प्राप्ति होना प्रेमकी 


भप है। सेद जाला 


शुभ i और अशुभ कर्मोका बन्धन क्या है ? 
शुभ अथवा अशुभ किसी भी कर्मको किया 
जाय, उस कर्मका आरम्भ ओर अन्त होता है। ऐसे 
ही उन कमॉके फलरूपमें जो परिस्थिति आती है, 
उसका भी संयोग और वियोग होता है । तात्पर्य यह 
हुआ कि जब कर्म और उनके फल निरन्तर नहीं 
रहते, तो फिर उनके साथ सम्बन्ध निरन्तर कैसे रह 
सकता है ? परन्तु जब कर्ता (कर्म करनेवाला) कमेक 
साथ अपनापन कर लेता है, तब उसका फलके साथ 
साथ सम्बन्ध कभी रह नहीं सकता, तथापि कर्ता 
उस सम्बन्धको अपनेमें मान लेता है । कर्ता स्वयं 
(सरूपे) नित्य है, इसलिये उस सम्बन्धको अपनेमें 
स्वीकार करनेसे वह सम्बन्ध भी नित्य प्रतीत होने 
लगता है । 
कर्ता शुभ कमॉका फल चाहता है, जो कि 
अनुकूल परिस्थितिके रूपमे सामने आता है । उस 
| परिस्थितिमें यह सुख मानता है । जबतक इस सुखकी 
| चाहना रहती है, तबतक वह दुःखसे बच नही 
f सकता । कारण कि सुखके आदिमें और अन्तमें दुःख 
| ही ह है तथा सुख़से भी प्रतिक्षण स्वाभाविक 
वियोग होता रहता है । जिसके वियोगको यह प्राणी 
नहीं चाहता, उसका वियोग तो हो ही जाता है, यह 
. नियम है। तात्पर्य यह हुआ कि सुखकी इच्छाको 
= ह औं पल करों किसीपर अका ह सत छोड़ता और 
का 













जीव जब अपने-आपको प्रभुके समर्पित कर दता 
है, तब (साक्षात्‌ परमात्माका ही अंश होनेसे) इसकी 
परमात्माके साथ स्तः अभिन्नता हो जाती है; र 
शरीरके साथ भूलसे माना हुआ सम्बन्ध मिट जाता 
है । यह परमात्माके साथ अभिन्न तो पहलेसे ही 
था । केवल अपने लिये कर्म करनेसे इस अभिन्नताका 
अनुभव नहीं होता था । अब अपनेसहित कमोंको 
भगवानके अर्पण करनेसे उसकी अपने लिये कर्म 
करनेकी मान्यता मिट जाती है, तो उसको स्वाभाविक 
प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है । इसीको भगवानने यहाँ 
'विसुक्तो मामुयैव्यस्ति' कहा है । 

जब यह जीव अपने-आपको भगवानके समर्पित 
कर देता है तो फिर उसके सामने जो कुछ 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब दया 
और कुपाके रूपमें परिणत हो जाती है । तात्पर्य है 
कि जब उसके सामने अनुकूल परिस्थिति आती है, 
तब वह उसमें भगवानकी 'दया' को मानता है और . 
जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तब वह उसमे 
भगवान्‌की 'कृपा' को मानता है । दया और कृपामें 
भेद यह है कि कभी भगवान्‌ प्यार, स्नेह करके 
जीवको कर्मबन्धनसे मुक्त करते हैं--यह 'दया' है और 
कभी शासन करके, ताडना करके उसके पापॉका नाश 
करते हैं-यह 'कृपा' है । इस प्रकार दया और 
कृपा करके भगवान्‌ भक्तको सबल, सहिष्णु बनाते 
हैं। परन्तु भक्त तो दोनोंमें ही प्रसन्न रहता है । कारण 
कि उसकी दृष्टि अनुकूलता-प्रतिकूलताकी तरफ ग 
रहकर केवल भगवानूकी तरफ ही रहती है । अर्तः 
उसकी दृष्टिमें भगवानकी दया और कृपा दो रूपसे नहीं 
होती, प्रत्युत एक ही रूपसे होती है जैसा कि कहा है 

लालने ताडने मातुर्नाकारुण्यं यथार्भके । 

तद्ददेव महेशस्य नियन्तुर्गुणदोषयोः ॥ 

'जिस प्रकार बालकका पालन करने और ताड़न 
करने--दोनोमें माकी कहीं अकृपा नहीं होती, उ 
प्रकार जीवोके गुण-दोषॉका नियन्त्रण 
परमेश्वरकी कहीं किसीपर अकृपा नहीँ होती | 
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सम्बध--अब एक शंका होती है कि जो भगवानके समर्पित होते हैँ, उनको तो भगवान्‌ मुक्त कर देते हैं ओर 
जो भगवानकें समर्पित नहीं होते, उनको भगवान्‌ मुक्त नहीं करते--इसमें तो भगवानूका दयालुता और समता नहीं हुई 
प्रत्युत विषम-दृष्टि और पक्षपात हुआ? इसपर कहते हैं-- 
समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 


ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ २९ ॥ 





मैं सम्पूर्ण प्राणियोंमें समान हूँ। उन प्राणियोंमें न तो कोई मेरा द्वेषी है और न कोई 
प्रिय है। परन्तु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं, वे भेरेमें हैं ओर में उनमें हूँ * । 


व्याख्या--'समोऽहं सर्वभूतेषु'--में स्थावर-जंगम 
आदि सम्पूर्ण प्राणियोंमें व्यापकरूपसे ओर कृपादृष्टिसे 
सम हूँ। तात्पर्य है कि मैं सबमें समानरूपसे व्यापक, 
परिपूर्ण हूँ-“मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना' 
(गीता ९।४), और मेरी सबपर समानरूपसे कृपा-दृष्टि 
है--'सुहदं सर्वभूतानाम्‌ (गीता ५।२९) । 

मैं कहीं कम हूँ और कहीं अधिक हूँ अर्थात्‌ 
चींटी छोटी होनेसे उसमें कम हूँ और हाथी बड़ा 
होनेसे उसमें अधिक हूँ; अन्त्यजमें कम हूँ और 
ब्राह्मणमें अधिक हूँ; जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं, उनमें 
मैं कम हूँ और जो मेरे अनुकूल चलते हैं, उनमें 
मैं अधिक हूँ--यह बात है ही नहीं। कारण कि 
सब-के-सब प्राणी मेरे अंश हैं, मेरे स्वरूप हैं। मेरे 
स्वरूप होनेसे वे मेरेसे कभी अलग नहीं हो सकते 
और मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। 
इसलिये मैं सबमें समान हूँ, मेरा कहीं कोई पक्षपात 
नहीँ है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राणियोंमें जन्मसे, 
कर्मसे, परिस्थितिसे, घटनासे, संयोग, वियोग आदिसे 
अनेक तरहसे विषमता होनेपर भी मैं सर्वथा-सर्वदा 
सबमें समान रीतिसे व्यापक हूँ, कहीं कम और कहीं 
ज्यादा नहीं हूँ। 

“न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः'†--पहेले भगवानने 
कहा कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंमें समान हूँ, अब उसीका 


विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरे 
राग-द्वेषका विषय नहीं है। तात्पर्य है कि मेरेसे विमुख 
होकर कोई प्राणी शास्रीय यज्ञ, दान आदि कितने ही 
शुभ कर्म करे, तो भी वह मेरे “राग' का विषय 
नहीं है और दूसरा शास्रनिषिद्ध अन्याय, अत्याचार 
आदि कितने ही अशुभ कर्म करे, तो भी वह मेरे 
'देष'का विषय नहीं है। कारण कि मैं सम्पूर्ण प्राणियोंमें 
समान रीतिसे व्याप्त हूँ, सबपर मेरी समान रीतिसे 
कृपा है और सन प्राणी मेरे अंश होनेसे मेरेको समान 
रीतिसे प्यारे हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि जो 
सकामभावपूर्वक शुभ-कर्म करेगा, वह ऊँची गतिमें 
जायगा और जो अशुभ-कर्म करेगा, वह नीची गतिमें 
अर्थात्‌ नरकों तथा चौरासी लाख योनियोमें जायगा । 
परन्तु वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होनेपर भी मेरे 
राग-द्वेषके विषय नहीं हैं। 

मेरे रचे हए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ओर 
आकाश--ये भौतिक पदार्थ भी प्राणियोंके अच्छे-बुरे 
आचरणों तथा भावोंको लेकर उनको रहनेका स्थान 
देनेमें, उनकी प्यास जुझानेमें, उनको प्रकाश देनेमें, 
उनको चलने-फिरनेके लिये अवकाश देनेमें राग-द्ेषपूर्वक 
विषमता नहीं करते, प्रत्युत सबको समान रीतिसे देते 
हैं। फिर प्राणी अपने अच्छे-बुरे आचरणोंको लेकर 
मेरे राग-द्रेषके विषय कैसे बन सकते हैं? अर्थात्‌ 


# इस श्लोकके दो विभाग हैं--पृवार्थमें तो भजन न करनेवालोंका वर्णन है II उ झा दपा तो भजन न करनेवालोंका वर्णन है और उत्तरार्धमें भजन उत्रार्थमें भजन 


करनेवालोंका वर्णन है। 


+ यहाँ 'प्रिय' शब्दको रागका ही वाचक मानना चाहिये; क्योकि प्राणिमात्रपर भगवानकी समान रीतिसे 


प्रियता है--'सब मम प्रिय सब मम उपजाए' (मानस ७। ८६। २); अतः अगवान इसका निषेध कैसे कर 
सकते हैं? दूसरी बात, 'हष्य' शब्दके साथ “राग' शब्द ही ठीक बैठ सकता है; क्योकि राग और द्वेष-यह | 
कद्र है। इसी इन्का यहाँ निषेध किया गया है। हा आ क गक, 
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नहीं बन सकते । कारण कि वे साक्षात्‌ मेरे ही अंश 
हैं, मेरे ही स्वरूप हैं । : 
जैसे, किसी व्यक्तिके एक हाथमें पीड़ा हो रही 
है, वह हाथ शरीरके किसी काममें नहीं आता, दर्द 
होनेसे रातमें नींद नहीं लेने देता, काम करनेमें बाधा 
डालता है ओर दूसरा हाथ सब प्रकारसे शरीरके काम 
आता है । परन्तु उस व्यक्तिका किसी हाथके प्रति 
राग या द्वेष नहीं होता कि यह तो अच्छा है और 
यह मन्दा है; क्योंकि दोनों ही हाथ उसके अङ्ग हैं 
ओर अपने अङ्गके प्रति किसीके राग-द्वेष नहीं होते । 
ऐसे ही कोई मेरे वचनों, सिद्धान्तोके अनुसार चलनेवाला 
हो, पुण्यात्मा-से-पुण्यात्मा हो ओर दूसरा कोई मेरे 
वचनों, सिद्धान्तोंका खण्डन करनेवाला हो, मेरे विरुद्ध 
चलनेवाला हो,पापी-से-पापी हो, तो उन दोनोंको 
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स्थित रह सकते हैं? इसको न जाननेके कर 
वे अपनेको संसार, शरीरमें स्थित मानते हैं । उनकी 
अपेक्षा जो रात-दिन मेरे भजन-स्मरणमें लगे हुए है 
बारह-भीतर, ऊपर-नीचे, सब देशमें, सब कालमे 
सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, क्रिया आदिमे 
ओर अपने-आपमें भी मेरेको ही मानते हैं, वे मेरे 
विशेषरूपसे हैं और मैं उनमें विशेषरूपसे हूँ। 

दूसरा भाव यह है कि जो मेरे साथ भै 
भगवानका हूँ ओर भगवान्‌ मेरे हैं' ऐसा सम्बन्ध जोड़ 
लेते हैं, उनकी मेरे साथ इतनी घनिष्ठता हो जाती 
है कि मैं और वे एक हो जाते हैं-- 'तिमंस्तजने 
भेदाभआवात्‌ः (नारदभक्तिसूत्र ४१) । इसलिये वे 
मेरेमें और मैं उनमें हूँ । 












लेकर मेरे राग-द्रेष नहीं होते । उनके अपने-अपने 
बर्तावोमें, आचरणोंमें भेद है, इसलिये उनके परिणाम- 
(फल-) में भेद होगा, पर मेरा किसीके प्रति राग-द्रेष 
नहीं है । अगर किसीके प्रति राग-द्वेष होता; 
“समोऽहं सर्वभूतेषु'यह कहना ही नहीं बनता; क्योंकि 
विषमताके कारण ही राग-द्वेष होते हैं । 

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु 
चाप्यहम्‌'-परन्तु जो भक्तिपूर्वक मेरा भजन करते हैं 
अर्थात्‌ जिनकी संसारमें आसक्ति, राग, खिंचाव नहीं 
है, जो केवल मेरेको ही अपना मानते हैं, केवल मेरे 
ही परायण रहते हैं, केवल मेरी प्रसन्नताके लिये ही 
रात-दिन काम करते हें और जो शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 
वाणीके द्वारा मेरी तरफ ही चलते हैं(गीता 


. ९ । १४:१० | ९), वे मेरेमें हैं और मैं उनमें हूँ | 


प्रेमपूर्वक्ट मेश भजन करनेवाले मेरेमें हैं और मैं 
उनमें हूँ--इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो सामान्य 
जीव हैं तथा मेरी आज्ञाके विरूद्ध चलनेवाले हैं, वे 
मेरेमें और मैं उनमें नहीं हँ, प्रत्युत वे अपनेको मेरेमें 
मानते ही नहीं । वे ऐसा कह देते हैं कि हम तो 
संसारी जीव हैं, संसारमें रहनेवाले हैं! वे यह नहीं 
समझते कि संसार, शरीर तो कभी एकरूप, एकरस 









तीसरा भाव यह है कि उनमें 'मै'-पन नहीं 
रहता; क्योंकि 'मै'-पन एक परिच्छिन्नता है । इस 
परिच्छिन्नता- (एकदेशीयता-) के मिटनेसे वे मेरेमें ही 


तो रहते हैं । 


अब कोई भगवान्से कहे कि आप भक्तोमे 
विशेषतासे प्रकट हो जाते हैं और दूसरोमें कमरूपसे 
प्रकर होते हैं--यह आपकी विषमता क्यों? तो 
भगवान्‌ कहते हें कि भैया! मेरेमें यह विषमता तो 
भक्तोंके कारण है । अगर कोई मेरा भजन करे, मेरे 
परायण हो जाय, शरण हो जाय और मैं उसंसे विशेषं 
प्रेम न करूँ, उसमें विशेषतासे प्रकट न होऊँ; तो 
यह मेरी विषमता हो जायगी । कारण कि भजन 
करनेवाले ओर भजन न करनेवाले-दोनोंमें मैं बराबर 
ही रहूँ, तो यह न्याय नहीं होगा; प्रत्युत मेरी विषमता 
होगी । इससे भक्तोके भजनका और उनका मेरी तरफ 
लगनेका कोई मूल्यं ही नहीं रहेगा । यह विषमता 
मेरेमें न आ जाय, इसलिये जो जिस प्रकार मेरी 
शरण लेते हैं, में भी उसी प्रकार उनको आश्रय देता 
हूँ-'ये यथा मां प्रपद्नते तांस्सथैब भजाम्यहम्‌! (गीता 
४ । ११) | अतः यह विषमता मेरेमें भक्तोंके भावोंकों 
लेकर ही है 
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जैसे, कोई पुत्र अच्छा काम करता है तो सुपुत्र होती है, भगवानकी भी उतनी ही अधिक प्रियता 
कहलाता है और खराब काम करता है तो कुपुत्र प्रकट हो जाती है | वे अपने-आपको भगवानको दे 
कहलाता है । यह सुपुत्र-कुपुत्रका भेद तो उनके देते हैं, तो भगवान्‌ भी अपने-आपको उनको दे देते 
आचरणोंके कारण हुआ है । माँ-बापके पुत्रभावमें कोई हैं। इस प्रकार भक्तोके भावोके अनुसार ही भगवानकी 
फरक नहीँ पड़ता । गायके थनोमें चींचड़ रहते हैं, विशेष कृपा, प्रियता आदि प्रकट होती है । 
वे दूध न पीकर खून पीते हैं, तो यह विषमता तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य सांसारिक रागके 
गायकी नहीं है, प्रत्युत चींचड़ोंकी अपनी बनायी हुई कारण ही अपनेको संसारमें मानते हैं। जब वे 
है । बिजलीके द्वारा कहीं बर्फ जम जाती है, और भगवानका प्रेमपूर्वक भजन करने लग जाते हैं, तब 
कहीं आग पैदा हो जाती है, तो यह विषमता उनका सांसारिक राग मिट जाता है और वे अपनी 
बिजलीकी नहीं है, प्रत्युत यन्तोंकी है। ऐसे ही जो दृष्टिसे भगवानमें हो जाते हैं और भगवान्‌ उनमें हो 
भगवानमें रहते हुए भी भगवानको नहीँ मानते, उनका जाते हैं । भगवानकी दृष्टिसे तो वे वास्तवमें भगवानमें 
भजन नहीं करते, तो यह विषमता उन प्राणियॉंकी ही थे और भगवान्‌ भी उनमें थे । केवल रागके 
ही है, भगवानकी नहीं । जैसे लकड़ीका टुकड़ा, कारण वे अपनेको भगवानमें और भगवानको अपनेमें 
काँचका टुकड़ा और आतशी शीशा-इन तीनों सूर्यकी नहीं मानते थे। ' 
कोई विषमता नहीं है; परन्तु सूर्यके सामने (धूपमें) भगवानने यहाँ 'ये भजन्ति’ पदोंमें “ये' सर्वनाम 
रखनेपर लकड़ीका टुकड़ा सूर्यकी किरणोंको रोक देता पद दिया है, जिसका तात्पर्य है कि मनुष्य किसी 
है, काँचका टुकड़ा किरणोंको नहीं रोकता और आतशी भी देशके हों, किसी भी वेशमें हों, किसी भी 
शीशा किरणोंको एक जगह केन्द्रित करके अग्नि प्रकट अवस्थाके हों, किसी भी सम्प्रदायके हों, किसी भी 
कर देता है । तात्पर्य है कि यह विषमता सामने वर्णके हों, किसी भी आश्रमके हों, कैसी ही योग्यतावाले 
आनेवाले पदार्थोकी है, सूर्यकी नहीं । सूर्यकी किरणें हों, वे अगर भक्तिपूर्वक मेर भजन करते हैं, तो वे 
तो सबपर एक समान ही पड़ती हैं । वे पदार्थ उन मेरेमें और मैं उनमें हूँ । अगर भगवान्‌ यहाँ किसी 
किरणोंको जितनी पकड़ लेते हैं, उतनी ही वे किरणें वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, जाति आदिको लेकर कहते, 
उनमें प्रकट हो जाती हैं। ऐसे ही भगवान्‌ सब तब तो भगवानमें विषमता, पक्षपातका होना सिद्ध 
ग्राणियोंमें समानरूपसे व्यापक हैं, परिपूर्ण है । परन्तु हो जाता । परन्तु भगवानने 'ये' पदसे सबको भजन 
जो प्राणी भगवानके सम्मुख हो जाते हैं, भगवानका करनेकी ओर में भगवानमे हूँ और भगवान्‌, मेंरेमें 
और भगवानकी कृपाका प्राकट्य उनमें विशेषतासे हो हैं '---इसका अनुभव करनेकी पूरी स्वतन्त्रता दे रखी है । 
जाता है । उनकी भगवानमें जितनी अधिक प्रियता 


सम्बस--पूर्वह्लोकमें भगवान्‌ने ये भजन्ति हु मां भक्त्या पदोंसे भक्तिपूर्वक अपना भजन करनेकी बात कहीँ । 
अब आगेके श्लोकमें भजन करनेवालोंका विवेचन आरम्भ करते हैं: | 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ।। ३० ।। oe 
अगर कोई दुराचारी-से-दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा भजन करता है, तो उसको | 
साधु ही मानना आहिये । कारण कि उसने पतय जहा भएर तर चाहिये । कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। 
ह वीतस्पृहाणामपि मुक्तिभाजां क्तभाजां अवन्ति भव्येषु हि पक्षपाताः tl NT , किराता० i हरा ३।१२) ह इः 40 2 हट. < 
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व्याख्या 


बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आयेगा, उसको 
में एक लाख रुपये दूँगा, तो उसके इस वचनकी 


परीक्षा तब होगी; जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध 


चलनेवाला, उसके साथ वैर रखनेवाला, उसका अनिष्ट 
करनेवाला भी आकर उससे एक लाख रुपये माँगे 


ओर वह उसको दे दे । इससे सबको यह विश्वास 
हो जायगा कि यह जो मांगे, उसको दे देता है। 


इसी भावको लेकर भगवान्‌ सबसे पहले दुराचारीका 


नाम लेते हैं । ] 

'अपि चेतः--सातवें अध्यायमें आया है कि जो 
पापी होते हैं, वे मेरे शरण नहीं होते (७ । १५ ) 
ओर यहाँ कहा है कि दुराचारी-से-दुराचारी भी 
अनन्यभावसे मेरा भजन करता है- इन दोनों बातोंमें 
आपसमें विरोध प्रतीत होता है । इस विरोधको दूर 
करनेके लिये ही यहाँ 'अपि' और 'चेत” ये दो पद 
दिये हैं । तात्पर्यं है कि सातवें अध्यायमें 'दुष्कृती 
मनुष्य मेरे शरण नहीं होते' ऐसा कहकर उनके 
स्वभावका वर्णन किया है । परन्तु वे भी किसी 
कारणसे मेरे भजनमें लगना चाहें तो लग सकते हैं । 
मेरी तरफसे किसीकों कोई मना नहीं है *; क्योंकि 
किसी भी प्राणीके प्रति मेरा द्वेष नहीं है । ये भाव 
प्रकट करनेके लिये ही यहाँ 'अपि' और 'चेत' पदोंका 
प्रयोग किया है । 

सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌'--जो सुष्ठ दुराचारी 
है, साङ्गोपाङ्ग दुराचारी है अर्थात्‌ दुराचार करनेमें कोई 
कमी न रहे, दुराचारका अङ्ग-उपाङ्ग न छूटे- ऐसा 
दुराचारी है, वह भी अनन्यभाक्‌ होकर मेरे भजनमें 
लग जाय तो उसका उद्धार हो जाता है । 

यहाँ “भजते'क्रिया वर्तमानकी है, जिसका कर्ता 
है--साङ्गोपाङ्ग दुराचारी । इसका तात्पर्य हुआ कि 
पहले भी उसके दुराचार बनते आये हैं और अभी 
वर्तमानमें वह अनन्यभावसे भजन करता है, तो भी 


थ स + पे कोटि बिप्र बध लागहिं जाहू । 
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कभी-कभी किसी परिस्थितिमें आकर ie 
उसके द्वारा पाप-क्रिया हो सकती है । ऐसी अवस्थे 
भी वह मेरा भजन करता है । कारण कि उसका 
ध्येय (लक्ष्य) अन्यका नहीं रहा है अर्थात्‌ उसका 
लक्ष्य अब धन, सम्पत्ति, आदर-सत्कार,. सुख-आरम 
आदि प्राप्त करनेका नहीं रहा है । उसका एकमात्र 
लक्ष्य अनन्यभावसे मेरेमें लगनेका ही है । 

अब शंका यह होती है कि ऐसा दुराचारी 
अनन्यभावसे भगवानके भजनमें कैसे लगेगा ? उसके 
लगनेमें कई कारण हो सकते हैं; जैसे-- 

(१) वह किसी आफतमें पड़ जाय और उसको 
कहीं किञ्जिन्मात्र भी कोई सहारा न मिले । ऐसी 
अवस्थामें अचानक उसको सुनी हुई बात याद आ 
जाय कि “भगवान्‌ सबके सहायक हैं और उनकी 
शरणमें जानेसे सब काम ठीक हो जाता है' आदि । 

(२) वह कभी किसी ऐसे वायुमण्डलमें चला 
जाय, जहाँ बड़े-बड़े अच्छे सन्त-महापुरुष हुए हैं और 
वर्तमानमें भी हैं, तो उनके प्रभावसे भगवानमें रुचि 
पैदा हो जाय । 

(३) वाल्मीकि, अजामिल, सदन कसाई आदि 
पापी भी भगवानके भक्त बन चुके हैं और भजनके 
प्रभावसे उनमें विलक्षणता आयी है-- ऐसी कोई 
कथा सुन करके पूर्वका कोई अच्छा संस्कार जाग 
उठे, जो कि सम्पूर्ण पराणियोमें रहता है † । 

(४) कोई प्राणी ऐसी आफतमें आ मया, जहाँ 
उसके बचनेकी कोई सम्भावना ही नहीं थी, पर वह 
बच गया । ऐसी घटनाविशेषको देखनेसे उसके भीतर 
यह भाव पैदा हो जाय कि कोई ऐसी विलक्षण शक्ति 
है, जो ऐसी आफतसे बचाती है । वह विलक्षण 
शक्ति भगवान्‌ ही हो सकते हैं; इसलिये अपनेको 
भी उनके परायण हो जाना चाहिये । 

(५) उसको किसी सन्तके दर्शन हो जायै और 


आएँ सरन तजउँ नहिं ताहू ।। 


सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं । । 


हि * 

'  † सुमति कुमति कें उर । नाथ पुरान निगम कहहीं 
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उसका पतन करनेवाले दुष्कर्मॉको देखकर उसपर 
सन्तकी कृपा हो जाय; जैसे--वाल्मीकि, अजामिल 
आदि पापियोपर सन्तोंकी कृपा हुई । 

--ऐसे कई कारणॉंसे अगर दुराचारीका भाव 
बदल जाय, तो वह भगवानके भजनमें अर्थात्‌ 
भगवान्‌की तरफ लग सकता है । चोर, डाकू, लुटेरे, 
हत्या करनेवाले बधिक आदि भी अचानक भाव बदल 
जानेसे भगवानके अच्छे भक्त हुए हैं--ऐसी कई 
कथाएँ पुराणोंमें तथा भक्तमाल आदि ग्रन्थोमें आती हैं । 

अब एक शङ्का होती है कि जो वषेसि भजन-ध्यान 
कर रहे हैं, उनका मन भी तत्परतासे भगवानमें नहीं 
लगता, फिर जो दुराचारी-से-दुराचारी है, उसका मन 
भगवानमें तैलधारावत्‌ कैसे लगेगा ? यहाँ 'अनन्यभाक्‌' 
का अर्थ 'वह तैलधारावत्‌ चिन्तन करता है'--यह 
नहीँ है, प्रत्युत इसका अर्थ है--'न अन्यं भजति' 
अर्थात्‌ वह अन्यका भजन नहीं करता । उसका 
भगवानके सिवाय अन्य किसीका सहारा, आश्रय नहीं 
है, केवल भगवानका ही आश्रय है । जैसे पतिव्रता 
स्त्री केवल पतिका चिन्तन ही करती हो--ऐसी बात 
नहीं है । वह तो हरदम पतिकी ही बनी रहती हे, 
स्वप्रमें भी वह दूसरोंकी नहीं होती । तात्पर्य है कि 
उसका तो एक पतिसे ही अपनापन रहता है । ऐसे 
ही उस दुराचारीका केवल भगवानसे ही अपनापन हो 
जाता है और एक भगवानका ही आश्रय रहता है । 


'अनन्यभाव्छ? होनेमें खास बात है “में भगवानका 
हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं' इस प्रकार अपनी अहंताको 
बदल देना । आहंता-परिवर्तनसे जितनी जल्दी शुद्धि 
आती है, जप, तप, यज्ञ, दान आदि क्रियाऑसे उतनी 
जल्दी शुद्धि नहीं आती । इस अहंताके परिवर्तनके 
विषयमें तीन बातें हैं-- 

(१) अहंताको मिटाना-ज्ञानयोगसे अहंता मिट 
जाती है । जिस प्रकाशमें 'अहम्‌' (मैं-पन) का भान 
होता है, वह प्रकाश मेरा स्वरूप है और एकदेशीय- 
प्रतीत होनेवाला 'अहम्‌' मेण ख़रूप नहीं है । कारण 
यह है कि 'अहम्‌' दृश्य होता है, और जो दृश्य 
होता है. वह अपना स्वरूप नहीं होता । इस प्रकार 


* साधक-संजीवनी * 


हैं' इस प्रकार भगवानके साथ हो 
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दोनोंका विभाजन करके अपने इप्तिमात्र स्वरूपमें स्थित 
होनेसे 'अहंता' मिंट जाती है। 


(२) अहंताको शुद्ध करना- कर्मयोगसे अहंता 
शुद्ध हो जाती है । जैसे, पुत्र कहता है कि “में पुत्र 
हूँ और ये मेरे पिता हैं' तो इसका तात्पर्य है कि 
पिताकी सेवा करनामात्र मेरा कर्तव्य है; क्योंकि 
पिता-पुत्रका सम्बन्ध केवल कर्तव्य-पालनके लिये ही 
है । पिता मेरेको पुत्र न मानें,मेरेको दुःख दें, मेरा 
अहित करें, तो भी मेरेको उनकी सेवा करनी है, 
उनको सुख पहुँचाना है। ऐसे ही माता, भाई, 
भोजाई,ख्री, पुत्र, परिवारके प्रति भी मेरेको केवल 
अपने कर्तव्यका ही पालन करना है । उनके कर्तव्यकी 
तरफ मेरेको देखना ही नहीं है कि वे मेरे प्रति क्या 
करते हैं, दुनियाके प्रति क्या करते हैं । उनके कर्तव्यको 
देखना मेरा कर्तव्य नहीं है; क्योकि दूसरोके कर्तव्यको 
देखनेवाला अपने कर्तव्यसे च्युत हो जाता है । अतः 
उनका तो मेरेपर पूरा अधिकार है, पर वे मेरे अनुकूल 
चलें--ऐसा मेरा किसीपर भी अधिकार नहीं है।इस 
प्रकार दूसरोंका कर्तव्य न देखकर केवल अपना 
कर्तव्य-पालन करनेसे अहंता शुद्ध हो जाती है। 
कारण कि अपने सुख-आरामकी कामना होनेसे ही 
अहंता आशुद्ध होती है । 


(३) अहंताका परिवर्तन करना-- भक्तियोगसे 
अहंता बदल जाती है । जेसे, विवाहमें पतिके साथ 
सम्बन्ध होते ही कन्याकी अहंता बदल जाती है और 
वह पतिके घरको ही अपना घर, पतिके घर्मको ही 
अपना धर्म मानने लग जाती है। वह पतिव्रता अर्थात्‌ 
एक पतिकी ही हो जाती है,तो फिर वह माता-पिता, 
सास-ससुर आदि किसीकी भी नहीं होती । इतना ही 
नहीं, वह अपने पुत्र और पुत्रीकी भी नहीं होती; 
क्योंकि जब वह सती होती है, तब पुत्र-पुत्रीके, 
माता-पिताके स्नेहकी भी परवाह नहीं करती । हाँ, 
वह पतिके नाते सेवा सबकी कर देती है, पर उसकी 


अहता केतल पतिक हो त जत 0 0 0 


मनुष्यकी अहंता “मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ मेरे | 
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अहंता बदल जाती है । इस अहंताके बदलनेको ही आते ही उनका जो अच्छेपनका भाव था, चह 


यहाँ 'अनन्यभाक्‌'कहा हे । 

'साधुरेव स मन्तव्यः' अब यहाँ एक प्रश्न होता है 
कि वह पहले भी दुराचारी रहा है और वर्तमानमें भी उसके 
आचरण सर्वथा शुद्ध नहीं हुए हैं, तो दुराचारोंको लेकर 
उसको दुराचारी मानना चाहिये या अनन्यभावको लेकर 


` साधु ही मानना चाहिये ? तो भगवान्‌ कहते हैं किं उसको 


तो साधु ही मानना चाहिये । यहाँ “मन्तव्य:' (मानना 
चाहिये) विधि-वचन है अर्थात्‌ यह भगवान्‌की विशेष 
आज्ञा है । 

माननेकी बात वहीं कही जाती है, जहाँ साधुता 
नहीं दीखती । अगर उसमें किञ्चिन्मात्र भी दुराचार न 
होते, तो भगवान्‌ “उसको साधु ही मानना चाहिये' 
ऐसा कयां कहते? तो भगवानके कहनेसे यही सिद्ध 
होता है कि उसमें अभी दुराचार हैं । वह दुराचारोंसे 
सर्वथा रहित नहीं हुआ है । इसलिये भगवान्‌ कहते 
हैं कि वह अभी साङ्गोपाङ्ग साधु नहीं हुआ है, तो भी 
उसको साधु ही मानना चाहिये अर्थात्‌ बाहरसे उसके 
आचरणोंमें, क्रियाओमें कोई कमी भी देखनेमें आ 
जाय, तो भी वह असाधु नहीं है । इसका कारण 
यह है कि वह 'अनन्यभाक्‌' हो गया अर्थात्‌ "मैं 
केवल भगवान्‌ का ही हूँ और केवल भगवान्‌ ही 
मेरे हैं; में संसारका नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं 
है इस प्रकार वह भीतरसे ही भगवानका हो गया 
उसने भीतरसे ही अपनी अहंता बदल दी । इसलिये 
अब उसके आचरण सुधरते देरी नहीं लगेगी; क्योंकि 
अहंताके अनुसार ही सब आचरण होते हैं । 

उसको साधु ही मानना चाहिये-- ऐसा भगवानको 
क्यों कहना पड़ रहा है? कारण कि लोगोंमें यह 
रीति हैं कि वे किसीके भीतरी भावोंको न देखकर 
बाहरसे जैसा आचरण देखते हैं, वैसा ही उसको मान 
लेते हैं । जैसे, एक आदमी वर्षोसे परिचित है अर्थात्‌ 
भजन करता है, अच्छे आचरणोंवाला है--ऐसा बीसों 
पचीसों वर्षोसे जानते हैं । पर एक दिन देखा कि 
वह रात्रिके समय एक वेश्याके यहाँसे बाहर निकला 


7 मी कई वेश्यागामी म है! : ऐसा गा चार स्थिति भगवानमें है । तात्पर्यं यह हुआ कि?“ 


जाता है। जो कई दिनोंकी श्रद्धा-भक्ति थी, बह 
उठ जाती है। इसी तरहसे लोग वर्षोसे किसी 
व्यक्तिको जानते हैं कि वह अन्यायी है, पापी है 
दुराचारी है और वही एक दिन गङ्गाके किनारे स्नान किये 
हुए, हाथमें गोमुखी लिये हुए बैठा है । उसका चेहरा बड़ा 
प्रसन्न है । उसको देखकर कोई कहता है कि देखो । 
भगवानका भजन कर रहा है, बड़ा अच्छा पुरुष है. 
तो दूसरा कहता है क्रि अरे !तुम इसको जानते नहीं 
मैं जानता हूँ; यह तो ऐसा-ऐसा हे, कुछ नहीं है, 
केवल पाखण्ड करता है । इस प्रकार भजन करनेपर 
भी लोग उसको वैसा ही पापी मान लेते हैं और 
उधर साधन-भजन करनेवालेको भी वेश्याके घरसे 
निकलता देखकर खराब मान लेते हैं। उसको न 
जाने किस कारणसे वेश्याने बुलाया था, क्या पता 
वह दयापरवश होकर वेश्याको शिक्षा देनेके लिये 
गया हो, उसके सुधारके लिये गया हो--उस तरफ 
उनकी दृष्टि नहीं जाती । जिनका अन्तःकरण मैला 


हो, वे मैलापनकी बात करके अपने अन्तःकरणको 


और मैला कर लेते हैं । उनका अन्तःकरण मैलापनकी 
बात ही पकड़ता है । परन्तु उपर्युक्त दोनों प्रकारकी 
बातें होनेपर भी भगवानकी दृष्टि मनुष्यके भावपर ही 
रहती है, आचरणोंपर नहीं-- 
'रहति न प्रभु चित्त जूक किए की । 
करत सुरति सय लार हिए की ।! 
(मानस १। २९ | ३); 
क्योंकि भगवान्‌ भावग्राही हैं- *आवग्राही जनादनः । 
'सब्यण्व्यचसितो हि स्रः'- दूसरे अध्याय 
कर्मयोगके प्रकरणमें 'व्यवसायात्मिका बुद्धि की बीरि 
आयी है (२ ।४१) अर्थात्‌ वहाँ पहले बुद्धिमें यह 
निश्चय होता है कि 'मेरेको राग-द्वेष नहीं करने दै 
कर्तव्य-कर्म करते हुए सिद्धि-असिद्धिमें सम रहेंगे 
है ।' अत कर्मयोगीकी बुद्धि व्यवसायात्मिका होती दै 
और यहाँ कर्ता स्वयं व्यवसित है 'सम्यरव्यवसितः ' 
कारण कि 'में केवल भगवानका ही हूँ. अब मे 
काम केवल भजन करना ही है'-- 
स्वयंका है, बुद्धि का नहीं । अतः सम्यक्‌ नि 









श्लोक ३१] 
निश्चय 'करण'-(बुद्धि) में है ओर यहाँ निश्चय 
'कर्ता- (खयं-) में है । करणमें निश्चय होनेपर भी 
जब कर्ता परमात्मतत्त्वसे अभिन्न हो जाता है, तो फिर 
कर्तामें निश्चय होनेपर करणमें भी निश्चय हो जाय--इसमें 
तो कहना ही क्या है! 

जहाँ बुद्धका निश्चय होता है, वहाँ वह निश्चय 
तबतक एकरूप नहीं रहता, जबतक स्वयं कर्ता उस 
निश्चयके साथ मिल नहीं जाता । जैसे; सत्सङ्ग-स्वाध्यायके 
समय मनुष्योंका ऐसा निश्चय होता है-कि अब तो हम 
केवल भजन-स्मरण ही करेंगे । परन्तु यह निश्चय 
सत्सङ्ग-स्वाध्यायके बाद स्थिर नहीं रहता । इसमें कारण 
यह है कि उनकी स्वयंकी स्वाभाविक रुचि केवल 
परमात्माकी तरफ चलनेकी नहीं है, प्रत्युत साथमें 
संसारका सुख-आराम आदि लेनेकी भी रुचि रहती 
है । परन्तु जब स्वयंका यह निश्चय हो जाता है कि 
अब हमें परमात्माकी तरफ ही चलना है, तो फिर 
यह निश्चय कभी मिंटता नहीं; क्योंकि यह निश्चय 
स्वयंका है । 


* साधक-संजीवनी * 
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हो गयी, अब मेरेको पतिके घरका काम ही करना 
है! ऐसा निश्चय ख्वयंमें हो जानेसे यह कभी मिटता 
नहीं, प्रत्युत बिना याद किये ही हरदम याद रहता 
है । इसका कारण यह है कि उसने स्वयंको ही 
पतिका मान लिया । ऐसे ही जब मनुष्य यह निश्चय 
कर लेता है कि “मैं भगवानका हूँ और अब केवल 
भगवानका ही काम (भजन) करना है, भजनके 
सिवाय और कोई काम नहीं, किसी कामसे कोई 
मतलब नहीं, तो यह निश्चय स्वयंका होनेसे सदाके 
लिये पक्का हो जाता है, फिर कभी मिटता ही नहीं । 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि उसको साधु ही मानना 
चाहिये । केवल माननेकी ही बात नहीं, स्वयंका निश्चय 
होनेसे वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है--'क्षिप्रं 
अवति घर्मात्मा'(९ । ३१) । 

भक्तियोगकी दुष्टिसे सम्पूर्ण दुर्गुण-दुराचार भगवान 
की विमुखतापर ही टिके रहते हैं । जब प्राणी 
अनन्यभावसे भगवानके सम्मुख हो जाता है, तब सभी 
ुर्गुग-दुराचार मिट जाते हैं । 


जैसे, कन्याका विवाह होनेपर 'अब में पतिकी ... 
सम्ब्ध-- अब आगेके श्लोकमें सम्यक्‌ निश्षयका फल बताते हैं । 
क्षिप्रं अवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 


कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ।। ३१ ।। 


वह तत्काल (उसी क्षण) धर्मात्मा हो जाता है और निरन्तर रहनेवाली शान्तिको 
प्राप्त हो जाता है । हे कुन्तीनन्दन ! तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्तका विनाश (पतन) नहीं होता । 


व्याख्या--'क्षिप्रं भवति धर्मात्मा'-वह 
तत्काल धर्मात्मा हो जाता है अर्थात्‌ महान्‌ पवित्र हो 
जाता है । कारण कि यह जीव स्वर्यं परमात्माका 
अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्माकी प्राप्ति 
करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होनेमें क्या 
देरी लगेगी? अब वह पापात्मा कैसे रहेगा ? क्योंकि 
वह धर्मात्मा तो खतः था ही, केवल संसारके सम्बन्धके 
कारण उसमें पापात्मापप आया था, जो कि आगन्तुक 
था । अब जब अहंता बदलनेसे संसारका सम्बन्ध 
नहीं रहा, तो वह ज्यों-का-त्यों (धर्मात्मा) रह गया । 
यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था, तब भी 
पवित्र था और जब पापात्मा बन गया, तब भी वैसा 


ही पवित्र था । कारण कि परमात्माका अंश होनेसे 
जीव सदा ही पवित्र है । केवल संसारके सम्बन्धसे 
वह पापात्मा बना था । संसारका सम्बन्ध छूटते ही 
वह ज्यों-का-त्यों पवित्र रह गया । 

पाप करनेकी भावना रहते हुए मनुष्य “मरेको 
केबल भगवानकी तरफ ही चलना है'--ऐसा निश्चय 
नहीं कर सकता, यह बात ठीक है। परन्तु पापी . 
मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता--यह नियम नहीं 
है । कारण कि जीवमात्र परमात्माका अंश होनेसे 
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अब भगवानका ही भजन करना है, तो वह बहुत 
जल्दी धर्मात्मा बन जाता है । कारण कि जहाँ संसारकी 
कामना है, वहीं भगवानकी तरफ चलनेकी रुचि भी 
है । अगर भगवान्‌की तरफ चलनेकी रुचि जम जाय, 
तो कामना, आसक्ति नष्ट हो जाती है। फिर 
भगचत््रप्तिमें देरी नहीं लग सकती । 
वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है--इसका 
तात्पर्यं यह हुआ कि उसमें जो यत्किञ्चित्‌ दुराचार 
दीखते हैं, वे भी टिकेंगे नहीं । कारण कि सब-के-सब 
दुराचार टिके हुए हैं--संसारको महत्त्व देनेपर । परन्तु 
जब वह संसारकी कामनासे रहित होकर केवल 
भगवानको ही चाहता है, तब उसके भीतर संसारका 
महत्त्व न रहकर केवल भगवानका महत्त्व हो जाता 
है । भगवानका महत्त्व होनेसे वह धर्मात्मा हो जाता है । 


[मार्मिक बात 

यह एक सिद्धान्त है कि कर्तके बदलनेपर क्रियाएं. 
अपने-आप बदल जाती हैं, जेसे कोई धर्मरूपी क्रिया 
करके धर्मात्मा होना चाहता है, तो उसे धर्मात्मा होनेमें 
देरी लगेगी । परन्तु -अगर वह कर्ताको ही बदल दे 
अर्थात्‌ में धर्मात्मा हुँ' ऐसे अपनी अहंताको ही बदल 
दे, तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जायगा । ऐसे 
ही दुणाचारी-से-दुराचारी भी “मैं भगवानका हूँ और 
भगवान्‌ मेरे हैं' ऐसे अपनी अहंताको बदल देता है, 
तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो 
जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि 
मनुष्य जब संसार-शरीरके साथ 'मे और 'मेरा'-पन 
करके संयोगजन्य सुख चाहने लगता है, तब वह 
'कामात्मा' (गीता २ ।४३)बन जाता है और जब 
संसारसे सर्वथा विमुख होकर भगवानके साथ अनन्य 
सम्बन्ध जोड़ लेता है, जो कि वास्तवमें है, तब वह 
'धर्मात्मा' बन जाता है । 

साधारण दृष्टिसे लोग यही समझते हैं कि मनुष्य 
सत्य बोलनेसे सत्यवादी होता है और चोरी करनेसे 
चोर होता है | परन्तु वास्तवमें ऐसी बात नहीं है । 
जब स्वयं सत्यवादी होता है अर्थात्‌ “मैं सत्य बोलनेवाला 





* श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय 
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सत्य बोलता है और सत्य बोलनेसे उसकी सत्यवादित 
दृढ़ हो जाती है । ऐसे ही चोर होता है, वह ५ 
चोर हूँ. ऐसी अहंताको पकड़कर ही चोरी करता है 
और चोरी करनेसे उसका चोरपना दृढ़ हो जाता है । 
परन्तु जिसकी अहंतामें 'में चोर हूँ ही नहीं' ऐसा 
दृढ़ भाव है, वह चोरी नहीं कर सकता । ताल 
यह हुआ कि अहंताके परिवर्तनसे क्रियाओंका परिवर्तन 
हो जाता है । 

इन दोनों दुष्टान्तोसे यह सिद्ध हुआ कि कर्ता 
जैसा होता है, उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं और 
जैसे कर्म होते हैं, वैसा ही कर्तापन दृढ़ हो जाता 
है । ऐसे ही यहाँ दुराचारी भी 'आनन्यभाळू' होकर 
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अर्थात्‌ 'मैं केवल भगवानका हूँ और केवल भगवान्‌ | 
ही मेरे हैं' ऐसे अनन्यभावसे भगवानके साथ सम्बध | 
जोड़ लेता है, तो उसकी अहंतामें “में भगवानका हूँ, | 
संसारका नहीं हूँ' यह भाव दृढ़ हो जाता है, जे | 
कि वास्तवमें सत्य है । इस प्रकार अहंताके बदल | 
जानेपर क्रियाओमें किञ्चिन्मात्र कमी रहनेपर भी वह | 


बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है । 


यहाँ शङ्का हो सकती है कि पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ | 
“सुदुराचारः' कहकर आये हैं, तो फिर यहाँ भगवानते | 
उसको 'धर्मात्मा' क्यों कहा है? इसका समाधान है | 
कि दुराचारीके दुराचार मिट जायँ, तो बह सदाचारी | 
अर्थात्‌ धर्मात्मा ही होगा । अतः सदाचारी कहो या | 


धर्मात्मा कहो--एक ही बात है । 


'शश्वच्छान्ति निगच्छति'--केवल धार्मिक क्रियाओं | 
जो धर्मात्मा बनता है, उसके भीतर भोग और ऐश्वर्यकी | 


कामना होनेसे उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल 
हैं, पर शाश्चती शान्ति नहीं मिल सकती । दुराचारीकी 
अहंता बदलनेपर जब वह भगवानके साथ 


एक हो जाता है, तब उसके भीतर कामना नहीं ९६ | 


सकती, असत्‌का महत्त्व नहीं रह सकता । 

उसको निरन्तर रहनेवाली शान्ति मिल जाती है । Fe 
दूसरा भाव यह है कि स्वयं पस्मात्माकी अशे 

होनेसे 'चेतन अमल सहज सुखरासी' है । 7 


उसमें अपने स्वरूपकी जो अनादि अनन्त ख़त 2 
शान्ति है, धर्मात्मा होनेसे अर्थात्‌ भगवानके न F 
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श्लोक ३२] 


MRR A ARRAY फ फफणफफफफफफणफफफकफफ फफणफफ फफफ फफफ क कयीओकक्ाय की: 


अनन्यभावसे सम्बन्ध होनेसे वह शाश्वती शान्ति प्राप्त 
हो जाती है । केवल संसारके साथ सम्बन्ध माननेसे 
ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। 

'व्नैन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति’ 
यहाँ 'मेरे भक्तका पतन नहीं होता' ऐसी प्रतिज्ञा 
भगवान्‌ अर्जुनसे करवाते हैं, स्यं नहीं 
करते । इसका आशय यह है कि अभी युद्धका 
आरम्भ होनेवाला है और भगवानने 
पहले ही हाथमें श्न न लेनेकी प्रतिज्ञा कर ली है; 
परन्तु जब आगे भीष्मजी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि 
'आजु जो हरिहि न सख गहार्ऊ। 
तौ लाजौं गङ्गा-जननीकों शान्तनु सुत न कहाऊँ ।।' 
तो उस समय भगवानकी प्रतिज्ञा तो टूट जायगी, पर 
भक्त-(भीष्मजी-)की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी । भगवानने 
चौथे अध्यायके तीसरे श्लोकमें “भक्तोसि मे सखा 
सेलि' कहकर अर्जुनको अपना भक्त स्वीकार किया 
है । अतः भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि भैया! तू 


परतिज्ञा कर ले। कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करनेपर 


अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाइँगा, तो भी 
तोड़ नहीं सकूँगा, फिर और तोड़ेगा ही कौन ? तात्पर्य 


* साधक-संजीवनी * ६९१ 


ह! 5ण ५ कफ जफर धाफ अकारक था ळज कजी, 
हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे, तो उस प्रतिज्ञाके 
विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी । 

मेरे भक्तका विनाश अर्थात्‌ पतन नहीं होता--यह 
कहनेका तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख 
हो गया है, तो अब उसके पतनकी किञ्चिन्मात्र भी 
सम्भावना नहीं रही । पतनका कारण तो शरीरके 
साथ अपना सम्बन्ध मान लेना ही था । उस माने 
हुए सम्बन्धसे सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्यभावसे 
मेरे ही सम्मुख हो गया, तो अब उसके पतनकी 
सम्भावना हो ही कैसे सकती है? 

दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है, तो फिर 
भक्त होनेके बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता 
है--ऐसा न्याय कहता है । इस न्यायको दूर करनेके 
लिये भगवान्‌ कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं 
लगता । मेरे यहाँ तो दुराचारी-से-दुरचारी भी भक्त 
बन सकते हैं, पर भक्त होनेके बाद उनका फिर पतन 
नहीं हो सकता अर्थात्‌ वे फिर दुराचारी नहीं बन 
सकते । इस प्रकार भगवानके न्यायमें भी दया भरी 
हुई है । अतः भगवान्‌ न्यायकारी और दयालु--दोनों 
ही सिद्ध होते हैं । 


च 
सम्बन्ध--इस प्रकरणमें भगवानूने अपनी भक्तिके सात अधिकारी बताये हैं । उनमेंसे दुराचारीका वर्णन दो श्लोकामे 
किया । अब आगेके स्लोकमें भक्तिके चार अधिकारियोंका वर्णन करते हैं। 


मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
सियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ।। ३२ ।। 


हे पृथानन्दन ! जो भी पापयोनिवाले हों तथा जो भी स्त्रियाँ, वैश्य ओर शूद्र हों, 
चे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निःसन्देह परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं । 


व्याख्या--'मां हि 


गतिम्‌'-जिनके इस जन्ममें आचरण खराब हैं अर्थात्‌ 


व्यपाशित्य ` ` यान्ति परां हुए हैं, उनको भगवानने यहाँ “पापयोनि' कहा है । 


यहाँ 'पापयोनि' शब्द ऐसा व्यापक है, जिसमें 


जो इस जन्मका पापी है, उसको भगवान्ने तीसवें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सभी लिये जा सकते 


श्लोकमें 'दुराचारी' कहा है । जिनके पूर्वजन्ममें आचरण हैं * 
खणब थे अर्थात्‌ जो पूर्वजन्मके पापी हैं और अपने जाते हैं। शाण्डिल्य ऋषिने कहा है--'आनिन्ह्य- 
ले पापल भोक लिये मच तो पैदा योचचिकियो_ पंसा पैदा योन्‍्यथिक्रियते पापात्‌ 


और ये सभी भगवद्धक्तिक अधिकारी माने 


सामा 


केबलेन हि भवेन गोप्यो गावो नगा मृगाः । येऽन्ये मूढधियो नागाः सिद्धा मामीयुसञ्जसा ।। 
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अनायास ही मेरी प्राप्ति कर ली है ।' 


(श्रीमद्धा ११५ । १२ । ८) 
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(शाण्डिल्य-भक्तिसूत्र ७८) | अर्थात्‌ जैसे | दया, क्‍ क्षमा, | 


उदारता आदि. सामान्य धर्मोके मात्र मनुष्य अधिकारी 
हैं, ऐसे ही भगवद्भक्तिके नीची-से-नीची योनिसे लेकर 
ऊँची-से-ऊँची योनितकके सब प्राणी अधिकारी हैं । 
इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवानके अंश होनेसे 
भगवानकी तरफ चलनेमें, भगवानकी भक्ति करनेमें 
भगवानके सम्मुख होनेमें अनधिकारी नहीं हैँ ! 
प्राणियॉकी योग्यता-अयोग्या आदि तो 
सांसारिक कायेमिं है; क्योंकि ये योग्यता 
आदि बाह्य हैं और मिली हुई हैं तथा बिछुड़नेवाली 
हैं । इसलिये भगवानके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें योग्यता- 
अयोग्यता कोई कारण नहीं है अर्थात्‌ जिसमें योग्यता 
है, वह भगवानमें लग सकता है और जिसमें अयोग्यता 
है वह भगवान्मे नहीं लग सकता--यह कोई कारण 
नहीं है । आणी खयं भगवानके हें; अतः सभी 
भगवानके सम्मुख हो सकते हैं । तात्पर्य हुआ कि 
जो हदयसे भगवानको चाहते हैं, वे सभी भगवद्धक्तिके 
अधिकारी हैं । ऐसे पापयोनिवाले भी भगवानके शरण 
होकर परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो 
जाते हैं । 

लौकिक दुष्टिसे तो आचरण भ्रष्ट होनेसे अपवित्रता 
मानी जाती है, पर वास्तवमें जो कुछ अपवित्रता आती 
है, वह सब-की-सब भगवानसे विमुख होनेसे ही 
आती है । जैसे, अङ्गार आग्निसे विमुख होते ही 
कोयला बन जाता है । फिर उस कोयलेको साबुन 
लगाकर कितना ही धो लें, तो भी उसका कालापन 
नहीं मिटता । अगर उसको पुनः अग्निमें रख दिया 
जाय, तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह 
चमक उठता है । ऐसे ही भगवानके अंश इस जीवमें 
कालापन अर्थात्‌ अपवित्रता भगवान्से विमुख होनेसे 
ही आती है । अगर यह भगवानके सम्मुख हो जाय 
तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और 
यह महान्‌ पवित्र हो जाता है तथा दुनियामें चमक 
उठता है । इसमें इतनी पवित्रता. आ जाती है कि 
भगवान्‌ भी इसे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं! 
जब खयं आर्त होकर प्रभुको पुकारता है, तो 
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शक्ति शुद्ध आचरणोमें नहीं है । जैसे माँका 
एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उससे प्यार 
करती है और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता, 


त्युत आत होकर माँको पुकारता है, रोता है, तो. 


फिर माँ यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ 
भी अच्छा काम' नहीं करता, इसको गोदमें कैसे लूँ? 
वह उसके रोनेको सह नहीँ सकती ओर चट उठाकर 
गोदमें ले लेती है । ऐसे ही खराब-से-खराब आचरण 
करनेवाला, पापी-से-पापी व्यक्तिं भी आर्त होकर 
भगवान्को पुकारता है, रोता है, तो भगवान्‌ उसको 
अपनी गोदमें ले लेते हैं, उससे प्यार करते हैं । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयंके भगवानकी ओर 
लगनेपर जब इस जन्मके पाप भी बाधा नहीं दे 
सकते, तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं ? 
कारण कि पुराने पाप-कमॉका फल जन्म और भोगरूप 
प्रतिकूल परिस्थिति है; अतः वे भगवानकी ओर 
चलनेमें बाधा नहीं दे सकते । 

यहाँ "खियः' पद देनेका तात्पर्य है कि किसी 
भी वर्णकी, किसी भी आश्रमकी, किसी. भी देशकी, 
किसी भी वेशकी कैसी ही खनियाँ क्यों न हों, वे 
सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और 
परमगतिको प्राप्त होती हें | जैसे; प्राचीन कालमें 
अभीके जमानेमें मीरा, करमैती, करमाबाई, फूलीबाई 
आदि कई खनियाँ भगवानकी भक्ता हो गयी हैं । ऐसे 
ही वैश्योमें समाधि, तुलाधार आदि, और शुद्रोमें 
विदुर, संजय, निषादराज गुह आदि कई भगवानके 
भक्त हुए हैं । तात्पर्य यह हुआ कि पापयोनि, खिया, 
वैश्य और शूद्र--ये सभी भगवानका आश्रय लेकर 
परमगतिको प्राप्त होते हें । 

| विशेष बात | 

इस श्लोकमें 'णापयोनय:” पद स्वतन्तरूपसे आया. 
है । इस पदको ख्रियों, वैश्यों और शूद्रोंका विशेषण 
नहीं माना जा सकता; क्योंकि ऐसा माननेपर कई 
ब्राघाएँ आती हैं । ख्रियाँ चारों वर्णोकी होती हैं । 
उनमेंसे ब्राह्मणों, क्षत्रियो और वैश्यॉकी खियॉको 
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बैठनेका अधिकार है । अतः स्रियोंको पापयोनि कैसे 
कह सकते हैं? अर्थात्‌ नहीं कह सकते । चारों 
वणेमिं आते हुए भी भगवानने ख्त्रियॉंका नाम अलगसे 
लिया है । इसका तात्पर्य है कि ख्रियाँ पतिके साथ 
ही मेरा आश्रय ले सकती हैं, मेरी तरफ चल सकती 
हैं--ऐसा कोई नियम नहीं है । खनियाँ स्वतन्तततापूर्वक 
मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो सकती हैं । 
इसलिये स्रियोंकी किसी भी व्यक्तिका मनसे किञ्जिन्मात्र 
भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिये । 

अगर इस “प्ाणयोनयः' पदको वैश्योंका विशेषण 
माना जाय, तो यह भी युक्तिसंगत नहीं बैठता । 
कारण कि श्रुतिके अनुसार वैश्योंको पापयोनि नहीं 
माना जा सकता" 
और यज्ञ आदि वैदिक कर्मोके करनेका पूर अधिकार 
दिया गया है । 

अगर इस "पापयोनयः? पदको शाद्रोंका विशेषण 
माना जाय, तो यह भी युक्तिसंगत नहीं बैठता; क्योंकि 
शुद्र तो चारों वणॉमें आ जाते हैं । अतः चारों वर्णोके 
अतिरिक्त अर्थात्‌ शाद्रोंकी अपेक्षा भी जो हीन जातिवाले 
यवन, हूण, खस आदि मनुष्य हैं, उन्हींको “पाफ्योनयः' 
पदके अन्तर्गत लेना चाहिये । 

जैसे माँकी गोदमें जानेके लिये किसी भी बच्चेके 
लिये मनाही नहीं है; क्योंकि वे बच्चे माँके ही हैं । ऐसे 
ही भगवानका अंश होनेसे प्राणिमात्रके लिये भगवानकी 
तरफ चलनेमें (भगवानकी ओरसे) कोई मनाही नहीं 
है । पशु, पक्षी, वृक्ष, लता आदिमें भगवानकी तरफ 
चलनेकी समझ, योग्यता नहीं है, फिर भी पूर्वजन्मके 
संस्कारसे या अन्य किसी कारणसे वे भगवानके सम्मुख 
हो सकते हैं । अतः यहाँ 'पापयोनयः' पदमें पशु, 
पक्षी आदिको भी अपवादरूपसे ले सकते हैं । 
पशुः गजेद्र, जटायु आदि भगवद्भक्त हो चुके 


र 


। वैश्योंकी तो वेदॉके पढ़नेका 


भगवान्‌की तरफ चलनेमें भावकी प्रधानता होती 
है, जन्मकी नहीं । जिसके अन्तःकरणमें जन्मको प्रधानता 
होती है, उसमें भावकी प्रधानता नहीं होती और 
उसमें भगवानकी भक्ति भी पैदा नहीं. होती । कारण 
कि जन्मकी प्रघानता माननेवालेके 'अहम्‌' में शरीरका 
सम्बन्ध मुख्य रहता है, जो भगवानमें नहीं लगने देता 
अर्थात्‌ शरीर भगवानका भक्त नहीँ होता और भक्त 
शरीर नहीं होता, प्रत्युत स्वयं भक्त होता है। ऐसे 
ही जीव ब्रह्मको प्राप्त नहीं हो सकता; किन्तु ब्रह्म ही ब्रह्मको 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ ब्रह्ममें जीवभाव नहीं होता और 
जीवभावमें ब्रह्मभाव नहीं होता । जीव तो प्राणोंको 
लेकर ही है और ब्रह्ममें प्राण नहीं होते । इसलिये 
ब्रह्म ही ब्रह्मको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जीवभाव मिटकर 
ही ब्रह्मो प्राप्त होता है--'ब्रहौव सन्‌ ब्रह्माप्येति' 
(बृहदारण्यक° ४ । ४ । ६) । 

स्वयंमें शरीरका अभिमान नहीं होता । जहाँ स्वयंमें 
शरीरका अभिमान होता है, वहाँ 'में शरीरसे अलग 
हूँ' यह विवेक नहीं होता, प्रत्युत वह हाइ-मांसका 
मल-मूत्र पैदा करनेवाली मशीनका ही दास (गुलाम) 
बना रहता है । यही अविवेक है, आज्ञान है । इस 
तरह अविवेककी प्रधानता होनेसे मनुष्य न तो भक्ति-मार्गमें 
चल सकता है और न ज्ञानमार्गमें ही चल सकता 
है । अतः शरीरको लेकर जो व्यवहार है, वह लोकिक 
मर्यादाके लिये बहुत आवश्यक है और उस मर्यादाके 
अनुसार चलना ही चाहिये । परन्तु भगवानकी तरफ 
चलनेमें स्वयंकी मुख्यता है, शरीरकी नहीं । 

तात्पर्यं यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता 
है, वह स्वयं होता है, शरीर नहीं । यद्यपि तादात्म्यके 
कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है; परन्तु स्वयं 
कभी भी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी भी 
स्वयं नहीं हो सकता । स्वयं स्वयं ही है और शरीर 
शरीर ही है। स्वयंकी परमात्माके साथ एकता है 
और शरीरकी संसारके साथ एकता है । जबतक 


तद्य इह रमणीयचरणा ऋध इ रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापदचेरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं. वा योनिमापद्ोरन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा क्षत्रिययोनिं वा 
वैश्ययोनिं वाथ य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चाण्डालयोनिं वा ।। 


अर्थात्‌ जो अच्छे आचरणोंवाले हैं, उनका जन्म तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंमें होता है; परन्तु जो नीच 
आचरणोंवाले हैं, वे कुत्ते, सूकर तथा चाण्डालयोनिमें जन्म लेते हैं NR 


छान्दोग्य ५ । १० । ७) 
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साथ तादात्य रहता है, तबतक वह न शरीरका तादाल्य मिट जाता है । इसलिये उसको 
भक्तिका और न ज्ञानका ही अधिकारी होता है तथा विवेक-विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण-आश्रम 
न सम्पूर्ण शङ्खाओंका समाधान ही कर सकता है । आदिकी किसी प्रकारको शङ्का पैदा ही नहीं होती । 
वह शरीरका तादाह्य मिटता है--भावसे । मनुष्यका ऐसे ही विवेकसे भी तादाल्य मिटता है । तादाल्य 
जब भगवानकी तरफ भाव होता है, तब शरीर मिटनेपर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रमका अभिमान 
आदिकी तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाती । वह तो नहीं होता । कारण कि स्वयमें वर्ण-आश्रम नहीं हे, 
केवल भगवानमें ही तल्लीन हो जाता है, जिससे वह वर्ण-आश्रमसे अतीत है । 





सम्ब्रध--अब भक्तिके शेष दो अधिकारियोका वर्णन आगेके उलोकमें करते हैं । 
कि पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्‌ ।। ३३ ।। 


जो पवित्र आचरणवाले ब्राह्मण और ऋषिस्वरूप क्षत्रिय भगवानके भक्त हों, बे 
परमगतिको प्राप्त हो जायें, इसमें तो कहना ही क्या है! इसलिये इस आनित्य ओर 
सुखरहित शरीरको प्राप्त करके तू मेरा भजन कर । 

व्याख्या--'कि पुनर्ब्राह्मणा: पुण्या भक्ता जिनके जन्मारभक कर्म भी शुद्ध हैं, यह बतानेके 
राजर्षयस्तथा'--जब वर्तमानमें पाप करनेवाला लिये यहाँ “राजन! शब्द आसा है । 
छ ल ह हक ह र पवित्र ब्राह्मण और ऋषिस्रूप क्षत्रिय--इन 

कल कफ 2 लेक दोनोंके बीचमें “भक्ताः पद देनेका तात्पर्य है कि जिनके 
पक Ca ज ूर्वजन्मके आचरण भी शुद्ध हैं और जो इस जन्ममें भी 
0 0 परम पवित्र हो जाते सर्वथा पवित्र हैं, वे (ब्राह्मण और क्षत्रिय) अगर 
बाके आचरण भी अच्छे हों भगवान्‌की भक्ति करने लग जायँ तो उनके उद्धारमें 
और इस जनममें भी उत्तम कुलमें जन्म हुआ हो, सन्देह हो ही कैसे सकता है ? 
ऐसे पवित्र ब्राह्मण ओर पित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण | 
हो जायें, मेरे भक्त बन जायें, तो वे परमगतिको पुण्या प्राह्मणाः', 'राजर्षयः' और "अक्ताः'-ये 
प्राप्त हो जायेंगे, इसमें कहना ही क्या है! अर्थात्‌ तीन बातें कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि इस जन्मके 
वे निःसन्देह परमगतिको प्राप्त हो जायेंगे । आचरणसे पवित्र और पूर्वजन्मके शुद्ध आचरणोके 

पहले तीसवें श्लोकमें जिसको दुराचारी कहा है, कारण इस जन्ममें ऊँचे कुलमें पैदा होनेसे पवित्र--ये 
उसके विपक्षमें यहाँ “पुण्याः पद आया है और दोनों तो बाह्य चीजें हैं । कारण कि कर्मात्र बाहरसे 
बत्तीसवें श्लोकमें जिनको “पापयोनयः' कहा है, उनके (मन, बुद्धि, इन्द्रिया और शरीरसे) बनते हैं तो उनसे 
विपक्षमें यहाँ 'ब्राह्मणा: पद आया है। इसका जो पवित्रता होगी, वह भी बाह्य ही होगी । इस 
आशय है कि ब्राह्मण सदाचारी भी हैं और पित्र बाह्य शुद्धिके वाचक ही यहाँ 'पु्या ज़ाह्मणा:' और 
जन्मवाले भी हें। ऐसे ही इस जन्ममें जो शुद्ध “राजर्षयः'-ये दो पद आये हैं । परन्तु जो भीतरसे 
आचरणवाले क्षत्रिय हैं, उनकी वर्तमानकी पवित्रताको स्वयं भगवानके शरण होते हैं, उनके लिये अर्थात्‌ 
बतानेके लिये यहाँ "ऋषि' शब्द आया है, और खयंके लिये यहाँ भक्ताः? पद आया है । 


OE o— 


: गरहा 'भक्ताः' पद देहली-दीपक-न्यायसे ब्राह्मण और राजिं (क्षत्रिय) --इन दोनोके लिये आया है । 
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'अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोका लक्ष्य, उद्देश्य मत रख, 


माम्‌'--यह मनुष्यजन्म अनन्त जन्मोंका अन्त करनेवाला उनपर दृष्टि ही मत डाल; उनको महत्त्व ही मत दे । 





होनेसे अन्तिम जन्म है । इस जन्ममें मनुष्य भगवानके उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा । 
शरण होकर भगवानको भी सुख देनेवाला बन सकता मार्मिक बात 


है । अतः यह मनुष्यजन्म पवित्र तो है, पर अनित्य 
है--'अनित्यम्‌' अर्थात्‌ नित्य रहनेवाला नहीं है; किस 
समय छूट जाय, इसका कुछ पता नहीं है । इसलिये 
जल्दी-से-जल्दी अपने उद्धारमें लग जाना चाहिये । 


इस मनुष्यशरीरमें सुख भी नहीं है-'असुखम्‌' । 
आठवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें भगवानने 
मनुष्यजन्मको दुःखालय बताया है । इसलिये मनुष्यशरीर 
मिलनेपर सुखभोगके लिये ललचाना नहीं चाहिये । 
. ललचानेमें और सुख भोगनेमें अपना भाव और समय 
खराब नहीं करना चाहिये । 


यहाँ 'इमं लोकम! पद मनुष्यशरीरका वाचक है, 
जो कि केवल भगवत्प्राप्तिके लिये ही मिला है । 
मनुष्यशरीर पानेके बाद किसी पूर्वकर्मके कारण भविष्यमें 
इस जीवका दूसरा जन्म होगा--ऐसा कोई विधान 
भगवानने नहीं बनाया है, प्रत्युत केवल अपनी प्राप्तिके 
लिये ही यह अन्तिम जन्म दिया है । अगर इस 
जन्ममें भगवत्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल 
गये, तो अन्य शरीरोंमें ऐसा मौका मिलेगा नहीं । 


जैसे माताकी दृष्टि बालकके शरीरपर रहती है, 
ऐसे ही भगवान्‌ और उनके भक्तोंकी दृष्टि प्राणियोके 
स्वरूपपर रहती है। वह स्वरूप भगवानका अंश 
होनेसे शुद्ध है, चेतन है, अविनाशी है । परन्तु 
प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़कर वह तरह-तरहके 
आचरणोंवाला बन जाता है। उन्तीसवें श्लोकमें 
भगवानने कहा कि मैं सम्पूर्ण प्राणियॉमें सम हूँ । 
किसी भी प्राणीके प्रति मेरा राग ओर द्वेष नहीं है । 
मेरे सिद्धान्तसे, मेरी मान्यतासे ओर मेरे नियमोंसे सर्वथा 
विरुद्ध चलनेवाले जो दुराचारी-से-दुराचारी हैं, वे भी 
जब मेरेमें अपनापन करके मेरा भजन करते हैं, तो 
उनके वास्तविक स्वरूपकी तरफ दृष्टि रखनेवाला में 
उनको पापी कैसे मान सकता हूँ ? नहीं मान सकता । 
और उनके पवित्र होनेमें देरी कैसे लग सकती है? 
नहीं लग सकती । कारण कि मेरा अंश होनेसे वे 
सर्वथा पवित्र हैं ही । केवल उत्पन्न और नष्ट होनेवाले 
आगन्तुक दोषोंको लेकर वे स्वयंसे दोषी कैसे हो 
सकते हैं? ओर मैं उनको दोषी कैसे मान सकता 
हूँ? वे तो केवल उत्पत्ति-विनाशशील शरीरॉके साथ 
'में' ओर “मेणा'-पन करनेके कारण मायाके परवश 


इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि इस मनुष्यशरीरको प्राप्त होकर दुराचारमें, पापाचारमें लग गये थे, पर वास्तवमें 
करके केवल मेरा भजन कर | ममुष्यमें जो कुछ चे है तो मेरे ही अंश! ऐसे ही जो पापयोनिवाले 


विलक्षणता आती है, वह सब भजन केसे ही आती है । 


'मां भजस्व'से भगवानका यह तात्पर्य 
नहीं है कि मेरा भजन करनेसे मेरेको कुछ 
लाभ होगा, प्रत्युत तेरेको ही महान्‌ लाभ 
होगा* । इसलिये तू तत्परतासे केवल मेरी 
तरफ ही लग जा, केवल मेरा ही उद्देश्य, लक्ष्य 
रख । सांसारिक पदार्थोका आना-जाना तो मेरे 
विधानसे स्वतः होता रहेगा, पर तू अपनी तरफसे 


OR मम 
* इसी भावको लेकर भगवानते यहाँ आत्मनेपदी 'भजस्व' क्रिया दी है । 


हैं अर्थात्‌ पूर्वके पापोके कारण जिनका चाण्डाल आदि 
नीच योनियोमें और पशु, पक्षी आदि तिर्यक्‌ योनियोमें 
जन्म हुआ है, वे तो अपने पूर्वके पापोंसे मुक्त हो 
रहे हैं । अतः ऐसे पापयोनिवाले प्राणी भी मेरे शरण होकर 
मेरेको पुकारें तो उनका भी उद्धार हो जाता है । इस 
प्रकार भगवानने वर्तमानके पापी और पूर्वजन्मके 
पापी--इन दो नीचे दर्जेके मनुष्योंका वर्णन किया । 

अब आगे भगवानने मध्यम दर्जेके मनुष्योका 
वर्णन किया । पहले 'खियः' पदसे ख्ी जातिमात्रको | 





६१६ * श्रीमद्भगवद्गीता , * [अध्याय ९ 
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लिया । इसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी खिया भी आ (स्रिया) को लेकर किया गया है । इससे सिद्ध 
गयी हैं, जो वैश्योंके लिये भी वन्दनीया हैं । अतः होता है कि वर्ण (जन्म), आचरण और व्यक्तित्वसे 
इनको पहले रखा है । जो ब्राह्मणों और क्षत्रियॉके भगवानको भक्तिमें कोई फरक नहीं पड़ता; क्योंकि 
समान पुण्यात्मा नहीं हैं, पर द्विजाति हैं, वे वैश्य इन तीनोंका सम्बन्ध शरीरके साथ है । परन्तु भगवानका 
हें । जो द्विजाति नहीं हैं अर्थात्‌ जो वैश्योॉके समान सम्बन्ध ्वरूपके साथ है, शरीरके साथ नहीं । स्वरूपसे 
पवित्र नहीं हैं, वे "शुद्र हैं । वे खयां, वैश्य और तो सभी भगवान्के ही अंश हैं । जब वे भगवानके 


शुद्र भी मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो जाते साथ सम्बन्ध जोड़कर, उनके सम्मुख होकर भगवानका 


हैं । जो उत्तम दर्जेके मनुष्य हैं अर्थात्‌ जो पूर्वजन्ममें भजन करते हैं, तब उनके उद्धारमें कहीं किञ्चन्मात्र 
अच्छे आचरण होनेसे और इस जन्ममें ऊँचे कुलमें भी फरक नहीं होता; क्योंकि भगवानके अंश होमेसे 
पेदा होनेसे पवित्र हैं, ऐसे ब्राह्मण ओर क्षत्रिय भी वे पवित्र ओर उद्धार-स्वरूप ही हैं । तात्पर्य यह हुआ 
मेरा आश्रय लेकर परमगतिको प्राप्त हो जाये, इसमें कि भक्तिके सात अधिकारियोंमें जो कुछ विलक्षणता, 





सन्देह ही क्या है! 

भगवानने यहाँ (९ । ३०-३३ में) भक्तिके सात 
अधिकारियोंके नाम लिये हैं--दुराचारी, पापयोनि, खनिया, 
वैश्य, शुद्र, ब्राह्मण और क्षत्रिय । इन सातोमें सबसे 
पहले भगवानको श्रेष्ठ अधिकारीका अर्थात्‌ पवित्र भक्त 
ब्राह्मण या क्षत्रियका नाम लेना चाहिये था । परन्तु 
भगवान्ते सबसे पहले दुराचारीका नाम लिया है । 
इसका कारण यह है कि भत्तिमें जो जितना छोटा 
और अभिमानरहित होता है, वह भगवानको उतना 
ही अधिक प्यार लगता है। दुराचारीमें अच्छाईका, 
सद्गुण-सदाचारॉका अभिमान नहीं होता, इसलिये उसमें 
स्वाभाविक ही छोटापन और दीनता रहती है । अतः 
भगवान्‌ सबसे पहले दुराचारीका नाम लेते हैं । इसी 
कारणसे बारहवें अध्यायमें भगवानने सिद्ध भक्तको 
प्यारा और साधक भक्तोंको अत्यन्त प्यारा बताया है 
(१२ । १३-२०) । 

अब इस विषयमें एक ध्यान देनेकी बात है कि 
भगवानने यहाँ भक्तिके जो सात अधिकारी बताये हैं, 
उनका विभाग वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र) , 
आचरण (दुराचारी और पापयोनि) ओर व्यक्तित्व 


विशेषता आयी है, वह किसी वर्ण, आश्रम, भाव, 
आचरण आदिको लेकर नहीं आयी है, प्रत्युत भगवानके 
सम्बन्धसे, भगवद्धक्तिसे आयी है । 

सातवें अध्यायमें तो भगवानने भावोंके अनुसार 
भक्तोंके चार भेद बताये (७ । १६), ओर यहाँ वर्ण, 
आचरण एवं व्यक्तित्वके अनुसार भक्तिके अधिकारियोके 
सात भेद बताये । इसका तात्पर्य है कि भावोंको 
लेकर तो भक्तोंमें भिन्नता है, पर वर्ण, आचरण 
आदिको लेकर कोई भिन्नता नहीं है अर्थात्‌ भक्तिके 
सभी अधिकारी हैं । हाँ, कोई भगवानको नहीं चाहता 
और नहीं मानता--यह बात दूसरी है, पर भगवानकी 
तरफसे कोई भी भक्तिका अनधिकारी नहीं है । 

मात्र मनुष्य भगवानके साथ सम्बन्ध जोड़ सकते 
हैं क्योकि ये मनुष्य भगवानसे स्वयं विमुख हुए हैं, 
भगवान्‌ कभी किसी मनुष्यसे विमुख नहीं हुए हैं । 
इसलिये भगवानसे विमुख हुएं सभी मनुष्य भगवानके 
सम्मुख होनेमें, भगवानके साथ सम्बन्ध जोड़नेमें, 
भगवान्‌की तरफ चलनेमें स्वतन्त्त हैं, समर्थ हैं, योग्य 
हैं, अधिकारी हैं । इसलिये भगवानकी तरफ चलनेमें 
किसीको कभी किञ्चिन्मात्र भी निराश नहीं होना चाहिये । 


2९ 
सम्बध-- उत्तीसवें श्लोकसे लेकर तैतीसवें श्लोकतक भगवानके भजनकी ही बात मुख्य आयी है । अब आगेके 
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तू मेरा भक्त हो जा, मेरेमें. मनवाला हो जा, मेरा पूजन करनेवाला हो जा और 
मेरेको नमस्कार कर । इस प्रकार मेरे साथ अपने-आपको लगाकर, मेरे परायण हुआ 


तू मेरेको ही प्राप्त होगा । 

व्याख्या-- [अपने हृदयकी बात वहीं कही जाती 
है, जहाँ सुननेवालेमें कहनेवालेके प्रति दोषदृष्टि न हो, 
प्रत्युत आदरभाव हो । अर्जुन दोषदुष्टिसे रहित हें, 
इसलिये भगवानने उनको 'अनसूयवे' (९ । १) कहा 
है । इसी कारण भगवान्‌ यहाँ अर्जुनके सामने अपने 
हृदयकी गोपनीय बात कह रहे हैं ।] 

रक्तः’ —'मेरा भक्त हो जा' कहनेका तात्पर्य 
है कि तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर; केवल 
मेरे साथ ही सम्बन्ध जोड़, जो कि अनादिकालसे 
खतःसिद्ध है । केवल भूलसे ही शरीर ओर संसारके 
साथ अपना सम्बन्ध मान रखा है अर्थात्‌ 'में अमुक 
वर्णका हूँ, अमुक आश्रमका हूँ, अमुक सम्प्रदायका 
हुँ, अमुक नामवाला हूँ---इस प्रकार वर्ण, आश्रम 
आदिको अपनी अहंतामें मान रखा है । इसलिये अब 
असत्-रूपसे बनी हुई अवास्तविक अहंताको वास्तविक 
सत्-रूपमें बदल दे किमैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे 
हो' । फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन 
हो जायगा, जो कि वास्तवमें है । 

"मन्मना अव'--मन वहीं लगता है, जहाँ अपनापन 
होता है, प्रियता होती है । तेरा मेरे साथ जो अखण्ड 
सम्बन्ध है, उसको मैं तो नहीं भूल सकता, पर तू 
भूल सकता है; इसलिये तेरेको 'मेरेमें मनवाला हो 
जा'--ऐसा कहना पड़ता है । 

'प््याजी'-'मेरा पूजन करनेवाला हो' अर्थात्‌ 
तू खाना-पीना, सोना-जगना, आना-जाना, काम-धन्धा 
करना आदि जो कुछ क्रिया करता है, वह सब-की-सब 
मेरी पूजाके रूपमें ही कर; उन सबको मेरी पूजा ही 
समझ । 

'मरां नमस्कुरु'-मेरेको नमस्कार कर' कहनेका 
तात्पर्य है कि मेणा जो कुछ अनुकूल, प्रतिकूल या 
सामान्य विधान हो, उसमें तू परम प्रसन्न रह । में 
चाहे तेरे मन और मान्यतासे सर्वथा विरुद्ध फैसला दे 
दूँ, तो भी उसमें तू प्रसन्न रह । जो मनुष्य हानि 
और परलोकके भयसे मेरे चरणोंमें पड़ते हैं, मेरे 


शरण होते हैं, वे वास्तवमें अपने सुख और सुविधाके 
ही शरण होते हैं, मेरे शरण नहीं । मेरे शरण होनेपर 
किसीसे कुछ भी सुख-सुविघा पानेकी इच्छा होती है 
तो वह सर्वथा मेरे शरणागत कहाँ हुआ ? कारण 
कि वह जबतक कुछ-न-कुछ सुख-सुविधा चाहता है, 
तबतक वह अपना कुछ स्वतन्त्न अस्तित्व मानता है । 

वास्तवमें मेरे चरणोंमें पड़ा हुआ वही माना जाता है, 
जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मरजीमें 
अपने मनको मिला देता है । उसमें मेरेसे ही नहीं, 
प्रत्युत संसारमात्रसे भी अपनी सुख-सुविधा, सम्मानकी 
किञ्जित्‌ गन्धमात्र भी नहीं रहती। 
अनुकूलता-प्रतिकूलताका ज्ञान होनेपर भी उसपर उसका 
कुछ भी असर नहीं होता अर्थात्‌ मेरे द्वारा कोई 
अनुकूल-प्रतिकूल घटना घटती है, तो मेरे परायण 
रहनेवाले भक्तकी उस घरनामें विषमता नहीं होती । 
अनुकूल-प्रतिकूलका ज्ञान होनेपर भी वह घटना 
उसको दो रूपसे नहीं दीखती, प्रत्युत केवल मेरी 
कृपारूपसे दीखती है । 

मेरा किया हुआ विधान चाहे शरीरके अनुकूल 
हो, चाहे प्रतिकूल हो, मेरे विधानसे कैसी भी घटना 
घटे, उसको मेण दिया हुआ प्रसाद मानकर परम 
प्रसन्न रहना चाहिये । अगर मनके प्रतिकूल-से-प्रतिकूल 
घटना घटती है, तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी 
चाहिये; क्योंकि उस घटनामें उसकी सम्मति नहीं है । 
अनुकूल घटनामें उसकी जितने अंशमें सम्मति हो 
जाती है, उतने अंशमें वह घटना उसके लिये अपवित्र 
हो जाती है । परन्तु प्रतिकूल घटनामें केवल मेरा ही 
किया हुआ शुद्ध विधान होता है--इस बातको लेकर 
उसको परम प्रसन्न होना चाहिये । 
ऐसी घटना घटती है, तो उस घटनाको उपस्थित 
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घटनाको घटानेमें मेश ही हाथ है, मेरी ही मरजी 
है । इसलिये मनुष्यको उस घटनामें दुःखी होना 
और चिन्ता करना तो दूर रहा, प्रत्युत उसमें 
अधिक-से-अधिक प्रसन्न होना चाहिये । उसकी यह 
प्रसन्नता मेरे विधानको लेकर नहीं होनी चाहिये; किन्तु 
मेरेको (विधान करनेवालेको) लेकर होनी चाहिये । 
कारण कि अगर उसमें उस मनुष्यका मङ्गल न होता, 
तो प्राणिमात्रका परमसुहृद में उसके लिये ऐसी घटना 
क्यों घटाता ? इसी प्रकार हे अर्जुन! तू भी सर्वथा 
मेरे चरणोंमें पड़ जा अर्थात्‌ मेरे प्रत्येक विधानमें परम 
प्रसन्न रह । 

जैसे, कोई किसीका अपराध करता है, तो वह 
उसके सामने जाकर लम्बा पड़ जाता है और उससे 
कहता है कि आप चाहे दण्ड दें, चाहे पुरस्कार दें, 
चाहे दुत्कार दें, चाहे जो करें, उसीमें मेरी परम 
प्रसन्नता है । उसके मनमें यह नहीं रहता कि सामनेवाला 
मेरे अनुकूल ही फैसला दे । ऐसे ही भक्त भगवानके 
सर्वथा शरण हो जाता है, तो भगवान्से कह देता 
है कि हे प्रभो! मैंने न जाने किन-किन जन्मोंमे 
आपके प्रतिकूल क्या-क्या आचरण किये हैं, इसका 
मेरेको पता नहीं है । परन्तु उन कमॉके अनुरूप आप 
जो परिस्थिति भेजेंगे, वह मेरे लिये सर्वथा कल्याणकारक 
ही होगी । इसलिये मेरेको किसी भी परिस्थितिमें 
किञ्चिन्मात्र भी असन्तोष न होकर प्रसन्नता-ही-प्रसन्नता 
होगी । 

हे नाथ! मेरे कर्मोका आप कितना ख्याल 
रखते हैं कि मैंने न जाने किस-किस जन्ममें, किस-किस 
परिस्थितिमें परवश होकर क्या-क्या कर्म किये हैं, उन 
सम्पूर्ण कमॉसे सर्वथा रहित करनेके लिये आप कितना 
विचित्र विधान करते हैं! में तो आपके विधानको 
किञ्चिन्मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरेमें आपके 
विघानको समझनेकी शक्ति भी नहीं दै । इसलिये हे 
नाथ! में उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊँ ? मेरेको 


तो केवल आपकी तरफ ही देखना है । कारण कि 


आप जो कुछ विधान करते हैं, उसमें आपका ही 








हाथ रहता है अर्थात्‌ वह आपका ही किया हुआ 
होता है, जो कि मेरे लिये परम मङ्गलमय है । 
यही “मां नमस्कुरु' का तात्पर्य है । 

"मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण:'-- यहाँ 
'एबम' का तात्पर्य है कि 'मद्भक्तः’ से तू स्वयं मेरे 
अर्पित हो गया, 'मन्मनाः' से तेरा अंतःकरण मेरे 
परायण हो गया, “मद्याजी' से तेरी मात्र क्रियाएँ ओर 
पदार्थ मेरी पूजा-सामग्री बन गये ओर 'मां नमस्कुरु' 
से तेरा शरीर मेरे चरणोंके अर्पित हो गया । इस 
प्रकार मेरे परायण हुआ तू मेरेको ही प्राप्त होगा । 

'युक्त्वैवमात्मानम' (अपने-आपको मेरेमें 
लगाकर) कहनेका तात्पर्य यह हुआ कि 'में भगवानका 
ही हूँ' ऐसे अपनी अहंताका परिवर्तन होनेपर शरीर, 
इन्द्रिया, मन, बुद्धि, पदार्थ, क्रिया-ये सब-के-सब 
मेरेमें ही लग जायँगे । इसीका नाम शरणागति है । 
ऐसी शरणागति होनेपर मेरी ही प्राप्ति होगी, इसमें 
सन्देह नहीं है । मेरी प्राप्तिमें सन्देह वहीं होता है, 
जहाँ मेरे सिवाय दूसरेकी कामना है, आदर है, 
महत्त्वबुद्धि है । कारण कि कामना, महत्त्वबुद्ध, आसक्ति 
आदि होनेपर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी 
प्राप्ति नहीं होती । 

'त्परायणः' का तात्पर्य है कि मेरी मरजीके 
बिना कुछ भी करने-करानेकी किञ्जिन्मात्र भी स्फुरणा 
नहीं रहे । मेरे साथ सर्वथा अभिन्न होकर मेरे हाथका 
खिलोना बन जाय । 

विशेष बात 
(१) 

भगवानका भक्त बननेसे, भगवानके साथ अपनापन 
करनेसे, 'में भगवानका हूँ' इस प्रकार अहंताको 
बदल देनेसे मनुष्यमें बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता 
है । वह परिवर्तन यह होगा कि वह भगवानमें 
मनवाला हो जायगा, भगवानका पूजन करनेवाला बन 
जायगा ओर भगवानके मात्र विघानमें प्रसन्न रहेगा । 
इस प्रकार इन चारों बातोंसे शरणागति पूर्ण हो जाती 
है । परन्तु इन चारोंमें मुख्यता भगवानका भक्त बनेकी 


के राम कीन्ह चाहहिं सोइ होई । करै अन्यथा अस नहिं कोई ।। (मानस ९ । १२८ । १) 
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ही है । कारण कि जो स्वयं भगवानका हो जाता है, भगवानको प्राप्त होनेका तात्पर्य है कि भगवानके 
उसके न मन-बुद्धि अपने रहते हैं, न पदार्थ और साथ अभिन्नता हो जाती है, जो कि वास्तविकता है । यह 
क्रिया अपने रहते हैं और न शरीर अपना रहता है । अभिन्नता भेद-भावसे भी होती है ओर अभेदभावसे भी 
तात्पर्य है कि लौकिक दुष्टिमें जो अपनी कहलानेवाली होती है । जैसे, श्रीजीकी भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ 
चीजें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होनेवाली हैं, उनमेंसे अभिन्नता है । मूलमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही श्रीजी और 
कोई भी चीज अपनी नहीँ रहती । स्वयंके अर्पित हो श्रीकृष्ण-इन दो रूपॉमें प्रकट हुए हैं । दो रूप होते हुए 
जानेसे मात्र प्राकृत चीजें भगवानकी ही हो जाती भी श्रीजी भगवानसे भिन्न नहीं हैं और भगवान्‌ श्रीजीसे 
हैं । उनमेंसे आपनी ममता उठ जाती है। उनमें भिन्न नहीं हैं । परन्तु परस्पर रस- (प्रेम-)का आदान-प्रदान 
ममता करना ही गलती थी, वह गलती सर्वथा मिट करके लिये उनमें योग और वियोगकी लीला होती रहती 
जाती है । है । वास्तवमें उनके योगमें भी वियोग है और वियोगमें 


(२) 


भी योग है अर्थात्‌ योगसे वियोग और वियोगसे योग पुष्ट 


मनुष्य संसारके साथ कितनी ही एकता मान होता रहता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेमकी वृद्धि होती 
लें, तो भी वे संसारको नहीं जान सकते । ऐसे ही रहती है । इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमको 
शरीरके साथ कितनी ही अभिन्नता मान लें, तो भी प्रप्त हो जाना ही भगवानको. प्राप्त होना है । 
वे शरीरके साथ एक नहीं हो सकते और उसको सातवें ओर नवें अध्यायके विषयकी एकता 


जान भी नहीं सकते । वास्तवमें संसार-शरीरसे अलग 
होकर ही उनको जान सकते हैं । इस रीतिसे परमात्मासे 
अलग रहते हुए परमात्माको यथार्थरूपसे नहीं जान 
सकते । परमात्माको तो वे ही जान सकते हैं, जो 
परमात्मासे एक हो गये हैं अर्थात्‌ जिन्होंने “मैं ओर 
'मेरा- पन सर्वथा भगवान्के समर्पित कर दिया है । 
'मैं' और 'मेरा'-पन तो दूर रहा, 'मैं और 'मेरे'-पनकी 
गन्ध भी अपनेमें न रहे कि में भी कुछ हूँ, मेरा 
भी कोई सिद्धान्त है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि ! 

जैसे, प्राणी शरीरके साथ अपनी एकता मान 
लेता है, तो स्वाभाविक ही शरीरका सुख-दुःख अपना 
सुख-दुःख दीखता है । फिर उसको शरीरसे अलग 
अपने अस्तित्वका भान नहीं होता । ऐसे ही भगवानके 
साथ अपनी. स्वत:सिद्ध एकताका अनुभव होनेपर 
भक्तका अपना किञ्जिन्मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं 
रहता । जैसे संसारमें भगवानकी मरजीसे जो कुछ 
परिवर्तन होता है, उसका भक्तपर असर नहीं पड़ता, 
ऐसे ही उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारणशरीरमें जो 
कुछ परिवर्तन होता है, उसका उसपर कुछ भी असर 
नहीं पड़ता । उसके शरीरद्रारा भगवानकी मरजीसे 
स्वतः-स्वाभाविक क्रिया होती रहती है । यही वास्तवमें 
भगवानकी परायणता है । 
सा० स २९१ 


सातवें अध्यायके आरम्भमें भगवानने विज्ञानसहित 
ज्ञान अर्थात्‌ राजविद्याको पूर्णतया कहनेकी प्रतिज्ञा की 
थी--'ज्ञानं त्तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः' 
(७ ।२) । सातवें अध्यायमें भगवानके कहनेका जो 
प्रवाह चल रहा था, आठवें अध्यायके आरम्भमें 
अर्जुनके प्रश्न करनेसे उसमें कुछ परिवर्तन आ गया । 
अतः आठवें अध्यायका विषय समाप्त होते ही भगवान्‌ 
अर्जुनके बिना पूछे ही “इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन- 
सूयवे । ज्ञानं विज्ञानसहितं``-' (९ | १) कहकर अपनी 
तरफसे पुनः विज्ञानसहित ज्ञान कहना शुरू कर 
देते हैं । सातवें अध्यायमें भगवानने जो विषय तीस 
श्लोकोंमें कहा था, उसी विषयको नवें अध्यायके 
आरम्भसे लेकर दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकतक 
लगातार कहते ही चले जाते हैं । इन श्लोकोंमें कही 
हुई बातोंका अर्जुनपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे 
वे दसवें अध्यायके बारहवें श्लोकसे अठारहवें श्लोकतक 
भगवान्‌की स्तुति और प्रार्थना करते हैं । तात्पर्य यह 
हुआ कि सातवें अध्यायमें कही गयी बातको भगवानने 
नवें अध्यायमें संक्षेपसे, विस्तारसे अथवा प्रकारान्तरसे 
कहा है । 

सातवें अध्यायके पहले श्लोकमें 'मय्यासक्तमना 
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फिर जानना बाकी नहीं रहेगा । यही बात भगवानते नवें 
अध्यायके पहले श्लोकमें कही कि मैं विज्ञानसहित 
ज्ञान कहँगा जिसको जानकर तू अशुभ-(संसार-) से 
मुक्त हो जायगा । मुक्ति होनेसे फिर जानना बाकी 
नहीं रहता । इस प्रकार भगवानने सातवें और नवें-- 
दोनों ही अध्यायोंके आरम्भमें विज्ञाससहित ज्ञान कहनेकी 
प्रतिज्ञा की ओर दोनोंका एक फल बताया । 

सातवें अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने कहा 
कि हजारोंमेंसे कोई एक मनुष्य वास्तविक सिद्धिके 
लिये यत्र करता है ओर यत्र करनेवालोंमें कोई एक - 
मेरेको तत्त्वसे जानता है । इसका कारण नवें अध्यायके 
तीसरे श्लोकमें बताते हैं कि इस विज्ञानसहित ज्ञानपर 
श्रद्धा न रखनेसे मनुष्य मेरेको प्राप्त न हो करके 
मौतके रास्तेमें चले जाते हैं अर्थात्‌ बार-बार जन्मते-मरते 
रहते हैं । 

सातवें अध्यायके छठे श्लोकमें भगवानने अपनेको 
सम्पूर्ण जगतका प्रभव और प्रलय बताया । यही बात 
नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें “प्रभवः प्रलयः 
पदॉसे बतायी । 

सातवें अध्यायके दसवें श्लोकमें भगवान्ने अपनेको 
सनातन बीज बताया और नवें अध्यायके अठारहवें 
श्लोकमें अपनेको अव्यय बीज बताया । 

सातवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें “न त्वहं तेषु 
ते मयि' कहकर जिस राजविद्याका संक्षेपसे वर्णन 
किया था, उसीका नवें अध्यायके चौथे और पाँचवें 
इलोकमें विस्तारसे वर्णन किया है । 


A 


कहा कि जो अनन्य भक्त मेरा चिन्तन करते हुए 
मेरी उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ । 

सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्‍्लोकमें भगवानने 'न 
मां दुष्कृतिनो मूढाः' कहा था, उसीको नवें अध्यायके 
ग्यारहवें श्लोकमें 'अबजानन्ति मां मूडाः' कहा है । 

सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें भगवानूने'आसुरं 
भावमाश्रिताः .पदोंसे जो बात कही थी, वही 
बात नवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें “राक्षसीमासुरीं 
चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः' पदोसे कही है । 

सातवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें जिनको 
“सुकृतिनः? कहा था, उनको ही नवें अध्यायके तेरहवें 
श्लोकमें 'महात्मानः' कहा है । 

सातवें अध्यायके सोलहवेंसे अठारहवें श्लोकतक 
सकाम और निष्कामभावको लेकर भक्तोके चार प्रकार 
बताये; और नवें अध्यायके तीसवेंसे तैंतीसबें श्लोकतक 
वर्ण, आचरण और व्यक्तिको लेकर भक्तोके सातं भेद 
बताये । | 

सातवें अध्यायके उन्नीसबें श्लोकमें भगवानने 
महात्माकी दुष्टिसे 'बासुदेवः सर्थम्‌' कहा ओर नवें 
अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें भगवानने अपनी दुष्टिसे 
'सदसच्चाहम्‌' कहा । 

भगवानसे विमुख होकर अन्य देवताओंमें लगनेमें 
खास दो ही कारण हैं--पहला कामना और दूसरा 
भगवान्को न पहचानना । सातवें अध्यायके बीसवें 
श्लोकमें कामनाके कारण देवताओके शरण होनेकी 
बात कही गयी और नवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें 
भगवानको न पहचाननेके कारण देबताओंका पूजन 


करनेकी बात कही गयी । 


सातवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें सकाम पुरुषको 
अन्तवाला (नाशवान्‌) फल मिलनेकी बात कही और _ 


सातवें अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भगवानने सम्पूर्ण नवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें सकाम पुरुषोंके 


प्राणियोंको तीनों गुणॉसे मोहित बताया और नवें 
अध्यायके आठवें श्लोकमें सम्पूर्ण प्राणियॉको प्रकृतिके 
परवश हुआ बताया | 


आवागमनको प्राप्त होनेकी बात कही । 
सातवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भगवानने कहा 


कि देवताओके भक्त देवताओंको और मेरे भक्त मेरेको 


सातवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें भगवानने कहा प्राप्त होते हैं । यही बात भगवानने नबें अध्यायके 





. कति जो मनु मेरे ही शरण हो जाते हैं, वे मायाको पचीसवें श्लोकमें भी कही । 


लोक ३४] 


सातवें अध्यायके चोबीसवें श्लोकके पूर्वॉर्धमे 
भगवानने जो'अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः' 
कहा था, उसीको नवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकके 
पूर्वार्धमें “अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌' 
कहा है । ऐसे ही सातवें अध्यायके चोबीसवें श्लोकके 
उत्तरार्धमें जो 'परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम' 
कहा था, उसीको नवें .अध्यायके ग्यारहवें श्लोकके 
उत्तरार्धमें 'परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्‌ कहा हे । 
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सातवें अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें भगवान 
“सर्गे यान्ति' कहा था, उसीको नवें अध्यायके तीसरे 
श्लोकमें 'मृत्युसंसारवर्त्मनि' कहा है । 

सातवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें भगवानने 
अपनेको जाननेकी बात मुख्य बतायी है और नवें 
अध्यायके चौंतीसवें श्लोकमें भगवानने अर्पण करनेकी 
बात मुख्य बतायी है । 


३ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्यारज- 
गुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ।। ९ ।। 
इस प्रकार ॐ, तत, सत--इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय श्रीमद्धयवद्रीतो- 
पनिषद्रूप श्रीकृष्षार्जुनसंवादमें 'राजविद्याराजगुह्णयोग' नामक नवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। ९ ।। 


इस अध्यायमें भगवानने जो “मया ततमिदं 
सर्खम्‌' आदि उपदेश दिया है, वह सब विद्याओंका 
राजा है; और जो भगवानने अपने-आपको प्रकट 
करके अर्जुनको अपने शरण होने और अपनेमें मन 
लगानेके लिये कहा है, वह सम्पूर्ण गोपनीय भावोंका 
राजा है | इन दोनों- (राजविद्या और राजगुह्य-) को 
ततत्वसे समझ लेनेपर “योग'- (नित्ययोग-)का अनुभव 
हो जाता है। अतः इस अध्यायका नाम 
*राजविद्याराजगुह्ययोग' रखा गया है । 

नवें अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमें 'अथ नवमोऽध्यायः' के 
तीन, 'श्रीभगवानुबाच्' के दो, श्लोकोके चार सौ 
छियालीस और पुष्पिका के तेरह पद हैं । इस प्रकार 
सम्पूर्ण पदोंका योग चार सौ चौंसठ है । 

(२) 'अथ नवमोऽध्यायः 
'श्रीभगबानुबाच' के सात, श्लोकोंके एक हजार एक 
सो बारह और पुष्मिकाके इक्यावन अक्षर हैं। इस प्रकार 
सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार एक सौ सतहत्तर है । इस 
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के सात, 


अध्यायके चौंतीस इलोकोंमेंसे बीसवाँ ओर इक्कीसवाँ-ये 
दो श्लोक चौवालीस अक्षरॉके हैं ओर शेष बत्तीस 
श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हें । 

(३) इस अध्यायमें एक उवाच है-- 
'ीभगवानुवाच' । 

नवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके चौंतीस श्लोकॉमेंसे बीसवाँ ओर 
इक्कीसवाँ--ये दो श्लोक 'उपजाति' छन्दवाले हैं । 
बचे हुए बत्तीस श्लोकॉमेंसे--पहले श्लोकके प्रथम 
चरणमें 'भगण' और तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त 
होनेसे 'संकीर्ण-विपुला '; दूसरे श्लोकके प्रथम चरणमें 
'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-बिपुला'; तीसरे और दसवें 
श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 
'म्र-विपुला'; सत्रहवें श्लोकके प्रथम चरणमें ओर 
तेरहवें तथा छब्बीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' 
प्रयुक्त होनेसे 'न-विषुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष 
पचीस श्लोक ठीक 'पथ्याबक्त्र' अनुष्टप्‌ छन्दके 





च 7 
\नीलनीखगीलवीतपल्तजगवगीलगीलगैलपीठलर्तगैदामीलीत गत हैक तीलादलगतगीगठ रे 

5 
टला मास 0९8 2 8९ 


लेती पलपीगलगीतमैवमदगतैतगैतपील पलल पैदल तसर 


5552:::22::::5::5::5::55:75 
. रु # 
Pon LES ECA ३९५३ BOL AN" MN" 
TERETE T Ed SS ES NAS 
{ हर . f 
तीखगीलगलमीतायेलगीलगीतगीलगीतगीतमीलपीठमीलगलगील गीली य ललक € 


के मम ५ ज { . < 


ततल 


> SS र्‌ 
909” SS } 
र 


oe 
rs 
hee, 


AN 


= CANS ४/०४.०३५० FC 

\ ———+ २४.5! ४७ AES : 

(+ जज TOT Se a न | 
‘७ St ONT Yc nye fe ~ 
whe. Ne’ ५०५७४७००६ AJA EAN २५ Sefer Pe . 


० a 
: ५” 
bis Tio ~ 
(> ग : 
5 *. ) 
`. kee ITs f ७ ® 
न 
टि HN 
७७ 
“+ 
~ ® 


CN 





~ र 2: 


> ल 






Nh al hi 


- #4 “ye 
PA 

EN 

, 2 $ > fo gh 
“iS >. 
7722 के, GIR, 


ih 


¢ 


k 
2-4 
८273 . ९८ 


ih 





|. 

= ~» 
CO 
९ मय के का क। 
RCS चर 


४ ® म URRY र 
Ny Ly Li 
NN Bt Frei ९ 
Dnt Nr का 


“44 

Sc 
[ei i | 
TCE. 

FN 


ह 

डे 

(0 

» ५ ६ ८ 

न है रब ही हा 
४९१२)! 


है AT 






पु 
कि 3 
re \ 
2८ y i $ ३४ मे 6 NN hh 
_५ १2 ah पे रे थे “oY पर NN, | | \ ४ 
4) , ke ५० प्‌ FA, : a 0 जे ` 
fe / / 4८ 4१ A t ANY व i. दर (९ 8० 2; €, i, 
\ jad "फटी: १ N ‘er GE. FS । or 
/NN ` ८ ८ AN पर - a ५ को, ९“ ३% s/ = ५ /2 ५ ४ i HTT (22 7 If Hy, ¢ { f A 
+ + 6 “430८ ० ५९ _ NR wl Fs ४८: 9७०. 2. SN iTS स्य {24s fs का ५ 
पं ध्प ५ (37 4, 4, हु “Ne 5 हा प्‌ ५३४ RS / ल र ल च ए स rj; 46 At ८ i; 4 जज ३३ > भ 
| RS RN र bas 6 
ए कु ह जे रे रे ~ पु इ“ २ NN NN 2222८ 
स ल SN ७ र र a - kn 
NS ल ३ “७4 7 
च NS \ LAE 
९ है एज २ NK : & 


3 अ 
£ NR ५ .. ` 2 स चः AN र रे NN शा ह | 
च # कर रे कु १ र र्‌ : EN सू 2 Y 4 ; 


\ 25% PN ०५.4६ 
~ i 
\ NN 
(i ~ 
NS ९) 
4) 2१% | St («6 
\ 43g" ® ha र ~ दे ° 


' ™ 


sed; 


ल Y 
De 
x 


च NN स - ise 5 न रे 
कर _ NS 2 ) MS RR 
५१ नदी WY OTM Dg FER ” 2८८ 40, फ्री 3 
है rr 44 fy 7 / 4८; 


रे 
_ i} /g ४2; 


पर 
yr) 





® 





॥। 3७% श्रीपरमात्मने नमः ।। 


_ आथ दशमोऽध्यायः 
अवतरणिका 
श्रीभगवान्‌ सातवें अध्यायमें अपने हृदयकी बात--विज्ञानसहित ज्ञान कह रहे 
















श्री 
थे । जब नीचमें ही आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनके श्न करनेपर अपनी बात कहनेमें कुछ 
परिवर्तन हुआ, तब भगवानूने पुनः विज्ञानसहित ज्ञान कहनेके लिये नवें अध्यायका विषय आरम्भ 
किया और उसकी समाप्ति भगवत्परायणतामें की । फिर भी भगवानके मनमें और कहनेका भाव 
रहा । उन्हें अपने कथनपर संतोष नहीं हुआ । जैसे भक्तको भगवान्‌की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं 
होती (गीता १० । १८), ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुनके प्रति अपने हृदयकी बात कहते-कहते 
भगवानको तृप्ति नहीं हो रही है । कारण कि भगवानके हृदयकी गोपनीय बात भक्तके सिवाय 
संसारमें और कोई सुननेवाला नहीं है । अतः भगवान्‌ आर्जुनके बिना पूछे ही कृपापूर्वक दसवें 








अध्यायका विषय आरम्भ कर देते हैं । 





श्रीभगवानुवाच 





भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ।। १ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे महाबाहो अर्जुन ! मेरे परम वचनको तुम फिर सुनो, जिसे में 
तुम्हारे हिंतकी कामनासे कहुँगा; क्योकि तुम मेरेमें अत्यन्त प्रेम रखते हो । 


व्याख्या--'भूयः एब'-- भगवानकी विभूतियोंको 
तत्त्वसे जाननेपर भगवानमें भक्ति होती है, प्रेम होता 
है । इसलिये कृपावश होकर भगवानने सातवें अध्यायमें 
(८वें श्लोकसे १२वें श्लोकतक) कारणरूपसे सत्रह 
विभूतियाँ और नवें अध्यायमें (१६वें श्लोकसे १९वें 
श्लोकतक) कार्य-कारणरूपसे सैंतीस विभूतियाँ बतायीं । 
अब यहाँ और भी विभूतियाँ बतानेके लिये" तथा 
(गीता ८।१४ एवं ९।२२, ३४में -कही हुई) भक्तिका 
और भी विशेषंतासे वर्णन करनेके लिये भगवान्‌ 'भूयः 
एव' कहते हैं । 

'थृणु मे परमं बचः'- भगवानके मनमें अपनी 
महिमाकी बात, अपने हृदयकी बात, अपने प्रभावकी 
बात कहनेकी विशेष आ रही है! | इसलिये वे 
अर्जुनसे कहते हैं कि 'तू फिर मेरे परम वचनको सुन' । 


दूसरा भाव यह है कि भगवान्‌ जहाँ-जहाँ अर्जुनको 


अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं 
अर्थात्‌ अपने-आपको खोल करके बताते हैं, वहाँ-वहाँ 
वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दोंका प्रयोग करते 
हैं; जैसे- चौथे अध्यायके तीसरे श्लोकमें “रहस्यं 
होतदुत्तमम' पदोसे बताते हैं कि जिसने सूर्यको उपदेश 
दिया था, वही मैं तेरे रथके घोड़े हाँकता हुआ तेरे 
सामने बैठा हूँ । अठारहवें अध्यायके चौंसठवें श्लोकमें 
'ृणु मे परमं वचः'पदोसे यह परम वचन कहते हैं 
कि तू सम्पूर्ण धमॉका निर्णय करनेकी झंझटको छोड़कर 
एक मेरी शरणमें आ जा; मैं तुझे सम्पूर्ण पापॉसे मुक्त कर 
दूँगा, चिन्ता मत कर (१८ । ६६) । यहाँ “शृणु मे 
परमं बचः' पदॉसे भगवानका आशय है कि प्राणियोके 
अनेक प्रकारके भाव मेरेसे ही पैदा होते हैं ओर मेरेमें 
ही भक्तिभाव रखनेवाले सात महर्षि, चार सनकादि 
तथा चौदह मनु--ये सभी मेरे मनसे पैदा होते है । 
तात्पर्य यह है कि सबके मूलमें मैं ही हूँ । 


इस (दसवें) अध्यायमें भगवानले ऋद्ध दख उमे अगवान्ते चोथे से छठे उलोकतक अपनी पैतालीस विभूतियाँ बतायी हैं। . से छठे इलोकतक अपनी पेंतालीस विभूतियाँ बतायी हैं । 
भगवान्‌ कहते हैं कि मैं अपनी तरफसे उन भक्तॉपर कृपा करके उनको ज्ञान दे देता हैँ—'तेषामेवा- 
नुकम्पार्थम! (गीता १०। ११)--यह भगवानका परम वचन है। 
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जैसे आगे तेरहवें अध्यायमें ज्ञानकी बात कहते 
हुए भी चौदहवें अध्यायके आरम्भमें भगवानने फिर 
ज्ञानका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा की है, ऐसे ही सातवें 
और नवें अध्यायमें ज्ञान-विज्ञानकी बात कहते हुए 
भी दसवें अध्यायके आरम्भमें फिर उसी विषयको 
कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं | चौदहवें अध्यायके आरम्भमे 
भगवानने परे भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ 
मे परमं कचः' कहा । इनका तात्पर्य है कि ज्ञानमार्ममे 
समझकी, विवेक-विचारकी मुख्यता रहती है; अत 
साधक वचनोंको सुन करके विचारपूर्वक तत्वको समझ 
लेता है । इसलिये वहाँ “ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ 
कहा है । भत्तिमार्गमें श्रद्धा-विश्वासकी मुख्यता रहती 
है; अतः साधक वचनोंको सुन करके श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
मान लेता है । इसलिये यहां “परमं बचः' कहा है । 
'यत्तेऽहं श्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया -- 
सुननेवाला कक्तामें श्रद्धा और प्रेम रखनेवाला हो ओर 
कक्ताके भीतर सुननेवालेके प्रति कृपापूर्वक हिंत-भावना 
हो तो वक्ताके वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय 
श्रोताके भीतर अटलरूपसे जम जाता है । इससे 
श्रोताकी भगवानमें स्वतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति 
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हो जाती है, प्रेम हो जाता है । 

यहाँ "हितकाम्यया' पदसे एक शङ्का हो सकती है 
कि भगवानने गीतामें जगह-जगह कामनाका 
निषेध किया है, फिर वे स्वयं अपनेमें कामना क्‍यों 
रखते हैं? इसका समाधान यह है कि वास्तवमें 
अपने लिये भोग, सुख, आराम आदि चाहना ही 
'कामना' है । दूसरोंके हितकी कामना 'कामना' है ही 
नहीं । दूसरॉके हितकी कामना तो त्याग है और 
अपनी कामनाको मिटानेका मुख्य साधन है । इसलिये 
भगवान्‌ सबको धारण करनेके लिये आदर्शरूपसे कह 
रहे हैं कि जैसे मैं हितकी कामनासे कहता हूँ, ऐसे 
ही मनुष्यमात्रको चाहिये कि वह प्राणिमात्रके हितकी 
कामनासे ही सबके साथ यथायोग्य व्यवहार करे । 
इससे अपनी कामना मिट जायगी और कामना मिटनेपर 
मेरी प्राप्ति सुगमतासे हो जायगी । प्राणिमात्रके हितकी 
कामना रखनेवालेको मेरे सगुण स्वरूपकी प्राप्ति भी 
हो जाती है--'ते प्राधुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः' 
(गीता १२ ।४), ओर निर्गुण स्वरूपकी प्राप्ति भी 
हो जाती है--'लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ` सर्वभूतहिते 
रताः' (गीता ५ । २५) । 


है 


सम्बन्ध--परम वचनके विषयमे जिसे में आगे कहूँगा, मेरे सिवाय पूरा-पूरा बतानेवाला अन्य कोई नहीं मिल 
सकता । इसका कारण क्या है 2 इसे भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ।। २ ।। 
मेरे प्रकट होनेको न देवता जानते हैं ओर न महर्षि; क्योंकि मैं सब प्रकारसे देवताओं 


ओर महर्षियों का आदि हूँ । 


 व्याख्या-“न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न मेरे प्रकट होनेको पूरा-पूरा जानना तो दूर रहा, उनको 
महर्षयः'--यद्यपि देवताओंके शरीर, बुद्धि, लोक, तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनतासे होते हैं । इसलिये 


सामग्री आदि सब दिव्य हें, तथापि वे मेरे प्रकट वे मेरे दर्शनके लिये हरदम लालायित रहते हैं ( गीता 
होनेको नहीं जानते । तात्पर्य है कि मेरा जो विश्वरूपसे ११ । ५२ ) । 


प्रकट होना है, मत्स्य, कच्छप आदि अवतार-रूपसे 
प्रकट होना है, सृष्टिमें क्रिया, भाव और विभूतिरूपसे 
प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होनेके उद्देश्यको 
हट ह is यको, हेतुओंक देवता भी १80 वही जाती; 





ऐसे ही जिन महर्षियोंने अनेक ऋचाओंको, मन्‍्लोंको, 


विद्याओंको, विलक्षण-विलक्षण शक्तियोंको प्रकट किया 
है, जो संसारसे ऊँचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभवसे 


श्लोक ३] 


युक्त हैं, जिनके लिये कुछ करना, 
पाना बाकी नहीं रहा है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महर्षि 
लोग भी मेरे प्रकट होनेको अर्थात्‌ मेरे अवतारोंको, 
अनेक प्रकारकी लीलाओंको, मेरे महत्त्वको पूरा-पूरा 
नहीं जानते । 

यहाँ भगवानने देवता ओर महर्षि-- इन दोनोंका 
नाम लिया है । इसमें ऐसा मालूम देता है कि ऊँचे 
पदकी दृष्टिसे देवताका नाम और ज्ञानकी दृष्टिसे 
महर्षिका नाम लिया गया है । इन दोनोंका मेरे प्रकट 
होनेको न जाननेमें कारण यह है कि मैं देवताओं 
और महर्षियोका सब प्रकारसे आदि हूँ- “अहमादिर्हि 
देवानां महर्षीणां च सर्वशः’ । उनमें जो कुछ बुद्धि 
है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता 
है, वह सब उन्होंने मेरेसे ही प्राप्त की है । अतः 
मेरेसे प्राप्त किये हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदिसे 
वे मेरेको पूण कैसे जान सकते हैं? अर्थात्‌ नहीं 
जान सकते । जैसे बालक जिस माँसे पैदा हुआ हे, 
उस माँके विवाहको और अपने शरीरके पैदा होनेको 
नहीं जानता, ऐसे ही देवता और महर्षि मेरेसे ही 
अकट हुए हैं; अतः वे मेरे प्रकट होनेको और अपने 
कारणको नहीं जानते । कार्य अपने कारणमें लीन तो 
हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता । ऐसे 
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होनेसे कारणरूप मेरेको नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरेमें 
लीन हो सकते हैं । 

तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवानके 
आदिको, अन्तको और वर्तमानकी इयत्ताको अर्थात्‌ 
भगवान्‌ ऐसे ही हैं, इतने ही अवतार लेते हैं-- 
इस माप-तौलको नहीं जान सकते । कारण कि इन 
देवताओं और महर्षियोके प्रकट होनेसे पहले भी 
भगवान्‌ ज्यों-के-त्यों ही थे और उनके लीन होनेपर 
भी . भगवान्‌ ज्यों-के-त्यों ही रहेंगे । अतः जिनके 
शरीरोंका आदि और अन्त होता रहता है, वे देवता 
और महर्षि अनादिं-अनन्तको अर्थात्‌ असीम परमात्माको 
अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदिके द्वारा 
कैसे जान सकते हैं? असीमको अपनी सीमित बुद्धिके 
अन्तर्गत कैसे ला सकते हैं ? अर्थात्‌ नहीं ला सकते । 

इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें अर्जुनने भी 
भगवान्से कहा है कि आपको देवता ओर दानव 
नहीं जानते; क्योकि देवताओके पास भोग-सामग्रीकी 
और दानवोके पास माया-शक्तिकी अधिकता है । 
तात्पर्य है कि भोगोंमें लगे रहनेसे देवताओंको (मेरेको 
जाननेके लिये) समय ही नहीं मिलता और माया-शक्तिसे 
छल-कपट करनेसे दानव मेरेको जान ही नहीं सकते । 


है 
सम्बध--पूर्वश्लोकमें कहा गया कि देवता और महर्षिलोग भी भगवान्के प्रकट होनेको सर्वथा नहीं जान सकते, 
तो फिर मनुष्य भगवानको कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका उपाय आगेके स्लोकमें बताते हैं । 


यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ।। ३ ।। 


जो मनुष्य मुझे अजन्मा, अनादि और सम्पूर्ण लोकोंका महान्‌ ईश्वर जानता है अर्थात्‌ 
दुढ़तासे मानता है, वह मनुष्यॉमें असम्मूढ़ (जानकार) है और वह सम्पूर्ण पापॉसे मुक्त 
र अ मामजमनादिं च वेत्ति भगवान्‌ अज अर्थात्‌ जन्मरहित हैं । वे अनादि हैं 
लोकमहेश्वरम'--पीछेके श्लोकमें भगवानके प्रकट अर्थात्‌ यह जो काल कहा जाता है, जिसमें आदि-अनादि 
होनेको जानेका विषय नहीं बताया है । इस विषयको तो शब्दोंका प्रयोग होता है, भगवान्‌ उस कालके भी 
मनुष्य भी नहीं जानता, पर जितना जाननेसे मनुष्य काल हैं । उन कालातीत भगवानमें कालका भी आदि 
अपना कल्याण कर ले, उतना तो वह जान ही और अन्त हो जाता है । भगवान्‌ सम्पूर्ण लोकोकै 


सकता है । वह जानना अर्थात्‌ मानना यह है कि महान्‌ ईश्वर हैं अर्थात्‌ स्वर्ग, पृथ्वी और पातालरूप 
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६२६ * ओमद्धगवदगीता * 
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जो त्रिलोकी है तथा उस 
जितने प्राणी हैं और उन प्राणियॉपर शासन करनेवाले 
(अलग-अलग अधिकारप्राप्त) जितने ईश्वर (मालिक) 
हैं, उन सब इईश्वरेके भी महान्‌ इधर 
भगवान्‌ हैं। इस प्रकार जाननेसे अर्थात्‌ 
श्रद्धा-विश्वासपूर्वक दुढ़तासे माननेसे मनुष्यको भगवानके 
अज, अविनाशी और लोकमरहेश्वर होनेमें कभी किञ्चिन्मात्र 
भी सन्देह नहीं होता । 

'असम्मूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते’ 
भगवानको अज, अविनाशी और लोकमहेश्वर जाननेसे 
मनुष्य पापोंसे मुक्त केसे होगा ? भगवान्‌ जन्मरहित 
हैं, नाशरहित हैं अर्थात्‌ उनमें कभी किद्चिन्मात्र भी 
परिवर्तन नहीं होता । वे अजन्मा तथा अविनाशी रहते 
हुए ही सबके महान्‌ ईश्वर हैं । वे सब देशमें रहनेके 
नाते यहाँ भी हैं, सब समयमें होनेके नाते अभी भी 
हैं, सबके होनेके नाते मेरे भी हैं और सबके मालिक 
होनेके नाते मेरे अकेलेके भी मालिक हैं--इस प्रकार 
दुढ़तासे मान ले । इसमें सन्देहकी गन्ध भी न रहे । 
साथ-ही-साथ, यह जो क्षणभङ्गुर संसार है, जिसका 
प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और जिसको जिस क्षणमें 
जिस रूपमें देखा है, उसको दूसरे क्षणमें उस रूपमें 
दुबारा कोई भी देख नहीं सकता; क्योकि वह दूसरे 
क्षणमें वैसा रहता ही नहीं-इस प्रकार संसारको 
यथार्थरूपसे जान ले । जिसने अपनेसहित सारे संसारके 


ज बलर छत Rr tt 


दुढ़तासे मान लिया है 
क्षण-भङ्गुरताको तत्त्वसे ठीक जान लिया है, उसका संसारमें 
'मैं' और 'मेरा'-पन रह ही नहीं सकता; प्रत्युत एकमात्र 
भगवानमें ही अपनापन हो जाता है | तो फिर वह 
पापॉसे मुक्त नहीं होगा, तो ओर क्या होगा? ऐसा 
मूढ़तारहित मनुष्य ही भगवानको तत्वसे अज, अविनाशी . 
और लोकमहेश्वर जानता है और वही सब पापॉसे 
मुक्त हो जाता है । उसके क्रियमाण, संचित आदि 
सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हें। मनुष्यको इस 
बास्तविकताका अनुभव करनेकी आवश्यकता है, केवल 
तोतेकी तरह सीखनेकी आवश्यकता नहीं । तोतेकी 
तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा काम नहीं देता । 

असम्मूढ़ता कया है संसार (शरीर) किसीके भी 
साथ कभी रह नहीं सकता तथा कोई भी संसारके 
साथ कभी रह नहीं सकता और परमात्मा किसीसे 
भी कभी अलग हो नहीं सकते और कोई भी 
परमात्मासे कभी अलग हो नहीं सकता--यह 
वास्तविकता है । इस वास्तविकताको न जानना ही. 
सम्मूढ़ता है और इसको यथार्थ जानना ही असम्मूढ़ता 
है । यह असम्मूढ़ृता जिसमें रहती है, वह मनुष्य 
असम्मूढ़ कहा जाता है । ऐसा असम्मूढ़ पुरुष मेरे 
सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार रूपको तत्त्वसे जान लेता 
है, तो उसे मेरी लीला, रहस्य, प्रभाव, ऐश्वर्य आदिमें 
किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहता । 





ज्र 


सम्बध--पहले श्लोकमें भगवान्‌ने जिस परम वचनको सुननेकी आज्ञा दी थी, उसको अब आगेके तीन श्लोकोमें बताते हैं । 
बुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शसः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ।। ४ ।। 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ।। ५ ।। 
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क्षमा, 
अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश ओर अपयश--प्राणियोंके ये अनेक 
प्रकारके और अलग-अलग (बीस) भाव मेरेसे ही होते हैं । 


व्याख्या--'बुद्धिः' उद्देश्यको लेकर निश्चय 
करनेवाली वृत्तिका नाम बुद्धि है। | 

'ज्ञानम!'-- सार-असार, ग्राह्म-अग्राह्म, नित्य- 
अनित्य, सत्‌-असत्‌, ` उचित-अनुचित, कर्तव्य- 
अकर्तव्य--- ऐसा जो विवेक अर्थात्‌ अलग-अलग 
जानकारी है, उसका नाम ज्ञान' है । यह ज्ञान 
(विवेक) मानवमात्रको भगवानसे मिला है । 

'असम्मोहः'- शरीर ओर संसारको 
उत्पत्ति-विनाशशील जानते हुए भी उनमें “मैं और 
'मेरा'-पन करनेका नाम सम्मोह है ओर इसके न 
होनेका नाम 'असम्मोह' है । | 

'क्षमा'--कोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध 
करे, अपनी सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना 
और उस अपराधीको अपनी तथा ईश्वरकी तरफसे 
यहाँ और परलोकमें कहीं भी दण्ड न मिले ऐसा 
विचार करनेका नाम 'क्षमा' है । 

'सत्यम्‌ः सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्तिके लिये 
सत्यभाषण करना अर्थात्‌ जैसा सुना, देखा और समझा 
है, उसीके अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमानका 
त्याग करके दूसरोंके हितके लिये न ज्यादा, न कम 
--वैसा-का-वैसा कह देनेका नाम 'सत्य' है । 

'दमः शमः-परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखते हुए 
इन्द्रियोंको अपने-अपने विषयॉसे हटाकर अपने वशमें 
करनेका नाम 'दम' है, और मनको सांसारिक भोगोके 
चिन्तनसे हटानेका नाम “शम' है । 

'सुखं दुःखम'--शरीर, मन, इन्द्र्योके अनकूल 
परिस्थितिके प्राप्त होनेपर हृदयमें जो प्रसन्नता होती है, 
उसका नाम 'सुख' है और प्रतिकूल परिस्थितिके प्राप्त 
होनेपर हृदयमें जो अप्रसन्नता होती है, उसका नाम 
'दुःख' है । 

'ग्रबोऽभावः'—सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, 
परिस्थिति, भाव आदिके उत्पन्न होनेका नाम 'भव' है 
और इन सबके लीन होनेका नाम 'अभाव' है । 
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'झय॑ चाभयमेब च'-अपने आचरण, भाव 
आदि शास्र और लोक-मर्यादाके विरुद्ध होनेसे 
अन्तःकरणमें अपना अनिष्ट होनेकी जो एक आशङ्का होती 
है, उसको 'भय' कहते हैं । मनुष्यके आचरण, भाव 
आदि अच्छे हैं, वह किसीको कष्ट नहीं पहुँचाता, 
शाख्र और सन्तॉके सिद्धान्तसे विरुद्ध कोई आचरण 
नहीं करता, तो उसके हृदयमें अपना अनिष्ट होनेकी 
आशङ्का नहीं रहती अर्थात्‌ उसको किसीसे भय नहीं 
होता । इसीको 'अभय' कहते हैं । 

'अहिंसा'- अपने तन, मन, और वचनसे किसी 
भी देश, काल, परिस्थिति आदिमें किसी भी प्राणीको 
किश्चिन्मात्र भी दुःख न देनेका नाम “अहिंसा' है । 

'समता'--तरह-तरहकी अनुकूल और प्रतिकूल 
वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिके प्राप्त होनेपर 
भी अपने अन्तःकरणमें कोई विषमता न आनेका नाम 
'समता' है । 

'तुष्टिः'- आवश्यकता ज्यादा रहनेपर भी कम 
मिले तो उसमें सन्तोष करना तथा और मिले--ऐसी 
इच्छाका न रहना ततष्टि' है । तात्पर्य है कि मिले 
अथवा न मिले, कम मिले अथवा ज्यादा मिले आदि 
हर हालतमें प्रसन्न रहना 'तुष्टि' है । 

“तपः! अपने कर्तव्यका पालन करते हुए जो 
कुछ कष्ट आ जाय, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय, 
उन सबको प्रसन्नतापूर्वक सहनेका नाम 'तप' है । 
एकादशी व्रत आदि करनेका नाम भी तप है । 

'दानम्‌'- प्रत्युपकार और फलकी किञ्चिन्मात्र 
भी इच्छा न रखकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी शुद्ध कमाईका 
हिस्सा सत्पात्रको देनेका नाम 'दान' है(गीता 
१७ । २०) । 

"यशोऽ्यशः'— मनुष्यके अच्छे आचरणों, भावों 
और गुणोंको लेकर संसारमें जो नामकी प्रसिद्धि, 


प्रशंसा आदि होते हैं, उनका नाम 'यश' है । मनुष्यके | 








६२८ ल 
` नामकी निन्दा होती है, उसको 'अयश' (अपयश) 
कहते हैं । 


'अवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः’ 
प्राणियोके ये पृथक्‌-पृथक्‌ और अनेक तरहके भाव 
मेरेसे ही होते हैं अर्थात्‌ उन सबको सत्ता, स्फूति, 
शक्ति, आधार और प्रकाश मुझ लोकमहेश्वरसे ही 
मिलता है । तात्पर्य है कि तत्तवसे सबके मूलमें मैं ही हूँ । 

यहाँ “मत्तः' पदसे भगवानका योग, समर्थ्य, 
प्रभाव और "पृथग्विधाः पदसे अनेक प्रकारकी 
अलग-अलग विभूतियाँ जाननी चाहिये । 

संसारमें जो कुछ विहित तथा निषिद्ध हो रहा 
है; शुभ तथा अशुभ हो रहा है ओर संसारमें जितने 
सद्भाव तथा दुर्भाव हैं, वह सब-की-सब भगवान्की 
लीला है--इस प्रकार भक्त भगवानको तत््वसे समझ 
लेता है तो उसका भगवानमें अविकम्प (अविचल) 
योग हो जाता है(गीता १० । ७) । 

यहाँ प्राणियोके जो बीस भाव बताये गये हैं, 
उनमें बारह भाव तो एक-एक (अकेले) हैं और वे 
सभी अन्तःकरणमें उत्पन्न होनेवाले हैं और भयके 
साथ आया हुआ अभय भी अन्तःकरणमें पैदा 
होनेवाला भाव है तथा बचे हुए सात भाव परस्परविरोधी 
हैं.। उनमेंसे भव (उत्पत्ति), अभाव, यश और 
अयश--ये चार तो प्राणियोके पूर्वकृत कमोके फल 
हैं और सुख, दुःख तथा भय-- ये तीन मूर्खताके 
फल हैं । इस मूर्खताको मनुष्य मिटा सकता है । 

यहाँ प्राणियोके बीस भावोंको अपनेसे पैदा हुए 
और अपनी विभूति बतानेमें भगवानका तात्पर्य है कि 
ये बीस भाव तो पृथक्‌-पृथक्‌ हैं, पर इन सब 
भावोंका आधार में एक ही हूँ । इन सबके मूलमें 
मैं ही हूँ, ये सभी मेरेसे ही होते हैं एवं मेरेसे ही 
सत्ता-स्फूति पाते हैं । सातवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें 
भी भगवानने “मत्तः एब'पदोंसे बताया है कि सात्त्विक, 
राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं 


नह श्रीमद्धगवद्गीता र 
।कफ फफक फफफळफ फफफ फ फफफ फकफळफक्शठाधडकअभफक्फपाफ ऽक 
मेरेसे ही स्त्ता-स्फूर्ति पाते हैं। अतः यहाँ भी 


भगवानका आशय विभूतियोंके मूल तत्त्वकी तरफ 
साधककी दृष्टि करानेमें ही है । 


| विशेष बात | 
साधक संसारको कैसे देखे ? ऐसे देखे कि संसारमें जो 
कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि है, वह सब भगवानका 
रूप है । चाहे उत्पत्ति हो, चाहे प्रलय हो; चाहे 
अनुकूलता हो, चाहे प्रतिकूलता हो; चाहे अमृत हो, 


' चाहे मृत्यु हो; चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह 


सब भगवानकी लीला है । भगवानकी लीलामें बालकाण्ड 
भी है, अयोध्याकाण्ड भी है, अरण्यकाण्ड भी है 
और लंकाकाण्ड भी है। पुरियॉमें देखा जाय तो 
अयोध्यापुरीमें भगवानका प्राकट्य है;राजा, रानी ओर प्रजाका 
वात्सल्यभाव है । जनकपुरीमें रामजीके प्रति राजा 
जनक, महारानी सुनयना और प्रजाके विलक्षण-विलक्षण 
भाव हैं। वे रामजीको दामादरूपसे खिलाते हें, 
खेलाते हैं, विनोद करते हैं । वनमें (अरण्यकाण्डमें) 
भक्तोंका मिलना भी है ओर राक्षसोंका मिलना भी । 
लंकापुरीमें युद्ध होता है, मार-काट होती है, खूनकी 
नदियाँ बहती हैं । इस तरह अलग-अलग पुरियोंमें, 
अलग-अलग काण्डॉमें भगवानकी तरह-तरहकी लीलाएँ. 
होती हैं। परन्तु तरह-तरहकी लीलाएँ होते हए भी 
रामायण एक है ओर ये सभी लीलाएँ एक ही रामायणके 
अङ्ग हैं तथा इन अङ्गोंसे रामायण साङ्गोपाङ्ग होती 
है। ऐसे ही संसारमें प्राणियोंके तरह-तरहके भाव हैं, 
क्रियाएँ हैं। कहींपर कोई हँस रहा है। तो कहींपर कोई रो 
रहा है, कहींपर विद्वदगोष्ठी हो रही है तो कहींपर 
आपसमें लड़ाई हो रही है, कोई जन्म ले रहा है तो 
कोई मर रहा है, आदि-आदि जो विविध भाँतिकी 
चेष्टाएँ हो रही हैं, वे सब भगवानकी लीलाएँ हैं । 
लीलाएँ करनेवाले ये सब भगवानके रूप हैं । इस 
प्रकार भक्तकी दृष्टि हरदम भगवानपर ही रहनी चाहिये; 


अर्थात्‌ 
उनके मूलमें मैं ही हूँ, वे मेरेसे ही होते हैं और कि इन सबके मूलमें एक परमात्मतत्व ही है । 
ह क 
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महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
मद्धावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ।। ६ । । 


सात महर्षि और उनसे भी पूर्वमें होनेबाले चार सनकादि तथा चौदह मनु ये 
सब-के-सब मेरे मनसे पैदा हए हैं और मेरेमें भाव (श्रद्धा-भक्ति) रखनेवाले हैं, जिनकी 


संसारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है । 


व्याख्या--[पीछेके दो श्लोकोमें भगवानने प्राणियोंके 
भाव-रूपसे बीस विभूतियाँ बतायीं । अब इस श्लोकमें 
व्यक्ति-रूपसे पच्चीस विभूतियाँ बता रहे हैं, जो कि 
प्राणियोंमें विशेष प्रभावशाली और जगत्की कारण हैं ।] 
"महर्षयः सप्त'--जो दीर्घ आयुवाले; मन्त्तोंको 
प्रकट करनेवाले; ऐश्वर्यवान; दिव्य दुष्टिवाले; गुण, विद्या 
आदिसे वृद्ध; धर्मका साक्षात्‌ करनेवाले; और गोत्रोके 
प्रवर्तक हैं-ऐसे सातों गुणोंसे युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे 
जाते हैं । मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, 
क्रतु और वसिष्ठ--ये सातों ऋषि उपर्युक्त सातों ही 
गुणोंसे युक्त हैं । ये सातों ही वेदवेत्ता हैं, वेदोके 
आचार्य माने गये हैं, प्रवृ्ति-धर्मका संचालन करनेवाले हैं 
और प्रजापतिके कार्यमें नियुक्त किये गये हैं † । इन्हीं 
सात ऋषियोंको यहाँ “महर्षि' कहा गया है । 


हुए घूमते रहते हैं। इनकी वाणीसे सदा 'हरिः 
शरणम्‌' का उच्चारण होता रहता है । ये भगवत्कथाके 
बहुत प्रेमी हैं । अतः इन चारोमेंसे एक वक्ता और 
तीन श्रोता बनकर भगवत्कथा करते और सुनते रहते हैं । 

'मनवस्तथा'-- ब्रह्माजीके एक दिन-(कल्प-) 
में चौदह मनु होते हैं । ब्रह्माजीके वर्तमान कल्पके 
स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, 
वैवस्वत, सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावणिं, 
रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि और इन्द्रसावर्णि नामवाले चौदह 
मनु हैं 5 । ये सभी ्रह्माजीकी आज्ञासे सृष्टिके उत्पादक 
और प्रवर्तक हैं । 

"मानसा जाताः'— मात्र सृष्टि भगवानके सँकल्पसे 
पैदा होती है । परन्तु यहाँ सप्तर्षि आदिको भगवानके 
मनसे पैदा हुआ कहा है । इसका कारण यह है कि 


पूर्वे चत्वारः'--सनक, सनन्दन, सनातन और सृष्टिका विस्तार करनेवाले होनेसे सृष्टिमें इनकी प्रधानता 


सनत्कुमार--ये चारों ही ब्रह्माजीके तप करनेपर सबसे है । 


पहले प्रकट हुए हैं। ये चारों भगवत्स्वरूप हैं । 
सबसे पहले प्रकट होनेपर भी ये चारों सदा पाँच 
वर्षकी अवस्थावाले बालकरूपमें ही रहते हैं । ये 
तीनों लोकोमें भक्ति, ज्ञा औरवैराम्यका प्रचा कते __्‌_ऑझ और वैराग्यका प्रचार करते 


दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्माजीके मनसे 
अर्थात्‌ संकल्पसे पैदा हुए हैं । खयं भगवान्‌ ही 
ृष्टि-रचनाके लिये ब्रह्मारूपसे प्रकट हुए हैं । अतः सात 
महर्षि, चार सनकादि और चौदह मनु--इन पचीसोंको 


पनि लाकाम मचे ASR A हर... 


% सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तर्षयः स्मृताः ।। 
दीर्घायुषो मन्त्रकृत इशवरा 


दिव्यचक्षुषः । वृद्धाः प्रत्यक्षधर्माणो गोत्रश्रवर्तका्च ये ।। 


(वायुपुराण ६१ । ९३-९४) 


T मरीचिरङ्गिराश्चात्रः पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । वसिष्ठ इति सप्तैते मानसा निर्मिता हि ते।। 
एते वेदविदो मुख्या ` वेदाचारयाश्च कल्पिताः । प्रवृत्तिधर्मिणश्ैव प्राजापत्ये च कल्पिताः ।। 


‡ हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः । 


(महा० शान्तिपर्व ३४७ । ६९-७०) 
(पदसपुराणोक्त श्रीमद्धागवत-माहात््य २।४८) 


& (श्रीमद्धागवतके आठवें स्कन्थके पहले, पाँचवें और तेरहवें अध्यायमें इनका विस्तारसे वर्णन आया है ।) 
ब्रह्माजीका एक दिन एक हजार चतुर्युगीका होता है । उसमें एक मनुका राज्य इकहत्तर चनर्युगीसे कुछ 


ज्यादा समयका माना गया है । इस समय ब्रह्माजीकी आयुका इक्यावनवाँ वर्ष चल रहा है ओर 


मनु 'वैवस्वत'का राज्य चल रहा है । 
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ब्रह्माजीके मानसपुत्र कहें अथवा भगवानके मानस पुत्र कहलाती है । बिन्दुज प्रजा पुत्र-परम्परासे और नादज 


कहें, एक ही बात है । प्रजा शिष्य-परम्परासे चलती है । 
'मद्धाबाः' ये सभी मेरेमें ही भाव अर्थात्‌ श्रद्धा-प्रेम सप्तर्षियों और चौदह मनुओने तो विवाह किया 
रखनेवाले हैं । था; अतः उनसे उत्पन्न होनेवालौ प्रजा 'बिन्दुज' है । 


'येषों लोकमिमाः प्रजाः'-संसारमें दो तरहकी परन्तु सनकादिकोंने विवाह किया ही नहीं; अतः उनसे 
प्रजा है--स््री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली और उपदेश प्राप्त करके पारमार्थिक मार्गमें लगनेवाली प्रजा 
शब्दसे (दीक्षा, मन्त, उपदेश आदिसे) उत्पन्न होने- “नादज' है । निवृत्तिपरयण हेनेवाले जितने सन्त-महापुरुष 
वाली । संयोगसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा “बिन्दु पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे सब 
कहलाती है और शब्दसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा 'नादज' उपलक्षणसे उनकी ही नादज प्रजा हैं । 


च 
म्बन चौथेसे छठे श्लोकतक पराणियोके भावों तथा व्यकतियोके रूपमेँ अपनी विभूतियोका और अपने योग- (अभाव) 
का वर्णन करके अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें उनको तत्वसे जाननेका फल बताते हैं । 


एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः । 
सोऽविकष्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ।। ७ ।। 


जो मनुष्य मेरी इस विभूतिको और योगको तत्त्वसे जानता अर्थात, दृढ़तापूर्वक मानता 
है, बह अविचल भक्तियोगसे युक्त हो जाता है; इसमें कुछ भी संशय नहीं है । 
व्याख्या- 'एतां विभूति योगं च मम'- जब मनुष्य भोग-बुद्धिसे भोग भोगता है, भोगोंसे 
'एताम्‌' सर्वनाम अत्यन्त समीपका लक्ष्य कराता है । सुख लेता है, तब अपनी शक्तिका हास ओर भोग्य 
यहाँ यह शब्द चौथेसे छठे श्‍्लोकतक कही हुई वस्तुका विनाश होता है । इस प्रकार दोनों तरफसे 
विभूति ओर योगका लक्ष्य कराता है । हानि होती है । परन्तु जब वह भोगोंको भोगबुद्धिसे 
'विभूति' नाम भगवानके ऐश्वर्यका है और 'योग' नहीं भोगता अर्थात्‌ उसके भीतर भोग भोगनेकी 
नाम भगवानकी अलौकिक विलक्षण शक्ति, अनन्त किञ्चिन्मात्र भी लालसा उत्पन्न नहीं होती, तब उसकी 
सामर्थ्यका है । तात्पर्य यह हुआ कि भगवानकी शक्तिका हास नहीं होता । उसकी शक्ति, सामर्थ्य 
शक्तिका नाम “योग' है ओर उस योगसे प्रकट होनेवाली निरन्तर बनी रहती है । 
विशेषताओंका नाम 'विभूति' है । चौथेसे छठे श्लेककक वास्तवमें भोगोंके भोगनेमें सुख नहीं है । सुख 
कही हुई भाव ओर व्यक्तिके रूपमें जितनी विभूतियाँ है--भोगोके संयममें । यह संयम दो तरहका होता 
हैं, वे तो भगवानके सामर्थ्यसे, प्रभावसे प्रकट हुई है- (१) दूसरोंपर शासनरूप संयम और (२) 
विशेषताएँ हैं ओर 'मेरेसे पैदा होते हैं! (“मत्तः';मानसा अपनेपर शासनरूप संयम । दूसरोंपर शासनरूप संयमका 
जाता:')-- यह भगवानका योग है, प्रभाव है । तात्पर्य है--'दूसरोंका दुःख मिट जाय और वे सुखी 
इसीको नवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें “पश्य मे हो जायं'--इस भावसे दूसरोंको उन्मार्गसे बचाकर 
ह a के 2 “न पदोसे सन्मार्गपर लगाना । अपनेपर शासनरूप संयमका 
गया है । ग्यारहवें अध्यायके तात्पर्य है-- 'अपने स्वार्थ तथा अभिमानका त्याग 
आठवें श्लोकमें अर्जुनको विश्वरूप दिखाते समय करना और स्वयं किञ्जन्मात्र भी सुख न भोगना | 
भगवानते'पश्च मे योगमैश्वरम'पदोंसे अपना ऐशर्यमय इन्हीं दोनों संयमोंका नाम 'योग' अथवा 'प्रभाव' है । 
योग देखमेके लिये कहा है । ऐसा योग अथवा प्रभाव सर्वोपरि परमात्मामें स्वतः 
स्वाभाविक होता है । दूसरोमें यह साधन-साध्य होता है। 
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स्वार्थ और अभिमानपूर्वक दूसरोंपर शासन करनेसे, 
अपना हुक्म चलानेसे दूसरा वशमें हो जाता है तो 
शासन करनेवालेको एक सुख होता है। इस 
सुखमें शासककी शक्ति, सामर्थ्य क्षीण हो जाती है 
और जिसपर वह शासन करता है, वह पराधीन हो 
जाता है । इसलिये स्वार्थ ओर अभिमानपूर्वक दूसरोंपर 
शासन करनेकी अपेक्षा स्वार्थ और अभिमानका सर्वथा 
त्याग करके 'दूसरोंका हित हो, मनुष्य नश्वर भोगोंमें न 
फँसे, मनुष्य अनादिकालसे अनन्त दुःखोंको भोगते 
आये हैं; अतः वे सदाके लिये इन दुःखोंसे छूटकर 
महान्‌ आनन्दको प्राप्त हो जायँ'- ऐसी बुद्धिसे 
दूसरोंपर शासन करना बहुत श्रेष्ठ और विलक्षण शासन 
(संयम) है । इस शासनकी आखिरी हद है-- 
भगवानका शासन अर्थात्‌ संयमन । इसीका नाम “योग' 
है । 

'योग' नाम समता, सम्बन्ध और सामर्थ्यका है । 
जो स्थिर परमात्मतत्त्व है, उसीसे अपार सामर्थ्य आती 
है । कारण कि वह निर्विकार परमात्मतत् महान्‌ 
सामर्थ्यशाली है । उसके समान सामर्थ्य किसीमें हुई 
नहीं होगी नहीं और हो सकती भी नहीं । मनुष्यमें 
आंशिकरूपसे वह सामर्थ्य निष्काम होनेसे आती है । 
कारण कि कामना होनेसे शक्तिका क्षय होता है और 
निष्काम होनेसे शक्तिका संचय होता है । 

आदमी काम करते-करते थक जाता है तो विश्राम 
करनेसे फिर काम करनेकी शक्ति आ जाती है, 
बोलते-बोलते थक जाता है तो चुप होनेसे फिर 
बोलनेकी शक्ति आ जाती है । जीते-जीते आदमी मर 
जाता है तो फिर जीनेकी शक्ति आ जाती है । सर्गमें 
शक्ति क्षीण होती है ओर प्रलयमें शक्तिका संचय 
होता है । तात्पर्य यह हुआ कि प्रकृतिके सम्बन्धसे 
शक्ति क्षीण होती है और उससे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 
महान्‌ शक्ति आ जाती है । 

.'यो वेत्ति तत्त्वतः'-—विभूति और योगको तत्त्वसे 
जाननेका तात्पर्य है कि संसारमें कारणरूपसे मेण जो 
कुछ प्रभाव, सामर्थ्य है और उससे कार्यरूपमें प्रकट 
होनेबाली जितनी विशेषताएँ. हैं अर्थात्‌ वस्तु, व्यक्ति 
आदिमें जो कुछ विशेषता दीखनेमें आती है, प्राणियॉके 


अन्तःकरणमें प्रकट होनेवाले जितने भाव हैं और 
प्रभावशाली व्यक्तियोमें ज्ञान-दृष्टिसे, विवेक-दृष्टिसे तथा 
संसारकी उत्पत्ति और संचालनकी दुष्टिसे जो कुछ 
विलक्षणता है,उन सबके मूलमें मैं ही हूँ और मैं ही 
सबका आदि हूँ ।इस प्रकार जो मेरेको समझ लेता है, 
तत्वसे ठीक मान लेता है, तो फिर वह उन सब 
विलक्षणताओके मूलमें केवल मेरेको ही देखता है । 
उसका भाव केवल मेरेमें ही होता है, व्यक्तियों, 
वस्तुओंकी विशेषताओंमें नहीं । जैसे, सुनारकी दृष्टि 
गहनोंपर जाती है तो गहनोंके नाम, आकृति, उपयोगपर 
ष्टि रहते हुए भी भीतर यह भाव रहता है कि 
तत्वसे यह सब सोना ही है। ऐसे ही जहाँ-कहीं ” 
जो कुछ भी विशेषता दीखे,उसमें दृष्टि भगवानपर ही 
जानी चाहिये कि उसमें जो कुछ विशेषता है, वह 
भगवानकी ही है; वस्तु, व्यक्ति,क्रिया आदिकी नहीं । 

संसारमें क्रिया और पदार्थ निरन्तर परिवर्तनशील 
हैं । इनमें जो कुछ विशेषता दीखती है, वह स्थायीरूपसे 
व्यापक परमात्माकी ही है । जहाँ-जहाँ विलक्षणता, 
अलौकिकता आदि दीखे, वहाँ-वहाँ वस्तु, व्यक्ति 
आदिकी ही विलक्षणता माननेसे मनुष्य उसीमें उलझ 
जाता है और मिलता कुछ नहीं । कारण कि वस्तुओंमें 
जो विलक्षणता दीखती है, वह उस अपरिवर्तनशील 
परमात्मतत््तकी ही झलक है, परिवर्तनशील वस्तुकी नहीं । 
इस प्रकार उस मूल तत्त्वकी तरफ दृष्टि जाना ही 
उसे तत्त्वसे जानना अर्थात्‌. श्रद्धासे दुढ़तापूर्वक मानना 
है । 

यहाँ जो विभूतियोंका वर्णन किया गया है, इसका 
तात्पर्य इनमें परिपूर्णरूपसे व्यापक परमात्माके ऐश्वर्यसे 
है । विभूतियोके रूपमें प्रकट होनेवाला मात्र ऐश्वर्य 
परमात्माका है । वह ऐश्वर्य प्रकट हुआ है परमात्माको 
योगशक्तिसे।इसलिये जिस-किसीमें जहाँ-कहीं विलक्षणता 
दिखायी दे, वह विलक्षणता भगवानकी योगशक्तिसे 
प्रकट हुए ऐ्वर्य-(विभूति-) की ही है, न कि उस 
वस्तुकी । इस प्रकार योग ओर विभूति परमात्माकी 
हुई, तथा उस योग और विभूतिको तत््वसे जानेका तात्पर्य 
यह हुआ कि उसमें विलक्षणता परमात्माकी है । अतः 
रष्टाकी दुष्टि केवल उस परमात्माको तरफ ही जानी 
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* श्रीमद्धगवदगीता * 


ऋषफफफफभफफफकफकफरऊऋफ धफाफाफफाफ़फ फकफऊ 
तत्तसे जानना अर्थात्‌ मानना नहीं माना है । कारण 





कि उसने मेरे योगको अर्थात्‌ 
विलक्षण प्रभावको और उससे उत्पन्न होनेवाली 


“सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते'--उसकी मेरेमें दृढ़ विभूतियोंको- (ऐश्वर्यको) मेरेसे अलग मानकर महत्त्व 


भक्ति हो जाती है। दृढ़ कहनेका तात्पर्य है कि 
उसकी मेरे सिवाय कहाँ भी,किश्चिन्मात्र भी महत्त्वबुद्धि 
नहीं होती । अतः उसका आकर्षण दूसरेमें न होकर 
एक मेरेमें ही होता है । 

“नात्र संशय:'--इसंमें कोई संदेहकी बात नहीं-- 
ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी 


दिया है । 

मेरेको तत्त्वसे जान लेनेके बाद उसके सामने 
लौकिक दुष्टिसे किसी तरहकी विलक्षणता आ जाय, 
तो वह उसपर प्रभाव नहीं डाल सकेगी । उसकी 
दृष्टि उस विलक्षणताकी तरफ न जाकर मेरी तरफ 
ही जायगी । अतः उसकी मेरेमें स्वाभाविक ही दृढ़ 


किञ्चिन्मात्र भी संदेह होता है तो उसने मेरेको तवसे + भक्ति होती है । 


सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें भगवानूने बताया कि मेरी विभूति और योगको तत्वसे जाननेवाला अविचल भक्तिसे युक्त 
हो जाता है ।अतः विभूति और योगको तत्वसे जानना क्या है? इसका विवेचन आगेके श्लोकमें करते हैं । 


आहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते ` । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ।। ८ ।। 


मैं संसारमात्रका प्रभव (मूलकारण) हैँ, और मेरेसे ही सारा संसार प्रवृत्त हो रहा 
है अर्थात्‌ चेष्टा कर रहा है- ऐसा मेरेको मानकर मेरेमें ही श्रद्धा-प्रेम रखते हुए लुद्धिमान्‌ 
भक्त मेरा ही भजन करते हैं- सब प्रकारसे मेरे ही शरण होते हैं । 


व्याख्---[पूर्व श्लोककी बात ही इस अध्यायमें जो कुछ कहा गया है, वह सब-का-सब 
श्लोकमें कही गयी है। 'अहं सर्वस्य प्रभवः' में इस श्लोकके पूर्वार्भमें आ गया है ।] 
*सर्वस्य' भगवानकी विभूति है अर्थात्‌ देखने, सुनने, 'अहं सर्वस्य प्रभवः'--मानस, नादज, बिन्दुज, 
समझनेमें जो कुछ आ रहा है, वह सब-की-सब उद्भिज, जरायुज, अण्डज, स्वेदज अर्थात्‌ जड़-चेतन, 
भगवानकी विभूति ही है । “मत्तः सर्व प्रवर्तते' में स्थावर-जङ्गम यावन्मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं, उन 
“मत्तः? भगवानका योग (प्रभाव) है, जिससे सभी सबकी उत्पत्तिके मूलमें परमपिता परमेश्वरके रूपमें में 
विभूतियाँ प्रकर होती हैं । सातवें, आठवें और नवें ही हूँ! । 
नस मन न नि 

भक्तिका प्रकरण होनेसे यहाँ “तत्त्वतः वेत्ति' (तत्वतः जानना) का अर्थ 'तत्त्वतः: मानना' ही लेना 
चाहिये । का कि यहाँ भगवानने क ब का फल अपनेमें दृढ़ भक्ति होना बताया है और आगेके 
श्लोकमें भी “संसारमात्रका मूल कारण मैं ही हूँ और सब संसार मेरेसे ! इतिं 
कल) सम न कई है. हूँ संसार ही चेष्टा करता है! ऐसा मानकर ( 
जानना दृढ़ होता है, ऐसे ही मानना भी दृढ़ होता है अर्थात्‌ दृढ़ मान्यता तत्त्वज्ञानी तरह ही फल 

देती है । जैसे, “मैं हिन्दू हूँ, 'मैं अमुक वर्णवाला हूँ' आदि मान्यताओंको जबतक स्वयं नहीं छोड़ता, तबतक ये 
र छूटती नहीं । इसी तरह 'इन सब विभूतियोके मूलमें भगवान्‌ ही हैं, यह मान्यता कभी मिटती नहीं । 
Ee आदिकी मान्यता सच्ची नहीं है, प्रत्युत शरीरको लेकर होनेसे प्राकृत है और मिटनेबाली है । परन्तु 
सबके मूलमें परमात्मा हैं' यह मान्यता सच्ची है, वास्तविक है । अतः यह मान्यता कभी मिटती नहीं, प्रत्युत 
ज्ञान (तत्त्वसे pl में परिणत होकर ज्ञान-स्वरूप हो जाती है । 

| जैसे सातवें अध्यायके छठे श्लोकमें भगवानने अपनेको अपरा और बताया 

= ह और चौदहवें अध्यायके चौथे शलोकमे अपनेको बीज अदान करनेवाला पिता बताया है, ऐसे हो यहाँ 
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यहाँ 'प्रभव' का तात्पर्य है कि मैं सबका 
 'अभिन्न-निमित्तोपादानकारण' हूँ अर्थात्‌ ख्यं में ही 
. सृष्टिरूपसे प्रकट हुआ हूँ । 

“त्तः सर्वं प्रवर्तते-- संसारमें, उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय, पालन, संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएँ होती 
हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वे सब मेरेसे ही होते 
हैं । मूलमें उनको सत्ता-स्फूर्त आदि जो कुछ मिलता 
है, वह सब मेरेसे ही मिलता है । जैसे बिजलीकी 
शक्तिसे सब कार्य होते हैं, ऐसे ही संसारमें जितनी 
क्रियाएँ होती हैं, उन सबका मूल कारण मैं ही हूँ । 

'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते'— 

-कहनेका तात्पर्यं है कि साधककी दृष्टि प्राणिमात्रके 
भाव, आचरण, क्रिया आदिकी तरफ न जाकर उन 
सबके मूलमें स्थित भगवानकी तरफ ही जानी चाहिये । 
कार्य, कारण, भाव, क्रिया, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति 
आदिके मूलमें जो तत्व है, उसकी तरफ ही भक्तोंकी 
दृष्टि रहनी चाहिये । 


सातवें अध्यायके सातवें तथा बारहवें श्लोकमें 
और दसवें अध्यायके पाँचबें और इस (आठवें) 
श्लोकमें “मत्तः'पद बार-बार कहनेका तात्पर्य है कि 
ये भाव, क्रिया, व्यक्ति आदि सब भगवानसे ही पैदा 
होते हैं, भगवानमें ही स्थित रहते हैं और भगवानमे 
लीन हो जाते हैं । अतः तत्त्वसे सब कुछ भगवत्स्वरूप 
ही है-- इस बातको जान लें अथवा मान लें , 
तो भगवान्के साथ अविकम्प (कभी विचलित न 
किया जानेवाला) योग अर्थात्‌ सम्बन्ध हो जायगा । 

यहाँ 'सर्वस्यः और “सर्वमः- दो बार सर्व 
पद देनेका तात्पर्यं है कि भगवानके सिवाय इस 
सृष्टिका न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक 
है । इस सृष्टिके उत्पादक और संचालक केवल 
भगवान्‌ ही हैं । 

“इति मत्वा भावसमन्विताः -- भगवानसे ही 
सब संसारकी उत्पत्ति होती है और सारे संसारको 
सत्ता-स्फूति भगवान्‌से ही मिलती है अर्थात्‌ स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण-रूपसे सब कुछ भगवान्‌ ही 


* साधक-संजीवनी * 
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हैं--ऐसा जो दुढ़तासे मान लेते हैं, वे 'भगवान्‌ ही 
सर्वोपरि हैं; भगवानके समान कोई हुआ नहीं, है नहीं, 
होगा नहीं तथा होना सम्भव भी नहीं--ऐसे 
सर्वोच्च भावसे युक्त हो जाते हैं इस प्रकार जब 
उनकी महत्तवबुंद्धि केवल भगवानमें हो जाती है तो 
फिर उनका आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रम आदि सब 
भगवानमें ही हो जाते हैं । भगवानका ही आश्रय 
लेनेसे उनमें समता, निर्विकारता, निःशोकता, निश्चिन्तता, 
निर्भयता आदि स्वतः-स्वाभाविक ही आ जाते हैं। 
कारण कि जहाँ देव (परमात्मा) होते हैं, वहाँ 
दैवी-सम्पत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है । 

'बुधाः'-भगवानके सिवाय अन्यकी सत्ता ही 
न मानना, भगवानको ही सबके मूलमें मानना, 
भगवानका ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा-प्रेम 
करना--यही उनकी बुद्धिमानी है । इसलिये उनको 
बुद्धिमान्‌ कहा गया है । इसी बातको आगे पन्द्रहवें 
अध्यायमें कहा है कि जो मेरेको क्षर-(संसारमात्र-) 
से अतीत और अक्षर-(जीवात्मा-) से उत्तम जानता 
है, वह सर्ववित्‌ है और सर्वभावसे मेरा ही भजन 
करता है (१५ । १८-१९) । 

'माम्‌_ भजन्ते भगवानके नामका जप-कीर्तन 
करना, भगवानके रूपका चिन्तन-ध्यान करना, भगवानकी 
कथा सुनना, भगवत्सम्बन्धी ग्रन्थो- (गीता, रामायण, 
भागवत आदि) का पठन-पाठन करना--ये सब-के-सब 
भजन हैं । परन्तु असली भजन तो वह है, जिसमें 
हृदय भगवानकी तरफ ही खिंच जाता है, केवल 
भगवान्‌ ही प्यारे लगते हैं, भगवानकी विस्मृति चुभती 
है, बुरी लगती है । इस प्रकार भगवानमें तल्लीन 
होना ही असली भजन है । 


सबके मूलमें परमात्मा है और परमात्मासे ही वस्तु, 
व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता-स्फूर्ति मिलती 
है--ऐसा ज्ञान होना परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले सभी 
साधकोके लिये बहुत आवश्यक है । कारण कि जब 
सबके मूलमें परमात्मा ही है, तब साधकका लक्ष्य भी 
परमात्माकी तरफ ही होना चाहिये । उस परमात्माकी तर 
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लक्ष्य करानेमें ही सम्पूर्ण विभूतियों और योगके ज्ञानका प्राणियोंको प्रेरणा देता है, उस परमात्माकी सर्वभावसे 
तात्पर्य है । यही बात गीतामें जगह-जगह बतायी गयी है; शरण जाना चाहिये (१८।६१-६२); इत्यादि । 
जैसे--जिससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है और कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग--ये साधन तो 
जिससे सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्माका अपने अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, पर 
कर्तव्य-कमोकि द्वार पूजन करना चाहिये (१८।४६); जो उपर्युक्त ज्ञान सभी साधकोके लिये बहुत ही आवश्यक 
सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें विराजमान है और जो सब है। 


र 
सम्बंध--अब आगेके श्लोकमें उन भक्तोंका भजन किस रीतिसे होता है-यह बताते हैं। 
मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 


कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च * ॥ ९॥ 
मेरेमें चित्तवाले, मेरेमें प्राणोंको आर्पण करनेवाले भक्तजन आपसमें मेरे गुण, प्रभाव 
आदिको जनाते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य-निरन्तर सन्तुष्ट रहते हैं और 
भेरेमें प्रेम करते हैं । 
व्याख्या-[भगवान्‌से ही सब उत्पन्न हुए हैं और है, तो साधनमें उसका मन वतः लगता है । उसका 
भगवान्से ही सबकी चेष्टा हो रही है अर्थात्‌ सबके मन साधनके सिवाय अन्य किसी कार्यम नहीं लगता 
मूलमें परमात्मा है--यह बात जिनको दृढ़तासे और और जिस कार्यमें लगता है, वह कार्य भगवानका 
निःसन्देहपूर्वक जँच गयी है, उनके लिये कुछ भी ही होता है । कारण कि स्वयं कतके विपरीत मन-बुदधि 
करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता । बस, आदि नहीं चलते । परन्तु जहाँ स्वयं भगवानमें नहीं 
उनका एक ही काम रहता है--सब प्रकारसे भगवानमें लगता, प्रत्युत “में तो संसारी हूँ, 'में तो गृहस्थ 
ही लगे रहना । यही बात इस श्लोकमें बतायी गयी है ।] हुँ'--इस प्रकार स्वयंको संसारमें लगाकर चित्तको 
“मच्चित्ताः वे मेरेमें चित्तवाले हें । एक भगवानमें लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवानमें 
स्वयंका भगवानमें लगना होता है, और एक चित्तको निरन्तर नहीं लगता । तात्पर्य है कि स्वयं तो संसारी 
भगवानमें लगाना होता है । जहाँ “में भगवानका हूँ' बना रहे और चित्तको भगवानमें लगाना चाहे, तो 
ऐसे स्वयं भगवानमें लग जाता है, वहाँ चित्त, बुद्धि भगवानमें चित्त लगना असम्भव-सा है । . | 
आदि सब स्वतः भगवानमें लग जाते हें। कारण दूसरी बात, चित्त वहीं लगता है, जहाँ प्रियता 
कि कर्ता-(स्वयं-) के लगनेपर करण (मन, बुद्धि होती है । प्रियता वहीं होती है, जहाँ अपनापन होता 
आदि) अलग थोड़े ही रहेंगे! वे भी लग जायेंगे । है, आत्मीयता होती है। अपनापन होता है- 
करणोके लगनेपर तो कर्ता अलग रह सकता है, पर भगवानके साथ खयंका सम्बन्ध जोड़नेसे । “मैं केवल 
कर्तकि लगनेपर करण अलग नहीं रह सकते । जहाँ भगवानका हूँ और केवल भगवान्‌ ही मेरे हैं 
कर्ता रहेगा, वहीं करण भी रहेंगे । कारण कि करण शरीर-संसार मेरा नहीं है । मेरेपर प्रभुका पूरा अधिकार 
 कतंकि ही अधीन होते हैं । कर्ता सवयं जहाँ लगता है, इसलिये वे मेरे प्रति चाहे जैसा बर्ताव या विधान 
है, करण भी वहीं लगते हैं । जैसे, कोई मनुष्य कर सकते हैं । परन्तु मेरा प्रभुपर कोई अधिकार नहीं 
परमालम्राप्तिके लिये सच्चे हृदयसे साधक बन जाता है अर्थात्‌ वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूँ, वे वैसा ही 
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अधिकार नहीं है'--इस प्रकार 
स्वयंको भगवानका मान लेता है, अपने-आपको 
भगवानके अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः 
भगवानमें लग जाता है । ऐसे भक्तोंको ही यहाँ 
'म्च्छित्ताः' कहा गया है । 

यहाँ 'मच्चित्ता:' पदमें चित्तके अन्तर्गत ही मन 
है अर्थात्‌ मनोवृत्ति अलग नहीं हे । गीतामें चित्त 
और मनको एक भी कहा है और अलग-अलग भी; 
जैसे 'भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरिव च' 
(७ ।४) यहाँ मनके अन्तर्गत ही चित्त है और 
` '्नः संयम्य मच्चित्तः' (६ । १४) --यहाँ मन और 
चित्त अलग-अलग हैं । परन्तु इस श्लोकमें आये 
'ब्रच्छित्ताः'पदमें मन और चित्त एक ही हैं, दो नहीं । 

'म्रदगतप्राणाः' उनके प्राण मेरे ही अर्पण हो 
गये हैं । प्राणोंमें दो बातें हैं--जीना और चेष्टा । 
उन भक्तोंका जीना भी भगवानके ही लिये है और 
शरीरकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ (क्रियाएँ) भी भगवानके लिये 
ही हैं । शरीरकी जितनी क्रियाएँ होती हैं, उनमें 
-्राणोंकी ही मुख्यता होती है । अतः उन भक्तोंकी 
यज्ञ, अनुष्ठान आदि शास्त्रीय; भजन-ध्यान, कथा-कीर्तन 
आदि भगवत्सम्बन्धी; खाना-पीना आदि शारीरिक; खेती, 
व्यापार आदि जीविका-सम्बन्धी; सेवा आदि सामाजिक 
आदि-आदि जितनी क्रियाएँ होती हैं, वे सब भगवानके 
लिये ही होती हैं । उनकी क्रियाओंमें क्रियाभेद तो 
होता है, पर उद्देश्यमेद नहीं होता । उनकी मात्र 
क्रियाएँ एक भगवानके उद्देश्यसे ही होती हैं । इसलिये 
वे “भगवद्गतप्राण' होते हैं । 

जैसे गोपिकाओंने “गोपीगीत' में भगवानसे कहा 
है कि हमने अपने प्राणोंको आपमें अर्पण कर दिया 
है-- 'त्वयि धृतासवः’ (श्रीमद्धा०१० । ३१ । १), 
ऐसे ही भक्तोके प्राण केवल भगवानमें रहते हैं । 


द उ हत जनाणीशुतियेतसामपि । प्रतिक्षण नव्यवदच्युतस्य यत्‌ खिया विटानामिव साधु वार्ता ।। सतामयं सारभृतां निसगों यदर्थवाणीश्ुतिचेतसामपि । प्रतिक्षणं नव्यवदच्युतस्य यत्‌ खिया विटानामिव साधु वार्ता  । 
(श्रीमद्धा' । २० । १३ ।२) | 
होता है कि उनकी वाणी, कान और अन्तःकरण भगवानकी | 


हैं । जैसे लम्पट पुरुषोंको ख््रियोंकी चचिं नयापन मालूम देता | 


“सार-तत्त्वको धारण करनेवाले पुरुषोंका यह स्वभाव 
लीलाओंको गाने, सुनने और चिन्तन करनेके लिये ही होते 
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प्राणोंसे नहीं । हरेक प्राणीमें 'किसी भी अवस्थामें मेरे 
प्राण न छूटें' इस तरह जीनेकी इच्छा रहती है । यह 
प्राणॉका मोह है, खेह है । परन्तु भगवानके भक्तोंका 
प्राणोमें मोह नहीं रहता । उनमें “हम जीते रहेँ यह 
इच्छा नहीं होती और मरनेका भय भी नहीं होता । 
उनको न जीनेसे मतलब रहता है और न मरनेसे । 
उनको तो केवल भगवानसे मतलब रहता है । कारण 
कि वे इस बातको अच्छी तरहसे जान जाते हैं कि 
मरनेसे तो प्राणोंका ही वियोग होता है, भगवान्‌से तो 
कभी वियोग होता ही नहीं । प्राणोके साथ हमारा 
सम्बन्ध नहीं है, पर भगवानके साथ हमारा स्वतःसिद्ध 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । प्राण प्रकृतिके कार्य हैं ओर हम 
स्वयं भगवानके अंश हैं । 
ऐसे 'मदगतप्राणाः'होनेके लिये साधकको सबसे 
पहले यह उद्देश्य बनाना चाहिये कि हमें तो भगवत्ाप्ति 
ही करनी है । सांसारिक चीजें प्राप्त हों या न हों, 
हम स्वस्थ रहें या बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, 
हमें सुख मिले या दुःख--इनसे हमारा कोई मतलब 
नहीं है । हमारा मतलब तो केवल भगवानसे दै । ऐसा 
टुढ़ उद्देश्य बननेपरं साधक “भगवद्गतप्राण' हो जायगा । 
"बोधयन्तः परस्परम्‌ उन भक्तॉंको 
भगवद्भाववाले, भगवद्रुचिवाले मिल जाते हैं तो 
उनके बीच भगवानुकी बात छिड़ जाती है । फिर वे 
आपसमें एक-दूसरेको भगवानके तत्त्व, रहस्य, गुण, 
प्रभाव आदि जनाते हैं तो एक विलक्षण सत्सङ्ग होता 
है * । जब वे आपसमें भावपूर्वक बातें करते हैं, 
तब उनके भीतर भगवत्सम्बन्थी विलक्षण-विलक्षण 
बातें स्वतः आने लगती हैं । जैसे दीपकके नीचे 
अँधेरा रहता है, पर दो दीपक एक-दूसरेके सामने 
रख दें तो दोनों दीपकोंके नीचेका अंधेरा दूर हो 
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5६३५६ * श्रीमद्धगवदगीता * 
ERR जे की! फफफफफफफफफ का ५फफफभफाकफफफफाफाओफफफऊक5५ फफफफफफफफफफफफफफभफफफफफफकऊऊफ्क्ाअअभ: 
जाता है। ऐसे ही जब दो भगवद्धक्त एक साथ लग जाते 


मिलते हैं और आपसमें भगवत्सम्बन्धी बातें चल 
पड़ती हैं, तब किसीके मनमें किसी तरहका भगवत्सम्बन्धी 
विलक्षण भाव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर 
देता है तथा दूसरेके मनमें और तरहका भाव पैदा 
होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है । इस प्रकार 
आदान-प्रदान होनेसे उनमें नये-नये भाव प्रकट होते रहते 
हैं । परन्तु अकेलेमें भगवानका चिन्तन करनेसे उतने 
भाव प्रकट नहीं होते । अगर भाव प्रकट हो भी जाये 
तो अकेले अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान-प्रदान 
नहीं होता । 

'कथयन्तश्च माम' --उनको भगवान्‌की कथा-लीला 
सुननेवाला कोई भगवद्भक्त मिल जाता है, तो वे 
भगवानकी कथा-लीला कहना शुरू कर देते हैं । 
जैसे सनकादि चारों भगवानकी कथा कहते हैं और 
सुनते हैं । उनमें कोई एक वक्ता बन जाता है और 
तीन श्रोता बन जाते हैं । ऐसे ही भगवानके प्रेमी 
भक्तोंको कोई सुननेवाला मिल जाता है तो वे उसको 
भगवान्‌की कथा, गुण, प्रभाव, रहस्य आदि सुनाते है; 





[अध्याय १० 





हैं । परन्तु उनमें सुनाते समय “वक्ता 
बननेका अभिमान नहीं होता और सुनते समय 'शरोता' 
बननेकी लज्जा नहीं होती । 

‘नित्यं तुष्यन्ति च' इस तरह भगवान्‌की कथा, 
लीला,गुण, प्रभाव, रहस्य आदिको आपसमें एक-दूसरेको 
जनाते हुए और उनका ही कथन तथा चिन्तन करते 
हुए वे भक्त नित्य-निरन्तर सन्तुष्ट रहते हैं । तात्पर्य 
है कि उनकी सन्तुष्टिका कारण भगवानके सिवाय 
दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान्‌ ही रहते हैं । 

रमन्ति च' वे भगवानमें ही रमण अर्थात्‌ 
प्रेम करते हैं । इस प्रेममें उनमें ओर भगवानमें भेद 
नहीं रहता--'तस्मिंस्तजने भेदाभावात्‌' (नारदभक्तिसूत्र 
४१) । कभी भक्त भगवानका भक्त हो जाता है, तो 
कभी भगवान्‌ अपने भक्तके भक्त बन जाते हैं* । 
इस तरह भगवान्‌ और भक्तमें परस्पर प्रेमकी लीला - 
अनन्तकालतक चलती ही रहती है, और प्रेम प्रतिक्षण 
बढ़ता ही रहता है । 

इस वर्णनसे साधकको इस बातकी तरफ ध्यान 
देना चाहिये कि उसकी हरेक क्रिया, भाव आदिका 


और कोई सुनानेवाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने र केवल भगवान्‌की तरफ ही हो । 


सम्बध--पूर्वश्लोकमें भक्तोके द्वारा होनेवाले भजनका प्रकार बताकर अब आगेके दो श्लोकोमें भगवान्‌ उनपर 
विशेष कृपा करनेकी बात बताते हैं । 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ।।१०।। 


उन नित्य-निरन्तर मेरेमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवाले भक्तको मैं . 
बह बुद्धियोग देता हूँ, जिससे उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है । 
व्याख्या--[ भगवन्निष्ठ भक्त भगवानको छोडकर लगे रहनेके सिवाय उनके लिये और कोई काम ही 
न तो समता चाहते हैं, न तत्वज्ञान चाहते हैं तथा नहीं है। अब सारा-का-सारा काम, सारी जिम्मेवारी 
न ओर ही कुछ चाहते है! । उनका तो एक ही भगवानकी ही है अर्थात्‌ उन भक्तोसे जो कुछ कराना 
काम है- हरदम भगवानमें लगे रहना । भगवानमें है, उनको जो कुछ देना है आदि सब काम भगवानका 
ME TO लि लिकषक 3 


के | एवं स्वभक्तयो राजन्‌ भगवान्‌ भक्तभक्तिमान्‌ ।' (श्रीमद्धा० १०।८६। ५९) 
जा न पारमेष्ठयं न महेन्रधिष्यं न सार्वभौम॑ न रसाधिपत्यम्‌ । 


मय्यर्पितात्मेच्छति मरह्रिनान्यत्‌ ।। 


(आओऔमद्धा० १९ । १४ । १४) 
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ही रह जाता है । इसलिये भगवान्‌ यहाँ (दो श्लोकोंमें) 
उन भक्तोंको समता और तत्वज्ञान देनेकी बात कह रहे हैं] 

'तेषां सततयुक्तानाम--नवें श्लोकके अनुसार जो 
भगवानमें ही चित्त और प्राणवाले हैं, भगवानके गुण, 
प्रभाव, लीला, रहस्य आदिको आपसमें एक-दूसरेको 
जनाते हुए तथा भंगवानके नाम, गुणका कथन करते 
हुए नित्य-निरन्तर भगवानमें ही सन्तुष्ट रहते हैं, ओर 
भगवानमें ही प्रेम करते हैं, ऐसे नित्य-निरन्तर भगवानमें 
लगे हुए भक्तोके लिये यहाँ 'सततयुक्तानाम्‌ पद 
आया है । 

'अजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ वे भक्त न ज्ञान चाहते 
हैं, न वैराम्य । जब वे पारमार्थिक ज्ञान, वैराग्य आदि 
भी नहीं चाहते, तो फिर सांसारिक भोग तथा अष्टसिद्धि 
और नवनिधि चाह ही कैसे सकते हैं ! उनकी दृष्टि 
इन वस्तुओंकी तरफ जाती ही नहीं । उनके हृदयमें 
सिद्धि आदिका कोई आदर नहीं होता, कोई मूल्य 
नहीं होता । वे तो केवल भगवानको अपना मानते 
` हुए प्रेमपूर्वक स्वाभाविक ही भगवानके भजनमें लगे 
रहते हैं । उनका किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदिसे 
किसी तरहका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । उनका भजन, 
भक्ति यही है कि हरदम भगवानमें लगे रहना है । 
भगवानुकी प्रीतिमें वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके 
भीतर स्वप्तमें भी भगवानके सिवाय अन्य किसीकी इच्छा 
जाग्रत्‌ नहीं होती । 


तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं 
नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता 


“ददामि बुद्धियोगं तमः किसी वस्तु, व्यक्ति, 
घटना, परिस्थिति आदिके संयोग-वियोगसे अन्तःकरणमें 
कोई हलचल न हो अर्थात्‌ संसारके पदार्थ मिलें या 
न मिलें, नफा हो या नुकसान हो, आदर हो या 
निरादर हो, स्तुति हो या निन्दा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे 
या न रहे आदिं तरह-तरहकी और एक-दूसरेसे विरुद्ध 
विभिन्न परिस्थितियां आनेपर भी उनमें एकरूप (सम) 
रह सकें-- ऐसा बुद्धियोग. अर्थात्‌ समता मैं उन 
भक्तोंको देता हूँ । 

'ददामि' का तात्पर्य है कि वे बुद्धियोगको अपना 
नहीं मानते, प्रत्युत भगवानका दिया हुआ ही मानते 
हैं । इसलिये बुद्धियोगको लेकर उनको अपनेमें कोई 
विशेषता नहीं मालूम देती । 

'वेनः— मैं उनको वह बुद्धियोग देता हूँ, जिस 
बुद्धियोगसे वे मेरेको प्राप्त हो जाते हैं । 

"मामुपयान्ति ते'- जब वे भगवानमें ही चित्त 
और प्राणवाले हो गये हैं और भगवानमें ही सन्तुष्ट 
रहते हैं तथा भगवानमें ही प्रेम करते हैं, तो उनके 
लिये अब भगवानको प्राप्त होना क्या बाकी रहा, 
जिससे कि भगवानको यह कहना पड़ रहा है कि 
वे मेरेको प्राप्त हो जाते हैं? मेरेको प्राप्त हो जानेका 
तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त अपनेमें जो कमी मानते 
है, वह कभी उनमें नहीं रहती अर्थात्‌ उन्हें पूर्णताका 


औ अतुभव हो जाता है । 


तसः f 
।।११ ।। 


उन भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही उनके स्वरूप (होनेपन)में रहनेवाला मैं उनके 
अज्ञानजन्य अन्धकारको देदीप्यमान ज्ञानरूप दीपकके द्वारा सर्वथा नष्ट कर देता हूँ । 


 व्याख्या--तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानजं 
तमः'--उन भक्तोके हृदयमें कुछ भी सांसारिक 


छोड़कर मुक्तितककी भी इच्छा नहीं होती । 
अभिप्राय है कि वे न तो सांसारिक चीजें चाहते 


इच्छा नहीं होती । इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे हैं ओर न पासार्थिक चीजें (मुक्ति, तत्त्वबोध 


ऋ दाद्चलावयसाषठितामीप्यसारुप्यैकत्वमप्युत । दीयमानं न गृहणन्ति विना मत्सेवनं जनाः ।। | नल रामहला 
(९) । दीयमानं न गृहणन्ति विना मत्सेवनं जनाः ।। 


(श्रीमद्धा० ३।२९।१३) 


"मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवाको छोड़कर सालोक्य, साष्टिं सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य (इन पाँच प्रकारकी) |. >> 


मुक्तियोंको देनेपर भी. नहीं लेते ।' 


(२) अस बिचारिं हरि भगत सयाने । मुक्ति निरादर भगति लुभाने ।। (मानस ७।११९।४) र । द 
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आदि) ही चाहते हैं। वे तो केवल प्रेमसे 
मेरा भजन ही करते हैं । उनके इस निष्कामभाव और 
प्रेमपूर्वक्ट मजन करनेको देखकर मेरा हृदय द्रवित हो 
जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरे द्वारा उनकी कुछ 
सेवा बन जाय, वे मेरेसे कुछ ले लें । परन्तु वे 
मेरेसे कुछ लेते नहीं तो द्रवित हृदय होनेके कारण 
केवल उनपर कृपा करनेके लिये कृपा-परवश होकर 
मैं उनके अज्ञानजन्य अन्धकारको दूर कर देता हूँ । 
मेरे द्रवित हृदय होनेका कारण यह है कि मेरे भक्तोमें 
किसी प्रकारकी किंञ्चिन्मात्र भी कमी न रहे । 

'आत्ममावस्थः'— मनुष्य अपना जो होनापन 
मानते हैं कि “मैं हूँ तो यह होनापन प्रायः प्रकृति- (शरीर) 
के साथ सम्बन्ध जोड़कर ही मानते हैं अर्थात्‌ तादात्यके 
कारण शरीरके बदलनेमें अपना बदलना मानते हैं, 
जैसे--मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ , में बलवान्‌ हूँ, 
मैं निर्बल हूँ इत्यादि । परन्तु इन विशेषणोंको छोड़कर 
तत्तवकी दृष्टिसे इन प्राणियोंका अपना जो होनापन हे, 
वह प्रकृतिसे रहित है । इसी होनेपनमें सदा रहनेवाले 
प्रभुके लिये यहाँ 'आत्मभावस्थः' पद आया है । 

'झारता ज्ञानदीपेन नाशयामि'- प्रकाशमान 
ज्ञानदीपकके द्वारा उन प्राणियोके अज्ञानजन्य अन्धकारका 
नाश कर देता हूँ । तात्पर्य है कि जिस आज्ञानके 
कारण “मैं कौन हूँ ओर मेरा स्वरूप वया है ?' ऐसा 
जो अनजानपमा रहता है, उस अज्ञानका में नाश कर 
देता हूँ अर्थात्‌ तत्वबोध चरा देता हूँ । जिस तत्ततबोधकी 
महिमा शाख्रोमें गायी गयी हे, उसके लिये उनको 
श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि साधन नही करने 
घते, कोई परिश्रम नहीं करमा पडता, प्रुत भै स्वये 
उनके तबोध करा देता ह । 








भक्त जब अपच्यधावसे केबल भगवान 
रहते हैं, तंब सोसारिक सिंद्धि-असिडिमें सम रुरा--- 
तरह सता ची गदान्‌ देते हैं आर जिसके; समान एकजं 
कोई अझै है, चह 'तत्वबोध' (सरूपहान) भो “शकान्‌ 
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स्वयं देते हैं । भगवानके स्वयं देनेका तात्पर्य है कि 
भक्तोंको इनके लिये इच्छा और प्रयत्न नहीं करना 
पड़ता; प्रत्युत भगवत्कृपासे उनमें समता खतः आ 
जाती है । उनको तत्त्वबोध स्वतः हो जाता है । कारण 
कि जहाँ भक्तिरूपी माँ होगी, वहाँ उसके वैराग्य और 
ज्ञानरूपी बेटे रहेंगे ही । इसलिये भक्तिके आनेपर 
समता-- संसारसे वैराग्य और अपने स्वरूपका बोध-- 
ये दोनों स्वतः आ जाते हैं | इसका तात्पर्य है कि 
जो साघनजऱ्य पूर्णता होती है, उसकी अपेक्षा भगवानद्वारा 
की हुई पूर्णता बहुत विलक्षण होती है। इसमें 


अपूर्णताकी गंध भी नहीं रहती । 
जैसे भगवान्‌ अनन्यभावसे भजन करनेवाले भक्तोंका 


योगक्षेम वहन करते हैं (गीता ९।२२) ऐसे ही जो 
केवल भगवानके ही परायण हैं, ऐसे प्रेमी भक्तोंको 
(उनके न चाहनेपर भी और उनके लिये कुछ भी 
बाकी न रहनेपर भी ) भगवान्‌ समता ओर तत्त्वबोध 
देते हैं । यह सब देनेपर भी भगवान्‌ उन भक्तोंके 
ऋणी ही बने रहते हैं । भागवतमें भगवानने गोपियोके 
लिये कहा है कि 'मेरे साथ सर्वथा निर्दोष (अनिन्द्य) 

सम्बन्ध जोड़नेवाली गोपियोंका मेरेपर जो एहसान है, 
ऋण है , उसको मैं देवताओके समान लम्बी आयु. 
पाकर भी नहीं चुका सकता । कारण कि बड़े-बड़े 
ऋषि-मुनि, त्यागी आदि भी घरकी जिस अपनापनरूपी 
बेड़ियोंकी सुगमतासे नहीं तोड़ पाते, उनको उन्होंने 


तोड़ डाला है 
भक्त भगवानके भजनमें इतने तल्लीन रहते हैं 


कि उनको यह पता ही नहीं रहता कि हमारेमें समता 
आयी हे, हमें खरूपका बोध हुआ है । अगर कभी पता 
लग भी जाता है तो वे आश्चर्य करते हैं कि ये समता 
ओर बोध कहाँसे आये ! वे 'अपनेमें कोई विशेषता 
र दीखे' इसके लिये भगवानसे प्रार्थना करते हैं कि 
है राथ! आप समता, बोध हो नहीं, दुनियाके 
उद्धारका अधिकार झो दे दें, तो भी मेरेको कुछ 
म्शसूर रही सोरा चाहिये कि मेरेमें यह विशेषता है ॥ 
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ऋता स्पर १३ 
(अध्सद्धाः ६७ ३३२ ३२२) 
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सम्बन्ध भक्तोंपर अलौकिक, विलक्षण ; सुनकर अर्जुनी ७ छ श 6 ह 5 कह # ४४४ 
जाती है और उस कृपासे अवत होकर वे आगेके चार सतोकं भावर सुति करे ह 
अर्जुन उवाच 
परं ब्रह्मा परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ । 
पुरु शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ।।१२।। 
आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ।।१३।। 


अर्जुन बोले-- परम ब्रह्म, परम धाम और महान, पवित्र आप ही हैं । आप शाश्वत, 
दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु (व्यापक ) हैं-- ऐसा सब-के-सब ऋषि, 
देवर्षि नारद, असित, देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैँ । 


व्याख्या--'परं ब्रह्म परं धाम पवित्रे परमं व्यासजीने $ आपको शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, 
भवान'--अपने सामने बैठे हुए भगवानकी स्तुति करते अजन्मा ओर विभु कहा है । 
हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछनेपर जिसको आपने आत्माके रूपमें “शाश्वत (गीता२।२०), 
परम ब्रह्म (गीता ८।३) कहा है, वह परम ब्रह्म सगुण-निराकारके रूपमें 'दिव्य पुरुष (गीता८।१०), 
आप ही हैं । जिसमें सब संसार स्थित रहता है, वह देवताओं और महर्षियों आदिके रूपमें 'आदिदेव' 
परमधाम अर्थात्‌ परम स्थान आप ही हैं (गीता (गीता १०।२), मूढ्लोग मेरेको अज नहीं जानते 
२।१८)। जिसको पवित्रॉमें भी पवित्र कहा (गीता ७।२५) तथा असम्मूढ लोग मेरेको अज 
है--'पवित्राणां पवित्रं यः', वह महान्‌ पवित्र भी जानते हैं (गीता१०।३)-- इस रूपमें “अज' और 
आप ही हैं । मैं अव्यक्तरूपसे सारे संसारमें व्यापक हूँ 

"पुरुषं शाश्वत दिव्यमादिदेवमजं ˆ | स्वयं चैव (गीता९।४) --इस रूपमें 'विभु' स्वयं आपने मेरे 
जवीधि मे'- गन्थोमें ऋषियोने,* देवर्षि नारदने†, प्रति कहा है | 
असित और उनके पुत्र देवल ऋषिने तथा महर्षि 

ऋ पद्ध फल उ ह कण स्लके यह, तपोके तप और भूत-सविष्यतःवर्तमानरूप है ।' पाण्डेय ऋषिने कहा है-- "श्रीकृष्ण यज्ञोके यज्ञ, तपोंके तप और भूत-भविष्यत:वर्तमानरूप हैं ।' 
(महा० भीष्म ६८।३) 

भृगु ऋषिने कहा है--'ये देवताओके देवता और परम पुरातन विष्ण हैं ।' (महा० भीष्म ६८।४) 

अङ्गिरा ऋषिने कहा है--'ये सम्पूर्ण प्रणियोंकी रचना करनेवाले हैं ।' (महा भीष्म ६८।६) 

सनत्कुमार आदिने कहा है--'इनके मस्तकसे आकाश और भुजाऑंसे पृथ्वी व्याप्त है । तीनों लोक इनके 
उदरमें स्थित हैं । ये सनातन पुरुष हैं । तपसे अन्तःकरण शुद्ध होनेपर ही साधक इन्हें जान सकते हैं । 
आत्मसाकषात्कारसे तृप्त हुए ऋषियोमें भी ये परमोत्कृष्ट हैं सुद्धमें कभी पीठ न दिखानेवाले उदार राजर्षियोंकी 
भी ये ही परमगति हैं ।' (महा० भीष्म०.६८।८-१०) 

be नारदजीने कहा है--'भगवान रीकृष्ण सम्पूर्ण लोकोंको उत्पन्न करनेवाले और सम्पूर्ण भावोंको 
जाननेवाले हैं । ये साध्यों और देवताओके ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं ।' (महार भीष्म ६८।२) 

{असित और देवल ऋषिने कहा है--'भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जाकी सुष्टिमें प्रजापति और सम्पूर्ण लोकोके 
एकमात्र रचयिता हैं ।' (महा० बन" १२।५०) | 


देवता हैं ।' (महा० भीष्म ६८ । ५) 


















| सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्‌ व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ।। १४ ।। 


हे केशव ! मेरेसे आप जो कुछ कह रहे हैं, यह सब में सत्य मानता हूँ । हे 
भगवन्‌! आपके प्रकट होनेको न तो देवता जानते हैं और न दानव ही जानते हैं । 
व्याख्या--'सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव'-- मनुष्योंकी अपेक्षा देवताओंमें जो दिव्यता है, वह 
“क? नाम ब्रह्माका है, 'अ' नाम विष्णुका है, 'ईश' दिव्यता भगवत्तत्तको जाननेमें कुछ भी काम नहीं 
नाम शंकरका है, और 'व' नाम वपु अर्थात्‌ स्वरूपका आती । वह दिव्यता प्राकृत--उत्पन्न और नष्ट होनेवाली 
है । इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जिसके है | इसलिये वे आपके प्रकट होनेके तत्त्वको, हेतुको 
स्वरूप हैं, उसको 'केशब' कहते हैं । अर्जुनका यहाँ पूरा-पूर नहीं जान सकते । जब देवता भी नहीं जान 
'केशव' सम्बोधन देनेका तात्पर्य है कि आप ही सकते, तो दानव जान ही कैसे सकते हैं? फिर भी 
संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करनेवाले हैं । यहाँ 'दानबाः' पद देनेका तात्पर्य यह है कि दानवोंके 
सातवेंसे नवें अध्यायतक मेरे प्रति आप 'यत'- पास बहुत विलक्षण-विलक्षण माया है, जिससे वे 
जो कुछ कहते आये हें, वह सब मैं सत्य मानता विचित्र प्रभाव दिखा सकते हैं । परन्तु उस माया-शक्तिसे 
हुँ, और 'एतत'--अभी दसवें अध्यायमें आपने जो वे भगवान्को नहीं जान सकते । भगवानके सामने 
विभूति तथा योगका वर्णन किया है, वह सब भी दानवोंकी माया कुण्ठित हो जाती है । कारण कि 
मैं सत्य मानता हूँ । तात्पर्य है कि आप ही सबके प्रकृति और प्रकृतिकी जितनी शक्तियाँ हैं, उन सबसे 
उत्पादक ओर संचालक हैं । आपसे भिन्न कोई भी भगवान्‌ अतीत हैं । भगवान्‌ अनन्त हैं, असीम हैं 
ऐसा नहीं हो सकता । आप ही सर्वोपरि हैं । इस ` और दानवॉकी माया-शक्ति कितनी ही विलक्षण होनेपर 
प्रकार सबके मूलमें आप ही हें- इसमें मेरेको कोई भी प्राकृत, सीमित और उत्पत्ति-विनाशशील है। 
सन्देह नहीँ है । सीमित और नाशवान्‌ वस्तुके द्राण असीम और 
भक्तिमार्गमें विश्वासकी मुख्यता है । भगवान्ने अविनाशी तत््तको कैसे जाना जा सकता है? 
पहले श्लोकमें अर्जुनको परम वचन सुननेके लिये तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य, देवता, दानव आदि 
आज्ञा दी थी, उसी परम वचनको अर्जुन यहाँ 'ऋतम्‌' कोई भी अपनी शक्तिसे, सामर्थ्यसे, योग्यतासे, बुद्धिसे 
अर्थात्‌ सत्य कहकर उसपर विश्वास प्रकट करते हैं । भगवानको नहीं जान सकते । कारण कि मनुष्य आदिमें 
न हि ते भगवन, व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः जितनी जाननेकी योग्यता, सामर्थ्य, विशेषता है, वह 
आपने (गीता ४।५मे) कहा है कि मेरे और तेरे सब प्राकृत है, और भगवान्‌ प्रकृतिसे अतीत हैं । 
बहुत-से जन्म बीत चुके हैं, उन सबको मैं जानता त्याग, वैराग्य, तप, स्वाध्याय आदि अन्तःकरणको 
है तू नहीं जानता । इसी प्रकार आपने (१०।२मे) निर्मल करनेवाले हैं, पर इनके बलसे भी भगवानको 
कहा है कि मेरे प्रकट होनेको देवता और महर्षि भी नहीं जान सकते । भगवानको तो अनन्यभावसे उनके 
नहीं जानते । अपने प्रकट होनेके विषयमे आपने जो शरण होकर उनकी कृपासे ही जान सकते हैं । (गीता 


. कुछ कहा है, वह सब ठीक ही है। कारण कि.{१०।११; ११।५४) । 


स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ॒ त्व पुरुषोत्तम । 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते॥ १५॥ 


* १ 
2 भूतभावन ! हे ] 
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--' भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते 
पुरुषोत्तम'-सम्पूर्ण प्राणियोंकी संकल्पमात्रसे उत्पन्न 
करनेवाले होनेसे आप 'भूतभावन' हैं; सम्पूर्ण प्राणियोंक और 
देवताओके मालिक होनेसे आप 'भूतेश' और 'देवदेव' है; 
जड़-चेतन, स्थावर-जङ्गममात्र जगतका पालन-प्रोषण 
करनेवाले होनेसे आप 'जगत्पति' हैं; और सम्पूर्ण 
पुरुषोमें उत्तम होनेसे आप लोकमें और वेदमें 'पुरुषोत्तम' 
नामसे कहे गये हैं (गीता १५।१८)* । 

इस श्लोकमें पाँच सम्बोधन आये हैं । इतने 
सम्बोधन गीताभरमें दूसरे किसी भी श्लोकमें नहीं 
आये । कारण है कि भगवानकी विभूतियोंकी ओर 
भक्तोंपर कृपा करनेकी बात सुनकर अर्जुनमें भगवानके 
प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं और उन भावोंमें विभोर 
होकर वे भगवानके लिये एक साथ पाँच सम्बोधनोंका 
प्रयोग करते हैं । † 

“स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वम्‌ भगवान्‌ 
अपने-आपको अपने-आपसे ही जानते हैं। 


* साधक-संजीवनी * 
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आवश्यकता नहीं होती । अपने-आपको जाननेमें उनकी 
अपनी कोई वत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी 
नहीं होती, किसी करण (अन्तःकरण और बहिःकरण-) 
की आवश्यकता भी नहीं होती । उनमें शरीर-शरीरीका 
भाव भी नहीं है । वे तो स्वतः-स्वाभाविक अपने-आपसे 
ही अपते-आपको जानते हैं । उनका यह ज्ञान करण- 
निरपेक्ष है, करण-सापेक्ष नहीं । 

इस श्लोकका भाव यह है कि जैसे भगवान्‌ 
अपने-आपको अपने-आपसे ही जानते हैं, ऐसे ही 
भगवानके अंश जीवको भी अपने-आपसे ही 
अपने-आपको अर्थात्‌ अपने स्वरूपको जानना चाहिये । 
अपने-आपको अपने स्वरूपका जो ज्ञान होता है, वह 
सर्वथा करण-निरपेक्ष होता है । इसलिये इन्द्रिया, मन, 
बुद्धि आदिसे अपने खरूपको नहीं जान सकते । 
भगवानका अंश होनेसे भगवानकी तरह जीवका अपना 
ज्ञान भी करण-निरपेक्ष है । 


सम्ब्ध-- विभूतियोका ज्ञान भगवान्मे दृढ़ भक्ति करनेवाला है (गीता १० ।७) । अतः अब आगेके तीन 
सलोकोंमें अर्जुन भगवान्‌से विभूतियोको विसारसे कहनेके लिये प्रार्थना करते हे | 


वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या 


ह्यात्मविभूतयः । 


याभिर्विभूतिभिलोकानिमांसतवं व्याप्य तिष्ठसि ।। १६ ।। 


जिन विभूतियॉसे आप 


व्याख्या—'याभिर्विभूतिभिलॉकानिमां्त्वं व्याप्य 
तिष्ठस'--भगवानने पहले (सातवें श्लोकमें) यह 
बात कही थी कि जो मनुष्य मेरी विभूतियोंको और योगको 


इन सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी 
दिव्य विभूतियोंका सम्पूर्णतासे वर्णन करनेमें आप ही समर्थ हैं । 


स्वाभाविक ही खिंच जाता है और भगवानमें उसकी 
स्वाभाविक ही भक्ति जाग्रत्‌ हो जाती है । अर्जुन अपना 
कल्याण चाहते हैं और कल्याणके लिये उनको भक्ति 


तत्वसे जानता है, उसका मेरेमें अटल भक्तियोग हो ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दीखती है । इसलिये अर्जुन कहते 
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विभूतियोंको और कोई नहीँ कह सकता । 
'बक्तुमहस्यशेषेण' -- आपने पहले (सातवें, नवें 
और यहाँ दसवें अध्यायके आरम्भमें) अपनी विभूतियां 
बताया और उनको जाननेका फल दृढ़ भक्तियोग होना 
बताया । अतः मैं भी आपकी सब विभूतियोंको जान 







[ अध्याय १ 
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दें, बाकी कुछ न रखें 
'दिव्या ह्यात्मविभूतयः' --विभूतियोंको दिव्य कहनेका 
तात्पर्यं है कि संसारमें जो कुछ विशेषता दीखती है, 
चह मूलमें दिव्य परमात्माकी ही है, संसारकी नहीं । 
अतः संसारकी विशेषता देखना भोग है और परमात्माकी 


जाऊँ और मेरा भी आपमें दृढ़ भक्तियोग हो जाय, विशेषता देखना विभूति है, योग है । 
इसलिये आप अपनी विभूतियोंको पूरी-की-पूरी कह द 


कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ।। १७ ।। 


हे । हरदम साङ्गोपाङ्ग चिन्तन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूँ ? ओर हे 
न किन भावोंमें आप मेरे दवारा चिन्तन किये जा सकते हैं अर्थात्‌ किन-किन 
भावोंमें में आपका चिन्तन करूँ ? 

व्याख्या-'करथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा 
परिचिन्तयन'- सातवें श्लोकमें भगवानने कहा कि 
जो मेरी विभूति और योगको तत्त्वे जानता है, वह 
अविचल भक्तियोगसे युक्त हो जाता है । इसलिये 
अर्जुन भगवान्‌से पूछते हैं कि हरदम चिन्तन करता 
हुआ मैं आपको कैसे जानूं? 

'केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया’ 
आठवें .अध्यायके चौदहवें श्लोकमें भगवानने कहा 
कि जो अनन्यचित्त होकर नित्य-निरन्तर मेरा स्मरण 
करता है, उस योगीको में सुलभतासे प्राप्त हो जाता 
हूँ । फिर नवें अध्यायके बाईसवें श्लोकमें कहा कि 
जो अनन्य भक्त निरन्तर मेरा चिन्तन करते रहते हैं, 
उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ । इस प्रकार 
चिन्तनको महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस 
चिन्तनसे में आपको तत्त्वसे जान जाऊँ, वह चिन्तन 


घटना, परिस्थिति आदिमें में आपका चिन्तन करूँ? 
[यहाँ चिन्तन करना साधन है और भगवानको तत्त्वसे 
जानना साध्य है ।] ; 

यहाँ अर्जुनने तो पूछा है कि मैं कहाँ-कहाँ, 
किस-किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदिमें आपका चिन्तन 
करूँ, पर भगवानने आगे उत्तर यह दिया है कि जहाँ-जहाँ 
भी तू चिन्तन करता है, वहाँ-वहाँ ही तू मेरेको 
समझ । तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु, व्यक्ति, 
देश, काल आतिमें परिपूर्ण हूँ । इसलिये किसी 
विशेषता, महत्ता,सुन्दरता आदिको लेकर जहाँ-जहाँ तेरा 
मन जाता है, वहाँ-वहाँ मेरा ही चिन्तन कर अर्थात्‌. 
वहाँ उस विशेषता आदिको मेरी ही समझ । कारण 
कि संसारको विशेषताको माननेसे संसारका चिन्तन 
होगा, पर मेरी विशेषताको माननेसे मेरा ही चिन्तन 
होगा । इस प्रकार संसारका चिन्तन मेरे चिन्तनमें 





में कहाँ-कहाँ करूँ ? किस वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिणत होना चाहिये । 

ह % 

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ ।। १८ ।। 


" हि हे जनार्दन ! आप अपने योग (सामर्थ्य) को और विभूतियोंको बिस्तारसे फिर 
ह a कहिये; क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते-सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है । 
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व्याख्या--'विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च 
जनार्दन'- भगवानने सातवें और नवें अध्यायमें 
ज्ञान-विज्ञानका विषय खूब कह दिया । इतना कहनेपर 
भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिये दसवाँ अध्याय 
अपनी ओरसे ही कहना शुरू कर दिया । भगवान्‌ने 
दसवाँ अध्याय आरम्भ करते हए कहा कि 'तू फिर 
मेरे परम वचनको सुन ।' ऐसा सुनकर भगवानकी 
कृपा और महत्त्वकी तरफ अर्जुनकी दृष्टि विशेषतासे 
जाती है और वे भगवानसे फिर सुनानेके लिये प्रार्थना 
करते हैं । अर्जुन कहते हैं कि “आप अपने योग 
और विभूतियोंको विस्तारपूर्वक फिरसे कहिये; क्योंकि 
आपके अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही 
है । मन करता है कि सुनता ही चला जाऊं ।' 

भगवानकी विभूतियोंको सुननेसे भगवानमे प्रत्यक्ष 
आकर्षण बढ़ता देखकर अर्जुनको लगा कि इन 
विभूतियोंका ज्ञान होनेसे भगवानके प्रति मेरा विशेष 
आकर्षण हो जायगा, और भगवानमें सहज ही मेरी 
दृढ़ भक्ति हो जायगी । इसलिये अर्जुन विस्तारपूर्वक 
फिरसे कहनेके लिये प्रार्थना करते हैं । 

'शूयः कथय तृप्तिहिं शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्‌ 
अर्जुन श्रेयका साधन चाहते हैं (गीता २।७; ३।२; 
५।१), और भगवानने विभूति एवं योगको तत्त्वसे 
जाननेका फल अपनेमें दृढ़ भक्ति होना बताया 


(गीता१०।७) । इसलिये अर्जुनको es 


* साधक-संजीबनी * 
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जाननेवाली बात बहुत सरल लगी कि मेरेको कोई 
नया काम नहीं करना है, नया चिन्तन नहीं करना 
है, प्रत्युत जहाँ-कहीं विशेषता आदिको लेकर मनका 
स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषताको 
भगवानकी मानना है । इससे मनकी वृत्तियाँका प्रवाह 
संसारमें न होकर भगवानमें हो जायगा; जिससे मेरी 
भगवानमें दृढ़ भक्ति हो जायगी और मेरा सुगमतासे 
कल्याण हो जायगा । कितनी सीधी, सरल और सुगम 
बात है! इसलिये अर्जुन विभूतियॉको फिर कहनेके 
लिये प्रार्थना करते हैं । 

जैसे, कोई भोजन करने बैठे और भोजनमें कोई 
वस्तु प्रिय (बढ़िया) मालूम दे, तो उसमें उसकी 
रुचि बढ़ती है और वह बार-बार उस प्रिय वस्तुको 
माँगता है । पर उस रुचिमें दो बाधाएँ लगती हैं-- 
एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रामें होती है तो 
अधिक मात्रामें होनेपर भी पेट भर जानेसे अधिक 
नहीं खायी जा सकती ! परन्तु भगवानकी विभूतियोंका 
और अर्नुनकी विभूतियाँ सुनेकी रुचिका अन्त ही 
नहीं आता । कानोके द्वार अमृतमय वचनोंको सुनते 
हुए न तो उन वचनोंका अन्त आता है, और न 
भगवानसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे 
अमृतमय वचन सुनाते ही जाइये । 


सम्ब्ध-- अर्जुनकी प्रार्थना खीकार करके भगवान्‌ अब आगेके श्लोकसे अपनी विभूतियों ओर योगको कहना 


आरम्भ करते हैं । 


श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ।। १९ ।। 


श्रीसगवान, बोले--हाँ, 
(संक्षेपसे) कहुँगा; क्योंकि हे 


ठीक है । मैं अपनी दिव्य विभूतियॉको तेरे लिये प्रधानतासे 
कुरुश्रेष्ठ ! मेरी विभूतियोके विस्तारका अन्त नहीं है । 


व्याख्या--'हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या दिव्य, अलौकिक, विलक्षण विभूतियाको तेरे लिये 


ह्यात्मविभूतयः योग और विभूति कहनेके लिये 
अर्जुनकी जो प्रार्थना है, 


स्वीकार करते हुए भगवान्‌ कहते हैं किं मैं अपनी 


कहूँगा (योगकी बात भगवान्ते आगे इकतालीसर्वे 


उसको 'हन्त' अव्ययसे श्लोकमें कही है) । | क 


NTs 


® न 
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बस्तु, व्यक्ति, घटना आदिमें जो कुछ भी विशेषता 
दीखती है, बह वस्तुतः भगवानकी ही है । इसलिये 
उसको भगवानकी ही देखना दिव्यता है और वसतु, 
व्यक्ति आदिकी देखना अदिव्यता अर्थात्‌ लौकिकता है । 

"प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे'— 
जब अर्जुनने कहा कि भगवन्‌ ! आप अपनी विभूतियॉको 
विस्तारसे, पूरी-की-पूरी कह दें, तब भगवान्‌ कहते 
हैं कि मैं अपनी विभूतियोंको संक्षेपसे कहूँगा; क्योंकि 
मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है । पर आगे ग्यारहवे 
अध्यायमें जब अर्जुन बड़े संकोचसे कहते हैं कि में 
आपका विश्वरूप देखना चाहता हूँ; अगर मेरे द्वारा 
चह रूप देखा जाना शाक्य है तो दिखा दीजिये, तब 
भगवान्‌ कहते हैं--'पश्य. मे पार्थ रूपाणि' 
(११।५) अर्थात्‌ तू मेरे रूपोंको देख ले । रूपोमें 





विस्तारसे विभूतियाँ कहनेकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ 
संक्षेपसे विभूतियाँ सुननेके लिये कहते हैं और वहाँ 
अर्जुनकी एक रूप दिखानेकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ 
सैकड़ों-हजारों रूप देखनेके लिये कहते हैं! 

यह एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि सुननेमें तो 
आदमी बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रॉसे देख नहीं 
सकता; क्योंकि देखनेकी शक्ति कानोंकी अपेक्षा सीमित 
होती है । फिर भी जब अर्जुनने सम्पूर्ण विभूतियोंको 
सुननेमें अपनी सामर्थ्य बतायी तो भगवानने संक्षेपसे 
सुननेके लिये कहा; और जब अर्जुने एक रूपको देखनेमें 
नम्रतापूर्वक अपनी असमर्थता प्रकट की तो भगवानूने 
अनेक रूप देखनेके लिये कहा ! इसका कारण यह 
है कि गीतामें अर्जुनका भगवद्रिषयक ज्ञान उत्तरोत्तर 


तुष्टः” (२।५५) । तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मततत्वका ज्ञान करण-निरपेक्ष है । उस ज्ञानको आँखें नहीं 


कितने रूप? क्या दो-चार ? नहीं-नहीं, सैकड़ों- बढ़ता जाता है | इस दसवें अध्यायमें जब भगवानूने 


उ जम व 
कानका विषय है शब्द, और शब्द दो तरहका होता है-- और थ्वन्यात्मक । कानके 


झारा शब्दोंको सुनकर हमें प्रत्यक्षका भी ज्ञान होता है और अप्रत्यक्ष-(स्वर्ग, नरक आदि)-का भी ज्ञान होता है । 
इसीलिये वेदान्त-प्रक्रिया-(अ्रवण, मनन, निदिध्यासन आदिमें) 'श्रबण' सबसे पहले आया है । ऐसे ही भंक्तिमें 
भी (अवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन आदिमे) 'श्रमण' पहले आया है । शाख्रोंमें जिस परमात्मतत्त्वक्ा वर्णन 
किया गया है, उसका ज्ञान (परोक्ष ज्ञान) हमें कानोंसे ही होता है अर्थात्‌ कानोंसे सुनकर ही उसके अनुसार 
करने, मानने या जाननेसे हम उस परमात्मतत्त्वका साक्षात्कार करते हैं । 

` शब्दमें अचिन्त्य शक्ति है-- 

शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वात्‌ शब्दादेवापरोक्षधीः । प्रसुप्तः पुरुषो यइच्छन्देनेवावबुध्यते । । 

मनुष्य सोता है तो नींदमें इन््ियाँ संकुचित होकर मनमें, मन संकुचित होकर खुद्धिमें और बुद्धि संकुचित 
होकर अज्ञान-(अविद्या)में लीन हो जाती है । इस तरह यद्यपि नोंदमें इन्द्रियां बहुत छिपी रहती हैं, तथापि सोये 
हुए आदमीका नाम लेकर पुकारा जाय तो वह जग जाता है । शब्दमें इतनी शक्ति है कि बह अविद्यामें लीन 
हुएको भी जगा देता है । अतः शब्दमें अनन्त शक्ति है । दृष्टि तो पदार्थतक जाकर रुक जाती है । पर शब्द 
केवल कानतक ही नहीं जाता, प्रत्युत स्वयंतक चला जाता है । 

नेत्रोमे रूप पकड़ा जाता है । जैसे दर्षणमें मुख देखते समय काँचके भीतर रूप चला जाता है तो 
उसमें मुख दिखायी देने लगता है, ऐसे ही आँखमें भी एक काँच है, जिसके भीतर पदार्थका रूप चला जाता 
है तो यह पदार्थ दिखायी देने लगता है । नेत्रॉमें एक विशेष शक्ति यह है कि वे पहले रूपको पकड़े हुए ही 
दूसरे रूपको देख लेते हैं, इसी कारण जब बिजलीसे पंखा चलता है, तब उसके तीनों पर अलग-अलग घूमनेपर 
भी नेत्रॉको (अलग-अलग पर घूमते दिखायी न देकर) एक चक्र-सा दिखायी देता है । ऐसे होते हुए भी 
कानोंमें जितनी शक्ति है, उतनी नेत्रॉमें नहीं है । 

इन्द्रिया केवल अपने-अपने विषयोंको ही पकड़ सकती हैं, परमात्मतत्त्वको नहीं पकड़ सकतीं; क्योंकि 
परमात्मतत्त्व इन्द्रियोंका विषय नहीं है । परमात्मतत्त्व ख्रयंका विषय है अर्थात्‌ उसका ज्ञान स्वयंसे ही होता है । 
इसलिये अर्जुनने इस अध्यायमें कहा है कि आप स्वयंको स्वयंसे ही जानते हैं-- 'स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वम 
(गीता १० । १५) । दूसरे अध्यायमें भगवानने बताया है कि मनमें आयी हुईं सम्पूर्ण कामनाओंको छोड़नेपर 
मनुष्य अपनेसे ही अपने-आपमें सन्तुष्ट होता है--'प्रजहाति यदा कामान्सर्वानयार्थ मनोगतान्‌ । आत्मन्येवात्मना 


शब्दोके द्वारा पकड़ करके स्वयंतक पहुँचा देता है । 


- बे ee a व 
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यह कहा कि मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है, तब लिये प्रार्थना की जाय-- इन दोनॉमें फरक होता 
अर्जुनकी दृष्टि भगवानकी अनन्तताकी तरफ चली है । यहाँ अर्जुने विस्तारपूर्वक विभूतियाँ कहनेके लिये 
गयी । उन्होने समझा कि भगवानके विषयमें तो मैं कहकर भगवानकी थाह लेनी चाही, तो भगवानने 
कुछ भी नहीं जानता; क्योंकि भगवान्‌ अनन्त हैं, कह दिया कि मैं तो संक्षेपसे कहूँगा; क्योंकि मेरी 
असीम हैं, अपार हैं । परन्तु अर्जुनने भूलसे कह विभूतियोंकी थाह नहीं है । ग्यारहवें अध्यायमें अर्जुनने 
दिया कि आप अपनी सब-की-सब विभूतियाँ कह अपनी अज्ञता और अयोग्यता प्रकट करते हुए भगवानसे 
दीजिये । इसलिये अर्जुन आगे चलकर सावधान हो अपना अव्यय रूप दिखानेकी प्रार्था की, तो भगवानने 
जाते हैं और नम्रतापूर्वक एक रूपको दिखानेके लिये अपने अनन्तरूप देखनेके लिये आज्ञा दी और उनको 
ही भगवानसे प्रार्थना करते हैं । नेत्रोंकी शक्ति सीमित देखनेकी सामर्थ्यं (दिव्य दृष्टि) भी दी! इसलिये 
होते हुए भी भगवान्‌ दिव्य चक्षु प्रदान करके अर्थात्‌ साधकको किञ्चिन्मात्र भी अपना आग्रह, अहंकार न 
चर्मचक्षुओंमें विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रखकर और अपनी सामर्थ्य, बुद्धि न लगाकर केवल 
रूपोंको देखनेकी आज्ञा देते हैं । भगवानपर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिये; क्योकि 

दूसरी बात, वक्ताकी व्यक्तिगत बात पूछी जाय भगवानकी निर्भरतासे जो चीज मिलती है, वह अपार 
और अपनी आज्ञता तथा अयोग्यतापूर्वक अपने जाननेके मिलती है । 

है ५ 

सम्बन्ध--विभूतियाँ और योग--इन दोनोंमेंसे पहले भगवान्‌ बीसवें श्लोकसे उन्तालीसवें श्लोकतक अपनी बयासी 

विभूवियोंका वर्णन करते हैं । | | 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ।।२० ।। 

हे नींदको जीतनेवाले अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणियोके आदि, मध्य तथा अन्तमें भी में ही हूँ 
और प्राणियोंके अन्तःकरणमें आत्मरूपसे भी मैं ही स्थित हूँ । 

व्याख्या-- [भगवानका चिन्तन दो तरहसे होता लेकर जहाँ-कहीं वृत्ति जाय, वहाँ भगवानका ही चिन्तन 
है-- (१) साधक अपना जो इष्ट मानता है, उसके होना चाहिये, उस वस्तु-व्यक्तिका नहीं । इसीके लिये 
सिवाय दूसरा कोई भी चिन्तन न हो । कभी हो भी भगवान्‌ विभूतियोंका वर्णन कर रहे हैं ।] 
जाय तो मनको वहाँसे हटाकर अपने इष्टदेवके चित्तनमें 'अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च' हैं -- 
ही लगा दे; और (२) मनमें सांसारिक विशेषताको यहाँ भगवानने अपनी सम्पूर्ण विभूतियोंका सार कहा 
लेकर चिन्तन हो, तो उस विशेषताको भगवानकी ही है कि सम्पूर्ण प्राणियोके आदि, मध्य तथा अन्तमें में 
विशेषता समझे । इस दूसरे चिन्तनके लिये ही यहाँ ही हूँ | यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति-विनाशशील 
विभूतियोंका वर्णन है । तात्पर्य है कि किसी विशेषताको होती है, उसके आरम्भ ओर अन्तमें जो तत्त्व रहता 
यहाँ शद्ध ग्रह कर अन्तः शब्दका प्रयोग पुल्लिज्रम और 'मध्यम! शब्दका प्रयोग नपुंसकलिक्षमे ' और 'अन्तः' शब्दका प्रयोग पुल्लिड्रमें और 'मध्यम' शब्दका प्रयोग नपुंसकलिड्डमें 
किया गया है । इसका तात्पर्य है कि आदिमें अकेले परमपुरुष भगवान्‌ रहते हैं--'अहमादिहिं देवानां महर्षीणां 
च सर्वशः' (गीता १० । २), और अन्तमें भी अकेले परमपुरुष भगवान्‌ रहते हैं--'शिष्यते शेषसंज्ञः' 
(मद्धा" १० । ३ । २५) । इसलिये भगवानले 'आदि' और 'अन्त' शब्दका अयोग पुल्लिङ्गम किया है । परन्तु मध्यमे अर्थात्‌ 
सृष्टिक समय ऐल्लिङ्ग, खरीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग तीनों लिझ्ञोंवाले व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, क्रिया, भाव आदि रहते 
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है, वही तत्व उसके मध्यमें भी रहता है (चाहे दीखे 
या न दीखे) अर्थात्‌ जो वस्तु जिस तत्त्वसे उत्पन्न 
होती है और जिसमें लीन होती है, उस वस्तुके 
आदि, मध्य और अन्तमें (सब समयमें) वही तत्त्व 
रहता है । जैसे, सोनेसे बने गहने पहले सोनारूप 
होते हैं और अन्तमें (गहनोंके सोनेमें लीन होनेपर) 
सोनारूप ही रहते हैं तथा बीचमें भी सोनारूप ही 
रहते हैं । केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तौल 
आदि अलग-अलग होते हैं; और इनके अलग-अलग 
होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं । ऐसे ही सम्पूर्ण 
प्राणी आदिमें भी परमात्मखरूप थे और अन्तमें लीन 
होनेपर भी परमात्मस्वरूप रहेंगे तथा मध्यमें नाम, 
रूप, आकृति, क्रिया, खभाव आदि अलग-अलग 
होनेपर भी तत्ततः परमात्मस्वरूप ही हैं-- यह बतानेके 
लिये ही यहाँ भगवानने अपनेको सम्पूर्ण प्राणियोंके 
आदि, मध्य ओर अन्तमें कहा है । 


भगवानने विभूतियाके इस प्रकरणमें आदि, मध्य 
ओर अन्तमें- तीन जगह साररूपसे अपनी विभूतियोंका 
वर्णन किया है । पहले इस बीसवें श्लोकमें भगवानने 
कहा कि “सम्पूर्ण प्राणियोके आदि, मध्य और - अन्तमें 
में ही हूँ; बीचके बत्तीसवें श्लोकमें कहा कि “सम्पूर्ण 
सोके आदि, मध्य ओर अन्तमें मैं ही हुँ: और 
अन्तके उन्तालीसवें श्लोकमें कहा कि “सम्पूर्ण प्राणियोंका 
जो बीज है, वह में ही हूँ; क्योंकि मेरे बिना कोई 
भी चर-अचर प्राणी नहीं है' | चिन्तन करनेके लिये 
यही विभूतियोका सार है । तात्पर्य यह है कि किसी 
विशेषता आदिको लेकर जो विभूतियाँ कही गयी हैं, 
उन विभूतियोके अतिरिक्त भी जो कुछ दिखायी दे, 
वह भी भगवानकी ही विभूति हे- यह बतानेके 
लिये भगवानूने अपनेको सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंके 
आदि, मध्य तथा अन्तमें विद्यमान कहा है । तत्त्वसे 
सब कुछ परमात्मा ही है- वासुदेवः सर्वम'-- 
इस लक्ष्यको बतानेके लिये ही विभूतियाँ कही गयी हैं । 

इस बीसवें श्लोकमें भगवानने प्राणियोंमें जो 
आत्मा हे, जीवॉका जो खरूप है, उसको अपनी 


[ अध्याय १० 


ष्टिरूपसे अपनी विभूति बतायी कि जो जड़-चेतन, 
स्थावर-जङ्गम सृष्टि है, उसके आदिमें 'में एक ही 
बहुत रूपोंमें हो जाऊँ' (“बहु स्यां प्रजायेयेति' छान्दोग्य० 
६।२।३) ऐसा संकल्प करता हूँ ओर अन्तमें मै 
ही शेष रहता हूँ--'शिष्यते शेषसंज्ञः' (श्रीमद्धा० 
१०।३।२५) । अतः बीचमें भी सब कुछ मैं ही 
हुँ 'वासुदेवः सर्वम (गीता७ । १९) 
'सदसच्चाहमर्जुन' (गीता ९।१९); क्‍योंकि जो तत्त्व 
आदि ओर अन्तमें होता है, वही तत्त्व बीचमें होता 
है । अन्तमें उन्तालीसवें ` श्लोकमें भगवानूने 
बीज-(कारण-) रूपसे अपनी विभूति बतायी कि में 
ही सबका बीज हूँ, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं 
है । इस प्रकार इन तीन जगह-- तीन श्लोकोंमें 
मुख्य विभूतियाँ बतायी गयी हैं ओर अन्य श्लोकोंमें जो 
समुदायमें मुख्य हैं, जिनका समुदायपर आधिपत्य है, 
जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर विभूतियाँ बतायी 
गयी हैं । परन्तु साधकको चाहिये कि वह इन 
विभूतियोंकी महत्ता, विशेषता, सुन्दरता, आधिपत्य 
आदिकी तरफ ख्याल न करे, प्रत्युत ये सब विभूतियां 
भगवानसे ही प्रकट होती हैं, इनमें जो महत्ता आदि 
है, वह केवल भगवानकी है; ये विभूतियाँ भगवत्स्वरूप 
ही हैं-- इस तरफ ख्याल रखे । कारण कि अर्जुनका 
प्रश्न भगवानके चिन्तनके विषयमें है (१०।१७), 
किसी वस्तु, व्यक्तिके चिन्तनके विषयमें नहीं । 
'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः -: 
साधक इन विभूतियोंका उपयोग कैसे करे? इसे 
बताते हैं कि जब साधककी दृष्टि प्राणियोंकी तरफ 
चली जाय, तब वह (सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मारूपसे 
भगवान्‌ ही हैँ इस तरह भगवानका चिन्तन करे । 
जब किसी विचारक साधककी दृष्टि सृष्टिकी तरफ 
चली जाय, तब वह 'उत्पत्ति-विनाशशील और हरदम 
परिवर्तनशील सृष्टिके आदि, मध्य तथा अन्तमें एक 
भगवान्‌ ही हैं' इस तरह भगवानका चिन्तन करे । 
कभी प्राणियोके मूलकी तरफ उसकी दृष्टि चली जाय, 
तब वह 'बीजरूपसे भगवान्‌ ही हैं, भगवानके बिना 
कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है और हो सकता 


विभूति बताया है । फिर बत्तीसवें श्लोकमें भगवानते भी नहीं इस तरह भगवानका चिन्तन करे । 
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आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं 


> Pht ~ RRR! 44 + 


शशी ।। २९ ।।* 


मैं अदितिके पुत्रोंमें विष्णु (वामन) और प्रकाशमान वस्तुओमें किरणोंवाला सूर्ख 


हूँ । 
व्याख्या--'आदित्यानामहं विष्णुः'- अदितिके 
धाता, मित्र आदि जितने पुत्र हैं, उनमें 'विष्णु' अर्थात्‌ 
वामन मुख्य हैं । भगवानने ही वामन-रूपसे अवतार 
लेकर दैत्योंकी सम्पत्तिको दानरूपसे लिया और उसे 
अदितिके पुत्रो-(देवताओं-) को दे दिया† । 

'ज्योतिषां रविरंशुमान्‌ चन्द्रमा, नक्षत्र, तारा, 
अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं, उनमें 
किरणोंवाला सूर्य मेरी विभूति है; क्योंकि प्रकाश करेनेमें 
सूर्यकी मुख्यता है । सूर्यके प्रकाशसे ही सभी प्रकाशमान 
होते हैं । 

“मरीचिर्मरुतामस्मि'- सत्त्वज्योति, आदित्य,हरित 
आदिं नामोंवाले जो: उनचास मरुत हैं, उनका मुख्य 
तेज मैं हूँ । उस तेजके प्रभावसे ही इन्द्रके द्वारा 
दितिके गर्भके सात टुकड़े करनेपर ओर उन सातोंके 


मैं मरुतोंका तेज और नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा हूँ । 


फिर सात-सात टुकड़े करनेपर भी वे मरे नहीं, प्रत्युत 
एकसे उनचास हो गये । 

"नक्षत्राणामहं शशी'-- अश्विनी, भरणी, कृत्तिका 
आदि जो सत्ताईस नक्षत्र हैं, उन सबका अधिपति 
चन्द्रमा में हूँ । 

इन विभूतियोंमें जो विशेषता--महत्ता है, वह 
वास्तवमें भगवानकी है । | 

[इस प्रकरणमें जिन विभूतियॉका वर्णन आया 
है, उनको भगवानते विभूतिरूपसे ही कहा है, 
अवताररूपसे नहीं; जैसे--अदितिके पुत्रोंमें वामन मे 
हूँ (१० । २१), शखधारियोंमें राम मैं हूँ (१०।३१), 
वृष्णिवंशियोंमें वासुदेव (कृष्ण) ओर पाण्डवोमें धनञ्जय 
(अर्जुन) मैं हूँ (१०।३७) इत्यादि । कारण कि यहाँ 
प्रसङ्ग विभूतियोंका है ।] 


वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ।। २२ ।। 
मैं वेदोंमें सामवेद हूँ, देवताओंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें मन हूँ और प्राणियोंकी चेतना हूँ । 


व्याख्या--'बेदानां सामबेदोउस्मि'-- वेदोंकी जो 
ऋचाएँ स्वस्सहित गायी जाती हैं, उनका नाम सामवेद 
है । सामवेदमें इन्द्ररपसे भगवानकी स्तुतिका वर्णन 
है । इसलिये सामवेद भगवानकी विभूति है । 
"देवानामस्मि वासबः'- सूर्य चन्द्रमा आदि 
जितने भी देवता हैं, उन सबमें इन्द्र मुख्य है ओर 
सबका अधिपति है । इसलिये भगवान्ते उसको अपनी 
विभूति बताया है । 
'इद्रियाणां मनश्जास्मि'-नेत्र, कान आदि सब 


इन 
होता है और सम्बन्धके 
है, और जहाँ सम्बन्धमें षष्ठी होती है, 
शलोकके पूवार्थमें निर्धारणके अर्थमें 
"बारह महीनोंमें 


इनदरियोमें मन मुख्य है । सब इन्द्रियाँ मनके साथ 
रहनेसे (मनको साथमें लेकर) ही काम करती हैं । 
मन साथमें न रहनेसे इन्द्रियाँ अपना काम नहीं करतीं । 
यदि मनका साथ न हो तो इन्द्र्यॉके सामने विषय 
आनेपर भी विषयोंका ज्ञान नहीं होता । मनमें यह 
विशेषता भगवानसे ही आयी है । इसलिये भगवानने 
मनको अपनी विभूति बताया हैं । 

'भूतानामस्मि चेतना'-- सम्पूर्ण प्राणियोंकी जो 
चेतना-शक्ति,प्राणशक्ति है, जिससे मरे हुए आदमीकी 


ऋ दव फंस प्रग किया गया है! पहीका प्रयोग निर्धारण अर्थात्‌ मुख्यताके अर्थमे भी प्रयोग किया गया है । घष्टीका प्रयोग निर्धारण अर्थात्‌ मुख्यताके अर्थमें भी 
अर्थमें भी । जहाँ निर्धारणमें षष्ठी होती है, वहाँ हिन्दीकी 'में' विभक्तिका ड्ॅयोग होता _ 
वहाँ हिन्दीकी 'का', 'की' विभक्तियोंका प्रयोग होता है । उदाहरणार्थ, इस 
और उत्तरार्धमें सम्बन्धके अर्थमें षष्ठीका प्रयोग हुआ है । | 
जो बारह आदित्य होते हैं, उनमें कार्तिक मासके सूर्यका नाम भी 
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आदमीमें विलक्षणता दीखती है, इन विभूतियोंमें जो विशेषता है, वह भगवानसे 
ही आयी है | इनकी स्वतन्त्र विशेषता नहीं है । 


च 
रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 


वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्‌ ।। २३ ।। 
्द्रॉमें शंकर और यक्ष-राक्षसोमें कुबेर मैं हूँ, वसुओंमें पावक (अग्नि) ओर 





अपेक्षा हुए 
उसे भगवान्ने अपनी विभूति बताया है । 


शिखरवाले पर्वतोंमें मेरु में हूँ । 

व्याख्या—'रुद्राणां शंकरश्चास्मि-हर, बहुरूप, 
ज्यम्बक आदि ग्यारह रुद्रोंमें शम्भु अर्थात्‌ शंकर सबके 
अधिपति हैं । ये कल्याण प्रदान करनेवाले ओर 
कल्याणस्वरूप हैं । इसलिये भगवानने इनको अपनी 
विभूति बताया है । 

‘वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌' कुबेर यक्ष तथा राक्षसोंके 
अधिपति हैं और इनको धनाध्यक्षके पदपर नियुक्त किया 
गया है । सब यक्ष-राक्षसोंमें मुख्य होनेसे ये 
भगवानकी विभूति हैं । 

'वसूनां पावकश्चास्मि'-धर, धुव, सोम आदि 
आठ वसुओंमें अनल अर्थात्‌ पावक (अग्नि) सबके 





अधिपति हैं । ये सब देवताओंको यज्ञकी हवि 
पहुँचानेवाले तथा भगवानके मुख हैं । इसलिये इनको 
भगवानने अपनी विभूति बताया है । 

'प्रेरः शिखरिणामहम'-- सोने, चाँदी, ताँबे 
आदिके शिखरोंवाले जितने पर्वत हैं, उनमें सुमेरु पर्वत 
मुख्य है । यह सोने तथा रल्रोंका भण्डार है । 
इसलिये भगवानने इसको अपनी विभूति बताया है । 

इस श्लोकमें जो चार विभूतियाँ कही है, उनमें 
जो कुछ विशेषता--महत्ता दीखती है, वह विभूतियोंके 
मूलरूप परमात्मासे ही आयी है । अतः इन विभूतियोंमें 
परमात्माका ही चिन्तन होना चाहिये । 





~ 
पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ।।२४।। 


हे पार्थ ! पुरोहितोंमें मुख्य बृहस्पतिको मेरा स्वरूप समझो । सेनापतियोंमें स्कन्द और 
जलाशयोंमें समुद्र में हूँ । 


व्याख्या-- पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थं विभूति बताया है । 

बृहस्पतिम्‌ संसारके सम्पूर्ण पुरोहितोमें और 'सरसामस्मि सागरः'- इस पृथ्वीपर जितने 
विद्या-बुद्धिमें बृहस्पति श्रेष्ठ हैं । ये इन्रके गुरु तथा जलाशय हैं, उनमें समुद्र सबसे बड़ा है । समुद्र 
देवताओके कुलपुरोहित हैं । इसलिये भगवानने अर्जुनसे सम्पूर्ण जलाशयोंका अधिपति है और अपनी मर्यादामें 
बृहस्पतिको अपनी विभूति जानने-(मानने)-के लिये रहनेवाला तथा गम्भीर है । इसलिये भगवानने इसको 
कहा है । | अपनी विभूति बताया है । 

ह सेनानीनामहं स्कन्दः'-- स्कन्द (कार्तिकेय) यहाँ इन विभूतियोंकी जो अलौकिकता दीखती 
व तर हें । इनके का छः मुख ओर बारह हाथ है, यह उनकी खुदको नहीं है, प्रत्युत भगवान्‌की हे और 
हैं। ये देवताऑके सेनापति हैं और संसारके सम्पूर्ण भगवानसे ही आयी है। अतः इनको देखनेपर 
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यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ।।२५।। 


महर्षियोंमें भृगु और वाणियों-(शब्दों-) में एक अक्षर अर्थात्‌ प्रणब में हूँ । सम्पूर्ण 
यज्ञॉमें जपयज्ञ और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय मैं हूँ । 


व्याख्या--'महर्षीणां भृगुरहम'-भृगु, अत्रि, मरीचि 
आदि महर्षियोंमें भुगुजी बड़े भक्त, ज्ञानी ओर तेजस्वी 
हैं । इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश--इन तीनॉकी 
परीक्षा करके भगवान्‌ विष्णुको श्रेष्ठ सिद्ध किया था । 
भगवान्‌ विष्णु भी अपने वक्षःस्थलपर इनके 
चरण-चिहको 'भृगुलता' नामसे धारण किये रहते हैं । 
इसलिये भगवानने इनको अपनी विभूति बताया है । 


'गिरामस्म्येकमक्षरम' सबसे पहले तीन 
मात्रावाला प्रणव प्रकट हुआ । फिर प्रणवसे त्रिपदा 
गायत्री, त्रिपदा गायत्रीसे वेद ओर वेदोंसे शास्र, पुराण 
आदि सम्पूर्ण वाङ्मय जगत्‌ प्रकट हुआ । अतः इन 
सबका कारण होनेसे और इन सममं श्रेष्ठ होनेसे 
भगवानने एक अक्षर--प्रणवको अपनी विभूति बताया 
है । गीतामें और जगह भी इसका वर्णन आता है; 
जैसे-- 'प्रणबः सर्ववेदेषु ' (७।८) -- सम्पूर्ण वेदोमें 
प्रणव मैं हूँ; “ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स॒ याति परमां गतिम्‌ ।। 
(८।१३) ' जो मनुष्य 'ॐ- इस एक अक्षर 
प्रणवका उच्चारण करके और भगवानका स्मरण करके 
` शरीर छोड़कर जाता है, वह परमगतिको प्राप्त होता 
है'. 'तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । प्रवर्तन्ते 
विधानोक्ताः सततं ब्रह्मबादिनाम' (१७।२४) वैदिक 
लोगोंकीं शा्रविहिंत यज्ञ, दान और तपरूप क्रियाएं 
प्रणवका उच्चारण करके ही आरभ होती हैं । 


यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि'--मन्तोसे जितने यज्ञ किये 
जाते हैं, उनमें अनेक वस्तु-पदार्थोकी, विधियोंकी 
आवश्यकता पड़ती है और उनको कलेमें कुछ-न 
-कुछ दोष आ ही जाता 
भगवन्नामका जप करेेमें 
आवश्यकता नहीं पड़ती । इसको करेनमें 


किसी पदार्थ या विधिकी 


है । परन्तु जपयज्ञ अर्थात्‌ 


दोष शाना. यह मेरेमें प्रेम हो जायगा । 


तो दूर रहा, प्रत्युत सभी दोष नष्ट हो जाते हैं । 
इसको करनेमें सभी स्वतन्त हैं । भिन्न-भिन्न सम््दायोमें 
भगवानके नामोंमें अन्तर तो होता है, पर नामजपसे 
कल्याण होता है-- इसको हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, 
जैन आदि सभी मानते हैं। इसलिये भगवानने 
जपयज्ञको अपनी विभूति बताया हैं । 

“स्थावराणां हिमालयः' —स्थिर -रहनेवाले जितने भी 
पर्वत हैं, उन सबमें हिमालय. तपस्याका स्थल होनेसे 
महान्‌ पवित्र है और सबका अधिपति है । गङ्गा, 
यमुना आदि जितनी तीर्थस्वरूप पवित्र नदियाँ हैं, वे 
सभी प्रायः हिमालयसे प्रकट होती हैं । भगवत्मराप्ति में 
हिमालयस्थल बहुत सहायक है । आज भी दीर्घ 
आयुवाले बड़े-बड़े योगी और सन्तजन हिमालयकी 
गुफाओंमें साधन-भजन करते हैं । नर-नारायण ऋषि 
भी हिमालयमें जगत्के कल्याणके लिये आज भी 
तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान्‌ शंकरका 
ससुराल है और स्यं शङ्कर भी इसीके एक | 
शिखर--कैलास पर्वतपर रहते हैं। इसीलिये 
भगवान्‌ने हिमालयको अपनी विभूति बताया है । 

संसारमें जो कुछ भी विशेषता दीखती है, उसको 
संसारकी माननेसे मनुष्य उसमें फँस जाता है, जिससे 
उसका पतन होता है । परन्तु भगवान्‌ यहाँ बहुत ही 
सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ-कहाँ 
और जिस-किसी विशेषताको लेकर आकृष्ट होता है, 
वहाँ उस विशेषताको तुम मेरी समझो कि यह विशेषता 
भगवान्‌की है और भगवान्से ही आयी है, यह इस 
परिवर्तनशील नाशवान्‌ संसारकी नहीं है । ऐसा समझोगे 
मानोगे तो तुम्हारा वह आकर्षण मेरेमें ही होगा । 
तुम्हारे मनमें मेरी ही महत्ता हो जायगी । इससे 
संसारका चिन्तन छूटकर मेरा ही चिन्तन होगा, जिससे 
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* श्रीमद्धगवदगीता * 
अश्वस्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च 


[ अध्याय २० 


Litt फफफफफफकऊफफफफ<३ ै - 


नारदः । 


गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः । ।२६।। 
सम्पूर्ण वृक्षोंमें पीपल, देवर्षियोमें नारद, गन्धवोमें चित्ररथ ओर सिद्धोंमें कपिल मुनि मैं हूँ । 


व्याख्या--'अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम'पीपल एक 
सौम्य वृक्ष है । इसके नीचे हरेक पेड़ लग जाता 
है, और यह पहाड़, मकानकी दीवार,छत आदि कठोर 
जगहपर भी पैदा हो जाता है । पीपल वृक्षके पूजनकी 
बड़ी महिमा है । आयुर्वेदमें बहुत-से रोगॉका नाश 
करनेकी शक्ति पीपल वक्षमें बतामी गयी है । इन 
सब दृष्टियोंसे भगवान्ने पीपलको अपनी विभूति बताया 
है । 

'देवर्षीणां च नारदः’ देवर्षि भी कई हें ओर 
नारद भी कई है, पर देवर्षि नारद' एक ही हैं। 
ये भगवानके मनके अनुसार चलते हैं और भगवानको 
जैसी लीला करनी होती है, ये पहलेसे ही वैसी 
भूमिका तैयार कर देते हैं। इसलिये नारदजीको 
भगवानका मन कहा गया है । ये सदा वीणा लेकर 
भगवानके गुण गाते हुए घूमते रहते हैं । वाल्मीकि 
ओर व्यासजीको उपदेश देकर उनको रामायण और 
भागवत-जैसे अऱ्थोके लेखन-कार्यमें प्रवृत्त करानेवाले 
भी नारदजी ही हैं । नारदजीकी बातपर मनुष्य, देवता, 
असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं । सभी 
इनकी बात मानते हैं ओर इनसे सलाह लेते हैं । 


महाभारत आदि ग्रन्थोमें इनके अनेक गुणोंका वर्णन 
किया गया है । यहाँ भगवानने इनको अपनी विभूति 
बताया है । 

'गन्धर्वाणां चित्ररथः'—स्वर्गके गायकोंको गन्धर्व 
कहते हैं और उन सभी गन्धवोमें चित्ररथ मुख्य हैं । 
अर्जुनके साथ इनकी मित्रता रही और इनसे ही 
अर्जुनने गान-विद्या सीखी थी । गानविद्यामें अत्यन्त 
निपुण और गन्धर्वोमिं मुख्य होनेसे भगवानने इनको 
अपनी विभूति बताया है । 

सिद्धानां कपिलो मुनिः'- सिद्ध दो तरहके 
होते हैं-- एक तो साधन करके सिद्ध बनते हैं और 
दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं । कपिलजी जन्मजात 
सिद्ध हैं और इनको आदिसिद्ध कहा जाता है । ये 
कर्दमजीके यहाँ देवहूतिके गर्भसे प्रकट हुए थे । ये 
सांख्यके आचार्य और सम्पूर्ण सिद्धोके गणाधीश हैं । 
इसलिये भगवानने इनको अपनी विभूति बताया है । 

इन सब विभूतियोमें जो विलक्षणता प्रतीत होती 
है, वह मूलतः, तत्ततः भगवानकी ही है । अतः 
साधककी दृष्टि भगवानमें ही रहनी चाहिये । 


र 


उच्चैःश्रवसमश्चानां विद्धि 


त्ाससृतोद्धवम्‌ । 


ऐरावतं गजेन्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ।। २७ ।। 


घोड़ोॉमें अपृतके साथ 


समुद्रसे प्रकट होनेवाले ञ्च्चैःश्रवा नामक घोड़ेको, श्रेष्ठ 
 हाथियोमें ऐरावत नामक हाथीको और मनुष्योंमें राजाको मेरी विभूति मानो । 


व्याख्या--'उच्चैःश्रवसमश्चानां विद्धि माममृतो - श्रेष्ठ होता है, उसको गजेन्द्र कहते हैं । ऐसे गजेन्द्रोमें 


खम्‌ समुद्रमन्थनके समय प्रकट होनेवाले चौदह 
रलोमे उच्चैःश्रवा घोड़ा भी एक रत्न है। यह इन््रका 





. वाहन और सम्पूर्ण घोड़ोंका राजा है । इसलिये भगवानते 





भी ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है । उच्चैःश्रवा घोड़ेकी तरह 


ऐरावत हाथीकी उत्पत्ति भी समुद्रसे हुई है और 
यह भी इन्द्रका वाहन है । इसलिये भगवानने इसको 
अपनी विभूति बताया है । 


. 'नराणां च नराधिपम्‌’ सम्पूर्ण प्रजाका पालन, 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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संरक्षण, शासन करनेवाला होनेसे राजा सम्पूर्ण मनुष्यामें इन विभूतियोंमें जो बलवत्ता, सामर्थ्य है, वह 
श्रेष्ठ है । साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा राजामें भगवानकी भगवानसे ही आयी है, अतः उसको भगवान्‌की ही 
ज्यादा शक्ति रहती है । इसलिये भगवान्‌ने राजाको मानकर भगवानका चिन्तन करना चाहिये । 
अपनी विभूति बताया है * । ट 

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 

प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ।। २८ । । 

आयुधोमें वज्र और धेनुओंमें कामधेनु मैं हूँ । सन्तान-उत्पत्तिका हेतु कामदेव में हूँ 
और सपोमिं वासुकि में हूँ । | 

व्याख्या--'आयुधानामहं वज्रम जिनसे युद्ध उत्पत्तिके लिये सुखनुद्धिका त्याग करके जिस कामका 
किया जाता है, उनको आयुध (अख्न-शख्र) कहते उपयोग किया जाता है, वह काम भगवानकी विभूति 
हैं । उन आयुधोमें इनद्रका बज्र मुख्य है । यह दधीचि है । सातवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भी भगवानने 
ऋषिकी हड्डियोंसे बना हुआ है और इसमें दधीचि कामको अपनी विभूति बताया है--'थधर्माविरुद्धो भूतेषु 
ऋषिकी तपस्याका तेज है । इसलिये भगवानने वज्रको कामोऽस्मि भरतर्षभ अर्थात्‌ सब प्राणियोमें धर्मके 
अपनी विभूति कहा है । अनुकूल काम में हूँ । 

'धेनूनामस्मि कामधुक्‌'-- नयी व्यायी हुई गायको “सर्पाणामस्मि वासुकिः'--वासुकि सम्पूर्ण स्पोके 
घनु कहते हैं । सभी धेनुओंमें कामधेनु मुख्य है, जो अधिपति और भगवानके भक्त हैं । समुद्र-मन्थनके 
समुद्र-मन्थनसे प्रकट हुई थी । यह सम्पूर्ण देवताओं समय इन्हींकी मन्थन-डोरी बनायी गयी थी । इसलिये 
और मनुष्योंकी कामनापूर्ति करनेवाली है । इसलिये भगवानने इनको अपनी विभूति बताया है । 
यह भगवानकी विभूति है । इन विभूतियोंमें जो विलक्षणता दिखायी देती है, 

'जनश्षास्मि कन्दर्षः'- संसारमात्रकी उत्पत्ति वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसारकी हो ही कैसे 
कामसे ही होती है । धर्मके अनुकूल केवल सन्तानकी सकती है! वह तो परमात्माकी ही है । 


अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 


पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयम्रतामहम्‌ ।। २९ ।। 

नागोंमें अनन्त (शेषनाग) ओर जल-जन्तुआंका अधिपति वरुण में हँ । पितरांमें 
अर्यमा और शासन करनेवालोंमें यमराज सैं हें । | 

व्याख्या--' अनन्तश्चास्मि नागानाम्‌ शेषनाग जल-जन्तुओके तथा जल-देवताओके अधिपति हैं और 
सम्पूर्ण नागोके राजा हैं † । इनके एक हजार फण भगवानके भक्त हैं । इसलिये भगवानने इनको अपनी 
है । ये क्षीरसागरमें सदा भगवानको शय्या बनकर विभूति बताया है । 
भगवानको सुख पहुँचाते रहते हैं । ये अनेक बार "पितृणामर्यमा चास्मि'--कव्यवाह, अनल, सोम आदि 
भगवानके साथ अवतार लेकर उनकी लीलामें शामिल सात पितृगण हैं ।इन सनमें अर्यमा नामवाले पितर मुख्य हैं । 
हए हैं । इसलिये भगवानने इनको अपनी विभूति इसलिये भगवानने इनको अपनी विभूति बताया है । 
बताया है । 'यमः संयमतामहम्‌ '- प्राणियॉपर शासन 

'बसणो यादसामहम'-वरण सम्पूर्ण करनेवाले राजा आदि जितने भी अधिकारी हैं, उनमें 
क | 

यहाँ बर्तमान सकते हैं । 8 

ज पृष हता है और नाग जलम रहता है-यही सर्प और नगे अनर है। 
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यमराज मुख्य हैं । ये प्रणियॉको उनके पाप-पुण्यॉंका 
फल भुगताकर शुद्ध करते हैं । इनका शासन न्याय 
ओर धर्मपूर्वक होता है । ये भगवानके भक्त और 
लोकपाल भी हैं । इसलिये भगवानने इनको अपनी 
विभूति बताया है । 
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[ (अध्याय १० 

इन विभूतियोंमें जो विलक्षणता दीखती है, वह 
इनकी व्यक्तिगत नहीं है । वह तो भगवानसे ही आयी . 
है और भगवानकी' ही है । अतः इनमें भगवानका 
ही चिन्तन होना चाहिये । 


* 
प्रह्मदश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 


मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ।। ३० ।। 
दैत्योमें प्रह्मद ओर गणना करनेवालोंमें काल मैं हूँ । पशुओंमें सिंह और पक्षियोंमे 


में हूं । 
"a दैत्यानाम'-जो दितिसे 
उत्पन्न हुए हैं, उनको दैत्य कहते हैं । उन देत्योंमें 
प्रहादजी मुख्य हैं ओर श्रेष्ठ हैं । ये भगवानके परम 
विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं । इसलिये भगवानने 
इनको अपनी विभूति बताया है । 

प्रहादजी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर 


भगवानले 'देत्योंमें प्रहाद में हूँ” ऐसा वर्तमानका प्रयोग | 


किया है । इससे यह सिद्ध होता है कि भगवानके 
भक्त नित्य रहते हैं ओर श्रद्धा-भक्तिके अनुसार दर्शन 
भी दे सकते हैं । उनके भगवानमें लीन हो जानेके 
बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके 
दर्शन चाहता है, तो उनका रूप धारण करके भगवान्‌ 
दर्शन देते हैं । 

काल: कलयातामहम्‌'-ज्योतिष्‌-शाख्में काल- 
(समय-)से ही आयुकी गणना होती है । इसलिये 
क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करनेके 


पवनः पवतामस्मि रामः 


साधनोमें काल भगवानकी विभूति है । 

मृगाणां च मृगेन्रोहहम'--बाघ, हाथी, चीता, 
रैछ आदि जितने भी पशु हैं, उन सबमें सिंह बलवान, 
तेजस्वी, प्रभावशाली, शूरवीर और साहसी है । यह 
सब पशुओंका राजा है । इसलिये भगवानने इसको 
अपनी विभूति बताया है । 

'वैनतेयश्च पक्षिणाम्‌'--विनताके पुत्र गरुड़जी 
सम्पूर्ण पक्षियोके राजा हैं और भगवानके भक्त हैं । 
ये भगवान्‌ विष्णुके वाहन हैं और जब ये उड़ते हैं 
तब इनके पंखोंसे स्वतः सामवेदकी ऋचाएँ. ध्वनित 
होती हैं । इसलिये भगवानने इनको अपनी विभूति 
बताया हे | 

इन सब विभूतियोमें अलग-अलग रूपसे जो 
मुख्यता बतायी गयी है, वह तत्ततः भगवानकी ही 
है । इसलिये इनकी ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवानका 


जुट पे एन होना चाहिये । 


शस्त्रभृतामहम्‌ । 


झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ।। ३९ ।। 
पवित्र करनेवालोमें वायु और शसतरधारियोमें राम मैं हूँ । जल-जन्तुओंमें मगर मैं हूँ । 


बहनेवाले स्रोतों गङ्गाजी में हूँ । 
व्याख्या--'पबनः पवतामस्मि'--वायुसे ही सब 

चीजें पवित्र होती हैं । वायुसे ही नीरोगता आती है । 

अतः भगवान्‌ने पवित्र करनेवालोमें वायुको अपनी 

विभूति बताया है । 

रामः शखभृतामहम्‌'-ऐसे तो राम अवतार हैं, 

साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं, पर जहाँ श्रधारियोंकी गणना 
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रामको अपनी विभूति बताया है । 

झषाणां मकरश्चास्मि'-जल-जन्तुओंमें मग 
सबसे बलवान्‌ है । इसलिये जलचरोमें मगरको 
भगवानने अपनी विभूति बताया है । 

“न्रोतसामस्मि जाह्नवी'--प्रवाहरूपसे बहनेवाले 
जितने भी नद, नदी, नाले, झरने हैं, उन सबमें 
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गङ्गाजी अपने दर्शन, स्पर्श आदिसे दुनियाका उद्धार 
करनेवाली हैं। मरे हए मनुष्यॉंकी अस्थियाँ गङ्गाजीमें 
डालनेसे उनकी सद्गति हो जाती है। इसलिये 
भगवानने इनको अपनी विभूति बताया है । 

वास्तवमें इन विभूतियॉकी मुख्यता न मानकर 
भगवान्‌की ही मुख्यता माननी चाहिये । कारण कि 
इन सबमें जो विशेषता--महत्ता देखनेमें आती है, वह 
भगवान्‌से ही आयी है । 

सत्रहवें श्लोकमें अर्जुनके दो प्रश्‍न थे--पहला, 
भगवानको जाननेका (मैं आपको कैसे जानूँ) और 
दूसरा, जाननेके उपायका (किन-किन भावोमें में आपका 
चिन्तन करूँ) । इन दोनॉमेंसे उपाय तो है-विभूतियोंमें 
भगवानका चिन्तन करना और उस चिन्तनका फल 
(परिणाम) होगा--सब विभूतियोके मूलमें भगवानको 
तत्वसे जानना । जैसे, शस्धारियोंमें श्रीरामको ओर 
वृष्णियोमें वासुदेव-(अपने-) को भगवान्ने अपनी 
विभूति बताया । यह तो उस समुदायमें विभूतिरूपसे 
श्रीरामका और वासुदेवका चिन्तन करनेके लिये बताया 


और उनके चिन्तनका फल होगा--श्रीरामको और 
वासुदेवको तत्त्वसे भगवान्‌ जान जाना । यह चिन्तन 
करना और भगवानको तत्त्वसे जानना सभी विभूतियोके 
विषयमें समझना चाहिये । 
संसारमें जहाँ-कहीं भी जो कुछ विशेषता, 
विलक्षणता, सुन्दरता दीखती है, उसको वस्तु-व्यक्तिकी 
माननेसे फँसावट होती है अर्थात्‌ मनुष्य उस विशेषता 
आदिको संसारकी मानकर उसमें फँस जाता है। 
इसलिये भगवानने यहाँ मनुष्यमात्रके लिये यह बताया 
है कि तुमलोग उस विशेषता, सुन्दरता आदिको 
वस्तु-व्यक्तिकी मत मानो, प्रत्युत मेरी ओर मेरेसे ही 
आयी हुई मानो । ऐसा मानकर मेरा चिन्तन करोगे 
तो तुम्हारा संसारका चिन्तन तो छूट जायगा और उस 
जगह मैं आ जाऊँगा । इसका परिणाम यह होगा 
कि तुमलोग मेरेको तत्त्वसे जान जाओगे । मेरेको 
तत्वसे जाननेपर मेरेमें तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जायगी 
(गीता १० ।७) । 


% 


सर्गाणासादिरन्तश्च मध्यं 


चैवाहमर्जुन । 


अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ।। ३२ ।। 


अर्जुन ! सम्पूर्ण सगोकि आदि, मध्य तथा अन्तमें मैं ही हूँ । विद्याओंमें अध्यात्मविद्या 
और परस्पर शास्त्रार्थ करनेवालोंका (तत्त्व-निर्णयके लिये किया जानेवाला) वाद मैं हूँ । 


व्याख्या--'सर्गाणामादिरन्तश्च 


मध्यं कहलाती है* । दूसरी सांसारिक कितनी ही विद्याएँ 


चैवाहम'--जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं अर्थात्‌ पढ़ लेनेपर भी पढ़ना बाको ही रहता है; परन्तु इस . 
जितने ग्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, उनके आदिमें भी अध्यात्मविद्याके प्राप्त होनेपर पढ़ना अर्थात्‌ जानना 
मैं रहता हूँ, उनके मध्यमे भी मैं रहता हूँ और उनके बाकी नहीं रहता । इसलिये भगवानते इसको अपनी 
अन्तमें (उनके लीन होनेपर) भी मैं रहता हूँ । तात्पर्य विभूति बताया है । 


है कि सब कुछ वासुदेव ही है । अतः मात्र संसारको 
प्राणियोंको देखते ही भगवानकी याद आनी चाहिये । 
अध्यात्मविद्या . विद्यानाम'-जिस विद्यासे 


अध्यात्मविद्या और राजविद्या-इन दोनोंमें अन्तर ॐ अध्यात्मविद्या और राजविद्या-इन दोनोंमें अन्तर है । अध्यात्म-विद्यामें नुग स्वरूपकी निर्गुण -स्वरूपकी | 


वादः प्रवदतामहम्‌'-आपसमें जो शाज्रार्थ किया 


जाता है, वह तीन' प्रकारका होता है-- 


(१) जल्प--युक्ति-भ्रयक्तिसे अपने पक्षका मण्डन 


मुख्यता है और राजविद्यामें सगुण-स्वरूपकी मुख्यता है । संसारका अभाव करके निर्गुण परमात्माको जानना 
अध्यात्मविद्या है । सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिमें व्यापकरूपसे नित्य-निरन्तर रहनेवाले 
सगुण परमात्माको जानना राजविद्या है । ( 






* जे Eo 
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और दूसरे पक्षकी हार करनेकी भावनासे जो शास्त्रार्थ तक्त्व-निर्णयके ...लिये आंपसमें जो शाखार्थ 
किया जाता है, उसको 'जल्प' कहते हैं । (विचार-विनिमय) किया जाता है उसको 'वाद' कहते 
(२) वितण्डा-- अपना कोई भी पक्ष न रखकर हैं| 
केवल दूसरे पक्षका खण्डन-ही-खण्डन करनेके लिये उपर्युक्त तीनों प्रकारके शास्त्राथेमें 'वाद' श्रेष्ठ 
जो शास्त्रार्थ किया जाता है, उसको 'वितण्डा' कहते हैं । हे।इसी वादका भगवानूने अपनी विभूति बताया है । 
(३) वाद--बिना किसी पक्षपातके केवल 
Xx 


अक्षराणामकारोऽस्मि इन्द्र सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ।। ३३ ।। 
अक्षरॉमें अकार ओर समासोंमें इन्द्र समास में हूँ । अक्षयकाल अर्थात्‌ कालका 
भी महाकाल तथा सब ओर मुखवाला धाता भी में हुँ । 
व्याख्या--'अक्षराणामकारोऽस्मि'-वर्णमालामें पर महाप्रलयमें जब सूर्य भी लीन हो जाता है, तब 
सर्वप्रथम अकार आता है । स्वर ओर व्यञ्जन--दोनोंमें समयकी गणना परमात्मासे ही होती है * । इसलिये 
अकार मुख्य है | अकारके बिना व्यञ्जनोंका उच्चारण परमात्मा अक्षय. काल हैं । 


नहीं होता । इसलिये अकारको भगवानने अपनी विभूति तीसवें श्‍्लोकके 'कालः कलयतामहम पदोमिं | 
बताया है । आये 'काल'में और यहाँ आये 'अक्षय काल'में कया 





'इन्द: सामासिकस्य च'--जिससे दो या दोसे अन्तर है? वहाँका जो 'काल' है, वह एक क्षण 
अधिक शब्दोंको मिलाकर एक शब्द बनता है, उसको भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है । वह काल 
समास कहते हैं । समास कई तरहके होते हैं । उनमें ज्योतिष्‌-शास्रका आधार है और उसीसे संसारमात्रके 
अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुत्रीहि और इन्द्र--ये चार समयकी गणना होती है । परन्तु यहाँका जो 'अक्षय 
मुख्य हें । दो शब्दके समासमें यदि पहला शब्द काल' है, वह परमात्मस्वरूप होनेसे कभी बदलता 
प्रधानता रखता है तो वह “अव्ययीभाव समास' होता नहीं । वह अक्षय काल सबको खा जाता है और 
है । यदि आगेका शब्द प्रधानता रखता है तो वह स्यं ज्यों-का-त्यों ही रहता है अर्थात्‌ उसमें कभी 
तत्पुरुष समास' होता है । यदि दोनों शब्द अन्यके कोई विकार नहीं होता । उसी अक्षय कालको यहाँ 
से वाचक होते हैं तो वह बहुब्रीहि समास' होता है । भगवानने अपनी विभूति बताया है । आगे ग्यारहवें 
यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह 'इन्द्र अध्यायमें भी भगवानने 'कालोऽस्मि' (११ ।३२) 














i क. -स्माव होता है । पदसे अक्षय कालको अपना स्वरूप बताया है । 
` इद समासमें दोनों शब्दोंका अर्थ मुख्य होनेसे पा विशवतोमुख:'--सब ओर मुखवाले हन 
' भगवान्ने इसको अपनी विभूति बताया है । भावात दृष्टि सभी आणियोपर रहती है। अतः 


सबका धारण-पोषण करनेमें भगवान्‌ बहुत सावधान 
रहते हैं । किस प्राणीको कौन-सी वस्तु कब मिलनी 
चाहिये, इसका भगवान्‌ खूब ख्याल रखते हैं ओर 
समयपर उस वस्तुको पहुँचा देते हैं । इसलिये भगवानने 
र अपना विभूतिरूपसे वर्णन किया हे । | > 
 महाभ्रलयर्मं ब्रह्माजी र लीन हो जाते हैं । महासर्गका अर्थात्‌ ब्रह्माजीकी आयुका = श 
ह समय महाप्रलयका होता है। अतः इतने लम्बे (महाप्रलयके) समयकी गणना 
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श्लोक ३४ ] * साधक-संजीवनी * ६५५ 
मृत्युः. सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम्‌ । 


कीर्तिःश्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धतिः क्षमा ।। ३४ । । 


सबका हरण करनेवाली मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोंका उद्धव मैं हूँ तथा सन्री-जातिमें 
कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा में हूँ । 


व्याख्या--'मृत्यु: सर्वहरश्चाहम'-- मृत्युमें हरण 
करनेकी ऐसी विलक्षण सामर्थ्य है कि मृत्युके बाद 
यहाँकी स्मृतितक नहीं रहती, सब कुछ अपहत हो 
जाता है । वास्तवमें यह सामर्थ्य मृत्युकी नहीं है 
प्रत्युत परमात्माकी है । 

अगर सम्पूर्णका हरण करनेकी, विस्मृत करनेकी 
भगवत्प्रदत्त सामर्थ्य मृत्युमें न होती तो अपनेपनके 
सम्बन्धको लेकर जैसी चिन्ता इस जन्ममें मनुष्यको 
होती है, वैसी ही चिन्ता पिछले जन्मके सम्बन्धको 
लेकर भी होती । मनुष्य न जाने कितने जन्म ले चुका 
है । अगर उन जन्माकी याद रहती तो मनुष्यकी 
चिन्ताओंका, उसके मोहका कभी अन्त आता ही 
नहीं । परन्तु मृत्युके द्वार विस्मृति होनेसे पूर्वजन्मोके 
कुटुम्ब, सम्पत्ति आदिकी चिन्ता नहीं होती । इस तरह 
मत्युमें जो चिन्ता, मोह मिटानेकी सामर्थ्य है, वह 
सब भगवानकी ही है । 

'उद्धवश्च भविष्यतामः-जैसे पूर्वश्लोकमें भगवानने 
बताया कि सबका धारण-पोषण करनेवाला मैं ही हूँ, 
वैसे ही यहाँ बताते हैं कि सब उत्पन्न होनेवालोंकी 
उत्पत्तिका हेतु भी मैं ही हूँ । तात्पर्य है कि संसारकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाला में ही हूँ । 

'कोर्ति: श्रीर्वाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः 
क्षमा'--कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, धृति ओर 
क्षमा--ये सातों संसारभरकी ख्नियोंमें श्रेष्ठ मानी गयी 
हैं । इनमेंसे कीति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा--ये 
पाँच प्रजापति दक्षकी कन्याएँ हैं, “श्री' महर्षि भृगुकी 
कन्या है और 'वाक्‌' ब्रह्माजीकी कन्या है । 

कीर्ति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, धृति और 


स्थावर और जङ्गम--यह दो प्रकारका ऐश्वर्य 
होता है । जमीन, मकान, धन, सम्पत्ति आदि स्थावर 
ऐश्वर्य है और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट, हाथी आदि 
जङ्गम ऐश्वर्य है । इन दोनों ऐश्वरयोंको 'श्री' कहते हैं । 
जिस वाणीको धारण करनेसे संसारमें यश-प्रतिष्ठा 
होती है और जिससे मनुष्य पण्डित, विद्वान्‌ कहलाता 
है, उसे 'वाक्‌' कहते हैं । 
पुरानी सुनी-समझी बातकी फिर याद आनेका 
नाम 'स्मृति' है । 
बुद्धिकी जो स्थायीरूपसे धारण करनेकी शक्ति 
है अर्थात्‌ जिस शक्तिसे विद्या ठीक तरहसे याद रहती 
है, उस शक्तिका नाम 'मेघा' है । | 
मनुष्यको अपने सिद्धान्त, मान्यता आदिपर ड्टे 
रखने तथा उनसे विचलित न होने देनेकी शक्तिका 
नाम 'धृति' है । 
कोई बिना कारण अपराध कर दे, तो 
अपनेमें दण्ड देनेकी शक्ति होनेपर भी उसे दण्ड न 
देना और उसे लोक-परलोकमें कहीं भी उस अपराधका 
दण्ड न मिले--इस तरहका भाव रखते हुए उसे 
माफ कर देनेका नाम 'क्षमा' है । 
कीर्ति, श्री और वाक्‌--ये तीन प्राणियोके बाह | 
प्रकट होनेवाली विशेषताएँ हैं तथा स्मृति, मेधा, घृति 
और क्षमा--ये चार प्राणियोके भीतर प्रकट होनेवाली | 
विशेषताएँ हैं । इन सातं विशेषताओंको भगवानने 5 
अपनी विभूति बताया है । 
यहाँ जो विशेष गुणॉको विभूतिरूपसे ति ह ल कहा है 














क्षमा--ये सातों ख्रीबाचक नामवाले गुण भी संसारमें व्यक्तिकी 


प्रसिद्ध हैं संदगुणोंको लेकर संसारमें जो प्रसिखि 
है, प्रतिष्ठा है, उसे 'कीर्ति' कहते हे। 
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६५६ श्रीमद्भगवदगीता 


[ अध्याय १७ 
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ही मानने चाहियें, अपने नहीं । कारण कि यह 
दैवी-(भगवानकी-) सम्पत्ति है, जो भगवान्‌से ही 
प्रकट हुई है । इन गुणोंको अपना मान लेनेसे अभिमान 
पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है; क्योंकि 
अभिमान सम्पूर्ण आसुरी-सम्पत्तिका जनक है । 
साधकोंको जिस-किसीमें जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य 
दीखे, उसे उस वस्तु-व्यक्तिका न मानकर भगवानकी 
ही मानना चाहिये । जैसे, लोमश ऋषिके शापसे 
काकभुशुण्डि ब्राह्मणसे चाण्डाल पक्षी बन गये, पर 


उनको न भय हुआ,:न किसी प्रकारकी दीनता आयी 
और न कोई विचार ही हुआ, प्रत्यृत उनको प्रसन्नता 
ही हुई । कारण कि उन्होंने इसमें ऋषिका दोष न 
मानकर भगवानकी प्रेरणा ही मानी-सुनु खगेस नहिं 
कछु रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन ।। 
(मानस ७ । ११३ । १) । ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु, 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिके मूलमें भगवानको 
देखने लगे तो हर समय आनन्द-ही-आनन्द रहेगा । 


xX 


बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 


मासानां 


मार्गशीषॉऽहमृतूनां 


कुसुमाकरः ।। ३५ ।। 


गायी जानेवाली श्रुतियोमें बृहत्साम ओर वैदिक छन्दोंमें गायत्री छन्द में हूँ । बारह 
महीनोंमें मार्गशीर्ष ओर छः ऋतुओंमें बसन्त में हूँ । 


व्याख्या--बृहत्साम तथा साम्नाम'--सामवेदमें 
बृहत्साम नामक एक गीति है । इसके द्वारा इन्द्ररूप 
परमेश्वरकी स्तुति की गयी है । अतिरात्रयागमें यह 
एक पृष्ठस्तोत्र है । सामवेदमें सबसे श्रेष्ठ होनेसे इस 
बहत्सांमको भगवानने अपनी विभूति बताया है * । 
'गायत्री छन्दसामहम!-- वेदोंकी जितनी छन्दोबद्ध 


ऋचाएँ हैं, उनमें गायत्रीकी मुख्यता है | गायत्रीको 


` वेद-जननी कहते हैं; क्योंकि इसीसे वेद प्रकट हुए 
हैं । स्मृतियों ओर शाख््ोमें गायत्रीकी बड़ी भारी महिमा 
गायी गयी है । गायत्रीमें स्वरूप, प्रार्थथा और 
ध्यान--तीनों परमात्माके ही होनेसे इससे 
परमात्मतत्वकी प्राप्ति होती है । इसलिये भगवानूने 
गायत्रीको अपनी विभूति बताया है । 

 'म्रासानां मार्गशीर्षोऽहम्‌'--जिस अन्नसे सम्पूर्ण 


प्रजा जीवित रहती है, उस (वर्षासे होनेवाले) अन्नकी - 


उत्पत्ति मार्गशीर्ष महीनेमें होती है | इस महीनेमें नये 
अन्नसे यज्ञ भी किया जाता है । महाभारत-कालमें 
नया वर्ष मार्गशीर्षे ही आरभ होता था। इन 
विशेषताओके कारण भगवानने मार्गशीर्षको अपनी 
विभूति बताया है । 

ऋतूनां कुसुमाकरः'-- वसन्त ऋतुमें बिना वषकि 
ही वृक्ष, लता आदि पत्र-पुष्पॉसे युक्त हो जाते हैं । 
इस ऋतुमें न अधिक गरमी रहती है और न अधिक 
सरदी । इसलिये भगवानने वसन्त ऋतुको अपनी 
विभूति कहा है । 

इन सब विभूतियोंमें जो महत्ता, विशेषता दीखती 
है, वह केवल भगवानकी ही है। अतः चिन्तन 
केवल भगवानका ही होना चाहिये । 


दूत छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 


जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्व सत्त्ववतामहम्‌ ।। ३६ ।। 


सालका छल करनेवालोमें जूआ और तेजस्वियोंमें तेज मैं हूँ । जीतनेवालोंकी विजय, निश्चय 
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श्लोक ३६] | [ * साधक-संजीवनी * ६५७ 
व्याख्या--'झूतं छलयतामस्मि'-छल करके ओर रहेंगे । इस प्रकार जूआ! आदिको विभूतिं कहनेका 
दूसरोंके राज्य, वैभव, घन, सम्पत्ति आदिका (सर्वस्वका) तात्पर्य भगवानके चिन्तनमें है । * 
अपहरण करनेकी विशेष सामर्थ्य रखनेवाली जो विद्या जीव खयं साक्षात्‌ परमात्माका अंश है, पर इसने 
है, उसको जूआ कहते हैं । इस जूएको भगवानने भूलसे असत्‌ शरीर-संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान 
अपनी विभूति बताया है । लिया है । अगर यह संसारमें दीखनेवाली महत्ता, 
शङ्खा--यहाँ भगवानते छल करनेवालोमें जूएको विशेषता, शोभा आदिको परमात्माकी ही मानकर 
अपनी विभूति बताया है तो फिर इसके खेलनेमें क्या परमात्माका चिन्तन करेगा तो यह परमात्माकी तरफ 
दोष है? अगर दोष नहीं है तो फिर राख््रोने इसका जायगा अर्थात्‌ इसका उद्धार हो जायगा (गीता 
निषेध क्यों किया है? ८ । १४); और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदिको 
समाधान--'ऐसा करो और ऐसा मत करो'--यह संसारकी मानकर संसारका चिन्तन करेगा तो यह 
शास्रोंका विधि-निषेध कहलाता है । ऐसे विधि-निषेछका संसारकी तरफ जायगा अर्थात्‌ इसका पतन हो जायगा 
वर्णन यहाँ नहीं है । यहाँ तो विभूतियोंका वर्णन है । (गीता २।६२-६३)। इसलिये परमात्माका चिन्तन 
“रे आपका चिन्तन कहाँ-कहाँ करूँ ?'--अर्जुनके इस करते हुए परमात्माको तत्वसे जाननेके उद्देश्यसे ही इन 
प्रश्कके अनुसार भगवानने विभूतियोके रूपमे अपने विभूतियॉका वर्णन किया गया है । | 
` चिन्तनकी बात ही बतायी है अर्थात्‌ भगवानका चिन्तन 'तेजस्तेजस्विनामहम' † - महापुरुषोके उस 
« सुगमतासे हो जाय, इसका उपाय विभूतियोके रूपमे दैवी-सम्पत्तिवाले प्रभावका जाम तेज है, जिसके सामने 
बताया है । अतः जिस समुदायमें मनुष्य रहता है, पापी पुरुष भी पाप करनेमें हिचकते हैं । इस तेजको 
उस समुदायमें जहाँ दृष्टि पड़े, वहाँ संसारको न भगवानले अपनी विभूति बताया है । 
देखकर भगवानको ही देखे; क्योंकि भगवान्‌ कहते 'जयोऽस्मि'-विजय प्रत्येक प्राणीको प्रिय लगती 
हैं कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ मेरेसे व्याप्त है अर्थात्‌ इस है | विजयकी यह विशेषता भगवानकी है । इसलिये 
जगतें मैं ही व्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ (गीता ९ । ४) । विजयको भगवानने अपनी विभूति बताया है। 
जैसे किसी साधकका पहले जूआ खेलनेका अपने मनके अनुसार. अपनी विजय होनेसे जो 
व्यसन रहा हो और अब वह भगवानके भजनमें लगा सुख , होता है, उसका उपभोग न करके उसमें 
है । उसको कभी जुआ याद आ जाय तो उस जूएका भमवदबुद्ध. करनी चाहिये कि विजयरूपसे भगवान्‌ 
चिन्तन छोड़नेके लिये वह उसमें भगवानका चिन्तन आये हैं । ः 
करे कि इस जूएके खेलमें हार-जीतकी जो विशेषता 'व्यवसायो5स्मि'--व्यवसाय नाम एक निश्चयका 
है, वह भगवानकी ही है । इस प्रकार जूएमें भगवानको है । इस एक निश्चयकी भगवानने गीतामें बहुत महिमा 
देखनेसे जूएका चिन्तन तो छूट जायगा और भगवानका गायी है; जैसे--कर्मयोगीकी निश्रयात्मिका बुद्धि एक 
चिन्तन होने लगेगा । ऐसे ही किसी दूसरेको जूआ होती है (२।४१); भोग और ऐश्वर्यमें आसक्त 
खेलते देखा और उसमें हार-जीतको देखा, तो हराने पुरुषोंकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती (२ ।४४) _ 
और जितानेकी शक्तिको जूएकी न मानकर भगवान्की अब तो मैं केबल भगवानका भजन ही करूंगा-इस | 
ही माने । कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा है और एक निश्चयके बलपर दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्यको ष्यकोभी | 
समाप्त हो जायगा, पर परमात्मा उसमें निरन्तर रहते हैं भगवान्‌ साधु बताते हें (९।३०) । इस प्रकार कार 
ज छत जक जे आतत सडा २ ह उ 0. 
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भगवानकी तरफ चलनेका जो निश्चय है, उसको 
भगवान्ने अपनी विभूति बताया है । ` 
निश्चयको अपनी विभूति बतानेका तात्पर्य है कि 
साधकको ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिये, पर 
इसको अपना गुण नहीं मानना चाहिये, प्रत्युत ऐसा 
मानना चाहिये कि यह भगवानकी विभूति है और 
उन्हींकी कृपासे मुझे प्राप्त हुई है । 
‘सत्त्वं सत्ततवतामहम!--सात्तिक मनुष्योमें जो 
सत्त्वगुण है, जो सात्त्विक भाव ओर आचरण है, वह 
भी भगवानकी विभूति है । तात्पर्य है कि रजोगुण 


और तमोगुणको दबाकर जो सात्त्विक भाव बढ़ता है. 
उस सात्तिक भावको साधक अपना गुण न मानकर 
भगवानकी विभूति माने । 

तेज, व्यवसाय, सात्त्विक भाव आदि अपनेमें 
अथवा दूसरोंमें देखनेमें आयें तो साधक इनको अपना 
अथवा किसी वस्तु-व्यक्तिका गुण न माने, प्रत्युत 
भगवानका ही गुण माने । उन गुणोंकी तरफ दृष्टि 
जानेपर उनमें तत्त्वतः भगवानको देखकर भगवानको 
ही याद करना चाहिये । 


sR 
वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः । 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ।। ३७ ।। 
वृषिणवंशियोंमें वासुदेव और पाण्डवॉमें धनंजय में हूँ । मुनियोंमें वेदव्यास और कवियोंमें 


शुक्राचार्य भी में हूँ । 

व्याख्या--'वृष्णीनां वासुदेबोऽस्मि'— यहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारका वर्णन नहीं है, प्रत्युत 
वृष्णिवंशियोंमें अपनी जो विशेषता है, उस विशेषताको 
लेकर भगवानने अपना विभूतिरूपसे वर्णन किया है । 

यहाँ भगवानका अपनेको विभूतिरूपसे कहना तो 
संसारकी दुष्टिसे है, स्वरूपकी दृष्टिसे तो वे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ही हें। इस अध्यायमें जितनी विभूतियाँ 
आयी हैं, वे सब संसारकी दृष्टिसे ही हैं । तत्त्वतः 
तो वे परमात्मस्वरूप ही हैं । 

। “पाण्डवानां धनञ्जयः'-पाण्डवोंमें अर्जुनकी जो 
विशेषता है, वह विशेषता भगवानकी ही है । इसलिये 
भगवानने अर्जुनको अपनी विभूति बताया है । 

'मुनीनामप्यहं व्यासः'-वेदका चार भागोंमें 
विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ 
संस्कृत वाङ्मय है, वह सब-का-सब व्यासजीकी कृपाका 
ही फल है । आज भी कोई नयी रचना करता है 
तो उसे भी व्यासजीका ही उच्छिष्ट माना जाता है । 


कहा भी है--'व्यासोच्छिष्ठं जगत्सर्वम्‌' । इस तरह 
सब मुनियोमें व्यासजी मुख्य हैं । इसलिये भगवानने 
व्यासजीको अपनी विभूति बताया है । तात्पर्य है कि 
व्यासजीमें विशेषता दीखते ही भगवानकी याद आनी 
चाहिये कि यह सब विशेषता. भगवानकी है और 
भगवान्से ही आयी है । 

'कवीनासुशना कविः'--शासत्रीय सिद्धान्तोंको 
ठीक तरहसे जाननेवाले जितने भी पण्डित हैं, वे सभी 
'कवि' कहलाते हैं । उन सब कवियोंमें शुक्राचार्यजी 
मुख्य हैं । शुक्राचार्यजी संजीवनी विद्याके ज्ञाता हैं | 
इनकी शुक्रनीति प्रसिद्ध है । इस प्रकार अनेक गुणोंके 
कारण भगवानूने इन्हें अपनी विभूति बताया है । 

इन विभूतियोंकी महत्ता देखकर कहीं भी बुद्ध 
अटके, तो उस महत्ताको भगवानकी ही माननी चाहिये; 
क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी स्थायीरूपसे न 
टिकनेवाले संसारकी नहीं हो सकती । 


X 
=. दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
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दमन करनेवालोंमें दण्डनीति और विजय चाहनेवालोंमें नीति 
मौन और ज्ञानवानोंमें ज्ञान में हूँ । 

व्याख्या--'दण्डो दमयतामस्मि'--दुषटोको दुष्टतासे गोपनीय भावोंमें भगवानने .मौनको अपनी विभूति बताया 
बचाकर सम्मार्गपर लानेके लिये दण्डनीति मुख्य है । है। 
इसलिये भगवानने इसको अपनी विभूति बताया है । ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌'-संसारमें कला-कोशल 

नीतिरस्मि जिगीषताम'--नीतिका आश्रय लेनेसे आदिको जाननेवालोमें जो ज्ञान (जानकारी) है, वह 
ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीतिसे ही भगवानकी विभूति है । तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान 
विजय ठहरती है । इसलिये नीतिको भगवानने अपनी अपनेमें और दूसरोंमें देखनेमें आये, तो इसे भगवानको 
विभूति बताया है । | ही विभूति माने । 

“मौनं चैवास्मि गुह्यानाम'--गुप्त रखनेयोग्य इन सब विभूतियोमें जो विलक्षणता है, वह 
जितने भाव हैं, उन सबमें मौन (वाणीका संयम इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्माकी ही है । 
अर्थात्‌ चुप रहना) मुख्य है; क्योकि चुप रहनेवालेके इसलिये परमात्माकी तरफ ही दृष्टि जानी चाहिये । 
भावोंको हरेक व्यक्ति नहीं जान सकता । इसलिये 


यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ।। ३९ ।। † 


हे अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणियोंका जो बीज है, वह बीज में ही हूँ; क्योंकि मेरे बिना 
कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है अर्थात्‌ चर-अचर सब कुछ मैं ही हैँ। 

व्याख्या--'यच्चापि सर्वभूतानां बीजं इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यॉ-का-त्यों रहता हुआ ही 
तदहमर्जुन --यहाँ भगवान्‌ समस्त विभूतियोका सार संसाररूपसे प्रकट हो जाता हूँ ओर संसाररूपसे प्रकट 
बताते हैं कि सबका बीज अर्थात्‌ कारण मैं ही हूँ । होनेपर भी मैं उसमें ज्यों-का-त्यों व्यापक रहता हूँ । | 
बीज कहनेका तात्पर्य है कि इस संसारका निमित्त 'न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं 
कारण भी मैं हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ अर्थात्‌ चराचरम'-संसारमें जड़-चेतन, स्थावरूजङ्गम, 
संसारको बनानेवाला भी मैं हूँ और संसाररूपसे चर-अचर आदि जो कुछ भी देखनेमें आता है, वह 
बननेवाला भी में हूँ । सब मेरे बिना नहीं हो सकता । सब मेरेसे ही होते 

भगवानने सातवें अध्यायके दसवें श्लोकमें अपनेको हैं अर्थात्‌ सन कुछ मैं-ही-में हूँ । इस वास्तविक 
“सनातन बीज', नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें मूल तत्वको जानकर साधकको इन्द्रियों, मन, बुद्धि 
'अव्यय बीज' और यहाँ केवल 'बीज' बताया है । जहाँ-कहीं जायं अथवा मन-बुद्धिमें संसारकी जो कुछ 
LT I SE Lh SRE SE MM UR 

† भगवानले बीसवें श्लोकसे उन्तालीसवें श्लोकतक अपनी कुल बयासी विभूतियोंका वर्णन किया 

है; जैसे--बीसवें श्लोकमें चार, इकीसवें श्लोकमें चार, बाईसवें श्लोकमें चार, तेईसवें श्लोकमें चार, चोबीसवें 
श्लोकमें तीन, पचीसवें श्लोकमें चार, छब्बीसवें श्लोकमें चार, सत्ताईसवें श्लोकमें तीन, अट्डाईसवें श्लोकमें चार, 
उन्तीसवें श्लोकमें चार, तीसवें श्लोकमें चार, इकतीसवें श्लोकमें चार, बत्तीसवें श्लोकमें पाँच, तैतीसवें श्लोकमें _ 
चार, चौतीसवें श्लोकमें नौ, पैंतीसवें श्लोकमें चार, छत्तीसवें श्लोकमें पाँच, सॅतीसवें श्लोकमें चार, अड़तीसवें 
श्लोकमें चार, और उन्तालीसवें श्लोकमें एक विभूतिका वर्णन किया है । [ 
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बात याद आये, उन सबको भगवानका ही स्वरूप 
माने । ऐसा माननेसे साधकको भगवानका ही चिन्तन 
होगा, दूसरेका नहीं; क्योंकि तत्त्वसे भगवानके सिवाय 
दूसरा कोई है ही नहीं । द 

यहाँ भगवानने कहा है कि मेरे सिवाय चर-अचर 
कुछ नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ मैं ही हूँ और अठारहवें 
अध्यायके चालीसवें श्लोकमें कहा है कि सत्त्व, रज 
और तम--इन तीनों गुणोके सिवाय कुछ नहीं है 
अर्थात्‌ सब गुणोंका ही कार्य है । इस भेदका तात्पर्य 
है कि यहाँ भक्तियोगका प्रकरण है । इस प्रकरणमें 
अर्जुनने प्रश्न किया है कि में आपका कहाँ-कहाँ 
चिन्तन करूँ ? इसलिये उत्तरमें भगवानने कहा कि 
तेरे मनमें जिस-जिसका चिन्तन होता है, वह सब में 
ही हूँ । परन्तु वहाँ (१८ ।४० में) सांख्ययोगका 
प्रकरण है । साख्ययोगमें प्रकृति और पुरुष--दोनोके 
विवेकको तथा प्रकृतिसे सम्बन्धविच्छेद करनेकी प्रधानता 
है । प्रकृतिका कार्य होनेसे मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी 
है * । इसलिये वहाँ तीनों गुणोंसे रहित कोई नहीं 
है--ऐसा कहा गया है । 

| विशेष बात | 

भगवान्ने “अहमात्मा गुडाकेश' (१० ।२०) से 
लेकर “बीजं तदहमर्जुन' (१० । ३९) तक जो बयासी 
विभूतियां कही हैं, उनका तात्पर्य छोटा-बड़ा, 
उत्तम-मध्यम-अधम बतानेमें नहीं है, प्रत्युत यह बतानेमें 
है कि कोई भी वसु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि 
सामने आये तो उसमें भगवानका ही चिन्तन होना 
चाहिये † । कारण कि मूलमें अर्जुनका प्रश्न यही 
था कि आपका चिन्तन करता हुआ मैं आपको कैसे 





* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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[ अध्याय १० 


जानूँ और किन-किन भावोंमें मैं आपका चिन्तन कहूँ ?, 
(गीता १० । १७) । उस प्रश्नके उत्तरमें चिन्तन 
करनेके लिये ही भगवानने अपनी विभूतियोंका संक्षिप्त 
वर्णन किया है । 

जैसे यहाँ गीतामें भगवानने अर्जुनसे अपनी 
विभूतियाँ कही हैं, ऐसे ही श्रीमद्भागवतमें (ग्यारहवें 
स्कन्धके सोलहवें अध्यायमें) . भगवानने उद्धवजीसे 
अपनी विभूतियाँ कही हैं । गीतामें कही कुछ विभूतियाँ 
भागवतमें नहीं आयी हैं ओर भागवतमें कही कुछ 
विभूतियाँ गीतामें नहीं आयी हैं । गीता और भागवतमें 
कही गयी कुछ विभूतियोंमें तो समानता है, पर कुछ 
विभूतियोंमें दोनों जगह अलग-अलग बात आयी है; 
जैसे--गीतामें भगवानने पुरोहितोंमें बृहस्पतिको अपनी 
विभूति बताया है--'पुरोधसां च मुख्यं मां बिद्धि 
पार्थ बृहस्पतिम्‌' (१० । २४) और भागवतमें भगवानने 
पुरोहितोंमें वसिष्ठजीको अपनी विभूति बताया 
है--'पुरोधसां बसिष्ठोऽहम्‌' (११ । १६ । २२) । अब 
शङ्का यह होती है कि गीता और भागवतकी विभूतियोंका 
वक्ता एक होनेपर भी दोनोंमें एक समान बात क्यों 
नहीं मिलती ? इसका समाधान यह है कि वास्तवमें 
विभूतियाँ कहनेमें भगवानका तात्पर्य किसी वस्तु, व्यक्ति 
आदिकी महत्ता बतानेमें नहीं है, प्रत्युत अपना चिन्तन 
करानेमें है । अतः गीता और भागवत--दोनों ही 
जगह कही हुई विभूतियोंमें भगवानका चिन्तन करना 
ही मुख्य है । इस दृष्टिसे जहाँ-जहाँ विशेषता दिखायी 
दे, वहाँ-वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदिकी विशेषता न देखकर 
केवल भगवानकी ही विशेषता देखनी चाहिये और ० 
भगवानकी ही तरफ वृत्ति जानी चाहिये । 





+ 
सलक --अव आगेके शलोकमें भगवान्‌ अपनी दिव्य विभूतियोके कथनका उपसंहार करते है । 


इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया 
i यच्च किञ्चिजगत्सर्व दृश्यते श्रूयतेऽपि वा। 
अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः 


_ यह जो कुछ भी जगत्‌ देखने या सुननेमें आता 


ss 
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कृतम्‌ ।। (श्रीमद्धा ११ ।२८ । ७) 


।। (नारायणोपनिषद्‌) 
है, इस सबको बाहर और भीतरसे व्याप्त करके 
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नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 
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(| 'फर्फफफ कक भफऊआ 9 भफाफफ्फफकफा कफ ऊऋ कफ अं, 


एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ।। ४० ।। 


हे परंतप अर्जुन ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है । मैंने तुम्हारे सामने अपनी 
विभूतियोंका जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेपसे कहा है । 


व्याख्या--'मम दिव्यानां ˆ विभूतीनाम'--'दिव्य' 
शब्द अलौकिकता, विलक्षणताका द्योतक है । साधकका 
मन जहाँ चला जाय, वहीं भगवानका चिन्तन करनेसे 
यह दिव्यता वहीं प्रकट होजायगी; क्योंकि भगवानके 
समान दिव्य कोई है ही नहीं । देवता जो दिव्य कहे 
जाते हैं, वे भी नित्य ही भगवानके दर्शनकी इच्छा 
रखते हैं--'नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः' (गीता 
११ । ५२) । इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्यातिदिव्य 
तो एक भगवान्‌ ही हैं । इसलिये भगवानकी जितनी 
भी विभूतियाँ हैं, तत््रसे वे सभी दिव्य हैं । परतु 
साधकके सामने उन विभूतियोंकी दिव्यता तभी प्रकट 
होती है, जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत्प्राप्तिका 
ही होता है और भगवत्तत्त जाननेके लिये राग-द्वेषसे 
रहित होकर उन विभूतियोंमें केबल भगवानका ही 
चिन्तन करता है । क 
“ान्तोऽस्ति' --भगवानकी दिव्य विभूतियोंका अन्त 
नहीं है । कारण कि भगवान्‌ अनन्त हैं तो उनकी 
विभूतियाँ, गुण, लीलाएँ आदि भी अनन्त हैं-हरि 
अनंत हरि कथा अनंताः (मानस १ । १४० । ५) | 
इसलिये भगवानने विभूतियोके उपक्रमे 


उपसंहारमें--दोनों ही जगह कहा हैं कि मेरी विभूतियाके 
= = विस्तारका अन्त . नहीं है । श्रीमद्धागवतमें भगवानते . 
` अपनी विभूतियोके विषयमें कहा है कि 'मेरे द्वारा 


परमाणुओंकी संख्या समयसे गिनी जा सकती है, पर 
करोड़ों ब्रह्माण्डोंको रचनेवाली मेरी विभूतियोका अन्त 
नहीं पाया जा सकता † | 


भगवान्‌ अनन्त, असीम और अगाध हैं । संख्याकी 
दृष्टिसे भगवान्‌ 'अनन्त' हैं अर्थात्‌ उनकी गणना 
परार्द्धतक नहीं हो सकती । सीमाकी दृष्टिसे भगवान्‌ 
'असीम' हैं । सीमा दो तरहकी होती है--कालकृत 
और देशकृत । अमुक समय पैदा हुआ और अमुक 
समयतक रहेगा--यह कालकृत सीमा हुई; ओर यहाँसे 
लेकर वहाँतक--यह देशकृत सीमा हुई । भगवान्‌ 
ऐसे सीमामें बंघे हए नहीं हैं । तलकी दृष्टिसे भगवान्‌ 
'अगाध' हैं । अगाध शब्दमें 'गाघ' नाम तल का 
है; जैसे, जलमें नीचेका तल होता है । अगाधका 
अर्थ हुआ--जिसका तल है ही नहीं, ऐसा अथाह 
गहरा । 

"एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो 
मया'-- अठारहवें श्लोकमें अर्जुने कहा कि आप 
अपनी दिव्य विभूतियोंको विस्तारसे कहिये, तो उत्तरमें 
भगवानने कहा कि मेरी विभूतियॉके विस्तारका अन्त 
नहीं है । ऐसा कहकर भी भगवानते अर्जुनकी जिज्ञासाके 
कारण कृपापूर्वक अपनी विभूतियोंका विस्तारसे वर्णन 
किया । परन्तु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टिसे ही 


और है । इसलिये भगवान्‌ यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ 


जो विभूतियोंका विस्तार किया है, वह विस्तार केवल 
तेरी दृष्टिसे ही है । मेरी दृष्टिसे तो यह विस्तार भी 
वास्तवमें बहुत ही संक्षेपसे (नाममात्रका) है; क्योकि 
मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है । 

[इस अध्यायमें बतायी गयी सम्पूर्ण विभूतियाँ 
सबके काम नहीं आतीं, प्रत्युत ऐसी अनेक दूसरी 


_आ ज  _ _॒_ईै+ैैैिै. रनन्‍क्‍ऊ८+---+55 एएण।ण।ण।ण।ण 

* अर्जुनने पहले प्रार्थनाके रूपमें पूछा था--'वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः’ (१० । १६); 

भगवानने विभूतियोंका वर्णन आरम्भ करते हुए कहा-- हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः’ (१० । १९); 

और यहाँ उसका उपसंहार करते हुए भगवान, कहते हैं-'नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनों परंतप' (१० । ४०) । 
इस तरह प्रार्थना-(प्रश्न-) में, उपक्रममें और उपसंहारमें-तीनों जगह “दिव्यः पदकी एकता है । 

संख्यानं परमाणूनां कालेन क्रियते मया । न तथा मे विभूतीनां सूजतोऽप्रडानि कोटिशः ।। ` 


(२१. १६.३९) ` | 
Ee ५: जन जय 


A है 





६६२ * श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय १० 
उस विशेषताको भगवानकी ही माने और भगवानका 





विभूतियाँ भी काममें आती हैं, जिनका यहाँ वर्णन | 
नहीं हुआ है । अतः साधकको चाहिये कि जहाँ-जहाँ ही चिन्तन करें; चाहे वह विभूति यहाँ भगवानद्वार 
किसी विशेषताको लेकर मन खिंचता हो, वहाँ-वहाँ कही गयी हो अथवा न कही गयी हो |] 
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सम्बनध--अठारहवें स्लोकमें अर्जुनने भगवान्‌से विभूति ओर योग बतानेकी प्रार्थना की । इसपर भगवानने पहले 
अपनी विभूतियोंकों बताया और अब आगेके श्लोकमें योग बताते हैं । 


यद्यद्विभूतिमत्सत््वं श्रीमदूर्जितमेव 


वा । 


तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ।। ४१ ।। 
जो-जो ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त वस्तु है, उस-उसको तुम मेरे ही तेज- 


(योग-) के अंशसे उत्पन्न हुई समझो । 
व्याख्या--यदयद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव 
वा'—संसारमात्रमें जिस-किसी सजीव-निजीवि वस्तु, 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदिमें 
जो कुछ ऐश्वर्य दीखे, शोभा या सौन्दर्य दीखे, बलवत्ता 
दीखे, तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता 
दीखे, उन सबको मेरे तेजके किसी एक अंशसे उत्पन्न 
हुई जानो । तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे 
योगसे, सामर्ध्यसे, प्रभावसे ही आयी है--ऐसा तुम 
समझो--'तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ।' 
मेरे बिना कहीं भी और कुछ भी विलक्षणता नहीं है । 
मनुष्यको जिस-जिसमें विशेषता मालूम दे,उस-उसमें 
भगवान्‌की ही विशेषता मानते हुए भगवानका ही 
चिन्तन होना चाहिये । अगर भगवानको छोड़कर दूसरे 
वस्तु, व्यक्ति आदिको विशेषता दीखती है, तो यह 
पतनका कारण है । जैसे पतिव्रता स्री अपने मनमें 
यदि पतिके सिवाय दूसरे किसी पुरुषकी विशेषता 
रखती है, तो उसका पातित्नत्य भंग हो जाता है, ऐसे 
ही भगवानके सिवाय दूसरी किसी वस्तुकी विशेषताको 
लेकर मन खिंचता है, तो व्यभिचार-दोष आ जाता 
है अर्थात्‌ भगवानके अनन्यभावका ब्रत भंग हो जाता है । 
संसारमें छोरी-से-छोरी और बड़ी-से-बड़ी वस्तु, 
व्यक्ति, क्रिया आदिमें जो भी महत्ता, सुन्दरता, सुखरूपता 
दीखती है और जो कुछ लाभरूप, हितरूप दीखता 
है, वह वास्तवमें सांसारिक वस्तुका है ही नहीं । अगर 
उस वस्तुका होता तो वह सब समय रहता और 


; 


सबको दीखता, पर वह न तो सब समय रहता है 
ओर न सबको दीखता है । इससे सिद्ध होता है कि 
वह उस वस्तुका नहीं है । तो फिर किसका है? 
उस वस्तुका जो आधार है, उस परमात्माका है । उस 
परमात्माको झलक ही उस वस्तुमें सुन्दरता, सुखरूपता 
आदि रूपॉसे दीखती है । परन्तु जब मनुष्यकी वृत्ति 
परमात्माको महिमाकी तरफ न जाकर उस वस्तुकी 
तरफ ही जाती है, तब वह संसारमें फँस जाता है । 
संसारमें फँसनेपर उसको न तो कुछ मिलता है और 
न उसकी तृप्ति ही होती है । इसमें सुख नहीं है, 
इससे तृप्ति नहीं होती--इतना अनुभव होनेपर भी 
मनुष्यका वस्तु आदिमें सुखरूपताका वहम मिटता 
नहाँ । मनुष्यको सावधानीके साथ विचारपूर्वक देखना 
चाहिये कि प्रतिक्षण मिटनेवाली वस्तुमें जो सुख 
दीखता है, वह उसका कैसे हो सकता है! वह 
वस्तु प्रतिक्षण नष्ट हो रही है तो उसमें दीखनेवाली 
महत्ता, सुन्दरता उस वस्तुकी कैसे हो सकती है! 
जैसे बिजलीके सम्बन्धसे रेडियो ब्रोलता है तो 
मनुष्य राजी होता है कि देखो, इस यन्त्रसे कैसी 
आवाज आ रही है! पर वास्तवमें उस रेडियोमें जो 
कुछ शक्ति है, वह सब बिजलीकी ही है । बिजलीसे 
सम्बन्ध न होनेपर केवल यन्त्रसे आवाज नहीं निकाली 
जा सकती । अनजान व्यक्ति तो उस शक्तिको यन्तकी 
ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस 
बिजलीकी ही मानता है ऐसे ही किसी वस्तु, व्यति 











पदार्थ, क्रिया आदिमें जो कुछ विशेषता दीखती हे, 
उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदिकी 
ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषताको 
भगवानकी ही मानता है । 


इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें भगवानने कहा 
है कि सब मेरेसे ही पैदा होते हैं और सबमें मेरी 
ही शक्ति है । इसमें भगवानका तात्पर्य यही है कि 
तुम्हें जहाँ-कहीं और जिस-किसीमें विशेषता, महत्ता, 
सुन्दरता, बलवत्ता आदि दीखे, वह सब मेरी ही है, 
उनकी नहीं । एक वेश्या बड़े सुन्दर स्वरोंमें गाना गा 
रही थी, तो उसको सुनकर एक सन्त मस्त हो गये 
कि देखो ! ठाकुरजीने कैसा कण्ठ दिया है! कितनी 
सुन्दर आवाज दी है! तो सन्तकी दृष्टि वेश्यापर नहीं 
गयी, प्रत्युत भगवानपर गयी कि इसके कण्ठमें जो 
आकर्षण है, मिठास है, वह भगवानकी है । ऐसे 
ही कोई फूल दीखे तो राजी हो जाय कि वाह-वाह, 
भगवानने इसमें कैसी सुन्दरता भरी है! कोई किसीको 
बढ़िया पढ़ा रहा है तो बढ़िया पढ़ानेकी शक्ति 
भगवानकी है, पढ़ानेवालेकी नहीं । देवताओंको बृहस्पति 
प्रिय लगते हैं, रघुवंशियोंको वसिष्ठजी प्रिय लगते है, 
किसीको सिंहमें विशेषता दीखती है, किंसीको रुपये 
बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, 
विशेषता आदिको लेकर आकर्षण, प्रियता, खिंचाव 
हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवानकी ही 
है. उनकी अपनी नहीं । इस तरह जिस-किसीमें 
जहाँ-कहीं विशेषता दीखे, वह भगवानकी ही दीखनी 
चाहिये । इसलिये भगवानने अनेक तरहकी विभूतियाँ 
बतायी हैं । इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियोंमें 
श्रद्धा, रुचिके भेदसे आकर्षण हकका अलग-अलग 
होगा, एक समान सबको विभूतिंयाँ अच्छी नहीं लगेगी, 
पर उन सबमें शक्ति भगवानकी है । 

यद्यपि जिस-किसीमें जो भी विशेषता है, वह 
परमात्माकी है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है 
अथवा हो रहा है, उनके हम जरूर कृतज्ञ बनें, 
उनकी सेवा करें । परन्तु उनकी व्यक्तिगत विशेषता 
मानकर वहाँ फँस न जायँ --यह सावधानी रखें । 


विशेष बात 
भगवान्ते बीसवें श्लोकसे लेकर उन्तालीसवें 
श्लोकतक जितनी विभूतियाँ कही हैं, उनमें प्रायः 
'अस्मि' (मैं हूँ) पदका प्रयोग किया है । केवल 
तीन जगह--चौबीसवें और सत्ताईसवें श्लोकमें 'विद्धि 
तथा यहाँ इकतालीसवें श्लोकमें 'अबगच्छ' पदका 
प्रयोग करके “जानने' की बात कही है । 

'अस्मि' (मैं हूँ) पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य 
विभूतियोके मूल तत्तका लक्ष्य करानेमें है कि इन 
सब विभूतियोके मूलमें मैं ही हूँ. । कारण कि सत्रहवें 
श्लोकमें अर्जुनने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानू. 
तो भगवानने 'अस्मि' का प्रयोग करके सब विभूतियोंमें 
अपनेको जाननेकी बात कही । 

दो जगह 'विद्धि' पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य 
मनुष्यको सावधान, सावत्तेत करानेमें है । मनुष्य 
दोके द्वारा सावचेत होता है--ज्ञानके द्वार और शासनके 
द्वारा । ज्ञान गुरुके द्वारा प्राप्त होता है और शासन 
ख्यं राजा करता है । अतः चौबीसवें श्लोकमें जहाँ 
गुरु बृहस्पतिका वर्णन आया है, वहाँ 'बिद्धि' कहनेका 
तात्पर्य है कि तुमलोग गुरुके द्वारा मेरी विभूतियोके 
तत्त्वको ठीक तरहसे समझो । विभूतियोंके तत्त्वको 
समझनेका फल है--मेरेमें दृढ़ भक्ति होना (गीता 
१० ।७) । सत्ताईसवेःश्लोकमें जहाँ राजाका वर्णन 
आया है, वहाँ 'विद्धि' कहनेका तात्पर्य है कि तुमलोग 
राजाके शासनद्वारा उन्मार्गसे बचकर सम्मार्गमें लगना 
अर्थात्‌ अपना जीवन शुद्ध बनाना समझो । गुरु श्रेमसे 
समझाता है और राजा बलसे, भयसे समझाता है । 
गुरुके समझानेमें उद्धारकी बात मुख्य रहती है और 
राजाके समझानेमें लोकिक मर्यादाका पालन करनेकी 
बात मुख्य रहती है । 


सत्तासवें श्लोकमें जो “उच्चैःश्रवा! ओर 
'ऐणवत'का वर्णन आया है,, वे दोनों राजाके वैभवके 
उपलक्षण हैं । कारण कि घोड़े, हाथी आदि राजाके 
ऐश्वर्य हैं ओर ऐश्वर्यवान्‌ राजा ही शासन करता है । 
इसलिये उस श्लोकमें 'विद्धि' पदका प्रयोग खास 
करके राजाके लिये ही किया हुआ मालूम देता है । : 
हे 


श्रीमद्धगवद्गीता * 


-फणकजकफफफअअकर्ण फः 


[अध्याय २० 


राजाके द्वार समझानेपर भी जबतक मनुष्य स्वयं उनकी 
बातको वास्तविकतासे नहीं समझेगा, उनकी बातको नहीं 
मानेगा, तबतक गुरुका ज्ञान और राजाका शासन 
उसके काम नहीं आयेगा । अन्तमें तो स्वयंको ही 


६६४ 
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यहाँ इकतालीसवें श्लोकमें जो 'अबगच्छ' पद 
आया है, उसका अर्थ है-वास्तविकतासे समझना 
कि जो कुछ भी विशेषता दीखती है, वह वस्तुतः 
भगवानकी ही है । 


हिय भ भ 
| 


I ik PAPE 








` इस प्रकार दो बार 'बिद्धि ओर एक बार 


मानना पड़ेगा ओर वही उसके काम आयेगा । 


'अवगच्छ' पद देनेका तात्पर्य यह है कि गुरु और शा 


सम्बन्ध-- 


अर्जुनके प्रश्नोक्रा उत्त देकर अब भगवान्‌ अपनी तरफसे खास बात बताते हैं । 


अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ।। ४२ ।। 


अथवा हे अर्जुन ! तुम्हें इस प्रकार बहुत-सी बातें जाननेकी क्या आवश्यकता है? 
में अपने किसी एक अंशसे सम्पूर्ण जगतको व्याप्त करके स्थित हूँ । ` 


व्याख्या--'अथवाः-यह अव्यय-पद देकर भगवान्‌ 
अर्जुनसे मानो यह कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न 
किया था, उसके अनुसार मैने उत्तर दिया ही है; 
अब मैं अपनी तरफसे तेरे लिये एक विशेष महत्त्वकी 
सार बात बताता हूँ । 

बहेन कि ज्ञातेन तवाजुँन'-भैया अर्जुन ! तु 
इस प्रकार बहुत जाननेकी क्या जरूरत है ? मैं घोड़ोंकी 
लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूँ । 
दीखनेमें तो में छोटा-सा दीखता हूँ, पर मेरे इस 
शरीरके किसी एक अंशमें अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड 
महासर्ग और महाप्रलय--दोनों अवस्थाओंमें : मेरेमें 


स्थित हैं । उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हुँ 


और तेरी आज्ञाका पालन करता हूँ! इसलिये जब 


मैं खयं तेरे सामने हूँ, तन तेरे लिये बहुत-सी बातें 


जाननेकी क्या जरूरत है? 

‘विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌! 
मैं इस सम्पूर्ण जगत्को एक अंशसे व्याप्त करके 
स्थित हू- यह कहनेका तात्पर्य है कि भगवानके 


रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड' (मानस १।२०१) । 
परन्तु उन सृष्टियोंसे भगवानका कोई अंश, भाग रुका 
नहीं है अर्थात्‌ भगवान्के किसी अंशमें उन सब 
सृष्टियोंक रहनेपर भी वहाँ खाली जगह पड़ी है। 
जैसे, प्रकृतिका बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है । 
बुद्धिमें कई भाषाओंका, कई लिपियोंका, कई कलाओंका 
ज्ञान होनेपर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी 
बुद्धि अनेक भाषाओं आदिके ज्ञानसे भर गयी है 
अतः अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जाननेके लिये 
जगह नहीं रही । तात्पर्य है कि बुद्धिमें अनेक भाषाओं 
आदिका ज्ञान होनेपर भी बुद्धिमें जगह खाली ही 
रहती है ओर कितनी ही भाषाएँ आदि सीखनेपर भी 
बुद्धि भर नहीं सकती । इस प्रकार जब प्रकृतिका 
छोरा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदिके ज्ञानः 
से नहीं भरती, तो फिर प्रकृतिसे अतीत, अनन्त, 
असीम और अगाध भगवानका कोई अंश अनन्त. 
ृष्टियोसे कैसे भर सकता है? वह तो बुद्धिकी ' 
अपेक्षा भी विशेषरूपसे खाली रहता है । 


किसी भी अंशमें अनन्त सृष्टियां विद्यमान हें--“रोम * 
तत्सदिति मञ्धगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने श्रीकृष्णर्जुनसंवादे विभूतियोगो नाम 
दशमोऽध्यायः ।। १० ।। 


इस प्रकार ३५, तत्‌, सत्‌ -- इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशासतरमय श्रोमद्धावदगीतो 
पनिषद्रूप श्रीकृष्णाजुनसंवादमें 'विभूतियोग' नामक दसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ।। १० ।। र 


Me जहाँ-कहीं जो कुछ भी विशेषता दीखती है, वह सब भगंवानकी ही विभूति है--ऐसा मानगेसे 





Tons. ies, ® 


रू - ~= 


ned हे 





* साधक-संजीवनी * ६६५ 
दो 
















+ 
Puasa 


RRS RFRFT RN FN MRM 






it 


साथ योग-(सम्बन्ध-) अनुभव हो (३) इस अध्यायमें तीन उवाच हैं-- 
जाता है । इसलिये दसवें अध्यायका नाम 'विभूतियोग' “श्रीभगवानुवाच' और एक “अर्जुन उवाच' । 
है । दसवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
दसवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच इस अध्यायके बयालीस श्लोकोमेसे--दूसरे और 
(१) इस अध्यायमें * अथ दशमोऽध्यायः चचीसवें श्लोके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 
के तीन, 'अर्जुन उवाच' आदि पदोके छः, शलोकके 'न-विपुला} सातवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा पाँचवें 
पाँच सौ छप्पन और पुष्पिकाके तेरह पद हें । इस और बत्तीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें “मगण' प्रयुक्त 
प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग पाँच सौ अठहत्तर है । होनेसे 'म-चिपला; आठवें स्लोकके प्रथम चरणमें 


(२) 'अथ दशमोऽध्यायः के सात, अर्जुन उवाच' , 
आदि पदोके बीस, श्लोकोके एक हजार तीन सौ और छन्नीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें भगण' प्रयुक्त 


चौवालीस और पुष्पिकाके छियालीस अक्षर हैं । इस होनेसे ' भ-विषुला और छठे श्लोकके प्रथम चरणमें 
प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार चार सो 'रगण प्रयुक्त होनेसे 'र-बिपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । 
सत्रह है । इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरॉके शेष छत्तीस श्लोक ठीक 'पथ्यावक्त्र' अनुष्टुप्‌ छन्दके 


हैं । Po युक्त हैं । 
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।। 3% श्रीपरमात्मने नमः ।। 


अथैकादशोऽध्यायः 


अवतरणिका 
दसवें अध्यायके अन्तमं भगवानने अर्जुनपर विशेष कृपा करके कहा कि सम्पूर्ण जगत्‌ अर्थात्‌ 
अनन्त सृष्टियाँ मेरे किसी एक अंशमें हैं और वह मैं तेरा सारथि बना हुआ तेरे घोड़ॉंकी लगाम 
और चाबुक लेकर बैठा हूँ तथा तेरी आज्ञाका पालन कर रहा हूँ! जब सब विभूतियों ओर 
योग-(अभाव-)का महान्‌ आधार मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब तुझे अलग-अलग विभूतियोको 
जाननेकी क्या आवश्यकता है? इस बातको सुनकर जब अर्जुनकी दृष्टि भगवानकी महती कृपापर 
गयी, तब वे बड़े आश्र्यमें डूब जाते हैं और बोल उठते हैं-- 
अर्जुन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यामध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ।। १ 


अर्जुन बोले--केवल मेरेपर कृपा करनेके लिये ही आपने जो परम गोपनीय 
अध्यात्मतत्त्व जाननेका वचन कहा, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया हे । 


व्याख्या--'मदनुग्रहाय'—मेरा भजन करनेवालॉपर जगत्को, अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डों को व्याप्त करके स्थित 
कृपा करके मैं ख्यं उनके अज्ञानजन्य अन्धकारका हूँ (१०।४२) अर्थात्‌ भगवानने खुद अपना परिचय 
नाश कर देता हूँ (गीता १० ।११)-- यह बात दिया कि में कैसा हूँ । इसी बातको अर्जुन परम 
भगवानने केवल कृपा-परवश होकर कही । इस बातका गोपनीय मानते हैं । 
अर्जुनपर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवान्की 'अध्यात्मसंज्ञितम्‌'-- दसवें अध्यायके सातवें श्लोकमें 
स्तुति करने लगे (१० । १२-१५) । ऐसी स्तुति भगवानने कहा था कि जो मेरी विभूति और योगको 
उन्होने पहले गीतामें कहीं नहीं की । उसीका लक्ष्य तत्तसे जानता है अर्थात्‌ सम्पूर्ण विभूतियोके मूलमें 
करके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि केवल मेरेपर कृपा भगवान्‌ ही हैं और सम्पूर्ण विभूतियाँ भगवानकी 
करनेके लिये ही आपने ऐसी बात कही है! । समर्थ्यसे ही प्रकट होती हैं तथा अन्तमें भगवानमें 

"परमं गुह्यम्‌ अपनी प्रधान-प्रधान विभूतियोंकी ही लीन हो जाती हैं--ऐसा तत्त्वसे जानता है, वह 
कहनेके बाद भगवानने दसवें अध्यायके अन्तमें अपनी अविचल भक्तियोगसे युक्त हो जाता है । इसी बातको 





ॐ i  ओरसे कहा कि में अपने किसी अंशमें सम्पूर्ण अर्जुन अध्यात्मसंज्ञित मान रहे हैं: । 
02 जे के भगवानकी कृपाका अनुभव करके अर्जुन भावविभोर हो उठे ओर कृपाका रहस्य प्रकट 
स्का 9  करनेके लिये जब अत्यधिक प्रसन्नतासे बोले, तब नियमका ख्याल न रहनेसे यह श्लोक तैंतीस अक्षरोंका आया 
: है, जब कि र गीताभरमें अनुष्टुप्‌ छन्दवाले श्लोक बत्तीस अक्षरोके ही आये हैं । तात्पर्यं है कि अत्यधिक प्रसन्नता 


T तो पहले त अ त अध्यायसे र hy र लेकर यहाँतक भगवानले जो कुछ कहा है वह सब कृपा-परवश होकर 
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"यत्त्वयोक्तं वचस्तेन ` मोहोऽयं विगतो मम'- 
सम्पूर्ण जगत्‌ भगवानके किसी एक अंशमें है-इस 
बातपर पहले अर्जुनकी दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस 
बातको जानते भी नहीं थे, यही उनका मोह था।परन्तु 
जब भगवानने कहा कि सम्पूर्ण जगतको अपने एक 
अंशमें व्याप्त करके मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तब 
अर्जुनकी इस तरफ दृष्टि गयी कि भगवान्‌ कितने 
विलक्षण हैं! उनके किसी एक अंशमें अनन्त सृष्टियाँ 
उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हें ओर उसीमें 


* साधक-संजीवनी * 
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इस मोहके नष्ट होते 
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कि पहले जो मैं इस बातको नहीं जातना था, वह 
मेरा मोह ही था * ।इसलिये अर्जुन यहाँ अपनी 
दृष्टिसे कहते हैं कि भगवन्‌! मेरा यह मोह सर्वथा 
चला गया है । परन्तु ऐसा कहनेपर भी भगवानने 
इसको (अर्जुनके मोहनाशको) स्वीकार नहीँ किया; 
क्योंकि आगे उन्चासवें श्लोकमें भगवानने अर्जुनसे 
कहा है कि तेरेको व्यथा और मूढ़भाव (मोह) नहीं 
होना चाहिये-- “मा ते व्यथा मा च विमूढभावः' । 


लीन हो जाती हैं, और वे वैसे-के-वैसे रहते हैं! + 
सम्बन्य मोह कैसे नष्ट हो गया--इसीको आगेके स्लोकमें विस्तारसे कहते हैं । 
भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतो विस्तरशो मया । 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ।। २ । । 


हे कमलनयन ! सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलय मैंने विस्तारपूर्वक आपसे ही 
सुना है और आपका अविनाशी माहात्म्य भी सुना है। 


व्याख्या--"भवाप्ययौ हि भूतानां त्वत्तः श्रुतौ 
विस्तरशो मया'- भगवानने पहले कहा था-में 
सम्पूर्ण जगत्का प्रभव और प्रलय हूँ, मेरे सिवाय 
अन्य कोई कारण नहीं है (७ | ६-७); सात्त्विक, 


. राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं (७ । १२); 


प्राणियोके अलग-अलग अनेक तरहके भाव मेरेसे ही 
होते हैं(१० ।४-५); सम्पूर्ण प्राणी मेरेसे ही होते हैं 
और मेरेसे ही सब चेष्टा करते हैं (१० ।८); 
प्राणियोंक आदि, मध्य तथा अन्तमें मैं ही हूँ 
(१० ।२०); और सम्पूर्ण सृष्टियोंक आदि, मध्य 
तथा अन्तमें मैं ही हूँ. (१० ।३२) । इसीको लेकर 
अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियोंकी उत्पत्ति 
और प्रलयका वर्णन विस्तारसे सुना है । इसका तात्पर्य 
प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाश सुननेसे नहीं है, प्रत्युत 
इसका तात्पर्य यह सुननेसे है कि सभी प्राणी आपसे 


se 
सक्य--अब आगे दो रोम वर्पे दरे लिये भगवे आ 


ही उत्पन्न होते हैं, आपमें ही रहते हैं और आपमें 
ही लीन हो जाते हैं अर्थात्‌ सब कुछ आप ही हैं । 
“माहात्यमपि चाव्ययम'- आपने 
अध्यायके सातवें श्‍्लोकमें बताया कि मेरी विभूति 
और योगको जो तत््वसे जानता है, वह अविकम्प 
भक्तियोगसे युक्त हो जाता है । इस प्रकार आपकी 
विभूति और योगको तत्त्से जानेका माहात््य भी मैने 
सुना है । | 
माहात्म्यको 'अव्यय' कहनेका तात्पर्य है कि 
भगवान्‌की विभूति और योगको तत््तसे जाननेपर 


भगवानमें जो भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवान्से | 
अभिन्नता होती है, वह सब अव्यय है । कारण कि | 
भगवान्‌ अव्यय, नित्य हैं तो उनकी भक्ति, प्रेम भी | 


अव्यय ही होगा । 
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अर्जुनको यह ख्याल आया 
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परमेश्वर 


रष्ठमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ।। ३ ।। 
हे पुरुषोत्तम ! आप अपने-आपको जैसा कहते हैं, यह वास्तवमें ऐसा ही है । हे 
परमेश्वर ! आपके ईश्वर-सम्बन्धी रूपको में देखना चाहता हैं । 
व्याख्या--'पुरुषोत्त'- यह सम्बोधन देनेका कि हे भगवन्‌! वास्तवमें आप ही परम ईश्वर है, 
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तात्पर्य है कि हे भगवन्‌! मेरी दृष्टिमें इस संसारमें 

आपके समान कोई उत्तम, श्रेष्ठ नहीं है अर्थात्‌ आप ही 
सबसे उत्तम, श्रेष्ठ हैं। इस बातको आगे पनद्रहवें 

अध्यायमें भगवानने भी कहा है कि मैं क्षरसे अतीत 
और अक्षरसे उत्तम हूँ; अतः मैं शासत्र और वेदमें 

पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ (१५ । १८) । | 


'एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानम'-- हे पुरुषोत्तम ! 
आपने (सातवें अध्यायसे दसवें अध्यायतक) मेरे 
प्रति अपने अलोकिक प्रभावका, सामर्थ्य का जो कुछ 
वर्णन किया, वह वास्तवमें ऐसा ही है । 

यह संसार मेरेसे ही उत्पन्न होता है और मेरेमें 
ही लीन हो जाता है (७।६), मेरे सिवाय इसका 
ओर कोई कारण नहीं है (७ ।७), सब कुछ वासुदेव 
ही है (७ ।१९), ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत 
अधिदेव और अधियज्ञ-रूपमें मैं ही हूँ (७ । २९-३०), 
अनन्य भक्तिसे प्रापणीय परम तक्त मैं ही हूँ (८ । २२), 
मेरेसे ही यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, पर मैं संसारमे 
और संसार मेरेमें नहीं है (९ ।४-५), सत्‌ और 
असत्‌-रूपसे सब कुछ मैं ही हूँ (९ । १९), मैं ही 
संसारका मूल कारण हूँ और मेरेसे ही सारा संसार 
सत्ता-स्फूर्ति पाता है (१० ।८), यह सारा संसार 
मेरे ही किसी एक अंश में स्थित है (१० । ४२) 
आदि-आदि अपने-आपको आपने जो कुछ कहा है, 
वह सब-का-सब यथार्थ ही है । 


4 पर -मवाकेमुखसे ङे पहले सुना 
है कि “मैं ही सम्पूर्ण प्राणियोंका और सम्पूर्ण लोकोंका 


ह मह ईश्वर हूँ--'भूतानामीश्वरोऽपि' (४ । ६); 'सर्व- 










[रम्‌ (५।२९) । इसलिये अर्जुन यहाँ 


आप ही सम्पूर्ण ऐश्वर्यके मालिक हैं । 

'द्ष्ठुभिच्छामि ते रूपमैश्चरम्‌'-अर्जुन कहते हैं 
कि मैंने आपसे आपका माहात्यसहित प्रभाव 
सुन लिया है ओर इस विषयमें मेरे हृदयमें दृढ़ 
विश्वास भी हो गया है । “सम्पूर्ण संसार मेरे शरीरके 


एक अंशमें है'--इसे सुनकर मेरे मनमें आपके उस 


रूपको देखनेकी उत्कट लालसा हो रही है । 

दूसरा भाव यह है कि आप इतने विलक्षण 
और महान्‌ होते हुए भी मेरे साथ कितना स्नेह रखते 
हैं, कितनी आत्मीयता रखते हैं कि मैं जैसा कहता 
हूँ, वैसा ही आप करते हैं और जो कुछ पूछता हूँ, 
उसका आप उत्तर देते हैं | इस कारण आपसे कहनेका, 
पूछनेका किञ्चिन्मात्र भी संकोच न होनेसे मेरे मनमें 
आपका वह रूप देखनेकी बहुत इच्छा हो रही है, 
जिसके एक अंशमें सम्पूर्ण संसार व्याप्त है । 

दसवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें अर्जुने कहा 
था कि आप अपनी पूरी-की-पूरी विभूतियाँ कह 
दीजिये, बाकी मत रखिये--'बक्तुमर्हस्यशेषेण', तो 
भगवानले विभूतियोंका वर्णन करते हुए उपक्रममें और 
उपसंहारमें कहा कि मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है 
(१० ।१९, ४०) । इसलिये भगवानने विभूतियोंका 
वर्णन संक्षेपसे ही किया । परन्तु यहाँ जब अर्जुन 
कहते हैं कि मैं आपके एक रूपको देखना चाहता 
हूँ दरष्ुमिच्छामि ते रूपम्‌’, तब भगवान्‌ आगे कहेंगे 
कि तू मेरे सैकड़ो-हजारों रूपॉको देख (११ । ५) । 
जैसे संसारमें कोई किसी से लालचपूर्वक अधिक 


७ 


मांगता है, तो देनेवालेमें देनेका भाव कम हो जाता 
है और वह कम देता है । इसके विपरीत यदि कोई 
संकोचपूर्वक कम माँगता है, तो देनेवाला उदारतापूर्वक 
अधिक देता है । ऐसे ही वहाँ अर्जुनने स्पष्टरूपसे 
कि आप सब-की-सब विभूतियाँ कह 








दीजिये तो भगवानने कहा कि मैं अपनी विभूतियॉंको दूसरा भाव यह है कि अर्जुनके रथमें एक जगह 
संक्षेपसे कहूँगा । इस बातको. लेकर अर्जुन सावधान बैठे हुए भगवानने यह कहा कि तू जो मेरे इस 
हो जाते हैं कि अब मेरे कहनेमें ऐसी कोई अनुचित शरीरको देख रहा है, इसके किसी एक अंशमें सम्पूर्ण 
बात न आ जाय । इसलिये अर्जुन यहाँ संकोचपूर्वक जगत्‌ (जिसके अन्तर्गत अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड हैं) 
कहते हैं कि अगर मेरे द्वार आपका व्याप्त है।' तात्पर्य है कि भगवानका छोटा-सा शरीर 


'विराट्रूप देखा जा सकता है तो दिखा दीजिये है, और उस छोटे-से शरीरके किसी एक अंशमें 


अर्जुनके इस संकोच को देखकर भगवान्‌ बड़ी सम्पूर्ण जगत्‌ है । अतः उस एक अंशमें स्थित रूपको 


उदारतापूर्वक कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों-हजारों रूपॉको मैं देखना चाहता हूँ--यही अर्जुनके रूपमः (एक 


देख ले । रूप) कहनेका आशय मालूम देता है । 
है 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 


योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्‌ ।। ४ ।। 


हे प्रभो ! मेरे झारा आपका वह परम ऐश्वर रूप देखा जा सकता है--ऐसा अगर 
आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर ! आप अपने उस अविनाशी स्वरूपको मुझे दिखा दीजिये । 
व्याख्या--"प्रभो'--'प्रभु' नाम सर्वसमर्थका है, ध्यानयोग, हठयोग, राजयोग, लययोग, मन्त्रयोग आदि 
इसलिये इस सम्बोधनका भाव यह मालूम देता है जितने भी योग हो सकते हैं, उन सबके आप मालिक 
कि यदि आप मेरेमें विराट्रूप देखनेकी सामर्थ्यं मानते हैं, इसलिये आप अपनी अलौकिक योगशक्तिसे वह 
हैं, तब तो ठीक है; नहीं तो आप मेरेको ऐसी सामर्थ्य विराद्रूप भी दिखा दीजिये । 
दीजिये, जिससे मैं आपका वह ऐश्वर (ईश्र-सम्बन्धी)  अर्जुनने दसवें अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें भगवानके 
रूप देख सकूँ । Fs लिये "योगिन! सम्बोधन दिया था अर्थात्‌ भगवानको 
'मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्ठुमिति' इसका योगी बताया था; परन्तु अब अर्जुनने भगवानके लिये 
तात्पर्यं है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं 'योगेंश्वर' सम्बोधन दिया है अर्थात्‌ भगवानको सम्पूर्ण 
दिखायेंगे, तो भी मैं यही मानूँगा कि आपका रूप योगॉका मालिक बताया है । कारण यह है कि दसवें 
तो वैसा ही है, जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसको अध्यायके आरम्भमें अर्जुनकी भगवानके प्रति जो 
देखनेका अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं धारणा थी, उस घारणामें अब बहुत परिवर्तन हुआ है। 
हूँ । इस प्रकार अर्जुनको भगवानके वचनोमें किश्विन्मात्र 'ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम'-आपका वह 
भी सन्देह नहीं है, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है । इसीलिये स्वरूप तो अविनाशी ही है, जिससे अनन्त सृष्टियाँ 
तो वे कहते हैं कि आप मेरेको अपना विरट्रूप उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं ओर उसीमें 
दिखाइये । लीन हो जाती हैं। आप अपने ऐसे अविनाशी 
'योगेश्वर'-- “योगेश्वर! सम्बोधन देनेका यह भाव खरूपके दर्शन कराइये । हे 


मालूम देता है कि भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, 
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पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ।। ५ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले हे पृथानन्दन ! अब मेरे अनेक तरहके, अनेक वर्णो ओर 
आकृतियोंवाले सैकड़ों-हजारों दिव्यरूपोंको तू देख । 

व्याख्या--'पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ आदि-आदि । | 
सहस्रशः'-अर्जुनकी संकोचपूर्वक प्रार्थना को सुनकर जैसे पृथ्वीका एक छोटा-सा कण भी पृथ्वी 
भगवान्‌ अत्यधिक प्रसन्न हुए; अतः अर्जुनके लिये ही है, ऐसे ही भगवानके अनन्त, अपार 
'पार्थ' सम्बोधनका प्रयोग करते हुए कहते हैं कि तू विश्वरूपका एक छोटा-सा अंश होनेके कारण 
मेरे रूपॉंको देख । रूपॉमें भी तीन-चार नहीं, प्रत्युत यह संसार भी विश्वरूप ही है | परन्तु यह हरेकके 
सैकड़ों-हजारों रूपोंको देख अर्थात्‌ अनगिनत रूपोंको सामने दिव्य विश्वरूपसे प्रकट नहीं है, प्रत्युत संसाररूपसे 
देख । भगवानने जैसे विभूतियोके विषय कहा है कि ही प्रकट है । कारण कि मनुष्यकी दृष्टि भगवानकी 
मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं आ सकता, ऐसे ही यहाँ तरफ न होकर नाशवान्‌ संसारकी तरफ ही रहती है । 
भगवानने अपने रूपॉंकी अनन्तता बतायी है । जैसे अवतार लेनेपर भगवान्‌ सबके सामने भगवत्रूपसे 

'नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च'- प्रकट नहीं रहते (गीता ७ । २५), प्रत्युत मनुष्यरूपसे 
अब भगवान्‌ उन रूपोंकी विशेषताओंका वर्णन करते ही प्रकट रहते हैं, ऐसे ही विश्वरूप भगवान्‌ सबके 
हैं कि उनकी तरह-तरहकी बनावट है । उनके रंग भी सामने संसाररूपसे ही प्रकट रहते हैं अर्थात्‌ हरेकको 
तरह-तरहके हैं अर्थात्‌ कोई किसी रंगका तो कोई यह विश्वरूप संसाररूपसे ही दीखता है । परन्तु यहाँ 
किसी रंगका, कोई पीला तो कोई लाल आदि-आदिं । भगवान्‌ अपने दिव्य अविनाशी विश्वरूपसे साक्षात्‌ 
उनमें भी एक-एक रूपमें कई तरहके रंग हैं । उन प्रकट होकर अर्जुनको कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य 
रूपों की आकृतियाँ भी तरह-तरहकी हैं अर्थात्‌ कोई रूपॉको देख। 
छोटा तो कोई मोटा, कोई लम्बा तो कोई चौड़ा हज 


सम्बन्थ-पूर्वश्लोकमें भगवागूने अपने विश्वरूपमें तरह-तरहके वर्णो और आकृतियोंकों देखनेकी बात कही । अब 
आगेके स्लोकमें देवताओंको देखनेकी बात. कहते हैं । 


पश्यादित्यान्वसून्रद्रानश्चिनौ मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्टपूर्वाण पश्याश्चर्याणि भारत ।। ६ ।। 
हे भरतवंशोद्भव अर्जुन ! तू बारह आदित्योंको, आठ वसुओंको, ग्यारह रुद्रॉंको और 
दो अश्विनीकुमारोंको तथा उनचास मरूदगणोंको देख । जिनको तूने पहले कभी देखा 
र नहीं, ऐसे बहुत-से आश्चर्यजनक रूपोंको भी तू देख । 
पादिनो र झु सेम, अह अगिल, जतत, 
. मरुतस्तथा और प्रभास-ये आठ 'वसु' हैं (महा” 
बी और: 2.8 विष्णु ee व तिसमान, सान, FE Es आदिः 3:९६), | 
EE आ! आदित्य हैं (महाः आदिश ह, बहुरूप, त्रयम्बक, अपराजित, वृषाकपि 
SD Se 7 42, ` शम्मु, कपर्दी, रेवत, मृगव्याध, शर्नं और कपाली--ये 
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ग्यारह 'रुद्र' हैं (हरिवंश०१।३।५१-५२) । देवता सम्पूर्ण देवताओंमें मुख्य हैं। देवताओमें 
'अश्चिनीकुमार' दो हैं । ये दोनों भाई देवताओके मरुद्गणोंका नाम भी आता है, पर वे उनचास मरुद्गण 
वैद्य हैं । इन तैंतीस प्रकारके देवताओं से अलग माने जाते 
सत्त्वज्योति, आदित्य, सत्यज्योति, तिर्यगज्योति, हैं, क्योंकि वे सभी दैत्योंसे देवता बने हैं । इसलिये 
सज्योति, ज्योतिष्मान्‌, हरित, ऋतजित्‌, सत्यजित्‌, सुषेण, भ॒गवानने भी 'तथाः पद देकर मरुद्गणोंको अलग 
सेनजित्‌,सत्यमित्र,अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सत्य, धुव, बताया है । 
धर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वान्त, धुनि, उग्र, भीम, 'बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्वाश्चर्याण भारत'-- तुमने 
अभियु, साद्षिप, ईदृक्‌, अन्यादृक्‌, यादृक्‌, प्रतिकृत, इन रूपोंको पहले कभी आँखोंस नहीं देखा दै, कानों 
ऋक्‌, समिति, संरम्भ, ईदुक्ष, पुरुष, अन्यादुक्ष, चेतस, से नहीं सुना है, मनसे चिन्तन नहीं किया है, नुद्धिसे 
समिता, समिदुक्ष, प्रतिदुक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, कल्पना नहीं की है । इन रूपोंकी तरफ तुम्हारी कभी 
यजुः, अनुदृक्‌, साम, मानुष और विश्‌--ये उनचास वृत्ति ही नहीं गयी है । ऐसे बहुत-से अदृष्टपूर्व रूपॉको 
'मरुत' हैं । (वायुपुराण ६७ । १२३-१३०) । तू अब प्रत्यक्ष देख ले । 
--इन सबको तू मेरे विराट्रूपमें देख । इन रूपके देखते ही आश्चर्य होता है कि अहो ! 


बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र और दो उतेभ्ी हैं! रूपोंको तू देख । 
अकल --मे तेस कट उत उमा) गाने का. 


सम्ब्ध--भगवान्द्वारा विधरूप देखनेकी आज्ञा देनेपर अर्जुनकी यह जिज्ञासा हो सकती है कि में इस रूपको कहाँ 
देखूँ ? अतः भगवान्‌ कहते है- 
इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌ । 


मरम देहे गुडाकेश यच्चान्यददष्टुमिच्छसि ।। ७ ।। 

हे नींदको जीतनेवाले अर्जुन ! मेरे इस शरीरके एक देशमें चराचर-सहित सम्पूर्ण 
जगतको अभी देख ले । इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भी देख ले । | 

व्याख्या--“गुडाकेश'-- निद्रापर अधिकार प्राप्त लता, घास, पौधा आदि स्थावर तथा पृथ्वी, पहाड़ 
करनेसे अर्जुनको 'गुडाकेश' कहते हैं । यहाँ यह रेत आदि जड़-सहित सम्पूर्ण जगत्को 'अद्य'--अभी, 
सम्बोधन देने का तात्पर्य है कि तू निणालस्य होकर इसी क्षण देख ले, इसमें देरीका काम नहीं है । 
सावघानीसे मेरे विश्वरूपको देख । 'यच्चान्यददृष्टरमिच्छसि--भगवानके शरीरमें सब बातें 

“इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम्‌, मम वर्तमान थीं अर्थात्‌ जो बातें भूतकालमें बीत गयी हैं और 
देहे'- दसवें अध्यायके अन्तमें भगवानते कहा था जो भविष्यमें बीतनेवाली हैं, वे सब बातें भगवानूके 
कि मैं सम्पूर्ण जगत्को एक अंशसे व्याप्त करके शरीरें वर्तमान थीं । इसलिये भगबान्‌ कहते हैं कि 
स्थित हूँ । इसीपर अर्जुनके मनमें विश्वरूप देखनेकी तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भी देख 
इच्छा हुई | अतः भगवान्‌ कहते हैं कि हाथमें घोड़ोंकी ले । अर्जुन और कया देखना चाहते थे? अर्जुनके | 
लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठे हुए मेरे मनमें सन्देह था कि युद्में जीत हमारी होगी या | 
इस शरीरके एक देश-(अंश-) में चर-अचरसहिंत कोरवॉकी (गीता २।६) ? इसलिये भगवान्‌. कहते < रा 
सम्पूर्ण जगत्को देख । एक देशमें देखनेका अर्थ है हैं कि वह भी तू मेरे इस शरीरके एक अंशमें देख ले।.. | 
दीखेंगे । तू मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, जैसे दसवें अध्यायमें यमे भगवान्से 'जो मेरी विभूति 
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के है यू कण हू क्षण ॥ कुण हक | | 
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भक्तियोग हो 
अर्जुने भगवानकी स्तुतिःप्रार्थना करके विभूतियाँ पूछी 
थीं, ऐसे ही भगवानसे 'मेरे एक अंशमें सारा संसार 
स्थित है' इस बातको सुनकर अर्जुने विश्वरूप दिखानेके 
लिये प्रार्थना की है । अगर भगवान्‌ 'अथवा' कहकर 
अपनी ही तरफसे “मेरे किसी एक अंशमें सम्पूर्ण 
जगत्‌ स्थित है' यह बात न कहते, तो अर्जुन 
विश्वरूप देखनेकी इच्छा ही नहीं करते। जब इच्छा ही 
नहीं करते, तो फिर विश्वरूप दिखानेके लिये प्रार्थना 


७ कर SERS AF FR RRR! PATTIE TAF Erk tibitticiribEst 


[अध्याय १९ 


FLEECE ESAS क्फफफ़र, 
i 


जाता है' इस बातको सुनकर ही अपना विश्वरूप दिखाना चाहते हैं । 


ऐसी ही बात गीताके आरम्भमें भी आयी है | 
जब अर्जुनने भगवान्से दोनों सेनाओंके बीचमें रथ 
खड़ा करनेके लिये कहा, तब भगवानने रथको पितामह 
भीष्म और द्रोणाचार्यके सामने खड़ा किया और अर्जुनसे 
कहा--इन कुरुवंशियोंको देखो--'कुरून्‌ पश्य' 
(१।२५) । इसका यही आशय मालूम देता है 
कि भगवान्‌ कृपापूर्वक गीता प्रकट करना चाहते हैं । 
कारण कि यदि भगवान्‌ ऐसा न कहते तो अर्जुनको 


कैसे करते ?और जब प्रार्थना ही नहीं करते.तो फिर भगवान्‌ शोक नहीं होता ओर गीताका उपदेश आरम्भ नहीं 


अपना विश्वरूप कैसे दिखाते? इससे सिद्ध होता है 


होता । तात्पर्यं है कि भगवान्‌ने अपनी तरफसे कृपा 


करके ही गीताको प्रकट किया है । 
x 


सम्बन्ध--भगवान्‌ने तीन लोको चार बार 'यश्य' पदसे अपना रूप देखनेके लिये आज्ञा दी इसके अनुसार 
ही अर्ज़ आँखें फाड़-फाड़कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं: परन्तु अर्जुनको कुछ भी नहीं दीखता । इसलिये 
अब भगवान्‌ आगेके स्लोकमें अर्जुनको न दीखनेका कारण बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर विश्वरूप देखनेकी आज्ञा देते है । 


न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव स्वचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्‌ ।। ८ ।। 


तू अपनी इस आँखसे अर्थात्‌ चर्मचक्षुसे मेरेको देख ही नहीं सकता । इसलिये में 
तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वर-सम्बन्धी सामर्थ्यको देख । 

व्याख्यान त्तु मां शक्यसे द्रषुमनेमै यद्यपि दिव्यता देखना नेत्रका विषय नहीं है, 
स्वचक्षुषा तुम्हारे जो चर्मचक्षु हैं, इनकी शक्ति प्रत्युत बुद्धका विषय है, तथापि भगवान्‌. कहते हैं 
बहुत अल्प ओर सीमित है । प्राकृत होनेके कारण मेरे दिये हुए दिव्यचक्षुऑसे तू दिव्यताको अर्थात्‌ मेरे 
ये चर्मचक्षु केवल प्रकृतिके तुच्छ कार्यको ही देख ईश्वर-सम्बन्धी अलौकिक प्रभावको भी देख सकेगा । 
सकते हैं अर्थात्‌ प्राकृत मनुष्य, पशु, पक्षी आदिके तात्पर्य है कि मेरा विराट्रूप देखनेके लिये दिव्यचक्षुओंकी 
रूपॉको, उनके भेदोंको तथा धूप-छाया आदिके रूपॉंको आवश्यकता है । 
ही देख सकते हैं। पस्तु वे मन-बुद्धिइनदरि्योसे 'पश्य' क्रियाके दो अर्थ होते हैं--बुद्धि- (विवेकः) 
h | र क के हे देख सकते । से देखना और नेत्रोंसे देखना । नवें अध्यायके पाचवे 
es क्षुः पश्य मे योगमैश्चरम्‌'-मैं श्लोकमें भगवान्ने 'पश्य मे योगमैश्वरम्‌ कहकर 
तुझे अतीन्द्रिय अलौकिक रूपको देखनेकी सामर्थ्यवाले बुद्धिके द्वारा देखने-(जानने-)की बात कही थी । अ 


कि भगवान्‌ कृपापूर्वक अपनी ओरसे ही अर्जुनको 
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. टिव्यचक्षु देता हूँ अर्थात्‌ तेरे इन चर्मचक्षुओमें ही यहाँ 'पश्य मे योगमैश्वरम्‌’ कहकर नेत्रोंके ब 
दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तू अतीन्द्र, देखनेकी बात कहते है 

अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ । | ॒ | 

Me हे | -साथ उनकी विशेष बात 


जैसे किसी जगह 'शरमद्धगवद्गीता'--ऐसा लि 
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हुआ है । जिनको वर्णमालाका बिल्कुल ज्ञान नहीं हे, 
उनको तो इसमें केवल काली-काली लकारं 
दीखती हैं और जिनको वर्णमालाका ज्ञान है, उनको 
इसमें अक्षर दीखते हैं । परन्तु जो पढ़ा-लिखा है 
और जिसको गीताका गहरा मनन है, उसको 
"श्रीमद्भगवद्गीता ऐसा लिखा हुआ दीखते ही 
गीताके अध्यायोकी, श्लोकोंकी, भावोंकी सब बातें 
दीखने लग जाती हैं ।ऐसे ही अर्जुनको जब भगवानने 
दिव्यचक्षु दिये, त्र उनको अलोकिक विश्वरूप तथा 
उसकी दिव्यता भी दीखने लगी, जो कि साधारण 
बुद्धका विषय नहीं है । यह सब सामर्थ्य भगवत्मदत् 
दिव्यचक्षुकी ही थी । 

अब यहाँ एक शाङ्का होती है कि जब अर्जुनने 
चौथे श्लोकमें कहा कि अगर मैं आपके विश्वरूपको 
देख सकता हूँ तो आप अपने विश्वरूपको दिखा 
दीजिये, तब उसके उत्तरमें भगवान्को यह आठवाँ 
श्लोक कहना चाहिये था कि तू अपने इन चर्मचक्षुओंसे 
मेरे विश्वरूपको नहीं देख सकता, इसलिये मैं तेरेको 
दिव्य चक्षु देता हूँ । परन्तु भगवानने वहाँ ऐसा नहीं 
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है; क्योंकि भगवानका ऐसा ही स्वभाव है । भगवान्‌ 


अत्यधिक कृपालु हैं । उन कुपासागरकी कुपाका 
कभी अन्त नहीं आता । भक्तोंपर कृपा करनेके उनके 
विचित्र-विचित्र ढंग हैं । जैसे, पहले तो भगवानने 
अर्जुनको उपदेश दिया । उपदेशके द्वारा अर्जुनके 
भीतरके भावोंका परिवर्तन कराकर उनको अपनी 
विभूतियोंका ज्ञान कराया । उन विभूतियोंको जाननेसे 
अर्जुनमें एक विलक्षणता आ गयी, जिससे उन्होंने 
भगवान्से कहा कि आपके अमृतमय वचन सुनते 
हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है । विभूतियोंका वर्णन 
करके अन्तमें भगवानने कहा कि ऐसे (तरह-तरहकी 
विभूतियोंवाले) अनन्त ब्रह्माण्ड मेरे एक अंशमें पड़े 
हए हैं । जिसके एक अंशमें अनन्त ब्रह्माण्ड हें, 
उस विराट्रूपको देखनेके लिये अर्जुनकी इच्छा हुई 
और इसके लिये उन्होने प्रार्थना की। इसपर भगवानने 
अपना विराट्ूप दिखाया ओर उसको देखनेके लिये 
बार-बार आज्ञा दी । परन्तु अर्जुनको विराट्रूप दीखा 
नहीं । तब उनको भगवानने दिव्यचक्षु प्रदान किये । 
सारांश यह हुआ कि भगवानने ही विराट्रूप देखनेकी 


कहा, प्रत्युत दिव्यचक्षु देनेसे पहले ही 'पश्य-पश्य' जिज्ञासा प्रकट की । जिज्ञासा प्रकट करके विराट्रूप 
कहकर बार-बार देखनेकी आज्ञा दी । जब अर्जुनको दिखानेकी इच्छा प्रकट की । इच्छा प्रकट करनेपर 
दीखा नहीं, तब उनको न दीखनेका कारण बताया विराट्रूप दिखाया । अर्जुनको नहीं दीखा तो दिव्यचक्षु 
और फिर दिव्यचक्षु देकर उसका निराकरण किया । देकर इसकी पूर्ति को । तात्पर्यं यह निकला कि 


अतः इतनी झंझट भगवानने की हीं क्यों ? 


भगवानके शरण होनेपर शरणागतका सब काम करनेकी 


साधकपर भगवान्की कृपाका क्रमशः कैसे विस्तार जिम्मेवारी भगवान्‌ अपने ऊपर ले लेते हैं । 
होता है, यह बतानेके लिये ही भगवानने ऐसा किया ठै 
सम्बध--दिव्यचक्षु आप्त करके अर्जुने भगवानका कैसा रूप देखा, यह बात संजय धुतर्टरसे आगेके स्लोकमें कहते हैं । 


संजय उवाचं 
एवमुक्त्वा ततो राजन्पहायोगेश्वरो हरिः । 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ।। ९ ।। 
संजय बोले-हे राजन्‌ ! ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको 


परम ऐश्वर-रूप दिखाया ।* 
रूपमैश्वरम' --पूर्वश्लोकमें भगवानने जो यह कहा था 


कि “तू अपने चर्मचक्षुओसे मुझे नहीं देख सकता, 
इसलिये में तेरेको दिव्यचक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरे 


संजयको भी वेदव्यासजी ऋज द उदव्यासजी महाराजसे दिव्यदृष्टि मिली हुई थी, इसलिये अर्जुनके साथ-ही-साथ उन्होंने भी दिव्यदृष्टि मिली हुई थी, इसलिये अर्जुनके साथ-ही-साथ उन्होंने भी 
भगवानके विश्वरूपके दर्शन किये थे (गीता १८ । ७७) । अब संजय उसी विश्वरूपका धृतराष्ट्रसे वर्णन करतेहै। 
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इकर साथी योगको देख, उसीका संकेत यहाँ 'परमं रूपमैश्वरम' कहते हैं । इसका तात्य है 
` संजयने 'एवभुक्त्वा' पदसे किया है । भगवानका विश्वरूप बहुत ही विलक्षण है । सम्पूर्ण 
चौथे श्लोकमें अर्जुनने भगवानको 'योगेश्वर' योगोके महान्‌ ईश्वर भगवान्‌ शरीकुष्णने ऐसा विलक्षण, 
कहा और यहाँ संजग्र भगवानको 'महायोगेश्वर' कहते अलौकिक, अदभुत विश्वरूप दिखाया, जिसको धैर्यशाली, 
है । इसका तात्पर्य है कि भगवानते अर्जुनकी प्रार्थनासे जितेद्रिय, शूरवीर और भगवानसे प्राप्त दिव्यदृष्टिवाले 
बहुत अधिक अपना विश्वरूप दिखाया । भक्तकी अर्जुनको भी दुर्निरीक्ष्य कहना पड़ा (११ । १७) और 
थोडी-सी भी वास्तविक रुचि भगवानकी तरफ होनेपर भयभीत होना पड़ा (११ ।४५), तथा भगवानको 
भगवान्‌ अपनी अपार शक्तिसे उसकी पूर्ति कर देते हैं । भी 'व्यपेतभीः' कहकर अर्जुनको आश्वासन देना पड़ा 
तीसरे श्लोकमें अर्जुनने जिस रूपके लिये (११।४९)। 
'रूपमैश्वरम' कहा, उसी रूपके लिये यहाँ संजय 
X 
सम्ब्ध--अब संजय भगवान्के उस परम ऐ्र-रूपका वर्णन आगेके दो स्लोकोमें करते हैं । 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ।। १० ।। 
दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ । 
सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌।। ११ ।। 


जिसके अनेक मुख ओर नेत्र हैं, अनेक तरहके अद्भुत दर्शन हैं, अनेक दिव्य 
. आभूषण हैं ओर हाथोंमें उठाये हुए अनेक दिव्य आयुध हैं तथा जिनके गलेमें दिव्य 








मालाएँ हैं, जो दिव्य बस्त्र पहने हए हैं, जिनके ललाट तथा शरीरपर दिव्य चन्दन आदिं 
लगा हुआ है, ऐसे सम्पूर्ण आश्चर्यमय, अनन्तरूपवाले तथा चारों तरफ मुखवाले देव- (अपने 
दिव्य स्वरूप-) को भगवानने दिखाया । 
व्याख्या- 'अनेकवक्त्रनयनम्‌'-विराट्पसे दिव्य हैं । कारण कि भगवान्‌ स्वयं ही गहनोंके रूपमे 
प्रकट हुए भगवानके जितने मुख ओर नेत्र दीख रहे प्रकट हए हैं । 
हैं,वे सब-के-सब दिव्य हैं । विराट्रूपमें जितने प्राणी , rn 
' दीख रहे हैं, उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर आदि सब-के-सब दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌--विराट्रूप कक. 
अङ्ग विराटूरूप भगवानके हैं। कारण कि भगवान्‌ अपने हाथोंमें चक्र, | गदा, धनुष, बाण, परिघ 
खये ही विराट्रूपसे प्रकट हुए है । अनेक प्रकारके जो आयुध (अख-शख्र) उठा 
'अनेकाङ्भुतदर्शनम्‌' --भगवान्के विराट्रूपमे हैं, वे सब-के-सब दिव्य हैं । 
जितने रूप दीखते हैं, जितनी आकृतियाँ दीखती है दिव्यमाल्याम्बरधरम'- विराट्रूप भगवानने 
जितने रंग दीखते हैं, जितनी उनकी विचित्र रूपसे गलेमें फूलोंकी, सोनेकी, चाँदीकी, मोतियोंकी, रलोंकी 
3 क ड | बनावट दीखती है, वह सब-की-सब अद्भुत दीख गुझ्ञाओंकी आदि अनेक प्रकारकी मालाएँ धारण कः 
E है, - अप रखी हैं। वे सभी दिव्य हैं । उन्होंने अपने शीप 
; Es 'अनेक देक भरणम्‌-विराट्रूपमें दीखनेवाले लाल, पीले, हरे, सफेद, कपिश आदि अनेक रंगो 
के रा अनेक ® रूपोके र पैरेमें , कानोंमें, नाकोमें और वस्न पहन रखे हैं, जो सभी दिव्य हैं । रे ह 
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ललाटपर कस्तूरी, चन्दन, कुंकुम आदि गन्धके जितने उसका मन ही उन सब रूपॉमें बना हुआ उसको 
तिलक किये हैं तथा शरीरपर जितने लेप किये हैं, दीखता है । ऐसे ही एक भगवान्‌ ही अनेक रूपोमें, 
वे सब-के-सब दिव्य हैं । उन रूपॉमें पहने हए गहनोंके रूपमें, अनेक प्रकारके 
“सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्चतोमुखम'- इस आयुधोके रूपमे, अनेक प्रकारकी मालाओके रूपमें, 
प्रकार देखते ही चकित कर देनेवाले, अनन्तरूपवाले अनेक प्रकारके वख्नोके रूपमें प्रकट हुए हें । इसलिये 
तथा चारों तरफ मुख-ही-मुखवाले अपने परम ऐश्वर्यमय भगवानके विराट्रूपमें सब कुछ दिव्य है । 
रूपको भगवानने अर्जुनको दिखाया । श्रीमद्धागवतमें आता है कि जब ब्रह्माजी बछड़ों 
जैसे, कोई व्यक्ति दूर बैठे ही अपने मनसे चिन्तन और ग्वालबालोंको चुराकर ले गये, तब भगवान्‌ 
करता है कि मैं हरिद्वारमें हूँ तथा गङ्गाजीमें स्नान कर श्रीकृष्ण खयं ही -बछड़े और ग्वालबाल बन गये । 
रहा हूँ, तो उस समय उसको गङ्गाजी, पुल, घाटपर बछड़े और ग्वालबाल ही नहीं, प्रत्युत उनके बेत, 
खड़े स्री-पुरुष आदि दीखने लगते हैं तथा मैं गङ्गाजीमें सींग, बाँसुरी, वस्र, आभूषण आदि भी भगवान्‌ स्वयं 
स्नान कर रहा हूँ--ऐसा भी दीखने लगता है। ही बन गये (श्रीमद्धा” १० ।१३ । १९) । 
चास्तवमें वहाँ न हरिद्वार है और न गगङ्गाजी हैं; परन्तु i 


सम्बन्ध--अब संजय विश्वरूपके प्रकाशका वर्णन करते हैं । 


दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता । 
यदि भाः सदूशी सा स्याद्धासस्तस्य महात्मनः ।। १२ ।। 


अगर आकाशमें एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जायें, तो भी उन सबका प्रकाश 
मिलकर उस महात्मा-(विरादरूप परमात्मा-) के प्रकाशके समान शायद ही हो । 

व्याख्या--"दिनि सूर्यसहस्रस्य ˆ तस्य प्रकाश विराट्रूप भगवानके प्रकाशका उपमान हो ही 
महात्मनः'-- जैसे आकाशमें हजारों तारे एक साथ कैसे सकता है! कारण कि सूर्यका प्रकाश भोतिक 
उदित होनेपर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश एक है, जब कि विट्‌ भगवानका प्रकाश दिव्य है। 
चन्रमाके प्रकाशके सदृश नहीं हो सकता, और हजारों भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा क्यों न हो, दिव्य 
चन्द्रमाओंका मिला हुआ प्रकाश एक सूर्यके प्रकाशके प्रकाशके सामने वह तुच्छ ही है । भौतिक प्रकाश 
सदृश नहीं हो सकता, ऐसे ही आकाशमें हजारों सूर्य और दिव्य प्रकाशकी जाति अलग-अलग होनेसे उनकी 
एक साथ उदित होनेपर भी उन सबका मिला हुआ आपसमें तुलना नहीं की जा सकती । हाँ, अङ्गुलिनिदेशकी 
प्रकाश विराट्‌ भगवानके प्रकाशके सदृश नहीं हो तरह भोतिक प्रकाशसे दिव्य प्रकाशका संकेत किया जा 
सकता। तात्पर्य यह हुआ कि हजारों सूर्योका प्रकाश भी सकता है | यहाँ संजय भी हजारों सूयोके भौतिक 
विराट्‌ भगवानके प्रकाशका उपमेय नहीं हो सकता । इस प्रकाशकी कल्पना करके विराट्रूप भगवानके 
प्रकार जब हजारों सूयोकि प्रकाशको उपमेय बनानेमें प्रकाश-(तेज-) का लक्ष्य कराते हैं । 
भी दिव्यदृष्टिवाले संजयको संकोच होता है, तब वह ५ 
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विश्वरूपका दर्शन करनेकी बात कहते हैं। > ३ 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । र 
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उस समय अर्जुनने देवोंक देव भगवानके शरीरमें एक जगह स्थित अनेक प्रकारके 
विभागोंमें विभक्त सम्पूर्ण जगतको देखा । 
व्याख्या--'तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा' देखा क 

_ अनेक प्रकारके विभागोंमें विभक्त अर्थात्‌ ये देवता 'अपश्यददेवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा'--'तदा' 
हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु-पक्षी हैं, यह पृथ्वी है, ये का तात्पर्य है कि जिस समय भगवानने दिव्यदृष्ट 
समुद्र हैं, यह आकाश है, ये नक्षत्र हैं, आदि-आदि देकर अपना विराट्रूप दिखाया, उसी समय उसको 
विभागोंके सहित (संकुचित नहीं,प्रत्युत विस्तारसहित) अर्जुनने देखा । 'अपश्यत्‌' का तात्पर्यं है कि जैसा 
सम्पूर्ण चराचर जगत्को भगवानके शरीरके भी एक रूप भगवानने दिखाया, वैसा ही अर्जुनने देखा । 
देशमें अर्जुनने भगवानके दिये हुए दिव्यचक्षुओंस संजय पहले भगवानके जैसे रूपका वर्णन करके आये 
प्रत्यक्ष देखा । तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके हैं, वैसा ही रूप अर्जुने भी देखा । 

छोटे-से शरीरके भी एक अंशमें चर-अचर, जैसे मनुष्यलोकसे देवलोक बहुत विलक्षण है, 
स्थावर-जङ्गमसहित सम्पूर्ण संसार है । वह संसार भी ऐसे ही देवलोकसे भी भगवान्‌ अनन्तगुना विलक्षण 
अनेक ब्रह्मण्डोके रूपमें, अनेक देवतओके लोकोके हैं; क्योंकि देवलोक आदि सब-के-सब लोक प्राकृत 
रूपमें, अनेक व्यक्तियों और पदाथोके रूपें विभक्त हैं और भगवान्‌ प्रकृतिसे अतीत हैं । इसलिये भगवान्‌ 
और विस्तृत है--इस प्रकार अर्जुने स्पष्ट रूपसे नेव अर्थात्‌ देवताओंके भी देवता (मालिक) हैं । 


सम्बन्ष--भगवान्के अलोकिक विराट्रूपको देखनेके बाद अर्जुनकी क्या दशा हुई--इसका वर्णन संजय आगेके 
श्लोकमें करते हैं । 


ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ।। १४ ।। 


भगवानके विश्वरूपको देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्यके कारण उनका 
शरीर रोमाञ्चित हो गया । वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देवको मस्तकसे प्रणाम करके बोले । 

व्याख्या--*ततः स॒ विस्मयाविष्टो कारण रोमाञ्चित हो उठे । [ 
हृष्टरोमा धनञ्जयः' _अर्जुनने भगवान्‌के रूपके विषयमें प्रणम्य शिरसा देवं कृताज्ञलिरभाषता-- 


जैसी कल्पना भी नहीं की थी, वैसा रूप देखकर भगवानकी विलक्षण कृपाको देखकर अर्जुनका ऐसा 


उनको बड़ा आश्चर्य हुआ | भगवानने मेरेपर कृपा भाव उमड़ा कि में इसके बदलेमें 
; कया कृतज्ञता प्रकट 
करके विलक्षण आध्यात्मिक बातें अपनी ओरसे बतायीं कहूँ? मेरे पास कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो में 


और अब कृपा करके मेरेको अपना विलक्षण रूप इनके अर्पण कहूँ। में तो केवल सिरसे प्रणाम ही 
दिखा रहे हैं-- इस बातको लेकर अर्जुन प्रसन्नताके कर सकता हूँ अर्थात्‌ अपने-आपको अर्पित ही कर 
TOOT Tj ्eo् eo —esesoj eno 


_ श्रीमद्धागवतमें आया है कि एक खार यशोदाजीने कन्हेयाके छोटे-से सुखमें विरूप देखा । 

इसपर विचार किया जाय तो अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोमेंसे एक ब्रह्माण्डमे एक भूमण्डल हे । इस 
भारतवर्ष, भारतवर्षमें एक साशुरमण्डल, माशुरमण्डलमें एक ब्रजमण्डल, त्रजमण्डलमें एक नन्दगाँव/ 
नन्दगाँवमें एक नन्दभवन और नन्दभवनमें एक जगह छोटा-सा कन्हैया खड़ा है । उस ळन्हैयाक्ो यशोदा 


मैया छड़ी लेकर धमकाती हैं कि “तूने माटी क्‍यों खायी ? मुख 
खोलकर दिखाया तो उस छोटे-से [यी ? दिखा अपना मुख !' कन्हैयाने अपना 


६७६ * श्रीमद्धगवद्गीता * [अध्याय १ ९ 
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अपने-आपको भी देखा--'सहात्मानम' सूरण जगतओो--सन्दर्गॉब्कों और ननद 


नम्‌, (श्रीमद्धा° २९०। ८। ३९) । इसी तरह अर्जुनने भी 
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सकता हूँ । अतः अर्जुन हाथ जोड़कर और सिर करने लगे । 
झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्वरूप भगवानकी स्तुति 


सम्बन्ध--अर्जुन विराट्ूप भगवानकी जिस विलक्षणताको देखकर चकित हुए, उसका वर्णन आगेके तीन श्लोकॉर्मे 
करते हुए भगवान्‌की स्तुति करते हैं । 
अर्जुन उवाच 


पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्कान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थमूरषीश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ ।। १५ ।। 


अर्जुन बोले-हे देव ! मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण देवताओंको, प्राणियोंके विशेष-विशेष 
समुदायोंको, कमलासनपर बैठे हुए ब्रह्माजीको, शङ्करजीको, सम्पूर्ण ऋषियोंको और सम्पूर्ण 
दिव्य सर्पोको देख रहा हूँ । 


व्याख्या--"पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा अलग-अलन नहीं दीख रही है; किन्तु विभागसहित 
भूतविशेषसङ्कान'-अर्जुनकी भगवत्मदत्त दिव्य दृष्टि एक साथ एक जगह ही दीख रही 
इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने है -- 'प्रविभक्तमनेकधा' (गीता ११ । १३) । उस 
सामने दीख रहे हैं । इतना ही नहीं, उनको सब-की-सब त्रिलोकीसे जब अर्जुनकी दृष्टि हटती है, तब जिनको 
त्रिलोकी दीख रही है । केवल त्रिलोकी ही नहीं, ब्रह्मलोक, कैलास ओर वैकुण्ठलोक कहते हैं, वे 
प्रत्युत त्रिलोकीके उत्पादक (ब्रह्मा), पालक (विष्णु) अधिकारियोके अभीष्ट लोक तथा उनके मालिक (ब्रह्मा, 
और संहारक (महेश) भी प्रत्यक्ष दीख रहे हैं । शंकर और विष्णु) भी अर्जुनको दीखते हैं । यह 
अतः अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं सम्पूर्ण देवॉको, सब भगवत्मदत्त दिव्यदृष्टिका ही प्रभाव है । 


प्राणियोके समुदायोंको ओर ब्रह्मा तथा शङ्को देख | | विशेष बात | 
रहा हूँ । जब भगवानने कहा कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ मेरे 


‘ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थम'- अर्जुन कहते किसी एक अंशमें है, तब अर्जुन उसे दिखानेकी 
हैं कि मैं कमलके ऊपर स्थित ब्रह्माजीको देखता प्रार्थना करते हैं । अर्जुनकी प्रार्थनापर भगवान्‌ कहते 
-- इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमलके नालको हैं कि तू मेरे शारीरमें एक जगह स्थित चणचर जगत्को 
और नालके उद्गम-स्थान अर्थात्‌ मूल आधार भगवान्‌ देख--'इह एकस्थं ˆ मम देहे' (११ ।७)। 
विष्णुको (जो कि शेषशय्यापर सोये हुए हैं) भी देख वेदव्यासजीद्वारा प्राप्त दिव्यदृष्टिवालें संजय भी यही 
रहे हैं । इसके सिवाय भगवान्‌ शङ्करको, उनके केलास बात कहते हैं कि अर्जुनने भगवानके शरीरमें एक 
पर्वतको और कैलास पर्वतपर स्थित उनके निवासस्थान जगह स्थित सम्पूर्ण जगत्को देखा--'तत्र 
वरवृक्षको भी अर्जुन देख रहे हैं । एकस्थं `` देवदेवस्य शरीरे' (११ । १३) । यहाँ अर्जुन 

“ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्‌ '--पृथ्वीपर कहते हैं कि मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण भूतसमुदाय 
रहनेवाले जितने भी ऋषि हैं, उनको तथा पाताललोकमें आदिको देखता हूँ--'तब देव देहे' । इस प्रकार 
रहनेवाले दिव्य. सपॉको भी अर्जुन देख रहे हैं। भगवान्‌ और संजयके वचनोंमें तो 'एकस्थम' (एक 


इस श्लोकमें अर्जुनके कथनसे यह सिद्ध होता जगह स्थित) पद आया है, परः अर्के वचनेमे | 


है कि उन्हें खरग, मत्यु और पाताल--यह त्रिलोकी यह पद नहीं आया है । इसका कारण यह है कि | 
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दिखा रहे हैं, इसलिये उन्होंने 'एकस्थम' कहा है | 
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अर्जुनकी ; भगवानके शरीरमें जिस-किसी एक 


स्थानपर गयी, वहीं उनको भगवानका विश्वरूप दिखायी 
देने लग गया । उस समय अर्जुनकी दृष्टि सारथिरूप 
भगवानके शरीरकी तरफ गयी ही नहीं । अर्जुनकी 
दृष्टि जहाँ गयी, वहीं अनन्त सृष्टियाँ दीखने लग गयीं; 
अतः अर्जुनकी दृष्टि उधर ही बह गयी । इसलिये 
अर्जुन 'एकस्थम' नहीँ कह सके । वे "एकस्थम्‌ तो 
तभी कह सकते हैं, जब विश्वरूप दीखनेके साथ-साथ 
सारथिरूपसे भगवानका शरीर भी दीखे । अर्जुनको केवल 
विश्वरूप ही दीख रहा है, इसलिये वे विश्वरूपका ही 
वर्णन कर रहे हैं । उनको विश्वरूप इतना अपार दीख 
रहा है, जिसकी देश या कालसे कोई सीमा नहीं 


दीखती । तात्पर्य यह हुआ कि जब, अर्जुनकी दुष्टिमें चराचर 


विश्वरूप का ही अन्त नहीं आ रहा है, तब उनकी 
दृष्टि सारथिरूपसे बैठे भगवान्‌की तरफ जाय ही कैसे ? 
भगवान्‌ तो अपने शरीरके एक देशमें विश्वरूप 


[अध्याय १२ 


संजय सारथिरूपमें बैठे हुए भगवानको और उनके 
शरीरके एक देशमें स्थित विश्वरूपको देख रहे हैं, 
इसलिये संजयने 'एकस्थम्‌' पद दिया “है । 

अब प्रश्न यह होता है कि भगवान्‌ और संजयकी 
दृष्टिमें वह एक जगह कौन-सी थी, जिसमें अर्जुन 
विश्वरूप देख रहे थे? इसका उत्तर यह है कि 
भगवानके शरीरमें अमुक जगह ही अर्जुनने विश्वरूप 
देखा था, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता | 
कारण कि भगवान्के शरीरके एक-एक रोमकूपमें 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड विराजमान हैं | । भगवानने 
भी यह कहा था कि मेरे शरीरके एक देशमें तू 
-सहित सम्पूर्ण जगतको देख ले 
(गीता ११ । ७) । इसलिये जहाँ अर्जुनकी दृष्टि एक 
बार पड़ी, वहीं उनको सम्पूर्ण विश्वरूप दीखने लग गया । 


| है 
अनेकबाहदरवक्त्रनेत्र पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ।। १६ ।। 


हे विश्वरूप ! हे विश्वेश्वर ! आपको में अनेक हाथों, पेटों, मुखों ओर नेत्रोंवाला तथा 
सब ओरसे अनन्त रूपोंबाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदिको, न मध्यको और न 


अन्तको ही देख रहा हैं । 
व्याख्या--'विश्वरूप', 'विश्वेश्वर'-इन दो 
सम्बोधनोंका तात्पर्य है कि मेरेको जो कुछ भी दीख 
रहा है, वह सब आप ही हैं और इस विश्वके मालिक 
भी आप ही हैं । सांसारिक मनुष्यॉके शरीर तो जड़ 
होते हें ओर उनमें शरीरी चेतन होता है; परन्तु आपके 
विराट्रूपमें शरीर और शरीरी--ये दो विभाग नहीं 
हें । विराटरूपमें शरीर और शरीरीरूपसे एक आप 


ही हैं । इसलिये विराट्रूपमें सब कुछ चिन्मय-ही- 

है । तात्पर्यं यह हुआ कि अर्जुन 'विश्वरूप' सम्बोधन 

देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर हैं और 

'विश्वेश्वर' सम्बोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप 

ही शरीरी (शरीरके मालिक) हैं 
अनेकबाहूद्रवकत्रनेत्रम्‌'-- मैं आपके हाथोंकी 

तरफ देखता हूँ तो आपके हाथ भी अनेक हैं; आपके 


भगवान्‌ और संजयके वचनोंमे एकस्थम्‌' पद आनेसे यह मान लेना चाहिये कि अर्जुनने भी भगवानके 


| ne हे ~”, 4 * ५. कै 

MEE. शरीरमें एक जगह ही सम्पूर्ण विश्वरूपको देखा । 
4 = र 
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†(९) रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मड' (मानस ९ । २०१) 





च ते महित्वम्‌ ।! 
(श्रीमद्धा' १० । १४ । १९) 
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श्लोक १७] 
पेटकी तरफ देखता हूँ तो पेट भी अनेक हैं; आपके 
मुखकी तरफ देखता हूँ तो मुख भी अनेक हैं; और 
आपके नेत्रोंकी तरफ देखता हूँ तो नेत्र भी अनेक 
हैं । तात्पर्यं है कि आपके हाथों, पेटों,. मुखों ओर 
नेत्रोंका कोई अन्त नहीं है, सब-के-सब अनन्त हैं । 

"पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ आप देश, 
काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिके रूपमें चारों तरफ 
अनन्त-ही-अनन्त दिखायी दे रहे हैं । 

“नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम'- आपका कहाँ 
अन्त है, इसका भी पता नहीं; आपका कहाँ मध्य है, 
इसका भी पता नहीं, और आपका कहाँ आदि है, 
इसका भी पता नहीं । | 

सबसे पहले 'नान्तम्‌' कहनेका तात्पर्य यह मालूम 


संजीवनी * ६७९ 


4 4 
MINN TVR RSs 






देता है कि जब कोई किसीको देखता है, तब सबसे 
पहले उसकी दृष्टि उस वस्तुकी सीमा पर जाती है 
कि यह कहाँतक है । जैसे, किसी पुस्तकको देखनेपर 
सबसे पहले उसकी सीमापर दृष्टि जाती है कि पुस्तककी 
लम्बाई-चौड़ाई कितनी है। ऐसे ही भगवानके 
विराट्रूपको देखनेपर अर्जुनकी दृष्टि सबसे पहले 
उसकी सीमा-(अन्त-) की ओर गयी । जब अर्जुनको 
उसका अन्त नहीं दीखा, तब उनकी दृष्टि मध्यभागपर 
गयी; फिर आदिं-(आरम्भ-) की तरफ दृष्टि गयी, 
पर कहीं भी विराट्सरूपका अन्त, मध्य ओर आदिका 
पता नहीं लगा । इसलिये इस श्लोकमें “नान्तं न 
मध्यं न पुनस्तवादिम'- यह क्रम रखा गया है । 


X 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम्‌ । 


_ पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद्दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्‌ ।। १७ ।। 

में आपको किरीट, गदा, चक्र (तथा शङ्ख ओर पद्म) घारण किये हुए देख रहा 

हूँ । आपको तेजकी राशि, सब ओर प्रकाश करनेवाले, देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्यके 
समान क्लान्तिवाले, नेत्रोंके द्वारा कठिनतासे देखे जानेयोग्य और सब तरफसे अप्रमेयस्वरूप 


देख रहा हूँ । 

व्याख्या--"किरीटिनं गदिनं चक्रिणे च-- 
आपको मैं किरीट, गदा ओर चक्र धारण किये हुए 
देख रहा हूँ । यहाँ 'च' पदसे शङ्क और पद्मको भी 
ले लेना चाहिये । इसका तात्पर्य ऐसा मालूम देता 
है कि अर्जुनको विश्वरूपमें भगवान्‌ विष्णुका चतुर्भुजरूप 
भी दीख रहा है । 

'तेजोराशिम'--आप तेजकी राशि हैं, मानो तेजका 
समूह-का-समूह (अनन्त तेज) इकट्ठा हो गया हो । 
इसका पहले संजयने वर्णन किया है कि आकाशमें 
हजारों सूर्य एक साथ उदित होनेपर भी भगवानके 
तेजकी बराबरी नहीं कर सकते (११ । १२) । ऐसे 
आप प्रकाशस्वरूप हैं । 

“सर्वतो दीप्तिमन्तम'- स्यं प्रकाशस्वरूप होनेसे 
आप चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं । 


दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम'- खूब देदीप्यमान अग्नि 
और सूर्यके समान आपकी कान्ति है | जैसे सूर्यके 
तेज प्रकाशके सामने आँखें चौंध जाती हैं, ऐसे ही 
आपको देखकर आखें चौंध जाती हें । अतः आप 
कठिनतासे देखे जानेयोग्य हैं । आपको ठीक तरहसे 
देख नहीं सकते । 


[यहाँ एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि भगवान्ले 


अर्जुनको दिव्यदुष्टि दी थी, पर वे दिव्यदुष्टिवाले अर्जुन 
भी विश्वरूपको देखनेमें पूरे समर्थ नहीं हो रहे हैं! 
ऐसा देदीप्यमान भगवानका खरूप है !] 


आप सब तरसे मरे (अपरिमित) हैं अर्थात्‌ 


~» ce IA 
हि बट 








आप प्रमा-(माप-) के विषय नहीं हैं। प्रत्यक्ष, | 





Ss * श्रीमद्धगवद्गीता * [अध्याय ९१. 
क ज क फ फ पर फ रफफ़फफफ क RRR: [फफफ फफफ़फ अफफ़ऊऋअऊफअअऊऊफअऊअऊफऊफफ कफ फफफ भा 
सम्ब्ध--अब आगेके श्लोकमें अर्जुन भगवानको निर्गुण-निशकार संगुण-निशाकार और सगुण-साकार रूपें देखते 
हुए भगवान्‌की स्तुति करते हैं । | 

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 


त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ।। १८ ।। 


आप ही जाननेयोग्य परम अक्षर (अक्षरत्रह्ा) हैं, आप ही इस सम्पूर्ण विश्वके परम 
आश्रय हैं,आप ही सनातनधर्मके रक्षक हैं, और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं--ऐसा 
में मानता हैं । द 
व्याख्या--त्वमक्षरं परमं बेदितिव्यम--वेदों, शास््रों, परम निधान हैं । [इन पदोंसे अर्जुन सगुण-निराकारका 
पुराणों, स्मृतियों,सन्तोंकी वाणियों और तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं |] 
महापुरुषोंद्रारा जाननेयोग्य जो परमानन्दस्वरूप अक्षरब्रह्म 'त्वं शाश्वतधर्मगोप्ता --जब धर्मकी हानि और 
है, जिसको निर्गुण-निणकार कहते हैं, वे आप ही हैं । अधर्मकी वृद्धि होती है, तब आप ही अवतार लेकर 
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌'-देखने, सुनने अधर्मका नाश करके सनातनधर्मकी रक्षा करते हैं । 
. और समझनेमें जो कुछ संसार आता है, उस संसारके [इन पदोंसे अर्जुन सगुण-साकारका वर्णन करते हुए 
परम आश्रय, आधार आप ही हें । जब महाप्रलय स्तुति करते हैं ।] 
होता है, तब सम्पूर्ण संसार कारणसहित आपमें ही 'अव्ययः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे'-_अव्यय 
लीन होता है और फिर महासर्गके आदिमें आपसे अर्थात्‌ अविनाशी, सनातन, आदिरहित, सदा रहनेवाले 
ही प्रकट होता है । इस तरह आप इस संसारके उत्तम पुरुष आप ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ । 















ज्र 


सम्बन्ध-पंद्रहवेंसे अठारहवें श्लोकतक आश्चर्यचकित करनेवाले देवरूपका वर्णन करके अब आगेके दो श्लोकोमै 
अर्जुन उस विश्वरूपकी उग्रता, प्रभाव, सामर्थ्यका वर्णन करते हैं। 


अनादिम्रध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम्‌ । 
पश्यामि त्वां दीप्तहुताशववन्रं स्वतेजसा विश्चमिदं तपन्तम्‌ ।। १९ । । 


आपको में आदिं, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्त प्रभावशाली, अनन्त भुजाओंवाले, 
E चन्द्र और सूर्यरूप नेत्रोंवाले, प्रज्वलित अग्निके समान मुखोंवाले और अपने तेजसे 
संसारको संतप्त करते हुए देख रहा हूँ । 


व्याख्या अनादिमध्यान्तम्‌ आप आदि, है कि देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत आदि किसी तरहसे भी : 
मध्य और अन्तसे रहित हैं अर्थात्‌ आपकी कोई सीमा आपकी सीमा नहीं है । सम्पूर्ण देश, काल आदि, 
नहीं है र Is आपके अन्तर्गत हैं, फिर आप देश, काल आदिके 
` सोलहवं श्लोकमें भी अर्जुनने कहा है कि मैं अन्तर्गत कैसे आ सकते हैं? अर्थात्‌. देश, काल 
आपके आदि, मध्य और अन्तको नहीं देखता हूँ । आदि किसीके भी आधारपर आपको मापा नहीं जा. 
ह ह यहाँ र्हा 'कालकृतः न गकृत अनन्तताका वर्णन हुआ है । तात्पर्य "अनन्तवीर्यम्‌ आपमें अपार पराक्रम समर्थ्य 
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बल और तेज है । आप अनन्त, असीम शक्तिशाली कुछ अग्निमें हवन किया जाता है, उन सबको ग्रहण 

हैं । क्‍ करनेवाले देदीप्यमान अग्निरूप मुखवाले आप ही हैं । 
अनन्तबाहुम'-- * आपकी कितनी भुजाएँ “स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ अपने तेजसे 

हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती | आप अनन्त सम्पूर्ण विश्वको तपानेवाले आप ही हैं । तात्पर्यं यह 

भुजाओंवाले हैं । है कि जिन-जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदिसे 
'शशिसूरयनेत्रभ'----संसारमात्रको प्रकाशित करने- प्रतिकूलता मिल रही है, उन-उनसे ही सम्पूर्ण प्राणी 

वाले जो चन्द्र और सूर्य हैं, वे आपके नेत्र हैं । संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करनेवाले ओर संतप्त 

इसलिये संसास्मात्रको आपसे ही प्रकाश मिलता है । होनेवाले--दोनों एक ही विराट्रूपके अङ्ग है! 
दीप्तहुताशवक्त्रम' -- यज्ञ, होम आदिमें जो 


x 


द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः । 
ु्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ।। २० ।। 
हे महात्मन ! स्वर्ग और पृथ्वीके बीचका अन्तराल और सम्पूर्ण दिशाएँ एक 
आपसे ही परिपूर्ण हैं । आपके इस अद्भुत ओर उग्ररूपको देखकर तीनों लोक व्यथित 
(व्याकुल) हो रहे हैं । 


व्याख्या--'महात्मन'-- इस सम्बोधनका तात्य दृष्द्वार्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितम्‌ -- 
है कि आपके खरूपके समान किसीका स्वरूप हुआ [उन्नीसवें श्‍्लोकमें तथा बीसवें श्लोकके पूर्वार्धमें 
नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं । उग्ररूपका वर्णन करके अब बीसवें श्लोकके उत्तरार्धसे 
इसलिये आप 'महात्मा' अर्थात्‌ महान्‌ रूपवाले हैं । बाईसवें श्‍्लोकतक अर्जुन उग्ररूपके परिणामका वर्णन 

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च करते हैं--] आपके इस अद्भुत, विलक्षण, अलोकिक 
सर्वाः'--स्वर्ग और पृथ्वीके बीचमें जितना अवकाश आश्चर्यजनक, महान्‌, देदीप्यमान और भयंकर उग्ररूपको 
है. पोलाइट है, वह सब पोलाहट आपसे परिपूर्ण देखकर स्वर्ग, मृत्यु और पाताल-लोकमें रहनेवाले सभी 
हो रही है । प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं । 

पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण; पूर्व-उत्तरके बीचमें यश्चपि इस श्लोकमें सवर्ग और पृथ्वीकी ही बात 
“ईशान उत्तर-पश्चिम के बीचमें 'वायव्य', आयी है (द्यादापृथिव्योः), तथापि अर्जुनद्वार 
पश्चिम-दक्षिणके बीचमें नैऋत्य और दक्षिण-पूर्वके “लोकत्रयम' कहनेके अनुसार यहाँ पाताल भी ले 
बीचमें 'आग्नेय' तथा ऊपर और नीचे--ये दसों सकते हैं । कारण कि अर्जुनकी दृष्टि भगवानके शरीरके 
दिशाएँ आपसे व्याप्त हैं अर्थात्‌ इन सबमें आप-ही-आप किसी एक देशमें जा रही है ओर वहाँ अर्जुनको जो 
विराजमान हैं। दीख रहा है, वह दृश्य कभी पाताल का है, कभी 
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है । इस तरह भयभीत हो रही है, पर वास्तवमें (विराट्रूपके 
अर्जुनकी दृष्टिक सामने सब दृश्य बिना क्रमके आ रहे अन्तर्गत) भयानक सिंह, व्याध, साँप आदि जन्तुओंको 






हैं । 
यहाँपर एक शाङ्का होती है कि अगर विराट्रूपको 
देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है, तो दिव्यदृष्टिके 
बिना त्रिलोकीने विराट्रूपको कैसे देखा? भगवानने 
तो केवल अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी थी। त्रिलोकोको 
विराट्रूप देखनेके लिये दिव्यदृष्टि किसने दी ? कारण 
कि भ्राकृत चर्मचक्षुओंसे यह विराट्रूप नहीं देखा जा 
सकता, जबकि "विश्वमिदं तपन्तम्‌' (११ । १९) और 
“लोकत्रयं प्रव्यथितम' पदॉसे विराट्रूपको देखकर 
त्रिलोकीके संतप्त ओर व्यथित होनेकी बात अर्जुनने 
कही है । 


इसका समाधान यह है कि संतप्त और व्यथित 
होनेवाली त्रिलोकी भी उस विराट्रूपके अन्तर्गत ही 
है अर्थात्‌ विराट्रूपका ही अङ्ग है । संजयने और 
भगवानने विराट्रूपको एक देशमें देखनेकी बात 
(एकस्थम) कही, पर अर्जुनने एक देशमें देखनेकी 


और मृत्युको देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रही है । 


सार्मिळ् बात 


देखने, सुनने और समझनेमें आनेवाला सम्पूर्ण 
संसार भगवानके दिव्य विराट्रूपका ही एक छोटा-सा 
अङ्ग है । संसारमें जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता 
दीखती है, वह वस्तुतः दिव्य विराट्रूपकी ही एक 
झलक है, एक लीला है । विराट्रूपकी जो दिव्यता 
है, उसकी तो स्वतन्ल सत्ता है, पर संसारकी जो 
अदिव्यता है, उसकी स्वतन्त्त सत्ता नहीं है । अर्जुनको 
तो दिव्यदृष्टिसे भगवानका विराट्रूप दीखा, पर भक्तोंको 
भावदृष्टि्से यह संसार भगवत्स्वरूप दीखता 
है--'वासुदेबः सर्वम्‌'। तात्पर्यं है कि जैसे बचपनमें 
बालकका कंकड़-पत्थरोंमें जो भाव रहता है, वैसा 
भाव बड़े होनेपर नहीं रहता; बड़े होनेपर कंकड़-पत्थर 
उसे आकृष्ट नहीं करते, ऐसे ही भोगदुष्टि रहनेपर 
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बात. नहीं कही । कारण कि विराट्रप देखते हुए संसारमें जो भाव रहता है, वह भाव भोगदुष्टिके 
भगवान्के शरीरको तरफ अर्जुनका ख्याल ही नहीं हिर नहं सहता । 

गया । उनकी दृष्टि केवल विराट्रूपकी तरफ ही बह जिनकी भोगदृष्टि होती है, उनको तो संसार सत्य 
गयी । जब सारथिरूप भगवानके शरीरकी तरफ भी दीखता है, पर जिनकी भोगदृष्टि नहीं है, ऐसे 
अर्जुनकी दृष्टि नहीं गयी, तच संतप्त और व्यथित महापुरुषोंको संसार भगवत्स्वरूप ही दीखता है । जैसे 
होनेवाले इस लौकिक संसारकी तरफ अर्जुनकी दृष्टि एक ही ख्री बालकको माँके रूपमें, पिताको पुत्रके 
कैसे जा सकती है? इससे सिद्ध रूपमें, पतिको पल्नीके रूपमे और सिंहको भोजनके 
होता है कि संतप्त होनेवाला और संतप्त करनेवाला रूपमें दीखती है, ऐसे ही यह संसार चर्मदृष्टि'से 
तथा व्यथित होनेवाला और व्यथित करनेवाला--ये सच्चा, “विवेकदृष्टि' से परिवर्तनशील, 'भावदृष्टि से 
चारों उस विराट्रूपके ही अङ्ग हैं । अर्जुनको ऐसा भगवत्खरूप और 'दिव्यदृष्टि'से विराट्रूपका ही एक 
[र्थन कर षित्‌, छोटा-सा अङ्ग दीखता है । 


* अर्जुनने स्वर्गसे पातालतक तथा पातालसे स्वर्गतक क्रमपूर्वक विश्वरूपको देखा हो, ऐसी बात नही 





: है। अर्जुन भगवानकी दी हुई दिव्यदृष्टि स्वर्ग, भूमण्डल, पाताल आदि सबको एक साथ देख रहे हैं; और जैसे 


देख रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं--'हे देव ! मैं आपकी देहमें देवताओंको देख रहा हूँ, ग्राणियोंक अलग-अलग 


समुदायोंको देख रहा हूँ, कमलपर विराजमान ब्रह्माजीको देख रहा हैं, कैलासपर विराजमान शङ्करको देख रहा 


हू सम्पूर्ण ऋषियोको देख रहा है, दिव्य सपोको देख रहा हूँ, (१९ । २५) आदि-आदि । अर्जुनको ऐसा कहनेमें 
है, Fh पर ऐसा (सबको एक साथ) देखनेमें देरी नहीं लगी । इसलिये अर्जुनके बचनोंमें स्वर्ग, मप 
कोका कोई क्रम नहीं है । 


तो 
है 
+ 
A? 
"५ 
. ~ 
` = < 














| 
| 
| 
| 









श्लोक २१-२२] 


ह क RRR IER EER MORNIN NNSA 2 जप जणा आका RI PND 
सम्बथध--अब अर्जुनकी दुष्टिके सामने (विराद्रूपमे) स्वादि लोकाका दृश्य आता है और वे उसका वर्णन आगेके 
दो श्लोकोमें करते हैं । 


अमी हि त्वां सुरसङ्ञा विशन्ति केचिद्धीताः प्राजलयो गृणन्ति । 


स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ।। २१ । 
खे ही देवताओंके समुदाय आपमें प्रविष्ट हो रहे हैं । उनमेंसे कई तो भयभीत होकर 
हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणोंका कीर्तन कर रहे हैं । महर्षियों ओर सिद्धोंके समुदाय 
'कल्याण हो ! मङ्गल हो !' ऐसा कहकर उत्तम-उत्तम स्तोत्रोंक द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं 
व्याख्या--'अमी हि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति'- कर रहे हैं । 
जब अर्जुन स्वर्गमें गये थे, उस समय उनका जिन यद्यपि देवतालोग नृसिंह आदि अवतारॉको देखकर 
देवताओंसे परिचय हुआ था, उन्हीं देवताओके लिये और कालरूप मृत्युसे भयभीत होकर ही भगवानका गुण- 
यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे ही देवतालोग आपके गान कर रहे हैं (जो सभी विराद्रूपके ही अङ्ग हैं); 
स्वरूपम प्रविष्ट होते हुए दीख रहे हैं। ये सभी परन्तु अर्जुनको ऐसा लग रहा है कि वे विराट्रूप 
देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आपमें ही स्थित भगवानको देखकर ही भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं । 
रहते हैं और आपमें ही प्रविष्ट होते हैं । 'स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्काः स्तुवन्ति त्वां 
“क्रेचिद्धीता: प्राञ्जलयो गृणन्ति'--परन्तु उन स्तुतिभिः पुष्कलाभिः' --सप्तर्षियों, देवर्षियों, महर्षियों, 
देवताओंमेंसे जिनकी आयु अभी ज्यादा शेष है, ऐसे सनकादिको और देवताओंके द्वारा स्वस्तिवाचन (कल्याण 
आजान देवता (विराट्रूपके अन्तर्गत) नृसिंह आदि हो! मङ्गल हो!) हो रहा है और बड़े उत्तम-उत्तम 
भयानक रूपको देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े स्तोत्रोके द्वारा आपकी स्तुतियाँ हो रही हैं । 
हुए आपके नाम, रूप, लीला, गुण आदिका गान 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्चिनो मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्का वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ।। २२ ।। 


जो ग्यारह रूद्र, बारह आदित्य, आठ वसु, बारह साध्यगण, दस विश्वेदेव ओर दो 
अश्चिनीकुमार, उनचास मरुद्गण, सात पितृगण तथा गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्धोके 
समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं । 

व्याख्या--'रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या क्रतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, धुनि, 
विश्चेश्चिनो मरुतश्चोष्मपाश्च'--ग्यारह रुद्र, बारह कुरुवान्‌, प्रभवान्‌ और रोचमान--ये दस 'विश्वेदेव' 
आदित्य, आठ वसु, दो अश्विनीकुमार और उनचास हैं (वायुपुराण ६६ । ३१-३२) । 


` मरुद्गण--इन सबके नाम इसी अध्यायके छठे कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात्त 


श्लोककी व्याख्यामें दिये गये हैं, इसलिये वहाँ देख और ब्िषित्‌-ये सात 'पितर' है 


लेना चाहिये । : (शिवपुराण, र्मः ६३ ।२) । ऊष्म अर्थात्‌ Fe आम 
मन, अनुमन्ता, प्राण, नर, यान, चित्ति, हय, खानेके कारण पितरोंका नाम 'ऊष्पपा' है । 


नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु--ये बारह 'गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा'- कश्यपजीकी पत्नी. i 
_ 'साध्य' हैं (वायुपुराण ६६ । १५-१६) । मुनि ओर प्राघासे तथा अरिष्टासे गन्धवॉकी उत्पत्ति हे 
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फफफ! अऋफफफफफफ फफ फफ पा फफफफफफ्रफफफ 
हुई है । गन्धर्वलोग राग-रागिनियोंकी विद्यामें बड़े चतुर 'वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव स्वे'-- उपर्युक्त 
देवता, पितर, गन्धर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको 


हैं । ये खर्गलोकके गायक हैं । 
कश्यपजीकी पत्नी खसासे यक्षोंकी उत्पत्ति हुई है । देख रहे हैं । ये सभी देवता आदि विराट्रूपके ही 
देवताओंके विरोधी * दैत्यों, दानवों और राक्षसोंको अङ्ग हैं । 


असुर कहते हैं । कपिल आदिको सिद्ध कहते हैं 


सम्बध--अब अर्जुन आगेके तीन स्लोकोमे विश्वरूपके महान्‌ विकराल रूपका वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं 
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहूरुपादम्‌ । 
बहुद्रं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ।। २३ ।। 


हे महाबाहो ! आपके बहुत मुखों और नेत्रोंवाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और 
चरणोंवाले, बहुत उद्रोंचाले, बहुत विकराल दाढ़ोंवाले महान्‌ रूपको देखकर सब प्राणी 
व्यथित हो रहे हैं तथा में भी व्यथित हो रहा हूँ । 


व्याख्या--[ पन्द्रहवेंसे अठारहवें श्लोकतक मुखों, नेत्रं आदिकी और सब लोगोंके भयभीत होनेकी 
विश्वरूपमें 'देव'-रूपका, उन्नीसवेंसे बाईसवें श्‍लोकतक बात आयी है । अतः अर्जुन एक ही बात बार-बार 


'उग्र'-रूपका ओर तेईसवेंसे तीसवें श्लोकतक “अत्यन्त 
उग्र'-रूपका वर्णन हुआ है ।] 

'बहुबचन्ननेत्रम्' आपके मुख एक-दूसरेसे 
नहीं मिलते । कई मुख सौम्य हैं ओर कई विकराल 
हैं । कई मुख छोटे हैं ओर कई बड़े हैं । ऐसे ही 
आपके जो नेत्र हैं, वे भी सभी एक समान नहीं 
दीख रहे हैं । कई नेत्र सोम्य हैं और कई विकराल 
हैं । कई नेत्र छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई लम्बे है, 
कई चोड़े हैं, कई गोल हैं, कई टेढ़े हैं, आदि-आदि । 

“बहुबाहरुपादम!--हाथोंकी बनावट, वर्ण, आकृति 
और उनके कार्य विलक्षण-विलक्षण हैं । जंघाएँ 
विचित्र-विचित्र हें ओर चरण भी तरह-तरहके हैं । 

बहूत्रम्‌'-पेट भी एक समान नहीं हैं । कोई 
बड़ा, कोई छोटा, कोई भयंकर आदि कई तरहके पेट हैं । 

'बहदेष्टाकरालं दृष्ट्रा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्‌. 


क्यों कह रहे हैं? इसका कारण है कि--(१) 
विराट्रूपमें अर्जुनकी दृष्टिके सामने जो-जो रूप आता 
है, उस-उसमें उनको नयी-नयी विलक्षणता और दिव्यता 
दीख रही है । 

(२) विराट्ूपको देखकर अर्जुन इतने घबरा 
गये, चकित हो गये, चकरा गये, व्यथित हो गये कि 
उनको यह ख्याल ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा 
है और मैं क्या कह रहा हूँ । 

(३) पहले तो अर्जुने तीनों लोकोंके व्यथित 
होनेकी बात कही थी, पर यहाँ सब प्राणियोंके 
साथ-साथ स्वयंके भी व्यथित होनेकी बात कहते हैं । 

(४) एक बातको बार-बार कहना अर्जुनके 
भयभीत. और आश्चर्यचकित होनेका चिह्न है । संसारमें 
देखा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, 
आश्चर्य आदि होते हैं, उसके मुखसे स्वाभाविक ही 


hi हा जम --मुखोंमें बहुत प्रकारको विकराल दाढ़ें हैं। ऐसे किसी शब्द या वाक्यका बार-बार उच्चारण हो जाता 


' व्याकुल हो रह हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ । 


महान्‌ भयंकर, विकराल रूपको देखकर सब प्राणी है; जैसे--कोई साँपको देखकर भयभीत होता है तो 
वह बार-बार साँप ! साँप ! साँप !' ऐसा कहता है 
| ` “5 कापु याता है तो शी मा इस : श्लोकसे 25 | पहले कहे हुए श्लोकोंमें भी अनेक कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्षमें भरकर कहते 
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हैं-- 'आइये। आइये! आइये !' कोई प्रिय कुछ शब्दों और वाक्योंका बार-बार उच्चारण हुआ 
मर जाता है तो शोकाकुल होकर कहते हैं--'मैं मारा है । अर्जुनने भय और हर्षको स्वीकार भी किया 
गया, मारा गया !, घरमें अँधेरा हो गया, अँधेरा हो है--'अदृष्टपूर्व हषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं 
गया!” अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुखसे मनो मे” (११ ।४५)। तात्पर्य है कि भय, हर्ष, शोक 
निकलता है--'मैं मरा ! मणा! मरा !' ऐसे ही यहाँ आदिमें एक बातको बार-बार कहना पुनरुक्ति-दोष नहीं 
विश्वरूप-दर्शनमें अर्जुनके द्वार भय ओर हर्षके कारण माना जाता । 

है 


नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम्‌ । 
दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ।। २४ । । 


हे विष्णो ! आपके अनेक देदीप्यमान वर्ण हैं, आप आकाशको स्पर्श कर रहे हैं, 
आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं । ऐसे आपको देखकर 
भयभीत अन्तःकरणवाला मैं धैर्य और शान्तिको भी प्राप्त नहीं हो रहा हूँ । 
व्याख्या-- [बीसवें श्लोकमें तो अर्जुनने भयानक जन्तुं किसी जन्तुको खानेके लिये अपना मुख 
विराट्रूपकी लम्बाई-चौड़ाईका वर्णन किया, अब यहाँ फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्वको चट करनेके लिये 
केवल लम्बाईका वर्णन करते हैं ।] आपका मुख फैला हुआ दीख रहा है । 
'विष्णो'-- आप साक्षात्‌ सर्वव्यापक विष्णु हैँ, आपके नेत्र बड़े ही देदीप्यमान और विशाल 
जिन्होंने पृथ्वीका भार दूर करनेके लिये कृष्णरूपसे दीख रहे हैं । 
अवतार लिया है । दष्ट्वा हि त्वां परव्यथितान्तरात्मा धृति न विन्दामि 
'दीप्तमनेकवर्णम्‌'-- आपके काले, पीले, श्याम, शमं च विष्णो'--इस तरह आपको देखकर में भीतरसे 
गौर आदि अनेक वर्ण हैं, जो बड़े ही देदीप्यमान हैं । बहुत व्यथित हो रहा हूँ । मेरेको कहींसे भी धैर्य 
'नभःस्पृशम!'-- आपका स्वरूप इतना लम्बा है नहीं मिल रहा है और शान्ति भी नहीं मिल रही है । 
कि वह आकाशको स्पर्श कर रहा है । यहाँ एक शङ्का होती है कि अर्जुनमें एक तो 
वायुका गुण होनेसे स्पर्श वायुका ही होता है, खुदकी सामर्थ्य है और दूसरी भगवत््रदत्त सामर्थ्य 
आकाशका नहीं । फिर यहाँ आकाशको स्पर्श करनेका (दिव्यदृष्टि) है । फिर भी अर्जुन तो विश्वरूपको 
तात्पर्य क्या है? मनुष्यकी दृष्टि जहाँतक जाती है, देखकर डर गये, पर संजय नहीं डरे । इसमें क्या 
वहाँतक तो उसको आकाश दीखता है, पर उसके आगे कारण है? सन्तोंसे ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, 
कालापन दिखायी देता है । कारण कि जब दृष्टि संजय और कुन्ती ये चारों भगवान श्रीकृष्णके 
आगे नहीं जाती, थक जाती है, तब वह वहाँसे तत्को विशेषतासे जाननेवाले थे । इसलिये संजय र 
लौटती है, जिससे आगे कालापन दीखता है । यही पहलेसे ही भगवानके तत्को, उनके प्रभावको जाते 
दृष्टिका आकाशको स्पर्श करना है । ऐसे ही अर्जुनकी थे, जबकि अर्जुन भगवानुके तत्वको उतना नहीं जानते | 
दृष्टि जहाँतक जाती है, वहाँतक उनको भगवानका थे । अर्जुनका विमूढभाव (मोह) अभी सर्वथा दूर 
विराट्रूप दिखायी देता है । इसका तात्पर्य यह हुआ नहीं हुआ था (गीता ११ ।४९) । इस विमूढ़भावके | 
कि भगवानका विराट्रूप असीम है, जिसके सामने कारण अर्जुन भयभीत हुए । परु संजय भगवानके 
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उपर्युक्त विवेचनसे एक बात सिद्ध होती है कि 
भगवान्‌ और महापुरुषोंकी कृपा विशेषरूपसे अयोग्य 
मनुष्योपर होती है, पर उस कृपाको विशेषरूपसे योग्य 
मनुष्य ही जानते हैं । जैसे, छोटे बच्चेपर माका अधिक 
सन्नेह होता है , पर बड़ा लड़का माँको जितना जानता 
है, उतना छोटा बच्चा नहीं जानता । ऐसे ही भोले-भाले, 
सीघे-सादे व्रजवासी, ग्वालबाल, गोप-गोपी और 
गाय--इनपर भगवान्‌ जितना अधिक स्नेह करते हैं, 
उतना स्नेह जीवन्मुक्त महापुरुषॉपर नहीं करते । परन्तु 
जीवन्मुक्त महापुरुष ग्वालबाल आदिकी अपेक्षा भगवानको 
विशेषरूपसे जानते हैं । संजयने विश्वरूपके लिये 





* श्रीमद्भगवद्गीता * 
्रर्था भी नहीं की और विश्वरूपको देख लिया । 





[अध्याय ११ 


परन्तु विश्वरूप देखनेके लिये अर्जुनको स्वयं 

ही उत्कण्ठित किया और अपना विश्वरूप भी दिखाया; 
क्योंकि संजयकी अपेक्षा भगवानके तत्को जाननेमे 
अर्जुन छोटे थे और भगवान्के साथ सखाभाव रखते 
थे । इसलिये अर्जुनपर भगवानकी कृपा अधिक थी । 
इस कृपाके कारण अन्तमें अर्जुनका मोह नष्ट हो 
गया--'नष्टो 'मोहः ..........- त्वह्मसादात' (गीता 
१८।७३) । इससे सिद्ध होता है कि कृपापात्रका 
मोह अन्तमें नष्ट हो ही जाता है । 


2 


दंष्टाकरालानि च ते मुखानि दृष््ैव कालानलसन्निभानि । 


दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास ।। २५ ।। 


आपके प्रलयकालकी अग्निके समान प्रज्जलित और दाढ़ोके व्छारण विकराल 
(भयानक) मुखोंको देखकर मुझे न तो दिशाओंका ज्ञान हो रहा है और न शान्ति ही 


मिल रही है 

व्याख्या--'दंष्ठाकरालानि च ते मुखानि दृष्देव 
कालानलसन्निभानि'-महाप्रलयके समय सम्पूर्ण 
त्रिलोकीको भस्म करनेवाली जो अग्नि प्रकट होती 
है, उसे संवर्तक अथवा कालाग्नि कहते हैं । उस 
कालाग्निके समान आपके मुख हैं, जो भयंकर-भयंकर 
दाढ़ोंके कारण बहुत विकराल हो रहे हैं। उनको 
देखनेमात्रसे ही बड़ा भय लग रहा है । अगर उनका 
कार्य देखा जाय तो उसके सामने किसीका टिकना 
ही मुश्किल है । 


। इसलिये हे देवेश ! हे जगनक्तिवास ! आण प्रसन्न होइये । 


दीख रहा है (११।१२), जिसका न उदय और 
न अस्त हो रहा है । इसलिये मेरेको दिशाओंका ज्ञान 
नहीं हो रहा है और विकराल मुखोंको देखकर भयके 
कारण में किसी तरहका सुख और शान्ति भी प्राप्त 
नहीं कर रहा हूँ । 

'प्रसीद्‌ देवेश जगन्निवास'-- आप सब देवताओके 
मालिक हैं और सम्पूर्ण संसार आपमें ही निवास कर 
रहा है । अतः कोई भी देवता, मनुष्य भयभीत होनेपर 
आपको ही तो पुकारेगा ! आपके सिवाय और किसको 


'दिशो न जाने न लभे च शर्म --ऐसे विकराल पुकारेगा ? तथा ओर कोन सुनेगा 2 इसलिये में भी 
मुखोंको देखकर मुझे दिशाओंका भी ज्ञान नहीं हो आपको पुकारकर कह रहा हूँ कि हे देवेश ! हे 
रहा है । इसका तात्पर्य है कि दिशाओंका ज्ञान होता जगन्निवास ! आप प्रसन्न होइये । 


है सूर्यके उदय और अस्त होनेसे । पर वह सूर्य तो 


भगवानके विकराल रूपको देखकर अर्जुनकी 


आपके नेत्रोंकी जगह है अर्थात्‌ वह तो आपके ऐसा लगा कि भगवान्‌ मानो बड़े क्रोधमें आये हुए 
वरा अन्तर्गत आ गया है। इसके सिवाय हैं । इस भावनाको लेकर ही भयभीत अर्जुन भगवानसे 
आपके चारों ओर महान्‌ प्रज्वलित प्रकाश-ही-प्रकाश प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना कर रहे हैं । 
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एधा धतत पाणान 





अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे 





भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ।। २६ । 
बवन्नाणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि । 


केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु 


संदृश्यन्ते चार्णितैरुततमाङ्गैः ।। २७ । 


हमारे मुख्य योद्धाओंके सहित भीष्म, ग्रेण और बह कर्ण भी आपमें प्रविष्ट हो रहे 
हैं । राजाओंके समुदायोंके सहित थृतराष्ट्रके वे ही सब-के-सब पुत्र आपके विकराल 
दाढोंके कारण भयंकर बड़ी तेजीसे प्रविष्ट हो रहे हैं । उनमेंसे कई-एक तो चूर्ण 
हुए सिंरॉसहित आपके दौँतोंके बीचमें फॅसे हुए दीख रहे हैं । 


व्याख्या--'भीष्यो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ 
सहास्मदीयैरपि योधमुख्मैः'-— हमारे पक्षके धृषटुम्न, 
विराट्‌, द्रुपद आदि जो मुख्य-मुख्य योद्धालोग हैं, वे 
सब-के-सब धर्मके पक्षमें हैं और केवल अपना 
कर्तव्य समझकर युद्ध करनेके लिये आये हैं । हमारे 
इन सेनापतियोके साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण 
और वह प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण आपमें प्रविष्ट हो रहे हैं । 

यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्णका नाम लेनेका तात्पर्य 
है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्यका पालन करनेके 
लिये युद्धमें आये थे Fe 

'अमी च त्वां धुतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे 
सहदैवाबनिपालसङगः'--दयोधनके पक्षम जितने राजालोग 
हैं, जो युद्धमें दुर्योधनका प्रिय करना चाहते हैं 


विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि' । 

विराट्रूपमें वे चाहे भगवानमें प्रवेश करें, चाहे 
भगवानके मुखोंमें जायं, वह एक ही लीला है। 
परन्तु भावोंके अनुसार उनकी गतिया अलग-अलग 
प्रतीत हो रही हैं । इसलिये भगवानमें जायं अथवा 
मुखोंमें जायें, वे हैं तो विराट्रूपमें ही । 

'केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते 
चूर्णितेरुत्तमाड़ैः:-- जैसे खाद्य पदाथोमें कुछ पदार्थ 
ऐसे होते हैं, जो चबाते समय सीधे पेटमें चले जाते 
हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो चबाते समय 
दाँतों और दाढ़ोंक बीचमें फँस जाते हैं । ऐसे ही 
आपके मुखोंमें प्रविष्ट होनेवालोमेंसे कई-एक तो सीधे 
भीतर (पेटमें) चले जा रहे हैं,पर कई-एक चूर्ण हुए 


(गीता १ । २३) अर्थात्‌ दुर्योधनको हिंतकी सलाह मस्तकोंसहित आपके दांतों और दाढ़ोंके बीच में फँसे 
नहीं दे रहे हैं, उन सभी राजाओके समूहोंक साथ हुए दीख रहे हैं । 


ुतरष्टरके दुर्योधन, दुःशासन आदि सो पुत्र विकराल 


यहाँ एक शङ्का होती है कि योद्धालोग तो अभी 


दाढ़ोंके कारण अत्यन्त भयानक आपके मुखोमें बड़ी सामने युद्धक्षेत्रमें खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुनको 
तेजीसे प्रवेश कर रहे हैं--' बवल्राणि ते त्वरमाणा विराट्रूपके मुखोमें जाते हुए कैसे दिखायी दिये? 


के अष्म--भीष्मजीकी प्रतिज्ञा दुनियामें प्रसिद्ध है कि उन्होंने शभ दा परा दुियाये असिद्ध हे कि लहते पिताजीकी अस्ताके लिये विवाह न न 


करनेके प्रतिज्ञा की और आबाल ब्रह्मचारी रहे । इस 


प्रतिज्ञापर वे इतने डटे रहे कि उन्होंने गुरु परशुरामजीके 


साथ युद्ध किया, पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी । भगवानने पहले हाथमें शस्र रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी । 
परन्तु जब भीष्मजीने (भगवानकी प्रतिज्ञाके विरूद्ध) यह अतिज्ञा कर ली कि 'आजु जो हरिहि न शस्त्र गहाऊँ । 
तो लाजौं गंगा जननीको शान्ततु- सुत न कहाऊँ ।।' तो भगवानको भी अपनी प्रतिज्ञा छोड़कर एक बार चाखुक 
और दूसरी बार चक्र लेकर भीष्मजीकी तरफ दौड़ना पड़ा । इस तरह भीब्मकी अतिज्ञा बनी रही और भंगवानकी 


प्रतिज्ञा टूट गयी ! 


युद्धसे उपरत हो जाते हैं । 


्रण-ेणाार्यं दुर्योधनका अन्न खाकर उसके वृत्तिभोगी रहे हैं। इसलिये ये युद्धको अपना कर्तव्य | 
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इसका समाधान यह है कि भगवान्‌ विराट्रूपमें 
अर्जुनको आसन्न भविष्यकी बात दिखा रहे हैं। 
भगवानने विराट्रूप दिखाते समय अर्जुनसे कहा था 
कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भी 
मेरे इस विराट्रूपमें देख ले (११ । ७) । अर्जुनके 
मनमें सन्देह था कि युद्धमें हमारी जीत होगी या 


We Ete WE भर ॥ है 
5१ ०४ रे 





[अध्याय ११ 
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कौरवोंकी ? (२ । ६) इसलिये उससन्देहको दूर करनेके 
लिये भगवान्‌ अर्जुनको आसन्न भविष्यका दुश्य दिखाकर 
मानो यह बताते हैं कि युद्धमें तुम्हारी ही जीत होगी । 
आगे अर्जुनके द्वारा प्रश्न करनेपर भी भगवानने यही 
बात कही है(११ । ३२-३४) । 


LLLP Ebi 


सम्बईध--जो अपना कर्तव्य समझकर धर्मकी दृ्टिसे युद्धमें आये हैं और जो परमात्माकी आपि चाहनेवाले हैं--ऐसे 
पुरुषोंका विराट्रूपमें नदियोके दृष्टात्तसे प्रवेश करनेका वर्णन . अर्जुन आगेके श्लोकमें करते हैं । 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ।। २८ ।। 


जैसे नदियोंके बहुत-से जलके प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्रके सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे 
ही वे संसारके महान शूरवीर आपके प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं । 


व्याख्या-यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति'-मूलमें जलमात्र समुद्रका 
है। वही जल बादलोंके द्वारा वर्षारूपमें पृथ्वीपर 
बरसकर झरने, नाले आदिको लेकर नदियोंका रूप 
धारण करता है । उन नदियोंके जितने वेग हैं, प्रवाह 
हैं, वे सभी स्वाभाविक ही समुद्रकी तरफ दौड़ते हैं । 
कारण कि जलका उद्गम स्थान समुद्र ही है । वे 
सभी जल-प्रवाह समुद्रमें जाकर अपने नाम और 
रूपको छोड़कर अर्थात्‌ गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि 
नामोंको ओर प्रवाहके रूपको छोड़कर समुद्ररूप ही 
हो जाते हें । फिर वे जलप्रवाह समुद्रके सिवाय 





वास्तवमें तो उनका स्वतन्त्र अस्तित्व पहले भी नहीं 
था, केवल नदियोंके प्रवाहरूपमें होनेके कारण वे अलग 
दीखते थे । 

तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति 
वव्न्राण्यभिविज्वलन्ति' --नदियोंकी तरह मात्र जीव 
नित्य सुखकी अभिलाषाको लेकर परमात्माके सम्मुख 
ही दौड़ते हैं । परन्तु भूलसे असत्‌, नाशवान्‌ शरीरके 
साथ सम्बन्ध मान लेनेसे वे सांसारिक संग्रह और 
संयोगजन्य सुखमें लग जाते हैं तथा अपना अलग 
अस्तित्व मानने लगते हैं । उन जीवोंमें वे ही वास्तविक 
शूरवीर हैं, जो सांसारिक संग्रह और सुखभोगोंमें न 








कु ०, है Mop ८2%) मेरा 
४ i 
+ A > . < = x साथे i 
७ कि 2 3 _ ® ~ wad कै 
f ०4 का, | 5 है 
®, [ | hue ph दूँगा “PF 
ES oS 2 nt 
A न मार be 
nf 0 $ ~ 
FE Te) ७४:22“. छ: 
"Wei fs ७ | र 
LNs दर . 
४७% २ आय Pp i 


अपना कोई अलग, तन्त्र अस्तित्व नहीं रखते । लगकर, जिसके लिये शरीर मिला है, उस परमात्मप्राप्तिके 


Nn inline 
डोणाचार्यमें इतनी निष्पक्षता थी कि गुरुभक्त और विद्यामें तत्पर अर्जुनको ब्रह्माख छोड़ना और उसका उपसंहार 
करना (वापस लेना)--थे दो विद्याएँ सिखा दीं; परन्तु अपने पुत्र अश्वत्थामाको केबल ब्रह्मान छोड़ना ही सिखाया, 
उपसंहार करना सिखाया ही नहीं । 
कर्ण--कर्णकी दुर्योधनके साथ मित्रता थी, उस मित्रतारूप कर्तव्यको निभानेके लिये वे युद्धमें आते हैं । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा 'कर्ण ! तू कुन्तीका बेटा है? ऐसा कहनेपर भी वे दुयोंधनके पक्षमें ही रहे और उन्होने 
भगवानसे कहा कि 'यह बात आप धर्मराज युधिष्ठिरसे मत कहना; क्योंकि अगर उनको पता लग जायगा तो 
. मुझे बड़ा समझकर वे राज्य मुझे दे देंगे और मैं राज्य दुर्योधनको दे दूँगा । इससे पाण्डव सदाके लिये दुःखी रहेंगे ।' 
कर्ण बड़े वृदृभ्रतिज्ञ थे । वे विचित्र ही दानवीर थे । इनके माँगनेपर उन्होंने अपने नैसर्गिक (जन्मजात) 


. कुण्डल और कवच उतारकर दे दिये थे । माता कुन्तीके द्वारा माँगनेपर उन्होंने उनको पाँच पुत्रोंके बने रहनेका 


वचन दिया, जिसमें उन्होने कहा 'माँ ! मे युधिष्टिर, भीम, नकुल और सहदेवको तो मारूँगा नहीं, पर अर्जुनके 
युद्ध होगा । युद्धमें अगर अर्जुन मेरेको मार देगा, तो तेरे पाँच पुत्र रहेंगे ही और अगर मैं 
„ तो भी मेरेसहित तेरे पाँच पुत्र रहेंगे !' 
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मार्गमें ही तत्परतासे लगे हुए हैं । ऐसे युद्धमें आये 


हुए भीष्म, द्रोण आदि नरलोकवीर आपके प्रकाशमय 


(ज्ञानस्वरूप) मुखोंमें प्रविष्ट हो रहे हैं । 
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| लोगोंमें परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले 


लोग विलक्षण हैं और बहुत थोड़े हैं । अतः उनके 
लिये परोक्षवाचक 'अमी' (वे) पद दिया गया है । 


सम्ब्ध--जो राज्य और प्रशंसाके लोभसे युद्धमें आये हैं और जो सांसारिक संग्रह और भोगोंकी ग्राप्तिमें लगे 
हुए हैं--ऐसे पुरुषोंका विराट्रूपमें पतंगोकै दृष्ानतसे प्रवेश करनेका वर्णन अर्जुन आगेके श्लोकमें करते हैं । 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः । 

तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ।। २९ । 


जैसे पतंगे मोहतश अपना नाश करनेके लिये बड़े वेगसे दौड़ते हुए, प्रज्वलित अर्निमें 
प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लोग मोहवश अपना नाश करनेके लिये ही बड़े वेगसे 


दौड़ते हुए आपके सुखोंमें प्रविष्ठ हो रहे हैं । 


व्याख्या--'यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति 
नाशाय समृद्धवेगाः--जैसे हरी-हरी घासमें रहनेवाले 
पतंगे चातुर्मासकी अँधेरी रात्रिमें कहींपर प्रज्वलित 
अग्नि देखते हैं, तो उसपर मुग्ध होकर (कि बहुत 


तत्परतापूर्वक लगे रहना और मनमें भोगों और संग्रहका 
ही चिन्तन होते रहना--यह बढ़ा हुआ सांसारिक वेग 
है । ऐसे वेगवाले दुर्योधनादि राजालोग पतंगोंकी तरह 
बड़ी तेजीसे कालचक्ररूप आपके मुखोंमें जा रहे हैं 


सुन्दर प्रकाश मिल गया, हम इससे लाभ ले लेंगे, अर्थात्‌ पतनकी तरफ जा रहे हैं- चौरासी लाख 
हमारा अँधेरा मिट जायगा) उसकी तरफ बड़ी तेजीसे योनियों और नरकोंकी तरफ जा रहे हैं । तात्पर्य यह 
दौड़ते हैं । उनमेंसे कुछ तो प्रज्वलित अग्निमें स्वाहा हुआ कि प्रायः मनुष्य सांसारिक भोग, सुख, आराम, 
हो जाते हैं; कुछको आग्निकी थोड़ी-सी लपट लग मान, आदर आदिको प्राप्त करनेके लिये रात-दिन 
जाती है तो उनका उड्ना बंद हो जाता है और वे दौड़ते हैं । उनको प्राप्त करनेमें उनका अपमान होता 
तड़पते रहते हैं । फिर भी उनकी लालसा उस अग्निकी है, निन्दा होती है, घाटा लगता है, चिन्ता होती है, 
तरफ ही रहती है! यदि कोई पुरुष दया करके उस अन्तःकरणमें जलन होती है और जिस आयुके बलपर 
अग्निको बुझा देता है तो वे पतंगे बड़े दुःखी हो वे जी रहे हैं, वह आयु भी समाप्त होती जाती हे, 
जाते हैं कि उसने हमारेको बड़े'लाभसे वज्चित करदिया ! फिर भी वे नाशवान्‌ भोग ओर संग्रहकी प्राप्तिके 
'तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि लिये भीतरसे लालायित रहते हैं * । 
समृद्धवेगाः'- भोग भोगने और संग्रह करनेमें ही 
उ 


सम्बध-- पीछेके दो सलोकोमें दो दृष्टान्तोंसे दोनों समुदायोका वर्णन करके अब सम्पूर्ण लोकोंका असन करते हुए 

विश्वरूप भगवाम्के भयानक रूपका वर्णन करते हैं। 
न्द्ध 77 ङ्क उ पसज्ाताइडरादतमाति पिशितम, 

£ अजानन्‌ दाहात्यं पतति शलभो दीपदहने स मीनोऽप्यज्ञानाइडिशयुतमश्राति पिशितम्‌ । 

विजानन्तोऽप्येते वयमिह विपज्ालजटिलान्‌ न मुञ्चामः कामानहह गहनो मोहमहिमा ।। 

(भर्तृहरिवैराग्यशतक) 

“पतङ्ग दीपकके दाहक स्वरूपको न जाननेके कारण ही उसपर गिरता है, मछली भी अज्ञानवश ही बंसीमें 

लगे हुए मांसके टुकड़ेको निगलती है परन्तु हमलोग जानते हुए भी विपत्तिक जटिल जालें फॅसनेवाली कामनाओंको 

नहीं छोड़ते; अहो ! मोहकी महिमा बड़ी गहन है !' | 


, 
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समन्ताल्लोकान्समग्रान्वदने्ज्वलद्भिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ।। ३० ।। 


आप अपने प्रज्वलित मुखोंद्वारा सम्पूर्ण लोकोंका ग्रसन करते हुए उन्हें चारों ओरसे बार-बार 
चाट रहे हैं; और हे विष्णो आपका उग्र प्रकाश अपने तेजसे सम्पूर्ण जगतको परिपूर्ण 
करके सबको तपा रहा है । 

व्याख्या--'लेलिहासे अ्रसमानः समन्ताल्लोकान्‌ प्राणी बच नहीं सकता । 
समग्रान्वदनै्वलद्धः'- आप सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार 'तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग़ाः प्रतपन्ति 
कर रहे हैं और कोई इधर-उधर न चला जाय, विष्णो'- विराट्रूप भगवानका तेज बड़ा उग्र है। 
इसलिये बार-बार जीभके लपेटेसे -अपने प्रज्वलित वह उग्र तेज सम्पूर्ण जगत्में परिपूर्ण होकर सबको 
मुखोंमें लेते हए उनका ग्रसन कर रहे हैं | तात्पर्य संतप्त कर रहा है, व्यथित कर रहा है । 
है कि कालरूप भगवानकी जीभके लपेटसे कोई भी 


सम्बंध--विराट्रूप भगवान्‌ अपने विलक्षण-विलक्षण रूपोंका दर्शन कराते ही चले गये । उनके भयंकर ओर 
अत्यन्त उग्ररूपके मुखोंमें सम्पूर्ण प्राणी ओर दोनों पक्षोके योद्धा जाते देखकर अर्जुन बहुत घबरा गये । अतः अत्यन्त 
उग्ररूपधारी- भगवानका वास्तविक परिचय जाननेके लिये अर्जुन प्रश्न करते हैं । 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ।। ३१ । 


मुझे यह बताइये कि उग्ररूपबाले आप कोन हैं? हे देवताओंमें श्रेष्ठ! आपको 
नमस्कार हो । आप प्रसन्न होइये । आदिरूप आपको मैं तत््वसे जानना चाहता हूँ; क्योंकि 
मैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं जानता । 


व्याख्या-आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु रूपमें ही हुआ था । इसलिये अर्जुन कहते हैं कि 
ते देववर प्रसीद-- आप देवरूपसे भी दीख रहे हैं आदिनारायण ! आपको मैं स्पष्ठरूपसे नहीं जानता हूँ । 
और उग्ररूपसे भी दीख रहे हैं; तो वास्तवमें ऐसे मैं आपकी इस प्रवृत्तिको भी नहीं जानता हूँ कि आप 
रूपोंकों धारण करनेवाले आप कौन हैं? यहाँ क्यों प्रकट हुए हैं? और आपके मुखोंमें हमारे 

अत्यन्त उग्र विरादूरूपको देखकर भयके कारण पक्षके तथा विपक्षके बहुत-से योद्धा प्रविष्ट होते जा 
अर्जुन नमस्कारके सिवाय और करते भी क्या? जब रहे हैं, अतः वास्तवमें आप कया करना चाहते हैं? 
अर्जुन भगवानके ऐसे विराट्रूपको समझनेमें सर्वथा तात्पर्य यह हुआ कि आप कोन हैं और कया करना 
असमर्थ हो गये, तब अन्तमें कहते हैं कि हे चाहते हैं-इस बातको मैं जानना चाहता हूँ और 
देवताओंमें श्रेष्ठ! आपको नमस्कार है । इसको आप ही स्पष्टरूपसे बताइये । 

भगवान्‌ अपनी जीभसे सबको अपने मुखोमें एक प्रश्न होता है कि भगवानका पहला अवतार 
लेकर बार-बार चाट रहे हैं, ऐसे भयंकर बर्तावको विराट्‌-(संसारके-) रूपमे हुआ और अभी अर्जुन 


5 देखकर अर्जुन र्थन करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइये । भगवानके किसी एक देशमें विराट्रूप देख रहे हैं--ये 






'विज्ञातुमिच्छामि | | भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव दोनो विराट्रूप एक ही हैं या अलग-अलग ? इसका 
भगवानका पहला अवतार विराट्‌ (संसार-) उत्तर यह है कि वास्तविक बात तो भगवान्‌ ही जानें, 
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पर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुनने प्रत्युत भगवान्‌ संसारसे बाहर भी व्याप्त हैं । संसार 
जो विराट्रूप देखा था, उसीके अन्तर्गत यह संसाररूपी तो भगवानके किसी अंशमें है तथा ऐसी अनन्त 
विराट्रूप भी था । जैसे कहा जाता है कि भगवान्‌ सृष्टियाँ भगवानके किसी अंशमें हैं । ऐसे ही अर्जुन 
सर्वव्यापी हैं, तो-इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं जिस विराट्रूपको देख रहे हैं, उसमें यह संसार भी 
है कि भगवान्‌ केवल सम्पूर्ण संसारमें ही व्याप्त हैं, .है और इसके सिवाय और भी बहुत कुछ है । 
| x 
सम्बन्ध--पूर्वश्लोकमें अर्जुनने प्रार्थापूर्वक जो प्रश्न किया था, उसका यथार्थ उत्तर भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते है । 
श्रीभगवानुवाच 


कालोऽस्मि लोकक्षयकृतृद्ध लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः । 
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ।। ३२ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले--मैं सम्पूर्ण लोकोंका क्षय करनेवाला बढ़ा हुआ काल हूँ और इस 
समय मैं इन सब लोगोंका संहार करनेके लिये यहाँ आया हूँ । तुम्हारे प्रतिपक्षमें जो 
योद्धालोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किये बिना भी नहीं रहेंगे । 

व्याख्या-[भगवान्‌का विश्वरूप विचार करनेपर इस समय दोनों सेनाओंका संहार करनेके लिये ही 
बहुत विलक्षण मालूम देता है; क्योंकि उसको देखनेमें यहाँ आया हूँ । 
अर्जुनकी दिव्यदृष्टि भी पूरी तरहसे काम नहीं कर “ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येऽवस्थिताः 
रही है और वे विश्वरूपको कठिनतासे देखे जानेयोग्य प्रत्यनीकेषु योधाः'— तुमने पहले यह कहा था कि 
बताते हैं--'दुर्निरीक्ष्यं समन्तात!(११ । १७)।यहाँ भी में युद्ध नहीं करूँगा--'न योत्स्ये' (२।९), तो 
वे भगवानसे पूछ बैठते हैं कि उग्र रूपवाले आप कया तुम्हारे युद्ध किये बिना ये प्रतिपक्षी नहीं मरेंगे? 
कौन हैं? ऐसा मालूम देता है कि अगर अर्जुन अर्थात्‌ तम्हारे युद्ध करने और न करनेसे कोई फरक 
भयभीत होकर ऐसा नहीँ पूछते तो भगवान्‌ और भी नहीं पड़ेगा । कारण कि मैं सबका संहार करनेके 
अधिक विलक्षणरूपसे प्रकट होते चले जाते । परन्तु लिये प्रवृत्त हुआ हूँ । यह बात तुमने विराट्रूपमें 
अर्जुनके बीचमें ही पूछनेसे भगवानते और आगेका भी देख ली है कि तुम्हारे पक्षकी और विपक्षकी 
रूप दिखाना बन्द कर दिया और अर्जुनके प्रश्नका दोनों सेनाएँ मेरे भर्यकर मुखोंमें प्रविष्ट हो रही हैं । 
उत्तर देने लगे ।] यहाँ एक शङ्का होती है कि अर्जुनने अपनी और 

“कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्रवृद्धः'- पूर्वश्लोकमें कौरवपक्षकी सेनाके सभी लोगॉको भगवानके मुखोंमें 
अर्जुनने पूछा था कि उग्ररूपवाले आप कौन जाकर नष्ट होते हुए देखा था, तो फिर भगवानने 
हैं--'आख्याहि मे को भवानुग्ररूपः । उसके उत्तरमें यहाँ केवल प्रतिपक्षकी ही बात क्यों कही कि तुम्हारे 
विराट्रूप भगवान्‌ कहते हैं कि मैं सम्पूर्ण लोकोंका युद्ध किये बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे ? इसका 
क्षय (नाश) करनेवाला बड़े भयंकर रूपसे बढ़ा हुआ समाधान है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल 
अक्षय काल हूँ। - प्रतिपक्षियोंको ही मारते ओर युद्ध नहीं करते तो 


लोकान्समाहतुमिह प्रवृत्तः--अर्जुनने पूछा था कि प्रतिपक्षियॉको नहीं मारते । अतः भगवान्‌ कहते हैं | 
मैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं जान रहा हूँ--'न हि कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं बचेंगे; _ 
प्रजानामि तब प्रवृत्ति अर्थात्‌ आप यहाँ वया करने क्योंकि मैं कालरूपसे सबको खा जाऊँगा । तात्पर्य 
आये हैं? उसंके उत्तमं भगवान्‌ कहते हैं कि मैं यह है कि इन सबका संहार तो होनेवाला ही है 





६९२ * ्रीसद्धगवदगीता * [ अध्याय १९ 


तुम केबल अपने युद्धरूप कर्तव्यका पालन करो । मरनेकी बात कही है, जिनको अर्जुन मार सकते है 

एक शङ्खा यह भी होती है कि यहाँ भगवान्‌ और जिनको अर्जुन आगे मारेंगे । अतः भगवानके 
' अर्जुनसे कहते हैं कि प्रतिपक्षके योद्धालोग तुम्हरे कथनका तात्पर्य है कि जिन योद्धाओंको तुम मार 
युद्ध किये बिना भी नहीं रहेंगे, फिर इस युद्धमें सकते हो, वे सभी तुम्हारे मारे बिना ही मर जायेगे । 
| प्रतिपक्षके अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच गये? जिनको तुम आगे मारोगे, वे मेरे द्वारा पहलेसे ही 
इसका समाधान है कि यहाँ भगवानने उन्हीं योद्धाओंके मारे हुए हें- मयैवैते निहताः पूर्वमेब' (११ । ३३) । 


र 


सम्बन्ध-- पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने कहा था कि तुम्हारे मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे । ऐसी स्थितिमे 
अर्जुनको क्या करना चाहिये- इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके दो श्लोकोमें देते हैं । 


तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून्धुङक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ । 
मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ ।। ३३।। 


इसलिये तुम युद्धके लिये खड़े हो जाओ और यशको प्राप्त करो तथा शन्नुओंको 
जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोगो । ये सभी मेरे द्वारा पहलेसे ही सारे हुए 
हैं । हे सव्यसाचिन्‌! तुम निमित्तमात्र बन जाओ । 


व्याख्या--'तस्मात्त्वमुत्तिह यशो लभस्व'-हे 'जित्वा शत्रून्‌ भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम'-समृद्ध 
अर्जुन! जब तुमने यह देख ही लिया कि तुम्हारे राज्यमें दो बातें होती हैं--(१) राज्य निष्कण्टक हो 
मारे बिना भी ये प्रतिपक्षी बचेंगे नहीं, तो तुम कमर अर्थात्‌ उसमें बाधा देनेवाला कोई भी शत्रु या प्रतिपक्षी 
कसकर युद्धके लिये खड़े हो जाओ ओर मुफ्तमें ही न रहे और (२) राज्य धन-धान्यसे सम्पन्न हो अर्थात्‌ 
यशको प्राप्त कर लो | इसका तात्पर्य है कि यह प्रजाके पास खूब धन-सम्पत्ति हो; हाथी, घोड़े, गाय, 
सब होनहार है, जो होकर ही रहेगी और इसको मैंने जमीन, मकान, जलाशय आदि आवश्यक वस्तुएँ भरपूर 
तुम्हें प्रत्यक्ष दिखा भी दिया है। अतः तुम युद्ध हों; प्रजाके खानेके लिये भरपूर अन्न हो । इन दोनों 
करोगे तो तुम्हें मुफ्तमें ही यश मिलेगा और लोग बातोंसे ही राज्यकी समृद्धता, पूर्णता होती है । भगवान्‌ 
भी कहेंगे कि अर्जुनने विजय कर ली? अर्जुनसे कहते हैं कि शत्रुओंको जीतकर तुम ऐसे 

दिनो नम ना यह हे ही है के निष्कण्टक ओर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोगो । 


यशक प्राप्ति होनेपर तुम फूल जाओ कि 'वाह'! यहाँ राज्यको भोगनेका अर्थ अनुकूलताका सुख 
मैने विजय प्राप्त कर ली, प्रत्युत तुम ऐसा समझो भोगनेमें नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि साधारण 
कि जैसे ये अतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, लोग जिसे भोग मानते हैं, उस राज्यको भी तुम 
ऐसे ही यश भी जो होनेवाला है, बही होगा । अगर अनायास प्राप्त कर लो । ॒ 
. तुम यशको अपने पुरुषार्थसे प्राप्त मानकर राजी 'मयैवैते निहताः पूर्वमेब'-_तुम मुपतमें यश और 
. होओगे, तो तुम फलमें बंध जाओगे--'फले सक्तो राज्यको कैसे प्राप्त कर लोगे, इसका हेतु बताते हैं 
| 3 निबध्यते’ (गीता ५ ।१२) । तात्पर्यं यह हुआ कि कि यहाँ जितने भी आये हए हैं, उन सबकी आयु 
. लाभहानि, यश-अपयश सब प्रभुके हाथमें है । अतः समाप्त हो चुकी है अर्थात्‌ कालरूप मेरे द्वारा ये 
इनके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े; क्योकि पहलेसे ही मारे जा चुके हैं । 

होनहार हैं । “निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन!--बायें हाथसे बाण 
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बाण चलानेके कारण अर्जुनका नाम 'सव्यसाची' 
था * । इस नामसे सम्बोधित करके भगवान्‌ अर्जुनसे 
यह कहते हैं कि तुम दोनों हाथोंसे बाण चलाओ 
अर्थात्‌ युद्धमें अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर बनना 
है निमित्तमात्र । निमित्तमात्र बननेका तात्पर्य अपने बल, 
बुद्धि, पराक्रम आदिको कम लगाना नहीं है, प्रत्युत 


` इनको सावधानीपूर्वक पूरा-का-पूरा लगाना है । परन्तु 


मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली--यह 
अभिमान नहीं करना है; क्योकि ये सब मेरे द्वारा 
पहलेसे ही मारे हुए हैं। इसलिये तुम्हें केवल 
निमित्तमात्र बनना है, कोई नया काम नहीं करना है । 
निमित्तमात्र बनकर कार्य करनेमें अपनी ओरसे 
किसी भी अंशमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिये, प्रत्युत 
पूरी-की-पूरी शक्ति लगाकर सावधानीपूर्वक कार्य करना 
चाहिये । कार्यकी सिद्धिमें अपने अभिमानका किञ्चिन्मात्र 
भी अंश नहीं रखना चाहिये । जैसे, भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
गोवर्धन पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्वालबालॉसे कहा 
कि तुमलोग भी पर्वतके नीचे अपनी-अपनी लाठियाँ 
लगाओ । सभी ग्वालबालोंने अपनी-अपनी लाठियां 
लगायी और वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी 
लाठियाँ लगनेसे ही पर्वत ऊपर ठहरा हुआ है । 
वास्तवमें पर्वत ठहरा हुआ था भगवानके बायें हाथकी 
छोटी अंगुलीके नखपर ! ग्वालबालोंमें जब इस तरहका 
अभिमान हुआ, तब भगवानने अपनी अंगुली थोड़ी-सी 
नीचे कर ली।अंगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने 
लगा तो ग्वालबालोने पुकारकर भगवानसे कहा- अरे 
दादा ! मरे !मरे !! मरे ।!!' भगवानने कहा कि जोरसे 
शक्ति लगाओ । पर वे सब-के-सब एक साथ अपनी 


* साधक-संजीवनी * 
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रखनी चाहिये, पर परमात्माका अनुभव होनेमें बल, 
उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेन्द्रियता, परिश्रम आदिको 
कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिये । उसमें 
तो केवल भगवानकी कृपाको ही कारण मानना 
चाहिये । भगवानने भी गीतामें कहा है कि शाश्वत 
अविनाशी पदकी प्राप्ति मेरी कृपासे 
होगी--'मत्मसादादवाम्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्‌, 
(१८ । ५६), और सम्पूर्ण विज्रोको मेरी कृपासे तर 
जायगा-- "मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि' 
(१८ । ५८) । इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल 
निमित्तमात्र बननेसे साधकको परमात्माकी प्राप्ति हो 
जाती है । 

जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता 
है, तब अपना बल माननेके कारण उसको बार-बार 
विफलताका अनुभव होता रहता है और तत्त्वकी 
प्राप्तिमें देशी लगती है । अगर साधक अपने बलका 
किञ्जिन्मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल 
हो जाती है । कारण कि परमात्मा तो नित्यप्राप्त हैं 
ही, केवल अपने पुरुषार्थके अभिमानके कारण ही 
उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस पुरुषार्थके 
अभिमानको दूर करनेमें ही “निमित्तमात्रं भव' पदोंका 
तात्पर्य है । 
कमेमिं जो अपने करनेका अभिमान है कि में 
करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूं तो नहीं 
होगा', यह केवल अज्ञताके कारण ही अपनेमें आरोपित 
कर रखा है । अगर मनुष्य अभिमान और फलेच्छाका 
त्याग करके प्राप्त परिस्थितिके अनुसार कर्तव्य-कर्म 
करनेमें निमित्तमात्र बन जाय, तो उसका उद्धार स्वत:सिद्ध 
है । कारण कि जो होनेवाला है, वह तो होगा ही, 


पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वतको ऊँचा नहीं कर सके । उसको कोई अपनी शक्तिसे रोक नहीं सकता; ओर 


तब भगवानते पुनः अपनी अंगुलीसे पर्वतको ऊँचा 
कर दिया । ऐसे ही साधकको परमालमप्राप्तिके लिये 
अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदिको तो पूरा-का-पूर 
लगाना चाहिये, उसमें कभी किञ्चिनमात्र भी कमी नहीं 


जो नहीं होनेवाला है, वह नहीं होगा, उसको कोई 
अपने बल-बुद्धिसे कर नहीं सकता । अतः 
सिद्धि-असिद्धिमें सम रहते हए कर्तव्य-कर्मोका पालन 
किया जाय तो मुक्ति स्वतःसिद्ध है । बन्धन, नरकॉकी 


— EEE OS oS Soe खो 
मे भो मे दक्षिणौ पाणी गाण्डीवस्य विकर्षणे । तेन देवमनुष्येषु सव्यसाचीति मां विदुः ।। 















DTT 4 + 4. 


प्राप्ति, चोरासी र लाख थोनियोंकी प्राप्तये सभी भगवत्रेम आदि सभी खतःसिद्ध हैं । 
कृतिसाध्य हैं ओर मुक्ति, कल्याण, भगवस्माप्ति 








X 
ग्रेणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्ान्‌ ।। ३४ । 


ग्रेण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरोंको तुम 
मारो । तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो । सुद्धमें तुम निःसन्देह वैरियोंच्तो जीतोगे । 


व्याख्या--'द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्ण 
तथान्यानपि योधवीरान्‌ मया हतांस्त्वं जहि'-- तुम्हारी 
दृष्टिमें गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और 
कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्षके नामी शूरवीर हैं, 
जिनपर विजय करना बड़ा कठिन काम है *, उन 
सबकी आयु समाप्त हो चुकी है अर्थात्‌ वे सब 
कालरूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं । इसलिये हे 
अर्जुन ! मेरे द्वारा मारे हए शूरवीरोंको तुम मार दो । 

भगवानके द्वारा पूर्वश्लोकमें “मयैवैते निहताः 
पूर्वमेव' ओर यहाँ 'मया हतांस्त्वं ज हि' कहनेका 
तात्पर्यं यह है कि तुम इनपर विजय करो, पर 
विजयका अभिमान मत करो; क्योंकि ये सब-के-सब 
मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं । 

"मा व्यथिष्ठा युध्यस्व'-- अर्जुन पितामह भीष्म 
ओर गुरु द्रोणाचार्यको मारनेमें पाप समझते थे, यही 
अर्जुनके मनमें व्यथा थी । अतः भगवान्‌ कह रहे 
हैं कि वह व्यथा भी तुम मत करो अर्थात्‌ भीष्म 
ओर द्रोण आदिको मारनेसे हिंसा आदि दोषोंका 
विचार करनेकी तुम्हें किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं 
है । तुम अपने क्षात्रधर्मका अनुष्ठान करो अर्थात्‌ युद्ध 


कक ह > 
BS Ros TO, 
F ब्लड ् 
“yf करो 







>> 22: 33 "TRS ४ 
र Es 2५ 


है ApS न > + 3 
++ के /० है. 52 - Ss ; 
a :40! थी EM 
he oy ST! RD द Ee 
जी ६“ ve दा है FE ट 
Na आर A) Eo 4 जयद्रथ 8 DEF ~ ५ ऐसा 
gf = - जज द ३ र INI Fs 
३७९५४ / कु "- ७० ३. 
EN डर 
& ५2 ie 
"35% 2 ६७४ 


 जीतोगे। ऐसा कहनेका तातर्यं है कि पहले 













ग्रीष्म, द्रेण र कर्ण अपनी शूरवीरताके कारण संसारे प्रसिद्ध थे; अत 
RE oe aR सिर ~ नामी शूरवीर था नहीं, पर्‌ उसको एक वरदानं था क्द्धि 'तुम्हारा खिर कोई पृथ्वीपर र 
अ हे (प ; 'गिरानेवाले Dh ने 230 -)के सिरके सो टुकड़े हो जायेंगे || इस वरदानके कारण जयद्रथको झारनेमें 


या वे हमें जीतेंगे--इसका हमें पता नहीं । इस 
प्रकार अर्जुनके मनमें सन्देह था । यहाँ ग्यारहवें 
अध्यायके आरम्भमें भगवानने अर्जुनको विश्वरूप देखनेकी 
आज्ञा दी, तो उसमें भगवानने कहा कि तुम और 
भी जो कुछ देखना चाहो, .वह देख लो (११ । ७) 
अर्थात्‌ किसकी जय होगी ओर किसकी पराजय 
होगी--यह भी तुम देख लो । फिर भगवानने 
विराट्रूपके अन्तर्गत भीष्म, द्रोण और कर्णके नाशकी 
बात दिखा दी ओर इस श्लोकमें वह बात स्पष्टरूपसे 
कह दी कि युद्धमें निःसन्देह तुम्हारी विजय होगी । 
| विशेष बात | 

साधकको अपने साधनमें बाधकरूपसे नाशवान्‌ 
पदार्थोका, व्यक्तियोंका जो आकर्षण दीखता है, उससे 
वह घबरा जाता है कि मेरा उद्योग कुछ भी काम 
नहीं कर रहा है; अतः यह आकर्षण कैसे मिटे ! 
भगवान्‌ “मयैवैते निहताः पूर्वमेव’ ओर 'मया हतांस्त्वं 
जहि' पदोंसे ढाढ़स बँधाते हुए मानो यह आश्वासन 
देते हैं कि तुम्हारेको अपने साधनमें जो वस्तुओं 
आदिका आकर्षण दिखायी देता है ओर वृत्तियाँ खराब 
होती हुई दीखती हैं, ये सब-के-सब विन्न नाशवान्‌ 
हैं और मेरे द्वारा नष्ट किये हुए हैं | इसलिये साधक 
इनको महत्त्व न दे । 

दुर्गुण-दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या 
करूं !'--ऐसी चिन्ता होनेमें तो साधकका अभिमान ही 
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कारण है और 'ये दूर होने चाहिये और जल्दी होने या दुःख देनेका अधिकार मनुष्यको नहीं है । उसका 
चाहिये'--इसमें भगवानके विश्वासकी, भरोसेकी, तो सबकी सेवा करनेका,सबको सुख पहुँचानेका ही 
आश्रयकी कमी है । दुर्गुण-दुराचार अच्छे नहीं लगते, अधिकार है । अगर मारनेका अधिकार मनुष्यको होता 
सुहाते नहीं, इसमें दोष नहीं है। दोष है चिन्ता तो विधि-निषेध अर्थात्‌ शुभ कर्म करो, अशुभ कर्म 
करनेमें । इसलिये साधकको कभी चिन्ता नहीं करनी मत करो--ऐसा शाख्रोंका, गुरुजनों और सन्तोका 
चाहये । ॒ कहना ही व्यर्थ हो जायगा | वह विधि-निषेध किसपर 

मेरे द्वारा मारे हुएको तू मार'--इस कथनसे लागू होगा? अतः मनुष्य किसीको मारता है या 
यह शङ्का होती है कि कालरूप भगवानके ड्ठारा दुःख देता है तो उसको पाप लगेगा ही; क्योकि यह 
सब-के-सब मारे हुए हैं तो संसारमें कोई किसीको उसकी राग-रेषपूर्वक अनधिकार चेष्टा है । परन्तु 
मारता है तो वह भगवानके द्वारा मारे हुएको ही क्षत्रियके लिये शा्रविहित युद्ध प्राप्त हो जाय, तो 
मारता है । अतः मारनेवालेको पाप नहीं लगना खार्थ और अहंकारका त्याग करके कतव्य-पालन 
चाहिये । इसका समाधान यह है कि किसीको र करी पाप नहीं लगता; क्योकि यह क्षत्रियका खर्म है । 


सम्बन्ध--विराट्ूप भगवान्‌के अत्यन्त उग्ररूपको देखकर अर्जुने इकतीसवें शलोकमें पूछा किं आप कौन हैं और 
यहाँ क्या करने आये हैं? बत्तीसवें लोकें भगवान्‌ने उसका उत्तर दिया कि मैं बढ़ा हुआ काल हूँ और सबका 
संहार करनेके लिये यहाँ आया हूँ । फिर तैतीसवे-चौतीसवें शलोकोमें भगवानुने अर्जुनको आश्वासन दिया कि मेरे द्वारा मारे 
हुएको ही तू मार दे, तेरी जीत होगी । इसके बाद अर्जुनने 'क्या किया--इसको संजय आगेके श्लोकमें बताते हैं। 
' संजय उवाच 

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी । 
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ।। ३५ ।। 
संजय बोले--भगवान. केशबका यह वचन सुनकर भयसे कम्पित हुए किरीटी अर्जुन 
हाथ जोड़कर नमस्कार करके और अत्यन्त भयभीत होकर फिर अणाम करके गदगद वाणीसे 

भगवान्‌ कृष्णसे बोले । 

व्याख्या— 'एतच्छतवा वचनं केशवस्य (मुकुट) दिया था । इसीसे अर्जुनका नाम 'किरीटी' 
कृताञ्जलिवेपमानः किरीटी'- अर्जुन तो पहलेसे पड़ गया" । यहाँ किरीटी कहनेका तात्पर्य है कि 
































भयभीत थे ही, फिर भगवानने 'मैं काल हूँ, सबको जिन्होंने बड़े-बड़े राक्षसॉको मारकर इनकी सहायता 
खा जाऊँगा'-- ऐसा कहकर मानो डरे हुएको और की थी, वे अर्जुन भी भगवानके विराट्रूपको देखकर 
डरा दिया । तात्पर्य है कि'कालोऽस्मि-यहाँसे लेकर “मया कम्पित हो रहे हैं । Ce द 
हतांस्त्वं जहि'--यहाँतक भगवानने नाश-ही-नाशकी बात 'नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः ४ 
बतायी । इसे सुनकर अर्जुन डरके मारे काँपने लगे ओर प्रणम्य'--काल सबका भक्षण करता है; किसीको भी | 
हाथ जोड़कर बार-बार नमस्कार करने लगे । छोड़ता नहीं । कारण कि यह भगवानकी संहारशक्ति | 

अर्जने इ्रकी सहायताके लिये जब काल, खञ्ज है, जो हरदम संहार करती ही रहती है । इधर अर्जुने जन 
आदि राक्षसोको मारा था; तब इन्रने प्रसन्न होकर भगवानके अत्युग्र विराद्रूपको देखा तो उनको लंगा 
अर्जुनको सूर्यके समान प्रकाशवाला एक दिव्य 'किरीट' कि भगवान्‌ कालके भी काल-- । उनके | 
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६९६ | * श्रीमद्धगवद्गीता * [अध्याय १६ . 
ह ऊंऊऊ अकमक्क; RR क फ फ क कफ फ \ 


सिवाय दूसरा कोई भी कालसे बचानेवाला नहीं है । नमस्कार करते हैं । 
इसलिये अर्जुन भयभीत होकर भगवानको बार-बार हर्षसे भी वाणी गद्गद होती है और भयसे 
प्रणाम करते हैं । भी । यहाँ भयका विषय है । अगर अर्जुन बहुत 
'भूयः' कहनेका तात्पर्य है कि पहले पंद्रहवेंसे ज्यादा भयभीत होते तो वे बोल ही न सकते । 
इकतीसवें श्लोकतक अर्जुने भगवानकी स्तुति और अर्जुन गद्गद वाणीसे बोलते हैं । इससे सिद्ध होता 
नमस्कार किया, अब फिर भगवानकी स्तुति और है कि वे इतने भयभीत नहीं हैं । 
| * 
| सम्बध--अब आगेके स्लोकसे अर्जुन भगवान्‌की सतुति करना आरम्भ करते हैं । 
अर्जुन उवाच 
स्थाने हषीकेश तव प्रकीत्या जगत्परहष्यत्यनुरज्यते च । 


रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ।। ३६ ।। 


अर्जुन बोले-हे अन्तर्यामी भगवन्‌! आपके नाम, गुण, लीलाका कीर्तन करनेसे 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ हर्षित हो रहा है और अनुराग-(प्रेम-)को प्राप्त हो रहा है । आपके 
नाम, गुण आदिके कीर्तनसे भयभीत होकर राक्षसलोग दसों दिशाओंमें भागते हुए जा 
रहे हैं और सम्पूर्ण सिद्धाण आपको नमस्कार कर रहे हैं । यह सब होना उचित ही है । 


व्याख्या-[ संसारमें यह देखा जाता है कि जो आपके नामोंका, गुणोंका कीर्तन करते हैं, आपकी 
व्यक्ति अत्यन्त भयभीत हो जाता है, उससे बोला लीलाके पद गाते हैं, आपके चरित्रोंका कथन और 
नहीं जाता । अर्जुन भगवानका अत्युग्र रूप देखकर श्रवण करते हैं, तो इससे सम्पूर्ण जगत्‌ हर्षित होता 
अत्यन्त भयभीत हो गये थे । फिर उन्होंने इस है। ताप्तर्य यह है कि संसारकी तरफ चलनेसे तो 
(छत्तीसवे) श्लोकसे लेकर छियालीसवें श्‍्लोकतक सबको जलन होती है, परस्पर राग-ट्रेष पैदा होते हैं 
भगवानकी स्तुति कैसे की ? इसका समाधान यह है पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भजन-कीर्तन 
कि यद्यपि अर्जुन भगवानके अत्यन्त उग्र (भयानक) करते हैं, उनके द्वारा मात्र जीवोंको शान्ति मिलती है, 
विश्वरूपको देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापि वे मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं । उन जीवोंको पता 
भयभीत होनेके साथ-साथ हर्षित भी हो रहे भे, जैसा लगे चाहे न लगे, पर ऐसा होता है । 
f कि अर्जुने आगे कहा है-'अदृषठपूर्व हषितोऽस्मि जैसे भगवान्‌ अवतार लेते हैं तो सम्पूर्ण 
i दृष्टा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे’ (११ ।४५) । स्थावर-जङ्गम, जड़-चेतन जगत्‌ हर्षित हो जाता है 
) इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं अर्थात्‌ वृक्ष, लता आदि स्थावर; देवता, मनुष्य, ऋषि, 













! हे हुए थे, जिससे कि वे भगवानकी स्तुति भी न कर सकें ।] मुनि, किन्नर, गन्धर्व, पशु, पक्षी आदि जङ्गम; नदी, 

ई: 'हबीकेश'- इन्द्रियोंका नाम 'हषीक' है, और सरोवर आदि जड़--सब-के-सब प्रसन्न हो जाते हैं । 

fs उनके ईश' अर्थात्‌ मालिक भगवान्‌ हैं । यहाँ इस ऐसे ही भगवानके नाम, लीला, गुण आदिके कीर्तनका 

| है सम्बोधनका तात्पर्य है कि आप सबके हृदयमें विराजमान सभीपर असर पड़ता है और सभी हर्षित होते हैं । 

fe रहकर इन्रयाँ, अन्तःकरण आदिको सत्ा-स्पूर्ि देनेवाले भगवानके नामों और गुणोंका कीर्तन करनेसे जब 
ह मनुष्य हर्षित हो जाते हैं अर्थात्‌ उनका मन भ्रगवानमें 


. = 'तव अकीर्त्या जगदमइष्यत्यनुरज्यते च'- संसारसे तल्लीन हो जाता है, तब (भगवान्‌की तरफ वृषि 
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‘रक्षांसि भीतानि दिशो द्रबन्ति'-- जितने राक्षस 
हैं; भूत, प्रेत, पिशाच हैं, वे सब-के-सब आपके 
नामों और गुणोंका कीर्तन करनेसे, आपके चरित्रोंका 
पठन-कथन करनेसे भयभीत होकर भाग जाते हैं ।* 

राक्षस, भूत, प्रेत आदिके भयभीत होकर भाग 
जानेमें भगवानके नाम, गुण आदि कारण नहीं हें, 
प्रत्युत उनके अपने खुदके पाप ही कारण हैं । अपने 
चापोंके कारण ही वे पवित्रॉमें महान्‌ पवित्र ओर 
मङ्गलोमें महान्‌ मङ्गलखरूप भगवानके गुणगानको सह 
नहीं सकते, और जहाँ गुणगान होता है, वहाँ वे 
टिक नहीँ सकते । अगर उनमेंसे कोई टिक जाता है 
तो उसका सुधार हो जाता है, उसकी वह दुष्ट योनि छूट 
जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। 

“सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः सिद्धोके, सन्त- 
महात्माओके और भगवानकी तरफ चलनेवाले साधकोके 
जितने समुदाय हैं, वे सब-के-सब आपके नामों और 
गुणोंके कीर्तनको तथा आपकी लीलाओंको सुनकर 
आपको नमस्कार करते हैं । 

यह ध्यान रहे कि यह सब-का-सब दृश्य 
भगवानके नित्य, दिव्य, अलौकिक विराट्रूपमें ही 
है । उसीमें एक-एकसे विचित्र लीलाएँ हो रही हैं । 


६९७ 


'स्थाने'— 
ही होना चाहिये तथा ऐसा ही हो रहा है । कारण 
कि आपकी तरफ चलनेसे शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता 
होती है, विन्नोंका नाश होता है, और आपसे विमुख 
होनेपर दुःख-ही-दुःख, अशान्ति-ही-अशान्ति होती है । 
तात्पर्यं है कि आपका अंश जीव आपके सम्मुख 
होनेसे सुख पाता है, उसमें शान्ति, क्षमा, नम्रता आदि 
गुण प्रकट हो जाते हैं और आपके विमुख होनेसे 
दुःख पाता है--यह सब उचित ही है । 

यह जीवात्मा परमात्मा और संसारके बीचका है । 
यह स्वरूपसे तो साक्षात्‌ परमात्माका अंश है और 
प्रकृतिके अंशको इसने पकड़ा है । अब यह ज्यॉ-ज्यों 
प्रकृतिकी तरफ झुकता है, त्यॉ-ही-त्यों इसमें संग्रह 
और भोगोंकी इच्छा बढ़ती है । संग्रह और भोगोंकी 
प्राप्तके लिये यह ज्यों-ज्यों उद्योग करता है, त्यों-ही-त्यों 
इसमें अभाव, आशान्ति, दुःख, जलन, सन्ताप आदि 
बढ़ते चले जाते हैं । परन्तु संसारसे विमुख होकर 
यह जीवात्मा ज्यों-ज्यों भगवानके सम्मुख होता है, 
त्यों-ही-त्यों यह आनन्दित होता है और इसका दुःख 
मिटता चला जाता है । 


% 


सम्ब्ध--पूर्वश्लोकमें 'स्थाने' पदसे जो औचित्य बताया है, उसकी आगेके चार रलोकॉर्मे पुटि करते हैं । 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रे । 


अनन्त देवेश जगन्निवास 


त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ।। ३७ ।। 


हे महात्मन ! गुरुओंके भी गुरू और ब्रह्माके भी आदिकर्ता आपके लिये (वे 
सिद्धाण) नमस्कार क्यों नहीं करें? क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! 
आप अक्षरस्वरूप हैं; आप सत भी हैं, असत. भी हैं और सत-असतसे पर भी जो कुछ 


है, बह भी आप ही हैं । 
व्याख्या--'कस्माच्व ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे 


करें? नमस्कार दोको किया जाता है--(१) जिनसे 


हफफऊफफकळअफकफळफळकप्रळ अक कळक जर्जर जजअओ 
यह सब यथोचित ही है ओर ऐसा 


त्रहणोऽप्यादिकत्रे -- आदिरूपसे प्रकट होनेवाले महान्‌ मनुष्यको शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऐसे 


स्वरूप आपको (पूवोक्त सिद्धगण) नमस्कार क्यों न आचार्य, गुरुजन आदिको नमस्कार किया जाता है, _ 


ऋ द्ध द्रा उतोत खकमंसु । कुर्वान्त सात्वतां भयातुधान्यश्च तत्र हि।। 
न यन्न श्रवणादीनि रक्षोप्ञानि स्वकर्मसु । कुर्वन्ति सात्वतां भतुर्यातुधान्यश्च तत्र हि ।। 
(श्रीमद्भा १० । ६ । ३) 


“जहाँ लोग अपने प्रतिदिनके कामोमें राक्षसोंके भयको दूर भगानेवाले भगवानके नाम, गुण, लीलाके श्रवण, _ 


कीर्तन आदि नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियोंका बल चलता है ।' 
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६९८ * श्रीमद्भगवद्गीता * 


(अध्याय ११ 
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और (२) जिनसे हमारा जन्म हुआ है, उन माता-पिताको 
तथा आयु, विद्या आदिमें अपनेसे बड़े पुरुषोंको 
नमस्कार किया जाता है । अर्जुन कहते हैं कि आप 
गुरुओंके भी गुरु हें--'गरीयसे' ५५४ 








= = 


जिनका शाख्नमें वर्णन आता है। उन सब देवताओंके 
आप मालिक हैं, नियन्ता हैं, शासक हैं। इसलिये आप 
'देवेश' हैं। 


| 'जगन्निवास'-अनन्त सृष्टियाँ आपके किसी 
। और आप सूष्टिकी रचना करनेवाले पितामह ब्रह्माजीको जे विस्तृतरूपसे निवास कर रही हैं, तो भी आपका 
| भी उत्पन्न करनेवाले हैं-ब्रह्मणोऽप्यादिक्रे' । अतः दह अंश पूरा नहीं होता, प्रत्युत खाली ही रहता 
। सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें, यह उचित ही है । है । ऐसे आप असीम 'जगन्निवास' हैं । 

। अनन्त'-- आपको देश, काल, वस्तु, व्यक्ति यम द 

| आदि किसीकी भी दृष्टिसे देखें, आपका अन्त नहीं त्वमक्षर सदसत्तत्परं यत्‌*--आप अक्षरस्वरूप 
आता । तार्य है कि आपको देशकी दृष्टिसे देखें हैं | । जिसकी ख़तःसिद्ध कन्त सत्ता है, वह 





तो आपका कहाँसे आरम्भ हुआ है और कहाँ जाकर 
अन्त होगा--ऐसा है ही नहीं । कालकी दृष्टिसे देखा 
जाय तो आप कबसे हैं ओर कबतक रहेंगे--इसका 
कोई अन्त नहीं है। वस्तु, व्यक्ति आदिकी दृष्टिसे 
देखें तो आप वस्तु, व्यक्ति आदि कितने रूपोमें 
हैं--इसका कोई आदि और अन्त नहीं है। सब 
दृष्टियोंसे आप अनन्त-ही-अनन्त हैं । बुद्धि आदि कोई 
भी दृष्टि आपको देखने जाती है तो वह दृष्टि खत्म 
हो जाती है, पर आपका अन्त नहीं आता । इसलिये 
सब तरफसे आप सीमारहित हैं, अपार हैं, अगाध हैं । 


'सत्‌' भी आप हैं; ओर जिसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
है, प्रत्युत सतके आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत 
होती है, वह 'असत्‌' भी आप ही हैं। जो सत्‌ 
और असत्‌--दोनोंसे विलक्षण है, जिसका किसी 
तरहसे निर्वचन नहीं हो सकता, मन-बुद्धि, इन्द्रियाँ 
आदि किसीसे भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते 
अर्थात्‌ जो सम्पूर्ण कल्पनाओंसे सर्वथा अतीत है, वह 
भी आप ही हैं! 


तात्पर्यं यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई 
है ही नहीं, हो सकता नहीं और होना सम्भव भी 


'देवेश'-इन््र, वरुण आदि अनेक देवता हैं, नहीं--ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है । 


क्‍ + 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ।। ३८ ।। 


आप ही आदिदेव और पुराणपुरुष हैं तथा आप ही इस संसारके परम आश्रय हैं । 
आप ही सबको जाननेवाले, जाननेयोग्य और परमधाम हैं । हे अनन्तरूप ! आपसे ही 
सम्पूर्ण संसार व्याप्त है । | 
$ व्याख्या-- त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः'- आप 'त्वमस्थ विश्वस्य परं निधानम'-- देखने, सुनने, 
सम्पूर्ण देवताओंके आदिदेव हैं; क्योंकि सबसे पहले समझने और जाननेमें जो कुछ संसार आता है; और 
आप ही प्रकट होते हैं । आप पुराणपुरुष हैं; क्योंकि संसारकी उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि जो कुछ होता 
आप सदासे हैं और सदा र हातार ह है, उस सबके परम आकषर आप'हैं। ही रहनेवाले हैं। है, उस सबके परम आधार आप हैं । | 
. _ , ,पतंझलि महाराजने कहा है कि वे परमात्मा पहले-से-पहले जो ब्रह्म आदि प्रकट हुए है, उनके भी. 
fr... हैं का t थे पूर्वेवामपि प गुरु: (योगदर्शन १ । २६) । ः 
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श्लोक ३९-४०] * साधक-संजीवनी * ६९९ 
'वेत्तास'-- आप सम्पूर्ण संसारको जाननेवाले जानना और पाना कुछ भी बाकी नहीं रहता, ऐसे 


हैं अर्थात्‌ भूत, भविष्य और वर्तमान काल तथा देश, परमधाम आप हैं । 
वस्तु, व्यक्ति आदि जो कुछ है, उन सबको जाननेवाले 'अनन्तरूप'-विराट्रूपसे प्रकट हुए आपके 


(सर्वज्ञ) आप ही हैं। रूपोंका कोई पारावार नहीं है । सब तरफसे ही आपके 
'बेद्यम्‌'- वेदों, शास्रं, सन्त-महात्माओं आदिके अनन्त रूप हैं । 
द्वारा जाननेयोग्य केवल आप ही हें । “त्वया ततं विश्वम!'-- आपसे यह सम्पूर्ण संसार 


“परे धाम'-- जिसको, मुक्ति, परमपद आदि व्याप्त है अर्थात्‌ संसारके कण-कणमें आप ही व्याप्त 
नामोंसे कहते हैं, जिसमें जाकर फिर लौटकर नहीं हो रहे हैं । 
आना पड़ता और जिसको प्राप्त करनेपर करना, 


x 
वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।। ३९ । । 


आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरूण, चन्द्रमा, दक्ष आदि प्रजापति ओर प्रपितामह 
(ब्रह्मजीके भी पिता) हैं । आपको हजारों बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो !! और फिर 
भी आपको बार-बार नमस्कार हो ! नमस्कार हो !! 
व्याख्या--'बायुः'- जिससे सबको प्राण मिल करनेवाले होनेसे आप प्रपितामह हैँ । 
रहे हैं, मात्र प्राणी जी रहे हैं, सबको सामर्थ्य मिल 'नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि 
रही है, वह वायु आप ही हैं । ` नमो नमस्ते'-इन्द्र आदि जितने भी देवता हैं, वे 
'य्नः'--जो संयमनीपुरीके अधिपति हैं और सब-के-सब आप ही हैं । आप अनन्तरूप हैं । 
सम्पूर्ण संसारपर जिनका शासन चलता है, वे यम आपकी मैं कया स्तुति करूँ? कया महिमा गाऊँ ? में 
आप ही हैं । तो आपको हजारों बार नमस्कार ही कर सकता हूँ 
'अग्निः'--जो सबमें व्याप्त रहकर शक्ति देता और कर ही कया सकता हूँ? 
है, प्रकट होकर प्रकाश देता है और जटराग्निके कुछ भी करनेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर तभीतक 
रूपमें अन्नका पाचन करता है, वह अग्नि आपहीहैं । रहती है, जबतक अपनेमें करनेका बल अर्थात्‌ 
'बरुण:'-- जिसके द्वारा सबको जीवन मिल अभिमान रहता है। जब अपनेमें कुछ भी करनेकी 
रहा है, उस जलके अधिपति वरुण आप ही हैं । सामर्थ्यं नहीं रहती, तब करनेकी जिम्मेवारी बिल्कुल 
'शशाङ्कः'--जिससे सम्पूर्ण ओषधियोंका, नहीं रहती । अब वह केवल नमस्कार ही करता है | 
वनस्पतियोंका पोषण होता है, वह चन्द्रमा आप ही हैं । अर्थात्‌ अपने-आपको सर्वथा भगवानके समर्पित कर 
'प्रजापतिः'प्रजाको उत्पन्न करनेवाले दक्ष आदि देता है। फिर करने-करानेका सब काम | 
प्रजापति आप ही हैं । शरण्य-(भगवान्‌-) का ही रहता है, शरणागतका नहीं । | 
“प्रपितामहः'- पितामहं ब्रह्माजीको भी प्रकट 2 2 3 रह 
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_ है सर्व) आपको आगेसे नमस्कार हो! पीछेसे नमस्कार हो ! सब ओरसे ही नमस्कार 
हो ! हे अनन्तवीर्यं! अमित विक्रमवाले आपने सबको समावृत कर रखा है; अतः सब 
कुछ आप ही हैं । = 


व्याख्या--नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते पराक्रम भी अनन्त है । 
सर्वत एव सर्व'- अर्जुन भयभीत हें । में क्या 'सर्व समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः'-आपने सबको 
बोलूँ--यह उनकी समझमें नहीं आ रहा है । इसलिये समावृत कर रखा है अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार आपके 
वे आगेसे, पीछेसे, सब ओरसे अर्थात्‌ दसों दिशाओसे अन्तर्गत है । संसारका कोई भी अंश ऐसा नहीं है, 
केवल नमस्कार-ही-नमस्कार कर रहे हैं । जो कि आपके अन्तर्गत न हो । 
'अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्'- अनन्तवीर्यं अर्जुन एक बड़ी अलौकिक, विलक्षण बात देख 
कहनेका तात्पर्य है कि आप तेज, बल आदिसे भी रहे हैं कि भगवान्‌ अनन्त सृष्टियोमें परिपूर्ण, व्याप्त 
अनन्त हैं; और 'अमितविक्रम' कहनेका तात्पर्य है हो रहे हैं, और अनन्त सृष्टियाँ भगवानके किसी 
कि आपके पराक्रमयुक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम अंशमें हैं! 
हें। इस तरह आपकी शक्ति भी अनन्त है और 


% 
सम्ब्ध--अब आगेके दो स्लोकोमे अर्जुन भगवानूसे परार्था करते हुए क्षमा मांगते है । 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति । ` 
अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात्रणयेन वापि ।। ४१ । 


यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेष । 
एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ।। ४२ । 


आपकी महिमा और स्वरूपको न जानते हुए “मेरे सखा हैं' ऐसा मानकर मैंने प्रमादसे 
अथवा म्रेमसे हठपूर्वक (बिना सोचे-समझे) 'हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखे !” इस 
अकार जो कुछ कह. है; और हे अच्युत ! हँसी-दिल्लगीमें, चलते-फिरते, सोते-जागते, 
उठते-बैठते, खाते-पीते समयमें अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुस्नियों आदिके सामने 


मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार किया गया है, बह सब अप्रमेयस्वरूप आपसे मैं 
क्षमा करवाता हूँ । 


र जब अर्जुन विराट्‌ भगवानके अत्युग्र उसके लिये वे भगवानसे क्षमा माँगते हैं ।] 
देखकर भयभीत होते हैं, तब वे भगवानके "सखेति सत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव 
कृष्णरूपको भूल जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि हे सखेति'-- जो बड़े आदमी होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष 
र परन्तु जब उनको भगवान्‌ होते हैं, उनको साक्षात्‌ नामसे नहीं पुकारा जाता । 
शरकृष्णकी स्मृति आती है कि वे ये ही हैं, तब उनके लिये तो 'आप', “महाराज? आदि शब्दोंका प्रयोग 






हारको याद आ जाती है और दिया, कभी 'हे यादव' कह दिग्रा और कभी 'हे सखे 


देखकर उनको सखाभावसे होता है। परन्तु मैंने आपको कभी हे कृष्ण' कह | 
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कह दिया । इसका कारण क्या था? “अजानता 'यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन- 
महिमानं -तवेदम्‌'-* इसका कारण यह था कि मैंने भ्रोजनेष'--मैंने आपको बराबरीका साधारण मित्र 
आपकी ऐसी महिमाको और स्वरूपको जाना नहीं कि समझकर हँसी-दिल्लगी करते समय, रसेमें चलते-फिरते 
आप ऐसे विलक्षण हैं । आपके किसी एक अंशमें समय, शय्यापर सोते-जागते समय, आसनपर उठते-बैठते 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड विराजमान हैं--ऐसा मैं पहले समय , भोजन करते समय जो कुछ अपमानके शब्द 
नहीं जानता था । आपके प्रभावकी तरफ मेरी दृष्टि कहे, आपका असत्कार किया अथवा हे अच्युत ! 
ही नहीं गयी । मैंने कभी सोचा-समझा ही नहीं कि आप अकेले थे, उस समय या उन सखाओं, 
आप कौन हैं और कैसे है । कुटुम्बीजनों, सभ्य व्यक्तियों आदिके सामने मैने आपका 
यद्यपि अर्जुन भगवानके स्वरूपको, महिमाको, जो कुछ तिरस्कार किया है, वह सब मैं आपसे क्षमा 
प्रभावको पहले भी जानते थे, तभी तो उन्होने एक करवाता हँ ' एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये 
अक्षौहिणी सेनाको छोड़कर निःशसत्र भगवानको स्वीकार त्वामहमप्रमेयम' । 
किया था; तथापिं भगवानके शरीरके किसी एक अंशमें 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड यथावकाश स्थित हैं-ऐसे अर्जुन और भगवानकी मित्रताका ऐसा वर्णन 
प्रभावको, स्वरूपको, महिमाको अर्जुनने पहले नहीं आता है कि जैसे दो मित्र आपसमें खेलते हैं, ऐसे 
जाना था । जब भगवानने कृपा करके विश्वरूप ही अर्जुन भगवानके साथ खेलते थे । कभी स्नान 
दिखाया, तब उसको देखकर ही अर्जुनकी दृष्टि करते तो अर्जुन हाथॉसे भगवानके ऊपर जल फेंकते 
भगवानके प्रभावकी तरफ गयी और वे भगवानको और भगवान्‌ अर्जुनके ऊपर । कभी अर्जुन भगवानके 
कुछ जानने लगे । उनका यह विचित्र भाव हो गया पीछे दौड़ते तो कभी भगवान्‌ अर्जुनके पीछे दौइते । 
कि 'कहाँ तो मैं और कहाँ ये देवोके देव ! परन्तु कभी दोनों आपसमें हँसते-हँसाते । कभी दोनों परस्पर 
मैंने प्रमादसे अथवा प्रेमसे हठपूर्वक , बिना सोचे-समझे, अपनी-अपनी विशेष कलाएँ. दिखाते । कभी भगवान्‌ 
| जो मनमें आया, वह कह दिया--'मया प्रमादा्रणयेन सो जाते तो अर्जुन कहते-- “तुम इतने फैलकर सो 
| लापि'; बोलनेमेँ मैंने बिल्कुल ही सावधानी नहीं बरती / गये हो, क्या कोई दूसरा नहीं सोयेगा ? तुम अकेले 
वास्तवमें भगवानकी महिमाको सर्वथा कोई जान ही हो क्या ? कभी भगवान्‌ आसनपर बैठ जाते 
ही नहीं सकता; क्योंकि भगवानकी महिमा अनन्त तो अर्जुन कहते-- आसनपर तुम अकेले ही बैठोगे 
है । अगर वह सर्वथा जाननेमें आ जायगी तो उसकी क्या ? और किसीको बैठने दोगे कि नहीं? अकेले 
अनन्तता नहीं रहेगी, वह सीमित हो जायगी । जब ही आधिपत्य जमा लिया ! जण एक तरफ तो 
भगवानकी सामर्थ्ये उत्पन्न होनेवाली विभूतियोंका भी खिसक जाओ । ' इस प्रकार अर्जुन भगवानके साथ 
अन्त नहीं है, तब भगवान्‌ और उनकी महिमाका बहुत ही घनिष्ठताका व्यवहार करते थेऔ। अब अर्जुन 
अन्त आ ही कैसे सकता है? अर्थात्‌ आ ही नहीं सकता । उन बातोंको याद करके कहते हैं किं ' हे भगवन्‌! 


| दू द द्भ आला इदम पद महिमानम्‌ का विशेषण नही है; क्योंकि 'महिमानम हेमाने तव इदम! --इसमें आया ‘इदम्‌! पद महिमानम्‌ का विशेषण नहीं है; क्योकि "महिमानम्‌ | 
| पद पुँल्लिङ्गमें आया है और 'हतम' पद नपुंसकलिङ्गमें आया है । अतः यहाँ 'इदम! का अर्थ स्वरूप लिया 
गया है । इस दृष्टिसे 'महिमानं तव इदम्‌ का अर्थ हुआ-आपकी महिमा और स्वरूप । 9 


सख्युः सखेव पितृक्तनयस्य सर्व सेहे महान्‌ महितया कुमतेरध मे ।। ` 3 
सख्यः ( श्रीमद्धा° ९ । in ९९) । 
अर्जुन कहते हैं-- "भगवान्‌, भ्रीकृष्णके साथ सोने, बैठने, .खूसने, बातचीत करने और खेम > bs 
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* ्रीमद्धगवदगीता ˆ 
आपके | न जाने ऐसे कितने-कितने तिरस्कार किये 
हैं । मेरेको तो सब याद भी नहीं हैं । यद्यपि आपने 
मेरे तिरस्कारोंकी तरफ ख्याल नहीं किया, तथापि मेरे दिव्यदृष्टि 


GF FRR AF Fi 


| ~ 0 ककड 
अप्रमेयस्वरूप आपसे सब तिरस्कार क्षमा करवाता 


हूँ !' भगवानको 'अप्रमेय' कहनेका तात्य है कि 
होनेपर भी आप दिव्यदृष्टिके अन्तर्गत नहीं 


द्वार आपके बहुत-से तिरस्कार हुए हैं, इसलिये किक हें । 


सम्ब्थ--अब आगेके दो स्लोकोमें अर्जुन भगवानकी महत्ता और प्रभावका वर्णन करके पुनः क्षमा करके लिये 


प्रार्था करते हैं । 


पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ।। ४३।। 


आप ही इस चराचर संसारके पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओंके 
महान्‌ गुरु हैं । हे अनन्त प्रभावशाली भगवन्‌ ! इस त्रिलोव्हीमें आपके समान भी दूसरा 
कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है! 


व्याख्या-- “पितासि लोकस्य चराचरस्य अनन्त 
्रह्माण्डोंमें मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने जङ्गम 
प्राणी हैं, और वृक्ष, लता आदि जितने स्थावर प्राणी 
हैं, उन सबको उत्पन्न करनेवाले ओर उनका पालन 
करनेवाले पिता भी आप हैं, उनके पूजनीय भी आप 
हैं तथा उनको शिक्षा देनेवाले महान्‌ गुरु भी आप 
ही हैं--'त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्‌! । 

“गुरुर्गरीयान' का तात्पर्य है कि मनुष्यमात्रको 
व्यवहार और पसमार्थमें जहाँ-कहीं भी गुरुजनोंसे शिक्षा 


गुरु आप ही हैं अर्थात्‌ मात्र शिक्षाका, मात्र ज्ञानका 
उद्गम-स्थान आप ही हैं । 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्य धिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रमाव'- इस त्रिलोकीमें जब आपके 
समान भी कोई नहीं है, कोई होगा नहीं और कोई 
हो सकता ही नहीं,तब आपसे अधिक विलक्षण कोई 
हो ही कैसे सकता है? इसलिये आपका प्रभाव 


अतुलनीय है, उसकी तुलना किसीसे भी नहीँ की जा 
सकती । 


मिलती है, उन शिक्षा देनेवाले गुरुओंके भी महान्‌ जे 


तस्मात्मणम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्‌ ।। ४४ !। 
इसलिये शरीरसे लम्बा पड़कर स्तुति करनेयोग्य आप ईश्वरको मैं प्रणाम करके प्रसन्न 


करना चाहता हूँ । जैसे पिता पुत्रके, मित्र मित्रके और पति पल्लीके अपमानको सह लेता 
है, ऐसे ही हे देव ! आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहनेमें समर्थ हैं । 


व्याख्या--'तस्मा्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये 
त्वामहमीशमीड्यम्‌ आप अनन्त ब्रह्माण्डोके ईश्वर 
हैं । इसलिये सबके द्वारा स्तुति करनेयोग्य आप ही 


उनका ऐसा सहज भाव हो गया था कि मैं कभी-कभी 


हैं । आपके गुण, प्रभाव, महत्त्व आदि अनन्त हैं 


अतः ऋषि, महर्षि, देवता, महापुरुष आपकी नित्य-निर्त्ता | 
रहें, तो भी पार नहीं पा सकते | ऐस | 


आक्षेप भी करता था । परन्तु वे महात्मा प्रभु अपने व * तुम बड़े सच बोलनेवाले हो!' ऐसा कहकर | 


स्तुति करते 


अपने पुत्रके तिरस्कारको सहा करता है पा 
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स्तुति करनेयोग्य आपकी में क्या स्तुति कर सकता 
हूँ ? मेरेमें आपकी स्तुति करनेका बल नहीं है 
सामर्थ्य नहीं है । इसलिये मैं तो केवल आपके 
चरणोंमें लम्बा पड़कर दण्डवत्‌ प्रणाम ही कर सकता 
हूँ और इसीसे आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ । 
'पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि 
देव सोढुम किसीका अपमान होता है तो उसमें मुख्य 
तीन कारण होते हैं-- (१) प्रमाद- (असावधानी-) 
से, (२) हँसी- दिल्लगी , विनोदमें ख्याल न रहनेसे 
और (३) अपनेपनकी घनिष्ठता होनेपर अपने साथ 
रहनेवालेका महत्त्व न जाननेसे । जैसे, गोदीमें बैठा 
हुआ छोटा बच्चा आज्ञानवश पिताकी दाढ़ी-मूँछ खींचता 
है, मुंहपर थप्पड़ लगाता है, कभी कहीं लात मार 
देता है तो बच्चेकी ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही 
होते हैं, प्रसन्न ही होते हें । वे अपनेमें यह भाव 
लाते ही नहीं कि पुत्र मेश अपमान कर रहा है । 
मित्र मित्रके साथ चलते-फिरते, उठते -बैठते आदि 
समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा बोल 
देता है, जैसे-- ' तुम बड़े सत्य बोलते हो जी ! 
तुम तो बड़े सत्यप्रतिज्ञ हो ! अब तो तुम बड़े आदमी 
हो गये हो! तुम तो खूब अभिमान करने लग गये 
हो ! आज मानो तुम राजा ही बन गये हो ! आदि, 
पर उसका मित्र उसकी इन बातोंका ख्याल नहीं 
करता । वह तो यही समझता है कि हम बराबरीके 
मित्र हैं, ऐसी हँसी-दिल्लगी तो होती ही रहती है । 
पत्नीके द्वारा आपसके प्रेमके कारण उठने-बैठने, बातचीत 
करने आदिमें पतिकी जो कुछ अवहेलना होती है, 
उसे पति सह लेता है । जैसे, पति नीचे बैठा है 
तो वह ऊँचे आसनपर बैठ जाती है, कभी किसी 
बातको लेकर अवहेलना भी कर देती है, पर पति 
उसे स्वाभाविक ही सह लेता है । अर्जुन कहते हैं 
कि जैसे पिता पुत्रके. मित्र मित्रके 


और पति पल्रीके अपमानको सह लेता है अर्थात्‌. 
क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवन्‌! आप 
मेरे अपमानको सहनेमें समर्थ हैं अर्थात्‌ इसके लिये 
मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ । 

इकतालीसवें -बयालीसवें श्लोकोंमें अर्जुनने तीन 
बातें कही थीं- 'प्रमादात्' (प्रमादसे), 
“अवहासार्थम' (हँसी- दिल्लगीसे) और 'प्रणयेन' 
(प्रेमसे) । उन्हीं तीन बातोंका संकेत अर्जुनने यहाँ 
तीन दृष्टान्त देकर किया है अर्थात्‌ प्रमादके लिये 
पिता -पुत्रका , हँसी दिल्लगीके लिये मित्र-मित्रका 
और प्रेमके लिये पति-पत्नीका दृष्टान्त दिया है । 
ग्यारहवें अध्यायमें ग्यारह रसोंका वर्णन 

ग्यारहवें अध्यायमें ग्यारह रसोंका वर्णन इस प्रकार 
हुआ है-- देवरूपका वर्णन होनेसे ' शान्तरस' 
(११ ।१५-१८); स्वर्गसे पृथ्वीतक और दसों 
दिशाओंमें व्याप्त विराट्रूपका वर्णन होनेसे 'अद्भुतरस' 
(११ ।२०); अपनी जिह्वासे सबका ग्रसन कर रहे 
हैं और सबका संहार करनेके लिये कालरूपसे प्रवृत्त 
हुए हैं-- ऐसा रूप धारण किये होनेसे ' रोद्ररस 
(११ ।३०,३२); भयंकर विकराल मुख और दाढ़ोंवाला 
रूप होनेसे 'बीभत्सरस' (११ । २३-२५); तुम युद्धके 
लिये खड़े हो जाओ-इस रूपें “वीररस ' (११ । ३३); 
लम्बे पड़कर दण्डवत्-प्रणाम आदि करणेसे “ दास्यरस' 
(११ ।४४ का पूर्वार्ध); मुख्य-मुख्य योद्धाओंको तथा 
अन्य राजालोगोंको भगवानके मुखमें जाते हुए देखनेसे - 
'करुणरस' (११ ।२८-२९); दृष्टन्तसे मित्र मित्रके, 
पिता पुत्रके और पति पल्रीके अपमानको सह लेता 
है— इस रूपमें क्रमशः 'सख्यरस', 'वात्सल्यर्स' 
और “माधुर्य रस' का वर्णन हुआ है (११ । ४४) 
का उत्तरार् और हँसी आदिकी स्मृतिरूपसे 
“हास्यरस'-का वर्णन हुआ है (११ ।४२ का पूर्वार्ध) । 


और 
सम्ब्ध--अब आगेके दो स्लोकोगे अर्जुन चतुर्धणरूप दिखानेके लिये प्रार्थना करते हैं। 


अदृष्टपूर्व हषितोउस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे । . 


तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास ।। ४५ ।। 
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मैंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा 
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( अध्याय ११ 
। इस रूपको देखकर मैं हर्षित हो रहा है 


और (साथ-ही-साथ) भयसे मेरा मन अत्यन्त व्यथित हो रहा है । अतः आप मुझे 
अपने उसी देवरूपको (सौम्य विष्णुूपको) दिखाइये । हे देवेश ! हे जगन्निवास! आप 


असज्न होइये । 

व्याख्या--[ जैसे विराट्रूप दिखानेके लिये मैंने 
भगवानसे प्रार्थथा की तो भगवानने मुझे विराट्रूप 
दिखा दिया , ऐसे ही देवरूप दिखानेके लिये प्रार्थना 
करनेपर भगवान्‌ देवरूप दिखायेंगे ही--ऐसी आशा 
होनेसे अर्जुन भगवान्से देवरूप दिखानेके लिये 
प्रार्थना करते हैं ।] 


'अदृष्ठपूर्व हृषितोऽस्मि दुष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं 
मनो मे'- आपका ऐसा अलोकिक आश्चर्यमय 
विशालरूप मैने पहले कभी नहीं देखा । आपका 
ऐसा भी रूप है--ऐसी मेरे मनमें सम्भावना भी नहीं 
थी । ऐसा रूप देखनेकी मेरेमें कोई योग्यता भी नहीं 
. थी । यह तो केवल आपने अपनी तरफसे ही कृपा 
करके दिखाया है। इससे मैं . अपने-आपको 
बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ, आपकी 
कृपाको देखकर गद्गद हो रहा हूँ । परन्तु साथ-ही 
साथ आपके खरूपकी उग्रताको देखकर मेरा मन 
भयके कारण अत्यन्त व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो 
रहा है, घबरा रहा है । 


'तदेव मे दर्शय देवरूपम'-- 'तत्‌' (वह) शब्द 
परोक्षवाची है; अतः'तदेव' (तत्‌ एब) कहनेसे ऐसा 
मालूम देता है कि अर्जुनने देवरूप (विष्णुरूप) पहले 
कभी देखा है, जो अभी सामने नहीं है । विश्वरूप 
देखनेपर जहाँ अर्जुनकी पहले दृष्टि पड़ी, वहाँ उन्होंने 
कमलासनपर विराजमान ब्रह्माजीको देखा--'पश्यामि 


' देवांस्तव देव देहे......... ब्रह्माणमीशं 


कमलासनस्थम्‌ (११ । १५) । इससे सिद्ध होता है 
कि वह कमल जिसकी नाभिसे निकला है, उस 


कि मैं आपको किरीट, गदा, चक्र (और'च'पदसे 
शङ्क और पद्म) धारण किये हुए देख रहा हूँ 
'किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च' इन दोनों बातोंसे 
यही सिद्ध होता है कि अर्जुने विश्वरूपके अन्तर्गत 
भगवानके जिस विष्णुरूपको देखा था, उसीके लिये 
अर्जुन यहाँ ` वही देवरूप मेरेको दिखाइये' ऐसा कहं 
रहे हैं। 

'देवरूपम' कहनेका तात्पर्य है कि मैंने 
विराट्रूपमें आपके विष्णुरूपको भी देखा था, पर 
अब आप मेरेको केवल विष्णुरूप ही दिखाइये । 
दूसरी बात, पंद्रहवें श्लोकमें भी अर्जुनने भगवानके 
लिये 'देव' कहा है-- 'पश्यामि देवांस्तव देव देहे' 
और यहाँ भी देवरूप दिखानेके लिये कहते हैं। 
इसका तात्पर्य है कि विराट्रूप भी नहीं और मनुष्यरूप 
भी नहीं , केवल देवरूप दिखाइये । आगेके 
(छियालीसवें) श्लोकमें भी 'तेनेब” पदसे विराट्रूप 
और मनुष्यरूपका निषेध करके भगवानसे चतुर्भुज 
विष्णुरूप बन जाने के लिये प्रार्थना करते हैं । 

'प्रसीद देवेश जगन्निवास'- यहाँ ` जगन्निवास 
सम्बोधन विश्वरूपका और 'देवेश' सम्बोधन 
चतुर्भुजरूपका संकेत कर रहा है। अर्जुन ये दो 
सम्बोधन देकर मानो यह कह रहे हैं कि सम्पूर्ण 
संसारका निवास आपमें है ऐसा विश्वरूप तो मेने 
देख लिया है ओर देख ही रहा हूँ । अब आप 
'देवेश'-- देवताओके मालिक विष्णुरूपसे हो जाइये । 

| विशेष बात | 

भगवानका विश्वरूप दिव्य है, अविनाशी है 
अक्षय है । इस विश्वरूपमें अनन्त ब्रह्माण्डः हैं तथा 





शेषशायी जतु्भुज विष्णुरूपको भी अर्जुनने उन ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले 


देखा है । फिर सत्रहवें श्लोकमें अर्जुनने कहा है ब्रह्मा विष्णु और शिव भी अनन्त हैं । इस निल 





तथा 'तदेव? पदसे भगवानने और पचासबें श्लोकमें भूर 
विश्वरूपके अन्तर्गत देखे गये) चतुर्भुजरूपको दिखानेकी बात कही है! _ 
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फक्क जरर 
अनन्त विश्व (ब्रह्माण्ड) उत्पन्न हो-होकर भेदसे अपना विराट्रूप भी दिखा देते हैं । जैसे, 
उसमें लीन होते रहते हैं, पर यह विश्वरूप अव्यय भगवानने अर्जुनको मनुष्यरूपसे प्रकट हुए अपने 
होनेसे ज्यों-का-त्यों ही रहता है । यह विश्वरूप इतना द्विभुजरूप- शरीरके किसी अंशमें विराट्रूप दिखाया है । 
दिव्य, अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूयोका प्रकाश भगवानमें अनन्त-असीम ऐश्वर्य, माधुर्य,सौन्दर्य, 
भी इसके प्रकाशका उपमेय नहीं हो सकता औदार्य आदि दिव्य गुण हैं । उन अनन्त दिव्य गुणोंके 
(११ । १२) । इसलिये इस विश्वरूपको 'दिव्यचक्षु' सहित भगवानका विश्वरूप है । भगवान्‌ जिस-किसी 
के बिना कोई भी देख नहीं सकता । ज्ञानचक्षु'के को ऐसा विश्वरूप दिखाते हैं,उसे पहले दिव्यदृष्टि देते 
द्वास. संसारके मूलमें सत्तारूपसे जो पसमातमतत् है, हैं । दिव्यदृष्टि देनेप भी वह जैसा पात्र होता है, 
उसका बोध होता है और 'भावचक्षु'-से संसार जैसी योग्यता और रुचिवाला होता है, उसीके अनुसार 
भगवत्खरूप दीखता है, पर इन दोनों ही चक्षुओंसे भगवान्‌ उसको अपने विश्वरूपके स्तरोंका दर्शन कराते 
विश्वरूपका दर्शन नहीं होता । 'चर्मचक्षु' से न तो हैं । यहाँ ग्यारहवें अध्यायके पंद्रहवेंसे तीसवें शलोकतक 
तत्तका बोध होता है, न संसार भगवत्स्वरूप दीखता भगवान्‌ विश्वरूपसे अनेक स्तरोंसे प्रकट होते गये, 
है और न विश्वरूपका दर्शन ही होता है; क्योंकि जिसमें पहले देवरूपकी (११ । १५-१८), फिर 
चर्मचक्षु प्रकृतिका कार्य है। इसलिये चर्मचक्षुसे उग्रूपको ( ११ | १९-२२) ओर उसके बाद 
प्रकृतिके स्थूल कार्यको ही देखा जा सकता है। अलुग्ररूपको (११ । २३-३०) प्रधानता 
वास्तवमें भगवानके द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्रभुज, रही । अत्युग्ररूपको देखकर जब अर्जुन भयभीत हो 
आदि जितने भी रूप हैं, वे सब-के-सब दिव्य और गये,तब भगवानने अपने दिव्यातिदिव्य विश्वरूपके स्तरॉको 
अव्यय हैं । इसी तरह भगवानके सगुण-निराकार, दिखाना बंद कर दिया अर्थात्‌ अर्जुनके भयभीत होनेके 
निर्गुण-निराकार, सगुण-साकार आदि जितने रूप हैं , कारण भगवानने अगले रूपोके दर्शन नहीं कराये । 
वे सब-के-सब भी दिव्य और अव्यय हैं । तात्पर्य है कि भगवानने दिव्य विराट्रूपके अनन्त 
माधुर्य-लीलामें तो भगवान्‌ द्विभुजरूप ही रहते स्तरोमेंसे उतने ही स्तर अर्जुनको दिखाये, जितने स्तरॉको 
हैं; परन्तु जहाँ अपना कुछ ऐश्वर्य दिखलानेकी आन्नश्यकता दिखानेकी आवश्यकता थी और जितने स्तर देखनेकी 
होती है, वहाँ भगवान्‌ पात्र, अधिकार, भाव आक आ योग्यता थी । 


किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां दष्टुमहं तथैव । 
तेनैव * रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६॥ 


मैं आपको वैसे ही किरीटधारी, गदाधारी और हाथमें चक्र लिये हुए देखना चाहता 
हैं । इसलिये हे सहस्रबाहो! विश्वमूर्ते! आप उसी चतुर्भुजरूपसे हो जाइये । | 

व्याख्या--'किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां 'तथैव' कहनेका तात्पर्य है कि मेरे द्वारा 
रहं तथैब'-- जिसमें आपने सिरपर दिव्य मुकुट 'हुमिच्छामि ते रूपम्‌, (११ ।३) ऐसी इच्छा प्रकट 
तथा हाथोंमें गदा और चक्र धारण कर रखे हैं, उसी करनेसे आपने विराट्रूप दिखाया । अब मैं अपनी 
रूपको मैं देखना चाहता हूँ । 
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जैसा सौम्य चतुर्भुजरूप देखा है, वैसा-का-वैसा ही 'तेनैब' -- तीनों पदोंका तात्पर्य है कि अर्जुन 

रूप मैं अब देखना चाहता हूँ--'इच्छामि त्वां द्षटुमहं विश्वरूपसे बहुत डर गये थे । इसलिये तीन बार 

तथैव' । 'एब' शब्दका प्रयोग करके भगवानसे कहते है 

'तेनैब रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव कि मैं आपका केवल विष्णुरूप ही देखना चाहता 

| विश्वमूते- पंद्रहवें और सत्रहवें श्लोकमें जिस हूं विष्णुरूपके साथ विश्वरूप नहीं । अतः आप 
| बिराट्रूपमें चतुर्भुज विष्णुरूपको देखा था, उस विराट्रूप._ केवल चतुर्भुजरूपसे प्रकट हो जाइये । 

| का निषेध करनेके लिये अर्जुन यहाँएव'पद देते हैं। 'सह्रबाहो' सम्बोधनका यह भाव मालूम देता 

। ` तात्पर्य यह है कि 'तेन चतुर्भुजेन रूपेण'- ये पद है कि हे हजारों हाथोंवाले भगवन्‌! आप चार 

। तो चतुर्भुज रूप दिखानेके लिये आये हैं और 'एब' हाथोंवाले हो जाइये; ओर 'विश्वमूर्ति! सम्बोधनका यह 

! पद "विराट्रूपके साथ नहीं- ऐसा निषेध करनेके भाव मालूम देता है कि हे अनेक रूपोंताले भगवन्‌! 

लिये आया है तथा 'भव' पद ' हो जाइये-- ऐसी आप एक रूपवाले हो जाइये । तात्पर्य है कि आप 





प्रार्थाके लिये आया है। . विश्वरूपका उपसंहार करके चतुर्भुज विष्णुरूपसे हो 
पूर्वश्लोकमें 'तदेव' तथा यहाँ 'तथैब' और जाइये । 
च 


सम्ब्ध--इकतीसवें स्लोकमें अर्जुने पूछा कि उग्ररूपवाले आप कौन हैं, तो भगवानूने उत्तर दिया कि में काल 
हुँ और सबका संहार करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ । ऐसा सुनकर तथा अत्यन्त विकराल रूपको देखकर अर्जुगको ऐसा 
लगा कि भगवान्‌ बड़े क्रोधमें हैं । इसलिये अर्जुन भगवानूसे बार-बार प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करते हैं अर्जुगकी 
इस भावनाको दूर करनेके लिये भगवान्‌ कहते हैं-- 
श्रीभगवानुवाच 


मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दुष्ठपूर्वस्‌ । । ४७ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले हे अर्जुन ! मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्ये यह अत्यन्त श्रेष्ठ, 
तेजोमय, सबका आदि ओर अनन्त विश्वरूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवाय 
पहले किसीने नहीं देखा है । 


व्याख्या--“मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं या तुझे भयभीत करनेके लिये नहीं दिखाया है । मै 
Ue दर्शितम! हे अर्जुन! तू बार-बार यह कह रहा तो अपनी प्रसन्नतासे ही यह विराट्रूप तुझे दिखाया 
be है कि आप प्रसन्न हो जाओ ( ११।२५, ३१, है। इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति 
bs: ४५), तो प्यारे भैया ! मैंने जो यह विराट्रूप तुझे कारण नहीं है । तुमने तो पहले केवल विभूति और 
' Jहोगयाहै, पर यह विकणलरूप मैंने क्रोध आकर करके मैंने अन्तमें कहा था कि तुझे जहाँ-कहीं. जी 
————— ne Sad NES 2° 
अर्थात्‌ विरादूपका ही अङ्ग होनेसे भगवानले तैतीसबे श्लोकमें 'एतत' शब्दका; भगवानकी दी हुई दिव्यदृष्टि 
. विरादरूप बहुत दूरतक दीखता था और उसमें देवता आदि भी तए लले थे, इसलिये pe इक्कीसवें 
. = वयसे और असवे श्नोकमें 'अदस्! शब्दका; और विराद्रूपके पहले स्तरमें देखा हुआ चतुर्भुज विष्णु 
fe '(निराद्रूपके स्तर बदलनेके कारण) नेत्रोंके सामने न होनेसे अर्थात्‌ परोक्ष होनेसे अर्जुनने 'तत' शब्दका प्रयोग किया है । 
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* साधक-संजीबनी * 
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कुछ विलक्षणता दीखे, वहाँ-वहाँ मेरी ही विभूति 
समझ । इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नका उत्तर सम्यकू प्रकारसे 
मैंने दे ही दिया था। परन्तु वहाँ मैंने ('अथवा' 
पदसे) अपनी ही तरफसे यह बात कही कि तुझे 
बहुत जाननेसे क्या मतलब ? देखने, सुनने, समझनेमें 
जो कुछ संसार आता है, उस सम्पूर्ण संसारको में 
अपने किसी अंशमें धारण करके स्थित हूँ। 
दूसरा भाव यह है कि .तुझे मेरी विभूति ओर 
योगशक्तिको जाननेकी क्या जरूरत है? क्योंकि सब 
विभूतियाँ मेरी योगशक्तिके आश्रित हैं और उस 
योगशक्तिका आश्रय मैं स्वयं तेरे सामने बैठा हूँ । 
यह बात तो मैंने विशेष कृपा करके ही कही थी । 
इस बातको लेकर ही तेरी विश्वरूप-दर्शनकी इच्छा 
हुई और मैंने दिव्यचक्षु देकर तुझे विश्वरूप दिखाया । 
यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता-ही-प्रसन्नता है । तात्पर्य 
है कि इस विश्वरूपको दिखानेमें मेरी कृपाके सिवाय 
दूसरा कोई हेतु नहीं है । तेरी देखनेकी इच्छा तो 
निमित्तमात्र है । 


है कि भगवानने अपने विराट्रूपके लिये 'एबंरूपः' 
(११ ।४८) पद देकर कहा है कि इस प्रकारके 
भयंकर विश्वरूपको, जिसके मुखोंमें बड़े -बड़े योद्धा, 
सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसीने नहीं देखा है । 


दूसरी बात, अर्जुनके सामने युद्धका मौका : 


होनेसे ऐसा भयंकर विश्वरूप दिखानेकी ही आवश्यकता 
थी और शूरवीर अर्जुन ही ऐसे रूपको देख सकते थे । 
परन्तु माता कौसल्या आदिके सामने ऐसा रूप दिंखानेकी 
आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख 
भी नहीं सकते थे अर्थात्‌ उनमें ऐसा रूप देखनेकी 
सामर्थ्यं भी नहीं थी । 

भगवानने यह तो कहा है कि इस विश्वरूपको 
पहले किसीने नहीं देखा, पर वर्तमानमें कोई नहीं 
देख रहा है- ऐसा नहीं कहा है। कारण कि 
अर्जुनके साथ-साथ संजय भी भगवानके विश्वरूपको 
देख रहे हैं । अगर संजय न देखते तो वे गीताके 
अन्तमें यह केसे कह सकते थे कि भगवानके अति 
अद्भुत विराट्रूपका बार-बार स्मरण करके मेरेको 


'आत्मयोगात!--इस विराट्रूपको दिखानेमें मैने बड़ा भारी विस्मय हो रहा है ओर मैं बार-बार हर्षित 
किसीकी सहायता नहीं ली, प्रत्युत केवल अपनी हो रहा हूँ (१८।७७) ? 


सामर्थ्यसे ही तेरेको यह रूप दिखाया है । 
“परम्‌'--मेरा यह विंराट्रूप अत्यन्त श्रेष्ठ है । 

'तेजोमयम'-- यह मेरा विश्वरूप अत्यन्त तेजोमय 
है । इसलिये दिव्यदृष्टि मिलनेपर भी तुमने इस रूपको 
ु्निरीक्ष्य कहा है (११ । १७) । 

'पविश्वम!-- इस रूपको तुमने स्वयं विश्वरूप, 
विश्वमूते आदि नामोंसे सम्बोधित किया है । मेरा यह 
रूप सर्वव्यापी है । 

'अनन्तमाद्यम्‌'--मेरे इस विश्वरूपका देश, काल 
आदि की दृष्टिसे न तो आदि हैं और न अन्त ही 
है । यह सबका आदि है और स्वयं अनादि है ! 


यन्मे त्वन्येन न दर्म तेरे सिवाय मेरे आदिमें ही भगवानकी कृपा मान लेता है अर्थात्‌. 
सत्सङ्ग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वृत्तियाँ 


विश्वरूपको पहले किसीने भी नहीं देखा- यह बात 
भगवानने कैसे कही ? क्योकि रामावतारमें माता 
कौसल्याजीने और कृष्णावतारमें माता यशोदाजीने तथा 


_ कौरवसभामें भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर और ऋषि-मुनियोने 
भगवानका विराटूरूप देखा ही था! इसका उत्तर अर 


| विशेष बात | _विशेष बात | 

भगवानके द्वारा 'मैने अपनी प्रसन्नतासे, कृपासे 
ही तेरेको यह विश्वरूप दिखाया है-- ऐसा कहनेसे 
एक विलक्षण भाव निकलता है कि साधक अपनेपर 
भगवानकी जितनी कृपा मानता है, उससे कई गुना 
अधिक भगवानकी कृपा होती है । भगवानको जितनी 
कृपा होती है, उसको माननेकी सामर्थ्य साधकमें नहीं 
है । कारण कि भगवानकी कृपा अपार-असीम है; 
और उसको माननेकी सामर्थ्य सीमित है । 

साधक प्रायः अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति 


ठीक हैं, मन भगवानमें ठीक लग रहा है आदिमें 


वह भगवानकी कृपा मान लेता है । इस प्रकार केवल 
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है, जिससे असीम कृपाका अनुभव नहीं होता । उस इससे अर्थात्‌ साधनजन्य सात्तिक सुख भोगनेे 
कृपामें ही राजी होना कृपाका भोग है। साधकको गुणातीत होनेमें बाधा लगती है । अतः साधकको 
चाहिये कि वह न तो कृपाको सीमामें बाँधे. और न बड़ी सावधानीसे इस सुखसे असङ्ग होना चाहिये । 
कृपाका भोग ही करे । जो साधक इस सुखसे असङ्ग नहीं होता अर्थात्‌ इसमें 
साधन ठीक चलनेमें जो सुख होता है, उस प्रसन्नतापूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी 
सुखमें सुखी होना , राजी होना भी भोग है, जिससे साधनामें तत्पतापूर्वक लगा रहे, तो समय पाकर 
बन्धन होता है-- 'सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन उसकी उस सुखसे स्वतः अरुचि हो जायगी । परन्तु 
चानघ! (गीता १४ । ६) । सुख होना अथवा सुखका जो उस सुखसे सावधानीपूर्वक असङ्ग रहता है, उसे 
ज्ञान होना दोषी नहीं हे, प्रत्युत उसके साथ सङ्ग शीघ्र ही वास्तविक तत््रका अनुभव हो जाता है । 
करना, उससे सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है । 
| + 
सम्बन्ध विश्वरूप-दर्शनके लिये भगवान्‌की कृपाके सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है--इस बातका आगेके 
श्लोकमें विशेषतासे वर्णन करते हैं । 


न वेदयज्ञाध्ययतैर्नं दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः । 
एवंरूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ।। ४८ ।। 


हे कुरुप्रवीर ! मनुष्यलोकमें इस प्रकारके विश्वरूपवाला मैं न वेदोंके पढ्नेसे, न 
यज्ञोंके अनुष्ठानसे, न दानसे, न उग्र तपोंसे और न मात्र क्रियाऑसे तेरे (कृपापात्रके) 
सिवाय और किसीके द्वारा देखा जाना शक्य हूँ । 


्याख्या--'कुरुप्रवीर'- यहाँ अर्जुनके लिये बन सकते । कारण कि जितने भी कर्म किये जाते 
“कुरुप्रवीर' सम्बोधन 'देनेका अभिप्राय है कि सम्पूर्ण हैं, उन सबका आरम्भ और समाप्ति होती है । अर्त: 
कुरुवंशियोमें मेरेसे उपदेश सुननेकी, मेरे रूपको देखनेकी उन कर्मोंसे मिलनेवाला फल भी आदि ओर अन्तवाली 
और जाननेकी तेरी जिज्ञासा हुई, तो यह कुरुवंशियोमें दी होता है अतः ऐसे कर्मोसे भगवानके अना 
तुम्हारी श्रेष्ठता है । तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्को अव्यय द्य विश्वरूपके दर्शन कैसे हो सकते ६: 


न जनक उसके दर्शन तो केवल भगवानकी कृपासे ही होते 
अहता है EL मनुशकी हैं । कारण कि भगवान्‌ नित्य हैं और उनकी कू 
। 


भी नित्य है। अतः नित्य कृपासे ही अर्जुनकी 
'न वेदयज्ञध्ययनेर्नं दानैर्न च क्रियाभिर्न भगवानके नित्य , अव्यय, दिव्य विश्वरूपके दर्शन 
तपोभिरुम्रैः'_ वेदोका अध्ययन किया जाय, यज्ञोंका हुए हैं । तात्पर्य यह हुआ कि उनमेसे एक-एक 
विधि-विधानसे अनुष्ठान किया जाय, बड़े-बड़े दान अथवा सभी साधनोंमें यह सामर्थ्य नहीं है कि वे 
किये जायें, बड़ी उग्र (कठिन-से-कठिन) तपस्याएँ विराटरूपके दर्शन करा सकें । विराट्रूपके दर्शन तो 
की जायँ और तीर्थ, व्रत आदि शुभ-कर्म किये केवल भगवानकी कृपासे , प्रसन्नतासे ही हो सकते है 
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ही वर्णन आता है । आठवें अध्यायके अट्टाईसवें 
श्लोकमें और इसी अध्यायके तिरपनवें श्लोकमें वेद, 
यज्ञ, दान और तप-- इन चारोंका वर्णन आया है 
और यहाँ वेद, यज्ञ, दान, तप, ओर क्रिया- इन 
पाँचोंका वर्णन आया है । आठवें अध्यायके अड्राईसवें 
श्लोकमें सप्तमी विभक्ति और बहुवचन तथा यहाँके 
श्लोकमें तृतीया विभक्ति और बहुवचनका प्रयोग हुआ 
है, जबकि दूसरी जगह प्रायः प्रथमा विभक्ति और 
एकवचनका प्रयोग आता है । 

यहाँ तृतीया विभक्ति और बहुवचन देनेका तात्पर्य 
यह है कि इन वेद, यज्ञ, दान आदि साधनोंमेंसे 
एक-एक साधन विशेषतासे बहुत बार किया जाय 
अथवा सभी साधन विशेषतासे बहुत बार किये जायें, 


तो भी वे सब-के-सब साधन विश्वरूपदर्शनके कारण 


नहीं बन सकते अर्थात्‌ इनके द्वारा विश्वरूप नहीं देखा 
जा सकता । कारण कि विश्वरूपंका दर्शन करना किसी 
कर्मका फल नहीं है । 

जैसे यहाँ वेद, यज्ञ आदि साधनोंसे विश्वरूप 
नहीं देखा जा सकता-- ऐसा कहकर विश्वरूपदर्शनकी 
दुर्लभता बतायी है, ऐसे ही आगे तिरपनवें श्लोकमें 
वेद्‌, यज्ञ आदि साधनोंसे चतुर्भुजरूप नहीं देखा जा 
सकता-ऐसा कहकर चतुर्भुजरूप-दर्शनकी दुर्लभता 
बतायी है । चतुर्भुजरूपको देखनेमें अनन्यभक्तिको 
साधन बताया है (११ । ५४); क्योकि वह रूप 
ऐसा विलक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते 
हैं । इसलिये उस रूपमें भक्ति हो सकती है । परन्तु 
विश्चरूपको देखकर तो भय लगता है; अतः ऐसे 
रूपमें भक्ति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा? इसलिये 
इसके दर्शनमें भक्तिको साधन नहीं बताया है । यह 
तो केवल भगवानकी प्रसन्नतासे, कृपासे ही देखा जा 
सकता है । 

एवंरूपः शक्य अहं नुलोके दष्टं त्वदन्येन 
मनुष्यलोकमें इन साधनोंसे तुम्हारे सिवाय मेरा विश्वरूप 





कोई देख नहीं सकता-- इसका अर्थ यह नहीं दै 
कि इन साधनॉसे तू देख सकता है । तुम्हारेको तो 
मैंने अपनी प्रसन्नतासे ही यह रूप दिखाया है । 

संजयको भी जो विश्वरूपके दर्शन हो रहे थे, 
वह भी व्यासजीकी कृपासे प्राप्त दिव्यदृष्टिसे ही हो 
रहे थे, किसी दूसरे साधनसे नहीं । तात्पर्यं है कि 
भगवान्‌ और उनके भक्तों, सन्तोंकी कृपासे जो काम 
होता है , वह काम साधनॉसे नहीं होता । इनकी 
कपा भी अहैतुकी होती है । 

कई लोग ठीक न समझनेके कारण ऐसा कहते हैं 
कि भगवानने अर्जुनको विश्वरूप दिखाया नहीं था 
प्रत्युत यह समझा दिया था कि मेरे शरीरके किसी 
एक अंशमें अनन्त ब्रह्माण्ड हैं । पर वास्तवमें य« 
बात है ही नहीं । स्वयं भगवानने कहा है कि 'मेरे 
इस शरीरमें एक जगह चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्को 
अभी देख ले' (११ ।७) । जब अर्जुनको दिखायी 
नहीं दिया, तब भगवानने कहा कि 'तू अपने इन 
चर्मचक्षुआसे मेरे विश्वरूपको नहीं देख सकता, इसलिये 
मैं तुझे दिव्यचक्षु देता हुँ' (११ ।८) । फिर भगवानने 
अर्जुनको दिव्यचक्षु देकर साक्षात्‌ अपना विश्वरूप 
दिखाया । संजयने भी कहा है कि ' भगवानके 
शरीरमें एक जगह स्थित विश्वरूपको अर्जुने देखा' 
(११ । १३) । अर्जुने भी विश्वरूपका दर्शन करते हुए 
कहा कि 'मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण प्राणियोके 
समुदायोंको तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सबको 
देख रहा हूँ' (११ । १५) आदि-आदि । इससे सिद्ध 
होता है कि भगवानने अर्जुनको प्रत्यक्षमें अपने 
विश्वरूपके दर्शन कराये थे । दूसरी बात, समझानेके 
लिये तो ज्ञानचक्षु होते हैं (गीता १३ । ३४; १५ । ११), 
पर दिव्यचक्षुसे साक्षात्‌ दर्शन ही होते हें । अतः 
भगवानने केवल कहकर समझा दिया हो, ऐसी बात 
नहीं है । 


X 
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मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्दवा रूपं घोरमीटूड्ममेदम्‌। 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ।। ४९ ।। 


यह इस प्रकारका मेरा घोररूप देखकर तेरेको व्यथा नहीं होनी चाहिये ओर मूढ्भाव 
भी नहीं होना चाहिये । अब निर्भय और प्रसन्न मनवाला होकर तू फिर उसी मेरे इस 


(चतुर्भुज) रूपको अच्छी तरह देख ले । 


व्याख्या--'मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दुष्ट्वा रूपं 
घोरमीटूङ्ममेदम'- विकराल दाढ़ोके कारण भयभीत 
करनेवाले मेरे मुखोंमें योद्धालोग बड़ी तेजीसे जा रहे 
हैं, उनमेंसे कई चूर्ण हुए सिरोंसहित दाँतोके बीचमें 
फँसे हुए दीख रहे हैं और मैं प्रलयकालकी अग्निके 
समान प्रज्वलित मुखोंद्रार सम्पूर्ण लोगोंका ग्रसन करते 
हुए उनको चारों ओरसे चाट रहा हूँ-- इस प्रकारके 
मेरे घोर रूपको देखकर तेरेको व्यथा नहीं होनी 
चाहिये, प्रत्युत प्रसन्नता होनी चाहिये । तात्पर्य है कि 
पहले (११ ।४५ में) तू जो मेरी कृपाको देखकर 
हर्षित हुआ था , तो मेरी कृपाकी तरफ दृष्टि होनेसे 
तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना 
ठीक नहीं है । 

अर्जुनने जो पहले कहा है--'प्रव्यथितास्तथा- 
हम! (११५ ।२३) और 'प्रव्यथितान्तरा- 
त्मा' (११ । २४) , उसीके उत्तरमें भगवान्‌ यहाँ कहते 
हैं-- 'मा ते व्यथा' । 

में कृपा करके ही ऐसा रूप दिखा रहा हूँ । 

इसको देखकर तेरेको मोहित नहीं होना चाहिये--'मा 
च विमूढभावः' । दूसरी बात, मैं तो प्रसन्न ही हूँ 
और अपनी प्रसन्नतासे ही तेरेको यह रूप दिखा रहा 
हुँ, परन्तु तू जो बार-बार यह कह रहा है कि “प्रसन्न 
द जाओ; प्रसन्न हो जाओ', यही तेरा विमूढ़भाव 
है | तू इसको छोड़ दे । तीसरी बात, पहले तूने 


. कहा था कि मेरा मोह चला गया (११।१), 


rs 


E ` वास्तवमें तेर मोह अभी नहीं गया है । तेरेको इस 
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मनवाला होकर मेरा वह देवरूप देखना चाहिये | 


तेरा और मेरा जो संवाद है, यह तो प्रसन्नतासे, 
आनन्दरूपसे, लीलारूपसे होना चाहिये । इसमें भय 
ओर मोह बिल्कुल नहीं होने चाहिये । में तेरे कहे 
अनुसार घोड़े हाँकता हूँ, बातें करता हूँ, विश्वरूप 
दिखाता हूँ आदि सब कुछ करनेपर भी तूने मेरेमें 
कोई विकृति देखी है क्या?” मेरेमें कुछ अन्तर 
आया है कया? ऐसे ही मेरे विश्वरूपको देखकर तेरेमें 
भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिये । 

हे अर्जुन! तेरेको जो भय लग रहा है, वह 
शरीरमें अहंता-ममता (में-मेरापन) होनेसे ही लग रहा 
है अर्थात्‌ अहंता -ममतावाली चीज (शरीर) नष्ट न 
हो जाय, इसको लेकर तू भयभीत हो रहा है-- 
यह तेरी मूर्खता है, अनजानपना है । इसको तू छोड़ दे । 


आज भी जिस-किसीको जहाँ-कहीं जिस-किसीसे भी 
भय होता है, वह शरीरमें अहंता-ममता होनेसे ही होता है । 
शरीरमे अहंता-ममता होनेसे वह उत्पत्ति-विनाशशील 
वस्तु (प्राणों को रखना चाहता है । यही मनुष्यकी 
मूर्खता है और यही आसुरी- सम्पत्तिका मूल है | 
परन्तु जो भगवानकी तरफ चलनेवाले हैं, उनका 
प्राणोमें मोह नहीं रहता, प्रत्युत उनका सर्वत्र भगवद्धात 
रहता है और एकमात्र भगवानमें प्रेम रहता हैं | 
इसलिये वे निर्भय हो जाते हैं । उनका भगवानकी 
तरफ चलना दैवी सम्पत्तिका मूल है । नृसिंह भगवा 
भयंकर रूपको देखकर देवता आदिं सभी डर गये 
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अअक जजमभजफकभधअकमफजफफफमफधअअअफकधअफअअजशफकळआजकअअजकअभभजजओककाअजकजकजम मति तमीतररी रर 


पर प्रह्मदजी नहीं डरे; क्योकि प्रह्णादजीकी सर्वत्र 
भगवद्बुद्धि थी । इसलिये वे नृसिंह भगवानके पास 
जाकर उनके चरणोंमें गिर गये और भगवानने उनको 
उठाकर गोदमें ले लिया तथा उनको जीभसे चाटने लगे! 

'व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं 
प्रपश्य' --अर्जुनने पेंतालीसवें श्लोकमें कहा था-- 
'भयेन च प्रव्यथितं मनो मे’; अतः भगवानने'भयेन' 
के लिये कहा है---'व्यपेतभीः' अर्थात्‌ तू भयरहित 
हो जा ओर'प्रव्यधितं मनः' के लिये कहा है 
--'प्रीतमना:” अर्थात्‌ तू प्रसन्न मनवाला हो जा । 

भगवानने विराट्रूपमें अर्जुनको जो चतुर्भुजरूप 
दिखाया था, उसीके लिये भगवान्‌ “पुनः' पद देकर 
कह रहे हैं कि वही मेण यह रूप तू फिर अच्छी 
तरहसे देख. ले । 

'तदेच' कहनेका तात्पर्य है कि तू 
देवरूप (विष्णुरूप-) के साथ ब्रह्मा, शंकर आदि देवता 
और भयानक विश्वरूप नहीं देखना चाहता, केवल 
देवरूप ही देखना चाहता है; इसलिये वही रूप तू 
अच्छी तरहसे देख ले । 

अर्जुनकी प्रार्थनाके अनुसार भगवान्‌ अभी जो 
रूप दिखाना चाहते हैं, उसके लिये भगवानने यहाँ 
“इदम्‌? शब्दका प्रयोग किया है । 


संजय और अर्जुनकी दिव्यदृष्टि कबतक 
रही ? 

संजयको वेदव्यासजीने युद्धके आरम्भमें दिव्यदृष्टि 

दी थी, * जिससे वे धुतरष्ट्रको युद्धके समाचार 

सुनाते रहे । परन्तु अन्तमें जब दुर्योधनकी मृत्युपर 

संजय शोकसे व्याकुल हो गये, तब संजयकी वह 


दिव्यदृष्टि चली गयी। । 
अर्जुनके द्वारा विश्वरूप दिखानेकी प्रार्थना करनेपर 

भगवानने अर्जुनको दिव्यदुष्टि दी--'दिव्य ददामि ते 
चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्' {११ ।८) ओर अर्जुनः 
विराट्ूप भगवानके देवरूप, उग्ररूप आदि रूपोके 
दर्शन करने लगे । जब अर्जुनके सामने अत्युग्र रूप 
आया, तब वे डर गये ओर भगवानकी स्तुति-प्रार्थना 
करते हुए कहने लगे कि ' मेरा मन भयसे व्यथित 
हो रहा है, आप मेरेको वही चतुर्भुजरूप दिखाइये ।' 
तब भगवानने अपना चतुर्भुजरूप दिखाया और फिर 
द्विभुजरूपसे हो गये । इससे सिद्ध होता है कि 
यहाँ( उन्चासवें श्लोक-) तक ही अर्जुनकी दिव्यदृष्टि 
रही । इक्यावनवें श्‍्लोकमें स्वयं अर्जुनने कहा है कि 
` मैं आपके सौम्य मनुष्यरूपको देखकर सचेत हो 
गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो 
गया हूँ ।' 

यहाँ शङ्का होती है कि अर्जुन तो पहले भी 
व्यथित (व्याकुल) हए थे {दृष्ट्वा लोकाः 
प्रव्यथितास्तथाहम' (११ । २३), (दुष्ट्वा हि त्वां 
प्रव्यथितान्तरात्मा'(११ । २४); अतः वहीं उनकी 
दिव्यदुष्टि चली जानी चाहिये थी । इसका समाधान 
यह है कि वहाँ अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे, 
जितने यहाँ हुए हैं । यहाँ तो अर्जुन भयभीत होकर 
भगवानको बार-बार नमस्कार करते हैं ओर उनसे 
चतुर्भुजरूप दिखानेके लिये प्रार्थना भी करते हैं 
(११ ।४५) । इसलिये यहाँ अर्जुनकी दिव्यदृष्टि चली 
जाती है । 


दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि 


 ऋऋ्व है संजयो राजन्‌ युद्धमेतद्‌ वदिष्यति । एतस्य  सर्वसंग्रामे न परोक्षं भविष्यति 


चक्षुषा संजयो राजन, दिव्येनेव समन्वितः । कथयिष्यति ते युद्धं सर्वज्ञश्च भविष्यति ।। 


राजन्‌! यह संजय आपको इस युद्धका सब समाचार बताया करेगा । सम्पूर्ण संग्रामभूमिमें 


(महा० भीष्मः २। न 





बात नहीं होगी, जो इसके प्रत्यक्ष हो । राजन्‌! संजय दिव्यदष्टिसे सम्पन्न होकर सर्वज्ञ हो जायगा और तुम्हे डे . े 


युद्धको बात बतायेगा । 
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पहले अर्जुनकी विश्वरूप देखनेकी विशेष रुचि (इच्छा) चली गयी । इसी तरहसे जब मनुष्य मोहसे संसारमें 
थी-- `इच्छामि ते रूपम' (११ ।३) , इसलिये आसक्त हो जाता है, तब भगवानकी दी हुई विवेकदृष्टि 
भगवानते अर्जुनको दिव्यदृष्टिं दी; परन्तु यहाँ अर्जुनकी काम नहीं करती । जैसे, मनुष्यका रुपयोंमें अधिक 
विश्वरूप देखनेकी रुचि नहीं रही और वे भयभीत मोह होता है तो वह चोरी करने लग जाता है, फिर 
होनेके कारण चतुर्भुजरूप देखनेकी इच्छा करते हैं, और मोह बढ़नेपर डकैती करने लग जाता है तथा 
इसलिये (दिव्यदृष्टिकी आवश्यकता न रहनेसे) उनकी अत्यधिक मोह बढ़ जानेपर वह रुपयोंके लिये दूसरेकी 
दिव्यदृष्टि चली जाती है । हत्यातक कर देता है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों मोह 
` अगर संजय और अर्जुन शोकसे, भयसे व्यथित बढ़ता है, त्यॉ-ही-त्यों उसका विवेक काम नहीं करता । 
(व्याकुल) न होते, तो उनकी दिव्यदृष्टि बहुत समयतक अगर मनुष्य मोहमें न फँसकर अपनी विवेकदुष्टिको 
रहती और वे बहुत कुछ देख लेते | परन्तु शोक महत्त्व देता, तो वह अपना उद्धार करके संसारमात्रका 
और भयसे व्यथित होनेके कारण उनकी दिव्यदृष्टि उद्धार करनेवाला बन जाता ! 
% 
































सम्बन्ध-पू्वश्लोकमें भगवानूने अर्जुनको जिस रूपको देखनेके लिये आज्ञा दी, उसीके अनुसार भगवान्‌ अपना 
विष्णुरूप दिखाते हैं- इसका वर्णन संजय आगेके स्लोकमें करते हैं । 
संजय उवाच 
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः 
आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोम्यवपुर्महात्मा ।। ५० ।। 


संजय बोले-खासुद्देव भगवानने अर्जुनसे ऐसा कहकर फिर उसी प्रकारसे अपना रूप 
(देवरूप) दिखाया ओर महात्मा श्रीकृष्णने पुनः सोम्यवपु (द्विभुजरूप) होकर इस भयभीत 
अर्जुनको आश्वासन दिया । 


 व्याख्या--'इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोवत्वा स्वकं रूपं था (११ । १५, १७) और जिसे दिखानेके लिये 
दर्शयामास भूयः! अर्जुने जब भगवानसे चतुर्भुजरूप अर्जुनने प्रार्थना की थी (११ । ४५-४६), वही रूप 
होनेके लिये प्रार्थना की, तब भगवानने कहा कि मेरे भगवानने फिर दिखाया । 
इस विश्वरूपको देखकर तू व्यथित और भयभीत मत आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः 
ES हो । तू प्रसन्न मनवाला होकर मेरे इस रूपको देख सौम्यवपुर्महात्मा'--भगवान्‌ श्रीकृषणने अर्जुनको पहले 
(९१ ।४९) । भगवानके इसी कथनको संजयने यहाँ चतुर्भुजरूप दिखाया । फिर अर्जुनकी प्रसन्नताके लिये 

|... इत्यर्जुन - न॑ यासुदेवस्तथोवत्वा' पदोसे कहा है । महात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण पुनः द्विभुजरूप- (मनुष्यरूप-) 
f ० 'कहनेका तात्पर्य है कि जिस प्रकार कृपाके से प्रकट हो गये और उन्होंने विश्वरूपको देखनेसे 
 _ परश होक कट भगवानने अपना विश्वरूप दिखाया था, भयभीत हुए अर्जुनको आश्वासन दिया । 

2 क सी प्रकार कृपाके परवश होकर भगवानने अर्जुनको भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज ? इसका 

हः ज र दिखाया । इस चतुर्भुजरूपको देखनेमें उत्तर है कि भगवान्‌ हरदम द्विभुजरूपसे ही रहते 
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विश्वरूपको दिखानेमें भी अपने प्रभावको बताया है । हैं और भगवानके विश्वरूपका पठन-पाठन, चिन्तन 
अगर मनुष्य भगवानके ऐसे महान्‌ प्रभावको जान ले कर सकते हैं | इस भयंकर समयमें हमें भगवानको 
अथवा मान ले, तो उसका संसारमें आकर्षण नहीं विभूतियों तथा विश्वरूपके चिन्तन आदिका जो मौका 
रहे । वह सदाके लिये संसार-बन्धनसे छूट जाय । मिला है, इसमें हमारा उद्योग, योग्यता कारण नहीं 

अर्जुनपर भगवानकी कितनी अद्भुत कृपा है कि है, प्रत्युत भगवानकी कृपा ही कारण है । भगवानकी 
भगवानने पहले विश्वरूप दिखाया, फिर देवरूप इस कृपाको देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिये । 
(चतुर्भुजरूप) दिखाया और फिर मानुषरूप (द्विभुजरूप) इन विभूतियोको सुनने और विश्वरूपके चिन्तन- स्मरणका 
हो गये । इसके साथ-साथ भगवान्ने हमलोगॉंपर मौका तो उस समय भी संजय आदि बहुत थोड़े 
भी कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा की है कि लोगोंको ही मिला था । वही मोका आज हमें प्राप्त 
जहाँ-कही जिस किसी विशेषताको लेकर हमारा मन हुआ है ! अतः ऐसे मौकेको व्यर्थ नहीं जाने देनां चाहिये । 

% क्‍ 
सम्बन्ध--भगवान्‌ने मनुष्यरूप होकर जब अर्ज़को आश्वासन दिया, तब अर्ज़ बोले 
अर्जुन उवाच 
दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 
| इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ।। ५१ । । 
| आर्जुन बोले--हे जनार्दन ! आपके इस सौम्य मनुष्य-रूपको देखकर मैं इस समय 

स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ । 

व्याख्या--' दूषवेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन'- मैं अपनी वास्तविक स्थितिको आप्त हो गया हूँ-- प्रकृति 
आपके मनुष्यरूपमें प्रकट होकर लीला करनेवाले गतः । | 
रूपको देखकर गायें, पशु-पक्षी, वृक्ष, लताएँ आदि यहाँ 'सचेता:' कहनेका तात्पर्य है कि जब 






भी पुलकित हो जाती हैं *, ऐसे सौम्य द्विभुजरूपको अर्जुनकी दृष्टि भगवानकी कृपाकी तरफ गयी, तब ल 
देखकर मैं होशमें आ गया हूँ, मेरा चित्त स्थिर हो अर्जुनको होश आया और वे सोचने लगे कि 
गया है--'इदानीमस्मि संवृत्तः सचेत्ताः' । विराट्रूपको तो मैं और कहाँ भगवानका विस्मयकारक विलक्षण 
देखकर जो मैं भयभीत हो गया था, वह सब भय विराद्रूप ! इसमें मेरी कोई योग्यता, अधिकारिता नहीं _ ड 
अब मिट गया है, सब व्यथा चली गयी है और है। इसमें तो केवल भगवानकी कृपाहीकृपा है। 


सम्ब्ध-- अर्जुनकी कृतज्ञताका अनुमोदन करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-- 
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७९४ * श्रीमद्भगवद्गीता * प्‌ अध्याय १२ 


अल फफऊ ककफऊ फ्फफफ फ़फ कफ फफफफ फ़क हशनकशनशककअमनाशमकका्ननशकनः ननमभ कनधकनअनशभकशजशकाकभ ऽ 
श्रीभगवान, जोले- मेरा यह जो रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अत्यन्त ही दुर्लभ 
हैं । इस रूपको देखनेके लिये देवता भी नित्य लालायित रहते हैं । 


व्याख्या--'सुदुर्दशमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम'  ज्यों-की-त्यों बनी रहती है । तात्पर्य है कि जैसे मार्गम 
यहाँ सुदुर्दर्शभ' पद चतुर्भुजरूपके लिये ही आया है, चलते हुए किसीको मणि मिल जाय, ऐसे ही(गौणतासे) 
विराट्रूप या द्विभुजरूपके लिये नहीँ । कारण कि हमारी मुक्ति हो जाय तो अच्छी बात है -. इस 
विराट्ूपकी तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे | और प्रकार जैसे मनुष्योमें मुक्तिकी इच्छा गोण होती है, 
मनुष्यरूप जब मनुष्योंके लिये सुलभ था, तब ऐसे ही भगवान्‌ दर्शन दें तो हम भी दर्शन कर 
देवताओंके लिये वह दुर्लभ कैसे होता! इसलिये लें-- इस प्रकार देवताओंमें दर्शनकी इच्छा गौण 
'सुदुर्दर्शभ! पदसे भगवान्‌ विष्णुका चतुर्भुजरूप ही होती है । 
लेना चाहिये, जिसके लिये 'देवरूपम' (११ ।४५) देवतालोग “हम इतने ऊँचे पदपर हैं, हमारे लोक, 
और 'स्वकं रूपम! (११-। ५०) पद आये हैं । शरीर और भोग दिव्य हैं, हम बड़े पुण्यशाली हैं; 
'देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः अतः हमें भगवान्‌के दर्शन होने चाहिये ऐसी 
भगवान्ने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुजरूप कोरी इच्छा ही करते हैं, इसलिये उनको कभी दर्शन 
है , इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं । आगे तिरपनवें- होंगे नहीं । कारण कि उनमें देवत्व, पद आदिका 
चौवनवें श्‍्लोकोमें कहा है कि इस चतुर्भुजरूपके दर्शन अभिमान है । अभिमानसे, पद आदिके बलसे भगवानके 
वेद्‌, यज्ञ, तप, दान आदि साधनोंसे नहीं हो सकते; दर्शन नहीं हो सकते । इसलिये अर्जुने दसवें 
प्रत्युत इसके दर्शन तो अनन्यभक्तिसे ही हो सकते हैं । अध्यायके चोदहवें श्लोकमें कहा है कि ' हे भगवन्‌! 
अब यहाँ एक शङ्का होती है कि देवता भी इस आपके प्रकट होनेको देवता और दानव भी नहीं 
रूपके दर्शनको नित्य आकाङ्क्षा (लालसा) रखते जानते ।' इस प्रकार अर्जुनने भगवानको न जाननेमें 
हैं, फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते ? जबकि भगवानके देवताओं और दानवोंको एक श्रेणीमें लिया है । इसका 
दर्शनकी नित्य लालसा रहना अनन्यभक्ति ही हैं । तात्पर्य यही है कि जैसे देवताओके पास वैभव है, 
इसका समाधान यह है कि वास्तवमें देवताओंकी नित्य ऐसे ही दानवोके पास विचित्र-विचित्र माया है, सिद्धियाँ 
लालसा अनन्यभक्ति नहीं है । हैं, पर उनके बलपर वे भगवानको नहीं जान सकते | 
नित्य लालसा रखनेका तात्पर्य है कि नित्य-निरन्तर ऐसे ही देवता भगवानके दर्शनकी लालसा भी रखे, 
एक परमात्माकी ही लालसा लगी रहे और दूसरी तो भी उनको देवत्व-शक्तिसे दर्शन नहीं हो सकते; 
कोई लालसा न रहे । ऐसी लालसावाला दुराचारी-से- क्योंकि भगवानके दर्शनमें देवत्व कारण नहीं है । 
दुराचारी मनुष्य भी भगवानका भक्त हो जाता है और तात्पर्य है कि भगवानको न तो देवत्व-शक्तिसे 
उसे भगवत्राप्ति हो जाती है । परन्तु ऐसी अनन्य देखा जा सकता है और न यज्ञ, तप, दान 
लालसा देवताओकी नहीँ होती; क्योंकि वे प्रायः भोग आदि शुभ कमाँसे ही देखा जा सकता है (११ । ५३) ' 
भोगनेके लिये ही देवता बने हैं और उनका प्रायः उनको तो अनन्यभक्तिसे ही देखा जा सकता है 
भोग भोगनेका ही उद्देश्य होता है । तो फिर उनकी (११ । ५४) । अनन्यभक्तिसे देवता और मनुष्य 
लालसा कैसी होती है? जैसी लालसा (इच्छा) प्रायः दोनों ही भगवानको देख सकते हैं । 
सभी आस्तिक मनुष्यों रहती है कि हमें भगवानके 'देवा अपि'कहनेका तात्पर्य है कि जिन पुण्यक 
दर्शन हो जाये, हमारा कल्याण हो जाय ।' उनकी कारण देवताओंको ऊँचा पद मिला है, ऊँचे (दिव्य) 
ऐसी इच्छा तो रहती है,-पर भोग और संग्रहकी रुचि भोग मिले हैं, उन पुफ्योके बलसे, पद आदिके बसे 
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वे भगवानके दर्शन नहीं कर सकते । तात्पर्य है कि 
पुण्यकर्म ऊँचे लोक, ऊँचे भोग तो दे सकते हैं, पर 
भगवानके दर्शन करानेकी उनमें सामर्थ्य नहीं है । 


* साधक-संजीवनी * 


७१५ 


भगवानके दर्शनमें यह प्राकृत महत्त्व कुछ भी मूल्य 
नहीं रखता । 


सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें कही हुई बातको ही भगवान्‌ आगेके स्लोकमें पुष्ट करते हैं । 
नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ।। ५३ ।। 


जिस अक्कार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकारका (चतुर्भुजरूपवाला) मैं न तो वेदोंसे, 
न तपसे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ । 


व्याख्या--'दृष्टवानसि मां यथा'- तुमने मेरा 
चतुर्भुजरूप मेरी कृपासे ही देखा है । तात्पर्य है कि 
मेरे दर्शन मेरी कृपासे ही हो सकते हैं, किसी योग्यतासे 
नहीं । 


'नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य 
एवंविधो द्रष्टुम'- यह एक सिद्धान्तकी बात है कि 
जो चीज किसी मूल्यसे खरीदी जाती है, वह चीज 
उस मूल्यसे कम मूल्यकी ही होती है । जैसे, कोई 
दूकानदार एक घड़ी सौ रुपये में बेचता है, तो उसने 
वह घड़ी कम मूल्यमें ली है, तभी तो वह सो 
रुपयेमें देता है । इसी तरह अनेक वेदोंका अध्ययन 
करनेपर, बहुत बड़ी तपस्या करनेपर, बहुत बड़ा दान 
देनेपर तथा बहुत बड़ा यज्ञ-अनुष्ठान करनेपर भगवान्‌ 
मिल जायँगे- ऐसी बात नहीं है । कितनी ही महान्‌ 
क्रिया क्यों न हो, कितनी ही योग्यता सम्पन्न क्यों न 
की जाय, उसके द्वारा भगवान्‌ खरीदे नहीं जा सकते । 
वे सब-के-सब मिलकर भी भगवसद्माप्तिका मूल्य 
नहीं हो सकते । उनके द्वारा भगवानपर अधिकार नहीं 
जमाया जा सकता । अर्जुने इसी अध्यायके तैंतालीसवें 
श्लोकमें साफ कहा है कि त्रिलोकीमें आपके समान 
भी कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक हो ही कैसे 
सकता है? तात्पर्य है कि आपसे अधिक हुए बिना 
आपपर अधिकार नहीं किया जा सकता । 


सांसारिक चीजोंमें तो अधिक योग्यतावाला कम 
योग्यतावालेपर आधिपत्य कर सकता है, अधिक 
बुद्धिमान्‌ कम बुद्धिवालॉपर अपना रोब जमा सकता 
सा० स०--२४ 


है , अधिक धनवान्‌ निर्धनोंपर अपनी अधिकता प्रकट 
कर सकता है; परन्तु भगवान्‌ किसी बल, बुद्धि, 
योग्यता, व्यक्ति, वस्तु. आदिसे खरीदे नहीं जा 
सकते । कारण कि जिस भगवानके संकल्पमात्रसे तत्काल 
अनन्त ब्रह्माण्डॉंकी रचना हो जाती है, उसे एक 
ब्रह्माण्डके भी किसी अंशमें रहनेवाले किसी वस्तु, 
व्यक्ति आदिसे कैसे खरीदा जा सकता है ? तात्पर्य यह है 
कि भगवानकी प्राप्ति केवल भगवानकी कृपासे ही 
होती है । वह कृपा तब प्राप्त होती है, जब मनुष्य 
अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, सामग्री आदिको भगवानके 
सर्वथा अर्पण करके अपनेमें सर्वथा निर्बलता, 
अयोग्यताका अनुभव करता है अर्थात्‌ अपने बल, 
योग्यता आदिका किञ्जिन्मात्र भी अभिमान नहीं करता । 
इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्बल होकर अपने-आपको 
भगवानके सर्वथा समर्पित करके अनन्यभावसे भगवानको 
पुकारता है, तब भगवान्‌ तत्काल प्रकट हो जाते हैं । 
कारण कि जबतक मनुष्यके अन्तःकरणमें प्राकृत 
वस्तु, योग्यता, बल, बुद्धि आदिका महत्व ओर | 
सहारा रहता है, तबतक भगवान्‌ अत्यन्त नजदीक 
होनेपर भी दूर दीखते हैं । 

इस श्लोकमें जो दुर्लभता बतायी गयी है, वह 
चतुर्भुजरूपके लिये ही बतायी गयी है, विश्वरूपके 
लिये नहीं । अगर इसको विश्वरूपके लिये ही मान 
लिया जाय तो पुनरुक्ति-दोष आ जायगा; क्योंकि पहले 


अड़तालीसवें श्‍्लोकमें विश्वरूपकी दुर्लभता बतायी जा. * 


चुकी है । दूसरी बात, आगेके श्लोकमें भगवानने 
अनन्यभक्तिसे अपनेको देखा जाना शक्य बताया है । | 
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जा भक्जआकअकअ्अअकककअकमकककधअकक भक बरकककेमाजरकककाम आकु म कअअअक क ड 


हो नहीं सकती, क्योंकि रूपमे अनन्यभक्ति, अनन्यप्रेमम आकर्षण कैसे हो 
अर्जुन-जैसे शूरवीर पुरुष भगवानसे दिव्यदृष्टि प्राप्त करके सकता है? अर्थात्‌ नहीं हो सकता । 
भी विश्वरूपको देखकर भयभीत हो गये , तो उस 


है ४ 


सम्बंध-- जब कोई किसी साधनसे, किसी योग्यतासे, किसी सामग्रीसे आपको प्राप्त नहीं कर सकता , तो फ़िर 
आप कैसे ग्राप्त किये जाते हैं--इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते हैं । 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविधोऽर्जुन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ।। ५४ ।। 


परन्तु हे शब्नुतापन अर्जुन ! इस प्रकार (चतुर्भुजरूपवाला) में अनन्यभक्तिसे ही तत्त्वसे 
जाननेमें, सगुणरूपसे देखनेमें और प्राप्त करनेमें शक्य हूँ । 

व्याख्या--'भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेबं- नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करता है, उसके लिये मै 
विधोर्जुन'--यहाँ “तु पद पहले बताये हुए सुलभ हूँ' (गीता ८ । १४); और ' जो अनन्यभक्त 
साधनोंसे विलक्षण साधन बतानेके लिये आया है । मेरा चिन्तन करते हुए उपासना करते हैं, उनका योग- 
भगवान्‌ कहते हैं कि 'हे अर्जुन! तुमने मेरा जैसा क्षेम मैं वहन करता हूँ (गीता ९ ।२२) । 
शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुजरूप देखा है, वैसा अनन्यभक्तिका दूसरा तात्पर्य यह है कि अपनेमें 
रूपवाला में यज्ञ, दान, तप आदिके द्वारा नहीँ देखा भजन-स्मरण करनेका, साधन करनेका, उत्कण्ठापूर्वक 
जा सकता, प्रत्युत अनन्यभक्तिके द्वारा ही देखा जा पुकारनेका जो कुछ सहारा है, वह सहारा किञ्जिन्म्र 
| सकता हूँ । भी न हो । फिर साधन किसलिये करना है? केवल 
| अनन्यभक्तिका अर्थ है-- केवल भगवानका ही अपना अभिमान मिटानेके लिये अर्थात्‌ अपनेमें जो 
| आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, विश्वास हो _ । साधन करनेके बलका भान होता: है, उसको मिटानेके 
भगवानके सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि लिये ही साधन करना है । तात्पर्य है कि भगवानकी 
आदिका किद्चिन्मात्र भी सहारा न हो। इनका प्राप्ति साधन करनेसे नहीं होती, प्रत्युत साधनका 
अन्तःकरणमें किञ्चिन्मात्र भी महत्व न हो। यह अभिमान गलनेसे होती है । साधनका अभिमान गल 
अनन्यभक्ति ख़यंसे ही होती है, मन-बुद्धि-इन्द्रियों जानेसे साधकपर भगवानकी शुद्ध कृपा असर करती 
आदिके द्वारा नहीं । तात्पर्य है कि केवल स्वयंकी है अर्थात्‌ उस कृपाके आनेमें कोई आड़ नहीं रहती 
व्याकुलतापूर्वक उत्कण्ठा हो, भगवानके दर्शन बिना और (उस कृपासे) भगवानको प्राप्ति हो जाती है । 
एक क्षण भी चैन न पड़े । ऐसी जो भीतरमें स्रयंकी 'ज्ञातुं डं च तत्त्वेन प्रवेष्ठम/--ऐसी अनन्यभक्तिसे 
बेचैनी है, वही भगवत्राप्तिमें खास कारण है।इस ही मैं तत्त्वसे जाना जा सकता हूँ, अनन्यभक्तिसे ही 
बेचेनीमें, व्याकुलतामें अनन्त जन्मोंके अनन्त पाप भस्म मैं देखा जा सकता हूँ और अनन्यभक्तिसे ही मै 
हो जाते हैं। ऐसी अनन्यभक्तिवालोके लिये ही प्राप्त किया जा सकता हूँ । 
भगवानने कहा है-- ' जो अनन्यचित्तवाला भक्त ज्ञानके द्वारा भी भगवान्‌ तत्त्से जाने जा सकते 
हिक एक जल एक जात बिखर एप जा उत दे या 0 ३ एक ,भरोसो एक बल एक आस बिस्वास । एक राम घन स्याम हित चातक तुलसीदास ।। 
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(२) एक बानि करुनानिधान की । सो प्रिय जाके गति न आन की । 
(मानस ३। १०। ४) 


श्लोक ५५ ] 


* साधक-संजीवनी * 
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हैं ओर प्राप्त किये जा सकते हैं (गीता १८ । ५५), 
पर दर्शन देनेके लिये भगवान्‌ बाध्य नहीं हैं। 
ज्ञातुम्‌' कहनेका तात्पर्यं है कि में जैसा हूँ, 
वैसा-का-वैसा जाननेमें आ जाता हूँ । जाननेमें आनेका 
यह अर्थ नहीं है कि में उसकी बुद्धिके अन्तर्गत आ 
जाता हूँ, प्रत्युत उसकी जाननेकी शक्ति मेरेसे परिपूर्ण 
हो जाती है । तात्पर्य है कि वह मेरेको'वासुदेवः 
सर्वम्‌! (गीता ७ । १९) ओर 'सदसच्चाहम' (गीता 
९ । १९) -- इस तरह वास्तविक तत्त्वसे जान लेता है । 
'दरुम्' कहनेका तात्पर्यं है कि वह सगुणरूपसे 
अर्थात्‌ विष्णु, राम, कुष्ण आदि जिस किसी भी 
रूपसे देखना चाहे, मेरेको देख सकता है । 
'प्रबेष्टम! कहनेका तात्पर्य है कि वह भगवानके 
साथ अपने-आपकी अभिन्नताका अनुभव कर लेता 
है अथवा उसका भगवानकी नित्यलीलामें प्रवेश हो 
जाता है । नित्यलीलामें प्रवेश होनेमें भक्तकी इच्छा 
और भगवानकी मरजी ही मुख्य होती है । यद्यपि 
भगवान्के सर्वथा शरण होनेपर भक्तकी सब इच्छाएँ 
समाप्त हो जाती हैं, तथापि भगवानकी यह एक 
विलक्षणता है कि भक्तकी लीलामें प्रवेश होनेकी जो 


केवल पारमार्थिक इच्छाको ही पूरी करते हों, ऐसी 
बात नहीं; किन्तु भक्तकी पहले जो सांसारिक यत्किञ्चित्‌ 
इच्छा रही हो, उसको भी भगवान्‌ पूरी कर देते हैं । 
जैसे भगवद्दर्शनसे पूर्वकी इच्छाके अनुसार ध्रुवजीको 
छत्तीस हजार वर्षका राज्य मिला और विभीषणको 
एक कल्पका । तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्‌ भक्तकी 
इच्छाको पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मरजीके 
अनुसार उसे वास्तविक पूर्णताकी प्राप्ति करा देते हैं, 
जिससे भक्तके लिये कुछ भी करना, जानना और 
पाना शेष नहीं रहता । 
| विशेष बात | 

भक्तकी खुदकी जो उत्कर अभिलाषा है, उस 
अभिलाषामें ऐसी ताकत है कि वह भगवानमें भी 
भक्तसे मिलनेकी उत्कण्ठा पैदा कर देती है । भगवानकी 
इस उत्कण्ठामें बाधा देनेकी किसीमें भी सामर्थ्य नहीं 
है । अनन्त सामर्थ्यशाली भगवानकी जब भक्तकी 
तरफ कृपा उमड़ती है, तब वह कृपा भक्तके सम्पूर्ण 
विप्नोंकी दूर करके, भक्तकी योग्यता अयोग्यताको 
किञ्चिन्मात्र भी न देखती हुई भगवानको भी परवश 
कर देती है, जिससे भगवान्‌ भक्तके सामने तत्काल 


इच्छा रही है, उसको वे पूरी कर देते हैं। प्रकट हो जाते हैं । 
ठ 


सम्बन्ध-- अब भगवान्‌ अनन्यभक्तिके साधनोका वर्णन करते हैं । 


मत्कर्मकृन्मत्परमो 


मद्भक्तः सङ्गवर्जितः । 


निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव॥ ५५॥ 


हे पाण्डव ! जो मेरे लिये ही कर्म करनेवाला, मेरे ही परायण ओर मेरा ही भक्त 
है तथा सर्वथा आसक्तिरहिंत और प्राणिमात्रके साथ निवैर है, बह भक्त मेरेको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या--[ इस श्लोकमें पाँच बातें आयी हैं । 
इन पाँचको 'साधनपञ्चक' भी कहते हैं । इन पांचों 
बातोंके दो विभाग हैं- (१) भगवानके साथ घनिष्ठता 
और (२) संसारके साथ सम्बन्ध-विच्छेर । पहले 
विभागमें 'मत्कर्मकृत', 'मत्परमः' और 'मद्धक्तः'- 
ये तीन बातें हैं; और दूसरे विभागमे सङ्गवर्जितः' 
और'निर्बैरः सर्वभूतेषु ये दो बातें हैं । 


'मरत्कर्मकृत'--जो जप, कीर्तन, ध्यान, सत्सङ्ग, 
स्वाध्याय आदि भगवत्सम्बन्धी कर्माको और वर्ण, आश्रम, 
देश, काल, परिस्थिति आदिके अनुसार प्राप्त लौकिक 
कमॉको केवल मेरे लिये ही अर्थात्‌ मेरी प्रसन्नताके 
लिये ही करता हे, वह 'मत्कर्मकृत' है । 

वास्तवमें देखा जाय तो कर्मके पारमार्थिक और 
लौकिक-ये दो बाह्यरूप होते हैं, पर भीतरमें 'सब 
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कर्म केवल भगवानके लिये ही करने हैं--ऐसा एक 
ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है । तात्पर्य 
यह हुआ कि भक्त शरीर-इन्रिया-मन-बुद्धिसे जो कुछ 
भी कर्म करता है, वह सब भगवानके लिये ही 
करता है । कारण कि उसके पास शरीर, मन, बुद्धि, 
इन्द्रियाँ, योग्यता, करनेकी सामर्थ्य, समझ आदि जो 
कुछ है, वह सब-की-सब भगवानकी ही दी हुई है 
और भगवानकी ही है, तथा वह स्वयं भी भगवानका 
ही. है । वह तो केवल भगवानकी प्रसन्नताके लिये, 
भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार, भगवानकी दी हुई शक्तिसे 
निमित्तमात्र बनकर कार्य करता है । यही उसका 
'मत्कर्मकृत' होना हे । 
मत्परमः'--जो मेरेको ही परमोत्कृष्ट समझकर 
केवल मेरे ही परायण रहता है अर्थात्‌ जिसका परम 
प्रापणीय, परम ध्येय, परम आश्रय केवल में ही हूँ, 
ऐसा भक्त “मत्परमः? है । 





जिसने मेरे साथ अटल सम्बन्ध जोड़ लिया है कि 
'में केबल भगवानका ही हूँ और केवल भगवान्‌ ही 


अन्य कोई भी मेरा नहीं है ।' ऐसा होनेसे भगवानमें 
अतिशय प्रेम हो जाता है; क्योंकि जो अपना होता 
है, वह स्तः प्रिय लगता है । प्रेमकी जागतिमें 
अपनापन ही मुख्य है । 

वह भक्त सब देशमें, सब कालमें, सम्पूर्ण 
वस्तु-व्यक्तियोमें ओर अपने-आपमें सदा-सर्वदा प्रभुको 
ही परिपूर्ण देखता है । इस दृष्टिसे प्रभु सब देशमें 
होनेसे यहाँ भी हें, सब कालमें होनेसे अभी भी हैं 
सम्पूर्ण वसतु-व्यक्तियोमें होनेसे मेरेमें भी हैं और सबके 
र मेरे भी हैं--- ऐसा भाव रखनेवाला ही 'मद्धक्तः' 
है । 
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ः ' भगवानके लिये ही कर्म करनेसे, केवल भगवानके 
< दे परायण रहनेसे ओर केवल भगवानका ही भक्त 





कि ' वह “सङ्गवर्जित ङ वर्जित: हो जाता है अर्थात्‌ रखा है, जिससे यह अविनाशी और नित्य अपरिवर्तनशील | 
भगवानसे विमुख हो रहा है । इस विमुखताकी मिटा" ..॥ 
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मेरे हें, तथा में अन्य किसीका भी नहीं हूँ और 


रहती । आसक्ति, ममता ओर कामनासे ही संसारके 
साथ सम्बन्ध होता है | भगवानमें अनन्य प्रेम होते 
ही आसक्ति आदिका अत्यन्त अभाव हो जाता है | 
दूसरी बात, जब भक्तको 'में भगवानका ही अंश 
हुँ इस वास्तविकताका अनुभव हो जाता है, तब 
उसका भगवानसें प्रेम जग्रत्‌ हो जाता है । प्रेम जाग्रत्‌ 
होनेपर रागका अत्यन्त अभाव हो जाता है । रागका 
अत्यन्त अभाव होनेसे और सर्वत्र भगवद्भाव होनेसे 
उसके शरीरके साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, 
उसको मारे-पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके 
हृदयमें अनिष्ट करनेवालेके प्रति किञ्चिन्मात्र भी वैरभाव 
उत्पन्न नहीं होता । वह उसमें भगवानकी ही मरजी, 
कृपा मानता है। ऐसे भक्तको भगवानने 'निर्बैरः 
, सर्वभूतेषु' कहा है । 
"सङ्गवर्जितः ओर निर्वैरः सर्वभूतेषु'- इन 
दोनोंका वर्णन करनेका तात्पर्य ‘उसका संसारसे सर्वथा 


'मद्भक्तः'- जो केवल मेरा ही भक्त है अर्थात्‌ सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है' यह बतानेमें है । संसारसे 


सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर स्वतःसिद्ध परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है । 

'स॒मामेति'-एऐसा वह मेरा भक्त मेरेको 
ही प्राप्त हो जाता हे ।'स मामेति'में तत्त्वसे जानना, 
दर्शन करना और प्राप्त होना--ये तीनों ही बातें आ 
जाती हैं, जो कि पीछेके (चौवनवें) श्लोकमें बतायी 
गयी हैं । तात्पर्य है कि जिस उद्देश्यसे मनुष्यजन्म 
हुआ है, वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है । 

[विशेष बात | 
श्रीभगवानने नवें अध्यायके अन्तमें कहा था-- 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवेष्यसि युक्त्वैचमात्मानं मत्परायणः ।। 


(९।३४) । ऐसा कहनेपर भी भगवानके मनमें यह 
बात रह गयी कि मैं अपने रहस्यकी सब बात किस तरहसे, 
किस रीतिसे समझाऊँ ? इसीको समझामेके लिये 
भगवानने दसवाँ और ग्यारहवोँ अध्याय कहा है | 
जीवने उत्पत्तिःविनाशशील और नित्य परिवर्तनशील 
प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर-संसारका सहारा ले 


ee ne ८ ss >> se q 
Saat द 


ST IR PTT rd 












जय 
७५ >. + « २०-33 33333 3 3-3. 
ws SPE Tr ्७७७७एएाााा os rss 5 - DA ~ ~ = ' 
-= 
a 









इउलोक ५५ ] * साधक-संजीवनी * ७१९ 
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जीवको भगवानके सम्मुखं करनेमें ही इन दोनों--दसवें परिपूर्ण हैं । इस दृष्टिसे सबको परमात्मखरूप देखे । 


और ग्यारहवें अध्यायका तात्पर्य है । इसके लिये भगवानले ग्यारहवाँ अध्याय कहा है । 
इस मनुष्यके पास दो शक्तियाँ हैं-- चिन्तन अर्जुने भी इन दोनों दृष्टियोंक लिये दो बार 
करनेकी और देखनेकी । इनमेंसे जो चिन्तन करनेकी प्रार्थना की है । दसवें अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें 


` शक्ति है, उसको भगवानकी विभूतियोंमें लगाना चाहिये । अर्जुनने कहा कि ' हे भगवन्‌! मैं किन-किन भावोंमें 


तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति आदिमें जो आपका चिन्तन करूँ?” तो भगवानने चिन्तनशक्तिको 
कुछ विशेषता, महत्ता, विलक्षणता, अलौकिकता दीखे लगानेके लिये अपनी विभूतियोंका वर्णन किया । 
और उसमें मन चला जाय, उस विशेषताआदिको म्यारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने कहा कि ' में 
भगवानकी ही मानकर वहाँ भगवानका ही चिन्तन आपके रूपको देखना चाहता हूँ तो भगवानने अपना 
होना चाहिये । इसके लिये भगवानने दसवाँ अध्याय विश्वरूप दिखाया और उसको देखनेके लिये अर्जुनको 
कहा है । | दिव्यचक्षु दिये । 

दूसरी जो देखनेकी शक्ति है, उसको भगवानमें तात्पर्य यह हुआ कि साधकको अपनी चिन्तन 
लगाना चाहिये । तात्पर्य है कि जैसे भगवानके दिव्य ओर दर्शन-शक्तिको भगवानके सिवाय दूसरी किसी भी 
अविनाशी विराट्रूपमें अनेक रूप हैं, अनेक आकृतियाँ जगह खर्च नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ साधक चिन्तन 
हैं, अनेक तरहके दृश्य हैं, ऐसे ही यह संसार भी करे तो परमात्माका ही चिन्तन करे और जिस किसीको 
उस विराट्रूपका ही एक अङ्ग है और इसमें अनेक देखे तो उसको परमात्मखरूप ही देखे । 
नाम, रूप, आकृति आदिके रूपमें परमात्मा-ही-परमात्मा 


३ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
विश्वरूपदर्शनयोगो नामैकादशोऽध्यायः ।।११॥ 
इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌-- इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय औमद्धगवद्गीतोपनिषद्ूप 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें `विश्वरूपदर्शनयोग' नामक म्यारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। ११ ।। 
अर्जुनने भगवानसे दिव्यदृष्टि प्राप्त कक्के भगवानकें अक्षरोंका और पंग्रहवेसे पचासवें श्लोकतकके छत्तीस 
जिस विश्वरूपे दर्शन किये थे, उसके वर्णनको श्लोक चौवालीस अक्षरोंके हैं । शेष अठारह श्लोक 
पढ़-सुनकर भगवानके प्रभावको मान लेनेसे भगवानके बत्तीस अक्षरोके हैं । 
साथ योग-(सम्बन्धः) का अनुभव हो जाता है। (३)इस अध्यायमें ग्यारह 'उबाच' हैं-- चार 
अतः ग्यारहवें अध्यायका नाम 'विश्वरूपदर्शनयोग' है । 'अर्जुन उवाच', चार श्रीभगवानुवाच' और तीन “संजय 
ग्यारहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच उच । 
(१) इस अध्यायमें 'अथैकादशोऽध्यायः' के ग्यारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
तीन, 'अर्जुन उबाच” आदि. पदोके बाईस, श्‍्लोकोके इस अध्यायमें पचपन श्लोक हैं । उनमें उन्नीस 
आठ सौ इक्यावन और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस श्लोक “अनुष्टुप! छन्दके, तीन श्लोक “उपेन्द्र 


प्रकार सम्पूर्ण पदोका योग आठ सौ नवासी है। छन्दके और तैंतीस श्लोक * उपजाति' छदके हैं। _ 


(२) 'अथैकादशोऽध्यायः' के सात,'अर्जुन उवाच' 'अनुष्ठुप' इन्दवाले उन्नीस श्लोकोमेंसे-पहले | § 
आदि पदोके सत्तर, श्लोकोंके दो हजार एक सौ और पचपनवें श्लोकके प्रथम चरणमें “भगण' प्रयुक्त | 
4 ग्यारहवें | तिरपनवें कक श्लोकके “= ° २ है 
तिरानबे और पुष्मिकाके पचास अक्षर हैं । इस प्रकार होनेसे “भ-विपुला'; ग्यारहवें और तिरपनवें श्‍्लोकके 
“नगणः होनेसे जे त विपुला SN और ० 
सम्पूर्ण अक्षरोंका योग दो हजार तीन सौ बीस है। प्रथम चरणमें नर नेसे 'न-बिपुला'; और. 
तैंतीस इलोकके ॒ चरणमें i जानः 727 ४०720 भा 
इस अध्यायके पचपन श्लोकॉमेंसे पहला श्लोक ' दसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' तथा | ततीय | 
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ने श्रीमद्भगवद्गीता 


शाककककककळअक अ्कककफककशज्शकमजङककककजशओणजकाककककआओ मम मकन रिस कककअक फक कक फफफ फफ फफ फफफफफफ फफफ फफ फफफफफफफककफफफफ फफफ कक ककि कक क कफ फ फ फफ फ कफ फ फ 


चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'संकीर्ण-विपुला' छन्दवाले शेष छत्तीस श्लोकोरमेंसे--अट्टाईसवाँ उत्तीसबाँ 
श्लोक हैं । शेष चौदह (२-९, १२-१४,५१-५२,५४) और पैंतालीसवाँ श्लोक “उपेन्द्रबज़ा' तथा शेष तैतीस 
श्लोक ठीक 'पथ्याबकन्न' अनुष्टुप्‌ छन्दके लक्षणोंसे (१५-२७,३०-४४,४६-५०) श्लोक ठीक 'उपजाति' 
युक्त हैं । छन्दके लक्षणॉसे युक्त हैं । 
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। । ३ॐ श्रीपरमात्मने नमः ।। 


अथ द्वादशोऽध्यायः 
अवतरणिका --- 


श्रीभगवान्ते चौथे अध्यायके तैतीसवें और चौतीसवें श्लोकमें ज्ञानयोगकी श्रेष्ठता बताते हुए 
जञानप्राप्तिके लिये प्रेरणा की । फिर ज्ञानकी महिमाका वर्णन किया । उसके बाद पांचवें अध्यायके 
सोलहवें सत्रहवें एवं चौबीसवेंसे छब्बीसवें श्लोक तक, छठे अध्यायके चौबीसवेसे अद्ठाईसवें 
श्लोकतक और आठवें अध्यायके ग्यारहवेंसे तेरहवें श्लोकतक निर्गुण-निराकारकी उपासनाका महत्त्व 
बताया । 
छठे अध्यायके सैंतालीसवें श्लोकमें साधक भक्तकी महिमा बतायी ओर सातवें अध्यायसे 
ग्यारहवें अध्यायतक जगह-जगह 'अहम्‌”, 'माम' आदि पदों द्वार विशेषरूपसे सगुण-साकार एवं 
सगुण-निराकारकी उपासनाका महत्त्व बताया तथा अन्तमें ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें-पचपनवें स्लोकोमें 
अनन्य भक्तिकी महिमा एवं फलसहित उसके स्वरूपका वर्णन किया ।* 
उपर्युक्त वर्णनसे अर्जुनके मनमें यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवानकी उपासना करनेवाले 
और निर्गुण ्ह्मकी उपासना करनेवाले -_ दोनोमेंसे कौन-से उपासक श्रेष्ठ हैं । इसी जिज्ञासाको 
लेकर अर्जुन प्रश्न करते हैं 
अर्जुन उवाच 


एवं सततयुक्ता ये भत्तास्त्वां पर्युपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ।।१।। 


जो भक्त इस प्रकार निरन्तर आपमें लगे रहकर आप-(सगुण भगवान) क्ी उपासना 
करते हैं और जो अविनाशी निराकारकी ही उपासना करते हैं, उनमेंसे उत्तम योरावेत्ता कौन हैं ? 


.जूल अध्यासे पहले साकार भगवानके उपासकोका वर्णन जिन श्लोकोमें जिन पदोके नञ्ज फ उर पादाने उपासकोका वर्णन खिन श्लोकोंम जिन पदोके झरा हुआ 
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| आध्यय श्लोक यद्‌ अर्थ 

| ६ ४७ 'मदगतेनान्तरात्मना' श्रद्धावान्भजते यो माम्‌' (जो श्रद्धावान्‌, भक्त मेरेमें तल्लीन हुए मनसे मेरा 
भजन करता है) । 

७ २ मय्यासक्तमनाः ˆ` योगं युञ्जन्मदाश्रयः? (मुझमें अनन्य भ्रेमसे आसक्त मनवाला और मेरे 
आश्रित होकर भक्तियोगमें लगा हुआ) । 

७ २९-३० 'मामाभ्नित्य यतन्ति’, युक्तचेतसः' (युक्त चित्तवाले पुरुष मेरे शरण होकर साधन | 


"तय्यर्पितमनोबुद्धिः 
८ ९४ 'अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः' 






९. ९१४ “सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढृग्रताः = 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय १२ 


उकककळककङआकआजअककअञकङञककअञअकञअशञङञङअञभ्ञञकज अअन अक अ 


व्याख्या--*एवं सततयुक्ता ये भक्ताः'- ग्यारहवें 
अध्यायके पचपनवें श्लोकमें भगवानने 'यः और 'सः' 
पद जिस साधकके लिये प्रयुक्त किये हैं, उसी साधकके 
लिये अर्थात्‌ सगुण-साकार भगवानकी उपासना करनेवाले 
सब साधकोंके लिये यहाँ 'ये भक्ताः' पद आये हैं । 
यहाँ 'एबम्‌' पदसे ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें 
श्लोकका निर्देश किया गया है । 
'में भगवानका ही हुँ,--इस प्रकार भगवानका होकर 
रहना ही “सततयुक्त' होना है । 
भगवानमें पूर्ण श्रद्धा रखनेवाले साधक भक्तोंका 
एकमात्र उद्देश्य भगवत्ाप्ति होता है । अतः प्रत्येक 
(पारमार्थिक--भगवत्सम्बन्थी जप-ध्यानादि अथवा 
व्यावहारिक शारीरिक और आजीविका-सम्बन्धी) 
क्रियामें उनका सम्बन्ध नित्य-निरन्तर भगवान्‌से बना 
रहता है । 'सततयुक्ताः' पद ऐसे ही साधक भक्तोंका 
वाचक है । 
साधकसे यह एक बहुत बड़ी भूल होती है कि 
वह पारमार्थिक क्रियाऑको करते समय तो अपना 
सम्बन्ध भगवानसे मानता है, पर व्यावहारिक क्रियाओंको 


अध्याय श्लोक पद्‌ 

९ ३० "भजते मामनन्यभाक्‌' 

१० ९ "मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌’ 
९१ ५५ 'मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः' 


करते समय वह अपना सम्बन्ध संसारसे मानता है । 
इस भूलका कारण है- समय-समयपर साधकके 
उद्देश्यमें होनेवाली भिन्नता । जबतक बुद्धिमें धन-प्राप्ति 
मान-प्राप्ति, कुटुम्बपालन आदि भिन्न-भिन्न उद्देश्य बने 
रहते हैं, तबतक साधकका सम्बन्ध निरन्तर 
साथ नहीं रहता । अगर वह अपने जीवनके एकमात्र 
उद्देश्य भगवत्राप्तिको ठीक-ठीक पहचान ले, तो 
उसकी प्रत्येक क्रिया भगवद्माप्तिका साधन हो जायगी | 
भगवद्माप्तिका उद्देश्य हो जानेपर भगवानका 
जप-स्मरण-ध्यानादि करते समय तो उसका सम्बन्ध 
भगवान्‌से है ही; किन्तु व्यावहारिक क्रियाओंको करते 
समय भी उसको नित्य-निरन्तर भगवानमें लगा हुआ 
ही समझना चाहिये । 
अगर क्रियाके आरम्भ ओर अन्तमें साधकको 
भगवत्स्मृति है, तो क्रिया करते समय भी उसकी 
निरन्तर सम्बन्धात्मक भगवत्स्मृति रहती है- ऐसा 
मानना चाहिये । जैसे, बहीखातेमें जोड़ लगाते समय 
व्यापारीकी वृत्ति इतनी तल्लीन होती है कि मैं कौन हूँ और 
जोड़ क्यों लगा रहा हूँ- इसका भी ज्ञान नहीं 
अर्थ 

(अनन्यभावसे मेरा भजन करता है) । 

(मेरेमें मन लगाये रखनेवाले ओर मेरेमें प्राणोंको 

अर्पण करनेवाले भक्तजन आपसमें मेरे प्रभावको 

जनाते हुए) । 


(मेरे लिये ही सम्पूर्ण कर्तव्य-कर्म करनेवाला, मेरे 
परायण ओर मेरा भक्त है) । 


इस अध्यायसे पहले निराकार उपासकोंका वर्णन जिन इलोकोंमें जिन पदोके दवारा हुआ है, उनका परिचय इस प्रकार है-- 


४५ ३४ तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया' 

४ ३९ श्रद्धावाँल्लभते ज्ञानम्‌' 

५ ८ _ 'नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित’ 
५ १३ नैव कुर्वन्न कारयन' 

५ ` २४-२६ 'ब्रह्मनिर्वाणम' 

६ २५ 'आत्मसंस्थं मनः कृत्वा' 

८- 





(उस ज्ञानको तू तत्त्वदर्शी ज्ञानियोके पास जाकर 
समझ, उनको साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ प्रणाम करनेसे, उनकी 
सेवा करनेसे और सरलतापूर्वक प्रश्न करनेसे) । 
(श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है) !. 
(तत्त्वको जाननेवाला सांख्ययोगी निःसन्देह ऐसा माने 
कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ) । 

(कर्मोको न करता हुआ, न करवाता हुआ) । 
(निर्वाण ब्रह्मको प्राप्त होता है) । 

(मनको परमात्यामें स्थित करके) । 

(वेदोॉके ज्ञाता पुरुष जिस परमपदको “अक्षर 
कहते हैं) । 

(३४--इस एक अक्षररूप ब्रहाका उच्चारण ओर 
मुझ निर्गुण ब्रह्मका स्मरण करता हुआ) । 
(ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण ब्रह्मका ज्ञानयज्ञके द्वारा 
पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं) । 
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रहता । केवल जोड़के अड्लोंकी ओर ही उसका ध्यान 
रहता है । जोड़ शुरू करनेसे पहले उसके मनमें यह 
धारणा रहती है कि 'में अमुक व्यापारी हूँ तथा अमुक 
कार्यके लिये जोड़ लगा रहा हूँ' और जोड़ लगाना 
समाप्त करते ही पुनः उसमें उसी भावकी स्फुरणा हो 
जाती है कि 'मैं अमुक व्यापारी हूँ ओर अमुक कार्य 
कर रहा था ।' अतः जिस समयमें वह तल्लीनतापूर्वक 
जोड़ लगा रहा है, उस समय भी “में अमुक व्यापारी 


हूँ और अमुक कार्य कर रहा हूँ-- इस भावकी ' 


विस्मृति दीखते हुए भी वस्तुतः “विस्मृतिं नहीं मानी 
जाती । 

इसी प्रकार यदि कर्तव्य-कर्मे आरम्भ और 
अन्तमें साधकका यह भाव है कि 'में भगवानका ही 
हूँ और भगवानके लिये ही कर्तव्य-कर्म कर रहा हू 
तथा इस भावमें उसे थोड़ी भी शङ्का नहीं है, तो 
जब वह अपने कर्तव्यःकर्ममें तल्लीनतापूर्वक लग 
जाता है, उस समय उसमें भगवानकी विस्मृति दीखते 
हुए भी वस्तुतः विस्मृति नहीं मानी जाती । 

"त्वाम्‌ पर्युपासते--यहाँ “त्वाम पदसे उन सभी 
सगुण-साकार स्वरूपॉको ग्रहण कर लेना चाहिये, 
जिनको भगवान्‌ भक्तोके इच्छानुसार समय-समयपर 
धारण किया करते हैं और जो खरूप भगवानने 
भिन्न-भिन्न अवतारोमें धारण किये हें तथा भगवानका 
जो स्वरूप दिव्यधाममें विराजमान है- जिसको भक्त 
लोग अपनी मान्यताके अनुसार अनेक रूपों और 
नामोंसे कहते हैं । 

पर्युपासते' पदका अर्थ है-परितः उपासते 
अर्थात्‌ अच्छी तरह उपासना करते हैं । जैसे पतिव्रता 
स्त्री कभी पतिकी सेवामें अपने शरीरको अर्पण करके 
कभी पतिकी अनुपस्थितिमें पतिका चिन्तन करके,कभी 
पतिके सम्बन्धसे सास-ससुर आदिकी सेवा करके और 
कभी पतिके लिये रसोई बनाना आदि घरके कार्य 
करके सदा-सर्वदा पतिकी ही उपासना करती है, ऐसे 
ही साधक भक्त भी कभी भगवानमें तल्लीन होकर 
कभी - भगवानका जपःस्मरण-चिन्तन करके,कभी 
सांसारिक प्राणियोंको भगवानका ही मानकर उनकी 


सेवा करके और कभी भगवानकी आज्ञाके अनुसार 
सांसारिक कर्माको करके सदा-सर्वदा भगवानकी 
उपासनामें ही लगा रहता है । ऐसी उपासना-ही अच्छी 
तरह की गयी उपासना है । ऐसे उपासकके हृदयमें 
उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थों ओर क्रियाओंका 
किञ्चिन्मात्र भी महत्त्व नहीं होता । 

'ये चाप्यक्षरमव्यक्तम'- यहाँ 'ये' पद 
निर्गुण-निराकारकी उपासना करनेवाले साधकोका वाचक 
है । अर्जुनने श्लोकके पूर्वाद्वमें जिस श्रेणीके 
सगुण-साकारके उपासकोके लिये “ये” पदका प्रयोग 
किया है, उसी श्रेणीके निर्गुण-निराकारके उपासकोके 
लिये यहाँ 'बे' पदका प्रयोग किया गया है । 

'अक्षरम' पद अविनाशी सच्तिदानन्दघन परत्रह्मका 
वाचक है (इसकी व्याख्या इसी अध्यायके तीसरे 
श्लोकमें की जायगी) । । 

जो किसी इन्द्रियका विषय नहीं है, उसे'अव्यक्त 
कहते हैं । यहाँ 'अव्यक्तम' पदके साथ 'अक्षरम्‌' 
विशेषण दिया गया है । अतः यह पद निर्गुण-निराकार 
ब्रह्मका वाचक है (इसकी व्याख्या इसी अध्यायके 
तीसरे श्लोकमें की जायगी) । 


'अपि' पदसे ऐसा भाव प्रतीत. होता है कि यहाँ 
साकार उपासकोंकी तुलना उन्हीं निराकार उपासकोंसे 
की गयी है, जो केवल निराकार ब्रह्मको श्रेष्ठ मानकर 
उसकी उपासना करते हैं । 

तेषां के योगवित्तमाः”-यहाँ “तेषाम्‌ पद सगुण 
और निर्गुण दोनों प्रकारके उपासकोके लिये आया 
है । इसी अध्यायके पाँचवें श्लोकमें "तेषाम्‌ पद | 
निर्गुण उपासकोंके लिये आया है, जबकि सातवें 
श्लोकमें तेषाम! पद सगुण उपासकोके लिये आया है । 

इन पदोंसे अर्जुनका अभिप्राय यह है कि इन 
दो प्रकारके उपासकोंमें कौन-से उपासक श्रेष्ठ हैं । 

“साकार और निराकारके उपासकोंमें श्रेष्ठ कोन 
है ?'--अर्जुनके इस प्रश्नका भगवानने जो उत्तर दिया | 
है, उसपर गहरा विचार करनेसे अर्जुनके प्रश्नकी 
महत्ताका पता चलता है जैस | 
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बीसवें श्लोकतक भगवान्‌ अविराम 
गये हैं । तिहत्तर श्लोकोंका इतना लम्बा प्रकरण गीतामें 
एकमात्र यही है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
भगवान्‌ इस प्रकरणमें कोई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात 
समझाना चाहते हैं । साधकोंको साकार और निराकार 
स्वरूपमें एकताका बोध हो, उनके हृदयमें इन दोनों 
स्वरूपोंको प्राप्त करानेवाले साधनोंका साङ्गोपाङ्ग रहस्य 
प्रकट हो, सिद्ध भक्तों (गीता १२।१३-१९) और 


+ श्रीमद्धगवद्गीता * 
बोलते ही चले 


ज्ञानियों (गीता १४ | २२-२५) के आदर्श लक्षणो 
वे परिचित हों और संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदकी विशेष 
महत्ता उनकी समझमें आ जाय-- इन्हीं जे 
सिद्ध करनेमें भगवान्‌की विशेष रुचि मालूम देती है । 
तात्पर्य है कि भगवानके हदयमें जीवोके लिये ञे 
परमकल्याणकारी, अत्यन्त गोपनीय और उत्तमोत्तम भाव 
थे, उनको प्रकट करवानेका श्रेय अर्जुनके इस 
भगवत्रेरित प्रश्नको ही है । 


$ 
सम्बन्ध अर्जुनके सगुण ओर निर्गुण उपासकोकी श्रेठता-विषयक : मश्नके उत्तरें भगवान्‌ निर्णय देते हैं । 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


श्रद्धया परयोपेतास्ते मे 


युक्ततमा सताः ।।२।। 


मेरेमें मनको लगाकर नित्य-निरन्तर मेरेमें लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धासे युक्त होकर 
मेरी उपासना करते हैं, वे मेरे मतमें सर्वश्रेष्ठ योगी हैं । 


व्याख्या-[भगवान्ने ठीक यही निर्णय अर्जुनके 
बिना पूछे ही छठे अध्यायके सैतालीसवें श्लोकमें दे 
दिया था । परन्तु उस विषयमें अपना प्रश्न न होनेके 
कारण अर्जुन उस निर्णयको पकड़ नहीं पाये । कारण 
कि स्वयंका प्रश्न न होनेसे सुनी हुई बात भी प्रायः 
लक्ष्यमें नहीं आती । इसलिये उन्होंने इस अध्यायके 
पहले श्लोकमें ऐसा प्रश्न किया । 
इसी प्रकार अपने मनमें किसी विषयको जाननेकी 
पूर्ण अभिलाषा और उत्कण्ठाके अभावमें तथा अपना 
प्रश्न होनेके कारण सस्सङ्गमें सुनी हुई और शास्रे 
पढ़ी हुई साधन-सम्बन्धी मार्मिक और महत्त्वपूर्ण बातें 
म्रायः साधकोके लक्ष्यमें नहीं आतीं । अगर वही बात 
उनके प्रश्न करनेपर समझायी जाती है, तो वे उसको 
अपने लिये विशेषरूपसे कही गयी मानकर श्रद्धापूर्वक 
अहण कर लेते हैं। प्रायः वे सुनी और पढ़ी हुई 
बातॉको अपने लिये न समझकर उनकी उपेक्षा कर 
“ देते हैं, जब कि उनमें उस बातके संस्कार सामान्यरूपसे 
रहते ही हैं, जो विशेष उत्कण्ठा होनेसे जाग्रत्‌ भी 
. हो सकते हैं।अतः साघकोंको चाहिये कि वे जो पढ़ें 
और सुने, उसको अपने लिये ही मानकर जीवममें 





उतारनेकी चेष्टा करें ।] 

'म्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते'-- 
मन वहीं लगता है, जहाँ प्रेम होता है । जिसमें प्रेम 
होता है, उसक्रा चिन्तन स्वतः होता है । 

"नित्ययुक्ताः का तात्पर्यं है कि साधक स्वयं 
भगवानमें लग जाय । 'भगवान्‌ ही मेरे हैं और मैं 


' भगवानका ही हूँ--- यही स्वयंका भगवानमें लगना 


है । स्वयंका दृढ़ उद्देश्य भगवत्मराप्ति होनेपर भी 
मन-बुद्धि स्वतः भगवानमें लगते हैं । इसके विपरीत 
स्वयंका उद्देश्य भगवतापि न हो तो मन-बुद्धिको 
भगवानमें लगानेका यत्र करनेपर भी वे पूरी तरह 
भगवानमें नहीं लगते । परन्तु जब स्वयं ही अपने-आपको 
भगवानका मान ले, तब तो मन-बुद्धि भगवानमें 
तल्लीन हो ही जाते हैं । खयं कर्ता है और मन-बुद्धि 
करण हैं । करण कतकि ही आश्रित रहते हैं । जब 
कर्ता भगवानका हो जाय, तब मन-बुद्धिूप करण 
स्वतः भगवानमें लगते हैं । 

साधकसे भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवानमें 
न लगकर अपने मन-बुद्धिको भगवानमें लगानेका 
अभ्यास करता है । स्वयं भगवानमें लगे - निना 
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मन-बुद्धिको भगवानमें लगाना कठिन है | इसीलिये 
साधकोंकी यह व्यापक शिकायत रहती है कि मन-बुद्धि 
भगवान्में नहीं लगते । मन-बुद्धि एकाग्र होनेसे सिद्धि 
(समाधि आदि) तो हो सकती है, पर कल्याण 
स्वयंके भगवानमें लगनेसे ही होगा । 

उपासनाका तात्पर्य है-- स्वयं (अपने-आप-) 


हेफ कजअअआअकमआकओी हितकाम 
(भूलसे की हुई) सम्बन्धकी मान्यता भी इतनी दृढ़ 
रहती है कि बिना याद किये सदा याद रहती है । अगर 
वह अपने सजातीय (चेतन और नित्य) 
परमात्माके साथ अपने वास्तविक सम्बन्धको पहचान 
ले, तो किसी भी अवस्थामें परमात्माको नहीं भूल 
सकता । फिर उठते-बैठते, खाते-पीते, सोते-जागते हर 


को भगवानके अर्पित करना कि मैं भगवानका ही हूँ. समय प्रत्येक अवस्थामें भगवानका स्मरण-चिन्तन स्वतः 


और भगवान्‌ ही मेरे हैं । स्वयंको भगवानके अर्पित 
करनेसे नाम-जप, चिन्तन, ध्यान, सेवा, पूजा आदि 
तथा शा्रविहित क्रियामात्र स्वतः भगवानके लिये ही 
होती है । 

शरीर प्रकृतिका और जीव परमात्माका अंश है । 
प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि और अहमसे 
तादाल्य, ममता और कामना न करके केवल भगवानको 
ही अपना माननेवाला यह कह सकता है कि में 
भगवानका हूँ, भगवान्‌ मेरे हें । ऐसा कहने या 
माननेवाला भगवान्‌से कोई नया सम्बन्ध नहीं जोड़ता । 
चेतन और नित्य होनेके कारण जीवका भगवानसे 
सम्बन्ध स्वतःसिद्ध है । किन्तु उस नित्यसिद्ध वास्तविक 
सम्बन्धको भूलकर जीवने अपना सम्बन्ध प्रकृति एवं 
उसके कार्य शरीरसे मान लिया, जो अवास्तविक है । 
अतः जबतक प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध है, तभीतक 
भगवान्से अपना सम्बन्ध माननेकी आवश्यकता है । 
प्रकृतिसे माना हुआ सम्बन्ध टूटते ही भगवानसे अपना 
वास्तविक और नित्यसिद्ध सम्बन्ध प्रकट हो जाता है; 
उसकी स्मृति प्राप्त हो जाती है-- 'नष्टो मोहः 
स्मृतिर्लब्या' (गीता १८।७३) । | 

जइता- (प्रकृति) के सम्मुख होनेके कारण 
अर्थात्‌ उससे सुखभोग करते रहनेके कारण जीव 
शरीरसे 'मैंपनका सम्बन्ध जोड़ लेता है अर्थात्‌ 'में 
शरीर हूँ' ऐसा मान लेता है । इस प्रकार शरीरसे 
माने हुए सम्बन्धके कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, 
नाम, व्यवसाय तथा बालकपन, जवानी आदि अव- 
स्थाओंको बिना याद किये भी (स्वाभाविक रूपसे) 
अपनी ही मानता रहता है अर्थात्‌ अपनेको उनसे 
अलग नहीं मानता । 

जीवकी विजातीय शरीर और संसारके साथ 


होने लगता है । | 

जिस साधकका उद्देश्य सांसारिक भोगोंका संग्रह 
और उनसे सुख लेना नहीं है, प्रत्युत एकमात्र 
परमात्माको प्राप्त करना ही है, उसके द्वारा भगवानसे 
अपने सम्बन्धकी पहचान आरम्भ हो गयी-- ऐसा 
मान लेना चाहिये । इस सम्बन्धकी पूर्ण पहचानके 
बाद साधकमें मन, बुद्धि, इन्द्रियां, शरीर आदिके द्वारा 
सांसारिक भोग और उनका संग्रह करनेकी इच्छा 
बिल्कुल नहीं रहती । 

वास्तवमें एकमात्र भगवानका होते हुए जीव जितने 
अंशमें प्रकृतिसे सुख-भोग प्राप्त करना चाहता है, 
उतने ही अंशमें उसने इस भगवत्सम्बन्धको दुढ़तापूर्वक 
नहीं पकड़ा है । उतने अंशमें उसका प्रकृतिके साथ 
ही सम्बन्ध है । इसलिये साधकको चाहिये कि वह 
प्रकृतिसे विमुख होकर अपने-आपको केवल भगवानका 
ही माने, उन्हींके सम्मुख हो जाय । 

“श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः 
साधककी श्रद्धा वहीं होगी, जिसे वह सर्वश्रेष्ठ समझेगा । 
श्रद्धा होनेपर अर्थात्‌ बुद्धि लगनेपर वह अपने द्वारा 
निश्चित किये हुए सिद्धान्तके अनुसार स्वाभाविक जीवन 
बनायेगा और अपने सिद्धान्तसे कभी विचलित नहीं 
होगा । 

जहाँ प्रेम होता है, वहाँ मन लगता है और 
जहाँ श्रद्धा होती है, वहाँ बुद्धि लगती है। भ्रेममें 
्रेमास्पदके सङ्गकी तथा श्रद्धामें आज्ञापालनकी मुख्यता 


रहती है । | 


एकमात्र भगवानमें प्रेम होनेसे भक्तको भगवानके 
साथ नित्य-निरन्तर सम्बन्धका अनुभव होता है, कभी 
वियोगका अनुभव होता ही नहीं । इसीलिये भगवानके 
मतमें ऐसे भक्त ही वास्तवमें उत्तम योगवेत्ता हें। | 
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७२६ श्रीमद्भगवद्गीता * (अध्याय ९२ 


ँ "ते मे युक्ततमा मताः' बहुवचनान्त पदसे सैंतालीसवें श्लोकमें ` स मे युक्ततमो मतः' एकवचनान्त 
जो बात कही गयी है. यही बात छठे अध्यायके पदसे कही जा चुकी है ” 
+ 


सम्ब्ध-- पूर्वश्लोकमें भगवानून सगुण-उपासकोंको सर्वश्रेष्ट योगी बताया । इसपर यह श्न हो सकता है कि क्या 
निर्गुण-उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? इसके उत्तर्में भगवान्‌ कहते हैं । 
पर्युपासते । 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यत्ते 
सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ।।३।। 
संनियम्येन्द्रिग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः । 

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ।।४।। 


जो अपनी इन्द्रियोंको वशमें करके अचिन्त्य, सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देश्य, कूटस्थ, 
अचल, धुव, अक्षर ओर अव्यक्तकी उपासना करते हैं, वे प्राणिमात्रके हितमें रत ओर 
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र _ देख सकता है, तत्त्वसे जान सकता है और मुझे प्राप्त हो सकता है परन्तु अठारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें 


सब जगह समबुद्धिवाले मनुष्य मुझे ही प्राप्त होते हैं । ः 


व्याख्या--'तु'--यहाँ 'तु' पद साकार-उपासकोंसे 
निराकार-उपासकोंकी भिन्नता दिखानेके लिये आया है । 

'संनियम्येन्द्रियप्रामम! --- 'सम्‌' ओर 'नि!-- 
उपसगॉसे युक्त 'संनियम्य' पद देकर भगवानने यह 
बताया है कि सभी इन्द्रियोंको सम्यक्‌ प्रकारसे एवं 
पूर्णतः वशमें करे, जिससे वे किसी अन्य विषयमें न 
जाये । इन्द्रियां अच्छी प्रकारसे पूर्णतः वशमें न होनेपर 
निर्गुण-तत्वकी उपासनामें कठिनता होती है । सगुण- 
उपासनामें तो ध्यानका विषय सगुण भगवान्‌ होनेसे 
इन्द्रियां भगवानमें लग सकती हैं; क्योंकि भगवानके 
सगुण स्वरूपमें इन्द्रियॉको अपने विषय प्राप्त हो जाते 


सकता हे और विषयोंका चिन्तन होनेसे पतन होनेकी 
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अधिक सम्भावना रहती है (गीता २।६२-६३) । 
अतः निर्गुणोपासकके लिये सभी इन्द्रियोंको विषयोंसे 


दो हटाते हुए सम्यकू प्रकारसे पूर्णतः वशमें करना 


आवश्यक है । इन्द्रियॉको केवल बाहरसे ही वशमें 
नहीं करना है, प्रत्युत विषयोंके प्रति साधकके अन्तःकरणमें 
भी राग नहीं रहना चाहिये; क्योंकि जबतक विषयोंमें 
राग है, तबतक ब्रह्मकी प्राप्ति कठिन है (गीता 
१५।११) । 

गीतामें इन्द्रियोंको वशमें करनेकी बात विशेषरूपसे 
जितनी निर्गुणोपासना तथा कर्मयोगमें आयी है, उतनी 
सगुणोपासनामें नहीं । 


हैं । अतः सगुण-उपासनामें इन्र्य-संयमकी आवश्यकता 'अचिन्त्यम्‌ः-मन-बुद्धिका विषय न होनेके कारण 

होते हुए भी इसकी उतनी अधिक आवश्यकता नहीं 'अचिन्त्यम' पद निर्गुण-निराकार ब्रह्मका वाचक है; 

है, जितनी निर्गुण-उपासनामें है । निर्गुण-उपासनामें क्योंकि मन-बुद्धि प्रकृतिका कार्य होनेसे सम्पूर्ण प्रकृतिको 
चिन्तनका कोई आधार न रहनेसे इन्द्रियोंका सम्यक्‌ भी अपना विषय नहीं बना सकते, फिर प्रकृतिसे 
' संयम हुए बिना (आसक्ति रहनेपर) विषयोंमें मन जा अतीत परमात्मा इनका विषय बन ही कैसे सकता है! . 


प्राकृतिक पदार्थमात्र चिन्त्य है और परमात्मा 


*ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें श्लोकमें भगवान्‌ कह चुके हैं कि अनन्य भक्तिके द्वारा साधक मुझे प्रत्यक्ष 


य ने निर्गुण-उपासकोके लिये अपनेको तत्त्वसे जानने और प्राप्त करनेकी ही बात कही है, दर्शन देनेकी बात 


५ So Do f t कि SF इससे 
2 “i अ कही TT + _* हे 
_ नहीं कही । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सगुण-उपासकोंको भगवानके दर्शन भी उनकी विशेषता है । हि 
प न DotA, AN, RN ॥ $ EE. 
4 4 5 A pe ७ CFS RE 4 ०" यहं हे हि के जा है. 
rN 45 ¢ | छठे अध्यायके हि कि ५.० सा = 
+ sf क्र सर { योगियोंमें - हैँ. 
कद | A ले नह 
] f दी. पर - कं सँतालीसवें £ 
हे | हु % “i उट 23 SP sr शलोकमें र | के ई अपने श्रद्धा- ज n 
तो LRN स, है ~ जाओ ' 
ही भगवानको < || RS $ 
॥शलानुका अपना प्रिय ड 
sates SPD Sue Ah De रहनेवाला BN ~ 
ऋ 2 h a E y | ° 
E < ड b No 
न Jos : 










serach rd DN 


। 
| 
| 
| 
[ 
। 
| 
। 





प्रकृतिसे अतीत होनेके कारण सम्पूर्ण चिन्त्य पदार्थों 
भी अतीत, विलक्षण हैं । प्रकृतिकी सहायताके बिना 
उनका चिन्तन, वर्णन नहीं किया जा सकता । अतः 
परमात्माको स्वयं- (करण-निरपेक्ष ज्ञान-) से ही जाना जा 
सकता है; प्रकृतिके कार्य मन-बुद्धि आदि (करण- 
सापेक्ष ज्ञान) से नहीं । 

'सर्वत्रमम'-- सब देश, काल, - वस्तु और 
व्यक्तियोंमें परिपूर्ण होनेसे ब्रह्म “सर्वत्रगम्‌ है । सर्वव्यापी 
होनेके कारण वह सीमित मन-बुद्धि-इन्द्रियासे ग्रहण 
नहीं किया जा सकता । 

'अनिर्देश्यम'--जिसे इदंतासे नहीं बताया जा 
सकता अर्थात्‌ जो भाषा,वाणी आदिका विषय नहीं 
है, वह 'अनिर्देश्यम' है । निर्देश (संकेत) उसीका 
किया जा सकता है, जो जाति, गुण, क्रिया एवं 
सम्बन्धसे युक्त हो और देश, काल, वस्तु एवं व्यक्तिसे 
परिच्छिन्न हो; परन्तु जो चिन्मय तत्त्व सर्वत्र परिपूर्ण 
हो, उसका संकेत जड़ भाषा, वाणीसे कैसे किया जा 
सकता है? 

'कूटस्थम्‌'-यह पद्‌ निर्विकार, सदा एकरस 
रहनेवाले सच्चिदानन्दघन ब्रह्मका वाचक है । सभी 
देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिमें रहते हुए भी वह 
तत्व सदा निर्विकार और निर्लिप्त रहता है । उसमें 
कभी किंञ्जन्मात्र भी कोई परिवर्तन नहीं होता । इसलिये 
वह 'कूटस्थ' है । कूट-(अहरन-) में तरह-तरहके 
गहने, अस्र, औजार आदि पदार्थ गढ़े जाते हैं, पर 
वह ज्यों-का-त्यों रहता है । इसी प्रकार संसारके 
भिन्न-भिन्न प्राणी-पदार्थोकी उत्पत्ति, स्थिति और विनाश 
होनेपर भी परमात्मा सदा ज्यों-के-त्यों रहते हैं । 

'अचलम्‌ः-यह पद आने-जानेकी क्रियासे सर्वथा 
रहित ब्रह्मका वाचक है । प्रकृति चल है और ब्रह्म 
अचल है । 


'घ्रुवम!-- जिसकी सत्ता निश्चित (सत्य) और अव्यय 
नित्य है, उसको 'घ्रुवः कहते है । सच्चिदानन्दघन 'निषेधात्मक' 


ब्रह्म सत्तारूपसे सर्वत्र विद्यमान रहनेसे "ध्रुवम्‌! है । 


निर्गुण ब्रह्मके आठों gw सबसे महत्त्वपूर्ण निषेधात्मक 
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ले कि वह है ही नहीं, इसलिये यहाँ 'श्रुवम' विशेषण 
देकर उस तत्त्वकी निश्चित सत्ता बतायी गयी 
है । उस तत्वका कभी कहीं किञ्चिन्मात्र भी अभाव 
नहीं होता । उसकी सत्तासे ही असत्‌- (संसार-) 
को सत्ता मिल रही है--जासु सत्यता तें जड़ माया । 
भास सत्य इव मोह सहाया ।।(मानस १ । ११७ । ४) | 

'अक्षरम्‌-जिसका कभी क्षरण अर्थात्‌ विनाश नहीं 
होता तथा जिसमें कभी कोई कमी नहीं आती, वह 
सच्चिदानन्दघन ब्रह्म 'अक्षरम्‌' है । 

'अव्यक्तम'-जो व्यक्त न हो अर्थात्‌ मन-बुद्धि- 
इन्द्रियोंका विषय न हो ओर जिसका कोई रूप या 
आकार न हो, उसको 'अव्यक्तम' कहा गया है । 

'पर्युपासते' -- यह पद यहाँ निर्गुण-उपासकोकी 
सम्यक्‌ उपासनाका बोधक है । शरीर-सहित सम्पूर्ण 
पदार्थों और कमेमिं वासना तथा अहंभावका अभाव 
तथा भावरूप सच्चिदानन्दघन परमात्मामें अभिन्नभावसे 
नित्य-निरन्तर दृढ़ स्थित रहना ही उपासना करना है । 

इन श्लोकोंमें आठ विशेषणॉसे जिस विशेष वस्तु- 
तत्वका लक्ष्य कराया गया है और उससे जो विशेष 
वस्तु समझमें आती है, वह बुद्धिविशिष्ट ब्रह्मका ही 
स्वरूप है, जो कि पूर्ण नहीं है; क्योंकि (लक्षण और 
विशेषणॉसे रहित) निर्गुण-निर्विशेष ब्रह्मका स्वरूप (जो 
बुद्धिसि अतीत है) किसी भी प्रकारसे पूर्णतया बुद्धि 
आदिका विषय नहीं हो सकता । हाँ, इन विशेषणोंका 
लक्ष्य रखकर जो उपासना की जाती है, वह निर्गुण 
ब्रह्की ही उपासना है और इसके परिणाममें प्राप्ति भी 
निर्गुण ब्रह्मकी ही होती है । 

परमात्माको तत्वसे समझानेके लिये दो प्रकारके | 
विशेषण दिये जाते हैं-- निषेधात्मक और विध्यामक । 
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परमात्मतत्व सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति 
दोनॉसे परे (सहज निवृत्त): ओर दोनोंको . समानरूपसे 
प्रकाशित करने वाला है । ऐसे निरपेक्ष परमात्मतत्त्वका 
लक्ष्य करानेके लिये और बुद्धिको परमात्माके नजदीक 
पहुँचानेके लिये ही भिन्न-भिन्न विशेषणोंसे परमात्माका 
वर्णन (लक्ष्य) किया जाता है । 


गीतामें परमात्मा ओर जीवात्माके खरूपका वर्णन 


प्रायः समान ही मिलता है | परमात्माके लिये यहाँ 


जो विशेषण दिये गये हैं, वही विशेषण गीतामें जीवात्माके 
लिये भी दिये गये हैं; जैसे-दूसरे अध्यायके चौबी- 
सवें-पचीसवें श्लोकोमें 'सर्वगतः' 'अचलः, 'अव्यक्तः, 
'अचिन्त्य!, आदि और पन्द्रहवें अध्यायके सोलहवें 
श्लोकमें 'कूटस्थः' एवं 'अक्षरः' विशेषण जीवात्माके 
लिये आये हैं । इसी प्रकार सातवें अध्यायके पचीसवें 
श्लोकमें 'अव्ययम' विशेषण परमात्माके लिये और 
चौदहवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें 'अव्ययम्‌' विशेषण 
जीवात्माके लिये आया है । 


संसारमें व्यापक-रूपसे भी परमात्मा और जीवात्माको 
समान बताया गया है; जैसे--आठवें अध्यायके 
बाईसवें तथा अठारहवें अध्यायके छियालीसवें श्लोकमें 
'येन सर्वमिदं ततम' पदोंसे और नवें अध्यायके चौथे 
श्लोकमें “मया ततमिदं सर्वम पदोंसे पस्मात्माको सम्पूर्ण 
जगतूमें व्याप्त बताया गया है | इसी प्रकार दूसरे 
अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें 'येन सर्वमिदं ततम्‌' पदोंसे 
._ जीवात्माको भी सम्पूर्ण जगते व्याप्त बताया गया है । 
हे जैसे नेत्रोंकी दृष्टि आपसमें नहीं टकराती अथवा 
. व्यापक होनेपर भी शब्द परस्पर नहीं टकराते ऐसे ही 
. (द्वतमतके अनुसार) सम्पूर्ण जगतमें समानरूपसे व्याप्त 
.... होनेपर भी निरवयव होनेसे परमात्मा और जीवात्माकी 
. “सर्वभूतहिते रताः --कर्मयोगके साधनमें आसक्ति 
ममता, कामना और खार्थके त्यागकी मुख्यता है । 
मनु या 5 शरीर, धन, सम्पत्ति आदि पदार्थों को 
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्राणमात्रकी सेवा करना ही है, वह अपने शरीर और 
पदार्थोको (दीन-दुःखी, अभावग्रस्त) प्राणियोकी सेवामें 
लगायेगा ही । शरीरको दूसरोंकी सेवामें लगानेसे 
'अहंता' और पदार्थोको दूसरोंकी सेवामें लगानेसे 
'ममता' नष्ट होती है । साधकका पहलेसे ही यह 
लक्ष्य होता है कि जो पदार्थ सेवामें लग रहे हैं, 
वे सेव्यके ही हैं । अतः कर्मयोगके साधनमें सम्पूर्ण 
प्राणियोके हितमें रत रहना अत्यन्त आवश्यक है | 
इसलिये “सर्वभूतहिते रताः' पदका प्रयोग कर्मयोगका 
आचरण करनेवालेके सम्बन्धमें करना ही अधिक 
युक्तिसङ्गत है । परन्तु भगवानने इंस पदका प्रयोग 
यहाँ तथा पाँचवें अध्यायके पचीसवें श्लोकमें- दोनों 
ही स्थानोंपर ज्ञानयोगियॉके सम्बन्धमें किया है । इससे 
यही सिद्ध होता है कि कमॉसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेके लिये कर्मयोगकी प्रणालीको अपनानेकी आव- 
श्यकता ज्ञानयोगमें भी है । 

एक बात खास ध्यान ट्रेनेकी है । शरीर, पदार्थ 
ओर क्रियासे जो सेवा की जाती है, वह सीमित ही 
होती है; क्योंकि सम्पूर्ण पदार्थ और क्रियाएँ मिलकर 
भी सीमित ही हैं । परन्तु सेवामें प्राणिमात्रके हितका 
भाव असीम होनेसे सेवा भी असीम हो जाती है । 
अतः पदारथोके अपने पास रहते हुए भी (उनमें 
आसक्ति, ममता आदि न करके) उनको सम्पूर्ण 
प्राणियोका मानकर उन्हींकी सेवामें लगाना है; क्योंकि 
वे पदार्थ समष्टिके ही हैं । ऐसा असीम भाव होनेपर 
जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जानेके कारण 
साधकको असीम तत्त्व-( परमात्मा-) की प्राप्ति हो 
जाती है । कारण कि पदार्थोको व्यक्तिगत (अपना) 
माननेसे ही मनुष्यमें परिच्छिन्नता (एकदेशीयता) तथा 
विषमता रहती है ओर पदार्थोको व्यक्तिगत न मानकर 
सम्पूर्ण प्राणियोके हितका भाव रखनेसे परिच्छिन्नता 
तथा विषमता मिट जाती है । इसके विपरीत साधारण 
मनुष्यका ममतावाले प्राणियोंकी सेवा करनेका सीमित 
भाव रहनेसे वह चाहे अपना सर्वख उनकी सेवामे 
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होती । अतः असीम परमाह्मतत्तकी प्राप्तिके लिये हे 


प्राणिमात्रके हितमें रति अर्थात्‌ प्रीति-रूप असीम भाव 
का होना आवश्यक है । 'सर्वभूतहिते रताः' पद उसी 
भावको व्यक्त करते हैं । 

ज्ञानयोगका साधक जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करना 
चाहता तो है; परन्तु जबतक उसके हृदयमें नाशवान्‌ 
पदार्थोका आदर है, तबतक पदार्थोको मायामय अथवा 
स्वप्रवत्‌ समझकर उनका ऐसे ही त्याग कर देना 
उसके लिये कठिन है। परन्तु कर्मयोगका साधक 
पदार्थोको दूसरॉकी सेवामें लगाकर उनका त्याग 
ज्ञानयोगीकी अपेक्षा सुगमतापूर्वक कर सकता है । 
ज्ञानयोगीमें तीव्र वैराग्य होनेसे ही पदार्थोका त्याग हो 
सकता है; परन्तु कर्मयोगी थोड़े वैराग्यमें ही पदार्थाका 
त्याग ८परहितमें) कर सकता है । प्राणियॉके हितमें 
पदाथोका सदुपयोग करनेसे जड़तासे सुगमतापूर्वक 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । भगवानने यहाँ सर्वभू- 
नहिते रताः' पद देकर यही बताया है कि प्राणिमात्रके 
हितमें रत रहनेसे पदार्थोके प्रति आदरबुद्धि रहते हुए 
भी जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद सुगमतापूर्वक हो जायगा । 
प्राणिमात्रका हित करनेके लिये कर्मयोग ही सुगम 
उपाय है । 

निर्गुण-उपासकोकी साधनाके अन्तर्गत अनेक अवा- 
न्तर भेद होते हुए भी मुख्य भेद दो हैं--(१) 
जड़-चेतन और चर-अचरके रूपमें जो कुछ प्रतीत 
होता है, वह सब आत्मा या ब्रह्म है और (२) जो 
कुछ दुश्यवर्ग प्रतीत होता है, वह अनित्य, क्षणभङ्गर 
और असत्‌ है-- इस प्रकार संसारका बाध करनेपर 
जो तत्त्व शेष रह जाता है, वह आत्मा या ब्रहम है । 

पहली साधनामें 'सब कुछ ब्रह्म है' इतना सीख 
लेनेमात्रसे ज्ञाननिष्ठा सिद्ध नहीं होती । जबतक अन्त- 
करणमें राग अर्थात्‌ काम-क्रोघादि विकार हैं, तबतक 
ज्ञाननिष्ठाका सिद्ध होना बहुत कठिन है । जैसे राग 
मिरानेके लिये कर्मयोगीके लिये सभी प्राणियोके हितमें 
रति होना आवश्यक है, ऐसे ही निर्गुण-उपासना 
करनेवाले साधकोके लिये भी प्राणिमात्रके हितमें रति 


“सर्वभूतहिते रताः’ पद आये हैं । 

दूसरी साघनामें, जो साधक संसारसे उदासीन 
रहकर एकान्तमें ही तत्वका चिन्तन करते रहते हैं 
उनके लिये कमॉका स्वरूपसे त्याग सहायक तो होता 
है; परन्तु केवल कर्मोका खरूपसे त्याग कर देने- 
मात्रसे ही सिद्धि प्राप्त नहीं होती (गीता ३।४), 
प्रत्युत सिद्धि प्राप्त करनेके लिये भोगोंसे वैराग्य और 
शरीर-इन्द्रिय-मन-बुद्धिमें अपनेपनके त्यागको अत्यन्त 
आवश्यकता है । इसलिये वैराग्य और निर्ममताके 
लिये “सर्वभूतहिते रताः' होना आवश्यक है । 

ज्ञानयोगका साधक प्रायः समाजसे दूर, असङ्ग 
रहता है । अतः उसमें व्यक्तित्व रह जाता है, जिसे 
दूर करनेके लिये संसारमात्रके हितका भाव रहना 
अत्यन्त आवश्यक है । 

वास्तवमें असङ्गता शरीरसे ही होनी चाहिये । 
समाजसे असङ्गता होनेपर अहंभाव दृढ़ होता है, 
अर्थात्‌ मिटता नहीं । जबतक साधक अपनेको 
शरीरसे स्पष्टतः अलग अनुभव नहीं कर लेता, तब- 
तक संसारसे अलग रहनेमात्रसे उसका लक्ष्य सिद्ध 
नहीं होता; क्योंकि शरीर भी संसारका ही अङ्ग है ओर 
शरीरमें तादात्य और ममताका न रहना ही उससे 
वस्तुतः अलग होना है । तादात्य ओर ममता मिटानेके 
लिये साधकको प्राणिमात्रके हितमें लगना आवश्यक है । 

दूसरी बात यह है कि साधक सर्वदा एकान्तमें 
ही रहे, यह सम्भव भी नहीं है; क्योंकि शरीरनिर्वाहके 
लिये उसे व्यवहार- क्षेत्रमें आना ही पड़ता है और 


नहीं होता । अतः उसे तत्वकी ग्राप्तिमें कठिनता होती | 












है । व्यवहारमें कहीं कठोरता न आ जाय, इसके | 


होना आवश्यक है--तभी राग मिटकर ज्ञाननिष्ठा सिद्ध प्राप्त. 





हो सकती है । इसी बातका लक्ष्य करानेके लिये यहाँ र  सगुणोपासक ओं 
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प्रकारके साधकोंके लिये सम्पूर्ण प्राणियोके हितका कि निर्गुण-निराकार ब्रह्मके उपासकोंकी दृष्टि 
भाव रखना जरूरी है । सम्पूर्ण प्राणियोके हितसे प्राणी-पदार्थोमें परिपूर्ण परमात्मापर ही रहनेके कारण 
अलग अपना हित माननेसे 'अहम्‌' अर्थात्‌ विषम नहीं होती; क्योंकि परमात्मा सम है | 
व्यक्तित्व बना रहता है, जो साधकके लिये आगे (गीता ५।१९) । | 
चलकर बाधक होता है । वास्तवमें कल्याण 'अहम्‌' k | 
ताहि | उतने लिये किये जानेवाले छ शि भगवान्‌ ज्ञाननिष्ठावाले उपासकोंके लिये इस 
साधनसे 'अहम्‌' बना रहता है, इसलिये 'अहम्‌'को प प्रयोग करके एक विशेष भाव प्रकट करते हैं 
पूर्णतया मिटारेके लिचे साधकको प्रत्येक क्रिया (खाना, कि ज्ञानमार्गियोंके लिये एकान्तमें रहकर तत्त्वका चिन्तन 
पीना, सोना आदि एवं जप, ध्यान, पाठ, खाध्याय गा ही एकमात्र साधन नहीं है; क्योंकि 'समबुद्धध/ | 
आदि भी) संसारमात्रकें हितके लिये ही करनी चाहिये । पदकी सार्थकता विशेषरूपसे व्यवहारकालमें ही होती 
संसारके हितमें ही अपना हित निहित है । भगवानकी है । दूसरी बात, संसारसे हटकर शरीरको निर्जन 
मात्र शक्ति परहितमे लग रही है। अतः जो सबके में रो जाना ही सर्वथा एकान्त-सेवन नहीं हैँ | 
हितमें लगेगा, भगवानकी शक्ति उसके साथ हो जायगी । शोके शरीर भी तो संसारका ही एक अङ्ग है। | 
शरीर और संसारको अलग-अलग देखना विषमबुद्धि 
ट A र्ण ह देना i है । अतः शरीर और संसारको एक देखनेपर ही 
[ कर दना [नहा ह, प्रत्युत अपने लिये समबुद्धि हो सकती है । वास्तविक एकान्तकी सिद्धि 
कुछ भी न चाहकर दूसरेका हित कैसे हो, उसको तो परमात्मतत्त्के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों अर्थात्‌ 
र. कैसे मिले-- “इस भावसे कर्म करना ही सेवा शरीर और संसारकी सत्ताका अभाव होनेसे ही होती 
र [ कहलानेका भाव भी मनमें नहीं है । साधन करनेके लिये एकान्त भी उपयोगी है; 
De । सेवा तभी हो सकती है, जब सेवक परन्तु सर्वथा एकान्तसेवी साधकके द्वारा व्यवहारकालमें 
[ करता है, उसे अपनेसे अभिन्न (अपने भूल होना सम्भव है । शरीरमें अपनापन न होना ही 
De तरह) मानता है ओर बदलेमें उससे कुछ वास्तविक एकान्त है । अतः साधकको चाहिये किं 
नहीं चाहता । वास्तविक एकान्तको लक्ष्यमें रखकर अर्थात्‌ शरीर, 
जैसे मनुष्य बिना किसीके उपदेश दिये अपने इरया, मन ओर बुद्धिसे अपनी अहंता-ममता हटाकर 
शरीरकी सेवा खतः ही बड़ी सावधानीसे करता है सर्वत्र परिपूर्ण ब्रह्ममें अभिन्न भावसे स्थित रहे । ऐसे 
और सेवा करनेका अभिमान भी नहीं करता, ऐसे ही साधक ही वास्तवमें समबुद्धि हैं । 
सर्वत्र आत्मबुद्धि महापुरुषोंकी स्वतः 
हितमें नेसे सिद्ध मह स्वतः सबके गीतामें समबुद्धिका तात्पर्य 'समदर्शन' है, न 
रति रहती है (गीता ६।३२) । उनके द्वारा = 'समवर्तन' । पाचे अठारहवें श्लोकमें 
प्राणिमात्रका कल्याण होता है; परन्तु उनके मने कि 'समवर्तन' । पाँचवें अध्यायके अठारहवें 
नी भगवानने विद्या और विनययुक्त ब्राह्मण तथा गाय, 
त्र भी ऐसा भाव नहीं होता कि हम किसीका द 
हाथी, कुत्ता और चाण्डाल-- इन पाँच प्राणियोके 
कल्याण कर रहे है । उनमें अहंताका सर्वथा अभाव है 
े नाम गिनाये हैं, जिनके साथ व्यवहारमें किसी भी 
हो जाता है, अतः ऐसे जीवन्मुक्त महापुरुषॉको आदर्श जनो {भी 'समदर्शिनः' 
मानकर साधकको चाहिये कि सर्वत्र आलब्ध करके प्रकारसे समता होनी सम्भव नहीं । वहाँ भी 'समद्शिनः 
संसारके किसी द पद प्रयुक्त हुआ है । इससे यह तात्पर्य निकलता है 
संसारके किसी भी प्राणीको किञ्जिन्मात्र भी दःख न 
5 पहुँचाकर उनके हितमें सदा तत्पतासे स्वाभाविक ही कि सबके प्रति व्यवहार कभी समान नहीं हो सकता | 
ह  स्तरहे। व्यवहार एक समान कोई कर सकता भी नहीं और 
- होना चाहिये भी नहीं । व्यवहारमें भिन्नता होनी 
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पदार्थोकी आकृति और उपयोगितापर दृष्टि रहते हुए 
भी वास्तवमें उसकी दृष्टि उन प्राणी-पदार्थोमिं परिपूर्ण 
परमात्मापर ही रहती है । जैसे विभिन्न प्रकारके गहनोंसे 
तत्त्-(सोने-)में कोई अन्तर नहीं आता, ऐसे ही 
विभिन्न प्रकारके व्यवहारसे साधककी तत्त्व-दृष्टिमें कोई 
अन्तर नहीं आता। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति साधकमें 
आन्तरिक समता रहती है। यहाँ 'समबुद्धयः' पदसे 
उस आन्तरिक समताकी ओर ही लक्ष्य कराया गया है । 

सिद्ध महापुरुषोंकी दृष्टिमें एक परमात्माके सिवाय 
दूसरी सत्ता न रहनेके कारण वे सदा ओर सर्वत्र 
'समबुद्धि' ही हैं । सिद्ध महापुरुषोंकी स्वतःसिद्ध 
स्थिति ही साधकोंके लिये आदर्श होती है और उसीको 
लक्ष्य करके वे चलते हैं । साधकोंकी दुष्टिमें परमात्माके 
सिवाय अन्य पदार्थोकी जितने अंशमें सत्ता रहती है, 
उतने ही अंशमें उनकी बुद्धिमें समता नहीं रहती । 
अतः साधककी बुद्धिमें अन्य पदार्थोकी स्वतन््त सत्ता 
जैसे-जैसे कम होती जायगी, वैसे-वैसे ही उसकी 
बुद्धि सम होती जायगी । 

साधक अपनी बुद्धिसे सर्वत्र परमात्माको देखनेकी 
चेष्टा करता है, जबकि सिद्ध महापुरुषोंकी बुद्धिमें 
परमात्मा स्वाभाविकरूपसे इतनी घनतासे परिपूर्ण हैं कि 
उनके लिये परमात्माके सिवाय और कुछ है ही नहीं । 
इसलिये उनकी बुद्धका विषय परमात्मा नहीं है, प्रत्युत 
उनकी बुद्धि ही परमात्मासे परिपूर्ण है । अतः वे 
“सर्वत्र समबुद्धयः’ हें। - 

ते प्राशुबन्ति मामेव'--निर्गुणके उपासक कहीं 
यह समझ लें कि निर्गुण तत्त कोई दूसरा है और 
सगुण कोई दूसरा है, इसलिये भगवान्‌ यह स्पष्ट 
करते हैं कि निर्गुण ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है 
(गीता ९ । ४; १४ । २७) । सगुण और निर्गुण दोनों 


इन दोनों श्लोकोंमें भगवानले निर्गुण-उपासकोके 
लिये चार बातें बतायी हैं (१) निर्गुण-तत्तका स्वरूप 
क्या है, (२) साधककी स्थिति कया है, (३) 
उपासनाका स्वरूप कया है और (४) साधक क्या 
प्राप्त करता है । 

(१) अर्जुनने इसी अध्यायके पहले श्लोकके 
उत्तरार्धमें जिस निर्गुण-तत्त्के लिये 'अक्षरम्‌' ओर 
'अव्यक्तम' दो विशेषण प्रयुक्त करके प्रश्न किया था, 
उसी तत्त्वका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये भगवानने 
छः और विशेषण अर्थात्‌ कुल आठ विशेषण दिये, 
जिनमें पाँच निषेधात्मक (अक्षरम्‌, अनिर्देश्यम्‌, अव्यक्तम्‌, 
अचिन्त्यम्‌ ओर अचलम्‌) तथा तीन विध्यात्मक 
(सर्वत्रगम्‌, कूटस्थम्‌ और ध्रुवम्‌) विशेषण हैं । 

(२) सब देश, काल, वस्तु ओर व्यक्तियोंमे 
परिपूर्ण तत्त्वपर दृष्टि रहनेसे निर्गुण-उपासकोको सर्वत्र 
समबुद्धि होती है । देहाभिमान और भोगोंकी पृथक्‌ 
सत्ता माननेके कारण ही भोग भोगनेकी इच्छा होती 
है और भोग भोगे जाते हैं । परन्तु इन निर्गुण-उपासकोंकी 
ष्टिमें एक परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुकी 
पृथक्‌ (स्वतन्त्र) सत्ता न होनेके कारण उनको बुद्धिमें 
भोगोंका महत्व नहीं रहता । अतः वे सुगमतापूर्वक 
इन्द्रियोंका संयम कर लेते हैं । सर्वत्र समबुद्धिवाले 


होनेके कारण उनकी सब प्राणियोंके हितमें रति . 


रहती है । इसलिये वे “सर्वभूतहिते रताः हैं । 

(३) साधकका सब समय उस निर्गुण-तत्ततको 
ओर दृष्टि रखना ( तत्त्वके सम्मुख रहना ) ही 
'उपासना' है । 

(४) भगवान्‌ कहते हैं कि ऐसे साघकोंको जो 
निर्मुण-ब्रह्म प्राप्त होता है, वह मैं ही हूँ । तात्पर्य 
यह है कि सगुण और निर्गुण एक ही तत्त्व है । 


मेरे ही स्वरूप हैं । ञ्‌ 


सम्बन्ध अर्जुनके परश्नके उत्तमे भगवानूने दूसरे श्लोकमें सगुण-उपासकोकों सर्वश्रेष्ठ बताया और तसरे-चोथे 
श्लोकोमें निर्गुण-उपासकोंकों अपनी प्राणिक बात कही । अब दोनों प्रकारकी उपासनाओके अवान्तर भेद तथा कठिनाई 


एवं सुगमताका वर्णन आगेके तीन स्लोकोमें करते हैं । 


क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ 


अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ।।५।। | 
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रकशिककनाककेक कश कफ क्र फफक्रक अर फफ कफ कफ कफ फ कफ फ्फ्फफ कफ फ क्र फ्क्फफफ्फफ्फफ्छफप्क् कफ फ्फफफक्फफफ्फ फफफ फ क्यस्य 
अव्यक्तमें आसक्त चित्तवाले उन साधकोंको (अपने साधनमें) कष्ट अधिक होता है, 


क्योकि देहाभिमानियोंके द्वारा अव्यक्त-विषयक गति कठिनतासे प्राप्त की जाती है । 
व्याख्या--'क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेत- कि इसी अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुने 'त्वाम्‌' 
साम'--अव्यक्तमे आसक्त चित्तताले--इस विशेषणसे पदसे सगुण-साकार स्वरूपके और 'अव्यक्तम' पदसे 
यहाँ उन साधकोकी बात कही गयी है, जो निर्गुण- निर्गुण-निराकार ख्रूपके विषयमें ही प्रश्न किया है । 
उपासनाको श्रेष्ठ तो मानते हैं, पर जिनका चित्त उपासनाका विषय भी परमात्मा ही है, न कि 
निर्गुण-तत्तमें आविष्ट नहीं हुआ है । तक्तमें आविष्ट प्रकृति; क्योंकि प्रकृति और प्रकृतिका कार्य तो त्याज्य 


फकाफ कक 





होनेके लिये साधकमें तीन बातोंकी आवश्यकता होती है । इसलिये उसी प्रश्नके उत्तरमें भगवानूने 'अव्यक्त' 
है--रुचि, विश्वास और योग्यता । शाख्रों और गुरुजनॉके पदका (व्यक्तरूपके विपरीत) निर्गुण-निराकार खरूपके 
दवारा निर्गुण-तत्वकी महिमा सुननेसे जिनकी (निराकारमें अर्थमें ही प्रयोग किया है । अतः यहाँ प्रकृतिका 
आसक्त चित्तवाला होने और निर्गुण-उपासनाको श्रेष्ठ प्रसङ्ग न होनेके कारण 'अव्यक्त' पदका अर्थ प्रकृति 
माननेके कारण) उसमें कुछ रुचि तो पैदा हो जाती नहीं लिया जा सकता । 


है ओर वे विश्वासपूर्वक साधन आरम्भ भी. कर देते 


नवें अध्यायके चोथे श्लोकमें 'अव्यक्तमूर्तिना' पद 


हैं; परन्तु वैराग्यकी कमी और देहाभिमानके कारण सगुण-निराकार स्वरूपके लिये आया है । ऐसी दशामें 


जिनका चित्त तत््वमें प्रविष्ट नहीं होता--ऐसे साधकोंके यह प्रश्न हो सकता 


लिये यहाँ 'अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌' पदका प्रयोग हुआ है । 
* भगवान्ने छठे अध्यायके सत्ताईसवें-अट्टाईसवें 
स्लोकोमें बताया है कि 'ब्रह्मभूत' अर्थात्‌ ब्रह्ममें 
अभिन्रभावसे स्थित साधकको सुखपूर्वक ब्रह्मकी प्राप्ति 
होती है । परन्तु यहाँ इस श्लोकमें 'क्लेश: अधिकतर: 
पदोसे यह स्पष्ट किया है कि इन साधकोंका चित्त 
ब्रह्मभूत साधकोंकी तरह निर्गुण-तत्त्वमें सर्वथा तल्लीन 
नहीं हो पाया है । अतः उन्हें अव्यक्तमें 'आविष्ट' 
चित्ताला न कहकर 'आसक्त' चित्तवाला कहा गया 
है । तात्पर्य यह है कि इन साधकोंकी आसक्ति तो 
देहमें होती है, पर अब्यक्तकी महिमा सुनकर वे 
निर्गुणोपासनाको ही श्रेष्ठ मानकर उसमें आसक्त हो 
जाते हैं; जबकि आसक्ति देहमें ही हुआ करती है, 
अव्यक्तमें नहीं । 
तेरहवें अध्यायके पाँचवें इलोकमें 'अव्यक्तम्‌' पद 
प्रकृतिके अर्थमें आया है तथा और भी कई जगह वह 
प्रकृतिके लिये ही प्रयुक्त हुआ है; परन्तु यहाँ 
अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌' पदमें 'अव्यक्त' का अर्थ प्रकृति 
नहीं, प्रत्युत निर्गुण-निराकार ब्रह्म है । कारण यह है 
क). ३ मुख्यतः दो प्रकारके होते हैं-- 


है कि यहाँ भी 
'अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌' पदका अर्थ 'सगुण-निराकारमें 
आसक्त चित्तवाले पुरुष' ही क्यों न ले लिया जाय ? 
परन्तु ऐसा अर्थ भी नहीं लिया जा सकता; क्योंकि 
इसी अध्यायके पहले श्लोकमें अर्जुनके प्रश्नमें 'त्वाम' | 
पद सगुण-साकारके लिये ओर 'अव्यक्तम्‌' पदके साथ 
'अक्षरम्‌' पद्‌ निर्गृण-निराकारके लिये आया है। 
ब्रह्म क्या है ?-- अर्जुनके इस प्रश्नके उत्तरमें आठवें 
अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवान्‌ बता चुके हैं कि 
'परम अक्षर ब्रह्म है' अर्थात्‌ वहाँ भी 'अक्षरम्‌' पद 
निर्गुण-निराकारके लिये ही आया है । इसलिये अर्जुनने 
'अव्यक्तम्‌ अक्षरम' पदोंसे जिस निर्गुण ब्रह्मके विषयमें 
प्रश्न किया था, उसीके उत्तरमें यहाँ (“अक्षर' विशेषण 
होनेसे) “अव्यक्त' पदसे निर्गुण-निराकार ब्रह्म ही लेना 
चाहिये, सगुण-निराकार नहीं । 

'क्लेशोऽधिकतरः? पदका भाव यह है कि जिन 
साधकोंका चित्त निर्गुण-तत्त्वमें तल्लीन नहीं होता, ऐसे 
निर्गुण-उपासकोंको देहाभिमानके कारण अपनी साधनामें 


विशेष कष्ट अर्थात्‌ कठिनाई होती है * | गौणरूपसे 


इस पदका भाव यह है कि साधनाकी प्रारम्भिक 


एक तो वे साधक है, जो सत्सङ्ग, श्रवण और शास्तराध्ययनके फलस्वरूप साधनमें प्रवृत्त होते हैं । इनको 


2 अपने । साधनमें अधिक क्लेश 
CE जन लन ८ ६ होता || 
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अवस्थासे लेकर अन्तिम अवस्थातकके सभी 
निर्गुण-उपासकों को सगुण-उपासकोंसे अधिक कठिनाई 


* साधक-संजीवनी * ७३३ 


फ्क्ऋऋफ्फ््फऋ%५फ्फक कफ क्जअअआ 


होती है । 


अब सगुण-उपासनाकी सुगमताओं और निर्गुण-उपासनाकी कठिनताओंका विवेचन किया जाता है— 


सगुण-उपासनाकी सुगमताएँ. 
१--सगुण-उपासनामें ` उपास्यतत्त्वके 
सगुण-साकार होनेके कारण साधकके मन-इन्द्रियोके 
लिये भगवानके स्वरूप, नाम, लीला, कथा आदिका 
आधार रहता है । भगवानके परायण होनेसे उसके 
मन-इन्द्रियाँ भगवानके स्वरूप एवं लीलाओके चिन्तन, 
कथा-श्रबण, भगवत्सेवा और पूजनमें अपेक्षाकृत 
सरलतासे लग जाते हैं (गीता ८ । १४) । इसलिये 
उसके द्वारा सांसारिक विषय-चिन्तनकी सम्भावना कम 
रहती है । 
२--सांसारिक आसक्ति ही साधनमें क्लेश देती 
है । परन्तु सगुणोपासक इसको दूर करनेके लिये 
भगवानके ही आश्रित रहता है । वह अपनेमें भगवानका 
ही बल मानता है । बिल्लीका बच्चा जैसे माँपर निर्भर 
रहता है, ऐसे ही यह साधक भी भगवानपर निर्भर 
रहता है । भगवान्‌ ही उसकी सँभाल करते हैं(गीता 
९ ।२२)। 
सुनु मुनि तोहि कहर सहरोसा । 
भजहिं जे मोहि तजि सकल भरोस ।। 
करउँ सदा तिन कै रखबारी। 
जिमि बालक राखइ महतारी ।। 
(मानस ३ । ४३ । २-३) 
अतः उसकी सांसारिक आसक्ति सुगमतासे मिट 
जाती है । 
३--ऐसे उपासकोंके लिये गीतामें भगवानने 


निर्गुण-उपासनाको कठिनता कठिनताएँ 

१-निर्गुण-उपासनामें उपास्यतत्त्वके निर्गण-निराकार 
होनेके कारण साधकके मन-इन्द्रियोंक लिये कोई 
आधार नहीं रहता । आधार न होने तथा वैराग्यकी 
कमीके कारण इन्द्रियोके द्वारा विषय-चिन्तनकी अधिक 
सम्भावना रहती है । 


२--देहमें जितनी अधिक आसक्ति होती है, 
साधनमें उतना ही अधिक क्लेश मालूम देता है । 
निर्गुणोपासक उसे विवेकके द्वारा हटानेकी चेष्टा करता 
है । विवेकका आश्रय लेकर साधन करते हुए वह 
अपने ही साधन-बलको महत्त्व देता है । बंदरीका 
छोटा बच्चा जैसे (अपने बलपर निर्भर होनेसे) अपनी 
माँको पकड़े रहता है और अपनी पकड़से ही अपनी 
रक्षा मानता है, ऐसे ही यह साधक अपने साधनके 
बलपर अपनी उन्नति मानता है (गीता १८ । ५१-५३)। 
इसीलिये श्रीरामचरितमानसमें भगवानने इसको अपने 
समझदार पुत्रकी उपमा दी है-- 
मोरें प्रौढ़ तनय सम ग्यानी। 
बालक सुत सम दास अमानी ।। 
(३`। ४३ । ४) 
३-ज्ञानयोगियोंके द्वारा लक्ष्यप्राप्तिके प्रसङ्गमें चोथे 
अध्यायके उनतालीसवें श्लोकमें 'अचिरेण” पद 
तत्त्वज्ञानके अनन्तर शान्तिकी प्राप्तिके लिये आया है, 
न कि तत्तवज्ञानकी प्राप्तिके लिये । 


== 
दूसरे वे साधक हैं, जिनकी साधनमें स्वाभाविक रुचि तथा संसारसे स्वाभाविक वैराग्य होता है । इनको . 


अपने साधनमें कम क्लेश होता है 


यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि साधक दो ही प्रकारके क्यों होते हैं? इसका समाधान यह है कि 
गीतामें योगभ्रष्ट पुरुषकी गतिके वर्णनमें भगवानले दो ही .गतियॉका वर्णन किया है-- 

(९) कुछ योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यलोकोंमें जाते हैं और वहाँ भोग भोगकर लोटनेपर शुद्ध आचरणवाले 
श्रीमानोके घरमें जन्म लेते हैं और पुनः साधनरत होकर परमात्माको प्राप्त होते हैं (गीता ६ । ४१,४४-४५) । ` 

(२) कुछ योगभ्रष्ट पुरुष सीधे ज्ञानवान्‌ योगियोंके ही कुलमें जन्म लेते हैं और फिर साधन करके 
परमात्माको प्राप्त होते हैं । ऐसे कुलमें जन्म होना 'दुर्लभतर' है (गीता ६ ।४२-४३) । | 
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नचिरात्‌ आदि पदोसे शीघ्र ही अपनी प्राप्ति बतायी 
है । (गीता १२ ।७) । 
४--- सगुण-उपासकोंके अज्ञानरूप अन्धकारको 
भगवान्‌ ही मिटा देते हैं (गीता १० । ११) । 
५--उनका उद्धार भगवान्‌ करते हैं (गीता 
१२ । ७) । 

६--ऐसे उपासकोमें यदि कोई सूक्ष्म दोष रह 
जाता है, तो (भगवानपर निर्भर होनेसे) सर्वज्ञ भगवान्‌ 
कृपा करके उसको दूर कर देते हैं ।(गीता १८ । ५८, 
६६) । 

७--ऐसे उपासकोंकी उपासना भगवानकी ही 
उपासना है । भगवान्‌ सदा-सर्वदा पूर्ण हैं ही । अतः 
भगवानकी पूर्णतामें किञ्जिन्मात्र भी संदेह न रहनेके 
कारण उनमें सुगमतासे श्रद्धा हो जाती है।श्रद्धा होनेसे 
वे नित्य-निरन्तर भगवत्परायण हो जाते हें । अतः 
भगवान्‌ ही उन उपासकोंको बुद्धियोग प्रदान करते हैं, 
जिससे उन्हें भगवत्माप्ति हो जाती है। (गीता 
१० । १०) । 

८-+ऐसे उपासक भगवानको परम कृपालु 
मानते हें । अतः उनकी कृपाके आश्रयसे वे सब 
कठिनाइयोको पार कर जाते हैं । यही कारण है कि 
उनका साधन सुगम हो जाता है और भगवत्कृपाके 
बलसे वे शीघ्र ही भगवत्पराप्ति कर लेते हैं(गीता 
१८ । ५६-५८) । 

९-- मनुष्यमें कर्म करनेका अभ्यास तो रहता 
ही है (गीता ३।५), इसलिये भक्तको अपने कर्म 
भगवानके प्रति करनेमें केवल भाव ही बदलना पड़ता 
है; कर्म तो वे ही रहते हैं । अतः भगवानके लिये 
कर्म करनेसे भक्त कर्मबन्धनसे सुगमतापूर्वक मुक्त हो 
जाता है(गीता १८ । ४६) । 

१०-¬ हदयमें पदाथॉका आदर रहते हुए भी 
यदि वे प्राणियॉकी सेवामें लग जाते हैं तो उन्हें 
पदार्थोका त्याग करनेमें कठिनाई नहीं होती । सत्पात्रोंके 
लिये पदार्थोके त्यागमें तो और भी सुगमता है । फिर 
भगवानके लिये तो पदार्थोका त्याग बहुत ही सुगमतासे 
हो सकता है । 

. २११--इस साधनमें विवेक और वैराग्यकी उतनी 
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४--निर्गुण-उपासक तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति स्वये करते 
हैं (गीता १३ । ३४) । 

५--ये अपना उद्धार (निर्गुण-तत्त्वकी प्राप्ति) 
स्वयं करते हैं (गीता ५।२४) । 

६--ऐसे उपासकोंमें यदि कोई कमी रह जाती 
है, तो उस कमीका अनुभव उनको विलम्बसे होता 
है और कमीको ठीक-ठीक पहचाननेमें भी कठिनाई 
होती है । हाँ, कमीको ठीक-ठीक पहचान लेनेपर ये 
भी उसे दूर कर सकते हैं । 

७--चौथे अध्यायके चोंतीसवें और तेरहवें 
अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवानने ज्ञानयोगियोंको 
ज्ञान-प्राप्तिके लिये गुरुकी उपासनाकी आज्ञा दी है । 
अतः निर्गुण-उपासनामें गुरुकी आवश्यकता भी है; 
किंतु गुरुकी पूर्णताका निश्चित पता न होनेपर अथवा 
गुरुके पूर्ण न होनेपर स्थिर श्रद्धा होनेमें कठिनाई होती 
है तथा साधनकी सफलतामें भी विलम्बकी सम्भावना 
रहती है । 

८--ऐसे उपासक उपास्य-तत्त्वको निर्गुण, निराकार 
और उदासीन मानते हैं । अतः उन्हें भगवानकी कृपाका 
वैसा अनुभव नहीं होता ¦ वे तत्त्वप्राप्तिमें आनेवाले 
विघ्रॉंको अपनी साधनाके बलपर ही दूर करनेमें 
कठिनाईका अनुभव करते हैं । फलस्वरूप तत्त्वकी 
प्राप्तिमें भी उन्हें विलम्ब हो सकता है । 

९-ज्ञानयोगी अपनी क्रियाओंको सिद्धान्ततः 
प्रकृतिके अर्पण करता है; किन्तु पूर्ण विवेक जाग्रत्‌ 
होनेपर ही उसकी क्रियाएँ. प्रकृतिके अर्पण हो सकती 
हैं । यदि विवेककी कि्चिन्मात्र भी कमी रही तो 
क्रियाएँ प्रकृतिके अर्पण नहीं होंगी और साधक 
कर्तृत्वाभिमान रहनेसे कर्म-बन्धनमें बँध जायगा । 

१०--जबतक साधकके चित्तमें पदार्थोका 
किञ्चिन्मात्र भी आदर तथा अपने कहलानेवाले शरीर 
ओर नाममें अहंता-ममता है, तबतक उसके लिये 
पदार्थोको मायामय समझकर उनका त्याग करना कठिन 
होता है । [ 

११--यह साधक पात्र बननेपर ही तत्त्वको प्राप्त 
कर सकेगा । पात्र बननेके लिये विवेक ओर तीव्र 
वैराग्यकी आवश्यकता होगी, जिनको आसक्ति रहते 
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आवश्यकता नहीं है, जितनी प्रेम और विश्वासकी है । | हुए प्राप्त करना कठिन है । 


जैसे, कौरवोंके प्रति द्वेष-वृत्ति रहते हुए भी द्रौपदीके 
पुकारनेमात्रसे भगवान्‌ प्रकट हो जाते थे; “ क्योकि 
वह भगवानको अपना मानती थी । भगवान्‌ तो अपने 
साथ भक्तके प्रेम और विश्वासको ही देखते हैं, उसके 
दोषॉको नहीं । भगवानके साथ अपनापनका सम्बन्ध 
जोड़ना उतना कठिन नहीं (क्योंकि भगवानकी ओरसे 
अपनापन स्वतःसिद्ध है), जितना कि पात्र बनना 
कठिन है । 


' अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते’ 'देही', 
'देहभृत्' आदि पदोंका अर्थ साधारणतया 'देहधारी 
पुरुष' लिया जाता है । प्रसङ्गानुसार इनका अर्थ 'जीव' 
और 'आत्मा' भी लिया जाता है । यहाँ 'देहवद्धिः' † 
पदका अर्थ 'देहाभिमानी मनुष्य' लेना चाहिये; क्योंकि 
निर्गुण-उपासकॉके लिये इसी श्लोकके 
पूर्वार्धमें 'अव्यक्तासक्तचेतसाम' पद आया है, जिससे 
यह प्रतीत होता है कि वे निर्गुण-उपासनाको श्रेष्ठ तो 
मानते हैं; परन्तु उनका चित्त देहाभिमानके कारण 
िर्गुण-तत्त्वमें आविष्ट नहीं हुआ है । देहाभिमानके 
कारण ही उन्हें साधनमें अधिक क्लेश होता है । 

निर्गुण-उपासनामें देहाभिमान ही मुख्य बाधा है-- 


ओर ध्यान दिलानेके लिये ही भगवानने 'देहवद्धिः' 
पद दिया है । इस देहाभिमानको दूर करनेके लिये 
ही (अर्जुनके पूछे बिना ही) भगवानने तेरहवाँ ओर 
चौदहवाँ अध्याय कहा है । उनमें भी तेरहवें अध्यायका 
प्रथम श्लोक देहाभिमान मिटानेके लिये ही कहा गया है । 
ब्रह्मके निर्गुण-निराकार स्वरूपकी प्राप्तिको यहाँ 
'अव्यक्ता गतिः? कहा गया है । साधारण मनुष्योंकी 
स्थिति व्यक्त अर्थात्‌ देहमें होती है । इसलिये उन्हें 
अव्यक्तमें स्थित होनेमें कठिनाईका अनुभव होता है । 
यदि साधक अपनेको देहवाला न माने, तो उसकी 
अव्यक्तमें सुगमता और शीघ्रतापूर्वक स्थिति हो सकती 
है । | 


'देहाभिमानिनि सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति इस बाधाकी -⁄- 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 


अनन्येनेब योगेन मां 


ध्यायन्त उपासते ।। ६ । । 


परन्तु जो कर्मोको मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्ययोगसे मेरा ही 


ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं । 


व्याख्या--[ ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें और दो निषेधात्मक ('सङ्गवर्जितः' और 'नि्वरः') 


स्लोकमें भगवानने अनन्य भक्तके लक्षणोंमें तीन पद दिये थे । उन्हीं पदोका संकेत इस स्लोकमें इस 
विध्यात्मक ( 'मत्कर्मकृत्‌', 'मत्परमः', ओर'मद्भक्तः') प्रकार किया गया है— 

* यह बात उन भक्तोंक लिये है, जिनके स्मरणमात्रसे भगवान, प्रकट हो जाते हैं, सर्वसाधारणके लिये 

स है । जो भक्त सर्वथा भगवानपर निर्भर हो जाता है एवं जिसकी भगवानके साथ इतनी प्रगाढ आत्मीयता 
है कि केवल स्मरणसे भगवान्‌ प्रकट हो जाते हैं, उसके दोष दूर करनेका दायित्व भगवानपर आ जाता है । 

† यहाँ 'देह' शब्दमें 'भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽतिशायने । संसर्गेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ।।--इस | 

अनुसार संसर्ग अर्थमें 'तदस्यास्यस्मिन्निति मतुपः (५ ।२ । ९४), इस पाणिनिसून्नसे “मतुपः प्रत्यय 

'गया है । 'देहवद्धि;' पदका अर्थ है--वे मनुष्य, जिनका देहके साथ दृढतापूर्वक सम्बन्ध माना हुआ है। | 


ड 
# 208 
a 





किया 





कु 
॥ पर 
री 3 ह 





* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय १२ 





७३६ 
(९) 'सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य’ पदोंसे 
'म्रत्कर्मकृतः की ओर लक्ष्य है । 


(२) 'मत्पराः' पदसे'मत्परमः' का संकेत है । 

(३) 'अनन्येनेव योगेन'पदोमें 'मद्भक्तः' का 
लक्ष्य है । 

(४) भगवानमें ही अनन्यतापूर्वक लगे रहनेके 
कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती; अतः वे 
'सङ्गवर्जितः? हैं । 

(५) कहीं भी आसक्ति न रहनेके कारण उनके 
मनमें किसीके प्रति भी वैर, द्वेष, क्रोध आदिका भाव 
नहीं रहता, इसलिये 'निर्वैरः'पदका भाव भी इसीके 
अन्तर्गत आ जाता है । परन्तु भगवानने इसे महत्त्व 
देनेके लिये आगे तेरहवें श्लोकमें सिद्ध भक्तोके 
लक्षणॉमें सबसे पहले 'अद्ठेष्टा' पदका प्रयोग किया 
है । अतः साधकको किसीमें किञ्जिन्मात्र भी द्वेष नहीं 
रखना चाहिये] । 

'ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य' अब 
यहाँसे -निर्गणोपासनाकी अपेक्षा सगुणोपासनाकी सुगमता 
बतानेके लिये 'तु' पदसे प्रकरण-भेद करते हैं । 

यद्यपि “कर्माणि' पद स्वयं ही बहुवचनान्त होनेसे 
सम्पूर्ण कर्मोका बोध कराता है, तथापि इसके साथ 
'सर्वाणि' विशेषण देकर मन, वाणी, शरीरसे होनेवाले 
सभी लौकिक (शरीर-निर्वाह और आजीविका-सम्बन्धी) 
एवं पारमार्थिक (जप-ध्यानसम्बन्थी) शास्त्रविहित 
कर्मोका समावेश किया गया है (गीता ९ । २७) । 

यहाँ'मयि संन्यस्य पदॉसे भगवानका आशय 
क्रियाओंका स्वरूपसे त्याग करनेका नहीं है । कारण 
कि एक तो खरूपसे कर्मका त्याग 'सम्भव 
नहीं (गीता ३ । ५; १८ । ११)। दूसरे, यदि सगुणोपासक 
मोहपूर्वक शास्नतिहित क्रियाओंका स्वरूपसे त्याग करता 
है, तो उसका यह त्याग “तामस' होगा (गीता १८ । ७) 
ओर यदि दुःखरूप समझकर शारीरिक क्लेशके भयसे 
वह उनका त्याग करता है, तो यह त्याग 'राजस' 
होगा (गीता १८ ।८) । अतः इस रीतिसे त्याग 
 करनेपर कमॉसे सम्बन्ध नहीं छूटेगा । कर्म-बन्धनसे 


मुक्त होनेके लिये यह आवश्यक है कि साधक कर्मोमे 
ममता, आसक्ति ओर, फलेच्छाका त्याग करे; क्योंकि 
ममता, आसक्ति और फलेच्छासे किये गये कर्म ही 
बाँधनेवाले होते हैं । | 

यदि साधकका लक्ष्य भगवत्माप्ति होता है, तो 
वह पदार्थोकी इच्छा नहीं करता और अपने-आपको 
भगवानका समझनेके कारण उसकी ममता शरीरादिसे 


हटकर एक भगवानमें ही हो जाती है । स्वयं भगवानके 


अर्पित होनेसे उसके सम्पूर्ण कर्म भी भगवदर्पित हो 
जाते हैं । 

भगवान्के लिये कर्म करनेके विषयमें कई प्रकार 
हैं, जिनको गीतामें 'मदर्पण कर्म', 'मदर्थ कर्म' और 
'मत्कर्म' नामसे कहा गया है । 

१--'मदर्षण कर्म? उन कर्मोको कहते हैं, जिनका 
उद्देश्य पहले कुछ ओर हो;किन्तु कर्म करते समय 
अथवा कर्म करनेके बाद उनको भगवानके अर्पण कर 
दिया जाय । 

२--'मदर्थ कर्म वे कर्म हैं, जो आरभसे ही 
भगवानके लिये किये जायं अथवा जो भगवत्सेवारूप 
हों । भगवत्ाप्तिके लिये कर्म करना, भगवानकी 
आज्ञा मानकर कर्म करना, ओर भगवानकी प्रसन्नताके 
लिये कर्म करना--ये सभी भगवदर्थ कर्म हैं । _ 

३-- भगवानका ही काम समझकर सम्पूर्ण लौकिक 
(व्यापार, नोकरी आदि) और भगवत्सम्बन्धी (जप, 
ध्यान आदि) कमॉको करना 'मत्कर्म' है । 

वास्तवमें कर्म कैसे भी किये जाये, उनका उद्देश्य 
एकमात्र भगवत्पराप्ति ही होना चाहिये । 

उपर्युक्त तीनों ही प्रकारों- (मदर्पण-कर्म, मदर्थ-कर्म, 
मत्कर्म-) से सिद्धि प्राप्त करनेवाले साधकका कमॉसे 
किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता; क्‍योंकि उसमें न 
तो फलेच्छा ओर कर्तृत्वाभिमान है ओर न पदार्थं 
ओर शरीर, मन, बुद्धि तथा इन्द्रियोमें ममता ही है । 
जब कर्म करनेके साधन शरीर, मन, बुद्धि आदि ही 
अपने नहीं हैं, तो फिर कमॉमिं ममता हो ही केसे 
सकती है । इस प्रकार कमॉसे सर्वथा मुक्त हो जाना 


. छठे अध्यायके सत्ताईसवें एलोकमें 'ब्रह्मभूत' होनेपर सुखपूर्वक ब्रह्मकी प्राप्ति बतायी गयी है, 
. जबकि यहाँ 'देहभूत' होनेके कारण दुःखपूर्वक ब्रह्मकी प्राप्ति बतायी गयी है । 
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ही वास्तविक समर्पण है । सिद्ध पुरुषोंकी क्रियाओंका 
स्वतः ही समर्पण होता है और साधक पूर्ण समर्पणका 
उद्देश्य रखकर वैसे ही कर्म करनेकी चेष्टा करता है । 

जैसे भक्तियोगी अपनी क्रियाओंको भगवानके 
अर्पण करके कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है, ऐसे ही 


ज्ञानयोगी क्रियाओंको प्रकृतिसे हुई समझकर अपनेको 


उनसे सर्वथा असङ्ग ओर निर्लिप्त अनुभव करके 
कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है । 

'म्रत्पराः'--परायण होनेका अर्थ है भगवानको 
परमपूज्य और सर्वश्रेष्ठ समझकर भगवानके प्रति 
समर्पण-भावसे रहना । सर्वथा भगवानके परायण होनेसे 
सगुण-उपासक अपने-आपको भगवानका यन्त्र समझता 
है । अतः शुभ क्रियाओंको वह भगवानके द्वारा 


` करवायी हुई मानता है, तथा संसारका उद्देश्य न 


तेषामहं समुद्धता 


* साधक-संजीवनी * 


७३७ 


रहनेके कारण उसमें भोगोंकी कामना नहीं रहती और 
कामना न रहनेके कारण उससे अशुभ क्रियाएँ होती 
ही नहीं । 

'अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते'--इन 
पदोंमें इष्ट-सम्बन्धी और उपाय-सम्बन्धी-दोनों प्रकारकी 
अनन्यताका संकेत है अर्थात्‌ उन भक्तोके इष्ट भगवान्‌ 
ही हैं; उनके सिवाय अन्य कोई साध्य उनकी दृष्टिमें 
है ही नहीं और उनकी प्राप्तिके लिये आश्रय भी 
उन्हींका है । वे भगवत्कृपासे ही साधनकी सिद्धि : 
मानते हैं, अपने पुरुषार्थ या साधनके बलसे नहीं । 
वे उपाय भी भगवान्को मानते हैं और उपेय भी। 
वेएक भगवानका ही लक्ष्य, ध्येय रखकर उपासना 
अर्थात्‌ जप ध्यान, कीर्तन आदि करते हैं । 


+ 
मृत्युसंसारसागरात्‌ । 


भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ।। ७ ।। 
हे पार्थ ! मेरेमें आविष्ट चित्तताले उन भक्तोंका मैं मृत्युरूप संसार-समुद्रसे शीघ्र ही 


उद्धार करनेवाला बन जाता हूँ । 

व्याख्या--'तेषामहं सुता `` मय्यावेशितचे- 
तसाम्‌ जिन साधकोंका लक्ष्य, उद्देश्य, ध्येय 
भगवान्‌ ही बन गये हैं ओर जिन्होंने भगवानमें ही 
अनन्य प्रेमपूर्वक अपने चित्तको लगा दिया है तथा 
जो स्वयं भी भगवानमें ही लग' गये हैं, उन्हींके लिये 
यहाँ 'मय्यावेशितचेतसाम्‌ः षद आया है । 

जैसे समुद्रमें जल-ही-जल होतां है, ऐसे ही 
संसारमें मोत-ही-मौत है । संसारमें उत्पन्न होनेवाली 
कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है, जो कभी क्षणभरके लिये 
भी मोतके थपेड़ोंसे बचती हो अर्थात्‌ उत्पन्न होनेवाली 
प्रत्येक वस्तु प्रतिक्षण मौतके तरफ ही जा रही है । 
इसलिये संसारको'मृत्यु-संसार-सागर' कहा गया है । 


अनुकूल-प्रतिकूल वृत्तियाँ राग-द्वेष उत्पन्न करके मनुष्यको 
संसारमें बाँध देती हैं (गीता ७ ।२७) । यहाँतक 
देखा जाता है कि साधक भी सम्प्रदाय-विशेष ओर 
संत-विशेषमें अनुकूल-प्रतिकूल भावना करके राग-द्रेषके 
शिकार बन जाते हैं, जिससे वे संसार-समुद्रसे जल्दी 
पार नहीं हो पाते । कारण कि तत्त्वको चाहनेवाले 
साधकके लिये साम्प्रदायिकताका पक्षपात बहुत बाधक 
है । सम्प्रदायका मोहपूर्वक आग्रह मनुष्यको 
बाँधता है । इसलिये गीतामें भगवानने जगह-जगह 
इन इन्द्रो - (राग ओर द्वेष) से छूटनेके लिये 
विशेष जोर दिया है । * 

यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूलताएँ 


मनुष्यमें अनुकूल और प्रतिकूल--दोनों वृत्तियाँ भगवानमें कर ले अर्थात्‌ एकमात्र भगवानसे ही अनन्य 
रहती हैं । संसारकी घटना, परिस्थिति तथा प्राणी-पदार्थेमिं प्रेमका सम्बन्ध जोड़ ले ओर सारी प्रतिकूलताएँ संसारमें 


उदाहरणार्थ-“निईन््र': (२ । ४५);'निईन्द्रो हि महाबाहो' (५ । ३); 'ते इन्मोहनिर्मुक्ताः (७ । २८); 
* (१५ । ५);'न हवष्ठयकुशलं कर्म कुशले नानुषजते' (१८ .। १०); ' रागद्वेषौ व्युदस्य च' (१८ । ५९) । 
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इ्च्छासे विमुख हो जाय, तो वह इस संसार-बन्धुनसे 
बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है । संसारमें अनुकूल 


और प्रतिकूल वृत्तियोंका होना ही संसारमें बैंधना है । 
भगवानका यह सामान्य नियम है कि जो जिस 


भावसे उनकी शरण लेता है, उसी भावसे भगवान्‌ 


भी उसको आश्रय देते हें--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते 
तांस्तथैव भजाम्यहम'(गीता ४ । ११) । अतः वे 


| श्रीमद्धगवद्गीता 
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कहते हैं कि यद्यपि मैं सबमें समभावसे स्थित 
हुँ--“समोऽहं सर्वभूतेषु' (गीता ९ । २९), 
जिनका एकमात्र प्रिय में हूँ, जो मेरे लिये ही सम्पूर्ण 
कर्म करते हैं और मेरे परायण होकर नित्य-निरन्तर 
मेरे ही ध्यान-जप-चिन्तन आदिमें लगे रहते हैं, ऐसे 


[अध्याय १२ 


तथापि 


भक्तोंका मैं स्वयं मृत्यु-संसारसागरसे बहुत जल्दी और 


सम्यक्‌ प्रकारसे उद्धार कर देता हूँ । 


ड 
सम्बन्धः -भगवान्‌ने दूसरे श्लोकमें सगुण-उपासकोंको श्रेष्ठ योगी बताया तथा छठे और सातवें श्लोकमें यह बात 
कही कि ऐसे भक्तोंका मैं शीघ्र उद्धार करता हूँ । इसलिये अब भगवान्‌ अर्जुनको ऐसा श्रेष्ठ योगी बननेके लिये पहले 
आठवें श्लोकमें समर्पणयोगरूप साधनका वर्णन करके फिर नवें. दसवें ओर ग्यारहवें श्लोकमें क्रमश. अभ्यासयोग, 
भगवदर्थ कर्म और सर्वकर्मफलत्यागरूप साधनोंका वर्णन करते हैं । 


मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येव अत ऊध्वं न संशयः ।। ८ ।। 
तू मेरेमें मनको लगा ओर मेरेमें ही बुद्धिको लगा; इसके बाद तू मेरेमें ही निवास 


करेगा- इसमें संशय नहीं है । 


व्याख्या--'मय्येवब मन आधत्स्व मयि बुद्धिं 
निवेशय'-भगवानके मतमें वे ही पुरुष उत्तम 
योगवेत्ता हैं, जिनको भगवानके साथ अपने नित्ययोगका 
अनुभव हो गया है । सभी साधकोंको उत्तम योगवेत्त 
बनानेके उद्देश्यसे भगवान्‌ अर्जुनको निमित्त बनाकर 
यह आज्ञा देते हैं कि मुझ परमेश्वरको ही परमश्रेष्ठ 
ओर पस्मप्रापणीय मानकर बुद्धिको मेरेमें लगा दे और 
मेरेको ही अपना परम प्रियतम मानकर मनको मेरेमें 
लगा दे । 
 भगवानमें हमारी स्वतःसिद्ध स्थिति (नित्ययोग) 
है; परन्तु भगवानमें मन-बुद्धिक न लगनेके कारण 
भगवान्के साथ अपने स्वत:सिद्ध नित्य-सम्बन्धका 





Ee अनुभव लः नहीं होता । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि 


मन-बुद्धिको मेरेमें लगा, फिर तू मेरेमें ही निवास 
करेगा (जो पहले से ही है) अर्थात्‌ तुझे मेरेमें अपनी 
स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जायगा । 

मन-बुद्धि लगानेका तात्पर्य यह है कि अबतक मनुष्य 
जिस मनसे जड़ संसारमें ममता, आसक्ति, सुख-भोगकी 
इच्छा, आशा आदिके कारण बार-बार संसारका ही 


चिन्तन करता रहा है ओर बुद्धिसे संसारमें ही | 


अच्छे-बुरेका निश्चय करता रहा है, उस मनको संसारसे 
हटाकर भगवानमें लगाये तथा बुद्धिके द्वारा दृढ़तासे 
निश्चय करे कि 'मैं केवल भगवानका ही हूँ ओर 
केवल भगवान्‌ ही मेरे हैं तथा मेरे लिये सर्वोपरि, 
परमश्रेष्ठ एवं परम प्रापणीय भगवान्‌ ही हैं ।' ऐसा 
दृढ़ निश्चय करनेसे संसारका चिन्तन ओर महत्त 
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... +समुद्धर्ता भवामि’ पदोंके अन्तर्गत भगवानके ये भाव भी समझने चाहिये कि बह सगुणोपासक मेरी 
क कृपासे वे साधनको सब विप्न-बाधाओंकों पार करके मेरी कृपासे ही मेरी प्राप्ति कर लेता है (गीता १८ । ५६-५८); 
 साधनकी कमीको पूरा करके में उसे अपनी प्राप्ति करा देता हूँ (गीता ९ ।२२); उनके अन्तःकरणमें स्थित | 

र उनके अज्ञानजनित अन्धकारका नाश कर देता हूँ (गीता १० । ११) और ङ्ह सम्पूर्ण पापॉसे ।. 
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दामा जजभङकम शकमी अक 


समाप्त हो जायगा और एक भगवानके साथ ही 
सम्बन्ध रह जायगा । यही मन-बुद्धिका भगवानमें 
लगाना है । 

मन-बुद्धि लगानेमें भी नुद्धिका लगाना मुख्य 
है । किसी विषयमें पहले बुद्धिका ही निश्चय होता 
है और फिर बुद्धिके उस निश्चयको मन स्वीकार कर 
लेता है । साधन करनेमें भी पहले (उद्देश्य बनानेमें) 
बुद्धिकी प्रधानता होती है, फिर मनकी प्रधानता होती 
है। जिन पुरुषोंका लक्ष्य भगवद्माप्ति नहीं है, उनके 
मन-बुद्धि भी, वे जिस विषयमें लगाना चाहेंगे, उस 
विषयमे लग सकते हैं । उस विषयमें मन-बुद्धि लग 
जानेपर उन्हें सिद्धियाँ तो प्राप्त हो सकती हैं, पर 
(भगवत््राप्तिका उद्देश्य न होनेसे) भगवत्राप्ति नहीं 
हो सकती । अतः साधकको चाहिये कि बुद्धिसे यह 
दृढ़ निश्चय कर ले कि 'मुझे भगवत्माप्ति ही करनी 
है ।' इस निश्चयमें बड़ी शक्ति है । ऐसी निश्चयालिका 
बुद्धि होनेमें सबसे बड़ी बाधा है--भोग और संग्रहका 
सुख लेना । सुखकी आशासे ही मनुष्यकी वृत्तियाँ 
धन, मान-बड़ाई आदि पानेका उद्देश्य बनाती हैं, 
इसलिये उसकी बुद्धि बहुत भेदोंचाली तथा अनन्त हो 
जाती है (गीता २।४१) । परन्तु अगर भगवत्प्राप्तिका 
ही एक निश्चय हो, तो इस निश्चयमें इतनी पवित्रता 
और शक्ति है कि दुराचारी-से-दुराचारी पुरुषको भी 
भगवान्‌ साधु माननेके लिये तैयार हो जाते हैं! इस 
निश्चयमात्रके प्रभावसे वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता 
है और सदा रहनेवाली परमशान्ति प्राप्त कर लेता है 
(गीता ९ । ३०-३१) । 

'मैं भगवानका ही हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं 
ऐसा निश्चय (साधककी दुष्टिमें) बुद्धिमें हुआ प्रतीत 
होता है, परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है । बुद्धिमें ऐसा 
निश्चय दीखनेपर भी साधकको इस बातका पता नहीं 
होता कि वह 'स्वयं' पहलेसे ही भगवानमें स्थित है । 
वह चाहे इस बातको न भी जाने, पर वास्तविकता 
यही है । 'स्वयं' भगवानमें स्थित होनेकी पहचान यही 
है. कि इस सम्बन्धकी कभी विस्मृति नहीं होती । 





भूलता । जैसे, “मैं विवाहित हूँ' यह 'में-पनका निश्चय 
है,बुद्धिका नहीं । इसीलिये मनुष्य इस बातको कभी 
नहीं भूलता । अगर कोई यह निश्चय कर ले कि में 
अमुक गुरुका शिष्य हूँ, तो इस सम्बन्धके लिये कोई 
अभ्यास न करनेपर भी यह निश्चय उसके भीतर 
अटल रहता है । स्मृतिमें तो स्मृति रहती ही है, 
विस्मृतिमें भी सम्बन्धकी स्मृतिका अभाव नहीं होता; 
क्योंकि सम्बन्धका निश्चय 'मैँ-पनमें है । इस प्रकार 
संसारमें माना हुआ सम्बन्ध भी जब स्मृति ओर 
विस्मृति दोनों अवस्थाओंमें अटल रहता है, तब 
भगवानके साथ जो सदासे ही नित्य-सम्बन्ध है, उसकी 
विस्मृति कैसे हो सकती है ? अतः 'में भगवानका ही 
हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं इस प्रकार 'में-पन 
(स्वयं) के भगवानमें लग जानेसे मन-बुद्धि भी 
स्वतः भगवानमें लग जाते हैं । 

मन-बुद्धिमें अन्तःकरण-चतुष्टयका अन्तर्भाव है । 
मनके अन्तर्गत चित्तका और बुद्धिके अन्तर्गत अहँकारका 


अन्तर्भाव है । मन-बुद्धि भगवानमें लगनेसे अहंकारका . 


आधार 'खयं' भगवानमें लग जायगा और परिणामस्वरूप 
'मैं भगवानका ही हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं' ऐसा 
भाव हो जायगा । इस भांवमें निर्विकल्प स्थिति होनेसे 

-पन भगवानमें लीन हो जायगा । 

विशेष बात | 

साधारणतया अपना स्वरूप-(“में'-पनका आधार 
“स्वयम्‌') मन बुद्धि, शरीर आदिके साथ दीखता है 
पर वास्तवमें इनके साथ है नहीं । सामान्य रूपसे 
प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव कर सकता है कि बचपनसे 
लेकर अबतक शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि 
सब-के-सब बदल गये, पर में वही हँ । अतः “में 
बदलनेवाला नहीं हूँ' इस बातको आजसे ही दृढ़तापूर्वक 


मान लेना चाहिये (साधारणतया मनुष्य बुद्धिसे ही _ उ 


समझनेकी चेष्टा करता है, पर यहाँ स्वयंसे जाननेकी 
बात है) । 


; अगर यह केवल बुद्धकी बात हो, तो भूली भी जा प भगवानसें शरद्धा रख्नेवालोके 
ड ५ सकती है पर 'में पनकी बातको साधक कभी नहीं बदले { 
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सब-के-सब बदल गये ओर र संस संसार भी बदलता हुआ 


प्रत्यक्ष दीखता है । इससे सिद्ध हुआ कि कभी न 

बदलनेवाले 'स्वयं' और “भगवान्‌ दोनों एक जातिके 
हैं, जब कि निरन्तर बदलनेवाले “शरीर ओर “संसार 
दोनों एक जातिके हैं । न बदलनेवाले 'स्वयं' और 
'म्॒गवान्‌' दोनों ही व्यक्तरूपसे नहीं दीखते, जब कि 
बदलनेवाले शरीर और संसार--दोनों ही व्यक्तरूपसे 
प्रत्यक्ष दीखते हैं । बदलनेवाले मन-बुद्धि-इन्द्रयाँ- 
मान लेता है । वास्तवमें 'अहं'का जो सत्तारूपसे 
आघार ('स्वयं') है, वह कभी नहीं बदलता; क्योंकि 
वह परमात्माका अशखरूप है । 

वास्तवमें 'में कया हूँ' इसका तो पता नहीं, पर 
'मं हूँ' इस होनेपनमें थोड़ा भी सन्देह नहीं है । जैसे 
संसार प्रत्यक्ष दीखता है, ऐसे ही “में'-पनका भी भान होता 
है । इसलिये तत्ततः 'मैं' क्या है, इसकी खोज करना 
साधकके लिये बहुत उपयोगी है । 

“में' क्या हे, इसका तो पता नहीं; परन्तु संसार (शरीर) 
क्या है, इसका तो पता है ही। संसार (शरीर) 
उत्पत्ति-विनाशवाला है, सदा एकरस रहनेवाला नहीं 
है--यह सबका अनुभव है । इस अनुभवको निरन्तर 
जाग्रत्‌ रखना चाहिये । यह नियम है कि “संसार, और 


'मै'-दोनॉमेंसे किसी एकका भी ठीक-ठीक ज्ञान होनेपर 
दूसरेके स्वरूपका ज्ञान अपने-आप हो जाता है । 


हा 


६ अध्याय १२ 


क्षण भगवत्माप्ति हो जायगी । ऐसा नहीं है कि 


-बुद्धि पूर्णतया लगनेके बाद भगवसत्माप्तिमें कालका 


कोई व्यवधान रह जाय । 


भगवान्‌ कहते हैं कि हे अर्जुन! मुझमें ही 


मन-बुद्धि लगानेपर तू मुझमें निवास करेगा, इसमें ` 


संशय नहीं है । इससे ऐसा मालूम देता है कि अर्जुनके 
हृदयमें कुछ संशय है, तभी भगवान्‌ 'न संशयः” पद 


देते हैं । यदि संशयकी सम्भावना न होती, तो इस पदको _ 


देनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती । वह संशय क्या 
है? मनुष्यके हृदयमें प्रायः यह बात बैठी हुई है 
कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकान्तमें 
ध्यान लगायेंगे, तभी परमात्माकी प्राप्ति होगी, और 
यदि इस प्रकार साधन नहीं कर पाये, तो परमात्मप्राप्ति 
असम्भव है । इस भ्रमको दूर करनेके लिये भगवान्‌ 
कहते हैं कि मेरी प्राप्तिका उद्देश्य रखकर मन-बुद्धिको 
मेरेमें लगाना जितना कीमती है, ये सब साधन मिलकर 
भी उतने कीमती नहीं हो सकते । अतः मन-बुद्धिको 
मेरेमें लगानेसे निश्चय ही मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई 
वैष्यस्यसंशयम्‌ ।।' (गीता ८ । ७) । 

जबतक बुद्धिमें संसारका महत्त्व है और मनसे 


संसारका चिन्तन होता रहता है, तबतक (परमात्मामें 
स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी) अपनी स्थिति संसारमे 





'मै' का प्रकाशक और आधार (अपना स्वरूप) 
चेतन ओर नित्य है । इसलिये उत्पत्ति-विनाशवाले जड़ 
संसारसे खरूपका कोई सम्बन्ध नहीं है । स्वरूपका 
तो भगवानसे खतःसिद्ध सम्बन्ध है । इस सम्बन्धको 
पहचानना ही “में' की वास्तविकताका अनुभव करना 
है । इस सम्बन्धको पहचान लेनेपर मन-बुद्धि स्वतः 
भगवानमें लग जायँगे * । 


ही समझनी चाहिये । संसारमें स्थिति अर्थात्‌ संसारका 
सङ्ग रहनेसे ही संसारचक्रमें घूमना पड़ता है । 


उपर्युक्त पदोसे अर्जुनका संशय दूर करते हुए : 
भगवान्‌ कहते हैं कि तू यह चिन्ता मत कर कि 
मेरेमें मन-बुद्धि सर्वथा लग जानेपर तेरी स्थिति कहाँ 
होगी । जिस क्षण तेरे मन-बुद्धि एकमात्र मेरेमें सर्वथा 
ल अत अब्े न संश --यहाँ लग जायेंगे, उसी क्षण तू मेरेमें ही निवास करेगा । 


अत ऊर्ध्वम्--पदोंका भाव यह है कि जिस क्षण भगवानमें लगानेके सिवाय साधकके | 
मन-बुद्धि भगवानसें पूरी तरह लग जायँगे अर्थात्‌ लिये और कोई कर्तव्य नहीं है। मन भगवानमे 
बुद्धिमें किञचिन्मात्र भी अपनापन नहीं रहेगा, उसी लगानेसे संसारका चिन्तन नहीँ होगा और बुद्धि 


.  अकाशक, आधार आदि नामॉसे कहा जाता है । 
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भगवानमें लगानेसे साधक संसारके आश्रयसे रहित 
हो जायगा । संसारका किसी प्रकारका चिन्तन ओर 
आश्रय न रहनेसे भगवानका ही चिन्तन और भगवानका 
ही आश्रय होगा, जिससे भगवानकी ही प्राप्ति होगी । 

यहाँ मनके साथ 'चित्त' को तथा बुद्धिके साथ 
'अहम्‌'को भी ले लेना चाहिये; क्योंकि भगवानमें 
चित्त और अहम्‌ के लगे बिना "तू मेरेमें ही निवास 
'करेगा' यह कहना सार्थक नहीं होगा| | 

सम्पूर्ण सृष्टिके एकमात्र ईश्वर-(परमात्मा-) का 
ही साक्षात्‌ अंश यह जीवात्मा है | परन्तु यह इस 
सृष्टिके एक तुच्छ अंश (शरीर, इन्द्र्यो, मन, बुद्धि 
आदि) को अपना मानकर इनको अपनी ओर खींचता 
है (गीता १५ ।७) अर्थात्‌ इनका स्वामी बन बैठता 
है । वह (जीवात्मा) इस बातको सर्वथा भूल जाता 
है कि ये मन-बुद्धि आदि भी तो उसी परमात्माकी 
समष्टि सृष्टिके ही अंश हैं । मैं उसी परमात्माका अंश 
हूँ और सर्वदा उसीमें स्थित हूँ, इसको भूलकर वह 
अपनी अलग सत्ता मानने लगता है । जैसे, एक 
करोड़पतिका मूर्ख पुत्र उससे अलग होकर अपनी 
विशाल कोठीके एक-दो कमरोंपर अपना अधिकार 
जमाकर अपनी उन्नति समझ लेता है, पर जब उसे 
अपनी भूल समझमें आ जाती है, तब उसे करोड़पतिका 
उत्तराधिकारी होनेमें कठिनाई नहीं होती । इसी लक्ष्यसे 
भगवान्‌ कहते हैं कि जन तू इन व्यष्टि मन-बुद्धिको 
मेरे अर्पण कर देगा (जो स्वतः ही मेरे हैं; क्योंकि 
मैं ही समष्टि मन-बुद्धिका स्वामी हूँ) तो स्वयं इनसे 
मुक्त होकर (वास्तवमें पहलेसे ही मेरा अंश और 
मेरेमें ही स्थित होनेके कारण) निःसन्देह मेरेमें ही 
निवास करेगा । 

भगवानने सातवें अध्यायके चौथे श्लोकमें पाँच 
महाभूत, मन, बुद्धि और अहंकार--इस प्रकार आठ 
भागोंमें विभक्त अपनी'अपरा (जड़) प्रकृति' का वर्णन 
किया और पाँचवें श्लोकमें इससे भिन्न अपनी जीवभूता 
'परा (चेतन) प्रकृति ' का वर्णन किया । इन 
दोनों प्रकृतियॉको भगवान्ने अपनी कहा; अतः इन 
दोनोके स्वामी भगवान्‌ हैं । इन दोनोंमें, जड़ प्रकृतिका 


कार्य होनेसे 'अपरा प्रकृतिः तो निकृष्ट है और चेतनः 


परमात्माका अंश होनेसे “परा प्रकृति श्रेष्ठ है (गीता 
१५ । ७) । परन्तु परा प्रकृति (जीव) भूलसे अपरा 
प्रकृतिको अपनी तथा अपने लिये मानकर उससे बंध 
जाती है तथा जन्म-मरणके चक्रमें पड़ जाती है (गीता 
१३ ।२१) । इसलिये भगवान्‌ इस श्लोकमें यह कह 
रहे हैं कि मन-बुद्धिरूप अपरा प्रकृतिसे अपनापन 
हटाकर इनको मेरी ही मान ले, जो वास्तवमें मेरी 
ही है । इस प्रकार मन-बुद्धिको मेरे अर्पण करनेसे 
इनके साथ भूलसे माना हुआ सम्बन्ध टूट जायगा 
ओर तेरेको मेरे साथ अपने स्वत:सिद्ध नित्य-सम्बन्धका 
अनुभव हो जायगा । 


सवत्राच्ति-सम्ब्यी विशेष बात 


भगवानकी प्राप्ति किसी साघनविशेषसे नहीं होती । 
कारण कि ध्यानादि साधन शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियोके 
आश्रयसे होते हैं । शरीर-मन-बुद्धि-इन्द्रियां आदि 
प्रकृतिके कार्य होनेसे जड़ वस्तुएँ हैं । जड़ पदा्थोके 
दवारा चिन्मय भगवान्‌ खरीदे नहीं जा सकते; क्योंकि 
प्रकृतिके सम्पूर्ण पदार्थ मिलकर भी चिन्मय परमात्माके 
समान कभी नहीं हो सकते । 

सांसारिक पदार्थ कर्म (पुरुषार्थ) करनेसे ही 
प्राप्त होते हैं; अतः साधक भगवानकी प्राप्तिको भी 
स्वाभाविक ही कमॉसे होनेवाली मान लेता. है । इसलिये 
भगवत्माप्तिके सम्बन्धमें भी वह यही सोचता है कि 
मेरे दवारा किये जानेवाले साधनसे ही भगवत्राप्ति होगी । 

मनु-शतरूपा, पार्वती आदिको तपस्यासे ही अपने 
इष्टकी प्राप्ति हुई--इतिहास-पुराणादिमें इस प्रकारकी 
कथाएँ. पढ़ने-सुननेसे साधकके अन्तःकरणमें ऐसी छाप 
पड़ जाती है कि साधनके द्वारा ही भगवान्‌ मिलते 
हैं और उसकी यह धारणा क्रमशः दृढ़ होती रहती 
है । परन्तु साधनसे ही भगवान्‌ मिलते हों, ऐसी बात 
वस्तुतः है नहीं । तपस्यादि साधनोंसे जहाँ भगवानको 
प्राप्ति हुई दीखती है, वहाँ भी वह जड़के साथ माने 
हुए सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद होनेसे ही हुई है, न . 
कि साधनोंसे । साधनकी सार्थकता असाधन-(जड़के 


साथ माने हए सम्बन्ध-)का त्याग करनेमें ही है। | 


सबको सर्वदा हें किन्तु | ५ | 
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जड्के साथ माने हए सम्बन्धका सर्वथा त्याग होनेपर 

ही उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है । इसलिये भगवत्माप्ति 
जड़ताके द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ताके 
त्याग- (सम्बन्ध-विच्छेद-) से होती हे । अतः जो 
साधक अपने साधनके बलसे भगवत्माप्ति मानते हैं, 
वे बड़ी भूलमें हैं । साधनकी सार्थकता केवल जड़ताका 
त्याग करानेमें है-इस रहस्यको न समझकर साधनमें 
ममता करने और उसका आश्रय लेनेसे साधकका 


[अध्याय १२ 


जड़के साथ सम्बन्ध बना रहता है । जबतक हृदयमें 
जड़ताका किझ्चिन्मात्र भी आदर है, तबतक भगवत्ाप्ति | 
कठिन है । इसलिये साधकको चाहिये कि वह 
साधनकी सहायतासे जड़ताके साथ सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद कर ले । | 





एकमात्र भगवत््रप्तिके उद्देश्यसे किये जानेवाले 
साधनसे जड़ताका सम्बन्ध सुगतापूर्वक छूट जाता है । 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि मयि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धरनजय ।। ९ ।। 
अगर तू मनको मेरेमें अचलभावसे स्थिर (अर्पण) करनेमें समर्थ नहीं है, तो हे 








_ धनंजय ! अभ्यासयोगके द्वारा तू मेरी प्राप्तिको इच्छा कर । 


व्याख्या-- 'अथ चित्तं समाधातुं मामिच्छाप्तुं 
धनंजय'—यहाँ'चित्तम' पदका अर्थ 'मन' है । परन्तु 
इस श्लोकका पीछेके श्लोकमें वर्णित साधनसे सम्बन्ध 
है, इसलिये चित्तम' पदसे यहाँ मन और बुद्धि दोनों 
ही लेना युक्तिसंगत है । 

भगबान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि अगर तू मन-बुद्धिको 
मेरेमें अचलभावसे स्थापित करनेमें अर्थात्‌ मेरे अर्पण 
करनेमें अपनेको असमर्थ मानता हे, तो अभ्यासयोगके 
द्वारा मेरेको प्राप्त करनेकी इच्छा कर । 

'अभ्यास' और 'अभ्यासयोग' पृथक्‌-पृथक्‌ हैं । 
किसी लक्ष्यपर चित्तको बार-बार लगानेका नाम 'अभ्यास' 
है और सम्रताका नाम “योग' है । समता रखते हुए 
अभ्यास करना ही 'अभ्यासयोग' कहलाता है । केवल 
भगवत्राप्तिके उद्देश्यसे किया गया भजन, नाम-जप 
आदि 'अभ्यासयोग' है ! 

अभ्यासके साथ योगका संयोग न होनेसे 
साधकका उद्देश्य संसार ही रहेगा। संसारका 
उद्देश्य होनेप[ स्त्री-पुत्र, धन-सम्पत्ति, 
मान-बड़ाई, नीरोगता, अनुकूलता आदिकी अनेक 
कामनाएँ उत्पन्न होंगी । कामनावाले पुरुषकी 
क्रियाओके उद्देश्य भी (कभी पुत्र, कभी धन, कभी 
. मान-बड़ाई आदि) भिन्न-भिन्न रहेंगे ( गीता 


२ ।४१) । इसलिये ऐसे पुरुषकी क्रियामें योग नहीं 
होगा । योग तभी होगा, जब क्रियामात्रका उद्देश्य 
(ध्येय) केवल परमात्मा ही हो । 

साधक जब भगवत््राप्तिका उद्देश्य रखकर बार-बार 
नाम-जप आदि करनेकी चेष्टा करता है, तब उसके 
मनमें दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होते रहते हैं 
अतः साधकको 'मेर ध्येय भगवत्माप्ति ही है'--इस 
प्रकारकी दृढ़ धारणा करके अन्य सब संकल्पोसे 
उपरम हो जाना चाहिये । 

'म्ामिच्छाप्तुम' पदोसे भगवान्‌ 'अभ्यासयोग' को 
अपनी प्राप्तिका स्वतन्त्र साधन बताते हें । 

पीछेके श्लोकमें भगवानने अपनेमें मन-बुद्धि 
अर्पण करनेके लिये कहा । अब इस श्लोकमें 
अभ्यासयोगके लिये कहते हैं । इससे यह धारणा हो 
सकती है कि अभ्यास-योग भगवानमें मन-बुद्धि अर्पण 
करनेका साधन है; अतः पहले अभ्यासके द्वारा 
मन-बुद्धि भगवानके अर्पण होंगे, फिर भगवानकी प्राप्ति 
होगी । परन्तु मन-बुद्धिको अर्पण करनेसे ही भगवद्माप्ति 
होती हो, ऐसा नियम नहीं है । भगवानके कथनकी 
तात्पर्य यह है कि यदि उद्देश्य भगवत्प्राप्ति ही हो 
अर्थात्‌ उद्देश्यके साथ साधककी पूर्ण एकता हो तो 
केवल “अभ्यास'से ही उसे भगवद्माप्ति हो जायगी । 


* 





~ 


श्लोक १०] 


* साधक-संजीवनी * 
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जब साधक भगवसद्माप्तिके उद्देश्यसे बार-बार 
नाम-जप, भजन-कोर्तन, श्रवण आदिका अभ्यास करता 
है, तब उसका अन्तःकरण शुद्ध होने लगता है और 
भगवत्ाप्तिकी इच्छा जाग्रत्‌ हो जाती है । सांसारिक 
सिद्धि-असिद्धिमें सम होनेपर भगवत्माप्तिकी इच्छा तीव्र 
हो जाती है । भगवत्माप्तिकी तीव्र इच्छा ` होनेपर 
भगवान्‌से मिलनेके लिये व्याकुलता पैदा हो जाती 
है । यह व्याकुलता उसकी अवशिष्ट सांसारिक आसक्ति 
एवं अनन्त जन्मोके पापोंको जला डालती है । सांसारिक 
आसक्ति तथा पापोंका नाश होनेपर उसका एकमात्र 
भगवानमें ही अनन्य प्रेम हो जाता है ओर वह 
भगवानके वियोगको सहन नहीं कर पाता । जब भक्त 
भगवानके बिना नहीं रह सकता, तब भगवान्‌ भी 
उस भक्तके बिना नहीं रह सकते अर्थात्‌ भगवान्‌ भी 
उसके वियोगको नहीं सह सकते और उस भक्तको 
मिल जाते हैं । 

साधकको भगवत््ाप्तिमें देरी होनेका कारण यही 





है कि वह भगवानके वियोगको सहन कर रहा है । 
यदि उसको भगवानका वियोग असह्य हो जाय, तो 
भगवानके मिलनेमें देरी नहीं होगी । भगवानकी देश, 
काल, वस्तु व्यक्ति आदिसे दूरी है ही नहीं । जहाँ 
साधक है, वहाँ भगवान्‌ हैँ ही । भक्तमें उत्कण्ठाकी 
कमीके कारण ही भगवत््ाप्तिमें देरी होती है ॥ सांसारिक 
सुखभोगकी इच्छाके कारण ही ऐसी आशा कर ली 
जाती है कि भगवत््ाप्ति भविष्यमें होगी । जब 
भगवद्माप्तिक लिये व्याकुलता ओर तीव्र उत्कण्ठा 
होगी, तब सुख-भोगकी इच्छाका स्वतः नाश हो 
जायगा ओर वर्तमानमें ही भगवत्माप्ति हो जायगी । 

साधकका यदि आरम्भसे ही यह दृढ़ निश्चय हो 
कि मेरेको तो केवल भगवत्माप्ति ही करनी है(चाहे 
लौकिक दुष्टिसे कुछ भी बने या बिगड़े) तो कर्मयोग, 
ज्ञानयोग या भक्तियोग--किसी भी मार्गसे उसे बहुत 
जल्दी भगवत्ाप्ति हो सकती है । 


ञ्‌ 
आभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव । 


मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ।। १० ।। 
अगर तू अभ्यास-(योग-) में भी असमर्थ है, तो मेरे लिये कर्म करनेके परायण _ 
हो जा । मेरे लिये कर्मोको करता हुआ भी तू सिद्धिको प्राप्त हो जायगा । 


व्याख्या--'अध्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो 
भव'--यहाँ 'अध्यासे' पदका अभिप्राय पीछेके (नवें) 
श्लोकमें वर्णित 'अभ्यासयोग' से है । गीताकी यह 
शैली है कि पहले कहे हुए विषयका आगे संक्षेपमे 
वर्णन किया जाता है । आठवें श्लोकमें भगवानने 
अपनेमें मन-बुद्धि लगानेके साधनको नवें श्लोकमें 
पुनः “चित्तं समाधातुम' पदोसे कहा अर्थात्‌ 'चित्तम! पद 
के अन्तर्गत मन-बुद्धि दोनोंका समावेश कर लिया । इसी 
प्रकार नवें श्लोकमें आये हुए अभ्यासयोगके लिये 
यहाँ (दसवें श्लोकमें) 'अभ्यासे' पद आया है । 

भगवान्‌ कहते हैं कि अगर तू पूर्वश्लोकमें वर्णित 
अभ्यासयोगमें भी असमर्थ है, तो केवल मेरे लिये 
ही सम्पूर्ण कर्म करनेके परायण हो जा । तात्पर्य यह 


है कि सम्पूर्ण क्मो- (वर्णाश्रमधर्मानुसार शरीरनिर्वाह 
और आजीविका-सम्बन्धी लोकिक एवं भजन, ध्यान, 
नाम-जप आदि पारमार्थिक कर्मो-) का उद्देश्य सांसारिक 
भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवत्माप्ति ही 
हो । जो कर्म भगवद्माप्तिक लिये भगवदाज्ञानुसार 
किये जाते हैं, उनको 'मत्कर्म' कहते हैं । जो साधक 
इस प्रकार कमोके परायण हैं, वे 'मत्कर्मपरम' कहे 
जाते हैं । साधकका अपना सम्बन्ध भी भगवानसे हो 
ओर कमॉका सम्बन्ध भी भगवानके साथ रहे, तभी 
मत्कर्मपरायणता सिद्ध होगी । 

साधकका ध्येय जब संसार (भोग और संग्रह) 
नहीं रहेगा, तब निषिद्ध क्रियाएँ सर्वथा छूट जायगी 
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ही हेतु है (गीता ३ ।३७) । अतः भगवल्माप्तिका 
ही उद्देश्य होनेसे साधककी सम्पूर्ण क्रियाएं, शासत्रविहित 
और भगवदर्थ ही होंगी । 

"त्रदर्थप्रपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसति 
भगवानने जिस साधनकी बात इसी श्लोकके 
पूर्वार्धमें "मत्कर्मपरमो भव' पदोंसे कही है 
बही बात इन पदोंमें पुनः कही गयी है । भाव 
यह है कि केवल परमात्माका उद्देश्य होनेसे उस 
साधककी और जगह स्थिति हो ही कैसे सकती है ? 

जिस प्रकार भगवानने आठवें श्‍्लोकमें मन-बुद्धि 
अपनेमें अर्पण करनेके साधनको तथा नवें श्लोकमें 


अभ्यासयोगके साधनको अपनी प्राप्तिका स्वतन्ल साधन 


बताया, उसी प्रकार यहाँ भगवान्‌ “मत्कर्मपरमो भव' 
(केवल मेरे लिये कर्म करनेके परायण हो)-इस 
साधनको भी अपनी प्राप्तिका स्वतन्तन साधन बता रहे हैं । 

जैसे धन-प्राप्तिके लिए व्यापार आदि कर्म करनेवाले 
मनुष्यको ज्यॉ-ज्यों धन प्राप्त होता है, त्यों-त्यों उसके 
मनमें धनका लोभ ओर कर्म करनेका उत्साह बढ़ता 
है, ऐसे ही साधक जब भगवानके लिये ही सम्पूर्ण 
कर्म करता है, तब उसके मनमें भी भगवत्प्राप्तिकी 
उत्कण्ठा और साधन करनेका उत्साह बढ़ता रहता 


अथैतदप्यशक्तोऽसि कतृं 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः 


* श्रीमद्धावद्गीता * 





[अध्याय । २ 





है । उत्कण्ठा तीब्र होनेपर जब उसको भगवानका 
वियोग असह्य हो जाता है, तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान्‌ 
उससे छिपे नहीं रहते । भगवान्‌ अपनी कृपासे उसको 
अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं । यदि साधकका उद्देश्य 
भगवत्प्राप्ति ही है और सम्पूर्ण क्रियाएँ वह भगवानके 

लिये ही करता है, तो इसका अभिप्राय यह है कि 
उसने अपनी सारी समझ, सामग्री, सामर्थ्य और समय 
भगवत्माप्तिकें लिये ही लगा दिया । इसके सिवाय 


: वह और कर भी कया सकता है? भगवान्‌ उस 


साधकसे इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते । अतः 
उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं । इसका कारण यह 
है कि भगवान्‌ किसी साधन-विशेषसे खरीदे नहीं जा 
सकते । भगवानके महत्त्वके सामने सृष्टिमात्रका महत्त्व 
भी कुछ नहीं है, फिर एक व्यक्तिके द्वारा अर्पित 
सीमित सामग्री और साधनसे उनका मूल्य चुकाया 
ही कैसे जा सकता है! अतः अपनी प्राप्तिके लिये 
भगवान्‌ साधकसे इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह 
अपनी पूरी योग्यता, सामर्थ्य आदिको मेरी प्राप्तिमें 
लगा दे. अर्थात्‌ अपने पास बचाकर कुछ न रखे 
और इन योग्यता, सामर्थ्य आदिको अपना भी न समझे । 


प्रहोगसाश्रितः । 


कुरु यतात्मवान्‌ ।। ११ ।। 


अगर मेरे योग-(समता-)के आश्रित हुआ तू इस- (पूर्वश्लोकमें कहे गये साधन-) 
को भी करनेमें असमर्थ है, तो मन-इन्द्रियोंको वशमें करके सम्पूर्ण कमोंके फलका त्याग कर । 


व्याख्या-' अथैतदप्यशक्तोऽसि कतुं 
मद्योगमाश्रित:'-- पूर्वश्लोकमें भगवानने अपने लिये 
ही सम्पूर्ण कर्म करनेसे अपनी प्राप्ति बतायी ओर 
अब इस श्लोकमें वे सम्पूर्ण कमोंके फलत्यागरूप 
साधनकी बात बता रहे हैं । वहाँ भगवानके लिये 
समस्त कर्म करनेमें भक्तिकी प्रधानता होनेसे उसे 
'भक्तियोग' कहेंगे और यहाँ सर्वकर्मफलत्यागमें केवल 
फलत्यागकी मुख्यता होनेसे इसे 'कर्मयोग' कहेंगे । 
इस प्रकार भगवत््राप्तिके ये दोनों ही स्वतन्त्र 


कप . + » . / E = ॐ = ) ६ 
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इस श्लोकमें “मद्योगमाश्रितः? पदका सम्बन्ध 
अभैतदप्यशक्तोऽसि' के साथ मानना ही ठीक मालूम 
देता है; क्योंकि यदि इसका सम्बन्ध 'सर्वकर्मफलत्यागम. 
कुरु' के साथ माना जाय, तो भगवानके आश्रयकी 
मुख्यता हो जानेसे यहाँ 'भक्तियोग' ही हो जायगा । 
ऐसी दशामें दसवें श्लोकमें कहे हुए भक्तियोगके 
साधनसे इसकी भिन्नता नहीं रहेगी, जबकि भगवान, 
दसवें और ग्यारहवें श्लोकमें क्रमशः 'भक्तियोग' और 
'कर्मयोग'-- दो भिन्न-भिन्न साधन बताना चाहते हैं । 

दूसरी बात, भगवानने इस श्लोकमें 'यतात्मवान, 
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E. ` (मन-बुद्धि-इनद्र्योके सहित शरीरपर बिजय प्राप्त 


करनेवाला) पद भी दिया है । आत्मसंयमकी विशेष 
आवश्यकता कर्मयोगमें ही है; क्योंकि आत्मसंयमके 
बिनां. सर्वकर्मफलत्याग होना असम्भव है । इसलिये 
भी 'मद्योगमाश्रितः' पदका सम्बन्ध *अथैतदप्यशक्तोऽसि' 
के साथ मानना चाहिये, न कि सर्वकर्मफलत्याग 
करनेकी आज्ञाके साथ । 

जिसका भगवानपर तो उतना विश्वास नहीं है, 
पर भगवान्के विधानमें अर्थात्‌ देश-समाजकी सेवा 
आदि करनेमें अधिक विश्वास है, उसके लिये भगवान्‌ 
इस श्लोकमें सर्वकर्मफलत्याग-रूप साधन बताते हैं । 
तात्पर्य है कि अगर वह सम्पूर्ण कर्मोको मेरे अर्पण 
: न कर सके, तो जिस फलको प्राप्त करना उसके 
हाथकी बात नहीं है, उस फलकी इच्छाका त्याग कर 
दे--'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' “(गीता 
२ ।४७) । फलकीइच्छाका त्याग करके कर्तव्य कर्म 
करनेसे उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जायगा । 

'सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु 
यतात्म्रबान'-कर्मयोगके साधनमें स्वाभाविक ही कर्मोका 
विस्तार होता है; क्योंकि योगकी प्राप्तिमें अनासक्त 
भावसे कर्म करना ही हेतु कहा गया है (गीता 
 ६।३) । इससे कमॉमें फलासक्ति होनेके कारण 
बँधनेका भय रहता है। अतः 'यतात्मवान'पदसे 
भगवान्‌ कर्मफलत्यागके साधनमें मन-इन्द्रियों आदिके 
: संयमकी आवश्यकता बताते हैं । यह ध्यान देनेकी 
बात है कि मन-इन्द्रियोंका संयम होनेपर कर्मफलत्यागमें 
भी सुगमता होती है । अगर साधक मन-बुद्धि- इन्द्रियं 
आदिका संयम नहीं करता, तो स्वाभाविक ही उसके 
मनद्वारा बिषयोंका चिन्तन होगा और उसकी उन 
विषयोंमें आसक्ति हो जायगी । इससे उसका पतन 
होनेकी बहुत सम्भावना रहेगी (गीता २ । ६२-६३) । 
त्यागका उद्देश्य होनेसे साधक मन-इन्द्रियोंका संयम 
सुगमतासे कर सकता है । 

यहाँ “सर्वकर्म' पद्‌ यज्ञ, दान, तप, सेवा और 
वर्णाश्रमके अनुसार जीविका तथा शरीर-निर्वाहके लिये 
किये जानेवाले शासतरविहित सम्पूर्ण कर्मोका वाचक 
है । सर्वकर्मफलत्यागका अभिप्राय खरूपसे कर्मफलका 


` और नयी आसक्ति पैदा 


त्याग न होकर कर्मफलमें ममता, आसक्ति, कामना, 

वासना आदिका त्याग ही है । 

कर्मफलत्यागके साधनमें कर्मोका स्वरूपसे त्याग 
करनेकी बात नहीं कही गयी; क्योंकि कर्म करना तो 
जरूरी है (गीता ६।३) । जैसा कि पहले कह 
चुके हैं, आवश्यकता केवल कर्मों और उनके फलोंमें 
ममता, आसक्ति, कामना आदिके त्यागकी ही है । 

कर्मयोगके साधकको अकर्मण्य नहीं होना चाहिये; 
क्योंकि कर्मफल-त्यागकी बात सुनकर प्रायः साधक 
सोचता है किं जब कुछ लेना हीनहीं है,तो फिर 
कर्मोको करनेकी क्या जरूरत! इसलिये भगवानने 
दूसरे अध्यायके सँतालीसवें श्लोकमें कर्मयोगकी बात 
कहते हुए “मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि' 'तेरी कर्म न 
करनेमें आसक्ति न हो'- यह कहकर साधकके 
लिये अकर्मण्यता- (कर्मके त्याग-) का निषेध किया है । 

अठारहवें अध्यायके नवें श्लोकमें भगवानने 
सात्त्विक त्यागके लक्षण बताते हुए कमॉमें फलासक्तिके 
त्यागको ही “सात्त्विक त्याग कहा है, न कि स्वरूपसे 
कमोके त्यागको ! 

फलासक्तिका त्याग करके क्रियाओंको करते रहनेसे 
क्रियाओंको करनेका वेग शान्त हो जाता है और 
पुरानी आसक्ति मिट जाती है । फलकी इच्छा न 
रहनेसे कर्मोंसे सर्वथा. सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है 
होती । फिर साधक 
कृतकृत्य हो जाता है। पदार्थमें राग, आसक्ति, 
कामना, ममता, फलेच्छा आदि ही क्रियाओंका वेग 
पैदा करनेवाली है । इनके रहते हए हठपूर्वक क्रियाओंका 
त्याग करनेपर भी क्रियाओंका वेग शान्त नहीं होता । 
राग-द्वेष रहनेके कारण साधककी प्रकृति पुनः उसे 
कमेमिं लगा देती है । अतः राग-द्रेषादिका त्याग 
करके निष्कामभावपूर्वक कर्तव्य-कर्म करनेसे ही 
क्रियाओंका वेग शान्त होता है। _ | 

जिन साधकोंकी सगुण-साकार भगवानमें स्वाभाविक 
श्रद्धा और भक्ति नहीं है, प्रत्युत व्यावहारिक और 


लोकहितके कार्य करनेमें ही अधिक श्रद्धा और रचि | क 
है, ऐसे साधकोके लिये यह (सर्वकर्मफलत्याग-रूप) | 


साधन बहुत उपयोगी है । 










हे ....__ है, वहाँ उसका फल भगव्राप्ति नहीं बताया गया । 
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भगवान्न जहाँ भी कर्मफलत्यागी बात कही 


है, वहाँ आसक्ति और फलेच्छाके त्यागका अध्याहार 
कर लेना चाहिये; क्योंकि भगवानके मतमें आसक्ति 
ओर फलेच्छाका पूरी तरह त्याग होनेसे ही कर्मॉसे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होता है (गीता १८ । ६) । 


` सम्पूर्ण कर्मके फल- (फलेच्छा-) का त्याग 
भगवत्पराप्तिका स्तन्न साधन है । कर्मफलत्यागसे 
विषयासक्तिका नाश होकर शान्ति- (सात्त्विक सुख-) 
की प्राप्ति हो जाती है । उस शान्तिका उपभोग न 
करनेसे (उसमें सुख-बुद्धि करके उसमें न अटकनेसे) 
वह शान्ति परमतत्वका बोध कराकर उससे अभिन्न 





करा देती है । 

ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें भगवानूने 
साधक भक्तके पाँच लक्षणोंमें एक लक्षण “सङ्गवर्जितः” 
(आसक्तिसे रहित) बताया था । इस श्लोकमें भगवान्‌ 
सम्पूर्ण कर्मोके फलत्यागकी बात कहते हैं, जो संसारकी 
आसक्तिके सर्वथा त्यागसे ही सम्भव है। इस- 
(सर्वकर्मफलत्याग-) का फल भगवानूने इसी अध्यायके 
बारहवें श्लोकमें तत्काल परमशान्तिको प्राप्ति होना 
बताया है । अतः यह समझना चाहिये कि केवल 
आसक्तिका सर्वथा त्याग करनेसे भी परमशान्ति अथवा 
भगवान्‌की प्राप्ति हो जाती है । 


x 


सम्बन्ध-भगवान्‌ने आठवें श्लोकसे ग्यारहवें श्लोकतक एक साधनमें असमर्थ होनेपर दूसरा, दूसरे साधनमें असमर्थ 
होनेपर तीसरा और तीसरे साघनमें असमर्थ होनेपर चौथा साधन बताया । इससे यह शङ्का हो सकती है कि क्या 


अन्तमें बताया गया सर्वकर्मफलत्यागः साधन सबसे निन्न श्रेणीका है? क्योकि उसको सबसे अन्तमें कहा गया हे तथा 
भगवान्मे उस-(सर्वकर्मफलत्याग-) का कोई फल भी नहीं बताया । इस शङ्काका निवारण करते हुए भगवान्‌ 





_ 


सरवकर्मफलत्यागरूप साधनको श्रेष्ठता तथा उसका फल बताते हें । 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानादध्यानं विशिष्यते । 


ध्यानात्कर्मफलत्यारस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 


।। १२ ।। 


अभ्याससे शास्रज्ञान श्रेष्ठ है, शास्तरज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यानसे भी सब 
कमोंके फलका त्याग श्रेष्ठ है कर्मफलत्यागसे तत्काल ही परमशान्ति प्राप्त हो जाती है । 


= *, = =, ss 
व्याख्या--- भगवान्न आठदें श्लोक ग्यारहदें 


श्लोकतक एक-एक साधनमें असमर्थ होनेपर क्रमशः 
समपणयोग, अभ्यासयोग, भगवदर्थ कर ओर 
कमफल-त्याग--थे चार साधन बताये | इससे एसा 
प्रतीत होता क्रमशः: पहले साघनको अपेक्षा 
आगेका साधन नोचे दका है, ओर अन्तमें कहा 
गया कर्मफलत्यागका साधन सबसे नेचे दजेंका हे । 


इस बातको पुष्टि इससे भी होती है कि पहलेके तीन 
साधनोंमें भगव्ाप्तिलप फलकी चात (निवसिष्यसि 
मस्येव', 'मामिच्छाप्तुम्‌ तया सिद्धिमवाप्यसि इन 
पदों द्वार) साथ-साथ कही गयी; परन्तु ग्यारह 
ज्लोक्में जहाँ कर्मफलत्याग कनेक आजा दी गयी 


श्लोक कहा गया है । इसमें भगवान्‌ने कर्मफलत्यागको 
श्रेष्ठ और तत्काल परमशान्ति देनेवाला बताया है, . 
जिससे कि इस चौथे साधनको कोई निम्न श्रेणीका न 
समझ ले । कारण कि इस साधनमें आसक्ति, ममता 
ओर फलेच्छाके त्यागकी ही प्रधानता होनेसे जिस 
तत््की प्राप्ति समर्पणयोग, अभ्यासयोग एवं भगवदर्थ 
कर्म करनेसे होती है, ठीक उसी तत्त्वकी प्रापि 
कर्मफलत्यागसे भी होती है । 

वास्तवमें उपर्युक्त चारों साधन स्त्ततासे 
भगवत्माप्ति करानेवाले हें । साधकोंकी रुचि, विधिर 
ओर योग्यताकी भिन्नताके कारण ही भगवानते 
ग्यारहवें श्लोकतक अलग-अलग साधन कहे हैं 

जहाँतक कर्मफलत्यागके फल- (भगवलाप्ति) 
को अलगसे बारहवें श्लोकभें कहनेका प्रश्न है उसमें | 
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यही विचार करना चाहिये कि समर्पणयोग, अभ्यासयोग 
एवं भगवदर्थ कर्म करनेसे भगवत्म्राप्ति होती है, यह 
तो प्रायः प्रचलित ही है; किंतु कर्मफलत्यागसे भी 
भगवत्प्राप्ति होती है, यह बात प्रचलित नहीं है । 
इसीलिये प्रचलित साधनोंकी अपेक्षा इसको श्रैष्ठता 
बतानेके लिये बारहवाँ श्लोक कहा गया है ओर 
उसीमें कर्मफलत्यागका फल कहना उचित प्रतीत होता 
हे ।] 

'भ्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात'--महर्षि पतञ्जलि कहते 
हें--"तत्र स्थितो यल्रोऽभ्यासः । (योगदर्शन 
१ । १३ ) अर्थात्‌ किसी एक विषयमें स्थिति (स्थिरता) 
प्राप्त करनेके लिये बार-बार प्रयत्न करनेका नाम 
अभ्यास' है । 

यहाँ (इस श्लोकमें) 'अभ्यास' शब्द केवल 
अभ्यासरूप क्रियाका वाचक है, अभ्यासयोगका वाचक 
नहीं; क्‍योंकि इस (प्राणायाम, मनोनिग्रह आदि) 
अभ्यासमें शास्त्रज्ञान और ध्यान नहीं है तथा कर्मफलकी 
इच्छाका त्याग भी नहीं है । जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर ही योग होता है, जबकि उपर्युक्त अभ्यासमें 
जड़ता- (शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि) का आश्रय 
रहता है । | 
यहाँ 'ज्ञान' शब्दका अर्थ शा्नज्ञान है, तत्त्वज्ञान 
नहीं; क्योंकि तत्वज्ञान तो सभी साधनोंका फल है । 
अतः यहाँ जिस ज्ञानकी अभ्याससे तुलना की जा 
रही है, उस ज्ञानमें न तो अभ्यास है, न ध्यान है 
और न कर्मफलत्याग ही है । जिस अभ्यासमें न 
ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्मफलत्याग ही है--ऐसे 
अभ्यासकी अपेक्षा उपर्युक्त ज्ञान ही श्रेष्ठ है । 

शास्रोंके अध्ययन ओर सत्सङ्गके द्वारा आध्यात्मिक 
जानकारीको तो प्राप्त कर ले, पर न तो उसके 
अनुसार वास्तविक तत्तवका अनुभव करे ओर न ध्यान, 
अभ्यास और कर्मफलत्यागरूप किसी साधनका अनुष्ठान 
ही करें--ऐसी (केवल शास्रोंकी) जानकारीके लिये 
यहाँ 'ज्ञानम' पद आया है । इस ज्ञानको उपर्युक्त 
अभ्यासकी अपेक्षा श्रेष्ठ कहनेका तात्पर्य यह है कि 
आध्यात्मिक ज्ञानसे रहित अभ्यास भगवत्पराप्तिमें उतना 
सहायक नहीं होता, जितना अभ्याससे रहित ज्ञान 
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सहायक होता है । कारण कि ज्ञानसे भगवत्प्राप्तिकी 
अभिलाषा जाग्रत्‌ हो सकती है, जिससे संसारसे ऊँचा 
उठना जितना सुगम हो सकता है, उतना अभ्यासमात्रसे 
नहीं । 

'ज्ञानादध्यानं विशिष्यते'--यहाँ “ध्यान शब्द 
केवल मनकी एकाग्रतारूप क्रियाका वाचक है, 
ध्यानयोगका वाचक नहीं । इस ध्यानमें शाख्नज्ञान 
ओर कर्मफलत्याग नहीं है । ऐसा ध्यान उस ज्ञानकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ है, जिस ज्ञानमें अभ्यास, ध्यान ओर 
कर्मफलत्याग नहीं हे । कारण कि  ध्यानसे मनका 
नियन्त्रण होता है, जब कि केवल शास्र-ज्ञानसे मनका 
नियन्त्रण नहीं होता | इसलिये मन-नियन्लणके कारण 
ध्यानसे जो शक्ति सञ्चित होती है, वह शा्नज्ञानसे 
नहीं होती । यदि साधक उस शक्तिका सदुपयोग 
करके परमात्माकी तरफ बढ़ना चाहे, तो जितनी सुगमता 
उसको होगी, उतनी शास्त्न-ज्ञानवालेको नहीं । इसके 
साथ-साथ ध्यान करनेवाले साधकको (अगर वह 
शास्त्रका अध्ययन करे, तो) मनकी एकाग्रताके कारण 
वास्तविक ज्ञानकी प्राप्ति बहुत सुगमतासे हो सकती 
है, जबकि केवल शासतराध्यायी साधकको (चाहनेपर 
भी) मनकी चशञ्चलताके कारण ध्यान लगानेमें कठिनता 


“होती है । [आजकल भी देखा जाय तो शा्नका 


मनकी एकाग्रताके लिये उद्योग करनेवाले नहीं मिलते ।] 
'ध्यानात्कर्मफलत्यागः' -- ज्ञान और 
कर्मफलत्यागसे रहित 'ध्यान' की अपेक्षा ज्ञान ओर 
ध्यानसे रहित 'कर्म-फलत्याग' श्रेष्ठ है। यहाँ 
कर्मफलत्यागका अर्थ कर्मों तथा कर्मफलॉका स्वरूपसे 
त्याग नहीं हे, प्रत्युत कर्मों और ब्दि फलोमें संम 

आसक्ति और कामनाका त्याग ही है । [ 
-विनाशशील सब-की-सब बस्तुएँ कर्मफल 
be 0 
कर्मोमं आसक्ति और फलेच्छा ही संसारमें न्धनका _ EF 
कारण है । आसक्ति और फलेच्छा न रहनेसे | 
कर्मफलत्यागी पुरुष सुगमतापूर्वक संसार-बन्धनसे मुक्तः. | 
हो जाता है । Sa कट ८20: 3:50 कि Se ५ 
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[अध्याय १२ 





शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, 
पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्यके पास है, वह सब-का-सब 
संसारसे ही मिला हुआ है, उसका व्यक्तिगत नहीं 
है । इसलिये कर्मफलत्यागी अर्थात्‌ कर्मयोगी मिली 
हुई (शरीरादि) सब सामग्रीको अपनी और अपने लिये 
न मानकर उसको निष्कामभावपूर्वक संसारकी ही सेवामें 
लगा देता है । इस प्रकार मिली हुई सामग्री-(जड़ता-) 
का प्रबाह संसार-(जड़ता-) की ही तरफ हो जानेसे 
उसका जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है 
और उसको परमात्मासे अपने स्वाभाविक ओर नित्यसिद्ध 
सम्बन्धका अनुभव हो जाता है । इसलिये कर्मयोगीके 
लिये अलगसे ध्यान लगानेकी जरूरत नहीं है । अगर 
वह ध्यान लगाना भी चाहे, तो कोई सांसारिक कामना 
ज होनेके कारण वह सुगमतापूर्वक ध्यान लगा सकता 
है, जब कि सकाम-भावके कारण सामान्य साधकको 
ध्यान लगानेमें कठिनाई होती है । 
गीताके छठे अध्यायमें (ध्यानयोगके प्रकरणमें) 
भगवानने बताया है कि ध्यानका अभ्यास करते-करते 
अन्तमें जब साधकका चित्त एकमात्र परमात्मामें अच्छी 
तरहसे स्थित हो जाता है, तब वह सम्पूर्ण कामनाओंसे 
रहित हो जाता है ओर चित्तके उपराम होनेपर वह 
स्वयंसे परमात्मतत््तमें स्थित हो जाता 
है (६।१८-२०) । परन्तु कर्मयोगी सम्पूर्ण 
कामनाओऑका त्याग करके तत्काल स्वयंसे परमात्मतत्त्वमें 
के स्थित हो जाता है (गीता २ । ५५) । कारण यह है 
. कि ध्यानमें परमात्मामें चित्त लगाया जाता है, इसलिये 
उसमें चित्त-(जड़ता-) का आश्रय रहनेके कारण 
चित्त-(जड़ता-) के साथ बहुत दूरतक सम्बन्ध बना 
रहता है। परन्तु कर्मयोगमें ममता और कामनाका 
| i कामना-(जड़ता-) का त्याग करनेके साथ ही 
चित्त-(जड़ता-)का भी स्वतः त्याग हो जाता है। 
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शीघ्रतासे होता है । इससे सिद्ध होता है कि ध्यानकी 
अपेक्षा कर्मयोंगका साधन श्रेष्ठ है । 
अपना कुछ नहीं, अपने लिये कुछ नहीं चाहिये 
ओर अपने लिये कुछ नहीं करना है --यही कर्मयोगका 
मूल महामन्त्र है, जिसके कारण यह सब साधनोंसे 
विलक्षण हो जाता हे-- 'कर्मयोगो विशिष्यते' (गीता 
५।२)। 
त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌' यहां 'त्यागात' पद 
'कर्मफलत्याग'के लिये .ही आया है।त्यागके स्वरूपको 
विशेषरूपसे समझनेकी आवश्यकता है । त्याग न तो 
उसका हो सकता हे, जो अपना स्वरूप है और न 


'उसीका हो सकता है, जिसके साथ अपना सम्बन्ध 


नहीं है । जैसे, अपना स्वरूप होनेके कारण प्रकाश 
और उष्णतासे सूर्यका वियोग नहीं हो सकता, ओर 
जिससे वियोग नहीं हो सकता, उसका त्याग करना 
असम्भव है । इसके विपरीत अपना स्वरूप न होनेके 
कारण अन्धकार और शीतलतासे सूर्यका वियोग भी 
कहना नहीं बनता; क्योंकि अपना स्वरूप न होनेके 
कारण उनका वियोग अथवा त्याग नित्य ओर स्वत:सिद्ध 
है । इसलिये वास्तवमें त्याग उसीका होता है, जो 
अपना' नहीं है,पर भूलसे अपना मान लिया गया है । 
` जीव स्व्यं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ 
और विनाशी है । जीव भूलसे (अपने अंशी परमात्माको 
भूलकर) विजातीय संसारको अपना मान लेता है । 
इसलिये संसारसे माने हुए सम्बन्धका ही त्याग करनेकी 
आवश्यकता है । 
त्याग असीम होता है । संसारके सम्बन्धमें तो 
सीमा होती है, पर संसारके त्याग-(सम्बन्ध-विच्छेद) 
में सीमा नहीं होती । तात्पर्य है कि जिन वस्तुओंसे 
हम अपना सम्बन्ध जोडते हैं, उन वस्तुओंकी तो सीमा होती 
है, पर उन वस्तुओंका त्याग असीम होता है । त्याग 
करते ही परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है । परमा- 
त्मतत््की प्राप्ति भी असीम होती है । कारण कि 
परमात्मतत्त देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिकी सीमासे 
रहित (असीम) है । सीमित वस्तुओंके मोहके कारण 
ही उस असीम परमात्मतत्तका अनुभव नहीं होता । 
कर्मफलत्याग' में संसारसे माने हुए सम्बन्धका 














 _ 
| त्याग हो जाता है । इसलिये यहाँ “त्यागात पद कर्मों 
और उनके फलों (संसार) के साथ भूलसे माने हुए 
सम्बन्धका त्याग करनेके अर्थमें ही आया है | यही 
त्यागका वास्तविक स्वरूप है । 
त्यागके अन्तर्गत जप, भजन, ध्यान, समाधि 
। आदिके फलका त्याग भी समझना चाहिये । कारण 
कि जबतक जप, भजन, ध्यान, समाधि अपने लिये 
की जाती है, तबतक व्यक्तित्व बना रहनेसे बन्धन 
बना रहता है । अतः अपने लिये किया हुआ ध्यान, 
समाधि आदि भी बन्धन ही है । इसलिये किसी भी 
क्रियाके साथ अपने लिये कुछ भी चाह न रखना 
ही 'त्याग' है । वास्तविक त्यागमें त्याग-वृत्तिसे भी 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । 
यहाँ “शान्तिः' पदका तात्पर्य परमशान्तिकी प्राप्ति 
है । इसीको भगवत्माप्ति कहते हैं । 
अभ्यास, ज्ञान और ध्यान--तीनों साधनोंसे वस्तुतः 
कर्मफल-त्यागरूप साधन श्रेष्ठ है । जबतक साधकमें 
फलकी आसक्ति रहती है, तबतक वह (जड़ताका 
आश्रय रहनेसे) मुक्त नहीं हो सकता (गीता ५।१२) । 
| इसलिये फलासक्तिके त्यागको जरूरत अभ्यास, ज्ञान 
और ध्यान--तीनों ही साधनोंमें है । जड़ता अर्थात्‌ 
उत्पत्ति-विनाशशील वस्तुओंका सम्बन्ध ही अशान्तिका 
| खास कारण है । कर्मफलत्याग अर्थात्‌ कर्मयोगमें 
| आरम्भसे ही कर्मों और उनके फलोंमें आसक्तिका 
त्याग किया जाता है (गीता ५।११) । इसलिये 
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जड़ताका सम्बन्ध न रहनेसे कर्मयोगीको शीघ्र परम- 

शान्तिकी प्राप्ति हो जाती हे (गीता ५ । १२)। 
|कर्मफलत्याग-सम्बन्धी विशेष बात| 
'कर्मफलत्याग' कर्मयोगका ही दूसरा नाम है । 

कारण कि कर्मयोगमें 'कर्मफलत्याग' ही मुख्य है । 


यह कर्मयोग भगवान्‌ श्रीकृष्णके अवतारसे बहुत पहले 





ही लुप्तप्राय हो गया था (गीता ४।२) । भगवानने 
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विषयमें कभी यह सोचा ही नहीं जा सकता कि 
एकान्तके बिना, कमॉको छोड़े बिना, वस्तुओंका त्याग 
किये बिना, खजनोंके त्यागके बिना-- प्रत्येक परिस्थितिमें 
मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है ! 


कर्मयोगमें फलासक्तिका त्याग ही मुख्य है। 
स्वस्थता-अस्वस्थता, धनवत्ता-निर्धनता, मान-अपमान 
स्तुति-निन्दा आदि सभी अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितियां 
कोकि फलरूपमें आती हैं । इनके साथ राग-द्वेष 
रहनेसे कभी परमात्माकी प्राप्ति नहीं हो सकती 
(गीता २।४२--४४) । 


उत्पन्न होनेवाली मात्र वस्तुएँ कर्मफल हैं । जो 
फलरूपमें मिला है, वह सदा रहनेवाला नहीं होता; 
क्योकि जब कर्म सदा नहीं रहता, तब उससे उत्पन्न 
होनेवाला फल सदा कैसे रहेगा? इसलिये उसमें 
आसक्ति, ममता करना भूल ही है । जो फल कभी 
नहीं मिला है, उसकी कामना करना भी भूल है । 
अतः फलासक्तिका त्याग कर्मयोगका बीज है । 


कर्मयोगमें क्रियाओंकी प्रधानता प्रतीत होती है 
और शरीरादि जड़ पदार्थोके बिना क्रियाओंका होना 
सम्भव नहीं है, इसलिये कर्मों एवं फलोंसे छुटकारा 
पाना कठिन मालूम देता है । परन्तु वास्तवमें देखा 
जाय तो मिली हुई कर्म-सामग्री- (शरीरादि जड़-पदार्थो-) 
को अपनी तथा अपने लिये माननेसे ही फलासक्तिका | 
त्याग कठिन मालूम देता है । शरीरादि प्राप्त-साम्रीमी | 
किसी प्रकारकी आसक्ति न सकर कर्तव्य-कर्म कलेसे | र रु 
परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है (गीता३।१९) । र 
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सभी संकल्पोंसे मुक्त होकर सुगमतापूर्वक योगारूढ़ हो 
जाता है (गीता ६।४) । इसके विपरीत जो कर्मों 
तथा उनके फलोंको अपना ओर अपने लिये मानकर 
सुख-भोगकी इच्छा रखते हैं, वे वास्तवमें पापका ही 
भोग करते हैं (गीता ३ । १३) । अतः फलासक्ति 
ही संसारमें बन्धनका मुख्य कारण है- “फले सक्तो 
निबध्यते’ (गीता ५ । १२) । इसका त्याग ही वास्तवमें 
त्याग है (गीता १८ । ११) । 


गीता फलासक्तिके त्यागपर जितना जोर देती है, 
उतना और किसी साधनपर नहीं । दूसरे साधनॉंका 
वर्णन करते समय भी कर्मफलत्यागको उनके साथ 
रखा गया है । भगवानके मतानुसार त्याग वही है, 
जिसमें निष्कामभावसे अपने कर्तव्यका पालन हो ओर 
फलोंमें किसी प्रकारकी आसक्ति न हो (गीता 
१८ ।६) । उत्तम-से-उत्तम कमोमें भी आसक्ति न 
हो ओर साधारण-से-साधारण कर्मोमें भी द्रेष न हो; 





क्योंकि कर्म तो उत्पन्न होकर समाप्त हो जायेंगे, पर 


उनमें होनेवाली आसक्ति (राग) ओर 
द्रेष रह जायगा, जो बन्धनका हेतु है । इसके विपरीत 
अहंभाव तथा राग-द्रेषसे रहित मनुष्यके सामने समस्त 
प्राणियोंका संहाररूप कर्तव्य-कर्म भी आ जाय, तो भी 
वह बंध नहीं सकता (गीता १८ । १७) । इसीलिये 
भगवान्‌ 'कर्मफलत्याग' को तप, ज्ञान, कर्म, अभ्यास, 
ध्यान आदि साघनोंसे श्रेष्ठ बताते हैं । दूसरे साधनोंमें 
क्रियाएं तो उत्तम प्रतीत होती हैं, पर विशेष लाभ 
दिखायी नहीं देता तथा श्रम भी करना पड़ता है। 
परन्तु फलासक्तिका त्याग कर देनेपर न तो कोई नये 
कर्म करने पड़ते हैं, न आश्रम, देश आदिका परिवर्तन 
ही करना पड़ता है, प्रत्युत साधक जहाँ है, जो करता 
है, जैसी परिस्थितिमें है, उसीमें (फलासक्तिके त्यागसे) 
बहुत सुगमतासे अपना कल्याण कर सकता है । 
नित्प्राप्त परमात्माकी अनुभूति होती है, प्राप्ति 
नहीं । जहाँ “परमात्माकी प्राप्तिः कहा “जाता है, वहां 
उसका अर्थ नित्यप्राप्तकी प्राप्ति या अनुभव ही मानना 


a च चाहिये । वह प्राप्ति साधनोंसे नहीं होती, प्रत्युत 
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[अध्याय १२ 


आसक्ति. ही जड़ता है । शरीर, मन, इन्दरियाँ गत हो आसक्ति ही जड़ता हे। शरीर, मन इदा सा, 
आदिको 'में' या 'मेरा' मानना ही जड़ता है । ज्ञान, 
अभ्यास, ध्यान, तप आदि साधन करते-करते जब 
जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद होता हे, तभी नित्यप्राप्त 
परमात्माकी अनुभूति होती है । इस जड़ताका त्याग 
जितना कर्मफलत्यागसे अर्थात्‌ कर्मयोगसे सुगम होता 
है, उतना ज्ञान, अभ्यास, ध्यान, तप आदिसे नहीं । 
कारण कि ज्ञानादि साधनोंमें शरीरादिको अपना और 
साधनको अपने लिये मानते रहनेसे जड़ता- (शरीर, 
मन, बुद्धि, इन्द्रियो-) से विशेष सम्बन्ध बना रहता 
है । इन साधनोंका लक्ष्य परमात्मप्राप्ति होनेसे आखिरमें 
सफलता तो मिल जाती है; किन्तु उसमें देरी और 
कठिनाई होती है । परन्तु कर्मयोगमें आरम्भसे ही 
जड़ताके त्यागका लक्ष्य रहता है । जड़ताका सम्बन्ध 
ही नित्यप्राप्त परमात्माकी अनुभूतिमें प्रधान बाधा है-- 
यह बात अन्य साधनोंमें स्पष्ट प्रतीत नहीं होती । 


जब साधक यह दृढ़ निश्चय कर लेता है कि 
मेरेको कभी किसी परिस्थितिमें मन, वाणी अथवा 
क्रियासे चोरी, झूठ, व्यभिचार, हिंसा, छल, कपट, 
अभक्ष्य-भक्षण आदि कोई शास्त्र-विरुद्ध कर्म नहीं 
करने हैं, तब उसके द्वारा स्वतः विहित कर्म होने लगते हैं । 


साधकको निषिद्ध कमेकि त्यागका ही निश्चय 
करना चाहिये, न कि विहित कर्मोको करनेका । कारण 
कि अगर साधक विहित कर्मोको करनेका निश्चय 
करता है, तो उसमें विहित कर्म करनेका अभिमान 
आ जायगा, जिससे उसका 'अहम्‌' सुरक्षित रहेगा । 
विहित कर्म करनेका अभिमान रहनेसे निषिद्ध कर्म 
होते हैं । परन्तु 'में निषिद्ध कर्म नहीं करूँगा' इस 
निषेधात्मक निश्चयमें किसी योग्यता, सामर्थ्यकी अपेक्षा 
न रहनेके कारण साधकमें अभिमान नहीं आता । 
निषिद्ध कमोके त्यागमें भी मूर्खतासे अभिमान आ 
सकता है । अभिमान आनेपर विचार करे कि जो 


नहीं करना चाहिये, वह नहीं किया तो इसमें विशेषता 


किस बातकी ? फलकी कामना भी तभी होती है 
जब कुछ किया जाता है । जब कुछ किया ही नहीं 
केवल निषिद्ध कर्मका ' त्याग 


* 
५ 
2 





| 


` आलस्य आदि भी निषिद्धकर्म है । 






है. * तब फलकी कामना क्यों होगी? अतः करनेका 


अभिमान न रहनेसे फलासक्तिका त्याग स्वतः हो जाता 
है । फलासक्तिका त्याग होनेपर शान्ति स्रतःसिद्ध है । 


[साधन-सम्बन्थी विशेष बात] 

भगवानने नवें, दसवें और ग्यारहवें श्लोकमें क्रमशः 
जो तीन साधन (अभ्यासयोग, भगवदर्थ-कर्म ओर 
कर्मफलत्याग ) बताये हैं, विचारपूर्वक देखा जाय तो 
उनमेंसे (कर्मफलत्यागको छोड़कर) प्रत्येक साधनमें 
शेष दोनों साधन भी आ जाते हैं; जैसे (१) 
अभ्यासयोगमें भगवानके लिये भजन, नाम-जप आदि 
क्रियाएँ करनेसे वह भगवदर्थ है ही और नाशवान्‌ 
फलकी कामना न होनेसे उसमें कर्मफलत्याग भी है, 
(२) भगवदर्थ-कर्ममें भगवान्‌के लिये कर्म होनेसे 
अभ्यासयोग भी है और नाशवान्‌ फलकी कामना न 
होनेसे कर्मफलत्याग भी है । 

वास्तवमें साधकको सबसे पहले अपने लक्ष्य, 
ध्येय अथवा उद्देश्यको दृढ़ करना चाहिये । इसके 
बाद उसे यह पहचानना चाहिये कि उसका सम्बन्ध 
वास्तवमें किसके साथ है । फिर चाहे कोई भी साधन 
करे अभ्यास करे, भगवत््रीत्यर्थ कर्म करे अथवा 


. कर्मफलत्याग करे, वही साधन उसके लिये श्रेष्ठ हो 


जायगा । जब साधकका यह लक्ष्य हो जायगा कि उसे 
भगवानको ही प्राप्त करना है और वह यह भी 
पहचान लेगा कि अनादिकालसे उसका भगवानके 
साथ स्वतःसिद्ध सम्बन्ध है, तब कोई भी साधन 
उसके लिये छोटा नहीं रह जायगा । किसी साधनका 
छोटा या बड़ा होना लौकिक दृष्टिसे ही है । वास्तवमें 
मुख्यता उद्देश्यकी ही है । अतः साधकको चाहिये 
कि वह अपने उद्देश्यमें कभी किञ्चिन्मात्र भी शिथिलता 
न आने दे । 

किसी साधनकी सुगमता या कठिनता साधकक़ी 
रुचि” और उद्देश्य" पर निर्भर करती है । रुचि ओर 


जव क ल क क „स क न बेक सि हे के आ त गो ल कपे म र ह 
या | अन्तःकरण निर्मल होता है और सर्वथा निवृत्ति होनेसे परमात्मं | 







उद्देश्य एक भगवानका होनेसे साधन सुगम होता है 


तथा रुचि संसारकी ओर उद्देश्य भगवानका होनेसे | 
साधन कठिन हो जाता है । 

जैसे, भूख सबकी एक ही होती है और भोजन 
करनेपर तृप्तिका अनुभव भी सबको एक ही होता 
है, पर भोजनकी रुचि सबकी भिन्न-भिन्न होनेके कारण 
भोज्य-पदार्थ भी भिन्न-भिन्न होते हें । इसी तरह 
साधकोंकी रुचि, विश्वास और योग्यताके अनुसार साधन 
भी भिन्न-भिन्न होते हैं, पर भगवानकी अप्राप्तिका 
दुःख तथा भगवत्राप्तिकी अभिलाषा (भूख) सभी 
साधकोंमें एक ही होती है । साधक चाहे किसी भी 
श्रेणीका क्यों न हो, साधनकी पूर्णताके बाद भगवत्माप्ति- 
रूप आनन्दकी अनुभूति (तृप्ति) भी सबको एक-जैसी 
ही होती है । 

इस प्रकरणमें अर्जुनको निमित्त बनाकर भगवानने 
मनुष्यमात्रके कल्याणके लिये चार साधन बताये हैं-- 
(१) समर्पणयोग, (२) अभ्यासयोग, (३) भगवानके 
लिये ही सम्पूर्ण कमॉका अनुष्ठान और (४) 
सर्वकर्मफलत्याग । यद्यपि चारों साधनोंका फल 
भगवत्माप्ति हीं है, तथापि साधकोंमें रुचि, श्रद्धा-विश्वास 
और योग्यताकी भिन्नताके कारण ही भिन्न-भिन्न साधनोंका 
वर्णन हुआ है । वास्तवमें चारों ही साधन समानरूपसे 
स्तन्त और श्रेष्ठ हैं । इसलिये साधक जो भी 
साधन अपनाये, उसे उस साधनको सर्वोपरि मानना 
चाहिये । 

अपने साधनको किसी भी तरह हीन (निम्नश्रेणीका) 
नहीं मानना चाहिये और साधनको 
सफलता- (भगवत्माप्ति-) के विषयमें कभी निराश भी 
नहीं होना चाहिये; क्योकि कोई भी साधन निम्नश्रेणीका | 
नहीं होता । अगर साधकका एकमात्र उद्देश्य भगवत्राप्ति 


हो; साधन उसकी .रुचि, विश्वास तथा योम्यताके | 5 


अनुसार हो, साधन पूरी सामर्थ्य और तत्परता-(लगन-) 
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७५२ श्रीमद्भगवद्गीता * 


से किया जाय ओर भगबत्माप्तिकी उत्कण्ठा भी तीव्र 
हो, तो सभी साधन एक समान हैं । साधकको उद्देश्य 
सामर्थ्य ओर तत्परताके विषयमें कभी हतोत्साह नहीं 
होना चाहिये । भगवान्‌ साधकसे इतनी ही अपेक्षा 
रखते हैं कि वह अपनी पूरी सामर्थ्य ओर योग्यताको 
साधनमें लगा दे । साधक चाहे भगवत्तत्तको ठीक-ठीक 
न जाने, पर सर्वज्ञ भगवान्‌ तो उसके उद्देश्य, भाव, 
सामर्थ्य, तत्परता आदिको अच्छी तरह जानते ही हैं । 
यदि साधक अपने उद्देश्य, भाव, चेष्टा, तत्परता, 
उत्कण्ठा आदिमें किसी प्रकारकी कमी न आने दे तो 
भगवान्‌ स्वयं उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं । वास्तवमें 
अपने उद्योग, बल, ज्ञान आदिकी कीमतसे भगवानकी 
प्राप्ति हो ही नहीं सकती । अगर भगवानके दिये 
हए बल, ज्ञान आदिको भगवानकी प्राप्तिके लिये ही 
लगा दिया जाय तो वे साधकको कृपापूर्वक अपनी 
प्राप्ति करा देते हैं । 
संसारमें भगवत्प्राप्ति ही सबसे सुगम है और 
इसके सभी अधिकारी हैं; क्योंकि इसीके लिये 
मनुष्यशरीर मिला है । सब प्राणियोंके कर्म भिन्न-भिन्न 
होनेके कारण किन्हीं दो व्यक्तियॉको भी संसारके 


सम्बन्ध--- भगवान्ले निर्गुण-निराकार ब्रह्म और सगुण- 


[ अध्याय १२ 


पदार्थं एक समान नहीं मिल सकते, जबकि (भगवान्‌ 
एक होनेसे). भगवत्ाप्ति सबको एक समान ही होती 
है; क्योंकि भगवत्माप्ति कर्मजन्य नहीं है । 

भगवानकी प्राप्तिमें संसारसे वैराग्य और 
भगवत्राप्तिकी उत्कण्ठा- ये दो बातें ही मुख्य हैं । 
इन दोनोंमेंसे किसी भी एक साधनके तीव्र होनेपर 
भगवत्राप्ति हो जाती है । फिर भी - भगवत्माप्तिकी 
उत्कण्ठामें विशेष शक्ति है । 

ऊपर जो चार साधन बताये गये हैं, उनमेंसे 
प्रथम तीन साधन तो मुख्यतः भगवत्प्राप्तिकी उत्कण्ठा 
जाग्रत्‌ करनेवाले हैं, और चौथा साधन (कर्मफलत्याग) 
मुख्यतः संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेवाला है । 

साधन कोई भी हो; जब सांसारिक भोग दुःखदायी 
प्रतीत होने लगेंगे तथा भोगोंका हृदयसे त्याग होगा, 
तब (लक्ष्य भगवान्‌ होनेसे) भगवानकी ओर स्वत 
प्रगति होगी ओर भगवानकी कृपासे ही उनकी प्राप्ति हो 
जायगी । 

इसी तरह जब भगवान्‌ परमप्रिय लगने लगेंगे, 
उनके बिना रहा नहीं जायगा, उनके वियोगमें व्याकुलता 
होने लगेगी, तब शीघ्र ही भगवानकी प्राप्ति हो जायगी । 


साकार भगवान्‌की उपासना करनेवाले उपासकोमें सगुण-उपासकोको 


श्रेष्ठ बताकर अर्जुनको सगुण-उपासना करनेकी आज्ञा दी । सगुण-उपासनाके अन्तर्गत भगवानूने आठवेंसे ग्यारहवें स्लोकतक 
अपी ग्रापतिके चार साधन बताये । अब तेरहवेंसे उन्नीसवें स्लोकतक भगवान्‌ पांच प्रकरणोमें चारों साधनोंसे सिद्धावस्थाको 
प्राप्त हुए अपने प्रिय भक्तोके लक्षणोंका वर्णन करते हैं । पहला प्रकरण तेरहवें और चौदहवें दो श्लोकोंका है, जिसमें 


सिद्ध भक्तके बारह लक्षण बताये गये हें । 


अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च । 


निर्ममो निरहंकारः 


समदुःखसुर्रः क्षमी ।। १३ ।। 


संतुष्टः सततं योगी यतात्मा टुढनिश्चयः । 


मय्यर्पितमनोबुद्धियो मद्भक्तः 


स॒ मे प्रियः ।। १४ ।। 


सब प्राणियोंमें द्वेघभावसे रहित, सबका मित्र (प्रेमी) और दयालु, ममतारहित 


. अहंकाररहित, सुख-दुःखको प्राप्तिमें सम, क्षमाशील, निरन्तर सन्तुष्ट,योमी, शरीरको वशमें 
किये हुएदुढ़ निश्वयवाला'मेरेमें अर्पित मन-बुद्धिवाला जो मेरा भक्त है, वह मेरेको प्रिय है । 

9 ह व्याख्या-'अद्वेष्ा सर्वभूतानाम'-अनिष्ठ॒ अर्थात्‌ धन, मान-बड़ाई, आदर-सत्कार आदिकी प्राप्तिमे 
ज क के दो भेद हें-(१) इष्टकी प्राप्तिमें बाधा पैदा करनेवाले और (२) अनिष्ट पदार्थ, क्रिया 
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व्यक्ति, घटना आदिसे संयोग करानेवाले । भक्तके 
शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ ओर सिद्धान्तके प्रतिकूल 
चाहे कोई कितना ही, किसी प्रकारका व्यवहार करे-- 
इष्टकी प्राप्तिमें बाधा डाले, किसी प्रकारकी आर्थिक और 
शारीरिक हानि पहुँचाये, पर भक्तके हृदयमें उसके प्रति 
कभी किञ्िन्मात्र भी द्वेष नहीं होता । कारण कि वह 
प्राणिमात्रमें अपने प्रभुको ही व्याप्त देखता है, ऐसी 


स्थितिमें बह विरोध करे तो किससे करे-- 


निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहिं बिरोध ।। 
(मानस ७। ११२ ख) 
इतना ही नहीं; वह तो अनिष्ट करनेवालोंकी सब 


क्रियाओंको भी भगवानका कृपापूर्ण मङ्गलमय विधान ही 


मानता है ! 
प्राणिमात्र स्वरूपसे भगवानका ही अंश है । अतः 


किसी भी प्राणीके प्रति थोड़ा भी द्वेषभाव रहना 
भगवानके प्रति ही द्वेष है । इसलिये किसी प्राणीके 
प्रति द्वेष रहते हुए भगवान्से अभिन्नता तथा अनन्यप्रेम 
नहीं हो सकता । प्राणिमात्रके प्रति द्रेषभावसे रहित 
होनेपर ही भगवानमें पूर्ण प्रेम हो सकता है । इसलिये 
भक्तमें प्राणिमात्रके प्रति द्रेषका सर्वथा अभाव होता है । 

'मेत्रः करुण एव च' * __ भक्तके अन्तःकरणमें 
प्राणिमात्रके प्रति केवल द्वेषका अत्यन्त अभाव ही नहीं 
होता, प्रत्युत सम्पूर्ण प्राणियोमें भगवद्धाव होनेके नाते 
उसका सबसे मैत्री और दयाका व्यवहार भी होता 
है । भगवान्‌ प्राणिमात्रके सुहद्‌ हैं--'सुहृदं सर्वभूतानाम्‌' 
(गीता ५।२९) । भगवानका स्वभाव भक्तमें अवतरित 
होनेके कारण भक्त भी सम्पूर्ण प्राणियोंका 
सुहृद्‌ होता है - “सुहृदः सर्वदेहिनाम्‌' 


` (श्रीमद्भागवत ३ । २७५ । २१) । इसलिये भक्तका भी 


सभी प्राणियोंके प्रति बिना किसी स्वार्थक स्वाभाविक ही 
मैत्री और दयाका भाव रहता है-- 
हेतु रहित जग जुग उपकारी । 
तुम्ह तुम्हार सेवक असुरारी ।। 
(मानस ७ । ४७ । ३) 
अपना अनिष्ट करनेवालोंके प्रति भी भक्तके द्वारा 


मित्रताका व्यवहार होता है; क्योंकि उसका भाव यह 


यहाँ भक्तके जो लक्षण बताये गये हैं, वे ज्ञानी (गुणातीत) पुरुषोंक (गीता १४ 
लक्षणोंकी अपेक्षा भी अधिक एवं विलक्षण हैं । 'मैत्रः' और 'करुणः' पद भी यहीं--भक्तके लक्षणोमें 
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रहता है कि अनिष्ट करनेवालेने अनिष्टरूपमें भगवानका 
विधान ही प्रस्तुत किया है । अतः उसने जो कुछ 
किया है, मेरे लिये ठीक ही किया है । कारण कि 
भगवानका विधान सदैव मङ्गलमय होता है । इतना 
ही नहीं, भक्त यह मानता है कि मेरा अनिष्ट करनेवाला 
(अनिष्टमें निमित्त बनकर) मेरे पूर्वकृत पापकर्मोका 
नाश कर रहा है; अतः वह विशेषरूपसे आदरका पात्र है । 

साधकमात्रके मनमें यह भाव रहता है और रहना 
ही चाहिये कि उसका अनिष्ट करनेवाला उसके पिछले 
पापोंका फल भुगताकर उसे शुद्ध कर रहा है। 
जब सामान्य साधकमें भी अनिष्ट करनेवालेके प्रति 
मैत्री और करुणाका भाव रहता है, फिर सिद्ध भक्तका 
तो कहना ही क्या है? सिद्ध भक्तका तो उसके प्रति 
ही क्या, प्राणिमात्रके प्रति मैत्री और दयाका विलक्षण 
भाव रहता है । 

पातञ्जलयोगदर्शनमें चित्त-शुद्धिके चार हेतु बताये 
गये हैं-- 

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्य- 
विषयाणां भावनातश्षित्तप्रसादनम्‌' ।(१।३३) 
'सुखियोंके प्रति मैत्री दुःखियोंके प्रति करुणा, 
पुण्यात्माओंके प्रति मुदिता (प्रसन्नता) और पापात्माओके 
प्रति उपेक्षाके भावसे चित्तमें निर्मलता आती है ।' 

परन्तु भगवानने इन चारों हेतुओंको दोमें विभक्त 
कर दिया है--'मैत्र:ः च करुणः' । तात्पर्य यह है कि 
सिद्ध भक्तका सुखियों और पुण्यात्माओके प्रति 'मैत्री' 
का भाव तथा दुःखियॉं और पापात्माओके प्रति 
'करुणा' का भाव रहता है । 

दुःख पानेवालेकी अपेक्षा दुःख देनेवालेपर 
(उपेक्षाका भाव न होकर) दया होनी चाहिये; क्योंकि 
दुःख पानेवाला तो (पुराने पापोंका फल भोगकर) 
पापॉसे छूट रहा है, पर दुःख देनेवाला नया पाप कर 
रहा है । अतः दुःख देनेवाला दयाका विशेष पात्र है । 

'निर्ममरः'--यद्यपि भक्तका प्राणिमात्रके प्रति 
खाभाविक ही मैत्री और करुणाका भाव रहता है, 
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नहीं होती । प्राणियों ओर पदार्थेमिं ममता (मेरेपनका ज. 


भाव) ही मनुष्यको संसारमें बाँधनेवाली होती है । 
भक्त इस ममतासे सर्वथा रहित होता है । उसकी 
अपने कंहलानेवाले शरीर, इन्द्रिया, मन ओर बुद्धिमें 
भी बिल्कुल ममता नहीं होती । साधकसे भूल यह 
होती है कि वह प्राणियों और पदार्थेसि तो ममताको 
हटानेकी चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन, बुद्धि 
और इन्द्रियोसे ममता हटानेकी ओर विशेष ध्यान नहीं 
देता । इसीलिये वह सर्वथा निर्मम नहीं हो पाता । 
 "निरहंकारः--शरीर, इन्द्रियां आदि जइ़-पदार्थोको 
अपना स्वरूप माननेसे अहंकार उत्पन्न होता है । 
भक्तकी अपने शरीरादिके प्रति किञ्जिन्मात्र भी 
अहंबुद्धि न होनेके कारण तथा केवल भगवान्‌से अपने 
नित्य सम्बन्धका अनुभव हो जानेके कारण उसके 
अन्तःकरणमें स्वतः श्रेष्ठ, दिव्य, अलौकिक गुण प्रकट 
होने लगते हैं । इन गुणॉको भी वह अपने गुण नहीं 
मानता, प्रत्युत (दैवी सम्पत्ति होनेसे) भगवानके ही 
मानता है । 'सत्‌'-(परमात्मा-) के होनेके कारण ही 
ये गुण “सद्गुणः कहलाते हैं । ऐसी दशामें भक्त 
उनको अपना मान ही कैसे सकता है! इसलिये वह 
अहंकारसे सर्वथा रहित होता है । 
*समदुःख्सुखः' भक्त सुख-दुःखोकी प्राप्तिमे 
सम रहता है अर्थात्‌ अनुकूलता-प्रतिकूलता उसके 
हृदयमें राग-द्रेष, हर्ष-शोक आदि विकार पैदा नहीं 
कर सकते । 
गीतामें 'सुख-दुःख' पद अनुकूलता-प्रतिकूलताकी 
परिस्थिति (जो सुख-दुःख उत्पन्न करनेमें हेतु है) 
के लिये तथा अन्तःकरणमें होनेवाले हर्ष-शोकादि 
विकारोंक लिये भी आया है । 
अनुकूल ओर प्रतिकूल परिस्थिति मनुष्यको 
सुखी-दुःखी बनाकर ही उसे बाँधती है । इसलिये 
सुख-दुःखमें सम होनेका अर्थ है-- अनुकूल या 


~= जज मा मममन मम अ किन कक न 
ऐसे संतोषीके लिये भागवतकार कहते हैं-- 


सदा संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः । 


प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर अपनेमें हर्ष- 
विकारोंका न होना । 

भक्तके शरीर, इन्द्रिया, मन, सिद्धान्त आदिके 
अनुकूल या प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, घटना 
आदिका संयोग या वियोग होनेपर उसे अनुकूलता 
और प्रतिकूलताका 'ज्ञान' तो होता है, पर उसके 
अन्तःकरणमें हर्ष-शोकादि कोई 'विकार' उत्पन्न नहीं 
होता । यहाँ यह बात समझ लेनी चाहिये कि किसी 
परिस्थितिका ज्ञान होना अपने-आपमें कोई दोष नहीं 
है, प्रत्युत उससे अन्तःकरणमें विकार उत्पन्न होना ही 
दोष है । भक्त राग-द्रेष, हर्ष-शोक आदि विकारोंसे 
सर्वथा रहित होता है। जैसे, प्रारब्धानुसार भक्तके 
शरीरमें कोई रोग होनेपर उसे शारीरिक पीडाका ज्ञान 
(अनुभव) तो होगा; किन्तु उसके अन्तःकरणमें किसी 
प्रकारका विकार नहीं होगा । 

'श्षमी'--अपना किसी तरहका भी अपराध 
करनेवालेको किसी भी प्रकारका दण्ड देनेकी इच्छा 
न रखकर उसे क्षमा कर देनेवालेको 'क्षमी' कहते हैं । 

भक्तके लक्षणोंमें पहले 'अद्देष्ट' पद देकर 
भगवानने भक्तमें अपना अपराध करनेवालेके प्रति 
द्रेषका अभाव बताया, अब यहाँ ' क्षमी' पदसे यह 
बताते हैं कि भक्तमें अपना अपराध करनेवालेके प्रति 
ऐसा भाव रहता है कि उसको भगवान्‌ अथवा अन्य 
किसीके द्वारा भी दण्ड न मिले । ऐसा क्षमाभाव 
भक्तकी एक विशेषता है । 

संतुष्टः सततम्‌! --जीवको मनके अनुकूलं 
प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदिके संयोगमें और 
मनके प्रतिकूल प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदिके 
वियोगमें एक संतोष होता है । विजातीय ओर अनित्य 
पदार्थोसे होनेके कारण यह संतोष स्थायी नहीं रह 
पाता । स्वयं नित्य होनेके कारण जीवको नित्य परमात्मा 
की अनुभूतिसे ही वास्तविक और स्थायी संतोष होता 





शर्कराकण्टकादिभ्यो यथोपानत्पदः शिवम्‌ । | 
(श्रीमद्धागबत ७।१५।१०) , 


. “जैसे पैरोंमें जूते पहनकर चलनेवालेको कंकड़ और, काँटोंसे कोई भय नहीं होता, ऐसे ही जिसके मनमें 
संतोष है, उसके लिये सर्वदा सब जगह सुख-ही-सुख है, दुःख है ही नहीं । 


3 


ड ° x h , 
पा: Pe 8 ry ६ = 
(552 5527-२2 5 SR SET Mr 





$ 







श्लोक १३-९४ ] 


भगवानको प्राप्त होनेपर भक्त नित्य-निरन्तर संतुष्ट 
रहता है; क्योंकि न तो उसका भगवान्से कभी वियोग 
होता है और न उसको नाशवान्‌ संसारकी कोई 
आवश्यकता ही रहती है । अतः उसके असंतोषका 
कोई कारण ही नहीं रहता । इस संतुष्टिके कारण वह 
संसारके किसी भी प्राणी-पदार्थके प्रति किझ्जन्मात्र भी 
महत्तबुद्धि नहीं रखता” । 

'संतुष्ट: के साथ 'सततम पद देकर भगवानने 
भक्तके उस नित्य-निरन्तर रहनेवाले संतोषकी ओर ही 
लक्ष्य कराया है, जिसमें न तो कभी कोई अन्तर 
पड़ता है और न कभी अन्तर पड्नेकी सम्भावना ही 
रहती है । कर्मयोग, ज्ञानंयोग या भक्तियोग--किसी 
भी योगमार्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाले महापुरुषमें ऐसी 
संतुष्टि (जो वास्तवमें है) निरन्तर रहती है । 

'योगी'-भक्तियोगके द्वारा परमात्माको प्राप्त (नित्य 
निरन्तर परमात्मासे संयुक्त) पुरुषका नाम यहाँ “योगी' है । 

वास्तवमें किसी भी मनुष्यका परमात्मासे कभी 
वियोग हुआ नहीं, है नहीं , हो सकता नहीं और 
सम्भव ही नहीं । इस वास्तविकताका जिसने अनुभव 
कर लिया है, वही “योगी' है । 

'यतात्मा'- जिसका मन-बुद्धि-इन्द्रियोंसहित 
शरीरपर पूर्ण अधिकार है, वह 'यतात्मा' है । सिद्ध 
भक्तको मन-बुद्धि आदि वशमें करने नहीं पड़ते, प्रत्युत 
ये स्वाभाविक ही उसके वशमें रहते हैं । इसलिये 
उसमें किसी प्रकारके इन्द्रिजन्य दुर्गुण-दुराचारके आनेकी 
सम्भावना ही नहीं रहती । 

वास्तवमें मन-बुद्धि-इन्द्रिया स्वाभाविकरूपसे 
सम्मार्गपर चलनेके लिये ही हैं; किन्तु संसारसे रागयुक्त 
सम्बन्ध रहनेसे ये मार्गच्युत हो जाती हैं । भक्तका 
संसारसे किञ्जिन्मात्र भी रागयुक्त सम्बन्ध नहीं होता, 
इसलिये उसकी मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ सर्वथा उसके वशमें 
होती हैं । अतः उसकी प्रत्येक क्रिया दूसरोंके लिये 
आदर्श होती है । 


OO प्प 
संत कबीरदासजी कहते हें- 


गोधन गजधन खाजिधन, और रतन धन खान । 
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ऐसा देखा जाता है कि न्याय-पथपर चलनेवाले 
सत्पुरुषोंकी इन्द्रियाँ भी कभी कुमार्गगामी नहीं होती । 
जैसे, राजा दुष्यन्तकी वृत्ति शकुन्तलाकी ओर जानेपर 
उन्हें दृढ़ विश्वास हो जाता है कि यह क्षत्रिय-कन्या 
ही है, ब्राह्मण-कन्या नहीं । कवि कालिंदासके कथनानुसार 
जहाँ सन्देह हो, वहाँ सत्पुरुषके अन्तःकरणकी प्रवृत्ति 
ही प्रमाण होती है-- 
सतां हि संदेहपदेषु वस्तुषु 
प्रमाणमन्तः करणप्रवृत्तयः । । 
(अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ १ । २१) 
जब न्यायशील सत्पुरुषकी इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति भी 
स्वतः कुमार्गकी ओर नहीं होती, तब सिद्ध भक्त 
(जो ऱ्यायधर्मसे कभी किसी अवस्थामें च्युत नहीं 
होता-) की मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ कुमार्गकी ओर जा ही 
कैसे सकती हैं! 

“दुढनिश्चयः'-- सिद्ध महापुरुषकी दुष्टिमें संसारकी 
स्वतन्त्र सत्ताका सर्वथा अभाव रहता हे । उसकी 
बुद्धिमें एक परमात्माकी ही अटल सत्ता रहती है। 
अतः उसकी बुद्धिमें विपर्यय-दोष (प्रतिक्षण नदलनेवाले 
संसारका स्थायी दीखना) नहीं रहता । उसको एक 
भगवानके साथ ही अपने नित्यसिद्ध सम्बन्धका अनुभव 
होता रहता है । अतः उसका भगवानमें ही दृढ़ निश्चय 
होता है । उसका यह निश्चय बुद्धिमें नहीं, प्रत्युत 
स्वयं” में होता है, जिसका आभास बुद्धिमें प्रतीत 
होता है 


संसारकी स्वतन्त्र सत्ता माननेसे अथवा संसास्से 
अपना सम्बन्ध माननेसे ही बुद्धिमें विपर्यय और संशयरूप 
दोष उत्पन्न होते हैं । विपर्यय और संशययुक्त बुद्धि कभी 
स्थिर नहीं होती । ज्ञानी ओर अज्ञानी पुरुषकी बुद्धिके 
निश्चयमें ही अन्तर होता है; स्वरूपसे तो दोनों समान | 
ही होते हैं । आज्ञानीकी बुद्धिमें संसारकी सत्ता और 
उसका महत्त्त रहता है; परन्तु सिद्ध भक्तको बुद्धिमें _ 


एक भगवानके सिवाय न तो संसारकी किसी वलुकी 
स्वतन्त्त सत्ता रहती है और न उसका कोई महत्तही | 





जब आवै संतोष धन, सब धन धूरि समान ।। 
द ठ 4 ० 





७५६ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय १२ 


शकशङककक शकक रमकश अक अकशल ककआकअककर्ककळकककजजकअजककककऊककअअकककअआजककअळककाजळ ऊक ममररकककलअकङ कक कक ऊइअक क फयफा फक फ कक क क क कफ ल फी फ ही फी फ कफे फफ फ ऊ फ क फ फक फफ फ फ फ फ ७. 


i 
सर्वथा रहित होती है ओर उसका केवल परमात्मामें है.। भक्तके लिये भगवान्से बढ़कर कोई प्रिय और | 
ही दृढ़ निश्चय होता है ।. ` श्रेष्ठ होता ही नहीं भक्त तो मन-बुद्धिपर अपना 
'गस्यर्षितमनोबुद्धिः'- जब साधक एकमात्र अधिकार ही नहीं मानता । वह तो इनको सर्वथा 
भगवत्मराप्तिको ही अपना उद्देश्य बना लेता है और भगवानका ही मानता है । अतः उसके मन-बुद्ध 
स्वयं भगवानका ही हो जाता है (जो कि वास्तवमें स्वाभाविक ही भगवानमें लगे रहते हैं । 
है). तब उसके मन-बुद्धि भी अपने-आप भगवानमें 'यः मद्भक्तः स मे प्रियः' ^ भगवानको तो 
लग जाते हैं । फिर सिद्ध भक्तके मन-बुद्धि भगवानके सभी प्रिय हैं; परन्तु भक्तका प्रेम भगवानके सिवाय 
अर्पित रहें--इसमें तो कहना ही क्या है! और कहीं नहीं होता । ऐसी दशामें “ये यथा मां 
जहाँ प्रेम होता है, वहाँ स्वाभाविक ही मनुष्यका प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम' । (गीता 
मन लगता है और जिसे मनुष्य सिद्धा्तसे श्रेष्ठ ४ ।११)--इस प्रतिज्ञाके अनुसार भगवानको भी 
समझता है, उसमें स्वाभाविक ही उसकी बुद्धि लगती भक्त प्रिय होता है । 


x । 
सम्बन्ध-- सिद्ध भक्तके लक्षणोंका दूसरा प्रकरण, जिसमें छः लक्षणोंका वर्ण है, आगेके श्लोकमें आया हे । 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकाजन्नोह्विजते च यः । 
हर्षामर्षभयोद्वेगर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ।। १५ ।। 


जिससे किसी प्राणीको उद्देग नहीं होता ओर जिसको खुद भी किसी प्राणीसे उद्देग 
नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष (ईर्ष्या), भय और उद्देगसे रहित है, वह मुझे प्रिय है । 

व्याख्या--'यस्पान्नोक्विजते लोकः’ भक्त सर्वत्र कभी किसीके उद्वेगका कारण नहीं होती; क्योकि भक्त 
ओर सबमें अपने परमप्रिय प्रभुको ही देखता है । प्राणिमात्रमें भगवानको ही देखता है-“बासुदेवः सर्वम' 
अतः उसकी दुष्टिमें मन, वाणी ओर शरीरसे होनेवाली (गीता ७।१९) । उसकी मात्र क्रियाएँ स्वभावतः 
सम्पूर्ण क्रियाएँ एकमात्र भगवानकी प्रसन्नताके लिये प्राणियोके परमहितके लिये ही होती हैं । उसके द्वारा 
ही होती हैं (गीता ६ ।३१) । ऐसी अवस्थामें भक्त कभी भूलसे भी किसीके अहितकी चेष्टा नहीं होती! 
किसी भी प्राणीको उद्वेग कैसे पहुँचा सकता है? फिर जिनको उससे उद्वेग होता है, वह उनके अपने 
भी भक्तोके चरित्रमें यह देखनेमें आता है कि उनकी रागऱ्वेषयुक्त आसुर स्वभावके कारण ही होता है! 
महिमा, आदर-सत्कार तथा कहीं-कहीं उनकी क्रिया, अपने ही दोषयुक्त स्वभावके कारण उनको भक्तकी 
यहाँतक कि उनकी सौम्य आकृतिमात्रसे भी कुछ हितपूर्ण चेष्टाएँ भी उद्वेगजनक प्रतीत होती हैं । इसमें 
लोग ईर्ष्यावश उद्विग्न हो जाते हैं और भक्तोसे अकारण भक्तका क्या दोष ? भर्तृहरिजी कहते हैं 
| द्रे और विरोध करने लगते हैं । मृगमीनसज्जनानां तृणजलसंतोषविहितवृत्तीनाम्‌. । 
लोगोंको भक्तसे होनेवाले उद्वेगके सम्बन्धमें विचार लुब्धकधीवरपिशुना निष्कारणवैरिणो जगति ।। 
किया जाय, तो यही पता चलेगा कि भक्तकी क्रियाएँ (भर्तृहरि-नीतिशतक ६१) 
अखिल बिस्र यह मोर उपाया । सब पर मोहि बराबरि दाया ।। 
तिन्ह महेँ जो परिहरि मद माया । भजै मोहि मन बच अरु काया ।। 

पुरुष नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोइ । 
सर्ब भाव भज कपट तजि मोहि परम प्रिय सोइ ।। 
| (मानस, उत्तर" ८७ ।४, ८७ के) F 
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संतोषपर अपना जीवन-निर्वाह करते हैं (किसीको कुछ 
नहीं कहते); परन्तु व्याध, मछुए और दुष्टलोग अकारण 
ही इनसे वैर करते हैं ।' 

वास्तवमें भक्तोंद्वारा दूसरे मनुष्योंके उद्विग्न होनेका 
प्रश्न ही पैदा नहीं होता, प्रत्युत भक्तोंके चरित्रमें ऐसे 
प्रसङ्ग देखनेमें आते हैं कि उनसे षष रखनेवाले लोग 
भी उनके चिन्तन और सङ्ग-दर्शन-स्पर्श-वार्तालापके 
प्रभावसे अपना आसुर स्वभाव छोड़कर भक्त हो गये । 
ऐसा होनेमें भक्तोंका उदारतापूर्ण स्वभाव ही हेतु है । 
उमा संत कड इह बड़ाई । मंद करत जो करइ भलाई ।। 

(मानस ५।४१।४) 

परन्तु भक्तोंसे द्वेष करनेवाले सभी लोगोंको लाभ ही 
होता हो--ऐसा नियम भी नहीं है । 

अगर ऐसा मान लिया जाय कि भक्तसे किसीको 
उद्वेग होता ही नहीं अथवा दूसरे लोग भक्तके विरुद्ध 
कोई चेष्टा करते ही नहीं या भक्तके शात्रु-मित्र होते 
ही नहीं, तो फिर भक्तके लिये शत्रु-मित्र, मान-अपमान, 
निन्दा-स्तुति आदिमें सम होनेकी बात (जो आगे 
अठारहवें-उन्नीसवें श्लोकोंमें कही गयी है) नहीं कही 
जाती । तात्पर्य यह है कि लोगोंको अपने आसुर 
स्वभावके कारण भक्तकी हितकर क्रियाओंसे भी उद्वेग 
हो सकता है और वे बदलेकी भावनासे भक्तके विरुद्ध 
चेष्टा कर सकते हैं तथा अपनेको उस भक्तका शत्रु 
मान सकते हैं; परन्तु भक्तकी दृष्टिमें न तो कोई शत्रु 
होता है ओर न किसीको उद्विग्न करनेका उसका भाव 


` ही होता है । 


"लोकान्नोह्विजते च यः'- पहले भगवानने 
बताया कि भक्तसे किसी प्राणीको उद्वेग नहीं होता 
और अब उपर्युक्त पदोंसे यह बताते हैं कि भक्तको 
खुद भी किसी प्राणीसे उद्वेग नहीं होता । इसके दो 
कारण हैं-- 

(१) भक्तके शरीर, मन, इन्द्रिया, सिद्धान्त 
आदिके विरुद्ध भी अनिच्छा या परेच्छासे क्रियाएँ ओर 
घटनाएँ हो सकती हैं । परन्तु वास्तविकताका बोध 


होने तथा भगवानमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण भक्त ऐसी ही आध्यात्मिक 


हरिण, मछली और सज्जन क्रमशः तृण, जल और और सबमें भगवानके ही दर्शन होते हैं । इसलिये 


प्राणिमात्रकी क्रियाओंमें (चाहे उनमें कुछ उसके प्रतिकूल 
ही क्यों न हो) उसको भगवानकी ही लीला दिखायी 
देती है । अतः उसको किसी भी क्रियासे कभी उद्देग 
नहीं होता । 
(२)मनुष्यको दूसरोंसे उद्वेग तभी होता है, जब 
उसकी कामना, मान्यता, साधना, धारणा आदिका 
विरोध होता है । भक्त सर्वथा पूर्णकाम होता है । इसलिये 
दूसरोंसे उद्विग्न होनेका कोई कारण ही नहीं रहता । 
'हर्षामर्षभयोह्वगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः'-यहाँ 
हर्षसे मुक्त होनेका तात्पर्यं यह है कि सिद्ध भक्त 
सब प्रकारके हर्षादि विकारोंसे सर्वथा रहित होता है । 
पर इसका आशय यह नहीं है कि सिद्ध भक्त सर्वथा 
हर्षरहित (प्रसन्नताशून्य) होता है, प्रत्युत उसकी प्रसन्नता 
तो नित्य, एकरस, विलक्षण और अलौकिक होती 
है। हाँ, उसकी प्रसन्नता सांसारिक पदार्थोके 
संयोग-वियोगसे उत्पन्न क्षणिक, नाशवान्‌ तथा 
घटने-बढ़नेवाली नहीं होती । सर्वत्र भगवदबुद्धि रहनेसे 
एकमात्र अपने इष्टदेव भगवानको और उनकी लीलाओंको 
देख-देखकर वह सदा ही प्रसन्न रहता है । 
किसीके उत्कर्ष-(उन्नति-) को सहन न करना 
'अमर्षः कहलाता है । दूसरे लोगोंको अपने समान 
या अपनेसे अधिक सुख-सुविघा, धन, विद्या, महिमा, 
आदर -सत्कार आदि प्राप्त हुआ देखकर साधारण 
मनुष्यके अन्तःकरणमें उनके प्रति ईर्ष्या होने लगती 
है; क्योंकि उसको दूसरोंका उत्कर्ष सहन नहीं होता। 
कई बार कुछ साधकोंके अन्तःकरणमें भी दूसरे 
साधकोंकी आध्यात्मिक उन्नति ओर प्रसन्नता देखकर 
अथवा सुनकर किञ्चित्‌. इर्ष्याका भाव पैदा हो जाता 
है । पर भक्त इस विकारसे सर्वथा रहित होता है | 
क्योंकि उसकी दुष्टिमे अपने प्रिय प्रभुके सिवाय अत्य | 
किसके प्रति अमर्ष करे और क्यों के? | ड 
अगर साधकके हदयमें दूसरोंकी आध्यासिक | 
उन्नति देखकर ऐसा भाव पैदा होता है कि मेरी अ i 
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हृदयमें ऐसा भाव पैदा हो जाय कि इसकी उन्नति 
क्यों हो गयी, तो ऐसे दुर्भावके कारण उसके हृदयमें 
अमर्षका भाव पैदा हो जायगा, जो उसे पतनकी ओर 
ले जानेवाला होगा । 
इष्टके वियोग ओर अनिष्टके संयोगकी आशङ्कासे 
होनेवाले विकारको 'भय' कहते है । भय दो कारणोंसे 
होता है--(१) बाहरी कारणोंसे; जैसे--सिंह, साँप, 
चोर, डाकू आदिसे अनिष्ट होने अथवा किसी प्रकारकी 
सांसारिक हानि पहुँचनेकी आशङ्कासे होनेवाला भय 
और (२) भीतरी कारणोंसे; जैसे-चोरी, झूठ, कपट, 
व्यभिचार आदि शास्रविरुद्ध भावों तथा आचरणोंसे 
होनेवाला भय । 


सबसे बड़ा भय मौतका होता है । विवेकशील कहे 
जानेवाले पुरुषोंको भी प्रायः मौतका भय बना रहता है ।* 
साधकको भी प्रायः सत्सङ्ग-भजन-ध्यानादि साधनोंसे 
शरीरके कृश होने आदिका भय रहता है । उसको 
कभी-कभी यह भय भी होता है कि संसारसे सर्वथा 
वैराग्य हो जानेपर मेरे शरीर ओर परिवारका पालन 
कैसे होगा ! साधारण मनुष्यको अनुकूल वस्तुकी प्राप्तिमे 
बाधा पहुँचानेवाले अपनेसे बलवान्‌ मनुष्यसे भय होता 
है । ये सभी भय केवल शरीर-(जड़ता-) के आश्रयसे 
ही पैदा होते हैं । भक्त सर्वथा भगवच्चरणोके आश्रित 
रहता है, इसलिये वह सदा-सर्वदा भयरहित होता 
है । साधकको भी तभीतक भय रहता है, जबतक 
वह सर्वथा भगवच्चरणॉके आश्रित नहीं हो जाता । 

सिद्ध भक्तको तो सदा, सर्वत्र अपने प्रिय प्रभुकी 
लीला ही दीखती है । फिर भगवानकी लीला उसके 
हृदयमें भय कैसे पैदा कर सकती है! 

मनका एकरूप न रहकर हलचलयुक्त हो जाना 
उद्वेगः कहलाता है । इस (पंद्रहवें) श्लोकमें 'उद्देग' 
शब्द तीन बार आया है । पहली बार उद्रेगकी बात 
कहकर भगवानने यह बताया कि भक्तकी कोई भी 
क्रिया उसकी ओरसे किसी मनुष्यके उद्बेगका कारण 
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बताया कि दूसरे मनुष्योंकी किसी भी क्रियासे भक्तके 
अन्तःकरणमें उद्वेग -नहीं होता । इसके सिवाय दूसरे 
कई कारणॉसे भी मनुष्यको उद्वेग हो सकता है; जैसे- 
बार-बार कोशिश करनेपर भी अपना कार्य पूरा न 
होना, कार्यका इच्छानुसार फल न मिलना, अनिच्छासे 
ऋतु-परिवर्तन; भूकम्प, बाढ़ आदि दुःखदायी घटनाएँ 
घटना; अपनी कामना, मान्यता, सिद्धान्त अथवा 
साधनमें विघ्न पड़ना आदि । भक्त इन सभी प्रकारके 
उद्रेगॉसे सर्वथा मुक्त होता है-- यह बतानेके लिये 
ही तीसरी बार उद्वेगकी बात कही गयी है । तात्पर्य 
यह है कि भक्तके अन्तःकरणमें “उद्वेग' नामकी कोई 
चीज रहती ही नहीं । 

उद्वेगके होनेमें अज्ञानजनित इच्छा और आसुर 
स्वभाव ही कारण है । भक्तमें अज्ञानका सर्वथा अभाव 
होनेसे कोई स्वतन्त्र इच्छा नहीं रहती, फिर आसुर 
स्वभाव तो साधनावस्थामें ही नष्ट हो जाता है। 
भगवानकी इच्छा ही भक्तकी इच्छा होती है । भक्त 
अपनी क्रियाओके फलरूपमें अथवा अनिच्छासे प्राप्त 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिमें भगवानका कृपापूर्ण विधान 
ही देखता है ओर निरन्तर आनन्दमें मग्न रहता है । 
अतः भक्तमें उद्वेगका सर्वथा अभाव होता है । 

'मुक्तः' पदका अर्थ है-- विकारोंसे सर्वथा छूटा 
हुआ । अन्तःकरणमें संसारका आदर रहनेसे अर्थात्‌ 
परमात्मामें पूर्णतया मन-बुद्धि न लगनेसे ही हर्ष, 
अमर्ष, भय, उद्वेग आदि विकार उत्पन्न होते हैं । 
परन्तु भक्तकी दृष्टिमें एक भगवानके सिवाय अन्य 
किसीकी स्वतन्त्र सत्ता और महत्ता न रहनेसे उसमें 
ये विकार उत्पन्न ही नहीं होते । उसमें स्वाभाविक ही 
सद्गुण-सदाचार रहते हैं । 

इस श्लोकमें भगवानने'भक्तः' पद न देकर 'मुक्तः' 
पद दिया है । इसका तात्पर्य यह है कि भक्त यावन्मात्र 
दुर्गुण-दुराचारॉसे सर्वथा रहित होता है । 

गुणॉका अभिमान होनेसे दुर्गुण अपने-आप आ 
जाते हैं । अपनेमें किसी गुणके आनेपर अभिमानरूप 
दुर्गुण उत्पन्न हो जाय तो उस गुणकी 











श्लोक १६] 


गुण कैसे माना जा सकता है ? देवी सम्पत्ति (सद्गुण) 
से कभी आसुरी सम्पत्ति (दुर्गण) उत्पन्न नहीं हो 
सकती । अगर दैवी सम्पत्तिसे आसुरी सम्पत्तिकी उत्पत्ति 
होती तो 'दैवी संपद्विमोक्षाय' (गीता १६ । ५)-- 
इन भगवद्बंचनोंक अनुसार मनुष्य मुक्त 

कैसे होता? वास्तवमें गुणोंक अभिमानमें गुण कम 
तथा दुर्गुण (अभिमान) अधिक होता है । अभिमानसे 
ुर्गणोकी वृद्धि होती है; क्योंकि सभी दुर्गुण-दुराचार 
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भक्तको तो प्रायः इस बातकी जानकारी ही नहीं 
होती कि मेरेमें कोई गुण है । अगर उसको अपनेमें 
कभी कोई गुण दीखता भी है तो वह उसको 
भगवानका ही मानता है, अपना नहीं । इस प्रकार 
गुणोंका अभिमान न होनेके कारण भक्त सभी 
ुर्गुण-दुणचारों, विकारोंसे मुक्त होता है । 

भक्तको भगवान्‌ प्रिय होते हैं, इसलिये भगवानको 
भी भक्त प्रिय होते हैं (गीता ७।१७)। 


अभिमानके ही आश्रित रहते हैं । st 


सम्ब्ध--सिद्ध भक्तके छः लक्षण बतानेवाला तीसरा प्रकरण आगेके स्लोकमें आया है । 
अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः । 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ।। १६ ।। 


जो आकाङक्षासे रहित, बाहर-भीतरसे पवित्र, दक्ष, उदासीन, व्यथासे रहित और 
सभी आरम्भोंका अर्थात्‌ नये-नये कमोके आरम्भका सर्वथा त्यागी है, वह मेरा भक्त मुझे 


प्रिय है । 

व्याख्या--'अनपेक्षः'-भक्त भगवांनको ही सर्वश्रेष्ठ 
मानता है । उसकी दुष्टिमें भगवत्माप्तिसि बढ़कर दूसरा 
कोई लाभ नहीं होता । अतः संसारकी किसी भी 
वस्तुमें उसका किञ्िन्मात्र भी खिंचाव नहीं होता । 
इतना ही नहीं, अपने कहलानेवाले शरीर, इन्द्रियो, 
मन, बुद्धिमें भी उसका अपनापन नहीं रहता, प्रत्युत 
वह उनको भी भगवानका ही मानता है, जो कि 
वास्तवमें भगवानके ही हैं । अतः उसको शरीर-निर्वाहको 
भी चिन्ता नहीं होती । फिर वह और किस बातको 
अपेक्षा करे ? अर्थात्‌ फिर उसे किसी भी वस्तुको 
इच्छा-वासना-स्पृहा नहीं रहती । 

भक्तपर चाहे कितनी ही बड़ी आपत्ति आ जाय, 
आपत्तिका ज्ञान होनेपर भी उसके चित्तपर प्रतिकूल 
प्रभाव नहीं होता । भयंकर-से-भयंकर परिस्थितिमें भी 
वह भगवान्‌की लीलाका अनुभव करके मस्त रहता 
है । इसलिये वह किसी प्रकारकी अनुकूलताकी कामना 


_ नहीं करता । 


नाशवान्‌ पदार्थ तो रहते नहीं, उनका वियोग 
अवश्यम्भावी है और अविनाशी परमात्मासे कभी 


वियोग होता ही नहीं--इस वास्तविकताको जाननेके | 
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कारण भक्तमें स्वाभाविक ही नाशवान्‌ पदार्थोकी इच्छा 
पैदा नहीं होती । 
यह बात ,खास ध्यान देनेकी है कि केवल इच्छा 
करनेसे शरीर-निर्वाहके पदार्थ मिलते हों तथा इच्छा 
न करनेसे न मिलते हों-- ऐसा कोई नियम नहीं 
है । वास्तवमें शरीर-निर्वाहकी आवश्यक सामग्री स्वतः 
प्राप्त होती है; क्योकि जीवमात्रके शरीर-निर्वाहकी 
आवश्यक सामग्रीका प्रबन्ध भगवानकी ओरसे पहले 
ही हुआ रहता है। इच्छा करनेसे तो आवश्यक 
वस्तुओंकी प्राप्तिमें बाधा ही आती है । अगर मनुष्य | 
वस्तुको अपने लिये अत्यन्त आवश्यक समझकर 













'वह वस्तु कैसे मिले? कहाँ मिले? . र 
कब मिले ?'-- ऐसी प्रबल इच्छाको अपने अन्तःकरणमें र 
पकड़े रहता है, तो उसकी उस इच्छाका 
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वस्तुकी इच्छा न रखनेवाले विरक्त त्यागी और बालककी 
आवश्यकताओंका अनुभव अपने-आप दूसरोंको होता 
है, और दूसरे उनके शरीर-निर्वाहका अपने-आप 
प्रसन्नतापूर्वक प्रबन्ध करते हैं । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि इच्छा न करनेसे जीवन-निर्वाहकी आवश्यक वस्तुएँ 
बिना माँगे स्वतः मिलती हैं । अतः वस्तुओंको इच्छा 
करना केवल मूर्खता और अकारण दुःख पाना ही 
है । सिद्ध भक्तको तो अपने कहे जानेवाले शरीरकी 
भी अपेक्षा नहीं होती; इसलिये वह सर्वथा निरपेक्ष 
होता है । 
किसी-किसी भक्तको तो इसको भी अपेक्षा नहीं होती 
कि भगवान्‌ दर्शन दें! भगवान्‌. दर्शन दें तो आनन्द, 
न दें तो आनन्द | वह तो सदा भगवानकी प्रसन्नता 
और कुपाको देखकर मस्त रहता है । ऐसे निरपेक्ष 
भक्तके पीछे-पीछे भगवान्‌ भी घूमा करते हैं! भगवान्‌ 
सवयं कहते हैं -- 
निरपेक्षं मुनिं शान्तं निवैरै समदर्शनम्‌ । 
अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्घ्रिरिणुभिः । । 
(श्रीमद्भा ११ । १४ । १६) 
'जो निरपेक्ष (किसीकी अपेक्षा न रखनेवाला), 
निरन्तर मेरा मनन करनेवाला, शान्त, द्रेष-रहित ओर सबके 
प्रति समान दृष्टि रखनेवाला है, उस महात्माके पीछे-पीछे 
मैं सदा यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसकी 
चरण-रज मेरे ऊपर पड़ जाय ओर में पवित्र हो जाऊँ ।' 
किसी वस्तुको इच्छाको लेकर भगवानकी भक्ति 
करनेवाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तुका ही भक्त 
होता है; क्योंकि (बस्तुकी ओर लक्ष्य रहनेसे) वह 
वस्तुके लिये ही भगवानकी भक्ति करता है, न कि 
भंगवानके लिये । परन्तु भगवानकी यह उदारता है 
कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं (गीता ७ । १६): 
क्योंकि वह इच्छित वस्तुके लिये किसी दूसरेपर भरोसा 
न रखकर अर्थात्‌ केवल भगवानपर भरोसा रखकर 
ही भजन करता है । इतना ही नहीं, भगवान्‌ भक्त धुवकी 
तरह उस (अर्थाथी भक्त) की इच्छा पूरी करके 
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श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय १२ 


अन्तःकरणमें राग-द्वेष, हर्ष-शोक, काम-क्रोधादि 
विकारोके न रहनेसे उसका अन्तःकरण भी अत्यन्त 
पवित्र होता है । ऐसे (बाहर-भीतरसे अत्यन्त पवित्र) 
भक्तके दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप और चिन्तनसे दूसरे 
लोग भी पवित्र हो जाते हैं तीर्थ सब लोगोंको 
पवित्र करते हैं; किन्तु ऐसे भक्त तीथोंको भी तीर्थत्व 
प्रदान करते हैं अर्थात्‌ तीर्थ भी उनके चरण-स्पर्शसे 
पवित्र हो जाते हैं (पर भक्तोंके मनमें ऐसा अहंकार 
नहीं होता) । ऐसे भक्त उग्पने हृदयमें विराजित 
"पवित्राणां पवित्रम्‌’ (पवित्रोंको भी पवित्र करनेवाले) 
भगवानके प्रभावसे तीथोंको भी महातीर्थ बनाते . 
हए विचरण करते हैं 
तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाभृता ।। 
(श्रीमद्भा० १ ।१३ । १०) 
महाराज भगीरथ गङ्गाजीसे कहते हैं-- 
साधवो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपावनाः । 
हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्गात्‌ तेष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः ।। 
(श्रीमद्भा ९ । ९ । ६) 

“माता! जिन्होंने लोक-परलोककी समस्त 
कामनाओंका त्याग कर दिया है, जो संसारसे उपरत 
होकर अपने- आपमें शान्त हैं. जो ब्रह्मनिष्ठ ओर 
लोकोंको पवित्र करनेवाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, 
वे अपने अङ्गस्पर्शसे तुम्हारे (पापियोंके अङ्ग-स्पर्शसे 
आये) समस्त पापोंको नष्ट कर देंगे ; क्योंकि उनके 
हृदयमें समस्त पापोंका नाश करनेवाले भगवान्‌ सर्वदा 
निवास करते हैं । 

'दक्षः'-जिसने करनेयोग्य काम कर लिया हैं 
वही दक्ष है । मानव-जीवनका उद्देश्य भगवत््रप्ति ही 
है । इसीके लिये मनुष्यशरीर मिला है | अतः जिसने 
अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात्‌ भगवानको 
प्राप्त कर लिया, वही वास्तवमें दक्ष अर्थात्‌ चतुर 
है । भगवान्‌ कहते हैं-- 
एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीषा 
यत्सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति मामृतम्‌ |! 

(श्रीमद्भा० ११ । २९ ।२२) 

विवेकियोके विवेक और चतुरोंकी चतुरईकी 
पराकाष्ठा इसीमें है कि वे इस विनाशी और असल | 
शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्त्वको र 8 
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* साधक-संजीवनी * ७६१ 


„अअक कह अऽजजजअअजत सअ शतकत Fis 


कर लें । 

सांसारिक दक्षता (चतुराई) वास्तवमें दक्षता नहीं 
है । एक दुष्टिसे तो व्यवहारमें अधिक दक्षता होना 
कलंक ही है; क्योंकि इससे अन्तःकरणमें जड़ पदार्थॉका 
आदर बढ़ता है, जो मनुष्यके पतनका कारण होता है । 

सिद्ध भक्तमें व्यावहारिक (सांसारिक) दक्षता भी 
होती है । परन्तु व्यावहारिक दक्षताको पारमार्थिक 
स्थितिकी कसौटी मानना वस्तुतः सिद्ध भक्तका अपमान 
ही करना है । ; 

'उदासीन::-- उदासीन शब्दका अर्थ है-- 
उत्‌+आसीन अर्थात्‌ ऊपर बैठा हुआ, तटस्थ, पक्षपातसे 


रहित । 

विवाद करनेवाले दो व्यक्तियोंके प्रति जिसका 
सर्वथा तटस्थ भाव रहता है, उसको उदासीन कहा 
जाता है । उदासीन शब्द निर्लिप्तताका द्योतक है । 
जैसे ऊँचे पर्वतपर खड़े हुए पुरुषपर नीचे पृथ्वीपर 
लगी हुई आग या बाढ़ आदिका कोई असर नहीं 
पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति 
आदिका भक्तपर कोई असर नहीं पड़ता , वह सदा 
निर्लिप्त रहता है । 

जो मनुष्य भक्तका हित चाहता है तथा उसके 
अनुकूल आचरण करता है, वह उसका मित्र समझा 
जाता है और जो मनुष्य भक्तका अहित चाहता है 
तथा' उसके प्रतिकूल आचरण करता है, वह उसका 
शत्रु समझा जाता है । इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे 
जानेवाले व्यक्तिके साथ भक्तके बाहरी व्यवहारमें फरक 
मालूम दे सकता है; परन्तु भक्तके अन्तःकरणमें दोनों 
मनुष्योंके प्रति किञ्जिन्मात्र भी भेदभाव नहीं होता । 
वह दोनों स्थितियॉमें सर्वथा उदासीन अर्थात्‌ निर्लिप्त 
रहता हे। 

भक्तके अन्तःकरणमें अपनी स्वतन्त्र सत्ता नहीं 
रहती । वह शरीरसहित सम्पूर्ण संसारको परमात्माका 
ही मानता है । इसलिये उसका व्यवहार पक्षपातसे 
रहित होता है । 

'गतव्यथ:'-- कुछ मिले या न मिले, कुछ भी 
आये या चला जाय, जिसके चित्तमें दुःख-चिन्ता-शोकरूप 
हलचल कभी होती ही नहीं, .उस भक्तको यहाँ 
'गतव्यथः' कहा गया है । 

यहाँ “व्यथा' शब्द केवल दुःखका वाचक नहीं 


है । अनुकूलताकी प्राप्ति होनेपर चित्तमें प्रसन्नता तथा 
प्रतिकूलताकी प्राप्ति होनेपर चित्तमें खिन्नताकी जो 
हलचल होती है, वह भी 'व्यथा' ही है। अतः 
अनुकूलता तथा प्रतिकूलतासे अन्तःकरणमें होनेवाले 
राग-द्वेष, हर्ष-शोक आदि विकारोंके सर्वथा अभावको 
ही यहाँ 'गतव्यथः' पदसे कहा गया है । 

'सर्वारम्भपरित्यागी'-- भोग ओर संग्रहके उद्देश्यसे 
नये-नये कर्म करनेको 'आरम्भ' कहते हैं; जैसे- 
सुखभोगके उद्देश्यसे घरमें नयी-नयी चीजें इकड़टी करना, 
वस्त्र खरीदना; रुपये बढ़ानेके उद्देश्यसे नयी-नयी दूकानें 
खोलना, नया व्यापार शुरू करना आदि । भक्त भोग 
और संग्रहके लिये किये जानेवाले मात्र कर्मोका सर्वथा 
त्यागी होता है * । 

जिसका उद्देश्य संसारका है और जो वर्ण, आश्रम, 
विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदिको लेकर 
अपनेमें विशेषता देखता है, वह भक्त नहीं होता। 
भक्त भगवन्निष्ठ होता है । अतः उसके कहलानेवाले शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, क्रिया, फल आदि सब भगवानके 
अर्पित होते हें । वास्तवमें इन शरीरादिके मालिक 
भगवान्‌ ही हैं । प्रकृति ओर प्रकृतिका कार्यमात्र 
भगवानका है । अतः भक्त एक भगवानके सिवाय 
किसीको भी अपना नहीं मानता । वह अपने लिये 
कभी कुछ नहीं करता । उसके द्वारा होनेवाले मात्र 
कर्म भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही होते हैं । धन-सम्पत्ति, 
सुख-आराम, मान-बड़ाई आदिके लिये किये जानेवाले 
कर्म उसके द्वारा कभी होते ही नहीं । 

जिसके भीतर परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिकी ही सच्छो 
लगन लगी है, वह साधक चाहे किसी भी मार्गका 
क्यों न हो, भोग भोगने ओर संग्रह करनेके उद्देश्यसे 
वह कभी कोई नया कर्म आरम्भ नहीं करता । 

'यो मद्भक्तः स मे प्रियः'- भगवानमें स्वाभाविक 
ही इतना महान्‌ आकर्षण है कि भक्त स्वतः उनकी 
ओर खिंच जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है । 

आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे । 

कुर्वन्त्यहैतुकी भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः ।। 
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(श्रीमद्भा० १ । ७ । १०) 
'ज्ञानके द्वारा जिनकी चित्‌-जड़-ग्रन्थि कट 
गयी है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवानकी हेतुरहित 
(निष्काम) भक्ति किया करते हैं; क्योंकि भगवानके 
गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियोंको अपनी ओर खींच 
लेते हैं ।' 
यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवानमें 
इतना महान्‌ आकर्षण है, तो सभी मनुष्य भगवान्‌की 
ओर क्यों नहीं खिंच जाते, उनके प्रेमी क्यों नहीं हो जाते ? 
वास्तवमें देखा जाय तो जीव भगवानका ही 
अंश है । अतः उसका भगवानकी ओर स्वतः-स्वाभाविक 
आकर्षण होता है । परन्तु जो भगवान्‌ वास्तवमें अपने 
हैं, उनको तो मनुष्यने अपना माना नहीं और जो 
मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ-शरीर-कुटुम्बादि अपने नहीं हैं, उनको 
उसने अपना मान लिया । इसीलिये वह शारीरिक 
निर्वाह और सुखकी कामनासे सांसारिक भोगोंकी ओर 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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[अध्याय २२ 


आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवान्से दूर 
(विमुख) हो गया । फिर भी उसकी यह दूरी 
वास्तविक नहीं माननी चाहिये । कारण कि नाशवान्‌ 
भोगोंकी ओर आकृष्ट होनेसे उसकी भगवान्‌से दूरी 
दिखायी तो देती है, पर वास्तवमें दूरी है नहीं; क्योंकि 
उन भोगोंमें भी तो सर्वव्यापी भगवान्‌ परिपूर्ण हैं । 
परन्तु इन्द्रियोके विषयोंमें अर्थात्‌ भोगोंमें ही आसक्ति 
होनेके कारण उसको उनमें छिपे भगवान्‌ दिखायी नहीं 
देते । जब इन नाशवान्‌ भोगोंकी ओर उसका आकर्षण 
नहीं रहता, तब वह स्वतः ही भगवानकी ओर खिंच 
जाता है । संसारमें किञ्जिन्मात्र भी आसक्ति न रहनेसे 
भक्तका एकमात्र भगवानमें स्वतः प्रेम होता है । ऐसे 
अनन्यप्रेमी भक्तको भगवान्‌ 'मद्भक्तः' कहते हैं । 

जिस भक्तका भगवानमें अनन्य प्रेम है, वह 
भगवानको प्रिय होता है । 


% 
सम्बनंध--सिद्ध भक्तके पाँच लक्षणोवाला चोथा प्रकरण आगेके श्लोकमें आया है । 


यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ।। १७ ।। 


जो न कभी हर्षित होता हे, न द्रेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता 
है और जो शुभ-अशुभ कमॉमें राग ड्रेषका त्यागी है, वह भक्तिमान्‌ मनुष्य मुझे प्रिय है । 


व्याख्या-यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न 
काङ्क्षति'- मुख्य विकार चार हैं- (१) राग, 
(२) द्वेष, (३) हर्ष और (४) शोक” । सिद्ध 
भक्तमें ये चारों ही विकार नहीं होते । उसका यह 
अनुभव होता है कि संसारका प्रतिक्षण वियोग हो 


रहा है ओर भगवानसे कभी वियोग होता ही नहीं । 


संसारके साथ कभी संयोग था नहीं, है नहीं, रहेगा 
नहीं और रह सकता भी नहीं । अतः संसारकी कोई 
स्वतन्त सत्ता नहीं है- इस वास्तविकता का अनुभव 
कर लेनेके बाद (जड़ताका कोई सम्बन्ध न रहनेपर) 


भक्तका केवल भगवान्के साथ अपने नित्यसिद्ध 


eS 
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: न्‍ a . अचलित भाषामें किसीकी मृत्युसे मनमें होनेवाली व्यथाके लिये 'शोक' शब्दका प्रयोग किया जाता 
. छ परतु यहाँ 'शोक' शब्दका तात्पर्यं अन्तःकरणके दुःखरूप 'विकार' से है । 
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सम्बन्धका अनुभव अटलरूपसे रहता है । इस कारण 
उसका अन्तःकरण राग-द्ेषादि विकारोंसे सर्वथा मुक्त 
होता है । भगवानका साक्षात्कार होनेपर ये विकार 
सर्वथा मिट जाते हैं । 

साधनावस्थामें भी साधक ज्यों-ज्यों साधनमें आगे 
बढ़ता है, त्यॉ-ही-त्यों उसमें राग-द्रेषादि कम होते 
चले जाते हें। जो कम होनेवाला होता है, वह 
मिटनेवाला भी होता है । अतः जब साधनावंस्थामें 
ही विकार कम होने लगते हैं, तब सहज ही यह 
अनुमान लगाया जा सकता है कि सिद्धाबस्थामें भक्तमें 
ये विकार नहीं रहते, पूर्णतया मिंट जाते हैं । 
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हैं । जिसके प्रति राग होता है, उसके संयोगसे और 
जिसके प्रति द्वेष होता है, उसके वियोगसे 'हर्ष' होता 
है । इसके विपरीत जिसके प्रति राग होता है, उसके 
वियोग या वियोगकी आशङ्कासे ओर जिसके प्रति द्वेष 
होता है, उसके संयोग या संयोगकी आशङ्कसे “शोक' 
होता है । सिद्ध भक्तमें राग-द्रेषका अत्यंन्ताभाव होनेसे 
स्वतः एक साम्यावस्था निरन्तर रहती है । इसलिये 
वह विकारोसे सर्वथा रहित होता है । 

जैसे रात्रिके समय अन्धकारमें दीपक जलानेकी 
कामना होती है; दीपक जलानेसे हर्ष होता है, दीपक 
बुझानेवालेके प्रति द्रेष या क्रोध होता है और पुनः 
दीपक कैसे जले-- ऐसी चिन्ता. होती है। रात्रि 
होनेसे ये चारों बातें होती हैं । परन्तु मध्याह्का सूर्य 
तपता हो तो दीपक जलानेकी कामना नहीं होती, 
दीपक जलानेसे हर्ष नहीं होता, दीपक बुझानेवालेके 
प्रति द्रेष या क्रोध नहीं होता और (अंधेरा न होनेसे) 
प्रकाशके अभावकी चिन्ता भी नहीं होती । इसी प्रकार 
भगवान्से विमुख और संसारके सम्मुख होनेसे 
शरीर-निर्वाह और सुखके लिये अनुकूल पदार्थ, 
परिस्थिति आदिके मिलनेकी कामना होती है; इनके 


` मिलनेपर हर्ष होता है; इनकी प्राप्तिमें बाधा पहुँचानेवालेके 
. _ अतिद्वेष या क्रोध होता है और इनके न मिलनेपर 


कैसे मिलें' ऐसी चिन्ता होती है । परन्तु जिसको 
(मध्याहृके सूर्यकी तरह) भगवत््रप्ति हो गयी है 
उसमें ये विकार कभी नहीँ रहते । वह पूर्णकाम हो 
जाता है । अतः उसको संसारकी कोई आवश्यकता 
नहीं रहती । 

“शुभाशुभपरित्यागी'-- ममता, आसक्ति और 
फलेच्छासे रहित होकर ही शुभ कर्म करनेके कारण 
भक्तके कर्म 'अकर्म' हो जाते हैं । इसलिये भक्तको 
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शुभ कर्मोका भी त्यागी कहा गया है । राग-द्वेषका 
सर्वथा अभाव होनेके कारण उससे अशुभ कर्म होते 
ही नहीं । अशुभ कमोके होनेमें कामना, ममता, 
आसक्ति ही प्रधान कारण हैं, और भक्तमें इनका 
सर्वथा अभाव होता है। इसलिये उसको अशुभ 
कर्मोका भी त्यागी कहा गया है । 

भक्त शुभ कमॉसे तो राग नहीं करता और अशुभ 
कमॉसे द्वेष नहीं करता । उसके द्वारा स्वाभाविक 
शास्रविहित शुभ कर्मोका आचरण और अशुभ (निषिद्ध 
एवं काम्य) कर्मोका त्याग होता' है, राग-द्वेषपूर्वक 
नहीं । राग-द्रेषका सर्वथा त्याग करनेवाला ही सच्चा 
त्यागी है । 

मनुष्यको कर्म नहीं बाँधते, प्रत्युत कर्मोमें राग-द्वेष 
ही बाँधते हैं । भक्तके सम्पूर्ण कर्म राग-द्वेषरहित होते 
हैं, इसलिये वह शुभाशुभ सम्पूर्ण कर्मोका परित्यागी है । 

“शुभाशुभपरित्यागी' पदका अर्थ शुभ और 
अशुभ कमॉके फलका त्यागी भी लिया जा सकता 
है । परन्तु इसी श्लोकके पूर्वार्ध में आये “न हृष्यति 
न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति! पदोका सम्बन्ध भी 
शुभ (अनुकूल) और अशुभ (प्रतिकूल) कर्मफलके 
त्यागसे ही है । अतः यहाँ 'शुभाशुभपरित्यागी' पदका 
अर्थ शुभाशुभ कर्मफलका त्यागी माननेसे पुनरुक्ति-दोष 
आता है । इसलिये इस पदका अर्थ शुभ एवं अशुभ 
कर्मोमें राग-द्वेषका त्यागी ही मानना चाहिये । 

"भक्तिमान्यः स मे प्रियः'- भक्तकी भगवानमें 
अत्यधिक प्रियता रहती है । उसके द्वारा खतः-स्वाभाविक 
भगवानका चिन्तन, स्मरण, भजन होता रहता है । 
ऐसे भक्तको यहाँ 'भक्तिमानर कहा गया है । 

भक्तका भगवानमें अनन्य प्रेम होता है, इसलिये 
वह भगवानको प्रिय होता है । 


X 


सम्बध-- अब आगेके दो श्लोकोमें सिद्ध भक्तके दस लक्षणोंवाला पाँचवाँ और अन्तिम प्रकरण कहते हैं । 
समः शत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 


शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ।। १८ ।। 





७६४ 





* श्रीमद्भशवदगीता * 
__ क शनशकेअकलका्रक मभक भकमशकङकङकककञअङ अऽ, 


तुल्यनिन्दास्तुतिमौनी संतुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ।। १९ ।। 


जो शत्रु और मित्रमें तथा मान-अपमानमें सम है और शीत-उष्ण (अनुकूलता-प्रतिकूलता) 
तथा सुख-दुःखमें सम है एवं आसक्तिसे रहित है, और जो निन्दा-स्तुतिको समान 
समझनेवाला, मननशील, जिस-किसी प्रकारसे भी (शरीरका निर्वाह होनेमें) संतुष्ट, रहनेके 
स्थान तथा शरीरमें ममता-आसक्तिसे रहित और स्थिर बुद्धिवाला है, बह भक्तिमान्‌ मनुष्य 


मुझे प्रिय हे । | 


व्याख्या----'समः शत्रौ च मित्रे च' यहाँ 
भगवानने भक्तमें व्यक्तियॉके प्रति होनेवाली समताका 
वर्णन किया है । सर्वत्र भगवद्बुद्धि होने तथा राग-द्रेषसे 
रहित होनेके कारण सिद्ध भक्तका किसीके भी प्रति 
शत्रु-मित्रका भाव नहीं रहता । लोग ही उसके व्यवहारमें 
अपने स्वभावके अनुसार अनुकूलता या प्रतिकूलताको 
देखकर उसमें मित्रता या शत्रुताका आरोप कर लेते 
हैं । साधारण लोगोंका तो कहना ही क्या है, सावधान 
रहनेवाले साधकॉका भी उस सिद्ध भक्तके प्रति मित्रता 
और श्रुताका भाव हो सकता है। परंतु भक्त 
अपने-आपमें सदैव पूर्णतया सम रहता है । उसके 
हृदयमें कभी किसीकें प्रति शत्रु-मित्रका भाव उत्पन्न 
नहीं होता । 

मान लिया जाय कि भक्तके प्रति शत्रुता और 





डे 
| 
| 


सम्बन्धित कोई विवाद हो जाय और उसका निर्णय 
करानेके लिये वे भक्तके पास जायें, तो भक्त धनका 
बॅटवारा करते समय शत्रु-भाववाले व्यक्तिको कुछ 
अधिक और मित्र-भाववाले व्यक्तिको कुछ कम धन 
देगा । यद्यपि भक्तके इस निर्णय (व्यवहार-) में विषमता 
समता दिखायी देगी कि इसने पक्षपातरहित बैखवारा 
किया है। अतः भक्तके इस निर्णयमें विषमता 
(पक्षपात) दीखनेपर भी वास्तवमें यह (समताको 
तन्न करनेवाला होनेसे) समता ही कहलायेगी । 
` उपर्थुक्त पदॉसे यह भी सिद्ध होता है कि सिद्ध 
'  श्रता-मित्रताका व्यवहार करते हैं और उसके व्यवहारसे 













मित्रता का भाव रखनेवाले दो व्यक्तियोंमें घनके बैंटवारेसे 


अपनेको उसका श्रु-मित्र मान लेते हैं । इसीलिये 
उसे यहाँ शत्रु-मित्रसे रहित न कहकर ' शत्नु-मित्रमे 
सम' कहा गया है । 

'तथा मानापमानयोः'--मान-अपमान परकृत 
क्रिया है, जो शरीरके प्रति होती है । भक्तकी अपने 
कहलानेवाले शरीरमें न तो अहंता होती है, न ममता । 
इसलिये शरीरका मान-अपमान होनेपर भी भक्तके 
अन्तःकरणमें कोई विकार (हर्ष-शोक) पैदा नहीं 
होता । वह नित्य-निरन्तर समतामें स्थित रहता है । 

'शीतोष्णसुखदुःखेषु समः'- इन पदोंमें दो 
स्थानोपर सिद्ध भक्तकी समता बतायी गयी है-- 

(१) शीत-उष्णमें समता अर्थात्‌ इन्द्रियोंका 
अपने-अपने विषयोंसे संयोग होनेपर अन्तःकरणमें कोई 
विकार न होना । 

(२) सुख-दुःखमें समता अर्थात्‌ धनादि पदार्थोकी 
प्राप्ति या अप्राप्ति होनेपर अन्तःकरणमें कोई विकार 
न होना । 

'शीतोष्ण' शब्दका अर्थ 'सरदी-गरमी' होता है । 
सरदी-गरमी त्वगिन्द्रियके विषय हें। भक्त केवल 
त्वगिन्द्रियके विषयोंमें ही सम रहता हो, ऐसी बात 
नहीं है । वह तो समस्त इन्द्रियोके विषयोंमें सम रहता 
है । अतः यहाँ “शीतोष्ण' शब्द समस्त इन्द्र्योके 
विषयोंका वाचक है । प्रत्येक इन्द्रियका अपने-अपने 
विषयके साथ संयोग होनेपर भक्तको उन (अनुकूलं 
या प्रतिकूल) विषयोंका ज्ञान तो होता है, पर उसके 
अन्तःकरणमें हर्ष-शोकादि विकार नहीं होते । वह सदा 
सम रहता है । 

साधारण मनुष्य घनादि अनुकूल पदार्थोकी पप्तिम 
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सुख तथा प्रतिकूल पदार्थोकी प्राप्तिमें दुःखका अनुभव 
करते हैं । परन्तु उन्हीं पदार्थोके प्राप्त होने अथवा 
न होनेपर सिद्ध भक्तके अन्तःकरणमें कभी किञ्जिन्मात्र 
भी राग-द्वेष, हर्ष-शोकादि विकार नहीं होते । वह 
प्रत्येक परिस्थितिमें सम रहता है । 

'सुख-दुःखमें सम' रहने तथा 'सुख-दुःखसे रहित' 
होने- दोनोंका गीतामें एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ 
है । सुख-दुःखकी परिस्थिति अवश्यम्भावी है; अतः 
उससे रहित होना सम्भव नहीं है । इसलिये भक्त 
अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियोंमें सम रहता है। हाँ, 
अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितिको लेकर अन्तःकरणे 
जो हर्ष-शोक होते हैं, उनसे रहित हुआ जा सकता 
है । इस दुष्टिसे गीतामें जहाँ 'सुख-दुःखमें सम॑ होनेकी 
बात आयी है , वहाँ सुख-दुःखकी परिस्थितिमें सम 
समझना चाहिये और जहाँ 'सुख-दुःखसे रहित' होनेकी 
बात आयी है, वहाँ (अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितिकी 
प्राप्ति से होनेवाले) हर्ष-शोकसे रहित समझना चाहिये | 

“सङ्गविवर्जितः 'सङ्ग' शब्दका अर्थ सम्बन्ध 
(संयोग) तथा आसक्ति दोनों ही होते हैं । मनुष्यके 
लिये यह सम्भव नहीं है कि वह खरूपसे सब 
पदार्थोका सङ्ग अर्थात्‌ सम्बन्ध छोड़ सके; क्योंकि 
जबतक मनुष्य जीवित रहता है, तबतक 
शरीर-मन-बुद्धि-इन्दरियाँ उसके साथ रहती ही हैं । हां 
शरीरसे भिन्न कुछ पदार्थोका त्याग खरूपसे किया जा 
सकता है । जैसे किसी व्यक्तिने स्वरूपे प्राणी-पदार्थॉका 
सङ्ग छोड़ दिया, पर उसके अन्तःकरणमें अगर उनके 
प्रति किञ्चिन्मात्र भी आसक्ति बनी हुई है, तो उन 
प्राणी-पदार्थोसे दूर होते. हुए भी वास्तवमें उसका उनसे 
सम्बन्ध बना हुआ ही है। दूसरी ओर, अगर 
अन्तःकरणमें प्राणी-पदार्थोकी किश्िन्मात्र भी आसक्ति 
नहीं है, तो पास रहते हुए भी वास्तवमें उनसे सम्बन्ध 
नहीं है । अगर पदार्थोका खरूपसे त्याग करनेपर ही 
मुक्ति होती, तो मरनेवाला हरेक व्यक्ति मुक्त हो जाता 
क्योंकि उसने तो अपने शरीरका भी त्याग कर दिया ! 

ऐसी बात है नहीं । अन्तःकरणमें आसक्तिके 











ही बाँधनेवाली है, न कि सांसारिक प्राणी-पदार्थॉका 
स्वरूपसे सम्बन्ध । 

आसक्तिको मिटानेके लिये पदार्थोका स्वरूपसे 
त्याग करना भी एक साधन हो सकता है; किंतु 
खास जरूरत आसक्तिका सर्वथा त्याग करनेकी ही 
है । संसारके प्रति यदि किश्चिन्मात्र भी आसक्ति है, 
तो उसका चिन्तन अवश्य होगा । इस कारण वह 
आसक्ति साधकको क्रमशः कामना, क्रोध, मूढ़ता 
आदिको प्राप्त कराती हुई उसे पतनके गर्तमें गिरानेका 
हेतु बन सकती है (गीता २ । ६२-६३) । 

भगवानने दूसरे अध्यायके उनसठवें श्लोकमें “परं 
दृष्ट्वा निवर्तते' पदोसे भगवत््राप्तिके बाद आसक्तिकी 
सर्वथा निवृत्तिकी बात कही है । भगवत््ाप्तिसे पहले 
भी आसक्तिकी निवृत्ति हो सकती है, पर भगवत्राप्तिके 
बाद तो आसक्ति सर्वथा निवृत्त हो ही जाती है । 
भगवत्राप्त महापुरुषमें आसक्तिका सर्वथा अभाव होता 
ही है। परन्तु भगवत््राप्तिसे पूर्व साधनावस्थामें 
आसक्तिका सर्वथा अभाव होता ही नहीं--ऐसा नियम 
नहीं है । साधनावस्थामें भी आसक्तिका सर्वथा अभाव 
होकर साधकको तत्काल भगवत्राप्ति हो सकती है 
(गीता ५ । २१;१६ । २२) । 

आसक्ति न तो परमात्माके अंश शुद्ध चेतनमें 
रहती है और न जड़-( प्रकृति-) में ही । वह जड़ 
और चेतनके सम्बन्धरूप 'मैं'-पनकी मान्यतामें रहती | 
है । वही आसक्ति बुद्धि, मन, इद्रियों और | 
विषयों- (पदाथाँ-) में प्रतीत होती है । अगर साधकके | Rs 
'मैंपनकी मान्यतामें रहनेवाली आसक्ति मिंट जाय. | 
तो दूसरी जगह प्रतीत होनेवाली आसक्ति खतः मिट | 
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७६६ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय १२ 
कनन नसन िकाकककर ककमान नकजककककन ममककश जजआकाकीकककमआजळका पक पका शत 
आसक्तिरहित हो जाता है । रहा करती है, इसलिये वे अपनी निन्दा सुनकर 

|मार्मिक बात। दुःखका और. स्तुति सुनकर सुखका अनुभव करते 


वास्तवमें जीवमात्रकी भगवानके प्रति स्वाभाविक 
अनुरक्ति (प्रेम) है । जबतक संसारके साथ भूलसे 
माना हुआ अपनेपनका सम्बन्ध है, तबतक वह अनुरक्त 
प्रकट नहीं होती, प्रत्युत संसारमें आसक्तिके रूपमें 
प्रतीत होती है । संसारकी आसक्ति रहते हुए भी 
वस्तुतः भगवान्‌की आनुरक्ति मिटती नहीं । अनुर॒क्तिके 
प्रकट होते ही आसक्ति (सूर्यका उदय होनेपर अंधकारकी 


तरह) सर्वथा निवृत्त हो जाती है। ज्यों- 


ज्यों संसारसे विरक्ति होती है, त्यों-ही-त्यों भगवानमें 
अनुरक्ति प्रकट होती है । यह नियम है कि आसक्तिको 
समाप्त करके विरक्ति स्वयं भी उसी प्रकार शान्त हो 
जाती है, जिस प्रकार लकड़ीको जलाकर अग्नि । 
इस प्रकार आसक्ति और विरक्तिके न रहनेपर 
स्वतः-स्वाभाविक आनुरक्ति-(भगवत्रेम-) का स्रोत 
प्रवाहित होने लगता है । इसके लिये किञ्चिन्मात्र भी 
कोई उद्योग नहीं करना पड़ता । फिर भक्त सब 
प्रकारसे भगवानके पूर्ण समर्पित हो जाता है । उसकी 
सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवानकी प्रियताके लिये ही होती 
हैं । उससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ उस भक्तको अपना 
्रेम प्रदान करते हैं । भक्त उस प्रेमको भी भगवानके 
ही प्रति लगा देता है । इससे भगवान्‌ और आनन्दित 
होते हैं तथा पुनः उसे प्रेम प्रदान करते हैं । भक्त 
पुनः उसे भगवानके प्रति लगा देता है । इस प्रकार 
भक्त ओर भगवान्के बीच प्रतिक्षण वर्धमान प्रेमके 
आदान-प्रदानकी यह लीला चलती रहती है । 
'तुल्यनिन्दास्तुतिः'_ निन्दा-स्तृति मुख्यतः नामकी 
होती हैं । यह भी परकृत क्रिया है । लोग अपने 
स्वभावके अनुसार भक्तकी निन्दा या स्तुति किया करते 
हैं ।भक्तमें अपने कहलानेवाले नाम और शरीरमें 
लेशमात्र भी अहंता ओर ममता नहीं होती । इसलिये 
निन्दा-स्तुतिका उसपर लेशमात्र भी असर नहीं पड़ता । 


 भ्रक्तका न तो अपनी स्तुति या प्रशंसा करनेवालेके 
प्रति राग होता है और न निन्दा करनेवालेके प्रति 
' ©द्वेषहीहोता है । उसकी दोनोंमें ही समबुद्धि रहती है । 
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हैं । इसके विपरीत (अपनी प्रशंसा न चाहनेवाले) 
साधक पुरुष निन्दा सुनकर सावधान होते हैं और 
स्तुति सुनकर लज्जित होते हैं । परन्तु नाममें किश्िन्मात्र 
भी अपनापन न होनेके कारण सिद्ध भक्त इन दोनों 
भावोंसे रहित होता है अर्थात्‌ निन्दा-स्तुतिमें सम होता 
है। हाँ, वह भी कभी-कभी लोकसंग्रहके लिये 
साधककी तरह (निन्दामें सावधान तथा स्तुतिमें लञ्जित 
होनेका) व्यवहार कर सकता है । 

भक्तकी सर्वत्र भगवद्बुद्धि होनेके कारण भी 
उसका निन्दा-स्तुति करनेवालोंमें भेदभाव नहीं होता । 
ऐसा भेदभाव न रहनेसे ही यह प्रतीत होता है कि 
वह निन्दा-स्तुतिमें सम है । 

भक्तके द्वारा अशुभ कर्म तो हो ही नहीं सकते 
और शुभ-कमोके होनेमें वह केवल भगवानको हेतु 
मानता है । फिर भी उसकी कोई निन्दा या स्तुति 
करे, तो उसके चित्तमें कोई विकार पैदा नहीं होता । 

'मोनी'- सिद्ध भक्तके द्वारा स्वतः-स्वाभाविक 
भगवत्खरूपका मनन होता रहता है, इसलिये उसको 
'मौनी' अर्थात्‌ मननशील कहा गया है । अन्तःकरणमें 
आनेवाली प्रत्येक वृत्तिमें उसको 'वासुदेवः सर्वम' 
(गीता ७। १९) “सब कुछ भगवान्‌ ही हैं'-- यही 
दीखता है । इसलिये उसके द्वारा निरन्तर ही भगवानका 
मनन होता है । 

यहाँ 'मौनी' पदका अर्थ 'वाणीका मौन रखनेवाला' 
नहीं माना जा सकता; क्योंकि ऐसा माननेसे वाणीके 
दवारा भक्तिका प्रचार करनेवाले भक्त पुरुष भक्त ही नहीं 
कहलायेंगे । इसके सिवाय अगर वाणीका मौन 
रखनेमात्रसे भक्त होना सम्भव होता, तो भक्त होना 
बहुत ही आसान हो जाता ओर ऐसे भक्त असंख्य 
बन जाते; किंतु संसारमें भक्तॉंकी संख्या अधिक 
देखनेमें नहीं आती । इसके सिवाय आसुर स्रभाववाला 
दम्भी व्यक्ति भी हठपूर्वक वाणीका मौन रख सकता 
हैं । परन्तु यहाँ भगवत्माप्त सिद्ध भक्तके लक्षण बताये 
जा रहे हैं। इसलिये यहाँ “मौनी! पदका अर्थ 


“भगवत्स्वरूपका मनन करनेवाला' ही मानना युक्तिसंगत 


श्लोक १८-१९] 


है । 

'संतुष्टो येन केनचित*-- दूसरे लोगोंको भक्त 
'संतुष्टो येन केनचित' अर्थात्‌ प्रारब्धानुसार शरीर-निर्वाहके 
लिये जो कुछ मिल जाय, उसीमें संतुष्ट दीखता है; 
परन्तु वास्तवमें भक्तकी संतुष्टिका कारण कोई सांसारिक 
पदार्थ, परिस्थिति आदि नहीं होती । एकमात्र भगवानमें 
ही प्रेम होनेके कारण वह नित्य-निरन्तर भगवानमें ही 
संतुष्ट रहता है । इस संतुष्टिके कारण वह संसारकी 
प्रत्येक अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिमें सम रहता 
है; क्योंकि उसके अनुभवमें प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल 
परिस्थितिं भगवानके मङ्गलमय विधानसे ही आती है । 
इस प्रकार प्रत्येक परिस्थितिमें नित्य-निरन्तर संतुष्ट 
रहनेके करण उसे “संतुष्टो येन केनचित' कहा गया है । 

'अनिकेतः' जिनका कोई निकेत अर्थात्‌ वास- 
स्थान नहीं है, वे ही 'अनिकेत' हों--ऐसी बात नहीं 
है । चाहे गृहस्थ हों या साधु-संन्यासी, जिनकी अपने 
रहनेके स्थानमें ममता-आसक्ति नहीं है, वे सभी 
'अनिकेत' हैं । भक्तका रहनेके स्थानमें और शरीर 
(स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीर) में लेशमात्र भी 
अपनापन एवं आसक्ति नहीं होती । इसलिये उसको 
'अनिकेतः' कहा गया है । 

'स्थिरमतिः'— भक्तकी बुद्धिमें भगवत्तत्त्वकी सत्ता 
और स्वरूपके विषयमें कोई संशय अथवा विपर्यय 
(विपरीत ज्ञान) नहीं होता । अतः उसकी बुद्धि 
भगवत्तत््तके ज्ञानसे कभी किसी अवस्थामें विचलित 
नहीं होती । इसलिये उसको 'स्थिरमतिः' कहा गया 
है । भगवत्तत्तको जाननेके लिये उसको कभी किसी 
प्रमाण या शास्त्र-विचार, स्वाध्याय आदिकी जरूरत 
नहीं रहती; क्योंकि वह स्वाभाविक रूपसे भगवत्तत्तवमें 
तल्लीन रहता है । 

स्थिरबुद्धि होनेमें कामनाएँ ही बाधक होती हें 
(गीता २ ।४४) । अतः कामनाओके त्यागसे ही 
स्थिरबुद्धि होना सम्भव है(गीतार ।५५) । 
अन्तःकरणमें सांसारिक (संयोगजन्य) सुखकी कामना 
रहनेसे संसारमें आसक्ति हो जाती है । यह आसक्ति 
संसारको असत्य या मिथ्या जान लेनेपर भी 
मिटती नहीं; जैसे सिनेमामें दीखनेवाले दुश्य- 


* साधक-संजीवनी * 
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(प्राणी-पदार्थो-)को मिथ्या जानते हुए भी उसमें 
आसक्ति हो जाती है अथवा जैसे भूतकालकी बातॉको 
याद करते समय मानसिक दुष्टिके सामने आनेवाले 
दुश्यको मिथ्या जानते हुए भी उसमें आसक्ति हो 
जाती है । अतः जबतक भीतरमें सांसारिक सुखकी 
कामना है, तबतक संसारको मिथ्या माननेपर भी 
संसारकी आसक्ति नहीं मिटती । आसक्तिसे संसारकी 
स्वतन्त्र सत्ता दृढ़ होती है । सांसारिक सुखकी कामना 
मिटनेपर आसक्ति स्वतः मिट जाती है। आसक्ति 
मिटनेपर संसारकी स्वतन्त्र सत्ताका अभाव हो जाता 
है और एक भगवत्तत्तमें बुद्धि स्थिर हो जाती है । 

'भक्तिमान्मे प्रियो नरः'—'भक्तिमानः पदमें 
'भक्ति' शब्दके साथ नित्ययोगके अर्थमें "मतुप प्रत्यय 
है । इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्यमें स्वाभाविकरूपसे 
'भक्ति' (भगवत्मेम) रहती है । मनुष्यसे भूल यही 
होती है कि वह भगवानको छोड़कर संसारकी भक्ति 
करने लगता है । इसलिये उसे स्वाभाविक रहनेवाली 
भगवद्भक्तिका रस नहीं मिलता और उसके जीवनमें 
नीरसता रहती है । सिद्ध भक्त हरदम भक्ति-रसमें 
तल्लीन रहता है । इसलिये उसको'भक्तिमान! कहा 
गया है । ऐसा भक्तिमान्‌ मनुष्य भगवानको प्रिय होता है । 

“नरः पद देनेका तात्पर्य है कि भगवानको प्राप्त 
करके जिसने अपना मनुष्यजीवन सफल (सार्थक) 
कर लिया है, वही वास्तवमें नर (मनुष्य) कहलानेयोग्य 
है । जो मनुष्य-शरीरको पाकर सांसारिक भोग और 
संग्रहमें ही लगा हुआ है, वह नर (मनुष्य) कहलानेयोग्य 
नहीं है । 

[इन दो श्लोकोंमें भक्तके सदा-सर्वदा समभावमें 
स्थित रहनेकी बात कही गयी है। शत्रुमित्र, 
मान-अपमान, शीत-उष्ण,. सुख-दुःख ओर 
निन्दा-स्तुति-- इन पाँचों इन्द्रॉमें समता होनेसे ही 
साधक पूर्णतः समभावमें स्थित कहा जा सकता है ।] 

प्रकरण-सम्बन्यी विशेष बात 
भगवानने पहले प्रकरणके अन्तर्गत तेरहवें-चोदहवें 
श्लोकोंमें सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंका वर्णन करके अन्तमें 
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(अध्याय १२ 


कहा, तीसरे प्रकरणके अन्तर्गत सोलहवें श्लोकके श्लोकोंका) एक ही प्रकरण होता, तो सिद्ध भक्तमें 
अन्तमें "यो मद्भक्तः स मे प्रियः' कहा, चौथे प्रकरणके राग-द्रेष, हर्ष-शोकादि विकारोंक अभावकी बात कहीं 


अन्तर्गत -सत्रहवें श्लोकके अन्तमें “भक्तिमान्‌ यः स 
मे प्रियः' कहा ओर अन्तिम पाँचवें प्रकरणके अन्तर्गत 
अठारहवें-उन्नीसवें श्लोकोके अन्तमें 'भक्तिमान्‌ मे 
प्रियो नरः' कहा । इस प्रकार भगवानने पाँच बार 
अलग-अलग 'मे प्रिय: पद देकर सिद्ध भक्तोंके 
लक्षणोंको पाँच भागोंमें विभक्त किया है । इसलिये 
सात श्लोकोंमें बताये गये सिद्ध भक्तोके लक्षणोंको 
एक ही प्रकरणके अन्तर्गत नहीं समझना चाहिये । 
इसका मुख्य कारण यह है कि यदि यह एक ही 
प्रकरण होता, तो एक लक्षणको बार-बार न कहकर 
एक ही बार कहा जाता, ओर 'मे प्रियः' पद भी 
एक ही बार कहे जाते । 
पाँचों प्रकरणोंके अन्तर्गत सिद्ध भक्तोंके लक्षणोंमें 
राग-द्रेष और हर्ष-शोकका अभाव बताया गया है । 
जैसे, पहले प्रकरणमें "निर्ममः? पदसे रागका, 'अदवेष्टा' 
पदसे द्वेषका और “समदुःखसुखः' पदसे हर्ष-शोकका 
अभाव बताया गया है। दूसरे प्रकरणमें 
'हर्षामर्षभयोद्वेगैः' पदसे राग-द्रेष ओर हर्ष-शोकका 
अभाव बताया गया है । तीसरे प्रकरणमें 'अनपेक्षः' 
पदसे रागका, “उदासीनः? पदसे द्रेषका और 'गतव्यथः' 
` पदसे हर्ष-शोकका अभाव बताया गया है । चौथे 
प्रकरणमें 'न काङ्क्षति पदोंसे रागका, 'न द्वेष्टि' 
'पदॉसे द्वेघता ओर 'न हृष्यति! तथा 'न शोचति' 
पदोंसे हर्ष-शोकका अभाव बताया गया है । अन्तिम 
पांचवें प्रकरणमें “सङ्गविवर्जितः'पदसे रागका, 'संतुष्टः' 
पदसे एकमात्र भगवानमें ही सन्तुष्ट रहनेके कारण 
्रेषका ओर 'शीतोष्णसुखदुःखेषु समः' पदोसे हर्ष- 
शोकका अभाव बताया गया है । 
.. अगर सिद्ध भक्तोंके लक्षण बतानेवाला (सात 


x 


शब्दोंसे और कहीं भावसे बार-बार कहनेकी जरूरत 
नहीं होती । इसी तरह चौदहवें और उन्नीसवें 
श्लोकमें 'सन्तुष्टः' पदका तथा तेरहवें श्लोकमें 
समदुःखसुखः' ओर अठारहवें श्लोक्में 
“शीतोष्णसुखदुःखेषु समः' पदोंका भी सिद्ध भक्तोके 
लक्षणोंमें दो बार प्रयोग हुआ है, जिससे (सिद्ध 
भक्तोंके लक्षणोंका एक ही प्रकरण माननेसे) पुनरुक्तिका 
दोष आता है । भगवानके वचनोंमें पुनरुक्तिका दोष 
आना सम्भव ही नहीं । अतः सातों श्लोकोके विषयको 
एक प्रकरण न मानकर अलग-अलग पाँच: प्रकरण 
मानना ही युक्तिसंगत है । 
इस तरह पाँचों प्रकरण स्वतन्त्र (भिन्न-भिन्न) 

होनेसे किसी एक प्रकरणके भी सब लक्षण जिसमें . 
हों, वही भगवानका प्रिय भक्त है । प्रत्येक प्रकरणमें 
सिद्ध भक्तोंके अलग-अलग लक्षण बतानेका कारण 
यह है कि साधन-पद्धति, प्रारब्ध, वर्ण, आश्रम, देश, 
काल, परिस्थिति आदिके भेद से सब भक्तोंकी 
प्रकृति- (स्वभाव-) में परस्पर थोड़ा-बहुत भेद रहा करता 
है । हाँ, राग-द्वेष, हर्ष-शोकादि विकारोंका अत्यन्ताभाव 
एवं समतामें स्थिति ओर समस्त प्राणियोंके हितमें रति 
सबकी समान ही होती है । 

साधकको अपनी रुचि, विश्वास, योग्यता, स्वभाव 
आदिके अनुसार जो प्रकरण अपने अनुकूल दिखायी 
दे, उसीको आदर्श मानकर उसके अनुसार अपना 
जीवन बनानेमें लग जाना चाहिये । किसी एक प्रकरणके 
भी यदि पूरे लक्षण अपनेमें न आयें, तो भी साधक 
को निराश नहीं होना चाहिये। फिर सफलता 
अवश्यम्भावी है । 


सम्बंध--पीछेके सात श्लोकोमें भगवान्‌ने सिद्ध भक्तोके कुल उत्तालीस लक्षण बताये । अब आगेके श्लोकमें 


भगवान्‌ अर्जुतके प्रश्नका स्पष्ट रीतिसे उत्तर देते हैं । 
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अमृतका अच्छी तरहसे सेवन करते हैं, वे मुझे अत्यन्त प्रिय हैं । 


व्याख्या--'ये तु'-यहाँ “ये' पदसे भगवानने 
उन साधक भक्तोंका संकेत किया है, जिनके विषयमें 
अर्जुने पहले श्लोकमें प्रश्न करते हुए 'ये' पदका 
प्रयोग किया था । उसी प्रश्नके उत्तरमें भगवानने दूसरे 
श्लोकमें सगुणकी उपासना करनेबाले साधकोंको अपने 
मतमें ('ये'और 'ते' पदोंसे) 'युक्ततमाः' बताया था । 
फिर उसी सगुण-उपासनाके साधन बताये और फिर 
सिद्ध भक्तोंके लक्षण बताकर अब उसी प्रसङ्गका 
उपसंहार करते हैं । 

यहाँ 'ये' पद उन परम श्रद्धालु भगवत्परायण 
साधकोंके लिये आया है, जो सिद्ध भक्तोके लक्षणोंको 
आदर्श मानकर साधन करते हैं । 

'तु' पदका प्रयोग प्रकरणको अलग करनेके लिये 
किया जाता है । यहाँ सिद्ध भक्तोके प्रकरणसे साधक 


भक्तोंके प्रकरणको अलग करनेके लिये 'तु' पदका * 


प्रयोग हुआ है । इस पदसे ऐसा प्रतीत होता है कि 
सिद्ध भक्तोंकी अपेक्षा साधक भक्त भगवानको विशेष 
प्रिय हैं । 

'ग्रहुधाना: -- भगवतद्माप्ति हो जानेके कारण सिद्ध 
भक्तोंके लक्षणोंमें श्रद्धाकी बात नहीं आयी; क्योंकि 
जबतक नित्यप्राप्त भगवानका अनुभव नहीं होता, 
तभीतक श्रद्धाकी जरूरत रहती है । अतः इस पदको 
श्रद्धालु साधक भक्तोंका ही वाचक मानना चाहिये । 
ऐसे श्रद्धालु भक्त भगवानके धर्ममय अमृतरूप उपदेशको 
(जो भगवानने तेरहवेंसे उत्नीसवें श्‍्लोकतक कहा है) 
भगवत््राप्तिके उद्देश्यसे अपनेमें उतारनेकी चेष्टा किया 
करते हैं । 

यद्यपि भक्तिके साधनमें श्रद्धा और प्रेमका तथा 
ज्ञानके साधनमें विवेकका महत्त्व होता है, तथापि 


. इससे यह नहीं समझना चाहिये कि भक्तिके साधनमें 


विवेकका और ज्ञानके साधनमें श्रद्धाका महत्त्व ही 
नहीं है । वास्तवमें श्रद्धा और विवेककी सभी साधनोमें 
बड़ी आवश्यकता है । विवेक होनेसे भक्ति- साधनमें 
तेजी आती है । इसी प्रकार शास्त्रोमें तथा परमात्मतत्तमें 
शरद्धा होनेसे ही ज्ञान-साधनकां पालन हो सकता है । 


इसलिये भक्ति और ज्ञान दोनों ही साधनोंमें श्रद्धा 
और विवेक सहायक हैं । 

'मत्परमाः'- साधक भक्तोंका सिद्ध भक्तोमें 
अत्यन्त पूज्यभाव होता है। उनकी सिद्ध भक्तोके 
गुणोमें श्रेष्ठ बुद्धि होती है । अतः वे उन गुणॉको 
आदर्श मानकर आदरपूर्वक उनका अनुसरण करनेके 
लिये भगवानके परायण होते हैं । इस प्रकार भगवानका 
चिन्तन करनेसे और भगवानपर ही निर्भर रहनेसे वे 
सब गुण उनमें स्वतः आ जाते हैं । 

भगवानने ग्यारहवें अध्यायके पचपनवें श्लोकमें 
'मत्परमः' पदसे ओर इसी (बारहवें) अध्यायके छठे 
श्लोकमें 'मत्पराः' पदसे अपने परायण होनेकी बात 
विशेषरूपसे कहकर अन्तमें पुनः उसी बातको इस 
श्लोकमें 'मत्परमाः' पदसे कहा है। इससे सिद्ध 
होता है कि भक्तियोगमें भगवत्पणायणता मुख्य है । 
भगवत्परायण होनेपर भगवत्कृपासे अपने-आप साधन 
होता है और असाधन-(साधनके विप्नों)का नाश 
होता है । . 

'धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम'-सिद्ध भक्तोके उन्तालीस 
लक्षणोके पाँचों प्रकरण धर्ममय अर्थात्‌ घर्मसे ओतप्रोत 
हैं । उनमें किञ्जिन्मात्र भी अधर्मका अंश नहीं है । 
जिस साधनमें साधन-विरोधी अंश सर्वथा नहीं होता, 
वह साधन अमृततुल्य होता है। पहले कहे हुए 
लक्षण समुदायके धर्ममय होनेसे तथा उसमें 
साधन-विरोधी कोई बात न होनेसे ही उसे 'धर्म्यामृत' 
संज्ञा दी गयी है । 

साधनमें साधन-विरोधी कोई बात न होते हुए 
भी जैसा पहले कहा गया है, ठीक वैसा-का-वैसा 
धर्ममय अमृतका सेवन तभी सम्भव है, जब साघकका 
उद्देश्य किश्चिन्मात्र भी धन, मान, बड़ाई, आदर, 
सत्कार, संग्रह, सुखभोग आदि न होकर एकमात्र 
भगवद्माप्ति ही हो । ॒ 
साधक जिस प्रकरणके लक्षणॉको आदर्श मानकर 
साधन करता है, उसके लिये वही धर्म्यामृत है। | 
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भागते जो हज सर्वभूताना व्र ` 
आदि लक्षण बताये गये हैं, वे आंशिकरूपसे साधकमात्रमें 
रहते हैं और इनके साथ-साथ कुछ दुर्गुण-दुराचार भी 
रहते हैं । प्रत्येक प्राणीमें गुण और अवगुण दोनों ही 
रहते हैं,फिर भी अवगुणोंका तो सर्वथा त्याग हो 
सकता है, पर गुणोंका सर्वथा त्याग नहीं हो सकता । 
कारण कि साधन और स्वभावके अनुसार सिद्ध पुरुषमें 
गुणोंका तारतम्य तो रहता है; परन्तु उनमें गुणोंकी 
कमीरूप अवगुण किझ्जिन्मात्र भी नहीं रहता । गुणोंमें 
न्यूनाधिकता रहनेसे उनके पाँच विभाग किये गये हैं, 
परन्तु अवगुण सर्वथा त्याज्य हैं; अतः उनका विभाग 
हो ही नहीं सकता । 
साधक सत्सङ्ग तो करता है, पर साथ-ही-साथ 
) कुसङ्ग भी होता रहता है । वह संयम तो करता है, 
पर साथ-ही-साथ असंयम भी होता रहता- है । वह 
) साधन तो करता है, पर साथ-ही-साथ असाधन भी 


होता रहता है । जबतक साधनके साथ असाधन * 


अथवा गुणोंके साथ अवगुण रहते हैं, तबतक साधककी 
साधना पूर्ण नहीं होती । कारण कि असाधनके साथ 
साधन अथवा अवगुणोंके साथ गुण उनमें भी पाये 
जाते हैं, जो साधक नहीं है । इसके सिवाय जबतक 
साधनके साथ असाधन अथवा गुणोंक साथ अवगुण 
रहते हैं, तबतक साधकमें अपने साधन अथवा गुणोंका 
अभिमान रहता है, जो आसुरी सम्पत्तिका आधार 
है । इसलिये धर्म्यामृतका यथोक्त सेवन करनेके लिये 
कहा गया है । तात्पर्य यह है कि इसका ठीक वैसा 
ही पालन होना चाहिये, जैसा वर्णन किया गया है । 
अगर धर्म्यामृतके सेवनमें दोष (असाधन) भी साथ 
रहेंगे तो भगवत्माप्ति नहीं होगी । अतः इस विषयमें 
साधकको विशेष सावधान रहना चाहिये । यदि साधनमें 
किसी कारणवश आंशिकरूपसे कोई दोषमय वृत्ति 
उत्पन्न हो जाय, तो उसकी अवहेलना न करके 
तत्परतासे उसे हटानेकी चेष्टा करनी चाहिये । चेष्टा 
करनेपर भी न हरे, तो व्याकुलतापूर्वक प्रभुसे प्रार्थना 
करनी चाहिये । 

जितने सद्गुण, सदाचार, सद्भाव आदि हैं, वे 
सब-के-सब 'सत्‌'-(परमात्मा-) के सम्बन्धसे ही 
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होते हैं । इसी प्रकार दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि 
सब 'असत्‌'के सम्बन्धसे ही होते हैं । दुराचारी-से 
दुराचारी पुरुषमें भी सदगुण-सदाचारका सर्वथा अभाव 
नहीं होता; क्योंकि 'सत्‌'-(परमात्मा-)का अंश होनेके 
कारण जीवमात्रका 'सत्‌'से नित्यसिद्ध सम्बन्ध है । 
परमात्मासे सम्बन्ध रहनेके कारण किसी-न-किसी अंशमें 
उसमें सद्गुण-सदाचार रहेंगे ही। परमात्माकी प्राप्ति होनेपर 
असत्से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और 
दुर्गुण, दुराचार, दुर्भाव आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं । 

सद्गुण-सदाचार-सद्भाव भगवानकी सम्पत्ति है । 
इसलिये साधक जितना ही भगवानके सम्मुख अथवा 
भगवत्परायण होता जायगा, उतने ही अंशमें स्वतः 
सद्गुण-सदाचार-सद्धाव प्रकर होते जायँगे ओर 
दुर्गुण-दुराचार-दुर्भाव नष्ट होते जायेंगे । 

राग-द्रेष, हर्ष-शोक, काम-क्रोध आदि अन्तःकरणके 
विकार हें, धर्म नहीं (गीता १३ । ६) । धर्मीके साथ 
धर्मका नित्य-सम्बन्ध रहता है । जैसे, सूर्यरूप धर्मीके 
साथ उष्णतारूप धर्मका नित्य-सम्बन्ध रहता है, जो 
कभी मिट नहीं सकता । अतः धर्मीके बिना धर्म 
तथा धर्मके बिना धमी नहीं रह सकता । काम-क्रोधादि 
विकार साधारण मनुष्यमें भी हर समय नहीं रहते, 
साधन करनेवालेमें कम होते रहते हैं ओर सिद्ध 
पुरुषमें तो सर्वथा ही नहीं रहते । यदि ये विकार 
अन्तःकरणके धर्म होते, तो हर समय एकरूपसे रहते 
और अन्तःकरण-(धर्मी-)के रहते हए कभी नष्ट नहीं 
होते । अतः ये अन्तःकरणके धर्म नहीं, प्रत्युत 
आगन्तुक (आने-जानेवाले) विकार हैं । साधक 
जैसे-जैसे अपने एकमात्र लक्ष्य भगवानकी ओर बढ़ता 
है, वैसे-ही-वैसे राग द्वेषादि विकार मिटते जाते हैं 
ओर भगवानको प्राप्त होनेपर उन विकारोंका अत्यन्ताभाव 
हो जाता है । 

गीतामें जगह-जगह भगवान्ते 'तथोर्न 
वशमागच्छेत (३ ।३४), 'रागद्वेषवियुक्तः 
(२ । ६४), 'रागद्वेषौ व्युदस्य’ (१८ । ५१) आदिं 
पदोसे साधकोंको इन राग-द्वेषादि विकारोंका सर्वथा 
त्याग करनेके लिये कहा है | यदि ये (राग-द्रेषादि) 
अन्तःकरणकें धर्म होते तो अन्तःकरणके रहते हुए | 


| 
हे 
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इनका त्याग असम्भव होता ओर असम्भवको सम्भव 
बनानेके लिये भगवान्‌ आज्ञा भी केसे दे सकते थे ? 

गीतामें सिद्ध महापुरुषोंको' राग-द्वेषादि विकारोंसे 
सर्वथा मुक्त बताया गया है । जैसे, इसी अध्यायके तेरहवें 
श्लोकसे उन्नीसवें श्लोककक जगह-जगह भगवानने 
सिद्ध भक्तोंको राग-द्रेषादि विकारोंसे सर्वथा मुक्त बताया 
है । इसलिये भी ये विकार ही सिद्ध होते हैं, 
अन्तःकरणके धर्म नहीं । असत्से सर्वथा विमुख होनेसे 
उन सिद्ध महापुरुषॉमें ये विकार लेशमात्र भी नहीं 
रहते । यदि अन्तःकरणमें ये विकार बने रहते, तो 
फिर वे मुक्त किससे होते ? 

जिसमें ये विकार लेशमात्र भी नहीं हैं, ऐसे 
सिद्ध महापुरुषके अन्तःकरणके लक्षणोंको आदर्श 
मानकर भगवत््ाप्तिके लिये उनका अनुसरण करनेके 
लिये भगवानने उन लक्षणको यहाँ 'धर्म्यांमृतम्‌' के 
नामसे सम्बोधित किया है । 

'पर्युपासते'-- साधक भक्तोंकी दृष्टिमें भगवानके 
प्यारे सिद्ध भक्त अत्यन्त श्रद्धास्पद होते हैं । भगवानकी 
तरफ स्वाभाविक आकर्षण (प्रियता) होनेके कारण 
उनमें दैवी सम्पत्ति अर्थात्‌ सदगुण (भगवानके होनेसे) 
स्वाभाविक ही आ जाते हें । फिर भी साधकॉका उन 
सिद्ध महापुरुषॉके गुणोंके प्रति स्वाभाविक आदरभाव 
होता है; और वे उन गुणॉंको अपनेमें उतारनेकी चेष्टा 
करते हैं । यही साधक भक्तोंद्रार उन गुणोंका अच्छी 
तरहसे सेवन करना, उनको अपनाना है । 

इसी अध्यायके तेरहवेंसे उन्नीसवें श्लोकतक, सात 
श्लोकोंमें 'धर्म्यामृत'का जिस रूपमें वर्णन किया गया 
है, उसका ठीक उसी रूपमें श्रद्धापूर्वक अच्छी तरह 
सेवन करनेके अर्थमें यहाँ 'पर्युपासते' पद प्रयुक्त 
हुआ है । अच्छी तरह सेवन करनेका तात्पर्य यही 
है कि साधकमें किञ्जिन्मात्र भी अवगुण नहीं रहने 
चाहिये । जैसे, साधकमें सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति करुणाका 
भाव पूर्णरूपसे भले ही न हो, पर उसमें किसी 
भ्राणीके प्रति अकरुणा-(निर्दयता-) का भाव बिल्कुल 
भी नहीं रहना चाहिये । साधकोंमें ये लक्षण सा्गोपाङ्ग 
नहीं होते, इसीलिये उनसे इनका सेवन करनेके लिये 


| | 
| कहा गया है'। साङ्गोपाङ्ग लक्षण होनेपर वे सिद्धकी . 


* साधक-संजीवनी * 
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कोटिमें आ जायंगे । | 

साधकमें भगवत्माप्तिकी तीव्र उत्कण्ठा ओर 
व्याकुलता होनेपर उसके अवगुण अपने-आप नष्ट हो 
जाते हैं; क्योंकि उत्कण्ठा और व्याकुलता अवगुणोंको 
खा जाती है तथा उसके द्वारा साधन भी अपने-आप 
होने लगता है । इस कारण उसको भगवत्माप्ति जल्दी 
ओर सुगमतासे हो जाती है । 








'भ्क्तास्तेऽतीव मे प्रियाः: भत्तिमार्गपर 
चलनेवाले भगवदाश्रित साधकोके लिये यहाँ 'भक्ताः' 
पद प्रयुक्त हुआ है । 


भगवान्‌ने ग्यारहवें अध्यायके तिरपनवें श्लोकमें 
वेदाध्ययन, तप, दान, यज्ञ आदिसे अपने दर्शनकी 
दुर्लभता बताकर चौवनवें श्‍्लोकमें अनन्यभक्तिसे अपने 
दर्शनकी सुलभताका वर्णन किया । फिर पचपनवें श्लोकमें 
अपने भक्तके लक्षणोंके रूपमें अनन्यभक्तिके स्वरूपका 
वर्णन किया । इसपर अर्जुनने इसी (बारहवें) अध्यायके 
पहले श्लोकमें यह प्रश्न किया कि सगुण-साकारके 
उपासकों और निर्गुण-निराकारके उपासकोंमें श्रेष्ठ कोन 
है? भगवानने दूसरे श्लोकमें इस प्रश्नके उत्तरमें 
(सगुण-साकारकी उपासना करनेवाले) उन साधकोंको 
श्रेष्ठ बताया, जो भगवानमें मन लगाकर अत्यन्त 
श्रद्धापूर्वक उनकी उपासना करते हैं । यहाँ उपसंहारमे 
उन्हीं साधकोंके लिये "भक्ताः? पद आया है । 

उन साधक भक्तोंको भगवान्‌ अपना अत्यन्त प्रिय 
बताते हैं । 

सिद्ध भक्तोंको “प्रियं ओर साधकोंको “अत्यन्त 
प्रिय' बतानेके कारण इस प्रकार हैं-- 

(१) सिद्ध भक्तोंको तो तत्तका अनुभव अर्थात्‌ 
भगवत्माप्ति हो चुकी है; किन्तु साधक भक्त भगवत्माप्ति 
न होनेपर भी श्रद्धापूर्वक भगवानके परायण होते हैं । 
इसलिये वे भगवानको अत्यन्त प्रिय होते हैं । 

(२) सिद्ध भक्त भगवानके बड़े पुत्रके समान हैं 

मरें घ्रोढ़ तनय सम ग्यानी । 

परन्तु साधक भक्त भगवान्के छोटे, अबोध 
बालकके समान हैं-- 

खालक सुत सम दास अमानी ।। 


(मानस ३ । ४३ । ४) 
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छोटा बालक स्वाभाविक ही सबको प्रिय लगता विश्वासपूर्वक एकमात्र भगवानके आश्रित होकर उनकी 


है । इसलिये भगवानको भी साधक भक्त अत्यन्त 
प्रिय हैं । 

(३) सिद्धभक्तको तो भगवान्‌ अपने प्रत्यक्ष दर्शन 
देकर अपनेको ऋणमुक्त मान लेते हैं, पर साधक 


भक्ति करते हैं । अतः उनको अभीतक अपने प्रत्यक्ष 
दर्शन न देनेके कारण भगवान्‌ अपनेको उनका ऋणी 
मानते हैं और इसीलिये उनको अपना अत्यन्त प्रिय 
कहते हैं । 


भक्त तो (प्रत्यक्ष दर्शन न होनेपर भी) सरल ऊ 
3ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्ने श्रीकृष्णार्जुसंवादे 
भक्तियोगो नाम द्रादशोऽध्यायः ।। १२ ।। 
इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत--इन भगवन्नामॉके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या ओर योगशाख्रंमय 


श्रीमद्धगबद्गीतोपनिषद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंादमें 'भक्तियोग' नामक 
. बारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। १२ ।। 


इस (बारहवे) अध्यायमें अनेक प्रकारके साधनों 
सहित भगवद्भक्तिका वर्णन करके भक्तोंके लक्षण बताये 
गये हैं और इस अध्यायका उपक्रम तथा उपसंहार 
भी भगवद्भक्तिमें ही हुआ है । केवल तीसरे, चौथे 
ओर पाँचवें--तीन श्लोकोंमें ज्ञानके साधनका वर्णन 
है, पर वह भी भक्ति और ज्ञानकी परस्पर तुलना 
करके भक्तिको श्रेष्ठ बतानेके लिये ही है । इसीलिये 
इस अध्यायका नाम 'भक्तियोग' रखा गया है । 

बारहवें अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमें 'अथ द्वादशोऽध्यायः’ के 
तीन, “अर्जुन उवाच' आदि पदोके चार, श्लोकोके दो 
सो चोवालीस ओर पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस 
प्रकार सम्पूर्ण पदोका योग दो सो चौसठ है । 

(२) "अथ द्वादशोऽध्यायः’ के सात, “अर्जुन 
उबाच' आदि पदोके तेरह, श्लोकोंके छः सौ चालीस 


और पुष्पिकाके पैंतालीस अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण 
अक्षरोंका योग सात सौ पाँच है । इस अध्यायके 
सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं । 

(३) इस अध्यायमें दो उवाच हें--'अर्जुन 
उवाच'ओर 'श्रीभगवानुवाच' । 

बारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके बीस श्लोकॉमेंसे--नवें श्लोकके 
तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे “भ-बिपुला'; 
उन्नीसवें श्‍्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 
'न-विपुला'; ओर बीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 
'नगण' तथा तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त 
होनेसे'संकीर्ण-वरिपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष 
सत्रह श्लोक ठीक 'पथ्याबदन्र' अनुष्टप्‌ छन्दके , 
लक्षणॉसे युक्त हैं 
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। । ॐ श्रीपरमात्मने नमः ।। 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 


अवतरणिका 
बारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुने पूछा कि आप-(सगुण-साकार-)की उपासना करनेवाले और 
अव्यक्त अक्षर-(निर्गुण-निराकार) की उपासना करनेवाले--इन दोनोंमें कौन श्रेष्ठ है? उत्तरमें 
भगवान्ने अपनी उपासना करनेवालोंको श्रेष्ठ बताया और आगे कहा कि अव्यक्त अक्षरकी उपासना 
करनेवाले भी मेरेको ही प्राप्त होते हैं; परन्तु देहाभिमान रहनेके कारण उनको उपासनामें कठिनता 
अधिक होती है । ऐसा कहकर .भगवानने सगुण-साकारकी उपासनाका विस्तारसे वर्णन किया । 
अब अव्यक्त अक्षरकी उपासनाका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये ओर उसमें देहाभिमानरूप मुख्य 


बाधाको दूर करनेके लिये भगवान्‌ तेरहवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं । 
सबसे पहले भगवान्‌ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विवेकका प्रकरण आरम्भ करते हैं । 


श्रीभगवानुवाच 


इदं शरीरं कोन्तेय 


क्षेत्रमित्मभिधीयते । 


एतद्यो वेत्ति तं प्राहः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ।। १ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले--हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! 'यह'-रूपसे कहे जानेवाले शरीरको क्षेत्र' 
कहते हैं और इस क्षेत्रको जो जानता है, उसको ज्ञानीलोग ध्षेतरज्ञ' नामसे कहते हैं । 


व्याख्या--“इदं शरीरं कौन्तेय 
क्षेत्रमित्यभिधीयते'--मनुष्य “यह पशु है, यह पक्षी 
है, यह वक्ष है' आदि-आदि भौतिक चीजोंको इदंतासे 
अर्थात्‌ 'यह'-रूपसे कहता है और इस शरीरको 
कभी “मै -रूपसे तथा कभी 'मेरा' -रूपसे कहता है । 
परन्तु वास्तवमें अपना कहलानेवाला शरीर भी इदंतासे 
कहलानेवाला ही है । चाहे स्थूलशरीर हो, चाहे 
सूक्ष्मशरीर हो और चाहे कारणशरीर हो, पर वे हैं 
सभी इदंतासे कहलानेवाले ही । 

जो पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- इन 
पाँच त्त्वोंस बना हुआ है अर्थात्‌ जो माता-पिताके 
रज-वीर्यसे पैदा होता है, उसको स्थूलशरीर कहते 
हैं । इसका दूसरा नाम 'अन्नमयकोश' भी. है; क्योंकि 
यह अन्नके विकारसे ही पैदा होता है और अन्नसे 


ही जीवित रहता है । अतः यह अन्नमय, अन्नस्वरूप 
ही है । इन्द्रियोंका विषय होनेसे यह शरीर “इदम' 
(यहः) कहा जाता है । 


पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ. पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन . 


और बुद्धि--इन सत्रह तत्त्वोंसे बने हुएको सूक्ष्मशरीर 
कहते हैं । इन सत्रह तत्त्वॉमेंसे प्राणोंकी प्रघानताको 
लेकर यह सूक्ष्मशरीर 'प्राणमयकोश', मनकी प्रधानताको 
लेकर यह 'मनोमयकोश' और बुद्धकी प्रधानताको 
लेकर यह 'विज्ञानमयकोश' कहलाता है । ऐसा यह 


सूक्ष्मशरीर भी अन्तःकरणका विषय होनेसे “इदम 


कहा जाता है । 
अज्ञानको कारणशरीर कहते हैं । मनुष्यको 


बुद्धितकका तो ज्ञान होता है, पर. बुद्धिसे आगेका _ 
ज्ञान नहीं होता, इसलिये इसे अज्ञान कहते हैं । यह | 
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अज्ञान सम्पूर्ण शरीरॉका कारण होनेसे कारणशरीर 
कहलाता है--'अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणम' 
(अध्यात्म° उत्तर° ५ । ९) । इस कारणशरीरको स्वभाव, 
आदत ओर प्रकृति भी कह देते हैं और इसीको 
. 'आनन्दमयकोश' भी कह देते हैं । जाग्रत्‌ अवस्थामें स्थूल, 
शरीरकी प्रधानता होती है और उसमें सूक्ष्म तथा कारण- 

शरीर भी साथमें रहता है । स्वप्र-अवस्थामें सूक्ष्मशरीरकी 
प्रधानता होती है और उसमें कारणशरीर भी साथमें 
रहता है । सुषुप्ति-अवस्थामें स्थूलशरीरका ज्ञान नहीं 
रहता, जो कि अन्नमयकोश है और सूक्ष्मशरीरका भी 
. ज्ञान नहीं रहता, जो कि प्राणमय, मनोमय एवं 
विज्ञानमयकोश है अर्थात्‌ बुद्धि अविद्या-( अज्ञानः) 
में लीन हो जाती है। अतः सुषुप्ति-अवस्था 
कारणशरीरकी होती है । जाग्रत्‌ और स्वप्न-अवस्थामें तो 
सुख-दुःखका अनुभव होता है, पर सुषुप्ति-अवस्थामें 
दुःखका अनुभव नहीं होता और सुख रहता है। 
इसलिये कारणशरीरको 'आनन्दमयकोश' कहते हैं । 
कारणशरीर भी स्वयंका विषय होनेसे, स्वयंके द्वारा 
जाननेमें आनेवाला होनेसे “इदम्‌! कहा जाता है । 

उपर्युक्त तीनों शरीरॉको 'शरीर' कहनेका तात्पर्य 
है कि इनका प्रतिक्षण नाश होता रहता है । इनको 
कोश कहनेका तात्पर्य है कि जैसे चमड़ेसे बनी हुई 
थैलीमें तलवार रखनेसे उसकी म्यान संज्ञा हो जाती 
है , ऐसे ही जीवात्माके द्वारा इन तीनों शरीरोंको 
अपना माननेसे, अपनेको इनमें रहनेवाला माननेसे इन 
तीनों शरीरोंकी 'कोश' संज्ञा हो जाती है । 

इस शरीरको क्षेत्र” कहनेका तात्पर्य है कि यह 
प्रतिक्षण नष्ट होता, प्रतिक्षण बदलता है।। यह इतना 
जल्दी बदलता है कि इसको दुबारा कोई देख ही 
नहीं सकता अर्थात्‌ दृष्टि पड़ते ही जिसको देखा: 
उसको फिर दुबारा नहीं देख सकते; क्योंकि वह तो. 
बदल गया । 

शरीरको क्षेत्र कहनेका दूसरा भाव खेतसे है । 
जैसे खेतमें तरह-तरहके बीज डालकर खेती की जाती. 
है, ऐसे ही इस मनुष्य-शरीरमें अहंता-ममता करके : 

` शु हिसायाम्‌ धातुसे शरीर शब्द बनता हे] = १'शृ हिंसायाम्‌' धातुसे 'शरीर' शब्द बनता है । 
क्षि क्षये' धातुसे 'क्षेत्र' शब्द बनता है । 









जीव तरह-तरहके कर्म करता है । उन कमेक संक्रा 
अन्तःकरणमें पड़ते हैं । वे संस्कार जब फलके तपे 
प्रकट होते हैं, तब दूसरा (देवता, पशु-पक्षी, कीट 
आदिका) शरीर मिलता है । जिस प्रकार खेतमें स 
बीज बोया जाता है, वैसा ही अनाज पैदा होता है 
उसी प्रकार इस शरीरमें जैसे कर्म किये जते है 
उनके अनुसार ही दूसरे शरीर, परिस्थिति आदि मिलते 
हैं । तात्पर्य है कि इस शरीरमें किये गये कमरे 
अनुसार ही यह जीव बार-बार जन्‍्म-मरणरूप फल 
भोगता है । इसी दृष्टिसे इसको क्षेत्र (खेत) कहा 
गया है । [ 
अपने वास्तविक स्वरूपसे अलग दीखनेवाला यह 
शरीर प्राकृत पदा्थॉसे, क्रियाओंसे, वर्ण-आश्रम आदिसे 
'इदम्‌' (दृश्य) ही है। यह है तो 'इदम' पर 
जीवने भूलसे इसको 'अहम्‌' मान लिया और फंस 
गया । स्वयं परमात्माका अंश एवं चेतन है, सबसे 
महान्‌ है । परन्तु जब वह जड़ (दृश्य) पदाथस 
अपनी महत्ता मानने लगता है (जैसे, 'मैं घनी हूँ, 
मैं विद्वान्‌ हूँ” आदि), तब वास्तवमें वह अपनी 
महत्ता घटाता ही है । इतना ही नहीं, अपनी महान्‌ 
बेइज्जती करता है; क्योंकि अगर धन, विद्या आदिसे 
वह अपनेको बड़ा मानता है, तो धन, विद्या आदि 
ही बड़े हुए; उसका अपना महत्त्व तो कुछ रहा ही 
नहीं ! वास्तवमें देखा जाय तो महत्त्व खयंका ही है 
नाशवान्‌ और जड़ धनादि पदार्थाका नहीं; क्योंकि 
जब स्वर्यं उन पदार्थको स्वीकार करता है, तभी वे 
महत्तशाली दीखते हैं । इसलिये भगवान्‌ 'इदं शरीर 
क्षत्रम्‌' पदोसे शरीरादि पदार्थोको अपनेसे भिन्न इदंत 
से देखनेके लिये कह रहे हैं । | 
एतद्यो वेत्ति जीवात्मा इस शरीरको जानता 
है अर्थात्‌ यह शरीर मेरा है. इन्द्रियाँ मेरी हैं 
मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, प्राण मेरे हैं--ऐसा मानता 
है । यह जीवात्मा इस शरीरको कभी 'मैं' कह देत 
है और कभी 'यह' कह देता है अर्थात्‌. “मैं शरीर 


हूँ-ऐसा भी मान लेता है और ` “यह शरीर मेरा 

































































श्लोक १] 
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है'--ऐसा भी मान लेता है । 

इस श्लोकके पूर्वार्धमें शरीरको 'इदम' पदसे 
कहा है और उत्तरार्धमें शरीरको 'एतत्‌' पदसे कहा है । 
यद्यपि ये दोनों ही पद नजदीकके वाचक हैं, तथापि 
'इदम' की अपेक्षा 'एतत' पद अत्यन्त नजदीकका 


.वाचक है । अतः यहाँ 'इदम्‌' पद अङ्गुलिनिर्दिष्ट 


शरीर-समुदायका द्योतन करता है और “एतत्‌! पद 
इस शरीरमें जो 'में'-पन है, उस में-पनका द्योतन 
करता है । 

'तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ ˆ इति तद्विदः’ जैसे दूसरे 
अध्यायके सोलहवें श्लोकमें सत्‌-असत्के तत्त्वको 
जाननेवालोंको तत्त्वदर्शी कहा है, ऐसे ही यहाँ 
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञक तत्त्वको जाननेवालोंको “तद्विदः' कहा है । 
क्षेत्र क्या है ओर क्षेत्रज्ञ क्या है--इसका जिनको 
बोध हो चुका है, ऐसे तत्त्वज्ञ महापुरुष इस जीवात्माको 
्षेत्रज्ञ' नामसे कहते हैं । तात्पर्य है कि क्षेत्रकी तरफ 
दृष्टि रहनेसे, क्षेत्रके साथ सम्बन्ध रहनेसे ही इस 
जीबात्माको वे ज्ञानी महापुरुष क्षेत्रज्ञ. कहते हैं । अगर 
यह जीवात्मा क्षेत्रके साथ सम्बन्ध न रखे, तो फिर 
इसकी ध्षेत्रज्ञ' संज्ञा नहीं रहेगी, यह परमात्मस्वरूप 
हो जायगा (गीता १३ ।३१) । 


[मार्मिक बात | 


यह नियम है कि जहाँसे बन्धन होता है, वहाँसे 


खोलनेपर ही ( बन्धनसे) छुटकारा हो सकता है । 
अतः मनुष्यशरीरसे ही बन्धन होता है ओर मनुष्य- 
शरीरके द्वारा ही बन्धनसे मुक्ति हो सकती है । अगर 
मनुष्यका अपने शरीरके साथ किसी प्रकारका भी 
अहंता-ममतारूप सम्बन्ध न रहे, तो वह मात्र संसारसे 
मुक्त ही है । अतः भगवान्‌ शरीरके साथ माने हुए. 
अहंता-ममतारूप सम्बन्धका विच्छेद करनेके लिये 
शरीरको "क्षेत्र" बताकर उसको इदंता- (पृथकूता-) से 
देखनेके लिये कह रहे हैं, जो कि वास्तवमें पृथक्‌ है ही । 
शरीरको इदंतासे देखना केवल अपना कल्याण 








चाहनेवाले साधकोंके लिये ही नहीं, प्रत्युत मनुष्यमात्रके 
लिये परम आवश्यक है । कारण कि अपना उद्धार 
करनेका अधिकार और अवसर मनुष्यशरीरमें ही है । 
यही कारण है कि गीताका उपदेश आरम्भ करते ही 
भगवानने सबसे पहले शरीर ओर शरीरीकी पृथकृताका 
वर्णन किया है । 

'इदम्‌' का अर्थ हे--'यह' अर्थात्‌ अपनेसे 
अलग दीखनेवाला । सबसे पहले देखनेमें आता है 
पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाशसे बना यह 
स्थूलशरीर | यह दृश्य है और परिवर्तनशील है । 
इसको देखनेवाले हैं--नेत्र । जैसे देश्यमें रंग, आकृति, 
अवस्था, उपयोग आदि सभी बदलते रहते हैं, पर 
उनको देखनेवाले नेत्र एक ही रहते हैं, ऐसे ही शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, ओर गन्धरूप विषय भी बदलते 
रहते हैं, पर उनको जाननेवाले कान, त्वचा, नेत्र, 
जिह्वा ओर नासिका एक ही रहते हैं । जैसे नेत्रॉसे 
ठीक दीखना, कम दीखना ओर बिल्कुल न दीखना--ये 
ेत्रमें होनेवाले परिवर्तन मनके द्वारा जाने जाते हैं. 
ऐसे ही कान, त्वचा, जिहा ओर नासिकामें होनेवाले 
परिवर्तन भी मनके द्वारा जाने जाते हें । अतः पाँचों 
ज्ञानेन्द्रियाँ (कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका) 
भी दृश्य हैं । कभी क्षुब्ध और कभी शान्त, कभी 
स्थि ओर कभी चञ्जल--ये मनमें होनेवाले परिवर्तन 
बुद्धिके द्वारा जाने जाते हैं । अतः मन भी दृश्य है । 
कभी ठीक समझना, कभी कम समझना ओर कभी 
बिल्कुल न समझना--ये बुद्धिमें होनेवाले परिवर्तन 
स्वयं-(जीवात्मा-) के द्वारा जाने जाते हैं । अतः बुद्धि 
भी दृश्य है । बुद्धि आदिके. द्रष्टा स्वयं- (जीवात्मा-) में 
कभी परिवर्तन हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं ओर 
होना सम्भव भी नहीं । वह सदा एकरस रहता हे; 
अतः वह कभी किसीका दृश्य नहीं हो सकता" । 

इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयको तो जान सकती 
हैं, पर विषय अपनेसे पर (सूक्ष्म, श्रेष्ठ ओर प्रकाशक) 





. यद्यपि 'प्राहुः' क्रियाका कर्म होनेसे 'क्षेत्रज्' शब्दमें द्वितीया विभक्ति होनी चाहिये थी, तथापि आगे 'इति 
पद आनेसे अर्थात्‌ 'इति' पदसे उक्त होनेसे क्ेत्रज्ञ' शब्दमें प्रथमा विभक्ति हो गयी है । YH 


रूपं दृश्यं लोचनं दृक्‌ तददुश्यं दृक्‌ तु मानसम्‌ । दृश्या धीवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु दृश्यते | 
(दुग्दूश्यविवेक र) | 
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७७६ * श्रीमद्भगवद्गीता * . 


भाफषफ्फक्रफफफ्रकमफ्फफफ्फफफफ्फफ फफ कफ फक फ फफ फडफम-|फ?,फ्रफफ्फ क फ़ फ फापाफफफफफ 
फ्रफफ्रफफ्रफफ़फफफ्फफफ़फफफ़फफ़फफफ़रफफ़फ फफ़फफफफ़फफ्फ़्फ फफफऋफफऋ?फफफ़फ फ्फ़्फ फफफ़फफफ फफ़फ फफफफ फ फ़फ फफ़फफफ्फफफफ्फ़फफ 


इन्द्रियॉंकी नहीं जान सकते । इसी तरह इन्द्रियां ओर 
विषय मनको नहीं जान सकते; मन, इन्द्रियाँ ओर 
विषय बुद्धिको नहीं जान सकते; तथा बुद्धि, मन, 
इन्द्रिया और विषय स्वयंको नहीं जान सकते । न 
जाननेमें मुख्य कारण यह है कि इन्द्रियाँ, मन और 
बुद्धि तो पेक्ष द्रष्टा हैं अर्थात्‌ एक-दूसरेकी सहायतासे 
केवल अपनेसे स्थूल रूपको देखनेवाले हैं; किन्तु 
ख्यं (जीवात्मा) शरीर, इन्द्रिया, मन ओर बुद्धिसे 
अत्यन्त सूक्ष्म और श्रेष्ठ होनेके कारण निरपेक्ष द्रष्टा 
है अर्थात्‌ दूसरे किसीकी सहायताके बिना खुद ही 
देखनेवाला है । 


उपर्युक्त विवेचनमें यद्यपि इन्द्रिया, मन और 


बुद्धिको भी द्रष्टा कहा गया है, तथापि वहाँ भी यह 
समझ लेना चाहिये कि स्वयं-(जीवात्मा-) के साथ 
रहनेपर ही इनके द्वारा देखा जाना सम्भव होता है । 
कारण कि मन, बुद्धि आदि जड़ प्रकृतिका कार्य 
होनेसे स्वतन्त्र द्रष्टा नहीं हो सकते । अतः स्वयं ही 
वास्तविक द्रष्टा है । दृश्य पदार्थ (शरीर), देखनेकी 
शक्ति (नेत्र, मन, बुद्धि ओर देखनेवाला 
(जीवात्मा) -इन तीनोंमें गुणॉकी भिन्नता होनेपर भी 
तात्त्विक एकता है । कारण कि तात्तिक एकताके बिना 
देखनेका आकर्षण, देखनेकी सामर्थ्य ओर देखनेकी 
प्रवृत्त सिद्ध ही नहीं होती । यहाँ यह शङ्का हो 
सकती है कि स्यं (जीवात्मा) तो चेतन है, फिर 
वह जड़ बुद्धि आदिको (जिससे उसकी तात्विक 
एकता नहीं है) केसे देखता है? इसका समाधान 


[अध्याय १३. 
कक कक क्क्रफफफफफ़फ 


यह है कि .स्व॒य॑ं जड़से तादात्म्य करके जड़के सहित 
अपनेको 'में' मान लेता है । यह 'मैं' न तो जड़ 
है और न चेतन ही है । जड़में विशेषता देखकर 
यह जड़के साथ एक होकर कहता है कि 'मैं धनवान्‌ 
हूँ; मैं विद्वान्‌ हूँ' आदि; और चेतनमें विशेषता देखकर 
यह चेतनके साथ एक होकर कहता है कि 'मैं आत्मा 
हूँ; में ब्रह्म हूँ. आदि | यही प्रकृतिस्थ पुरुष है, जो 
प्रकृतिजन्य गुणोंके सङ्गसे ऊँच-नीच योनियोंमें बार-बार 
जन्म लेता रहता है (गीता १३ । २१) । तात्पर्य. यह 
निकला कि प्रकृतिस्थ पुरुषमें जड़ ओर चेतन-- दोनों 
अंश विद्यमान हैं । चेतनकी रुचि परमात्माकी तरफ 
जानेकी है; किन्तु भूलसे उसने जड़के साथ तादात्य 
कर लिया । तादात्यमें जो जड़-अंश है, उसका 
आकर्षण (प्रवृत्ति) जड़ताकी तरफ होनेसे वही 
सजातीयताके कारण जड़ बुद्धि आदिका द्रष्टा बनता 
है । यह नियम है कि देखना केवल सजातीयतामें 
ही सम्भव होता है अर्थात्‌ दृश्य, दर्शन ओर द्रष्ाके 

एक ही जातिके होनेसे देखना होता हे, अन्यथा नहीं । 

इस नियमसे यह पता लगता है कि स्वयं (जीवात्मा) 

जबतक बुद्धि आदिका द्रष्टा रहता है, तबतक उसमें 

बुद्धिकी जातिकी जड़ वस्तु है अर्थात्‌ जड़ प्रकृतिके 

साथ उसका माना हुआ सम्बन्ध है । यह माना हुआ 

सम्बन्ध ही सब अनर्थोका मूल है | इसी माने हुए 

सम्बन्धके कारण वह सम्पूर्ण जड़ प्रकृति अर्थात्‌ 

बुद्धि, मन, इन्द्रिया, विषय, शरीर ओर पदार्थोका द्रष्टा 

बनता है । 

















% 
सम्बन्थ-उस क्षेत्रज्ञका स्वरूप क्या हे-इसको आगेके श्लोकमें बताते है । 
क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 


केतरक्षेत्रज्ञयोरज्ञानं यत्तज्ज्ञान 


प्रतं सप्त ।। २ ।। 


हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! तू सम्पूर्ण क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञ मेरेको ही समझ; और क्षेत्र 
्षेत्रज्ञका जो ज्ञान है, वही मेरे मतमें ज्ञान है । 


"सर्वप्रथम नेत्र दष्टा हैं और रूप दृश्य है । फिर मन द्रष्टा है और नेत्रादि इन्द्रियां दृश्य हैं । फिर बुद्धि द्रष्ट 
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व्याख्या------ क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु 
भारत'-- सम्पूर्ण क्षेत्रों- (शरीरों-) में 'में हूँ'--ऐसा 
जो अहंभाव हे, उसमें 'में' तो क्षेत्र हे (जिसको 
ूर्वश्लोकमें 'एतत' कहा है) ओर 'हूँ' मैं-पनका ज्ञाता 
क्षेत्रज्ञ है (जिसको पूर्वश्लोकमें बेत्ति' पदसे जाननेवाला 
कहा है) । 'मैं'का सम्बन्ध होनेसे ही हुँ' है । अगर 
'मैं'का सम्बन्ध न रहे तो 'हूँ' नहीं रहेगा, प्रत्युत 'है 
रहेगा । कारण कि 'है' ही 'में'के साथ सम्बन्ध होनेसे 
'हुँ' कहा जाता है । अतः वास्तवमे क्षेत्रज्ञ-('हूँ) 
की परमात्मा-('हे')के साथ एकता है । इसी बातको 
भगवान्‌ यहाँ कह रहे हैं कि सम्पूर्ण क्षेत्रॉमें मेरेको 
ही क्षेत्रज्ञ समझो । 

मनुष्य किसी विषयको जानता है, तो वह जाननेमें 
आनेवाला विषय ज्ञेयः कहलाता हे । उस ज्ञेयको 
वह किसी करणके द्वारा ही जानता है । करण दो 
तरहका होता है- बहिःकरण ओर अन्तःकरण । 
मनुष्य विषयोंको बहिःकरण -(श्रोत्र, नेत्र आदि-) से 
जानता है ओर बहिःकरणको अन्तःकरण- (मन, बुद्धि 
आदि-) से जानता है। उस अन्तःकरणकी चार 
वृत्तियाँ हैं-- मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार । इन 
चारोंमें भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एकदेशीय 
है । यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जाना 
जाता है, वह जाननेवाला प्रकाशस्वरूप क्षेत्रज्ञ 
है । उस अहंभावके भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञको साक्षात्‌ मेरा 
स्वरूप समझो । 

यहाँ "बिद्धि' पद कहनेका तात्पर्य है कि हे 
अर्जुन! जैसे तू अपनेको शरीरमें मानता है और 
शरीरको अपना मानता है, ऐसे ही तू अपनेको मेरेमें 
जान (मान) और मेरेको अपना मान । कारण कि 
तुमने शरीरके साथ जो एकता मान रखी है, उसको 
छोड़नेके लिये मेरे साथ एकता माननी बहुत 
आवश्यक है । 

जैसे यहाँ भगवानने क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि 
पदोंसे क्ेत्रज्ञकी अपने साथ एकता बतायी है, ऐसे 
ही गीतामें अन्य जगह भी एकता बतायी है; जैसे 
दूसरे अध्यायके : -सत्रहवें श्लोकमें भगवानने 
शरीरी- (क्षेत्रज्ञ-)के लिये कहा कि 'जिससे यह सम्पूर्ण 














संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी 
समझो''अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌' 
ओर नबें अध्यायके चोथे श्लोकमें अपने लिये कहा 
कि 'मेरेसे यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है-- 'मया 
ततमिदं सर्वे जगदव्यक्तमूर्तिना' । यहाँ तो भगवानने 
क्षेत्रज्ञ-(अंश-) की अपने-(अंशीके) साथ एकता 
बतायी है ओर आगे इसी अध्यायके चॉतीसवें श्लोकमें 
शरीर-संसार- (कार्यः) की प्रकृति-(कारण-)के साथ 
एकता बतायेंगे । तात्पर्यं है कि शरीर तो प्रकृतिका 
अंश है, इसलिये तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ; 
ओर तुम मेरे अंश हो, इसलिये तुम मेरे सम्मुख हो 
जाओ । 

शरीरकी संसारके साथ स्वाभाविक एकता है । 
परन्तु यह जीव शरीरको संसारसे अलग मानकर उसके 
साथ ही अपनी एकता मान लेता है । परमात्माके 
साथ क्षेत्रज्ञकी स्वाभाविक एकता होते हए भी शरीरके 
साथ एकता माननेसे यह अपनेको परमात्मासे अलग 
मानता है । शरीरको संसारसे अलग मानना ओर 
अपनेको परमात्मासे अलग मानना--ये दोनों ही गलत 
मान्यताएँ. हैं । अतः भगवान्‌ यहाँ 'बिद्धि' पदसे आज्ञा 
देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है, ऐसा समझो । 
तात्पर्य है कि तुमने जहाँ शरीरके साथ अपनी एकता 
मान रखी है, वहीं मेरे साथ अपनी एकता मान लो, 
जो कि वास्तवमें है । 

शास्त्रोमें प्रकृति, जीव और परमात्मा--इन तीनोंका 
अलग-अलग वर्णन आता है; परन्तु यहाँ 'अपि' 
पदसे भगवान्‌ एक विलक्षण भावकी ओर लक्ष्य कराते 
हैं कि शास्त्रॉमें परमात्माके जिस सर्वव्यापक खरूपका 
वर्णन हुआ है, वह तो में हूँ ही, इसके साथ ही 
सम्पूर्ण क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञरूपसे पृथक्‌-पृथक्‌ दीखनेवाला 
भी मैं ही हूँ । अतः प्रस्तुत पदोंका यही भाव है 
कि क्षेत्रज्ञरूपसे परमात्मा ही है--ऐसा जानकर साधक 
मेरे साथ अभिन्नताका अनुभव करे । 

स्वयं संसारसे भिन्न ओर परमात्मासे अभिन्न है । 
इसलिये ग्रह नियम है कि संसारका ज्ञान तभी होता 
है, जब उससे सर्वथा भिन्नताका अनुभव किया जाय । 3 
तात्पर्य है कि संसारसे रागरहित होकर ही संसाके | 
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वास्तविक स्वरूपको जाना जा सकता है। परन्तु 
परमात्माका ज्ञान उनसे अभिन्न होनेसे ही होता है । 
इसलिये परमात्माका यथार्थ ज्ञान प्राप्त करानेके लिये 
भगवान्‌ क्षेत्रज्ञे साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं । 
इस अभिन्नताको यथार्थरूपसे जाननेपर परमात्माका 
वास्तविक ज्ञान हो जाता है । 

षेतरकषेत्रज्ञयोज्ञाने यत्तज्ज्ञानं मतं मम'- 
क्षेत्र-(शरीर-) की सम्पूर्ण संसारके साथ एकता है 
ओर क्षेत्रज्ञ (जीवात्मा-) की मेरे साथ एकता है--ऐसा 
जो क्षेत्रः्षत्रज्ञका ज्ञान है, वही मेरे मतमें यथार्थ 


[अध्याय १३ 
रजक 


'मतं मम' कहनेका तात्पर्य है कि संसारे 
अनेक विद्याओंका, अनेक भाषाओंका, अनेक लिपियोंका, 
अनेक कलाओंका, तीनों लोक और चौदह भुवनोंका 
जो ज्ञान है, वह वास्तविक ज्ञान नहीं है । कारण 
कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहारमें कामें आनेवाला 
होते हुए भी संसारमें फँसानेवाला होनेसे आज्ञान ही 
है । वास्तविक ज्ञान तो वही है, जिससे स्वयंका 
शरीरसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाय और फिर संसारमे 
जन्म न हो, संसारकी परतन्त्रता न हो । यही ज्ञान 
भगवान्के मतमें यथार्थ ज्ञान है । 








'ज्ञान' है । + 


सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें क्षेत्र ओर ्षेत्रजञके ज्ञानको ही अपने मतमें ज्ञान बताकर अब भगवान्‌ क्षेत्र और क्षेत्रजञके 


विभागको सुननेकी आज्ञा देते है । 


तत्क्षेत्रं यच्च यादुकू च यद्विकारि यतश्च यत्‌ । 
स च यो यत््रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ।। ३ ।। 


वह क्षेत्र जो है, जैसा हे, जिन विकारोंवाला है और जिससे जो पैदा हुआ है; तथा 
बह क्षेत्रज्ञ भी जो है ओर जिस प्रभाववाला है, वह सब संक्षेपमें मेरेसे सुन । 


व्याख्या--तत्क्षेत्रम्‌'- “तत्‌ः शब्द दोका वाचक 
होता है--पहले कहे हुए विषयका और दूरीका । 
इसी अध्यायके पहले श्लोकमें जिसको 'इदम्‌' पदसे 
कहा गया है, उसीको यहाँ 'तत” पदसे कहा है । 
क्षेत्र सब देशमें नहीं हे, सब कालमें नहीं है और 
अभी भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है--यह क्षेत्रकी 
(स्वयंसे) दूरी है । 

'यच्च'उस क्षेत्रका जो स्वरूप है, जिसका 
वर्णन इसी अध्यायके पाँचवें श्लोकमें हुआ है । 

'यादूकू च'-- उस क्षेत्रका जैसा स्वभाव है, 
जिसका वर्णन इसी अध्यायके छब्बीसवें-सत्ताईसवें 
श्लोकोंमें उसे उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाला बताकर 


किया गया है । 

"यह्विकारि' यद्यपि प्रकृतिका कार्य होनेसे इसी 
अध्यायके पांचवें श्लोकमें आये तेईस तत्त्वोंकी भी 
विकार कहा गया है, तथापि यहाँ उपर्युक्त पदसे 
क्षेतर-्ष्रज्ञके माने हुए सम्बन्धके कारण क्षेत्रमें उत्पन्न 
होनेवाले इच्छा-द्रेषादि विकारोंको ही विकार कहा गया 


है, जिनका वर्णन छठे श्लोकमें हुआ है । | 

'यतश्च यत'- यह क्षेत्र जिससे पैदा होता है 
अर्थात्‌ प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले सात विकार ओर 
तीन गुण, जिनका वर्णन इसी अध्यायके उन्नीसवें 
श्लोकके उत्तरार्धमें हुआ है । 

'स च'— पहले श्लोकके उत्तरार्धमें जिस क्षेत्रज्ञका 
वर्णन हुआ है, उसी क्षेत्रज्ञका वाचक यहाँ 'सः' पद 
है ओर उसीके विषयमें यहाँ सुननेके लिये कहा जा 
रहा है | 

'यः'— इस क्षेत्रज्ञका जो स्वरूप है, जिसका 
वर्णन इसी अध्यायके बीसवें श्लोकके उत्तरार्धमें और 
बाईसवें श्लोकमें किया गया है । 

'यत्मरभावश्च' -- वह क्षेत्रज्ञ जिस प्रभावाला है; 
जिसका वर्णन इसी अध्यायके इकतीसवेंसे तैतीसवें 
श्लोकतक किया गया है । 

"तत्समासेन मे श्रुण'-- यहाँ 'तत्‌' पदके अन्तर्गत 
क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ-दोनोंको लेना चाहिये । तात्पर्य है 
कि वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारोंवाला 
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और जिससे पैदा हुआ है--इस तरह क्षेत्रके विषयमें 
चार बातें; और वह क्षेत्रज्ञ जो है ओर जिस प्रभाववाला 
है-इस तरह क्षेत्रज्ञके विषयमें दो बातें तू मेरेसे 
संक्षेपमें सुन । 

यद्यपि इस अध्यायके आरम्भमें पहले दो श्लोकोंमें 
क्षेत्रः्षेत्रज्ञका सूत्ररूपसे वर्णन हुआ है, जिसको 
भगवानने “ज्ञानः भी कहा है, तथापि क्ष्षेत्र-क्षेत्रज्ञके 
विभागका स्पष्टरूपसे विवेचन (विकारसहित क्षेत्र और 
निर्विकार क्षेत्रज्ञके स्वरूपका प्रभावसहित विवेचन) 
इस तीसरे श्लोकसे आरम्भ किया गया है । इसलिये 
भगवान्‌ इसको सावधान होकर सुननेकी आज्ञा देते हैं । 

इस श्लोकमें भगवानने क्षेत्रके विषयमें तो चार 
बातें सुननेकी आज्ञा दी है, पर क्षेत्रज्ञके विषयमें 
केवल दो बातें-स्वरूप और प्रभाव ही सुननेकी 
आज्ञा दी है । इससे यह शङ्का हो सकती है कि 
क्षेत्रका प्रभाव भी क्यों नहीं कहा गया ओर साथ 
ही क्षेत्रज्षक स्वभाव, विकार और जिससे जो पैदा 
हुआ--इन विषयोंपर भी क्यों नहीं कहा गया ? इसका 


समाधान यह हे कि एक क्षण भी एक रूपमें स्थिर 
न रहनेवाले क्षेत्रका प्रभाव हो ही क्या सकता है? 
प्रकृतिस्थ (संसारी) पुरुषके अन्तःकरणमें धनादिं जड़ 
पदार्थोका महत्त्व रहता हे, इसीलिये उसको संसारमें 
क्षेत्रका (धनादि जड़ पदार्थोका) प्रभाव दीखता है । 
वास्तवमें स्वतन्त्ररूप से क्षेत्रका कुछ भी प्रभाव नहीं 
है । अतः उसके प्रभावका कोई वर्णन नहीं किया गया । 

क्षेत्रज्ञा स्वरूप उत्पत्ति-विनाशरहित है, 
इसलिये उसका स्वभाव भी उत्पत्ति-विनाशरहित है । 
अतः भगवान्ने उसके स्वभावका अलगसे वर्णन न करके 
स्वरूपके अन्तर्गत ही कर दिया । क्षेत्रके साथ अपना 
सम्बन्ध माननेके कारण ही क्षेत्रज्ञमें इच्छा-ड्रेषादि विकारोंकी 
प्रतीति होती है, अन्यथा क्षेत्रज्ञ (स्वरूपतः) सर्वथा 
निर्विकार ही है । अतः निर्विकार क्षेत्रज्ञके विकारोंका 
वर्णन सम्भव ही नहीं । क्षेत्रज्ञ अद्वितीय, अनादि ओर 
नित्य हैं । अतः इसके विषयमें 'कौन किससे पैदा 
हुआ' --यह प्रश्न ही नहीं बनता । 


X 


सम्बन्ध--पर्वश्लोकमें जिसको संक्षेपसे सुननेके लिये कहा गया हे, उसका विस्तारसे वर्णन कहाँ हुआ है-इसको 


आगेके स्लोकमें बताते हैं । 


ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्‌ । 


ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव 


हेतुमद्धिर्विनिश्चितेः ।। ४ ।। 


(यह क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका तत्त्व) ऋषियोंके द्वारा बहुत विस्तारसे कहा गया है तथा देदोंकी 
ऋचाओंद्वारा बहुत प्रकारसे कहा गया है और युक्तियुक्त एवं निश्चित किये हुए ब्रह्मसूत्रके 


पदोंद्ारा भी कहा गया है । 


व्याख्या --'ऋषिभिर्बह्ा गीतम्‌'- 
मन्त्रों के द्रष्टा तथा शास्त्रों, स्मृतियां और पुराणोके 
रचयिता ऋषियॉने अपने-अपने (शास्त्र, स्मृति आदि) 
ग्रन्‍्थोंमें जड़-चेतन, सत्‌-असत्‌, शरीर-शरीरी, देह-देही 
नित्य-अनित्य आदि शब्दोंसे क्षेत्र-क्षेत्रज्का बहुत विस्तारसे 
वर्णन किया है । , 

छन्दोभिर्विविधैः पृथक्‌'- यहाँ “विविधैः' 

विशेषणसहित 'छन्दोभि:” पद ऋक्‌, - यजुः, साम ओर 


अथर्व--इन चारों वेदोंक 'संहिता' ओर 'ब्राह्मण' 


साथ स० >> २ द्‌ 


वैदिक भागोंके मन्त्रों का वाचक है । इन्हींके अन्तर्गत सम्पूर्ण 


उपनिषद्‌ और भिन्न-भिन्न शाखाओंको भी समझ लेना 
चाहिये । इनमें क्षेत्रनकषेत्रज्ञका अलग-अलग वर्णन 
किया गया है । 

'ब्रहमसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्धिर्विनिश्चितैः'- अनेक 
युक्तियोंसे युक्त तथा अच्छी तरहसे निश्चित किये हुए 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय १३ 
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है कि क्षेत्र-क्षेत्रज॒का. जो संक्षेपसे वर्णन मैं कर रहा उपर्युक्त गरन्थोमें देख सकता है । 


हूँ, उसे अगर कोई विस्तारसे देखना चाहे तो वह 


xX 


सम्बन्ध--तीसरे श्लोकमें क्षेत्र-क्षेत्ञके विषयमे जिन छः बातोंको संक्षेपसे सुननेकी आज्ञा दी थी, उनमेसे क्षेत्रकी दो 
बातोंका अर्थात्‌ उसके स्वरूप ओर विकारोंका वर्णन आगेके दो स्लोकोमें करते हैं । 


महाभूतान्यहंकारो बुद्डरव्यक्तमेव च । 


इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः 


।। ५ ।। 


मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि (महत्तत्त्व), समष्टि. अहंकार, पाँच महाभूत ओर दस 
इन्द्रियाँ, एक मन तथा पाँचों इन्द्रियोंके पाँच विषय (--यह चोबीस तत्त्वोंवाला क्षेत्र है) । 


व्याख्या--'अव्यक्तमेब च'-- अव्यक्त नाम मूल 
प्रकृतिका है । मूल प्रकृति समष्टि बुद्धिका कारण होनेसे 
और स्वयं किसीका भी कार्य न होनेसे केवल 'प्रकृति' 
ही है । 

'बुद्धिः' यह पद समष्टि बुद्धि अर्थात्‌ महत्तत््तका 
वाचक है । इस बुद्धिसे अहंकार पैदा होता है, 


इसलिये यह 'प्रकृति' है ओर मूल प्रकृतिका कार्य ' 


होनेसे यह 'विकृति' है । तात्पर्य है कि यह बुद्धि 
'प्रकृति-विकृति' है । 

'अहंकारः-यह पद समष्टि अहंकारका वाचक 
है । इसको अहंभाव भी कहते हैं । पञ्जमहाभूतका 
कारण होनेसे यह अहंकार “प्रकृति' है और बुद्धिका 
कार्य होनेसे यह 'विकृति' है । तात्पर्य है किं यह 
अहंकार “प्रकृति-विकृति' है । 

'महाभूतानि'- पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर 
आकाश--ये पाँच महाभूत हैं । महाभूत दो प्रकारके 
होते हैं--पञ्जीकृत और अपञ्चीकृत । एक-एक महाभूतके 


पाँच विभाग होकर जो मिश्रण होता है, उसको 
'पञ्चीकृत महाभूत' कहते हैं * । इन पाँच महाभूतोंके 
विभाग न होनेपर इनको “अपञ्चीकृत महाभूत' कहते 
हैं । यहाँ इन्हीं अपञ्चीकृत महाभूतोंका वाचक “महा 
भूतानि'पद है । इन महाभूतोंको 'पञ्चतन्मात्राएँ' तथा 
'सूक्ष्ममहाभूत' भी कहते हें । 

दस इन्द्रिया, एक मन ओर शब्दादि पाँच विषयोके 
कारण होनेसे ये महाभूत “प्रकृति' हैं और अहंकारके 
कार्य होनेसे ये 'विकृति' हैं । तात्पर्यं है कि ये 
पञ्चमहाभूत “प्रकृति-विकृति' हैं । 

'इन्द्रियाणि दश'--श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना ओर 
घाण--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हें तथा वाकू, पाणि, पाद, 
उपस्थ और पायु--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । ये दसों 
इन्द्रियाँ अपञ्चीकृत महाभूतॉसे पैदा होनेसे ओर स्रं 
किसीका भी कारण न होनेसे केवल 'विकृति' ही हैं । 

"एकं च'-अपञ्जीकृत महाभूतोंसे पैदा होनेसे 
ओर खयं किसीका भी कारण न होनेसे मन केवल 


न "पद 

आकाशके दो विभाग हैं, जिनमेंसे आधा भाग आकाश अपने स्वरूपसे रहा और दूसरे आधे भागके 
चार विभाग किये । उनमेंसे उसने एक भाग वायुको, एक भाग तेजको, एक भाग जलको और एक भाग 
पृथ्वीको दिया । वायुके दो विभाग हैं । उनमेंसे आधा भाग वायु अपने स्वरूपसे रही और दूसरे आधे भागके 
चार विभाग किये, जिनको क्रमशः आकाश, तेज, जल और पृथ्वीको दिया । तेजके दो विभाग हैं । उनमेंसे 
आधा भाग तेज अपने स्वरूपसे रहा और दूसरे आधे भागके चार विभाग करके क्रमशः एक-एक भाग आकाश, 
वायु, जल और पृथ्वीको दिया । जलके दो विभाग हैं । उनमेंसे आधा भाग जल अपने स्वरूपसे रहा और दूसरे 
आधे भागके चार विभाग करके क्रमशः एक-एक भाग आकाश, वायु, तेज ओर पृथ्वीको दिया । ऐसे ही 
पृथ्वीके दो विभाग हैं । उनमेंसे आधा भाग पृथ्वी अपने स्वरूपसे रही और दूसरे आधे भागके चार विभाग 





करके क्रमशः एक-एक भाग आकाश, वायु तेज और जल को दिया । इस तरह पाँचों महाभूतोंका पञ्चीकरण--मिश्रण 





श्लोक ६] 
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'विकृति' ही है । 

'पञ्च चेच्धियगोचरा:'--शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गन्ध-ये (पाँच ज्ञानेन्द्रियोंक) पाँच विषय हैं । 
अपञ्चीकृत महाभूतोंसे पैदा होनेसे और स्वयं किसीके 
भी कारण न होनेसे ये पाँचों विषय केवल 'विकृति' 
ही हैं । 

इन सबका निष्कर्ष यह निकला कि पाँच महाभूत, 
एक अहंकार ओर एक बुद्धि--ये सात 'प्रकृति-विकृति' 


> 


हें, मूल प्रकृति केवल 'प्रकृति'है और दस इन्द्रियां, 
एक मन ओर पाँच ज्ञानेन्द्रियोके विषय--ये सोलह 
केवल 'विकृति' हैं । इस तरह इन चौबीस तत्त्वोके 
समुदायका नाम क्षेत्र' हे । इसीका एक तुच्छ अंश 
यह मनुष्य-शरीर है, जिसको भगवानने पहले श्लोकमें 
'इदं शरीरम्‌’ ओर तीसरे श्लोकमें 'ततकषेत्रम'पदसे 
कहा है । 


है ४ 


इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः । 


एतत्क्षेत्रं समासेन 


सविकारमुदाहतम्‌ 


।। ६ ।। 


इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख , संघात, चेतना (प्राणशक्ति) ओर धृति इन विकारॉसहित 


यह क्षेत्र संक्षेपसे कहा गया है । 

व्याख्या--"इच्छा'- अमुक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति 
आदि मिले--ऐसी जो मनमें चाहना रहती है, 
उसको इच्छा कहते हैं । क्षेत्रके विकारोंमें भगवान्‌ 
सबसे पहले इच्छारूप विकारका नाम लेते हैं । इसका 
तात्पर्य यह है कि इच्छा मूल विकार है; क्योंकि ऐसा 
कोई पाप और दुःख नहीं है, जो सांसारिक इच्छाओंसे 
पैदा न होता हो अर्थात्‌ सम्पूर्ण पाप ओर दुःख 
सांसारिक इच्छाओंसे ही पैदा होते हैं । 

'्रेषः' कामना और अभिमानमें बाधा लगनेपर 
क्रोध पैदा होता है । अन्तःकरणमें उस क्रोधका जो 
सूक्ष्म रूप रहता है, उसको 'द्रेष' कहते हैं । यहाँ 
'द्वेषः' पदके अन्तर्गत क्रोधको भी समझ लेना चाहिये । 

'सुखम'--अनुकूलताके आनेपर मनमें जो प्रसन्नता 
होती है अर्थात्‌ अनुकूल परिस्थिति जो मनको सुहाती 
हे, उसको 'सुख' कहते हैं । 

'दुःखम'--प्रतिकूलताके आनेपर मनमें जो हलचल 
होती है अर्थात्‌ प्रतिकूल परिस्थिति जो मनको सुहाती 
नहीं है, उसको 'दुःख' कहते हैं । 

'संघातः'-चोनीस तत्तवासे बने हुए शरीररूप 
समूहका नाम 'संघात' है । शरीरका उत्पन्न होकर 
सत्तारूपसे दीखना भी विकार है तथा उसमें प्रतिक्षण 
परिवर्तन होते रहना भी विकार है । 





चेतना'--चेतना नाम प्राणशक्तिका है अर्थात्‌ श्लोकमें इदे 5 


शरीरमें जो प्राण चल रहे हैं, उसका नाम 'चेतना' 
है । इस चेतनामें परिवर्तन होता रहता है; जैसे 

सात्तिक-वृत्ति आनेपर प्राणशक्ति शान्त रहती है ओर 
चिन्ता, शोक, भय, उद्वेग आदि होनेपर प्राणशक्ति वैसी 
शान्त नहीं रहती, क्षुब्ध हो जाती है । यह प्राणशक्ति 
निरन्तर नष्ट होती रहती है । अतः यह भी विकाररूप 
ही है । 

साधारण लोग प्राणवालॉको चेतन और निष्राण- 
वालोंको अचेतन कहते हैं, इस दुष्टिसे यहाँ प्राणशक्तिको 
'चेतना' कहा गया है । 

'धृति:'--धृति नाम धारणशक्तिका है । यह धृति 
भी बदलती रहती है । मनुष्य कभी धैर्यको धारण 
करता है और कभी (प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर) 
धैर्यको छोड़ देता है । कभी धैर्य ज्यादा रहता है 
और कभी धैर्य कम रहता है । मनुष्य कभी अच्छी 
बातको धारण करता है और कभी विपरीत बातको 
धारण करता है । अतः धृति भी क्षेत्रका विकार है । | ४ 

[अठारहवें अध्यायके तैंतीसवेंसे पैंतीसवें 
श्लोकतक धृतिके सात्विकी, राजसी और तामसी-इन | 
तीन भेदोंका वर्णन किया गया है । परमात्माकी तरफ़ | र 5 | 
चलनेमें सात्तिकी धृतिकी बड़ी आवश्यकता है ee: 
"एतत्क्षेत्रं हस समासेन म सविकारमुदाहतम्‌ः शरमुदा 30५ जैसे [पहल | [ 
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अलग देखनेके लिये कहा, ऐसे ही दृश्य- (क्षेत्र ओर 
उसमें होनेनवाले विकार-) से द्रष्टाको अलग दिंखानेके 
लिये यहाँ 'एतत' पद आया है । 
पाँचवें श्लोकमें भगवानने समष्टि संसारका वर्णन 
किया और यहाँ छठे श्लोकमें व्यष्टि शरीरके विकारोंका 
वर्णन किया; क्योंकि समष्टि संसारमें इच्छा-द्रेषादि 
विकार होते ही नहीं । तात्पर्य यह है कि व्यष्टि शरीर समष्टि 
संसारसे ओर समष्टि संसार व्यष्टि शरीरसे अलग नहीं 
है अर्थात्‌ ये दोनों एक हैं । जैसे इसी अध्यायके 
दूसरे श्लोकमें भगवानने क्षेत्रज्ञके साथ अपनी एकता 
बतायी, ऐसे ही यहाँ व्यष्टि शरीर ओर उसमें होनेवाले 
विकारोंकी समष्टि संसारके साथ एकता बताते हैं । 
आगे इक्कीसवें श्लोकमें भगवानने पुरुषकी स्थिति शरीरमें 
न बताकर प्रकृतिमें बतायी है-“पुरुषः प्रकृतिस्थो 
हि’ । इससे भी सिद्ध होता है कि पुरुषकी स्थिति 
(सम्बन्ध) व्यष्टि शरीरमें हो जानेसे उसकी स्थिति 
समष्टि प्रकृतिमें हो जाती है; क्योंकि व्यष्टि शरीर और 
समष्टि प्रकृति--दोनों एक ही हैं । वास्तवमें देखा 
जाय तो व्यष्टि है ही नहीं, केवल समष्टि ही है । 
व्यष्टि केवल भूलसे मानी हुई है । जैसे समुद्रकी 
लहरॉको समुद्रसे अलग मानना भूल है, ऐसे ही 
व्यष्टि शरीरको समष्टि संसारसे अलग (अपना) मानना 
भूल ही है । 


क्षेत्रज्ञ जब अविवेकसे क्षेत्रके साथ अपना सम्बन्ध 
मान लेता है, तब क्षेत्रमें इच्छा-द्रेषादि विकार पैदा 
हो जाते हैं । क्ेत्रज्ञका वास्तविक स्वरूप तो सर्वथा 
निर्विकार ही है । क्षेत्र-क्षेत्रज्षक संयोगसे पैदा होनेवाले 
विकार सर्वथा मिटाये जा सकते हैं; क्योंकि क्षेत्रज्ञका 
क्षत्रके साथ संयोग केवल माना हुआ है । इस माने 
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(अध्याय १३ 


सक कफ फकक्फ फफ फफ फफ फ फ फ 


हुए संयोगको मिटानेके लिये भगवान्‌ इस अध्यायके 
पहले श्लोकमें .शरीरको अपनेसे पृथक्‌ देखनेके लिये 
और फिर दूसरे श्लोकमें परमात्मासे अपने नित्यसंयोग- 
(एकता-) का अनुभव करनेके लिये कहते हैं। 
ऐसा अनुभव होनेपर क्षेत्रके साथ मानी हुई एकताका 
सर्वथा अभाव हो जाता है और फिर विकार उत्पन्न 
हो ही नहीं सकते । 

बोध होनेपर अर्थात्‌ क्षेत्र-(शरीर-) से सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर 'इच्छा' ओर द्वेष' सदाके लिये 
सर्वथा मिट जाने हैं । 'सुख' और 'दुःख' अर्थात्‌ 
अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिका ज्ञान तो होता है, 
पर उससे अन्तःकरणमें कोई विकार पैदा नहीं होता 
अर्थात्‌ अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति प्राप्त होनेपर 
जीवन्मुक्त महापुरुष सुखी-दुःखी नहीं होता । 
सुख-दुःखका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत उसका 
असर पड़ना (विकार होना) दोषी है * । 

जीवन्मुक्त महापुरुषका 'संघात' अर्थात्‌ शरीरसे 
किञ्जिन्मात्र भी में-मेरेपनका सम्बन्ध न रहनेके कारण 
उसका कहा जानेवाला शरीर यद्यपि महान्‌ पवित्र हो 
जाता है, तथापि प्रारब्धके अनुसार उसका यह शरीर 
रहता ही है । जबतक शरीर रहता है, तबतक 'चेतना' 
(प्राणशक्ति) भी रहती है । परिश्रम होनेपर उसमें 
चञ्चलता आती है, नहीं तो वह शान्त रहती है । 
साधनावस्थामें जो सात्त्विकी 'धुति' थी,वह बोध होनेपर 
भी रहती है । परन्तु अन्तःकरणसे तादात्य न रहनेसे 
तत्त्वज्ञ महापुरुषका 'चेतना' और 'घृति-रूप विकारोंसे 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 

तात्पर्यं यह हुआ कि शरीरके साथ तादाल्य 
होनेसे जो विकार होते हैं, वे विकार बोध होनेपर 
नहीं होते । संघात, चेतना और धृति-रूप विकारोके 
रहनेपर भी उनका स्वयंपर कुछ भी असर नहीं पड़ता । 


2९ 
सम्बन्ध शरीरके साथ तादात्य कर लेगेसे ही इच्छा, द्वेष आदि विकार पैदा होते हैं और उन विकारोंका सवयंपर 
असर पड़ता है । इसलिये भगवान्‌ शरीरके साथ किये हुए तादाल्यको मिटानेके लिये आवश्यक बीस साधनका शा 


के नामसे आगेके पाँच स्लोकांमें वर्णन करते हैं । 


ज्ञान किसीका भी दोषी नहीं होता; जैसे--भोजन करते समय जीभमें स्वादका 
ज्ञान होना दोष नहीं है, प्रत्युत भोजनके पदाथोमें राग या द्वेष होना दोष है । 
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अमानित्वमदम्भित्वमरहिसा 
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क्षान्तिरार्जजम्‌ । 
आचायोपासनं शोचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः 
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।। ७ । । 


मानित्व- (अपनेमें श्रेष्ठताके भाव-) का न होना, दम्भित्व- (दिखावटीपन-) का न 
होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी शुद्धि, स्थिता और मनका 


वशमें होना । 

व्याख्या--*अमानित्वम'-अपनेमें  मानीपनके 
अभावका नाम “अमानित्व' है । वर्ण, आश्रम, योग्यता, 
विद्या, गुण, पद आदिको लेकर अपनेमेंश्ेष्ठताका भाव 
होता है कि “मैं मान्य हूँ, आदरणीय हूँ, परन्तु यह 
भाव उत्पत्ति-विनाशशील शरीरके साथ तादात्म्य होनेसे 
ही होता है । अतः इसमें जड़ताकी ही मुख्यता 
रहती है । इस मानीपनके रहनेसे साधकको वास्तविक 
ज्ञान नहीं होता । यह मानीपन साधकमें जितना कम 
रहेगा, उतना ही जड़ताका महत्त्व कम होगा । जड़ताका 
महत्त्व जितना कम होगा, जड़ताको लेकर अपनेमें 
मानीपनका भाव भी उतना ही कम होगा, और साधक 
उतना ही चिन्मयताकी तरफ तेजीसे लगेगा । 

उपाय--जब साधक खुद बड़ा बन जाता है, 
तब उसमें मानीपन आ जाता है । अतः साधकको 
चाहिये कि जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधनमें अपनेसे बड़े 
हैं, तत्त्वज्ञ (जीवन्मुक्त) हैं, उनका सङ्ग करे, उनके 
पासमें रहे, उनके अनुकूल बन जाय । इससे मानीपन 
दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके सङ्गे 
बहुत-से दोष सुगमतापूर्वक दूर हो जाते हैं । 

गोख्ामी तुलसीदासजी कहते हैं 
'सबहि मानप्रद आपु अमानी' (मानस ७ । ३८ । २) 
अर्थात्‌ संत सभीको मान देनेवाले ओर खयं 
अमानी--मान पानेकी इच्छासे रहित होते हैं । इसी 
तरह साधकको भी मानीपन दूर करनेके लिये सदा 
दूसरॉको मान, आदर, सत्कार, बड़ाई आदि देनेका 
स्वभाव बनाना चाहिये । ऐसा स्वभाव तभी बन सकता 
है, जब वह दूसरॉंको किसी-न-किसी दृष्टिसे अपनेसे 
श्रेष्ठ माने । ऽह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न-भिन्न 
स्थितिवाला होते हुए भी कोई-न-कोई विशेषता रखता 
ही है | यह बिशेषता वर्ण,आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि, 


योग्यता, पद , अधिकार आदि किसी भी कारणसे हो | 


सकती है । अतः साधकको चाहिये कि वह दूसरोंकी 
विशेषताकी तरफ दृष्टि रखकर उनका सदा सम्मान 
करे । इस प्रकार दूसरोंको मान देनेका भीतरसे 
स्वभाव बन जानेसे स्वयं मान पानेकी इच्छाका स्वतः 
अभाव होता चला जाता है । हां, दूसरॉको मान देते 
समय साधकका उद्देश्य अपनेमें मानीपन मिटानेका 


होना चाहिये, बदलेमें दूसरोंसे मान पानेका नहीं । 
विशेष बात 


गीतामें भगवानने भक्तिमार्गे साधकमें सबसे 
पहले भयका अभाव बताया है--'अभयम' 
(१६ । १), और अन्तमें मानीपनका अभाव बताया 
है--'नातिमानिता' (१६ । ३) । परन्तु ज्ञानमार्गके 
साधनमें मानीपनका अभाव सबसे पहले बताया है 
'अमानित्वम' (१३ ।७) और भयका अभाव सबसे 
अन्तमें बताया है- ततत्त्वज्ञानार्थदर्शनम' 
(१३ । ११) । इसका तात्पर्यं यह है कि जैसे बालक 
अपनी माँको देखकर अभय हो जाता है, ऐसे ही 
भक्तिमार्गमें साधक प्रह्मदजीकी तरह आरम्भसे ही सन 
जगह अपने प्रभुको ही देखता है, इसलिये वह 
आरभमें ही अभय हो जाता है। भक्तमें 
स्वयं अमानी रहक़र दूसरोंको मान देनेकी आदत शुरूसे 
ही रहती है । अन्तमें उसका देहाध्यास अर्थात्‌ शरीरसे 
मानी हुई एकता अपने-आप मिट जाती है, तो वह 
सर्वथा अमानी हो जाता है । परन्तु ज्ञानमार्गमें साधक 
आरम्भसे ही शारीरके साथ अपनी एकता नहीं मानता 
(१३ । १), इसलिये वह आस्भमें ही अमानी हो 
जाता है; क्योंकि शरीरसे एकता माननेसे ही मानीपन 
आता है । अन्तमें वह तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको 

जगह देखकर अभय हो जाता है।....:. | 
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करेंगे, हमें माला पहनायेंगे, हमारी पूजा करेंगे, हमें 
ऊँचे आसनपर बैठायेंगे आदिको लेकर अपनेमें वैसा 
गुण न होनेपर भी गुण दिखाना, अपनेमें गुण कम 
होनेपर भी उसे बाहरसे ज्यादा प्रकट करना--यह 
सब दम्भ है । 
अपनेमें सदाचार है, शुद्धि है, पवित्रता है, पर 
अगर लोगोंके सामने हम पवित्रता रखेंगे तो वे हमारी हँसी 
उडायेंगे, हमारी निन्दा करेंगे--ऐसा सोचकर अपनी 
पवित्रता छोड़ देना ओर सामनेवालेकी तरह बन जाना 
भी दम्भ है । जैसे, आजकल विवाह आदिके अवसरोंपर, 
क्लबों-होटलोंके स्वागत-समारोहोंमें अथवा वायुयान 
आदिपर यात्रा करते समय पवित्र आचरणवाले सज्जन 
भी मान-सत्कार आदिके लिये अपवित्र खाद्य पदार्थ 
लेते देखे जाते हैं । यह भी दम्भ ही है । इसी तरह 
दुराचारी पुरुष भी अच्छे लोगोंके समुदायमें आनेपर 
मान, सत्कार, कीर्ति, प्रतिष्ठा आदिकी प्राप्तिकी इच्छासे 
अपनेको बाहरसे धर्मात्मा, भक्त, सेवक, दानी आदि 
प्रकट करने लगते हैं, तो यह भी दम्भ ही है । 
कोई साधक एकान्तमें, बंद कमरेमें बैठकर जप, 
ध्यान, चिन्तन कर रहा है ओर साथमें आलस्य, नींद 
भी लेरहा है । परन्तु जब बाहरसे उसपर श्रद्धा, 
पूज्यभाव रखनेवाले आदमीकी आवाज आती है, तब 
उस आवाजको सुनते ही वह सावधान होकर जप-ध्यान 
करने लग जाता है ओर उसके नींद-आलस्य भाग 
जाते हैं । यह भी एक सूक्ष्म दम्भ है । इसमें भी 
देखा जाय तो आवाज सुनकर सावधान हो जाना 
कोई दोष नहीं है, पर उसमें जो दिखावटीपनका भाव 
आ जाता है कि यह आदमी मेरेमें अश्रद्धा न कर 
ले, यह भाव आना दोष है । इस भावके स्थानपर 
ऐसा भाव आना चाहिये कि भगवानने बड़ा अच्छा 
किया कि मेरेको सावधान करके जप-ध्यानमें लगा 
दिया । इन सब प्रकारके दम्भोंका अभाव 
होना'अदम्भित्व' है । 
 उपाय-साधकको अपना उद्देश्य एकमात्र 
परमात्मप्राप्तिका ही रखना चाहिये, लोगॉको दिखानेका 
किञ्चिन्मात्र भी नहीं । अगर उसमें दिखावटीपन आ 
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जिससे उद्देश्यकी सिद्धिमें बाधा लग जायेगी । अत 
उसको कोई अच्छा, बुरा, ऊँच, नीच जो कुछ भी 
समझे, इसको तरफ ख्याल न करके वह अपने 
साधनमें लगा रहे । ऐसी सावधानी रखनेसे दम्भ मिट 
जाता है । 

'अहिंसा'- मन, वाणी ओर शरीरसे कभी 
किसीको किञ्जिन्मात्र भी दुःख न देनेका नाम 'अहिंसा' 
है । कर्ता-भेदसे हिंसा तीन प्रकारकी होती है--कत 
(स्वयं हिंसा करना), कारित (किसीसे हिंसा करवाना), 
ओर अनुमोदित (हिंसाका अनुमोदन-समर्थन करना) । 

उपर्युक्त तीन प्रकारकी हिंसा तीन भावॉसे होती 
है-- क्रोधसे, लोभसे और मोहसे । तात्पर्य है कि 
क्रोधसे भी कृत, कारित ओर अनुमोदित हिंसा होती 
है; लोभसे भी कृत, कारित और अनुमोदित हिंसा 
होती है तथा मोहसे भी कृत, कारित और अनुमोदित 
हिंसा होती है । इस तरह हिंसा नो प्रकारकी हो जाती है । 


उपर्युक्त नौ प्रकारकी हिंसामें तीन मात्राएँ होती 
हैं--मुदुमात्रा, मध्यमात्रा और अधिमात्रा । किसीको 
थोड़ा दुःख देना मृदुमात्रामें हिंसा है, मुदुमात्रासे अधिक 
दुःख देना मध्यमात्रामें हिंसा है ओर बहुत अधिक 
घायल कर देना अथवा खत्म कर देना अधिमा्रामें 
हिंसा है । इस तरह मृदु, मध्य और अधिमात्राके 
भेदसे हिंसा सत्ताईस प्रकारकी हो जाती है । 

उपर्युक्त सत्ताईस प्रकारकी हिंसा तीन करणोंसे 
होती है--शरीरसे, वाणीसे ओर मनसे । इस तरह 
हिंसा इवयासी प्रकारकी हो जाती है । इनमेंसे किसी 
भी प्रकारकी हिंसा न करने का नाम 'अहिंसा' है । 


अहिंसा भी चार प्रकारकी होती है--देशगत, 
कालगत, समयगत और व्यक्तिगत । अमुक तीर्थमें 
अमुक मन्दिरमे, अमुक स्थानमें किसीको दुःख नहीं 
देना है--यह 'देशगत अहिंसा' है । अमावस्यां 
पूर्णिमा, व्यतिपात आदि पर्वोके दिन किसीको दुःख 

देना है--यह 'कालगत अहिंसा' है ।सन्तके 
मिलनेपर, पुत्रके जन्म-दिनपर, पिताके निधन-दिवसपः 
किसीको दुःख नहीं देना है--यह 'समयगत अहिंसी 
है । गाय, हरिण आदिको तथा गुरुजन, माता-पिता, है 








श्लोक ७ ] 
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बालक आदिको दुःख नहीं देना है--यह “व्यक्तिगत 
अहिंसा' है । 

किसी भी देश, काल आदिमें क्रोध-लोभ-मोहपूर्वक 
किसीको भी शरीर, वाणी ओर मनसे किसी भी 
प्रकारसे दुःख न देनेसे यह सार्वभोम अहिंसा “महात्रत' 
कहलाती है । 

उपाय-जैसे साधारण प्राणी अपने शरीरका सुख 
चाहता है, ऐसे ही साधकको सबके सुखमें अपना 
सुख, सबके हितमें अपना हित और सबकी सेवामें 
अपनी सेवा माननी चाहिये अर्थात्‌ सबके सुख, हित 
और सेवासे अपना सुख, हित और सेवा अलग नहीं 
माननी चाहिये । 'सब अपने ही स्वरूप हैं'-एऐसा 
विवेक जाग्रत्‌ रहनेसे उसके द्वारा किसीको दुःख देनेकी 
क्रिया होगी ही नहीं ओर उसमें अहिंसाभाव स्वतः 
आ जायगा । 

'क्षान्तिः- क्षान्ति नाम सहनशीलता अर्थात्‌ क्षमाका 
है । अपनेमें सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करनेवालेको 
कभी किसी प्रकारसे किञ्चिन्मात्र भी दण्ड न मिले--ऐसा 
भाव रखना तथा उससे बदला लेने अथवा किसी 
दूसरेके द्वार दण्ड दिलवानेका भाव न रखना ही 
'क्षान्ति' है । 

उपाय--(१) सहनशीलता अपने स्वरूपमें 
स्वतःसिद्ध है; क्योकि अपने स्वरूपमें कभी विकृति 
आती ही नहीं । अतः कभी “अमुकने दुःख दिया 
है, अपराध किया है'--ऐसी कोई वृत्ति आ भी जाय, 
तो उस समय यह विचार स्वतः आना चाहिये कि 
हमारा कोई बिगाड़ कर ही नहीं सकता, हमारेमें कोई 
विकृति आ ही नहीं सकती, वह हमारे स्वरूपतक 
पहुँच ही नहीं सकती । ऐसा विचार करनेसे क्षमाभाव 
स्वतः आ जाता है.। 

(२) जैसे भोजन करते समय अपने ही दांतोंसे 
अपनी जीभ कट जाय, तो हम दाँतोंपर क्रोध नहीं 
करते, दाँतोंको दण्ड नहीं देते । हाँ, जीभ ठीक हो 
जाय-यह बात तो मनमें आती है, पर दाँतोंको तोड़ 
दें--- यह भाव मनमें कभी आता ही नहीं । कारण 
कि दाँतॉको तोड़ेंगे तो एक नयी पीड़ा ओर होगी 
अर्थात्‌ पीड़ा दुगुनी होगी, जिससे हमारेको ही दुःख 


होगा, हमारा ही अनिष्ट होगा । ऐसे ही बिना कारण 
कोई हमारा अपराध करता है, हमें दुःख देता है, 
उसको अगर हम दण्ड देंगे, दुःख देंगे तो वास्तवमें हमारा 
ही अनिष्ट होगा; क्योंकि वह भी तो अपना ही स्वरूप 
है(गीता ६ ।२९) । 

'आर्जवम्‌'--सरल-सीधेपनके भावको 'आर्जव' 
कहते हैं । साधकके शरीर, मन ओर वाणीमें 
सरल-सीधापन होना चाहिये । शरीरकी सजावटका 
भाव न होना, रहन-सहनमें सादगी तथा चाल-ढालमें 
स्वाभाविक सीधापन होना, ऐंठ-अकड़ न होना- यह 
'शरीरकी सरलता' है । छल, कपट, ईर्ष्या,द्रेष आदिका 
न होना तथा निष्कपटता, सौम्यता, हितेषिता, दया 
आदिका होना--यह 'मनकी सरलता' है । व्यंग्य, 
निन्दा, चुगली आदि न करना, चुभनेवाले एवं 
अपमानजनक वचन न बोलना तथा सरल, प्रिय ओर 
हितकारक वचन बोलना--यह “वाणीकी सरलता'है । 

उपाय--अपनेको एक देशमें माननेसे अर्थात्‌ 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरके साथ सम्बन्ध रखनेसे 
अपनेमें दूसरोंकी अपेक्षा विशेषता दीखती है । इससे 
व्यवहारमें भी चलते-फिरते, उठते-बैठते आदि क्रिया 
करते हुए कुछ टेढ़ापन, अकड़ आ जाती है । अतः 
शरीरके साथ अपना सम्बन्ध न भाननेसे और अपने 
स्वरूपकी तरफ दृष्टि रखनेसे यह अकड़ मिट जाती 
है और साधकमें स्वतः सरलता, नप्रता आ जाती है । 

'आचायॉपासनम'-विद्या और सदपदेश देनेवाले 
गुरुका नाम भी आचार्य है और उनकी सेवासे भी 
लाभ होता है; परन्तु यहाँ “आचार्य' पद परमात्मतत्तको 
प्राप्त जीवन्मुक्त महापुरुषका ही वाचक है । आचार्यको 
दण्डवत्‌-प्रणाम करना, उनका आदर-सत्कार करना और 
उनके शरीरको सुख पहुँचानेकी शास्नविहित चेष्टा करना 
भी उनकी उपासना है, पर वास्तवमें उनके सिद्धान्तं 
और भावोके अनुसार अपना जीवन बनाना ही उनकी 
सच्ची उपासना है । कारण कि देहाभिमानीकी सेवा 
तो उसके देहकी सेवा करनेसे ही हो जाती है, पर | 
गुणातीत महापुरुषके केवल देहकी सेवा करना उनकी 
पूर्ण सेवा नहीं है । 25320 अल 
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आचार्यापासनम्‌'पद न देकर यहाँ ज्ञानके साधनोंमे 
उसे दिया हे । इसमें एक विशेष रहस्यकी बात मालूम 
देती है कि ज्ञानमार्गमें गुरुकी जितनी आवश्यकता है, 
उतनी आवश्यकता भक्तिमार्गमें नहीं है । कारण कि 
भक्तिमार्गमें साधक सर्वथा भगवानके आश्रित रहकर 
ही साधन करता है, इसलिये भगवान्‌ स्वयं उसपर कृपा 
करके उसके योगक्षेमका वहन करते हैं (गीता 
९ ।२२), उसकी कमियोंको, विघ्र-बाधाओंको दूर 
कर देते हैं (गीता १८ । ५८) और उसको तत्त्वज्ञानकी 
प्राप्ति करा देते हैं (गीता १० । ११) । परन्तु 
ज्ञानमार्गमें साधक अपनी साधनाके बलपर चलता है, 
इसलिये उसमें कुछ सूक्ष्म कमियाँ रह सकती हैं; जैसे-- 
(१) शास्त्रों एवं संतोंके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके 
जब साधक शरीरको (अपनी धारणासे) अपनेसे 
अलग मानता है, तब उसे शान्ति मिलती है । ऐसी 
दशामें वह यह मान लेता है कि मेरेको तत्त्वज्ञान 
प्राप्त हो गया! परन्तु जब मान-अपमानकी स्थिति 
सामने आती है अथवा अपनी इच्छाके अनुकूल या 
i प्रतिकूल घटना घटती है, तब अन्तःकरणमें हर्ष-शोक 
ड पैदा हो जाते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि अभी 





' तत्वज्ञान हुआ नहीं । 
। | | (२) किसी आदमीके द्वारा अचानक अपना नाम 


सुनायी पड़नेपर अन्तःकरणमें “इस नामवाला शरीर 
मैं हूँ '--ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो समझना 
चाहिये कि अभी मेरी शरीरमें ही स्थिति है । 
(३) साधनाकी ऊँची स्थिति प्राप्त होनेपर 
जाग्रत्‌-अवस्थामें तो साधकको जड़-चेतनका विवेक 
अच्छी तरह रहता है, पर निद्रावस्थामें उसकी विस्मृति 
' हो जाती है। इसलिये नींदसे जगनेपर साधक उस 
' विवेककों पकड़ता है, जबकि सिद्ध महापुरुषका विवेक 
स्वाभाविक रूपसे रहता है । 
5 (®) साधकमें पूज्यजनोसे भी मान-आदर पानेकी 
इच्छा हो जाती है; जैसे-जब वह संतों या गुरुजनोंकी 
सेवा करता है, सत्सङ्ग आदिमें मुख्यतासे भाग लेता 
उसके भीतर ऐसा भाव पैदा होता है कि वे 
ह जा उल मेरेको दूसरॉकी अपेक्षा श्रेष्ठ मानें । 
यह उसकी सूक्ष्म कमी ही है। | | 
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अध्याय ९३ 


इस प्रकार साधकमें कई कमियोके रहनेकी 
सम्भावना रहती है, जिनकी तरफ ख्याल न रहनेसे 
वह अपने अधूरे ज्ञानको भी पूर्ण मान सकता है। 
इसलिये भगवान्‌ 'आचायॉपासनम' पदसे यह कह 
रहे हैं कि ज्ञानमार्गके साधकको आचार्यके पास रहकर 
उनकी अधीनतामें ही साधन करना चाहिये । चौथे 
अध्यायके चौंतीसवें श्लोकमें भी भगवानने अर्जुनसे 
कहा है कि “तू तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषोंक पास 
जा, उनको दण्डवत्-प्रणाम कर, उनकी सेवा कर और 
अपनी जिज्ञासा-पूर्तिके लिये नम्रतापूर्वक प्रश्न कर, 
तो वे तत्त्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तेरेको ज्ञानका उपदेश 
देंगे ।' इस प्रकार साधन करनेपर वे महापुरुष उसकी 
उन सूक्ष्म कमियॉको, जिनको वह खुद भी नहीं 
जानता, दूर करके उसको सुगमतासे परमात्मतत््तका 
अनुभव करा सकते हैं । 

साधकको शुरूमें ही सोच-समझकर आचार्य, 
संत-महापुरुषके पास जाना चाहिये । आचार्य (गुरु) 
कैसा हो? इस सम्बन्धमें ये बातें ध्यानमें रखनी 
चाहिये 

(१) अपनी दुष्टिमें जो वास्तविक बोधवान्‌, तत्वज्ञ 
दीखते हों । 

(२) जो कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग आदि 
साधनोंको ठीक-ठीक जाननेवाले हों । 

(३) जिनके सङ्गसे, वचनोंसे हमारे हृदयमें 
रहनेवाली शङ्कएँ बिना पूछे ही स्वतः दूर हो जाती हों । 

(४) जिनके पासमें रहनेसे प्रसन्नता, शान्तिका 
अनुभव होता हो । 

(५) जो हमारे साथ केवल हमारे हितके लिये 
ही सम्बन्ध रखते हुए दीखते हों । 

(६) जो हमारेसे किसी भी वस्तुकी किञ्चिन्मात्र 
भी आशा न रखते हों । 

(७) जिनकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ केवल साधकोके 
हितके लिये ही होती हों । 

(८) जिनके पासमें रहनेसे लक्ष्यकी तरफ हमारी 
लगन स्वतः बढ़ती हो । 

(९) जिनके सङ्ग, दर्शन, भाषण, स्मरण आदिसे ._ 
हमारे दुर्गुण-दुराचार दूर होकर स्वतः सद्गुण-सदाचाररूप | 








दैवी सम्पत्ति आती हो । 

(१०) जिनके सिवाय और किसीमें वैसी 
अलौकिकता ,विलक्षणता न दीखती हो । 

ऐसे आचार्य, संतके पास रहना चाहिये और 
केवल अपने उद्धारके लिये ही उनसे सम्बन्ध रखना 
चाहिये । वे क्या करते हैं, क्या नहीं करते ? वे ऐसी 

ः क्रिया क्यों करते हैं? वे कब किसके साथ कैसा 

बर्ताव करते हैं? आदिमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी 
चाहिये अर्थात्‌ उनकी क्रियाओंमें तर्क नहीं लगाना 
चाहिये । साधकको तो उनके अधीन होकर रहना 
चाहिये, उनकी आज्ञा, रुखके अनुसार मात्र क्रियाएँ 
करनी चाहिये ओर श्रद्धाभावपूर्वक उनकी सेवा करनी 
चाहिये । अगर वे महापुरुष न चाहते हों तो उनसे 
गुरु-शिष्यका व्यावहारिक सम्बन्ध भी जोड़नेकी 
आवश्यकता नहीं है । हाँ, उनको हृदयसे गुरु मानकर 
उनपर श्रद्धा रखनेमें कोई आपत्ति नहीं है । 

अगर ऐसे महापुरुष न मिलें तो साधकको चाहिये 
कि वह केवल परमात्माके परायण होकर उनके ध्यान, 
चिन्तन आदिमें लग जाय और विश्वास रखे कि 
परमात्मा अवश्य गुरुकी प्राप्ति करा देंगे । वास्तवमें 
देखा जाय तो पूर्णतया परमात्मापर निर्भर हो जानेके 
बाद गुरुका काम परमात्मा ही पूर्ण कर देते हैं; क्योंकि 
गुरुके द्वारा भी वस्तुतः परमात्मा ही साधकका मार्ग-दर्शन 
करते हैं । 

उपाय-जिस साधकका परमात्मप्राष्तका ही 
उद्देश्य है, उसमें यह भाव रहना चाहिए कि आजतक 
जिस-किसीको जो कुछ भी मिला है, वह गुरुको, 
सन्तोंकी सेवासे, उनकी प्रसन्नतासे, उनके अनुकूल 
बननेसे ही मिला है त अतः मेरेको भी सच्चे हृदयसे 
सन्तोंकी सेवा करनी है । 

[ विशेष बात | 

शिष्यका कर्तव्य है--गुरुकी सेवा करना । अगर 
शिष्य अपने कर्तव्यका तत्परतासे पालन करे तो उसका 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है और वह 


ह. 


इस विषयमें किसीने कहा है | 
न कुछ हम हँसके सीखे हैं, न कुछ हम रोके सीखे खे हैं. 
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आ जाता है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर मुक्ति 
और गुरु-ततत्वसे एक होनेपर भक्ति प्राप्त होती है । 
शिष्यमें गुरुत्व आनेसे उसमें शिष्यत्व नहीं रहता । 
उसपर शास्र आदिका शासन नहीं रहता । अगर 
शिष्य अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका नाम 
तो शिष्य रहेगा, पर उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा । 
शिष्यत्व न रहनेसे उसका संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
नहीं होगा और उसमें गुरुत्व भी नहीं आयेगा । अतः 
उसमें संसारकी दासता रहेगी । 

गुरु केवल मेण ही कल्याण करे--ऐसा भाव 
रखना भी शिष्यके लिये बन्धन है । शिष्यको चाहिये 
कि वह अपने लिये कुछ भी न चाहकर सर्वथा 
गुरुके समर्पित हो जाय, उनकी मरजीमें ही अपनी 
मरजी मिला दे । 

गुरुका कर्तव्य है--शिष्यका कल्याण करना । 


` अगर गुरु अपने कर्तव्यका पालन न करे तो उसका 


नाम तो गुरु रहेगा, पर उसमें गुरुत्व नहीं रहेगा । 
गुरुत्व न रहनेसे उसमें शिष्यका दासत्व रहेगा । जबतक 
गुरु शिष्यसे कुछ भी (घन, मान, बड़ाई आदि) 
चाहता है, तबतक उसमें गुरुत्र न रहकर शिष्यकी 
दासता रहती है । 

'शौचम!--बाहर-भीतरकी शुद्धिका नाम शौच 
है । जल, मिट्टी आदिसे शरीरकी शुद्धि होती है और 
दया, क्षमा, उदारता आदिसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती 
है । 

उपाय-शरीर बना ही ऐसे पदार्थोंसे है कि 
इसको. चाहे जितना शुद्ध करे रहे बह अक ही | 
रहता है । इससे बार-बार अशुद्धि ही निकलती रहती | 
है । अतः इसको बार-बार शुद्ध करते-करते ही इसकी 
अरुचि (उपरामता) हो जाती है । 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय १३ 
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“स्थैर्यम्‌ स्थैर्य नाम स्थिरताका, विचलित न 
होनेका है । जो विचार कर लिया है, जिसको लक्ष्य 


बना लिया है, उससे विचलित न होना 'स्थैर्य' है । 


मेरेको तत्त्वज्ञान प्राप्त करना ही है--ऐसा दृढ़ निश्चय 
करना और विप्न-बाधाओंके आनेपर भी उनसे विचलित 
| न होकर अपने निश्चयके अनुसार साधनमें तत्परतापूर्वक 
| लगे रहना--इसीको यहाँ 'स्थैर्यम'पदसे कहा गया है । 
उपाय-- (१) सांसारिक भोग ओर संग्रहमें आसक्त 
पुरुषोंकी बुद्धि एक निश्चयपर दृढ़ नहीं रहती (गीता 
२ ।४४) । अतः साधकको भोग ओर संग्रहकी 
आसक्तिका त्याग कर देना चाहिये । 

(२) साधक अगर।किसी छोटे-से-छोटे कार्यका 
भी विचार कर ले, तो उस विचारकी हिंसा न करे 
अर्थात्‌ उसपर दृढ्तासे स्थिर रहे । ऐसा करनेसे उसका 
स्थिर रहनेका स्वभाव बन जायगा । 

(३) साधकका संतों ओर शास्त्रोंके वचनोंपर 
जितना अधिक विश्वास होगा, उतनी ही उसमें स्थिरता 
आयेगी । [ 

'आत्मविनिग्रहः'- यहाँ आत्मा नाम मनका है, 
ओर उसको वशमें करना ही 'आत्मविनिग्रह' है । 





व्याख्या--'इन्दर्यार्थेषु वैराग्यम'- लोक- 
परलोकके शब्दादि समस्त विषयोंमें इन्द्रियोका 
खिंचाव न होना ही इन््रियोके विषयोंमें रागरहित 
होना है। इद््र्यॉका विषयॉके साथ सम्बन्ध 
होनेपर भी तथा शास्रके अनुसार जीवन-निर्वाहके लिये 
इन्द्रियोंद्रारा विषयोंका सेवन करते हुए भी साधकको 
| विषयोंमें राग, आसक्ति, प्रियता नहीं होनी चाहिये । 
 आउपाय--(१) विषयोंमें राग होनेसे ही विषयोंकी 
. महत्ता दीखती है, संसारमें आकर्षण होता है और 
ो इसीसे सबं पाप होते हैं । अगर हमारा विषयोमें ही 
राग रहेगा तो तत्वबोध कैसे होगा? परमात्मतत्तमें 
हमारी स्थिति कै से होगी ? |? अगर रागका त्याग कर 
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अ 
इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार 


जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ 


इन्द्रियोंके विषयॉंमें वैराग्यका होना, अहंकारका भी न होना और जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था 
तथा व्याधियोंमें दुःखरूप दोषोंको बार-बार देखना । 


मनमें दो तरहकी चीजें पैदा होती हैं--स्फुरणा और 


संकल्प । स्फुरणा अनेक प्रकारकी होती है और वह 
आती-जाती रहती है । पर जिस स्फुरणामें मन चिपक 
जाता है, जिसको मन पकड़ लेता है, वह 'संकल्प 
बन जाती है । संकल्पमें दो चीजें रहती हैं--राग 
और ट्रेष । इन दोनोंको लेकर मनमें चिन्तन होता 
है । स्फुरणा तो दर्पणके दुश्यकी तरह होती है। 
दर्पणमें दृश्य दीखता तो है, पर कोई भी दृश्य 
चिपकता नहीं अर्थात्‌ दर्पण किसी भी दृश्यको पकडता 
नहीं । परन्तु संकल्प कैमरेकी फिल्मकी तरह होता है, 
जो दृश्यको पकड़ लेता है । अभ्याससे अर्थात्‌ मनको 
बार-बार ध्येयमें लगानेसे स्फुरणाएँ. नष्ट हो जाती हैं; 
और वैराग्यसे अर्थात्‌ किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ 
आदिमें राग, महत्त्व न रहनेसे संकल्प नष्ट हो जाते 
हैं । इस प्रकार अभ्यास ओर वैराग्यसे मन वशमें 
हो जाता है (गीता ६ ।३५) । 

उपाय- (मनको वशमें करनेके उपाय छठे 
अध्यायके छब्बीसवें श्लोककी व्याख्यामें देखने 
चाहिये) । 


च्रं । 
।। ८ ।। 


एव 


दें तो परमात्मामें स्थिति हो जायगी--ऐसा विचार 
करनेसे विषयोंसे वैराग्य हो जाता है । 


(२) बड़े-बड़े धनी, शूरवीर, राजा-महाराजा हुए 
और उन्होंने बहुत-से भोगोंको भोगा, पर अन्तमें उनका 
क्या रहा? कुछ नहीं रहा । उनके शरीर कमजोर हो 

गये और अन्तमें सब चले गये । इस प्रकार विचार 
करनेसे भी वैराग्य हो जाता है । 


(३) जिन्होंने भोग नहीं भोगे हैं, जिनके पासं _ 
भोग-सामग्री नहीं है, जो संसारसे विरक्त हैं, उनकी _ 
अपेक्षा जिन्होंने बुहत भोग भोगे हैं और भोग रहे हैं, उनमें ड 
कया विलक्षणता, विशेषता आयी ? कुछ नहीं, प्रत्युत भोग 
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भोगनेवाले तो शोक-चिन्तामें डूबे हुए हें । ऐसा विचार उसके बाद नुद्धिकी प्रधानतासे रहनेवाला ज्ञातापनका 


करनेसे भी वैराग्य होता है । 
'अनहंकार एव च '-- प्रत्येक व्यक्तिके अनुभवमें 
मं हुँ.--इस प्रकारकी एक वृत्ति होती है । यह वृत्ति 
ही शरीरके साथ मिलकर 'में शरीर -हूँ-- इस प्रकार 
एकदेशीयता अर्थात्‌ अहंकार उत्पन्न कर देती है । 
इसीके कारण शरीर, नाम, क्रिया, पदार्थ, भाव, ज्ञान, 
त्याग, देश, काल आदिके साथ अपना सम्बन्ध मानकर 
जीव ऊँच-नीच योनियोंमें जन्मता-मरता रहता है (गीता 
१३ । २१) । यह अहंकार साधनमें प्रायः बहुत दूरतक 
रहता है । वास्तवमें इसकी सत्ता नहीं है, फिर भी 
स्वयंकी मान्यता होनेके कारण व्यक्तित्वके रूपमें इसका 
भान होता रहता है । भगवानद्वारा ज्ञानके साधनोंमें 
इस पदका प्रयोग किये जानेका तात्पर्य शरीरादिमें माने 
हए अहंकारका सर्वथा अभाव करनेमें है; क्योंकि 
जड़-चेतनका यथार्थ बोध होनेपर इसका सर्वथा अभाव 
हो जाता है । मनुष्यमात्र अहंकाररहित हो सकता है 
इसीलिये भगवान्‌ यहाँ 'अनहंकारः' पदसे अहँकारका 
त्याग करनेकी बात कहते हैं । 
अभिमान और अहंकारका प्रयोग एक साथ 
होनेपर उनसे अलग-अलग भावोंका बोध होता है । 
सांसारिक चीजोंके सम्बन्धसे अभिमान पैदा होता है । 
ऐसे ही त्याग, वैराग्य, विद्या आदिको लेकर अपनेमें 
विशेषता देखनेसे भी अभिमान पेदा होता है । शरीर 
को ही अपना स्वरूप माननेसे अहंकार पैदा होता 
है। यहाँ 'अनहंकारः' पदसे अभिमान ओर 
अहंकार-दोनोंके सर्वथा अभावका अर्थ लेना चाहिये । 
मनुष्यको नींदसे जगनेपर सबसे पहले 'अहम्‌' 
अर्थात्‌ 'मैं हूँ--इस वृत्तिका ज्ञान होता है | फिर 
मैं अमुक शरीर, नाम, जाति, वर्ण, आश्रम आदिका 
हूँ--ऐसा अभिमान होता है । यह एक क्रम है । 
इसी प्रकार पारमार्थिक मार्गमें भी अहंकारके नाशका 
एक क्रम है । सबसे पहले स्थूलशरीरसे सम्बन्धित 
धनादि पदार्थोका अभिमान मिटता है । फिर कर्मेनद्र्योके 


सम्बनधसे रहनेवाले कर्तृत्वाभिमानका नाश होता है। भि 


अहंकार मिटता है । अन्तमें “अहम्‌' वृत्तिकी प्रधानतासे 
जो साक्षीपनका अहंकार है, वह भी मिट जाता है । 
तब सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानन्दधन स्वरूप स्वतः रह 
जाता है । 

उपाय- (१) अपनेमें श्रेष्ठताकी भावनासे ही 
अभिमान पैदा होता है । अभिमान तभी होता है, 
जब मनुष्य दूसरोंकी तरफ देखक़र यह सोचता है 
कि वे मेरी अपेक्षा तुच्छ हैं । जैसे, गाँवभरमें एक 
ही लखपति हो तो दूसरोंको देखकर उसको लखपति 
होनेका अभिमान होता है । परन्तु अगर दूसरे सभी 
करोड़पति हों तो उसको अपने लखपति होनेका 
अभिमान नहीं होता । अतः अभिमानरूप दोषको 
मिटानेके लिये साधकको चाहिये कि वह दूसरोंकी 
कमीकी तरफ कभी न देखे, प्रत्युत अपनी कमियोंको 
देखकर उनको दूर करे * । 


(२) एक ही आत्मा जैसे इस शरीरमें व्याप्त 
है, ऐसे ही वह अन्य शरीरोंमें भी व्याप्त है--'सर्वगत 
(गीता २ ।२४) । परन्तु मनुष्य आज्ञानसे सर्वव्यापी 
आत्माको एक अपने शरीरमें ही सीमित मानकर 
शरीरको 'मैं' मान लेता है । जैसे मनुष्य बैंकमे रखे 
हए बहुत-से रुपयॉमेंसे केवल अपने द्वारा जमा किये 
हुए कुछ रुपयोमें ही ममता करके, उनके साथ अपना 
सम्बन्ध मानकर अपनेको धनी मान लेता है,ऐसे ही | 
एक शरीरमें 'मैं शरीर हूँ--ऐसी अहंता करके वह 
कालसे सम्बन्ध मानकर “मैं इस समयमें हूँ? देशसे 
सम्बन्ध मानकर 'मैं यहाँ हूँ, बुद्धिसे सम्बन्ध मानकर 
मैं समझदार हूँ, वाणीसे सम्बन्ध मानकर 'मैं वक्ता 
हूँ. आदि अहंकार कर लेता है । इस प्रकारके सम्बन्ध 
न मानना ही अहंकाररहित होनेका उपाय है । 
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तीन नाम हैं । अतः साधक इन तीनॉमेंसे किसी एक बुद्धिके द्वारा केबल जड़ संसारकी वास्तविकताको ही 
विशेषणसे भी परमात्माका लक्ष्य करके निर्विकल्प * जाना जा सकता है | बुद्धि जिससे प्रकाशित होती 
हो सकता है । निर्विकल्प होनेसे उसको परमात्मतत्त्रमें है, उस तत्वको बुद्धि नहीं जान सकती । उस तत्तो 
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अपनी स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव हो जाता है 
और अहंकारका सर्वथा नाश हो जाता है । इसको 
इस प्रकार समझना चाहिये- 

(क)'सत! -- परमात्मतत््त सदासे ही था, सदासे 
है और सदा ही रहेगा । वह कभी बनता-बिगड़ता 
नहीं, कम-ज्यादा भी नहीं होता, सदा ज्यों-का-त्यों 
रहता है--ऐसा बुद्धिके द्वारा विचार करके निर्विकल्प 
होकर स्थिर हो जानेसे साधकका बुद्धिसे सम्बन्धविच्छेद 
हो जाता है ओर उस सत्-तत््रमें अपनी वास्तविक 
स्थितिका अनुभव हो जाता है । ऐसा अनुभव होनेपर 
फिर अहंकार नहीं रहता । 

(ख) 'चित'--जैसे प्रत्येक व्यक्तिके शरीरादि 
'अहम्‌' के अन्तर्गत दृश्य हैं, ऐसे ही 'अहम' भी (में, 
तू,यह ओर वहके रूपमे) एक ज्ञानके अन्तर्गत दृश्य 
है +। उस ज्ञान-(चेतन-) में निर्विकल्प होकर स्थिर 
हो जानेसे परमात्मतत्तमें स्वतःसिद्ध स्थितिका अनुभव 
हो जाता है । फिर अहंकार नहीं रहता । 

(ग) "आनन्द'- साधकलोग प्रायः बुद्धि और 


अहमको प्रकाशित करनेवाले 'चेतन'को भी बुद्धि- 


के द्वारा ही जाननेकी चेष्टा किया करते हैं । वास्तवमें 
बुद्धिके द्वारा जाने अर्थात्‌ सीखे हुए विषयको “ज्ञान' 
की संज्ञा देना और उससे अपने-आपको ज्ञानी मान 
लेना भूल ही है । बुद्धिको प्रकाशित करनेवाला तत्तत 
बुद्धिके द्वारा कैसे जाना जा सकता है? यद्यपि 





' साधकके पास बुद्धिके सिवाय ऐसा और कोई साधन 
ie हः नहीं है, जिससे वह तत जाना जा सके, तथापि 


निर्विकल्पता है । 


जाननेके लिये बुद्धिसे भी सम्बन्ध-विच्छेद करना 
आवश्यक है । बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले 
परमात्मतत्त्वमं निर्विकल्प-रूपसे स्थित हो जानेपर बुद्धिसे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद. हो जाता है। फिर एक 
'आनन्द'-स्वरूप (जहाँ दुःखका लेश भी नहीं है) 
परमात्मतत्त्व ही शेष रह जाता है, जो स्वयं ज्ञानस्वरूप 
और सत्स्वरूप भी है । इस प्रकार तत्त्वमें निर्विकल्प 
(चुप) हो जानेपर 'आनन्द-ही-आनन्द है'--ऐसा अनुभव 
होता है । ऐसा अनुभव होनेपर फिर अहंकार नहीं रहता । 

'जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम्‌- जन्म, 
मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगोंके दुःखरूप दोषोंको बार-बार 
देखनेका तात्पर्य है- जैसे आँवामें मटका पकता है, 
ऐसे ही जन्मसे पहले माताके उदरमें बच्चा जठरामिनमें 
पकता रहता है । माताके खाये हुए नमक, मिर्च 
आदि क्षार ओर तीखे पदार्थोसे बच्चेके शरीरमें जलन 
होती है । गर्भाशयमें रहनेवाले सूक्ष्म जन्तु भी बच्चेको 
कारते रहते हैं । प्रसवके समय माताको जो पीड़ा 
होती है, उसका कोई अन्दाजा नहीं लगाया जा 
सकता । वैसी ही पीड़ा उदरसे बाहर आते समय 
बच्चेको होती है । इस तरह जन्मके दुःखरूप दोषोंका 
बार-बार विचार करके इस विचारको दुढ़ करना कि 
इसमें केवल दुःख-ही-दुःख है । 

जो जन्मता है, उसको मरना ही पड़ता है--यह 
नियम है ।इससे कोई बच ही नहीं सकता । मृत्युके 
समय जब प्राण शरीरसे निकलते हैं, तब हजारों 
बिच्छू शरीरमें एक साथ डंक मारते हों--ऐसी पीड़ा 





. ऊ संसारके चित्तनसे साधकका कोई प्रयोजन होता नही और अधित्य परमाततर चिन्तनमें आता. संसारके चिन्तनसे साधकका कोई प्रयोजन होता नहीं और अचिन्त्य परमात्मतत्त्व चिन्तनमें आता 
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होती है । उम्रभरमें कमाये हुए ध्रनसे, उम्रभरमें रहे 
हुए मकानसे और अपने परिवारसे जब वियोग होता 
है ओर फिर उनके मिलनेकी सम्भावना नहीं रहती, 
तब (ममता-आसक्तिके कारण) बड़ा भारी दुःख होता 
है । जिस धनको कभी किसीको दिखाना नहीं चाहता 
था, जिस धनको परिवारवालोंसे छिपा-छिपाकर तिजोरीमें 
रखा था, उसकी चाबी परिवारवालोंके हाथमें पड़ी 
देखकर मनमें असह्य वेदना होती है | इस तरह 
मृत्युके दुःखरूप दोषोंको बार-बार देखे । 

वृद्धावस्थामें शरीर और अवयवॉकी शक्ति क्षीण 
हो जाती है, जिससे चलने-फिरने, उठने-बैठनेमें कष्ट 
होता है । हरेक तरहका भोजन पचता नहीं । बड़ा 
होनेके कारण परिवारसे आदर चाहता है, पर कोई 
प्रयोजन न रहनेसे घरवाले निरादर, अपमान करते 
हैं। तब मनमें पहलेकी बातें याद आती हैं 
कि मैंने धन कमाया है, इनको पाला-पोसा 
है, पर आज ये मेरा तिरस्कार कर रहे 
हैं। इन बातॉको लेकर बड़ा दुःख होता है । इस 
तरह वृद्धावस्थाके दुःखरूप दोषोंको बार-बार देखे । 

यह शरीर व्याधियोंका, रोगोंका घर है “शरीरं 
व्याधिमन्दिरम्‌'। शरीरमें वात, कफ आदिसे पैदा होनेवाले 
अनेक प्रकारके रोग होते रहते हैं ओर उन रोगोंसे 
शरीरमें बड़ी पीड़ा होती है । इस तरह रोगोंके दुःखरूप 
दोषॉको बार-बार देखे । 

यहाँ बार-बार देखनेका तात्पर्य बार-बार चिन्तन 

करनेसे नहीं है, प्रत्युत विचार करनेसे है । जन्म, 


असक्तिरनभिषुङ्ः 
नित्यं च 
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७९१ 
5अफफअ५अपफफफ फफक ज कळक ककर ककार जज जीक 
मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगोंके दुःखोंकों बार-बार देखनेसे 
अर्थात्‌ विचार करनेसे उनके मूल कारण 
-—-उत्पत्ति-विनाशशील पदाथंमिं राग स्वाभाविक ही 
कम हो जाता है अर्थात्‌ भोगोंसे वैराग्य हो जाता है । 
तात्पर्यं है कि जन्म, मृत्यु आदिके दुःखरूप दोषोंको 
देखना भोगोंसे वैराग्य होनेमें हेतु है; क्योकि भोगोके 
रागसे अर्थात्‌ गुणोंके सङ्गसे ही जन्म होता है-- 
'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु' (गीतां 
१३ ।२१); और जो जन्म होता है, वह सम्पूर्ण 
दुःखोंका कारण है । भगवानने पुनर्जन्मको दुःखालय 
बताया है-- "पुनर्जन्म दुःरब्रालयमशाश्वतम' (गीता 
८।१५) । 

शरीर आदि जड़ पदार्थोके साथ अपना सम्बन्ध 
माननेसे, उनको महत्त्व देनेसे, उनका आश्रय लेनेसे 
ही सम्पूर्ण दोष उत्पन्न होते हैं--'देहाभिमानिनि 
सर्वे दोषाः प्रादुर्भवन्ति'। परमात्माका खरूप अथवा 
उसका ही अंश होनेके ही कारण जीवात्मा स्वयं निर्दोष 
है 'चेतन अमल सहज सुखरासी' (मानस 





७ । ११७ । १) । यही कारण है कि जीवात्माको 
दुःख ओर दोष अच्छे नहीं लगते; क्योंकि वे इसके 
सजातीय नहीं हैं | जीव अपने द्वारा ही पैदा किये 
दोषॉके कारण सदा दुःख पाता रहता है । अतः 
भगवान्‌ जन्म, मृत्यु आदिके दुःखरूप दोषॉके मूल 
कारण देहाभिमानको विचारपूर्वक मिटानेके लिये कह 
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[ अध्याय ९३ 
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६। २३ ), इसलिये साधकके लिये सांसारिक 
आसक्तिका त्याग करना बहुत आवश्यक है । 

उपाय-संयोगजन्य सुख आरम्भमें ती अमृतकी 
तरह दीखता है, पर परिणाममें विषकी तरह होता है 
(गीता १८ । ३८) । संयोगजन्य सुख भोगनेवालेको 
परिणाममें दुःख भोगना ही पड़ता है- यह नियम 
है । अतः संयोगजन्य सुखके परिणामपर दृष्टि रखनेसे 
उसमें आसक्ति नहीं रहती । 

'अनभिप्चङ्गः पुत्रदारगृहादिषु -- पुत्र, स्री, घर, 
धन, जमीन, पशु आदिके साथ माना हुआ जो घनिष्ठ 
सम्बन्ध है, गाढ़ मोह है, तादात्य है, मानी हुई 
एकात्मता हे, जिसके कारण शरीरपर भी असर पड़ता 
है, उसका नाम 'अभिप्चङ्ग' है * । जैसे--पुत्रके 
साथ माताकी एकात्मता रहनेके कारण जब पुत्र 
बीमार हो जाता है, तब माताका शरीर कमजोर हो 
जाता है । ऐसे ही पुत्रके, ख्रीके मर जानेपर मनुष्य 
कहता है कि मैं मर गया, धनके चले जानेपर कहता 
है कि मैं मारा गया, आदि । ऐसी एकात्मतासे रहित 
होनेके लिये यहाँ 'अनभिष्ृड़:ः पद आया है । 

उपाय-जिनके साथ अपना घनिष्ठ सम्बन्ध दीखे, 
उनकी सेवा करे, उनको सुख पहुँचाये, पर उनसे 
सुख लेनेका उद्देश्य न रखे । उद्देश्य तो उनसे अभिषङ्ग 
(तादात््य) दूर करनेका ही रखे । अगर उनसे सेवा 
लेनेका उद्देश्य रखेंगे तो उनसे तादात्म्य हो जायगा । 
हाँ, उनकी प्रसन्नताके लिये कभी उनसे सेवा लेनी 
भी पड़े तो उसमें राजी न हो; क्योंकि राजी होनेसे 
अभिषङ्ग हो जायगा । तात्पर्य है कि किसीके भी 
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साथ अपनेको लिप्त न करे। इस बातकी बहुत 
सावधानी रखे । 

'नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु' इष्ठ 
अर्थात्‌ मनके अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना 
आदिके प्राप्त होनेपर चित्तमें राग, हर्ष, सुख आदि 
विकार न हो; और 'अनिष्ट' अर्थात्‌ मनके प्रतिकूल 


. वस्तु, व्यक्ति आदिके प्राप्त होनेपर चित्तमें द्वेष, शोक, 


दुःख, उद्वेग आदि विकार न हो। तात्पर्य है कि 
अनुकूल- प्रतिकूल परिस्थितियोके प्राप्त होनेपर चित्तमें 
निरन्तर समता रहे, चित्तपर उनका कोई असर न 
पड़े । इसको भगवानने "सिद्ध्यसिद्ध्योः समो 
भूत्वा' (२ ।४८) पदोसे भी कहा है ! 

उपाय मनुष्यको जो कुछ अनुकूल सामग्री 
मिली है, उसको वह अपने लिये मानकर सुख भोगता 
है--- यह महान्‌ बाधक है । कारण कि संसारकी 
सामग्री केवल संसारकी सेवामें लगानेके लिये ही 
मिली है, अपने शरीर-इन्द्रियोंको सुख पहुँचानेके लिये 
नहीं । ऐसे ही मनुष्यको जो कुछ प्रतिकूल सामग्री 
मिली है, वह दुःख भोगनेके लिये नहीं मिली है, 
प्रत्युत संयोगजन्य सुखका त्याग करनेके लिये, मनुष्यको 
सांसारिक राग, आसक्ति, कामना, ममता आदिसे 
छुड़ानेके लिये ही मिली है । तात्पर्य है कि अनुकूल 
ओर प्रतिकूल--दोनों परिस्थितियाँ मनुष्यको सुख-दुःखे 
ऊँचा उठाकर (उन दोनॉसे अतीत) परमात्म-तत्त्को 
प्राप्त करानेके लिये ही मिली हैं--ऐसा दुढ़तासे मान 
लेनेसे साधकका चित्त इष्ट और अनिष्टकी प्राप्तिमे 
स्वतः सम रहेगा । 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ।। १० ।। 
मेरेमें अनन्ययोगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्तिका होना, एकान्त स्थानमें रहनेका 


_ व्याख्या--'मयि 


स्वभाव होना और जन-समुदायमें प्रीतिका न होना । 


ह चानन्ययोगेन साधकका देहाभिमान बना रहता है | यह देहाभिमान 
भक्तिरव्यभिचारिणी'-- संसारका आश्रय लेनेके कारण 


अव्यक्तके ज्ञानमें प्रधान बाधा है । इसको दूर करके 





साथ यथायोग्य बर्ताव करना, उनमें अपनापन न रखकर उनकी सेवा करना 'अभिष्वङ्ग | 


. तही है, प्रत्युत यह तो निर्लिप्ता, असङ्गता है, जो कि अमरताका अनुभव करानेवाली है । 
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* साधक-संजीवनी * : ७९३ 
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लिये भगवान्‌ यहाँ तत्तज्ञानका उद्देश्य रखकर 
अनन्ययोगद्वार अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति करनेका 
साधन बता रहे हैं । तात्पर्य है कि भक्तिूप साधनसे 
भी देहाभिमान सुगमतापूर्वक दूर हो सकता है । 

भगवान्‌के सिवाय और किसीसे कुछ भी पानेकी 
इच्छा न हो अर्थात्‌ भगवानके सिवाय मनुष्य, गुरु, 
देवता, शासत्र आदि मेरेको उस तत्वका अनुभव करा 
सकते हैं तथा अपने बल, बुद्धि, योग्यतासे में उस 
तत्त्वको प्राप्त कर लूँगा--इस प्रकार किसी भी वस्तु, 
व्यक्ति आदिका सहारा न हो; और 'भगवानकी कृपासे 
ही मेरेको उस तत्तका अनुभव होगा'--इस प्रकार 
केवल भगवानका ही सहारा हो--यह भगवानमें 
'अनन्ययोग' होना है । 

अपना सम्बन्ध केवल भगवान्के साथ ही हो, 
दूसरे किसीके साथ किञ्चिन्मात्र भी अपना सम्बन्ध न 
हो-- यह भगवानमें ‘अव्यभिचारिणी भक्ति' होना है । 

तात्पर्य है कि ततत्वप्राप्तिका साधन (उपाय) भी 
भगवान्‌ ही हों और साध्य (उपेय) भी भगवान्‌ ही 
हों--यही अनन्ययोगके द्वारा भगवानमें अव्यभिचारिणी 
भक्तिका होना है । 

जिस साधकमें ज्ञानके साथ-साथ भक्तिके भी 
संस्कार हों, उसके लिये यह साधन बहुत उपयोगी 
है । भक्तिपरायण साधक अगर तत्त्वज्ञानका उद्देश्य 
रखकर एकमात्र भगवानका ही आश्रय ग्रहण करता 
है, तो केवल इसी साधनसे तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति करसकता 
है । गुणातीत होनेके उपांयोंमें भी भगवानने अव्यभिचारणी 
भक्तिकी बात कही है (गीता १४ । २६) । 

शङ्का- यहाँ तो भक्तिसे तक्त्वज्ञानकी प्राप्ति 
बतायी गयी है और अठारहवें अध्यायके 
चौवनवें-पचपनवें श्लोकोंमें ज्ञानसे भक्तिकी प्राप्ति कही 
गयी है, ऐसा क्यों? 

समाधान--जैसे भक्ति दो प्रकारकी होती 
है--साधन-भक्ति और साध्य-भक्ति, ऐसे ही ज्ञान भी 
दो प्रकारका होता है-- साधन-ज्ञान और साध्य-ज्ञान । 
साध्य-भक्ति और साध्य-ज्ञान--दोनों तत्त्वतः एक ही 
हैं । साधन-भक्ति और साधन-ज्ञान--ये दोनों 
साध्य-भक्ति अथवा साध्य-ज्ञानकी प्राप्तिके साध॑न हैं । 


अतः जहाँ भक्तिसे तत्त्वज्ञान- (साध्य-ज्ञान) -की प्राप्तिको 
बात कही है, वह भी ठीक है ओर जहाँ ज्ञानसे 
पराभक्ति-(साध्य-भक्ति-) की प्राप्तिकी बात कही है, 
वह भी ठीक है । अतः साधकको चाहिये कि उसमें 
कर्म, ज्ञान अथवा भक्ति- जिस संस्कारकी प्रधानता 
हो, उसीके अनुरूप साधनमें लग जाय । सावधानी 
केवल इतनी रखे कि उद्देश्य केवल परमात्माका ही 
हो, प्रकृति अथवा उसके कार्यका नहीं । ऐसा उद्देश्य 
होनेपर वह उसी साधनसे परमात्माको प्राप्त कर लेता है । 

शङ्का-भगवानने ज्ञानके साधनोंमें अपनी भक्तिको 
किसलिये बताया ? क्या ज्ञानयोगका साधक भगवानकी 
भक्ति भी करता है? 

समाधान--ज्ञानयोगके साधक (जिज्ञासु) दो 
प्रकारके होते हैं--भावप्रधान (भक्तिप्रधान) ओर 
विवेकप्रधान (ज्ञानप्रधान) । 

(१) भावप्रधान जिज्ञासु वह है, जो भगवानका 
आश्रय लेकर तत्त्वको जानना चाहता है (गीता 
७ । १६; १३ । १८) । इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें 
'माम','मम',तीसरे श्लोकमें 'मे', इस (दसवें) 
श्लोकमें 'मयि' और अठारहवें श्लोकमें “मद्भक्तः 'तथा 
'मद्धावाय' पदोके आनेसे सिद्ध होता है कि अठारहवें 
श्लोकतक भावप्रधान जिज्ञासुका प्रकरण है । परन्तु 
उन्नीसवेंसे चोंतीसवें श्लोकतक एक बार भी 'अस्मद!' (में 
वाचक) पदका प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिये वहाँ 
विवेकप्रधान जिज्ञासुका प्रकरण है।अतः यहाँ भावप्रधान 
जिज्ञासुका प्रसङ्ग होनेसे ज्ञानके साधनोंके अन्तर्गत 
भक्तिरूप साधनका वर्णन किया गया है । 

दूसरी बात, जैसे सात्त्विक भोजनमें पृष्टिके लिये 
घी या दूधकी आवश्यकता होती है, तो वहाँ घी 
और दूध सात्तिक भोजनके साथ मिलकर भी पुष्टि 
करते हैं और अकेले-अकेले भी पुष्टि करते हैं । ऐसे 
ही भगवानकी भक्ति ज्ञानके साधनोंमें मिलकर भी 
परमात्मप्राप्तिमें सहायक होती है और अकेली भी 
गुणातीत बना देती है (गीता १४ ।२६) । 


पातञ्जलयोगदर्शनमें भी  पसरमात्रप्राप्कि 
लिये अध्ङ्गयोगके साधनेमें सहायकरूपसे . 
ईश्वरप्रणिघानः अर्थात्‌ भक्तिरूप | क नियम कहा | 
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है. और उसी भक्तिको स्वतन्त्रूपसे भी कहा 
है  । इससे सिद्ध होता है कि भक्तिरूप साधन 
अपनी एक अलग विशेषता रखता हे । इस विशेषताके 
कारण भी ज्ञानके साधनोंमें भक्तिका वर्णन किया गया है । 
(२) विवेकप्रधान जिज्ञासु वह है, जो सत्‌-असत्का 
विचार करते हुए तीव्र विवेक-वैराग्यसे युक्त होकर 
तत्वको जानना चाहता है (गीता १३ । १९-३४) । 
विचार करके देखा जाय तो आजकल आध्यात्मिक 
जिज्ञासाकी कमी ओर भोगासक्तिकी बहुलताके कारण 
विवेकप्रधान जिज्ञासु बहुत कम देखनेमें आते हैं । ऐसे 
साधकोंके लिये भक्तिरूप साधन बहुत उपयोगी है । 
अतः यहाँ भक्तिका वर्णन करना युक्तिसंगत प्रतीत 
होता है । 
उपाय- केवल भगवानको ही अपना मानना 
और भगवानका ही आश्रय लेकर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
भगवन्नामका जप, कीर्तन, चिन्तन, स्मरण आदि करना 
ही भक्तिका सुगम उपाय है । 
'विविक्तदेशसेवित्वम' 'में एकान्तमें रहकर 
परमात्मतत्तका चिन्तन करूं, भजन-स्मपरण करूँ, 
सत्-शास्रांका स्वाध्याय करू, उस तत््तको गहरा 
उतरकर समझ, मेरी वृत्तियोंमें और मेरे साधनमें कोई 
भी विप्न-बाधा न पड़े, मेरे साथ कोई न रहे ओर 
में किसीके साथ न रहूँ'--साधककी ऐसी स्वाभाविक 
अभिलाषाका नाम :विविक्तदेशसेवित्व' है । तात्पर्यं यह 
हुआ कि साधककी रुचि तो एकान्तमें रहनेकी ही 
होनी चाहिये, पर ऐसा एकान्त न मिले तो मनमें 
किञ्चिन्मात्र भी विकार नहीं होना चाहिये । उसके मनमें 
यही विचार होना चाहिये कि संसारके सङ्गका, संयोगका 
तो स्वतः ही वियोग हो रहा है ओर खरूपमें असङ्गता 
स्वत:सिद्ध है । इस खतःसिद्ध असङ्गतामें संसारका 
सङ्ग, संयोग, सम्बन्ध कभी हो ही नहीं सकता । 
अतः संसारका सङ्ग कभी बाधक हो ही नहीं सकता । 
केवल निर्जन वन आदिमें जाकर और अकेले 
पड़े रहकर यह मान लेना कि 'में एकान्त स्थानमें 
हूँ' वास्तवमें भूल ही है; क्योंकि सम्पूर्ण संसारका 
* शीचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्चरप्रणिधानानि नियमाः । 


he + ईश्वरप्रणिधानाद्वा । (योगदर्शन १ । २३) 





बीज यह शरीर तो साथमें है ही । जबतक इस 
शरीरके साथ सम्बन्ध है, तबतक सम्पूर्ण संसारके 
साथ सम्बन्ध बना ही हुआ है । अतः एकान्त स्थानमें 
जानेका लाभ तभी है, जब देहाभिमानके नाशका 
उद्देश्य मुख्य हो । 

वास्तविक एकान्त वह है, जिसमें एक तत्के 
सिवाय दूसरी कोई चीज न उत्पन्न हुई, न है और 
न होगी । जिसमें न इन्द्रियाँ हैं, न प्राण हैं, न मन 
है और न अन्तःकरण है । जिसमें न स्थूलशरीर है, 
न सूक्ष्मशरीर है और न कारणशरीर है । जिसमें न 
व्यष्टि शरीर है और न समष्टि संसार है । जिसमें केवल 
एक तत्त्व-ही-तत्त्त है अर्थात्‌ एक तत्त्वे सिवाय और 
कुछ है ही नहीं । कारण कि एक परमात्मतत्तके 
सिवाय पहले भी कुछ नहीं था और अन्तमें भी कुछ 
नहीं रहेगा । बीचमें जो कुछ प्रतीत हो रहा है, वह 
भी प्रतीतिके द्वारा ही प्रतीत हो रहा हे अर्थात्‌ जिनसे 
संसार प्रतीत हो रहा है, वे इन्द्रियाँ अन्तःकरण आदि 
भी स्वयं प्रतीति ही हैं । अतः प्रतीतिके द्वार ही 
प्रतीति हो रही है । हमारा (स्वरूपका) सम्बन्ध शरीर 
और अन्तःकरणके साथ कभी हुआ ही नहीं; क्योंकि 
शरीर और अन्तःकरण प्रकृतिका कार्य है और स्वरूप 
सदा ही प्रकृतिसे अतीत है। इस प्रकार अनुभव 
करना ही वास्तवमें 'विविक्तदेशसेवित्व' है । 

'अरतिर्जनसंसदि'- साधारण मनुष्य-समुदायमें 
प्रीति, रुचि न हो अर्थात्‌ कहाँ क्या हो रहा है, कब 
क्या होगा, कैसे होगा आदि-आदि सांसारिक बातोंको 
सुननेकी कोई भी इच्छा न हो तथा समाचार सुनानेवाले 
लोगोंसे मिलें, कुछ समाचार प्राप्त करें--ऐसी किश्िन्मात्र 
भी इच्छा, प्रीति न हो । परन्तु हमारेसे कोई तत्तकी 
बात पूछना चाहता है, साधनके विषयमे चर्चा करना 
चाहता है, उससे मिलनेके लिये मनमें जो इच्छा होती है, 
वह'अरतिर्जनसंसदि'नहीं है । ऐसे ही जहाँ तत्त्वकी 
बात होती हो, आपसमें तत्वका विचार होता 
अथवा हमारी दुष्टिमें कोई परमात्मतत्त्तको जाननेवाली 
हो, ऐसे पुरुषोंके सङ्गकी जो रुचि होती है, वह जग 


( योगदर्शन २ । ३२) 


श्लोक १९] 
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समुदायमें रुचि नहीं कहलाती, प्रत्युत वह तो आवश्यक 
है । कहा भी गया है-- 


सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्त्यक्तुं न शक्यते । 
स सद्भिः सह कर्तव्यः सतां सङ्गो हि भेषजम्‌ ।। 


अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं 


me ms आकता जनम “ला 


अर्थात्‌ आसक्तिपूर्ववक किसीका भी सङ्ग नहीं 


करना चाहिये; परन्तु अगर ऐसी असङ्गता न होती 
हो, तो श्रेष्ठ पुरुषोंका सड़ करना चाहिये। कारण कि 
रथ श्रेष्ठ पुरुषोंका सङ्ग असड्भता प्राप्त करनेकी ओषध है । 


तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं 


यदतोऽन्यथा ।। ११ ।। 


अध्यात्मज्ञानमें नित्य-निरन्तर रहना, तत्त्वज्ञानके अर्थरूप परमात्माको सब जगह 
देखना--यह (पूर्वोक्त साधन-समुदाय) तो ज्ञान है; ओर जो इसके विपरीत हे वह अज्ञान 


है--एऐसा कहा गया है । 

व्याख्या--' अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम्‌ः-सम्पूर्ण शास्तरोंका 
तात्पर्य मनुष्यको परमात्माकी तरफ लगानेमें, परमात्मप्राप्ति 
करानेमें है- ऐसा निश्चय करनेके बाद परमात्मतत्त्व 
जितना समझमें आया है, उसका मनन करे । 
युक्ति-प्रयुक्तिसे देखा जाय तो परमात्मतत्त भावरूपसे 
पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा । 
परन्तु संसार पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं 
रहेगा तथा अभी भी प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है । 
संसारकी तो उत्पत्ति और विनाश होता है, पर उसका 
जो आधार, प्रकाशक है, वह परमात्मतत्त्व नित्य-निरन्तर 
रहता है । उस परमात्मतत्त्वके सिवाय संसारकी स्वतन्त्र 
सत्ता है ही नहीं । परमात्माकी सत्तासे ही संसार 
सत्तावाला दीखता है । इस प्रकार संसारको स्वतन्त्र 
सत्ताके अभावका और परमात्माकी सत्ताका नित्य-निरन्तर 
मनन करते रहना 'अध्यात्पज्ञाननित्यत्वम्‌' है । 

उपाय- आध्यात्मिक ग्रन्थोंका पठन-पाठन, 
तत्वज्ञ महापुरुषोंसे तत्त्वज्ञान-विषयक श्रवण और प्रश्नोत्तर 
करना । 

'तच्ज्ञानार्थदर्शनम्‌'- तत्तज्ञानका अर्थ 
है--परमात्मा । उस परमात्माका ही सब जगह दर्शन 
करना, उसका ही सब जगह अनुभव करना 
'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम' है। वह परमात्मा सब देश, काल, 
वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमें ज्यों-का-त्यों 
परिपूर्ण है । एकान्तमें अथवा व्यवहारमें, सब समय 
साधककी दृष्टि, उसका लक्ष्य केवल उस परमात्मापर 
ही रहे । एक परमात्माके सिवाय उसको दूसरी कोई 


सत्ता दीखे ही नहीं । सब जगह, सब समय समभावसे 


“परिपूर्ण परमात्माको ही देखनेका उसका स्वभाव बन 


जाय--यहीतत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌' है । इसके सिद्ध होनेपर 
साधकको परमात्मतत््तका अनुभव हो जाता है । 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा’ 
'अमानित्वम' से लेकर 'तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्‌' तक ये 
जो बीस साधन कहे गये हैं, ये सभी साधन देहाभिमान 
मिटानेवाले होनेसे ओर परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें सहायक 
होनेसे “ज्ञानः नामसे कहे गये हैं । इन साधनोंसे 
विपरीत मानित्व, दम्भित्व, हिंसा आदि जितने भी दोष 
हैं, वे सभी देहाभिमान बढ़ानेवाले होनेसे और 
परमात्मतत््तसे विमुख करनेवाले होनेसे “आज्ञान' नामसे 
कहें गये : ते; । 5 ००००० ॐ ॐ 
विशेष बात 

यदि साधकमें इतना तीव्र विवेक जाग्रत्‌ हो जाय 
कि वह शरीरसे माने हुए सम्बन्धका त्याग कर सके, 
तो उसमें यह साधन-समुदाय स्वतः प्रकट हो जाता 
है । फिर उसको इन साधनोंका अलग-अलग अनुष्ठान 
करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । विनाशी शरीरको 
अपने अविनाशी खरूपसे अलग देखना मूल साधन 
है । अतः सभी साधकोंको चाहिये कि वे शरीरको 
अपनेसे अलग अनुभव करें, जो कि वास्तवमें अलग 
ही है! 


पूर्वोक्त किसी भी साधनका अनुष्ठान करनेके लिये 


मुख्यतः दो बातोंकी आवश्यकता है-- (१) साधकका 


उद्देश्य केवल परमात्माको प्राप्त करना हो और (२) | 
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शास्त्रोंकी पढ्ते-सुनते समय यदि विवेकद्वारा शरीरको 
अपनेसे अलग समझ ले, तो फिर दूसरे समयमें भी 
उसी विवेकपर स्थिर रहे । इन दो बातोंके दृढ़ होनेसे 
साधन-समुदायके सभी साधन सुगम हो जाते हैं । 
शरीर तो बदल गया, पर मैं वही हूँ, जो कि 
बचपनमें था--यह सबके अनुभवकी बात है । अतः 
शरीरके साथ अपना सम्बन्ध वास्तविक न होकर केवल 
माना हुआ है--एऐसा निश्चय होनेपर ही वास्तविक 
साधन आरम्भ होता है । साधककी बुद्धि जितने अंशमें 
परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यको धारण करती है, उतने ही 
अंशमें उसमें विवेककी जागृति तथा संसारसे वैराग्य 
हो जाता है । भगवान्ने विवेक ओर वैराग्यको पुष्ट 
करनेके लिये ज्ञानके आवश्यक साधनोंका वर्णन 
किया है । 
जब मनुष्यका उद्देश्य परमात्मप्राप्ति करना ही हो 
जाता है, तब दुर्गुणों एवं दुराचारॉकी जड़ कट जाती 


है, चाहे साधकको इसका अनुभव हो या न हो! 


जैसे वृक्षकी जड़ कटनेपर भी बड़ी टहनीपर लगे हुए 
पत्ते कुछ दिनतक हरे दीखते हैं; किन्तु वास्तवमें उन 
पत्तोंके हरेपनकी भी जड़ कट चुकी है | इसलिये कुछ 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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[ अध्याय १३ 


दिनोंके बाद कटी हुई टहनीके पत्तोंका हरापन मिर 
जाता है । ऐसे ही परमात्मतत्त्तकी प्राप्तिका दृढ़ उद्देश्य 
होते ही दुर्गुण-दुराचार मिट जाते हैं । यद्यपि साधकको. 
आरम्भमें ऐसा अनुभव नहीं होता और उसको अपनेमें 
अवगुण दीखते हैं, तथापि कुछ समयके बाद उनका 
सर्वथा अभाव दीखने लग जाता है । 

साधन करते समय कभी-कभी साधकको अपनेमें 
दुर्गुण दिखायी दे सकते हैं । परन्तु वास्तवमें साधनमें 
लगनेसे पहले उसमें जो दुर्गुण रहे थे, वे ही जाते 
हुए दिखायी देते हैं । यह नियम है कि दरवाजेसे 
आनेवाले और जानेवाले-दोनों ही दिखायी देते हैं । 
यदि साधन करते समय अपनेमें दुर्गुण बढ़ते हुए 
दीखते हों, तो समझना चाहिये कि दुर्गुण आ रहे 
हैं । परन्तु यदि अपनेमें दुर्गुण कम होते हुए दीखते 
हों, तो समझना चाहिये कि दुर्गुण जा रहे हैं । ऐसी 
अवस्थामें साधकको निराश नहीं होना चाहिये, प्रत्युत 
अपने उद्देश्यपर दृढ़ रहकर तत्परतापूर्वक साधनमें लगे 
रहना चाहिये । इस प्रकार साधनमें लगे रहनेसे 
दुर्गु-दुराचारोंका सर्वथा अभाव हो जाता है। 


Le 


सम्बन्ध-पूर्वोक्त ज्ञान-(साधन-समुदाय-) के द्वारा जिसको जाना जाता है, उस साध्य-तत्वका अब ज्ञेय' नामसे 


वर्णन आरम्भ करते है । 


जञेयं चत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्षुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ।। ९२ ।। * 


` जो ज्ञेय है, उस-(परमात्मतत्त्व-) को मैं अच्छी तरहसे कहुँगा, जिसको जानकर मनुष्य 
अमरताका अनुभव कर लेता है । वह (ज्ञेय-तत्त्व) अनादि ओर परम ब्रह्म है । उसको 
न सत्‌ कहा जा सकता है ओर न असत्‌ ही कहा जा सकता है । 


व्याख्या--ज्ञेयं चत्तत्रवक्ष्यामि'-भगवान्‌ यहाँ 


ज्ञेय तत्त्वके वर्णनका उपक्रम करते हुए प्रतिज्ञा करते 
हैं कि जिसकी प्राप्तिके लिये ही मनुष्यशरीर मिला 
है, जिसका वर्णन उपनिषदों, शास्त्रों और ग्रन्थोंमें किया 


गया है, उस प्रापणीय ज्ञेय तत्का मैं अच्छी तरहसे 


वर्णन करूँगा । 

'ज्ञेयम्‌' (अवश्य जाननेयोग्य) कहनेका तात्पर्य 
है कि संसारमें जितने भी विषय, पदार्थ, विद्या 
कलाएँ आदि हैं, वे सभी अवश्य जाननेयोग्य नहीं 
हैं । अवश्य जाननेयोग्य तो एक परमात्मा ही है । 


* इस श्लोकमें भगवानने “प्रवक्ष्यामिः पदसे सेय तत्वका वर्णन करनेके लिये प्रतिज्ञा की हे, 
` ‘अमृतमश्नुते’, पदसे उसे जानेका फल बताया है, 'अनादिमत्‌' पदसे उसका लक्षण बताया है, 'परं ब्रह्म पदोंसे 


उसका नाम बताया है, और 'न सत्तन्नासदुच्यते’ पदोंसे उसका वर्णन किया है । 
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* साधक-संजीवनी * 
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कारण कि संसारिक विषयोंको कितना ही जान लें, 
तो भी जानना बाकी ही रहेगा । सांसारिक विषयॉकी 
जानकारीसे जन्म-मरण भी नहीं. मिटेगा । परन्तु 
परमात्माको तत््तसे ठीक जान लेनेपर जानना बाकी 
नहीं रहेगा ओर जन्म-मरण भी मिट जायगा । अतः 
संसारमें परमात्माके सिवाय जाननेयोग्य दूसरा कोई है 
ही नहीं । 

'यज्ज्ात्वामृतमश्नुते'—उस ज्ञेय तत््तको जाननेपर 
अमरताका अनुभव हो जाता है अर्थात्‌ स्तःसिद्ध तत्त्वकी 
प्राप्ति हो जाती है, जिसकी प्राप्ति होनेपर जानना, 
करना, पाना आदि कुछ भी बाकी नहीं रहता । 

वास्तवमें स्वयं पहलेसे ही अमर है, पर उसने 
मरणशील शरीरादिकि साथ एकता करके अपनेको 
जन्मने-मरनेवाला मान लिया है । परमात्मतत्त्वको जाननेसे 
यह भूल मिट जाती है ओर वह अपने वास्तविक 
स्वरूपको पहचान लेता है अर्थात्‌ अमरताका अनुभव 
कर लेता है । 

'अनादिमत'--उससे यावन्मात्र संसार उत्पन्न होता 
है, उसीमें रहता है और अन्तमें उसीमें लीन हो जाता 
है । परन्तु वह आदि, मध्य और अन्तमें ज्यों-का-त्यों 
विद्यमान रहता है । अतः वह 'अनादि' कहा जाता है । 

'परं 'ब्रह्म --'ब्रह्म' प्रकृतिको भी कहते हैं; वेदको 
भी कहते है, पर 'परम ब्रह्म' तो एक परमात्मा ही 
है । जिससे बढ़कर दूसरा कोई व्यापक, निर्विकार, 
सदा रहनेवाला तत्त्व नहीं है, वह 'परम ब्रह्म. कहा 
जाता है । 

'न सत्तन्नासदुच्यते'--उस तत्वको 'सत्‌ भी नहीं 
कह सकते और “असत्‌? भी नहीं कह सकते । कारण 
कि असत्की भावना-(सत्ता) के बिना उस 





परमात्मतत््में सत्‌ शब्दका प्रयोग नहीं होता, इसलिये 
उसको 'सत्‌' नहीं कह सकते; और उस परमात्मतत्त्वका 
कभी अभाव नहीं होता, इसलिये उसको 'असत्‌' भी 
नहीं कह सकते । तात्पर्य है कि उस परमात्मतत्वमें 
सत्‌-असत्‌ शब्दोंकी अर्थात्‌ वाणीकी प्रवृत्ति होती ही 
नहीं--ऐसा वह करण-निरपेक्ष तत्त्व है । 

जैसे पृथ्वीपप रात और दिन--ये दो होते हैं । 
इनमें भी दिनके अभावको “रात' और रातके अभावको 
'दिन' कह देते हैं । परन्तु सूर्यमें रात ओर दिन--ये 
दो भेद नहीं होते | कारण कि रात तो सूर्यमें है ही 
नहीं, और रातका अत्यन्त अभाव होनेसे सूर्यमें दिन 
भी नहीं कह सकते; क्योंकि 'दिन' शब्दका प्रयोग 
रातकी अपेक्षासे किया जाता है । यदि रातकी सत्ता 
न रहे तो न दिन कह सकते हैं, न रात । ऐसे ही 
सत्की अपेक्षासे 'असत्‌' शब्दका प्रयोग होता है और 
असत्की अपेक्षासे 'सत' शब्दका प्रयोग होता है । 
जहाँ परमात्माको 'सत्‌' कहा जाता है, वहाँ असत्की 
अपेक्षासे ही कहा जाता है । परन्तु जहाँ असत्का 
अत्यन्त अभाव हे, वहाँ परमात्माको “सत्‌' नहीं कह 
सकते और जो परमात्मा निरन्तर सत्‌ है, उसको 
'असत्‌' नहीं कह सकते । अतः परमात्मामें सत्‌ ओर 
असत्‌--इन दोनों शब्दोंका प्रयोग नहीं होता । जैसे 
सूर्य दिन-रात दोनॉसे विलक्षण केवल प्रकाशरूप है, 
ऐसे ही वह ज्ञेय तत्त्व सत्‌-असत्‌ दोनोंसे विलक्षण है । * 

दूसरी बात, सत्‌-असत्का निर्णय बुद्धि करती है 
और ऐसा कहना भी वहीं होता है, जहाँ वह मन, 
वाणी और बुद्धका विषय होता है । परन्तु ज्ञेय तत्व 
मन, वाणी और बुद्धिसे सर्वथा अतीत है; अतः 
उसकी सत्‌-असत्‌ संज्ञा नहीं हो सकती । 


सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें 'वह तत्व न सत्‌ कहा जा सकवा है, न असत्‌'--ऐसा कहकर जेय तत्वका निर्गुण-निराकाररूपसे 
वर्ण किया । अब आगेके श्लोकमें उसी ज्ञेय तत्वका सगुण-गिरकाररूपसे वर्णन करते हैं । 
सर्वतःपाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ।। १३ ।। 


+ राम सच्चिदानंद दिनेसा। नहिं तहँ मोह उद्भ ज सिसा जहि को मोह तिसा लवलेसाओ | लवलेसा ।। 
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ते (परमात्मा) सब जगह हाथों और पैरोंवाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखोंवाले 
तथा सब जगह कानोंदाले हैं । वे संसारमें सबको व्याप्त करके स्थित हैं । 


व्याख्या--“सर्वतः पाणिपादं ततः--जेसे स्याहीमें 
सब जगह सब तरहकी लिपियाँ विद्यमान हैं; अतः 
लेखक स्याहीसे सब तरहकी लिपियाँ लिख सकता 
है । सोनेमें सब जगह सब तरहके गहने विद्यमान हैं; 
अतः सुनार सोनेमें किसी भी जगहसे जो गहना बनाना 
चाहे, बना सकता है । ऐसे ही भगवान्के सब जगह 
ही हाथ और पैर हैं; अतः भक्त भक्तिसे जहाँ-कहीं 
जो कुछ भी भगवानके हाथोंमें देना चाहता है, अर्पण 
करना चाहता 'है, उसको ग्रहण करनेके लिये उसी 
जगह भगवानके हाथ मौजूद हैं । भक्त बाहरसे अर्पण 
करना चाहे अथवा मनसे, पूर्वमें देना चाहे अथवा 
पश्चिममें, उत्तरमें देना चाहे अथवा दक्षिणमें, उसे ग्रहण 
करनेके लिये वहीं भगवानके हाथ मौजूद हैं । ऐसे 
ही भक्त जलमें, स्थलमें, अग्निमें, जहाँ-कहीं जिस 
किसी भी संकटमें पड़नेपर भगवानको पुकारता है, 
उसकी रक्षा करनेके लिये वहाँ ही भगवानके हाथ 
तैयार हैं अर्थात्‌ भगवान्‌ वहाँ ही अपने हाथॉसे उसकी 
रक्षा करते हैं । 
भक्त जहाँ-कहीं भगवानके चरणोंमें चन्दन लगाना 
चाहता है, पुष्प चढ़ाना चाहता है, नमस्कार करना 
चाहता है, उसी जगह भगवानके चरण मौजूद हैं । 
हजारों-लाखों भक्त एक ही समयमें भगवानके चरणोंकी 
अलग-अलग पूजा करना चाहें, तो उनके भावके 
अनुसार वहाँ ही भगवानक्रे चरण मोजूद हैं । 
'सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌'-भक्त भगवान्को जहाँ 
दीपक दिखाता है, आरती करता है, वहाँ ही भगवानके 
नेत्र हैं । भक्त जहाँ शरीरसे अथवा मनसे नृत्य करता 
है, वहाँ ही भगवान्‌ उसके नृत्यको देख लेते हैं । 
तात्पर्य है कि जो भगवानको सब जगह देखता है, 
भगवान्‌ भी उसको दुष्टिसे कभी ओझल नहीं होते 
- (गीता ६ ।३०) । 
भक्त जहाँ भगवानके मस्तकपर चन्दन लगाना 
चाहे, पुष्प चढ़ाना चाहे, वहाँ ही भगवानका मस्तक है । 
भक्त जहाँ भगवानको भोग लगाना चाहे, वहाँ 
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अंशसे व्याप्त करके स्थित हूँ । ६. 
4 


दिये हुए पदार्थको भगवान्‌ वहाँ ही खा लेते है 
(गीता. ९ । २६) । 

'सर्वतःश्रुतिमत्‌' -- भक्त जहाँ-कहीं जोरसे बोलकर 
प्रार्थना करे, धीरेसे बोलकर प्रार्थना करे अथवा मनसे 
प्रार्थना करे, वहाँ ही भगवान्‌ अपने कानोंसे सुन लेते हैं । 

मनुष्यॉंके सब अवयव (अङ्ग) सब जगह नहीं 
होते अर्थात्‌ जहाँ नेत्र हैं, वहाँ कान नहीं होते और 
जहाँ कान हैं, वहाँ नेत्र नहीं होते; जहाँ हाथ हैं; 
वहाँ पैर नहीं होते ओर जहाँ पैर हैं, वहाँ हाथ नहीं 
होते इत्यादि । परन्तु भगवानकी इन्द्रियां, उनके अवयव 
सब जगह हैं । अतः भगवान्‌ नेत्रोंसे सुन भी सकते 
हैं, बोल भी सकते हैं, ग्रहण भी कर सकते हैं 
इत्यादि। तात्पर्यं है कि वे सभी अवयवोंसे सभी क्रियाएँ 
कर सकते हैं; क्योंकि उनके सभी अवयवोंमें सभी 
अवयव मौजूद हैं । उनके छोटे-से-छोटे अंशमें भी 
सब-की-सब इन्द्रियाँ हैं । 

भगवान्के सब जगह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख 
और कान कहनेका तात्पर्य है कि भगवान्‌ किसी भी 
प्राणीसे दूर नहीं हैं । कारण कि भगवान्‌ सम्पूर्ण देश, 
काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमे 
परिपूर्णूपसे विद्यमान हैं । संतोने कहा है-- 

चहुँ दिसि आरति चहुं दिसि पूजा । 
चहुँ दिसि राम ओर नहिं दूजा ।। 

संसारी आदमीको जैसे बाहर-भीतर, ऊपर-नीचे 
सब जगह संसार-ही-संसार दीखता है, संसारके सिवाय 
दूसरा कुछ दीखता ही नहीं, ऐसे ही परमात्माको 
ततत्वसे जाननेवाले पुरुषको सब जगह परमात्मा-ही- 
परमात्मा दीखते हैं । 

“लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति'-अनन्त सृष्टियाँ हैं, 
अनन्त ब्रह्माण्ड हैं, अनन्त ऐश्वर्य हैं और उन सबमें देश, 
काल, वस्तु, व्यक्ति आदि भी अनन्त हैं, वे सभी 
परमात्माके अन्तर्गत हैं । परमात्मा उन सबको व्याप्त 
करके स्थित हैं । दसवें अध्यायके बयालीसवें श्लोकम 
भी भगवानने कहा है कि मैं. सारे संसारको एकै _ 


| 
| 
| 
| 
| 





शलोक ९४] 


* साधक-संजीवनी * ७९९ 


= केक क क ककिकककीक कक कक आर्ज कजआफ्अ्ळआफकआक्र्फअअअ्अ्फअफफ फर्क फ्छफफळफफफफ जज फफ फफ फ ५५; फ्फ जफर 


सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें सगुण-निराकारका वर्णन करके अब आगेके तीन स्लोकोमें उसकी विलक्षणता, सर्वव्यापकता 


ओर सर्वसमर्थताका वर्णन करते हैं । 
सर्वेन्द्रियगुणा भासं 
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं 


सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 


गुणभोक्त च ।। १४ ।। 


वे (परमात्मा) सम्पूर्ण इन्द्रियांसे रहित हैं ओर सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषयोंको प्रकाशित 


करनेवाले हैं; आसक्तिरहित हैं और सम्पूर्ण 


संसारका भरण-पोषण करनेवाले हें; तथा 


गुणोंसे रहित हैं और सम्पूर्ण गुणोंके भोक्ता हैं । 


व्याख्या 'सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रिय- 
विवर्जितम्‌-पहले परमात्मा हैं, फिर परमात्माकी 
शक्ति प्रकृति है । प्रकृतिका कार्य महत्तत्त्व, 
महत्तत्तवका कार्य अहंकार, अहंकारका कार्य पञ्चमहाभूत, 
पञ्चमहाभूतोंका कार्य मन एवं दस इन्द्रियाँ ओर दस 
इन्द्रियोंका कार्य पाँच विषय--ये सभी प्रकृतिके कार्य 
हैं । परमात्मा प्रकृति और उसके कार्यसे अतीत हैं । 
वे चाहे सगुण हों या निर्गुण, साकार हों या निराकार, 
सदा प्रकृतिसे अतीत ही रहते हैं । वे अवतार लेते 
हैं, तो भी प्रकृतिसे अतीत ही रहते हैं । अवतारके 
समय वे प्रकृतिको अपने वशमें करके प्रकट होते हैं । 

जो अपनेको गुणोंमें लिप्त, गुणोंसे बंधा हुआ 
मानकर जन्मता-मरता था, वह बद्ध जीव भी जब 
'परमात्माको प्राप्त होनेपर गुणातीत (गुणोंसे रहित) 
कहा जाता है, तो फिर परमात्मा गुंणोंमें बद्ध कैसे 
हो सकते हैं? वे तो सदा ही गुणॉसे अतीत (रहित) 
हैं । अतः वे प्राकृत इन्द्रियोसे रहिंत हैं अर्थात्‌ संसारी 
जीवोंकी तरह हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि 
इन्द्रियोंस युक्त नहीं हैं; किन्तु उन-उन इन््रयोके 
विषयोंको ग्रहण करनेमें सर्वथा समर्थ है* । जैसे--वे 
कानोंसे रहित होनेपर भी भक्तोंकी पुकार सुन लेते हें, 
त्वचासे रहित होनेपर भी भक्तॉंका आलिङ्गन करते हैं, 


नेत्रोंसे रहित होनेपर भी प्राणिमात्रको निरन्तर देखते 
रहते हैं, रसनासे रहित होनेपर भी भक्तोके द्वारा लगाये 
हुए भोगका आस्वादन करते हैं, आदि-आदि । इस 
तरह ज्ञानेन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी परमात्मा शब्द, 
स्पर्श आदि विषयोंको ग्रहण करते हैं । ऐसे ही वे 
वाणीसे रहित होनेपर भी अपने प्यारे भक्तोंसे बातें 
करते हैं, चरणॉसे रहित होनेपर भी भक्तके पुकारनेपर 
दौड़कर चले आते हैं, हाथॉसे रहित होनेपर भी भक्तके 
दिये हुए उपहारको ग्रहण करते हैं, आदि-आदि । इस 
तरह कर्मेन्द्रियोंसे रहित होनेपर भी परमात्मा कर्मेन्द्रियोंका 
सब कार्य करते हें । यही इन्द्रियोसे रहित होनेपर भी 
भगवानका इन्द्रियोके विषयोंको प्रकाशित करना है । 

'असक्तं सर्वभृच्चैव'-भगवानका सभी प्राणियोंमें 
अपनापन, प्रेम है, पर किसी भी प्राणीमें आसक्ति 
नहीं है । आसक्ति न होनेपर भी वे ब्रह्मासे चींटी-पर्यन्त 
सम्पूर्ण प्राणियोंका पालन-पोषण करते हैं। जैसे 
माता-पिता अपने बालकका पालन-पोषण करते हैं, 
उससे कई गुना अधिक पालन-पोषण भगवान्‌ प्राणियोंका 
करते हैं । कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणीको 
कब किसी वस्तु आदिकी जरूरत पड़ती है, इसको 


पूरी तरह जानते हुए भगवान्‌ उस वस्तुको 


आवश्यकतानुसार यथोचित रीतिसे पहुँचा देते हैं । 


(१) अपाणिपादो “शा दायादे जवनो मरहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । (श्वेताश्नतरोपनिषद्‌ ३ । १९) | ग्रहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः । (शवेताश्चतरोपनिषद्‌ ३ ba २९) रो के 
“वे परमात्मा हाथ-पैरोंसे रहित होनेपर भी ग्रहण करनेमें समर्थ तथा वेगपूर्वक चलनेवाले हैं । बे 


. नेत्रोंके बिना ही देखते हैं और कानोंके बिना ही सुनते हैं । 


(२) बिनु पद चलइ सुनइ बिनु काना के बिनु करम करइ बिधि नाना ।। 
आनन रहित सकल रस भोगी । बिनु बानी बकता बड़ जोगी ।। _ 


_ भा ERA +३० 
| बिनु के _ असेषा $ di $ - | कर > 
न f - Sy ~ A जा १५ 
; * घ्रान ५) शि बास c र Fd OT MESES Cn i oS ५८ 
तन बिनु परस नयन बिनु ई. भान मतुः आस असता ppp 
a : ( है + ४. + EF 2) ey ® 
i है का ETN 
3 « = 


>, ब # = 
र Eo &. . कप a है. ५:०2 2 
हे $ i ® _ ऊ व 
5 १४ नि rah s मु पड है ET > न ig ses Fe - Se ` 
pe 3] MOSS NS oh + SE ज 5 


ge BR YEN मानस re (5 a नह BN 0०३५ अर ८. ७० « 
$B 4 ८ + + a: i | 
fF; ० हु , 4 ® . > 
>> F “® “ज F ब ® sm, 3 १२ x + कै न SS, १ 
# SOS eR ~ tr 5 WS ७ Lk ब + Tis ah «« पक . “ 
F F nh a ३ ia, ७ 4 
SNE क. ॥ i, E34 २ _ =, 5 * ३ 
Ee SIA jc = _ a + Sh ००२२. ६ जे ie था ल्‍ 
A i > Se आत आ जी ता ड र प्‌ ET 
= ३ by हू क > 2 Fr i 3 
+ ~ > - CT Hp =$, ` रू wp? पे 
ts: ar 3 ३ ॥ + पे ts ' 4 
rp NO > का 
PICS आए ४ £ 
oe A 








6990 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 

प्राणी पृथ्जीपर हो, समुद्रमें हो, आकाशमें हो अथवा 
स्वर्ग आदिमें हो अर्थात्‌ त्रिलोकीमें कहीं भी कोई 
छोटा-से-छोटा अथवा बड़ा-से-बड़ा प्राणी हो, उसका 


[अध्याय १३ 


'निर्गुणं गुणभोक्त च' वे परमात्मा पर्ण गुणोंसे 
रहित होनेपर भी सम्पूर्ण गुणोंके भोक्ता हैं । तात्पर्य 
है कि जैसे माता-पिता बालककी मात्र क्रियाओंको 
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पालन-पोषण भगवान्‌ करते हैं । प्राणिमात्रके सुहृद्‌ 
होनेसे वे अनुकूल-प्रतकूल परिस्थितियोके द्वारा 
पाप-पुण्योंका नाश करके प्राणिमात्रको शुद्ध, पवित्र 
करते रहते हैं । 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं 


देखकर प्रसन्न होते. हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्तके द्वारा 
की हुई मात्र क्रियाओंको देखकर प्रसन्न होते हैं अर्थात्‌ 
भक्तलोग जो भी क्रियाएँ करते हैं, उन सब क्रियाओके 
भोक्ता भगवान्‌ ही बनते हैं । 


श्र 


चरमेव च। 


सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ।। १५ ।। 


वे परमात्मा सम्पूर्ण प्राणियोंके बाहर-भीतर परिपूर्ण हें ओर चर-अचर प्राणियोंके 
रूपमें भी वे ही हैं एवं दूर-से-दूर तथा नजदीक-से-नजदीक भी वे ही हैं । वे अत्यन्त 


सूक्ष्म होनेसे जाननेका विषय नहीं हैं । 


व्याख्या--[ज्ञेय तत्तका वर्णन बारहवेंसे सत्रहवें 
श्लोकतक--कुल छः श्लोकोमें हुआ है । उनमेंसे 
यह पन्द्रहवाँ श्लोक चौथा है । इस श्लोकके अन्तर्गत 
पहलेके तीन श्लोकोंका ओर आगेके दो श्लोकोंका 
भाव भी आ गया हेै। अतः यह श्लोक इस 
प्रकरणका सार है । ] 

"बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च'--जेसे बर्फके 
बने हुए घड़ोंको समुद्रमें डाल दिया जाय तो उन 
घड़ोंक बाहर भी जल है, भीतर भी जल है ओर 
वे खुद भी (बर्फके बने होनेसे) जल ही हें । ऐसे 
ही सम्पूर्ण चर-अचर प्राणियोंके बाहर भी परमात्मा 
हैं, भीतर भी परमात्मा हें ओर वे खुद भी परमात्मस्वरूप 
ही हैं । तात्पर्य यह हुआ कि जैसे घड़ोंमें जलके 
सिवाय दूसरा कुछ नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ जल-ही-जल 
है, ऐसे ही संसारमें परमात्माके सिवाय दूसरा कोई 
तत्व नहीं है अर्थात्‌ सब कुछ परमात्मा-ही-परमात्मा 

' हें। इसी बातको भगवानने महात्माओंकी दृष्टिसे 


"वासुदेवः सर्वम्‌’ (गीता ७ । १९) ओर अपनी दृष्टिसे 
'सद्सच्चाहम' (गीता ९ । १९) कहा हे । 

'दूरस्थं चान्तिके च तत'--किसी वस्तुका दूर 
और नजदीक होना तीन टदृष्टियोंस कहा जाता 
हे--देशकृत, कालकृत ओर वस्तुकृत । परमात्मा तीनों 
ही दृष्टियोंसे दूर-से-दूर और नजदीक-से-नजदीक हैं 
जसे--दूर-से-दूर देशम भी वे ही परमात्मा हं आर 
नजदीक-से-नजदीक देशमें भी वे ही परमात्मा हैं , 
पहले-से-पहले भी वे ही परमात्मा थे, पीछे-से-पीछे 
भी वे ही परमात्मा रहेंगे और अब भी वे ही परमात्मा 
हैं; सम्पूर्ण वस्तुओंके पहले भी वे ही परमात्मा हैं 
वस्तुओंके अन्तमें भी वे ही परमात्मा हैं ओर वस्तुओंके 
रूपमे भी वे ही परमात्मा हैं । 

उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोके संग्रह ओर सुख- 
भोगको इच्छा करनेवालेके लिये परमात्मा (तत्त्वतः 
समीप होनेपर भी) दूर हैं । परन्तु जो केवल परमात्माके 
ही सम्मुख है, उसके लिये परमात्मा नजदीक हैं । 


पृथ्वीसे दूर जल है, जलसे दूर तेज है, तेजसे दूर वायु है, वायुसे दूर आकाश है, आकाशसे 
दूर महत्तत्त्व है, महत्तत््वसे दूर प्रकृति हे और प्रकृतिसे दूर परमात्मा हैं । इस तरह दूर-से-दूर परमात्मा हें । दूर 
से-दूर होते हुए भी बे परमात्मा व्यापकरूपसे सबमें हैं; क्योंकि परमात्मा सबके कारण हैं और कारण सब कार्यों 





BE भ्रकृतिसे नजदीक स्थूलशरीर है स्थूलशरीर से नजदीक सूक्ष्मशरीर है, सूक्ष्मशरीरसे नजदीक कारणशरीरं 
. है, कारणशरीरसे ee नजदीक अहम्‌ है और अहमसे नजदीक परमात्मा हैं । इस तरह नजदीक-से-नजदीक परमात्मा 
6६ । परमात्मा जितने नजदीक हैं, उतना नजदीक दूसरा कोई भी नहीं है । er 
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इसलिये साधकको सांसारिक भोग और संग्रहकी 
इच्छाका त्याग करके केवल परमात्मप्राप्तिकी अभिलाषा 
जाग्रत्‌ करनी चाहिये । परमात्मप्राप्तिकी उत्कट अभिलाषा 
होते ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ परमात्मासे 
नित्ययोगका अनुभव हो जाता है । 
'सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयम्‌'--वे परमात्मा अत्यन्त सूक्ष्म 
होनेसे इन्द्रियों और अन्तःकरणका विषय नहीं है अर्थात्‌ 
वे परमात्मा इनको पकड़में नहीं आते । अब प्रश्न 
उठता है कि जब जाननेमें नहीं आते, तो फिर उनका 
अभाव होगा ? उनका अभाव नहीं है । जैसे परमाणुरूप 
जल सूक्ष्म होनेसे नेत्रॉसे नहीं दीखता, पर न दीखनेपर 
भी उसका अभाव नहीं है । वह जल परमाणुरूपसे 
आकाशमें रहता है और स्थूल होनेपर बूदें, ओले 
आदिके रूपमें दीखने लग जाता है । ऐसे ही परमात्मा 
अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदिके द्वारा 
जाननेमें नहीं आते; क्योंकि वे इनसे परे हैं, अतीत हैं । 
जीवोके आज्ञानके कारण ही वे परमात्मा जाननेमें 
नहीं आते । जैसे, कहींपर 'श्रीमद्धगबद्गीता' शब्द 
लिखा हुआ है । जो पढ़ा-लिखा नहीं है, उसको तो 
केवल लकीरें ही दीखती हैं और जो पढ़ा-लिखा है, 
उसको -'श्रीमद्भगवद्गीता' दीखती है । संस्कृत पढ़े 
हएको यह शब्द किस धातुसे बना हुआ है, इसका 
वया अर्थ होता है-यह दीखने लग जाता है! 
गीताका मनन करनेवालेको गीताके गहरे भाव दीखने 
लग जाते हैं । ऐसे ही जिन मनुष्योंको परमात्मतत्तका 


ज्ञान नहीं हे, उनको परमात्मा नहीं दीखते, उनके 
जाननेमें नहीं आते । परन्तु जिनको परमात्मतत्त्वका 
ज्ञान हो गया है, उनको तो सब कुछ परमात्मा-ही-परमात्मा 
दीखते हैं । 

उस परमात्मतत्त्वको 'ज्ञेय' (१३ । १२, १७) भी 
कहा है ओर 'अविज्ञेय' भी कहा है । इसका तात्पर्य 
यह है कि वह स्वयंके द्वारा ही जाना जा सकता है, 
इसलिये वह “ज्ञेय' है; और वह इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिके 
द्वारा नहीं जाना जा सकता, इसलिये वह “अविज्ञेय' है । 

सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माको जाननेके लिये यह 
आवश्यक है कि साधक परमात्माको सर्वत्र परिपूर्ण 
मान ले । ऐसा मानना भी जाननेकी तरह ही है । 
जैसे (बोध होनेपर) ज्ञान-(जानने-) को कोई मिटा 
नहीं सकता, ऐसे ही 'परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण हैं” इस 
मान्यता- (मानने-). को कोई मिटा नहीं सकता । जब 


सांसारिक मान्यताओं--'मैं ब्राह्मण हूँ, “में साधु हूँ 


आदिको (जो कि अवास्तविक हैं) कोई मिटा नहीं 


सकता, तब पारमार्थिक मान्यताओंको (जो कि वास्तविक 
है) कौन मिटा सकता है ?. तात्पर्य यह है कि दृढ़ता- 


,पूर्वक मानना भी एक साधन है । जाननेकी तरह 


माननेकी भी बहुत महिमा है । “परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं ऐसा दुद्तापूर्वक मान लेनेपर यह मान्यता मान्यता- 
रूपसे नहीं रहेगी, प्रत्युत इन्द्रिया-मन-बुद्धिसे परे जो 
अत्यन्त सूक्ष्म परमात्मा हैं, उनका अनुभव हो जायगा । 


x | 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । ` 
भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ।। १६ ।। 


वे परमात्मा स्वयं विभागरहित होते हुए भी सम्पूर्ण प्राणियोमें विभक्तकी तरह स्थित 
हैं । वे जाननेयोग्य .परमात्मा ही सम्पूर्ण प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाले, उनका भरण-पोषण 


करनेवाले और संहार करनेवाले हैं । 
व्याख्या-'अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च 
स्थितम्‌'--इस त्रिलोकीमें देखने, सुनने और समझनेमें 
जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी आते हैं, उत्त सबमें 
परमात्मा खयं विभागरहित होते हुए भी विभक्तको 
तरह प्रतीत होते हैं | विभाग केवल प्रतीति है । 


जिस प्रकार आकाश घट, मठ आदिकी उपाधिसे 
घटाकाश, मठाकाश आदिके रूपमें अलग-अलग 
दीखते हुए भी तत्त्वले एक ही है, उसी प्रकारं परमात्मा 


दौखते हुए भी तसे एक हीहै। 
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इसी अध्यायके सत्ताइसवें श्लोकमें “समं सर्वेषु 
भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌' पदोंसे परमात्माको सम्पूर्ण 
प्राणियोंमें समभावसे स्थित देखनेके लिये कहा गया 
है । इसी तरह अठारहवें अध्यायके बीसवें श्लोकमें 
"अविभक्तं विभक्तेषु' पदोंसे सात्त्विक ज्ञानका वर्णन 
करते हुए भी परमात्माको अविभक्तरूपसे देखनेको ही 
“सात्त्विक ज्ञानः कहा गया है । 

"भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च'— 
इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें “बरिद्ि' पदसे जिस 
परमात्माको जाननेकी बात कही गयी है ओर बारहवें 
श्लोकमें जिस 'ज्ञेय' तत्तका वर्णन करनेकी प्रतिज्ञा 
की गयी है, उसीका यहाँ ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवके 


[अध्याय १३ 
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रूपसे वर्णन हुआ है । वस्तुतः चेतन तत्त्व (परमात्मा) 
एक ही है। वे ही परमात्मा रजोगुणकी प्रधानता 
स्वीकार करनेसे ब्रह्मारूपसे सबको उत्पन्न करनेवाले 
सत्तगुणको प्रधानता स्वीकार करनेसे विष्णुरूपसे सबका 
भरण-पोषण करनेवाले और तमोगुणकी प्रधानता स्वीकार 
करनेसे रुद्ररूपसे सबका संहार करनेवाले हैं । तात्पर्य 
है कि एक ही परमात्मा सृष्टि, पालन और संहार 
करनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम धारण 
करते हे* । यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि 
परमात्मा सृष्टि-रचनादि कार्योके लिये भिन्न-भिन्न गुणोंको 
स्वीकार करनेपर भी उन गुणोंके वशीभूत नहीं होते । 
गुणोंपर उनका पूर्ण आधिपत्य रहता है । 


% 


सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवानु ज्ञेय तत्तका आधाररूपसे वर्णन किया, अब आगेके श्लोकमें उसका प्रकाशकरूपसे 


वर्णन करते है । 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः 


परमुच्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ ।। १७ ।। 
वह परमात्मा सम्पूर्ण ज्योतियोंका भी ज्योति और अज्ञानसे अत्यन्त परे कहा गया 
है । वह ज्ञानस्वरूप, जाननेयोग्य, ज्ञान-(साधन-समुदाय-)से प्राप्त करनेयोग्य और सबके 


हदयमें विराजमान है । 


व्याख्या--'ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः’ ज्योति नाम 
प्रकाश-(ज्ञान-)का है अर्थात्‌ जिनसे प्रकाश मिलता 
है, ज्ञान होता है, वे सभी ज्योति हैं । भौतिक पदार्थ 
सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारा, अग्नि, विद्युत्‌ आदिके 
प्रकाशमें दीखते हैं; अतः भौतिक पदार्थोकी ज्योति 
(प्रकाशक) सूर्य, चन्द्र आदि हैं । 

वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक शब्दोंका ज्ञान कानसे 
होता है; अतः शब्दकी ज्योति (प्रकाशक) 'कान' 
है । शीत-उष्ण, कोमल-कठोर आदिके स्पर्शका ज्ञान 
त्वचासे होता है; अतः स्पर्शकी ज्योति (प्रकाशक) 
'त्वचा' हे । श्वेत, नील, पीत आदि रूपोंका ज्ञान 
नेत्रसे होता है; अतः रूपकी ज्योति (प्रकाशक) 'ेत्र' 


है । खट्टा, मीठा, नमकीन आदि रसोंका ज्ञान जिह्वासे 
होता है; अतः रसकी ज्योति (प्रकाशक) 'जिह्णा' 
है । सुगन्ध-दुर्गन्धका ज्ञान नाकसे होता है; अतः 
गन्धकी ज्योति (प्रकाशक) 'नाक' है । इन पांचों 
इन्द्रियोसे शब्दादि पाँचों विषयोंका ज्ञान तभी होता है, 
जब उन इन्द्रियॉंके साथ मन रहता है । अगर उनके 
साथ मन न रहे तो किसी भी विषयका ज्ञान नहीं 
होता । अतः इन्द्रियोंकी ज्योति (प्रकाशक) “मन 
है । मनसे विषयोंका ज्ञान होनेपर भी जबतक बुद्धि उसमें 
नहीं लगती, बुद्धि मनके साथ नहीं रहती, तबतक उस 
विषयका स्पष्ट और स्थायी ज्ञान नहीं होता । बुद्धिके 
साथ रहनेसे ही उस विषयका स्पष्ट और स्थायी ज्ञान होता 


। स संज्ञां याति भगवानेक एव जनार्दनः ।। 
(पद्मपुराण , सृष्टिः २ । ११४) 
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है । अतः मनकी ज्योति (प्रकाशक) 'बुद्धि' है । 
बुद्धिसे कर्तव्य-अकर्तव्य, सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्यका 
ज्ञान होनेपर भी अगर स्वयं (कर्ता) उसको धारण 
नहीं करता, तो वह बौद्धिक ज्ञान ही रह जाता है; 
वह ज्ञान जीवनमें, आचरणमें नहीं आता । वह बात 
स्वयंमें नहीं बेठती । जो बात स्वयंमें बैठ जाती है, 
वह फिर कभी नहीं जाती । अतः बुद्धिकी ज्योति 
(प्रकाशक) 'स्वयं' है । स्वयं भी परमात्माका अंश 
है और परमात्मा अंशी है । स्वयंमें ज्ञान, प्रकाश 
परमात्मासे ही आता हे। अतः खयंकी ज्योति 
(प्रकाशक) 'परमात्मा' है । उस स्वयंप्रकाश परमात्माको 
कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता । 

तात्पर्यं यह हुआ कि परमात्माका प्रकाश (ज्ञान) 
रवयंमें आता है । स्वयंका प्रकाश बुद्धिमें, बुद्धका 
प्रकाश मनमें, मनका प्रकाश इन्द्रियोंमें और इन्द्रियोंका 
प्रकाश विषयोंमें आता है । मूलमें इन सबमें प्रकाश 
परमात्मासे ही आता है । अतः इन सब ज्योतियोंका 
ज्योति, प्रकाशकोंका प्रकाशक परमात्मा ही है* । जैसे 
एक-एकके पीछे बैठे हुए परीक्षार्थी अपनेसे आगे बैठे 
हुएको तो देख सकते हैं, पर अपनेसे पीछे बैठे 
हएको नहीं, ऐसे ही अहम्‌, बुद्धि, मन, इन्द्रियाँ आदि 
भी अपनेसे आगेवालेको तो देख (जान) सकते हैं, 
पर अपनेसे पीछेवालेको नहीं । जैसे सबसे पीछे बैठा 
हुआ परीक्षार्थी अपने आगे बैठे हुए समस्त परीक्षार्थियोंको 
देख सकता है, ऐसे ही परमप्रकाशक परमात्मा अहम, 
बुद्धि, मन, इन्द्रिया आदि सबको देखता है, प्रकाशित 
करता है, पर उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता । 
वह परमात्मा सम्पूर्ण चर-अचर जगतका समान रूपसे 
निरपेक्ष प्रकाशक है--'यस्य भासा सर्वमिदं विभाति 
सचराचरम्‌’ (श्रीमद्धा० १० । १३ । ५५) । वहाँ 
प्रकाशक, प्रकाश और प्रकाश्य--यह त्रिपुटी नहीं है । 

“तमसः परमुच्यते'--वह परमात्मा अज्ञानसे अत्यन्त 
परे अर्थात्‌ सर्वथा असम्बद्ध और निर्लिप्त है । इयं 


पजपह्े+औह्वना-+7_््हाहझयपयायएाइईणणययथ छू से एक सचेता।।......... 
के सुर जीव समेता ।सकल एक तें एक 


(९) बिषय करन 


मन, बुद्धि और अहम्‌--इनमें तो ज्ञान और आज्ञान 
दोनों आते-जाते हैं; परन्तु जो सबका परम प्रकाशक 
है, उस परमात्मामें अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ 
सकता ही नहीं और आना सम्भव ही नहीं । जैसे 
सूर्यमें अंधेरा कभी आता ही नहीं, ऐसे ही उस 
परमात्मामें अज्ञान कभी आता ही नहीं । अतः उस 
परमात्माको अज्ञानसे अत्यन्त परे कहा गया है । 

ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम'--उस परमात्मामें कभी 
आज्ञान नहीं आता । वह स्वयं ज्ञानस्वरूप है ओर 
उसीसे सबको प्रकाश मिलता है । अतः उस परमात्माको 
'ज्ञान' अर्थात्‌ ज्ञानरूप कहा गया है । 

इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिके द्वारा भी (जाननेमें 
आनेवाले) विषयोंका ज्ञान होता है, पर वे अवश्य 
जाननेयोग्य नहीं हैं; क्योंकि उनको जान लेनेपर भी 
जानना बाकी रह जाता है, जानना पूण नहीं होता । 
वास्तवमें अवश्य जाननेयोग्य तो एक परमात्मा ही 
है-'अवसि देखिअहिं देखन जोगू ।।' 
(मानस १ । २२९ । ३) । उस परमात्माको जान लेनेके 
बाद और कुछ जानना बाकी नहीं रहता । पन्रहवें 
अध्यायमें भगवानने अपने लिये कहा है कि सम्पूर्ण 
वेदोंके द्वारा जाननेयोग्य मैं ही हूँ. (१५ । १५); जो 
मुझे जान लेता है, वह सर्ववित्‌ हो जाता है' 
(१५ । १९) । अतः परमात्माको ज्ञेयः कहा गया है । 

इसी अध्यायके सातवेंसे ग्यारहवें श्लोकतक जिन 
'अमानित्वम' आदि साधनोंका ज्ञान॑के नामसे वर्णन 
किया गया है, उस ज्ञानके द्वारा असत्का त्याग होनेपर 
परमात्माको तत्त्व्से जाना जा सकता है । अतः उस 
परमात्माको 'ज्ञानगम्य' कहा गया है । 

“हृदि सर्वस्य विष्ठितम'--वह परमात्मा सबके 
हृदयमें नित्य-निरन्तर विराजमान है । तात्पर्य है कि 
यद्यपि वह परमात्मा सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, 
परिस्थिति, अवस्था आदिमें परिपूर्णरूपसे व्यापक 
है, तथापि उसका प्राप्तिस्थान तो हृदय ही है । 





सचेता ।। ` 


सब कर परम प्रकासक जोई । राम अनादि अवधपति सोई ।। 


(मालस९।१२७।३) | | 
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उस परमात्माका अपने हृदयमें अनुभव करनेका 
उपाय है 
(१) मनुष्य हरेक विषयको जानता है तो उस 
जानकारीमें सत्‌ ओर असत्‌--ये दोनों रहते हैं । इन 
दोनोंका विभाग करनेके लिये साधक यह अनुभव 
करे कि मेरी जो जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति और बालकपन, 
जवानी, बुढ़ापा आदि अवस्थाएँ तो भिन्न-भिन्न हुई, 
पर मैं एक रहा । सुखदायी-दुःखदायी, अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितियां आयीं ओर चली गयीं, पर उनमें मैं एक 
ही रहा । देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदिका 
संयोग-वियोग हुआ, पर उनमें भी मैं एक ही रहा । 
तात्पर्य यह हुआ कि अवस्थाएँ, परिस्थितियाँ, संयोग- 
वियोग तो भिन्न-भिन्न (तरह-तरहके) हुए, पर उन सबमें 
जो एक ही रहा है, भिन्न-भिन्न नहीं हुआ है, उसका 


[अध्याय १३ 


(उन सबसे अलग करके) अनुभव करे । ऐसा 
करनेसे जो सबके हृदयमें विराजमान है, उसका अनुभव 
हो जायगा; क्योंकि यह स्वयं परमात्मासे अभिन्न है । 

(२) जैसे अत्यन्त भूखा अन्नके बिना और 
अत्यन्त प्यासा जलके बिना रह नहीं सकता, ऐसे ही 
उस पसमात्माके बिना रह नहीं सके, बेचैन हो जाय । 
उसके बिना न भूख लगे, न प्यास लगे और न 
नींद आये । उस परमात्माके सिवाय और कहीं वृत्ति 
जाय ही नहीं । इस तरह परमात्माको पानेके लिये 
व्याकुल हो जाय तो अपने हृदयमें उस परमात्माका 
अनुभव हो जायगा । 

इस प्रकार एक बार हृदयमें परमात्माका अनुभव 
हो जानेपर साधकको “सब जगह परमात्मा ही हैं'--ऐसा 
अनुभव हो जाता है । यही वास्तविक अनुभव है । 


है 4 
सम्बध--पहले श्लोकसे सत्रहवें श्लोकतक क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेयका जो वर्ण हुआ है, अब आगेके श्लोकमें 


फलसहित उसका उपसंहार करते हैं । 


इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 


मद्भक्त एतद्विज्ञाय 


मद्धावायोपपद्ाते ।। १८ ।। 


इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेयको संक्षेपसे कहा गया । मेरा भक्त इसको तत्त्वसे 


जानकर मेरे भावको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या--'इत्ि क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं 
समासतः’ इसी अध्यायके पाँचवें और छठे श्लोकमें 
जिसका वर्णन किया गया है, वह "क्षेत्र' है; सातवेंसे 
ग्यारहवें श्लोकतक जिस साधन-समुदायका वर्णन किया 
गया है, वह 'ज्ञान' है; और बारहवेंसे सत्रहवें शलोकतक 
` जिसका वर्णन किया गया है, वह 'ज्ञेय' है । इस 
तरह मैने क्षेत्र, ज्ञान ओर ज्ञेयका संक्षेपसे वर्णन किंया है । 

'मद्धक्त एतहिज्ञाय मद्धाबायोपपद्यते'मेरा भक्त 
क्षेत्रको, साधन-समुदायरूप ज्ञानको और ज्ञेय तत्तत 


(परमात्मा-)को तत्त्वसे जानकर मेरे भावको प्राप्त हो 
जाता है । 

क्षेत्रको ठीक तरहसे जान लेनेपर क्षेत्रसे सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है । ज्ञानको अर्थात्‌ साधन-समुदायको 
ठीक तरहसे जाननेसे, अपनानेसे देहाभिमान (व्यक्तित्व) 
मिट जाता है । ज्ञेय तत्त्वको ठीक तरहसे जान लेनेपर 
उसको प्राप्ति हो जाती है अर्थात्‌ परमात्मततत्तके साथ 
अभिन्नताका अनुभव हो जाता है । 





सम्बन्थ--इसी अध्यावके पहले और दूसरे श्लोकमें जिस क्षेत्र और क्षेत्ञका संक्षेपसे वर्ण किया था, उसीका 
दिसतारसे वर्णन करनेके लिये आगेका प्रकरण आरम्भ करते है । 


, i क. प्रकृति पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावपि । 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्‌ ।। १९ ।। 





श्लोक १९-२० ] 
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कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः 





प्रकृतिरुच्यते । 


पुरुषः ` सुखदुःरत्रानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ।। २० ।। 
प्रकृति और पुरुष-दोनोंको ही तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणोंको भी 
प्रकृतिसे ही उत्पन्न समझो । कार्य ओर करणके द्वारा होनेवाली क्रियाओंको उत्पन्न करनेमें 
प्रकृति हेतु कही जाती है ओर सुख-दुःखोंके भोक्तापनमें पुरुष हेतु कहा जाता है । 


व्याख्या-- [इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें 
भगवानने क्षेत्रके विषयमें 'यच्च' (जो है), 'यादृक्‌ 
च' (जैसा है), 'यद्विकारि' (जिन विकारोंवाला है) 
और 'यतश्च यत' (जिससे जो उत्पन्न हुआ है)--ये 
चार बातें सुननेकी आज्ञा दी थी । उनमेंसे 'यच्च' 
का वर्णन पाँचवें श्लोकमें और 'यह्विकारि' का वर्णन 
छठे श्लोकमें कर दिया । 'यादूकू च' का वर्णन 
आगे इसी अध्यायके छब्बीसवें-सत्तासवें श्लोकोंमें 
करेंगे । अब 'यतश्च यत' का वर्णन करते हुए प्रकृतिसे 
विकारों और गुणोंको उत्पन्न हुआ बताते हैं । इसमें 
भी देखा जाय तो विकारोंका वर्णन पहले छठे श्लोकमें 
'इच्छा द्वेषः' आदि पदोसे किया जा चुका है । यहाँ 
गुण प्रकृतिसे उत्पन्न होते हैं--यह बात नयी बतायी है । 

बारहवेंसे अठारहवें श्लोकतक ज्ञेय तत्व-- 
(परमात्मा-)का वर्णन है और यहाँ उन्नीसवेंसे चोंतीसवें 
श्लोकतक 'पुरुष'-(क्षेत्रज्ञ-)का वर्णन है । वहाँ तो 
ज्ञेय तत्त्के अन्तर्गत ही सब कुछ है ओर यहाँ 
पुरुषके अन्तर्गत सब कुछ है अर्थात्‌ वहाँ ज्ञेय तत्वके 
अन्तर्गत पुरुष है और यहाँ पुरुषके अन्तर्गत ज्ञेय 
तत्त्व है । तात्पर्य यह है कि ज्ञेय तत्त्व (परमात्मा) 
और पुरुष (क्षेत्रज्)--दोनों तत्त्वसे दो नहीं हैं, प्रत्युत 
एक ही हैं । ] 

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ध्यनादी उभावषि'--यहाँ 
प्रकृतिम्‌' पद सम्पूर्ण क्षेत्र (जगत्‌-)की कारणरूप 
मूल प्रकृतिका वाचक है । सात प्रकृति-विकृति 
(पञ्चमहाभूत, अहंकार और महत्तत्त) तथा सोलह 
विकृति (दस इन्द्रिया, मन, और पाँच विषय)-ये 
सभी प्रकृतिके कार्य हैं और प्रकृति इन सबकी मूल 
कारण है । 

पुरुषम्‌! पद यहाँ ्षेत्रज्ञका वाचक है, जिसको 


इसी अध्यायके पहले श्लोकमें : क्षेत्रको जाननेवाला तुम 
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कहा गया है । 

प्रकृति ओर पुरुष--दोनोंको अनादि कहनेका 
तात्पर्य है कि जैसे परमात्माका अंश यह पुरुष 
(जीवात्मा) अनादि है, ऐसे ही यह प्रकृति भी अनादि 
है । इन दोनोंके अनादिपनेमें फरक नहीं है; किन्तु 
दोनोंके स्वरूपमें फरक है । जेसे--प्रकृति गुणोंवाली 
है और पुरुष गुणोंसे सर्वथा रहित है; प्रकृतिमें विकार 
होता है ओर पुरुषमें विकार नहीं होता; प्रकृति जगत्की 
कारण बनती है और पुरुष किसीका भी कारण नहीं 
बनता; प्रकृतिमें कार्यं एवं कारण-भाव है ओर पुरुष 
कार्य एवं कारण-भावसे रहित है । 

'उभो एव' कहनेका तात्पर्य है कि प्रकृति और 
पुरुष--दोनों अलग-अलग हैं । अतः जैसे प्रकृति 
और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही उन दोनोंका यह भेद 
(विवेक) भी अनादि है । 

इसी अध्यायके पहले श्लोकमें आये इदं शरीरे 
क्षेत्रम' पदोंसे मनुष्य-शरीरकी तरफ ही दृष्टि जाती है 
अर्थात्‌ व्यष्टि मनुष्य-शरीरका ही बोध होता हैं; और 
क्षेत्रज्ञः ' पदसे मनुष्य-शरीरको जाननेवाले व्यष्टि क्षेत्रज्ञका 
ही बोध होता है । अतः प्रकृति और उसके कार्यमात्रका 
बोध करानेके लिये यहाँ 'प्रकृतिम' पदका और मात्र 
क्ेत्रज्ञोंका बोध करानेके लिये यहाँ “पुरुषम्‌' पदका 
प्रयोग किया गया है । 

इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें क्षेत्रज्ञकी परमात्माके 
साथ एकता जाननेके लिये 'विद्धि! पदका प्रयोग किया 
था और यहाँ पुरुषकी प्रकृतिसे भिन्नता जाननेके लिये 
विद्धिः पदका प्रयोग किया गया है । तात्पर्य है कि 


मनुष्य खयंको और शरीरको एक समझता है, इसलिये | ह 
भगवान्‌ यहाँ 'विद्धि' पदसे अर्जुनको यह आज्ञा देते | 
हैं कि ये दोनों सर्वथा अलग-अलग हैं--इस बातको [को | ह 
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८०६ श्रीमद्धगवदगीता * [अध्याय १३ 
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"विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान' 
इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, संघात, चेतना और धृति--इन 
सात विकारोंको तथा सत्त, रज और तम--इन तीन 
गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न हुए समझो । इसका तात्पर्य 
यह हे कि पुरुषमें विकार और गुण नहीं हैं । 

सातवें अध्यायमें तो भगवानने गुणोंको अपनेसे उत्पन्न 
बताया है (७।१२) और यहाँ गुणॉको प्रकृतिसे 


उत्पन्न बताते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि वहाँ 


भक्तिका प्रकरण होनेसे भगवानने गुणोंको अपनेसे 
उत्पन्न बताया है और गुणमयी मायासे तरनेके लिये 
अपनी शरणागति बतायी है । परन्तु यहाँ ज्ञानका 
प्रकरण होनेसे गुणोंको प्रकृतिसे उत्पन्न बताया है । 
अतः साधक गुणोंसे अपना सम्बन्ध न मानकर ही 
गुणॉसे छूट सकता है । 

. 'कार्यकरणकर्तृते हेतुः प्रकृतिरुच्यते'- आकाश, 
वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वी तथा शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस ओर गन्ध--इन दस-(महाभूतों और विषयों-)का 
नाम 'कार्य' है । श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना, प्राण, 
वाणी, हस्त, पाद्‌, उपस्थ ओर गुदा तथा मन, बुद्धि 
और अहँकार--इन तेरह-(बहिःकरण और अन्तः- 
करण-)का नाम 'करण' है । इन सबके द्वारा जो 
कुछ क्रियाएं होती हैं, उनको उत्पन्न करनेमें प्रकृति 
ही हेतु है । 

जो उत्पन्न होता है, वह 'कार्य' कहलाता है 
और जिसके द्वारा कार्यकी सिद्धि होती है, वह 'करण' 

' कहलाता है अर्थात्‌ क्रिया करनेके जितने औजार 

(साधन) हैं, वे सब 'करण' कहलाते हैं । करण 

तीन तरहके होते हैं-(१) कर्मेंद्धियाँ, (२) ज्ञानेन्धियाँ 















और (३) मन, बुद्धि एवं अहंकार । कमन्रयाँ स्थूल 
Ee हैं, जञनेद्धियाँ सूक्ष्म हैं और मन, बुद्धि एवं अहंकार 
. अत्यन्त सूक्ष्म हैं। कर्मेन्द्रियों और ज्ञानेन्द्रियोंको 
.. “बहिःकरण' कहते हैं तथा मन, बुद्धि और अहंकारको 
। “अन्तःकरण' कहते हैं । जिनसे क्रियाएँ होती हैं, वे 
 कर्मेन्द्रियाँ हैं ओर कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियॉपर जो 

' हा शासन करते हैं, वे. मन, बुद्धि और अहंकार हैं । 









है ओर बुद्धिपर अहंकारका शासन है। मन बुद्धि 
ओर अहंकारके बिना कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ काम 
नहीं करतीं । ज्ञनेन्द्रियोके साथ जब मनका सम्बन्ध 
हो जाता है, तब विषयोंका ज्ञान होता है। मनसे 
जिन विषयोंका ज्ञान होता है, उन विषयोंमेंसे कौन-सा 
विषय ग्राह्म है ओर कोन-सा त्याज्य है, कौन-सा 
विषय ठीक है और कौन-सा बेठीक है--इसका 
निर्णय बुद्धि करती है । बुद्धिके द्वारा निर्णीत विषयोंपर 
अहंकार शासन करता है । 

अहंकार दो तरहका होता है--(१) अहंवत्ति 
और (२) अहंकर्ता । अहंवृत्ति किसीके लिये कभी 
दोषी नहीं होती, पर उस अहंवृत्तिके साथ जब खयं 
(पुरुष) अपना सम्बन्ध जोड़ लेता है, तादात्म्य कर 
लेता है, तब वह अहंकर्ता बन जाता है । तात्पर्य 
है कि अहंवृत्तिसे मोहित होकर, उसके परवश होकर 
स्वयं उस अहंवृत्तिमें अपनी स्थिति मान लेता है तो 
वह कर्ता बन जाता है--'अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति 
मन्यते’ (गीता ३ । २७) । 

प्रकृतिका कार्य बुद्धि (महत्तत्त) है और बुद्धिका 
कार्यं अहंवृत्ति (अहंकार) है । यह अहंवृत्ति है तो 
बुद्धका कार्य, पर इसके साथ तादात््य करके स्वयं 
बुद्धका मालिक बन जाता है अर्थात्‌ कर्ता और 
भोक्ता बन जाता है--'पुरुष: प्रकृतिस्थो हि भुङ्कते 
प्रकृतिजान्गुणानः (गीता १३ ।२१) । परन्तु जब 
तत्तका बोध हो जाता है, तब स्वयं न कर्ता बनता 
है और न भोक्ता ही बनता है--“शरीरस्थोऽपि कौन्तेय 
न करोति न लिप्यते’ (गीता १३ ।३१) । फिर 
कर्तृत्व-भोक्तत्वरहिंत पुरुषके शरीरद्रारा जो कुछ क्रियाएं 
होती हें, वे सब क्रियाएँ अहंवृत्तिसे ही होती हैं । 
इसी अहंवृत्तिके द्वारा होनेवाली क्रियाओंको गीतामें कई 
तरहसे बताया गया है; जेसे-प्रकृतिके द्वारा ही सब 
क्रियाएँ होती हैं । (१३ ।२९); प्रकृतिके गुणोंद्रार 
ही सब क्रियाएँ होती हैं (३ । २७); गुण ही गुणोंमें 
बरत रहे हैं (३ । २८); गुणोंके सिवाय, दूसरा कोई 
कर्ता नहीं है (१४ । १९); इन्द्रियां ही अपने-अपने 


`विषयोमें बरत रही हैं (५।९) आदि । तात्पर्यं है | 
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होती हैं, वे सब प्रकृतिसे ही होतो हैं । 


'पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते’ 
अनुकूल परिस्थितिके आनेपर सुखी . (राजी) होना-- 
यह सुखका भोग है, और प्रतिकूल परिस्थितिके आनेपर 
दुःखी (नाराज) होना--यह दुःखका भोग है । यह 
सुख-दुःखका भोग पुरुष-(चेतन-)में ही होता है- 
प्रकृति- (जड़-) में नहीं; क्योंकि जड़ प्रकृतिमें सुखी-दुःखी 
होनेकी सामर्थ्य नहीं है । अतः सुख-दुःखके भोक्तापनमें 
पुरुष हेतु कहा गया है । अगर पुरुष अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितियासे मिलकर राजी-नाराज न हो तो वह 
सुख-दुःखका भोक्ता नहीं बन सकता । 


सातवें अध्यायके चौथे-पाँचवें श्‍्लोकोंमें भगवानने 
अपरा (जड़) ओर पणा (चेतन) नामसे अपनी दो 
प्रकृतियोंका वर्णन किया है। ये दोनों प्रकृतियाँ 
भगवानका स्वभाव हैं, इसलिये ये दोनों स्वतः ही 
भगवानकी ओर जा रही हें । परन्तु परा प्रकृति 
(चेतन), जो परमात्माका अंश है और जिसकी 
स्वाभाविक रुचि परमात्माकी ओर जानेकी ही है, 
तात्कालिक सुखभोगमें आकर्षित होकर अपरा प्रकृति- 
(जड़-)के साथ तादात्म्य कर लेता है | इतना ही 
नहीं, प्रकृतिके साथ तादात्य करके वह प्रकृतिस्थ 
पुरुष'के रूपमें अपनी एक स्तन सत्ताका निर्माण 
कर लेता है (गीता १३ ।२१), जिसको 'अहम्‌' 
कहते हैं । इस 'अहम' में जड़ और चेतन दोनों 
हैं । सुख-दुःखरूप जो विकार होता है, वह जड़-अंशमें 
ही होता है, परं जड़से तादात्म्य होनेके कारण उसका 
परिणाम ज्ञाता चेतनपर होता है अर्थात्‌ जड़के सम्बन्धसे 
सुख-दुःखरूप विकारको चेतन अपनेमें मान लेता है 
कि 'मैं सुखी हूँ, 'मैं दुःखी हूँ' । जैसे, घाटा लगता 
है दूकानमें, पर दूकानदार कहता है कि मुझे 








है कि मेरेमें ज्वर आ गया । स्वयंमें ज्वर नहीं 


आता, यदि आता तो कभी मिटता नहीं । 


सुख-दुःखका परिणाम चेतनपर होता है, तभी 
वह सुख-दुःखसे मुक्ति चाहता है। अगर वह 
सुखी-दुःखी न हो, तो उसमें मुक्तिकी इच्छा हो ही 
नहीं सकती । मुक्तिकी इच्छा जड़के सम्बन्धसे ही 
होती है; क्योंकि जड़को स्वीकार करनेसे ही बन्धन 
हुआ है । जो अपनेको सुखी-दुःखी मानता है, वही 
सुख-दुःखरूप विकारसे अपनी मुक्ति चाहता है ओर 
उसीकी मुक्ति होती है । तात्पर्य है कि तादात्म्यमें 
मुक्ति-(कल्याण-)की इच्छामें चेतनकी मुख्यता और 
भोगोंकी इच्छामें जड़की मुख्यता होती है, इसलिये 
अन्तमें कल्याणका भागी चेतन ही होता है, जड़ नहीं । 


विकृतिमात्र जड़में ही होती है, चेतनमें नहीं । 
अतः वास्तवमें सुखी-दुःखी 'होना' चेतनका धर्म नहीं 
है, प्रत्युत जड़के सङ्गसे अपनेको सुखी-दुःखी “मानना' 
ज्ञाता चेतनका स्वभाव है । तात्पर्य है कि चेतन 
सुखी-दुःखी होता नहीं, प्रत्युत (सुखाकार-दुःखाकार 
वृत्तिसे मिलकर) अपनेको सुखी-दुःखीं मान लेता है । 
चेतनमें एक-दूसरेसे विरुद्ध सुख-दुःखरूप दो भाव हो 
ही कैसे सकते हैं? दो रूप परिवर्तनशील प्रकृतिमें 
ही हो सकते हैं । जो परिवर्तनशील नहीं है, उसके 
दो रूप नहीं हो सकते । तात्पर्य यह है कि सब 
विकार परिवर्तनशीलमें ही हो सकते हैं । चेतन स्यं 
ज्यों-का-त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृतिके संगसे 
उसके विकारोंको अपनेमें आरोपित करता रहता है । 









यह सबका अनुभव भी है कि हम सुखमें दूसरे तथा | 


दुःखमें दूसरे नहीं हो जाते । सुख और दुःख दोनों 





hn 


अलग-अलग हैं, पर हम एक ही रहते हैं; इसीलि ब कप 
लग गया । ज्वर शरीरमें आता है, पर मान लेता | कभी सुखी होते हैं ओर कभी दुःखी र ते हैं। 
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सम्बन्ध--पूर्वश्लोक्में भगवानूने पुरुषको सुख-दुःखके भोगनेमें हेतु बताया । इसपर अश्न होता है कि कौन-सा 
पुरुष सुख-दुःख का भोक्ता बनता है? इसका उत्तर अब भगवान्‌ आगेके स्लोकमें देते हैं । 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारण 


गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।। २१ ।। 


प्रकृतिमें स्थित पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणोंका भोक्ता बनता है और गुणोंका सङ्ग ही 
उसके ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण बनता है । 


व्याख्या--“पुरुषः प्रकृतिस्थो* हि भुङ्क्ते 
प्रकृतिजान्गुणान'-- वास्तवमें पुरुष प्रकृति- (शरीर) में 
स्थित है ही नहीं। परन्तु जब वह प्रकृति- (शरीर-) के साथ 
तादात्म्य करके शरीरको 'मैं' और 'मेरा' मान लेता 
है, तब वह प्रकृतिमें स्थित कहा जाता है। ऐसा 
प्रकृतिस्थ पुरुष ही (गुणोंके द्वारा रचित अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितिको सुखदायी-दुःखदायी मानकर) अनुकूल 
परिस्थितिके आनेपर सुखी होता है ओर प्रतिकूल 
परिस्थितिके आनेपर दुःखी होता है । यही पुरुषका 
प्रकृतिजन्य गुणोंका भोक्ता बनना है । 

जैसे मोटर_दुर्घटनामें मोटर और चालक--दोनोंका 
हाथ रहता है । क्रियाके होनेमें तो केवल मोटरकी 
ही प्रधानता रहती है, पर दुर्घटनाका फल (दण्ड) 
मोटरसे अपना सम्बन्ध जोड्नेवाले चालक- (कर्ता-) को 
ही भोगना पड़ता है । ऐसे ही सांसारिक कार्योको 
करनेमें प्रकृति ओर पुरुष--दोनोंका हाथ रहता है । 
क्रियाओंके होनेमें तो केवल शरीरकी ही प्रधानता 
रहती है, पर सुख-दुःखरूप फल शरीरसे अपना 
सम्बन्ध जोड़नेवाले पुरुष- (कर्ता-)को ही भोगना पड़ता 
है । अगर वह शरीरके साथ अपना सम्बन्ध न जोड़े 
ओर सम्पूर्ण क्रियाओंको प्रकृतिके द्वारा ही होती हई 
माने (गीता १३ ।२९), तो वह उन क्रियाओंका फल 
भोगनेवाला नहीं बनेगा । 

'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु'--जिन 
योनियोमें सुख़की बहुलता होती है, उनको “सत्‌-योनि' 


कहते हैं और जिन योनियोंमें दुःखकी बहुलता होती 


। es 2 ४ है, उनको “असत्‌-योनि' कहते हैं । पुरुषका सत्‌-असत्‌ 


योनियोंमें जन्म लेनेका कारण गुणोंका सङ्ग ही है । 

सत्त्व, रज ओर तम--ये तीनों गुण प्रकृतिसे 
उत्पन्न होते हैं । इन तीनों गुणोंसे ही सम्पूर्ण पदार्थो 
'और क्रियाओंकी उत्पत्ति होती है । प्रकृतिस्थ पुरुष 
जब इन गुणोंके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, 
तब ये उसके ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण 
बन जाते हैं । 

प्रकृतिमें स्थित होनेसे ही पुरुष प्रकृतिजन्य गुणोंका 
भोक्ता बनता है और यह गुणोंका सङ्ग, आसक्ति, 
प्रियता ही पुरुषको ऊँच-नीच योनियोमें ले जानेका 
कारण बनती है । अगर यह प्रकृतिस्थ न हो, प्रकृति- 
(शरीर-)में अहंता-ममता न करे, अपने स्वरूपमें स्थित 
रहे, तो यह पुरुष सुख-दुःखका भोक्ता कभी नहीं 
बनता, प्रत्युत सुख-दुःखमें सम हो जाता है, स्वस्थ 
हो जाता है (गीता १४ । २४) । अतः यह प्रकृतिमें 
भी स्थित हो सकता है ओर अपने स्वरूपमें भी । 
अन्तर इतना ही है कि प्रकृतिमें स्थित होनेमें तो यह 
परतन्त्र है और स्वरूपमें स्थित होनेमें यह. स्वाभाविक 
स्वतन्त्र है | बन्धनमें पड़ना इसका अस्वाभाविक है 
ओर मुक्त होना इसका स्वाभाविक है । इसलिये बन्धन 
इसको सुहाता नहीं है और मुक्त होना इसको सुहाता है । 

जहाँ प्रकृति और पुरुष--दोनोंका भेद (विवेक) 
है, वहाँ ही प्रकृतिके साथ तादात्म्य करनेका, सम्बन्ध 
जोड़नेका आज्ञान है । इस आज्ञानसे ही यह पुरुष 
स्वयं प्रकृतिके साथ तादात्म्य कर लेता है । तादात्म्य 
कर लेनेसे यह पुरुष अपनेको प्रकृतिस्थ अर्थात्‌. प्रकृतिः 
(शरीर-)में स्थित मान लेता है । प्रकृतिस्थ होनेसे 





| 
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शरीरमें 'मैं' और 'मेरा'-पन हो जाता है । यही गुणोंका 
सङ्ग है। इस गुणसङ्गसे पुरुष बँध जाता है 








(गीता १४ । ५)। गुणोंके द्वारा बंध जानेसे ही पुरुषकी 
गुणोंके अनुसार गति होती है (गीता १४ । १८) । 


-सम्बन््--उन्रीसवें, बीसवें और इक्कीसवें श्लोकमें प्रकृति ओर पुरुषका वर्णन हुआ। अब आगेके श्लोकमें पुरुषका 


विशेषतासे वर्णन करते हैं । 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः ।। २२ ।। 


यह पुरुष प्रकृति-(शरीर-)के साथ सम्बन्ध रखनेसे 'उपद्रष्टा', उसके साथ मिलकर 


सम्मति, अनुमति देनेसे 'अनुमन्ता', 


'भर्ता', उसके सङ्गसे सुख-दुःख भोगनेसे 'भोत्ता', 


अपनेको उसका भरण-पोषण करनेवाला माननेसे 


और अपनेको उसका स्वामी माननेसे 


'महेश्वर' बन जाता है । परन्तु स्वरूपसे यह पुरुष 'परमात्मा' कहा जाता है । यह देहमें 
रहता हुआ भी देहसे पर (सम्बन्ध-रहित) ही है । 


_ व्याख्या--'उपद्ष्टानुमन्ता च भर्त्ता भोक्ता 
महेश्वरः’ यह पुरुष स्वरूपसे नित्य है, सब जगह 
परिपूर्ण है, स्थिर है, अचल है, सदा रहनेवाला है 
(गीता २ । २४) । ऐसा होता हुआ भी जब यह 
प्रकृति और उसके कार्य शरीरकी तरफ दृष्टि डालता 
है अर्थात्‌ उनके साथ अपना सम्बन्ध मानता है, तब 
इसकी 'उपद्ष्टा' संज्ञा हो जाती है । 

यह हरेक कार्यके करनेमें सम्मति, अनुमति देता 
है । अतः इसका नाम 'अनुमन्ता' है । 

यह एक व्यष्टि शरीरके साथ मिलकर, उसके 
साथ तादात्म्य करके अन्न-जल आदिसे शरीरका 
पालन-पोषण करता हैं, शीत-उष्ण आदिसे उसका 
संरक्षण करंता है । अतः इसका नाम 'भर्ता' हो जाता है । 

यह शरीरके साथ मिलकर अनुकूल परिस्थितिके 
आनेसे अपनेको सुखी मानता है और प्रतिकूल 
परिस्थितिके आनेसे अपनेको दुःखी मानता है । अतः 
इसकी “भोक्ता' संज्ञा हो जाती है । 


धन, सम्पत्ति आदिका मालिक मानता है । अतः यह 
'महेश्वर नामसे कहा जाता है । 

'परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्‌ पुरुषः परः' पुरुष 
सर्वोकृष्ट है, परम आत्मा है, इसलिये शाख्रोमें इसको 
'परमात्मा' नामसे कहा गया है । यह देहमें रहता 
हुआ भी देहके सम्बन्धसे स्वतः रहित है । आगे इसी 
अध्यायके इकतीसवें श्लोकमें इसके विषयमें कहा 
गया है कि यह शरीरमें रहता हुआ भी न करता है 
ओर न लिप्त होता है । 

इस श्लोकमें एक ही तत्त्वको भिन्न-भिन्न उपाधियोंके 
सम्बन्धसे 'उपद्रष्ठा' आदि पदोसे सम्बोधित किया गया 
है, इसलिये इन पृथक्‌-पृथक्‌ नामोसे पुरुषके ही 
स्वरूपका वर्णन समझना चाहिये । वास्तवमें उसमें 
किसी प्रकारका भेद नहीं है । जैसे एक ही व्यक्ति 
देश, काल, वेश, सम्बन्ध आदिके अनुसार भिन्न-भिन्न 
(पिता, चाचा, नाना, भाई आदि) नामॉसे पुकारा जाता 


यह अपनेको शरीर, इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि तथा भी वास्तवमें एक ही है । 
xX 


दोनोंको तत्तसे जाननेका फल बताते हैं। 


य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह । 


सर्वथा वर्तमानोऽपि न स 
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इस प्रकार पुरुषको ओर गुणोंके सहित प्रकृतिको जो मनुष्य अलग-अलग जानता 
है, वह सब तरहका बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता । 


व्याख्या--'य एवं वेत्ति न स भूयोऽभिजायते’ 
पूर्वश्लोकमें 'देहेडस्मिन्‌ पुरुषः परः? पदोंसे पुरुषको. 
देहसे पर अर्थात्‌ सम्बन्ध-रहित कहा है, उसीको यहाँ 
'एबम्‌' पदसे कहते हैं कि जो साधक इस तरह 
पुरुषको देहसे, प्रकृतिसे पर अर्थात्‌ सम्बन्ध-रहित जान 
लेता है तथा विकार, कार्य, करण, विषय आदि रूपसे 
जो कुछ भी संसार दीखता है, वह सब प्रकृति ओर 
उसके गुणोंका कार्य है-ऐसा यथार्थरूपसे जान लेता 
है, वह फिर वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदिके अनुसार 
प्राप्त कर्तव्यकर्मको करता हुआ भी पुनुर्जन्मको प्राप्त 
नहीं होता । कारण कि जन्म होनेमें गुणोंका सङ्ग ही 
कारण है (गीता १३ ।२१) । 
यहाँ “सर्वथा वर्तमानोऽपि’ पदोंमें निषिद्ध आचरण 
नहीं लेना चाहिये; क्योंकि जो अपनेको देहके सम्बन्धे 
रहित अनुभव करता है और गुणोंके सहित प्रकृतिको 
अपनेसे अलग अनुभव करता हे, उसमें असत्‌ 


वस्तुओंकी कामना पैदा हो ही नहीं सकती । कामना 
न होनेसे उसके द्वारा निषिद्ध आचरण होना असम्भव 
है; क्योंकि निषिद्ध आचरणके होनेमें कामना ही हेतु 
है (गीता३ । ३७) । 

भगवान्‌ यहाँ साधकको अपना वास्तविक स्वरूप 
जाननेके लिये सावधान करते हैं, जिससे वह अच्छी 
प्रकार जान ले कि स्वरूपमें वस्तुतः कोई भी क्रिया 
नहीं है । अतः वह किसी भी क्रियाका कर्ता नहीं 
है और कर्ता न होनेके कारण वह भोक्ता भी नहीं 
होता । साधक जब अपने-आपको अकर्ता जान लेता 
है, तब उसका कर्तापनका अभिमान स्वतः नष्ट हो 
जाता है और उसमें क्रियाकी फलासक्ति भी नहीं 
रहती । फिर भी उसके द्वारा शास्त्रविहित क्रियाएँ स्वतः 
होती रहती हैं । गुणातीत होनेके कारण वह पुनर्जन्मको 
प्राप्त नहीं होता । 


% 


सम्बध--पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने जन्मरहित होनेमें प्रकृति-पुरुषको यथार्थ जानना कारण बताया । अब यह जिज्ञासा 
होती है कि क्या जन्म-मरणसे रहित होनेका और भी कोई उपाय है ? इसपर भगवान्‌ आगेके दो उलोकोमें चार साधन बताते हैं । 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे । । २४ ।। 


कई मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा, कई सांख्ययोगके द्वारा और कई कर्मयोगके द्वारा 
अपने-आपसे अपने-आपमें परमात्मतत्त्वका अनुभव करते हैं । 


व्याख्या--'ध्यानेनात्मनिं पश्यन्ति केचिदात्मान- 
मात्मना'--पाँचवें अध्यायके सत्ताईसवें-अट्टाईसवें 
श्लोकोंमें; छठे अध्यायके दसवेंसे अड्टाईसवें श्लोकतक; - 
ओर आठवें अध्यायके आठवेंसे चोदहवें श्लोकतक 
जो सगुण-साकार, निर्गुण-निराकार आदिके ध्यानका 
वर्णन हुआ है, उस ध्यानमें जिसकी जैसी रुचि, 
श्रद्धा-विश्वास और योग्यता है, उसके अनुसार ध्यान 
करके कई साधक अपने-आपसे अपनेमें परमात्मतत्त्वका 
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अलग-अलग जाननेसे होता है, वह सम्बन्ध-विच्छेद 
ध्यानसे भी होता है । ध्यान न तो चित्तकी मूढ़ वृत्तिमे 
होता है और न क्षिप्त वृत्तिमें होता है । ध्यान विक्षिप्त 
वृत्तिमें आरम्भ होता है चित्त जब स्वरूपमें एकाग्र 
हो जाता है, तब समाधि हो जाती है । एकाग्र होनेपर 
चित्त निरुद्ध हो जाता है । इस तरह जिस अवस्थामें 
चित्त निरुद्ध हो जाता है, उस अवस्थामें चित्त संसार, 
शरीर, वृत्ति, चिन्तन आदिसे भी उपरत हो जाता है | 
उस समय ध्यानयोगी अपने-आपसे अपने-आपमें अपना 
अनुभव करके सन्तुष्ट हो जाता 
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(गीता ६ । १९-२०) । | 

'अन्ये सांख्येन योगेन'--दूसरे अध्यायके 
ग्यारहवेंसे तीसवें श्लोकतक; चोथे अध्यायके तेंतीसवेंसे 
उन्तालीसबें . शलोकतक; पाँचवें अध्यायके आठवें, 
नवें तथा तेरहेवेंसे छब्नीसवें श्लोकतक; ओर बारहवें 
अध्यायके चौथे-पाँचवें आदि श्लोकोंमें कहे हुए 
सांख्ययोगके द्वारा कई साधक अपने-आपसे अपनेमें 


` परमात्मतत््तका अनुभव करते हैं । 


सांख्ययोग नाम है विवेकका । उस विवेकके 
द्वार सत्‌-असत्का निर्णय हो जाता है कि 'सत्‌' नित्य 
है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाववाला है, अचल है, 
अव्यक्त है, अचिन्त्य है; ओर 'असत्‌' चल है, 
अनित्य है, विकारी है, परिवर्तनशील है । ऐसे विवेक- 
विचारसे सांख्ययोगी प्रकृति और उसके कार्यसे बिल्कुल 
अलग हो जाता है और अपने-आपसे अपने-आपमें 
परमात्मतत्तका अनुभव कर लेता है । 

"कर्मयोगेन चापरे'--दूसरे अध्यायके सैंतालीसवेंसे 
तिरपनवें श्लोकतक; तीसरे अध्यायके सातवेंसे उन्नीसवें 
श्लोकतक; चौथे अध्यायके सोलहवेंसे बत्तीसवें 


* साधक-संजीबनी * ८११ 


फ्रफफ़फऊऋफफफ़फअफ़फऊफ 
कहे हुए कर्मयोगके द्वारा कई साधक अपने-आपसे 
अपनेमें परमात्मतत्तवका अनुभव करते हैं । 

जो सम्बन्ध-विच्छेद प्रकृति और पुरुषको अलग- 
अलग जाननेसे होता है, वह सम्बन्ध-विच्छेद कर्मयोगसे 
भी होता है । कर्मयोगी जो कुछ भी करे, वह केवल 
संसारके हितके लिये ही करे । यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, 
त्रत आदि जो कुछ भी करे, वह सब मात्र प्राणियोंके 
कल्याणके लिये ही करे, अपने लिये नहीं । ऐसा 
करनेसे स्वयंका उन क्रियाऑसे, पदार्थ, शरीर आदिसे 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है ओर अपने-आपसे अपनेमें 
परमात्मतत्तका अनुभव हो जाता है । 

मनुष्यने स्वाभाविक ही अपनेमें देहको स्वीकार 
किया है; माना है । इस मान्यताको दूर करनेके लिये 
अपनेमें परमात्माको देखना अर्थात्‌ देहकी जगह अपनेमें 
परमात्माको मानना बहुत आवश्यक है । 

अपनेमें परमात्माको देखना करणनिरपेक्ष होता 
है । करणसापेक्ष ज्ञान प्रकृतिके सम्बन्धसे होता है । 
इसलिये साधक किसी करणके द्वारा परमात्मामें स्थित 
नहीं होता, प्रत्युत स्वयं ही स्थित होता है । स्वयंकी 





श्लोकतक; पाँचवें अध्यायके छठे-सातवें आदि श्लोकोमें परमात्मामें स्थिति किसी करणके द्वारा हो ही नहीं सकती । 
अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 


तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः ।। २५ ।। 
दूसरे मनुष्य इस प्रकार (ध्यानयोग, सांख्ययोग, कर्मयोरा आदि साधनोंको) नहीं 
जानते, केवल (जीवन्मुक्त महापुरुषोंसे) सुनकर उपासना करते हैं, ऐसें वे सुननेके परायण 


मनुष्य भी मृत्युको तर जाते हैं । 


परायंणा:'--कई ऐसे तत्तप्राप्तिकी उत्कण्ठावाले मनुष्य 
हैं, जो ध्यानयोग, सांख्ययोग, कर्मयोग, हठयोग, लययोग 
आदि साधनोंको समझते ही नहीं; अतः वे साधन उनके 
अनुष्ठानमें भी नहीं आते । ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ 
जीवन्मुक्त महापुरुषॉकी आज्ञाका पालन करके मृत्युको 
तर जाते हैं अर्थात्‌ तत्वज्ञानको प्राप्त कर लेते हैं । 
जैसे धनी आदमींकी आज्ञाका पालन करनेसे धन 


मिलता है, ऐसे ही तत्वज्ञ जीवन्मुक्त महापुरुषॉकी 


सा० स० — २७ | | 


| 


आज्ञाका - पालन करनेसे तत्वज्ञान मिलता है । हाँ, 


इसमें इतना फरक है कि धनी जब देता है, तब 


धन मिलता है; परन्तु सन्त-महापुरुषाकी आज्ञाका पालन 
करनेसे, उनके मनके, संकेतके, आज्ञाके अनुसार 


प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदासे ही | 
स्वतः-स्वाभाविक प्राप्त है कारण कि धन तो धनीके 
अधीन होता है, पर परमात्मतत्तव किंसीके अधीन नहीं है! 
होती है। | 


e 
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जो मनुष्य महापुरुषोंकी आज्ञाके परायण हो जाते हैं, जानते ही हैं । 


उनका शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध छूट जाता है । 
अतेः वे मृत्युको तर जाते हैं अर्थात्‌ वे पहले शरीरकी 
मृत्युसे अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यतासे रहित 
हो जाते हैं । 

ऐसे श्रुतिपरायण साधकोंकी तीन श्रेणियाँ होती हैं-- 

१-- यदि साधकमें सांसारिक सुख-भोगकी इच्छा 
नहीं है, केवल तत््वप्राप्तिकी ही उत्कट अभिलाषा है 
ओर वह जिनकी आज्ञाका पालन करता है, वे अनुभवी 
महापुरुष हैं, तो साधकको शीघ्र ही परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है । 

२- यदि साधकमें सुखभोगकी इच्छा शेष है, 
तो केवल महापुरुषकी आज्ञाका पालन करनेसे ही 
उसकी उस इच्छाका नाश हो जायगा और उसको 
परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी । 

३- साधक जिनकी आज्ञाका पालन करता है, 
वे अनुभवी महापुरुष नहीं हैं, पर साधकमें किञ्जन्मात्र 
भी सांसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल 
परमात्माकी प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत्कृपासे 
परमात्मप्राप्त हो जायगी; क्योंकि भगवान्‌ तो उसको 
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अगर किसी कारणवश साधककी संत-महापुरुषके 
प्रति अश्रद्धा, दोष-दृष्टि हो जाय तो उनमें साधकको 
अवगुण-ही-अवगुण दीखेंगे, गुण दीखेंगे ही नहीं । 
इसका कारण यह है कि महापुरुष गुण-अवगुणोंसे 
ऊँचे उठे (गुणातीत) होते हैं; अतः उनमें अश्रद्धा 
होनेपर अपना ही भाव अपनेको दीखता है । मनुष्य 
जिस भावसे देखता है, उसी भावसे उसका सम्बन्ध 
हो जाता है। अवगुण देखनेसे उसका सम्बन्ध 
अवगुणोंसे हो जाता है । इसलिये साधकको चाहिये 
कि वह तत्त्वज्ञ महापुरुषकी क्रियाओपर, उनके आचरणोंपर 
ध्यान न देकर उनके पास तटस्थ होकर रहे । 
संत-महापुरुषसे ज्यादा लाभ वही ले सकता है, जो 
उनसे किसी प्रकारके सांसारिक व्यवहारका सम्बन्ध न 
रखकर केवल पारमार्थिक (साधनका) सम्बन्ध रखता 
है । दूसरी बात, साधक इस बातकी सावधानी रखे 
कि उसके द्वारा उन महापुरुषकी कहीं भी निन्दा न 
हो । यदि वह उनकी निन्दा करेगा, तो उसकी कहीं 
भी उन्नति नहीं होगी । 


X 


सम्बन्ध यूर्वशलोकमें कहा गया कि श्रुतिपरायण साधक भी मृत्युको तर जाते है. तो अब प्रश्न होता है कि मृतके 
होनेमें क्या कारण है? इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते हैं । 


यावत्संजायते किञ्चित्सत्त्वं 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसं योगात्तदिद्धि 


स्थावरजङ्गमम्‌ । 
भरतर्षभ ।। २६ ।। 


हे भरतबंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं 
उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके संयोगसे उत्पन्न हुए समझो । 


व्याख्या-- 'यावत्संजायते ` `` क्षेत्रक्षेत्रज्संयोगात' 
-- स्थिर रहनेवाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्म, त्वक्सार, 
बॅत, बाँस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं 
ओर चलने-फिरनेवाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी 
कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदिं जितने भी जङ्गम 
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क्षेत्रको जाननेवाला, उत्पत्ति-विनाशरहित एवं सदा एकरसं 
रहनेवाला है, वह क्षेतरज्ञ' है । उस क्षेत्रज्ञ- (प्रकृतिस्थ 
पुरुष-) का जो शरीरके साथ मैं-मेरेपनका सम्बन्ध 
मानना है- यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका संयोग है । 
इस माने हुए संयोगके. कारण ही इस जीवको 
स्थावर-जङ्गम योनियोंमें जन्म लेना पड़ता है । इसी द 
क्षेत्र-क्षेत्रके संयोगको! पहले इकीसवें श्लोकमें | 
'गुणसङ्गः' पदसे कहा है । तात्पर्य यह हुआ कि 








श्लोक २७] 


निरन्तर परिवर्तनशील प्रकृति ओर प्रकृतिके कार्य 
शरीरादिके साथ तादात्म्य कर लेनेसे स्वयं जीवात्मा 
भी अपनेको जन्मने-मरनेवाला मान लेता है । 








तद्विद्धि भरतर्षभ'--यह क्षेत्रज्ञ क्षेत्रके साथ 
अपना सम्बन्ध मानता हे, इसीसे इसका जन्म होता ' 


है; परन्तु जब यह शरीरके साथ अपना सम्बन्ध नहीं 


[स्थावर-जङ्गम प्राणियोंके पैदा होनेकी बात तो मानता, तब इसका जन्म नहीं होता-- इस बातको 
संजायते' पदसे कह दी ओर उनके. मरनेकी तुम ठीक समझ लो । 


बात आगेके श्लोकमें 'विनश्यत्सु' पदसे कहेंगे |] 


सम्बन्ध--पर्वश्लोकमें भगवान्‌ने बताया कि क्षेत्र-(शरीर-) के साथ सम्बन्ध रखनेसे, उसकी तरफ दृष्टि रखनेसे 
यह पुरुष जन्म-मरणमें जाता है, तो अब प्रश्न होता है कि इस जन्म-मरणके चक्करसे छूटनेके लिये उसको क्या करना 


चाहिये ? इसका उत्तर भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते हैं । 


समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ।। २७ ।। 
जो नष्ट होते हुए सम्पूर्ण प्राणियोमें परमात्माको नाशरहित और समरूपसे स्थित देखता 


है, वही वास्तवमें सही देखता है । 

व्याख्या--'समं सर्वेषु भूतेषु'--परमात्माको सम्पूर्ण 
प्राणियोमें सम कहनेका तात्पर्य है कि सभी प्राणी 
विषम हैं अर्थात्‌ स्थावर-जङ्गम हैं, सात्त्िक-राजस-तामस 
हैं, आकृतिसे छोटे-बड़े, लम्बे-चोड़े हैं, नाना वर्णवाले 
हैं-- इस प्रकार तरह-तरहके जितने भी प्राणी हैं 
उन सब प्राणियोंमें परमात्मा समरूपसे स्थित हैं । वे 
परमात्मा किसीमें छोटे-बड़े, कम-ज्यादा नहीं हैं । 

पहले इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवानने 
क्षेत्रज्ञे साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि 
तू सम्पूर्ण प्राणियों क्षेत्रज्ञ मेरेको समझ, उसी बातको 
यहाँ कहते हैं कि सम्पूर्ण प्राणियोंमें परमात्मा समरूपसे 
स्थित हैं । 

'तिष्ठन्तम'--सम्पूर्ण प्राणी उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय-इन तीन अवस्थाओंमें जाते हैं; सर्ग-प्रलय, 
महासर्ग-महाप्रलयमें जाते हैं; ऊँच-नीच गतियोंमें, 
योनियोंमें जाते हैं अर्थात्‌ सभी प्राणी किसी भी क्षण 
स्थिर नहीं रहते । परन्तु परमात्मा उन सब अस्थिर 
प्राणियोमें नित्य-निरन्तर एकरूपसे स्थित रहते हैं । 

परमेश्वरम सभी प्राणी अपनेको 


-चेतन 
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"विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति -- 
प्रतिक्षण विनाशकी तरफ जानेवाले प्राणियॉमें विनाशरहित, 
सदा एकरूप रहनेवाले परमात्माको जो निर्विकार देखता 


है, वही वास्तवमें सही देखता है । तात्पर्यं है कि 


जो परिवर्तनशील शरीरके साथ अपने-आपको देखता 
है, उसका देखना सही नहीं है; किन्तु जो सदा 
ज्यों-के-त्यों रहनेवाले परमात्माके साथ अपने-आपको 
अभिन्नरूपसे देखता है, उसका देखना ही सही है । 2... 
पहले इसी अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवान्ते 
कहा था कि क्षेत्र और क्षेत्रका ज्ञान ही मेरे मतमें | 
ज्ञान है, उसी बातको यहाँ कहते हैं कि जो नष्ट | हे 
होनेवाले प्राणियॉमें परमात्माकों नाशरहित ओर सम i 3४ 
देखता है, उसका देखना (ज्ञान) ही सही है । तात्पर्य डा ; 
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एक क्षण भी नहीं बदलता । अतः क्षेत्रज्ञे क्षेत्रका हैं कि उत्पन्नं और नष्ट होनेवाले सम्पूर्ण विषम प्राणियोंमे 
जो निरन्तर वियोग हो रहा है, उसका अनुभव कर जो परमात्मा 'नाशरहित और समानरूपसे स्थित रहते 
ले । इस (सत्ताईसवें) श्लोकमें भगवान्‌ यह बताते हैं, उनके साथ अपनी एकताका अनुभव कर ले | 


x 








सम्बन्ध- अब भगवान्‌ नष्ट होनेवाले सम्पूर्ण प्राणियोमें अविनाशी परमात्माको देखनेका फल बताते हैं । 
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ।। २८ ।। 


क्योंकि सब जगह समरूपसे स्थित इश्वरको समरूपसे देखनेबाला मनुष्य अपने-आपसे 
अपनी हिंसा नहीं करता, इसलिये वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या-- "समं पश्यन्हि °` ` ०00२५०७०५००० 
हिनस्त्यात्मनात्मानमः - जो मनुष्य स्थावर-जङ्गम, 
जड़-चेतन प्राणियोंमें, ऊँच-नीच योनियोंमें, तीनों लोकोंमें 
समान रीतिसे परिपूर्ण परमात्माको देखता है अर्थात्‌ 
उस परमात्माके साथ अपनी अभिन्नताका अनुभव 
करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता । 

जो शरीरके साथ तादात्म्य करके शरीरके बढ़नेसे 
अपना बढ़ना ओर शरीरके घटनेसे अपना घटना, 
शरीरके बीमार होनेसे अपना बीमार होना और शरीरके 
नीरोग होनेसे अपना नीरोग होना , शरीरके जन्मनेसे 
अपना जन्मना और शरीरके मरनेसे अपना मरना 
मानता है तथा शरीरके विकारॉको अपने विकार मानता 
है, वह अपने-आपसे अपनी हत्या करता है अर्थात्‌ 
अपनेको जन्म-मरणके चक्करमें ले जाता है । परन्तु 
जिसको दृष्टि शरीरकी तरफसे हटकर केवल सर्वव्यापक, 
सबके शासक परमात्माकी तरफ हो जाती है, वह 
फिर अपनी हत्या नहीं करता अर्थात्‌ जन्म-मरणके 
चक्ररमें नहीं जाता, अपनेमें संसार और शरीरके 
विकारोंका अनुभव नहीं करता । 

वास्तवमें अपने-आपकी (स्वरूपकी) हत्या अर्थात्‌ 
अभाव कभी कोई कर ही नहीं सकता और अपना 
अभाव कभी हो भी नहीं सकता तथा अपना अभाव 
करना कोई चाहता भी नहीं । वास्तवमें नाशवान्‌ 
शरीरके साथ तादात्म्य करना ही अपनी हत्या करना 
है, अपना पतन करना है, अपने-आपको जन्म-मरणमें 


£5444 


'ततो याति परां गतिम'- शरीरके साथ तादात्य 
करके जो ऊँच-नीच योनियोंमें भटकता था, बार-बार 
जन्मता-मरता था, वह जब परमात्माक साथ अपनी 
अभिन्नताका अनुभव कर लेता है, तब वह परमगतिको 
अर्थात्‌ नित्यप्राप्त परमात्माको प्राप्त हो जाता है । 


परमात्मतत्व सब देशमें है, सब कालमें है, 
सम्पूर्ण व्यक्तियामें है, सम्पूर्ण वस्तुओंमें है, सम्पूर्ण 
घटनाओंमें है, सम्पूर्ण परिस्थितियोंमें है, सम्पूर्ण क्रियाओंमें 
है । वह सबमें एक रूपसे , समान रीतिसे ज्यों-का-त्यों 
परिपूर्ण है । अब उसको प्राप्त करना कठिन है तो 
सुगम क्या होगा ? जहाँ चाहो, वहीं प्राप्त कर लो ! 
वास्तवमें इस संसारका जो 'है'-पना दीखता है, वह 
संसारका नहीं है । संसार तो एक क्षण भी स्थिर 
नहीं रहता । इसमें केवल परिवर्तन-ही-परिवर्तन है । 
यह केवल परिवर्तनका ही पुञ्ज है । जैसे पंखा तेजीसे 
घूमता है तो एक चक्र दीखता है, पर वास्तवमें वहाँ चक्र नहीं 
है, प्रत्युत पंखेकी ताड़ी ही चक्ररूपसे दीखती है । 
ऐसे ही यह संसार “नहीं! होते हुए भी 'है'-रूपसे 
दीखता है । वास्तवमें एक परमात्मतत्त्व ही 'है'-रूपसे 
विद्यमान है । 

विचार करें, अभी जितने शरीर आदि दीखते हैं, 
ये सौ वर्ष पहले थे क्या? और सौ वर्ष बाद रहेंगे | 
क्या? ये पहले भी नहीं थे और अत्तमें भी नहीं 
रहेंगे; अतः ये बीचमें भी नहीं हैं । परन्तु परमालां _ 








सृष्टिके पैदा होनेसे पहले भी था, सृष्टिके लीन होनेके 


बाद भी रहेगा, अतः परमात्मा सृष्टिके :समय भी 
ज्यों-का-त्यों परिपूर्ण है। जो पहले भी नहीं था, 
बादमें भी नहीं रहेगा, वह अभी भी नहीं है; ओर 
जो पहले भी था, बादमें भी रहेगा, वह अभी भी 
है । अतः संसारका जो 'हे' - पना दीखता है, यह 
गलती है । परमात्मतत्त्व ही 'है'रूपसे दीखता है । 
उस परमात्मतत्तकी सत्यतासे ही यह असत्‌ संसार 
मोह- (मूर्खता) के कारण सत्यकी तरह दीखता है-- 
जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ।। 
(मानस १ । ११७ । ४) 
यदि मोह नहीं होगा, तो यह संसार नहीं दीखेगा, 
प्रत्युत एक परमात्मतत्त्त ही दीखेगा--'वासुदेवः सर्वम्‌' 
(गीता ७।१९) । कारण कि परमात्मा ही था, 
परमात्मा ही रहेगा, बीचमें दूसरा कहाँसे आयेगा ? 
सोनेके जितने गहने हैं, उनमें पहले सोना हीं था 
फिर सोना ही रहेगा; अतः बीचमें सोनेके सिवाय 
दूसरा कहाँसे आयेगा? गहना तो केवल (रूप, 
आकृति, उपयोग आदिको लेकर) कहनेके लिये है, 
तत्ततः तो सोना ही है। ऐसे ही संसार केवल 
कहनेके लिये है, तत्त्वतः तो परमात्मा ही है । उस 
परमात्माका अनुभव करनेमें ही मनुष्य-जन्मको सफलता 


| ; 
'है' - (परमात्मा) का अनुभव न करके 'नहीं- 
(संसार-) में उलझ जाना मनुष्यता नहीं है, प्रत्युत 


पशुता है । इस पशुताका त्याग करना है-- “पशुबुद्धि- 


मिमां जहि'( श्रीमद्धा १२।५।२) । इसलिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि जो नष्ट होनेवाले प्राणियोंमें नष्ट 
न होनेवाले परमात्माको देखता है, उसका देखना सही 
है । परन्तु जो नष्ट होनेवालेको देखता है ओर नष्ट 
न होनेवालेको नहीँ देखता, वह आत्मघाती है 


योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा : प्रतिपद्यते । 


किं तेन न कृतं पापं चोरेणात्मापहारिणा ।। 


जो अन्य प्रकारका (अविनाशी) होते हुए भी 
आत्माको अन्य प्रकारका (विनाशी) मानता है, उस 
आत्मघाती चोरने कोन-सा पाप नहीं किया ?' 


जो नाशवान्‌ संसारको न देखकर सब जगह 
समानरूपसे परिपूर्ण परमात्मतत्तको देखता है, वह 
आत्मघाती नहीं होता अर्थात्‌ वह अपने द्वारा अपनी 
हत्या नहीं करता, इसलिये वह परमगतिको प्राप्त हो 
जाता है । परन्तु जो सब. जगह परिपूर्ण परमात्मतत्त्वको 
न देखकर संसार-शरीरको देखता है, वह आत्मघाती 
परमगतिको न प्राप्त होकर बार-बार जन्मता-मरता 
रहता है, दुःख पाता रहता है । इसलिये मनुष्य अपने 
द्वारा अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे (गीता 
६।५)। 


जैसे दर्पणमें मुख नहीं होनेपर भी मुख दीखता 
है और स्प्रमें हाथी नहीं होनेपर भी हाथी दीखता 
है, ऐसे ही संसार नहीं होनेपर भी संसार दीखता 
है । अगर संसारकी तरफ दृष्टि न रहे तो संसार 
'है'-रूपसे नहीं दीखेगा । परमात्मा ही 'है'-रूपसे दीख 
रहा है- इस बातको साधक दुढ़तासे मान ले, फिर 
चाहे वह अभी न दीखे, पर बादमें दीखने लग 
जायगा । जैसे अभी साधक वृन्दावनमें बैठा है, तो 
उसे वृन्दावनको याद नहीं करना पड़ता । सोते समय, 
भोजन करते समय, हरेक कार्य करते समय वह 
वृन्दावनको याद नहीं करता; परन्तु 'में वृन्दावनमें 
हूँ. इस बातमें उसको सन्देह नहीं होता । वह 
बिना याद किये याद रहता है । ऐसे ही अभी भले 
ही परमात्मा न दीखे, पर साधक ऐसा दृढ़तासे मान 
ले कि 'है'-रूपसे तो केवल परमात्मा ही है, संसार 
नहीं है, तो बादमें उसको ऐसा अनुभव होने लग 
जायगा। कारण कि मिथ्या वस्तु कबतक टिकी रहेगी 
और सत्य वस्तु कबतक छिपी रहेगी ? 


(महाभारत, उद्योग ४२ । ३७) ऽ 


सम्बन्ध--इसी अध्यायके छन्बीसवें श्लोकमें भगतन क्षेत्र-क्षेत्के संयोगकी बात बतायी । इस संयोगसे छूटनेके 
दो उपाय है-प्रमालाके साथ अपने खतःसिद्ध सम्बन्खको पहचानना ओर प्रकति-(शरीरः)से अपने माने हुए सम्बन्धः 


स्लोकोमें प्रकृतिसे सम्बन्ध तोड़नेकी बात बताते हैं । 









` को तोड़ना । सत्ताईसवे-अट्टाईसवें स्लोकोमें परमालाके साथ सम्बन्धको पहचाननेकी बात बता दी । अब आगेके दो . कर 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ९ ३ 


जाए एएएछए७ए७७छ७छएएए७७७७्ए्७ एज. मका फ्रऊ फफफाफफफफफंफफफाफपफपषाफफफफकफकफ स कनीलककजलककलीजककककङकरऊकआ्फफकफ५फ५फ७ फफ फ 
प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश 
यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स॒ पश्यति ।। २९ ।। 


जो सम्पूर्ण क्रियाओंको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही व्की जाती हुई देखता है और 
अपने-आपको अकर्ता देखता (अनुभव करता ) है,. वही यथार्थ देखता है । 


व्याख्या--'प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि 
सर्वशः'वास्तवमें चेतन तत्त॒ स््रतः-स्वाभाविक 
निर्विकार, सम और शान्तरूपसे स्थित है । उस चेतन 
तत्त्-(परमात्मा-) की शक्ति प्रकृति स्वतः-स्वाभाविक 
क्रियाशील है । उसमें नित्य-निरन्तर क्रिया होती रहती 
है-- 'प्रकर्षेण करणं (भावे ल्युट्‌) इति प्रकृतिः' । 
यद्यपि प्रकृतिको सक्रिय और अक्रिय दो 
अवस्थाओंवाली (सर्ग अवस्थामें सक्रिय ओर प्रलय 
अवस्थामें अक्रिय) कहते हैं, तथापि सूक्ष्म विचार 
करें तो प्रलय अवस्थामें भी उसकी क्रियाशीलता 
मिटती नहीं है । कारण कि जब प्रलयका आरम्भ 
होता है, तब प्रकृति सर्ग-अवस्थाकी तरफ चलती 
है । इस प्रकार प्रकृतिमें सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती 
है । प्रकृतिकी सूक्ष्म क्रियाको ही अक्रिय-अवस्था 
कहते हैं; क्योंकि इस अवस्थामें सृष्टिकी रचना नहीं 
होती । परन्तु महासर्गमें जब सृष्टिकी रचना होती है, 
तब सर्गके आरम्भसे सर्गके मध्यतक प्रकृति सर्गकी 
तरफ चलती है और सर्गका मध्य भाग आनेपर 
प्रकृति प्रलयकी तरफ चलती है । इस प्रकार प्रकृतिकी 
स्थूल क्रियाको सक्रिय-अवस्था कहते हैं । अगर प्रलय 
और महाप्रलयमें प्रकृतिको अक्रिय माना जाय, तो 
प्रलय-महाप्रलयका आदि, मध्य और अन्त कैसे होगा ? 
ये तीनों तो प्रकृतिमें सूक्ष्म क्रिया होनेसे ही होते हैं । 
अतः सर्ग-अवस्थाकी अपेक्षा प्रलय-अवस्थामें 
अपेक्षाकृत अक्रियता है, सर्वथा अक्रियता नहीं है । 

सूर्यका उदय होता है, फिर वह मध्यमें आ 
जाता है ओर फिर वह अस्त हो जाता है, तो इससे 
मालूम होता है कि प्रातः सूर्योदय होनेपर प्रकाश 


प्रकाश घटता जाता है। सूर्यास्त होनेके बाद आधी रात 
तक .अन्धकार बढ़ता जाता है और आधी रातसे 
सूयोंदयतक अन्धकार घटता जाता है । वास्तवमें प्रकाश 
और अन्धकारकी सूक्ष्म सन्धि मध्याह्न और मध्य-रात 
ही है, पर वह दीखती है सूर्योदय और सूर्यास्तके 
समय । इस दुष्टिसे प्रकाश और अन्धकारकी क्रिया 
मिटती नहीं, प्रत्युत निरन्तर होती ही रहती है । ऐसे 
ही सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलयमें भी 


प्रकृतिमें क्रिया निरन्तर होती ही रहती है "| 
इस क्रियाशील प्रकृतिके साथ जब यह पुरुष 


सम्बन्ध जोड़ लेता हे, तब शरीरद्रारा होनेवाली 
स्वाभाविक क्रियाएं (तादात्म्यके कारण) अपनेमें प्रतीत 


होने लगती हैं । 
'यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति'--प्रकृति 


ओर उसके कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीसमें 
खाना-पीना, चलना-फिरना, उठना-बैठना, घटना-बढ़ना, 
हिलना-डुलना, सोना-जागना, चिन्तन करना, समाधिस्थ 
होना आदि जो कुछ भी क्रियाएँ होती हैं, वे सभी 
प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं, स्वयंके द्वारा नहीं; क्योंकि 
स्वयंमें कोई क्रिया होती ही नहीं--ऐसा जो देखता है 
अर्थात्‌ अनुभव करता है, वही वास्तवमें ठीक देखता है। 
कारण कि ऐसा देखनेसे अपनेमें अकर्तृत्व- (अकर्तापन-) 


का अनुभव हो जाता है । 
यहाँ क्रियाओंको प्रकतिके द्वारा होनेवाली बताया 


है, कहीं गुणोंके द्वारा होनेवाली बताया है और कहीँ | 
इन्द्रियोंक द्वारा होनेवाली बताया है--ये तीनों बातें एके 
ही हैं । प्रकृति सबका कारण है, गुण प्रकृतिके कार्य 
हैं और गुणोंका कार्य इन्द्रियाँ है । अतः प्रकृति, 97 
और इच्द्रियाँ--इनके द्वारा होनेवाली सभी क्रिया) 


मध्याह्न तक बढ़ता जाता है और मध्याहसे सूर्यास्ततक , .प्रकृतिके द्वारा होनेवाली ही कही जाती हैं। _ 


roe एप तय भस्म ताप र अन्त बा आन सककलत्ञशा बल बजाए ख्तन्त_कसन्‍्उभइपकररत्कि 
महासर्गमें 


या 


समयकी गणनाका साधन सूर्य होता है; किन्तु महाप्रलयमें सूर्य भी लीन हो जाता है । अर्त 
_ महासर्गके कालसे ही महाप्रलयके कालकी गणना आरम्भ हो जाती है । महाप्रलयके कालकी गणनाका एकमात्र 
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यदा 


भूतपृथरभावमेकस्थमनुपश्यति । 


तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ।। ३०।। 
जिस कालमें साधक प्राणियोंक अलग-अलग भावोंको एक प्रकृतिमें ही स्थित देखता 
है और उस घ्रकृतिसे ही उन सबका विस्तार देखता है, उस कालमें वह ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या--[प्रकृतिके दो रूप हैं--क्रिया और 


पदार्थ । क्रियासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके लिये उन्तीसवाँ 


श्लोक कहा, अब पदार्थसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेके 
लिये यह तीसवाँ श्लोक कहते हैं ।] 

'यदा भूतपृथग्भावं ˆ ब्रह्म सम्पद्यते तदा'-- 
जिस कालमें साधक सम्पूर्ण प्राणयोंक अलग-अलग 
भावोंको अर्थात्‌ त्रिलोकीमें जितने जरायुज, अण्डज, 
उद्भिज्ज ओर स्वेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियोंके 
स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण-शरीरॉको एक प्रकृतिमें ही 
स्थित देखता है, उस कालमें वह ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है । 

त्रिलोकीके स्थावर-जङ्गम प्राणियांक शरीर, नाम, 
रूप, आकृति, मनोवृत्ति, गुण, विकार, उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रलय आदि सब एक प्रकृतिसे ही उत्पन्न हैं । सम्पूर्ण 
प्राणियोके शरीर प्रकृतिसे ही उत्पन्न होते हैं, प्रकृतिमें 
ही स्थित रहते हें और प्रकृतिमें ही लीन होते हैं । 
इस प्रकार देखनेवाला ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है 
अर्थात्‌ प्रकृतिसे अतीत स्वतःसिद्ध अपने स्वरूप 


` परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है । वास्तवमें वह 


पहलेसे ही प्राप्त था, केवल प्रकृतिजन्य पदार्थोके 
साथ अपना सम्बन्ध माननेसे ही उसको अपने स्वरूपका 
अनुभव नहीं होता था । परन्तु जब वह सबको 
प्रकृतिमें ही स्थित और प्रकृतिसे ही उत्पन्न देखता है, 
तब उसको अपने स््तःसिद्ध खरूपका अनुभव हो 
जाता है । 

जैसे पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले स्थावर-जङ्गम जितने 
भी शरीर हैं तथा उन शरीरोंमें जो कुछ भी परिवर्तन 


होता है, रूपान्तर होता है* क्रियाएँ होती हैं| । वे सब 
पृथ्वीपर ही होती हैं । ऐसे ही प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले 
जितने गुण, विकार हैं तथा उनमें जो कुछ परिवर्तन 


` होता है, घट-बढ़ होती है, वह सब-की-सब प्रकृतिमें 


ही होती है । तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वीसे पैदा होनेवाले 
पदार्थ पृथ्वीमें ही स्थित रहनेसे और पृथ्वीमें लीन 
होनेसे पृथ्वीरूप ही हैं, ऐसे ही प्रकृतिसे पैदा होनेवाला 
सब संसार प्रकृतिमें ही स्थित रहनेसे और प्रकृतिमें 
ही लीन होनेसे प्रकृतिरूप ही है। इसी प्रकार 
स्थावर-जङ्गम प्राणियोके रूपमें जो चेतन-तत्त्त है, वह 
निरन्तर परमात्मामें ही स्थित रहता है । प्रकृतिके सङ्गसे 
उसमें कितने ही विकार क्यों न दीखें, पर वह सदा 
असङ्ग ही रहता है । ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जानेपर 
साधक ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है । 

यह नियम है कि प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध 
माननेके कारण स्तार्थ-बुद्धि, भोग-बुद्धि, सुख-बुद्धि 
आदिसे प्राणियोंको अलग-अलग भावसे देखनेपर 
राग-द्रेष पैदा हो जाते हैं । राग होनेपर उनमें गुण 
दिखायी देते हैं ओर द्वेष होनेपर दोष दिखायी देते 
हैं । इस प्रकार दुष्टिके आगे राग-द्वेषरूप परदा आ 
जानेसे वास्तविकताका अनुभव नहीं होता । परन्तु जब 
साधक अपने कहलानेवाले स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण-शरीरसहित सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरोंकी उत्पत्ति, 
स्थिति और विनाशको प्रकृतिमें ही देखता है तथा 
अपनेमें उनका अभाव देखता है, तब उसकी टुष्टिके 
आगेसे राग-द्वेषरूप परदा हट जाता है ओर उसको 
स्वतःसिद्ध परमात्मतत्तका अनुभव हो जाता है । 


पहले मिट्टी और बीजको तौल ले और एक पात्रमें बह तुली हुई मिट्टी बिछाकर बीज खो दे + पहले मिट्टी और बीजको तौल ले और एक पात्रमें वह तुली हुई मिट्टी बिछाकर बीज बो दे और पानी 
सींच दे । फसल होनेपर उसको काटकर अनाज तैयार कर ले ओर मिट्टीको सूखने दे । सूखनेके बाद मिट्टी 
और अनाजको तौलकर देखे तो मिट्टीका वजन कम तथा अनाजका वजन ज्यादा होगा । यह मिट्टी-(पृथ्वी- 


का अनाजमें रूपान्तर होना हे । 





† क्रियाएँ दो तरहकी होती हैं-होना और करना । बालकका जवान और बूढ़ा होना आदि क्रियाएँ, 'होती' Er 


है और खाना-पीना आदि क्रियाएँ. 'करते' हैं । ये सब क्रियाएँ शरीरोंमें ही होती हें. 3 | 
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सम्बन्य-बाईसवें श्‍्लोकमें जिसको देहसे पर बताया है और पीछेके (तीसवे) श्लोकमें जिसका 


* श्रीमद्धगवद्गीता * 


१३ 


ब्रह्मको प्राप्त होना 


बताया है, उस पुरुष-(चेतन-)के वास्तविक स्वरूपका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं । 
अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ।। ३१।। 


हे कुन्तीनन्दन ! यह पुरुष स्वयं अनादि और गुणोंसे रहित होनेसे अविनाशी परमात्मस्वरूप 
ही है । यह शरीरमें रहता हुआ भी न करता है और न लिप्त होता है । 


व्याख्या--'अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः' — 
इसी अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें जिसको अनादि कहा 
है, उसीको यहाँ भी 'अनादित्वात्' पदसे अनादि कहा 
है अर्थात्‌ यह पुरुष आदि-(आरम्भ-) से रहित है । 
अब प्रश्न होता है कि वहाँ तो प्रकृतिको भी अनादि 
कहा है, इसलिये प्रकृति और पुरुष--दोनोंमें क्या 
फरक रहा? इसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं-- 
'निर्गुणत्वातः अर्थात्‌ यह पुरुष गुणोंसे रहित है । 
प्रकृति अनादि तो है, पर वह गुणोंसे रहित नहीं है, 
प्रत्युत गुणों और विकारोंचाली है । उससे सात्तिक, 
राजस और तामस--ये तीनों गुण तथा विकार पैदा 
होते हैं । परन्तु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारोंसे 
सर्वथा रहित (निर्गुण ओर निर्विकार) है । ऐसा यह 
पुरुष साक्षात्‌ अविनाशी परमात्मखरूप ही है अर्थात्‌ 
यह पुरुष विनाशरहित परम शुद्ध आत्मा है । 
“शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यतेः-यह 
पुरुष शरीरमें रहता हुआ भी न कुछ करता है और 
न किसी कर्मसे लिप्त ही होता है । तात्पर्य है कि 
इस पुरुष- (स्वयं-) ने न तो पहले किसी भी अवस्थामें 
कुछ किया है, न वर्तमानमें कुछ करता है और न 
आगे ही कुछ कर सकता है अर्थात्‌ यहं पुरुष सदासे 
ही प्रकृतिसे निर्लिप्त, असङ्ग है तथा गुणोंसे रहित 
और अविनाशी है । इसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व है 
ही नहीं । 
यहाँ “शरीरस्थोऽपि' कहनेका तात्पर्य है कि यह 
पुरुष जिस समय अपनेको शरीरमें स्थित मानकर 


अपनेको कार्यका कर्ता ओर सुख-दु:खका भोक्ता मानता. 


है, उस समय भी वास्तवमें यह तटस्थ, प्रकाशमात्र 
ही रहता है | सुख-दुःखका भान इसीसे होता है; 


Ce 

९ अत सकते हैं, पर इसमें 
अतः इसको प्रकाशक कह ४ पर ६ 
र RE ve | | si | 


प्रकाशक-धर्म नहीं है । | 

यहाँ 'अपि' पदसे ऐसा मालूम होता है कि 
अनादिकालसे अपनेको शरीरमें स्थित माननेवाला हरेक 
(चींटीसे ब्रह्मपर्यन्त) प्राणी स्वरूपसे सदा ही निर्लिप्त, 
असङ्ग है । उसकी शरीरके साथ एकता कभी हुई 
ही नहीं; क्योंकि शरीर तो प्रकृतिका कार्य होनेसे सदा 
प्रकृतिमें ही स्थित रहता है ओर स्वयं परमात्माका 
अंश होनेसे सदा परमात्मामें ही स्थित रहता है । स्वयं 
परमात्मासे कभी अलग हो सकता ही नहीं । शरीरके 
साथ एकात्मता माननेपर भी, शरीरके साथ कितना 
ही घुल-मिल जानेपर भी, शरीरको ही अपना स्वरूप 
माननेपर भी उसकी निर्लिप्तता कभी नष्ट नहीँ होती, 
वह स्वरूपसे सदा ही निर्लिप्त रहता है । अपनी 
निर्लिप्तताका अनुभव न होनेपर भी उसके स्वरूपमें 
कुछ भी विकृति नहीं होती । अतः उसने अपने 
स्वरूपसे न कभी कुछ किया है और न करता ही 
है तथा वह ख्यं न कभी लिप्त हुआ है और न 
लिप्त होता ही है । 

यद्यपि पुरुष अपनेको शरीरमें स्थित माननेसे ही 
कर्ता और भोक्ता बनता है, तथापि इक्कीसवें श्लोकमें 
भगवानने कहा है कि 'प्रकृति'में स्थित पुरुष ही भोक्ता 
बनता है और यहाँ कहते हैं कि 'शरीर' में स्थित 
होनेपर भी पुरुष कर्ता-भोक्ता नहीं है । ऐसा कहनेका 
तात्पर्य यह है कि प्रकृति और उसका कार्य शरीर--दोनों 
एक ही हैं । अतः पुरुषको चाहे प्रकृतिमें स्थित कहो, 
चाहे शरीरमें स्थित कहो, एक ही बात है | एक 
शरीरके साथ सम्बन्ध होनेसे मात्र प्रकृतिके साथ, मत्र 
शरीरोके साथ सम्बन्ध हो जाता है । वास्तवमें पुरुषका 
सम्बन्ध. न तो व्यष्टि शरीरके साथ है और न समष्टि _ 
प्रकृतिके साथ ही है । अपना सम्बन्ध शरीरके सार्थ 


a च जाए >> कक"... अकाल 


~ 
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माननेसेही वह अपनेको कर्ता-भोक्ता मान लेता हें । 


वास्तवमें वह न कर्ता है और न भोक्ता है । 


सम्ब्ध-- पूर्वलोकमें कहा गया कि वह पुरुष न करता है और न लिप्त होता है, तो अब ग्रश्न होता है 
कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता ? इसका उत्तर आगेके स्लोकमें देते हैं । 


यथा सर्वगतं सोक्ष्यादाकाशं नोपलिप्यते । 


सर्वत्रावस्थितो. देहे तथात्मा 


नोपलिप्यते ।। ३२ । । 


जैसे सब जगह. व्याप्त आकाश अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे कहीं भी लिप्त नहीं होता, ऐसे 
ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देहमें लिप्त नहीं होता । 


व्याख्या--[ पूर्वश्लोकमें भगवानने ` न. करोति' 


पदोंसे पहले कर्तृत्वका और फिर “ न लिप्यते' पदोंसे | 


भोक्तृत्वका अभाव बताया हें । परन्तु उन दोनोंका 
विवेचन करते हुए इस श्लोकमें पहले भोक्तृत्वके 
अभावकी बात बतायी है ओर आगेके श्लोकमें 
कर्तृत्वके अभावकी बात बतासेंगे । अतः यहाँ ऐसा 
व्यतिक्रम रखनेमें भगवानका क्या भाव है? इसका 
उत्तर यह है कि यद्यपि कर्तृत्वके बाद ही भोक्तृत्व 


होता है अर्थात्‌ कर्म करनेके बाद ही 'उस कर्मके . 


फलका भोग होता है, तथापि मनुष्य जो कुछ भी 
करता है, पहले किसी फल (सिद्धि-) का उद्देश्य 
मनमें रखकर ही करता है । अतः मनमें पहले भोक्तृत्व 
आता है, फिर उसके अनुसार काम करता है अर्थात्‌ 
फिर कर्तृत्व आता है । इस दुष्टिसे भगवान्‌ यहाँ 
सबसे पहले भोक्त्रा निषेध करते हैं। 
भोक्तृत्व- (लिप्तता-) का त्याग होनेपर कर्वृ्वका त्याग 
स्वतः हो जाता है अर्थात्‌ फलेच्छाका त्याग होनेपर 
क्रिया करनेपर भी कर्तृत्व नहीं होता |] 

'यथा सर्वगतं सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते 
आकाशका कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है । 


अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतांमे 
व्यापक है, पर ये चारों आकाशमें व्यापक नहीं हैं 
प्रत्युत व्याप्य हैं । ये चारों आकाशके अन्तर्गत हैं 
पर आकाश इन चारोंके अन्तर्गत नहीं है । इसका 
कारण यह है कि आकाशकी अपेक्षा ये चारों स्थूल 
हें ओर आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है । ये चारों 
सीमित हैं, सान्त हें और आकाश असीम है, अनन्त 
है । इन चारों भूतोंमें विकार होते हें, पर आकाशमें 
विकार नहीं होता । 

“सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते’ जेसे 
आकाश वायु आदि चारों भूतोंमें रहता हुआ भी उनमें 
लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह, सब शरीरोमें 
रहनेवाला आत्मा किसी भी शरीरमें लिप्त नहीं होता । 
आत्मा सबमें परिपूर्ण रहता हुआ भी किसी में 
घुलता-मिलता नहीं । वह सदा-सर्वदा सर्वथा निर्लिप्त 
रहता है; क्योंकि आत्मा स्वयं नित्य, सर्वगत, स्थाणु, 
अचल, सनातन, अव्यक्त, अचिन्त्य और अविकारी है 
(गीता २ । २४-२५) तथा इस अविनाशी आत्मासे 
यह सम्पूर्ण संसार व्याप्त है (गीता २ । १७) । 


सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें भगवानने आल्मामें भोक्ततका अभाव बताया, अब आगेके स्लोकमें आत्मामें कर्तू्वका 


प्रकाशयत्येक कृत्स्न लोकमिमं रवि 

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ।। ३३ ।। के 
र 

भरतवंशोद्धव संसारको प्रकाशित करता है, | 
| ह ` > है, i RS 2५४ 

ह कक ही ६ ५. A Eh 5 ३३ \ इह . ४2: > 

RN ३ के शा SMe SE \ 
प्रकाशित १ ‘= ` pH, hes Si > १ Be 
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सम्पूर्ण > £ करता > Hr "र Rs, A | i पर 3 के Fe r 
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अभाव बताते हैं । 


ऐसे हो क्षेत्री (क्षेत्रज्ञ, आत्मा) 















८२० 


4} आह आर. RN RS 8 hak tt ष ९ ts Ei it ik it Lithia ? Fu) 


व्याख्या--'यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं 
रविः'— नेत्रोंसे दीखनेवाले इस सम्पूर्ण संसारको, 
संसारके मात्र पदार्थोको एक सूर्य ही प्रकाशित करता 
है ओर संसारकी सब क्रियाएँ. सूर्यके प्रकाशके अन्तर्गत 
होती हैं; परन्तु सूर्यमें 'में सबको प्रकाशित करता 
हूँ' ऐसा कर्तुत्व नहीं होता । जैसे--सूर्यके प्रकाशमें ही 
ब्राह्मण वेदपाठ करता है ओर शिकारी पशुओंको 
मारता है, पर सूर्यका प्रकाश वेदपाठ और शिकाररूपी 
क्रियाओंको करने-करवानेमें कारण नहीं बनता । 
यहाँ 'लोक' शब्द मात्र संसार-(चौदह भुवनों-) 
का वाचक है । कारण कि मात्र संसारमें जो कुछ 
भी (चन्द्रमा, तारे, अग्नि, मणि, जड़ी-बूटी आदिमें) 
प्रकाश है, वह सब सूर्यका ही है । 
्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्ल्नं प्रकाशयति भारत' 
सूर्यकी तरह एक ही क्षेत्री (क्षेत्रज्ञ, आत्मा) सम्पूर्ण 
क्षेत्रेंकी प्रकाशित करता है अर्थात्‌ सब क्षेत्रोमें करना- 
करवानारूप सम्पूर्ण क्रियाएं क्षेत्रीके प्रकाशमें ही होती 
है; परतु क्षेत्री उन क्रियाओंको करने-करवानेमें कारण 
नहीं बनता । 
सूर्य तो केवल स्थूल संसारको ही प्रकाशित 
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क ्ळअकफफफफफ फफक अङ्कः (अध्याय ९३ 
करता है और उसके प्रकाशमें स्थूल 
क्रियाएँ होती हैं, पर क्षेत्री केवल स्थूल क्षेत्र- (संसार-) 
को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह स्थूल, सूक्ष्म 
और कारण-- तीनों क्षेत्रोंकी प्रकाशित करता है तथा 
उसके प्रकाशमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण --तीनों 
शरीरोंकी सम्पूर्ण क्रियाएँ होती हैं । 

जैसे सम्पूर्ण संसारको प्रकाशित करनेपर भी सूर्यम 
(सबको प्रकाशित करनेका) अभिमान नहीं आता 
ओर तरह-तरहकी क्रियाओंको प्रकाशित करनेपर भी 
सूर्यमें नानाभेद नहीं आता, ऐसे ही सम्पूर्ण क्षेत्रॉंको 
प्रकाशित करने, उनको सत्ता-स्फूर्ति देनेपर भी क्षेत्रीमे 
अभिमान, कर्तृत्व नहीं आता और तरह-तरहकी 
क्रियाओंको प्रकाशित करनेपर भी क्षेत्रीमें नानाभेद नहीं 
आता । वह क्षेत्री सदा ही ज्यों-का-त्यों निर्लिप्त, 
असङ्ग रहता है । 

कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रयके नहीं 
होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश-(ज्ञान-) के 
नहीं होती । क्षेत्री सम्पूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं ओर 
प्रतीतियॉंका आश्रय और प्रकाशक है । | 


% 
सम्बःध--अब भगवान्‌ क्षेत्र और क्षेज्ञके विभागको जाननेका फल बताते हुए प्रकरणका उपसंहार करते हैं । 


क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं 


ज्ञानचक्षुषा । 


भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ।। ३४ ।। 
इस प्रकार जो ज्ञानरूपी नेत्रसे क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके अन्तर-(विभाग-) को तथा 
कार्य-व्कारणसहित प्रकृतिसे स्वयंको अलग जानते हैं, वे परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं । 


व्याख्या--[ ज्ञानमार्ग विवेकसे ही आरम्भ होता 
है ओर वास्तविक विवेक-(बोध-) में ही समाप्त 
होता है । वास्तविक विवेक होनेपर प्रकृतिसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेद होकर खतःसिद्ध परमात्माकी प्राप्ति 
हो जाती है-इसी बातको यहाँ बताया गया है ।] 

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचक्षुषा' -- सत्‌-असत्‌, 
नित्य-अनित्य, क्षित्रःक्षेत्रज्ञको अलग-अलग जाननेका 
नाम ज्ञानचक्षु' (विवेक) है । यह क्षेत्र विकारी है, 
कभी एकरूप नहीं रहता । यह प्रतिक्षण परिवर्तित 


! 5 होता रहता ` है । ऐसा कोई भी क्षण नहीं 


है, जिसमें यह स्थिर रहता हो । परन्तु इस कषेत्रम 
रहनेवाला, इसको जाननेवाला क्षषत्रज्ञ सदा एकर 
रहता है । क्षेत्रज्ञमं परिवर्तन न हुआ है,न होगा और 
न होना सम्भव ही है । इस तरह जानना, अमुर 
करना ही ज्ञानचक्षुसे क्षेत्र-क्षेत्रज्ञक विभागको जानना है । 
'भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ 
वास्तविक विवेक अर्थात्‌ बोध होनेपर भूत और प्रकि 
अर्थात्‌ प्रकृतिके कार्यमात्रसे तथा प्रकृतिस 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है। प्रकृतिसे सर्वा 
सम्बन्ध-विच्छेर होनेपर अर्थात्‌ प्रकृतिसे अफ 
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अलगावका ठीक अनुभव होनेपर साधक परमात्म तत्त्वको 
प्राप्त हो जाते हैं । 

भगवानने पहले अव्यक्तकी उपासना करनेवालोंको 
अपनी प्राप्ति बतायी थी--'ते प्रापुबन्ति मामेव' 
(१२ ।४), उसी बातको इस अध्यायके अठारहवें 
श्लोकमें 'मद्धाबायोपपद्यते' पदसे, तेईसवें श्लोकमें 
'न स भूयोऽभिजायते' पदोसे और यहाँ ' यान्ति ते 
परम्‌? पदोंसे कहा है । 

्ञानमार्गमें देहाभिमान ही प्रधान बाधा है । इस 
बाधाको दूर करनेके लिये भगवानने इसी अध्यायके 
आरम्भमें "इदं शरीरम' पदोसे शरीर- (क्षेत्र-) से अपनी 
(कषेत्रज्ञकी) पृथक्‍्ताका अनुभव करनेके लिये कहा, 
और दूसरे श्लोकमें "क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञानम' पदसे 
क्षेत्र-्षत्रज्ञके ज्ञानको वास्तविक ज्ञान कहा, फिर 
क्षेत्र-षेत्रज्ञकी पृथक्ताका कई तरहसे वर्णन किया । 
अब उसी विषयका उपसंहार करते हुए भगवान्‌ अन्तमें 
कहते हैं कि क्षेत्र-्ेत्रज्ञकी पृथक्ताको ठीक-ठीक जान 
लेनेसे क्षेत्रके साथ सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । 

. क्षेत्रज्ञग ही परमात्मासे विमुख होकर परमात्मासे 


* साधक-संजीवनी * 
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संसारसे एकता बता रहे हैं । दोनोंका तात्पर्य क्षेत्रज्ञ 
ओर परमात्माकी अभिन्नता बतानेमें ही है । 

जैसे किसी -मकानमें चारों ओर अँधेरा है । कोई 
कह देता है कि मकानमें प्रेत रहते हैं, तो उसमें प्रेत 
दीखने लग जाते हैं अर्थात्‌ उसमें प्रेत होनेका वहम 
हो जाता है। परन्तु किसी साहसी पुरुषके द्वारा 
मकानके भीतर जाकर प्रकाश कर देनेसे अंधेरा ओर 
प्रेत-- दोनों ही मिट जाते हैं । अंधेरेमें चलते समय 
मनुष्य धीरे-धीरे चलता है कि कहीं ठोकर न लग 
जाय, कहीं गडा न आ जाय । उसको गिरनेका ओर 
साथ ही बिच्छू, साँप, चोर आदिका भय भी लगा 
रहता है । परन्तु प्रकाश होते ही ये सब. भय मिट 
जाते हैं । ऐसे ही सर्वत्र परिपूर्ण प्रकाशस्वरूप परमात्मासे 
विमुख होनेपर अन्धकार-स्वरूप संसारकी स्वतन्ल्त सत्ता 
सर्वत्र दीखने लग जाती है और तरह-तरहके भय 
सताने लग जाते हैं । परन्तु वास्तविक बोध होनेपर 
संसारकी स्वतनत्र सत्ता नहीं रहती और सब भय मिट 
जाते हैं । एक प्रकाशस्वरूप परमात्मा ही शेष रह 
जाता है । अधेरेको' मिरानेके लिये तो प्रकाशको लाना 


भिन्नता मानी है और क्षेत्रके सम्मुख होकर क्षेत्रसे ' पड़ता है, परमात्माको कहींसे “लाना नहीं पड़ता । 
एकता' मानी है । इसलिये परमात्मासे एकता और वह तो सब देश,काल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिमें 
कषेत्रे सर्वथा भिन्नता-- दोनों बातोंको कहना आवश्यक ज्यॉ-का-त्यों परिपूर्ण है । इसलिये संसारसे सर्वथा 
हो गया । अतः भगवानने इसी अध्यायके दूसरे , सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर उसका अनुभव अपने-आप हो 


श्लोकमें क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि' पदोसे क्षेत्रज्ञकी 


जाता है । 


पर्मात्मासे एकता 'बतायी ओर यहाँ क्षेत्रकी समष्टि उह 
तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपतिषत्सु हमविद्यायाँ योगशास्नेश्रीकष्णार्जुतसंवादे 
क्षेत्रक्षेत्नविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ।। १३ ।। 
इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशात्रमय 
श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'क्षेत्रक्षेत्रनविभागयोग 
नामक तेरहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।।१३।। 


इस (तेरहवें) अध्यायमें क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके 
विभागका वर्णन किया गया है । क्षेत्र अलग है और 
क्षेत्र] अलग है- ऐसा अनुभव हो जानेसे क्षेत्रज्ञका 
परमात्माके साथ योग हो जाता है, जो कि नित्य है । 
इसलिये इस अध्यायका नाम "क्षेत्रक्षेत्रशविभागयोग' 
रखा गया है । 
तेरहवें अध्यायके पद्‌, अक्षर ओर उवाच 

(१) इस अध्यायमें 'अथ त्र 





के तीन, 'भ्रीभगवानुबाच' के दो, श्लोकोके चार सौ 


आठ और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण 


पदोंका योग चार सो छब्बीस है । 


(२) इस अध्यायमें.'अथ त्रयोदशोऽध्यायः' के | 
आठ, 'श्रीभगवानुवाच' के सात, श्लोकोंके एक हजार 


अट्ठासी और पुष्मिकाके बावन अक्षर हैं । इस प्रकार 
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(३) इस अध्यायमें एक उवाच है- श्लोकके तृतीय चरणमें तथा इकतीसवें श्लोके प्रथम 
'अभगवानुवाच चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र-विपुला'; और तेईसवे 
तेरहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द श्लोकके प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 
इस अध्यायके चौतीस श्लोकोमेंसे--पहले “न-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष उन्तीस श्लोक 
श्लोकके प्रथम चरणमें तथा अठारहवें श्लोकके तृतीय ठीक 'पथ्यावक्न्र' अनुष्टप्‌ छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं । 
चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे * म-विपुला'; सत्रहवें 


X 








।।3ॐ श्रीपरमात्मने नमः ।। 





अथ . चतुर्दशोऽध्यायः 


अवतरणिका 









| महिमाका वर्णन करते हैं । 


श्रीभगवानूने तेरहवें अध्यायके अन्तमें कहा कि ज्ञानचक्षुसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञे भेदको 
देखनेवाला परमात्माको आप्त हो जाता है । अब प्रश्न होता है किं वह ज्ञान क्या है और उसकी 
क्या महिमा है तथा उस ज्ञानकी प्राप्तिका सरल उपाय क्या है? इसका वर्णन करनेके लिये 
भगवान्‌ चौदहवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हैं । 

बन्धन दोसे होता है-मकृतिसे और प्रकृतिके कार्य गुणोंसे । अकृतिके बन्धनसे छूटनेके 
| लिये भगवान्‌ने तेरहवें अध्यायका विषय बता दिया । अब प्रकृतिके कार्य गुणोके बन्धनसे 
छूटनेके लिये भगवान्‌ चौदहवें अध्यायका विषय आरम्भ करते हुए पहले दो ्लोकोमें ज्ञानकी 






श्रीभगवानुवाच 


परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ।। १ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले--सम्पूर्ण ज्ञानोंमें उत्तम और पर ज्ञानको मैं फिर कहूँगा, जिसको 
जानकर सब-के-सब मुनिलोग इस संसारसे मुक्त होकर परमसिद्धिको प्राप्त हो गये हैं । 


व्याख्या--'परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां 
ज्ञानमुत्तमम्‌'-- तेरहवें अध्यायके अठारहवें, तेईसवें 
और चौंतीसवें श्लोकमें भगवानने क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका, 
प्रकृति-पुरुषका जो ज्ञान (विवेक) बताया था, उसी 
ज्ञानको फिर बतानेके लिये भगवान्‌ “भूयः प्रवक्ष्यामि' 
पदोसे प्रतिज्ञा करते हैं । 

लौकिक और पारलौकिक जितने भी ज्ञान हैं 
अर्थात्‌ जितनी भी विद्याओं, कलाओं, भाषाओं, लिपियों 
आदिका ज्ञान है, उन सबसे प्रकृति-पुरुषका भेद 
बतानेवाला, प्रकृतिसे अतीत करनेवाला, परमात्माकी 
प्राप्ति करानेवाला यह ज्ञान श्रेष्ठ है, सर्वोत्कृष्ट है । 
इसके समान दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं, हो सकता 
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एक ही अर्थ होता है, तथापि जहाँ एक अर्थके दो 
शब्द एक साथ आ जाते हैं, वहाँ उनके दो अर्थ 
होते हैं । अतः यहाँ 'उत्तम' शब्दका अर्थ है कि 
यह ज्ञान प्रकृति और उसके कार्य संसार-शरीरसे 
सम्बन्ध-विच्छेद करानेवाला होनेसे श्रेष्ठ है; ओर 'पर' 
शब्दका अर्थ है कि यह ज्ञान परमात्माकी प्राप्ति 
करानेवाला होनेसे सर्वोत्कृष्ट है । 
"यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः 
जिस ज्ञानको जानकर अर्थात्‌ जिसका अनुभव करके _ 
प्रप्त हो गये हैं, उसको मैं कहुँगा । उस ज्ञानको ._ 
प्राप्त करनेपर कोई मुक्त हो और कोई मुक्त न हो-पऐसा 




















और परमात्माको प्राप्त हो जाते हैं । 
तत्तका मनन करनेवाले जिस मनुष्यका शारीरके 
साथ अपनापन नहीं रहा, वह 'मुनि' कहलाता है । 
'परां सिद्धिम्‌' कहनेका तात्पर्य है कि सांसारिक 
कार्योकी जितनी सिद्धियाँ हैं अथवा योग-साधनसे 
होनेवाली अणिमा, महिमा, गरिमा आदि जितनी सिद्धियाँ 


हैं, वे सभी वास्तवमें असिद्धियाँ ही हैं । कारण कि 
वे सभी जन्म-मरण देनेवाली, बन्धनमें डालनेवाली 
परमात्मप्राप्तिं बाधा डालनेवाली हैं। परतत 
परमात्मप्राप्तिप जो सिद्धि है, वह सवोत्कृष्ट है 
क्योंकि उसको प्राप्त होनेपर मनुष्य जन्म-मरणसे छूट 
जाता है । 


है 


इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम 


साधर्म्यमागताः । 


सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ।। २ ।। 


इस ज्ञानका आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मताको प्राप्त हो गये हैं, चे महासर्गमें 
भी पैदा नहीं होते ओर महाप्रलयमें भी व्यथित नहीं होते। | 


व्याख्या- 'इदं ज्ञानमुपाश्रित्य -- पूर्वश्लोकमें 
भगवानने उत्तम और पर - इन दो विशेषणोंसे 
जिस ज्ञानकी महिमा कही थी, उस ज्ञानका अनुभव 
करना ही उसका आश्रय लेना है । उस ज्ञानका 
अनुभव होनेसे मनुष्यके सम्पूर्ण संशय मिट जाते है 
ओर वह ज्ञानस्वरूप हो जाता है । 

“मम साधर्म्यमागताः'- उस ज्ञानका आश्रय 
लेकर मनुष्य मेरी सधर्मताको प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ 
जैसे मेरेमें कर्तृतव-भोक्तृत्व नहीं है, ऐसे ही उनमें भी 
a कर्तृत्व-भोक्तत्व नहीं रहता । जेसे में सदा ही 
hf निलिंप्त-निर्विकार रहता हूँ, ऐसे ही उनको भी अपनी 
| निलिंप्तता-निर्विकारताका अनुभव हो जाता है । 
| | ज्ञानी महापुरुष भगवानके समान निर्लिप्त-निर्विकार 
4 तो हो जाते हैं, पर वे भगवानके समान संसारकी 
उत्पत्ति, पालन ओर संहारका कार्य नहीं कर सकते । 
हाँ, योगाभ्यासके बलसे किसी योगीमें कुछ सामर्थ्य 
आ जाती है, पर वह सामर्थ्य भी भगवानकी सामर्थ्यके 
समान नहीं होती । कारण कि वह 'युख्जान योगी' है 
र अर्थात्‌ उसने अभ्यास करके कुछ सामर्थ्य प्राप्त की 
` «है| पस्तु भगवान्‌ 'युक्त :योगी' हैं अर्थात्‌ भगवानमें 
| समर्थ्य सदासे ख्तःसिद्ध है। भगवान्‌ सब कुछ 
कसेमें समर्थ हैं-'कर्तुमकर्तुमन्यथा कर्तु समर्थ: 
| योगीकी सामर्थ्य तो सीमित होती है, पर भगवान्‌की 
सामर्थ्यं असीम होती है । 








अ तत ज्म्मरण, दुःख आदि नहीं होते । 


'सर्गेऽपि नोपजायन्ते’ यहाँ 'अपि' पदसे यह 
मालूम होता है कि वे ज्ञानी महापुरुष महासर्गके 
आरम्भमें भी उत्पन्न नहीं होते । महासर्गके आतिमें 
चौदह लोकोंकी तथा उन लोकोंके अधिकारियोंकी 
उत्पत्ति होती है, पर वे महापुरुष उत्पन्न नहीं होते 
अर्थात्‌ उनको फिर कर्मपरवश होकर शरीर धारण 
नहीं करना पड़ता । 

“प्रलये न व्यथन्ति च'--महाप्रलयमें संवर्तक 
अग्निसे चर-अचर सभी प्राणी भस्म हो जाते हैं। 
समुद्रके बढ़ जानेसे पृथ्वी डूब जाती है । चौदह 
लोकोमें हलचल, हाहाकार मच जाता है । सभी प्राणी 
दुःखी होते हैं, नष्ट होते हैं । परन्तु महाप्रलयमें उन 
ज्ञानी महापुरुषोंकी कोई दुःख नहीं 
होता, उनमें कोई हलचल नहीं होती, विकार नहीं 
होता । वे महापुरुष जिस तत्त्वको प्राप्त हो गये है 
उस तत्त्वमें हलचल, विकार है ही नहीं, तो फिर वे 
महापुरुष व्यथित कैसे हो सकते हैं ? नहीं हो सकते । 

महासर्गमें भी उत्पन्न न होने और महाप्रलयमें 
भी व्यथित न होनेका तात्पर्य यह है कि जानी 
महापुरुषका प्रकृति और प्रकृतिजन्य गुणोंसे सर्वधा 
सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । इसलिये प्रकृ 
सम्बन्ध रहनेसे जो जन्म-मरण होता है, दुःख पक होता 
है, हलचल होती है, प्रकृतिके सम्बन्धसे रहित 
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महासगमिं पैदा होते हैं, उनके उत्पन्न होनेकी क्या प्रक्रिया है-इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
मप योनिर्महदब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ।। ३ ।। 


हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति-स्थान है ओर मैं उसमें जीवरूप 
गर्भका स्थापन करता हूँ । उससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है । 


व्याख्या--'मम योनिर्महदब्रह्म'-यहाँ मूल प्रकृतिको 
"महद्‌ ब्रह्म नामसे कहा गया है, इसके कई कारण 
हो सकते हैं; जैसे 

(१) परमात्मा छोटे-पन ओर बड़े-पनसे रहित 
हैं; अतः वे सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भी हैं और महान्‌-से-महान्‌ 
भी हैं- अणोरणीयान्महतो महीयान' 
(शवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३ । २०) । परन्तु संसारकी दृष्टिसे 
सबसे बड़ी चीज मूल प्रकृति ही है अर्थात्‌ संसारमें 
सबसे बड़ा व्यापक तत्त्व मूल प्रकृति ही है । परमात्माके 
सिवाय संसारमें इससे बढ़कर कोई व्यापक तत्त्व नहीं 
है । इसलिये इस मूल प्रकृतिको यहाँ 'महद्‌ ब्रहम' 
कहा गया है । 

(२) “महतः (महत्तत्त अर्थात्‌ समष्टि बुद्धि) और 
'्रह्मः- (परमात्मा-) के बीचमें होनेसे मूल प्रकृतिको 
"महद्‌ ब्रह्म कहा गया है । 

(३)पीछेके (दूसरे) श्लोकमें "सर्गेऽपि नोपजायन्ते 
प्रलये न व्यथन्ति च' पदोंमें आये “सर्गः और 'प्रलय' 
शब्दोंका अर्थ क्रमशः ब्रह्माका दिन और ब्रह्माकी 
रात माना जा सकता है । अतः उनका अर्थ महासर्ग 
(ब्रह्माका प्रकट होना) ओर महाप्रलय (ब्रह्माका लीन 
होना) सिद्ध करनेके लिये यहाँ “महद, ब्रह्म शब्द 
दिया है । तात्पर्य है कि जीवन्मुक्त महापुरुषोंका इस 
मूल प्रकृतिसे ही सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, इसलिये 
वे महासर्गमें भी पैदा नहीं होते ओर महाप्रलयमें भी 
व्यथित नहीं होते । 

सबका उत्पत्ति-स्थान होनेसे इस मूल प्रकृतिको “योनि 
कहा गया है । इसी मूल प्रकृतिसे अनन्त ब्रह्माण्ड 
पैदा होते हैं और इसीमें लीन होते हें । इस मूल 
प्रकृतिसे ही सांसारिक अनन्त शक्तियाँ पैदा होती हैं । 


इस मूल प्रकृतिक लिये 'मम' पदका प्रयोग 


करके भगवान्‌ कहते हैं कि यह प्रकृति मेरी है । 
अतः इसपर आधिपत्य भी मेरा ही है । मेरी इच्छाके 
बिना यह प्रकृति अपनी तरफसे कुछ भी नहीं कर 
सकती । यह जो कुछ भी करती है, वह सब मेरी 
अध्यक्षतामें ही करती है (गीता ९ । १०) । 

मैं मूल प्रकृति- (महद्‌ ब्रह्मः) से भी श्रेष्ठ 
साक्षात्‌ परञ्रह्म परमात्मा हँ--- इसको बतानेके लिये 
भगवानने "मम महदञ्जह्म' पदोंका प्रयोग किया है । 

महद्‌ ब्रह्मसे भी श्रेष्ठ परब्रह्म परमात्माका अंश 
होते हुए भी जीव परमात्मासे विमुख होकर प्रकृतिके 
साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है । इतना ही नहीं , वह 
प्रकृतिके कार्य तीनों गुणॉसे सम्बन्ध जोड़ लेता है 
ओर उससे भी नीचे गिरकर गुणोंके भी कार्य शरीर 
आदिसे सम्बन्ध जोड़ लेता है और बध जाता है । 
अतः भगवान्‌ "मम महदब्रह्म' पदोसे कहते हैं कि 
जीवका सम्बन्ध वास्तवमें मूल प्रकृतिसे भी श्रेष्ठ मुझ 
परमात्मा के साथ है-'मम एब अंशः' 
(गीता १५ ।७), इसलिये प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
मानकर उसको अपना पतन नहीं करना चाहिये । 

'तस्मिन्गर्भ दधाम्यहम्‌ यहाँ 'गर्भम' पद 
कर्म-संस्कारोसहित जीव-समुदायका वाचक है । 
भगवान्‌ कोई नया गर्भ स्थापन नहीं करते । अनादिकालसे 
जो जीव जन्म-मरणके प्रवाहमें पड़े हुए हैं, वे 
महाप्रलयके समय अपने-अपने कर्म-संस्कारासहित 
प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं (गीता ९ ।७) । प्रकृतिमें 


' लीन हए जीवोके कर्म जब परिपक्व होकर फल 


देनेके लिये उन्मुख हो जाते हैं, तब महासर्गके आदिमे _ 
भगवान्‌ उन जीवोका प्रकृतिके साथ पुनः विशेष | 


सम्बन्ध (जो कि कारणशरीररूपसे पहलेसे ही था) | 
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जीव-समुदायरूप गर्भको प्रकृतिरूप योनिमें स्थापन होना ही भगवानका विसर्ग (त्याग) है, आदिकर्म है 
करना है । | (गीता ८ ।३) । 

सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत’ [जीव जबतक मुक्त नहीं होता, तबतक प्रकृतिके 
भगवानके द्वारा प्रकृतिमें गर्भ-स्थापन करनेके बाद अंश कारण-शरीरसे उसका सम्बन्ध बना रहता है और 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है अर्थात्‌ वे प्राणी वह महाप्रलयमें कारणशरीर-सहित ही प्रकृतिमें लीन 
सूक्ष्म और स्थूल शरीर धारण करके पुनर्जन्म प्राप्त होता है ।] 
करते हैं । महासर्गके आदिमें प्राणियोंका यह उत्पन्न 
है 


सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें समष्टि संसारकी उत्पत्तिकी बात बतायी, अब आगेके श्लोकमें व्यष्टि शरीरोंकी उत्पत्तिका वर्णन करते हैं । 
सर्वयोनिषु ` कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः । 
तासां ब्रह्मा महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ।। ४ ।। 

हे कुन्तीनन्दन ! सम्पूर्ण योनियोंमें प्राणियोंके जितने शरीर पैदा होते हैं, उन सबकी मूल 
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प्रकृति तो माता है और मैं बीज-स्थापन करनेवाला पिता हूँ । 


व्याख्या-- “सर्वयोनिषु कोन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति 
याः'--जरायुज (जेरके साथ पैदा होनेवाले मनुष्य, 
पशु आदि), अण्डज (अण्डेसे उत्पन्न होनेवाले पक्षी, 
सर्प आदि), स्वेदज (पसीनेसे उत्पन्न होनेवाले जूँ 
लीख आदि) और उद्भिज (पृथ्वीको फोड़कर उत्पन्न 
होनेवाले वृक्ष, लता आदि)-- सम्पूर्ण प्राणियोंकी 
उत्पत्तिके ये चार खानि अर्थात्‌ स्थान हैं । इन चारोंमें- 
से एक-एक स्थानसे लाखों योनियाँ पैदा होती हैं । 
उन लाखों योनियॉमेंसे एक-एक योनिमें भी जो प्राणी 
पैदा होते हैं, उन सबकी आकृति अलग-अलग होती 
है । एक योनिमें, एक जातिमें पैदा होनेवाले प्राणियोंकी 
आकृतिमें भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है अर्थात्‌ 
एक समान आकृति किसीकी भी नहीं मिलती । जैसे, 
एक मनुष्ययोनिमें अरबों वर्षोसे अरबों शरीर पैदा होते 
चले आये हैं, पर आजतक किसी भी मनुष्यकी 
आकृति परस्पर नहीं मिलती । इस विषयमें किसी 
कविने कहा हे-- 
पाग भाग वाणी प्रकृति, आकृति बचन विवेक । 
अक्षर मिलत न एक-से, देखे देश अनेक ।। 


अर्थात्‌ पगड़ी, भाग्य, वाणी (कण्ठ), स्वभाव, 
आकृति, शब्द, विचार-शक्ति और लिखनेके अक्षर-- 


| े के . ये सभी दो मनुष्योंक भी एक समान नहीं मिलते । 


इस तरह चोरासी लाख योनियोंमें जितने शरीर 


अनादिकालसे पेदा होते चले आ रहे हैं, उन सबकी 
आकृति अलग-अलग है । चौरासी लाख योनियोंके 
सिवाय देवता, पितर, गन्धर्व, भूत, प्रेत आदिको भी 
यहाँ 'सर्वयोनिषु' पदके अन्तर्गत ले लेना चाहिये । 


'तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता --- उपर्युक्त 
चार खानि अर्थात्‌ चौरासी लाख योनियाँ तो शरीरोंके 
पेदा होनेके स्थान हैं और उन सब योनियोंका 
उत्पत्ति-स्थान (माताके स्थानमें) 'महद्‌ ब्रह्म अर्थात्‌ † 
मूल प्रकृति हैं । उस मूल प्रकृतिमें जीवरूप बीजका 
स्थापन करनेवाला पिता मैं हूँ । 


भिन्न-भिन्न वर्ण और आकृतिवाले नाना प्रकारके 
शरीरोंमें भगवान्‌ अपने चेतन-अंशरूप बीजको स्थापित 
करते हें- इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणीमें 
स्थित परमात्माका अंश शरीरोंकी भिन्नतासे ही भिन्न-भिन्न 
प्रतीत होता है । वास्तवमें सम्पूर्ण प्राणियोंमें एक ही 
परमात्मा विद्यमान हैं (गीता १३।२) । इस बातकी 
एक दुष्टान्तसे समझाया जाता है । यद्यपि दृष्टान्त 
सर्वांशमें नहीं घटता, तथापि वह बुद्धिको दार्ट्रन्तिक 
नजदीक ले जानेमें सहायक होता हे । कपड़ा ओर 
पृथ्वी--दोनोंमे एक ही तत््वकी प्रधानत 
है । कपड़ेको अगर जलमें डाला जाय तो वह जलक 
निचले भागमें जाकर बैठ जाता हे । कपड़ा तार्ती 
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(लम्बा धागा) और बाना-(आड़ा धागा-) से बुना 
जाता है । प्रत्येक ताने और बानेके बीचमें एक सूक्ष्म 


छिद्र रहता है । कपड़ेमें ऐसे अनेक छिद्र होते हैं । 


जलमें पड़े रहनेसे कपड़ेके सम्पूर्ण तन्तुओंमें और 


अलग-अलग छिठ्रोंमें जल भर जाता है । कपड़ेको 


जलसे बाहर निकालनेपर भी उसके तन्तुओमें और असंख्य... 
छिद्रोंमें एक ही जल समानरीतिसे “परिपूर्ण रहता है । 
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इस टुष्टान्तमें कपड़ा 'प्रकृति' है, अलग-अलग असंख्य 
छिद्र 'शरीर' हैं ओर कपड़े तथा उसके छिद्रॉमें परिपूर्ण 
जल 'परमात्मतत्त्' है । तात्पर्य है कि स्थूल दृष्टिसे 
तो प्रत्येक शरीरमें परमात्मतत्त अलग-अलग दिखायी 
देता है, पर सूक्ष्म दुष्टिसे देखा जाय तो सम्पूर्ण 
शरीरोंमें,सम्पूर्ण संसारमें एक ही परमात्मतत्त्व परिपूर्ण है । 


| % 
सम्बन्ध--परमात्मा और उनकी शक्ति ग्रकृतिके संयोगसे उत्पन्न होनेवाले जीव प्रकृतिजन्य गुणोसे कैसे बैधते हे-इस 


विषयका विवेचन आगेके श्लोकसे आरम्भ करते हैं । 


सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः 


प्रकृतिसम्भवाः । 


निबश्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ।। ५ ।। 
हे महाबाहो ! प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले सत्त्व, रज और तम--ये तीनों गुण अविनाशी 


देहीको देहमें बाँध देते हैं । 

व्याख्या- “सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः 
प्रकृतिसम्भवाः -तीसरे ओर चोथे श्लोकमें जिस मूल 
प्रकृतिको “महद्‌ ब्रह्म” नामसे कहा है, उसी मूल 
प्रकृतिसे सत्त्व, रज और तम--ये तीनों गुण पैदा होते हैं । 

यहाँ 'इति' पदका तात्पर्य है कि इन तीनों गुणोंसे 
अनन्त सृष्टियाँ पेदा होती हैं तथा तीनों गुणोंके 
तारतम्यसे प्राणियोंक अनेक भेद हो जाते हैं, पर गुण 


- न दो होते हैं, न चार होते हैं, प्रत्युत तीन ही होते हैं । 


"निबश्चन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम'- ये 
तीनों गुण अविनाशी देहीको देहमें बाँध देते हैं । 
वास्तवमें देखा जाय तो ये तीनों गुण अपनी तरफसे 
किसीको भी नहीं बाँधते, प्रत्युत यह पुरुष ही इन गुणोंके 
साथ सम्बन्ध जोड़कर बँध जाता है । तात्पर्य है कि 
गुणोंके कार्य पदार्थ, धन, परिवार, शरीर, स्वभाव, 
वृत्तियाँ, परिस्थितियाँ. क्रियाँ आदिको अपना मान 
लेनेसे यह जीव स्वयं अविनाशी होता हुआ भी बंध 
जाता है, विनाशी पदार्थ, धन, आदिके वशमें हो 
जाता है; सर्वथा स्वतन्त्र होता हुआ भी पराधीन हो 


जाता है । जैसे, मनुष्य जिस धनको अपना मानता. 


है, उस धनके घटने-बढ्नेसे स्वयंपर असर पड़ता है; 
जिन व्यक्तियोंको अपना मानता है, उनके  जन्मने-मरनेसे 


है,उसके घटने-बढ़नेसे स्वयंपर असर पड़ता है । यही | 
गुणॉका अविनाशी देहीको बाँधना है । 
यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि यह देही स्वयं 
अविनाशीरूपसे ज्यों-का-त्यों रहता हुआ भी गुणोंके, 
गुणोंकी वृत्तियोंके अधीन होकर स्वयं सात्त्विक, राजस 
और तामस बन जाता है । गोस्वामी तुलसीदासजी 
कहते हैँ 
इंस्वर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ।। 
(मानस ७। ११७। १) 
जीवका यहं अविनाशी स्वरूप वास्तवमें कभी 
भी गुणॉसे नहीं बँधता; परन्तु जब वह विनाशी देहको 
'मैं', 'मेर' और 'मेरे लिये' मान लेता है, तब वह 
अपनी मान्यताके कारण गुणोंसे बंध जाता है ओर 
उसको परमात्मतत््तकी प्राप्तिमें कठिनता प्रतीत होती 
है (गीता १२ ।५) । देहाभिमानके कारण गुणोंके 
द्वारा देहमें बंध जानेसे वह तीनों गुणोंसे परे अपने | 
अविनाशी रूपको नहीं जान सकता । गुणोंसे देहमें 
बंघ जानेपर भी जीवका जो वास्तविक अविनाशी 


सरूप है, वह ज्यॉ-का-त्यों ही रहता है, जिसका | 


लक्ष्य भगवान्‌ने यहाँ'अव्ययम्‌' पदसे कराया है। | 
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देहमें बाँधते हैं । यदि देहमें तादात्य, ममता और 
कामना न हो, तो फिर यह परमात्मस्वरूप ही है । 
विशेष बात 
शरीरके साथ जीव दो तरहसे अपना सम्बन्ध 
जोड़ता है-- (१) अभेदभावसे-- अपनेको शरीरमें 
बैठाना, जिससे “में शरीर हूँ' ऐसा दीखने लगता है, 
ओर (२) भेदभावसे- शरीरको अपनेमें बैठाना, 
जिससे “शरीर मेरा है” ऐसा दीखने लगता है। 
अभेदभावसे सम्बन्ध जोड़नेसे जीव अपनेको शरीर 
मान लेता है, जिसको 'अहंता' कहते हैं; ओर 
भेदभावसे सम्बन्ध जोड़नेसे जीव शरीरको अपना मान 
लेता है, 'जिसको 'ममता' कहते हैं । इस प्रकार 
शरीरसे अपना सम्बन्ध जोड़नेपर सत्त्र, रज ओर 
तम तीनों गुण अपनी तवृत्तियोंके द्वारा शरीरमें 
अहंता-ममता दृढ़ करके जीवको बाँध देते हैं । 
जैसे विवाह हो जानेपर पल्रीके पूरे परिवार 
(ससुराल-) के साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है, पत्रीके 
वस्राभूषण आदिकी आवश्यकता अपनी आवश्यकता 
प्रतीत होने लगती है, ऐसे ही शरीरके साथ में-मेरेका 
सम्बन्ध हो जानेपर जीवका पूरे संसारके साथ सम्बन्ध 


[अध्याय १४ 
जुड़ जाता है ओर शरीर-निर्वाहकी वस्तुओंको वह 


अपनी आवश्यकता मानने लग जाता है। अनित्य 
शरीरसे सम्बन्ध (एकात्मता) माननेके कारण वह 
अनित्य शरीरको नित्य रखनेकी इच्छा करने लगता 
है; क्योंकि वह स्वयं नित्य है । शरीरके साथ सम्बय 
माननेके कारण ही उसको मरनेका भय लगने लगता है 
क्योंकि शरीर मरनेवाला है | यदि शरीरसे सम्बन्ध न 
रहे, तो फिर न तो नित्य बने रहनेकी इच्छा होगी 
और न मरनेका भय ही होगा । अतः जबतक नित्य 
बने रहनेकी इच्छा और मरनेका भय है, तबतक वह 
गुणोंसे बंधा हुआ है । 

जीव स्वयं अविनाशी है और शरीर विनाशी है । 
शरीरका प्रतिक्षण अपने-आप वियोग हो रहा है। 
जिसका अपने-आप वियोग हो रहा हे, उससे 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें क्या कठिनता ओर क्या उद्योग ? 
उद्योग है तो केवल इतना ही है कि स्वतः वियुक्त 
होनेवाली वस्तुको पकड़ना नहीं है । उसंको न पकड़नेसे 
अपने अविनाशी, गुणातीत स्वरूपका अपने-आप अनुभव 
हो जायगा । 


+ 


. सम्बन्ध पूर्व्लोकमें भगवान्‌ने सत्कु रज ओर तम-इन तीनों गुणोके द्वारा देहीके बाँधे जानेकी बात कही । 
उन तीनों गुणोमेंसे सत्तगुणका खरूप और उसके बाँधनेका प्रकार आगेके श्लोकमें बताते है । 


तत्र सत्त्वं पलत्वात्रकाशकमनामयम्‌ । 
सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ।। ६ ।। 


हे पापरहित अर्जुन ! उन गुणोंमें सत्त्वगुण निर्मल (स्वच्छ) होनेके कारण प्रकाशक 
और निर्विकार है । वह सुख और ज्ञानकी आसक्तिसे (देहीको) बाँघता है । 


व्याख्या-- तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्‌ पूर्वश्लोकमें 
सत्त्र रज और तम -- इन तीनों गुणॉकी बात 
' कही । इन तीनों गुणोंमें सत्तगुण निर्मल (मलरहित) 
है । तात्पर्यं है कि रजोगुण और तमोगुणकी तरह 
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कारण यह परमात्मतत्तका ज्ञान करानेमें सहायक है । 

' प्रकाशकम्‌' सत्त्वगुण निर्मल, स्वच्छ होनेके 
कारण प्रकाश करनेवाला है । जैसे प्रकाशके अन्तर्गत 
वस्तुएँ साफ-साफ दीखती हैं, ऐसे ही सत्तगुणकी 
अधिकता होनेसे रजोगुण और तमोगुणकी वृतिं 
साफ-साफ दीखती हैं । रजोगुण और तमोगुणसे उर्ली 
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होनेवाले काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि 


दोष भी साफ-साफ दीखते हैं अर्थात्‌ इन सब 


` विकारोंका साफ-साफ ज्ञान होता हे । 


सत्त्वगुणकी वृद्धि होनेपर इन्द्रियॉमें प्रकाश, चेतना 
ओर हल्कापन विशेषतासे प्रतीत होता है, जिससे 


' प्रत्येक पारमार्थिक अथवा लोकिक विषयको अच्छी 


तरह समझनेमें बुद्धि पूरी तरह कार्य करती है और 
कार्य करनेमें बड़ा उत्साह रहता है । 

सत्त्वगुणके दो रूप हैं-- (१) शुद्ध सत्व, 
जिसमें उद्देश्य परमात्माका होता है, और (२) मलिन 
सत्त्र, जिसमें उद्देश्य सांसारिक भोग ओर संग्रहका 
होता है 

शुद्ध सत्त्वगुणमें परमात्माका उद्देश्य होनेसे 
परमात्माकी तरफ चलनेमें स्वाभाविक रुचि होती है । 


. मलिन सत्त्वगुणमें पदाथोके संग्रह और सुखभोगका 


उद्देश्य होनेसे सांसारिक प्रवृत्तियोंमें रुचि होती हे, 
जिससे मनुष्य बँध जाता है । 
मलिन सत्त्वगुणमें भी बुद्धि सांसारिक विषयको 


` अच्छी तरह समझनेमें समर्थ होती है । जैसे , सत्त्वगुणको 


वृद्धिमें ही वैज्ञानिक नये-नये आविष्कार करता है; 
किन्तु उसका उद्देश्य परमात्माकी प्राप्ति न होनेसे वह 
अहंकार, मान-बड़ाई,घन आदिसे संसारमें बँधा रहता है । 
'अनामयम्‌'-- सत्त्वगुण रज ओर तमकी अपेक्षा 
विकाररहित है । वास्तवमें प्रकृतिका कार्य होनेसे यह 
सर्वथा निर्विकार नहीं है । सर्वथा निर्विकार तो अपना 
स्वरूप अथवा परमात्मतत्त्व ही है, जो कि गुणातीत 
है । परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें सहायक होनेसे भगवानने 
मत्त्वगुणको भी विकाररहित कह दिया है । 
"सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ'- जब 
अन्तःकरणमें सात्त्विक वृत्ति होती है, कोई विकार नहीं 
होता है, तब एक सुख मिलता है, शान्ति मिलती 
है । उस समय साधकके मनमें यह विचार आता है 


कि ऐसा सुख हरदम बना रहे, ऐसी शान्ति हरदम 
: बनी रहे, ऐसी निर्विकारता हरदम बनी रहे । परन्तु 


FE” 
साथ रहता है । 


* साधक-संजीवनी * ८२९ 


जब ऐसा सुख, शान्ति, निर्विकारता नहीं रहती, तब 
साधकको अच्छा नहीं लगता । यह अच्छा लगना 
और अच्छा न लगना ही सत्त्वगुणके सुखमें आसक्ति 
है, जो बाँधनेवाली है । 

जब सत्त्व, रज और तम-- इन तीनों गुणोंका, 
इनकी वृत्तियोका, विकारॉका साफ-साफ ज्ञान होता है 
और साधक को ऐसी बहुत-सी आश्चर्यजनक बातोंकी 
जानकारी होती है, जो पहले कभी जानी हुई नहीं 
होती, तब साधकके मनमें आता है कि यह ज्ञान 
हरदम बना रहे । यह ज्ञानमें आसक्ति है, जो बाँधनेवाली 
है । “मैं दूसरोंकी अपेक्षा अधिक (विशेष) जानता 
हुँ यह अभिमान भी बाँधनेवाला होता है । 

इस तरह सत्तगुण सुख ओर ज्ञानके 
सङ्ग-(आसक्ति-) से साधकको बाँध देता है अर्थात्‌ 
उसको गुणातीत नहीं होने देता । यह सङ्ग ही रजोगुण 
है, जो बाँधनेवाला है (गीता १३ ।२१) । यदि 
साधक सुख ओर ज्ञानका सङ्ग न करे तो सत्त्वगुण 
उसको बाँधता नहीं , प्रत्युत उसको गुणातीत कर 
देता है । तात्पर्यं है कि यदि सङ्ग न हो तो साधक 
सत्त्वगुणसे भी ऊँचा उठ जाता है और अपने गुणातीत 
स्वरूपका अनुभव कर लेता है । 

सत््तगुणसे सुख और ज्ञान होनेपर साधकको यह 
सावधानी रखनी चाहिये कि यह सुख और ज्ञान मेरा 
लक्ष्य नहीं है। ये मेरे भोग्य नहीं हैं। ये तो 
लक्ष्यकी प्राप्तिमें कारण. हैं । मेरेको तो उस लक्ष्यको 
प्राप्त करना है, जो इस सुख और ज्ञानको भी प्रकाशित | 
करनेवाला है । ५ 

सुख, ज्ञान आदि सभी सत्त्वगुणकी वृत्तियाँ हैं । _ 
ये कभी घटती हैं, कभी बढ़ती हैं; कभी आती हैं आ 
कभी जाती हैं । परन्तु अपना स्वरूप निरन्तर एकरस 
रहता है । उसमें कभी घट-बढ़ नहीं होती । अत 














साधकको सत्त्वगुणको वृत्तियोसे सदा तटस्थ, उदासीन ६ 5. < 
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अगर साधक सत्त्वगुणसे होनेवाले सुख और न करे तो (परमात्मप्राप्तिका लक्ष्य होनेसे) 
ज्ञानका सङ्ग न करे, तो उसको शीघ्र ही परमात्मप्राप्ति पाकर उसकी इस सुख और ज्ञानसे स्वतः अरुचि हो 
| हो जाती है | परन्तु अगर वह इनके सङ्गका त्याग जाती है और वह परमात्मप्राप्ति कर लेता है । 
| क्‍ Ta 
सम्बन्ध--रजोगुणका ख़रूप ओर उसके बाँधनेका प्रकार क्या है-इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्कसमुद्भवम्‌ । 
तन्निब्नाति कोन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌ ।। ७ ।। 


हे कुन्तीनन्दन ! तृष्णा ओर आसक्तिको पैदा करनेवाले रजोगुणको तुम रागस्वरूप 
समझो । वह कर्मोकी आसक्तिसे शरीरधारीको बाँधता हे । ॒ 





Peas 





व्याख्या--'र्जो रागात्मकं विद्धि'- यह रजोगुण 
रागखरूप है अर्थात्‌ किसी वस्तु, व्यक्ति,परिस्थिति, 
घटना, क्रिया आदिमें जो प्रियता पैदा होती है, वह 
प्रियता रजोगुणका स्वरूप है । 

'रागात्मकम्‌' कहनेका तात्पर्य है कि जैसे स्वर्णके 
आभूषण स्वर्णमय होते हैं, ऐसे ही रजोगुण रागमय है । 

पातञ्जलयोगदर्शनमें 'क्रिया' को रजोगुणका स्वरूप 
कहा गया है । परन्तु श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ 
(क्रियामात्रको गोणरूपसे रजोगुण मानते हुए भी) 
मुख्यतः रागको ही रजोगुणका स्वरूप मानते हैं ।| 
इसीलिये “योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा' 
(२ ।४८) पदोंमें आसक्तिका त्याग करके कर्तव्यकमोंको 


अध्यायके बाईसवें श्लोकमें भगवान्‌ कहते हैं कि 
प्रवृत्तिः अर्थात्‌ क्रिया करनेका भाव उत्पन्न होनेपर 
भी गुणातीत पुरुषका उसमें राग नहीं होता । तात्पर्य 
यह हुआ कि गुणातीत पुरुषमें भी रजोगुणके प्रभावसे 
प्रवृत्ति तो होती है, पर वह रागपूर्वक नहीं होती । 
गुणातीत होनेमें सहायक होनेपर भी सत्त्वगुणको सुख 
ओर ज्ञानकी आसक्तिसे बाँधनेवाला कहा गया है । 
इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही बन्धनकारक है, 
सत्त्वगुण स्वयं नहीं । अतः भगवान्‌ यहाँ रागको ही 
रजोगुणका मुख्य स्वरूप जाननेके लिये कह रहे हैं । 
महासर्गके आदिमें परमात्माका “बहु स्यां 
प्रजायेय'- यह संकल्प होता है। यह संकल्प 


| | करनेकी आज्ञा दी गयी है । निष्कामभावसे किये गये रजोगुणी: हे । इसको गीताने 'कर्म' नामसे कहा हे 
कर्म मुक्त करनेवाले होते हैं ( ३।१९) । इसी (८ ।३) । जिस प्रकार दहीको बिलोनेसे मक्खन 


प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन््रियात्मकं भोगापवगार्थ दृश्यम्‌ । (योगदर्शन २ । १८) 
ii श्रीमद्वावद्गीताकी एक बहुत बड़ी विलक्षणता यह है कि वह किसी मतका खण्डन किये बिना 
ही उस विषयमें अपनी मान्यता प्रकट कर देती है । गीतामें भगवानले क्रियाको भी रजोगुण माना है- “लोभः 
अवृत्तिरारम्भः कर्मणाम्‌' (१४ । १२), और क्रियाको सात्त्विक भी बताया है (१८ ।२३) । इसलिये दोष 
क्रियाओमें नहीं है, प्रत्युत राग या आसक्तिमें है । रागपूर्वक किये हुए कर्म ही बाँधते हैं । तात्पर्य है कि मनुष्य 
कर्मोको आसक्ति और फलेच्छासे ही बैंधता है, कर्मोंको करनेमात्रसे नहीँ । राग न रहनेपर सम्पूर्ण कर्म करते हुए 
भी मनुष्य नहीं बैंधता (४ | १९) । आगर क्रियामात्र ही बन्धनकारक होती तो जीवन्युक्त महापुरुषोंको भी बाँध 
' देती; क्योंकि क्रियाएँ तो उनके द्वारा भी होती ही हैं ( १४ । २२) । भगवानके छ्वारा सृष्टिकी रचना करना भी 
| क्म है तथा अवतार लेकर वे भी क्रियाएँ (लीलाएँ) करते है, पर कमोमें आसक्ति न रहनेसे उनको कर्म 
| भते नहीं (९।९) । | 
अठारहवें र अध्यायके तेईसवें, चोबीसवें और पचीसवें श्लोकमें भगवानते सात्त्विक, राजस और तामस- ती" 
कारके कमॉका वर्णन किया है। अगर मात्र कर्म रजोगुण ही होते, तो फिर उनके सात्त्तिक और तामस भेदे 
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ओर छाछ अलग-अलग हो जाते हैं, ऐसे ही 
सृष्टिरचनाके इस रजोगुणी संकल्पसे प्रकृतिमें क्षोभ 
पैदा होता है, जिससे सत्तगुणरूपी मक्खन ओर 
तमोगुणरूपी छाछ अलग-अलग हो जाती है । सत्त्वगुणसे 
अन्तःकरण ओर ज्ञानेन्दरियाँ, रजोगुणसे प्राण और 
कर्मेन्द्रियाँ तथा तमोगुणसे स्थूल पदार्थ, शरीर आदिका 


निर्माण होता है । तीनों गुणोंसे संसारके अन्य 
पदार्थोकी उत्पत्ति होती है । इस प्रकार महासर्गके 
आदिमें भगवानका सृष्टिरचनारूप कर्म भी सर्वथा 
रागरहित होता है (गीता ४ । १३) । 
'तृष्णासङ्गसमुद्भवम्‌'-- प्राप्त वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, 
परिस्थिति, घटना आदि बने रहें तथा वे और भी 
मिलते रहें ऐसी "जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई' 
की तरह तृष्णा पैदा हो जाती है । इस तृष्णासे फिर 
वस्तु आदिमें आसक्ति पैदा हो जाती है । 
व्याकरणके अनुसार इस 'तृष्णासङ्गसमुद्भवम' 
पदके दो अर्थ होते हैं-(१) जिससे तृष्णा और 
आसक्ति पैदा होती है * अर्थात्‌ तृष्णा और आसक्तिको 
पैदा करनेवाला और (२) जो तृष्णा और आसक्तिसे 
पैदा होता है। अर्थात्‌ तृष्णा और आसक्तिसे पैदा 
होनेवाला । जैसे बीज और वृक्ष अन्योन्य कारण 
हैं अर्थात्‌ बीजसे वृक्ष पैदा होता है, और वृक्षसे 
फिर बहुतसे बीज पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही राग- 
स्वरूप रजोगुणसे तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है तथा 
तृष्णा और आसक्तिसे रजोगुण बहुत बढ़ जाता है । 
तात्पर्य है कि ये दोनों ही एक-दूसरेको पुष्ट करनेवाले 
हैं । अतः उपर्युक्त दोनों ही अर्थ ठीक हैं । 
'तन्निबश्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम्‌' रजोगुण 
कर्मोकी आसक्तिसे शरीरधासीको बाँधता है अर्थात्‌ 
रजोगुणके बढ़नेपर ज्यॉ-ज्यों तृष्णा और आसक्ति बढ़ती 
है, त्यॉ-ही-त्यों मनुष्यकी कर्म करनेकी प्रवृत्ति बढ़ती 
है । कर्म करनेकी प्रवृत्ति बढ़नेसे मनुष्य नये-नये कर्म 
करना शुरू कर देता है । फिर वह रात-दिन इस 


मेर 


- + समुद्धवो लि ; है 
Rn 


तृष्णायाः सङ्गस्य च समुद्धवो यस्मात्‌ । 


'रात- दिन नये नये कर्म आरभ केके चित्तम लागी 


रहती हैं । ऐसी अवस्थामें उसको अपना कल्याण, 
उद्धार करनेका अवसर ही प्राप्त नहीं होता । इस 
तरह रजोगुण कमॉकी सुखासक्तिसे शरीरधारीको बाँध 
देता है अर्थात्‌ जन्म-मरणमें ले जाता है । अतः 
साधकको प्राप्त परिस्थितिके अनुसार निष्कामभावसे. 
कर्तव्य कर्म तो कर देना चाहिये, पर संग्रह और 
सुखभोगके लिये नये-नये कमॉका आरम्भ नहीं करना 
चाहिये । 

'देहिनम्‌' पदका तात्पर्य है कि देहसे अपना 
सम्बन्ध माननेवाले देहीको ही यह रजोगुण कर्मोकी 
आसक्तिसे बाँधता है । 

सकामभावसे कर्मॉको करनेमें भी एक सुख होता 
है और 'कमॉका अमुक फल भोगेंगे' इस फलास्तिमें 
भी एक सुख होता है। इस कर्म ओर फलकी 
सुखासक्तिसे मनुष्य बंध जाता है । 

कर्मॉकी सुखासक्तिसे छूटनेके लिये साधक यह 
विचार करे कि ये पदार्थ, व्यक्ति,परिस्थिति, घटना 
आदि कितने दिन हमारे साथ रहेंगे । कारण कि सब 
दृश्य प्रतिक्षण अदुश्यतामें जा रहा है; जीवन प्रतिक्षण 
मृत्युमें जा रहा है; सर्ग प्रतिक्षण प्रलयमें जा रहा है; 
महासर्ग प्रतिक्षण महाप्रलयमें जा रहा है। आज 
वे फिर नहीं मिल सकतीं । जो समय चला गया, 
वह फिर नहीं मिल सकता । बड़े-बड़े राजा-महाराजाओं 
दशा हुई है, वही दशा इस शरीर, धन-सम्पत्ति, | 
मकान आदिकी भी होगी । परतु मैने इनके प्रलोभनमें _ 
दिया है । यह तो बड़ी भारी हानि हो गयी! र 














नये-नये कर्मोका आरम्भ नहीं करना है, प्रत्युत प्राप्त 
परिस्थितिके अनुसार अनासक्तभावसे कर्तव्य-कर्म करना 
है । ऐसे विचारोंस भी साधक कर्मोकी आसक्तिसे 
ऊँचा उठ जाता है । 


अगर में रात-दिन नये-नये कमोके करनेमें ही 


लगा रहूँगा, तो मेरा मनुष्यजन्म निरर्थक चला जायगा 
और उन कर्मोकी आसक्तिसे मेरेको न जाने किन-किन 
योनियोमें जाना पड़ेगा और कितनी बार जन्मना-मरना 
पड़ेगा ! इसलिये मुझे संग्रह ओर सुख-भोगके लिये 





सम्बध--तमोगुणका ख़रूप और उसके बाधनेका अकार क्या है-इसको आगेके स्लोकमें बताते हैं। | 
तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 


प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबन्धाति 


भारत ॥ ८॥ 


हे भरतवंशी अर्जुन ! सम्पूर्ण देहधारियोंको मोहित करनेवाले तमोगुणको तुम अज्ञानसे 
उत्पन्न होनेबाला समझो । वह प्रमाद, आलस्य ओर निद्राके द्वारा देहआरियोंको बाँधता है । 


व्याख्या-'तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं 
सर्वदेहिनाम'-- सत्त्तुण ओर रजोगुण-- इन दोनॉसे 
तमोगुणको अत्यन्त निकृष्ट बतानेके लिये यहाँतु' 
पदका प्रयोग हुआ है । 

यह तमोगुण अज्ञानसे अर्थात्‌ बेसमझीसे, मूर्खतासे 
पैदा होता है और सम्पूर्ण देहधारियोंको मोहित कर 
देता है अर्थात्‌ सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान 
(विवेक) नहीं होने देता । इतना ही नहीं, यह 
सांसारिक सुख-भोग ओर संग्रहमें भी नहीं लगने 
देता अर्थात्‌ राजस सुखमें भी नहीं जाने देता, फिर 
सात्त्विक सुखकी तो बात ही क्या है ! 

वास्तवमें तमोगुणके द्वारा मोहित होनेकी बात 
केवल मनुष्योके लिये ही है; क्योंकि दूसरे प्राणी तो 
स्वाभाविक ही तमोगुणसे मोहित हें । फिर भी यहाँ 
“सर्वदेहिनाम'पद देनेका तात्पर्य है कि जिन मनुष्योंमे 
सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्यका ज्ञान (विवेक) नहीं 
है, वे मनुष्य होते हुए भी चौरासी लाख योनियोंवाले 
प्राणियॉंके समान ही हैं अर्थात्‌ जैसे पशु-पक्षी आदि 
प्राणी खा-पी लेते हैं ओर सो जाते हैं, ऐसे ही वे 
मनुष्य भी हैं । 
 'भ्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबश्नाति भारतः यह 
तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्राके द्वारा सम्पूर्ण 
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दुनियाका, अभी और परिणाममें हित होता है, ऐसे 
कर्तव्य-कर्मोको प्रमादके कारण न करना; ओर (२) 
न करनेलायक कामको करना अर्थात्‌ जिस कामसे 
अपना और दुनियाका, अभी और परिणाममें अहित 
होता है, ऐसे कर्मोको करना । 

न करनेलायक काम भी दो तरहके होते हैँ- ' 
१- व्यर्थ खर्च करना अर्थात्‌ बीड़ी-सिगरेट, भाँग-गाँजा | 
आदि पीनेमें और नाटक-सिनेमा, खेल आदि देखनेमें 
धन खर्च करना; और २-- व्यर्थ क्रिया करना अर्थात्‌ 
ताश -चौपड़ खेलना, . खेल-कूद करना, बिना किसी 
कारणके पशु-पक्षी आदिको कष्ट देना, तंग करना, 


बिना किसी स्वार्थके छोटे-छोटे पेड़-पोधोंको नष्ट कर 


देना आदि व्यर्थ क्रियाएँ करना । 

'आलस्य' भी दो प्रकारका होता है-- (१) 
सोते रहना, निकम्मे बैठे रहना , आवश्यक काम नें 
करना और ऐसा विचार रखना कि फिर कर लेंगे, 
अभी तो बैठे हैं-- इस तरहका आलस्य मनुष्यकी 
बाँधता है; और (२) निद्राके पहले शरीर भारी ही 
जाना, वृत्तियॉका भारी हो जाना, समझनेकी शर्क्ति न 
रहना--इस तरहका आलस्य दोषी नहीं हैं; क्योंकि यह 


आलस्य आता है, मनुष्य करता नहीं । 


'निद्रा' भी दो तरहकी होती है--(१) आवश्यक 
निद्रा— जो निद्रा शरीरके स्वास्थ्यके लिये 
ली जाती है और जिससे शरीरमें हल्कापन आता है _ 
वृत्तियाँ स्वच्छ होती हैं, बुद्धिको विश्राम मिलता है, ड F 
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ऐसी आवश्यक निद्रा त्याज्य और दोषी नहीं है । 
भगवानने भी ऐसी नियमित निद्राको दोषी नहीं माना 
है, प्रत्युत योग-साधनमें सहायक माना 
है 'युक्तस्वन्नावबोधस्य' (६ । १७) और (२) 
अनावश्यक निद्रा- जो निद्रा निद्राके लिये ली जाती 
है , जिससे बेहोशी ज्यादा आती है, नींदसे उठनेपर 
भी शरीर भारी रहता है, वृत्तियाँ भारी रहती हैं, पुरानी 
स्मृति नहीं होती, ऐसी अनावश्यक निद्रा त्याज्य और 
दोषी है । इस अनावश्यक निद्राको भगवानने भी 
त्याज्य बताया है--'न चाति स्वप्रशीलस्य' (६ । १६) । 

इस तरह तमोगुण प्रमाद, आलस्य और निद्राके 
द्वारा मनुष्यको बाँध देता है अर्थात्‌ उसकी सांसारिक 
और पारमार्थिक उन्नति नहीं होने देता । 

| विशेष बात | विशेष बात | 

सत्त्वः रज ओर तम-- ये तीनों गुण मनुष्यको 
बाँधते हें, पर इन तीनोंके बाँधनेके प्रकारमें फरक 
है । सत्त्वगुण और रजोगुण 'सङ्ग'से बाँधते हैं अर्थात्‌ 
सत्तगुण सुख ओर ज्ञानकी आसक्तिसे तथा रजोगुण 


कर्मोकी आसक्तिसे बाँधता है । अतः सुलग 
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सुखसङ्ग ओर ज्ञानसङ्ग' बताया तथा रजोगुणमें कर्मसङ्ग 
बताया । परन्तु तमोगुणमें “सङ्गः नहीं बताया; क्योकि 
तमोगुण मोहनात्मक है । इसमें किसीका सङ्ग करनेकी 
जरूरत नहीं पड़ती । यह तो स्वरूपसे ही बाँधनेवाला 
है । तात्पर्यं यह हुआ कि सत्त्वगुण और रजोगुण तो 
सङ्ग-(सुखासक्ति-) से बाँधते हैं, पर तमोगुण स्वरूपसे 
ही बाँधनेवाला है । 

अगर सुखकी आसक्ति न हो और ज्ञानका 
अभिमान न हो तो सुख ओर ज्ञान बाँधनेवाले नहीं 
होते, प्रत्युत गुणातीत करनेवाले होते हैं । ऐसे ही 
कर्म और कर्मफलमें आसक्ति न हो, तो वह कर्म 
परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति करानेवाला होता है (गीता 
३।१९) । 

उपर्युक्त तीनों गुण प्रकृतिके कार्य हैं और जीव 
स्वयं प्रकृति और उसके कार्य गुणॉसे सर्वथा रहित 
है । गुणोंक साथ सम्बन्ध जोड़नेके कारण ही वह 
स्वयं निर्लिप्त, गुणातीत होता हुआ भी गुणोंके द्वारा 
बँध जाता है । अतः अपने वास्तविक स्वरूपका लक्ष्य 
रखनेसे ही साधक गुणोंके बन्धनसे छूट सकता है । 


सम्बनध-- बाँधनेसे पहले तीनों गुण क्या करते हैं-- इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः 


कर्मणि भारत । 


ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ।। ९ ।। 


हे भरतबंशोद्धव अर्जुन ! सत्त्वगुण सुखमें और रजोगुण कर्ममें लगाकर मनुष्यपर 
विजय करता है तथा तमोगुण ज्ञानको ढककर एवं प्रमादमें भी लगाकर मनुष्यपर विजय करता है । 


व्याख्या--'सत्त्वं सुखे संजयति’ सत्त्वगुण 
साधकको सुखमें लगाकर अपनी विजय करता है, 
साधकको अपने वशमें करता है । तात्पर्य है कि 
जब सात्तिक सुख आता है, तब साधककी उस 
सुखमें आसक्ति हो जाती है । सुखमें आसक्ति होनेसे 
वह सुख साधकको बाँध देता है अर्थात्‌ उसके 
साधनको आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे साधक 
सत्त्वगुणसे ऊँचा नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो 
सकता । 

यद्यपि भगवानने पहले छठे श्लोकमें सत्त्वगुणके 


द्वारा सुख ओर ज्ञानके सङ्गसे बाँधनेकी बात बतायी 
है, तथापि यहाँ सत््तगुणकी विजय केवल सुखमें ही 
बतायी है, ज्ञानमें नहीं । इसका तात्पर्य यह है कि 
वास्तवमें साधक सुखकी आसक्तिसे ही बेंघता है । 
ज्ञान होनेपर साधकमें एक अभिमान आ जाता है कि 
'में कितना जानकार हूँ'! इस अभिमानमें भी एक 
सुख मिलता है, जिससे साधक बँघ जाता है । 








सर «भोग और संग्रहमें प्रियता आदि वृत्तियाँ ओर तमोगुणकी 
हमार वृत्तियाँ आदि वृत्तियाँ-- इन सबको F 
है ओर अन्तःकरणमें लोभ, प्रवृत्ति, आरम्भ, अ F 









लगाकर अपनी विजय करता है। तात्पर्य है कि 
मनुष्यको क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता 
है । जैसे छोटा बालक पड़े-पड़े हाथ-पैर हिलाता है 
तो उसको अच्छा लगता है और उसका हाथ-पैर 
हिलाना बन्द कर दिया जाय तो वह रोने लगता है । 
ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा 
लगता हे और उसकी उस क्रियाको बीचमें कोई छुड़ा 
दे तो उसको बुरा लगता है । यही क्रियाके प्रति 


आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्यपर विजय. 


करता है । | 
'कमोके फलमें तेरा अधिकार नहीं हे' (गीता 


२ ।४७) आदि वचनॉसे फलमें आसक्ति न रखनेकी 


तरफ तो साधकका ख्याल जाता है,. पर कमोंमें 
आसक्ति न रखनेकी तरफ साधकका ख्याल नहीं जाता। 
वह "तेरा कर्म करनेमें ही अधिकार है; कर्म न करनेमें 
तेरी आसक्ति न हो' ( गीता २ । ४७), जो योगारूढ़ 
होना चाहता है, उसके लिये निष्कामभावसे कर्म करना 
कारण है? (गीता ६ ।३) आदि वचनॉसे यही समझ 
लेता है कि कर्म तो करने ही चाहिये । अतः वह कर्म 
करता है, तो कर्मोको करते- करते उसकी उन कर्मोमें 
आसक्ति, प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता 
है । इसकी तरफ ख्याल करानेके लिये, सजग करानेके 


लिये भगवान्‌ यहाँ कहते हैं कि रजोगुण कर्में लगाकर 
विजय करता है अर्थात्‌ क्मोमें आसक्ति पैदा करके बाँध ' 
देता है । अतः साधककी कर्तव्य-कर्म करनेमें तत्परता 
तो होनी चाहिये, पर कर्मोमें आसक्ति, प्रियता, आग्रह 
कभी नहीं होना चाहिये--“न कर्मस्वनुषज्ते' (गीता 
६ ।४) । 

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत'-- जब 
तमोगुण आता है, तब वह सत्‌-असत्‌, कर्तव्य 
-अकर्तव्य, हित-अहितके ज्ञान- (विवेक-) को ढक देता 


है, आच्छादित कर देता है अर्थात्‌ उस ज्ञानको जाग्रत्‌ 


नहीं होने देता । ज्ञानको ढककर वह मनुष्यको 
प्रमादमें लगा देता है अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्मोको करने 
नहीं देता और न करनेयोग्य कमॉमें लगा देता है । 
यही उसका विजयी होना है । 

सत्त्वगुणसे ज्ञान (विवेक) ओर प्रकाश. 
(स्वच्छता) -- ये दो वृत्तियाँ पैदा होती हैं । तमोगुण 
इन दोनों ही वृत्तियोंका विरोधी है, इसलिये वह ज्ञान 
-(विवेक-)को ढककर मनुष्यको प्रमादमें लगाता है 
ओर प्रकाश- (इन्द्रियों और अन्तःकरणकी निर्मलता-) 
को ढककर मनुष्यको आलस्य एवं निद्रामें लगाता है, 
जिससे ज्ञानकी बातें कहने-सुनने, पढ़नेपर भी समझमें 


नहीं आतीं । 
ज्र 


सम्बन्ध-- एक-एक गुण मनुष्यपर कैसे विजय करता है-इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ।। १० ।। 


हे भरतवंशोद्धव अर्जुन ! रजोगुण और तमोगुणको दबाकर सत्त्वगुण, सत्त्वगुण और 
तमोगुणको दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्त्वगुण और रजोगुणको दबाकर तमोगुण बढ़ता है । 


व्याख्या-—' रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति 
भारत' रजोगुणकी ओर तमोगुणकी वृत्तियोंको दबाकर 
सत्तगुण बढ़ता है अर्थात्‌ रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति 
नये-नये कमॉका आरम्भ, अशान्ति, स्पृहा, सांसारिक 


आदि वृत्तियोंको उत्पन्न कर देता है । 


रजः सात्त्वं तमश्चैव' सत्तगुणकी ओर तमोगुणकी 


वृत्तियोंको दबाकर रजोगुण बढ़ता है अर्थात्‌ कल 


ज्ञान, प्रकाश, वैराग्य, उदारता आदि वृत्तियां 
तमोगुणकी प्रमाद, आलस्य, अनावश्यक निद्रा, मूर्त 
रजोगुण' दबा देता 











तमः सत्त्वं रजस्तथा--वैसे ही सतक्तगुण और 


रजोगुणको दबाकर तमोगुण बढ़ता है अर्थात्‌ सत्त्वगुणकी 
स्वच्छता, निर्मलता, प्रकाश, उदारता आदि वृत्तियाँ 
और रजोगुणकी चञ्चलता, अशान्ति, लोभ आदि 
वृत्तियां- इन सबको “तमोगुणः दबा देता है और 
अन्तःकरणमें प्रमाद, आलस्य,अतिनिद्रा , मूढ़ता आदि 
वृत्तियोंको उत्पन्न कर देता है । ङ 
दो गुणोंको दबाकर एक गुण बढ़ता है, बढ़ा 
हुआ गुण मनुष्यपर विजय करता है ओर विजय 
करके मनुष्यको बाँध देता है । परन्तु भगवानने यहाँ 
(छठेसे दसवें श्लोकतक) उल्टा क्रम दिया है अर्थात्‌ 
पहले बाँधनेकी बात कही, फिर विजय करना कहा 
और फिर दो गुणोंको दबाकर एकका बढ़ना कहा । 
ऐसा क्रम देनेका तात्पर्य है पहले भगवानने दूसरे 
श्लोकमें बताया कि जिन महापुरुषोका प्रकृतिसे सम्बन्ध- 
विच्छेद हो चुका है, वे महासर्गमें भी उत्पन्न नहीं 
होते और महाप्रलयमें भी व्यथित नहीं होते । कारण 


होते हैं । परन्तु जो मनुष्य प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
जोड़ लेते हैं, उनको प्रकृतिजन्य गुण बाँध देते हैं 
(१४ । ५) । इसपर स्वाभाविक ही यह प्रश्न होता है 
कि उन गुणॉका स्वरूप क्या है ओर वे मनुष्यको किस 
प्रकार बाँध देते हैं? इसके उत्तरमें भगवानने छठेसे 
आठवें श्लोकतक क्रमशः सत्त्व, रज और तम--तीनों 
गुणोका स्वरूप ओर उनके द्वारा जीवको बाँधे जानेका 
प्रकार बताया । इसपर प्रश्न होता है कि बाँधनेसे 
पहले तीनों गुण क्या करते हैं? इसके उत्तरमें भगवानने 
बताया कि बाँधनेसे पहले बढ़ा हुआ गुण मनुष्यपर 
विजय करता है, तब उसको बाँधता है (१४ ।९) । 
अब प्रश्न होता है कि गुण मनुष्यपर विजय कैसे 
करता है? इसके उत्तरमें भगवानने कहा कि दो 
गुणोंको दबाकर एक गुण मनुष्यपर विजय करता है 
(१४ । १०) । इस प्रकार विचार करनेसे मालूम होता 
है कि भगवानने छठेसे दसवें श्लोकतक जो क्रम 
रखा है, वह ठीक ही है। 


कि महासर्ग ओर महाप्रलय दोनों प्रकृतिके स 


सम्बध--जब दो गुणोंको दबाकर एक गुण बढ़ता है, तब उस बढ़े हुए गुणके क्या लक्षण होते हैं-- इसको 
बतानेके लिये पहले बढ़े हुए सत्तगुणके लक्षणोंका वर्णन करते हैं । 


सर्वद्वारेषु 


देहेऽस्मिन्प्रकाश 


उपजायते । 


ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ।। ११ ।। 
जब इस मनुष्यशरीरमें सब द्रारों- (इन्द्रियो ओर अन्तःकरण-) में प्रकाश (स्वच्छता) 
और ज्ञान (विवेक) उत्पन्न हो जाता है, तब जानना चाहिये कि सत्त्वगुण बढ़ा हुआ है । 


यदा'--जिस समय रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों- 
को दबाकर सत्त्वगुण बढ़ता है, उस समय सम्पूर्ण 


` इन्द्रियोंमें तथा अन्तःकरणमें स्वच्छता, निर्मलता प्रकट 


हो जाती है। जैसे सूर्यके प्रकाशमें सब वस्तुएं. 
साफ-साफ दीखती हैं, ऐसे ही स्वच्छ बहिःकरण ओर 
अन्तःकरणसे शब्दादि पाँचों विषयोंका यथार्थरूपसे ज्ञान 
होता है । मनसे..किसी भी विषयका ठीक-ठीक 
चिन्तन होता ;है । 
इन्द्रियों और अन्तःकरणमें स्वच्छता, निर्मलता 


होनेसे 'सत्‌ क्या है और असत्‌ क्या है? कर्तव्य 
क्या है और अकर्तव्य क्या है? लाभ किसमें है 
और हानि किसमें है? हित किसमें है और अहित 
किसमें है ?' आदि बातोंका स्पष्टतया ज्ञान (विवेक) 
हो जाता है । 


यहाँ 'देहेऽस्मिन' कहनेका तात्पर्य है कि सत्त्वगुणके | 


बढ़नेका अर्थात्‌ बहिःकरण और अन्तःकरणमें स्वच्छता 
निर्मलता और विवेकरुक्ति प्रकट होनेका अवसर इस 
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रजोगुण-तमोगुण तो अन्य शरीरोंमें भी बढ़ते हैं, पर 
सत्तगुण मनुष्यशरीरमें ही बढ़ सकता है। अतः 
मनुष्यको चाहिये कि वह रजोगुण ओर तमोगुणपर 
विजय प्राप्त करके सत्तगगुणसे भी ऊँचा उठे । इसीमें 
मनुष्यजीवनकी सफलता है। भगवानने कृपापूर्वक 
मनुष्यशरीर देकर इन तीनों गुणोंपर विजय प्राप्त करनेका 
पूरा अवसर, अधिकार, योग्यता, सामर्थ्य, स्वतन्त्रता 
दी है। 

'तदा विद्याद्‌ विवृद्धं सत्त्वमित्युत'--इन्द्रियों ओर 
अन्तःकरणमें स्वच्छता ओर विवेकशक्ति आनेपर 
साधकको यह जानना चाहिये कि अभी सत्त्वगुणकी 


वृत्तियाँ बढ़ी हुई हैं ओर रजोगुण-तमोगुणकी वृत्तियाँ 


दबी हुई हैं । अतः साधक कभी भी अपनेमें यह 
अभिमान न करे कि 'मैं जानकार हो गया हूँ, ज्ञानी 
हो गया हूँ' अर्थात्‌ वह सत्त्वगुणके कार्य प्रकाश और 
ज्ञानको अपना गुण न माने, प्रत्युत सत्त्वगुणका ही 
कार्य, लक्षण माने । 

यहाँ "इति विद्यात्‌’ पदोंका तात्पर्य है कि तीनों 
गुणोंकी वृत्तियोका पैदा होना, बढ़ना और एक गुणकी 
प्रधानता होनेपर दूसरे दो गुणॉका दबना आदि-आदि 
परिवर्तन गुणोंमें ही होते हैं, स्वरूपमें नहीं--इस 
बातको मनुष्यशरीरमें ही ठीक तरहसे. समझा जा सकता 
है । परन्तु मनुष्य भगवानके दिये विवेकको महत्त्व न 
देकर गुणोंके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है और अपनेको 
सात्त्विक, राजस या तामस मानने लगता है । मनुष्यको 
चाहिये कि अपनेको ऐसा न मानकर सर्वथा निर्विकार, 


पट्का प्रयोग किया हे, जिसका तात्पर्य है कि 





अपरिवर्तनशील जाने । 

तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ अलग-अलग बनती -बिगडती 
हैं इसका सबको अनुभव है । स्वयं परिवर्तनरहित 
और इन सब वृत्तियोको देखनेवाला है । यदि सय॑ 
भी बदलनेवाला होता तो इन वृत्तियोके बनने-ब्रिगड़नेको 
कोन देखता? परिवर्तनको परिवर्तनरहित ही जान सकता 
है । 

जब सात्त्विक वृत्तियोके बढ्नेसे इन्द्रियों और 
अन्तःकरणमें स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है और 
विवेक जाग्रत्‌ हो जाता है, तब संसारसे राग हट 
जाता है और वैराग्य हो जाता है । अशान्ति मिट 
जाती है और शान्ति आ जाती है । लोभ मिट जाता 
है और उदारता आ जाती है । परवृत्ति निष्कामभावपूर्वक 
होने लगती है (गीता १८ । ९) । भोग और संग्रहके 
लिये नये-नये कमॉका आरम्भ नहीं होता । मनमें 
पदार्थो, भोगोंकी आवश्यकता पैदा नहीं होती, प्रत्युत 
निर्वाहमात्रकी दृष्टि रहती है । हरेक विषयको समझनेके 
लिये बुद्धिका विकास होता है। हरेक कार्य 
सावधानीपूर्वक ओर सुचारुरूपसे होता है । कार्योमें 
भूल कम होती है । कभी भूल हो भी जाती है तो 
उसका सुधार होता है, लापरवाही नहीं होती । 
सत्‌-असत्‌, कर्तव्य-अकर्तव्यका विवेक स्पष्टतया जाग्रत्‌ 
रहता है । अतः जिस समय सात्तिक वृत्तियाँ बढ़ी 
हों, उस समय साधकको विशेषरूपसे भजन-ध्यान 
आदिमें लग जाना चाहिये । ऐसे समयमें किये गये 
थोड़े-से साधनसे भी शीघ्र ही बहुत लाभ हो सकता है । 


है 


सम्ब्ध-- बढ़े हुए रजोगुणके क्या लक्षण होते हैं-- इसको आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 


रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ।। १२ ।। 
हे भरतबंशमें श्रेष्ठ अर्जुन! रजोगुणके बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मोव्का आरम्भ 
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है । परन्तु उन चीजोके स्वाभाविक बढ्नेका नाम लोभ ड 








ज्यादा पेदा हो गया, व्यापार करता है ओर मुनाफा 


ज्यादा हो गया, तो इस तरह पदार्थ, धन आदिके 
स्वाभाविक बढ़नेका नाम लोभ नहीं है ओर यह बढ़ना 
दोषी भी नहीं है । 

प्रवृत्तिः -- कार्यमात्रमें लग जानेका नाम "प्रवृत्ति' 
है । परन्तु राग- द्वेषहहित होकर कार्यमें लग जाना 
दोषी नहीं है; क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति तो गुणातीत महापुरुषमें 
भी होती है (गीता १४ ।२२) । रागपूर्वक अर्थात्‌ 
सुख, आराम, धन आदिकी इच्छाको लेकर क्रियामें 
प्रवृत्त हो जाना ही दोषी है । 

'आरम्भः कर्मणाम्‌’ संसारमें धनी ओर बड़ा 
कहलानेके लिये; मान, आदर, प्रशंसा आदि पानेके 
लिये नये-नये कर्म करना, नये-नये व्यापार शुरू 
करना, नयी-नयी फैक्टरिंयाँ खोलना, नयी-नयी दूकानें 
खोलना आदि 'कर्मोका आरम्भ' है । 

` प्रवृत्ति ओर आरम्भ--इन दोनोंमें अन्तर है । 
परिस्थितिके आनेपर किसी कार्यमें प्रवृत्ति होती है ओर 
किसी कार्यसे निवृत्ति होती है। परन्तु भोग ओर 
संग्रहके उद्देश्यसे नये-नये कमॉको शुरू करना 
'आरम्भ' है । 

मनुष्यजन्म प्राप्त होनेपर केवल परमात्मतत्त्वकी 
प्राप्तिका ही उद्देश्य रहे, भोग और संग्रहका उद्देश्य 
बिल्कुल न रहे-- इसी दुष्टिसे भक्तियोग और ज्ञानयोगमें 
“सर्वारम्भपरित्यागी' (१२ । १६; १४ । २५) पदसे 
सम्पूर्ण आरम्भोंका त्याग करनेके लिये कहा गया है । 
कर्मयोगमें कर्मोके आरम्भ तो होते हैं, पर वे सभी आरम्भ 
कामना और संकल्पसे रहित होते हें (गीता ४ । १९) । 
कर्मयोगमें ऐसे आरम्भ दोषी भी नहीं हैं; क्योंकि 


कर्मयोगमें कर्म करनेका विधान है और बिना कर्म 
किये कर्मयोगी योग- (समता-) पर आरूढ़ नहीं हो 
सकता (गीता ६।३) । अतः आसक्तिरहित होकर 
प्राप्त परिस्थितिके अनुसार कमोके आरम्भ किये जाये, 
तो वे आरम्भ आरम्भ नहीं हैं, प्रत्युत प्रवृत्तिमात्र ही 
हैं; क्योंकि उनसे कर्म करनेका राग मिटता है । वे 
आरम्भ निवृत्ति देनेवाले होनेसे दोषी नहीं हैं । 
'अशमः'—अन्तःकरणमें अशान्ति, हलचल 
रहनेका नाम 'अशम' है । जैसी इच्छा करते हैं, वैसी 
चीजें (धन, सम्पत्ति, यश, प्रतिष्ठा आदि) जब नहीं 
मिलतीं, तब अन्तःकरणमें अशान्ति, हलचल होती 
है । कामनाका त्याग करनेपर यह अशान्ति नहीं रहती । 
— स्पृहा नाम परवाहका है; जैसे-भूख 
लगनेपर अन्नकी, प्यास लगनेपर जलकी, जाड़ा लगनेपर 
कपड़ेकी परवाह , आवश्यकता होती है । वास्तवमें 
भूख, प्यास और जाड़ा-इनका ज्ञान होना दोषी नहीं 
है, प्रत्युत अन्न, जल आदि मिल जाय-- ऐसी इच्छा 
करना ही दोषी है । साधकको इस इच्छाका त्याग 
करना चाहिये; क्योंकि कोई भी वस्तु इच्छाके अधीन 
नहीं है । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ'- जब 
भीतरमें रजोगुण बढ़ता है, तब उपर्युक्त लोभ, प्रवृत्ति 
आदि वृत्तियाँ बढ़ती हें । ऐसे समयमें साधकको यह 
विचार करना चाहिये कि अपना जीवन-निर्वाह तो हो 
ही रहा है, फिर अपने लिये और क्या चाहिये? ऐसा 
विचार करके रजोगुणकी वृत्तियॉंको मिटा दे, उनसे 
उदासीन हो जाय । 2 


जद 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो 


तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।। १३ ।। 


इसको आगेके स्लोकमें बताते हैं । | 
मोह एव च । 
















व्याख्या--'अप्रकाश:'--सत्तगुणकी प्रकाश 
(स्वच्छता-) वृत्तिको दबाकर जब तमोगुण बढ़ जाता 
है, तब इन्द्रियां और अन्तःकरणमें स्वच्छता नहीं रहती । 
इन्द्रियां ओर अन्तःकरणमें जो समझनेकी शक्ति है, 
वह तमोगुणके बढ़नेपर लुप्त हो जाती है अर्थात्‌ 
पहली बात तो याद रहती नहीं और नया विवेक 
पैदा होता नहीं । इस वृत्तिको यहाँ 'अप्रकाश' कहकर 
इसका सत्त्वगुणकी वृत्ति प्रकाशः के साथ विरोध 
बताया गया है । 

'अप्रवृत्तिः'—रजोगुणकी वृत्ति 'प्रवत्ति' को दबाकर 
जब तमोगुण बढ़ जाता है, तब कार्य करनेका मन 
नहीं करता । निरर्थक बैठे रहने अथवा पड़े रहनेका 
मन करता है । आवश्यक कार्यको करनेकी भी रुचि 
नहीं होती । यह सब 'अप्रवृत्ति' वृत्तिका काम है । 

'प्रमादः'- न करनेलायक काममें लग जाना 
और करनेलायक कामको न करना, तथा जिन कामोंको 
करनेसे न पारमार्थिक उन्नति होती है, न सांसारिक 
उन्नति होती है, न समाजका कोई काम होता है और 
जो शरीरके लिये भी आवश्यक नहीं है- ऐसे 
बीड़ी-सिंगरेट, ताश-चोपड़, खेल-तमाशे आदि कायेमिं 
लग जाना भ्रमाद' वृत्तिका काम हे । 

'मोहः' तमोगुणके बढ़नेपर जब 'मोह' वृत्ति 
आ जाती है, तब भीतरमें विवेक-विरोधी भाव पैदा 
होने लगते हैं । क्रियाके करने और न करेमें विवेक 
काम नहीं करता.प्रत्युत मूढता छायी रहती है, जिससे 
पारमार्थिक और व्यावहारिक काम करनेकी सामर्थ्य 
नहीं रहती । 

एब च' इन पदोंसे अधिक निद्रा लेना, 
अपने जीवनका समय निरर्थक नष्ट करना, धन निरर्थक 


नष्ट करना आदि जितने भी निरर्थक कार्य हैं, उन 
र [ र ‘तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन'--ये सब 
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होनेसे अतीन्द्रिय हैं अर्थात्‌ इन्द्रियाँ और अन्त:करणके 
विषय नहीं हैं । इसलिये ये तीनों गुण साक्षात्‌ दीखनेमें 
नहीं आते; इनके स्वरूपका साक्षात्‌ ज्ञान नहीं होता । 
इन गुणोंका ज्ञान, इनकी पहचान तो वृत्तियोंसे ही 
होती है; क्योंकि वृत्तियाँ स्थूल होनेसे वे इन्द्रियां और 
अन्तःकरणका विषय हो जाती हैं | इसलिये भगवानूने 
ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें श्लोकमें क्रमशः तीनों 


गुणोंकी वृत्तियोका ही वर्णन किया है, जिससे अतीन्द्रिय 
गुणोंकी पहचान हो जाय और साधक सावधानीपूर्वक 


सके । 
मार्मिक बात 

सत्त्र, रज और तम-- तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ 
स्वाभाविक ही उत्पन्न, नष्ट तथा कम-अधिक होती 
रहती हैं । ये सभी परिवर्तनशील हैं । साधक अपने 
जीवनमें इन वृत्तियोंके परिवर्तनका अनुभव भी करता 
है । इससे सिद्ध होता है कि तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ 
बदलनेवाली हैं और इनके परिवर्तनको जाननेवाले 
पुरुषमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता । तीनों गुणोंकी 
वृत्तियाँ दृश्य हैं और पुरुष इनको देखनेवाला होनेसे 
दरष्टा है । द्रष्टा दृश्यसे सर्वथा भिन्न होता है- यह 
नियम है । दुश्यकी तरफ दृष्टि होनेसे ही द्रष्टा संज्ञा 
होती है । दुश्यपर दृष्टि न रहनेपर द्रष्टा संज्ञारहित 
रहता है । भूल यह होती है कि दृश्यको अपनेमें 
आरोपित करके वह "मैं कामी हूँ, "मैं क्रोधी हूँ 
आदि मान लेता है । 

काम-क्रोधादि विकारोंसे सम्बन्ध जोड़कर उन्हें 
अपनेमें मान लेना उन विकारोंको निमन्त्रण देना है 
और उन्हें स्थायी बनाना है । मनुष्य भूलसे क्रोध 
आनेके समय क्रोधको उचित समझता है और कहता 
है कि यह तो सभीको आता है और अन्य समय 
“मेण क्रोधी स्वभाव है'-- ऐसा भाव रखता है । 
इस प्रकार ' मैं क्रोधी हूँ' ऐसा मान लेनेसे वर्ह 
क्रोध अहंतामें बैठ जाता है । फिर क्रोधरूप: विकारसे 


छूटना कठिन हो जाता है । यही कारण है कि साधक है यु ॒ 
रय्न करनेपर भी क्रोधादि विकारोंकों दूर नहीं कर _ रु है | 


है । 





र्जोगुण-तमोगुणका त्याग करके सत्त्वगुणकी वृद्धि कर 
















काम-क्रोधादि विकारोंको दूर करनेका मुख्य ओर क्‍ 


सुगम उपाय यह है कि साधक इनको अपनेमें कभी 
माने ही नहीं । वास्तवमें विकार निरन्तर नहीं रहते, 
प्रत्युत विकाररहित अवस्था निरन्तर रहती है । कारण 
कि विकार तो आते ओर चले जाते हैं, पर स्वयं 
निरन्तर निर्विकार रहता है । क्रोधादि विकार भी अपनेमें 
नहीं, प्रत्युत मन-बुद्धिमें आते हैं । परन्तु. साधक 
मन-बुद्धिसे मिलकर उन विकारोंकों भूलसे अपनेमें 
मान लेता है । अगर वह विकारॉको अपनेमें न माने, 
तो उनसे माना हुआ सम्बन्ध मिट जाता है । फिर 


विकारोंको दूर करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वे अपने-आप 


दूर हो जाते हैं । जैसे, क्रोधके आनेपर साधक ऐसा 
विचार करे कि 'मैं तो वही हूँ; में आने-जानेवाले 
क्रोघसे कभी मिल सकता ही नहीं! । ऐसा विचार 
दृढ़ होनेपर क्रोधका वेग कम हो जायगा और वह 
पहलेकी अपेक्षा कम बार आयेगा । फिर अन्तमें वह 
सर्वथा दूर हो जायगा । 

भगवान्‌ पूर्वोक्त तीन श्लोकोंमें क्रमशः सत्त्वगुण, 
रजोगुण और तमोगुणकी वृद्धि लक्षणोंका वर्णन 
करके साधकको सावधान करते हैं कि गुणोंके साथ 


अपना सम्बन्ध माननेसे ही गुणोंमें होनेवाली वृत्तियाँ 


उसको अपनेमें प्रतीत होती हैं, वास्तवमें साधकका 


इनके साथ किश्लिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं है । गुण एवं 
गुणोंकी वृत्तियाँ प्रकृतिका कार्य होनेसे परिवर्तनशील 
हैं और स्वयं पुरुष परमात्माका अंश होनेसेअपरिवर्तनशील 
है । प्रकृति ओर पुरुष-- दोनों विजातीय हैं । 
बदलनेवालेके साथ न बदलनेवालेका एकात्मभाव हो 
ही कैसे सकता है ? इस वास्तविकताकी तरफ दृष्टि 
रखनेसे तमोगुण ओऔर रजोगुण दब जाते हैं तथा 
साधकमें सत्त्वगुणकी वृद्धि स्वतः हो जाती है। 
सत्त्वगुणमें भोग-बुद्धि होनेसे अर्थात्‌ उससे होनेवाले 
सुखमें राग होनेसे यह सत्त्वगुण भी गुणातीत होनेमें 
बाधा उत्पन्न कर देता है । अतः साधकको सत्त्वगुणसे 
उत्पन्न सुखका भी उपभोग नहीं करना चाहिये । 
सात्त्विक सुखका उपभोग करना रजोगुण-अंश है । 
रजोगुणमें राग बढ़नेपर रागमें बाधा देनेवालेके प्रति 
क्रोध पैदा होकर सम्मोह हो जाता है, और रागके 
अनुसार पदार्थ मिलनेपर लोभ पैदा होकर सम्मोह हो 
जाता है । इस प्रकार सम्मोह पैदा होनेसे वह रजोगुणसे 
तमोगुणमें चला जाता है और उसका पतन हो जाता 
है (गीता २ । ६२-६३) । 


* 


सम्बनध-- तात्कालिक बढ़े हुए गुणोकी वृत्तियोंका फल क्या होता है-- इसे आगेके दो स्लोकोमें बताते हैं । 


यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्‌. प्रतिपद्यते ।। १४ ।। 


जिस समय सत्त्वगुण बढ़ा हो,उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है, तो वह उत्तमवेत्ताओंके 


निर्मल लोकोंमें जाता हे । 






उत्तमविदाम्‌! कहनेका तात्पर्य है कि जो मनुष्य | 
प्रतिपद्यतेः- जिस कालमें जिस-किसी भी देहधारी कर्म कभी 
मनुष्यमें, चाहे वह सत्त्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी 
ही क्यों न हो, जिस-किसी कारणसे सत्त्तगुण तात्कालिक 
बढ़ जाता है अर्थात्‌ सत्त्वगुणके कार्य स्वच्छता, निर्मलता 
आदिं वृत्तियाँ तात्कालिक बढ़ जाती है, उस समय 
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लोकोंकी प्राप्ति होती है, उन्हीं लोकोंमें तात्कालिक 
बढ़े हुए सत्तवगुणकी वत्तिमें प्राण छूटनेवाला जाता है । 
सत्तगुणकी वृद्धिमें शरीर छोड़नेवाले मनुष्य 
पुण्यात्माओके प्राप्तव्य ऊँचे लोकोंमें जाते हैं-- इससे 
सिद्ध होता हैं कि गुणोंसे उत्पन्न होनेवाली वृत्तियाँ 
कर्मोकी अपेक्षा कमजोर नहीं हैं । अतः सात्त्विक वृत्ति 
मी पुण्यकमोके समान ही श्रेष्ठ हे। इस टुष्टिसे 
शाख्रविहित पुण्यकमेमिं भी भावका ही महत्त्व है, 
पुण्यकर्मविशेषका नहीं । इसलिये सत्तिक भावका 
स्थान बहुत ऊँचा है। पदार्थ, क्रिया, भाव और 
उद्देश्य-- ये चारों क्रमशः एक-दूसरेसे ऊँचे होते हैं । 
रजोगुण ओर तमोगुणकी अपेक्षा सत्त्वगुणकी वृत्ति 
सूक्ष्म और व्यापक होती है । लोकमें भी स्थूलकी 
अपेक्षा सूक्ष्मका आहार कम होता है; जैसे-- 
देवतालोग सूक्ष्म होनेसे केवल सुगन्धिसे ही तृप्त हो 





ज 
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । 
प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते । । १५ ।। 


रजोगुणके बढ़नेपर मरनेवाला प्राणी मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है तथा तमोगुणके 
बढ्नेपर मरनेवाला मूढ़योनियोंमें जन्म लेता है । 


तथा 


व्याख्या--“रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु 
जायते'-- अन्तसमयमें जिस-किसी भी मनुष्यमें 
जिस-किसी कारणसे रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, अशान्ति, 
स्पृहा आदि वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं और उसी वृत्तिके 
' चिन्तनमें उसका शरीर छूट जाता है, तो वह मृतात्मा 
प्राणी कमेमिं आसक्ति रखनेवाले मनुष्योमें जन्म लेता है । 
ह जिसने उप्रभर अच्छे काम, आचरण किये हैं 
. जिसके अच्छे भाव रहे हैं, वह यदि अन्तकालमें 
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जाते हैं । हाँ, स्थूलकी अपेक्षा सूक्ष्ममें शक्ति अवश्य 
अधिक होती है । यही कारण है कि सूक्ष्मभावकी 
प्रधानतासे अन्तसमयमें सत्त्वगुणकी वृद्धि मनुष्यको 
ऊँचे लोकोंमें ले जाती है । 

अमलान्‌! कहनेका तात्पर्य है कि सत्तगुणका 
स्वरूप निर्मल' है; अतः सत्त्वगुणके बढ़नेपर जो मरता 
है, उसको निर्मल लोकोंकी ही प्राप्ति होती है । 

यहाँ यह शङ्का होती है कि उमप्रभर शुभ कर्म 
करनेवालोंको जिन लोकोंकी प्राप्ति होती है, उन लोकोंमें 
सत्त्वगुणकी वृत्ति बढ़नेपर मरनेवाला कैसे चला जायगा ? 
भगवान्‌की यह एक विशेष छूट है कि अन्तकाललमें 
मनुष्यकी जैसी मति होती है, वैसी ही उसकी गति 
होती है (गीता ८ । ६) । अतः सत्त्वगुणकी वृत्तिके 
बढ़नेपर शरीर छोड़नेवाला मनुष्य उत्तम लोकोंमें चला 
जाय-- इसमें शङ्काकी कोई बात ही नहीं है । 





काम, क्रोध आदिकी ही मुख्यता रही है, वह यदि 
रजोगुणके बढ़नेपर मरता है, तो वह मनुष्ययोनिमें जन्म 
लेनेपर भी विशेषरूपसे आसुरी-सम्पत्तिवाला ही होगा । 
तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्यलोकमें जन्म लेनेपर भी 
गुणोंके तारतम्यसे मनुष्योके तीन प्रकार हो जाते हैं 
अर्थात्‌ तीन प्रकारके स्वभाववाले मनुष्य हो जाते हैं । 
परन्तु इसमें एक विशेष ध्यान देनेकी बात है कि 
रजोगुणकी वृद्धिपर मरकर मनुष्य बननेवाले प्राणी कैसे | 
ही आचरणोंवाले क्यों न हों, उन सबमें भगवलाद्ा | 
विवेक रहता ही है । अतः प्रत्येक मनुष्य इस विवेककी | 
महत्त्व देकर; सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिसे इस ब 
स्वच्छ करके ऊँचे उठ सकते हैं, परमात्माको प्राप । 
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अन्तकालमें, जिस-किसी भी मनुष्यमें, जिस-किसी 
कारणसे तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है अर्थात्‌ 
तमोगुणकी प्रमाद, मोह, अप्रकाश आदि वत्तियाँ बढ़ 
जाती हैं और उन वृत्तियोंका चिन्तन करते हुए ही वह 
मरता है, तो वह मनुष्य पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, 
लता आदि मूढ्योनियोॉमें जन्म लेता है। इन 
मूढ़योनियॉमें मूढ़ता तो सबमें रहती है, पर वह 
न्यूनाधिकरूपसे रहती है; जैसे--वृक्ष, लता आदि 
योनियॉमें जितनी अधिक मूढ़ता होती है, उतनी मूढ़ता 
पशु, पक्षी आदि योनियोंमें नहीं होती । 

अच्छे काम करनेवाला मनुष्य यदि अन्तसमयमें 


तमोगुणकी तात्कालिक वृत्तिके बढ़नेपर मरकर 
मूढ़योनियोंमें भी चला जाय, तो वहाँ भी उसके गुण, 
आचरण अच्छे ही होंगे, उसका स्वभाव अच्छे काम 
करनेका ही होगा । जैसे, भरत मुनिका अन्तसमयमें 
तमोगुणकी वृत्तिमें अर्थात्‌ हरिणके चिन्तनमें शरीर छूटा, 
तो वे मूढ़योनिवाले हरिण बन गये । परन्तु उनका 
मनुष्यजन्ममें किया हुआ त्याग, तप हरिंणके जन्ममें 
भी वैसा ही बना रहा । वे हरिणयोनिमें भी अपनी 
माताके साथ नहीं रहे, हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते 
ही खाते रहे, आदि । ऐसी सावधानी मनुष्यामें भी बहुत 
कम होती है, जो कि भरत मुनिकी हरिणजन्ममें थी । 


% 
सम्बन्ध-- अत्तकालमें गुणोके तात्कालिक बढ़नेपर मरनेवाले मनुष्योकी ऐसी गतियाँ क्यों होती हैं-- इसे आगेके 


श्लोकमें बताते हें । 


कर्मणः सुकृतस्याहः सात्त्विकं निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ।। १६ ।। 


(विवेक्ही पुरुषोंने) शुभ कर्मका तो सात्त्विक निर्मल फल कहा है, राजस कर्मका 
फल दुःख कहा है और तामस कर्मका फल अज्ञान (मूढ़ता) कहा है । 


व्याख्या--[ वास्तवमें कर्म न सात्त्विक होते हैं, 
न राजस होते हैं और न तामस ही होते हैं । सभी 
कर्म क्रियामात्र ही होते हैं । वास्तवमें उन कर्मोको 
करनेवाला. कर्ता ही सात्त्विक, राजस और तामस होता 
है । सात्त्विक कर्ताके द्वारा किया हुआ कर्म “सात्त्विक, 
राजस कर्ताके द्वारा किया हुआ कर्म 'राजस' और 
तामस कतकि द्वार किया हुआ कर्म “तामस कहा 
जाता है |] 

'कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम्‌ 
सत्त्वगुणका स्वरूप निर्मल, स्वच्छ, निर्विकार है । अत 
सत््तगुणवाला कर्ता जो कर्म करेगा, वह कर्म सात्त्विक 
ही होगा; क्योंकि कर्म कर्ताका ही रूप होता 
है । इस सात्तिक कर्मके फलरूपमें जो परिस्थिति 
बनेगी, वह भी वैसे ही शुद्ध, निर्मल, सुखदायी होगी । 


उसकी ' सात्तिक कर्ता' संज्ञा होती है और तभीतक 
उसके कर्मोका फल बनता है | परन्तु जब गुणॉसे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, तब उसकी 
“सात्त्विक कर्ता' संज्ञा नहीं होती और उसके द्वारा 
किये हुए कर्मोका फल भी नहीं बनता, प्रत्युत उसके 
द्वारा किये हुए कर्म अकर्म हो जाते हैं । 

रागात्मक है । अतः रागवाले कतकि द्वार जो कर्म _ 
होगा, वह कर्म भी राजस ही होगा और उस राजस | 
कर्मका फल भोग होगा । तात्पर्य है कि उस राजस 
कर्मसे पदाथांका भोग होगा, शारीरमे सुख-आरम 
आदिका भोग होगा, संसारमें आदर- लर आहि दिका 
भोग होगा, और मलेके बाद सवगाँदि लोकोंके भोगॉकी _ 
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अर्थात्‌ नामात नहीं हों सकता। हल डरन्कल देनेवाले हैं । इसी दृष्टिसे भगवानने 
यहाँ राजस कर्मका फल दुःख कहा है । 

रजोगुणसे दो चीजें पैदा होती हैं-- पाप और 
दुःख । रजोगुणी मनुष्य वर्तमानमें पाप करता है और 
परिणाममें उन पापोंका फल दुःख भोगता है । तीसरे 
अध्यायके छत्तीसवें श्लोकमें अर्जुनके द्वारा “मनुष्य न 
चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है?' ऐसा पूछनेपर 
उत्तरमें भगवानने रजोगुणसे उत्पन्न होनेवाली कामनाको 
ही पाप करानेमें हेतु बताया है! 

'आज्ञानं तमसः फलम'-- तमोगुणका स्वरूप 
मोहनात्मक है । अतः मोहवाला तामस कर्ता परिणाम, 
हिसा, हानि ओर सामर्थ्यको न देखकर मूढ़तापूर्वक 
जो कुछ कर्म करेगा, वह कर्म तामस ही होगा और 
उस तामस कर्मका फल आज्ञान अर्थात्‌ अज्ञानबहुल 


योनियोंकी प्राप्ति ही होगा । उस कर्मके अनुसार ` 
उसका पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, वृक्ष, लता, पहाड़ | 


आदि मूढ़योनियोमें जन्म होगा, जिनमें अज्ञान- (मूढ़ता-) 
की मुख्यता रहती है । 

इस श्लोकका निष्कर्ष यह निकला कि सात्त्विक 
पुरुषके सामने कैसी ही परिस्थिति आ जाय, पर उसमें 
उसको दुःख नहीं हो सकता । राजस पुरुषके सामने 
कैसी ही परिस्थिति आ जाय, पर उसमें उसको सुख 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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नहीं हो सकता । तामस पुरुषके सामने केसे 3 
परिस्थिति आ जाय, पर उसमें उसका विवेक जाग्रत्‌ 
नहीं हो सकता, प्रत्युत उसमें उसकी मूढ़ता ही रहेगी । 

गुण (भाव) ओर परिस्थिति तो कम अनुसार 
ही बनती है। जबतक गुण (भाव) और कमेक 
साथ सम्बन्ध रहता है, तबतक मनुष्य किसी भी 
परिस्थितिमें सुखी नहीं हो सकता । जब गुण और 
करके साथ सम्बन्ध नहीं रहता, तब मनुष्य किसी 
भी परिस्थितिमें कभी दुःखी नहीं हो सकता और 
बन्धनमें भी नहीं पड़ सकता । 

जन्मके होनेमें अन्तकालीन चिन्तन ही मुख्य होता 
है और अन्तकालीन चिन्तनके मूलमें गुणोंका 
बढ़ना होता है तथा गुणोंका बढ़ना कोके अनुसार 
होता है । तात्पर्य है कि मनुष्यका जैसा भाव (गुण) 
होगा, वैसा वह कर्म करेगा, और जैसा कर्म करेगा, 
वैसा भाव दुढ़ होगा तथा उस भावके अनुसार अन्तिम 
चिन्तन होगा | अतः आगे जन्म होनेमें अन्तकालीन 
चिन्तन -ही मुख्य रहा । चिन्तनके मूलमें भाव और 


'भावके मूलमें कर्म रहता है । इस दृष्टिसे गतिके 
'होनेमें अन्तिम चिन्तन, भाव (गुण) और कर्म ये 
तीनों कारण हैं । 


Fe 


सम्बन्ध--पू्वशलोकमें भगवान्‌ने गुणोंकी तात्कालिक वृत्तियोके बढ़नेपर जो गतियाँ होती है उनके मूलमें सातिक 
राजस ओर तामस कर्म बताये । अब सात्तिक राजस और तामस कमक मूलमें गुणोको बतानेके लिये भगवान्‌ आगेका 


श्लोक कहते हैं । 


सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एब च । 


प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च्च॥।१७।। 
सत्त्वगुणसे ज्ञान ओर रजोगुणसे लोभ आदि ही उत्पन्न होते हैं; तमोगुणसे प्रमाद 


मोह एवं अज्ञान भी उत्पन्न होता है । 


wh केंद अन्‍्क-- His dh कक कीनिन सलीम नल मिलिट i a - >>... se '* 


व्याख्या-- सत्त्वास्संजायते ज्ञानम' --सत्तगुणसे “रजसो लोभ एव च'--रजोगुणसे लोभ आदि 
ज्ञान होता है अर्थात्‌ सुकृत-दुष्कृत कर्मोका विवेक पैदा होते हैं । लोभको लेकर मनुष्य जो कर्म करी 
जाग्रत्‌ होता है। उस विवेकसे मनुष्य सुकृत, सत्कर्म ही है, उन कमॉका फल दुःख होता है । 
करता है। उन सुकृत कर्मोका फल सात्तिक निर्मल जितना मिला है, उसकी वृद्धि चाहनेका री : 


क होता है। लोभके दो रूप हैं-- उचित खर्च न | 
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करना ओर अनुचित रीतिसे संग्रह करना । उचित 
कामांमें धन खर्च न करनेसे, उससे जी चुरानेसे 
मनुष्यके मनमें अशान्ति, हलचल रहती है और अनुचित 
रीतिसे अर्थात्‌ झूठ, कपट आदिसे धनका संग्रह करनेसे 
पाप बनते हैं, जिससे नरकोंमें तथा चौरासी लाख 
योनियोंमें दुःख भोगना पड़ता है । इस दुष्टिसे राजस 
कर्मोका फल दुःख होता है । 

'प्रमादमोहो तमसो भवतोऽज्ञानमेव च'- 
तमोगुणसे प्रमाद, मोह और आज्ञान पैदा होता है । 
इन तीनोंके बुद्धिमें आनेसे विवेक-विरुद्ध काम होते 
हैं (गीता १८ । ३२), जिससे आज्ञान ही बढ़ता हे, 
दृढ़ होता है । 

यहाँ तो तमोगुणसे आज्ञानका पैदा होना बताया 
है और इसी अध्यायके आठवें श्लोकमें आज्ञानसे 
तमोगुणका पैदा होना बताया है । इसका तात्पर्य यह 
है कि जैसे वृक्षसे बीज पैदा होते हें और उन बीजोंसे 
आगे बहुत-से वृक्ष पैदा होते हैं, ऐसे ही तमोगुणसे 
आज्ञान पैदा होता है और आज्ञानसे तमोगुण बढ़ता 
है, पुष्ट होता है । 

पहले आठवें श्लोकमें भगवानने प्रमाद, आलस्य 
और निद्रा- ये तीन बताये । परन्तु तेरहवें श्लोकमें 
ओर यहाँ प्रमाद तो बताया, पर निद्रा नहीं बतायी । 
इससे यह सिद्ध होता है कि आवश्यक निद्रा तमोगुणी 
नहीं है ओर निषिद्ध भी नहीं है तथा बाँधनेवाली भी 
नहीं है । कारण कि शरीरके लिये आवश्यक निद्रा 
तो सात्तिक पुरुषको भी आती है और गुणातीत 
पुरुषको भौ ! वास्तवमें अधिक निद्रा ही बाँधनेवाली, 
निषिद्ध और तमोगुणी है; क्योकि अधिक निद्रासे 
शरीरमें आलस्य बढ़ता है, पड़े रहनेका ही मन करता 
है,बहुत समय बरबाद हो जाता है । 


* साधक-संजीवनी * 
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प्रकृतिजन्य गुणोंक साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है । फिर 
गुणोंक अनुसार उसके अन्तःकरणमें वृत्तियाँ पैदा होती 
हैं । उन वृत्तियोंक अनुसार कर्म होते हैं ओर इन्हीं 
कर्मोका फल ऊँच-नीच गतियाँ होती हैं । तात्पर्य है 
कि जीवित-अवस्थामें अनुकूल- प्रतिकूल परिस्थितियाँ 
आती हें ओर मरनेके बाद ऊँच-नीच गतियाँ होती 
हैं । वास्तवमें उन कमॉके मूलमें भी गुणोंकी वृत्तियाँ 
ही होती हैं, जो कि पुनर्जन्मके होनेमें खास कारण 
हैं (गीता (१३ ।२१) । तात्पर्यं है कि गुणोंका 
सङ्ग कासे कमजोर नहीं है । जैसे कर्म शुभ-अशुभ 
फल देते हैं, ऐसे ही गुणोंका सङ्ग भी शुभ-अशुभ 
फल देता है (गीता ८ ।६) । 'इसीलिये पाँचवेंसे 
अठारहवें श्लोकतकके इस प्रकरणमें पहले 
चौदहवें-पन्द्रहवें श्लोकोंमें गुणोंकी तात्कालिक वृत्तियोंके 
बढ़नेका फल बताया और जीवित-अवस्थामें जो 
परिस्थितियाँ आती हैं, उनको सोलहवें श्लोकमें बताया 
तथा आगे अठारहवें श्लोकमें गुणोंकी स्थायी वृत्तियोंका 
फल बतायेंगे । अतः वृत्तियों और कर्मोके होनेमें गुण 
ही मुख्य हैं । इस पूरे प्रकरणमें गुणोंकी मुख्य बात 
इसी (सत्रहवें) श्लोकमें कही गयी है । 

जिसका उद्देश्य संसार नहीं है, प्रत्युत परमात्मा 
है, वह साधारण मनुष्योंकी तरह प्रकृतिमें स्थित नहीं 
है । अतः उसमें प्रकृतिजन्य गुणोंकी परवशता नहीं 
रहती और साधन करते-करते आगे चलकर जब 
अहंता परिवर्तित होकर लक्ष्यकी दुढ़ता हो जाती है, 
तब उसको अपने स्वतःसिद्ध गुणातीत स्वरूपका अनुभव 
हो जाता है । इसीका नाम बोध है । इस बोधके 
विषयमें भगवानने इस अध्यायका पहला-दूसरा श्लोक 
कहा और गुणातीतके विषयमें बाईसवेंसे छब्बीसवेंतकके 
पाँच श्लोक कहे । इस तरह यह पूरा अध्याय गुणॉसे 
अतीत स्वत:सिद्ध स्वरूपका अनुभव करनेके लिये ही 


यह जीव साक्षात्‌ परमात्माका अंश होते हुए भी कहा गया है । 
जब प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब इसका ॐ 

सम्बध--तात्कालिक गुणोके बढ़नेपर मरनेवालोकी गतिका वर्णन तो चोदहव-पत्रहवें स्लोकोमें कर दिया; पस्तु 
जिनके जीवनमें सत्त्वगुण, रजोगुण अथवा तमोगुणकी प्रधानता रहती है. उनकी (मरनेपर) क्या गति होती है-इसका | 


वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं । 
सा स°— २८ 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 


जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ।। १८ ।। 


सत््वगुणमें स्थित मनुष्य ऊर्ध्वलोकोमें जाते हैं, स्जोगुणमें स्थित मनुष्य मृत्युलोकमे 
जन्म लेते हैं, और निन्दनीय तमोगुणकी तृत्तिमें स्थित मनुष्य अधोगतिमें जाते हैं । 


व्याख्या-'ऊध्व॑ गच्छन्ति सत्त्वस्थाः’ 
जिनके जीवनमें सत्त्वगुणकी प्रधानता रही है और 
उसके कारण जिन्होंने भोगोंसे संयम किया है; तीर्थ, 
ब्रत, दान आदि शुभ कर्म किये हैं; दूसरोंके सुख-आरामके 
लिये प्याऊ, अन्नक्षेत्र आदि चलाये हैं; सड़कें बनवायी 
हैं; पशु-पक्षियोंकी सुख-सुविधाके लिये पेड-पौधे लगाये 
हैं; गोशालाएँ. बनवायी हैं, उन मनुष्योंको यहाँ 'सत्त्वस्थाः' 
कहा गया है । जब सत्त्वगुणकी प्रधानतामें ही ऐसे 
मनुष्याका शरीर छूट जाता है, तब वे सत्त्वगुणका 
सङ्ग होनेसे, सत्त्वगुणमें आसक्ति होनेसे स्वर्गादि ऊँचे 
लोकोंमें चले जाते हैं । उन लोकोंका वर्णन इसी 
अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 'उत्तमबिदो अमलान्‌ 
लोकान' पदोंसे किया गया है । ऊर्ध्वलोकोंमें जानेवाले 
मनुष्योंको तेजस्तत्त्वप्रधान शरीरकी प्राप्ति होती है । 
'मध्ये तिष्ठन्ति राजसा:'-- जिन मनुष्योंके जीवनमें 
रजोगुणको प्रधानता होती है और उसके कारण जो 
शात्रकी मर्यादामें रहते हुए ही संग्रह करना और 
भोग भोगना; ऐश-आराम करना; पदाथोमें ममता, 
आसक्ति रखना आदिमें लगे रहते हैं, उनको यहाँ 
'राजसा:' कहा गया है । जब रजोगुणकी प्रधानतामें 
ही अर्थात्‌ रजोगुणके कायोके चिन्तनमें ही ऐसे मनुष्योंका 
शरीर छूट जाता है, तब वे पुनः इस मृत्युलोकमें ही जन्म 
लेते हैं । यहाँ उनको पृथ्वीतत्तप्रधान मनुष्यशरीरकी 
प्राप्ति होती है । 
यहाँ "तिष्ठन्तः पद देनेका तात्पर्य है कि वे 
राजस मनुष्य अभी जैसे इस मृत्युलोकमें हैं, मरनेके 
बाद वे पुनः मृत्युलोकमें आकर ऐसे ही बन जाते 
हैं अर्थात्‌ जैसे पहले थे, वैसे ही बन जाते हैं । वे 
अशुद्ध आचरण नहीं करते, शास्रकी मर्यादा भङ्ग नहीं 
शात्रकी मर्यादामें ही रहते हैं और शुद्ध 
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राग, आसक्ति, ममता रहनेके कारण वे पुनः मृत्युलोकमे 
ही जन्म लेते हैं । 

'जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः! 
जिन मनुष्योके जीवनमें तमोगुण की प्रधानता रहती है 
ओर. उसके कारण जिन्होंने प्रमाद आदिके वशमें होकर 
निरर्थक पैसा और समय बरबाद किया है; जो आलस्य 
तथा नींदमें ही पड़े रहे हैं; आवश्यक कार्योको भी 
जिन्होंने समयपर नहीं किया है; जो दूसरोंका अहित 
ही सोचते आये हैं; जिन्होंने दूसरोंका अहित किया 
है, दूसरोंको दुःख दिया है; जिन्होंने झूठ, कपर, 
चोरी, डकैती आदि निन्दनीय कर्म किये हैं, ऐसे 
मनुष्योंकी यहाँ 'जघन्यगुणवृत्तिस्थाः' कहा गया है | 


जब तमोगुणकी प्रधानतामें ही अर्थात्‌ तमोगुणके कार्योके 
चिन्तनमें ही ऐसे मनुष्य मर जाते हैं, तब वे अधोगतिमें _ 


चले जाते हैं । 


अधोगतिके दो भेद हैं--योनिविशेष ओर | 


स्थानविशेष । पशु, पक्षी, कीट, पतङ्ग, साँप, बिच्छू, 
भूत-प्रेत आदि “योनिविशेष' अधोगति है; ओर वैतरिणी, 


असिपत्र, लालाभक्ष, कुम्भीपाक, रौरव, महारौरव आदि 
नरकके कुण्ड 'स्थानविशेष' अधोगति है । जिनके | 
जीवनमें सत्त्तगुण अथवा रजोगुण रहते हुए भी _ 


अन्तसमयमें तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाता है, वै 


मनुष्य मरनेके बाद 'योनिविशेष' अधोगतिमें अर्थात्‌ 


मूढ़योनियोंमें चले जाते हैं (गीता १४ । १५) । जिनके 
जीवनमें तमोगुणकी प्रधानता रही है और उसी 


प्रधानतामें जिनका शरीर छूट जाता है, वे मं 


मरनेके बाद “स्थानविशेष' अधोगतिमें अर्थात्‌ 
चले जाते हैं (गीता १६ । १६) । तात्पर्य यह हुं 
कि सात्तिक, राजस अथवा तामस मनुष्यका अति 


चिन्तन ओर हो जानेसे उनकी गति तो अन्तिम मेक ड | 
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* साधक-संजीवनी * 
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अनुसार ही होगा ।' जैसे-कर्म तो अच्छे हैं, पर 
अन्तिम चिन्तन कुत्तेका हो गया, तो अन्तिम चिन्तनके 
अनुसार वह कुत्ता बन जायगा; परन्तु उस योनिमें भी 
उसको कमोके अनुसार बहुत सुख-आराम मिलेगा । 
कर्म तो बुरे हैं, पर अन्तिम चिन्तन मनुष्य आदिका 
हो गया, तो अन्तिम चिन्तनके अुनसार वह मनुष्य 
बन जायगा; परन्तु उसको कमॉके फलरूपमें भयंकर 
परिस्थिति मिलेगी । उसके शरीरमें रोग-ही-रोग रहेंगे । 
खानेके लिये अन्न, पीनेके लिये जल और पहननेके 
लिये कपड़ा भी कठिनाईसे मिलेगा । 

सात्तिक गुणको बढ़ानेके लिये साधक सत्‌-शास्तरोंके 
पढ़नेमें लगा रहे | खाना-पीना भी सात्त्विक करे, 
राजस-तामस खान-पान न करें । सात्त्विक श्रेष्ठ मनुष्याँका 
ही सङ्ग करे, उन्हींके सान्निध्यमें रहे, उनके कहे 
अनुसार साधन करे । शुद्ध, पवित्र तीर्थ आदि स्थानोंका 
सेवन करे; जहाँ कोलाहल होता हो, ऐसे राजस 
स्थानोंका ओर जहाँ अण्डा, मांस, मदिरा बिकती हो, 
ऐसे तामस स्थानॉका सेवन न करे । प्रातःकाल ओर 
सायंकालका समय सात्त्विक माना जाता है; अतः इस 
सात्त्विक समयका विशेषतासे सदुपयोग करे अर्थात्‌ 
इसे भजन, ध्यान आदिमें लगाये । शास्रविहित शुभ 
कर्म ही करे, निषिद्ध कर्म कभी न करे; राजस-तामस 
कर्म कभी न करे। जो जिस वर्ण, आश्रममें स्थित 
है, उसीमें अपने-अपने कर्तव्यका ठीक तरहसे पालन 
करे । ध्यान भगवानका ही करे । मन्त्र भी सात्त्विक 
ही जपे । इस प्रकार सब कुछ सात्त्विक करनेसे पुराने 
संस्कार मिट जाते हैं और सात्त्विक संस्कार (सत्त्वगुण) 
बढ़ जाते हैं । श्रीमद्धागवतमें गुणोंको बढ़ानेवाले दस 
हेतु बताये गये हें 
आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्मं च जन्म च । 
ध्याने मन्त्रोञथ संस्कारो दशैते गुणहेतवः ।। 

(११ । १३ ।४) 


'शातर, जल (खान-पान), प्रजा (सङ्ग), स्थान 
समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र ओर संस्कार--ये 
दस वस्तुएँ यदि सात्त्विक हों तो सत्त्वगुणकी, राजसी 
हों तो रजोगुणकी और तामसी हों तो तमोगुणकी 
वृद्धि करती हैं ।' 








| विशेष बात | 


अन्तसमयमें रजोगुणकी तात्कालिक वृत्तिके बढ़नेपर 
मरनेवाला मनुष्य मनुष्यलोकमें जन्म लेता है (१४ । १५) 
ओर रजोगुणकी प्रधानतावाला मनुष्य मरकर फिर इस 
मनुष्यलोकमें ही आता है (१४ । १८) --इन दोनों 
बातोंसे यही सिद्ध होता है कि इस मनुष्यलोकके 
सभी मनुष्य रजोगुणवाले ही होते हैं; सत्तगुण और 
तमोगुण इनमें नहीं होता । अगर वास्तवमें ऐसी ही 
बात है, तो फिर सत्त्रगुणकी तात्कालिक वृत्तिके 
बढ़नेपर मरनेवाला (१४ । १४) और सत्त्गुणमें स्थित 
रहनेवाला मनुष्य ऊँचे लोकोंमें जाता है (१४ । १८); 
तथा तमोगुणकी तात्कालिक वृत्तिके बढ़नेपर मरनेवाला 
(१४ । १५) और तमोगुणमें स्थित रहनेवाला मनुष्य 
अधोगतिमें जाता है (१४। १८); संत्त, रज ओर 
तम--ये तीनों गुण अविनाशी देहीको देहमें बाँध देते 
हैं (१४।५); यह सारा संसार तीनों गुणोंसे मोहित 
है (७।१३); सात्त्विक, राजस और तामस--ये 
तीन प्रकारके कर्ता कहे जाते हैं (१८।२६-२८); 
यह सम्पूर्ण त्रिलोकी त्रिगुणामक है (१८ ।४०), 
आदि बातें भगवानने कैसे कही हें? 

इस शङ्कखाका समाधान यह हैं कि ऊर्ध्वगतिमें 
सत्त्वगुणकी प्रधानता तो है, पर साथमें रजोगुण-तमोगुण 
भी रहते हैं । इसलिये देवताओंके भी सात्त्विक, राजस 
और तामस स्वभाव होते हैं । अतः सत्त्वगुणकी 
प्रधानता होनेपर भी उसमें अवान्तर भेद रहते हैं ! 
ऐसे ही मध्यगतिमें रजोगुणकी प्रधानता होनेपर 
भी साथमें सत्त्तगुण-तमोगुण रहते हैं। इसलिये 
मनुष्योके भी सात्त्विक, राजस ओर तामस 
स्वभाव होते हें । अधोगतिमें तमोगुणकी प्रधानता 
है, पर सथमें सत्त्वगुण-रजोगुण भी रहते 
हैं । इसलिये पशु, पक्षी आदिमें तथा भूत, प्रेत, 
गुह्यक आदिमें और नरकोके प्राणियोमें भी भिन्न-भिन्न 
स्वभाव होता है । कई सौम्य स्वभावके होते हें, कई | 
मध्यम स्वभावके होते हैं और कई क्रूर खभावके | 
होते हैं । तात्पर्य है कि जहाँ किसी भी गुणके साथ | 
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ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, जो तीनों गुणोंसे रहित हो । 
ऊर्ध्वगतिमें सत्ततगुणकी प्रधानता, रजोगुणकी गोणता 
ओर तमोगुणकी अत्यन्त गौणता रहती है । मध्यगतिमें 
रजोगुणकी प्रधानता, सत््तगुणकी गौणता और तमोगुणकी 
अत्यन्त गौणता रहती है । अधोगतिमें तमोगुणकी 
प्रधानता, रजोगुणकी गौणता और सत्त्वगुणकी अत्यन्त 
गौणता रहती है । तात्पर्य है कि सत्त, रज और 
तम--तीनों गुणोंकी प्रधानतावालोंमें भी अधिक, मध्यम 
ओर कनिष्ठ मात्रामें प्रत्येक गुण रहता है । इस तरह 
गुणोंके सेकड़ों-हजारों सूक्ष्म भेद हो जाते हैं । अतः 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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गणोके वा 
के तारतम्यसे प्रत्येक प्राणीका अलग-अलग स्वभाव 


होता है । 

जैसे भगवानके द्वारा सात्त्विक, राजस और तामस 
कार्य होते हुए भी वे गुणातीत ही रहते हैं (७ । १३) | 
ऐसे ही गुणातीत महापुरुषके अपने कहलानेवाले 
अन्तःकरणमें सात्त्विक, राजस और तामस वत्तियोंके 
आनेपर भी वह गुणातीत ही रहता है (१४ । २२) | 
अतः भगवानको उपासना करना और गुणातीत 
महापुरुषका सङ्ग करना--ये दोनों ही निर्गुण होनेसे 
साधकको गुणातीत करनेवाले हैं । 


र 


सम्बन्ध--पांचवेसे अठारहवें श्लोकतक ग्रकृतिके कार्य गुणोंका परिचय देकर अब आगेके दो श्लोकोमें खबंको तीनो 


गुणोसे अतीत अनुभव करनेका वर्णन करते हैं । 


नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ।। २९ ।। 


जब विवेकी (विचारकुशल) मनुष्य तीनों गुणोंके सिवाय अन्य किसीको कर्ता नहीं 
देखता ओर अपनेको गुणोंसे पर अनुभव करता है, तब बह मेरे स्वरूपको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या--'नान्यं: गुणेभ्यः OOO मद्धावं 
सोऽधिगच्छति’ गुणोंके सिवाय अन्य कोई कर्ता है 
ही नहीं अर्थात्‌ सम्पूर्ण क्रियाएं गुणॉसे ही हो रही 
हं, सम्पूर्ण परिवर्तन गुणोंमें ही हो रहा है । तात्पर्य 
है कि सम्पूर्ण क्रियाओं और परिवर्तनोमें गुण ही कारण 
हैं, और कोई कारण नहीं है । वे गुण जिससे प्रकाशित 
होते हैं, वह तत्त्व गुणोंसे पर है । गुणोंसे पर होनेसे 
वह कभी गुणोंसे लिप्त नहीं होता अर्थात्‌ गुणों और 
क्रियाओऑंका उसपर कोई असर नहीं पड़ता । ऐसे उस 
तत्वको जो विचार-कुशल साधक जान लेता है अर्थात्‌ 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही 


विवेकके द्वारा अपने-आपको गुणॉसे पर, असम्बद्ध, 
निर्लिप्त अनुभव कर लेता है कि गुणोंके साथ अपना 
सम्बन्ध न कभी हुआ है, न है, न होगा और न 
हो ही सकता है | कारण कि गुण परिवर्तनशील है 
ओर स््रयंमें कभी परिवर्तन होता ही नहीं । वह फिर 
मेरे भावको , मेरे स्वरूपको प्राप्त हो जाता ६ । 
तात्पर्यं है कि वह जो भूलसे गुणोंके साथ अपन 
सम्बन्ध मानता था, वह मान्यता मिट जाती है और 
मेरे साथ उसका जो स्वतःसिद्ध सम्बन्ध है, वह 
ज्यों-का-त्यों रह जाता है । 


> € | 


देहसमुद्भवान्‌ । 


जन्ममृत्युजरादुःखखैर्विमुक्तोऽमृतमश्षुते ।। २० ।। च 
देहधारी (विवेकी मनुष्य) देहको उत्पन्न करनेवाले इन तीनों गुणोंका अतिक्रमण करके 


जन्म, मृत्यु ओर वृद्धावस्था-रूप दुःखोंसे रहित हुआ अमरताका अनुभव करता है ! 








शलोक २०] 


व्याख्या-- “गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देह- 
समुद्धवान'--यद्यपि विचारकुशल मनुष्यका देहके 
साथ सम्बन्ध नहीं होता, तथापि लोगोंकी दृष्टिमें 
देहवाला होनेसे उसको यहाँ 'देही' कहा गया है । 

देहको उत्पन्न करनेवाले गुण ही हैं । जिस गुणके 
साथ मनुष्य अपना सम्बन्ध मान लेता है, उसके 
अनुसार उसको ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेना ही 
पड़ता है (गीता १३ ।२१) । 

अभी इसी अध्यायके पाँचवें श्लोकसे अठारहवें 
श्लोकतक जिनका वर्णन हुआ है, उन्हीं तीनों गुणोंके 
लिये यहाँ “एतान्‌ त्रीन्‌ गुणान' पद आये हैं। 
विचारकुशल मनुष्य इन तीनों गुणोंका अतिक्रमण 
कर जाता है अर्थात्‌ इनके साथ अपना सम्बन्ध नहीं 
मानता, इनके साथ माने हुए सम्बन्धका त्याग कर 
देता है । कारण कि उसको यह स्पष्ट विवेक हो 
जाता है कि सभी गुण परिवर्तनशील हैं, उत्पन्न ओर 
नष्ट होने वाले हैं और अपना स्वरूप गुणोंसे कभी 
लिप्त हुआ नहीं,हो सकता भी नहीं । ध्यान देनेको 
बात है कि जिस प्रकृतिसे ये गुण उत्पन्न होते हैं, 
उस प्रकृतिके साथ भी स्वयंका किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध 
नहीं है, फिर गुणोंक साथ तो उसका सम्बन्ध हो ही 
कैसे सकता है? 

'जन्ममृत्युजरादुःसखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते'- जब 
साधक इन तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर जाता है, तो 
फिर उसको जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थाका दुःख नहीं 
होता । वह जन्ममृत्यु आदिके दुःखोंसे छूट जाता है; 
क्योंकि जन्म आदिके होनेमें गुणॉका सङ्ग ही कारण 
है । ये गुण आते-जाते रहते हैं; इनमें परिवर्तन होता 
रहता है । गुणॉकी वृत्तियाँ कभी सात्त्विकी, कभी 
राजसी और कभी तामसी हो जाती हैं; 
परन्तु स्वयंमें कभी सात्त्विकपना, राजसपना ओर तामसपना 
आता ही नहीं । स्वयं (स्वरूप) तो स्वतः असङ्ग 
रहता हे । इस असङ्ग स्वरूपका कभी जन्म नहीं 
होता । जब जन्म नहीं होता, तो मृत्यु भी नहीं होती । 
कारण कि जिसका जन्म होता है, उसीकी मृत्यु होती 
है तथा उसीकी वृद्धावस्था भी होती है । गुणोंका 


सङ्ग रहनेसे ही जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थाके दुःखोंका 
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अनुभव होता है । जो गुणॉसे सर्वथा निर्लिप्तताका 
अनुभव कर लेता है, उसको स्वतःसिद्ध अमरताका 
अनुभव हो जाता है । 

देहसे तादात्य (एकता) माननेसे ही मनुष्य 
अपनेको मरनेवाला समझता है । देहके सम्बन्धसे 
होनेवाले सम्पूर्ण दुःखोंमें सबसे बड़ा दुःख मृत्यु ही 
माना गया है ।' मनुष्य खरूपसे है तो अमर ही; 
किन्तु भोग और संग्रहमें आसक्त होनेसे और प्रतिक्षण 
नष्ट होनेबाले शरीरको अमर रखनेकी इच्छासे ही 
इसको अमरताका अनुभव नहीं होता । विवेकी मनुष्य 
देहसे तादात्म्य नष्ट होनेपर अमरताका अनुभव करता है । 

ूर्वश्लोकमें 'मद्धाबं सोऽधिगच्छति’ पदोसे 
भगवद्धावकी प्राप्ति कही गयी एवं यहाँ “अमृतमश्चुते' 
पदोसे अमरताका अनुभव करनेको कहा गया-- 
वस्तुतः दोनों एक ही बात है | 


गीतामें “जरामरणमोक्षाय' (७।२९), 
'जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम' (१३ । ८) 
ओर यहाँ “जन्ममृत्युजरादु:खैर्विमुक्तः” 


(१४ ।२०)--इन तीनों जगह बाल्य ओर 
युवा-अवस्थाका नाम न लेकर जरा (वृद्धावस्था) 
का ही नाम लिया गया है, जबकि शरीरमें बाल्य, 
युवा और वृद्ध--ये तीनों ही अवस्थाएँ होती हैं । 
इसका कारण यह है कि बाल्य ओर युवा-अवस्थामें 
मनुष्य अधिक दुःखका अनुभव नहीं करता; क्योंकि 
इन दोनों ही अवस्थाओंमें शरीरमें बल रहता है । 
परन्तु वृद्धावस्थामें शरीरमें बल न रहनेसे मनुष्य अधिक 
दुःखका अनुभव करता है । ऐसे ही जब मनुष्यके 
प्राण छूटते हैं, तब वह भयंकर दुःखका अनुभव 
करता है । परन्तु जो तीनों गुणोंका अतिक्रमण कर 
जाता है, वह सदाके लिये जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थाके 
दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । 

इस मनुष्यशरीरमें रहते हुए जिसको बोध हो 
जाता है, उसका फिर जन्म होनेका तो प्रश्न ही पैदा 
नहीं होता । हां, उसके अपने कहलानेवाले शारीरके 
रहते हुए वृद्धावस्था और मृत्यु तो आयेगी ही, पर॒ | 
उसको वृद्धावस्था और मृत्युका दुःख नहीं होगा । | 
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ही पुनर्जन्म होता है ओर शरीरमें-होनेवाले जरा, व्याधि अतः प्रत्येक मनुष्यको मृत्युसे पहले-पहले अपने 
आदिके दुःखोंको जीव अपनेमें मान लेता है । शरीर गुणातीत स्वरूपका अनुभव कर लेना चाहिये । गुणातीत 
गुणोंके सङ्गसे उतपन्न होता है । देहके उत्पादक गुणोंसे होनेसे जरा, व्याधि, मृत्यु आदि सब प्रकारके दुःखो 
रहित होनेके कारण गुणातीत महापुरुष देहके सम्बन्धसे मुक्ति हो जाती है ओर मनुष्य अमरताका अनुभव 
होनेवाले सभी दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । कर लेता है । फिर उसका पुनर्जन्म होता ही नहीं । 
ह 
सम्बन्ध--गुणातीत पुरुष दुःखोसे मुक्त होकर अमरताको प्राप्त कर लेता है-ऐसा सुनकर अर्जुनके मनमें गुणातीत 

मनुष्यके लक्षण जाननेकी जिज्ञासा हुई । अतः वे आगेके श्लोकमें, भगवान्‌से प्रश्न करते हैं । 

कैर्लिङ्ेसत्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 

किमाचारः कर्थं चेतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ।। २१ ।। 

अर्जुन बोले-हे प्रभो ! इन तीनों गुणोंसे अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणॉसे युक्त | 

होता है ? उसके आचरण कैसे होते हैं? और इन तीनों गुणोंका अतिक्रमण कैसे किया 
जा सकता है? 

















व्याख्या--'कैलिङ्गेख्रीनगुणानेतानतीतो भवति 
प्रभो-- हे प्रभो! में यह जानना चाहता हूँ कि 
जो गुणोंका अतिक्रमण कर चुका है, ऐसे मनुष्यके 
क्या लक्षण होते हैं? तात्पर्य है कि संसारी मनुष्यकी 
अपेक्षा गुणातीत मनुष्यमें ऐसी कौन-सी विलक्षणता 
आ जाती है, जिससे साधारण व्यक्ति समझ ले कि 
यह गुणातीत पुरुष है? 

'किमाचारः'--उस गुणातीत मनुष्यके आचरण 
कैसे होते हैं? अर्थात्‌ साधारण आदमीकी जैसी 


दिनचर्या और रात्रिचर्या होती है, गुणातीत मनुष्यकी 
वैसी ही दिनचर्या-रत्रिचर्या होती है या उससे विलक्षण 
होती है? साधारण आदमीके जैसे आचरण होते हैं 
जैसा खान-पान, रहन-सहन, सोना-जागना होता है, 
गुणातीत मनुष्यके आचरण, खान-पान आदि भी वैसे 
ही होते हैं या कुछ विलक्षण होते हैं? 

'करथं चेतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते' इन तीनों गुणोंका 
अतिक्रमण करनेका क्या उपाय है? अर्थात्‌ कौन-सा 
साधन करनेसे मनुष्य गुणातीत हो सकता है? 


सम्बन्ध-_अर्जुनके प्रश्नेमेंसे पहले प्रश्नके उत्तरम भगवान्‌ आगेके दो उलोकोमे गुणातीत मुष्यके लक्षणोका वर्णन करते है । 
श्रीभगवानुवाच 







; प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 

E न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ।। २२ ।। 

Es : श्रीभगवान्‌ बोले-हे पाण्डव ! प्रकाश, परवृत्ति तथा मोह-ये सभी अच्छी तरहसे 

. सृत्त हो जायें तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता, और ये सभी निवृत्त हो 
करता । 





.  _ हो जायें तो इनकी इच्छा महीं 
 व्याख्या-भ्रकाशं च'-इन्रियों आर विषयोंका स्पष्टतया ज्ञान होता है, मनसे मनन ही है 
..... अन्तःकरणकी हक स्वच्छता, निर्मलताका नाम प्रकाश है । है और बुद्धिसे निर्णय होता है , उसका नाम न I है 


§ "3 | ~ भगवान | ड में क दो 
जससे इन्द्रियोके द्वारा शब्दादि पाँचों वानने पहले (१४ । १९ में) सत्तगुणका * 
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वृत्तियाँ बतायी थीं--प्रकाश और ज्ञान । उनमेंसे यहाँ 
केवल प्रकाश-वृत्ति लेनेका तात्पर्य है कि सत्तवगुणमें 
प्रकाश-वृत्ति ही मुख्य है; क्योंकि जबतक इन्द्रियाँ ओर 





. अन्तःकरणमें प्रकाश नहीं आता, स्वच्छता-निर्मलता 


नहीं आती, तबतक ज्ञान (विवेक) जाग्रत्‌ नहीं होता । 
प्रकाशके आनेपर ही ज्ञान जाग्रत्‌ होता है । अतः 
यहाँ ज्ञान-वृत्तिको प्रकाशके ही अन्तर्गत ले लेना चाहिये । 

प्रवृत्तिं च' जबतक गुणोॉके साथ सम्बन्ध 
रहता है, तबतक रजोगुणकी लोभ, प्रवृत्ति, रागपूर्वक 
कर्मोका आरम्भ, अशान्ति और स्पृहा--ये वृत्तियाँ 
पैदा होती रहती हैं । परन्तु जब मनुष्य गुणातीत हो 
जाता है, तब रजोगुणके साथ तादात््य रखनेवाली 
वृत्तियाँ तो पैदा हो ही नहीं सकतीं, पर आसक्ति, 
कामनासे रहित प्रवृत्ति (क्रियाशीलता) रहती है । यह 
प्रवृत्ति दोषी नहीं है । गुणातीत मनुष्यके द्वारा भी 
क्रियाएँ होती हैं । इसलिये भगवानने यहाँ केवल 
'प्रवृत्तिको ही लिया है । 

रजोगुणके दो रूप हैं--राग और क्रिया । इनमेंसे 
राग तो दुःखोंका कारण है । यह राग गुणातीतमें नहीं 
रहता । परन्तु जबतक गुणातीत मनुष्यका दीखनेवाला 
शरीर रहता है, तबतक उसके द्वारा निष्कामभावपूर्वक 
स्वतः क्रियाएँ होती रहती हैं ।. इसी क्रियाशीलताको 
भगवानने यहाँ “परवृत्तिं नामसे कहा है । 

मोहमेव च पाण्डव'-मोह दो प्रकारका 
है-- (१) नित्य-अनित्य, सत्‌-असत्‌,कर्तव्य-अकर्तव्यका 
विवेक न होना और (२) व्यवहारमें भूल होना । 
गुणातीत महापुरुषमें पहले प्रकारका मोह (सत्‌-असत्‌ 
आदिका विवेक न होना) तो होता ही नहीं 
(गीता ४ । ३५) । परन्तु व्यवहारमें भूल होना अर्थात्‌ 
किसीके कहनेसे किसी निर्दोष व्यक्तिको दोषी मान लेना 
और दोषी व्यक्तिको निर्दोष मान लेना आदि तथा 
रस्सीमें साँप दीख जाना, मृगतृष्णामें जल दीख जाना, 
सीपी और अभ्रकमें चाँदीका भ्रम हो जाना आदि 
मोह तो गुणातीत मनुष्यमें भी होता है । 

'न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि 
काङ्क्षति'-सत््तगुणका कार्य 'प्रकाश', रजोगुणका 





तीनोंके अच्छी तरह प्रवृत्त होनेपर भी गुणातीत महापुरुष 
इनसे द्वेष नहीं करता ओर इनके निवृत्त होनेपर भी 
इनकी इच्छा नहीं करता । तात्पर्य है कि ऐसी वृत्तियाँ 
क्यों उत्पन्न हो रही हैं, इनमेंसे कोई-सी भी वृत्ति न 
रहे--ऐसा द्वेष नहीं करता और और “ये वृत्तियाँ पुनः 
आ जाये; ये वृत्तियाँ बनी रहें--ऐसा राग नहीं 
करता । गुणातीत होनेके कारण गुणोंकी वृत्तियोंके 
आने-जानेसे उसमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता । वह 
इन वृत्तियोंसे स्वाभाविक ही निर्लिप्त रहता है । 
| विशेष बात | 

एक तो वृत्तियोंका 'होना' होता है ओर एक 
वृत्तियॉंको 'करना' (उनसे सम्बन्ध जोड़ना अर्थात्‌ 
राग-द्वेष करना) होता है । होने ओर करनेमें बड़ा 
अन्तर है । 'होना' समष्टिगत होता है और 'करना' 
व्यक्तिगत होता है । संसारमें जो 'होता' है, उसकी 
जिम्मेवारी हमारेपर नहीं होती । जो हम 'करते' हैं, 
उसीकी जिम्मेवारी हमारेपर होती है । 

जिस समष्टि शक्तिसे संसारमात्रका संचालन 
होता है, उसी शक्तिसे हमारे शरीर, इन्द्रियां, मन, 
बुद्धि -(जो कि संसारके ही अंश हैं-) का भी 
संचालन होता है । जब संसारमें होनेवाली क्रियाओके 
गुण-दोष हमें नहीं लगते, तब शरीरादिमें होनेवाली 
क्रियाओंके गुण-दोष हमें लग ही कैसे सकते हैं? 
परन्तु जब स्वतः होनेवाली क्रियाओमेंसे कुछ क्रियाओंके 
साथ मनुष्य राग-द्वेषपूर्वक अपना सम्बन्ध जोड़ लेता 
है अर्थात्‌ उनका कर्ता बन जाता है, तब उनका फल 
उसको ही भोगना पड़ता है । इसलिये अन्तःकरणमें 


सत्त्व, रज ओर तम-- इन तीनों गुणॉसे होनेवाली . 


अच्छी-बुरी वृत्तियॉसे साधकको राग-द्रेष नहीं करना 
चाहिये अर्थात्‌ उनसे अपना सम्बन्ध नहीं जोड़ना चाहिये । 


ृत्तियाँ एक समान किसीकी भी नहीं रहतीं । _ 
तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ तो गुणातीत महापुरुषके अन्तःकरणमें 
भी होती हैं, पर उसका उन वृत्तियॉसे राग-द्वेष नहीं 





है । गुणातीत महापुरुवकी दृष्टि उ आती 
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देखना और दीखना--दोनोंमें बड़ा फरक : है । 
देखना 'करने' के अन्तर्गत होता है और दीखना 
'होने'के अन्तर्गत होता है । दोष देखनेमें होता है, 
दीखनेमें नहीं । अंतः साधकको यदि अन्तःकरणमें 
खराब-से-खराब वृत्ति भी दीख जाय, तो भी उसको 
अपने-आप दीखनेवाली 
(होनेवाली) वत्तियॉसे राग-द्रेष करना अर्थात्‌ उनके 
अनुसार अपनी स्थिति मानना ही उनको देखना है । 
साधकसे भूल यही होती है कि वह दीखनेवाली 
वस्तुको देखने लग जाता है ओर फँस जाता है । 
भगवान्‌ राम कहते हैं-- 
सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक । 
शुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अबिबेक ।। 
(मानस ७ । ४१) 
साधकको गहराईसे विचार करना चाहिये कि 
वत्तियाँ तो उत्पन्न ओर नष्ट होती रहती हैं, पर स्वयं 


उदासीनवदासीनो गुणैयों 


[अध्याय १४ 





(अपना स्वरूप) संदा ज्यों-का-त्यों रहता है । वत्तियोमे 
होनेवाले परिवर्तनको देखनेवाला स्वरूप परिवर्तनरहित 
हैं। कारण कि परिवर्तनशीलको परिवर्तनशील नही 

देख सकता, प्रत्युत परिवर्तनरहित ही परिवर्तनशीलको 
देख सकता है । इससे सिद्ध होता है कि स्वरूप 
वृत्तियोंसे अलग है । परिवर्तनशील. गुणोंके साथ अपना 
सम्बन्धः मान लेनेसे ही गुणोंमें होनेवाली वत्तियाँ 
अपनेमें प्रतीत होती हैं । अतः साधकको आने-जाने 
वाली वृत्तियोके साथ मिलकर अपने वास्तविक स्वरूपसे 
विचलित नहीं होना चाहिये । चाहें जैसी वृत्तियाँ आयें 
उनसे राजी-नाराज नहीं होना चाहिये; उनके साथ अपनी 
एकता नहीं माननी चाहिये । सदा एकरस रहनेवाले 
गुणॉसे सर्वथा निर्लिप्त, निर्विकार एवं अविनाशी अपने 
स्वरूपको न देखकर परिवर्तनशील, विकारी एवं विनाशी 
वृत्तियाको देखना साधकके लिये महान्‌ बाधक है । 


RE 
न विचाल्यते । 


गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठतिः नेङ्गते ।। २३ ।। 


जो उदासीनकीं तरह स्थित है और जो गुणोके द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता 
तथा गुण ही (गुणोमें) बरत रहे हैं--इस भावसे जो अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है 


और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीँ करता । 


व्याख्या--'उदासीनवदासीनः' - दो व्यक्ति परस्पर 
विवाद करते हों, तो उन दोनोंमेंसे किसी एकका पक्ष 
लेनेवाला 'पक्षपाती' कहलाता है और दोनोंका न्याय 
करनेवाला “मध्यस्थः कहलाता है । परन्तु जो उन 
दोनोंको देखता तो है, पर न तो किसीका पक्ष लेता 
है और न किसीसे कुछ कहता ही है, वह 'उदासीन' 
कहलाता है । ऐसे ही संसार और परमात्मा--दोनोंको 
देखनेसे गुणातीत मनुष्य उदासीनकी तरह दीखता है । 

वास्तवमें देखा जाय तो संसारकी स्वतन्त सत्ता 
है ही नहीं । सत्‌-स्वरूप परमात्माकी सत्तासे ही संसार 
सत्तावाला दीख रहा है । अतः जब गुणातीत मनुष्यकी 
दृष्टिमें संसारकी सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्माकी 





ता ही है, तो फिर वह उदासीन किससे हो ? 





संसार a वर परमात्माकी सत्ता है, ऐसे 


= +- he SS bh अल « 


लोगोंकी दुष्टिमें वह गुणातीत मनुष्य उदासीनकी तरह. 
दीखता है । 

‘गुणैयो न विचाल्यते'-उसके कहलानेवाले 
अन्तःकरणमें सत्त्वः रज और तम--इन गुणोंकी वृत्तियाँ 
तो आती हैं, पर वह इनसे विचलित नहीं होता ! 
तात्पर्य है कि जैसे अपने सिवाय दूसरोके अन्तःकरणे 
गुणोंकी वृत्तियाँ आनेपर अपनेमें कुछ भी फरक नही 
पड़ता, ऐसे ही उसके कहलानेवाले अन्त 
गुणोंकी वृत्तियाँ आनेपर उसमें कुछ भी फरक र 
पड़ता अर्थात्‌ वह उन वृत्तियोके द्वारा विचलित 
किया जा सकता । कारण कि उसके कहे 


शकरणमें अन्तःकरणसहित सम्पूर्ण संसारका अत्य | 
अभाव एवं परमात्मतत्ततका भाव निरन्तर स्वतः-खाभाव, EE 


जाग्रत्‌ रहता है । a 


Es EP “a's 
ers ड र 
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. “गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति'- गुण ' ही 


: गुणोंमें बरत रहे हैं ' (गीता ३ ।.२८) अर्थात्‌ गुणोमें 


ही सम्पूर्ण क्रियाएँ हो रही हैं--ऐसा समझकर वह 
अपने स्वरूपमें निर्विकाररूपसे स्थित रहता है । 

'न इङ्गते'- पहले 'गुणा वर्तन्त इत्येब' पदोंसे 
उसका गुणोंके साथ सम्बन्धका निषेध किया, अब 'न 
इङ्गते’ पदोंसे उसमें क्रियाओंका अभाव बताते हैं । 


तात्पर्यं है कि गुणातीत पुरुष खुद कुछ भी चेष्टा नहीं 
करता । कारणं कि अविनाशी शुद्ध स्वरूपमें कभी कोई 
क्रिया होती ही नहीं । 

[बाईसवें ओर तेईसवें--इन दो श्लोकोंमें भगवानने 
गुणातीत महापुरुषकी तटस्थता, निर्लिप्तताका वर्णन 
किया है |] 


सम्बन्ध-इक्कीसवें श्लोकमें अर्जुनने दूसरे प्रश्नके रूपमें गुणातीत मनुव्यके आचरण पूछे थे । उसका उत्तर अब 


आगेके दो स्लोकोमैं देते हें । 


समदुःखसुर्रः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ।। २४ ।। 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो 


मित्रारिपक्षयोः । 


सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ।। २५ ।। 


जो धीर मनुष्य सुख-दुःखमें सम तथा अपने स्वरूपमें स्थित रहता है; जो मिट्टीके 
ढेले, पत्थर और सोनेमें सम रहता है; जो प्रिय-आप्रियमें तथा अपनी निन्दा-स्तुतिमें सम 
रहता है; जो मान-अपमानमें तथा मित्र-शन्नुके पक्षमें सम रहता है; जो सम्पूर्ण कमोकि 
आरम्भा त्यागी है, वह .मनुष्य गुणातीत कहा जाता है । 


व्याख्या--'धीर समदुःखसुखः -- 
नित्य-अनित्य, ' सार-असार आदिके तत्त्तको जानकर 
स्वत:सिद्ध स्वरूपमें स्थित होनेसे गुणातीत मनुष्य धैर्यवान्‌ 
कहलाता है । 

पूर्वकमोके अनुसार आनेवाली अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितिका नाम सुख-दुःख है अर्थात्‌ प्रारब्धके अनुसार 
शरीर, इन्द्रियों आदिके अनुकूल परिस्थितिको 'सुख' 
कहते हैं और शरीर, इन्द्र्यो आदिके प्रतिकूल 
परिस्थितिको 'दुःख' कहते हैं । गुणातीत मनुष्य इन 
दोनोंमें सम रहता है । तात्पर्यं है कि सुख-दुःखरूप 
बाह्य परिस्थितियाँ उसके कहे जानेवाले अन्तःकरणमें 
विकार पैदा नहीं कर सकतीं, उसको सुखी-दुःखी नहीं 
कर सकतीं । 

'स्वस्थः'— स्वरूपमें सुख-दुःख है ही नहीं । 
स्वरूपसे तो सुख-दुःख प्रकाशित होते हैं । अतः 
गुणातीत: मनुष्य आने-जानेवाले सुख-दुःखका भोक्ता 
नहीं बनता, प्रत्युत अपने नित्य-निरन्तर रहनेवाले 


स्वरूपमें स्थिर रहता है । 
समलोष्टाश्मकाञ्जनः' उसका मिट्टीके ढेले, 

पत्थर और खर्णमें न तो आकर्षण (राग) होता है 
और न विकर्षण (द्रेषq) होता है । परन्तु व्यवहारमें 
वह ढेलेको ढेलेकी जगह रखता है, पत्थरको पत्थरकी 
जगह रखता है और स्वर्णको स्वर्णकी जगह (तिजोरी 
आदिमे) रखता है । तात्पर्य है कि यद्यपि उनकी 
प्राष्ति-अप्राप्तिमें उसको हर्ष-शोक नहीं होते, वह सम 
रहता है, तथापि उनसे व्यवहार तो यथायोग्य ही 
करता है । 

ढेले, पत्थर ओर स्वर्णका ज्ञान न होना समता. 
होते हुए भी इनमें राग-द्रेष न हों । ज्ञान कभी दोषी ; 
नही हत, विकार हो दोणे स ह ६६ ३ 

तुल्यम्िया्रियः'-- क्रियमाण कर्मोकी सिद्धिः | 
्रापत-अग्रािमे भी बह सम रहता है। 
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'तुल्यनिन्दात्मसंस्तुत्िः'— निन्दा और स्तुतिमें नामकी 
मुख्यता होती है । गुणातीत मनुष्यका नामके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता; अतः कोई निन्दा करे तो 
उसके चित्तमें खिन्नता नहीं होती और कोई स्तुति करे 
तो उसके चित्तमें प्रसन्नता नहीं होती । इसी प्रकार 
निन्दा करनेवालोके प्रति उसका द्रेष नहीं होता और 
स्तुति करनेवालोके प्रति उसका राग नहीं होता । 

साधारण मनुष्यांकी यह एक आदत बन जाती 
है कि उनको अपनी निन्दा बुरी लगती है और स्तुति 
अच्छी लगती है । परन्तु जो गुणोंसे ऊँचे उठ जाते 
हैं, उनको निन्दा-स्तुतिका ज्ञान तो होता है और वे 
बर्ताव भी सबके साथ यथोचित ही करते हैं, पर 
उनमें निन्दा-स्तुतिको लेकर खिन्नता-प्रसन्नता नहीं होती । 
कारण कि वे जिस ततक्त्वमें स्थित हैं, वहाँ गुणोंवाली 
परकृत निन्दा-स्तुति पहुँचती ही नहीं । 

निन्दा और स्तुति-ये दोनों ही परकृत क्रियाएँ 
हैं । उन क्रियाओंसे राजी-नाराज होना गलती है । 
कारण कि जिसका जैसा स्वभाव है, जैसी धारणा है. 
वह उसके अनुसार ही बोलता है । वह हमारे अनुकूल 
ही बोले, हमारी निन्दा न करे--यह न्याय नहीं है 
अर्थात्‌ उसको बोलनेमें बाध्य करनेका भाव न्याय 
नहीं है, अन्याय है । दूसरॉपर हमारा क्या अधिकार 
है कि तुम हमारी निन्दा मत करो? हमारी स्तुति ही 
करो ? दूसरी बात, कोई निन्दा करता है तो उसमें 
साधकको प्रसन्न होना चाहिये कि इससे मेरे पाप कट 
रहे हैं, में शुद्ध हो रहा हूँ। अगर कोई हमारी 
प्रशंसा करता है, तो उससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं । 
अतः प्रशंसामें राजी नहीं होना चाहिये; क्योकि राजी 
होनेमें खतरा है! 

'मानापमानयोस्तुल्यः'--मान और अपमान होनेमे 
शारीरकी मुख्यता होती है । गुणातीत मनुष्यका शरीरके 
साथ तादात्य नहीं रहता । अतः कोई उसका आदर 
करे या निरादर करे, मान करे या अपमान करे, इन 


परकृत क्रियाओंका उसपर कोई असर नहीं पड़ता । 


निन्दा-स्तुति और मान-अपमान-इन दोनों ही 


' परकृत क्रियाओमें गुणातीत मनुष्य सम रहता है । इन 
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दोनों परकृत क्रियाओंका ज्ञान होना दोषी नहीं 
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[अध्याय ९४ 
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त्युत निन्दा और अपमानमें दुःखी होना तथा सतति 
और मानमें हर्षित होना दोषी है; क्योंकि ये दोनो हल 
प्रकृतिके विकार हैं । गुणातीत पुरुषको निन्‍्दा-स्तुति 
और मान-अपमानका ज्ञान तो होता है, पर गुणोंसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे, नाम और शरीरके साथ तादात्य 
न रहनेसे वह सुखी-दुःखी नहीं होता । कारण कि 
वह जिस तत्त्वमें स्थित है, वहाँ ये विकार नहीं है । 
वह तत्त्व गुणरहित है, निर्विकार है । 

तुल्यो मित्रारिपक्षयोः'-- वह मित्र और शतरके 
पक्षमें सम रहता है । यद्यपि गुणातीत मनुष्यकी दृष्टिमें 
कोई मित्र और शत्रु नहीं होता , तथापि दूसरे लोग 
अपनी भावनाके अनुसार उसे अपना मित्र अथवा 
शत्रु भी मान सकते हैं । साधारण मनुष्यको भी दूसरे 
लोग अपनी भावनाके अनुसार मित्र या शत्रु मान 
सकते हैं; किन्तु इस बातका पता लगनेपर उस 
मनुष्यपर इसका असर पड़ता है, जिससे उसमें राग-द्वेष 
उत्पन्न हो सकते हैं । परन्तु गुणातीत मनुष्यपर इस 
बातका पता लगनेपर भी कोई असर नहीं पड़ता । 
वस्तुतः मित्र और शत्रुकी भावनाके कारण ही व्यवहारमें 
पक्षपात होता है । गुणातीत मनुष्यके कहलानेवाले . 
अन्तःकरणमें मित्र-शत्रुकी भावना ही नहीं होती; अतः 
उसके व्यवहारमें पक्षपात नहीं होता । 

एक व्यक्ति उस महापुरुषके साथ मित्रता रखता 
है और दूसरा व्यक्ति अपने स्वभाववश उस महापुरुषके 
साथ शत्रुता रखता है । जब उन दोनों व्यक्तियोंकी 
किसी बातको लेकर न्याय करनेका अवसर आ जाय, 
तब (व्यवहारमें) वह मित्रता रखनेवालेकी अपेक्षा 
शत्रुता रखनेवालेका कुछ अधिक पक्ष लेता है। 
जैसे-पदार्थादिका बँटवारा करते समय वह मित्रता 
रखनेवालेको कम (उतना ही, जितना वह प्रसन्नतापूर्वक 
सहन कर सकता हो) ओर शत्रुता रखनेवालेको कुछ 
ज्यादा पदार्थ देता है । यह भी समता ही कहलाती 
है; क्योंकि अपने पक्षवालोके साथ न्याय. ओर 
विपक्षवालोके साथ उदारता होनी चाहिये । 

'सर्वारिम्भपरित्यागी'- वह महापुरुष 
कमोके आरम्भका त्यागी होता है । तात्पर्य है कि ५ 
धन-सम्पत्तिके संग्रह और भोगोके लिये वह किसी _ 





श्लोक २६] 


तरहका कोई नया कर्म आरम्भ नहीं करता । स्वतः 
प्राप्त परिस्थितिके अनुसार ही उसकी प्रवृत्ति और 
निवृत्ति होती है अर्थात्‌ क्रियाओंमें उसकी प्रवृत्ति 
कामना, वासना, ममतासे रहित होती है ओर निवृत्ति 
भी मान-बड़ाई आदिकी इच्छासे रहित होती है । 

'गुणातीतः स उच्यते'--यहाँ 'उच्यते’ पदसे यही 
ध्वनि निकलती है कि उस महापुरुषकी “गुणातीत' 
संज्ञा नहीं है; किन्तु उसके कहे जानेवाले शरीर, 
अन्तःकरणके लक्षणोंको लेकर ही उसको गुणातीत 
कहा जाता है । 

वास्तवमें देखा जाय तो जो गुणातीत है, उसके 
लक्षण नहीं हो सकते । लक्षण तो .गुणोंसे ही होते 
हैं; अतः जिसके लक्षण होते हैं, वह गुणातीत कैसे 
हो सकता है? परन्तु अर्जुनने भी गुणातीतके ही 
लक्षण पूछे हैं और भगवानने भी गुणातीतके ही 
लक्षण कहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि लोग पहले 
उस गुणातीतकी जिस शरीर ओर अन्तःकरणमें स्थिति 
मानते थे, उसी शरीर और अन्तःकरणके लक्षणको 
लेकर वे उसमें आरोप करते हैं कि यह गुणातीत 
मनुष्य है । अतः ये लक्षण गुणातीत मनुष्यको 
पहचाननेके संकेतमात्र हैं । 

प्रकृतिके कार्य गुण हैं और गुणॉके कार्य 
शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धि हैं । अतः मन-बुद्धि आदिके 
द्वार अपने कारण गुणोंका भी पूरा वर्णन नहीं हो 





* साधक-संजीवनी * 
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ही कैसे सकता है? जों प्रकृतिसे भी सर्वथा अतीत 
(गुणातीत) है, उसका वर्णन करना तो उन मन-बुद्धि 
आदिके द्वारा सम्भव ही नहीं है । वास्तवमें गुणातीतके 
ये लक्षण खरूपमें तो होते ही नहीं; किन्तु अन्तःकरणमें 
मानी हुई अहंता-ममताके नष्ट हो जानेपर उसके कहे 
जानेवाले अन्तःकरणके माध्यमसे ही ये लक्षण 
गुणातीतके लक्षण कहे जाते हैं । 

यहाँ भगवान्ने सुख-दुःख, प्रिय-अप्रिय, 
निन्दा-स्तुति और मान-अपमान--ये आठ परस्पर-विरुद्ध 
नाम लिये हैं, जिनमें साधारण आदमियोंकी तो विषमता हो ही 
जाती है, साधकोंकी भी कभी-कभी विषमता हो जाती 
है । ऐसे इन आठ कठिन स्थलोमें जिसकी समता 
हो जाती है, उसके लिये अन्य सभी अवस्थाओंमें 
समता रखना सुगम हो जाता है । अतः यहाँ उन्हीं 
आठ कठिन स्थलोंका नाम लेकर भगवान्‌ यह बताते 
हैं कि गुणातीत महापुरुषकी इन आठों स्थलोमें 

-स्वाभाविक समता होती है । 

गुणातीत मनुष्यकी जो खतःसिद्ध निर्विकारता है, 
उसकी जो स्वाभाविक स्थिति है, उसमें अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितियोंके आने-जानेका कुछ भी फरक नहीं पड़ता । 
उसकी निर्विकारता, समता ज्यॉ-की-त्यो अटल रहती 
है । उसकी शान्ति कभी भङ्ग नहीं होती । | 

[चौनीसवें और पचीसवें-इन दो श्लोकोमें 
भगवान्‌ने गुणातीत महापुरुषकी समताका वर्णन किया 


` सकता, फिर गुणोंके भी कारण प्रकृतिका वर्णन हो है |] 


है 
सम्बन्ध--अर्जुनने तीसरे प्रश्नके रूपमें गुणातीत होनेका उपाय पूछा था । उसका उत्तर भगवान्‌ आगेके श्लोकमें देते हैं । 
मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्यते ।। २६ ।। 


जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन रुणॉका _ 
अतिक्रमण करके ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है । 





उन्नीसवें-बीसवें श्लोकोमें गुणोंका अतिक्रमण करनेका होनेके लिये दूसरा कोई उपाय जानना = चाहते ट े है। १ ू 
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८ण४ * श्रीमद्भगवद्गीता * 


सडक करकर अक कक क्र कफ फऊऊफ्फफऊफफ्फफ फफफ फऊजजङकाअहजए अकण क फक्क्फफ फ़ऊफ्फ फ क 


'मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते'— 


इन पदोंमें उपासक, उपास्य और उपासना--ये तीनों 


आ गये हैं अर्थात्‌ 'यः' पदसे उपासक, 'माम्‌'पदसे 
उपास्य ओर 'अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते' पदोंसे 
उपासना आ गयी है । 

'अव्यभिचारेण' पदका तात्पर्यं है कि दूसरे 
किसीका भी सहारा न हो । सांसारिक सहारा तो दूर 
रहा, ज्ञानयोग, कर्मयोग आदि योगो-(साधनों-) का 
भी सहारा न हो! और 'भक्तियोगेन' पदका तात्पर्य 
है कि केवल भगवानका ही सहारा हो, आश्रय हो, 
आशा हो, बल हो, विश्वास हो। इस तरह 
'अव्यभिचारेण' पदसे दूसरोंका आश्रय लेनेका निषेध 
करके 'भक्तियोगेन' पदसे केवल भगवानका ही आश्रय 
लेनेकी बात कही गयी है । 

‘सेवते' पदका तात्पर्य है कि अव्यभिचारी 
भक्तियोगके द्वारा भगवानका भजन करे, उनकी उपासना 
करे, उनके शरण हो जाय, उनके अनुकूल चले । 

'स गुणान्समतीत्यैतानः- जो अनन्यभावसे केवल 
भगवानके ही शरण हो जाता है, उसको गुणोंका 
अतिक्रमण करना नहीं पड़ता, प्रत्युत भगवानकी कृपासे 
उसके द्वारा स्वतः गुणोंका अतिक्रमण हो जाता है 
(गीता १२ । ६-७). । 

ब्रह्मभूयाय कल्पते’ वह गुणोंका अतिक्रमण 
करके ब्रह्मप्राप्तिका पात्र (अधिकारी) हो जाता है । 
भगवानने जब यहाँ भक्तिकी बात बतायी है, तो फिर 
भगवान्को यहाँ ब्रह्मप्राप्तिकी बात न कहकर अपनी 


[अध्याय २४ 


प्राप्तिको बात बतानी चाहिये थी । परन्तु यहाँ ब्रह्मप्राप्तिकी 
बात बतानेका तात्पर्य यह है कि अर्जुनने गुणातीत 
होने-(निर्गुण ब्रह्मकी प्राप्ति-)का उपाय पूछा था। 
इसलिये भगवान्ने अपनी भक्तिको ब्रहमप्राप्तिका उपाय 
बताया । | 

दूसरी बात, शाख्रोमें कहा गया है कि भगवानकी 
उपासना करनेवालेको ज्ञानकी भूमिकाओंकी सिद्धिके 
लिये दूसरा कोई साधन, प्रयल नहीं करना पड़ता 
प्रत्युत उसके लिये ज्ञानकी भूमिकाएँ अपने-आप सिद्ध 
हो जाती हैं । उसी बातको लक्ष्य करके भगवान्‌ यहाँ 
कह रहे हैं कि अव्यभिचारी भक्तियोगसे मेरा सेवन 
करनेवालेको न्रह्मप्राप्तिका पात्र बननेके लिये दूसरा . 
कोई साधन नहीं करना पड़ता, प्रत्युत वह अपने-आप 
्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है। परन्तु वह भक्त 
्रहमप्राप्तिमें सन्तोष नहीं करता । उसका तो यही भाव 
रहता है कि भगवान्‌ कैसे प्रसन्न हों? भगवानकी 
प्रसन्नतामें ही उसकी प्रसन्नता होती है | तात्पर्य यह 
निकला कि जो केबल भगवानके ही परायण है, 
भगवानमें ही आकृष्ट है, उसके लिये ब्रह्मप्राप्ति 
स्वतःसिद्ध है । हाँ, वह ब्रहमप्राप्तिको महत्त्व दे अथवा 
न दे--यह बात दूसरी है, पर वह ब्रह्मप्राप्तिका 
अधिकारी स्वतः हो जाता है । 

तीसरी बात, जिस तत्त्वकी प्राप्ति ज्ञानयोग, कर्मयोग 
आदि साधनॉसे होती है, उसी तत्त्वकी प्राप्ति भक्तिसे 
भी होती है । साधनोंमें भेद होनेपर भी उस तत्तकी 
प्राप्तिमें कोई भेद नहीं होता । 


है ४ 
सम्बन्ध--उपासना तो करे भगवानकी ओर पात्र बन जाय ब्रह्मप्राप्तिका-- यह कैसे ? इसका उत्तर आगेके शलोकमें देते है । 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ।। २७ ।। 
क्योंकि ब्रह्म, अविनाशी अमृत, शाश्वत घर्म और ऐकान्तिक सुखका आश्रय सैं ही हूँ. । 


व्याख्या--- “ब्रह्मणो हि अतिष्ठाहम्‌'--मै हाकी प्रतिष्ठा, अग्निके दो रूप हैं, पर तत्वतः अग्नि एक ही है 


हे और काष्ठ आदिमें रहनेवाली अग्नि निराकार है--ये : भगवान्‌ दो नही ह| 
९ ऽ 9 आम रहनवाली अग्नि निराक : भगवान्‌ और ब्रह्म एक ही हैं, - । 
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जैसे भोजनमें एक सुगन्ध होती है और एक स्वाद होता है 


नासिकाकी दुष्टिसे सुगन्ध होती है और रसनाकी दुष्टिसे स्वाद 
होता है, पर भोजन तो एक ही है । ऐसे ही ज्ञानकी दुष्टिसे 
ब्रह्म है और भक्तिकी दृष्टिसे भगवान्‌ हैं, पर तत्त्वतः भगवान्‌, 
और ब्रह्म एक ही हैं । 

भगवान्‌ कृष्ण अलग हैं और ब्रह्म अलग 
है--यह भेद नहीं है; किन्तु भगवान्‌ कुष्ण ही ब्रह्म 
हैं और ब्रह्म ही भगवान्‌ कृष्ण है । गीतामें भगवानने 
अपने लिये ब्रह्म' शब्दका भी प्रयोग किया है-- 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि’ (५ । १०) और अपनेको 
'अव्यक्तमूर्तिः' भी कहा है--*मया ततमिदं सर्व 
जगदव्यक्तमूर्तिना'(९ ।४) । तात्पर्यं है कि साकार 
और निराकार एक ही हैं, दो नहीं । 

'अमृतस्याव्ययस्य च'--अविनाशी अमृतका 
अधिष्ठान मैं ही हूँ और मेरा ही अधिष्ठान अविनाशी 
अमृत है । तात्पर्यं है कि अविनाशी अमृत ओर 
मैं--ये दो तत्त्व नहीं हैं, प्रत्युत एक ही हैं । इसी 
अविनाशी अमृतकी प्राप्तिको भगवान्‌ने 'अमृतमश्चुते 
(१३ । १२; १४ ।२०) पदसे कहा है । 

"शाश्वतस्य च धर्मस्य सनातन धर्मका आधार 

मैं हूँ और मेर आधार सनातन धर्म है । तात्पर्य है 
कि सनातन धर्म ओर मैं--ये दो नहीं हैं, प्रत्युत 
एक ही हैं । सनातन धर्म मेरा ही रूप है * । गीतामें 


अर्जुनने भगवानको शाश्वतधर्मका गोप्ता (रक्षक) बताया 


है (१९ । १८) । भगवान्‌ भी अवतार लेकर सनातन 
धर्मकी रक्षा किया करते हैं (४ ।८) । 
'सुखस्यैकान्तिकस्य च'- एऐकान्तिक सुखका 
आधार मैं हूँ और मेरा आधार ऐकान्तिक सुख है अर्थात्‌ मेरा 
ही स्वरूप ऐकान्तिक सुख है । भगवानने इसी ऐकान्तिक 
सुखको ‘अक्षय सुख' (५ ।२१), 'आत्यन्तिक सुख 


(६। २१) और 'अत्यन्त सुख' (६। २८) नामसे कहा है । 


इस श्लोकमें'ब्रह्मण:', 'अमृतस्य' आदि पदोंमें 
'राहोः शिरः? की तरह अभिन्नतामें षष्ठी विभक्तिका 
प्रयोग किया गया है । तात्पर्य है कि 'राहुका सिर 
ऐसा जो प्रयोग होता है, उसमें राहु अलग है ओर 
सिर अलग है --ऐसी बात नहीं है, प्रत्युत राहुका 
नाम ही सिर है और सिरका नाम ही राहु है । ऐसे 
ही यहाँ ब्रह्म, अविनाशी अमृत आदि ही भगवान्‌ 
कुष्ण हैं और भगवान्‌ कृष्ण ही ब्रह्म, अविनाशी 
अमृत आदि हैं । 

ब्रह्म कहो चाहे कृष्ण कहो, और कृष्ण कहो 
चाहे ब्रह्म कहो; अविनाशी अमृत कहो चाहे कृष्ण 
कहो, और कृष्ण कहो चाहे अविनाशी अमृत कहो; 
शाश्वत धर्म कहो चाहे कृष्ण कहो और कुष्ण कहो | 
चाहे शाश्वत धर्म कहो; ऐकान्तिक सुख कहो चाहे 
कृष्ण कहो; और कृष्ण कहो चाहे ऐकान्तिक सुख 


ज I प्र्प्‌ 
हिन्दू (सनातन), बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम--ये चार घर्म वर्तमान समयमें संसारमें मुख्य माने जाते हैं । इन 

चारोंमेंसे एक-एक धर्मको माननेवालोंकी संख्या करोड़ोंकी है । इनमें बौद्ध, ईसाई ओर मुस्लिम-धर्मको चलानेवाले क्रमश 
ईसा और मोहम्मद माने जाते हैं । ये तीनों ही धर्म अर्वाचीन हैं । परन्तु हिन्दूधर्म किसी मनुष्यके द्वारा चलाया 
हुआ नहीं है अर्थात्‌ यह किसी मानवीय बुद्धकी उपज नहीं है । यह तो विभिन्न ऋषियोंद्वरा किया गया अन्वेषण 
है, खोज है । खोज उसीकी होती है, जो पहलेसे ही मौजूद हो । हिन्दृधर्म अनादि, अनन्त एवं शाश्वत है । जैसे 
भगवान्‌ शाश्चत (सनातन) हैं, ऐसे ही हिन्दूधर्म भी शाश्वत है । इसीलिये भगवानने यहाँ (गीता १४ । २७ में) 
सनातन हिन्दूधर्मको अपना स्वरूप बताया है । जब-जब हिन्दूधर्मका ह्रास होता है, तब-तब भगवान्‌ अवतार लेकर 
इसकी संस्थापना करते हैं (गीता ४ । ७-८) । तात्पर्यं है कि भगवान्‌ भी इसकी संस्थापना, रक्षा करनेके लिये 
ही अवतार लेते हैं, इसको बनानेके लिये, उत्पन्न करनेके लिये नहीं । वास्तवमें अन्य सभी धर्म तथा मत-मतान्तर 
भी इसी सनातन धर्मसे उत्पन्न हुए हैं । इसलिये उन धरमोमिं मनुष्योके कल्याणके लिये जो साधन बताये गये हें 
उनको भी हिन्दू-धर्मकी ही देन मानना चाहिये । अतः उन धर्मों बताये गये अनुष्ठानोंका भी निष्कामभावसे | 


कर्तव्य समझकर पालन किया जाय, तो कल्याण होनेमें सन्देह नहीं मानना चाहिये । भ्राणिमात्रके कल्याणके लिये 


जितना गहरा विचार हिन्दू-धर्ममें किया गया है, उतना दूसरे धमोमें नहीं मिलता । हिन्दूधर्मके सभी सिद्धान्त पूर्णतः 


वैज्ञानिक ओर कल्याण करनेवाले हैं । 
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कहो; एक ही बात है । इसमें कोई आधार-आधेय उपासना करनेसे ब्रह्मकी प्राप्ति होती है 


यह बात 
भाव नहीं है, एक ही तत्त है । इसलिये पि १ ही है । 


3ॐ तत्सदिति श्रमद्भगवद्गीतासूपमिषतयु ब्हवियायांयोगशाखे श्ीकृ्णर्जुसवदे गुणत्रयविभागयोगो जन 
चतुदशोऽध्यायः ।। १४ ।। र 


इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत-- इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्रमय 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें “गुणत्रयविभागयोग' नामक चोदहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। १४ ।। 


इस अध्यायमें सत्त्व, रज ओर तम--इन तीनों है । इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोके हैं । 
गुणोंका विभागपूर्वक वर्णन किया गया है । इन तीनों (३) इस अध्यायमें तीन उवाच हैं--दो 
गुणोंसे अतीत होनेपर, इनका सम्बन्ध छूटनेपर परमात्माके . 'श्रीभगवानुवाच' और एक अर्जुन उवाच' । 
साथ नित्ययोगका अनुभव हो जाता है । इसलिये इस चोदहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
अध्यायका नाम “गुणत्रयविभागयोग रखा गया है । इस अध्यायके सत्ताईस श्लोकोंमेंसे--पाँचवें श्लोकके 

चोदहवें अध्यायके पद, अक्षर और उवाच प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न विपुला"; छे 

(१) इस अध्यायमें 'अथ चतुर्दशोऽध्यायः' के और दसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त 
तीन, “्रीभगवानुवाच' आदि पदोके छः, श्लोकोके होनेसे 'र-बिपुला'; पनद्रहवें और सत्रहवें श्लोकके 
तीन सौ बाईस और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला'; 
प्रकार सम्पूर्ण पोका योग तीन सौ चौवालीस है । उन्नीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे _ 

(२) इस अध्यायमें 'अथ चतुर्दशोऽध्यायः’ के 'म-विपुला'; और नवें श्लोके प्रथम चरणमें 'भगण' 
आठ, 'श्रीभगवानुवाच' आदि पदोके बीस, श्लोकोके तथा तीसरे चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 
आठ सौ चौंसठ और पुष्पिकाके इक्यावन अक्षर हैं । 'संकीर्ण-विपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष बीस श्लोक 
इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योग नौ सौ तैतालीस ठीक 'पथ्यावव्र” अनुष्टप्‌ छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं । 
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भगवान्‌ संसार-वृक्षका वर्णन करके उसका छेदन करनेकी आज्ञा देते हैं । | 


।। ३» श्रीपरमात्मने नमः ।। 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
अवतरणिका--- 


श्रीमद्भगवद्गीताके बारहवें अध्यायके पहले श्लोकमें 'सगुण ओर निर्युण-उपासकोर्में कौन श्रेष्ठ 
है 2! --इस ग्रश्नके उत्तरमें भगवानने सगुण-उपासकोंको सर्वश्रेष्ठ योगी बताया । पाँचवें श्लोकमें 
सगुण ओर निर्गुण-उपासनाकी तुलना करते हुए भगवानूने कहा कि देहाभिमातियोके लिये अव्यक्त 
अर्थात्‌ निर्गुण-तत्तकी उपासना कठिन है । यह देहाधिमान-रूपी बाधा दूर कैसे हो--इस विषयका 
तथा निर्गुण-तत्त्वका विवेचन भगवानूने तेरहवें और चोदहवें अध्यायमें किया । 


चोदहवें अध्यायके इकीसवें श्लोकमें अर्जुनने गुणातीत पुरुषोके लक्षणों और आचरणोकै | 
साथ-ही-साथ गुणातीत होनेका उपाय पूछा । इसके उत्तरमें भगवानने बाईसवेंसे पचीसवें श्लोकतक। 
गुणातीत पुरुषके लक्षणों और आचरणोका वर्णन करके छन्बीसवें स्लोकमें सगुण-उपासकोके लिये 
'अव्यभिचारी भक्तियोग” को गुणातीत होनेका उपाय बताया । तात्पर्य यह है कि भगवानका अनन्य 
भक्त (भगवानपर ही आश्रित और भगवानको ही अपना माननेके कारण) सुगमतापूर्वक गुणातीत 
भी हो जाता है। इस (छन्बीसवें) श्लोकमें भगवान्ने 'अव्यभिंचारेण भक्तियोगेन” पदोसे 
व्यभिचारदोव- (संसारके आश्रय-) से रहित भक्तियोगका, 'यः' पदसे जीवका और "माम्‌? पदसे 
अपना (परयात्माका) सूक्ष्मरूपसे वर्णन किया । इसलिये इन्हीं तीनों विंषयॉका अर्थात्‌ संसार जीव 
और परमात्माका विस्तृत विवेचन भगवान्‌ इस (पन््रहवें) अध्यायमें करवे हैं । 


जीव स्वरूपतः (परमात्माका अंश होनेसे) गुणातीत होनेपर भी अनादि अज्ञानके कारण गुणोके| 
प्रभावसे प्रभावित होकर गुणोंके कार्यभूत शरीर- (संसार-) में तादात्म्य ममता ओर कामना करके | 
आबद्ध हुआ है । जबतक वह गुणोंसे अतीत (विलक्षण) तत्त्व परमात्माके प्रभावको नहीं जानता, || 
तबतक वह अकृतिजन्य गुणोके प्रभावसे सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता । इसलिये भगवान्‌ (आपनी | 
प्राप्तिके प्रिय साधन 'अव्यभिचारिणी भक्ति” को पराप्त कराने हेतु) अपना अत्यन्त गोपनीय और| 
विशेष प्रभाव बतानेके लिये इस (पंद्रहवें) अध्यायका आरम्भ करते हैं । क 


जीव परमात्माका अंश है (गीता १५ ।७) । अतः इसका एकमात्र सम्बन्ध अपने अंझी 
आदिसे मान लेता है, जिनसे उसका सम्बन्ध वास्तवमें कभी था नहीं; है नहीं; होगा नहीं और 
हो सकता ही नहीं । परमात्मासे अपने वास्तविक सम्बन्धको भूलकर शरीरादि विजातीय पदाथॉको 
मे, 'मेरा' और 'मेरे लिये' मानना ही व्यभिचार-दोष है । यह व्यभिचार-दोष ही अनन्य भक्तियोगे 
खास बाधक है । इस नाधाको दूर करनेके लिये पंद्रहवें अध्यायके ` हल हे फसल के 5 मे 
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८५८ * श्रीमद्भगवद्गीता * 


FERRERS NRA RNR ESR 
श्रीभगवानुवाच 
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌।। १ ।।* 
श्रीभगवान्‌ बोले-ऊपरकी ओर मूलवाले तथा नीचेकी ओर शाखावाले जिस 


संसाररूप अश्वस्थवृक्षको अव्यय कहते हैं, ओर वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार-वृक्षको 
जो जानता हे, वह सम्पूर्ण वेदोॉंको जाननेवाला है । 


[अध्याय १५ 


निअ -_ 








व्याख्या-- ऊर्ध्वमूलमधःशाखम्‌- [तिरहवें 
अध्यायके आर्भके दो श्लोकोंकी तरह ग्रहाँ पन्द्रहवें 
अध्यायके पहले श्लोकमें भी भगवानने अध्यायके 
सम्पूर्ण विषयोंका दिग्दर्शन कराया है और 'ऊर्ध्वमूलम' 
पदसे पस्मात्माका, 'अधःशाखम्‌' पदसे सम्पूर्ण जीवोके 
प्रतिनिधि ब्रह्माजीका तथा “अश्वत्थम' पदसे संसारका 
संकेत करके (संसाररूप अश्वत्थवृक्षके मूल) 
सर्वशक्तिमान्‌ परमात्माको यथार्थरूपसे जाननेवालेको 
"वेदवित्‌ कहा है ।] 





साधारणतया वृक्षका मूल नीचे और शाखाएँ 
ऊपरकी ओर होती हैं; परन्तु यह संसारवुक्ष ऐसा 


नीचेकी ओर हैं! 


















जहाँ जानेपर मनुष्य लौटकर संसारमें नहीं आता, 

ऐसा भगवानका परमधाम ही सम्पूर्ण भौतिक संसारसे 

' ऊपर (सर्वोपरि) हे । संसारवृक्षकी प्रधान शाखा 
' (तना) ब्रह्माजी हैं; क्योंकि संसारवुक्षकी उत्पत्तिके 
" ज कारण ब्रह्माजी ही इसकी प्रधान शाखा हैं । ब्रह्मलोक 
 भगवद्धामकी अपेक्षा नीचे है । स्थान, गुण, पद, 
आयु आदि सभी ृष्टियोसे परमधामकी अपेक्षा निम्न 


श्रेणीमें होनेके कारण ही इन्हें 'अधः' (नीचेकी ओर) 
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ESAS शकदात 
उस- (परष नात्मा-) स ठ 


विचित्र वृक्ष है कि इसका मूल ऊपर तथा शाखाएँ | 


| ब्रह्माजीसे लेकर कीट-पर्यन्त सभी जीवॉका समावेश है । 
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यह संसाररूपी वृक्ष ऊपरकी ओर मूलवाला है । 
वृक्षमें मूल ही प्रधान होता है । ऐसे ही इस संसाररूपी 
वृक्षमें परमात्मा ही प्रधान हैं । उनसे ब्रह्माजी प्रकट 
होते हैं, जिनका वर्णन 'अधःशाखम्‌' पदसे हुआ है । 


सबके मूल प्रकाशक और आश्रय परमात्मा ही 
हैं । देश, काल, भाव, सिद्धान्त, गुण, रूप, विद्या 
आदि सभी दृष्टियोंसे परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ हैं। 
उनसे ऊपर अथवा श्रेष्ठकी तो बात ही क्या है, उनके 
समान भी दूसरा कोई नहीं हैई(गीता ११।४३) । 
संसारवृक्षके मूल सर्वोपरि परमात्मा हैं । जैसे 'मूल' 
वृक्षका आधार होता है, ऐसे ही “परमात्मा' सम्पूर्ण 
जगत्के आधार हैं । इसीलिये उस व॒क्षको 'ऊर्ध्वमूलम' 
कहा गया है । 


'मूल' शब्द कारणका वाचक है । इस संसार-वृक्षकी 
उत्पत्ति और इसका विस्तार परमात्मासे ही हुआ है | 
वे परमात्मा नित्य, अनन्त और सबके आधार हैं तथ 
सगुणरूपसे सबसे ऊपर नित्य-धाममें निवास करते हैं 
इसलिये वे 'ऊर्ध्व' नामसे कहे जाते हैं । यह संसारपुर 
उन्हीं परमात्मासे उत्पन्न हुआ है, इसलिये इसकी 
ऊपरकी ओर मूलवाला (ऊर्ध्वमूल) कहते हैं । 


ृक्षके मूलसे ही तने, शाखाएँ, कोंपलें निकलती 
हैं । इसी प्रकार परमात्मासे ही सम्पूर्ण जगत. उर 


होता है, उन्हींसे विस्तृत होता है और उन्हीमें सिथ ् 


p * + प US RSs i ध पल 22 39 Es Ee Es न 
का र ~ — ज छल 4. को 
2? | रा Dyes Ab 558s SO) $ &. के न _ ३ 
FP) नि जु ऊर्ध्वमूलो FS हे हे 
% ~ > AS LE) * ` ` < 
= Ss SO i 5 nt एषो ~ ७८ 4 A मु शुक्रं 
_ कर श 2 _ तदेवामृतमुच्यते 
ह.- SN te POSTS! < उवाक्शारव / ि पा श >श्वत्थ > हु 
24 £ र $ 4 [a ४२ हक Sw "हक "रस i he | rw”, ~ 4 hs टन Os My De) सनातन { तदेव || 
£ aS phys st ue तस्म्िल्लोका का =~ श्रिता सवें > Fs मात्येनि Cs हे ब्रह्म ५ 
थे पर 
| ES >. ॥ + ह दी ७. पक 
4 > NS Sen DS Ss CSE \ ६ ~ k 
*- ही जे a 6. ~= हक + $ AR A ind RT तदु के 
ty हि र “be, § मम : A bf =n श्चन एतद्वेतत्‌. 
- (| का Tk 2,4 Fae ८२-५६ « = ® ६ 
ट + उ |, . g ss 5 Sse ti | हल A ० 
कं +* कै. दर *-. 


(कठोपनिषद्‌ २ । ३ 


pe 
(थ 
sl 
» | BT 
a -s ड ८. क 4 ` 
श्रेताश्वतरोपनिषद. =. «४ है ॐ. ) ~ ~ 
f कि: आर] gi PE 
( ६ $२ pS LP IG £ 
छल $ है हुए रे SS Eos के ७०१ » i, p , 
3 - दे Se ae ह, च »- ४४, =, 
4 “ES ४ | »१ “७” | ः 
> ~ कु बल A 
$. कि 2 00 55 











SS ४ = i ९ a ns ~ ताक... 
् Ss Sans =m = नि 
-_ ~ oe asses PNG 
र {Wisner 
~ wo E 
= वाक्रामााा a 


श्लोक १] 


फफफ फ फ अफ फफ क फफ फ फ फफ फफ फ फफ ऊ फ फ़ फ फ फ फ फफ फक फर अ कफर ज 9 फ फ क फ जी मी क क क आ ल फ की RRR RFR FRAGRFRRFRRFRGRR FRIFFRFAFERRR 


रहता है । उन्हींसे शक्ति पाकर सम्पूर्ण जगत्‌ चेष्टा 
करता है * । ऐसे सर्वोपरि परमात्माकी शरण लेनेसे 
मनुष्य सदाके लिये कृतार्थ हो जाता है। (शरण 
लेनेकी बात आगे चौथे श्लोकमें “तमेव चाद्यं पुरुषं 
प्रपद्य' पदोंमें कही गयी है) । 

ृष्टि-रचनाके लिये ब्रह्माजी प्रकृतिको स्वीकार 
करते हैं । परन्तु वास्तवमें वे (प्रकृतिसे सम्बन्धरहित 
होनेके कारण) मुक्त हैं । ब्रह्माजीके सिवाय दूसरे 
सम्पूर्ण जीव प्रकृति और उसके कार्य शरीरादिके साथ 
अहंता-ममतापूर्वक जितना-जितना अपना सम्बन्ध मानते 
हैं, उतने-उतने ही वे बन्धनमें पड़े हुए हैं और उनका 
बार-बार पतन (जन्म-मरण) होता रहता है अर्थात्‌ 
उतनी ही शाखाएँ. नीचेकी ओर फैलती रहती हैं । 
सात्त्विक,: राजस और तामस--ये तीनों गतियाँ 
'अधःशाखम' के ही अन्तर्गत हैं (गीता १४ । १८) । 

अश्वत्यम'--'अश्वत्थम' शब्द के दो अर्थ हैं-- 
(१) जो कल दिनतक भी न रह सके] और (२) 
पीपलका वृक्ष । 

पहले अर्थके अनुसार--'अश्वत्थ' पदका तात्पर्य 
यह है कि संसार एक क्षण भी स्थिर रहनेवाला 
नहीं है । केवल परिवर्तनके समूहका नाम ही संसार 
है । परिवर्तनका जो नया रूप सामने आता है, उसको 
उत्पत्ति कहते हैं; थोड़ा और परिवर्तन होनेपर उसको 
स्थितिरूपसे मान लेते हैं ओर जब उस स्थितिका 
स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है, तब उसको समाप्ति 
(प्रलय) कह देते हैं । वास्तवमें इसकी उत्पत्ति, स्थिति 
और प्रलय होते ही नहीं । इसलिये इसमें प्रतिक्षण 
परिवर्तन होनेके कारण यह (संसार) एक क्षण भी 
स्थिर नहीं है । दुश्यमात्र प्रतिक्षण अदर्शनमें जा रहा 
है । इसी भावसे इस संसारको 'अश्वत्थम' कहा गया 
है। - = = ¬ ` आदिलऽ्जनताः है। फि आकाश पफ पा 


* साधक-संजीवनी * 





दूसरे अर्थके अनुसार--यह संसार पीपलका वृक्ष 
है । शाख्रॉमें अश्वत्थ अर्थात्‌ पीपलके वृक्षकी बहुत 
महिमा गायी गयी है । स्वयं भगवान्‌ भी सब वृक्षोमें 
अश्वत्थ'को अपनी विभूति कहकर उसको श्रेष्ठ एवं पूज्य 
बताते हैं सर्ववृक्षाणाम' 
(गीता १० । २६) । पीपल, आँवला ओर 
तुलसी--इनकी भगवद्धावपूर्वक पूजा करनेसे वह 
भगवानकी पूजा हो जाती है । 

परमात्मासे संसार उत्पन्न होता है । वे ही संसारके 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण हैं । अतः संसाररूपी 
पीपलका वृक्ष भी तत्त्वतः परमात्मस्वरूप होनेसे पूजनीय 
है । इस संसाररूप पीपल-वृक्षकी पूजा यही है कि 
इससे सुख लेनेकी इच्छाका त्याग करके केवल इसकी 
सेवा करना । सुखकी इच्छा न रखनेवालेके लिये यह 
संसार साक्षात्‌ भगवत्खरूप हे--'वासुदेवः सर्वम्‌ 
(गीता ७ । १९) । परन्तु संसारसे सुखकी इच्छा 
रखनेवालोंके लिये यह संसार दुःखोंक्रा घर ही है । 
कारण कि स्वयं अविनाशी है और यह संसार-वृक्ष 
प्रतिक्षण परिवर्तनशील होने के कारण नाशवान्‌, अनित्य 
और क्षणभ्गुर है । अतः खयंकी कभी इससे तृप्ति 
हो ही नहीं सकती; किंतु इससे सुखकी इच्छा करके 


यह बार-बार जन्मता-मरता रहता हैं । इसलिये संसारसे 


यत्किञ्चित्‌ भी स्वार्थका संम्बन्ध न रखकर केवल 
उसकी सेवा करनेका भाव ही रखना चाहिये । 


RRR, 


है । क्षणभङ्गुर अनित्य संसारका आदि और अन्त न | 


जान सकनेके कारण, प्रवांहकी निरन्तरता- (नित्यता-) के 


कारण तथा इसका मूल सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर नित्य ह 
अविनाशी होनेके कारण ही इसे अव्यय कहते हैं। | 
जिस प्रकार समुद्रका जल सूर्यके तापसे भाप बनकर _ 


rN 
ES 











* जैसे गीतामें कहा है-अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा (७ । ६), र ल्द "प्रभवः प्रलयः 0 स्थानं | र ले 


बीजमव्ययम्‌' (९ । १८); 'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते’ (१० । ८); 'यतः प्रवृत्ति ठ के बडे । पुराणी! 
(0995 ४३२ : 2 4 कै ५८ I "2 


(१५ । ४) और “यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम्‌ (१८ । ४६)। 
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जल बादलसे पुनः जलरूपसे पृथ्वीपर आ जाता है । 
फिर वही जल नदी-नालेका रूप धारण करके समुद्रमे 
चला जाता है, पुनः समुद्रका जल बादल बनकर 
बरसता है- ऐसे घूमते हुए जलके चक्रका कभी 
भी अन्त नहीं आता । इसी प्रकार इस संसार-चक्रका 
भी कभी अन्त नहीं आता । यह संसार-चक्र इतनी 
तेजीसे घूमता (बदलता) हे कि चलचित्र- (सिनेमा-) 
के समान अस्थिर (प्रतिक्षण परिवर्तनशील) होते हए 
भी स्थिरकी तरह प्रतीत होता है । 
यह संसार-वृक्ष अव्यय कहा जाता है (प्राहुः), 
वास्तवमें यह अव्यय (अविनाशी) है नहीं । अगर 
यह अव्यय होता तो न तो इसी अध्यायके तीसरे 
श्लोकमें यह कहा जाता कि इस-(संसार-) का जैसा 
स्वरूप कहा जाता हे, वैसा उपलब्ध नहीं होता; और 
न इस- (संसार-वृक्ष-) को वैराग्यरूप दृढ़ शख्त्रके द्वारा 
छेदन करनेके लिये ही भगवान्‌ प्रेरणा करते । 
'छन्दासि यस्य पर्णानि'-वेद इस संसार-वृक्षके 
पत्ते हैं । यहाँ वेदोंसे तात्पर्य वेदोॉके उस अंशसे है, 
' जिसमें सकाम कमोके आनुष्ठानोंका वर्णन है । 
तात्पर्य यह है कि जिस वृक्षमें सुन्दर फूल-पत्ते तो 
हों, पर फल नहीं हों तो वह वृक्ष अनुपयोगी है; 
क्योंकि वास्तवमें तृप्ति तो फलसे ही होती है, 
फूल-पत्तोकी सजावटसे नहीं । इसी प्रकार सुख-भोग 
चाहनेवाले सकाम पुरुषको भोग-ऐश्वर्यरूप फूल-पत्तोंसे 
सम्पन्न यह संसार-वृक्ष बाहरसे तो सुन्दर प्रतीत होता 
है, पर इससे सुख चाहनेके कारण उसको अक्षय 
सुखरूप तृप्ति अर्थात्‌ महान्‌ आनन्दकी प्राप्ति नहीं होती । 
वेदविहित पुण्यकमॉका अनुष्ठान सर्गादि लोकोंकी 
कामनासे किया जाय तो वह निषिद्ध कर्मोको करनेकी 
' अपेक्षा श्रेष्ठ तो है, पर उन कमॉसे मुक्ति नहीं हो 
सकती; क्योंकि फलभोगके बाद पुण्य कर्म नष्ट हो 
जाते हैं और उसे पुनः संसारमें आना पड़ता है (गीता 
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९ ।२१) । इस प्रकार सकाम कर्म और उसका 
फल-- दोनों ही उत्पन्न और नष्ट होनेवाले है । अत. 
साधकको इन (दोनों) से सर्वथा असङ्ग होकर एकमात्र 
परमात्मतत्त्वको ही प्राप्त करना चाहिये । 

पत्ते वृक्षको शाखासे उत्पन्न होनेवाले तथा वृक्षकी 
रक्षा और वृद्धि करनेवाले होते हैं । पत्तोंसे वक्ष सुन्दर 
दीखता है तथा दृढ़ होता है (पत्तोके हिलनेसे वक्षका 
मूल, तना एवं शाखाएँ दृढ़ होती हैं) । वेद भी इस 
संसार-वृक्षकी मुख्य शाखारूप ब्रह्मजीसे प्रकट हुए 


हैं ओर वेदविहित कमॉसे ही संसारकी वृद्धि और . 


रक्षा होती है । इसलिये वेदोंको पत्तोंका स्थान दिया 
गया है । संसारमें सकाम (काम्य) कमॉसे स्वगादिमे 
देव-योनियाँ प्राप्त होती हैं-- यह संसार-वक्षका बढ़ना 
है । स्वर्गादिमें नन्दनवन, सुन्दर विमान, रमणीय अप्सराएँ 
आदि हें- यह संसार वृक्षके सौन्दर्यकी प्रतीति है । 
सकाम क्मोको करते रहनेसे बारंबार जन्म-मरण होता 
रहता है- यह संसार-वृक्षका दृढ़ होना है । 

इन पदोंसे भगवान्‌ यह कहना चाहते हैं कि 
साधकको सकाम भाव, वैदिक सकाम-कर्मानुष्ठानरूप 
पत्तोमें न फॅसकर संसारवृक्षके मूल-- परमात्माका ही 
आश्रय लेना चाहिये । परमात्माका आश्रय लेनेसे 
वेदोका वास्तविक तत्त्व भी जाननेमें आ जाता है! 
वेदोंका वास्तविक तत्त्व संसार या स्वर्ग नहीं, प्रत्युत 
परमात्मा ही हैं (गीता १५ । १५) i | 

'यस्तं वेद स वेदवित'- उस संसार-वृक्षको 
जो मनुष्य जानता है, वह सम्पूर्ण वेदोंके यथार्थ 
तात्पर्यको जाननेवाला है । संसारको क्षणभङ्गुर (अनित्य) 
जानकर इससे कभी किञ्जिन्मात्र भी सुखकी आशा न 
रखना- यही संसारको यथार्थरूपसे जानना हैं | 
वास्तवमें संसारको क्षणभन्गुर जान लेनेपर सुखभोग हो 
ही नहीं सकता । सुखभोगके समय संसार क्षणभर 
नहीं दीखता । जबतक संसारके प्राणी-पदार्थॉको स्थायी 
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मानते रहते हैं, तभीतक सुखभोग, सुखकी आशा 
ओर कामना तथा संसारका आश्रय, महत्त्व, विश्वास 
बना रहता हे । जिस समय यह अनुभव हो जाता 
है कि संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, उसी समय 
उससे सुख लेनेकी इच्छा मिट जाती है और 
साधक उसके वास्तविक स्वरूपको जानकर 
(संसारसे विमुख और परमात्माके सम्मुख 
होकर) परमात्मासे अपनी अभिन्नताका अनुभव कर 
लेता है । परमात्मासे अभिन्नताका अनुभव होनेमें ही 
वेदोंका वास्तविक तात्पर्य है । जो मनुष्य संसारसे 
विमुख होकर परंमात्मतत्त्व्से अपनी अभिन्नता ( जो 
कि वास्तवमें है) का अनुभव कर लेता है, वही 
वास्तवमें 'वेदवित्‌’ है । वेदोंके अध्ययनमात्रसे मनुष्य 
वेदोंका विद्वान्‌ तो हो सकता है, पर यथार्थ वेदवेत्ता 
नहीं । वेदोंका अध्ययन न होनेपर भी जिसको (संसारसे 
सम्बन्धविच्छेदपूर्वक) परमात्मतत्तकी अनुभूति हो 
गयी है, वही वास्तवमें वेदवेत्ता (वेदोंके तात्पर्यको 


* साधक-संजीवनी * ८६१ 
अनुभवमें लानेवाला) है । 
भगवानने इसी अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें अपनेको 


'वेदवित्‌' कहा है । यहाँ वे संसारके तत्त्वको जाननेवाले 
पुरुषको 'वेदवित्‌' कहकर उससे अपनी एकता प्रकट 
करते हैं । तात्पर्य यह है कि मनुष्य-शरीरमें मिले 
विवेककी इतनी महिमा है कि उससे जीव संसारके 
यथार्थ तत्वको जानकर भगवानके सदुश वेदवेत्ता बन 
सकता है ! 

परमात्माका ही अंश होनेके कारण जीवका एकमात्र 
वास्तविक सम्बन्ध परमात्मासे है । संसारसे तो इसने 
भूलसे अपना सम्बन्ध माना है, वास्तवमें है नहीं । 
विवेकके द्वारा इस भूलको मिटाकर अर्थात्‌ संसारसे 
माने हुए सम्बन्धका त्याग करके एकमात्र अपने अंशी 
परमात्मासे अपनी स्वतःसिद्ध अभिन्नताका अनुभव 
करनेवाला ही संसारवृक्षके यथार्थ तत्त्वको जाननेवाला 
है; और उसीको भगवान्‌ यहाँ “वेदवित्‌' कहते हैं । 


2 
सम्बध--पर्वश्लोकमें भगवान्‌ने जिस संसार-वक्षका दिग्दर्श कयया, उसी संसारवृक्षका अब आगेके स्लोकमें 


अवयवासहित विस्तारसे वर्णन करते हैं । 


अधश्चोर्ध्वं प्रखतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः । 


अधश्च मूलान्यनुसंततानि 


कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ।। २ ।। 


उस संसार-वृक्षकी गुणों- (सत्त्व, रज, और तम-) के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषयरूप 
कोंपलोंवाली शाखाएँ नीचे, मध्यमें और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं । मनुष्यलोकमें 
कमोकि अनुसार बाँधनेवाले मूल भी नीचे और ऊपर (सभी लोकोंमें) व्याप्त हो रहे हैं । 


व्याख्या-"तस्य शाखा . गुणप्रवृद्धा 
संसारवक्षकी मुख्य शाखा ब्रह्मा है। ब्रह्मासे 
सम्पूर्ण देव, मनुष्य, तिर्यक्‌ आदि योनियोंकी 
उत्पत्ति और विस्तार हुआ है । इसलिये ब्रह्मलोकसे 
पातालतक जितने भी लोक तथा उनमें रहनेवाले देव, 
मनुष्य, कीट आदि प्राणी हैं, वे सभी संसार-वृक्षकी 
शाखाएँ हैं । जिस प्रकार जल सींचनेसे वृक्षकी शाखाएँ 
बढ़ती हैं, उसी प्रकार गुणरूप जलके सङ्गसे इस 
संसारवक्षकी शाखाएँ बढ़ती हैं । इसीलिये भगवानले 


जीवात्माके ऊँच, मध्य और नीच योनियॉमें जन्म 
लेनेका कारण गुणोंका सङ्ग ही बताया है (गीता 
१३ ।२१; १४ । १८) । सम्पूर्ण सृष्टिमें ऐसा कोई ` 
देश, वस्तु, व्यक्ति नहीं, जो प्रकृतिसे उत्पन्न तीनों 
गुणॉसे रहित हो (गीता १८ ।४०) । इसलिये गुणोके 
सम्बन्धसे ही संसारकी स्थिति है । गुणोंकी अनुभूति र 
गुणोंसे उत्पन्न वृत्तियों तथा पदार्थकि द्वारा होती है। _ 
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यहाँ यह बताया है कि जबतक गुणोंसे किश्चिन्मात्र 
भी सम्बन्ध है, तबतक संसारवृक्षकी शाखाएँ बढ़ती 
ही रहेंगी । अतः संसारवुक्षका छेदन करनेके लिये 
गुणोंका सङ्ग किञ्जन्मात्र भी नहीं रखना चाहिये; क्योंकि 
गुणोंका सङ्ग रहते हुए संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद नहीं 
हो सकता । 

'विषयप्रवालाः'-जिस प्रकार शाखासे 
निकलनेवाली नयी कोमल पत्तीके डंठलसे लेकर पत्तीके 
अग्रभागतकको प्रवाल (कोंपल) कहा जाता है, उसी 
प्रकार गुणोंकी वृत्तियॉसे लेकर दृश्य पदार्थमात्रको यहाँ 
'विषयप्रवालाः' कहा गया है । 

वृक्षके मूलसे तना (मुख्य शाखा), तनेसे शाखाएँ. 
ओर शाखाओंसे कोंपलें फूटती हैं और कोंपलोंसे 
शाखाएँ आगे बढ़ती हैं । इस संसार-वृक्षमें विषय-चिन्तन 
ही कॉपलें हें । विषय-चिन्तन तीनों गुणॉसे होता है । 
जिस प्रकार गुणरूप जलसे संसारवृक्षकी शाखाएँ बढ़ती 
हैं, उसी प्रकार गुणरूप जलसे विषयरूप कोंपलें भी 
बढ़ती हैं । जैसे कोंपलें दीखती हैं, उनमें व्याप्त जल 
नहीं दीखता, ऐसे ही शब्दादि विषय तो दीखते हें, 
पर उनमें गुण नहीं दीखते । अतः विषयोंसे ही गुण 
जाने जाते हैं । 

'विषयप्रवालाः'पदका भाव यह प्रतीत होता 
है कि विषय-चिन्तन करते हुए मनुष्यका संसारसे 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं हो सकता (गीता २।६२-६३ ) । 
अन्तकालमें मनुष्य जिस-जिस भावका चिन्तन करते 
हुए शरीरका त्याग करता है, उस-उस भावको ही 
प्राप्त होता है (गीता ८ ।६) --यही विषयरूप कोंपलोंका 
फूटना है । 

कॉपलॉकी तरह विषय भी देखनेमें बहुत सुन्दर 
प्रतीत होते हैं, जिससे मनुष्य उनमें आकर्षित हो जाता 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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है । साधक अपने विवेकसे परिणामपर विचार करते 
हुए इनको क्षणभन्गुर, नाशवान्‌ और दुःखरूप जानकर 
इन विषयोंका सुगमतापूर्वक त्याग कर सकता है (गीता 
५।२२) । विषयोमें सौन्दर्यं और आकर्षण अपने 
रागके कारण ही दीखता है, वास्तवमें वे सुन्दर और 
आकर्षक हैं नहीं । इसलिये विषयोमें रागका त्याग 
ही वास्तविक त्याग है । जैसे कोमल कोंपलोंको नष्ट 
करनेमें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ऐसे ही इन 
विषयोंके त्यागमें भी साधकको कठिनता नहीं माननी 
चाहिये । मनसे आदर देनेपर ही ये विषयरूप कोंपलें ` 
सुन्दर ओर आकर्षक दीखती हैं, वास्तवमें तो ये 
विषयुक्त लड्डूके समान ही है! । ' इसलिये इस 
संसार-वृक्षका छेदन करनेके लिये भोगबुद्धि-पूर्वक 
विषयचिन्तन एवं विषयसेवनका सर्वथा त्याग करना 
आवश्यक हे ।% 

‘अधश्चोर्ध्वं प्रसृताः’ यहाँ 'च' पदको मध्यलोक 
अर्थात्‌ मनुष्यलोक- (इसी श्लोकके “मनुष्यलोके 
कर्मानुबन्धीनि’ पदों-) का वाचक समझना चाहिये । 
'ऊर्ध्वम' पदका तात्पर्य ब्रह्मलोक आदिसे हे, जिसमें 
जानेके दो मार्ग हैं--देवयान और पितृयान (जिसका 
वर्णन आठवें अध्यायके चोबीसवें-पचीसवें श्लोकोंमें 
शुक्ल और कृष्ण-मार्गके नामसे हुआ है) । 'अधः' 
पदका तात्पर्य नरकोंसे हे, जिसके भी दो भेद हें- 
योनिविशेष नरक ओर स्थानविशेष नरक । 

इन पदोंसे यह कहा गया है कि ऊर्ध्वमूल 
परमात्मासे नीचे, संसारवृक्षकी शाखाएँ नीचे, मध्य 
ओर ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं | इसमें मनुष्ययोनिरूप 
शाखा ही मूल शाखा है; क्योंकि मनुष्ययोनिमें नवीन 
कर्मको करनेका अधिकार है । अन्य शाखाएँ भोगयोनियां 
हैं, जिनमें केवल पूर्वकृत कर्मोका फल भोगनेका ही 


=== ——— eS es 


% सेवत बिषय बिबर्ध जिमि नित नित नूतन मार ।। 


† दोषेण तीव्रो विषयः कृष्णसर्पविषादपि । 
विषं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्‌ ।। 


(मानस ६ । ९२) 


(विवेकचूडामणि ७९) 


'दोषमें विषय काले सर्पके विषसे भी अधिक तीत्र हैं; क्योंकि विष तो खानेवालेको ही मारता है, 
पर विषय आँखसे देखनेवालेको भी नहीं छोड़ते ।' 


$ मोक्षस्य काङ्क्षा यदि बै तवास्ति 


'यदि तुझे मोक्षकी इच्छा है तो विषयोको विषके समान दूर हीसे त्याग दे । 


विषं यथा । (विवेक ८४) 
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श्लोक २] 


अधिकार है । इस मनुष्ययोनिरूप मूल शाखासे मनुष्य 
नीचे (अधोलोक) तथा ऊपर (ऊर्ध्वलोक) -- दोनों 
ओर जा सकता है; ओर संसारवृक्षका छेदन करके 
सबसे ऊर्ध्व (परमात्मा) तक भी जा सकता है । 
मनुष्य-शरीरमें ऐसा विवेक है, जिसको महत्त्व देकर 
जीव परमधामतक पहुँच सकता है और अविवेकपूर्वक 
विषयोंका सेवन करके नरकोंमें भी जा सकता है । 
इसीलिये गोस्वामी तुलसीदासजीने कहा है 
नरक स्वर्ग आपबर्ग निसेनी । 
ग्यान बिराग भगति सुभ देनी ।॥।. 
(मानस ७।१२१।५) 
'अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि 
मनुष्यलोके'-मनुष्यके अतिरिक्त दूसरी सब भोगयोनियाँ 
हैं । मनुष्ययोनिमें किये हुए पाप-पुण्योका फल भोगनेके 
लिये ही मनुष्यको दूसरी योनियोंमें जाना पड़ता है । 
नये पाप-पुण्य करनेका अथवा पाप-पुण्यसे रहित होकर 
मुक्त होनेका अधिकार और अवसर मनुष्य-शरीरमें ही है । 








यहाँ “मूलानि' पदका तात्पर्य तादात्म्य, ममता 
और कामनारूप मूलसे है, वास्तविक ऊर्ध्वमूल परमात्मासे 
नहीं । “मैं शरीर हूँ--ऐसा मानना 'तादात्य' है । 
शरीरादि पदार्थोको अपना मानना 'ममता' है । पुत्रैषणा, 
वित्तैषणा और लोकैषणा--ये तीन प्रकारकी मुख्य 
कामनाएँ है । पुत्र-परिवारकी कामना पपुत्रैषणा' और 
धन-सम्पत्तिकी कामना 'वित्तेषणा' है । 'संसारमें मेरा 
मान-आदर हो जाय', “मैं बना रहूँ “शरीर नीरोग रहें, 
'मैं शास्रोंका पण्डित बन जाऊँ' आदि अनेक कामनाएँ 
“लोकैषणा' के अन्तर्गत हें । इतना ही नहीं, कीर्तिकी 
कामना मरनेके बाद भी इस रूपमें रहती है कि लोग 
मेरी प्रशंसा करते रहें; मेरा स्मारक बन जाय; मेरी 
समृतिमें पुस्तकें बन जायें; लोग मुझे याद करें, आंदि । 
यद्यपि कामनाएँ. प्रायः सभी योनियोमें न्यूनाधिकरूपसे 
रहती हैं, तथापि वे मनुष्ययोनिमें ही बाँधनेवाली होती 
हैं *। जब कामनाओंसे प्रेरित होकर मनुष्य कर्म करता 


है, तब उन कमेकि संस्कार उसके अन्तःकरणमें संचित 


ये तीन इच्छाएँ (बाँधनेवाली .न होनेके कारण) “कामना! नहीं कहलाती (१) _भगवददर्शन या 
भगवत्रेमकी कामना, (२) स्वरूपबोधकी कामना ओर (३). सेवा .करनेकी कामना । .स्वरूप-बोध या परमात्मा 
(भगवद्दर्शन या भगवत्ेम) की इच्छा 'कामना' नहीं है; क्योकि स्वरूप »ओर परमात्मा दोनों ही 'नित्यप्राप्त' तथा 
अपने' हैं । जैसे अपनी जेबसे पैसे निकालना चोरी नहीं कहलाती, ऐसे ही स्वरूप या .परमात्मा-( जो अपने 
तथा अपनेमें हैं-) की इच्छा करना 'कामना' नहीं कहलाती । संसारकी वस्तुको संसारकी ही सेवामें लगा देनेकी 
इच्छा भी 'कामना' नहीं, प्रत्युत त्याग है; क्योंकि “कामना” लेनेकी होती हैं, देनेकी नहीं । तात्पर्य है कि जो 
वस्तु अपनी तथा अविनाशी है, उसकी इच्छा करना 'आवश्यकता' (भूख) है; ओर जो सस्तु दूसरेकी तथा 
नाशवान है, उसे दूसरेको देनेकी इच्छा करना 'त्याग' है । जैसे शरीरकी भूख मिटानेके लिये भोजनको इच्छा 
करना एक प्रकारसे 'कामना' नहीं होती , ऐसे ही 'स्वयं' की भूख मिटानेके लिये परमात्मतत्त्वको इच्छा करना 
कामना' नहीं होती । कामना नाशवान्‌ जड़-वस्तुकी होती है, और आवश्यकता चिन्मय-तत्त्वको होती है । कामनाकी 
पूर्ति नहीं होती, प्रत्युत वह बढ़ती ही रहती है, इसलिये उसका त्याग करना है; परन्तु आवश्यकताकी पूर्ति होती 
है । उस आवश्यकताकी पूर्तिके लिये तीन उपाय हैं- कर्मयोग, ज्ञानयोग ओर भक्तियोग । मनुष्यने सांसारिक 
नाशवान्‌ चीजोंको अपनी माना है, जिससे वह संसारका गुलाम हुआ है"। अतः वह सबके हितके उद्देश्यसे उन 
नाशवान्‌ चीजॉको संसारकी समझकर संसारकी सेवा, हितमें लगा दे, तो उसकी गुलामी (पराधीनता) छूट जायगी 
और वह स्वतन्त्र हो जायगा-- यह कर्मयोग है 4 परमात्मा तो अपना स्वरूप है । जीव उससे अलग नहीं है । 
केवल नाशवान. चीजोंसे अपना सम्बन्ध माननेसे वह अपने स्वरूपसे च्युत हुआ है । अतः नाशवानके सम्बन्धका 
त्याग कर दें, तो अपने स्वरूपका बोध हो जायगा-यह ज्ञानयोग है । भगवान्‌ अंशी हैं और जीव अंश है 
और इनका परस्पर नित्य-सम्बन्ध है । केवल नाशवान्‌ चीजको अपनी माना है, जिससे बह भगवानसे विमुख हुआ 


है । नाशवानको अपना न मानकर एकमात्र भगवानको ही अपना माननेसे वह स्वतः भगवानके सम्मुख हो जाया | 


और उसे भगवद्मेम प्राप्त हो जायगा-यह भक्तियोग है । तात्पर्य यह है कि नाशवान चीजको अपनी 
ही यह जीव संसारका गुलाम, अपने स्वरूपसे च्युत और भगवानसे विमुख हुआ है । यदि वह नाशवान्‌ | 
अपनी न माने (जो कि अपनी नहीं है), तो संसारकी गुलामी छूट जायगी, अपने स्वरूपका बोध हो” ५ 
ओर भगवतल्मेमकी प्राप्ति हो जायगी । ह < 
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जा बाका ˆ` ` कषफाफफ़फक j अध्याय ९ | 
नमक अअभअक्क्रफ कफ फफ्फफफफ ५; 
होकर भावी जन्म-मरणके कारण बन जाते हैं। होती है ओर भूख लगनेपर खानेके लिये 


मनुष्ययोनिमें किये हुए कमॉका फल इस जन्ममें तथा पदार्थोकी 'कामना' होती है । ऐसे ही रवतत 
मरनेके बाद भी अवश्य भोगना पड़ता है (गीता अपने दिव्य शरीरसे 'तादाल्य, प्राप्त पदाथि 'ममताः 
१८।१२) । अतः तादात्य, ममता और कामनाके रहते ओर अप्राप्त भोगोंकी 'कामना' रहती है । इस प्रकार 
हुए कमेसे सम्बन्ध नहीं छूट सकता । तादाल्य, ममता ओर कामनारूप दोष किसी-न-किसी 
यह नियम है कि जहाँसे बन्धन होता है, वहाँसे रूपमें ऊँच-नीच सभी योनियोंमें रहते हैं। 
छुटकारा होता है; जैसे-रस्सीकी गाँठ जहाँ लगी है, मनुष्ययोनिके सिवाय दूसरी योनियोंमें ये बाँधनेबाले 
वहींसे वह खुलती है । मनुष्ययोनिमें ही जीव शुभाशुभ नहीं होते । यद्यपि मनुष्ययोनिके सिवाय देवादि अय 
कमोसे बंधता है; अतः मनुष्ययोनिमें ही वह मुक्त हो योनियोंमें भी विवेक रहता है, पर भोगोंकी अधिकता 
सकता है । होने तथा भोग भोगनेके लिये ही उन योनियोंमें जानेके 
पहले श्लोकमें आये “ऊर्ध्वमूलम्‌' पदका तात्पर्य कारण उनमें विवेकका उपयोग नहीं हो पाता । इसलिये 
है-- परमात्मा, जो संसारके रचयिता तथा उसके मूल उन योनियोंमें उपर्युक्त दोषॉसे 'स्वयं' को (विवेकके 
आधार हैं; और यहाँ 'मूलानि' पदका तात्पर्य है- द्वारा) अलग देखना सम्भव नहीं है । मनुष्ययोनि ही 
तादात्य, ममता और कामनारूप मूल, जो संसारमें ऐसी है,जिसमें (विवेकके कारण) मनुष्य ऐसा अनुभव 
मनुष्यको बाँधते हैं । साधकको इन (तादात्य, ममता कर सकता है कि मैं (स्वरूपसे) तादात्य, ममता 
और कामनारूप) मूलॉका तो छेदन करना है और और कामनारूप दोषोंसे सर्वथा रहित हूँ । 
ऊर्ध्वमूल परमात्माका आश्रय लेना है, जिसका उल्लेख भोगोंके परिणामपर दृष्टि रखनेकी योग्यता भी 
` 'त्मेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये पदसे इसी अध्यायके चौथे मनुष्यशरीरमें ही है । परिंणामपर दृष्टि न रखकर 
श्लोकमें हुआ है । : भोग भोगनेवाले मनुष्यको पशु कहना भी मानो 
मनुष्यलोकमें कर्मानुसार बाँधनेवाले तादात्य, ममता पशुयोनिकी निन्दा ही करना है; क्योंकि पशु तो अपने 
ओर कामनारूप मूल नीचे और ऊपर सभी लोकों, कर्मफल भोगकर मनुष्ययोनिकी तरफ आ रहा है, पर 
योनियांमें व्याप्त हो रहे हें । पशु-पक्षियोंका भी अपने यह मनुष्य तो निषिद्ध भोग भोगकर पशुयोनिकी तरफ 
शरीरसे 'तादात्य' रहता है, अपनी सन्तानमें 'ममता' तरफ ही जा रहा है । 
सम्बध--प्रछेके दो ज्लोकोमें संसार-वृक्षका जो वर्णन क्रिया गया है, उसका प्रयोजन क्या है--इसको भगवा 
आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशख्रेण टुढेन छित्त्वा ।। ३ ।। 


fF : ` 5 इस संसार-वृक्षका जैसा रूप देखनेमें आता है, बैसा यहाँ (विचार करनेपर) मिलती 
| नहीं; क्योकि इसका न तो आदि है, न अन्त है और न स्थिति ही है । इसलिये ईर 
| दृढ़ मूलोंवाले संसाररूप अश्वत्थ-वृक्षको दृढ़ असङ्गतारूप शस्त्रके द्वारा काटकर 
| = यवया--ज रूपमस्येह तथोपलभ्यतेः--इसी कलेसे लोक-परलोकमें विशाल भोग आप्त होते है” | 
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इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है'--ऐसा उनका निश्चय 
हो जाता है (गीता २।४२; १६।११) । जबतक 
संसारसे तादात्म्य, ममता ओर कामनाका सम्बन्ध है, 
तबतक ऐसा ही प्रतीत होता है । परन्तु भगवान्‌ कहते 
हैं कि विवेकवती बुद्धिसे संसारसे अलग होकर अर्थात्‌ 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके देखनेसे उसका जैसा 
रूप हमने अभी मान रखा हे, वैसा उपलब्ध नहीं 
होता अर्थात्‌ यह नाशवान्‌ और दुःखरूप प्रतीत होता है । 

'नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा'- किसी वस्तुके 
आदि, मध्य ओर अन्तका ज्ञान दो तरहका होता 
है-देशकृत और कालकृत । इस संसारका कहाँसे 
आरम्भ है, कहाँ मध्य है ओर कहाँ इसका अन्त होता 
है ?--इस प्रकारसे संसारके 'देशकृत' आदिं, मध्य, 
अन्तका पता नहीं; ओर कबसे इसका आरम्भ हुआ 
है, कबतक यह रहेगा और कब इसका अन्त 
होगा ?--- इस प्रकारसे संसारके 'कालकृत' आदि, 
मध्य, अन्तका भी पता नहीं । 

मनुष्य किसी विशाल प्रदर्शनीमें तरह-तरहकी 
वस्तुओंको देखकर मुग्ध हुआ घूमता रहे, तो वह 
उस प्रदर्शनीका आदिं-अन्त नहीं जान सकता । उस 
प्रदर्शनीसे बाहर निकलनेपर ही वह उसके आदि-अन्तको 
जान सकता है । इसी तरह संसारसे सम्बन्ध मानकर 
भोगोंकी तरफ वृत्ति रखते हए इस संसारका आदि-अन्त 
कभी जाननेमें नहीं आ सकता । 

मनुष्यके पास संसारके आदिं-अन्तका पता लगानेके 
लिये जो साधन (इन्द्रियाँ मन ओर बुद्धि) हैं, वे 
सब संसारके ही अंश हैं । यह नियम है कि कार्य 
अपने कारणमें विलीन तो हो सकता है,पर उसको जान 
नहीं सकता । जैसे मिट्टीका घड़ा पृथ्वीको अपने भीतर 
नहीं ला सकता, ऐसे ही व्यष्टि इद्रियाँ-मन- बुद्धि 
समष्टि संसार और उसके कार्यको अपनी जानकारीमें 
नहीं ला सकते । अतः संसारसे (मन, बुद्धि, इद्रियोसे 
भी) अलग होनेपर ही संसारका खरूप (“स्वयं के 
द्वार) ठीक-ठीक जाना जा सकता है । 

वास्तवमें संसारकी स्तन्न सत्ता (स्थिति) है ही 


नहीं । केवल उत्पत्ति और विनाशका क्रममात्र है । 
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प्रतीत होता है । वास्तवमें देखा जाय तो उत्पत्ति भी नहीं 
है, केवल नाश-ही-नाश है । जिसका स्वरूप एक 
क्षण भी स्थायी न रहता हो, ऐसे संसारकी प्रतिष्ठा 
(स्थिति) कैसी ? संसारसे अपना माना हुआ सम्बन्ध 
छोड़ते ही उसका अपने लिये अन्त हो जाता है और 
अपने वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मामें स्थिति हो 


जाती है । 
विशेष बात 

इस संसारके आदि, मध्य और अन्तका पता 
आजतक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा सका और न ही 
लगा सकता है । संसारसे सम्बन्ध रखते हुए अथवा 
सांसारिक भोगोंको भोगते हुए संसारके आदि, मध्य 
और अन्तको ढूँढ़ना चाहें, तो कोल्हूके बैलकी तरह 
उम्रभर घूमते रहनेपर भी कुछ हाथ आनेका नहीं । 

वास्तवमें इस संसारके आदि, मध्य और अन्तका 
पता लगानेकी जरूरत भी नहीं है । जरूरत संसारसे 
अपने माने हुए सम्बन्धका विच्छेद करनेकी ही है । 

संसार अनादि-सान्त है या अनादि-अनन्त है 
अथवा प्रतीतिमात्र है, इत्यादि विंषयॉपर दार्शनिकोमें 
अनेक मतभेद हैं; परन्तु संसारके साथ हमारा सम्बन्ध 
असत्‌ है, जिसका विच्छेद करना आवश्यक है--इस 
विषयपर सभी दार्शनिक एकमत हैं । 

संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेका सुगम उपाय 
है-संसारसे प्राप्त (मन,बुद्धि, इन्द्रियां, शारीर, धन, 
सम्पत्ति आदि) सम्पूर्ण सामग्रीको 'अपनी' ओर 'अपने | 
लिये' न मानते हुए उसको संसारकी ही सेवामें लगा देना । 

सांसारिक स्त्री, पत्र, मान, बड़ाई, धन, सम्पत्ति | 
आयु, नीरोगता आदि कितने ही प्राप्त हो जायै | 
यहाँतक कि संसारके समस्त भोग एक ही मनुष्यको र 
मिल जायें, तो भी उनसे मनुष्यको तृप्ति नहीं हो | 
सकती; क्योकि जीव स्वयं अविनाशी है ओर सांसारिक | 
गोग नाशवान्‌ हैं। नावाने अविनाशी कैसे तूण 
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व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदिमें राग, ममता होनेसे 
सांसारिक बन्धन अधिक-से-अधिक दृढ़ होता चला 
जाता है । जिन पदार्थों, व्यक्तियोंमें राग, ममताका 
घनिष्ठ सम्बन्ध हो जाता है, उनको मनुष्य अपना 
स्वरूप ही मानने लग जाता है । जैसे, धनमें ममता 
होनेसे उसकी प्राप्तिमें मनुष्यको बड़ी प्रसन्नता होती है 
ओर 'मैं बड़ा धनवान्‌ हूँ'---ऐसा अभिमान हो जाता 
है । धनके नाशसे वह अपना नाश मानने लग जाता 
है । लोभ बढ़नेसे धनकी प्राप्तिके लिये वह अन्याय, 
पाप आदि न करनेलायक काम भी कर बैठता है । 
फिर इतना लोभ बढ़ जाता है कि उसके भीतर यह 
दृढ़ निश्चय हो जाता है कि झूठ, कपट, बेईमानी 
आदिके बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता । उसे 


यह विचार ही नहीं होता कि 'पापसे धन कमाकर 


में यहाँ कितने दिन ठहरूंगा ? पापसे कमाया धन 
तो शरीरके साथ यहीं छूट जायगा; किंतु धनके लिये 
किये झूठ, कपट, बेईमानी, चोरी आदि पाप तो मेरे 
साथ जायेंगे * जिससे परलोकमें मेरी कितनी दुर्गति 
होगी !' आदि । इतना ही नहीं, वह दूसरॉको भी 
प्रेणा करने लग जाता है कि 'धन कमानेके लिये 
पाप करनेमें कोई खराबी नहीं; यह तो व्यापार है, 
इसमें झूठ बोलना, ठगना आदि सब उचित है' 
इत्यादि । इस दुर्भावका होना ही तादात्म्य, ममता ओर 
कामनारूप मूलोंका दृढ़ होना है । इस प्रकारके दूषित 
भावोंके दृढमूल होनेसे मनुष्य वैसा ही बन जाता है 
(गीता १७ । ३) । 

ये तादात्म्य, ममता और कामनारूप मूल 
अन्तःकरणमें इतनी दृढ़तासे जमे हुए हैं कि पढ़ने, 
सुनने तथा विचार-विवेचन करनेपर भी सर्वथा 
नष्ट नहीं होते । साधक प्रायः कहा करते हैं कि 
सत्सङ्ग-चर्चा सुनते समय तो इन दोषोंके त्यागकी बात 


' अच्छी ओर सुगम लगती है; परन्तु व्यवहारमें आनेपर 


ऐसा होता नहीं । इनको छोड़ना तो चाहते है धर 
ये छूटते नहीं । इन दोषोंके न छूटनेमें खास कारण 
है-- सांसारिक सुख लेनेकी इच्छा । साधकसे भूल 
यह होती है कि वह सांसारिक सुख भी लेना चाहता 
है ओर साथ ही दोषोंसे भी बचना चाहता है । जैसे 
लोभी व्यक्ति विषयुक्त लडुओंकी मिठासको भी लेना 
चाहे और साथ ही विषसे भी बचना चाहे ! ऐसा 
कभी सम्भव नहीं है । संसारसे कभी किञ्जिनमात्र भी 
सुखकी आशा न रखनेपर इसका दृढ़मूल स्वतः नष्ट 
हो जाता है । 

दूसरी बात यह है कि 'तादात्य, ममता और 
कामनाका मिटना बहुत कठिन है'-- साधककी यह 
मान्यता ही इन दोषोंको मिटने नहीं देती । वास्तवमें 
तो .ये स्वतः मिट रहे हैं । किसी भी मनुष्यमें ये 
दोष सदा नहीं रहते; उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, 
किंतु अपनी मान्यताके कारण ये स्थायी दीखते हैं । 
अतः साधकको चाहिये कि वह इन दोषॉके मिटनेको 
कभी कठिन न माने । 

'असङ्गशस्रेण दुढेन छित्त्वा'- भगवान्‌ कहते 
हैं कि यद्यपि इस संसारवृक्षके अवान्तर मूल बहुत 
दृढ़ हैं, फिर भी इनको दृढ़ असङ्गतारूप शख्रके द्वार 
काटा जा सकता है। किसी भी स्थान , 
व्यक्ति,वस्तु,परिस्थिति आदिके प्रति मनमें आकर्षण, 
सुख-बुद्धिका होना और उनके सम्बन्धसे अपने-आपकी 
बड़ा तथा सुखी मानना; पदारथोके प्राप्त होने अथवा 
संग्रह होनेपर प्रसन्न होना-- यही “सङ्गः कहलाता 
है । इसका न होना ही असङ्गता अर्थात्‌ वैराग्य है । 
बैग्यके दो प्रकार हैं-- (१) साधारण वैराग्य ओर 
(२) दृढ़ वैराग्य । दृढ़ वैराग्यको उपरति अथवा ५६ 
वैराग्' भी कहते हैं। _ 

|वैराग्य-सम्बन्धी विशेष बात 
अच्छी और सुगम लगती है; परतु व्यवहारमें आनेपर वैरग्यके अनेक रूप हैं, जो इस प्रकार हैं.” 
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पहला वैराग्य धन, मकान, जमीन, आदि पदार्थासे 
होता है.। इन पदार्थोका . स्वरूपसे त्याग कर देनेपर 
भी अगर 'मनमें उनका : महत्त्व बना हुआ है और 'में 
त्यागी हूँ'-ऐसा अभिमान है, तो वास्तवमें यह वैराग्य 
नहीं है । अन्तःकरणमें जड़-पदार्थॉंका किञ्चन्मात्र भी 
महत्व और आकर्षण न रहे--यही वैराम्य है । 
दूसरा वैराग्य अपने कहलानेवाले माता, पिता,ख्नी, 
पुत्र, भाई, भोजाई, आदि-(परिवार-) से होता है । उनकी 
सेवा करने या उनको सुख पहुँचानेके लिये ही उनसे 


` अपना सम्बन्ध मानना चाहिये । अपने सुखके लिये 


उनसे किञ्चिन्मात्र भी अपना सम्बन्ध न मानना ही 
बन्धु-बान्धवॉसे वैराग्य है । 

तीसरा ओर वास्तविक वैराग्य अपने शरीरसे होता 
है । अगर शरीरसे सम्बन्ध बना हुआ है तो सम्पूर्ण 
संसारसे सम्बन्ध बना हुआ है; क्योंकि शरीर संसारका 
ही बीज अथवा अंश है । शरीरसें तादात््य न रहना 
ही शरीरसे वैराग्य है । 

तादात्य (शरीरके साथ मानी हुई एकता अर्थात्‌ 
अहंता) का नाश करनेके लिये साधकको पहले मान, 
प्रतिष्ठा, पूजा, धन आदिकी कामनाका त्याग करना 
चाहिये । इनकी कामनाका त्याग करनेपर भी (शरीरके) 
'नाम' में ममता रहनेके कारण यश; कीर्ति, बड़ाई 
आदिकी कामना रह जाती है । इसके कारण मरनेके 


बाद भी अपने नामकी कीर्ति, अपना स्मारक बननेकी 


चाह आदि सूक्ष्म कामनाएँ. रह जाती हैं । इन सब 
कामनाओऑंका नाश करना आवश्यक है । कहीं-कहीं 
साधकके भीतर दूसरोंकी प्रशंसा सुनकर, दूसरेकी बड़ाई 
देखकर इ्ष्याका भाव जाग्रत्‌ हो जाता है। अतः 
इसका भी. नाश करना आवश्यक है । 

उपर्युक्त कामनाओंका नाश करनेके बाद शरीसमें 
ममता रह जाती है | यह ममताका सम्बन्ध मृत्युके 
बाद भी बना रहता है । इसी कारण मृत शरीरको 
जला देनेके बाद भी हङ्डियोंको गङ्गाजीमें डालनेसे 
जीव-(जिसने शरीरमें ममता की है-) की आगे गति 


होती है । 'विवेक' (जड़-चेतन, प्रकृति-पुरुष अथवा | 


-शरीरीकी भिन्नताका ज्ञान) जाग्रत्‌ होनेपर ममताका 
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नाश हो जाता है। कामना ओर ममता--दोनॉका 
नाश होनेके बाद तादात्य (अहंता) नष्टप्राय हो जाता 
है अर्थात्‌ बहुत सूक्ष्म रह जाता है । तादात्यका 
अत्यन्ताभाव भगवत्म्रेमकी प्राप्ति होनेपर होता है । 

जब मनुष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है कि 
'मैं शरीर नहीं हूँ; शारीर मेरा नहीं है, तब कामना, 
ममता ओर तादात्म्य--तीनों मिट जाते हैं । यही 
वास्तविक वैराग्य है । 

जिसके भीतर दृढ़ वैराग्य है, उसके अन्तःकरंणमें 
सम्पूर्ण वासनाओंका नाश हो जाता है । अपने स्वरूपसे 
विजातीय (जड़) पदार्थ-शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि 
आदिसे किञ्चिन्मात्र भी अपना सम्बन्ध न मानकर- 
“सबका कल्याण हो , सब सुखी हों, सब नीरोग 
हों, कभी किसीको किञ्जि्मात्र भी दुःख न हो *-इस 
भावका रहना ही दृढ़ वैराग्यका लक्षण है । 

“यह'-(इदम्‌-) रूपसे जाननेमें आनेवाले स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण-शरीरसहित सम्पूर्ण संसारको जाननेवाला 
'मे' (अहम्‌) कहलाता है । “यह' (जाननेमें आनेवाला 
दृश्य) ओर 'में' (जानेवाला द्रष्टा) कभी एक नहीं 
हो सकते--यह नियम हे । इस प्रकार संसार ओर 
शरीर नष्ट होनेवाले हैं और मैं (स्वयं) अविनाशी 
है इस विवेकका आदर करते हुए अपने-आपको 
संसार ओर शरीरसे सर्वथा अलग अनुभव करना ही 
असङ्ग-शस्तरके द्वारा संसारवृक्षका छेदन करना है । 
इस विवेकको महत्त्व न देनेके कारण ही संसार दृढ़ 
मूलोंवाला प्रतीत होता है । 

सांसारिक वस्तुओंका अत्यन्ताभाव अर्थात्‌ सर्वथा 
नाश तो नहीं हो सकता, पर उनमें रागका सर्वथा 
अभाव हो सकता है । अतः 'छेदन' का तात्पर्य 
सांसारिक वस्तुओंका नाश करना नहीं, प्रत्युत उनसे 
राग हटा लेना है । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 





होनेपर संसारका अपने लिये सर्वथा अभाव हो जाता | Ee 
है, जिसे “आत्यन्तिक भ्रलय' भी कहते हैं । जो हमारा 
स्वरूप नहीं है तथा जिसके साथ हमारा वास्तविक | 
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जड़ ओर विनाशी है; अतः संसारसे हमारा सम्बन्ध 
अवास्तविक ओर भूलसे माना हुआ है। स्वरूपसे 
हम संसारसे असङ्ग ही हैं । पहलेसे ही जो असङ्ग 
है, वही असङ्ग होता है--यह नियम है । अतः 
संसारसे हमारी असङ्गता स्वतःसिद्ध है-- इस 
वास्तविकताको दुढ़तासे मान लेना चाहिये । संसार 
कितना ही सुविरूढमूल क्यों न हो, उसके साथ 
अपना संम्बन्ध न माननेसे वह स्वतः कट जाता है; 
क्योंकि संसारके साथ अपना सम्बन्ध है नहीं, केवल 
माना हुआ है । अतः संसारके साथ अपना सम्बन्ध 
न माननेसे उसका छेदन हो जाता है--इसमें साधकको 
सन्देह नहीं करना चाहिये; चाहे (आरम्भमें) व्यवहारमें 
ऐसा दिखायी दे या न दे । 

जीवने अपनी भूलसे शरीर-संसारसे सम्बन्ध माना 
था । इसलिये इसका छेदन करनेकी जिम्मेवारी भी 
जीवपर ही है । अतः भगवान्‌ इसे ही छेदन करनेके 
लिये कह रहे हैं । 
संसारसे सम्बन्ध-विच्छेदके कुछ सुगम उपाय 

(१) कुछ भी लेनेकी इच्छा न रखकर संसारसे 
प्राप्त सामग्रीको संसारकी सेवामें ही लगा देना । 


* श्रीमद्भगवद्गीता 
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(२) सांसारिक सुख- (भोग और संग्रह- 
कामनाका सर्वथा त्याग करना । 

(३) संसारके आश्रयका सर्वथा त्याग करना । 

(४) शरीर-संसारसे 'में' और 'मेरा'-पनको 
बिल्कुल हटा लेना । 

(५) मैं भगवानका हूँ; भगवान्‌ मेरे है इस 
चास्तविकतापर दुढ़तासे डटे रहना । 

(६) ` मुझे एक परमात्माकी तरफ ही चलना 
है--ऐसे दृढ़ निश्चय-( व्यवसायात्मिका बुद्धि-) का 
होना । 

(७) शासत्रविहित अपने-अपने कर्तव्य-कमॉ- 
(स्वधर्म-) का तत्परतापूर्वक पालन करना * 
(गीता १८।४५) । 

(८) बचपनमें शरीर, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, 
सामर्थ्य आदि जैसे थे, वैसे अब नहीं हैं अर्थात्‌ वे 
सब-के-सब बदल गये, पर में “स्वयं' वही हूँ, बदला 
नहीं--अपने इस अनुभवको महत्त्व देना । 

(९) संसारसे माने हुए सम्बन्धका सद्भाव (सत्ता- 
भाव) मिटाना । 


) की 


% 


सम्बन्ध--संसार-वृक्षका छेदन करनेके बाद साधकको क्या करना चाहिये-इसका विवेचन आगेके श्लोकमें करते हैं । 


. ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति 





शः ॥ 


तमेव चाहं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ।। ४ ।। 
उसके बाद उस परमपद-(परमात्मा-) की खोज करनी चाहिये । जिसको ग्राप्त होनेपर 
मनुष्य फिर लौटकर संसारमें नहीं आते और जिससे अनादिकालसे चली आनेवाली यह 
सृष्टि विस्तारको प्राप्त हुई है, उस आदिपुरुष परमात्माके ही मैं शरण हूँ । 


्याख्या-“ततः परं तततपरिमार्गितव्यम्‌'-- व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिमे ज्यों-के-त्यों विद्यमान 
भगवानने पूर्वश्लोकमें छित्वा पदसे संसारसे हैं, केवल संसारसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही 
सम्बन्ध-विच्छेद करनेकी बात कही है । इससे यह नित्यप्राप्त परमात्माके अनुभवमें बाधा लग रही है । 
सिद्ध होता है कि परमात्माकी खोज करनेसे पहले संसारसे सम्बन्ध बना रहनेसे परमात्माकी खोज कमे 


हि ` करण कि ए उ कात कतुः सन कुछ कोपर भी विरोध लाग नीद परमात्मा तो सम्पूर्ण देश, काल, वस्तु, सब कुछ करनेपर भी विशेष लाभ नहीं दीखता | 
EE . ` ^ थर्म तें बिरति जोग ते ग्याना । म्यान मोच्छप्रद बेद बखाना ।। 
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इसलिये साधकको पहले संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करनेको ही मुख्यता देनी चाहिये । 

जीव परमात्माका ही अंश है । संसारसे सम्बन्ध 
मान लेनेके कारण ही वह अपने अंशी-(परमात्मा-) 
के नित्य-सम्बन्धको भूल गया है । अतः भूल मिटनेपर 
'मैं भगवानका ही हुँ'- इस वास्तविकताकी स्मृति 
प्राप्त हो जाती है । इसी बातपर भगवान्‌ कहते हैं 
कि उस परमपद्‌- (परमात्मा-) से नित्य-सम्बन्ध पहलेसे 


ही विद्यमान है । केवल उसकी खोज करनी है । 


संसारको अपना माननेसे नित्यप्राप्त परमात्मा अप्राप्त 
दीखने लग जाता है ओर अप्राप्त संसार प्राप्त दीखने 
लग जाता है । इसलिये परमपद-(परमात्मा-) को 
"तत्‌! पदसे लक्ष्य करके भगवान्‌ कहते हैं कि जो 
परमात्मा नित्यप्राप्त है, उसीकी पूरी तरह खोज करनी है । 

खोज उसीकी होती है, जिसका अस्तित्व पहलेसे 
ही होता है । परमात्मा अनादि और सर्वत्र परिपूर्ण 
हैं । अतः यहाँ खोज करनेका मतलब यह नहीं है 
कि किसी साधन-विशेषके द्वारा परमात्माको ढूँढ़ना 
है । जो संसार (शरीर, परिवार, धनादि) कभी अपना 
था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसका आश्रय न लेकर, 
जो परमात्मा सदासे ही अपने हैं, अपनेमें हें ओर 
अभी हैं, उनका आश्रय लेना ही उनकी खोज करना है । 

साधकको साधन-भजन करना तो बहुत आवश्यक 
है; क्योंकि इसके समान कोई उत्तम काम नहीं है; 
किंतु 'परमात्मतत्तको साधन-भजनके द्वारा प्राप्त कर 
लेंगे--ऐसा मानना ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा माननेसे 
अभिमान बढ़ता है, जो परमात्मप्राप्तिमें बाधक है । 
परमात्मा कृपासे मिलते हैं । उनको किसी साधनसे 
खरीदा नहीं जा सकता। साधनसे केवल 
असाधन-(संसारसे तादात्म्य ममता ओर कामनाका 
सम्बन्ध अथवा परमात्मासे विमुखता-)का नाश होता 
है, जो अपने द्वारा ही किया हुआ है । अतः साधनका 
महत्व असाधनको मिटानेमें ही समझना चाहिये । 


असाधनको मिंटानेकी सच्ची लगन हो, तो असाधनको 


मिरानेका बल भी परमात्माकी कृपासे मिलता है । 
साधकोंके अन्तःकरणमें प्रायः एक दृढ़ धारणा 


{2 


प्राप्त होते हैं, ऐसे ही साधन करते-करते (अन्तःकरण 


शुद्ध होनेपर) ही परमात्माकी प्राप्ति होती है । परन्तु 
वास्तवमें'यह बात नहीं है; क्योंकि परमात्मप्राप्ति किसी 
भी कर्म (साधन, तपस्यादि) का फल नहीं हे, चाहे 
वह कर्म कितना ही श्रेष्ठ क्यों न हो । कारण कि 
श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ कर्मका भी आरम्भ और अन्त होता है; 
अतः उस कर्मका फल नित्य कैसे होगा? कर्मका 
फल भी आदि और अन्तवाला होता है । इसलिये 
नित्य परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति किसी कर्मसे नहीं होती । 
वास्तवमें त्याग, तपस्या आदिसे जड़ता- (संसार और 
शरीर-) से सम्बन्ध-विच्छेद ही होता है, जो भूलसे 
माना हुआ है । सम्बन्ध-विच्छेद होते ही जो तत्त्व 
सर्वत्र है, सदा है, नित्यप्राप्त है, उसकी अनुभूति हो 
जाती है--उसकी स्मृति जाग्रत्‌ हो जाती है । 

अर्जुन भी पूरा उपदेश सुननेके बाद अन्तमें कहते 
हैं 'स्मृतिलब्धा' (१८।७३) “मैने स्मृति प्राप्त कर 
ली है' । यद्यपि विस्मृति भी अनादि है, तथापि वह 
अन्त होनेवाली है | संसारकी स्मृति और परमात्माकी 
्मृतिमें बहुत अन्तर है। संसारकी स्मृतिके बाद 
विस्मृतिका होना सम्भव है; जैसे-पक्षाघात (लकवा) 
होनेपर पढ़ी हुई विद्याकी विस्मृति होना सम्भव है । 
इसके विपरीत परमात्माकी स्मृति एक बार हो जानेपर 
फिर कभी विस्मृति नहीं होती (गीता २।७२, ४।३५); 
जैसे--पक्षाघात होनेपर अपनी सत्ता (“मैं हूँ) की 
विस्मृति नहीं होती । कारण यह है कि संसारके साथ 
कभी सम्बन्ध होता नहीं ओर परमात्मासे कभी सम्बन्ध 
छूटता नहीं । 

शरीर, संसारसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है-- 
इस तत्तका अनुभव करना ही संसारवृक्षका छेदन 


करना है ओर में परमात्माका अंश हूँ---इस वास्तविकतामें 


हरदम स्थित रहना ही परमात्माकी खोज करना है । 
परमात्मतत्त्वकी अनुभूति हो जाती है। | 
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मक ४ अअ अअ #अअऊामलभभञेऊभञञऊभञञरwऊ षकः 
निर्देश यहाँ “यस्मिनः पदसे किया गया है। ` 
जैसे जलकी बूँद समुद्रमें मिल जानेके बाद पुनः 
समुद्रसे अलग नहीं हो सकती, ऐसे ही परमात्माका 
अंश (जीवात्मा) परमात्माको प्राप्त हो जानेके बाद 
फिर परमात्मासे अलग नहीं हो सकता अर्थात्‌ पुनः 
लोटकर संसारमें नहीं आ सकता । ऊँच-नीच योनियोंमे 
जन्म लेनेका कारण प्रकृति अथवा उसके कार्य गुणोंका 
सङ्ग ही है (गीता १३।२१) । अतः जब साधक 
असङ्गशस्त्नके द्वारा गुणोके सङ्गका सर्वथा छेदन (असत्के 
सम्बन्धका सर्वधा त्याग) कर देता है, तब उसका 
पुनः कहीं जन्म लेनेका प्रश्न ही पैदा नहीं होता । 
'यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी'-सम्पूर्ण सृष्टिके 
रचयिता एक परमात्मा ही हैं । वे ही इस संसारके 
आश्रय और प्रकाशक हैं । मनुष्य भ्रमवश सांसारिक 
पदार्थोमें सुखोको देखकर संसारकी तरफ आकर्षित 
हो जाता है और संसारके रचयिता-(परमात्मा-) को 
भूल जाता है । परमात्माका रचा हुआ संसार भी जब 
इतना प्रिय लगता है, तब (संसारके रचयिता) परमात्मा 
कितने प्रिय लगने चाहिये ! यद्यपि रची हुई वस्तुमें 
आकर्षणका होना एक प्रकारसे रचयिताका ही आकर्षण 
है (गीता१०।४१), तथापि मनुष्य अज्ञाननश उस 
आकर्षणमें परमात्माको कारण न मानकर संसारको ही 
कारण मान लेता है ओर उसीमें फँस जाता है । 
प्राणिमात्रका यह स्वभाव है कि वह उसीका 
आश्रय लेना चाहता है ओर उसीकी प्राप्तिमें जीवन 
लगा देना चाहता है, जिसको वह सबसे बढ़कर 
मानता है अथवा जिससे उसे कुछ प्राप्त होनेकी 
आशा रहती है । जैसे संसारमें लोग रुपयोंको प्राप्त 
करनेमें और उनका संग्रह करनेमें बड़ी तत्परतासे लगते 
हैं, क्योंकि उनको रुपयोंसे सम्पूर्ण मनचाही वस्तुओके 
मिलनेको आशा रहती है । वे सोचते हैं-- “शरीरके 
निर्वाहको वस्तुएँ तो रुपयोंसे मिलती ही हैं, अनेक 
तरहके भोग, ऐश-आरामके साधन भी रुपयोंसे प्राप्त 


` होते हैं । इसलिये रुपये मिलनेपर हीते हैं इसलिये रुपये मिलनेपर मैं सुखी हो जाऊँगा विननॉका नाश और भगवत्माप्ति--दोनोंकी सिद्धि द हो जाऊँगा 
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तथा लोग मुझे धनी मानकर मेरा बहुत मान-आदर 
करेंगे ।' इस प्रकार रुपयोंको सर्वोपरि मान लेनेपर चे 
लोभके कारण अन्याय, पापकी भी परवाह नहीं करते | 
यहाँतक कि वे शरीरके आरामकी भी उपेक्षा करके 
रुपये कमाने तथा संग्रह करनेमें ही तत्पर रहते हैं । 
उनकी दृष्टिमें रुपयोसे बढ़कर कुछ नहीं रहता । इसी 
प्रकार जब साधकको यह ज्ञात हो जाता है कि 
परमात्मासे बढ़कर कुछ भी नहीं है और उनकी प्राप्तम 
ऐसा आनन्द है, जहाँ संसारके सब सुख फीके पड़ 
जाते हैं (गीता ६।२२), तब वह परमात्माको ही 
प्राप्त करनेके लिये तत्परतासे लग जाता है (गीता 
१५।१९)। 

'तमेब चाह्यं पुरुषं प्रपद्ये'-जिसका कोई आदि 
नहीं है; किन्तु जो सबका आदि है (गीता १०।२), 
उस आदिपुरुष परमात्माका ही आश्रय (सहारा) लेना 
चाहिये । परमात्माके सिवाय अन्य कोई भी आश्रय 
टिकनेवाला नहीं है । अन्यका आश्रय वास्तवमें आश्रय 
ही नहीं है, प्रत्युत वह आश्रय लेनेवांलेका ही नाश 
(पतन) करनेवाला है; जैसे-समुद्रमें डूबते हुए | 
व्यक्ति लिये मगरमच्छका आश्रय! इस 
मृत्यु-संसार-सागरके सभी आश्रय मगरमच्छके आश्रयकी 
तरह ही हैं । अतः मनुष्यको विनाशी संसारका आश्रय 
न लेकर अविनाशी परमात्माका ही आश्रय लेना चाहिये । 

जब साधक अपना पूरा बल लगानेपर भी दोषोंकी 
दूर करनेमें सफल नहीं होता, तब वह अपने बलसे 
स्वतः निराश हो जाता है | ठीक ऐसे समयपर यदि 
वह (अपने बलसे सर्वथा निराश होकर) एकमात्र 
भगवानका आश्रय ले लेता है, तो भगवानकी कृपाशर््तिसे 
उसके दोष निश्चितरूपसे नष्ट हो जाते हैं 
भगवत्प्ाप्त हो जाती हैरैँ। इसलिये साधककी 
भगवत्प्राप्तिसे कभी निराश नहीं होना चहिये । 
भगवानकी शरण लेकर निर्भय और निश्चिन्त हो जानी 
चाहिये । भगवानके शरण होनेपर उनकी 
विघ्नोका नाश और भगवत्म्रप्ति-दोनोंकी सिद्धि ही 
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जाती है (गीता १८।५८,६२) । [ 

साधकको जैसे संसारके सङ्गका त्याग करना है, 
ऐसे ही 'असङ्गता' के सङ्गका भी त्याग करना है । 
कारण कि असङ्ग होनेके बाद भी साधकमें 'मैं असङ्ग 
हूँ ऐसा सूक्ष्म अहंभाव (परिच्छिन्नता) रह सकता 
है, जो परमात्माके शरण होनेपर ही सुगमतापूर्वक मिट 
सकता है । परमात्माके शरण होनेका तात्पर्य है--अपने 
कहलानेवाले शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि, अहम्‌ (मैं-पन), 
धन, परिवार, मकान आदि सब-के-सब पदार्थाको 
परमात्माके अर्पण कर देना अर्थात्‌ उन पदार्थॉसे 
अपनापन सर्वथा हटा लेना ! 

शरणागत भक्तमें दो भाव रहते हैं--'मैं भगवानका 
हुँ' ओर “भगवान्‌ मेरे हैं| इन दोनोंमें भी भमै 
भगवानका हूँ और भगवानके लिये हूँ यह भाव 
ज्यादा उत्तम है । कारण कि “भगवान्‌ मेरे हैं और 
मेरे लिये हैं'-- इस भावमें अपने लिये भगवानसे 
कुछ चाह रहती है; अतः साधक भगवानसे अपनी 
मनचाही कराना चाहेगा । परन्तु 'में भगवानका हूँ 
और भगवानके लिये हुँ इस भावमें केवल 
भगवानकी मनचाही होगी । इस प्रकार साधकमें अपने 
लिये कुछ भी करने और पानेका भाव न रहना ही 
वास्तवमें अनन्य शरणागति है । इस अनन्य शरणागतिसे 
उसका भगवानके प्रति बह अनिर्वचनीय और अलौकिक 
प्रेम जाग्रत्‌ हो जाता है जो क्षति, पूर्ति और निवृत्तिसे 
रहित है; जिसमें अपने प्रियके मिलनेपर भी तृप्ति 
नहीं होती और वियोगमें भी अभाव नहीं होता; जो 
प्रतिक्षण बढ़ता रहता है; जिसमें असीम-अपार आनन्द 
है, जिससे आनन्ददाता भगवानको भी आनन्द मिलता 
है । तत्त्वज्ञान होनेके बाद जो प्रेम प्राप्त होता है, 
वही प्रेम अनन्य शरणागतिसे भी प्राप्त हो जाता है । 
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एव' पदका तात्पर्य है कि दूसरे सब आश्रयोंका 


त्याग करके एकमात्र भगवानका ही आश्रय ले | 
यही भाव गीतामें “मामेव ये प्रपद्यन्ते' (७।१४), 
'तमेव शरणं गच्छ’ (१८।६२) ओर 'मामेकं शरणं 
ब्रज” (१८।६६) पदोंमें भी आया है । 

'प्रष्ये' कहनेका अर्थ है--'मैं शरण हूँ' । यहाँ 
शङ्का हो सकती है कि भगवान्‌ कैसे कहते हैं कि 
'मैं शरण हुँ' ? क्या भगवान्‌ भी किसीके शरण होते 
हैं? यदि शरण होते हैं तो किसके शरण होते हैं? 
इसका समाधान यह है .कि भगवान्‌ किसीके शरण 
नहीं होते; क्योंकि वे सर्वोपरि हैं । केवल लोकशिक्षाके 
लिये भगवान्‌. साधककी भाषामें बोलकर साधकको 
यह बताते हैं कि वह 'में शरण हूँ' ऐसी भावना करे । 

'परमात्मा है' ओर "मैं '(स्वयं) हूँ'- इन दोनोंमे 
'है' के रूपमें एक ही पसमात्मसत्ता विद्यमान है । 
'में' के साथ होनेसे ही 'है' का हूँ में परिवर्तन 
हुआ है।यदि 'मैं'-रूप एकदेशीय स्थितिको सर्वदेशीय 
'है' में विलीन कर दें, तो 'हे' ही रह जायगा, (हूँ 
नहीं रहेगा । जबतक 'स्वयं' के साथ बुद्धि, मन, 
इन्द्रिया, शरीर आदिका सम्बन्ध मानते हुए हूँ बना 
हुआ है, तबतक व्यभिचार-दोष होनेके कारण अनन्य 
शरणागति नहीं है । 

परमात्माका अंश होनेके कारण जीव वास्तवमें 
सदा परमात्माके ही आश्रित रहता है; परन्तु परमात्मासे 
विमुख होनेके बाद (आश्रय लेनेका स्वभाव न छूटनेके 
कारण) वह भूलसे नाशवान्‌ संसारका आश्रय लेने 
लगता है, जो कभी टिकता नहीं । अतः वह दुःख 
पाता रहता है । इसलिये साधकको चाहिये कि वह 
परमात्मासे अपने वास्तविक सम्बन्धको पहचानकर 
एकमात्र परमात्माके शरण हो जाय । 
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हाल हल हारक कहा हरि 
लिया है, जो नित्य-निरन्तर परमात्मामें ही लगे हुए हैं , जो (अपनी दुष्ठिसे) 


कामनाओंसे रहित हो गये हैं, जो सुख-दुःखरूप इन्द्रॉसे मुक्त हो गये हैं, ऐसे hs 
स्थितिवाले) मोहरहित साधक भक्त उस अविनाशी परमपद- (परमात्मा-) को प्राप्त होते हैं । . 
व्याख्या-- निर्मानमोहाः'--शरीरमें में-मेरापन अपनेको ब्राहमण मानता है, तो उसकी ब्राह्मणपनकी 
होनेसे ही मान, आदर-सत्कारकी इच्छा होती है । मान्यता नित्य-निरन्तर रहती है अर्थात्‌ वह नित्य-निरन्तर 
शरीरसे अपना सम्बन्ध माननेके कारण ही मनुष्य ब्राह्मणपनमें स्थित रहता है, चाहे याद करे या न 
शरीरके मान-आदरको भूलसे स्वयंका मान-आदर मान करे । ऐसे ही जो भक्त अपना सम्बन्ध केवल भगवानके 
लेता है और फँस जाता है । जिन भक्तोंका केवल साथ ही मानते हैं, वे नित्य-निरन्तर भगवानमें ही 
भगवानमें ही अपनापन होता है, उनका शरीरमें स्थित रहते हैं । 
मैं-मेरापन नहीं रहता; अतः वे शरीरके मान-आदरसे 'विनिवृत्तकामाः'-संसारका ध्येय , लक्ष्य रहनेसे 
प्रसन्न नहीं होते । एकमात्र भगवानके शरण होनेपर ही संसारकी वस्तु, परिस्थिति आदिको कामना होती 
उनका शारीरसे मोह नहीं रहता, फिर मान-आदरकी है अर्थात्‌ 'अमुक वस्तु, व्यक्ति आदि मुझे मिल 
इच्छा उनमें हो ही केसे सकती है? जाय'- इस तरह अप्राप्तकी कामना होती है-। परन्तु 
केवल भगवानका ही उद्देश्य, ध्येय होनेसे और जिन भक्तोंका सांसारिक वस्तु आदिको प्राप्त करनेका 
केवल भगवानके ही शरण, परायण रहनेसे वे भक्त उद्देश्य है ही नहीं, वे कामनाओंसे सर्वथा रहित हो 
संसारसे विमुख हो जाते हैं । अतः उनमें संसारका जाते हैं । 
मोह नहीं रहता । शरीरमें ममता होनेसे कामना पैदा हो जाती हे 
` “जितसङ्गदोषाः भगवानमें आकर्षण होना प्रे कि मेण शरीर स्वस्थ रहे, बीमार न हो जाय; शरीर 
और संसारमें आकर्षण होना 'आसक्ति' कहलाती है । हेष्ट-पुष्ट रहे, कमजोर न हो जाय । इसीसे सांसारिक 
ममता, स्पृहा, वासना, आशा आदि दोष आसक्तिके धन, पदार्थ, मकान आदिकी अनेक कामनाएँ पैदा 
कारण ही होते हैं। केवल भगवानके ही परायण होती हैं। शरीर आदिमें ममता न रहनेसे भक्तोंकी 
. ` होनेके कारण भक्तोंकी सांसारिक भोगोमें आसक्ति नहीं कामनाएँ. मिट जाती हैं । 
.' रहती । आसक्ति न रहनेके कारण भक्त आसक्तिसे भक्तोंका यह अनुभव होता है कि शरीर, 
होनेवाले ममता आदि दोषोंको जीत लेते हैं । इन्रियाँ.मन, बुद्धि और अहम्‌ (मैं-पन)-- ये सभी 
आसक्ति प्राप्त और अप्राप्त--दोनोंकी होती है; भगवानके ही हैं । भगवानके सिवाय उनका अपना 
किन्तु कामना अप्राप्तकी ही होती है । इसलिये इस कुछ होता ही नहीं । ऐसे भक्तोंकी सम्पूर्ण कामना: 
श्लोकमें 'बिनिवृत्तकामांः' पद अलगसे आया है । विशेष और निःशेष-रूपसे नष्ट हो जाती हैं । इसलिये 
` 'अध्यात्मनित्याः' केवल भगवानके ही शरण उन्हें यहाँ “विनिवृत्तकामाः” कहा गया है । 
 रहनेसे भक्तोंकी अहंता बदल जाती है । मैं भगवानका 
द ओर भगवान्‌ मेरे हैं, मैं संसारका नहीँ हूँ और वास्तवमें शरीर आदिका वियोग तोः प्रतिक्षण हो 
' संसार मेरा नहीं है-- इस प्रकार अहंता बदलनेसे ही रहा है । साधकको प्रतिक्षण होनेवाले इस. 
._ उनकी स्थिति निरन्तर भगवानमें ही रहती है*ं। कारण स्वीकारमात्र करना है । इन वियुक्त होनेवाले पदार्थो 
कि मनुष्यकी संयोग माननेसे ही कामनाएँ पैदा होती हैं । जन्मसे 
लेकर आजतक निरन्तर हमारी प्राणशक्त नष्ट हो रही 
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है ओर शरीरसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। जब 
एक दिन शरीर मर जायगा, तब लोग कहेंगे कि 
आज यह मर गया । वास्तवमें देखा जाय तो शरीर 
आज नहीं मरा है, प्रत्युत प्रतिक्षण मरनेवाले शरीरका 
मरना आज समाप्त हुआ है! अतः कामनाओंसे 
निवृत्त होनेके लिये साधकको चाहिये कि वह प्रतिक्षण 
वियुक्त होनेवाले शरीरादि पदार्थोको स्थिर मानकर उनसे 
कभी अपना सम्बन्ध न माने । 
वास्तवमें कामनाओंकी पूर्ति कभी होती ही 
नहीं । जबतक एक कामना पूरी होती हुई दीखती 
है, तबतक दूसरी अनेक कामनाएँ उत्पन्न हो जाती 
हैं । उन कामनाओंमेंसे जब किसी एक कामनाकी 
पूर्ति होनेपर मनुष्यको सुख प्रतीत होता है, तब वह 
दूसरी_ कामनाओंकी पूर्तिके लिये चेष्टा करने लग जाता 
है । परन्तु यह नियम है कि चाहे कितने ही भोग-पदार्थ 
मिल जायँ, पर कामनाओंकी पूर्ति कभी हो ही नहीं 
सकती । कामनाओंकी पूर्तिक सुखभीगसे नयी-नयी 
कामनाएँ. पैदा होती रहती हैं--'जिमि प्रतिलाभ लोभ 
अधिकाई' । संसारके सम्पूर्ण व्यक्ति, पदार्थ एक साथ 
मिलकर एक व्यक्तिकी भी कामनाओंको पूर्ति नहीं कर 
सकते, फिर सीमित पदार्थोकी कामना करके सुखकी 
आशा रखना महान्‌ भूल ही है । कामनाओके रहते 
हए कभी शान्ति नहीं मिल सकती--'स शान्तिमाप्नोति 
न कामकामी' (गीता २।७०)। अतः कामनाओंकी 
निवृत्ति ही परमशान्तिका उपाय है । इसलिये कामनाओंकी 
निवृत्ति ही करनी चाहिये, न कि पूर्तिकी चेष्टा । 
सांसारिक भोग-पदार्थोके मिलनेसे सुख होता 
है--यह मान्यता कर लेनेसे ही कामना पैदा होती 
है । यह कामना जितनी तेज होगी, उस पदार्थके 
मिलनेमें उतना ही सुख होगा । वास्तवमें कामनाकी 
ूर्तिसे सुख नहीं होता । जब मनुष्य किसी पदार्थके 
अभावका दुःख मानकर कामना करके उस पदार्थका 
मनसे सम्बन्ध जोड़ लेता है, तब उस पदार्थके मिलनेपर 
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मूलमें कामनाकी सत्ता है ही नहीं; क्योंकि जब 
काम्यपदार्थकी ही स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, तब उसकी 
कामना कैसे रह सकती है? इसलिये सभी साधक 
निष्काम होनेमें समर्थ हैं । 

'इन्दैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः'-वे भक्त 
सुख-दुःख, हर्ष-शोक, राग-द्रेष आदि इनद्रॉसे रहित 
हो जाते हैं । कारण कि उनके सामने अनुकूल-प्रतिकूल 
जो भी परिस्थिति आती है, उसको वे भगवानका ही 
दिया हुआ प्रसाद मानते हैं । उनकी दृष्टि केवल 
भगवत्कृपापर ही रहती है, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिपर 
नहीं । अतः 'जो कुछ होता हे, वह हमारे प्यारे 
प्रभुका ही मंगलमय विधान है'--ऐसा भाव होनेसे 
उनके इन्द्र सुगमतापूर्वक मिट जाते हैं । 

भगवान्‌ सबके सुहुद्‌ हैं- “सुहृदं सर्वभूतानाम' 
(गीता ५ । २९)।उनके द्वारा अपने अंश- (जीवात्मा) 
का कभी अहित हो ही नहीं सकता । उनके मंगलमय 
विधानसे जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है, 
वह हमारे परमहितके लिये ही होती है । इसलिये 
भक्त भगवानके विधानमें परम प्रसन्न रहते हैं । शरीर, 
इन्द्रिया, मन, बुद्धिको अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिका 
ज्ञान होनेपर भी 'ऐसी परिस्थिति क्यों आ गयी ? ऐसी 
परिस्थिति आती रहे' आदि विकार,द्वन्द् उनमें नहीं होते । 

| विशेष बात 

इन्द्र (राग-द्वेषादि) ही विषमता है, जिनसे सब | 
प्रकारके पाप पैदा होते हैं । अतः विषमताका त्याग | 
करनेके लिये साधकको नाशवान्‌ पदारथोके माने हुए | 
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(अभावकी मान्यताका दुःख मिट जानेपर) सुख प्रतीत 
होता है । यदिं वह पहलेसे ही कामना न 


ओर न | सला दुःख होगा. 
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(महत्त) देना आवश्यक एवं लाभप्रद है, तथापि 
दूसरॉकी उपासना और उपास्यको नीचा बताकर उसका 
खण्डन, निन्दा आदि करना “सूक्ष्म इन्द्र' है, जो 
साधकके लिये हानिकारक है । 
वास्तवमें सभी उपासनाओंका एकमात्र उद्देश्य 
संसार-(जड़ता-) से सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करना 
है । साधकोंकी रुचि, श्रद्धा- विश्वास और योग्यताके 
अनुसार उपासनाओंमें भिन्नता होती है, जिसका होना 
उचित भी है । अतः साधकको उपासनाओंकी भिन्नतापर 
दृष्टि न रखकर :उद्देश्य'की अभिन्नतापर ही दृष्टि रखनी 
चाहिये । दूसरेको उपासनाको न देखकर अपनी उपासनामें 
तत्परतापूर्वक लगे रहनेसे उपासना-सम्बन्धी “सूक्ष्म इन्द्र' 
स्वतः मिट जाता है । 
गीतामें “स्थूल इन्द्र'को 'मोहकलिलम' (२ । ५२) 
और 'सूक्ष्म इन्द्र' को 'श्रुतिविप्रतिपन्ना' * (२ । ५३) 
पदोसे कहा गया है । साधकके अन्तःकरणमें जबतक 
संसार-(जड़ता-) का सम्बन्ध या महत्त्व रहता है, 
तभीतक ये इन्द्र रहते हैं। “स्थूल इन्द्र” संसारको 
विशेषरूपसे सत्ता ओर महत्ता देता है । अतः 'स्थूल 
इन्द्र” को मिटाना बहुत जरूरी है । 
जबतक मूढ़ता रहती है, तभीतक द्रन्द्र रहते हैं । 
वास्तवमें देखा जाय तो अपनेमें इन्द्र मानना ही मूढता 
है । राग-द्वेष, सुख-दुःख, हर्ष-शोक आदि इन्द्र 
अन्तःकरणमें होते हैं, 'स्वयं-(अपने स्वरूप-) में 
नहीं । अन्तःकरण जड़ है, ओर 'स्वयं' चेतन एवं 
जड़का प्रकाशक है | अतः अन्तःकरणसे 'स्वयं' का 
सम्बन्ध है ही नहीं केवल मान्यतासे ही यह सम्बन्ध 
प्रतीत होता है । 
यह सभीका अनुभव हैं कि सुख-दुःखादि इनदरोके 
आनेपर हम तो वही रहते हैं । ऐसा नहीं होता कि 
सुख आनेपर हम और होते हैं, तथा दुःख आनेपर 
ओर । परन्तु मूढ़तावश इन सुख-दुःखादिसे मिलकर 
सुखी और दुःखी होने लगते हैं । यदि हम इन 
आने-जानेवालॉसे न मिलकर अपने स्वरूपमें स्थित 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 
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[अध्याय १५ 
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(स्वस्थ) रहें, तो सुख-दुःखादि इन्द्रोंसे स्वत रहित 
हो जायेंगे । इसलिये साधकको बदलनेवाली अर्थात्‌ 
आने-जानेवाली अवस्थाओं-(सुंख-दुःख, हः 
शोकादि-) पर दुष्टि न रखकर कभी न बदलनेवाले 
अपने स्वरूपपर ही दृष्टि रखनी चाहिये, जो सब 
अवस्थाओंसे अतीत है । 

गीतामें भगवानने राग-द्वेष आदि इनद्रॉसे मुक्त 
होनेका बड़ा सुगम उपाय बताया है कि अनुकूलता- 
प्रतिकूलतामें राग-द्रेष छिपे हुए हैं । उनसे बचनेके 
लिये साधकको केवल इतनी सावधानी रखनी है कि 
वह इनके वशमें न हो (गीता ३ । ३४)। तात्पर्य यह 
है कि राग-द्रेष दीखनेपर भी साधक इनके वशीभूत 
होकर तदनुसार क्रिया न करे; क्योंकि क्रिया करनेसे 
ही ये पुष्ट होते हैं । 

'गच्छन्त्यसूढाः पदमव्ययं तत्‌'-- आने-जानेवाले 
पदार्थोको प्राप्त करनेकी इच्छा या चेष्टा करना तथा 
उनसे सुखी-दुःखी होना 'मूढ़ता' है । वास्तवमें संसार 
निरन्तर परिवर्तनशील है ओर परमात्मा नित्य रहनेवाला 
है । परमात्माकी सत्तासे ही संसारकी सत्ता दीखती 
है । परन्तु अविनाशी परमात्मा ओर विनाशी संसारकी 
सत्ताको मिलाकर “संसार है' ऐसा मान लेना 'मूढ़ता' है । 

जिस प्रकार मूढ़ (अज्ञानी) मनुष्यांको “संसार 
है' ऐसा स्पष्ट दिखायी देता है, उसी प्रकार अमूढ 
(मोहरहित) भक्तोंकी “परमात्मा है' ऐसा स्पष्ट 
अनुभव होता है । संसार जैसा दिखायी देता हैं, वैसा 
ही है--इस प्रकार संसारको स्थायी मान लेना 'मूढ़ता 
(मोह) हे । जिनकी यह मूढ़ता चली गयी, उन 
भक्तोंको यहाँ 'आमूढाः' कहा गया है । मूढ़ता चले 
जानेके बाद सुख-दुःखका असर नहीं पड़ता । जिसपर 
सुख-दुःख आदि इन्द्रॉंका असर नहीं पड़ता, वर्दे 
मुक्तिका पात्र होता है (गीता२ । १५) । 
इस इलोकमें भगवानने दो बार मूढ़ताके त्यागकी 
बात (“निर्मानमोहाः' ओर 'अमूढाः') कहकर मूढताके 
त्यागपर विशेष जोर दिया है । 


ह 7. ज चात राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश आदि उपास्यदेव; सकाम और निष्काम-भाव इत्यादि भिन्नेः 
. _विचारोका देखकर किसी एक विचारपर अपना निश्चय या निर्णय नहीं कर सकना अर्थात्‌ किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाना । 











श्लोक ६ ] 


परमात्माकी ओर न लगकर संसारमें ही लग जाना, 
ओर (२) परमात्माको ठीक तरहसे न जानना । इस 
श्लोकमें पहले 'निर्मानमोहाः' पदसे संसारका मोह 
चले जानेकी बात कही है ओर यहाँ 'अमूढाः'* पद 
से परमात्माको ठीक तरहसे जान लेनेकी बात कही है । 

जिस परमात्माकों इसी अध्यायके पहले श्लोकमें 
'ऊर्ध्वमूलम' पदसे कहा गया तथा जिस परमपदरूप 
परमात्माकी खोज करनेके लिये चोथे श्लोकमें प्रेरणा 
की गयी ओर आगे छठे श्लोकमें जिसकी महिमाका 
वर्णन किया गया है, उसी परमात्मरूप परमपदको 
यहाँ 'अव्ययम्‌ पदम' कहा है । जो ऊँची स्थितिके 
साधक भक्त मान, मोह, ममता आदि दोषोंसे सर्वथा 
रहित हो जाते हैं, वे उस अविनाशी परमपदको अवश्य 
प्राप्त होते हैं, जिसको प्राप्त कर लेनेपर मनुष्य लौटकर 
नाशवान्‌ संसारमें नहीं आता । 


Xk 


* साधक-संजीवनी * ‘ ८७५७ 
Ri 


फ्र्फ़फ फफऋआफ्ऋ५फऊफभफकाक अञक्षऋएऋक््फ्रफभफफ़्फफऋफ फऋफ कफ फीफा ऋऊआअआ i 
मूढ़ता अर्थात्‌ मोह दो प्रकारका होता है- (१) 





वास्तवमें तो उस पदको स्वतः प्राप्त 
है, पर उधर दृष्टि न रहनेसे उसको वैसा अनुभव 
नहीं होता । इसे एक उदाहरणसे समझना चाहिथे । 
हम रेलगाड़ीसे यात्रा कर रहे हैं । हमारी गाड़ी एक 
स्टेशनपर रुक जाती है । हमारी गाड़ीके पास (दूसरी 
पटरीपर) खड़ी हुई दूसरी गाड़ी सहसा चलने लगती 
है । उस समय (उस चलती हुई गाड़ीपर दृष्टि 
रहनेसे) भ्रमसे हमें अपनी गाड़ी चलती हुई दीखने 
लगती है । परन्तु जब हम वहाँसे अपनी दृष्टि हटाकर 
स्टेशनकी तरफ देखते हें, तब पता लगता है कि 
हमारी गाड़ी तो ज्यॉ-की-त्यों (अपने स्थानपर) खड़ी 
हुई है । इसी प्रकार संसारसे सम्बन्ध होनेपर मनुष्य 
अपनेको संसारको तरह क्रियाशील (आने-जानेवाला) 
देखने लगता है।पर जब वह संसारसे दृष्टि हटाकर 
अपने खरूपको देखता है, तब उसको पता लगता 
है कि मैं स्वयं तो ज्यों-का-त्यों ही हूँ । 


सम्बध--पूर्वश्लोकमें वर्णित जिस अविनाशी पदको भक्तलोग आप्त होते हैं. वह अविनाशी पद कैसा है--इसका 


भगवान्‌ विवेचन करते हैं । 


न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः । 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ।। ६ ।। 


उस-(परमपद्‌-)को न सूर्य, न चन्द्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है; और 
जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर (संसारमें) नहीं आते, वही मेरा परमधाम है । 


व्याख्या-[छठा श्लोक पाँचवें और सातवें 
शलोकोंको को जोड़नेवाला हे । इन श्लोकोंमें भगवान्‌ 
यह बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम 
है, जो मेरेसे अभिन्न है और जीव भी मेणा अंश 


श्लोकमें भगवानने दो खास बातें बतायी हें (१) 
उस धामको सूर्यादि प्रकाशित नहीं कर सकते (जिसका 
कारणरूपसे विवेचन भगवानने इसी अध्यायके बारहवें 
श्लोकमें किया है), और (२) उस धामको प्राप्त 


होनेके कारण मेरेसे अभिन्न है। अतः जीवकी भी उस हुए जीव पुनः लौटकर संसारमें नहीं आते (जिसका 


धाम-(अविनाशी पद-) से. अभिन्नता है अर्थात्‌ वह 
उस धामको नित्यप्राप्त है । 
यद्यपि इस छठे श्लोकका बारहवें श्लोकसे घनिष्ठ 


कारणरूपसे विवेचन भगवानने इसी अध्यायके सातवें 
श्लोकमें किया है) ।] 
न तद्धासयते सूयो न शशाङ्खो न पावकः'- 


सम्बन्ध है, तथापि पाँचवें और सातवें श्‍्लोकोंको दृश्य जगतमें सूर्यके समान तेजस्वी, प्रकाशखरूप कोई 
जोडनेके लिये इसको यहाँ दिया गया है। इस चीज नहीं है । वह सूर्य भी उस परमधामको प्रकाशित _ 





Mes है ॥ ०8 
s 


_ # द हे कस तावको जानमेवाला अपूढ़ (मोहरहित) हो जाता है (५ । २०), ऐसे ही सगुण-साकारको 


. दृढतापूर्वक माननेवाला भी अमूढ़ हो जाता है (१० ।३; १५ । १९) । 
सा० सं०--२ ९ | 
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८७६ श्रीमद्भगवदगीता * 


(अध्याय १ 
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करनेमें असमर्थ है; फिर सूर्यसे प्रकाशित होनेवाले हूँ' (गीता १० । ३७), तो वहाँ 'वासुदेव'का भगवानके 


चन्द्र ओर अग्नि उसे प्रकाशित कर ही कैसे सकते 
हैं! इसी अध्यायके बारहवें श्लोकमें भगवान्‌ स्पष्ट 
कहेंगे कि सूर्य, चन्द्र ओर अग्निमें मेरा ही तेज है । 
मेरेसे ही प्रकाश पाकर ये भौतिक जगत्को प्रकाशित 
करते हैं । अतः जो उस परमात्मतत्त्से प्रकाश पाते 
हैं, उनके द्वारा परमात्मस्वरूप परमधाम कैसे प्रकाशित 
हो सकता हें? तात्पर्य यह है कि परमात्मतत्त्व 
चेतन है और सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि जड़ (प्राकृत) 
हैं । ये सूर्य, चन्द्र और अग्नि क्रमशः नेत्र, मन 
ओर वाणीको प्रकाशित करते हैं । ये तीनों (नेत्र, 
मन ओर वाणी) भी जड़ ही हैं । इसलिये नेत्रोंसे 
उस परमात्मतत््तको देखा नहीं जा सकता, मनसे उसका 
चिन्तन नहीं किया जा सकता और वाणीसे उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता; क्योकि जड़ तत्त्वसे 
चेतन परमात्मतत्तकी अनुभूति नहीं हो सकती । वह 
चेतन (प्रकाशक) तत्त्व इन सभी प्रकाशित पदार्थोमे 
सदा परिपूर्ण है । उस तत्त्वमें अपनी प्रकाशकताका 
अभिमान नहीं है । 
चेतन जीवात्मा भी परमात्माका ही अंश होनेके 
कारण “स्यं प्रकाशस्वरूप’ है; अतः उसको भी जड़ 
पदार्थ (मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ आदि) प्रकाशित नहीं 
कर सकते । मन, बुद्धि, इन्द्रियां आदि जड़-पदार्थोका 
उपयोग (भगवानके नाते दूसरोंकी सेवा करके) केवल 
जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें ही है । 
एक बात ध्यान देनेकी है कि यहाँ सूर्यको 
'भगवान्‌' या 'देव'की दृष्टिसे न देखकर केवल प्रकाश 
करनेवाले पदार्थोकी दृष्टिसे देखा गया है । तात्पर्य है 
कि सूर्य तैजस-तत्तोमें श्रेष्ठ है; अतः यहाँ केवल 
सूर्यकी बात नहीं, प्रत्युत चन्द्र आदि सभी तैजस-तत्त्वोंकी 
बात चल रही है | जैसे, दसवें अध्यायके सैतीसवें 
श्लोकमें भगवानूने कहा कि 'वृष्णिवंशियोंमें मैं वासुदेव 


रूपसे वर्णन नहीं, प्रत्युत वृष्णिवंशके श्रेष्ठ पुरुषके 
रूपसे ही वर्णन है । 

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम'-_ जीव 
परमाभाका अंश है। वह जबतक अपने अंशी 
परमात्माको प्राप्त नहीं कर लेता, तबतक उसका 
आवागमन नहीं मिट सकता । जैसे नदियोंके जलको 
अपने अंशी समुद्रसे मिलनेपर ही स्थिरता मिलती है 
ऐसे ही जीवको अपने अंशी परमात्मासे मिलनेपर ही 
वास्तविक, स्थायी शान्ति मिलती है । वास्तवमें जीव 
परमात्मासे अभिन्न ही है, पर संसारके (माने हुए) 
सङ्गके कारण उसको ऊँच-नीच योनियोंमें जाना पड़ता 

| 
हे यहाँ 'परमधाम' शब्द परमात्माका धाम ओर 
परमात्मा--दोनोंका ही ,वाचक है। यह परमधाम 
प्रकाशस्वरूप है । जैसे सूर्य अपने स्थान-विशेषपर भी 
स्थित है और प्रकाशरूपसे सब जगह भी स्थित है 
अर्थात्‌ सूर्य ओर उसका प्रकाश परस्पर अभिन्न हैं, 
ऐसे ही परमधाम ओर सर्वव्यापी परमात्मा भी परस्पर 
अभिन्न हैं । 

भक्तोंकी भिन्न-भिन्न मान्यताओंके कारण ब्रह्मलोक, 
साकेत धाम, गोलोक धाम, देवीद्वीप, शिवलोक आदि 
सब एक ही परमधामके भिन्न-भिन्न नाम हैं । यह 
परमधाम चेतन, ज्ञानरूप, प्रकाशस्वरूप ओर 
परमात्मस्वरूप है । 


यह अविनाशी परमपद आत्मरूपसे सबमें 
समानरूपसे अनुस्यूत (व्याप्त) है । अतः स्वरूपसे 
हम उस परमपदमें स्थित हैं ही; परन्तु जड़ता- (शरीर 
आदि-) से तादात्म्य, ममता ओर कामनाके कारण 
हमें उसकी प्राप्ति अथवा उसमें अपनी स्वाभाविक 
स्थितिका अनुभव नहीं हो रहा है । 


 % (९) नतत्र सूयो भाति न चारके नेपा बिदयुता भात्तिकुत्त्धम्ि सूयों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः । 
| तमेव भान्तमनुभाति सर्व॑ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति ॥ 


(कठोपनिषद्‌२ । २ । १५; मुण्डकोपनिषद्‌ २ । २ । १०; श्चेताश्चतरोपनिषद्‌ ६ । 2. 
उस परमात्माको सूर्य प्रकाशित नहीं करता, चन्द्र ओर तारे प्रकाशित नहीं करते, विद्युत्‌ भी प्रकाशित 


करती, फिर यह अग्नि उसे कैसे प्रकाशित करेगी ? यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस परमात्माके प्रकाशसे ही प्रकाशित होता है ! 
| ह i कर (२) जगत प्रकास्य प्रकासक रामू ।' (मानस १ । ११७ । ४) 








श्लोक ७] . * साधक-संजीवनी * 


र्वश्लोकमें भगवानते अपने परमधामका वर्णन करते हुए यह बताया कि उसको आप्त होकर जीव 
लौटकर संसारमें नहीं आते । उसके विवेचनके रूपमे अपने अंश जीवाल्माको भी (परमधामकी ही तरह) अपनेसे अभिन्न 
बताते हुए, जीवसे क्या भूल हो रही है कि जिससे उसको नित्यग्राप्त परमात्मखरूप परमधामका अनुभव नहीँ हो रहा 
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है--इसका हेतुसहित वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं । 


ममैवांशो जीवलोकें जीवभूतः सनातनः । 


मनःषष्ठानीन्द्रियाणि 


प्रकृतिस्थानि कर्षति ।। ७ ।। 


इस संसारमें जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है; परन्तु वह प्रकृतिमें 
स्थित मन और पाँचों इन्द्रियोंको आकर्षित करता है (अपना मान लेता है) । [ 


व्याख्या--“ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः 
समातनः'— जिनके साथ जीवकी तात्विक अर्थवा 
स्वरूपकी एकता नहीं है, ऐसे प्रकृति और प्रकृतिके 
कार्यमात्रका नाम 'लोक' है । तीन लोक, चौदह 
भुवनोंमें जीव जितनी योनियोंमें शरीर धारण करता है, 
उन सम्पूर्ण लोकों तथा योनियोंको 'जीवलोके' पदके 
अन्तर्गत समझना चाहिये । 

आत्मा परमात्माका अंश है; परन्तु प्रकृतिके कार्य 
शारीर, इन्द्रियाँ, प्राण, मन आदिके साथ अपनी एकता 
मानकर वह 'जीव' हो गया है- 'जीबधूतः' । 
उसका यह जीवपना बनावटी है, वास्तविक नहीं । 
माटकमें कोई पात्र बननेकी तरह ही यह आत्मा 
जीवलोकमें 'जीव' बनता है । 

सातवें अध्यायमें भगवानने कहा है कि इस 
सम्पूर्ण जगत्को मेरी 'जीवभूता' परा प्रकृतिने धारण 
कर रखा है (७ । ५) अर्थात्‌ अपरा प्रकृति- (संसार-) 
से वास्तविक सम्बन्ध न होनेपर भी जीवने उससे 
अपना सम्बन्ध मान रखा है । 

भगवान्‌ जीवकें प्रति कितनी आत्मीयता रखते है 
कि उसको अपना ही मानते हैं-- ' ! मानते 
ही नहीं, प्रत्युत जानते भी हैं । उनकी यह आत्मीयता 
महान्‌ हितकारी, अखण्ड रहनेवाली और स्वत:सिद्ध है । 

यहाँ भगवान्‌ यह वास्तविकता प्रकट करते है 
कि जीव केवल मेण ही अंश है; इसमें प्रकृतिका 
किञ्चिन्मात्र भी अंश नहीं है । जैसे सिंहका बच्चा 
भेड़ॉमें मिलकर अपनेको भेड़ मान ले, ऐसे ही जीव 
शरीरादि जड़ पदार्थोके साथ मिलकर अपने असली 


चेतन स्वरूपको भूल जाता है । अतः इस भूलको 


मिटाकर उसे अपनेको सदा सर्वथा चेतनस्वरूप ही 
अनुभव करना चाहिये । सिंहका बच्चा भेड़ोंके साथ 
मिलकर भी भेड़ नहीं हो जाता । जैसे कोई दूसरा 
सिंह आकर उसे बोध करा दे कि 'देख ! तेरी ओर 
मेरी आकृति, स्वभाव, जाति, गर्जना आदि सब एक 
समान हैं; अतः निश्चितरूपसे तू भेड़ नहीं, प्रत्युत 
मेरे-जैसा ही सिंह है ।' ऐसे ही भगवान्‌ यहाँ 'मम | 
एव' पदोसे जीवको बोध कराते हैं कि हे जीव! तू 
मेरा ही अंश है । प्रकृतिके साथ तेरा सम्बन्ध कभी 
हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं । 

भगवत््ाप्तिके सभी साधनोंमें “अहंता' (मैं-पन) 
और “ममता'- (मेरा-पन-) का परिवर्तन-रूप साधन बहुत 
सुगम ओर श्रेष्ठ है । अहंता ओर ममता--दोनोंमें साधक- 
की जैसी मान्यता होती है, उसके अनुसार उसका भाव तथा 
क्रिया भी स्वतः होती है । साधककी 'अहंता' यह 
होनी चाहिये कि 'मैं भगवानका ही हूँ' ओर 'ममता' 
यह होनी चाहिये कि 'भगवान्‌ ही मेरे हैं ।' 

यह सबका अनुभव है कि हम अपनेको जिस 
वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका मानते हैं, उसीके 
अनुसार हमारा जीवन बनता है | पर यह मान्यता 
(जैसे-मैं ब्राह्मण हूँ; मैं साघु हूँ आदि) केवल 
(नाटकके स्ाँगकी तरह) कर्तव्य-पालनके लिये है; 
क्योंकि यह सदा रहनेवाली नहीं है। परन्तु में 
भगवानका हूँ' यह वास्तविकता सदा रहनेवाली है। _ 
'मैं ब्राह्मण हूँ; मैं साधु हूँ” आदि भाव कभी हमसे 
ऐसा नहीं कहते कि “तुम ब्राह्मण हो' या “तुम साधु | 
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मान रहे`हें, वे हमें कभी भी ऐसा नहीं कहते कि 
तुम हमारे हो, पर सम्पूर्ण सृष्टिके रचयिता परमात्मा 
स्पष्ट घोषणा करते हैं कि जीवः मेरा ही है! 
विचार करना चाहिये कि शरीरादि पदार्थोको 
हम अपने साथ लाये नहीं, इच्छानुसार उसमें परिवर्तन 
कर सकते नहीं, इच्छानुसार उनको अपने पास स्थिर 
रख सकते नहीं, हम भी उनके साथ सदा रह सकते 
नहीं, उनको अपने साथ ले जा सकते नहीं, फिर 
भी उनको अपना मानते हैं--यह हमारी कितनी बड़ी 
भूल है! 
बचपनमें हमारे मन, बुद्धि, इन्द्रिया, शरीर जैसे 
थे, वैसे अब नहीं हैं, सब-के-सब बदल गये हैं, 
'फिर भी हम “में जो बचपनमें था, वही अब हूँ' 
ऐसा मानते हैं । कारण यही है कि शरीरादिमें परिवर्तन 
होनेपर भी हमारेमें परिवर्तन नहीं हुआ । इस प्रकार 
शरीरादिमें हमें स्पष्ट परिवर्तन दीखता है । जिसको 
परिवर्तन दीखता है, वह स्वयं परिवर्तनरहित होता ही 
है । अतेः संसारके पदार्थ, व्यक्ति हमारे साथी नहीं हैं । 
'में भगवानका हुँ'--ऐसा भाव रखना 
अपने-आपको भगवानमें' लगाना है । साधकोंसे 
भूल यही होती है कि वे अपने-आपको भगवानमें 
न लगाकर मन-बुद्धिको भगवानमें लगानेकी 
“कोशिश करते हैं। 'में भगवानका हूँ'--इस 
वास्तविकताको भूलकर -'मैं ब्राह्मण हूँ; मैं साधु 
हूँ आदि भी मानते रहें “ओर मन-बुद्धिको भगवानमें 
लगाते रहें, तो यह दुविधा कभी मिटेगी नहीं, 
ओर बहुत प्रयल्ल करनेप भी मन-बुद्धि जैसे 
भगवानमें लगने चाहिये, वैसे लगेंगे नहीं । 
 भगवान्ने भी इस अध्यायके चौथे श्लोकमें 
` में उस परमात्मके शरण हूँ” पदोंसे अपने- 
आपको परमात्मामें लगानेकी बात ही कही है । 
गोस्वामी तुलसीदासजी भी कहते हैं कि पहले 
` भगवानका होकर फिर नाम-जप आदि साधन 
' करें तो अनेक जन्मोंकी बिगड़ी हई स्थिति आज 
होहि राम को नाम जपु तुलसी तजि कुसमाजु ।। 
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'भुगताकर उसको शुद्ध करते हैं .और नये पे ् 


(अध्याय २५ ` 

तात्पर्यं यह है कि भगवानमें केवल मन-बुद्धि 
लगानेकी अपेक्षा अपने-आपको भगवानमें लगाना श्रेष्ठ 
है । अपने-आपको भगवानमें लगानेसे मन-बुद्धि तः 
सुगमतापूर्वक भगवानमें लग जाते हैं । नाटकका पात्र 
हजारों दर्शकोंके सामने यह कहता है कि 'मैं रावणका 
बेटा मेघनाद हूँ” और मेघनादकी तरह ही वह बाहरी 
सब क्रियाएँ करता है । परन्तु उसके भीतर यह भाव 
हरदम रहता है कि यह तो खाँग है; वास्तवमें में 
मेघनाद हूँ ही नहीं । इसी तरह साधकोंको भी नाटकके 
स्वॉगकी तरह इस संसाररूपी नाट्यशालामें अपने-अपने 
कर्तव्यका पालन करते हुए भीतरसे “मैं तो भगवानका 
हूँ' ऐसा भाव हरदम जाग्रत्‌ रखना चाहिये । 

जीव सदासे ही भगवानका है--'सनातनः' । 
भगवानने न तो कभी जीवका त्याग ही किया, न 
कभी उससे विमुख ही हुए।जीवं भी भगवानका त्याग 
नहीं कर सकता । भगवानके द्वारा मिली हुई स्वतन्त्रताका 
दुरुपयोग करके वह भगवान्से विमुख हुआ है । 
जिस प्रकार सोनेका गहना तत्त्वतः सोनेसे अलग नहीं 
हो सकता, उसी प्रकार जीव भी तत्त्वतः परमात्मासे 
कभी अलग नहीं हो सकता । 

बुद्धिमान्‌ कहलानेवाले मनुष्यकी यह बहुत बड़ी 
भूल है कि वह अपने अंशी भगवानसे विमुख हो 
रहा है । वह इधर ख्याल ही नहीं करता कि भगवान्‌ 
इतने सुहृद्‌ (दयालु और प्रेमी) हैं कि हमारे न 
चाहनेपर भी हमें चाहते हैं, न जाननेपर भी हमें 
जानते हैं। वे कितने उदार, दयालु और प्रेमी 
हैं-इसका वर्णन भाषा, भाव, बुद्धि आदिके द्वार 
हो ही नहीं सकता । ऐसे सुहृद्‌ भगवान्को छोड़कर 
अन्य नाशवान्‌ जड़ पदार्थोको अपना मानना बुद्धिमानी 
नहीं, प्रत्युत महान्‌ मूर्खता है । ॒ 

- जब मनुष्य भगवानके आज्ञानुसार अपने कर्तव्यका 
पालन करता है, तब वे उसकी इतनी उन्नति क 
देते हैं कि जीवन सफल हो जाता है और जन्म-मरणरू7 
बन्धन सदाके लिये मिंट जाता है | जब मनुष्य मूलस 


कोई निषिद्ध आचरण (पाप) कर बैठता है, तब वे ह 


दुःखोंको भेजकर उसको चेताते हैं, पुराने पा्पोकी 








श्लोक ७ ] 


्रवृत्तिसे रोकते हैं । 

जीव कहीं भी क्यों न हो, नरकमें हो अथवा 
स्वर्गमें, मनुष्ययोनिमें हो अथवा पशुयोनिमें, भगवान्‌ 
उसको अपना ही अंश मानते हैं । यह उनकी कितनी 
अहैतुकी कृपा, उदारता और महत्ता है! जीवके 
पतनको देखकर भगवान्‌ दुःखी होकर कहते हैं कि 
मर पास आनेका उसका पूरा अधिकार था, पर वह 
मरको प्राप्त किये बिना ('माम्‌ अप्राप्य') नरकोंमें 
जा रहा है (गीता १६ । २०) । 

मनुष्य चाहे किसी भी स्थितिमें क्यों न हो, 
भगवान्‌ उसे वहाँ स्थिर नहीं रहने देते; उसे अपनी 
ओर खींचते ही रहते हैं | जब हमारी सामान्य स्थितिमें 
कुछ भी परिवर्तन (सुख-दुःख, आदर-निरादर आदि) 
हो, तब यह मानना चाहिये कि भगवान्‌ हमें विशेषरूपसे 
याद करके नयी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं, हमें 
अपनी ओर खींच रहे हैं । ऐसा मानकर साधक 
प्रत्येक परिस्थतिमें विशेष भगवत्कुपाको देखकर मस्त 
रहे और भगवानको कभी भूले नहीं । 

अंशीको प्राप्त करनेमें अंशको कठिनाई और देरी 
नहीं लगती । कठिनाई और देरी इसलिये लगती है 
कि अंशने अपने अंशीसे विमुखता मानकर उन 
शरीरादिको अपना मान रखा है, जो अपने नहीं हैं । 
अतः भगवानके सम्मुख होते ही उनकी प्राप्ति स्वत:सिद्ध 
है । सम्मुख होना जीवका काम है; क्योंकि जीव ही 
भगवान्से विमुख हुआ है। भगवान्‌ तो जीवको 
अपना मानते ही हैं; जीव भगवानको अपना मान 
ले--यही सम्मुखता है । 

मनुष्यसे यह बड़ी भारी भूल हो रही है कि जो 
व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति अभी नहीं है अथवा जिसका 
मिलना निश्चित भी नहीं है और जो मिलनेपर भी 
सदा नहीं रहेगी--उसकी प्राप्तिमें वह अपना पूर्ण 
पुरुषार्थ और उन्नति मानता है । यह मनुष्यका अपने 
साथ बड़ा भारी धोखा है! वास्तवमें जो नित्यप्राप्त 
और अपना है, उस परमात्माको प्राप्त करना 
ही मनुष्यका परम पुरुषार्थ है, शूरवीरता है । 
धन, सम्पत्ति आदि सांसारिक पदार्थ कितने ही क्यों 


न प्राप्त कर लें, पर अन्तमें या तो वे नहीं रहेंगे 





र अथवा हम नहीं रहेंगे । अन्तमें “नहीं' ही शेष रहेगा - | 


वास्तवमें जो सदा 'है! उस -(अविनाशी परमात्मा-)को 
प्राप्त कर लेनेमें ही शूरवीरता है । जो 'नहीं' है, 
उसको प्राप्त करनेमें कोई शूरवीरता नहीं है । 

जीव जितना ही नाशवान्‌ पदार्थोको महत्त्व देता 
है, उतना ही वह पतनकी तरफ जाता है ओर जितना 
ही अविनाशी परमात्माको महत्त्व देता है, उतना ही 
वह ऊँचा उठता है । कारण कि जीव परमात्माका 
ही अंश है । 

नाशवान्‌ सांसारिक पदार्थोको प्राप्त करके मनुष्य 
कभी भी बड़ा नहीं हो सकता । केवल बड़े होनेका 
वहम या धोखा हो जाता है.ओर वास्तवमें असली 
बड़प्पन- (परमात्मप्राप्ति से वञ्जित हो जाता है। 
नाशवान्‌ पदार्थाोके कारण माना गया बड़प्पन कभी 
टिकता नहीं ओर परमात्माके कारण होनेवाला बड़प्पन 
कभी मिटता नहीं । इसलिये जीव जिसका अंश है, 
उस सर्वोपरि परमात्माको प्राप्त करनेसे ही वह बड़ा 
होता है । इतना बड़ा होता है कि देवतालोग भी 
उसका आदर करते हैं और कामना करते हैं कि वह हमारे 
लोकमें आये । इतना ही नहीं, रयं भगवान्‌ भी 
उसके अधीन हो जाते हैं! 

“म्रन:षष्ठानीन््रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति'-- 
भगवानने जिस प्रकार इसी श्लोके पृवोर्धमें जीवको 
अपनेमें स्थित न कहकर उसको अपना अंश बताया 
है, उसी प्रकार श्लोकके उत्तरार्धमें मन तथा इन्ट्रियोंको 
प्रकृतिका अंश न कहकर उनको प्रकृतिमें स्थित बताया | 
है । तात्पर्य है कि भगवानका अंश जीव सदा 
भगवानमें ही स्थित है और प्रकृतिमें स्थित मन तथा 
इन्रियँ प्रकृतिके ही अंश हैं । मन और <न्द्रियोंको 
अपना मानना, उनसे अपना सम्बन्ध मानना ही उनकों 
आकर्षित करना है । 

यहाँ बुद्धका अन्तर्भाव 'मन' शब्दमें (जो 
अन्तःकरणका उपलक्षण है) ओर पाँच कमेन्द्रियों तथा 


पाँच प्राणोंका अन्तर्भाव 'इद्रिय' शब्दमें मान लेना | 


चाहिये । उपर्युक्त पदोमें भगवान्‌ कहते है ou हट 
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जैसे शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि प्रकृतिका अंश होनेसे 
कभी प्रकृतिसे पृथक्‌ नहीं होते, ऐसे ही जीव भी 


मेर अंश होनेसे कभी मेरेसे पृथक्‌ होता नहीं, हो 
सकता नहीं । परन्तु यह जीव मेरेसे विमुख होकर 
मुझे भूल गया है । 
यहाँ मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियोंका नाम लेनेका 
तात्पर्यं यह है कि इन छहोंसे सम्बन्ध जोड़कर ही 
जीव बँधता है । अतः साधकको चाहिये कि वह 
शरीर-इन्द्रियाँ-मन-बुद्धिको संसारके अर्पण कर दे अर्थात्‌ 


संसारकी सेवामें लगा दे और अपने-आपको भगवानके 
अर्पण कर दे । (च 
विशेष बात | 
(१) 


मनुष्य भूलसे शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, 
मान, बड़ाई आदि नाशवान्‌ वस्तुको अपनी और 
अपने लिये मानकर दुःखी होता है । इससे भी नीची 
बात यह है कि इस सामग्रीके भोग और संग्रहको 
लेकर वह अपनेको बड़ा मानने लगता है; जबकि 
वास्तवमें इनको अपना मानते ही इनका गुलाम हो 
जाता है । हमें पता लगे या न लगे, हम जिन 
पदाथॉकी आवश्यकता समझते हैं, जिनमें कोई विशेषता 
या 'महत्त्व देखते हैं या जिनकी हम गरज रखते हैं, 
वे (धन, विद्या आदि) पदार्थ हमसे बड़े और हम 
उनसे तुच्छ हो ही गये । पदार्थोके मिलनेमें जो अपना 
महत्व समझता है, वह वास्तवमें तुच्छ ही है, चाहे 


. उसे पदार्थ मिलें या न मिलें । 


भगवानका दास होनेपर भगवान्‌ कहते हैँ--'कै 
तो हूँ भगतनका दास, भगत मेरे मुकुटमणि' ! परंतु 
जिनके हम दास बने हुए हैं, वे धनादि जड़ पदार्थ 
कभी नहीं कहते-- “लोभी मेरे मुकुटमणि” ! वे तो 
केवल हमें अपना दास ही बनाते हैं। वास्तवमें 
भगवानको अपना जानकर उनके शरण हो जानेसे ही 
मनुष्य बड़ा बनता हे, ऊँचा उठता है । इतना ही 
नहीं; भगवान्‌ ऐसे भक्तको अपनेसे भी बड़ा मान 
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अछ अध्या १५ 
(श्रीमद्धा० ९।४। ६३) 

हे द्विज! मैं भक्तोंके पराधीन हूँ, स्वतन्त नहीं । 
भक्तजन मेरेको अत्यन्त प्यारे हैं। मेरे हदयपर उनका 
पूर्ण अधिकार है ।' कोई भी सांसारिक व्यक्ति, पदा 
कया हमें इतनी बड़ाई दे सकता है? 

यह जीव परमात्माका अंश होते हुए भी प्रकतिके 
अंश शरीरादिको अपना मानकर स्वयं अपना अपमान 
करता है और अपनेको नीचे गिराता है । अगर मनुष्य 
इन शरीर, इन्द्रियो, मन आदि सांसारिक पदार्थोका दास 
न बने, तो वह भगवानका भी इष्ट हो जाय-- 
'इष्टोऽसि मे दुढमिति' (गीता १८ । ६४) । जिन्होंने 
भगवानको प्राप्त कर लिया है, उनको भगवान्‌ अपना 
प्रिय कहते हैं (गीता १२ । १३-१९) । परंतु जिन्होंने 
भगवानको प्राप्त नहीं किया है; किंतु जो भगवानको 
प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधळोंको तो वे अपना 
'अत्यन्त प्रियः कहते हें--'भक्तास्तेऽतीब मे प्रियाः' 
(गीता१२ ।२०) । ऐसे परम दयालु भगवानको, जो 
साधकोंको “अत्यन्त प्रिर ओर सिद्ध भक्तोंको केवल 
'प्रिय' कहते हैं, मनुष्य अपना नहीं मानता--यह 
उसका कितना प्रमाद है! 

(२) 

संसारका एक छोटा-सा अंश शरीर है ओर 
परमात्माका अंश स्वयं (जीवात्मा) है । भूल यह 
होती है कि परमात्माका अंश संसारके अंशके साथ 
मिलकर संसार ओर परमात्मा--दोनोंको अपने अनुकूल 
बनाना चाहता है! साधकका काम है--इस भूलकी 
मिटाना । इसके लिये बह शरीरको तो संसारके 
अनुकूल बना दे और स्वयं परमात्माके अनुकूल बग 
जाय । तात्पर्य है कि शरीरको संसारपर छोड़ दे कि 
जैसी संसारकी मरजी हो, वैसे रखे; और अपनेको 
परमात्मापर छोड़ दे कि जैसी परमात्माकी मरजी हो 
वैसे रखे । 

संसारकी चीज संसारको दे दे और परमात्माकी 
चीज परमात्माको दे दे-यह ईमानदारी है । २ 
ईमानदारीका नाम ही 'मुक्ति' है । जिसकी चीज है | 
उसको न दे; संसारकी चीज भी ले ले और F 
चीज भी ले ले-- यह बेईमानी है । इस बेईमानी 





| 
| 








नाम ही 'बन्धन' है । 

संसारकी चीज संसारपर ओर परमात्माकी चीज 
परमात्मापर छोड़कर निश्चिन्त हो जाय । अपनी कोई 
कामना न रखे । न जीनेकी कामना रखे, न मरनेकी । 
भगवान्‌ ऐसा कर देते तो ठीक रहता; भगवान्‌ वर्षा 
कर देते तो ठीक रहता; गरमी ज्यादा पड़ रही हे, 
थोड़ी कम कर देते तो अच्छा था; बाढ़ आ गयी, 
वर्षा कम करते तो ठीक रहता--इस तरह मनुष्य 
परमात्माको भी अपने अनुकूल बनाना चाहता है और 
संसारको भी । इस बातको छोड़कर अपने-आपको 
सर्वथा भगवानके अर्पित कर दे और भगवानसे 
कह दे कि हे नाथ! आप मेरेको पृथ्वीपर रखें या 
स्वर्गमें रखें अथवा नरकोंमें रखें; बालक रखें या 
जवान रखें अथवा बूढ़ा रखें; अपमानित रखें या 
सम्मानित रखें; सुखी रखें या दुःखी रखें; जैसी 
परिस्थितिमें रखना चाहें, वैसे रखें, पर मैं आपको 


भूलू नहीं । 


* 


मनुष्य जिस घरको अपना मानता है, जिस कुट्म्बको 


अपना मानता है, जिन रुपयोंको अपना मानता है, उनकी ही 
चिन्ता उसको होती है । संसारमें लाखॉ-करोंडों घर हैं, 
अरबों आदमी हैं, अनगिनत रुपये हैं, पर उनकी चिन्ता नहीं 
होती; क्योंकि उनको वह अपना नहीं मानता । जिनको 
अपना नहीं मानता, उनसे तो मुक्त है ही । अतः ज्यादा मुक्ति 
तो हो चुकी है, थोड़ी-सी ही मुक्ति बाकी है ! 

विचार करना चाहिये कि जिन थोड़ी-सी चीजोंको 
हम अपनी मानते हैं, वे कोन-सी सदा साथ रहनेवाली 
हैं ! चीजें तो रहेंगी नहीं, पर बन्धन (उनका सम्बन्ध) 
रह जायगा, जो जन्म-जन्मान्तरतक साथ रहेगा । 
इसलिये साधकको चाहिये कि वह या तो शरीरको 
संसारके अर्पण कर दे, जो कर्मयोग है; चाहे अपनेको 
शरीर-संसारसे सर्वथा अलग कर ले, जो ज्ञानयोग 
है; ओर चाहे अपनेको भगवानके अर्पण कर दे, जो 
भक्तियोग है । इन तीनोंमेंस कोई भी साधन अपना 
ले, तीनोंका फल एक ही होगा । 


सम्बन्ध--मनसहित इत्रियोंको अपना माननेके कारण जीव किस प्रकार उनको साथ लेकर अनेक योतरियोमें घृमता 


है--इसका भगवान्‌ दृषटन्तसहित वर्णन करते हैं । 
शरीरं 


यदवाप्रोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । 


गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ।। ८ । । 


जैसे वायु गन्थके स्थानसे गन्धको ग्रहण करके ले जाती है, ऐसे ही शरीरादिका 
स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीरको छोड़ता है, वहाँसे मनसहित इन्द्रियोंको अहण 
करके फिर जिस शरीरको प्राप्त होता हे, उसमें चला जाता है। 


व्याख्या--'वायुर्गन्धानिवाशयात'जिस प्रकार 
वायु इत्रके फोहेसे गन्ध ले जाती है; किन्तु वह गन्ध 
स्थायीरूपसे वायुमें नहीं रहती; क्योकि वायु ओर 
गन्धका सम्बन्ध नित्य नहीं है, इसी प्रकार इन्द्रिया, मन, 
बुद्ध, स्वभाव आदि-(सूक्ष्म और कारण--दोनों 
शरीरो-) को अपना माननेके कारण जीवात्मा उनको 
साथ लेकर दूसरी योनिमें जाता है । 

जैसे वायु तत्त्वतः गन्धसे निर्लिप्त है, ऐसे ही 
जीवात्मा भी तत्त्वतः मन, इन्द्रिया, शरीरादिसे निर्लिप्त 
है: परन्तु इन मन, इन्द्रिया, शरीरादिमें मैं-मेरेपनकी 


मान्यता होनेके कारण वह (जीवात्मा) इनका आकर्षण 
करता है । 

जैसे वायु आकाशका कार्य होते हुए भी पृथ्वीके 
अंश गन्धको साथ लिये घूमती है, ऐसे ही जीवात्मा 
(प्रतिक्षण बदलनेवाले) शरीरोंको साथ लिये भिन्न-भिन्न 


क नह है के का गला ल 
जीवात्माको तो यह विवेक और सामर्थ्य मिला हुआ | 
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सकता MU । भगवान्‌ने मनुष्यमात्रको यह स्वतन्त्रता दे 
रखी है कि वह चाहे जिससे सम्ब्रन्ध जोड़ सकता 
है और चाहे जिससे सम्बन्ध तोड़ सकता है । अपनी 
भूल मिरानेके लिये केवल अपनी मान्यता बदलनेकी 
आवश्यकता है कि प्रकृतिके अंश इन स्थूल, सूक्ष्म 
ओर कारण-शरीरॉसे मेरा (जीवात्माका) कोई सम्बन्ध 
नहीं है । फिर जन्म-मरणके बन्धनसे सहज ही मुक्ति है । 
भगवान्‌ने यहाँ तीन शब्द दुष्टान्तके रूपमें दिये 
हैं- (१) वायु,(२) गन्ध और (३) आशय । 'आशय' 
कहते हैं स्थानको; जैसे--जलाशय (जल+आशय) 
अर्थात्‌ जलका स्थान । यहाँ आशय नाम स्थूलशरीरका 
है । जिस प्रकार गन्धके स्थान (आशय) इत्रके फोहेसे 
वायु गन्ध ले जाती है और फोहा पीछे पड़ा रहता 
है, इसी प्रकार वायुरूप जीवात्मा गन्धरूप सूक्ष्म और 
कारण-शरीरॉको साथ लेकर जाता है, तब गन्धका 
आशय-रूप स्थूलशरीर पीछे रह जाता है । 





यहाँ “ईश्वर” पद जीवात्माका वाचक है। इस 
जीवात्मासे तीन खास भूलें हो रही हैं-- 

(१) अपनको मन, बुद्धि, शरीरादि जड़ पदार्थोका 
स्वामी मानता है, पर वास्तवमें बन जाता है स्वयं 
उनका दास । 

(२) अपनेको उन जड़ पदार्थोका स्वामी मान 
लेनेके कारण अपने वास्तविक स्वामी परमात्माको भूल 
जाता है । 

(३) जड़ पदार्थोसे माने हुए सम्बन्धका त्याग 
करनेमें स्वाधीन होनेपर भी उनका त्याग नहीं करता । 

परमात्माने जीवात्माको शरीरादि सामग्रीका सदुपयोग 
करनेकी स्वाधीनता दी है। उनका सदुपयोग करके 
अपना उद्धार करनेके लिये ये वस्तुएँ दी हैं, उनका 
स्वामी बननेके लिये नहीं । परन्तु जीवसे यह बहुत 
बड़ी भूल होती है कि वह उस सामग्रीका सदुपयोग 
नहीं करता; प्रत्युत अपनेको उनका मालिक मान लेता 
है, पर वास्तवमें उनका गुलाम बन जाता है । 

“ जीवात्मा जड़ पदार्थॉसे माने हुए सम्बन्धका त्याग 
. तभी कर सकता है, जब उसे यह मालूम हो जाय 
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* श्रीमद्धगवद्गीता * 


रेकिकऊकळ कक फफफकफफफ्फ फफ फफ्फफफ्फ़फक फफ्फफफफ कक्ष क फश्फ कफ फ फऋफफ कक फ फ कक फफ फ फक फ अअजऊफऊऊऊभाअफफ फफ फफ फ फ्फ क फ क 


कि इनका मालिक बननेसे मैं सर्वथा पराधीन हो गया 


[ अध्याय १ ५ 


हूँ और मेरा पतन हो गया है । यह जिनका मालिक 
बनता है, उनकी गुलामी इसमें आ ही जाती है । 
इसे केवल वहम होता है कि मैं इनका मालिक हूँ 
जड़ पदार्थोका मालिक बन जानेसे एक तो इसे उन 
पदार्थॉकी 'कमी'का अनुभव होता है और दूसरा यह 
अपनेको 'अनाथ' मान लेता है । 


जिसे मालिकपना या अधिकार प्यारा लगता है, 
वह परमात्माको प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि जो 
किसी व्यक्ति, वस्तु, पद आदिका स्वामी बनता है, 
वह अपने स्वामीको भूल जाता है--यह नियम है । 
उदाहरणार्थ, जिस समय बालक केवल माँको अपना 
मानकर उसे ही चाहता है, उस समय वह मांक 
बिना रह ही नहीं सकता । किन्तु वही बालक जब 
बड़ा होकर गृहस्थ बन जाता है और अपनेको खनी 
पुत्र आदिका स्वामी मानने लगता है, तब उसी माँका 
पास रहना उसे सुहाता नहीं । यह स्वामी बननेका 
ही परिणाम है! इसी प्रकार यह जीवात्मा भी शरीरादि 
जड़ पदार्थोका स्वामी (ईश्वर) बनकर अपने वास्तविक 
स्वामी परमात्माको भूल जाता है--उनसे विमुख हो 
जाता है । जबतक यह भूल या विमुखता रहेगी, 
तबतक जीवात्मा दुःख पाता ही रहेगा । 


'इश्वरः' पदके साथ 'अपि' पद एक विशेष 
अर्थ रखता है कि यह ईश्वर बना जीवात्मा वायुके 
समान असमर्थ, जड़ ओर पराधीन नहीं है । इस 
जीवात्मामें ऐसी सामर्थ्य और विवेक है कि यह जब 
चाहे, तब माने हुए सम्बन्धको छोड़ सकता है और 
परमात्माके साथ नित्य सम्बन्धका अनुभव कर सकता 
है । परन्तु संयोगजन्य सुखकी लोलुपताके कारण यह 
संसारसे माने हुए सम्बन्धको छोड़ता नहीं ओर छोड़ना . 
चाहता भी नहीं । जड़ता- (शरीरादि-) से तादात्म्य छूटनेपर 
जीवात्मा (गन्धकी तरह) शरीरोंको साथ ले जा सकता 
ही नहीं । 





जीवको दो शक्तियाँ प्राप्त हैं--(१) णश 





श्लोक ८ ] 


अीजककऊअअफकफ्फफ जी फ फक्फ््फफफ्फ फफफ फफफ फफफ फक फळ्फफ क्रक 


जिससे श्वासोंका आवागमन होता हैं ओर (२) : 


इच्छाशक्ति, जिससे भोगोंको पानेकी इच्छा करता है । 
प्राणशक्ति हरदम (श्वासोच्छ्वासके द्वारा) क्षीण होती 
रहती है । प्राणशक्तिका खत्म होना ही मृत्यु कहलाती 
है । जड़का संग करनेसे कुछ करने. और पानेकी 
इच्छा बनी रहती है । प्राणशक्तिके रहते हुए इच्छाशक्ति 
अर्थात्‌ कुछ करने और पानेकी इच्छा मिट जाय, तो 
मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । प्राणशक्ति नष्ट हो 
जाय और इच्छाएँ. बनी रहें, तो दूसरा जन्म लेना ही 
पड़ता है । नया शरीर मिलनेपर इच्छाशक्ति तो वही 
(पूर्वजन्मकी) रहती है, प्राणशक्ति नयी मिल जाती है । 

प्राणशक्तिका व्यय इच्छाओंको मिटानेमें होना 
चाहिये । निःस्वार्थभावसे सम्पूर्ण प्राणियोके हितमें रत 
रहनेसे इच्छाएँ सुगमतापूर्वक मिंट जाती हैं । | 

यहाँ 'गृहीत्वा' पदका तात्पर्य है--जो अपने नहीं 
हैं, उनसे राग, ममता, प्रियता करना । जिन मन, 
इन्द्रियोंके साथ अपनापन करके जीवात्मा उनको साथ 
लिये फिरता है, वे मन, इन्द्रियाँ कभी नहीं कहतां 
कि हम तुम्हारी हैं ओर तुम हमारे हो । इनपर 
जीवात्माका शासन भी चलता नहीं; जैसा चाहे वैसा 
रख सकता नहीं, परिवर्तन कर सकता नहीं; फिर भी 
इनके साथ अपनापन रखता है, जो कि भूल ही 
है । वास्तवमें यह अपनेपनका (राग, ममतायुक्त) 
सम्बन्ध ही बाँधनेवाला होता है । 

वस्तु हमें प्राप्त हो या न हो, बढ़िया हो या 


. घटिया हो, हमारे काममें आये या न आये, दूर हो 


या पास हो, यदि उस वस्तुको हम अपनी मानते हैं 
तो उससे हमारा सम्बन्ध बना हुआ ही है । 

अपनी तरफसे छोड़े बिना शारीरादिमें ममताका 
सम्बन्ध मरनेपर भी नहीं छूटता । इसलिये मृत शरीरकी 
हाडयोंको गङ्गाजीमें डालनेसे उस जीवकी आगे गति 
होती है । इस माने हए सम्बन्धको छोड़नेमें हम 
सर्वथा स्वतन्त्र तथा सबल हैं । यदि शरीरके रहते 
हए ही हम उससे अपनापन हटा दें, तो जीते-जी 


कः 
ही मुक्त हो जाय । 


* साधक-संजीवनी * ८८३ 





जो अपना नहीं है, अपना मानना और 
जो अपना है, उसको अपना न मानना--यह बहुत 
बड़ा दोष है, जिसके कारण ही पारमार्थिक मार्गमें 
उन्नति नहीं होती । 
इस श्लोकमें आया 'एतानि' पद सातवें श्लोकके 
'प्रनःषष्ठानीन्द्रियाणि' (पाँच ज्ञानेन्द्रियां तथा मन-) 
का वाचक है । यहाँ 'एतानि' पदको सत्रह तत्त्वोंके 
समुदायरूप सूक्ष्मशरीर एवं कारणशरीर- (स्वभाव-) 
का भी झ्योतक मानना चाहिये । इन सबको ग्रहण 
करके जीवात्मा दूसरे शरीरमें जाता है । जैसे मनुष्य 
पुराने वख्नोका त्याग करके नये वस्र धारण करता है, 
ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरका त्याग करके नये 
शरीरको प्राप्त होता है (गीता २ ।२२) । 
वास्तवमें शुद्ध चेतन-(आत्मा-)का किसी 
शरीरको प्राप्त करना और उसका त्याग करके दूसरे 
शरीरमें जाना हो नहीं सकता; क्योंकि आत्मा अचल 
और समानरूपसे सर्वत्र व्याप्त है (गीता २ । १७, 
२४) । शरीरोंका ग्रहण ओर त्याग परिच्छिन्न 
(एकदेशीय) तत्त्वके द्वारा ही होना सम्भव है, जबकि 
आत्मा कभी किसी भी देश-कालादिमें परिच्छिन्न नहीं 
हो सकता । परन्तु जब यह आत्मा प्रकृतिके कार्य 
शरीरसे तादात्य कर लेता है अर्थात्‌ प्रकृतिस्थ हो 
जाता है, तब (स्थूल, सूक्ष्म और कारण--तीनों 
शरीरॉमें अपनेको तथा अपनेमें तीनों शरीरॉको धारण 
करने अर्थात्‌ उनमें अपनापन करनेसे) चह प्रकृतिके 
कार्य शरीरोंका ग्रहण-त्याग करने लगता है । तात्पर्य 
यह है कि शरीरको 'मैं' ओर 'मेरा' मान लेनेके 
कारण आत्मा सूक्ष्मशरीरके आने-जानेको अपना 
आना-जाना मान लेता है । जब प्रकृतिके कार्य शरीरसे 
तादात्य मिट जाता है अर्थात्‌ स्थूल, सूक्ष्म और 
कारणशरीरसे आत्माका माना हुआ सम्बन्ध नहीं 
रहता; तब ये शरीर अपने कारणभूत समष्टि तत्त्वम ` 
मूल कारण जीवका शरीरसे माना हुआ तादात्य ही है! 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय 
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१५ 


श्रोत्र ष स्पर्शनं ® ऊँफफफफफफ 
शरोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । क 


अधिष्ठाय मनश्चायं 


यह जीवात्मा मनका आश्रय लेकर श्रोत्र, नेत्र, त्वचा, रसना और प्राण--इन 


इन्द्रियोके द्वारा विषयोंका सेवन करता है । 

व्याख्या--'अधिष्ठाय मनश्चायम्‌' मनमें अनेक 
प्रकारके (अच्छे-बुरे) संकल्प-विकल्प होते रहते हैं । 
इनसे 'स्वयं” की स्थितिमें कोई अन्तर नहीं आता; 
क्योंकि “स्वयं (चेतन-तत््व, आत्मा) जड़ शरीर, 
इन्द्रियां, मन, बुद्धिसे अत्यन्त परे और उनका आश्रय 
तथा प्रकाशक है । संकल्प-विकल्प आते-जाते हैं 
ओर 'स्वयं” सदा ज्यॉ-का-त्यों रहता है । 

मनका संयोग होनेपर ही सुनने, देखने, स्पर्श 
करने, स्वाद लेने तथा सूँघनेका ज्ञान होता है । 
जीवात्माको मनके बिना इन्द्रियोंसे सुख-दुःख नहीं मिल 
सकता । इसलिये यहाँ मनको अधिष्ठित करनेकी बात 
कही गयी है । तात्पर्य यह है कि जीवात्मा मनको 
अधिष्ठित करके अर्थात्‌ उसका आश्रय लेकर ही 
इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सेवन करता है । 

श्रोत्रे चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च '-- 
श्रवणेन्द्रिय अर्थात्‌ कानोंमें सुननेकी शक्ति" 'श्रोत्रम' 
है । आजतक हमने अनेक प्रकारके अनुकूल (स्तुति, 
मान, बड़ाई, आशीर्वाद, मधुर गान, वाद्य आदि) 
और प्रतिकूल (निन्दा, अपमान, शाप, गाली आदि) 
शब्द सुने हैं; पर उनसे 'स्वयं' में क्या फरक पड़ा ? 

किसीको पोत्रके जन्म तथा पुत्रकी मृत्युका समाचार 
। एक साथ मिला । दोनों समाचार सुननेसे एकके 'जन्म' 
तथा दूसरेकी 'मृत्यु' का जो ज्ञान हुआ, उस -ज्ञान' 





विषयानुपसेवते ।। ९ ।। 
पांचों 


में कोई अन्तर नहीं आया । जब ज्ञानमें भी कोई 
अन्तर नहीं आया, तो फिर ज्ञाता' में अन्तर आयेगा 
ही कैसे ! अतः जन्म और मृत्युका समाचार सुननेसे 
अन्तःकरणमें (माने हुए सम्बन्धके कारण) जो असर 
होता है, उसकी तरफ दृष्टि न रखकर इस 
ज्ञान! पर ही दृष्टि रखनी चाहिये । इसी तरह अन्य 
इन्द्रियाके विषयमें भी समझ लेना चाहिये । 

नेत्रेन्द्रिय अर्थात्‌ नेत्रॉमें देखनेकी शक्ति "चक्षुः 
है । आजतक हमने अनेक सुन्दर, असुन्दर, मनोहर, 
भयानक रूप या दृश्य देखे हैं, पर उनसे अपने 
'स्वरूप'में क्या फरक पड़ा ? 

स्पर्शन्द्रिय अर्थात्‌ त्वचा में स्पर्श करनेकी शक्ति 
"स्पर्शनम्‌? है । जीवनमें हमारेको अनेक कोमल, कठोर, 
चिपचिपे, ठण्डे, गरम आदि स्पर्श प्राप्त हुए हैं, पर _ 
उनसे 'स्वयं' की स्थितिमें क्या अन्तर आया ? 

रसनेन्द्रिय अर्थात्‌ जीभमें स्वाद लेनेकी शक्ति 
'रसनम्‌' है । कड़आ, तीखा, मीठा, कसैला, खट्टा. 
और नमकीन--ये छः प्रकारके भोजनके रस हैं। 
आजतक हमने तरह-तरहके रसयुक्त भोजन किये हैं 
पर विचार करना चाहिये कि उनसे 'स्वयं' को क्या 
प्रप्त हुआ? 
घराणेन्द्रिय अर्थात्‌ #नासिकामें सूँघनेकी शक्ति “घ्राणम्‌, 
है । जीवनमें हमारी नासिकाने तरह-तरहकी सुगि 


मनुष्य अपने मनमें निरन्तर कुछ-न-कुछ सोचता रहता है, जिसे संकल्प-विकल्प, मनोरथ या मनोराज्य 
कहते हैं । निद्राक समय यही 'स्वप्र' होकर दीखने लगता है । मनपर बुद्धिका परदा (प्रभाव) रहनेके कारण 
हम मनमें आयी हुई प्रत्येक बातको प्रकट नहीं करते । परंतु बुद्धका परदा हटनेपर मनमें आयी हुई प्रत्येक 
बातको कहना या उसके अनुसार आचरण करना 'पागलपन' कहलाता है । इस प्रकार मनोराज्य, स्वप्न तथा 
पागलपन-ये तीनों एक ही हैं । 
ड श्रवणेच्रियसे दो प्रकारका ज्ञान होता है- (१) अपरोक्ष शब्दका ज्ञान और (२)परोक्ष विषय का ज्ञान । | 
| = इसलिये अ्रवणकी बहुत महिमा है । ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्ग--दोनों ही मागि 'अवण' का मुख्य स्थान है। | 
Cr यद्यपि नेत्रॉसे शाततरोंका अवलोकन, अध्ययन करनेसे भी परोक्ष विषयका ज्ञान होता है, तथापि वास्तवमें वह र 
. (शब्दका ही लिखित रूप होनेसे) प्रकारान्तरसे शब्दकी शक्ति ही है । शाख्ज्ञान भी जैसा (गुरुमुखसे) हे i 
. हता है, वैसा पढ़नेसे नहीं । विद्याध्ययनमें भी पहले सुननेसे ही बोध होता है । शब्दमें अचिन्त्य शक्ति है, जि | 
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और दुर्गन्ध ग्रहण की है; पर उनसे 'स्वयं' में क्या 


फरक पड़ा? 

शरोत्रका वाणीसे, नेत्रका पैरसे, त्वचाका हाथसे, 
रसनाका उपस्थसे और घाणका गुदासे (पाँचों ज्ञानेन्द्रियोंका 
पाचों कमें्द्रियॉसे) घनिष्ठ सम्बन्ध है । जैसे, जो 
जन्मसे बहरा होता है, वह गूँगा भी होता है,। पैरके 
तलवेमें तेलकी मालिश करनेसे नेत्रॉंपर तेलका असर 


पञ्चसहाभूत सत्त्वगुण-अंश 
आकाश श्रोत्र 
वायु त्वचा 
अग्नि नेत्र 
जल रसना 
पृथ्वी घ्राण 


पाँचों महाभूतोके मिले हुए सत्त्वगुण-अंशसे मन 
और बुद्धि, रजोगुण-अंशसे प्राण और तमोगुण-अंशसे 
शरीर बना है । 

“व्िषयानुपसेवते'-जेसे व्यापारी किसी कारणवश 
एक जगहसे दूकान उठाकर दूसरी जगह दूकान लगाता 
है, ऐसे ही जीवात्मा एक शरीरको छोड़कर दूसरे 
शरीरमें जाता है; ओर जैसे पहले शरीरमें विषयोंका 
रागपूर्वक सेवन करता था, ऐसे ही दूसरे शरीरें 
जानेपर (वही स्वभाव होनेसे) विषयका सेवन करने 
लगता है । इस प्रकार जीवात्मा बार-बार विषयोंमें 
आसक्ति करनेके कारण ऊँच-नीच योनियॉमें भटकता 
रहता है । 

भगवाननें यह मनुष्य-शरीर अपना उद्धार करनेके 
लिये दिया है, सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं । जैसे 
ब्राह्मणणो गाय दान करनेपर हम उसको चारा-पानी 
तो दे सकते हैं, पर दी हुई गायका दूध पीनेका हमें 
हक नहीं है; ऐसे ही मिले हुए शरीरका सदुपयोग 
करना हमारा कर्तव्य है, पर इसे अपना मानकर सुख 
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पड़ता है । त्वचाके होनेसे ही हाथ स्पर्शका काम 
करते हैं । रसनेन्द्रियके वशमें होनेसे उपस्थेन्द्रिय भी 
वशमें हो जाती है । घ्राणसे गन्धका ग्रहण तथा उससे 
सम्बन्धित गुदासे गन्धका त्याग होता है । 


पञ्चमहाभूतोंमें एक-एक महाभूतके सत्त्वगुण अंशसे 
जञनन्द्रिया. रजोगुण-अंशसे कर्मेन्द्रियाँ और तमोगुण 
अंश से शब्दादि पाँचों विषय बने हैं । 





रजोगुण-अंश तमोगुण-अंश 
वाक्‌ शब्द 
हस्त स्पर्श 
पाद रूप 
उपस्थ रस 
गुदा गन्ध 
भोगनेका हमें हक नहीं है । 
विशेष बात 


विषय-सेवन करनेसे परिणाममें विषयोंमें राग- 


आसक्ति ही बढ़ती है, जो कि पुनर्जन्म तथा सम्पूर्ण : 


दुःखका कारण है । विषयोमें वस्तुतः सुख है भी 
नहीं । केवल आर्भमें भ्रमवश सुख प्रतीत होता है 
(१८ ।३८) । अगर विषयोंमें सुख होता तो जिनके 
पास प्रचुर भोग-सामग्री है, ऐसे बड़े-बड़े धनी,- भोगी 
ओर पदाधिकारी तो सुखी हो ही जाते, पर वास्तवमें 
देखा जाय तो पता चलता है कि वे भी दुःखी, 
आशान्त ही हैं । कारण यह है कि भोग-पदार्थामि 
सुख है ही नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं ओर हो 
सकता भी नहीं । सुख लेनेकी इच्छासे जो-जो भोग 
भोगे गये, उन-उन भोगोंसे धैर्य नष्ट हुआ, ध्यान नष्ट 
हुआ, रोग पैदा हुए, चिन्ता हुई, व्यग्रता हुई, पश्चात्ताप 
हुआ, बेइज्जती हुई, बल गया, धन गया, शान्ति गयी 


एवं प्रायः दुःख-शोक-उद्वेग आये--ऐसा यह परिणाम 


विचारशील व्यक्तिके प्रत्यक्ष देखनेमें आता हैं । 








कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीणाः ।। 


“हमने भोगोंको नहीं भोगा, भोगोंने ही हमें 
काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गये; तृष्णा 


लिया; हमने तप नहीं किया हम ही तप्त हो गये; ` 
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"गज जब आकलन इन बनना कनाताााबइआाााबाााककन ` हे \ 
जिस प्रकार स्तप्रमें जल पीनेसे प्यास नहीं मिटती, 


विचार होनेसे इन्द्रयाँ निर्विषय हो जाती हैं; और 


उसी प्रकार भोग-पदार्थेसि न तो शान्ति मिलती है - इन्द्रियोंके निर्विषय हो जानेसे मन निर्विकल्प 








ओर न जलन ही मिटती है । मनुष्य सोचता है कि 


इतना धन हो जाय, इतना संग्रह हो जाय, इतनी 
(अमुक-अमुक) वस्तुएँ प्राप्त हो जायँ तो शान्ति 


मिल जायगी; किंतु उतना हो जानेपर भी शान्ति नहीं 
मिलती, उल्टे वस्तुओंके मिलनेसे उनकी लालसा और 
बढ़ जाती है। । धन आदि भोग-पदार्थोकि मिंलनेपर 
भी “ओर मिल जाय, और मिल जाय'--यह क्रम 
चलता ही रहता है । परन्तु संसारमें जितना धन-धान्य 
है, जितनी सुन्दर त्नियाँ हैं, जितनी उत्तम वस्तुएँ हैं, 
वे सब-की-सब एक साथ किसी एक व्यक्तिको मिल 
भी जायें, तो भी उनसे उसे तृप्ति नहीं हो सकती: । 
इसका कारण यह है कि जीव अविनाशी परमात्माका 
अंश तथा चेतन है ओर भोग-पदार्थ नाशवान्‌ प्रकृतिके 
अंश तथा जड़ हैं । चेतनकी भूख जड़ पदाथेकि 
द्वारा कैसे मिट सकती है ? भूख है पेटमें और हलवा 
बाँधा जाय पीठपर, तो भूख कैसे मिट सकती है? 
प्यास लगनेपर बढ़िया-से-बढ़िया गरमागरम हलवा 
खानेपर भी प्यास नहीं मिट सकती । इसी प्रकार 
जीवको प्यास तो है चिन्मय परमात्माकी, पर वह उस 
प्यासको मिराना चाहता है जड़ पदाथोके द्वारा, जिससे 
तृप्ति होनेकी नहीँ । तृप्ति तो दूर रही, ज्यों-ज्यों वह 
जड़ पदार्थोको अपनाता है, त्यो-त्यों उसकी भूख भी 
बढ़ती ही जाती है । यह उसकी कितनी बड़ी भूल है ! 


साधकको चाहिये कि वह आज ही यह दुढ़ 
विचार (निश्चय) कर ले कि मेरेको भोगबुद्धिसे 
विषयका सेवन करना ही नहीं है । उसका यह पक्का 
निर्णय हो जाय कि सम्पूर्ण संसार मिलकर भी मेरेको 


तृप्त नहीं कर सकता । विषय-सेवन न करनेका दृढ़ + 


हो जाता 
है । मनके निर्विकल्प हो जानेसे बुद्धि स्वतः सम हो 
जाती है; और बुद्धिक सम हो जानेसे परमात्मा 
आप्तिका सवतः अनुभव हो जाता है (गीता ५ । १९), 
क्योंकि परमात्मा तो सदा प्राप्त ही हैं। विषये 
प्रवृत्ति होनेके कारण ही उनकी प्राप्तिका अनुभव नहीं 
हो पाता । 

सुखभोग और संग्रह--इन दो में जो आसक्त 
हो जाते हैं, उनके लिये परमात्मप्राप्ति तो दूर रही, 
वे परमात्माकी तरफ चलनेका दृढ़ निश्चय भी नही 
कर पाते (गीता २ । ४४) । 


गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज 
श्रीरामचरितमानसके अन्तमें प्रार्थना करते हैं-- 
कामिहि नारि पिआरि जिमि लोभिहि प्रिय जिमि दाम । 


तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम ।। 
(मानस ७ । १३०) 


'जैसे कामीको स्त्री (भोग) और लोभीको धन 
(संग्रह) प्यारा लगता है, ऐसे ही रघुनाथका रूप 
और राम-नाम मुझे निरन्तर प्यारा लगे ।' तात्पर्य यह 
है कि जैसे कामी स्रीके रूपमें आकृष्ट होता है, ऐसे 
ही मैं रघुनाथके रूपमें निरन्तर आकृष्ट रहूँ और जैसे 
लोभी धनका संग्रह करता रहता है, ऐसे ही में 
राम-नामका (जपके द्वारा) निरन्तर संग्रह करता रहूँ । 
संसारका भोग ओर संग्रह निरन्तर प्रिय नहीं लगता- य्ह 
नियम है; पर भगवानका रूप और नाम निरन्तर प्रिय 
लगता है । संतोंने भी अपना अनुभत्र कहा है 

चाख चाख सब छाड़िया माया-रस खारा हो । 


नाम-सुधारस पीजिये छिन बारंबारा हो |! 
लगे मोहि राम पियारा हो ।! 


TT नमक +नननननननन+नन+म नम ५७3७3»... eon - 
॥ न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कुष्णवत्मेंव भूय एवाभिवर्धते । । 


'भओगपदार्थोके उपभोगसे कामना कभी 
और भड़क उठती है, ऐसे ही भोग-चासना भी 


(मनु० २ । ९४) 


शान्त नहीं होती, प्रत्युत जैसे घीकी आहुति डालनेपर आ 
भोगोके भोगनेसे प्रबल होती है ।' 


+ यत्‌ पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः खयः । एकस्यापि न पर्याप्तं तस्माततृष्णां परित्यजेत्‌ !' 
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सम्बन्ध पीछेके तीन स्लोकोमें जीवामाके स्वरूपका वर्णन किया गया है । उस विषयका उपसंहार करनेके लिये 
आगेके श्लोकमें 'जीवाल्माके स्वरूपको कौन जानता है और कौन नहीं जानता--इसका वर्णन करते है । 


उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ।। १० ।। 


शरीरको छोड़कर जाते हुए या दूसरे शरीरमें स्थित हुए अथवा विषयोंको भोगते हुए 
भी गुणोंसे युक्त जीवात्माके स्वरूपको मूढ़ मनुष्य नहीं जानते, ज्ञानरूपी नेत्रोॉंवाले ज्ञानी 


मनुष्य ही जानते हैं । 

व्याख्या-'उत्क्रामन्तम'स्थूल शरीरको छोड़ते 
समय जीव सूक्ष्म और कारण शरीरको साथ लेकर 
प्रस्थान करता है । इसी क्रियाको यहाँ 'उत्क्रामन्तम' 
पदसे कहा है । जबतक हृदयमें धड़कन रहती है; 
तबतक जीवका प्रस्थान नहीं माना जाता । हृदयकी 
धड़कन बंद हो जानेके बाद भी जीव कुछ समयतक 
रह सकता है । वास्तवमें अचल होनेसे शुद्ध 
चेतन-तत््तका आवागमन नहीं होता । प्राणोंका ही 
आवागमन होता है । परन्तु सूक्ष्म और कारण शरीरसे 
सम्बन्ध रहनेके कारण जीवका आवागमन कहा जाता है । 

आठवें श्लोकमें ईश्वर बने जीवात्माके विषयमे 
आये 'उत्क्रामति' पदको यहाँ 'उत्क्रामन्तम' पदसे 
कहा गया है । 

"स्थितं वा'-- जिस प्रकार केमरेपर वस्तुका जैसा 
प्रतिबिम्ब पड़ता है, उसका वैसा ही चित्र अङ्कित हो 
जाता है । इसी प्रकार मृत्युके समय अन्तःकरणमें 
जिस भावका चिन्तन होता है, उसी आकारका सूक्ष्म 
शरीर बन जाता है । जैसे कैमरेपर पड़े प्रतिनिम्बके 
अनुसार चित्रके तैयार होनेमें समय लगता है, ऐसे 
ही अन्तकालीन चिन्तनके अनुसार भावी स्थूलशरीरके 
बननेमें (शरीरके अनुसार कम या अधिक) समय 
लगता है । . | 


* ` आठवें श्लोकमें जिसका 'यदवाप्नोति' पदसे वर्णन 


हुआ है, उसीको यहाँ “स्थितम्‌' पदसे कहा गया है । 
अपि भुञ्जानं वा'--मनुष्य जब विषयोंको भोगता 


है, तन अप्रनेको बड़ा सावधान मानता है और विषयः 


'सेवनमें सावधान रहता भी है । विषयी मनुष्य शब्द, स्पर्श 
रूप, रस और गन्ध--इनमेंसे एक-एक विषयको अच्छी 
तरह जानता है । अपनी जानकारीसे एक-एक विषयको भी 


बड़ी स्पष्टतासे वर्णन करता है । इतनी सावधानी रखनेपर 
भी वह “मूढ़' (अज्ञानी) ही है; क्योंकि विषयोंके प्रति यह 
सावधानी किसी कामकी नहीं है, प्रत्युत मरनेपर नरकों ओर 
नीच योनियोंमें ले जानेवाली है । 

परमात्मा, जीवात्मा और संसार--इन तीनोंके विषयमें 
शास्त्रों और दार्शनिकोके अनेक मतभेद हैं; परन्तु 
जीवात्मा संसारके सम्बन्धसे महान्‌ दुःख पाता है ओर 
परमात्माके सम्बन्धसे महान्‌ सुख पाता है--इसमें सभी 
शास्र ओर दार्शनिक एकमत हें । 

संसार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता--यह 
अकाट्य नियम है । संसार क्षणभङ्गर है--यह बात 
कहते, सुनते और पढ़ते हुए भी मूढ़ मनुष्य संसारको 
स्थिर मानते हैं । भोग-सामग्री, भोक्ता ओर भोगरूप 
क्रिया--इन सबको स्थायी माने बिना भोग हो ही 
नहीं सकता । भोगी मनुष्यकी बुद्धि इतनी मूढ़ हो 
जाती है कि वह 'इन भोगॉसे बढ़कर कुछ है ही 
नहीं--ऐसा दृढ़ निश्चय कर लेता है 
(गीता १६ । ११) । इसलिये ऐसे मनुष्योंके ज्ञाननेत्र 
बंद ही रहते हैं । वे मौतको निश्चित जानते हुए भी 
भोग भोगनेके लिये (मरनेवालोके लोकमें रहते हुए 
भी) सदा जीते रहनेकी इच्छा रखते हैं । 

'अपि' पदका भाव है कि जीवात्मा जिस समय 
स्थूलशरीरसे निकलकर (सूक्ष्म ओर कारण शरीरसहित) 
जाता है, दूसरे शरीरको प्राप्त होता है तथा विषयॉका 
उपभोग करता है--इन तीनों ही अवस्थाओंमें गुणॉसे 
लिप्त दीखनेपर भी वास्तवमें बह स्वयं निर्लिप्त ही 
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८८८ 
साज ऋड ४ अजअ 
'भुञ्जानम्‌' पदसे कहा गया है । 

'गुणान्बितम्‌'- यहाँ “गुणान्वितम' पदका 
तात्पर्य यह है कि गुणोंसे सम्बन्ध मानते रहनेके कारण 
ही जीवात्मामें उत्क्रमण, स्थिति और भोग--ये तीनों 
क्रियाएँ. प्रतीत होती हैं । 

वास्तवमें आत्माका गुणोंसे सम्बन्ध है ही नहीं । 
भूलसे ही इसने अपना सम्बन्ध गुणोंसे मान रखा है, 
जिसके कारण इसे बारंबार ऊँच-नीच योनियोंमें जाना 
पड़ता है । गुणोंसे सम्बन्ध जोड़कर जीवात्मा संसारसे 
सुख चाहता है- यह उसकी भूल है । सुख लेनेके 
लिये शरीर भी अपना नहीं है, फिर अन्यकी तो बात 
ही क्या है! 

मनुष्य मानो किसी-न-किसी प्रकारसे संसारमें ही 
फँसना चाहता है ! व्याख्यान देनेवाला व्यक्ति श्रोताओंको 
अपना मानने लग जाता है । किसीका भाई-बहन न 
हो, तो वह धर्मका भाई-बहन बना लेता है । किसीका 
पुत्र न हो, तो वह दूसरेका बालक गोद ले लेता 
है । इस तरह नये-नये सम्बन्ध जोड़कर मनुष्य चाहता 
तो सुख है, पर पाता दुःख ही है । इसी बातको 
भगवान्‌ कह रहे हैं कि जीव स्वरूपसे गुणातीत होते 
हुए भी गुणों- (देश, काल, व्यक्ति, वस्तु-) से सम्बन्ध 
जोड़कर उनसे बँध जाता है । 

इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें आये 
'अकृतिस्थानि' पदको ही यहाँ 'गुणान्वितम' पदसे 
कहा गया है । 

मार्मिक बात 

जबतक मनुष्यका प्रकृति अथवा उसके कार्य 
गुणोंसे किझ्जिन्मात्र भी सम्बन्ध रहता है, तबतक गुणोंके 
अधीन होकर उसे कर्म करनेके लिये बाध्य होना 
पड़ता है (गीता ३ । ५)। चेतन होकर गुणोके अधीन 
रहना अर्थात्‌ जड़की परतन्त्रता स्वीकार करना 
व्यभिचार-दोष है । प्रकृति अथवा गुणोंसे सर्वथा मुक्त 
होनेपर जो स्वाधीनताका अनुभव होता है, उसमें भी 
साधक जबतक (अहमूकी गन्ध रहनेके कारण) रस 
लेता है, तबतक व्यभिचार-दोष रहता ही है । रस 
न लेनेसे जब वह व्यभिचार दोष मिट जाता है, तब 
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ग्रेमास्पद भगवानके प्रति स्वतः प्रियता जाग्रत्‌ मानो “यह कहते हैं कि मोहअस्त मनुष्य तामस है या 
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होती है । फिर प्रेम-ही-प्रेम रह जाता है, जो उत्तरोत्त 
वृद्धिको प्राप्त होता रहता है । इस प्रेमको 
ही जीवका अन्तिम लक्ष्य है । इस प्रेमकी राप 
ही पूर्णता है । भगवान्‌ भी भक्तको अपना 
प्रेम देकर ही राजी होते हैं और ऐसे प्रेमी भक्तको 
योगियोंमें सर्वश्रेष्ठ योगी मानते हैं (गीता ६ । ४७) | 
गुणातीत होनेमें तो (स्वयंका . विवेक सहायक 
होनेके कारण) अपने साधनका सम्बन्ध रहता है, पर 
गुणातीत होनेके बाद प्रेमकी प्राप्ति होनेमें भगवानकी 
कृपाका ही सम्बन्ध रहता है । 

'बिमूढा. नानुपश्यन्ति--जैसे भिन्न-भिन्न 
प्रकारके कार्य करनेपर भी हम वही रहते हैं, ऐसे 
ही गुणोंसे युक्त होकर शरीरको छोड़ते, अन्य शरीरको 
प्राप्त होते तथा भोग भोगते समय भी 'स्वयं' (आत्मा) 
वही रहता है । तात्पर्य यह है कि परिवर्तन क्रियाओंमें 
होता है, 'स्वयं' में नहीं। परन्तु जो भिन्न-भिन्न 
क्रियाओंके साथ मिलकर 'स्वयं' को भी भिन्न-भिन्न 
देखने लगता है (३ ।२७), ऐसे आज्ञानी (तत्को 
न जाननेवाले) मनुष्यके लिये यहाँ 'बिपूढा नानुपश्यन्ति' 
पद दिये गये हैं । 

मूढ़लोग भोग और संग्रहमें इतने आसक्त रहते 
हैं कि शरीरादि पदार्थ नित्य रहनेवाले नहीं हैं--यह 
बात सोचते ही नहीं । भोग भोगनेका क्या परिणाम 
होगा? उस ओर वे देखते ही नहीं । भगवानने 
गीताके सत्रहवें अध्यायमें जहाँ सात्तिक, राजस ओर 
तामस पुरुषोंको प्रिय लगनेवाले आहारोंका वर्णन किया 
है, वहाँ सात्तिक आहारके परिणामका वर्णन पहले 
किया गया है; राजस आहारके परिणामका वर्णन 
अन्तमें किया गया है और तमस आहारके परिणामकी 
वर्णन ही नहीं किया गया है (गीता १७ । ८-१०) ' 
इसका कारण यह है कि सात्तिक मनुष्य कर्म केसे 
पहले उसके परिणाम-(फल-) पर दृष्टि रखता है 
राजस मनुष्य पहले सहसा काम कर बैठता है, 
परिणाम चाहे जैसा आये; परन्तु तामस मनुष्य 
परिणामकी तरफ दृष्टि ही नहीं डालता । इसी प्रकी _ 
यहाँ भी "विमूढा नानुपश्यन्ति’ पद देकर भगी 
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हैं; क्योकि मोह तमोगुणका कार्य है । वे विषयोंका 
सेवन करते समय परिणामपर विचार ही नहीं करते । 
केवल भोग भोगने ओर संग्रह करनेमें ही लगे रहते 
हैं । ऐसे मनुष्योंका ज्ञान तमोगुणसे ढका रहता है । 
इस कारण वे शरीर ओर आत्माके भेदको नहीं जान 
सकते । 

'पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः'--प्राणी, पदार्थ, घटना, 
परिस्थिति--कोई भी स्थिर नहीं है अर्थात्‌ दुश्यमात्र 
निरन्तर अदर्शनमें जा रहा है--ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव 
होना ही ज्ञानरूप चक्षुओंसे देखना है । परिवर्तनकी 
ओर दृष्टि होनेसे अपरिवर्तनशील तत्त्वमें स्थिति स्वतः 
होती है; क्योंकि नित्य परिवर्तनशील पदार्थका अनुभव 
अपरिवर्तनशील तत्त्वको ही होता है । 

यहाँ ऐसा नहीं समझना चाहिये कि ज्ञानी मनुष्यका 
भी स्थूल शरीरसे निकलकर दूसरे सरीरको प्राप्त होना 
तथा भोग भोगना होता है । ज्ञानी मनुष्यका स्थूलशरीर 
तो छूटेगा ही, पर दूसरे शरीरको प्राप्त करना तथा 
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होते । दूसरे अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भगवानने कहा 
है कि जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी 
और वृद्धावस्था होती है, ऐसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति 
होती है, परन्तु उस विषयमें ज्ञानी मनुष्य मोहित अथवा 
विकारको प्राप्त नहीं होता । कारण यह है कि वह 
ज्ञानी मनुष्य ज्ञानरूप नेत्रॉके द्वारा यह देखता है कि 
जन्म-मृत्यु आदि सब क्रियाएँ या विकार परिवर्तनशील 
शरीरमें ही हैं, अपरिवर्तनशील स्वरूपमें नहीं । स्वरूप 
इन विकारोंसें सब समय सर्वथा निर्लिप्त रहता है । 
शरीरको अपना मानने तथा उससे सुख लेनेकी आशा 
रखनेसे ही विमूढ़ मनुष्योंको तादात्यके कारण ये 
विकार स्तयंमें होते प्रतीत होते हैं । विमूढ़ मनुष्य 
आत्माको गुणॉसे युक्त देखते हैं और ज्ञाननेत्रॉवाले 
मनुष्य आत्माको गुणोंसे रहित--वास्तविक रूपसे देखते 
हैं । 


X 


सम्बन्ध 


वर्णित ताको जो पुरुष यत्न करनेपर जानते हैं, उनमें क्या विशेषता है; और जो यल 


करनेपर भी नहीं जानते, उनमें क्या कमी है--इसको आगेके स्लोकमें बताते हैं । 
यतन्तो योगिनश्चैनं ` पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 


यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं 


पश्यन्त्यचेतसः ।। ११ । । 


यल्ल करनेवाले योगीलोग अपने-आपमें स्थित इस परमात्मतत््तका अनुभल करते हैं । 
परन्तु जिन्होंने अपना अन्तःकरण शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अविवेकी मनुष्य यल्ल करनेपर 


भी इस तत्त्वका अनुभव नहीं करते । 

व्याख्या--"यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति'--यहाँ 
'योगिन:' पद उन सांख्ययोगी साधकॉका वाचक है, 
जिनका एकमात्र उद्देश्य परमात्मतत्त्वको प्राप्त करनेका 
बन चुका है । 

यहाँ 'यतन्तः' पद साधनपरक है । भीतरकी 
लगन, जिसे पूर्ण किये बिना चैनसे न रहा जाय, 
यल कहलाती है । 

जिन साधकोंका एकमात्र उद्देश्य परमातमतत्वको 
प्रप्त करना है, उनमें सङ्गता, निर्ममता और निष्कामता 


'ख़तः आ जाती है । उद्देश्यकी पूर्तिके लिये अनन्यभावसे 


जो उत्कण्ठा, तत्परता, व्याकुलता, विरहयुक्त चिन्तन, 
प्रार्थना एवं विचार साधकके हदयमें प्रकट होते हैं, | 
उन सबको यहाँ 'यतन्तः' पदके अन्तर्गत समझना _ 
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मक कककक ऊ धाकः 


हिक्का कर 
सत्‌-तत्त्तकी प्राप्ति और असत्‌ संसारकी निवृत्ति करना 


चाहते हैं, विवेककी सर्वथा जागृति होनेपर वे अपने- 
आपमें स्थित परमात्मततत्तका अनुभव कर लेते हैं । 
'आत्मन्यवस्थितम!--परमात्मतत्तसे देश-कालकी 
दूरी नहीं है। वह समानरूपसे सर्वत्र एवं सदैव 
विद्यमान है । वही सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका 
आत्मा है--'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय- 
स्थितः' (गीता १०।२०) । इसलिये योगीलोग 
अपने-आपमें ही इस तत्का अनुभव कर लेते हैं । 
सत्ता (अस्तित्व या 'है'-पन) दो प्रकारकी होती 
है-- (१) विकारी और (२) स्वतःसिद्ध । जो सत्ता 
उत्पन्न होनेके बाद प्रतीत होती है, वह 'विकारी' सत्ता 
कहलाती है और जो सत्ता कभी उत्पन्न नहीं होती, 
प्रत्युत सदा (अनादिकालसे) ज्यॉ-की-त्यों रहती है, 
वह 'स्वतःसिद्ध' सत्ता कहलाती है । इस दुष्टिसे संसार 
एवं शरीरकी सत्ता 'विकारी' ओर परमात्मा एवं आत्माकी 
सत्ता “स्वतःसिद्धः है । विकारी सत्ताको -स्वतःसिद्ध 
सत्तामें मिला देना भूल है* । उत्पन्न हुई विकारी 
सत्तासे सम्बन्ध-विच्छेद करके अनुत्पन्न स्वतःसिद्ध सत्तामें 
स्थित होना ही 'आत्मनि अवस्थितम्‌' पदोंका भाव है । 
जीव- (चेतन-)ने भगवत्प्रदत्त विवेकका अनादर 
करके शरीर-(जड़-)को 'मैं' और 'मेरा' मान लिया 
अर्थात्‌ शरीरसे अपना सम्बन्ध मान लिया । जीवके 
बन्धनका कारण यह माना हुआ सम्बन्ध ही है । यह 
सम्बन्ध इतना दृढ़ है कि मरनेपर भी छूटता नहीं 
और कच्चा इतना है कि जब चाहे, तब छोड़ा जा 
सकता है । किसीसे अपना सम्बन्ध जोड़ने अथवा 
तोड़नेमें जीव सर्वथा स्वतन्त्र है । इसी स्वतन्त्रताका 
दुरुपयोग करके जीव शरीरादि विजातीय पदाथॉसे 
अपना सम्बन्ध मान लेता है । 


अपने विवेक- (शरीरसे अपनी भिन्नताका ज्ञान-) 


को महत्त्व न देनेसे विवेक दब जाता है । विवेकके 
दबनेपर शरीर- (जड़-तत्त्व-) की प्रधानता हो जाती है 
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स्वाध्याय आदिसे जैसे 


-जैसे विवेक विकसित होता है 
वैसे-वैसे शरीरसे माना हुआ सम्बन्ध छूटता चला 
जाता है । विवेक जाग्रत्‌ होनेपर परमात्मा-(चिन्मय- 
तत््-)से अपने वास्तविक सम्बन्धका--उसमें अपनी 
स्वभाविक स्थितिका अनुभव हो जाता है। यही 
'आत्मनि अवस्थितम्‌'पदोंका भाव है । 

विकारी सत्ता- (संसार-)के सम्बन्धसे अहंता- 
('मैं-पन) की उत्पत्ति होती है । यह अहंता दो 
प्रकारसे मानी जाती है--(१) श्रवणसे मानना; 
जैसे--दूसरोंसे सुनकर 'मैं अमुक नामवाला हुँ, “मैं 
अमुक वर्णवाला हूँ' आदि अहंता मान लेते हैं (२) 
क्रियासे मानना; जैसे--व्याख्यान देना, शिक्षा देना 
चिकित्सा करना आदि क्रियाओंसे “मैं वक्ता हूँ', 'ै 
शिक्षक हूँ', 'में चिकित्सक हूँ' आदि अहंता मान 
लेते हैं । ये दोनों ही प्रकारकी अहंता सदा रहनेवाली 
नहीं है, जब कि 'है'-रूप स्वत:सिद्ध सत्ता सदा 
रहनेवाली है । “मैं'-रूपमें मानी हुई अहंताका त्याग 
होनेप 'हूँ-रूप विकारी सत्ताका भी स्वतः त्याग 
हो जाता है और योगीको 'है'-रूप स्वतःसिद्ध सत्तामें 
अपनी स्थितिका अनुभव हो जाता है । यही अपने-आपमें 
तत्तका अनुभव करना है । 


(१) 

देश-काल आदिकी अपेक्षासे कहे जानेवाले “मे, 
तू, 'यह' और 'वह'--इन चारोंके मूलमें 'है' के 
रूपमें एक ही परमात्मतत्व समानरूपसे विद्यमान है, 
जो इन चारोंका प्रकाशक और आधार है! में, 
तू', 'यह' और 'वह'--ये चारों निरन्तर परिवर्तनशील 
हैं और 'है' नित्य अपरिवर्तनशील है । इनमें 'तू है, 
'यह है' और 'वह है'--ऐसा तो कहा जाता है, पर 
'मैं है-- ऐसा न कहकर "मैं हूँ” कहा जाता है । 
कारण यह है कि “मैं हूँ' में “हूँ' “मैं'-पनके कारण 
आया है । जबतक 'मैं-पन है, तभीतक (हूँ. के 


और वह सत्य प्रतीत होने लगता है। सत्सङ्ग, रूपमे एकदेशीयता या परिच्छिन्नता है । 'मैं-पमके 
विकारी सत्ता-(शरीर-) को स्वतःसिद्ध सत्तामें मिलानेका तात्पर्य है--अपनेको शरीर मानना 
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मिटनेपर एक 'है' ही शेष रह जाता है । 
` 'आत्मनि अवस्थितम्‌' का तात्पर्य यह है कि 
हूँ में 'हे' ओर 'हे' में 'हूँ' स्थित है । दूसरे शब्दोंमें 


` व्यछ्िमें समष्टि ओर समष्टिमें व्यष्टि स्थित है । जिस 


प्रकार समुद्र और लहरें दोनों एक-दूसरेसे अलग नहीं 
किये जा सकते, उसी प्रकार 'है' और €हूँ' दोनों 
एक-दूसरेसे अलग नहीं किये जा सकते । परन्तु जैसे 
जल-तत्त्में समुद्र ओर लहरें--ये दोनों ही नहीं हैं 
(वास्तवमें एक ही जल-तत्त्व है), ऐसे ही परमात्मतत्त्व 
(हे) में 'हूँ' ओर 'है'--ये दोनों ही नहीं हैं । 
ऐसा अनुभव करना ही अपने-आप- (स्वयं-) में स्थित 
तत्का अनुभव करना है । 

'में'-पनके कारण (संसारमें सुखासक्ति तथा 
परमात्मासे विमुखता होनेसे) ही परमात्माका अपने-आपमें 
अनुभव नहीं होता । इसलिये परमात्माको अपने-आपसे 
भिन्नमें देखनेके कारण उससे दूरी या वियोगका अनुभव 
करना पड़ता है और उसकी प्राप्तिके लिये जगह-जगह 
भटकना पड़ता है । अपने-आपसे भिन्न जितने पदार्थ 
हैं, उनसे वियोग होना अवश्यम्भावी है । परन्तु 
अपने-आपमें परमात्माका अनुभव करनेवालेको उससे 
अपनी दूरी या वियोगका अनुभव नहीं करना पड़ता । 

अपने-आपमें परमात्माको देखना भिन्नता- 
(ट्वैतभाव-)का पोषक नहीं, प्रत्युत भिन्नताका नाशक 
है । वास्तवमें 'मै'-पन ही भिन्नताका पोषक है । 
मनुष्यने भिन्नताके वाचक 'में'-पन अथवा परिच्छिन्नता, 
पराधीनता, अभाव, अज्ञान आदि विकारॉको भूलसे 
अपने-आपमें ही मान लिया है । इनको दूर करनेके 


'अपने-आपमें स्थित (आत्मस्थ) परमात्माको जो ज्ञानी मनुष्य निरन्तर देखते रहते हैं, उनको ही सदा . 


रहनेवाला सुख प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं ।' 


लिये परमात्माको अपने-आपमें देखना है । इन विकारोंका 
नाश अपने-आपमें परमात्माको देखनेपर ही हो सकता 
है । ये विकार तभीतक हैं, जबतक साधक 'हूँ'को 
देखता (मानता) है, 'है'को नहीं । इस 'हूँ'के स्थानपर 
'है'को देखनेपर कोई विकार नहीं रहता; क्योकि है'मे 
किञ्चिन्मात्र भी विकार नहीं है । 

संसार बदलनेवाला है । संसारका ही अंश होनेके 
कारण 'मैं' भी बदलनेवाला है; जेसे--'में बालक 
हुँ, 'मैं युवा हूँ, “मैं वृद्ध हूँ, “में रोगी हूँ, 'में 
नीरोग हूँ', इत्यादि” । संसारकी तरह 'मैं' भी उत्पन्न 
और नष्ट होनेवाला है । जैसे संसार नहीं है, ऐसे 
ही 'मैं' भी नहीं है । 

है सो सुन्दर हे सदा, नहिं सो सुन्दर नाहिं । 

नहिं सो परगट देखिये, है सो दीखे नाहिं ।। 

'हे' सदा है ओर 'नहीं' कभी नहीं है । है' 
दीखनेमें नहीं आता, पर 'नहीं' दीखनेमें आता है; 
क्योंकि जिसके द्वारा हम 'नहीं' को देखते हैं, वे मन, 
बुद्धि, इन्द्र्याँ आदि भी 'नहीं'के अंश हैं । त्रिपुरीमें 
देखना सजातीयतामें ही होता है अर्थात्‌ त्रिपुटीसे 
होनेवाले (करण-सपेक्ष) ज्ञानमें सजातीयताका होना 
आवश्यक है । अतः 'नहींके द्वारा 'नहीं' को ही 
देखा जा सकता है, 'है' को नहीं । 'है' का ज्ञान 
त्रिपुटीसे रहित (करण-निरपेक्ष) है । 

'नही' की स्वतन्त्र सत्ता न होनेपर भी 'हे' की 
सत्तासे ही उसकी सत्ता दीखती है । है' ही 'नहीं' 
का प्रकाशक ओर आधार है । जिस प्रकार नेत्रसे 


संसारको तो देख सकते हैं, पर नेत्रसे नेत्रको नहीं 
+तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वत नेतरेषाम्‌ ।। 


(कठ°२ ।२ । १३; श्वेताश्वतर°६ । १२) 


+ यहाँ शङ्का हो सकती है कि बालक, युवा आदि अवस्थाएँ तो बदल गयीं, पर “में तो वही 
हुँ' अर्थात्‌ 'मै' तो नहीं बदला ! समाधान यह है कि “विकारी' सत्ता-(जड्‌-)को 'स्वतःसिद्ध' सत्ता- (चेतनः) में 
मिला देनेके कारण ही 'मैं' में परिवर्तन नहीं दीखता । वास्तवमें “में'का प्रकाशक ('स्वयं') बही रहता है, “में” 
वही नहीं रहता । 'मैं बालक हूँ! में जो 'मैं' है, वह “मैं युवा हूँ' में नहीं है । अवस्थाओंके साथ सूक्ष्मरूपसे 


'है” भी बदलता है । इसी प्रकार अन्य शरीरकी प्राप्ति (दूसरा जन्म 


रहता, पर सत्ता रहती है (गीता २ । १३) । 


कहा जाता है । 
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८९२ 
देख सकते; क्योंकि जिससे देखते हैं, वह नेत्र है । 
इसी प्रकार जो सबको जाननेवाला है, उस परमात्माको 
कैसे ओर किसके द्वारा जाना जा सकता है 
' विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌ ।' 
(बृहदारण्यक २ । ४ । १४) ? जो 'है' से प्रकाशित 
होता है, वह (नहीं) 'है' को कैसे प्रकाशित कर 
सकता है ? 
अपने-आपमें स्थित तत्त्-('है'-) का अनुभव 
अपने-आप-('है'-)से ही हो सकता है, इन्द्रियाँ, 
मन, बुद्धि आदि-(“नहीं'-) से बिल्कुल नहीं । अपने- 
आपसे होन्नेवाला ज्ञान स्वाधीन ओर दूसरों- (मन, बुद्धि 
आदि-) से होनेवाला ज्ञान पराधीन होता है. । अपने- 
आपमें स्थित तत्का अनुभव करनेके लिये किसी 
दूसरेकी सहायता लेनेकी जरूरत भी नहीं है । 
कानॉसे सुनने, मनसे मनन करनें, बुद्धिसे विचार 
करने आदि उपायॉसे कोई तत्को नहीं जान सकता * । 
कारण कि इन्द्रिया, मन, बुद्धि, देश, काल, वस्तु 
आदि सब प्रकृतिके कार्य हैं । प्रकृतिके कार्यसे उस 
तत्त्वको कैसे जाना जा सकता है, जो प्रकृतिसे सर्वथा 
अतीत है ? अतः प्रकृतिके कार्यका त्याग (सम्बन्ध- 
विच्छेद) करनेपर ही तत्त्वकी प्राप्ति होती है और वह 
अपने-आपमें ही होती है । 
साधकसे सबसे बड़ी गलती यह होती है कि 
वह जिस रीतिसे संसारको जानता है, उसी रीतिसे 


* श्रीमद्धगवद्गीता * 
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परमात्माको भी जानना चाहता है । परन्तु संसार 
परमात्मा--दोनोको जाननेकी रीति एक-दूसरेसे विरद 
है । संसारको इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिके द्वारा जाना 
जाता है; क्योंकि उसकी जानकारी करण-सापेक्ष है 
परन्तु परमात्माको इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिके दर 
नहीं जाना जा सकता; क्योंकि उसकी जानकारी 
करण-निरपेक्ष है । 

जड़ताके आश्रयसे चिन्मयतामें स्थितिका अनुभव 
हो ही नहीं सकता । जड़ता (स्थूल, सूक्ष्म और 
कारण-शरीर) का आश्रय लेकर जो परमात्मतत्तका 
अनुभव करना चाहते हैं, वे पुरुष समाधि लगाकर 
भी परमात्मतत््तका अनुभव नहीं कर पाते; क्योंकि 
समाधि भी कारण-शरीरके आश्रित रहती है 

जो परमात्माको अपना तथा अपनेको परमाल्माका 
जानते हैं, वे ज्ञानरूप नेत्रॉंवाले योगीलोग शरीर, 
इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदिसे अपनेको अलग करके 
अपने-आपमें स्थित परमात्मतत््तका अनुभव कर लेते 
हैं । परन्तु जो शरीरको अपना और अपनेको शरीरका 
मानते हैं, वे विमूढ़ और अकृतात्मा पुरुष शरीर, 
इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदिके द्वारा यत्र करनेपर भी 
अपने-आपमें स्थित परमात्मतत्तका अनुभव नहीं कर 


पाते । 
(२) 
'आत्मनि अवस्थितम्‌’ पदोमें भगवानने अपनेको 


(१) नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन । 


(कठ° १ । २ । २३; मुण्डक ३ । २ । ३) है ।' 
'यह परमात्म-तत्तत न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता 
(२) नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा । 


(कठ" २ । ३ । १२) 


यह परमात्म-तत्त्त न तो वाणीसे, न मनसे और न नेत्रोंसे ही प्राप्त किया जा सकता है । 


Pe Tf स्थूलशरीरसे 'क्रिया', सूक्ष्मशरीरसे 'चिन्तन' तथा कारणशरीरसे 'समाधि' होती है । ले 
` ` भी सूक्ष्मरूपसे निरन्तर क्रियाशील रहती है । इस (रसे भी अतीत होनेपर एकमात्र तत्त्व शेष रहे ज 
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निर्बीज समाधि' भी कहते हैं; क्योंकि इसमें संसारका सम्बन्ध ( ये 
है OL ब कहते हें । परन्तु वास्तवमें यह अवस्था नहीं है; प्रत्युत अ”. ° 
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बातें दृढ़तापूर्वक्ष मान लेनी चाहिये-- 

१. परमात्मा यहाँ हैं । 

२. परमात्मा अभी हैं । 

३. परमात्मा अपनेमें हैं । 

४. परमात्मा अपने हैं । 

परमात्मा सब जगह (सर्वव्यापी) होनेसे यहाँ भी 
हैं; सब समय (तीनों कालोंमें) होनेसे अभी भी हें; 
सबमें होनेसे अपनेमें भी हैं; और सबके होनेसे अपने 
भी हैं । इस दुष्टिसे परमात्मा यहाँ होनेसे उनको प्राप्त 
करनेके लिये दूसरी जगह जानेकी आवश्यकता नहीं 
है; अभी होनेसे उनकी प्राप्तिके लिये भविष्यकी प्रतीक्षा 
करनेकी आवश्यकता नहीं है; अपनेमें होनेसे उन्हें 
बाहर ढूँढनेकी आवश्यकता नहीं है; ओर अपने होनेसे 
उनके सिवाय किसीको भी अपना माननेकी आवश्यकता 
नहीं है । अपने होनेसे वे स्वाभाविक ही अत्यन्त प्रिय 
लगेंगे ! 

प्रत्येक साधकके लिये उपर्युक्त चारों बातें अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण और तत्काल लाभदायक हैं । साधकको ये 
चारों बातें दुढ़तासे मान लेनी चाहिये । समस्त साधनोंका 
यह सार साधन है । इसमें किसी, योग्यता, अभ्यास, 
गुण आदिकी भी जरूरत नहीं है । ये बातें खतःसिद्ध 
और वास्तविक हैं । इसलिये इनको माननेके लिये 
सभी योग्य हैं, सभी पात्र हैं, सभी समर्थ हैं । शर्त 
यही है कि वे एकमात्र परमात्माको .ही चाहते हों । 

'यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः’ 
जिन्होंने अपना अन्तःकरण शुद्ध नहीं किया है, उन 
पुरुषोंको यहाँ 'अकृतात्मानः' कहा मया है | सत्‌- 
असत्के ज्ञान-(विवेक-)को महत्त्व न देनेके कारण 
ऐसे पुरुषोंको 'अचेतसः' कहा गया है । 

जिनके अन्तःकरणमें संसारके व्यक्ति, पदार्थ आदिका 


मह बना हुआ है और जो शरीरादिको अपना 


मानते हुए उनसे सुख-भोगकी आशा रखते हैं, ऐसे 


, अचेतस bs हें | ऐसे इसके 
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सम्पूर्ण प्राणियोंकी आत्मामें स्थित (सर्वव्यापी) बताया ४ 
है । इसका अनुभव करनेके लिये साधकको ये चार 


” जा हें का LE के हे 


rt EE ETRE आ। 
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'परमात्मतत्को प्राप्त करना चाहते हैं । परमात्मा जड़ 


पदार्थोकी सहायतासे नहीं, प्रत्युत जड़ताके त्याग- 
(सम्बन्ध-विच्छेद) से मिलते हैं । 

इस श्लोकमें 'यतन्त्ः' पद दो बार आया है । 
भाव यह है कि यल करनेमें समानता होनेपर भी 
दूसरा (मूढु) नहीं कर पाता । इससे यह सिद्ध होता 
है कि शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धिके द्वारा किया गया 
यत्र॒ ततततप्रप्तमें सहायक होनेप भी 
अन्तःकरण-(जड़ता-)के साथ सम्बन्ध बने रहनेके 
कारण और अन्तःकरणमें सांसारिक पदार्थोका महत्त्व 
रहनेके कारण (यल करनेपर भी) तत्त्वको प्राप्त नहीं 
किया जा सकता । जिनकी दृष्टि असत््‌- (सांसारिक 
भोग और संग्रह-) पर ही जमी हुई है, ऐसे पुरुष 
सत्‌-(तत्त्व-)को कैसे देख सकते हैं? 


अकृतात्मा और अचेतस पुरुष करनेमें तो ध्यान, 
स्वाध्याय, जप आदि सब कुछ करते हैं, पर अन्तःकरणमें 
जड़ता- (सांसारिक भोग ओर संग्रह-)का महत्त्व रहनेके 
कारण उन्हें तत्तका अनुभव नहीं होता । यद्यपि ऐसे 
पुरुषोके द्वारा किया गया यल भी निष्फल नहीं जाता, 
तथापि तत्वका अनुभव उन्हें वर्तमानमें नहीं होता । 
वर्तमानमें तत्वका अनुभव जड़ताका सर्वथा त्याग 
होनेपर ही हो सकता है । | 


जिसका आश्रय लिया जाय, उसका त्याग नहीं 
हो सकता--यह नियम है । अतः शरीर, मन, बुद्धि 
आदि जड़ पदार्थोका आश्रय लेकर साधक जड़ताका | 
त्याग नहीं कर सकता । इसके सिवाय मन, बुद्धि _ 
आदि जड़ पदार्थॉको लेकर सांधन करमेबालेमें सूक्ष्म _ 
अहंकार बना रहता है, जो जड़ताका त्याग होनेपर 
ही निवृत्तः होता है । जड़ताका त्याग करनेका सुगम 
उपाय ह---एकमातः साताका र र 

भगवानका हूँ, भगवान्‌ मेरे हैं” इस वास्तविकताको i 














कै, + ३ ५ अभ्यास > द hy # डक « २5० 2 x 
ERE. ef * 7 2 Ee 
ad A दुढुत्‌ तान - 
£ बातको दृढतापूर्वक स्वीकारमात्र 
E 502 TB a 4 


हर 











८९४ मे श्रीमद्भगवद्गीता न | रा 


सम्बन्ध-- पंद्रहवें अध्यायमें पाच-पाच स्लोकोके चार प्रकरण व जय लाक पॉव स चर मकान ह। पा जा पलक । उनसे यह तीसरा अकरण बारहवेसे प्रे 
स्लोकतकका है, जिसमें छठा श्लोक भी लेनेसे पाँच श्लोक पूरे हो जाते हैं । यह तीसरा प्रकरण विशेषरूपे भगवाकके 
प्रभाव ओर मह्त्वको' प्रकट करनेवाला है। छठे श्लोकमें जो विषय (परमधामको सूर्य चत्र और आग्नि प्रकाशित 
नहीं कर सकते) स्पष्ट नहीं हो पाया था, उसीका स्पष्ट विवेचन अब भगवान्‌ आगेके स्लोकमें करते है । 
यदादित्यगतं तेजो जगद्धासयतेऽखिलम्‌ । 


यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।। २२ ।। 
सूर्यमें आया हुआ जो तेज सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करता है और जो तेज चद्धमामें 
है तथा जो तेज अग्निमें है, उस तेजको मेरा ही जान । 


व्याख्या-—-[प्रभाव और महत््तकी ओर आकर्षित 
होना जीवका स्वभाव है । प्राकृत पदार्थोके सम्बन्धसे 
जीव प्राकृत पदार्थोके प्रभावसे प्रभावित हो जाता है । 
कारण यह है कि प्रकृतिमें स्थित होनेके कारण जीवको 
प्राकृत पदार्था-(शरीर, स्त्री, पुत्र, धन आदि-)का 
महत्त्व दीखने लगता है, भगवानका नहीं । अतः जीवपर 
पड़े प्राकृत पदार्थोका प्रभाव हटानेके लिये भगवान्‌ 
अपने प्रभावका वर्णन करते हुए यह रहस्य प्रकट 
करते हैं कि उन प्राकृत पदारथेमें जो प्रभाव 
ओर महत्त देखनेमें आता है, वह वस्तुतः 
(मूलमें) मेरा ही हैं, उनका नहीं । सर्वोपरि 
प्रभावशाली में ही हूँ। मेरे ही प्रकाशसे सब 
प्रकाशित हो रहे हैं ।] 

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌’ जैसे 
भगवानने (गीता २ । ५५ में) कामनाओंको “मनोगतान! 
बताया है, ऐसे ही यहाँ तेजको 'आदित्यगतम्‌' बताते 
हैं । तात्पर्य यह है कि जैसे मनमें स्थित कामनाएँ 
मनका धर्म या स्वरूप न होकर आगन्तुक हैं, ऐसे 
ही सूर्यमें स्थित तेज सूर्यका धर्म या स्वरूप न होकर 
आगन्तुक है अर्थात्‌ वह तेज सूर्यका अपना न होकर 
(भगवान्‌से) आया हुआ है । 

सूर्यका तेज (प्रकाश) इतना महान्‌ है कि सम्पूर्ण 


ब्रह्माण्ड उससे प्रकाशित होता है । ऐसा वह तेज : 


सूर्यका दीखनेपर भी वास्तवमें भगवानका ही है । 

इसलिये सूर्य भगवानको या उनके परमधामको प्रकाशित 

नहीं कर सकता । महर्षि पतञ्जलि कहते हैं-- 
(योगदर्शन १ । २६) 


इश्वर सबके पूर्वजोंका भी गुरु है; क्योंकि उसका 
कालसे अवच्छेद नहीं है ।' 

सम्पूर्ण भौतिक जगतमें सूर्यके समान प्रत्यक्ष 
प्रभावशाली पदार्थ कोई नहीं है । चन्द्र, अग्नि, तारे 
विद्युत्‌ आदि जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, वे सभी 
सूर्यसे ही प्रकाश पाते हैं । भगवानसे मिले हुए तेजके 
कारण जब सूर्य इतना विलक्षण और प्रभावशाली है, 
तब स्वयं भगवान्‌ कितने विलक्षण ओर प्रभावशाली 
होंगे! ऐसा विचार करनेपर स्वतः भगवानकी तरफ 
आकर्षण होता है । 

सूर्य 'नेत्रोंका अधिष्ठातृ -देवता है । अतः नेत्रम 
जो प्रकाश (देखनेकी शक्ति) है, वह भी परम्परासे 
भगवान्से ही आयी हुई समझनी चाहिये । 

'यच्चन्रमसि'-जैसे सूर्यमें स्थित प्रकाशिका शक्ति 
और दाहिका शक्ति--दोनों ही भगवानसे प्राप्त (आगत) 
हैं, ऐसे ही चन्द्रमाकी प्रकाशिका शक्ति और पोषण 
शक्ति--दोनों (सूर्यद्वारा प्राप्त होनेपर भी परम्परसे) 
भगवत्म्रदत्त ही हैं । जैसे भगवानका तेज 'आदित्यगत 
है, ऐसे ही उनका तेज 'चन्द्रगत' भी समझना चाहिये । 
चन्द्रमामें प्रकाशके साथ शीतलता, मधुरता, पोषणता, 
आदि जो भी गुण हैं, वह सब भगवानका ही प्रभाव है । 

यहाँ चन्द्रमाको तारे, नक्षत्र आदिका भी उपलबि 
समझना चाहिये । 

चन्द्रमा 'मन'का अधिष्ठातृ-देवता है । अतः मनमें 
जो प्रकाश (मनन करनेकी शक्ति) है, वर्ह 
परम्परासे भगवानसे हीं आयी हुई समझनी चाहिये । ' | 

'यच्चाग्नौ'--जैसे भगवानका तेज ‘आदित्यँ _ 
है, ऐसे ही उनका तेज 'अग्निगत' भी समई _ 








श्लोक १३] 
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चाहिये । तात्पर्यं यह है कि अग्निकी प्रकाशिका शक्ति 
और दाहिका शक्ति--दोनों भगवानकी ही हैं, अग्निकी 
नहीं । 

यहाँ अग्निको विद्युत्‌, दीपक, जुगनू आदिका भी 
उपलक्षण समझना चाहिये । 

अग्नि “वाणी'का अधिष्ठातृ-देवता है । अतः 
वाणीमें जो प्रकाश (अर्थप्रकाश करनेकी शक्ति) है, 
वह भी परम्परासे भगवानसे ही आयी हुई समझनी 
चाहिये । 

तत्तेजो बिद्धि मामकम!--जो तेज सूर्य, चन्द्रमा 
और अग्निमें है ओर जो तेज इन तीनोंके प्रकाशसे 
प्रकाशित अन्य पदार्थों (तारे, नक्षत्र, विद्युत, जुगनू 
आदि) में देखने तथा सुननेमें आता है, उसे भगवानका 
ही तेज समझना चाहिये । 

उपर्युक्त पदोसे भगवान्‌ यह कह रहे हैं कि 
मनुष्य जिस-जिस तेजस्वी पदार्थको तरफ आकर्षित 
होता है, उस-उस पदार्थमें उसको मेरा ही प्रभाव 





देखना चाहिये (गीता १० ।४१) । जैसे बूँदीके लड्ड्में 


जो मिठास है, वह उसकी अपनी न होकर चीनीकी 
ही है, ऐसे ही सूर्य, चन्द्रमा और अग्निमें जो तेज 
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है, वह उनका अपना न होकर भगवानका ही है । 
भगवानके प्रकाशसे ही यह सम्पूर्ण जगत्‌, प्रकाशित 
होता है-'तस्य भासा सर्वमिदं विभाति! 
(कठोपनिषद्‌ २ । २ । १५) । वह सम्पूर्ण ज्योतियॉकी 
भी ज्योति ` है-'ज्योतिषामपि तज्ण्योतिः' 
(गीता १३ । १७) । 

सूर्य, चन्द्रमा ओर अग्नि क्रमशः नेत्र, मन॑ और 
वाणीके अधिष्ठाता एवं उनको प्रकाशित करनेवाले हैं । 
मनुष्य अपने भावोंको प्रकट करने और समझनेके 
लिये नेत्र, मन (अन्तःकरण) ओर वाणी--इन तीन 
इन्द्रियोंका ही उपयोग करता है । ये तीन इन्द्रियाँ 
जितना प्रकाश करती हैं, उतना प्रकाश अन्य इन्द्रियाँ 
नहीं करतीं । प्रकाशका तात्पर्य है-अलग-अलग 
ज्ञान कराना । नेत्र और वाणी बाहरी करण हैं तथा 
मन भीतरी करण है । करणों के द्वारा वस्तुका ज्ञान 
होता है । ये तीनों ही करण (इन्द्रिया) भगवानको 
प्रकाशित नहीं कर सकते; क्योंकि इनमें जो तेज या 
प्रकाश है, वह इनका अपना न होकर भगवानका 
ही है ।. 


+ 
सम्बन्ध--दृश्य (दीखनेवाले) पदा्थोमें अपना प्रभाव बतानेके बाद अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें जिस शक्तिसे 
समष्टि-जगत्में क्रियाएँ हो रही हैँ उस समटि-शक्तिमें अपना प्रभाव प्रकट करते हैं । 
गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ।। १३ ।। 


मैं ही पृथ्ीमें प्रविष्ट होकर अपनी शक्तिसे समस्त प्राणियोंको धारण करता हूँ; ओर 
मैं ही रसमय चन््रमाके रूपमें समस्त ओषधियों-(वनस्पतियों-) को पुष्ट करता हूँ । 


व्याख्या--“गामाविश्य च 


भूतानि देखनेमें आती है, वह पृथ्वीकी अपनी न होकर 


धारयाम्यहमोजसा'--भगवान्‌ ही पृथ्वीमें प्रवेश करके भगवानकी ही है * 


उसपर स्थित सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम प्राणियोंको धारण 


वैज्ञानिक भी इस बातको स्वीकार करते हैं कि 


करते हैं । तात्पर्य यह है कि पृथ्वीमें जो धारण-शक्ति पृथ्वीकी अपेक्षा जलका स्तर ऊँचा है और पृथ्वीपर | 
नदे केरल उ स छत जगा 








(महाभारत, अततः ९४९ । २३४) | 
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८९६ * श्रीमद्भगवद्गीता 


म 


[ अध्याय ९ ५ 
शाक जशषञिजजभजज्जशजभजजनितमननन 


जककजकणअळअजजकआफजकओअजाअ 
जलका भाग स्थलकी अपेक्षा बहुत अधिक है † । 
ऐसा होनेपर भी पृथ्वी जलमग्न नहीं होती-- 
भगवानकी धारण-शक्तिका ही प्रभाव है । 

पृथ्वीके उपलक्षणसे यह समझना चाहिये कि 
पृथ्वीके सिवाय जहाँ भी धारण-शक्ति देखनेमें आती 
है, वह सब भगवानकी ही है। पृथ्वीमें अन्नादि 
ओषधियॉको उत्पन्न करनेकी (उत्पादिका) शक्ति एवं 
गुरुत्वाकर्षण-शक्ति भी भगवानकी ही समझनी चाहिये । 


रसात्मकः -- 
प्रकाशिका-शक्ति और पोषण-शक्ति । प्रकाशिका-शक्तिमें 
अपने प्रभावका वर्णन पूर्वश्लोकमें करनेके 
बाद अब भगवान्‌ इस श्लोकमें चन्द्रमाकी 
पोषण-शक्तिमें अपना प्रभाव बताते हैं कि 
चन्द्रमाके माध्यमस सम्पूर्ण वनस्पतियोंको में ही पुष्ट 
करता हूँ । 

चन्द्रमा शुक्लपक्षमें पोषक ओर कृष्णपक्षमें शोषक 
होता है । शुक्लपक्षमें रसमय चन्द्रमाकी मधुर किरणोंसे 
अमृत-वर्षा होनेके कारण ही लता-वृक्षादि पुष्ट होते 


हैं और. फलते-फूलते हें । माताके उदरमें स्थित 
भी शुक्लपश्षमें वृद्धिको प्राप्त होता है । 

यहाँ 'सोमः' पद चन्द्रलोकका वाचक 
चन्द्रमण्डलका नहीं । नेत्रॉसे हमें जो दीखता है, बे 
चन्द्रमण्डल है । चन्द्रमण्डलसे भी ऊपर (आँखोंसे न 
दीखनेवाला) चन्द्रलोक है । उपर्युक्त पदोंमें विशेषरूपसे 
'सोमः' पद देनेका अभिप्राय यह है कि चन्दरमामे 
प्रकाशके साथ-साथ अमृत-वर्षाकी शक्ति भी है। 
वह अमृत पहले चन्द्रलोकसे चन्द्रमण्डलमें आता है 
ओर फिर चन्द्रमण्डलसे भूमण्डलपर आता है। 

यहाँ 'ओषधी:” पदके अन्तर्गत गेहूँ, चना आदि 
सब प्रकारके अन्न समझने चाहिये । चन्द्रमाके द्वारा. 
पुष्ट हुए अन्नका भोजन करनेसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी 
आदि समस्त प्राणी पुष्टि प्राप्त करते हें । ओषधियों, 
वनस्पतियोंमें शरीरको पुष्ट करनेकी जो शक्ति है, वह 
चन्द्रमासे आती है । चन्द्रमाकी वह पोषण-शक्ति भी 
उसकी अपनी न होकर भगवानकी ही है । भगवान्‌ 
ही चन्द्रमाको निमित्त बनाकर सबका पोषण करते हैं । 


र 


सम्बध-- समष्टि-शक्तिमें अपना प्रभाव बतानेके बाद अब भगवान्‌ जिस शक्तिसे वयष्टि-जगतमें क्रियाएँ हो ख 


हैं उस व्यष्टि-शक्तिमें अपना प्रभाव बताते है । 


अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 


ग्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं 


चतुर्वि ।। १४ ।। 


प्राणियोके शरीरमें रहनेवाला में प्राण-आयानसे युक्त वैश्वानर होकर चार प्कारके 


अन्नको पचाता हुँ । 





वासुदेवकी शक्तिसे धारण किये हुए हैं ।' 


A 


(२) पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यो यमयति महीं वेदन धरा यमित्यादौ वेदो वदति जगताीशममलम. । 
नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ शरण्यो लोकेशो मम अवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ।। 


शङ्कराचार्यकृत 
पथ्वीमें रहकर जो पृथ्वीका नियमन करते हैं, परन्तु पृथ्वी जिनको नहीं जानती; 'यः पृथिव्यां र्ट 


पृथ्वीं यमयति यं पृथिवी न वेद' आदि श्रुतियोंस वेद जिन अमलस्वरूपको जगतका स्वामी हर 
देवता, मनुष्य तथा मुनिजनोंको मोक्ष देनेवाला बताता है, वे शरणागतवत्सल निखिल भुवनेश्वर श्रीकृष्णच 


नेत्रोंके विषय हों । 


| 
'पृथ्वीपर जलका कुल भाग लगभग इकहत्तर प्रतिशत और स्थलका कुल भाग लगभग उन्तीस प्रतिशत माना जाता है 
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व्याख्या-'अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां 
देहमाश्रितः'- बारहवें श्लोकमें अग्निकी 
प्रकाशन-शक्तिमें अपने प्रभावका वर्णन करनेके बाद 
भगवान्‌ इस श्लोकमें वैश्वानररूप अग्निकी पाचन-शत्तिमें 
अपने 'प्रभावका वर्णन करते हैं * । तात्पर्य यह है 
कि अग्निके दोनों ही कार्य (प्रकाश करना ओर 
पचाना) भगवानकी ही शक्तिसे होते हैं । 

प्राणियोंके शरीरको पुष्ट करने तथा उनके प्राणोंकी 
रक्षा करनेके लिये भगवान्‌ ही वैश्वानर - (जराठाग्नि-) के 
रूपसे उन प्राणियोके शरीरमें रहते हैं । मनुष्योंकी 
तरह लता, वृक्ष आदि स्थावर ओर पशु, पक्षी 
आदि जङ्गम प्राणियोंमें भी वैश्वारकी पाचन- 
शक्ति काम करती है । लता, वृक्ष आदि जो खाद्य, 
जल ग्रहण करते हैं, पाचन-शक्तिके द्वारा उसका 
पाचन होनेके फलस्वरूप ही उन लता-वृक्षादिकी 


* साधक-संजीवनी * ८९७ 


'प्राणापानसमायुक्तः'-शरीरमें प्राण, अपान, 
समान, उदान और व्यान--ये पाँच प्रधान वायु एवं 
नाग, कूर्म, कुकर, देवदत्त और धनञ्जय--ये पांच 
उपप्रधान वायु रहती है * । इस श्लोकमें भगवान्‌ 
दो प्रधान वायु--प्राण ओर अपानका ही वर्णन करते 
हैं; क्योंकि ये दोनों वायु जठराग्निको प्रदीप्त करती 
हैं । जठराग्निसे पचे हुए भोजनके सूक्ष्म अंश या 
रसको शरीरके प्रत्येक अङ्गमें पहुँचानेका सूक्ष्म कार्य 
भी मुख्यतः प्राण ओर अपान वायुका ही है । 

'पच्राम्यन्नं चतुर्विधम' --प्राणी चार प्रकारके अत्रका 
भोजन करते हैं-- 

(१) भोज्य-जो अन्न दाँतॉसे चबाकर खाया 
जाता है; जैसे-रोटी, पुआ आदि । 

(२) पेय--जो अन्न निगला जाता है; जैसे 
खिचड़ी, हलवा, दूध, रस आदि । 


वृद्धि होती है । (३) चोष्य--दाँतोंसे दबाकर जिस खाद्य पदार्थका 


के ,अयमम्निवैश्वानरों योऽ्यमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते' (बृहदारण्यकः ५ । ९ । १) 'अयमग्निर्वैश्रानरो योऽयमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं पच्यते यदिदमद्यते' (बृहदारण्यक0 ५ । ९ । १) 
'जो यह पुरुषके भीतर अग्नि है, यह वैश्वानर है, जिससे यह अन्न जो भक्षण किया जाता है, पचाया जाता है ।' 

+ इन दसों प्राणवायुके भिन्न-भिन्न कार्य इस प्रकार हैं 

(९) प्राण--इसका निवास-स्थान हृदय हे । इसके कार्य हैं-श्वासको बाहर निकालना, 
खाये हुए अन्नको पछाना इत्यादि । 

(२) अपान--इसका निवास-स्थान गुदा है । इसके कार्य हे-श्वासको भीतर ले जाना, 
मल-मूत्रको बाहर निकालना, गर्भको बाहर निकालना इत्यादि । 

(३) समान--इसका निवास-स्थान नाभि है । इसका कार्य है-पचे हुए भोजनके रसको 
सब अड्डोंमें बाँटना । 

(४) उदान--इसका निवास-स्थान कण्ठ है । जब भोजन करते हैं, तब उसके गाढे भाग 
और जल-भागको यह अलग-अलग करता है । सूक्ष्मशरीरको स्थूलशरीरसे बाहर 
निकालना तथा उसे दूसरे शरीर या लोकमें ले जाना भी इसीका कार्य है । 

(५) व्यान--इसका निवास-स्थान सम्पूर्ण शरीर है । इसका कार्य है-शरीर तथा उसके 
अङ्गोंको सिकोड़ना या फैलाना । 

(६) नाग--इसका कार्य है--डकार लेना । 

(७) कूर्म--इसका कार्य है-नेत्रॉंको खोलना और बंद करना । 

(८) कृकर--इसका कार्य है-छींकना । 

(९) देवदत्त-इसका कार्य है-जम्हाई लेना । _ 

(२०) धनञ्जय--यह मृत्युके बाद भी शरीरमें रहता है, जिससे मृत शरीर फूल जाया करता हैत 

. चास्तवमें एक ही प्राणवायुके भिन्न-भिन्न कायोके अनुसार उपर्युक्त भेद माने गये हैं । > 







“re 4 
NA 
~ 
Pe 


35-27 '€₹५५५ 
4 


८९८ * श्रीमद्भभवदगीता * [अध्याय १५ 


~ अ७५ऽअअ५५७ 
रस चूसा जाता है और बचे हुए असार भागको थूक अन्नके उपर्युक्त चार प्रकारोंमें भी एक-एकके 
दिया जाता है; जैसे--ऊख, आम आदि । वृक्षादि अनेक भेद हैं । भगवान्‌ कहते हैं कि उन चारों 
स्थावर योनियाँ इसी प्रकारसे अन्नको ग्रहण करती हैं । प्रकारके अन्नोंको वै्वानर- (जठराग्नि-) रूपसे मैं ही 

(४) लेहा-जो अन्न जिह्वासे चाटा जाता है; पचाता हूँ। अन्नका ऐसा कोई अंश नहीं है, जो 
जैसे--चटनी, शहद आदि । मेरी शक्तिके बिना पच सके । 


x 
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सम्बनध-- पीछेके तीन श्लोकोंमें अपनी प्रभावयुक्त विभूतियोंका वर्ण करके अब उस विषयका उपसंहार करते हुए . 


भगवान्‌ सब प्रकारसे जाननेयोग्य तत्व स्वयंको बताते हैं । 


सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकुद्देदविदेव चाहम्‌॥ १५॥ 
मैं सम्पूर्ण प्राणियोंके हदयमें स्थित हैँ । मेरेसे ही स्मृति, ज्ञान और आपोहन (संशय 


आदि दोषोंका नाश) होता है । सम्पूर्ण वेदोके द्वारा मैं ही जाननेयोग्य हूँ । वेदोंके तत्त्वका 
निर्णय करनेवाला और वेदोंको जाननेवाला भी में ही हूँ । 


व्याख्या--“सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टः’ प-- 
पीछेके श्लोकोंमें अपनी विभूतियोंका वर्णन करनेके 
बाद अब भगवान्‌ यह रहस्य प्रकट करते हैं कि में 
स्वयं सब प्राणियोके हृदयमें विद्यमान हूँ । यद्यपि 
शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धि आदि सभी स्थानोंमें भगवान्‌ 
विद्यमान हैं, तथापि हृदयमें वे विशेषरूपसे विद्यमान हैं । 

हृदय शरीरका प्रधान अङ्ग है । सब प्रकारके 
भाव हृदयमें ही होते हें । समस्त कमॉमें भाव ही 
प्रधान होता है । भावकी शुद्धिसे समस्त पदार्थ क्रिया 
आदिकी शुद्धि हो जाती है । अतः महत्त्व भावका 
ही है, वस्तु, व्यक्ति, कर्म आदिका नहीं । वह भाव 
हृदयमें होनेसे हृदयकी बहुत महत्ता है | हृदय सत्तव- 
गुणका कार्य है, इसलिये भी भगवान्‌ हृदयमें विशेषरूपसे 
रहते हैं । 

भगवान्‌ कहते हैं कि में प्रत्येक मनुष्यके अत्यन्त 
नजदीक उसके हृदयमें रहता हूँ; अतः किसी भी व्याप्त हेनेपर भी परमात्मा हृदय म श __ 


+ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं 
स्वाइठत्त्यनश्नन्नन्यो 


तयोरन्यः पिप्पलं 


‘सदा साथ रहनेबाले तथा परस्पर सख्यभाव रखनेबाले दो पक्षी--जीवात्मा एवं परमात्मा 


साधकको (मेरेसे दूरी अथवा वियोगका अनुभव करते 
हए भी) मेरी प्राप्तिसे निराश नहीं होना चहिये । 
इसलिये पापी-पुण्यात्मा, मूर्ख-पण्डित, निर्धन-धनवान, 
रोगी-नीरोग आदि कोई भी स्री-पुरुष किसी भी जाति, 
वर्ण, सम्प्रदाय, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदिमे 
क्यों न हो, भगवत्माप्तिका बह पूर अधिकारी है । 
आवश्यकता केवल भगवत्प्राप्तिकी ऐसी तीव्र अभिलाषा 
लगन, व्याकुलताकी है, जिसमें भगवत्राप्तकें बिता 
रहा न जाय । 

परमात्मा सर्वव्यापी अर्थात्‌ सब जगह समानरूपे 
परिपूर्ण होनेपर भी हृदयमें प्राप्त होते हैं । जैसे गायके 
सम्पूर्ण शरीरमें दूध व्याप्त होनेपर भी वह उसके 
स्तनोंसे ही प्राप्त होता है अथवा पृथ्वीमें सर्वत्र जर 
रहनेपर भी वह कुएँ. आदिसे ही प्राप्त होता है, ऐसे 
ही सूर्य, चन्द्र, अग्नि, पृथ्वी, वैश्वानर आदि 
व्याप्त होनेपर भी परमात्मा 'हृदय' में प्राप्त होते 


परिषस्वजाते । 
अभिचाकशीति । । 
(मुण्डक° ३ । १ । ९; श्चेताश्चतर° ४ । ६ ध 
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(गीता १३ । १७; १८ । ६१) । 


परमात्मप्राप्ति-सम्बन्थी विशेष बात 


हृदयमें निरन्तर स्थित रहनेके कारण परमात्मा 
वास्तवमें मनुष्यमात्रको प्राप्त है; परन्तु जड़ता- 
(संसार) से माने हुए सम्बन्धके कारण जड़ताकी तरफ 
ही दृष्टि रहनेसे नित्यप्राप्त परमात्मा अप्राप्त प्रतीत हो 
रहे हैं अर्थात्‌ उनकी प्राप्तिका अनुभव नहीं हो रहा 
है । जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होते ही सर्वत्र 
विद्यमान (नित्यप्राप्त) परमात्मतत््त स्वतः अनुभवमें 
आ जाता है । 

परमात्मप्राप्तके लिये जो सत्-कर्म, सत्-चर्चा 
और सत्-चिन्तन किया जाता है, उसमें जड़ता- 
(असत्‌-)का आश्रय रहता ही है । कारण है कि 
जड़ता- (स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीर-) का आश्रय 
लिये बिना इनका होना सम्भव ही नहीं है । वास्तवमें 
इनकी सार्थकता जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करानेमें ही 
है । जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद तभी होगा, जब ये 
(सत्‌-कर्म, सत्‌-चर्चा और सत्‌-चिन्तन) केवल संसारके 
हितके लिये ही किये जाये, अपने लिये नहीं । 

किसी विशेष साधन, गुण, योग्यता, लक्षण 
आदिके बदलेमें परमात्मप्राप्ति होगी--यह बिल्कुल 
गलत धारणा है । किसी मूल्यके बदलेमें जो वस्तु 
प्राप्त होती है, वह उस मूल्यसे कम मूल्यकी ही 
होती है--यह सिद्धान्त है । अतः यदि किसी विशेष 
साधन, योग्यता आदिके द्वारा ही परमात्मप्राप्तिका होना 
माना जाय, तो परमात्मा उस साधन, योग्यता आदिसे 
कम मूल्यके (कमजोर) ही सिद्ध होते हैं, जबकि 
परमात्मा -किसीसे कम ..मूल्यके - नहीं” है 
(गीता ११ ।४३) । इसलिये वे किसी साधन आदिसे 
खरीदे नहीं जा सकते । इसके सिवाय अगर किसी 
मूल्य- (साधन, योग्यता आदि-)के बदलेमें परमात्माकी 
प्राप्ति मानी जाय, तो उनसे हमें लाभ भी कया होगा ? 
क्योंकि उनसे अधिक मूल्यको वस्तु (साधन आदि) 
तो हमारे पास पहलेसे है ही! 

जैसे सांसारिक पदार्थ कमॉसे मिलते हें, ऐसे 
परमात्माकी प्राप्ति कमॉसे नहीं होती; क्योंकि 
परमात्मप्राप्ति किसी कर्मका फल नहीं है। प्रत्येक 


* साधक-संजीबनी * ८९९ 


कर्मकी उत्पत्ति अहंभावसे होती है और परमात्मप्राप्त 
अहंभावके मिटनेपर होती है । कारण कि अहंभाव 
कृति(कर्म) है और परमात्मा कृतिरहित हैं | कृतिरहित 
तत्वको किसी कृतिसे कैसे प्राप्त किया जा सकता 
है--'नास्त्यकृतः कृतेन' । तात्पर्यं यह हुआ कि 

परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति मन, बुद्धि, इन्द्रिया, शरीर आदिं 
जड़-पदार्थोके द्वारा नहीं, प्रत्युत जड़ताके त्यागसे 
होती है। जबतक मन, बुद्धि, इन्द्रिया. शरीर, 
देश, काल, वस्तु आदिका आश्रय है, तबतक एक 
परमात्माका आश्रय नहीं हो सकता । मन, बुद्धि 
आदिके आश्रयसे परमाल्मप्राप्ति होगी-यहीं साधककी 
मूल भूल है । अगर जड़ताका आश्रय और विश्वास 

छूट जाय तथा एकमात्र परमात्माका ही आश्रय और 
विश्वास हो जाय, तो परमात्मप्राप्तिमें देरी नहीं लग 
सकती । 

"मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च'किसी बातकी भूली 
हुई जानकारीका (किसी कारणसे) पुनः प्राप्त होना 
'स्मृति' कहलाती है । स्मृति और चिन्तन--दोनोमें 
फरक है । नयी बातका 'चिन्तन' और पुरानी बातकी 
‘स्मृति’ होती है । अतः चिन्तन संसारका और स्मृति 
परमात्माकी होती है; क्योंकि संसार पहले नहीं था 
और परमात्मा पहले-(अनादिंकाल-)से हैं । स्मृतिमें 
जो शक्ति है, वह चिन्तनमें नहीं है । स्मृतिमें कर्तापनका 
भाव कम रहता है, जबकि चिन्तनमें कर्तापनका भाव 
अधिक रहता है । 

एक स्मृति की जाती है, ओर एक स्मृति होती 
है । जो स्मृति की जाती है, वह 'बुद्धि'में और जो 
होती है, वह 'स्वयं'में होती है । होनेवाली स्मृति 
जड़तासे तत्काल सम्बन्ध-विच्छेद करा देती है । भगवान्‌ 
यहाँ कहते हैं कि यह (होनेवाली) स्मृति मेरेसे ही 
होती है । 


पस्मात्माका अंश होते हुए भी जीव भूलसे | 
परमात्मासे विमुख हो जाता है और अपना सम्बन्ध | 


संसारसे मानने लगता है । इस भूलका नाश होनेप | 
'मैं भगवानका ही हूँ, संसारका नहीं' ऐसा साक्षात्‌ | के 


अनुभव हो जाना ही 'स्मृति' है (गीता १८ ।७३) | 
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हमारा वास्तविक सम्बन्ध है । इस वास्तविकताका 
प्रकट होना ही स्मृतिका प्राप्त होना है । 
जीवमें निष्कामभाव (कर्मयोग), स्वरूप-बोध 
(ज्ञानयोग) और भगवत्मेम (भक्तियोग) तीनों स्वतः 
विद्यमान हैं । जीवको (अनादिकालसे) इनकी विस्मृति 
हो गयी है । एक बार इनकी स्मृति हो जानेपर फिर 
विस्मृति नहीं होती । कारण कि यह स्मृति “स्वयंम 
जाग्रत्‌ होती है । 'बुद्धिमें होनेवाली लोकिक स्मृति 
(बुद्ध्के क्षीण होनेपर) नष्ट भी हो सकती है, पर 
“स्वयं'में होनेवाली स्मृति कभी नष्ट नहीं होती । 
किसी विषयकी जानकारीको 'ज्ञान' कहते हैं । 
लौकिक और पारमार्थिक जितना भी ज्ञान है, वह 
सब ज्ञानस्वरूप परमात्माका आभास-मात्र है । अतः 
ज्ञानको भगवान्‌ अपनेसे ही होनेवाला बताते हैं । 
वास्तवमें ज्ञान वही है, जो 'स्वयं' से जाना जाय । 
अनन्त, पूर्ण और नित्य होनेके कारण इस ज्ञानमें कोई 
सन्देह या भ्रम नहीं होता । यद्यपि इन्द्रिय ओर 
बुद्धि-जन्य ज्ञान भी 'ज्ञान' कहलाता है, तथापि सीमित, 
अल्प (अपूर्ण) तथा परिवर्तनशील होनेके कारण इस 
ज्ञानमें सन्देह या भम्र रहता है; जैसे-नेत्रोंसे देखनेपर 
सूर्य अत्यन्त बड़ा होते हए भी (आकाशमें) छोटा-सा 
दीखता है इत्यादि । बुद्धिसे जिस बातको पहले ठीक 
समझते थे, बुद्धिके विकसित अथवा शुद्ध होनेपर 
| वही बात गलत दीखने लग जाती है । तात्पर्य यह 
{ है कि इन्द्रिय और बुद्धि-जन्य ज्ञान करण-सपेक्ष और 
| अल्प होता है । अल्प ज्ञान ही 'आज्ञान' कहलाता 
| है । इसके विपरीत 'स्वयं' का ज्ञान किसी करण- (इन्द्रिय, 
| | बुद्धि आदि-) की अपेक्षा नहीं रखता ओर वह सदा 
' NE पूर्ण होता है । वास्तवमें इन्द्रिय ओर बुद्धि-जन्य ज्ञान 
भी 'स्वयं' के ज्ञानसे प्रकाशित होते हैं अर्थात्‌ सत्ता 
पाते हैं । 
0 9) त सतित विलो ए कं भ्रम, विपर्यय (विपरीत भाव), तर्क-वितर्क 
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आदि दोषोके दूर होनेका नाम 'अपोहन' है । भगवान्‌ 
कहते हैं कि ये (संशय आदि) दोष भी मेरी कृपासे 
ही दूर होते हैं । 

शास्त्रोंकी बातें सत्य हैं या असत्य ? 
किसने देखा है? संसार ही सत्य है ह 
और भ्रम भगवानकी कृपासे ही मिटते हैं । सांसारिक 
पदार्थेमिं अपना हित दीखना, उनकी प्राप्तिमें सुख 
दीखना, प्रतिक्षण नष्ट होनेवाले संसारकी सत्ता दीखना 
आदि विपरीत भाव भी भगवानकी कृपासे ही दूर 
होते हैं । गीतोपदेशके अन्तमें अर्जुन भी भगवानकी 
कृपासे ही अपने मोहका नाश, स्मृतिकी प्राप्ति ओर 
संशयका नाश होना स्वीकार करते हैं (१८ । ७३) । 

'वेदैश्र सर्वैरहमेव वेद्यः'- यहाँ 'सबैंः' पद वेद 
एवं वेदानुकूल सम्पूर्ण शाख्रोंका वाचक है। 
सम्पूर्ण शाख्रोंका एकमात्र तात्पर्य परमात्माका वास्तविक 
ज्ञान कराने अथवा उनकी प्राप्ति करानेमें ही है! 

यहाँ भगवान्‌ यह बात स्पष्ट करते हैं कि वेदोंका 
वास्तविक तात्पर्य मेरी प्राप्ति करानेमें ही है, सांसारिक 
भोगोंकी प्राप्ति करानेमें नहीं । श्रुतियोंमें सकामभावकी 
विशेष वर्णन आनेका यह कारण भी है कि संसासें 
सकाम मनुष्योंकी संख्या अधिक रहती है । इसलिये 
श्रुति (सबकी माता होनेसे) उनका भी पालन करती है । 

जाननेयोग्य एकमात्र परमात्मा ही हैं, जिनको जान 
लेनेपर फिर कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता ' 
परमात्माको जाने बिना संसारको कितना ही क्यों न 
जान लें, जानकारी कभी पूरी नहीं होती, सदा अधूरी 
ही रहती है । अर्जुनमें भगवानको जाननेकी विशेष 
जिज्ञासा थी । इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं कि सम्पूर्ण 
वेदों और शास्रोके द्वार जाननेयोग्य मैं स्य तुह 
सामने बैठा हूँ । 

'ब्ेदान्तकृत'-भगवान्‌से ही वेद प्रकट ह ह 
(गीता ३ । १५५ १७ । २३) । अतः वे ही 
अन्तिम सिद्धान्तको ठीक-ठीक बताकर वेदोमें अतीत 
सः ।। 
(महाभारत, शान्तिः ३१८ । ५०) 


है. - 
ef 
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होनेवाले विरोधोंका अच्छी तरह समन्वय कर सकते 
हैं । इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि (०दोंका पूर्ण 
वास्तविक ज्ञाता होनेके कारण) मैं ही वेदोके यथार्थ 
तात्पर्यका निर्णय करनेवाला हूँ । 

'बेदविदेव चाहम्‌'-वेदोंके अर्थ, भाव आदिको 
भगवान्‌ ही यथार्थरूपसे जानते हैं । वेदोंमें कोन-सी 
बात किस भाव या उद्देश्यसे कही गयी है; वेदोंका 
यथार्थ तात्पर्यं क्या है इत्यादि बातें भगवान्‌ ही 
ूर्णरूपसे जानते हैं; क्योंकि भगवान्से ही वेद प्रकट 
हुए हैँ । 

बेदोंमें भिन्न-भिन्न विषय होनेके कारण अच्छे-अच्छे 
विद्वान्‌ भी एक निर्णय नहीं कर पाते (गीता २ ।५३)। 
इसलिये वेदोके यथार्थ ज्ञाता भगवानका आश्रय लेनेसे 
ही वे वेदोंका तत्त जान सकते हैं और 'श्रुतिविप्रतिपत्ति'से 
मुक्त हो सकते है । 

इस (पन्द्रहवें) अध्यायके पहले श्लोकमें भगवानने 
संसार-वृक्षको तत्त्तसे जाननेवाले मनुष्यको 'वेदवित्‌' 
कहा था । अब इस श्लोकमें भगवान्‌ स्वयंको 'वेदवित्‌' 
कहते हैं । इसका तात्पर्य यह है कि संसारके यथार्थ 
तत्त्वको जान लेनेवाला महापुरुष भगवानसे अभिन्न हो 
जाता है । संसारके यथार्थ तत्त्वको जाननेका अभिप्राय 
है--'संसारकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है और परमात्माकी 
ही सत्ता है'-इस प्रकार जानते हुए संसारसे माने 
हुए सम्बन्धको छोड़कर अपना सम्बन्ध भगवान्से 
जोड़ना, संसारका आश्रय छोड़कर भगवान्के आश्रित 
हो जाना । 

[प्रकरण-सम्बन्धी विशेष बात| 

भगवानने श्रीमद्भगवद्गीताके चार अध्यायोंमे 
भिन्न-भिन्न रूपोंसे अपनी विभूतियोंका वर्णन किया है-- 

सातवें अध्यायमें आठवें श्लोकसे बारहवें शलोकतक 
सृष्टिके प्रधान-प्रधान पदारथेमिं कारणरूपसे सत्रह 
विभूतियाँका वर्णन करके भगवानने अपनी सर्वव्यापकता 
और सर्वरूपता सिद्ध की है | 


इस अध्यायमे वर्णित तेरह विभूतियाँ इस प्रकार है. 2 इस अध्यायमें वर्णित तेरह विभूतियाँ इस प्रकार हैं= 





नव॑ अध्यायमें सोलहवें श्लोकसे उन्नीसवें श्लोकतक 
क्रिया, भाव, पदार्थ आदिमें कार्य-कारणरूपसे सैंतीस 
विभूतियोंका वर्णन करके भगवानने अपनेको सर्वव्यापक 
बताया है । 

दसवें अध्यायका तो नाम ही 'विभूतियोग' है । इस 
अध्यायमें चौथे और पाँचवें श्लोकमें भगवानने प्राणियोंके 
भावोंके रूपमें बीस विभूतियोंका ओर छठे श्लोकमें 
व्यक्तियोके रूपमें पचीस विभूतियोंका वर्णन किया है । 
फिर बीसवें श्लोकसे उन्तालीसवें श्लोकतक भगवानने 
बयासी प्रधान विभूतियोंका विशेषरूपसे वर्णन.किया है । 

इस पन्द्रहवें अध्यायमें बारहवें श्लोकसे पन्द्रहवें 
श्लोकतक भगवान्ने अपना प्रभाव बतलानेके लिये 
तेरह विभूतियोंका वर्णन किया है । 

उपर्युक्त चारों अध्यायॉमें भिन्न-भिन्नरूपमें 
विभूतियोंका वर्णन करनेका तात्पर्य यह है कि साधकको 
'बासुदेवः सर्वम्‌' (गीता ७ । १९) 'सब कुछ वासुदेव ही 
है! इस तत्तका अनुभव हो जाय । इसीलिये अपनी 
विभूतियॉका वर्ण करते समय भगवान्ने अपनी 
सर्वव्यापकताको ही विशेषरूपसे सिद्ध किया है; जैसे 

'मत्तः परतरं नान्यत्किञ्चिदस्ति' (७ । ७) 

'मेरेसे बढ़कर इस जगतका दूसरा कोई भी महान्‌ 
कारण नहीं है ।' 

'सदसच्चाहमर्जुन' (९ । १९) 

'सत्‌ और असत्‌--सब कुछ मैं ही हूँ ।' 

'अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते (१० । ८) 

'में ही सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ और मेरेसे 
ही सब जगत्‌ चेष्टा करता है ।' 

'न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ।' 
(१० । ३९) 

'चर और अचर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, - 
जो मेरेसे रहित हो अर्थात्‌ चराचर सब प्राणी मेरे ही 
स्वरूप हैं । 

इसी प्रकार इस पंद्रहवें अध्यायमें भी अपनी 





(९) सूर्यम स्थित तेज, (२) चने स्थित तेज, (३) अस्निमें स्थित तेज, (४) पृथ्वीकी घारणशक्ति, | 
(५) ` चन्रकी पोषण-शक्ति,. (६) वैश्वानर, (७) हदयस्थित अन्तर्यामी, (८) स्मृति, (९) ज्ञान, (१०) अपोहन, 5 र 


(२१) बेदोंद्वारा जाननेयोग्य, (१२) वेदान्तका कर्ता और (१३) वेदोंको जाननेबाला । 
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विभूतियोंके वर्णनका उपसंहार करते हुए भगवान्‌ कहते अर्थात्‌ उसे प्रत्ये प्राणी-पदार्थमें भगवानको ही देखना 
हें चाहिये (गीता१० । ४१) । 


'सर्वस्य चाहे हृदि संनिविष्टः' (१५ । १५) 

'मैं सम्पूर्ण प्राणियोके हृदयमें सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थित हूँ । 

तात्पर्य यह हुआ कि सम्पूर्ण प्राणी, पदार्थ 
परमात्माकी सत्तासे ही सत्तावान्‌ हो रहे हैं । परमात्मासे 
अलग किसीकी भी स्वतन्त्न सत्ता नहीं है । 

प्रकाशके अभाव-(अन्धकार-)में कोई वस्तु 
दिखायी नहीं देती । आँखोंसे किसी वस्तुको देखनेपर 
पहले प्रकाश दीखता है, उसके बाद वस्तु दीखती है 
अर्थात्‌ हरेक वस्तु प्रकाशके अन्तर्गत ही दीखती है; 
किन्तु हमारी दृष्टि प्रकाशपर न जाकर प्रकाशित 
होनेवाली वस्तुपर जाती है । इसी प्रकार यावन्मात्र 
वस्तु, क्रिया, भाव आदिका ज्ञान एक विलक्षण और 
अलुप्त प्रकाश--ज्ञानके अन्तर्गत होता है, जो सबका 
प्रकाशक ओर आधार हे । प्रत्येक वस्तुसे पहले ज्ञान 
(स्वयंप्रकाश परमात्मतत््त) रहता है । अतः संसारमें 
परमात्माको व्याप्त कहनेपर भी वस्तुतः संसार बादमें 
है और उसका अधिष्ठान .परमात्मतत्त्व पहले है अर्थात्‌ 
पहले परमात्मतत्् दीखता है, बादमें संसार । परन्तु 
संसारमें राग होनेके कारण मनुष्यकी दृष्टि उसके 
प्रकाशक- (परमात्मतत्त-) पर नहीं जाती । 

परमात्माकी सत्ताके बिना संसारकी कोई सत्ता 
नहीं है । परन्तु परमात्मसत्ताकी तरफ दृष्टि न रहने 
तथा सांसारिक प्राणी-पदार्थमिं राग या सुखासक्ति 
रहनेके कारण उन प्राणी-पदार्थोकी पृथक्‌ (स्वतन्त्र) 
सत्ता प्रतीत होने लगती है और परमात्माकी वास्तविक 
सत्ता (जो तत्त्वसे है) नहीं दीखती । यदि संसारमें 
राग या सुखासक्तिका सर्वथा अभाव हो जाय, तो 
तत्वसे एक परमात्मसत्ता ही दीखने या अनुभवमें आने 
लगती है । अतः विभूतियोके वर्णनका तात्पर्य यही 
है कि किसी भी प्राणी-पदार्थकी तरफ दृष्टि जानेपर 
साधकको एकमात्र भगवानकी स्मृति होनी चाहिये 


वर्तमानमें समाजकी दशा बड़ी विचित्र है । प्राय: 
सब लोगोंके अन्तःकरणमें रुपयोंका बहुत ज्यादा महत्त्व 

गया है । रुपये खुद काममें नहीं आते, प्रत्युत 
उनसे खरीदी गयी वस्तुएँ ही काममें आती हैं; परन्तु 
लोगोने रुपयोंके उपयोगको खास महत्त्व न देकर उनकी 
संख्याकी वृद्धिको ही ज्यादा महत्त्व दे दिया ! इसलिये 
मनुष्यके पास जितने अधिक रुपये होते हैं, वह 
समाजमें अपनेको उतना ही अधिक बड़ा मान लेता 
है । इस प्रकार रुपयोंको ही महत्त्व देनेवाला व्यक्ति 
परमात्माके महत्तको समझ ही नहीं सकता । फिर 
परमात्मप्राप्तिके बिना रहा न जाय--ऐसी लगन उस 
मनुष्यके भीतर उत्पन्न हो ही कैसे सकती है ? जिसके 
भीतर यह बात बैठी हुई है कि रुपयोंके बिना रहा 
ही नहीं जा सकता अथवा रुपयोंके बिना काम ही 
नहीं चल सकता, उसकी परमात्मामें एक निश्चयवाली 
बुद्धि हो ही नहीं सकती । वह यह बात समझ ही 
नहीं सकता कि रुपयोंके बिना भी अच्छी तरह काम 
चल सकता है । 

जिस प्रकार व्यापारीको (एकमात्र धन-प्राप्तिका 


उद्देश्य रहनेपर) माल लेने, माल देने आदि. व्यापार-' 


सम्बन्धी प्रत्येक क्रियामें धन ही दीखता है, इसी प्रकार 
परमात्मतत््तके जिज्ञासुको (एकमात्र परमात्मप्राप्तिका 
उद्देश्य रहनेपर) प्रत्येक वस्तु, क्रिया आदिमें तत्त्वरूपसे 
परमात्मा ही दीखते हैं । उसको ऐसा अनुभव हो 
जाता है कि परमात्माके सिवाय दूसरा कोई तत्त्व है 
ही नहीं, हो सकता ही नहीं । 


मार्मिक बात 


अर्जुनने चौदहवें अध्यायमें गुणातीत होनेका उपाय 


पूछा था | गुणोंके सङ्गसे ही जीव संसासमं फॅसता 
है । अतः गुणोंका सङ्ग मिटानेके लिये भगवानने यहा 


MRR Ed is आम की 
वस्तुतः रुपयोंकी संख्याके आधारपर अपनेको छोटा या बड़ा मानना पतनका चिह्न है । रुपयोंकी 


ह संख्या केबल अभिमान बढ़ानेके नेके. सिवाय ओर कुछ काम नहीं आती । अभिमान आसुरी-सम्पत्तिका मूल दै । 
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अपने प्रभावका वर्णन किया है। छोटे प्रभावको 


मिटानेके लिये बड़े प्रभावकी आवश्यकतां होती है । 
अतः जबतक जीवपर गुणों-(संसार-) का प्रभाव है 
रे भगवानके प्रभावको जाननेकी.बड़ी आवश्यकता 
| 

अपने प्रभावका वर्णन करते हुए भगवानने (इस 
अध्यायके बारहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक) यह बताया 
कि मैं ही सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता हूँ; मैं 
ही पृथ्वीमें प्रवेश करके सब प्राणियोंको धारण करता 


हूँ; में ही पृथ्वीपर अन्न उत्पन्न करके उसको पुष्ट 
करता हूँ; जब मनुष्य उस अन्नको खाता है, तब में 
ही वैश्वानर-रूपसे उस अन्नको पचाता हूँ और मनुष्यमें 
स्मृति, ज्ञान और अपोहन भी मैं ही करता हूँ । इस 
वर्णनसे सिद्ध होता है कि आदिंसे अन्ततक, समष्टिसे 
व्यष्टितककी सम्पूर्ण क्रियाएँ भगवानके अन्तर्गत, उन्हींको 
शक्तिसे हो रही हैं । मनुष्य अहंकारवश अपनेको उन 
क्रियाओंका कर्ता मान लेता है अर्थात्‌ उन क्रियाओंको 
व्यक्तिगत मान लेता है ओर बँध जाता है । 


` सम्बन्ध--भगवान्‌ने इसी अध्यायके पहले स्लोकसे पंद्रहवें स्लोकतक (तीन प्रकरणोमे) क्रमशः संसार, जीवात्मा 
ओर परमात्माका विस्तारसे वर्णन किया । अब उस विषयका उपसंहार करते हुए आगेके दो स्लोकोमें उन तीनोका 
क्रमशः क्षर्‌ अक्षर ओर पुरुषोत्तम नामसे स्पष्ट वर्णन करते हैं । 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। | 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ।। १६ ।। 


इस संसारमें क्षर (नाशवान्‌) ओर अक्षर (अविनाशी) --ये दो प्रकारके पुरुष हैं । 
सम्पूर्ण प्राणियोके शरीर नाशवान्‌ ओर कूटस्थ (जीवात्मा) अविनाशी कहा जाता है । 


व्याख्या--'द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव 
च'यहाँ “लोके' पदको सम्पूर्ण संसारका वाचक 
समझना चाहिये । इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें 
'जीवलोके' पद भी इसी अर्थमें आया है । 


इस जगतमें दो विभाग जाननेमें आते हैं--शरीरादि 
'नाशवान्‌ पदार्थ (जड़) ओर अविनाशी जीवात्मा 
(चेतन) । जैसे, विचार करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि एक तो प्रत्यक्ष दीखनेवाला शरीर है ओर एक 
उसमें रहनेवाला जीवात्मा है । जीवात्माके रहनेसे ही 
प्राण कार्य करते हैं और शरीरका संचालन होता है । 
जीवात्माके साथ प्राणोके निकलते ही शरीरका संचालन 
बंद हो जाता है और शरीर सड़ने लगता है । लोग 
उस शरीरको जला देते हैं । कारण कि महत्त्व नाशवान्‌ 
शरीरका नहीं, प्रत्युत उसमें रहनेवाले अविनाशी 
जीवात्माका है । 





मानना 'भक्तियोग' है । इनको चाहे जिसका मानें, पर ये अपने नहीं हैं--यह तो मानना ही पड़ेगा । | ; 
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पञ्जमहाभूतों-(आकाश, वायु अग्नि, जल ओर 
पृथ्वी) से बने हुये शरीरादि जितने पदार्थ हैं, वे 
सभी जड़ ओर नाशवान्‌ हैं । प्राणियोंके (प्रत्यक्ष 
देखनेमें आनेवाले) स्थूलशरीर स्थूल समष्टि-जगत्के 
साथ एक हैं; दस इन्द्रियाँ, पाँच प्राण, मन ओर 
बुद्धि--इन सत्रह तत्त्वॉसे युक्त सूक्ष्मशरीर सूक्ष्म 
समष्टि-जगतके साथ एक हैं ओर कारण-शरीर (स्वभाव, 
कर्मसंस्कार, अज्ञान) कारण समष्टि जगत्‌ (मूल 
प्रकृति-)के साथ एक हैं। ये सब क्षरणशील 
(नाशवान्‌) होनेके कारण 'क्षर' नामसे कहे गये हैं । 

वास्तवमें “व्यष्टिः नामसे कोई वस्तु है ही नहीं; 
केवल समष्टि संसारके थोड़े अंशकी वस्तुको अपनी 
माननेके कारण उसको व्यष्टि कह देते हैं संसारके 
साथ शरीर आदि वस्तुओंकी भिन्नता केवल (राग-ममता 


आदिके कारण) मानी हुई है, वास्तवमें है नहीं । | 
मात्र पदार्थ और क्रियाएँ प्रकृतिकी ही हैं । इसलिये ! 
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स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरकी समस्त क्रियाएं 
` क्रमशः स्थूल, सूक्ष्म और कारण, समष्टि-संसारके हितके 
लिये ही करनी हैं, अपने -लिये नहीं । 
जिस तत्तका कभी विनाश नहीं होता और जो 
सदा निर्विकार रहता है, उस जीवात्माका वाचक यहाँ 
'अक्षरः' पद है † । प्रकृति जड़ है और जीवात्मा 
(चेतन परमात्माका अंश होनेसे) चेतन है । 
इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने जिसका 
छेदन करनेके लिये कहा था, उस संसारको यहाँ 
'क्षरः' पदसे और सातवें श्लोकमें भगवान्ने जिसको 
अपना अंश बताया था, उस जीवात्माको यहाँ 'अक्षरः' 
पदसे कहा गया है । 
यहाँ आये क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम शब्द 
क्रमशः पुँल्लिङ्ग. ज्रीलिङ्ग और नपुंसकलिङ्ग हैं । इससे 
यह समझना चाहिये कि प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा 
न तो खी हैं, न पुरुष हैं और न नपुंसक ही हैं । 
तास्तवमें लिङ्ग भी शब्दकी दुष्टिसे है, तत्त्वसे कोई 
लिङ्ग नहीँ हे * । 


हुआ है-- 
अध्याय-श्लोक 5 जी 
७ । ४-६ 
८ । ३-४ 


१३ । १-२ 
२४ । ३-४ 
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क्षर और अक्षर--दोनोंसे उत्तम 'पुरुषोत्तम' नामकी 
सिद्धिके लिये यहाँ भगवानने क्षर और अक्षर--दोनोंको 
“पुरुष' नामसे कहा है । 

'क्वरः सर्वाणि भूतानि'--इसी अध्यायके आरम्भमें 
जिस संसार-वृक्षका स्वरूप बताकर उसका छेदन 
करनेकी प्रेरणा की गयी थी, उसी संसार-वृक्षको यहाँ 
'क्षर' नामसे कहा गया है । 

यहाँ भूतानि’ पद प्राणियोके स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण-शरीरोका ही वाचक समझना चाहिये । कारण 
कि यहाँ भूतोंको नाशवान्‌ बताया गया है । प्राणियोंके 
शरीर ही नाशवान्‌ होते हैं, प्राणी ख्यं नहीं | अतः 
यहाँ 'भूतानि' पद जड़ शरीरके लिये ही आया है । 

'कूटस्थोऽक्षर उच्यते'-इसी अध्यायके सातवें 
शलोकमें भगवानने जिसको अपना सनातन अंश बताया 
है, उसी जीवात्माको यहाँ 'अक्षर' नामसे कहा गया है । 

जीवात्मा चाहे जितने शरीर धारण करे, चाहे 
जितने लोकोमें जाय, उसमें कभी कोई विकार उत्पन्न 
नहीं होता; वह सदा ज्यॉ-का-त्यों रहता है 


+ गीतामें क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तम--इन तीनोंका एक साथ वर्णन भिन्न-भिन्न नामॉसे इस प्रकार 


गीतामें क्षर, अक्षर ओर पुरुषोत्तमका वर्णन तीनों लिङ्गोंमें मिलता है । उदाहरणार्थ- 


(१) क्षर क्षरः (१५ । १६)--पुल्लिड 

अपरा (७ । ५) -खीलिङ्ग 

महदह्यह्म (१४ । ३-४) नपुंसकलिङ्ग 
(२) अक्षर जीवभूतः (१५ । ७) पुल्लिङ्भ 


जीवभूताम्‌ (७ । ५) स्त्रीलिङ्ग 
अध्यात्मम्‌ (८ । ३) —नपुंसकलिङ् 
(३) पुरुषोत्तम भर्ता (९ । १८)--पुँल्लिङ्ग 





गतिः (९ । १८) -ख्रीलिङ्ग 
शरणम्‌ (९। १८) नपुंसकलिङ्ग 
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'कूटस्थ' कहा गया है । 

गीतामें परमात्मा ओर जीवात्मा दोनोंके स्वरूपका 
वर्णन प्रायः समान ही मिलता है । जैसे परमात्माको 
(१२ ।३ में) 'कूटस्थ' तथा (८।४मे) अक्षर 
कहा गया है, ऐसे ही यहाँ (१५ । १६ में) जीवात्माको 
भी 'कूरस्थ' और 'अक्षर' कहा गया है । जीवात्मा 


उत्तमः 
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एकता है । 

स्वरूपसे जीवात्मा सदा-सर्वदा निर्विकार ही है; 
परन्तु भूलसे प्रकृति और उसके कार्य शरीरादिसे अपनी 
एकता मान लेनेके कारण उसकी 'जीव' संज्ञा हो 
जाती है, नहीं तो (अद्रैत-सिद्धान्तके अनुसार) वह 
साक्षात्‌ परमात्मतत्त्व ही है | 


पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 


यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय इश्वरः ।। १७ ।। 


उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा नामसे कहा गया है । वही अविनाशी 
ईश्वर तीनों लोकोंमें प्रविष्ट होकर सबका भरण-पोषण करता हे । 


व्याख्या--'उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः' -पूर्वश्लोकमें क्षर और 
अक्षर दो प्रकारके पुरुषोंका वर्णन करनेके बाद अब 
भगवान्‌ यह बताते हैं कि उन दोनॉसे उत्तम पुरुष 
तो अन्य ही है । * 

यहाँ 'अन्यः' पद परमात्माको अविनाशी 
अक्षर-(जीवात्मा-) से भिन्न बतानेके लिये नहीं, प्रत्युत 
उससे विलक्षण बतानेके लिये आया है । इसीलिये 
भगवानने आगे अठारहवें श्‍्लोकमें अपनेको नाशवान्‌ 
क्षससे 'अतीत' और अविनाशी अक्षरसे 'उत्तम' बताया 
है। परमात्माका अंश होते हए भी जीवात्माकी दुष्ट 
या खिंचाव नाशवान्‌ क्षरकी ओर हो रहा है । इसीलिये 
यहाँ भगवानको उससे विलक्षण बताया गया है । 

'परम्ात्मरे्युदाहतः'--उस उत्तम पुरुषको ही 


'परमात्मा' नामसे कहा जाता है । 'पस्मात्मा' शब्द 


OT 
* (९) द्वे अक्षरे ब्रह्परे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते यत्र गूढे । 


निर्गुणका वाचक माना जाता है, जिसका अर्थ है--परम 
(श्रेष्ठ) आत्मा अथवा सम्पूर्ण जीवॉकी आत्मा । इस 
श्लोकमें 'परमात्मा' और इश्वर--दोनों शब्द आये 
हैं जिसका तात्पर्य है कि निर्गुण और सगुण सब 
एक पुरुषोत्तम ही है । 

"यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः'- वह 
उत्तम पुरुष (परमात्मा) तीनों लोकोंमें अर्थात्‌ सर्वत्र 
समानरूपसे नित्य व्याप्त है । 


यहाँ 'बिभर्ति' पदका तात्पर्य यह है कि वास्तवमें 
परमात्मा ही सम्पूर्ण प्राणियोका भरण-पोषण करते हैं, 
पर जीवात्मा संसारसे अपना सम्बन्ध मान लेनेके कारण 
भूलसे सांसारिक व्यक्तियों आदिको अपना मानकर 
उनके भरण-पोषणादिका . भार अपने ऊपर ले लेता 





क्षरं त्वविद्या ह्यमृतं तु विद्या विद्याविद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः ।। 


'जिस ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ, छिपे हुए, असीम और 
वही ब्रह्म है । विनाशशील जड्वर्ग तो अविद्या नामसे 


(श्रेताश्वतरोपनिषद्‌ ५ । १) 


परम अक्षर परमात्मामें विद्या और अविद्या दोनों स्थित हैं, 
कहा गया है और अविनाशी जीवात्मा विद्या नामसे । जो 


इन विद्या और अविद्या दोनॉपर शासन करता है, वह परमेश्वर इन दोनोंसे भिज्न-सर्वथा विलक्षण है ।' 


(२) क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
“प्रकृति तो विनाशशील है और इसे भोगनेवाला जीवात्मा अमृतस्वरूप अविनाशी है । इन दोनो-(क्ष और... 


अक्षर-) को एक ईश्वर अपने शासनमें रखता है ।' 
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९०६ 
है । इससे वह व्यर्थ ही दुःख पाता रहता है ह । 
भगवान्को 'अव्ययः' कहनेका तात्पर्य है कि 
सम्पूर्ण लोकोंका भरण-पोषण करते रहनेपर भी 


भगवान्‌ का कोई व्यय (खर्चा) नहीं होता अर्थात्‌ | 
उनमें किसी तरह की किश्चिन्मात्र भी कमी नहीं आती । 


वे सदा ज्यों-के-त्यों रहते हैं । 

'इश्वरः'शब्द सगुणका वाचक माना जाता है, 
जिसका अर्थ है शासन करनेवाला । 

मार्मिक बात 

यद्यपि माता-पिता बालकका पालन-पोषण किया 
` करते हैं, तथापि बालकको इस बातका ज्ञान नहीं 
होता कि मेरा पालन-पोषण कौन करता है, कैसे 
करता है, ओर किसलिये करता है? इसी तरह यद्यपि 
भगवान्‌ मात्र प्राणियोंका पालन-पोषण करते हैं, तथापि 


* श्रीमद्धगवद्गोता * 


[अध्याय १५ 
-७फक्फफणफफळफफ०फऊफऊळअफफफजकफक \ 
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. बातका पता ही नहीं लगता कि मेरा 


कौन करता है | भगवानका शरणागत भक्त ही इस 
बातको ठीक तरहसे जानता है कि एक भगवान है 
सबका सम्यक्‌ प्रकारसे पालन-पोषण कर रहे है । 

पालन-पोषण करनेमें भगवान्‌ किसीके साथ कह 
पक्षपात (विषमता) नहीं करते । वे भक्त-अभक्त 
पापी-पुण्यात्मा, आस्तिक-नास्तिक आदि सपक्ष 
समान-रूपसे पालन-पोषण करते हैं । पतय देख 
आता है कि भगवान्‌द्वारा रचित सृष्टिमें सूर्य सबने 
समानरूपसे प्रकाश देता है, पृथ्वी सबको समानरुपरे 
धारण करती है, वैश्वानर-अग्नि सबके अन्नको समानरूपे 
पचाती है, वायु सबको (श्वास लेनेके लिये) समानरूपे 
प्राप्त होती है, अन्न-जल सबको समानरूपसे तृत 
करते हैं, इत्यादि । 


आज्ञानी मनुष्यको (भगवानपर दृष्टि न रहनेसे) इस र 


सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें वर्णित उत्तम पुरुषके साथ अपनी एकता बताकर अब साकार रूपसे प्रकट 


अपना अत्यन्त गोपनीय रहस्य प्रकट करते है । 
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि 


भगवान्‌ शरक 
चोत्तमः 


अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ।। ९८ ।। 


मैं क्षरसे अतीत हूँ और अक्षरसे भी उत्तम 


नामसे प्रसिद्ध हूँ । 


व्याख्या-- “यस्पात्क्षरमतीतोऽहम्‌'- इन पदोंमें 
भगवानका यह भाव है कि क्षर (प्रकृति) प्रतिक्षण 
परिवर्तनशील है ओर मैं नित्य-निरन्तर निर्विकार रूपसे 
ज्यों-का-त्यों रहनेवाला हूँ । इसलिये मैं क्षरसे सर्वथा 
अतीत हूँ । 


ओर परमात्मामें भिन्नता मानी जाती है । 


'किसीपर कृपा करते समय भगवान्‌ ऐसा विचार नहीं करते कि यह जाति 


है या. अधम ? स्तुत्य है या निन्द्य ?! 
यह अन्तरात्मा-रखूपी महामेघ आन्तरिक 


भावोंका 
विचार करता है कि यह खदिर (खैर) है अथवा चम्पक 


इसलिये इस प्रकरणको 


i अयमुत्तमोऽयमधमो जात्या रूपेण सम्पदा वयसा । श्लाघ्यो 
अन्तःस्वभावभोत्ता ततोऽन्तरात्मा महामेघः । खदिर 


हूँ, इसलिये लोकमें और वेदमें पुरुषोत्तम 


शरीरसे पर (व्यापक, श्रेष्ठ, प्रकाशक, सबल, 
सूक्ष्म) इन्द्रियाँ हैं, इन्द्रियोसे पर मन है और ममसे . 
पर बुद्धि है (गीता ३ ।४२) । इस प्रकार एक | 
बढ म हत हर भी सर काम ह | 


एक ही ज्र अति ज हैं। पतन हा जड़ हैं । परन्तु परमामत् | 


' सानमार्गमें नहीं । कारण कि भक्तिमार्गमें जीव 
भक्तिका ही मानना चाहिये । 


ऽश्लाघ्यो बेत्यं वेत्ति भगवाननुग्रहावसरे ।। 
अम्पक इव वा प्रवर्षणं कि विचारयति ।। 
(प्रबोधसुधाकर २५२-२५३) । 
रूप, धन ओर आदुसे उम | 
ही भोक्ता है । मेघ क्या वषकि समय इस बातका | 
(चम्पा) १,32 : RR, 3 ० 














: इनसे भी अत्यन्त पर है; क्योंकि वह जड़ नहीं है 


प्रत्युत चेतन है । 

अक्षरादपि चोत्तमः'— यद्यपि परमात्माका अंश 
होनेके कारण जीवात्मा-(अक्षर-) की परमात्मासे तात्त्विक 
` एकता है, तथापि यहाँ भगवान्‌ अपनेको जीवात्मासे 
भी उत्तम बताते हैं । इसके कारण ये हैं-- (१) 
परमात्माका अंश होनेपर भी जीवात्मा क्षर-(जड़ 
प्रकृति-)के साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है (गीता 
१५ ।७) और प्रकृतिके गुणोंसे मोहित हो जाता है, 
जबकि परमात्मा (प्रकृतिसे अतीत होनेके कारण) 
कभी मोहित नहीं होते (गीता ७।१३) । (२) 
.+ परमात्मा प्रकृतिको अपने अधीन करके लोकमें आते, 
अवतार लेते हैं (गीता ४ ।६), जबकि जीवात्मा 
प्रकृतिके वशमें होकर लोकमें आता है (गीता 
८ ।१९) । (३) परमात्मा सदैव निर्लिप्त रहते हैं, 
: (गीता ४ । १४; ९ । ९), जबकि जीवात्माको निर्लिप्त 
होनेके लिये साधन करना पड़ता है (गीता ४ । १८; 
७ । १४) | 

भगवानद्वारा अपनेको क्षरसे 'अतीत' और अक्षरसे 
'उत्तम' बतानेसे यह भाव भी प्रकट होता है कि क्षर 
और अक्षर --दोनोंमें भिन्नता है। यदि उन दोनोमें 
भिन्नता न होती, तो भगवान्‌ अपनेको या तो उन 
दोनॉसे ही अतीत बताते या दोनॉसे ही उत्तम बताते । 
अतः यह सिद्ध होता है कि जैसे भगवान्‌ क्षरसे 
अतीत और अक्षरसे उत्तम हैं, ऐसे ही अक्षर भी 
क्षरसे अतीत और उत्तम है । 

‘अतोऽस्मि लोके देदे च प्रथितः पुरुषोत्तम: -- 
{ 'लोके' पदका अर्थ है- पुराण, स्मृति आदि 

शास्र । शाख्रोमें भगवान्‌ 'पुरुषोत्तम' नामसे प्रसिद्ध हैं । 

शुद्ध ज्ञानका नाम 'वेद' है, जो अनादि है । 
वही ज्ञान आनुपूर्वरूपसे ऋक्‌, यजुः आदि वेदोके 
रूपसे प्रंकट हुआ है । वेदोंमें भी भगवान्‌ 'पुरुषोत्तम 
नामसे प्रसिद्ध हैं । 

पूर्वश्लोकमें भगवान्ते कहा था कि क्षर ओर 


अक्षर-दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है | वह उत्तम प्रेरणा 


मैं ही हूँ । 

(१) भौतिक स्टिमात्र 'क्षर' (नाशवान्‌) है और 
परमात्माका सनातन अंश जीवात्मा 'अक्षर' (अविनाशी) 
है । क्षरसे अतीत और उत्तम होनेपर भी अक्षरने क्षरसे 


अपना सम्बन्ध मान लिया-- इससे बढ़कर ओर कोई 
दोष, भूल या गलती है ही नहीं । क्षरके साथ यह 
सम्बन्ध केवल माना हुआ है, वास्तवमें एक क्षण भी 
रहनेवाला नहीं है । जैसे बाल्यावस्थासे अबतक शरीर 
बिल्कुल बदल गया, फिर भी हम कहते हैं कि 'में वही 


हूँ' । यह भी हम नहीं बता सकते कि अमुक दिन 


बाल्यावस्था खत्म हुई और युवावस्था शुरू हुई । कारण 
कि नदीके प्रवाहकी तरह शरीर निरन्तर ही बहता रहता 
है, जब कि अक्षर (जीवात्मा) नदीमें स्थित 
शिला-(चड्टान-) की तरह सदा अचल ओर असङ्ग 
रहता है । यदि अक्षर भी क्षरकी तरह निरन्तर 
परिवर्तनशील और नाशवान्‌ होता तो इसकी आफत मिट 
जाती । परन्तु स्वयं (अक्षर) अपरिवर्तनशील ओर 
अविनाशी होते हुए भी निरन्तर परिवर्तनशील और 
नाशवान्‌ क्षरको पकड़ लेता है--उसको अपना मान 
लेता है । होता यह है कि अक्षर क्षरको छोड़ता नहीं ओर 
क्षर एक क्षण भी ठहरता नहीं । इस आफतको 
मिटानेका सुगम उपाय है-क्षर (शरीरादि) को 
क्षर-(संसार-) की ही सेवामें लगा दिया जाय उसको 
संसाररूपी वाटिकाकी खाद बना दी जाय । 

मनुष्यको शरीरादि नाशवान पदार्थ अधिकार करने 
अथवा अपना माननेके लिये नहीँ मिले हैं, प्रत्युत 
सेवा करनेके लिये ही मिले हैं । इन पदाथकि द्वारा 
दूसरॉकी सेवा करनेकी ही मनुष्यपर जिम्मेवारी है, 
अपना माननेकी बिल्कुल जिम्मेवारी नहीं । 


(२) पंद्रहवें अध्यायमें भगवानने पहले क्ष | 
संसारवृक्षका वर्णन किया । फिर उसका छेदन करके | 
परम पुरुष परमात्माके शरण होने अर्थात्‌ संसाससे | 


पुरुष कौन है-- इसको बताते हुए Mrs ड हे तें हुए उसके 


रहस्य प्रकट करते हैं कि वह उत्तम पुरुष-- पुरुषोत्तः 
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प्रभावका वर्णन करते हुए बताया कि सूर्य, चन्द्र ओर 
अग्निमें मेरा ही तेज है; में ही पृथ्वीमें प्रविष्ट होकर 
अपनी शक्तिसे चराचर सब प्राणियोंको धारण करता हूँ, 
में ही अमृतमय चन््रके रूपसे सम्पूर्ण बनस्पतियोंको पुष्ट 
करता हूँ; वैश्वानर अग्निके रूपमें मैं ही प्राणियोंके 
शरीरमें स्थित होकर उनके द्वारा खाये हुए अन्नको पचाता 
हूँ; में ही सब प्राणियोंक हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
विद्यमान हूँ; मेरेसे ही स्मृति, ज्ञान ओर अपोहन (भ्रम, 
संशय आदि दोषॉका नाश) होता है; वेदादि सब 
शाख्ोके द्वारा में ही जाननेयोग्य हूँ; और वेदोंके अन्तिम 
सिद्धान्तका निर्णय करनेवाला तथा वेदोंको जाननेवाला 


भी में ही हूँ । इस प्रकार अपना प्रभाव प्रकट करनेके 


कफः 


बाद इस श्लोकमें भगवान्‌ यह गुह्यतम रहस्य प्रकट 
करते हैं कि जिसका यह सब प्रभाव है, वह (क्षसे 
अतीत और अक्षरसे उत्तम) 'पुरुषोत्तम' मैं (साक्षात्‌ 
साकाररूपसे प्रकट श्रीकृष्ण) ही हूँ । 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनपर बहुत विशेष कृपा 
करके ही अपने रहस्यकी बात अपने मुखसे प्रकट की 
है; जैसे--कोई पिता अपने पुत्रके सामने अपनी गुप्त 
सम्पत्ति प्रकट कर दे अथवा कोई आदमी किसी 
भूले-भटके मनुष्यको अपना परिचय दे दे कि जिसके 
लिये तू भटक रहा है, वह मैं ही हूँ और तेर सामने 
बैठा हूँ! | 


xX [ a 
सम्बध-- चौदहवें अध्यायके छन्बीसवें स्लोकमें भगवान्‌ने जिस अव्यभिचारिणी भक्तिकी बात कही थी और जिसको 


आप्त करानेके लिये इस पंद्रहवें अध्यायमें संसार जीव और परमालमाका विस्तृत विवेचन किया गया, उसका अब आगेके _ 


स्लोकमें उपसंहार करते है । 


यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 


स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत 
हे भरतवंशी अर्जुन ! इस प्रकार जो मोहरहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है, वह 


।। १९ ।। 


सर्वज्ञ सब प्रकारसे मेरा ही भजन करता है । 


व्याख्या- 'यो मामेवमसम्मूढः'- जीवात्मा 
परमात्माका सनातन अंश है । अतः अपने अंशी 
परमात्माके वास्तविक सम्बन्ध-(जो सदासे ही है-) 
का अनुभव करना ही उसका असम्मूढ़ (मोहसे रहित) 
होना है । 

संसार या परमात्माको तत्त्वसे जाननेमें मोह 
(मूढता) ही बाधक है । किसी वस्तुकी वास्तविकताका 
ज्ञान तभी हो सकता है, जब उस वस्तुसे राग या 
देषपूर्वक माना गया कोई सम्बन्ध न हो । नाशवान्‌ 
पदार्थोसे राग-द्वेषपूर्वक सम्बन्ध मानना ही मोह है । 

संसारको तत्से जानते ही परमात्मासे अपनी 


 अभिन्नताका अनुभव हो जाता है और परमात्माको 
' त्तत्वसे जानते ही संसारसे अपनी भिन्नताका अनुभव 


परमात्माको तत्त्वसे .जाननेसे परमात्मासे वास्तविक 
सम्बन्धका अनुभव हो जाता है। | 

संसारसे अपना सम्बन्ध मानना ही भत्तिमें 
व्यभिचार-दोषंः हे । इस व्यभिचार-दोषसे सर्वथा रहित 
होनेमें ही उपर्युक्त पदोंका भाव समझना चाहिये । 

'जानाति पुरुषोत्तमम!-- जिसकी मूढता सर्वथा 

नष्ट हो गयी है, वही मनुष्य भगवानको “पुरुषोत्तम 
जानता है । 

क्षसे सर्वथा अतीत पुरुषोत्तम- (परमपुरुष 
परमात्मा) को ही सर्वोपरि मानकर उनके सम्मुख हो 
जाना, केवल उन्हींको अपना मान लेना ही भगवानकी 
यथार्थ - रूपसे “पुरुषोत्तमः जानना है । 

संसारमें जो कुछ भी प्रभाव देखने-सुनने में 


आता है, वह सब एक भगवान: (पुरुषोत्तम-) की 
और ही है--ऐसा मान लेनेसे संसारका खिंचाव सर्वथा _ 
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मिट जाता 
रहता है, तो यही समझना चाहिये कि अभी भगवानको 
दुढ़तासे माना ही नहीं । 

'स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत'-जो 
भगवानको “पुरुषोत्तम' जान लेता है और इस विषयमें 
जिसके अन्तःकरणमें कोई विकल्प, भ्रम या संशय 
नहीं रहता, उस मनुष्यके लिये जाननेयोग्य कोई तत्त्व 
शेष नहीं रहता । इसलिये भगवान्‌ उसको 'सर्ववित्‌' 
कहते हैं कै । 

भगवानको जाननेवाला व्यक्ति कितना ही कम 
पढ़ा-लिखा क्यों न हो, वह सब कुछ जाननेवाला 
है; क्योंकि उसने जाननेयोग्य तत्को जान लिया । 
उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं है । 

` जो मनुष्य भगवानको 'पुरुषोत्तम' जान लेता हे, 
उस “सर्ववित्‌' मनुष्यकी पहचान यह है कि वह' सब 
प्रकारसे स्तः भगवानका ही भजन करता है । 

जब मनुष्य भगवानको 'क्षरसे अतीत' जान लेता 
है, तब उसका मन (राग) क्षर-(संसार-) से हटकर 
भगवानमें लग जाता है और जब वह भगवानको 
'अक्षरसे उत्तम' जान लेता है, तब उसकी बुद्धि 
(श्रद्धा भगवानमें लग जाती है | | फिर उसकी 
प्रत्येक वृत्ति और क्रियासे स्वतः भगवानका भजन 
होता है । इस प्रकार सब प्रकारसे भगवानका भजन 


शरीर,इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदि सांसारिक पदार्थासे 
जबतक मनुष्य रागपूर्वक अपना सम्बन्ध मानता है, 
तबतक वह सब प्रकारसे भगवानका भजन नहीं कर 
सकता । कारण कि जहाँ राग होता है, वृत्ति स्वतः 
वहीं जाती है । 

'मैं भगवानका हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं-- 
इस वास्तविकताको दुढ़तापूर्वक मान लेनेसे स्वतः सब 
प्रकारसे भगवानका भजन होता है । फिर भक्तकी 
मात्र क्रियाएँ (सोना, जागना, बोलना, चलना, खाना-पीना 
आदि) भगवानकी प्रसन्नताके लिये ही होती हैं, अपने 
लिये नहीं । 

ज्ञानमार्गमें 'जानना' और भत्तिमार्गमें “मानना' 
मुख्य होता है । जिस बातमें किञ्चन्मात्र भी सन्देह 
न हो, उसे टुढ़तापूर्वक 'मानना' ही भक्तिमार्गमें 'जानना' 
है । भगवानको सर्वोपरि मान लेनेके बाद भक्त सब 
प्रकासे भगवानका ही भजन करता है (गीता 
१० । ८) | 

भगवान्को 'पुरुषोत्तम' (सर्वोपरि) माननेसे भी 
मनुष्य “सर्ववित्‌' हो जाता है, फिर सब प्रकारसे 
भगवानका भजन करते हुए भगवानको 'पुरुषोत्तम' 
जान जाय--इसमें तो कहना ही क्या है! 


सम्ब्ध-- 'अर्नधती-दर्शन-न्याय-(स्थूलसे क्रमशः सूक्ष्मकी ओर जाने-) के अनुसार भगवान्ते इस अध्याये 
पहले 'क्षर' और फिर 'अक्षर' का विवेचन करनेके बाद अन्तमें 'पुरुषोत्तम' का वर्णन किया-- अपने पुरुषोत्तमत्वको 
सिद्ध किया । ऐसा वर्णन करनेका तात्पर्यं और प्रयोजन क्या है-- इसको भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते हैँ । 
इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानध । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ।। २० ।। 
हे निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह अत्यन्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है । 
हे भरतबंशी अर्जुन ! इसको जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ (तथा प्राप्तआप्तव्य) और कृतकृत्य 


हो जाता है । 





% तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ।। | ; अद्भ उ उ उस स स्त सर्वमेवाविबेशेति ।।...>> (अशोपनिषद ४ । ११)  (अश्ोपनिषद, ज पनिषद्‌. ४ । ९ FE 
"है सोम्य ! उस अविनाशी परमात्माको जो कोई जान लेता है, वह सर्वज्ञ है । वह सर्वरूप परमेश्वरम 
` अविष्ठ हो जाता है । MS 
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९१० * श्रीमद्भगवदगीता * [अध्याय १५ 
व्याख्या-- 'अनघ'-- अर्जुनको निष्पाप इसलिये दोष-दृष्टिसे रहित सरल पुरुषके सम्मुख ही प्रकर 


कहा गया है कि वे दोष-दृष्टि-(असूया-) से रहित 
थे । दोष-दृष्टि करना पाप है। इससे अन्तःकरण 
अशुद्ध होता है । जो दोष-दृष्टिसे रहित होता है, वही 
 भक्तिका पात्र होता है । 
गोपनीय बात दोष-दृष्टिसे रहित मनुष्यके सामने 
ही कही जाती है%। यदि दोष-दृष्टिवाले मनुष्यके 
सामने गोपनीय बात कह दी जाय, तो उस मनुष्यपर 
उस बातका उल्टा असर पड़ता है अर्थात्‌ वह उस 
गोपनीय बातका उल्टा अर्थ लगाकर वक्तामें भी दोष 
देखने लगता है कि यह आत्मश्लाधी है; दूसरोंको 
मोहित करनेके लिये कहता है इत्यादि । इससे 
दोष-दृष्टिवाले मनुष्यकी बहुत हानि होती है । 


दोष-दुष्टि होनेमें खास कारण. है--अभिमान । 
मनुष्यमें जिस बातका अभिमान हो, उस बातकी उसमें 
कमी होती है। उस कमीको वह दूसरोंमें देखने 
लगता है । अपनेमें अच्छाईका अभिमान होनेसे दूसरोंमें 
बुराई दीखती है; ओर दूसरोंमें बुराई देखनेसे ही 
अपनेमें अच्छाईका अभिमान आता है । 
यदि दोष-दृष्टिवाले मनुष्यके सामने भगवान्‌ अपनेको 
होगा, उल्टे वह यह सोचेगा कि भगवान्‌ आत्मश्लाधी 
' (अपने मुँह अपनी बड़ाई करनेवाले) हैं-- 
` 'निजअम्यान राम पर घरहीं । (मानस ७।७३। ५) 
' हानि होती है। इसलिये भगवान्‌ और म्रंतजन दोष- 
| टृष्टिवालें अश्रद्धालु मनुष्यके सामने गोपनीय बातें प्रकट 
ह करते (गीता १८।६७) । वास्तवमें देखा जाय तो 
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किया जा सकता है। 


"इति गुह्यतमं शास्जमिदम्‌'--चोदहवें अध्याये 
छब्बीसवें श्लोकमें अव्यभिचारिणी भक्तिकी बात कहनेके 
बाद्‌भगवानने पनद्रहवें अध्यायके पहले श्लोकसे उन्नीसवें 
श्लोकतक जिस (क्षर, अक्षर, ओर पुरुषोत्तमके) 
विषयका वर्णन किया है, उस विषयकी पूर्णता और 
लक्ष्यका निर्देश यहाँ "इति इदम्‌'पदोंसे किया गया है । 


इस अध्यायमें पहले भगवानने क्षर (संसार) 
और अक्षर-(जीवात्मा-) का वर्णन करके अपना 
अप्रतिम प्रभाव (बारहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक) प्रकर 
किया । फिर भगवानने यह गोपनीय बात प्रकट 
की कि जिसका यह सब प्रभाव हे, वह (क्षरसे 
अतीत ओर अक्षरसे उत्तम) 'पुरुषोत्तम' मैं ही हूँ । 

नाटकमें स्वॉग धारण किये हुए मनुष्यकी तरह 
भगवान्‌ इस पृथ्वीपर मनुष्यका स्वाँग धारण करके 
अवतरित होते हैं ओर ऐसा बर्ताव करते हैं कि 
आज्ञानी मनुष्य उनको नहीं जान पाते (गीता ७ । २४) । 
स्वाॉगमें अपना वास्तविक परिचय नहीं दिया जाता, 
गुप्त रखा जाता है । परन्तु भगवानने इस अध्यायमें 
(अठारहवें श्लोकमें) अपना वास्तविक परिचय देकर 
अत्यन्त गोपनीय बात प्रकट कर दी कि में ही 
पुरुषोत्तम हूँ । इसलिये इस अध्यायको 'गुह्यतम' कहा 
गया है । 

'शास्न' में प्रायः संसार, जीवात्मा और परमात्माका 
वर्ण आता है। इन तीनोंका ही वर्णन पंद्रहवें 
अध्यायमें हुआ है, इसलिये इस अध्यायको 'शाख्र 
भी कहा गया है । 

सर्वशाख्रमयी गीतामें केवल इसी अध्यायको 
'शाख्र' की उपाधि मिली है । इसमें “पुरुषोत्तम'का 


' भाव वर्णन मुख्य होनेके कारण इस अध्यायको “गुह्यम 
नले जो शास्त्र कहा गया है । इस गुह्यतम शास््रमें भ त 
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(१) संसारको तत्त्वसे 

(२) संसारसे माने हुए सम्बन्धका विच्छेद करके 
एक भगवान्के शरण होना (श्लोक ४) । 

(३) अपनेमें स्थित परमात्मतत्ततको जानना (श्लोक 
११) । 

(४) वेदाध्ययनके द्वारा तत्वको जानना (श्लोक 
१५) 

(५) भगवानको पुरुषोत्तम जानकर सब प्रकारसे 
उनका भजन करना (श्लोक १९) । 

(६) सम्पूर्ण अध्यायको तत्त्वको जानना (श्लोक 
२०) । 

जिस अध्यायमें भगवद्माप्तिके ऐसे सुगम उपाय 
बताये गये हों, उसको 'शासत्र' कहना उचित ही है । 

'म्रया उक्तम्‌ इन पदोंसे भगवान्‌ यह 
कहते हैं कि सम्पूर्ण भौतिक जगत्का प्रकाशक और 
अधिष्ठान, समस्त प्राणियोंके हृदयमें स्थित, वेदोंके द्वारा 
जाननेयोग्य एवं क्षर ओर अक्षर दोनॉसे उत्तम साक्षात्‌ 
मुझ पुरुषोत्तमके द्वारा ही यह गुह्यतम शाख्र अत्यन्त 
कृपापूर्वक कहा गया है । अपने विषयमें जैसा मैं 
कह सकता हूँ, वैसा कोई नहीं कह सकता । कारण 
कि दूसरा पहले (मेरी ही कृपाशक्तिसे) मेरेको 
जानेगा * , फिर वह मेरे विषयमें कुछ कहेगा, 
जबकि मेरेमें अनजानपना है ही नहीं । 

वास्तवमें स्वयं भगवानके अतिरिक्त दूसण कोई 
भी उनको पूर्णरूपसे नहीं जान सकता (गीता 
१० । २,१५) । छठे अध्यायके उन्तालीसवें श्लोकमें 
अर्जुनने भगवानसे कहा था कि आपके सिवाय दूसरा 
कोई भी मेरे संशयका छेदन नहीं कर सकता । यहाँ 
भगवान्‌ मानो यह कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कहे हुए 
नहीं है । 
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गोपनीयताका वर्णन 
उन्नीसवें श्लोकका) निर्देश यहाँ “एतत' पदसे किया 
गया है । इस गुह्यतम शाख्रको जो मनुष्य तत्त्वसे 
जान लेता है, वह ज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ ज्ञात-ज्ञातव्य हो 
जाता है । उसके लिये कुछ भी जानना शेष नहीं 
रहता; क्योकि उसने जाननेयोग्य पुरुषोत्तमको जान 
लिया । 

परमात्मतत्तको जाननेसे मनुष्यकी मूढ़ता नष्ट हो 
जाती है । परमात्मतत्त्वको जाने बिना लौकिक सम्पूर्ण 
विद्याएँ, भाषाएँ, कलाएँ. आदि क्यों न जान ली जार्यै, 
आरम्भ और समाप्त होनेवाली तथा अपूर्ण हैं । जितनी 
लौकिक विद्याएँ हैं, सब परमात्मासे ही प्रकट होनेवाली 
हैं; अतः वे परमात्माको कैसे प्रकाशित कर सकती 
हैं? इन सब लौकिक विद्याओंसे अनजान होते हुए 
भी जिसने परमात्माको जान लिया है, वही वास्तवमें 
ज्ञानवान्‌ है । 
जिस मोहरहित भक्तको "सर्ववित! कहा गया है, | 
उसीको यहाँ “बुद्धिमान नामसे कहा गया है। | 
-(प्राप्त-प्राप्तव्यता-): का अनुकर्षण है । पूर्वश्लोकमें 
सर्वभावसे भगवानका भजन करने अर्थात्‌ अव्यभिचारिणी 
भक्तिकी बात विशेषरूपसे आयी है । भक्तिके समान 
















i बट 
तारि ` हे te 


 - ॐ भक्तियोग- है. Sv 0०228 98% et 4 
& ¢ 5 7 3 p- <- ho +7< रच ड अर +- - k 
सिद्धिसे ९ a i hs Rs RY hes A: SONS » 
® ~ | 
7 wh आई } ता, 2 ०. ain | व कट 
* र = [3 ई [१ t 
i ० ७ pare Nig मर ५ [ 
3 ५ ७ द तरा पं 
5 उन bb, RN sh ® ®, 
. | ड hee, CAN Di 
५ ९४ a - A» ` | 
FR RR * ७७७ CNS का ¢ sa £ है 
fF i - . हा 


ए - Ss 
Ci १:- gE « 2५-६५: Te 3५. 
छ SS ८5 
- sansa ioe Ths ae 
rp 
7 का i i 
¢ SR 4 RAE 
> FE APIs § ts 
<#: -> 
Ne कर 
है 


ह अ न 
~ a TULA ae 4 

९ : i | 5, £ 
हे हर कर २ | 
द Bak Pi, 2५ ~ 


fi Ce 
— 


= fe २ I 

MSY SAE PN क ्य a 

$ [sae न उम्दा ® 3 4 SN 3 है ht 

CIT ४ “ej | आर, ` री | | € - bw 

१ २ Es ४३ I " DC न आई ५ का ऐ | ४ £ {hl ® | 
Fs a का I 

SA, ee ड़ 





प्अ्च्कप्ऋक घु क कथा ए धर 


जानना, पाना और करना शेष नहीं रहता । उसका मनुष्यजीवन सफल हो जाता है। 


है श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
% तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिवत्सु ्रहमविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे 
पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ।। १५ ।। 
इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्ूप 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'पुरुषोत्तमयोग' नामक पंत्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। १५ ।। 


इस अध्यायमें कहे हुए विषयको यथार्थरूपसे समझ (३) इस अध्यायमें एक उवाच है- 
लेनेपर पुरुषोत्तम-(भगवान्‌-)के साथ नित्ययोगका 'श्रीभगवानुवाच' । 


अनुभव हो जाता है । इसलिये इस अध्यायका नाम पंद्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 
“पुरुषोत्तमयोग? रखा गया है । इस अध्यायके बीस श्लोकोमेंसे दूसरा, तीसरा 
द्रवे अध्यायके पद, अक्षर और उवाच और चौथा--ये तीन श्लोक 'उपजाति' छन्दवाले हैं, 
(१) इस अध्यायमें 'अथ पञ्चदशोऽध्यायः' के और पाँचवाँ तथा पंद्रहवाँ--ये दो श्लोक इनद्रव्रा' 
तीन, 'श्रीभगबानुवाच' के दो, श्लोकोके दो सो छन्दवाले हैं । बचे हुए पंद्रह शलोकॉमेंसे-- सातवें 
अट्टासी ओर पुष्िकाके तेरह पद हैं | इस प्रकार श्लोकके प्रथम और तृतीय चरणमें 'रगण' प्रयुक्त 
सम्पूर्ण पदोका योग तीन सौ छः है । होनेसे 'जातिपक्ष-विपुला';नवें श्लोकके प्रथम चरणमें 
(२) 'अथ पञ्वदशोऽध्यायः' के आठ, तथा बीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें “रगण? प्रयुक्त 
'शरीभगवानुवाच ' के सात, श्लोकोके सात सौ एक होनेसे 'र-बिपुला'; अठारहवें श्लोकके तृतीय चरणमें 
और पुष्िकाके छियालीस अक्षर हैं । इस प्रकार मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विषुला'; और उन्नीसवें 
सम्पूर्ण अक्षरोंका योग सात सो बासठ है । इस अलोकके तृतीय चरणमें 'नगण' होनेसे 
अध्यायके बीस श्लोकॉमेंसे दूसरा,चौथा, पाँचवाँ और 'न-विपुला' संज्ञावाले हैं 5 
पंद्रहवाँ-ये चार श्लोक चौवालीस अक्षरॉके और pa 


.  (१,६,८, १०-१४, १६-१७) श्लोक ठीक 
तीसरा श्लोक पैंतालीस अक्षरोंका है । शेष 
श्लोक बत्तीस अक्षरोके हैं । व्याः अत्‌ छक लागोस सुकत ह 
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। | ३% श्रीपरमात्मने नमः ।। 


अथ षोडशोऽध्यायः 
अवतरणिका 

श्रीभगवान्‌ने सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें (दुष्कृतिनो मूढाः आसुरं भावमाश्रिताः मां न| 
पद्यन्ते’ (बुरे कर्म करनेवाले तथा आसुरी प्रकृतिको धारण करनेवाले मूढ़ मनुष्य मेया भजन नहीँ. 
करते) पदोसे आसुरी सम्पत्तिवालोंका और सोलहवें श्लोकमें “सुकृतिनः मां भजन्ते’ (पुण्यकर्मा 
लोग मेरा भजन करते है) पदोंसे दैवी सम्पत्तिवालोंका संकेतरूपसे वर्णन किया । सातवें अध्यायके | 
अन्तिम दो स्लोकोपर अर्जुनने आठवें अध्यायके आरम्भमें सात प्रश्न किये । उन प्रश्नोके उत्तरमें | 
आठवाँ अध्याय पूरा हुआ । 

भगवानने सातवें अध्यायके आरम्भमें जिस विज्ञानसहित ज्ञानको कहनेकी अतिज्ञा की थी, उसी 
विज्ञान-सहित ज्ञानको कहनेके लिये नवें अध्यायका विषय आरम्भ किया । इस नवें अध्यायके 
बारहवें श्लोकमें भी 'यक्षसीमासुरीं चैव अकृतिं मोहिनीं श्रिताः' पदोसे आसुरी सम्पदावालोका और 
तेरहवें श्लोकमें 'दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः मां भजन्त्े' पदोसे दैवी सम्पदावालोंका संक्षेपसे वर्णन करके | 
दसवें अध्यायके ग्यारहवें र्लोकतक ज्ञान-विज्ञानका विषय कहा । 

दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकके बाद भगवानको दैवी-आसुरी-सम्पदाका विस्तारसे वर्णन | 
करना चाहिये था, पर भगवानके प्रभावसे प्रभावित होकर अर्जुनने भगवानकी स्तुति की एवं पुनः| | 
विभूति कहनेके लिये उनसे प्रार्थना की । विभूतियोंका वर्णन करते हुए भगवानूने दसवें अध्यायके | 
अन्तिम स्लोकमें अर्जुनसे कहा कि तुझे आधिक जाननेसे क्या मतलब 2 मैं तो सारे संसारको | | 
एक अंशमें व्याप्त करके स्थित हूँ ।' इसपर उस स्वरूपको (जिसके एक अंशमें सारा संसार | | 
स्थित है) देखनेके लिये उत्सुक हुए अर्जुतने ग्यारहवें अध्यायके आरम्भमें भगवान्‌से अपना विश्वरूप | | 

प्रार्थना की । oe 

gba अपना विश्वरूप दिखाकर भगवानने ग्यारहवें अध्यायके चौवनवें-पचपनवें श्लोकोमें | 
अनन्य-भक्तिकी महिमा एवं उसका स्वरूप बताया । इसपर सगुण और निर्गुण-उपासकोकी श्रेष्ठताके | _ 
विषयमे अर्जुने बारहवें अध्यायके पहले श्लोकमें प्रश्न किया । अतः भगवानने बारहवें अध्यायमें | _ 
सगुण-उपासकोंका वर्णन करके तेरहवें अध्यायसे चौदहवें अध्यायके बीसवें श्लोकतक निर्गुणःविषयका र्‌ ग ह 











चौदहवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें गुणातीतके लक्षण, आचरण 
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९१४ * श्रीमद्धगवद्गीता * [अध्याय १६ 
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अभयं सत्त्वसंशुद्धिरज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 
दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ।। १ ।। 
अऔभरवान्‌ बोले भयका सर्वथा अभाव; अन्तःकरणक्ी शुद्धिं; ज्ञानके लिये योगमें 
` दुढ़ स्थिति; 'सात्त्विक दान; इन्द्रियोंका दमन; यज्ञ; स्वाध्याय; कर्तव्य-पालनके लिये कष्ट 
सहना; शरीर-मन-वाणीकी सरलता । 
व्याख्या--[पंद्रहवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोकमें नहीं रहता । 
भगवानने कहा कि 'जो मुझे पुरुषोत्तम जान लेता है, (ख) अपने वर्ण, आश्रम आदिके अनुसार 
वह सब प्रकारसे मेराही भजन करता है अर्थात्‌ वह कर्तव्यपालन करते हुए उसमें भगवानकी आज्ञाके 
मेरा अनन्य भक्त हो जाता है।' इस प्रकार एक- विरुद्ध कोई काम न हो जाय; हमें विद्या पढ़ानेवाले, 
मात्र भगवानका उद्देश्य होनेपर साधकमें दैवी-सम्पत्ति अच्छी शिक्षा देनेवाले आचार्य, गुरु, सन्त-महात्मा, 
स्वतः प्रकट होने लग जाती है । अतः भगवान्‌ पहले माता-पिता आदिके वचनोंकी आज्ञाकी अवहेलना न 
. तीन श्लोकॉमें क्रमशः भाव, आचरण और प्रभावको हो जाय; हमारे द्वारा शान और कुलमर्यादाके विरुद्ध 
` लेकर दैवी-सम्पत्तिका वर्णन करते हैं ।] कोई आचरण न बन जाय--इस प्रकारका भय भी 
'अभयम्‌' * ---अनिष्टकी आशङ्कासे मनुष्यके बाहरी भय कहलाता है । परन्तु यह भय वास्तवमें 
भीतर जो घबराहट होती है, उसका नाम भय है और भय नहीं है, प्रत्युत यह तो अभय बनानेवाला भय 
उस भयके सर्वथा अभावका नाम 'अभय' है। है । ऐसा भय तो साधकके जीवनमें होना ही 
भय दो रीतिसे होता है--(१) बाहरसे और चाहिये । ऐसा भय होनेसे ही वह अपने मार्गपर ठीक 
(२) भीतरसे । तरहसे चल सकता है । कहा भी है-- 
(१) बाहरसे आनेवाला अय हरि-डर, गुरूडर, जगत-डर,डर करनी में सार । 
(क) चोर, डाकू, व्याघ्र, सर्प आदि प्राणियोते परजब डस्या सो उबर्‍या, गाफिल खायी मार ।। 
जो भय होता है, वह बाहरका भय है । यह भय (२) भीतरसे पैदा होनेबाला भय-- 
शरीर-नाशकी आशङ्कसे ही होता है । परन्तु जब यह (क) मनुष्य जब पाप, अन्याय, अत्याचार आदि 
अनुभव हो जाता है कि यह शरीर नाशवान्‌ है और निषिद्ध आचरण करना चाहता है, तब (उनको करनेकी 
जानेवाला ही है, तो फिर भय नहीं रहता । भावना मनमें आते ही) भीतरसे भय पैदा होता है । मनुष्य 
' बीड़ी-सिगेट अफीम, भाँग, शराब आदिके निषिद्ध आचरण तभीतक करता है, जबतक उसके 
' व्यसनोंको छोड़नेका एवं व्यसनी मित्रोंसे अपनी मित्रता मनमें “मेरा शरीर बना रहे, मेरा मान-सम्मान होता रहे, 
कक 5 टूरनेका जो भय होता है, वह मनुष्यकी अपनी मेरेको सांसारिक भोग-पदार्थ मिलते रहें? इस प्रकार 
. कायरतासे ही होता है। कायरता छोड़नेसे यह भय संसारिक जड़ वस्तुओंकी प्राप्तिका और उनकी रक्षाका 
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* साधक-संजीवनी * ९१५ 
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उद्देश्य रहता है* । . परन्तु जब मनुष्यका एकमात्र जितना-जिंतना अधिक विश्वास करता है ओर उनके 


उद्देश्य चिन्मय-तत्त्वको प्राप्त करनेका हो जाता है † , 
तब उसके द्वारा अन्याय, दुणचार छूट जाते हैं और 
वह सर्वथा अभय हो जाता है। कारण कि उसके 
लक्ष्य परमात्मतत्त्वमें कभी कमी नहीं आती और वह 
कभी नष्ट नहीं होता । 

(ख) जब मनुष्यके आचरण ठीक नहीं होते 
और वह अन्याय, अत्याचार आदिमें लगा रहता है, 
तब उसको भय लगता है । जैसे, रावणसे मनुष्य, 
देवता, यक्ष, राक्षस आदि सभी डरते थे, पर वही 
रावण जब सीताका हरण करनेके लिये जाता है, तब 
वह डरता है । ऐसे ही कौरवॉकी अठारह अक्षौहिणी 
सेनाके बाजे बजे, तो. उसका पाण्डव-सेनापर कुछ भी 
असर नहीं हुआ (गीता १ । १३), पर जब पाण्डवोंकी 
सात अक्षौहिणी सेनाके बाजे बजे, तब कोरव-सेनाके 
हृदय विदीर्ण हो गये (१।१९) । तात्पर्य यह कि 


अन्याय, अत्याचार करनेवालोंके हृदय कमजोर हो जाते. 


हैं, इसलिये वे भयभीत होते हैं | जब मनुष्य अन्याय 
आदिको छोड़कर अपने आचरणों एवं भावोंको शुद्ध 


बनाता है, तब उसका भय मिट जाता है । 
(ग) मनुष्य-शरीर प्राप्त करके यह जीव जबतक 


करनेयोग्यको नहीं करता, जाननेयोग्यको नहीं जानता 
और पानेयोग्यको नहीं पाता, ततक वह सर्वथा अभय 
नहीं हो. सकता; उसके जीवनमें भय रहता ही है । 

__भगवानकी तरफ चलनेवाला साधक भगवान्पर लिये झन बताया 6 न या तरफ चलनेवाला साधक भगवानपर 


आश्रित होता है, उतना-ही-उतना वह अभय होता 
चला जाता है । उसमें स्वतः यह विचार आता है 
कि मैं.तो परमात्माका अंश हूँ; अतः कभी नष्ट 
होनेवाला नहीं हूँ, तो फिर भय किंस बातका ?‡ 
और संसारके अंश शरीर आदि सब पदार्थ प्रतिक्षण 
नष्ट हो रहे हैं, तो फिर भय किस बातका ? ऐसा 
विवेक स्पष्टरूपसे प्रकट होनेपर भय स्वतः नष्ट हो 
जाता है और साधक सर्वथा अभय हो जाता है । 

भगवानके साथ सम्बन्ध जोड़नेपर, भगवानको ही 
अपना माननेपर शरीर, कुटुम्ब आदिमें ममता नहीं 
रहती । ममता न रहनेसे मरनेका भय नहीं रहता और 
साधक अभय हो जाता है । 

'सत्त्वसंशुद्धिः' -- अन्तःकरणकी सम्यकू शुद्धिको 
सत्तसंशुद्धि कहते हैं । सम्यक्‌ शुद्धि क्या है ? संसारसे 
रागरहिंत होकर भगवानमें अनुराग हो जाना ही 
अन्तःकरणकी सम्यक्‌ शुद्धि है । जब अपना विचार, 
भाव उद्देश्य, लक्ष्य केवल एक परमात्माकी प्राप्तिका 
हो जाता है, तब अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है । 
कारण कि नाशवान्‌ वस्तुओंकी प्राप्तिका उद्देश्य होनेसे 
ही अन्तःकरणमें मल, विक्षेप और आवरण--ये तीन 
तरहके दोष आते हैं । शाखोंमें मल-दोषको दूर करनेके 
लिये निष्कामभावसे कर्म (सेवा), विक्षेप-दोषको दूर 
करनेके लिये उपासना और आवरण-दोषको दूर करनेके 
लिये ज्ञान बताया है । यह होनेपर भी अन्तःकरणकी 


सर्वभावसे भगवानका भजन करता है, वह सर्वत्र अभय हो जाता है । भगवान्‌ श्रीराम कहते हैं-- 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ ग्रतं मम ।। 


(वाल्मीकि? ६ । १८ । ३३) 


# भोगे रोगभयं कुले च्युतिभयं वित्ते नृपालाद्‌ भयं माने दैन्यभयं बले रिपुभयं रूपे जराया भयम्‌ । 


शाखे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्‌ भयं सर्वं यस्तु भयावहं भुवि नुणां वैराग्यमेवाभयम्‌ ।। |. 
(भतृंहरिवैराग्यशतक) 

धनमें राजाका भय, मानमें दीनताका भय, बलमें शत्रुका | 

गुणमें दुर्जनका भय और शरीरमें मृत्युका भय है । इस 


'भोगोंमें रोगका भय, ऊँचे कुलमें गिरनेका भय, 
भय, रूपमे. बुढ़ापेका भय, शाख्नमें वाद-विवादका भय, 


प्रकार संसारमे मनुष्योके लिये सम्पूर्ण वस्तुएँ भयावह हैं, एक वैराम्य ही भयसे रहित है । 


तात्पर्य यह है कि ये सांसारिक वस्तुएँ कहीं नष्ट न हो जायें-इसका मनुष्यको सदा भय रहता है, 2 ड 


PRT 


इसलिये व अभय नहीं हो पाता । 


उद्देश्य तो पहलेसे ही बना हुआ है । उसके बाद हमें मनुष्य-शरीर मिला है । अतः उद्देश्यों केवल 


पहचानना है, बनाना नहीं है ! 


$ राम मरे तो में मरूँ, नहिं तो मरे बलाय । अविनाशी का बालका, मरे 
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शुद्धिक लिये सबसे बढ़िया उपाय 


अपना न मानना । 
साधकको पुराने पापको दूर करनेके लिये या 


किसी परिस्थितिके वशीभूत होकर किये गये नये 
पापको दूर करनेके लिये अन्य प्रायश्चित्त करनेकी उतनी 
आवश्यकता नहीं है । उसको तो चाहिये कि वह जो 
साधन कर रहा है, उसीमें उत्साह ओर तत्परतापूर्वक 
लगा रहे। फिर उसके ज्ञात-अज्ञात सब पाप दूर हो जायेंगे 
और अन्तःकरण स्वतः शुद्ध हो जायगा । 
साधकमें ऐसी एक भावना बन जाती है कि साधन- 
भजन करना अलग काम है ओर व्यापार-धंधा आदि 
करना अलग काम है अर्थात्‌ ये दोनों अलग-अलग 
विभाग हैं । इसलिये व्यापार आदि व्यवहारमें झूठ-कपट 
आदि तो करने ही पड़ते हैं--ऐसी जो छूट ली जाती 
है, उससे अन्तःकरण बहुत ही अशुद्ध होता है। 
साधनके साथ-साथ जो असाधन होता रहता है, उससे 
साधनमें जल्दी उन्नति नहीं होती । इसलिये साधकको 
सदा सावधान रहना चाहिये अर्थात्‌ नया पाप कभी 
न बने--ऐसी सावधानी सदा-सर्वदा बनी रहनी चाहिये। 
साधक भूलसे किये हुए दुष्कर्मोके अनुसार 
अपनेको दोषी मान लेता है और अपना बुरा करनेवाले 
व्यक्तिको भी दोषी मान लेता है, जिससे उसका 
अन्तःकरण अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धिको 
मिटानेके लिये साधकको चाहिये कि वह भूलसे किये 
हुए दुष्कर्मको पुनः कभी न करनेका दृढ़ ब्रत ले ले 
तथा अपना बुरा करनेवाले व्यक्तिके अपराधको क्षमा 
मांगे बिना ही क्षमा कर दे और भगवानसे प्रार्थना 
करे कि हे नाथ! मेरा जो कुछ बुरा हुआ है, वह 
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गोदान, भूमिदान और अन्नदान भी उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, जितना कि अभयदान है । विद्ानलोग 
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ही ऐसा कर बैठा है । उसका इसमें कोई दोष नहीँ 
है । आप उसे क्षमा कर दें' । ऐसा करनेसे अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाता है । 

'ज्ञानयोगव्यवस्थितिः' — ज्ञानके लिये योगमें स्थित 
होना अर्थात्‌ परमात्मतत्तका जो ज्ञान (बोध ) है, 
वह चाहे सगुणका हो या निर्गुणका, उस ज्ञानके लिये 
योगमें स्थित होना आवश्यक है । योगका अर्थ है-- 
सांसारिक पदार्थोकी प्राप्ति-अप्राप्तिमें, मान-अपमानमें, 
निन्दा-स्तुतिमें, रोग-नीरोगतामें सम रहना अर्थात्‌ 
अन्तःकरणमें हर्ष-शोकादि न होकर निर्विकार रहना । 

'दानम' लोकदुष्टिमें जिन वस्तुओंको अपना 
माना जाता है, उन वस्तुओंको सत्पात्रका तथा देश, 
काल, परिस्थिति आदिका विचार रखते हुए 
आवश्यकतानुसार दूसरॉको वितीर्ण कर देना 'दान' 
है । दान कई तरहके होते हैं; जैसे-भूमिदान, गोदान, 
स्वर्णदान, अन्नदान, वस्नदान आदि । इन सबमें अन्नदान 
प्रधान है । परन्तु इससे भी अभयदान प्रधान (श्रेष्ठ) 
है * । उस अभयदानके दो भेद होते हैं-- 

(१) संसारकी आफतसे, विप्नोंसे, परिस्थितियोंसे 
भयभीत हुएको अपनी शक्ति, सामर्थ्यके अनुसार 
भयरहित करना, उसे आश्वासन देना, उसकी सहायता 
करना । यह अभयदान उसके शरीरादि सांसारिक 
पदार्थाको लेकर होता है । 

(२) संसारमें फंसे हुए व्यक्तिको जन्म-मरणसे 
रहित करनेके लिये भगवानकी कथा आदि 
सुनाना | । गीता, रामायण, भागवत आदि ग्रन्थोंको 
एवं उनके भावोंको सरलभाषामें छपवाकर सस्ते दामोंमे 


ॐ न गोप्रदानं न महीप्रदान न चान्नदानं हि तथा प्रधानम्‌ । यथा ददतत इयाः उ पता फफ्प्य | न महीप्रदानं न चान्नदानं हि तथा प्रधानम्‌ । यथा वदन्तीह बुधाः प्रधानं सर्वप्रदानेष्रुभयप्रदानम्‌ । 


(पञ्चतन्त्र, मित्रभेद ३१३) 


(श्रीमद्धा १० । ३१२ । ९) 
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दा FFL 


लोगोंको देना अथवा कोई समझना चाहे तो उसको 
समझाना, जिससे उसका कल्याण हो जाय । ऐसे 
दानसे भगवान्‌ बहुत राजी होते हैं (गीता 
१८ । ६८-६९); क्योकि भगवान्‌ ही सबमें परिपूर्ण 
हैं । अतः जितने अधिक जीवोंका कल्याण होता है, 
उतने ही अधिक भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं । यह सर्वश्रेष्ठ 
अभयदान है । इसमें भी भगवत्सम्बन्धी बातें दूसरोंको 
सुनाते समय साधक वक्ताको यह सावधानी रखनी 
चाहिये कि वह दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें विशेषता न 
माने, प्रत्युत इसमें भगवानकी कृपा माने कि भगवान्‌ 
ही श्रोताओंके रूपमे आकर मेरा समय सार्थक कर 


. रहे हैं । 
ऊपर जितने दान बताये हैं, उनके साथ अपना 


सम्बन्ध न जोड़कर साधक ऐसा माने कि अपने पास 
वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि जो कुछ भी है, वह 
सब भगवानने दूसरोंकी सेवा करनेके लिये मुझे निमित्त 
बनाकर दी है । अतः भगवत््ीत्यर्थ आवश्यकतानुसार 
जिस-किसीको जो कुछ दिया जाय, वह सब उसीका 
समझकर उसे देना 'दान' है । 

“दमः'-इन्द्रियोको पूरी तरह वशमें करनेका नाम 
'दम' है । तात्पर्यं यह है कि इन्द्रियों, अन्तःकरण 
और शरीरसे कोई भी प्रवृत्ति शास्रनिषिद्ध नहीं होनी 
चाहिये । शाञ्जविहित प्रवृत्ति भी अपने स्वार्थ और 
अभिमानका त्याग करके केवल दूसरोके हितके लिये 
ही होनी चाहिये । इस प्रकारकी प्रवृततिसे इन्द्रयलोलुपता 
आसक्ति और पराधीनता नहीं रहती एवं शरीर ओर 
इन्द्रियोंके बर्ताव शुद्ध, निर्मल होते हैं । 

साधकका उद्देश्य इन्द्रियेंक दमनका होनेसे 
अकर्तव्यमें तो उसकी प्रवृत्ति होती ही नहीं मौर 
कर्तव्यमें स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, तो उसमें स्वार्थ 
अभिमान. आसक्ति, कामना आदि दोष नहीं रहते । 


यदि कभी किसी कार्यमें खार्थभाव आ भी जाता है, : 


तो वह उसका दमन करता चला जाता है, जिससे 


* साधेक-संजीवनी * 
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है । अतः अपने वर्णाश्रमके अनुसार होम, बलिवैश्वदेव 
आदि करना यज्ञ है । इसके सिवाय गीताकी दृष्टिसे 
अपने वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदिके अनुसार 
जिस-किसी समय जो कर्तव्य प्राप्त हो जाय, उसको 
स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके दूसरोंके हितकी 
भावनासे या भगवत्मीत्यर्थ करना “यज्ञ! है । इसके 
अतिरिक्त जीविका-सम्बन्धी व्यापार, खेती आदि तथा 
शरीर-निर्वाह-सम्बन्थी खाना-पीना, चलना-फिरना, 
सोना-जागना, देना-लेना आदि सभी क्रियाएँ 
भगवत्मीत्यर्थ करना “यज्ञः है । ऐसे ही माता-पिता 

आचार्य, गुरुजन आदिकी आज्ञाका पालन करना 
उनकी सेवा करना, उनको मन, वाणी, तन और घनसे 
सुख पहुँचाकर उनकी प्रसन्नता ग्राप्त कला और गो 
ब्राह्मण, देवता, परमात्मा आदिका पूजन करना, सत्कार 
करना-- ये सभी 'यज्ञ' हैं । 

“स्ाध्यायः'— अपने ध्येयकी सिद्धिके लिये 
भगवन्नामका जप और गीता, भागवत, रामायण, 
महाभारत आदिके पठन-पाठनका नाम 'खाध्याय' है । 
वास्तवमें तो “स्वस्य अध्यायः (अध्ययनम्‌) स्वाध्यायः’ 
के अनुसार अपनी वत्तियोंका अपनी स्थितिका ठीक 
तरहसे अध्ययन करना ही “स्वाध्याय' है । इसमें भी 
साधकको न तो अपनी वृत्तियसे अपनी स्थितिकी 
कसौटी लगानी है और न वृत्तियोके अधीन अपनी 
स्थिति ही माननी है । कारण कि वृत्तियाँ तो हरदम 
आती-जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं । तो फिर 
स्वाभाविक यह प्रश्न उठता है कि कया हम अपनी 
ृत्तियॉको शुद्ध न करें? वास्तवमें तो साधकका ड 
कर्तव्य वृत्तियॉको शुद्ध करनेका ही होना चाहिये और हि 
वह शुद्धि अन्तःकरण तथा उसकी वृत्तियोंकी अपना | 
न माननेसे बहुत जल्दी हो जाती है; क्योंकि उनको 
















अशुद्धि मिटती जाती है और शुद्धि होती चली जाती 

है और आगे चलकर उसका दम अर्थात्‌ इन्द्रिय-संयम भूख-प्यास, स गरमी, वर्षा रमी, वर्षा आं 

सिद्धः हो- जाता है । सहना भी एक तप है, पर इस तपमें भूख-प्यास | 
ह राष्यका अर्थ आहृता 6 वास्तवमें साधन करते. 
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हुए अथवा जीवर्न-निर्वाह करते हुए देश, काल, 
परिस्थिति आदिको लेकर जो कष्ट, आफत, विष्न 
आदि आते हैं, उनको प्रसन्नतापूर्वक सहना ही 'तप' 
है; * क्योकि इस तपमें पहले किये गये पापोंका 
नाश होता है और सहनेवालेमें सहनेकी एक नयी 
शक्ति, एक नया बल आता है । 
साधकको सावधान रहना चाहिये कि वह उस 
तपोबलका प्रयोग दूसरोको वरदान देनेमें, शाप देने 
या अनिष्ट करनेमें तथा अपनी इच्छापूर्ति करनेमें न 
लगायें, प्रत्युत उस बलको अपने साधनमें जो बाधाएँ 
आती हैं, उनको प्रसन्नतासे सहनेकी शक्ति बढ़ानेमें 
ही लगाये । 
साधक जब साधन करता है, तब वह साधनमें 
कई तरहसे विघ्न मानता है । वह समझता है कि 
मुझे एकान्त मिले तो में साधन कर सकता हूँ, 
वायुमण्डल अच्छा हो तो साधन कर सकता हूँ 
इत्यादि । इन सब अनुकूलताओंकी चाहना न करना 
अर्थात्‌ उनके अधीन न होना भी 'तप' है । साधकको 
अपना साधन परिस्थितियोके अधीन नहीं मानना चाहिये, 
प्रुत परिस्थितिके अनुसार अपना साधन बना लेना 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः 





दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्‌ 
नं करना; 
चुगली न करना; ग्राणियॉपर द्या करना ; सांसारिक 


अहिंसा; सत्यभाषण; क्रोध 
राग-द्रेषजनित हलचलका न होना; 


* श्रीमद्धगवद्गीता * 
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चाहिये । साधकको अपनी चेष्टा तो एकान्तमें साधन 
करनेकी करनी चाहिये, पर एकान्त न मिले तो मिली 
हुई परिस्थितिको भगवानकी भेजी हुई समझकर विशेष 
उत्साहसे प्रसन्नतापूर्वक साधनमें प्रवृत्त होना चाहिये । 
'आर्जबम्‌'- सरलता, सीधेपनको 'आर्जव' कहते 
हैं । यह सरलता साधकका विशेष गुण है । यदि 
साधक यह चाहता है कि दूसरे लोग मुझे अच्छा 
समझें, मेरा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो लोग मुझे 
बढ़िया नहीं मानेंगे, इसलिये मुझे सरलतासे रहना 
चाहिये, तो यह एक प्रकारका कपट ही है । इससे 
साधकमें बनावटीपन आता है, जब कि साधकमें 
सीधा, सरल भाव होना चाहिये । सीधा, सरल होनेके 
कारण लोग उसको मूर्ख, बेसमझ कह सकते हैं, पर 
उससे साधककी कोई हानि नहीं है । अपने उद्धारके 
लिये तो सरलता बड़े कामकी चीज है-- 
कपट गाँठ मन में नहीं, सबसों सरल सुभाब । 
'नारायन' ता भक्त की, लगी किनारे नाव ।। 
इसलिये साधकके शरीर, वाणी और मनके 
व्यवहारमें कोई बनावटीपन नहीं रहना चाहिये  । 
उसमें स्वाभाविक सीधापन हो । 







उ टन | 
।।२ ।। 
संसारकी कामनाका त्याग; अन्तःकरणमें 


विषयोमें न ललचाना; अन्तःकरणकी कोमलता; अकर्तव्य करनेमें लज्जा; चपलताका 


अभाव । 


व्याख्या--'अहिंसा'—शरीर, मन, वाणी, भाव 
आदिके द्वार किसीका भी किसी प्रकारसे अनिष्ट न 


परिस्थितिरूपसे 
. आर्त हो, उसे वैसे ही सहन करे, 
र कः मनस्यन्यद्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ ।। 
महात्माओके मन, बचन और कर्म-- 







! 
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20 OR कर्म ॒ ---तीनोंमें ही [ हे परन्तु सन, वचनं > 
 _ कम-तीनमि ही अलग-अलग बातें होती हैँ । > 4 है 


करनेको 
वास्तवमें 


तथा अनिष्ट न चाहनेको 'अहिंसा' कहते हैं । 


(बोधसार) 
जो कुछ आ जाय, उसका 
यही उत्तम-से-उत्तम तप है ।' 


स्वागत करे, जानेवालेको रोके नहीं और जो जैसे 
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चलता है । उसके द्वारा 'अहिंसा' का पालन स्वतः 
होता है । परन्तु जो रागपूर्वक, भोग-बुद्धिसे भोगोंका 
सेवन करता है; वह कभी सर्वथा अहिंसक नहीं हो 
सकता । वह अपना पतन तो करता ही है, जिन 
पदार्थों आदिको वह भोगता है, उनका भी नाश करता है । 

जो संसारके सीमित पदार्थोको व्यक्तिगत (अपने) 
न होनेपर भी व्यक्तिगत मानकर सुखबुद्धिसे भोगता 
है, वह हिंसा ही करता है। कारण कि समष्टि 
संसारसे सेवाके लिये मिले हुए पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति 
आदिमेंसे किसीको भी अपने भोगके लिये व्यक्तिगत 
मानना हिंसा ही है। यदि मनुष्य समष्टि संसारसे 
मिली हुई वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदिको संसारकी ही 
मानकर निर्ममता-पूर्वक संसारकी सेवामें लगा दे, तो 
वह हिंसासे बच सकता है और वही अहिंसक हो 
सकता है । 

जो सुख और भोग-बुद्धिसे भोगोंका सेवन करता 
है, उसको देखकर, जिनको वे भोग-पदार्थ नहीं 
मिलते--ऐसे अभावग्रस्तोंको दुःख-संताप होता है । 
यह उनकी हिंसा ही है; क्योंकि भोगी व्यक्तिमें अपना 
सार्थ और सुख-बुद्धि रहती है तथा दूसरोंके दुःखकी 
लापरवाही रहती है । परन्तु जो संत- महापुरुष केवल 
दूसरोंका हित करनेके लिये ही जीवन-निर्वाह करते 
हैं, उनको देखकर किसीको दुःख हो भी जायगा, तो 
भी उनको हिंसा नहीं लगेगी; क्योकि वे भोग-बुद्धिसे 
जीवन-निर्वाह करते ही नही--शारीरं केवलं कर्म 
कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्‌' (गीता ४ । २१) । 

केवल परमात्माकी ओर चलनेवालेके द्वारा हिंसा 
नहीं होती; क्योंकि वह भोग-बुद्धिसे पदार्थ आदिका 
सेवन नहीं करता । परमात्माकी ओर चलनेवाला साधक 
शरीर, मन, वाणीके द्वारा कभी किसीको दुःख नहीं 
पहुँचाता । यदि उसकी बाह्य क्रियाओंसे किसीको दुःख 
होता है, तो यह दुःख उसके खुदके स्वभावसे ही 
होता है । साधककी तो भीतरसे कभी किसीको 
किश्चिन्मात्र भी दुःख देनेकी भावना नहीं होनी चाहिये । 
उसका भाव निरन्तर सबका हित करनेका होना 


चाहिये "सर्वभूतहिते रताः' । 


* साथक-संजीवनी * 
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साधककी साधनामें कोई बाधा डाल दे, तो उसे 
उसपर क्रोध नहीं आता और न उसके मनमें उसके 
अहिंतकी भावना (हिंसा) ही पैदा होती है। 
हाँ परमात्माकी ओर चलनेमें बाधा पड़नेसे उसको दुःख 
हो सकता है, पर वह दुःख भी सांसारिक दुःखको 
तरह नहीं होता । साधकको बाधा लगती है, तो वह 
भगवान्को पुकारता है कि 'हे नाथ! मेरी कहाँ भूल 
हुई, जिससे बाधा लग रही है!” ऐसा विचार करके 
उसे रोना आ सकता है; पर बाधा डालनेवालेके प्रतिं 
क्रोध, द्वेष नहीं हो सकता। बाधा लगनेपर साधकमें 
तत्परता और सावधानी आती है । यदि उसमें बाधा 
डालनेवालेके प्रति द्वेष होता है, तो जितने अंशमें 
द्वेष-वृत्ति रहती है, उतने अंशमें तत्परताकी कमी है, 
अपने साधनका आग्रह है । 

साधकमें एक तत्परता होती है ओर एक आग्रह 
होता है । तत्परता होनेसे साधनमें रुचि रहती है और 
आग्रह होनेसे साधनमें राग रहता है । रुचि होनेसे 
अपने साधनमें कहाँ-कहाँ कमी है, उसका ज्ञान होता 
है और उसे दूर करनेकी शक्ति आती है, तथा उसे 
दूर करनेकी चेष्टा भी होती हैं । परन्तु राग होनेसे 
साधनमें विघ्न डालनेवालेके साथ द्वेष होनेकी सम्भावना 
रहती है । वास्तवमें देखा जाय तो साधनमें हमारी 
रुचि कम होनेसे ही दूसरा हमारे साधनमें बाधा डालता 
है । अगर साधनमें हमारी रुचि कम न हो तो दूसरा 
हमारे साधनमें बाधा नहीं डालेगा, प्रत्युत यह सोचकर 
उपेक्षा कर देगा कि यह जिद्दी है, मानेगा नहीं; अतः 
जैसा चाहे, वैसा करने दो । 

जैसे पुष्पसे सुगन्ध स्वतः फैलती है, ऐसे ही 
साधकसे स्वतः पारमार्थिक परमाणु फैलते हैं और 
वायुमण्डल शुद्ध होता है। इससे उसके द्वारा 
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स्वतः-स्वाभाविक प्राणिमात्रका बड़ा भारी उपकार एवं _ 


द्वारा वायुमण्डलको अशुद्ध करता रहता. है, यह 
प्राणिमात्रकी हिंसा करनेका अपराधी होता है। | 
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'सत्य' है । 

सत्यस्वरूप परमात्माको पाने और जाननेका एकमात्र 
उद्देश्य हो जानेपर साधकके द्वारा मन, वाणी और 
क्रियासे असत्य-व्यवहार नहीं हो सकता । उसके द्वारा 
सत्य-व्यवहार, सबके हितका व्यवहार ही होता है । 
जो सत्यको जानना चाहता है, वह सत्यके ही सम्मुख 
रहता है । इसलिये उसके मन-वाणी -शरीरसे जो 
क्रियाएँ. होती हैं, वे सभी उत्साहपूर्वक सत्यकी ओर 
चलनेके लिये ही होती हैं। - 

'अक्रोघः'- दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये 
अन्तःकरणमें जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, वह 
'क्रोध' है । पर जबतक अन्तःकरणमें दूसरोंका अनिष्ट 
करनेकी भावना पैदा नहीं होती, तबतक वह 'क्षोभ' 
है, क्रोध नहीं । 

परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे साधन करनेवाला मनुष्य 
अपना अपकार करनेवालेका भी अनिष्ट नहीं करना 
चाहता । वह इस बातको समझता है कि अनिष्ट 
करनेवाला व्यक्ति वास्तवमें हमारा अनिष्ट कभी कर 
ही नहीं सकता । यह जो हमें दुःख देनेके लिये 
आया है, यह हमने पहले कोई गलती की है, उसीका 
फल है । अतः यह हमें शुद्ध कर रहा है, निर्मल 
कर रहा है । जैसे, डाक्टर किसी रुग्ण अङ्गको काटता 
है, तो “उसपर रोगी क्रोध नहीं करता, प्रत्युत उसे 
अच्छा मानता है, ठीक मानता है । उसके रुग्ण 
अङ्गको काटना तो उसे ठीक करनेके लिये ही है । 
ऐसे ही साधकको कोई अहितकी भावनासे किसी 
तरहसे दुःख देता है, तो उसमें यह भाव पैदा होता 
है कि वह मेरेको शुद्ध, निर्मल बनानेमें निमित्त बन 
रहा है; अतः उसपर क्रोध कैसे? वह तो मेरा 
उपकार कर रहा है और भविष्यके लिये सावधान 
कर रहा है कि जो गलती पहले की है. आगे वैसी 
गलती न करूं । 

जो लोग साधकका हित करनेवाले हैं, उसकी 
सेवा करनेवाले हैं, वे तो साधकको सुख पहुँचाकर 
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आता । उनपर साधकको यह विचार आता है कि 
करते हैं, यह तो उनकी सज्जनता है, उनका श्रेष्ठ 
भाव है । परन्तु पुण्योंका नाश तो तब होता है, जब 
मैं उनकी सेवासे सुख भोगता हूँ । इस प्रकार साधककी 
दृष्टि सेवा करनेवालोंकी अच्छाई, शुद्ध नीयतपर ही 
जाती है । अतः साधकको न तो दुःख देनेवालोंपर 
क्रोध होता है और न सुख देनेवालोंपर । 

'त्यागः'— संसारसे विमुख हो जाना ही असली 
त्याग है । साधकके जीवनमें बाहरका ओर भीतरका-- 
दोनोंका ही त्याग होना चाहिये । जैसे, बाहरसे पाप, 
अन्याय, अत्याचार, दुराचार आदिका और बाहरी 
सुख-आराम आदिका त्याग भी करना चाहिये, और 
भीतरसे सांसारिक नाशवान्‌ वस्तुओंकी कामनाका त्याग 
भी करना चाहिये । इसमें भी बाहरके त्यागकी अपेक्षा 
भीतरकी कामनाका त्यागका श्रेष्ठ है । कामनाका सर्वथा 
त्याग होनेपर तत्काल शान्तिकी प्राप्ति होती है- 
'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌(गीता १२ । १२) । 

साधकके लिये उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तुओंकी 
कामना ही वास्तवमें सबसे ज्यादा बाधक होती है । 
अतः कामनाका सर्वथा त्याग करना चाहिये । त्याग 
कब होता है? जब साधकका उद्देश्य एकमात्र 
परमात्मप्राप्तिका ही हो, जाता है, तब उसकी कामनाएं 
दूर होती चली जाती हें । कारण कि सांसारिक भोग 
ओर संग्रह साधकका लक्ष्य नहीँ होता । अतः वह 
सांसारिक भोग और संग्रहकी कामनाका त्याग करते 
हुए अपने साधनमें आगे बढ़ता रहता है । 

'शान्तिः'- अन्तःकरणमें राग-द्वेषजनित 
हलचलका न होना “शान्ति' है; क्योंकि संसारके साथ 
राग-द्वेष करनेसे ही अन्तःकरणमें अशान्ति आती है 
ओर उनके न होनेसे अन्तःकरण स्वाभाविक ही शान्त, 
प्रसन्न रहता है । 

अनुकूलतासे पुराने पुण्योंका नाश होता है और 
उसमें अपना स्वभाव सुधरनेकी अपेक्षा बिगड़नेकी 
सम्भावना अधिक रहती है । परन्तु प्रतिकूलता आनेपर ._ 
पापोंका नाश होता है और अपने खभावमें भी सुधारं _ 
होता है । इस बातको समझनेपर प्रतिकूलतामें ह ;ः 








स्वतः शान्ति बनी रहती है । 

किसी परिस्थिति आदिको लेकर साधकमें कभी 
राग-द्वेषका भाव हो भी जाता है तो उसके मनमें 
अशान्ति पैदा हो जाती है और अशान्ति होते ही वह 
तुरंत सावधान हो जाता है कि राग-द्वेषपूर्वक कर्म 
करना मेरा उद्देश्य नहीं है । इस विचारसे फिर शान्ति 
आ जाती है और समय पाकर स्थिर हो जाती है । 

'अपैशुनम्‌'-किसीके दोषको दूसरेके आगे प्रकट 
करके दूसरोंमें उसके प्रति दुर्भाव पैदा करना पिशुनता 


है और इसका सर्वथा अभाव ही 'अपैशुन' है ।. 


परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य होनेसे साधक कभी किसीकी 
चुगली नहीं करता । ज्यों-ज्यों उसका साधन आगे 
बढ़ता चला जाता है, त्यॉ-ही-त्यों उसकी दोषदृष्टि 
और द्वेषवृत्ति मिटकर दूसरोंके प्रति उसका स्वतः ही 
अच्छा भाव होता चला जाता है । उसके मनमें यह 
विचार भी नहीं आता कि मैं साधन करनेवाला हूँ 
और ये दूसरे (साधन न करनेवाले) साधारण मनुष्य 
हैं, प्रत्युत तत्परतासे साधन होनेपर उसे जैसी अपनी 
स्थिति (जड़तासे सम्बन्ध न होना) दिखायी देती है, 
वैसी ही दूसरोंकी स्थिति भी दिखायी देती है कि 
वास्तवमें उनका भी जड़तासे सम्बन्ध नहीं है, केवल 
सम्बन्ध माना हुआ है । इस तरह जब उसकी दृष्टिमें 
किसीका भी जड़तासे सम्बन्ध है ही नहीं, तो वह किसीका 
दोष किसीके प्रति क्यों प्रकट करेगा ? 
भक्तिमार्गवाला सर्वत्र अपने प्रभुको देखता है 
ज्ञनमार्गवाला केवल अपने रूपको ही देखता है 
और कर्मयोगमार्गवाला अपने सेव्य को देखता है । 
इसलिये साधक किसीकी बुराई, निन्दा, चुगली आदि 
कर ही कैसे सकता है? 
दया भूतेषु--दूसरोंको दुःखी देखकर उनका दुःख 
दूर करनेकी भावनाको 'दया' कहते हैं । भगवानकी 
-महात्माओंकी, साघकोंकी और साधारण मनुष्योंकी 
दया अलग-अलग होती है- 
(९) भगवानकी दया-भगवानकी दया 


कर्णस्त्वचं शिबिर्मांसं जीवं जीमूतवाहनः । _ 7 ऋ॑(एंस्वच शिविमास जीवं जीमूतवाहनः । ददौ दधीचिरस्थीनि जास्यदेयं महात्मनाम्‌ ˆ` | दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं महात्ममाम्‌॥ | 
कर्णने अपनी त्वचा. शिबिने अपना मांस और दधीचिने अपनी हड्डियाँ दे दीं । बादल अपना जीवन दे र 
देते हैं । सच है, महात्माओंके लिये (परहितके लिये) कुछ भी अदेय नहीं है । | अ ब 


सभीको शुद्ध करनेके लिये होती है । भक्तलोग इस 


दयाके दो भेद मानते हैं--कृपा और दया । मात्र 
मनुष्यांको पापॉसे शुद्ध करनेके लिये उनके मनके 
विरुद्ध (प्रतिकूल) परिस्थितिको भेजना 'कृपा' है और 
अनुकूल परिस्थितिको भेजना 'दया' है । 

(२) संत-महात्माओंकी दया--संत-महात्मालोग 
दूसरोके दुःखसे दुःखी और दूसरोके सुखसे सुखी होते 
हैं-'पर दुख दुख सुख सुख देखे पर' 
(मानस ७ । ३८ । १) । पर वास्तवमें उनके भीतर 
न दूसरोंके दुःखसे दुःख होता है और न अपने 
दुःखसे ही दुःख होता है । अपनेपर प्रतिकूल परिस्थिति 
आनेपर वे उसमें भगवानकी कृपाको देखते हैं, पर 
दूसरोंपर दुःख आनेपर उन्हें सुखी करनेके लिये वे 
उनके दुःखको स्वयं अपनेपर ले लेते हैं । जैसे, इन्द्रने 
क्रोधपूर्वक बिना अपराधके दधीचि ऋषिका सिर काट 
दिया था, पर जब इन्द्रने अपनी रक्षाके लिये उनकी 
हड्डियाँ माँगीं, तब दधीचिने सहर्ष प्राण छोड़कर उन्हे 
अपनी हड्डियाँ दे दीं । इस प्रकार संत-महापुरुष दूसरेके 
दुःखको सह नहीं सकते, प्रत्युत उन्हें सुख पहुँचानेके 
लिये अपनी सुख-सामग्री और प्राणतक दे देते हैं, 
चाहे दूसरा उनका अहित करनेवाला ही क्यों न 
हो ! * इसलिये संत-महात्माओकी दया विशेष शुद्ध, 
निर्मल होती है । 

(३) साधकोंकी दया-साधक अपने मनमें 
दूसरॉका दुःख दूर करनेकी भावना रखता है और 
उसके अनुसार उनका दुःख दूर करनेकी चेष्टा भी 
करता है । दूसरोंको दुःखी देखकर उसका हृदय द्रवित 
हो जाता है; क्योंकि वह अपनी ही तरह दूसरोके 
दुःखको भी समझता है । इसलिये उसका यह भाव 
रहता है कि सब सुखी कैसे हों? सबका भला कैसे 
हो? सबका उद्धार कैसे हो? सबका हित कैसे 
हो? अपनी ओरसे वह ऐसी ही चेष्टा करता है; 


करता हूँ-इन बातॉको लेकर उसके मनमें अभिमान 
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नहीं होता । कारण कि दूसरोंका दुःख दूर 
सहज स्वभाव बन जानेसे उसे अपने इस आचरणमें 
कोई विशेषता नहीं दीखती । इसलिये उसको अभिमान 
नहीं होता । 
जो प्राणी भगवानकी ओर नहीं चलते, 
दुर्गुण-दुराचारोंमें रत रहते हैं, दूसरोंका अपराध करते 
हैं ओर अपना पतन करते हैं--ऐसे मनुष्योंपर साधकको 
क्रोध न आकर दया आती है । इसलिये वह हरदम 
ऐसी चेष्टा करता रहता है कि ये लोग दुर्गुण-दुराचारोंसे 
ऊपर कैसे उठें ? इनका भला कैसे हो? कभी-कभी 
वह उनके दोषॉको दूर करनेमें अपनेको निर्बल मानकर 
भगवानसे प्रार्थना करता है कि 'हे नाथ! ये लोग 
इन दोषॉसे छूट जायँ ओर आपके भक्त बन जायै ।' 

(६) साधारण मनुष्यॉंकी दया--साधारण 
मनुंष्यकी दयामें थोड़ी मलिनता रहती है । वह किसी 
जीवके हितकी चेष्टा करता है, तो यह सोचता है 
किः 'मैं कितना दयालु हूँ! मैंने इस जीवको सुख 
पहुँचाया, तो मैं कितना अच्छा हूँ! हरेक आदमी 
मेरे-जैसा दयालु नहीं है, कोई-कोई ही होता है, 
इत्यादि । इस प्रकार लोग मुझे अच्छा समझेंगे, मेरा 
आदर करेंगे आदि बातोंको लेकर, अपनेमें महत्वबुद्ध 
रखकर जो दया की जाती है, उसमें दयाका अंश 
तो अच्छा है, पर साथमें उपर्युक्त मलिनताएँ रहनेसे 
उस दयामें अशुद्धि आ जाती है । 

इनसे भी साधारण दर्जेके मनुष्य दया तो करते 

` हैं, पर उनकी दया ममतावाले व्यक्तियोपर ही होती 
है । जैसे, ये हमारे परिवारके हैं, हमारे मत और 
सिद्धान्तको माननेवाले हैं, तो उनका दुःख दूर करनेकी 
इच्छासे उन्हें सुख-आराम देनेका प्रयत्न करते हैं । 
यह दया ममता और पक्षपातयुक्त होनेसे अधिक 
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अति दयाका बर्ताव करते हैं। 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 
करनेका 





[अध्याय १६ 
but] 


(भोग भोगनेके लिये) ललचा उठनेका नाम 'लोलुपता' 


है ओर उसके सर्वथा अभावका नाम 'अलोलुप्त्व' है । 

अलोलुपताके उपाय-- (१) साधकके लिये विशेष 
सावधानीकी बात है कि वह अपनी इन्द्रियोंसे भोगोंका 
सम्बन्ध न रखे ओर मनमें कभी भी ऐसा भाव, ऐसा 
अभिमान न आने दे कि मेरा इन्द्रियॉपर अधिकार है 
अर्थात्‌ इन्द्रियाँ मेरे वशमें हैं; अतः मेरा क्या बिगड़ 
सकता है? 

(२) “मैं हृदयसे परमात्माकी प्राप्ति चाहता हूँ, 
अगर कभी हृदयमें विषय-लोलुपता हो गयी, तो मेरा 
पतन हो जायगा ओर मैं परमात्मासे विमुख हो 
जाऊँगा'--इस प्रकार साधक खूब सावधान रहे और 
कहीं अचानक विचलित होनेका अवसर आ जाय, 
तो 'हे नाथ! बचाओ; हे नाथ! बचाओ' ऐसे सच्चे 
हृदयसे भगवानको पुकारे । 

(३) स्त्री-पुरुषाकी तथा जन्तुओंकी कामविषयक 
चेष्टा न देखे । यदि दीख जाय, तो ऐसा विचार करे 
कि “यह तो बिल्कुल चौरासी लाख योनियोंका रास्ता 
है । यह चीज तो मनुष्य, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, 
राक्षस-असुर, भूत-प्रेत आदि मात्र जीवॉमें भी है । 
पर मैं तो चौरासी लाख योनियों अर्थात्‌ जन्म-मरणसे 
ऊंचा उठना चाहता हूँ । मैं जन्म-मरणके मार्गका 
पथिक नहीं हूँ । मेरेको तो जन्म-मरणादि दुःखोंका 
अत्यन्त अभाव करके परमात्माकी प्राप्ति करना है ।' 
इस भावको बड़ी सावधानीके साथ जाग्रत्‌ रखे और 
जहातक बने, ऐसी काम-चेष्टा न देखे । 

'मार्दबम!-- बिना कारण दुःख देनेवालों और 
वैर रखनेवालोके प्रति भी अन्तःकरणमें कठोरताका 
भाव न होना तथा स्वाभाविक कोमलताका रहना 
मार्दव! है * | 

साधकके हृदयमें सबके प्रति कोमलताका भाव 
रहता है । उसके प्रति कोई कठोरता एवं अहिंतका 
बर्ताव भी करता है, तो भी उसकी कोमलतामें अन्तर 
नहीं आता । यदि साधक कभी किसी बातको लेकर 


'आर्जब' और अन्तःकरणकी प्रधानताको लेकर 'मार्दच' कहा जाता 









किसीको कठोर जवाब भी दे दे, तो 
जवाब भी उसके हितकी दृष्टिसे ही देता है। पर 
पीछे उसके मनमें यह विचार आता है कि मैंने उसके 
प्रति कठोरताका व्यवहार क्यों किया? में प्रेमसे या 
अन्य किसी उपायसे भी समझा. सकता था--इस 
प्रकारके भाव आनेसे कठोरता मिटती रहती है और 
कोमलता बढ़ती रहती है । 

यद्यपि साधकोंके भावोंमें ओर वाणीमें कोमलता 
रहती है, तथापि उनकी भिन्न-भिन्न प्रकृति होनेसे 
सबकी वाणीमें एक समान कोमलता. नहीं होती । 
परन्तु हृदयमें साधकोंका सबके प्रति कोमल भाव 
रहता है । ऐसे ही कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग 
आदिका साधन करनेवालोंके स्वभावमें विभिन्नता होनेसे 
उनके बर्ताव सबके प्रति भिन्न-भिन्न होते हैं; अतः 
उनके आचरणोंमें एक-जेसी कोमलता नहीं दीखती, 
पर भीतरमें बड़ी भारी कोमलता रहती -है । 

'हीः:--शास्र और लोक-मर्यादाके विरुद्ध काम 
करनेमें जो एक संकोच होता है, उसका नाम 'हीः' 
(लज्जा) है । साधकको साधन-विरुद्ध क्रिया करनेमें 
लज्जा आती है । वह लज्जा केवल लोगोके देखनेसे 
ही नहीं आती, प्रत्युत उसके मनमें अपने-आप ही 
यह विचार आता है कि 'राम-राम, में ऐसी क्रिया 
कैसे कर सकता हूँ ? क्योंकि में तो परमात्माकी तरफ 
चलनेवाला (साधक) हूँ । लोग भी मुझे परमात्माकी 
तरफ चलनेवाला समझते हैं । अतः ऐसी साधन-विरुद्ध 
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क्रियाओंको मैं एकान्तमें अथवा लोगोंके सामने कैसे 
कर सकता हूँ ?--इस लज्जाके कारण 'साधक बुरे 
कमॉसे बच जाता है एवं उसके आचरण ठीक होते 
चले जाते हैं । जब साधक अपनी अहंता बदल देता 
है कि मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ, तब 
उसे अपनी अहंताके विरुद्ध क्रिया करनेमें स्वाभाविक 
ही लज्जा आती है। इसलिये पारमार्थिक उद्देश्य 
रखनेवाले प्रत्येक साधकको अपनी अहंता 'मैं साधक 
हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, में भगवद्भक्त हूँ--इस 
प्रकारसे यथारुचि बदल लेनी चाहिये, जिससे वह 
साधन-विरोधी कमॉसे बचकर अपने उद्देश्यको जल्दी 
प्राप्त कर सकता है । 

'अचापलम्‌'--कोई भी कार्य करनेमें चपलताका 
अर्थात्‌ उतावलापनका न होना “अचापल' है । चपलता 


_ (चञ्चलता) होनेसे काम जल्दी होता है, ऐसी बात 


नहीं है । सात्त्विक मनुष्य सब काम धैर्यपूर्वक करता 
है; अतः उसका काम सुचारुरूपसे और ठीक समयपर 
हो जाता है । जब कार्य ठीक हो जाता है, तब 
उसके अन्तःकरणमें हलचल, चिन्ता नहीं होती । 
चपलता न होनेसे कार्यमें दीर्घसूत्रताका दोष भी नहीं 
आता, प्रत्युत कार्यमें तत्परता आती है, जिससे सब 
काम सुचारुरूपसे होते हैं । अपने कर्तव्य-कर्मोको 
करनेके अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा न होनेसे उसका 
चित्त विक्षिप्त और चञ्चल नहीं होता 
(गीता १८ ।२६) । 


र 
तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहो नातिमानिता । 
भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत ।। ३ ।। 


तेज (प्रभाव), क्षमा, 


धैर्य, शरीरकी शुद्धि, वैरभावका न रहना ओर मानको न 


चाहना, हे भरतवंशी अर्जुन ! ये सभी दैवी सम्पदाको प्राप्त हुए मनुष्यके लक्षण हैं । 
व्याख्या--'तेज:'--महापुरुषोंका सङ्ग मिलनेपर लगता है; परन्तु यह क्रोधरूप दोषका तेज है । 


उनके प्रभावसे प्रभावित होकर साधारण पुरुष भी 
र्गुग-दुराचारोका त्याग करके सदशुण-सदाचारोंमें लग देखकर दूसरे लोगोंके भीतर स्वाभाविक ही सोम्यभाव 

जाते हैं । महापुरुषॉकी उस शक्तिको ही यहाँ 'तेज' आते हैं अर्थात्‌ उस साधकके सामने दूसरे लोग | 
कहा है । ऐसे तो क्रोधी आदमीको देखकर भी दुराचार करनेमें लज्जित होते हैं, हिंचकते हैं और | 
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साधकमें दैवी सम्पत्तिके गुण प्रकट होनेसे उसको | 
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दैवी-सम्पत्तिवालोंका तेज (प्रभाव) है । 
'क्षमा'--बिना कारण अपराध करनेवालेको दण्ड 
देनेकी सामर्थ्यं रहते हुए भी उसके अपराधको सह 
लेना और उसको माफ कर देना 'क्षमा' * है। यह 
क्षमा मोह-ममता, भय ओर सार्थको लेकर भी की 
जाती है; जैसे--पुत्रके अपराध कर देनेपर पिता उसे 
क्षमा कर देता है, तो यह क्षमा मोह-ममताको लेकर 
होनेसे शुद्ध नहीं है । इसी प्रकार किसी बलवान्‌ एवं 
क्रूर व्यक्तिके द्रार हमारा अपराध किये जानेपर हम 
भयवश उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा 
भयको लेकर है । हमारी घन-सम्पत्तिकी जाँच-पड़ताल 
करनेके लिये इन्सपेक्टर आता है, तो वह हमें धमकाता 
है, अनुचित भी बोलता है और उसका ठहरना हमें 
बुरा भी लगता है तो भी स्तार्थ-हानिके भयसे हम 
उसके सामने कुछ नहीं बोलते, तो यह क्षमा स्वार्थको 
लेकर है । पर ऐसी क्षमा वास्तविक क्षमा नहीं है । 
वास्तविक क्षमा तो वही है, जिसमें 'हमारा अनिष्ट 
करनेवालेको यहाँ ओर परलोकमें भी किसी प्रकारका 
दण्ड न मिले_एऐसा भाव रहता है । 

क्षमा माँगना भी दो रीतिसे होता है-- 

(१) हमने किसीका अपकार किया, तो उसका 
दण्ड हमें न मिले-इस भयसे भी क्षमा माँगी जाती 
है; परन्तु इस क्षमामें सार्थका भाव रहनेसे यह ऊँचे 
दर्जेकी क्षमा नहीं है । कक 

(२) हमसे किसीका अपराध हुआ, तो अब 
यहांसे आगे उम्रभर ऐसा अपराध फिर कभी नहीं 
करूँगा--इस भावसे जो क्षमा माँगी जाती है, वह 
अपने सुधारकी दृष्टिको लेकर होती है और ऐसी 
क्षमा माँगनेसे ही मनुष्यकी उन्नति होती है । 

मनुष्य क्षमाको अपनेमें लाना चाहे तो कौन-सा 
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उपाय करे ? किसीसे 
प्रकारके सुखकी आशा न रखे और अपना 
अपकार करनेवालेका बुरा न चाहे, तो उसमें क्षमाभाव्‌ 
प्रकट हो जाता है । 

'धृतिः'—किसी भी अनुकूल या प्रतिकूल 
परिस्थितिमें विचलित न होकर अपनी स्थितिमें कायम 
रहनेकी शक्तिका नाम 'धृति' (धैर्य) है 
(गीता १८ । ३३) । 

वृत्तियाँ सात्त्विक होती हैं तो धैर्य ठीक रहता है 
और वृत्तियाँ राजसी-तामसी होती हैं तो धैर्य वैसा 
नहीं रहता । जैसे बद्रीनारायणके रास्तेपर चलनेवालेके 
लिये कभी गरमी, चढ़ाई आदि प्रतिकूलताएँ. आती हैं 
ओर कभी ठण्डक, उतराई आदि अनुकूलताएँ आती 
हैं, पर चलनेवालेको उन प्रतिकूलताओं और 
अनुकूलताओंको देखकर ठहरना नहीं हैं, प्रत्युत “हमें 
तो बद्रीनारायण पहुँचना है'--इस उद्देश्यसे धैर्य ओर 
तत्परतापूर्वक चलते रहना है । ऐसे ही साधकको 
अच्छी-मन्दी वृत्तियों और अनुकूल-प्रतिकूल 
परिस्थितियोंकी ओर देखना ही नहीं चाहिये । इनमें 
उसे धीरज धारण करना चाहिये; क्योंकि जो अपना 
उद्देश्य सिद्ध करना चाहता है, वह मार्गमें आनेवाले 
सुख ओर दुःखको नहीं देखता-- 
मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्‌ ।। 

(भर्तृहरिनीतिशतक) 

'शौचम्‌'-बाह्यशुद्धि एवं अन्तःशुद्धिका नाम 
'शौच' है । परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य रखनेवाला 
साधक बाह्यशुद्धिका भी ख्याल रखता है; क्योंकि 
बाह्यशुद्धि रखनेसे अन्तःकरणंकी .शुद्धि स्वतः होती 


` है. और अन्तःकरण शुद्ध होनेपर बाह्य-अशुद्धि उसकी 


सुहाती नहीं । इस विषयपर पतञ्जलि महाराजने कहा है-- 


म 7 सले सिरे अने छ बे जय लार यह क्षमा और अक्रोधमें क्या अन्तर है? क्षमामें जिसने अपराध किया है, उसपर विशेषतासे यह 


दृष्टि रहती है कि उसको कभी किसी प्रकारका दण्ड न हो और अक्रोधमें अपनी तरफ दृष्टि रहती है कि हमारेमें 
क्रोध न हो, जलन न हो, किसी प्रकारकी हलचल न हो । यद्यपि क्षमाके अन्तर्गत अक्रोध भी आ जाता है, 
तथापि Hr क्षमाशील कह देनेपर उसके लिये क्रोधरहित कहनेकी आवश्यकता नहीं है, जब कि क्रोधरहिंत कहनेपर 
यह क्षमाशील है, ऐसा कहनेकी आवश्यकता रह जाती है । अतः ये दोनों गुण (क्षमा और अक्रोध) भिन्न-भिन्न हैं । 
हः. . 7 यहाँ 'शौचम्‌' पदसे बाह्मशुद्धि ही लेनी चाहिये; क्योकि अन्तःशुद्धि 'सतत्वसंशुद्धः' पदसे इसी 
___आध्यापके पहले श्लोकमें आ चुकी है । 
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स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः । 
(योगदर्शन २ ।४०) 

“शौचसे साधककी अपने शरीरमें घृणा अर्थात्‌ 
अपवित्र-बुद्धि ओर दूसरोंसे संसर्ग न करनेकी इच्छा 
होती है ।' 

तात्पर्यं यह है कि अपने शरीरको शुद्ध रखनेसे 
शरीरकी अपवित्रताका ज्ञान होता है। शरीरकी 
अपवित्रताका ज्ञान होनेसे “सम्पूर्ण शरीर इसी तरहके 
हैं--इसका बोध होता है । इस बोधसे दूसरे शरीरोंके 
प्रति जो आकर्षण होता है, उसका अभाव हो जाता 
है अर्थात्‌ दूसरे शरीरोंसे सुख लेनेकी इच्छा मिट जाती है । 

बाह्यशुद्धि चार प्रकारसे होती है--(१) शारीरिक 
(२) वाचिक, (३) कौटुम्बिक और (४) आर्थिक । 

` (९) शारीरिक शुद्धि-प्रमाद, आलस्य, 
आराम-तलबी, स्वाद-शौकीनी आदिसे शरीर अशुद्ध 
हो जाता है और इनके विपरीत कार्य-तत्परता, पुरुषार्थ, 
उद्योग, सादगी आदि रखते हुए आवश्यक कार्य 
करनेपर शरीर शुद्ध हो जाता है । ऐसे ही जल, 
मृत्तिका आदिसे भी शारीरिक शुद्धि होती है । 

(२) वाचिक शुद्धि-झूठ बोलने, कडुआ बोलने 
वृथा बकवाद करने, निन्दा करने, चुगली करने आदिसे 
वाणी अशुद्ध हो जाती है । इन दोषोंसे रहित होकर 
सत्य. प्रिय एवं हितकारक आवश्यक वचन बोलना 
(जिससे दूसरोंकी पासमार्थिक उन्नति होती हो और 
देश, ग्राम, मोहल्ले, परिवार, कुटुम्ब आदिका हित 
होता हो) और अनावश्यक बात न करना--यह 
वाणीकी शुद्धि है । 

(३) कौटुम्बिक शुद्धि-अपने बाल बच्चाको 
अच्छी शिक्षा देना; जिससे उनका हित हो, वही 
आचरण करना; कुटुम्बियोंका हमपर जो न्याययुक्त 
अधिकार है, उसको अपनी राक्तिके अनुसार पूरा 
करना; कुटम्बियोमें किंसीका पक्षपात न करके सबका 
समानरूपसे. हित करना--यह कौटुम्बिक शुद्धि है । 
० (४) आर्थिक शुद्धि-न्याययुक्त, सलपर) रा सत्यतापूर्वक 





वृत्ति पैदा होती है, उसका नाम 
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दूसरोॉके हितका बर्ताव करते हुए जिस धनका उपार्जन 
किया गया है, उसको यथाशक्ति अरक्षित, अभावग्रस्त 
दरिद्री, रोगी, अकालपीड़ित, भूखे आदि 
आवश्यकतावालोंको देनेसे एवं गौ, स्री, ब्राह्मणोंकी 
रक्षामें लगानेसे द्रव्यकी शुद्धि होती है । 

त्यागी-वैरागी-तपस्वी सन्त-महापुरुषॉकी सेवामें 
लगानेसे एवं सदग्रन्थोंको सरल भाषामें छपवाकर कम 
मूल्यमें देनेसे तथा उनका लोगोंमें प्रचार करनेसे धनकी 
महान्‌ शुद्धि हो जाती है । 

परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य हो जानेपर अपनी 
(स्वयंकी) शुद्धि हो जाती है । स्वयंकी शुद्धि होनेपर 
शरीर, वाणी, कुटुम्ब, धन आदि सभी शुद्ध एवं 
पवित्र होने लगते हैं । शरीर आदिके शुद्ध हो जानेसे 
वहाँका स्थान, वायुमण्डल आदिं भी शुद्ध हो जाते 
हैं । बाह्य-शुद्धि और पवित्रताका ख्याल रखनेसे 
शरीरकी वास्तविकता अनुभवमें आ जाती है, जिससे 
शारीरसे अहंता-ममता छोड़नेमें सहायता मिलती है । 
इस प्रकार यह साधन भी परमात्मप्राप्तिमें निमित्त बनता है । 

'अद्रोहः'- बिना कारण अनिष्ट करनेवालेके 
प्रति भी अन्तःकरणमें बदला लेनेकी भावनाका न 
होना 'अद्रोहः "है । साधारण व्यक्तिका कोई अनिष्ट 
करता है, तो उसके मनमें अनिष्ट करनेवालेके प्रति 
द्वेषकी एक गाँठ बैंध जाती है कि मौका पड़नेपर मैं 
इसका बदला ले ही लगा; किन्तु जिसका उद्देश्य 
परमात्मप्राप्तिका है, उस साधकका कोई कितना ही 
अनिष्ट क्यों न करे, उसके मनमें अनिष्ट करनेवालेके 
प्रति बदला लेनेकी भावना ही पैदा नहीं होती । कारण 
कि कर्मयोगका साधक सबके हितके लिये कर्तव्य-कर्म 
करता है, ज्ञानयोगका साधक सबको अपना स्वरूप 
समझता है और भक्तियोगका साधक सबमें अपने 
इष्ट भगवानको समझता है । अतः वह किसीके प्रति 
कैसे द्रोह कर सकता है । ह 
निज प्रभुमय देखहिं जगत केहि सन करहि बिरोध | | 
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'नातिमानिता'--एक 'मानिता' होती है और एक 
अतिमानिता' होती है । सामान्य व्यक्तियोंसे मान चाहना 
'मानिता' है ओर जिनसे हमने शिक्षा प्राप्त की,जिनका 
आदर्श ग्रहण किया और ग्रहण करना चाहते हैं, 
उनसे भी अपना मान,आदर-सत्कार चाहना 'अतिमानिता' 
है । इन. मानिता ओर अतिमानिताका न होना 'नातिमानिता' 


स्थूल दृष्टिसे 'मानिता' के दो भेद होते हैं-- 
(९) सांसारिक मानिता--धन, विद्या, गुण, बुद्धि, 
योग्यता, अधिकार, पद्‌, वर्ण, आश्रम आदिको लेकर 
दूसरॉकी अपेक्षा अपनेमें एक श्रेष्ठताका भाव होता है 
कि “मैं साधारण मनुष्योंकी तरह थोड़े ही हूँ, मेरा 
कितने लोग आदर-सत्कार करते हैं! वे आदर करते 
हैं तो यह ठीक ही है; क्योंकि मैं आदर पानेयोग्य 
ही हुँ-इस प्रकार अपने प्रति जो मान्यता होती है, 
वह सांसारिक मानिता कहलाती है । 

(२) पारमार्थिक मानिता--प्रारम्मिक साधन- 
कालमें जब अपनेमें कुछ दैवी-सम्पत्ति प्रकट होने 
लगती है, तब साधकको दूसरॉकी अपेक्षा अपनेमें 
कुछ विशेषता दीखती है । साथ ही दूसरे लोग भी 
उसे परमात्माकी ओर चलनेवाला साधक मानकर 
उसका विशेष आदर करते हैं और साथ-ही-साथ 'ये 
साधन करनेवाले हैं, अच्छे सज्जन हैं'--ऐसी प्रशंसा 
भी करते हें । इससे साधकको अपनेमें विशेषता 
मालूम देती है, पर वास्तवमें यह विशेषता अपने 
साधनमें कमी होनेके कारण ही दीखती है । यह 
विशेषता दीखना पारमार्थिक मानिता है । 

जबतक अपनेमें व्यक्तित्व (एकदेशीयता 
परिच्छिन्नता) रहता है, तभीतक अपनेमें दूसरोंकी 
अपेक्षा विशेषता दिखायी दिया करती है । परन्तु 
ज्यों-ज्यों व्यक्तित्व मिटता चला जाता है, त्यों-ही-त्यों 
साधकका दूसरोंकी अपेक्षा अपनेमें विशेषताका भाव 
मिटता चला जाता है । अन्तमें इन सभी मानिताओंका 
अभाव होकर साधकमें दैवी-सम्पत्तिका गुण 'नातिमानिता' 
प्रकट हो जाती है । 

दैवी-सम्पत्तिके जितने सद्गुण-सदाचार हैं. उनको 
पूर्णतया जाग्रत्‌ करनेका उद्देश्य तो साधकका होना ही 
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किसी गुणकी कमी, तो किसीमें किसी गुणकी कमी 
रह सकती है। परन्तु वह कमी साधकके मनमें 
खटकती रहती है ओर वह प्रभुका आश्रय लेकर 
अपने साधनको तत्परतासे करते रहता है; अतः 
भगवत्कृपासे वह कमी मिटती जाती है । कमी ज्यों-ज्यों 
मिटती जाती है, त्यों-त्यों उत्ताह और उस कमीके 
उत्तरोत्तर मिटनेकी सम्भावना भी बढ़ती जाती है । 
इससे दुर्गुण -दुराचार सर्वथा नष्ट होकर सदगुण-सदाचार 
अर्थात्‌ दैवी सम्पत्ति प्रकट हो जाती है । 


'भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत'--भगवान्‌ 
कहते हैं कि हे अर्जुन! ये सभी दैवी-सम्पत्तिको 
प्राप्त हुए मनुष्योके लक्षण हैं । 

परमात्मप्राप्तिका उद्देश्य होनेपर ये दैवी-सम्पत्तिके 
लक्षण साधकमें स्वाभाविक ही आने लगते हैं । कुछ 
लक्षण पूर्वजन्मोंके संस्कारोंसे भी जाग्रत्‌ होते हैं । 
परन्तु साधक इन गुणोंको अपने नहीं मानता और न 
उनको अपने पुरुषार्थसे उपार्जित ही मानता है, प्रत्युत 
गुणोके आनेमें वह भगवानकी ही कृपा मानता है । 
कभी ख्याल करनेपर साधकके मनमें ऐसा विचार 
होता है कि मेरेमें पहले तो ऐसी वृत्तियाँ नहीं थी, 
ऐसे सद्गुण नहीं थे, फिर ये कहाँसे आ गये? तो 
ये सब भगवानकी कृपासे ही आये हैं--ऐसा अनुभव 


होनेसे उस साधकको दैवी-सम्पत्तिका अभिमान नहीं 
आता । 


साधकको दैवी-सम्पत्तिके गुणोंको अपने नहीं 
मानना चाहिये; क्योंकि यह देव--परमात्माकी सम्पत्ति 
है, व्यक्तिगत (अपनी) किसीकी नहीं है। यदि 
व्यक्तिगत होती, तो यह अपनेमें ही रहती, किसी 
अन्य व्यक्तिकी नहीं रहती । इसको व्यक्तिगत माननेसे 
ही अभिमान आता है । अभिमान आसुरी-सम्पत्तिका 
मुख्य लक्षण है। अभिमानकी छायामें ही 
आसुरी-सम्पत्तिके सभी अवगुण रहते हैं। यदि 
दैवी-सम्पत्तिसे आसुरी-सम्पत्ति (अभिमान) पैदा हो 
जाय, तो फिर आसुरी-सम्पत्ति कभी मिटेगी ही नहीं । 
परन्तु दैवी सम्पत्तिसे आसुरी सम्पत्ति कभी पैदा नहीं 
होती, प्रत्युत दैवी-सम्पत्तिके गुणोंक साथ-साथ 
आसुरी-सम्पत्तिके जो अवगुण रहते हैं, उनसे ही 








कुछ-कुछ असाधन रहनेसे ही अभिमान आदि दोष 
पैदा होते हैं । जैसे, किसीको सत्य बोलनेका अभिमान 
होता है, तो उसके मूलमें वह सत्यके साथ-साथ 
असत्य भी बोलता है, जिसके कारण सत्यका अभिमान 
आता है । तात्पर्य यह है कि दैवी-सम्पत्तिके गुणोंको 
अपना माननेसे एवं गुणोंक साथ अवगुण रहनेसे ही 
अभिमान आता है। सर्वथा गुण आनेपर गुणोंका 
अभिमान हो ही नहीं सकता । 

यहाँ दैवी-सम्पत्ति कहनेका तात्पर्य है कि यह 
भगवान्‌की सम्पत्ति है। अतः भगवानका सम्बन्ध 
होनेसे, उनका आश्रय लेनेसे शरणागत भक्तमें यह 
स्वाभाविक ही आती है। जैसे शबरीके प्रसङ्गमें 


रामजीने कहा है-- 
नवधा भगति कहउँ तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ॥ 


नव महेँ एकउ जिन्हें कें होई। नारि पुरुष सचराचर कोई॥ 
सोइ अतिसय प्रिय भामिनि मोरें । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरें ॥ 
(मानस ३ । ३५-३६) 

मनुष्य-देवता, भूत-पिशाच, पशु-पक्षी, नारकीय 
जीव, कीट-पतङ्ग, लता-वृक्ष आदि जितने भी 
स्थावर-जङ्गम प्राणी हैं, उन सबमें अपनी-अपनी योनिके 
अनुसार मिले हुए शरीरोंके रुग्ण एवं जीर्ण हो जानेपर 
भी "मैं जीता रहूँ, मेरे प्राण बने रहें--यह इच्छा 
बनी रहती है | इस इच्छाका होना ही आसुरी-सम्पत्ति है। 
त्यागी-वैरागी साधकमें भी प्राणोंक बने रहनेकी 


इन्द्रिय-लोलुपता नहीं रहती; क्योंकि उसका उद्देश्य 
परमात्मा होता है, न कि शरीर और संसार । 

जब साधक भक्तका भगवानमें प्रेम हो जाता है, 
तब उसको भगवान्‌ प्राणोंसे भी प्यारे लगते हैं । 
प्राणॉका मोह न रहनेसे उसके प्राणॉका आधार केवल 
भगवान्‌ हो जते. हैं । इसलिये वह भगवानको 
“प्राणनाथ ! प्राणेश्वर | प्राणप्रिय !' आदि सम्बोधनॉसे 
पुकारता है । भगवानका वियोग न सहनेसे उसके 
प्राण भी छूट सकते हैं । कारण कि मनुष्य जिस 
वस्तुको प्राणॉसे भी बढ़कर मान लेता है, उसके लिये 
यदि प्राणोंका त्याग करना पड़े तो वह सहर्ष प्राणॉका 
त्याग कर देता है, जैसे--पतिब्रता स्री पतिको प्राणोंसे 
भी बढ़कर (प्राणनाथ) मानती है, तो उसका प्राण, 
शरीर, वस्तु, व्यक्ति आदिंमें मोह नहीं रहता ।इसीलिये 
पतिके मरनेपर वह उसके. वियोगमें प्रसन्नतापूर्वक सती 
हो जाती है । तात्पर्यं यह हुआ कि जब केवल 
भगवानमें अनन्य प्रेम हो जाता है, तो फिर प्राणोंका 
मोह नहीं रहता । प्राणका मोह न रहनेसे आसुरी-सम्पत्ति 
सर्वथा मिट जाती है ओर दैवी-सम्पत्ति खतः प्रकट 
हो जाती है । इसी बातका संकेत गोस्वामी तुलसीदासजी 
महाराजने इस प्रकार किया है-- 


. ज्रेम भगति जल बिनु रघुराई । 
अभिअंतर मल कबहूँ न जाई ।। 


(मानस ७ । ४९ । ३) 


+ 
संग्रह करना ही जिनका उद्देश्य है, ऐसे प्राणपोषणपरायण लोगोकी कौन-सी सम्पत्ति होती है-इसे अब आगेके श्लोकमें बताते हैं । 
दम्भो दपोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । 


अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं सम्पदमासुरीम्‌ ।। ४ । 
हे पृथानन्दन ! दम्भ करना, घमण्ड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, : कठोरता .._ 
रखना और अविवेकका होना भी--ये सभी आसुरी सम्पदाको आप्त हुए मतुष्यके Mss हँ । कर 
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व्याख्या--'दष्मः'--मान, बड़ाई, पूजा, ख्याति 

आदि प्राप्त करनेके लिये, अपनी वैसी स्थिति न 
होनेपर भी वैसी स्थिति दिखानेका नाम 'दम्भ' है । 
यह दम्भ दो प्रकारसे होता है-- 

(१) सदगुण-सदाचारोंको लेकर--अपनेको 
धर्मात्मा, साधक, विद्वान्‌, गुणवान्‌ आदि प्रकट करना 
अर्थात्‌ अपनेमें वैसा आचरण न होनेपर भी अपनेमें 
श्रेष्ठ गुणोंकी लेकर वैसा आचरण दिखाना, थोड़ा 
होनेपर भी ज्यादा दिखाना, भोगी होनेपर भी अपनेको 
योगी दिखाना आदि दिखाबटी भावों ओर क्रियाओंका 
होना--यह सदगुण-सदाचारोंको लेकर 'दम्भ' है । 

(२) दुर्गुण-दुराचारोंको लेकर--जिसका आचरण, 
खान-पान स्वाभाविक आशुद्ध नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी 
जिनके आचरण, खान-पान अशुद्ध हैं-ऐसे 
दुर्गृणी-दुराचारी लोगॉमें जाकर उनको राजी करके अपनी 

इज्जत जमानेके लिये, मान-आदर आदि प्राप्त करनेके 
लिये, अपने मनमें बुरा लगनेपर भी वैसा आचरण, 
खान-पान कर बैठता है--यह दुर्गण-दुराचारोको लेकर 
दम्भ' है । 

तात्पर्यं यह है कि जब मनुष्य प्राण, शरीर, धन, 
सम्पत्ति, आदर, महिमा आदिको प्रधानता देने लगता 
है, तब-उसमें दम्भ आ जाता है । 

'दर्पः' -घमण्डका नाम `दर्प' है । धन-वैभव, 
जमीन-जायदाद्‌, मकान-परिवार आदि ममतावाली 
चीजोंको लेकर अपनेमें जो बड़प्पनका अनुभव होता 
है, वह 'दर्प' है । जैसे--मेरे पास इतना धन है; 
मेरा इतना बड़ा परिवार है; मेरा इतना राज्य है; मेरे 
पास इतनी जमीन-जायदाद है; मेरे पीछे इतने आदमी 
हैं; मेरी आवाजके पीछे इतने आदमी बोलते हैं; मेरे 
पक्षमें बहुत आदमी हैं; धन-सम्पत्ति-वैभवमें मेरी 
बराबरी कोन कर सकता है? मेरे पास ऐसे-ऐसे पद 
हैं, अधिकार हैं; संसारमें मेण कितना यश, प्रतिष्ठा 


* श्रीमद्भगवदगीता * 
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[अध्याय १६ 
हो रही है! मेरे बहुत अनुयायी हैं; मेरा सम्प्रदाय 
कितना ऊँचा है! मेरे गुरुजी कितने प्रभावशाली हैं | 
आदि-आदि । 


'अभिमानः'-अहंतावाली चीजोंको लेकर अर्थात्‌ 


स्थूल, सूक्ष्म और कारण-शरीरको लेकर अपनेमें जो 
बड़प्पपका अनुभव होता है, उसका नाम 'अभिमान' 


है" । जैसे--मैं जाति-पाँतिमें कुलीन हूँ; मैं “ 


वर्ण-आश्रममें ऊँचा हुँ; हमारी जातिमें हमारी प्रधानता 
है; गाँवभर में हमारी बात चलती है अर्थात्‌ हम जो 
कह देंगे, उसको सभी मानेंगे; हम जिसको सहारा 
देंगे, उस आदमीसे विरुद्ध चलनेमें सभी लोग भयभीत 
होंगे ओर हम जिसके विरोधी होंगे, उसका साथ 
देनेमें भी सभी लोग भयभीत होंगे; राजदरबारमें भी 


हमारा आदर है, इसलिये हम जो .कह देंगे, उसे .... 
कोई टालेगा नहीं; हम न्याय-अन्याय जो कुछ भी 


करेंगे उसको कोई टाल नहीं सकता, उसका कोई 
विरोध नहीं कर सकता; मैं बड़ा विद्वान्‌ हूँ, में. 
अणिमा, महिमा, गरिमा आदि सिद्धियोंको जानता हूँ, 
इसलिये सारे संसारको उथल-पुथल कर सकता हूँ, 
आदि-आदि । 

'क्रोधः'- दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये 
अन्तःकरणमें जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, उसका 
नाम 'क्रोध' है । ः 

. मनुष्यके स्वभावके विपरीत कोई काम करता है 
तो उसका अनिष्ट करनेके लिये अन्तःकरणमें उत्तेजना 
होकर जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है, वह क्रोध 
है । क्रोध और क्षोभमें अन्तर है । बच्चा उद्दण्डता 
करता है, कहना नहीं मानता, तो माता-पिता उत्तेजनामें 
आकर उसको ताडना करते हैं--यह उनका 'क्षोभ 
(इदयकी हलचल) है, क्रोध नहीं । कारण कि उनमें 
बच्चेका अनिष्ट करनेकी भावना होती ही नहीं, प्रत्युत 
बच्चेके हितकी भावना होती है । परंतु यदि उत्तेजनामें 


TIT OS TOS J इअ  ड ( ॉहअउफजघल्‍सअअअ अ अअजघयधय:खचसस सरससलरझुचझसबूासाच oo —eo3 o—िि्  ् hh 

| जहाँ अभिमान और दर्प-दोनॉमेंसे कोई एक आता है, वहाँ अभिमानके ही अन्तर्गत दर्प और 
द्पके ही अन्तर्गत अभिमान आ जाता है । परन्तु जहाँ ये दोनों एक साथ स्वतन्त्रूपसे आते हैं, वहाँ दोनोंमें थोड़ा 
त हो जाता है । 'ममता' की चीजोंको लेकर 'दर्प' और 'अहंता' की चीजोॉंको लेकर 'अभिमान' कहा जाता 


. _ चीजोंको लेकर अपनेमें जो बड़प्पन दीखता है, वह 'अभिमान' है । 





है अर्थात्‌ बाहरी चीजोंको लेकर अपनेमें जो बड़प्पन दीखता है, वह 'दर्प' है और विद्या, बुद्धि आदि भीतरी _ 
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आकर दूसरेका अनिष्ट, अहित करके उसे दुःख देनेमें 
सुखका अनुभव होता है, तो यह 'क्रोध' है । आसुरी 
प्रकृतिवालोंमें यही क्रोध होता है । 

क्रोधके वशीभूत होकर मनुष्य न करनेयोग्य काम 
भी कर बैठता है, जिसके फलस्वरूप खयं उसको 
पश्चात्ताप करना पड़ता है । क्रोधी व्यक्ति उत्तेजनामें 
आकर दूसरॉंका अपकार तो करता है, पर क्रोघसे 
स्वयं उसका अपकार कम नहीं होता; क्योंकि अपना 
अनिष्ट किये बिना क्रोधी व्यक्ति दूसरेका अनिष्ट कर 
ही नहीं सकता । इसमें भी एक मर्मकी बात है कि 
क्रोधी व्यक्ति जिसका अनिष्ट करता है, उसका किन्हीं 
दुष्कर्मोका जो फल भोगरूपसे' आनेवाला है, वही 
होता है अर्थात्‌ उसका कोई नया अनिष्ट नहीं हो 
सकता; परंतु क्रोधी व्यक्तिका दूसरेका अनिष्ट करनेकी 
भावनासे और अनिष्ट करनेसे नया पाप-संग्रह हो 
जायगा. तथा उसका स्वभाव भी बिगड़ जायगा । यह 
स्वभाव उसे नरकोंमें ले जानेका हेतु बन जायगा ओर 
वह जिस योनिमें जायगा, वहीं उसे दुःख देगा । 

क्रोध खयंको ही जलाता है* । क्रोधी व्यक्तिकी 
संसारमें अच्छी ख्याति नहीं होती, प्रत्युत निन्दा ही 
होती है । खास अपने घरके आदमी भी क्रोधीसे 
डरते हैं । इसी अध्यायके इक्कीसवें श्‍्लोकमें भगवानने 
क्रोधको नरकोंका दरवाजा बताया है | जब मनुष्यके 
खार्थ और अभिमानमें बाधा पड़ती है, तब क्रोध 
पैदा होता है। फिर क्रोधसे सम्मोह, सम्मोहसे 
स्मृतिविभ्रम, स्मृतिविभ्रमसे बुद्धिनाश ओर बुद्धिनाशसे 
मनुष्यका पतन हो जाता है (गीता २ | ६२-६३) । 

पारुष्यम'-कठोरताका नाम “पारुष्य” है । यह 
कई प्रकारका होता है; जैसे-शरीरसे अकड़कर 
चलना. टेढे चलना-- यह शारीरिक पारुष्य है । 
नेत्रोंसे टेढा-रेढा देखना--यह नेत्रोंका पारुष्य है । 
वाणीसे कठोर बोलना, जिससे दूसरे भयभीत हो 
जायैं-- यह वाणीका पारुष्य है । दूसरॉपर आफत 
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संकट, दुःख आनेपर भी उनकी सहायता न करके 


राजी होना आदि जो कठोर भाव होते हें, यह हृदयका  : 


पारुष्य है । 

जो शरीर और प्राणोंक साथ एक हो गये हैं, 
ऐसे मनुष्योंको यदि दूसरोंकी क्रिया, वाणी बुरी लगती 
है, तो उसके बदलेमें वे उनको कठोर वचन सुनाते 
हैं, दुःख देते हैं और स्वयं राजी होकर कहते हैं कि 
'आपने देखा कि नहीं ? मैंने उसके साथ ऐसा कड़ा 
व्यवहार किया कि उसके दाँत खट्टे कर दिये! अब 
वह मेरे साथ बोल सकता है क्या?” यह सब 
व्यवहारका पारुष्य है । 

स्वार्थबुद्धिकी अधिकता रहनेके कारण मनुष्य 
अपना मतलब सिद्ध करनेके लिये, अपनी क्रियाऑसे 
दूसरोंको कष्ट होगा, उनपर कोई आफत आयेगी-- 
इन बातोंपर विचार ही नहां कर सकता । हृदयमें 
कठोर भाव होनेसे वह केवल अपना मतलब देखता 
है और उसके मन, वाणी, शरीर, बर्ताव आदि सब 
जगह कठोरता रहती है । स्वार्थभावकी बहुत ज्यादा 
वृत्ति बढ़ती है, तो वह हिंसा आदि भी कर बैठता 
है, जिससे उसके स्वभावमें स्वाभाविक हीं क्रूरता आ 
जाती है । क्रूरता आनेपर हृदयमें सौम्यता बिल्कुल 
नहीं रहती । सौम्यता न रहनेसे उसके बर्तावमें, 
लेन-देनमें स्वाभाविक ही कठोरता रहती है । इसलिये 
वह केवल दूसरॉसे रुपये ऐंठने, दूसरोंको दुःख देने 
आदिमें लगा रहता है । इनके, परिणाममें मुझे सुख 
होगा या दुःख--इसका वह विचार ही नहीं कर सकता । 

अज्ञानम्‌ यहाँ “अज्ञान' नाम अविवेकका 
है । अविवेकी पुरुषॉको सत्‌-असत्‌, सार-असार, 
कर्तव्य-अकर्तव्य आदिका बोध नहीं होता । कारण 
कि उनकी दृष्टि नाशवान्‌ पदा्थोकि भोग और संग्रहपर 
ही लगी रहती है। इसलिये (परिणामपर दृष्टि न 
रहनेसे) वे यह सोच ही नहीं सकते कि ये नाशवान्‌ 
पदार्थ कबतक हमारे साथ रहेंगे और हम कबतक - 


क्रोधो हिं शत्रु ___ #ज्भो्ो हि शज्ः प्रथमो नराणां देहस्थितो देहविनाशनाय। नराणां देहस्थितो देहविनाशनाय । ` 


यथास्थितः काष्ठगतो . . हि 
क्रोध ही मनुष्यका प्रथम शत्रु है, जो देहमें 
स्थित अग्नि लकड़ीको ही जलाती है, ऐसे ही देहमें 


स एव शरीरम्‌ ।। 


वह विह क 
स्थित क्रोधरूपी अग्नि देहको ही जलाती है।' | 
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इनके साथ रहेंगे । पशुओंकी तरह केवल प्राणपोषणमें 
ही लगे रहनेके कारण वे क्या कर्तव्य है और क्या 
अकर्तव्य है--इन बातोंको नहीं जान सकते और न 
जानना ही चाहते हैं । 
वे तात्कालिक संयोगजन्य सुखको ही सुख मानते 
हैं और शरीर तथा इन्द्रियोंके प्रतिकूल संयोगको ही 
दुःख मानते हैं । इसलिये वे उद्योग तो सुखके लिये 
ही करते हैं, पर परिणाममें उनको पहलेसे भी अधिक 
दुःख मिलता है । फिर भी उनको चेत नहीं होता 
कि इसका हमारे लिये नतीजा क्या होगा? वे तो 
मान-बड़ाई, सुख-आराम, धन-सम्पत्ति आदिके प्रलोभनमें 
आकर न करनेलायक काम भी करने लग जाते हैं, 
जिनका नतीजा उनके लिये तथा दुनियाके लिये भी 
बड़ा अहितकारक होता है । 

'अभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम'- हे पार्थ ! 
ये सब आसुरी सम्पत्ति † को प्राप्त हुए मनुष्योंके 
लक्षण हैं । मरणधर्मा शरीरके साथ एकता मानकर 
'में कभी मरूँ नहीं; सदा जीता रहूँ और सुख भोगता 
रहूँ---ऐसी इच्छावाले मनुष्यके अन्तःकरणमें ये लक्षण 
होते हैं । ` 

अठारहवें अध्यायके चालीसवें श्‍्लोकमें भगवानने 
कहा है कि कोई भी साधारण प्राणी प्रकृतिके गुणोंके 
सम्बन्धे सर्वथा रहित नहीं है । इससे सिद्ध होता 


है कि प्रत्येक जीव परमात्माका अंश होते हुए भी. 


प्रकृतिके साथ सम्बन्ध लेकर ही पैदा होता है। 
प्रकृतिके साथ सम्बन्धका तात्पर्य है--प्रकृतिके कार्य 
शरीरमें “में-मेरे' का सम्बन्ध (तादात्य) और पदार्थोमें 


त्ती 


ममता, आसक्ति तथा कामनाका होना । शरीरे 
'मै-मेरे'- का सम्बन्ध ही आसुरी-सम्पत्तिका मूलभूत 
लक्षण है । जिसका प्रकृतिके साथ मुख्यतासे सम्बन्ध 
है, उसीके लिये यहाँ कहा गया है कि वह 
आसुरी-सम्पत्तिको प्राप्त हुआ है । | 
प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जीवका अपना माना हुआ 
है । अतः वह जब चाहे इस सम्बन्धका त्याग कर सकता 
है । कारण कि जीव (आत्मा) चेतन तथा निर्विकार 
है और प्रकृति जड़ तथा प्रतिक्षण परिवर्तनशील है, 
इसलिये चेतनका जड़से सम्बन्ध वास्तवमें है नहीं, 
केवल मान रखा है । इस सम्बन्धको छोड़ते ही 
आसुरी-सम्पत्ति सर्वथा मिट जाती है । इस प्रकार 
मनुष्यमें आसुरी-सम्पत्तिको मिटानेकी पूरी योग्यता है । 
तात्पर्य है कि आसुरी सम्पत्तिको प्राप्त होते हुए भी 
वह प्रकृतिसे अपना सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद करके 
आसुरी-सम्पत्तिको मिटा सकता है । 
प्राणॉमें मनुष्यका ज्यो-ज्यों मोह होता जाता है, 
त्यॉ-ही-त्यों आसुरी-सम्पत्ति अधिक बढ़ती जाती है । 
आसुरी-सम्पत्तिके अत्यधिक बढ्नेपर मनुष्य अपने 
प्राणॉंको रखनेके लिये और सुख भोगनेके लिये 
दूसरोंका नुकसान भी कर देता है । इतना ही नहीं, 
दूसरॉकी हत्या कर देनेमें भी वह नहीं हिचकता । 
मनुष्य जब अस्थायीको स्थायी मान लेता है, 
तब आसुरी-सम्पत्तिके दुर्गुण-दुराचारोंके समूह-के-समूर्द 
उसमें आ जाते हैं । तात्पर्य है कि असतका सर्ग 
होनेसे असत्‌ आचरण, असत्‌ भाव और दुर्गुण बिना 
बुलाये तथा बिना उद्योग किये अपने-आप आते 





कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च । पश्येत्‌ पाकविपर्यासं मिशुनीचारिणां नृणाम्‌ ।। 


(श्रीमद्धाः ११ । ३ । १८) 


राजन्‌! खी-पुरुष-सम्बन्ध आदि बन्यनोंसे बँधे हुए पुरुष तो सुखव्ही प्राप्ति और दुःखकी निवृत्तिके लिये 
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कर्म करते रहते हैं । परन्तु जो पुरुष मायासे तरना चाहता है, उसको विचार करना चाहिये कि उसके कर्मोका 
फल किस प्रकार उल्टा होता जाता है । वे सुखके बदले दुःख पाते हैं और दुःख दूर होनेके बदले उनका दुःख 
बढ़ता जाता हे ! 

† यहाँ 'आसुरी' शब्दमें देवताओंका विरोधवाचक 'नञ' समास नहीं है, प्रत्युत 'असुषु भ्राणेषु रमन्ते इति 
असुराः' के अनुसार जो मनुष्य केवल इच्धियों और प्राणोंका पोषण करनेमें ही लगे हुए हैं अर्थात्‌ जो केवल 
संयोगजन्य सुखमें ही आसक्त हैं, उन मनुष्यॉंका वाचक यहाँ 'असुर' शब्द है । तात्पर्य यह है कि जिनका उद्देश्य 


. परमात्माको प्राप्त करना नहीं है और जो शरीर धारण करके केवल भोग भोगना चाहते हैं, वे असुर हैं । उन 
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हैं, जो मनुष्यको परमात्मासे विमुख करके अधोगतिमें ले जानेवाले हैं । 


x 
सम्ब्ध--अब भगवान्‌ दैवी और आसुरी-दोनों प्रकारकी सम्पत्तियोंका फल बताते हैं । 
दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ।। ५ ।। 


दैवी-सम्पत्ति मुक्तिके लिये और आसुरी-सम्पत्ति अन्यनके लिये है । हे पाण्डव ! तुम 
दैवी-सम्पत्तिको ग्राप्त हुए हो, इसलिये तुम्हें शोक (चिन्ता) नहीं करना चाहिये । 


व्याख्या--'दैबी सम्पद्दिमोक्षाय'- मेरेको 
भगवान्‌की तरफ ही चलना है--यह भाव साधकमें 
जितना स्पष्टरूपसे आ जाता है, उतना ही वह भगवानके 
सम्मुख हो जाता है । भगवानके सम्मुख होनेसे उसमें 
संसारसे विमुखता आ जाती है । संसारसे विमुखता 
आ जानेसे आसुरी-सम्पत्तिके जितने दुर्गुण-दुराचार हैं, 
वे कम होने लगते हैं और दैवी-सम्पत्तिके जितने 
सद्गुण-संदाचार हैं, वे प्रकट होने लगते हैं । इससे 
साधककी भगवानमें और भगवानके नाम, रूप, लीला, 
गुण, चरित्र आदिमें रुचि हो जाती है । 
इसमें विशेषतासे ध्यान देनेकी बात है कि 
साधकका उद्देश्य जितना दृढ़ होगा, उतना ही उसका 
परमात्माके साथ जो अनादिकालका सम्बन्ध है, वह 
प्रकट हो जायगा और संसारके साथ जो माना हुआ 
सम्बन्ध है, वह मिट जायगा । मिट क्या जायगा, 
बह तो प्रतिक्षण मिट ही रहा है! वास्तवमें प्रकृतिके 
साथ सम्बन्ध है नहीं केवल इस जीवने सम्बन्ध 
मान लिया है । इस माने हुए सम्बन्धकी सद्धावनापर 
अर्थात्‌ “शरीर ही मैं हूँ और शरीर ही मेरा है 
इस सद्भावनापर ही संसार टिका हुआ है। इस 
सद्धावनाके मिटते ही संसारसे माना हुआ सम्बन्ध 


गृहस्थमें छोटे, बड़े, बूढ़े आदि अनेक सदस्य होते 
हैं, पर सबका पालन-पोषण करनेके लिये गृहस्वामी 
(घरका मुखिया) खयं उद्योग करता है, ऐसे ही 
संसारमात्रका उद्धार करनेके लिये भगवानने मनुष्यको 
बनाया है । वह मनुष्य और तो क्या, भगवानकी दी 
हुई विलक्षण शक्तिके द्वारा भगवानके सम्मुख होकर, 
भगवानकी सेवा करके उन्हें भी अपने वशमें कर 
सकता है । ऐसा विचित्र अधिकार उसे दिया है! 
अतः मनुष्य उस अधिकारके अनुसार यज्ञ, दान, तप, 
तीर्थ, त्रत, जप, ध्यान, साध्याय, सत्सङ्ग आदि जितना 
साधन-समुदाय है, उसका अुनष्ठान केवल अनन्त 
ब्रह्माण्डोके अनन्त जीवॉके कल्याणके लिये ही करे 
और दुढ़तासे यह संकल्प रखते हुए प्रार्थना करे कि 
'हे नाथ! मात्र जीवॉका कल्याण हो, मात्र जीव 
जीवन्मुक्त हो जायें, मात्र जीव आपके अनन्य प्रेमी 
भक्त बन जायें; पर हे नाथ! यह होगा केवल 
आपकी कृपासे ही । मैं तो केवल प्रार्थना कर सकता 
हुँ और वह भी आपकी दी हुई सद्बुद्धिके द्वार 
ही !' ऐसा भाव रखते हुए अपनी कहलानेवाली शरीर, 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, धन-सम्पत्ति आदि सभी चीजॉको 
मात्र दुनियाके कल्याणके लिये भगवानके अर्पण कर 


मिट जायगा और दैवी-सम्पततिके सम्पूर्ण गुण प्रकट दे“ । ऐसा करनेसे अपनी कहलानेवाली चीजोंकी तो 

दैवी-सम्पत्ति केबल अपने लिये ही नहीं है, एकता प्रकट हो जायगी। इसे भगवान्ले 'दैवी | 
त्युत मात्र प्राणियोके कल्याणके लिये है। जैसे सम्पक्धिमोक्षाय' पदोसे कहा है। 
नहीं है । अपने तो केबल भगवान्‌ ही हैँ । | ट Mr ED 0, 5 
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है, वह सब आसुरी- सम्पत्ति है । 

जबतक मनुष्यकी अहंताका परिवर्तन नहीं होता, 
तबतक अच्छे-अच्छे गुण धारण करनेपर वे निरर्थक 
तो नहीं जाते, पर उनसे उसकी मुक्ति हो जायगी--ऐसी 
बात नहीं है । तात्पर्य यह है कि जबतक 'मेरा शरीर 
बना रहे, मेरेको सुख-आराम मिलता रहे' इस प्रकारके 
विचार अहंतामें बैठे रहेंगे, तबतक ऊपरसे भरे हुए 
दैवी-सम्पत्तिके गुण मुक्तिदायक नहीं होंगे । हाँ, यह 
बात तो हो सकती है कि वे गुण उसको शुभ फल 
देनेवाले हो जायेंगे, ऊँचे लोक देनेवाले हो जायेंगे, 
पर मुक्ति नहीं देंगे । 

जैसे बीजको मिट्टीमें मिला देनेपर मिट्टी, जल, 
हवा, धूप--ये सभी उस बीजको ही पुष्ट करते हैं; 
आकाश भी उसे अवकाश देता है; बीजसे , उसी 
जातिका वृक्ष पैदा होता है और उस वृक्षमें उसी 
जातिके फल लगते हैं । ऐसे ही अहंता-(में-पन-) में 
संसारके संस्काररूपी बीज रखते हुए जिस शुभ कर्मको 
करेंगे, वह शुभ कर्म उन बीजोंको ही पुष्ट करेगा 
और उन बीजोंके अनुसार हीं फल देगा । तात्पर्य 
यह है कि सकाम मनुष्यकी अहंताके भीतर संसारके 


जो संस्कार पड़े हैं, उन संस्कारॉके अनुसार उसकी 


सकाम साधनामें अणिमा, गरिमा आदि सिद्धियाँ 
आयेंगी । उसमें और कुछ विशेषतां भी आयेगी, तो 


. वह ब्रह्मलोक आदि लोकोंमें जाकर वहाँके ऊँचे-ऊँचे 


भोग प्राप्त कर सकता है, पर उसकी मुक्ति नहीं 
होगी (गीता ८ । १६) । . | 

अब प्रश्न यह होता है कि मनुष्य मुक्तिके लिये 
कया करे? उत्तर यह है कि जैसे बीजको भून दिया 
जाय या उबाल दिया जाय, तो वह बीज अङ्कर नहीं 
देगा * । उस बीजको बोया जाय तो पृथ्वी उसको 
अपने साथ मिला लेगी । फिर यह पता ही नहीं 


' चलेगा कि बीज था या नहीं! ऐसे ही मनुष्यका 


जब दृढ़ निश्चय हो जायगा कि मुझे केवल परमात्मप्राप्त 


९३२ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय ९६ 
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मैं सुखपूर्वक जीता रहूँ, मेरेको मान-बड़ाई मिलती 
रहे, मैं भोग भोगता रहूँ, आदि । इस प्रकार जो 
व्यक्तित्वको रखकर चलते हैं, उनमें अच्छे गुण आनेपर 
भी आसक्तिके कारण उनकी मुक्ति नहीं हो सकती; 
क्योंकि ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म लेनेका कारण प्रकृतिका 
सम्बन्ध ही है (गीता १३ ।२१) । तात्पर्य यह है 
कि जिसने प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध जोड़ा हुआ है, 
वह शुभ कर्म करके ब्रह्मलोकतक भी चला जाय तो 
भी वह बन्धनमें ही रहेगा । 


मार्मिक बात 

भगवान्ने इस अध्यायमें आसुरी-सम्पदाके तीन 
फल बताये हैं, जिनमेंसे इस श्लोकमें ' निबन्धायासुरी 
मता' पदोंसे बन्धनरूप सामान्य फल बताया है । दूसरे 
अध्यायके इकतालीसवेंसे चौवालीसवें श्लोकोंमें वर्णित 
और नवें अध्यायके बीसवें-इक्कीसवें श्लोकोंमें वर्णित 
सकाम उपासक भी इसीमें आ जाते हैं जिनका 
उद्देश्य केवल भोग भोगना और संग्रह करना है, ऐसे 
मनुष्योंकी बहुत शाखाओंवाली अनन्त बुद्धियाँ होती 
हैं अर्थात्‌ उनकी कामनाओंका कोई अन्त नहीं होता । 
जो कामनाओंमें तन्मय हैं और कर्मफलके प्रशंसक 
वेदवाक्योमें' ही प्रीति रखते हैं, वे वैदिक यज्ञादिको 
विधि-विघानसे करते हैं, पर कामनाओंके कारण उनकी 
जन्म-मंरणरूप बन्धन होता है (गीता २ । ४१-४४) ' 
ऐसे ही जो यहाँके भोगोंको न चाहकर स्तर्गके दिव्य 
भोगोंकी कामनासे शाख्रविहित यज्ञ करते हैं, वे यशके 
फलखरूप (सर्गके प्रतिबन्धक पाप नष्ट होनेसे) स्म 
जाकर दिव्य भोग भोगते हैं। जब उनके (स्वर्ग 
देनेवाले) पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब वे .वहाँसे 
लौटकर आवागमनको प्राप्त हो जाते 
(गीता ९ । २०-२१) । 

अब यहाँ शङ्का यह होती है कि जिस कृष्णमार्ग 
(गीता ८ ।२५) से उपर्युक्त सकाम पुरुष जाते ६ 
उसी मार्गसे योगभ्रष्ट; पुरुष (गीता ६ ।४१) भी जाते 
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होनेसे सकाम पुरुषोंके समान योगप्रष्ट पुरुषोंको भी 
निबन्धायासुरी मता' वाला बन्धन होना चाहिये । 
इसका समाधान यह है कि योगग्रष्टॉको यह बन्धन 
नहीं होता । कारण कि पूर्व- (मनुष्यजन्ममें की हुई) 
साधनामें उनका उद्देश्य अपने कल्याणका रहा है और 
अन्त समयमें वासना, बेहोशी, पीड़ा आदिके कारण 
उनको विज्नरूपसे सर्गादिमें जाना पड़ता है । अतः 
इन योगभ्रष्टोंके इस मार्गसे जानेके कारण ही 
(गीता ८ । २५ में) सकाम पुरुषोंके लिए भी 'योगी' 
पद आया है, अन्यथा सकाम पुरुष योगी कहे ही 
नहीं जा सकते। | 

आसुरी-सम्पत्तिका दूसरा फल है--'पतन्ति 
नरकेऽशुचौ’ (गीता १६ । १६)। जो कामनाके वशीभूत 
होकर पाप, अन्याय, दुराचार आदि करते हैं, उनको 
फलस्वरूप स्थानविशेष नरकोंकी प्राप्ति होती है । 

आसुरी सम्पत्तिका तीसरा फल है--'आसुरीष्वेव 
योनिषु', “ततो यान्त्यधमां गतिम' (गीता १६ । १९- 
२०)। जिनके भीतर दुर्गुण-दुर्भाव रहते हैं और 
कभी-कभी उनसे प्रेरित होकर वे दुराचार भी कर 
बैठते हैं, उनको दुर्गुण-दुर्भावके अनुसार पहले तो 
आसुरी योनिकी प्राप्ति और फिर दुराचारके अनुसार 
अधम गति- (नरको) की प्राप्ति बतायी गयी है । 

'मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि 


पाण्डब'-केवल अविनाशी परमात्माको चाहनेवालेकी. 


दैवी -सम्पत्ति होती है, जिससे मुक्ति होती है और 
'विनाशी संसारके भोग तथा संग्रहको चाहनेवालेकी 
आसुरी-सम्पत्ति होती है, जिससे बन्धन होता है-इस 
बातको सुनकर अर्जुनके मनमें कहीं यह शङ्का पैदा 
न हो जाय कि मुझे तो अपेमें दैवी सम्पत्ति दीखती 
ही नहीं! इसलिए भगवान्‌ कहते हैं कि “भैया अर्जुन! 
तुम दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हुए हो; अतः शोक-संदेह 
मत करो । 

दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त हो जानेपर साधकके द्वारा 
कर्मयोग. ज्ञानयोग या भक्तियोगका साधन स्वाभाविक 
ही होता है । कर्तव्य-पालनसे कर्मयोगीके और ज्ञानाग्निसे 
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ज्ञानयोगीके सभी पाप नष्ट हो जाते 
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(गीता ४ । २३,३७); परंतु भक्तियोगीके सभी पाप 
भगवान्‌ नष्ट करते हैं (गीता १८ । ६६) ओर संसारसे 
उसका उद्धार करते हैं (गीता १२ । ७) । 

'मा शुचः' * तीसरे श्लोकमें 'भारत', चौथे 
श्लोकमें 'पार्थ'और इस पाँचवें स्लोकमें 'पाण्डव'--इन 
तीन सम्बोधनोंका प्रयोग करके भगवान्‌ अर्जुनको 
उत्साह दिलाते हैं कि “भारत ! तुम्हारा वंश बड़ा श्रेष्ठ 
है; पार्थ! तुम उस माता-(पृथा-) के पुत्र हो, जो 
वैरभाव रखनेवालोंकी भी सेवा करनेवाली है; पाण्डव ! 
तुम बड़े धर्मात्मा ओर श्रेष्ठ पिता- (पाण्डु-) के पुत्र 
हो'। तात्पर्य है कि बंश, माता ओर पिता--इन तीनों 
ही दृष्टियोंसे तुम श्रेष्ठ हो; अतः तुम्हारेमें दैवी-सम्पत्ति 
भी स्वाभाविक है । इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना 
चाहिये । 

गीतामें दो बार 'मा शुचः' पद आये हैं--एक 
यहाँ और दूसरा अठारहवें अध्यायके छाछठवें श्लोकमें । 
इन पदोंका दो बार प्रयोग करके भगवान्‌ अर्जुनको 
समझाते हैं कि तुझे साधन ओर सिद्धि-दोनोके ही 
विषयमें चिन्ता नहीं करनी चाहिये । साधनके विषयमें 
यहाँ यह आश्वासन दिया कि तू दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त 
हुआ है और सिद्धिके विषय (१८ । ६६) में यह 
आश्वासन दिया कि में तुझे सम्पूर्ण पापॉसे मुक्त कर 
दूँगा । तात्पर्य यह है कि साधकको अपने साघनमें 
जो कमियाँ दीखती हैं, उनको तो वह दूर करता 
रहता है, पर कमियोंके कारण उसके अन्तःकरणमें 
नम्रताके साथ एक निराशा-सी रहती है कि मेरेमें 
अच्छे गुण कहाँ हैं, जिससे साध्यकी प्राप्ति हो! 
साधककी इस निराशाको दूर करनेके लिए भगवान्‌ 
अर्जुनको साधकमात्रका प्रतिनिधि बनाकर उसे यह 


आश्वासन देते हैं कि तुम साधन ओर साध्यके विषयमें 


चिन्ता-शोक मत करो, निराश मत होओ । 
दैवी-सम्पत्तिवाले पुरुषका यह स्वभाव होता है 
कि उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूलं कोई भी 


परिस्थिति, घटना आये, उनकी दृष्टि हमेशा अपने | 
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कल्याणकी तरफ ही रहती है । युद्धके मौकेपर जब 
भगवान्‌ने अर्जुनका रथ दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा 
किया, तब उन सेनाओंमें खड़े अपने कुटुम्बियोंको 
देखकर अर्जुनमें कौटुम्बिक ख्ेहरूपी मोह पैदा हो 
गया और वे करुणा तथा शोकसे व्याकुल होकर 
युद्धरूप कर्तव्यसे हटने लगे । उन्हें विचार हुआ कि 
ुद्धमें कुटुम्बियोंकी मारनेसे मुझे पाप ही लगेगा, 
जिससे मेरे कल्याणमें बाधा लगेगी । इन्हें मारनेसे 
हमें नाशवान्‌ राज्य और सुखकी प्राप्ति तो हो जायगी, 
पर उससे श्रेय- (कल्याण-) की प्राप्ति रुक जायगी । 
इस प्रकार अर्जुनमें कुटुम्बका मोह ओर पाप- (अन्याय, 
अधर्म) का भय--दोनों एक साथ आ जाते हैं । 
उनमें जो कुटुम्बका मोह है, वह आसुरी सम्पत्ति है 
और पापके कारण अपने कल्याणमें बाधा लग जानेका 
जो भय है, वह दैवी सम्पत्ति है । 
इसमें भी एक खास बात है । अर्जुन कहते हैं 
कि हमने जो युद्ध करनेका निश्चय कर लिया है, यह 
भी एक महान्‌ पाप हे--'अहो बत महत्पापं करत 
व्यवसिता वयम' (१ ।४५) । वे युद्ध-क्षेत्रमें भी 
भगवानसे बार-बार अपने कल्याणको बात पूछते 
हें--' यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे’ (२ ।७); 
'तदेकं बद निश्चित्य येन भ्रेयोऽहमाप्ुयाम्‌' (३ । २); 
“यच्छ्रेय एतयोरेकं तनमे ब्रूहि सुनिश्चितम्‌' (५ ।१ ) । 
यह उनमें दैवी-सम्पत्ति होनेके कारण ही है । इसके 
विपरीत जिनमें आसुरी-सम्पत्ति है, ऐसे दुर्योधन आदिमें 
राज्य और धनका इतना लोभ है कि वे कुटुम्बके 
नाशसे होनेवाले पापकी तरफ देखते ही नहीं 
(१ । ३८) । इस प्रकार अर्जुनमें दैवी-सम्पत्ति आरम्भसे 
ही थी । मोहरूप आसुरी-सम्पत्ति तो उनमें आगन्तुक 
रूपसे आयी थी, जो आगे चलकर भगवानकी कपासे नष्ट 
हो गयी-- 'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वद्मसादान्मयाच्युत' 
(१८।७३) । इसीलिये यहाँ भगवान्‌ कहते हैं कि 
'भैया अर्जुन! तू चिन्ता मत कर; क्योंकि तू 
दैवी-सम्पत्तिको प्राप्त है ।' 
. अर्जुनको अपनेमें दैवी-सम्पत्ति नहीं दीखती, इसलिये 
भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि तुम्हारेमें दैवी-सम्पत्ति 
प्रकट है । कारण कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको 
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अपनेमें अच्छे गुण नहीं दीखते ओर अवगुण उनमें 
रहते नहीं । अपनेमें गुण न दीखनेका कारण यह है 
कि उनकी गुणोंके साथ अभिन्नता होती है । जैसे 
आँखमें लगा हुआ अंजन आँखको नहीं दीखता. 
क्योंकि वह आँखके साथ एक हो जाता है, ऐसे ही 
दैवी-सम्पत्तिके साथ अभिन्नता होनेपर गुण नहीं दीखते । 
जबतक अपनेमें गुण दीखते हैं, तबतक गुणोंके साथ 
एकता नहीं हुई है । गुण तभी दीखते हैं, जब वे 
अपनेसे कुछ दूर होते हैं । अतः भगवान्‌ अर्जुनको 
आश्वासन देते हैं कि तुम्हारेमें देवी-सम्पत्ति स्वाभाविक 
है, भले ही वह तुम्हें न दीखे; इसलिये तुम चिन्ता 
मत करो । 


र्मिक बात 

भगवान्ने कृपा करके मानवशरीर दिया है, तो 
उसकी सफलताके लिये अपने भावों ओर आचरणोंका 
विशेष ध्यान रखना चाहिये । कारण कि शरीरका कुछ 
पता नहीं कि कब प्राण चले जाये । ऐसी अवस्थामें 
जल्दी-से-जल्दी अपना उद्धार करनेके लिये 
दैवी-सम्पत्तिका आश्रय और आसुरी-सम्पत्तिका त्याग 
करना बहुत आवश्यक है । 

दैवी-सम्पत्तिमें 'देव' शब्द परमात्माका वाचक है 
और उनकी सम्पत्ति 'दैवी-सम्पत्ति' कहलाती है 
'देबस्थेयं दैवी' । परमात्माका ही अंश होनेसे जीवमें 
दैवी-सम्पत्ति स्वतः-स्वाभाविक है । जब जीव अपने 
अंशी परमात्मासे विमुख .होकर जड़ प्रकृतिके सम्मुख 
हो जाता है अर्थात्‌ उत्पत्ति-विनाशशील शरीरादि 
पदार्थोंका सङ्ग (तादात््य) कर लेता है, तब उसमें 
आसुरी-सम्पत्ति आ जाती है । कारण कि काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, दम्भ, द्रेष आदि जितने भी दुर्गुण-दुराचार 
हैं, वे सब-के-सब नाशवानके सङ्गसे ही पैदा होते 
हैं । जो प्राणोंको बनाये रखना चाहते हैं, प्राणोमें ही 
जिनकी रति है, ऐसे प्राणपोषणपरायण लोगोंका वाचक 
'असुर' शब्द है--'असुषु प्राणेषु रमन्ते इति असुराः ' 
इसलिये 'मैं सुखपूर्वक जीता रहूँ---यह इच्छी 
आसुरी-सम्पत्तिका खास लक्षण है । | 

दैवी और आसुरी- सम्पत्ति सब प्राणियोमें. पायी 
जाती है (१६ । ६) । ऐसा कोई भी साधारण प्राणी 
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नहीं है, जिसमें ये दोनों सम्पत्तियाँ न पायी जाती तो यह नित्य-निरन्तर रह सकता है और मैं मर 


हों । हाँ, इसमें जीवन्मुक्त, तत्त्वज्ञ महापुरुष तो आसुरी 
सम्पत्तिसे सर्वथा रहित हो जाते हैं , पर दैवी सम्पत्तिसे 
रहित कभी कोई हो ही नहीं सकता । कारण कि 
जीव 'देव' अर्थात्‌ परमात्माका सनातन अंश है । 
परमात्माका अंश होनेसे इसमें दैवी सम्पत्ति रहती ही 
है । आसुरी सम्पत्तिकी मुख्यता होनेसे दैवी सम्पत्ति 
दब-सी जाती है, मिंटती नहीं; क्योकि सत्‌-वस्तु कभी 
मिट नहीं सकती । इसलिये कोई भी मनुष्य सर्वथा 
ुर्गुणी-दुराचारी नहीं हो सकता, सर्वथा निर्दयी नहीं 
हो सकता, सर्वथा असत्यवादी नहीं हो सकता, सर्वथा 
व्यभिचारी नहीं हो सकता । जितने भी दुर्गुण-दुराचार 
हैं, वे किसी भी व्यक्तिमें सर्वथा हो ही नहीं सकते । 
कोई भी, कभी भी, कितना ही दुर्गुणी-दुराचारी क्यों 
न हो, उसके साथ आंशिक सदगुण-सदाचार रहेंगे 
ही । दैवी-सम्पत्ति प्रकट होनेपर आसुरी-सम्पत्ति मिट 
जाती है; क्योंकि दैवी-सम्पत्ति परमात्माकी होनेसे 
अविनाशी है और आसुरी-सम्पत्ति संसारकी होनेसे 


नाशवान्‌ है । 
सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्माका अंश होनेसे “मैं 


सदा जीता रहूँ अर्थात्‌ कभी मरू नहीं; में सब कुछ 
जान लूँ अर्थात्‌ कभी आज्ञानी न रहूँ, मैं सर्वदा सुखी 
रहूँ अर्थात्‌ कभी दुःखी न होऊ--इस तरह 
सत्‌-चित्‌-आनन्दकी इच्छा प्राणिमात्रमें रहती है । पर 
उससे गलती यह होती है कि 'में रहूँ तो शरीरसहित 
रहूँ; मैं जानकार बनूँ तो बुद्धिको लेकर जानकार बनू 
मैं सुख लूँ तो इन्द्रियों और शरीरको लेकर सुख 
लुः--इस तरह इन इच्छाओंको नाशवान्‌ संसारसे ही 
पूरी करना चाहता है । इस प्रकार प्राणोंका मोह होनेसे 
आसुरी-सम्पत्ति रहती ही है। । इसमें एक मार्मिक बात 


है कि प्राणीमें नित्य-निरन्तर रहनेकी इच्छा होती है, 


नहीं, यह इच्छा होती है, तो यह मरता नहीं । जीता 
रहना अच्छा लगता है, तो जीते रहना इसका स्वाभाविक 
है और मरनेसे भय लगता है, तो मरना इसका 
स्वाभाविक नहीं है । ऐसे ही आज्ञान बुरा लगता है, 
तो अज्ञान इसका साथी नहीं है । दुःख बुरा लगता 
है, तो दुःख इसका साथी नहीं है । इससे सिद्ध 
होता है कि इसका स्वरूप 'सत' है । 'असत्‌' इसका 
स्वरूप नहीं है । सत्-स्वरूप होकर भी यह सतको 
क्यों चाहता है ? कारण कि इसने नष्ट होनेवाले असत्‌. 
शरीरादिको "में! तथा 'मेरा' मान लिया है ओर उनमें 
आसक्त हो गया है । तात्पर्य यर, कि असतको स्वीकार 
करनेसे स्वयं सत्‌ होते हुए भी सत्की इच्छा होती 
है; जड़ताको स्वीकार करनेसे स्वयं ज्ञानस्वरूप होते 
हुए भी ज्ञानकी इच्छा होती है; दुःखरूप संसारको 
स्वीकार करनेसे स्वयं सुखस्वरूप होते हुए भी सुखकी 
इच्छा होती है । पर उसकी पूर्ति भी असत्‌-जड़- 
दुःखरूप संसारके द्वार ही करना चाहता है । 
तादात्यके कारण यह शरीरको ही रखना चाहता है, 
बुद्धिसे ही ज्ञानी बनना चाहता है, शरीरसे ही श्रेष्ठ 
और सुखी बनना चाहता है, अपने नाम और रूपको 
ही स्थायी रखना चाहता है । अपने नामको तो 
मरनेके बाद भी स्थायी रखना चाहता है । इस प्रकार 
असतके सङ्गसे आसुरी-सम्पत्ति आती है । ऐसे 
ही असतके सङ्गका त्याग करनेसे आसुरी सम्पत्ति नष्ट हो 
जाती है और दैवी सम्पत्ति प्रकट हो जाती है । 


जब सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदिके द्वारा मनुष्यमें 
परमात्मप्राप्ति करनेका विचार होता है, तब वह इसके 
लिये दैवी-सम्पत्तिको धारण करना चाहता है । दैवी 
सम्पत्तिको वह कर्तव्यरूपसे उपार्जित करता है कि 


जीवन्मुक्त महापुरुष नाशवानसे असङ्ग ॐ द्दन्यक्त महापुरुष नाशवानसे असङ्ग होकर अविनाशी परमात्मामें स्थित हो जाते हैं । इसलिये उनमें 
जीनेकी आशा और मरनेका भय नहीं रहता । सत्स्वरूप परमात्मामें स्थित होनेसे उनमें सदगुण-सदाचार स्वतः-स्वाभाविक 
रहते हैं । वे सिद्ध महापुरुष तो दैवी-सम्पत्तिसे ऊपर उठे रहते हैं । अतः उनमें दैवी-सम्पत्तिके गुण स्वाभाविक 


होते हैं, जो साधकोके लिये आदर्श होते हैं । 


+ देहाभिमानमें 'मैं सुखपूर्वक जीता रहूँ' इस प्रकार प्राणोंका मोह रहता है । इसलिये देहाभिमानसे 
आसुरी-सम्पत्ति पैदा होती है । अतः गीतामें 'देहवद्धिः (१२ । ५), 'देहिनम्‌' (३ । ४०१४ । ५,७) आदि पदाँसे 
जिन देहाभिमानियोंकी बात आयी है, उन्हें आसुरी-सम्पत्तिके ही अन्तर्गत समझना चाहिये । 
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मुझे सत्य बोलना है, मुझे अहिंसक बनना है, मुझे 
दयालु बनना है, आदि-आदि । इस प्रकार जितने भी 
दैवी-सम्पत्तिके गुण हैं, उन गुणॉको वह अपने बलसे 
उपार्जित करना चाहता है । यह सिद्धान्त है कि 
कर्तव्यरूपसे प्राप्त की हुई और अपने बल- (पुरुषार्थ-) 
से उप्रार्जित की हुई चीज स्वाभाविक नहीं होती, प्रत्युत 
कृत्रिम होती है । इसके अलावा अपने पुरुषार्थसे 
उपार्जित माननेके कारण अभिमान आता है कि में 
बड़ा सत्यभाषी हूँ, मैं बड़ा अच्छा आदमी हूँ, आदि । 
जितने भी दुर्गुण-दुरचार हैं, सब-के-सब अभिमानकी 
छायामें रहते हैं और अभिमानसे ही पुष्ट होते हैं । 
इसलिये अपने उद्योगसे किया हुआ जितना भी साधन 
होता है, उस साधनमें अहंकार ज्यों-का-त्यों रहता है 
और अहंकारमें आसुरी-सम्पत्ति रहती है । अतः जबतक 
चह दैवी-सम्पत्तिके लिये उद्योग करता रहता है, तब- 
तक आसुरी-सम्पत्ति छूटती नहीं । अन्तमें वह हार 
मान लेता है अथवा उसका उत्साह कम हो जाता 
है, उसका प्रयत्न मंद हो जाता है और मान लेता 
है कि यह मैरे वशकी बात नहीं है। साधककी ऐसी 
दशा क्यों होती है? कारण कि उसने अभीतक यह 
जाना नहीं कि आसुरी-सम्पत्ति मेरेमें केसे आयी? 
आसुरी-सम्पत्तिका कारण है- नाशवानका सङ्ग । 
इसका सङ्ग जबतक रहेगा, तबतक आसुरी-सम्पत्ति 
रहेगी ही । वह नाशवानके सङ्गको नहीं छोड़ता, तो 
आसुरी सम्पत्ति उसे नहीं छोड़ती अर्थात्‌ आसुरी-सम्पत्ति 
से वह सर्वथा रहित नहीं हो सकता । इसलिये यदि 
वह दैवी-सम्पत्तिको लाना चाहे, तो नाशवान्‌ जड़के 
सङ्गका त्याग कर दे । नाशवानके सङ्गका त्याग 
करनेपर दैवी-सम्पत्ति स्वतः प्रकट होगी; क्योंकि पर- 
मात्माका अंश होनेसे परमात्माकी सम्पत्ति उसमें 
स्वतःसिद्ध है, कर्तव्यरूपसे उपार्जित नहीं करनी है । 
इसमें एक और मार्मिक बात है । दैवी-सम्पत्तिके 

गुण स्वतः-स्वाभाविक रहते हैं । इन्हें कोई छोड़ नहीं 

' सकता । इसका पता कैसे लगे? जैसे कोई विचार 
करे कि मैं सत्य ही बोलूँगा तो वह उम्रभर सत्य 
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सकता । सत्य ही बोलनेका विचार होनेपर वह दुःख 
भोग सकता है, पर झूठ बोलनेके लिये बाध्य नहीं 
हो सकता । परन्तु झूठ ही बोलूँगा-- ऐसा विचार 
होनेपर तो खाना-पीना, बोलना-चलनातक उसके लिये 
मुश्किल हो जायगा । भूख लगी हो और झूठ बोले 
कि भूख नहीं है, तो जीना मुश्किल हो जायगा । 
यदि वह ऐसी प्रतिज्ञा कर ले कि झूठ बोलनेसे 
बेशक मर जाऊँ, पर झूठ ही बोलँगा, तो यह प्रतिज्ञा 
सत्य हो जायगी । अतः या तो प्रतिज्ञा- भङ्ग होनेसे 
सत्य आ जायगा या प्रतिज्ञा सत्य हो जायगी । सत्य 
कभी छूटेगा नहीं; क्योकि सत्य मनुष्यमात्रमें स्वाभाविक 
है । इस तरह दैवी सम्पत्तिके जितने भी गुण हैं, 
सबके विषयमें ऐसी ही बात है। वे तो नित्य 
रहनेवाले और स्वाभाविक हैं । केवल नाशवानके 
सङ्गका त्याग करना है । नाशवानका सङ्ग अनित्य 
और अस्वाभाविक है । 


आसुरी सम्पत्ति आगन्तुक है । दुर्गुण-दुराचार 
बिल्कुल ही आगन्तुक हैं । कोई आदमी प्रसन्न रहता 
है, तो लोग ऐसा नहीं कहते कि तुम प्रसन्न क्यों 
रहते हो? पर कोई आदमी दुःखी रहता है, तब 
कहते हैं कि दुःखी क्यों रहते हो ? क्योंकि प्रसन्नता 
स्वाभाविक है और दुःख अस्वाभाविक (आगन्तुक) 
है । इसलिये अच्छे आचरण करनेवालेको कोई नही 
कहता कि तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो? पर 
बुरे आचरणवालेको सब कहते हैं कि तुम बुरे आचरण 
कयां करते हो? अतः सद्गुण-सदाचार खतः 
हैं और दुर्गुण-दुराचार सङ्गे आते हैं, इसलिये 
आगन्तुक हैं । 


अर्जुनमें दैवी सम्पत्ति विशेषतासे थी | जब उनमें 
कायरता आ गयी, तब भगवानने आश्चर्यसे कहा कि 
तेरेमें यह कायरता कहाँसे आ गयी (२ । २-२) ? 
तात्पर्य यह है कि अर्जुनमें यह दोष स्वाभाविक 2 
आगन्तुक है । पहले उनमें यह दोष था नहीं । अर्थ 
आगे कहते हैं कि जिससे मेरा निश्चित कल्याण हो 
ऐसी बात कहिये (२ ।७; ३ ।२;५।१) ! 
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प्रसङ्गमें भी अर्जुनमें 'मे कल्याण हो जाय' यह 
इच्छा है । तो इससे प्रतीत होता है कि अर्जुनके 


स्वभावमें पहलेसे ही दैवी सम्पत्ति थी, नहीं तो उर्वशी- 


जैसी अप्सराको एकदम ठुकरा देना कोई मामूली 
आदमीकी बात नहीं थी । वे अर्जुन विचार करते हैं 
कि मेरेको दैवी सम्पत्ति प्राप्त है कि नहीं? मैं उसका 
अधिकारी हूँ कि,नहीं ? अतः उसे आश्वासन देते हुए 
भगवान्‌ कहते हैं कि तू शोक मत कर; तू दैवी 
सम्पत्तिको प्राप्त है --'मा शुचः सम्पदं 
दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव' (१६ । ५)। 

सत्‌ (चेतन) और असत्‌-(जड़-) के तादात्यसे 


'अहम्‌'-भाव पैदा होता है । मनुष्य शुभ या अशुभ, 


कोई भी काम:करता है, तो अपने अहँकारको लेकर 
करता है । जब वह परमात्माकी तरफ चलता है, 
तब उसके अहंभावमें सत्‌-अंश की मुख्यता होती है 
और जब. संसारकी तरफ चलता है, तब उसके 
अहंभावमें नाशवान्‌ असत्‌-अंशकी मुख्यता होती है । 
सत्‌-अंशकी मुख्यता होनेसे वह दैवी सम्पत्तिका 
अधिकारी कहा जाता है और असत्‌-अंशकी मुख्यता 
होनेसे वह उसका अनधिकारी कहा जाता है। 
असत्‌-अंशको मिटानेके लिये ही मानवशरीर मिला 
¦` है । अतः मनुष्य निर्बल नहीं है, पराधीन नहीं है, 
प्रत्युत यह सर्वथा सबल है, स्वाधीन है । नाशवान, 
असत्‌-अंश तो सबका मिटता ही रहता है, पर वह 
उससे अपनाः सम्बन्ध बनाये रखता है । यह भूल 
होती है । नाशवान्‌से सम्बन्ध बनाये रखनेके कारण 
आसुरी सम्पत्तिका सर्वथा अभाव नहीँ होता । 
अहंभाव नाशवान्‌, असतके सम्बन्धसे ही होता 
है । असतका सम्बन्ध मिटते ही अहंभाव मिंट जाता 
है । प्रकृतिके अंशको पकड़नेसे ही अहंभाव है । 
अहममें जड़-चेतन दोनों हैं। तादात््य होनेसे 
पुरुष-(चेतन-) ने जड़के साथ अपनेको एक मान 
लिया । भोगपदाथोकी सब इच्छाएँ असत्‌-अंशमें ही 
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रहती हैं । परन्तु सुख-दुःखके भोक्तापनमें पुरुष हेतु 
बनता हे--'पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तत्वे हेतुरुच्यते 
(१३ ।२०) । वास्तवमें हेतु है नहीं; क्योंकि वह 
प्रकृतिस्थ होनेसे ही भोक्ता बनता है--“पुरुषः प्रकृतिस्थो 
हि भुङक्ते’ (१३ ।२१) । अतः सुख-दुःखरूप जो 
विकार होता है, वह मुख्यतासे जड़-अंशमें ही होता 
है । परन्तु तादात्य . होनेसे उसका परिणाम ज्ञाता 


चेतनपर होता है कि में सुखी हूँ, में दुःखी हूँ । 


जैसे विवाह होनेपर स्रीकी जो आवश्यकता होती है 
वह अपनी आवश्यकता कहलाती है । पुरुष जो गहने 
आदि खरीदता है, वह स्त्रीके सम्बन्धसे ही (ख्रीके 
लिये) खरीदता है, नहीं तो उसे अपने लिये गहने 
आदिकी आवश्यकता नहीं है । ऐसे ही जड़-अंशके 
सम्बन्धसे ही चेतनमें जड़की इच्छा ओर जड़का भोग 
होता है । जड़का भोग जड़-अंशमें ही होता है, पर 
जड़से तादात््य होनेसे भोगका परिणाम केवल जड़में 


नहीं हो सकता अर्थात्‌ सुख-दुःखका भोक्ता केवल 


जड़-अंश नहीं बन सकता । परिणामका ज्ञाता चेतन 
ही भोक्ता बनता है । जितनी क्रियाएँ. होती हैं, सब 
प्रकृतिमें होती हैं ((३।२७; १३ ।२९), पर 
तादात््यके कारण चेतन उन्हें अपनेमें मान लेता है 


कि मैं कर्ता हूँ । तादात्म्यमें चेतन (परमात्मा) की 


इच्छामें चेतनकी मुख्यता और जड़-(संसार-) की 
इच्छामें जड़की मुख्यता रहती है। जब चेतनकी 
मुख्यता रहती है, तब दैवी सम्पत्ति आती है ओर 
जब जड़की मुख्यता रहती है, तब आसुरी सम्पत्ति 
आती है । जड़से तादाल्य रहनेपर भी सत्‌, चित्‌ 
ओर आनन्दकी इच्छा चेतनमें ही रहती है । संसास्की 
ऐसी कोई इच्छा नहीं है, जो इन तीन (सदा रहना, 
सब कुछ जानना और सदा सुखी रहना) इच्छाओंमें 
सम्मिलित न हो । इससे गलती यह' होती है कि 





इन इच्छाओंकी पूर्ति जड- (संसार) के द्वार कलना | 


चाहता है । 
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जड़को और आसुरी सम्पत्तिको स्वयं- (चेतन-) ने 
स्वीकार किया है । जड़में यह ताकत नहीं है कि 
वह स्वयंके साथ स्थिर रह जाय । जड़में तो हरदम 


परिवर्तन होता रहता है । चेतन उसको न पकड़े, तो . 


वह अपने-आप छूट जायगा । कारण कि चेतनमें 
कभी विकार नहीं होता । वह सदा ज्यॉ-का-त्यों रहता 
है । पर असत्‌ प्रकृति नित्य-निरन्तर, हरदम बदलती 
रहती है । वह कभी एकरूप रह ही नहीं सकती । 
चेतनने प्रकृतिकेसाथ सम्बन्ध स्वीकार कर लिया । उस 
सम्बन्धकी सत्ता यह 'में' और 'मेरे'-रूपसे स्वीकार 
कर लेता है । अतः जड़का सम्बन्ध ओर उससे पैदा 
होनेवाली आसुरी सम्पत्ति आगन्तुक है । यदि यह 
स्वयंमें होती, तो इसका कभी नाश नहीं होता; क्योंकि 
स्वयंका कभी नाश नहीं होता और आसुरी सम्पत्तिके 
)  त्यागकी बात ही नहीं होती । अनित्य होनेपर भी 


चेतनके सम्बन्धसे यह नित्य दीखने लगती है। . 


अविनाशीके सम्बन्धसे विनाशी भी अविनाशीकी तरह 
दीखने लगता है । इसलिये जिस मनुष्यमें आसुरी 
सम्पत्ति -होती है, वह आसुरी सम्पत्तिका त्याग कर 
सकता है, ओर कल्याणका आचरण करके परमात्माको 
प्राप्त हो सकता है (१६ । २२) । 

परमात्माके सम्मुख होते ही आसुरी सम्पत्ति मिटने 
लगती है-- 


सनमुख होइ जीव मोहि जबहां । 
जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ।। 


(मानस ५ ।४४ । १) 

कारण कि “जन्म कोटि अघ' प्रकृतिसे सम्बन्ध 
स्वीकार करनेसे ही हुए हैं । प्रकृतिको स्वीकार न 
करें, तो फिर कैसे जन्म-मरण होगा? जन्म-मरणमें 
कारण प्रकृतिसे सम्बन्ध ही है-“कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
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प्रकृतिकी क्रियाको अपनेमें मान लेता है, और प्रकृतिके 
कार्य शरीरमें मैं-मेरापन कर लेता है,जिससे जन्मता-मरता 
रहता है । वास्तवमें यह कर्ता भी नहीं है और लिप्त 
भी नहीं है-—'शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न 
लिप्यते' (१३ । ३१) । इस वास्तविकताका अनुभव 
करना ही 'कर्ममें अकर्म' तथा 'अकर्ममें कर्म' देखना 
है । इन दोनों बातोंका अभिप्राय यह है कि कर्म 
करते हुए भी यह सर्वथा निर्लिप्त तथा अकर्ता है 
और निर्लिप्त तथा अकर्ता रहते हुए ही यह कर्म 
करता है अर्थात्‌ कर्म करते समय ओर कर्म न करते 
समय यह (आत्मा) नित्य-निरन्तर निर्लिप्त तथा अकर्ता 
रहता है । इस वास्तविकताका अनुभव करनेवाला ही 
मनुष्योमें बुद्धिमान्‌ है (४-। १८) । जिसमें कर्तापनका 
भाव नहीं है और जिसकी बुद्धिमें लिप्तता नहीं है 
अर्थात्‌ कोई भी कामना नहीं है, वह यदि सब 
प्राणियांको मार दे, तो भी पाप नहीं लगता 
(१८ । १७) । अर्जुनने पूछा कि मनुष्य किससे प्रेरित 
होकर पाप करता है? तो भगवानने कहा--कामनासे 
(३ । ३६-३७) । कामनाके कारण ही सब पाप होते 
हैं । शरीरके तादात्यसे भोग ओर संग्रहकी कामना 
होती है * । अतः जड़का सङ्ग (महत्त्व) ही 
सम्पूर्ण पापोंका--आसुरी सम्पत्तिका कारण है । जड़का 
सङ्ग न हो, तो दैवी सम्पत्ति स्वतःसिद्ध है । 


अर्जुन साधकमात्रके प्रतिनिधि हैं । इसलिये 
अर्जुनके निमित्तसे भगवान्‌ साधकमात्रको आश्वासन देते 
हैं कि चिन्ता मत करो; अपनेमें आसुरी सम्पत्ति दीख 
जाय, तो घबराओ मत; क्योंकि तुम्हारेमें दैवी सम्पत्ति 


स्वतः-स्वाभाविक विद्यमान है-- 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव । । 





(१६ ।५) : 


तात्पर्य यह हुआ कि साधकको पारमार्थिक उन्नतिसे 


 % कोई भी मनुष्य अपनेको दोषी बनाना पसंद नहीं करता; क्योकि इस लोकम दोषीका अपमान, तिरस्कार इस लोकमें दोषीका अपमान, तिरस्कार 
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हक, ओर निन्दा होती है तथा परलोकमें चौरासी लाख योनियाँ तथा नरक भोगने पड़ते हैं । परन्तु मनुष्य नाशवान, 


> ~ Samm ms oe nS eas ++.ल-4#+33. +>म 8. 9 4 -+नन आर है 


विज... 0. 










| 
! न 
ee EIN, No 





ही अंश होनेसे मनुष्यमात्रमें परमात्माकी सम्पत्ति (दैवी छू 


सम्पत्ति) रहती ही है। परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य 
होनेसे दैवी सम्पत्ति स्वतः प्रकट हो जाती है । 
परमात्माका अंश होनेके नाते साधकको 
परमात्मप्राप्तिसे कभी निराश नहीं होना चाहिये; क्योंकि 
परमात्माने कृपा करके मनुष्य-शरीर अपनी प्राप्तिके 


लिये ही दिया है । इसलिये परमात्माका संकल्प 
हमारे कल्याणका ही है । यदि हम अपना अलग 
कोई संकल्प न रखें, प्रत्युत परमात्माके संकल्पमें ही 
अपना संकल्प मिला दें, तो फिर उनकी कृपासे स्वतः 
कल्याण हो ही जाता है। - 


% 


सम्बन्ध--सम्पूर्ण थियो चेतन और जड़--दोनों अंश रहते हैं । उनमेंसे कई आणियोंका जड़तासे विमुख होकर 
चेतन-(परमाम-) की ओर मुख्यतासे लक्ष्य रहता है और कई आणियोंका चेतनसे विमुख होकर जड़ता-(भोग ओर 
ंग्रह-) की ओर मुख्यतासे लक्ष्य रहता है। इस प्रकार चेतन और जड़की मुख्यताको लेकर आणियोके दो भेद हो 


जाते हैँ जिनको भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


द्वै भूतसगौं लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ।। ६ ।। 


इस लोकमें दो तरहके प्राणियोंकी सृष्टि है-- दैवी और आसुरी । दैवीका तो मैंने 
विस्तारसे वर्णन कर दिया, अब हे पार्थ ! तुम मेरेसे आसुरीका विस्तार सुनो । 


व्याख्या-द्वौ भूतसगौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव 
च'-- आसुरी सम्पत्तिका विस्तारपूर्वक वर्णन करनेके 
लिये उसका उपक्रम करते हुए भगवान्‌ कहते हैं कि 
इस लोकमें प्राणिसमुदाय दो तरहका है--दैव और 
आसुर । तात्पर्यं यह है कि प्राणिमात्रमें परमात्मा ओर 
प्रकृति-दोनोंका अंश है (गीता १० ।३९; 
१८ ।४०) । परमात्माका अंश चेतन है और प्रकृतिका 
अंश जड़ है । वह चेतन अंश जब परिवर्तनशील 
जड़-अंशके सम्मुख हो जाता है, तब उसमें आसुरी 
सम्पत्ति आ जाती है और जब वह जड़ प्रकृतिसे 
विमुख होकर केवल परमातमाके. सम्मुख हो जाता है 
तब उसमें दैवी सम्पत्ति जाग्रत्‌ हो जाती है । 

देव” नाम परमात्माका है । परमात्माकी प्राप्तिके 
लिये जितने भी सदगुण-सदाचार आदि साधन हैं, वे 
सब दैवी सम्पदा हैं। जैसे भगवान्‌ नित्य हैं, ऐसे ही 
उनकी साधन-सम्पत्ति भी नित्य है। भगवानने 
परमात्मप्राप्तिकि साधनको “अव्ययः अर्थात्‌ अविनाशी 
कहा है--इमं विवस्वते योग॑ श्रोक्तवानहमव्ययम्‌ः 
(गीता ४ । १) । 
सा० स ३१ 


हो भूतसगां' में 'भूत' शब्द से मनुष्य, देवता, 
असुर, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, पशु, पक्षी, कीट, 
पतंग, वृक्ष, लता आदि सम्पूर्ण स्थावर-जंगम प्राणी 


. लिये जा सकते हैं । परन्तु आसुर स्वभावका त्याग 


करनेकी विवेक-शक्ति मुख्यरूपसे मनुष्य-शरीरमें ही 
है । इसलिये मनुष्यको आसुर स्वभावका सर्वथा त्याग 
करना चाहिये । उसका त्याग होते ही दैवी सम्पत्ति 
स्वतः प्रकट हो जाती हे । 
मनुष्यमें दैवी और आसुरी--दोनों सम्पत्तियाँ रहती 
सुमति कुमति सब कें उर रहहीं। 
नाथ पुरान निगम अस कहहीं॥ 
(मानस ५ ।४० ।३) 
क्रूर-से-क्रर कसाईमें भी दया रहती है 
चोर-से-चोरमें भी साहूकारी रहती है । इसी तरह दैवी 
सम्पत्तिसे रहित. कोई हो ही नहीं सकता; क्योंकि 
जीवमात्र परमात्माका अंश है । उसमें दैवी सम्पत्ति ऽ 
-स्वाभाविक है और आसुरी सम्पत्ति अपनी बनायी 
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साधकोंको आसुरी सम्पत्ति निरन्तर खटकती है, बुरी 
लगती है और उसको दूर करनेका वे प्रयत्न भी करते 
हैं । परन्तु जो लोग भजन-स्मरण के साथ आसुरी 
सम्पत्तिका भी पोषण करते रहते हैं अर्थात्‌ कुछ 
भजन-स्मरण, नित्यकर्म आदि भी कर लेते हैं ओर 
सांसारिक भोग तथा संग्रहमें भी सुख लेते हैं ओर 
उसे आवश्यक समझते हैं, वे वास्तवमें साधक नहीं 
कहे जा सकते । कारण कि कुछ दैव स्वभाव ओर 
कुछ आसुर स्वभाव तो नीच-से-नीच प्राणीमें भी 
स्वाभाविक रहता है । 
एक विशेष ध्यान देनेकी बात है कि अहंताके 
अनुरूप प्रवृत्ति होती है ओर प्रवृत्तिके अनुसार अहंताकी 
दृढ़ता होती है। जिसकी अहंतामें "मैं 
सत्यवादी हूँ' ऐसा भाव होगा, वह सत्य बोलेगा और 
सत्य बोलनेसे उसकी सत्यनिष्ठा दुढ़ हो जायगी । फिर 
वह कभी असत्य नहीं बोल सकेगा । परन्तु जिसकी 
अहंतामें “मैं संसारी हूँ और संसारके भोग भोंगना 
और संग्रह करना मेरा काम है' ऐसे भाव होंगे, 
उसको झूठ-कपट करते देरी नहीं लगेगी । झूठ-कपट 
करनेसे उसकी अहंतामें ये भाव दृढ़ हो जाते हैं कि 
बिना झूठ-कपट किये किसीका काम चल ही नहीं 
सकता, जिसमें भी आजकलके जमानेमें तो ऐसा करना 
ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं सकता' आदि । 
इस प्रकार अहंतामें दुर्भाव आनेसे ही दुराचारोंसे छूटना 
कठिन हो जाता है और इसी कारण लोग दुर्गुण-दुराचारको 
छोड़ना कठिन या असम्भव मानते हैं । 
परमात्माका अंश होनेसे सद्धावसे रहित कोई नहीं 
शा न i MNENENNINSNS 
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हो सकता और शरीरके साथ अहंता-ममता रखते हुए 
दुर्भावसे सर्वथा रहित कोई नहीं हा! सकता । दुर्भावोके 
आनेपर भी सद्भावका बीज कभी नष्ट नहीं होता, 
क्योंकि सद्भाव 'सत' है और सत्का कभी अभाव 
नहीं होता-- 'नाभाबो बिद्यते सतः' (२ । १६) । 
इसके विपरीत दुर्भाव कुसङ्गसे उत्पन्न होनेवाले हैं और 
उत्पन्न होनेवाली वस्तु नित्य नहीं होती--'नासतो 
विद्यते भावः' (२ । १६) । 

मनुष्योंकी सद्भाव या दुर्भावकी मुख्यताको लेकर 
ही प्रवृत्ति होती है । जब सद्धावकी मुख्यता होती है, 
तब वह सदाचार करता है ओर जब दुर्भावकी मुख्यता 
होती है, तब वह दुराचार करता है । तात्पर्य है कि 
जिसका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिका हो जाता है, उसमें 
सद्भावकी मुख्यता हो जाती है ओर दुर्भाव मिटने 
लगते हैं और जिसका उद्देश्य सांसारिक भोग ओर 
संग्रहका हो जाता है, उसमें दुर्भावकी मुख्यता हो 
जाती है ओर सद्भाव छिपने लगते हैं । 
"लोकेऽस्मिन' का तात्पर्य है कि नये-नये अधिकार 


पृथ्वीमण्डलमें ही मिलते हैं । पृथ्वीमण्डलमें भी भारत- 


क्षेत्रमें विलक्षण अधिकार प्राप्त होते हैं । भारतभूमिपर 
जन्म लेनेवाले मनुष्योंकी देवताओंने भी प्रशंसा की 
है ^ । कल्याणका मौका मनुष्यलोकमें ही है । इस 
लोकमें आकर मनुष्यको विशेष सावधानीसे दैवी सम्पत्ति 
जाग्रत्‌ करनी चाहिये । भगवानने विशेष कृपा करके 
ही यह मनुष्यशरीर दिया है-- 


कबहुँक करि करुना नर देही । देत ईस बिनु हेतु सनेही ।। ` 


(मानस ७ ।४४ | ३) 





(१) अहो अमीषां किमकारि शोभनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरि 
यैर्जन्म लब्धं नुषु भारताजिरे मुकुन्दसेवौपयिकं स्पृहा हि नः ।। 


(श्रीमद्धा० ५ । १९ । २१) 


'अहो ! जिन जीवोने भारतवर्षमें भगवानकी सेवाके योग्य मनुष्य-जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा 
क्या पुण्य किया है? अथवा इनपर स्वयं श्रीहरि ही प्रसन्न हो गये हैं? इस परम सौभाग्यके लिये तो हम 


निरन्तर तरसते रहते हैं । 


(२) गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे । 


्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषा 


0 के अ 'देवगण भी निरन्तर यही गान करते हैं कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्गके मार्गभूत 
लिया है, वे पुरुष हम देवताओंकी अपेक्षा भी अधिक धन्य (बड़भागी) हैं ।' 


सुरत्यात्‌॥ 


४) | 
श्रीविष्णुपुराण २ । ३ । ` | 
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जिन .प्राणियोंकी भगवान्‌ मनुष्य बनाते हैं, उनपर 
भगवान्‌ विश्वास करते हैं कि ये अपना कल्याण 
(उद्धार) करेंगे । इसी आशासे वे मनुष्य-शरीर देते 
हैं । भगवानने विशेष कृपा करके मनुष्यको अपनी 
प्राप्तिकी सामग्री और योग्यता दे रखी है और विवेक 
भी दे रखा है । इसलिये 'लोकेऽस्मिन! पदसे विशेषरूपसे 
मनुष्यकी ओर ही लक्ष्य है। परन्तु भगवान्‌ तो 
प्राणिमात्रमें समानरूपसे रहते हैं- समोऽहं सर्वभूतेषु' 
(गीता ९ । २९) । जहाँ भगवान्‌ रहते हैं, वहाँ उनकी 
सम्पत्ति भी रहती है, इसलिये 'भूतसगौं' पद दिया 
है । इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राणिमात्र भगवानको 
तरफ चल सकता है | भगवानकी तरफसे किंसीको 
मना नहीं है । 

मनुष्योंमें जो सर्वथा दुराचारोमें लगे हुए हैं, वे 


चाण्डाल और पशु-पक्षी, कीट-पतंगादि पापयोनिवालों 
की अपेक्षा भी अधिक दोषी हैं। कारण कि , 
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जान-बूझकर बुरे आचरणोंमें प्रवृत्त होते हैं अर्थात्‌ 
नये पाप करते हैं। पाप-योनिवाले तो पुराने पापॉका 
फल भोगकर उन्नतिकी ओर जाते हैं, और दुराचारी 
नये-नये पाप करके पतनकी ओर जाते हैं । ऐसे 
दुराचारियोके लिये भी भगवानने कहा है कि यदि 
अत्यन्त दुराचारी भी मेरे अनन्य शरण होकर मेरा 
भजन करता है, तो वह भी सदा रहनेवाली. शान्तिको 
प्राप्त कर लेता है (९।३०-३१) । ऐसे -ही 
पापी-से-पापी भी ज्ञानरूपी नोकासे सब पापॉको तरकर 
अपना उद्धार कर लेता है (४ । ३६) । तात्पर्य यह 
कि जब दुराचारी-से-दुराचारी और पापी-से-पापी व्यक्ति 
भी भक्ति और ज्ञान प्राप्त करके अपना उद्धार कर 
सकता है, तो फिर अन्य पाप-योनियॉके लिये भगवानकी 
तरफसे मना कैसे हो सकती है ? इसलिये यहाँ “भूतः 
(प्राणिमात्र) शब्द दिया है । | 

मानवेतर प्राणियांमें भी दैवी प्रकृतिके पाये जानेकी 








पापयोनिवालोंका तो पहलेके पापॉके कारण परवशतासे बहुत बातें सुनने, पढ़ने तथा देखनेमें आती हैं । ऐसे 
पाप-योनिमें जन्म होता है और वहाँ उनका पुराने कई उदाहरण आते हें, जिसमें पशु-पक्षियॉकी योनिमें 
पापोंका फलभोग होता है; परन्तु दुराचारी मनुष्य यहाँ भी दैवी गुण होनेकी बात आती है! । कई कुत्ते ऐसे 


TY महाभारतके शान्तिपर्वमें इसी प्रसङ्गकी एक कथा आती है । शकुनिलुब्धक नामका एक बधिक 
था । उसका मुख्य काम पशु-पक्षियोंको मारना ही था । एक दिन वह शिकारके लिये जंगलमें गया । दिन भर ' 
घूमता रहा, पर खानेको कुछ मिला नहीं । अकस्मात्‌ आकाश बादलोंसे भर गया ओर जोरोसे आँधी-वर्षा होने 
लगी । बह बधिक एक वृक्षके नीचे आकर बैठ गया । 

उसी वृक्षपर दम्पती कपोत ओर कपोती रहते थे । चुग्गा चुगनेके लिये दोनों बाहर गये हुए थे । 
बरसातके कारण कपोती जल्दी आ गयी । पंख गीले होनेसे वह ठिठुरकर नीचे गिर पड़ी, तो बधिकने उसको 
पकड़ कर अपने पिंजड़ेमें बंद कर लिया । जब कपोत घरपर आया, तो कपोतीको वहाँ न देखकर विलाप 
करने लगा । उसके विलापको सुनकर कपोती बोली कि 'हे प्राणनाथ ! आप मेरे लिये इतना विलाप क्यों करते 
हैं? आप अपने कर्तव्यका पालन कीजिये । हमारे स्थानपर आये हुए अतिथिको आप रक्षा कीजिये । अतिथिका 
सल्मार करना गृहस्थका खास कर्तव्य है । इसका किसी तरह जाडा छूटे, भूख मिटे-ऐसा आपको प्रबन्ध करना 
चाहिये । मैं तो पिंजडेमें पड़ी हैँ !' अपनी खीकी बात सुनकर कपोतने अपनी चोंचसे सूखे पत्ते एवं छोटी-छोटी 
सूखी लकड़ियाँ इकट्टी कीं । फिर किसी घरसे जलती हुई लकड़ी लाकर अग्नि कर दी । वह बधिक सरदीसे 
ठिठुर रहा था । अग्निकी गरमीसे जब कुछ ठीक हुआ, तो उसने कपोतसे कहा कि “मुझे भूख लग रही हे, 
क्या करूँ?” कपोत बोला कि 'आप चिन्ता न करें । आप मेरे अतिथि हो; अतः में आपकी भूख मिटानेका 
प्रबन्ध करूँगा ।' . कपोतने थोड़ी देर विचार किया । परन्तु उसे अपने-आपको अभ्निमें गिरानेके अलावा कोई 
अपने-आपको ही दे दिया है! हाय-हाय ! मैं कितना क्रूर, निर्दयी पापी हूँ! यह पक्षी होकर भी इतना अत्र | 
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भी देखे गये हैं, जो अमावस्या, एकादशी आदिका 
व्रत रखते हैं और उस दिन अन्न नहीं खाते । सत्सङ्गमें 
भी मनुष्येतर भ्राणियोके आकर बैठनेको बातें सुनी 
हैं । सत्सड़में साँपको भी आते देखा है । गोरखपुरमें 
जब बारह महीनों का कीर्तन हुआ था, तब एक 
काला कुत्ता कीर्तन-मण्डलीके बीचमें चलता ओर जहाँ 
सत्सङ्ग होता, वहाँ बैठ जाता । ऋषिकेश- (स्वर्गाश्रम-) 
में वटवृक्षके नीचे एक साँप आया करता था । वहाँ 
एक सन्त थे । एक दिन उन्होंने साँपसे कहा ठहर 
तो वह ठहर गया । सन्तने उसे गीता सुनायी, तो 
वह चुपचाप बैठा रहा । गीता पूरी होते ही साँप 
वहाँसे चला गया और फिर कभी वहाँ नहीं आया । (इस 
तरहके पशु-पक्षियोमें ऐसी प्रकृति पूर्वसंस्कारवश 
स्वाभाविक होती है |) 

इस प्रकार पशु-पक्षियोंमें भी दैवी सम्पत्तिके गुण 
देखनेमें आते हैं । हाँ, यह अवश्य है कि वहाँ दैवी 


सम्पत्तिके गुणोंके विकासका क्षेत्र ओर योग्यता नहीं | 


है । उनके विकासका क्षेत्र ओर योग्यता केवल 
मनुष्य-शरीरमें ही है । 

पशु, पक्षी, जड़ी, बूटी, वृक्ष, लता आदि जितने 
भी जङ्गम-स्थावर प्राणी हैं, उन सभीमें दैवी ओर 
आसुरी सम्पत्तिवाले प्राणी होते हैं । मनुष्यको उन 
सबकी रक्षा करनी ही चाहिये; क्योंकि सबकी रक्षाके 
लिये, सबका प्रबन्ध करनेके लिये ही यह मनुष्य 
बनाया गया है । उनमें भी जो सात्त्विक पशु, पक्षी, 


जड़ी, बूटी आदि हैं, उनकी तो विशेषतासे रक्षा करनी- 


चाहिये; क्योंकि उनकी रक्षासे हमारेमें देवी सम्पत्ति 
बढ़ती है । जैसे, गोमाता हमारी पूजनीया है तो हमें 
उसकी रक्षा ओर पालन करना चाहिये; क्योकि गाय 
सम्पूर्ण सृष्टिका कारण है-“गाबो विश्वस्य सातरः' । 


नहीं । यज्ञसे वर्षा होती है । वर्षसे अन्न और अन्नसे 
प्राणी पैदा होते हैं । उन प्राणियोंमें खेतीके लिये 
बैलोंकी जरूरत होती है । वे बैल गायोंके होते 
हैं । बैलॉसे खेती होती है अर्थात्‌ बैलॉंसे हल आदि 
जोतकर तथा कुएँ आदिके जलसे सींचकर खेती की 
जाती है । खेतीसे अन्न, वस्न आदि निर्वाहकी चीजें 
पैदा होती हैं, जिनसे मनुष्य, पशु आदि सभीका 
जीवन-निर्वाह होता है । निर्वाहमें भी गायके घी-दूध 
हमारे खाने-पीनेके काम आते हैं । उन घी-दूधसे 
हमारे शरीरमें बल और अन्तःकरणमें सात्त्विक भाव 
बढ़ते हैं । इसी तरहसे जितनी जड़ी-बूटियाँ हैं, उनमेंसे 
सात्त्विक जड़ी-बूटीसे कायाकल्प होता है, रोग दूर 


होता है और शरीर पुष्ट होता है । इसलिये हम लोगों- | 


को सात्त्विक पशु, पक्षी, जड़ी-बूटी आदिकी विशेष | 


रक्षा करनी चाहिये, जिससे हमारे इहलोक और परलोक 
दोनों सुधर जायें । 

'दैवो विस्तरशः प्रोक्तः'- भगवान्‌ कहते हैं 
कि दैवी सम्पत्तिका मैने विस्तारसे वर्णन कर दिया | 


इसी अध्यायके पहले श्लोकमें नौ, दूसरे श्लोकमें | 
ग्यारह और तीसरे श्लोकमें छः--इस तरह दैवी | 


सम्पत्तिके कुल छब्बीस लक्षणोंका वर्णन किया गया | 


है । इससे पहले भी गुणातीतके लक्षेम 
(१४ । २२-२५), ज्ञानके बीस साधम 
(१३ ।७-११), भक्तोंके लक्षणोमें (१२ । १३-१९), 
कर्मयोगीके लक्षणोंमें (६ ।७-९) और स्थितप्रज्ञके 


लक्षणोंमें (२ । ५५-७१) दैवी सम्पत्तिका विस्तारसै | 


वर्णन हुआ है । 


'आसुरं पार्थं मे भृणु'- भगवान्‌ कहते हैं कि द 
अब तू मुझसे आसुरी सम्पत्तिको विस्तारपूर्वक सु! | 


अर्थात्‌ जो मनुष्य केवल प्राण-पोषणपरायण होते ह 


गायके घीसे ही. यज्ञ होता है; भैंस आदिके घीसे उनका स्वभाव कैसा होता है--यह मेरेसे सुन । 
लगी कि पतिदेवके बिना में रहकर क्‍या करूंगी ? ऐसे विलाप करते हुए वह भी अग्निमें कूद पड़ी । 


i उन दोनों (कपोत ओर कपोती) को लेने विमान आया और वे दोनों उस विमानपर बैठकर स्वर्गलोकको चले गये । 


उनको इस प्रकार विमानमें जाते हुए देखकर बधिकने अपने सब अखा-शखस्त्र फेंक दिये । उसने विचार कि 
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कि अब मैं भजन-स्परण करूँगा, और त्याग-तपस्या करके शरीरको सुखा डालूँगा-कुछ खाऊँगा-पीऊँगा नहीं! 





| 
a 


घुसकर वह जलकर मर गया । अन्त समयमे पा 
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सम्बन्ष-भगवानूसे विमुख मनुष्यमें आसुरी सम्पत्ति किस क्रमसे * आती है, उसका आगेके सलोकमे वर्णन करते हैं । 
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः । 
न शौचं. नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ।। ७ ।। 


आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्तिको नहीं जानते और उनमें न बाहा 
शुद्धि, न श्रेष्ठ आचरण तथा न सत्य-पालन ही होता है । 


व्याख्या--्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरा- 
सुराः'- आजकलके उच्छङ्खल वातावरण, खान-पान, 
शिक्षा आदिके प्रभावसे प्रायः मनुष्य प्रवृत्ति और 
निवृत्तिको अर्थात्‌ किसमें प्रवृत्त होना चाहिये और 
किससे निवृत्त होना चाहिये--इसको नहीं जानते और 
जानना चाहते भी नहीं । कोई इसको बताना चाहे, 
तो उसकी मानते नहीं, प्रत्युत उसकी हँसी उड़ाते हैं, 
उसे मूर्ख समझते हैं और अभिमानके कारण अपनेको 
बड़ा बुद्धिमान्‌ समझते हैं | कुछ लोग (प्रवृत्ति ओर 
निवृत्तिको) जानते भी हैं, पर उनपर आसुरी सम्पदाका 
विशेष प्रभाव होनेसे उनकी विहित कार्योमें प्रवृत्ति 
और निषिद्ध कायॉसे निवृत्ति नहीं होती । इस कारण 
सबसे पहले आसुरी-सम्पत्ति आती है--प्रवृत्ति और 
निवृत्तिको न जाननेसे । 
प्रवृत्ति और निवृत्तिको कैसे जाना जाय ? इसे गुरुके 
द्वारा, ग्रनथके द्वारा, विचारके द्वारा जाना जा सकता है । 
इसके अलावा उस मनुष्यपर कोई आफत आ जाय, 
वह मुसीबतमें फँस जाय, कोई विचित्र घटना भट 
जाय, तो विवेकशक्ति जाग्रत्‌ हो जाती है । किसी 
महापुरुषके दर्शन हो जानेसे पूर्वसंस्कारवश मनुष्यकी 
बृत्ति बदल जाती है अथवा जिन स्थानॉपर बड़े-बड़े 
प्रभावशाली सन्त हुए हैं, उन स्थलोमें, तीर्थम जानेसे 
भी विवेकशक्ति जाग्रत्‌. हो जाती है । 


विवेक-शक्ति प्राणिमात्रमें रहती है । परन्तु पशु-पक्षी 
आदि योनियोंमें इसको विकसित करनेका अवसर, 
स्थान और योग्यता नहीं है एवं मनुष्यमें उसको 
विकसित करनेका अवसर, स्थान ओर योग्यता भी 
है । पशु-पक्षी आदिमें वह विवेक-शक्ति केवल अपने 
शरीर-निर्वाहतक ही सीमित रहती है, पर मनुष्य उस 
विवेकशक्तिसे अपना ओर अपने परिवारका तथा अन्य 


` प्राणियॉंका भी पालन-पोषण कर सकता है, ओर 


ुर्गण-दुराचारोंका त्याग करके सद्गुण-सदाचारोंको भी 
ला सकता है । मनुष्य इसमें सर्वथा स्तन्न है; क्योंकि 
वह साधन-योनि है । परन्तु पशु-पक्षी इसमें स्वतन्त्त 
नहीं हैं; क्योकि वह भोग-योनि है । 
जब मनुष्योंकी खाने-पीने आदिमें ही विशेष वृत्ति 
रहती है, तब उनमें कर्तव्य- अकर्तव्यका होश नहीं 
रहता । ऐसे मनुष्योमें पशुऑकी तरह देवी सम्पत्ति छिपी 
हुई रहती है, सामने नहीं आती । ऐसे मनुष्योके लिये 
भी भगवानने 'जनाः' पद दिया है अर्थात्‌ वे भी 
मनुष्य कहलानेके लायक हैं; क्योंकि उनमें दैवी सम्पत्ति 
[_विशेष बात | 
'जनाः' (१६।७) से लेकर 'नराधमान्‌' 
(१६ । १९) पदतक बीचमें आये हुए श्लोकोमें कहीं 
भी भगवानने मनुष्यवाचक शब्द नहीं दिया है । इसका 


I बज 
% आरब्ममें ही अच्छी शिक्षा न मिलनेसे वे आसुर प्राणी क्या करना चाहिये ओर क्या नहीं करना चाहिये, 


शरीरकी शुद्धि क्या होती है और 


क्या होता है और असत्य क्या होता है-इन सब बातोंको नहीं जानते अर्थात्‌ अच्छी शिक्षाके अभावमें वे प्रवृत्ति | 


अशुद्धि क्या होती है, खान-पान क्या शुद्ध होता है और क्या अशुद्ध होता 


मर्यादाको . 





और निवृत्तिको, शौचको, सदाचारको और सत्यको नहीं जानते । इस कारण वे सत्य तत्व परमात्मासे विमुख हो 
ही मानते हैं। 


जाते है । परमात्मासे विमुख होनेसे वे न ईश्वर,- धर्म आदिको मानते हैं और न उनकी मयां 
थे खी-पुरुषके सङ्गसे ही संसारकी उत्पत्ति मानते हैं । इस प्रकार न 


देते हैं और अपना महान, पतन कर लेते हैं । 
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तात्पर्य यह है कि यद्यपि मनुष्यमें आसुरी सम्पत्तिका 
त्याग करनेकी तथा दैवी सम्पत्तिको धारण करनेकी 
योग्यता है, तथापि जो मनुष्य होकर भी दैवी सम्पत्तिको 
धारण न करके आसुरी सम्पत्तिको बनाये रखते हैं, 
वे मनुष्य कहलानेलायक नहीं हैं । वे पशुओंसे और 
नारकीय प्राणियोसे भी गये-बीते हें; क्योंकि पशु और 
' नारकीय प्राणी तो पापोंका फल भोगकर पवित्रताकी 
तरफ जा रहे हैं और ये आसुर ख़भाववाले मनुष्य 
जिस पुण्यसे मनुष्य-शरीर मिला है, उसको नष्ट करके 
और यहाँ नये-नये पाप बटोरकर पशु-पक्षी आदि 
योनियों तथा नरकॉकी तरफ जा रहे हैं । अतः उनकी 
ुर्गतिका वर्णन इसी अध्यायके सोलहवें और उन्नीसवें 
इलोकोंमें किया गया है । 
भगवानने आसुर मनुष्योके जितने लक्षण बताये 
हैं, उनमें उनको पशु आदिका विशेषण न देकर 
'अशुभानः, 'नराधमानः विशेषण दिये हैं । कारण 
यह कि पशु आदि इतने पापी नहीं हैं और उनके दर्शनसे 
पाप भी नहीं लगता, पर आसुर मनुष्यॉमें विशेष पाप 
होते हें और उनके दर्शनसे पाप लगता है, अपवित्रता 
आती हे । इसी अध्यायके बाईसवें श्लोकमें 'नरः' 
पद देकर यह बताते हैं कि जो काम-क्रोध-लोभरूप 
नरकके द्वारॉसे छूटकर अपने कल्याणका आचरण 
करता है, वही मनुष्य कहलानेलायक है । पाँचवें 
अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भी 'नरः' पदसे इसी 


श्रीमद्धगवद्गीता 


[अध्याय १६ 


बातको पुष्ट किया गया है । 

“न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते'- 
प्रवृत्ति और निवृत्तिको न जाननेसे उन आसुर स्वभाव- 
वालोंमें शुद्धि-अशुद्धिका ख्याल नहीं रहता । उनको 
सांसारिक बर्तावका, व्यवहारका भी "ञ्राल नहीं होता 
अर्थात्‌ माता-पिता आदि बड़े-बूढ़ोंक साथ तथा अन्य 
मनुष्योके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिये और कैसा 
नहीं करना चाहिये--इस बातको वे जानते ही नहीं । 
उनमें सत्य नहीं होता अर्थात्‌ वे असत्य बोलते हैं 
और आचरण भी असत्य ही करते हैं । इन सबका 
तात्पर्यं यह है कि वे पुरुष असुर हैं । खाना-पीना, 
आरामसे रहना तथा “मैं जीता रहूँ, संसारका सुख 
भोगता रहूँ ओर संग्रह करता रहूँ' आदि उद्देश्य होनेसे 
उनकी शौचाचार और सदाचारकी तरफ दृष्टि ही नहीं जाती । 

भगवान्ने दूसरे अध्यायके चोवालीसवें श्लोकमें 
बताया है कि वैदिक प्रक्रियाके अनुसार सांसारिक भोग 
ओर संग्रहमें लगे हुए पुरुषॉमें भी परमात्माकी प्राप्तिका 
एक निश्चय नहीं होता । भाव यह है कि आसुरी 
सम्पदाका अंश रहनेके कारण जब ऐसे शा्न-विधिसे 
यज्ञादि कमॉमें लगे हुए पुरुष भी परमात्माका एक 
निश्चय नहीं कर पाते, तब जिन पुरुषोंमें आसुरी सम्पदा 
विशेष बढ़ी हुई है अर्थात्‌ जो अन्यायपूर्वक भोग 
ओर संग्रहमें लगे हुए हैं, उनकी बुद्धिमें परमात्माका 
एक निश्चय होना कितना कठिन है * ! 
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सम्बन्ध--जहाँ सत्कमोमि प्रवृत्ति नहीं होती, वहाँ सद्भावोंका भी निरादर होता है अर्थात्‌ सद्भाव दबते चले जाते 
हैं--अब इसको बताते हैं। 
असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 


अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ । । ८ । । 


चे कहा करते हें कि संसार असत्य, अप्रतिष्ठित और बिना ईश्वरके अपने-आप केवल 
पुरुषके संयोगसे पैदा हुआ है। इसलिये काम ही इसका कारण है, और कोई कारण नहीं है ' 





. _ व्याख्या-'असत्यम्‌'-- आसुर स्भाववाले पुरुष कोई भी बात सत्य नहीं है। जितने भी यज्ञ, दाग, | 
ह. oe [ हे कहा करते हैं कि यह जगत्‌ असत्य है अर्थात्‌ इसमें तप, ध्यान, स्वाध्याय, तीर्थ, ब्रत आदि शुभ कर्म | 


पापवंत कर सहज सुभाऊ भजनु मोर तेहि भाव न काऊ ।। 
“Se (मानस ५ । ४४ । २) 
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श्लोक ९ ] 
किये जाते हैं, उनको वे सत्य नहीं मानते । उनको 
तो वे एक बहकावा मानते हैं । 

'अप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌'- संसारमे 
आस्तिक पुरुषोंकी धर्म, ईश्वर, परलोक (पुनर्जन्म) 
आदिमें श्रद्धा होती है । परन्तु वे आसुर मनुष्य धर्म, 
ईश्वर आदिमं श्रद्धा नहीं रखते; अतः वे ऐसा मानते 
हैं कि इस संसारमें धर्म-अधर्म, पुण्य-पाप आदिकी 
कोई प्रतिष्ठा--मर्यादा नहीं है । इस जगतको वे बिना 
मालिकका कहते हैं अर्थात्‌ इस जगत्को रचनेवाला, 


* साधक-संजीवनी * 


७७ अफ अकष का कः हाप; 
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इसका शासन करनेवाला, यहाँपर किये हुए पाप-पुण्योंका 
भुगतानेवाला कोई (ईश्वर) नहीं है । £ 
‘अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्‌ कामहैतुकम!--वे 
कहते हैं कि ख्रीको पुरुषकी और पुरुषको ख्रीकी 
कामना हो गयी । अतः उन दोनोके परस्पर संयोगसे 
यह संसार पैदा हो गया । इसलिये काम ही इस 
संसारका हेतु है । इसके लिये ईश्वर, प्रारब्ध आदि 
किसीकी क्या जरूरत है ? ईश्वर आदिको इसमें कारण 
मानना ढकोसला है, केवल दुनियाको बहकाना है । 


. + 


सम्बनध--जहाँ सद्भाव लुप्त हो जाते हैं. वहाँ सद्विचार काम नहीं करते अर्थात्‌ सद्विचार प्रकट ही नहीं होते-इसको 
अब आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य ष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।। ९ ।। 


उपर्युक्त (नास्तिक) दृष्टिका आश्रय लेनेवाले जो मनुष्य अपने नित्य स्वरूपको नहीं 
मानते, जिनकी बुद्धि तुच्छ है, जो उग्रकर्मा और संसारके शत्रु हैं, उन मनुष्योंकी सामर्थ्यका 


उपयोग जगतका नाश करनेके लिये ही होता है । 


व्याख्या--'एतां 


दृष्टिमवष्टभ्य'-न 


कर्तव्य-अकर्तव्य है, न शौचाचार-सदाचार है, न ईश्वर है, 


न प्रारब्ध है, न पाप-पुण्य है, न परलोक है, न 
किये हुए कर्मोका कोई दण्ड-विधान है--ऐसी नास्तिक 
दृष्टिका आश्रय लेकर वे चलते हैं । 

नष्टात्मानः ' आत्मा कोई चेतन तत्त है 
आत्माकी कोई सत्ता है--इस बातको वे मानते ही 
नहीं । वे तो इस बातको मानते हैं कि जैसे कत्था 
और चूना मिलनेसे एक लाली पैदा हो जाती है, ऐसी 
ही भौतिक तत्त्वॉके मिलनेसे एक चेतनता पैदा हो जाती 


कोई चेतन-तत्त्त-(आत्मा-) से विमुख होनेसे उनका पतन 


हो चुका होता है । 
अल्पबुद्धयः'- उनमें जो विवेक-विचार होता 
है, वह अत्यन्त ही अल्प, तुच्छ होता है । उनकी 
दृष्टि केवल दृश्य पदाथॉपर अवलम्बित रहती है कि 
कमाओ, खाओ, पीओ और मौज करो। आगे 
भविष्यमें क्या होगा ? परलोकमें क्या होगा ? ये बातें 
उनकी बुद्धिमें नहीं आती । 
यहाँ अल्पबुद्धिका यह अर्थ नहीं है कि हरेक 
काममें उनकी बुद्धि काम नहीं करती । सत्य-तत्त्व 


है । बह चेतन कोई अलग चीज है--यह बात नहीं क्या है? धर्म क्या है ? अधर्म क्या है ? सदाचार-दुराचार | | 
है । उनकी दृष्टिमें जड़ ही मुख्य होता है । इसलिये क्या हैं? और उनका परिणाम क्या होता है? इस 
वे चेतन-त्वसे बिल्कुल ही विमुख रहते हैं । विषयमें उनकी बुद्धि काम नहीं करती । पस्छ धनादि 

भभरनेके बाद जो जन्म होता है, वह चाहे मृत्युलोकमें हो, चाहे किसी अन्यलोकमें हो, चाहे मनुष्य, | 
पशु-पक्षी आदि किसी हो, वह सथ परलोक ही है अ आ 

‡'अनीश्वर' पदका तात्पर्य यह है कि आसुरी. सम्पत्तिवाले ईश्वरको नहीं मानते । "आप्तौ सत्यां निषेधः _ 
इस न्यायके अनुसार यह सिद्ध होता है कि ईश्वरकी सत्ता तो है, पर वे उसे स्वीकार कार नहीं क । इश्ररकी सत्ता 

माननेसे बे अपार चिन्ताओंसे घिरे रहते हैं (१६ । ११), पर ईश्वरको सत्ताको मानकर उसके आश्रित रहनेवाले _ 

दैवी सम्पत्तिबाले मनुष्य निश्चिन्त और निर्भय रहते हैं 5 20% अल कप 
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वस्तुओंके संग्रहमें उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है । 
तात्पर्य यह है कि पारमार्थिक उन्नतिके विषयमें उनकी 
बुद्धि तुच्छ होती है ओर सांसारिक भोगोंमें फँसनेके 
लिये उनकी बुद्धि बड़ी तेज होती है । 
'उग्रकर्माणः' वे किसीसे डरते ही नहीं । 
यदि डरेंगे तो चोर, डाकू या राजकीय आदमीसे 
डरेंगे । ईश्वरसे, परलोकसे, मर्यादासे वे नहीं डरते । 
ईश्वर और परलोकका भय न होनेसे उनके द्वारा 
दूसरोंकी हत्या आदि बड़े भयानक कर्म होते हैं । 
'अहिता:'-- उनका स्वभाव खराब होनेसे वे 
दूसरोंका अहित (नुकसान) करनेमें ही लगे रहते हैं 
ओर दूसरोंका नुकसान करनेमें ही उनको सुख होता है । 
'जगतः क्षयाय प्रभवन्तिः-- उनके पास जो 
शक्ति है, ऐश्वर्य है, सामर्थ्य है, पद है, अधिकार है, 
वह सब-का-सब दूसरोंका नाश करनेमें ही लगता 


श्रीमद्धगवद्गीता * 


t कक फफफ 


[ अध्याय १६ 


है । दूसरॉका नाश ही उनका उद्देश्य होता है । अपना 
स्वार्थ पूरा सिद्ध हो या -थोड़ा सिद्ध हो अथवा 
बिल्कुल सिद्ध न हो, पर वे दूसरॉकी उन्नतिको सह 
नहीं सकते । दूसरोंका नाश करनेमें ही उनको सुख 
होता है अर्थात्‌ पराया हक छीनना, किसीको जानसे 
मार देना--इसीमें उनको प्रसन्नता होती है । सिंह 
जैसे दूसरे पशुओंको मारकर खा जाता है, दूसरोंके 
दुःखकी परवाह नहीं करता ओर राजकीय खार्थी 
अफसर जैसे दस, पचास, सो रुपयोंके लिये हजारों रुपयोंका 
सरकारी नुकसान कर देते हैं, ऐसे ही अपना सार्थ 
पूरा करनेके लिये दूसरोंका चाहे कितना ही नुकसान 
हो जाय, उसकी वे परवाह नहीं करते । वे आसुर 
स्वभाववाले पशु-पक्षियोंको मारकर खा जाते हैं और 
अपने थोड़ेसे -सुखके लिये दूसरोंको कितना दुःख 
हुआ--इसको वे सोच ही नहीं सकते । 


सम्बध--जहाँ सत्कर्म सद्भाव ओर सद्विचारका निरादर हो जाता है, वहाँ मनुष्य कामनाओंका आश्रय लेकर क्या 


करता हे-इसको आगेके श्लोकमें बताते है । 
काममाश्रित्य दुष्पूरं 


दब्भमानमदान्विता 


मोहाद्‌ . गृहीत्वासदग्राहानप्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः ।। १० ।। 


कभी पूरी न होनेवाली कामनाओंका आश्रय लेकर दम्भ, अभिमान और मदमें चूर 
रहनेवाले तथा अपवित्र ग्रत धारण करनेवाले मनुष्य मोहके कारण दुराग्रहोंको धारण 


करके संसारमें विचरते रहते हैं । 
व्याख्या--'काममाश्रित्य दुष्पूरम'-वे आसुरी 
प्रकृतिवाले कभी भी पूरी न होनेवाली कामनाओंका 
आश्रय लेते हैं । जैसे कोई मनुष्य भगवानका, कोई 
कर्तव्यका, कोई धर्मका, कोई स्वर्ग आदिका आश्रय 
लेता है, ऐसे ही आसुर प्राणी कभी पूरी न होनेवाली 
कामनाओऑका आश्रय लेते हैं । उनके मनमें यह बात 
अच्छी तरहसे जंची हुई रहती है कि कामनाके बिना 


बिना आदमीकी उन्नतिं हो ही नहीं सकती; आज 


7 जितने आदमी नेता पण्डित, धनी आदि हो गये हें, 
४ वे सब कामनाके कारण ही हुए हैं। इस प्रकार 





अब उन कामनाओंकी पूर्ति किनके द्वारा करें ? 
उसके साथी (सहायक) कौन हैं? तो बताते हैं-- 
'दष्भमानदान्वितताः' । वे दम्भ, मान और मदसे युक्त 
रहते हैं अर्थात्‌ वे उनकी कामनापूर्तिके बल हैं | 
जहाँ जिनके सामने जेसा बननेसे अपना मतलब सिद्ध 
होता हो अर्थात्‌ धन, मान, बड़ाई, र 
आदर-सत्कार, वाह-वाह आदि मिलते हों, वहाँ उनके 
सामने वैसा ही अपनेको दिखाना 'दम्भ' है । अपनेको 
बड़ा मानना, श्रेष्ठ मानना 'मान' है । हमारे पास इतनी 
विद्या, बुद्धि, योग्यता आदि है-इस बातको लेकर 
नशा-सा आ जाना 'मद' है । वे सदा दम्भ, मार्त 
और मदमें सने हुए रहते हैं, तदाकार रहते हैं । 


अशुचिव्रताः'-- उनके त्रत-नियम बड़े अपवित्र ल्प 

















होते हैं; जैसे--'इतने गाँवमें इतने गायोंके बाड़ोंमें आग 
लगा देनी है; इतने आदमियोंको मार देना है' आदि । 
ये वर्ण, आश्रम, आचार-शुद्धि आदि सब ढकोसलाबाजी 
है; अतः किसीके भी साथ खाओ-पीओ । हम कथा 
आदि नहीं सुनेंगे; हम तीर्थ, मन्दिर आदि स्थानोंमे 
नहीं जायँगे-- ऐसे उनके व्रत-नियम होते हैं । 
ऐसे नियमोंवाले डाकू भी होते हैं । उनका यह 
नियम रहता है कि बिना मार-पीट किये ही कोई 
वस्तु दे दे, तो वे लेंगे नहीं । जबतक चोट नहीं 
लगायेंगे, घावसे खून नहीं टपकेगा, तबतक हम 
उसकी वस्तु नहीं लेंगे, आदि । 
'मोहादगृहीत्वासदग्ाहान!-- मूढृताके कारण वे 
अनेक दुराम्रहांको पकड़े रहते हैं । तामसी बुद्धिको 


* साधक-संजीवनी * 


भ क का प क पं; 


९४७ 
5 अअ ज शभ 536४५ ॐ 5 अज अजअ अअ अज 
लेकर चलना ही मूढ़ता है (गीता १८ । ३२) । वे 
शा्रोंकी, वेदोकी, . वर्णाश्रमॉकी और कुल-परम्पराकी 
मर्यादाको नहीं मानते, प्रत्युत इनके विपरीत चलनेमें, 
इनको भ्रष्ट करनेमें ही वे अपनी बहादुरी, अपना 
गौरव समझते हैं । वे अकर्तव्यको ही कर्तव्य और 
कर्तव्यको ही अकर्तव्य मानते हैं, हितको ही अहित 
और अहितको ही हित मानते हैं, ठीकको ही बेठीक 
और बेठीकको ही ठीक मानते हैं । इन असद्विचारॉके 






कारण उनकी बुद्धि इतनी गिर जाती है कि वे यह 


कहने लग जाते हैं कि माता-पिताका हमारेपर कोई 
ऋण नहीं है । उनसे हमारा क्या सम्बन्ध है? झूठ, 
कपट, जालसाजी करके भी धन कैसे बचे? आदि 
उनके दुराग्रह होते हैं । 


* 


सम्ब्ध--सत्कर्म सद्भाव और सङ्विचारोके अभावमें उन आसुरी प्रकृतिवालोकै नियम्‌, भाव ओर आचरण किस 
उद्देश्यको लेकर और किस प्रकारके होते हैँ अब उनको आगेके दो स्लोकोमें बताते हैं । 


चिन्तामपरिमेयां 


च प्रलयान्तामुपाश्रिताः । 


कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ।। ११ ।। 
चे मृत्युपर्यन्त रहनेवाली अपार चिन्ताओंका आश्रय लेनेवाले, पदार्थोका संग्रह और 
उनका भोग करनेमें ही लगे रहनेबाले और 'जो कुछ है, वह इतना ही है'--ऐसा निश्चय 


करनेवाले होते हैं । 
व्याख्या-- 'चिन्तामपरिमेयां चर 
प्रलयान्तामुपाश्रिताः'-- आसुरी सम्पदावाले मनुष्योमें 
ऐसी चिन्ताएँ रहती हैं, जिनका कोई माप-तोल नहीं 
है । जबतक प्रलय अर्थात्‌ मौत नहीं आती, तबतक 
उनकी चिन्ताएँ मिटती नहीं । ऐसी प्रलयतक रहनेवाली 
चिन्ताओंका फल भी प्रलय-ही-प्रलय अर्थात्‌ बार-बार 
मरना ही होता है । 
' िन्ताके दो विषय होते हैं--एक पारमार्थिक 
और दूसरा सांसारिक । मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे 
हो? परज्रह्म परमात्माका निश्चय कैसे हो? (“चिन्ता 


चिन्ता होती है, वे श्रेष्ठ हैं । परन्तु आसुरी सम्पदावालोंको 
ऐसी चिन्ता नहीं होती । वे तो इससे विपरीत सांसारिक 
चिन्ताओके आश्रित रहते हैं कि हम कैसे जीयेंगे ? 


अपना जीवन-निर्वाह कैसे करेंगे ? हमारे बिना बड़े-बूढ़े 
किसके आश्रित जीयेंगे ? हमारा मान, आदर, प्रतिष्ठा, 
इज्जत, प्रसिद्धि, नाम आदि कैसे बने रहेंगे? मरनेके 
बाद हमारे बाल-बच्चॉकी क्या दशा होगी ? मर जायेंगे 
तो धन-सम्पत्ति, जमीन-जायदाद का क्या होगा? 
धनके बिना हमारा काम कैसे चलेगा ? धनके बिना 
मकानकी मरम्मत कैसे होगी ? आदि-आदि । 
मनुष्य व्यर्थमें ही चिन्ता करता है । निर्वाह तो 
होता रहेगा । निर्वाहकी चीजें तो बाकी रहेंगी ओर उनके 


रहते हुए ही मशो । अपने पास एक लंगोटी रखने- 
परब्रह्म॒विनिश्चयाय') ? इस प्रकार जिनको पारमार्थिक वाले विरक्तसे-विरक्तकी भी फटी लंगोटी और फूटी | 
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मरता न हो । धन पासमें रहते-रहते ही मनुष्य मर 
जाता है ओर धन पड़ा रहता है, काममें नहीं आता । 
एक बहुत बड़ा धनी आदमी था । उसने तिजोरीकी 
तरह लोहेका एक मजबूत मकान बना रखा था, 
जिसमें बहुत रत्न रखे हुए थे । उस मकानका दरवाजा 
ऐसा बना हुआ था, ज़ो बंद होनेपर चाबीके बिना 
खुलता नहीं था । एक बार वह धनी आदमी बाहर 
चाबी छोड़कर उस मकानके भीतर चला गया और 
उसने भूलसे दरवाजा बंद कर लिया । अब चाबीके 
बिना दरवाजा न खुलनेसे अन्न, जल, हवाके अभावमें 
मरते हुए उसने लिखा कि “इतनी धन-सम्पत्ति आज 
मेरे पास रहते हुए भी में मर रहा हूँ; क्योकि मुझे 
भीतर अन्न-जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल 
रही है!' ऐसे ही खाद्य पदार्थेके रहनेसे नहीं मरेगा, 
यह भी नियम नहीं है । भोगोंके पासमें होते हुए भी 
ऐसे ही मरेगा । जैसे पेट आदिमें रोग लग जानेपर 
वैद्य-डाक्टर उसको (अन्न पासमें रहते हुए भी) अन्न 
खाने नहीं देते, ऐसे ही मरना हो, तो पदार्थोके रहते 
हुए भी मनुष्य मर जाता है । 
जो अपने पास एक कोड़ीका भी संग्रह नहीं 
करते, ऐसे विरक्त संतोंको भी प्रारब्धके अनुसार 
आवश्यकतासे अधिक चीजें मिल जाती हैं । अतः 
जीवन-निर्वाह चीजोंके अधीन नहीं है । परन्तु इस 


आशापाशशतेर्बद्धाः 
इहन्ते 


श्रीमद्धगवद्गीता * 
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तत्त्वको आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य नहीं समझ सकते । 
वे तो यही समझते हैं कि हम चिन्ता करते हैं 
कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग करते है 
तभी चीजें मिलती हैं । यदि ऐसा न करें, तो भूखो 
मरना पड़े ! 

“कामोपभोगपरमाः'— जो मनुष्य धनादि पदार्थोका 
उपभोग करनेके परायण हैं, उनकी ततो हरदम यही 
इच्छा रहती है कि सुख-सामग्री का खूब संग्रह करले 
और भोग भोग लें । उनको तो भोगोके लिये धन 
चाहिये; संसारमें बड़ा बननेके लिये धन चाहिये, 
सुख-आराम, स्वाद-शोकीनी आदिके लिये धन चाहिये । 
तात्पर्यं है कि उनके लिये भोगोंसे बढ़कर कुछ नहीं है । 

'एतावदिति :निश्चिताः'- उनका यह निश्चय होता | 
है कि सुख भोगना ओर संग्रह करना--इसके सिवाय | 
और कुछ नहीं है! । इस संसारमें जो कुछ है, यही | 
है । अतः उनकी दुष्टिमें परलोक एक ढकोसला है । 
उनकी मान्यता रहती है कि मरनेके बाद कहीं 
आना-जाना नहीं होता । बस, यहाँ शरीरके रहते हुए 
जितना सुख भोग लें, वही ठीक है; क्योंकि मरनेपर 
तो शरीर यहीं बिखर जायगा + । शरीर स्थिर 
रहनेवाला है ही नहीं, आदि-आदि भोगोंके निश्चयके 
सामने वे पाप-पुण्य, पुनर्जन्म आदिको भी नहीं मानते । 


र 


कामक्रोधपरायणाः । 
आज जी सयाराशाणानयायनाई 


यान्‌ । । १२ ।। 


वे आशाकी सैकड़ों फाँसियोंसे बैंथे हुए मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर पदार्थोका 
भोग करनेके लिये अन्यायपूर्वक धन-संचय करनेव्ही चेष्ठा करते रहते हैं । 


ॐ (२) आर्ध पहले रचा, पोछे रा रोर । तुलसी खिन्ना उयो क प जे पसर | तुलसी चिन्ता क्यों करे, भज ले श्रीरघुनीर ।। 
(२) मुरदेको हरि देत आ है, कपड़ो लकड़ी आग । जीवित नर चिन्ता करे, उनका बड़ा अभाग ।। 
(३) धान नहीं धीणों नहीं, नहीं रुपैयो रोक । जीमण बैठे रामदास, आन मिले सब थोक ।। 


ऐसे ही स्वर्गको माननेवाले सकाम मनुष्य भी कहते हैं कि स्वर्गसे बढ़कर और कुछ नहीं है--'नान्यदस्तीति 


वादिनः (गीता २ ।४२) । उनकी यही कामना रहती है कि मरनेके बाद हम स्वर्गमें जायेंगे और वहाँके दि 
गको भो । सके भगे सामने यहि भोग छुछ थी नहहता थे मानते है । 
ॐ यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।। 
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व्याख्या--'आशापाशशतैर्बद्धाः'-आसुरी सम्पत्ति- 
वाले मनुष्य आशारूपी सैकड़ों पाशॉसे बँधे रहते हैं 
अर्थात्‌ उनको “इतना धन हो जायगा, इतना मान हो 
जायगा, शरीरमें नीरोगता आ जायगी' आदि सैकड़ों 
आशाओंकी फाँसियाँ लगी रहती हैं । आशाकी फाँसीसे 
बंधे हुए मनुष्यॉके पास लाखों-करोड़ों रुपये हो जायें, 
तो भी उनका मँगतापन नहीं मिटता! उनकी तो यही 
आशा रहती है कि सन्तोंसे कुछ मिल जाय, भगवानसे 
कुछ मिल ' जाय, मनुष्यांसे कुछ मिल जाय । इतना 
ही नहीं, पशु-पक्षी, वृक्ष-लता, पहाड़-समुद्र आदिसे 
भी हमें कुछ मिल जाय । इस प्रकार उनमें सदा 
'खाऊँ-खाऊँ' बनी रहती है । ऐसे व्यक्तियोंकी सांसारिक 
आशाएँ कभी पूरी नहीं होतीं (गीता ९ । १२) । यदि 
पूरी हो भी जाये, तो भी कुछ फायदा नहीं है; क्योकि 
यदि वे जीते रहेंगे, तो आशावाली वस्तु नष्ट हो 
जायगी और आशावाली वस्तु रहेगी, तो वे मर जायेंगे 
अथवा दोनों ही नष्ट हो जायेगे । 

जो आशारूपी फाँसीसे बँधे हए हैं, वे कभी 
एक जगह स्थिर नहीं रह सकते और जो इस 
आशारूपी फाँसीसे छूट गये हैं, वे मौजसे एक जगह 
रहते हैं-- 

आशा नाम मनुष्याणां काचिदाश्चर्यशृङ्कला । 
यया बद्धाः प्रधावन्ति मुक्तास्तिष्ठन्ति पङ्कवत्‌ ।। 

“क्ञामक्रोघपरायणाः'- उनका परम अयन, स्थान 
काम और क्रोध ही होते हैं. अर्थात्‌ अपनी 
कामनापूर्तिके करनेके लिये और क्रोधपूर्वक दूसरोंको 
कष्ट देनेके लिये ही उनका जीवन होता है । काम-क्रोधके 
परायण मनुष्योंका यह निश्चय रहता है कि कामनाके 
बिना मनुष्य जड़ हो जाता है । क्रोधके बिना उसका 
तेज भी नहीं रहता । कामनासे ही सब काम होता 
है, नहीं तो आदमी काम करे ही क्यों ? कामनाके 
बिना तो आदमीका जीवन ही भार हो जायगा । 
संसारमें काम और क्रोध ही तो सार चीज है । इसके 


“काम और क्रोध! उनके आश्रय होते हैं! _ 
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बिना लोग हमें संसारमें रहने ही नहीं देंगे । क्रोधसे 
ही शासन चलता है, नहीं तो शासनको मानेगा ही 
कौन ? क्रोघसे दबाकर दूसरोंको ठीक करना चाहिये, 
नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे । फिर तो 
हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा, आदि । 

'इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान'- 
आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्योंका उद्देश्य धनका संग्रह 
करना और विषयोंका भोग करना होता है । इस 
उद्देश्यकी पूर्तिके लिये वे बेईमानी, धोखेबाजी, 
विश्वासघात, टैक्सकी चोरी आदि करके; दूसरोंका हक 
मारकर; मन्दिर, बालक, विधवा आदिका धन दबाकर 
और इस तरह अनेक अन्यान्य पाप करके धनका 
संचय करना चाहते हैं । कारण कि उनके मनमें यह 
बात गहराईसे बैठी रहती हे कि आजकलके जमानेमें 
ईमानदारीसे, न्यायसे कोई धनी थोड़े ही हो सकता 
है ? ये जितने. धनी हुए हैं, सब अन्याय, चोरौ, 
धोखेबाजी : करके ही हुए हैं । ईमानदारीसे, न्यायसे 
काम करनेकी जो बात है, वह तो कहनेमात्र की है; 
काममें नहीं आ सकती । यदि हम न्यायके अनुसार 
काम करेंगे, तो हमें दुःख पाना पड़ेगा ओर जीवन-धारण 
करना मुश्किल हो जायगा । ऐसा उन आसुर खभाववाले 
व्यक्तियोंका निश्चय होता है । 

जो व्यक्ति न्यायपूर्वक सर्गके भोगोंकी प्राप्तिके 
लिये लगे हुए हैं, उनके लिये भी भगवानने कहा 
है कि उन लोगॉकी बुद्धिमें “हमें परमात्माको प्राप्ति 
करना है' यह निश्चय हो ही नहीं सकता (गीता 
२ ।४४) । फिर जो अन्यायपूर्वक धन कमाकर 
प्राणोंक पोषणमें लगे हुए हैं, उनकी बुद्धिमें परमात्म- 
प्राप्तिका निश्चय कैसे हो सकता है? परन्तु वे भी 
यदि चाहें तो परमात्मप्राप्तिका निश्चय करके साधन-परायण 
हो सकते हैं | ऐसा निश्चय करनेके लिये किसीको 
भी मना नहीं है; क्योंकि मनुष्य-जन्म परमात्मप्राप्तिके 
लिये ही मिला है । 


मै 
इसी अध्यायके दसवें श्लोकमें आये 'दम्भ, मान और मद्‌' तो उनके साथी होते हैं और यहाँ आये . 
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सम्बन्ध--आसुर स्वभाववाले व्यक्ति लोभ, क्रोध और अभिमानको लेकर किस अकारके मनोरथ किया करते है उसे 


क्रमशः आगेके तीन श्लोकोमें बताते है । 


इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 


इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ।। १३ ।। 


इतनी वस्तुएँ तो हमने आज प्राप्त कर लीं, और अब इस मनोरथको प्राप्त (पूरा) 
कर लेंगे । इतना धन तो हमारे पास है ही, इतना धन फिर हो जायगा । 


व्याख्या-"इदमद्या मया लब्धमिमं प्राप्स्ये 
मनोरथमः-आसुरी प्रकृतिवाले व्यक्ति लोभके परायण 
होकर मनोरथ करते रहते हैं कि हमने अपने उद्योगसे, 
बुद्धिमानीसे, चतुराईसे, होशियारीसे, चालाकोसे इतनी 
वस्तुएँ तो आज प्राप्त कर लीं, इतनी ओर प्राप्त कर 
लेंगे । इतनी वस्तुएँ तो हमारे पास हैं, इतनी और 
हाँसे आ जायगी । इतना धन व्यापारसे आ जायगा । 
हमारा बड़ा लड़का इतना पढ़ा हुआ है; अतः इतना 
धन ओर वस्तुएँ तो उसके विवाहमें आ ही जायँगी । 
इतना धन टैक्सकी चोरीसे बच जायगा, इतना जमीनसे 
आ जायगा, इतना मकानोंके किरायेसे आ जायगा, 
इतना व्याजका आ जायगा, आदि-आदि । 
'इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम' --जैसे-जैसे 
उनका लोभ बढ़ता जाता है, वैसे-ही-वैसे उनके 
मनोरथ भी बढ़ते जाते हैं । जब उनका चिन्तन बढ़ 
जाता है, तब वे चलते-फिरते हुए, काम-धंधा करते 
हुए, भोजन करते हुए, मल-मूत्रका त्याग करते हुए 
और यदि नित्यकर्म (पाठ-पूजा-जप आदि) करते हैं 
तो उसे करते हुए भी 'घन कैसे बढ़े' इसका चिन्तन 
करते रहते हैं । इतनी दुकानें, मिल, कारखाने तो 
हमने खोल दिये हें, इतने और खुल जायें । इतनी 
गायें-भैंसें, भेइ-बकरियाँ आदि तो हैं ही, इतनी और 
हो जायें । इतनी जमीन तो हमारे पास है, पर यह 
बहुत थोड़ी है, किसी तरहसे और मिल जाय तो 
बहुत अच्छा हो जायगा | इस प्रकार धन आदि 
 जनढानेके विषयमें उनके मनोरथ होते हैं । 
जब उनकी दृष्टि अपने शरीर तथा परिवारपर 
. जाती है, तब वे उस विषयमें मनोरथ करने लग 












जाय, तो हम सुख और आरामसे रहेंगे । एयरकण्डी- 


शनवाली गाड़ी मँगवा लें, जिससे बाहरकी गरमी न 
लगे । ऊनके ऐसे वस्न मॅगवा लें, जिससे सरदी न 
लगे । ऐसा बरसाती कोट या छाता मँगवा लें, जिससे 
वर्षासे शरीर गीला न हो । ऐसे-ऐसे गहने-कपड़े और 
श्रृंगार आदिकी सामग्री मँगवा लें, जिससे हम खूब सुन्दर 
दिखायी दें, आदि-आदि । 

ऐसे मनोरथ करते-करते उनको यह याद नहीं रहता 
कि हम बूढ़े हो जायँगे तो इस सामग्रीका क्या करेंगे 
और मरते समय यह सामग्री हमारे क्या काम आयेगी ? 
अन्तमें इस सम्पत्तिका मालिक कोन होगा? बेटा तो 
कपूत है; अतः वह सब नष्ट कर देगा । मरते समय 
यह धन-सम्पत्ति खुदको दुःख देगी । इस सामग्रीके 
लोभके कारण ही मुझे बेटा-बेटीसे डरना पड़ता है, 
ओर नौकरोंसे डरना पड़ता है कि कहीं ये लोग 
हड़ताल न कर दें । 

प्रश्न-दैवी सम्पत्तिको धारण करके साधन 

करनेवाले साधकके मनमें भी कभी-कभी व्यापार 
आदिके कार्यको लेकर (इस श्लोककी तरह) “इतना काम 
हो गया, इतना काम करना बाकी है और इतना काम 
आगे हो जायगा; इतना पैसा आ गया है ओर इतना 
वहाँपर टैक्स देना है” आदि स्फुरणाएँ, होती हैं । ऐसी 
ही स्झुरणाएँ जड़ताका उद्देश्य रखनेवाले आसुरी 
सम्पत्तिवालोके मनमें भी होती हैं, तो इन दोनोंकी 
वृत्तियोमें क्या अन्तर हुआ ? 

उत्त--दोनोंकी वृत्तियाँ एक-सी दीखनेपर भी 
उनमें बड़ा अन्तर है । साधकका उद्देश्य परमात्मप्राप्तिकी 


होता है; अतः वह उन वृत्तियोमे तल्लीन नहीं होता । | 
₹ परु आसुरी प्रकृतिवालोंका उद्देश्य धन इकट्ठा कण 
. और भोग भोगनेका रहता है, अतः वे उन वृत्तियाँम री 
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हीः तल्लीन होते हैं । तात्पर्य यह है कि दोनोंक उद्देश्य भिन्न-भिन्न दोनोंमें बड़ा भारी अन्तर दै । 
x 


असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ।। १४ । 


वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शन्नुओंको भी हम मार डालेंगे । 
हम सर्वसमर्थ हैं । हमारे पास भोग-सामग्री बहुत है । हम सिद्ध हैं । हम बड़े बलवान 


और सुखी हैं । 

व्याख्या- आसुरी सम्पदावाले व्यक्ति क्रोधके 
परायण होकर इस प्रकारके मनोरथ करते हैं--“असो 
मया हतः शत्रुः वह हमारे विपरीत चलता था, 
हमारे साथ वैर रखता था, उसको तो हमने मार 
दिया है और 'हनिष्ये चापरानपि'- दूसरे जो भी 
हमारे विपरीत चलते हैं, हमारे साथ वैर रखते हैं 
हमारा अनिष्ट सोचते हैं, उनको भी हम मजा चखा 
देंगे, मार डालेंगे । “ईश्वरोऽहम्‌- हम धन, बल, 
बुद्धि आदिमें सन तरहसे समर्थ हैं । हमारे पास क्या 
नहीँ है? हमारी बराबरी कोई कर सकता है क्या ? 
'अहं भोगी'-- हम भोग भोगनेवाले हैं । हमारे पास 
स्री. मकान, कार आदि कितनी भोग सामग्री हे! 
पसिद्धोहहम!”-- हम सब तरहसे सिद्ध हैं । हमने तो 
पहले ही कह दिया था न? वैसा हो गया कि 
नहीं ? हमारेको तो पहलेसे ही ऐसा दीखता है; ये 
जो लोग भजन, स्मरण, जप, ध्यान आदि करते हैं, 


ये सभी किसीके बहकावेमें आये हुए हैं । अतः 
इनकी क्या दशा होगी, उसको हम जानते हैं । हमारे 
समान सिद्ध और कोई है संसारमें ? हमारे पास 
अणिमा, गरिमा आदि सभी सिद्धियाँ हैं। हम एक 
फूँकमें सबको भस्म कर सकते हैं ।'बलवान्‌' --हम 
बड़े बलवान्‌ हैं । अमुक आदमीने हमारेसे टक्कर लेनी 
चाही, तो उसका क्या नतीजा हुआ ? आदि । परन्तु 
जहाँ स्वयं हार जाते हैं, वह बात दूसरोंको नहीं कहते, 
जिससे कि कोई हमें कमजोर न समझ ले । उन्हे 
अपने हारनेकी बात तो याद भी नहीं रहती, पर 
अभिमानकी बात उन्हें याद रहती है | 'सुखी'- 
हमारे पास कितना सुख है, आराम है । हमारे समान 
सुखी संसारमें कोन है? 

ऐसे व्यक्तियोंक भीतर तो जलन होती रहती है, 
पर ऊपरसे इस प्रकारकी डींग हाँकते हैं । 


* 


आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ।। १५ ।। 


इम धनवान. हैं, बहुत-से मनुष्य हमारे पास हैं, हमारे समान और कौन है? हम 
खूब यज्ञ करेंगे, दान देंगे और मौज करेंगे-:इस तरह ये अज्ञानसे मोहित रहते ह 


व्याख्या--आसुर खभाववाले व्यक्ति अभिमानके 
` परायण होकर इस प्रकारके मनोरथ करते हैं-- 


'आढ्योऽभिजनवानस्मि'- कितना: -धन हमारे 
पास है! कितना सोना-चाँदी, मकान, खेत, जमीन 


हमारे पास है ! कितने अच्छे आदमी, ऊँचे पदाधिकारी 


~ 
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करेंगे कि सबपर टाँग फेर देंगे! थोड़ा-सा यज्ञ 
करनेसे, थोड़ा सा दान देनेसे, थोड़े-से ब्राह्मणोंको 
भोजन कराने आदिसे कया होता है? हम तो ऐसे 
यज्ञ, दान आदि करेंगे जेसे आजतक किसीने न 
किये हों! क्योंकि मामूली यज्ञ, दान करनेसे लोगोंको 
कया पता लगेगा कि इन्होंने यज्ञ किया, दान दिया । 
बड़े यज्ञ, दानसे हमारा नाम अंखबारोंमें निकलेगा । 
किसी घर्मशालामें मकान बनवायेंगे, तो उसमें हमारा 
नाम खुदवाया जायेगा, जिससे हमारी यादगारी रहेगी । 
“मोदिष्ये हम कितने बड़े आदमी हें! हमें सब 
तरहसे सब सामग्री सुलभ है! अतः हम आनन्दसे 


श्रीमद्धगवद्गीता 
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मौज करेंगे । 

प्रकार अभिमानको लेकर मनोरथ करनेवाले 
आसुर लोग केवल 'करेंगे, करेंगे'--ऐसा मनोरथ ही 
करते रहते हैं, वास्तवमें करते-कराते कुछ नहीं । वे 
करेंगे भी, तो वह भी नाममात्रके लिये करेंगे (जिसका 
उल्लेख आगे सत्रहवें श्लोकमें आया है) । कारण 
कि 'इत्यज्ञानविमोहिताः-इस प्रकार तेरहवें, चौदहवें 
और पन्रहवें श्लोकमें वर्णित मनोरथ करनेवाले आसुर 
लोग आज्ञानसे मोहित रहते हैं अर्थात्‌ मूढ़ताके कारण 
ही उनकी ऐसे. मनोरथवाली वृत्ति होती है । 


सम्ब--परमात्मासे विमुख हुए आसुरी सम्पदावालोंको जीते-जी अशात्ति, जलन, संताप आदि तो होते ही है, पर 
मरनेपर उनकी क्या गति होती है--इसको आगेके स्लोकमें बताते हैं । 


अनेकचित्तविभ्रान्ता 


मोहजालसमावृताः । 


प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ ।। १६ ।। 
कामनाओंके कारण तरह-तरहसे भ्रमित चित्तवाले, मोह-जालमें अच्छी तरहसे फॅँसे हुए 
तथा पदार्थो और भोगोंमें अत्यन्त आसक्त रहनेवाले मनुष्य भयङ्कर नरकोंमें गिरते हैं । 
व्याख्या--'अनेकचित्तविश्रान्ता:-- उन आसुर पूँजी है, इसका पता राजकीय अधिकारियोंको लग 


मनुष्यॉका एक निश्चय न होनेसे उनके मनमें अनेक 
तरहकी चाहना होती है, और उस एक-एक चाहनाकी 
पूर्तिके लिये अनेक तरहके उपाय होते हैं तथा उन 
उपायॉके विषयमें उनका अनेक तरहका चिन्तन होता 
है । उनका चित्त किसी एक बातपर स्थिर नहीं रहता, 
अनेक तरहसे भटकता ही रहता है । 


“मोहजालसमावृता:'-- जड़का उद्देश्य होनेसे वे 
मोहजालसे ढके रहते हैं । मोहजालका तात्पर्य है कि 
तेरहवेसे पद्भहवें रलोकतक काम, क्रोध ओर अभिमानको 
लेकर जितने मनोरथ बताये गये हैं, उन सबसे वे 
अच्छी तरहसे आवृत रहते हैं; अतः उनसे वे कभी 
छूटते नहीं । जैसे मछली जालमें फँस जाती है, ऐसे 
उनके मनोरथोंमें भी केवल एक तरफ ही वृत्ति नहीं 
र र इतना धन तो मिल जायगा, पर उसमें अमुक-अमुक 
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जायगा तो ? हमारे मुनीम, नौकर आदि हमारी शिकायत 
कर देंगे तो? हम अमुक व्यक्तिको मार देंगे, पर 
हमारी न चली और दशा विपरीत हो गयी तो? 
हम अमुकका नुकसान करेंगे, पर उससे हमारा नुकसान हो 
गया तो ?--इस प्रकार मोहजालमें फँसे हुए आसुरी 
सम्पदावालोंमें काम , क्रोध ओर अभिमानके साथ-साथ 


भय भी बना रहता है । इसलिये वे निश्चय नहीं कर पाते | ' 


कहींपर जाते हैं ठीक करनेके लिये, पर हो जाता 
है बेठीक ! मनोरथ सिद्ध न होनेसे उनको जो दुःख 
होता है, उसको तो वे ही जानते हैं! 

"प्रसक्ताः कामभोगेषु'-वस्तु आर्दिका संग्रह 


करने और उसका उपभोग करनेमें तथा मान-बड़ाई 


सुख- आराम आदिमें वे अत्यन्त आसक्त रहते हैं । 
'पतन्ति नरकेऽशुचो'-- मोहजाल उनके तिये 


जीते-जी ही नरक है और मरनेके बाद उन्‍हें कुम्ीपार्क, _ | 


महारौरव आदि स्थान-विशेष नरकोंकी प्राप्त होती है 
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उन नरकोंमें भी वे घोर यातनावाले नरकोमें गिरी. EE 
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जिन नरकोंमें महान्‌ असह्य यातना और भयंकर दुःख 
दिया जाता है, ऐसे घोर नरकोंमें वे गिरते हैं; क्योंकि 


* साथक-संजीवनी * 
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हैं । “नरके अशुचौ' कहनेका तात्पर्य यह है कि जिनकी जैसी स्थिति होती है, मरनेके बाद भी उनकी 


९५३ 


वैसी (स्थितिके आनसार) ही गति होती है । 


र 
सम्बन्ध-भगवत्यरापतके उद्वेश्यसे विमुख हुए आसुरी सम्पदावालोकै दुराचारोका फल नरक-प्राप्ति बताकर, दुराचारा 


बोये गये दु्भावोसे वर्तमानमें उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्यमें उसका क्या परिणाम होता है-इसे 
बतानेके लिये आगेका (चार स्लोकोंका) प्र4*ग आरम्भ करते हैं । 


आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 


यजन्ते 


नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ ।। १७ ।। 


अपनेको सबसे अधिक पूज्य माननेवाले, अकड़ रखनेवाले तथा धन और मानके 
मदमें चूर रहनेवाले वे मनुष्य दम्भसे अविधिपूर्वक नाममात्रके यज्ञोंसे यजन करते हैं । 


व्याख्या--'आत्मसम्भाविताः'--वे धन, मान, 
बड़ाई, आदर आदिकी दृष्टिसि अपने मनसे ही 
अपने-आपको बड़ा मानते हैं, पूज्य समझते हैं कि 
हमारे समान कोई नहीं है; अतः हमारा पूजन होना 
चाहिये, हमारा आदर होना चाहिये, हमारी प्रशंसा 
होनी चाहिये । वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, पद, 
अधिकार, योग्यता आदिमें हम सब तरहसे श्रेष्ठ हें; 
अतः सब लोगोंको हमारे अनुकूल चलना चाहिये । 

“स्तब्धाः? --वे किसीके सामने नम्र नहीं होते, 
नमते नहीं । कोई सन्त-महात्मा या अवतारी भगवान्‌ 
ही सामने क्यों न आ जाय, तो भी वे उनको नमस्कार 
नहीं करेंगे । वे तो अपने-आपको ही ऊँचा समझते 
हैं, फिर किसके सामने नम्रता करें ओर किसको 
नमस्कार करें! कहीं किसी कारणसे परवश होकर 
लोगोंके सामने झुकना भी पड़े, तो अभिमानसहित ही 
झुकेंगे । इस प्रकार उनमें बहुत ज्यादा ऐंठ-अकड़ 
रहती है । 

'्नमानमदातविताः'--वे धन और मानके मदसे 
सदा चूर रहते हैं । उनमें धनका, अपने जनोंका, 
जमीन-जायदाद और मकान आदिका मद (नशा) 
होता है । इधर-उधर पहचान हो जाती है, तो उसका 





भी उनके मनमें मद होता है कि हमारी तो बड़े-बड़े 
मिनिस्टरॉतक पहचान है । हमारे पास ऐसी शक्ति है, 
जिससे चाहे जो प्राप्त कर सकते हैं ओर चाहे जिसका 
नाश कर सकते हैं । इस प्रकार धन ओर मान ही 
उनका सहारा होता है । इनका ही उन्हें नशा होता 
है,गरमी होती है । अतः वे इनको ही श्रेष्ठ मानते हैं । 

“यजन्ते नामयञ्ञैस्ते दम्भेन'-वे लोग (पंद्रहवें 
श्लोकमें आये 'यक्ष्ये दास्यामि’ पदोंके अनुसार) 
दम्भपूर्वक नाममात्रके यज्ञ करते हैं | वे केवल लोगोंको 
दिंखानेके लिये और अपनी महिमाके लिये ही यज्ञ 
करते हैं, तथा इस भावसे करते हैं कि दूसरोंपर 
असर पड़ जाय और वे हमारे प्रभावसे प्रभावित हो 
जाये; उनकी आँख खुल जाय कि हम क्या हैं, उन्हें 
चेत हो जाय आदि । 

लोगोंमें हमारा नाम हो जाय, प्रसिद्धि हो जाय, 


आदर हो जाय-- इसके लिये वे यज्ञके नामपर 
अपने नामका खूब प्रचार करेंगे, अपने नामका छापा ' 


(पैम्फलेट) छपवायेंगे । ब्राह्मणोंके लिये भोजन करेंगे 
तो खीरमें कपूर डाल देंगे, जिससे वे अधिक न खा 


सकें; क्योकि उससे खर्चा भी अधिक नहीँ होगा और | 








२५४ 


दो-दो, चार-चार, पाँच-पाँच सकोरे ओर पत्तलें एक 
साथ परोस देंगे, जिससे उन सकोरे ओर पत्तलोंको 
बाहर फॅंकनेपर उनका ढेर लग जाय ओर लोगोंको 
यह पता चल जाय कि ये कितने अच्छे व्यक्ति हें, 
जिन्होंने इतने ब्राह्मणॉको भोजन कराया है। इस 
प्रकार ये आसुरी-सम्पदावालोके भीतरके भाव होते हैं 
और भावोके अनुसार ही उनके आचरण होते हैं । 
आसुरी सम्पत्तिवाले व्यक्ति शास्रोक्त यज्ञ, दान, 
पूजन आदि कर्म तो करते हैं और उनके लिये पैसे 
भी खर्च करते हैं, पर करते हैं शासत्रविधिकी परवाह 
न करके और दम्भपूर्वक ही । 
मन्दिरोमें जब कोई मेला-महोत्सव हो और ज्यादा 
लोगॉके आनेकी उम्मीद हो तथा बड़े-बड़े धनी लोग 
आनेवाले हों, तब मन्दिरको अच्छी तरह सजायेंगे, 
ठाकुरजीको खूब बढ़िया-बढ़िया गहने-कपड़े पहनायेंगे, 
जिससे ज्यादा लोग आ जाय और खूब भेंट-चढ़ावा 
इकट्ठा हो जाय । इस प्रकार ठाकुरजीका तो नाममात्रका 
पूजन होता है,पर वास्तवमें पूजन होता हे लोगोंका। 
ऐसे ही कोई मिनिस्टर या अफसर आनेवाला हो, तो 
उनको राजी करनेके लिये ठाकुरजीको खूब सजायेंगे 
ओर जब वे मन्दिरमे आयेंगे, तब उनका खूब 
आदर-सत्कार करेंगे, उनको ठाकुरजीकी माला देंगे, 
प्रसाद (जो उनके लिये विशेषरूपसे तेयार रखा रहता 
है) देंगे, इसलिये कि वे राजी हो जायँगे, तो हमारे 
व्यापारमें, घरेलू कामोंमें हमारी सहायता करेंगे, मुकदमे 
आदिमें हमारा पक्ष लेंगे, आदि | इन भावोंसे वे 
उाकुरजीका जो पूजन करते हैं, वह तो नाममात्रका 
पूजन है । वास्तवमें पूजन होता है-- अपने व्यापारका, 
घरेलू कामॉका, लड़ाई-झगड़ॉका; क्योकि उनका उद्देश्य 
ही वही है । 
गौ-सेवी-संस्था-संचालक भी गोशालाओंमें प्रायः 
दूध देनेवाली स्वस्थ गायोको ही रखेंगे और उनको 
अधिक चारा देंगे; पर लूली-लँगड़ी, अपाहिज, अन्धी 


ओर दूध न देनेवाली गायॉको नहीं रखेंगे, तथा नसा विपरीतांश्र' (गीता १८ । ३२) । 
अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
प्रदविषन्तोऽभ्यसूयकाः ।। १८ ।। 





क श्रीमद्भगवद्गीता * 
“और पतले एक किसीको रखेंगे भी तो उसको दूध देनेवाली गायोकी 





अपेक्षा बहुत कम चारा देंगे । परन्तु हमारी गोशालामे 
कितना गोपालन हो रहा है, इसकी असलियत॒की 
तरफ ख्याल न करके केवल लोगांको दिखानेके लिये 
उसका झूठा प्रचार करेंगे । छापा, लेख, विज्ञापन 
पुस्तिका आदि छपवाकर बांटेंगे, जिससे पेसा तो 
अधिक-से-अधिक आये, पर खर्चा कम-से-कम हो । 

धार्मिक संस्थाओंमें भी जो संचालक कहलाते 
हैं, वे प्रायः उन धार्मिक संस्थाओंके पेसोंसे अपने 
घरका काम चलायेंगे । अपनेको नफा किस प्रकार 
हो, हमारी दूकान किस तरह चले, पेसे कैसे मिलें-इस 
प्रकार अपने सार्थको लेकर केवल दिखावटीपनसे 
सारा काम करेंगे । 

प्रायः साधन-भजन करनेवाले भी दूसरेको आता 
देखकर आसन लगाकर बैठ जायँगे, भजन-ध्यान करने 
लग जायँगे, माला घुमाने लग जायँगे । परन्तु कोई 
देखनेवाला न हो तो बातचीतमें लग जायंगे,. ताश- 
चोपड़ खेलेंगे अथवा सो जायँगे। ऐसा 
जो साधन-भजन होता है, बह केवल इसलिये कि 
दूसरे मुझे अच्छा मानें, भक्त मानें और मेरी प्रशंसा 
करें, मेरा आदर-सम्मान करें, मुझे पैसे मिलें, लोगोंमें 
मेरा नाम हो जाय, आदिं । इस प्रकार यह साधन-भजन 
भगवानका तो नाममात्रके लिये होता है, पर वास्तवमें 
साधन-भजन होता है अपने नामका, अपने शरीरका, 
पैसोंका । इस प्रकार आसुरी प्रकृतिवालोके विषयमे 
कहाँतक कहा जाय ? 

'अविधिपूर्वकम!--वे आसुर मनुष्य शा्रविधिकी 
तो मानते ही नहीं, सदा शाख्ननिषिद्ध काम करते हैं | 
वे यज्ञ, दान आदि तो करेंगे, पर उनको विधिपूर्वक 
नहीं करेंगे । दान करेंगे तो सुपात्रको न देकर कुपात्रकी 
देंगे । कुपात्रॉके साथ ही एकता रखेंगे । इस प्रकीः 
उल्टे-उल्टे काम करेंगे । बुद्धि सर्वथा विपरीत होनेके 
कारण उनको उल्टी बात भी सुल्टी ही दीखती है 
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वे अहङ्कार, हठ, घमण्ड, कामना और क्रोधका आश्रय लेनेयाले मनुष्य अपने और 


दूसरोंके शरीरमें रहनेवाले मुझ अन्तर्यामीके साथ द्वेष करते हैं तथा (मेरे और दूसरोके 


गुणोंमें) दोष-दुष्टि रखते हैं । 

व्याख्या- 'अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च 
संश्रिताः'--वे आसुर मनुष्य जो कुछ काम करेंगे, 
उसको अहङ्कार, हठ, घमण्ड, काम और क्रोधसे ही 
करेंगे । जैसे भक्त भगवानके आश्रित रहता है, ऐसे 
ही वे आसुर लोग अहंकार, हठ, काम, आदिके 
आश्रित रहते हैं । उनके मनमें यह बात अच्छी तरहसे 
` जैंची हुई रहती है कि अहङ्कार, हठ, घमण्ड, कामना 
और क्रोधके बिना काम नहीं चलेगा; संसारमें ऐसा 
होनेसे ही काम चलता है, नहीं तो मनुष्योंको दुःख 
ही पाना पड़ता है; जो इनका (अहङ्कार, हठ आदिका) 
आश्रय नहीं लेते, वे बुरी तरहसे कुचले जाते हैं; 
सीधे-सादे व्यक्तिको संसारमें कौन मानेगा ? इसलिये 
अहँकारादिके रहनेसे ही अपना मान होगा, सत्कार 
होगा और लोगोंमें नाम होगा, जिससे लोगोंपर हमारा 
दबाव, आधिपत्य रहेगा । 

"मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तः भगवान्‌ कहते हैं 
कि मैं जो उनके शरीरंमें और दूसरोंके शरीरमें रहता 
हूँ, उस मेरे साथ वे आसुर मनुष्य वैर रखते हैं । 
भगवानके साथ वैर रखना क्या है ?-- 
श्रुतिस्मृती ममैवाज्ञे य उल्लड्ष्य प्रवर्तते । 
आज्ञाभङ्गी मम द्वेषी नरके पतति शुवम्‌।। 

रति और स्मृति ये दोनों मेरी आज्ञाएँ हैं । 
इनका उल्लङ्घन करके जो मनमाने ढंगसे बर्ताव करता 
है, वह मेरी आज्ञा-भङ्ग करके मेरे साथ द्वेष रखनेवाला 
मनुष्य निश्चित ही नरकोंमें गिरता है । 

चे अपने अन्तःकरणमें विराजमान परमात्माके साथ 
भी विरोध करते हैं अर्थात्‌ हृदयमें जो अच्छी स्फुरणाएँ 


तानहं दिषतः 


होती हैं, सिद्धान्तकी अच्छी बातें आती हैं, उनकी वे 
उपेक्षा-तिरस्क्रार करते हैं, उनको मानते नहीं । वे दूसरे 
लोगोंकी अवज्ञा करते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, 
अपमान करते हैं, उनको दुःख देते हैं, उनसे अच्छी 
तरहसे द्वेष रखते हैं । यह सब उन प्राणियोके रूपमें 
भगवानके साथ द्वेष करना है । 

'अभ्यसूयकाः'—वे मेरे ओर दूसरॉके गुणोंमें 
दोष-दृष्टि रखते हैं । मेरे विषयमें वे कहते हैं कि भगवान्‌ 
बड़े पक्षपाती हैं; वे भक्तोंकी तो रक्षा करते हैं और 
और दूसरोंका विनाश करते हैं, यह बात बढ़िया नहीं 
है । आजतक जितने संत-महात्मा हुए हैं और अभी 
भी जो संत-महात्मा तथा अच्छी स्थितिवाले 
साधक हैं, उनके विषयमें वे आसुर लोग कहते हैं 
कि उनमें भी राग-द्रेष, काम-क्रोध, स्वार्थ, दिखावटीपन 
आदि दोष पाये जाते हैं; किसी भी संत-महात्माका 
चरित्र ऐसा नहीं है, जिसमें ये दोष न आये हों; अतः 
यह सब पाखण्ड है; हमने भी इन सब बातोंको 
करके देखा है; हमने भी संयम किया है, भजन 
किया है, त्रत किये हैं, तीर्थ किये हैं, पर वास्तवमें 
इनमें कोई दम नहीं है; हमें तो कुछ नहीं मिला, 
मुफ्तमें ही दुःख पाया; उनके करनेमें वह समय हमारा 
व्यर्थमें ही बरबाद हुआ है; वे लोग भी किसीके 
बहकावेमें आकर अपना समय बरबाद कर रहे हैं; 
अभी ये ऐसे प्रवाहमें बहे हुए हैं ओर उल्टे रास्तेपर 
जा रहे हैं; अभी इनको होश नहीं है, पर जब कभी 
चेतेंगे, तब उनको भी पता लगेगा; आदि-आदि । 


X 
कूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । 


योनिषु ।। १९ ।। 





_ के बार-बार आसुरी योनियोंमें गिराता ही रहता हूँ । . 
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` व्याख्या--'तानहं द्वितः क्रूरान्संसारेषु 
नराधमानः--सातवें अध्यायके पंद्रहवें ओर नवें 


अध्यायके बारहवें श्लोकमें वर्णित आसुरी सम्पदाका . 


इस अध्यायके सातवेंसे अठारहवें श्लोकतक विस्तारसे 
वर्णन किया गया । अब आसुरी सम्पदाके विषयका 
इन दो (उन्नीसवें-बीसवें) श्लोकोंमें उपसंहार करते 
हुए भगवान्‌ कहते हें कि ऐसे आसुर मनुष्य बिना 
ही कारण सबसे वैर रखते हैं ओर सबका अनिष्ट 
करनेपर ही तुले रहते हैं । उनके कर्म बड़े क्रूर होते 
हैं, जिनके द्वारा दूसरॉंकी हिंसा आदि हुआ करती 
है । ऐसे वे क्रूर, निर्दयी, हिंसक मनुष्य नराधम 
अर्थात्‌ मनुष्योंमें महान्‌ नीच हें--'नराधमान' । उनको 
मनुष्योमें नीच कहनेका मतलब यह है कि नरकोंमे 
रहनेवाले और पशु-पक्षी आदि (चौरासी लाख योनियाँ) 
अपने पूर्वकमॉका फल भोगकर शुद्ध हो रहे हैं और 
ये आसुर मनुष्य अन्याय-पाप करके पशु-पक्षी 
आदिसे भी .नीचेकी ओर जा रहे हैं । इसलिये इन 
लोगोंका सङ्ग बहुत बुरा कहा गया है- : 
बरु भल बास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि देई बिधाता ।। 
(मानस ५ । ४६ । ४) 
नरकोंका वास बहुत अच्छा है, पर विधाता 
(ब्रह्मा) हमें दुष्टका सङ्ग कभी न दे; क्योंकि नरकोंके 
वाससे तो पाप नष्ट होकर शुद्धि आती है, पर दुष्टोके 
सङ्गसे अशुद्धि आती है, पाप बनते हैं; पापके ऐसे 
बीज बोये जाते हैं, जो आगे नरक तथा चौरासी 
लाख योनियाँ भोगनेपर भी पूरे नष्ट नहीं होते । 
प्रकृतिके अंश शरीरमें राग अधिक होनेसे आसुरी 
सम्पत्ति अधिक आती है; क्योंकि भगवानने 
कामना-(राग-) को सम्पूर्ण पापोमें हेतु बताया है 
(३ ।३७) । उस कामनाके बढ़ जानेसे आसुरी 
सम्पत्ति बढ़ती ही चली जाती है । जैसे धनकी अधिक 
कामना बढ़नेसे झुठ, कपट, छल आदि दोष विशेषतासे 
बढ़ जाते हैं और वृत्तियॉमें भी अधिक-से-अधिक 
धन कैसे मिले--ऐसा लोभ बढ़ जाता है | फिर 
मनुष्य अनुचित रीतिसे, छिपावसे, चोरीसे धन लेनेकी 
इच्छा करता है । इससे भी अधिक लोभ बढ़ जाता 





! मनुष्य डकैती करने लग. जाता है और 


थोड़े धनके लिये मनुष्यकी हत्या कर देनेमें भी नहीं 
हिचकता । इस प्रकार उसमें क्रूरता बढ़ती रहती है 
और उसका स्वभाव राक्षसों-जैसा बन जाता है। 
स्वभाव बिगड़नेपर उसका पतन होता चला जाता है 
और अन्तमें उसे क्रीट-पतङ्ग आदि आसुरी योनियों 
ओर घोर नरकोंकी महान्‌ यातना भोगनी पड़ती है । 

“क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु'--जिनका 
नाम लेना, दर्शन करना, स्मरण करना आदि भी महान्‌ 
अपवित्र करनेवाला है--'अशुभान', ऐसे क्रूर, निर्दयी, 
सबके वैरी मनुष्योंके स्वभावके अनुसार ही भगवान्‌ 
उनको आसुरी योनि देते हैं । भगवान्‌ कहते हैं 
'आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपामि’ अर्थात्‌ में उनको उनके 
स्वभावके लायक ही कुत्ता, साँप, बिच्छू, बाघ, सिंह 
आदि आसुरी योनियोंमें गिराता हूँ । वह भी एक-दो 
बार नहीं, प्रत्युत बार-बार गिराता हूँ--'अजस्रम्‌' 
जिससे वे अपने कमॉका फल भोगकर शुद्ध, निर्मल 
होते रहें । 

भगवानका उनको आसुरी योनियोंमें गिरानेका 
तात्पर्य क्या है? 

भगवानका उन क्रूर, निर्दयी मनुष्योंपर भी अपनापन 
है । भगवान्‌ उनको पराया नहीं समझते , अपना 
द्वेषी-वैरी नहीं समझते, प्रत्युत अपना ही समझते हैं । 
जैसे, जो भक्त जिस प्रकार भगवानकी शरण लेते हैं, 
भगवान्‌ भी उनको उसी प्रकार आश्रय देते हैं 
(गीता ४ । ११) । ऐसे ही जो भगवान्‌ के साथ द्वेष 
करते हैं, उनके साथ भगवान्‌ द्वेष नहीं करते, प्रत्युत 
उनको अपना ही समझते हैं । दूसरे साधारण मनुष्य 
जिस मनुष्यसे अपनापन करते हैं, उस मनुषः ज्यादा 
सुख-आराम देकर उसको लौकिक सुखमें फँसा देते 
हैं; परन्तु भगवान्‌ जिनसे अपनापन करते हैं उनकी 
शुद्ध बनानेके लिये वे प्रतिकूल परिस्थिति भेजते हैं, 
जिससे वे सदाके लिये -सुखी हो जायँ--उनका उद्धार 
हो जाय । 

जैसे, हितैषी अध्यापक विद्यार्थियोपर शासन करके, 
उनकी ताइना करके पढ़ाते हैं, जिससे वे विद्वान्‌ बन 
जाये, उन्नत बन जाये, सुन्दर बन जायें, ऐसे ही जी 
प्राणी परमात्माको जानते नहीं, मानते नहीँ और उनका F 
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जानते हैं, अपना मानते हैं और उनको आसुरी योनियोमें और वे शुद्ध, निर्मल बनकर अपना कल्याण कर लें । 
॒ ग | 


आसुरीं योनिमापन्ना मूढा 


जन्मनि जन्मनि । 


मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ।। २० ।। 


हे कुन्तीनन्दन ! चे मूढ़ मनुष्य मेरेको 


प्राप्त न करके ही जन्म-जन्मान्तरमें आसुरी 


योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अधिक अधम गतिमें अर्थात्‌ भयङ्कर नरकोंमें चले जाते हैं । 


आसुर मनुष्योंको बार-बार पशु-पक्षी आदिकी योनियोंमें 
गिरानेकी बात कही । अब उसी बातको लेकर भगवान्‌ 
यहाँ कहते हैं कि मनुष्य-जन्ममें मुझे प्राप्त करनेका 
दुर्लभ अवसर पाकर भी वे आसुर मनुष्य मेरी प्राप्ति 
न करके पशु, पक्षी आदि आसुरी योनियोंमें चले जाते 
हैं और बार-बार उन आसुरी योनियोंमें ही जन्म लेते 


रहते हैं । 

'म्रामप्राप्यैब' पदसे भगवान्‌ पश्चात्तापके साथ कहते 
हैं कि अत्यन्त कृपा करके मैंने जीवोंको मनुष्य-शरीर 
देकर इन्हें अपना उद्धार करनेका मौका दिया और 
यह विश्वास किया कि ये अपना उद्धार अवश्य कर 
लेंगे; परन्तु ये नराधम इतने मूढ़ और विश्वासघाती 
निकले कि जिस शरीरसे मेरी प्राप्ति करनी थी, उससे 
मेरी प्राप्ति न करके उल्टे अधम गतिको चले गये ! 

मनुष्य-शरीर प्राप्त हो जानेके बाद वह कैसा ही 
आचरणवाला क्यों न हो अर्थात्‌ दुणचारी-से-दुराचारी 
क्यों न हो, वह भी यदि चाहे तो थोड़े-से-थोड़े 
समयमें (गीता ९ । ३०-३१) और जीवनके अन्तकालमें 
(गीता ८ । ५) भी भगवानको प्राप्त कर सकता है । 


` कारण कि 'समोऽहं सर्वभूतेषुः (गीता ९ । २९) कहकर 


भगवानने अपनी प्राप्ति सबके लिये अर्थात्‌ प्राणिमात्रके 
लिये खुली रखी है। हाँ, यह बात हो सकती है 
नहीं है; परततु भगवानकी तरफसे तो किसीके लिये 
भी मना नहीं है। ऐसा अवसर सर्वथा प्राप्त हो 
जानेपर भी ये आसुर मनुष्य भगवानको प्राप्त न करके 


अधमगतिमें चले जाते हैं, तो इनकी इस दुर्गतिको 
देखकर परम दयालु प्रभु दुःखी होते हैं । 

"ततो यान्त्यथमां गतिम'-- आसुरी योनियोमें 
जानेपर भी उनके सभी पाप पूरे नष्ट नहीं होते । 
अतः उन बचे हुए पापॉको भोगनेके लिये वे उन 
आसुरी योनियॉसे भी भयङ्कर अधम गतिको अर्थात्‌ 
नरकोंको प्राप्त होते हैं । 

यहाँ शङ्का हो सकती है कि आसुरी योनियोंको 
प्राप्त हुए मनुष्योंकी तो उन योनियोमें भगवानको प्राप्त 
करनेका अवसर ही नहीं है ओर उनमें वह योग्यता 
भी नहीं है, फिर भगवानने ऐसा क्यों कहा कि वे 
मेरेको प्राप्त न करके उससे भी अघम गतिमें चले 
जाते हैं? इसका समाधान यह है कि भगवानका 
ऐसा कहना आसुरी योनियोंको प्राप्त होनेसे पूर्व 
मनुष्यशरीरको लेकर ही है । तात्पर्य है कि मनुष्यशरीरको 
पाकर, मेरी प्राप्तिका अधिकार पाकर भी वे मनुष्य 
मेरी प्राप्ति न करके जन्म-जन्मान्तरमें आसुरी योनियोंकों 
प्राप्त होते हें । इतना ही नहीं, वे उन आसुरी योनियोंसे 
भी नीचे कुम्भीपाक आदि घोर नरकोमें चले जाते हैं । 

` मगवत्राप्तिके अथवा कल्याणके उद्देश्यसे दिये 
गये मनुष्य-शरीरको पाकर भी मनुष्य कामना, स्वार्थ 


एवं अभिमानके वशीभूत होकर चोरी-डकैती, झूठ-कपट, 
हैं, उनके दो परिणाम होते हें- (१) बाहरी फल-अंश | 
और (२) भीतरी संस्कार-अंश । दूसरोंको दुःख देने | 
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देते हैं, वे नया पाप करते हैं, जिसका फल नरक 


उन्हें भोगना ही पड़ता है । इतना ही नहीं, दुराचारोंके 
द्वार जो नये पाप होनेके बीज बोये जाते है अर्थात्‌ 
उन दुराचारोंके द्वारा अहंतामें जो दुर्भाव बैठ जाते हैं, 
उनसे मनुष्यका बहुत भयंकर नुकसान होता है । जैसे, 
चोरीरूप कर्म करनेसे पहले मनुष्य स्वयं चोर बनता 
है; क्योंकि वह चोर बनकर ही चोरी करेगा ओर 
चोरी करनेसे अपनेमें (अहंतामें) चोरका भाव दृढ़ 
हो जायगा *। इस प्रकार चोरीके संस्कार उसकी 
अहंतामें बैठ जाते हैं । ये संस्कार मनुष्यका बड़ा 
भारी पतन करते हैं--उससे बार-बार चोरीरूप पाप 
करवाते हैं और फलस्वरूप नरकोंमें ले जाते हैं । 
अतः जबतक वह मनुष्य अपना कल्याण नहीं कर 
लेता अर्थात्‌ जबतक वह अपनी अहंतामें बैठाये हुए 
ुर्भावॉको नहीं मिटाता, तबतक वे दुर्भाव 
जन्म-जन्मान्तरतक दुराचारोंको बल देते रहेंगे, उकसाते 
रहेंगे और उनके कारण वे आसुरी योनियोंमें तथा 
उससे भी भयङ्कर नरक आदिमें दुःख, सन्ताप, आफत 
आदि पाते ही रहेंगे । 


च 


उन आसुरी योनियोंमें भी उनकी प्रकृति और 
प्रवृत्तिक अनुसार यह देखा जाता है कि कई पशु-पक्षी, 
भूत-पिशाच, कीट-पतंग आदि सौम्य-प्रकृति - प्रधान 
होते हैं और कई क्रूर-प्रकृति-प्रधान होते हैं । इस 
तरह उनकी प्रकृति-(स्वभाव-) में भेद उनकी अपनी 
बनायी हुए शुद्ध या अशुद्ध अहंताके कारण ही होते 
हैं । अतः उन योनियोंमें अपने-अपने कर्मोका फलभोग 
होनेपर भी उनकी प्रकृतिके भेद वैसे ही बने रहते 
हैं । इतना ही नहीं सम्पूर्ण योनियोंको और नरकोंको 
भोगनेके बाद किसी क्रमसे अथवा भगवत्कृपासे उनको 
मनुष्य-शरीर प्राप्त हो भी जाता है, तो भी उनकी 
अहंतामें बैठे हुए काम-क्रोधादि दुर्भाव पहले-जैसे ही 
रहते हैं। । इसी प्रकार जो स्तर्गप्राप्तिकी कामनासे 
यहाँ शुभ कर्म करते हैं, और मरनेके बाद उन कमॉके 
अनुसार स्तर्गमें जाते हैं, वहाँ उनके कर्मोका फलभोग 
तो हो जाता है, पर उनके स्वभावका परिवर्तन नहीँ 
होता अर्थात्‌ उनकी अहंतामें परिवर्तन नहीं होता +। 
स्वभावको बदलनेका, शुद्ध बनानेका मौका तो 
मनुष्य-शरीरमें ही है । 


[अध्याय १६ 
ELAN 


सम्बध पू्वस्लोकमें भगवान्‌ने कहा कि ये जीव मनुष्य-शरीरमें मेरी प्राविका अवसर पाकर भी मुझे आप्त नहीं 
करते, जिससे मुझे उनको अधम योतिमें भेजना पड़ता है । उनका अधम योतिमें और अधम गति-(नरक-) में जानेका 
मूल कारण क्या है- इसको भगवान्‌ आगेके श्लोकमें बताते है । 





bs दुर्भावोसे दुराचार पैदा होते हैं और दुराचारोंसे दुर्भाव पुष्ट होते हैं । 
अत्यन्तकोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्‌ । नीचप्रसङ्गः कुलहीनसेवा चिह्ानि देहे नरकस्थितानाम्‌, । 


(चाणक्यनीति ७ । १७) 


नरकसे आये इए लोगोंमें ये लक्षण रहा करते हैं-अत्यन्त क्रोध, कडु बचन बोलना, दरिट्रता, स्वजनोंसे 


बैर, नीचॉंका सङ्ग और कुलहीन-(नीच-) की सेवा । 


(कार्पण्यवृत्तिः स्वजनेषु निन्दा कुचैलता नीचजनेषु भक्तिः । अतीब रोषः कटुका च वाणी नरस्य निह 


नरकागतस्य ।।) 


® 
; 
कर ब्राह्मणतर्पणं ` रा शक 
5.) 
i 


(पद्मपुराण, सृष्टिः ४६ । १३२) 


+ स्वर्गस्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिह्वानि वसन्ति देहे । दानप्रसङ्गो मधुरा च याणी देवाच 


(चाणक्यनीति ७ । १६) 


सर्गसे लौटकर मनुष्यलोकमें आये हुए लोगोंकी देहमें चार लक्षण रहा करते हैं--दान करनेमें प्रवृत्ति 





र x57 
Rr hs की: वाणी बोलना श देवताओका [ और 
मधुर वाणी बोलना, देवताओंका पूजन और ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट रखना । 
Se F SRF FN 
EF 
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त्रिविधं नरकस्येदं क्‍ द्वार 









नाशनमात्मनः । 


कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌ ।। २१ । । 


काम, क्रोध ओर लोभ--ये तीन प्रकारके नरकके दरवाजे जीवात्माका पतन 
करनेवाले हैं, इसलिये इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये । 


व्याख्या- "कामः क्रोधस्तथा लोभः त्रिविधं 
नरकस्येदं द्वारम्‌'--भगवानने पाँचवें श्लोकमें कहा था 
कि दैवी-सम्पत्ति मोक्षके लिये ओर आसुरी-सम्पत्ति 
बन्धनके लिये है । तो वह आसुरी-सम्पत्ति आती कहाँसे 
है? जहाँ संसारकी कामना होती है। 
संसारके भोग-पदार्थोका संग्रह, मान, बड़ाई, आराम 
आदिं जो अच्छे दीखते हैं, उनमें जो महत्त्वबुद्धि या 
आकर्षण है, बस, वही मनुष्यको नरकोंकी तरफ ले 
जानेवाला है । इसलिये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद 
और मत्सर--ये षड्रिपु माने. गये हैं । इनमेंसे कहींपर 
तीनका, कहींपर दोका और कहींपर एकका कथन 
किया जाता है, पर वे सब मिले-जुले हैं, एक ही 
धातुके हैं । इन सबमें 'काम' ही मूल है; क्योंकि 
कामनाके कारण ही आदमी बँधता है (गीता ५ । १२) । 

तीसरे अध्यायके छत्तीसवें श्लोकमें अर्जुनने पूछा 
था कि मनुष्य न चाहता हुआ भी पापका आचरण 
क्यों करता है? उसके उत्तरमें भगवानने काम और 
'क्रोध'-ये दो शत्रु बताये । परन्तु उन दोनॉमें भी 
“एष' शब्द देकर कामनाको ही मुख्य बताया; क्योंकि 
कामनामें विघ्न पड़नेपर क्रोध आता है । यहाँ काम, क्रोध 
और लोभ--ये तीन शत्रु बताते हैं । तात्पर्य है कि 
भोगोंकी तरफ वृत्तियोंका होना 'काम' है और संग्रहकी तरफ 
वृत्तियोंका होना 'लोभ' है । जहाँ काम शब्द अकेला 
आता है, वहाँ उसके अन्तर्गत ही भोग ओर संग्रह 
की इच्छा आती है। परन्तु जहाँ “काम' और 
'लोभ'--दोनों ख्तन्तरूपसे आते हैं, वहाँ भोगकी 


“लोभ! आता है और इन दोनोंमें बाधा पड़नेपर क्रोध 


आता है । जब काम, क्रोध ओर लोभ--तीनों अधिक 
बढ़ जाते हैं, तब 'मोह' होता है । 

कामसे क्रोध पैदा होता है ओर क्रोधसे सम्मोह 
हो जाता है (गीता२ । ६२-६३) । यदि कामनामें 
बाधा न पड़े, तो लोभ पैदा होता है और लोभसे 
सम्मोह हो जाता है । वास्तवमें यह 'काम' ही क्रोध 
और लोभका रूप धारण कर लेता है । सम्मोह हो 
जानेपर तमोगुण आ जाता है । फिर तो पूरी आसुरी 
सम्पत्ति आ जाती है । 

'नाशनमात्मनः'--काम, . क्रोध और लोभ--ये 
तीनों मनुष्यका पतन करनेवाले हैं । जिनका उद्देश्य 
भोग भोगना और संग्रह करना होता है, वे लोग 
(अपनी समझसे) अपनी उन्नति करनेके लिये इन 
तीनों दोषोंको हितकारी मान लेते हैं | उनका यही भाव 
रहता है कि हम लोग काम आदिसे सुख पायेंगे, 
आरामसे रहेंगे, खूब भोग भोगेंगे। यह भाव ही 
उनका पतन कर देता है । 

“तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ये काम, क्रोध आदि 
नरकोंके दरवाजे हैं । इसलिये मनुष्य इनका त्याग कर 
दे । इनका त्याग कैसे करे ? तीसरे अध्यायके चोतीसवें 
श्लोकमें भगवानने बताया है कि प्रत्येक इन्द्रियके 
विषयमें अनुकूलता और प्रतिकूलताको लेकर राग 
(काम) और द्रेष (क्रोध) स्थित रहते हैं । साधकको 
चाहिये कि वह इनके वशीभूत न हो । वशीभूत न 
होनेका अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभको लेकर अर्थात्‌ 
इनके आश्रित होकर कोई कार्य न करे; क्योंकि इनके 
वशीभूत होकर शास्त्र, धर्म ओर लोकमर्यादाके विरुद्ध 
कार्य करनेसे मनुष्यका पतन हो जाता है । 


सम्बस--अब भगवान्‌ काम, क्रोध और लोभसे रहित होनेका माहाल्य बताते हैं-- 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ।। २२|| | हक 











९६० 


* श्रीमद्धगवदगीता * 


हे कुन्तीनन्दन ! इन नरकके तीनों दरवाजोंसे रहित हुआ जो मनुष्य अपने कल्याणका 
आचरण करता है, वह परमगतिको प्राप्त हो जाता है । 


'घैर्विंमुक्त: कौन्तेय --.--- `` ततो 
याति परां गतिम! --पूर्वश्लोकमें जिनको नरकका दरवाजा 
बताया गया है, उन्हीं काम, क्रोध और लोभको यहाँ 
'तमोद्वार कहा गया है । 'तम' नाम अन्धकारका है, 
जो अज्ञानसे उत्पन्न होता है-- 'तमस्त्वज्ञानजं विद्धि 
(गीता १४ । ८) । तात्पर्य है कि इन काम आदिके 
कारण “मेरे साथ ये धन-सम्पत्ति, स्री-पुरुष, घर-परिवार 
आदि पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे और 
अब भी इनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है; अतः 
इनमें ममता करनेसे आगे मेरी क्या दशा होगी' आदि 
बातोंकी तरफ दृष्टि जाती ही नहीं अर्थात्‌ बुद्धिमें 
अन्धकार छाया रहता है । अतः इन काम आदिसे 
मुक्त होकर जो अपने कल्याणका आचरण करता है, 
चह परमगतिको प्राप्त हो जाता है । इसलिये साधकको 
इस बातकी विशेष सावधानी रखनी चाहिये कि वह 
काम, क्रोध और लोभ--तीनॉसे सावधान रहे । कारण 
कि इन तीनॉको साथमें रखते हए जो साधन करता 
है, वह वास्तवमें असली साधक नहीं है ।असली 
साधक वह होता है, जो इन दोषॉको अपने साथ 
रहने ही नहीं देता । ये दोष उसको हर समय खटकते 
रहते हैं; क्योंकि इनको साथमें रहनेका अवसर देना 
ही बड़ी भारी गलती है । 
मनुष्य साधनकी तरफ तो ध्यान देते हैं, पर 
साथमें जो काम-क्रोघादि दोष रहते हैं, उनसे हमारा 
कितना अहित होता है--इस तरफ वे ध्यान कम 
देते हैं । इस कमीके कारण ही साधन करते हुए 
सदाचार भी होते रहते हैं और दुराचार भी होते रहंते 
हैं; सदगुण भी आते हैं ओर दुर्गुण भी साथ रहते 
हैं । जप, ध्यान, कीर्तन, सत्सङ्ग, स्वाध्याय, तीर्थ, 
त्रत आदि करके हम अपनेको शुद्ध बना लेंगे-ऐसा 
भाव साधकमें विशेष रहता है; परन्तु जो हमें अशुद्ध 
कर रहे हैं, उन दुर्गुण-दुराचारोंको हटानेका ख्याल 
साधकमें कम रहता है, इसलिये 
आमसुप्तेरामृते कालं नयेद्‌ वेदान्तचिन्तया । 


न वा दद्यादवसरं कामादीनां मनागपि ।। 


नींद खुलनेसे लेकर नींद आनेतक और जिस 
दिन पता लगे, उस दिन से लेकर मौत 
आनेतक--सब-का-सब समय परमात्मतत्तके 
(सगुण-निर्गुणके) चिन्तनमें ही लगाये । चिन्तनके 
सिवाय काम आदिको किञ्चिन्मात्र भी अवसर न दे । 


'एतैर्विमुक्तः' का यह मतलब नहीं है कि जब 
हम दुर्गुण-दुराचारोंसे सर्वथा छूट जायेगे, तब साधन 
करेंगे; किंतु साधकको भगवत्ाप्तिका मुख्य उद्देश्य 
रखकर इनसे छूटनेका भी लक्ष्य रखना है । कारण 
कि झूठ, कपट, बेईमानी, काम, क्रोध आदि हमारे 
साथ में रहेंगे, तो नयी-नयी अशुद्धि-नये-नये पाप 
होते रहेंगे, जिससे साधनका साक्षात्‌ लाभ नहीं होगा । 
यही कारण है कि वर्षोतक साधनमें लगे 
रहनेपर भी साधक अपनी वास्तविक उन्नति नहीं देखते, 
उनको अपनेमें विशेष परिवर्तनका अनुभव नहीं होता । 
इन दोषोंसे रहित होनेपर शुद्धि स्वतः-स्वाभाविक आती 
है । जीवमें अशुद्धि तो संसारकी तरफ लगनेसे ही 
आयी है, अन्यथा परमात्माका अंश होनेसे वह तो 
स्वतः ही शुद्ध हे— 
इंस्बर अंस जीव अबिनासी । चेतन अमल सहज सुखरासी ।। 


(मानस ७ । ११७ । १) 


"भ्रयः आचरति' का तात्पर्यं यह है कि काम, 
क्रोध और लोभ--इनमेंसे किसीको भी लेकर आचरण 
नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ असाधन- (निषिद्ध आचरणः ) 
से रहित शुद्ध साधन होना चाहिये । भीतरमें कभी 
कोई वृत्ति आ भी जाय, तो उसको आचरणमें न 
आने दे । अपनी तरफसे तो (काम, क्रोधादिकी) 
वृत्तियोंको दूर करनेका ही उद्योग करे । अगर अपने 
उद्योगसे न दूर हों तो 'हे नाथ! हे नाथ !! है 
नाथ !!!' ऐसे भगवानको पुकारे । गोस्वामी 
महाराज कहते हैं-- 
मम हृदय भवन प्रभु तोरा । तहँ बसे आइ बहु चोरा || 
अति कठिन करहिं बरजोरा । मानहिं नहिं बिनय निहोरा । 


% (विनयपत्रिका १२५ । २-३) त 
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सम्बन्ध--जो अपने कल्याणके लिये शा्रविधिके अनुसार चलते हैं. उनको तो परमगतिकी ग्राव होती है; पर 
जो ऐसा न करके मनमाने ढंगसे आचरण करते हैं. उनकी क्या गति होती है--यह आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


यः शास्त्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः । 
न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ।। २३ ।। * 


जो मनुष्य शास्त्रविधिको छोड़कर अपनी इक्छासे मनमाना आचरण करता है, वह न 
सिद्धि (अन्तःकरणकी शुद्धि-) को , न सुखको और न परम गतिको ही प्राप्त होता है । 


व्याख्या-'यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते' जो 
लोग शासत्रविधिकी अवहेलना करके शास्तरविहित यज्ञ 
करते हैं, दान करते हैं, परोपकार करते हैं, दुनियाके 
लाभके लिये तरह-तरहके कई अच्छे-अच्छे काम करते 
हैं; परन्तु वह सब करते हैं---'कामकारतः' ग अर्थात्‌ 
शासतरविधिकी तरफ ध्यान न देकर अपने मनमाने 
ढंगसे करते हैं । मनमाने ढंगसे करनेमें कारण यह 
है कि उमके भीतर जो काम, क्रोध आदि पड़े रहते 
हैं, उनकी परवाह न करके वे बाहरी आचरणोंसे ही 
अपनेको बड़ा मानते हैं । तातर्य है कि वे बाहरके 
आचरणोंको ही श्रेष्ठ समझते हैं । दूसरे लोग भी 
बाहरके आचरणोंको ही विशेषतासे देखते हैं । भीतरके 
भावोंको, सिद्धान्तोंको जाननेवाले लोग बहुत कम होते 
हैं । परन्तु वास्तवमें भीतरके भावोंका ही विशेष महत्त्व 
है । 

अगर भीतसमें दुर्गुण-दुर्भाव रहते हैं और बाहरसे 
बड़े भारी त्यागी-तपस्वी बन जाते हैं, तो अभिमानमें 
आकर दूसरोंकी ताइना कर देते हैं । इस प्रकार 
भीतरमें बढ़े हुए. देहाभिमानके कारण उनके गुण भी 


दोषमें परिणत हो जाते हैं, उनकी महिमा निन्दामें 
परिणत हो जाती है, उनका त्याग रागमें, आसक्तिमें, 
भोगोंमें परिणत हो जाता है और आगे चलकर वे 
पतनमें चले जाते हैं । इसलिये भीतरमें दोषॉके रहनेसे 
ही वे शास्नविधिका त्याग करके मनमाने ढंगसे आचरण 
करते हैं । 

जैसे रोगी अपनी दुष्टिसे तो कुपथ्यका त्याग और 
पथ्यका सेवन करता है, पर वह आसक्तिवश कुपथ्य 
ले लेता है, जिससे उसका खास्थ्य और अधिक 
खराब हो जाता है । ऐसे ही वे लोग अपनी दृष्टिसे 
अच्छे-अच्छे काम करते हैं, पर भीतरमें काम, क्रोध 
और लोभका आवेश रहनेसे वे शास्रविधिकी अवहेलना 
करके मनमाने ढंगसे काम करने लग जाते हैं, जिससे 
वे अधोगतिमें चले जाते हैं । 

“न स सिद्धिमवाप्नोति'--आसुरी सम्पदावाले जो 
लोग शाख-विधिका त्याग करके यज्ञादि शुभ कर्म 
करते हैं, उनको धन, मान, आदर आदिके रूपमें 
कुछ प्रसिद्धिरूप सिद्धि मिल सकती है, पर वास्तवमें 
अन्तःकरणकी शुद्धिरूप जो सिद्धि है, वह उनको नहीं 





ग (अ) यहाँ आये “कामकारतः वतते’ (शास्रविधिकी अवहेलना करके मनमाने ढंगसे बर्ताव करता 
है) और पाँचवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें आये 'कामकारेण फले सक्तः' (भोगोंकी, पदार्थोकी इच्छासे फलमें . 
आसक्त हुआ) --दोनोंमें थोड़ा अन्तर है । 'कामकारतः' में क्रिया करनेमें उच्छूङ्कल वृत्ति है ओर 'कामकारेण' में 
भोगोंकी इच्छा है । तात्पर्य है कि “कामकारतः'की दृष्टि क्रियाकी तरफ है और 'कामकारेण'की दृष्टि क्रियाके 
परिणाम- (फल-) की तरफ है कि परिणाममें मुझे अमुकामुक लाभ होगा । पर दोनोंमें मूल कारण तो 'काम' ही है । 

(न) एक बात ध्यान देनेकी है कि सातवें इलोकसे लेकर इस तेईसवें श्लोकतक जो आसुरी सम्पत्तिका 


बर्णन हुआ है, उसमें कुल नौ बार काम' शब्द आया है; 


जैसे--१--'कामहेतुकम' (१६ । ८), २--'काममाश्रित्य' 


( ९६ । २०) ’ ३--'कामोपभोगपरमाः' ( १६ । ११ ) ४ “कामक्रोधपरायणाः' ( ९६ । ९२), ५-— 'कामभोगार्थम' 
(१६ । १९), ६--'कामभोगेषु' (१६ । १६), ७-- कामम, (९१६ । १८), ८--'कामः' (१६ । २९) ओर 


९--'कामकारत:' (१६ । २३) । इससे यह बात सिद्ध होती है कि आसुरी सम्पत्तिका मूल कारण काम' अर्थात्‌ | 


कामना ही है । 
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९६२ * श्रीमद्धभशवदगीता * [अध्याय १६ 
फुफफ फफफ़फफ फफफऊ फ्फ फफफ़फफ फ+ फफ फफफ फळफफफ फफफ फ्फ फफफ फर फफ फफ फरफ ककाक कफे कीक जमीजिकीक केकी कीक फल आफ कफ कफ फफक 
मिलती । क्रोध और लोभके कारण उनके कर्म ही ऐसे होते हैं । 


'न सुखम!--उनको सुख भी नहीं मिलता; क्‍योंकि 
उनके भीतरमें काम-क्रोधादिकी जलन बनी रहती 
है । पदाथोके संयोगसे होनेवाला सुख उन्हें मिल 
सकता है, पर वह सुख दुःखोंका कारण ही है अर्थात्‌ 
उससे दुःख-ही-दुःख पैदा होते हैं (गीता ५ । २२) । 
तात्पर्यं यह है कि पारमार्थिक मार्गमें मिलनेवाला 
सात्तिक सुख उनको नहीं मिलता । 

'न॒ परां गतिम'-उनको परमगति भी नहीं 
मिलती । परमगति मिले ही कैसे? पहले तो वे 
परमगतिको मानते ही: नहीं और यदि मानते भी हैं, 
तो भी वह उनको मिल नहीं सकती; क्योंकि काम, 


सिद्धि, सुख और परमगतिके न मिलनेका तात्पर्य 
यह है कि वे आचरण तो श्रेष्ठ करते हैं, जिससे 
उन्हें सिद्धि, सुख और परमगतिकी प्राप्ति हो सके; 
परन्तु भीतरमें काम, क्रोध, लोभ, अभिमान आदि 
रहनेसे उनके अच्छे आचरण भी बुराईमें ही चले 
जाते हैं । इससे उनको उपर्युक्त चीजें नहीं मिलती । 
यदि ऐसा मान लिया जाय कि उनके आचरण ही 
बुरे होते हैं, तो भगवानका 'न स सिद्धिमवाप्नोति न 
सुखं न परां गतिमः ऐसा कहना बनेगा ही नहीं; 
क्योंकि प्राप्ति होनेपर ही निषेध होता है--'प्राप्तो 
सत्यां निषेधः’ । 


सम्बध शास्रविधिका त्याग करनेसे मनुष्यको सिद्धि आदिकी प्राप्ति नहीं होती, इसलिये मणुष्यको क्या करना 


चाहिये-इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ।। २४ । । 


अतः तेरे लिये कर्तव्य-अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्र ही प्रमाण हे--ऐसा जानकर तू 
इस लोकमें शासत्र-विधिसे नियत कर्तव्य कर्म करनेयोग्य हे । 


व्याख्या-'तस्मात्‌ शारं प्रमाणं ते 
कार्याकार्यव्यवस्थितो'-- जिन मनुष्योंको अपने प्राणोसे 
मोह होता है, वे प्रवृत्ति और निवृत्ति अर्थात्‌ कर्तव्य 
और अकर्तव्यको न जाननेसे विशेषरूपसे आसुरी 
सम्पत्तमें प्रवृत्त होते हैं । इसलिये तू कर्तव्य और 
अकर्तव्यका निर्णय करनेके लिये शास्त्रको सामने रख । 

जिनकी महिमा शास्रोने गायी है ओर जिनका 
बर्ताव शास्रीय सिद्धान्तके अनुसार होता है, ऐसे 
संत-महापुरुषोंक आचरणों और वचनोंके अनुसार चलना 
भी शास्रॉके अनुसार ही चलना है । कारण कि उन 
महापुरुषोंने शास्रोंको आदर दिया है, और शास्तरोके 
अनुसार चलनेसे ही वे श्रेष्ठ पुरुष बने' हैं । वास्तवमें 
देखा जाय तो जो महापुरुष परमात्मतत्त्वको प्राप्त हुए 
हैं, उनके आचरणों, आदशॉ, भावों आदिसे ही शास्र 
बनते हैं । 
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शास्त्र प्रमाणम! का तात्पर्यं यह है कि 
लोक-परलोकका आश्रय लेकर चलनेवाले मनुष्यॉके 


लिये कर्तव्य-अकर्तव्यकी व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है । 
ज्ञात्वा शाख्नविधानोक्तं कर्म 
कर्तुमिहार्हसि ˆ --प्राणपोषण-परायण मनुष्य 


शा्रविधिको (कि किसमें प्रवृत्त होना है और किससे 
निवृत्त होना है) नहीं जानते (गीता १६ । ७) इसलिये 
उनको सिद्धि आदिकी प्राप्ति नहीं होती । भगर्वो 
अर्जुनसे कहते हैं कि तू तो दैवी सम्पत्तिको प्राप 
है; अतः तू शास्नविधिको जानकर कर्तव्यका पालन 
करनेयोग्य है । 

अर्जुन पहले अपनी धारणासे कहते थे कि गुर 
करनेसे मुझे पाप लगेगा, जबकि भाग्यशाली 
क्षत्रियोके लिये अपने-आप प्राप्त हुआ युद्ध 
देनेवाला है RR RN ल हे त २३९) | मनन पा २ ।३२) । भगवान्‌ कहते 


. आप्त करनेके लिये ही मिला है । अतः यह अवसर कभी वृथा न जाने दे । 5 
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कि भैया! तू पाप-पुण्यका निर्णय अपने मनमाने 
ढंगसे कर रहा है; तुझे तो इस विषयमें शास्रको 
प्रमाण रखना चाहिये । शाख्रकी आज्ञा समझकर ही 
तुझे कर्तव्य-कर्म करना चाहिये । इसका तात्पर्य यह 
है कि युद्धरूप क्रिया बाँधनेवाली नहीं है, प्रत्युत 
स्वार्थ और अभिमान रखकर की हुई शास्रीय क्रिया 
(यज्ञ, दान आदि) ही बाँधनेवाली होती है; ओर 
मनमाने ढंगसे (शास्त्रविपरीत) की हुई क्रिया तो पतन 


करनेवाली होती है । 
स्वतः प्राप्त युद्धरूप क्रिया क्रूर ओर हिंसारूप 


तात्पर्य है कि स्वभावनियत कर्म करता हुआ सर्वथा 
सवार्थरहित मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इनके स्वभावके 
अनुसार शास्त्रों जो आज्ञा दी है, उसके अनुसार 
कर्म करनेसे मनुष्यको पाप नहीं लगता । पाप लगता 
है-स्वार्थसे, अभिमानसे और दूसरोंका अनिष्ट 
सोचनेसे। | 


मनुष्य-जन्मकी सार्थकता यही है कि वह 
शरीर-प्राणोके मोहमें न फँसकर केवल परमात्मप्राप्तिके 


दीखती हुई भी पापजनक नहीं होती (गीता १८ ।४७) स शास्रविहित कर्माको करे । 


३ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपतिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशाख्ने श्रीकृष्णार्जुगसंवादे 
दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ।। १६ ।। 
इस प्रकार ॐ, तत्‌, सत्‌--इन भगवन्नामोके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्रूप 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'दैवासुरसम्पद्विभागयोग' नामक सोलहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। १६ ।। 


इस (सोलहवें) अध्यायका नाम 'दैवासुरसम्पद्वि- 
भागयोग' है, क्योंकि इस अध्यायमें जो दोनों सम्पत्तियोंका 
वर्णन हुआ है, वह परस्पर एक-दूसरेसे बिल्कुल 
विरुद्ध है अर्थात्‌ दैवी सम्पत्ति कल्याण करनेवाली है 
और आसुरी सम्पत्ति बाँधनेवाली तथा नीच योनियों 
और नरकोंमें ले जानेवाली है । जो साधक इन दोनों 
विभागोंको ठीक रीतिसे जान लेगा, वह आसुरी 
सम्पत्तिका सर्वथा त्याग कर देगा । आसुरी सम्पत्तिका 
सर्वथा त्याग होते ही दैवी-सम्पत्ति स्वतः प्रकट हो 
जायगी । दैवी सम्पत्ति प्रकट होते ही एकमात्र परमात्मासे 
सम्बन्ध रह जायगा । 

सोलहवें अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच 


(२) इस अध्यायमें 'अथ षोडशोऽध्यायः’ के 
सात, 'श्रीभगत्रानुवाच'के सात, श्लोकोके सात सो 
अड़सठ और पुष्पिकाके बावन अक्षर हैं । इस प्रकार. 
सम्पूर्ण अक्षरॉका योग आठ सौ चौँतीस है । इस 
अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरीके हैं । 

(३) इस अध्यायमें एक उवाच है--'श्रीभग- 
चानुवाच' । 

सोलहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके चौबीस श्लोकोंमेंसे- छठे श्लोकके 
प्रथम चरणमें, दसवें श्लोकके तृतीय चरणमें ओर 
बाईसवें श्लोकके प्रथम चरणमें “मगण' प्रयुक्त होनेसे 
'म-विपुला'; तथा ग्यारहवें, तेरहवें ओर उन्नीसवें 


(१) इस अध्यायमें 'अथ बोडशोऽध्यायः' के श्लोकके तृतीय चरणमें “नगण' प्रयुक्त होनेसे 
तीन, “श्रीभगवानुबाच' के दो, इ्लोकोके दो सौ 'न-विपुला'संज्ञावाले छन्द हैँ । शेष अठारह श्लोक 
सत्तासी और पुष्पिकाके तेरह पद हैं | इस प्रकार ठीक 'पध्यावक्न्न' अनुष्टप्‌ छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं । 


सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ पांच है | 
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| | ३% श्रीपरमात्मने नमः ।। 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 


अवतरणिका 


सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें भगवान्ने शाखतर-विंधिक्रा त्याग करके मनमाने ढंगसे 
आचरण करनेवाले पुरुषोंको सिद्धि सुख और परमगति न मिलनेकी बात कही । यह सुननेपर 
अर्जुनके मनमें आया कि शास्रविधिको ठीक-ठीक जाननेवाले लोग तो बहुत कम हैं । अधिक 
मात्रामें ऐसे ही लोग है. जो शासतरविधिको तो जानते नहीँ. पर अपनी कुल-परम्परा, वर्ण, आश्रम, 
संस्कार आदिके अनुसार देवता आदिका श्रद्धापूर्वक यजन (पूजन) करते हैं । शास्रविधिका त्याग 
होनेसे ऐसे पुरुषोंकी नीची (आसुरी) स्थिति होनी चाहिये और श्रद्धा होनेसे ऊँची (देवी) स्थिति 
होनी चाहिये । इसलिये वास्तवमें उनकी क्या स्थिति है- यह जाननेके लिये अर्जुन पहले श्लोकमें 
प्रश्न करते है । 












अर्जुन उवाच 
ये शास्त्रविधिमुत्सूज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 


तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ।। १ ।। † 


अर्जुन बोले--हे कृष्ण ! जो मनुष्य शास्त्र-विधिका त्याग करके श्रद्धापूर्वक देवता 
आदिका पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन-सी है ? सात्त्विकी है अथवा राजसी-तामसी ? 


व्याख्या--“ये शास्त्रविधिमुत्सुज्य ˆ सत्त्व्माहो भी है, पर शास्तरविधिको जानते नहीं । यदि वे 
रजस्तमः'-श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और जान जायँ,तो पालन करने लग जायँ, पर उनको पता 
अर्जुनका संवाद सम्पूर्ण जीवोंके कल्याणके लिये है । नहीं । अतः उनकी क्या स्थिति होती है? 
उन दोनोंके सामने कलियुगकी जनता थी; क्योंकि आगे आनेवाली जनतामें शाख्रका ज्ञान बहुत 
द्वापर युग समाप्त हो रहा था । आगे आनेवाले कम रहेगा । उन्हें अच्छा सत्सङ्ग मिलना भी कठिन होगा; 
कलियुगी जीवॉकी तरफ दृष्टि रहनेसे अर्जुन पूछते हैं कि क्‍योंकि अच्छे सन्त-महात्मा पहले युगोंमें भी कम हुए 
महाराज ! जिन मनुष्योंका भाव बड़ा अच्छा है, शरद्धा-भक्ति हैं, फिर कलिंयुगमें तो और भी कम होंगे । कम 


इस ऋण द्धा अध्यायको नवे अध्यायके सत्ताईसवें श्लोक (यत्करोषि यदक्षासि `` तत्कुरु अध्यायको नवें अध्यायके सत्ताईंसवें श्लोक (यत्करोषि यदक्षास तत्कुरुश्व 


मदर्पणम्‌ ।।) की व्याख्या मानना विचारसे युक्तिसंगत नहीं बैठता । कारण कि नवें अध्यायका सत्ताईसवाँ श्लोक 
भगवदर्पण-विषयक 'प्रकरणमें आया है, जो छब्बीसवें झ्लोकसे आरम्भ हुआ है ओर अड्टाईसवें श्लोकमें (भगवदर्पणका 
फल बतलाकर) समाप्त हुआ है । परन्तु यहाँ मनुष्योंकी श्रद्धाको पहचाननेका प्रसङ्ग है; क्योकि इस (सत्रहवें) 
अध्यायके आरण्में अर्जुनका प्रश्न मनुष्योंकी निष्ठा, श्रद्धाको लेकर ही है । अतः भगवान्‌ उसका उत्तर भी श्रद्धाको 
| 
5 गे हे अध्याय सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकपर चला है । उसीको लेकर अर्जुन वहाँ आये... 
'यः शाख््रविधिमुत्सुज्य' (जो शास्त्रविधिका त्याग करके) की जगह यहाँ 'ये शास््रविधिमुत्युज्' ही कहकर. 
'काम्रकारतः' (मनमाने ढंगसे) की जगह 'शरदधयान्विताः' (अद्धासे) कहते हैं, 'वर्तते' (बर्ताव करता है) की _ रे 
जगह 'यजन्ते' (यजन करता है) कहते हैं और 'न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम! (वह सिद्धि; सुख क ज 
और परमगतिको प्राप्त नहीं होता) की जगह 'तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः' (उनकी निष्ठा कौन-सी 
है ? सात्ततिकी--दैवी सम्पत्तिवाली अथवा राजसी-तामसी--आसुरी सम्पत्तिवाली ?) कहकर भगवानसे प्रश करते हैं. । | र 
> शास्त्रविधिका त्याग तीन कारणोंसे होता है--(१) अज्ञतासे, (२) उपेक्षासे ओर (३) विर से ५३ ८ RT 
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९६६ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय ९७ 
झङञङकषकअअशअभझकअङककअऊकमअअकजकक कभक मधकक कातड मक कअए 


होनेपर भी यदि भीतर चाहना हो तो उन्हें सत्सङ्ग 
मिल सकता है । परन्तु मुश्किल यह है कि कलियुगमें 
दम्भ, पाखण्ड ज्यादा होनेसे कई दम्भी और पाखण्डी 
पुरुष सन्त बन जाते हैं । अतः सच्चे सन्त पहचानमें 
आने मुश्किल हैं । इस प्रकार पहले तो सन्त-महात्मा 
मिलने कठिन हैं और मिले भी जायें तो उनमेंसे 
कौन-से संत कैसे हैं-इस बातकी पहचान प्रायः 
नहीं होती और पहचान हुए बिना उनका संग करके 
विशेष लाभ ले लें--ऐसी बात भी नहीं है । अतः 
जो शासतरविधिको भी नहीं जानते और असली सन्तोंका 
सङ्ग भी नहीं मिलता, परन्तु जो कुछ यजन-पूजन 
करते हैं, श्रद्धासे करते हैं--ऐसे मनुष्योंकी निष्ठा 
कौन-सी होती है ? सात्त्विकी अथवा राजसी-तामसी ? 


“सत्त्वमाहो रजस्तमः' पदोंमें सत्ततगुणको दैवी . 


, सम्पत्तिमें ओर रजोगुण तथा तमोगुणको आसुरी सम्पत्तिमें 
ले लिया गया है। रजोगुणको आसुरी सम्पत्तिमें 
लेनेका कारण यह है कि रजोगुण तमोगुणके बहुत 
निकट है* । गीतामें कई जगह ऐसी बात आयी 
है; जैसे--दूसरे अध्यायके बासठवें-तिरसठवें श्लोकोंमें 
काम अर्थात्‌ रजोगुणसे क्रोध ओर क्रोधसे मोहरूप 
तमोगुणका उत्पन्न होना बताया गया है। । ऐसे 
ही अठारहवें अध्यायके सत्ताईसवें श्लोकमें हिंसात्मक 

. ओर शोकान्वितको रजोगुणी कर्ताका लक्षण बताया 
गया है ओर अठारहवें अध्यायके ही पचीसवें श्लोकमें 
'हिंसा' को तामस कर्मका लक्षण ओर पैतीसवें श्लोकमें 
'शोक' को तामस धृतिका लक्षण बताया गया है । 
इस प्रकार रजोगुण और तमोगुणके बहुत-से लक्षण 
आपसमें मिलते हैं । 

सात्तिक भाव, आचरण ओर विचार दैवी सम्पत्तिके 
होते हैं ओर राजसी-तामसी भाव, आचरण और विचार 
आसुरी सम्पत्तिके होते हैं । सम्पत्तिके अनुसार ही 


और विचार होते हैं, उन्हीके अनुसार उसकी स्थिति 
(निष्ठा) होती है । स्थितिके अनुसार ही आगे गति 
होती है । आप कहते हैं कि शासतरविधिका त्याग 


. करके मनमाने ढंगसे आचरण करनेपर सिद्धि, सुख 


और परमगति नहीं मिलती, तो जब उनकी निष्ठाका 
ही पता नहीं, फिर उनकी गतिका कया पता लगे? 
इसलिये आप उनकी निष्ठा बताइये, जिससे पता लग 
जाय कि वे सात्त्विकी गतिमें जानेवाले हैं या 
राजसी-तामसी गतिमें । 


'कृष्ण'का अर्थ है--खींचनेवाला । यहाँ 'कृष्ण' 
सम्बोधनका तात्पर्य यह मालूम देता है कि आप ऐसे 
मनुष्योंको अन्तिम समयमें किस ओर खींचेंगे ? उनको 
किस गतिकी तरफ ले जायँगे? छठे अध्यायके 
सैतीसवें श्लोकमें भी अर्जुने गति-विषयक प्रश्नमें 
'कृष्ण' सम्बोधन दिया है--'कां गतिं कृष्ण गच्छति! । 
यहाँ भी अर्जुनका निष्ठा पूछनेका तात्पर्य गतिमें ही है ।. 


मनुष्यको भंगवान्‌ खींचते हैं या वह कोके 
अनुसार स्वयं खींचा जाता है ? वस्तुतः कर्मोके अनुसार 
ही फल मिलता है, पर कर्मफलके विधायक होनेसे 
भगवानका खींचना सम्पूर्ण फलोंमें होता है । तामसी 
कर्मोका फल नरक होगा, तो भगवान्‌ नरकोंकी तरफ 
खींचेंगे । वास्तवमें नरकोंके द्वारा पापोंका नाश करके 
्रकारान्तरसे भगवान्‌ अपनी तरफ ही खींचते हैं । 
उनका किसीसे भी वैर या द्वेष नहीं है । तभी तो 
आसुरी योनियोंमें जानेवालोंके लिये भगवान्‌ कहते है 
कि वे मेरेको प्राप्त न होकर अधोगतिमें चले गे 
(१६ ।२०) । कारण कि उनका अधोगतिमें जान 
भगवानको सुहाता नहीं है । इसलिये सात्त्विक मर्ग 
हो, राजस मनुष्य हो या तामस मनुष्य हो, भगवान 
सबको अपनी तरफ ही खींचते हैं । इसी भावसे यहा 


निष्ठा होती है अर्थात्‌ मनुष्यके जेसे भाव, आचरण वृषण सम्बोधन आया है । 


ऋ Oo IG और = - दसगुर्ना 
तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुण-तीनों गुणोंमें परस्पर दस गुना अन्तर है । जैसे एकका दस 
दस; और दसका दसगुना सौ है, उसी तरह तमोगुण (१) से दसगुना श्रेष्ठ रजोगुण (१०) है, और रजोगुणसे 
 दसगुना क सत्त्वगुण (१००) है । तात्पर्य है कि तमोगुण और रजोगुण पास-पासमें हैं, जबकि सत्त्वगुण दोनोंसे 
Se अ † क्रोधका कारण रजोगुण है ओर कार्य तमोगुण है । . 
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सम्बथ--शास्रविधिको न जाननेपर भी ममुष्यमा्रमे किसी-न-किसी प्रकारकी स्वभावजा श्रद्धा तो रहती ही 


उस श्रद्धाके भेद आगेके श्लोकमें बताते हैं । 


श्रीभगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्त्विकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रृणु ।। २ ।। 


श्रीभगवान्‌ बोले मनुष्योंकी वह स्वभावसे उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी 
ओर तामसी--एऐसे तीन तरहकी ही होती है, उसको तुम मेरेसे सुनो । 


व्याख्या-[अर्जुनने निष्ठाको जाननेके लिये प्रश्न किया 

था, पर भगवान्‌ उसका उत्तर श्रद्धाको लेकर देते हैं; 
क्योंकि श्रद्धाके अनुसार ही निष्ठा होती है ।] 

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा 
स्वभावजा'--श्रद्धा तीन तरहकी होती हे । वह श्रद्धा 
कौन-सी है? सङ्गजा है, शास्रजा है, या स्वभावजा 
है? तो कहते हैं कि वह स्वभावजा है--'सा 
स्वभावजा' अर्थात्‌ ख़भावसे पैदा हुई स्वतःसिद्ध 
श्रद्धा है । वह न तो सङ्गसे पैदा हुई है ओर न 
शास्त्रोंस पैदा हुई है । वे स्वाभाविक इस प्रवाहमें 
बह रहे हैं और देवता आदिका पूजन करते जा रहे हैं । 

“सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां 
श्रण'--वह भावजा श्रद्धा तीन प्रकारकी होती है-- 
सात्तिकी, राजसी और तामसी । उन तीनोंको 
अलग-अलग सुनो । 

पीछेके श्लोकमें 'सत्तमाहो रजस्तमः' पदमे 
'आहो' अव्यय देनेका तात्पर्यं यह था कि अर्जुनकी 
दृष्टिमें 'सत्तम' से दैवी सम्पत्ति और 'रजस्तमः' से 


आसुरी सम्पत्ति-ये दो ही विभाग हैं ओर भगवान्‌ 
भी बन्धनकी दृष्टिसे राजसी-तामसी दोनोंको आसुरी 
सम्पत्ति ही ` मानते हैं--“निबन्धायासुरीमता' 
(१६ । ५) । परंतु बन्धनकी दृष्टिसे राजसी और 
तामसी एक होते हए भी दोनोके बन्धनमें भेद है । 
राजस मनुष्य सकामभावसे शास्विहित कर्म भी करते 
हैं, अतः वे स्वर्गादि ऊँचे लोकोंमें जाकर ओर वहाँके 
भोगोंको भोगकर पुण्य क्षीण होनेपर फिर मृत्युलोकमें 
लौट आते हैँ- क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति' 
(गीता ९ । २१) । परन्तु तामस मनुष्य शासत्रविहित 
कर्म नहीं करते, अतः वे कामना ओर मूढ़ताके कारण 
अधमगतिमें जाते हैं-- “अधो गच्छन्ति तामसाः' 
(गीता १४ । १८) । इस प्रकार राजस ओर 
तामस--दोनों ही मनुष्योंका बन्धन बना रहता है। 
दोनॉके बन्धनमें भेदकी दुष्टिसे ही भगवान्‌ आसुरी 
सम्पदावालोंकी श्रद्धाके राजसी और तामसी-दो भेद 
करते हैं, और सात्त्विकी, राजसी तथा तामसी--तीनों 
श्रद्धाओंको अलग-अलग सुननेके लिये कहते हें । 


है 


सम्बध--प्र्वश्लोकमें वर्णित खभावजा श्रद्धाके तीन भेद क्यों होते है--इसे भगवान्‌ आगेके सोके बताते हैं । 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सः ।। ३ ।। 


हे भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा अन्तःकरणके अनुरूप होती है । यह मनुष्य लल्ला 
है । इसलिये जो जैसी श्रद्धावाला है, बही उसका स्वरूप है अर्थात्‌ वही उसकी निष्ठा--स्थिति 


है । 


` व्याख्या--'सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति गया है, उसीको यहाँ 'सत्त्वानुरूपा' कहा है । “सत्त्वः न 
भारत'-- पीछेके श्लोकमें जिसे 'खभावजा कहा नाम अन्तः्करणका 
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होती है अर्थात्‌ अन्तःकरण जैसा होता है, उसमें 
सात्तिक, राजस `या तामस जैसे संस्कार होते हैं, वैसी 
ही श्रद्धा होती है। . 

दूसरे श्लोकमें जिनको 'देहिनाम' पदसे कहा था, 
` उन्हींको यहाँ “सर्वस्य' पदसे कह रहे हैं । 'सर्वस्य' 
पदका तात्पर्य है कि जो शास्रविधिको न जानते हों 
और देवता आदिका पूजन करते हों-- उनकी ही 
नहीं, प्रत्युत जो शाख्रविधिको जानते हों या न जानते 
हों, मानते हों या न मानते हों, अनुष्ठान करते हों 
या न करते हों, किसी जातिके, किसी वर्णके, किसी 
आश्रमके, किसी सम्प्रदायके, किसी देशके, कोई व्यक्ति 
कैसे ही क्यों न हों--उन सभीकी स्वाभाविक श्रद्धा 
तीन प्रकारकी होती है । 

'ग्रद्धामयोऽयं पुरुषः'— यह मनुष्य श्रद्धा-प्रधान 
दै । अतः जैसी उसकी श्रद्धा होगी, वैसा ही उसका 
रूप होगा । उससे जो प्रवृत्ति होगी, वह श्रद्धाको 
लेकर, श्रद्धाके अनुसार ही होगी । 

'यो यच्छ्रद्धः स एव सः'--जो मनुष्य जैसी 
श्रद्धावाला है, वैसी ही उसकी निष्ठा होगी और उसके 
अनुसार ही उसकी गति होगी । उसका प्रत्येक भाव 
और क्रिया अन्तःकरणकी श्रद्धाके अनुसार ही होगी । 
जबतक वह संसारसे सम्बन्ध रखेगा, तबतक 
अन्तःकरणके अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा । 


मनुष्यकी सांसारिक प्रवृत्ति संसारके पदार्थोको 
सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगनेसे होती है 
“तथा पारमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मामें श्रद्धा करनेसे होती 
है । जिसे हम अपने अनुभवसे नहीं जानते, पर पूर्वके 
पुज्यभावसहिंत विश्वास कर लेते हैं, उसका नाम 
है-श्रद्धा । श्रद्धाको लेकर ही आध्यात्मिक मार्गमें 
प्रवेश होता है, फिर चाहे वह मार्ग कर्मयोगका हो, 
चाहे ज्ञानयोगका हो ओर चाहे भक्तियोगका हो । 
साध्य और साधन--दोनोंपर श्रद्धा हुए बिना आध्यात्मिक 
मार्गमे प्रगति नहीं होती । 





* श्रीमद्भगवद्गीता 
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जैसी श्रद्धावाला है, वैसा ही उसका स्वरूप, उसकी 
निष्ठा है-- 'यो यच्छृद्धः स एव सः' (गीता 
१७ ।३) । वह आज वैसा न दीखे तो भी क्या? 
पर समय पाकर वह वैसा बन ही जायगा । 


आजकल साधकके लिये अपनी स्वाभाविक श्रद्धाको 
पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है । कारण कि 
अनेक मत-मतान्तर हो गये हैं । कोई ज्ञानकी प्रधानता 
कहता है, कोई भक्तिकी प्रधानता कहता है, कोई 
योगकी प्रधानता कहता है, आदि-आदि । ऐसे 
तरह-तरहके सिद्धान्त पढ़ने ओर सुननेसे मनुष्यपर 
उनका असर पड़ता है, जिससे वह किंकर्तव्यविमूढ 
हो जाता है कि मैं कया करूँ ? मेणा वास्तविक ध्येय, 
लक्ष्य क्या है? मेरेको किधर चलना चाहिये ? ऐसी 
दशामें उसे गहरी रीतिसे अपने भीतरके भावॉपर विचार 
करना चाहिये कि सङ्गसे बनी हुई रुचि, शाखसे बनी 
हुई रुचि, किसीके सिखानेसे बनी हुई रुचि, गुरुके 
बतानेसे बनी हुई रुचि--ऐसी जो अनेक रुचियाँ हैं, 
उन सबके मूलमें स्वतः उद्बुद्ध होनेवाली अपनी 
स्वाभाविक रुचि क्या है? 


मूलमें सबकी स्वाभाविक रुचि यह होती है कि 
मैं सम्पूर्ण दुःखोंसे छूट जाऊँ और मुझे सदाके लिये 
महान्‌ सुख मिल जाय । ऐसी रुचि हरेक प्राणीके 
भीतर रहती है । मनुष्योंमें तो यह रुचि कुछ जाग्रत 
रहती है । उनमें पिछले जन्मोके जैसे संस्कार हैं और 
इस जन्ममें वे जैसे माता-पितासे पैदा हुए, जैसे 
वायुमण्डलमें रहे, जैसी उनको शिक्षा मिली, 
उनके सामने दृश्य आये और वे जो ईश्वरकी बातें 
परलोक तथा पुनर्जन्मकी बातें, मुक्ति और बन्धनकी 
बातें, सत्सङ्ग और कुसङ्गकी बातें सुनते रहते हैं, 3" 
सबका उनपर अदुश्यरूपसे असर पड़ता दै । 3. 
असरसे उनकी एक धारणा बनती है । उनकी सात्विकी, 
राजसी ,या तामसी--जैसी प्रकृति होती है, उसके 
अनुसार वे उस धारणाको पकड़ते हैं ओर उस धारणाके 
अनुसार ही उनकी रुचि-श्रद्धा बनती हैं । 
सात्तिकी श्रद्धा परमात्माकी तरफ लगानेवाली होती 
और राजसी-तामसी श्रद्धा संसारकी तरफ । 
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गीतामें जहाँ-कहीं सात्तिकताका वर्णन हुआ है, वह 
परमात्माकी तरफ ही लगानेवाली है । अतः सात्तिकी 
श्रद्धा पारमार्थिक हुई और राजसी-तामसी श्रद्धा सांसारिक 
हुई अर्थात्‌ सात्तिकी श्रद्धा दैवी सम्पत्ति हुई और 
राजसी-तामसी श्रद्धा आसुरी सम्पत्ति हुई । दैवी सम्पत्तिको 
प्रकट करने और आसुरी सम्पत्तिका त्याग करनेके 
उद्देश्यसे सत्रहवाँ अध्याय चला है । कारण कि 
कल्याण चाहनेवाले मनुष्यके लिये सत्तिकी श्रद्धा 
(देवी सम्पत्ति) ग्राह्य है ओर राजसी-तामसी श्रद्धा 
(आसुरी सम्पत्ति) त्याज्य है । 

जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसकी 
श्रद्धा सात्त्विकी होती है, जो मनुष्य इस जन्ममें तथा 
मरनेके बाद भी सुख-सम्पत्ति- (स्वर्गादि-) को चाहता 
है, उसकी श्रद्धा राजसी होती है और जो मनुष्य 
पशुओंकी तरह (मूढ़तापूर्वक) केवल खाने-पीने, भोग 
भोगने तथा प्रमाद, आलस्य, निद्रा, खेल-कूद, तमाशे 
आदिमें लगा रहता है, उसकी श्रद्धा तामसी होती 
है । सात्त्विकी श्रद्धाके लिये सबसे: पहली बात है 
कि “परमात्मा है' । शाख्रोसे, संत-महात्माओंसे, गुरुजनोंसे 
सुनकर पूज्यभावके सहित ऐसा विश्वास हो जाय कि 
“परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है'- इसका 
नाम श्रद्धा है । ठीक श्रद्धा जहाँ होती है, वहाँ प्रेम 
स्वतः हो जाता है । कारण कि जिस परमात्ममें श्रद्धा 
होती है, उसी परमात्माका अंश यह जीवात्मा है । 
अतः श्रद्धा होते ही यह परमात्माकी तरफ खिंचता 
है । अभी यह परमात्मासे विमुख होकर जो संसारे 
लगा हुआ है, वह भी संसारमें श्रद्धा-विश्वास होनेसे 
ही है । पर यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, प्रत्युत 
श्रद्धाका दुरुपयोग है । जैसे, संसारमें यह रुपयोंपर 
विशेष श्रद्धा करता है कि इनसे सब कुछ मिल जाता 
है । यह श्रद्धा कैसे हुईं? कारण कि बचपनमें खाने 
और खेलनेके पदार्थ पैसोसे मिलते थे। ऐसा 
देखते-देखते पैसोंको ही मुख्य मान लिया और ससीमें 
श्रद्धा कर ली, जिससे यह बहुत ही पतनकी तरफ 
चला गया । यह सांसारिक श्रद्धा हुई । इससे ऊँची 


DF CHI Oo इतर 
ट # सांसारिक श्रद्धामें 'भोग' की, धार्मिक श्रद्धामें 'भाव' की ओर 
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धार्मिक श्रद्धा होती है कि मैं अमुक वर्ण, आश्रम 
आदिका हूँ । परन्तु. सबसे ऊँची श्रद्धा पारमार्थिक 
(परमात्माको लेकर) है । यही वास्तविक श्रद्धा है 
और इसीसे कल्याण होता है। रास्त्रम, 
सन्त-महात्माओमें, तत्त्वज्ञ-जीवन्मुक्तॉमें जो श्रद्धा होती 
है, वह भी पारमार्थिक श्रद्धा ही है । * 


जिनको शाख्रोका ज्ञान नहीं है और 
सन्त-महात्माओका सङ्ग भी नहीं है, ऐसे मनुष्योंकी 
भी पूर्व-संस्कारके कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती 
है । इसकी पहचान क्या है? पहचान यह है कि 
ऐसे मनुष्यॉके भीतर स्वाभाविक यह भाव होता है 
कि ऐसी कोई महान्‌ चीज (परमात्मा) है, जो दीखती 
तो नहीं, पर है अवश्य । ऐसे मनुष्योंको स्वाभाविक 
ही पारमार्थिक बातें बहुत प्रिय लगती हैं और वे 
स्वाभाविक ही यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत , सस्सङ्ग, 


` स्वाध्याय आदि शुभ कमेमिं प्रवृत्त होते हैं । यदि वे 


ऐसे कर्म न भी करें, तो भी सात्त्विक आहारमें 
स्वाभाविक रुचि होनेसे उनकी श्रद्धाकी पहचान 
जाती है । | 


मनुष्य, पशु-पक्षी, लता-वृक्ष आदि जितने भी 
स्थावर- जङ्गम प्राणी हैं, वे किसी-न-किसीको 
(किसी-न-किसी अंशमें) अपनेसे बड़ा अवश्य मानते 
हैं और बड़ा मानकर उसका सहारा लेते हैं । मनुष्यपर 
जब आफत आती है, तब वह किंसीको अपनेसे 
बड़ा मानकर उसका सहारा लेता है । पशु-पक्षी भी 
अपनी रक्षा चाहते हैं ओर भयभीत होनेपर किसीका 
सहारा लेते हैं । लता भी किसीका सहारा लेकर ही 
ऊँची चढ़ती है । इस प्रकार जिसने किसीको बड़ा 
मानकर उसका सहारा लिया, उसने वास्तवमें “ईश्वरवाद 
के सिद्धान्तको स्वीकार कर ही लिया, चाहे वह 
ईश्वरको माने या न माने । इसलिये आयु, विद्या, 
गुण, बुद्धिं, योग्यता, सामर्थ्य, पद, अधिकार, ऐशर्य 
आदिमेंसे एक-एकसे बड़ा देखे, तो बड़प्पन देखते-देखते 
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क्योकि बड़े-से-बड़ा ईश्वर है । उससे बड़ा कोई है और रजोगुण न आयें (गीता १४ । १०) । कारण 
ही नहीं-- कि प्रकृति परिवर्तनशील है--'प्रकर्षेण करणं (भावे 

पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्‌ । ल्युद) इति प्रकृतिः’ । इसलिये प्रकृतिजन्य गुणों 


(योगदर्शन १।२६) भी परिवर्तन होता रहता है। अतः एकमत्र 
'वह परमात्मा सबके पूर्वजोंका भी गुरु है; क्योंकि परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यवाले साधकको चाहिये कि वह 
उसका कालसे अवच्छेद नहीं है अर्थात्‌ वह कालकी उन आने-जानेवाले गुणॉसे अपना सम्बन्ध मानकर 
सीमा से बाहर है ।' उनसे विचलित न हो । 
इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी दुष्टि्से जीवमात्र परमात्माका अंश है । इसलिये किसी 
किसी-न-किसीको बड़ा मानता है । बड़प्पनकी यह मनुष्यमें रजोगुण-तमोगुणकी प्रधानता देखकर उसे नीचा 
मान्यता अपने-अपने अन्तःकरणके भावोके अनुसार नहीं मान लेना चाहिये; क्योंकि कोन-सा मनुष्य किस 
अलग-अलग होती है । इस कारण उनकी श्रद्धा भी समय समुन्नत हो जाय--इसका कुछ पता नहीं है । 
अलग-अलग होती है । कारण कि परमात्माका अंश--स्वरूप (आत्मा) तो 
श्रद्धा अन्तःकरणके अनुरूप ही होती है । धारणा, सबका शुद्ध ही है, केवल सङ्ग, शास्त्र, विचार, 
मान्यता, भावना आदि सभी अन्तःकरणमें रहते हैं । वायुमण्डल आदिको लेकर अन्तःकरणमें किसी एक 
इसलिये अन्तःकरणमें सात्त्विक, राजस या तामस जिस  गुणकी प्रधानता हो जाती है अर्थात्‌ जेसा सङ्ग, शास्र 
गुणकी प्रधानता रहती है, उसी गुणके अनुसार धारणा, आदि मिलता है, वैसा ही मनुष्यका अन्तःकरण बन 
मान्यता आदि बनती है और उस धारणा, मान्यता जाता है और उस अन्तःकरणके अनुसार ही उसकी 
आदिके अनुसार ही तीन प्रकारकी (सात्त्विकी, राजसी सात्त्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती है। 
या तामसी) श्रद्धा बनती है । इसलिये मनुष्यको सदा-सर्वदा सात्विक सङ्ग, शाख, 
सात्त्विक, राजस ओर तामस- तीनों गुण सभी विचार, वायुमण्डल आदिका हो सेवन करते रहना 
प्राणियोंमें रहते हैं (गीता १८ ।४०) । उन भ्राणियोॉमें चाहिये । ऐसा करनेसे उसका अन्तःकरण तथा उसके 
किसीमें सत्तगुणकी प्रधानता होती है, किसीमें रजोगुणकी अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्त्विकी बन जायगी, जो 
प्रधानता होती है और किसीमें तमोगुणकी प्रधानता उसका उद्धार करनेवाली होगी ! इसके विपरीत मनुष्यको 
होती है । अतः यह नियम नहीं है कि सत्तगुणकी राजस-तामस सङ्ग, शात्र आदिका सेवन कभी भी 
प्रधानतावाले मनुष्यमें रजोगुण और तमोगुण न आयें, नहीं करना चाहिये; क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी | 
रजोगुणकी प्रधानतावाले मनुष्यमें सत्तगुण और तमोगुण राजसी-तामसी जन जायेगी, जो उसका पतन करनेवाली 
न आयें, तथा तमोगुणकी प्रधानतावाले मनुष्यमें सत्तगुण होगी । 
है 
सम्बन्ध--अपने इष्टके यजन-पूजनद्वाय मुष्योंकी नि्ठाकी पहचान किस प्रकार होती है, अब उसको बताते हैं । 
यजन्ते सात्त्विका देबान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
्रतान्भूतगणांश्चान्ये .यजन्ते तामसा जनाः ।। ४ । । 


सात्त्विक मनुष्य देवताओंका पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसोंका और 
दूसरे जो तामस मनुष्य हैं, बे प्रेतों और भूतगणोंका पूजन करते हैं । 

व्याख्या-“यजन्ते सात्त्विका देवानः-- सात्तिक हैं । यहाँ 'देवान' शब्दसे विष्णु, शंकर, गणेश, शर्ति | 
. अर्थात्‌ दैवी सम्पत्तिवाले मनुष्य देवोंका पूजन करते और सूर्य--ये पाँच ईश्रस्कोटिके देवता लेने चाहि 
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क्योंकि दैवी सम्पत्तिमें 'देव” शब्द ईश्वरका वाचक है 
और उसकी सम्पत्ति अर्थात्‌ दैवी सम्पत्ति मुक्ति दनेवाली 
है--'दैवी सम्पद्दिमोक्षा' (१६ ।५) । वह दैवी 
सम्पत्ति जिनमें प्रकट होती है, उन (देवी सम्पत्तिवाले) 
साधकोंकी स्वाभाविक श्रद्धाकी पहचान बतानेके लिये 
यहाँ “यजन्ते सात्त्विका देवान! पद आये हैं । 

ईश्वरकोटिके देवताओंमें भी साधकोंकी श्रद्धा 
अलग-अलग होती है । किसीकी श्रद्धा भगवान्‌ विष्णु- (राम, 
कृष्ण, आदि-) में होती है, किसीकी भगवान्‌ शंकरमे 
होती है, किसीकी भगवान्‌ गणेशमें होती है, किसीकी 
भगवती शक्तिमें होती है और किसीकी भगवान्‌ सूर्यमें 
होती है । ईश्वरके जिस रूपमें उनकी स्वाभाविक श्रद्धा 
होती है, उसीका वे विशेषतासे यजन-पूजन करते हैं । 

बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र और 

दो अश्चिनीकुमार-इन तैंतीस प्रकारके शास्त्रोक्त 
देवताओंका निष्कामभावसे पूजन करना भी “यजन्ते 
सात्त्विका देवान! के अन्तर्गत मानना चाहिये । 

यक्षरक्षांसि राजसाः'- राजस मनुष्य यक्षो और 
ाक्षसोंका पूजन करते हैं । यक्षराक्षस भी देवयोनिमें 
हैं । यक्षोमें घनके संग्रहकी मुख्यता होती है, और 
राक्षसोंमें दूसरोंका नाश करनेकी मुख्यता होती है । 
अपनी कामनापूर्तिके लिये और दूसरोंका विनाश करणेके 
लिये राजस मनुष्योमें यक्षों और .राक्षसॉका पूजन 
करनेकी प्रवृत्ति होती है । 

'्रतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः '— 
तामस मनुष्य प्रेतां तथा भूतोंका पूजन करते हैं । जो 
मर गये हैं, उन्हें श्रेत कहते हैं और जो भूतयोनिमें 
चले गये हें, उन्हें भूत कहते हैं । 

यहाँ 'प्रेत' शब्दके अन्तर्गत जो अपने पितर हैं, 
उनको नहीं लेना चाहिये; क्योंकि. जो अपना कर्तव्य 
समझकर निष्कामभावसे अपने-अपने पितरोंका पूजन 
करते हैं, वे तामस नहीं कहलायेगे, प्रत्युत सात्त्विक 
ही कहलायेंगे । अपने-अपने पितरोके पूजनका भगवानने 
निषेध नहीं किया है--पितृन्यान्ति पितृग्रताः' 
(गीता ९ ।२५) । तातर्यं है कि जो पितरोंका 
सकामभावसे पूजन करते हैं कि पितर हमारी रक्षा 
करेंगे अथवा हम जैसे पिता-पितामह आदिके लिये 
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श्राद्ध-तर्पण आदि करते हैं, ऐसे ही हमारी कुलपरम्परावाले 
भी हमारे लिये श्राद्ध-तर्पण आदि करेंगे-ऐसे भावसे 
पूजन करनेवाले पितरोंको प्राप्त होते हैं । परन्तु अपने 
माता-पिता, दादा-दादी आदि पितरोंका पूजन करणेसे 
पितरोंको प्राप्त हो जायँगे--यह बात नहीं है । जो 
पितुऋणसे उऋण होना अपना कर्तव्य समझते हैं और 
इसीलिये (अपना कर्तव्य समझकर) निष्कामभावसे 
पितरोंका पूजन करते हैं, वे पुरुष सात्त्विक हैं, रजस 
नहीं । पितलोकको वे ही जाते हैं, जो 'पितुत्रताः' 
हैं अर्थात्‌ जो पितरोंको सर्वोपरि और अपना इष्ट 
मानते हैं तथा पितरॉपर ही निष्ठा रखते हैं । ऐसे 
लोग पितृलोकको तो जा सकते हैं, पर उससे आगे 
नहीं जा सकते । 

कुत्ते, कौए आदिको भी जो निष्कामभावसे रोटी 
देते हैं (शास्रमें ऐसा विधान है), उससे उनकी योनि 
प्राप्त नहीं होती; क्योंकि वह उनका इष्ट नहीं है । 
चे तो शा्रकी आज्ञाके अनुसार चलते हैं । इसी 
प्रकार पितरोंका द्ध-तर्पण आदि भी शास्रकी आज्ञाके 
अनुसार निष्कामभावपूर्वक करनेसे पितृयोनि प्राप्त नहीं 
हो जाती । शास्र या भगवानकी आज्ञा मानकर करनेसे 
उनका उद्धार होगा । इसलिये निष्कामभावसे किये 
गये शा्जविहित नारायणबलि, गयाश्राद्ध आदि प्रेतकर्मोको 
तामस नहीं मानना चाहिये; क्योंकि ये तो मृत प्राणीकी 
सदगतिके लिये किये जानेवाले आवश्यक कर्म हैं, 
जिन्हें मरे हुए प्राणीके लिये शाख्रके आज्ञानुसार हरेकको 
करना चाहिये । 

हम शास्रविहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं, 
तो उनमें पहले गणेशजी, नवग्रह, षोडश मातृका 
आदिका पूजन शास्रकी आज्ञाके अनुसार निष्कामभावसे 
करते हैं । यह वास्तवमें नवग्रह आदिका पूजन न 
होकर शाख्रका ही पूजन, आदर .हुआ । जैसे, खर 
पतिकी सेवा करती है, तो उसका कल्याण हो जाता 
है । विवाह तो हरेक पुरुषका हो सकता है, राक्षसका 


भी और असुरका भी । वे भी पति बन सकते हैं । 


परन्तु वास्तवमें कल्याण पतिक सेवासे नहीं होता 
प्रत्युत पतिकी सेवा करना--पातित्रतधर्मका पालन 
करना ऋषि, शाख्र, भगवानकी आज्ञा है, इसलि 
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९७२ * श्रीमद्भगवद्गीता * [अध्याय १७ 


इनकी आज्ञाके पालनसे ही कल्याण होता है । त्याग करके श्रद्धापूर्वक .यजन-पूजन करनेवालोंकी हि, 
देवता आदिके पूजनसे पूजक-(पूजा करनेवाले) पूछी थी; अतः अपने-अपने इष्ट-(पूज्य-) ङ्क 

की गति वैसी ही होगी--यह बतानेके लिये यहाँ अनुसार पूजकों को  निष्ठा--श्रद्धा होती है, इसकी 

'यजन्ते' पद नहीं आया है । अर्जुनने शास्नविधिका पहचान बतानेके लिये. ही'यजन्ते” पद आया है। 


है 


सम्बन्ध--अबतक उन मुष्योंकी बात बतायी, जो शाख्रविधिको न न जाननेके कारण उसका (अज्ञतापूर्वक) त्याग 
करते हैं; परन्तु अपने इष्ट तथा उसके यजन-पूजनमें श्रद्धा रखते हैं । अब विरोधपूर्वक शाख्रविधिका त्याग करनेवाले 
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श्रद्धारहित मलुष्योंकी क्रियाओंका वर्ण आगेके दो शलोकोमें करते हैं । 
अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 


दम्भाहकारसंयुक्ताः 
कर्शयन्तः 


कामरागबलान्विताः ।। ५ । । 
शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 


मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्यासुरनिश्चयान्‌ ।। ६ ।। 


जो मनुष्य शासत्रविधिसे रहित घोर तप करते हैं; जो दम्भ और अहङ्कारसे अच्छी तरह 
युक्त हैं; जो भोग-पदार्थ, आसक्ति और हठसे युक्त हैं; जो शरीरमें स्थित पाँच भूतोंको 
अर्थात्‌ पाञ्जभोतिक शरीरको तथा अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कृश करनेवाले 
हैं, उन अआज्ञानियोंको तू आसुर निश्चयवाले (आसुरी सम्पदावाले) समझ । 


व्याख्या--'अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो 
जनाः'--शास्रमें जिसका विधान नहीं है, प्रत्युत निषेध 
है, ऐसे घोर तपको करनेमें उनकी रुचि होती है 
अर्थात्‌ उनकी रुचि सदा शास्तरसे विपरीत ही होती 
है । कारण कि तामसी बुद्धि (गीता १८ । ३२) होनेसे 
'वे स्वयं तो शास्रोंको जानते नहीं ओर दूसरा कोई 
बता भी दे तो वे न उसको मानना चाहते हैं तथा 
न वैसा करना ही चाहते हैं । 

'दम्भाहंकारसंयुक्ताः'-उनके भीतर यह बात 
गहरी बैठी हुई रहती है कि आज संसारमें जितने 
भजन, ध्यान, स्वाध्याय आदि करते हैं, वे सब दम्भ 
करते हैं, दम्भके बिना दूसरा कुछ है ही नहीं । अतः 
वे खुद भी दम्भ करते हें । उनके भीतर अपनी 
बुद्धिमानीका, चतुराइका, जानकारीका अभिमान रहता 
है कि हम बड़े जानकार आदमी हैं; हम लोगोंको 
समझा सकते हैं, उनको रास्तेपर ला सकते हें; हम 
शाख्रोंकी बातें क्यों सुनें? हम कोई कम जानते हैं 
क्या? हमारी बातें सुनो तो तुम्हारेको पता चले; 
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'कामरागबलान्विता: — काम शब्द 
भोग-पदार्थोका वाचक हे । उन पदार्थों रंग जाना, 
तल्लीन हो जाना, एकरस हो जाना 'राग' है और 
उनको प्राप्त करनेका अथवा उनको बनाये रखनेका 
जो हठ, दुराग्रह है, वह 'बल' है । इनसे वे सदा 
युक्त रहते हैं । उन आसुर स्वभाववाले लोगों यह 
भाव रहता है कि मनुष्यशरीर पाकर इन भोगोंको नही 
भोगा तो मनुष्य-शरीर पशुकी तरह ही है । सांसारिक 
भोग-सामग्रीको मनुष्यने प्राप्त नहीं किया, तो रि 
उसने क्या किया? मनुष्य-शरीर पाकर 
भोग-सामग्री नहीं मिली, तो फिर उसका जीवन है 
व्यर्थ है, आदि-आदि । इस प्रकार वे प्राप्त 
को भोगनेमें सदा तल्लीन रहते हैं और धनः 
आदि भोग-सामग्रीको प्राप्त करनेके लिये हठपूर्वक, 
जिदसे तप किया करते हैं । 


'कर्शयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम्‌ वे शी 


स्थित पाँच भूतों-(पृथ्वी, जल, तेज, वॉ क 
आकाश-) को कृश करते . हैं, शरीरको 
और इसीको तप समझते हैं । शरीरकी 
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* साधक-संजीवनी * १७३ 
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बिना तप नहीं होता--ऐसी उनकी स्वाभाविक धारणा 
रहती है । 

आगे चौदहदेंपनद्रहवें और सोलहवें श्लोकमें जहाँ 
शरीर, वाणी और मनके तपका वर्णन हुआ है, वहाँ 
शरीरको कष्ट देनेकी बात नहीं है। वह तप बड़ी 
शान्तिसे होता है । परन्तु यहाँ जिस तपकी बात है, 
वह शास्रविरुद्ध घोर तप है और अविधिपूर्वक शरीरको 
कष्ट देकर किया जाता है । 

'मां चैवान्तःशरीरस्थम'- भगवान्‌ कहते हैँ कि 
ऐसे लोग अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी 
कुश करते हैं, दुःख देते हें । कैसे? वे मेरी आज्ञा, 
मेरे मतके अनुसार नहीं चलते, प्रत्युत उसके विपरीत 


चलते हैं । 
अर्जुनने पूछा था कि वे कोन-सी निषठावाले 


हैं- सात्तिक हैं कि राजस-तामस ? दैवी सम्पत्तिवाले 
हैं कि आसुरी सम्पत्तिवाले? तो भगवान्‌ कहते हैं 
कि उनको आसुर निश्चयवाले समझो- “तान्विद्धि 
आसुरनिश्चयान'। यहाँ आसुरनिश्चयान्‌ पद सामान्य 
आसुरी-सम्पत्तिवालोंका वाचक नहीं है, प्रत्युत उनमें भी 
जो अत्यन्त नीच--विशेष नास्तिक हैं, उनका वाचक 


हे । 

चौथे श्लोकमें शाक्रविधिको न जाननेवाले श्रद्धायुक्त 
मनुष्योंके द्वारा किये जानेवाले पूजनके लिये “यजस्ते' 
पद आया है; परन्तु यहाँ शाख्रविधिका त्याग करनेवाले 
श्रद्धारहित मनुष्योके द्वार किये जानेवाले पूजनके लिये 
'तप्यन्तेपद आया है। इसका कारण यह है कि 
आसुर निश्चयवाले मनुष्योंकी तप करनेमें ही पृज्य-बुद्धि 
होती है--तप ही उनका यज्ञ होता है और वे मनगढ़त 


रीतिसे शरीरको कष्ट देनेको ही तप मानते हैं । ह 


तपका लक्षण है--शरीरको सुखाना, कष्ट देना । 
तपको बहुत महत्त्व देते हैं, उसे बहुत अच्छा मानते 
हैं; परन्तु भगवानको, शाख्रको नहीं मानते । तप भी 
वही करते हैं, जो शास्रके विरुद्ध है । बहुत ज्यादा 
भूखे रहना, काँटोंपर सोना, उलटे लटकना, एक पैरसे 
खड़े होना, शास््राज्ञसे विरुद्ध अग्नि तपना, अपने 
शरीर, मन, इन्द्रियेंको किसी तरह कष्ट पहुँचाना 
आदि--ये सब आसुर निश्चयवालोके तप होते हैं । 

सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्‍्लोकमें शात्रविधिको 
जानते हुए भी उसकी उपेक्षा करके दान, सेवा, उपकार 
आदि शुभकर्मोको करनेकी बात आयी है, जो इतनी 
बुरी नहीं है; क्योंकि उनके दान आदि कर्म शास्र-विधियुक्त 
तो नहीं हैं, पर शास्त्रनिषिद्ध भी नहीं हैं । परन्तु यहाँ 
जो शाख््ोमें विहित नहीं हैं, उनको ही श्रेष्ठ मानकर 
मनमाने ढंगसे विपरीत कर्म करनेकी बात है । दोनोंमें 
फरक कया हुआ? तेईसवें श्लोकमें कहे लोगोंको 
सिद्धि, सुख और परमगति नहीं मिलेगी अर्थात्‌, उनके 
नाममात्रके शुभकर्मोका पूरा फल नहीं मिलेगा। परन्तु 
यहाँ कहे लोगोंको तो नीच योनियों तथा नरकोंकी 
प्राप्ति होगी;क्योंकि इनमें दम्भ, अभिमान आदि हैं । 
ये शाख्रोंको मानते भी नहीं, सुनते भी नहीं और 
कोई सुनाना चाहे' तो सुनना चाहते भी नहीं । 

सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें शा्रका 
'उपेक्षापूर्वक' त्याग है, इसी अध्यायके पहले श्लोकमें 
शाख्रका 'अज्ञतापूर्वक' त्याग है ओर यहाँ शाख्रका 
'विरोधपूर्वक' त्याग है । आगे तामस यज्ञादिमें भी 
शास्रकी उपेक्षा है । परन्तु यहाँ श्रद्धा, शाख्रविधि, 
प्राणि-समुदाय और भगवान्‌--इन चारके साथ विरोध 
है । ऐसा विरोध दूसरी जगह आये राजसी-तामसी 
वर्णनमें नहीं है । 


सम्ब्ध--अगर कोई मनुष्य किसी अकार भी यजन न करे, तो उसकी श्रद्धा कैसे पहचानी जायगी--इसे बतामेके 
लिये भगवान्‌ आहारकी रुचिते आहारीकी विष्ठाकी पहचानका प्रकरण आरम्भ करते है । ; 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु॥ ७॥ र 
. आहार भी सबको तीन प्रकारका प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान ड हि 3 र 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ९७ 
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भी तीन भ्रकारके होते हैं अर्थात्‌ शास्रीय कमोमिं भी तीन प्रकारकी रुचि होती है, तू 


उनके इस भेदको सुन । 


व्याख्या-'आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति 
भ्रियः'- चौथे श्लोकमें भगवानने अर्जुनके प्रश्नके 
अनुसार मनुष्योंकी निष्ठाकी परीक्षाके लिये सात्त्विक, 
राजस और तामस-- तीन तरहके यजन बताये । 
परन्तु जिसकी श्रद्धा, रुचि; प्रिता यजन-पूजनमें नहीं 
है, उनकी निष्ठाकी पहचान कैसे हो ? इसके लिये बताया 
कि जिनकी यजन-पूजनमें श्रद्धा नहीं है, ऐसे मनुष्योंको 
भी शरीर-निर्वाहके लिये भोजन तो करना ही पड़ता 
है, चाहे वे नास्तिक हों, चाहे आस्तिक हों, चाहे वैदिक 
अथवा ईसाई, पारसी, यहूदी, यवन आदि किसी 
सम्प्रदायके हों । उन सबके लिये यहाँ “आहारस्त्वपि' 
पद्‌ देकर कहा है कि निष्ठाकी पहचानके लिये केवल 
यजन-पूजन ही नहीं है, प्रत्युत भोजनकी रुचिसे ही 
उनकी निष्ठाकी पहचान: हो जायगी । 
मनुष्यका मन स्वाभाविक ही, जिस भोजनमें 
ललचाता है अर्थात्‌ जिस भोजनकी बात सुनकर, उसे 
देखकर ओर उसे चखकर मन आकृष्ट होता है, उसके 
अनुसार उसकी सात्त्विकी, राजसी या तामसी निष्ठा 
मानी जाती है । 
यहाँ कोई ऐसा भी कह सकता है कि सात्त्विक, 
राजस ओर तामस आहार कैसा-कैसा होता है--इसे 
बतानेके लिये यह प्रकरण आया है। स्थूलदृष्टिसे 
देखनेपर तो ऐसा ही दीखता है; परन्तु विचारपूर्वक 
गहराईसे देखनेपर यह बात दीखती नहीं । वास्तवमें 
यहाँ आहारका वर्णन नहीं है, प्रत्युत आहारीकी रुचिका 
वर्ण हे । अतः आहारीकी श्रद्धाकी पहचान कैसे 
हो ? यह बतानेके लिये ही यह प्रकरण आया है । 





यहाँ “सर्वस्य' और 'प्रियः' पद यह बतानेके 
लिये आये हैं कि सामान्यरूपसे सम्पूर्ण मनुष्ये 
एक-एककी किस-किस भोजनमें रुचि होती है, जिससे 
उनकी सात्तिकी, राजसी और तामसी निष्ठाकी पहचान 
हो । ऐसे ही 'यज्ञस्तपस्तथा दानम्‌' * पद यह 
बतानेके लिये आये हैं कि जितने भी शास्त्रीय कर्म 
हैं, उनमें भी उन मनुष्योंकी यज्ञ, तप आदि 
किस-किस कर्में केसी-केसी रुचि--प्रियता होती है । 
यहाँ 'तथा' कहनेका तात्पर्यं यह है कि जैसे पूजन 
तीन तरहका होता है ओर जैसे आहार तीन तरहका 
प्रिय होता है, इसी तरह शास्त्रीय यज्ञ, तप आदि 
कर्म भी तीन तरहके होते हैं । इससे यहाँ एक ओर 
बात भी सिद्ध होती है कि शास्त्र, सत्सङ्ग, विवेचन, 
वार्तालाप, कहानी, पुस्तक, व्रत, तीर्थ, व्यक्ति आदि 
जो-जो भी सामने आयेंगे, उनमें शजो सात्त्विक होगा, 
वह सात्त्विक मनुष्यको, जो राजस होगा, वह राजस 
मनुष्यको और जो तामस होगा, वह तामस मनुष्यको 
प्रिय लगेगा । 

"तेषां भेदमिमं भृणु'- यज्ञ, तप और दानके 
भेद सुनो अर्थात्‌ मनुष्यकी स्वाभाविक रुचि, प्रवृ 
और प्रसन्नता किस-किसमें होती है, उसको तुम सुगो । 
जैसे अपनी रुचिके अनुसार कोई ब्राह्मणको दान देगा 
पसंद करता है, तो कोई अन्य साधारण 
दान देना ही पसंद करता है । कोई शुद्ध 
व्यक्तियोके साथ मित्रता करते हैं, तो कोई जिनकी 
खान-पान, आचरण आदि शुद्ध नहीं हैं, ऐसे मनुष्ये 
साथ ही मित्रता करते हैं, आदि-आदि Tt | 


व SS HD RS NS > 
यद्यपि यहाँ 'यज्ञ' शब्द होमुरूप यज्ञका ही वाचक है, क्योंकि यज्ञके 





है 





| मृगा मृगैः सङ्गमतुङ्रजन्ति गावश्च गोभिस्तुरगासतुरङगः । 
ass मूर्खाश्च मूर्ख: सुधयः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम्‌ ।। द 
FF: (पतन्त, मित्रभेद्‌ ३०५) 
हि. लग पा त जोड़े घोड़ोके साथ हो चलते-फिरे है [ 
. स्कार मुष्योमें भी मूर्ख मूरोके साथ और विद्वान विद्यानोंके साथ मित्रता आदिका व्यवह ; क्योकि गति 
समान स्वभाव, आचरण आदिम ही होती है। आका शह कण थक 
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तात्पर्यं यह कि सात्तिक मनुष्योंकी रुचि सात्त्विक 
खान-पान, रहन-सहन, कार्य, समाज, व्यक्ति आदिमें 
होती है ओर उन्हींका सङ्ग करना उनको अच्छा लगता 
है । राजस मनुष्यॉकी रुचि राजस खान-पान, रहन-सहन, 
कार्य, समाज, व्यक्ति आदिमें होती है और उन्हींका 
सङ्ग उनको अच्छा लगता है । तामस मनुष्योंकी रुचि 


तामस खान-पान, रहन-सहन आदिमें तथा शास्तरनिषिद्ध 
आचरण करनेवाले नीच मनुष्योके साथ उठने-बैठने, 
खाने-पीने, बातचीत करने, साथ रहने, मित्रता करने 
आदिमें होती है और उन्हींका सङ्ग उनको अच्छा 
लगता है तथा वैसे ही आचरणोंमें उनकी प्रवृत्ति होती है । 


k 


' आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः 
रस्याः स्त्रिग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः । । ८ । । 


आयु, सत््तगुण, बल, आरोग्य, सुख ओर प्रसन्नता बढ़ानेवाले, स्थिर रहनेवाले, हृदयको 
शक्ति देनेवाले, रसयुक्त तथा चिकने--ऐसे आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थ सात्त्विक 


मनुष्यको प्रिय होते हैं । 


व्याख्या-'आयुः~ जिन आहारोके करनेसे मनुष्यकी 
आयु बढ़ती है; 'सत्त्वम्‌'-सत््तगुण बढ़ता है; 
'बलम्‌--शरीर, मन, बुद्धि आदिमें सात्त्विक बल एवं 
उत्साह पैदा होता है; 'आरोग्यः'-शरीरमें नीरोगता 
बढ़ती है; 'सुखम'- सुख-शान्ति प्राप्त होती है; 
और 'प्रीतिविवर्धनाः'-जिनको देखनेसे ही प्रीति पैदा 
होती है, वे अच्छे लगते हैं । 

इस प्रकारके “स्थिराः जो गरिष्ठ नहीं, प्रत्युत 
सुपाच्य हैं और जिनका सार बहुत दिनतक शरोरमें 
शक्ति देता रहता है; और 'हद्या::-- हृदय, फेफड़े 
आदिको शक्ति देनेवाले तथा बुद्धि आदिमें सौम्य भाव 


लानेवाले; 'रस्थाः:--फल, दूध, खाँड आदि रसयुक्त 
पदार्थः 'स्नरिग्धा:-- घी, मक्खन, बादाम, काजू, 
किशमिश, सात्त्विक पदार्थॉसे निकले हुए तेल आदि 
ख्नेहयुक्त मोजनके पदार्थ, जो अच्छे पके हुए तथा 
ताजे हैं । 

'आहाराः सात्त्विकप्रियाः ऐसे भोजनके 
(भोज्य, पेय, लेह्य और चोष्य) पदार्थ सात्तिक 
मनुष्यको प्यारे लगते हैं । अतः ऐसे आहारमें रुचि 
होनेसे उसकी पहचान हो जाती है कि यह मनुष्य 
सात्त्विक है । 


% 
कट्म्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनन । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।। ९ ।। 
अति कडवे, अति खट्टे, अति नमकीन, अति गरम, अति तीखे, अति रूखे और 
अति दाहकारक आहार अर्थात्‌ भोजनके पदार्थ राजस मनुष्यको प्रिय होते हैं, जो कि | 
दुःख, शोक और रोगोंको देनेवाले हैं । 5 
व्याख्या--'कद'--करेला, ग्वारपाठा आदि अधिक सडन पैदा करके बनाया गया सिरका आदि अधिक कर ः | कु ; 
कडवे पदार्थ; 'अम्ल'--इमली, अमचूर, नींबू, छाछ, खट्टे पदार्थ; “लवणम्‌ अधिक नमकवाले पदार्थ रथ; ह 
ऐसे तो अनुकूल आहार - # स ज्ञ अनद्ल आहार मिलनेपर राजस पुरुषको भी श्रीति होगी, पर वह प्रीति परिणाममें विष हो पर हक र रिणाममें विष हो 
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'अत्युष्णम'-जिनसे भाप निकल रही हो, ऐसे अत्यन्त 
गरम-गरम पदार्थ; 'तीक्ष्णम्‌'-जिनको खानेसे नाक, 
आँख, मुख और सिरसे पानी आने लगे, ऐसे लाल 
मिर्च आदि अधिक तीखे पदार्थ; 'रूक्षम--जिनमें घी 
दूध आदिका सम्बन्ध नहीं है, ऐसे भुने हुए चने 
सतुआ आदि अधिक रूखे पदार्थ और 'विदाहिनः' 
राई आदि अधिक दाहकारक पदार्थ (राईको दो-तीन 
घंटे छाछमें भिगोकर रखा जाय, तो उसमें एक खमीर 
पैदा होता है, जो बहुत दाहकारक होता है) । 
'आहारा राजसस्थष्टाःः-इस प्रकारके भोजनके 


(भोज्य, पेय, लेह्य और चोष्य) पदार्थ राजस मनुष्यको 
प्यारे होते हैं । इससे उसकी निष्ठाकी पहचान हो जाती है । 
'दुःखशोकामयत्रदाः'--परन्तु ऐसे पदार्थ परिणाममे 
दुःख, शोक और रोगोंको देनेवाले होते हैं । खट्टा 
तीखा और दाहकारक भोजन करते समय मुख आदिमे 
जो जलन होती है, यह दुःख है । भोजन करनेके 
बाद मनमें प्रसन्नता नहीं होती, प्रत्युत स्वाभाविक चिन्ता 
रहती है, यह शोक है । ऐसे भोजनसे शरीरमें प्रायः 
रोग होते हैं । 


+ 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ।। १० । 


जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गन्धित, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो महान. 
अपवित्र भी है, बह तामस मनुष्यको प्रिय होता है । 


व्याख्या--'यातयामम! --पकनेके लिये जिनको पूरा 
समय प्राप्त नहीँ हुआ है, ऐसे अधपके या उचित 
समयसे ज्यादा पके हए अथवा जिनका समय बीत 
गया है, ऐसे बिना ऋतुके पैदा किये हुए एवं ऋतु 
चली जानेपर फ्रिज आदिकी सहायतासे रखे हुए साग, 
फल आदि भोजनके पदार्थ । 

'गतरसम'-धूप आदिसे जिनका स्वाभाविक रस 
सूख गया है अथवा मशीन आदिसे जिनका सार 
खींच लिया गया है, ऐसे दूध, फल आदि । 


'पूति'-- सड़नसे पैदा की गयी मदिरा" और 
स्वाभाविक दुर्गन्धवाले प्याज, लहसुन आदि । 
“पर्युषितम्‌ जल और नमक मिलाकर बनाये 
हए साग, रोटी आदि पदार्थ रात बीतनेपर बासी 
कहलाते हैं । परन्तु केवल शुद्ध दूध, घी, चीनी 
आदिसे बने हुए अथवा अग्निपर पकाये हुए पेड़ा, 
जलेबी, लड्डू आदि जो पदार्थ हैं, उनमें जबतर्क 
विकृति नहीं आती, तबतक वे बासी नहीं माने जाते | 
ज्यादा समय रहनेपर उनमें विकृति (दुर्गन्ध आदि) 
र 


मदिरापान करनेवालेको शाख्रोंमें महापापी कहा गया है-- 
स्तेनो हिरण्यस्यसुरां पिबंश्च गुरोस्तल्पमावसन्त्रह्महा चेते पतन्ति चत्वारः पञ्जमश्चाचरंस्तैरिति । 


(छान्दोग्योपनिषद्‌ ५ । १० । ९) 


अर्थात्‌ स्वर्णकी चोरी करनेवाला, मदिरा (शराब) पीनेवाला, गुरुपल्लीगमन करनेवाला, ब्राह्मणकी ह 
करनेवाला- ये चारों महापापी हें और इनका सङ्ग करनेवाला पाँचवाँ महापापी है । 

इससे सिद्ध होता है कि मदिरापान सर्वथा निन्दनीय, मांसाहारसे भी अधिक निन्दनीय और पतन करनेवाला है । 

गङ्लाजी सबको शुद्ध करनेवाली हैं । परन्तु यदि गङ्घाजीमें मदिराका पात्र डाल दिया जाय तो वर्ह श्‌ 
नहीं होता । जब मदिराका पात्र भी (जिसमें मदिरा डाली जाती है) इतना अशुद्ध हो जाता है, तब मंदिर 
पीनेवाला कितना अशुद्ध हो जाता होगा--इसका कोई ठिकाना नहीं है । 

मदिराके निर्माणमें असंख्य जीवॉकी हत्या होती है । मदिरापानसे होनेवाली सबसे भयंकर हानि “हें रा. 


कि इससे अन्तःकरणमें रहनेवाले धर्मके अंकुर नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्यके भीतर जो धार्मिक 
भावनाएँ, रहती हैं, धर्मकी रुचि, संस्कार रहते हैं, उनको मदिरापान नष्ट कर देता है । इससे मनुष्य महान, पती | 
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* साधक-संजीवनी * ९७७ 
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पैदा होनेसे वे भी बासी कहे जायेंगे । 

'उच्छिष्टम्‌'- भुक्तावशेष अर्थात्‌ भोजनके बाद 
पत्रमे बचा हुआ अथवा जूठा हाथ लगा हुआ और 
जिसको गाय, बिल्ली, कुत्ता, कौआ आदि पशु-पक्षी 
देख ले, सूँघ ले या खा ले--वह सब जूठन माना 
जाता है । 

'अमेध्यम'- रज-वीर्यसे पैदा हए मास, मछली, 
अंडा आदि महान्‌ अपवित्र पदार्थ, जो मुर्दा हैं ओर 
जिनको छूनेमात्रसे स्नान करना पड़ता है ।† 

'अपि च'--इन अव्ययोंके प्रयोगसे उन सब पदार्थोको 
ले लेना चाहिये, जो शास्ननिषिद्ध हैं । जिस वर्ण, 
आश्रमके लिये जिन-जिन पदार्थोका निषेध है, उस 
वर्ण-आश्रमके लिये उन-उन पदार्थोको निषिद्ध माना 
गया है; जैसे-- मसूर, गाजर, शलगम आदि । 

'सोजनं तामसप्रियम'- ऐसा भोजन तामस 
मनुष्यको प्रिय लगता हे । इससे उसकी निष्ठाकी 
पहचान हो जाती है । 

उपर्युक्त भोजनोंमें से सात्त्विक भोजन भी अगर 
रागपूर्वक खाया जाय, तो वह राजस हो जाता है 
और लोलुपतावश अधिक खाया जाय, (जिससे 
अजीर्ण आदि हो जाय) तो वह तामस हो जाता 
है । ऐसे ही भिक्षुकको विधिसे प्राप्त भिक्षा आदिमें 
रूखा, सूखा, तीखा और बासी भोजन प्राप्त हो जाय, 
जो कि राजस-तामस है, पर वह उसको भगवान्‌ के 
भोग लगाकर भगवन्नाम लेते हुए खल्पमात्रामें“ खाये, 
तो वह भोजन भी भाव ओर त्यागकी दृष्टिसे सात्त्विक 


हो जाता हे । 

चार श्लोकोंके इस प्रकरणमें तीन तरहके-सात्त्विक, 
राजस और तामस आहारका वर्णन दीखता है; परन्तु 
वास्तवमें यहाँ आहारका प्रसङ्ग नहीं है, प्रत्युत 'आहारी की 
रुचिका प्रसक्ञ है । इसलिये यहाँ 'आहरी' की रुचिका 
ही वर्णन हुआ है--इसमें निम्नलिखित युक्तियाँ दी 


दो कारणॉसे 


(१) सोलहवें अध्यायके तेईसवें श्लोकमें आये 
"यः शाख्रविधिमुत्सुज्य वर्तते कामकारतः' पदोंको 
लेकर अर्जुनने प्रश्न किया कि मनमाने ढंगसे श्रद्धापूर्वक 
काम करनेवालोकी निष्ठाकी पहचान कैसे हो? तो 
भगवानने इस अध्यायके दूसरे श्लोकमें श्रद्धाके तीन 
भेद बताकर तीसरे श्लोकमें 'सर्वस्य' पदसे मनुष्यमात्रको 
अन्तःकरणके अनुरूप श्रद्धा बतायी, और चोथे श्लोकमें 
पुज्यके अनुसार पूजककी निष्ठा की पहचान बतायी । 
सातवें श्लोकमें उसी 'सर्वस्य' पदका प्रयोग करके 
भगवान्‌ यह बताते हैं कि मनुष्यमात्रको अपनी-अपनी 
रुचिके अनुसार तीन तरहका भोजन प्रिय होता है-- 
'आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भबति प्रियः ।' उस 
प्रियतासे ही मनुष्यकी निष्ठा-(स्थिति-) की पहचान 
हो जायगी । 

"प्रियः शब्द केवल सातवें श्लोकमें ही नहीं 
आया है, प्रत्युत आठवें श्लोकमें “सात्त्विकप्रियाः' 
नवें श्लोकमें 'राजसस्थेष्टाः ओर दसवें श्लोकमें 
'तामसप्रियम्‌'में भी 'प्रियः और ऽइष्ट' शब्द 
आये हैं, जो रुचिके वांचक हैं | यदि यहाँ आहारका 
ही वर्णन होता, तो भगवान्‌ प्रिय और इष्ट शब्दोंका 
प्रयोग न करके ये सात्तिक आहार हैं, ये राजस 
आहार हैं, ये तामस आहार हैं-- ऐसे पदोका प्रयोग 


करते । 
(२) दूसरी प्रबल युक्ति यह है कि सात्त्विक 
आहारमे पहले 'आयुःसत्त्वब्लारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः' 


पदोंसे भोजनका फल बताकर बादमें भोजनके पदार्थोका 


वर्णन किया । कारण कि सात्त्विक मनुष्य भोजन करने 
आदि किसी भी कार्यमें विचारपूर्वक प्रवृत्त होता है, 
तो उसकी दृष्टि सबसे पहले उसके परिणामपर जाती है । 


रागी होनेसे राजस मनुष्यकी दृष्टि सबसे पहले | 
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[अध्याय १७ 
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भोजनके परिणामपर विचार करेगा, तो फिर उसे राजस 
भोजन करनेमें हिचकिचाहट होगी; क्योंकि परिणाममें 
मुझे दुःख, शोक और रोग हो जायँ--ऐसा कोई 
मनुष्य नहीं चाहता । परन्तु राग होनेके कारण राजस 
पुरुष परिणामपर विचार करता ही नहीं । 
सात्तिक भोजनका फल पहले और राजस भोजनका 
फल पीछे बताया गया; परन्तु तामस भोजनका फल 
बताया ही नहीं गया । कारण कि मूढ़ता होनेके कारण 
तामस मनुष्य भोजन और उसके परिणामपर विचार 
करता ही नहीं । भोजन न्याययुक्त है या नहीं, उसमें 
हमारा अधिकार है या नहीं, शाख्रोंकी आज्ञा है या 
नहीं और परिणाममें हमारे मन-बुद्धिके बलको बढ़ानेमें 
हेतु है या नहीं-इन बातोंका कुछ भी विचार न 
करके तामस मनुष्य पशुकी तरह खानेमें प्रवृत्त होते 
हैं । तात्पर्य है कि सात्तिक भोजन करनेवाला तो 
दैवी सम्पत्तिवाला होता है और राजस तथा तामस 
भोजन करनेवाला आसुरी सम्पत्तिबाला होता है । 
(३) यदि भगवानको यहाँ आहारका ही वर्णन 
करना होता, तो वे आहारकी विधिका ओर उसके 
लिये कमॉकी शुद्धि-अशुद्धिका वर्णन करते; जैसे 
शुद्ध कमाईके पैसोसे अनाज आदि पवित्र खाद्य 
पदार्थं खरीदे जायें; रसोईमें चौका देकर ओर स्वच्छ 
वस्र पहनकर पवित्रतापूर्वक भोजन बनाया जाय; 
भोजनको भगवानके अर्पण किया जाय और भगवानका 
चिन्तन तथा उनके नामका जप करते हुए प्रसाद-बुद्धिसे 
भोजन ग्रहण किया जाय--ऐसा भोजन सात्तिक होता 
है । | 
 खार्थ और. अभिमानकी मुख्यताको लेकर 
सत्य-असत्यका कोई विचार न करते हुए पैसे कमाये 
बढ़ाने आदिका उद्देश्य रखकर भोजनके पदार्थ खरीदे 
जायें; जिह्वाको स्वादिष्ट लगें और दीखनेमें भी सुन्दर 
दीखें--इस दुष्टिसे, रीतिसे उनको बनाया जाय; और 
'आसक्तिपूर्वक खाया जाय--ऐसा भोजन राजस होता है । 


पदार्थ खरीदे जायें IO बैठकर - 2:4५ 
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विधि-विधानका कोई ख्याल न करके भोजन बनाया 
जाय और बिना हाथ-पैर धोये एवं चप्पल-जूती 
पहनकर ही अशुद्ध वायुमण्डलमें उसे खाया जाय--ऐसा 
भोजन तामस होता है ।. 

परन्तु भगवानने यहाँ केवल सात्त्विक, राजस और 
तामस पुरुषोंको प्रिय लगनेवाले खाद्य पदार्थॉका वर्णन 
किया है, जिससे उनकी रुचिकी पहचान हो जाय । 

(४) इसके सिवाय गीतामें जहाँ-जहाँ आहारकी 
बात आयी है, वहाँ-वहाँ आहारीका ही वर्णन हुआ 
है; जैसे--*नियताहाराः' (४ ।३०) पदमें नियमित 
आहार करनेवालेका, नात्यश्नतस्तु ओर 
'युक्ताहारविहारस्य' (६ । १६-१७) पदोमें अधिक 
खानेवाले और नियत खानेवालोंका; 'यदक्षासि' 
(९ । २७) पदमें भोजनके पदार्थको भगवानके अर्पण 
करनेवालेका, ओर 'लघ्वाशी' (१८ । ५२) पदमें 
अल्प भोजन करनेवालोंका वर्णन हुआ है । 

इसी प्रकार इस अध्यायके सातवें श्लोकमें 
“यज्ञस्तपस्तथा दानम्‌! पदोमें आया 'तथा' (वैसे ही) 
पद यह कह रहा है कि जो मनुष्य यज्ञ, तप, दान 
आदि कार्य करते हैं, वे भी अपनी-अपनी (सात्त्विक, 
राजस अथवा तामस) रुचिके अनुसार ही कार्य करते 
हैं । आगे ग्यारहवेंसे बाईसवें श्लोकतकका जो प्रकरण 
है, उसमें भी यज्ञ, तप और दान. करनेवालोके 
स्वभावका ही वर्णन हुआ है । 

भोजनके लिये आवश्यक विचार 

उपनिषदोमें आता है कि जैसा अन्न होता है 
वैसा ही मन बनता है-'अन्नमयं हिं सोम्य मनः | 
(छान्दोग्य ६ । ५ ।४) अर्थात्‌ अन्नका असर मपर 
पड़ता है । अन्नके सूक्ष्म सारभागसे मन (अन्तःकरण) 
बनता है, दूसरे नम्बरके भागसे वीर्य, तीसरे नम्बरके 
भागसे रक्त आदि और चौथे नम्बरके स्थूल भागसे | 
मल बनता है, जो कि बाहर निकल जाता है | अपः 
मनको शुद्ध बनानेके लिये भोजन शुद्ध, पवित्र होगा 
चाहिये । भोजनकी शुद्धिसे मन-(अन्तःकरण-) कौ | 
(छान्दोग्य" २ । २६ ।२) । जहाँ भोजन करते हैं | 









श्लोक १०] 
सकी ीजजअऊ क्र क्रक लक फक कफ फफक्फफ कफ फफफक्फ्क पक फफ कफ फफ्फ कप क्कफफ्फ्फफ कफ फ फऋफ्फ़ फफ फ फ कफ फफ फ़ ऋ 
भोजन करते हैं, वह आसन भी शुद्ध, पवित होना 
चाहिये । कारण कि भोजन करते समय प्राण जब 
अन्न ग्रहण करते हैं, तब वे शरीरके सभी रोमकृपोंसे 
आसपासके परमाणुओंको भी खींचते-- ग्रहण करते 
हैं । अतः वहाँका स्थान, वायुमण्डल आदि जैसे होंगे, 
प्राण वैसे ही परमाणु खींचेंगे और उन्हीके अनुसार 
मन बनेगा । भोजन बनानेवालेके भाव, विचार भी 
शुद्ध सात्त्विक हों । 

भोजनके पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुख-- 
ये पाँचों शुद्ध, पवित्र जलसे धो ले । फिर पूर्व या 
उत्तकी ओर मुख करके शुद्ध आसनपर बैठकर 
भोजनकी सब चीजोंको “पत्रं पुष्यं फलं तोयं यो मे 
भक्त्या प्रयच्छति । तदहं भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मनः ।। 
(गीता ९ । २६) --यह श्लोक पढ़कर भगवानके अर्पण 
कर दे । अर्पणके बाद दायें हाथमें जल लेकर 
'ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवित्रह्मगनौ ब्रह्मणा हुतम्‌ । ब्रह्मैव 
तेन गन्तव्यं त्रह्मकर्मसमाधिना ।।' (गीता ४ । २४) ¬ 
यहु श्लोक पढ़कर आचमन करे और भोजनका पहला 
ग्रास भगवानका नाम लेकर ही मुखमें डाले । प्रत्येक 
ग्रासको चबाते समय हरे राम हरे राम राम राम हरे 
हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।'—इस 
मंत्रको मनसे दो बार पढ़ते हुए या अपने इष्टका 
नाम लेते हुए आसको चबाये और निगले । इस 
मन्तमें कुल सोलह नाम हैं, और दो बार मन्त पढ्नेसे 
बत्तीस नाम हो जाते हैं । हमारे मुखमें भी बत्तीस 
ही दाँत हैं । अतः (मन््तके प्रत्येक नामके साथ) 
बत्तीस बार चबानेसे वह भोजन सुपाच्य ओर 
आरोग्यदायक होता है एवं थोड़े अन्नसे ही तृप्ति हो 
जाती है तथा उसका रस भी अच्छा बनता है और 
इसके साथ ही भोजन भी भजन बन जाता है । 

भोजन करते समय ग्रास-ग्रासमें भगवन्नाम-जप 
करते रहनेसे अन्नदोष भी दूर हो जाता है । 

जो लोग ईर्ष्या, भय और क्रोधसे युक्त हैं तथा 


लोभी लोभी हैं, और रग तथा दीनतासे पीड़ित और दुत कि भगवाल पी श न और रोग तथा दीनतासे पीड़ित और दवेषयुक्त 
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अभ अःनजअअअजजजअशञशशजजभश 
हैं, वे जिस भोजन को करते हैं, वह अच्छी तरह 
पचता नहीं अर्थात्‌ उससे अजीर्ण हो जाता है! । 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह भोजन करते समय 
मनको शान्त तथा प्रसन्न रखे । मनमें काम, क्रोध, 
लोभ, मोह आदिं दोषॉकी वृत्तियॉंको न आने दे । 
यदि कभी आ जायं तो उस समय भोजन न करे; 
क्योंकि वृत्तियोंका असर भोजनपर पड़ता है और उसीके 
अनुसार अन्तःकरण बनता है । ऐसा भी सुननेमें आया 
है कि फौजी लोग जब गायको दुहते हैं,तब दुहनेसे 
पहले बछड़ा.छोड़ते हैं और उस बछड़ेके पीछे कुत्ता 
छोड़ते हैं । अपने बछड़ेके पीछे कुत्तेको देखकर जब 
गाय गुस्सेमें आ जाती है, तब बछड़ेको लाकर बाँध 
देते हैं और फिर गायको दुहते हैं । वह दूध फोजियोंको 
पिलाते हैं, जिससे वे लोग खूँखार बनते हैं । 
ऐसे ही दूधका भी असर प्राणियॉपर पड़ता है । 
एक बार किसीने परीक्षाके लिये कुछ घोड़ॉंको भैंसका 
दूध और कुछ घोड़ोंको गायका दूध पिलाकर उन्हें 
तैयार किया । एक दिन सभी घोड़े कहीं जा रहे 
थे । रास्तेमें नदीका जल था । भैंसका दूध पीनेवाले 
घोड़े उस जलमें बैठ गये और गायका दूध पीनेवाले 
घोड़े उस जलको पार कर गये । इसी प्रकार बैल 
और भैंसेका परस्पर युद्ध करणाया जाय, तो भैंसा 
बैलको मार देगा; परन्तु यदि दोनोंको गाड़ीमें जोता 
जाय, तो भैंसा धूपमें जीभ निकाल देगा, जबकि बैल 
धूपमें भी चलता रहेगा । कारण कि भैंसके दूधमें 
सात्त्विक बल नहीं होता, जबकि गायके दूधमें सात्त्विक 
बल होता है । 
जैसे प्राणियोंकी वृत्तियोंका पंदार्थोपर असर पड़ता 
है, ऐसे ही प्राणियोंकी दृष्टिका भी असर पड़ता है । ब्र | 
व्यक्तिकी अथवा भूखे कुत्तेकी दृष्टि भोजनपर पड़ जाती | 
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थोड़ा अन्न देकर भोजन करा दे । उसको देनेके बाद 
बचे हए शुद्ध अन्नको स्वयं ग्रहण करे, तो दृष्टिदोष 
मिट जानेसे वह अन्न पवित्र हो जाता है । 
दूसरी बात, लोग बछड़ेको पेटभर दूध न पिलाकर 
सारा दूध स्वयं दुह लेते हैं । वह दूध पवित्र नहीं 
होता; क्योंकि उसमें बछड़ेका हक आ जाता है | 
बछड़ेको पेटभर दूध पिला दे; और इसके बाद जो 
दूध निकले, वह चाहे पावभर ही क्यों न हो, बहुत 
पवित्र होता है । 
भोजन करनेवाले और करानेवालेके भावका भी 
भोजनपर असर पड़ता है; जेसे --(१) भोजन 
करनेवाले की अपेक्षा भोजन करानेवालेकी जितनी 
अधिक प्रसन्नता होगी, वह भोजन उतने ही उत्तम 
दर्जेका माना जायगा । (२) भोजन करानेवाला तो 
बड़ी प्रसन्नतासे भोजन कराता है; परन्तु भोजन करनेवाला 
“मुफ्तमें भोजन मिल गया; अपने इतने पैसे बच गये; 
इससे मेरेमें बल आ जायगा' आदि स्वार्थका भाव 
रख लेता है, तो वह भोजन मध्यम दर्जेका हो जाता 
है, ओर (३) भोजन करानेवालेका यह भाव है कि 


* श्रीमद्धगवद्यीता * 


[अध्याय १७ | 


“यह घरपर आ गया, तो खर्चा करना पड़ेगा, भोजन 
बनाना पड़ेगा, भोजन कराना ही पड़ेगा' आदि और 
भोजन करनेवालेमें भी स्वार्थभाव है, तो वह भोजन 
निकृष्ट दर्जेका हो जायगा । | 

इस विषयमें गीताने सिद्धान्तरूपसे कह दिया 
है “सर्वभूतहिते रताः' (५।२५, १२।४) | 
तात्पर्य यह है कि जिसका सम्पूर्ण प्राणियोके हितका 
भाव जितना अधिक होगा, उसके पदार्थ, क्रियाएँ 
आदि उतनी ही पवित्र हो जायेगी । 

भोजनके अन्तमें आचमनके बाद ये श्लोक पढ़ने 
चाहिये -- 

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः । 

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ।। 

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम्‌ । 

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌ ।। 

(गीता ३ । १४-१५) 

फिर भोजनके पाचनके लिये 'अहं वैश्वानरो 
भूत्वा” (गीता १५ । १४) श्लोक पढ़ते हुए मध्यमा 
अङ्गुलीसे नाभिको धीरे-धीरे घुमाना चाहिये । 


र 


सम्बन्ध--पहले यजन-पूजन ओर भोजनके द्वारा जो श्रद्धा बतायी, उससे शाख्रविधिका अज्ञतापूर्वक त्याग करनेवालोकी 
स्वाभाविक निड्ा-रुचिकी तो पहचान हो जाती है; परन्तु जो मनुष्य व्यापार खेती आदि जीविकाके कार्य करते है 
अथवा शास्रविहिंत यज्ञादि शुभकर्म करते हैं उनकी स्वाभाविक रुचिकी पहचान कैसे हो--यह बतानेके लिये यज्ञ तप 


ओर दानके तीन-तीन भेदोंका प्रकरण आरम्भ करते है । 


अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते । 
ष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ।। १९ ।। 


यज्ञ करना कर्तव्य है--इस तरह मनको समाधान करके फलेच्छारहित मनुष्यदवारा 
जो शास्त्र-विधिसे नियत यज्ञ किया जाता है, वह सात्त्विक है । 


व्याख्या--'यष्टव्यमेवेति'- जब मनुष्य-शरीर 


क्या लाभ होगा ?--ऐसा भाव भी न रहे, केंवर्ल 


मिल गया और अपना कर्तव्य करनेका अधिकार भी कर्तव्यमात्र रहे । 


प्राप्त हो गया, तो अपने वर्ण-आश्रममें शास्रकी 


जब उससे कुछ मिलनेकी आशा ही नहीं रखनी 


` आज्ञाके अनुसार यज्ञ करनामात्र मेरा कर्तव्य है । 'एव है, तो फिर (फलेच्छाका त्याग करके) यज्ञ करकी 
. इति'> ये दो अव्यय लगानेका तात्पर्य है कि इसके जरूरत ही क्या है ?--इसके उत्तरमें भगवान्‌ कहते 
सिवाय दूसरा कोई भाव न रखे अर्थात्‌ इस यज्ञसे हैं 'मनः सपाधाय' ५ च्मा | 
. लोकमें और परलोके मरेको कया मिलेगा ? इससे मेरेको कर्तव्य 


है' ऐसे मनको समाधान करके यज्ञ करना चाहिगे ' | 
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'अफलाकाङ्क्षिभिः'-मनुष्य फलकी इच्छा 
रखनेवाला न हो अर्थात्‌ लोक-परलोकमें मेरेको इस 
यज्ञका अमुक फल मिले--ऐसा भाव रखनेवाला न हो । 

“यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते'- शास्रोमें विधिके 
विषयमें जैसी आज्ञा दी गयी है, उसके अनुसार ही 
यज्ञ किया जाय । इस प्रकारसे जो यज्ञ किया जाता है, 
वह सात्त्विक होता है--'स सात्त्विकः' । 

सात्तिकताका तात्पर्य 

सात्तिविकताका क्या तात्पर्य होता है? अब इसपर 
थोड़ा विचार करें । 'यष्टव्यम्‌' * --'यज्ञ करनामात्र कर्तव्य 
है'--ऐसा जब उद्देश्य रहता है, तब उस यज्ञके साथ 
अपना सम्बन्ध नहीं जुड़ता। परन्तु जब 
कर्तामें “वर्तमानमें मान, आदर, सत्कार आदि मिले, 
मरनेके बाद स्वर्गादि लोक मिलें तथा आगेके जन्मगे 
धनादि पदार्थ मिलें '— इस प्रकारकी इच्छाएँ होंगी, 
तब उसका उस यज्ञके साथ सम्बन्ध जुड़ जायगा । 
तात्पर्य है कि फलकी इच्छा रखनेसे ही यज्ञके साथ 
सम्बन्ध जुड़ता है । केवल कर्तव्यमात्रका पालन करनेसे 
उससे सम्बन्ध नहीं जुड़ता, प्रत्युत उससे सम्बऱ्ध-विच्छेद 
हो जाता है और (स्वार्थ तथा अभिमान न रहनेसे) 
कर्ताकी अहंता शुद्ध हो जाती है । 

इसमें एक बड़ी मार्मिक बात है कि कुछ भी 
कर्म करनेमें कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध रहता है । 
कर्म कर्तासे अलग नहीं होता । कर्म कर्ताका ही 
चित्र होता है अर्थात्‌ जैसा कर्ता होगा, वैसे ही कर्म 
होंगे । इसी अध्यायके तीसरे श्लोकमें भगवानने कहा 
है--'यो यच्छ्रद्धः स एव सः' अर्थात्‌ जो जैसी 
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है और कर्मके साथ होनेसे ₹ .कर्ताका 
होता है । केवल कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करनेसे 
कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात्‌ कर्ता 


मुक्त हो जाता है । 


केवल कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करना क्या है ? 
अपने लिये कुछ नहीं करना है, सामग्री के साथ 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है; मेरा देश, काल, आदिसे 
भी कोई सम्बन्ध नहीं है; केवल मनुष्य होनेके नाते 
जो कर्तव्य प्राप्त हुआ है, उसको कर देना है--ऐसा 
भाव होनेसे कर्ता फलाकांक्षी नहीं होगा ओर कर्मोंका 
फल कर्ताको बाँधेगा नहीं अर्थात्‌ यज्ञकी क्रिया ओर 
यज्ञके फलके साथ कर्ताका सम्बन्ध नहीं होगा । गीता 
कहती है-- "कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिद्धयैरपि ।' 
(५।११) अर्थात्‌ करण (शरीर, इन्द्रियां आदि) 
उपकरण (यज्ञ करनेमें उपयोगी सामग्री) ओर अधिकरण 
(स्थान) आदि किसीके भी साथ हमारा सम्बन्ध न हो । 

यज्ञकी क्रियाका आरम्भ होता है ओर समाप्ति 
होती है । ऐसे ही उसके फलका भी आरम्भ होता 
है और समाप्ति होती है । क्रिया और फल दोनों 
उत्पन्न होकर नष्ट होनेवाले हैं ओर खयं (आत्मा) 
नित्य-निरन्तर रहनेवाला है; परन्तु यह (स्वयं) क्रिया 
और फलके साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है । इस 
माने हुए सम्बन्धको यह जबतक नहीं छोड़ता, तबतक 
यह जन्म-मरणरूप बन्धनमें पड़ा रहता है-- 'फले 
सक्तो निबध्यते' (गीता ५ । १२) । 


एक विलक्षण बात है कि गीतामें जो सत्त्वगुण 


श्रद्धावाला है, वैसा ही उसका स्वरूप होता है ओर कहा है, वह संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्माकी 
वैसा ही (्रद्धाके अनुसार) उससे कर्म होता है। तरफ ले जानेवाला होनेसे 'सत्‌' अर्थात्‌ निर्गुण हो 

तात्पर्य यह है कि कर्ताका कर्मके साथ सम्बन्ध होता जाता है! । दैवी सम्पत्तिमें भी जितने गुण हैं, वे 
अज्ञ क्रकेश हे, जो अपनी सामथ्यके अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिये और जिसको जो करनेयोग्य है, जो अपनी सामर्थ्यके अनुरूप है, जिसे अवश्य करना चाहिये और जिसको 

करनेसे उद्देश्यकी सिद्धि अवश्य होती है, वह 'कर्तव्य' होता है । वही कर्तव्य यज्ञमें य्टव्य' और दानमें 'दातव्य' है । 

श्रीमद्धागवतमें एकादश स्कन्यके पचीसवें अध्यायमें जहाँ तामस, राजस ओर सात्त्विक-इन तीन 
गुणका वर्णन हुआ है, 
जब दोनोंके वक्ता भगवान. श्रीकृष्ण ही हैं, तो फिर ऐसा भेद क्यों ? 
गीताका जो सात्त्विक भाव है, उसमें भगवानने 


'कार्यमित्येव' (१८ । ९) आदि पद कहे हैं । इन्हें कहनेका तात्पर्यं यह है कि जिस कर्ताका “यज्ञ करनामात्र, 


यष्टव्यम्‌ (१७ । ११), 'दातव्यम्‌ (१७ । २०), 
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वहाँ उनके साथ एक 'निर्गुण' और कहा है । परन्तु गीतामें तीन ही गुण कहे गये हैं । _ | 
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सब सात्त्विक ही हैं । परन्तु दैवी सम्पत्तिवाला तभी 
परमात्माको प्राप्त होगा , जब वह सत्तगुणसे ऊँचा 





[ अध्याय १७ 


BEDI 
उठ जायगा अर्थात्‌ अब गुणोंके सङ्गसे सर्वथा रहित 


हो जायगा । 


अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌ । | 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌ । । १२ ।। 


परन्तु हे भरतश्रेष्ठ अर्जुन ! जो यज्ञ फलकी इच्छाको लेकर अथवा दम्भ- (दिखावटीपन-) 
के ठि.य भी किया जाता है, उसको तुम राजस समझो । 


व्याख्या-'अभिसन्धाय तु फलम्‌ फल 
अर्थात्‌ इष्टकी प्राप्ति ओर अनिष्टकी निवृत्तिकी कामना 
रखकर जो यज्ञ किया जाता है, वह राजस हो जाता है । 
“इस लोकमें हमें धन-वैभव मिले; स्री-पुत्र,परिवार 
अच्छा मिले; नौकर-चाकर, गाय-भैंस आदि भी हमारे 
अनुकूल मिलें; हमारा शरीर नीरोग रहे; हमारा 
आदर-सत्कार, मान-बड़ाई, प्रसिद्धि हो जाय तथा 
मरनेके बाद भी हमें सर्गादि लोकोंके दिव्य भोग 
मिलें' आदि इष्टकी प्राप्तिकी कामनाएँ .हैं । 
“हमारे वैरी नष्ट हो जायें; संसारमें हमारा अपमान, 
बेइज्जती, तिरस्कार आदि कभी न हो; हमारे प्रतिकूल 
परिस्थिति कभी आये ही नहीं' आदि अनिष्टकी निवृत्तिकी 
कामनाएँ, हैं । 
 'दम्भार्थमपि चेव यत'- लोग हमें भीतरसे 
सद्गुणी, सदाचारी, संयमी, तपस्वी, दानी, धर्मात्मा, 
याज्ञिक आदि समझें, जिससे संसारमें हमारी प्रसिद्धि 
हो जाय--ऐसे दिखाबटीपनेको लेकर जो यज्ञ किया 
जाता है, वह राजस कहलाता है । इस प्रकारके 
दिखावरी यज्ञ करनेवालॉमें 'यक्ष्ये दास्यामि' 


(१६ । १५) और “यजन्ते नामयज्ञैस्ते' (१६ । १७) 
आदि सभी बातें विशेषतासे आ जाती हैं । 

“इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्‌’ इस 
प्रकार फलकी कामना ओर दम्भ-(दिखावटीपन-) को 
लेकर जो यज्ञ किया जाता है, वह राजस हो जाता है । 

जो यज्ञ कामनापूर्तिके लिये किया जाता है, उसमें 
शात्रविधिकी मुख्यता रहती है । कारण कि यज्ञको 
विधि और क्रियामें यदि किसी प्रकारकी कमी रहेगी, 
तो उससे प्राप्त होनेवाले फलमें भी कमी आ जायगी । 
इसी प्रकार यदि यज्ञकी विधि और क्रियामें विपरीत 
बात आ जायगी, तो उसका फल भी विपरीत हो 
जायगा अर्थात्‌ वह यज्ञ सिद्धि न देकर उल्टे यज्ञकतकि 
लिये घातक हो जायगा । 

परन्तु जो यज्ञ केवल दिखावटीपनके लिये किया 
जाता है, उसमें शास्तरविधिकी परवाह नहीं होती । 

यहाँ "विद्धिः क्रिया देनेका तात्पर्य है कि है 
अर्जुन ! सांसारिक राग (कामना) ही जन्म-मरणकी 
कारण है । अतः इस विषयमें तेरेको विशेष सावधान 
रहना है । 


दान देनामात्र ओर कर्तव्य करनामात्र' उद्देश्य रहता है, उसका कर्म और कर्मफलके साथ ओर प्रकृतिके 

कार्यके साथ किञ्चिन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता अर्थात्‌ सात्त्विक यज्ञ, दान आदि भी र जाते हैं । 
सत्रहवें अध्यायके अन्तमें परमात्माके तीन नामों '३% तत्‌, सत्‌' के वर्णनमें 'सत' शब्दकी व्याख्या 

हुए भगवानले बताया कि उस परमात्माके निमित्त जितने कर्म किये जाते हैं, वे सभी 'सत' (निर्गुण) हो जाते 

हें-*कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते’ (१७ । २७) । तात्पर्य यह है कि कर्मयोगीका कर्म और 

साथ सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे और भक्तियोगीके कर्मोका भगवानके साथ सम्बन्ध जुड़नेसे उनके सभी कर्म निर्गुण 

हो जाते हैं । इस अकार दोनों ही बातें एक ही में आ जानेसे गीतामें निर्गुणका अलग वर्णन नहीं आया है । 


गीतामें जहाँ सत्त्तगुणको अनामय बताया है, वहाँ सत्त्वगुणसे 
ओर कहा है कि सत्त्वगुणमें स्थित पुरुष ऊर्ध्वलोकोंमें जाते हैं 
सत्त्वगुणसे नहीं होता, प्रत्युत उसका सङ्ग करनेसे ही बन्धन होता है-- 
` (२४ । ६) और 'कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ।।' (१३ । २ 


. मानना “सतत्वस्थाः'( १४ । १८ )भी बन्धनकारक है । 


गुणसे बन्धन होनेकी बात भी कही है (१४ । ६) 
(२४ । १८) । इसका तात्पर्यं यह है कि बन 
"सुखसङ्गेन बक्नाति ज्ञानसङ्गेन चानं er र 
२) । ऐसे ही सत्त्वगुणमें अपनी £ _ 
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श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ।। १३ ।। 


शास्त्रविधिसे हीन, अन्न-दानसे रहित, बिना मन्त्रोके, बिना दक्षिणाके और बिना 
श्रद्धाके किये जानेवाले यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं । 


व्याख्या-“विधिहीनम'- अलग-अलग यज्ञोंकी 
अलग-अलग विधियाँ होती हैं और उसके अनुसार 
यज्ञकुण्ड, खुवा आदि पात्र, बैठनेकी दिशा, आसन 
आदिका विचार होता है ।. अलग-अलग देवताओंकी 
अलग-अलग सामग्री होती है; जैसे--देवीके यज्ञमें 
लाल वस्र और लाल सामग्री होती है। परन्तु 
तामस यज्ञमें इन विधियोंका पालन नहीं होता, प्रत्युत 
उपेक्षापूर्वक विधिका त्याग होता है । 
'असृष्टान्नम'--तामस मनुष्य जो द्र्व्ययज्ञ करते 
हैं, उसमें ब्राह्मणादिको अन्न-दान नहीं किया जाता । 
तामस मनुष्योंका यह भाव रहता है कि मुफ्तमें रोटी 
मिलनेसे वे आलसी हो जायैगे, काम-धंधा नहीं करेंगे । 
मन्त्रहीनम्‌'-वेदोंमें और वेदानुकूल शाख्नोमें कहे 
हुए मन्त्रॉसे ही द्रव्ययज्ञ किया जाता है। परन्तु 
तामस यज्ञमें वैदिक तथा शास्त्रीय मन्त्रॉसे यज्ञ नहीं 
किया जाता । कारण कि तामस पुरुषोंका यह भाव 
रहता है कि आहुति देनेमात्रसे यज्ञ हो जाता है 
सुगन्ध हो जाती है, गंदे परमाणु नष्ट हो जाते हें 
फिर मन्‍्त्रोंकी क्या जरूरत है? आदि । 
'अदक्षिणम!'-- तामस यज्ञमें दान नहीं किया 
जाता । कारण कि तामस पुरुषोंका यह भाव रहता 
है कि हमने यज्ञमें आहुति दे दी और ब्राह्मणोंको 


HRM र यश 
जब खेतमें हल चलानेवाला अनाजके बढ़िया-बढ़िया बीजोंको मिट्टीमें मिला देता है, तो खेती 


अच्छी तरहसे भोजन करा दिया, अब उनको दक्षिणा 


देनेकी क्या जरूरत रही? यदि हम उनको दक्षिणा 
देंगे तो वे आलसी-प्रमादी हो जायेंगे, पुरुषार्थहीन हो 
जायंगे, जिससे दुनियामें बेकारी फैलेगी; दूसरी बात, 
जिन ब्राह्मणॉको दक्षिणा मिलती है, वे कुछ कमाते 
ही नहीं, इसलिये वे पृथ्वीपर भाररूप रहते हैं, इत्यादि । 
वे तामस मनुष्य यह नहीं सोचते कि ब्राह्मणादिको 
अन्नदान, दक्षिणा आदि न देनेसे वे तो प्रमादी बनें, 
चाहे न बनें; पर शास्रविधिका, अपने कर्तव्य-कर्मका 
त्याग करनेसे हम तो प्रमादी बन ही गये! 
'रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते’ अग्निमें 
आहुति देनेके विषयमे तामस मनुष्योंका यह भाव 
रहता है कि अन्न, घी, जो, चावल, नारियल, छुहारा 
आदि तो मनुष्यके निर्वाहके कामकी चीजें हैं । ऐसी 
चीजोंको अग्निमें फूँक देना कितनी मूर्खता हैं!” 
अपनी प्रसिद्धि, मान -बड़ाईके लिये वे यज्ञ करते भी 
हैं तो बिना शासतरविधिके, बिना अन्नदानके, बिना 
मन्त्रोके और बिना दक्षिणाके करते हैं । उनकी शाख्रॉपर, 
शास्रोक्त मन्तोंपप और उनमें बतायी हुई विधियोंपर 
तथा शास्त्रोक्त विधिपूर्वक की गयी यज्ञकी क्रियापर 
और उसके पारलौकिक फलपर भी श्रद्धा-विश्वास नहीं 
होते । कारण कि उनमें मूढ़ता होती हैं । उनमें अपनी 


उन बीजोंसे कई गुणा अधिक अनाज पैदा हो जाता है; फिर शास्त्रीय मन्त्रोके उच्चारणपूर्वक वस्तुओऑका हवन 
करना क्या निरर्थक जायगा ? मिट्टीमें मिलाया हुआ बीज तो आधिभौतिक है; क्योंकि पृथ्वी जड़ है, पर 
शाञ्रविधिसहित अग्निमें दी गयी आहुति आधिदैविक है;क्योंकि देवता चेतन हैं। अतः उन देवताओंके लिये दी गयी 


आहुति वषकि रूपमें बहुत बड़ा काम करती है । मनुजीने कहा है-- 


अग्नौ प्रास्ताहति 


आदित्याजायते वृष्टिवृष्टिरन्न ततः प्रजाः । । 


(३ । १४) । 


(मनुस्मृति ३ । ७६) 


आहुति आदित्यकी किरणोंको पुष्ट करती है और उन पुष्ट हुई किरणोसे वर्षा होती कु 








223 ..._ अपना इष्ट तो सर्वोपरि ईश्वर होगा और अन्य सभी देवता होंगे । 
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कफ अफ्रफअफफ फ्फकअफ़फफऊअफफ फ कफ अ अक्फऊ जऊफ्फ फऊ कफ ज फफ शक फऊअ अफफऊ अफकऊअऊ फ की सफ ककक अक फ ऊ रमरि ॐ 
तो अक्ल होती नहीं और दूसरा कोई समझा दे तो अशुभ कर्मोका फल (अधोगति) तो मिलेगा ही 
उसे मानते नहीं । 'अधो गच्छन्ति तामसाः' (१४ । १८)। कारण कि 
इस तामस यज्ञमें 'यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते अशुभ फलमें अश्रद्धा ही हेतु है और वे अश्रद्धापूर्वक 
कामकारतः' (गीता १६ । २३) और 'अभ्रद्धया हुतं ही शात्नविरुद्ध आचरण करते हैं; अतः इसका दण्ड 
दत्त तपस्तप्तं कृतं च यत्‌' (गीता १७ ।२८)--ये तो उनको मिलेगा ही । 
दोनों भाव होते हैं । अतः वे इहलोक और परलोकका इन यज्ञॉमें कर्ता, ज्ञान, क्रिया, धृति, बुद्धि, सङ्ग 
जो फल चाहते हैं, वह उनको नहीं मिलता-“न स शास्र, खान-पान आदि यदि सात्त्विक होंगे, तो वह 
सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम', 'न च तत्रत्य यज्ञ सात्त्विक हो जायगा; यदि राजस होंगे, तो वह 
नो इह' । तात्पर्यं है कि उनको उयेक्षापूर्वक किये यज्ञ राजस हो जायगा; और यदि तागस होंगे, तो 
गये शुभ-कर्मोका इच्छित ऊल तो नहीं मिलेगा, पर॒ वह यज्ञ तामस हो जायगा । 


% 


सम्बनध-- ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें श्लोकमें क्रमशः सा्तिक, राजस और तामस यज्ञका वर्णन करके अब 
आगेके तीन स्लोकोमें क्रमशः शारीरिक, वाचिक और मानसिक तपका वर्णन करते हैं (जिसका सात्तिक राजस और 
तामस-भेद आगे करेंगे |) | 


देवद्विजगुरप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्र्मचर्यमहिसा च शारीरं तप उच्यते ।। १४ ।। 


देवता, ब्राह्मण, गुरूजन ओर जीवन्सुक्त महापुरुषका पूजन करना, शुद्धि रखना, 
सरलता, ब्रह्मचर्यका पालन करना और हिंसा न करना--यह शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है । 

व्याख्या--'देवह्विजगुस्आज्ञपूजनम' -- यहाँ 'देव' शास्तमर्यादाको सुरक्षित रखनेके लिये अपना कर्तव्य 
शब्द मुख्यरूपसे विष्णु, शङ्कर, गणेश, शक्ति और समझकर निष्कामभावसे इनका पूजन करना है- ऐसे 
सूर्य --इन पाँच ईश्वरकोटिके देवताओंके लिये आया भावसे इन देवताओंका भी यथावसर पूजन कल 
है । इन पाँचोंमें जो अपना इष्ट है, जिसपर अधिक चाहिये । तात्पर्य है कि शाख्रोने जिन-जिन तिथि, 
श्रद्धा है, उसका निष्कामभावसे पूजन करना चाहिये । वार, नक्षत्र आदिके दिन जिन-जिन देवताओंका। पूजन 

बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र और दो करनेका विधान बताया है, उन-उन तिथि आदिके दिन 
अधिनीकुमार--ये तैंतीस शाञ्रोक्त देवता भी 'देव' उन-उन देवताओंका पूजन करना चाहिये । 
शाब्दके अन्तर्गत आते हैं । यज्ञ, तीर्थ, त्रत आतिमें, 'द्विज' शब्द ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
दीपमालिका आदि विशेष पवोमें और जातकर्म, चूडाकर्म, तीनोंका वाचक है; परन्तु यहाँ पूजनका विषय हेग 
यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारोके समय जिन इसे केवल ब्राह्मणणा ही वाचक समझना चाहिये 
देवताओके पूजनका शाख््रोमें विधान आता है, उन क्षत्रिय और वैश्यका नहीं । 
सब देवताओंको भी 'देव' शब्दके अन्तर्गत मानना जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे मातापि 
चाहिये । इन देवताओंका यथावसर पूजन करनेके बड़े-बूढ़े, कुलके आचार्य, पढ़ानेवाले अध्यापक और 
लिये शाख्रोंकी आज्ञा है । अतः हमें तो केवल [0 | 5 ह, अक, अद, विद्या आदिमे जो ह अवस्था, विद्या आदिमें जो हमरिसे बढ़े है 


“इनमें भी वैष्णव भगवान्‌ विष्णुको, शैव भगवान्‌ शिवको, गाणपत शाक्त भगवती | 
शक्तिको और सौर भगवा सक सथर इर माह । अतः इन पो भी अपनी अजक अ 


है 
“न 
~ 
i Ti, 
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उन सभीको 'गुरु' शब्दके अन्तर्गत समझना चाहिये । मलमूत्र पैदा एक फैक्टरी है, मशीन है । 

द्विज (ब्राह्मण) एवं अपने माता-पिता, आचार्य इस प्रकार शरीरकी अशुद्धि, मलिनताका ज्ञान होनेसे 
आदि गुरुजनॉंकी आज्ञाका पालन करना, उनकी सेवा मनुष्य शरीरसे ऊँचा उठ जाता है। शरीरसे ऊँचा 
करना और उनकी प्रसन्नता प्राप्त करना तथा पत्र-पुष्., उठनेपर उसको वर्ण, आश्रम, अवस्था आदिको लेकर 
आरती आदिसे उनकी पूजा करना--यह सब उनका अपनेमें बड़प्पनका अभिमान नहीं होता । इन्हीं बातोंके 
पूजन है । लिये शोच रखा जाता है । 


यहाँ 'प्राज्ञ' शब्द जीवन्मुक्त महापुरुषके लिये 
आया है । यदि वह वर्ण और आश्रममें ऊँचा होता, = क लोग कहते है स ke 
तो 'द्विज' पदमें आ जाता ओर यदि शरीरके दा ड र स र 
समन (जा मे आह मी है; क्योंकि शौचका फल यह नहीं बताया गया कि 


पदमें आ जाता । इसलिये जो वर्ण ओर आश्रममें 
ऊँचा नहीं है एवं जिसके साथ गुरुका सम्बन्ध भी तुम दूसगेका तिरस्मर करो, गत्वा त 
कि इससे दूसरोंक साथ संसर्ग नहीं होगा-- 


सकी 


नहीं है--ऐसे तत्वज्ञ महापुरुषको यहाँ प्राज्ञ कहा , ससंसर्ग:' । तात्पर्य है कि शरीरमात्रसे ग्लानि हो 
गया है। ऐसे जीवनमुक्त महापुरुषके वचनोंका, शी कि ये सब पुतले ऐसे ही अशुद्ध हैं । जैसे, 
सिद्धान्तोका आदर करते. हुए उनके अनुसार अपना भिट्टीके ढेलेको जलसे घोते चले जायें, तो अन्तमें 
जीवन बनाना ही वास्तवमें उसका पूजन है । वास्तवमें वह सब (गलकर) समाप्त हो जायगा, पर उसमें 
देखा जाय तो द्विज ओर गुरु तो सांसारिक दृष्टिसे मिट्टीके सिवाय कोई बढ़िया चीज नहीं मिलेगी: ऐसे 
आदरणीय हैं, पूजनीय हैं; परन्तु प्राज्ञ (जीवन्मुक्त) = शरीरको कितना ही शुद्ध करते रहें, पर प कभी 
तो आध्यात्मिक दृष्टिसे आदरणीय--पूजनीय है । अतः शुद्ध होगा नहीं; क्योकि इसके मूलमें ही अशुद्ध है 
जीवन्मुक्ता हृदयसे आदर करना चाहिये; क्योंकि जनाद्‌ ` जीजादुपष्टम्भान्निःस्पन्दाज्षियनादपि । 
केवल बाहरी (बाह्य दृष्टस) आदर ही आदर नहीं कायमाधेयशौचत्वात्‌ पण्डिता ह्मशुचिं विदुः ।। 
है, प्रत्युत हृदयका आदर ही वास्तविक आदर है, (योगदर्शन २ । ५ का व्यास-भाष्य) 
पूजन be जल पत्ता उहि र “विद्वान्‌ लोग शरीरको स्थान (माताके उदरमें 
बनानेका नाम 'शौच' है । शारीरिक शुद्धिसे अन्तःकरणकी मा), बीज. (त 
उपष्टम्म (खाये-पीये हुए आहारके रससे परिपुष्ट), 
शुद्धि होती है । संस निःस्यन्द (मल, मूत्र, थूक, लार, खेद आदि खावसे 
शोचात्सवाङ्गजुगुप्सा pe RR निधन (मरणधर्मा) और आधेय शौच 
शौचसे अपने शरीरमें घृणा होगी कि हम इस bs ps अ र 
शरीरको रात-दिन इतना साफ करते हैं, फिर भी इससे ` उ करके 
मल, मूत्र, पसीना, नाकका कफ, आँख और कानकी 'आर्जवम--शरीरकी ऐंठ-अकड्का त्याग करके 


मैल, लार, थूक आदि निकलते 





ही रहते हैं । यह उठने, बैठने आदि शारीरिक क्रियाओंको सीधी-सरलतासे | 
शरीर हड्डी, मांस, मजा आदि घृणित (अपवित्र) करनेका नाम 'आर्जव' है । अभिमान अधिक होनेसे 


चीजोंका बना हुआ है। इस हड्डी-मांसके थैलेमें तोला- ही शरीरमें टेढापन आता है । wn अतः जो अपना रे ० 
आर भी कोई शुद्ध, पवित्र, निर्मल और सुगश्युक्त कल्याण चाहता है, ऐसे साधकको अपनेमें अभिमान | 
वस्तु नहीं है '। यह केवल गंदगीका पात्र है । इसमें नहीं रखना चाहिये । निरभिमानता होनेसे शरीरमें औआ 
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फफ़फफफ्फफफफ्फ़फफफअफ फफफ फ़फ फ्फ़फ कफ फ ऊफफक कक कक कफ कक फीकी कली ककीे 


सभी क्रियाओंमें स्वाभाविक ही सरलता आ जाती है, 
जो 'आर्जव' है। 

'ब्रह्मचर्यम'-- ये आठ क्रियाएँ, ब्रह्मचर्यको भंग 
करनेवाली हैं--(१) पहले कभी खीसङ्ग किया हे, 
उसको याद करना, (२) खियोंसे रागपूर्वक बातें 
करना, (३) खियोके साथ हँसी-दिल्लगी करना, (४) 
स््रियोंकी तरफ रागपूर्वक देखना, (५) ख्रियोंके साथ 
एकान्तमें बातें करना, (६) मनमें ख्रीसङ्गका संकल्प 
करना, (७) स्रीसङ्गका पक्का विचार करना और (८) 
साक्षात्‌ स्रीसङ्ग करना । ये आठ प्रकारके मैथुन 
विद्वानेने बताये हैं । इनमेंसे कोई भी क्रिया कभी 
न हो, उसका नाम 'ब्रह्मचर्य' है । 

ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी--इन तीनोंका 
तो बिल्कुल ही वीर्यपात नहीं होना चाहिये और न 
ऐसा संकल्प ही होना चाहिये । गृहस्थ केवल सन्तानार्थ 
शास्रविधिक्रे अनुसार ऋतुकालमें ख्रीसङ्ग करता हे, 
तो वह गृहस्थाश्रमंमें रहता हुआ भी ब्रह्मचारी माना 
जाता है । विधवाओंके विषयमें भी ऐसी ही बात आती 
है कि जो खी अपने पतिके रहते पातिव्रत-धर्मका 
पालन करती रही है और पतिकी मृत्युके बाद 
बरह्मचर्यधर्मका पालन करती है, उस विधवाकी वही 
गति होती है, जो आबाल ब्रह्मचारीकी होती है । 

वास्तवमें तो तब्रह्मचरारित्रते स्थितः' 
(गीता ६ । १४) -- ब्रह्मचारीके व्रतमं स्थित रहना ही 
ब्रह्मचर्य है । परन्तु इसमें भी यदि स्वप्रदोष हो जाय 
अथवा प्रमेह आदि शरीरकी खराबीसे वीर्यपात हो 
जाय, तो उसे ब्रह्मचर्यभङ्ग नहीं माना गया है। 
भ्रीतरके भावोंमें गड़बड़ी आनेसे जो वीर्यपात आदि 
होते हैं, वही ब्रह्मचर्यभङ्ग माना गया है । कारण कि 
ब्रह्मचर्यका भावोंके साथ सम्बन्ध है । इसलिये 
ब्रह्मचर्यका पालन करनेवालेको चाहिये कि अपने भाव 
शुद्ध रखनेके लिये वह अपने मनको परख्रीको तरफ 
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कभी जाने ही न दे । सावधानी रखनेपर कभी मन 
चला भी जाय, तो भीतरमें यह दुढ़ विचार रखे कि 
यह मेरा काम नहीं है, में ऐसा काम करूँगा ही 
नहीं; क्योंकि मेरा ब्रह्मचर्य-पालन करनेका पक्का विचार 
है; मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ? 

'अहिंसा'-सभी प्रकारको हिंसाका अभाव अहिंसा 
है । हिंसा सार्थ, क्रोध, लोभ और मोह-(मूढ़ता-) 
को लेकर होती है । जैसे, अपने स्तार्थमें आकर 
किसीका धन दबा लिया, दूसरॉका नुकसान करा 
दिया-- यह 'स्वार्थ को लेकर हिंसा हे । क्रोधमें 
आकर किसीको थोड़ी चोट पहुंचायी, ज्यादा चोट 
पहुँचायी अथवा खत्म ही कर दिया--यह क्रोध' 
को लेकर हिंसा है । चमड़ा मिलेगा, मांस मिलेगा, 
इसके लिये किसी पशुको मार दिया अथवा धनके 
कारण किसीको मार दिया-- यह 'लोभ'को लेकर 
हिंसा है । रास्तेपर चलते-चलते किसी कुत्तेको लाठी 
मार दी, वृक्षकी डाली तोड़ दी, किसी घासको ही तोड़ 
दिया, किसीको ठोकर मार दी, तो इसमें न क्रोध 
है, न लोभ है और न कुछ मिलनेकी सम्भावना ही 
है--यह 'मोह' (मूढ़ता) को लेकर हिंसा है। 
अहिंसामें इन सभी हिंसाओंका अभाव है| । 

शारीरं तप उच्यते'- देव आदिका पूजन, शौच, 
आर्जव, ब्रह्मचर्य और अहिंसा--यह पाँच प्रकारकी 
“शारीरिक तप' कहा गया है । इस शारीरिक तपे 
तीर्थ, त्रत, संयम आदि भी ले लेने चाहिये । 

जब कष्ट उठाना पड़ता है, तपन होती है, प 
चह तप होता है; परन्तु उपर्युक्त शारीरिक तपे ते 
ऐसी कोई बात नहीं है, फिर यह तप किस परी 
हुआ ? कष्ट उठाकर जो तप किया जाता है, 
वास्तवमें श्रेष्ठ कोटिका तप नहीं है । तपमें की 
मुख्यता रखनेवालोंको भगवानने 'आसुरनि 
(१७ । ६)-आसुर निश्चयवाले बताया है । तप त 
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* साधक-संजीवनी * 
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वही श्रेष्ठ है, जिसमें उच्छूछुल वृत्तियोंको रोककर 
शास्र, कुल-परम्परा ओर लोक-परम्पराकी मर्यादाके 
अनुसार संयमपूर्वक चलना होता है । ऐसे ही साधन 
करते हुए स्वाभाविक ही देश, काल, परिस्थिति, घटना 
आदि अपने विपरीत आ जाये, तो उनको साधन-सिद्धिके 
लिये प्रसन्नतापूर्वक सहना भी तप है। इस तपमें 
शरीर, इन्द्रिय मन आदिका संयम होता है । 
अष्टाङ्गयोगमें जहाँ यम-नियमादि आठ -अड्जोंका 
वर्णन किया गया है|, वहाँ 'यम'को सबसे पहले 
बताया है। यद्यपि पाँच ही 'यम' हैं-- 
'अहिंसासत्यास्तेयद्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः 
(योगदर्शन २ ।३०) और पाँच ही 'नियम' हैं-- 
'शोचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः' 
(योगदर्शन २ ।३२), तथापि इन दोनोमेंसे नियमकी 
अपेक्षा यमकी ज्यादा महिमा है । कारण कि “नियम में 
त्रतोंका पालन करना पड़ता है और 'यम'में इन्द्रियों 


मन आदिका संयम करना पड़ता है ।: 

लोगोंकी दृष्टिमें यह बात हो सकती है कि 
शरीरको कष्ट देना तप है और आरामसे रहकर संयम 
करना, त्याग करना तप नहीं है; परंतु वास्तवमें देखा 
जाय तो समस्त सांसारिक विषयोंमें अनासक्त होकर 
जो संयम, त्याग किया जाता है, वह तपसे कम नहीं 
है, प्रत्युत पारमार्थिक मार्गमें उसीका ऊँचा दर्जा है । 
कारण कि त्यागसे परमात्माकी प्राप्ति होती 
है--'त्यागाच्छान्तिरनन्तरम' (गीता १२ । १२) । 
केवल बाहरी तपसे परमात्माकी प्राप्ति नहीं बतायी 
गयी है; कितु अन्तःकरणकी शुद्धिका कारण होनेसे 
वह तप परमालमप्राप्तिमें सहायक हो सकता है । 
इसलिये साधकको मुख्यरूपसे यमोंका सेवन करते 
हए समय-समयपर नियमोंका भी पालन करते 
रहना चाहिये । 


6 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ।। १५ । । 


उद्वेग न करनेवाला, सत्य, 


प्रिय, हितकारक भाषण तथा स्वाध्याय और आभ्यास : 


करना--यह वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है । 


व्याख्या--'अनुद्रेगकरं वाक्यम'- जो वाक्य 
.वर्तमानमें और भविष्यमें कभी किसीमें भी उद्वेग, 
विक्षेप और हलचल पैदा करनेवाला न हो, वह वाक्य 
'अनुद्रेगकर' कहा जाता है । 

“सत्यं प्रियहितं च यत'--जैसा पढ़ा, सुना, देखा 
और निश्चय किया गया हो, उसको वैसा-का-वैसा ही 


अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके दूसरोंको 
समझानेके लिये कह देना 'सत्य' है । 

जो क्रूरता, रूखेपन, तीखेपन, ताने, निन्दा-चुगली 
और अपमानकारक शब्दोंसे रहिंत हो ओर जो प्रेमयुक्त, ' 
मीठे, सरल और शान्त वचनॉसे कहा जाय, वह 
वाक्य 'प्रिय' कहलाता है ।| 


--पद्ा्ारामा्याम्ध्ति। | 


हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण आदि रा्षसोमें भी 'नियम' तो मिलते हैं, पर उनमें 'यम' नहीं मिलते । 
के त्यं ब्रूयात. प्रियं ब्रूयान्न ब्रयात्‌ सत्यमप्रियम्‌ । प्रियं च नानृतं ब्रूयादेष धर्मः सनातनः ।। 


प्रिय हो, पर असत्य न हो-यही सनातन घर्म हे ।' 
प्रियवाक्यप्रदानेन 


(पातञ्जलयोगदर्शन २ । २९) 


(मनुस्मृति ४ । ९३८) | 
मनुष्यको सत्य बोलना चाहिये और प्रिय बोलना चाहिये । उसमें भी सत्य हो, पर 
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जो हिंसा, डाह, द्रेष, वैर आदिसे सर्वथा रहित 
हो और प्रेम, दया, क्षमा, उदारता, मङ्गल आदिसे 
भरा हो तथा जो वर्तमानमें और भविष्यमें भी अपना 
और दूसरे किसीका अनिष्ट करनेवाला न हो, वह 
वाक्य 'हित' (हितकर) कहलाता है । 
“स्वाध्यायाभ्यसनं चैव'- पारमार्थिक उन्नतिमें 
सहायक गीता, रामायण, भागवत आदिं ग्रन्थोको स्वयं 
पढ़ना और दूसरोंको पढ़ाना, भगवान्‌ तथा भक्तोके 
चरित्रोंको पढ़ना आदि 'स्वाध्याय' है । 
गीता आदिं पारमार्थिक ग्रन्थोंकी बार-बार आवृत्ति 
करना, उन्हें कण्ठस्थ करना, भगवन्नामका जप करना, 
भगवानकी बार-बार स्तुति-प्रार्थथा करना आदि 'अभ्यसन' 


है । 


'च एव'-- इन दो अव्यय पदोंसे वाणी-सम्बन्धी 
तपकी अन्य बातोंको भी ले लेना चाहिये; जैसे--टूसरोंकी 
निन्दा न करना, दूसरोके दोषोंको न कहना, वृथा 
बकवाद न करना अर्थात्‌ जिससे अपना तथा दूसरोंका 
कोई लौकिक या पारमार्थिक हित सिद्ध न हो--ऐसे 
वचन न बोलना, पारमार्थिक साधनमें बाधा डालनेवाले 
तथा भृङ्गार-रसके काव्य, नाटक, उपन्यास आदि न 
पढ़ना अर्थात्‌ जिनसे काम, क्रोध, लोभ आदिको 
सहायता मिले--ऐसी पुस्तकोंको न पढ़ना आदि-आदि । 

“वाङ्मयं तप उच्यते'- उपर्युक्त सभी लक्षण 
जिसमें होते हैं, वह वाणीसे होनेवाला तप कहलाता है । | 


र 


मनःप्रसादः सोम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 


भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो 


मानसमुच्यते ।। १६ ।। 


मनकी प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मनका निग्रह और भावोंकी शुद्धि- इस 


तरह यह मन-सम्बन्धी तप कहा जाता है 
व्याख्या--*मनःप्रसादः'- मनकी प्रसन्नताको 
'मनःप्रसाद' कहते हैं । वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, 
परिस्थिति, घटना आदिके संयोगसे पैदा होनेवाली 
प्रसन्नता स्थायीरूपसे हरदम नहीं रह सकती; क्योंकि 
जिसकी उत्पत्ति होती है, वह वस्तु स्थायी रहनेवाली 
नहीं होती । परन्तु दुर्गण-दुराचारोसे सम्बन्ध-विच्छेद 
होनेपर जो स्थायी तथा स्वाभाविक प्रसन्नता प्रकट 
होती है, वह हरदम रहती है ओर वही प्रसन्नता मन, 
बुद्धि आदिमें आती है, जिससे मनमें कभी अशान्ति 
होती ही नहीं अर्थात्‌ मन हरदम प्रसन्न रहता है । 
मनमें अशान्ति, हलचल आदि कब होते हैं? 
जब मनुष्य धन-सम्पत्ति, स्त्री-पुत्र आदि नाशवान्‌ 
चीजोंका सहारा ले लेता है । जिसका सहारा उसने 
ले रखा है, वे सब चीजें आने-जानेवाली हैं, स्थायी 
 रहमेवाली नहीं हैं । अतः उनके संयोग-वियोगसे उसके 
 मनमें हलचल आदि होती है। यदि साधक न 
[ ल | रुह मेवाली ला चीजोंका सहारा | छोड़कर नित्य-निरन्तर 


करनेवाला है, सदा एकान्तमें रहनेके स्वभाववाला ` 


आदिके संयोग-वियोगको लेकर उसके मनमें कभी 
अशान्ति, हलचल नहीं होगी । 
मनको प्रसन्नता प्राप्त करनेके उपाय 
(१) सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, देश, 
काल, घटना आदिको लेकर मनमें राग और द्वेष पैदा 
न होने दे । 
(२) अपने सार्थ और अभिमानको लेकर 
किसीसे पक्षपात न करे । 
(३) मनको सदा दया, क्षमा, उदारता आदि 
भावोंसे परिपूर्ण रखे । 
(४) मनमें प्राणिमात्रके हितका भाव हो । 
(५) हितपरिमितभोजी नित्यमेकान्तसेवी 
सकृदुचितहितोक्ति: स्वल्पनिद्राविहारः । 
अनुनियमनशीलो यो भजत्युक्तकाले 
स लभत इव शीघ्रं साधुचित्तप्रसादम, । । . 
(सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रह ३०२) 
'जो शरीरके लिये हितकारक एवं नियमित भोर्जी 
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किसी के पूछनेपर कभी कोई हितकी उचित बात कह उपायका और युक्तियॉका मनमें हरदम मनन होता 


देता है अर्थात्‌ बहुत ही कम मात्रामें बोलता है, जो 
सोना और घूमना बहुत कम करनेवाला है । इस 
प्रकार जो शासत्रकी मर्यादाके अनुसार खान-पान-विहार 
आदिका सेवन करनेवाला है, वह साधक बहुत ही 
जल्दी चित्तकी प्रसन्नताको प्राप्त हो जाता है ।' 
--इन उपायोसे मन सदा प्रसन्न रहता है । 
“सौम्यत्वम्‌ हृदयमें हिंसा, क्रूरता, कुटिलता, 
असहिष्णुता, द्वेष आदि भावोंके न रहनेसे एवं भगवानके 
गुण, प्रभाव, दयालुता, सर्वव्यापकता आदिपर अटल 
विश्वास होनेसे साधक के मनमें स्वाभाविक ही 
“सौम्यभाव' रहता है । फिर उसको कोई टेढ़ा वचन 
कह दे, उसका तिरस्कार कर दे, उसपर बिना कारण 
दोषारोपण करे, उसके साथ कोई वैर-द्वेष रखे अथवा 
उसके धन, मान, महिमा आदिकी हानि हो जाय, तो 
मी उसके सौम्यभावमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता । 
'म्रौनम्‌'- अनुकूलता-प्रतिकूलता, ` संयोग-वियोग, 
राग-द्वेष, सुख-दुःख आदि इनदरोंको लेकर मनमें 
हलचलका न होना ही वास्तवमें 'मौन' है ।* 
शास्त्रों, पुराणों और सन्त-महापुरुषॉंकी वाणियोंका 
तथा उनके गहरे भावोंका मनन होता रहे; गीता. 
रामायण, भागवत आदिं भगवत्सम्बन्धी अन्थोमें कहे 
हुए भगवानके गुणों का, चरित्रोंका सदा मनन होता 
रहे; संसारके प्राणी किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? 
सबका कल्याण किन-किन उपायोंसे हो सकता है? 
किन-किन सरल युक्तियॉसे हो सकता है? उन-उन 


रहे- ये सभी 'मौन' शब्दसे कहे जा सकते हैं । 

'आत्मविनिग्रहः'-मन बिल्कुल एकाग्र हो जाय 
और तैलधारावत्‌ एक ही चिन्तन करता रहे--इसको 
भी मनका निग्रह कहते हैं; परन्तु मनका सच्चा निग्रह 
यही है कि मन साधकके वशमें रहे अर्थात्‌ मनको 
जहाँसे हटाना चाहें, वहाँसे हट जाय और जहाँ जितनी 
देर लगाना चाहें, वहाँ उतनी देर लगा रहे । तात्पर्य 
यह कि साधक मनके वशीभूत होकर काम नहीं करे, 
प्रत्युत मन ही उसके वशीभूत होकर काम करता 
रहे । इस प्रकार मनका वशीभूत होना ही वास्तवमें 
'आत्मविनिग्रह' है । 

'भरावसंशुद्धिः'- जिस भावमें अपने स्वार्थ ओर 
अभिमानका त्याग हो और दूसरोंकी हितकारिता हो, 
उसे 'भावसंशुद्धि' अर्थात्‌ भावकी महान्‌. पवित्रता कहते 
हैं । 

जिसके भीतर एक भगवानका ही आसरा, भरोसा 
है, एक भगवानका ही चिन्तन है और एक भगवानकी 
तरफ चलनेका ही निश्चय है, उसके भीतरके भाव 
बहुत जल्दी शुद्ध हो जाते हैं । फिर उसके भीतर 
उत्पत्ति-विनाशशील सांसारिक वस्तुओंका सहा नहीं 
रहता; क्योंकि संसारका सहारा रखनेसे ही भाव अशुद्ध 
होते हैं । 

“इत्येतत्तपो मानसमुच्यते'-इस प्रकार जिस तपमें 
मनकी मुख्यता होती है, वह मानस (मन-सम्बन्धी) 
तप कहलाता है । 


सम्ब्श--अब भगवान्‌ आगेके तीन स्लोकोमे क्रमशः सात्विक राजस और तामस तपका वर्णन करते हैं। 
श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः । 


अफलाकाडङिक्षभि्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ।। १७ ।। 

परम श्रद्धासे युक्त फलेच्छारहित मनुष्योंके द्वारा तीन अ्रकार- (शरीर, वाणी और मन-)" 

का तप किया जाता है, उसको सात्त्विक कहते हैं । 22% गज 
दू पः दद आमा मन पह) का वचक नही है। यदि या णके जका पद वाणीके मौन-(चुप रहने-) का वाचक नहीं है । यदि यह वाणीके मौनका र 
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व्याख्या--'श्रद्धघा परया तप्तम'- शरीर, वाणी 
और मनके द्वारा जो तप किया जाता है, वह तप 
ही मनुष्योंका सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है और यही मानव-जीवनके 
उद्देश्यकी पूर्तिका अचूक उपाय है ' तथा इसको 
साङ्गोपाङ्ग--अच्छी तरहसे करनेपर मनुष्यके लिये कुछ 
करना बाकी नहीं रहता अर्थात्‌ जो वास्तविक तत्त्व 
है, उसमें स्वतः स्थिति हो जाती है--ऐसे अटल 
विश्वासपूर्वक श्रेष्ठ श्रद्धा करके बड़े-बड़े विश ओर 
बाधाओंकी कुछ भी परवाह न करते हुए उत्साह एवं 
आदरपूर्वक तपका आचरण करना ही परम श्रद्धासे 
युक्त मनुष्योंद्या/ उस तपको करना है । 
'अफलाकाडिश्षभि: युक्तेः नरैः'— यहाँ इन 
दो विशेषणोंसहित “नरैः' पद देनेका तात्पर्य यह है 
कि आंशिक सदगुण-सदाचार तो प्राणिमात्रमें रहते ही 
हैं; परन्तु मनुष्यमें यह विशेषता है कि वह 
सदगुण-सदाचारोंको साङ्गोपाङ्ग एवं विशेषतासे अपनेमं 
ला सकता है और दुर्गुण-दुराचार, कामना, मूढ़ता 
आदि दोषोंको सर्वथा मिटा सकता है । निष्कामभाव 
मनुष्योमें ही हो सकता है । 
सात्तिक तपमें तो 'नर' शब्द दिया है; परन्तु 
राजस-तामस तपमें मनुष्यवाचक शब्द दिया ही नहीं । 
तात्पर्य यह है कि अपना कल्याण करनेके उद्देश्यसे 
मिले हुए अमूल्य शरीरको पाकर भी जो कामना, 
दम्भ, मूढ़ता आदि दोषोंको पकड़े हुए हैं, वे मनुष्य 
 'कहलानेके लायक ही नहीं हैं । 
फलकी इच्छा न रखकर निष्कामभावसे तपका 
अनुष्ठान करनेवाले मनुष्योंके लिये यहाँ उपर्युक्त पद 
आये हैं | 
“तपस्तत्रिविधमः -- यहाँ केवल सात्त्विक तपमें 
त्रिध’ पद दिया है ओर राजस तथा तामस तपमें 
पत्रविध' पद न देकर “यत-त्ततः पद देकर ही काम 


* श्रीमद्भगवद्गीता “ 
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चलाया है । इसका आशय यह है कि शारीरिक 
वाचिक और मानसिक--तीनों तप केवल सात्तिकमें 
ही साङ्गोपाङ्ग आ सकते हैं, राजस तथा तामसमें 
तो आंशिकरूपसे ही आ सकते हैं । इसमें भी राजस 
में कुछ अधिक लक्षण आ जायेंगे; क्योकि. राजस 
मनुष्यका शाख्रविधिकी तरफ ख्याल रहता है । परन्तु 
तामसमें तो उन तपोंकें बहुत ही कम लक्षण आयेंगे; 
क्योंकि तामस मनुष्योंमें मूढता, दूसरोंको कष्ट देना 
आदिं दोष रहते हैं । 

दूसरी बान, तेरहवें अध्यायमें सातवेंसे ग्यारहवें 
शलोकतक जो ज्ञानके बीस साधनोंका वर्णन आया 
है, उनमें भी शारीरिक तपके तीन लक्षण-- शौच, 
आर्जन और अहिंसा तथा मानसिक तपके दो 
लक्षण--मौन और आत्मविनिग्रह आये हैं । ऐसे ही 
सोलहवें अध्यायमें पहलेसे तीसरे श्लोकतक जो दैवी 
सम्पत्तिके छब्बीस लक्षण बताये गये हैं, उनमें भी 
शारीरिक तपके तीन लक्षण--शौच, अहिंसा और 
आर्जव तथा वाचिक तपके दो लक्षण--सत्य और 
साध्याय आये हैं । अतः ज्ञानके जिन साधनोसे 
तत्तबोध हो जाय तथा दैवी सम्पत्तिके जिन गुणोंसे 
मुक्ति हो जाय, वे लक्षण या गुण राजस-तामस नहीं 
हो सकते । इसलिये राजस और तामस तपमें शारीरिक, 
वाचिक और मानसिक--यह तीनों प्रकारका तप 
साङ्गोपाङ्ग नहीं लिया जा सकता । वहाँ तो “यत-तत. 
पदोंसे आंशिक जितना-जितना आ सके, उतना-उतगी 
ही लिया जा सकता है । 

तीसरी बात, भगवद्गीताका आंदिसे अन्तर्तर्े 
अध्ययन करनेपर यह असर पड़ता है कि इसकी 
उद्देश्य केवल जीवका कल्याण करनेका है | की 
कि अर्जुन का जो प्रश्न है, वह निश्चित श्रेय- (कल्याण) 
का है (२।७; ३ ।२; ५।१) । भगवान 


| देते ह || जैसे दूसरे अध्यायके चोवनवें उलोकमें अर्जुने पूछा कि "स्थितधीः कि प्रभाषेत' "स्थितप्रज्ञ पुरुष कैसे 


बोलता है?” तो भगवानने उसका उत्तर दिया--(दुः 
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: स्थितधीर्मुनिरुच्यते । । 


क्कि ह वान्‌ क्रियाकी अपेक्षा भावको श्रेष्ठ मानते हें । इसलिये भगवानले यहाँ भी 'मरौन'को मानसिक तपमें लिया है i आ द 
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साङ्गोपाङ्ग-रूपसे तभी सम्पन्न होता है, जब नाशवान वर्ण | 
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* साधक-संजीवनी * 


उत्तरमें जितने साधन बताये हैं, वे 'सब जीवोंका 
निश्चित कल्याण हो जाय'--इस लक्ष्यको लेकर ही 
बताये हें । इसलिये गीतामें जहाँ-कहीं सात्तिक, राजस 
और तामस भेद किया गया है, वहाँ जो सात्तिक 
विभाग है, वह ग्राह्य है; क्योंकि वह मुक्ति देनेवाला 
है--'दैवी सम्पद्दिमोक्षाय' और जो राजस-तामस 
विभाग है, वह त्याज्य है; क्योंकि वह बाँधनेवाला 


है--'निबन्धायासुरी मता' । इसी आशयसे भगवान्‌. 
यहाँ सात्तिक तपमें शारीरिकक वाचिक ओर 
मानसिक--इन तीनों तपॉका लक्ष्य करानेके लिये 
'त्रिविधम' पद देते हैं । | 

“सात्त्विकं परिचक्षते परम श्रद्धासे युक्त, 
फलको न चाहनेवाले मनुष्योंके द्वारा जो तप किया 
जाता है, वह सात्तिक तप कहलाता है । 


* 


सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ।। १८ ।। 


जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये तंथा दिखानेके भावसे किया जाता है, वह 
इस लोकमें अनिश्चित और नाशवान्‌ फल देनेवाला तप राजस कहा गया है । 


व्याख्या--*सत्कारमानपूजार्थं तपः क्रियते’ 
राजस मनुष्य सत्कार, मान और पूजाके लिये ही तप 
किया करते हैं; जैसे--हम जहाँ-कहीं जायेंगे, वहाँ 
हमें तपस्वी समझकर लोग हमारी अगवानीके लिये 
सामने आयेंगे । गाँवभरमें हमारी सवारी निकालेंगे । 
जगह-जगह लोग हमें उत्थान देंगे, हमें बैठनेके लिये 
आसन देंगे, हमारे नामका जयघोष करेंगे, हमसे मीठा 
बोलेंगे, हमें अभिनन्दनपत्र देंगे इत्यादि बाह्य क्रियाओं 
द्वारा हमारा 'सत्कार' करेंगे । लोग हृदयसे हमें श्रेष्ठ 
मानेंगे कि ये बड़े संयमी, सत्यवादी, अहिंसक सज्जन 
हैं, वे सामान्य मनुष्यॉकी अपेक्षा हमारेमें विशेष भाव 
रखेंगे इत्यादि हृदयके भावॉसे लोग हमारा मान 
करेंगे । जीते-जी लोग हमारे चरण धोयेगे, हमारे 
मस्तकपर फूल चढ़ायेंगे, हमारे गलेमें माला पहनायेंगे, 
हमारी आरती उतारेंगे, हमें प्रणाम करेंगे, हमारी 
चरणरजको सिरपर चढ़ायेंगे और मरनेके बाद हमारी 
वैकुण्ठी निकालेंगे, हमारा स्मारक बनायेंगे और लोग 
उसपर श्रद्धा-भक्तिसे पत्र, पुष्प, चन्दन, वल, जले 
आदि चढ़ाएँगे, हमारे स्मारककी परिक्रमा करेंगे इत्यादि 


क्रियाओंसे हमारी 'पूजा' करेंगे । 


"द्भेन चैव यत'-- भीतरसे तपपर श्रद्धा और 
भाव. न होनेपर भी बाहरसे केवल लोगोंको दिखानेके 


लिये आसन लगाकर बैठ जाना, माला घुमाने लग. 


जाना, देवता आदिका पूजन करने लग जाना, सीधे-सरल 
चलना, हिंसा न करना आदि । 

"तदिह प्रोक्तं राजसं चलमधुवम'- राजस तपका 
फल चल और अधुव कहा गया है । तात्पर्य है कि 
जो तप सत्कार, मान, ओर पूजाके लिये किया जाता 
है, उस राजस तपका फल यहाँ 'चल' अर्थात्‌ नाशवान 
कहा गया है और जो तप केवल दिंखावटीपनके 
लिये किया जाता है, उसका फल यहाँ 'अधुव' 
अर्थात्‌ अनिश्चित (फल मिले या न मिले, दम्भ सिद्ध 
हो या न हो) कहा गया है । 

` "इह प्रोक्तम' पदोंका तात्पर्यं यह है कि इस 
राजस तपका इष्ट फल प्रायः यहाँ ही होता है | 
कारण कि सात्तिक पुरुषका तो ऊर्ध्वलोक है, तामस 
मनुष्योंका अधोलोक है और राजस मनुष्योंका मध्यलोक 
हे (गीता १४ । १८) । इसलिये राजस तपका फल न 
सर्ग होगा और न नरक होगा; किन्तु यहाँ ही महिमा 
होकर, प्रशंसा होकर खत्म हो जायगा । 

राजस मनुष्यके द्राण शारीरिक, वाचिक और 
मानसिक तप हो सकता है कया? फलेच्छा होनेसे 
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रह सकता और सौम्यभाव भी हरदम नहीं रह सकता । कैसे होगी अर्थात्‌ उसके भाव शुद्ध कैसे होंगे? 
कामनाके कारण उसके मनमें संकल्प-विकल्प होते अतः राजस ममुष्य तीन प्रकारके तपको साज्गोपाङ्ग 
रहेंगे । वह केवल सत्कार, मान, पूजा और दम्भके नहीं कर सकता । 
लिये ही तप करता है, तो उसके भावकी संशुद्धि 
xX | 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
` परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।। १९ । । 


[अध्याय २७ 









जो तप मूढ़तापूर्वक हठसे अपनेको पीड़ा देकर अथवा दूसरोंको कष्ट देनेके लिये 
किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है । 


व्याख्या--'मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते 
तपः तामस तपमें मूढ़तापूर्वक आग्रह होनेसे 
अपने-आपको पीड़ा देकर तप किया जाता है । तामस 


मनुषयोमें मूढ़ता की प्रधानता रहती है; अतः जिसमें . 


शरीरको, मनको कष्ट हो, उसीको वे तप मानते हैं । 
'परस्योत्सादनार्थ वा'-- अथवा वे दूसरोंको दुःख 
देनेके लिये तप करते हैं । उनका भाव रहता है कि 
शक्ति प्राप्त करनेके लिये तप (संयम आदि) करेमें 
मुझे भले ही कष्ट सहना पड़े, पर दूसरोंको नष्ट-भरष् 
तो करना ही है । तामस मनुष्य दूसरोंको दुःख देनेके 
लिये उन तीन (कायिक, वाचिक ओर मानसिक) 
तपॉके आंशिक भागके सिवाय मनमाने ढंगसे उपवास 
करना, शीत-घामको सहना आदि तप भी कर सकता है । 
'तत्तामसमुदाहतम'- तामस मनुष्यका उद्देश्य ही 


दूसरोंको कष्ट देनेका, उनका अनिष्ट करनेका रहता 
है । अतः. ऐसे उद्देश्यसे किया गया तप तामस 
कहलाता है । 

[सात्तिक मनुष्य फलको इच्छा न रखकर 
परमश्रद्धासे तप करता है, इसलिये वास्तवमें वही 
मनुष्य कहलानेलायक है । राजस मनुष्य सत्कार, मान, 
पूजा तथा दम्भके लिये तप करता है, इसलिये वह 
मनुष्य कहलानेलायक नहीं है; क्योंकि सत्कार, मान 
आदि तो पशु-पक्षियोंको भी प्रिय लगते हैं और वे 
बेचारे दम्भ भी नहीं करते | तामस मनुष्य तो पशुओंपे 
भी नीचे हैं; क्योंकि पशु-पक्षी स्वयं दुःख पाकर 
दूसरोंको दुःख तो नहीं देते, पर यह तामस मुर 
तो स्यं दुःख पाकर दूसरोंको दुःख देता है |] 


श्र 


सम्बध-- अब भगवान्‌ आगेके तीन स्लोकोमे क्रमशः सात्तिक, राजस और तामस दानके लक्षण बताते हैं । 


दातव्यमिति 


यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 


देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम्‌ ।। २० ।। 
‘She दान देना कर्तव्य है-ऐसे भावसे जो दान देश, काल और पात्रके प्राप्त होनेपर 
प॒कारीको दिया जाता है, वह दान सात्त्विक कहा गया है । 


व्याख्या-इस श्लोकमें दानके दो विभाग हैं-- वस्तुओंको स्वीकार किया है अर्थात्‌ उन्हें अप म 
(१) दातव्यमिति यद्वनं दीयते अनुपकारिणे' और है । जिसने वस्तुओंको खीकार किया है, उ 


_ (२)'देशे काले च पत्रे च' । 


देनेकी जिम्मेवारी होती है । अतः देनामात्र मेरा क | 


"दातव्यमिति र यम ह ०१००० हर देशे काले च पात्रे च'— है--इस जालमे दान करना चाहिये | उसका ` यहा ! [ 
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यह भाव बिल्कुल 
तात्पर्यं ही त्यागमें है । 
अब किसको दिया जाय? तो कहते हैं-- 

'दीयतेऽनुपकारिणे' अर्थात्‌ जिसने पहले कभी हमारा 
उपकार किया ही नहीं, अभी भी उपकार नहीं करता 
है ओर आगे हमारा उपकार करेगा, ऐसी सम्भावना 
भी नहीं है--ऐसे 'अनुपकारी' को निष्कामभावसे देना 
चाहिये । इसका तात्पर्य यह नहीं हे कि जिसने हमारा 
उपकार किया है, उसको न दे, प्रत्युत जिसने हमारा 
उपकार किया है, उसे देनेमें दान न माने । कारण 
कि केवल देनेमात्रसे सच्चे उपकारका बदला नहीं 
चुकाया जा सकता । अतः 'उपकारी'की भी अवश्य 
सेवा-सहायता करनी चाहिये, पर उसको दानमें भरती 
नहीं करना चाहिये । उपकारकी आशा रखकर देनेसे 
वह दान राजसी हो जाता है । 

'देशे काले च पात्रे च' * पदोंके दो अर्थ होते हैं-- 

(१) जिस देशमें जो चीज नहीं है और उस 
चीजकी आवश्यकता है, उस देशमें वह चीज देना; 
जिस समय जिस चीजकी आवश्यकता है, उस समय 
वह चीज देना; और जिसके पास जो चीज नहीं है 
और उसकी आवश्यकता है, उस अभावग्रस्तको वह 
चीज देना । 

(२) गङ्गा, यमुना, गोदावरी आदि नदियाँ और 
कुरुक्षेत्र, प्रयागराज, काशी आदि पवित्र देश प्राप्त 


दातव्य' का 


द ९९३ 


होनेपर दान देना; अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात, अक्षय 


तृतीया, संक्रान्ति आदि पवित्र काल प्राप्त होनेपर दान 
देना; ओर वेदपाठी ब्राह्मण, सदगुणी-सदाचारी भिक्षुक 
आदि उत्तम पात्र प्राप्त होनेपर दान देना । 

'देशे काले च पात्रे च' पदोंसे उपर्युक्त दोनों ही 
अर्थ लेने चाहिये । 

` “तद्दानं सात्विकं स्मृतम्‌ ऐसा दिया हुआ दान 

सात्तिक कहा जाता है | तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण 
सृष्टिकी जितनी चीजें हैं, वे सबकी हैं और सबके 
लिये हैं, अपनी व्यक्तिगत नहीं हैं । इसलिये अनुपकारी 
व्यक्तिको भी जिस चीज--वस्तुकी आवश्यकता हो, 
वह चीज उसीकी समझकर उसको देनी चाहिये । 
जिसके पास वह वस्तु पहुँचेगी, वह उसीका हक है; 
क्योकि यदि उसकी वस्तु नहीं है, तो दूसरा व्यक्ति 
चाहते हुए भी उसे वह वस्तु दे सकेगा नहीं । 
इसलिये पहलेसे यह समझे कि उसकी ही वस्तु 
उसको देनी है, अपनी वस्तु (अपनी मानकर) उसको 
नहीं देनी है । तात्पर्य यह है कि जो वस्तु अपनी 
नहीं है और अपने. पास है अर्थात्‌ उसको हमने 
अपनी मान रखी है, उस वस्तुको अपनी न मानने 
के लिये उसकी समझकर उसीको देनी है । 

इस प्रकार जिस दानको देनेसे वस्तु, फल और 
क्रियाके साथ अपना सम्बन्ध-विच्छेद होता है, वह 
दान सात्त्विक कहा जाता है । 


है 


यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
दीयते च परिबिलष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ।। २१ । । 
किन्तु जो दान प्रत्युकारके लिये अथवा फल-प्राप्तिका उद्देश्य बनाकर फिर क्लेशपूर्वक 


दिया जाता है, बह दान राजस कहा जाता है । 
्रत्युपकारार्थम'-रजस दान र क 
ख धन आ जायगा । अमुक पण्डितजी बड़े अच्छे 


व्याख्या- यत्तु 


किसी विशेष अवसरपर दानकी चीजोको गिन करके 
निकालता है, तो वह विचार करता है कि हमारे सगे- 


सम्बन्धीके जो के झि है गो छा या काहो हैं, उनको हम दान करेंगे, 





जिससे कि हमारे सगे-सम्बन्धी हमारे कुल-पुरोहितको 
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विवाहका, नया मकान बनवानेका, कुआँ खुदवानेका 
मुहूर्त निकाल देंगे । हमारे सम्बन्धी हैं अथवा हमारा 
हित करनेवाले हैं, उनको हम सहायतारूपमें पैसे देंगे, 
तो चे कभी हमारी सहायता करेंगे, हमारा हित करेंगे । 
हमें दवाई देनेवाले जो पण्डितजी हैं; उनको हम दान 
करेंगे; क्योंकि दानसे राजी होकर वे हमें अच्छी-अच्छी 
दवाइयाँ देंगे, आदि-आदि । इस प्रकार प्रतिफलकी 
भावना रखकर अर्थात्‌ इस लोकके साथ सम्बन्ध जोड़कर 
जो दान किया जाता है, वह प्रत्युपकारार्थं कहा 
जाता है । 
फलमुद्दिश्य वा पुनः'- फलका उद्देश्य रखकर 
अर्थात्‌ परलोकके साथ सम्बन्ध जोड़कर जो दान 
किया जाता है, उसमें भी राजस मनुष्य देश (गङ्गा, 
यमुना, कुरुक्षेत्र आदि), काल (अमावस्या, पूर्णिमा, 
ग्रहण आदि) और पात्र (वेदपाठी ब्राह्मण आदि) को 
देखेगा तथा शास्रीय विधि-विधानको देखेगा; परन्तु 
इस प्रकार विचारपूर्वक दान करनेपर भी फलकी 
कामना होनेसे वह दान राजस हो जाता है । अब 
उसके लिये दूसरे विधि-विधानका वर्णन करनेकी 
भगवानने आवश्यकता नहीं समझी, इसलिये राजस 
दानमें “देशे काले च पात्रे' पदोंका प्रयोग नहीं किया । 


यहाँ "पुनः' पद कहनेका तात्पर्य है कि जिससे 
कुछ उपकार पाया है अथवा जिससे भविष्यमें कुछ-न- 
कुछ मिलनेकी सम्भावना है, उसका विचार राजस 
पुरुष पहले करता है, फिर पीछे दान देता है । 

'दीयते च परिक्लिष्टम्‌-राजस दान बहुत 
क्लेशपूर्वक दिया जाता है; जैसे-वक्त आ गया है, 
इसलिये देना पड़ रहा है । इतनी चीजें देंगे तो इतनी 
चीजें कम हो जायेगी । इतना धन देंगे तो इतना 
घन कम हो जायगा।वे समयपर हमारे काम आते 
हैं, इसंलिये उनको देना पड़ रहा है । इतनेमें ही 
काम चल जाय तो बहुत अच्छी बात है । इतनेसे 
काम तो चल ही जायगा, फिर ज्यादा क्यों दें? 
ज्यादा देंगे तो और कहाँसे लायेंगे? और ज्यादा 
देनेसे लेनेवालेका स्वभाव बिगड़ जायगा । ज्यादा देनेसे 
हमारेको घाटा लग जायगा, तो काम कैसे चलेगा? 
पर इतना तो देना ही पड़ रहा है, आदि-आदि । 
इस प्रकार राजस मनुष्य दान तो थोड़ा-सा देते हैं, 
पर कसाकसी करके देते हैं । 

“तद्दानं राजसं स्मृतम्‌'-- उपर्युक्त प्रकारसे दिया 
जानेवाला दान राजस कहा गया है । 


2९ 
अदेशकाले यहाानमपात्रेभ्यश्च दीयते । 
असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहतम्‌ ।। २२ ।। 


जो दान बिना सत्कारके तथा अबज्ञापूर्वक अयोग्य देश और कालमें कुपात्रको दिया 


जाता है, बह दान तामस कहा गया हे । 


व्याख्या- “असत्कृतमवज्ञातम्‌' तामस दान 
असत्कार और अवज्ञपूर्वक दिया जाता है; जैसे--तामस 
मनुष्यके पास कभी दान लेनेके लिये ब्राह्मण आ 
जाय, तो वह तिरस्कारपूर्वक उसको उलाहना देगा कि 
देखो पण्डितजी ! जब हमारी माताका शरीर शान्त 
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आदमी बोल पड़ता है कि 


दे दो । जिसको कोई नहीं देता, उसको देना चाहिये । 
वास्तवमें वही दान है । ब्राह्मणको तो और कोई * 
दे देगा, पर बेचारे गरीबको कौन देगा ? पण्डितजी व 
आ गया, यह तो कुत्ता आ गया; टुकड़ा डॉल '' 


नहीं तो भौकेगा, आदि-आदि । इस अकार शाखविि्, | 


ब्राह्मणॉका तिरस्कार करनेके कारण यह दान वा. 
कहलाता है । ट 
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» NY 
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. मजुष्यको अपने मनकी बातें ही जैचती हैं जेम | 
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श्लोक २२] 


करनेके लिये देश-कालकी क्या जरुरत है? जब चाहे 
तब कर दिया । जब किसी विशेष देश और कालमें 
ही पुण्य होगा, तो क्या यहाँ पुण्य नहीं होगा ? इसके 
लिये अमुक समय आयेगा, अमुक पर्व आयेगा--इसकी 
क्या आवश्यकता ? अपनी चीज खर्च करनी है, चाहे 
कभी दो, आदि-आदि । इस प्रकार तामस मनुष्य 
शासत्रविधिका अनादर, तिरस्कार करके दान करते हैं । 
कारण कि उनके हृदयमें शासत्रविधिका महत्त्व नहीं 
होता, प्रत्युत रुपयोंका महत्त्व होता है । 


'अपात्रेभ्यश्च दीयते'- तामरस दान अपात्रको 
किया जाता है । तामस मनुष्य कई प्रकारके तर्क-वितर्क 
करके पात्रका विचार नहीं करते; जैसे-शाख्रोमें देश, 
काल और पात्रकी बातें यों ही लिखी गयी हैं; कोई 
यहाँ दान लेगा तो क्या यहाँ. उसका पेट नहीं भरेगा ? 
तप्ति नहीं होगी? जब पात्रको देनेसे पुण्य होता है 
तो इनको देनेसे क्या पुण्य नहीं होगा? क्या ये 
आदमी नहीँ हैं? कया इनको देनेसे पाप लगेगा? 
आपनी जीविका चलानेके लिये, अपना मतलब सिद्ध 
करनेके लिये ही ब्राह्मणोंने शास्त्रोमे ऐसा लिख दिया 
है, आदि-आदिं । 

'तत्तामसमुदाहतम्‌'--उपर्युक्त प्रकारसे दिया 
जानेवाला दान तामस कहा गया है । 

शूझ-- गीतामें तामस-कर्मका फल अधोगति 
बताया है--'अधो गच्छन्ति तामसाः (१४ | ९८ ) 
और रामचरितमानसमें बताया है किं जिस-किसी 
त्रकारसे भी दिया हुआ दान कल्याण करता है— 

'जेन केन बिधि दीनहें दान करइ कल्यान 

(मानस ७ । १०३ ख) 
इन दोनोंमें विरोध आता है? 
समाधान--तामस मनुझ 
यह कानून दानके विषयमें लागू नहीं 
कि धर्मके चार चरण हैं--'सत्यं दया दानमिति 


(श्रीमद्भा०१२ ।३ । १८) । श 
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प्रगट चारि पद धर्म के कलि महुँ एक प्रधान । 
जेन केन बिधि दीन्हें दान करइ कल्यान ।। 
(मानस ७ । १०३ ख) 


ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि किसी प्रकार भी 
दान दिया जाय, उसमें वस्तु आदिके साथ अपनेपनका 
त्याग करना ही पड़ता है । इस दुष्टिसे तामस दाममें 
भी आंशिक त्याग होनेसे दान देनेवाला अधोगतिके 
योग्य नहीं हो सकता । 

दूसरी बात, इस कलियुगके समय मनुष्यॉका 
अन्तःकरण बहुत मलिन हो रहा है। इसलिये 
कलियुगमें एक छूट है कि जिस-किसी प्रकार भी 
किया हुआ दान कल्याण करता है । इससे मनुष्यका 
दान करनेका खभाव तो बन ही जायगा, जो आगे 
कभी किसी जन्ममें कल्याण भी कर सकता है । 
परन्तु दानकी क्रिया ही बन्द हो जायगी, तो फिर 
देनेका स्वभाव बननेका कोई अवसर ही प्राप्त नहीं 
होगा । इसी दुष्टिसे एक संतने शरद्धया 
देयमश्रद्धयादेयम' (तैत्तिरीयः १ । ११) )-इस 
श्रुतिकी. व्याख्या करते हुए कहा था कि इसमें पहले 
पदका अर्थ तो यह है कि श्रद्धासे देना चाहिये, पर 
दूसरे पदका अर्थ 'अश्रद्धया अदेयम' (अश्रद्धासे नहीं 
देना चाहिये )-- ऐसा न लेकर 'अश्रद्धया देयम्‌' 
(श्रद्धा न हो, तो भी देना चाहिये)-इस प्रकार लेना 
चाहिये । 

[दान-सम्बन्धी विशेष बात 

अन्न, जल, वस्र ओर औओषध--इन चारोंके 
दानमें पात्र-कुपात्र आदिका विशेष विचार नहीँ करना 
चाहिये । इनमें केवल दूसरेकी आवश्यकताको ही 
देखना चाहिये । इसमें भी देश, काल ओर पात्र 
मिल जाय, तो उत्तम बात और न मिले, तो कोई 


अधोगतिमें जाते हैं- बात नहीं । हमें तो जो भूखा है, उसे अन्न देना हैं | 
होता । कारण जो प्यासा है, उसे जल देना है; जो वल्नहीन है, _ 


उसे वल देना है और जो रोगी है, उसे ओषध देनी | 
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[अध्याय १७ 
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जिससे वह पुनः हिंसा आदि पापोमें प्रवृत्त हो जाय; 
जैसे कोई हिंसक मनुष्य अन्न-जलके बिना मर रहा 
है, तो उसको उतना ही अन्न-जल दे कि जिससे 
उसके प्राण रह जाये, वह जी जाय । इस प्रकार 
उपर्युक्त चारोंके दानमें पात्रता नहीं देखनी है, प्रत्युत 
आवश्यकता देखनी है । 
भगवानका भक्त भी वस्तु देनेमें पात्र नहीं देखता, 
वह तो दिये जाता है; क्योंकि वह सबमें अपने प्यारे 
प्रभुको ही देखता है कि इस रूपमें तो हमारे प्रभु 
ही आये हैं । अतः वह दान नहीं करता, कतव्य-पालन 
नहीं करता, प्रत्युत पूजा करता है-- “स्वकर्मणा 
तमध्यर्च्य' (गीता १८ ।४६) । तात्पर्यं यह है कि 
भक्तकी सम्पूर्ण क्रियाओंका सम्बन्ध भगवानके साथ 
होता है । 


ग्यारहवेंसे बाईसवें श्लोकतकके इस प्रकरणमें जो 
सात्त्विक यज्ञ, तप और दान आये हैं, वे सब-के-सब 
“देवी सम्पत्ति' हैं और जो राजस तथा तामस यज्ञ, 
तप और दान आये हैं, वे सब-के-सब 'आसुरी 
सम्पत्ति’ हैं । 

आसुरी सम्पत्तिमें आये हुए 'राजस' यज्ञ, तप 
और दानके फलके दो विभाग हैं--दृष्ट और अदुष्ट । 
इनमें भी दुष्टके दो फल हैं--तात्कालिक और 
कालान्तरिंक । जैसे-राजस भोजनके बाद तृप्तिका 
होना तात्कालिक फल है ओर रोग आदिका होना 
कालान्तरिक फल है । ऐसे ही अदुष्टके भी दो फल 


हैं--लौकिक और पारलौकिक । जैसे-दम्भपूर्वक 
'दम्भार्थमपि चैव यत्‌' (१७ । १२), 
सत्कार-मान-पूजाके लिये 'सत्कारमानपूजार्थम्‌' 


(१७ । १८) और प्रत्युपकारके लिये 'प्रतयुपकारार्थम्‌' 
(१७ ।२१) किये गये राजस यज्ञ, तप और दानका 
फल 'लौंकिक' है और वह इसी लोकमें, इसी जन्ममें, 
इसी शरीरके रहते-रहते ही मिलनेकी सम्भावनावाला 
होता है * । खर्गको ही परम प्राप्य वस्तु 
मानकर उसकी प्राप्तिके लिये किये गये यज्ञ आदिका 
फल 'पारलौकिक' होता है । परन्तु राजस यज्ञ 

'अभिसन्धाय तु फलम! (१७ । १२) और दान 
"फलमुद्दिश्य वा पुनः (१७ । २१) का फल लौकिक 
तथा पारलौकिक--दोनों ही हो सकता है । इसमें 
भी स्तर्गप्राप्तके लिये यज्ञ आदि करनेवाले 
(२ ।४२-४३; ९ । २०-२१) और केवल दमभ, 
सत्कार, मान, पूजा, प्रत्युपकार आदिके लिये यश, 
तप और दान करनेवाले ( १७ । १२, १८, २१) 
दोनों प्रकारके राजस पुरुष जन्म-मरणको प्राप्त 
होते हैं। । परन्तु तामस यज्ञ और तप करनेवाले 
( १७ । १३, १९ ) तामस पुरुष तो अधोगतिमे 


जाते हैं-'अधो गच्छन्ति तामसा:' (१४ । १८) 
'पतन्ति नरकेऽशुचो' ` (१६ । १६), “आसुरीष्वेव 
योनिषुः (१६ ।१९), 'ततो यात्त्यथमा 
गतिमः (१६ । २०) । 


जो मनुष्य यज्ञ करके ख्वर्गमें जाते हैं, उनकी 
स्वर्गमें भी दुःख, जलन, ईर्ष्या आदि होते हैंई । 


राजसके दुष्टका कालान्तरिंक फल न ज पका जस उत द ल अ बळ छन हे अदृष्टका लौकिक फल--दोनों एक-जैसे दीखते हुए भी इनम 


अन्तर है; जैसे-भोजनके परिणामस्वरूप जो रोग आदि होंगे, बह भौतिक (कालान्तरिक 
| ) फल है 
सीधे भोजनका ही परिणाम है ओर पुत्रेष्टि यत्त आदिका जो फल होगा, वह आधिदैविक (लौकिक) 


अर्थात्‌ वह 
फल है 


ल स बनकर फल (पुत्रादि) के रूपमें आता है । 
यदि राजस पुरुषोंका दम्भ (१७ । १२, १८) अधिक बढ़ जाय, तो वे नरकोंमें भी जा सकते हैं । 


ॐ स्वर्गमें भी यज्ञ आदि पुण्यकमोके अनुसार उच्च, मध्यम और कनिष्ठ--ऐसी तीन तरहकी 


श्रेणियाँ 


होती हैं । उनमें भी उच्च श्रेणीवाले जब अपने समान श्रेणीवालोंको देखते हैं, तब उन्हें ईर्ष्या होती है कि ये हमारे 


समान पदपर क्‍यों आये ? और मध्यम तथा कनिष्ठ श्रेणीवालोंको देखकर उनके मनमें अभिमान होता है कि 


कितने बड़े हें ! 


मध्यम श्रेणीवाले जब अपनेसे उच्च श्रेणीबालोंको देखते हैं, तो उनकी भोग- 
देखकर उन्हें जलन होती है, ओर कनिष्ठ श्रेणीवालॉको देखकर अभिमान Fe प 


ह 


कनिष्ठ भ्रेणीबालोंमें उच्च और मध्यम भ्रेणीवालोंको देखकर असहिष्णुता होती है, जलन होती है कि उनके 
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जैसे --शतक्रतु इन्द्रको भी असुरोके अत्याचारोसे 
दुःख होता है, कोई तपस्या करे तो उसके हृदयमें 
जलन होती है, वह भयभीत होता है । इसे पूर्वजन्मके 
पापोंका फल भी नहीं कह सकते; क्योकि उनके 
स्वर्गप्राप्तिके प्रतिबन्धकरूप पाप नष्ट हो जाते हैं-- 
'पूतपापाः' (९ ।२०) और वे यज्ञके पुण्यॉसे 
सर्गलोकको जाते हैं । फिर उनको दुःख, जलन, भय 
आदिका होना किन पापोंका फल है? इसका उत्तर 
थह है कि यह सब यज्ञमें की हुई पशु-हिंसाके 
पापका ही फल है । 


दूसरी बात, यज्ञ आदि सकाम कर्म करनेसे 
अनेक तरहके दोष आते हैं। गीतामें आया 
है--'सर्वारब्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः' 
(१८ ।४८) अर्थात्‌ धुएँसे अग्निकी तरह सभी कर्म 
किसी-न-किसी दोषसे युक्त हैं । जब सभी कमेकि 
आरम्भमात्रमें भी दोष रहता है, तब सकाम-कर्मोमें 
तो (सकामभाव होनेसे) दोषोंकी सम्भावना ज्यादा ही 
होती है और उनमें अनेक तरहके दोष बनते ही हैं । 
इसलिये शाख्नोमें यज्ञ करनेके बाद प्रायश्चित्त करनेका 
विधान है । प्रायश्ित्त-विधानसे यह सिद्ध होता है कि 
यज्ञमें दोष (पाप) अवश्य होते हैं । अगर दोष न 
होते, तो प्रायश्चित किस बातका ? परतु वास्तवमें 
प्रायश्चित्त करनेपर भी सब दोष दूर नहीं होते, उनका 
कुछ अंश रह जाता है; जैसे--मैल लगे वस्रको 


रह जाती है । इसी कारण इन्रादिक देवताओंको भी 
प्रतिकूल-परिस्थितिजन्य दुःख भोगना पड़ता है । 

वास्तवमें दोषोंकी पूर्ण निवृत्ति तो निष्कामभावपूर्वक 
कर्तव्य-कर्म करके उन कर्मोको भगवानके अर्पण कर 
देनेसे ही होती है । इसलिये निष्कामभावसहित किये 
गये कर्म ही श्रेष्ठ हैं । सबसे बड़ी शुद्धि (दोष-निवृत्ति) 
होती है--'मैं तो केवल भगवानका ही हूँ, इस प्रकार 
अहंता-परिवर्तनपूर्वक भगवत्राप्तिका उद्देश्य बनानेसे। 
इससे जितनी शुद्धि होती है, उतनी कमेसि नहीं 
होती * । भगवानने कहा है-- 

सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । 
जन्म कोटि अघ नासहिं तबहीं ।। 
2० 2557 (मानस ५। ४४ | १) 

तीसरी बात, गीतामें अर्जुनने पूछा कि मनुष्य न 
चाहता हुआ भी पापका आचरण क्यों करता है? 
तो उत्तरमें भगवाननें कहा--'काम एष क्रोध एष 
रजोगुणसमुद्धवः' (३ । ३७)। तात्पर्य है कि रजोगुणसे 
उत्पन्न कामना ही पाप कराती है । इसलिये कामनाको 
लेकर किये जानेवाले राजस यज्ञकी क्रियाओमें पाप 
हो सकते हैं । 

राजस तथा तामस यज्ञ आदि करनेवाले 
आसुरी-सम्पत्तिवाले हैं और सात्तिक यज्ञ आदि करनेवाले 
ट्रैवी-सम्पत्तिवाले हैं; परन्तु दैवी-सम्पत्तिके गुणोंमें भी 
यदि 'राग' हो जाता है, तो रजोगुणका धर्म होनेसे 
वह राग भी बन्धनकारक हो जाता है (गीता १४ । ६) । 


साबुनसे धोनेपर भी उसके तन्तुओंके भीतर थोड़ी मैल रे 


पास इतनी भोग-सामग्री क्यों है? बे इतने ऊँचे 
देखकर ईर्ष्या होती है कि ये हमारे समान 


ऽ प द्भ दप्तर वयो गये है? और अपने समान श्रेणीबालोको क्यों गये हैं? और अपने समान श्रेणीवालोंको 
कैसे आकर बैठे हैं, तथा जो स्वर्गमें नहीं आये है, उनको देखकर 


अभिमान होता है कि हम कितने उच्च स्थान-स्वर्गमे हैं ! 


स्वर्गमें जो स्थिति है, बह भी तो नित्य नहीं है; 
उनको भी मृत्युलोकमें आना पड़ता है. क्षीणे पुण्ये 
इसका भय सदा बना रहता 


न दूसरोंकी उन्नति सही न जाय, ईर्ष्या हो जाय 


क्योंकि किसी भी श्रेणीवाले क्यों न हों, पुण्य क्षीण हो जानेपर 
मर्त्यलोकं विशन्ति' (गीता ९ । २९) और इसकी चिन्ता, 
है कि यह स्थिति हमारी रहेगी नहीं, एक दिन चली जायगी । 


आदिं जितने भी दोष हैं, वे पूर्वकृत कमोके फल नहीं 


हैं । शाख्रविहित सकाम कमोंको करनेसे अन्तःकरणकी 


, कारण ही होते 
हैं । वे सब दोष अन्तःकरणकी अशुद्धिके जिससे स्वर्गादि लोकोके भोगोंको भोगते हैं.। अन्तःकरणकी 


सर्वथा शुद्धि नहीं होती, पतयत आंशिक शुद्धि होती है, 


अशुद्धि सर्वथा तभी मिटती है, जब उद्देश्य केबल भगवानका ही ह्मे । 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[अध्याय ९७ 


अमजमममऊमफमज़ककफ़अफअफ ऽज्ञा हजमजत जारमनासकजजङज कश 
है ।दैवी-सम्पत्तिको धारण करनेवाले सालिक मनुष्य परमालम्रापिके उद्देश्यसे जो यज्ञ, तप ओर दानरूप कर्म करते है 
उन कर्मोमें होनेवाली (भाव, विधि, क्रिया आदिकी) कमीकी पूर्तिकि लिये क्या करना चाहिये ? इसे बतानेके लिये 


भगवान्‌ आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं । 


ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः । 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ।। २३ ।। 


ॐ, तत्‌ और सत--इन तीनों नामोंसे जिस परमात्माका निर्देश किया गया है, उसी 
परमात्माने सृष्टिके आदिमें वेदों, ब्राह्मणों और यज्ञोंकी रचना की है । 


व्याख्या--' ३» तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रविधः 
स्मृत:ः-- ३, तत्‌ और सत्‌--यह तीन प्रकारका 
परमात्माका निर्देश है अर्थात्‌ परमात्माके तीन नाम हैं 
(इन तीनों नामोंकी व्याख्या भगवानने आगेके चार 
श्लोकोमें की है) । 

'ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा -- 
उस पस्मात्माने पहले (सृष्टिके आरम्भमें) वेदों, ब्राह्मणों 
और यज्ञोंको बनाया । इन तीनोंमें विधि बतानेवाले 
वेद हैं, अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मण हैं और क्रिया 
करनेके लिये यज्ञ हैं । अब इनमें यज्ञ, तप, दान 


आदिकी क्रियाओंमें कोई कमी रह जाय, तो `या 
करें? परमात्माका नाम लें तो उस कमीकी पूर्ति हो 
जायगी । जैसे रसोई बनानेवाला जलसे आटा सानता 
(गुंघता) है, तो कभी उसमें जल अधिक पड़ जाय, 
तो बह क्या करता है? आटा ओर मिला लेता है । 
ऐसे ही कोई निष्कामभावसे यज्ञ, दान आदि शुभ 
कर्म करे और उनमें कोई कमी-- अङ्ग-वैगुण्य रह 
जाय, तो जिस भगवानसे यज्ञ आदि रचे गये हैं, 
उस भगवानका नाम लेनेसे वह अङ्ग-वैगुण्य ठीक हे 
जाता है, उसकी पूर्ति हो जाती है । 


x 


तस्मादोमित्युदाहत्य 


यज्ञदानतपः क्रियाः । 


प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ।। २४ । 


इसलिये बैदिक सिद्धान्तोंको माननेवाले पुरुषोंकी शासत्रविधिसे नियत यज्ञ, दान और 
तपरूप क्रियाँ सदा 'ॐ' इस परमात्माके नामका उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं । 


व्याख्या--'तस्मादोमित्युदाहत्य ब्रह्मवादिनाम्‌ -- 
वेदवादीके लिये अर्थात्‌ वेदोंको मुख्य माननेवाला जो है? कारण कि सबसे पहले '३%--प्रणव 
वैदिक सम्प्रदाय है, उसके लिये '३' का उच्चारण हुआ है । उस प्रणवकी तीन मात्राएँ हें 
करना खास बताया है । वे “3 का उच्चारण करके त्रिपदा गायत्री प्रकट हुई है और 
ही वेदपाठ, यज्ञ, दान, तप आदि शास्रविहित क्रियाओंमें- ऋक्‌, साम और यजुः--यह वेदत्रयी प्रकट 


'३%' का सबसे पहले उच्चारण क्यों किया जाती 
प्रकट 
। उन मात्राओंसे 
त्रिपदा गाय्रीसे 
हुई है । 


रवृत होते हैं; क्योंकि जैसे गायें साँड़के बिना फलवती इस दृष्टिसे '$४” सबका मूल है और इसीके अन्त 


नहीं होतीं, “ऐसे ही वेदकी जितनी ऋचाएँ हैं, श्रुतियाँ गायत्री भी है तथा सब-के-सब वेद भी हैँं। डा 
हैं, वे सब 'ॐ' का उच्चारण किये बिना फलवती जितनी वैदिक क्रियाएं की .जाती हैं, वे सब 


तदित्यनभिसंधाय 
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का उच्चारण करके ही की जाती हैं । 
> ` 


यज्ञतपःक्रियाः । 
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'तत्‌ नामसे कहे जानेवाले परमात्माके लिये ही सब कुछ है-- ऐसा मानकर मुक्ति 


चाहनेवाले मनुष्योंद्रारा फलकी इच्छासे .रहिंत होकर 
का कर अनेक 
क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ की जाती हैं । woes 


व्याख्या --तदित्यनभिसंधाय ******मोक्षका- 
डिक्षभिः' --केवल उस परमात्माकी प्रसन्नताके उद्देश्यसे, 
किञ्चिन्मात्र भी फलकी इच्छा न रखकर शास्रीय यज्ञ, 
तप, दान आदि शुभ कर्म किये जाये । कारण कि 
विहित-निषिद्ध, शुभ-अशुभ आदि क्रियामात्रका आरम्भ 


होता है और समाप्ति होती है ऐसे ही उस क्रियाका ' 


जो फल होता है, उसका भी संयोग होता है ओर 
वियोग होता है अर्थात्‌ कर्मफलके भोगका भी आरम्भ 
होता है और समाप्ति होती है । परन्तु परमात्मा तो 
उस क्रिया और फलभोगके आरम्भ होनेसे पहले भी 
हैं तथा क्रिया और फलभोगकी समाप्तिके बाद भी 
हैं एवं क्रिया और फलभोगके समय भी वैसे-के-वैसे 
हैं । परमात्माकी सत्ता नित्य-निरन्तर है । नित्य-निरन्तर 
रहनेवाली इस सत्ताकी तरफ ध्यान दिलानेमें ही 'तत्त 
इति’ पदोंका तात्पर्य है; और उत्पत्त-विनाशशील 
फलकी तरफ ध्यान न देनेमें ही अनभिसंधाय फलम्‌, 
पदोंका तात्पर्य है अर्थात्‌ नित्य-निरन्तर रहनेवाले तत्वको 
स्मृति रहनी चाहिये और नाशवान्‌ फलकी अभिसंधि 
(इच्छा) बिल्कुल नहीं रहनी चाहिये । 

नित्य-निरन्तर वियुक्त हेनेवाले, प्रतिक्षण अभावमें 
जानेवाले इस संसारमें जो कुछ देखने, सुनने और 
जाननेमें आता है, उसीको हम प्रत्यक्ष, सत्स मान 
लेते हैं और उसीकी प्राप्तिमें हम अपनी बुद्धिमानी 
और बलको सफल मानते हैं। इस परिवर्तनशील 
संसारको प्रत्यक्ष माननेके कारण ही सदा-सर्वदा सर्वत्र 
परिपूर्ण रहता हुआ भी वह परमात्मा हमें मत्य नहीं 
परमात्मप्राप्तिका ही उद्देश्य 


रखकर उस संसारका अर्थात्‌ अहँता-ममता (मैं-मरपन) 


का त्याग करके, उन्हींकी दी हुई शक्तिसे, यज्ञ आदिको 
उन्हींका मानकर निष्कामभावपूर्वक उन्हीके लिये यज्ञ 
आदि शुभकर्म करने चाहिये । इसीमें ही मनुष्यकी 
वास्तविक बुद्धिमानी और बल-(पुरुषार्थ-) की सफलता 
है । तात्पर्यं यह है कि जो संसार प्रत्यक्ष प्रतीत 
हो रहा है, उसका तो निराकरण करना है और 
जिसको अप्रत्यक्ष मानते हैं, उस 'तत! नामसे कहे 
जानेवाले परमात्माका अनुभव करना है, जो 
नित्य-निरन्तर प्राप्त है । 

भगवानके भक्त (भगवानका उद्देश्य रखकर) 
“तत? पदके बोधक राम, कृष्ण, गोविन्द, नारायण, 
वासुदेव, शिव आदि नामोंका उच्चारण करके सब 
क्रियाएँ आरम्भ करते हैं । 

अपना कल्याण चाहनेवाले मनुष्य यज्ञ, दान, 
तप, तीर्थ, ब्रत, जप, स्वाध्याय, ध्यान, समाधि आदि 
जो भी क्रियाएँ करते हैं, वे सब भगवानके लिये, 
भगवानकी प्रसन्नताके लिये, भगवानकी आज्ञा-पालनके 
लिये ही करते हैं, अपने लिये नहीं । कारण कि 
जिससे क्रियाएँ की जाती हैं, वे शरीर, इन्द्रियों, 
अन्तःकरण आदि सभी परमात्माके ही हैं, हमारे नहीं 
हैं। जब शरीर आदि हमारे नहीं हैं, तो घर, 
जमरीन-जायदाद, रुपये-पैसे, कुटुम्ब आदि भी हमारे 
नहीं हैं । ये सभी प्रभुके हैं और इनमें जो समर्थ्य, 
समझ आदि है, वह भी सब प्रभुकी हैऔर हम खुद 
भी प्रभुके ही हैं । हम प्रभुके हैं और प्रभु हमारे 
हैं--इस भावसे वे सब क्रियाएँ प्रभुकी प्रसन्नताके 
लिये ही करते हैं । 


उब -चौनीसवे रलोकमें ॐ की और पचचीसव लोकें 'तत्‌' शब्दकी व्याख्या करके अब भगवान्‌ आगेके 
दो श्लोकॉमें पाँच प्रकारसे श्रत्‌' शब्दकी व्याख्या करते हैं । 
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हे पार्थ ! परमात्माके 


व्याख्या--'सद्धावे'-'परमात्मा हैं इस प्रकार 
परमात्माकी सत्ता-(होनेपन-) का नाम सद्भाव है । 
उस परमात्माके सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार आदि 
जितने रूप हैं और सगुण-साकारमें भी उसके विष्णु, 


राम, कृष्ण, शिव, शक्ति, गणेश, सूर्य आदि जितने 


अवतार हैं, वे सब-के-सब 'सदभाव'के अन्तर्गत हैं । 
इस प्रकार जिसका किसी देश, काल, वस्तु आदिमें 
कभी अभाव नहीं होता, ऐसे परमात्माके जो अनेक 
रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक तरहकी लीलाएँ हैं, 
चे सब-के-सब'सद्भाव'के अन्तर्गत हैं । 
'्साधुभावे'-- परमातमप्राप्तिके लिये अलग-अलग 
सम्रदायोंमें अलग-अलग जितने साधन बताये गये 
हैं, उनमें हृदयके जो दया, क्षमा आदि श्रेष्ठ, उत्तम 
भाव हैं, वे सब-के-सब 'साधुभाव'के अन्तर्गत हैं । 
 '“सदित्येतत्मयुज्यते' --सत्तामें और श्रेष्ठतामें “सत्‌' 
शब्दका प्रयोग किया जाता है अर्थात्‌ जो सदा है, 
जिसमें कभी किञ्जिन्मात्र भी कमी और अभाव नहीं 
होता--ऐसे परमात्माके लिये और उस परमात्माकी 


[अध्याय १७ 


के 'सत!--इस नामका सत्तामात्रमें ओर श्रेष्ठ भावमें प्रयोग 
जाता है तथा प्रशंसनीय कर्मके साथ सत्‌ 


शाब्द जोड़ा जाता है । 


प्राप्तिके लिये दैवी सम्पत्तिके जो सत्य, क्षमा, उदारता, 
त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं, उनके लिये 'सत' शब्दका 
प्रयोग किया जाता है; जैसे-- सत्‌-तत्त््, सदगुण, 
सद्भाव आदि । 

"प्रशस्ते कर्मणि तथा पार्थ 
युज्यते'--परमात्मप्राप्तके लिये अलग-अलग 
सम्प्रदायोंमें अलग-अलग जितने साधन बताये गये 
हैं, उनमें क्रियारूपसे जितने श्रेष्ठ आचरण हैं, वे 
सब-के-सब “प्रशस्ते कर्मणि’ के अन्तर्गत हें । इसी 
प्रकार शा्रविधिके अनुसार यज्ञोपवीत, विवाह आदि 
संस्कार; अन्नदान, भूमिदान, गोदान आदि दान; और 
कुआँ-बावड़ी खुदवाना, धर्मशाला बनवाना, मन्दिर 
बनवाना, बगीचा लगवाना आदि श्रेष्ठ कर्म भी 
"प्रशस्ते कर्मणि’ के अन्तर्गत आते हैं । इन सब श्रेष्ट 
आचरणोंमें, श्रेष्ठ कमेमिं 'सत' शब्दका प्रयोग किया 
जाता है; जैसे-सदाचार, सत्कर्म, सत्सेवा, सदव्यवहार 
आदि । 


सच्छब्दः 


च 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः 


सदिति चोच्यते । 


कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ।। २७ ।। 


यज्ञ, तप और दानरूप क्रियामें जो स्थिति (निष्ठा) है, वह भी 'सत'--ऐसे कही 
जाती है और उस परमात्माके निमित्त किया जानेवाला कर्म भी 'सत'--ऐसा ही कहा जाता है । 


व्याख्या-'यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति 
चोच्यते' --- यज्ञ, तप ओर दानरूप प्रशंसनीय क्रियाओंमें 
जो स्थिति (निष्ठा) होती है, वह “सत्‌' कही जाती 
है । जैसे, किंसीकी सात्त्विक यज्ञमें, किसीकी सात्त्विक 
तपमें और किसीकी सात्त्विक दानमें जो स्थिति--निष्ठा 
है अर्थात्‌ इनमेंसे एक-एक चीजके प्रति हृदयमें जो 
श्रद्धा है और इन्हें करनेकी जो तत्परता है, वह 
सन्निष्ठा (सत्‌-निष्ठा) कही जाती है । 

~ ' भच' पद देनेका तात्पर्यं यह है कि जिस प्रकार 


होती है, ऐसे ही किसीकी वर्णधर्ममे, किसीकी 
आश्रमधर्ममें, किसीकी सत्य-त्रत-पालनमें, 
अतिथि-सत्कारमें, किसीकी सेवामें, किंसीकी आर 
पालनमें, किसीकी पतिवरत-धर्ममें और किसीकी गङ्ग 
तीथेमिं जो हृदयसे श्रद्ध है, उनमें जो रचि, वि 
और तत्परता है, वह भी 'सन्निष्ठा' कही जाती है। 
'कर्म चैव तदर्थीयं सक्िाभिीयते ठ 
होते हैं-लोकिक (सखरूपसे ही संसार-सम्बन्धी) ` और 0 











पारमार्थिक (स्वरूपसे ही भगवत्सम्बन्धी):-- 

(१) वर्ण और आश्रमके अनुसार जीविकाके 
लिये यज्ञ, अध्यापन, व्यापार, खेती आदि व्यावहारिक 
कर्तव्य-कर्म ओर. खाना-पीना, उठना-बैठना, 
चलना-फिरना, सोना-जगना आदि शारीरिक कर्म--ये 
सभी 'लोकिक' हें । | 

(२) जप-ध्यान, पाठ-पूजा, कथा-कीर्तन, 
श्रवण-मनन, चिन्तन-ध्यान आदि जो कुछ किया जाय, 
वह सब 'पारमार्थिक' है । 

इन दोनों प्रकारके कोको अपने सुख-आराम 
आदिका उद्देश्य न रखकर निष्कामभाव एवं 
श्रद्धा-विश्वाससे केवल भगवानके लिये अर्थात्‌ 
भगवत्ीत्यर्थ किये जायँ तो वे सब-के-सब 'तदर्थीय 
कर्म' हो जाते हें । भगवदर्थ होनेके कारण उनका 
फल 'सत्‌' हो जाता है अर्थात्‌ सत्स्वरूप परमात्माके 
साथ सम्बन्ध होनेसे वे सभी (दैवी सम्पत्ति' हो जाते 
हैं, जो कि मुक्ति देनेवाली है । 

जैसे अग्निमें ठीकरी रख दी जाय तो अग्नि 
उसको अग्निरूप बना देती है । यह सब अग्निकी 
ही विशेषता है कि ठीकर भी अग्निरूप हो जाती 
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है! ऐसे ही उस परमात्माके लिये जो भी कर्म किया 
जाय, वह सब सत्‌ अर्थात्‌ परमात्मस्वरूप हो जाता 
है अर्थात्‌ उस कर्मसे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती 
है । उस कर्में जो भी विशेषता आयी है, वह 
परमात्माके सम्बन्धसे ही आयी है । वास्तवमें तो कर्ममें 
कुछ भी विशेषता नहीं है । | 

. यहाँ 'तदर्थीयम्‌' कहनेका तात्पर्य है कि जो 
ऊँचे-से-ऊँचे भोगॉको, स्वर्ग आदि भोग-भूमियॉको न 
चाहकर केवल परमात्माको चाहता है, अपना कल्याण 
चाहता है, मुक्ति चाहता है, ऐसे साधकका जितना 
पारमार्थिक साधन बन गया है, वह सब सत्‌ हो 
जाता है । इस विषयमें भगवान्ने कहा है कि 
"कल्याणकारी काम करनेवाले किसीकी भी दुर्गति नहीं 
होती' (गीता ६ ।४०), इतनी ही बात नहीं, जो 
योग-(समता अथवा परमात्मतत्त्व-) का जिज्ञासु होता 
है, वह भी. वेदोंमें स्वर्ग आदिकी प्राप्तिके लिये बताये 
हुए सकाम कमॉसे ऊँचा उठ जाता है! 
(गीता ६ । ४४) । कारण कि वे कर्म तो फल देकर 
नष्ट हो जाते हैं, पर उस परमात्माके लिये किया हुआ 
साधन--कर्म नष्ट नहीं होता, प्रत्युत सत्‌ हो जाता है । 
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सम्बध--पूर्वश्लोकमें आया कि परमात्माके उद्देश्वसे किये गये कर्म सत्‌’ हो जाते हैं । परन्तु परमात्माके उद्देश्यसे 
रहित जो कर्म किये जाते हैं, उनकी कौन-सी संज्ञा होगी? इसे आगेके स्लोकमें बताते हैं । 
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थं न च तत्रत्य नो इह ।। २८ ।। 


हे पार्थ! अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा _ 
और भी जो कुछ किया जाय,. बह सब असत्‌. --ऐसा कहा जाता है । उसका फल 
न यहाँ होता है, न मरनेके बाद ही होता है अर्थात्‌ उसका कहीं भी सत्‌ फल नहीं होता । 


व्याख्या--'अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च 


यत्‌'--अश्रद्धापूर्वक यज्ञ, दान और तप किया जाय, 


४ है जिसकी शास्त्रमें आज्ञा , धर्म, ईश्वर 
pl र अश्रद्धपूर्वक किया क 





जाय-” वह सब अर प अ पक तरल वह सब 'असत्‌ कहा जाता है । 


'अश्रद्धया' पदमें श्रद्धांक अभावका वाचक 'नञ!ः 
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६ फल कतकि न चाहनेपर भी कर्ताको मिलता ही है ति करते रहना चाहिये । 
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(मानस ७ । ९८ । १) 
_इस प्रकारके विरुद्ध भाव रखकर वे यज्ञ, 
दान आदि क्रियाएँ करते हैं । 
जब वे शास्रमें श्रद्धा ही नहीं रखते, तो फिर 
चे यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म क्यों करते हैं? वे उन 
शास्त्रीय कमोको इसलिये करते हैं कि लोगोंमें उन 
क्रियाओंका ज्यादा प्रचलन है, उनको करनेवालोंका 
लोग आदर करते हैं तथा उनको करना अच्छा समझते 
हैं । इसलिये समाजमें अच्छा बननेके लिये ओर जो 
लोग यज्ञ आदि शास्त्रीय कर्म करते हैं, उनकी श्रेणीमें 
गिने जानेके लिये वे श्रद्धा न होनेपर भी शास्त्रीय 
कर्म कर देते हैं । 


'असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रेत्य नो इह 
अश्रद्धूर्वक यज्ञ आदि जो कुछ शास्रीय कर्म किया 
जाय, वह सब 'असत' कहा जाता है। उसका न इस 
लोकमें फल होता है ओर न परलोकमें- 
जन्म-जन्मान्तरमें ही फल होता है । तात्पर्य यह कि 
सकामभावसे श्रद्धा एवं विधिपूर्वक शास्रीय कर्मोको 
करनेपर यहाँ धन-वैभव, ख्नी-पुत्र आदिकी प्राप्ति ओर 
मरनेके बाद सर्गादि लोकोंकी प्राप्ति हो सकती है 
और उन्हीं कमॉको निष्कामभावसे श्रद्धा एवं विधिपूर्वक 
करनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होकर परमात्मप्राप्ति हो 
जाती है; परन्तु अश्रद्धपूर्वक कर्म करनेवालोंको इनमेंसे 
कोई भी फल प्राप्त नहीं होता । 


यदि यहाँ यह कहा जाय कि अश्रद्धापूर्वक जो 
कुछ भी किया जाता है, उसका इस लोकमें और 
परलोकमें कुछ भी फल नहीं होता, तो जितने पाप-कर्म 
किये जाते हैं, वे सभी अश्रद्धासे ही किये जाते हैं, 
तब तो उनका भी कोई फल नहीं होना चाहिये! 
और मनुष्य भोग भोगने तथा संग्रह करनेकी इच्छाको 


_ लेकर अन्याय, अत्याचार, झुठ, कपट, धोखेबाजी 


आदि जितने भी पाप-कर्म करता है, उन कर्मोका 
फल दण्ड भी नहीं चाहता ! पर वास्तवमें ऐसी बात 
है नहीं । कारण कि कर्मोका यह नियम है कि रागी 
पुरुष रागपूर्वक जो कुछ भी कर्म करता है, उसका 


* श्रीमद्भगवदगीता * 


[अध्याय १७ 


+अक कअअ अङजकफञाऊकञकअऽअअभकभऊभञअअज्अाअअजङकाा अः नाका भाशा औमकक फक कफ परक फफ पक 


इसलिये आसुरी सम्पदावालोंको बन्धन और आसुरी 

योनियों तथा नरकोंकी प्राप्ति होती है । 
छोटे-से-छोटा और साधारण-से-साधारण कर्म 

भी यदि उस परमात्माके उद्देश्यसे ही निष्कामभावपूर्वक 


किया जाय, तो वह कर्म 'सत्‌' हो जाता है अर्थात्‌ | 
परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला हो जाता है; एरनतु | 
बड़े-से-बड़ा यज्ञादि कर्म भी यदि श्रद्धापूर्वक और 


शास्रीय विधि-विधानसे सकामभावपूर्वक किया जाय, 
तो वह कर्म भी फल देकर नष्ट हो जाता 
परमात्माकी प्राप्ति करानेवाला नहीं होता तथा वे यज्ञदि 
कर्म यदि अश्रद्धापूर्वक किये जायें, तो वे सब असत्‌. 
हो जाते हैं अर्थात्‌ 'सत' फल देनेवाले नहीं होते । 
तात्पर्य यह है कि परमात्माकी प्राप्तिमें क्रियाकी प्रधानता 
नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा-भावकी ही प्रधानता है । 


पूवोक्त सद्भाव, साधुभाव, प्रशस्त कर्म, सत्‌-स्थिति 
और तदर्थीय कर्म--ये पाँचों परमात्माकी प्राप्ति 
करानेवाले होनेसे अर्थात्‌ 'सत्‌'--परमात्माके साथ 
सम्बन्ध जोड़नेवाले होनेसे 'सत्‌' कहे जाते हैं । 


अश्रद्धासे किये गये कर्म 'असत' क्यों होते है ? 
वेदोने, भगवान्ने और शाख्रोने कृपा करके मनुषयोके 
कल्याणके लिये ही ये शुभ कर्म बताये हैं, पर जो 
मनुष्य इन तीनोंपर अश्रद्धा करके शुभ कर्म करते हैं 
उनके ये सब कर्म 'असत्‌' हो जाते हैं । इन तीनोंपर 
की हुई अश्रद्धाके कारण उनको नरक आदि द 
मिलने चाहिये; पर्नु उनके कर्म शुभ (अच्छे हैं 
इसलिये उन कर्मोका कोई फल नहीं होता--यही 
उनके लिये दण्ड है । 


मनुष्यको उचित है कि वह यज्ञ, दान, १ 
तीर्थ, व्रत आदि शास्तरविहित कर्मोंको श्रद्धापूर्वक और 
निष्कामभावसे करे । भगवानने विशेष कृपा कके 
मानव-शरीर दिया है और इसमें शुभ कर्म के 
अपनेको और सब लोगोंको लाभ होता दै । 

जिससे अभी और परिणाममें सबका हित हैर 
श्रष्ठ कर्तव्य-कर्म श्रद्धापूर्वक और भगवानकी 
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3 तत्सदिति श्रीमञ्धगवद्ासूपनिषत्सु अहमविद्यायां योगशा श्रीकष्णाजुनसंवादे 


्रद्धत्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ।। १७ ।। 


इस भकार ॐ, तत्‌, सत्‌,--इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशासत्रमय श्रीमद्धावद्गीतोपनिवद्रूप 
शरीकृष्णा्जुनसंवादमें 'रद्धा्रयविभागयोग' नामक सत्रहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ।। १७ ।। 


इस अध्यायमें श्रद्धाके तीन विभाग किये गये 
हैं-- सात्त्विकी, राजसी और तामसी । इस विभागको 
जो ठीक-ठीक जान लेगा, वह. सात्तिकी श्रद्धाका 
ग्रहण ओर राजसी-तामसी श्रद्धाका त्याग कर देगा । 
राजसी-तामसी श्रद्धाका त्याग करते ही (सात्तिकी 


श्रद्धासे) भगवानके साथ स्वतःसिद्ध नित्य-सम्बन्धका - 


अनुभव हो जायगा । इसलिये इस अध्यायका नाम 
'श्रद्धात्रयविभागयोग' रखा गया है । 


सत्रहवें अध्यायके पद, अक्षर ओर उवाच 
(१) इस अध्यायमें 'अथ सप्तदशोऽध्यायः 
के तीन, 'अर्जुन उवाच' आदि पदोके चार, श्लोकोके 
तीन सौ अड़तीस और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस 

प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग तीन सौ आट्टावन है । 
(२) इस अध्यायमें 'अथ सप्तदशोऽध्यायः' के 
आठ, 'अर्जुन उवाच' आदि पदोके तेरह, श्लोकोके 
आठ सौ छियानबे और पुष्पिकाके इक्यावन अक्षर 
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हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोका योग नौ सौ अड़सठ 
है । इस अध्यायके सभी श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं । 

(३) इस अध्यायमें दो उवाच हैं--'अर्जुन 
उवाच' ओर 'श्रीभगवानुवाच' । 


सत्रहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके अट्ठाईस श्लोकोमेंसे तीसरे 
श्लोकके पहले चरणमें 'मगण' और तीसरे चरणमें 
'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'संकीर्ण-विषुला'; दसवें और 
बारहवें श्लोकके प्रथम चरणमें तथा पचीसवें-छब्बीसवें 
श्लोकॉके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 
'न-विपुला'; सोलहवें-सत्रहवें श्लोकोके प्रथम चरणमें 
'मगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विषुला'; ग्यारहवें श्लोकके 
तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विषुला'; ओर 
उन्नीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें “रगण' प्रयुक्त होनेसे 
'र-बिपुला' संज्ञावाले छन्द हैं । शेष उन्नीस श्लोक 
ठीक ' पथ्याबक्त्र' अनुष्टप्‌ छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं । 
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॥ 3» श्रीपरमात्मने नमः॥ 


अथाष्टादशोऽध्यायः 


अवतरणिका 

श्रीभगवान्‌ने दूसरे अध्यायके उन्तालीसवें श्लोकमें 'एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां 
शृणु उ पदॉसे जिस सांख्ययोग और कर्मयोगकी बात कही है, उसीको तीसरे अध्यायके तीसरे 
श्लोकमें सांख्यनिडा और योगनिष्ठाके नामसे कहा है । उन दोनों निष्ठाओंके तत्वको अलग-अलग 
रूपसे ठीक जाननेकी इच्छा अर्जुनके मनमें थी । परन्तु जिस प्रकार भगवानको सातवेंसे पंद्रहवें 
अध्यायतक दैवी सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्तिको कहनेका अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार 
अर्जुनको भी तीसरेसे सत्रहवें अध्यायतक उन दोनों निष्ठाओके विषयमें अपनी जिज्ञासा प्रकट करनेका 
अवसर प्राप्त नहीं हुआ । 

तीसरे अध्यायके तीसरे स्लोकमें दो निष्ठाओंको कहकर भगवानूने चौथे अध्यायके पहले 
श्लोकमें बताया कि मैंने इस अविनाशी योगको सूर्यसे कहा था । इसपर अर्जुनने प्रश्न किया कि 
आपका जन्म तो अभीका है फिर आपने सृष्टिके आदिमें सूर्यको कैसे उपदेश दिया ? उत्तरमें 
भगवान्‌ने अपने अवतार और कर्मयोगके तत्वका वर्णन किया । चौथे अध्यायके ही चॉतीसवें 
श्लोकमें भगवानने अर्जुनको ज्ञान प्राप्त करनेकी आज्ञा दी-- तदविद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया' 
और बयालीसवें श्लोकमें योगमें स्थित होनेकी आज्ञा दी--'छित्त्वैन॑ संशयं योगमातिठोचिष्ठ भात 
इन दो अलग-अलग आज्ञाओके कारण अर्जुनने पांचवें अध्यायके आरम्भमें दोनोमे अपने लिये 





| एक निश्चित कल्याणकारक साधन पूछा । उसके उत्तरमें भगवानने पाँचवें अध्यायका विषय पूरा 


कहकर अपनी ओरसे ही छठे अध्यायका विषय आरम्भ किया । 
छठे अध्यायके तैंतीसवें-चौंतीसवें श्‍्लोकोमें अर्जुनने मनकी चञ्चलताके विषयमे प्रश्न किया । 
उसका भगवानने बहुत संक्षेपसे उत्तर दिया । फिर अर्जुनने सैंतीसवेंसे उन्तालीसवें श्लोकतक योगभ्रष्ट 
पुरुषकी गतिके विषयमें प्रश्न किया । उसका उत्तर देते हुए भगवान्ने छठे अध्यायका विषय समाप्त 
किया । छठे अध्यायके अन्तिम स्लोकमें भगवानने अपने भक्तको सम्पूर्ण योगियोंमें परम श्रेष्ठ 
बताया । उसीको लेकर भगवानूने सातवें अध्यायका विषय आरम्भ किया और उसमें भक्तिका 
विशेष वर्णन किया । 
सातवें अध्यायके अन्तमें आये हुए ब्रह्म, अध्यात्म आदिको लेकर अर्जुने आठवें अध्यायके 
आरम्भमें सात प्रश्न किये । उनमेंसे छः प्रश्नोंका उत्तर संक्षेपसे देकर अन्तकालीन गति-विषयक 
सातवें प्श्नके उत्तरमें भगवानले विस्तारपूर्वक आठवें अध्यायका विषय कहा । फिर सातवें अध्यायमें 
जो विषय छूट गया था, उसी विषयका वर्णन नवें अध्यायमें तथा दसवें अध्यायमें म्यारहवे 
दसवें अध्यायके नवें, दसवें और ग्यारहवें र्लोकमें भक्त और उनपर कृपाकी 
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ग्यारहवें अध्यायके अन्तमें भगवानने भक्तिकी महिमा कही ओर उससे पहले (४ । ३४-३७; 
५। १३-२६; ६ । २४-२८ और ८ । ११-१३) निर्गुण-तत््वकी उपासनाकी महिमा कही । उन दोनोमे 
कौन श्रेष्ठ हे--इस बातको अर्जुने बारहवें अध्यायके आरम्भमें पूछा । उत्तरमें भगवानने बारहवे 
अध्यायमें भक्तिकी और तेरहवें-चौदहवें अध्यायोमें निर्गुण-साधनाकी बात कही । चोदहवें अध्यायके 
इक्कीसवें श्लोकमें अर्जुनने गुणातीतके लक्षण, आचरण और गुणातीत होनेका उपाय पूछा तो भगवानने 
गुणातीतके लक्षण और आचरण बताकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्तिको गुणातीत होनेका उपाय 
बताया । उसी-(अव्यभिचारिणी भक्ति-) के वर्णनमें भगवानूने पंद्रहवे अध्यायका विषय कहा । 
पंद्रहवें अध्यायके अन्तमें 'स सर्वविद्‌. भजति मां सर्वभावेन भारत' पदोसे यह बात कही कि 
दैवी सम्पत्तिवाले पुरुष मेरा भजन करते हैं और अर्थान्तरमें आसुरी सम्पत्तिवाले पुरुष मेरा भजन 
नहीं करते । इससे पहले भी सातवें अध्यायके पंद्रहवें श्लोकमें और नवें अध्यायके बारहवे-तेरहवे 
श्लोकोमें संकेतरूपसे दैवी और आसुरी सम्पत्तिका वर्णन हुआ था । आतः दैवी और आसुरी 
सम्पत्तिका विस्तारसे वर्णन करनेके लिये सोलहवें अध्यायका आरम्भ हुआ । 

सोलहवें अध्यायके उपान्त्य श्लोकको लेकर अर्जुनने सत्रहवें अध्यायके आरम्भमें निडाके विषयमें 
प्रश्न किया । उत्तरमें भगवानने तीन प्रकारकी श्रद्धाका वर्णन करते हुए अध्यायका विषय पूरा कर 
दिया । सत्रहवें अध्यायके बाद अब अर्जुन तीसरे अध्यायके तीसरे श्लोकमें कही दो निष्ठाओंके 
तत्को अलग-अलग स्पष्ट जाननेके लिये भगवानके सामने आपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं । 


अर्जुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 


त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्खेशिनिषूदन ।। १ ।। * 
अर्जुन बोले-हे महाबाहो ! हे हषीकेश ! हे केशिनिषूदन ! मैं संन्यास और त्यागका 


तत्व अलग-अलग जानना चाहता हूँ । 


आयी अन्य जिज्ञासाओंका भी अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार हैं- 
(क) संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌- 
(१) संन्यास किसे कहते हैं? 


किसी भी कर्मके साथ कर्तापनका भाव न रहना और खुद्धिका कहीं भी लिप्त न होना (१८ ! १४)! 
(२) संन्यासी कैसा होना चाहिये ?-- 


रागरहित, अनहंवादी, धैर्य और उत्साहसे युक्त तथा सिद्धि-असिद्धिमें निर्विकार होना चाहिये (१८ | ` i 
(३) संन्यासका साधन कैसा होना चाहिये ?-- -त्राणी | 
सात्त्विकी बुद्धिवाला, वैराग्यवान, एकान्तका सेवन करनेवाला, इुन्द्रियोंका नियमन करनेवाला, शरीर-ा ` 
मनको संयत करनेवाला आदि होना चाहिये (१८ । ५९-५३) । 

(४) संन्यासीके आचरण कैसे होने चाहिये ?-- 
कर्तृत्वाभिमान और राग-द्वेषसे रहित होकर कर्म करना (१८ । २३) । 
Uo भाव केसा होना चाहये ? 
विभक्त प्राणियोमें विभागरहित एक परमात्मतत्त्वको ० | 
(६) संन्यासका फल क्या होता है ?-- ० आह 
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'व्याख्या-- संन्यासस्य 
पृथक्केशिनिषृदून'--यहाँ. 'महाबाहो'. सम्बोधन 
सामर्थ्यका सूचक है । अर्जुनद्वारा इस सम्बोधनका 
प्रयोग करनेका भाव यह है कि आप सम्पूर्ण 
विषयोंको कहनेमें समर्थ हैं, अतः मेरी जिज्ञासाका 
समाधान आप इस प्रकार करें, जिससे मैं विषयको 
सरलतासे समझ सकूँ । | 

'हषीकेश' सम्बोधन अन्तर्यामीका वाचक है । 
इसके प्रयोगमें अर्जुनका भाव यह है कि में संन्यास 
और त्यागका तत्त जानना चाहता हूँ; अतः इस 
विषयमें जो-जो आवश्यक बातें हों, उनको आप (मेरे 
पूछे बिना भी) कह दें । 

'क्ेशिनिषूदन' सम्बोधन विप्नोंको दूर करनेवालेका 
सूचक है । इसके प्रयोगमें अर्जुनका भाव यह है कि 
जिस प्रकार आप अपने भक्तोंके सम्पूर्ण विन्नोंको दूर 
कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी सम्पूर्ण विध्रोको 
अर्थात्‌ शङ्काओं और संशयोंको दूर कर दें । 

जिज्ञासा प्रायः दो प्रकारसे प्रकट की जाती है-- 

(१) अपने आचरणमें लानेके लिये और (२) 
सिद्धान्तको समझनेके लिये । जो केवल पढ़ाई करनेके 
लिये (सीखनेके लिये) सिद्धान्तको समझते हैं, वे 
केवल पुस्तकोके विद्वान्‌ बन सकते हैं और नयी 
पुस्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं 


परमात्मतत्त्वमें प्रविष्ट होना (१८ । ५५) । 
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कर सकते * । अपना कल्याण तो वे ही कर 
हैं, जो सिद्धान्तको समझकर उसके अनुसार अपना 
जीवन बनानेके लिये तत्पर हो जाते हैं । 

यहाँ अर्जुनकी जिज्ञासा भी केवल सिद्धान्तको 
जाननेके लिये ही नहीं है, प्रत्युत सिद्धान्तको जानकर 
उसके अनुसार अपना जीवन बनानेके लिये है । 


“एषा तेऽभिहिता सांख्ये' (गीता २ ।३९) में 
आये 'सांख्य' पदको ही यहाँ “संन्यास' पदसे कहा 
गया है । भगवान्ने भी सांख्य और संन्यासको 
पर्यायवाची माना है; जैसे--पाँचवें अध्यायके दूसरे 
श्लोकमें 'संन्यासः', चौथे श्लोकमें “सांख्ययोगो', 
पाँचवें श्लोकमें 'यत्सांख्यैः' ओर छठे श्लोकमें 
“संन्यासस्तु' पदोका एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ है । 
इसलिये यहाँ अर्जुनने सांख्यको ही संन्यास कहा है । 


इसी प्रकार 'बुद्धियोंगे त्विमां शृणु' (गीता 
२ ।३९) में आये 'योग' पदको ही यहाँ 'त्याग' 
पदसे कहा गया है । भगवानने भी योग (कर्मयोग) 
और त्यागको पर्यायवाची माना है; जेसे_ दूसरे 
अध्यायके अड़तालीसवें श्लोकमें “सङ्ग त्यक्त्वा 
तथा इक्यावनवें श्लोकमें "फलं त्यक्त्वा', तीसरे 
अध्यायके तीसरे श्लोकमें 'कर्मयोगेन योगिनाम, 
चौथे अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'त्यक्त्वा 


(ख) त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन 


(९) त्याग किसे कहते हैं? 
कर्म और कर्मफलकी आसक्तिका 
(२) त्यागी कैसा होना चाहिये ?-- 


क्तिका त्याग करके कर्तव्य कर्म करना (१८ । ६) । 


कर्मफलका त्यागी होना चाहिये(१८ । ११) । 

(३) त्यागका साधन कैसा होना चाहिये ?-- 

कर्म और फलकी आसक्तिका त्याग (१८ । ९) । 

(४) त्यागीके आचरण कैसे होने चाहिये ?— 

अकुशल कर्मसे द्वेष न करना और कुशल कर्ममें आसक्त न होना (१८ । ९० पूर्वार्ध) । 
(५) त्यागीका भाव कैसा होना चाहिये ?-- | 


कर्तव्यमात्र करना (१८ । ९) । | 
त्यागका फल क्या होता है ?-- 


(६) 


स्थित होना (१८ । १० उत्तरार्ध) । 
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कर्मफलासङ्गम्‌ ' , पांचवें अध्यायके चोथे श्लोकमें 
'योगौ', पाँचवें श्लोकमें "तद्योगैरपि गम्यते', ग्यारहवे 
श्लोकमें “सङ्गं त्यक्त्वा' तथा बारहवें श्लोकमें ‘कर्मफलं 
त्यक्त्वा', बारहवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें “त्यागात' 
पदॉका एक ही अर्थमें प्रयोग हुआ है । इसलिये 
यहाँ अर्जुनने कर्मयोगको ही त्याग कहा है । 
अच्छी तरहसे रखनेका नाम “संन्यास. है-- 
'सम्यक्‌ न्यासः संन्यासः’ । तात्पर्यं है कि प्रकृतिकी 


* श्रीमद्धगावदगीता * 


#्रफफफफफऋफफफफफफफफफफ+फफऊअअअसअ भर आज, > 


फफफ अअ्जफआफअपकफकओकअकफफकफआकफफ फ फ फ 
र्् 
2. 


चीज सर्वथा प्रकृतिमें देने (छोड़ देने) और विवेक 
द्वारा प्रकृतिसे अपना सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद कर लेनेका 
नाम 'संन्यास' है । 

कर्म ओर फलकी आसक्तिको छोड्नेका नाम 
'त्याग' है । छठे अध्यायके चौथे श्लोकमें आया है 
कि जो कर्म और फलमें आसक्त नहीं होता, वह 
योगारूढ़ हो जाता है । 


सम्बन्ध--अर्ज की जिज्ञासाके उत्तरमें पहले भगवान्‌ आगेके दो श्लोकोमें अन्य दार्शनिक विद्वानोके चार मत बताते हैं । 
श्रीभगवानुवाच 
काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 


सर्वकर्मफलत्यागं 


प्राहुस्त्यागं 


विचक्षणाः ।। २ ।। 


त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ।। ३ ।। 


श्रीभगवान बोले कई विद्वान काम्य कमोके त्यागको संन्यास कहते हैं ओर कई 
विद्वान्‌ सम्पूर्ण कमोकि फलके त्यागको त्याग कहते हैं । कई विद्वान्‌ कहते हैं कि कमोंको 
दोषकी तरह छोड़ देना चाहिये और कई विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप-रूप 


कमोंका त्याग नहीं करना चाहिये । 
व्याख्या- दार्शनिक विद्वानॉके चार मत हैं-- 


१-“काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः 


कई विद्वान्‌ कहते हैं कि काम्य कर्मोके त्यागका 


त्याग करनेका नाम 'त्याग'है अर्थात्‌ फल न चाहकः 
कर्तव्य-कमोको करते रहनेका. नाम 'त्याग' हैं । 
३-'्याज्यं दोष “ वदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिण : 7 


नाम “संन्यास' है अर्थात्‌ इषटकी प्राप्ति और अनिष्टकी कई विद्वान्‌ कहते है कि सम्पूर्ण कर्मोंको दोषकी तरह 
निवृत्तिके लिये जो कर्म किये जाते हैं, उनका त्याग छोड़ देना चाहिये । 


करनेका नाम 'संन्यास' हे । 


४- यज्ञदानतपःक्कर्म न त्याज्यमिति चापरे- 


२- “सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः-कई विद्वान्‌ कहते हैं कि त्याग 
दूसरे सब कर्मोका भले ही 
विद्वान्‌ कहते हैं कि सम्पूर्ण क्मोके फलकी इच्छाका कर दें, पर यज्ञ, दान और तपरूप कर्मोंका त्याग 


eI 


NNN NN Se 
'दोषवत्‌' पद्‌ व्याकरणके 'वति' और 'मतुप' दोनों प्रत्ययोंसे बनता है; परन्तु दोनोंका अर्थ 


दो तरहका होता है । 


'बति' अत्यय करनेसे 'दोषवत' पदका अर्थ होता है-- कर्माको दोषकी तरह छ 


देना चाहिये ओर 'मतुप' प्रत्यय करनेसे 'दोषवत' पदका अर्थ होता है-दोषवाले कर्म छोड़ देने चाहिये । 


परन्तु यहाँ “वति' परत्ययका ही अर्थ लेना चाहिये, 'मतुप' प्त्ययका नहीं; क्योकि “मतुप अत्ययका अर 


दार्शनिक्कोके मतके अनुसार नहीं । रतु 
अव्यय बनकर क्रियाका विशेषण होता है और 7९. र 


भगवानके मतके अनुसार है (गीता १८ । ४८), 
| अन्तर यह है कि 'वति' प्रत्यय 


LTE NN Se ss, | 
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असम के की कफ अअअअअककषअज कफ अक्अकपअशलकऊफअक़जक्कक 
नहीं करना चाहिये । 





उपर्युक्त चारों मतोंमें दो विभाग दिखायी देते हैं 
पहला ओर तीसरा मत 'संन्यास'-(सांख्ययोग-)का 
है तथा द्रसरा ओर चौथा मत 'त्याग'- (कर्मयोग-) 
का है। इन दो विभागोंमें भी थोड़ा-थोड़ा अन्तर 
है । पहले मतमें केवल काम्य-कर्मोंका त्याग है और 
तीसरे मतमें कर्ममात्रका त्याग है । ऐसे ही दूसरे 
मतमें कर्मोके फलका त्याग है ओर चौथे मतमें यज्ञ, 
दान और तपरूप कमोके त्यागका निषेध है । 
दार्शनिकोंके उपर्युक्त चार मतोंमें क्या-क्या कमियां 
हैं और उनकी अपेक्षा भगवानके मतमें क्या-क्या 
विलक्षणताएँ हैं, इसका विवेचन इस प्रकार है-- 
९-'काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासम्‌'-संन्यासके 
इस पहले मतमें केवल काम्य-कर्मॉका त्याग बताया 
गया है; परन्तु इसके अलावा भी नित्य, नैमित्तिक 
आदि आवश्यक कर्तव्य-कर्म बाकी रह जाते हैं † । 
अतः यह मत पूर्ण नहीं है; क्योंकि इसमें 
न. ते कर्वृखक त्याग, बता है और आताति केवल कामक 8 है ओर 
य कर्म पाँच प्रकारके होते हैं-- 


(९) नित्यकर्म शाख्रकी आज्ञाके अनुसार 


न स्वरूपमें स्थिति ही बतायी है। परन्तु 
भगवानके मतमें कमोमें कर्तृत्वाभिमान नहीं 
रहता और स्वरूपमें स्थिति हो जाती है; जैसे 
इसी अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें 'जिसमें अहंकृतभाव 
नहीं हे और जिसकी बुद्धि कर्मफलमें लिप्त नहीं 
होती'--एऐसा कहकर कर्तृत्वाभिमानका त्याग बताया 
है और 'अगर वह सम्पूर्ण प्राणियोंको मार दे, तो 
भी न मारता है, न बँधता है'--ऐसा कहकर स्वरूपमें 
स्थिति बतायी है । 

२-'त्याज्यं दोषवदित्येके'-संन्यासके इस दूसरे 
मतमें सब कर्मोको दोषकी तरह छोड़नेकी बात है । 
परन्तु सम्पूर्ण कर्मोका त्याग कोई कर ही नहीं सकता 
(गीता ३ । ५) और कर्ममात्रका त्याग करनेसे 
जीवन-निर्वाह भी नहीं हो सकता (गीता ३ ।८) । 
इसलिये भगवानने नियत कर्मोका स्वरूपसे त्याग 
करनेको राजस-तामस त्याग बताया है (१८ । ७-८) । 

३-“सर्वकर्मफलत्यागम'--त्यागके इस पहले मतमें 
केवल फलका त्याग बताया है | यहाँ फलत्यागके 
अन्तर्गत केवल कामनाके त्यागकी ही बात आयी है ^ । 


र प्रतिदिन जो आवश्यक दैनिक कर्म किये जाते 


, उनको 'नित्यकर्म' कहते हैं; जैसे--संध्या, गायत्री आदि । 
हु (२) नैमित्तिक कर्म-- देश, काल, परिस्थिति आदि किसी निमित्तको लेकर जो कर्म किये 


जाते हैं, उनको नैमित्तिक कर्म कहते हैजैसे गङ्गा, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि तीथोमिें जाकर जो 
शाख्त्र-विहित कर्म किये जाते हैं, वे 'देशकृत नैमित्तिक कर्म हैं; एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, व्यतिपात, 


अहण, होली, दीपावली, अक्षयतृतीया आदिके समय 


' हें; उत्पन्न होनेपर, पुत्र या 
सिक करे शास््रविहित कर्म किये जाते हैं, वे 'परिस्थितिकृत नैमित्तिक कर्म हैं । 


संत-महात्माओंका सत्सङ्ग मिलनेपर जो 


जो शास्त्रविहित कर्म किये जाते हैं, वे 'कालकृत 
पुत्रीका विवाह होनेपर, किसीकी मृत्यु होनेपर, 


(३) काम्य कर्म-- हमारा मान-सम्मान हो जाय,लोगॉमें हमारी प्रसिद्धि हो जाय, हमारा पुत्र 
हो जाय, हमें बहुत-सा धन मिल जाय, हमारी मनचाही हो जाय आदि इष्टकी प्राप्तिके लिये, और 
कर्जा दूर हो जाय आदि अनिष्टकी निवृत्तिके लिये जो शास्त्रीय 


हमारा रोग मिंट जाय, आफत मिट जाय, 


किये जाते हैं, वे सब 'काम्य कर्म' कहलाते हैं । 


' कहलाते हैं, और ज्ञात-अज्ञात सब पापोंको दूर करनेके लिये गङ्गास्नान, एकादशीग्रत, नामजप, 


किये जाते हैं, वे 'सामान्य प्रायश्चित्त कर्म' कहलाते हैं । 





सोना-जागना आदिं शरीरके लिये जो कर्म किये जाते हैं, वे 'आवश्यक कर्तव्य-कर्म' कहलाते त ल | हे र A 
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ममता-आसक्तिके त्यागकी बात इसके अन्तर्गत नहीं 
ले सकते; क्योंकि ऐसा लेनेपर दार्शनिकों और भगवानके 
मतोंमें कोई अन्तर नहीं रहेगा । भगवानके मतमें 


कर्मकी आसक्ति और फलकी आसक्ति--दोनोंके ही 


त्यागकी बात आयी है- “सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च' 
(गीता १८ । ६) । 

४-'यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यम'-- त्याग अर्थात्‌ 
कर्मयोगके इस दूसरे मतमें यज्ञ, दान और तपरूप 
कर्मोका त्याग न करनेकी बात है । परन्तु इन तीनोके 


अलावा वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदिको लेकर जितने 
कर्म आते हैं, उनको करने अथवा न करनेके विषयमे 
कुछ नहीं कहा गया है--यह इसमें अधूरापन है। . 
भगवानके मतमें इन कर्मोका केवल त्याग ही नहीं 
करना चाहिये, प्रत्युत इनको न करते हों, तो जरूर 
करना चाहिये; और इनके अतिरिक्त तीर्थ, व्रत आदि 
कर्मोको भी फल एवं आसक्तिका त्याग करके करना 
चाहिये (१८ | ५-६) । 


है ४ 


सम्बन्ध--पीछेके दो श्लोकोमें दार्शनिक विद्वानोंके चार मत बतानेके बाद अब भगवान्‌ आगेके तीन श्लोकोर्में पहले 


त्यागके विषयमें अपना मत बताते हैं । 


निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ।। ४ ।। † 


हे भरतबंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! तू संन्यास ओर त्याग--इन दोनोंमेंसे पहले त्यागके 
विषयमें मेरा निश्चय सुन; क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! त्याग तीन प्रकारका कहा गया है । 


व्याख्या- 'निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे 
भरतसत्तम'-हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन) अब में 
संन्यास और त्याग--दोनोंमेंसे पहले त्यागके विषयमें 
अपना मत कहता हूँ, उसको तुम सुनो । 

“त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः’ — 
हे पुरुषव्याघ ! त्याग तीन तरहका कहा गया है-- 
सात्त्विक, राजस ओर तामस । वास्तवमें भगवानके 
मतमें सात्त्विक त्याग ही 'त्याग' है; परन्तु उसके साथ 


राजस ओर तामस त्यागका भी वर्णन करनेका तात्पर्य 
यह है कि उनके बिना भगवानके अभीष्ट सात्त्विक 
त्यागको श्रेष्ठता स्पष्ट नहीं होती; क्योंकि परीक्षा या 
तुलना करके किसी भी वस्तुकी श्रेष्ठता सिद्ध करनेके 
लिये दूसरी वस्तुएँ सामने रखनी ही पड़ती हैं । 

तीन प्रकारका त्याग बतानेका तात्पर्य यह भी है 
किं साधक सात्त्विक त्यागको ग्रहण करे और राजस 
तथा तामस त्यागका त्याग करे । 


Re NS कला कर |. 
फलका त्याग हो ही नहीं सकता । यह नियम है कि प्रत्येक कर्म फलके रूपमें परिणत होता है । जैसे, कोई 
खेती करता है तो बह अनाजका त्याग कैसे करेगा? व्यापार करता है तो मुनाफेका त्याग कैसे करेगा ? जैसे 
अनाज होना खेतीका फल है, वैसे ही अनाज न होना भी खेती का फल है । जैसे मुनाफा होना व्यापारका 
फल है, वैसे ही घाटा होना भी व्यापारका फल है । परन्तु कामनाका त्याग करनेसे फलसे स्वतः सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता है (गीता १८ । १२) । इसीलिये भगवानने सिद्धि और असिद्धि दोनोंमें सम रहनेको योग अर्थात. समता 
कहा है (गीता २ । ४८); क्योंकि सिद्धि और असिद्धि दोनों कर्मका फल है । सिद्धि और असिद्धिमें सम रहनेका 
तात्पर्यं है-- कर्मफलमें ममता-आसक्ति न करना अथवा कर्मफलसे अपना सम्बन्ध न जोड़ना । 

न इस श्लोकके पूर्वार्धकी व्याख्याके रूपमें भगवानने पाँचवें और छठे श्लोकमें अपना मत बताया है 
ओर उत्तरार्धकी व्याख्याके रूपमें सातबेंसे नवें श्लोकतक तीन प्रकारके त्यागका वर्णन किया है । 
जिस प्रकार शरीर और शरीरीका विवेक सभी योगियोंके लिये परम आवश्यक होनेके कारण भगवानते 


ह हद वर्णन कर्मकी | 
FY = 4 ° द - गीतामें ! 5 
. उसका वर्णन गीतामें सबसे पहले (२ ।११-३० में) किया है, उसी प्रकार फलकी कामना और कर्मक | 
a RS पादिनः | _ लिये + । ९३ ` २ 
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भगवान्‌ 'त्याग' का वर्णन सबसे है. 
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यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं 


कार्यमेव ततत्‌ । 


यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ।। ५ ।। 


यज्ञ, दान ओर तप-रूप कर्मोका 


त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उनको तो 


करना ही चाहिये; क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म मनीषियोंको पवित्र 


करनेवाले हैं । 

व्याख्या-- 'यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव 
तत्‌'--यहाँ भगवानने दूसरोंक मत (१८।३) को 
ठीक बताया है । भगवान्‌ कठोर शब्दोसे किसीके 
मतका खण्डन नहीं करते । आदर देनेके लिये भगवान्‌ 
दूसरेके मतका वास्तविक अंश ले लेते हैं और उसमें 
अपना मत भी शामिल कर देते हैं । यहाँ भगवानने 
दूसरेके मतके अनुसार कहा कि यज्ञ, दान ओर 
तपरूप कर्म छोड़ने नहीं चाहिये । इसके साथ भगवानने 
अपना मत बताया कि इतना ही नहीं, प्रत्युत उनको 
न करते हों तो जरूर करना चाहिये 'कार्यमेव 
तत्‌ः । कारण कि यज्ञ, दान और तप--तीनों कर्म 
मनीषियोंको पवित्र करनेवाले हैं । 

"यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम'- यहाँ 
'ैच' पदका तात्पर्य है कि नित्य, नैमित्तिक, 
जीविका-सम्बन्धी, शरीर-सम्बन्धी आदि जितने भी 
कर्तव्य-कर्म हैं, उनको भी जरूर करना चाहिये; क्योंकि 
वे भी मनीषियोंको पवित्र करनेवाले हैं । 


जो मनुष्य समत्वबुद्धिसि युक्त होकर कर्मजन्य 
फलका त्याग कर देते हैं, वे मनीषी हैं--'कर्मजं 
बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा 
मनीषिणः? (गीता २ । ५१) । ऐसे मनीषियोंको वे 
यज्ञादि कर्म पवित्र करते हैं । परन्तु जो वास्तवमें 
मनीषी नहीं हैं, जिनकी इन्रियाँ वशमें नहीं हैं अर्थात्‌ 
अपने सुखभोगके लिये ही जो यज्ञ, दानादि कर्म 
करते हैं, उनको वे कर्म पवित्र नहीं करते, प्रत्युत वे 
कर्म बन्धनकारक हो जाते हैं । 

इस श्लोकके पूर्वार्धमें 'यज्ञदानतपःकर्म'--ऐसा 
समासयुक्त पद दिया है और उत्तरार्धमें यज्ञो दानं 
तपः' ऐसे अलग-अलग पद दिये हैं, इसका 
तात्पर्यं है कि भगवानने समासयुक्त पदसे यह 
बताया है कि यज्ञ, दान और तपका त्याग नहीं करना 
चाहिये, प्रत्युत इनको जरूर करना चाहिये ओर 
अलग-अलग पदोंसे यह बताया है कि इनमेंसे 


एक-एक कर्म भी मनीषीको पवित्र करनेवाला है । 
x 


एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च । 
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्‌ ।। ६ ।। 


हे पार्थ ! (पूर्वोक्त यज्ञ, 


दान और तप--) इन कर्मोको तथा दूसरे भी कर्मोको 


आसक्ति और फलोंका त्याग करके करना चाहिये-- यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है । 


व्याख्या--एतान्यपि 


शासतरविहित पठन-पाठन, 
उठना-बैठना, सोना-जागना आदि 


समस्त कर्मोंको आसक्ति और फलेच्छाका त्याग करके | 
जरूर करना चाहिये । अपनी कामना, ममता और | 
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९१०२२ 
आती है और कहीं कमॉके फलके त्यागकी बात 
आती है । इस श्लोकमें सङ्ग और फल--दोनोंके 
त्यागकी बात आयी है । इसका तात्पर्यं यह है कि 
गीतामें जहाँ सङ्गके त्यागकी बात कही है, वहाँ उसके 
साथ फलके त्यागकी बात भी समझ लेनी चाहिये 
और जहाँ फलके त्यागकी बात कही है, वहाँ उसके 
साथ सङ्गके त्यागकी बात भी समझ लेनी चाहिये । 
यहाँ अर्जुनने त्यागके तत्त्वकी बात पूछी है; अतः 
भगवानने त्यागा यह तत्व बताया है कि सङ्ग 
(आसक्ति) और फल--दोनोंका ही त्याग करना चाहिये, 
जिससे साधकको यह जानकारी स्पष्ट हो जाय कि 
आसक्ति न तो कर्ममें रहनी चाहिये ओर न फलमें 
ही रहनी चाहिये । आसक्ति न रहनेसे मन, बुद्धि, 
इन्द्रियाँ, शरीर आदि कर्म करनेके ओजारों- (करणॉ-) में 
तथा प्राप्त वस्तुओमें ममता नहीं रहती 
(गीता ५ । ११) । 
सङ्ग(आसक्ति या सम्बन्ध) सुक्ष्म होता है और 
फलेच्छा स्थूल होती है । सङ्ग या आसक्तिकी सूक्ष्मता 
वहाँतक है, जहाँ चेतन-स्वरूपने नाशवानके साथ 
सम्बन्ध जोड़ा है । वहींसे आसक्ति पैदा होती है, 
जिससे जन्म-मरण आदि सब अनर्थ होते हैं--'कारणं 
गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु’ (गीता १३ । २१) । 
आसक्तिका त्याग करनेसे नाशवानके साथ जोड़े हुए 
सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है ओर स्वतः-स्वाभाविक 
रहनेवाली असङ्गताका अनुभव हो जाता है । 
इस विषयमें एक और बात समझनेकी है कि 
कई दार्शनिक इस नाशवान्‌ संसारको असत्‌ मानते 
हैं; क्योंकि यह पहले भी नहीं था और पीछे भी 
नहीं रहेगा, इसलिये वर्तमानमें भी यह नहीं है:जैसे-स्प्र । 
कई दार्शनिकॉका यह मत है कि संसार परिवर्तनशील 
है, हरदम बदलता रहता है, कभी एक रूप नहीं 
रहता; जैसे-अपना शरीर । कई यह मानते हैं कि 
परिवर्तनशील होनेपर भी संसारका कभी अभाव नहीं 
TET Ftp Nor ee mn i NNER HE यहाँ ' 


त्याग है । 





* श्रीमद्भगवद्गीता + 


र फलानि' शब्दमें बहुवचन देनेका तात्पर्य है कि 
र इच्छा होती है-'बहुशाखा ह्यनन्ताश्च खुद्धयो 


[ अध्याय १८ 
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होता, प्रत्युत तत्त्व्से सदा रहता है; जैसे--जल (जल 
ही बर्फ, बादल, भाप और परमाणुरूपसे हो जाता 
है, पर स्वरूपसे वह मिटता नहीं) । इस तरह अनेक 
मतभेद हैं; किन्तु नाशवान्‌ जड़का अपने अविनाशी 
चेतन स्वरूपके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, इसमें 
किसी भी दार्शनिकका मतभेद नहीं है। “सङ्ग 
त्यक्त्वा' पदोंसे भगवानने उसी सम्बन्धका त्याग कहा है । 

प्रकृति सत्‌ है या असत्‌ है अथवा सत्‌-असत्से 
विलक्षण है? अनादि- सान्त है या अनादि-अनन्त 
है? इस झगड़ेमें पड़कर साधकको अपना अमूल्य 
समय खर्च नहीं करना चाहिये, प्रत्युत इस प्रकृतिसे 
तथा प्रकृतिके कार्य शरीर-संसारसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद 
करना चाहिये, जो कि स्वतः हो ही रहा है । स्तः 
होनेवाले सम्बन्ध-विच्छेदका केवल अनुभव करना है 
कि शरीर तो प्रतिक्षण बदलता ही रहता है ओर 
स्वयं निर्विकाररूपसे सदा ज्यों-का-त्यों रहता है । 

अब प्रश्न यह होता है कि फल क्या है? 
प्रारब्ध-कर्मके अनुसार अभी हमें जो परिस्थिति, वसतु, 
देश, काल आदि प्राप्त हैं, बह सब कर्मोका प्राप्त 
फल' है और भविष्यमें जो परिस्थिति, वस्तु आदि प्राप्त 
होनेवाली है, वह सब कर्मोका 'अप्राप्त फल' है | 
प्राप्त तथा अप्राप्त फलमें आसक्ति रहनेके कारण ही 
प्राप्ममें ममता और अप्राप्तकी कामना होती है । इसलिये 
भगवानने “त्यक्त्वा फलानि च? * कहकर फलका 
त्याग करनेकी बात कही है । 

कर्मफलका त्याग क्यों करना चाहिये ? क्योंकि 
कर्मफल हमारे साथ रहनेवाला है ही नहीँ । कारण 
यह है कि जिन कमॉसे फल बनता है, उन कर्मोका 
आरम्भ और अन्त होता है; अतः उनका फल भी 
प्राप्त ओर चष्ट होनेवाला ही है । इसलिये कर्मफलकी 
त्याग करना है। फलके त्यागमें वस्तुतः फलकी 
आसक्तिका, कामनाका ही त्याग करना है । 
आसक्ति हमारे स्वरूपमें है नहीं, केवल मानी हुई है । आ 


सकामभावसे कर्म करनेवालोमें बहुत-से फलोकी 


ऽव्यवसाथिनाम्‌ः (गीता २।४१) । वे इस लोकमें सुख-आरग, _ 


स्वर्ग आदिकी प्राप्ति चाहते हैं । भगवानके मतमें 
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दूसंरी बात, जो अपना स्वरूप होता है, उसका 
त्याग नहीं होता; जैसे--प्रज्चलित अग्नि उष्णता और 
प्रकाशका त्याग नहीं कर सकती | जो चीज अपनी 
नहीं होती, उसका भी त्याग नहीं होता; जैसे-संसारमे 
अनेक वस्तुएँ पड़ी हैं; परन्तु उनका हम त्याग 
करें--ऐसा कहना भी नहीं बनता; क्योकि वे वस्तुएं 
हमारी हैं ही नहीं । इसलिये त्याग उसीका होता हे, 
जो वास्तवमें अपना नहीं है, पर जिसको अपना मान 


लिया है । ऐसे ही प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीर 





आदि हमारे नहीं हैं, फिर भी उनको हम अपना 


मानते हैं, तो इस अपनेपनकी मान्यताका ही त्याग 
करना है । 
मनुष्यके सामने कर्तव्यरूपसे जो कर्म आ जाय, 
उसको फल और आसक्तिका त्याग करके सावधानीके 
साथ तत्परतापूर्वक करना चाहिये-- कर्तव्यानि' । 
कर्मयोगमें विधि-निषेधको लेकर अमुक काम करणा 
है और अमुक काम नहीं करना हे- ऐसा विचार 
तो करना ही है; परतु “अमुक काम बड़ा है और 
अमुक काम छोटा हैं--ऐसा विचार नहीं करना है । 
कारण कि जहाँ कर्म और उसके फलसे अपना कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है, वहाँ यह कर्म बड़ा है, यह कर्म 
छोरा है; इस कर्मका फल बड़ा है, इस कर्मका फल 
छोटा है--ऐसा विचार हो ही नहीं सकता । कर्मका 
बड़ा या छोटा होना फलकी इच्छाके कारण ही दीखता 
है, जब कि कर्मयोगमें फलेच्छाका त्याग होता है । 
कर्म करना राग-पर्तिके लिये भी है और 
राग-निवृत्तिक लिये भी । कर्मयोगी राग- 
अर्थात्‌ करनेका राग मिंटानेके लिये ही सम्पूर्ण 
आरुरुक्षो्मुनेयोंग 


कर्तव्य-कर्म करता है कर्म 
' (गीताद ।३), 'न कर्मेणामना- 


दनन्कम्यपुरुोऽश्ुते' (गीता ३ ।४) । अपने Li 


कर्म करनेसे करनेका राग बढ़ता है । इसलिये कर्मयोगी 
कोई भी कर्म अपने लिये नहीं करता, प्रत्युत केवल 
दूसरोके हितके लिये ही करता है । उसके स्थूलशरीरमे 
होनेवाली 'क्रिया', सुक्ष्मशरीरमें होनेवाला “परहित-चिन्तन 
तथा कारणशरीरमें होनेवाली 'स्थिरता'--तीनों ही दूसरोके 
हितके लिये होती हैं, अपने लिये नहीं । इसलिये 
उसका करनेका राग सुगमतासे मिट जाता है। 
परमात्मतत्तकी प्राप्तिमें संसारका राग ही बाधक है । 
अतः राग मिटनेपर कर्मयोगीको परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति 
अपने-आप हो जाती है (गीता४ । ३८) । 


'कर्वव्य' शब्दका अर्थ होता है-जिसको हम 
कर सकते हैं तथा जिसको जरूर करना चाहिये और 
जिसको करनेसे उद्देश्यकी सिद्धि जरूर होती है । 
उद्देश्य वही कहलाता है, जो नित्यसिद्ध और अनुतनन 
है अर्थात्‌ जो अनादिं है और जिसका कभी विनाश 
नहीं होता । उस उद्देश्यकी सिद्धि मनुष्यजन्ममें ही 
होती है और उसकी सिंद्धिके लिये ही मनुष्यशरीर 
मिला है, न कि कर्मजन्य परिस्थितिप सुख-दुख 
भोगनेके लिये । कर्मजन्य परिस्थिति वह होती है, जो 
उत्पन्न और नष्ट होती हो । वह परिस्थिति तो मनुष्यके 
अलावा पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, वृक्षलता, 
नारकीय-स्वगीय आदि योनियोंके प्राणियोको भी मिलती 
है, जहाँ कर्तव्यका कोई प्रश्न ही नहीं है ओर जहाँ 
उद्दश्यकी पूर्तिका अधिकार भी नहीं है । 

भगवानके द्वारा अपने मतको “निश्चितम्‌ कहनेका 


लिये तात्पर्य है कि इस मतमें सन्देहको कोई गुंजाइश नहीं 


है, यह मत अटल है अर्थात्‌ यह किञ्चिन्मात्र भी 
इधर-उधर नहीं हो सकता; और “उत्तमम' कहनेका 
तात्पर्य है कि इस मतमें शास्त्रीय दृष्टिसे कोई कमी 
नहीं है, प्रत्युत यह पूर्णताको भप्त करनेवाला है । 


उम्बन्--इसी अध्यायके चौथे श्लोकरें भगवानने तीन प्रकारके त्यागकी बात कही थी । अब आगेके तीन श्लोकॉर्े 


उसी त्रिविध त्यागका वर्णन करते हँ | 
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श्रीमद्धगवदयीता * 


[फफफ क फ फळ ५9 कर्णक फफ! 


[ अध्याय २८ 
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नियत कर्मका तो त्याग करना उचित नहीं है । उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस 


कहा गया है । 
व्याख्या-- [ तीन तरहके त्यागका वर्णन भगवान्‌ 
इसलिये करते हैं कि अर्जुन कर्मोका स्वरूपसे त्याग 
करना चाहते थे--'श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह 
लोके' (गीता २ । ५); अतः त्रिविध त्याग बताकर 
अर्जुनको चेत कराना था, और आगेके लिये मनुष्यमात्रको 
यह बताना था कि नियत कमॉका स्वरूपसे त्याग 
करना भगवानको मान्य (अभीष्ट) नहीं है । भगवान्‌ 
तो सात्तिक त्यागको ही वास्तवमें त्याग मानते हैं । 
सात्तिक त्यागसे संसारके सम्बन्धका सर्वथा विच्छेद 
हो जाता है । 
दूसरी बात, सत्रहवें अध्यायमें भी भगवान्‌ गुणोंके 
अनुसार श्रद्धा, आहार आदिक तीन-तीन भेद कहकर 
आये हैं, इसलिये यहाँ भी अर्जुन द्वारा त्यागका तत्त्व 
पूछनेपर भगवानले त्यागके तीन भेद कहे हैं । ] 
नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते'- 
ूर्वश्लोकमें भगवानने त्यागके विषयमे अपना जो 
निश्चित उत्तम मत बताया है, उससे यह तामस त्याग 
बिल्कुल ही विपरीत है और सर्वथा निकृष्ट है, यह 
बतानेके लिये यहाँ 'तु' पद आया है! 
नियत कमॉका त्याग करना कभी भी उचित नहीं 
है; क्योंकि वे तो अवश्यकर्तव्य हैं । बलिवैश्वदेव 
आदि यज्ञ करना, कोई अतिथि आ जाय तो 
गृहस्थ-धर्मके अनुसार उसको अन्न, जल आदि देना, 
विशेष पर्वमें या श्राद्ध-तर्पणके दिन ब्राह्मणोंको भोजन 
कराना और दक्षिणा देना, अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार 
प्रातः और सायंकालमे सन्ध्या करना आदि कर्माको 
न मानना और न करना ही नियत कमॉका त्याग है । 
'गोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः’ ऐसे 
नियत कर्मोंको मूढ़तासे अर्थात्‌ बिना विवेक-विचारके 
छोड़ देना तामस त्याग कहा जाता है । सत्सङ्ग, सभा, 
समिति आदिमें जाना आवश्यक था, पर आलस्यमें 
पड़े रहे, आराम करने लग गये अथवा सो गये 
हर रमे माता-पिता बीमार हैं, उनके लिये वैद्यको बुलाने 





. झा ओषधि लानेके लिये जा रहे थे, रास्तेमें कहींपर 
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खुद भी खेलमें लग गये और वैद्यको बुलाना या 
ओषधि लाना भूल गये; कोर्टमें मुकदमा चल रहा 
है, उसमें हाजिर होनेके समंय हँसी-दिल्लगी, 
खेल-तमाशा आदिमें लग गये ओर समय बीत 
गया; शरीरके लिये शौच-स्नान आदि जो आवश्यक 
कर्तव्य हैं, उनको आलस्य ओर प्रमादके कारण छोड़ 
दिया--यह सब तामस त्यागके उदाहरण हैं । | 

विहित कर्म और नियत कर्ममें क्या अन्तर है? 
शाख्रोने जिन कर्मको करनेकी आज्ञा दी है, वे सभी 
“विहित कर्म' कहलाते हैं । उन सम्पूर्ण विहित कमका 
पालन एक व्यक्ति कर ही नहीं सकता; क्योंकि शास्त्रम 
सम्पूर्ण वारों तथा तिथियोंके ब्रतका विधान आता है । 
यदि एक ही मनुष्य सब वारोंमें या सब तिथियोंमे 
त्रत करेगा तो फिर वह भोजन कब करेगा ? इससे 
यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यके लिये सभी विहित कर्म लागू 
नहीं होते । परन्तु उन विहित कमोंमें भी वर्ण, आश्रम 
और परिस्थितिके अनुसार जिसके लिये जो कर्तव्य 
आवश्यक होता है, उसके लिये वह 'नियत कर्म 
कहलाता है । जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्र--चारों वणेमिं जिस-जिस वर्णके लिये जीविका 
और शरीर-निर्वाह-सम्बन्धी जितने भी नियम हैं, उस-उस 
वर्णके लिये वे सभी “नियत कर्म' हैं । 

नियत कर्मोंका मोहपूर्वक त्याग करनेसे वह त्याग 
“तामस' हो जाता है तथा सुख और आरामके लिये 
त्याग केसे वह त्याग 'राजस' हो जाता दै! 
सुखेच्छा, फलेच्छा तथा आसक्तिका त्याग करके नियत 
कमॉको करनेसे वह त्याग 'सात्तिक' हो जाता है । 
तात्पर्य यह है कि मोहमें उलझ जाना तामस पुरुषका 
स्वभाव है, सुख-आराममें उलझ जाना राजस पुरुषी 
स्वभाव है और इन दोनोंसे रहित होकर सावधानीपूर्वक 
निष्काम-भावसे कर्तव्य-कर्म करना सात्त्विक पुरुषका 
स्वभाव है । इस सात्तिक स्वभाव अथवा सात्विक 
त्यागसे ही कर्म और कर्मफलसे सम्बन्ध-विच्छेद ही 
है, राजस और तामस त्यागसे नहीं; क्योंकि राजी 
ओर तामस त्याग वास्तवमें त्याग है ही नहीं । 
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लोग सामान्य रीतिसे ख़रूपसे कमको” छोड़ जाय तो सभी मरनेवालॉका कल्याण हो जाना चाहिये; 
देनेको ही त्याग मानते हैं; क्योंकि उन्हें प्रत्यक्षमें वही क्योकि उनकी तो सम्पूर्ण वस्तुएँ छूट जाती हैं और 
त्याग दीखता है । कौन व्यक्ति कौन-सा काम किस तो कया, अपना कहलानेवाला शरीर भी छूट जाता 
भावसे कर रहा है, इसका उन्हें पता नहीं लगता । है और उनको वे वस्तुएँ, प्रायः यादतक नहीं रहती! 
परन्तु भगवान्‌ भीतरकी कामना-ममता-आसक्तिके त्यागको अतः भीतरका त्याग ही असली त्याग है । भीतरका 
ही त्याग मानते हैं; क्योंकि ये ही जन्म-मरणके कारण त्याग होनेसे बाहरसे वस्तुएँ अपने पास रहें या न 
हैं(गीता १३ । २१) । ` रहें, मनुष्य उनसे बँघता नहीं । 


यदि बाहरके त्यागको ही असली त्याग माना * 


दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌ ।। ८ ।। 


जो कुछ कर्म है, वह दुःखरूप ही है--ऐसा समझकर कोई शारीरिक क्लेशके भयसे 
उसका त्याग कर दे, तो वह राजस त्याग करके भी त्यागके फलको नहीं पाता । 


व्याख्या--'दुःखमित्येव यत्कर्म -- यज्ञ, दान तकलीफ उठानी पड़ती है, इसलिये साधु बन जायें 
आदि शास्रीय नियत कमॉको करनेमें केवल दुःख ही तो आरामसे रहेंगे, रोटी, कपड़ा आदि सब चीजें 
भोगना पड़ता है, और उनमें है ही क्या? क्योंकि मुफ्तमें मिल जायगी, परिश्रम नहीँ करना पड़ेगा; कोई 
उन कर्मको करनेके लिये अनेक नियमोंमें बॅधना ऐसी सरकारी नौकरी मिल जाय, जिससे काम कम 
पड़ता है और खर्चा भी करना पड़ता है--इस प्रकार करना पड़े और रुपये आरामसे मिलते रहें, हम काम 
राजस पुरुषको उन कर्मोमें केवल दुःख-ही-दु+ख दीखता न करें तो भी उस नौकरीसे हमें कोई छुड़ा न सके, 
है । दुःख दीखनेका कारण यह है कि उनका हम नौकरी छोड़ देंगे तो हमें पेंशन मिलती रहेगी', 
परलोकपर, शाख्रोपर, शाख्रविहित कापर और उन इत्यादि । ऐसे विचारोंके कारण उन्हें घरका काम-धन्या 
कमोक्रि परिणामपर श्रद्धा-विश्वास नहीं होता । करना अच्छा नहीं लगता और वे उसका त्याग कर 

'कायक्लेशभयात्यजेत्‌ राजस मनुष्यको शास्न- देते हैं । 
मर्यादा और लोक-मर्यादाके अनुसार चलनेसे शरीरमें यहाँ शङ्का होती है कि जञानप्राप्तिके साधनोंमें 
बलेश अर्थात्‌ परिश्रमका अनुभव होता है न । दुःख और दोषको बार-बार देखनेकी बात कही है 
राजस मनुष्यको अपने वर्ण, आश्रम आदिके धर्मका (गीता १३ ८) और यहाँ कर्मोमें दुःख देखकर 
पालन करेमें और माता-पिता, गुरु, मालिक आदिकी उनका त्याग करनेको राजस त्याग कहा है अर्थात्‌. 
आज्ञाका पालन करेमें पराधीनता ओर दुःखका अतुभव कमोके त्यागका निषेध किया है-- इन दोनों बातोमें 
होता है तथा उनकी आज्ञा भङ्ग करके जैसी मरजी परस्पर विरोध प्रतीत होता है । इसका समाधान है 
आये, वैसा करनेमें स्वाधीनता ओर सुखका अचुभन कि वास्तवमें इन दोनोंमें विरोध नहीं है, अत्युत इन 
होता है । राजस मनुष्योंके विचार यह होते हैं कि दोनोंका विषय अलग-अलग है । वहाँ (गीता १३ ।८ 


अनुकूल नहीं हैं अथवा सब कुटुम्बी मर गये हैं, यहाँ नियत कर्तव्यकमेमिं दुःखको देखनेकी बात है। 
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यहाँ कर्वव्य-कर्मोका त्याग करनेका विषय है । भोगोंका 
तो त्याग करना चाहिये, पर कर्तव्य-कर्मोंका त्याग कभी 
नहीं करना चाहिये । कारण कि जिन भोगोंमें सुखबुद्धि 
और गुणबुद्धि हो रही है, उन भोगोंमें बार-बार दुःख 
और दोषको देखनेसे भोगोंसे वैराग्य होगा, जिससे 
परमात्मतत्तकी प्राप्ति होगी; परन्तु नियत कर्तव्य-कर्मोमें 
दुःख देखकर उन कर्मोका त्याग करनेसे सदा पराधीनता 
और दुःख भोगना पड़ेगा-- चज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र 
लोकोऽयं कर्मबन्धनः' (गीता ३ ।९) । तात्पर्यं यह 
हुआ कि भोगोंमें दुःख और दोष देखनेसे भोगासक्ति 
छूटेगी, जिससे कल्याण होगा और कर्तव्यमें दुःख 
देखनेसे कर्तव्य छूटेगा, जिससे पतन होगा । 
कर्तव्य-कमौँका त्याग करनेमें तो राजस और 
तामस-- ये दो भेद होते हैं, पर परिणाम-(आलस्य, 
प्रमाद, अतिनिद्रा आदि-) में दोनों एक हो जाते हें 
अर्थात्‌ परिणाममें दोनों ही तामस हो जाते हैं, जिसका 
फल अधोगति होता है- 'अधो गच्छन्ति तामसाः 
(गीता १४ । १८) । 
एक शङ्झा यह भी हो सकती है कि ससङ्ग, 
भगवत्कथा, भक्तचरित्र सुननेसे किंसीको वैराग्य हो 
जाय तो वह प्रभुको पानेके लिये आवश्यक कर्तव्य- 
कमाँको भी छोड़ देता है और केवल भगवानके 


* ्रीमद्धावद्गीता ' 


[ अध्याय १८ 
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भजनमें लग जाता है । इसलिये उसका वह कतेव्य- 
कर्मोका त्याग राजस कहा जाना चाहिये? ऐसी 
बात नहीं है । सांसारिक कर्मोको छोड़कर जो भजनमें 
लग जाता है, उसका त्याग राजस या तामस नहीं 
हो सकता । कारण कि भगवानको प्राप्त करना 
मनुष्य-जन्मका ध्येय है; अतः उस ध्येयकी सिद्धिके 
लिये कर्तव्य-कर्मोका त्याग करना वास्तवमें कर्तव्यका 
त्याग करना नहीं है, प्रत्युत असली कर्तव्यको करना 
है । उस असली कर्तव्यको करते हुए आलस्य, प्रमाद 
आदि दोष नहीं आ सकते; क्योंकि उसकी रुचि 
भगवानमें रहती है । परन्तु राजस और तामस त्याग 
करनेवालोंमें आलस्य, प्रमाद आदि दोष आयेंगे ही; 
क्योंकि उसकी रुचि भोगोंमें रहती है । 

'स॒ कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं 
लभेत्‌ः--त्यागका फल “शान्ति' है।राजस मनुष्य त्याग 
करके भी त्यागके फल-(शान्ति-) को नहीं पाता । 
कारण कि उसने जो त्याग किया है, वह अपने सुख- 
आरामके लिये ही किया है । ऐसा त्याग तो पशु-पक्षी आदि 
भी करते हैं । अपने सुख-आरामके लिये शुभ कर्मोंका 
त्याग करनेसे राजस मनुष्यको शान्ति तो नहीं मिलती, 
पर शुभ कमोंके त्यागा फल दण्डरूपसे जरूर भोगना 
पड़ता है । 


है 


| कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन । 
सङ्ग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ।। ९ । । 


हे अर्जुन !'केवल कर्तव्यमात्र करना है'--ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति 
और फलका त्याग करके किया जाता है, वही सात्तिक त्याग माना गया है । 


व्याख्या-- यास यत्कर्म नियतं ऐसा हेनेसे वह कर्म बन्धनकारक नहीं होता अर्थो 
क्रियतेऽर्नुन--यहाँ 'कार्यम्‌' पदके साथ इति’ और संसारके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ता । कर्म तथा उसके 


'एव' ये दो अव्यय लगानेसे यह अर्थ निकलता है 
कि केवल कर्तव्यमात्र करना है । इसको करेमें कोई 
फलासक्ति नहीं, कोई स्वार्थ नहीं और कोई क्रियाजन्य 


 सुखभोग भी नहीं। इस प्रकार कर्तव्यमात्र करनेसे 
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फलमें आसक्त होनेसे ही बन्धन होता है -'फल 
सक्तो निबध्यते' (गीता ५।१२) । 


शाखतरविहित कर्मोमें भी देश, काल, वर्ण, a 
परिस्थितिके अनुसार जिस-जिस कर्ममें जिस-जिस 


नियुक्ति की जाती है, वे सब नियत कर्म कहती | 


श्लोक १०] 


* साधक-संजीवनी * 


१०१७ 
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हैं; जेसे-साधुको ऐसा करना चाहिये, गुहस्थको ऐसा 
करना चाहिये, ब्राहणको अमुक काम करना चाहिये, 
क्षत्रियको अमुक काम करना चाहिये इत्यादि | उन 
कर्मोको प्रमाद, आलस्य, उपेक्षा, उदासीनता आदि 
दोषोंसे रहित होकर तत्परता और उत्साहपूर्वक करना 
चाहिये । इसीलिये भगवानने कर्मयोगके प्रसङ्गमे 
जगह-जगह 'समाचर' शब्द दिया है(गीता ३ । ९, 
१९) । 

सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव-- सङ्गके त्यागका 
तात्पर्य है कि कर्म, कर्म करनेके औजार (साधन) 
आदिमें आसक्ति, प्रियता, ममता आदि न हो ओर 
फलके त्यागका तात्पर्य है कि कर्मके परिणामके साथ 
सम्बन्ध न हो अर्थात्‌ फलकी इच्छा न हो । इन 
दोनोंका तात्पर्य है कि कर्म और फलमें आसक्ति तथा 
इच्छाका त्याग हो । 

'स त्यागः सात्त्विको मतः -: कर्म 
और फलमें आसक्ति तथा कामनाका त्याग करके 
कर्तव्यमात्र समझकर कर्म करनेसे वह त्याग 


सात्त्विक हो जाता है । राजस त्यागमें कायक्लेशके 
भयसे और तामस त्यागमें मोहपूर्वक कमॉका स्वरूपसे 
त्याग किया जाता है; परन्तु सात्तिक त्यागमें कर्मॉका 
स्वरूपसे त्याग नहीं किया जाता, प्रत्युत कर्माको 
सावधानी एवं तत्परतासे, विधिपूर्वक, निष्कामभावसे 
किया जाता है । सात्त्विक त्यागसे कर्म ओर कर्मफलरूप 
शरीर-संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । राजस 
और तामस त्यागमें कर्मोका खरूपसे त्याग करनेसे 
केवल बाहरसे कमॉसे सम्बन्धविच्छेद दीखता है; 
परन्तु वास्तवमें (भीतरसे) सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होता । 
इसका कारण यह है कि शरीरके कष्टके भयसे कमॉका 
त्याग करनेसे कर्म तो छूट जाते हैं, पर अपने सुख 
और आरामके साथ सम्बन्ध जुड़ा ही रहता है । ऐसे 
ही मोहपूर्वक कर्मोंका त्याग करनेसे कर्म तो छूट जाते 
हैं, पर मोहके साथ सम्बन्ध जुड़ा रहता है । तात्पर्य 
यह हुआ कि कमॉका स्वरूपसे त्याग करनेपर बन्धन 
होता है और कमॉको तत्परतासे विधिपूर्वक करनेपर 
मुक्ति (सम्बन्ध-विच्छेद) होती है । 


X 


सम्बन्ध--छठे श्लोकमें 'एतानि' 


और 'अपि तु'पदोसे कहे गये यञ्च, 


दान, तप आदि शाख्रविहित कमोके करनेमें 


और शास्तरनिषिद्ध तथा काम्य कमॉका त्याग कर्में क्या भाव होना चाहिये ? यह आगेके श्लोकमें बताते हैँ । 
न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ।। १० । । 
जो अकुशल कर्मसे द्वेष नहीं करता और, कुशल कर्में आसक्त नहीं होता, वह 


त्यागी, 


व्याख्या--'न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म जो शाख्र- ओर 
विहित शुभ-कर्म फलकी कमरे किये जे न शुभ-कर्म फलकी कामनासे किये जाते हैं (गीता २।४२-४४; ९।२०-२१) 


बुद्धिमान, सन्देहरहित और अपने स्वरूपमें स्थित है । 


परिणाममें जिनसे पुनर्जन्म होता है 
तथा जो 


+नीताभरमें जहाँ कहीं (७ ।१२; १४ । ५:१० २२ ९9 । ९, २, ८-१०, ११-१३, ९७-२२ और 


२८ | २०-२८, ३०-३५, 


है । केवल यहीं(१८ । ७-९में) व्यतिक्रम हुआ है अर्थात्‌ तम, 
कारण है--(१) यदि छठे श्लोकके बाद ही (सातवें श्लोकमें) 
मतमें और सात्त्विक त्यागमें पुनरुक्तिका दोष आ जाता । आ | 
उसके पहल आता वर्गा कया अजक ससल भगवान साय अतभ सिद्ध करनेके “सात्त्विक eh श् 
करते हैं । (३) अ दसवेंसे बारहवें इलोकतक . र 


पहले अनुत्तम तामस और राजस त्यागको वर्णन 


३७-३९ में) गुणोंका वर्णन हुआ है, वहाँ सत्त्व, रज और तम - यही मा रा 
रज और सत्त्त--ऐसाक्रम रखा गया है । इसका _ 
सात्त्विक त्यागका वर्णन करते तो भगवानके निश्चित _ 






त्यागी' यदि सात्त्विक त्यागका वर्णन सात्त्विक त्यागीके पास (नवें श्लोकमें) न दते तो ततो के 
त्यागी' का वर्णन हुआ ह । | सात्त्विक त्यागीके पास (नर २९५%", त देते तो 
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तामस त्यागके पास होनेसे सात्तिक त्यागीका सम्बन्ध न जुझ्ता \ 








१०१८ हे 
शास्त्रनिषिद्ध पाप-कर्म हैं ओर परिणाममें जिनसे नीच 
योनियों तथा नरकोमें जाना पड़ता है 
(गीता १६ | ७--२०), वे सब-के-सब कर्म 
अकुशल' कहलाते हैं । साधक ऐसे अकुशल कर्मोका 
त्याग तो करता है, पर द्वेषपूर्वक नहीं । कारण कि 
द्वेषपूर्वक त्याग करनेसे कमॉसे तो सम्बन्ध छूट जाता 
है. पर ट्रेषके साथ सम्बन्ध जुड़ जाता है, जो 
शाख्निहित काम्य-कर्मोंसे तथा शास्रनिषिद्ध पाप-कर्मोसे 
भी भयंकर है । 
कुशले नानुषजते'--शाख्रविहित कर्मोमें भी जो 
वर्ण, आश्रम, परिस्थिति आदिके अनुसार नियत हैं 
और जो आसक्ति तथा फलेच्छाका त्याग करके किये 
जाते हैं तथा परिणाममें जिनसे मुक्ति होती है, ऐसे 
सभी कर्म 'कुशल' कहलाते हैं । साधक ऐसे कुशल 
कर्मोंको करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता । 
'त्यागी'- कुशल कमॉके करनेमें जिसका राग 
नहीं होता और अकुशल कमेके त्यागमें जिसका द्वेष 
नहीं होता, वही असली त्यागी है * । परन्तु वह 
त्याग पूर्णतया तब सिद्ध होता है, जब कर्मोको करने 
अथवा न करनेसे अपनेमें कोई फरक न पड़े अर्थात्‌ 
निरन्तर निर्लिप्तता बनी रहे (गीता ३ । १८; ४ । १८) । 
ऐसा होनेपर साधक 'योगारूढ़' हो जाता है 
(गीता ६ ।४) । 


श्रीमद्धगवदगीता ह [ अध्याय १८ 


'म्ेधाबी'-जिसके सम्पूर्ण कार्य साङ्गोपाङ्ग होते 
हैं और संकल्प तथा कामनासे रहित होते हैं तथा 
ज्ञानरूप अग्निसे जिसने सम्पूर्ण कर्मोको भस्म कर 
दिया है, उसे पण्डित भी पण्डित (मेधावी अथवा 
बुद्धिमान) कहते हैं (गीता४ । १९) । कारण कि 
कर्मोको करते हुए भी कमॉसे लिपायमान न होना 
बड़ी बुद्धिमत्ता है । 


इसी मेघावीको चौथे अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 
'स बुद्धमानमनुष्येषु' पदोंसे सम्पूर्ण मनुष्योमे बुद्धिमान्‌ 


बताया गया है । 


'छिन्नसंशयः'--उस त्यागी पुरुषमें कोई सन्देह 
नहीं रहता । तत्त्वमें अभिन्नभावसे स्थित रहनेके कारण 
उसमें किसी तरहका संदेह रहनेकी सम्भावना ही नहीं 
रहती । सन्देह तो वहीं रहता है, जहाँ अधूरा ज्ञान 
होता है अर्थात्‌ कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते । 


'सत््समाविष्टः'- आसक्ति आदिका त्याग होनेसे 
उसकी अपने स्वरूपमें, चिन्मयतामें स्वतः स्थिति हो 
जाती है । इसलिये उसे 'सत्त्वसमाविष्टः' कहा गया 
है । इसीको पाँचवें अध्यायके उन्नीसवें श्लोके 
“तस्मादब्नह्मणि ते स्थिताः’ पदोंसे परमात्मामें स्थित 
बताया गया है । 


सम्बन्ध= कमोको करनेमें राग न हो और छोड़नेमें द्वेष न हो--इतनी झंझट क्यों की जाय? कमोका सर्वथा 
ही त्याग क्यों न कर दिया जाय ?--इस शङ्काको दूर करनेके लिये आगेका श्लोक कहते हैं । 


न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ।। १९ ।। 


कारण कि देहधारी मनुष्यके द्वारा सम्पूर्ण कर्मोका त्याग करना सम्भव नहीं है ' 
इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही त्यागी है -ऐसा कहा जाता है । 


दोषबुद््योभयातीतो निषेधान्न निवर्तते । गुणबुद्ध्या च विहितं न करोति यथार्भकः ।। 


(श्रीमद्धा० १९ ।७ । १९) 


Ms वे पलल न तािहलिलालय नाव इसे ऊँचा उठ जाता है, वह शाखनिषिद्ध कमका त्याग क 
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व्यख्या--'न॒ हि देहभृता 'शक्य त्यक्तु 


कर्माण्यशेषतः' देहधारी अर्थात्‌ देहके साथ तादात्म्य 
रखनेवाले मनुष्योके द्वारा कर्मोका सर्वथा त्याग होना सम्भव 
नहीं है; क्योंकि शरीर प्रकृतिका कार्य है और प्रकृति वतः 
क्रियाशील है । अतः शरीरके साथ तादात्य (एकता) 
रखनेवाला क्रियासे रहित कैसे हो सकता है ?हाँ, यह हो 
सकता है कि मनुष्य यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि कर्मोको 
छोड़ दे; परन्तु वह खाना-पीना, चलना-फिरना, 
आना-जाना, उठना-बैठना, सोना-जागना आदि आवश्यक 
शारीरिक क्रियाओंको कैसे छोड़ सकता है ? 

दूसरी बात, भीतरसे कमॉका सम्बन्ध छोड़ना ही 
वास्तवमें छोड़ना है । बाहरसे सम्बन्ध नहीं छोड़ा जा 
सकता । यदि बाहरसे सम्बन्ध छोड़ भी दिया जाय तो वह 
कबतक छूटा रहेगा ? जैसे कोई समाधि लगा ले तो उस 
समय बाहरकी क्रियाओंका सम्बन्ध छूट जाता है । परन्तु 
समाधि भी एक क्रिया है, एक कर्म है; क्योंकि इसमें 
प्रकृतिजन्य कारण-शरीरका सम्बन्ध रहता है । इसलिये 
समाधिसे भी व्युत्थान होता है । 

कोई भी देहधारी मनुष्य कमॉका स्वरूपसे 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं कर सकता (गीता३ । ५) । 
कर्मोका आरम्भ किये बिना निष्कर्मता (योगनिष्ठा) प्राप्त 
नहीं होती और कर्मोका त्याग करनेमात्रसे सिद्धि 
(सांख्यनिष्ठा) भी प्राप्त नहीं होती (गीता ३ ।४) । 

| मार्मिक बात | मार्मिक बात | 

पुरुष (चेतन) सदा निर्विकार और एकरस रहनेवाला 
है; परन्तु प्रकृति विकारी और सदा परिवर्तनशील 
है । जिसमें अच्छी रीतिसे क्रियाशीलता हो, उसको “प्रकृतिः 
कहते हैं--प्रकर्षेण करणं (भावे ल्युट्‌) इति प्रकृति: । 

उस प्रकृतिके कार्य शरीरके साथ जबतक पुरुषे अपना 

सम्बन्ध (तादात्म्य) मानता रहेगा, तबतक वह कर्मोका 






* यहाँ 'देहभृता' पदको देहाभिमानी 
चाहिये । गुणातीत महापुरुषकी 


सर्वथा त्याग नहीं सकता 
अहंता-ममता होनेके कारण मनुष्य शरीरसे होनेवाली प्रत्येक 
क्रियाको अपनी क्रिया मानता है, इसलिये वह कभी किसी 
अवस्थामें भी क्रियारहित नहीं हो सकता । 

दूसरी बात, केवल पुरुषने ही प्रकृतिके साथ अपना 
सम्बन्ध जोड़ा है । प्रकृतिने पुरुषके साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा 
है । जहाँ विवेक रहता है, वहाँ पुरुषने विवेकी उपेक्षा 
करके प्रकृतिसे सम्बन्धकी सद्भावना कर ली अर्थात्‌ 
सम्बन्धको सत्य मान लिया । सम्बन्धको सत्य माननेसे ही 
बन्धन हुआ है । वह सम्बन्ध दो तरहका होता है 
अपनेको शरीर मानना ओर शरीरको अपना मानना । 
अपनेको शरीर माननेसे 'अहंता' और शरीरको अपना 
माननेसे 'ममता' होती है । इस अहंता-ममतारूप 
सम्बन्धका घनिष्ठ होना ही देहधारीका स्वरूप है । ऐसा 
देहधारी मनुष्य कर्माको सर्वथा नहीं छोड़ सकता । 

“यस्तु †कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते' —जो 
किसी भी कर्म और फलके साथ अपना सम्बन्ध नहीं रखता, 
वही त्यागी है । जबतक मनुष्य कुशल-अकुशलके साथ, 
अच्छे-मन्देके साथ अपना सम्बन्ध रखता है, तबतक वह 
त्यागी नहीं है । [ 

यह पुरुष जिस प्राकृत क्रिया और पदार्थको अपना 
मानता है, उसमें उसकी प्रियता हो जाती है । उसी प्रियताका 
नाम है-- आसक्ति । यह आसक्ति ही वर्तमानके कर्मोको 
लेकर 'कर्मासक्ति' और भविष्यमें मिलनेवाले फलकी 
इच्छाको लेकर 'फलासक्ति' कहलाती है । जब मनुष्य 
फल-त्यागका उद्देश्य बना लेता है, तब उसके सब कर्म 
संसारके हितके लिये होने लगते हैं, अपने लिये | 
नहीं । कारण कि उसको यह बात अच्छी तरहसे समझमें 
आ जाती है कि कर्म करनेकी सब-की-सब सामग्री 
संसारसे मिली है और संसारकी ही है, अपनी नहीं |. 
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१०२० 
इन कर्मोंका भी आदि और अन्त होता है तथा उनका फल भी 
उत्पन्न और नष्ट होनेवाला होता है; परन्तु स्वयं सदा निर्विकार 


रहता हैः न उत्पन्न होता है, न नष्ट होता है ओर न कभी विकृत 
ही होता है । ऐसा विवेक होनेपर फलेच्छाका त्याग 
सुगमतासे हो जाता है । फलका त्याग करनेमें उस विवेकी 
मनुष्यमें कभी अभिमान भी नहीं आता; क्योकि कर्म और 
उसका फल- दोनों ही अपनेसे प्रतिक्षण वियुक्त हो रहे हैं; 
अतः उनके साथ हमारा सम्बन्ध वास्तवमें है ही कहाँ ? 
इसीलिये भगवान्‌ कहते हैं कि जो कर्मफलका त्यागी है, वही 
त्यागी कहा जाता है । 
निर्विकारका विकारी कर्मफलके साथ सम्बन्ध कभी 
था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं ओर होनेकी सम्भावना भी 
नहीं है । केवल अविवेकके कारण सम्बन्ध माना हुआ था । 
उस अविवेकके मिटनेसे मनुष्यकी अभिधा अर्थात्‌ उसका 
नाम 'त्यागी' हो जाता है--' स त्यागीत्यभिधीयते' । 


[अध्याय १८ 


| 
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माने हुए सम्बन्धके विषयमे दृष्टान्तरूपसे एक बात 
कही जाती है । एक व्यक्ति घर-परिवारको छोड़कर सच्चे 
इदयसे साधु-संन्यासी हो जाता है तो उसके बाद घरवालोंकी 
कितनी ही उन्नति अथवा अवनति हो जाय अथवा 
सब-के-सब मर जायें, उनका नामोनिशान भी न रहे, तो 
भी उसपर कोई असर नहीं पड़ता । इसमें विचार करें कि उस 
व्यक्तिका परिवारके साथ जो सम्बन्ध था, वह दोनों तरफसे 
माना हुआ था अर्थात्‌ वह परिवारको अपना मानता था 
और परिवार उसको अपना मानता था । परन्तु पुरुष और 
प्रकृतिका सम्बन्ध केवल पुरुषकी तरफसे माना हुआ है, 
प्रकृतिकी तरफसे माना हुआ नहीं ! जब दोनों तरफसे माना 
हुआ (व्यक्ति और परिवारका) सम्बन्ध भी एक तरफसे 
छोड़नेपर छूट जाता है, तब केवल एक तरफसे माना हुआ 
(पुरुष और प्रकृतिका) सम्बन्ध छोड़नेपर छूट जाय, इसमें 
कहना ही क्या है ! ॒ 


X 


) तो क्या होता है-- इसे आगेके श्लोकमें बताते हैं । 





सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें कहा गया कि कर्मफलका त्याग करनेवाला ही वास्तवमें त्यागी है । अगर मनुष्य कर्मफलका त्याग न करे 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम्‌ । 


भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌ ॥ १२॥ 


कर्मफलका त्याग न करनेवाले मनुष्यको कर्मोका इष्ट, अनिष्ठ और मिश्रित-- ऐसे तीन 
प्रकारका फल मरनेके बाद भी होता है; परन्तु कर्मफलका त्याग करनेवालोंको कहीं भी नहीं होता । 


व्याख्या- "अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः 
फलम्‌ कर्मका फल तीन तरहका होता है- इष्ट, 
अनिष्ट और मिश्र । जिस परिस्थितिको मनुष्य चाहता है, वह 
ृष्ट' कर्मफल है, जिस परिस्थितिको मनुष्य नहीं चाहता, 
वह 'अनिष्ट' कर्मफल है ओर जिसमें कुछ भाग इष्टका तथा 
. कुछ भाग अनिष्टका है, वह “मिश्र' कर्मफल है । वास्तवमें 
देखा जाय तो संसासमें प्रायः मिश्रित ही फल होता है; 
. जैसे-धन होनेसे अनुकूल (इष्ट) और प्रतिकूल 
ट (अनिष्ट) -+ दोनों ही परिस्थितियाँ आती हैं; धनसे निर्वाह 
` _ होता है- यह अनुकूलता है और टैक्स लगता है, घन नष्ट 
हो जाता है, छिन जाता है--यह प्रतिकूलता है । तात्पर्य 
.._ ३ को भी अंशिक अनिट और अते भी आंशिक 








इष्ट रहता ही है । कारण कि सम्पूर्ण संसार त्रिगुणात्मक है 
(गीता १८ ।४०); यह जन्म भी दुःखालय (८ । १५) 
और सुखरहित (९ ।३३) है। अतः चाहे इष्ट (अनुकूल) 
परिस्थिति हो , चाहे अनिष्ट (प्रतिकूल) परिस्थिति हो, वह 
सर्वथा अनुकूल या प्रतिकूल होती ही नहीं । यहाँ इष्ट और 
अनिष्ट कहनेका मतलब यह है कि इष्टमें अनुकूलताको ओर 
अनिष्टमें प्रतिकूलताकी प्रधानता होती है । वास्तवमें 
कर्मोका फल मिश्रित ही होता है; क्योंकि कोई भी कर्म 
सर्वथा निर्दोष नहीं होता (१८ । ४८) । 

'भवत्यत्यागिनां प्रेत्य'-- उपर्युक्त सभी फँ 
अत्यागियोंको अर्थात्‌ फलकी इच्छा रखकर कर्म 
करनेवालोंको ही मिलते हैं, संन्यासियोंको नहीं । कारण कि 
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जितने 
प्रकृतिके कार्य शरीर, इन्द्रियाँ, मन और बुद्धिके द्वारा ही होते 
हैं तथा फलरूप परिस्थिति भी प्रकृतिके द्वारा ही बनती है । 
इसलिये कमॉका ओर उनके फलोंका सम्बन्ध केवल 
प्रकृतिके साथ है, 'स्वयं- (चेतन स्वरूप-) के साथ नहीं । 
परन्तु जब 'स्वयं' उनसे सम्बन्ध तोड़ लेता है,तो फिर वह 
भोगी नहीं बनता, प्रत्युत त्यागी हो जाता है । 

अत्यागीका मतलब है-पीछेके दो 
(दसवें-ग्यारहवे) श्लोकोंमें जिन त्यागियोंकी बात आयी 
है, उनके समान जो त्यागी नहीं है अर्थात्‌ जिन्होंने 
कर्मफलका त्याग नहीं किया है, ऐसे अत्यागी मनुष्योके 
सामने इष्ट, अनिष्ट और मिश्र-तीनों कर्मफल अनुकूल 
और प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमें आते रहते हैं, जिनसे वे 
सुखी-दुःखी होते रहते हैं । उनसे सुखी-दुःखी होना ही 
चास्तवमें बन्धन है । 

वास्तवमें अनुकूलतासे सुखी होना ही प्रतिकूलतामें 
दुःखी होनेका कारण है; क्योकि परिस्थितिजन्य सुख 
भोगनेवाला कभी दुःखसे बच ही नहीं सकता । जबतक 
वह सुख भोगता रहेगा, तबतक वह प्रतिकूल परिस्थितियोंमें 
दुःखी होता ही रहेगा । चिन्ता, शोक, भय, उद्वेग आदि 
उसको कभी छोड़ नहीँ सकते और वह भी इनसे कभी छूट 
नहीं सकता । 

रत्य भवति' कहनेका तात्पर्य है कि जो कर्म-फलके 
त्यागी नहीं हैं, उनको इष्ट, अनिष्ट और मिश्र-ये तीनों 
कर्मफल मरनेके बाद जरूर मिलते हैं । परन्तु इसके साथ 
“न तु संन्यासिनां वचित पदोमें कहा गया है कि जो 
कर्मफलके त्यागी हैं, उनको कहीं भी अर्थात्‌ यहाँ और 
परनेके बाद भी कर्मफल नहीं मिलता । इससे सिद्ध होता 
हैकि अत्यागियोंको मरनेके बाद तो कर्मफल मिलता ही है, 
पर यहाँ जीते-जी भी कर्मफल मिल सकता है । 

'न तु संन्यासिनां क्वचित्‌! --संन्यासियो- 
(त्यागियों को कहीं भी अर्थात्‌ इस लोकमें या 
परलोकमें, इस जन्ममें या मरनेके बाद भी कर्मफल भोगना 
नहीं पड़ता । हाँ, पूर्वजन्ममें किये हुए कमेकि अनुसार इस 
जन्ममें उनके सामने अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति तो 
आती है, पर वे अपने विवेकके बलसे उन परिस्थितियोंके 
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भोगी नहीं बनते, उनसे सुखी-दुःखी नहीं होते अर्थात्‌ 
सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं । 

संन्यासियों अर्थात्‌ त्यागियॉको फल क्यों नहीं भोगना 
पड़ता ? कारण कि वे अपने लिये कुछ भी नहीं करते । 
उनको अच्छी तरहसे यह विवेक हो जाता है कि अपना जो 
सत्स्वरूप है, उसके लिये किसी भी क्रिया और वस्तुकी 
आवश्यकता है ही नहीं । अपने लिये पानेकी इच्छासे 
साधक कुछ भी करता है तो वह अपने व्यक्तित्वको ही स्थिर 
अलग मानता है । जब वह संसारमात्रके हितसे अपना हित 
अलग नहीं मानता अर्थात्‌ सबके हितमें ही अपना हित 
मानता है, तब वह खतः “सर्वभूतहिते रताः” हो जाता है । 
फिरं उसके स्थूलशरीरसे होनेवाली क्रियाएं, सूक्ष्मशरीरसे 
होनेवाला परहित-चिन्तन और कारणशरीरसे होनेवाली 
स्थिरता--तीनों ही संसारके मात्र प्राणियोके हितके लिये होती 
हैं । कारण कि शरीर आदि सब-की-सब सामग्री संसारसे 
अभिन्न है । उस सामग्रीसे अपना हित चाहता हे- यही 
गलती होती है, जो कि अपनी परिच्छिन्नतामें हेतु है । 


यहाँ 'संन्यासिनाम्‌' पदमें त्यागी (कर्मयोगी) और 
संन्यासी (सांख्ययोगी) --दोनोंकी एकता की गयी है; 
जैसे--कर्मयोगी कमोसे असङ्ग रहता है तो सांख्ययोगी भी 
कोसि सर्वथा निर्लिप्त रहता है। कर्मयोगी 
(निष्कामभावसे) कर्म करते हुए भी फलके साथ सम्बन्ध 
नहीं रखता तो सांख्ययोगी कर्ममात्रके साथ किञ्चित्‌ भी 
सम्बन्ध नहीं रखता । कर्मयोगी फलसे सम्बन्ध-विच्छेद 
करता है अर्थात्‌ ममताका त्याग करता है तो सांख्ययोगी 
कर्तृत्वाभिमान अर्थात्‌ अहंताका त्याग करता है । ममताका 
त्याग होनेपर अहंताका भी स्वतः त्याग हो जाता है और 
अहंताका त्याग होनेपर ममताका भी स्वतः त्याग हो जाता 
है । इसलिये भगवानने कर्मयोगमें ममताके त्यागके बाद 
अहंताका त्याग बताया है--“निर्ममो निरहँकारः' 
(२ ।७१) और सांख्ययोगमें अहंताके त्यागके बाद 
ममताका त्याग बताया है- 'अहँकारं बलँ दर्प कामे 
क्रोधं परिग्रहम्‌ । विमुच्य निर्ममः ................ 
(१८ । ५३) । इन दोनोंकी इस त्याग करनेका अन्तियाम | 
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'कार्य--इनमेंसे किसीके भी साथ इन दोनोंका सम्बन्ध 


नहीं रहता अर्थात्‌ तत्तमें कर्मयोगी ओर सांख्ययोगी-दोनों 
एक हो जाते हैं । 

पहले अर्जुनने यह पूछा था कि मैं संन्यास ओर 
'त्यागका तत्त्व जानना चाहता हूँ; अतः भगवान्‌ने यहाँ 
'संन्यासिनाम' पदसे दोनोंका यह तत्त्व बताया कि 
कर्मयोगीका यह भाव रहता है कि अपना कुछ नहीं 
है, अपने लिये कुछ नहीं चाहिये और अपने लिये 
कुछ नहीं करना है । ऐसे ही सांख्ययोगीका यह भाव 
रहता है कि अपना कुछ नहीं है और अपने लिये 
कुछ नहीं चाहिये । सांख्ययोगी प्रकृति और प्रकृतिके 
कार्यके साथ किञ्जिन्मात्र भी अपना सम्बन्ध नहीं 
मानता, इसलिये उसके लिये 'अपने लिये कुछ नहीं 
करना है'-- यह कहना ही नहीं बनता । 

यहाँ *त्यागिनाम्‌ः पद्‌ न देकर 'संन्यासिनाम्‌' 
पद्‌ देनेका यह तात्पर्य है कि जो निर्लिप्ता सांख्ययोगसे 
होती है, वही निर्लिप्तता त्यागसे अर्थात्‌ कर्मयोगसे 
भी होती है (गीता ५ । ४-५) । दूसरी बात, यहातक 
भगवानने कर्मयोगसे निर्लिप्ता बतायी, अब 
“संन्यासिनाम' पद कहकर आगे सांख्ययोगसे निर्लिप्ता 
बतानेका बीज भी डाल देते हैं । 

व्र्म-सम्बन्धी विशेष बात 

पुरुष और प्रकृति ये दो हैं । इनमेंसे पुरुषमें 
कभी परिवर्तन नहीं होता और प्रकृति कभी परिवर्तनरहित 
नहीं होती । जब यह पुरुष प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
जोड़ लेता है, तब प्रकृतिकी क्रिया पुरुषका 'कर्म' 
बन जाती है; क्योंकि प्रकृतिके साथ सम्बन्ध माननेसे 
तादात्य हो जाता है । तादात्म्य होनेसे जो प्राकृत 
वस्तुएँ. प्राप्त हैं, उनमें ममता होती है और उस 
ममताके कारण अप्राप्त वस्तुओंकी कामना होती है । 
इस प्रकार जबतक कामना, ममता और तादात्य रहता 
है, तबतक जो कुछ परिवर्तनरूप क्रिया होती है, 
उसका नाम 'कर्म' है । 





तादात्यके टूटनेपर वही कर्म पुरुषके लिये “अकर्म 
हो जाता है अर्थात्‌ वह कर्म क्रियामात्र रह जाता है 
उसमें फलजनकता नहीं रहती-- यह 'कर्ममें अकर्म' 
है । अकर्म-अवस्थामें अर्थात्‌ रूपका अनुभव होनेपर 
उस महापुरुषके शरीरसे जो क्रिया होती रहती है, वह 
अकर्ममें कर्मः है (गीता ४ । १८) । तात्पर्यं यह 
हुआ कि अपने निर्लिप्त रूपका अनुभव न होनेपर 
भी वास्तवमें सब क्रियाएँ. प्रकृति ओर उसके कार्य 
शरीरमें होती हैं; परन्तु प्रकृति या शरीरसे अपनी 
पृथक्ताका अनुभव न होनेसे वे क्रियाएँ 'कर्म' बन 
जाती हैं (गीता ३ । २७; १३ । २९) । 

कर्म तीन तरहके होते हैं-क्रियमाण, सञ्चित 
और प्रारब्ध । अभी वर्तमानमें जो कर्म किये जाते 
हैं, वे 'क्रियमाण' कर्म कहलाते हैं । वर्तमानसे 
पहले इस जन्ममें किये हुए अथवा पहलेके अनेक 
मनुष्यजन्मोमें किये हुए जो कर्म संगृहीत हैं, वे 
'सञ्जित' कर्म कहलाते हैं । सञ्चितमें से जो कर्म 
फल देनेके लिये प्रस्तुत (उन्मुख) हो गये हैं अर्थात्‌ 
जन्म, आयु और अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिके रूपमें 
परिणत होनेके लिये सामने आ गये हैं, वे 'प्रारब्ध' 
कर्म कहलाते हैं । 


क्रियमाण क्र्म 


क्रियमाण कर्म 


त * जो भी जये कर्म और उनके संस्कार बनते हैं, वे सब केवल मतुव्यजन्यमें ही बनते है 
इ 5 (गीत * ४ । १२; १५ । २), पशु-पक्षी आदि योनियोंमें नहीं; क्योंकि वे योनियाँ केवल कर्मफल-भोगके लिये ही 








क्रियमाण कर्म दो 
अशुभ । जो कर्म शास्रानुसार विधि-विधानसे किये 
जाते हैं, वे शुभ कर्म कहलाते हैं और काम, क्रोध, 
लोभ, आसक्ति आदिको लेकर जो 'शास्र-निषिद्ध कर्म 
किये जाते हैं, वे अशुभ कर्म कहलाते हैं । 

शुभ अथवा अशुभ प्रत्येक क्रियमाण कर्मका 
एक तो फल-अंश बनता है और एक संस्कार-अंश । 
ये दोनों भिन्न-भिन्न हैं । 

क्रियमाण कर्मके फल-अंशके दो भेद हैं- दृष्ट 
और अदृष्ट । इनमेंसे दृष्टके भी दो भेद होते हैं- 
तात्कालिक और कालान्तरिक । जैसे, भोजन करते 
हुए जो रस आता है, सुख होता है, प्रसन्नता होती 
है और तृप्ति होती है-- यह दृष्टका “तात्कालिक 
फल है और भोजनके परिणाममें आयु, बल, आरोग्य 
आदिका बढ़ना-- यह दुष्टका 'कालान्तरिक फल 
है । ऐसे ही जिसका अधिक मिर्च खानेका स्वभाव 
है, वह जब अधिक मिर्चवाले पदार्थ खाता है, तब 
उसको प्रसन्नता होती है, सुख होता है ओर मिर्चकी 
तीक्ष्णताके कारण मुँहमें, जीभमें जलन होती है, आँखोंसे 
और नाकसे पानी निकलता है, सिरसे पसीना निकलता 
है-- यह दृष्टका 'तात्कालिक' फल है और कुपथ्यके 
कारण परिणाममें पेटमें जलन और रोग, दुःख आदिका 
होना--यह दृष्टका 'कालान्तरिक' फल है । 

इसी प्रकार अदृष्टके भी दो भेद होते हैं-- 
लौकिक और पारलौकिक । जीते-जी ही फल मिल 
जाय-- इस भावसे यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, ब्रत, 
मन्त्र-जप आदि शुभ कर्मोको विधि-विधानसे किया 
जाय और उसका कोई प्रबल प्रतिबन्ध न हो तो यहाँ 
ही पुत्र, धन, यश, प्रतिष्ठा आदि अनुकूलकी प्राप्ति 
होना और रोग, निर्धनता आदि प्रतिकूलकी निवृत्ति 
होना-- यह अदृष्टका 'लौकिक' फल है. और 






क यहाँ दृष्टका 'कालान्तरिक' फल और 


परन्तु जो 'लौकिक' फल 
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है अदृष्टका 
दीखते हैं, फिर भी दोनोमें अन्तर है । जो ' कालान्तरिक' फल 
है, वह प्रारब्ध बनकर ही मिलता है । 


मरनेके आदिकी प्राप्ति हो 
भावसे यथार्थ विधि-विधान ओर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
जो यज्ञ, दान, तप, आदि शुभ कर्म किये जायँ तो 
मरनेके बाद स्वर्ग आदि लोकोंकी प्राप्ति होना- यह 
अदृष्टका 'पारलौकिक' फल हे । ऐसे ही डाका 
डालने, चोरी करने, मनुष्यकी हत्या करने आदि अशुभ 
कर्मोका फल यहाँ ही कैद , जुर्माना, फॉसी आदि 
होना-- यह अदृष्टका 'लौकिक' फल है और पापोके 
कारण मरनेके बाद नरकोंमें जाना और पशु -पक्षी, 
कीट-पतंग आदि बनना-- यह अदृष्टका ' पारलौकिक 
फल है । 

पाप-पुण्यके इस लौकिक और पारलौकिक फलके 
विषयमें एक बात और समझनेकी है कि जिन 
पापकर्मोका फल यहीं कैद, जुर्माना, अपमान, निन्दा 
आदिके रूपमें भोग लिया है, उन पापॉका फल 
मरनेके बाद भोगना नहीं पड़ेगा । परन्तु व्यक्तिके पाप 
कितनी मात्राके थे और उनका भोग कितनी मात्रामे 
हुआ अर्थात्‌ उन पाप कर्मोका फल उसने पूरा भोगा 
या अधूरा भोगा- इसका पूरा पता मनुष्यको नहीं 
लगता; क्योंकि मनुष्यके पास इसका कोई माप-तोल 
नहीं है । परन्तु भगवानको इसका पूरा पता है; अतः 
उनके कानूनके अनुसार उन पापोंका फल यहाँ जितने 
अंशमें कम भोगा गया है, उतना इस जन्ममें या 
मरनेके बाद भोगना ही पड़ेगा । इसलिये मनुष्यको 
ऐसी शङ्का नहीं करनी चाहिये कि मेरा पाप तो कम 
था, पर दण्ड अधिक भोगना पड़ा अथवा मैंने पाप तो 
किया नहीं, पर दण्ड मुझे मिल गया ! कारण कि यह 
सर्वज्ञ, सर्वसुहृद्‌, सर्वसमर्थ भगवानका विधान है कि 
पापसे अधिक दण्ड कोई नहीं भोगता ओर जो दण्ड 
मिलता है, वह किसी-न -किंसी पापका ही फल 
होता है। । 


है, बह सीधे मिलता है, प्रारब्ध बनकर नहीं; | 
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२०२४ * श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय ९८ 


psssnsssnnrnennssnsnsnesnsnsssnnrssn nanan उतना अंश ते 


इसी तरह धन-सम्पत्ति, मान, आदर, प्रशंसा, जितना फल यहाँ भोग लिया ह, उतना अंश तो 


नीरोगता आदि अनुकूल परिस्थितिके रूपमें पुण्य-कर्मोंका यहाँ नष्ट हो ही गया और जितना बाकी रह गया है, वह 


था । सुनारके पास सोना आता रहता था और वह गढ़कर देता रहता था । स इ ता जा ऐसे कह पैसे कमाता था । एक दिन उस बह पैसे कमाता था । एक दिन उसके 
पास अधिक सोना जमा हो गया । रात्रिमें पहरा लगानेवाले सिपाहीको इस बातका पता लग गया । उस पहरेदारने रात्रिमें 


उस सुनारको मार दिया और जिस बच्सेमें सोना था, उसे उठाकर चल दिया । इसी बीच सामने रहनेवाले सज्जन 
लघुशंकाके लिये उठकर बाहर आये । उन्होने पहरेदारको पकड़ लिया कि तू इस बक्सेको कैसे ले जा रहा 
है? तो पहरेदारने कहा--'तू चुप रह, हल्ला मत कर । इसमेंसे कुछ तू ले ले और कुछ मैं ले लँ! । सज्जन 
बोले --'मैं कैसे ले लैँ? में चोर थोड़े ही हूँ !' पहरेदारने कहा -'देख, तू समझ जा , मेरी बात मान ले, 
नहीं तो दुःख पायेगा ।' पर वे सज्जन माने नहीं | तब पहरेदारने बक्सा नीचे रख दिया ओर उस सजनको 
पकड़कर जोरसे सीटी बजा दी । सीटी सुनते ही और जगह पहरा लगानेवाले सिपाही दोड़कर वहाँ आ गये । 
उसमे सबसे कहा कि यह इस घरसे बबसा लेकर आया है और मैंने इसको पकड़ लिया है ।' तब सिपाहियोंने 
घरमें घुसकर देखा कि सुनार मरा पड़ा है । उन्होने उस सजजनको पकड़ लिया और राजकीय आदमियोंके हवाले 
कर दिया । जजके सामने बहस हुई तो उस सजनने कहा कि 'मैंने नहीं मारा है, उस पहरेदार सिंपाहीने मारा 
है । ' सब सिपाही आपसमें मिले हुए थे, उन्होंने कहा कि “नहीं, इसीने मारा है, हमने खुद रात्रिमें इसे पकड़ा है,' इत्यादि । 
मुकदमा चला । चलते-चलते अन्तमं उस सजनके लिये फाँसीका हुक्म हुआ । फाँसीका हुक्म होते ही उस 
सजनके मुखसे निकला देखो, सरासर अन्याय हो रहा है! भगवानके दरबारमें कोई न्याय नहीं ! मैंने मारा 
नहीं, मुझे दण्ड हो ओर जिसने मारा है, वह बेदाग छूट जाय, जुर्माना भी नहीं; यह अन्याय है !' जजपर उसके 
वचनोंका असर पड़ा कि वास्तवमें यह सच्चा बोल रहा है, इसकी किसी तरहसे जाँच होनी चाहिये । ऐसा विचार 
करके उस जजने एक षड्यन्त्र रचा । 
सुबह होते ही एक आदमी रोता-चिल्लाता हुआ आया और बोला--' हमारे भाईकी हत्या हो गयी , सरकार ! 
इसकी जाँच होनी चाहिये ।' तब जजने उसी सिपाहीको और कैदी सजनको मरे व्यक्तिको लाश उठाकर लानेके 
लिये भेजा । दोनों उस आदमीके साथ वहाँ गये, जहाँ लाश पड़ी थी । खाटपर लाशके ऊपर कपड़ा बिछा 
था । खून बिखरा पड़ा था । दोनोंने उस खाटको उठाया और उठाकर ले चले । साथका दूसरा आदमी खबर 
देनेके बहाने दौड़कर आगे चला गया । तब चलते-चलते सिपाहीने कैदीसे कहा-- 'देख, उस दिन तू मेरी बात 
मान लेता तो सोना मिल जाता और फाँसी भी नहीं होती, अब देख लिया सच्चाईका फल ?' कैदीने कहा मैंने 
तो अपना काम सच्चाईका ही किया था, फाँसी हो गयी तो हो गयी ! हत्या की तूने और दण्ड भोगना पड़ा 
मरेको ! भगवानके यहाँ न्याय नहीं !' 
खाटपर झूठमूठ मरे हुएके समान पड़ा हुआ आदमी उन दोनोंकी बातें सुन रहा था । जब जजके सामने 
खाट रखी गयी तो खूनभरे कपड़ेको हटाकर वह उठ खड़ा हुआ ओर उसने सारी बात जजको बता दी किं 
रासतेमें सिपाही यह बोला और कैदी यह बोला । यह सुनकर जजको बड़ा आश्चर्य हुआ । सिपाही भी हक्का-बह्का 
रह गया । सिपाहीको पकड़कर कैद कर लिया गया । परन्तु जजके मनमें रूत्तोष नहीं हुआ । उसने कैदीको 
एकान्तमें बुलाकर कहा कि “इस मामलेमें तो मैं तुम्हें निर्दोष मानता हूँ, पर सच-सच बताओ कि इस जन्ममें 
तुमने कोई हत्या की है कया ?' बह बोला-बहुत पहलेकी घटना है । एक दुष्ट था, जो छिपकर मेरे घर मेरी 
खीके पास आया करता था । मैंने अपनी ख्रीको तथा उसको अलग-अलग खूब समझाया । पर वह माना 
नहीं । एक रात वह घरपर था और अचानक मैं आ गया । मेरेको गुस्सा आया हुआ था । मैने 
उसका गला काट दिया और घरके पीछे जो नदी है, उसमें फेंक दिया । इस घटनाका किसीको पता नहीं लगा । 
यह सुनकर जज बोला--तुम्हरेको इस समय फाँसी होगी ही; मैंने भी सोचा कि मैने किसीसे घूस (रिश्वत) नहीं 
खायी, कभी बेईमानी नहीं की, फिर मेरे हाथसे इसके लिये फाँसीका हुवम लिखा कैसे गया ? अब सन्तोष 
हुआ । उसी पापका फल तुम्हें यह भोगना पड़ेगा । सिपाहीको अलग फाँसी होगी ।' [ 
[उस सज्जने चोर सिपाहीको पकड़कर अपने कर्तव्यका पालन किया था । फिर उसको जो दण्ड मिला 
है, बह उसके कर्तव्य-पालनका फल नहीं है, प्रत्युत उसने बहुत पहले जो हत्या की थी, उस हत्याका फल है । 
कि मनुष्यको अपनी रक्षा करनेका अधिकार है, मारनेका अधिकार नहीं । मारनेका अधिकार रक्षक 
._ _ क्षत्रियका, राजाका है । अत कर्तव्यका पालन करनेके कारण उस पाप-(हत्या-) का फल उसको यहीं मिल 
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परलोकमें फिर भोगा जा सकता है । यदि पुण्यकर्मोंका 
पूरा फल यहीं भोग लिया गया है तो पुण्य यहींपर 
समाप्त हो जायेगे । 

क्रियमाण-कर्मके संस्कार-अंशके भी दो भेद 
हैं-- शुद्ध एवं पवित्र संस्कार और अशुद्ध एवं 
अपवित्र संस्कार । शासतरविहित कर्म करनेसे जो संस्कार 
पड़ते हैं, वे शुद्ध एवं पवित्र होते हैं और शास्त्र 
नीति, लोकमर्यादाके विरुद्ध कर्म करनेसे जो संस्कार 
पड़ते हैं, वे आशुद्ध एवं अपवित्र होते हैं । 

इन दोनों शुद्ध और अशुद्ध संस्कारोंको लेकर 
स्वभाव (प्रकृति, आदत) बनता है । उन संस्कारोंमेंसे 
अशुद्ध अंशका सर्वथा नाश करनेपर स्वभाव शुद्ध, 
निर्मल, पवित्र हो जाता है; परन्तु जिन पूर्वकृत कमॉसे 
स्वभाव बना है, उन कर्मोकी भिन्नताके कारण जीवन्मुक्त 
पुरुषोंके स्वभावोंमें भी भिन्नता रहती है | इन विभिन्न 
स्वभावोके कारण ही उनके द्वारा विभिन्न कर्म होते 
हैं, पर वे कर्म दोषी नहीं होते, प्रत्युत सर्वथा शुद्ध 
होते हैं और उन कमॉसे दुनियाका कल्याण होता है । 

संस्कार-अंशसे जो स्वभाव बनता है, वह एक 
दृष्टिसे महान्‌ प्रबल होता है-- “स्वभावो मूध्नि 
वर्तते'; अतः उसे मिटाया नहीं जा सकता? । इसी 
प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णोका जो रभाव है, 
उसमें कर्म करनेकी मुख्यता रहती है। इसलिये 
भगवान्‌ते अर्जुनसे कहा है. कि जिस कर्मको तू 
मोहवश नहीं करना चाहता, उसको भी अपने स्वाभाविक 


कर्मसे बघा हुआ परवश होकर करेगा (गीता 
१८ । ६०) । 

अब इसमें विचार करनेकी एक बात है किं एक 
ओर तो स्वभावकी महान्‌ प्रबलता है किं उसको कोई 
छोड़ ही नहीं सकता और दूसरी ओर मनुष्य-जन्मके 
उद्योगकी महान्‌ प्रबलता है कि मनुष्य सब कुछ 
करनेमें स्वतन्त्र है । अतः इन दोनॉमें किसकी विजय 
होगी और किसकी पराजय होगी? इसमें 
विजय-पराजयकी बात नहीं है । अपनी-अपनी जगह 
दोनों ही प्रबल हैं । परंतु यहाँ स्वभाव न छोड़नेकी 
जो बात है, वह जाति-विशेषके स्वभावकी बात है । 
तात्पर्यं है कि जीव जिस वर्णमें जन्मा है, जैसा 
रज-वीर्य था, उसके अनुसार बना हुआ जो स्वभाव 
है, उसको कोई बदल नहीं सकता; अतः वह खभाव 
दोषी नहीं है, निर्दोष है । जैसे, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
वणॉका जो स्वभाव है, वह स्वभाव नहीं बदल सकता 
और उसको बदलनेकी आवश्यकता भी नहीं है तथा 
उसको बदलनेके लिये शासत्र भी नहीं कहता । परन्तु 
उस स्वभावमें जो अशुद्ध-अंश (राग-दवेष) है, उसको 
मिटानेकी सामर्थ्य भगवानने मनुष्यको दी हे । अतः 
जिन दोषोंसे मनुष्यका स्वभाव अशुद्ध बना है, उन 
दोषोंको मिटाकर मनुष्य खतन्त्तापूर्वक अपने स्वभावको 
शुद्ध बना सकता है । मनुष्य चाहे तो कर्मयोगकी 
दृष्टिसे अपने प्रयल्रसे रग-द्वेषको मिटाकर स्वभाव शुद्ध 
बना ले (गीता ३ । ३४), चाहे भक्तियोगकी दृष्टिसे 


eo फल पा 
गया ओर परलोकके भयंकर दण्डसे उसका छुटकारा हो गया । कारण कि इस लोकमें जो दण्ड भोग लिया 
जाता है, उसका थोड़ेमें ही छुटकारा हो जाता है, थोड़ेमें ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोकमें बड़ा भयंकर 


(ब्याज-सहित) दण्ड भोगना पड़ता है ।] 


इस कहानीसे यह पता लगता है कि मनुष्यके कब किये हुए पापका फल कब मिलेगा- इसका कुछ 


पता नहीं । भगवानका विधान 


तो भोगना ही पड़ता है, 
अवश्यमेव 


विचित्र है । जबतक पुराने पुण्य 
तत्काल नहीं मिलता । जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब उस पापकी 
चाहे इस जन्ममें भोगना पड़े या जन्मान्तरमें । a 
भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम । नाभुक्तं डे 
+ व्याप्रस्तुष्यति कानने सुगहनां सिंहो गुहा सेवते हंसो वाञ्छति पद्मिनी कुसुमिता गृध्रः श्मशाने स्थले खे 

साधुः भजते नीचोऽपि नीचं जनं या यस्य प्रकृतिः थ 

यप्र घने वनमे संतुष्ट रहता है, सिंह गहन गुफाका सेवन 

है, गीध श्मशान-भूमिमें रहना पसंद करता है, सज्जन Mo अच्छे आचरणोंवाले 
नीच लोगोगें ही रहना चाहते हैं । सच है, स्वभावसे पैदा हुई जिसकी जैसी प्रकृति है, 


प्रबल रहते हैं, तबतक उग्र पापका फल भी 
पकी बारी आती है । पापका फल (दण्ड) 


क्षीयते कर्म जन्मकोटिशतैरपि ।। 
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सर्वथा भगवानके शरण होकर अपना खभाव शुद्ध 
बना ले (गीता १८ । ६२) । इस प्रकार प्रकृति- 
(स्वभाव) की प्रबलता भी सिद्ध हो गयी और मनुष्यकी 
स्वतन्त्तता भी सिद्ध हो गयी । तात्पर्य यह हुआ कि 
शुद्ध स्वभावको रखनेमें प्रकृतिकी प्रबलता है और 
अशुद्ध स्वभावको मिटानेमें मनुष्यकी स्वतन्लता है । 
जैसे, लोहेकी तलवारको पारस छुआ दिया जाय 
तो तलवार सोना बन जाती है; परन्तु उसकी मार, 
धार और आकार-- ये तीनों नहीं बदलते । इस 


प्रकार सोना बनानेमें पारसकी प्रधानता रही ओर 


“मर-घार-आकार' में तलवारकी प्रधानता रही । ऐसे 
ही जिन लोगोंने अपने स्वभावको परम शुद्ध बना 
लिया है, उनके कर्म भी सर्वथा शुद्ध होते हैं । परन्तु 
स्वभावके शुद्ध होनेपर भी वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय, 
साधन-पद्धति, मान्यता आदिके अनुसार आपसमें उनके 
कर्मोंकी भिन्नता रहती है । जैसे, किसी ब्राह्मणको 
तत्बोध हो जानेपर भी वह खान-पान आदिमें पवित्रता 
रखेगा और अपने हाथसे बनाया हुआ भोजन ही 
ग्रहण करेगा; क्योंकि उसके स्रभावमें पवित्रता है । 
परन्तु किसी हरिजन आदि साधारण वर्णवालेको 
तत्तबोध हो जाय तो वह खान-पान आदिमें पवित्रता 
नहीं रखेगा और दूसरॉकी जूठन भी खा लेगा; क्योंकि 
उसका ख़भाव ही ऐसा पड़ा हुआ है । पर ऐसा 
स्वभाव उसके लिये दोषी नहीं होगा । 

जीवका असतके साथ सम्बन्ध जोड़नेका स्वभाव 
अनादिकालसे बना हुआ है, जिसके कारण वह 
जत्म-मरणके चक्करमें पड़ा हुआ है और बार-बार ऊँच- 
नीच योनियोंमें जाता है । उस स्वभावको मनुष्य शुद्ध 
कर सकता है अर्थात्‌ उसमें जो कामना, ममता और 
तादात्म्य हैं, उनको मिटा सकता है । कामना, ममता 
और तादाल्यके मिटनेके बाद जो स्वभाव रहता है, 
वह स्वभाव दोषी नहीं रहता । इसलिये उस स्वभावको 
मिराना नहीँ है और मिटानेकी आवश्यकता भी नहीं है । 

जब मनुष्य अहँकारका आश्रय छोड़कर सर्वथा 
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[ अध्याय १८ 


वह स्वभावज कर्म करते हुए भी दोषी ओर पापी 
नहीं बनता ( गीता १८ ।४७) । सर्वथा भगवानके 
शरण होनेके बाद भक्तका प्रकृतिके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता । फिर भक्तके जीवनमें भगवानका स्वभाव 
काम करता है । भगवान्‌ समस्त प्राणियोके सुहृद्‌ 
हैं-- 'सुहृदे सर्वभूतानाम्‌' (गीता ५।२९) तो 
भक्त भी समस्त प्राणियाका सुहृद्‌ हो जाता है-- 
“सुहृदः सर्वदेहिनाम्‌ (श्रीमद्धा' ३ ।२५ ।९१ ) । 

इसी तरह कर्मयोगकी दृष्टिसे जब मनुष्य राग-द्वेषको 
मिटा देता है, तब उसके स्रभावकी शुद्धि हो जाती 
है, जिससे अपने स्वार्थका भाव मिटकर केवल दुनियाके 
हितका भाव स्वतः हो जाता है । जैसे भगवानका 
खभाव प्राणिमात्रका हित करनेका है, ऐसे ही उसका 
स्वभाव भी प्राणिमात्रका हित करनेका हो जाता है । 
जब उसकी सब चेष्टाएँ. प्राणिमात्रके हितमें हो जाती 
हैं, तब उसकी भगवानकी सर्वभूतसुहतता-शक्तिके साथ 
एकता हो जाती है । उसके उस स्वभावमें भगवानकी 
सुहुत्ता-शक्ति कार्य करने लगती है । 

वास्तवमें भगवान्‌की वह सर्वभूतसुहृत्ता-शक्ति 
मनुषयमात्रके लिये समान रीतिसे खुली हुई है; परन्तु 
अपने अहंकार और राग-द्रेषके कारण उस शक्तिम 
बाधा लग जाती है अर्थात्‌ वह शक्ति कार्य नहीं 
करती । महापुरुषॉमें अहंकार (व्यक्तित्व) और राग-द्ेष 
नहीं रहते, इसलिये उनमें यह शक्ति कार्य करने लग 
जाती है । 


सञ्चित कर्म 

सञ्चित कर्म 
फल-अंश ज्जा जब 
र र 


अनेक मनुष्य-जनमोमें किये हुए जो क 


(फल-अंश और संस्कार-अंश) अन्तःकरणमें संगृहीत | 


रहते हैं, वे सञ्चित कर्म कहलाते हैं । उनमें 


फल-अंशसे तो 'प्रार्थ' बनता है और ट अ 


श्लोक १२] 


“स्फुरणा' होती रहती है । उन स्फुरणाओंमें भी वर्तमानमें 
किये गये जो नये क्रियमाण कर्म सञ्जितमें भरती हुए 
हैं, प्रायः उनकी ही स्फुरणा होती है । कभी-कभी 
सञ्जितमें भरती हए पुराने कर्मोकी स्फुरणा भी हो 
जाती है“; जैसे किसी बर्तनमें पहले प्याज डाल दें 
और उसके ऊपर क्रमशः गेहूँ, चना, ज्वार, बाजर, 
डाल दें तो निकालते समय जो सबसे पीछे डाला 
था, वही (बाजरा) सबसे पहले निकलेगा, पर बीचमें 
कभी-कभी प्याजका भी भभका आ जायेगा । परन्तु 
यह दृष्टान्त पूरा नहीं घटता; क्योंकि प्याज, गेहूँ आदि 
सावयव पदार्थ हैं और सञ्चित कर्म निरवयव हैं । 
यह टुष्टान्त केवल इतने ही अंशमें बतानेके लिये 
दिया है कि नये क्रियमाण कमॉकी स्झुरणा ज्यादा 
होती है और कभी-कभी पुराने कर्मोकी भी स्फुरणा 
होती है । 

इसी तरह जब नींद आती है तो उसमें भी 
स्फुरणा होती है । नींदमें जग्रतू-अवस्थाके दब जानेके 
कारण सञ्जितकी वह स्फुरणा स्वप्नरूपसे दीखने लग जाती 
रली रा कहे ह सी उसीको खप्रावस्था कहते है। । खप्रावस्थामें बुकी 


स्फुरणा सञ्जितके अनुसार भी होती है और प्रारब्धके अनुसार भी । सञ्चितके 
लिये बाध्य नहीं करती । परन्तु सञ्जितकी स्फुरणामें भी 
कर्म करनेके लिये बाध्य कर सकती है । आरब्धके अनुसार जो स्फुरणा 
लिये) मनुष्यको कर्म करनेके लिये बाध्य करती है; परन्तु बह विहित कर्म 
कर्म करनेके लिये नहीं । कारण 
विवेकशक्तिको प्रबल करके निषिद्धका त्याग करनेकी जिम्मेवारी मनुष्यपर 


है, बह मनुष्यको कर्म करनेके 
तो वह 'संकल्प' बनकर मनुष्यको 
होती है, वह (फल-भोग करानेके 
करनेके लिये ही बाध्य करती है, निषिद्ध 
कर्म करनेके लिये नहीं है ।-अतः अपनी 
है और ऐसा करनेमें वह स्वतन्त्र है । 
हा जाग्रत-अवस्थामें भी जाग्रत, स्वभन 
बड़ी सावधानीसे काम करता है, 
करता है, उस कामके अलावा 
जाग्रत्‌-अवस्थामें कभी-कभी काम करते हुए भी उस 
बिल्कुल तृत्ति-रहित अवस्था हो जाती है, वह जाग्रतमें 
कर्म करनेका वेग ज्यादा रहनेसे जाग्रत-अवस्थामें 
बहुत थोड़ी होती 
तेज हो जायगा; क्योंकि जाग्रत-सुषुप्तिमें साधकका 
तो सुषुप्ति-अवस्थामें भी संसारका सम्बन्ध दून 
अनुभव नहीं होता । जाग्रत-सुषुप्तिमें बुद्धि 


* साधक-संजीबनी * 
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और सुषुप्ति 
तो यह जाग्रतसें जाग्रत-अवस्था 
अचानक जो दूसरी स्फुरणा होने लगती 
कामकी तथा पूर्वकर्मोकी 
सुषुप्ति-अवस्था है । | 
जाग्रत्‌ और स्वप्न-अवस्था तो ज्यादा होती है, पर सुबुप्ति-अवस्था | 


जाग्रत्‌ रहनेसे स्वरूपका स्पष्ट अनुभव होता है । 


१०२७ 


सावधानी न रहनेके कारण क्रम, व्यतिक्रम ओर 
अनुक्रम ये नहीं रहते । जैसे, शहर तो दिल्लीका 
दीखता है और बाजार बम्बईका तथा उस बाजारमें 
दूकानें कलकत्ताकी दीखती हैं; कोई जीवित आदमी 
दीख जाता है अथवा किसी मरे हुए आदमीसे मिलना 
हो जाता है, बातचीत हो जाती है, आदि-आदि ! 

जाग्रतू-अवस्थामें हरेक मनुष्यके मनमें अनेक 
तरहकी स्फुरणाएँ होती रहती हैं । जब जाग्रत्‌-अवस्थामें 
शरीर, इन्द्रिया और मनपरसे बुद्धिका अधिकार हट 
जाता है, तब मनुष्य जैसा मनमें आता है, वैसा 
बोलने लगता है । इस तरह उचित-अनुचितका विचार 
करनेकी शक्ति काम न करनेसे वह 'सीधा-सरल 
पागल' कहलाता है । परन्तु जिसके शरीर, इन्द्रियाँ 
और मनपर बुद्धका अधिकार रहता है, वह जो उचित 
समझता है, वही बोलता है ओर जो अनुचित समझता 
है, वह नहीं बोलता । बुद्धि सावधान रहनेसे वह 
सावचेत रहता है, इसलिये वह ' चतुर पागल' है ! 

इस प्रकार मनुष्य जबतक परमात्मप्राप्ति नहीं कर 
लेता, तबतक वह अपनेको स्फुरणाऑसे बचा नहीं 


अनुसार जो स्फुरणा होती 
ग्रदि राग-द्वेष हो जायें 


कि विवेकप्रधान मनुष्यशरीर निषिद्ध 


तीनों अवस्थाएँ होती हैं; जैसे-- मनुष्य जाग्रत-अवस्थामें 
है । जाग्रतअवस्थामें मनुष्य जिस कामको 
है, वह जाग्रतसें स्वप्न-अवस्था है । 
कोई भी स्फुरणा नहीं होती, 











वृत्तियोंको एकाग्र तथा निरुद्ध करना पड़ता है । इसलिये समाधिमें पुरुषार्थ साथमें रहनेके कारण शरीरमे अ स्थिति 


होती है अर्थात्‌ स्वरूपका अनुभव होता है । 
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सकता । परमात्मप्राप्ति होनेपर बुरी स्फुरणाएँ. सर्वथा है तो उसमें भी वह न तो शाख्ननिषिद्ध बोलता है 
मिट जाती हैं । इसलिये जीवन्मुक्त महापुरुषके मनमें और न शास्ननिषिद्ध कुछ करता ही है; क्योंकि अन्तः- 
अपवित्र बुरे विचार कभी आते ही नहीं । अगर करण शुद्ध हो जानेसे शाख्रनिषिद्ध बोलना या करना 
उसके कहलानेवाले शरीरमें प्राख्धवश (व्याधि आदि उसके खभावमें नहीं रहता ! 


किसी कारणवश) कभी बेहोशी, उन्माद आदि हो जाता 
प्रारब्ध कर्म 
प्रारब्ध कर्म 
अनुकूल परिस्थिति मिश्रित (अनुकूल-प्रतिकूल) परिस्थिति 7 ope se  पराकूल परिस्थिति 







क | 
खेच्छापूर्वक क्रिया (प्रवृत्ति) अनिच्छापूर्वक क्रिया परेच्छापूर्वक क्रिया 
खेच्छापूर्वक क्रिया अनिच्छापूर्वक क्रिया परेच्छापूर्वक क्रिया 


स्वेच्छापूर्वक क्रिया | अनिच्छापूर्वक क्रिया परेच्छापूर्वक क्रिया 


सञ्चितमेसे जो कर्म फल देनेके लिये सम्मुख होते टहनी गिरना-- यह प्रवृत्ति अनिच्छा- (दैवेच्छा-) पूर्वक | 
हैं, उन कमॉको प्रारब्ध कर्म कहते हैं । प्रारब्ध हुई है । 
कमका फल तो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितिके (३) किसी धनी व्यक्तिने किसी बच्चेको गोद 
रूपमे सामने आता है; परन्तु उन प्रारब्ध कर्मोको ले लिया अर्थात्‌ उसको पुत्र-रूपमें स्वीकार कर लिया 
भोगनेके लिये प्राणियॉकी प्रवृत्ति तीन प्रकारसे होती जिससे उसका सब धन उस बच्चेको मिल गया । | 
है (१) सेच्छपूर्वक, (२) अनिच्छा-(दैवेच्छा-) ऐसे ही चोरोने किसीका सब धन लूट लिया । इन | 
पूर्वक और (३) परेच्छपूर्वक | उदाहरणार्थ देनेंमें बच्चेको धन मिलना और चोरीमें धनका चला 
(१) किसी व्यापारीने माल खरीदा तो उसमें जाना तो उनके शुभ-अशुभ कमॉसे बने हुए प्रारब्धके 
मुनाफा हो गया । ऐसे ही किसी दूसरे व्यापारीने माल फल हैं; परन्तु गोदमें जाना और चोरी होना-यह प्रवृत्ति 
खरीदा तो उसमें घाटा लग गया । इन दोनोमें परेच्छापूर्वक हुई है । 
मुनाफा होना और घाटा लगना तो उनके शुभ-अशुभ यहाँ एक बात और समझ लेनी चाहिये किं 
कर्मोंते बने हुए प्राख्थके फल हैं; परन्तु माल खरीदनेमें कमॉका फल 'कर्म' नहीं होता, प्रत्युत परिस्थिति’ होती 
उनकी प्रवृत्ति सेच्छापूर्वक हुई है । है अर्थात्‌ प्रारब्ध कर्मोका फल परिस्थितिरूपसे सामने 
(२) कोई सजन कहीं जा रहा था तो आगे आता है । अगर नये (क्रियमाण) कर्मकी प्रारब्धका 
आनेवाली नदीमें बाढ़के प्रवाहके कारण एक धनका फल मान लिया जाय तो फिर 'ऐसा करो, ऐसा मत 
रोकरा बहकर आया और उस सजनने उसे निकाल करो'-- यह शाख्त्रोंका, गुरुजनोंका विधि-निषेध निरर्थक 
लिया । ऐसे ही कोई सजन कहीं जा रहा था तो हो जायगा । दूसरी बात पहले जैसे कर्म किये थे | 
उसपर वृक्षकी एक टहनी गिर पड़ी और उसको चोट उन्‍्हींके अनुसार जन्म होगा और उन्‍्हेंके अनुसार क्म ` 
. लग गयी | इन दोनोंमें धनका मिलना और चोट होंगे तो वे कर्म फिर आगे नये कर्म पैदा कर देंगे 
. लगना तो उनके शुभ-अशुभ कमोसे बने हुए ग्रारब्धके जिससे यह कर्म-परम्परा चलती ही रहेगी अर्थात 
फल हैं; परन्तु धनका टोकरा मिलना और वृक्षकी इसका कभी अन्त ही नहीं आयेगा । 


_ ” रकेण आरब्धः के आसा पा. ज अच तसे फाल के सिय जिसका आएम के चुका है, वह आय है । प्रारव्य:' अर्थात्‌ अच्छी तरहसे फल देनेके लिये जिसका आर्म हो चुका है, वह 'प्रार्ध है । 
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प्रारब्ध कर्मसे मिलनेवाले फलके दो भेद हैं-- 
प्राप्त फल और अप्राप्त फल । अभी प्राणियोंके सामने 
जो अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आं रही है, वह 
प्राप्त फल है ओर इसी जन्ममें जो अनुकूल या 
प्रतिकूल परिस्थिति भविष्यमें आनेवाली है, वह 'अप्राप्त' 
फल है । 

क्रियमाण कर्मोका जो फल-अंश सञ्जितमें जमा 
रहता है, वही प्रारब्ध बनकर अनुकूल, प्रतिकूल ओर 
मिश्रित परिस्थितिके रूपमें मनुष्यके सामने आता है । 
अतः जबतक सञ्चित कर्म रहते हैं, तबतक प्रारब्ध 
बनता ही रहता है ओर प्रारब्ध परिस्थितिके रूपमें 
परिणत होता ही रहता है । यह परिस्थिति मनुष्यको 
सुखी-दुःखी होनेके लिये बाध्य नहीं करती । सुखी-दुःखी 
होनेमें तो परिवर्तनशील परिस्थितिके साथ सम्बन्ध 
जोड़ना ही मुख्य कारण है । परिस्थितिके साथ सम्बन्ध 
जोड़ने अथवा न जोड़नेमें यह मनुष्य सर्वथा स्वाधीन 
है, पराधीन नहीं है । जो परिवर्तनशील परिस्थितिके 
साथ अपना सम्बन्ध मान लेता है, वह अविवेकी 
पुरुष तो सुखी-दुःखी होता ही रहता है । परन्तु जो 
परिस्थितिके साथ सम्बन्ध नहीं मानता , वह विवेकी 
पुरुष कभी सुखी-दुःखी नहीं होता; अतः उसकी स्थिति 
स्वतः साम्यावस्थामें होती है, जो कि उसका स्वरूप है । 

कमोमिं मनुष्यके प्रारब्धकी प्रधानता है या 
पुरुषार्थकी ? अथवा प्रारब्ध बलवान्‌ है या पुरुषार्थ ?-- 
इस विषयमें बहुत-सी शङ्काएँ हुआ करती हैं । उनके 
समाधानके लिये पहले यह समझ लेना जरूरी है 
कि प्राख्थ और पुरुषार्थ क्या है? 

मनुष्यमें चार तरहकी चाहना हुआ करती है-एक 
धनकी , दूसरी धर्मकी ,तीसरी भोगको ओर चोथी 
मुक्तिकी। प्रचलित भाषामें इन्हीं चारोंको अर्थ, धर्म, 
काम और मोक्षके नामसे कहा जाता है— 


दो तरहका होता है -- स्थावर ओर जङ्गम । सोना, 
चाँदी, रुपये, जमीन, जायदाद, मकान आदिं स्थावर 
हैं और गाय, भैंस, घोड़ा, ऊँट, भेड़, बकरी आदि जङ्गम हैं। 

(२) घर्म — सकाम अथवा निष्काम भावसे 
जो यज्ञ, तप, दान, व्रत, तीर्थ आदि किये जाते हैं, 
उसको 'धर्म' कहते हें । 

(३) काम - सांसारिक सुख-भोगको 'काम' 
कहते हैं । वह सुखभोग आठ तरहका होता है-- 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, मान, बड़ाई और आराम । 

(क) शब्द-- शब्द दो तरहका होता है-- 
वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक । व्याकरण, कोश, साहित्य, 
उपन्यास, गल्प , कहानी आदिं 'वर्णात्मक' शब्द 
हैं । खाल, तार, और फूँकके तीन बाजे और 
तालका आधा बाजा-- ये साढ़े तीन प्रकारके बाजे 
'घ्वन्यामक' शब्दको प्रकट करनेवाले हैं। । इन 
वर्णामक और ध्वन्यात्मक शब्दोंको सुननेसे जो सुख 
मिलता है, वह शब्दका सुख है । 

(ख) स्पर्श खनी, पुत्र, मित्र आदिके साथ 
मिलनेसे तथा ठण्डा, गरम, कोमल आदिसे अर्थात्‌ 
उनका त्वचाके साथ संयोग होनेसे जो सुख होता है, 
वह स्पर्शका सुख है । 

(ग) रूप-- नेत्रॉसे खेल, तमाशा, सिनेमा, 
बाजीगरी, वन, पहाड़, सरोवर, मकान आदिकी सुन्दरताको 
देखकर जो सुख होता है, वह रूपका सुख है । 

(घ) रस--मधुर (मीठा), अम्ल (खट्टा), 
लवण (नमकीन), कटु (कड़वा), तिक्त (तीखा) 
और कषाय (कसैला), --इन छः स्सॉको चखनेसे 
जो सुख़ होता है, वह रसका सुख है । 

(ङ) गन्ध-- नाकसे अतर, तेल, फुलेल, 
लवेण्डर, पुष्प आदि सुगन्बाले ओर लहसुन , प्याज 
आदि दुर्गन्धवाले पदार्थॉको सूँघनेसे जो सुख होता हे, 


(१) अर्थ--धनको 'अर्थ' कहते हैं । वह धन वह गन्धका सुख है। , 
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. और वात्सल्य । ये दसों ही रस चित्त प्रवित होनेसे होते हैं । इन दसों रसोंका उपयोग भग भगवानके लिये किया. 









जाय तो ये सभी रस कल्याण करनेवाले हो जाते है और इनसे सुख भोगा जाय तो ये सभी रस पतन कलेबालेडोजतेहै 
हु ढोल, ढोलकी, तबला, पखावज, मृदङ्ग आदि 'खाल' के; सितार , सारङ्गी, मोरचंग आदि तार ६ | 


मशक , पेटी (हारमोनियम), बाँसुरी, पूँगी आदि 'फूँक' के ओर झाँझ, मंजीरा, 
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(च) मान--शरीरका आदर-सत्कार होनेसे जो 

होता है, वह मानका सुख है । 

(छ) बड़ाई-- नामकी प्रशंसा, वाह-वाह होनेसे 
जो सुख होता है, वह बड़ाईका सुख है । 

(ज) आराम-- शरीरसे परिश्रम न करनेसे 
अर्थात्‌ निकम्मे पड़े रहनेसे जो सुख होता है, वह 
आरामका सुख है । 

(४) मोक्ष आत्मसाक्षात्कार, तत्वज्ञान, कल्याण, 
उद्धार, मुक्ति, भगवददर्शन, भगवत्रेम आदिका नाम 
'मोक्ष' है । 

इन चारों(अर्थ, घर्म, काम और मोक्ष) में 
देखा जाये तो अर्थ और धर्म दोनों ही परस्पर 
एक-दूसरेकी वृद्धि करनेवाले हैं अर्थात्‌ अर्थसे धर्मकी 
और घर्मसे अर्थकी वृद्धि होती है । परन्तु धर्मका 
पालन कामनापूर्तिके लिये किया जाय तो वह धर्म 

भी कामनापूर्ति कर्के नष्ट हो जाता है और अर्थको 

कामनापूर्तिमे लगाया जाय तो वह अर्थ भी कामनापूर्ति 

करके नष्ट हो जाता है । तात्पर्य है कि कामना धर्म 

और अर्थ दोनोंको खा जाती है । इसीलिये गीतामें 

भगवानते कामनाको “महाशन” ( बहुत खानेवाला) 
जताते हुए उसके त्यागकी बात विशेषतासे कही है 
 (३।३७-४३) । 















ह यदि धर्मका अनुष्ठान कामनाका त्याग करके 
किया जाय तो वह अन्तःकरण शुद्ध करके मुक्त कर 
. देता है। ऐसे ही धनको कामनाका त्याग करके 
दूसरोंके उपकारमें, हितमें, सुखमें खर्च किया जाय 


A तो वह भी अन्तःकरण शुद्ध करके मुक्त कर देता है । 

अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष -- इन चारोंमें 
अर्थं (घन) ओर 'काम' (भोग) की प्रप्तिमे 
क ब्ध स मुख्यता और पुरुषार्थकी गौणता है, तथा 
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हू और 'मोक्ष'ें पुरुषार्थकी मुख्यता और प्रारब्ध 


की गौणता है । प्रारब्ध ओर पुरुषार्थ-- दोनोंका क्षेत्र 
अलग-अलग है और दोनों ही अपने-अपने क्षेत्रमे 
प्रधान हैं । इसलिये: कहा है-- 
संतोषस्त्रिषु. कर्तव्यः स्वदारे भोजने धने । 
त्रिषु चैव. न कर्तव्यः स्वाध्याये जपदानयोः ।। 
अर्थात्‌ अपनी खी, पुत्र, परिवार, भोजन ओर 
धनमें तो सन्तोष करना चाहिये और स्वाध्याय 
पाठ-पूजा, नाम-जप, कीर्तन और दान करनेमें कभी 
सन्तोष नहीँ करना चाहिये । तात्पर्यं यह हुआ. कि 
प्राव्थके फल-- धन और भोगमें तो सन्तोष करना 
चाहिये; क्योंकि वे प्रारब्धके अनुसार जितने मिलनेवाले 
हैं. उतने ही मिलेंगे, उससे अधिक नहीं । 'परत्तु 
धर्मका अनुष्ठान और अपना कल्याण करेमें कभी 
सन्तोष नहीं करना चाहिये; क्योकि यह नया पुरुषार्थ 
है और इसी पुरुषार्थके लिये मनुष्यशरीर मिला है । 
कर्मके दो भेद हैं-- शुभ (पुण्य) और अशुभ 
(पाप) । शुभ कर्मका .फल अनुकूल परिस्थिति प्राप्त 
होना है और अशुभ कर्मका फल प्रतिकूल परिस्थिति 
प्राप्त होना है । कर्म बाहरसे किये जाते हैं, इसलिये 
उन कोका फल भी बाहरकी परिस्थितिके रूपमें ही 
प्राप्त होता है । परन्तु उन परिस्थितियासे जो सुख-दुःख 
होते हैं, वे भीतर होते हैं । इसलिये उन परिस्थितियोंमें 


सुखी तथा दुःखी होना शुभाशुभ कर्मोका अर्थात्‌ 


प्ररब्धका फल नहीं है, प्रत्युत अपनी मूर्खताका फल 
है । अगर वह मूर्खता चली जाय,भगवानपर अथवा 
्ररब्धपर † विश्वास हो जाय तो प्रतिकूल-से-प्रतिकूल 
परिस्थिति आनेपर भी चित्तमें प्रसन्नता होगी, हर्ष 


होगा । कारण कि प्रतिकूल परिस्थितिमें पाप कटते 


हैं, आगे पाप न करेमें सावधानी आती है और 


(नारदपुराण,पूर्व ३७ । ४७) 
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पापोके नष्ट होनेसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है । 

साधकको अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितिका 
सदुपयोग करना चाहिये, दुरुपयोग नहीं । अनुकूल 
परिस्थिति आ जाय तो अनुकूल सामग्रीको दूसरोंके 
हितके लिये सेवाबुद्धिसे खर्च करना अनुकूल परिस्थितिका 
सदुपयोग है और उसका सुख-बुद्धिसे भोग करना 
दुरुपयोग है । ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय 
तो सुखकी इच्छाका त्याग करना और 'मेरे पूर्वकृत 
पापोंका नाश करनेके लिये, भविष्यमें पाप न करनेकी 
सावधानी रखनेके लिये और मेरी उन्नति करनेके लिये 
ही प्रभु-कृपासे ऐसी परिस्थिति आयी है' - ऐसा 
समझकर परम प्रसन्न रहना प्रतिकूल परिस्थितिका 
सदुपयोग है और उससे दुःखी होना दुरुपयोग है । 

मनुष्यशरीर सुख-दुःख भोगनेके लिये नहीं है । 
सुख भोगनेके स्थान स्वर्गादिक हैं और दुःख भोगनेके 
स्थान नरक तथा चौरासी लाख योनियाँ हैं । इसलिये 
चे भोगयोनियाँ हैं और मनुष्य कर्मयोनि है । पस्नु 
यह कर्मयोनि उनके लिये है जो मनुष्यशरीरमें सावधान 
नहीं होते, केवल जन्म-मरणके सामान्य प्रवाहमें ही 
पड़े हुए हैं । वास्तवमें मनुष्यशरीर सुख-दुःखसे ऊँचा 
उठनेके लिये अर्थात्‌ मुक्तिकी प्राप्तिके लिये ही मिला है । 
इसलिये इसको कर्मयोनि न कहकर “साधनयोनि' ही 
कहना चाहिये । 

आर्ध-कर्मेके फलखरूप जो अनुकूल ओर 

प्रतिकूल परिस्थिति आती है, उन दोनोमें अनुकूल 
परिस्थितिका खरूपसे त्याग करनेमें तो मनुष्य स्वतन्् 
है, पर प्रतिकूल परिस्थितिका स्वरूपसे त्याग करें 
मनुष्य परतन्त हे अर्थात्‌ उसका स्वरूपसे त्याग नहीं 
किया जा सकता । कारण यह है कि अनुकूल 
परिस्थिति दूसरोंका हित करने, उन्हें सुख देनेके 
फलस्वरूप बनी है और प्रतिकूल परिस्थिति दूसरोंको 
दुःख देनेके फलस्वरूप बनी है । इसको एक दृष्टन्तसे 
इस प्रकार समझ सकते हैं 
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और बोला--'तुमने वायदेके अनुसार रुपये नहीं दिये ! 
अब दो ।' रामलालने कहा-- “अभी मेरे पास रुपये 
नहीं हैं , परसों दे दूँगा ।' श्यामलाल तीसरे दिन 
पहुँचा और बोला--“लाओ मेरे रुपये !” रामलालने 
कहा- “ अभी मैं आपके पैसे नहीं जुटा सका, 
परसों आपके रुपये जरूर दूँगा ।' तीसरे दिन फिर 
श्यामलाल पहुँचा ओर बोला--'रुपये दो !' तो 
रामलालने कहा--'कल जरूर दूँगा ।' दूसरे दिन 
श्यामलाल फिर पहुँचा और बोला--'लाओ मेरे 
रुपये !' रामलालने कहा--'रुपये जुटे नहीं, मेरे पास 
रुपये हैं नहीं, तो मैं कहाँसे दूँ? परसों आना ।' 
रामलालकी बातें सुनकर श्यामलालको गुस्सा आ गया 
ओर 'परसों-परसों करता है, रुपये देता नहीं-- ऐसा 
कहकर उसने रामलालको पाँच जूते मार दिये । 
रामलालने कोर्टमें नालिश (शिकायत) कर दी। 
श्यामलालको बुलाया गया और पूछा गया-- तुमने 
इसके घरपर जाकर जूता मारा है?' तो श्यामलालने 
कहा--'हाँ साहब, मैंने जूता मारा है ।' मैजिस्ट्रेटने 
पूछा--'क्यों मारा ?' 

श्यामलालने कहा--' इसको मैंने रुपये दिये थे 
और इसने वायदा किया था कि मैं इस महीने रुपये 
लौटा दूँगा । महीना बीत जानेपर मैंने इसके घरपर 
जाकर रुपये माँगे तो कल-परसों, कल-परसों कहकर 
इसने मुझे बहुत तंग किया । इसपर मैंने गुस्समें 
आकर इसे पाँच जूते मार दिये | तो सरकार! पाँच _ 
जूतोके पाँच रुपये काटकर शेष रुपये मुझे दिला | 

मैजिस्ट्रेले हसकर कहा--“यह फौजदारी कोर्ट | 
है । यहाँ रुपये दिलानेका कायदा (नियम) नहीं हैं। 
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है और सुख भोग रहा है? ऐसी शङ्का करनेपर 





१०३२ * 
फल जो अनुकूल परिस्थिति है, वह 'दीवानी'-है, इस 
लिये उसका खरूपसे त्याग किया जा सकता है । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यके शुभ-अशुभ कर्मोंका 
विभाग अलग-अलग है । इसलिये शुभ कमॉ (पुण्यो) 
और अशुभ कमॉ-(पापो-) का अलग-अलग संग्रह 
होता है । खाभाविक रूपसे ये दोनों एक-दूसरेसे 
करते नहीं अर्थात्‌ पापोंसे पुण्य नहीं कटते और 
पुण्योंसे पाप नहीं कटते । हां, अगर मनुष्य पाप 
काटनेके उद्देश्यसे (प्रायश्चित्तरूपसे) शुभ कर्म करता 
है, तो उसके पाप कट सकते हैं । 

संसारमें एक आदमी पुण्यात्मा है, सदाचारी है 
. और दुःख पा रहा है तथा एक आदमी पापात्मा है, 
दुराचारी है और सुख भोग रहा है-इस बातको 
लेकर अच्छे-अच्छे पुरुषोंके भीतर भी यह शङ्का हो 
जाया करती है कि इसमें ईश्ररका न्याय कहाँ 
है ।* इसका समाधान यह है कि अभी पुण्यात्मा जो 
दुःख पा रहा है, यह पूर्वके किसी जन्ममें किये हुए 
पापका फल है, अभी किये हुए पुण्यका नहीं । ऐसे 
ही अभी पापात्मा जो सुख भोग रहा है, यह भी 
पूर्वक किसी जन्ममें किये हुए पुण्यका फल है, अभी 
किये हुए पापका नहीं । 

इसमें एक तात्त्विक बात और है। कमेके 
फलरूपमें जो अनुकूल परिस्थिति आती है, उससे 
सुख ही होता है और प्रतिकूल परिस्थिति आती है, 
उससे दुःख ही होता है-- ऐसी बात है नहीं । 


जैसे, अनुकूल परिस्थिति आनेपर मनमें अभिमान होता है, 


छोटोंसे घुणा होती है, अपनेसे अधिक सम्पत्तिवालोंको 
देखकर उनसे ईर्ष्या होती है, असहिष्णुता होती है, 
आते हैं कि उनकी सम्पत्ति केसे नष्ट हो तथा वक्तपर 


कट [ अध्याय ९८ 


उनको नीचा दिखानेकी चेष्टा भी होती है । इस तरह 
सुख-सामग्री और धन-सम्पत्ति पासमें रहनेपर भी वह 
सुखी नहीं हो सकता । परन्तु बाहरी सामग्रीको देखकर 
अन्य लोगोंको यह भ्रम होता है कि वह बड़ा सुखी 


है । ऐसे ही किसी विरक्त और त्यागी मनुष्यको 


देखकर भोग-सामग्री वाले मनुष्यको उसपर दया आती 
है कि बेचारेके पास धन-सम्पत्ति आदि सामग्री नहीं 
है, बेचारा बड़ा दुःखी है!परन्तु वास्तवमें विरक्तके 
मनमें बड़ी शान्ति और बड़ी प्रसन्नता रहती है । वह 
शान्ति और प्रसन्नता धनके कारण किसी धनीमें नहीं 
रह सकती । इसलिये धनका होनामात्र सुख 
नहीं है और धनका अभावमात्र दुःख नहीं है । सुख 
नाम हृदयकी शान्ति और प्रसन्नताका है ओर दुःख 
नाम हृदयकी जलन और सन्तापका है | 

पुण्य और पापका फल भोगनेमें एक नियम नहीं 
है । पुण्य तो निष्कामभावसे भगवानके अर्पण करनेसे 
समाप्त हो सकता है; परन्तु पाप भगवानके अर्पण 
करनेसे समाप्त नहीं होता | पापका फल तो भोगना 
ही पड़ता है; क्योंकि भगवानकी आज्ञाके विरुद्ध किये 
हुए कर्म भगवानके अर्पण कैसे हो सकते हैं? और 
अर्पण करनेवाला भी भगवानके विरुद्ध कर्मोको भगवानके 
अर्पण कैसे कर सकता है? प्रत्युत भगवानकी आज्ञाके 
अनुसार किये हुए कर्म ही भगवानके अर्पण होते 
हैं । इस विषयमें एक कहानी आती है । 

एक राजा अपनी प्रजा-सहिंत हरिद्वार गया । 
उसके साथमें सब तरहके लोग थे । उनमें एक चमार 
भी था | उस चमारने सोचा कि ये बनिये लोग बड़े 
चतुर होते हैं । ये अपनी बुद्धिमानीसे धनी बन गये 
हैं । अगर हम भी उनकी बुद्धिमानीके अनुसार चलें 
तो हम भी धनी बन जायें! ऐसा विचार करके वह 
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एक चतुर बनियेकी क्रियाओंपर निगरानी रखकर चलने 
लगा । जब हरिद्रारके ब्रह्मकुण्डमें पण्डा दान-पुण्यका 
संकल्प कराने लगा, तब उस बनियेने कहा--मैंने 
अमुक ब्राह्मणको सौ रुपये उधार दिये थे, आज में 
उनको द्वानरूपमें श्रीकृष्णार्पण करता हूँ !' पण्डेने संकल्प 
भरवा दिया । चमारने देखा कि इसने एक कौड़ी भी 
नहीं दी और लोगोंमें प्रसिद्ध हो गया कि इसने सौ 
. रुपयोंका दान कर दिया, कितना बुद्धिमान्‌ है! में 
भी इससे कम नहीं रहूँगा । जब पण्डेने चमारसे 
संकल्प भरवाना शुरू किया, तब चमारने कहा-- 
'अमुक बनियेने मुझे सौ रुपये उधार दिये थे तो उन 
सौ रुपयोंको मैं श्रीकृष्णार्पण करता हूँ । उसकी ग्रामीण 
बोलीको पण्डा पूरी तरह समझा नहीं और संकल्प 
भरवा दिया । इससे चमार बड़ा खुश हो गया कि 
मैंने भी बनियेके समान सौ रुपयोंका दान-पुण्य कर दिया ! 

सब घर पहुँचे । समयपर खेती हुई । ब्राह्मण 
और चमारके खेतोमें खून अनाज पैदा हुआ । ब्राह्मण 
देवताने बनियेसे कहा--सेठ !आप चाहें तो सो 
रुपयोंका अनाज ले लो, इससे आपको नफा भी हो 
सकता है । मुझे तो आपका कर्जा चुकाना है ।' 


बनियेने कहा-- ब्राह्मण देवता ! जब में हरिद्वार गया 


था, तब मैंने आपको उधार दिये हुए सौ रुपये दान 
कर दिये ।' ब्राह्मण बोला--'सेठ ! मैंने आपसे सो 
रुपये उधार लिये हैं, दान नहीं लिये । इसलिये इन 
रुपयोंको मैं रखना नहीं चाहता, -ब्याज-सहित पूरा 
चुकाना चाहता हूँ ।' सेठने कहा- आप देना ही 
चाहते हैं तो अपनी बहन अथवा कन्याको दे सकते 
हैं । मैंने सौ रुपये भगवानके अर्पण कर दिये हें 
इसलिये मैं तो लूँगा नहीं । अब ब्राह्मण ओर क्या 
करता ? वह अपने घर लौट गया । 

अब जिस बनियेसे चमारने सौ रुपये लिये थे, 
वह बनिया चमारके खेतमें पहुँचा और बोला-+लाओ 
मेरे रुपये तुम्हारा अनाज हुआ है, सौ रुपयोंका 


अनाज ही दे दो / चमारने सुन रखा था कि ब्राह्णके तथा 


देनेपर भी बनियेने उससे रुपये नहीं लिये । अतः 
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बनियेसे बोला--'मैंने तो अमुक सेठकी तरह गङ्गाजीमें 
खड़े होकर सब रुपये श्रीकृष्णार्पण कर दिये, तो 
मेरेको रुपये क्यों देने पड़ेंगे? बनिया बोला-- तेरे 
अर्पण कर देनेसे कर्जा नहीं छूट सकता; क्योंकि तूने 
मेरेसे कर्जा लिया है तो तेरे छोड़नेसे केसे छूट 
जायगा ? मैं तो अपने सौ रुपये ब्याजसहित पूरे लूँगा; 
लाओ मेरे रुपये !' ऐसा कहकर उसने चमारसे अपने 
रुपयॉका अनाज ले लिया । 

इस कहानीसे यह सिद्ध होता है कि हमारे पर 
दूसरोंका जो कर्जा है, वह हमारे छोड़नेसे नहीं छूट 
सकता । ऐसे ही हम भगवदाज्ञानुसार शुभ कमॉको 
तो भगवानके अर्पण करके उनके बन्धनसे छूट सकते 
हैं, पर अशुभ कर्मोका फल तो हमारेको भोगना ही 
पड़ेगा । इसलिये. शुभ ओर अशुभ-कमॉमें एक कायदा, 
कानून नहीं है । अगर ऐसा नियम बन जाय कि 
भगवानके अर्पण करनेसे ऋण ओर पाप-कर्म छूट 
जाये तो फिर सभी प्राणी मुक्त हो जायें; परन्तु ऐसा सम्भव 
नहीं है । हाँ, इसमें एक मार्मिक बात है कि अपने 
आपको सर्वथा भगवानके अर्पित कर देनेपर अर्थात्‌ 
सर्वथा भगवानके शरण हो जानेपर पाप-पुण्य सर्वथा 
नष्ट हो जाते हें (गीता १८ । ६६) । 

दूसरी शङ्का यह होती है कि धन और भोगोंकी 
प्राप्ति प्रारब्ध कर्मके अनुसार होती है--ऐसी बात 
समझमें नहीं आती; क्योंकि हम देखते हैं कि 
इन्कम-टैक्स, सेल्स-रैक्स आदिंकी चोरी करते हैं तो 
धन बच जाता है और टैक्स पूरा देते हैं तो धन 
चला जाता है तो धनका आना-जाना प्रारब्धके अधीन 
कहाँ हुआ? यह तो चोरीके ही अधीन हुआ ! 


इसका समाधान इस प्रकार है । वास्तवमें धन | 


प्राप्त करना और भोग भोगना-इन दोनोंमें ही 







प्ररव्धकी प्रधानता है । परन्तु इन दोनोंमें भी किसीका | 
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भोगोंको भोग नहीं सकता, उसको खानेमें रूखा-सूखा 
ही मिलता है । जिसका भोगका प्रारब्ध तो है, पर 
धनका प्रारब्ध नहीं हे, उसके पास धनका अभाव 
होनेपर भी उसके सुख-आराममें किसी तरहकी कमी 
नहीं रहती * । उसको किसीकी दयासे, 
मित्रतासे,काम-घंघा मिल जानेसे प्रारब्धके अनुसार 
जीवन-निर्वाहकी सामग्री मिलती रहती है । 
अगर धनका प्रारब्ध नहीं है तो चोरी करनेपर 
भी धन नहीं मिलेगा, प्रत्युत चोरी किसी प्रकारसे 
प्रकट हो जायगी तो बचा हुआ धन भी चला जायगा 
तथा दण्ड और मिलेगा । यहाँ दण्ड मिले या न 
मिले, पर परलोकमें तो दण्ड जरूर मिलेगा । उससे 
वह बच नहीं सकेगा । अगर प्रारब्धवश चोरी करनेसे 
धन मिल भी जाय तो भी उस धनका उपभोग नहीं 
हो सकेगा । वह धन बीमारीमें, चोरीमें, डाकेमें, 
मुकदमेमें, ठगाईमें चला जायगा । तात्पर्य यह है कि 
वह धन जितने दिन टिकनेवाला है, उतने ही दिन 
टिकेगा और फिर नष्ट हो जायगा । इतना ही नहीं, 
इन्कम-रैक्स आदिकी चोरी करनेके जो संस्कार भीतर 
पड़े हैं, वे संस्कार जन्म-जन्मान्तरतक उसे चोरी करनेके 
लिये उकसाते रहेंगे ओर बह उनके कारण दण्ड पाता 
रहेगा । 
अगर धनका प्रारब्ध है तो कोई गोद ले लेगा 
अथवा मरता हुआ कोई व्यक्ति उसके नामसे वसीयतनामा 
लिख देगा अथवा मकान बनाते समय नींव खोदते 
ही जमीनमें गड़ा हुआ धन मिल जायगा, आदि-आदि । 
इस प्रकार प्रारब्धके अनुसार जो धन मिलनेवाला है 
वह किसी-न-किसी कारणसे मिलेगा ही ! । परन्तु 


मनुष्य प्रारब्धपर तो विश्वास करता नहीं, कम-से-कम 
अपने पुरुार्थपर भी विश्वास नहीं करता कि हम 
मेहनतसे कमाकर खा लेंगे । इसी कारण उसकी चोरी 
आदि दुष्कमोमें प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हृदयमें 
जलन रहती है, दूसरोंसे छिपाव करना पड़ता है, 
पकड़े जानेपर दण्ड पाना पड़ता है, आदि-आदि । 
अगर मनुष्य विश्वास और सन्तोष रखे तो हृदयमें महान्‌ 
शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता रहती है तथा आनेवाला धन 
भी आ जाता है और जितना जीनेका प्रारब्ध है 
उतनी जीवन-निर्वाहकी सामग्री भी किसी-न-किसी तरह 
मिलती ही रहती है । 

जैसे व्यापारमें घाटा लगना, घरमें किसीकी मृत्यु 
होना, बिना कारण अपयश और अपमान होना आदि 
प्रतिकूल परिस्थितिको कोई भी नहीं चाहता, पर फिर 
भी वह आती ही है, ऐसे ही अनुकूल परिस्थिति भी 
आती ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता । भागवतमें 
आया है-- 
सुखमैन्द्रियकं राजन्‌ स्वर्गे नरक एव च । 
देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद्‌ बुधः ।। 

(श्रीमद्भा० ११ ।८ । १) 

'राजन्‌ ! प्राणियोंको जेसे इच्छाके बिना प्रारब्धानुसार 
दुःख प्राप्त होते हैं, ऐसे ही इन्द्रियजन्य सुख स्वर्गमें 
ओर नरकमें भी प्राप्त होते हें । अतः बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह उन सुखोंकी इच्छा न करे ।' 

जैसे धन ओर भोगका प्रारब्ध अलग-अलग 
होता है अर्थात्‌ किसीका धनका प्रारब्ध होता है और 
किसीका भोगका प्रारब्ध होता है, ऐसे ही धर्म ओर 


मोक्षका पुरुषार्थ भी अलग-अलग होता है अर्थात्‌ 5 


सर्वथा त्यागीको भी अनुकूल वस्तुएँ बहुत मिलती हुई देखी जाती हैं (यह बात अलग है कि वह उन्‍हें 
स्वीकार न करे) । त्यागमें तो एक और विलक्षणता भी है कि जो मनुष्य धनका त्याग कर देता है, जिसके 
मनमें धनका महत्त्व नहीं हे और अपनेको धनके अधीन नहीं मानता, उसके लिये धनका एक नया प्रारब्ध बन 


| । हः जाता है । कारण कि त्याग भी एक बड़ा भारी पुण्य है, जिससे तत्काल एक नया प्रारब्ध जनता है । 


धान नहीं धीणों नहीं, नहीं रुपैयो रोक । जीमण बैठे रामदास 
Tt आप्तव्यमर्थ कक 'लभते मनुष्यो दैवोऽपि तं लङ्कयितुं न शक्तः । 2 
तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं न हि तत्परेषाम्‌ ।। 
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(पञ्चतन्त्र, मित्रसम्म्राष्ति १९२) 


' ` त शोक . प्त होनेवाला बता गा धन मनुष्यको मिलता हो है, दैव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता । इसलिये न तो 
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कोई धर्मके लिये पुरुषार्थ करता है और कोई मोक्षके 
लिये पुरुषार्थ करता है । धर्मके अनुष्ठानमें शरीर, धन 
आदिं वस्तुओंकी मुख्यता रहती है और मोक्षकी प्राप्तिमें 
भाव तथा विचारकी मुख्यता रहती है । 

एक 'करना' होता है और एक 'होना' होता 
है । दोनों विभाग अलग-अलग हैं । करनेकी चीज 
है-- कर्तव्य और होनेकी चीज है--फल । मनुष्यक्रा 
कर्म करनेमें अधिकार है, फलमें नहीं- 
'कर्मण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' 
(गीता २ ।४७) । तात्पर्यं यह है कि होनेकी पूर्ति 
प्रारब्धे अनुसार अवश्य होती है, उसके लिये 'यह 
होना चाहिये और यह नहीं होना चाहिये'--ऐसी इच्छा 
नहीं करनी चाहिये और करनेमें शाख्र तथा लोक-मर्यादाके 
अनुसार कर्तव्य-कर्म करना चाहिये । करना पुरुषार्थके 
अधीन है और 'होना' प्रारब्धके अधीन है । इसलिये 
मनुष्य करनेमें स्वाधीन है और होनेमें पराधीन है । 
मनुष्यकी उन्नतिमें खास बात है--करनेमें सावधान 
रहे और होनेमें प्रसन्न रहे । 

क्रियमाण, सञ्ज और प्रारब्ध--तीनों कमॉसे 
मुक्त होनेका कया उपाय है? 

प्रकृति और पुरुष--ये दो हैं। प्रकृति सदा 
क्रियाशील है, पर पुरुषमें कभी परिवर्तनरूप क्रिया 
नहीं होती । प्रकृतिसे अपना सम्बन्ध माननेवाला 
प्रकृतिस्थः पुरुष ही कर्ता-भोक्ता बनता है । जब वह 
प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद कर लेता है अर्थात्‌ अपने 
खरूपमें स्थित हो जाता है, तब उसपर कोई भी 
कर्म लागू नहीं होता । 

प्राख्य-सम्बन्धी अन्य बातें इस प्रकार हैं 

(१) बोध हो जानेपर भी ज्ञानीका प्रारब्ध रहता 
है--यह कथन केवल अआज्ञानियोंको समझानेमात्रके 
लिये है । कारण कि अनुकूल या प्रतिकूल घटनाका 
घट जाना ही प्रारब्ध है । प्राणीको सुखी या दुःखी 
करना प्रारब्धका काम नहीं है, प्रत्युत आज्ञानका काम 
है | अज्ञान मिटनेपर मनुष्य सुखी-दुःखी नहीं होता:। 
उसे केवल अनुकूलता-प्रतिकूलताका ज्ञान होता है । 
ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत सुख-दुःखरूप विकार 


होना दोषी है । इसलिये वास्तवमें ज्ञानीका प्रारब्ध नहीं 
स्रा० स०-३४ं 


होता । 

(२) जैसा प्रारब्ध होता है, वेसी बुद्धि बन 
'जाती है । जैसे, एक ही बाजारमें एक व्यापारी मालकी 
बिक्री कर देता है और एक व्यापारी माल खंरीद 
लेता है । बादमें जब बाजार-भाव तेज हो जाता है, 
तब बिक्री करनेवाले व्यापारीको नुकसान होता है तथा 
खरीदनेवाले व्यापारीको नफा होता है; और जब 
बाजार-भाव मन्दा हो जाता है, तब बिक्री करनेवाले 
व्यापारीको नफा होता है तथा खरीदनेवाले व्यापारीको 
नुकसान होता है । अतः खरीदने और बेचनेकी बुद्धि 
प्राख्यसे बनती है अर्थात्‌ नफा यानुकसानका जैसा 
प्रारब्ध होता है, उसीके अनुसार पहले बुद्धि बन जाती 
है, जिससे प्रारब्धके अनुसार फल भुगताया जा सके । 
परन्तु खरीदने और बेचनेकी क्रिया न्याययुक्त की जाय 
अथवा अन्याययुक्त की जाय- इसमें मनुष्य स्वतन्त 
है; क्योंकि यह क्रियमाण (नया कर्म) है, प्रारब्ध नहीं । 

(३) एक आदमीके हाथसे गिलास गिरकर टूट 
गया तो यह उसकी असावधानी है या प्रारब्ध ? 

कर्म करते समय तो सावधान रहना चाहिये, पर 
जो (अच्छा या बुरा) हो गया, उसे पूरी तरहसे 
प्रारब्ध--होनहार ही मानना चाहिये । उस समय जो 
यह कहते हैं कि यदि तू सावधानी रखता तो गिलास 
न टूटता--इससे यह समझना चाहिये कि अब आगेसे 
मुझे सावघानी रखनी है कि दुबारा ऐसी गलती न 
हो जाय । वास्तवमें जो हो गया, उसे असावधानी 
न मानकर होनहार मानना चाहिये । इसलिये करेमे 
सावधान और होनेमें प्रसन्न रहे । 

(४) आआरब्धसे होनेवाले और कुपथ्यसे होनेवाले 
रोगमें क्या फरक है? 

करुपथ्यजन्य रोग दवाईसे मिट सकता है; परन्तु 

प्रारव्धजन्य रोग दवाईसे नहीं मिटता । महामृत्युञ्जय 


आदिका जप और यजञ-यागादि अनुष्ठान करनेसे ह 
प्रारब्धजन्य रोग भी कट सकता है, अगर अनुष्ठान | 


प्रबल हो तो । 
रेगके दो प्रकार हैं--आधि (मानसिक 
और व्याधि (शारीरिक रोग) । आधिके भी दो 


ड 
< 
~ 





5 
$ 


4 
यश 
EN 
MCE 





१०३६ 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय १८ 


फफफफफकफफ्कळफकफफफफफअऊळजफपऊ फळ फफजकफअधफफ फफफ फजकअकळकअजफअफपाककअमळमाजककककेजकिळककककाककफजकअककजअक 


चिन्ता, शोक आदि तो आज्ञानसे होते हैं और पागलपन 
प्रारब्धसे होता है । अतः ज्ञान होनेपर चिन्ता-शोकादि 
तो मिट जाते हैं, पर प्रारब्धके अनुसार पागलपन हो 
सकता है । हाँ, पागलपन होनेपर भी ज्ञानीके द्वारा 
कोई अनुचित, शाख्निषिद्ध क्रिया नहीं होती । 

(५) आकस्मिक मृत्यु और अकाल मूतये 
क्या फरक है? कोई व्यक्ति साँप कारनेसे मर जाय, 
अचानक ऊपरसे गिरकर मर जाय, पानीमें डूबकर 
मर जाय, हार्टफेल होनेसे मर जाय, किसी दुर्घटना 
आदिसे मर जाय, तो यह उसकी “आकस्मिक मृत्यु 
है । स्वाभाविक मृत्युकी तरह आकस्मिक मृत्यु भी 
प्ररब्धके अनुसार (आयु पूरी होनेपर) होती है । 

कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले अर्थात्‌ 
फाँसी लगाकर, कुएँमें कूदकर, गाड़ीके नीचे आकर, 
छतसे कूदकर, जहर खाकर, शरीरमें आग लगाकर 
मर जाय, तो यह उसकी 'अकाल मृत्यु' है । यह 
मृत्यु आयुके रहते हुए ही होती है। आत्महत्या 
करनेवालेको मनुष्यकी हत्याका पाप लगता है । अतः 
यह नया पाप-कर्म है, प्रारब्ध नहीं । मनुष्यशरीर 
परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला है; अतः उसको 

' . आत्महत्या करके नष्ट करना बड़ा भारी पाप है । 
| कई बार आत्महत्या करनेकी चेष्टा करनेपर भी 
f मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं । इसका कारण यह 
| है कि उसका दूसरे मनुष्यके प्रारब्धके साथ सम्बन्ध 
। जुड़ा हुआ रहता है; अतः उसके प्रारब्धके कारण वह 
| बच जाता है । जैसे, भविष्यमें किसीका पुत्र होनेवाला 
है और वह आत्महत्या करनेका प्रयास करे तो उस 
. (आगे होनेवाले) लड़केका प्रारब्ध उसको मरने नहीं 
देगा । अगर उस व्यक्तिके द्वारा भविष्यमें- कोई विशेष 
अच्छा काम होनेवाला हो, लोगोंका उपकार होनेवाला 
हो अथवा इसी जन्ममें, इसी शरीरमें प्रारब्धका कोई 
उत्कट भोग (सुख-दुःख) आनेवाला हो, तो 
आत्महत्याका प्रयास करनेपर भी वह मरेगा नहीं । 
(६) एक आदमीने दूसरे आदमीको मार दिया 
तो यह उसने पिछले जन्मके वैरका बदला लिया और 












मारनेवालेका दोष है । दण्ड देना शासकका काम 
है, सर्वसाधारणका नहीं । एक आदमीको दस बजे 
फाँसी मिलनी है । एक दूसरे आदमीने उस (फाँसीकी 
सजा पानेवाले)  आदमीको जल्लादोंके हाथोंसे छुड़ा 
लिया और ठीक दस बजे उसे कत्ल कर दिया! 
ऐसी हालतमें उस कत्ल करनेवाले आदमीको भी 
फाँसी होगी कि यह आज्ञा तो राज्यने जल्लादोंको दी 
थी, पर तुम्हें किसने आज्ञा दी थी? 

मारनेवालेको यह याद नहीं है कि में पूर्वजन्मका 
बदला ले रहा हूँ, फिर भी मारता है तो यह उसका 
दोष है । दूसरेको मारनेका अधिकार किसीको भी 
नहीं है । मरना कोई भी नहीं चाहता । दूसरेको मारना 
अपने विवेकका अनादर है । मनुष्यमात्रको विवेकशक्ति 
प्राप्त है और उस विवेकके अनुसार अच्छे या बुरे 
कार्य करनेमें बह स्वतन्त्र है । अतः विवेकका अनादर 
करके दूसरेको मारना अथवा मारनेकी नीयत रखना 
दोष है। 

यदि पूर्वजन्मका बदला एक-दूसरे ऐसे ही चुकाते 
रहें तो यह शृङ्खला कभी खत्म नहीं होगी और मनुष्य 
कभी मुक्त नहीं हो सकेगा । 

पिछले जन्मका बदला अन्य (साँप आदि) 
योनियोंमें लिया जा सकता है । मनुष्ययोनि बदला 
लेनेके लिये नहीं है । हाँ यह हो सकता है कि 
पिछले जन्मका हत्यारा व्यक्ति हमें स्वाभाविक ही 
अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा । परन्तु बुरे लगनेवाले 
व्यक्तिसे द्रेष करना या उसे कष्ट देना दोष है; क्योंकि 
यह नया कर्म है । 

जैसा प्रारब्ध है, उसीके अनुसार उसकी बुद्धि 
बन गयी, फिर दोष किस बातका ? 

बुद्धिमें जो द्वेष है, उसके वशमें हो गया--यह 
दोष है । उसे चाहिये कि वह उसके वशमें न होकर 
विवेकका आदर करे । गीता भी कहती है कि बुद्धिमें 
जो राग-द्वेष रहते हैं (३।४०), उनके वशमें न 
हो--'तयोर्न वशमागच्छेत्‌ (३ । ३४) । 

(७) प्रारब्ध और भगवत्कृपामें क्या अन्तर है ? 

इस जीवको जो कुछ मिलता है,वह प्रारव्भके 
अनुसार मिलता है, पर प्रारब्ध-विधानके विधाता स्य 
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भगवान्‌ हैं । कारण कि कर्म जड़ होनेसे स्वतन्त्र फल 
नहीं दे सकते, वे तो भगवान्के विधानसे ही फल 
देते हैं । जैसे, एक आदमी किसीके खेतमें दिनभर 
काम करता है तो उसको शामके समय कामके 
अनुसार पैसे मिलते हैं, पर मिलते हैं खेतके मालिकसे । 

पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं, बिना काम 
किये पैसे मिलते हैं क्या? 

पैसे तो काम करनेसे ही मिलते हैं; परन्तु बिना 
मालिकके पैसा देगा कौन ? यदि कोई जंगलमें जाकर 
दिनभर मेहनत करे तो क्या उसको पैसे मिल जायेंगे ? 
नहीं मिल सकते । उसमें यह देखा जायगा कि 
किसके कहनेसे काम किया और किसकी जिम्मेवारी रही । 

अगर कोई नौकर कामको बड़ी तत्परता, चतुरता 
और उत्साहसे करता है, पर करता है केवल मालिककी 
प्रसन्ताके लिये तो मालिक उसको मजदूरी से अधिक 
पैसे भी दे देता है और तत्परता आदि गुणोंको देखकर 


उसको अपने खेतका हिस्सेदार भी बना देता है। 
ऐसे ही भगवान्‌. मनुष्यको उसके कमॉके अनुसार फल 
देते हैं । अगर कोई मनुष्य भगवानकी आज्ञाके 
अनुसार, उन्हींकी प्रसन्नताके लिये सब कार्य करता 
है. उसे भगवान्‌ दूसरोंकी अपेक्षा अधिक ही देते हैं 
परन्तु जो भगवानके सर्वथा समर्पित होकर सब कार्य 
करता है.उस भक्तके भगवान्‌ भी भक्त बन जाते 
हैं।* संसारमें कोई भी नौकरको अपना मालिक नहीं 
बनाता; परन्तु भगवान्‌ शरणागत भक्तको अपना 
मालिक बना लेते हैं । ऐसी उदारता केवल प्रभुमें 
ही है । ऐसे प्रभुके चरणॉकी शरण न होकर जो 
मनुष्य प्राकृत--उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोके पराधीन 
रहते हैं, उनकी बुद्धि सर्वथा ही भ्रष्ट हो चुकी है । 
चे इस बातको समझ ही नहीं सकते कि हमारे सामने 
प्रत्यक्ष उत्पन्न और नष्ट होनेवाले पदार्थ हमें कहाँ 
तक सहारा दे सकते हैं । 


% 
सम्बंध--जिस प्रकार कर्मयोगमें कमॉका अपने साथ सम्बन्ध नहीं रहता ऐसे ही सांख्यसिद्धान्तमें भी कमॉका अपने 
साथ किश्ित्मात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता-इसका विवेचन आगे करते हैं । 


पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌ ।। १३ ।। 


हे महाबाहो ! कर्मोका अन्त करनेवाले सांख्यसिद्धान्तमें सम्पूर्ण कर्मोकी सिद्धिके लिये 
ये पाँच कारण बताये गये हैं, इनको तू मेरेसे समझ । 


व्याख्या--'पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि'- हे 
महाबाहो ! जिसमें सम्पूर्ण कर्मोका अन्त हो जाता है, 
ऐसे सांख्यसिद्धान्तमें सम्पूर्ण विहित और निषिद्ध कोके 
होनेमें पाँच हेतु बताये गये हैं । स्वयं! (स्वरूप) 
उन कर्मोमें हेतु नहीं है । 

पनिबोध मे'-- इस अध्यायमें भगवानने जहाँ 
यांख्यसिद्धान्तका वर्णन आरम्भ किया है, वहाँ “निबोध' 
क्रियाका -प्रयोग किया है (३८ । १३,५०), जब कि 
दूसरी जगह “भृणु' क्रियाको प्रयोग किया है (१८ ।४, 
१९, २९, ३६, ४५, ६४) । तात्पर्य यह है कि साँख्य- 


सिद्धात्तमें तो 'निबोध' पदसे अच्छी तरह समझनेकी पुरुषका 








बात कही है और दूसरी जगह “शृणु! पदसे सुनेकी 

बात कही है । अतः सांख्यसिद्धानतको गहरी रीतिसे 
समझना चाहिये । अगर उसे अपने-आप (खयं) से 
गहरी रीतिसे समझा जाय, तो तत्काल तत्वका अनुभव _ 
हो जाता है । 5 अल 
कर्म चाहे शास्रविहित हों, चाहे शाखनिषिद्ध हों, चाहे. 
शारीरिक हों, चाहे मानसिक हों, चाहे वाचिक हों, 
चाहे स्थूल हों और चाहे इन ` 
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१०३८ * श्रीमद्भगवदगीता * [ अध्याय १८ 
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और कर्म-संग्रह दोनों होते हैं, और जब पुरुषका इन है, इसलिये भगवान्‌ सांख्यसिद्धान्तसे कर्म करनेकी 





कमोकि होनेमें कर्तृत्व नहीँ रहता, तब कर्मसिद्धि तो 
होती है, पर कर्मसंग्रह नहीं होता, प्रत्युत क्रियामात्र 
होती है । जैसे, संसारमात्रमें परिवर्तन होता है अर्थात्‌. 
नदियाँ बहती हैं, वायु चलती है, वृक्ष बढ़ते हैं 
आदि-आदि क्रियाएँ होती रहती हैं; परन्तु इन क्रियाओंसे 
कर्मसंग्रह नहीं होता अर्थात्‌ ये क्रियाएं पाप-पुण्यजनक 
अथवा बन्धनकारक नहीं होतीं । तात्पर्य यह हुआ 
कि कर्तृत्वाभिमानसे ही कर्मसिद्धि ओर कर्मसंग्रह होता 
है । कर्तृत्वाभिमान मिटनेपर क्रियामात्रमें अधिष्ठान, 
करण, चेष्टा और दैव-- ये चार हेतु ही होते हैं 
(गीता १८ । १४) । 
यहाँ सांख्यसिद्धान्तका वर्णन हो रहा है। 
सांख्यसिद्धान्तमें विवेकःविचारकी प्रधानता होती है, 
फिर भगवानने “सर्वकर्मणां सिद्धये’ वाली कर्मोकी 
बात यहाँ क्यों छेड़ी? कारण कि अर्जुनके सामने 
युद्धका प्रसङ्ग है । क्षत्रिय होनेके नाते युद्ध उनका 
कर्तव्य-कर्म है । इसलिये कर्मयोगसे अथवा 
सांख्ययोगसे ऐसे कर्म करने चाहिये, जिससे कर्म 
करते हए भी कमॉसे सर्वथा निर्लिप्त रहे--यह बात 
भगवानको कहनी है । अर्जुनने सांख्यका तत्त्व पूछा 


बात कहना आरभ करते हैं । 

अर्जुन खरूपसे कर्मोका त्याग करना चाहते थे; 
अतः उनको यह समझाना था कि कर्मोका ग्रहण ओर 
त्याग-- दोनों ही कल्याणमें हेतु नहीं हैं । कल्याणमें 
हेतु तो परिवर्तनशीलः नाशवान्‌ प्रकृतिसे अपरिवर्तनशील 
अविनाशी अपने स्वरूपका सम्बन्ध-विच्छेद ही है । 
उस सम्बन्ध-विच्छेदकी दो प्रक्रियाएँ हैं-कर्मयोग और 
सांख्ययोग । कर्मयोगमें तो फलका अर्थात्‌ ममताका 
त्याग मुख्य है और सांख्ययोगमें अहंताका त्याग मुख्य 
है । परन्तु ममताके त्यागसे अहंताका और अहंताके 
त्यागसे ममताका त्याग स्वतः हो जाता है । कारण 
कि अहंतामें भी ममता होती है; जेसे--मेरी बात 
रहे, मेरी बात कट न जाय-- यह मेंपनके साथ 
भी मेरापन है । इसलिये ममता-(मेरापन-) को छोड़नेसे 
अहंता (मैंपन) छूट जाती है । ऐसे ही पहले 


'अहंता होती है, तब ममता होती है अर्थात्‌ पहले 


'में' होता हे, तब “मेरापन' होता है । परन्तु जहाँ 
अहंता- (मेंपन-)का ही त्याग कर दिया जायगा, वहाँ 
ममता (मेरापन) कैसे रहेगी ? वह भी छूट ही जायगी । 


सम्ब्ध--सम्पूर्ण कमोकी सिद्धिम पाँच हेतु कौन-से हैं? अब यह बताते हैं । 





साक्षात्‌ परमात्माका अंश होनेसे इस जीवकी परमात्माके साथ स्वत:सिद्ध आत्मीयता है । उस 


परमात्मासे विमुख होकर जीवने अहंताके साथ ममता कर ली, जिससे स्वयंको “मैं संसारी हूँ, मैं त्यागी हूँ, में 
विवेकी हूँ, में पढा-लिखा समझदार हूँ'--ऐसा व्यक्तित्व (मैंपन) प्रिय लगता है और यह छूट न जाय--इसका 
भय लगता है । यह अहंताके साथ ममता है । इसका त्याग करनेके लिये कर्मयोगमें “मेरा कुछ नहीं है, मुझे 
कुछ नहीं चाहिये ओर मेरे लिये कुछ नहीं करना है” इसी भावसे संसारके हितके लिये सब क्रियाएँ करे (कारण 
कि कर्मका सम्बन्ध 'पर'के प्रति है, 'स्व'के प्रति नहीं) । ऐसा करनेसे ममता छूट जायगी । ममता छूटते ही 
अहंता भ्री सर्वथा छूट जायगी । 
FS कर्मयोगमें स्थूलशरीरसे क्रिया, सूक्ष्मशरीरसे परहितचिन्तन और कारण-शरीरसे स्थिरता (एकाग्रता) ये 
तीनों ही संसारके हितार्थ होते हैं । इसलिये दूसरोंके हितके लिये कर्म करते-करते सबके हितका चिन्तन होता 
(2 हु. न : हितका चिन्तन होते-होते स्वतः ही स्थिरता आती है, उस स्थिरतामें अहंता और ममता दोनोंका त्याग होता है 
! और त्याग होनेसे शान्ति मिलती है । 

` संसारके त्यागसे जो शान्ति मिलती है, वह स्वरूप अथवा साध्य नहीं है, प्रत्यत वह तो एक साधन 
 हे-'योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते’ (गीता ६ । ३) । परन्तु परमात्माकी प्राप्तिसे जो शान्ति मिलती है, 

क वह र घ्य है अर्थात्‌ परमात्माका स्वरूप है-- शान्ति निर्वाणपरमाम्‌' (गीता ६ । १५) । 
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! भोग करेगा तो वहींपर अटक जायगा । 
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अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ।। १४ ।। 
इसमें (कर्मोकी सिद्धिमें) अधिष्ठान तथा कर्ता और अनेक प्रकारके करण एवं 
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चिविध प्रकारकी अलग-अलग चेष्टाएँ और वैसे ही पाँचवाँ कारण दैव (संस्कार) है । 


` व्याख्या--'अधिष्ठानम'- शरीर और जिस देशमें 
यह शरीर स्थित है, वह देश --ये दोनों “अधिष्ठान' हैं । 
'कर्ता'-- सम्पूर्ण क्रियाएँ, प्रकृति और प्रकृतिके 
कार्योकि द्वारा ही होती हैं । वे क्रियाएं चाहे समष्टि 
हों, चाहे व्यष्टि हों; परन्तु उन क्रियाओंका कर्ता “सवर्य 
नहीं है । केवल अहंकारसे मोहित अन्तःकरणवाला 
अर्थात्‌ जिसको चेतन और जड़का ज्ञान नहीं है--ऐसा 
अविवेकी पुरुष ही जब प्रकृतिसे होनेवाली क्रियाओंको 
अपनी मान लेता है, तब वह 'कर्ता बन जाता 
है । ऐसा'कर्ता' ही कर्मोकी सिद्धिमें हेतु बनता है । 
"क्रणं च पृथग्विधम'- कुल तेरह करण हैं । 
पाणि, पाद, वाकू, उपस्थ और पायु--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
और श्रोत्र, चक्षु, त्वक्‌, रसना और घाण-ये पाँच 


्ञानेन्द्रियाँ-ये दस 'बहिःकरण' हैं तथा मन, बुद्धि 


और अहँकार--ये तीन 'अन्तःकरण' हैं. 
“व्रिविधाश्च पथक्चेष्टाः'- उपर्युक्त तेरह करणोंकी 
अलग-अलग चेष्टाएँ होती हैं; जेसे--पाणि (हाथ) 
__आदान-प्रदान करना, पाद (पैर)-आना-जाना, 
चलना-फिरना, वाकू- बोलना, उपस्थ--मूतका त्याग 


सम्पूर्ण ओद हा फर्क दास ह हतो हैसा वणेन गोले कई रोतियोसे आता है जसे प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं-इसका वर्णन गीतामें कई रीतियोंसे आता है; जैसे- | | 


(१) सब कर्म प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते हैं--'प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः' (१३ । २९), 


करना, पायु (गुदा)-मलका त्याग करना, श्रोत्र 
सुनना, चक्षु-देखना, त्वकू-- स्पर्शं करना, 
रसना-- चखना, घ्राण- सुँघना, मन मनन करना, 
बुद्धि निश्चय करना और अहंकार में ऐसा हूँ 
आदि अभिमान करना । 

"दें चैवात्र पञ्चमम'--कमोकी सिद्धिमें पाँचवें 
हेतुका नाम 'दैव' है । यहाँ दैव नाम संस्कारोंका है । मनुष्य 
जैसा कर्म करता है, वैसा ही संस्कार उसके अन्तःकरणपर 
पड़ता है । शुभ कर्मका शुभ संस्कार पड़ता है और अशुभ 
कर्मका अशुभ संस्कार पड़ता है । वे ही संस्कार आगे 
कर्म करनेकी स्फुरणा पैदा करते हैं । जिसमें जिस 
कर्मका संस्कार जितना अधिक होता है, उस कर्ममें 
बह उतनी ही सुगमतासे लग सकता है ओर जिस 
कर्मका विशेष संस्कार नहीं है, .उसको करनेमें उसे 
कुछ परिश्रम पड़ सकता है । इसी प्रकार मनुष्य 
सुनता है, पुस्तकें पढ़ता है और विचार भी करता है 
तो वे भी अपने-अपने संस्कारॉके अनुसार ही करता 
है । तात्पर्य है कि मनुष्यके अन्तःकरणमें शुभ ओर 
अशुभ--जैसे संस्कार होते हैं, उन्हीके अनुसार कर्म 


सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके गुणोंद्वारा किये जाते हैं--'प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः’ (३ । २७) । 


(२) गुण ही गुणॉंमें बरतते हैं--'गुणा गुणेषु वर्तन्ते (३ । २८); 


कर्ता नहीं देखता - नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा रष्टानुपश्यति'ः (१४ । १९) । 


(३) सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अथो (विषयों) में बरतती हैं--'इन्द्रियाणीड्रियार्थेषु वर्तन्‍्ते' (५ । ९) । | 

(४) यहाँ (२८ । १४ में) कर्मोकी सिद्धिमें अधिष्ठान आदि पाँच हेतु बताये गये हैती. | 

इन सबका तत्व यह है कि प्रकृति और पुलुष--इन दोनोमेंसे केवल अकृतिमे हो क्रियाएं होती हैं 
पुरुषमें नहीं । प्रकृतिके साथ तादात्य करनेसे ही पुरुष उन क्रियाओंको अपनी मान लेता है । जैसे, कोई मत ष्य 











ष्ठा गुणोंके सिवाय अन्य किसीको 


इने बैठकर यह भर लेता है कि मैं सुता जा रहा है; जबकि वालावमे वयय ही चलता ब 


मन्यते' (३ । २७) ॥ 
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१०४० * श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय १८ 
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करनेकी स्फुरणा होती है । 

इस श्लोकमें कर्मोकी सिद्धिमें पाँच हेतु बताये 
गये हैं--अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा ओर दैव । 
इसका कारण यह है कि आधारके बिना कोई भी 
काम कहाँ किया जायगा ? इसलिये 'अधिष्ठान' पद 
आया है । कतकि बिना क्रिया कोन करेगा ? इसलिये 
'कर्ता' पद आया है । क्रिया करनेके साधन (करण) 
होनेसे ही तो कर्ता क्रिया करेगा, इसलिये 'करण' 


पद आया है । करनेके साधन होनेपर भी क्रिया नहीं 
की जायगी तो कर्मसिद्धि कैसे होगी ? इसलिये 'चेष्टा' 
पद आया है । कर्ता अपने-अपने संस्कारोके अनुसार 
ही क्रिया करेगा, संस्कारॉके विरुद्ध अथवा संस्कारोंके 
बिना क्रिया नहीं कर सकेगा, इसलिये 'दैव' पद 
आया है । इस प्रकार इन पाँचोंके होनेसे ही कर्मसिद्धि 
होती है । 


शरीरवाङ्मनोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ।। १५ ।। 
मनुष्य शरीर, वाणी और मनके द्वारा शास्त्रविहित अथवा शास्त्रविरुद्ध जो कुछ भी 


कर्म आरम्भ करता हे, उसके ये (पूर्वोक्त) 


तस्य हेतवः”-पीछेके (चोदहवें) श्लोकमें कमॉके होनेमें 
जो अधिष्ठान आदि पाँच हेतु बताये गये हैं, वे पाँचों 
हेतु इन पदोंमें आ जाते हैं; जैसे--'शरीर' पदमें 
अधिष्ठान आ गया, 'वाक्‌' पदमें बहिःकरण और 
“ग्रन' पदमें अन्तःकरण आ गया, 'नरः' पदमें कर्ता 
आ गया, और 'प्रारभते' पदमें सम्पूर्ण इन्द्रियोंकी चेष्टा 
. आ गयी | अब रही 'दैव' की बात । यह दैव 
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| अर्थात्‌ संस्कार अन्तःकरणमें ही रहता है; परन्तु उसका 
| f स्पष्ट रीतिसे पता नहीं लगता । उसका पता तो उससे 
| उत्पन्न हुई वृत्तियॉसे और उसके अनुसार किये हुए 
| कर्मोते ही लगता है । 

| मनुष्य शरीर, वाणी और मनसे जो कर्म आरम्भ 


A pe 


करता है अर्थात्‌ कहीं शरीरकी प्रधानतासे, कहीं 
 वाणीकी प्रधानतासे ओर कहीं मनकी प्रधानतासे जो 
कर्म करता है, वह चाहे न्याय्य-शास्रविहित हो, 
' चाहे विपरीत--शा्विरुद्ध हो, उसमें ये (पूर्वश्लोकमें 
. आये) पाँच हेतु होते हैं । 

शरीर, वाणी और मन-- इन तीनोके द्वारा ही 
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५ सम्पूर्ण कर्म होते हैं । इनके द्वारा किये गये कमोंको . 


पाँचों हेतु होते हैं । 


है । इसीलिये इन तीनों- (शरीर, वाणी और मन-) 
की शुद्धिके लिये सत्रहवें अध्यायके चौदहवें, पन्द्रहवे 
और सोलहवें श्लोकमें क्रमशः कायिक, वाचिक और 
मानसिक तपका वर्णन किया गया है । तात्पर्य यह 
है कि शरीर, वाणी और मनसे कोई भी शास्तरनिषिद्ध 
कर्म न किया जाय, केवल शास्रविहित कर्म ही किये 
जायँ, तो वह 'तप' हो जाता है । सत्रहवें अध्यायके 
ही सत्रहवें श्लोकमें 'अफलाकाङ्क्षिभिः' पद देकर 
यह बताया है कि निष्कामभावसे किया हुआ तप 
सात्तिक होता है । सात्त्विक तप बाँधनेवाला नहीं 
होता, प्रत्युत मुक्ति देनेवाला होता है । परन्तु राजस-तामस 
तप बाँधनेवाले होते हैं । 

इन शरीर, वाणी आदिको अपना समझकर अपने 
लिये कर्म करनेसे ही इनमें अशुद्धि आती है, इसलिये 
इनको शुद्ध किये बिना केवल विचार से बुद्धिके द्वारा 
सांख्यसिद्धान्तकी बातें तो समझमें आ सकती हें; 
परन्तु 'कमोके साथ मेरा किञ्चन्मात्र भी सम्बन्ध नहीं 
है'--ऐसा स्पष्ट बोध नहीं हो सकता । ऐसी हालतमें 
साधक शरीर आदिको अपना न. समझे और अपने 
लिये कोई कर्म न करे तो वे शरीरादि बहुत जल्दी 
शुद्ध हो जायेंगे; अतः चाहे कर्मयोगकी ह 
इनको शुद्ध करके इनसे सम्बन्ध तोड़ ऐे - 





श्लोक १६] 
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चाहे सांख्ययोगकी दृष्टिसि प्रबल विवेकके 
द्वारा इनसे सम्बन्ध तोड़ ले। दोनों ही साधनोंसे 
प्रकृति और प्रकृतिके कार्यके साथ अपने माने हुए 
सम्बन्धका विच्छेद हो जाता है और वास्तविक तत्त्वका 
अनुभव हो जाता है । 

जिस समष्टि-शक्तिसे संसारमात्रकी क्रियाएँ. होती 


` हैं, उसी समष्टि-शक्तिसे व्यष्टि शरीरकी क्रियाएं भी 


स्वाभाविक होती हैं । विवेकको महत्त्व न देनेके कारण 
“स्वय' उन क्रियाओंमेंसे खाना-पीना, उठना-बैठना, 
सोना-जगना आदि जिन क्रियाओंका कर्ता अपनेको 
मान लेता है, वहाँ कर्मसंग्रह होता है अर्थात्‌ वे 


फफफफफफअफऊअफळफअआफऊअर्फफ्फफअ अळा मीळकजजनाममलीी 


्रियाएँ. बाँधनेवाली हो जाती हैं । परन्तु जहाँ खरय .: 


अपनेको कर्ता नहीं मानता, वहाँ कर्मसंग्रह 'नहीं 
होता । वहाँ तो केवल क्रियामात्र होती है | इसलिये 
वे क्रियाएँ फलोत्पादक अर्थात्‌ बाँधनेवाली नहीं होतीं । 
जैसे, बचपनसे जवान होना, शासका आना-जाना, 
भोजनका पाचन होना तथा रस आदि बन जाना आदि 
क्रियाएँ बिना कर्तृत्वाभिमानके प्रकृतिके द्वारा 
स्वतः-स्वाभाविक होती हैं और उनका कोई कर्मसंग्रह 
अर्थात्‌ पाप-पुण्य नहीं होता । ऐसे ही कर्तृत्वाभिमान 
न रहनेपर 'सभी क्रियाएँ. प्रकृतिके द्वारा ही होती हैं-- 
ऐसा स्पष्ट अनुभव हो जाता है । 


24 
सम्बन्ध भगवानने यांख्यसिद्धान्त बतानेके लिये जो उपक्रम किया है, उनमें कमोक्ै होनेमें पाँच हेतु बतानेका क्या 


आशय है-- इसका वर्ण आगेके श्लोकमें करते हैं । 


तत्रैवं सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः । 


पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ।। १६ ।। 
परन्तु ऐसे पाँच हेतुओंके होनेपर भी जो उस (कमोकि) विषयमें केवल (शुद्ध) आत्माको 
कर्ता मानता है, वह दुर्मति ठीक नहीं समझता; क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है । 


ख्यः. तैं सति ˆ ˆ` `` पश्यति दुर्मतिः 
__जितने भी कर्म होते हैं, वे सब अधिष्ठान, 
कर्ता, करण, चेष्टा और दैव--इन पाँच हेतुऑसे ही 
होते हैं, अपने स्वरूपसे नहीं । परन्तु ऐसा होनेपर 
भी जो पुरुष अपने खरूपको कर्ता मान लेता हे, 
उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है अकृतबुद्धित्वात्‌ अर्थात्‌ 
उसने विवेक-विचारको महत्व नहीं दिया है । जड़ 
और चेतनका, प्रकृति और पुरुषका जो वास्तविक 
विवेक है, अलगाव है, उसकी तरफ उसने ध्यान 
नहीं दिया है । इसलिये उसकी बुद्धिमें दोष आ गया 
है । उस दोषके कारण वह अपनेको कर्ता मान लेता है । 
यहाँ आये 'अकृतबुद्धित्वातः और {दुर्मतिः' 
पदोंका समान अर्थ दीखते हुए भी इनमें थोड़ा फरक 
है । 'अकृतबुद्धित्वातः पद हेतुके रूपमें आया है 
और 'दुर्तिः' पद कर्ताके विशेषणके रूपमें आया है 
अर्थात्‌ कर्ताके दुमीति होनेमें अकृतबुद्धि ही हेतु है । 
तालर्य है कि बुद्धिको शुद्ध न कसेसे अर्थात्‌. बुद्धिमें 


विवेक जाग्रत्‌ न करनेसे ही वह दुर्मति है । अगर 
वह विवेकको जाग्रत्‌ करता, तो वह दुर्मति नहीं रहता । 

केवल (शुद्ध) आत्मा कुछ नहीं करता-न करोति 
न लिप्यते' (गीता १३ । ३१); परन्तु तादात्यके 
कारण 'मैं नहीं करता हूँ-एऐसा बोघ नहीं होता । 
बोध न होनेमें 'अकृतबुद्धि' ही कारण है अर्थात्‌ 
जिसने बुद्धिको शुद्ध नहीं किया है, वह दुर्मति ही 
अपनेको कर्ता मान लेता है; जब कि शुद्ध आत्ममें 
कर्तृत्व नहीं है । 

'क्रेबलम्‌' पद कर्मयोग और सांख्ययोग--दोनोंमें 
ही आया है । प्रकृति और पुरुषकें विवेकको लेकर 
कर्मयोग और सांख्ययोग चलते हैं । कर्मयोगमें सब 


क्रयाएँ शरीर, मन, बुद्धि और इत्ियोके द्रास ही 


होती हैं, पर उनके साथ सम्बन्ध नहीं जुड़ता अर्थात्‌ _ 
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एकताका अनुभव होते ही स्वरूपमें स्वतःसिद्ध स्थितिका 
अनुभव हो जाता है । इसलिये कर्मयोगमें 'केवलैः' 
पद शरीर, मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोके साथ दिया गया 
है-- 'कायेन मनसा बुद्धया केवलेरिन्द्रियेरपि' 
(गीता ५ । ११) । 
सांख्ययोगमें विवेक-विचारकी प्रधानता है । जितने 
भी कर्म होते हैं, वे सब पाँच हेतुओंसे ही होते हैं, 
अपने खरूपसे नहीं । परन्तु अहंकारसे मोहित 
अन्तःकरणवाला अपनेको कर्ता मान लेता है । विवेकसे 
मोह मिट जाता है । मोह मिटनेसे वह अपनेको कर्ता 
कैसे मान सकता है? अर्थात्‌ उसे अपने शुद्ध 
स्वरूपका अनुभव हो जाता है । इसलिये सांख्ययोगमें 


'केवलम' पद स्वरूपकेसाथ दिया गया है-- 'केवलम्‌ 
आत्मानम' । 

अब इसमें एक बात विशेष ध्यान देनेकी हे कि 
कर्मयोगमें 'केवल' शब्द शरीर, मन, आदिके साथ 
रहनेसे शरीर, मन, बुद्धि आदिके साथ 'अहम्‌' भी 
संसारकी सेवामें लग जायगा तथा स्वरूप ज्यां-का-त्यों 
रह जायगा, और सांख्ययोगमें स्वरूपके साथ 'केवल' 
रहनेसे 'मैं निर्लेप हुँ, 'में शुद्ध-बुद्ध-मुक्त हूँ” इस 
प्रकार सूक्ष्मरीतिसे 'अहम्‌' की गंध रह जायगी । 'में 
निलेंप हूँ; मेरेमें कर्तृत्व नहीं है'--ऐसी स्थिति बहुत 
कालतक रहनेसे यह 'अहम्‌' भी अपने-आप गल 
जायगा अर्थात्‌ अपने कारण प्रकृतिमें लीन हो जायगा । 


सम्बन्धपर्वश्लोकमें यह बताया कि शुद्ध खरूपको कर्ता देखनेवाला दुर्मति ठीक नहीँ देखता । तो ठीक देखनेवाला 


कौन है-इसका वर्णन आगेके श्लोकमें करते हैं । 





| व्याख्या-- 'यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न 
i लिप्यते'- जिसमें “में करता हूँ --ऐसा अहंकृतभाव 
| नहीँ है और जिसकी बुद्धिमें मेरेको फल मिलेगा--ऐसे 
5 स्वार्थभावका लेप नहीं है । इसको ऐसे समझना 
| चाहिये--जैसे शास्रविहित ओर शास्तरनिषिद्ध--ये सभी 


क्रियाएँ. एक प्रकाशमें होती हैं और प्रकाशके ही 
आश्रित होती हैं; परन्तु प्रकाश किसी भी क्रियाका 
“कर्ता! नहीं बनता अर्थात्‌ प्रकाश उन क्रियाओंको न 
 करेवाला है और न करानेवाला है । ऐसे ही स्वरूपकी 
| सत्ताके बिना विहित और निषिद्ध--कोई भी क्रिया 
. है और न करानेवाली है--ऐसा जिसको साक्षात्‌ 
अनुभव हो जाता है, उसमें “मैं क्रियाओंको करनेवाला 
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यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ।। १७ ।। 


जिसका अहंकृतभाव नहीं है ओर जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती, बह इन सम्पूर्ण 
प्राणियोॉंको मारकर भी न मारता है ओर न बॅँधता है । 


चाहिये'--ऐसा बुद्धिमें लेप (दरन्द्रमोह) नहीं रहता । 
अहंकृतभाव और बुद्धिमें लेप न रहनेसे उसके कर्तृत्व 
भोक्तुत्व--दोनों नष्ट हो जाते हैं अर्थात्‌ अपनेमें 


कर्तृत्व और भोक्तृत्र--ये दोनों ही नहीं हैं, इसका 


वास्तविक अनुभव हो जाता है । 

प्रकृतिका कार्य स्वतः-स्वाभाविक ही चल रहा 
है, परिवर्तित हो रहा है और अपना ख़रूप केवल 
उसका प्रकाशक है--ऐसा समझकर जो अपने स्वरूपमें 
स्थित रहता है, उसमें 'में करता हुँ' ऐसा अहंकृतभाव 
नहीं होता; क्योंकि अहंकृतभाव प्रकृतिके कार्य शरीरकी 
स्वीकार करनेसे ही होता है । अहँकृतभाव सर्वथा 
मिटनेपर उसकी बुद्धिमें “फल मेरेको मिले' ऐसा लेप 
भी नहीं होता अर्थात्‌ फलकी कामना नहीं होती । 

अहंकृतभाव एक मनोवृत्ति है । मनोवृत्ति होते 
हुए भी यह भाव स्वयं-(कर्ता-)में रहता है; क्योंकि 


कर्तृत्व और अकर्तृत्व भाव स्वयं ही स्वीकार करता है ।. 
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'हत्वापि स इमाँल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते' 
वह इन सम्पूर्ण प्राणियोंको एक साथ मार डाले, तो 
भी वह मारता नहीं; क्योंकि उसमें कर्तृत्व नहीं है 
और वह बँधता भी नहीं; क्योंकि उसमें भोक्तत्व नहीं है । 
तात्पर्य यह है कि उसका न क्रियाओंके साथ सम्बन्ध 
है और न फलके साथ सम्बन्ध है । 

वास्तवमें प्रकृति ही क्रिया और फलमें परिणत 
होती है । परन्तु इस वास्तविकताका अनुभव न होनेसे 
ही पुरुष (चेतन) कर्ता ओर भोक्ता बनता है । कारण 
कि जब अहंकारपूर्वक क्रिया होती है,तब कर्ता, करण 
और कर्म--तीनों मिलते हैं और तभी कर्मसंग्रह होता 
है । परन्तु जिसमें अहंकृतभाव नहीं रहा, केवल 
सबका प्रकाशक, आश्रय, सामान्य चेतन ही रहा, 
फिर वह कैसे किसको मारे? और कैसे किससे 
ढँधे ? उसका 'मारना' और 'बँधना' सम्भव ही नहीं 
है (गीता २ । १९) । 

सम्पूर्ण प्राणियोंको मारना क्या है? जिसमें 
अहंकृतभाव नहीं है और जिसकी बुद्धिम लेप नहीं 
है--ऐसे मनुष्यका शरीर जिस चर्ण और आश्रममें 
रहता है, उसके अनुसार उसके सामने जो परिस्थिति 
आ जाती है, उसमें प्रवृत्त होनेपर उसे पाप नहीं 
लगता । जैसे, किसी जीवन्मुक्त क्षेत्रियके लिये स्वतः 
युद्धकी परिस्थिति प्राप्त हो जाय तो वह उसके अनुसार 
सबको मारकर भी न तो मारता है और न नँघता 
है । कारण कि उसमें अभिमान ओर खार्थभाव नहीं है । 

यहाँ अर्जुनके सामने भी युद्धका प्रसङ्ग है । 
इसलिये भगवानने 'हत्वापि पदसे अर्जुनको युद्धके 
लिये प्रणा की है । 'अपि' पदका भाव है-- 
'कर्मण्यभिपरवत्तोपि तैव किंचित्कसेति सः 
(गीता ४ । २०) 'कमेमिं अच्छी तरह परतृत् होनेपर 
भी वह कुछ नहीं करता ।' “सर्वथा वर्तमानोऽपि स 
योगी मयि वर्ततेः (गीता ६ ।३१) “सर्वथा बर्ताव 
करता हुआ भी वह योगी मेरमें रहता है ।'शरीरस्थोऽपि 
कौन्तेय न करोति न लिप्यते’ (गीता १३ । ३१) 
'शरीरमें स्थित होनेपर भी न करता है और न 
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उस समय भी स्वरूपकी निर्विकल्पता ज्यों-की-त्यों 
रहती है अर्थात्‌ क्रिया करनेसे अथवा क्रियां न करेसे 
स्वरूपमें कुछ भी फरक नहीं पड़ता । कारण कि 
क्रिया-विभाग प्रकृतिमें है, स्वरूपमें नहीं । 

वास्तवमें यह अहंभाव (व्यक्तित्व) ही मनुष्यमें 
भिन्नता करनेवाला है । अहंभाव न रहनेसे परमात्माके 
साथ भिन्नताका कोई कारण ही नहीं है | फिर तो 
केवल सबका आश्रय, प्रकाशक सामान्य चेतन रहता 
है । वह न तो क्रियाका कर्ता बनता है और न 
फलका भोक्ता ही बनता है । क्रियाओंका कर्ता ओर 
फलका भोक्ता तो वह पहले भी नहीं था । केवल 
नाशवान्‌ शरीरके साथ सम्बन्ध मानकर जिस अहंभावको 
स्वीकार किया है, उसी अहँभावसे उसमें कर्तापन और 
भोक्तापन आया है । 

'अहम' दो प्रकारका होता है अहस्फूर्त ओर 
अहंकृति । गाढ़ नींद से उठते ही सबसे पहले 
मनुष्यको अपने होनेपन- (सत्तामात्र) का आन होता 
है, इसको 'अहंस्फूर्ति' कहते हैं । इसके बाद वह 
अपनेमें 'मैं अमुक नामं, वर्ण, आश्रम आदिका 
हुँ-ऐसा आरोप करता है, यही असतका सःन 
है । असतके सम्बन्धसे अर्थात्‌ शरीरके साथ तादात्म्य 
माननेसे शरीरकी क्रियाको लेकर 'मैं करता हूँ--ऐसा 
भाव उत्पन्न होता है, इसको 'अहंकृति' कहते हैं । 

'अहम्‌' को लेकर ही अपनेमें परिच्छिन्नता आती 
है । इसलिये अहंस्फूर्तिमें भी किंचित्‌परिच्छिन्नता (व्यक्ति) | 
रह सकती है। परन्तु यह परिच्छिन्नता बन्धनकारक _ 


. कहीं होती अयात्‌ परिच्छिननता रहनेपर भी अहसत | 


दोषी नहीं होती । कारण कि अहंकृति अर्थात्‌ कर्तृक 
बिना अपनेमें गुण-दोषका आरोप नहीं होता । अहँकृति ते | 
शुभ-अशुभ कर्म बनते हैं । बोध होनेपर ३ अहंस्फूर्तिमें | 
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निर्विकल्प-अवस्था साधन-साध्य है और उसका उत्थान 
भी होता है अर्थात्‌ वह एकरस नहीं रहती । इस 
निर्विकल्प-अव्रस्थासे भी असङ्गता होनेपर स्वत:सिद्ध 
निर्विकल्प-बोधका अनुभव होता है । निर्विकल्प-बोध 
साधन-साध्यनहां है और उसमें निर्विकल्पता किसी भी 
अवस्थामें किद्धिन्मात्र भी भंग नहीं होती। 
निर्विकल्प-बोधमें कभी परिवर्तन हुआ नहीं, होगा नहीं 
और होना सम्भव भी नहीं । तात्पर्य है कि उस 
निर्विकल्प-बोधमें कभी हलचल आदि नहीं होते, यही 
'न हन्ति न निबध्यते' का भाव है । 


४ कक क क [फ फफक कक RFF 


* श्रीमद्धभवदगीता * 


\ FRR 


प्रकाशकरूपसे 


[ अध्याय २८ 


फफफ फ फफफ फफक RR 


अहंकृतभाव और बुद्धिमें 'लेप न रहनेका उपाय 
क्या है? क्रियारूपसे परिवर्तन :केवल प्रकृतिमें ही 
होता है और उन क्रियाओंका भी आरम्भ और अन्त 
होता है तथा उन कर्मोके फलरूपसे जो पदार्थ मिलते 
हैं, उनका भी संयोग-वियोग होता है । इस प्रकार 
क्रिया और पदार्थ--दोनोंक साथ संयोग-वियोग होता 
रहता है । संयोग-वियोग होनेपर भी स्वयं तो 
| ज्यो-का-त्यो ही रहता है। 
विवेक-विचारसे ऐसा अनुभव होनेपर अहंकृतभाव और 
बुद्धिमें लेप नहीं रहता । 


PS 





सम्बन्ध ज्ञान और प्रवृत्ति (क्रिया) दोषी नहीं होते, प्रत्युत कर्तवाभिमान ही दोषी होता है; क्योंकि कर्तवाभिमान- | 
| से ही कर्मसंग्रह होता है-यह बात आगेके श्लोकमें बताते हैं | 

ज्ञानं ज्ञेयं परित्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना । | 
| 
| करणं कर्मं कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ।। १८ ।। 


ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता--इन तीनोंसे कर्मप्रेरणा होती है तथा करण, कर्म ओर 




















, कर्ता--इन तीनोंसे कर्मसंग्रह होता है । 
व्याख्या-- [इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें 
भगवान्‌ते कमोके बनमेमें पाँच हेतु बताये--अधिए्ठान, 
कर्ता, करण, चेष्टा ओर दैव (संस्कार) । इन पाँचोंमें 
भी मूल हेतु है-- कर्ता । इसी मूल हेतुको मिटानेके 
लिये भगवानने सोलहवें श्लोकमें कर्तृत्वभाव रखनेवालेकी 
बड़ी निन्दा की और सत्रहवें श्लोकमें कर्तृत्वभाव न 
| रखनेवालेकी बड़ी प्रशंसा की । कर्तृत्वभाव बिल्कुल 
' ज रहे, यह साफ-साफ समझानेके लिये ही अठारहवाँ 
| हि श्लोक कहा गया है ।] 
“ज्ञान ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना'-- ज्ञान, 
£: 2 रू ज्ञेय और परिज्ञाता- इन तीनोंसे कर्म-प्रेरणा होती 
| । ‘ज्ञानको सबसे पहले कहनेमें यह भाव है कि 
क ह 'मनुष्यंकी कोई भी प्रवृत्ति होती है तो प्रवृत्तिसे 
ड . पहले ज्ञान र ता है । जैसे, जल पीनेकी प्रवृत्तिसे 
रा ज्ञान होता है, फिर वह जलसे प्यास 
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है । यदि इन तीनॉमेंसे एक भी न हो तो कर्म 
करनेकी प्रेरणा नहीं होती । 

'परिज्ञाता' उसको कहते हैं, जो 'परिंतः' ज्ञाता 
है अर्थात्‌ जो सब तरहकी क्रियाओकी स्फुरणाका 
ज्ञाता है । वह केवल 'ज्ञाता' मात्र है अर्थात्‌ उसे 
क्रियाओंकी स्फुरणामात्रका ज्ञान होता है, उसमें अपने 
लिये कुछ चाहनेका अथवा उस क्रियाको करनेका 
अभिमान आदि बिल्कुल नहीं होता । 

कोई भी क्रिया करनेकी स्फुरणा एक व्यक्ति- 
विशेषमें ही होती है । इसलिये शाब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध--इन विषयोंको लेकर सुननेवाला, स्पर्श 
करनेवाला, देखनेवाला, चखनेवाला ओर सुँघनेवाला- 
इस तरह अनेक 'कर्ता' हो सकते हैं; परन्तु उन 
सबको जाननेवाला एक ही रहता है, उसे ही यहाँ 
'परिज्ञाता' कहा है । 









करनेके साधनों- (इन्द्रियों आदि-)को 'करण' ; 


हैं। खाना-पीना, उठना-बैठना, चलना-फिरना, 
आना-जाना आदि जो चेष्टाएँ की जाती हैं, उनको 
'कर्म' कहते हैं । करण ओर क्रियासे अपना सम्बन्ध 
जोड़कर कर्म करनेवालेको 'कर्ता' कहते हैं । इस 
प्रकार इन तीनोके मिलनेसे ही कर्म बनता है । 
भगवानको यहाँ खास बात यह बतानी है कि 
कर्मसंग्रह कैसे होता है? अर्थात्‌ कर्म बाँधनेवाला 
कैसे होता है? कर्म बननेके तीन हेतु बताते हुए 
भगवानका लक्ष्य मूल हेतु 'कर्ता' को बतानेमें है; 
क्योंकि कर्मसंग्रहका खास सम्बन्ध कर्तासे है । यदि 
कर्तापन न हो तो कर्मसंग्रह नहीं होता, केवल 


PT 
bbb trout. 


होती है 
कर्म-संग्रहमें 'करण' हेतु नहीं है; क्योंकि 
कतकि अधीन होता है । कर्ता जैसा कर्म करना चाहता है, 
वैसा ही कर्म होता है, इसलिये 'कर्म' भी कर्मसंग्रहमें 
खास हेतु नहीं है । सांख्यसिद्धान्तके अनुसार खास . . 
बाँघनेवाला है--अहंकृत-भाव और इसीसे कर्मसंग्रह 
होता है । अहकृतभाव न रहनेसे कर्मसंग्रह नहीं होता 


करण 


फलजनक नहीं होता । इस मूलका ज्ञान 
करानेके लिये ही भगवानते करण और कर्मको पहले - . | 
रखकर कर्ताको कर्मसंग्रहके पासमें रखा है, जिससे 

यह ख्यालमें आ जाय कि बाँधनेवाला 'कर्ता' ही है । 


अर्थात्‌ कर्म 


X 


सम्बन्ध--गुणातीत होनेके उद्देश्यसे अब आगेके श्लोकसे त्रिगुणात्मक पदाथोका प्रकरण आरम्भ करते हैं । 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि । । १९ । । 


_गुणसंख्यान (गुणोंके सम्बन्धसे प्रत्येक पदार्थके भिन्न-भिन्न 
और कर्म तथा कर्ता तीन-तीन प्रकारसे ही कहे जाते हैं, 


शास्तरमें गुणोंके भेदसे ज्ञान 
उनको भी तुम यथार्थरूपसे सुनो । 

व्याख्या-- प्रोच्यते गुणसंख्याने'- जिस शास्रमें 

सम्बन्धसे प्रत्येक पदार्थके भिन्न-भिन्न भेदोंको 

गणना की गयी है, उसी शाख्रके अनुसार मैं तुम्हे 
ज्ञान, कर्म तथा कतके भेद बता रहा हूँ । 

“ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः -- 
पीछेके श्लोकमें भगवानने कर्मकी प्रेरणा होनेमें तीन 
हेतु बताये तथा तीन ही हेतु कर्मके बननेमें बताने । 
इस प्रकार कर्मसंग्रह होनेतकमें कुल छः बातें बतायी | 
अब इस श्लोकमें भगवान्‌ ज्ञान, कर्म तथा कर्ता--इन 
वोनोंका विवेचन करनेकी ही बात कहते हैं। 
'ज्ञान' लिया गया है, क्योंकि किसी भी कर्मकी भ्ररणार्म 
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भेदोंकी गणना करनेवाले) 


और 'कर्ता लिये गये हैं । यद्यपि कर्मके होनेमें कर्ता 
मुख्य है, तथापि साथमें कर्मको . भी लेनेका कारण 
यह है कि कर्ता जब कर्म करता है, तभी कर्मसंग्रह 
होता है । अगर कर्ता कर्म न करे तो कर्मसंग्रह 
ही नहीं । तात्पर्य यह हुआ कि कर्मपरेरणामें ज्ञान 
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कर्ताके तीन (सात्तिक, राजस और तामस) भेदोंके 


अन्तर्गत ही ज्ञाताके भी तीन भेद हो जाते हैं । परन्तु 


ज्ञाता जब ज्ञप्तिमात्र रहता है, तब उसके तीन भेद 
नहीं होते; क्योंकि उसमें गुणोंका सङ्ग नहीं है । गुणोंका 
सङ्ग होनेसे ही उसके तीन भेद होते हैं । इसलिये 
वृत्ति-ज्ञान ही सात्तिक, राजस तथा तामस होता है । 
जिसे जाना जाय, उस विषयको ज्ञेय' कहते 
हैं । जाननेके विषय अनेक हैं, इसलिये इसके अलग 
भेद नहीं किये गये । परन्तु जाननेयोग्य सब विषयोंका 
एकमात्र लक्ष्य 'सुख' प्राप्त करना ही रहता है । 
जैसे, कोई विद्या पढ़ता है, कोई धन कमाता है, 
कोई अधिकार पानेकी चेष्टा करता है तो इन सब 
विषयोंको जानने, पानेकी चेष्टाका लक्ष्य एकमात्र सुख 
ही रहता है । विद्या पढ़नेमें यही भाव रहता है कि 
ज्यादा पढ़कर ज्यादा धन कमाऊँगा, मान पाऊँगा और 
उनसे मैं सुखी होऊँगा । ऐसे ही हरेक कर्मका लक्ष्य 
परम्परासे सुख ही रहता है । इसलिये भगवानने ज्ञेयके 
तीन भेद सात्विक, राजस और तामस 'सुख'के नामसे 
आगे (१८ । ३६-३९में) किये हैं । 
ऐसे ही भगवानने करणके भी तीन भेद नहीं 
किये, क्योंकि इन्द्रिया आदि जितने भी करण हैं, वे 
सब साधनमात्र हैं । इसलिये उनके तीन भेद नहीं 
होते । परन्तु इन सभी करणोंमें 'बुद्धि की ही प्रधानता 


है; क्योकि मनुष्य करणोंसे जो कुछ भी काम करता : 


है, उसको वह बुद्धिपूर्वक (विचारपूर्वक) ही करता 
है । इसलिये भगवानने करणके तीन भेद सात्त्विक, 
राजस और तामस “बुद्धिके नामसे आगे 
(१८ । ३०-३२में) किये हैं । 

बनती है । ज्ञानयोगकी साधनामें भगवानने दो जगह 
(६ । २५ में तथा १८ । ५१ में) बुद्धिके साथ 'धृति' 
पद भी दिया है । इससे यह मालूम देता है कि 
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्ञानमार्गमें बुद्धिके साथ धृतिकी विशेष आवश्यकता 
है । इसलिये भगवानने धृतिके भी तीन भेद 
(१८ । ३३-३५में) बताये हैं । 

त्रिधैव? पदमे यह भाव है कि ये भेद तीन 
(सात्त्विक, राजस और तामस) ही होते हैं, कम और 
ज्यादा नहीं होते अर्थात्‌ न दो होते हैं और न चार 
होते हैं । कारण कि सत्त्र, रज और तम--ये तीन 
गुण ही प्रकृतिसे उत्पन्न हैं-- “सत्त्वं रजस्तम इति 
शुणाः प्रकृतिसम्भवाः’ (गीता १४ । ५) । इसलिये 
इन तीनों गुणोंको लेकर तीन ही भेद होते हैं । 

'यथाबत'- गुणसंख्यान-शास्रमें इस विषयका 
जैसा वर्णन हुआ है, वैसा-क्रा-वैसा तुम्हें सुना रहा 
हूँ ; अपनी तरफसे कुछ कम या अधिक करके नहीं 
सुना रहा हूँ । 

'शृणु' इस विषयको ध्यानसे सुनो । कारण 
कि सात्त्विक, राजस और तामस--इन तीनोंमेंसे 
'सात्तिक' चीजें तो कमॉसे सम्बन्ध-विच्छेद करके 
परमात्मतत्तका बोध करानेवाली हैं, 'राजस' चीजें 
जन्म-मरण देनेवाली हैं; ओर “तामस' चीजें पतन 
करनेवाली अर्थात्‌ नरकों और नीच योनियोंमें ले 
जानेवाली हैं । इसलिये इनका वर्णन सुनकर सात्त्विक 
चीजोंको ग्रहण तथा राजस-तामस चीजोंका त्याग करना 
चाहिये । 

“तानि'- इन ज्ञान आदि का तुम्हारे स्वरूपके 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं है । तुम्हारा स्वरूप तो सदा 
निलेंप है । 

'अपि'-इनके भेदोको जाननेकी भी बड़ी भारी 
आवश्यकता है, क्योंकि इनको ठीक तरहसे जाननेपर 
"यस्य नाहंकृतो भावो `" न्‌ दन्ति न -निनध्यते' 
(१८ । १७) इस श्लोकका ठीक अनुभव हो जायगा 
अर्थात्‌ अपने खरूपका बोध हो जायगा । 


सम्बन्ध--अब भगवान्‌ सात्विक ज्ञानका वर्णन करते हैं । 
र भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ । । २० ।। ` 
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जिस ज्ञानके द्वारा साधक सम्पूर्ण विभक्त प्राणियोंमें विभागरहित एक अविनाशी 
भाव-(सत्ता-) को देखता है, उस ज्ञानको तुम सात्त्विक समझो । 


व्याख्या--- 'सर्वभूतेषु येनैकं SCC अविभक्तं 
विभक्तेष'-- व्यक्ति, वस्तु आदिमें जो 'है-'पन दीखता 
है, वह उन व्यक्ति, वस्तु आदिका नहीं है, प्रत्युत 
सबमें परिपूर्ण परमात्माका ही है। उन व्यक्तिं, वस्तु 
आदिकी स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं है; क्योंकि उनमें 
प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है । कोई भी व्यक्ति, वस्तु 
आदि ऐसी नहीं है, जिसमें परिवर्तन न होता हो; 
परन्तु अपनी अज्ञता-(बेसमझी-) से उनकी सत्ता 
दीखती है । जब अज्ञता मिट जाती है, ज्ञान हो 
जाता है, तब साधककी दृष्टि उस अविनाशी तत्त्तकी 
तरफ ही जाती है, जिसकी सत्तासे यह सब सत्तावान्‌ 
हो रहा है । 

ज्ञान होनेपर साधककी दृष्टि परिवर्तनशील वस्तुओंको 
भेदकर परिवर्तनरहित तत्वकी ओर ही जाती है 
(गीता १३ । २७) । फिर वह विभक्त अर्थात्‌ 
अलग-अलग वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिमें 
विभागरहित एक ही तत्तको देखता है 
(गीता १३ । १६) । तात्पर्यं यह है कि अलग-अलग 
वस्तु, व्यक्ति आदिका अलग-अलग ज्ञान और यथायोग्य 
अलग-अलग व्यवहार होते हुए भी वह इन विकारी 
वस्तुओंमें उस स्वतःसिद्ध निर्विकार एक तत्त्वको देखता 
है । उसके देखनेकी यही पहचान है कि उसके 
अन्तःकरण में राग-द्वेष नहीं होते । 

"तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌, उसे ज्ञानको तू 
सात्विक जान । परिवर्तनशील वस्तुओं, वृत्तियोंके 
सम्बन्धसे ही इसे “सात्त्विक ज्ञान' कहते हैं । सम्बन्धरहित 
होनेपर यही ज्ञान “वास्तविक बोध' कहलाता है, 
जिसको भगवानने सब साधनोंसे जाननेयोग्य ज्ञेय-तत्त् 
बताया है--'शैयं यत्तत्मवध्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते 
(गीता १३ । १२) । 


संसारका ज्ञान इन्द्रियोंसे होता है, इन्द्रियोंका ज्ञान 


म उदाहरणके रूपमें--राम, श्याम, 


सामने हैं, गोविन्द उनके पास 


गोविन्द और गोपाल--ये द्ग ऊ तदय दार जयक्त ह । रू और श्याम एक दूसरेके व्यक्ति हैं । राम -दूसरेके 
है और गोपाल उनसे दूर है । राम अपनेको 'मैं' कहता है; अपने सामनेवाले वाले 


बुद्धिसे होता है और बुद्धका ज्ञान 'मैं' से होता है । 
वह 'मैं' बुद्धि, इन्द्रिया और विषय--इन तीनोंको 
जानता है । परन्तु उस “मैं का भी एक प्रकाशक 
है, जिसमें 'मैंका भी भान होता है | वह प्रकाश 
सर्वदेशीय और असीम है, जबकि “मैं एकदेशीय 
और सीमित है । उस प्रकाशमें जैसे 'में का भान 
होता है, वैसे ही 'तू', 'यह' और 'वह' का भी भान 
होता है । वह प्रकाश किसीका भी विषय नहीं है । 
वास्तवमें वह प्रकाश निर्गुण ही है; परन्तु व्यक्ति-विशेषमें 
रहनेवाला होनेसे (वृत्तियोके सम्बन्धसे) उसे सात्तिक 
ज्ञान' कहते हैं । 

इस सात्तिक ज्ञानको दूसरे ढंगसे इस प्रकार 
समझना चाहिये--'मैं, 'तू', “यहः और 'वह' ये 
चारों ही किसी प्रकाशमें काम करते हैं । इन चारोंके 
अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राणी आ जाते हैं, जो विभक्त हैं; 
परन्तु इनका जो प्रकाशक है, वह अविभक्त 
(विभागरहित) है । 

बोलनेवाला “मैं, उसके सामने सुननेवाला तू 
और पासवाला “यह! तथा दूरवाला वह कहा जाता 
है अर्थात्‌ बोलनेवाला अपनेको “में कहता है, 
सामनेवालेको “तूः कहता है, पासवालेकों यह कहता 
है और दूरवालेको 'वह' कहता है | जो तू बना 
हुआ था, वह 'मैं' हो जाय तो 'मैं' बना हुआ तू 
हो जायगा और 'यह' तथा 'वह' वही रहेंगे । इसी 
प्रकार 'यह' कहलानेवाला अगर 'में' बन जाय तो 
“त' कहलानेवाला 'यह' बन जायगा - और में 
कहलानेवाला 'तृ' बन जायगा । 'वह' परोक्ष होनेसे 
अपनी जगह ही रहा । अब 'वह' कहलानेवाला पमे 
बन जायगा तो उसकी दुष्टिमें 'मैं', “तू और यह 
कहलानेवाले सब 'वह' हो जायैंगे। । इस प्रकार | 
'मैं', "तुः, 'यह' और 'वह'--ये चारों ही एक दूसरेकी | 
दृष्टिमें चारों ही बन सकते हैं । ए 3 
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इससे यह सिद्ध हुआ कि 'मैं', 'तू', 'यह' ओर 
वह'--ये सब परिवर्तनशील हैं अर्थात्‌ टिकनेवाले 
नहीं हैं, वास्तविक नहीं हैं । अगर वास्तविक होते 
तो एक ही रहते । वास्तविक तो इन सबका प्रकाशक 
और आश्रय है, जिसके प्रकाशमें “में, 'तू', यह 
और 'वह' का भान हो रहा है । उस प्रकाशकमें 
'मैं,, 'तू', 'यह' और 'वह'--ये चारों ही नहीं हैं, 
प्रत्युत उसीसे इन चारोंको सत्ता मिलती है । अपनी 
मान्यताके कारण 'मैं', 'तृ', “यह', 'वह' का तो भान 
होता है, पर प्रकाशकका भान नहीं होता । वह 
प्रकाशक सबको प्रकाशित करता है, स्वंप्रकाश-स्वरूप 
है और सदा ज्यों-का-त्यों रहता है । 'में', 'तू', “यह' 
और 'वह'-- यह सब विभक्त प्राणियोंका स्वरूप है 


और जो वास्तविक प्रकाशक है, वह विभागरहित है । 
यही वास्तवमें 'सात्तिक ज्ञान' है । 

विभागवाली, परिवर्तनशील ओर नष्ट होनेवाली 
जितनी वस्तुएँ हैं, यह ज्ञान उन सबका प्रकाशक हे 
और ख्यं भी निर्मल तथा विकाररहित है--'तत्र 
सत्त्वं निर्मलत्वाअकाशकमनामयम्‌' (गीता १४ । ६) । 
इसलिये इस ज्ञानको 'सात्तिक' कहा जाता है । 

वास्तवमें यह 'सात्त्विक ज्ञान प्रकाश्यकी दृष्टि 
(सम्बन्ध-) से 'प्रकाशक' और विभक्तकी दुष्टिसे 
'अविभक्त' कहा जाता है । प्रकाश्य और विभक्तसे 
रहित होनेपर तो यह निर्गुण, निरपेक्ष “वास्तविक ज्ञान 
ही है । 


सम्बनध--अब राजस ज्ञानका वर्णन करते हैं । 





पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथरिवधान्‌ । 


वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ ।। २१ । । 
परन्तु जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोंमें अलग-अलग 


अनेक भावोंको अलग-अलग रूपसे जानता है, उस ज्ञानको तुम राजस समझो । 


व्याख्या--*पृथक्त्वेन तु * यज्ज्ञानं नाना- 
भावान्‌ पृथम्विधान'*--राजस ज्ञानमें राग को 
| मुख्यता होती हे-'रजो रागात्मकं विद्धि' (गीता 
१४।७) । रागका यह नियम हे कि वह जिसमें 
आ जाता है, उसमें किसीके प्रति आसक्ति, 


CAAT STF Fri 


। | प्रियता पेदा करा देता है ओर किसीके प्रति द्वेष पैदा 
fi करा देता है । इस रागके कारण ही मनुष्य, देवता, 
' जअक्षराक्षस, पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग, वृक्षलता आदि 










जितने भी चर-अचर प्राणी हैं, उन प्राणियोंकी विभिन्न 


आकृति, स्वभाव, नाम, -रूप, गुण आदिको लेकर 
राजस ज्ञानवाला मनुष्य उनमें रहनेवाली एक हा 
अविनाशी आत्माको तत्तसे अलग-अलग समझता 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ 
इसी तरह जिस ज्ञानसे मनुष्य अलग-अलग शरीरोंमें 
अन्तःकरण, स्वभाव, इन्द्रियां, प्राण आदिके सम्बन्धसे 
प्राणियोंको भी अलग-अलग मानता हे, वह ज्ञान 
'राजस' कहलाता है । राजस ज्ञानमें जड़-चेतनका 


विवेक नहीं होता । 
है. ४ 


_____  ॒  म 2 poo Solo MN NN MEN 
श्यामको 'तृ” कहता है, पासवाले गोविन्दको 'यह' कहता है और दूरवाले गोपालको 'वह' कहता है । अब यदि 
£ 5... श्याम अपनेको 'मैं' कहे तो रामको वह 'तू' कहेगा, गोविन्दको 'यह' कहेगा तथा गोपालको 'वह' कहेगा । इसी तरह 
' आगर गोविन्द अपनेको 'मैं' कहे तो बह श्यामको 'यह' कहेगा और रामको 'तू' कहेगा अथवा श्यामको तू 
| आर रामको 'यह' कहेगा, तथा दूरबाले गोपालको 'वह' कहेगा । अब अगर गोपाल अपनेको “मैं” कहे तो 


॥ वह राम, श्याम और गोविन्द--तीनोंको 'वह” कहेगा । इस प्रकार राम, श्याम, गोविन्द और गोपाल--ये चारों 
. हो एक-दूसरेकी दृष्टिमें 'में' , “तूः, “यह और “बह' बन सकते हैं । 
£ व यहाँ 'तु' पद राजस ज्ञानको सात्त्विक ज्ञानसे भिन्न खतानेके लिये आया है । 
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सम्बन्ध--अब तामस ज्ञानका वर्णन करते हैं । 
यत्तु कृत्स्रवदेकस्मिन्कार्ये 
अतत्त्वार्थवदल्पं च 


सक्तमहैतुकम्‌ 


तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।।२२ । । 


किंतु जो (ज्ञान) एक कार्यरूप शरीरमें ही सम्पूर्णकी तरह आसक्त है तथा जो युक्तिरहित, 
वास्तविक ज्ञानसे रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है । 


व्याख्या--'यत्तु ^ कृतस्नवदेकसिमन्का्य 
सक्तम'--तामस मनुष्य एक ही शरीरमें सम्पूर्णकी 
तरह आसक्त रहता है अर्थात्‌ उत्पन्न ओर नष्ट होनेवाले 
इस पाञ्चभौतिक शरीरको ही अपना स्वरूप मानता 
है । वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, मे 
ही जवान हूँ और मैं ही बूढ़ा हो जाऊँगा; मैं भोगी, 
बलवान्‌ और सुखी हूँ; मैं धनी और बड़े कुटुम्बवाला हूँ 
मेरे समान दूसरा कौन है; इत्यादि । ऐसी मान्यता 
मूढृताके ` कारण ही होती है _'इत्यज्ञानविमोहिताः' 
(१६ । १५) । 

'अहैतुकम'--तामस मनुष्यकी मान्यता युक्ति और 
शास्त्रप्रमाणसे विरुद्ध होती है । यह शरीर हरदम 
बदल रहा है, शरीरादि वस्तुमात्र अभावमें परिवर्तित 
हो रही है, दुश्यमात्र अदृश्य हो रहा है और इनमें 
तू सदा ज्यों-का-त्यों रहता है; अतः यह शरीर ओर 
तू एक कैसे हो सकते हैं ?-- इस प्रकारक युक्तियोंका 
वह स्वीकार नहीं करता । 

'अल्ार्थवदल्‍पं च'--यह शरीर और 'मैं' दोनों 


जो कर्म 


अलग-अलग हैं-- इस वास्तविक ज्ञान-(विवेक-) 
से वह रहित है । उसकी समझ अत्यन्त तुच्छ है 
अर्थात्‌ तुच्छताकी प्राप्ति करानेवाली है । इसलिये 
इसको 'ज्ञान' कहनेमें भगवानको संकोच हुआ है । 
कारण कि तामस पुरुषमें मूढ़ताकी प्रधानता होती है । 
मूढ़ता और ज्ञानका आपसमें विरोध है । अतः भगवानने 
'ज्ञा' पद न देकर 'यत' और “तत! पदसे ही काम 
चलाया है । 

'तत्तामसमुदाहृतम्‌'--युक्तिरहित, अल्प ओर 
अत्यन्त तुच्छ समझको ही महत्त्व देना 'तामस कहा 
गया है । 

जब तामस समझ 'ज्ञा' है ही नहीं ओर 
भगवानको भी इसको 'ज्ञान' कहनेमें संकोच हुआ है 
तो फिर इसका वर्णन ही क्यों किया गया ? कारण 
कि भगवान्‌ने उन्नीसवें श्लोकमें ज्ञानके त्रिविध भेद 
कहनेका उपक्रम किया है, इसलिये सात्त्विक ओर 
राजस-ज्ञानका वर्णन करनेके बाद तामस समझको भी 
कहनेकी आवश्यकता थी । 


यत्तत्सात््विकमुच्यते ।। २३ । । 


कर्तृत्वाभिमानसे रहित हो तथा 


फलेच्छारहित मनुष्यके झारा बिना राग-द्वेषके किया हुआ हो, वह सात्त्विक कहा जाता है । 


मानवत स 0 हे ६ 
सात्त्विकमुच्यते'--जिस व्यक्तिके लिये 


आश्रमके अनुसार जिस यरिस्थितिमें और जिस समय 


इस कर I ज स सा रूस समको भिल बते शथे ह प आपा दै। | राजस 


शास्र जैसा करनेके लिये कहा है, उसके लिये वह 


वर्ण और कर्म 'नियत' हो जाता है । 






१०५० * श्रीमद्धगवद्गीता * [ अध्याय ९८ 


फ ककफकफकशकक फळ कप अफअळफकफअफकआअ कफ फफ्फफ कक ऊककीअा मामक कफ कफ अंक अफीम फीकी कक के, 
बताया है और दूसरे, शास््निषिद्ध कर्मका निषेध किया और आगे 'अरागद्वेषतः कृतम्‌ पदोंमें भी आसक्तिके 
है । त्यागकी बात .आनेसे यहाँ 'सङ्गरहितम' पदका अर्थ 


“सङ्गरहितम्‌! पदका तार्यं है कि वह कर्तृत्-अभिमानरहित लिया गया है" । 
नियत-कर्म कर्तृत्वाभिमानसे रहित होकर किया जाय । 'अरागद्देषतः कृतम्‌' पदोंका तात्पर्यं है कि 
कर्तत्वाभिमानसे रहित कहनेका भाव है कि जैसे वृक्ष राग-द्रेषसे रहित हो करके कर्म किया जाय अर्थात्‌ 
आदिमें मूढ़ता होनेके कारण उनको कर्तृत्वका भान कर्मका ग्रहण रागपूर्वक न हो और कर्मका त्याग 
नहीं होता, पर उनकी भी ऋतु आनेपर पत्तोंका झड़ना, द्वेषपूर्वक न हो तथा कर्म करनेके जितने साधन 
नये पत्तोंकां निकलना, शाखा कटनेपर घावका मिल (शरीर, इन्द्रिया, अन्तःकरण आदि) हैं, उनमें भी 
जाना, शाखाओंका बढ़ना, फल-फूलका लगना आदि राग-द्वेष न. हो । 
सभी क्रियाएँ. समष्टि शक्तिके द्वारा अपने-आप ही होती 'अरागद्वेषतः' पदसे वर्तमानमें रागका अभाव 
हैं; ऐसे ही इन सभी शरीरोंका बढ़ना-घटना, खाना-पीना, बताया है और “अफलल्रेप्सुना' पदसे भविष्यमें रागका 
चलना-फिरना आदि सभी क्रियाएँ भी समष्टि शक्तिके अभाव बताया है। तात्पर्य यह है कि भविष्ये 
द्वारा अपने-आप हो रही हैं । इन क्रियाऑंके साथ मिलनेवाले फलकी इच्छासे रहित मनुष्यके द्वारा कर्म 
न अभी कोई सम्बन्ध है, न पहले कोई सम्बन्ध था किया जाय अर्थात्‌ क्रिया और पदार्थोसे निर्लिप्त रहते 
और न आगे ही कोई सम्बन्ध होगा | इस प्रकार हुए असङ्गतापूर्वक कर्म किया जाय तो वह सात्त्विक 
जब साधकको प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है, तो फिर कहा जाता है । 
उसमें कर्तृ नहीं रहता । कर्तृ न रहनेपर इस सात्तिक कर्ममें सात्त्विकता तभीतक है, 

उसके द्वारा जो कर्म होता है, वह सङ्गरहित अर्थात्‌ जबतक अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे भी प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
कर्तृत्वाभिमान-रहित ही होता है । है । जब प्रकृतिसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता 
यहाँ सांख्य-प्रकरणमें कर्तृत्वका त्याग मुख्य हलत है तब यह कर्म 'अकर्म' हो जाता है । 


सम्बन्ध--अब राजस कर्मका वर्णन करते हैं । 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः । 
। क्रिये बहुलायासं ' तद्राजसमुदाहृतम्‌ ।। २४ ।। 


परन्तु जो कर्म भोगोंको चाहनेवाले मनुष्यके द्वारा अहंकार अथवा परिश्रमपूर्वक किया ' 
{ जाता है, वह राजस कहा गया है । 


व्याख्या-यत्तु † कामेप्सुना कर्म --हम कर्म भोग मिलेंगे, आदर-सम्मान-बड़ाई मिलेगी आदि फलकी 
करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, सुख-आराम मिलेगा, इच्छावाले व्यक्तिके द्वारा कर्म किया जाय । 


SO SOR MN ्ए 
ह यहाँ संन्यास-(सांख्ययोग-) में 'सङ्रहितम्‌' पदसे कर्तृत्व-अभिमानसे रहित होनेकी बात आयी है 
और त्याग-(कर्मयोग-) में “सङ्गं त्यवत्वा फलं चैब' (१८ । ९) पदोंसे आसक्ति तथा फलेच्छासे रहित होनेकी 
खात आयी है । इसका तात्पर्य यह है कि सांख्ययोगीका शरीरमें थोड़ा भी अभिमान रहेगा तो उसका शरीरके 
साथ सम्बन्ध बंना रहेगा, जो कि तत्वप्राप्तिमें बाधक होगा; परन्तु कर्मयोगीका शरीरमें थोड़ा अभिमान रह भी 
जायगा तो वह सांख्ययोगीकी तरह उतना बाधक नहीं होगा । कारण कि (कोई भी कर्म अपने लिये न करनेसे) 
Cen: + शज कर्मक्ो सात्विक कर्मसे भिन्न खतानेके लिये यहाँ तुः पदका प्रयोग हुआ है ] 
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'साहंकारेण' --लोगोंके सामने कर्म कंरनेसे लोग 
` देखते हें ओर वाह-वाह करते हैं तो अभिमान आता 
है, ओर जहाँ लोग सामने नहीं होते, वहाँ (एकान्तमें) 
कर्म करनेसे दूसरोंको अपेक्षा अपनेमें विलक्षणता, 
विशेषता देखकर अभिमान आता है; जेसे--दूसरे 
आदमी हमारी तरह सुचारुरूपसे साङ्गोपाङ्ग कार्य नहीं 
कर सकते; हमारेमें काम करनेकी जो योग्यता, विद्या, 
चतुरता आदि है, वह हरेक आदमीमें नहीं मिलेगी; 
हम जो भी काम करते हैं, उसको बहुत ही ईमानदारीसे 
और जल्दी करते हैं, आदि-आदि । इस प्रकार 
अहंकारपूर्वक किया गया कर्म राजस कहलाता है । 

“बा पुनः'-आगे भविष्यमें मिलनेवाले फलको 
लेकर (फलेच्छापूर्वक) कर्म किया जाय अथवा 
वर्तमानमें अपनी विशेषताको लेकर (अहंकारपूर्वक) 
कर्म किया जाय-- इन दोनों भावोंमेंसे एक भाव 
होनेपर भी वह कर्म राजस हो जाता है, यह बतानेके 
लिये यहाँ "वा पुनः' पद आये हैं । तात्पर्य है कि 
फलेच्छा और अहंकार--इन दोनोंमेंसे जब एक भाव 
होनेपर भी कर्म 'राजस' हो जाता है, तब दोनों भाव 
होनेपर वह कर्म राजस हो ही जायगा । 

"क्रियते बहुलायासम्‌ --कर्म करते समय हरेक 
व्यक्तिके शरीरमें परिश्रम तो होता ही है, पर जिस 
व्यकतिमें शरीरके सुख-आरामकी इच्छा मुख्य होती है, 





सम्बंध--अब तामस कर्मका वर्णन करते हें । 


* साधक-संजीवनी * 





१०५१ 


फऊफंफफफ्फअ्फ्ऋऋ््फ कर्ज फफ+फ ऋफऋऋफऊऊअऊऊफऋऊऊऊअअआअऊऊ, 
उसको कर्म करते समय शरीरमें ज्यादा परिश्रम मालूम 
देता है । 

जिस व्यक्तिमें कर्मफलकी इच्छा तो मुख्य है, 
पर शारीरिक सुख-आरामकी इच्छा मुख्य नहीं है, 
अर्थात्‌ सुख-आराम लेनेकी स्वाभाविक ही प्रकृति नहीं 
है, उसको कर्म करते हुए भी शरीरमें परिश्रम नहीं 
मालूम देता । कारण कि भीतरमें भोगों और संग्रहकी 
जोरदार कामना होनेसे उसकी वृत्ति कामनापूर्तिकी तरफ 
ही लगी रहती है; शरीरकी तरफ नहीं । तात्पर्य है 
कि शरीरके सुख-आरामकी मुख्यता होनेसे फलेच्छाकी 
अवहेलना हो जाती है और फलेच्छाकी मुख्यता होनेसे 
शरीरके सुख-आरामकी अवहेलना हो जाती है । 

लोगोंके सामने कर्म करते समय अहँकारजन्य 
सुखकी खुराक मिलनेसे और शरीरके सुख-आरामकी 
मुख्यता न होनेसे राजस मनुष्यको कर्म करनेमें परिश्रम 
नहीं मालूम देता । परन्तु एकान्तमें कर्म करते समय 
अहंकारजन्य सुखकी खुराक न मिलनेसे और शरीरके 
सुख-आरामकी मुख्यता होनेसे राजस मनुष्यको कर्म 
करनेमें ज्यादा परिश्रम मालूम देता है । 

'तद्राजसमुदाहतम्‌'--ऐसे फलकी इच्छावाले 
मनुष्यके द्वारा अहंकार और परिश्रमपूर्वक किया हुआ 
जो कर्म है, वह 'राजस' कहा गया है । 


अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्व च पोरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते । । २५ । । 


जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा ओर 
जाता है, वह तामस कहा जाता है । 


व्याख्या--'अनुबन्यम'- जिसकी फलकी कामना 
होती है, वह मनुष्य तो फलग्राप्तिके लिये विचारपूर्वक 


कर्म करता है; परतु तामस मनुष्यमें मूढ़ताक प्रधानता 


कार्यको करनेसे मेण तथा दूसरे प्राणियोंका अभी और 
परिणाममें कितना नुकसान होगा, कितना अहित होगा-- 


सामर्थ्यको न देखकर मोहपूर्वक आरम्भ किया 


के 


आरम्भ कर देता है । ह कि 
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जायगा आदि नुकसानको न देखकर ही वह कार्य मेरेमें कितनी योग्यता है, कितना बल, सामर्थ्य है; 
आरम्भ कर देता है । मेरे पास कितना समय है, कितनी बुद्धि है, कितनी 

“हिसाम'-इस कर्मसे कितने जीवॉकी हत्या कला है, कितना ज्ञान है आदि अपने पौरुष- (पुरुषार्थ-) 
होगी; कितने श्रेष्ठ व्यक्तियोके सिद्धान्तों और मान्यताओऑकी को न देखकर ही वह कार्य आरम्भ कर देता है । 
हत्या हो जायगी; दूसरे मनुष्याकी मनुष्यताकी कितनी 'मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते'--तामस 


भारी हिंसा हो जायगी; अभीके और भावी जीवोंके शुद्ध मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम, उससे होनेवाले - । 


भाव, आचरण, वेश-भूषा, खान-पान आदिकी कितनी नुकसान, हिंसा और अपनी सामर्थ्यका कुछ भी विचार 
भारी हिंसा हो जायगी; इससे मेश और दुनियाका न करके, जब जैसा मनमें भाव आया, उसी समय 
कितना अधःपतन होगा आदि हिंसाको न देखकर ही बिना विवेक-विचारके वैसा ही कर बैठता है । इस 
वह कार्य आरम्भ कर देता है । प्रकार किया गया कर्म “तामस' कहलाता है । 
'अनवेक्ष्य च पोरुषम'--इस कामको करनेकी 
R( 
सम्बध--अब भगवान्‌ सात्तिक कतकि लक्षण बताते हैं । 


मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिद्धयसिद्धयोर्निर्विकार: कर्ता सात्त्विक उच्यते।। २६ ।। 


जो कर्ता रागरहित, अनहंवादी, धैर्य ओर उत्साहयुक्त तथा सिद्धि और असिद्धिमें 
निर्विकार है, .बह सात्त्विक कहा जाता है । 


व्याख्या-'मुक्तसङ्गः'- जेसे सांख्ययोगीका निकले, लोगोंमें निन्दा हो जाय, तो भी विज्न-बाधा 
कमेक्ि साथ राग नहीं होता, ऐसे सात्त्विक कर्ता भी आदि न आनेपर जैसा धैर्य रहता है, वैसा ही धैर्य 
रागरहित होता है । विघ्र-नाधा आनेपर भी नित्य-निरन्तर बना रहे | 
| कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा, ममता आदिसे, इसका नाम 'धृति' है ओर सफलता-ही-सफलता 
अपना सम्बन्ध जोड़नेके कारण ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, मिलती चली जाय, उन्नति होती चली जाय, लोगोंमे 
| परिस्थिति, घटना आदिमे आसक्ति , लिप्तता होती मान, आद्र, महिमा आदि बढ़ते चले जाये--ऐसी 
§ है । सात्त्विक कर्ता इस लिप्ततासे सर्वथा रहित होता है । स्थितिमें मनुष्यके मनमें जैसी उम्मेदवारी, सफलताके 
| 'अनहंबादी'--पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति आदिको प्रति उत्साह रहता है, वैसी ही उम्मेदवारी इससे 
लेकर अपनेमें जो एक विशेषताका अनुभव करना विपरीत अर्थात्‌ असफलता, अवनति, निन्दा आदि हो 
है यह अहंवदनशीलता है । यह अहंवदनशीलता जानेपर भी बनी रहे--इसका नाम 'उत्साह' है । .. 
आसुरी सम्पत्ति होनेसे अत्यन्त निकृष्ट है । सात्त्विक सात्त्विक कर्ता इस प्रकारकी घृति और उत्साहसे 
कर्तामें यह अहंवदनशीलता, अभिमान तो रहता ही युक्त रहता है। 
नहीं, प्रत्युत 'मैं इन चीजोंका त्यागी हूँ, मेरेमें यह 'सिद्धयसिद्धयोर्निविकारः' सिद्धि और असिद्धिमें 
अभिमान नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं सम हूँ, मैं अपनेमें कुछ भी विकार न आये, अपनेपर कुछ भी 
सर्वथा निष्काम हूँ, मैं संसारके सम्बन्धसे रहित असर न पड़े अर्थात्‌ कार्य ठीक तरहसे साङ्गोपा्ग 
हूँ'--इस तरहके अहंभावका भी उसमें अभाव रहता है । पूर्ण हो जाय अथवा पूरा उद्योग करते हुए अपनी 
` 'शृत्युत्साहसमन्वित -कर्म करते हुए शक्ति, समझ, समय, सामर्थ्य आदिको पूरा लगाते 
' तिप्न-बाधाएँ आ जायें, उस कर्मका परिणाम ठीक न हुए भी कार्य पूरा न हो; फल प्राप्त हो अथवा न 













> 


Ross 2 hs NSE PR 





हो, तो भी अपने अन्तःकरणमें प्रसन्नता ओर खिन्नता, 
हर्ष और शोकका न होना ही सिद्धि-असिद्धिमें निर्विकार 
रहना है । 

'कर्ता सात्त्विक उच्यते'- ऐसा आसक्ति तथा 
अहंकारसे रहित, धैर्य तथा उत्साहसे युक्त और 
सिद्धि-असिद्धिमें निर्विकार कर्ता 'सात्तिक' कहा जाता 


X 


सम्बन्ध--अब राजस कताकि लक्षण बताते हैं । 
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इस श्लोकमें छः बातें बतायी गयी हैं-सङ्ग, 
अहंवदनशीलता, धृति, उत्साह, सिद्धि और असिद्धि । 
इनमेंसे पहली दो बातोंसे रहित, बीचकी दो बातोंसे 
युक्त और अन्तकी दो बातोंमें निर्विकार रहनेके लिये 
कहा गया है । 


रागी कर्मफलम्र्पु्लुब्यो हिंसात्मकोऽशुचिः । 
हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः ।। २७ ।। 


जो कर्ता रागी, कर्मफलकी इच्छावाला, लोभी, हिंसाके स्वभाववाला, अशुद्ध और 
हर्व-शोकसे युक्त है, बह राजस कहा गया है । 


व्याख्या--"रागी'-रागका खरूप रजोगुण होनेके 
कारण भगवान्ते राजस कर्ताके लक्षणोमें सबसे पहले 
'गगी' पद दिया है । रागका अर्थ है--कर्मोमें कमेंकि 
फलोंमें तथा वस्तु, पदार्थ आदिमें मनका खिंचाव 
होना, मनकी प्रियता होना । इन चीजोंका जिसपर रंग 
चढ़ जाता है, वह 'रागी' होता है । 

'कर्मकलप्रेप्सुः'-राजस मनुष्य कोई भी काम 
करेगा तो वह किसी फलकी चाहनाको लेकर ही 
करेगा; जैसे--मैं ऐसा-ऐसा अनुष्ठान कर रहा हूँ, 
दान दे रहा हूँ, उससे यहाँ धन, मान, बड़ाई आदि 
मिलेंगे और परलोकमें स्वर्गादिके भोग, सुख आदि 
मिलेंगे; मैं ऐसी-ऐसी दवाइयोंका सेवन कर रहा हूँ 
तो उनसे मेण शरीर नीरोग रहेगा, आदि । 

“लुब्धः'--राजस मनुष्यको जितना,जो कुछ एफ 

संतोष नहीं करता, प्रत्युत | 

के अधिकाई' की तरह “और मिलता रहे, 


और मिलता रहे' अर्थात्‌ आदर, सत्कार, महिमा आदि 
अधिक-से-अधिक होते रहें; धन, पुत्र, परिवार आदि 
अधिक-से-अधिक बढ़ते रहें-इस प्रकारकी लाग 


लगी रहती है, लोभ लगा रहता है । 


१'-वह हिंसाके स्वभाववाला होता 
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भोग-सामग्री इकट्टी करके भोग भोगता है, त्यों-ही-त्यों 
दूसरे अभावग्रस्त लोगोके हृदयमें जलन पैदा होती 
है । अतः दूसरोंके दुःखकी परवाह न करना तथा 
भोग भोगना हिंसा ही है । 

तामस कर्म (१८।२५) और राजस कर्ता- 
दोनोंमें हिंसा बतानेका तात्पर्य यह है कि मूढता 
रहनेके कारण तामस मनुष्यकी क्रियाएँ, विवेकपूर्वक 
नहीं होती; अतः चलने-फिरने, उठने-बैठने आदिमें | 
उसके द्वारा हिंसा होती है । राजस मनुष्य अपने 
सुखके लिये बढ़िया-बढ़िया भोग भोगता है तो उसको 
देखकर जिनको वे भोग नहीं मिलते, उनके हृदयमें 
जलन होती है, यह हिंसा उस भोग भोगनेवालेको 
ही लगती है । कारण कि कोई भी भोग बिना हिंसाके 
होता ही नहीं । तात्पर्य है कि तामस मनुष्यके द्वार 
तो कर्ममें हिंसा होती है और राजस मनुष्य खर्य 
हिंसात्मक होता है । हा 

'अशुचिः'-यगी पुरुष भोग-बुद्धिसे जिन वसुओं, | 
पदार्थों आदिका संग्रह करता है, वे सब चीजें अपवित्र ._ 
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अपवित्र हो जाती हैं । 


स्थानपर उसके शवको जलाया जाता है, वहाँ कोई 
भजन-घ्यान करना चाहे तो उसका मन नहीं लगेगा । 'हर्षशोकान्वितः' „उसके सामने दिनमें कितनी 
वहाँ भूलसे कोई सो जायगा तो उसको प्रायः बार सफलता-विफलता, अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति, 
खराब-खराब स्वप्र आयेंगे । तात्पर्य यह है कि घटना आदि आते रहते हैं, उनको लेकर वह हर्ष-शोक, 
उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थोंकी तरफ आकृष्ट होते ही राग-द्वेष, सुख-दुःख आदिमें ही उलझा रहता है। 
आसक्ति-ममतारूप मलिनता आने लगती है, जिससे 'कर्ता राजसः परिकीर्तितः' --उपर्युक्त लक्षणोंवाला 
मनुष्यका शरीर और शरीरकी हड्डियाँततः अधिक कर्ता राजस कहा गया है । 













है 


सम्बंध--अब तामस कतकि लक्षण बताते हैं । 


अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठोऽनेष्कृतिकोऽलसः । 


विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता 


जो कर्ता असावधान, आशिक्षित, एंठ-अकड़वाला, 


तामरस उच्यते ।। २८ ।। 
जिद्दी, उपकारीका अपकार 


करनेवाला, आलसी, विषादी और दीर्घसूत्री है, वह तामस कहा जाता है । 


व्याख्या-'अघुक्तः' तमोगुण मनुष्यको मूढ़ बना 
देता है (गीता १४ ।८) । इस कारण किस 
समयमें कोन-सा काम करना चाहिये? किस तरह 
करनेसे हमें लाभ है ओर किस तरह करनेसे हमें 
हानि है ?-इस विषयमें तामस मनुष्य सावधान नहीं 
रहता अर्थात्‌ वह कर्तव्य और अकर्तव्यके विषयमें 
सोचता ही नहीं | इसलिये वह 'अयुक्त' अर्थात्‌ 
असावधान कहलाता है । 

“प्राकृतः —जिसने शास्र, सत्सङ्ग, अच्छी शिक्षा, 
उपदेश आदिसे न तो अपने जीवनको ठीक बनाया 
है और न अपने जीवनपर कुछ विचार ही किया है, 
माँ-बापसे जैसा पैदा हुआ है, वैसा-का-वैसा ही कोरा 
अर्थात्‌ कर्तव्य-अकर्तव्यकी शिक्षासे रहित रहा है, ऐसा 
मनुष्य 'प्राकृत' अर्थात्‌ अशिक्षित कहलाता है । 

स्तब्धः'--तमोगुणकी प्रधानताके कारण उसके 
मन, वाणी और शरीरमें अकड़ रहती है । इसलिये 
वह अपने वर्ण-आश्रममें बड़े-बूढ़े, माता, पिता,गुरु, 
आचार्य आदिके सामने कभी झुकता नहीं । वह मन 


. वाणी और शरीरसे कभी सरलता ओर नम्रताका 
' व्यवहार नहीं करता, प्रत्युत कठोर व्यवहार करता है । 


है । 

'शठः'—तामस मनुष्य अपनी एक जिद होनेके 
कारण दूसरोंकी दी हुई अच्छी शिक्षाको, अच्छे 
विचारोंको नहीं मानता । उसको तो मूढ़ताके कारण 
अपने ही विचार अच्छे लगते हैं । इसलिये वह 
'शठ' अर्थात्‌ जिद्दी कहलाता है * । 

'असैष्कृतिकः'—जिनसे कुछ उपकार पाया है, 
उनका प्रत्युपकार करनेका जिसका स्वभाव होता है, 
वह 'नैष्कृतिक' कहलाता है । परन्तु तामस मनुष्य 
दूसरोंसे उपकार पा करके भी ३: उपकार नहीं 
करता, प्रत्युत उनका अपकार करता है, इसलिये वह 
'अनेष्कृतिक' कहलाता है । 

'अलसः' अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार 
आवश्यक कर्तव्य-कर्म प्राप्त हो जानेपर भी तामसं 
मनुष्यको मूढ़ताके कारण वह कर्म करना अच्छा नहीं 
लगता, प्रत्युत सांसारिक निरर्थक बातोंको पड़े-पड़े 
सोचते रहना अथवा नींदमें पड़े रहना अच्छा लगता 
है । इसलिये उसे आलसी कहा गया है। | 

'विषादी'-यद्यपि तामस मनुष्यमें यह विचार 
होता ही नहीं कि कया कर्तव्य होता है और क्या 
अकर्तव्य होता है तथा निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदिमे 
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* साधक-संजीवनी * 


१०५५ 
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मेरी शक्तिका, मेरे जीवनके अमूल्य समयका कितना 
दुरुपयोग हो रहा है, तथापि अच्छे मार्गसे और 
कर्तव्यसे च्युत होनेसे उसके भीतर स्वाभाविक ही एक 
विषाद (दुःख, अशान्ति) होता रहता है । इसलिये 
उसे 'विषादी' कहा गया है । 

'दीर्घसून्री'-अमुक काम किस तरीकेसे बढ़िया 
और जल्दी हो सकता है-इस बातको वह सोचता 
ही नहीं । इसलिये वह किसी काममें अविवेकपूर्वक 
लग भी जाता है तो थोड़े समयमें होनेवाले काममें 
भी बहुत ज्यादा समय लगा देता है और उससे काम 
भी सुचारुरूपसे नहीं होता । ऐसा मनुष्य दीर्घसूत्री 
कहलाता है । 

'कर्ता तामस उच्यते’ उपर्युक्त आठ 
लक्षणोंवाला कर्ता 'तामस' कहलाता है । 
छन्त्रीसवें, सत्तासवें और अट्टाईसवें श्लोकमें जितनी 
बातें आयी हैं, वे सब कर्ताको लेकर ही कही गयी 
हैं । कर्ताके जैसे लक्षण होते हैं, उन्हींके अनुसार 


कर्म होते हैं । कर्ता जिन गुणोंको स्वीकार करता है, | 


उन गुणोंके अनुसार ही कर्मोका रूप होता है । कर्ता 
जिस साधनको करता है, वह साधन कर्ताका रूप 
हो जाता है । कतके आगे जो करण होते हैं, वे 
भी. कतके अनुरूप होते हैं | तात्पर्य यह है कि 
जैसा कर्ता होता है, वैसे ही कर्म, करण आदि होते 
हैं । कर्ता सात्त्विक, राजस अथवा तामस होगा तो 
कर्म आदि भी सा्ततिक, रजस अथवा तामस होंगे । 
सात्तिक कर्ता अपने कर्म, बुद्धि आदिको सात्त्विक 
बनाकर सात्त्विक सुखका अनुभव करते हुए असङ्गतापूर्वक 
परमात्मतत्वसे अभिन्न हो जाता है--दुःखान्त च 
निगच्छति ' (गीता १८ । ३६) | कारण कि सात्त्विक 
कर्ताका ध्येय परमात्मा होता है 
कर्तृत्व-भोकतत्वसे रहित होकर चिन्मय तत्वसे अभिन्न 


प्रधानता होनेसे अब आगे उनके भेद बताते हें । 


हो जाता है; क्योंकि वह तात्त्विक स्वरूपसे अभिन्न 
ही था । परन्तु राजस-तामस कर्ता राजस-तामस कर्म, 
बुद्धि आदिके साथ तन्मय होकर राजस-तामस सुखमें 
लिप्त होता है । इसलिये वह परमात्मतत््तसे अभिन्न 
नहीं हो. सकता । कारण कि राजस-तामस कर्ताका 
उद्देश्य परमात्मा नहीं होता ओर उसमें जड़ताका बन्धन 
भी अधिक होता है । 

अब यहाँ शङ्का हो सकती है कि कर्ताका 
सात्तिक होना तो ठीक है, पर कर्म सात्त्विक कैसे 
होते हैं? इसका समाधान यह है कि जिस कर्मके साथ 
कर्ता राग नहीं है, कर्तूत्वाभिमान नहीं 
है, लेप (फलेच्छा) नहीं है, वह कर्म सात्त्विक 
हो जाता है। ऐसे सात्विक कर्मसे 
अपना और दुनियाका बड़ा भला होता है। उस 
सात्त्विक कर्मका जिन-जिन वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, 
वायुमण्डल आदिके साथ सम्बन्ध होता है, उन सबमें 
निर्मलता आ: जाती है; क्योंकि निर्मलता सत्त्वगुणका 
स्वभाव है--"तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात' (गीता १४ । ६) । 

दूसरी बात, पतञ्जलि महाराजने रजोगुणको 
क्रियात्मक ही माना है--प्रकाशक्रियास्थितिशीलं 
ूतेन््रयात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम्‌ ।' (योगदर्शन 
२ । १८) । परन्तु गीता रजोगुणको क्रियात्मक मानते 
हुए भी मुख्यरूपसे रागात्मक ही मानती है--'रजो 
रागात्मकं विद्धि (१४ । ७) । वास्तवमें देखा जाय तो 
“राग! ही बाँधनेवाला है, 'क्रिया' नहीं । 

गीतामें कर्म तीन प्रकारके बताये गये हैं--सात्तिक, 
राजस और तामस (१८ ।२३-२०) । कर्म 
करनेवालेका भाव सात्त्विक होगा तो वे कर्म “सात्त्विक 
हो जायेंगे, भाव राजस होगा तो वे कर्म “राजस हो 
जायगे और भाव तामस होगा तो वे कर्म 'तामस 
हो जायँगे । इसलिये भगवानले केवल क्रियाको रजोगुणी 
नहीं माना है । 
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९०५६ * श्रीमद्धगवद्गीता * [ अध्याय १८ 
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बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्निविर्धं शृणु । 
प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ।। २९ ।। 


हे धनञ्जय ! अब तू गुणोके अनुसार बुद्धि और धृतिके भी तीन प्रकारके भेद 
अलग-अलगरूपसे सुन, जो कि मेरे द्वारा पूर्णरूपसे कहे जा रहे हैं । 


व्याख्या- [ इसी अध्यायके अठारहवें श्लोकमें 
कर्मसंग्रहके तीन हेतु बताये गये हैं-करण, कर्म 
और कर्ता । इनमेंसे कर्म करनेके जो इन्द्रियाँ आदि 
करण हैं, उनके सात्त्विक, राजस और तामस--ये 
तीन भेद नहीं होते । उन इन्द्रियॉमें बुद्धकी ही प्रधानता 
रहती है और सभी इन्द्रियाँ बुद्धि्के अनुसार ही काम 
करती हैं । इसलिये यहाँ बुद्धे भेदसे करणोंके भेद 
बता रहे हैं । 
बुद्धिके निश्चयको, विचारको दृढ़तासे ठीक तरह 
रखनेवाली और अपने लक्ष्यसे विचलित न होने 
देनेवाली घारण-शक्तिका नाम घृति है । धारण-शक्ति 
अर्थात्‌ धृतिके बिना बुद्धि अपने निश्चयपर दृढ़ नहीं 
रह सकती । इसलिये बुद्धिके साथ-ही-साथ धृतिके 
भी तीन भेद बताने आवश्यक हो गये * । 
मनुष्य जो कुछ भी करता है, बुद्धिपूर्वक ही 
करता है अर्थात्‌ ठीक सोच-समझकर ही किसी कार्यमें 
प्रवृत्त होता है । उस कार्यमें प्रवृत्त होनेपर भी उसको 
धैर्यकी बड़ी भारी आवश्यकता होती है। उसकी 
बुद्धिमें विचार-शक्ति तेज है और उसे धारण करनेवाली 
शक्ति --धति श्रेष्ठ है, तो उसकी बुद्धि अपने निश्चित 
किये हुए लक्ष्यसे विचलित नहीं होती । जब बुद्धि 
अपने लक्ष्यपर दृढ़ रहती है, तब मनुष्यका कार्य 
सिद्ध हो जाता है। 
अभी साधकोंके लिये कर्मप्रेक ओर कर्म-संग्रहका 
जो प्रकरण चला है, उसमें ज्ञान, कर्म और कर्ताकी 
ही खास आवश्यकता है । ऐसे ही साधक अपनी 
साधनामें दुढ़तापूर्वक लगा रहे, इसके लिये बुद्धि और 
धृतिके भेदको जाननेकी विशेष आवश्यकता है; क्योंकि 


उनके भेदको ठीक जानकर ही वह संसारसे ऊँचा 
उठ सकता है । किस प्रकारकी बुद्धि और धृतिको 
धारण करके साधक संसारसे ऊँचा उठ सकता है 
और किस प्रकारकी बुद्धि और धृतिके रहनेसे उसे 
उँचा उठनेमें बाधा लग सकती है--यह जानना 
साधकके लिये बहुत जरूरी है । इसलिये भगवानने 
उन दोनोंके भेद बताये हैं ।भेद बतानेमें भगवानका 
भाव यह है कि सात्त्विकी बुद्धि और धृतिसे ही 
साधक ऊँचा उठ सकता है, राजसी-तामसी बुद्धि 
और धृतिसे नहीं |] 

'घ्यनञ्जय'--जन पाण्डवोने राजसूय यज्ञ किया 
था, तब अर्जुन अनेक राजाओंको जीतकर बहुत-सा 
धन लेकर आये थे । इसीसे उनका नाम 'धनञ्जय' 
पड़ा था । अब भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि अपनी 
साघनामें सात्त्विकी बुद्धि और धृतिको ग्रहण करके 
गुणातीत तक्त्वकी प्राप्ति करना ही वास्तविक धन है; 
इसलिये तुम इस वास्तविक धनको धारण करो, इसीमें 
तुम्हारे “धनञ्जय' नामकी सार्थकता है । 

'बुद्धेभेंद धृतेश्चैव गुणतत्रिविधं शृणु भगवान्‌ 
कहते हैं कि बुद्धि भी एक है ओर धृति भी एक 
है; परन्तु गुणोंकी प्रधानतासे उस बुद्धि और धृतिके 
भी सात्त्विक, राजस और तामस--ये तीन-तीन भेद 
हो जाते हैं । उनका मैं ठीक-ठीक विवेचन करूंगा 
और थोड़ेमें बहुत विशेष बात कहुँगा, उनको तुम 
मन लगाकर, ध्यान देकर ठीक तरहसे सुनो । 

घृति श्रोत्रादि करणोंमें नहीं आयी है । इसलिये 
भगवान्‌ 'चैव' पदका प्रयोग करके कह रहे हैं कि 
जैसे नुद्धिके तीन भेद बताऊँगा, ऐसे ही धृतिके भी 
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* सांख्ययोगमें तो बुद्धि और धृतिकी खास आवश्यकता है ही; परमात्मप्राप्तिके अन्य जितने भी साधन हैं, 







धृत्यात्मानं नियम्य च' (१८। ५१) । 


॥ उन सवें भी बुद्धि और धृतिकी बड़ी भारी आवश्यकता है । इसलिये गीतामें बुद्धि और धृति--दोनोंकी | 
{Y$ हू Fo - -- शने 
| साथ-साथ कहा है; जैसे-'शनेः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया घृतिगृहीतया' (६। २५), और “बुद्ध्या विशुद्धया 
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भी बुद्धिका ही एक गुण दीखती है । बुद्धिका एक सात्तिकी हो और घृति भी सात्त्विकी हो, तभी साधक 
गुण होते हुए भी घृति बुद्धिसे अलग और विलक्षण अपने साधनमें दृढ़तासे लगा रहेगा । इसलिये इन 
है; क्योंकि घृति स्यं अर्थात्‌ कर्तामें रहती है । उस दोनोंके ही भेद 'जाननेकी आवश्यकता है । 

धृतिके कारण ही मनुष्य बुद्धका ठीक-ठीक उपयोग. 'पृथक्त्वेन--उनके भेद अलग-अलग ठीक 
कर सकता है । धति जितनी श्रेष्ठ अर्थात्‌ सात्त्विकी तरहसे कहूँगा अर्थात्‌ बुद्धि और धृतिके विषयोमें भी 
होगी, साधककी (साधनमें) बुद्धि उतनी ही स्थिर क्या-क्या भेद होते हैं, उनको भी कहुँगा । 

रहेगी । साधनमें बुद्धिकी स्थिरताकी जितनी आवश्यकता. 'प्रोच्यमानमशेषेण'--भगवान्‌ कहते हैं कि बुद्धि 
है, उतनी आवश्यकता मनकी स्थिरताकी नहीं है। और धृतिके विषयमें जाननेकी जो-जो आवश्यक 
हाँ, एक अंशमें अणिमा आदि सिद्धियोंकी प्राप्तिमें बातें हैं, उन सबको मैं पूरा-पूरा कहूँगा, जिसके बाद 
मनकी स्थिरताकी आवश्यकता है; परन्तु पारमार्थिक फिर जानना बाकी नहीं रहेगा । 

न्नतिमें तो बुद्धिके अपने उद्देश्य पर स्थिर रहनेकी 


सम्बध--अब भगवान्‌ सात्तिकी बुद्धिके लक्षण बताते हैं । द 
प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । 


बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकौ ।। ३० ।। 


हे पृथानन्दन ! जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्तिको, कर्तव्य और अकर्तव्यको,मय और 
अभयको तथा बन्धन और मोक्षको जानती हे, वह बुद्धि सात्त्विकी है । 


व्याख्या--“प्रवृत्ति च निवृत्तिं च'-साधकमात्रकी तरफ ले जानेवाली हैं । इसलिये साधक इनको 
प्रवृत्ति और निवृत्ति-ये दो अवस्थाएँ होती हैं । कभी ठीक-ठीक जानकर कामना-वासना-रहित प्रवृत्त और 
वह संसारका काम-धंधा करता है, तो यह प्रवृत्ति निवृत्तिको ही ग्रहण करें । 

` अवस्था है और कभी संसारका काम-धन्धा छोड़कर वास्तवमें गहरी दुष्टिसे देखा जाय तो 

एकान्तमें भजन-ध्यान करता है, तो यह निवृत्त-अवस्था कामना-वासनारहित प्रवृत्ति और निवृत्ति भी यदि अपने 

है। परन्तु इन दोनोंमें सांसारिक कामनासहित प्रवृत्ति सुख, हर आदिके र की जायें तो क 
वासनासहित _ दोनों ही अवस्थाएँ "प्रवृत्ति हैं क्योंकि वे दोनों ही बाँधनेवाली 

४ हैं ses लगानेवाली हैं, तथा उनसे अपना व्यक्तित्व नहीं मिटता । परततु यदि 

सांसारिक कामनाहित प्रवृत्ति और वासनारहित निवृत्ति कामना-वासनारहित प्रवृति और निवृत्ति-दोनों केवल 

ह 'निवृत्ति' हैं अर्थात्‌ परमाताकी दूसरोंके सुख, आराम और हितके लिये ही की जायें 









ज पा द्भ समं आता हे ओर मतके रा करता ख क जक्त-ठीक समझमें आता है और घृतिके द्वारा कर्ता स्वयं उस 
f क्यों न रहा हो, वह भी मुझे तो परमाल्रापति ही करनी है इस उददेश्यपर दृढ़ रहता है, तो उसके सब पाप | 
नष्ट हो जाते हैं (गीता ९ । ३०) | | ही 
(३ मा ज्ञानी, वयनी; साधक समझेंगे, तो मेर आहरसतकार हेग इस प्रकार मगर व जल 
रहती है, जिसे “वासना' कहते हैं । 2330 40584 50 ८" 
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तो वे दोनों ही 'निवृत्ति' हैं; क्योंकि उन दोनॉसे ही 
अपना व्यक्तित्व नहीं रहता । वह व्यक्तित्व कब नहीं 
रहता ? जब प्रवृत्ति और निवृत्ति जिसके प्रकाशसे 
प्रकाशित होती हैं तथा जो प्रवृत्ति और निवृत्तिसे रहित है, उस 
प्रकाशक अर्थात्‌ तत्त्वकी प्राप्तिके उद्देश्यसे ही प्रवृत्ति 
और निवृत्ति की जाय । प्रवृत्ति तो की जाय प्राणिमात्रकी 
सेवाके लिये और निवृत्ति की जाय परम विश्राम 
अर्थात्‌ ्वरूप-स्थितिके लिये । 
'ककार्याकाये'-शाख्र, वर्ण, आश्रमकी मर्यादाके 
अनुसार जो काम किया जाता है, वह 'कार्य'है और 
शास्त्र आदिकी मर्यादासे विरुद्ध जो काम किया जाता 
है, वह 'अकार्य'है । 
जिसको हम कर सकते हैँ, जिसको जरूर करना 
चाहिये और जिसको करनेसे जीवका जरूर कल्याण 
होता है, वह 'कार्य'अर्थात्‌ कर्तव्य कहलाता है; और 
जिसको हमें नहीं करना चाहिये तथा जिससे जीवका 
बन्धन होता है, वह'अकार्य' अर्थात्‌ अकर्तव्य कहलाता 
है । जिसको हम नहीं कर सकते, वह अकर्तव्य नहीं 
कहलाता, वह तो अपनी असामर्थ्य है । 
'ग्रयाभये'- भय ओर अभयके कारणको देखना 
चाहिये । जिस कर्मसे अभी ओर परिणाममें अपना 
और दुनियाका अनिष्ट होनेकी सम्भावना है, वह कर्म 
'म्रय'अर्थात्‌ भयदायक है और जिस कर्मसे अभी 
और परिणाममें अपना ओर दुनियाका हित होनेकी 
सम्भावना है, वह कर्म 'अभय' अर्थात्‌ सबको अभय 
करनेवाला है । 
मनुष्य जब करनेलायक कार्यसे च्युत होकर 
अकार्यमें प्रवृत्त होता है, तब उसके मनमें अपनी 
मान-बड़ाईकी हानि और निन्दा-अपमान होनेकी आशङ्कासे 
भय पैदा होता है | परन्तु जो अपनी मर्यादासे कभी 
विचलित नहीं होता, अपने मनसे किसीका भी अनिष्ट 
चाहता और केवल परमात्मामें ही लगा रहता है 
उसके मनमें सदा अभय बना रहता है । यह अभय 
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ही मनुष्यको सर्वथा अभयपद--परमात्माको प्राप्त करा 
देता है । 

“बन्धं मोक्षं च या वेत्ति'--जो बाहरसे तो यज्ञ, 
दान, तीर्थ, व्रत आदि उत्तम-से-उत्तम कार्य करता है; 


TTI: 


` परन्तु भीतरसे असत्‌, जड़, नाशवान्‌ पदार्थोको और 


स्वर्ग आदि लोकोंको चाहता है, उसके लिये वे सभी 
कर्म 'बन्ध' अर्थात्‌ बन्धनकारक ही हें । केवल 
परमात्मासे ही सम्बन्ध रखना; परमात्माके सिवाय कभी 
किसी अवस्थामें असत्‌, संसारके साथ लेशमात्र भी 
सम्बन्ध न रखना 'मोक्ष' अर्थात्‌ मोक्षदायक है । 
अपनेको जो वस्तुएँ. नहीं मिली हैं, उनकी कामना 
होनेसे मनुष्य उनके अभावका अनुभव करता है। 
वह अपनेको उन वस्तुओंके परतन्त्र मानता है और 
वस्तुओंके मिलनेपर अपनेको स्तन्न मानता है । वह 
समझता तो यह है कि मेरे पास वस्तुएँ होनेसे में 
स्वतन्त्र हो गया हूँ, पर हो जाता है उन वस्तुओके 
परतन्त्र ! वस्तुओंके अभाव और वस्तुओके भाव--इन 
दोनोंकी परतन्त्रतामें इतना ही फरक पड़ता है कि 
वस्तुऑके अभावमें परतन्त्ता दीखती है, खटकती है 
और वस्तुओके होनेपर वस्तुओंकी परतन्त्रता परतन्त्रताके 
रूपमें दीखती ही नहीं; क्योंकि उस समय मनुष्य 
अन्था हो जाता है । परन्तु हैं ये दोनों ही परतन्त्रता, 
और परतन्त्तता ही बन्धन है । अभावकी परतन््तता 
प्रकट विष है और भावकी परतन्त्रता छिपा हुआ 
मीठा विष है, पर हैं दोनों ही विष । विष तो 
मारनेवाला ही होता है । 
निष्कर्ष यह निकला कि सांसारिक वस्तुओकी 
कामनासे ही बन्धन होता है और परमात्माके सिवाय 
किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, देश, काल 
आदिकी कामना न होनेसे मुक्ति होती है“ । यदि 
मनमें कामना है तो वस्तु पासमें हो तो बन्धन और 
पासमें न हो तो बन्धन! यदि मनमें कामना नहीं 
है तो वस्तु पासमें हो तो मुक्ति और पासमें न हो तो मुक्ति ` 


एक 'कामना' होती है और एक `आवश्यकता' होती है । संसारकी कामना होती है ओर परमात्माकी 
आवश्यकता । कामनाकी कभी पूर्ति होती ही नहीं, उसकी तो निवृत्ति होती है, पर आवश्यकताकी पूर्ति ही होती है । 


यरमात्माकी आवश्यकता भी संसारकी कामना होनेसे ही पैदा होती है । कामनाका अत्यन्त अभाव होनेपर 
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| आवश्यकता रहती ही नहीं अर्थात्‌ परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । 
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` “बुद्धिः सा पार्थं सात्तिकी--इस प्रकार जो 
प्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्य, भय-अभय ओर 
बन्ध-मोक्षके वास्तविक तत्त्वको जानती है, वह बुद्धि 


सात्त्विकी है । 


इनके वास्तविक तत्वको जानना क्या है? 
्रवृत्ति-निवृत्ति, कार्य-अकार्यj भय-अभय और 
बन्ध-मोक्ष--इनको गहरी रीतिसे समझकर, जिसके 


, १०५९ 
साथ हमारा सम्बन्ध नहीं है, उस संसारके 
साथ सम्बन्ध न मानना और जिसके साथ हमारा 
स्वतःसिद्ध सम्बन्ध है, ऐसे (प्रवृत्ति-निवृत्ति आदिके 
आश्रय तथा प्रकाशक) परमात्माको तत्वसे ठीक-ठीक 
जानना-- यही सात्तिकी बुद्धिके द्वार वास्तविक 
तत्वको ठीक-ठीक जानना है । 


% 


सम्बन्ध--अब राजसी बुद्धिके लक्षण बताते हैं । 


यया धर्ममधर्म च कार्य चाकार्यमेव च । 


अयथावत्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ।। ३१ ।। 
हे पार्थ ! मनुष्य जिसके द्वारा धर्म और अधर्मको, कर्तव्य औरअकर्तव्यको भी ठीक 


तरहसे नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है । 


व्याख्या--'यया धर्ममधर्मं च'--शाख्रोने जो 
कुछ भी विधान किया है, वह ' धर्म'है अर्थात्‌ शास्त्रोने 
जिसकी आज्ञा दी है और जिससे परलोकमें सद्गति 
होती है, वह धर्म है । शाख्रोने जिसका निषेध किया 
है, वह 'अधर्म' है अर्थात्‌ शास्त्रे 
जिसकी आज्ञा नहीं दी है और जिससे परलोकमें 
दुर्गति होती है, वह अधर्म है । जैसे, अपने माता-पिता, 
बड़े-बूढ़ोंकी सेवा करेमें, दूसरॉको सुख पहुँचानेमें, 
दूसरोंका हित करनेकी चेष्टे अपने तन, मन, धन, 
योग्यता, पद, अधिकार, सामर्थ्य आदिको लगा देना 
अर्प'है। ऐसे ही कुआँ-बावड़ी खुदवाना, 
घर्मशाला-ओषधालय बनवाना, प्याऊ-सदावर्त चलाना; 
देश, ग्राम, मोहल्लेके अनाथ तथा गरीब बालकोकी 
और समाजकी उन्नतिके लिये अपनी कहलानेवाली 


इसके विपरीत अपने खार्थ, सुख, आरामके लिये 
दूसरोंकी धन-सम्पत्ति, हक, पद, अधिकार छीनना; 
दूसरोंका अपकार, अहित, हत्या आदि करन; अपने 
तन, मन, धन, योग्यता, पद, अधिकार आदिके द्वार 
दूसरॉको दुःख देना 'अधर्म है | 

वास्तवमें धर्म वह है, जो जीवका कल्याण कर 


दे और अधर्म वह है, जो जीवको बन्धनमें डाल दे । 

'कार्य चाकार्यमेव च'--वर्ण, आश्रम, देश, 
काल, लोक-मर्यादा, परिस्थिति आदिके अनुसार शास्त्रने 
हमारे लिये जिस कर्मको करनेकी आज्ञा दी छै, वह 
कर्म हमारे लिये 'कर्तव्य' है । अवसरपर प्राप्त हुए 
कर्तव्यका पालन न करना तथा न करनेलायक कामको 
करना 'अकर्तव्य' है । जैसे, भिक्षा माँगना; यश, 
विवाह आदि कराना और उनमें दान-दक्षिणा लेना 
आदि कर्म ब्राह्मणके लिये तो कर्तव्य हैं, पर क्षत्रिय, 
वैश्य और शूद्रके लिये अकर्तव्य हैं । इसी अकार 
शा्रोने जिन-जिन वर्ण और आश्रमोके लिये जो-जो 
कर्म बताये हैं, वे सब उन-उनके लिये कर्तव्य हैं; 
और जिनके लिये निषेध किया है, उनके लिये वे 
सब अकर्तव्य हैं । 

जहाँ नौकरी करते हैं, वहाँ ईमानदारीसे अपना 
पूरा समय देना, कार्यको सुचाररूपसे करना, जिस 


तरहसे मालिकका हित हो, ऐसा काम करना--ये _ 
सब कर्मचारियोके लिये 'कर्तव्य' हैं । अपने स्वार्थ 
लगाना, कार्यको तत्परतासे न करना थोड़ी-सी घूस . ड 
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सब कर्मचारियोंके लिये 'अकर्तव्य' हैं । 
राजकीय जितने अफसर हैं, उनको राज्यका प्रबन्ध 
करनेके लिये, सबका हिंत करनेके लिये ही ऊँचे 
पदपर रखा जाता है। इसलिये अपने स्वार्थ ओर 
अभिमानका त्याग करके जिस प्रकार सब लोगोंका 
हित हो सकता है, सबको सुख, आराम, शान्ति मिल 
सकती है-ऐसे कार्मोको करना उनके लिये 'कतव्य' 
है । अपने तुच्छ स्वार्थमें आकर राज्यका नुकसान कर 
देना, लोगोंको दुःख देना आदि उनके लिये 'अकर्तव्य' है । 
सात्तिकी बुद्धिमें कही हुई प्रवृत्ति-निवृत्ति 
भय-अभय और बन्ध-मोक्षको भी यहाँ “एव च' 
पदोसे ले लेना चाहिये । ट 
'अयधायताजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी राग 
होनेसे राजसी बुद्धिमें सार्थ, पक्षपात, विषमता आदि 
दोष आ जाते हैं। इन दोषोंके रहते हुए बुद्धि 
धर्म-अघर्म, कार्य-अकार्य, भय-अभय, बन्ध-मोक्ष 
आदिके वास्तविक तत्वको ठीक-ठीक नहीं जान 
सकती । अतः किस वर्ण-आश्रमके लिये किस 
परिस्थितिमें कौन-सा घर्म कहा जाता है और कौन-सा 
अधर्म कहा जाता है?वह घर्म किस वर्ण-आश्रमके 
लिये कर्तव्य हो जाता है और किसके लिये अकर्तव्य 
हो जाता है; किससे भय होता है ओर किससे मनुष्य 
अभय हो जाता है? इन बातोंको जो बुद्धि ठीक-ठीक 
नहीं जान सकती, वह बुद्धि राजसी है । 
जब सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, 
क्रिया, पदार्थ आदिमें राग (आसक्ति) हो जाता है, 


सम्बन्ध--अब तामसी बुद्धिके लक्षण बताते हैं । 


* श्रीमद्धगवद्गीता ˆ 
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तो वह राग दूसरोंके प्रति द्रेष पैदा करनेवाला हो 
जाता है । फिर जिसमें राग हो जाता है, उसके 
दोषोंको और जिसमें द्वेष हो जाता है, उसके गुणोंको 


मनुष्य नहीं देख सकता । राग और द्वेष--इन दोनोंमें 


संसारके साथ सम्बन्ध जुड़ता. है । संसारके साथ 
सम्बन्ध जुड्नेपर मनुष्य संसारको नहीं जान सकता । 
ऐसे ही परमात्मासे अलग रहनेपर मनुष्य परमात्माको 
नहीं जान सकता । संसारसे अलग होकर ही संसारको 
जान सकता है और परमात्मासे अभिन्न होकर ही 
परमात्माको जान सकता है । वह अभिन्नता चाहे प्रेमसे 
हो, चाहे ज्ञानसे हो । [ 

परमात्मासे अभिन्न होनेमें सात्त्विकी बुद्धि ही काम 
करती है; क्योंकि सात्त्विकी बुद्धिमें विवेकशक्ति जाग्रत्‌ 
रहती है । परन्तु राजसी बुद्धिमें बह विवेकशक्ति रागके 
कारण धुंधली-सी रहती है । जैसे जलमें मिट्टी घुल 
जानेसे जलमें स्वच्छता, निर्मलता नहीं रहती, ऐसे ही 
बुद्धिमें रजोगुण आ जानेसे बुद्धिमें उतनी स्वच्छता, 
निर्मलता नहीं रहती । इसलिये घर्म-अधर्म आदिको 
समझनेमें कठिनता पड़ती है | राजसी बुद्धि होनेपर 
मनुष्य जिस-किसी विषयमें प्रवेश करता है, उसको 
उस विषयको समझनेमें कठिनता पड़ती है । उस 
विषयके गुण-दोषॉको ठीक-ठीक समझे बिना वह 
ग्रहण और त्यागको अपने आचरणमें नहीं ला सकता 
अर्थात्‌ वह गहय वस्तुका ग्रहण नहीं कर सकता और 
त्याज्य वस्तुका त्याग नहीं कर सकता । 


+ 


अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सर्वार्थान्विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ।। ३२ ।। 
हे पृथानन्दन ! तमोगुणसे घिरी हुई जो बुद्धि अधर्मको धर्म और सम्पूर्ण चीजोंको 


p . उल्टा मान लेती है, बह तामसी है । 


s व्याख्या र्के « 
| 











_ अधर्म॑ धर्ममिति या मन्यते साथ अच्छा बर्ताव न करना; सन्त-महात्मा, गुरु-आचार्य 
- र ईश्वरकी निन्दा करना; शाख, वर्ण, आश्रम आदिका अपमान करना; झूठ, 
मर्यादाके विपरीत काम करना माता-पिताके जालसाजी, अभक्ष्य-भोजन, परस्रीगमन आदि | 


कपट, बेईमानी, 


{ 
h 
| 
| 





श्लोक ३३] 








शासतरनिषिद्ध पाप-कर्मोको धर्म मानना--यह सब 
अघर्मको 'धर्म' मानना है । 

अपने शास्त्र, वर्ण, आश्रमकी मर्यादामें चलना; 
माता-पिताको आज्ञाका पालन करना तथा उनकी 
तन-मन-धनसे सेवा करना; संत-महात्माओंके उपदेशॉके 
अनुसार अपना जीवन बनाना; धार्मिक ग्रन्थोंका 
पठन-पाठन करना; दूसरोंकी सेवा-उपकार करना; 
शुद्ध-पवित्र भोजन करना आदि शाख्नविहित कर्मोको 
उचित न मानना--यह धर्मको 'अधर्म' मानना है । 

तामसी बुद्धिवाले . मनुष्योके विचार होते हैं कि 
'शास्त्रकारोंने, ब्राह्मणोने अपनेको बड़ा बता दिया और 
तरह-तरहके नियम बनाकर लोगोंको बाँध दिया, जिससे 
भारत परतन्त्र हो गया; जबतक ये शासन रहेंगे, ये 
धार्मिक पुस्तकें रहेंगी, तबतक भारतका उत्थान नहीं 
होगा, भारत परतन्त्तताकी बेड़ीमें ही जकड़ा हुआ रहेगा, 
आदि-आदि । इसलिये वे मर्यादाओंको तोड़नेमें ही 
धर्म मानते हैं । 

“सरवार्थान्विपरीतांश्र'--आत्माको स्वरूप न मानकर 


* साधक-संजीवनी * 
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१०६१ 
अककअभअअफ़+कफ्फ्फऋअऊ़अफफअअअ्फ्शअ्अज ऊ क्र 
शरीरको ही स्वरूप मानना; ईश्वरको न न मान करके 
दृश्य जगत्को ही सच्चा मानना; दूसरोको तुच्छ 
समझकर अपनेको ही सबसे बड़ा मानना; दूसरोंको' 
मूर्ख समझकर अपनेको ही पढ़ा-लिखा, विद्वान्‌ समझना; 
जितने संत-महात्मा हो गये हैं, उनकी मान्यताओंसे: 
अपनी मान्यताको श्रेष्ठ मानना; सच्चे सुखकी तरफ 
ध्यान न देकर वर्तमानमें मिलनेवाले संयोगजन्य सुखको | 
ही सच्चा मानना; न करनेयोग्य कार्यको ही अपना 
कर्तव्य समझना; अपवित्र वस्तुआँको ही पवित्र 
मानना--यह सम्पूर्ण चीजोंको उल्टा मानना है । 

बुद्धि: सा पार्थं तामसी' --तमोगुणसे आवृत 
जो बुद्धि अधर्मको धर्म, घर्मको अधर्म और अच्छेको 
बुरा, सुल्टेको उल्टा मानती है, वह बुद्धि तामसी है । 
यह तामसी बुद्धि ही मनुष्यको अधोगतिमें ले जानेवाली 
है--'अथो गच्छन्ति तामसाः' (गीता १४ । १८) । 
इसलिये अपना उद्धार चाहनेवालेको इसका सर्वथा 
त्याग कर देना चाहिये । 
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सम्बध--अब भगवान्‌ सालिकी बृतिके लक्षण बताते हैं 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणेख्ियक्रिया: । 


योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ।। ३३ ।। | 
हे पार्थ ! समतासे युक्त जिस अव्यभिचारिणी धृतिके द्वारा मनुष्य मन, आण ऑर 












इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करता है, बह थृति सात्त्विकी है । RB Fe 

योगेनाव्यभिचारिण्या' सांसारिक लाभ-हानि, वृत्ति, विचार झीनत समतासे यक्त इस है 

सिडि-असिदधिमे सम रहनेका नाम “योग' (समता) है । अव्यभिचारिणी धृतिके दारा मकु ना 
परमात्माको चाहनेके साथ-साथ इस लोकमें सिद्धि 


इस लोक तथा परलोकके 
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तथा आशभ्यन्तर कुम्भकमें रेचक न होना अर्थात्‌ निवृत्त होना चाहें, उससे निवृत्त होना ही 
प्राणायामके नियमसे विरुद्ध श्वास-प्रध्ासोका न होना घतिके द्वारा इन्द्रियोंकी क्रियाओंको धारण करना है । 
ही घतिके द्वारा प्राणोंकी क्रियाओंको धारण करना है । 'धृतिः सा पार्थं सात्तिकी'--जिस धृतिसे मन, 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--इन विषयोंको प्राण और इन्दर्योंकी क्रियाऑपर आधिपत्य हो जाता 
लेकर इन्द्रियॉंका उच्छंंखल न होना, जिस विषयमें है, हे पार्थ! वह धृति सात्विकी है । 
जैसे प्रवृत्त होना चाहें, उसमें प्रवृत्त होना और जिस 
% 
सम्बस--अब राजसी धृतिके लक्षण बताते हैं । 
यया तु धर्मकामार्थानधृत्या धारयतेऽर्जुन । 
प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ।। ३४ । । 
हे पृथानन्दन अर्जुन ! फलकी इच्छावाला मनुष्य जिस धृतिके दारा धर्म, काम 


९०६२ 


फफफ फफफ फफफफ फर्फफळफ फफ क क अऊ ॐ: र 


* ्रीमद्धगवदगीता " 


[फफ फक्क फफ! 








(भोग) और अर्थको अत्यन्त आसक्तिपूर्वक धारण करता है, वह धृति राजसी है । 


व्याख्या--'यया तु धर्मकामार्थान्धृत्या °° सा पार्थ 
राज़सी--राजसी धारण-शक्तिसे मनुष्य अपनी 
कामना-पूर्तिके लिये घर्मका अनुष्ठान करता है, काम 
अर्थात्‌ भोग-पदार्थोको भोगता है और अर्थ अर्थात्‌ 
घनका संग्रह करता है । 

अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि अवसरोपर 
दान करना, तीर्थोमें अन्नदान करना; पर्वोपर उत्सव 
मनाना; तीर्थयात्रा करना; धार्मिक संस्थाओंमें 
चन्दा-चिट्ठाके रूपमें कुछ चढ़ा देना; कभी कथा-कीर्त॑न, 
भागवत-सप्ताह आदि करवा लेना-यह सब केवल 
वातिके लिये करना ही 'धर्म' को धारण करना 
है” । 

सांसारिक भोग-पदार्थ तो प्राप्त होने ही चाहिये; 
क्योंकि भोग-पदार्थोसे ही सुख मिलता है, संसारमे 
कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है, जो मोग-पदार्थोको 
कामना न करता हो; यदि मनुष्य भोगोको कामना न 
करे तो उसका जीवन ही व्यर्थ है-ऐसी धारणाके 
साथ भोग-पदार्थोंकी कामनापूर्तिमें ही लगे रहना काम 


वि अल मर कक तामसी धृतिके लक्षण बताते हैं । 





किया 


जा न क्र 
के BO BN a ९ द 
SREY RE 
> Se, का ०, 


को धारण करना है । 

नके बिना दुनियामें किसीका भी काम . नहीं 
चलता; घनसे ही धर्म होता है; यदि पासमें धन न 
हो तो आदमी धर्म कर ही नहीं सकता; जितने 
आयोजन किये जाते हैं, वे सब धनसे ही तो होते 
हैं; आज जितने आदमी बड़े कहलाते हैं, वे सब 
धनके कारण ही तो बड़े बने हैं; धन होनेसे ही 
लोग आदर-सम्मान करते हैं; जिसके पास धन नहीं 
होता, उसको संसारमें कोई पूछता ही नहीं; अतः 
घनका खूब संग्रह करना चाहिये--इस प्रकार 


ही रचे-पचे रहना 'अर्थ' को धारण करना है । संसारमें . 


अत्यन्त राग (आसक्ति) होनेके कारण राजस पुर्ण 
शा्जकी मर्यादाके अनुसार जो कुछ भी शुभ कार्म 
करता है, उसमें उसकी यही कामना रहती है कि 
इस कर्मका मुझे इस लोकमें सुख, आरम, मान, 
सत्कार आदि मिले और परलोकमें सुख-भोग मिले । 
ऐसे फलकी कामनावाले तथा संसारमें अत्यन्त आर 
मनुष्यकी घारण-शक्ति राजसी होती है । 


तो धर्मे 


कं Es ss as hs DD DB TT 3, = 
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यया स्वप्न भयं शोकं विषादं मदमेव च । 
न विमुञ्चति दुमेंधा “धृतिः सा पार्थं तामसी ।। ३५ ।। 


हे पार्थ ! दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य जिस धृतिके द्वारा निद्रा 
, भय, चिन्ता, दःख ओर 
घमण्डको भी नहीं छोड़ता, वह धृति तामसी है । 


व्याख्या--'यया स्वप्न भयं ‹--- सा पार्थ तामसीः- नहीं होता; परन्तु राजसी और तामसी घृतिमें कर्ता 


तामसी धारण-शक्तिके द्वारा मनुष्य ज्यादा निद्रा, बाहर 
और भीतरका भय, चिन्ता, दुःख और घमण्ड--इनका 
त्याग नहीं करता, प्रत्युत इन सबमें रचा-पचा रहता 
है । वह कभी ज्यादा नांदमें पड़ा रहता है, कभी 
मृत्यु, बीमारी, अपयश, अपमान, स्वास्थ्य, धन आदिके 
भयसे भयभीत होता रहता है, कभी शोक-चिन्तामें 
डूबा रहता है, कभी दुःखमें मग्न रहता है और कभी 


: अनुकूल पदा्थोके मिलनेसे घमण्डमें चूर रहता है । 


निद्रा, भय, शोक, आदिके सिवाय प्रमाद, अभिमान, 
दम्भ, द्वेष, ईर्ष्या आदि दुर्गुणोंको तथा हिंसा, दूसरोंका 
अपकार करना, उनको कष्ट देना, उनके धनका किसी 
तरहसे अपहरण करना आदि दुराचारोंको भी “एव च' 


` पदोसे मान लेना चाहिये । 


इस प्रकार निद्रा, भय आदिको ओर 
ुर्गण-दुराचारोंको पकड़े रहनेवाली अर्थात्‌ उनको न 
छोड़नेवाली घृति तामसी होती है । 
भगवानने तैंतीसवें-चाँतीसवें श्लोकोंमें 'धारयते' 
पदसे सात्विक और राजस मनुष्यके द्वारा क्रमशः 
सात्तिकी और राजसी धृतिको धारण करनेकी बात 
कही है; परन्तु यहाँ तामस मनुष्यके द्वारा तामसी 
घृतिको धारण करनेकी बात नहीं कही । कारण यह 
है कि जिसकी बुद्धि बहुत ही दुष्ट है, जिसकी बुद्धिमें 
अज्ञता, मूढता भरी हुई है, ऐसा मलिन अन्तःकरणवाला 
तामस मनुष्य निद्रा, भय, शोक आदि भावॉको छोड़ता 
ही नहीं । चह उनमें स्वाभाविक ही रचा-पचा रहता है | 
सात्तिकी, राजसी और तामसी--ईन 
धृतियोंके वर्णनमें राजसी और तामसी धृतिमें तो क्रमशः 
"फलाकाङ्क्षी'ओर 'दुर्मेधाः' पदसे कर्ताका as 
किया है, पर सात्विकी धृतिमें कर्ताका उल्लेख किया 
ही नहीं | इसका कारण यह है कि सात्त्विकी धृतिमें 
कर्ता निर्लिप्त रहता है अर्थात्‌ उसमें कर्तृ्वका लेप 


तीनों उद्देश्य या लक्ष्य खयं-(चेतन स्वरूप-) में ही। रहता 


लिप्त होता है । 
विशेष बात 

मानवशरीर विवेक-प्रधान है । मनुष्य जो कुछ 
करता हैं, उसे वह विचारपूर्वक ही करता है । वह 
ज्यों ही विचारपूर्वक काम करता है, त्यों ही विवेक _ 
ज्यादा स्पष्ट प्रकट होता है। सात्त्विक मनुष्यको 
घृति-(धारणशक्ति-) में यह विवेक साफ-साफ प्रकट 
होता है कि मुझे तो केवल परमात्माकी तरफ ही 
चलना है । राजस मनुष्यकी धृतिमें संसारके पदार्थो 
और भोगोंमें रागकी प्रधानता होनेके कारण विवेक 
वैसा स्पष्ट नहीं होता; फिर भी इस लोकमें सुख-आराम, 
मान-आदर मिले और परलोकमें अच्छी गति मिले, 
भोग मिलें--इस विषयमें विवेक काम करता है और 
आचरण भी मर्यादाके अनुसार ही होता है । परन्तु 
तामस मनुष्यकी धृतिमें विवेक बिल्कुल ही दब जाता 
है । तामस भावोमें उसकी इतनी दृढ़ता हो जाती है 
कि उसे उन भावोंको धारण करनेकी आवश्यकता ही नहीं 
रहती । वह तो निद्रा, भय आदि तामस भावोंमें ही 


रचा-पचा रहता हे । 
पारमार्थिक मार्गमें क्रिया इतना काम नहीं करती, 


जितना अपना उद्देश्य काम करता है । स्थूल क्रिंयाकी 
प्रधानता स्थूलशरीरमें, चिन्तनकी प्रधानता सृक्ष्मशरीरमें 
और स्थिरताकी प्रधानता कारणशरीरमें होती है, यह 
सब क्रिया हा है । 'क्रिया तो शरीरोंमें होती है, पर 
मरेको तो केवल पासमार्थिक मार्गपर ही चलना है -+ऐसा _ 


स्वयंमें जैसा लक्ष्य होता है, उसके अनुसार | 
| | 3 है | [> > |) > 5 ५+२ हैः 
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है । इसलिये यहाँ तीसवेंसे श्लोकतक कुल लिये चिन्ता न करके तुम अपने लक्ष्यको दृढ़तासे 
छः श्लोकॉमें छः बार 'पार्थ' सम्बोधनका प्रयोग करके धारण किये रहो । अपनेमें कभी भी राजस-तामस 
भगवान्‌ साधकमात्रके प्रतिनिधि अर्जुनको चेताते हैं भाव न आने पायें--इसके लिये निरन्तर सजग रहो !' 
कि 'पृथानन्दन! लौकिक वस्तुओं और व्यक्तियोंके 
¥ 

सम्बस--मुष्योंकी कर्मोमं प्रवृत्ति सुखके लोभसे ही होती है अर्थात्‌ सुख कर्म-संग्रहमें हेतु है । अतः आगेके 
चार स्लोकोमें सुखके भेद बताते हैं । 
सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ।। ३६।। 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम्‌ । 


तत्सुखं सात्त्विकं प्रोक्तमात्मबुद्धप्रसादजम्‌ । । ३७।। 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन! अब तीन प्रकारके सुखको भी तुम मेरेसे सुनो । 
जिसमें अभ्याससे रमण होता है और जिससे दुःखोंका अन्त हो जाता है, ऐसा वह 
परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसन्नतासे पैदा होनेवाला जो सुख (सांसारिक आस्तिके कारण) 
आरम्ममें विषकी तरह और परिणाममें अमृतकी तरह होता है, वह सुख सात्त्विक कहा गया है । 


व्याख्या--' भरतर्षभ' --इस सम्बोधनको देनेमें 
भगवानका भाव यह है कि भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अजुन ! तुम 
राजस-तामस सुखोंमें लुब्ध, मोहित होनेवाले नहीं हो; 
क्योंकि तुम्हारे लिये राजस और तामस सुखपर विजय करना 
कोई बड़ी बात नहीं है । तुमने राजस सुखपर विजय भी कर 
ली है; क्योंकि स्वर्गकी उर्वशी-जैसी सुन्द्री अप्सराको भी 
तुमने इकरा दिया है । इसी प्रकार तुमने तामस सुखपर भी 
विजय कर ली है; क्योंकि प्राणिमात्रके लिये आवश्यक जो 
निद्राका तामस सुख है, उसको तुमने जीत लिया है । इसीसे 
तुम्हारा नाम 'गुडाकेश' हुआ है । 

“सुखं तु इदानीमः--ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और 
धृतिके तीन-तीन भेद बतानेके बाद यहाँ 'तु' पदका प्रयोग 


f करके भगवान्‌ कहते हैं कि सुख भी तीन तरहका होता है । 


इसमें एक विशेष ध्यान देनेकी बात है कि आज पारमार्थिक 


 मार्गपर चलनेवाले जितने भी साधक हैं, उन साधकोंकी 
| उची स्थितिं न होनेमें अथवा उनको परमात्मतत्तका 





जाता है । तात्पर्य है कि अगर साधनजन्य--ध्यान और 
एकाग्रताका सुख भी लिया जाय, तो बह भी बन्धनकारक 
हो जाता है । इतना ही नहीं, अगर समाधिका सुख भी 
लिया जाय, तो वह भी परमात्मतत्त्वकी प्राप्तिमें बाधक हो 
जाता है--'सुखसड्डेन बश्लाति' (गीता १४।६) । ईस 
विषयमें कोई कहे कि परमात्मतत्तका सुख आ जाय तोका 
उस सुखको भी हम न लें ? वास्तवमें परमात्मतत्त्तका सुर 
लिया नहीं जाता, प्रत्युत उस अक्षय सुखका स्वतः अमुभर्व 
होता है (गीता ५।२१; ६ । २१,२८) | साधनजन्य 
सुखका भोग न करनेसे वह अक्षय सुख स्वतः -स्वाभाविक 
प्राप्त हो जाता है । उस अक्षय सुखकी तरफ विशेष ख्याल 
करानेके लिये भगवान्‌ यहाँ 'तु' पदका प्रयोग करते हैं । 
यहाँ “इदानीम्‌' कहनेका तात्पर्य है कि अर्जुन संन्यास 
और त्यागके तत्को जानना चाहते है; अतः उनकी 
जिज्ञासाके उत्तरमें भगवानने त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुर्द्ध 
और धृतिके तीन-तीन भेद बताये । परन्तु इन सबमें ध्येय 
तो सुखका ही रहता है । अतः भगवान्‌ कहते हैं कि तु 
उसी ध्येयंकी सिंद्धिके लिये सुखके भेद सुनो । ' र 


त्रिबिधं श्रुणु मे'--लोग रात-दिन राजस ¬ ` है 
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हैं । इस कारण 'सांसारिक भोगोंसे ऊँचा उठकर भी कोई सुख 
मिल सकता है; प्राणोंक मोहसे ऊँचा उठकर भी कोई सुख 


सात्त्विक सुख है'--ये बातें उन लोगोंकी समझमें ही नहीं 
आती ओर वे इन बातोंको समझ ही नहीं सकते । इसलिये 
भगवान्‌ कहते हैं कि भैया ! वह सुख तीन प्रकारका होता है, 
उनको तुम सुनो ओर उनमेंसे सात्तिक सुखका ग्रहण करो 
ओर राजस-तामस सुखोंका त्याग करो । कारण कि सात्त्विक 
सुख परमात्माकी तरफ चलनेमें सहायता करनेवाला है और 
राजस-तामस सुख संसारमें फँसाकर पतन करनेवाले हैं । 


'अभ्यासाद्रमते यत्र'--सात्तिक सुखमें अभ्याससे 
रमण होता है । साधारण मनुष्योंको अभ्यासके बिना इस 
सुखका अनुभव नहीं होता । राजस ओर तामस सुखमें 
अभ्यास नहीं करना पड़ता । उसमें तो प्राणिमात्रका 


स्वतः-स्वाभाविक ही आकर्षण होता है । 

राजस-तामस सुखमें इन्द्रियोंका विषयोंकी ओर, 
मन-बुद्धिका भोग-संग्रहकी ओर तथा थकावट होनेपर निद्रा 
आदिंकी ओर स्वतः आकर्षण होता है | विषयजन्य, 
अभिमानजन्य, प्रशंसाजन्य और निद्राजन्य सुख सभी 
प्राणियोंको स्वतः ही अच्छे लगते हैं । कुत्ते आदि जो नीच 
प्राणी हैं, उनका भी आदर करते हैं तो वे राजी होते हैं; ओर 
निरादर करते हैं तो नाराज हो जाते हैं, दुःखी हो जाते हैं । 
तात्पर्य यह है कि राजस और तामस सुखमें अभ्यासको 
जरूरत. नहीं है; क्योंकि इस सुखको सभी प्राणी अन्य 
योनियोंमें भी लेते आये हैं । 

इस सात्तिक सुखमें अभ्यास कया है ? श्रवण-मनन भी 
अभ्यास है, शाख्रोको समझना भी अभ्यास है, ओर 
राजसी-तामसी वृ्तियोंको हटाना भी अभ्यास है । जिस 
राजस और तामस सुखमें प्राणिमात्रकी स्वतः-स्वाभाविक 
प्रवृत्ति हो रही है, उससे भिन्न नयी प्रवृत्ति करनेका नाम 
'अभ्यास' है ।सात्तिक सुखमें अभ्यास करना तो आवश्यक 
है, पर रमण करना बाधक है । 


यहाँ 'अध्यासाद्रमते' पदका यह भाव नहीं है कि 


सात्तिक सुखका भोग किया जाय, अत्युत सात्तिक सुखमें 


अभ्याससे ही रुचि, प्रियता, प्रवृत्ति आदिके होनेको ही यहाँ 
रमण करना कहा गया है । 

'ु:खान्तं च निगच्छति'--उस सात्त्विक सुखमें 
अभ्याससे ज्यॉ-ज्यों रुचि, प्रियता बढ़ती जाती है, त्यॉ-त्यों 
परिणाममें दुःखोंका नाश होता जाता है और प्रसन्नता, सुख 
तथा आनन्द बढ़ते जाते हैं (गीता २ । ६५) । 


'च' अव्यय देनेका तात्पर्यं है कि जबतक सात्त्विक ' 


सुखमें रमण होगा अर्थात्‌ साधक सात्त्विक सुख लेता रहेगा, 
तबतक दुःखोका अत्यन्त अभाव नहीं होगा । कारण कि 
सात्तिक सुख भी परमात्मविषयक बुद्धिकी प्रसत्नतासे पैदा 
हुआ है-- 'आत्मबुद्धप्रसादजम्‌' । जो उतपन्न होनेवाला 
होता है, वह जरूर नष्ट होता है । ऐसे सुखसे दुःखका अन्त 
कैसे होगा ? इसलिये सात्त्विक सुखमें भी आसक्ति नहीं होनी 
चाहिये । सात्त्विक सुखसे भी ऊँचा उठनेसे मनुष्य दुःखोंके 
अन्तको प्राप्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता है । 
'आत्मबुद्धिप्रसादजम'-जिस बुद्धिमें सांसारिक 
मान, बड़ाई, आदर, धन-संग्रह, विषयजन्य सुख आदिका 
महत्त्व नहीं रहता, केवल परमात्मविषयक विचार ही रहता है, 
उस बुद्धिकी प्रसन्नता (गीता २ । ६४) अर्थात्‌ खच्छतासे 
यह सात्त्विक सुख पैदा होता है । तात्पर्य है कि सांसारिक 
संयोगजन्य सुखसे सर्वथा उपरत होकर परमात्मामें बुद्धे 
विलीन होनेपर जो सुख होता है, वह सुख सात्त्विक है । 
'यत्तदग्रे विषमिव' -- यहाँ 'यत्तत!: कहनेका भाव यह 
है कि 'यत्‌ः-जो सात्त्विक सुख है;'तत!--वह परोक्ष है 
अर्थात्‌ उसका अभी अनुभव नहीं हुआ है । अभी तो उस 
सुखका केवल उद्देश्य बनाया है, जन कि राजस और तामस 
सुखका अभी अनुभव होता है । इसलिये अनुभवजन्य 
राजस और तामस सुखका त्याग करेमें कठिनता आती है 
और लक्ष्यरूपमें जो सात्त्विक सुख है, उसकी प्राप्तिके लिये 
किया हुआ रसहीन परिश्रम (अभ्यास) आरम्भमें जहरकी 
तरह लगता है--'अग्रे विषमिव' । तात्पर्यं यह है कि 
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आये हैं और उसे इस जन्ममें भी भोगा है । उस भोगे हुए उन साधकोंको यह सात्तिक सुख आरम्भसे ही अमृतकी 
सुखकी स्मृति आनेसे राजस ओर तामस सुखमें स्वाभाविक तरह आनन्द देनेवाला होता है । उनको इसमें कष्ट, परिश्रम, 
ही मन लग जाता है । परतु सात्त्विक सुख उतना भोगा हुआ कठिनता आदि मालूम ही नहीं देते । 
नहीं है; इसलिये इसमें जल्दी मन नहीं लगता । इस कारण 'वरिणामेऽमृतोपमम'-साधन करनेसे साधकमें 
सात्त्विक सुख आरम्भमें विषकी तरह लगता है । सत्तगुण आता है । सत्त्वगुणके आनेपर इन्द्र्यो और 
वास्तवमें सात्त्विक सुख विषकी तरह नहीं है, प्रत्युत अन्तःकरणमें स्वच्छता, निर्मलता, ज्ञानकी दीप्ति, शान्ति, 
राजस और तामस सुखका त्याग विषकी तरह होता है । निर्विकारता आदि सद्भाव-सदगुण प्रकट हो जाते हैं * । 
जैसे, बालकको खेल-कूद छोड़कर पढ़ाईमें लगाया जाय तो इन सदगुणोका प्रकट होना ही सात्त्विक सुखका परिणाममें 
उसको पदाईमें कैदीकी तरह होकर अभ्यास करना पड़ता अमृतकी तरह होना है । इसका उपभोग न केसे अर्थात्‌ 
है । पढ़ाईमें मन नहीं लगता तथा इधर उच्छुङ्कलता, इसमें रस न लेनेसे वास्तविक अक्षय सुखकी प्राप्ति हो जाती 
खेल-कूद छूट जाता है, तो उसको पढ़ाई विषकी तरह है (गीता ५। २१) । 
मालूम देती है । परन्तु वही बालक पढ़ता रहे और एक-दो परिणाममें सात्तिक सुख राजस और तामस सुखसे 
परीक्षाओंमें पास हो जाय तो उसका पढ़ाईमें मन लग जाता ऊँचा उठाकर जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करा देता है ओर 
है अर्थात्‌ उसको पढ़ाई अच्छी लगने लग जाती है । तब इसमें आसक्ति न होनेसे अन्तमें परमात्माकी प्राप्ति करा देता 
उसकी पढ़ाईके अभ्याससे रुचि, प्रियता होने लगती है । है । इसलिये यह परिणाममें अमृतकी तरह है । 
वास्तवमें देखा जाय तो सात्तिक सुख आरण्भमें "तत्सुखं सात्तिकं प्रोक्तम'--सत्सङ्ग, स्वाध्याय, 
विषकी तरह उन्हीं लोगोके लिये होता है, जिनका राजस और संकीर्तन, जप, ध्यान, चिन्तन आदिसे जो सुख होता है, वह 
तामस सुखमें राग है । परन्तु जिनको सांसारिक भोगोंसे मान, बड़ाई, आराम, रुपये, भोग आदि विषयेन्द्रिय- 
स्वाभाविक वैराग्य है, जिनकी पारमार्थिक शाख्राध्ययन, सम्बन्धका नहीं है और प्रमाद, आलस्य, निद्राका भी नहीं 
सत्सङ्ग, कथा-कीर्तन, साधन-भजन आदिमें स्वाभाविक है । वह तो परमात्माके सम्बन्धका है । इसलिये वह सुख 
रुचि है और जिनके ज्ञान, कर्म, बुद्धि और धृति सात्त्विक हैं, सात्त्विक कहा गया है । 
है ५ 





सम्बन्ध--अब राजस सुखका वर्णन करते हैं । 
विषयेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदग्रेऽमृतोपमम्‌ | 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ।। ३८ ।। 
जो सुख इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे आरम्ममें अमृतकी तरह और परिंणाममें विघकी तरह 
होता है, बह सुख राजस कहा गया है । 
 व्याख्या-“विषयेद्धियसंयोगात!'-विषयों और पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग आदि सभी प्राणियोंको मिलता है । 
इन्द्रियोके संयोगसे होनेवाला जो सुख है, उसमें अभ्यास नहीं. अतः उस सुखें प्राणिमात्रका स्वाभाविक अभ्यास रहता है | 
करना पड़ता । कारण कि यह प्राणी किसी भी योनिमें जाता है, मनुष्यजीवनमें भी बचपनसे देखा जाय तो अनुकूलतामें राजी 
वहाँ उसको विषयों और इन्द्रयोके संयोगसे होनेवाला सुख होना और प्रतिकूलतामें नाराज होना स्वाभाविक ही होता आरी 
मिलता ही है । शब्द, स्पर्श आदि पाँचों विषयॉका सुख है । इसलिये इस राजस सुखमें अभ्यासकी जरूरत नहीं है । 
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| rR ह स एए ऋ जिक, राजस ओर तामस ये लीनो गुण अन्तकरणने अपले ह । इनका पता बियो ह तीनों गुण अन्तःकरणमें अभूरतरूपसे रहते हैं । इनका पता वृत्तियोंसे ही 











'वत्तदग्रेममृतोपमम्‌'-राजस सुखको आरमभमें 
अमृतकी तरह कहनेका भाव यह है कि सांसारिक 
विषयोंकी प्राप्तिकी सम्भावनाके समय मनमें जितना 
सुख होता है, उतना सुख, मस्ती और राजीपन विषयोंके 
मिलनेपर नहीं रहता । मिलनेपर भी आरम्भमें (संयोग 
होते ही) जैसा सुख होता है, थोड़े समयके बाद 
वैसा सुख नहीं रहता; और उस विषयको भोगते-भोगते 
जब भोगनेकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उस समय 
सुख नहीं होता, प्रत्युत विषयभोगसे अरुचि हो जाती 
है । भोग भोगनेकी शक्ति क्षीण होनेके बाद भी अगर 
विषयोंको भोगा जाय तो दुःख, जलन पैदा हो जाती 
है, चित्तमें सुख नहीं रहता, इसलिये यह राजस सुख 
आरम्भमें अमृतकी तरह दीखता है । 

अमृतकी तरह कहनेका दूसरा भाव यह है कि 
जब मन विषयोंमें खिंचता है, तब मनको वे विषय 
बड़े प्यारे लगते हैं । विषयों और भोगोंकी बातें 
सुननेमें जितना रस आता है, उतना भोगोंमें नहीं 
आता । इसलिये गीतामें आया है--'यामिमां पुष्पितां 
वाचं प्रबदन्त्यविपश्चितः' (२ ।४२); राजस पुरष 
सर्गके भोगोंका सुख सुनते हैं तो उनको वह सुख 
बड़ा प्रिय लगता है और वे उसके लिये ललचा 
उठते हैं । तात्पर्य है कि वे स्र्गके सुख दूरसे सुनकर 
ही बड़े प्रिय लगते हैं; परन्तु स्वर्गमें जाकर सुख 
भोगनेसे उनको उतना सुख नहीं मिलता ओर वह 
उतना प्रिय भी नहीं लगता! 

“परिणामे विषमिव'--आरम्भमें विषय बड़े सुन्दर 
लगते हैं, उनमें बड़ा सुख मालूम देता है; परन्तु 
उनको भोगते-भोगते जब परिणाममें वह. सुख नीरसतामें 
परिणत हो जाता है, उस सुखमें बिल्कुल अरुचि हो 
जाती है, तब वही सुख जहरकी तरह मालूम देता है । 

संसारमें जितने प्राणी कैदमें पड़े हैं, जितने चोरासी 
और नरकोंमें पड़े 


पा रहे हैं; क्योंकि राजस सुखका दर का परिणाम दुःख होता 
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ही है--'रजसस्तु फलं दुःखम (गीता १४ । १६) । 
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९०६७ 
आज भी जो लोग रहे हैं, दुःखी हो रहे 
हैं वे सब पदार्थेके रागके कारण ही दुःख पा रहे 
हैं। जो धनी होकर फिर निर्धन हो गया है, वह 
जितना दुःखी और संतप्त है, उतना दुःख और सन्ताप 
स्वाभाविक निर्धनको नहीं है; क्योंकि उसके भीतर 
सुखके संस्कार अधिक नहीँ पड़े हैं । परन्तु धनीने 
राजस सुख अधिक भोगा है, उसके भीतर सुखके 
संस्कार अधिक पड़े हैं, इसलिये उसको धनके अभावका 
दुःख ज्यादा है । जैसे, जो मनुष्य तरह-तरहकी सामग्री 
भोजन करनेवाला है, उसके भोजनमें कभी थोड़ी-सी 
भी कमी रह जाय तो उसको वह कमी बड़ी खटकती 
है कि आज भोजनमें चटनी नहीं है, खटाई नहीं है, 
मिठाई नहीं है, अमुक-अमुक चीज नहीं है-इस 
प्रकार नहीं-नहींका ही ताँता लगा रहता है । परन्तु 
साधारण आदमी बाजरेकी रूखी-सूखी रोटी खाकर 
भी मौजसे रहता है, उसको भोजनमें किसी चीजको 
कमी खटकती ही नहीं । तात्पर्य यह हुआ कि पदार्थोके 
संयोगसे जितना ज्यादा सुख लिया है, उतना ही उसके 
अभावका अनुभव होता है । अभावके अनुभवमें दुःख 
ही होता है । 
जिस पदार्थकी कामना होती है, उसकी प्राप्तिके 
लिये मनुष्य उद्योग करते हैं । उद्योग करनेपर भी 
वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें संदेह रहता है । 
बस्तु न मिले तो उसके अभावका दुःख होता है, 
और वस्तु मिल जाय तो उस वस्तुको और भी अधिक _ 
प्राप्त करनेकी इच्छा हो जाती है । इस प्रकार इच्छपूर्ति | 
नयी इच्छाका कारण बन जाती है और इच्छापू्ते _ 


तथा फिर इच्छाकी उत्पत्ति-यह चक्कर चलता ही | 





















रहता है, इसका कभी अत्त नहीं आता । तार्य यह... 
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९०६८ * 
होती है, वैसी रुचि अन्तमें नहीं रहती अर्थात्‌ वह 
सुख विषकी तरह हो जाता है, साक्षात्‌ विष नहीं होता । 

राजस सुख विषकी तरह क्यों होता है? कारण 
कि विष तो एक जन्ममें ही मारता है, पर राजस 
सुख कई जन्मोंतक मारता है । राजस सुख लेनेवाला 
रागी पुरुष शुभ कर्म करके यदि स्वर्गं भी चला 
जाता है, तो वहाँ भी उसको सुख, शान्ति नहीं 


मिलती । सवर्गमें भी अपनेसे ऊँची श्रेणीवालॉको देखकर 


ईर्ष्या होती है कि ये हमारेसे ऊँचे क्यों हो गये! 
समान पदवालोंको देखकर दुःख होता है कि ये हमारे 
समान पदपर आकर क्यों बैठ गये! और नीची 
श्रेणीवालोंको देखकर अभिमान आता है कि हम इनसे 
ऊँचे हैं। इस प्रकार उसके मनमें ईर्ष्या, दुःख ओर 
अभिमान होते ही रहते हैं, फिर उसके मनमें सुख 
कहाँ और शान्ति कहाँ? इतना ही नहीं, पुण्योके 
क्षीण हो जानेपर उसको पुनः मृत्युलोकमें 
आना पड़ता है--क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं 
विशन्ति' (गीता ९ । २१) । यहाँ आकर फिर शुभ 
कर्म करता है और फिर स्तवर्गमें जाता है । इस प्रकार 
जन्म-मरणके चक्करमें चढ़ा ही रहता हे--'गतागतं 
कामकामा लभन्ते. (९।२१) । यदि वह 
रागके कारण पाप-कमेमिं लग जाता है तो परिणाममें 
चौरासी लाख योनियों ओर नरकोंमें पड़ता हुआ न 
जाने कितने जन्मोंतक जन्मता-मरता रहता है, जिसका 
कोई अन्त नहीं आता । इसलिये इस सुखको विषकी 


है ४ 


सम्बध--अब तामस सुखका वर्णन करते हैं । 


हे [ अध्याय १८ 
तरह कहा गया है । 

'तत्सुखं राजसं स्मृतम--सात्तिक सुखके लिये 
तो (सैंतीसवें श्लोकमें) 'प्रोक्तम' पद कहा है, पर 
राजस सुखके लिये यहाँ 'स्मृतम' पद कहनेका तात्पर्य हे 
कि पहले भी मनुष्यने राजस सुखका फल दुःख पाया है; 
परन्तु रागके कारण वह संयोगकी तरफ पुनः ललचा उठता 


है । कारण कि संयोगका प्रभाव उसपर पड़ा हुआ हे . 


और परिणामके प्रभावको 'चह स्वीकार नहीं करता । 
अगर वह परिणामके प्रभावको स्वीकार कर ले, तो 
फिर वह राजस सुखमें फँसेगा नहीं । स्मृति, शास्त्र, 
पुराण आदिमें ऐसे बहुत-से इतिहास आते हें, जिनमें 
मनुष्योंके द्वारा राजस सुखके कारण बहुत दुःख पानेकी 
बात आयी है । इसी बातको स्मरण करानेके लिये 
यहाँ 'स्मृतम” पद आया है । 

जिसकी वृत्ति जितनी सात्त्विक होती है, वह उतना 
ही हरेक विषयके परिणामकी तरफ देखता है । अभीके 
तात्कालिक सुखकी तरफ वह ध्यान नहीं देता । परतु 
राजसी वृत्तिवाला परिणामकी तरफ देखता ही नहीं, 
उसकी वृत्ति तात्कालिक सुख की तरफ ही जाती है । 
इसलिये वह संसारमें फँसा रहता है । राजस पुरुषको 
संसारका सम्बन्ध वर्तमानमें तो अच्छा मालूम देता है; 
परन्तु परिणाममें यह हानिकारक है-- 'ये हि संस्पर्शजा 
भोगा दुःखयोनय एव ते' (गीता ५ । २२) । इसलिये 
साधकको संसारसे विरक्त हो जाना चाहिये; राजसं 
सुखमें नहीं फँसना चाहिये । 


यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 


es न 3. 43 सा 








र निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।। ३९ । । 
2 र ख्या--निद्रालस्यप्रमादोत्यम_-- जब राग लगता है । अधिक सेनेवाले मनुष्यको गाढ़ नींद नहीं 
घा र्‌ । इसीको मोह कहते हैं । इस और स्वप्र भी ज्यादा आते हैं । तन्द्रा और सनम 
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* साधक-संजीवनी * १०६९ 


परन्तु तामस मनुष्यको इसीसे ही सुख मिलता है, निद्रा-आलस्य-वृत्ति आती है, तब वह सत्वगुणके 
इसलिये इस सुखको निद्रासे उत्पन्न बताया है । प्रकाशकों ढक देती है । विवेक-ज्ञानके ढकनेपर प्रमाद 
908 तमोगुण अधिक बढ़ जाता है, तब मनुष्यकी होता है तथा प्रकाशके ढकनेपर आलस्य ओर निद्रा आती 
वृत्तियाँ भारी हो जाती हैं । फिर वह आलस्यमें समय है । तामस पुरुषको निद्रा, आलस्य और प्रमाद--तीनोंसे 
बरबाद कर देता है । आवश्यक काम सामने आनेपर सुख मिलता है, इसलिये तामस सुखको इन तीनॉसे 
वह कह देता है कि “फिर कर लेंगे, अभी तो आराम उत्पन्न बताया गया है । 
कर रहे हैं । इस प्रकार आलस्य-अवस्थामें उसको [ विशेष बात | बात 
सुख मालूम देता है | परन्तु निकम्मा रहनेके कारण निद्रा दो प्रकाककी होती है--युक्तनिद्रा ओर 
उसकी इन्द्रियों और अन्तःकरणमें शिथिलता आ जाती अतिनिद्रा । 
है, मनमें संसारका फालतू चिन्तन होता रहता है और (१) युक्तनिद्रा--निद्रामें एक विश्राम मिलता 
| मनमें अशान्ति, शोक, विषाद, चिन्ता, दुःख होते रहते हैं । है । विश्रामसे शरीर, मन, बुद्धि, अन्तःकरणमें नीरोगता, 
जब इससे भी अधिक तमोगुण बढ़ जाता है, स्फूर्ति, खच्छता, निर्मलता और ताजगी आती है | 
तब मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है | वह प्रमाद ताजगी आनेसे साधन-भजन करनेमें ओर सांसारिक 
| दो तरहका होता है--अक्रिय प्रमाद और सक्रिय काम करनेमें भी शक्ति मिलती है और उत्साह रहता 
| प्रमाद । घर, परिवार, शरीर आदिके आवश्यक कामोंको है । इसलिये युक्तनिद्रा दोषी नहीं है, प्रत्युत सबके 
| न करना और निठल्ले बैठे रहना “अक्रिय प्रमाद * लये आवश्यक है । भगवानते भी युक्तनिद्राको आवश्यक 
| है । व्यर्थ क्रियाएँ, (देखना, सुनना, सोचना आदिं) बताया है-- 'युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा 
करना; बीड़ी, सिगरेट, शराब, माँग, तम्बाकू, खेल- (गीता ६ । १७) । 
| तमाशा आदि दुर्व्यसनोंमें लगना और चोरी, डकैती, ताजगीमात्रके लिये निद्रा साधके लिये आवश्यक 
| झूठ, कपट, बेईमानी, व्यभिचार, अभक्ष्य-भक्षण आदि है । जिस साधकके रागपूर्वक सांसारिक संकल्प नहीं 
| दुराचारोमें लगना “सक्रिय प्रमाद है । होते, उसको नींद बहुत जल्दी आ जाती हे, ओर 
| ्रभादके कारण तामस पुरुषोंको निरर्थक समय जो ज्यादा संकल्पशील है, उसको नींद जल्दी नहीं 
| बरबाद करनेमें तथा झूठ, कपट, बेईमानी आदि करनेमें आती । इससे यह सिद्ध हुआ कि संसारका जो 
| सुख मिलता है । जैसे काम-धंघा करनेवाले पैसे सम्बन्ध है, वह निद्राका सुख भी नहीं लेने देता । 
| (मजदूरी या वेतन) तो पूरे ले लेते हैं, पर काम निद्रा आवरपक क्‍यों है? कारण कि निद्रामें जो स्थि | 
| पूण और ठीक ढंगसे नहीं करते । चिकित्सकलोग तत्तव है, वह साधकको साधनमें प्रवृत्त करनेमें और | 9 
| रोगियोंका ठीक ढंगसे इलाज नहीं करते, जिससे सांसारिक कार्य करनेमें बल देता है, इसलिये निद्रा | 
| 
| 
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रेमीलोग बार-बार आते रहें और पैसे देते रहें दूध आवश्यक है । ५ 5 
बेचनेवाले पैसोंके लोभमें दूधमें पानी मिलाकर बेचते यद्यपि नींद तामसी है, तथापि नींदका जो 
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हैं । पैसे अधिक देनेपर भी चे पानी मिलाना नहीं बेहोशीपना है, वह त्याज्य है और जो विश्रामपना ३ 


छोड़ते । ऐसे पापरूप प्रमादसे उनको घोर नरकोंकी वह ग्राह्य है । पस्तु हरेक आदमी बेहोशीके विना . 









र | Fa 
| प्राप्ति होती है । विश्रामपना ग्रहण नहीं कर सकता; अतः उनके लिये _ 
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बिना भी जाग्रत-सुषुप्तिमें विश्राम मिल जाता है। 
कारण कि जाग्रत्अवस्थामें संसारके चिन्तनका सर्वथा 
त्याग होकर पस्मात्मतत्त्वमें स्थिति हो जाती है तो 
महान्‌ विश्राम, सुख मिलता है; इस स्थितिसे भी 

होनेपर वास्तविक तत्त्वकी प्राप्ति हो जाती है । 

जो साधक हैं, उनको विश्रामके लिये नहीं सोना 
चाहिये । उनका तो यही भाव होना चाहिये कि पहले 
काम-धंधा करते हुए भगवानका भजन करते थे, अब 
लेटे-लेटे भजन करना है । 


(२) 'अतिनिद्रा'-—समयपर सोना और समयपर 
जागना युक्तनिद्रा है , ओर अधिक सोना अतिनिद्रा 
है । अतिनिद्राके आदि और अन्तमें शरीरमें आलस्य 
भरा रहता है । शरीरमें भारीपन रहता है । अधिक 
नींद लेनेका स्वभाव होनेसे हरेक कार्यमें नींद आती 
रहती है । 


चौदहवें अध्यायके आठवें श्लोकमें भगवानने 
पहले प्रमादको, दूसरे नंबरमें आलस्यको ओर तीसरे 
नंबरमें निद्राको रखा है--प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबक्षाति 
भारत' । परन्तु यहाँ पहले निद्राको, दूसरे नंबरमें 
आलस्यको और तीसरे नंबस्में प्रमादको रखा हे-- 
“निद्रालस्यप्रमादोत्थम' । इस व्यतिक्रमका कारण यह 
है कि वहाँ इन तीनोंके द्वारा मनुष्यको बाँधनेका प्रसङ्ग 
है और यहाँ मनुष्यका पतन करनेका प्रसङ्ग है । 
बाँधनेके विषयमें प्रमाद सबसे अधिक बन्धनकारक 
है; अतः इसको सबसे पहले रखा है । कारण कि 
प्रमाद निषिद्ध आचरणोंमें प्रवृत्त करता है, जिससे 
अधोगति होती है । आलस्य केवल अच्छी प्रवृत्तिको 
रोकनेवाला होनेसे इसको दो नंबरमें रखा है । निद्रा 
आवश्यक होनेसे बन्धनकारक नहीं है, प्रत्युत अतिनिद्रा 





E श्रीमद्भगवद्गीता * 
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ही बन्धनकारक है; अतः इसको तीसरे नंबरमें रखा 
है । यहाँ उससे उल्टा क्रम रखनेका अभिप्राय है कि 
सबके लिये आवश्यक होनेसे निद्रा इतना पतन 
करनेवाली नहीं है । निद्रासे अधिक आलस्य पतन 
करता है और आलस्यसे भी अधिक प्रमाद पतन 
करता है । कारण कि मनुष्य ज्यादा नींद लेगा तो 
वृक्ष आदि मूढ़ योनियोंकी प्राप्ति होगी; परन्तु आलस्य 
और प्रमाद करेगा तो कर्तब्यच्युत होकर दुराचार करनेसे 
नरकमें जाना पड़ेगा” 

“यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः 
निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख आरम्भमें 
और परिणाममें अपनेको मोहित करनेवाला है । इस 
सुखमें न तो आरम्भमें विवेक रहता है और न 

परिणाममें विवेक रहता है अर्थात्‌ यह सुख विवेकको 
जाग्रत्‌ नहीं होने देता । पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदिमे 
भी विवेक-शक्ति जाग्रत्‌ न रहनेसे वे क्रियाके आरम्भ 
और परिणामको सोच नहीं पाते । ऐसे ही जिस 
सुखके कारण मनुष्य यह सोच ही नहीं सकता कि 
इस निद्रा आदिसे उत्पन्न हुए सुखका परिणाम हमारे 
लिये क्या होगा? उससे कया लाभ होगा ? क्या हानि 
होगी ? क्या हित होगा? क्या अहित होगा? उस 
सुखको तामस कहा गया है--'तत्तामसमुदाहृतम्‌ ! 
[ विशेष बात | विशेष बात | 

(१) प्रकृति और पुरुष--दोनों अनादिं हैँ और 
ये दो हैं' इस प्रकार इनकी पृथकूताका विवेक भी 
अनादि है । यह विवेक पुरुषमें ही रहता है, प्रकृतिमें 
नहीं । जब यह पुरुष इस विवेकका अनादर करके 
अविवेकके कारण प्रकृतिके साथ सम्बन्ध जोड़ लेता 
है, तब इस सम्बन्धके कारण पुरुषमें राग पैदा हो 
जाता हैA। 


| X तमरोगुणकी वृत्ति जो प्रमाद है, वह तो अच्छी प्रवृत्तिको रोककर खेल-कूद आदि सामान्य फाले. 
_ क्रियाओंमें लगाता है; :परन्तु जब प्रमादके साथ राग मिल जाता है (जो कि रजोगुणका रूप है), 
कामना पैदा हो जाती है । कामनासे फिर अनेक तरहके पाप, अनर्थ होते हैं, जिनका परिणाम बड़ा भयंकर होता है । 


य रागसे अनेक विकार पैदा होते हैं, पर वे सब विकार भ्रकृतिमें ही होते हैं, पुरुषमें नहीं । प्रकृतिके 


| ! हर साथ ल तादात्म्य होनेसे पुरुष प्रकृतिके उन विकारोंको अपनेमें मान लेता है तो यह पुरुष भोगी हो जाता है । पर्त 





ल हु बोध हो जाता है कि विकार आते हैं और जाते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, पर विकारोके 
और अन्तको देखनेबाली अपनी नित्य सत्ता ज्यों-की-त्यों ही रहती है, तब उस अवस्थामें पुरुष योगी हो जाता है । | 


| 
| 
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जब राग बहुत सूक्ष्म रहता है, तब विवेक 
प्रबल रहता है । जब राग बढ़ जाता है, तब विवेक 
दब जाता है, मिटता नहीं । पर विवेक ठीक तरहसे 
जाग्रत्‌ हो जाय तो फिर राग टिकता नहीं अर्थात्‌ 
रागका अभाव हो जाता है और उस सँमय पुरुष 
मुक्त कहलाता है । 

उस रागके कारण मनुष्यकी प्रकृतिजन्य सुखमें 
आसक्ति हो जाती है । उस .आसक्तिके रहते हुए जब 
मनुष्य किसी कारणवश सात्तिक सुखको प्राप्त करना 
चाहता है, तब राजस ओर तामस सुखका त्याग 
करनेमें उसे कठिनता मालूम देती है-- यत्तदमरे 
विषमिब' । परन्तु जब राग मिट जाता है, 
तब वह सुख अमृतकी तरह हो जाता है- 
'परिणामेऽमृतोपमम्‌' । 

. रागके कारण ही रजोगुणी सुख आरम्भमें अमृतकी 
तरह दीखता है । पर वह सुख परिणाममें प्राणीके 
लिये जहरकी तरह अनिष्टकारक अर्थात्‌ महान्‌ दुःखरूप 
हो जाता है । प्रकृतिजन्य सुखकी आसक्ति होनेपर 
दुःखकी परम्पराका कोई अन्त नहीं आता । 

जब वही राग तमोगुणका रूप धारण कर लेता 
है, तब मनुष्यकी वृत्तियाँ भारी हो जाती हैं । फिर 
मनुष्य नींद और आलस्यमें समय बरबाद कर देता 
है तथा आवश्यक कर्तव्यसे विमुख होकर अकर्तव्यमें 
लग जाता है । परन्तु तामस पुरुषको इन्हींमें सुख 
मालूम देता हैं । इसलिये यह तामस सुख आदि 
और अन्तमें मोहित करनेवाला है । 

(२) जो प्रतिक्षण अभावमें जा रहा है, वह 
वास्तवमें “नहीं' है । पर जो 'नहीं' को प्रकाशित 
करनेवाला तथा उसका आधार है, वह वास्तवमें हे' 
तत्व है । उसी तत्त्वको “सच्चिदानन्दः कहते हैं । 
निरन्तर सत्तारूपसे रहनेके कारण उसे 'सत्‌' कहते हैं, 
ज्ञानखरूप' होनेके कारण उसे चित कहते हैं और 
आनन्दस्वरूप' होनेके कारण उसे 'आनन्द कहते हैं । 
उस सच्चिदान्द्‌ परमालाका ही अंश हेनेसे यह प्राणी 
भी सच्चिदानन्दरूप हैं । प्त जब प्राणी असत्‌ 
वस्तुकी इच्छा; करता है कि अमुक नु मुझे मिले, 


तब उस इच्छासे वह खतः-स्वाभाविक आनन्द--सुख _ 


* साधक-संजीवनी * 
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ढक जाता है । जब असत्‌ वस्तुकी इच्छा मिट जाती 
है, तब उस इच्छाके मिटते ही वह खतः-स्वाभाविक 
सुख प्रकट हो जाता है । 

नित्य-निरन्तर रहनेवाला जो सुखरूपतत्वं है, 
उसमें जब सात्त्विकी बुद्धि तल्लीन हो जाती है, तब 
बुद्धिमें स्वच्छता, निर्मलता आ जाती है । उस खच्छ 
और निर्मल बुद्धिसे अनुभवमें आनेवाला वह ख्रामाविक 


सुख ही सात्विक कहलाता है । बुद्ध्से भी जब 


सम्बन्ध छूट जाता है, तब वास्तविक सुख रह जाता 
है । सात्विकी बुद्धिके सम्बन्धसे ही उस सुखकी 
“सात्तविक' संज्ञा होती है । बुद्धिसे सम्बन्ध छूटते ही 
उसकी 'सात्त्विक' संज्ञा नहीं रहती । 

मनमें जब किसी वस्तुको प्राप्त करनेकी इच्छा 
होती है, तब वह वस्तु मनमें बस जाती है अर्थात्‌ 
मन और बुद्धका उसके साथ सम्बन्ध हो जाता है । 
जब वह मनोवाञ्छित वस्तु मिल जाती है, तब वह 
वस्तु मनसे निकल जाती है अर्थात्‌ वस्तुका मनमें जो 
खिंचाव था, वह निकल जाता है । उसके निकलते 
ही अर्थात्‌ वस्तुसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही वस्तुके 
अभावका जो दुःख था, वह निवृत्त हो जाता है और 
नित्य रहनेवाले स्वत:सिद्ध सुखका तात्कालिक अनुभव 
हो जाता है । वास्तवमें यह सुख वस्तुके मिलनेसे 
नहीं हुआहै,भ्रत्युत रागके तात्कालिक मिटनेसे हुआ 
है, पर राजस पुरुष भूलसे उस सुखको वस्तुके मिलनेसे 
होनेवाला मान लेता है । वास्तवमें देखा जाय तो 
वस्तुका संयोग बाहरसे होता है और प्रसन्नता भीतरसे 
होती है । भीतरसे जो प्रसन्नता होती है, वह बाहरके 
संयोगसे पैदा नहीं होती, प्रत्युत भीतर (मनमें) बसी 
हुई वस्तुके साथ जो सम्बन्ध था, उस वस्तुसे 
सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर पैदा होती है । तात्पर्य यह है 
वस्तुके मिलते ही अर्थात्‌ बाहरसे वस्तुका संयोग होते _ 
सुखका आभास होजाताहै। 

जब नींदमें बुद्धि तमोगुणमें लीन हो,ज़ाती है, | 
तब बुद्धिकी स्थिरताको लेकर वह सुख प्रकट हो. द 
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और खप्रके पदार्थोकी विस्मृति हो जाती है । पदार्थोंकी 
स्मृति दुःखोंका कारण है । पदार्थोकी विस्मृति होनेसे 
निद्रावस्थामें पदार्थोका वियोग हो जाता है तो उस 
चियोगके कारण खाभाविक सुखका आभास होता है, 
इसीको निद्राका सुख कहते हैं। परतु बुद्धिकी 
मलिनतासे वह स्वाभाविक सुख जैसा है, वैसा अनुभवमें 
नहीं आता । तात्य है कि बुद्धिके तमोगुणी होनेसे 
बुद्धिमें स्वच्छता नहीं रहती और स्वच्छता न रहनेसे 
वह सुख स्पष्ट अनुभवमें नहीं आता । इसलिये निद्राके 
सुखको तामस कहा गया है" । 
इन सबका तात्पर्य यह है कि सात्त्विक मनुष्यको 
संसारसे विमुख होकर तत्तमें बुद्धिकें तल्लीन होनेसे 
सुख होता है; राजस मनुष्यको रागके कारण अन्तःकरणमें 
बसी हुई वस्तुके बाहर निकलनेसे सुख होता है; और 
तामस मनुष्यको वस्तुओंके लिये किये जानेवाले कर्तव्य- 
कर्मोंकी विस्मृतिसे और निरर्थक क्रियाओमें लगनेसे सुख 


होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि जो नित्य-निरन्तर 
रहनेवाला सुखरूप तत्त्व है, वह असत्के सम्बन्धसे 
आच्छादित रहता है । विवेकपूर्वक असत्से सम्बन्ध 
विच्छेद हो जानेपर, रागवाली वस्तुओऑके मनसे निकल 
जानेपर और बुद्धिके तमोगुणमें लीन हो जानेपर जो सुख 
होता है, वह उसी सुखका आभास है । तात्पर्य यह 
हुआ कि संसारसे विवेकपूर्वक विमुख होनेपर सात्त्विक 
सुख, भीतरसे वस्तुओंके निकलनेपर राजस सुख ओ 
मूढतासे निद्रा-आलस्यमें संसारको भूलनेपर तामस सुख | 
होता है; परन्तु वास्तविक सुख तो प्रकृतिजन्यो 
पदाथोसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेदसे ही होता है । डा 
सुखोंमें जो प्रियता, आकर्षण और (सुखका) न 
है, वही परमार्थिक उन्नतिमें बाधा देनेवाला ओर पत 
करनेवाला है । इसलिये पास्मार्थिक उन्नति त्यहनेवाले 
साधकोंको इन तीनों सुखोंसे सम्बन्धविच्छेद करना ' 
अत्यन्त आवश्यक है । Fl 















सम्बध--बीसवेंसे उन्तालीसवें उलोकतक भगवानने गुणोंकी मुख्यताको लेकर ज्ञान, कर्म आदिके तीन-तीन भेद बताये । 
अब इनके सिवाय गुणोंकों लेकर सृष्टिकी सम्पूर्ण वस्तुओंके भी तीन-तीन भेद होते हैं-इसका लक्ष्य कराते हुए भगवान्‌ 
आगेके श्लोकमें प्रकरणका उपसंहार करते हैं । 


न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः । 
सत्त्वं प्रकृतिजैर्भुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः । । ४० ।। 
पृथ्वीमें या स्वर्गमें अथवा देवताओंमें तथा इनके सिवाय और कहीं भी वह ऐसी 
कोई वस्तु नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित हो । 
व्याख्या---- [इस अध्यायके आरम्भमें अर्जुने पहले त्याग--कर्मयोगका वर्णन किया । उस प्रकरणकी 
संन्यास और त्यागका तत्त्व जानना चाहा तो भगवानने उपसंहार करते हुए भगवानने कहा कि जो त्यागी नहीं 


ने 
क्‍ निद्राको तामस सुख कहनेका अभिप्राय यह है कि इसमें बुद्धि मोहित हो जाती है अर्थात्‌, उसमें 
बेहोशी आ जाती है । उस बेहोशीसे संसारकी सर्वथा विस्मृति हो जाती है ओर जाग्रत-अवस्था क दब जाती 
है, इसलिये इसको तामस सुख कहा गया है । अगर इन््रियोसहित बुद्धि मोहित न हो तो यही अवस्था “समाधि. 
हो जाती है । समाधिसे भी विश्राम मिलता है । इस विश्राममें निरासे मिलनेवाली जो ताजगी है, वह मिल जाती 
Copa nnd । गुणातीत तो समाधिके सुखसे असङ्ग होनेसे ही होता है 
Mss ह Lege है और परमात्मतत्व अपरिवर्तनशील, निर्विकार, शान्त, निश्चल है ' 
ह हो जाती है; परन्तु अन्तःकरणमें भोगोंका महत्त्व रहनेसे निद्राके बाद मनुय 
आग आ हो जाती है और बह उसीमें लग जाता है । इस प्रकार रागके कारण म”. 





. उस निश्चल तत्वसे लाभ निवास द 
../...... ऐश्वर्यकी आर्सा नहीं ले सकता और निद्ासे केबल थकावट दूर कर लेता है। अगर वह भोग और. 
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हैं, उनको अनिष्ट, इष्ट और मिश्र--यह तीन प्रकारका ब्रह्माण्ड तथा उनमें रहनेवाली कोई भी वस्तु 
कर्मोका फल मिलता है और जो संन्यासी हैं, उनको नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे रहित 
कभी नहीं मिलता । ऐसा कहकर तेरहवें श्लोकसे हो अर्थात्‌ सब-के-सब त्रिगुणात्मक हें--'सत्त्व 
संन्यास--सांख्ययोगका प्रकरण आरम्भ करके पहले प्रकृतिजै्मुक्ते यदेभिः स्यात्रिभिगुणेः' । 
कमेकि होनेमें अधिष्ठानादि पाँच हेतु बताये। प्रकृति और प्रकृतिका कार्य-- यह सब-का-सन 
सोलहवें-सत्रहवें श्लोकॉमें कर्त्व माननेवालॉकी निन्दा ही त्रिगुणात्मक ओर परिवर्तनशील है । इनसे सम्बन्ध 
क्‍ और कर्तत्वका त्याग करनेवालोंकी प्रशंसा की । जोड़नेसे ही बन्धन होता है और इनसे सम्बन्ध-विच्छेद 
अठारहवें श्लोकमें कर्म-प्रेरणा और कर्म-संग्रहका वर्णन करनेसे ही मुक्ति होती है; क्योंकि खरूप असङ्ग है | 
| किया.। परन्तु जो वास्तविक तत्त्व है, वह न कर्मप्रेरक स्वरूप 'स्व' है और प्रकृति 'पर' है । प्रकृतिसे सम्बन्ध 
| है और न कर्म-संग्राहक । कर्म-प्रेरणा और कर्मसंग्रह जुड़ते ही अहंकार पैदा हो जाता है, जो किं पणाधीनताको 
तो प्रकृतिके गुणोके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही होते पैदा करनेवाला है । यह एक विचित्र बात है कि 
| हैं । फिर गुणोके अनुसार ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, अहंकारमें स्वाधीनता मालूम देती है, पर है वास्तवमें 
f घृति और सुखके तीन-तीन भेदोंका वर्णन किया । पराधीनता ! कारण कि अहँकारसे प्रकृतिजन्य पदार्थोमे 
सुखका वर्णन करते हुए यह बताया कि प्रकृतिके आसक्ति, कामना आदि पैदा हो जाती है, जिससे 
साथ यत्किञ्जित्‌ सम्बन्ध रखते हुए ऊँचा-से-ऊँचा जो पराधीनतामें भी स्वाधीनता दीखने लग जाती है! 
सुख होता है, वह सात्तिक होता है । परंतु जो इसलिये प्रकृतिजन्य गुणोंसे रहित होना आवश्यक है । 
रूपका वास्तविक सुख है, वह गुणातीत है, विलक्षण ्रकृतिजन्य गुणोंमें रजोगुण ओर तमोगुणका त्याग 
| है, अलौकिक है (गीता ६ । २१) | करके सत््गुण बढ़ानेकी आवश्यकता है । सत्वगुणमें 
सात्तिक सुखको 'आत्मबुद्धग्रसादजम्‌' कहकर भी प्रसन्नता और विवेक तो आवश्यक है; परन्तु | 
भगवानने उसको जन्य (उत्पन्न होनेवाला) बताया । सात्तिक सुख और ज्ञानकी आसक्ति नहीं होनी चाहिये; 
जन्य वस्तु नित्य नहीं होती | इसलिये उसको जन्य क्योंकि सुख और ज्ञानकी आसक्ति बाँधनेवाली है । 
बतानेका तात्पर्य है कि उस जन्य सुखसे भी ऊपर इसलिये इनकी आसक्तिका त्याग करके सत्त्वगुणसे 
| उठना है अर्थात्‌ प्रकृति और अकृतिके तीनों गुणोसे ऊँचा उठे । इससे ऊँचा उठनेके लिये ही यहाँ गुणोंका 
| रहित होकर उस परमात्मतत्त्को प्राप्त करना है, जो प्रकरण आया है । 
कि सबका अपना स्वाभाविक स्वरूप है । इसलिये साधकको तो सात्त्विक ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि, 
कहते हैं-_] धृति और सुख--इनपर ध्यान देकर इनके अनुरूप 
“न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः' _यहाँ अपना जीवन बनाना चाहिये और सावधानीसे राजस _ 
'पृथ्चिव्याम! पदसे मृत्युलोक और पथ्वीके नीचेके तामसका त्याग करना चाहिये । इनका त्याग करनेमें 
अतल, वितल आदि सभी लोकोंका, “दिवि पदसे सावधानी ही साधन है । सावधानीसे सब साधन _ 
खर्म आदि लोकोंका, 'देवेषु पदको प्राणिमात्रके स्वतः प्रकट होते हैं । प्रकृतिसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेम्रें 









उपलक्षणके रूपमें उन-उन स्थानोमें रहनेवाले मनुष्य, सात्विकता बहुत आवश्यक है । कारण कि इसमें 
देवता, असुर, राक्षस, नाग, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, प्रकाश अर्थात्‌ विवेक जाग्रत्‌ रहता है, जिससे कतित 


वृक्ष आदि सभी चर-अचर ्राणियॉका, और “बा मुक्त हेनेमें बड़ी सहायता मिलती है । वार द न्‍ हे 
द, नसे अनतत हदा संकेत किया गया इससे भी असङ्ग हेता हे। ` | 
है। तात्पर्यं यह हुआ कि त्रिलोकी और अनन्त bem =” 
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त्याग करनेसे वह त्याग तामस हो जाता है; शारीरिक क्लेशके भयसे तियत कमोका त्याग करनेसे वह त्याग एजस 
हो जाता है और फल एवं आसाक्तिका त्याग करके नियत कमको करनेसे वह त्याग सात्तिक हो जाता है (१८ ।७-९) । 
सांख्ययोगकी दृष्टिसे सम्पूर्ण कमोकी सिद्धिम पांच हेतु बताते हुए जहाँ सात्तिक कर्मका वर्णन हुआ है वहाँ तियत 
कर्मको कर्तवाभिमानसे रहित, राग-द्रेषसे रहित और फलेच्छासे रहित मनुष्यके द्वारा किये जानेका उल्लेख किया है 
(१८ ।२३) । उन कममी किस वर्णके लिये कौन-से कर्म नियत कर्म हैं और उत गियत कमोको कैसे क्रिया 
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जाय--इसको बतानेके लिये और साथ ही भक्तियोगकी बात बतानेके लिये भगवान्‌ आगेका प्रकरण आरम्भ करते हैं । 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां 
कर्माणि 


हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
द्वार! विभक्त किये गये हैं । 

व्याख्या-- ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च 
परंतप'- यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य--इन 
तीनोंके लिये एक पद और शाद्रॉके लिये अलग एक 
पद देनेका तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य--ये द्विजाति हैं और शुद्र द्विजाति नहीं है । 
इसलिये इनके कर्मोका विभाग अलग-अलग है और 
कर्मोके अनुसार शास्रीय अधिकार भी अलग-अलग है । 

'कर्माण प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः' -- 
मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है, उसके अन्तःकरणमें 


उस कर्मके संस्कार पड़ते हैं और उन संस्कारोंके है 


अनुसार उसका स्वभाव बनता है । इस प्रकार पहलेके 
अनेक जन्मोंमें किये हुए कमेकि संस्कारोके अनुसार 
मनुष्यका जैसा स्वभाव होता है, उसीके अनुसार उसमें 
स्वः रज ओर तम--तीनों गुणोंकी वृत्तियाँ उत्पन्न 
होती हैं । इन गुणवत्तियोंके तारतम्यके अनुसार ही 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शाद्रके कर्मोका विभाग और 


किया गया है (गीता ४ । १३) । कारण कि मनुष्यमें 


जैसी गुणवृत्तियाँ होती हैं, वैसा ही वह कर्म करता है । 
| 
[ (१) 
कर्म दो तरहके होते हें-(१) जन्मारम्भक कर्म 
और (२) भोगदायक कर्म । जिन कमसे ऊँच-नीच 
योनियोमें जन्म होता है, वे 'जन्मारम्भक कर्म' कहलाते 


हैं और जिन कमॉसे सुख-दुःखका भोग होता है, वे. 


'भोगदायक कर्म' कहलाते हैं। भोगदायक कर्म 
अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको पैदा करते हैं, जिसको 


__ ारभ ० ७७........... s 


शूद्राणां 
प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवेर्गुणैः ।। ४१ ।। 
शूद्रोके क्कर्म स्वभावसे उत्पन्न हुए तीनों गुणोंके 


च परंतप । 


गीतामें अनिष्ट, इष्ट और मिश्र नामसे कहा गया है 
(१८ ।१२) । 

गहरी दृष्टिसे देखा जाय तो मात्र कर्म भोगदायक 
होते हैं अर्थात्‌ जन्मारम्भक कमॉसे भी भोग होता है 
और भोगदायक कमोंसे भी भोग होता है । जैसे. 
जिसका उत्तम कुलमें जन्म होता है, उसका आदर 
होता है, सत्कार होता है; और जिसका नीच कुलमें 
जन्म होता है, उसका निरादर होता है, तिरस्कार होता 
है । ऐसे ही अनुकूल परिस्थितिवालेका आदर होता 
और प्रतिकूल परिस्थितिवालेका निरादर होता है । 
तात्पर्यं है कि आदर और निरादररूपसे भोग तो 
जन्मारम्भक और भोगदायक--दोनों कर्मोंका होता है । 
गस्तु जन्मारम्भक कमॉसे जो जन्म होता है, उसमें 
आदर-निरादररूप भोग गौण होता है; क्योकि आदर-निरादर 
कभी-कभी हुआ करते हैं, हरदम नहीं हुआ करते; 
भोगदायक कमॉसे जो अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति 

› उसमें परिस्थितिका भोग मुख्य होता हे; 

क्योकि परिस्थिति हरदम आती रहती है । 

भोगदायक er सदुपयोग-दुरुपयोग करेमें 
मपुयमात्र स्वतन्त्न है अर्थात्‌ वह -प्रतिकूल 
परिस्थितिसे सुखी-दुःखी भी हो उ उसको 
अअन-साममी भी बना सकता है । जो अनुकूल- 
परिस्थितिसे सुखी-दुःखी होते हैं, चे मूर्ख होते हैं; 
और जो उसको साधन-सामग्री बनाते हैं, वे बुद्धिमान्‌ 
साधक होते हैं । कारण कि मनुष्यजन्म परमाझाकी | 
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अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती है, वह सब और सत्तगुणकी गौणतासे क्षत्रिय, रजोगुणकी प्रधानता 


साधन-सामग्री ही है । 

अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको साधन-सामग्री 
बनाना क्या है? अनुकूल परिस्थिति आ जाय तो 
उसको दूसरोंकी सेवामें, दूसरॉके सुख-आराममें लगा 
दे, और प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय तो सुखकी 
इच्छाका त्याग कर दे । दूसरोंकी सेवा करना ओर 
सुखेच्छाका त्याग करना--ये दोनों साधन हैं । 

(२) 

शाख्रोंमें आता है कि पुण्योंकी अधिकता होनेसे जीव 
सवर्गमें जाता है और पापोंकी अधिकता होनेसे नरकॉमे 
जाता है तथा पुण्य-पाप समान होनेसे मनुष्य बनता है । 
इस दुष्टिसे किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, वेश आदिका 
कोई भी मनुष्य सर्वथा पुण्यात्मा या पापात्मा नहीं हो 
सकता । 

पुण्य-पाप समान होनेपर जो मनुष्य बनता है, 
उसमें भी अगर देखा जाय तो पुण्य-पापोंका तारतम्य 
रहता है अर्थात्‌ किसीके पुण्य अधिक होते हैं ओर 
किसीके पाप अधिक होते हैं । ऐसे ही गुणोंका 
विभाग भी है । कुल मिलाकर सत्तगुणको प्रधानतावाले 
ऊर्ध्वलोकमें जाते हैं, र्जोगुणकी प्रधानतावाले मध्यलोक 
अर्थात्‌ मनुष्यलोकमें आते हैं, और तमोगुणकी 
प्रधानतावाले अधोगतिमें जाते हैं । इन तीनोंमें भी 
गुणोंके तारतम्यसे अनेक तरहके भेद होते हैं । 

सत््रगुणकी प्रधानतासे ब्राह्मण, रजोगुणकी प्रधानता 


और तमोगुणकी गौणतासे वैश्य तथा तमोगुणको 
्रधानतासे शुद्र होता है । यह तो सामान्य रीतिसे 
गुणोंकी बात बतायी । अब इनके अवान्तर तारतम्यका 
विचार करते हैं--रजोगुण-प्रधान मनुष्योमें सत्तगुणको 
प्रघानतावाले ब्राह्मण हुए | इन ब्राह्मणोंमें भी जन्मके 
भेदसे ऊँच-नीच ब्राह्मण माने जाते हैं और परिस्थितिरूपसे 
कर्मोका फल भी कई तरहका आता है अर्थात्‌ सब 
ब्राह्मणॉंकी एक समान अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति नहीं 
आती । इस दुष्टिसे ब्राह्मणयोनिमें भी तीनों गुण मानने 
पड़ेंगे । ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी जन्मसे 
ऊँच-नीच माने जाते हैं और अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति 
भी कई तरहकी आती है । इसलिये गीतामें कहा 
गया है कि तीनों लोकोंमें ऐसी कोई भी वस्तु नहीं 
है, जो तीनों गुणोंसे रहित हो(१८ ।४०) । 

अब जो मनुष्येतर योनिवाले पशु-पक्षी आदि हैं, 
उनमें भी ऊँच-नीच माने जाते हैं; जैसे गाय आदि 
श्रेष्ठ माने जाते हैं और कुत्ता, गधा, सूअर आदि 
नीच माने जाते हैं । कबूतर आदि श्रेष्ठ माने जाते 
है और कौआ, चील आदि नीच माने जाते हैं । इन 
सबको अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थिति भी एक समान 
नहीं मिलती । तात्पर्य है कि उर्ध्वगति, मध्यगति और 
अधोगतिवालोंमें भी कई तरहके जाति-भेद ओर 
परिस्थितिं-भेद होते हैं । 
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पम्बध--अब भगवान्‌ ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म बताते हैं । 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च । 
«>> आः लिलानमासि २ न न विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम्‌ ।। ४२ । 


ड परीक्षामें अनेक विषय होते हैं और उन विषयोमेसे किसी विषयमे कम और किसी विषयमे 
अधिक नंबर मिलते हैं । उन सभी विषयोके नंबरोंको मिलाकर कुल जितने नंबर आते हैं, उनसे परीक्षाफल 
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मनका निग्रह करना; इन्द्रियोंको वशमें करना; धर्मपालनके लिए कष्ट सहना; 


बाहर-भीतरसे शुद्ध रहना; दूसरोके अपराधको क्षमा करना; शरीर, मन आदिमें सरलता 
रखना; वेद, शातन आदिका ज्ञान होना; यज्ञविधिको अनुभवमें लाना; और परमात्मा, चेद 
आदिमें आस्तिक भाव रखना--ये सब-के-सब ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म हैं । 


व्याख्या-“शमः-मनको जहाँ लगाना चाहें, वहाँ 
लग जाय और जहाँसे हटाना चाहें, वहाँसे हट 
जाय--इस प्रकार मनके निग्रहको “शम' कहते हैं । 

“दप्त::--जिस इन्द्रिसे जब जो काम करना 
चाहें, तब वह काम कर लें और जिस इन्द्रियको 
जब जहाँसे हटाना चाहे, तब वहाँसे हटा लें-इस 
प्रकार इन्द्रियोंको वशमें करना 'दम' है । 

“तपः'--गीतामें शरीर, वाणी और मनके तपका 
वर्णन आता है (१७ । १४-१६), उस तपको लेते 
हुए भी यहाँ बास्तवमें “तप'का अर्थ है--अपने धर्मका 
पालन करते हुए जो कष्ट हो अथवा कष्ट आ जाय, 
उसको प्रसन्नतापूर्वक सहना अर्थात्‌ कष्टके आनेपर 
\ चित्तमें प्रसन्नताका होना । 
| 'शौचम्‌!ः-अपने मन, बुद्धि, इन्द्रियां, शरीर 
आदिको पवित्र रखना तथा अपने . खान-पान, 
व्यवहार आदिकी पवित्रता रखना--इस प्रकार 
शौचाचार-सदाचारका ठीक पालन करनेका नाम “शौच' 





है । 
'आान्तिःः--कोई कितना ही अपमान करे, निन्दा 
करे, दुःख दे और अपनेमें उसको दण्ड देनेकी योग्यता, 
iE बल, अधिकार भी हो, फिर भी उसको दण्ड न देकर 
| उसके क्षमा माँगे बिना ही उसको प्रसन्नतापूर्वक क्षमा 
Me कर देनेका नाम 'क्षान्ति' है । 
oe 'आर्जवम!ः--शरीर, वाणी आदिके व्यवहारमें 


सरलता हो और मनमें छल, कपट, छिपाव आदि 
दुर्भाव न हों अर्थात्‌ सीघा-सादापन हो, उसका नाम 
आर्जव' है । 

'ज्ञानम'-वेद्‌, शास्त्र, पुराण, इतिहास आदिका 
अच्छी तरह अध्ययन होना ओर उनके भावोंका ठीक 












5 BT F के 
है hs जप. कट हे: पु 7.2 न्क t=... Ee | 
4 RO bn । " 
i कर f का ¢ Es ५ oe 
NE Dl E , दी क्षत्रियके ; 
[| > भें 
| पर RCA Fe De उसने ड़. | a 
\ a 200 पा न < 
4 क aE sD = ड 
ih es है ie CE 
[5 % = i a re hs al % 3 
$ ह | 


७ ht » Br 
ड Ta bg 
7 
= ज्ज ce [2 =. 

& न का = 


579 /*-4 8 SA, 


'बिज्ञानम्‌'-यज्ञमें लुक्‌, स्रुवा आदि वस्तुओंका 
किस अवसरपर किस विधिसे प्रयोग करना चाहिये-- 
इसका अर्थात्‌ यज्ञविधिका तथा अनुष्ठान आदिकी 
विधिका अनुभव कर लेने (अच्छी तरह करके देख 
लेने)का नाम 'विज्ञान' है । 

'आस्तिक्यम्‌'-परमात्मा, वेदादि शास्त्र, परलोक 
आदिका हृदयमें आदर हो, श्रद्धा हो और उनकी 
सत्यतामें कभी सन्देह न हो तथा उनके अनुसार 
अपना आचरण हो, इसका नाम “आस्तिक्य' है । 

ब्रह्मकर्म स्वभावजम'-ये शम, दम आदि 
ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्म (गुण) हैं अर्थात्‌ इन 
कर्मों- (गुणों) -को धारण करनेमें ब्राह्मणको परिश्रम नहीं 
पड़ता । 

जिन ब्राह्मणोंमें सत्त्वगुणकी प्रधानता है, जिनकी 
वंश-परम्पर परम शुद्ध है ओर जिनके पूर्वजन्मकृत 
कर्म भी शुद्ध हैं, ऐसे ब्राह्मणोंक लिये ही शम, दम 
आदि गुण स्वाभाविक होते हैं और उनमें किसी गुणके 
न होनेपर अथवा किसी गुणमें कमी होनेपर भी उसकी 
पूर्ति करना उन ब्राह्मणोके लिये सहज होता है । 

चारों वणॉकी रचना गुणोंके तारतम्यसे की गयी 
है, इसलिये गुणोंक अनुसार उस-उस वर्णमें वे-वे 
कर्म स्वाभाविक प्रकट हो जाते हैं और दूसरे कर्म 
गोण हो जाते हें । जैसे ब्राह्मणमें सत्त्वगुणकी प्रधानता 
होनेसे उसमें शम, दम आदि कर्म (गुण) स्वाभाविक 
आते हैं तथा जीविकाके कर्म गौण हो जाते हैं और 


दूसरे वणेमिं रजोगुण तथा तमोगुणकी प्रधानता होनेसे | 


उन वणोके जीविकाके कर्म भी स्वाभाविक कर्मोमें 
सम्मिलित हो जाते हैं । इसी दृष्टिसे गीतामें ब्राह्मणके 


स्वभावज कमेंमिं जीविकाके कर्म न कह करके शम, 
ह  तरहसे बोघ होना तथा कर्तव्य-अकर्तव्यका बोध होना दम आदि कर्म (गुण) ही कहे गये हैं । 
i नः $ 
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शोर्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्मं स्वभावजम्‌ ।। ४३ ।। 


शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजाके संचालन आदिकी विशेष चतुरता, युद्धमें कभी पीठ 
न दिखाना, दान करना और शासन करनेका भाव--ये सब-के-सब क्षत्रियके स्वाभाविक 


कर्म हैं । 
व्याख्या--'शौर्यम'--मनमें अपने धर्मका पालन 
करनेकी तत्परता हो, धर्ममय युद्ध _ प्राप्त होनेपर 


युद्धमें चोट लगने, अङ्ग कट जाने, मर जाने आदिका 
किञ्जन्मात्र भी भय न हो, घाव होनेपर भी मनमें 


प्रसन्नता और उत्साह रहे तथा सिर कटनेपर भी पहले- 


जैसे ही अख्-शख्र चलाता रहे, इसका नाम 'शोर्य' है । 

'वेज:' जिस प्रभाव या शक्तिके सामने पापी- 
दुराचारी मनुष्य भी पाप, दुराचार करनेमें हिचकते हैं, 
जिसके सामने लोगोंकी मर्यादाविरुद्ध चलनेकी हिम्मत 
नहीँ होती अर्थात्‌ लोग स्वाभाविक ही मर्यादामें चलते 
हैं, उसका नाम 'तेज' है । 

शृतिः' __विपरीत-से-विपरीत अवस्थामें भी अपने 
धर्मसे विचलित न होने और शबत्रुओंके द्वारा धर्म तथा 
नीतिसे विरुद्ध अनुचित व्यवहारसे सताये जानेपर भी 
घर्म तथा जीति-विरुद्ध कार्य न करके र्यपूर्वक उसी 
मर्यादामें चलनेकां नाम “धृति है । 

„जः प्रजापर शासन करनेकी, प्रजाको यथायोग्य 
व्यवस्थित रखनेकी और उसका संचालन करनेकी 
विशेष योग्यता, चतुराईका नाम 'दाक्ष्य' है । 

(युद्धे चाप्यपलायनम्‌. _युद्धमें कभी पीठ न 
दिखाना, मनमें कभी हार स्वीकार न करना, युद्ध 
छोड़कर कभी न भागना--यह युद्धमें 'अपलायन' है । 

“दानम्‌! -क्षत्रियलोग दान करते हैं तो देनेमें 


कमी नहीं रखते, बड़ी उदारतापूर्वक देते हैं । वर्तमानमें 
दान-पुण्य करनेका स्वभाव वैश्योमें देखनेमें आता है; 
परन्तु वैश्य लोग देनेमें कसाकसी करते हैं अर्थात्‌ 
इतनेसे ही काम चल जाय तो अधिक क्यों दिया 
जाय--ऐसा द्रव्यका लोभ उनमें रहता है । द्रव्यका 
लोभ रहनेसे धर्मका पालन करेमें बाधा आ जाती 
है. कमी आ जाती है, जिससे सात्विक दान 
(गीता १७ । २०) देनेमें कठिनता पड़ती है । परन्तु 


'क्षत्रियोंमें दानवीरता होती है । इसलिये यहाँ “दान' 


शब्द क्षत्रियॉके खभावमें आया है । 

'इश्वरभावश्च' --क्षत्रियोंमें स्वाभाविक ही शासन 
करनेकी प्रवृत्ति होती है । लोगोंके नीति, धर्म और 
मर्यादा-विरुद्ध आचरण देखनेपर उनके मनमें स्वाभाविक 
ही ऐसी बात आती है कि ये लोग ऐसा क्यों कर 
रहें हैं; और उनको नीति, धर्मके अनुसार चलानेकी 
इच्छा होती है । अपने शासनद्वार सबको अपनी-अपनी 
मर्यादाक अनुसार चलानेका भाव रहता है । इस 
ईश्वरभावमें अभिमान नहीं होता; क्योंकि क्षत्रियजातिमें 
नम्रता, सरलता आदि गुण देखनेमें आते हैं । 

'क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌'--जो मात्र प्रजाकी दुःखोंसे 
रक्षा करे, उसका नाम 'क्षत्रिय' हे क्षतात्‌. त्रायत 
इति क्षत्रियः। उस क्षत्रियके जो स्वाभाविक कर्म 
हैं, वे क्षात्रकर्म कहलाते हैं । 


है 


कृषिगोरक्ष्यवाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावजम्‌ । 


रिक 0 शूहस्याषि मावजम | ES हक 
अपना युद्ध च द र स जग जद साज मो नहा हे पर परयतयशात केवल विचार भी नहीं है, कोई स्वार्थ र 5 


कर्तव्यरूपसे प्राप्त हुआ है, वह “धर्ममय युद्ध है । 
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खेती करना, गायोंकी रक्षा करना और शुद्ध व्यापार करना--ये सब-के-सब वैश्यके 
स्वाभाविक कर्म हैं तथा चारों बणों की सेवा करना शूद्रका भी स्वाभाविक कर्म है । 


व्याख्या--'कृषिगोरश्ष्यवाणिज्य वैश्यकर्म 
स्वभावजम' --खेती करना, गायोंकी रक्षा करना, 
उनकी वंश-वद्धि करना और शुद्ध व्यापार करना--ये 
कर्म वैश्यमें स्वाभाविक होते हैं । 


शुद्ध व्यापार करनेका तात्पर्य है--जिस देशमें, 
जिस समय, जिस वस्तुकी आवश्यकता हो, लोगोके 
हितकी भावनासे उस वस्तुको (जहाँ वह मिलती हो,वहाँसे 
ला करके) उसी देशमें पहुँचाना; प्रजाकी आवश्यक 
वस्तुओंके अभावकी पूर्ति कैसे हो, वस्तुओंके अभावमें 
कोई कष्ट न पाये--इस भावसे सच्चाईके साथ 
वस्तुओंका वितरण करना । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण (नन्दबाबाको लेकर) अपनेको 
वैश्य ही मानते हैं । इसलिये उन्होंने स्वयं गायों 
और बछड़ोंको चराया | मनु महाराजने वैश्य-वृत्तिमें 
“पशूनां रक्षणम्‌'(मनुस्मृते १।९०) (पशुओंकी 
रक्षा करना) कहा है, पर यहाँ भगवान्‌ (उपर्युक्त 
पदोसे) अपने जाति-भाइयोंसे मानो यह कहते हैं कि 
तुमलोग सब पशुओंका पालन, उनकी रक्षा न कर 
सको तो कम-से-कम गायोंका पालन ओर उनकी रक्षा 
जरूर करना । गायोंकी वृद्धि न कर सको तो 
कोई बात नहीं; परन्तु उनकी रक्षा जरूर करना, जिससे 
हमार गोधन घट न जाय । इसलिये वैश्य-समाजको 
चाहिये कि वह गायोंकी रक्षामें अपना तन-मन-धन 
लगा दे, उनकी रक्षा करनेमें अपनी शक्ति बचाकर 


व [शोरक्षा-सम्बन्धी विशेष बात' 

' मनुष्योंके लिये गाय सब दुष्टियोंसे पालनीय है । 
गायसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इन चारों 
पुरुषार्थोीकी सिद्धि होती है । आजके अर्थप्रधान युगमें 
तो गाय अत्यन्त ही उपयोगी हैं । गोपालन से, गायके 
दूध, घी, गोबर आदिसे घनकी वृद्धि होती है । हमारा 


देश कृषिप्रधान है । अतः यहाँ खेतीमें जितनी प्रधानता 
बैलॉकी है, उतनी प्रधानता अन्य किसीकी भी नहीं 
है । भैसेके द्वारा भी खेती की जाती है, पर खेतीमें 
जितना काम बैल करसकता है, उतना भैंसा नहीं कर 
सकता । भैंसा बलवान्‌ तो होता है, पर वह धूप 
सहन नहीं कर सकता । धूपमें चलनेसे वह जीभ 
निकाल देता है,जब कि बैल धूपमें भी चलता रहता 
है । कारण कि भैंसेमें सात्विक बल नहीं होता, 
जबकि बैलमें सात्त्विक बल होता है । बैलोंकी अपेक्षा 
भैसे कम भी होते हैं । ऐसे ही ऊँट से भी खेतीकी 
जाती है; पर ऊँट भैंसेसे भी कम होते हैं और बहुत 
महंगे होते हैं । खेती करनेवाला हरेक आदमी ऊँट 
नहीं खरीद सकता । आजकल अच्छे-अच्छे जवान 
बैल मारे जानेके कारण बैल भी मँहगे हो गये हैं 
तो भी वे ऊँट-जितने मँहगे नहीं हैं । यदि घरोंमे 
गायें रखी जायँ तो बैल घरोंमें ही पैदा हो जाते हें, 
खरीदने नहीं पड़ते । विदेशी गायोंके जो बैल होते 
हैं, वे खेतीमें काम नहीं आ सकते; क्योंकि उनके 
कंधे न होनेसे उनपर जुआ नहीं रखा जा सकता । 
गाय पवित्र होती है । उसके शारीरका स्पर्श 
करनेवाली हवा भी पवित्र होती है।गायके गोबर-गोमूत्र 
भी पवित्र होते हैं । गोबरसे लिपे हुए घरोंमें प्लेग, 
हैजा आदि भयंकर बीमारियां नहीं आतीं । इसके 
सिवाय युद्धके समय गोबरसे लिपे हुए मकानोंपर 
बमका उतना असर नहीं होता, जितना सीमेण्ट आदिसे 
बने हुए मकानोंपर होता है। गोबरमें जहर खींचनेकी 
विशेष शक्ति होती है । काशीमें कोई व्यक्ति साँप 
काटनेसे मर गया । लोग उसकी दाह-क्रिया करनेके 
लिये उसको गंगाके किनारे ले गये । वहाँपर एक 
साधु रहते थे । उन्होंने पूछा कि इस व्यक्तिको क्या 
हुआ ? लोगोंने कहा कि यह साँप काटनेसे मरा है । 


हर ॐ जञवाणिण्यगोरक कुसीदे तुयमुच्यते । वातां चतुर्विधा त्र वयं गोवृत्ोऽनिशम्‌ ।। कृषिवाणिज्यगोरक्षं कुसीदं तुर्यमुच्यते । वातां चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयोऽनिशम्‌ ।। ` 





श्रीमद्धा० १० । २४ । २१) 


; | शक हा वैश्योकी वार्तावृत्ति चार प्रकारकी है--कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और ब्याज लेना । हमलोग उन चारोंमेंसे 
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साधुने कहा कि यह मरा नहीं है, तुमलोग गायका 
गोबर ले आओ । गोबर लाया गया । साधुने उस 
व्यक्तिकी नासिकाको छोड़कर उसके पूरे शरीरमे 
(नीचे-ऊपर) गोबरका लेप कर दिया । आधे घण्टेके 
बाद गोबरका फिर दूसरा लेप किया । इससे उस 
व्यक्तिके श्वास चलने लगे और वह जी उठा | 
हृदयके रोगॉको दूर करनेके लिये गोमूत्र बहुत उपयोगी 
है । छोटी बछड़ीका गोमूत्र रोज तोला-दो तोला पीनेसे 
पेटके रोग दूर हो जाते हैं । एक सन्तको दमाको 
शिकायत थी, उनको गोमूत्र-सेवनसे बहुत फायदा हुआ 
है । आजकल तो गोबर और गोमूत्रसे अनेक रोगॉंकी 
दवाइयाँ बनायी जा रही हैं । गोबरसे गैस भी बनने 
लगी है । 

खेतोंमें गोबर-गोमूत्रकी खादसे जो अन्न पैदा होता 
है, वह भी पवित्र होता है । खेतोंमें गायोके रहनेसे, 
गोबर और गोमूत्रसे जमीनकी जैसी पुष्टि होती है, 
वैसी पुष्टि विदेशी रासायनिक खादोंसे नहीं होती । 
जैसे, एक बार अंगूरकी खेती करनेवालेने बताया कि 
गोबरकी खाद डालनेसे अंगूरके गुच्छे जितने बड़े-बड़े 
होते हैं, उतने विदेशी खाद डालनेसे नहीं होते । 
विदेशी खाद डालनेसे कुछ ही वषम जमीन खराब 
हो जाती है अर्थात्‌ उसकी उपजाऊ-शाक्ति नष्ट हो 
जाती है । परतु गोबर-गोमूत्रसे जमीनकी उपजाऊ-शक्ति 
ज्यों-की-त्यों बनी रहती है। विदेशोंमें रासायनिक 
खादसे बहुत-से खेत खराब हो गये हैं, जिन्हें उपजाऊ 
बनानेके लिये वे लोग भारतसे गोबर मँंगवा रहे हैं 
और भारतसे गोबरके जहाज भरकर विदेशं जा रहे है 

हमारे देशकी गायें सौम्य ' और सात्त्विक होती 
हें । अतः उनका दूध भी सात्तिक होता है, जिसको 
पीनेसे बुद्धि तीक्ष्ण होती है और स्वभाव शान्त, सौम्य 
होता है । विदेशी गायोंका दूध तो ज्यादा होता है, 
पर उन गायोंमें गुस्सा बहुत होता है । अतः उनका 
दूध पीनेसे मनुष्यका सभाव क्रूर होता है । भैंसका 
दूध भी ज्यादा होता है, पर वह दूध सात्विक नहीं 
होता । उससे सात्त्विक बल नहीं आता । सैनिकोके 
घोड़ोंको गायका दूध पिलाया जाता है, जिससे वे 


घोड़े बहुत तेज होते हैं । एक बार सैनिकोंने परीक्षाके 
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लिये कुछ घोड़ोंको भैंसका दूध पिलाया, जिससे घोड़े 
खूब मोटे हो गये । परन्तु जब नदी पार करनेका 
काम पड़ा तो वे घोड़े पानीमें बैठ गये । भैंस पानीमें 
बैठा करती है; अतः वही स्वभाव घोड़ोंमें भी आ 
गया । ऊँटनीका दूध भी निकलता है, पर उस दूधका 
दही, मक्खन होता ही नहीं । उसका दूध तामसी 
होनेसे दुर्गति देनेवाला होता है ' स्मृतियोंमें ऊँट, कुत्ता, 
गधा आदिको अस्पृश्य बताया गया है । 

सम्पूर्ण धार्मिक कायोमें गायकी मुख्यता है । 
जातकर्म, चूडाकर्म, उपनयन आदिं सोलह संस्कारोंमें 
गायका, उसके दूध, घी, गोबर आदिका विशेष सम्बन्ध 
रहता है । गायके घीसे ही यज्ञ किया जाता है । 
स्थान-शुद्धिके लिये गोबरका ही चौका लगाया जाता 
है । श्राद्ध-कर्ममें गायके दूधकी खीर बनायी जाती 
है । नरकोंसे बचनेके लिये गोदान किया जाता है । 
धार्मिक कृत्योंमें 'पञ्जगव्य' कामें लाया जाता है, जो 
गायके दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र--इन पाँचोंसे 
बनता है । 

कामनापूर्तिके लिये क्रिये जानेवाले यज्ञमें गायका 
घी आदि काममें आता है । रघुवंशके चलनेमें गायकी 
ही प्रधानता थी । पौष्टिक, वीर्यवर्धक चीजोंमें भी 
गायके दूध और घीका मुख्य स्थान है । 

निष्कामभावसे गायकी सेवा करनेसे मुक्ति होती 
है । गायकी सेवा करनेमात्रसे अन्तःकरण निर्मल होता 
है । भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी बिना जूतीके गोचारणकी 
लीला की थी, इसलिये उनका नाम “गोपाल' पड़ा । 
प्राचीनकालमें ऋषिलोग वनमें रहते हुए अपने पास 
गाय रखा करते थे । गायके दूध, घीसे उनकी बुद्धि 
प्रखर, विलक्षण होती थी, जिससे वे बड़े-बड़े अन्थॉकी 
रचना किया करते थे । आजकल तो उन अन्थोंको 
ठीक-ठीक समझनेवाले भी कम हैं । गायके दूध-घीसे 
बे दीर्घायु होते थे । इसलिये गायके घीका एक नाम 
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हजारोंकी संख्यामें गायोंकी हत्या की जा रही है अगर शूद्रकी उत्पत्ति बतायी और गीतामें जहाँ तमोगुणका 
इसी तरह गो-हत्या चलती रही तो एक समय गो- वर्णन हुआ है, वहाँपर उसके आज्ञान, प्रमाद आलस्य, 
वंश समाप्त हो जायगा । जब गायें नहीं रहेंगी, तब निद्रा, अप्रकाश, अप्रवृत्ति और मोह--ये सात अवगुण 
बया दशा होगी, कितनी आफतें आयेंगी--इसका बताये हैं (गीता १४ । ८; १३ । १७) । अतः ऐसे 
अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता । जब गायें खत्म तमोगुणकी प्रधानतावाले शूद्रसे सेवा कैसे होगी? 
हो जायेंगी,.तब गोबर नहीं रहेगा और गोनरकी खाद क्योकि वह आलस्य, प्रमाद आदिमें पड़ा रहेगा तो 
न रहनेसे जमीन भी उपजाऊ नहीं रहेगी । जमीनके सेवा कैसे कर सकेगा? सेवा बहुत ऊँचे दर्जेकी 
उपजाऊ न रहनेसे खेती कैसे होगी? खेती न होनेसे चीज है | ऐसे ऊँचे कर्मका भगवानने शुद्रके लिये 
| अन्न तथा वस्न (कपास) कैसे मिलेगा? लोगॉंको कैसे विधान किया? 
| शरीर-निर्वाहके लिये अन्न-जल ओर वस्न भी मिलना यदि इस शङ्कापर गुणोंकी दृष्टिसे विचार किया 
मुश्किल हो जायगा । गाय और उसके दूध ,घी, जाय तो गीतामें आया है कि सत्त्वगुणवाले ऊँचे 
| गोबर आदिके न रहनेसे प्रजा बहुत दुःखी हो जायगी । लोकोंमें जाते हैं, रजोगुणवाले मरकर पीछे मध्यलोक 
| गोधनके अभावमें देश पराधीन और दुर्बल हो जायगा । अर्थात्‌ मृत्युलोकमें जाते हैं और तमोगुणवाले अधोगतिमें 
वर्वमानमें भी अकाल, अनावृष्टि, भूकम्प,आपसी कलह जाते हैं (गीता १४ । १८) । इसमें भी वास्तवमें देखा 
आदिके होनेमें गायोंकी हत्या मुख्य कारण है । अतः जाय तो रजोगुणके बढ़नेपर जो मरता है, वह कर्मप्रधान 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर हर हालतमें गायोंकी रक्षा मनुष्ययोनिमें जन्म लेता है--'रजसि प्रलयं गत्वा 
करना, उनको कत्लखानोंमें जानेसे रोकना हमारा परम कर्मसङ्गिषु जायते' (गीता १४ । १५) । इन सबका 
) कर्तव्य है । तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्यमात्र रजःप्रधान (रजोगुणकी 
Fs गायोंकी रक्षाके लिये भाई-बहनोंको चाहिये कि प्रधानतावाला) है । रजःप्रधानवालोमें जो सात्त्विक, 
. चे गायोंका पालन करें, उनको अपने घरेमें रखें । राजस और तामस--तीन गुण होते हैं, उन तीनों 
i गायका ही दूध-घी खायें, भैंस आदिका नहीं । घरोमें गुणोंसे ही चारों वर्णोकी रचना की गयी है । इसलिये 
' गोबर-गैसका प्रयोग किया जाय । गायोंकी रक्षाके कर्म करना सबमें मुख्य होता है और इसीको लेकर 
उद्देश्यसे ही गोशालाएँ बनायी जायें, दूधके उद्देश्यसे मनुष्योंको कर्मयोनि कहा गया है तथा गीतामें भी 
नहीं । जितनी गोचर-भूमियाँ हैं, उनकी रक्षा की जाय चारों वर्णोक कमॉके लिये 'स्वभावज कर्म','स्वभावनियत 
. तथा सरकारसे और गोचर-भूमियाँ छुड़ाई जायं । कर्म आदि पद आये हैं। अतः शूद्रका ' परिचर्या 
 सरकारकी गोहत्या-नीतिका विरोध किया जाय और अर्थात्‌ सेवा करना 'स्वभावज कर्म' है, जिसमें उसे 
सरकारसे अनुरोध किया जाय कि वह देशकी रक्षाके परिश्रम नहीं होता । 
लिये पूरे देशमें तत्काल पूर्णरूपसे गोहत्या बन्द करे । मनुष्यमात्र कर्मयोनि होनेपर भी ब्राह्मण, क्षत्रिय 
“प्रिचयात्मिकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम'ः--चारों ओर वैश्यमें विवेक-विचारका विशेष तारतम्य रहता 
. चारों वणेकि कायें कोई बाधा, अड्चन न आये प्रधानता रहनेसे उसमें विवेक बहुत दब जाता है | 
. सनको सुख-आराम हो-इस भावसे अपनी बुद्धि, इस दृष्टे शूदके सेवा-कर्ममें विवेककी प्रधानता न॑ 
योग्यता, बलके द्वारा सबकी सेवा करना शाद्रका होकर आज्ञापालनकी प्रधानता रहती है--'अग्या सम | 
न सुसाहिब सेवा' (मानस २ ।३०१ ।२)। इसलिये 
ल स और लन सौ खुब सूक लिए लागि है । 
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आदि सब-के-सब कर्म ठीक तरहसे सम्पन्न होते हैं, 
जिनसे चारों ही वणेकि जीवन-निर्वाहके लिये 
सुख-सुविधा, अनुकूलता और आवश्यकताकी पूर्ति 
होती है । 


स्वाभाविक कमोका तात्पर्य 

चेतन जीवात्मा और जड़ प्रकृति--दोनॉका स्रभाव 
भिन्न-भिन्न है । चेतन स्वाभाविक ही निर्विकार अर्थात्‌ 
परिवर्तनरहिंत है और प्रकृति स्वाभाविक ही विकारी 
अर्थात्‌ परिवर्तनशील है । अतः इन दोनोंका स्वभाव 
भिन्न-भिन्न होनेसे इनका सम्बन्ध स्वाभाविक नहीं है; 
किंतु चेतनने प्रकृतिके साथ अपना सम्बन्ध मानकर 
उस सम्बन्धकी सद्भावना कर ली है अर्थात्‌ 
“सम्बन्ध है' ऐसा मान लिया है । इसीको गुणोंका 
सङ्ग कहते हैं, जो जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोमें 
जन्म लेनेका कारण है--'कारणं गुणसङ्गोऽस्य 
सदसद्योनिजन्मसु' (गीता १३ ।२१) । इस सङ्गके 
कारण, गुणोंके तारतम्यसे जीवका ब्राह्मणादि वर्णमें जन्म 
होता है । गुणोके तारतम्यसे जिस वर्णमें जन्म होता है, उन 
गुणोके अनुसार ही उस वर्णके कर्म स्वाभाविक, सहज होते 












तब 'कर्मयोग' हो जाता है, और उन्हीं कमॉसे सब संसारमें 
व्यापक परमात्माका पूजन करता है अथवा भगवत्पणायण 
होकर केवल भगवत्सम्बन्धी कर्म (जप, ध्यान, सत्सङ्ग, 
स्वाध्याय आदि) करता है, तन वह “भक्तियोग' हो जाता 
है । फिर प्रकृतिके गुणॉका सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जानेपर केवल एक परमात्मतत््त ही रह जाता है, जिसमें 
सिद्ध महापुरुषके खरूपकी स्वतःसिद्ध स्रतन्ततता, 
अखण्डता, निर्विकारताकी अनुभूति रह जाती है । ऐसा 
होनेपर भी उसके शरीर, मन, बुद्धि और इन्द्रियोंके द्वारा 
अपने-अपने वर्ण, आश्रमकी मर्यादाके. अनुसार 
िर्लिप्ततापूर्वक शाख्रविहित कर्म स्वभाविक होते हैं, जो कि 
संसारमात्रके लिये आदर्श होते हैं । प्रभुकी तरफ आकृष्ट 
होनेसे प्रतिक्षण प्रेम बढ़ता रहता है, जो अनन्त 
आनन्दस्वरूप है । 


जाति जन्मसे मानी जाय या कर्मसे ? 
ऊँच-नीच योनियोमें जितने भी शरीर मिलते हैं, 
वे सब गुण और कर्मके अनुसार ही मिलते हैं । 
गुण और कर्मके अनुसार ही मनुष्यका जन्म होता है; 
इसलिये मनुष्यकी- जाति जन्मसे ही मानी जाती है । 





















| , जैसे--ब्राह्मणके लिये शम, दम आदि; ्चत्रियके लिये अतः स्थूलशरीरकी दृष्टिसे विवाह, मोजन आदि कर्म 

र ह pt लिये खेती, गौरक्षा आदि और जन्मकी प्रधानतासे ही करने चाहिये अर्थात्‌ अपनी 

| शूद्रके लिये सेवा--ये कर्म स्वतः-स्वाभाविक होते हैं । जाति या वर्णके अनुसार ही भोजन, विवाह आदि 

¦ तार्य हैकि चरे वर्णोको इन कमको करें परिश्रम नहीं कर्म हेने चाहिये । Ee 
होता; क्योंकि गुणोंक अनुसार स्वभाव और ख्भावके दूसरी बात, जिस आणीका सांसारिक र ज 0 
अनुसार उनके लिये कमॉका विधान है । इसलिये इन मान, आराम, सुख आदिका उद्देश्य स ० 
कमेमिं उनकी स्वाभाविक ही रुचि होती है । मनुष्य इन लिये वर्णके अनुसार करतव्य-कर्म कला और वर्णको | 

स्वाभाविक कर्मोको जब अपने लिये अर्थात्‌ अपने स्वार्थ, मर्यादामें चलना आवश्यक हो जाता है । यदि द रे 

| पो और आरामके लिये करता है, तब वह उन कर्मेंसे बैंध वर्णकी मर्यादामें नहीं चलता ० तो pe 

जाता है । जब उन्हीं कमको खार्थ और अभिगनकात्याग जात है हक हर . उतानि साक 

| करके निष्कामभावपूर्वक संसारके हितके लिये करता है, ही है 3092 द ५ ee - ै --- किक 
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स्वाध्याय, जप, ध्यान, कथा, 

विचार-विनिमय आदि भगवत्सम्बन्धी काम मुख्य होते 
हैं । तात्पर्यं है कि परमात्माकी प्राप्तिमें प्राणीके 


पारमार्थिक भाव, आचरण आदिकी मुख्यता है, जाति 


` या वर्णकी नहीं । 


तीसरी बात, जिसका उद्देश्य परमात्माको प्राप्तिका 
है, वह भगवत्सम्बन्धी कार्योको मुख्यतासे करते हुए 
भी वर्ण -आश्रमके अनुसार अपने कर्तव्य-कर्मोको 
पूजन-बुद्धिसे केवल भगवत्प्ीत्यर्थ ही करता हे । | 

आगे छिंयालीसवें श्लोकमें भगवानने बड़ी श्रेष्ठ 
बात बतायी है कि जिससे सम्पूर्ण संसार पैदा हुआ 
है ओर जिससे सम्पूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्माका 
ही लक्ष्य रखकर, उसके प्रीत्यर्थ ही पूजन-रूपसे 
अपने-अपने वर्णके अनुसार कर्म किये जायें । इसमें 
मनुष्यमात्रका अधिकार है। देवता, असुर, पशु, पक्षी 
आदिका खतः अधिकार नहीं है; परन्तु उनके लिये 
भी परमात्माकी तरफसे निषेध नहीं है । कारण कि 
सभी परमात्माका अंश होनेसे परमात्माकी प्राप्तिके सभी 
अधिकारी हैं । प्राणिमात्रका भगवानपर पूरा अधिकार 
है । इससे भी यह सिद्ध होता. है कि आपसके 
व्यवहारमें अर्थात्‌ रोटी, बेरी ओर शरीर आदिके साथ 
बर्ताव करनेमें तो 'जन्म'की प्रधानता है ओर परमात्माकी 
गराप्तिमें भाव, विवेक ओर 'कर्म' की प्रधानता है । 
इसी आशयको लेकर भागवतकारने कहा है कि जिस 
मनुष्यके वर्णको बतानेवाला जो लक्षण कहा गया है, 
वह यदि दूसरे वर्णवालेमें भी मिले तो उसे भी 
उसी वर्णका समझ लेना चाहिये * । अभिप्राय यह 
है कि ब्राह्मणके शम-दम आदि जितने लक्षण हैं. 
वे लक्षण या गुण स्वाभाविक ही किसीमें हों तो 
जन्ममात्रसे नीचा होनेपर भी उसको नीचा नहीं मानना 


चाहिये ऐसे ही महाभारतम युधिष्ठिर और नहुषके 


* श्रीमद्भगवद्गीता 


: RG RRR ER RAF RAR KR 


कीर्तन, ` परस्पर 


Te [ अध्याय १८ 


संवादमें आया है कि जो शूद्र आचरणोंमें श्रेष्ठ है, 
उस शूद्रको शूद्र नहीं मानना चाहिये ओर जो ब्राह्मण 
ब्राह्मणोचित कर्मोसे रहित है, उस ब्राह्मणको ब्राह्मण 
नहीं मानना चाहिये † अर्थात्‌ वहाँ कर्मोकी ही प्रधानता 


.ली गयी है, जन्मकी नहीं । 


शास्रोंमें जो ऐसे वचन आते हैं, उन सबका 
तात्पर्यं है कि कोई भी नीच वर्णवाला साधारण-से- 
साधारण मनुष्य अपनी पारमार्थिक उन्नति कर सकता 
है, इसमें संदेहकी कोई बात नहीं है । इतना ही 
नहीं, वह उसी वर्णमें रहता हुआ शम, दम आदि 
जो सामान्य धर्म हैं, उनका साङ्गोपाङ्ग पालन करता 
हुआ. अपनी श्रेष्ठताको प्रकृट' कर सकता है । जन्म 
तो पूर्वकमोके अनुसार हुआ है, इसमें वह बेचारा 
कया कर सकता है ? परन्तु वहीं (नीच वर्णमें) रहकर 
भी वह अपनी नयी उन्नति कर सकता है । उस नयी 
उन्नतिमें प्रोत्साहित करनेके लिये ही शास्त्र-वचनोंका 
आशय मालूम देता है कि नीच वर्णवाला भी नयी 
उन्नति करनेमें हिम्मत न हारे । जो ऊँचे वर्णवाला 
होकर भी वर्णोचित काम नहीं करता, उसको भी 
अपने वर्णोचित काम करनेके लिये शाख््रॉमें प्रोत्साहित 
किया है; जैसे 

‘ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते ।' 

(्रीमद्धा०११ । १७ ।४२) 

जिन ब्राह्मणोंका खान-पान, आचरण सर्वथा भ्रष्ट है, 
उन ब्राह्मणोंका वचनमात्रसे भी आदर नहीं करना 
चाहिये--ऐसा स्मृतिमें आया है (मनु० ४ । ३०, १९२) | 
परन्तु जिनके आचरण श्रेष्ठ हैं, जो भगवानके भक्त हैं, उन 
ब्राह्मणोंकी भागवत आदि पुराणोंमें और महाभारत, रामायण 
आदि इतिहास-गरन्थोमें बहुत महिमा गायी गयी है । 

भगवानका भक्त चाहे कितनी ही नीची जातिका 
क्यों न हो, वह भक्तिहीन विद्वान्‌ ब्राह्मणसे श्रेष्ठ है ‡ । 


* यस्य यल्लक्षणं प्रोक्त पुंसो वर्णाभव्यक्षकम। यद्यपि दे उ [77777 यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यञ्जकम्‌ । यदन्यत्रापि दुश्येत तत्‌ तेसैव विनिर्दिशेत. ।। 
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गश्द्रेतुयद्‌ भवेल्लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते । न वै शूद्रो भवेच्छुदरो 
क यत्रैतल्लक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः । यत्रैतन्न भवेत्‌ सर्प तं " शुद्रमिति निर्दिशेत्‌ ।। ` 
RRR 58 व मा 5८422 ..._ (महाभारत, वनपर्व १८० । २५-२६) 


(्रीमद्धा०७ । ११ । ३५ ) 
न च ब्राहणः ।। 


वर्तते नाम तुभ्यम्‌ । 
ते ।। 





= Sse डा 


श्लोक ४४] 


SN SP SN NN 
= k > & ~“. फेऋ ~ ~ 


* साधक-संजीवनी * १०८३ 


ब्राह्मणको विराट्रूप भगवानका मुख, क्षत्रियको 
हाथ, वैश्यको ऊरु (मध्यभाग) और शूद्रको पैर 
बताया गया है । ब्राह्मणको मुख बतानेका तात्पर्य है 
कि उनके पास ज्ञानका संग्रह है, इसलिये चारों वणॉको 
पढ़ाना, अच्छी शिक्षा देना और उपदेश सुनाना--यह 
मुखका ही काम है । इस दुष्टिसे ब्राह्मण ऊँचे माने गये । 

क्षत्रियको हाथ बतानेका तात्पर्य है कि वे चारों 
वणॉकी शत्रुओंसे रक्षा करते हैं । रक्षा करना मुख्यरूपसे 
हाथोंका ही काम है; जेसे-शरीरमें फोड़ा-फुंसी आदि 
हो जाय तो हाथोंसे ही रक्षा की जाती है; शरीरपर 
चोट आती हो तो रक्षाके लिये हाथ ही आड़ देते 
हैं, और अपनी रक्षाके लिये दूसरॉपर हाथोंसे ही चोट 
पहुँचायी जाती है; आदमी कहीं गिरता है तो पहले 
हाथ ही टिकते हैं । इसलिये क्षत्रिय हाथ हो गये । 
अराजकता फैल जानेपर तो जन, धन आदिकी रक्षा 
करना चारों वणोंका धर्म हो जाता है । 

वैश्यको मध्यभाग कहनेका तात्पर्य है कि जैसे 
पेटमें अन्न, जल, ओषध आदि डाले जाते हैं तो 


उनसे शरीरके सम्पूर्ण अवयवोंको खुराक मिलती है 
और सभी अवयव पुष्ट होते हैं, ऐसे ही वस्तुओंका 
संग्रह करना, उनका यातायात करना, जहाँ जिस 
चीजकी कमी हो वहाँ पहुँचाना, प्रजाको किसी चीजका 
अभाव न होने देना वेश्यका काम है। पेटमें 


अन्न-जलका संग्रह सब शरीरके लिये होता है ओर - 


साथमें पेटको भी पुष्टि मिल जाती है; क्योंकि मनुष्य 
केवल पेटके लिये पेट नहीं भरता । ऐसे ही वैश्य 
केवल दूसरोके लिये ही संग्रह करे, केवल अपने 
लिये नहीं | वह ब्राह्मण आदिको दान देता है, 
क्षत्रियोंकी टैक्स देता है, अपना पालन करता है और 
शुद्रोंको मेहनताना देता है । इस प्रकार वह सबका 
पालन करता है । यदि वह संग्रह नहीं करेगा, कृषि, 
गौरक्ष्य और वाणिज्य नहीं करेगा तो क्या देगा? 
शूद्रको चरण बतानेका तात्पर्य है कि जैसे चरण 
सारे शरीरको उठाये फिरते हैं और पूरे शरीरकी सेवा 
चरणॉसे ही होती है, ऐसे ही सेवाके आधारपर ही 
चारों वर्ण चलते हैं । शूद्र अपने सेवा-कर्मके द्वारा 





(श्रीमद्धा° ३ । ३३ । ७) 


'अहो ! वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ हे, जिसकी जीभके अग्रभागपर आपका नाम विराजता है । जो श्रेष्ठ 
पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्रान, सदाचारका पालनं और वेदाध्ययन-सब कुछ 


कर लिया ।' 
(२) विप्राद्‌ 


द्विषड्गुणयुताद्रविन्दनाभपादारविन्दविमुखाच्छवपचं वरिष्ठम्‌ । 


मन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थप्राणं पुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ।। 


(श्रीमद्धा ७ । ९।१०) 


“मेरी समझसे बारह गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान्‌ कमलनाभके चरण-कमलोसे विमुख हो तो 
वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन ओर प्राणोंको भगवानके अर्पण कर दिया है; क्योंकि 
वह चाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है; परन्तु बड़प्पनका अभिमान रखनेवाला भगवद्िमुख ब्राह्मण 


अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता ।' 


(३) चाण्डालोऽपि मुनेः श्रेष्ठो विष्णुभक्तिपरायणः । विष्णुभक्तिविहीनस्तु क्विजोऽपि श्वपचोऽध्मः ।। 


“हरिभक्तिमें लीन रहनेवाला चाण्डाल भी मुनिसे श्रेष्ठ है, और हरिभक्तिसे रहित ब्राह्मण चाण्डालसे भी अधम है ! | 

(४) अवैष्णवाद्‌ क्विजाद्‌. विप्र चाण्डालो वैष्णवो वरः । सगणः श्वपचो मुक्तो ब्राह्मणो नरकं व्रजेत्‌ ।। द 

(ब्रहमवैवर्तः, ग्रहा ११ । ३९) 

अवैष्णव ब्राह्मणसे वैष्णव चाण्डाल श्रेष्ठ है; क्योंकि वह वैष्णव चाण्डाल अपने बन्धुगणोंसहित भव-बन्धनसे से - 
हो जाता है और वह अवैष्णव ब्राह्मण नरकमें पड़ता है ।! | 

(५) शूद्रा .भगवद्धक्ता विप्रा भागवताः स्मृताः । सर्ववर्णेषु ते शूद्या ये 
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भगवान्‌की भक्तिसे रहित है । 
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२०८४ 
प मम मिनी 
सबके आवश्यक कार्योकी पूर्ति करता है । 
उपर्युक्त विवेचनमें एक ध्यान देनेकी बात है कि 
गीतामें चारों वणोके उन स्वाभाविक कर्मोका वर्णन 
है, जो कर्म स्वतः होते हैं अर्थात्‌ उनको करेनेमें 
अधिक परिश्रम नहीं पड़ता । चारों वर्णेके लिये और 
भी. दूसरे कर्मोका विधान है, उनको स्मृति-ग्रन्थोमें 
देखना चाहिये ओर उनके अनुसार अपने आचरण 
बनाने चाहिये (गीता १६ । २४) । 
वर्तमानमें चारों वर्णोमें गड़बड़ी आ जानेपर भी 
यदि चारों वर्णोके समुदायॉको इकट्ठा करके अलग-अलग 
समुदायमें देखा जाय तो ब्राह्मण-समुदायमें शम, दम 
आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शूद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे । क्षत्रिय -समुदायमें 
शोर्य, तेज आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने 
ब्राह्मण, वैश्य ओर शाद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे । 
वैश्य-समुदायमें व्यापार करना, धनका उपार्जन करना, 
धनको पचाना (धनका भभका ऊपरसे- न दीखने 
देना) आदि गुण जितने अधिक मिलेंगे, उतने ब्राह्मण 
क्षत्रिय ओर शुद्र-समुदायमें नहीं मिलेंगे शूद्र-समुदायमें 
सेवा करनेकी प्रवृत्ति जितनी अधिक मिलेगी, उतनी 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य-समुदायमें नहीं मिलेगी । 
` तात्पर्य यह है कि आज सभी वर्ण मर्यादारहित और 
उच्छछुल होनेपर भी उनके स्वभावज कर्म उनके 
समुदायोमें विशेषतासे देखनेमें आते हैं अर्थात्‌ यह 
चीज व्यक्तिगत न दीखकर समुदायगत देखनेमें आती है । 
जो लोग शस्त्रके गहरे रहस्यको नहीं जानते 
वे कह देते हैं कि ब्राह्मणोंके हाथमें कलम रही 
इसलिये उन्होंने ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है' ऐसा लिखकर 
ाह्मणोको सर्वोच्च कह दिया । जिनके पास राज्य 
था, उन्होने ब्राह्मणॉंसे कहा--क्यों महाराज! हमलोग 
कुछ नहीं हैं क्या ? तो ब्राह्मणोंने कह दिया--नहीं-नहीं 
ऐसी बात नहीं । आपलोग भी हैं, आपलोग दो 








उ Le ` नम्बरमे हैं वैश्योने ब्राहमणोंसे कहा--क्यों महाराज ! 
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धन लिखा नहीं है। आपलोग तो इन ब्राह्मणों 
क्षत्रियां और वैश्योंकी सेवा करो । इसलिये चौथे 
नम्बरमें आप लोग हैं । इस तरह सबको भुलावेमें 
डालकर विद्या, राज्य ओर धनके प्रभावसे अपनी 
एकता करके चोथे वर्णको पददलित कर दिया--यह 
लिखनेवालोंका अपना स्वार्थ ओर अभिमान ही है । 


इसका समाधान यह है कि व्राह्मणोंने कहीं भी 
अपने ब्राह्मण-धर्मके लिये ऐसा नहीं लिखा है कि 
ब्राह्मण सर्वोपरि हैं, इसलिये उनको बड़े आरामसे 
रहना चाहिये, धन-सम्पत्तिसे युक्त होकर मौज करनी 
चाहिये इत्यादि, प्रत्युत ब्राह्मणोके लिये ऐसा लिखा है 
कि उनको त्याग करना चाहिये, कष्ट सहना चाहिये; 
तपश्चर्या करनी चाहिये । गृहस्थमें रहते हुए भी उनको 
धन-संग्रह नहीं करना चाहिये, अन्नका संग्रह भी थोड़ा 
ही होना चाहिये-कुम्भीधान्य अर्थात्‌ एक घड़ा भरा 
हुआ अनाज हो, लौकिक भोगॉमें आसक्ति नहीं होनी. 
चाहिये, और जीवन-निर्वाहकें लिये किसीसे दान भी 
लिया जाय तो उसका काम करके अर्थात्‌ यज्ञ, होम, 
जप, पाठ आदि करके ही लेना चाहिये । गोदान 
आदि लिया जाय तो उसका प्रायश्चित्त करना चाहिये । 


यदि कोई ब्राह्मणको श्राद्धका निमन्त्रण देना चाहे 
तो वह श्राद्धके पहले दिन दे, जिससे ब्राह्मण उसके 
पितरोंका अपनेमें आवाहन करके रात्रिमें ब्रह्मचर्य और 
संयमपूर्वक रह सके । दूसरे दिन वह यजमानके 
पितरोंका पिण्डदान, तर्पण ठीक विधि-विधानसे करवाये । 
उसके बाद वहाँ भोजन करे । निमन्त्रण भी एक ही 
यजमानका स्वीकार करे और भोजन भी एक ही घरका 
करे । श्राद्धका अन्न खानेके बाद गायत्रीजप आदि 
करके शुद्ध होना चाहिये । दान लेना, श्राद्धका भोजन 
करना ब्राह्मणके लिये ऊँचा दर्जा नहीं है । ब्राह्मणका 
ऊँचा दर्जा त्यागमें है । चे केवल यजमानके पितरोंका 
कल्याण करनेकी भावनासे ही श्राद्धका भोजन और 
दक्षिणा स्वीकार करते हैं, सार्थकी भावनासे नहीं 
अतः यह भी उनका त्याग ही है । 
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३ सत्यानृत और प्रमृत--ये पाँच वृत्तियाँ बतायी 
(१)ऋत-वृत्ति सर्वोच्च वृत्ति मानी गयी है । 
इसको शिलोञ्छ या कपोत-वृत्ति भी कहते हैं । खेती 
करनेवाले खेतमेंसे धान काटकर ले जायँ, उसके बाद 
वहाँ जो अन्न (ऊमी, सिट्टा आदि) पृथ्वीपर गिरा 
पड़ा हो, वह भूदेवों (ब्राह्मणों) का होता है; अतः 
उनको चुनकर अपना निर्वाह करना 'शिलोज्छवृत्ति' है 
_ अथवा धान्यमण्डीमें जहाँ धान्य तोला जाता है, वहाँ 
पृथ्वीपर गिरे हुए दाने भूदेवोके होते हैं; अतः उनको 
चुनकर जीवन-निर्वाह करना 'कपोतवृत्ति' है । 

(२) बिना याचना किये और बिना इशारा किये 
कोई यजमान आकर देता है तो निर्वाहमात्रकी वस्तु 
लेना 'अमृत-वृत्ति' है । इसको 'अयाचितवृत्ति' भी 
कहते हैं । 

(३) सुबह भिक्षाके लिये गाँवमें जाना और 
लोगोंको वार, तिथि, मुहूर्त आदि बताकर (इस रूपमें 
काम करके) भिक्षामें जो कुछ मिल जाय, उसीसे 
अपना जीवन-निर्वाह करना 'मृत-वृत्ति' है । 

(४) व्यापार करके जीवन-निर्वाह करना 
'सत्यानृत-वृत्ति' है । 

(५) उपर्युक्त चारों वृत्तियासे जीवन -निर्वाह न 
हो तो खेती करे, पर वह भी कठोर विधि-विधानसे 
करे; जैसे--एक बैलसे हल न चलाये, धूपके समय 
हल न चलाये आदिं, यह “्रमृत-वृत्ति' है । 

उपर्युक्त वृत्तियोंमेंसे किसी भी वृत्तिसे निर्वाह किया 
जाय, उसमें पञ्चमहायज्ञ, अतिथि-सेवा करके यज्ञशेष 


श्रीमद्भगवद्गीतापर विचार करते हैं तो ब्राह्मणके 
लिये पालनीय जो नौ स्वाभाविक घर्म बताये गये हैं, 
उनमें जीविका पैदा करनेवाला एक भी धर्म नहीं है । 
्षत्रियके लिये सात स्वाभाविक धर्म बताये हैं, उनमें 
युद्ध करना और शासन करना--ये दो धर्म कुछ 
जीविका पैदा करनेवाले हैं । वैश्यके लिये तीन धर्म 
बताये हैं--खेती, गोरक्षा ओर व्यापार; ये तीनों ही 
जीविका पैदा करनेवाले हैं । शूद्रके लिये एक सेवा 
ही धर्म बताया है, जिसमें पैदा-ही-पैदा होती है । 
शूद्रके लिये खान-पान, जीवन-निर्वाह आदिमें भी बहुत 
छूट दी गयी है । 

भगवानने “स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते 
नरः' (गीता १८ ।४५ ) पदोंसे कितनी विचित्र 
बात बतायी है कि शम, दम आदि नौ धमेकि 
पालनसे ब्राह्मणका जो कल्याण होता है, वही कल्याण 
शौर्य, तेज आदि सात धर्मोके पालनसे क्षत्रियका होता 
है, वही कल्याण खेती, गोरक्षा ओर व्यापारके पालनसे 
वैश्यका होता है और वही कल्याण केवल सेवा 
करनेसे शूद्रका हो जाता है । 

आगे भगवानने एक विलक्षण बात बतायी है 
कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शुद्र अपने-अपने 
वर्णोचित कमॉके द्वारा उस परमात्माका पूजन करके 
परम सिद्धिको प्राप्त हो जाते हें--स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य 
सिद्धिं विन्दति मानवः (१८ । ४६) । वास्तवमें 
कल्याण वर्णोचित कमॉसे नहीं होता, प्रत्युत 


निष्कामभावपूर्वक पूजनसे ही होता है | शाद्रका तो | 


स्वाभाविक कर्म ही परिचर्यात्मक अर्थात्‌ पूजनरूप 


भोजन करना चाहिये । † है; अतः उसका पूजनके द्वारा पूजन होता है अर्थात्‌ | : 











ऋतामृताभ्यां जीवेत्तु मृतेन प्रमृतेन वा । सत्यानृताभ्यामपि वा न श्रवृत््या कदाचन ।। Pe 
(मनुस्मृति ४ ।४) ` 

अमृत, मृत, और सत्यानृत-इनमेंसे किसी भी वृत्तिसे . . | pes 

`जीवन-निर्वाह करे; परन्तु श्वानवृत्ति अर्थात्‌ सेवावृत्तिसे कभी भी जीवन-निर्वाह न करो? 
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९०८६ 
उसके द्वारा दुगुनी पूजा होती है! इसलिये उसका 
कल्याण जितनी जल्दी होगा, उतनी जल्दी ब्राह्मण 
आदिका नहीं होगा । 
शास्कारंने उद्धार करनेमें छोटेको ज्यादा प्यार 
दिया है; क्योंकि छोटा प्यारका पात्र होता है और 
बड़ा अधिकारका पात्र होता है । बड़ेपर चिन्ता-फिक्र 
ज्यादा रहती है, छोटेपर कुछ भी भार नहीं रहता । 
शूद्रको भाररहित करके उसकी जीविका बतायी गयी 
है ओर प्यार भी दिया गया है । 
वास्तवमें देखा जाय तो जो वर्ण-आश्रममें जितना 
ऊँचा होता. है, उसके लिये शाञ्रोके अनुसार उतने 
ही कठिन नियम होते हैं। उन नियमोंका साङ्गोपाङ्ग 
पालन करनेमें कठिनता अधिक मालूम देती है । 
परन्तु जो वर्ण-आश्रममें नीचा होता है, उसका कल्याण 
सुगमतासे हो जाता है | इस विषयमें विष्णुपुराणमें 
एक कथा आती है--एक बार बहुत-से ऋषि-मुनि 
मिलकर श्रेष्ठताका निर्णय करनेके लिये भगवान्‌ 
वेदव्यासजीके पास गये । व्यासजीने सबको आदरपूर्वक 
बिठाया और खयं गङ्गामें स्नान करने चले गये । 
गङ्गमें स्नान करते हुए उन्होने कहा-- 'कलियुग, 
तुम धन्य हो! ख्यो, तुम धन्य हो! शूद्रो, तुम 
धन्य हो! जब व्यासजी स्नान करके ऋषियोंके पास 
आये तो ऋषियॉने कहा-- महाराज! आपने कलियुग, 
स्त्रियों ओर शूद्रोंको धन्यवाद कैसे दिया !' तो उन्होंने 
कहा कि कलियुगमें अपने धर्मका पालन करनेसे 
खिया और शूद्रोंका कल्याण जल्दी और सुगमतापूर्वक 
हो जाता है । 
यहाँ एक और बात सोचनेकी है किं जो अपने 
स्वार्थका काम करता है, वह समाजमें और संसारमें 
' आदस्का पात्र नहीं होता । समाजमें ही नहीं, घरमे 
|. भी जोव्यक्ति पेटू और चट्टू होता है, उसकी दूसरे 
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निन्दा करते हैं । ब्राह्मणॉने स्वार्थ-दृष्टिसे अपने ही 
मुंहसे अपनी (ब्राह्मणोंकी) प्रशंसा, श्रेष्ठताकी बात 
नहीं कही है । उन्होंने ब्राह्मणोंके लिये त्याग ही बताया 
है । सात्त्विक मनुष्य अपनी प्रशंसा महीं करते, प्रत्युत 
दूसरोंकी प्रशंसा, दूसरोंका आदर करते हैं । तात्पर्य 
है कि ब्राह्मणोने कभी अपने स्वार्थ और अभिमानकी 
बात नहीं कही । यदि वे स्वार्थ और अभिमानकी 
बात कहते तो वे इतने आदरणीय नहीं होते, संसारमें 
ओर शाज््ोमें आदर न पाते । वे जो आदर पते है. 
वह त्यागसे ही पाते हैं । 

इस प्रकार मनुष्यको शाख्रोंका गहरा अध्ययन 
करके उपर्युक्त सभी बातोंको समझना चाहिये और 
ऋषि-मुनियापर, शास्त्रकारोंपर झूठा आक्षेप नहीं करना 
चाहिये । 

ऊँच-नीच वर्णोमें प्राणियोंका जन्म मुख्यरूपसे 
गुणों और कमोकि अनुसार होता है-- चातुर्वण्यं मया 
सृष्टं गुणकर्मविभागशः' (गीता ४। १३); परन्तु 
ऋणानुनन्ध, शाप, वरदान, सङ्ग आदि किसी 
कारणविशेषसे भी ऊँच-नीच वणेमिं जन्म हो जाता 
है । उन वोमें जन्म होनेपर भी वे अपने पूर्वस्वभावके 
अनुसार ही आचरण करते हैं । यही कारण है कि 
ऊँचे वर्णमें उत्पन्न होनेपर भी उनके नीच आचरण 
देखे जाते हैं, जैसे धुःधुकारी आदि; और नीच वर्णमें 
उत्पन्न होनेपर भी वे महापुरुष होते हैं, जैसे विदुर, 
कबीर, रैदास आदि । 

आज जिस समुदायमें जातिगत, कुलपरम्परागत, 
समाजगत ओर व्यक्तिगत जो भी शास्र-विपरीत दोष 
आये हैं, उनको अपने विवेक-विचार, सत्सङ्ग, स्वाध्याय 
आदिके द्वारा दूर करके अपनेमें स्वच्छता, निर्मलता, 
पवित्रता लानी चाहिये, जिससे अपने मनुष्यजन्मकां 


ध्येय सिद्ध हो सके । 

| र x 
सम्बनध--स्वभावज कमोका वर्णन. प्रयोजन क्या है-- 
कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं 
„अपने रपः -आपने कर्में तत्परतापूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक्‌ सिद्धि- (परमात्मा-) को | 
Md + ५. ` न 


इसको अब आगेके दो उलोकोर्में बताते है। 
लभते नरः । 
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आप्त कर लेता है । अपने कर्में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धिको प्राप्त होता 


है, उस प्रकारको तू मेरेसे सुन । 


व्याख्या--'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते 
नरः-गीताके अध्ययनसे ऐसा मालूम होता है कि 
मनुष्यकी जैसी स्वत:सिद्ध स्वाभाविक प्रकृति (स्वभाव) 
है, उसमें अगर वह कोई नयी उलझन पैदा न करे 
राग-द्वेष न करे तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही 
कल्याण कर दे। तात्पर्य है कि प्रकृतिके द्वारा 
प्रवाहरूपसे अपने-आप होनेवाले जो स्वाभाविक कर्म 
हैं, . उनका सार्थ-त्यागपूर्वक प्रीति और तत्परतासे 
आचरण करे; परन्तु कमॉके प्रवाहके साथ न राग 
हो, न द्वेष हो और न फलेच्छा हो । राग-द्वेष और 
फलेच्छासे रहित होकर क्रिया करनेसे 'करनेका वेग' 
शान्त. हो जाता है और कर्ममें आसक्ति न होनेसे 
नया. वेग पैदा नहीं होता । इससे प्रकृतिके पदार्थो 
और क्रियाओके साथ निर्लिप्तता (असंगता) आ जाती 
है । निर्लिप्तता होनेसे प्रकृतिकी क्रियाओंका प्रवाह 
स्वाभाविक ही चलता रहता है और उनके साथ अपना 
कोई . सम्बन्ध न रहनेसे साधककी अपने स्वरूपमें 
स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणिमात्रकी स्वतः-स्वाभाविक 
है। अपने स्वरूपमें स्थिति होनेपर उसका परमात्माकी 
तरफ स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है । परन्तु यह 
सब होता है कमोमें “अभिरति' होनेसे, आसक्ति होनेसे 
नहीं । | 
. कमेंमें एक तो 'अभिरति' होती है ओर एक 
'आसक्ति' होती हे । अपने स्वाभाविक कमॉको केवल 
दूसरॉके हितके लिये तत्परता ओर उत्साहपूर्वक करनेसे 
अर्थात्‌ केवल देनेके लिये कर्म करनेसे मनमें जो 
प्रसन्नता होती है, उसका नाम 'अभिरति' है । फलको 
इच्छासे कुछ करना अर्थात्‌ कुछ पानेके लिये कर्म 
करना 'आसक्ति' है । कमॉमें अभिरतिसे कल्याण होता 
है ओर आसक्तिसे बन्धन होता है । 


एक कर्म करे, चाहे अनेक कर्म करे, उसका उद्देश्य 
केवल परमात्मप्राप्ति होनेसे उसकी कर्तव्यनिष्ठा एक 
ही होती है । परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यको लेकर मनुष्य 
जितने भी कर्म करता है, वे सब कर्म अन्तमें उसी 
उद्देश्यमें ही लीन हो जाते हैं अर्थात्‌ उसी उद्देश्यकी 
पूर्ति करनेवाले हो जाते है। जैसे गङ्गाजी हिमालयसे 
निकलकर गङ्गासागरतक जाती हैं तो नद, नदियाँ, 
झरने, सरोवर, वर्षाका जल--ये सभी उसकी धारामें 
मिलकर गङ्गासे एक हो जाते हैं, ऐसे ही उद्देश्यवालेके 
सभी कर्म उसके उद्देश्यमें मिल जाते हैं । परन्तु 
जिसकी कमॉमें आसक्ति है, वह एक कर्म करके 
अनेक फल चाहता है अथवा अनेक कर्म करके एक 
फल चाहता है; अतः उसका उद्देश्य एक परमात्माकी 
प्राप्तिका न होनेसे उसकी कर्तव्यनिष्ठा एक नहीं होती 
(गीता २।४१) । 

“स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति 
तच्छृणु'-अपने कमोमिं प्रीतिपूर्वक तत्परतासे लगा 
हुआ मनुष्य परमात्माको जैसे प्राप्त होता है, वह सुनो 
अर्थात्‌ कर्मात्र परमात्मप्राप्तिका साधन है, इस बातको 
सुनो और सुन करके ठीक तरहसे समझो । 

| विशेष बात | बात 

मालिककी सुख-सुविधाकी सामग्री जुटा देना, 
मालिकके दैनिक कायॉमें अनुकूलता उपस्थित कर देना 
आदि कार्य तो वेतन लेनेवाला नौकर भी कर सकता 


है और करता भी है । परन्तु उसमें 'क्रिया' की (कि 

इतना काम करना है) ओर 'समय' की (कि इतने | 
घंटे काम करना है) प्रधानता रहती है । इसलिये ५ 
वह क्राम-धंघा 'सेवा' नहीं बन पाता । यदि मालिकका 7 


वह काम-धंधा आदरपूर्वक 
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सुख-आराम कैसे मिले? सेव्यकी प्रसन्नता किस बातमें विशेष आनन्द मिलता है; क्योंकि उसकी दृष्टि सेव्यके 
है? सेव्यका कया रुख है? क्या रुचि है ?-- ऐसे सुखपर रहती है । पूजामें तो चरण छूनेमात्रसे शरीर 
भाव होनेसे जो भी काम किया जाय, वह 'सेवा' रोमाञ्चित हो जाता है और अन्तःकरणमें एक पारमार्थिक 
हो जाता है । आनन्द होता है । उसकी दृष्टि पूज्यकी महत्ताप और 
सेव्यका वही काम पूजाबुद्धि, भगवदबुद्धि, गुरुबुद्धि अपनी लघुतापर रहती है। ऐसे देखा जाय तो नौकरके 
आदिसे किया जाय ओर पूज्यभावसे चन्दन लगाया काम-धंधेसे मालिकको आराम मिलता है, सेवामें 
| जाय, पुष्प चढ़ाये जायें, माला पहनायी जाय, आरती सेव्यको विशेष आराम तथा सुख मिलता है और 
| को जाय, तो वह काम 'पूजन' हो जाता है । इससे पूजामें पूजकके भावसे पूज्यको प्रसन्नता होती है । 
सेव्यके चरणस्पर्श अथवा दर्शनमात्रसे चित्तकी प्रसन्नता, पूजामें शरीरके सुख-आरामकी प्रधानता नहीं होती । 
हृदयकी गद्गदता, शरीरका रोमाञ्चित होना आदि होते अपने स्वभावज कमेके द्वारा पूजा करनेसे पूजकका 
हैं ओर सेव्यके प्रति विशेष भाव प्रकट होते हैं । भाव बढ़ जाता है तो उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण- 
उससे सेव्यकी सेवामें कुछ शिथिलता आ सकती है; शरीरसे होनेवाली (चेष्टा, चिन्तन, समाधि आदि) सभी 
परन्तु भावोके बढ़नेपर अन्तःकरण-शुद्धि, भगवत्रेम, छोटी-बड़ी क्रियाएँ सब प्राणियोमें व्यापक परमात्माकी 
भगवददर्शन आदि हो जाते हैं । पूजन-सामग्री बन जाती हैं। उसकी दैनिक-चर्या 
मालिकका समय-समयपर काम-धंधा करनेसे अर्थात्‌ खाना-पीना आदि सब क्रियाएँ भी पूजन-सामग्री 
नोकरको पैसे मिल जाते हैं और सेव्यकी सेवा करनेसे बन जाती हैं । 
सेवकको अन्तःकरण-शुद्धिपूर्वक भगवत्म्राप्ति हो जाती जैसे ज्ञानयोगीका “मैं कुछ भी नहीं करता हूँ 
है; परन्तु पूजाभावके बढ़नेसे तो पूजकको तत्काल यह भाव हरदम बना रहता है, ऐसे ही अनेक 
भगवद्याप्ति हो जाती है । तात्पर्य है कि चरणचाँपी प्रकारकी क्रियाएं करनेपर भी भक्तके भीतर एक 
तो नोकर भी करता है, पर उसको सेवाका आनन्द भगवद्भाव हरदम बना रहता है । उस भावकी गाढ़तामें 
नहीं मिलता; क्योंकि उसकी दृष्टि पैसोपर रहती है । उसका अहंभाव भी छूट जाता है । 
परन्तु जो सेवाबुद्धिसे चरणचाँपी करता है, उसको सेवामें 


| 
क्‍ 





| ज 
[.. यतः परवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
f स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव ।। ४६ ।। 


जिस परमात्मासे सम्पूर्ण घ्राणियोंकी उत्पत्ति होती है और जिससे यह सम्पूर्ण संसार 
. व्याप्त है, उस परमात्माका अपने कर्मके द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धिको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या- यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं 


हि तथा जो अनन्त ब्रह्माण्डोंमें व्याप्त हे, उसी परमात्माका 
ततम्‌ जिस परमात्मासे संसार पैदा हुआ है, जिससे 


अपने-अपने स्भावज (वर्णोचित स्वाभाविक) कमके 
द्वारा पूजन करना चाहिये । 

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य'--मनुसमृतिमे ब्राह्मणोंके लिये 

छः कर्म. बताये गये हे--स्वयं पढना 

दूसरोसे eet ON 

दूसरोंको पढ़ाना, स्वय यज्ञ करना ओर सरास f ख 3 

अञ्च कराना तथा खयं दान लेना और दूसरोंको द 
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देना * (इनमें पढ़ाना, यज्ञ कराना और दान लेना--ये 
तीन कर्म जीविकाके हें और पढ़ना, यज्ञ करना और 
दान देना--ये तीन कर्तव्यकर्म हैं) । उपर्युक्त शा्रनियत 
छः कर्म और शम-दम आदि नौ स्वभावज कर्म तथा 
इनके अतिरिक्त खाना-पीना, उठना-बैठना आदि जितने 
भी कर्म हें, उन कमकि द्वारा ब्राह्मण चारों वर्णोमे 


व्याप्त परमात्माका पूजन करें । तात्पर्य है कि परमात्माकी . 


आज्ञासे, उनकी प्रसन्नताके लिये ही भगवद्बुद्धिसे 
निष्कामभावपूर्वक सबकी सेवा करें । 


ऐसे ही क्षत्रियोके लिये पाँच कर्म बताये गये 
हैं--प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, 
अध्ययन करना और विषयोमें आसक्त न होना † । 
| इन पाँच कर्मों तथा शौर्य, तेज आदि सात स्वभावज 
कमेके द्वारा ओर खाना-पीना आदि सभी कमेकि द्वारा 

क्षत्रिय सर्वत्र व्यापक परमात्माका पूजन करें । 


वैश्य यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान देना 
ओर ब्याज लेना तथा कृषि, गोरक्ष्य और 
वाणिज्य 7:--इन शाख्रनियत और स्वभावज कमोकि 
द्वारा और शूद्र शाख्रविहित तथा स्वभावज कर्म 
सेवां के द्वारा सर्वत्र व्यापक परमात्माका पूजन करें 
अर्थात्‌ अपने शास्रविहित, स्वभावज ओर खाना-पीना, 
सोना-जागना आदि सभी कमेकि द्वार भगवानकी 
आज्ञासे, भगवानकी प्रसन्नताके लिये, भगवद्बुद्धिसे 
निष्कामभावपूर्वक सबकी सेवा करें । 


शास्त्रोंमें मनुष्यके लिये अपने वर्ण ओर आश्रमके 


व -बीभामक काक ५. 
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>< एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत्‌ । 





* साधक-संजीवनी * 
४ ऋऋऋखइृइ( नल 


अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 


4 पशूनां रक्षणं दानमिज्याध्यसनमेव च । वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य 
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१०८९ 
अनुसार जो-जो कर्तव्य-कर्म बताये गये हैं, वे सब 


संसाररूप परमात्माकी पूजाके लिये ही हैं। अगर 
साधक अपने कमोके द्वारा भावसे उस परमात्माका 
पूजन करता है, तो उसकी मात्र क्रियाएँ परमात्माकी | 
पूजा हो जाती हैं । जैसे, पितामह भीष्मने (अर्जुनके 
साथ युद्ध करते हुए) अर्जुनके सारथि बने हुए 
भगवान्‌की अपने युद्धरूप कर्मके द्वारा (बाणॉसे) पूजा 
को । भीष्मके बाणॉसे भगवानका कवच टूट गया, 
जिससे भगवानके शरीरमें घाव हो गये और हाथकी 
अंगुलियोंमें छोटे-छोटे बाण लगनेसे अंगुलियोंसे लगाम 
पकड़ना कठिन हो गया । ऐसी पूजा करके अन्तसमयमें 
शर-शय्यापर पड़े हुए पितामह भीष्म .अपने बाणोंद्वारा 
पूजित भगवानका ध्यान करते हैं--- “युद्धमें मेरे तीखे 
बाणॉसे जिनका कवच टूट गया है, जिनकी त्वचा 
विच्छिन्न हो गयी है, परिश्रमके कारण जिनके मुखपर 
सेदकण सुशोभित हो रहे हैं, घोड़ोंकी टापोंसे उड़ी 
हुई रज जिनकी सुन्दर अलकावलिमें लगी हुई है, 
इस प्रकार बाणोंसे अलंकृत भगवान्‌ कृष्णमें मेरे 
मन-बुद्धि लग जाये * ।' 
लौकिक ओर पारमार्थिक कमॉके द्वारा उस 
परमात्माका पूजन तो करना चाहिये, पर उन कर्मोमें 
और उनको करनेके करणों-उपकरणोंमें ममता नहीं 
रखनी चाहिये । कारण कि जिन वस्तुओं, क्रियाओं. 
आदिमें ममता हो जाती हे, वे सभी चीजें अपवित्र 
हो जानेसे § पूजा-सामग्री नहीं रहतीं (अपवित्र फल, 
फूल आदि भगवान्‌पर नहीँ चढ़ते) । इसलिये मरे 
दानं प्रतिग्रहं चैव | >> 9 

















(मनु० १८८) 
† प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । विषयेशवप्रसक्ति् क्षत्रियस्य समासतः ।। 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय १८ 
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पास जो कुछ है, वह सब उस सर्वव्यापक परमात्माका 


ही है, मुझे तो केवल निमित्त बनकर उनकी दी हुई 

शक्तिसे उनका पूजन करना है'--इस भावसे जो कुछ 
किया जाय, वह सब-का-सब परमात्माका पूजन हो 
जाता है । इसके विपरीत उन क्रियाओं,वस्तुओं आदिको 
मनुष्य जितनी अपनी मान लेता हे, उतनी ही वे 
(अपनी मानी हुई) क्रियाएँ, वस्तुएँ (अपवित्र होनेसे) 
परमात्माके पूजनसे वञ्चित रह जाती हैं । 


'सिद्धि विन्दति मानबः'-- सिद्धिको प्राप्त होनेका 
तात्पर्य हे कि अपने कमॉसे परमात्माका पूजन करनेवाला 
मनुष्य प्रकृतिके सम्बन्धसे रहित होकर स्वतः अपने 
स्वरूपमें स्थित हो जाता है स्वरूपमें स्थित होनेपर 
पहले जो पस्मात्माके समर्पण किया था, उस संस्कारके 
कारण उसका प्रभुमें अनन्यप्रेम जाग्रत्‌ हो जाता. है । 
फिर उसके लिये कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता । 


यहाँ “मानबः' पदका तात्पर्य केवल ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ओर ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, 
संन्यास-इन वर्णो ओर आश्रमो आदिसे ही नहीं है 
प्रत्युत हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, पारसी, यहूदी 
आदि सभी जातियों ओर सम्प्रदायोसे हे । किसी भी 
जाति, सम्प्रदाय आदिके कोई भी व्यक्ति क्यों न हों 
सब-के-सब ही परमात्माके पूजनके अधिकारी है. 
क्योंकि सभी परमात्माके अपने हैं । जैसे घरमें स्वभाव 
आदिके भेदसे अनेक तरहके बालक होते हें, पर उन 
सबकी मॉ एक ही होती है और उन बालकोंकी 
तरह-तरहकी जितनी भी क्रियाएँ होती हैं, उनः सब 
क्रियाओंसे माँ प्रसन्न होती रहती है; क्योंकि उन 
बालकोंमें माँका अपनापन होता है । ऐसे ही भगवानके 
सम्मुख हुए मनुष्योकी सभी क्रियाआको भगवान्‌ अपना 
पूजन मान लेते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं । 


इसी अध्यायके सत्तरवें श्लोकमें भगवान्‌ने अर्जुनसे 


| = कहाहै कि कोई भी मनुष्य हम दोनोंके संवादक 
अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञानयज्ञसे पूजित हो 


जाऊँगा । इससे यह सिद्ध होता है कि कोई गीताका पाठ 
करे, अध्ययन करे तो उसको भगवान्‌ अपना पूजन 
मान लेते हैं। ऐसे ही जो उत्पत्ति-विनाशशील 
वस्तुओसे विमुख होकर भगवानके सम्मुख हो जाता 
है, उसकी क्रियाओंको भगवान्‌ अपना पूजन मान लेते हैं । 


कर्मयोगमें कमॉके द्वारा जड़तासे असङ्गता होती 
है और भक्तियोगमें संसारसे असङ्गतापूर्वक परमात्माके 
प्रति पूज्यभाव होनेसे परमात्माकी सम्मुखता रहती है । 


कर्मयोगी तो अपने पास शरीर, इन्द्रियाँ, मन, 
बुद्धि आदि जो कुछ संसारका जड़-अंश है, उसको 
स्वार्थ, अभिमान, कामनाका त्याग करके संसारकी 
सेवामें लगा देता है । इससे अपनी मानी हुई चीजोंसे 
अपनापन छूटकर उनसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो 
जाता है, और जो स्वतः-ख्राभाविक असङ्गता है, वह 
प्रकट हो जाती है । 


भक्त अपने वर्णोचित स्वाभाविक कर्मो और 
समय-समयपर किये गये पारमार्थिक कमो- (जप, ध्यान 
आदि-)के द्वारा सम्पूर्ण संसारमें व्याप्त परमात्माका 
पूजन करता है । 


इन दोनोंमें भावकी भिन्नता होनेसे इतना ही अत्तर 
हुआ कि कर्मयोगीकी सम्पूर्ण क्रियाओंका प्रवाह सबको 
सुख पहुँचानेमें लग जाता है, तो क्रियाओंको करनेका 
वेग मिटकर स्यंमें असङ्गता आ जाती है; ओर 
भक्तको सम्पूर्ण क्रियाएँ परमात्माकी पूजन-सामग्री बन 


जानेसे जड़तासे विमुखता होकर भगवानको सम्मुखता 
आ जाती है और प्रेम बढ़ जाता हे । 


भक्त तो पहलेसे ही भगवानके सम्मुख होकर 
अपने-आपको भगवान्‌के अर्पित कर देता है । स्यंके 
अनन्यतापूर्वक भगवानके समर्पित हो जानेसे खाना-पीना, 
आम-धेधा आदि लौकिक और जप, ध्यान, सत्सङ्ग, ... 
आध्याय आदि पारमार्थिक क्रियाएँ भी भगवानके अर्पण 
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हो जाती हें । उसकी लौकिक-पारमार्थिक क्रियाओमें 
केवल बाहरसे भेद देखनेमें आता है; परन्तु वास्तवमें 
कोई भेद नहीं रहता । 

कर्मयोगी और ज्ञानयोगी--ये दोनों अन्तमें एक 
हो जाते हैं । जैसे, कर्मयोगी कमोके द्वारा जड़ताका 
त्याग करता है अर्थात्‌ सेवाके द्वारा उसकी सभी 
क्रियाएं संसारके अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असङ्ग 
हो जाता है ओर ज्ञानयोगी विचारके द्वारा जड़ताका 
त्याग करता है अर्थात्‌ विचारके द्वारा उसकी सभी 
क्रियाएँ प्रकृतिके अर्पण हो जाती हैं और स्वयं असङ्ग 
हो जाता है । तात्पर्य है कि दोनोंके अर्पण करनेके 
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प्रकारमें अन्तर है, पर असङ्गतामें दोनों एक हो जाते 
हैं * । इस आसङ्गतामें कर्मयोगी और ज्ञानयोगी--दोनों 
स्वतन्त्र हो जाते हैं। उनके लिये किञ्चिन्मात्र भी 
कर्मोका बन्धन नहीं रहता । केवल कर्तव्य-पालनके 
लिये ही कर्तव्य-कर्म करनेसे कर्मयोगीके सम्पूर्ण कर्म 
लीन हो जाते हैं (गीता ४ । २३), और ज्ञानरूप 
अग्निसे ज्ञानयोगीके सम्पूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं 
(गीता ४ । ३७) । परन्तु इस स्वतन्त्रतामें भी जिसको 
संतोष नहीं होता अर्थात्‌ स्वतन्त्रतासे जिसको उपरति 
हो जाती है, उसमें भगवत्कृपासे प्रेम प्रकट हो सकता है । 


x 


सम्बन्ध--स्वभावज (सहज्‌) कमोको निष्कामभावपूर्वक और पूजाबुद्धिसे करते हुए उसमें कोई कमी रह भी जाय, 
तो भी उसमें साधकको हताश नहीं होना चाहिये-इसको आगेके दो श्लोकों में बताते हैं। 


श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः 


परधर्मात्स्वनुष्ठितात्‌ । 


स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्रोति किल्बिषम्‌ ।। ४७ ।। 


अच्छी तरहसे अनुष्ठान किये हुए परधर्मसे गुणरहित अपना धर्म श्रेष्ठ है । कारण कि 
स्वभावसे नियत किये हुए स्वधर्मरूप कर्मको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं होता । 


व्याख्या—'भ्रेयान्स्वधो विगुणः परधर्मात्स्वनु- 
षितात'-यहाँ 'स्वधर्म' शब्दसे वर्ण-धर्म ही मुख्यतासे 
लिया गया है । 
परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यवाला मनुष्य 'स्व' को अर्थात्‌ 
अपनेको जो मानता है, उसका धर्म (कर्तव्य) “स्वधर्म' 
है। जैसे कोई अपनेको मनुष्य मानता है, तो मनुष्यताका 
पालन करना उसके लिये स्वधर्म है । ऐसे ही कमोकि 
अनुसार अपनेको कोई विद्यार्थी या अध्यापक मानता 
है तो पढ़ना या पढ़ाना उसका स्वधर्म हो जायगा । 
कोई अपनेको साधक मानता है, तो साधन करना 
उसका स्वधर्म हो जायगा । कोई अपनेको भक्त, 
जिज्ञासु और सेवक मानता है तो भक्ति, जिज्ञासा और 
सेवा उसका स्वधर्म हो जायगा । इस प्रकार जिसकी 
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जिस कार्यमें नियुक्ति हुई है ओर जिसने जिस कार्यको 
स्वीकार किया है, उसके लिये उस कार्यको साङ्गोपाङ्ग 


“करना स्वधर्म है । 


ऐसे ही मनुष्य जन्म ओर कर्मके अनुसार अपनेको 
जिस वर्ण ओर आश्रमका मानता है, उसके लिये 
उसी वर्ण ओर आश्रमका धर्म स्वधर्म हो जायगा । 
ब्राह्मणवर्णमें उत्पन्न हुआ अपनेको ब्राह्मण मानता है 
तो यज्ञ कराना, दान लेना, पढ़ाना आदि जीविका-सम्बन्धी 
कर्म उसके लिये धर्म हैं । क्षत्रिये लिये युद्ध 


करना, ईश्वरभाव आदि; वैश्यके लिये कृषि, गौरक्षा, 
जीविका-सम्बन्धी कर्म खधर्म है । ऐसा अपना खम त 
अगर दूरके चर्मी “अपर गणित है अम [ 
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अपने खघर्ममें गुणको कमी है, उसका अनुष्ठान 
करनेमें कमी रहती है तथा उसको कठिनतासे किया 
जाता है; परन्तु दूसरेका घर्म गुणोंसे परिपूर्ण है, दूसरेके 
घर्मका अनुष्ठान साङ्गोपाङ्ग है और करनेमें बहुत सुगम 
है तो भी अपने खघर्मका पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ है । 
शाने जिस वर्णके लिये जिन कर्मोंका विधान 





कमका ञ्‌ क्या 
वर्णके लिये वे कर्म परधर्मं हैं । जेसे यज्ञ कराना, 
दान लेना आदि कर्म द्राह्ममऊफे लिये शाख्रकी आज्ञा 
निषेध छोनेस उरधर्म हैं । 


ओर श्द्रके ललिव शल्क 5 ङन्स 





परन्तु आपत्कलका लकल शान जङ्का-सम्बन्धी 


नव उ आापत्तालम ला - 
हर | जल आपत्क 


अर्थात्‌ आपत्तिके समय अँच्चके खेतों, व्यापार आदि 
जीविका-सम्बन्धी कर्म ब्राह्मणक लिये भी स्वधर्म हो 


¢ 


ब्रामणके शम, दम आदि जितने भी स्वभावज 
कर्म हैं, वे सामान्य घर्म होनेसे चारों वर्णोके लिये 
खधर्म हैं । कारण कि उनका पालन करनेके लिये 
सभीको शाकी आज्ञा है । उनका किसीके लिये भी 
निषेध नहीं है ! 

मनुष्य-शरीर केवल परमात्मप्राप्तिके लिये ही मिला 
हैं! इस दृष्टिसे मनुष्यमात्र साधक है। अत: 
देवी सम्पत्तिके जितने भी सदगुण-सदाचार हैं, वे सभीके 
अपने होनेसे मनुष्यमात्रके लिये धर्म हैं । परन्तु 
आसुरो-सम्पत्तिके जितने भी दुर्गुण-दुराचार हैं, वे 
मनुष्यमात्रके लिये न तो स्वधर्म हैं और न परधर्म ही 
हैं; वे तो सभीके लिये निषिद्ध हैं, त्याज्य हैं; क्योंकि 
वे अधर्म हैं । देवी-सम्पत्तिके गुणोको घारण करनेमे 
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और आसुरी-सम्पत्तिके पाप-कर्मोका त्याग करनेमें सभी 
खतन्त्र हैं, सभी सबल हैं, सभी अधिकारी हैं; कोई 
भी परतन्ल, निर्बल तथा अनधिकारी नहीं है। हाँ 
यह बात अलग है कि कोई सदगुण किसीके स्वभावके 
अनुकूल पड़ता है और कोई सदगुण किसीके स्वभावके 
अनुकूल पड़ता है । जैसे, किसीके स्वभावमें दया मुख्य 
होती है और किसीके स्वभावमें उपेक्षा मुख्य होती 
है, किसीका स्वभाव स्वतः क्षमा करनेका होता है 
ओर किसीका स्वभाव माँगनेपर क्षमा करनेका होता 
है, किसीके स्वभावमें उदारता स्वाभाविक होती है और 
किसीके स्वभावमें उदारता विचारपूर्वक होती है, आदि । 
ऐसा भेद रह सकता है । 

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति 
किल्बिषम' -शाख्रोमें विहित और निषिद्ध--दो 
तरहके वचन आते हैं । उनमें विहित कर्म करनेकी 
आज्ञा है ओर निषिद्ध कर्म करनेका निषेध है । उन 
विहित कममिं भी शास्रोंने जिस वर्ण, आश्रम, देश, 
काल, घटना, परिस्थिति, वस्तु, संयोग, वियोग आदिको 
लेकर अलग-अलग जो कर्म नियुक्त किये हैं, उस 
वर्ण, आश्रम आदिके लिये वे 'नियत कर्म' कहलाते हैं । 

सत्त, रज और तम--इन तीनों गुणोंको लेकर 
जो सभाव बनता है, उस स्वभावके अनुसार जो कर्म 
नियत किये जाते हैं, वे 'स्वभावनियत कर्म' कहलाते 
हं । उन्हींको भावप्रभव, स्वभावज, स्वधर्म, खकर्ग 
और सहज कर्म कहा है । 

तात्पर्यं यह है कि जिस वर्ण, जातिमें जन्म 
लेनेसे पहले इस जीवके जैसे गुण और कर्म रहे हैं, 
उन्हीं गुणों और कमोके अनुसार उस वर्णमें उसका 
जन्म हुआ है। कर्म तो करनेपर समाप्त हो जाते 
हैं, पर गुण-रूपसे उनके संस्कार रहते हूँ । जनम 


होनेपर उन गुणोके = = _ ¬ पी श पके तुर ही उसमें शुग ही उसमें गुण और 
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तो वैश्यवृत्ति भी कर सकता है; परन्तु वैश्यवृत्तिमें फरक यह सकता है और ज्यादा आपत्ति (आफत) आ जाव 


ठण्डे समय हल चलाये और दो बैलोंका ही इल क नहीं । ऐसे शापा कम को र 
हे के ही आफतके समय क्षत्रिय वैश्यकी वृत्ति--गौरश्य, करे । 


व्यापार न करे अर्थात्‌ चीनी, शक्कर, घी, तेल, नमक 





रहेगा कि ब्राह्मण खेती करे तो सुबह और शाम 


व्यापार न 
कृषि और बाणिज्य क्क सकता है और वैश्य शूदरकी Fe 


SS A लत. पक लललकन नकली 
| विन न. 
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पालनीय आचरण स्वाभाविक ही उत्पन्न होते हैं अर्थात्‌ 
उनको न तो कहींसे लाना पड़ता है और न उनके 
लिये परिश्रम ही करना पड़ता है । इसलिये उनको 
स्वभावज और स्वभावनियत कहा है । 
यद्यपि “सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः' 
(गीता १८ ।४८) के अनुसार कर्ममात्रमें दोष आता 
ही है, तथापि स्वभावके अनुसार शास््रने जिस वर्णके 
लिये जिन कमॉकी आज्ञा दी है, उन कमॉको अपने 
स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके केवल दूसरोंके 
हितको दृष्टिसे किया जाय, तो उस वर्णके व्यक्तिको 
उन कर्मोका दोष (पाप) नहीं लगता । ऐसे ही जो 
केबल शरीर-निर्वाहके लिये कर्म करता है, उसको 
भी पाप नहीं लगता- “शारीरं केवलं कर्म 
कुर्वज्ञाप्नोति किल्बिषम्‌' (गीता ४ । २१) । 
| विशेष बात | 

यहाँ एक बड़ी भारी शङ्का पैदा होती है कि 
एक आदमी कसाईके घर पैदा होता है तो उसके 
लिये कसाईका कर्म सहज (साथ ही पैदा हुआ) 
है, स्वाभाविक है । स्वभावनियत कर्म करता हुआ 
मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता, तो कया कसाईके 
कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये? अगर उसको 
कसाईके कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये, तो फिर 
निषिद्ध आचरण कैसे छूटेगा ? कल्याण कैसे होगा ? 

इसका समाधान है कि ख़भावनियत कर्म वह 
होता है, जो विहित हो, किसी रीतिसे निषिद्ध नहीं 
हो अर्थात्‌ उससे किसीका भी अहित न होता हो । 
जो कर्म किसीके लिये भी अहितकारक होते हैं, वे 
सहज कर्ममे नहीं लिये जाते | वे कर्म आसक्ति, 
कामनाके कारण पैदा होते हैं । निषिद्ध कर्म चाहे 
इस जन्ममें बना हो, चाहे पूर्वजन्ममें बना हो, है वह 
दोषवाला ही । दोष-भाग त्याज्य होता है; क्योकि दोष 
आसुरी: सम्पत्ति है और गुण दैवी सम्पत्ति है । पहले 
जन्मके संस्कारॉसे भी दुर्गुण-दुराचारोमें रुचि हो सकती 
है, पर वह रुचि दुर्गुण-दुराचार करनेमें बाध्य नहीं 
करती । विवेक, सद्विचार, सत्सङ्ग, शास्र आदिके 
द्वारा उस रुचिको मिटाया जा सकता है। ' 

युक्तिसे भी देखा जाय तो कोई भी प्राणी अपना 


अहित :,हीं चाहता, अपनी हत्या नहीं चाहता । अतः 
किसीका अहित करनेका, हत्या करनेका अधिकार 
किसीको भी नहीं है । मनुष्य अपने लिये अच्छा 
काम चाहता है तो उसे दूसरॉके लिये भी अच्छा 
काम करना चाहिये । शास्तरॉंमें भी देखा जाय तो यही 
बात है कि जिसमें दोष होते हैं, पाप होते हैं, अन्याय 
होते हैं, वे कर्म 'वैकृत' हैं, 'प्राकृत' नहीं हैं अर्थात्‌ 
वे विकारसे पैदा हुए हैं, स्वभावसे नहीं । तीसरे 
अध्यायमें अर्जुनने पूछा कि मनुष्य न चाहता हुआ 
भी किससे प्रेरित होकर पाप-कर्म करता है? तो 
भगवानने कहा .कि कामनाके वशमें होकर ही मनुष्य 
पाप करता है (३।३६-३७) । कामनाको लेकर 
क्रोधको लेकर, स्वार्थ ओर अभिमानको लेकर जो 
कर्म किये जाते हैं, वे कर्म शुद्ध नहीं होते, अशुद्ध 
होते हैं । 

परमात्मप्राप्तिके उद्देश्यसे जो कर्म किये जाते हैं, 
उन कमॉमें भिन्नता तो रहती है, पर वे दोषी नहीं 
होते । ब्राह्मणके घर जन्म होगा तो ब्राह्मणोचित कर्म 
होंगे, शूद्रके घर जन्म होगा तो शुद्रोचित कर्म होंगे, 
पर दोषी-भाग किसीमें भी नहीं होगा । दोषीभाग 
सहज नहीं है, स्वभावनियत नहीं है । दोषयुक्त कर्म 
स्वाभाविक हो सकते हैं, पर स्वभावनियत नहीं हो 
सकते । एक ब्राह्मणको परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति हो जाय 
तो प्राप्ति होनेके बाद भी वह वैसी ही पवित्रतासे 
भोजन बनायेगा; जैसी पतवित्रतासे ब्राह्मणको रहना 
चाहिये, वैसी ही पवित्रतासे रहेगा । ऐसे ही एक 
अन्त्यजको परमात्माकी प्राप्ति हो जाय तो वह जूठन 
भी खा लेगा; जैसे पहले रहता था, वैसे ही रहेगा । 
परन्तु ब्राह्मण ऐसा नहीं करेगा; क्योंकि पवित्रतासे 


भोजन करना उसका स्वभावनियत कर्म है, जबकि | 
अन्त्यजके लिये जूठन खाना दोषी नहीं बताया गया: 
है । इसलिये सिद्ध महापुरुषों में एक-एकसे विचित्र. 


कर्म होते हैं, पर वे दोषी नहीं होते उनका स्वभाव 
राग-द्रेषसे रहित होनेके कारण शुद्ध होता है । 
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१०९४ 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय १८ 


सेकेलेकलकक ककल कळञफकअ्रकफऊअकफकअषकफककअ्फफकअअणपअशअ्ालण हअक अअकफअ्फरफअ्रमफधझ्षकफफऊअफआफअ्धफफऊजफपअजम 


और भोग बताया गया है, नया कर्म नहीं बताया 
गया--'सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ।' 
(योगदर्शन २ । १३) । कर्म करनेमें वह स्वतन्त्र है । 
यदि उसका चित्त शुद्ध हो जाय तो वह कसाई 
आदिका कर्म कर नहीं सकेगा । एक सन्तसे किसीने 
कहा कि अगर कोई अपना धर्म पशुओंको मारना 
ही मानता है तो वह कया करे? तो उन सन्तने बड़ी 
दृढ़तासे कहा कि यदि वह अपने धर्मके अनुसार ही 
लगातार तीन वर्षतक पतवित्रतापूर्वक भगवान्के नामका, 
अपने इष्टके नामका जप करे, तो फिर वह मार नहीं 


सकेगा । कारण कि उसका पूर्वजन्मका अथवा यहाँ 


का जो स्वभाव पड़ा हुआ है, वह स्वभाव दोषी है । 
यदि सच्चे हृदयसे ठीक परमात्मतत्त्तकी प्राप्ति चाहेगा 
तो वह कसाईका काम नहीं कर सकेगा । उससे 
अपने-आप ग्लानि होगी, उपरति होगी । बिना कहे-सुने 
उसमें सद्गुण स्वाभाविक आयेंगे । 

रामचरितमानसमें शबरीके  प्रसङ्गमें आता 
है भगवान्‌ रामने शबरीसे कहा--नवधा भगति कहँ 
तोहि पाहीं । सावधान सुनु धरु मन माहीं ।। 
(३ ।३५।४)। फिर नौ प्रकारकी भक्ति कहकर 
अन्तमें भगवान्ते कहा-- 'सकल प्रकार भगति दृढ़ 
तोरें' (३ । ३६ । ४) । तात्पर्यं यह है कि भक्ति नौ 


प्रकारकी होती है, इसका शबरीको पता ही नहीं है, 


परन्तु शबरीमें सब प्रकारकी भक्ति स्वाभाविक ही 


थी । सत्सङ्ग, भजन, ध्यान आदि करनेसे जिन गुणोंका 
हमें ज्ञान नहीं है, वे गुण भी आ जाते हैं। जो 
केवल दूसरोंको सुनानेके लिये याद करते हैं, वे 
दूसरोंको तो बता देंगे, पर आचरणमें वे गुण तभी 
आयेंगे, जब अपना स्वभाव शुद्ध करके परमात्माकी 
तरफ चलेंगे । इसलिये मनुष्यको अपना स्वभाव और 
अपने कर्म शुद्ध, निर्मल बनाने चाहिये । इसमें कोई 
परतन्त्र नहीं है, कोई निर्बल नहीं है, कोई अयोग्य 
नहीं है, कोई अपात्र नहीं है । मनुष्यके मनमें. ऐसा 
आता है कि मैं कर्तव्यका पालन करनेमें और सद्गुणोंको 
लानेमें असमर्थ हूँ । परन्तु वास्तवमें वह असमर्थ 
नहीं है । सांसारिक भोगोंकी आदत और पदार्थेक्ै 
संग्रहकी रुचि होनेसे ही असमर्थताका अनुभव होता है । 

उद्धारके योग्य समझकर ही भगवानूने मनुष्य-शरीर 
दिया है । इसलिये अपने स्वभावका सुधार करके 
अपना उद्धार करनेमें प्रत्येक मनुष्य स्वतन्त्र है, सबल 
है, योग्य है, समर्थ है । स्वभावका सुधार करना 
असम्भव तो है ही नहीं, कठिन भी नहीं है । मनुष्यको 
मुक्तिका द्वार कहा गया है--'साधन धाम मोच्छ कर 
छारा' (मानस ७ । ४३।४) । यदि स्वभावका सुधार 
करना असम्भव होता तो इसे मुक्तिका द्वार कैसे कहा 
जा सकता ? अगर मनुष्य अपने स्वभावका सुधार न 
कर सके, तो फिर मनुष्यजीवनकी सार्थकता कया हुई ? 


सहजं कर्म कीन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ।। ४८ ।। 


हे कुन्तीनन्दन ! दोषयुक्त होनेपर भी सहज कर्मका त्याग नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
सम्पूर्ण कर्म धुएँसे अग्निकी तरह किसी-न-क्िसी दोषसे युक्त हैं । 


व्याख्या--[पूर्वश्लोकमें यह कहा गया कि 
स्वभावके अनुसार शा्रोने जो कर्म नियत किये हैं, 
उन कर्मोको करता हुआ मनुष्य पापको प्राप्त नहीं 
होता । इससे सिद्ध होता है कि स्वभावनियत कर्ममें 


. भी याप-क्रिया होती है । अगर पाप-क्रिया न होती 


तो “पापको प्राप्त नहीं होता' यह कहना नहीं बनता । 


अतः यहां भगवान्‌ कहते हैं किं 'जो- सहज कर्म हैं 
उनमें कोई दोष भी आ जाय तो भी, उनका त्याग 
नहीं करना चाहिये; क्योकि सब-के-सब. कर्म धुएँसे 
अग्निकी तरह दोषसे आवृत हैं ।] .. . . 

सहजं कर्म कौन्तेय , सदोषमपि न 
त्यजेत्‌'-स्वभावनियत कर्म सहज-कर्म : कहलाते हैं 


/ 


PR 


Dn बामथा॥ ३ नस. सकता अर न न 


श्लोक ४८] 


बैसे--अहाणके सम, दम आदि ह त मय ववका+रब3७७७३७७० ७७०५ ण शम, दम आदि; क्षत्रिय के शौर्य, तेज 
आदि; वैश्यके कृषि, गौरक्ष्य आदि और शूद्रके 
सेवा-कर्म--ये सभी सहज-कर्म हैं । जन्मके बाद 
शास्तन पूर्वके गुण और कमॉके अनुसार जिस वर्णके 
लिये जिन कर्मोकी आज्ञा दी है, वे शास्रनियत कर्म 
भी सहज-कर्म कहलाते हैं; जैसे ब्राह्मणके लिये यज्ञ 
करना और कराना, पढ़ना और पढ़ाना आदि; क्षत्रियके 
लिये यज्ञ करना, दान करना आदिं; वैश्यके लिये यज्ञ 


'करना आदि; और शूद्रके लिये सेवा । 


` सहज कर्ममें ये दोष हैं-- 

(१) परमात्मा और परमात्माका अंश--ये दोनों 
ही 'स्व' हैं तथा प्रकृति और प्रकृतिका कार्य शरीर 
आदि--ये दोनों ही “पर' हैं । परन्तु परमात्माका अंश 
स्वयं प्रकृतिके वश होकर परतन्त्त हो जाता है अर्थात्‌ 
क्रियामात्र प्रकृतिमें होती है और उस क्रियाको यह 
अपनेमें मान लेता है तो परतन्त्र हो जाता है । यह 
प्रकृतिके परतन्त्र होना ही महान्‌ दोष है । 

(२) प्रत्येक कर्ममें कुछ-न-कुछ आनुषङ्गिक- 
अनिवार्य हिंसा आदिं दोष होते ही हैं । 

(३) कोई भी कर्म किया जाय, वह कर्म 
किसीके अनुकूल और किसीके प्रतिकूल होता ही है । 
किसीके प्रतिकूल होना भी दोष है। _ 

(४) प्रमाद आदि दोषोके कारण कर्मके करनेमें 
कमी रह जाना अथवा करनेकी विधिमें भूल हो जाना 
भी दोष है । 

अपने सहज-कर्ममें दोष भी हो, तो भी उसको 
नहीं छोड़ना चाहिये । इसका तात्पर्य है कि जैसे 
ब्राह्मणके कर्म जितने सौम्य हैं, उतने ब्राह्मणेतर वर्णोके 


` कर्म सौम्य नहीं हैं । परन्तु सौम्य न होनेपर भी वे 


कर्म दोषी नहीं माने जाते अर्थात्‌ ब्राह्मणके सहज 
कर्मोंकी अपेक्षा क्षत्रिय, वैश्य आदिके सहज कर्मोमें 


गुणोंकी कमी होनेपर भी उस कमीका दोष नहीं लगता . 


और अनिवार्यं हिंसा आदि भी नहीं लगते, प्रत्युत 
उनका पालन करनेसे लाभ होता है । कारण कि वे 
कर्म उनके स्वभावके अनुकूल होनेसे करनेमें 'सुगम 
हैं ओर शास्रविहित हैं । 

ब्रा्मणके' लिये भिक्षा बतायी गयी है। 


* साधक-संजीवनी * 


देखनेमें भिक्षा निर्दोष दीखती है, पर उसमें 
भी दोष आ जाते हैं। जैसे किसी गृहस्थके 
घर पर कोई भिक्षुक खड़ा है और उसी समय दूसरा 
भिक्षुक वहाँ आ जाता है तो गृहस्थको भार 
लगता है । भिक्षुकोमें परस्पर ईर्ष्या होनेकी 
सम्भावना रहती है । भिक्षा देनेवालेके घरमें पूरी तैयारी 
नहीं है तो उसको भी दुःख होता है । यदि कोई 
गृहस्थ भिक्षा देना नहीं चाहता और उसके घरपर 
भिक्षुक चला जाय तो उसको बड़ा कष्ट होता है । 
अगर वह भिक्षा देता है तो खर्चा होता है और नहीं 
देता है तो भिक्षुक निराश होकर चला जाता है | 
इससे उस गृहस्थको पाप लगता है और बेचारा उसमें 
फँस जाता है.। इस प्रकार यद्यपि भिक्षामें भी दोष 
होते हैं, तथापि ब्राह्मणको उसे छोड़ना नहीं चाहिये । 

क्षत्रियके लिये न्याययुक्त युद्ध प्राप्त हो जाय तो 
उसको करनेसे क्षत्रियको पाप नहीं लगता । यद्यपि 
युद्धरूप कर्में दोष है; क्योकि उसमें मनुष्यॉको मारना 
पड़ता है, तथापि क्षत्रियके लिये सहज और शास्रविहित 
होनेसे दोष नहीं लगता । ऐसे ही वैश्यके लिये खेती 
करना बताया गया है । खेती करनेमें बहुत-से जन्तुओंकी 
हिंसा होती है । परन्तु वैश्यके लिये सहज और 
शाख्रविहित होनेसे हिंसाका इतना दोष नहीं लगता । 
इसलिये सहज कमॉको छोड़ना नहीं चाहिये । 

सहज कर्मॉको करनेमें दोष (पाप) नहीं लगता-- 
यह बात ठीक है; परन्तु इन साधारण सहज कर्मोंसे 
मुक्ति कैसे हो जायगी ? वास्तवमें मुक्ति होनेमें सहज 
कर्म बाधक नहीं हैं । कामना, आसक्ति, स्वार्थ, 
अभिमान आदिसे ही बन्धन होता है और पाप भी 
इन कामना आदिके कारणसे ही होते हैं । इसलिये 
मनुष्यको निष्कामभावपूर्वक भगवत््ीत्यर्थ सहज कर्माको 
करना चाहिये, तभी बन्धन छूटेगा । 

'सर्वारम्मा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवाबृताः--जितने 
भी कर्म हैं, वे सब-के-सब सदोष ही हैं; जैसे-- 


आग सुलगायी जाय तो आरम्भमें धुआँ होता ही है । 





परतन्लता और दूसरॉकी प्रतिकूलता भी दोष है, 


स्वभावके अनुसार शाख्रोने आज्ञा दी है । उस आज्ञाके र 
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१०९७ * श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय १८ 
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अनुसार निष्कामभावपूर्वक कर्म करता हुआ मनुष्य क्योंकि न्यायसे प्राप्त हुए युद्धको करना क्षत्रियोंका 
पापका भागी नहीं होता । इसीसे भगवान्‌ अर्जुनसे धर्म है, इसके सिवाय क्षत्रिये लिये दूसरा 
मानो यह कह रहे हैं कि 'भैया! तू जिस युद्धरूप कोई श्रेयका साधन नहीं है (गीता २ ।३१) । 
क्रियाको घोर कर्म मान रहा है, वह तेरा धर्म हे; 








सम्बन्ध--अब भगवान्‌ सांख्ययोगका प्रकरण आरम्भ करते हुए पहले सांख्ययोगके अधिकारीका वर्णन करते हैं । 
असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 


नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां 


संन्यासेनाधिगच्छति ।। ४९ ।। 


जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्तिरहित है, जिसने शरीरको' वशमें कर रखा है, जो 


स्पृहारहित है, वह मनुष्य सांख्ययोगके द्वारा 

व्याख्या-संन्यास- (सांख्य-) योगका अधिकारी 
होनेसे ही सिद्धि होती है । अतः उसका अधिकारी 
कैसा होना चाहिये-यह बतानेके लिये श्लोकके 
पूर्वार्डमें तीन बातें बतायी हैं- 

(१) 'असक्तबुद्धिः सर्वत्र--जिसकी बुद्धि सब 
जगह आसक्तिरहित है अर्थात्‌ देश, काल, घटना, 
परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ आदि किसीमें 
भी जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं होती । 

(२) 'जितात्मा'--जिसने शरीरपर अधिकार कर 
लिया है अर्थात्‌ जो आलस्य, प्रमाद आदिसे शरीरके 
वशीभूत नहीं होता, प्रत्युत इसको अपने वशीभूत 
रखता है । तात्पर्य है कि वह किसी कार्यको अपने 
सिद्धान्तपूर्वक करना चाहता है तो उस कार्यमें शरीर 
तत्परतासे लग जाता है और किसी क्रिया, घटना, 
आदिसे हटना चाहता है तो वह वहाँसे हट जाता 
है । इस प्रकार जिसने शरीरपर विजय कर ली है 
वह 'जितात्मा' कहलाता हे | 

(३) 'विगतस्पृहः'—जीवन-धारणमात्रके लिये 
जिनकी .विशेष जरूरत होती है, उन चीजोंकी सूक्ष्म 
इच्छाका नाम 'स्पृहा' है; जेसे--साग-पत्ती कुछ मिल 
जाय, रूखी-सूखी रोटी ही मिल जाय, कुछ-न-कुछ 


नैष्कर्म्य -सिद्धिको प्राप्त हो जाता है । 
खाये बिना हम कैसे जी सकते हैं! जल पीये बिना 
हम कैसे रह सकते हैं ! ठण्डीके दिनोंमें कपड़े बिल्कुल 
न हों तो हम कैसे जी सकते हैं ! सांख्ययोगका साधक 
इन जीवन-निर्वाह-सम्बन्धी आवश्यकताओंकी भी परवाह 
नहीं करता । 

तात्पर्यं यह हुआ कि सांख्ययोगमें चलनेवालेको 
जड़ताका त्याग करना पड़ता है । उस जड़ताका त्याग 
करनेमें उपर्युक्त तीन बातें आयी हैं । असक्तबुद्धि 


होनेसे वह जितात्मा हो जाता है, और जितात्मा होनेसे : 


वह विगतस्पृह हो जाता है, तब वह सांख्ययोगका 
अधिकारी हो जाता है । 

'नेष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति'- ऐसा 
असक्तबुद्धि, जितात्मा और विगतस्पृह पुरुष सांख्ययोगके 
द्वारा परम नेव्कर्म्यसिद्धिको अर्थात्‌ नैष्कर्म्यरूप 
परमात्मतत्त्वको प्राप्त हो जाता है । कारण कि क्रियामात्र 
प्रकृतिमें होती है ओर जब स्वयंका उस क्रियाके साथ 
लेशमात्र भी सम्बन्ध नहीं रहता, तब कोई भी क्रिया 
और उसका फल उसपर किञ्जिन्मात्र भी लागू नहीं 
होता । अतः उसमें जो स्वाभाविक स्वत:सिद्ध 
निष्कर्मता--निर्लिप्तता है, वह प्रकट हो जाती है । 


* 


सम्बनध--अब उस परम सिद्धिको प्राप्त करनेकी विधि बतानेकी प्रतिज्ञा करते हैं । 


ord 
EC SS ६ 


सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्रोति निबोध मे । | 
समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ।। ७० ।। . 


FR <......... Rr rr rt] 
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हे कौन्तेय ! सिद्धि-(अन्तःकरणकी शुद्धि-) को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्मको, जो 
कि ज्ञानकी परा निष्ठा है, जिस प्रकारसे प्राप्त होता है,उस प्रकारको तुम मुझसे संक्षेपमें 


ही समझो । 


व्याख्या--'सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति 
निबोध मे'— यहाँ 'सिद्धि' नाम अन्तःकरणकी शुद्धिका 
है, जिसका वर्णन पूर्वश्लोकमें आये 'असक्तबुद्धि:' 
'जितात्मा' ओर 'बिगतस्पृहः' पदोंसे हुआ है । जिसका 
अन्तःकरण इतना शुद्ध हो गया है कि उसमें किञ्चिन्मात्र 
भी किसी प्रकारकी कामना, ममता ओर आसक्ति नहीं 
रही, उसके लिये कभी किञ्िन्मात्र भी किसी वस्तु, 
व्यक्ति, परिस्थिति आदिकी जरूरत नहीं पड़ती अर्थात्‌ 
उसके लिये कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता । 
इसलिये इसको सिद्धि कहा है । 

लोकमें तो ऐसा कहा जाता है कि मनचाही चीज 
मिल गयी तो सिद्धि हो गयी, अणिमादि सिद्धियाँ मिल 
गयीं तो सिद्धि हो गयी । पर वास्तवमें यह सिद्धि नहीं 
है; क्योंकि इसमें पराधीनता होती है, किसी बातकी कमी 
रहती है, और किसी वस्तु, परिस्थिति आदिकी जरूरत 
पड़ती है । अतः जिस सिद्धिमें किञ्चिन्मात्र भी कामना 
पैदा न हो, वही वास्तवमें सिद्धि है । जिस सिद्धिके 
मिलनेपर कामना बढ़ती रहे. वह सिद्धि वास्तवमें सिद्धि 


नहीं है, प्रत्युत एक बन्धन ही है । 

अन्तःकरणकी शुद्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुआ 
साधक ही ब्रह्मको प्राप्त होता है । वह जिस क्रमसे 
ब्रह्मको प्राप्त होता है, उसको मुझसे समझ--“निबोध 
मे' । कारण कि सांख्ययोगकी जो सार-सार बातें हैं, 
वे सांख्ययोगीके लिये अत्यन्त आवश्यक हैं और उन 
बातोंको समझनेकी बहुत जरूरत है । 

'निबोध' पदका तात्पर्य है कि सांख्ययोगमें क्रिया 
ओर सामग्रीकी प्रधानता नहीं है; किन्तु उस तत्त्वको 
समझमेकी प्रधानता है । इसी अध्यायके तेरहवें श्लोकमें 
भी सांख्ययोगीके विषयमें: 'निबोध' पद आया है । 

"समासेनैव कोन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या 
परा'-सांख्ययोगीकी जो आखिरी स्थिति है, जिससे 
बढ़कर साधककी कोई स्थिति नहीं हो सकती, वही 
ज्ञानकी परा निष्ठा कही जाती है । उस परा निष्ठाको 
अर्थात्‌ ब्रह्मको सांख्ययोगका साधक जिस प्रकारसे 
प्रप्त होता है, उसको मैं संक्षेपसे कहूँगा अर्थात्‌ 
उसकी सार-सार बातें कहुँगा । 


र 
सम्बन्ध-- ज्ञानकी परा निष्ठा प्राप्त करनेके लिये किस साधन-सामग्रीकी आवश्यकता है, उसको आगेके तीन श्लोकॉर्मे 
बताते हैं। 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ।। ५१ ।। 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ।। ५२ ।। 


अहंकारं बनलं दर्षं॑ कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 


विमुच्य निर्ममः 


शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।। ५३ । 


जो विशुद्ध (सात्तिवकी) बुद्धिसे युक्त, वैराग्यके आश्रित, एकान्तका, सेवन करनेवाला 


और नियमित भोजन करनेवाला साधक ैरे्यपूर्वक इच्चियोंका नियमन करके, | 
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* श्रीमद्धगवद्गीता 
सनक अफ फ सी कफ अजञ अञरअकङजमऽञञअमञशञञsकऽजअजमअऊ॥ञवऽञध्अकऽभ्ऽअष जक 
निरन्तर ध्यानयोगके परायण हो जाता है, वह अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध 


T मै 


[ अध्याय १८ 





ओर 


पारिग्रहका त्याग करके एवं निर्मम तथा शान्त होकर ब्रह्मप्राप्तिका पात्र हो जाता है । 


व्याख्या--'बुद्या विशुद्धया युक्तः'--जो 
सांख्ययोगी साधक परमात्मतत्त्वको प्राप्त करना चाहता 
है, उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात्‌ सात्तिकी 
(गीता १८ । ३०) हो । उसकी बुद्धका विवेक 
साफ-साफ हो, उसमें किञ्जिन्मात्र भी सन्देह न हो । 

इस सांख्ययोगके प्रकरणमें सबसे पहले बुद्धिका 
नाम आया है । इसका तात्पर्य है कि सांख्ययोगीके 
लिये जिस विवेककी आवश्यकता है, वह विवेक 
बुद्धिमें ही प्रकट होता है । उस विवेकसे वह जड़ताका 
त्याग करता हे । 

'वैराग्यं समुपाश्रितः जैसे संसारी लोग 
रागपूर्वेक वस्तु, व्यक्ति आदिके आश्रित रहते हैं, उनको 
अपना आश्रय, सहारा मानते हैं, ऐसे ही सांख्ययोगका 
साधक वैराग्यके आश्रित रहता है अर्थात्‌ जन-समुदाय, 
स्थान आदिसे उसकी स्वाभाविक ही निर्लिप्ता बनी 
रहती है । लौकिक और पारलौकिक सम्पूर्ण भोगोंसे 
उसका दृढ़ वैराग्य होता है ।. 

'विविक्तसेवी'-सांख्ययोगके साधकका स्वभाव, 
उसको रुचि स्वतः-स्वाभाविक एकान्तमें रहनेकी होती 
है । एकान्त-सेवनकी रुचि होनी तो बढ़िया है, पर 
उसका आग्रह नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ एकान्त न 
मिलनेपर मनमें विक्षेप हलचल नहीं होनी चाहिये । 
आग्रह न होनेसे रुचि होनेपर भी एकान्त न मिले, 
अत्युत समुदाय मिले, खूब हल्ला-गुल्ला हो, तो भी 
साधक उकतायेगा नहीं अर्थात्‌ सिद्धि-असिद्धिमें सम 
रहेगा । परन्तु आग्रह होगा तो वह उकता जायगा, 
उससे समुदाय सहा नहीं जायगा । अतः साधकका 
स्वभाव तो एकान्तमें रहनेका ही होना चाहिये, पर 
एकान्त न मिले तो उसके अन्तःकरणमें हलचल नहीं 
होनी चाहिये कारण कि हलचल होनेसे अन्तःकरणमें 
संसारकी महत्ता आती है और संसारकी महत्ता आनेपर 


§ EE हलचल होती है, जो कि ध्यानयोगमे बाधक है । 


 'एकान्तमें रहनेसे साधन अधिक होगा, मन 






है, वह साधनमें सहायक होती है । परन्तु 'एकान्तमें 
हल्ला-गुल्ला करनेवाला कोई नहीं होगा; अत: वहाँ 
नींद अच्छी आयेगी, वहाँ किसी भी प्रकारसे बैठ 
जायं तो कोई देखनेवाला नहीं होगा, वहाँ सब प्रकारसे 
आराम रहेगा, एकान्तमें रहनेसे लोग भी ज्यादा मान- 
बड़ाई, आदर करेंगे--इन बातोंको लेकर मनमें जो 
प्रसन्नता होती है, वह साधनमें बाधक होती है; क्योंकि यह 
सब भोग है । साधकको इन सुख-सुविधाओमें फँसना 
नहीं चाहिये, प्रत्युत इनसे सदा सावधान रहना चाहिये । 

'लघ्वाशी'-साधकका स्वभाव स्वल्प अर्थात्‌ 
नियमित ओर सात्त्विक भोजन करनेका हो । भोजनके 
विषयमें हित, मित और मेध्य--ये तीन बातें बतायी 
गयी हैं । 'हित'का तात्पर्य है--भोजन शरीरके अनुकूल 
हो । 'मित'का तात्पर्य है--भोजन न तो अधिक करे 
और न कम करे, प्रत्युत जितने भोजनसे शरीर-निर्वाह 
हो जाय, उतना भोजन करे (गीता ६ । १६)। भोजनसे 
शरीर पुष्ट हो जायगा--ऐसे भावसे भोजन न करे, 
्र्युत केवल औषधकी तरह क्षुधा-निवृत्तिके लिये ही 
भोजन करे, जिससे साधनमें विघ्न न पड़े । 'मेध्य' का 
तात्पर्यं है--भोजन पवित्र हो । 

धृत्यात्मानं नियम्य च'--सांसारिक कितने ही 
भ्रलोभन सामने आनेपर भी बुद्धिको अपने ध्येय 
परमात्मतत्त्वसे विचलित न होने देना--ऐसी दृढ़ सात्तिकी 
धृति (गीता १८ । ३३) के द्वारा इन्द्रियोंका नियमन 
करे अर्थात्‌ उनको मर्यादामें रखे । आठों पहर यह 
जागृति रहे कि इन्द्रियोंके द्वार साधनके विरुद्ध कोई 
भी चेष्टा न हो । 

_यतवाक्लकायमानस:'--शरीर, वाणी और मनकी 
संयत (वशमें) करना भी साधकके लिये बहुत जरूरी 
है (गीता१७ । १४-१६) । अतः वह शरीरसे वृथा 
न धूमे, देखने-सुननेके शौकसे कोई यात्रा न करे ! 
वाणीसे वृथा बातचीत न करें, आवश्यक होनेपर ही 


कअझङ$ 


बोले, असत्य न बोले, निनदा-चुगली न करे! 
मनसे रागपूर्वक संसारका चिन्तन न करे, प्रहुत 


परमात्माका चिन्तन करे | 


पे 
प्र 
७ 
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शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा'  ध्यानके समय बाहरके 
जितने सम्बन्ध हैं, जो कि विषयरूपसे आते हैं और 
जिनसे संयोगजन्य सुख होता है, उन शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गन्ध--पाँचों विषयॉका स्वरूपसे ही 


त्याग कर देना चाहिये । कारण कि विषयोंका 


रागपूर्वक सेवन करनेवाला ध्यानयोगका साधन नहीं कर 
सकता । अगर विषयोंका रागपूर्वक सेवन करेगा तो 
ध्यानमें वृत्तियाँ (बहिर्मुख होनेसे) नहीं लगेंगी ओर 
विषयोंका चिन्तन होगा-। 

'रागद्वेषो व्युदस्य च'--सांसारिक वस्तु महत्त्वशाली 
है, अपने काममें आनेवाली है, उपयोगी है--ऐसा 
जो भाव है, उसका नाम 'राग' है । तात्पर्य है कि 
अन्तःकरणमें असत्‌ वस्तुका जो रंग चढ़ा हुआ है, 
वह 'राग' है । असत्‌ वस्तु आदिमें राग रहते हुए 
कोई उनकी प्राप्तिमें बाधा डालता है, उसके प्रति द्वेष 
हो जाता है । 

असत्‌ संसारके किसी अंशमें राग हो जाय तो 
दूसरे अंशमें द्वेष हो जाता है--यह नियम है । जैसे, 
शरीरमें राग हो जाय तो शरीरके अनुकूल वस्तुमात्रमें 
राग हो जाता है ओर प्रतिकूल वस्तुमात्रमें द्वेष हो जाता है । 

संसारके साथ रागसे भी सम्बन्ध जुड़ता है और 
्वेषसे भी सम्बन्ध जुड़ता है । रागवाली बातका भी 
चिन्तन होता है और द्वेषवाली बातका भी चिन्तन 
होता है । इसलिये साधक न राग करे और न द्वेष करे । 

'ध्यानयोगपरो नित्यम'-साधक नित्य ही 
ध्यानयोगके परायण रहे अर्थात्‌ ध्यानके सिवाय दूसरा 
कोई साधन न करे । ध्यानके समय तो ध्यान करे 
ही, व्यवहारके समय अर्थात्‌ चलते-फिरते, खाते-पीते, 
काम-धंधा करते समय भी यह ध्यान (भाव) सदा 
बना रहे कि वास्तवमें एक परमात्माके सिवाय संसारकी 
स्वतन्त्र सत्ता है ही नहीं (गीता १८ । २०) । 


अपनेमें जो एक विशेषता दीखती है, उसे अहंकार 


ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासी-इन सबके लिये तो स्वरूपसे ही परिग्रह-(संग्रह-) का त्याग है । अर | . 
हस्थे भी कोई सुख-भोगबुदधसे संह न करे, केवल दूसरोंकी सेवा, हितके लिये ही संमह करे तो वह भी परप्रहनहींहै। | 
† केबल सांसारिक व्येवहारके लिये वस्तुओंमें अपनापन करना दोषी नहीं है, भरत्युत उनको सदाके केलिये 


अपना मान लेना दोषी है । 


कहते हैं । जबर्दस्ती करके, विशेषतासे मनमानी करनेका 
जो आग्रह (हठ) होता है, उसे 'बल' कहते हैं । 
जमीन-जायदाद आदि बाह्य चीजॉकी विशेषताको लेकर 
जो घमंड होता है, उसे 'दर्प' कहते हैं । भोग, पदार्थ 
तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाय, इस इच्छाका नाम 
'काम' है । अपने स्वार्थ ओर अभिमानमें ठेस लगनेपर 
दूसरॉका अनिष्ट करनेके लिये जो जलनात्मक वृत्ति 
पैदा होती है, उसको 'क्रोध' कहते हैं । भोग-बुद्धिसे, सुख- 
आरामबुद्धिसे चीजोंका जो संग्रह किया जाता है, उसे 
'परिग्रह' * कहते हैं । 

साधक उपर्युक्त अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध 
ओर परिग्रह-इन सबका त्याग कर देता है । 

“निर्मम: अपने पास निर्वाहमात्रकी जो वस्तुएँ 
हैं ओर कर्म करनेके शरीर, इन्द्रिया आदि जो साधन 
हैं, उनमें ममता अर्थात्‌ अपनापन न होई । अपना 
शरीर, वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं, .उनके बने 
रहनेकी इच्छा न होना 'निर्मम' होना है । 

जिन व्यक्तियों ओर वस्तुको हम अपनी मानते हैं, 
वे आजसे सौ वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी और 
सौ वर्षके बाद भी अपनी नहीं रहेंगी | अतः जो 
अपनी नहीं रहेंगी, उनका उपयोग या सेवा तो कर 
सकते हैं, पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं 
रख सकते । अगर उनकों अपने पास नहीं रख सकते 
तो 'वे अपने नहीं हैं' ऐसा माननेमें क्या बाधा है? 
उनको अपनी न माननेसे साधक निर्मम हो जाता है । 

'शांन्तः' असत्‌ संसारके साथ सम्बन्ध रखनेसे ही 
अन्तःकरणमें अशान्ति, हलचल आदि पैदा होते हैं । 
जड़तासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर अशान्ति कभी 
पासमें आती ही नहीं । फिर राग-द्रेष न रहनेसे साधक : 
हरदम शान्त रहता है । 

ब्रह्मभूयाय कल्पते'-ममतारहित और शान्त ` 
मनुष्य (सांख्ययोगका साधक) पसरमात्मप्राप्तिका | 
अधिकारी बन जाता है अर्थात्‌ असत्का सर्वथा सम्बन्ध 
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छूटते ही उसमें ब्रह्मप्राप्तिकी योग्यता, सामर्थ्य आ 
जाती है । कारण कि जबतक असत्‌ पदार्थोके साथ 


सम्बन्ध रहता है, तबतक परमात्मप्राप्तिकी सामर्थ्य नहीं 


आती । 


सम्बन्ध-उपर्युक्त साधन-सामग्रसे निष्ठा ग्राप्त हो जानेपर क्या होता है--इसको आगेके श्लोकमें बताते है । 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ।। ५४ ।। 


वह ब्रहाभूत-अवस्थाको प्राप्त प्रसन्न मनवाला साधक न तो किसीके लिये शोक 
करता है और न किसीकी इच्छा करता है । ऐसा सम्पूर्ण प्राणियोंमें समभाववाला साधक 


मेरी पराभक्तिको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या-ब्रह्मभूत:' जब अन्तःकरणमें 
विनाशशील वस्तुआँका महत्त्व मिट जाता है, तब 
अन्तःकरणकी अहंकार, घमंड आदि वृत्तियाँ शान्त हो 
जाती हैं अर्थात्‌ उनका त्याग हो जाता है । फिर 
अपने पास जो वस्तुएँ हैं, उनमें भी ममता नहीं 
रहती । ममता न रहनेसे सुख और भोग-बुद्धिसे 
वस्तुओंका संग्रह नहीं होता । जब सुख और भोग-बुद्धि 
मिट जाती है, तब अन्तःकरणमें स्वतः-स्वाभाविक ही 
शान्ति आ जाती है । 

इस प्रकार साधक जब असत्से ऊपर उठ जाता 
है, तब वह ब्रहमप्राप्तिका पात्र बन जाता है । पात्र 
बननेपर उसकी ब्रह्मभूत-अवस्था अपने-आप हो जाती 
है । इसके लिये उसको कुछ करना नहीं पड़ता । 
इस अवस्थामें 'मं ब्रह्मस्वरूप हूँ और ब्रह्म मेरा स्वरूप 
है' ऐसा उसको अपनी दृष्टिसे अनुभव हो जाता है । 
इसी अवस्थाको यहाँ (और गीता ५ ।२४ में भी) 
'ब्रह्मभूतः' पदसे कहा गया है । 

असन्नात्मा- जब अन्तःकरणमें असत्‌ वस्तुओंका 
महत्त्व हो जाता है, तब उन वस्तुओंको प्राप्त करनेकी 
, कामना पैदा हो जाती है । कामना पैदा होते ही 
अन्त;करणकी शान्ति भंग हो जाती है और अशान्ति 
_ (हलचल) पैदा हो जाती है । परन्तु जब-. असत्‌ 
वस्तुओंका महत्त्व मिट जाता है, तब साधकके चित्तमें 
स्वाभाविक ही प्रसन्नता रहती है । अप्रसन्नताका कारण 





कारण कि सांख्ययोगी साधकके अन्तःकरणमें 
अपने-सहित संसारका अभाव और परमात्मतत््तका 
भाव अटल रहता है । 

'ज शोचति न काड्क्षति'-उस प्रसन्नताकी पहचान 
यह है कि वह शोक-चिन्ता नहीं करता । सांसारिक 
कितनी ही बड़ी हानि हो जाय, तो भी वह शोक 
नहीं करता और अमुक परिस्थिति प्राप्त हो जाय--ऐसी 
इच्छा भी नहीं करता । तात्पर्य है कि उत्पन्न और 
नष्ट होनेवाली तथा आने-जानेवाली परिवर्तनशील 
परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिके बनने-बिगड़नेसे 
उसपर कोई असर ही नहीं पड़ता । जो परमात्मामे 
अटलरूपसे स्थित है, उसपर आने-जानेवाली 
परिस्थितियॉका असर हो ही कैसे सकता है? 

समः सर्वेषु भूतेषु जबतक साधकमें 
किञ्चिन्मात्र भी हर्ष-शोक, राग-द्रेष आदि दनद्र रहते 
हैं, तबतक वह सर्वत्र व्याप्त परमात्माके साथ अभिन्नताका 
अनुभव नहीं कर सकता । अभिन्नताका अनुभव न 
होनेसे वह अपनेको सम्पूर्ण भूतोमें सम नहीं देख 
सकता । परन्तु जब साधक हर्ष-शोकादि दन्द्रोंसे 
सर्वथा रहित हो जाता है, तब परमात्माके साथ 
स्वतः-स्वाभाविक अभिन्नता (जो कि सदासे ही थी) 
का अनुभव हो जाता है । परमात्माके साथ अभिन्नता 
होनेसे, अपना कोई व्यक्तित्व * न रहनेसे अर्थात्‌ 'मैं 
हूँ इस रूपसे अपनी कोई अलग सत्ता न रहनेसे 
वह सम्पूर्ण प्राणियोमें सम हो जाता है ० ८ र मिष सम नाता है । जैसे मस जैसे परमात्मा 
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सम्पूर्ण प्राणियोमें सम है--'समोऽहं सर्वभूतेषु' 
(गीता ९ । २९), ऐसे ही वह भी सम्पूर्ण प्राणियोमें 
सम हो जाता है । 

वह सम्पूर्ण प्राणियॉमें सम किस प्रकार होता 
है ? जैसे-मनोराज्य और सम्नमें जो नाना सृष्टि होती 
है, उसमें मन ही अनेक रूप धारण करता है अर्थात्‌ 
वह सृष्टि मनोमयी होती है । मनोमयी होनेसे जैसे 
सब सृष्टिमें मन है और मनमें सब सृष्टि है, ऐसे 
ही सब प्राणियोंमें (आत्मरूपसे) बह है और उसमें 
सम्पूर्ण प्राणी हैं (गीता ६ ।२९)। इसीको यहाँ 'समः 


सर्वेषु भूतेषु' कहा हे । 
'मद्धक्तिं लभते पराम--जब समरूप परमात्माके 


«पाथ अभिन्नताका अनुभव होनेसे साधकका सर्वत्र समभाव 


हो जाता है, तब उसका परमात्मामें प्रतिक्षण वर्धमान एक 
विलक्षण आकर्षण, खिंचाव, अनुराग हो जाता है । 
उसीको यहाँ पराभक्ति कहा है । 

पाँचवें अध्यायके चौबीसवें श्लोकमें जैसे ब्रह्मभूत- 
अवस्थाके बाद ब्रह्मनिर्वाणकी प्राप्ति बतायी है--'स 


योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति!ः ऐसे ही यहाँ 


ब्रह्मभूत-अवस्थाके बाद पराभक्तिकी प्राप्ति बतायी है । 


x 
सम्बनध--अब आगेके स्लोकमें पराभक्तिका फल बताते हैं । 


भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः । 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । । ५५ ।। 


उस पराभक्तिसे मेरेको, में जितना हूँ और जो हँ--इसको तत्त्वसे जान लेता है तथा 
मेरेको तत्त्वसे जानकर फिर तत्काल मेरेमें प्रविष्ट हो जाता है । 


व्याख्या--' भक्त्या मामभिजानाति’ जब 
परमात्मतत्त्वमें आकर्षण, अनुराग हो जाता है, तब 
साधक स्वयं उस परमात्माके सर्वथा समर्पित हो जाता 
है, उस तत्त्वसे अभिन्न हो जाता है । फिर उसका 
अलग कोई (स्वतन्त्र) अस्तित्व नहीं रहता अर्थात्‌ 
उसके अहंभावका अतिसूक्ष्म अंश भी नहीं रहता । 
इसलिये उसको प्रेमस्वरूपा प्रेमाभक्ति प्राप्त हो जाती 
है । उस भक्तिसे परमात्मतत््तका वास्तविक बोध हो 
जाता है । 

ब्रह्मभूत-अवस्था हो जानेपर संसारके सम्बन्धका 
तो सर्वथा त्याग हो जाता है, पर 'में ब्रह्म हूँ, मैं 
शान्त हूँ, में निर्विकार हूँ” ऐसा सूक्ष्म अहंभाव रह 
जाता है । यह अहंभाव जबतक रहता है, तबतक 
परिच्छिन्नता ओर पराधीनता रहती है । कारण 
कि यह अहंभाव प्रकृतिका कार्य है और प्रकृति “पर 
है; इसलिये पराधीनता रहती है । परमात्माकी तरफ 
आकृष्ट होनेसे, पराभक्ति होनेसे हीयह अहंभाव मिटता 


वास्तविक बोध होता है । 

यावान'--सातवें अध्यायके आरम्भमें भगवानने 
अर्जुनको 'समग्र'-रूप सुननेकी आज्ञा दी कि मेरेमें 
जिसका मन आसक्त हो गया है, जिसको मेरा ही 
आश्रय है, वह अनन्यभावसे मेरे साथ दृढ़तापूर्वक 
सम्बन्ध रखते. हुए मेरे जिस समग्ररूपको जान लेता 
है, उसको तुम सुनो । यही बात भगवानने सातवें 
अध्यायके अन्तमें कही कि जरा-मरणसे मुक्ति पानेके 
लिये जो मेरा आश्रय लेकर यल्र करते हैं, वे ब्रह्म, 


सम्पूर्ण अध्यात्म और सम्पूर्ण कर्मको अर्थात्‌ सम्पूर्ण 


निर्गुण-विषयको जान लेते हैं और अधिभूत, अधिदैव 


और अधियज्ञके सहित मुझको अर्थात्‌ सम्पूर्ण | 


सगुण-विषयको जान लेते हैं । 


इस प्रकार. निर्गुण और सगुणके सिवाय राम, | | > 
कृष्ण, शिव, गणेश, शक्ति, सूर्य आदि अनेक रूपोमें 2 
प्रकट होकर परमात्मा लीला करते हैं, उनको भी जान Fe र 
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१९०२ 
यश्चास्मि तत्त्वतः'वे ही परमात्मा अनेक रूपोंमें, 
अनेक आकृतियोंमें, अनेक शक्तियोंको साथ लेकर, 
अनेक कार्य करनेके लिये बार-बार प्रकट होते हैं, 
ओर वे ही परमात्मा अनेक सम््रदायोंमें अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार अनेक इष्टदेवॉके रूपमें कहे जाते 
हैं । वास्तवमें परमात्मा एक ही हैं । इस प्रकार मै 
जो हूँ--इसे तत्त्वसे जान लेता है । 
"ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌-ऐसा 
मुझे तत्त्वसे जानकर तत्काल * मेरेमें प्रविष्ट हो जाता 
है अर्थात्‌ मेरे साथ भिन्नताका जो भाव था, वह 
| सर्वथा मिट जाता है । 
| ततत्वसे जाननेपर उसमें जो अनजानपना था, वह 
| सर्वथा मिट जाता है ओर वह उस तत्त्वमें प्रविष्ट हो 
जाता है । यही पूर्णता है ओर इसीमें मनुष्यजन्मकी 
सार्थकता है । 
| विशेष बात | 
जीवका परमात्मामें प्रेम (रति, प्रीति या आकर्षण) 
स्वतः है । परन्तु जब यह जीव प्रकृतिके साथ सम्बन्ध 
जोड़ लेता है, तव वह परमात्मासे विमुख हो जाता 
है ओर उसका संसारमें आकर्षण हो जाता है । यह 
आकर्षण ही वासना, स्पृहा, कामना, आशा, तृष्णा 
आदि नामॉसे कहा जाता है । 
इस वासना आदिका जो विषय (प्रकृतिजन्य 
| पदार्थ) है, वह क्षणभङ्गर और परिवर्तनशील है तथा 
| यह जीवात्मा स्यं, नित्य ओर अपरिवर्तनशील है । 
E परन्तु ऐसा होते हुए भी प्रकृतिके साथ तादात्म्य 
'होनेसे यह परिवर्तनशीलमें आकृष्ट हो जाता है । इससे 





* श्रीमद्धगवद्गीता * 





[अध्याय ९ रर [सध्वाषःर्‌्‌ । 
इसको मिलता तो कुछ नहीं, पर 'कुछ मिलेगा'--इस 
भ्रम, वासनाके कारण यह जन्म-मरणके चक्करमें पड़ा 
हुआ महान्‌ दुःख पाता रहता है । इससे छूटनेके . 
लिये भगवानने योग बताया है । वह योग जड़तासे 
सम्बन्ध-विच्छेद करके परमात्माके साथ नित्ययोगका 
अनुभव करा देता है । 

गीतामें मुख्यरूपसे तीन योग कहे हैं--कर्मयोग, 
ज्ञानयोग और भक्तियोग । इन तीनोंपर विचार किया 
जाय तो भगवानका प्रेम तीनों ही योगोंमें है । कर्मयोगमें 
उसको 'कर्तव्यरति' कहते हैं अर्थात्‌ वह रति कर्तव्यमें 
होती है-'स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः’ (१८ । ४५) । 
[कर्मयोगकी यह रति अन्तमें आत्मरतिमें परिणत हो 
जाती है (गीता२ । ५५५ ३ । १७) और जिस 
कर्मयोगीमें भक्तिके संस्कार हैं, उसकी यह रति 
भगवद्रतिमें परिणत हो जाती है ।] ज्ञानयोगमें उसी 
प्रेमको 'आत्मरति' कहते हैं अर्थात्‌ वह रति खरूपमें 
होती हे-“योऽन्तःसुखोऽन्तरारामः' (५ । २४) । और 
भक्तियोगमें उसी प्रेमको 'भगवद्रति' कहते हैं अर्थात्‌ | 
वह रति भगवानमें होती है + --'तुष्यन्ति च रमन्ति | 
च' (१० ।९) । इस प्रकार इन तीनों योगोंमें रति 
होनेपर भी गीतामें 'भगवद्रति' की विशेष रूपसे 
महिमा गायी गयी है । 

तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी--इन तीनोंसे भी योगी 
(समतावाला) श्रेष्ठ है (गीता ६ ।४६) । तात्पर्य यह 
है कि जड़तासे सम्बन्ध रखते हुए बड़ा भारी तप 
करनेपर, बहुत-से शास््रॉंका (अनेक प्रकारका) ज्ञान- 
सम्पादन करनेपर और यज्ञ, दान, तीर्थ आदिके बड़े-बड़े 
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अनुष्ठान करनेपर जो कुछ प्राप्त होता है, वह सब 


अनित्य ही होता है, पर योगीको नित्य-तत्त्वकी प्राप्ति 
होती है । अतः तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी--इन तीनोंसे 
'योगी' श्रेष्ठ है । इस प्रकारके कर्मयोगी, ज्ञानयोगी, 
हठयोगी, लययोगी आदि सब योगियोंमें भी भगवानने 
'भक्तियोगी' को सर्वश्रेष्ठ बताया है (गीता ६ । ४७) । 
यही भक्तियोगी भगवान्के समग्ररूपको जान लेता 
है । सांख्ययोगी भी पराभक्तिके द्वारा उस समग्ररूपको 
जान लेता है । उसी समग्ररूपका वर्णन यहाँ 'यावान' 
पदसे हुआ है? । 

इस प्रकरणके आरम्भमें 'अन्तःकरणकी शुद्धिरूप 
सिद्धिको प्राप्त हुआ साधक जिस प्रकार ब्रह्मको प्राप्त 
होता है'--यह कहनेकी प्रतिज्ञा की ओर बताया कि 


` ध्यानयोगके परायण होनेसे वह वैराग्यको प्राप्त होता 


है । वैराग्यसे अहंकार आदिका त्याग करके ममतारहित 
होकर शान्त होता है । तब वह ब्रह्मप्राप्तिका पात्र 
होता है । पात्र होते ही उसकी ब्रह्मभूत-अवस्था हो 
जाती है । ब्रह्मभूत-अवस्था होनेपर संसारके सम्बन्धसे 
जो राग-द्वेषं, हर्ष-शोक आदि इन्द्र होते थे, वे सर्वथा 
मिट जाते हैं तो वह सम्पूर्ण प्राणियोमें सम हो जाता 
है । सम होनेपर पराभक्ति प्राप्त हो जाती है । वह 
पराभक्ति ही वास्तविक प्रीति है । उस प्रीतिसे परमात्माके 


समग्ररूपका बोध हो जाता है बोध होते ही उस 


तत्त्वमें प्रवेश हो जाता हे--'विशते तदनन्तरम । 
अनन्यभक्तिसे तो मनुष्य भगवानको तत्त्वसे जान 


सकता है, उनमें प्रविष्ट हो सकता है और उनके 


दर्शन भी कर सकता है (गीता ११ । ५४); परन्तु 
सांख्ययोगी भगवानको तत्त्वसे जानकर उनमें प्रविष्ट तो 
होता है, पर भगवान्‌ उसको दर्शन देनेमें बाध्य नहीं 
होते । कारण कि उसकी साधना पहलेसे ही विवेक-प्रधान 
रही है, इसलिये उसको दर्शनकी इच्छा नहीं होती । 
दर्शन न होनेपर भी उसमें कोई कमी नहीं रहती; 
अतः कमी माननी नहीं चाहिये । 

यहाँ उस तत्त्वमें प्रविष्ट हो जाना ही अनिर्वचनीय 
्रेमकी प्राप्ति है । इसी प्रेमको नारदभक्तिसूत्रमें प्रतिक्षण 
वर्धमान कहा है * । इस प्रेममें सर्वथा पूर्णता हो 
जाती है अर्थात्‌ उसके लिये करना, जानना और पाना 
कुछ भी बाकी नहीं रहता । इसलिये न करनेका राग 
रहता है, न जाननेकी जिज्ञासा रहती है, न जीनेकी 


आशा रहती है, न मरनेका भय रहता है और न - 


पानेका लालच ही रहता है । | 
जबतक भगवानमें पराभक्ति अर्थात्‌ परम प्रेम 


नहीं होता, तबतक ब्रह्मभूत-अवस्थामें भी 'मैं ब्रह्म 
हूँ. यह सूक्ष्म अहंकार रहता है । जबतक लेशमात्र 
भी अहंकार रहता है, तबतक परिच्छिन्नताका अत्यन्त 
अभाव नहीं होता । परन्तु “मैं ब्रह्म हूँ' यह सूक्ष्म 
अहंभाव तबतक जन्म-मरणका कारण नहीं बनता, 
जबतक उसमें प्रकृतिजन्य गुणोंका सङ्ग नहीं होता; 
क्योंकि गुणोंका सङ्ग होनेसे ही बन्धन होता है--'कारणं 
गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु’ (गीता १३ । २१) । 
उदाहरणार्थ--गाढ़ नींदसे जगनेपर साधारण मनुष्यमात्रको 
सकता है, उनमें प्रविष्ट हो सकता है और उनके सबसे पहले यह अनुभव होता है कि "मैं हूँ' । ऐसा. 


† गीतामें 'यावान'को ही 'वासुदेवः सर्वम' (७ । १९) कहा है । उसी तत्त्वको सत्‌-असत्‌, परा-अपरा, ` 
पुरुष-प्रकृति, क्षेत्रज्ञ-क्षेत्र आदि दो रूपोमें बताया है, और उसी तत्त्वको सत-असतसे पर भी बताया है-'त्वमक्षरं 
सदसत्तत्परं यत' (११ । ३७) । उस तत्वको गीतामें तीन रूपोंसे भी बताया है-अपरा, परा और अहम्‌ 
(७ । ५-६) क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और माम्‌ (२३ । १-२) एवं क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम (१५ । २६-१७) । इन र 
तीनोंके (आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनके पूछनेपर) भगवानले छः भेद बताये है-'अपरा'-क्रिया और पदार्थ | 
परा'-सामान्य जीव और कारक पुरुष, एवं 'अहम्‌'-निर्गुग और सगुण । i 

इन छः भेदोंको दृष्टान्तके रूपमें इस तरह समझें--जल-तत्त्व एक होनेपर भी उसके छः भेद हैं; उसमें उ 
परमाणुरूपसे जल निर्गुण ब्रह्म है, भापरूपसे जल सगुण परमात्मा है, बादलरूपसे जल कारक पुरुष (ब्रह्मा) है 
बूँदोंके रूपसे जल सामान्य जीव है, वर्षांपसे जल सृष्टि-रचनारूप क्रिया है, ओर बर्फरूपसे जल (पृथ्वी, जलं, | 
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आदिके साथ स्वयंका सम्बन्ध जुड़ जाता है, तब "में 
हूँ यह अहंभाव शुभ-अशुभ कर्मोका कारण बन 
जाता है, जिससे जन्म-मरणका चक्कर चल पड़ता है । 
परन्तु जो ऊँचे दर्जेका साधक होता है अर्थात्‌ जिसकी 
निरन्तर ब्रह्मभूत-अवस्था रहती है, उसके सात्त्विक ज्ञान 
(१८ ।२०) में सब जगह ही अपने खरूपका बोध 
रहता है । परन्तु जबतक साधकका सत्तगुणके साथ 
सम्बन्ध रहता है, तवतक नींदसे जगनेपर तत्काल "मैं 
ब्रह्म हूँ अथवा 'सब कुछ एक परमात्मा ही है'--ऐसी 
वृत्ति पकड़ी जाती है और मालूम होता है कि नींदमें 
यह वृत्ति छूट गयी थी, मानो उसकी भूल हो गयी 
थी ओर अब पीछे उस तत्त्वकी जागृति हो गयी है 


गुणासे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर विस्मृति और 
स्मृति--ऐसी दो अवस्थाएँ नहीं होतीं अर्थात्‌ नींदमें 
भूल हो गयी और अब स्मृति आ गयी --ऐसा 
अनुभव नहीं होता, प्रत्युत नींद तो केवल अन्तःकरणे 
आयी थी, अपनेमें नहीं, अपना स्वरूप तो ज्यों-का-त्यों 
रहा--एऐसा अनुभव रहता है । तात्पर्य यह है कि 
निद्राका आना ओर उससे जगना--ये दोनों प्रकृतिमें 
ही हैं, ऐसा उसका स्पष्ट अनुभव रहता है । इसी 
अवस्थाको चौदहवें अध्यायके बाईसवें श्लोकमें कहा 
है कि प्रकाश अर्थात्‌ नींदसे जगना और मोह अर्थात्‌ 
नींदका आना--इन दोनोंमें गुणातीत पुरुषके किज्विन्मात्र 
भी राग-द्रेष नहीं होते । 


2९ | 
सम्बँध--पहले श्लोकम अर्ुनिने संन्यास और त्यागके तत्के विषयमे पूछ तो उसके उत्तरमें भगवान्ने चौथेसे 
बारहवें उलोकतक कर्मयोगका और इकतालीसवेसे अड़तालीसवे स्लोकतक कर्मयोगका तथा संक्षेपमें भक्तियोगका वर्णन 
किया; ओर तेरहवेसे चालीसवें श्लोकतक विचाररधान सांख्ययोगका तथा उन्चासवेंसे पचपनवें श्लोकतक ध्यान-प्रधान 
सांख्यवोगका एवं संक्षेप्में पराभक्तिकी प्रातिका वर्णन किया । अब भगवान्‌ शरणागतिकी प्रधानतावाले भक्तियोगका वर्णन 


आरम्भ करते हैँ । 


सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मह्टयपाश्रयः । 
मत्रसादादवाप्रोति शाश्चतं पदम्रव्ययम्‌ ।। ५६ ।। 


मेरा आश्रय लेनेबाला भक्त सदा सब 


अविनाशी पदको प्राप्त हो जाता है । 


व्याख्या—- मद्दयपाश्रय:  --कर्मोका, कमोकि 
फलका, कमॉके पूरा होने अथवा न होनेका, किसी 
घटना, परिस्थिति, सस्तु, व्यक्ति आदिका आश्रय न 
हो । केवल मेरा ही आश्रय (सहारा) हो । इस 


तरह जो सर्वथा मेरे ही परायण हो जाता है, अपना 


स्वतन्त्र कुछ नहीं समझता, किसी भी वस्तुको अपनी 
: नहीं मानता, सर्वथा मेरे आश्रित रहता है, ऐसे भक्तको 
अपने उद्धारके लिये कुछ करना नहीं पड़ता । उसका 





उद्धार मैं कर देता हूँ (गीता १२ | ७); उसको अपने 


कर्म करता हुआ भी मेरी कृपासे शाश्चत 


नियम है, जो कि सर्वथा शरण हो जानेवाले हरेक 
प्राणीको प्राप्त हो सकता है (गीता९ । ३०-३२) । 

'सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्बाण:'--यहाँ 'कर्माणि' 
पदके साथ 'सर्ब' और 'कुर्बाण:' पदके साथ 'सदा' 
पद देनेका तात्पर्य है कि जिस ध्यानपरायण सांख्ययोगीने 
शरीर, वाणी और मनका संयमन कर लिया है अर्थात्‌ 
जिसने/ शरीर आदिकी क्रियाओंको संकुचित कर लिया 
है और एकान्तमें रहकर सदा ध्यानयोगमें लगा रहता 


है, उसको जिस पदकी प्राप्ति होती है, उसी पदको | | 
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हरेक व्यक्तिको यह बात तो समझमें आ जाती 
है कि जो एकात्तमें रहता है और साधन-भजन करता 
है, उसका कल्याण हो जाता है ; परन्तु यह बात 
समझमें नहीं आती कि जो सदा मशीनकी तरह 
संसारका सब काम करता है, उसका कल्याण कैसे 
होगा ? उसका कल्याण हो जाय, ऐसी कोई युक्ति 
नहीं दीखती; क्योंकि ऐसे तो सब लोग कर्म करते 
ही रहते हैं । इतना ही नहीं, मात्र जीव कर्म करते 
ही रहते हैं, पर उन सबका कल्याण होता हुआ 
दीखता नहीं ओर शास्र भी ऐसा कहता नहीं! इसके 
उत्तरमें भगवान्‌ कहते हैं--'मत्यसादात” । तात्पर्य यह 
है कि जिसने केवल मेरा ही आश्रय ले लिया है, 
उसका कल्याण मेरी कृपासे हो जायगा, कौन है मना 
करनेवाला ! 

यद्यपि प्राणिमात्रपर भगवानका अपनापन ओर 
कृपा सदा-सर्वदा स्वतःसिद्ध है, तथापि यह मनुष्य 
जबतक असत्‌. संसारका आश्रय लेकर भगघानसे 
विमुख रहता है, तबतक भगवत्कृपा उसके लिये 
फलीभूत नहीं होती अर्थात्‌ उसके काममें नहीं आती । 
परन्तु यह मनुष्य भगवानका आश्रय लेकर ज्यॉ-ज्यों 
दूसरा आश्रय छोड़ता जाता हे, त्यॉ-ही-त्यों भगवानका 
आश्रय दुढ़ होता चला जाता है, और ज्यॉ-ज्यों 
भगवानका: आश्रय दृढ़ होता जाता हे, त्यों-ही-त्यों 
भगवत्कृपाका अनुभव होता जाता है । जब सर्वथा 
भगवानका आश्रय ले लेता है, तब उसे भगवानकी 
कृपाका पूर्ण अनुभव हो जाता है । 


अवाग्रोति शाश्वतं पदमव्ययम'- स्वतःसिद्ध 
परमपदकी प्राप्ति अपने कमॉसे, अपने पुरुषार्थसे अथवा 
अपने साधनसे नहीं होती । यह तो केवल भगवत्कृपासे 
ही होती है । शाश्वत अव्ययपद सर्वोत्कृष्ट है । उसी 


परमपदको भक्तिमार्गे परमधाम, सत्यलोक, 
वैकुण्ठलोक, गोलोक, साकेतलोक आदि कहते हैं 
और ज्ञानमार्गमें विदेह-कैवल्य, मुक्ति, स्वरूपस्थिति 
आदि कहते हैं । बह परमपद तत्त्वसे एक होते हुए 
भी मार्गो ओर उपासनाओऑका भेद होनेसे उपासकोंकी 
ृष्टिसे भिन्न-भिन्न कहा जाता है 
(गीता ८ । २१; १४ । २७)। भगवानका चिन्मय लोक 
एक देश-विशेषमें होते हुए भी सब जगह व्यापकरूपसे 
परिपूर्ण है । जहाँ भगवान्‌ हैं, वहीं उनका 
लोक भी है; क्योंकि भगवान्‌ और उनका लोक 
तत्ते एक ही हैं। भगवान्‌ सर्वत्र विराजमान 
हैं; अतः उनका लोक भी सर्वत्र विराजमान 
(सर्वव्यापी) है । जब भक्तकी अनन्य निष्ठा सिद्ध हो 
जाती है, तब परिच्छिन्नताका अत्यंन्त अभाव हो जाता 
है और वही लोक उसके सामने प्रकट हो जाता है 
अर्थात्‌. उसे यहाँ जीते-जी ही उस लोककी दिव्य 
लीलाओंका अनुभव होने लगता है। परन्तु जिस 
भक्तकी ऐसी धारणा रहती है कि वह दिव्य लोक 
एक देश-विशेषमें ही है, तो उसे उस लोककी प्राप्त 
शरीर छोड़नेपर ही होती है। उसे लेनेके लिये 
भगवानके पार्षद आते हैं और कहीं-कहीं स्वयं भगवान्‌ 
भी आते हैं । 


x 
सम्बनध--पूर्वश्लोकर्मों अपना सामान्य विधान (नियम) बताकर अब भगवान्‌ आगेके स्लोकमें अर्जुने लिये | बज 


विशेषरूपसे आज्ञा देते हैं । 


चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्पर 
ब्ुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ।। ५७ ।। 


लेकर निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो जा । 


च्याख्या-[ इस श्लोकमें भगवानने चार बातें बतायी 
हैं-- 
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* श्रीमद्धगवद्गीता * 


[ ह किरन्त भना २८ 
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(२) 'मत्परः'—स्वयंको मेरे अर्पित कर दे । 

(३) 'बुद्धियोगमुपाश्रित्य'-समताका आश्रय 
लेकर संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद कर ले । 

(४) 'मच्ित्तः सततं भव'निरन्तर मेरेमें 
चित्तवाला हो जा अर्थात्‌ मेरे साथ अटल सम्बन्ध 
कर ले। ] 

'चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य'--चित्तसे 
कमॉको अर्पित करनेका तात्पर्य है कि मनुष्य चित्तसे 
यह दृढ़तासे मान ले कि मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ शरीर 
आदि और संसारके व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति 

आदि सब भगवानके ही हैं । भगवान्‌ ही इन सबके 
मालिक हैं । इनमेंसे कोई भी चीज किसीकी व्यक्तिगत 
नहीं है । केवल इन वस्तुओंका सदुपयोग करनेके 
लिये ही भगवानने व्यक्तिगत अधिकार दिया है । इस 
दिये हुए अधिकारको भी भगवानके अर्पण कर देना है । 

शरीर, इऱ्रियां, मन आदिसे जो कुछ शास््विहित 
सांसारिक या पारमार्थिक क्रियाएँ होती हैं, वे सब 
भगवानको मरजीसे ही होती हैं । मनुष्य तो केवल 


अहंकारके कारण उनको अपनी मान लेता है । उनः 


क्रियाओमें जो अपनापन है, उसे भी भगवानके अर्पण 
कर देना है; क्योंकि वह अपनापन केवल मूर्खतासे 
- माना हुआ है, वास्तवमें है नहीं । इसलिये उनमें 
° अपनेपनका भाव बिल्कुल: उठा देना चाहिये ओर उन 
सबपर भगवानकी मुहर लगा देनी चाहिये । 
मत्परः'-भगवान्‌ ही मेरे परम आश्रय हैं, 
उनके सिवाय मेरा कुछ नहीं है, मेरेको करना भी 
कुछ नहीं है, पाना भी कुछ नहीं है, किसीसे लेना 
भी कुछ नहीं है अर्थात्‌ देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, 
घटना, परिस्थिति आदिसे मेरा किञ्जिन्मात्र कोई प्रयोजन 
नहीं है--ऐसा अनन्यभाव हो जाना ही भगवानके 
परायण होना है । 
एक बात खास ध्यान देनेकी है । रुपये-पैसे, 


' गये, हमारा इनपर आधिपत्य है; परन्तु वास्तवमें यह 
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वह उस चीजका गुलाम बन जाता है और वह चीज 
उसका मालिक बन जाती है । फिर उस चीजके बिना 
वह रह नहीं सकता । अतः जिन चीजोंको मनुष्य 
अपनी मान लेता है, वे सब उसपर चढ़ जाती है 
ओर वह तुच्छ हो जाता है । वह चीज चाहे रुपया 
हो, चाहे कुटुम्बी हो, चाहे शरीर हो, चाहे विद्या-बुद्धि 
आदि हो । ये सब चीजें प्राकृत हैं और अपनेसे 
भिन्न हैं, पर हैं । इनके अधीन होना ही पराधीन होना है । 
भगवान्‌ ख़कीय हैं, अपने हैं । उनको मनुष्य 
अपना मानेगा, तो वे मनुष्यके वशमें हो जायेंगे ।भगवान्‌के 
हृदयमें भक्तका जितना आदर है, उतना आदर करनेवाला 
संसारमें दूसरा कोई नहीं है । भगवान्‌ भक्तके दास 
हो जाते हैं और उसे अपना मुकुटमणि बना लेते 
हैं-'मैं तो हूँ भगतनका दास भगत मेरे मुकुटमणि; 
परन्तु संसार मनुष्यका दास बनकर उसे अपना मुकुटमणि 
नहीं बनायेगा । वह तो उसे अपना दास बनाकर 
पद-दलित ही करेगा । इसलिये केवल भगवान्‌के 
शरण होकर सर्वथा उन्हीके परायण हो जाना चाहिये । 
'बुद्धियोगमुपाश्रित्य'-गीताभरमें देखा जाय तो 
समताको बड़ी भारी महिमा है । मनुष्यमें एक समता 
आ गयी तो वह ज्ञानी, ध्यानी, योगी, भक्त आदि 
सेब कुछ बन गया । परन्तु यदि उसमें समता नहीं 
आयी तो अच्छे-अच्छे लक्षण. आनेपर भी भगवान्‌ 
उसको पूर्णता नहीं मानते । वह समता मनुष्यमें 
साभाविक रहती है। केवल आने-जानेवाली 
साथ मिलकर वह सुखी-दुःखी हो जाता 
है। इसलिये उनमें मनुष्य सावधान रहे कि 
आने-जानेवाली परिस्थितिके साथ में नहीं हूँ । सुख 
जाया, अनुकूल परिस्थिति आयी तो भी मै हूँ और 
जज चला गया, अनुकूल परिस्थिति चली गयी तो 
भी में हूँ। ऐसे नी दुःख आया, प्रतिकूल परिस्थिति 
आयी तो भी मैं हूँ और दुःख चला गया, प्रतिकूल... 
परिस्थिति चली गयी तो भी में हूँ । अतः सुख-दुःखमें, 
_कलता-अतिकूलतामें, हानि-लाभमें मै सदैव... 
Fu रहता हूँ । परिस्थितियोके बदलनेपर भी | 
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श्लोक ५७ ] * साधक-संजीवनी * ` ११०७ 
“नस अअअअफअअफअकअअफअश उप अप क्जमअभत्रकञक्क्शमम मऊ कअ भ्ज ़जअअ्जफफ अमशत्क्रम भजन कम फ्जफ्जक जज फभफ्जमजभअ्अशक््न्क्ज भ शक 
सुख-दुःख आदिमें समता हो जायगी । यह समता साधक कोई भी सांसारिक काम-धंधा करे, तो 
ही भगवानकी आराधना है--'समत्वमाराधनमच्युतस्थ' उसमें यह एक सावधानी रखे कि अपने चित्तको उस 
(विष्णुपुराण १ । १७ । ९०) । इसीलिये यहाँ भगवान्‌ काम-धंधेमें द्रवित न होने दे, चित्तको संसारके साथ 
बुद्धियोग अर्थात्‌ समताका आश्रय लेनेके लिये कहते हैं । घुलने-मिलने न दे अर्थात्‌ तदाकार न होने दे, प्रत्युत 
"मच्चित्तः सततं भव'--जो अपनेको सर्वथा उसमें अपने चित्तको कठोर रखे । परन्तु भगवन्नामका 
भगवान्के समर्पित कर देता है, उसका चित्त भी जप, कीर्तन, भगवत्कथा, भगवच्चिन्तन आदि 
सर्वथा भगवान्के चरणोंमें समर्पित हो जाता है । फिर भगवल्सम्बन्धी कायोमें चित्तको द्रवित करता रहे, तल्लीन 
उसपर भगवानका जो स्वतः-स्वाभाविक अधिकार है, करता रहे, उस रसमें चित्तको तरान्तर करता रहे * । 
वह प्रकट हो जाता है और उसके चित्तमें स्वयं इस प्रकार करते रहनेसे साधक बहुत जल्दी भगवानमें 
भगवान्‌ आकर विराजमान हो जाते हैं । यही 'मच्चित्तः' चित्तवाला हो जायगा । | 
होना है । 
'मच्चित्तः' पदके साथ 'सततम्‌' पद देनेका अर्थ चित्तसे सब कर्म भगवानके अर्पण करनेसे संसारसे 
है कि निरन्तर मेरेमें (भगवानमें) चित्तवाला हो जा । नित्य-वियोग हो जाता है! और भगवानके परायण 
भगवानका निरन्तर चिन्तन तभी होगा, जब "में होने से नित्ययोग (प्रेम) हो जाता है । नित्ययोगमें 
भगवानका हूँ. इस प्रकार अहंता भगवानमें लग योग, नित्ययोगमें वियोग, वियोगमें नित्ययोग ओर 
जायगी । अहंता भगवानमें लग जानेपर चित्त वियोगमें वियोग--ये चार अवस्थाएँ. चित्तकी वृत्तियोंको 
स्वतः-स्वाभाविक भगवानमें लग जाता है । जैसे, शिष्य लेकर होती हैं । इन चारों अवस्थाओंको इस प्रकार 
बननेपर “मैं गुरुका हूँ' इस प्रकार अहंता गुरुमें लग समझना चाहिये-- 
जानेपर गुरुकी याद निरन्तर बनी रहती है । गुरुका जैसे, श्रीराधा और श्रीकृष्णका परस्पर मिलन 
सम्बन्ध अहंतामें बैठ जानेके कारण इस होता है, तो यह 'नित्ययोगमें योग' है । मिलन होनेपर 
सम्बन्धकी याद आये तो भी याद है और याद न. भी श्रीजीमें ऐसा भाव आ जाता है कि प्रियतम कहां 
आये तो भी याद है; क्योंकि स्वयं निरन्तर रहता है । चले गये हैं और वे एकदम कह उठती हैं कि 
इसमें भी देखा जाय तो गुरुके साथ उसने खुद “प्यारे! तुम कहाँ चले गये।' तो यह 'नित्ययोगमें 
सम्बन्ध जोड़ा है; परन्तु भगवानके साथ इस जीवका वियोग' है । श्यामसुन्दर सामने नहीं हैं, पर मनसे 
स्वत:सिद्ध नित्य सम्बन्ध है । केवल संसारके साथ उन्हींका गाढ़ चिन्तन हो रहा है और वे मनसे प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध जोड़नेसे ही नित्य सम्बन्धकी विस्मृति हुई है । मिलते हुए दीख रहे हैं, तो यह 'वियोगमें नित्ययोग' 
उस विस्मृतिको मिटानेके लिये भगवान्‌ कहते हैं कि है । श्यामसुन्दर थोड़े समयके लिये सामने नहीं आये 


निरन्तर मेरेमें चित्तवाला हो जा । : ॒ प्र मनमें ऐसा भाव है कि बहुत समय बीत गया, | 
काठिन्यं विषये कुर्याद्‌ द्रवत्वं भगवत्पदे । उपायैः शाख्ननिर्दिषटैरनुक्षणमतो बुधः ।। rT 
(भक्तिरसायन १ । ३२) | 


† वास्तवमें संसारके साथ कभी संयोग हो नहीं सकता । उसका तो नित्य ही वियोग रहता है । जैसे. 
मनमें किसी वस्तुका चिन्तन होता है, तो बह उस वस्तुका माना हुआ संयोग है, जिससे उस वस्तुके न मिलनेका 
ख होता है । जब वसत (बाहरे) मिल जाती है, तब उल वल्लक भीतरसे वियोग हो जाता है, जिससे सुख सेता है। 
ऐसे ही किसी कारणसे बाहरसे वस्तु चली जाय, नष्ट हो जाय, तो मनसे उस वस्तुंका संयोग होनेपर दुःख होता... 
है ओर विवेक-विचारके द्वारा 'यह वस्तु हमारी थी ही नहीं, हमारी हो सकती ही नहीं” इस प्रकार वस्तुको मन ह 8 
निकाल देनेपर सुख होता है । तात्पर्य यह है कि भीतरसे संयोग माना तो बाहरसे दियो है और र बह से समा. 
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श्यामसुन्दर मिले नहीं, क्या करूँ? कहाँ जाऊँ ? 
श्यामसुन्दर कैसे मिलें ? तो यह 'वियोगमें वियोग' है । 
वास्तवमें इन चारों अवस्थाओंमें भगवानके साथ 
नित्ययोग ज्यॉ-का-त्यों बना रहता है, वियोग कभी 
होता ही नहीं, हो सकता ही नहीं और होनेकी संभावना 
भी नहीं । इसी नित्ययोगको 'प्रेम' कहते हैं; क्योंकि 
्रेममें प्रेमी ओर प्रेमास्पद दोनों अभिन्न रहते हैं । 
वहाँ भिन्नता कभी हो ही नहीं सकती । प्रेमका 
आदान-प्रदान करनेके लिये ही भक्त और भगवानमें 
संयोग-वियोगकी लीला हुआ करती है । 
यह प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान किस प्रकार है? जब 
प्रेमी ओर प्रेमास्पद परस्पर मिलते हैं, तब "प्रियतम 
पहले चले गये थे, उनसे वियोग हो गया था; अब 
कहीं ये फिर न चले जायँ!' * इस भावके कारण 
प्रेमास्पदके मिलनेमें तृप्ति नहीँ होती, सन्तोष नहीं होता । 
वे चले जायँगे-इस बातको लेकर मन ज्यादा खिंचता 
है । इसलिये इस प्रेमको प्रतिक्षण वर्धमान बताया है । 
प्रेम'-(भक्ति-)में चार प्रकारका रस अथवा रति 
होती है--दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य । इन 
रसोमें दास्यसे सख्य, सख्यसे वात्सल्य और वात्सल्यसे 
माधुर्य-रस श्रेष्ठ है; क्योकि इनमें क्रमशः भगवानके 
ऐश्वर्यकी विस्मृति ज्यादा होती चली जाती है । उरु 
जब इन चारोंमेंसे कोई एक भी रस पूर्णतामें पहुँच 
जाता है, तब उसमें दूसरे रसॉकी कमी नहीं रहती 
अर्थात्‌ उसमें सभी रस आ जाते हैं । जैसे, दास्यरस 
ूर्णतामें पहुँच जाता है तो उसमें सख्य, वात्सल्य 
ओर माधुर्य-तीनों रस आ जाते हैं । यही बात 
अन्य रसोंके विषयमें भी समझनी चाहिये । कारण 
रह है कि भगवान्‌ पूर्ण हैं, उनका प्रेम भी.पूर्ण है 
और परमात्माका अंश होनेसे जीव सयं भी पूर्ण है । 
अपूर्णता तो कवल संसारके सम्बन्धसे ही आती है । 


\ 
| 
\ 
॥ 
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इसलिये भगवानके साथ किसी भी रीतिसे रति हो 
जायगी तो वह पूर्ण हो जायगी, उसमें कोई कमी 
नहीं रहेगी । 


'दास्य' रतिमें भक्तका भगवान्के प्रति यह भाव. 


रहता है कि भगवान्‌ मेरे स्वामी हैं और मैं उनका 
सेवक हूँ । मेरेपर उनका पूरा अधिकार है । वे चाहे 
जो करें, चाहे जैसी परिस्थितिमें रखें और मेरेसे चाहे 
जैसा काम लें । मेरेपर अत्यधिक अपनापन होनेसे 
ही वे बिना मेरी सम्मति लिये ही मेरे लिये सब 
विधान करते हैं । 

“सख्य' रतिमें भक्तका भगवानके प्रति यह भाव 
रहता है कि भगवान्‌ मेरे सखा हैं और मैं उनका 
सखा हूँ । वे मेरे प्यारे हैं और मैं उनका प्यारा हूँ । 
उनका मेरेपर पूर अधिकार है और मेरा उनपर पूरा 
अधिकार है । इसलिये मैं उनकी बात मानता हूँ, तो 
मेरी भी बात उनको माननी पड़ेगी । 

'बात्सल्य' रतिमें भक्तका अपनेमें स्वामिभाव रहता है 
कि मैं भगवानकी माता हूँ या उनका पिता हूँ अथवा उनका 
गुरु हूँ और वह तो हमारा बच्चा है अथवा शिष्य है; 
इसलिये उसका पालन-पोषण करना है । उसकी निगरानी 
भी रखनी है कि कहीं वह अपना नुकसान न कर ले; जैसे 
-नन्दबाबा और यशोदा मैया कन्हैयाका ख्याल रखते 
हैं और कन्हैया वनमें जाता है तो उसकी निगरानी 
रखनेके लिये दाऊजीको साथमें भेजते हैं! 

'माधुर्य' † रतिमें भक्तको भगवानके ऐश्वर्यकी 
विशेष विस्मृति रहती है; अतः इस रतिमें भक्त 
भगवानके साथ अपनी अभिन्नता (घनिष्ठ अपनापन) 
मानता है । अभिन्नता माननेसे 'उनके लिये सुखदायी 
सामग्री जुटानी है, उन्हें सुख- आराम पहुँचाना है, 


उनको किसी तरहकी कोई तकलीफ न हो'--ऐसा 
भाव बना रहता है । 


३ र | योग और वियोगे प्रेमरसकी वृद्धि होती है । यद जय चे 4 इ * योग ओर वियोगमें प्रेम-रसकी वृद्धि होती है । यदि सदा योग ही रहे, वियोग न हो, तो प्रेम-रस 
. बढ़ेगा नहीं, प्रत्युत अखण्ड और एकरस रहेगा । अतः प्रेम-रसको बढ़ानेके लिये भगवान्‌ अन्तर्धान भी हो जाते हैं । 


माधुर्यं नाम मधुरता अर्थात्‌ मिठासका है और वह मिठास आती हे भगवानके 
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प्रे-रस अलौकिक है, चिन्मय है । इसका 
आस्वादन करनेवाले केवल भगवान्‌ ही हैं । प्रेममें 
प्रमी और प्रेमास्पद दोनों ही चिन्मय-तत्त्व होते हैं । 
कभी. प्रेमी प्रेमास्पर बन जाता है और कभी प्रेमास्पद 
प्रेमी हो जाता है । अतः एक चिन्मय-तत््व ही प्रेमका 
आस्वादन करनेके लिये दो रूपोंमें हो जाता है । 
प्रेमके तत्तको न समझनेके कारण कुछ लोग 
सांसारिक कामको ही प्रेम कह देते हें । उनका यह 
कहना बिल्कुल गलत है; क्योंकि काम तो चौरासी 
लाख योनियोके सम्पूर्ण जीवोंमें रहता है और उन 
जीवोंमें भी जो भूत, प्रेत, पिशाच होते हैं, उनमें 
काम (सुखभोगकी इच्छा) अत्यधिक होता है । परन्तु 
प्रेमके अधिकारी जीवन्मुक्त महापुरुष ही होते हें । 
काममें लेने-ही-लेनेकी भावना होती है ओर प्रेममें 
देने-ही-देनेकी भावना होती है । काममें अपनी इन्द्रियोंको 
तृप्त करने--उनसे सुख भोगनेका भाव रहता है और 
प्रेममें अपने प्रेमास्पदको सुख पहुँचाने तथा सेवा-परायण 
रहनेका भाव रहता है । काम केवल शरीरको लेकर 
ही होता है और प्रेम स्थूलदुष्टिसे शरीरमें दीखते हए 
भी वास्तवमें चिन्मय-तत्त्वसे ही होता है । काममें मोह 
(मूढ़भाव) रहता है और प्रेममें मोहकी गन्ध भी नहीं 
रहती । काममें संसार तथा संसारका दुःख भरा रहता 


* साधक-संजीवनी * 
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है ओर प्रेममें मुंक्ति तथा मुक्तिसे भी विलक्षण आनन्द 
रहता है । काममें जड़ता-(शरीर, इन्द्रिया आदि-)की 
मुख्यता रहती है ओर प्रेममें चिन्मयता- (चेतन स्वरूप-) 
की मुख्यता रहती है । काममें राग होता है और 
्रेममें त्याग होता है । काममें परतन्त्रता होती है ओर 
प्रेममें परतन्त्रताका लेश भी नहीं होता अर्थात्‌ सर्वथा 
स्वतन्त्रता होती है । काममें 'वह मेरे काममें आ जाय' 
ऐसा भाव रहता है ओर प्रेम में “मैं उसके काममें आ 
जाऊँ? ऐसा भाव रहता है। काममें कामी भोग्य 
वस्तुका गुलाम बन जाता है और प्रेममें स्वयं भगवान्‌ 
प्रेमीके गुलाम बन जाते हें । कामका रस नीरसतामें 
बदलता है ओर प्रेमका रस आनन्दरूपसे प्रतिक्षण 
बढ़ता ही रहता है । काम खिन्नतासे पैदा होता है 
और प्रेम प्रेमास्पदकी प्रसन्नतासे प्रकट होता है । 
काममें अपनी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है ओर प्रेममें 
्रेमास्पदकी प्रसन्नताका ही उद्देश्य रहता है । काम-मार्ग 
नरकोंकी तरफ ले जाता है और प्रेम-मार्ग भगवानकी 
तरफ ले जाता है । काममें दो होकर दो ही रहते 
हैं अर्थात्‌ द्वैधीभाव (भिन्नता या भेद) कभी मिटता 
नहीं और प्रेममें एक होकर दो होते हैं अर्थात्‌ 
अभिन्नता कभी मिटती नहीं * 


भी सोगुनी श्रेष्ठ है । 


है 


साथ अभिन्नता होनेसे । वह अभिन्नता जितनी अधिक होगी, मधुरता भी उतनी ही अधिक होगी । अतः दास्य, 
सख्य और वात्सल्यभावमेंसे किसी भी भावमें पूर्णता होनेपर उसमें मधुरता कम नहीं रहेगी । भक्तिके सभी भावोंमें . - 
माधुर्यभाव रहता है । 
अभेद और अभिन्नतामें भेद है । जिसमें केबल एक तत्त्व ही. रह जाय, द्वैतभाव सर्वथा समाप्त हो जाय, 
उसका नाम 'अभेद' है ओर दो होते हए भी एक रहनेका नाम 'अभिन्नता' हे; जैसे-दो मित्रॉमें भीतरसे घनिष्ठता 
होनेसे अभिन्नता रहती है । अभिन्नता जितनी गाढ़ होती है, उतना ही माधुर्यरस प्रकट होता है । इसीको प्रेम-रस | 
कहते हैं । भगवान्‌ भी इस प्रेम-रसके लोभी हैं । इस प्रेम-रसका आस्वादन करनेके लिये ही भगवान्‌ एकसे 
अनेक रूपोंमें हो जाते हैं-'एकाकी न रमते' (बृहदारण्यक° १ । ४ ।३), 'सदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति! 
(छान्दोम्यः ६ । २ । ३). ।. 
%* जतं मोहाय बोधात्ाग्जाते+ बोधे मनीषया । भक्त्यर्थं कल्पितं द्वैतमद्दैतादपि सुन्दरम्‌ । । BH 
पारमार्थिकमद्दैतं दवेत भजनहेतवे । तादुशी यदि भक्तिः स्यात्सा तु मुक्तिशताधिका | हिल ् हे 3 
(बोधसार) 


'बोधसे पहलेका द्वैत मोहमें डाल सकता है । परन्तु बोध हो जाने पर भक्तिके लिये खुद्धिसे कल्पित | 
त अद्दैतसे भी अधिक सुन्दर होता है । 77 यम 
वास्तविक तत्त्व तो अद्वैत ही है, पर भजनके लिये द्वैत है । ऐसी यदि भक्ति है तो वह भक्ति सुक्ति्से 
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सम्बन्ध पूर्वश्लोकमें दी हुई आज्ञाको अब भगवान्‌ आगेके दो स्लोकामे क्रमशः अन्वय और व्यतिरिक-रीतिसे दृढ़ करते हैं । 


मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि 


मत्प्रसादात्तरिष्यसि । ` 


अथ चेत्त्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि । । ५८ ।। 


मरेमें चित्तवाला होकर तू मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्नोंच्को तर जायगा और यदि तू अहंकारके 
कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा । 


व्याख्या-- “मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्रसादा- 
त्तरिष्यसि'--भगवान्‌ कहते हैं कि मेरेमें चित्तवाला 
होनेसे तू मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्न, बाधा, शोक, 
दुःख आदिको तर जायगा अर्थात्‌ उनको दूर करनेके 
लिये तुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ेगा । 

भगवद्भक्तने अपनी तरफसे सब कर्म भगवानके 
अर्पण कर दिये, स्वयं भगवानके अर्पित हो गया, 


समताके आश्रयसे संसारकी संयोगजन्य लोलुपतासे ' 


सर्वथा विमुख हो गया और भगवान्के साथ अटल 
सम्बन्ध जोड़ लिया । यह सब कुछ हो जानेपर भी 
वास्तविक तत्त्वकी प्राप्तिमें यदि कुछ कमी रह जाय 
या सांसारिक लोगोंकी अपेक्षा अपनेमें कुछ विशेषता 
देखकर अभिमान आ जाय अथवा इस प्रकारके कोई 
सूक्ष्म दोष रह जायं, तो उन दोषोंको दूर करनेकी 
साधकपर कोई जिम्मेवारी नहीं रहती, प्रत्युत उन 
दोषोंको, वि्र-बाधाओंको दूर करनेकी पूरी जिम्मेवारी 
'भगवानकी हो जाती है । इसलिये भगवान्‌ कहते 
हैं-- 'मत्मसादात्तरिष्यसि' अर्थात्‌ मेरी कृपासे सम्पूर्ण 
विघ्न-बाधाओंको तर जायगा । इसका तात्पर्य यह 
निकला कि भक्त अपनी तरफसे, उसको जितना 
समझमें आ जाय, उतना पूरी सावधानीके साथ कर 


' ले, उसके बाद जो कुछ कमी रह जायगी, वह 


भगवानको कृपासे पूरी हो जायगी । 
मनुष्यका अगर कुछ अपराध हुआ है तो वह यही 
हुआ है कि उसने संसारके साथ अपना सम्बन्ध मान 


लिया और भगवान्से विमुख हो गया । अब उस 


अपराधको दूर करनेके लिये वह अपनी ओरसे संसारका 


ड सम्बन्ध तोड़कर | भगवानके सम्मुख हो जाय । सम्मुख 





हो जानेपर जो कुछ कमी रह जायगी, वह भगवानकी 
कृपासे पूरी हो जायगी । अब आगेका सब काम 
भगवान्‌ कर लेंगे । तात्पर्यं यह हुआ कि भगवत्कृपा 
प्रप्त करनेमें संसारके साथ किञ्चित्‌ भी सम्बन्ध मानना 
और भगवान्‌से विमुख हो जाना--यही बाधा थी । 
वह बाधा उसने मिटा दी तो अब पूर्णताकी प्राप्ति 
भगवत्कुपा अपने-आप करा देगी । 

जिसका प्रकृति और प्रकृतिके कार्य शरीरादिके 
साथ सम्बन्ध है, उसपर ही शास्त्रोंका विधि-निषेध, 
अपने वर्ण-आश्रमके अनुसार कर्तव्यका पालन आदिं 
नियम लागू होते हैंऔर उसको उन-उन नियमोंका 
पालन जरूर करना चाहिये । कारण कि प्रकृति और 
प्रकृतिके कार्य शरीरादिके सम्बन्धको लेकर ही पाप-पुण्य 
होते हैं और उनका फल सुख-दुःख भी भोगना पड़ता 
है । इसलिये उसपर शास्रीय मर्यादा और नियम 


विशेषतासे लागू होते हैं । परन्तु जो प्रकृति और 


प्रकृतिके कार्यसे सर्वथा ही विमुख होकर भगवानके 
सम्मुख हो जाता है, वह शास्त्रीय विधि-निषेध और 
वर्ण-आश्रमोंकी मर्यादाका दासं नहीं रहता । वह 
विधि-निषेधसे भी ऊँचा उठ जाता है अर्थात्‌ उसपर 
विधि-निषेध लागू नहीं होते; क्योंकि विधि-निषेधकी 
मुख्यता प्रकृतिके राज्यमें ही रहती है -। प्रभुके राज्यमें तो 
शरणागतिकी ही मुख्यता रहती है । 

जीव साक्षात्‌ परमात्माका अंश है (गीता 
१५ ।७) । यदि वह केवल अपने अंशी परमात्माकी 
ही तरफ चलता है तो उसपर देव, ऋषि, प्राणी, 
माता-पिता आदि आप्तजन और दादा-परदादा आदिं 
पितरॉका भी कोई ऋण नहीं रहता * कफ जय । समु पिता भी कोई ऋण रही रहता '* ; क्योंकि शुद 


देवर्षिभूताप्तनृणां पितृणां न किङ्करो नायमृणी च राजन्‌ । _ 
सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं . गतो मुकुन्दं परिहत्य कर्तम्‌ । । 


(श्रीमद्धा० १९ । ५ । ४१) 
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चेतन अंशने इनसे कभी कुछ लिया ही नहीं | लेना है कि अगर तू आज्ञता अर्थात्‌ अनजानपनेसे मेरी 


तभी बनता है, जब वह जड़ शरीरके साथ अपना 
सम्बन्ध जोड़ लेता है और सम्बन्ध जोड़नेसे ही कमी 
आती है; नहीं तो उसमें कभी कमी आती ही 
नहीं--'नाभावो विद्यते सतः' (गीता २ । १६) । जब 
उसमें कभी कमी आती ही नहीं, तो फिर वह उनका 
ऋणी कैसे बन सकता है? यही सम्पूर्ण विप्नोंको 
तरना है! 

साधन-कालमें जीवन-निर्वाहकी समस्या, शरीरमें 
रोग आदि अनेक विघ्न-बाधाएँ. आती हें; परन्तु उनके 


` आनेपर भी भगवानकी कृपाका सहारा रहनेसे साधक 


विचलित नहीं होता । उसे तो उन विघ्र-बाधाओंमें 
भगवान्‌की विशेष कृपा 'ही दीखती है । इसलिये उसे 
विप्न-बाधाएँ बाधारूपसे दीखती ही नहीं, प्रत्युत कृपारूपसे 
ही दीखती हैं । र 

पारमार्थिक साधनमें विघ्र-नाधाओंके आनेकी तथा 
भगवत्माप्तिमें आड़ लगनेकी सम्भावना रहती है । 


` इसके लिये भगवान्‌ कहते हैं कि मेरा आश्रय 


लेनेवालेके दोनों काम मैं कर दूँगा अर्थात्‌ अपनी 
कृपासे साधनकी सम्पूर्ण विप्न-बाधाओंको भी दूर कर 
दूँगा और उस साधनके द्वारा अपनी प्राप्ति भी करा दूँगा । 

'अथ चेत्त्वमहंकाराज्न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि’ 
भगवान्‌ अत्यधिक कृपालुताके कारण आत्मीयतापूर्वक 
अर्जुनसे कह रहे हैं कि “अथ'--पक्षान्तरमें मैंने जो 
कुछ कहा है, उसे न मानकर अगर अहंकारके कारण 
अर्थात्‌ 'मैं भी कुछ जानता हूँ, करता हूँ, तथा में 
कुछ समझ सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ. आदि 
भावोंके कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा, मेरे इशारेके 
अनुसार नहीं चलेगा, मेरा कहना नहीं मानेगा, तो 
तेग पतन हो जायगा--'विनङक्ष्यसि' । 


यद्यपि अर्जुनके लिये यह किञ्चिन्मात्र भी सम्भव नहीँ 


है कि वह भगवानकी बात न सुने अथवा न माने, तथापि 
भगवान्‌ कहते हैं कि 'चेत!--अगर तू मेरी बात 
नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जायगा । तात्पर्यं यह 





'राजन्‌.! जो सारे कायॉको छोड़कर सम्पूर्णरूपसे 


बात न सुने अथवा किसी भूलके कारण न सुने, 
तो यह सब क्षम्य है; परन्तु यदि तू अहंकारसे मेरी 
बात नहीं सुनेगा तो तेर पतन हो जायगा; क्योंकि 
अहंकारसे मेरी बात न सुननेसे तेरा अभिमान बढ़ 
जायगा, जो सम्पूर्ण आसुरी सम्पत्तिका मूल है । 


पहले चौथे अध्यायमें भगवान्‌ स्वयं अपने . 


श्रीमुखसे कहकर आये हैं कि तू मेरा भक्त ओर प्रिय 
सखा है --“भक्तोऽसि मे सखा चेति’ (४।३) 
और फिर नवें अध्यायमें उन्होंने कहा हे कि हे 
अर्जुन ! तू प्रतिज्ञा कर कि मेरे भक्तका पतन नहीं 
होता--'कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति' 
(९ । ३१) । इससे सिद्ध हुआ कि अर्जुन भगवानके 
भक्त हैं; अतः वे कभी भगवान्से विमुख नहीं हो 
सकते ओर उनका पतन भी कभी नहीं हो सकता । 
परन्तु वे अर्जुन भी यदि भगवानकी बात नहीं सुनेंगे 
तो भगवान्‌से विमुख हो जायँगे और भगवानसे विमुख होनेके 
कारण उनका भी पतन हो जायगा । तात्पर्य यह कि भगवानसे 
विमुख होनेके कारण ही प्राणीका पतन होता है अर्थात्‌ वह 
जन्म-मरणके चक्करमें पड़ता है (गीता९ । ३; १६ । २०) । 

इसी अध्यायके छप्पनवें श्लोकमें भगवानने प्रथम 
पुरुष “अवाप्नोति' का प्रयोग करके सामान्य रीतिसे 


सबके लिये कहा कि मेरी कृपासे परमपदकी प्राप्ति | 
हो जाती है, और यहाँ मध्यम पुरुष 'तरिष्यसि' का 


प्रयोग करके अर्जुनके लिये कहते हैं कि मेरी कपासे 
तू सब विप्न-बाधाओंको तर जायगा । इन दोनों 
बातोंका तात्पर्यं यह है कि भगवानकी कृपामें जो 
शक्ति है, वह शक्ति किसी साधनमें नहीं है । इसका 


अर्थ यह नहीं कि साधन न करें, प्रत्युत परमात्मप्राप्तिके 
लिये साधन करना मनुष्यका स्वाभाविक धर्म होना 











ब्‌ + ha भगवानकी ee अ r oe # 
5 : Re ह Ee NE ea कम 
j £ घेर ३ ब 
A . a शरणागतवत्सल > > k aS का ड ०. ल्‍ ५ Er § बट दर ‘a2 EC 
: ॑ [ \ S45 र | i 25 25 5 SB Re क RS, a ० So : ) Does र iv A, . » 
और 'पितृगण इनमेंसे ` किसीका NR भी ऋणी 9 और ९ सेवक ब TAT Ch NO i ` 
न कम क्स्म द - ५०३. CE | 5 नहीं go. 6. ७५ श्र क 
> i ` न < i हर & Ny 
जाता  ) 7 प्राणी ० 3 कुटुम्बीजन दे के. a hr ५ iss हु jy RS रा ना. A MR Mrs ३ | « a | Noi ~ >, > D7 ४ | 
7 { * ऋषि ®. ७१०७२ ३७६ 2५22२ 9 “° Ta st > पं ~ LS As रहता. 9९% ५१ १ 
8 4 Ns J TS कर के ५ 
- + के - ६.० 5५ हे र < Bet < 
e ® AT Ne so ° 2 EF 
Ks feo a : >> 7752 
35 > sw 3 





११५१२ * श्रीमद्धगचद्गीता * [ अध्याय १८ 
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लोकोंमें भी चला जाय, तो भी उसे लौटकर संसार- सम्भावना ही नहीं रहती । फिर भी सम्पूर्ण विप्न- 
(जन्म-मरण-) में आना ही पड़ेगा* (गीता ८। १६) । बाधाओंको तरनेकी बात कहनेका तात्पर्य यह है कि 
इसलिये जब यह मनुष्यशरीर प्राप्त हुआ है, अर्जुनके मनमें यह भय बैठा था कि युद्ध करनेसे 
तो फिर मनुष्यको जीते-जी ही भगवत्प्राप्ति कर लेनी मुझे पाप लगेगा; युद्धके कारण कुल-परम्पराके नष्ट 
चाहिये और जन्म-मरणसे रहित हो जाना चाहिये। कर्म- होनेसे पितरोका पतन हो जायगा और इस प्रकार 
योगीके लिये भी भगवानने कहा है कि समतायुक्त अनर्थ-परम्परा बढ़ती ही जायगी; हमलोग राज्यके 
पुरुष इस जीवित-अवस्थामें ही पुण्य और पाप--दोनोंसे लोभमें आकर इस महान्‌ पापको करनेके लिये तैयार 
रहित हो जाता है (गीता२ ।५०) । तात्पर्य यह हो गये हैं, इसलिये मैं शस्र छोड़कर बैठ जाऊँ और 
| हुआ कि कर्म-बन्धनसे सर्वथा रहित होना अर्थात्‌ धुृतराष्ट्रके पक्षके लोग मेरेको मार भी दें, तो भी मेरा 
| जन्म-मरणसे रहित होना मनुष्यमात्रका परम ध्येय है। कल्याण ही होगा (गीता १ । ३६-४६) । इन सभी 
दसवें अध्यायके ग्यारहवें श्‍्लोकमें भगवानने कहा बातोंको लेकर और अनेक जन्मोंके दोषॉको भी लेकर 
कि मैं अपनी कृपासे भक्तोके अन्तःकरणमें ज्ञान भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि मेरी कृपासे तू सब 
प्रकाशित कर देता हूँ, ओर ग्यारहवेंअध्यायके सैंतालीसवें विज्नोंको, पापोंको तर जायगा-- “सर्वदुर्गाणि मत्मसादा- 
श्लोकमें भगवान्ने कहा कि मैंने अपनी कृपासे ही त्ञरिष्यसि' । भगवानने बहुवचनमें 'दुर्गाणि' पद देकर 
विराट्रूप दिखाया है । उसी कृपाको लेकर भगवान्‌ भी उसके साथ 'सर्ब' शब्द और जोड़ दिया है । 
हाँ कहते हैं कि मेरी कृपासे परमपदकी प्राप्ति हो इसका तात्पर्य यह है कि मेरी कृपासे तेरा किश्लिन्मात्र 
जायगी (१८ । ५६) और मेरी कृपासे ही सम्पूर्ण भी पाप नहीं रहेगा; कोई भी बन्धन नहीं रहेगा और 
विश्ञोंकी तर जायगा (१८ । ५८) । परमपदको प्राप्त मेरी कृपासे सर्वथा शुद्ध होकर तू परमपदको प्राप्त 
होनेपर किसी प्रकारको विघ्र-बाधा सामने आनेकी हो जायगा । 
> x 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्य इति मन्यसे । 
मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ।। ५९ ।। 


अहंकारका आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तेरा 
यह निश्चय मिथ्या (झूठा) है; क्योकि तेरी क्षात्र-प्रकृति तेरेको युद्धमें लगा देगी । 


व्याख्या-- यदहकारमाश्नित्य'-प्रकृतिसे ही मह- भी क्रियारहित नहीं हो सकता । कारण कि प्रकृति 
| तत्त ओर महत्तत्वसे अहंकार पैदां हुआ है । उस हरदम क्रियाशील है, बदलनेवाली है इसलिये उसके 
| अहंकारका ही एक विकृत अंश है---'मैं शरीर हुँ' । आश्रित रहनेवाला कोई भी मनुष्य कर्म किये बिना 
. इस विकृत अहंकारका आश्रय लेनेवाला पुरुष कभी नहीं रह सकता (गीता ३ । ५) । 





a * ३ऽन्येऽरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः । 


आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यधोऽनादृतयुष्मदङ्घ्रयः ।। 


7 ge (श्रीमद्धा १० । २ । ३२) [ 
 _ हे कमलनयन! जो लोग आपके चरणोके शरण नहीं हैं और आपकी भक्तिसे रहित होनेके 


. चे यदि कष्टपूर्वक साधन करके ऊँचे-ऊँचे पदपर भी पहुँच जायें, तो भी वहाँसे नीचे : i 
वे यदि कष्टपूर्वक साधन करके ऊँचे-ऊँचे पदपर त्र जायें, वहाँसे नीचे गिर जाते हैं । 
रा EA eh Pro 27२8 - t. b> { : - | 
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अं फकअकआफ कक कफ कक्ष क्र फक्कफफक्फ फफ कफ फफ्फ फफ्फक फ कफ 


जब मनुष्य अहंकारपूर्वक क्रियाशील प्रकृतिके 
वशमें हो जाता हे, तो फिर वह यह कैसे कह 
सकता है कि मैं अमुक कर्म करूंगा और अमुक 
कर्म नहीं करूँगा अर्थात्‌ प्रकृतिके परवश हुआ मनुष्य 
करना और न करना--इन दोनोंसे छूटेगा नहीं । 
कारण कि प्रकृतिके परवश हुए मनुष्यका तो 'करना' 
भी कर्म है और 'न करना' भी कर्म है । परन्तु जब 


मनुष्य प्रकृतिके परवश नहीं रहता, उससे निर्लिप्त. 


हो जाता है (जो कि इसका वास्तविक स्वरूप है), 
तो फिर उसके लिये करना और न करना--ऐसा 
कहना ही नहीं बनता । तात्पर्य यह है कि जो प्रकृतिके 
साथ सम्बन्ध रखे और कर्म न करना चाहे, ऐसा 
उसके लिये सम्भव नहीं है । परन्तु जिसने प्रकृतिसे 
सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है अथवा जो सर्वथा 
भगवान्के शरण हो गया है, उसको कर्म करनेके 
लिये बाध्य नहीं होना पड़ता । 

“न योत्स्य इति मन्यसे'-दूसरे अध्यायमें अर्जुनने 
भगवानके शरण होकर शिक्षाकी प्रार्थना की 
“शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम' (२ ।७) ओर 
उसके बाद अर्जुनने साफ-साफ कह दिया कि में 
युद्ध नहीं करूँगा'--'न योत्स्ये' (२ ।९) । यह 
बात भगवानको अच्छी नहीं लगी । भगवान्‌ मनमें 
सोचते हैं कि यह पहले तो मेरे शरण हो गया और 
फिर इसने मेरे कुछ कहे बिना ही अपनी तरफसे 
साफ-साफ कह दिया किं मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो 
फिर यह मेरी शरणागति कहाँ रही ? यह तो अहँकारकी 
शरणागति हो गयी ! कारण कि वास्तविक शरणागत 
होनेपर 'मैं यह करूँगा, यह नहीं करूंगा' ऐसा कहना 
ही नहीं बनता । भगवानके शरणागत होनेपर तो 
भगवान्‌ जैसा करायेंगे, वैसा ही करना होगा । इसी 
बातको लेकर भगवानको हँसी आ गयी (२ । १०) । 
परन्तु अर्जुनपर अत्यधिक कृपा और स्नेह होनेके कारण 
भगवान्ते उपदेश देना आरम्भ कर दिया, नहीं तो 
भगवान्‌ वहींपर यह कह देते कि “जैसा चाहता है 
वैसा कर'--'यथेच्छसि तथा कुरु 


यहाँ अर्जुनके उन्हीं शब्दों--'न योत्स्थे' का प्रयोग 
करके यह कहा है कि तू अहंकारके ही शरण है, 
मेरे शरण नहीं । अगर तू मेरे शरण हो गया होता 
तो “युद्ध नहीं करूंगा' ऐसा कहना बन ही नहीं 
सकता था । मेरे शरण होता तो “मैं क्या करूंगा 
ओर क्या नहीं करूंगा' इसकी जिम्मेवारी मेरेपर होती । 
इसके अलावा मेरे शरणागत होनेपर यह प्रकृति भी 
तुझे बाध्य नहीं कर पाती (गीता ७ । १४) । यह 
त्रिगुणमयी माया अर्थात्‌ प्रकृति उसीको बाध्य करती 
है, जो मेरे शरण नहीं हुआ है (गीता ७।१३); 
क्योंकि यह नियम है कि प्रकृतिके प्रवाहमें पड़ा हुआ 
प्राणी प्रकृतिके गुणोंके द्वारा सदा ही परवश होता है । 

यह एक बड़ी मार्मिक बात है कि मनुष्य जिन 
प्राकृत पदार्थोंको अपना मान लेते हैं, उन पदाथेकि 
सदा ही परवश (पराधीन) हो जाते हैं । वे वहम 
तो यह रखते हैंकि हम इन पदार्थोके मालिक हैं, पर 
हो जाते हैं उनके गुलाम ! परन्तु जिन पदार्थोको 
अपना नहीं मानते, उन पदार्थोके परवश नहीं होते । 
इसलिये मनुष्यको किसी भी प्राकृत पदार्थको अपना 
नहीं मानना चाहिये; क्योंकि वे वास्तवमें अपने हैं ही 
नहीं । अपने तो वास्तवमें केवल भगवान्‌ ही हैं । उन 
भगवानको अपना माननेसे मनुष्यकी परवशता सदाके 
लिये समाप्त हो जाती है । तात्पर्यं यह हुआ कि 
मनुष्य पदार्थों ओर क्रियाओऑंको अपनी मानता है तो 
सर्वथा परतन्त्र हो जाता है, ओर भगवानको अपना 
मानता है और उनके अनन्य शरण होता है तो सर्वथा 
स्वतन्त्र हो जाता है । प्रभुके शरणागत होनेपर परतन्त्रता 
लेशमात्र भी नहीं रहती--यह शरणागतिकी महिमा 
है । परन्तु जो प्रभुकी शरण न लेकर अहंकारकी 
शरण लेते हैं, वे मौतके मार्ग-(संसार-)में बह जाते 
हैं-“निवर्तन्ते मृत्युसंसारवत्मनि' (९ ।३) । इसी 
बातकी चेतावनी देते हुए भगवान्‌ अर्जुनसे कह रहे 


हैं कि तू जो यह कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, | 
तो तेरा यह कहना, तेरी यह हेकड़ी चलेगी नहीं । तुझे | 
(१८ । ६३); ` पड़ा | 





परन्तु अर्जुनकी यह बात कि "मैं युद्ध नहीं खा "मिथ्यैष 





भगवानके भीतर खटक गयी । इसलिये भगव 
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SRR RRS AE ARRRHHAH HH अ आए एस सबक अत. जलन 


_ परमात्माके साथ अपना जो नित्य सम्बन्ध है, उसका 
निश्चय करना तो वास्तविक है और प्रकृतिक साथ 
मिलकर प्राकृत पदार्थोका निश्चय करना अवास्तविक 
है । जो निश्चय परमात्माको लेकर होता है, उसमें 


स्वयंकी प्रधानता. रहती है, और जो निश्चय प्रकृतिको : 


लेकर होता है, उसमें अन्तःकरणकी प्रधानता रहती 

है । इसलिये भगवान्‌ यहाँ अर्जुनसे कहते हैं कि 
| अहंकारका अर्थात्‌ प्रकृतिका आश्रय लेकर तू जो यह 
कह रहा हे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा तेरा 
(क्षात्र-प्रकृतिक विरुद्ध) निश्चय अवास्तविक अर्थात्‌ 
मिथ्या है, झूठा है । आश्रय परमात्माका ही होना 
चाहिये, प्रकृति और प्रकृतिके कार्य संसारका नहीं । 
यदि प्राणी यह निश्चय कर लेता है कि मैं 
परमात्माका ही हूँ ओर मुझे केवल परमात्माकी तरफ 
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र 


ET का, 
PS का +नमकक क. 
के sides किक 


विवेचन करते हैं । 





ही चलना है, तो उसका यह निश्चय वास्तविक अर्थात्‌ 
सत्य है, नित्य है। इस निश्चयकी महिमा भगवानने 
नवें अध्यायके तीसवें श्लोकमें की है कि अगर 
दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी अनन्यभावसे मेरा भजन 
करता है तो उसको दुराचारी नहीं मानना चाहिये,प्रत्युत 
साधु ही मानना चाहिये; क्योंकि वह वास्तविक निश्चय 
कर चुका है कि मैं भगवानका ही हूँ और भगवानका 
ही भजन करूँगा । ; 

श्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति'-इन पदोंसे भगवान्‌ 
कहते हैं कि तेरा क्षात्र-स्वभाव तुझे जबर्दस्ती युद्धमें 
लगा देगा । क्षत्रियका स्वभाव है-शूरवीरता, युद्धमें 
पीठ न दिखाना (गीता १८ । ४३) । अतः धर्ममय 
युद्धका अवसर सामने आनेपर तू युद्ध किये बिना 
रह नहीं सकेगा । 


सम्बाध--पूर्वगलोकमें भगवान्‌ने अर्जुनसे कहा कि प्रकृति तुझे कर्ममें लगा देगी, अब आगेके उलोकमें उसीका 


स्वभावजेन कोन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा । 


कतुं नेच्छसि यन्मोहात्‌ करिष्यस्यवशोऽपि तत्‌ ।। ६० ।। 


हे कुन्तीनन्दन ! अपने स्वभावजन्य कर्मसे बँधा 


हुआ तू मोहके कारण जो नहीं करना 


चाहता, उसको तू (क्षात्र-प्रकृतिके) परवश होकर करेगा | 


व्याख्या--- स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्म- 
णा'-पूर्वजन्ममें जैसे कर्म और गुणोंकी वृत्तियाँ रही 
हैं, इस जन्ममें जैसे माता-पिता से पैदा हुए हैं अर्थात्‌ 
माता-पिताके जैसे संस्कार रहे हैं, जन्मके बाद जैसा 
देखा-सुना है, जैसी शिक्षा प्राप्त हुई है और जैसे 
कर्म किये हैं--उन सबके मिलनेसे अपनी जो कर्म 
करनेकी एक आदत बनी है, उसका नाम स्वभाव 
है । इसको भगवानने स्वभावजन्य सकीय कर्म कहा 
है । इसीको सधर्म भी कहते हैं--'स्वधर्ममपि चावेक्ष्य 
न विकम्पितुमर्हसि’ (गीता २ ।३१) । द 
._तत्‌--खभावजन्य क्षात्र-प्रकृतिसे बँघा हुआ तू मोहके 
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आज्ञा दी है। उस आज्ञामें यदि दूसरोके कमॉकी 
अपेक्षा अपने कमेमिं कमियाँ अथवा दोष दीखते हों 
तो भी वे दोष बाधक (पाप-जनक) नहीं 
होते 'भ्रेयान्स्व्षमो विगुणः परधर्मात्त्वनुष्ठितात्‌ ।' 
(गीता ३ । ३५; १८ ।४७)। उस स्वभावज कर्म (क्षात्र 
धर्म) के अनुसार तू युद्ध करनेके लिये परवश है । 
युद्धरूप कर्तव्यको न करनेका तेरा बिचार मूढ़तापूर्वक 
किया गया है । 

जो जीवन्मुक्त महापुरुष होते हैं, उनका ख़भाव 
सर्वथा शुद्ध होता है । अतः उनपर खभावका आधिपत्य 
नहीं रहता अर्थात्‌ वे स्रभावके परवश नहीँ होते; 
फिर भी वे किसी काममें प्रवृत्त होते हैं, तो अपनी 
प्रकृति-(स्वभाव-)के अनुसार ही काम करते हैं । 


परु साधारण मनुष्य प्रकृतिके परवश होते है, इसलिये 
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उनका स्वभाव उनको जबर्दस्ती कर्में लगा देता है 
(गीता ३ । ३३) । भगवान्‌ अर्जुनसे. कहते हैं कि 


तेरा क्षात्र-स्वभाव भी तुझे जबरदस्ती युद्धमें लगा देगा; 


परन्तु उसका फल तेरे लिये बढ़िया नहीं होगा । यदि 
तू शास्र या सन्त-महापुरुषोंकी आज्ञासे अथवा मेरी 
आज्ञासे युद्धरूप कर्म करेगा, तो वही कर्म तेरे लिये 
कल्याणकारी हो जायगा । कारण कि शास्र अथवा 
मेरी आज्ञासे कमॉको करनेसे, उन कमॉमिं जो राग-द्रेष 
हैं, वे स्वाभाविक ही मिटते चले जायंगे; क्योंकि तेरी 


दृष्टि आज्ञाकी तरफ रहेगी, राग-द्रेषकी तरफ नहीं । ' 


अतः वे कर्म बन्धनकारक न होकर कल्याणकारक ही 


होंगे । 
| विशेष बात | 


गीतामें प्रकृतिकी परवशताकी बात सामान्यरूपसे 


कई जगह आयी है (जैसे-३ । ५५८ । १९; ९ । ८ ` 


आदि); परन्तु दो जगह प्रकृतिकी परवशताकी बात 
विशेषरूपसे आयी है--'प्रकृतिं यान्ति भूतानि’ 
(३ ।३३) ओर यहाँ 'प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति’ 
(१८ | ५९) , । इससे स्वभावकी प्रबलता ही सिद्ध 
होती है; क्योंकि कोई भी प्राणी जिस-किसी योनिमें 


भी जन्म लेता है, उसकी प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव 


उसके साथमें रहता है । अगर उसका स्वभाव परम 
शुद्ध हो अर्थात्‌ स्वभावमें सर्वथा असङ्गता हो तो 
उसका जन्म ही क्यों होगा ? यदि उसका जन्म होगा 
तो उसमें ख़भावकी ही मुख्यता रहेगी--' 


गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु! (गीता १३ । २१)। जब 
स्वभावकी ही मुख्यता अथवा परवशता रहेगी ओर 


प्रत्येक क्रिया स्वभावके अनुसार ही होगी, तो फिर 


` शाख्नोंका विधि-निषेध किंसपर लागू होगा ? गुरुजनोंकी 


शिक्षा किसके काम आयेगी? ओर मनुष्य दुर्गुण 
दुराचारोका त्याग करके सदगुण-सदाचारोंमें कैसे प्रवृत्त 
होगा ? 

उपर्युक्त प्रश्नोंका उत्तर यह है कि जैसे मनुष्य 
गङ्गाजीके प्रबाहको रोक तो नहीं सकता, पर उसके 


* साधक-संजीवनी * 
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प्रवाहको मोड़ संकता है, घुमा सकता है । ऐसे ही 
मनुष्य अपने वर्णोचित स्वभावको छोड़ तो नहीं सकता 
पर भगवत्माप्तिका उद्देश्य रखकर उसको राग-द्वेषसे 
रहित परम शुद्ध, निर्मल बना सकता है । तात्पर्य 
यह हुआ कि स्वभावको शुद्ध बनानेमें मनुष्यमात्र 
सर्वथा सबल ओर स्वतन्त् है, निर्बल. और परतन्त्र नहीं 
है । निर्बलता और परतन्त्रता तो केवल राग-द्रेष होनेसे 
प्रतीत होती है । 

अब इस स्वभावको सुधारनेके लिये भगवानने 
गीतामें कर्मयोग और भक्तियोगकी दृष्टिसे दो उपाय 
बताये हैं-- 


कर्मयोगकी दृष्टिसे--तीसरे अध्यायके चौंतीसवें 
श्लोकमें भगवानने बताया है कि मनुष्यके खास 
शत्रु राग-द्वेष ही हैं । अतः राग-द्रेषके वशमें नहीं 
होना चाहिये अर्थात्‌ राग-द्वेष को लेकर कोई भी 
कर्म नहीं करना चाहिये, प्रत्युत शा्रकी आज्ञाके 
अनुसार ही प्रत्येक कर्म करना चाहिये । शाख्नके आज्ञानुसार 
अर्थात्‌ शिष्य गुरुकी, पुत्र माता-पिताकी , पत्नी पतिकी और 
नौकर मालिककी आज्ञाके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक सब कर्म 
करता है तो उसमें राग-द्रेष नहीं रहते । कारण कि अपने 
मनके अनुसार कर्म करनेसे ही राग-द्वेष पुष्ट होते हैं शास्र 
आदिकी आज्ञाके अनुसार कार्य करनेसे और कभी दूसरा 
नया कार्य करनेकी मनमें आ जानेपर भी शास्रकी आज्ञा न 
होनेसे हम वह कार्य नहीं करते तो उससे हमारा “राग' मिट 
जायगा; और कभी कार्यको न करनेकी मनमें आ जानेपर भी 
शाख्रकी आज्ञा होनेसे हम वह कार्य प्रसन्नतापूर्वक करते हैं ' 
तो उससे हमारा 'द्रेष' मिट जायगा । 


(२) भक्तियोगकी दृष्टिसे- जब मनुष्य ममता- 


वाली वस्तुओंके सहित खयं भगवानके शरण हो जाता | 
है, तब उसके पास अपना करके कुछ नहीं रहता। 
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बात नहीं आयी है । 
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` ११५१६ * श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय ९८ 


(स ३ घमघन तरस कद कर 
स्वभावमें रहनेवाले राग-द्वेष मिट जाते हैं । अनुसार करता है । राग-द्वेषपूर्वक कर्म करनेसे राग-द्वेष 


तात्पर्यं यह हुआ कि कर्मयोगमें राग-द्रेषके दृढ़ हो जाते हैं और फिर मनुष्यका वैसा ही स्वभाव 
वशीभूत न होकर कार्य करनेसे स्वभाव शुद्ध हो जाता बन जाता है । सिद्धान्तके अनुसार कर्म करनेसे उसका 
है (गीता ३ । ३४) और भक्तियोगमें भगवानके सर्वथा सिद्धान्तके अनुसार ही करनेका स्वभाव बन जाता है । 
अर्पित होनेसे स्वभाव शुद्ध 'हो जाता है जो मनुष्य परमातमप्राप्तिका उद्देश्य रखकर शास्र और 
(गीता १८ । ६२) । स्वभाव शुद्ध होनेसे बन्धनका कोई महापुरुषोके सिद्धान्तके अनुसार कर्म करते हैं और 
प्रश्न ही नहीं रहता । जो परमात्माको प्राप्त हो गये हैं--उन दोनॉ-(सांधकों 
मनुष्य जो कुछ कर्म करता है, वह कंभी राग- और सिद्ध महापुरुषों-)के कर्म दुनियाके लिये आदर्श 

्ेषके वशीभूत होकर करता है और कभी सिद्धान्तके होते हैं, अनुकरणीय होते हैं (गीता ३ । २१) । 


* 
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सम्बन्ध. जाव खयं परमासाका अंश है और खभाव प्रकृतिका अंश है; खयं खतःसिद्ध है और खभाव खुदका 
बनाया हुआ है; खयं चेतन है और सभाव जड़ है--ऐसा होनेपर भी जीव सभावके परवश कैसे हो जाता है? इस 


्श्नके उत्तरमें भगवान्‌ आगेका श्लोक कहते है । 


ईश्वरः सर्वभूतानां 


हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति । 


भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।। ६ १ ।। 


हे अर्जुन ! ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंके हदयमें रहता है और अपनी मायासे शरीररूपी 
अन्त्रपर आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको (उनके स्वभावके अनुसार) भ्रमण कराता रहता है । ` 


व्याख्या— "इश्वरः सर्वभूतानां'` यन्त्रारूढानि 
मायया'--इसका तात्पर्य यह है कि जो ईश्वर सबका 
शासक, नियामक, सबका भरण-पोषण करनेवाला और 
निरपेक्षरूपसे सबका संचालक है, वह अपनी शक्तिसे 
उन प्राणियोंको घुमाता है, जिन्होंने शरीरको 'मैं' और 
'मेरा' मान रखा है । 

जैसे, वियुत्‌-शक्तिसे संचालित यन्त--रेलपर कोई 
आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है तो उसको परवशतासे 
रेलके अनुसार ही जाना पड़ता है | परन्तु जब वह 
रेलपर आरूढ़ नहीं रहता, नीचे उतर जाता है, तब 
उसको रेलके अनुसार नहीं जाना पड़ता । ऐसे ही 
जबतक मनुष्य शरीररूपी यन्त्रके साथ 'मैं' और 'मेरे'- 
पनका सम्बन्ध रखता है, तबतक ईश्वर उसको उसके 
 खभाव * के अनुसार संचालित करता रहता है और 
हः ` 
[ . शरीरके साथ मैं-मेरेपनका सम्बन्ध होनेसे ही 
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राग-द्रेष पैदा होते हैं, जिससे स्वभाव अशुद्ध हो 
जाता है । स्वभावके अशुद्ध होनेपर मनुष्य प्रकृति 
अर्थात्‌ खभावके परवश हो जाता है । परन्तु शरीरसे 
सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर जब स्वभाव राग-द्वेषसे 
रहित अर्थात्‌ शुद्ध हो जाता है, तब प्रकृतिकी परवशता 
नहीं रहती । प्रकृति-(स्वभाव-) की परवशता न रहनेसे 
इश्वरको माया उसको संचालित नहीं करती । 

अन्न यहाँ यह शङ्का होती है कि जब ईश्वर ही 
हमारेको भ्रमण करवाता है, क्रिया करवाता है, तब 
यह काम करना चाहिये और यह काम नहीं करना 
चाहिये ऐसी स्वतन्त्रता कहाँ रही ? क्योंकि यन्तारूढ़ 
होनेके कारण हम यन्तके और यन्त्रके संचालक ईश्वरके 
अधीन हो गये, परतन्त्र हो गये, तो फिर यन्त्रका. 
संचालक (प्रेरक) जैसा करायेगा, वैसा ही होगा? 
इसकः समाधान इस प्रकार है-- 

जैसे, बिजलीसे संचालित होनेवाले यन्न अनेक 
तरहके होते हैं । एक ही बिजलीसे संचालित होनेपर 


mms 5 «० बम 4 .-... 


ल्‍_् 
का 
nn मम मना सनम मनन ॥+<+++ममनन+ननमननक़लतााा.. 


श्लोक ६१ ] 








भी किसी यन्त्रमें बर्फ जम जाती है और किसी 


अग्नि जल जाती है अर्थात्‌ उनमें एक- दूसरेसे बिल्कुल 


विरुद्ध काम होता है । परन्तु बिजलीका यह आग्रह 
नहीं रहता कि मैं तो केवल बर्फ ही जमाउँगी अथवा 
कंवल अग्नि ही जलाऊँगी । । यन्त्रोंका भी ऐसा 
आग्रह नहीं रहता कि हम तो केवल बर्फ ही जमायेंगे 
अथवा केवल अग्नि ही जलायेंगे, प्रत्युत यन्त् 
बनानेवाले कारीगरने यन्त्रोंको जैसा बना दिया है 
उसके अनुसार उनमें स्वाभाविक ही बर्फ जमती है 
और अग्नि जलती है । ऐसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी, 
देवता, यक्ष, राक्षस आदि जितने भी प्राणी हैं, सब 
शरीररूपी यन्त्रोंपर चढ़े हुए हैं और उन सभी यन्त्रोको 
ईश्वर संचालित करता है । उन अलग-अलग शरीरोंमें 
भी जिस शरीरमें जेसा स्वभाव है, उस स्वभावके 
अनुसार वे ईश्वरसे प्रेरणा पाते हैं ओर कार्य करते 
हैं । तात्पर्य यह है कि उन शरीरॉसे में-मेरेपनका 
सम्बन्ध माननेवालेका जैसा (अच्छा या मन्दा) स्वभाव 
होता है, उससे वैसी ही. क्रियाएँ होती हैं । अच्छे 
स्वभाववाले (सज्जन) मनुष्यके द्वारा श्रेष्ठ क्रियाएँ. होती 
हैं और मन्दे स्वभाववाले (दुष्ट) मनुष्यके द्वारा खराब 
क्रियाएँ होती हैं इसलिये अच्छी या मन्दी क्रियाओंको 
करानेमें ईश्वरका हाथ नहीं है, प्रत्युत खुदके बनाये 
हए अच्छे या मन्दे स्वभावका ही हाथ है । 

जैसे निजली यन्त्रके स्वभावके अनुसार ही उसका 
संचालन करती है, ऐसे ही ईश्वर प्राणीके (शरीरमें 
स्थित) खभावके अनुसार उसका संचालन करते हैं । 
जैसा स्वभाव होगा, वैसे ही कर्म होंगे । इसमें एक 
बात विशेष ध्यान देनेकी है कि स्वभावको सुधारेमे 
ओर बिगाड़नेमें सभी मनुष्य स्वतन्त हैं, कोई भी 
परतनत्न नहीं है | परन्तु पशु, पक्षी, देवता आदि 
जितने भी मनुष्येतर प्राणी हैं, उनमें अपने स्वभावको 
सुधारनेका न अधिकार है और न खतन्तता ही है । 
मनुष्य-शरीर अपना उद्धार करनेके लिये ही मिला है 
इसलिये इसमें अपने स्वभावको सुधारनेका पूरा अधिकार 
है, पूरी स्वतन्त्रता है.। उस खतन्त्ताका सदुपयोग 
करके स्वभाव सुधासेमें और खतन््तता का : दुरुपयोग 
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ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोके हृदयदेशमें रहता है--यह 
कहनेका तात्पर्य है कि जैसे पृथ्वीमें सब जगह जल 
रहनेपर भी जहाँ कुआँ होता है, वहींसे जल प्राप्त 
होता है; ऐसे ही परमात्मा सब जगह समान रीतिसे 
परिपूर्ण होते हुए भी हृदयमें प्राप्त होते हैं अर्थात्‌. 
हृदय सर्वव्यापी परमात्माकी प्राप्तिका विशेष स्थान है । 
ऐसे ही तीसरे अध्यायमें सर्वव्यापी परमात्माको यज्ञ- 
(निष्काम-कर्म-) में स्थित बताया गया है |-- 
'तस्मात्सर्वगतं ब्रह्मनित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्‌’ (गीता ३। १५) 


साधकको प्रायः यह भूल होती है कि वह 
भजन, कीर्तन, ध्यान आदि करते हुए भी “भगवान्‌ दूर हैं; 
वे अभी नहीं मिलेंगे; यहाँ नहीं मिलेंगे; अभी मैं 
योग्य नहीं हूँ; भगवानकी कृपा नहीं हे” आदि भाधनाएँ 
बनाकर भगवान्‌की दूरीकी मान्यता ही दृढ़ करता रहता 
है । इस जगह साधकको यह सावधानी रखनी चाहिये 
कि जब भगवान्‌ सभी प्राणियोंमें मोजूद हैं तो मेरेमें 
भी हैं । वे सर्वत्र व्यापक हैं तो मैं जो जप करता 
हूँ उस जपमें भी भगवान्‌ हैं; मैं श्वास लेता हूँ तो 
उस श्वासमें भी भगवान्‌ हैं; मेरे मनमें भी भगवान्‌ 
हैं, बुद्धिमें भी भगवान्‌ हैं; मैं जो 'मैं-मैं' कहता हूँ. 
उस 'मैं' में भी भगवान्‌ हैं। उस “मैं का जो 


„ आधार है, वह अपना स्वरूप भगवानसे अभिन्न है 


अर्थात्‌ “में-पन तो दूर है, पर भगवान्‌ 'मै'-पनसे भी 
नजदीक हैं । इस प्रकार अपनेमें भगवानको मानते हुए 
ही भजन, जप, ध्यान आदि करने चाहिये । | 
अब शङ्का यह होती है कि अपनेमें परमात्माको 
माननेसे में और परमात्मा दो (अलग-अलग) है- 
यह द्वैतापत्ति होगी । इसका समाधान यह है कि 


परमात्माको अपनेमें माननेसे द्वैतापत्ति नहीं होती, प्रत्युत 
अहंकार-(“मैं'-पन) को स्वीकार करनेसे जो अपनी. 


अलग सत्ता प्रतीत होती है, उसीसे द्वैतापत्ति होती 
है । परमात्माको अपना और अपमेमें माननेसे र व तो 





` करके स्वभाव बिगाड़नेमें मनुष्य सबं ही हेतु है। उसका जल पुनरः कम हो 
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जल गड्ढेमें रह जाता है अर्थात्‌ गङ्गाजीसे अलग हो 
जाता है, उसको 'गङ्गोज्झ' कहते हैं । उस गङ्गोज्झ 
को मदिराके समान महान्‌ अपवित्र माना गया है । 
गङ्गाजीसे अलग होनेके कारण वह गंदा हो जाता है 
ओर उसमें अनेक कीटाणु पैदा हो जाते हैं, जो कि 
रोगोंके कारण हैं । परन्तु फिर कभी जोरकी बाढ़ आ 
जाती है, तो वह गङ्गोज्झ वापस गङ्गाजीमें मिल जाता 
है ।गङ्गाजीमें मिलते ही उसकी एकदेशीयता, अपवित्रता, 
अशुद्धि आदि सभी दोष चले जाते हैं और वह पुनः 

महान्‌. पवित्र गङ्गाजल बन जाता है । 
ऐसे ही यह मनुष्य जब अहंकारको स्वीकार 
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करके परमात्मासे विमुख हो जाता है, तब इसमें 
परिच्छिन्नता, पराधीनता, जड़ता, विषमता, अभाव, 
अशान्ति, अपवित्रता आदि सभी दोष (विकार) आ 
जाते हें । परन्तु जब यह अपने अंशी परमात्माके 
सम्मुख हो जाता है, उन्हींकी शरणमें चला जाता है 
अर्थात्‌ अपना अलग कोई व्यक्तित्व नहीं रखता, तब 
उसमें आये हुए भिन्नता, पराधीनता आदि सभी दोष 
मिट जाते हैं । कारण कि स्वयं (चेतन स्वरूप-) में 
दोष नहीं हैं । दोष तो अहंता-(मैं-पन) को स्वीकार 
करनेसे ही आते हैं । 


¥ 
सम्बध अब भगवान्‌ यन्त्रारूढ़ हुए प्राणियोंकी परवशताको मिटानेका उपाय बताते हैं । 


गच्छ सर्वभावेन भारत । 


तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ । । ६२ ।। 
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जायगा । 
व्याख्या-- [ मनुष्यमें प्रायः यह एक कमजोरी 
रहती है कि जब उसके सामने संत- महापुरुष विद्यमान 
| रहते हैं, तब उसका उनपर श्रद्धा-विश्वास एवं महत्त्वबुद्धि 
नहीं होती *; परन्तु जब वे चले जाते हैं, तब पीछे 
कर चह रोता है, पश्चाताप करता है। ऐसे ही भगवान्‌ 
3 अर्जुनके रथके घोड़े हाँकते हैं और उनकी आज्ञाका 
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हे भरतवंशोद्भव अर्जुन ! तू सर्वभावसे उस ईश्वरकी ही शरणमें चला जा । उसकी 
कृपासे तू परमशान्ति- (संसारसे सर्वथा उपरति-) को और अविनाशी परमपदको प्राप्त हो 


'तमेव शरणं गच्छ'- भगवान्‌ कहते हैं कि 
जो सर्वव्यापक ईश्वर सबके हृदयमें विराजमान है और 
सबका संचालक है, तू उसीकी शरणमें चला जा । 
तात्पर्य है कि सांसारिक उत्पत्ति-विनाशशील पदार्थ, 
वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि किसीका किञ्चिनमात्र 
भी आश्रय न लेकर केवल अविनाशी परमात्माका ही 
आश्रय ले ले । 

पूर्वश्लोकमें यह कहा गया कि मनुष्य जबतक 
शरीररूपी यन्त्के साथ मैं-मेरापनका सम्बन्ध रखता है 
तबतक ईश्वर अपनी मायासे उसको घुमाता रहता है | 
अब यहाँ 'एब' पदसे उसका निषेध करते हुए भगवान्‌. 
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|  सर्वभावेन'-सर्वभावसे शरणमें जानेका तात्पर्य 
. यह हुआ कि मनसे उसी परमात्माका चिन्तन हो 
शारीरिक क्रियाओसे उसीका पूजन हो, उसीका प्रेमपूर्वक 
भजन हो और उसके प्रत्येक विधानमें परम प्रसन्नता 
हो । वह विधान चाहे शरीर, इन्द्रियाँ मन आदिके 
` अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो, उसे भगवानका ही 
किया हुआ मानकर खूब प्रसन्न हो जाय कि अहो ! 
भगवान्की मेरेपर कितनी, कृपा है कि मेरेसे बिना पूछे 
ही, मेरे मन, बुद्धि आदिके विपरीत जानते हुए भी 
केवल मेरे हितकी भावनासे, मेरा परम कल्याण करनेके 
लिये उन्होंने ऐसा विधान किया है ! 
'तत्रसादात्परां शान्तिं स्थानं 
प्राप्स्यसि शाश्वततम्‌'-भगवान्‌ने पहले यह कह दिया 
' था कि मेरी कृपासे शाश्वत पदकी प्राप्ति हो जाती 
| है (१८ । ५६) और मेरी कृपासे तू सम्पूर्ण विप्नोंसे 
| तर जायगा (१८ । ५८) । वही बात यहाँ कहते हैं 
कि उस अन्तर्यामी परमात्माकी कृपासे तू परमशान्ति 
ओर शाश्वत स्थान-(पद्‌-)को प्राप्त कर लेगा । 
`" गीतामें अविनाशी परमपदको ही “परा शान्ति! 
“नामसे कहा गया है । परन्तु यहाँ भगवानने “परा 
शान्ति’ और शाश्वत स्थान (परमपद) --दोनोंका 
प्रयोग एक साथ किया है । अतः यहाँ “परा शान्ति' 
“का अर्थ संसारसे सर्वथा उपरति और “शाश्वत स्थान' 
' का अर्थ परमपद लेना चाहिये । 
` भगवानने “तमेव शरणं गच्छ' पदोंसे अर्जुनको 
सर्वव्यापी ईश्वरकी शरणमें जानेके लिये कहा है | 
इससे यह शङ्खा हो सकती है कि क्या भगवान्‌, 
श्रीकृष्ण ईश्वर नहीं हैं? क्योंकि अगर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
| “ईश्वर होते, तो अर्जुनको 'उसीकी शरणमें जा/--ऐसा 
| (परोक्ष रीतिसे) नहीँ कहते । | 
इसका समाधान यह है कि भगवानने सर्वव्यापक 
ईश्वरकी शरणागतिको तो “गुह्यादगुह्यतरमः 
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और सम्पूर्ण प्राणियोंका ईश्वर होते हुए भी अपनी 
प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट होता 
हूँ (४।६); मैं सम्पूर्ण यज्ञो और तपोंका भोक्ता 
हूँ, सम्पूर्ण लोकॉका महान्‌ ईश्वर हूँ और सम्पूर्ण 
प्राणियोंका सुहृद्‌ हूँ--ऐसा मुझे माननेसे शान्तिकी 
प्राप्ति होती है (५।२९); परन्तु जो मुझे सम्पूर्ण 
यज्ञोंका भोक्ता और सबका मालिक नहीं मानते, उनका 
पतन होता है (९ । २४) । इस प्रकार अन्वय-व्यत्रिकसे 
भी भगवान्‌ श्रीकृष्णका ईश्वरत्व सिद्ध हो जाता है । 

इस अध्यायमें “ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन 
तिष्ठति’ (१८ । ६१) पदाँसे अन्तर्यामी ईश्वरको सब 
प्राणियोंके हृदयमें स्थित बताया है और पंद्रहवें अध्यायमें 
“सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टः’ (१५ । १५) पदोंसे 
अपनेको सबके हृदयमें स्थित बताया है । इसका 
तात्पर्यं यह हुआ कि अन्तर्यामी परमात्मा और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दो नहीं हैं, एक ही हैं। 

जब अन्तर्यामी परमात्मा और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 

ही हें, तो फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अर्जुनको 
'तमेव शरणं गच्छ' क्यों कहा ? इसका कारण यह 
है कि पहले छप्पनवें इलोकमें भगवानने अपनी कपासे 
शाश्वत अविनाशी पदकी प्राप्ति होनेकी बात कही और 
सत्तावनवें-अट्टावनवें श्लोकोंमें अर्जुनको अपने परायण | 
होनेकी आज्ञा देकर 'मेरी कृपासे सम्पूर्ण विघ्रोको तर | 
जायगा'--यह बात कहीं । परन्तु अर्जुन कुछ बोले | 
नहीं अर्थात्‌ उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया । 
इसपर भगवानने अर्जुनको धमकाया कि यदि अहंकारके | 
कारण तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेण पतन हो . 
'मै युद्ध नहीं करूँगा'--इस प्रकार अहँकारका र: हंक ह क र 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * [ अध्याय १८ 


सर्वथा अभिन्न हैं अर्थात्‌ सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे श्रीकृष्ण ही सबके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान 
विराजमान ईश्वर ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ओर भगवान्‌ ईश्वर हैं । 
ee + 
सम्ब पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ते अर्जुनसे कहा कि तू उस अन्तर्यामी ईश्वरकी शरणमे चला जा । ऐसा कहनेपर 
भी अर्जुन कुछ नहीं बोले । इसलिये भगवान्‌ आगेके स्लोकमें अर्जुनको चेतानेके लिये उन्हें स्वतन्त्रता प्रदान करते हैं । 
इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं मया । 


विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ।। ६३ ।। 








यह गुहासे भी गुह्यतर (शरणागतिरूप) 


अच्छी तरहसे विचार करके जैसा चाहता हे, 


व्याख्या--'इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यादगुह्यतरं 
मया'-_पूर्वश्लोकमें सर्वव्यापक अन्तर्यामी परमात्माकी 
जो शरणागति बतायी गयी है, उसीका लक्ष्य यहाँ 
+इति' पदसे कराया गया है | भगवान्‌ कहते हैं कि 
यह गुह्यसे भी गुह्यतर शरणागतिरूप ज्ञान मैंने तेरे 
लिये कह दिया है । कर्मयोग 'गुह्य' है ओर अन्तर्यामी 
निराकार परंमात्माकी शरणागति 'गुह्यतर' है * । 

*विमृश्यैतदशेषेण' --गुह्यसे गुह्यतर शरणागतिरूप 
ज्ञान बताकर भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि मैंने पहले 
जो भक्तिकी बातें कही हैं, उनपर तुम अच्छी तरहसे 


ज्ञान मैंने तुझे कह दिया । अब तू इसपर 
वैसा कर । | 


विचार कर लेना । भगवानने इसी अध्यायके सत्तावनवें- 
अट्टावनवें श्लोकोंमें अपनी भक्ति-(शरणागति-) की 
जो बातें कही हैं, उन्हें 'एतत' पदसे लेना चाहिये । 
गीतामें जहाँ-जहाँ भक्तिकी बातें आयी हैं, उन्हें'अशेषेण' 
पदसे लेना चाहिये † । 

'विमृश्यैतदशेषेण' कहनेमें भगवानकी अत्यधिक 
कृपालुताकी एक गूढ़ाभिसन्धि है कि कहीं अर्जुन मेरेसे 
विमुख न हो जाय, इसलिये यदि यह मेरी कही हुई 
बातोंकी तरफ विशेषतासे ख्याल करेगा तो' असली 


बात अवश्य ही इसकी समझमें आ जायगी ओर 


_ ज्ल 
योगयुक्त बुद्धिवाले कर्मफलका त्याग करके अनामय पदको प्राप्त हो जाते हैं (२ । ५१); जो प्राप्ति 


ज्ञानयोगसे होती है, वह प्राप्ति कर्मयोगसे हो जाती है (४ । ३८); योगयुक्त मुनि बहुत जल्दी परमात्माको प्राप्त 

हो जाता है (५ । ६); कर्मफलका त्याग करनेपर सदा रहनेवाली शान्ति प्राप्त होती है (५ । १२) आदि श्लोकोंसे 
` कर्मयोग परमात्मप्राप्तिका स्वतन्त्र साधन सिद्ध होता है । ऐसे कर्मयोगको 'गुह्य' कहते हैं। | 

जड़तासे सम्बन्ध-विच्छेद करके निराकार परमात्माके शरण हो जाना--यह कर्मयोगसे भी अधिक महत्त्वका 

` सूर्यको मैने ही दिया था, बही में तेरेको कह रहा हूँ (४।३); जगत्‌ मेरेसे ही व्याप्त 

है (९ ।४); क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम 'पुुषोत्तम' मैं ही हूँ (१५ । १८) ds अपनी 

भगवत्ता प्रकट की है, इसलिये ये बातें “गुह्यतम' हैं । 

| ` „ तू केवल मेरी ही शरणमें आ जा, फिर तेरेको किद्धिन्मात्र भी करना नहीं है, मैं तेरेको सम्पूर्ण पापोंसे 

| युक्त कर दूँगा, तूशोकःचिन्ता मत कर (१८ । ६६) --इस प्रकार अपनी शरणागतिकी बात कहना 'सर्वगुहातम' है । 

' कहा गया है (१८।६८, ७५) । [ 

र A El गीतामें भक्तिको बातें इन श्लोकॉमें आयी हैं-सम्पूर्ण योगियोंमें भक्तियोगी श्रेष्ठ है (६ । ४७); मेरी 
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. _ शरणःलेनेवाले मायाको तर जाते हैं (७ । १४); सबं कुछ वासुदेव ही है--इस प्रकार मेरी (भगवानकी) शरण | 
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कर अनन्य भक्तिसे मैं सुलभ हूँ (८ । १४); अनन्यभक्तिसे परमं 
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डी अ अकरअ कक कफ कक फक्रफ अप फ्फफ क्कफ कक क 


फिर यह मेरेसे विमुख नहीं होगा । 

'यथेच्छसि तथा कुरुः--पहले कही सब बातोंपर 
पूरा-पूरा विचार करके फिर तेरी जैसी मरजी आये 
वैसा कर । तू जैसा करना चाहता है. वैसा कर--ऐसा 
कहनेमें भी भगवानकी आत्मीयता, कृपालुता और 
हितैषिता ही प्रत्यक्ष दीख रही है । 

पहले “वक्ष्याम्यशेषतः (७।२), इदं तु ते 
गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे' (९।१); “वक्ष्यामि 
हितकाम्यया' (१०।१) आदि श्लोकोंमें भगवान्‌ 
अर्जुनके हितकी बात कहते अये हैं, पर इन वाक्योंमें 
भगवान्‌की अर्जुनपर “सामान्य कृपा' है । 

'न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि’ (१८। ५८) --इस 
श्लोकमें अर्जुनको धमकानेमें भगवानकी 'विशेष कृपा' 
ओर अपनेपनका भाव टपकता है । 

यहाँ “यथेच्छसि तथा कुरु’ कहकर भगवान्‌ 
जो अपनेपनका त्याग कर रहे हैं, इसमें तो भगवानकी 







अत्यधिक कृपा' और आत्मीयता भरी हुई है । 
कि भक्त भगवानका धमकाया जाना तो सह सकता 


है, पर भगवानका त्याग नहीं सह सकता । इसलिये 
'न ष्यसि विनङ्क्ष्यसि’ आदि कहनेपर भी अर्जुनपर 
इतना असर नहीं पड़ा, जितना 'यथेच्छसि तथा कुरु' 
कहनेपर पड़ा । इसे सुनकर अर्जुन घबरा गये कि 
भगवान्‌ तो स्तण त्याग कर रहे हैं! क्‍योंकि मैंने यह 
बड़ी भारी गलती की कि भगवानके द्वारा प्यारसे 
समझाने, अपनेपनसे धमकाने और अन्तर्यामीकी 
शरणागतिकी बात कहनेपर भी मैं कुछ बोला नहीं, 
जिससे भगवानको 'जैसी मरजी आये, वैसा कर'--यह 
कहना पड़ा । अब तो मैं कुछ भी कहनेके लायक 
नहीं हूँ !--ऐसा सोचकर अर्जुन बड़े दुःखी हो जाते 
हैं, तब भगवान्‌ अर्जुनके बिना पूछे १ सर्वगुह्मतम 
वचनोंको कहते हैं, जिसका वर्णन आगेके श्लोकमें है । 





* 


सम्बन्ध--पूर्वस्लोकमें भगवान्‌ने ‘विमृश्यैतदशेषेण’ पदसे अर्जुनको कहा कि मेरे इस पूरे उपदेशका सार निकाल 
लेना । परन्तु भगवानके सम्पूर्ण उपदेशका सार निकाल लेगा अर्डुनके वशकी बात नहीं थी: क्योकि अपने उपदेशका 
सार निकालना जितना वक्ता जानता है, उतना श्रोता नहीं जोभता । दूसरी बात, जैसी मरजी आये, वैसा करस 
प्रकार भगवान्‌के मुखसे अपने त्यागकी बात सुनकर अर्जुन बहुत डर गये, इसलिये आगेके दो श्लोकोर्में भगवान्‌ अपने 
प्रिय सखा अर्ज़को आश्वासन देते हैं । 


सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ।। ६४ ।। E 
सबसे अत्यन्त गोपनीय वचन तू फिर मेरेसे सुन । तू मेरा अत्यन्त प्रिय है, इसलिये लिये. ब े 
मैं तेरे हितकी बात कहूँगा । De 
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व्याख्या--'सर्वगुह्यतम॑ भूयः शृणु मे परमं 
वचः'--पहले तिरसठवें श्लोकमें भगवानने गुह्य 
(कर्मयोगकी) ओर गुह्यतर (अन्तर्यामी निराकारकी 
शरणागतिकी) बात कही ओर 'इदं तु ते गुह्यतमं' 
(९।९) तथा "इति गुह्यतमं शास्त्रम्‌| 
(१५ । २०) --इन पदोंसे गुह्यतम (अपने प्रभावकी) 
बात कह दी, पर सर्वगुह्यतम बात गीतामें पहले कहीं 
नहीं कही । अब यहाँ अर्जुनकी घबराहटको देखकर 
भगवान्‌ कहते हैं कि मैं सर्वगुह्यतम अर्थात्‌ सबसे 
अत्यन्त गोपनीय बात फिर कहुँगा, तू मेरे परम, 
सर्वश्रेष्ठ वचनॉको सुन । 
इस श्लोकमें'सर्वशुह्यतमम' पदसे भगवानने बताया 
कि यह हरेकके सामने प्रकट करनेकी बात नहीं है 
ओर सड़सठवें श्लोकमें 'इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय 
कदाचन' पदसे भगवानने बताया कि इस बातको 
असहिष्णु और अभक्तसे कभी मत कहना । इस 
प्रकार दोनों तरफसे निषेध करके बीचमें (छियासठवें 
इ्लोकमें) “सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज' --इस 
सर्वगुह्यतम बातको रखा है । दोनों तरफसे निषेध 
करनेका तात्पर्य है कि यह गीताभरमें अत्यन्त रहस्यमय 
खास उपदेश है ।* 
दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें “धर्मसम्मूढचेताः” 
कहकर अर्जुन अपनेको धर्मका निर्णय करनेमें अयोग्य 
समझते हुए भगवानसे पूछते हैं, उनके शिष्य बनते 
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हैं और शिक्षा देनेके लिये कहते हैं । अतः भगवान्‌ 
यहाँ (१८ । ६६ में) कहते हैं कि तू धर्मके निर्णयका 
भार अपने ऊपर मत ले, वह भार मेरेपर छोड़ दे--मेरे ही 
अर्पण कर दे और अनन्यभावसे केवल मेरी शरणमें 
आ जा । फिर तेरेको जो पाप आदिका डर है, उन 
सब पापोंसे में तुझे मुक्त कर दूँगा । तू सब चिन्ताओंको 
छोड़ दे । यही भगवानका 'सर्वगुह्यतम परम वचन' है । 

'भूयः शृणु' का तात्पर्य है कि मैंने यही बात 
दूसरे शब्दोंमें पहले भी कही थी, पर तुमने ध्यान 
नहीं दिया । अतः में फिर वही बात कहता हुँ । 
अब इस बातपर तुम विशेषरूपसे ध्यान दो । 

यह सर्वगुह्यतमवाली बात भगवानने पहले “मत्परः 


"`" मच्चित्तः सततं भव' (१८ । ५७) ओर “मच्चित्तः 


सर्वदुर्गाणि मत्मरसादात्तरिष्यसि' (१८ । ५८) पदोंसे 
कह दी थी; परन्तु 'सर्वगुह्यतमम्‌'ः पद पहले नहीं 
कहा, और अर्जुनका भी उस बातपर लक्ष्य नहीं 
गया । इसलिये अब फिर उस बातपर अर्जुनका लक्ष्य 
करानेके लिये और उस बातका महत्त्व बतानेके लिये 
भगवान्‌ यहाँ 'सर्वगुह्यातमम्‌' पद देते हैं । 

'इष्टोऽसि मे दृढमिति'-इससे पहले भगवानने 
कहा था कि जेसी मरजी आये, वैसा कर । जो 
अनुयायी है, आज्ञा-पालक है, शरणागत है, उसके 
लिये ऐसी बात कहनेके समान दूसरा क्या दण्ड दिया 
जा सकता है! अतः इस बातको सुनकर अर्जुनके 


दसवें अध्यायके आरम्भमें भगवानले “भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः' कहा और यहाँ 

"सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः' कहा । इन दोनोंमें केवल `एव महाबाहो’ की जगह 'सर्वगुह्यतमम्‌' पद 

. आया है अर्थात्‌ केवल छः अक्षर ही बदले हैं, बाकी दस अक्षर वे-के-चे ही हैं । वहाँ 'भूय एव महाबाहो' 
` कहकर 'मच््तताः' (१० । ९) कहते हैं और यहाँ 'मच्चितः' (१८ । ५७-५८) कहकर “सर्वगुह्यतमं भूयः' कहते 
हैं । परन्तु 'मच्चित्ताः और “मच्चित्त:'में थोड़ा फरक है । वहाँ 'मच्चित्ता:'में प्रथम पुरुषका प्रयोग करके सामान्य 
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FF  रीतिसे सबके लिये बात कही है, और यहाँ “मच्चित्त:'में मध्यम पुरुषका प्रयोग करके अर्जुनके लिये विशेष आज्ञा 
दी है | वहाँ भी 'मेरी कृपासे अज्ञान दूर हो जायगा' ऐसा कहा है और यहाँ भी 'मेरी कृपासे तू सब विप्नोंको 


CU 


वहाँ “यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया’ (१० । १) कहा य और यहाँ 'ततो वक्ष्यामि ते हितम' 
















. कहा है। वहाँ “मन्मना भव" ' (९।३४) कहकर अव्यवहित (लगातार, पासमें ही) 'भूय एव 
B35 महाबाहो [बाहो ' कहा है, K और यहाँ “सर्वगुह्यतमं ह्यतर्म भूयः ` कहकर अव्यवहितत-रूपसे 'मन्मना भव" ' (१८ । ६५) | 
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मनमें भय पैदा हो गया कि भगवान्‌ मेरा त्याग कर 


रहे हैं । उस भयको दूर करनेके लिये भगवान्‌ यहाँ 
कहते हैं कि तुम मेरे अत्यन्त प्यारे मित्र हो ** 
यदि अर्जुनके मनमें भय या संदेह न होता, तो 


- भगवानको 'तुम मेरे अत्यन्त प्यारे मित्र हो'--यह 


कहकर सफाई देनेकी कया जरूरत थी? सफाई देना 
तभी बनता है, जब दूसरेके मनमें भय हो, सन्देह 
हो, हलचल हो । 

'इष्ट' कहनेका दूसरा भाव यह है कि भगवान्‌ 
अपने शरणागत भक्तको अपना इष्टदेव मान लेते हैं । 
भक्त सब कुछ छोड़कर केवल भगवानको अपना इष्ट 
मानता है, तो भगवान्‌ .भी उसको अपना इष्ट मान 
लेते हैं; क्योकि भक्तिके विषयमें भगवानका यह कानून 
है—'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ 
(गीता ४ । ११) अर्थात्‌ जो भक्त जैसे 
मेरे शरण होते हें, मैं भी उनको वैसे ही आश्रय 
देता हूँ । भगवानकी दुष्टिमें भक्तके समान और कोई 


श्रेष्ठ नहीं है । भागवतमें भगवान्‌ उद्धवजीसे कहते : 


हें--'तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त मुझे जितने प्यारे हैं, उतने 
प्यारे न ब्रह्माजी हैं, न शंकरजी हैं, न बलरामजी हैं; 
और तो क्या, मेरे शरीरमें निवास करनेवाली लक्ष्मीजी 
और मेरी आत्मा भी उतनी प्यारी नहीं है † ।' 
*दुढम्‌' कहनेका :तात्पर्यं है कि जब तुमने एक 


` बार कह दिया कि 'मैं आपके शरण हूँ' (२ ।७) 


तो अब तुम्हें बिल्कुल भी भय नहीं करना चाहिये । 
कारण कि जो मेरी शरणमें आकर एक बार भी सच्चे 
हृदयसे कह देता है कि 'मैं आपका ही हूँ, उसको 
मैं सम्पूर्ण प्राणयोंसे अभय (सुरक्षित) कर देता 


* साधक-संजीवनी * 


ऊअफफफफऽफफफफफफफक 


११२३ 

'ततो वक्ष्यामि ते हितम'--तू मेरा अत्यन्त प्यारा 
मित्र है, इसलिये अपने हृदयकी अत्यन्त गोपनीय और 
अपने दरबारी श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ बात तुझे कहूँगा । दूसरी 
बात, मैं जो आगे शरणागतिकी बात कहुँगा, उसका 
यह तात्पर्य नहीं है कि मेरी शरणमें आनेसे मुझे कोई 
लाभ हो जायगा, प्रत्युत इसमें केवल तेरा ही हित 
होगा । इससे सिद्ध होता है कि प्राणिमात्रका हित 
केवल इसी बातमें है कि वह किसी दूसरेका सहारा 
न लेकर केवल भगवान्‌की ही शरण ले । 

भगवान्के शरण होनेके सिवाय जीवका कहीं 
भी, किञ्चिन्मात्र भी हित नहीं है । कारण यह है कि 
जीव साक्षात्‌ परमात्माका अंश है । इसलिये वह 
परमात्माको छोड़कर किसीका भी सहारा लेगा तो वह 
सहारा टिकेगा नहीं । जब संसारकी कोई भी वस्तु, 
व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, अवस्था आदि स्थिर नहीं 
है, तो फिर उनका सहारा कैसे स्थिर रह सकता है ? 
उनका सहारा तो रहेगा नहीं, पर चिन्ता, शोक, दुःख 
आदि रह जायेंगे ! जैसे, 'अग्निसे आङ्गार दूर हो जाता 
है तो वह काला कोयला बन जाता. है--“कोयला 
होय नहीं उजला, सौ मन साबुन लगाय ।' पर वही 
कोयला जब पुनः ` अग्निसे मिल जाता है, तब वह 
अङ्गार (अग्निरूप) बन जाता है और चमक उठता 
है । ऐसे ही यह जीव भगवानसे विमुख हो जाता 


है तो बार-बार जन्मता-मरता और दुःख पाता रहता 


है, पर जब यह भगवानके सम्मुख हो जाता है अर्थात्‌ 


अनन्यभावसे भगवान्की शरणमें हो जाता है, तब॒ | 


यह भगवत्खरूप बन जाता है ओर चमक उठता 


है, तथा संसारमात्रका कल्याण करनेवाला हो जाता है । अं 
हूँ--यह मेरा ब्रत है ‡ । है कल 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु 


मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियो 
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(वाल्माकि०ः ६ ॥ ९८ | ३३) 
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तू मेरा भक्त हो जा, भेरेमें मनवाला हो जा, मेरा पूजन करनेवाला हो जा और 
भरेको नमस्कार कर । ऐसा करनेसे तू मेरेको ही प्राप्त हो जायगा--यह में तेरे सामने 
सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ; क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है । 


व्याख्या--'मद्धक्त:ः:--साधकको सबसे पहले “मैं सेवा-भाव पूजा-भावमें परिणत होता जाता है । फिर 
भगवानका हूँ' इस प्रकार अपनी अहंता-(मैं-पन) को वह चाहे संसारका काम करे, चाहे घरका काम करे, 
बदल देना चाहिये । कारण कि बिना अहंताके बदले चाहे शरीरका काम करे, चाहे ऊँचा-नीचा कोई भी 
साधन सुगमतासे नहीं होता । अहंताके बदलनेपर काम करे, उसमें भगवानकी पूजाका ही भाव बना 
साधन सुगमतासे, स्वाभाविक ही होने लगता है। रहता है । उसकी यह दृढ़ धारणा हो जाती है कि 
अतः साधकको सबसे पहले 'मद्धक्त:' होना चाहिये । भगवान्‌की पूजाके सिवाय मेरा कुछ भी काम नहीं है । 
किसीका शिष्य बननेपर व्यक्ति अपनी अहंताको 'म्रां नमस्कुरु'-भगवान्के चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम 
बद्ल देता है कि 'मैं तो गुरु महाराजका ही हूँ ! करके सर्वथा भगवानके समर्पित हो जाय । मैं प्रभुके 
विवाह हो जानेपर कन्या अपनी अहंताको बदल देती चरणोंमें ही पड़ा हुआ हूँ--ऐसा मनमें भाव रखते हुए 
है कि 'मैं तो ससुरालकी ही हूँ, और पिताके कुलका जो कुछ अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ 
सम्बन्ध बिल्कुल छूट जाता है । ऐसे ही साधकको जाय, उसमें भगवानका मङ्गलमय विधान मानकर परम 
अपनी अहंता बदल देनी चाहिये कि “मैं तो भगवानका प्रसन्न रहे। | 
ही हूँ और भगवान्‌ ही मेरे हैं; में संसारका नहीं हूँ भगवानके द्वारा मेरे लिये जो कुछ भी विधान 
ओर संसार मेरा नहीं है' । [अहंताके बदलनेपर ममता होगा, वह मङ्गलमय ही होगा । पूरी परिस्थिति मेरी 
भी अपने-आप बदल जाती है ।] समझमें आये या न आये--यह बात दूसरी है, पर 
“मन्मना भव'--उपर्युक्त प्रकासे अपनेको भगवानका विधान तो मेरे लिये कल्याणकारी ही है, 
भगवानका मान लेनेपर भगवानमें स्वाभाविक ही मन इसमें कोई सन्देह नहीं । अतः जो कुछ होता है, 
लगने लगता है । कारण कि जो अपना होता है, वह मेरे कर्मॉका फल नहीं है, प्रत्युत भगवानके द्वारा 
वह स्वाभाविक ही प्रिय लगता है और जहाँ प्रियता कृपा करके केवल मेरे हितके लिये भेजा हुआ विधान 
होती है, वहाँ स्वाभाविक ही मन लगता है ॥ अतः है । कारण कि भगवान्‌ प्राणिमात्रके परम सुहृद्‌ होनेसे 
भगवानको अपना माननेसे भगवान्‌ स्वाभाविक ही प्रिय जो कुछ विधान करते हैं, वह जीवोंके कल्याणके 
लगते हैं । फिर मनसे स्वाभाविक ही भगवानके नाम, लिये ही करते हैं । इसलिये भगवान्‌ अनुकूल या 
गुण, प्रभाव, लीला आदिका चिन्तन होता है। प्रतिकूल परिस्थिति भेजकर प्राणियोंके पुण्य-पापोंका 
भगवानके नामका जप ओर ख्रूपका ध्यान बड़ी नाश करके, उन्हें परम शुद्ध बनाकर अपने चरणोंमें 
 तत्परतासे और लगनपूर्वक होता है । खींच रहे है--इस प्रकार दुढ़तासे भाव होना ही 
` 'म््याजी'अहंता बदल जानेपर अर्थात्‌ भगवानके चरणोंमें नमस्कार करना है । 
 अपने-आपको भगवानका मान लेनेपर संसारका सब मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे' 
ह ° काण भगवान सेवाके रूपमें बदल जाता है अर्थात्‌ भगवान्‌ कहते हैं कि इस प्रकार मेरा भक्त होनेसे 
साधक पहले जो संसारका काम करता था, वही मेरेमें मनवाला होनेसे, मेरा पूजन करनेवाला होनेसे 
काम अब भगवानका काम हो जाता है । भगवानका और मुझे नमस्कार करनेसे तू मेरेको ही प्राप्त होगा 
सम्बन्धः क ज दृढ़ होता जाता है, त्यों-ही-त्यों उसका 
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करता हूँ; क्योकि तू मेरा प्यारा है। 

'भरियोऽसि मे' कहनेका तात्पर्य है कि भगवानका 
जीवमात्रपर अत्यधिक स्नेह है । अपना ही अंश होनेसे 
कोई भी जीव भगवान्को अप्रिय नहीं है । भगवान्‌ 
जीवॉको चाहे चौरासी लाख योनियोंमें भेजें, चाहे 
नरकोंमें भेजें, उनका उद्देश्य जीवोको पवित्र करनेका 
ही होता है । जीवोंके प्रति भगवानका जो यह कृपापूर्ण 
विधान है, यह भगवानके प्यारका ही द्योतक है । 
इसी बातको प्रकट करनेके लिये भगवान्‌ अर्जुनको 
जीवमात्रका प्रतिनिधि बनाकर "प्रियोऽसि मे” वचन 
"कहते हैं । 

जीवमात्र भगवानको अत्यन्त प्रिय है । केवल 
जीव ही भगवानसे विमुख होकर प्रतिक्षण वियुक्त 
होनेवाले संसार-(धन-सम्पत्ति, कुटुम्बी, शरीर, इन्द्रियाँ 


मन, बुद्धि, प्राण आदि-) को अपना मानने लगता 


है, जबकि संसारने कभी जीवको अपना नहीं माना 
है । जीव ही अपनी तरफसे संसारसे सम्बन्ध जोडता 
है । संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और जीव 
नित्य अपरिवर्तनशील है । जीवसे यही गलती होती 
है कि वह प्रतिक्षण बदलनेवाले संसारके सम्बन्धको 
नित्य मान लेता है । यही कारण है कि सम्बनधीके 
न रहनेपर भी उससे माना हुआ सम्बन्ध रहता है । 
यह माना हुआ सम्बन्ध ही अनर्थका हेतु है । इस 
सम्बन्धको मानने अथवा न माननेमें सभी स्वतन्त्र हैं । 
अतः इस माने हुए सम्बन्धका त्याग करके, जिनसे 
हमारा वास्तविक और नित्य-सम्बन्ध है, उन भगवानकी 
शरणमे चले जाना चाहिये । 


x 
सम्बन्ध--पीछेके दो श्लोकम अर्जुनको आश्वासन देकर अब भगवान्‌ आगेके श्लोकमें अपने उपदेशकी अत्यन्त 


गोपनीय सार बात बताते हैं । 
सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं 


शरणं व्रज । 


अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। ६६ ।। ` 
सम्पूर्ण धर्मोका आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरणमें आ जा । में तुझे सम्पूर्ण 


पापॉसे मुक्त कर दूँगा, चिन्ता मत कर । 


व्याख्या-—-'सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं 
ब्रज'- भगवान्‌ कहते हैं कि सम्पूर्ण धर्मका आश्रय, 
धर्मके निर्णयका विचार छोड़कर अर्थात्‌ क्या करना 
है और क्या नहीं करना है--इसको छोड़कर केवल 
एक मेरी ही शरणमें आ जा । 

स्वयं भगवानके शरणागत हो जाना--यह सम्पूर्ण 
साधनोंका सार है । इसमें शरणागत भक्तको अपने 


ANS 


में ही शब्द आया है तों. 


“4 ~$ 


रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीरको | 
लेकर माने जानेवाले गोत्र, जाति, नाम आदिको | 
भगवानके चरणोमें अर्पण करके निर्भय, . निःशोक, | 
निश्चित, और- नाक हया ० 3 आ हम 
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कर्तव्य-कर्मका वाचक सिद्ध हो जाता है । 
अब यहाँ प्रश्न यह होता है कि 'सर्वधर्मान्परित्यज्य' 
पदसे क्या धर्म अर्थात्‌ कर्तव्य-कर्मका स्वरूपसे त्याग 
माना जाय ? इसका उत्तर यह है कि धर्मका स्वरूपसे 
त्याग करना न तो गीताके अनुसार ठीक है और न 
यहाँके प्रसङ्गके अनुसार ही ठीक है; क्योंकि भगवानकी 
यह बात सुनकर अर्जुने कर्तव्य-कर्मका त्याग नहीं 
किया है, प्रत्युत 'करिष्ये वचनं तव' (१८ । ७३) 
कहकर भगवानकी आज्ञाके अनुसार कर्तव्य-कर्मका 
पालन करना स्वीकार किया है | केवल स्वीकार ही 
नहीं किया है, प्रत्युत अपने क्षात्रधर्मके अनुसार युद्ध 
भी किया है । अतः उपर्युक्त पदमें धर्म अर्थात्‌ 
कर्तव्यका त्याग करनेकी बात नहीं है । भगवान्‌ भी 
कर्तव्ये त्यागकी बात केसे कह सकते हैं | भगवानूने 
इसी अध्यायके छठे श्लोकमें कहा है कि यज्ञ, दान, 
तप ओर अपने-अपने वर्ण-आश्रमोके जो कर्तव्य हैं, 
उनका कभी त्याग नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उनको 

जरूर करना चाहिये * । 

गीताका पूरा अध्ययन करनेसे यह मालूम होता 


है कि मनुष्यको किसी भी हालतमें कर्तव्य-कर्मका 


कफ क ऊक केक कफ कफे ज कजी की क की ऊक फी करीअर काज के जाकी ज करकर फऊफफ फफफ फफ फ फफफ 


त्याग नहीं करना चाहिये । अर्जुन तो युद्धरूप कर्तव्य-कर्म. 





छोड़कर भिक्षा मांगना श्रेष्ठ समझते थे (२.।५); 
परन्तु भगवानने इसका निषेध किया (२ । ३१-३८) .। 


इससे भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ स्वरूपसे . 
धमाका त्याग नहीं है ! Bs 


अब विचार यह करना है कि यहाँ सम्पूर्ण धमेकि 


त्यागसे कया लेना चाहिये ? गीताके अनुसार सम्पूर्ण . 
धर्मों अर्थात्‌ कमॉको भगवानके अर्पण करना ही. 
सर्वश्रेष्ठ धर्म है । इसमें सम्पूर्ण धमोके आश्रयका . 
त्याग करना और केवल भगवानका आश्रय लेना-_दोनों - 
बातें सिद्ध हो जाती हैं । धर्मका आश्रय लेनेवाले .. 
बार-बार जन्म-मरणको प्राप्त होते हैं-'एवं _ 
लभन्ते'. 


त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा 
(गीता ९ । २१) । इसलिये धर्मका आश्रय छोड़कर. 


भगवानका ही आश्रय लेनेपर फिर अपने धर्मका . 
निर्णय करनेकी जरूरत नहीं रहती । आगे अर्जुनके 


जीवनमें ऐसा हुआ भी है । 


अर्जुनका कर्णके साथ युद्ध हो रहा था । इस .. 


बीच कर्णके रथका चक्का पृथ्वीमें धस गया। कर्ण रथसे 


नीचे उतरकर रथके चक्केको निकालनेका उद्योग करने . 


तीसरे अध्यायमें तो भगवानने कर्तव्य-कर्मको न छोडनेके लिये प्रकरण-का-प्रकरण ही कहा है--कर्मोका : 
त्याग करनेसे न तो निष्कर्मताकी प्राप्ति होती है और न सिद्धि ही होती है (३ ।४); कोई भी मनुष्य किसी. 
भी अवस्थामें क्षणमात्र भी कर्म किये बिना नहीं रह सकता (३ । ५); जो बाहरसे कमका त्याग करके भीतरसे 
विषयका चिन्तन करता है, वह मिथ्याचारी है (३ । ६); जो मन-इच्द्रियोंको वशमें करके कर्तव्य-कर्म करता है, 
वही श्रेष्ठ है (३ ।७); कर्म किये बिना शरीरका निर्वाह भी नहीं होता, इसलिये कर्म करना चाहिये (३ । ८); 
बन्धनके भयसे भी कर्मोका त्याग करना उचित नहीं है; क्योंकि केवल कर्तव्य-पालन के लिये कर्म करना 
बन्धनकारक नहीं हे, प्रत्युत कर्तव्य-कर्मकी परम्परा सुरक्षित रखनेके सिवाय अपने लिये कुछ भी कर्म करना ही 
बन्धनकारक है (३ । ९); ब्रह्माजीने कर्तव्य-सहित प्रजाकी रचना करके कहा कि इस कर्तव्य-क्कर्मसे ही तुम- . 


लोगोकी वृद्धि होगी और यही कर्तव्य-कर्म तुमलोगोंको कर्तव्य-सामग्री देनेवाला होगा (३ । १०); 
देवता दोनों ही कर्तव्यका पालन करते हुए कल्याणको प्राष्त होंगे (३।१९); 


मनुष्य और 
जो कर्तव्यका पालन किये बिना 


आप्त सामग्रीका उपभोग करता है, वह चोर है (३ । १२); कर्तव्य-कर्म करके अपना मिर्वाह करनेवाला सम्पूर्ण 
पापोंसे मुक्त हो जाता है और जो केवल अपने लिये ही कर्म करता है, वह पापी पापका ही भक्षण करता है 
(३ । १३); कर्तव्य-पालनसे ही सृष्टिचक्र चलता है, परन्तु जो सृष्टिमें रहकर अपने कर्तव्यका पालन नहीं करता, 
उसका जीना व्यर्थ है (३ । १६); आसक्तिसे रहित होकर कर्तव्य-कर्म करनेवाला मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो - 
जाता है (३ । १९); जनकादि ज्ञानिजन भी कर्तव्य-कर्म करनेसे सिद्धिको प्राप्त हुए हैं, लोकसंग्रहकी दृष्टिसे भी 
कर्तव्य-कर्म करना चाहिये (३ । २०); भगवान्‌ अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि अगर मैं सावधान रहकर 





कर्तव्य-कर्म न करूँ तो मैं बर्ण-संकरताका उत्पादक और लोकॉंका नाश करनेवाला बग (३ । २३-२४); ज्ञानी 
पुरुषको भी आसक्तिरहित होकर आस्तिक अज्ञानीकी तरह अपना कर्तव्य-कर्म करना चाहिये (३ । २५) ; ज्ञानीको' 


वैसे ही कराये (३ । २६) । इस प्रकार तीसरे अध्यायमें भगवानले कर्तव्य-कर्मोका पालन करनेमें बड़ा जोर दिया है । 
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निकाल न लूँ, तबतक तुम ठहर जाओ; क्योंकि तुम 
रथपर हो ओर मैं रथसे रहित हूँ और दूसरे कार्यमें 
लगा हुआ हूँ । ऐसे समय रथीको उचित है कि 
उसपर बाण न छोड़े । तुम ` सहस्नार्जुनके समान 
शस्र ओर शास्रके ज्ञाता हो और धर्मको जाननेवाले 
हो, इसलिये मेरे ऊपर प्रहार करना उचित नहीं है। 
कर्णकी बात सुनकर अर्जुनने बाण नहीं चलाया । 
तब भगवानूने कर्णसे कहा कि 'तुम्हारे-जैसे आततायीको 
किसी तरहसे मार देना धर्म ही है, पाप नहीं *. 
और अभी-अभी तुम छः महारथियोंने मिलकर अकेले 
अभिमन्युको घेरकर उसे मार डाला | अतः धर्मकी 
दुहाई देनेसे कोई लाभ नहीं हे। हाँ यह सौभाग्यकी 
बात है कि इस समय तुम्हें धर्मकी बात याद आ 
रही है, पर जो स्वयं धर्मका पालन नहीं करता, उसे 
धर्मकी दुहाई देनेका कोई अधिकार नहीं है ।' ऐसा 
कहकर भगवानने अर्जुनको बाण चलानेकी आज्ञा दी 
तो अर्जुनने बाण चलाना आरभ कर दिया । 

इस प्रकार यदि अर्जुन .अपनी बुद्धिसे धर्मका 
निर्णय करते तो भूल कर बैठते; अतः उन्होंने धर्मका 
निर्णय भगवानपर ही रखा ओर भगवानने धर्मका 
निर्णय किया भी । 

अर्जुनके मनमें सन्देह था कि हम लोगोंके लिये 
युद्ध करना श्रेष्ठ है अथवा युद्ध न करना श्रेष्ठ है 
(२ ।६)। यदि हम युद्ध करते हैं तो अपने कुटुम्बका 
नाश होता है और अपने कुटुम्बका नाश करना बड़ा 
भारी पाप है । इससे तो अनर्थ-परम्परा ही बढ़ेगी 
(२ ।४०-४४) । दूसरी तरफ हमलोग देखते हैं तो 
क्षत्रियके लिये युद्धसे बढ़कर श्रेयका कोई साधन नहीं 
है । अतः भगवान्‌ कहते हैं कि क्या करना है ओर 
कया नहीं करना है, कया धर्म है और क्या अधर्म 
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है, इस पचड़ेमें तू क्यों पड़ता है? तू धर्मके निर्णयका 
भार मेरेपर छोड़ दे । यही “सर्वधर्मान्परित्यज्य' का 
तात्पर्य है । 

'मामेकं शरणं ब्रज'--इन पदोमें 'एकम्‌' पद 
माम्‌' का विशेषण नहीं हो सकता; क्योंकि "माम्‌! 
(भगवान्‌) एक ही हैं, अनेक नहीं । इसलिये “एकम” 
पदका अर्थ 'अनन्य' लेना ही ठीक बैठता है । दूसरी 
बात, अर्जुने “तदेकं बद निश्चित (३ ।२) और 
'यच्छरेय एतयोरेकम्‌' (५ ।१) पदोंमें भी 'एकम्‌' 
पदसे सांख्य और कर्मयोगके विषयमें एक निश्चित श्रेयका 
साधन पूछा है । उसी “एकम्‌! पदको लेकर भगवान्‌ 
यहाँ यह बताना चाहते हैं कि सांख्ययोग, कर्मयोग 
आदि जितने भी भगवस्माप्तिके साधन हैं, उन सम्पूर्ण 
साधनोंमें मुख्य साधन एक अनन्य शरणागति ही है । 

गीतामें अर्जुनने अपने कल्याणके साधनके विषयमे 
कई तरहके प्रश्न किये और भगवानने उनके उत्तर भी 
दिये । वे सब साधन होते हुए भी गीताके पूर्वापरको 
देखनेसे यह बात स्पष्ट दीखती है कि सम्पूर्ण साधनोंका 
सार और शिरोमणि साधन भगवानके अनन्यशरण 
होना ही है । 

भगवानने गीतामें जगह-जगह अनन्यभक्तिकी बहुत 
महिमा गायी है । जैसे, दुस्तर मायाको सुगमतासे 
तरनेका उपाय अनन्य शरणागति ही है | (७ । १४) 
अनन्यचेताके लिये मैं सुलभ हूं (८ । १४); परम 
पुरुषकी राप्ति अनन्य भक्तिसे ही होती है (८ । २२); 
अनन्य भक्तोंका योगक्षेम में वहन करता हूँ (९ । २२); 
अनन्य भक्तिसे ही भगवानको जाना, देखा तथा प्राप्त 
किया जा सकता है (११ । ५४); अनन्य भक्तोंका 
मैं बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ (१२ । ६-७); 
गुणातीत होनेका उपाय अनन्यभक्ति ही है (१४ । २६) । | 
इस प्रकार अनन्य भक्तिकी महिमा गाकर भगवान्‌ 


| (मनुः ८ । ३५०-३५१) ड ह ँ i 
अपना अनिष्ट करनेके लिये आते हुए आततायीको बिना विचार किये ही मार डालना : चाहिये ये। 55 
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यहाँ पूरी गीताका सार बताते हें--'मामेके शरणं 





। तात्पर्यं है कि उपाय ओर उपेय, साधन ओर 
साध्य में ही हूँ । 

'म्रामेक शरणं ब्रज' का तात्पर्य मन-बुद्धिके द्वारा 
शरणागतिको स्वीकार करना नहीं है, प्रत्युत स्वयंको 
भगवानकी शरणमें जाना है । कारण कि स्वयंके शरण 
होनेपर मन, बुद्धि, इन्द्रिया, शरीर आदि भी उसीमें 
आ जाते हैं, अलग नहीं रहते । 

'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः' -- 


यहाँ कोई ऐसा मान सकता है कि पहले अध्यायमें' 


अर्जुनने जो युद्धसे पाप होनेकी बातें कही थीं, उन 
पापॉसे छुटकारा दिलानेका प्रलोभन भगवानने दिया 
है । परन्तु यह मान्यता युक्तिसंगत नहीं है; क्योंकि 
जब अर्जुन सर्वथा भगवानके शरण हो गये हैं, तब 
उनके पाप कैसे रह सकते हैं $ और उनके लिये 
प्रलोभन कैसे दिया जा सकता है अर्थात्‌ उनके लिये 
प्रलोभन देना बनता ही नहीं । हाँ, पापॉसे मुक्त 
करनेका प्रलोभन देना हो तो वह शरणागत होनेके 
पहले ही दिया जा सकता है, शरणागत होनेके बाद नहीं । 
'मैं तुझे सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा'--इसका 
भाव यह है कि जब तू सम्पूर्ण धर्मोका आश्रय 
छोड़कर मेरी शरणमें आ गया ओर शरण होनेके बाद 
भी तुम्हारे भावों, वृत्तियों, आचरणों आदिमें फरक 
नहीं पड़ा अर्थात्‌ उनमें सुधार नहीं हुआ; भगवत््रेम, 
भगवद्दर्शन आदि नहीं हुए ओर अपनेमें अयोग्यता, 
अनधिकारिता निर्नलता आदि मालूम होती है, तो भी 
उनको लेकर तुम चिन्ता या भय मत करो । कारण 
कि जब तुम मेरी अनन्य-शरण हो गये तो वह कमी 
तुम्हारी कमी कैसे रही ? उसका सुधार करना तुम्हारा 
काम कैसे रहा? वह कमी मेरी कमी है । अब उस 
कमीको दूर करना, उसका सुधार करना मेरा काम 
रहा । तुम्हारा तो बस, एक ही काम है; वह काम 
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है-निर्भय, निःशोक, निश्चिन्त और निःशङ्क होकर 


मेरे चरणोंमें पड़े रहना$! परन्तु अगर तेरेमें भय, 
चिन्ता, वहम आदि दोष आ जायेगे तो वे शरणागतिमें 
बाधक हो जायँगे ओर सब भार तेरेप आ जायगा । 
शरण होकर अपमेपर भार लेना शरणागतिमें कलङ्क है । 

जैसे, विभीषण भगवान्‌ रामके चरणोंकी शरण हो 
जाते हैं, तो फिर विभीषणके दोषको भगवान्‌ अपना 
ही दोष मानते हैं । एक समय विभीषणजी समुद्रके 
इस पार आये । वहाँ विप्रधोष नामक गाँवमें उनसे 
एक आज्ञात ब्रह्महत्या हो गयी । इसपर वहांके ब्राह्मणोंने 
इकट्ठे होकर विभीषणको खूब मारा-पीटा, पर 
वे मरे नहीं । फिर ब्राह्मणोॉंने उन्हें जंजीरोंसे 
बॉधकर जमीनके भीतर एक गुफामें ले जाकर 
बंद कर दिया । रामजीको विभीषणके कैद होनेका 
पता लगा तो वे पुष्पकविमानके द्वारा तत्काल विप्रघोष 
नामक गाँवमें पहुँच गये और वहाँ विभीषणका पता 
लगाकर उनके पास गये । ब्राह्मणोॉने रामजीका बहुत 
आदर-सत्कार किया ओर कहा कि 'महाराज ! इसने 
बरह्महत्या कर दी है । इसको हमने बहुत मारा, पर 
यह मरा नहीं ।' भगवान्‌ रामने कहा कि है ब्राह्मणो ! 
विभीषणको मैंने कल्पतककी आयु और राज्य दे रखा 
है, वह कैसे मारा जा सकता है! और उसको 
मारनेकी जरूरत ही क्या है? वह तो मेरा भक्त है.। 
भक्तके लिये मैं खयं मरनेको तैयार हूँ । दासके 
अपराधकी जिम्मेवारी वास्तवमें उसके मालिकपर ही 
होती है अर्थात्‌ मालिक ही उसके दण्डका पात्र होता 
है । अतः विभीषणके बदलेमें आपलोग मेरेको ही 
दण्ड दें * |! भगवान्‌की यह शरणागतवत्सलता देखकर 
सब ब्राह्मण आश्चर्य करने लगे और उन सबने 
भगवानको शरण ले ली । 


तात्पर्यं यह हुआ कि 'मैं भगवानका हुँ और _ 

भगवान्‌ मेरे हैं--इस अपनेपनके समान योग्यता 
‡ सनमुख होइ जीव मोहि जबहीं । जन्म कोटि अघनासहितबही ।। (मानस ए । उ ३) 
$ काहू के बल भजन को, काहू के आचार । 'व्यास' भरोसे कुँवरि के, सोबत पाँव पसार ॥ 


बरं ममैव मरणं मद्भक्तो हन्यते कथम्‌ । राज्यमायुर्मया दत्तं तथैव स॒ भविष्यति 
भृत्यापराे सर्वत्र स्वामिनो दण्ड इच्यते । रामवाकयं द्विजाः श्रुत्व किस्ना 


(मानस ५ । ४४ । १) 


(पद्मपुराण, पाताल १०४ । १५०-१५९) ` 
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पात्रता, अधिकारिता आदि कुछ भी नहीं है। यह 
सम्पूर्ण साधनोंका सार है। छोटा-सा बच्चा भी 
अपनेपनके बलपर ही आधी रातमें सारे घरको नचाता 
है अर्थात्‌ जब वह रातमें रोता है तो सारे घरवाले 
उठ जाते हैं ओर उसे राजी करते हैं। इसलिये 
शरणागत भक्तको अपनी योग्या आदिकी तरफ न 
देखकर भगवान्के साथ अपनेपनकी तरफ ही देखते 
रहना चाहिये । 
'मा शुचः' का तात्पर्यं है-- 

(१) मेरे शरण होकर तू चिन्ता करता है, यह 
मेरे प्रति अपराध है, तेरा अभिमान है और शरणागतिमें 
"कलङ्क है । 
मेरे शरण होकर भी मेरा पूरा विश्वास, भरोसा 
न रखना ही मेरे प्रति अपराध है । अपने दोषोंको 
"लेकर चिन्ता करना वास्तवमें अपने बलका अभिमान 
है; क्योकि दोषको मिटानेमें अपनी सामर्थ्य मालूम 
देनेसे ही उनको मिटानेकी चिन्ता होती है । हाँ. अगर 
दोषॉको मिटानेमें चिन्ता न होकर दुःख होता है तो 
“दुःख होना इतना दोषी नहीं है । जैसे, छोटे बालकके 
पास कुत्ता आता है तो वह कृत्तेको देखकर रोता है, 
चिन्ता नहीं करता । ऐसे ही दोषोंका न सुहाना दोष 
नहीं है, प्रत्युत चिन्ता करना दोष है । चिन्ता करनेका 
अर्थ यही होता है कि भीतरमें अपने छिपे हुए बलका 
आश्रय है † और यही तेरा अभिमान है । मेरा भक्त 
होकर भी तू चिन्ता करता है तो तेरी चिन्ता दूर कहाँ 
होगी ? लोग भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि यह 
भगवानका भक्त है और चिन्ता करता है ! - भगवान्‌ 
इसकी चिन्ता नहीं मिटाते ! तू मेरा विश्वास न करके 
_ चिन्ता करता है तो विश्वासकी कमी तो है तेरी ओर 
कलङ्क आता है मेरेपर, मेरी शरणागतिपर । इसको तू 
छोड़ दे । 

(२) तेरे भाव, वृत्तियाँ, आचरण शुद्ध नहीं हुए. 


हैं तो भी तू इनकी चिन्ता मत कर । इनकी चिन्ता 


में करूँगा । 

(३) दूसरे अध्यायके सातवें श्लोकमें अर्जुन 
भगवानके शरण हो जाते हैं और फिर आठवें श्लोकमें 
कहते हैं कि इस भूमण्डलका धन-धान्यसे सम्पन्न 
निष्कण्टक राज्य मिलनेपर अथवा देवताओंका आधिपत्य 
मिलनेपर भी इन्द्रियाको सुखानेवाला मेरा शोक दूर 
नहीं हो सकता । भगवान्‌ मानो कह रहे हैं कि तेरा 
कहना ठीक ही है; क्योंकि भौतिक नाशवान्‌ पदार्थोके 
सम्बन्धसे किसीका शोक कभी दूर हुआ नहीं, हो 
सकता नहीं और होनेकी सम्भावना भी नहीं । परन्तु 
मेरे शरण होकर जो तू शोक करता है, यह तेरी 
बड़ी भारी गलती है । तू मेरे शरण होकर भी भार 
अपने सिरपर ले रहा है! 

(४) शरणागत होनेके बाद भक्तको लोक-परलोक, 
सद्गति-दुर्गति आदि किसी भी बातकी चिन्ता नहीं 
करनी चाहिये । इस विषयमें किसी भक्तने कहा है-- 

दिवि वा भुवि वा ममास्तु वासो 

नरके वा नरकान्तक प्रकामम्‌ । 
अवधीरितशारदारविन्दौ चरणो 

ते मरणेऽपि चिन्तयामि ।। 

हे नरकासुरका अन्त करनेवाले प्रभो! आप 
मेरेको चाहे स्वर्गमें रखें, चाहे भूमण्डलपर रखें और 
चाहे यथेच्छ नरकमें रखें अर्थात्‌ आप जहाँ रखना 
चाहें, वहाँ रखें । जो कुछ करना चाहें, वह करें । 
इस विषयमे मेरा कुछ भी, कहना नहीं है । मेरी तो 
एक यही माँग है कि शरदऋतुके कमलकी शोभाको 
तिरस्कृत करनेवाले आपके अति सुन्दर चरणोंका 
मृत्यु-जैसी भयंकर अवस्थामें भी चिन्तन करता रहूँ; 
आपके चरणोंको भूलूँ नहीं । 





शरणागत भक्त 'में भगवानका हूँ और भगवान्‌ न 
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आदि दोषोंकी जड़ कट जाती है अर्थात्‌ दोषोंका बड़ी प्रसन्नताकी बात है!” 
आधार मिट जाता है । कारण कि भक्तिकी दृष्टिसे कई ऐसी शङ्का करते हैं कि भगवानके शरण 
सभी दोष भगवानकी विमुखतापर ही टिके रहतेहैं। होकर उनका भजन करनेसे तो द्वैत हो जायगा अर्थात्‌ 
भगवानके सम्मुख होनेपर भी संसार और शरीरके भगवान्‌ और भक्त--ये दो हो जायँगे और दूसरेसे 
आश्रयके संस्कार रहते हैं, जो भगवानके सम्बन्धकी भय -होता है--'द्वितीयाद्वै भयं भवतिः 
दृढ़ता होनेपर मिट जाते हैं । उनके मिटनेपर सब (बुहदारण्यक० १ ।४ ।२) । पर यह शङ्का निराधार 
दोष भी मिट जाते हैं । है । भय द्वितीयसे तो होता है, पर आत्मीयसे भय . 
सम्बन्धका दृढ़ होना कया है? भय, शोक, नहीं होता अर्थात्‌ भय दूसरेसे होता है, अपनेसे नहीं । 
चिन्ता, शङ्का, परीक्षा और विपरीत भावनाका न होना प्रकृति और प्रकृतिका कार्य शरीर-संसार द्वितीय है, 
ही सम्बन्धका दृढ़ होना है । अब इनपर विचार करें । इसलिये इनसे सम्बन्ध रखनेपर ही भय होता है; 
(१) निर्भय होना--आचरणोंकी कमी होनेसे भीतरसे क्योंकि इनके साथ सद्रा सम्बन्ध रह ही नहीं सकता । 
भय पैदा होता है और साँप, बिच्छू, बाघ, आदिसे कारण यह है कि प्रकृति और पुरुषका स्वभाव सर्वथा 
बाहरसे भय पैदा होता है । शरणागत भक्तके ये दोनों भिन्न-भिन्न है; जैसे एक जड़ है और एक चेतन, 
ही प्रकारके भय मिट जाते हैं । इतना ही नहीं, एक विकारी है औरं एक निर्विकार, एक परिवर्तनशील 
पतञ्जलि महाराजने जिस मृत्युके भयको पाँचवाँ व्लेश है और एक अपरिवर्तनशील, एक प्रकाश्य है और 
माना है $ और जो बड़े-बड़े विद्टानोंको भी होता एक प्रकाशक, इत्यादि । 
है † , वह भय भी सर्वथा मिट जाता है ‡ । भगवान्‌ द्वितीय नहीं हैं । वे तो आत्मीय हैं; 
अब मेरी वृत्तियां खराब हो 'जायँगी |--ऐसा क्योकि जीव उनका सनातन अंश है, उनका स्वरूप 
' भयका भाव भी साधकको भीतरसे ही निकाल देना है | अतः भगवान्के शरण होनेपर उनसे भय कैसे 
चाहिये; क्योंकि “मैं भगवानकी कृपामें तरान्तर हो गया हो सकता है? प्रत्युत उनके शरण होनेपर मनुष्य 
हूँ, अब मेरेकों किसी: बातका भय नहीं है। इन सदाके लिये अभय हो जाता है । स्थूल दृष्टिसे देखा 
वृत्तियोंकी मेरी माननेसे ही में इनको शुद्ध नहीं कर जाय तो बच्चेको माँसे दूर रहनेपर भय होता है,पर 
सका; क्योकि इनको मेरी मानना ही मलिनता है--'ममता माँ की गोदमें चले जानेपर उसका भय मिट जाता | 
मल जरि जाइ' (मानस ७ । ११७ क) । अतः अब है; क्योकि माँ उसकी अपनी है । भगवानका भक्त | 
में कभी भी इनको मेरी नहीं मानूँगा । जब वृत्तियाँ इससे विलक्षण होता है । कारण कि बच्चे और माँमें 
मेरी हैं ही नहीं तो मेरेको भय किस बातका? अब तो भेदभाव दीखता है, पर भक्त और भगवानमें 
तो केवल भगवानकी कृपा-ही-कृपा है! भगवान्‌की भेदभाव सम्भव ही नहीं है । 
कृपा ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है! यह बड़ी खुशीकी (२) निःशोक होना--जो बात बीत चुकी है 
भगवानके सम्बन्धकी दृढ़ता होनेपर जब. संसार-शरीरका आश्रय सर्वथा नहीं रहता, तब जीनेकी 
आशा, मरनेका भय, करनेका राग और पानेका लालच--ये चारों ही नहीं रहते । 
$ अविद्यास्मतारागदवेबाभिनिवेशाः क्लेशाः । (योगदर्शन २ ।३) 
† स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः । (योगदर्शन २ । ९) 
‡ तथा न ते माधव तावकाः ववचिद्‌ भ्रश्यन्ति मार्गात्वयि बद्धसौहदाः । 
त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्थसु प्रभो ॥ 


(औमद्धा० १० । २ । ३३) | 
"भगवन्‌! जो आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणोंमें अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी 


का EE el रखकर निर्भय नेर्भय होकर विचरते हैं, कोई भी विघ्न उनके मार्गमें रुकावट नहीं डाल सकते । हि 
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श्लोक ६६ ] 
उसको लेकर शोक होता है । बीती हुई बातको लेकर 
शोक करना बड़ी भारी भूल है; क्योकि जो हुआ है 
वह अवश्यम्भावी था और जो नहीं होनेवाला है, वह 
कभी हो ही नहीं सकता तथा अभी जो हो रहा है, 
वह ठीक-ठीक (वास्तविक) होनेवाला ही हो रहा है, 
फिर उसमें शोक करनेकी कोई बात ही नहीं है * । 
प्रभुके इस मङ्गलमय विधानको जानकर शरणागत 
भक्त सदा निःशोक रहता है; शोक उसके पास कभी 
आता ही नहीं । 

(३) निश्चिन्त होना-जब भक्त अपनी मानी 
हुई वस्तुओंसहित अपने-आपको भगवानके समर्पित 
कर देता है, तब उसको लौकिक-पारलोकिक किझ्िन्मात्र 
भी चिन्ता नहीं होती अर्थात्‌ अभी जीवन-निर्वाह कैसे 
होगा ? कहाँ रहना होगा? मेरी क्या दशा होगी ? क्या 
गति होगी ? आदि चिन्ताएँ बिल्कुल नहीं रहती † 

भगवानके शरण होनेपर शरणागत भक्तमें यह 
एक बात आती है कि “अगर मेरा जीवन प्रभुके 
लायक सुन्दर और शुद्ध नहीं बना तो भक्तोंकी बात 
मेरे आचरणमें कहाँ आयी? अर्थात्‌ नहीं आयी; 
क्योंकि मेरी वृत्तियाँ ठीक नहीं रहतीं ।' वास्तवमें 'मेरी 
वृत्तियाँ हैं' ऐसा मानना ही दोष है, वृत्तियाँ उतनी 
दोषी नहीं हैं । मन, बुद्धि, इन्द्रिया, शरीर आदिमें 
जो मेरापन है--यही गलती है; क्योंकि जब में 
भगवान्के शरण हो गया और जब सब कुछ उनके 


अर्पण कर दिया, तो फिर मन, बुद्धि आदि मेरे कहाँ 


रहे? इसलिये शरणागतको मन, बुद्धि आदिको अशुद्धिको 


चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिये अर्थात्‌ मेरी तृत्तियाँ 


दीक नहीं हैं--ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिये । 
किसी कारणवश अचानक ऐसी वृत्तियां आ भी जायें 
तो आर्तभावसे 'हे मेरे नाथ! हे मेरे प्रभो ! बचाओ 

बचाओ !! बचाओ !!!' ऐसे प्रभुको पुकारना चाहिये; 
क्योंकि वे मेरे खामी हैं, मेरे सर्वसमर्थ प्रभु हैं तो 
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* साधक-संजीवनी * 
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अब में चिन्ता क्यों करूँ ? ओर भगवानने भी कह दिया 
है कि 'तू चिन्ता मत कर' (मा शुचः) | अतः निश्चिन्त 
होकर मनसे भगवानके चरणोंमें गिर जाय और 
भगवान्से कह दे--'हे नाथ! यह सब आपके 
हाथकी बात है, आप जानें।' 

सर्वसमर्थ प्रभुके शरण भी हो गये ओर चिन्ता 
भी करें-ये दोनों बातें बड़ी विरोधी हैं; क्योंकि शरण 
हो गये तो चिन्ता कैसी? और चिन्ता होती है तो 
शरणागति कैसी ? इसलिये शरणागतको ऐसा सोचना 
चाहिये कि जब भगवान्‌ यह कहते हैं कि “में सम्पूर्ण 
पापॉसे छुड़ा दूँगा', तो क्या ऐसी वृत्तियॉसे छूटनेके 
लिये मेरेको कुछ करना पड़ेगा ? में तो बस, आपका 
हूँ । हे भगवन्‌! मेरेमें वृत्तियॉको अपना माननेका 
भाव कभी आये ही नहीं । हे नाथ! शरीर, इन्द्रियां 
प्राण, मन, बुद्धि--ये कभी मेरे दीखें ही नहीं । 
परन्तु हे नाथ ! सब कुछ आपको देनेपर भी ये शरीर 
आदि कभी-कभी मेरे दीख जाते हैं; अब इस अपराघसे 
मेरेको आप ही छुड़ाइये --ऐसा कहकर निश्चिन्त हो 
जाय । 

(४) निःशङ्क होना-भगवानके सम्बन्धमें कभी 
यह सन्देह न करे कि मैं भगवात्तका हुआ या नहीं ? 
भगवानने मुझे स्वीकार किया या नहीं? प्रत्युत इस 
बातको देखे कि “मैं तो अनादिकालसे भगवानका ही 
था, भगवानका ही हूँ और आगे भी संदा भगवानका 
ही रहुँगा । मैंने ही अपनी मूर्खतासे अपनेको भगवानसे 
अलग--विमुख मान लिया था । परन्तु मैं अपनेको 
भगवान्‌से कितना ही अलग मान लूँ तो भी उनसे 
अलग हो सकता ही नहीं और होना सम्भव भी 
नहीं । अगर मैं भगवानसे अलग होना भी चाहु, तो | 










अलग केसे हो सकता हूँ? क्योंकि भगवानने । नः 
कहा है कि यह जीव मेरा ही अंश है--'मम a | रे रे ; 
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हूँ ओर भगवान्‌ मेरे हैं'--इस वास्तविकताकी स्मृति 
आते ही शङ्काएँ-सन्देह मिट जाते हैं, 
शङ्खाओं--सन्देहोके लिये किञ्चिन्मात्र भी गुंजाइश नहीं 
रहती । 

(५) परीक्षा न करना-भगवानके शरण होकर 
ऐसी परीक्षा न करे कि 'जब मैं भगवानूके शरण हो 
गया हूँ तो मेरेमें ऐसे-ऐसे लक्षण घटने चाहिये । 
यदि ऐसे-ऐसे लक्षण मेरेमें नहीं हैं तो मैं भगवानके 
शरण कहाँ हुआ?' प्रत्युत 'अद्देष्ट' आदि 
(गीता १२ । १३-१९) गुणोंकी अपनेमें कमी दीखे 
तो आश्चर्य करे कि मेरेमें यह कमी कैसे रह 
गयी।$ ऐसा भाव आते ही यह कमी नहीं रहेगी, 
मिट जायगी । कारण कि. यह उसका प्रत्यक्ष अनुभव 
है कि पहले अंद्रेश आदि गुण जितने कम थे, उतने 
कम अब नहीं हैं । शरणागत होनेपर भक्तोके जितने 

भी लक्षण हैं, वे सब बिना प्रयत्न किये आते हैं । 

(६) विपरीत धारणा न करना--भगवानके 

शरणागत भक्तमें यह विपरीत धारणा भी कैसे हो 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


शेक क फ सकळ अक कक कफकज्कऊअकककअकळकळछ ककर अअअ्फकअअकर्ऊऊअर्ककळअकफआककरळककअफफञअफफञ्रफकफफफफफफफफक VHFFFFIFFFFRFHRRH FRA HF 


[ अध्याय १८ 


सकती है कि 'में भगवानका नहीं हूँ; क्योंकि यह 
मेरे मानने अथवा न माननेपर निर्भर नहीं हे । 
भगवानका और मेरा परस्पर जो सम्बन्ध है, वह अटूर 
है, अखण्ड है, नित्य है। मैंने इस सम्बन्धकी तरफ 
ख्याल नहीं किया, यह मेरी गलती थी । अब वह 
गलती मिट गयी, तो फिर विपरीत धारणा हो ही 
कैसे सकती है? 

जो मनुष्य सच्चे हृदयसे प्रभुकी शरणागतिको 
स्वीकार कर लेता है, उसमें भय, शोक, चिन्ता आदि 
दोष नहीं रहते । उसका शरण-भाव स्वतः ही दृढ़ 
होता चला जाता है; जैसे-विवाह होनेके बाद 
कन्याका अपने पिताके घरसे सम्बन्ध-विच्छेद -और 
पतिके घरसे सम्बन्ध स्वतः ही दृढ़ होता चला जाता 
है । वह सम्बन्ध यहाँतक दृढ़ हो जाता है कि जब 
वह कन्या दादी-परदादी बन जाती है, तब उसको 
स्वप्रमें भी यह भाव नहीं आता कि मैं यहाँकी नहीं 
हूँ । उसके मनमें यह भाव दृढ़ हो जाता है कि मैं 
तो यहाँको ही हूँ और ये सब मेरे ही हैं । जब 


‡ इसे समझनेके लिये एक ग्रामीण कहानी है । एक माँके तीन लड़के थे । दो लड़के बड़े थे और 
काम-धन्धा करते थे । तीसरा लड़का सीधा-सादा और भोला था । उनकी माँ मर गयी । दोनों बड़े भाइयोने 
छोटे भाईसे कहा कि माँके फूल (अस्थियाँ) गङ्गाजीमें डाल दे, इतना काम तू कर दे । उसने कहा-- बहुत 
ठीक है ।' वह माँक फूल लेकर अपने घरसे चला । घरसे गड़ाजी ३०० कोंस दूर थीं । पैदल रास्ता चलते-चलते ` 
वह थक गया तो किसीसे पूछा--भैया ! गङ्गाजी कितनी दूर हैं? बह बोला-तुम तो १५० कोस आये हो, 
अभी १५० कोस गङ्गाजी ओर आगे हैं । उसने सोचा कि गङ्गाजी कब पहुँचूँगा और फिर लौटकर कब आउँगा ! | 
ऐसे दु:खी होकर उसने बे हड्डियाँ जंगलमें ही फेंक दीं और गाँवके पाससे वर्षाका मीठा जल बर्तनमे भर लिया; क्योंकि गङ्गाजीजाते | 
हैंतो लोटते समय गङ्गाजल लाते हैं । फिर वह वहाँसे पीछे चला आया और अपने गाँव पहुँच गया । बड़े भाई सोचने लगे कि अगर 
यह गङ्गाजी जाकर आता तो इतने दिनोंमें नहीं आ सकता था, यह गङ्गाजी गया ही नहीं । बड़े भाइयोंने उससे पूछा--तू गड्जाजी 


जाकर आया है क्या ? उसने कहा--हाँ, गल्ाजी जाकर आया हूँ; ठीक गङ्गजीक ब्रह्मकुण्डं फूल डालकर वहाँसे गड्गाजीका यह | 
जल लाया हैं । ऐसे वह झूठ बोल गया । भाइयोने समझ लिया कि यह ठीक नहीं बोल रहा है, इसलिये वे चुप हो गये | 
तर SR दूसरे दिन नींदसे उठकर एक भाई छोटे भाईसे बोला--अरे भाई ! तू. सच्ची बात बता दे, क्या तू 
गङ्गाजी हो आया और फूल ठीक गङ्गाजीमें डाल दिये । उसने कहा-हाँ, बिल्कुल गङ्गाजी जाकर आया हूँ. । 
बड़े भाईने कहा-देख, रातको स्वप्में मरेको माँ मिली थो और माँ ने मेरेसे कहा कि इसने तो मेरेको गङ्गाजी 
छोटा भाई बोला--माँ इधर ही क्यों आयी, उधर क्यों नहीं गयी ? अर्थात्‌ १५० कोस तो मैंने पहुँचा ही दिया . | 

. था, यहाँ न आकर उधर ही चली जाती तो ठीक गङ्गाजी पहुँच जाती । , 
र द _ इस कहान क सतत यह हुआ कि भगवानके शरण होनेके बाद यह कसौटी कसते है--परीक्षा करे | 
. हैं कि 'भक्तोके, सन्तोके लक्षण मेरेमें नहीं आये तो मैं भगवानके शरण नहीं हुआ'--यह माँ उल्टी क्यों आयी, 
मान्यतासे तो साधक शरणागत हो जायगा और पूर्णता भी हो जायगी । 
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उसके पौत्रकी स्री आती है और घरमे उद्दण्डता करती 


है, खटपट मचाती है तो वह (दादी) कहती है कि 
इस परायी जायी छोकरीने मेरा घर बिगाड़ दिया ! 
पर उस बूढ़ी दादीको यह बात याद ही नहीं आती 
कि मैं भी तो परायी जायी (पराये घरमें जन्मी) हूँ । 
तात्पर्य यह हुआ कि जब बनावटी सम्बन्धमें भी इतनी 
दृढ़ता हो सकती है, तब भगवानके ही अंश इस 
प्राणीका भगवानके साथ जो नित्य सम्बन्ध है, वह 
दुढ़ हो जाय-इसमें आश्चर्य ही क्या है! वास्तवमें 
भगवानके सम्बन्धकी दुढ़ताके लिये केवल संसारके 
माने हुए सम्बन्धोंका त्याग करनेकी ही आवश्यकता है । 
सच्चे हृदयसे प्रभुके चरणोंकी शरण होनेपर उस 
शरणागत भक्तमें यदि किसी भाव, आचरण आदिकी 
किञ्चित्‌ कमी रह जाय, कभी विपरीत वृत्ति पैदा हो 
जाय अथवा किसी परिस्थितिमें पड़कर (परवशतासे) 
कभी किञ्चित्‌ कोई दुष्कर्म हो जाय, तो उसके हृदयमें 
जलन पैदा हो जायगी । इसलिये उसके लिये अन्य 
कोई प्रायश्चित्त करनेकी आवश्यकता नहीं है । भगवान्‌ 
कृपा करके उसके उस पापको सर्वथा नष्ट कर देते हैं * । 
भगवान्‌ भक्तके अपनेपनको ही देखते हैं, गुणों 
और अवगुणोंको नहीं + अर्थात्‌ भगवानको भक्तके 
दोष दीखते ही नहीं, उनको तो केवल भक्तके साथ 
जो अपनापन है, वही दीखता है । कारण कि स्वरूपसे 
भक्त सदासे ही भगवानका है । दोष आगन्तुक होनेसे 
आते-जाते रहते हैं और वह नित्य-निरन्तर ज्यों-का-त्यों 
ही रहता है । इसलिये भगवानकी दृष्टि सदा इस 
वास्तविकतापर ही जमी रहती है । जैसे, कीचड़ 
आदिसे सना हुआ बच्चा जब माँके सामने आता है, 
तब माँकी दृष्टि केवल अपने बच्चेकी तरफ ही जाती 
है, बच्चेके मैलेकी तरफ नहीं जाती । बच्चेकी दृष्टि 
भी मैलेकी तरफ नहीं जाती । माँ साफ करे या न 
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करे, पर बच्चेकी दृष्टिमें तो मैला है ही नहीं, उसकी 
दृष्टिमें तो केवल माँ ही है । द्रोपदीके मनमें कितना 
द्वेषे और क्रोध भरा हुआ था कि जब दुःशासनके 
खूनसे अपने केश धोऊँगी, तभी केशोंको बाँधूंगी! 
परन्तु द्रौपदी जब भी भगवानको पुकारती है, भगवान्‌ 
चट आ जाते हैं; क्योंकि भगवानके साथ द्रौपदीका 
माढ़ अपनापन था । 

भगवानके साथ अपनापन होनेमें दो भाव रहते 
हैं (१) भगवान्‌ मेरे हैं और (२) मैं भगवानका 
हूँ । इन दोनोमें भगवानका सम्बन्ध समान रीतिसे रहते 
हुए भी “भगवान्‌ मेरे हैं--- इस भावमें भगवानसे 
अपनी अनुकूलताकी इच्छा हो सकती है कि “भगवान्‌ 
मेरे हैं तो मेरी इच्छाकी पूर्ति क्यों नहीं करते ?' परन्तु 
'मैं भगवानका हुँ' इस भावमें भगवान्से अपनी 
अनुकूलताकी इच्छा नहीं हो सकती; क्‍योंकि “मैं 
भगवानका हूँ तो भगवान्‌ मेरे लिये जैसा ठीक समझें, 
वैसा ही निःसंकोच होकर करें' । इसलिये साधकको 
चाहिये कि वह भगवानकी ही मरजीमें सर्वथा अपनी 
मरजी मिला दे, भगवानपर अपना किद्चित्‌ भी आधिपत्य 
न माने, प्रत्युत अपनेपर उनका पूरा आधिपत्य माने । 
कहीं भी भगवान्‌ हमारे मनकी करें तो उसमें संकोच 
हो कि मेरे लिये भगवानको ऐसा करना पड़ा! यदि 
अपने मनकी बात पूरी होनेसे संकोच नहीं होता, प्रत्युत 
संतोष होता है तो यह शरणागति नहीं है । शरणागत 
भक्त शरीर, इन्द्रियां, मन, बुद्धिके प्रतिकूल परिस्थितिमें 
भी भगवानुकी मरजी समझकर प्रसन्न रहता -है। | 

शरणागत भक्तको अपने लिये कभी किझ्चित्मान्न | 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय १८ 


प आय तअ मल मल 


रह गया । ऐसी अवस्थामें वह कठिन-से-कठिन और 
भर्यकर-से-भयंकर घटना,परिस्थितिमें भी अपनेपर प्रभुकी 
महान्‌ कृपा देखकर सदा प्रसन्न रहता. है, मस्त रहता 
है । जैसे, गरुडजीके पूछनेपर काकभुशुण्डिजीने अपने 
ूर्वजन्मके ब्राह्मण-शरीरकी कथा सुनायी, जिसमें लोमश 
ऋषिने शाप देकर उन्हें (ब्राह्मणको) पक्षियोंमें नीच 
चाण्डाल पक्षी (कौआ) बना दिया; परन्तु 
काकभुशुण्डिजीके मनमें न कुछ भय हुआ और न 
कुछ दीनता ही आयी । उन्होंने उसमें भगवानका शुद्ध 
विधान ही समझा । केवल समझा ही नहीं, प्रत्युत 
मन-ही-मन बोल उठे--'उर प्रेरक रघुबंस बिभूषन' 
(मानस ७ । ११३ । १) । ऐसा भयंकर शाप मिलनेपर 
भी जब काकभुशुण्डिजीकी प्रसन्नतामें कोई कमी नहीं 
आयी, तब लोमश ऋषिने उनको भगवानका प्यारा 
भक्त समझकर अपने पास बुलाया और बालक 
रामजीका ध्यान बताया । फिर भगवानकी कथा सुनायी 
और अत्यन्त प्रसन्न होकर काकभुशुण्डिजीके सिरप 
हाथ रखकर आशीर्वाद दिया-- "मेरी कृपासे तुम्हारे 
हृदयमें अबाध, अखण्ड रामभक्ति रहेगी । तुम रामजीके 
प्यारे हो जाओगे । तुम सम्पूर्ण गुणोंकी खान बन 
जाओगे । जिस रूपकी इच्छा करोगे, वह रूप धारण 
कर लोगे । जिस स्थानपर तुम रहोगे, उसमें एक 
योजनपर्यन्त मायाका कण्टक किञ्जिन्मात्र भी नहीं 
आयेगा' आदि-आदि । इस प्रकार बहुत-से आशीर्वाद 
देते ही आकाशवाणी हुई कि 'हे ऋषे ! तुमने जो 
कुछ कहा, वह सब सच्चा होगा, यह मन, वाणी, 
'कर्मसे मेरा भक्त है ।' इन्हीं बातोंको लेकर भगवानके 
। विधानमें सदा प्रसन्न रहनेवाले काकभुशुण्डिजीने कहा 
भगति पच्छ हठ करि रहेउँ दीन्हि महा रिषि साप । 
मुनि दुर्लभ बर पायउँ देखहु भजन प्रताप ।। 
98 (मानस ७ । ११४ ख) 
` झयहाँ 'भजन प्रताप’ शब्दोंका अर्थ है---भगवानके 
. विंधानमें हर समय असन्न रहना । विपरीत-से-विपशेत 
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यह नियम है कि जो चीज अपनी होती है, 
वह सदा ही अपनेको प्यारी लगती है। 
सम्पूर्ण जीवॉंको अपना प्रिय मानते हैं--'सब मम 
प्रिय सब मम उपजाए' (मानस ७ ।८६।२) और 
इस जीवको भी प्रभु तः ही प्रिय लगते हैं । हाँ 
यह बात दूसरी है कि यह जीव परिवर्तनशील संसार 
ओर शरीरको भूलसे अपना मानकर अपने प्यारे प्रभुसे 
विमुख हो जाता है। इसके विमुख होनेपर भी 
भगवान्ने अपनी तरफसे किसी भी जीवका त्याग नहीं 
किया है और न कभी त्याग कर ही सकते हैं । 
कारण कि जीव सदासे साक्षात्‌ भगवानका ही अंश 
है । इसलिये सम्पूर्ण जीवोके साथ भगवानकी आत्मीयता 
अक्षुण्ण, अखण्डितरूपसे स्वाभाविक ही बनी हुई है | 
इसीसे वे मात्र जीवॉपर कृपा करनेके लिये अर्थात्‌ 
भक्तोंकी रक्षा, दुष्टोंका विनाश और धर्मकी स्थापना--इन 
तीन बातोंक लिये समय-समयपर अवतार लेते हैं 
(गीता ४ ।८) । इन तीनों बातोंमें केवल भगवानको 
आत्मीयता ही टपक रही है, नहीं तो भक्तोंकी रक्षा, 
ुष्टोंका विनाश और धर्मकी स्थापनासे भगवानका क्या 
प्रयोजन सिद्ध होता है? अर्थात्‌ कुछ भी प्रयोजन 
सिद्ध नहीं होता । भगवान्‌ तो ये तीनों ही काम 
केवल प्राणिमात्रके कल्याणके लिये ही करते हैं ! 
इससे भी प्राणिमात्रके साथ भगवानको स्वाभाविक 
आत्मीयता, कृपालुता, प्रियता, हितैषिता, सुहत्ता और 
निरपेक्ष उदारता ही सिद्ध होती है, और यहाँ भी इसी 
दृष्टिसे अर्जुनसे कहते हैं--'मद्धक्तो भव, मन्मना 
भव, मद्याजी भव, मां नमस्कुरु'। इन चारों बातोंमें 
भगवानका तात्पर्यं केवल जीवको अपने सम्मुख करानेमें 
ही है, जिससे सम्पूर्ण जीव असत्‌ पदार्थेसि विमुख 
हो जायें; क्योकि दुःख, संताप, बार-बार जन्मना-मरना, 
आदिमें मुख्य हेतु भगवान्से विमुख होना 
ही है । [ 
भगवान्‌ जो कुछ भी विधान करते हैं, वह | 
संसार-मात्रके सम्पूर्ण जीवोके कल्याणके लिये ही करते . EE 
है- बस, भगवानकी इस कृपाकी तरफ जीवकी ह 
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शरणं ब्रज” वाली अत्यन्त गोपनीय बात कह देते 
हैं । कारण कि भगवान्‌ जीवमात्रको अपना मित्र मानते 
हैं---'सुहृदं सर्वभूतानाम! (५ ।२९) और उन्हें यह 
स्वतन्त्रता देते हैं कि वे कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग 
आदि जितने भी साधन हैं, उनमेंसे किसी भी साधनके 
द्वारा सुगमतापूर्वक मेरी प्राप्ति कर सकते हैं और 
दुःख, संताप आदिको सदाके लिये समूल नष्ट कर 
सकते हैं । 

वास्तवमें. जीवका उद्धार केवल भगवत्कृपासे 
ही होता है । कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, अष्टाङ्गयोग, 
लययोग, हठयोग, राजयोग, मन्त्रयोग आदि जितने 
भी साधन हैं, वे सब-के-सब भगवानके द्वारा ओर 
भगवत्तत्तको जाननेवाले महापुरुषोंके द्वारा ही प्रकट 
किये गये हैं * । अतः इन सब साधनोंमें भगवत्कृपा 
ही ओतप्रोत है । साधन करनेमें तो साधक निमित्तमात्र 
होता है, पर साधनकी सिद्धिमें भगवत्कृपा ही मुख्य है । 

शरणागत भक्तको तो ऐसी चिन्ता भी कभी नहीं 
करनी चाहिये कि अभी भगवानके दर्शन नहीं हुए, 
भगवानके चरणोंमें प्रेम नहीं हुआ, अभी वृत्तियाँ शुद्ध 
नहीं हुई, आदि । इस प्रकारको चिन्ताएँ करना मानो 
बँद्रीका बच्चा बनना है । बँद्रीका बच्चा स्वयं ही 
बँद्रीको पकड़े रहता है। बँदरी कूदे-फाँदे, किधर 
भी जाय, बच्चा स्वयं बँदरीसे चिपका रहता है । 

भक्तको तो अपनी सब चिन्ताएँ भगवानपर ही 
छोड़ देनी चाहिये अर्थात्‌ भगवान्‌ दर्शन दें या न 
दें, प्रेम दें या न दें, वृत्तियॉंको ठीक करें या न करें 
हमें शुद्ध बनायें या न बनायें- यह सब भगवानकी 
मरजीपर छोड़ देना चाहिये । उसे तो बिल्लीका बच्चा 
बनना चाहिये । बिल्लीका बच्चा अपनी माँपर निर्भर 
रहता है।बिल्ली चाहे जहाँ रखे, चाहे जहाँ ले जाय । 
बिल्ली अपनी मरजीसे बच्चेको उठाकर ले जाती है 
तो वंह पैर समेट लेता है । ऐसे ही शरणागत भक्त 


संसारकी तरफसे अपने हाथ-पैर समेटकर ¶ केवल 
भगवानका चिन्तन, नाम-जप आदि करते हुए भगवानकी 
तरफ ही देखता रहता है । भगवानका जो विधान 
है, उसमें परम प्रसन्न रहता है, अपने मनकी कुछ 
भी नहीं लगाता । 


जैसे, कुम्हार पहले मिट्टीको सिंरपर उठाकर लाता 
है तो कुम्हारकी मरजी, फिर उस मिट्टीको गीला करके 
उसे रौँदता हे तो कुम्हारकी मरजी, फिर चक्केपर चढ़ाकर 
घुमाता है तो कुम्हाकी मरजी । मिट्टी कभी कुछ नहीं 
कहती कि तुम घड़ा बनाओ, सकोरा बनाओ, मटकी 
बनाओ । कुम्हार चाहे जो बनाये, उसकी मरजी है । ऐसे 
ही शरणागत भक्त अपनी कुछ भी मरजी, मनकी बात 
नहीं रखता । वह जितना अधिक निश्चिन्त और निर्भय 
होता है, भगवत्कृपा उसको अपने-आप उतना ही 
अधिक अपने अनुकूल बना लेती है और जितनी वह 
चिन्ता करता है, अपना बल मानता है, उतना 
ही वह आती हुई भगवत्कृपामें बाधा लगाता है 
अर्थात्‌ शरणागत होनेपर भगवानकी ओरसे जो विलक्षण, 
विचित्र, अखण्ड, अटूट कृपा आती है, अपनी चिन्ता 
करनेसे उस कृपामें बाधा लग जाती है । 


जैसे धीवर (मछुआ) मछलियोंको पकड़नेके 
लिये नदीमें जाल डालता है तो जालके भीतर 
आनेवाली सब मछलियाँ पकड़ी जाती हैं; परन्तु जो 
मछली जाल डालनेवाले मछुएके चरणोंके पास आ 
जाती है, वह नहीं पकड़ी जाती । ऐसे ही भगवानकी 
माया - (संसार-) में ममता करके जीव फँस जाते 
भगवानके चरणोंकी शरण हो जाते हैं, वे मायाको 
तर जाते हैं-- 'मामेब ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तां तरन्ति 
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फंसानेका किञ्जिन्मात्र भी भाव नहीं होता । भगवानका भाव 
तो जीवोंको मायाजालसे मुक्त करके अपने शरण लेनेका 
होता है, तभी तो वे कहते हं--“मामेकं झारणं व्रज' । जीव 
संयोगजन्य सुखकी लोलूपतासे खुद ही मायामें फँस 
जाते हैं। 
जैसे चलती हुई चक्कीके भीतर आनेवाले सभी 
दाने पिस जाते हैं; परन्तु जिसके आधारपर चक्की 
| चलती है, उस कीलके आस-पास रहनेवाले दाने 
ज्यॉ-के-त्यों साबूत रह जाते हैं । ऐसे ही जन्म-मरणरूप 
संसारकी चलती हुई चक्कीमें पड़े हुए सब-के-सब 
जीव पिस जाते हैं अर्थात्‌ दुःख पाते हैं; परन्तु जिसके 
आधारपर संसार-चक्र चलता है, उन भगवानके चरणोंका 
सहारा लेनेवाला जीव पिसनेसे बच जाता है-- 
“कोई हरिजन उब्बरे, कील माकड़ी पास' । परन्तु 
यह दुष्टान्त भी पूरा नहीं घटता; क्योंकि दाने तो 
स्वाभाविक ही कीलके पास रह जाते हैं । वे बचनेका 
कोई उपाय नहीं करते । परन्तु भगवानके भक्त संसारसे 
विमुख होकर प्रभुके चरणोंका आश्रय लेते हैं । तात्पर्य 
यह हे कि जो भगवानका अंश होकर भी संसारको 
अपना मानता है अथवा संसारसे कुछ चाहता है, 
| वही जन्म-मरणरूप चक्रमें पड़कर दुःख भोगता है । 
४ संसार और भगवान्‌--इन दोनोंका सम्बन्ध दो 
'तरहका होता है । संसारका सम्बन्ध केवल माना हुआ 
है और भगवानका सम्बन्ध वास्तविक है । संसारका 
सम्बन्ध तो मनुष्यको पराधीन बनाता है, गुलाम बनाता 
है, पर भगवानका सम्बन्ध मनुष्यको स्वाधीन बनाता 
fo है, 'चिन्मय बनाता है और बनाता है भगवानका भी 
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अपनेको धनका मालिक मानता है, पर वास्तवमें वह 
धनका गुलाम है । 

संसारका यह कायदा है कि सांसारिक पदार्थोको 
लेकर जो अपनेमें कुछ विशेषता मानता है, उसको 
ये सांसारिक पदार्थ तुच्छ बना देते हैं, पद-दलित 
कर देते हैं । परन्तु जो भगवानके आश्रित होकर सदा 
भगवान्पर ही निर्भर रहता है, उसको अपनी कुछ 
विशेषता दीखती ही नहीं, प्रत्युत भगवानकी ही 
अलोकिकता, विलक्षणता, विचित्रता दीखती है । भगवान्‌ 
चाहे उसको अपना मुकुटमणि बना लें और चाहे 
अपना मालिक बना लें, तो भी उसको अपनेमें कुछ 
भी विशेषता नहीं दीखती । प्रभुका यह कायदा है 
कि जिस भक्तको अपनेमें कुछ भी विशेषता नहीं 
दीखती, अपनेमें किसी बातका अभिमान नहीं होता, 
उस भक्तमें भगवानकी विलक्षणता उतर आती है। 
किसी-किसीमें यहाँतक विलक्षणता उतर आती है 
कि उसके शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि आदि प्राकृत 
पदार्थं भी चिन्मय बन जाते हैं । उनमें जड़ताका 
अत्यन्त अभाव हो जातां है । ऐसे भगवानके कई 
प्रेमी भक्त भगवानमें ही समा गये, अन्तमें उनके 
शरीर नहीं मिले । जैसे मीराबाई शरीर-सहित भगवानके 
शरीविग्रहमें लीन हो गयीं । केवल पहचानके लिये 
उनकी साड़ीका छोटा-सा छोर श्रीविग्रहके मुखमें रह 
गया और कुछ नहीं बचा । ऐसे ही सन्त श्रीतुकारामजी 
शरीर-सहित वैकुण्ठ चले गये । 

जञानमार्गमें शरीर चिन्मय नहीं होता; क्योंकि ज्ञानी 
असत्से सम्बन्ध-विच्छेद क्ररके, असत्से अलग होकर 
स्वर्यं चिन्मय तत्त्वमें स्थित हो जाता है । परन्तु जब 
भक्त भगवानके सम्मुख होता है, तब उसके शरीर } 
इन्द्रियो, मन, प्राण आदि सभी भगवानके सम्मुख हो | 
जाते हैं । तात्पर्यं यह हुआ कि जिनकी दृष्टि केवल | 
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` चिन्मय त्वपर ही है अर्थात्‌ जिनकी दृष्टिमें चिन्मय 


bo भिन्न जड़ताकी स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं होती. तो 
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दृष्टिमें तो उनके शरीरमें जड़ता दीखती है, पर वास्तवमें 


उनके शरीर चिन्मय ही होते हैं । 


भगवानके सर्वथा शरण हो जानेपर शरणागतके 
लिये भगवानकी कृपा तो विशेषतासे प्रकट होती ही 
है, पर मात्र संसारका ख्नहपूर्वक पालन क्ररनेवाली 
ओर भगवान्‌से अभिन्न रहनेवाली वात्सल्यमयी माता 
लक्ष्मीका प्रभु-शरणागतपर कितना अधिक स्नेह होता 
है, वे कितना अधिक प्यार करती हैं, इसका कोई 
भी वर्णन नहीं कर सकता । लोकिक व्यवहारमें भी 
देखनेमें आता है कि पतिव्रता ख्रीको पितृभक्त पुत्र 
बहुत प्यारा लगता है । 
दूसरी बात, प्रेमभावसे परिपूरित प्रभु जब अपने 
भक्तको देखनेके लिये गरुड़पर बैठकर पधारते हैं, तब 
माता लक्ष्मी भी प्रभुके साथ गरुड़पर बैठकर आती 
हैं, जिस गरुड़की पाँखोंसे सामवेदके मन्लोंका गान 
होता रहता है! परन्तु कोई भगवानको न चाहकर 
केवल माता लक्ष्मीको ही चाहता है, तो उसके स्नेहे 
कारण माता लक्ष्मी आ तो जाती हैं, पर उनका वाहन 
दिवान्ध उल्लु होता है । ऐसे वाहनवाली लक्ष्मीको 
प्राप्त करके मनुष्य भी मदान्ध हो जाता है । अगर 
उस माँको कोई भोग्या समझ लेता है तो उसका 
बड़ा भारी पतन हो जाता है; क्योंकि वह तो अपनी 
माँको ही कुदुष्टिसे देखता है, इसलिये वह महान्‌ 
अधम है । 
तीसरी बात, जहाँ केवल भगवानका प्रेम होता 
है. वहाँ तो भगवान्से अभिन्न रहनेवाली लक्ष्मी 
भगवान्के साथ आ ही जाती हैं, पर जहाँ केवल 
लक्ष्मीकी चाहना है, वहाँ लक्ष्मीके साथ भगवान्‌ भी 
आ जायँ--यह नियम नहीं है । 
शरणागतिके विषयमें एक कथा आती है । 
सीताजी, रामजी और हनुमानजी जंगलमें एक वुक्षके 
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सुहावना लग रहा था । उस वृक्षकी शोभाको देखकर 
भगवान्‌ श्रीराम हनुमानजीसे बोले--'देखो हनुमान्‌! 
यह लता कितनी सुन्दर है! वुक्षके चारों ओर कैसी 
छायी हुई है! यह लता अपने सुन्दर-सुन्दर फल, 
सुगन्धित फूल ओर हरी-हरी पत्तियॉसे इस वृक्षकी 
कैसी शोभा बढ़ा रही है ! इससे जंगलके अन्य सब 
वृक्षोसे यह वृक्ष कितना सुन्दर दीख रहा है! इतना 
ही नहीं, इस वृक्षे कारण ही सारे जंगलकी शोभा 
हो रही है। इस लताके कारण ही पशु-पक्षी इस 
वृक्षका आश्रय लेते हैं । धन्य है यह लता !' 
भगवान्‌ श्रीरामके मुखसे लताकी प्रशंसा सुनकर 
सीताजी हनुमान्‌जीसे बोलीं --देखो बेटा हनुमान्‌ !' तुमने 
ख्याल किया कि नहीं? देखो, इस लताका ऊपर 
चढ़ जाना, फूल-पत्तोसे छा जाना,- तन्तुओंका फैल 
जाना--ये सब वृक्षके आश्रित हैं, वृक्षके कारण ही 
हैं । इस लताकी शोभा भी वृक्षके ही कारण है । 
इसलिये मूलमें महिमा तो वृक्षकी ही है । आघार 
तो वृक्ष ही है । वृक्षके सहारे बिना लता स्वयं क्या 
कर सकती है? कैसे छा सकती है? अब बोलो 
हनुमान्‌ ! तुम्हीं बताओ, महिमा वृक्षकी ही हुई न ?' उ 
रामजीने कहा --'क्या हनुमान्‌! यह महिमा तो | 
हनुमानजी बोले--हमें तो तीसरी ही बात: सू सूझती 
है ।' Ry या ओ 
सीताजीने पूछा--“वह क्या है बेटा ? 5. | 
हनुमानूजीने कहां--'माँ ! वृक्ष और लताकी छाया | 
बड़ी सुन्दर है । इसलिये हमें तो इन दोनोंकी छायामें 
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आह्ादिनी शक्तिको श्रेष्ठ बताता है शरणागत भक्तके 
लिये तो प्रभु ओर उनकी आहादिनी शक्ति--दोनोंका 
आश्रय ही श्रेष्ठ है । 

एक बार एक प्रज्ञाचक्षु (नेत्रहीन) संत हाथमें 
लाठी पकड़े हुए यमुनाके किनारे-किनारे चले जा रहे 
थे । नदीमें बाढ़ आयी हुई थी । उससे एक जगह 
यमुनाका किनारा पानीमें गिर पड़ा तो बाबाजी भी 
पानीमें गिर पड़े । हाथसे लाठी छूट गयी थी। 
दीखता तो था ही नहीं, अब तेरें तो किधर तैरें ? 
भगवानको शरणागतिकी बात याद आते ही प्रयासरहित 
होकर शरीरको ढीला छोड़ दिया तो उनको ऐसा 
लगा कि किसीने हाथ पकड़कर किनारेपर डाल दिया । 
वहाँ दूसरी कोई लाठी हाथमें आ गयी और उसके 
सहारे वे चल पड़े । तात्पर्य यह है कि जो भगवानके 
शरण होकर भगवानपर निर्भर रहता है, उसको अपने 
लिये करना कुछ नहीं रहता । भगवानके विधानसे 
जो हो जाय, उसीमें वह प्रसन्न रहता है । 

बहुत-सी भेड़-बकरियाँ जंगलमें चरने गयीं । 
उनमेंसे एक बकरी चरते-चरते एक लतामें उलझ 
गयी । उसको उस लतामेंसे निकलनेमें बहुत देर 
लगी, तबतक अन्य सब भेड़-बकरियाँ अपने घर 
पहुँच गयीं । अंधेरा भी हो रहा था । वह बकरी 
घूमते-घूमते एक सरोवरके किनारे पहुँची । वहाँ 
किनारेकी गीली जमीनपर सिंहका एक चरण-चिह् 
अङ्कित था । वह उस चरण-चिह्ृके शरण होकर 
उसके पास बैठ गयी । रातमें जंगली सियार, भेड़िया, 
बाघ आदि प्राणी बकरीको खानेके लिये पासमें आये 
तो उस बकरीने बता दिया कि 'पहले देख लेना कि 
में किसके शरणमें हूँ, तब मुझे खाना !' वे चिहको 
देखकर कहने लगे--'अरे, यह तो सिंहके चरण-चिह्के 
शरण है, जल्दी भागो यहाँसे ! सिंह आ जायगा तो 
हमको मार डालेगा ।' इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत 
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होकर भाग गये । अन्तमें जिसका चरण चिन्ह था, 
वह सिंह खयं आया और बकरीसे बोला--'तू जंगलमें 
अकेली कैसे बैठी है ?' बकरीने कहा-“यह चरण-चिह् 
देख लेना, फिर बात करना । जिसका यह चरण-चिह् 
है, उसीके मैं शरण हुए बैठी हूँ ।' सिंहने देखा कि 


'ओह ! यह तो मेरा ही चरण-चिह् है, यह बकरी . 


तो मेरे ही शरण हुई!' सिंहने बकरीको आश्वासन 
दिया कि अब तुम डरो मत, निर्भय होकर रहो । 
रातमें जब जल पीनेके लिये हाथी आया तो 
सिंहने हाथीसे कहा--'तू इस बकरीको अपनी पीठ- 
पर चढ़ा ले । इसको जंगलमें चराकर लाया कर 
और हरदम अपनी पीठपर ही रखा कर, नहीं तो तू 
जानता नहीं कि में कोन हूँ? मार डालूँगा !' सिंहकी 
बात सुनकर हाथी थर-थर काँपने लगा । उसने अपनी 
सूँड्से झट बकरीको पीठपर चढ़ा लिया । अब वह 
बकरी निर्भय होकर हाथीकी पीठप्र बैठे-बैठे ही 
वृक्षोंकी ऊपरकी कोंपलें खाया करती और मस्त रहती । 


खोज पकड़ सैंठे रहो, धणी मिलेंगे आय । 
अजया गज मस्तक चढ़े, निर्भय कोंपल खाय ।। 


ऐसे ही जब मनुष्य भगवान्के शरण हो जाता 
है, उनके चरणोंका सहारा ले लेता है, तब वह 
सम्पूर्ण प्राणियासे, विन्न-बाधाओंसे निर्भय हो जाता 
है । उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता,उसका कोई 
भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता । 

जो जाको शरणो गहै, ताकहैं ताकी लाज । 

उलटे जल मछली चले, बह्मो जात गजराज ।। 

भगवानके साथ काम, भय, द्वेष, क्रोध, स्नेह 
आदिसे भी सम्बन्ध क्यों न जोड़ा जाय, वह भी 
जीवका कल्याण करनेवाला ही होता है * । तात्पर्य 
यह हुआ कि काम, भय, द्वेष आदि किसी ' तरहसे 
भी जिनका भगवानके साथ सम्बन्ध जुड़ गया, उनका 
तो उद्धार हो ही गया, पर जिन्होंने किसी तरहसे भी 


। आवेश्य तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः ।। 
सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः स्नेहाद्‌ यूयं भक्त्या वय॑ विभो । । 
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(श्रीमद्धा° ७ । १ । २९-३०) ` का 
मनको भगवानमें लगाकर तथा अपने... 
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श्लोक है * साधक-संजीवनी * ११३९ 


मम जन असम अअअअनउअशशमअउअअजअक कक क्सउकअअभक्त्लमकप्सअजव कं क्‍क््मकऊलक्क्अभन शक लत लक! लत  ककसत भजी 
भगवान्‌के साथ सम्बन्ध नहीं जोड़ा, उदासीन ही रहे तात्पर्य यह है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण 
वे भगवत्प्ाप्तिसि वञ्चित रह गये! भगवानके अनन्य शरीरको लेकर सांसारिक जितने भी जाति, विद्या आदि 
भक्तोके लिये नारद्जीने कहा है-- भेद हो सकते हैं, वे सब उनपर लागू नहीं होते जो 


नास्ति तेषु जातिविद्यारूपकुलधनक्रियादिभेद तिविद्य कुल १:72] 2! we. & ho र 

30200 0 हैं-'यतस्तदीयाः' (नारदभक्तिसूत्र ७३), संसारके नहीं । 

'उन भक्तोमें जाति, विद्या, रूप, कुल, धन, अच्युत भगवानके होनेसे वे 'अच्युत गोत्र' के ही 
क्रिया आदिका भेद नहीं है ।' कहलाते हैं * । 


शिशुपाल-दन्तवक्त्र आदि राजाओने द्वेषसे, यदुवंशियोंने परिवारके सम्बन्धसे, तुमलोगों- (युधिष्ठिर आदि) ने स्रेहसे 
ओर हमलोगों-(नारद आदि-) ने भक्तिसे अपने मनको भगवानमें लगाया है ।' 
(२) सत्सङ्गेन हिं दैतेया यातुधाना मृगाः खगाः । गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिंद्धाश्चारणगुह्यकाः ।। 
विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः शूद्राः स्त्रियोऽन्त्यजाः । रजस्तमःप्रकृतयस्तस्मिंस्तस्मिन्‌ युगेऽनघ ।। 
बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्ट्कायाधवादयः । वृषपर्वा बलिर्बाणो मयश्चाथ विभीषणः ।। 
सुग्रीवो हनुमानृक्षो गजो गृध्रो वणिक्पथः । व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे ।। 
ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः। अत्रतातप्ततपसः सत्सङ्गान्मामुपागताः ।। 
(श्रीमद्धाः ११ । १२ । ३-७) 
भगवान्‌ कहते हें-'निष्पाप उद्धवजी ! यह एक युगकी नहीं, सभी युगोंकी एक-सी बात है । सत्सङ्ग 
अर्थात्‌ मेरे सम्बन्धद्दारा ही देत्य-राक्षस, पशु-पक्षी, गन्धर्व-अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुह्यक ओर विद्याधरोको मेरी 
प्राप्ति हुई है । मनुष्योंमें वैश्य, शूद्र, त्री ओर अन्त्यज आदि रजोगुणी-तमोगुणी प्रकृतिके बहुत-से जीवोने मेरा 
परमपद प्राप्त किया हे । वृत्रासुर, प्रह्लाद, वृषपर्वा, बलि, बाणासुर, मयदानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान्‌, जाम्बवान्‌, 
गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रजकी गोपियाँ, यज्ञपत्रियाँ और दूसरे लोग भी सत्सङ्गके प्रभावसे 
ही मुझे प्राप्त कर सके हैं । 
उन लोगोंने न तो वेदोंका स्वाध्याय किया था ओर न विधिपूर्वक महापुरुषॉंको उपासना ही की थी । 
इसी प्रकार उन्होंने कृच्छूचानद्रायण आदि व्रत ओर कोई तपस्या भी नहीं की थी । बस, केवल सत्सङ्ग-मेरे 
सम्बन्धके प्रभावसे ही वे मुझे प्राप्त. हो गये ।' 
(१) पुंस्त्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः । न कारणं मद्भजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ।। 
(अध्यात्म सरण्यः १० । २०) 
'मेरे भजनमें पुरुष-स्रीका भेद अथवा जाति, नाम और आश्रम कारण नहीं है, प्रत्युत मेरी भक्ति ही 
एकमात्र कारण है ।' 
(२) किं जन्मना सकलवर्णजनोत्तमेन किं विद्यया सकलशाख्रविचारवत्या । 
यस्यास्ति चेतसि सदा परमेशभक्तिः कोऽन्यस्ततस्त्रिभुवने पुरुषोऽस्ति धन्यः ।। 








(ब्र सं° भः१७) ` 
सम्पूर्ण बणोमिं उत्तम वर्ण (ब्राह्मण-कुल) में जन्म होनेसे क्या हुआ ? सम्पूर्ण शात्रोके गहरे अध्ययनसे 
क्या हुआ ? अर्थात्‌ कुछ नहीं हुआ । जिसके हदयमें भगवानकी भक्ति विराजमान है, इस त्रिलोकीमें उसके 
समान दूसरा कौन मनुष्य धन्य हो सकता है ?' > अल 
(३) व्याक्षस्याचरणं धुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का का जातिर्विदुरस्य यादवपतेरु्रस्य किं पौर प्य जा क 









व्याधका कौन-सा श्रेष्ठ आचरण था? ध्रुबकी कौन-सी बड़ी उम्र थी ? गाजेद्रके पास कौन-सी । आणा 
थी ? विदुरकी कौन-सी ऊँची जाति थी? यदुपति उप्रसेनका कोन-सा पराक्रम था? कुब्जाका कौन- सुन्दर | 
रूप था? सुदामाके पास कौन-सा धन था? फिर भी उन लोगोंको भगवानकी प्राप्ति हो गयी । क पा कि कक 
भगवानको केवल भक्ति ही प्यारी है। वे केवल भत्ते ही सनष होते हैं, आचरण, विद्या आदि गुणोंसे नहीं. से क्‍ 

पितृगोत्री यथा कन्या स्वामिगोत्रेण गोत्रिका । रामभक्तिम् ्रेणाच्मुतयोः ण्‌ 58220 


९९४० * श्रीमद्धरावदगीता * [ अध्याय १८ 
सशककककनककककजककङअआकङकफफकङञअफअअ केकअजशककककअजजककककफअकककङङकककधज्कअअककफकफधजजङफकभभभअकाक 


शरणागतिका रहस्य रहस्य हैं, महिमा है, लीलाएँ हैं, नाम हैं, घाम है, 
भगवानका है, है, = 
शरणागतिका रहस्य कया है--इसको वास्तवमें स ह इन 


विभूतियोंकी तरफ शरणागत भक्त देखता ही नहीं 
भगवाम्‌ ही जानते हैं । फिर भी अपनी समझमें आयी 


उसका यही एक भाव रहता है कि "मैं केवल 
बात कहनेकी चेष्टा की जाती है; क्योंकि हरेक आदमी भगवानका हूँ और केवल भगवान्‌ ही मेरे है । ' 
जो बात कहता है, उससे वह अपनी बुद्धिका ही 


» अगर वह गुण, प्रभाव आदिकी तरफ देखकर भगवानकी 
परिचय देता है । ह प्रार्थना ह हे यहां शरण लेता है, तो वास्तवमें वह गुण, प्रभाव आदिके 
आयी बातोंका उल्टा अर्थ न निकालें; आ रण हुआ, भगवानके शरण नहीं हुआ । परन्तु 








लोग किसी तात्त्विक रहस्यवाली बातको गहराईसे समझे जावुन क ८ ला 
बिना उसका उल्टा अर्थ जल्दी निकाल लेते हैं, इसलिये 
ऐसी बातको कहने-सुननेके पात्र बहुत कम होते हैं । [7 सवा गत 


प्रभाव, नाम, धाम, ऐश्वर्य, माधुर्य, सौन्दर्य आदिको 
मानना ही नहीं है, इनकी तरफ जाना ही नहीं है । 
अब कुछ करना है ही नही, न भजन करना है, न 
भगवानके गुण, प्रभाव, लीला आदिं सुननी है, न 
त अल भगवानके घाममें जाना है--यह उल्टा अर्थ लगाना 
(२) स सर्वबिद्धजति मां स्वभावेन भारतः 3 , इनका ऐसा अर्थ लगाना महान्‌ अनर्थ करना है । 
(२५ । १९) वह सर्वज्ञ पुरुष सर्वभावसे मेरा भजन जः 
करता है!, “तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत' अति रण हेका तात्य है 
(१८ ।६२) तू सर्वभावसे उस परमात्माकी शरणमें केवल भगवान्‌ मेरे हैं। अब वे ऐश्वर्य-समपन्न हैं तो 
किक बड़ी अच्छी बात और उनमें कुछ भी ऐश्वर्य नहीं हैतो | 
र बड़ी अच्छी बात । वे बड़े दयालु हैं तो बड़ी अच्छी 
बात और इतने निष्ठुर, कठोर हैं कि उनके समान | 
दुनियामें कोई कठोर है ही नहीं, तो बड़ी अच्छी 
जायें अर्थात्‌ सा 
बात और प्रभाव 
सांसारिक कामना न रखें । हे ह भना नहीं है से यहीं अच्छी 


नात । शरणागतमें इन बातोंकी कोई परवाह नहीं 
केवल एक भगवान्‌के शरण होनेका रहस्य यह होती । उसका तो एक ही भाव रहता है कि भगवान्‌ | 
` दै कि भगवानके अनन्त गुण हैं, प्रभाव हैं, तत्त हैं, जैसे भी हैं. परे हैं+ । भगवानकी इन... 


+0 असदण सुदणोजरे वागमिने एज चेद ]य-7प7-+८5- वा गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा । 

करुणाम्बुधिर्वा श्याम: स एवाद्य गतिर्ममायम्‌ ।। | 

क्‍ मेरे प्रियतम श्रीकृष्ण असुन्दर हों या सुन्दर-शिरोमणि गुणहीन हों या गुणियोंमें श्रेष्ठ हों, ५ 

प्रति द्वेष रखते हों या करुणासिन्धु रूपसे कृपा करते हों, वे चाहे जैसे हों, मेरी तो बे हो एकमात्र गति हैं । 
(२) आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु 


यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः ।। (शिक्षाष्टक 


भगवानने गीतामें शरणागतिके विषयमें दो बातें 
बतायी हैं-- 

(१) "मामेकं शरणं ब्रज” (१८ ।६६) 
'अनन्यभावसे केवल मेरी शरणमें आ जा' । 





हम भगवानके शरण कैसे हो जायें? केवल 
एक भगवान्के शरण हो जाये अर्थात्‌ भगवानके गुण, 
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प ललक अञ ५ जज अभक भअअञञअअजजाअअअ् 


बातॉकी परवाह न होनेसे भगवानका ऐश्वर्य, माधुर्य 
सौन्दर्य गुण, प्रभाव आदि चले जायेंगे, ऐसी बात 
नहीं है । पर हम उनकी परवाह नहीं करेंगे, तो 
हमारी असली शरणागति होगी । 

जहाँ गुण, प्रभाव आदिको लेकर भगवान्के शरण 
होते हैं, वहाँ केवल भगवानके शरण नहीं होते, प्रत्युत 
गुण, प्रभाव आदिके ही शरण होते हैं; जैसे--कोई 
रुपयाँवाले आदमीका आदर करे तो वास्तवमें वह 
आदर उस आदमीका नहीं, रुपयोंका है । किसी 
मिनिस्टरका कितना ही आदर किया जाय तो वह 
आदर उसका नहीं, मिनिस्टरी-(पद-) का है । किसी 
बलवान्‌ व्यक्तिका आदर किया जाय तो वह उसके 
बलका आदर है, उसका खुदका आदर नहीं है । 
परन्तु अगर कोई केवल व्यक्ति-(धनी आदि-) का 
आदर करे तो इससे धनीका धन या मिनिस्टरकी 
मिनिस्टरी चली जायगी--यह बात नहीं है । वह तो 
रहेगी ही । ऐसे ही केवल भगवानके शरण होनेसे 
भगवानके गुण, प्रभाव आदि चले जायंगे--ऐसी बात 
नहीं है । परन्तु हमारी दृष्टि तो केवल भगवानपर ही 
रहनी चाहिये, उनके गुणों आदिपर नहीं । 

सप्तर्षियोने जब पार्वतीजीके सामने शिवजीके 
अनेक अवगुणोंका ओर विष्णुके अनेक सद्गुणोंका 
वर्णन करते हुए उनको शिवजीका त्याग करनेके लिये 
कहा, तब पार्वतीजीने उनको यही उत्तर दिया-- 
महादेव अवगुन भवन बिष्णु सकल गुन धाम । 


जेहि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही संन काम ।। 
(मानस १ ।८०) 


ऐसी ही बात गोपियोंने भी उद्धवजीसे कही थी-- 


ऊधो ! मन माने की बात । 


'वे चाहे मुझे हृदयसे लगाकर हर्षित करें या चरणोंमें लिपटे हुए मुझे पैरोंतले रौद डालें अथवा दर्शन | 

न देकर मर्माहत ही करें । वे परम स्वतन्त्र श्रीकृष्ण जैसे चाहें, वैसे करें, मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं । हः ; 
* (१) अहो बकी यं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाध्वी । CR 

लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम ।। 


दाख छोहारा छाड़ि अमृतफल, 
बिषकीरा निष खात ।। 
जो चकोर को दै कपूर कोउ, 
तजि अंगार अघात । 
मधुप करत घर कोरे काठमें, 
बैंधत कमल के पात ।। 
ज्यों पतंग हित जान आपनो, 
दीपक सों लपटात । 
'सूरदास' जाको मन जासों, 
ताको सोइ सुहात ।। 


भगवान्‌के प्रभाव आदिकी तरफ देखनेवालेको, 
उससे प्रेम करनेवालेको मुक्ति, ऐश्वर्य आदि तो मिल 
सकता हे, पर भगवान्‌ नहीं मिल सकते । भगवानके 
प्रभावकी तरफ न देखनेवाला भगवत्प्रेमी भक्त ही 
भगवान्‌ को पा सकता है । इतना ही नहीं, वह 
प्रेमी-भक्त भगवान्‌ को बाँध भी सकता है, उनकी 
बिक्री भी कर सकता है! भगवान्‌ देखते हैं कि वह 
मेरेसे प्रेम करता है, मेरे प्रभावकी तरफ देखतातक 
नहीं, तो भगवानके मनमें उसका बड़ा आदर होता है । 

प्रभावकी तरफ देखना यह सिद्ध करता है कि 
हमारेमें कुछ पानेकी कामना है । हमारे मनमें उस 
कामनावाले पदार्थका आदर है । जबतक हमारे मनमें 
कामना है, तबतक हम प्रभावको देखते हैं । अगर 
हमारे मनमें कोई कामना न रहे तो भगवानके प्रभाव, 
ऐश्वर्यकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं जायगीं । केवल 
भगवानकी तरफ दृष्टि होगी तो हम भगवानके शरण 
हो जायेंगे, भगवानके अपने हो जायेंगे । 

पूतना राक्षसीने जहर लगाकर स्तन मुखमें दिया तो 
उसको भगवानूने माताकी गति दे दी * अर्थात्‌ जो मुक्ति 
यशोदा मैयाको मिले, वह मुक्ति पूतनाको मिल 'गयी । . 
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जो मुखमें जहर देती है, उसे तो भगवानने मुक्ति दे 


दी । अब जो रोजाना दूध पिलाती है, उस मैयाको : 


भगवान्‌ क्या दें? तो अनन्त जीवोंको मुक्ति देनेवाले 
भगवान्‌ मैयाके अधीन हो गये, उन्हें अपने-आपको 
ही दे दिया! मैयाकें इतने वशीभूत हो गये कि मैया 
छड़ी दिखाती है तो वे डरकर रोने लग जाते हैं! 
कारण कि मैयाकी भगवानके प्रभाव, ऐश्वर्यकी तरफ 
दृष्टि ही नहीं है । इस प्रकार जो भगवानसे मुक्ति 
चाहता है, उसे भगवान्‌ मुक्ति दे देते हैं, पर जो 
कुछ भी नहीं चाहता, उसे भगवान्‌ अपने-आपको ही 
दे देते हें । 


सर्वभावसे भगवानके शरण होनेका रहस्य यह है 

कि हमारा शरीर अच्छा है, इन्द्रियां वशमें हैं, मन 
) ' शुद्ध-निर्मल है, बुद्धिसे हम ठीक जानते हैं, हम 
' पढ़े-लिखे हैं, हम यशस्ती हैं, हमारा संसारमें मान 
| है--इस प्रकार 'हम भी कुछ हैं' ऐसा मानकर 
भगवानके शरण होना शरणागति नहीं है । भगवानके 
शरण होनेके बाद शरणागतको ऐसा विचार भी नहीं 
करना चाहिये कि हमारा शरीर ऐसा होना ` चाहिये; 
हमारी बुद्धि ऐसी होनी चाहिये; हमारा मन ऐसा होना 
. चाहिये; हमारा ऐसा ध्यान लगना चाहिये; हमारी ऐसी 
' भावना होनी चाहिये; हमारे जीवनमें ऐसे-ऐसे लक्षण 
' आने चाहिये; हमारे ऐसे आचरण होने चाहिये; हमारेमें 
ऐसा प्रेम होना चाहिये कि कथा-कीर्तन सुननेपर आँसू 
Er EE बहने लगें, कण्ठ गद्गद हो जाय; पर ऐसा हमारे 
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श्रीमद्धगवद्गीता * 


ह ६ 


[अध्याय ९८ 


उसकी दुष्टिमें ये सब चीजें कूड़ा-करकट हैं, जिन्हें 
अपने साथ नहीं लेना है । यदि इन चीजोंकी तरफ 
देखेगा तो अभिमान ही बढ़ेगा कि मैं भगवानका 
शरणागत भक्त हूँ अथवा निराश होना पड़ेगा कि मैं 
भगवानके शरण तो हो गया, पर भक्तोंके गुण 
(गीता १२ । १३-१९ ) तो मेरेमें आये ही नहीं । 
तात्पर्यं यह हुआ कि अगर अपनेमें भक्तोके गुण 
दिखायी देंगे तो उनका अभिमान हो जायगा और 
अगर नहीं दिखायी देंगे तो निराशा हो जायगी । 
इसलिये यही अच्छा है कि भगवान्के शरण होनेके 
बाद इन गुणोंकी तरफ भूलकर भी नहीं देखें । इसका 
यह उल्टा अर्थ न लगा लें कि हम चाहे वैर-विरोध 
करें, चाहे द्वेष करें, चाहे ममता करें, चाहे जो कुछ 
करें? यह अर्थ बिल्कुल नहीं है । तात्पर्य है कि 
इन गुणोंकी तरफ ख्याल ही नहीं होना चाहिये । 
भगवानके शरण होनेवाले भक्तमें ये सब-के-सब गुण 
अपने-आप ही आयेंगे, पर इनके आने या न आनेसे 
उसको कोई मतलब नहीं रखना चाहिये । अपनेमें 
ऐसी कसौटी नहीं लगानी चाहिये कि अपनेमें ये गुण 
या लक्षण हैं या नहीं । 


सच्चा शरणागत भक्त तो भगंवानके गुणॉकी तरफ 
भी नहीं देखता ओर अपने गुणोंकी तरफ भी नहीं 
देखता । वह भगवानके ऊँचे-ऊँचे प्रेमियोकी तरफ 
भी नहीं देखता कि ऊँचे प्रेमी ऐसे-ऐसे होते हैं 
तत्त्वको जाननेवाले जीवन्मुक्त ऐसे-ऐसे होते हैं । 

प्रायः लोग ऐसी कसौटी लगाते हैं कि यह 
भगवानका भजन करता है तो बीमार कैसे हो गया ? 
भगवानका भक्त हो गया तो उसको बुखार क्यों आ 
गया ? उसपर दुःख क्यों आ गया? उसका बेटा 
क्यों मर गया ? उसका धन क्यों चला गया? उसका | 
संसारमें अपयश क्यों हो गया ? उसका निणादर क्यों है 4 
हो गया ? आदि-आदि । ऐसी कसौटी लगाना बिल्कुल | 





me विनयपत्रिका 






लोगोंको क्या समझायें ! वे सत्सज्के नजदीक ही नहीं 
आये, इसीलिये उनको इस बातका पता ही नहीं है 
कि भक्ति क्या होती है? शरणागति कया होती है? 
वे इन बातोंको समझ ही नहीं सकते । परन्तु इसका 
अर्थ यह भी नहीं है कि भगवानका भक्त दरिद्र होता 
ही है, उसका संसारमें अपमान होता ही है, उसकी 
निन्दा होती ही है । शरणागत भक्तको तो निन्दा-प्रशंसा, 
रोग-नीरोग-अवस्था आदिसे कोई मतलब ही नहीं 
होता । इनकी तरफ वह देखता ही नहीं । वह यही 
देखता है कि मैं हूँ और भगवान्‌ हैं, बस । अब 
संसारमें क्या है, क्या नहीं है, त्रिलोकीमें क्या है, 
कया नहीं है, प्रभु ऐसे हैं, वे उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय करनेवाले हैं- इन बातोंकी तरफ उसकी दृष्टि 
जाती ही नहीं । 

किसीने एक सन्तसे पूछा--'आप किस भगवानके 
भक्त हैं? जो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय करते हैं, उनके 
भक्त हैं क्या?” तो उस सन्तने उत्तर दिया--'हमारे 
भगवानका तो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयके साथ कोई 
सम्बन्ध है ही नहीं । यह तो हमारे प्रभुका एक ऐश्वर्य 
है । यह कोई विशेष बात नहीं है ।' शरणागत 
भक्तको ऐसा होना चाहिये । ऐश्वर्य आदिकी तरफ 
उसकी दृष्टि ही नहीं होनी चाहिये । 


ऋषिकेशमें गङ्गाजीके किनारे शामको सत्सङ्ग हो 
रहा था । गरमी पड़ रही थी | उधरसे गङ्गाजीकी 
ठण्डी हवाकी लहर आयी तो एक सञ्जनने कहा-'कैसी 
ठण्डी हवाकी लहर आ रही है!' पास बैठे दूसरे 
सञ्जनने उनसे कहा--'हवाको देखनेके लिये तुम्हे 
समय कैसे मिल गया ? यह ठण्डी हवा आयी, यह 
गरम हवा आयी--इस तरफ तुम्हारा ख्याल कैसे 
चला गया?” भगवानके भजनमें लगे हो तो हवा 


ठण्डी आयी या गरम आयी, सुख आया या दुःख 


आया--इस तरफ जबतक ख्याल है, तबतक भगवानूकी 
तरफ ख्याल कहाँ? इसी विषयमें हमने एक कहानी 
सुनी है । कहानी तो नीचे दर्जेकी है पर उसका 
निष्कर्ष बड़ा अच्छा है । | ख 
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एक कुलटा ख्री थी । उसको किसी पुरुषसे 
संकेत मिला कि इस समय अमुक स्थानपर तुम आ 
जाना । अतः वह समयपर अपने प्रेमीके पास जा 
रही थी । रास्तेमें एक मस्जिद पड़ती थी । मस्जिंदकी 
दीवारें छोटी-छोटी थीं । दीवारके पास ही वहाँका 
मौलवी झुककर नमाज पढ़ रहा था । वह कुलटा 
अनजानेमें उसके ऊपर पैर रखकर निकल गयी । 
मौलवीको बड़ा गुस्सा आया कि कैसी ओरत है यह ! 
इसने मेरेपर जूतीसहित पैर रखकर मेरेको नापाक 
(अशुद्ध) बना दिया ! वह वहीं बैठकर उसको देखता 
रहा कि कब आयेगी । जब वह कुलटा पीछे 
लौटकर आयी, तब मौलवीने उसको धमकाया कि 
'केसी बेअक्ल हो तुम! हम परवरदिगारकी बंदगीमें 
बैठे थे, नमाज पढ़ रहे थे ओर तुम हमारेपर पैर 
रखकर चली गयी !' तब वह बोली-- 
मैं नर-राची ना लखी, तुम कस लख्यो सुजान । 
पढ़ि कुरान बौरा भया, राच्यो नहिं रहमान ।। 
अर्थात्‌ एक पुरुषके ध्यानमें रहनेके कारण मेरेको 
इसका पता ही नहीं लगा कि सामने दीवार है या 
कोई मनुष्य है, पर तू तो भगवानके ध्यानमें था, 
फिर तूने मेरेको कैसे पहचान लिया कि वह यही 
थी? तू केवल कुरान पढ़-पढ़कर बावला हो गया 
है । अगर तू भगवानके ध्यानमें रचा हुआ होता तो | 
क्या मुझे पहचान लेता ? कौन आया, कैसे आया, 
मनुष्य था कि पशु-पक्षी था, क्या था, कया नहीं था | 
कौन ऊपर आया, कोन नीचे आया, किसने पैर | 
रखा--इधर तेरा ख्याल ही क्यों जाता ? तात्पर्य है 
कि एक भगवानको छोड़कर किसीकी तरफ ध्यान व न ही र 
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[अध्याय १८ 
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'चिड़ियाके कण्ठपर तीर मारकर दिखाओ । एक-एक 


करके सभी आने लगे। गुरुजी पहले सबसे 
अलग-अलग पूछते कि बताओ, तुम्हें वहाँ क्या दीख 
रहा है? कोई कहता कि हमें तो वृक्ष दीखता 
है. कोई कहता कि हमें तो टहनी दीखती है, कोई 
कहता कि हमें तो चिड़िया दीखती है, चोंच भी 
दीखती है, पंख भी दीखते हैं । ऐसा कहनेवालोंको 
वहासे हटा दिया गया । जब अर्जुनकी बारी आयी, 
तब उनसे पूछा गया कि तुमको क्या दीखता है, तो 
अर्जुने कहा कि मेरेको तो केवल कण्ठ ही दीखता 
है, ओर कुछ भी नहीं दीखता । तब अर्जुनसे बाण 
मारनेके लिये कहा गया । अर्जुने अपने बाणसे उस 
चिड़ियाका कण्ठ वेध दिया; क्योंकि उनकी लक्ष्यपर 
दृष्टि ठीक थी । अगर चिड़िया दीखती है, वक्ष, 
टहनी आदि दीखते हैं तो लक्ष्य कहाँ सधा हे? 
अभी तो दृष्टि फैली हुई है । लक्ष्य होनेपर तो वही 
दीखेगा, जो लक्ष्य होगा । लक्ष्यके सिवाय दूसरा 
कुछ दीखेगा ही नहीं । इसी प्रकार जबतक मनुष्यका 
लक्ष्य एक नहीं हुआ है, तबतक वह अनन्य कैसे 
हुआ ? अव्यभिचारी 'अनन्ययोग' होना चाहिये 
'मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी' 
(गीता १३ । १०) । 'अन्ययोग' नहीं होना चाहिये 
अर्थात्‌ शरीर, मन, बुद्धि, अहम्‌ आदिकी सहायता 
नहीं होनी चाहिये | वहाँ तो केवल एक भगवान्‌ ही 
होने चाहिये । 


गोखामी तुलसीदासजी महाराजसे किसीने कहा-- 
“आप जिन रामललाकी भक्ति करते हैं, वे तो बारह 
कलाके अवतार हें, पर सूरदासजी जिन भगवान्‌ 
कृष्णकी भक्ति करते हैं, वे सोलह कलाके अवतार 
हैं ! यह सुनते ही गोस्वामीजी महाराज उसके चरणोंमे 
गिर पड़े और बोले--'ओह ! आपने बड़ी भारी कपा 
कर दी! में तो रामको दशरथजीके लाइले कुँवर 


समझकर ही भक्ति करता था । अब पता लगा कि 
. वे बारह कलाके अवतार हैं! इतने बड़े हैं वे? 
कि अआ आज नयी बात बताकर बड़ा उपकार किया । 





अब कृष्ण सोलह कलाके के: के अवतार हैं--यह बात उन्होने 


सुनी ही नहीं, इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं गया । 


भगवानके प्रति भक्तोंके अलग-अलग भाव होते 
हैं । कोई कहता है कि दशरथजीकी गोदमें खेलनेवाले 
जो रामलला हैं, वे ही हमारे इष्ट हैं-'इष्टदेव मम 
बालक रामा' .(मानस ७ । ७५ ।३); राजाधिराज 
रामचन्द्रजी नहीं, छोटा-सा रामलला । कोई भक्त कहता 
है कि हमारे इष्ट तो लड्ड्गोपाल हैं, नन्दके लाला 
हैं । वे भक्त अपने रामललाको, नन्दललाको सन्तोंसे 
आशीर्वाद दिलाते हैं, तो भगवान्को यह बहुत प्यारा 
लगता है । तात्पर्य है कि भक्तोंकी दृष्टि भगवानके 
ऐश्वर्यकी तरफ जाती ही नहीं । 


या ब्रजरज की परस से, मुकति मिलत है चार । 
वा रज को नित गोपिका, डारत डगर बुहार ।। 


आंगनकी जिस रजमें कन्हैया खेलते हैं, वह रज 
कोई ले ले तो उसको चारों प्रकारकी मुक्ति मिल 
जाय । पर यशोदा मैया उसी रजको बुहारकर बाहर 
फेंक देती हैं । मैयाके लिये तो वह कूड़ा-करकट 
हैं । अब मुक्ति किसको चाहिये? मैयाकी केवल 
कन्हैयाकी तरफ ही दृष्टि है । तो कन्हैयाके ऐश्वर्यकी 
तरफ दृष्टि है और न योग्यताकी तरफ ही दृष्टि हे ! 


सन्तोंने कहा है कि अगर भगवानसे मिलना हो 
तो साथमें साथी भी नहीं होना चाहिये और सामान 
भी नहीं होना चाहिये अर्थात्‌ साथी और सामानके 
बिना उनसे मिलो । जब साथी, सहारा साथमें है, 
तो तुम क्या मिले भगवान्‌से? और मन, बुद्धि 
विद्या, धन आदि सामान साथमें बँधा रहेगा तो उसका 
परदा (व्यवधान) रहेगा । परदेमें मिलन थोड़े ही 
होता है! वहाँ तो कपड़ेका भी व्यवधान होता है । 
कपड़ा ही नहीं, माला भी आडमें आ जाय तो मिलन 
क्या हुआ ? इसलिये साथमें कोई साथी और सामान 
न हो; फिर भगवानूसे जो मिलन होगा, वह बड़ा | 
विलक्षण और दिव्य होगा । छ 

एक महात्माजीको खेतमें काम करनेवाला एक 
व्रजवासी ग्वाला मिल गया । वह भगवानका भक्ति 


था । महात्माजीने उससे पूछा--'तुम क्या करते हो ? ह 
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उसने कहा--'हम तो अपने लाला कन्हैयाका काम 
करते हैं ।' महात्माजीने कहा--'हम भगवानके अनन्य 
भक्त हें, तुम क्या हो?” उसने कहा--'हम फनन्य 
भक्त हैं ।' महात्माजीने पूछा--'फनन्य भक्त क्या होता 
है? तो उसने भी पूछा--'अनन्य भक्त क्या होता 
है ?' महात्माजीने कहा--'अनन्य भक्त वह होता है 
जो सूर्य, शक्ति, गणेश, ब्रह्मा आदि किसीको भी न 
माने, केवल हमारे कन्हैयाको ही माने ।' उसने 
कहा--'बाबाजी, हम तो इन ससुरोंका नाम भी नहीं 
जानते कि ये क्या होते हैं, कया नहीं होते; हमें इनका 
पता ही नहीं है; तो हम फनन्य हो गये कि नहीं ?' 
इस प्रकार ब्रह्म क्या होता है? आत्मा क्या होती 
है ? सगुण ओर निर्गुण क्या होता है? साकार और 
निराकार क्या हाता हे? आदि बातोंकी तरफ शरणागत 
भक्तको दृष्टि ही नहीं जानी चाहिये । 

त्रजकी एक बात हे । एक सन्त कुएँपर किसीसे 
बात कर रहे थे कि ब्रह्म हे, परमात्मा है, जीवात्मा है 
आंदि । वहाँ एक गोपी जल भरने आयी । उसने 
कान लगाया कि बाबाजी कया बात कर रहे हें । 
जब वह गोपी दूसरी गोपीसे मिली तो उससे 
पूछा--'अरी सखी ! यह ब्रह्म क्या होता है ?' उसने 
कहा-- हमारे लालाका ही कोई अड़ोसी-पड़ोसी, 
सगा-सम्बन्धी होगा! हमलोग तो जानती नहीं सखी ! 
ये लोग उसीकी धुनमें लगे हैं न? इसलिये सब 
जानते हैं । हमारे तो एक नन्दके लाला ही हैं । 
कोई काम हो तो नन्दबाबासे कह देंगी, गिरिराजसे 
कह देंगी कि महाराज! आप कृपा करो । कन्हैया 
तो भोला-भाला है, वह क्या समझेगा और क्या 
करेगा ? कन्हैयासे क्या मिलेगा? अरी सखी ! वह 
कन्हैया हमारा है,. और क्या मिलेगा ? हम भी अकेली 
हैं और वह कन्हैया भी अकेला है । हमारे पास भी 


कुछ सामान नहीं, और उसके पास भी कुछ सामान _ 


नहीं, बिल्कुल | नंग-धड़ग बाबा-- 'नगन मूरति 


कर किं कहीं यह जंगलमें दूर न चला जाय ।' 
दाऊजी कहते हैं--'मैया ! यह कन्हैया बड़ा चंचल 
है । जंगलमें मेरे साथ चलते-चलते कोई साँपका 
बिल देखता है तो उसमें हाथः डाल देता है, अब 
इसे कोई साँप काट ले तो ?' मैया कहती है बेटा ! 
अभी यह छोटा-सा अबोध बालक है, तू बड़ा है, 
इसलिये इसकी निगाह रखा कर ।' अब दाऊ भैया 
और सब ग्वाल-बाल कन्हैयाकी निगाह: रखते हैं । 
ग्वाल-बालॉसे कोई कहे कि कन्हैया तों सब दुनियाका 
पालन करता है, तो वे यही कहेंगे कि तुम्हारा ऐसा 
भगवान्‌ होगा, जो सब दुनियाका पालन करता होगा । 
हमारा तो ऐसा नहीं है । हमारा छोटा-सा कन्हैया 
दुनियाका क्या पालन करेगा ? 
एक बाबाजी की गोपियॉसे बातचीत चली । वे 
बाबाजी बात करते-करते कहने लगे कि कृष्ण इतने 
ऐश्वर्यशाली हैं, उनका इतना माधुर्य है, उनके पास 
ऐश्वर्यका इतना खजाना है, आदि । तो गोपियाँ कहने 
लगीं--'महाराज ! उस खजानेकी चाबी तो हमारे पास 
है! कन्हैयाके पास कया है? उसके पास तो कुछ 
भी नहीं है। कोई उससे माँगेगा तो वह कहाँसे - 
देगा ?' इसलिये किसीको कुछ चाहिये तो वह कन्दैयाके 
पास न जाये । कन्हैयाके पास, उसकी शरणमें तो 
वही जाये, जिसको कभी कुछ नहीं चाहिये । किसी 
भी अवस्थामें कुछ भी चाहनेका भाव न हो अर्थात्‌ 
विपत्ति मौत आदिकी अवस्थामें भी “मेरी थोड़ी 
सहायता कर दो, रक्षा कर दो' ऐसा भाव भी नहीं हो । 
भगवान्‌ श्रीरामसे वाल्मीकिजी कहते हैं-- 
जाहि न चाहिअ कबहई कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । 
बसहु निरंतर तासु मन सो राउर निज गेहू ।। 
(मानस २ । १३१ ) 
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कुछ भी चाहना न हो । जहाँ कुछ भी चाहना हो जाय, वहाँ है । अगर कोई पूछे कि तुम श्वास क्यों लेते हो ? 
प्रेम कैसा ? वहाँ तो आसक्ति, वासना, मोह, ममता ही होते यह हवाको भीतर-बाहंर करनेका क्या धंधा शुरू कर 
हैं । इसलिये गोपियाँ सावधान करती हुई कहती हैँ रखा है? तो यही कहेंगे कि भाई! यह धन्धा नहीं 
मा यात पान्थाः पथिभीमरथ्यां हैइसके बिना हम जी ही नहीं सकते । ऐसे ही 
दिगम्बरः कोऽपि तमालनीलः । शरणागत भक्त भजनके बिना रह ही नहीं सकता | 
विन्यस्तहस्तोऽपि नितम्बविम्बे जिसको सब कुछ अर्पण कर दिया, उसके विस्मरणमें 

धूतः समाकर्षति चित्तवित्तम्‌ ।। परम व्याकुलता, महान्‌ छटपटाहट होने लगती 

'अरे पथिको | उस गलीसे मत जाना, वह बड़ी है--'तहिस्मरणे परमव्याकुलतेति' (नारदभक्तिसूत्र 
भयावनी है । वहाँ अपने नितम्बविम्बपर दोनों हाथ १९) । ऐसे भक्तसे अगर कोई कहे कि आधे क्षणके 
रखे जो तमालके समान नीले रंगका एक नंग-धड़ंग लिये भगवानको भूल जानेसे त्रिलोकीका राज्य मिलेगा, 
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बालक खड़ा है, वह केवल देखनेमात्रका अवधूत 
है । वास्तवमें तो बह अपने पासमेंसे होकर निकलनेवाले 
किसी भी पथिकके चित्तरूपी धनको लूटे बिना नहीं 
रहता । 

वह जो काला-काला नंग-धडंग बालक खड़ा है 
न ? उससे तुम लुट जाओगे, रीते रह जाओगे | वह ऐसा 
चोर है कि सब खत्म कर देगा । उधर जाना ही मत, 
पहले ही ख्याल रखना । अगर चले गये तो फिर सदाके 
लिये ही चले गये! इसलिये कोई अच्छी तरहसे 
जीना चाहे तो उधर मत जाय । उसका नाम कुष्ण 
है न? कृष्ण कहते हैं खींचनेवालेको । एक बार 


खींच ले तो फिर छोड़े ही नहीं । उससे पहचान न 


हो, तबतक तो ठीक है । अगर उससे पहचान हो 
गयी तो फिर मामला खत्म । फिर किसी कामके नहीं 
रहोगे, त्रिलोकीभरमें निकम्मे हो जाओगे ! 


` “नारायन' बौरी भई डोलै, रही न काहू काम की ।। 
. जाहि लगन लगी घनस्याम की । 


हाँ, जो किसी कामका नहीं होता, वह सबके लिये 





उसके द्वारा स्वतः-स्वाभाविक भजन होता है । भगवानका 


जाम उसे स्वाभाविक ही बड़ा मीठा, प्यारा लगता 






तो वह इसे भी ठुकरा देगा । भागवतमें आया है-- 
त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ - 
स्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात्‌ । 
न चलति भगवत्पदारविन्दा- 
ल्लवनिमिषार्थमपि यः स वैष्णवाग्र्यः । 
(श्रीमद्भा° ११ ।२ ।५३) 
'तीनों लोकोंके समस्त ऐश्वर्यके लिये भी उन देवदुर्लभ 
भगवच्चरणकमलाँका जो आधे निमेषके लिये भी त्याग 
नहीं कर सकते, वे ही श्रेष्ठ भगवद्भक्त हैं ।' 
न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सार्वभोमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिंद्धीरपुनर्भवं वा 
मय्यर्पितात्मेच्छति म्रद विनान्यत्‌ ।। 
(श्रीमद्भा ११ । १४ । १४ ) 
भगवान्‌ कहते हैं कि “स्वयंको मेरे अर्पित 
करनेवाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्माका पद, इन्रका 
पद्‌, सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य, पातालादि लोकोंका राज्य, 
योगकी समस्त सिद्धियाँ और मोक्षको भी नहीं चाहता ।' 


कोई मतलब नहीं होता । भरतजी कहते हैं-- 
ः शरणागत भक्तको भजन भी करना नहीं पड़ता । जनम ग काम रुचि गति न चहठँ निरबान । 


जनम जनम रति राम पद यह बरदानु न आन ।। 
(मानस २ ।२०४ ) 





$ सामने कहनेका निषेध करते हैं । 
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श्लोक ६७] 


* साधक-संजीवनी * 
नरनिनरसिकरलककशकङकश मकम अअङकजभअङकलभ भभकम हक 








यह स्ंगुह्यातम वचन अतपस्वीको मत कहना; अभक्तको कभौ मत ॒ कहना; जो 
सुनना नहीं चाहता, उसको मत कहना; और जो मेरेमें दोषदृष्टि करता है, उससे भी मत कहना । 


व्याख्या--'इदं ते नातपस्काय' --पूर्वश्लोकमें आये 
'सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेकं शरणं व्रज'--इस 
सर्वगुह्यतम वचनके लिये यहाँ 'इदम” पद आया है । 

अपने कर्तव्यका पालन करते हए स्वाभाविक जो 
कष्ट आ जाय, विपरीत परिस्थिति आ जाय, उसको 
्रसन्नतापूर्वक सहनेका नाम 'तप' है । तपके बिना 
अन्तःकरणमें पवित्रता नहीं आती, और पवित्रता आये 
बिना अच्छी बातें धारण नहीं होतीं । इसलिये भगवान्‌ 
कहते हैं कि जो तपस्वी नहीं है, उसको यह सर्वगुह्यतम 
रहस्य नहीं कहना चाहिये । 

जो सहिष्णु अर्थात्‌ सहनशील नहीं है, वह भी 
अतपस्वी है । अतः उसको भी यह सर्वगुह्यतम रहस्य 
नहीं कहना चाहिये । यह सहिष्णुता चार प्रकारकी 
होती है-- 

(९) इन्द्रसहिष्णुता-राग-द्रेष, हर्ष-शोक, 
सुख-दुःख, मान-अपमान, निन्दा-स्तुति आदि इ्द्ोसे 
रहित हो जाना--'ते इन्द्रमोहनिर्मुक्ता:' 
(गीता ७ ।२८); 'इन्दैविमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः 
(गीता १५ । ५) । | 

(२) वेगसहिष्णुता--काम, क्रोध, लोभ, द्वेष 
आदिके वेगोंको उत्पन्न न होने देना-'कामक्रोधोद्धवं 
बेगम! (गीता ५ । २३) । 

(३) परमतसहिष्णुता--दूसरोके मतकी महिमा 
सुनकर अपने मतमें सन्देह न होना और उनके मतसे 
उद्विग्न न होना -'एकं सांख्यं च योगं च यः 
पश्यति स पश्यतिः (गीता ५ । ५) । 

(४) परोत्कर्षसहिष्णुता--अपनेमें योग्यता, 
अधिकार, पद, त्याग, तपस्या आदिकी कमी है, तो 


भी दूसरोंकी योग्यता, अधिकार आदिकी ps सुनकर निहाल 


का अ अन्तर है । दूसरॉको विशेषताको न सहना “३ 





(गीता ४ । २२); हर्षामर्षभयो्वगर्मुक्तः' 
(गीता १२ । १५) । 

ये चारों सहिष्णुताएँ सिद्धोंकी हैं । ये सहिष्णुताएँ 
जिसका लक्ष्य हों, वही तपसी है ओर जिसका लक्ष्य 
न हों, वही अतपस्व्री है । 

ऐसे अतपस्तरी अर्थात्‌ असहिष्णु † को सर्वगुह्यतम 
रहस्य न सुनानेका मतलब है कि “सम्पूर्ण धर्मोको 
मेरेमें अर्पण करके तू अनन्यभावसे मेरी शरण आ 
जा'--इस बातको सुनकर उसके मनमें कोई विपरीत 
भावना या दोष आ जाय, तो वह मेरी इस सर्वगुह्यतम 
बातको सह नहीं सकेगा और इसका निराद्र करेगा, 
जिससे उसका पतन हो जायगा । 

दूसरा भाव यह है कि जिसका अपनी वृत्तियों, 
आचरणों, भावों आदिको शुद्ध करनेका उद्देश्य नहीं 
है, वह यदि मेरी 'तू मेरी शरणमें आ जा, तो मैं तुझे 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू चिन्ता मत कर'--इन 
बातोंको सुनेगा तो “मैं चिन्ता क्यों करूँ? चिन्ता 
भगवान्‌ करेंगे' ऐसा उल्टा समझकर दुर्गुण-दुराचारोंमें 
लग जायगा और अपना अहित कर लेगा । इससे 
मेरी सर्वगुह्यतम बातका दुरुपयोग होगा । अतः इसे 
कुपात्रको कभी मत सुनाना । 

नाभक्ताय कदाचन!ः--जो भक्तिसे रहित है 
जिसका भगवानपर भरोसा, श्रद्धा-विधास नहीं है | 
उसको भी यह बात मत कहना; क्योंकि श्रद्धा-विश्वास 
ओर भक्ति न होनेसे उसकी यह विपरीत धारणा हो | 8 
सकती है कि 'भगवान्‌ तो आत्मश्लाघी हैं, स्वार्थी हें | 
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* श्रीमद्धगवदगीता * 


[ अध्याय १८ 


मालायामस्य 
पतन कर लेगा । इसलिये ऐसे अभक्तको कभी मत भी रहता है । इसलिये साधकको सावधान होकर इं 


कहना । 

“न चाशुश्रूषवे वाच्यम'--जो इस रहस्यको सुनना 
नहीं चाहता, इसकी उपेक्षा करता है, उसको भी कभी 
मत सुनाना; क्योंकि बिना रुचिके, जबर्दस्ती सुनानेसे 
वह इस बातेका तिरस्कार करेगा, उसको सुनना अच्छा 
नहीं लगेगा, उसका मन इस बातको फेंकेगा । यह 
भी उसके द्वार एक अपराध होगा । अपराध करनेवालेका 
भला नहीं होता। अतः जो सुनना नहीं चाहता, उसको 
मत सुनाना । 

'न च मां योऽभ्यसूयति जो गुणोंमें दोषारोपण 
करता है, उसको भी मत सुनाना; क्योंकि उसका 
अन्तःकरण अत्यधिक मलिन होनेके कारण वह 
भगवानकी बात सुनकर उल्टे उनमें दोषारोपण ही 
करेगा । 

) दोषदृष्टि रहनेसे मनुष्य महान्‌ लाभसे वञ्चित हो 
जाता है ओर अपना पतन कर लेता है । अतः 
दोषदृष्टि करना बड़ा भारी दोष है । यह दोष श्रद्धालुओंमे 





, भयंकर दोषसे बचते रहना चाहिये । भगवान्ने भी 


(गीता ३ । ३१ में) जहाँ अपना मत बताया, वहाँ 


` श्रद्धावन्तः अनसूयन्तः' पदॉसे यह बात कही 


कि श्रद्धायुक्त और दोषदृष्टिसे रहित मनुष्य 
कमॉसे छूट जाता है। ऐसे ही गीताके माहाल्य 
(गीता १८ ।७१) में भी 'श्रद्धावाननसूयश्च' पदोंसे 
यह बताया कि श्रद्धावान्‌ और दोषदृष्टिसे रहित मनुष्य 
केवल गीताको सुननेमात्रसे वैकुण्ठ आदि लोकोंको 
चला जाता है । 

इस गोपनीय रहस्यको दूसरोंसे मत कहना--यह 
कहनेका तात्पर्य दूसरोंको इस गोपनीय तत्त्वसे वञ्चित 
रखना नहीं है, प्रत्युत जिसकी भगवान्‌ और उनके 
वचनोंपर श्रद्धा-भक्ति नहीं है, वह भगवानको स्वार्थी 
समझकर (जैसे साधारण मनुष्य अपने स्वार्थके लिये 
ही किसीको स्वीकार करते हैं), भगवानपर दोषारोपण 
करके महान्‌ पतनकी तरफ न चला जाय, इसलिये 
उसको कहनेका निषेध किया है । 


सम्बन्ध--गीताजीका यह प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा, उससे बढ़कर मेरा प्यारा कोई नहीं होगा-यह 


बात भगवान्‌ आगेके दो श्लोकोमें बताते हैं । 


य इमं परमं गुहां मङद्भक्तेषिधास्यति । 
भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ।। ६८ ।। 


मेरेमें पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद-(गीता-ञ्रन्थ) को मेरे भक्तोंमें 
कहेगा, वह मुझे ही प्राप्त होगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


व्याख्या--*भक्तिं मयि परां कृत्वा'-जो मेरेमें पराभक्ति 
करके इस गीताको कहता है । इसका तात्पर्य है कि 
जो रुपये, मान-बड़ाई, भेंट-पूजा, आदर-सत्कार आदि 
किसी भी वस्तुके लिये नहीं कहता, प्रत्युत भगवानमें 
भक्ति हो जाय, भगवद्धावोंका मनन हो जाय, इन 
 भावोंका प्रचार हो जाय,इनकी आवृत्ति हो जाय, सुनकर 
 लोगोंका दुःख, जलन, सन्ताप आदि दूर हो जाय, 
सबका कल्याण हो जाय--ऐसे उद्देश्यसे कहता है । 
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इसी अध्यायके चोवनवें श्लोकमें कही गयी ओर 
इस श्लोकमें कही गयी पराभक्तिबें अन्तर है । वहाँ 
“मद्भक्तिं लभते पराम्‌' पदोंसे कहा गया है कि 
ब्रह्मभूत होनेके बाद सांख्ययोगी पराभक्तिको प्राप्त हो 
जाता है अर्थात्‌ भगवान्से जो अनादिकालका सम्बन्ध 
है, उसकी स्मृति हो जाती है । परन्तु यहाँ सांसारिक 
मान-बड़ाई आदि किसीकी भी किञ्जिन्मात्र कामना न 
रखकर केवल भगवद्भक्तिकी, भगवत्मेमकी अभिलाषा 
रखना 'पराभक्ति है, इसलिये यहाँ “भक्ति मयि परां 
कृत्वा' 'मेरेमें पराभक्ति करके'--ऐसा कहा गया है । 


श्लोक ६९] 


` बम पल का 7 । ०७ इमं परमं गुह्यम्‌'-इन पदोंसे पूरी गीताका 
परमगुह्य संवाद लेना चाहिये, जो कि गीता- ग्रन्थ 
कहलाता है । “परमं गुहाम'पदोंमें ही गुह्य, गुह्यतर 
गुह्यतम ओर सर्वगुह्यतम--ये सब बातें आ जाती हैं । 
'मद्धकतेश्वभिधास्यति'-जिसकी भगवान्‌ और उन- 
के वचनोंमें पूज्यबुद्धि है, आदरबुद्धि है, श्रद्धा-विश्वास 
है और सुनना चाहता है, वह भक्त हो गया । ऐसे 
मेरे भक्तोंमें जो इस संवादको कहेगा, वह मेरेको प्राप्त 
होगा । 
पीछेके श्लोकमें 'नाभक्ताय' पदमें एकवचन दिया 
और यहाँ 'मद्भक्तेषु' पदमें बहुवचन दिया । इसका 
तात्पर्यं है कि जहाँ बहुत-से श्रोता सुनते हों, वहाँ 
पहले बताये दोषोंवाला कोई व्यक्ति बैठा हो तो वक्ताके 
लिये पहले कहा निषेध लागू नहीं पड़ेगा; क्योंकि 
वक्ता केवल उस (दोषी) व्यक्तिको गीता सुनाता ही 
नहीं । जैसे कोई कबूतरोंको अनाजके दाने डालता है 
और कबूतर दाने चुगते हैं । यदि उनमें कोई कोआ 
आकर दाने चुगने लग जाय तो उसको उड़ाया थोड़े 
ही जा सकता है! क्योंकि दाना डालनेवालेका लक्ष्य 


* साधक-संजीवनी * 
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कबूतरोंको दाना डालना ही रहता है, कौओंको नहीं । 
ऐसे ही कोई गीताका प्रवचन कर रहा है और उस 
प्रवचनको सुननेके लिये बीचमें कोई नया व्यक्ति आ जाय 
अथवा कोई उठकर चल दे तो वक्ताका ध्यान उसकी तरफ 
नहीं रहता । वक्ताका ध्यान तो सुननेवाले लोगोंकी 
तरफ होता है और उन्हींको वह सुनाता है । 
'मामेवैष्यत्यसंशयः'-अगर गीता सुनानेवालेका 
केवल मेरा ही उद्देश्य होगा तो वह मेरेको प्राप्त हो जायगा, 
इसमें कोई सन्देहकी बात नहीं है । कारण कि गीताकी 
यह एक विचित्र कला है कि मनुष्य अपने स्वाभाविक 
कर्मोसे भी परमात्माका निष्कामभावपूर्वक पूजन करता 
हुआ परमात्माको प्राप्त हो जाता है (१८ ।४६), 
और जो खाना-पीना, शौच-स्रान आदि शारीरिक 
कार्योकों भी भगवानके अर्पण कर देता है, वह भी 
शुभ-अशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त होकर भगवानको 
प्राप्त हो जाता है (९।२७-२८) । तो फिर जो 
केवल भगवानकी भक्तिका लक्ष्य करके गीताका प्रचार 
करता है, वह भगवानको प्राप्त हो जाय, इसमें कहना 


ही क्या हे! 
xX 


न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ।। ६९ ।। 


उसके समान मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला मनुष्योमें कोई भी नहीं है, और 
इस भूमण्डलपर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं । 


व्याख्या-न च तस्मान्मनुष्येषु कश्रिन्मे 
प्रियकृत्तमः'-जो अपनेमें लौकिक-पारलौकिक प्राकृत 
पदार्थोकी महत्ता, लिप्सा, आवश्यकता रखता है ओर 
रखना चाहता है, वह पराभक्ति (१८ ।६८) के 
अन्तर्गत नहीं आ सकता । पराभक्तिके अन्तर्गत वही 
आ सकता है,जिसका प्राकृत पदार्थोको प्राप्त करनेका 
किञ्जन्मात्र भी उद्देश्य नहीं है और जो भगवत्प्राप्ति 
भगवद्दर्शन, भगवत्मेम आदि पारमार्थिक उद्देश्य रखकर 
गीताके अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है । 


ऐसा पुरुष ही भगवद्गीताकें प्रचारका अधिकारी होता 


है । यदि उसमें कभी मान-बड़ाई आदिंकी इच्छा आ 


भी जाय तो वह टिंकेगी नहीं; क्योकि मान-बड़ाई 
आदि प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है । 
भगवानके भक्तोमें गीताका प्रचार करनेवाले उपर्युक्त 
अधिकारी मनुष्यके लिये ही 'तस्मात' पद्‌ देकर 
भगवान्‌ कहते हैं कि मनुष्योंमें उसके समान मेरा 


प्रियकृत्तम अर्थात्‌ अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला कोई | 5 
भी नहीं है; क्योंकि गीताप्रचारके समान दूसरा मेर | 


कोई प्रिय कार्य है ही नहीं । 
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तात्पर्यं है कि गीताका प्रचार रब रनेमें उसका | 
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११५० * श्रीमद्धगवद्गीता * [ अध्याय १८ 
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कोई कामना नहीं है: केवल भगवत्मीत्यर्थ गीताके तात्पर्य यह है कि जो गीताका आदर करता है, ऐसा . 
भावोंका प्रचार करता है.। इसलिये वह मनुष्य हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी, बौद्ध 


प्रियकृत्तम--भगवान्‌का अत्यन्त प्रिय कार्य करनेवाला 
है । 
मनुष्योंमें प्रियकृत्तम कहनेका तात्पर्य है कि 
भगवानका अत्यन्त प्यारा बननेके लिये मनुष्यॉंको ही 
अधिकार है । संसारमें कामनाओंकी पूर्ति कर लेना कोई 
महत्त्वको, बहादुरीको बात नहीं है । देवता, पशु-पक्षी, 
नारकीय जीव, कीट-पतङ्ग, वुक्ष-लता आदि सभी 
योनियोंमें कामनाकी पूर्ति करनेका अवसर मिलता है; 
परन्तु कामनाका त्याग करके परमात्माकी प्राप्ति करनेका 
अवसर तो केवल मनुष्ययोनिमें ही मिलता है । इस 
मनुष्ययोनिको प्राप्त करके परमात्माकी प्राप्ति करनेमें 
परमात्माका अत्यन्त प्यारा बननेमें ही मनुष्यजन्मकी 
सफलता है । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि'-- 
जिसमें अपनी मान-बड़ाईकी वासना है, कुछ स्वार्थभाव भी 
है, ओर जिसका अपना उद्धार करनेका तथा गीताके 
अनुसार जीवन बनानेका उद्देश्य वैसा (प्रियकृत्तमके 
समान) नहीं बना है; परन्तु जिसके हुदयमें गीताका 
विशेष आदर है और गीताका पाठ करवाना, गीता 
कण्ठस्थ करवाना, गीता मुद्रित करवाकर उसकी सस्ती 
बिक्री करना आदि किसी तरहसे गीताका प्रचार करता 
है ओर लोगोंको गीतामें लगाता है, उसके समान 
पृथ्वीमण्डलपर मेरा दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा । 
अपने धर्म, सम्प्रदाय, सिद्धान्त आदिका प्रचार 


_ करनेवाला व्यक्ति भगवानका प्रिय तो हो सकता है, 


पर प्रियतर नहीं होगा । प्रियतर तो किसी तरहसे 
गीताका प्रचार करनेवाला ही होगा । 

भगवद्गीतामें अपना उद्धार करनेकी ऐसी-ऐसी 
विलक्षण, सुगम और सरल युक्तियाँ बतायी गयी हैं 
जिनको मनुष्यमात्र अपने आचरणोंमें ला सकता है । 


RFs 


आदि किसी भी धर्मको माननेवाला क्यों न हो; किसी 
भी देश, वेश, वर्ण, आश्रम, सम्प्रदाय आदिका क्‍यों 
न हो; अपनी रुचिके अनुसार किसी भी शैली, उपाय, 
सिद्धान्त, साधनको माननेवाला क्यों न हो, वह यदि 
अपना किसी तरहका आग्रह न रखकर, 
पक्षपात-विषमताको छोड़कर, किसी भी प्राणीको दुःख 
पहुँचानेवाली चेष्टाका त्याग करके, मनमें किसी भी 
लौकिक-पारलौकिक उत्पन्न और नष्ट होनेवाली वस्तुकी 
कामना न रखकर, अपना सम्प्रदाय, अपनी रोली 
बनानेका उद्देश्य न रखकर, केवल अपने कल्याणका 
उद्देश्य रखकर गीताके अनुसार चलता है (अकर्तव्यका 
सर्वथा त्याग करके प्राप्त परिस्थितिके अनुसार अपने 
कर्तव्यका लोकहितार्थ, निष्कामभावपूर्वक पालन करता 
है), तो वह भी जीविका-सम्बन्थी और खाना-पीना, 
सोना-जागना आदि शरीर-सम्बन्थी सब काम करते 
हुए परमात्माकी प्राप्ति कर सकता है, महान्‌ आनन्द, 
महान्‌ सुखको (गीता ६ । २२) प्राप्त कर सकता है । 
गीता वेश, आश्रम, अवस्था, क्रिया आदिका 
परिवर्तन करमेके लिये नहीं कहती, प्रत्युत परिमार्जन 
करनेके लिये कहती है अर्थात्‌ केवल अपने भाव 
और उद्देश्यको शुद्ध बनानेके लिये कहती है । गीताकी 
ऐसी युक्तियोंको जो भगवानकी(तरफ चलनेवाले भक्तोमें 
कहेगा, उससे उन भक्तोंको पारमार्थिक मार्गमें बढ़नेकी 
युक्तियां मिलेंगी, शंकाओंका समाधान होगा, साधनकी 
उलझनें सुलझेंगी, पारमार्थिक मार्गकी बाधाएँ दुर होंगी, 
जिससे वे उत्साहसे सुगमतापूर्वक बहुत ही जल्दी 
अपने लक्ष्यको प्राप्त कर सकेंगे | इसलिये वह 
भगवान्को सबसे अधिक प्यारा होगा; क्योंकि भगवान्‌ 
जीवके उद्धारसे बड़े राजी होते हैं, प्रसन्न होते हैं । 


* 
_ सम्बन्ध--जिसमें गीताका प्रचार करेकी योग्यता नही है वह वया करे ? इसको भगवान्‌ आगेके एलोकमें बताते है । 


अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः । 
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हः क्‍ ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ।।७० ।। 
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30222 कं नव. «5 अ ११५१ 


ज्ञानयज्ञसे पूजित होऊँगा--ऐसा मेरा मत है । 


व्याख्या--'अध्येष्यते च य इमं धर्म्य संवादमावयोः! -..- 
तुम्हारा और हमारा यह संवाद शास्त्रों, सिद्धान्तोंके 
साररूप धर्मसे युक्त है | यह बहुत विचित्र बात है 
कि परस्पर साथ रहते हुए तुम्हारे-हमारे बहुत वर्ष 
बीत गये; परन्तु हम दोनोंका ऐसा संवाद कभी. नहीं 
हुआ! ऐसा धर्ममय संवाद तो कोई विलक्षण, 
अलोकिक अवसर आनेपर ही होता है । 
जबतक मनुष्यकी संसारसे उकताहट न हो, वैराग्य 
या. उपरति न हो और हुदयमें जोरदार हलचल न 
मची हो, तबतक उसकी असली जिज्ञासा जाग्रत्‌ नहीं 
होती । किसी कारणवश जब यह मनुष्य अपने 
कर्तव्यका निर्णय करनेके लिये व्याकुल हो जाता है, 
जब अपने कल्याणके लिये कोई रास्ता नहीं दीखता, 
बिना समाधानके और कोई सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, 
घटना, परिस्थिति आदि किञ्चिन्मात्र भी अच्छी नहीं 
लगती,एकमात्र हृदयका सन्देह दूर करनेकी धुन 
(चटपटी) लग जाती है, एक ही जोरदार जिज्ञासा 
होती है और दूसरी तरफसे मन सर्वथा हट जाता 
” पन यह मनुष्य जहाँसे प्रकाश और समाधान 
मिलनेकी सम्भावना होती है, वहाँ अपना हृदय खोलकर 
भात पूछता है, प्रार्थना करता है, शरण हो जाता है, 
शिष्य हो जाता है | 
पूछनेवालेके मनमें जैसी-जैसी उत्कण्ठा बढ़ती है, 
मनमें वैसी-वैसी बड़ी विचित्रता और 
"िणतासे समाधान करनेवाली बातें पैदा होती हैं । 
जैसे दूध पीनेके समय बछड़ा जब गायके थनोंपर 
हसे बार-बार धक्का मारता है और थनोसे दूध 
'है, तब गायके शरीरमें रहनेवाला दूध थने 
उतर आता है । ऐसे ही मनमें जोरदार जिज्ञासा 


नेसे जब जिज्ञासु बार-बार प्रश्न करता है, तब. 


'हेवालेके मनमें नये-नये उत्तर पैदा होते हैं । 
एनेवालेको ज्यों-ज्यों नयी बातें मिलती हैं, त्यों-त्यों 


सुननेकी 
९ | ऐसा होनेपर 





नयी-नयी उत्कण्ठा पैदा होती रहती 


संवाद बढ़िया होता है । 

अर्जुनने ऐसी उत्कण्ठासे पहले कभी बात नहीं 
पूछी ओर भगवानुके मनमें भी ऐसी बातें कहनेकी 
कभी नहीं आयी । परन्तु जब अर्जुनने जिज्ञासापूर्वक 
"स्थितप्रज्ञस्य का भाषा "`" (२ | ५४) --यहाँसे 
छना आरम्भ किया, वहींसे उन दोनोंका प्रश्नोत्तरूपसे 
संवाद प्रारम्भ हुआ है । इसमें वेदों तथा उपनिषदोका 
सार और भगवानके हृदयका असली भाव है, जिसको 
धारण करनेसे मनुष्य भर्यकर-से-भयंकर परिस्थितिमें 
भी अपने मनुष्यजन्मके ध्येयको सुगमतापूर्वक सिद्ध 
कर सकता है । प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थिति आनेपर 
भी घबराये नहीं, प्रत्युत प्रतिकूल परिस्थितिका आदर 
करते हुए उसका सदुपयोग करे अर्थात्‌ अनुकूलताकी 
इच्छाका त्याग करे; क्योकि प्रतिकूलता पहले किये 
पापका नाश करने और आगे अनुकूलताकी इच्छाका 
त्याग करनेके लिये ही आती है । अनुकूलताकी इच्छा 
जितनी ज्यादा होगी, उतनी ही प्रतिकूल अवस्था भयंकर 
होगी । अनुकूलताकी इच्छाका ज्यों-ज्यों त्याग होता 
जायगा, त्यों-त्यों अनुकूलताका राग और प्रतिकूलताका 
भय मिटता जायगा । राग और भय--दोनोंके मिटनेसे 
समता आ जायगी । समता परमात्माका साक्षात्‌ स्वरूप 


` है । गीतामें समताकी बात विशेषतासे बतायी गयी 


है ओर गीताने इसीको योग कहा है । इस प्रकार 
कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, ध्यानयोग, प्राणायाम 
आदिको विलक्षण-विलक्षण बातोंका इसमें वर्णन हुआ 
है । 
'अध्येष्यते' का तात्पर्यं है कि इस संवादको 
कोई ज्यों-ज्यों पढ़ेगा, पाठ करेगा, याद करेगा. उसके | कै 
भावोंको समझनेका प्रयास करेगा, त्यों-ही-त्यों उसके 
हृदयमें उत्कण्ठा बढ़ेगी। वह ज्यों-ज्यों समझेगा, | 
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* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय १८ 
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'उसके आचरणोंमें, क्रियाओंमें, बर्तावमें आने लगेंगे । 


आदरपूर्वक आचरण करनेसे वह गीताकी मूर्ति बन 
जायगा, उसका जीवन गीतारूपी साँचेमें ढल जायगा 
अर्थात्‌ वह चलती-फिरती भगवद्गीता हो जायगी । 
उसको देखकर लोगोंको गीताकी याद आने लगेगी; 
जैसे निषादराज गुहको देखकर माताओंको और दूसरे 
लोगोंको लखनलालकी याद आती है * । 

'ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्थाम'--यज्ञ दो प्रकारके 
होते हैं--द्रव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञ. । जो यज्ञ पदार्थो 
ओर क्रियाओंकी प्रधानतासे किया जाता है, वह 
्रव्ययज्ञ' कहलाता है; ओर उत्कण्ठासे केवल अपनी 
आवश्यक वास्तविकताको जाननेके लिये जो प्रश्‍न 
किये जाते हैं, विज्ञ पुरुषोंद्रारा उनका समाधान किया 
जाता है, उनपर गहरा विचार किया जाता है, विचारके 
अनुसार अपनी वास्तविक स्थितिका अनुभव किया 
जाता है तथा वास्तविक तत्त्वको जानकर ज्ञात-ज्ञातव्य 
हो जाता है, वह ज्ञानयज्ञ' कहलाता है । परन्तु यहाँ 
भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि तुम्हारे-हमारे संवादका 
कोई पाठ करेगा तो मैं उसके द्वारा भी ज्ञानयज्ञसे 
पूजित हो जाऊँगा । इसमें कारण यह है कि 
जैसे प्रेमी भक्तको कोई भगवानकी बात सुनाये, 
उसकी याद दिलाये तो वह बड़ा प्रसन्न होता 
है, ऐसे ही कोई गीताका पाठ करे, अभ्यास 
करे तो भगवानको अपने अनन्य भक्तकी, उसकी 
उत्कंठापूर्वक जिज्ञासाकी और उसे दिये हुए उपदेशकी 
याद आ जाती है ओर वे बड़े प्रसन्न होते हैं एवं 
उस पाठ, अभ्यास आदिको ज्ञानयज्ञ मानकर उससे 
पूजित होते हैं । कारण कि पाठ, अभ्यास आदि 
करनेवालेके हृदयमें उसके भावोंके अनुसार भगवानका 
नित्यज्ञान विशेषतासे स्फुरित होने लगता हे: । 

'इति मे मतिः:'--ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि 
जब कोई गीताका पाठ करता है तो मैं उसको सुनता 
हूँ? क्योंकि मैं सब जँगह रहता हुँ- “मया ततमिदं 
सर्वम्‌ आना ज सन नह ही मेरे कान कि व्याख्यान पू होते ही वे सपय बौछार करे ९ ।४) और सब जगह ही मेरे कान 
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हैं— “सर्वतः श्रुतिमल्लोके’ (गीता १३ । १३) । अतः 
उस पाठको सुनते ही मेरे हृदयमें विशेषतासे ज्ञान; 
प्रेम, दया आदिका समुद्र लहराने लगता है और 


गीतोपदेशकी यादमें मेरी बुद्धि सराबोर हो जाती है।. 


वह पूजन करता है--ऐसी बात नहीं है, वह तो 
पाठ करता है; परन्तु मैं उससे पूजित हो जाता हूँ 
अर्थात्‌ उसको ज्ञानयज्ञका फल मिल जाता है । 
दूसरा भाव यह है कि पाठ करनेवाला यदि 
उतने गहरे भावोंमें नहीं उतरता, केवल पाठमात्र या 
यादमात्र करता है तो भी उससे मेरे हृदयमें तेरे ' और 
मेरे सारे संवादकी (उत्कण्ठापूर्वक किये गये तेरे 
प्रश्नोंकी और मेरे दिये हुए गहरे वास्तविक उत्तरोंकी) 
एक गहरी मीठी-मीठी स्मृति बार-बार आने लगती 
है । इस प्रकार गीताका अध्ययन करनेवाला मेरी बड़ी 
भारी सेवा करता है, ऐसा मैं मान लेता हूँ । 
विदेशमें किसी जगह एक जलसा हो रहा था । 
उसमें बहुत-से लोग इकट्ठे हुए थे । एक पादरी 
उस जलसेमें एक लड़केको ले आया । वह लड़का 
पहले नाटकमें काम किया करता था । पादरीने उस 
लड़केको दस-पन्द्रह मिनटका एक बहुत बढ़िया 
व्याख्यान सिखाया । साथ ही ढंगसे उठना, बैठना, 
खड़े होना, इधर-उधर ऐसा-ऐसा देखना आदि 
व्याख्यानको कला भी सिखायी । व्याख्यानमें बड़े ऊँचे 


दर्जकी अंग्रेजीका प्रयोग किया गया था । व्याख्यानका | 


विषय भी बहुत गहरा था । पादरीने व्याख्यान देनेके 
लिये उस बालकको मेजपर खड़ा कर दिया । बच्चा 
खड़ा हो गया ओर बड़े मिजाजसे दायें-बायें देखने 
लगा और बोलनेकी जैसी-जैसी रिवाज है, वैसे-वैसे 
सम्बोधन देकर बोलने लगा । वह नाटकमें रहा हुआ 
था, उसको बोलना आता ही था; अतः वह गंभीरतासे मानो 
अरथॉको समझते हुएकी मुद्ामें ऐसा विलक्षण बोला 
कि जितने सदस्य बैठे थे, वे सब अपनी-अपनी 
कुर्सियों पर उछलने लगे । सदस्य इतने प्रसन्न हुए 
कि व्याख्यान पूरा होते ही वे रुपयोंकी बौछार करने 


(मानस २ । १९६। ३) 
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लगे । अब वह बालक सभाके ऊपर-ही-ऊपर घुमाया पाठरूप ज्ञानयज्ञसे पूजित हूँ । सभामें जैसे 
जाने लगा । उसको सब लोग अपने-अपने क्चोपर बालकके व्याख्यानसे सभापति तो खुश हुआ ही, पर 
लेने लगे । परन्तु उस बालकको यह पता ही नहीं उसके साथ-साथ सभासद्‌ भी बड़े खुश हुए और 
था कि मैंने क्या कहा है।वह तो बेचारा तादा उत्साहपूर्वक बच्चेका आदर करने लगे, ऐसे ही गीता 
पढ़ा-लिखा न होनेसे अंग्रेजीके भावोंको भी पूर नहीं पाठ करनेवालेसे भगवान्‌ ज्ञानयज्ञसे पूजित होते हैं 
समझता था, पर सभावाले सभी लोग समझते थे । तथा सयं वहाँ निवास करते हैं, साथ-ही-साथ प्रयाग 
इसी प्रकार कोई गीताका अध्ययन करता है, पाठ करता आदि तीर्थ, देवता, ऋषि, योगी; दिव्य नाग, गोपाल, 
है तो वह भले ही उसके अर्थको, भावोंको न समझे, गोपिकाएँ, नारद, उद्धव आदि भी वहाँ निवास करते 
पर भगवान्‌ तो उसके अर्थको, भावोंको समझते हैं । है * । 
इसलिये भगवान्‌ कहते हैं कि मैं उसके अध्ययनरूप, 
xX 
सम्कक--जो गीतका अचार और अध्ययन भी न कर सके; वह क्या करे ? इसके लिये आगेके श्लोकमें उपाय बताते है । 
शब्वावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः। 
सोऽपि मुक्तः शुभाँल्लोकाग्राप्टुयातुण्यकर्मणाम । ।७१ ।। 
श्रद्धावान्‌ और दोषदृष्टिसे रहित जो मनुष्य इस गीता-ग्रन्थको सुन भी लेगा, वह 
भी सम्पूर्ण पापॉसे मुक्त होकर पुण्यकारियोके शुभ लोकोंको प्राप्त हो जायगा । 
-जाख्या-- श्रद्धावाननसूयश्च . . पुण्यकर्मणाम्‌'- उसके लिये तो कहना ही क्या है! पर जो सुन भी 
गीताकी बातोंको जैसा सुन ले, उसको प्रत्यक्षसे भी लेता है, वह मनुष्य भी पापोंसे छूटकर शुभ लोकोंको 
अढ़कर पूज्यभावसहित वैसा-का-वैसा माननेवालेका प्राप्त हो जाता है । 
"म अद्धावान्‌' है, और उन बातोमें कहीं भी, किसी मनुष्यकी वाणीमें प्रायः भ्रम, प्रमाद, लिप्सा और 
भी विषयमें किझिनमात्र भी कमी न देखनेवालेका नाम करणापाटव-ये चार दोष होते हैं | । अतः मनुष्यकी 
'अनसूयः' है । ऐसा श्रद्धावान्‌ ओर दोषदुष्टिसे रहित वाणी सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकती । परन्तु 
तय गीताको केवल सुन भी ले, तो वह भी सम्पूर्ण भगवानकी दिव्य वाणीमें इन चारोमेंसे कोई भी 
पसे मुक्त होकर पुण्यकारियोके शुभ लोकोंको प्राप्त दोष नही रह सकता; क्योंकि भगवान्‌ निर्दोषताकी 
कर लेता है । परावधि हैं अर्थात्‌ भगवान्‌से बढ़कर निर्दोषता किसीमें 
यहाँ दो बार 'अपि' पद देनेका तात्पर्य है कि कभी होती ही नहीं । इसलिये भगवानके वचनोमे 
गीताका ¬ज कणा है, अध्ययन करता है, किसी कारके संशयकी सम्भावना ही नहीं है । अतः करता है, अध्ययन करता है, किसी प्रकारके संशयकी सम्भावना ही नहीं है । अत 
गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः परवर्तते । हे सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै ।। 
: पन्नगाश्च | | 
यपे अल गत । सहायो जायते शीध्रं यत्र गीता वर्तते ।। 
यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्ुतम्‌ तत्राहं निश्चितं पृथ्वि निवसामि सदैव कह हि।। के 
(३) बक्ता जिस विषयका प्रतिपादन करता है, उस विषयमें वह बिल्कुल निःसंदेह-न हो, इसे “भ र 
ष करता है, इसे न कहो 6 [९] तही त बार बे आदर आराम आदि... 
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गीता सुननेवालेको कोई विषय समझमें कम आये, है। इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनका 


विचारद्वा कोई बात न जँचे, तो समझना चाहिये कि 
इस विषयको समझनेमें मेरी बुद्धिकी कमी है, मैं 
समझ नहीं पा रहा हूँ-इस भावको टुढ़तासे धारण 
करनेपर असूया दोष मिट जाता है। भगवानमें 
अत्यधिक श्रद्धा-विश्वासपूर्वक भक्ति होनेपर भी असूया 
दोष नहीं रहता । 
चैतन्य महाप्रभुका एक भक्त था । वह रोज 
गीताका पाठ करते हुए मस्त हो जाता था, गद्गद 
हो जाता था और रोने लगता था । वह शुद्ध पाठ 
नहीं करता था । उसके पाठमें अशुद्धियाँ आती थीं । 
उसके विषयमें किसीने चैतन्य महाप्रभुसे शिकायत कर 
दी कि देखिये प्रभु! वह बड़ा पाखण्ड करता है; 
पाठ तो शुद्ध करता नहीं और रोता रहता है ।' 
चैतन्य महाप्रभुने उसको अपने पास बुलाकर पूछा-- तुम 
गीताका पाठ करते हो, तो कया उसका अर्थ जानते 
हो!” उसने कहा--'नहीं प्रभु !' फिर पूछा--'तो 
फिर तुम रोते क्यों हो !' उसने कहा--मैं जब “अर्जुन 
उवाच' पढ़ता हुँ; तो अर्जुन भगवान्से पूछ रहे 
हैं--ऐसा मेरेको प्रत्यक्ष दीखता है ओर जब में 
'ीभगवानुवाच' पढ़ता हूँ, तो भगवान्‌ अर्जुनके 
प्रश्नोंका उत्तर दे रहे हैं--ऐसा मेरेको प्रत्यक्ष दीखता 


आपसमें संवाद हो रहा है--ऐसा प्रत्यक्ष दीखता है; 
परन्तु अर्जुन क्या पूछते हैं ओर भगवान्‌ क्या उत्तर 
देते हैं, यह मेरी समझमें नहीं आता । मैं तो उन 
दोनोंके दर्शन कर-करके राजी होता हूँ ।' उसकी 
ऐसी श्रद्धा-भक्ति देखकर चैतन्य महाप्रभु बहुत 
प्रसन्न हुए। इस प्रकारकी श्रद्धा-भक्तिवाला 
मनुष्य गीताको केवल सुन भी ले, तो उसकी मुक्तिमें 
कोई सन्देह नहीं रहता । वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त 
होकर पुण्यकारियोंके शुभ लोकोंको प्राप्त हो जाता है । 

यहाँ 'पुण्यकर्मणाम्‌' पदसे सकामभावपूर्वक यज्ञ, 
अनुष्ठान आदि पुण्य-कर्म करनेवालोंको नहीं लेना 
चाहिये; क्योकि भगवान्‌ने उनको ऊँचा नहीं माना है, 
प्रत्युत उनके बारेमें कहा है कि वे बार-बार आवागमनको 
प्राप्त होते हें (गीता ९ ।२१)। यहाँ उन पुण्यकर्मा 
भक्तोंकी लेना चाहिये, जिनको भगवानका प्रेम, दर्शन 
आदिकी प्राप्ति होती है । ऐसे पुण्कर्मा भक्तोंको 
अपने-अपने इष्टके अनुसार वैकुण्ठ, साकेत, गोलोक, 
कैलास आदि जिन दिव्य लोकोंकी प्राप्ति होती है, 
असूया-दोषरहित श्रद्धावान्‌ पुरुषको गीता सुननेमात्रसे 
उन लोकोंकी प्राप्ति हो जाती है । 


ज 


सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें गीता सुननेका माहाल्य बताकर अब अर्जुनकी क्या स्थिति है, क्या दशा है, आदि सब कुछ 
जानते हुए भी भगवान्‌ भगवद्गीता-श्रवणके माहाल्यको सबके सामने प्रकट करनेके उद्देश्यसे आगेके श्लोकमें अर्जुतसे ` 


प्रश्‍न करते हैं । 


कच्तिदेतच्छुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा । 


कच्तिदज्ञानसंमोहः 


प्रनष्टस्ते धनंजय ।।७२ ।। 


हे पृथानन्दन ! क्या तुमने एकाग्र-चित्तसे इसको सुना? और हे धनझय ! क्‍या 


तुम्हारा आज्ञानसे उत्पन्न मोह नष्ट हुआ ? 


 व्याख्या--'कच्चिदेतक्छृतं पार्थ त्वयैकाग्रेण 





एतत्‌’ शब्द अत्यन्त समीपका वाचक 
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और अध्ययनका तो अर्जुनके सामने कोई प्रश्न ही 
नहीं था । इसलिये पीछेके (इकहत्तरवे) श्लोकका 
लक्ष्य करके भगवान्‌ अर्जुनसे कहते हैं कि मनुष्य 


प्रचार श्रद्धापूर्वक और दोषदुष्टिरहित होकर गीता सुने-र्द 
बात तुमने ध्यानपूर्वक सुनी कि नहीं ? अर्थात्‌ तुमने 


इलोक ७३ ] 


* साधक-संजीवनी * 


१९५५ 
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श्रद्धापूर्वक ओर दोषदृष्टिरहित होकर गीता सुनी कि नहीं ? 

"एकाग्रेण चेतसा' कहनेका तात्पर्य है कि गीतामें 
भी जिस अत्यन्त गोपनीय रहस्यको अभी पहले चौंसठवें 
श्लोकमें कहनेकी प्रतिज्ञा की, सड़सठवें श्लोकमें `इदं 
ते नातपस्काय' कहकर निषेध किया ओर मेरे वचनोंमें 
जिसको मैंने परम वचन कहा, उस सर्वगुह्यतम 
शरणागतिकी बात (१८ । ६६) को तुमने ध्यानपूर्वक 
सुना कि नहीं? उसपर ख्याल किया कि नहीं ? 

'कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय' भगवान्‌ 
दूसरा प्रश्‍न करते हैं कि तुम्हारा आज्ञानसे उत्पन्न हुआ 
मोह नष्ट हुआ कि नहीं? अगर मोह नष्ट हो गया 
तो तुमने मेण उपदेश सुन लिया और अगर मोह 
नष्ट नहीं हुआ तो तुमने मेरा यह रहस्यमय उपदेश 
एकाग्रतासे सुना ही नहीं; क्योंकि यह एकदम पक्का 
नियम है कि जो दोषदुष्टिसे रहित होकर श्रद्धापूर्वक 
गीताके उपदेशको सुनता है, उसका मोह नष्ट हो 
ही जाता है । 

'पार्थ' सम्बोधन देकर भगवान्‌ अपनेपनसे, बहुत 


प्यारसे पूछ रहे हैं कि तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि 
नहीं ? पहले अध्यायके पचीसवें श्लोकमें भी भगवानने 
अर्जुनको सुननेके उन्मुख करनेके लिये 'पार्थ' सम्बोधन 
देकर सबसे प्रथम बोलना आरम्भ किया और कहा 
कि हे पार्थ! युद्धके लिये इकड्ठे हुए इन कुटुम्बियॉंको 
देखो । ऐसा कहनेका तात्पर्य यह था कि अर्जुनके 
अन्तःकरणमें छिपा हुआ जो कौटुम्बिक मोह है, वह 
जाग्रत्‌ हो जाय ओर उस मोहसे छूटनेके लिये उनको 
चटपटी लग जाय, जिससे वे केवल मेरे सम्मुख होकर 
सुननेके लिये तत्पर हो जायँ । अब यहाँ उसी मोहके दूर 
होनेकी बातका उपसंहार करते हुए भगवान्‌ 'पार्थ' 
सम्बोधन देते हैं । 

'धनंजय'सम्बोधन देकर भगवान्‌ कहते हैं कि 
तुम लौकिक धनको लेकर धनंजय (राजाओके धनको 
जीतनेवाले) बने हो । अब इस वास्तविक तत्त्तरूप 
धनको प्राप्त करके अपने मोहका नाश कर लो ओर 
सच्चे अथामें “धनंजयः बन जाओ । 


* 
सम्बन्ध-पूर्वश्लोकमें भगवान्‌ने जो प्रश्न किया थाउसका उत्तर अर्ज़ आगेके श्लोकमें देते हैं । 
अर्जुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिल॑ब्धा त्वत्मसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ।।७३ ।। 


अर्जुन बोले--हे अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है ओर स्मृति प्राप्त 
हो गयी है । मैं सन्देहरहित होकर स्थित हूँ । अब मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा । 


व्याख्या—'नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्मसादा- 
न्मयाच्युत'अर्जुनने यहाँ भगवानके लिये 'अच्युत' 
सम्बोधनका प्रयोग किया है । इसका तात्पर्य है 


अर्जुनने भगवान्से कहा कि दोनों सेनाओके बीचमें 
मेरा रथ खड़ा करो । ऐसी आज्ञा देनेपर भी भगवानमें 
कोई फरक नहीं पड़ा । दूसरी बार (११ ।४२में) 


कि जीव तो च्युत हो जाता है अर्थात्‌ अपने. इस सम्बोधनसे अर्जुने भगवान्के विश्वरूपकी 


सरूपसे विमुख हो जाता है तथा पतनकी तरफ चला 
जाता है; परन्तु भगवान्‌ कभी भी च्युत नहीं 
। वे सदा एकरस रहते हैं । इसी बातका 
करनेके लिये गीतामें अर्जुने कुल 

बार 'अच्युत' सम्बोधन दिया 


स्तुति-प्रार्थना की, तो भगवानमें कोई फरक नहीं पड़ा | र 
अन्तिम बार यहाँ (१८ ।७३में) इस सम्बोधनसे | 
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भे श्रीमद्भगवद्गीता मे 


[ अध्याय १८ 





भगवानकी आदिं, मध्य ओर अन्तमें एक ही अवस्था 
रही अर्थात्‌ वे एकरस ही बने रहे । 
दूसरे अध्यायमें अर्जुनने “शिष्यस्तेऽहं शाधि मां 
त्वां प्रपन्नम' (२ । ७) कहकर भगवान्‌की शरणागति 
स्वीकार की थी । इस श्लोकमें उस शरणागतिकी 
“पूर्णता होती है । 
दसवें अध्यायके अन्तमें भगवानने अर्जुनसे यह 
कहा कि 'तेरेको बहुत जाननेकी कया जरूरत है, में 
सम्पूर्ण संसारको एक अंशमें व्याप्त करके स्थित हूँ!' 
इस बातको सुनते ही अर्जुनके मनमें एक विशेष भाव 
पैदा हुआ कि भगवान्‌ कितने विलक्षण हैं !' भगवानको 
विलक्षणताकी ओर लक्ष्य जानेसे अर्जुनको एक प्रकाश 
मिला । उस प्रकाशकी प्रसन्नतामें अर्जुनके मुखसे यह 
बात निकल पड़ी कि “मेरा मोह चला गया'--'मोहोऽयं 
विगतो मम' (११ । १)। परन्तु भगवानके विराट्रूपको 
देखकर जब अर्जुनके हृदयमें भयके कारण हलचल 
पैदा हो गयी, तब भगवानने कहा कि यह तुम्हारा 
मूढ़भाव है, तुम व्यथित ओर मोहित मत होओ--“मा 
ते व्यथा मा च विमूढभाबः' (११ ।४९) । इससे 
सिद्ध होता है कि अर्जुनका मोह तब नष्ट नहीं हुआ 
था । अब यहाँ सर्वज्ञ भगवानके पूछनेपर अर्जुन कह 
रहे हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे 


तत्त्तकी अनादि स्मृति प्राप्त हो गयी हे--'नष्टो मोह 
स्मृतिलंब्धा 
अन्तःकरणकी स्मृति ओर तत्त्वकी स्मृतिमें बड़ा 
अन्तर है । प्रमाणसे प्रमेयका ज्ञान होता है 
परन्तु परमात्मतत्त्त अप्रमेय है । अतः परमात्मा 
प्रमाणसे व्याप्य नहीं हो सकता अर्थात्‌ परमात्मा 
प्रमाणके -अन्तर्गत आनेवाला तत्र नहीं है। 
परन्तु संसार सब-का-सब प्रमाणके अन्तर्गत 
आनेवाला है और प्रमाण प्रमाताके अन्तर्गत आने 
वाला है ।* 
प्रमाता एक होता है और प्रमाण अनेक होते 
हैं । प्रमाणोंके बारेमें कई प्रत्यक्ष, अनुमान ओर 
आगम--ये तीन मुख्य प्रमाण मानते हैं; कई प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान और शब्द--ये चार प्रमाण मानते 
हैं; ओर कई इन चारोंके सिवाय अर्थापत्ति, अनुपलब्धि 
और ऐतिहा--ये तीन प्रमाण ओर भी मानते हैं । 
इस प्रकार प्रमाणोंके माननेमें अनेक मतभेद हें; परन्तु 
प्रमाताके विषयमें किसीका कोई मतभेद नहीं है । ये 
प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण वृत्तिरूप होते हैं; 
परन्तु प्रमाता वृत्तिूप नहीं होता, वह तो सर्य 
अनुभवरूप होता है । 
अब इस 'स्मृति' शब्दकी जहाँ व्याख्या की गयी 





, यहाँ अर्जुनका सांसारिक (गीता २ । ५२) और शाख्रीय (गीता २ । ५३) --दोनों प्रकारका मोह नष्ट | 
हुआ है । 
रो पे हमें जो संसारका ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंके द्वारा ही होता है; क्योंकि संसार 
 दिवेक-विचारका विषय है । परन्तु जो विवेक-विचारका विषय नहीं है, प्रत्युत विवेक-विचारका प्रकाशक है 
उसको विवेक-विचारद्वारा नहीं जान सकते । कारण कि जो वस्तु प्रकाश्य होती है, वह प्रकाशकको प्रकाशित 
_ करनेमें असमर्थ होती है । इसलिये जो सबका प्रकाशक ओर आश्रय है, वह परमात्मतत्त्व श्रद्धा-विश्वासका विषय 
. _ हैं, विचारका नहीं । 
_ जिन लोगोंकी शास्त्रोपर श्रद्धा होती है, वे शास्त्रॉंसे परमात्माको मान लेते हैं अथवा जिनकी तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त 
. अनुभवी भगवलरेम्री सन्त-महापुरुबोपर शरद्धा होती है, वे उनके वचनोंसे परमात्माको मान लेते हैं, स्वीकार कर लेते | 
__ हैं। इसमें aa उनका अन्तःकरण और इद्रियाँ प्रमाण नहीं हैं । इसमें तो शास्र और सन्त-महापुरुष ही प्रमाण हैं । | 
जो श्रद्धालु और आस्तिक हैं, उनके लिये तो शाख और सन्त-महापुरुष प्रमाण हो सकते हैं, पर जो अशभ्रद्ाल्‌ .. 
A दा और र नास्तिक है , उनके लिये शास्त्र ओर सन्त-महापुरुष प्रमाण नहीं हो सकते । तात्पर्य यह हुआ कि इ्र्द्रियों | 
ओर अन्तःकरणका जो विषय है, वह तो प्रत्यक्ष-्रमाण है और अनुमान आदि जो प्रमाण हैं, वे प्त्यक्षमूलक | 
 युक्तिः्रमाण हैं। परन्तु सन्त-महापुरुष और शाख्र-प्रमाणमें तो केवल श्रद्धा ही मुख्य हेतु है । 
होता है; जिसका ज्ञान होता है, वह 'प्रमेय' होता है और जो | 
ख अन्तःकरण 'प्रमाण' हैं, संसार 'प्रमेय' है और स्वरथ ,. 
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*साधक-संजीवनी * 


११५७. 
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है, वहाँ उसके ये लक्षण बताये हैं-- 

(९) अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः । 

(योगदर्शन १ । ११) 

'अनुभूत विषयका न छिपना अर्थात्‌ प्रकट हो 
जान; स्मृति है ।' 
(२) संस्कारमात्रजन्यं ज्ञानं स्मृतिः । (तर्कसंग्रह) 
“संस्कारमात्रसे जन्य हो और ज्ञान हो, उसको स्मृति 
कहते हैं ।' 

यह स्मृति अन्तःकरणकी एक 'वृत्ति' है । यह 
वृत्ति प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति 
पाँच प्रकारकी होती है, तथा हर प्रकारकी वृत्तिके दो 
भेद होते हैं-क्लिष्ट और अक्लिष्ट । संसारकी वृत्तिरूप 
स्मृति 'क्लिष्ट' होती है अर्थात्‌ बाँधनेवाली होती है, 
और भगवत्सम्बन्धी वृत्तिरूप स्मृति 'अक्लिष्ट' होती है 
अर्थात्‌ क्लेशको दूर करनेवाली होती है । इन सब 
वृत्तियोंका कारण “अविद्या' है । परन्तु परमात्मा अविद्यासे 
रहित है । इसलिये परमात्माकी स्मृति 'स्वयं' से ही 
होती है, वृत्ति या करणसे नहीं।जब परमात्माकी स्मृति 
जाग्रत्‌ होती है, तो फिर उसकी कभी विस्मृति नहीं 
होती, जबकि अन्त॑ःकरणकी वृत्तिमें स्मृति ओर 
विस्मृति--दोनों होती हैं । 

. परमात्मतत्त्वकी विस्मृति या भूल तो असत्‌ संसारको 
सत्ता ओर महत्ता देनेसे ही हुई है । यह विस्मृति 
अनादिकालसे है । अनादिकालसे होनेपर भी इसका 
अन्त हो जाता है । जब इसका अन्त हो जाता है 
ओर अपने खरूपकी स्मृति जाग्रतू होती है, तब 
इसको 'स्मृतिर्लब्धा' कहते हैं अर्थात्‌ असतके सम्बन्धके 


कारण जो स्मृति सुषुप्तिूपसे थी, वह जाग्रत्‌ हो 


गयी । जैसे एक आदमी सोया हुआ है और एक 


मुरा पड़ा हुआ है--इन दोनोंमें महान्‌ अन्तर है, ऐसे 
जड़ हैं, पर स्वरूपकी स्मृति सुप्त है, जड़ नहीं । क ` 'विस्मृति' | हे ह तर Fs तत ih र 
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है, और आवरण हटनेका नाम 'लब्धा' है । | 

साधकोंको रुचिके अनुसार उसी स्मृतिके तीन 
भेद हो जाते हैं-- (१) कर्मयोग अर्थात्‌ निष्कामभावकी 
स्मृति, (२) ज्ञानयोग अर्थात्‌ अपने स्वरूपकी स्मृति 
और (३) भक्तियोग अर्थात्‌ भगवानके सम्बन्धकी 
स्मृति । इस प्रकार इन तीनों योगोंकी स्मृति जाग्रत्‌ 
हो जाती है; क्योंकि ये तीनों योग सखतःसिंद्ध 
और नित्य हैं | ये तीनों योग जब वृत्तिके विषय 
होते हैं, तब ये साधन कहलाते हैं; परन्तु स्वरूपसे ये 
तीनों नित्य हैं । इसलिये नित्यकी प्राप्तिको 
स्मृति कहते हैं । तात्पर्यं यह हुआ कि इन साधनोंकी 
विस्मृति हुई है, अभाव नहीं हुआ है! 

असत्‌ संसारके पदार्थोको आदर देनेसे अर्थात्‌ 
उनको सत्ता ओर महत्ता देनेसे राग पैदा हुआ--यह 
'कर्मयोग' की विस्मृति (आवरण) है । असत्‌ पदाथोके 
सम्बन्धसे अपने स्वरूपको विमुखता हुई अर्थात्‌ आज्ञान 
हुआ--यह 'ज्ञानयोग'की विस्मृति है । अपना स्वरूप 
साक्षात्‌ परमात्माका अंश है | इस परमात्मासे विमुख 
होकर संसारके सम्मुख होनेसे संसारमें आसक्ति 
हो गयी । उस आसक्तिसे प्रेम ढक गया--यह 

भक्तियोग की विस्मृति है । 

स्वरूपकी विस्मृति अर्थात्‌ विमुखताका नाश होना | 
यहाँ 'स्मृति' है । उस स्मृतिका प्राप्त होना अप्राप्तका 
प्राप्त होना नहीं है, प्रत्युत नित्यप्राप्तका प्राप्त होना | 
है । नित्य स्वरूपकी प्राप्ति होनेपर फिर उसकी विस्मृतिं pn र 
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११५८ * श्रीमद्धगवद्गीता * [ अध्याय १८ 
बह स्मृति अन्तःकरणकी एक वृत्ति ही है । अर्जुने स्मृतिके प्राप्त होनेमें केल भगवानकी कृपाको 


स्मृति तत्काल प्राप्त होती है । इसकी प्राप्तिमे 
देरी अथवा परिश्रम नहीं है । कर्ण कुन्तीके पुत्र थे । 
परन्तु जन्मके बाद जब कुन्तीने उनका त्याग कर 
दिया, तब अधिरथ नामक सूतकी पत्नी राधाने उनका 
पालन-पोषण किया । इससे वे राधाको ही अपनी माँ 
मानने लगे । जब सूर्यदेवसे उनको यह पता लगा 
कि वास्तवमें मेरी माँ कुन्ती है, तब उनको स्मृति 
प्राप्त हो गयी । अब 'में कुन्तीका पुत्र हूँ--ऐसी 
' स्मृति प्राप्त होनेमें कितना समय लगा ? कितना परिश्रम 
या अभ्यास करना पड़ा ? कितना जोर आया ? पहले 
उधर लक्ष्य नहीं था, अब उधर लक्ष्य हो गया--केवल 
इतनी ही बात है । 
स्वरूप निष्काम है.शुद्ध-बुद्ध-मुक्त है ओर भगवानका 
है । स्वरूपकी विस्मृति अर्थात्‌ विमुखतासे ही जीव 
सकाम, बद्ध ओर सांसारिक होता है । ऐसे स्वरूपकी 
स्मृति वृत्तिकी अपेक्षा नहीं रखती अर्थात्‌ अन्तःकरणको 
वृत्तिसे स्वरूपकी स्मृति जाग्रत्‌ होना सम्भव नहीं है । 
स्मृति तभी जाग्रत्‌ होगी, जब अन्तःकरणसे सर्वथा 
सम्बन्ध-विच्छेदै होगा । स्मृति अपने ही द्वारा 
अपने-आपमें जाग्रत्‌ होती है । अतः स्मृतिकी प्राप्तिके 
लिये किसीके सहयोगकी या अभ्यासकी जरूरत नहीं 
है । कारण कि जड़ताकी सहायताके बिना अभ्यास 
नहीं होता, जबकि ख़रूपके साथ जड़ताका लेशमात्र 
भी सम्बन्ध नहीं है । स्मृति अनुभवसिद्ध है, अभ्याससाध्य 
नहीं है । इसलिये एक बार स्मृति जाग्रत्‌ होनेपर फिर 
उसकी पुनरावृत्ति नहीं करनी पड़ती । 
स्मृति भगवानकी कृपासे जाग्रत्‌ होती है । कृपा 
होती है भगवानके सम्मुख होनेपर, और भगवान्की 
सम्मुखता होती है संसारमात्रसे विमुख होनेपरं । जैसे 
अर्जुनने कहा कि मैं केवल आपकी आज्ञाका ही 
` ¦ पालन करूंगा-“करिष्ये वचनं तब', ऐसे ही संसारका 
 ' आश्रय छोड़कर केवल भगवानके शरण होकर कह 
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ही माना है । भगवानकी कृपा तो मात्र प्राणियॉपर 
अपार-अटूट-अखण्डरूपसे है । जब मनुष्य भगवानके 
सम्मुख हो जाता है, तब उसको उस कृपाका अनुभव 
हो जाता है । 

'त्वत्मसादात्‌ मयाच्युत' पदोसे अर्जुन कह. रहे 
हैं कि आपने विशेषतासे जो सर्वगुह्यतम तत्त्व बताया, 
उसकी मुझे विशेषतासे स्मृति आ गयी कि में आपका 
ही था, आपका ही हूँ और आपका ही रहुँगा । यह 
जो स्मृति आ गयी है, यह मेरी एकाग्रतासे सुननेकी 
प्रवृत्तिसे नहीं आयी है अर्थात्‌ यह मेरे एकाग्रतासे 
सुननेका फल नहीं है, प्रत्युत यह स्मृति तो आपकी 
कृपासे ही आयी है ।. पहले मैंने शरण होकर शिक्षा 
देनेकी प्रार्थथा की थी ओर फिर यह कहा था कि 
में युद्ध नहीं करूँगा । परन्तु मेरेको जबतक 
वास्तविकंताका बोध नहीं हुआ, तबतक आप मेरे 
पीछे पड़े ही रहे । इसमें तो आपकी कृपा ही कारण 
है । मेरेको जैसा सम्मुख होना चाहिये, वैसा में सम्मुख 
नहीं हुआ हूँ; परन्तु आपने बिना कारण मेरेपर कृपा 
की अर्थात्‌ मेरेपर कृपा करनेके लिये आप अपनी 
कुपाके परवश हो गये, वशीभूत हो गये ओर बिना 
पूछे ही आपने शरणागतिकी सर्वगुह्यातम बात कह दी 
(१८ । ६४--६६)। उसी अहैतुकी कृपासे मेरा मोह 
नष्ट हुआ है । 

"स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचने तव'— 
अर्जुन कहते हैं कि मूलमें मेरा जो यह सन्देह था 
कि युद्ध करूँ या न करूँ (“न चैतद्विद्ः कतरन्नो 
गरीयः' २।६), वह मेरा सन्देह सर्वथा नष्ट हो 
गया है ओर मैं अपनी वास्तविकतामें स्थित हो गया हूँ । 
वह संदेह ऐसा नष्ट हो गया है कि न तो युद्ध करनेकी 
मनमें रही और न युद्ध न करनेकी ही मनमें 
रही । अब तो यही एक मन में रही है कि आप 
जैसा कहें, वैसा मैं करूँ अर्थात्‌ अब तो बस 


` आपकी आज्ञाका ही पालन करूंगा--' करिष्ये बचने 
: तब” । अब मेरेको युद्ध करने अथवा न करनेसे 


किसी तरहका किंञ्चन्मात्र भी प्रयोजन नहीं है । अब 


' . तो.आपकी आज्ञाके अनुसार लोकसंग्रहार्थ युद्ध आदि | 
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जो कर्तव्य-कर्म होगा, वह करूँगा । 

अब एक ध्यान देनेकी बात है कि पहले 
कुटुम्बका स्मरण होनेसे अर्जुनको मोह हुआ था । 
उस मोहके वर्णनमें भगवानने यह प्रक्रिया बतायी थी 
कि विषयोंके चिन्तनसे आसक्ति, आसक्तिसे कामना, 
कामनासे क्रोध, क्रोधसे मोह, मोहसे स्मृतिभ्रंश, 
समृतिभ्रंशसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे पतन होता है 
(गीता २ । ६२-६३)। अर्जुन भी यहाँ उसी प्रक्रियाको 
याद दिलाते हुए कहते हैं कि मेरा मोह नष्ट हो गया 
है, और मोहसे जो स्मृति भ्रष्ट होती है, वह स्मृति 
मिल गयी है--'नष्टो मोहः स्मृतिलंब्धा' । स्मृति नष्ट 
होनेसे बुद्धिनाश हो जाता है, इसके उत्तरमें अर्जुन 


कहते हैं कि मेरा सन्देह चला गया है--'गतसन्देहः' 


बुद्धिनाशसे पतन होता है, उसके उत्तरमें कहते हैं कि 
मैं अपनी स्वाभाविक स्थितिमें स्थित हुँ 
‘स्थितोऽस्मि’ । इस प्रकार उस प्रक्रियाको बतानेमें 
अर्जुनका तात्पर्य है कि मैंने आपके मुखसे ध्यानपूर्वक 
गीता सुनी है, तभी तो आपने सम्मोहका कहाँ प्रयोग 
किया है और सम्मोहकी परम्परा कहाँ कही है, वह 
भी मेरेको याद है । परन्तु मेरे मोहका नाश होनेमें 
तो आपकी कृपा ही कारण है । 

यद्यपि वहाँका और यहाँका--दोनोंका विषय 
भिन्न-भिन्न प्रतीत होता है; क्योंकि वहाँ विषयोंके चिन्तन 


करने आदि क्रमसे सम्मोह होनेकी बात है और यहाँ 


सम्मोह मूल आज्ञानका वाचक है, फिर भी गहरा 
विचार किया जाय तो भिन्नता नहीं दीखेगी । वहाँका 
विषय ही यहाँ आया है । 

दूसरे अध्यायके इकसठंवेंसे तिरसठवें श्लोकतक 
भगवानने यह बात बतायी कि इन्द्रियोंको वशमें करके 
अर्थात्‌ संसारसे सर्वथा विमुख होकर केवल मेरे 
परायण होनेसे बुद्धि स्थि हो जाती हैं। परन्तु 

परायण न होनेसे मनमें स्वाभाविक ही 
विषयोंका चिन्तन होता है। विषयका चिन्तन 
होनेसे पतन ही होता है; क्योंकि यह आसुरी 
सम्पत्ति है । 
है कि संसारसे विमुख 


परन्तु ` यहाँ उत्थानकी बात बतायी अतः _ भगवानले मनुष्यशरीर 
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यह दैवी सम्पत्ति है । तात्पर्य यह हुआ कि वहाँ 
भगवान्‌से विमुख होकर इन्द्रियों और विषयोके परायण 
होना पतनमें हेतु है, ओर यहाँ भगवानके सम्मुख 
होनेपर भगवानके साथ वास्तविक सम्बन्धकी स्मृति 
आनेमें भगवत्कृपा ही हेतु है । 

भगवत्कृपासे जो काम होता है, वह श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन, ध्यान, समाधि आदि साधनोसे 
नहीं होता । कारण कि अपना पुरुषार्थ मानकर जो 
भी साधन किया जाता है, उस साघनमें अपना सूक्ष्म 
व्यक्तित्व अर्थात्‌ अहंभाव रहता है । वह व्यक्तित्व 
साधनमें अपना पुरुषार्थ न मानकर केवल भगवत्कृपा 
माननेसे ही मिटता है । 

अर्जुने कहा कि मुझे स्मृति मिल 
गयी-- 'स्मृतिर्लब्धा' । तो विस्मृति किसी कारणस हुई? 
जीवने असत्के साथ तादात्य मानकर असत्की मुख्यता 
मान ली, इसीसे अपने सत्-स्वरूपकी विस्मृतिं हो 
गयी । विस्मृति होनेसे इसने असतकी कमीको अपन्न 
कमी मान ली, अपनेको शरीर मानने (में-पन) तथा 
शरीरको अपना मानने (मेरापन-) के कारण इसने 
असत्‌ शरीरकी उत्पत्ति और विनाशको अपनी उत्पत्ति 
और विनाश मान लिया, एवं जिससे शरीर पेदा हुआ, 
उसीको अपना उत्पादक मान लिया ! 

अब कोई प्रश्‍न करे कि भूल पहले हुई कि 
असत्‌का सम्बन्ध पहले हुआ ? अर्थात्‌ भूलसे असत्का 
सम्बन्ध हुआ कि असतके सम्बन्धसे भूल हुई? तो 
इसको उत्तर है कि अनादिकालसे जन्म-मरणके चक्कसमे 
पड़े हुए जीदको जन्म-मरणसे छुड़ाकर सदाके लिये 

सुखी करनेके लिये अर्थात्‌ केवल अपनी प्राप्ति | 
करानेके लिये भगवान्ने जीवको मनुष्य-शरीर दिया । | 
भगवानका अकेलेमें मन नहीँ लगा--'एकाकी न 
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विवेक न मिलता, तो यह पशुकी तरह ही होता, 
इसमें मनुष्यताकी किञ्जिन्मात्र भी कोई विशेषता नहीं 
होती । इस विवेकके कारण असत्को असत्‌ जानकर 
भी मनुष्यने मिली हुई स्वतन््तताका दुरुपयोग किया 
और असतमें (संसारके भोग और संग्रहके सुखमें) 
आसक्त हो गया । असंतंमें आसक्त होनेसे ही भूल 
हुई है । 
असत्को असत्‌ जानकर भी यह उसमें आसक्त 
क्यों होता है? कारण कि असतके सम्बन्धसे प्रतीत 
होनेवाले तात्कालिक सुखकी तरफ तो यह दृष्टि रखता 
है, पर उसका परिणाम क्या होगा, उस तरफ अपनी 
दृष्टि रखता ही नहीं । (जो परिणामको तरफ दृष्टि 
रखते हैं, वे साधक होते हैं और जो परिणामकी 
तरफ दृष्टि नहीं रखते, वे संसारी होते है ।) इसलिये 
असतके सम्बन्धसे ही भूल पैदा हुई है । इसका पता 
कैसे लगता है ? जब यह अपने अनुभवमें आनेवाले 
असतकी आसक्तिका त्याग करके परमात्माके सम्मुख 
हो जाता है, तब यह भूल मिट करके स्मृति जाग्रत्‌ 
हो जाती है, इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मासे विमुख 
होकर जाने हए असतमें आसक्ति होनेसे ही यह भूल 
हुई है । 
` असत्को महत्त्व देनेसे होनेवाली भूल स्वाभाविक 
नहीं है । इसको मनुष्यने खुद पैदा किया है । जो 
चीज स्वाभाविक होती है, उसमें परिवर्तन भले ही 
हो, पर उसका अत्यन्त अभाव नहीं होता । परन्तु 
भूलका अत्यन्त अभाव होता है । इससे यह सिद्ध 
होता है कि इस भूलको मनुष्यने खुद उत्पन्न किया 
है; क्योंकि जो वस्तु मिटनेवाली होती है, वह उत्पन्न 
होनेवाली ही होती है । इसलिये इस भूलको मिटानेका 
दायित्व भी मनुष्यपर ही है, जिसको वह सुगमतापूर्वक 





* औीमद्धगवद्गीता + 
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मिटा सकता है । तात्पर्य है कि अपने ही द्वारा उत्पन्न 
की हुई इस भूलको मिटानेमें मनुष्यमात्र समर्थ और 
सबल है । भूलको मिटानेकी सामर्थ्य भगवानने पूरी 
दे रखी है । भूल मिटते ही अपने वास्तविक स्वरूपकी 
स्मृति अपने-आपमें ही जाग्रत्‌ हो जाती है और मनुष्य 
सदाके लिये कतकृत्य, ज्ञात-ज्ञातव्य ओर प्राप्त-प्राप्तव्य 
हो जाता है । 

अबतक मनुष्यने अनेक बार जन्म लिया है और 
अनेक बार कई वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों, 
अवस्थाओं, घटनाओं आदिका मनुष्यको संयोग हुआ 
है; परन्तु उन सभीका उससे वियोग हो गया और 
वह स्वयं वही रहा । कारण कि वियोगका संयोग 
अवश्यम्भावी नहीं है, पर संयोगका वियोग अवश्यम्भावी 
है । इससे सिद्ध हुआ कि संसारसे वियोग-ही-वियोग 
है, संयोग है ही नहीं । अनादिकालसे वस्तुओं आदिका 
निरन्तर वियोग ही होता चला आ रहा है, इसलिये 
वियोग ही सच्चा है । इस प्रकार संसारसे सर्वथा 


वियोगका अनुभव हो जाना ही 'योग' है--तं विद्याद . 


दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌' (गीता ६ । २३) । यह 
योग नित्यसिद्ध है । स्वरूप अथवा परमात्माके साथ 
हमारा नित्ययोग है* और शरीर-संसारके साथ नित्यवियोग 
है । संसारके संयोगकी सद्भावना होनेसे ही वास्तवमें 
नित्ययोग अनुभवमें नहीं आता । सदभावना मिटते ही 
नित्ययोगका अनुभव हो जाता है, जिसका कभी वियोग 
हुआ ही नहीं । 

संसारसे संयोग मानना ही 'विस्मृति' है और 
संसारसे नित्यवियोगका अनुभव होना अर्थात्‌ वास्तवमें 
संसारके साथ मेरा संयोग था नहीं, है नहीं, होगा 
नहीं, और हो सकता भी नहीं--ऐसा अनुभव होना 


ही 'स्मृति' है । 


% 
__ सम्बन्ध_-पहले अध्यायके बीसवें श्लोकमें 'अथ' पदसे श्रीकृष्णार्जुनसंवादके रूपमे गीताका आरम्भ हुआ 
था, अब आगेके श्लोकमें 'इति' पदसे उसकी समाप्ति करते हुए संजय इस संवादकी महिमा गाते हैँ । 
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इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमद्भुतं रोमहर्षणम्‌ । ।७४ ।। 


संजय बोले--इस प्रकार मैंने भगवान्‌ वासुदेव ओर महात्मा प॒थानन्दन अर्जुनका यह 


रोमाञ्चित करनेवाला अद्भुत संवाद सुना । 
व्याख्या--'इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च 
महात्मनः'-संजय कहते हैं कि इस तरह मैंने भगवान्‌ 
वासुदेव और महात्मा पृथानन्दन अर्जुनका यह संवाद 
सुना, जो कि अत्यन्त अदभुत, विलक्षण है और 
इसकी यादमात्र हर्षके मारे रोमाञ्चित करनेवाली है । 
यहाँ 'इति'पदका तात्पर्य है कि पहले अध्यायके 
बीसवें श्लोकमें 'अथ व्यवस्थितान्दृष्द्वा धातराष्ट्रान्‌ 
कपिध्वजः' पदोंसे संजय श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
संवादरूप गीताका आरंभ करते हैं ओर यहाँ 'इति'पदसे 
उस संवादकी समाप्ति करते हैं । 
अर्जुनके लिये 'महात्मनः' विशेषण देनेका तात्पर्य है 
कि अर्जुन कितने महान्‌ विलक्षण पुरुष हैं, जिनकी आज्ञाका 
पालन स्वयं भगवान्‌ करते हैं ! अर्जुन कहते हैं कि हे 
अच्युत ! मेरे रथको दोनों सेनाओके बीचमें खड़ा कर दो 
(गीता १ ।२१), तो भगवान्‌ दोनों सेनाओंके बीचमें 
रथको खड़ा कर देते हैं (गीता १ । २४) । गीतामें अर्जुन 
जहाँ-जहाँ प्रश्न करते हैं, वहाँ-वहाँ भगवान्‌ बड़े प्यारसे ओर 
बड़ी विलक्षण रीतिसे प्रायः विस्तारपूर्वक उत्तर देते हैं । इस 
प्रकार महात्मा अर्जुनके ओर भगवान्‌ वासुदेवके संवादको 
मैने सुना है । 
संवादमिममश्रोषमदभुतं रोमहर्षणम!--इस 
संवादमें अद्भुत और रोमहर्षणपना क्या है? शाख्रोमें 
प्रायः ऐसी बात आती है कि संसारकी निवृत्ति करनेसे 


ही मनुष्य पारमार्थिक मार्गपर चल सकता है और 
उसका कल्याण हो सकता है । मनुष्यॉमें भी प्रायः 
ऐसी ही धारणा बैठी हुई है कि घर, कुटुम्ब आदिको 
छोड़कर साधु-संन्यासी होनेसे ही कल्याण होता है । 
परन्तु गीता कहती है कि कोई भी परिस्थिति, अवस्था, 
घटना, देश, काल आदि क्यों न हो, उसीके सदुपयोगसे 
मनुष्यका कल्याण हो सकता है । इतना ही नहीं, वह 
परिस्थिति बढ़िया-से-बढ़िया हो या घटिया-से-घटिया, 
सोम्य-से-सौम्य हो या घोर-से-घोर विहित युद्ध-जैसी 


. प्रवृत्ति हो, जिसमें दिनभर मनुष्योंका गला काटना 


पड़ता है, उसमें भी मनुष्यका कल्याण हो सकता है 
मुक्ति हो सकती है * | कारण कि जन्म-मरणरूप 
बन्धनमें संसारका राग ही कारण है(गीता १३।२१) । 
उस रागको मिटानेमें परिस्थितिका सदुपयोग करना ही 
हेतु है अर्थात्‌ जो पुरुष परिस्थितिमें राग-द्रेष न करके 
अपने कर्तव्यका पालन करता है, वह सुखपूर्वक मुक्त 
हो जाता है (गीता ५।३) । यही इस संकादमें 
अद्भुतपना है । 

भगवानका स्वयं अवतार लेकर मनुष्य-जैसा 
काम करते हुए अपने-आपको प्रकट कर देना ओर 
“मेरी शरणमें आ जा' यह अत्यन्त गोपनीय रहस्यकी 


ल करनेवाला, आनन्द देनेवाला है । 


सम्बन्ध-पारमार्थिक मार्गमें सच्चे साधकको जिस-किसीसे लाभ होता है, उसकी वह कृतज्ञता प्रकट करता ही है। 
अतः संजय भी आगेके तीन स्लोकामें व्यासजीकी कृतज्ञता प्रकट करते हैं । = सकय मी आगे तीत सलोकोमें व्यासा काता कद काते ही॥ ६. 

जब हर एक परिस्थितिसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेसे ही कल्याण होता है, तब तो प्राकृत ह परिस्थितिका घटिया | 
या बढ़िया होना कोई महत्त्व नहीं रखता । हाँ, उससे अलग होनेके उपाय (कर्मयोग, ज्ञा नयोग,भक्तियोग आदि) | 
अलग-अलग हो सकते हैं । परन्तु इनमें राग मिंटाना ही खास उपाय है; क्योंकि कि राग क न मिटनेसे ye (घ र्‌ ह 2 


वास्तवमें जो बद्ध होता है, वह मुक्त नहीं होता और जो मुक्त हे ता है, वह मुत्त 
| "भुक्त ही है। तो फिर मुक्त होना क्‍या है? वास्तवमें मुक्त होते हुए. भी जिस र द ए ड न्नको स्वीक 
|. उस बन्धनसे छूटनेका नाम ही मुक्त होना हैभ ` | 


तो 
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व्यासप्रसादाच्छृतवानेतदगुह्ममह॑. परम्‌ । अ 


योगं योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात््थयतः स्वयम्‌ । ।७५ ।। 
व्यासजीकी कृपासे मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग (गीता-ग्रन्थ) को कहते हुए 


साक्षात्‌ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे सुना है । 


व्याख्या--'व्यासप्रसादात्‌ श्रुववान' --संजयने जब 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और महात्मा अर्जुनका पूरा संवाद 
सुना, तब वे बड़े प्रसन्न हुए। अब उसी प्रसन्नतामें 
वे कह रहे हैं कि ऐसा परम गोपनीय योग मैंने 
भगवान्‌ व्यासजीकी कृपासे सुना ! व्यासजी की कृपासे 
सुननेका तात्पर्य यह है कि भगवानने “यत्तेऽहं प्रीयमाणाय 
वक्ष्यामि हितकाम्यया' (१० । १), "इष्टोऽसि मे 
दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌' (१८ । ६४), 
“मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे' 
(१८ । ६५), 'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि 
मा शुचः! (१८ । ६६) आदिं-आदि प्यारे वचनोसे 
अपना हृदय खोलकर अर्जुनसे जो बातें कही हैं, उन 
बातोंको सुननेमें केवल व्यासदेवजी की कृपा ही है 
अर्थात्‌ वे सब बातें मैने व्यासजीकी कृपासे ही सुनी हैं । 
'एतद्‌ गुह्यं परं योगम्‌'-समस्त योगोके महान्‌ 
ईश्रके द्वार कहा जानेसे यह गीताशाखत्र “योग' अर्थात्‌ 
: योगशास्र है । यह गीताशास्र अत्यन्त श्रेष्ठ और 
“गोपनीय है । इसके समान श्रेष्ठ और गोपनीय दूसरा 


कोई संवाद देखने-सुननेमें नहीं आता । 

जीवका भगवान्के साथ जो नित्य-सम्बन्ध है, 
उसका नाम 'योग' है । उस नित्ययोगकी पहचान 
करानेके लिये कर्मयोग, ज्ञानयोग आदि योग कहे गये 
हैं । उन योगोंके समुदायका वर्णन गीतामें होनेसे गीता 
भी “योग' अर्थात्‌ योगशास्त्र है । 

'योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम्‌' -- 
संजयके आनन्दकी कोई सीमा नहीं रही है । इसलिये 
वे हषॉल्लासमें भरकर कह रहे हैं कि इस योगको 
मैंने समस्त योगोंके महान्‌ ईश्वर साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मुखसे सुना है । संजयको “योगेश्वरात्‌, कृष्णात्‌, 
साक्षात, कथयतः, स्वयम्‌'--ये पाँच शब्द कहनेकी 
क्या आवश्यकता थी? संजय इन शब्दोंका प्रयोग 
करके यह कहना चाहते हैं कि मैंने यह संवाद 
परम्परासे नहीं सुना है और किसीने मुझे सुनाया 
हो--ऐसी बात भी नहीं है; इसको तो मैंने खुद 
भगवानके कहते-कहते सुना है! 


राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः ।। ७६ ।। 


हे राजन्‌! भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुनके इस पवित्र और अदभुत संवादको याद 
_ कर-करके में बार-बार हर्षित हो रहा हूँ । 


व्याख्या--राजन्संस्मृत्य ,...... मुहुर्मुहः' संजय 





याद कर-करके मैं बड़ा हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो 
रहा हूँ । 

` श्रीभगवान्‌ और अर्जुनके इस अदभुत संवादकी 
महिमा भी बहुत विलक्षण है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अर्जुन सदा साथमें रहनेपर भी इन दोनोंका ऐस 


परिस्थितिमें संवाद कभी नहीं हुआ । युद्धके समय अर्जुन धर्ष 
संवादको ह गये; क्योंकि एक तरफ तो उनको कुटुम्बका मोहं त” | 
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कर रहा था और दूसरी तरफ वे क्षात्रधर्मकी दृष्टिसे 
' युद्ध करना अवश्यकर्तव्य समझते थे । मनुष्यकी जब 
किसी एक सिद्धान्तपर, एक मतपर स्थिति नहीं होती, 
तब उसकी व्याकुलता बड़ी विचित्र होती है* । अर्जुन 
भी 'युद्ध करना श्रेष्ठ है या युद्ध न करना श्रेष्ठ है'-- 
इन दोनोंमेंसे एक निश्चित निर्णय नहीं कर सके । इसी 
व्याकुलताके कारण अर्जुन भगवान्‌की तरफ खिंच गये, 
उनके सम्मुख हो गये । सम्मुख होनेसे भगवानकी 





कृपा उनको विशेषतासे प्राप्त हुई । अजुर्नकी अनन्य 


भावना, उत्कण्ठाके कारण भगवान्‌ योगमें स्थित हों . क्‍ 


गये अर्थात्‌ ऐश्वर्य आदिमें स्थित न रहकर केवल 
अपने प्रेम-तत्त्वमें सरबोर हो गये और उसी स्थितिमें 
अर्जुनको समझाया । इस प्रकार उत्कट अभिलाषासम्पन्न 
अर्जुन और अलौकिक अटलयोगमें स्थित भगवानके 
संवादकी कया महिमा कहें ?उसकी महिमाको कहनेमें 
कोई भी समर्थ नहीं है । 


ऊ 
तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यदुतं हरेः 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः । ।७७ ।। 


हे राजन्‌! भगवान्‌ श्रीकृष्णके उस अत्यन्त अदभुत विरादरूपको याद कर-करके 
मेरेको बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है ओर मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ । 


व्याख्या तच्च सस्पृत्य पुनः पुनः ¬ 
संजयने पीछेके श्लोकमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनके 
संवादको तो 'अद्भुत' बताया, पर यहाँ भगवानके 
विराटरूपको “अत्यन्त अद्भुत' बताते हैं । इसका 
तात्पर्य है कि संवादको तो अब भी पढ़ सकते हैं 
उसपर विचार कर सकते हैं, पर उस विराट्रूपके 
दर्शन अब नहीं हो सकते । अतः वह रूप अत्यन्त 
अदभुत है । | 

ग्यारहवें अध्यायके नवें श्‍्लोकमें संजयने भगवानको 
'महायोगेश्वरः' कहा था । यहाँ 'विस्मयो मे महान 
पदोसे कहते हैं कि ऐसे महायोगेश्वर भगवानके रूपको 
याद करनेसे महान्‌ विस्मय होगा ही । दूसरी बात, 
अर्जुनको तो भगवानने कृपासे द्रवित होकर विश्वरूप 


है ४ 


दिखाया, पर मेरेको तो व्यासजीकी कृपासे देखनेको 
मिल गया ! 

यद्यपि भगवानने रामावतारमें कोसल्या अम्बाको 
विराटरूप दिखाया और कृष्णावतारमें यशोदा मैयाको 
तथा कोरव-सभामें दुर्योधन आदिको विराट्रूप दिखाया, 
तथापिं वह रूप ऐसा अद्भुत नहीं था कि जिसकी 
दाढ़ोंमें बड़े-बड़े योद्धालोग फँसे हुए हैं और दोनों 
सेनाओंका महान्‌ संहार हो रहा है । इस प्रकारके 
अत्यन्त अद्भुत रूपको याद करके संजय कहते हैं 


कि राजन्‌! यह सब तो व्यासजी महाराजकी कृपासे ही _ 
मेको देखनेको मिला है । नहीं तो ऐसा रूप मेर 


जैसेको कहाँ देखनेको मिलता ? 
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११६४ 


* श्रीमद्भगवद्गीता * 


[ अध्याय १८ 


नमक की फीकी कक कफ कक फल कफ कफ कफ कफ क्रफ सफर फ्फ फ प्र फ्फ्क्फभ् पक कफ फ्प््कक्रफफ पक फ्फभ कफ जक्क्फफ्क्भ्क् कक फश्क् कफ अक्रफफफ्पफ्क्फफ्फ् कक 


जहाँ योगेश्वर भगवान श्रीकृष्ण हैं, और जहाँ गाण्डीब-धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही 


श्री, विजय, विभूति ओर अचल नीति है--ऐसा मेरा मत है । 


व्याख्या--'यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो 
धनुर्धरः' संजय कहते हैं कि राजन्‌! जहाँ अर्जुनका 
संरक्षण करनेवाले, उनको सम्मति देनेवाले, सम्पूर्ण 
योगोंके महान्‌ ईश्वर, महान्‌ बलशाली, महान्‌ ऐश्वर्यवान्‌, 
महान्‌ विद्यावान, महान्‌ चतुर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं और 
जहाँ भगवानकी आज्ञाका पालन करनेवाले, भगवानके 
प्रिय सखा तथा भक्त गाण्डीव-धनुर्धारी अर्जुन हैं, 
उसी पक्षमें श्री, विजय, विभूति और अचल नीति--ये 
सभी हैं और मेरी सम्मति भी उधर ही है । 
भगवानने जब अर्जुनको दिव्य दृष्टि दी, उस 
समय संजयने भगवानको 'महायोगेश्वरः' * कहा था, 
अब उसी महायोगेश्वरकी याद दिलाते हुए यहाँ 
'योगेश्वरः' कहते हें । वे सम्पूर्ण योगोके ईश्वर 
(मालिक) भगवान्‌ कृष्ण तो प्रेरक हैं और उनकी 
आज्ञाका पालन करनेवाले धनुर्धारी अर्जुन प्रेर्य हैं । 
गीतामें भगवानके लिये “महायोगेश्वर', “योगेश्वर 
आदि शब्दोंका प्रयोग हुआ है । इनका तात्पर्य है 
कि भगवान्‌ सब योगियोंको सिखानेवाले हैं । भगवान्‌ 
खुद सीखना नहीं पड़ता; क्योंकि उनका योग 
स्वत:सिद्ध है । सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, सौन्दर्य, माधुर्य आदि 
जितने भी वैभवशाली गुण हैं, वे सन-के-सब भगवानमें 
स्वतः रहते हैं । वे गुण भगवानमें नित्य रहते हैं, असीम 
रहते हैं । जैसे पिताका पिता, फिर पिताका पिता--यह 
परम्परा अन्तमें जाकर परम-पिता परमात्मामें समाप्त 
होती है, ऐसे ही जितने भी गुण हैं, उन सबकी 
समाप्ति परमात्मामें ही होती है । 


पहले अध्यायमें जब युद्धकी घोषणाका प्रसङ्ग 
आया, तब कोरवपक्षमें सबसे पहले भीष्मजीने शङ्क 
बजाया । भीष्मजी कौरवसेनाके अधिपति थे, इसलिये 
उनका शङ्ख बजाना उचित ही था । परन्तु भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तो पाण्डव-सेनामें सारथि बने हुए हैं और 
सबसे पहले शङ्क बजाकर युद्धकी घोषणा करते हैं । 











लौकिक दुष्टिसे देखा जाय तो सबसे पहले शङ्ख 
बजानेका भगवानका कोई अधिकार नहीं दीखता । 
फिर भी वे शङ्क बजाते हैं तो इससे सिद्ध होता है 
कि पाण्डव-सेनामें सबसे मुख्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही 
हैं ओर दूसरे नम्बरमें अर्जुन हैं । इसलिये इन दोनोंने 
पाण्डव-सेनामें सबसे पहले शङ्ख बजाये । तात्पर्य यह 
हुआ कि संजयने जैसे आरम्भमें (शङ्कवादन-क्रियामें) 
दोनोंकी मुख्यता प्रकट की, ऐसे ही यहाँ अन्तमें भी 
इन दोनॉका नाम लेकर दोनोंकी मुख्यता प्रकट करते हैं । 
गीताभरमें “पार्थ'सम्बोधनकी अडतीस बार आवृत्ति 
हुई है । अर्जुनके लिये इतनी संख्यामें और कोई 
सम्बोधन नहीं आया है । इससे मालूम होता है कि 
भगवानको 'पार्थ'सम्बोधन ज्यादा प्रिय लगता है। 
इसी रीतिसे अर्जुनको भी 'कृष्ण' सम्बोधन ज्यादा 
प्रिय लगता है । इसलिये गीतामें 'कुष्ण' सम्बोधनकी 
आवृत्ति नौ बार हुई है । भगवानके सम्बोघनोमें इतनी 
संख्यामें दूसरे किसी भी सम्बोधनकी आवृत्ति नहीं हुई 
है । अन्तमें गीताका उपसंहार करते हुए संजयने भी 
'कृष्ण' ओर 'पार्थ'--ये दोनों नाम लिये हैं । 

'तत्र श्रीर्विजयो भूतिध्रुवा नीतिर्मतिर्मम'--लक्ष्मी, 
शोभा, सम्पत्ति-ये सब 'श्री' शब्दके अन्तर्गत हैं । 
जहाँ श्रीपति भगवान्‌ कृष्ण हैं, वहाँ श्री रहेगी ही । 

'विजय'नाम अर्जुनका भी है और शूरवीरता 
आदिका भी । जहाँ विजयरूप अर्जुन होगे, वहाँ 
शूरवीरता, उत्साह आदि क्षात्र-ऐश्वर्य रहेंगे ही । 

ऐसे ही जहाँ योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण होंगे, 
वहाँ 'विभूति'--ऐश्वर्य, महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्यं आदिं 
सब-के-सब भगवदगुण रहेंगे ही; और जहाँ धर्मात्मा 
अर्जुन होंगे, वहाँ "भ्रुवा नीति'- अटल नीति, न्याय, 
धर्म आदि रहेंगे ही । 

वास्तवमें श्री, विजय, विभूति और ध्रुवा नीति-ये 

गुण भगवानमें और अर्जुनमें हरदम विद्यमान 


र कर: हम __ * योगीश्वर अर्थात्‌ योगियोकि ईश्वर होना तो सरल बात है पर योगेश्वर अर्थात्‌ सम्पूर्ण योगोके ईश्वर होना ईश्वर होना तो सरल बात है पर योगेश्वर अर्थात्‌ सम्पूर्ण योगोंके ईश्वर होना 
ह आखिरी हद है-'सा काष्ठा सा परा गतिः । 











श्लोक ७८] 


साधक-संजीवनी * 
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अजअभक्अभअजफ्क्मप्भ्फ्मपत्क्कअपअप्भकशक्पकमअभ कप न्ककश फ्कअफ्भमकपक् कम फऊ अक्क्अ्क्म्ऊ अकऊ अअऊअ कक लक कमऊ क सीक  कक  फ क क अ न्‍ कल कक कक 


रहते हैं । उपर्युक्त दो विभाग तो मुख्यताको लेकर किये गये 


तात्पर्य है कि पाण्डुपुत्रोंकी विजय निश्चित है, इसमें 


हैं । योगेश्वर श्रीकृष्ण और धनुर्धारी अर्जुन--ये दोनों जहाँ कोई सन्देह नहीं है । 


रहेंगे, वहाँ अनन्त ऐश्वर्य, अनन्त माधुर्य, अनन्त सौशील्य, 
अनन्त सौजन्य, अनन्त सौन्दर्य आदि दिव्य गुण रहेंगे ही । 
शृतराष्ट्रका विजयकी गूढाभिसन्धिरूप जो प्रश्न है, 


ज्ञानयज्ञः सुसम्पन्नः प्रीतये पार्थसारथेः । 
अङ्गीकरोतु तत्सर्वं मुकुन्दो भक्तवत्सलः ।। 
नेत्रवेदखयुग्मे हि बहुधान्ये च यत्सरे"। 


उसका उत्तर संजय यहाँ सम्यक्‌ रीतिसे दे रहे हैं । र संजीवनी मुमुक्ष्णां माधवे पूर्णतामियात्‌ ।। 


३ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवदयीतासूपनिषतसु ब्रह्मविद्यायां योगशाज्रे श्रीकृष्णा्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 
| नामाट्ादशोऽध्यायः ।। १८ ।। 
इस प्रकार ३%, तत, सत्‌ --इन .भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशाख्रमय श्रीमद्धगवद्गीतो- 


पनिषद्ूप श्रीकृष्णार्जुनसंबादमें 'मोक्षसंन्यासयोग' नामक अठारहवाँ 
अध्याय पूर्ण हुआ ।।१८ ।। 


जिसमें मोक्षका भी संन्यास अर्थात्‌ त्याग हो 
जाता है, ऐसी भगवद्धक्तिकावर्णन मुख्य होनेके कारण 
इस अध्यायका नाम 'मोक्षसंन्यासयोग' रखा गया है । 


अठारहवें अध्यायके पद, अक्षर ओर 
उवाच 


(१)इस अध्यायमें 'अथाष्टादशोऽध्यायः' के तीन, 
'अर्जुन उाच' आदि पदोके आठ, श्लोकॉके नौ सौ 
नवासी और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस प्रकार 
सम्पूर्ण पदोंका योग एक हजार तेरह है । 


(२) इस अध्यायमें 'अथाष्टादशोऽध्यायः' के 
सात, 'अर्जुन उबाच'आदि पदोके पचीस, इ्लोकोंके 
दो हजार चार सौ छियानबे और पुष्पिकाके अइतालीस 
अक्षर हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण अक्षरोंका योगं दो 
हजार पाँच सौ छिहत्तर है । इस अध्यायके सभी 
श्लोक बत्तीस अक्षरोंके हैं । 

(३) इस अध्यायमें चार उवाच हैं-दो 
'अर्जुन उवाच',एक 'श्रीभगवानुवाच'और एक 'संजय 


उवाच' । 

अठारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द 

इस अध्यायके अठहत्तर श्लोकॉमेंसे बारहवें, 
छियालीसवें और बावनवेंश्लोकके प्रथम चरणमें मगण' 
प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला!; तेईसवें, बत्तीसवें, सैतीसवें 
इकतालीसवें, पैंतालीसवें,छप्पनवें और सत्तरवें श्लोकके 
प्रथम चरणमें 'नगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला'; 
प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ-विपुला';तेरहवें 
श्लोकके तृतीय चरणमें 'मगण' प्रयुक्त होनेसे 
'म्‌-विपुला';छब्बीसवें श्लोके तृतीय चरणमें रगण 
प्रयुक्त होनेसे “र-विपुला'; अड़तीसवें और चौसठवें 
श्लोकके तृतीय चरणमें 'नगण' प्रत्युक्त होनेसे 
'न-बिपुला'; उनचासवें श्लोके प्रथम चरणमें मगण 
प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला'; और तृतीय चरणमें 'भगण' 
प्रयुक्त होनसे 'भ-विपुला'संज्ञावाले छन्द हैं । शेष 
उनसठ श्लोक ठीक 'पथ्यावकन्र' अनुष्टप्‌ छन्दके 
लक्षणोंसे युक्त हैं । 






















EN 
भर्ग॑बद्गीते, जय को | 
हरि-हिय-कमल-विहारिणि सुन्दर सुपुनीते ॥ जय°॥ 
कर्म-सुमर्म-प्रकाशिनि कामासक्तिहरा । 
तत्त्वज्ञान-विकाशिनि विद्या ब्रह्म परा ॥ जय°॥ 
निश्चल-भक्ति-विधायिनि निर्मल मलहारी । 
शरण-रहस्य-प्रदायिनि सब निधि सुरत्रकारी ॥ जय°॥ 
राग-ड्रेष-विदारिणि कारिणि मोद सदा। 
भव-भय-हारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ॥ जय°॥। 
आसुर-भाव-विनाशिनि नाशिनि तम-रजनी । 
दैवी सद्गुणदायिनि हरि-रसिका सजनी ॥ जय°॥ 
समता, त्याग सिखावनि हरि-मुख की बानी । 
सकल शास्त्रकी स्वामिनि श्रुतियोंकी रानी ॥ ह ॥। 
दया-सुधा बरसावनि मातु! कृपा कीजै । 









र 


SS Ye 








॥ श्रीहरिः ॥ 


परम श्रद्धेय स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराजद्वारा 
विरचित उपलब्ध साहित्य 


साधक-संजीवनी टीका (मराठी) 

परम श्रद्धेय स्वामीजी श्रीरामसुखंदासजी महाराजानी गीतेची टीका दार्शनीक विचाराच्या किंबा आपली 
विइत्ता प्रदर्शित करण्याच्या दृष्टिने लिहिली नाही; परंतु साधकाचे हित कसेह्वावे--ह्याच दृष्टिने लिहिली आहे, 
परम शान्तीचे इच्छुक प्रत्येक साधक कोणत्याही देश, वेश, भाषा, मत, साम्प्रदायाचा जरी असेल त्याकरिता 
ही टीका संजीवनी बूटी-प्रमाणे आहे. ह्या टीकेचे अध्ययन करणारे हिन्दू, बोद्ध, जैनी, फारसी, ईसाई, 
मुसलमान इत्यादि सर्व धार्मिक अनुयायांना आपापल्या मतानुसार उद्धारांचे सुगम उपाय मिळतील. आपल्या 
उद्धाराची पूर्णरूपेण सामग्री मिळेल. परम झान्तीच्या इच्छुक सर्व बन्धु भगिनीना आमची बिनम्र विनंती 
आहे--कि हि टीका आपल्या घरी अवइय ठेवावी मनोयोगपूर्वक अध्ययन करावे, रहस्याना समजण्याचा पूर्ण 
प्रयत्न करून गीतेच्या अनुसार आपले जीवन बनवावे. हा ग्रंथ मात्र साठ रुपयात उपलब्ध आहे. 


श्रीसद्भगव द्वीता-साधक-संजीवनी टीका--लघु संस्करण 
(पॉकेट-साइजमें मुद्रित, सुन्दर आकर्षक मजबूत जिल्दयुक्त) 

परम श्रद्धेय स्वामीजी (श्रीरामसुखदासजी) द्वारा लिखित गीताकी बृहदटीका--“साधक-संजीवनी' 
का यह सचित्र लघु संस्करण है। अब पॉकेट-साइज (२४''५३४''/३२)में भी उपलब्ध है। आकर्षक 
मजबूत जिल्द, सुनहरे अक्षरॉसे युक्त आवरण-पृष्ठ, स्वच्छ, सुन्दर आकर्षक छपाई तथा अनेक कलात्मक 
एवं भावमय नयनाभिराम बहुरंगे चित्र इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं। गीताका मर्म समझनेके लिये 
व्याख्यात्मरक झैलीमें सरल, सुबोधगम्य भाषामें लिखित यह ग्रन्थ अब सुविधाजनक छोटे आकारमें होनेसे 
यात्रादिमें भी अपने साथ रखनेयोग्य है। 


अच्छे बनो 


पूज्य स्वामीजी महाराजद्दारा संबत्‌ २०४३ वि में जोधपुर-चातुर्मासके समय प्रातःकालीन सत्संगमें की 
गयी पारमार्थिक -वार्ताओंका यह लघु संकलन है। इसका नियमित पठन-पाठन सर्वसाधारण जनोंसहित 
अध्यात्म-मार्गके साधकोके लिये भी उपयोगी है। आत्मकल्याणकामी सभी सञ्जनोंको आत्मसुधार और 
पारमार्थिक लाभके लिये इसे मँगाकर एक बार अवझ्य पढ़ना चाहिये । 
BE GOOD (‘अच्छे बनो' का अंग्रेजी-संस्करण ) 
उपर्युक्त पुस्तक “अच्छे बनो' का यह अंग्रेजी-अनुवाद है। पुस्तककी सर्वजनोपयोगी महत्ताको ध्यानमें 
रखकर अंग्रेजी-भाषी सज्जनोंके सुविधार्थ इसका सरल, सुबो धगम्य अंग्रेजी-अनुवाद भी प्रस्तुत करिया गया है । | 


व्यबहार, परमार्थ तथा आत्मसुधारके लिये इसका मननपूर्वक अध्ययन लाभप्रद होनेसे यह पुस्तिका सदा अपने 
साथमें रखने योग्य है। र 





॥ श्रीहरिः ॥ 
गीता-दर्षण 
(स्वामी रामसुखदासजी महाराज ) 
श्रीमद्धगवद्वीतापर अनुभवपूर्ण , साधकोंके लिये 
परम उपादेय, अनूठा शोध ग्रंथ 
जैसे भगवान प्राणिमात्रके सुहद्‌ हैं (५। २९), ऐसे ही उनकी वाणी गीता भी प्राणिमात्रकी सुहृद्‌ है। गीता 
सर्वतोभद्र है। जैसे भगवज्नामको किसी भी रीतिसे लिया जाय, वह कल्याण ही करता है, ऐसे ही गीताका 
प्रनन-विचार धर्मकी दृष्टिसे, वर्ण-आश्रमकी दृष्टिसे, सृष्टि-रचनाको दृष्टिसे, साधनकी दृष्टिसे, सिद्ध पुरुषोंकी दृष्टिसे, 
छन्दकी दृष्टिसे, व्याकरणकी दृष्टिसे, साहित्यकी दृष्टिसे आदि किसी भी दृष्टिसे किया जाय, वह कल्याण ही करती 
है। इसलिये इस “गीता-दर्पण में गीताको कई दृष्टियोंसे देखा गया. है और उसपर विचार भी किया 
गया हे। 
इस 'गीता-दर्षण'के माध्यमसे गीताका अध्ययन करनेपर साधकको गीताका मनन करनेकी, उसको 
समझनेकी एक नयी दिशा मिलेगी, नयी विधियाँ मिलेंगी, जिससे साधक स्वयं भी गीतापर स्वतन्त्ररूपसे विचार 
कर सकेगा और नये-नये विलक्षण भाव आप्त कर सकेगा । उन भावोंसे उसकी गीता-वक्ता- (भगवान) के प्रति एक 
विशेष श्रद्धा जाग्रत्‌ होगी कि इस छोरे-से अन्थमें भगवानने कितने विलक्षण भाव भर दिये हैं । ऐसा श्रद्धा-भाव जाग्रत्‌. 
होनेपर 'गीता ! गीता !! उच्चारण करनेमात्रसे उसका कल्याण हो जायगा । 


. गीता-दर्पण (मराठी) _ ( ्रीमद्धगव द्ीतेबर-अनुभंवपूर्ण-गीता 
प्रेमी साधकांकरिता परम उपादेय, नवीन सरळ शोध ग्रन्थ 


ह्या गीता-दर्पण ग्रंथात अनेकानेक दुष्टिने विचार केला आहे. प्रत्येक विचाराच्या पाठीमागे 
आपल्या अनुभवाप्रमाणे गीतेचेच प्रमाणपुट देवून साधनांची खोज केली आहे. 

द्या गीता-दर्पण ग्रंथाच्या माध्यमाने गीतेचे अध्ययन केल्यावर साधकाला गीतेचे मनन करण्याची, तीला 
सम्रजण्याची एक नवीन दिशा मिळेल. नवीन विधी मिळतील. ज्यामूळे साधक स्वतः सुद्धा स्वतंत्ररूपाने गीतेवर 
विचार करून नवनवीन विलक्षण भाव प्राप्त करू शकेल. परमानन्द सागरात डुबक्या मारल्याने 
वकत्याप्रती एक विशेष श्रद्धा जागृत होईल कि ह्या एवढया लहान ग्रंथात भगवंतानी कित्ती. विलक्षण काय 
भरले आहेत. असा श्रद्धा भाव जागृत झाल्याने गीता ! गीता !! उच्चारण करनेमात्रने त्याचे कल्याण होवृत 


गीता-दर्पण (लघु-संस्करण ) आ 
चरम श्रंद्ेय स्वामीजी (श्ररामसुखदासजी) महाराजका यह अन्थ गीता-तत्त्वको प्रत्यक्ष देखने ( 2 





४ । | र गया है तथा उत्तरार्थमें गीताके प्रधान-प्रधान विषयोंका लेखरूपमें सारगर्भित विवेचन विस्तारसे कि 7 गा 
इसके अतिरिक्त इसमें गीताके शब्दार्थ और भावोंको समझनेके लिये व्याकरण तथा छत्द सम्बन | ya 
__ _तिवेचनके साथ इलोकॉके परिमाणके विषयमें प्रामाणिक सला भी अस्तुत किया गयादै। ० | 








: ॥ श्रीहरिः ॥ 


' | वासुदेवः सर्वम्‌ 
(लेखक--स्वामी श्रीरामसुखदासजी महाराज) | 
प्रस्तुत पुस्तकमें परम श्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराजद्वारा समय-समयपर साधकोंके लिये लिखवाये गये नौ 
लेखोंका संग्रह है। यह लेख-सामग्री नितान्त साधनोपयोगी और तत्वका सहज बोध करानेमें सक्षम होनेसे 
साधकों तथा जिज्ञासुओंके लिये बड़े कामकी और दिशा-निर्देश देनेवाली है । 


गुहस्थमें केसे रहें ? 
[ पाँच भाषाओंमें उपलब्ध ] 

गृहस्थोचित धर्म, व्यवहार ओर कर्तव्य-पालनके विषयको इस पुस्तकमें सरल, सुबो ध भाषामें समझाया 
गया है। इस संशोधित संस्करणमें “संतानका कर्तव्य'-और 'महापापसे बचो' ये दो महत्त्वपूर्ण प्रकरण भी 
“मु ओर सम्मिलित किये गयेझ्लें । (इन दोनों विषयोपर इन्हीं नाम-शीर्षकसे लेखककी दो छोटी पुस्तिकाएँ अलगसे 
4 : भी उपलब्ध हैं।) परम श्रद्धेय श्रीस्वामीजी महाराजद्वारा प्रणीत इस पुस्तककी प्रेरणाप्रद सामग्री सभी 
' ५ 'आयुवर्गके पाठकों--सत्री-पुरुषों और बालकोंके लिये भी विशेष उपयोगी है। 


गीता-माधुर्य (हिन्दी) 


Ss ( अब आठ अन्य भाषाओंमें उपलब्ध) 
साक्षात्‌ दिव्य भगवद्वाणी- श्रीमद्धगवद्वीता मनुष्यमात्रका कल्याण करनेवाला सार्वभौम ग्रन्थ है ॥इस. 

9 'लोकोद्धारक अन्थका जन-साधारणमें अधिक-से-अधिक प्रचार हो--इस दुष्टिसे परम श्रद्धेय स्वामी 
शरीरामसुखदासजी महाराजने इस अन्थको सबके समझमें आनेयोग्य सरल, सुबोध भाषा और सुन्दर प्रश्नोत्तर 

गमें प्रस्तुत किया है। सर्वसाधारणजनोंमें गीता पढ़ने और उसके अनुशीलनमें अधिकाधिक रुचि और 
अनुराग उत्पन्न हो--इसी उद्देश्यसे यह एक सार्थक उपक्रम है, जिसमें गीताके सौन्दर्य माधुर्य (तत्त्व, रहस्य एवं ` 
गूढ़ भावोंके उद्घाटन) की छदा दर्शनीय हे। 
< (मराठीके अतिरिक्त “गीता-माधुर्य' अब आठ अन्य भाषाओं-- हिन्दी, अग्रेजी, नेपाली गुजराती 

बंगला, तमिल, कन्नड ओर उर्दूमें भी उपलब्ध है ।) 





केवल रुपयोंके लोभके कारण चमड़ेका, मांसका, गायोंका, बैलोंका व्यापार करते हैं; क्योंकि इसमें रुपये ज्यादा पैदा । हे हट 
- हैं। मांस, हड्डी, खून, जीभ, आँतें, सींग, खुर, कलेजा, चमड़ा आदि अलग-अलग कर दिये जावै तो बहुत दाम बैंटते हैं। 
. ¥कसाइंखानेके पास आते ही गायके चार हजार रुपये हो जाते हैं। केवल रुपयोंके लोभसे ही गोहत्या हो रही है। < ; हे र 








Oe: a 
FS NM मूक 
hE) 


हथो चाहिये कि वह धन कमानेकी अपेक्षा बशोके चरित्रका ज्यादा खयाल रखें; क्योंकि क कमाये हुए धनको बचे ही... 
कामम लेंगे। अगर बचे बिगड़ जायेंगे तो थन उनको और ज्यादा बिगाड़ेगा। इस विषयमे ३ कल छे पुरुवोका कहना है-- पूल सपूत तो. 
: - क्यों धन संच? पूत कपूत तो क्‍यों बन संचै ?” अर्थात्‌ पतर सपूत होगा तो उसको धनको कमी रहेगी नहीं : hp कपत होगा तो संच 

.._ किया हुआ सब धन नष्ट कर देगा, फिर धनका संचय.कयों करें ? ` es 
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॥ श्रीहरिः ॥ | 
ज्ञान किसी अभ्याससे पैदा नहीं होता, प्रत्युत जो वास्तवमें है, उसको वैसा ही यथार्थ जान लेनेका नाम 'ज्ञान | द 
है।'वासुदेवः सर्वम' (सब कुछ परमात्मा ही हैं) यह ज्ञान वास्तवमें है ही ऐसा । यह कोई नया बनाया हुआ ज्ञान | 
नहीं है, प्र॑त्युत स्वतःसिद्ध है। अतः भगवानकी वाणीसे हमें इस बातका पता लग गया कि सब कुछ परमात्मा ही |. 
है, यह कितने आनन्दकी बात है ! यह ऊँचा-से-ऊँचा ज्ञान है। इससे बढ़कर कोई ज्ञान है ही नहीं। कोई भले ही (६. 
सब शास्त्र पढ़ ले, वेद पढ़ ले, पुराण पढ़ ले, पर अन्तमें यही बात रहेगी कि सब कुछ परमात्मा ही है; क्योंकि! | 
वास्तवमें बात है ही यही ! | i 
संसारमें प्राय: कोई भी आदमी यह नहीं बताता कि मेरे पास इतना धन है, इतनी सम्पत्ति है, इतनी विद्या है,! 
इतना कला-कौशल है । परन्तु भगवानले ऊँचे-से-ऊँचे महात्माके हदयकी गुप्त बात हमें सीधे शब्दोंमें बता दी कि 
सब कुछ परमात्मा ही है। इससे बढ़कर उनकी क्या कृपा होगी ! 


वासुदेवः सर्वम्‌ नामक पुस्तकसे 
गीताप्रेसकी निजी दुकानें 
२. गोविन्दभवन-कार्याल्य, | शव 
२५९ महात्मागांधी रोड, कलकत्ता-७ २३८६८९ 
२. गीतांप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान, र 
२६०९, नयी सड़क, दिल्ली-६ ३२६९६७ 
३. गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूकान, | | 
अशोक राजपथ, पटना-४ ॒ | 
४. गीताप्रेस, गोरखपुरव्की पुस्तक-दूकान, | 
२४/५७, बिरहाना रोड, कानपुर-१ ३५२२५ 
५. गीताप्रेस, पेपर एजेन्सी, | | 
५९/९, नीचीबाग, वाराणसी ५७१५ 
६. गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तक-दूक्तान, | द 
सब्जीमण्डी, मोतीबाजार, हरिद्वार | 
७. गीताभवन, गंगापार, स्वर्गाश्रम ३०१२ 


गीताप्रेसकी स्टेशन स्टालें fe 
`१-दिल्ली जंक्शन, प्लेटफार्म नं० १; २-नयी दिल्ली, प्लेटफार्म नं० ८ । ९; ३-अन्तर्राज्यीय बस | | 
अड्डा (दिल्ली); ४-निजामुद्दीन (नयी दिल्ली), प्लेटफार्म नं० ४-५९ ५-कोटा (राजस्थान) | | 
प्लेटफार्म नं० १; ६-कानपुर, प्लेटफार्म नं० १; ७-गोरखपुर, प्लेटफार्म नं० १; ८-वाराणसी, | 
प्लेटफार्म नश ३; ९-हरिद्वार, प्लेटफार्म नं० १; १०-पटना, पुस्तक-ट्रॉली, प्लेटफार्म नं १; | 
११-हावड़ा, प्लेटफार्म ने० [ ; 
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